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दवितीय संस्करण की भूमिका 


मापराकी एकरूपता कै लिये जिन विधानों की ऋपेक्ञा होती रै उनमें कोश कं! 
महस्वपूं स्थान है | लोकव्यवहार मं शब्दों का परिवीक्षण, आतत जनों द्वारा शब्दों का नव- 
सजन श्रौर व्याकर मे शब्दो का भ्युत्त्ति-विज्ञान हमारे समन्ञ शब्दों की जिस महरवपूयां 
निभि को उपरसियत करता रै, कोश उस शब्द-राशि को लेकर रथं च्रौर लिङ्ग सम्बन्धी उनकी 
एक मान्य व्यवस्था करता है । जिससे कि जनसामान्य उन शब्दों के प्रयोग में व्याकरण के नियम 
च्रयवा माप्रा के अनुशासन का उत्लङ्खनन करें । कोश द्वारा उनके सामने पनी माषा के 
शन्द-मायडार का एक रूपर रहता है ओर वे आवश्यकता पडने पर॒ शब्दों का च्र्बोध करते 
है । कहा मी रै--'शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशासवाक्याद्‌ व्यवहारश्च श्रर्थात्‌ शब्दों के 
पर्थं का निश्चय व्याकरण, उपमान, कोश, श्चातवाक्य ( श्चाचायं श्रौर महाकवि के प्रयोग ) 
तथा लोक में श्रौ के व्यवहार की परम्परा देख कर किया जाता है | 


संस्कत भाप्रा के जिन वैयाकरणो एवं विद्वानों ने शब्दो का चयन कियादहै, वे भाषा- 
शघ्र के पूणं विज्ञ तोयेही, साय ही साथ उनको लोकव्यवहार कामी विस्त ज्ञान घा। 
संस्कृत भाषा को सौष्ठव देने का महान्‌ काय्यं वेयाकरणदुलगुर पाणिनि द्वारा दुञ्रा । उनकी 
्रष्टाघ्यायी मै जहाँ एक च्रोर एेसे सूत्र है जिनसे सहसो शब्दों की सिद्धि होती हे, वहां दुसरी 
रोर एेसे सूत्र मोर जो केवल एक द्वी शब्द की सिद्धि के लिए लिखे गये है । पाणिनि ने 
प्रकृति, लोक-जीवन शरोर पूर्व-साहिस्य के सूम पयवेक्लय के साथ शब्दों की गति, प्रकार श्योर 
शक्ति को हृदयंगम कर जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है उनते संस्कृत का शब्दसागर 
संयमित सा हो गया | च्राज ढां हजार वषं बीत गये, संस्कृत भ्रासे ही भारत की प्रायः 
सभो साहित्यिक मघाय ऋरपने प्रादेशिक श्मौर स्थानीय कलेवर को लेकर विकसित दृह परन्तु 
संस्कृत भारा का मूल रूप संयमित रहा । इस महान्‌ संयम के मूल में पाणिनीय-सूजां के सिद्धान्त 
कीष्र्‌ब स्थिरता दहै। 

संस्कत माप्रा के संयमन का मूलाधार उसके धातु, प्रकृति श्मौर प्रस्यय का विज्ञान है। 
सस्त का कोद एेसा शब्द शेष नहीं है जिसकी मूल प्रकृति पाणिनि से लेकर भटोजिदीक्षित 
तक की परग्परामे निश्चितन करली श्यी हो | शब्दों की मूल प्रकृति का धातुश्ोंकेसरू्पमे श्रौ 
र्थो के अनुसार शब्दों के स्वरूप का प्रत्ययो के रूप में संवटन कर महू पाणिनि ने शब्दों 
को श्रमरता प्रदान कौ है} पाणिनि के प्रत्येक शब्द्‌ चौर उसके श्रयं का पूयं पर्विय उसकी 
व्युत्पत्ति द्वारा मिलता है । व्युत्पत्ति का यह्‌ स्वरूप ही शब्द-विज्ञान ढकी हृद्‌ कसौटी है । 
व्युत्पत्ति को जाने व्रिना हम पतज्ञलि के (एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्ु प्रयुक्तः स्वगं लोके च 
कामधुग्‌ भवतिः इस महावाक्य को मी चरितां नद्टीं कर सक्ते ! प्रस्तुत कोष का संकलन 

॥ 


( २ ) 


महूरियो की महान्‌ शब्द-साधना एवं परम्परा को जीवित रखने का एक लन्रु प्रयास है जिसे 
संस्कृत का शब्द एवं अ्ं-विज्ञान समभ्राया गया है | 


राज से तीस वपर पूरव स्वनामधन्य परिडित द्वारकापस्ाद चदुवंदी जी ने शसस्कृत- 
शब्दार्थ-कौस्तुभः का संपादन किया चा । संस्कृत के विशाल शब्दसमूह को संक्तिप्त सीमा 
हिन्दी के माध्यम से उपस्थित कर उन्होने एक व्रडे अभाव की पूतिं की थी | शतः संस्कृत 
शब्दाथ-कौक्लभ का प्रथम संस्करण एक प्रदी से अधिक काल तक विद्वानों के लिए प्रामाणिक 
ग्रयरहादहे। 


(तंस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभः के संशोधित एवं परिद्धिःत द्वितीय संस्करण मेंर्मैने महर्षयो 
के शम्द्‌-विज्ञान को व्यक्त करने की चेष्टा करे हुए देश की भाषरा-विषयक जिज्ञासा एवं 
प्वश्यकता को ध्यान मे रख कर संस्कत भ्रा के विशाल शब्द-भाग्डार को एक समन्वित 
रूप दिया है जिससे शब्दों रौर श्र्थो की कषगति श्रौर उनके उचित प्रयोग का निर्घारण 
हो । सुविधा के लिये पाणिनि के समी घातुच्मोंके पूयं श्रयं एवम्‌ गया श्रादि निदेंँशपूवैक 
उनके लट, लट श्रौर लुङ लकार के प्रथम पुरुष एकवचन कैखरूपदे दिये गये है । घातु, 
प्रकृति, प्रत्यय रौर समास के स्पष्टीकरण से संस्कृत के शब्दार्य-विज्ञान को समभने मे पूं 
सहायता मिलेगी । शब्दों के मूल रूप को जानने की जो जिज्ञासा बदृती जा रही दहे श्रौर 
प्रादेशिक भाषाश्च को लेकर शब्द्‌-विक्चान के आघार पर उनके श्रष्ययनकाजो क्रम श्राचा्यौ 
एवं स्नातकों द्वारा पगे बदाया जा रहा है उसमें यह कोष सहायक होगा | प्रस्तुत संस्करण में 
शब्दो की संख्या भी बहत वरद्‌ गयी है शरोर साठ हजार से धिक शब्द श्रा गये रै । किन्तु 
केवल मान पिद्धन करने के नाम पर ही इसका आकार नहीं बाया गया है प्रत्युत उपयोगिता 
श्र अल्प मूल्य ही को मानदंड मानकर प्रस्तुत संस्करण का यह्‌ श्चाकार रखा गया हे । 


ग्रंयके श्त मे तोन उपयोगी परिशिष्ट दिये गये है| प्रथम परिशिष्टमे शाघ्रीय न्याय 
रौर उक्तियाँ दै जिनका स्वच्छन्द प्रयोग साहित्यमें हूश्चा है । द्वितीय परिशिष्ट मे संस्कृत के 
कवियों रौर म्रंयकें का परिचय है। इस परिशिष्ट मेँ महषिं वाल्मीकि तया द्वेपायन व्यास 
के बाद होने बाले प्रमुख कवियों एवम्‌ श्राचार्यौ का सामान्य परिचय है । ततीय परिशिष्ट मेँ 
संस्कृत साहित्य में प्रचलित भौगोलिक नामों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है| 


कोष के संकलन मे इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि संस्कृत साहित्य के श्चन्तगेत 
जितनी अन्तकथायें ईह रोर उनसे सम्बन्धित जो प्रमुख पात्र है उनका परिचय दे दिया जाय । 


इस कोष्र के परिसंस्केत रूप देने मे सुक संस्कृत के सिद्धान्त मन्थो के अतिरिक्त वाचस्पत्यम्‌ 

कोष, संस्कृत-दग्लिश डिक्शनरो ( वामन शिवराम श्राष्टे ), संस्कत इंगलिश डिक्शनरी ( मोनियर 
लियम्त ) श्रौर ब्ृहत्‌° श्रादि कोशो से विशेष सहायता मिली है । श्रतः मँ इन कोशोंके 
विद्धान्‌ सम्पादकं के प्रति श्रामारी ह| पुस्तक के प्रकाशक मेमसं रामनारायण लाल के प्रचन्धकों 
ने जितनी लगन ओ्रौर शीघ्रता से इस पुस्तक का पुनः मुद्रया किया उसके लिए में कृतज्ञ हू । इस 
सम्बन्ध मे श्री प्रहूलाद्दास अग्रवाल विशेष श्रेय के भागो ह । मेँ कविवर श्री जयशंकर त्रिपाठी 


( ३ ) 


को घन्यवाद दिये विना नहीं रह सकता जिन्न म॒मे इस कोश-कायं में निःस्वायं सहायता 
प्रदानकी है। 

श्रद्धेय पं०° श्रीनारायण जी चतुकेदी की कृपा भी मुके विस्मृत नहीं होगो जिन्होँनि च्रारम्भ 
मे मेरा कार्यं देखकर प्रोत्साहन दिया है । चतवेदी जी की यह सदेव इच्छा रहो है कि पूज्य 
पिता स्वगींग्र द्वारकाप्रसाद जी चतकेदी की निःस्वा्थं साहित्य-सेवा हिन्दी जगत्‌ के लिए सदैव 
उपलम्ब हो | भने उनकी इस इच्छा को सफल करे काजो प्रयास किया है उसकी म॒मे 
-प्रसन्नता है | 

शन्त मे "करङ्ृतमपराधं क्न्तुमहंन्ति सन्तः? इस श्वभ्यर्थना के साय मेरा निवेदन है कि 
'पाठक-गया अपने सुकाव देकर मुभे चनुग्रहीत करेगे । 


-रामनवमी, २०१४ वि ° 
प्रयाग | तारिणीश मा 


उपयोगी सृचनार्ष 


संस्कत शब्दार्थ-कौस्तुभ के प्रस्तुत संस्करण मे जो क्रम रखा गया है उसका उल्लेख नीचे 
कियाजारहा है- 

१-- शब्दों की ब्युत्त्ति बडे कोष्ठकों के च्न्तगत है । कही-कहीं स्रीलिंग के स्प भी 
बडे फोष्ठकों मे रखे गये ह| 

२--समस्त या यौगिक शब्दों को उनके मूल शब्दों के साय रखा गया है । पर कही 
कहीं एेसे शब्द मूल शब्दों के साय नहीं मीशच्रास्कं ह । वे शब्द वण्क्रम से यथास्यान 
मिल नायग | 

२--५“यह धातु का चिह्न है । शतः व्युत्त्ति में इस चिह्वयुक्त शब्द्‌ के श्रगे जो 
प्रत्यय खाये है उन्है घातु मे लगने वाले श्रोर इनसेभिन्न को संजा... लगते वाले प्रत्यय 
समभःना चाहिये ] 


४--सिद्धान्तकोमुदी मे सभी धानु स्वरान्त दिये गये दै | परन्तु उन स्वरवर्ण कौ 
त्सज्ञा होकर कपर जाः हा जाता है, फलस्वरूप धातु हलन्त बच जाते है} खतः इस कोषमे घातु 
हलन्त करके ही रखे गये है | 


---रकारान्त धातु में इत्संज्ञा लोप होने पर नुम्‌, हो जता है जिससे उस घातु के 
प्रन्तिमि वणां सदश उसी वग का पञ्चमा्ञर उसमें जुट जाता है जेते रकिः के स्थान में “ङ्क 
छोर “चिः के स्यान मे (रञ्च श्ादि | प्रस्त कोष्र में "अङ्क .' "अञः शादि इसी रूपम 
दकारान्त घात रखे गये है| 


६--पूकारादि घातु के धुः को.“सः अदेश हो जाता है । फलतः एसे घातु सकारादि 
हो जते है, जैसे श्रा--सो", ष्टक्‌--शस्तकः, “दा ---र्य्‌] आदि | इस कोश मे एेसे घातु 
सकारादि करके रखे गये र । इसी तरह रकारादि घातुच्रों मे “यपु? कोः हो जाता है, जसे 
णी -- "नी", 'ए--"नु' च्रादि । अतः एेसे घठुच्रं को न अक्र में देग्वना चाहिये । 


७---“न्‌,,. थव" चर “शु.“स॒' त्रक्तरो के कुल शब्द भिन्न-मिन्न कोशो मे दोनों श्रक्ञरो 
मे मिलते ई। अथवा नः के शब्द्‌ श्वः में च्रौर शवः के शब्द्‌ ध्व" मे एवम्‌ शः के शब्द्‌ स 
मे ओर सः के शब्द्‌ शशः में देखे जाति है | प्रस्तुत कोष मे एेसे शब्द्‌ उसी प्रकार सखे गये ईै। 
जिनका जो रूप अधिकं प्रयोगमेंच्रातादै उसी सर्पे उनक्रो दिया गयादहै। एेसे शब्दों की 
शुद्धता का निय व्युत्पत्ति के च्राधूर्‌ प्रर करना चाहिये । यदि व्युतखत्ति मे धाठु का श्रादि 
शिर ष्वः है तो उस शब्द्‌ का आदि च्रच्ञर "वः ही रहेगा, मले ही वह्‌ शब्द्‌ “वः श्चक्तर 
मं मिलता हो । 


( २ ) 


<--ध्रषो ०, "निरः चौर ध्वा० ये तीनों पाणिनीय व्याकरया के संकेत है । इनके रयै 
| ५ चादि शब्दो की भांति, "निपातः (विना किवी सू्रदन्त) से चौर ब्वाहूलक्‌' ( जहो 
सी प्रवृत्ति देसी जाय वहाँ उत प्रकार से ) । पाणिनि ने जिन शब्दों की सिद्धि ६8 सूत्रों से. 
नहीं देखी उनके लिये उपयुक्त तीन मार्गं बना डले । इन संकेतो से किंसी शब्द्‌ को सिद्ध 
करने के लिये वर्णो का च्रागम, व्यत्यय, दोप. चादि च्रावृश्यकतानुसार किय जति है । 
६-हिदी मे पञ्चमाक्षरो के स्यान पर अनुस्वार का प्रयोग चल पडा है, परन्तु संस्कृत 
भाषा की यह्‌ शैली नहीं है । रतः कोष मेँ मूल शब्द पञ्चमन्त ही दिये गये ई । 


॥ [। 
॥ © [। 


संकेतान्रो का विवरण 


° = अद्‌ दिगणोय 
चछक० == अकमक 


अत्या ० स० = त्यादि तत्पुरुष समास ( प्रा 


स० के अन्तरगत ) 
छम्य ० = अध्यय 
अःय ० स० == अव्ययीभाव समास 
प्रात्म ° = ऋ्रत्मनेपदी 
उप० स० == उपपद्‌ समास 
उपमि ० स० == उपमित समास 
उभ० == उभयपदी 
क० = करड्वादिगणीय 
कम ° स ० == कर्मधारय समास 
करूया० = क्रयादिगणीय 
च° त° = चठु्ीतत्पुरुषर समास 
चु ° == चुरादिगणीय 
जु ० = ज॒होपयादिगणीय 
त° == तनादिगणीय 
तु ° = तुद्‌ादिगणीय 
त° त= = तृतीयातत्पुरुष समास 
दि० = दिवादिगयीय 
दे ° == देखिये 
० सख० = दन्द्र समास 
द्विक ° = द्विकर्मक 
द्विगुस° == द्विगु समास 


नस 


द्वि° त° = द्वितीयातत्पुरुष समास 
न° == नपुंसकलिंग 

न° त° == नजृतत्पुरष समास 

न° ब० = नज्‌बरहुत्रीहि समास 
नि° == निपातनात्‌ 

पर० = परस्मेपदी 

प० त° = पंचमीतत्पुरुष समास 
प° =पुलिग 

पृषो ° == पृषोदरादित्वात्‌ 

प्रा° ब ० = प्रादिबहुत्रीहि.समास 
प्रा° स० = प्रादितत्पुख्ष समास 
ब ° स० = बरहुत्रीहि समास 

चा ० == बाहुलकात्‌ 

म्वा ° = भ्वादिगरीय 

मयू° स° = मयूरव्यंसकादि समास 
₹० = रधादिगणीय 

वि° = विशेषण 

शक ० == शकन्ध्वादित्वात्‌ 

ष्र० त° = ष्रष्टीतत्पुरुष समास 


सक्र ° == सकर्मक 
स० त° == सप्तमीतत्पुरुष समास 
छ्री ° = क्रीलिंग 


स्वा० = स्वादिगणीय 





नच प्रत्ययो च्रौर श्रादेशो की सूची दी जा रहं 
के शब्द ददश. ओ्रोर रेष पूयुयु। ये 


. प्रत्यय श्रोर शरदे 


र दै जिसमें (१) “डैश. चिह.के. प्रगे 
भदेश जिन प्रत्ययो के श्चागे दिखाये गये रै 


उनके कतिपय वर्णौ को नष्ट करके उनके स्यानमेये हो जाते है । व्युदत्ति में श्रभिक- 
तर रेस प्रत्यय मात्र उल्लिखित है, शत्रादेश नहीं । किन्तु उनके स्यान मे ये आदेश श्रवश्य 
हगि, यह पाठकों को ऊह कर लेना चाहिए । (२ ).बराद्रर दद्ध. के बद जो श्रछ्षर या 
शब्द्‌ है, वही उन प्रत्ययो मे से बच जति श्र्थात्‌ इत्संला-लोप होने के वाद्‌ उतना ही 
अंश उस प्रत्यय का वच जाता है । निम्नलिखित प्रत्ययो के च्रतिरिक्ति भी कुक प्रत्यय कोशमे 
मिर्लेगे । उनक्रा भी इसी प्रकार श्नुगम करना चाये | 
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ड ---. 
उकञ्‌ == उक 
मृडः 
नन्‌ | ४ 
कनिप्‌ = वन्‌ 
करप्‌ == वर 


मच्‌ --] ज 


क्रप्‌ = 
क्रन्‌ == 
रिव =. 


दन तीनों प्रत्ययो 

का स्वापहार- 

द हो जाता 

; अर्यात्‌ ये 

तीनों बिलकुल 
उड जते है| 


‰ श्रीः 


संर्छृत-शब्दार्थ-कोस्तुम 


च 


अ--(पुं०) [ ५८ अव्‌ + ड | विष्णु । शिव । 
ब्रह्मा | वायु । वैश्वानर । विश्व | अमृत । देव- 
नागरी स्रौर संसकत-पसिवार की अन्य वर्णं 
मालास्रों का पहला तअत्तर च्रोर स्वरणं | 
(दसका उच्यारण-स्यान कंठ हे | इसके १८ 
मेद हेति है । प्रथम--हृस्व, दीर्च चओरौर प्लुत । 
तदुपरान--हृस्व-उदात्त, हस्व-्रनुदात्त, हस्व- 
स्वरित, दीर्ब-उदात्त, दीर्ध-खनुदात्त, दीर्ध 
स्वरित, प्लुत-उद्‌ात्त, प्लुत-पनुद्‌ात्त, प्ल्युत- 
वरित | ये & प्रकार हुए । फिर अनुनासिक 
रोर खननुनासिक भद्‌ से--दइन € के दुगुनि 
& >< २ १८ भेद हुए ।) (भ्य ०) “खः अत्र 
निपेधाथक नज का प्रतिनिधिदहे। स्वरसे 
प्रारभ होने बाले शब्दों के पहले खाने पर 
इसका रूप “चन्‌ हो जाता है प्रर व्यञ्जन 
के पहले चाने पर "चर ही रहता हे । नज- 
के परय € ह :--तत्सादश्यमभावश््च, तदन्यत्वं 
तदल्पता । श्रप्राशस्स्यं विरोधश्च, नजयाः 
रट्‌ प्रकातिंताः॥ (उदाहरण क्रम से) सादृश्य 
--स्रन्राह्यणः ( यज्ञोपवीत रादि होनेसे) 
[ ब्राह्मण के सदश श्रय।त्‌ क्ञत्रिय च्रादि | 
पभाव [---चपापम्‌ (पापामाव) । भिन्नता | 
अघटः (घट से भिन्न पट खादि) | अल्पता 


स 


--अनुदरा (पतलो या द्वोटी कमर वाली) । । 


अप्राशस्त्य भाव--पकालः (च्प्रशस्त अर्थात्‌ 
पशुम या अनुचित काल) । विरोध--खना- 


/ 


| 


ॐ 


अरा 


द्रः (ऋ्राद्र का वियेधी स्र्थात्‌ तिरस्कार या 
अपमान) | 


अक्ऋणिन्‌-(वि ०) [नास्ति णं यस्य न° 


च ०] जिसने किसीसे ऋणन लियाहो या 
जिसफै ऊपर किसी का क्रृणन हो, बरे-कज 
(यहा “रूः को व्यञ्जन मानने क कारण 
(अन्‌ नही हुखा | स्वर मानने पर्‌ च्न्रणीः 
प्रयोग होता है!) 


अंश--वुरा० पर० सक० विभाजित करना, 


ग्रहि 
बाटना, भाग करके बाटना | व्रयक् करना । 
चपरशयात, अंशापयति) 


अंश-(प०) [ ५८ तश्‌ +- रच्‌ | भाग 


हिस्सा, बार | भाज्य | अङ्कं । भिन्न को लकोर 
के ऊपर की संख्या । चौथा माग | कला] 
सोलहनां हिस्सा । वृत्त की परिधि का ३६० 
वां हिस्सा | जिसे इकाई मान कर कोण या 
चाप का परिमाण बतलाया जाता है । कंघा | 
बारह च्रादित्यो मे से एक।--च्ंश (चअंशांश) 
(पु °) सअंशावतार, एक हिस्से का हिस्सा ।-- 
अंशि (अंशांशि) (क्रि°वि०) भागशः, 
हिस्सेवार ।-अवतरण (अंशावतर्ण)- 
(न° दे०) “च्रंशावतारः, किसी भाग का 
उद्धरण, महाभारत के श्मादि पवं के €४-- 
६७ अध्यायो का नम |--खअवतार (अंशा- 
षतार)- (पु °) वह्‌ अवतार जिसमें ईश्वर या 
देव-विशेष की पूरी कला च्रवतीर्णं न हई हो । 


अटक 








--प्रदून-(न०) किसी भाग का बवेट्वारा 
या देना ।-भाज-दर--दारिन्‌--हिस्सा 
लेने सा पाने वाला, उत्तराधिकारी, पया-- 
परियडद्‌ऽराहरण्चैपां प्रवांमावे परः परः| 

(याज ०)--सवणन-(न ०) चखङ्कशाघ् क 
एक क्रिया-विशेष ।--स्वर-( संपीत म॑) 
प्रधान स्वर | 

छंशक-(वि°०) | ५८“ श॒ 1 रवुल | विभा- 
जक, वाटते वाला | हिनसदार | (प°) दायाद्‌ | 
(न ०) दिनि । [चंश--कन्‌ (स्वाय)] (पु) 
हिस्सा | दुकष्टा | मेप शखादि राशि का तीसवां 
भाण | 

च्रंशन--{न°) [५८्रंश्‌ ल्युट्‌ | भाग देने 
की क्रिया| 

ंशयितृ--{ वि° ) | ५८स्रशु +- णिच्‌ - 
तृच्‌ | विमाजक वाटे वाला | (तु°) हिस 
दार, पातीवाला | 


अंशल--(वि०) [चरंश ।लन्‌ | व्रलवान्‌ , ` 


रद शरोर वाला | 
अंशिता-(सख्री°) [खंशिन्‌ ;-तल्‌ ] साभी- 
द्री, हिस्सेदारी | 


अंशिन्‌--(वि °) [५८च्रंश्‌ ¡ णिनि | सामी- , 


दार, भाव पाने वाला । यया--सवंवा स्युः 
समांशिनः । (याज्ञ °) 

अंशु-(पु°) [५८ संश -{-कु| किरण, रश्म | 
चमक, दमक | नोक | (डोरे का) क्भोर। 
पोशाक | सजावर | रफ्तार, गति । परमाणु | 
--जाल-(न °) रश्मसमृदाय ।--धर,- 
पति, - बाणः भरत्‌, - भत्‌ , -स्वा- 
मिन्‌ +-हस्त-(पु०) सूयं । च्रादिव ।-- 
पटू-(न०) एक प्रकार का रेशमी वश्च 
-मत्‌-(वि°) [अंशु + मठप्‌ | चमकदार, 
चमकीला । नुकीला, नोकद्‌ार । (पु०) सूयं | 
एक सू्वंशी राजा, जो ्रसमञ्गस का पुत्र 
प्रोर महाराज सगर का पोत्र या ।-मती- 
(स्री ९) [चरंशुमत्‌- डीप्‌ | सालपणीं या 


र्‌ 


-- कल्पना चरी ०)--प्रकल्पना- (खी ०) | 


| 


--- --- ------_- ~~~ (~~~ -_-_- 
~ 
---- -------~ ---~--~ - 


न~~ 





अहस्‌ 
सरिवन नामक च्रोष्रधि | प्रणमासी, प्ूरणिंमा | 
एक नदी (यः यमुना) ।-मः्फला- 
(सत्री °) [अंशुमत्‌ फलं यस्याः, व° स० | केले 
काव्त्त -माला-(ल्ी°) प्रकाश की माला। 
सूर्यं या चन्द्र क। मण्डल [-मालिन्‌-(पुर) 
सूयं | 
अंशुक-(न ०) [खंश्रु+-क] वच्च | महीन 
कपडा । महीन रेशमी मलमल । महीन समद्‌ 
वघ । वह्‌ सिला क्पष्टा जो सव्रके ऊपरया 
सवके नीचे प्रहना जाता है | तेजपात | ग्रांच 
या रोशनी की मंद्‌ लो या ज्योति। 
अंशुल-(वि०) [चअंश्यु+“ला [क| चम- 
कीला, दमकीला ।[-(पु०) चाणक्य का 
दूसरा नाम | 
अंस्‌-(2°) ५८ अंश्‌ । 
अंस-(पुं०) [५८ रम्‌ स] टकड । हिस्सा | 
कंधा | केकी हदुी | च्र॑तफलक् ।--करूट- 
(प°) सां के कधौ के वौचक्रा ऊपर कोउठा 
हु भाग । कूट, कुब्व ।--त्र-(न ०) कंध 
का कवच-विशेप ।--फलक-(पुं ०) मेरद्‌ एड 
का ऊपरी भाग ।-भ(र-(पुर) के प्रका 
बोम या जुच्रा ।--भरिक, --भारिन्‌- 
(वि) कंधे पर स्व कर वोम उटये हुए 
रथव कषे पर ज॒रा रखे हूर ।--विवर्तिन्‌ 
-(वि०) कंध की स्रोर मृडा हूच्रा| 
अंसल-(वि° द्‌ °) भस्रंशलः | 
अंस्य--(वि ०) [चरंस -|-यत्‌ ] कंधे का, स्रंस 
सम्वन्धी | 
न ° शप्रातम० सक० जाना | समीप 
प्रारभ करना | चऋछंहते । चुरा० पर० 
सक० भेजना । बोलन। । प्रक ० चमङ्रना | 
रहयति | 
अहति--ती-{री) [ ५८ह्‌ + अति ] 
[ श्रहति--ङीष्‌ ] मैट, उपहार । दान 
खैरात | बीमारी । 
अहस्‌-(न ०) [ ५८ब्रंह ~| चरसि ] पाप | 
कष्ट । चिन्ता ।--पति, चअरंहसस्पति-(पु°) 


अहि 
चिन्ता या पाप का स्वामी | मलमास ।--पत्य 
-(न०) चिन्ता या कष्ट के ऊपर विजय पाना । 
अंहि--(पु°) [५८च्ह. + क्रि पैर । पेड को 
जड़ | चार की संख्या ।--प-(पु) पादप, 
नड से जल पीने वाला अर्थात्‌ उक्त | 
--स्कन्ध- 
का भा1। 
अकृ-भ्वार पर व्क ध्रूमदुमोश्रा चाल 
चलन, सप।कार चलन। । सखकति | 
अक--(न०) [न कम्‌ न° तम हषं का 
पभोव ` पीडा | कष्ट | पा; 
अकच-(वि °) [नास्ति कचो यस्य] गना, 
जिंसकृ सिर प्रर ब्राल नहे |-(पु०) केतु 
ग्रह॒ कानाम| 
अकच्डु-(वि०) [नास्ति कन्ध यस्यन° 
व° | नंगा । लंपट | 


(पुं०) एद च्रौर धरुटने के ब्रीच. 


| 


अकटुक-(वि०) [न कटकः न०त०| जी | 


कड्वानहो] जोयक्रान हो, च्ङ्कात। 

अकणटक--(वि०) [न विद्यते करटको यच 
न° वर] विना कटि का। निविध्न। शत्र 
रहित | 

अकण्ठ--(वि°) [नास्ति कण्ठो यध्य न° 
व°] जिसके कठेन दह | स्वर्हीन | क्कश | 
अकलत्थन-(वि ०) [नास्ति कत्यनम्‌ यक्मिन्‌ 
न° बरन | दु्पहीन, जो घ्रमंड न करे। 

अकथत--(वि०) [न कथितं न° त°] जो 
न कहा गया हो| अनुक्त, गगण कमं 
(व्या) | 

छअकनिष्ठ-(वि०) [न कनिष्ठो यस्मात्‌ न° 
च०| जिससे कोई द्रो न हो श्र्थात्‌ जो 
सवसे छोटा हो | [न कनिष्ठः न° त०] जो 
सव्रसे ब्रोटा न दयो । [खअकेम्=वेद्निन्दारूपे 
प्पे निष्ठा यस्य ब° स०]--(पु०) गौतमबुद्ध 
का नाम। | 

भकन्या--(ल्री ०) [न कन्या न° त०| जिसका 
कारपन उतर चुका हो| 





€ 


कृत 
अकम्पन--(न ०) [न कम्पनम्‌ न० तज] न 
कपिना । [न विद्ते कम्पनम्‌ यत्च न° वन] 
(वि०) कंपरहित, स्थिर |--(पु०) रावण के 
दल का एक राक्षस | 





। अकम्पित--(वि०) [न कम्ितः न० त° | 


जो केषा न हो| स्थिर ।-(पु०) महावीर 
( तिम तीधक्रर) के ग्यारह शिष्याय से 
एक | 

अकर-(वि °) [न विन्ते करो ग्रस्य न° व| 
लुं न, जिसके हायन हो | स्रकमप्य, जो कल् 
न करे | वह माल जिसिपर तुंगी नलगया 
वह व्यक्त जितत परकरनदहो। 

अकरण--न० [न करणम्‌ न° त°] कुह्न 
करना, क्रिया का अभाव। 

अकरणि-(खरी °) [ न ५८कृ + खनि ] च्रस- 
फलता । नैराश्य । श्रपूर्णता । इसका प्रयोग 
प्रायः किसी कोशापदनैया किसी की खम 
गल-कामन। करने मे होता है । 

अकरा-{खी°) [ न^८कृ + च्‌ | अवले 
क वृत्त, स्रमलकी | 

अकराल--{वि०) [ न करालः न० त० ] जो 
भयावह न हो । सोम्य । सुन्दर | 

अकरुण-(वि ०) | नास्ति कख्णा यस्य न° 
च० | द्यारहित । निडर । 

अककश-(वि०) [ न कंशः न० त° ] 
जो क्कश या कटर न हो | नरम | 

अकणं--(वि०) [ नास्ति कर्णा यस्य न° 
ब °| कणरहित, जिसके कान न हो । बहरा । 
(पु०) सपं । 

अकणयं-(वि०) [ न-कर्णं + यत्‌ ] जो 
कानोंकेयोम्यनदहयो। 

अकतेन--(वि०) [५८छत्‌ + युच्‌ , न° त°] 
बौना, वामन । [५८छत्‌ +ल्युट्‌ , न° ्र° ] 
जो न कारे। | 

अकत्‌ --(वि०) [न कतां न०्त०] जो 
कतां नहो, कमं न करने बाला |- (पुर) 
कर्मो से निलिक्त पुरूष ( सोस्य ) | 


अकसमक--(वि०) | नास्ति कम य्य न° बृ 
वध्‌ | ( वह्‌ क्रिया ) जिसके लिव कमकी 
न्न दहो (व्यार) | (पुं) परमात्मा | 

कमेरय--(वि ०) [ कमन्‌-¡-यत्‌ न° त० | 
कर्मके योग्य, निकम्मा] न करने योग्य, 
प्रनुचित । 

अकमन्‌--(वि०) [ न विद्ते कम॑ वध्यन° 
वर | मुम्त | जिसके प्रास करने को ऊुक् 
काम नहो खणवानो कुक्त भो कामन 
करना हा | ख्रयोग्य | पतित | दृष्ट | न० [न 
कम मन० त० | कार्याभाव | अनुचित काय 
नरा कर्म, पराप । --अन्वित ( अकमा- 
न्वित) -{ वि० ) वकाम, खाली, निटल्लू। 
रपरा |--करृत्‌-( वि० ) क्रिया से रहित । 
द्मनृचित काम करने वाला ।--भोग-(पु°) 
कर्मफलमे यण होतं की स्वतंत्रता करा सुखा 
नभत | 

पकल--{(वि) [ नास्ति कला = सवयवः 
य्यन>्वत | जी मारण म विभक्तं नहो। 
(प्रु०) परमात्मा | 

छअकत्क--(चि०) | नास्ति कल्को यध्यन° 
वर | यिग्ुद्ध, पविच्न | प्रपश्य । (स्री) 
चन्द्रमा करौ चदन (--ता-(स्री ९) इमान- 
दाय, शृद्धता। 

अकल्प--(वि०) [ नास्ति कल्पो यध्य न° 
भ९ | -प्रनियंत्रित, स्रसंयत | निवल „ च योग्य | 
तृलनाशात्य, जिसकी तलना न हो सके | 

्रकल्य--{वि °) | कलासु साघु; कला ~ यत्‌ 
न? त° | स्वस्य, भला चंगा नही | 

चअकल्याण-(वि०) | नास्ति कस्याणम्‌ यस्य 
न° ब्र° | मंग्लरहित, ्रुभ) (नण) [न 
कल्यारम्‌ न° त° | अमंगल, अहित | 

अकव-वा--{वि०) [न कव्यते = वरयते 
५८वव 1 खनचू्‌-- न° त ०] जिसका वर्णन 
न किया जा सके, वरणनातीव | 

द्मकवारि-(वि°) [ न कुस्सिता अर्थो यस्य 
न० व° | जिसके घृणित शत्रु न हो | 








पकाल 


अकस्मात्‌-{खभ्य०) [ न कस्मात्‌ | संगोग~ 
वश, सहसा, अचानक, ह्‌ उत्‌, पसे पप, 
कारय । 

अक्राणड--(वि०) [ नास्ति कापडो यस्मिन्‌ 
न०व्र° | विना घडम्रा तनै का, ख्रचानक 
या रसमय होनेवाला | (क्रि° वि०) अक्रारग 
ही, अचानक ।-जात-(वि ०) सहमा उत्पन्न 
हुच्रा खरथवा उन्न किया ह्र [--पात- 
जात-.वि ०) जन्मते ही मर जान वाला ।-- 
शूल-(न०) वाथुगोल्े का सहसा उटन 
वाला दद्‌ | 

अकाम--(वि०) | नास्ति कामो यस्य न? 
व्र° | विना कामना का, कामनारहूत। 
दच्छाशूल्य । निःसह । आवोध्र | तक्रित | 
(पण) [ न कामः न> त० |] कामनाका 
अभाव | 

अकामतः--( क्रि वि° ) न--काम-स्‌ | 
विना इराद्‌ा या इच्छा के, विवश होफर । 

अकाय--(वि०) [न त्रिद्यते कायो यस्यन० 
वर° ] विना शरीर का, पाञ्चमीतिक्र शरीरसे 
रहित । (प°) राहु का नाम| परमात्ाकी 
एक दप्राधि| 

अकार--(पुर) | अकार | “रः अ्रत्तर | 

अकारण--(वि०) | नास्ति कारणम्‌ यस 
न° व | निष्प्रयीजन, निरुदरेश्य, देतुरहित, 
स्वच्छाधरसूत, अपन स्राप उत्पन्न | (त्रि०्वि०) 
विना कारण, बरेमतलवर | 


 अकाये--{वि°) [न५८कृ ~ रयत्‌ | न करने 


योस्य, अनुचित | न° उरा कम, त्रपराध, 
जम । --कारिन्‌-(वि०) दुरा क्राम करम 
वाला, जो कत्य न करे | 

अकाल-(वि०) [ नास्ति कालो यध्य न 
च° | जिसका समय नहीं हूत है, च्रसाम- 
यिक । (पु) [ न कालः न° त° ] अनुप- 
युक्तं समय, कुसमय । - कुसुम, पुष्प- 
( न° ) कुसमय का पूला दुखा पएूल ।-- 
कष्माड-(पु०) कुसमय में फला हुखा 


अकिच्न 
कुम्ह इ । --ज,-जात-( वि° ) कुसमय 
भं उन्न, कच। ।-जलदोदय -मेघो- 
दृय-(पुं०) कुसमय आकाशम बादलों का 
उमटडना | पाला या हर ।--मूघ्यु- (पुर) 
वे्तमय को सोत, खसामःयक मृत्यु 
वला-(खी °) कुसमय ।--सदह-(वि ०) जो 
वरेलम्ब्र स्रयवा समयक) नाश न सह्‌ सके, 
ब्रेसत्र | 

अकिञ्चन--.विर) [ नास्ति किंचन यस्य 
मन्रू> त° सथ | जसके प्रास ङ्ध नहो 
निपट निधन, कंगाल, द रद्र | 

अकिच्िञ्ज्ञ--(वि०) [ न-किञित्‌\८ज्ञा + 
क | कु्धु भी न जानने वाला, निपट 
ज्ञान | 

अकिञ्चित्कर--(वि०) [ न -किञ्चित्‌+८ऊ ¬+ 
रच्‌ | सरमय, जिसका किया कु्लमीन 
हो सके, तच्छ | 

अकीर्ति-(सखरी°) 
छपयश, बदनाम | 

पकुरणठ-(वि०) [ नास्ति कुण्ठा यस्य न° 
व्र° | जी कुश्तिया मोरा नहो, तौश्च्ण, 
चोखा, तीत्र, खरा, तेज । विना रेका-रोका 
हुख्रा। निदिष्ट | अत्यधिक | 

अकुतस्‌---(क्रि° वि°) [न-- किम्‌ +- तसिल्‌ | 
यह केला कहीं नही प्रयुक्त होता | उसका 
द्रयहेजोकहींसेन दहो, 

अकुतोभय-- {वि ०) [ नास्ति कुतोऽपि मयं 
यत्य मयू० त०> स० | निर्भय, जिसे किसी का 
मयनदहो। 

अकुप्य--{(न०) | न--4“रुप + क्यप न° 
त० | सुवणं । चादौ | कम कीमती धाव 
मह्‌। | 

अकुल--(वि०) [ नास्ति कुलं यस्य न° व°] 
कुलरहित, च्रकुलन । (प°) शव । 

अकुशल--(£ °) [न कुशलः न° त° | 
जो निपृण न हो, चनाडी | चअश्युम 
अभया | (न०) विपत्ति, ट्राई, चहित | 








[ न-५८कृत्‌ + क्तिन्‌ | 





% 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


छक्रष्ट्‌ 


अकुहः क (प°) | नास्ति कुटः; ऊ 
यरिमन्‌ न० व | जो ठण नर्हा दै, इमान- 
दार शख्राद्मो| 

अकरूपार--(पु०) [ न--करूप^८्‌ -} अण | 
सथ्द्र | सूयं | वडा करद्च्या, वह॒ विशाल 

च्चा निसा पीठ परप्र्नी टिकी 
मानी जाती है | पत्थर, चटृटान | 
अकूुच---{वि°) | नास्ति व्रम्‌ यस्यन° 
चर ) कयटशूल्य, जिसके दादी नहो । (पुर) 
बुद्ध । 





| आकृच्छ ---(वि०) [ नास्ति कृच्छु यस्य 


न° व~ | विना ब्रश का, स्रासान । (न°) 
[| न> त° | केश या कटिनाद्‌ का स्रमाव। 

अकरृत-(वि०) [न^^कृ-1 क्त] जो न 
किया म्या हो| जिसके कररनेमं भूल की 
प्यीदहो | पूणं, धूर | जीरचान गया 
हो | जिसः। कोड्‌ कामन कियाद | पक्र, 
कच्चा ।--(ख्रीर) व्रेदी दहयोनेप्र भीजो 
बेदी न मानी जाय स्रोर जो पुं के समक्त 
मानी जाय | (न°) फिसी कायं को न करना। 
रश्रतप्रूवं कमं | अभ्यागम (अकृताभ्या- 
गम )- (पुर) चऋकृत कमं के फल की 
पराति ।--अरथं (अकरृताथ)-(वि ०) सफल 
अनुत्तीण ।-- अस्त्र ( अकरृतोस्र )-(वि ०) 
जिसको हःययार चलाने का पभ्यासन हो| 
आत्मन्‌ (अक्रतात्मन)-(वि ०) स्रज्ञानी, 
मृखं, परब्रह्म या परमात्मा के ज्ञान से रहित ।-- 
उद्राह (अकरृतोद्राह)-(वि०) च्रपिवाहित | 
--ज्ञ-(वि०) जो कृतज्ञ न हो, जो कयि हुए 
उपकार को न माने, कृतघ्र । अघम, नीच | 
--धी,ः--वुद्धि-(वि ०) चर, बोध, मूर्खं 

छकृतिन्‌-(वि ०) [ न- कृत + इनि] ्रकु- 
शल, सनाष्ी | निकम्मा | 

छकरष्ट--(वि०) [ न^८कृषर क्त ] ऋन- 
जुता, जोन जोता गया हो ।-पच्य.-- 
रोहिन्‌-(न०) जो चऋनजुती जमीन मे 
उन्न हुच्राहयो। 


सकरुध्णकमन्‌ 

करष्णकमन्‌- (वि) [न कृष्णं कम 
यश्य न° ब्र० ] जिसके कम॑ युरे नहीं ई, 
निद्‌प, निमल । 

अकेतन-- (वि) [ न केतनं यश्य न° ब” | 
गरहू-हीन, वे धरवार का | 





£ 
। अक्रम--(वि०) [नास्ति ङ्कमो यस्य न° ब 


1 


` अकोट-- (पं °) [न काटः कुटिलता यस्मिन्‌ 


न> व? | सुपाद्धीका व्रृत्त| 

कोप (पुर) [न कोपः न> त° | कोप 
का प्रभाव | [ न० व° | राजा दशरथ का 
एक मंत्री | 

छअकोविद्‌--(विर) [ न कोविदः न° तण | 
जी जानक्रारन हो, मृद्‌, अपरिडत | 

कोशल --(न^) [ कुशलप्य भावः, कुशल 
+ स्रग्‌ न त° | कुशलता का रभाव, 
पृक्ता | 

अक्ता (स्त्री°) [५८ रक्‌ + कन्‌. ] माता | 

अक्त (वि०) [५८ +- क्तं | जोड हुखा। 
गया हू्रा | व्राहुर तक कैला टूश्रा | तैलादि 
का मालर शया द्ुख्रा, चरंज्न लगा दूख्रा | 

यक्ता (स्त्री) ^^ श्रन्न्‌ । क्तं |राननि। 

अकूत्र ` {न०) [५८्रज्ञ्‌ च] वर्म, कवच | 

अक्रम (विर) [ नास्ति क्रमो यस्य न? 


व| क्रमरहित, बे,सलमिला | (पण) [न । 


क्रम. न° तत्‌| क्रमका श्रभाव, गडवडी | 
---सन्यास- (पु) सन्यासका एक ग्रक्रार 
(नो व्य्ाश्रम-्यवकष्या के अनुसार भ्रारण 
न (कया गया हो) | 
अक्रिय.--(वरि०) [ नास्ति क्रिया यमिन्‌ न 
वरर जिसाक्रियानहो, क्रिया शूल्य। 
छक्र.र (विर) [न करः नन तन्ुजोक्रर 
या करर नहो, जो संग्दिलि न हो| 
(पुर) ण्क यादव का नाम, जो कृष्ण्‌ के 
न्रचा चखार हुतैपी 
अक्रोध--(विर) [नास्ति क्रोधो यस्य न 


च >| कधशल्य, शन्त । (पं०) [न क्रोधः 
न° त०| क्रोधकान होना 


अतु 


~ ----------- 


श्रम या यकरावट से रहित [ (पुर) [न्मः 
न° त°] श्रम या यक्रावट्‌ करा न होना। 


अक्तिका-(ल्ी°) नील का पौघा| 
अक्तिन्न (विर) [न५८ करद्‌ +क्त] जो तद्र 


या गीला न हयो ।--बवत्मेन्‌-(पं०) परति का 
एक रोण जिसते पलक चिपकरती है | 

अक्िष्ट--(वि०) [ न^८ इश्‌ क्तं | कष 
रहित, विना क्कश का। सुम, सहज, अ्रासान | 

अ्तु--भ्वा० प्र० चअरकम० पहुंचना । व्याप्त 
होना | धघुसन! | सक० एकृत् करना, जमा 
करन! ! श्र्तति, च्रक्ष्णोति | 

अच्त--(पुं०) [५८ ्रक्ल्‌ + अच] धुरी, किसी 
गोल वस्तुके ब्रीचो-्रीच पिरोग्री हई वह्‌ 
लोहे की क्तड या लकड़ी जिस पर वह्‌ गोल 
वस्नु घ्रूमती है | गाडो, तकड। | पहिया । 
तराज्‌ की डी | एकर कथित स्पिरस्खाजो 
प्रथिवी के भीतरी केन्द्रसे होती ददं उसके 
्रारपार दोनों प्रुवों पर निम्लीदै च्रौर 
जिस पर प्रथिवी ध्रूमती हृद्‌ मानी जाती ह] 
चरौसर का पासा, चोसर। स्द्रान्ने। तोल- 
बेरेप जो १६ माशेकी होती दै रीर मिमे 
कप भी कहते । वब्रहेढा | स्प । :.रुड। 
परात्मा । जान | मुकदमा, व्यवह्‌।र, मामला । 
जन्मान् | इन्द्रिय । देपतिया | सोहागा ।- 
अंशः माग । (पुर) मूमध्यप्वा से उत्तर 
या दृत्िण का स्रंतर ।--सग्रकोल- (परर) 
गाहोकेप्रहयिमेंल गयी जाने वाली खटी | 
--प्रावपन-{(न०) चौसर को व्रिह्गातिया 
रोड ।--आआवाप- (पु °) ज श्रारो ।--कणं 
(प°) समण़ोण च्रिभुज के सामने की वाहू । 
-कुशल,--शंड-(वि०) जम्मा खेलने मेँ 
प्रवीण ।-करूट-(पु०) अख की पुतली । 
--कोषिद,- ज्ञ ।-(वि०) प्रासे या चौर 
के खेल मे निपुण या उसका ज्ञता ।- 
ग्लह (पुं°) जुच्रा, पासे का खेल ।-ज-- 
(न°) ज्ञान, अव .ति॥ वन्न । हीरा (पुर) 





^= -~-- - - =-= 


त्तिक 





विष्णु का नाम-विशेपर ।-तत्त्व-(न०), 
--विद्या-(ख्री°) जुरा खेलने की कला या 
व्या ।--दशेक+-हश्‌-(पु०) जुर का 
निर्णायक । जए का व्यवस्थापक ।-देषिन्‌- 
(प°) जुच्रारी । -दयत-( न> ) जुरा 
चोसर, पासे का खेल । --धूत -(पु०) 
जुश्रारी ।--धूतिल-(पु०) गाड़ी के जए 
मं जुता हूर साऽ या बल ।-पटल-(न०) 
न्यायालय } वह्‌ स्थान या कमरा, जहां ्रदा- 
लती कागजात रखे जाते हों ।-पाट-(पु °) 
रखाड। [--पाटक-(पुं०) शआादईन के ज्ञान 
मे निपुख, न्यायाधीश । -पात- (पुर) 
पासे का किकाव ।-पाद- (पु) सोलह 
पदार्थवादी न्यायशान्च के रचयिता गोतम 
ऋषि श्रवा न्यायवादी । -भार-(पै°) 
गाढ़ी भर बोम ।-म(ला (स्री) रुद्राक्त 
की माला, वणमाला, 
्ररुघती ।-मालिन्‌-(पु°) रस्द्रा्त की 
माला धारण करने वाला, शिव का एक 
नाम ।--राज-(पुं ०) वह जिसे जुश्रा खेलने 
का व्यसन हो अथवा पासो मे प्रन ।- 
रेखा-(सख्री) धुरी कौ रेवा ।--वती- 
(स्री °) चोसर या प्रासे का चेल ।-वाट- 
(पु०) वह धर ज्सिमे जुच्रा होता हो, 
जुच्राट्खाना । -वाम-(प०) ज॒ए में 
कपट करने वाला ।--वृन्त-(पं °) अन्लश- 
दशक व्त्त । (वि०) जए का श्रादी 
जु! खलत समग्र घटित होने वाला -सूत्र 
-(पु०) रद्रात्त की माला; जनेऊ ।-हृदय 
-(न०) जुरा कं खेल मं पूण निपुणता । 
अत्तणिक-(वि०) [न क्षणिकः न० त°] 
जो क्षणिक या अस्थायी नहो, टद, स्थिर । 
अक्लत--( वि०) [न +८क्षण+ क्तं] जो 
चोव्लिनहो।जोद््टानहो। सम्पूणं | 
विभक्त | (पु०) शिव । कूटे हुए या पत्रे 
दुर चावल, जो धूप मे सुखाये गये हों। 


(बहु°); सम्पूणं, नाज । चावल भो जल 
, 


वशि की पनी, 





षभ यक्कका 
----~----~~-~---~--- ~... 


अत्र 





से धोये हुए ह रौर पूजन में किसी देवता 


पर चदढाने को रखे जार्येँ | यव । ( न° ) 
अनाज किसी भी प्रकार का | हिजहडा, 
नपुंसक (यह पुंल्लिग भी हे) ।- ता-(ल्ली ०) 
[ श्रक्तत--टप्‌ | करारी । धमंशाघ्नानुसार 
वह पुनभूं स्री जिसने पूनविवाह तक पुरु्र 
ते संसगं न किया हो| कांकडासिंगी ।- 
योनि-(ख्री °) वह॒ कन्या जिसक्रा पुरुष से 
संसगं न हुता हो, वह कन्या जिसका विवाह 
तो हो गया हो, परन्तु पुर्ष के सायसंसगन 
टुच्राहयो। 
अ्षम--(वि °) [५८त्तम्‌ + अन्‌ न° त०| 
ल्षमतारहित, असमं । [नास्ति क्षमा यस्य 
न° ब ०] क्षमारहित । अरसदिष्ु । 
अत्तमा-(सखती °) [५८त्तम्‌ [- श्रङः. न° त°] 
न सहना, ईर्प्या | अ्रधे्यं | क्रोध, रोष । 
अक्तय--(वि ०) [^^ त्ति + अच्‌ न° बर] 
जिसका नाश न दहो, विनाशी | कसपान्त- 
स्थायी, कल्प के अन्त तक रहने वाला ।- 
तृतीया-(ख्री °) वेशाख शङ्क तृतीया । ऋ्राला- 
तीज । सतयुग का चआ्रारम्भ दिवस । 
पत्तया-(सख्री ०) [ नास्ति क्षयः यस्याम्‌ न° 
व्र° | ब्रूत पुण्य बढाने वाली तिथि--सोम- 
वती परमावस्या, रविवार की सत्तमी, बुधवार 
की चतुर्थी; वैशाख-युङ्क-तृतीया । 
अर्तय्य--(वि०) [५८क्ति | यत्‌ न° त° | 
कभी न चुकने वाला, अविनाशी, सदा बना 
रहने वाला } (न°) श्राद्ध केच्र॑त मे दिया 
जानै वाला घृत-मधु सहित जलः; स्तय धम | 
--नवमी (खी ०) कातिंक-शुङ्का नवमी | 
त्तर--(वि०) [५८त्तर्‌ 1 खच्‌ न° त० | 
अच्युत, सिथर, निध्य, च्रविनाशी (-(पं०) 
शिव, विष्णु ।[--(न ०) अकारादिवणं, मनुष्य 
के मुख से निकली हुई ध्वनि को सूचित करन 
वाले सङ्केत | दस्तादेज, श्रविनाशी, श्रात्मा, 
ब्रह्म । जल | च्रकाश । परमानन्द, मोत्त ।-- 
छथ (चअत्तराथे)-(पु ०) शब्दाथ, संकुचित 


र्तरक 


क 


(पर) लेग्वक्र (क्रक), नकलनवौस, प्रति- 
लिपि कसे वाला । ही ऋयं अत्तरजीविन्‌ 
पथवा ऋअत्तुर - जीवक श्रयवा अत्तर- 
जीविक का भी हे। --च्युतक-(न०) 
किसी स्रक्षरके जोट देने सं किसी शब्द्‌ का 
भिन्न चरथं करना, एक प्रकार का खल । 
-छंदस ,-- व्रत्त-( न० ) पसप का 
णक पान्‌ ।--जननी --तूलिका- (स्री °) 
नरकुल या सट क्य क्लम । --न्यास- 

| (वि०) लेश | दकारादि वणं | धम-प्रन्य | 
तंञ्की णक क्रिया जिस्म मंत्र क एक-एक 
पर्तर पद कर दद्य, ंगुलि, कण्ट रादि 
ण स्पर्शं क्वि जते द । --भूमिका- 
(स्त्री) पटरी या काट का तप्ता जिसं पर 
लिवा जाय । --मुख-(वु०) विद्राथीं | 
विद्वान्‌ | प्रः अक्षर | (वि०) श्रत्तर 
सीने वाला । --मुष्टिका-(ख्री°) उंग- 
लियो के संकेत द्वारा बोलना । -- वर्जित, 
रात्र -(पै०) श्रपद्, निरक्षर । -- 
विन्यास-(पु ०) वणंविन्यास, हिन्ज, लिपि । 
--शित्ता- (स्री?) तात्रिक-्षर-शिक्ता- 
विशेष ।-संस्थान-( न° ) लेख । वर्ण 
माला ।---समाम्नाय-(पुं ०) वणमाला । 

अत्तरक--(न०) | स्रक्लर + कन्‌ | एक स्वर | 
कोई स्रक्षर | 

पअत्तरशस्‌--(क्रि° वि०) | त्तरम्‌ ग्रक्ञरम्‌ 
दति वीप्सायाम्‌ अक्षर ¡-शस] ्रप्षर-्र्लर 
शब्द्‌ बर शब्द्‌; व्रिट् ल, सम्पूणतया | 

अन्तान्ति (स्री) [८ क्तम्‌ 1 क्तिन्‌ न 
त०| प्रसदिष्एता, इष्य, डाह । 

अत्तार --(वि०) [नास्ति ज्ञारं यत्न व|] 
` जिसमं बनावटी नमकीनपन नहो | (पुर) 
पसल नमप़ | 

अत्ति --(न०) [५८ अक्त † क्‌े] नेत्र । दो 
की संल्या ।--कम्प-(पुं०) च्रांख भकपकना । 


ईद कूटकः --गोल- (पु°)-- तारा 


रथं ।--चञ्चु--चुञ्चु+-चणः-- चन 


्मत्तोभ्य 














-(सत्री° ) चखंख को पुतली | -गत- (वि०) 


दृष्टिगोचर । उपरियत, वतमान, आंख म॑ पड़ी 
दुद्‌ ( किरकिरी), घुणत | द्वेष्य --तर (न०) 
प्रां के समान निर्मल जल, परण्करत जल । 
-- पद्मन, लोमन्‌-(न०) वरोनी, पलकों 
के किनारो के उपर कं बाल ।-पटल- 
(न०) स्रि के कोर परर को भिल्ली, इसी 
भिल्ल का रोग-विशेप ।--विकूशणित,-- 
विकरूशित (न०) सिर्क्ी चितवन, कटाज्ञ | 

अतिक, -अचीक-(पु०) [अक्ञाय दितम्‌ 
इव्यथं त्रत्त टन्‌ | रंजन व्ल, सालका 
पेड | 

अल्तिव,ः--(व) (न°) [ स्रत्ति५८^वा -क | 
समुद्री नमक्र (पु०) सहिनन का वत्त | 

पत्षीव- (व) (चि०) [५८च्तीव -¡ क्तं न° 
त०| जो मतवाला न हो | (प°) सहजन 
का] पेऽ | (न०) सटद्र-लवण | 

अरज्लुरण--(वि ०) [५८ चुद्‌. | क्तं न> त०| 
परभनन, अनटहूटा | ऋ्नाड़ी, चकुशल | नो 
परास्तन दुखा हो, जो जीता नग्याहो) 
जो कुचला याकृया या पीटा नग्याहो। 
स्रस्ताघारण, गेरमामूली | 

अल्ञुद्र--(वि०) [न क्ुद्रः न०त० | भौं 
त्मोटाया तुच्छ न हो| (पुर) शिव का 
एक नाम| 

वि०) [नास्ति क्लेत्रं यस्य न 
°| व्रिना सेत बाला, व्रिना जोता बोया 
टुख्रा। (न°) [नक्तेत्रम्‌ न० तण] ञुराया 
खराव्र खेत, ज्यामिति का श्रद्धया खरार 
चित्र, मदघ॒द्धि द्भात्र | 

अत्तोट- (पु °) [५८ सरक्त +- खोट] स्रलयेट | 

अत्तोभ- (प°) [५८ल्तम्‌। घन्‌ न“ त°] 
तोम का अभाव, शांति, हाथी बाधने का 
सटा । (वि) [न० व°] जो च्युग्ध या घव- 
डायानदहो। 

अक्तोभ्य--(वि०) [ नभ-+-यत्‌ , न० त° ] 








जिसमं ल्लोभ न हो, अनुद्धेगी, शान्त | (पु) 
बुद्ध, एक वडी संख्या | 

अक्तोहिणी-- (री °) [क्ष ५८ उह. ¡ शिनि, 
डीप्‌ | एरी चकुर्रानी सेना, सेनाकाएक्‌ 
परिमाण ; एक स्रक्लोहणी मे १०६२३५० 
पेद्‌ल सिपाही, ६५६५० घोरे, २१८७० रय 
शरोर २१८७० हयी होते ह । 

अखर्ड-(वि०) [नास्ति खंडो यस्य न° बरन] 
जोट्रूटान हयो, सम्पूणं | तरमग्न, अविच््िन। 
- द्रादशी-नत्री °) मागशीषं श॒क्रा द्वादशी | 

अखण्डन--(न~) [न खंडनम्‌ न० तथ] 
खवेडन न करना, न काना, स्वी फरार | (पर) 
काल, समध, परमात्मा | 

अखणिडत~--.वि०) [न खंडितः न० त० = 
न [द्‌ ।-क्त| जिसके दुकडे न हुए हो | 
विभाग-रहः, ध्वीकृत ।-ऋतु-(वि ०) [ न 
खंःडतः अवुः यस्मिन्‌ न° वर] शिप क्रून 
== मासम का वंदन न हूप्राहो | मौततमी 
फल-पु उदन. करने वाला | 

अखवे-.वि०) [न खर्वः न° त° ) जो वोन 
नहो | जोद्धोटान दहो, बडा | 

अखात--(वि०) [^“खन्‌ ।-क्तं न० त° | 
विना स्वद्‌] हुख्रा। (पर) (नर) विना खोद 
हुख्रायास्वाभाविकर जलाशयया मील या 
गाड़ी | किसी मन्द्र के सामने की पुष्करिणी | 

अखाद्-(वि °) [५८खाद्‌ + यत्‌ न° त० | 
न स्वराने योम्य, अभ्य | 

अखिल--(वि०) [५८“खिल +-क न° त°] 
एक-एक कणा करके न लिया जाते वाला, 
समग्र, समूचा | जोती जति वाली जमीन, 
जो भूमि मरुयावेकारनहो। (क्रि० विभ) 
सम्पूणतः, परणं रूप से| 

अखेटिक-(पुं°) [५८व्िट ~-परिकन्‌ , न 
त०| साभारणतः वर्त | कुत्ता जिसको शिकार 
खेलना सिखलाया गया हो | 

अखेदिन्‌-(वि°) [खेद इनि, न° तन] 
शोकर-रहित, जो यका न हो। 


- --______ बब] ~~~] -- -- - - ~~ --~ -~---~-~ 
¶ 


[3 पग्न 


~ 


अख्याति-(स्री°) [५८स्या ~-क्तिन , न° 


त° | बदनाम, पकी | (वि०) [न ग्व्यातिः 

यत्य न° व| निन्य, वद्नाम | 
अग--भ्वा० पर० अकर० ट्दा-मदायास्पक्री 
१, 

तरह चलना । सख्णत। 


अग--(पु०) [,८ग्म--ड, न° त°] व्रक्न| 
पह्‌!ड , सप, सूयं, सात की संख्या | ) 
चल मे समथ, मिसक पास कड्‌ न पहुंच 
सके ।--आात्मजा (अगात्मजा) (सतरीर) 
पर्वत की कन्या, परावती देवी ।--ओरकस्‌ 
( अगोकस्‌ )- (पु °) पवत पर वसो वाला | 
( वृ्वासी पत्ती) | शरम जन्तु निमकें 
्राठ गिं बतलायी जाती द| शेर । मिह 
--ज-{(न०) शिलाजीत | 

अगच्द्--( वि° ) | 4“ गम -{-श, न° त° | 
अचल, जो चल न सके | (पु०) ब्रत | 

परगणित--{(वि०) [५८“गण्‌ +क्त, न° त०| 
पनगिनत, वेहिसाव ।--प्रतियात- (वरि °) 
व्यानन दि जरे के कारण लौया दुखा ।-- 
लञ्न-(वि०) लन्जा क] स्वयालं न करने 
वाला | 

अगति--(वि०) [नास्ति गतिः वध्य, न° 
वर >] उपाय-रहित, प्रिना उपाय का, अ्रनव- 
चोधर, [न गतिः, नन त°] गति का भाव, 
पहुंच कान होना, उपाय का अभाव, उरी 
गति | 

पगतिक-(वि ०)}- [नास्ति गतिः यस्य, न° 
व्र° कपू | जिसक्री कहीं गति न हो, जिसका 
करटी ठिकाना न हो, निरभरित [-गति- 
(स्री ०) च्राश्नयविहीन का च्राश्रय, च्रोतिम 
राश्रय (इश्वर) | 

अगद~--वि०) [नास्ति गदो भव्य, न० ब्र°| 
नीरोग, रोगरहित । (पू) [नास्ति गदो 
यप्मात्‌ न० ब °] शओरोषध । स्वास्थ्य । विषनाश 
करने क। विज्ञानं |-तन्त्र-(न०) आरायुवद्‌ 
का एक श्ंग-विशष | इसमें सपर, विच्छ 


अगरङ्कार 


प्रादि कवरिप उतारे की दवाय लिखी 
है --बेद-(प °) चिकित्सा-शाश्च, ्रायुवंद्‌ ] 
अगदृङ्कार-(पुंर) [ त्रगद^८ङ -† अण. ; 
मुम्‌ ] वय, चिकित्सक । 

अगम-{वि०)-(ु०) [५८म्‌ | पच्‌, न° 
त८ | द° (स्रगः| 

छमगम्य--(वि०) [५८गम्‌ + यत्‌ , न० त° | 
गमन के त्रयरोग्य, जरह कोद न पहु च सकं | 
स्रजेथ, जाने के अधरोष्य | विकट, कठिन | 
पार, वहू, स्रत्यन्त । ख्रयाह्‌, ब्रहुत गहय । 

छअगम्या-(स्री०) [\८गम्‌ ।-यत्‌--टाप्‌ 
न° त०] न गमन करने सोम्य, मैथुन करने 
के स्रथोम्य स्री | चायडाली सादि ।[-गमन 
-{न2) न गमनकरते योग्यनच्ली के साय 
गमन करना [--गामिन्‌-(वि०) भून न 
कने योग्य प्री के साय गमन करने वाला | 

अगरी--(स्री °) [नास्ति गरः यस्याः, न° 
देवता वर्तः । विपनाशक्र कोड भी वक्तु | 

अगर्‌ (न) [५८गृ उ; न° त°] प्रर 
के पे या लकड़ी | 

अगस्ति-- (पर) [अमण८ सस) ति] कुम्भज, 
प्क कऋरूधका नाम| एक नक्तत्र का नाम| 
एक व्रत्त क्र] नाम| 

अगस्त्य- (प° -[ अरणस्य -|क | 
(प्र {नतः [-ङ्रूट (पुर) दक्षिण भारत के 
मदरास प्रान्त के एकर पवत का नाम, जिससे 
तान्नपगं नदी निकली है| 

अगाध ---(वि)-[५८गाध्‌ [ घरन्‌+ न° वन] 
स्याह, ब्रहूत गहरा । च्रसौम, अपार, बहुत, 
द्रधिफ़। बोधाम्य, दुरो । (पण) ल्द, 
गदा, स्वाहाकार क पांच त्रधियोमें से 
एक |--जल (पु०) द्‌, तालाव्र । (विर) 
अरयाह ञ्ल वाला | (न०) अह जल } ` 

अगार (न°) [अग्‌ ऋच्छति इत्ययं खरग 
«८ ऋ -1-चअरण्‌ | ध्र, मक्गान | 

अगिर-(पु०) [ ५८य्‌+-क, न० त°] 
स्वग. सूय, श्रि, एक रा्ञस ।- कस 








१८ भनि 


( अगिरोकस्‌ )-(वि ०) स्वगं मे च्रावात्न 
करे वाला | 

अगु--(वि) [नासि मौः यद्य, न° ब] गो 
यरा किरण से रहित, निधन । (पं०) च्र॑ष- 
कार, राहू | 

अगुण --(वि०) [नास्ति गुणः यद्य) न° 
तर °| निगुण, जिसपर कोई सद्गुण न हो । 
(पुं ०) पराध, बुराई । 

अगुर्--{वि०) [न गुरुः, न० त°; नास्ति 
गुरुः यस्य, न० धन | हल्का, जो मारी नदो । 
( क्रन्दः शालय) क्रोटा । निगुरा। जिक्तकाः 
कोर गुरु न हो । (न°) (पुं०) त्रगर, मुगन्बित 
का-विशेष | 

अगूढ--(वि°) [+८“गुह. +क्त, न° त०| 
जो द्धा न हो, प्रकट [--गन्ध-(नर) 
हग ।--भव-(वि ०) जिसका माव = च्रं 
गूढ = द्विपा ुस्रा नहो, सरल चित्त वाला । 

अगरभीत-(वि०) [न गृभीतः = गृहीतः, न° 
त° | न पकष्टा हुख्रा, न जीता हूचख्रा। 

अगरूह-(वि०) [नास्ति गह यस्य, न° ब° | 
गरहहन, वे प्रार्‌ का | (प°) वानप्रस्य, 
यति खाद, तरिना घ्र बाला | (नट, वनजारा)। 

अगोचर-(वि°) [नास्ति गोचये यस्य, न° 
व°, न गोचरः न० त°] इन्धियों के प्रव्यक्त 
क। पअविपरय, जिसक्रा ्नुभवदन्ययोकोन 
हो, खप्रत्यत्त, खप्रकट | (न०) ब्रह्य | 

अग्नायौ (सत्री) [ अ्रथि-+एेड, डीष्‌ | 
परथिदेव कौ न्नी, स्वाहा | जतायरुग | 

अभि--.पु °) [५८ अङ्ग +-नि, नलोप] अराग, 
हवन क च्राग, यह्‌ तीन प्रकार की मानी 
गई रै ।--गाहपत्य, आहवनीय श्रौर 
दत्तिण । उदरके भीतर जो शक्ति खाद्य 
पदार्थो को पचाती है, उसको भी ऋसि कहते 
ह रौर उसक्रा नाम-विशेष हे, 'जठरामिः या 
ववेश्वानर' । पाँच त्वो मेँ से एक, जिसे (तेजः 
कहते र | कफ, वात, पित्त मे "पित्त को शभ 
माना है । सुवर्णं । तीन की संख्या । वेदिक 


अभि 


मे एक भि भी दहै चित्रक, चता (खोपभ- 
विशेष ) | मिलवां, नीरू ।--अ (आ) 


गार (अग्न्यगार, अगन्यागार )-(न०)--. 


आलय (अग्न्यालय)-(पु °)--ग्रह-(न °) 
चपथिदव का मन्द्र, यज्ञि रखते करा स्यान । 
-- स्वर (अगन्यस्त्र)-(न०) वह रन्न 
विशेष जो मंत्र द्वारा चलाये जाने पर आण 
की वां करता है। अयि-चालिन अन्न 
(वदूक, तमंचा रादि) ।--अआधन अग्न्या 
धान)-(न ०) अभि की यथा-विभरि स्थापन! | 
प्रचिहोतर (--आहित (गन्याहित)- (प°) 
जो पने घ्र यें सद्‌ा विधानपूवकर चअरथिकोौ 
रण्वता हे, स्रधिहोत्री ।--उत्पात (अग्न्यु- 
त्पात)-(पुं ०) तअयि-सम्बन्धी उपद्रव, अ्ि- 
कड, रथि द्रारा सूचित अशुभ चिह्-विशेष, 
उल्कपात रादि ।--उत्सादिन्‌ (ऋअग्न्यु- 
त्सादिन्‌ )-(वि०) यज्ञाि को बुभने देने 
वाला ।--उद्वार (अनग्न्युद्धार)-(पू०) दो 
परणिकाष्टां को र्ग कर श्रत उन्न 
करन। ।--उपस्थन (ऋअगन्युपस्थान)-(न °) 
पिका प्रूजन या च्ाराघन | वे मंत्र-विशेष 
जिनसे रथि का प्रूजन किया जाता है ।-- 
कण+--स्तोक-(पु°) तअँगारी, चिनगारी | 
कमन्‌-(न०) अरित्र, होम, गरम लोदे 
से दागना, अथि का प्रजन ।--कला-(स्री°) 
छथि के द्राविध च्रवयवों ( वणं या मूतिं ) 
मंसे कोई ।--कारिका-(सत्री°) ऋग्वेद का 
“रथिदूत पुरोदध्रेः च्रादि मंत्र जिससे ्रगन्या- 
भान किया जाता है --कायं-(न०) अयि 
मं त्राति च्राद्‌ देना ।--काष्ठ-( न°) 
पदर की लकड़ी, ख्ररणी की लकड ।- 
कीट-(पु०) समद्र नाम का कीडा।-- 
कुक्कुट-(पु०) जलता हुच्रा पयाल का 
पूला, लूक, लुकरारी ।--कुएड-(न ०) एक 
विशेप प्रकारका गदा जिसे खयि ग्रज्ज्व- 
लित करके हवन किया जाता है, वेदी । 
/ 
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भरि 





--कुमार,-तनय,-सुत-(पु०) क।ति- 
केय } च्रायुवंद्‌ के मःानुसार एकर रस-विशप ] 
--कुल-(न <) त्तत्रिया का एक वंश जिसकी 
उत्पत्ति खरयिकुट मे मानी जाती है, पमार, 
परिहार, चालुक्य सा सोलंकी रौर चौहान । 
केतु. (पु °) धूम, घुरँ । शिव का नाम 
रावणा की सेना क्रा पक्र राक्तस। 
(पु०)--दिश- (घ्वी) पर्वं च्रोर दन्तिण 
क) कोना जिसके देवता रथि रै ।--क्रिया- 
(स्री) शव का चअधेद्‌ाह्‌, मृद्‌ जलाना, 
द्‌ागना । -कीडा-(स्री०) चआ्रातिशवाजी,. 
रोशनी, दीषम'लिका (--गभ-(वि°) जिसके 
भीतर च्राग हो | (पु °) सूर्यकान्त मणि, सूयं 
मुखी ,शीशा [(-मां, स्री °) शमीवृक्त | पृष्वी का 
नाम [--चक्र-(न०) शरोरके भीतरकेक्तः 
चक्रो पेसेएक (योगर) [-चय- (पुर) 
--चयन-८ न° ),-- चिति, -चित्या- 
(खत्री ०) दे० '“्रग्न्याधानः |--चित्‌-(पु°) 
यिहोत्री ।-ज,--जात-(वि०) स्रमिसे 
उत्पन्न । (पुर) कात्तिकेय, पिष्णु । (न°). 
सुवणं ।-ज।र,--जाल- (पु ०) गजपिप्पली 
का पेड, समुद्रफल क। पेड [-जिह्ा-(सखरी °) 
्रगकोलो, अभि कौ श्ह्वाजी सात मानो 
गयी ह । उन सातों के सिन्न-मिन्न नाम| 
(यथा कराली, धूमिनी, वेता, लोहि ता, नील- 
लोहिता, सुवणा, पद्मरागा ) । -तपस- 
(वि०)-चमकता हरा या जलता हस्रा -- 
त्रय-(न०)+-- त्र ता-( न्नी ) तीन प्रकार 
की श्रा जिनका वणन आधिक र्थं कं 
्न्तगत किया जा दका है।-द्‌-(वि०). 
सराग देने वाला, चराग लगा वाला, जट 
रायि को प्रदीप्त करने वाला। -दात्‌- 
(पु °) अन्तिम सत्कार अरथ।त्‌ दाह कमं करने 
वाला ।--दीपन-(वि०) जठरायि-प्दीत- 
कारी, पाचन-शक्ति बढाने वाला ।- दीति, 
--बुद्धि-(च्ली °) पाचन-शक्ति की वृद्धि, 
अच्छी मूख ।-देवा-(ल्ी०) कत्तिका 


भि 


न्तत |--धान-(न०) वह स्यानया पात्र 
लिनर्न परविच्र चरा रत्री जाव | थिह 
क गृह |--घरण -(न०) स््रथि को ~र मं 
सद्‌] रना |--परिक्रिया,--परिष्रिया- 
(नत्त) थि क्रा प्रजन, र.यचया, 
करन ।---परिग्रह्‌ (प°) गाोक्तं पथिको 





ह्‌भादि , 


परसंड स्वत कौ व्रत [परिच्छद्‌ (पुर) ` 


हवन कृ श्रवा, 


चरा ज्यत्यली च्रादि पात्र |-- ` 


परिधान (नर) यामिको परे से वेखा। | 


--परीत्ता-(ग्री०) जलती हूद्‌ चराग द्वारा | 
ञो की | 


पन्या जचि्सा करि जनरव 
लकय हर घा ।--पवत- (पर) 
भर्या पह्‌। इ |--पुराण -(न०) ८ परागं 
तस लक | :यक्रो स्व्रयम ््रभिटवने 
वशि ज को सुनाया या; ग्रतः वक्ता के नाम 
धर इरकरो नाम ्मभ्रपुराण पडा |-- प्रणयन 
-(पं०) त्रदिहोत्र की अयि का सत्रपू्वक 
“कार करना ।-- प्रतिष्ठा (खीर) अकी 
[तधानप्वक उदी परया कुयद तं स्यापना, 
विरापकर विवाह के समय |--प्रवेश--(पु°) 
प्रवेशन -{न०) सराग भं प्रवण, किसी 
पतित्रता का द्मपने परत के सायचिताभंवेट 
कर॒ सती हना--प्रप्तर-(पु०) चकमकर 
पयर, [सका टकरराने से राग उत्पन्न होती 
हं ।--बाण-(पु०) वह्‌ व्राण जिससे च्राग 


द लप निकले ।--बाहु-(पः. धृरख्ा-- | 


स्वा्ययुव मनु का णक पृच् |-र्बा(ज-(न०) 
सोन, रर श्र्षर |--भ-(न०) कृत्तिका 
नक्तेन का नाम, सुवणं ।--भु (न°) जल । 
सुवणं ।--मू-(पु °) अमि से उत्य्न, कारतिं- 


| 


ज्याला- ` 


- --- -- ~ _-_-___~_~_-------------~~-~--~-~--~-~-~---~~~_------~--~-~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~-~-~--~-~~~_---~---~~~- ---------- --- --- 


केय क) नाम --मणि-(पु%) सूर्यकान्त 


मणि, चमक पत्थर ।--मंथ (मन्थ)-(पु °) 


-मथन (सन्थन)--(न०) रर से रगड 


कर ग उन्न करना, इस कायं मे प्रयुक्त 


मचे । गनियारी का पेड |--मन्य-(न०) | 


कन्जियत, हाजमे की खराब [-मारुति- 


(पु०) रगसत्य अषि |-मित्र-(पु०) शंग- | 


| 
| 





वंश का एक राजा, पुष्यमित्र का वेटा।-- 
मुख (पुं) देवता, साधारणतया ब्राह्मण, 
परेत, अ्रथिहोत्री, चीत का पेड, भिलार्वा 
एक च्रभिवर्षकर चूर्ण, तटमल ।--युखी- 
(स्त्री ०) रसोदवर, गाय्ी, भिलावा 
युग--(न०) ज्योतिपशाघ्न के अनुसार पाचि 
पचि दषके १२ युगमेसे एक युग करा 
नाम ।--रत्तणु-(न०) अयि को ध्रमं 
वनाय र्ना, युके न देना, राकस आदि 
से द्प्रि को र्ना करने का एक मंत्र। 
--रज--रजस्‌ (प°) इन्द्रगोप नामक 
कीडा, वीरहूरी | अधि की शक्ति | सुवण । 
--रोहिणी-(सखरी °) योगविशेष । दसम चयि 
के समान मलक्ने हूए फफोले पड़ जने | 
--लिद्ध-(पुर) त्राणकीलौ की रगत च्रौर 
उसके सुकाव कौ देख श्युमाश्युभ वतलान्‌ की 
विरा [-लोक-(घं०) ब्रह लोक सिममं 
परथि वास कमते) यह्‌ लोक मश्पवत के 
शिण्वर के नीचे दै ।--वंश-(पुर) द° 
"सरधिक्लः ।--वधू-(स्री°) स्वाह, जो 
दकस्तकी पृत्री चररि कद्ध है।- 
वणे-(पु°) इश्वाङुवंशी एक राजा क्रा नाम 
जोरघुकापरत्रिया। (वि) च्रागके रं 
वाल! ।-वधक-(वि ०) जटराथि को वदप 
वाल ।--वल्लभ-(पू०) साख का पड | साल 
की गद्‌ | राल, पूप ।--वाह-(पुं०) धुरः 
वक्रा ।--वाहन-(न०) वकरा । -विद्‌- 
(वि ०) चरित्र जाने बाला । (प°) रचि. 
होती ।--विद्ा-(सतरी °) अर्िहोत्र, श्रयि कं 
उपासना की विभि ।--विश्वरूप-(न° 
फेनृतारों का एक मेद्‌ ।--विसप- (पुण 
रनु नामक रोग की जलन 
(न) अभे को शक्तिया पराक्रम, सुवणं 
(वि) प्रथि जेते तेन वाल्ला ।--वेश-(पु 
्रायुकेद्‌ के एक च्राचायं |--त्रत-(ं. 
वेद की एक चा का नाम ।--शरण 
( न° )--शाला-(ल्ी °) -शाल- (न° 





.___------------ ---------- ` 


ऋभ्मीघ्र 


वह स्थान सा गृह जहां पवित्र अथि रखी 


जाय ।--शमेन-(पु०) एक ऋूपि । (विर) | 
ब्हूत क्रोधी ( व्यंम्म° ) ।--शिख-(पु०) । 


॥ 


दीपक । श्थिव्राण | कुसुम वा व्रं का एूल । | 
केसर । (न ०) केसर | सोना | (स्री ०) शरान | 
कौ ज्वाला या लपट | कलियारी पधा ।-- | 
शेखर- (प°) केसर, कुसुम, सोना ।-- 
ष्टुत्‌-(पु०) ए परकर कायक्ञ जी एक 
दिनिमे पूरा होतादै। यह अरभिष्टोम यज 
का ही संक्तेप हे ।--ष्टम-(्रु०) एक 
प्रकार का यज्ञ नकुला के गभं से उन्न 
प्रजापति वैराज का पुत्र ।--ष्टोम-(पै) 
एक यजन जा ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ का. 
रूपान्तर है खोर स्वगं कीकामनासे किया 
जाता है | यह यर पांच दिनम समासत 
होता दै ।--ष्वात्त-(ु°) पितरो काएक 
गण या वग, मरीचि के वंशज पितर, देवता 
रोर ब्राह्मणों के प्रितर ।--संभव-{(वि०) 
प्राग से उत्पन्न | (पुर) ्ररणयक्रुसुम, साना, 
भो त्ने का रस ।--संस्कार-(पू०) तपाना | 
जलाना । शुद्धि के लिये ्रथिसखश-संस्कार 
क। विधान | मृतक के शव को मस्म करन 


॥ 


-_---~-- - ~~~ 


^-^ 


के लि चितापर आयि रखमै की त्रिया, 
द्‌ाहकमं | श्राद्ध में पिसडवेदौी परश्रागकी 
चिनार फिरने कौ रीति | -सख- 
सहाय - (प°) पवन । जंगली कवूतर, धुरा | 
--साक्तिक-(वि°) या (क्रि० वि) अरि 
दवता के सामने संपादित, श्चि को सान्ती 
करके किया हूख्रा |-- सात्‌ ( क्रि° वि°) 
स्रातर्म जलाया हूुच्रा, मस्म क्या हु्रा। 
-सेबन-(न ०) चराग तापना -स्तोम- 
(पु ०) दे० “पिष्योमः | --होत्र-( न० ) 
एक यज्ञ, मंत्रूवंक शयि-स्थापन करके सायं 
प्रातः नियम से किया जने वाला होम ।- 
होच्रिन्‌-(वि °) श्रयिहोत्र करने वाला | 
शप्ोध्र--(एु०) [ चरमि ^८दन्ध + रक्‌ | 
ऋूलिक्‌-विशेषर ¡ इस्तका कायं यज्ञ मे अनि 
| 


...------------------- 
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ग्र 


की र्ना करना है । प्रर, स्वापभुव मनु क्रा 
एक पत्र | [त्रभि 4८1 क| य॒ज्ञ, होम | 
्ग्रीषोमीय--(न+) [सरभ्रीपोमो देवते यध्य 
दृत्यं त ---दय] श्रिसोम नामक यनक्ी 
हवि, यन-विशेष । इस यज्ञ कै देवता श्रि 
रोर सोम माते गे है| 
ग्र--(न०) [ +“ ङ्ध रक्‌ , न-लोप | 
प्राग का भाग, ऊपर का माग, निरा, समूह, 
रनत्यनसार सिक्ञाक्रा परिमाणा, जो मोर के 
४८ गीं या सोलह माशेके व्ररावर होता 
दै । (वि °) प्रथम | श्रेष्ठ | प्रधान ।--अनीक, 
--परणीक (अम्रानीक, अग्राणीक)-(न०) 
सेन\ के च्राग-स्राग चले वाली उडसवार 
सेनि फी रोली ।--अशन (अग्राशन)- 
(न) भोजनक बह च्रंशजो देवता, गौ 
प्रादि के लिवे प्रहूले निकाल दिया जाय ।-- 
असन (ख्रासन)-(न०) प्रधान बरकी, 
सम्मान का चासन [कर (पु०) हाय 
क) श्रम्ला मा, हायी की सूड गी नोक, 
दाहिना हाय, हाय की ररंगुली, पहली 
किरण ।--ग-(पु०) नेता, माग-दशंक। 
--गरय-(वि °) प्रणान, मुखिया, जिसकी 
गिनती प्रथम की जाय | --ज-(वि ०) प्रथम 
उत्यन्न । (भर) वहा माद्‌, ब्राह्मण्‌ |-- 
जा-(गखी °) ब्र बहन ।-जन्मन्‌- (पु °) 
वडा माई | ब्राह्मण | ब्रह्म । --जात,- 
जातक-(पु ०: प्रथम जन्मा हरा, ब्रा माई, 
ब्राह्मण । -जाति-(पु०) ब्राह्मण ।-- 
जिह्या-(सरी°) जीम की नोक | -णी- 
(वि०) अगे चलने वाला, रे । (पुर) 
नेता, श्रगु | एक श्रि |-दानिन्‌- 
(प°) पतित ब्राहयण जो मृतक-कमंमे दान 
लेता है ।--दूत-(पुं०) श्रा जाने वाला 
दूत, हल्कारा ।--निरूपण-(न °) भविष्य- 
कथन ।--पणी (री °) शतावर, केरवँच । 
-पाणि-(पं०) हाय का चगला माग, 
दाहिना हाय ।--पाद्‌-(पु%) पैर का श्रगला 
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अव्‌ 


भाव य) च्रयुली ।--प्रूज[-(ल्ी°) सवरथम | वाला, श्रं | (प°) ज्येभ्राता, पहला फल । 


पजा, सव॑त्कृ्ट सम्मान ।--पेय-(न०) पान 
करने मं पूर्बवतिता, स्तिक्षी पैव वशत कों पीनं 
मे सर्वधरयमता या प्रभानव्व ।--भाग- (पुर) 
प्रथमया माग । शेप मात, नोक, ह्वर । 
--भागिन्‌-(वि°) प्रथम प्राने व्राला।-- 
भूमि- (जरी) साग का भूमि, उददश्य, 
ल्य । -महिषी (त्री) पटराना ।- 
मांस (नत) दद्य के मध्य म स्यि पद्मा 
कार मास, 1फडा| (क प्रकार का रग 
[नस{येट्‌ के ऊपर का मासव्दढ जाता ह| 
--यायिन्‌ (वि) सराग चलन वाला, नचरन्व 
करय बाला ।--योधिन्‌-(पु°) स्रसे चाग 
वरद कर लन वाला, प्रमृख योद्धा ।-- 
लेख (पु) समाचार-पत्र का मुष्ट्य (संबाद्‌- 
कय ) लघ ।--शाला (ल्रीर) ्रोसारा | 
--सन्धानी -(स्रीर) यमराज के द्प्तर का 
बहु ध्वाता न्सित्रं प्राणियों क पाप-पुयय 
लिख जात ईं [-सन्ध्या-(सख्री) प्रातः 
सन्ध्या; प्रातःकाल ।--सर-(वि०) श्राग 
चल वाला ।--सारा-(खतरी<) पाध का 


अप्रीय-- (विण) [खग्र+क्ल्‌] द० च्रभ्रियः | 
अनर (सी) [ ^८्रग्‌ ~ कर्‌ | ऊंगलीः 


नदी | 


अप्र (क्रि° वि) सामते। रागे (समय 


सर स्यान सम्बन्धी ) | उपस्थिति में | पीक 
से यथा एवमग्रे कथयति, "एवमग्रेऽपि 
श्रोतव्यम्‌ , सवप्रथम ( अन्य कणे षेत्ता ) 
प्रथम ।--ग-[ च्रत्रे ५८ गम्‌ +-ड ] (वि०) 
प्राग चलने वाला | (प°) नेता । गा- रगे 
«८ गम्‌ ~- विट्‌ | द° “प्र | ---गू- 
(वि०) [ च्रग्रं ५८गम्‌[क्रि-}-ऊङ्‌ | द° 
'च्रग्रोग | -दिधिपु-(प°) [ अम्र -दिधि 
५^सौ- कु--उकार स्ने सेस कोष 
ब्राह्यणा, ्लत्निय अथव] देश्य जाति का वह्‌ 
मनुध्य जो किसी विवाहूता घ्री के माय 
ववाह करत दे ।--दिधिषु (खी) [रे 
दिधिपु--ऊर | वह घ्री जिसका स्वयं तो 
विवाह हो ग्या हो, किन्तु उसा व्री वहन 
विवा.हता हो ।--वण-(न० ) वन की 
सीमा, वन का प्रान्त ।--सर-(वि०) खय 


फलयह 1 सिरा ।- हर (वि०) प्रथम देय | गामी, चराग चलः वाला। 
(वल्‌) । - दस्त (प°) च्रगुली, हाथी को | अग्रथ--(वि०) [ खभर--यत्‌ ] सवरस राग 
सूक नो [--द्‌यण- (पुर) वपं के | का, सवाल्ृष्ठ, सर्वप्रथम | (पु०) ब्रहा माद्‌ | 
च्परारम्न का म।स, ऋ्रगहून का महीना ।- पघ--चुरा० प्रस्मे० पक० मूल करना, पाप 
हार-(पुण)ोराजा की व्रादणोकोदी हू | करना, अनुचित करना । ख्र्रयति। 
मम, ब्रामण कोदने के लियेखेत की अघ--{ न° ) | ५८ ~ स्रच्‌ ] पाप | 
उपने सै निकाला हृ्रा रन दुष्कम, चपर | व्यसन । अशौच, सूतक्र | 
अप्रतस्‌--(क्रि° वि°) [खर्र | तस्‌ ] सामने, | दुःख, दुर्घटना, निन्दा । (पु०) बकासुर रौर 
श्राप) उपस्ति +) प्रथम |--सर-(पु०) | प्रतनाका मां जो कंस का प्रभान सेनाध्यक्ल 
नेत । (वि) ताग जात वाला | या ।-- अह्‌ (अघाह्‌)-(पुं°) अशोचदिन 
्मम्रह--( वि०)| न ग्रहो य्य, न° व० ] | श्पवित्र दिन ।- आयुष (च्रधायुस्‌ )- 
पविवाहित । (प°) ।न ग्रहः = विवाहः न (वि ०) पाप्रमय जीवन वाला ।-नाशक,-- 





तर] चरी कान होना, विवाह का अभाव | नारान-( वि° ) पाप दूर करने वाला ।- 
च्भरिम- (वि ०) | अग्र + डिमच्‌ | अरगाऊ । | भोजिन्‌-( वि० ) जो देव, पितर, तिथि 
पशग । श्रं ठ उत्तम | (प°) ज्येष्ठभ्राता | प्रादि के लिये खानान बना कर केवल 


अभ्रिय-(वि०) [चम्र+घ्र] स्रसे श्रागे | अपने लिये बनाये श्रौर खाये ।- मर्षण 


अघायु 


(वि०) पापनाशक | (न°) अश्वमल-यज्ञ क। 
पवभय-स्नान-मन् | वेदिक सध्या के अन्तगंत 
जलप्र्तेप-रूप । एक पापनाशिनी क्रिया | उस 
क्रिया मे प्रदा जाने वाला एक मंत्र। (पुर) 
उस मंत्र के कृणि --विष-(पु°) स्यं ।-- 
शंस-(पु °) द्ष्ट-मनुष्य, यथा चोर च्रादि। 
--शंसिन्‌-(वि०) मखव्रर, दूसरे के पप्र 
कम या जुम कौ (ऋधिफ़ारीवरं को) सूचना 
देने वाला | 

अघायु-(वि०) [ खघर--क्यच-}उ | पाप 
करन की इच्छा रष्वन वाला। पापकारी, 
हिसानिरत | 

अघृण--{ वि° }-| नास्ति वरणा यस्य, न° 
व° | दृयारहित । 

अघोर-(वि°)-[ न परौरः, न° त० | जो 
मयानक न हो, सोम्य [--र-(पु°) शिव । 
--पथ-मागं-(पु°) शेव, शिवपंयी ।-- 
पमाण-( न° ) मयङ्कर शप्रथ या परीन्ञा | 

पघोरा-(ख्री°) माद्रमास के कृष्ण प्रक्ष की 
चतुदशी; इस तिथिको शिवजी की पूजा 
की जाती है | दसीसे इसका नाम घोराः 
पडा हे | 

- ्मघोष--( वि ० ) [ नास्ति घोषः यस्य यत्र 
वा न° व्र° | शब्द्रहित । ल्प ध्वनि 
वाला । (पुं०) एक वरणंसमूह ८ प्रत्येक वर्गं 
के प्रयम दो च्रत्ञर श्मौर श, ष, स ) | 

सअघोस्‌--(अव्य०) संबोधन का शब्द्‌, यह्‌ 
दूर से पुकारने के समय नाम के पहले लगाया 
जाता हे | 

अध्न्य--(पु°.- ^८हन्‌ [यक्‌ , न° त° ] 
(वि०) न मारने योग्य | (प°) ब्रह्मा, बरैल 
पवत ।--ध्न्या-(सख्री °) गाय, घटा | 

अघ्र य--(न०) [५८प्ना +-यत्‌ न° त°] सूघने 
कं अयोग्य । ( न° ) मदिरा, शराव | 


क --भ्वा° श्रात्म० ङ्के | चुरा० परण 
१-त्रक° सक० । ठेदामेदा चलनु, 








डन 


चलना, 1चह्हित करना, निशान लगाना | 
गगना करना । कलङ्कित करन! | 
अङ्क--(प०) [ «ऋक. ¡घञ्‌ सा स्च | 
गोद्‌, करोऽ । चिह; निशान । प ख्या । पारव, 
प्र -ल। सार्मप्य, पास | नाटक काएक्र भाग 
कोटा या काटदार चओ्रौनार। दस प्रकार के 
स्पक्रो मसे णक टेद्री रेखा, स्यान, अपरा, 
पर्व॑त, युद्ध का च्रामूष्रण | देह्‌, दुःख, दफा, 
चार, लिव्रावट, कलं, डिठौना, सुकराव 
चित्रयुद्ध, नकली लड1ई । -अवतार- 
(प°) नाटक के किसी च्रंकक अन्तमं 
पले दूसरे कके अभिनय की सूचना 
या भास | -कोर-(पुं०) बरषजी श्रादि 
का निर्णायक । वह योद्धा जिसके हारने या 
जीतनेषेहारया जीतमाननलौी जाती थी।' 
--गणित-( न° ) संल्याश्रों का हिसा, 
संघ्यास्रीं कौ जोड़ने ~ घटाने, गुरा-भाग 
प्रादि करे की विद्या | --तंन्र-( न ) 
प्रकगसित या व्रीज्गसत विदा [धारण 
-(न०) देह पर क्भाप लावान।, रोदवाना। 
-परिवतेन-(न ०) करट बदलना, वच्च 
का गोद्‌ मं इधर से उधर होना ।-पलि 
--पाली- (स्री ०) खालिङ्गन । द्‌]इ, भाय । 
--पाश-(पु °) चअह्कगणित की एक विधि, 
प्ंकबेभन [-बन्ध-(पु०) सुकर कर ग्णेद्‌ 
का] प्राकार बनाना | मस्तकहीन मनुष्यका 
चित्र अरंक्रित करना ।-भाज्‌-(वि ०) गोद्‌ 
मैटा हुच्रा। सहज मे प्राप्त, बहुत निकट। 
--मुख या--च्रास्य-{ न° ) किसी नाटक 
का वह्‌ स्यल जिप्तमे उस नाटक के सव्र दृश्यों 
का सार दिया ग्या हो ।-लोप-(पर) 
संख्या का व्यवकलन = घटाना ।--विदया- 
(स्री ०) गणितशाघ्न | 
ऋअङ्कति--(पु°) ( ५८ र्च्‌ +- अति ] पवन । 
छि | ब्रह्मा, श्रिहोन्री ब्राह्मण | 
-(न ०) [५८श्ङ्क ल्युट्‌ | चिह्न करना, 
1, चिह्न बनाने का साधन, गिनती, लेख । 





ऋङ्कद 
ट--(पु०) ताली, कुजी। 
अङडुर--(पु०) [५८ अङ्क. उस्‌ | त्रवुच्रा 
योद्धृ, डाभ, कनच्वा, नुकौले चौवडे 

दाति । ( आ्रालं० ) प्रावा, पल्लव, नल | 
रक्त, केश, सूमन, प्राव का भराव | 
अङ्ुरित--.वि०) [कर {इतन | घुमर 
निल दस्रा, जमादूच्रा। 

ङ्श-(पु ०) (न°) [५८ अङ 
लद का काटा, जिससे हाथी हका जाता 
हं । रोक, याम! --ग्रह-(पुं०) महावत, 
हाथा चलाने वाला ।--दुधेर-(पुं०) मत- 
वाल। ह।थी । --धारिन्‌-(पृ °) हाथी स्वने 
वात्ता] यतरा जिसके परास हयी दा |- 
मुद्रा-(गत्रार) च्रंगुलिर्यां को स्रंकुशाकार 
मुद्रा | 

अङ्शित-(विर०) [खद्कश--दतच | चरंकुश 
द्र}. वृद्धाया हस्रा | 

अप (7०) "ङकरः | 

अङ्काट--चऋङ्कोठ -अङ्कोल (षु) [५८ अङ्क. 
प्राट्‌, ट, ल | पिश्त का पड | 
अङ्कोलिका-(खी°) [५८ अङ्क. -।-उल ~+ 
क~-टरप्‌ | आलिङ्गन | 

अद्य ( विर ) | «८ ङ्क. -|- पयत्‌ | चिहं 
करल योग्य | दागमै योग्य | (पुर) [ शक 
-; यत्‌ | णक प्रकारका दाल या मृदङ्ग | 
पराद्‌ | 
अटः---नरा० परण च्रक० रगना, घुयनां 
के ल चलना । चिपटन। । अ्रद्भयति । 

व ० पर० स खक० जाना | 


उशच्‌ | 


चारा स्रोर ्रूमना-फिरन। । चिहित करना, 
दागना | गिनना, श्रद्ध।त | 
्द्ग--| ^^ सङ्ग ° -।- च्‌ | सम्नोधनवाची 


ध्यय शब्द्‌, जिसका खथ ह --श्रहूत 
पच्छा + श्रीमन्‌ | बहुत रोकः , "वश्यः 


खत्य है", “यङ्गीकार दैः । किन्तु जव हके 


१६ 







--------~----- 


अरग 





पूर्वं करिः जडता दै, तव॒ इसका व्यं होता 
है---क्ितना कमः { या (कितना चआ्घक? 
शीघ्रता, पुनः, सङ्गम, असूया, हप । (न°) 
गात्र, अवयव | प्रतीक | उपाय । मन । नुः कौ 
संख्या का वाचक । (पं) एक देशतया 
वहा के निवासियों का नाम । यह देश विहार 
के भागलपुर नगर के व्रासपास है । वेद्यनाय- 
देवघ्रर से लेकर उशता स्थित भुवनेश्वर तक 
इसकी सीमा मानी गड है ।--अङ्खिभाव 
(अङ्कङ्धिभाव)-(पुं०) रिघी भी शरीरावयव 
का ज सम्बन्ध शरीर केसा होता है, वह 
अङ्गश्रद्धी भाव कहलाता है, गोणमुख्य भाव, 

उपक्रायेपिकारक्माव ।--अधिप,--अधीश 
(अङ्गाधिप), (अङ्गाधीश)-(पु°) अङ्ग 
देश काराजाया ऋरघीश्वर कणं | लय का 

स्वामी ग्रह ।--कमन्‌-(न०), --क्रिया- 

(स्री ०) शरीर भं उवटन श्रादि मलना, दह- 
संस्कार ।--प्रह-(पु०) शरीर की प्रीड 

स्॑णां का चकड जना ।-ज-जनुस्‌ ,- 
जात-(वि०) शरीर से उत्पन्नया शरीर परर 
उन्न, सुन्द्र, विमूपित (तपम) पुत्र, लोभ । 

कामदेव | नशे का व्यसन मद्रपान, व्याधि । 

सासिक विक्रारो धं से तीन-हाव, भाव 
रोर देला (सं०) ।-जा-(खी°) पत्री 
--जं-(न०) स्त, लोहू ।-त्राण-(न ०) 
क्वच, श्रा खादि ।-दू(-{खी°) 
दक्लिण दिशा के हस्ती की भार्यां ।--दान- 
(न°) युद्ध मे च्ात्मसमपंण, (घ्री का) 
देहसमपण ।-द्रीप- (पु) ल्लः द्वीपोमेसे 
एक ।--न्यास-(पु °) उपयुक्त मत्रोचारण- 
पूवक हायसे शरीर के भिन्न-भिन्न खों 
का सपश ।-पालि-(लख्री°) त्रालिङ्गन । 
--पालिका-(ख्ी°) धाय ।--प्रत्यङ्ग- 
(न>) शरीर के ह्रोटे-बडे सव श्रङ्ग |-- 
प्रायश्चित्त-(न०) अशौच यें देहशुद्धिं के 
लिये किया जाने वाला दानरूप प्रायश्चित्त | 
--भङ्ग-(पु०) किंसी शरीरावयव का नाश, 








---------~ 











ज्ञ १७ अङ्गना 
लकवा का रोग। चगो का एठना।-- ; मारना । शरीर को बदली हुई सूरत -- 


भंगिमन्‌-(पु०) अरग द्वारा मावप्रकाश | 
-भंगी-(ली°) मोहक श्रंग-संचालन, 


च्रद्‌। ।--भू-(पु०) पुत्र कामदेव ।--मन्त्र | 


(पु) अगन्यास का मंत्र ।-मद्‌-(पर) 


शरीर दवानेवाला नोकर । शरीर दभाने की 
क्रिया ।-मदक --मर्दिन्‌-(गु०) शरीर 
द्बाने या मालिश करने वाला नौकर ।-- 
मष-(पु°) गण्या सेग ।--यज्ञ--याग- 
(पुऽ) किसी मृख्य्‌ यज्ञ के ऋअन्तगत कोई 
गोण अप्रधान यज्ञ [--यष्टि- (स्री °) पतली 


करति ।--रक-(पुर) (नर) कामिव्य 


देश यं पराया जाने वाल गुणडारोचनी नामक 
एक व्रत्त। इसका लाल चृणं होताहै। 
(वि ०) रक्ताक्त, लालोलाल ।--रक्तक- 
(पु०) शरीर की रक्षा करने वाला भ्य 
( वाडीगाडं ) ।--रत्तणी-(खरी°) त्रंपरखी, 
च्ंगा कवच ।-रस-(पु°) पत्ती, फल आदि 


काकूट कर निचोडा हुश्रा रस ।-राग- 
(प°) चन्दन अदि लेप, उवट्न | उवयन ` 


लगने की क्रिया ।--विकल-( वि° ) खद्- 


मङ्ख | लकवा मारा टुच्ा ।--विकरति- ¦ 
(सती ०) सूरत बदल जाना | देह्‌ मे कोई विकार । 
 अङ्गण--(न०) [ ५८ अङ्ग [ल्युट्‌ , णत्व | 


होना । मिरगी रोग ।--विक्तेप-(पु ०) शारी- 
रिक सवयव का सिकोडना-फैलाना या उनको 


| 


वैगुणय--(न०) किसी कायं कौ च्रं 7हीनता, 
भद्ध च्रादि में कमं की न्यूनता या कुक्घ 
उलया-घुलश दौ जाना ।--शोष-(पुं०) 
एक रोग जिसमे शरीर सख जाता है, सूखा 
या सुखंडी । --संस्कार--(पु°)-संच्रिया 
--(स्त्री) शङ्खो कौ शोभा ब्रढानि वाली 
करिया | दह को सँवारना-सजाना ।--संहति- 
(स्री °) सुन्द्र अङ्ग-संस्यान या श्रङ्क-विन्यास | 
छङ्कसोऽव, अङ्ग-परत्यङ्ग की श्रे ्ठता या परस्पर 
एेक्य | शरीर, शरीर की ददता ।-सङ्ग- 
(पु) शारीरक सरश, संभोग ।--सेवक- 
(पु ०) निजी सेवा-गहल. करने वाला नौकर । 
--हानि-(खी°) च्ंगविशेष की हानि। 
मुख्य कर्मके सहायक क्मको न करना .. 
या टीकतौर सेन करना।--हार-(पु०) 
नर्य । अंगो की मटकोश्रल ।-- हारि (पुर) 
मकोल | रंगभूमि । नाचने का कमरा। 
नाचघर ।--हीन-(वि °) किसी श्रंग से रहित, 
विकलांग, लुं ना । साभनरहित (पूजन श्रादि) | 
(पु ०) कामदेव 


अङ्गक-( न° ) | अङ्ध--कन्‌ | शरीर का 


पवयव | शरीर । 


द° "छङ्नः | 


हिलाना-डलाना, अंगों का मटकाना।-- विद्या ` शङ्गति- (प°) [ ५८्रज्ञ + अरति, कुत्व ] 


(सखी ०) शरीर के चहो को देखकर जीवन 
की शुभाशुभम षयनाच्रों को बनलाने की 
विद्या, सामुद्रिक विन्या | व्याकरण शान, 
जिससे क्ञान की वृद्धि हो| बृहत्संहिता 
का ५९१ बां श्रध्याय जिसमे इस विद्या का 
विस्तारपूर्वक वर्णन है --विभ्रम-(पुर) 
एकं रोग जिसमे रोगी आपने श्चंग को नहीं 
पहचानता ।-वीर-(पु०) मुख्य या प्रधान 
श्र ।-वैकृत-(न०) अंगों की चेष्टा से 
हृद्य का माव बतलाने की क्रिया | सिर हिला 


| 


। छद्धद्‌--(न ०) 


| 


सवारी, गाड़ी | अग्नि | ब्रह्मा | श्मनि 
ब्राह्मा । 

[ऋअङ्ग५८दे +-क] ब्राहुभूषय, 
वजूद । (प°) बालि के पुत्र कानाम। 
उर्मिला की कोख से उत्पन्न लक्ष्मणा के 
एक पुत्रका नाम। 


अङ्गन--(न०) [ ५८ अङ्ग ल्युट्‌ ] श्ंगन, 


चौक । सवारी । चलना, हलना । टहलने 
का स्यान | 


छअङ्कना-(ल्री °) [ प्रशस्तम्‌ श्रङ्गम्‌ श्चस्ति 


कर स्वीछृति बतलाने की क्रिया| ओंख 


सं० श० कौर 


यस्याः इत्ययं श््ग | न, टाप्‌ ] रच्छ च्रगों 


अरङ्गस्‌ 


वाली च्नी | स्नीमात्र | कलहयिया घ्री । सार्व 
भौम नामक्र दिग्गज की हयिनो | (ज्योतिष मे) 
कलन्याराशि ।-जन-(पुं ०) स्री जाति |-- प्रिय 
-(वि०) ल्रियोँ का प्रेभी । (प°) अशोक ब्त । 

अद्भस्‌-- (पु °) [ ५८ अङ्ग ~| मुन्‌ | पक्ती । 

द्ङ्गार- (प°) (न०) | ५८ङ्ग + खारन्‌ | 
जलता हुच्रा या ठंडा, कोयला | (पुं) मङ्गल 
ग्रह । हितावली नामक पधा | एक राजकुमार | 
(न°) लाल रग ] (वि °) लाल 1--कारिन्‌- 
(पुर) विक्रीके लिये कोयला तैयार करने 
वाला ।--धानिका, धानी,-पात्री,- 
शकटी-(ली°) च्रंभी, बोरी ।--पणे- 
(प°) गंघवैपति चित्ररथ ।--पुष्प-(पु०) 
हिगोट का पेड, इगुदी ।-मञ्जरी,- मञ्जी 
-(ख्री°) लाल करज का वृत्त ।-मणि- 
(पु०) मगा [--वल्लरी-वल्ली-(ल्ली °) कितने 
ही पौधों का नाम है--गुज्ञाया घरची । 
करंज | भागीं | 

अद्गारक-(पुं०) [ च्रङ्धार +-कन्‌ | चअरणारा | 
मङ्गलग्रह, भोभवार । चिनगारी ] कुरंटक । 
भृंगराज । एक सोवीर-नरेश | एक असुर | 
एक रुद्र | (न०) श्मरोपभियों के मलसे वरना 
हु एक तापहारक तेल ।-मणि-(पु०) 
मूगा। 

अङ्घारकिंत--(वि०) [ श्रङ्कारक इव 
्राचरति, स्मङ्गार [किप + ततः कर्तरि क्तः] 
जलाया हुच्रा । भूना हुच्रा । तला हृच्रा | 

ङ्गारिका--(सख्री°) [ चङ्गाये विद्यतेऽस्याः 
दत्यथं अङ्गार ठन्‌; यप्‌ | प्ंगीरी | गन्ने 
का उड्ल । किंशुक की क्ली | 

अङ्गारिणी- (ली °) [अङ्गार 1-उनि--डीप्‌ ] 
छोटी भ्रगीटी | लता | श्रस्त सूर्यं की लालिमा 
से रंजित दिशा । 

अङ्गारित--(वि०) [अङ्गार इव्॒राचरति, 
श्रङ्गार + किप्‌ + ततः कर्तरि क्तः] जलाया 
टा । भूना ह्या । श्रषजल । (न°) (य°) 


्ङ्करीय 


पलाश की कली । (ली °) रंगीटी । कलिका। 
एक लत! | एक नदी | 

अङ्घारीय-(वि०) [ अङ्गार क्र--ईय | 
कोयला तैयार करने के काममें च्राने योम्य। 

अङ्गिका (री) [ ५८अ्ञ.}-इनि + क, 
टप्‌ | चोली, रअंगिया | 

अङ्गिन्‌--(वि०) [ चङ्ग {इनि ] देहयुक्त, 
शरीरधरारी । मुख्य । प्रान । जित्तमे उपमा 
हो . खवय्रव-विशिष्ट | 

अङ्गिर (पु) एक अरुषि जिन्हेनि अथर्वा 
से विद्या प्रात कर स्यवाह्‌ को दी । 

अङ्खिर, शह्गिरस-(पु०) [ ५८ चङ्ग ¬ 
पसि, डिराणम | एक प्रजापति का नाम 
जिनकी गणना दस प्रजापतियों मंदहै। एक 
वेदिक कृषि | बरहुवचन में ्ंगिरा के सन्तान । 
बृहस्पति का नाम । साठ संवत्सरो मे से क्भुखवें 
का नाम| कतीला ( गोंद्‌ विशेष्र ) | अङ्धि 
रसामयन (न°) [ श्ङ्गिरसाम्‌--रयनः 
्लुकसमास ] सत्रयाग, जहां सदा आन्न 
मिलता है । 

अङ्गीकरण (न०) [ श्रङ्ग {च्वि 1 4८ + 
ल्युट्‌ | दे° “ङ्गीकारः | 

अङ्गीकार-(प०) [अङ्ग च्वि ५८ ~ 
घन्‌ | स्वीकृति । प्रतिक्चा | 

पङ्गीक्रृत--(वि ०) [अङ्ग {-च्वि +- ५८ क़ ¬ 
त्त| चङ्गीकार किया हुचरा। 

छङ्गीकृति- (खरी °) [खङ्ग + च्वि 1 ५८ | 
क्तिन्‌ | दे° 'खअङ्धीकार' | 

छअङ्गीय--(वि०) [ शङ्ख ईय ] च्रग- 
देश-संब्रंधी, शरीर-सव्रंधी | 





अङ्क (प°) [| ५८अङ्ग्‌ 1-उन्‌ | हाच । 
अङ्करि-री- (ली०) [ «८अ्ग्‌ + उलि, 


रलयोरेकत्वस्मरणात्‌ रत्वम्‌ । ] उंगली । 
अङ्करीय-(न ०) [अज्गरि 1 शय] डंगली 


का एक गहना, अगूढ | 


 , ननन म त अण - भ 


अङुरीयक 


 अङ्ुरीयक-- (न°) [अङ्गर त-य 


क| चंगू, सुं द्री । 
^ ४ । ५१/ 1/0 
अङ्कुल (पु, [५८अर्ग. +-उल] उल, 
चरंगूटा । वात्स्यायन मुनि । (न) अंगुल 
मरकानाप,जो चाट यवके वरोत्रर माना 
जाता हे |. 
अङ्ुलि (स्री °) [५८ ग्रह्‌ ¡- उलि] उंगली 
जिनके नाम यथाक्रम च्र॑गूठा, तजनी, मध्यमा, 
नामिका स्रोर कनिष्ठिका | हाथी की सूड 
की नोक । नाप-विशेष !--तोरण-(न°) 


साये पर चंदन का चअभ-चन्द्राकार पुरड्‌ | 


( तिलक ) ।---त्र-त्राण-(न०) दस्ताना जो 
नुप्र चलने वाले उंगुलियों में पहना कसते 
ये ।--निदश-(पु°) किसी की श्रोर उंगली 
उटाना, निंदा [--पवन्‌-(न०) ऊँगली को 
पोर या गांञ ।-मुख-(न०) उंगली की 
नोक ।-मुद्राः-मुद्रिका-(खरी०) नम खुदी 
हु या सील मोहर सहित गू ।-- 
मोटन, -स्फोटन-(न०) त्रँयुली चटकाना, 
चुटकी ।-संज्ञा-(ख्री०) उंगली का इशारा 
या सङ्केत ।-संदेश-उँगलियों के इशारे से 
मनोगत भावों को प्रदशिंत करना ।- सम्भूत 
-(पुं ०) नख | 

अङ्गुलिका-- (ली ०) | अङ्गुलि + कन्‌, टाप्‌ ] 
(दे०) “्रङ्गलिः | एक तरह की चींटी | 

अङ्कलीय,-क (न ०) (दे०) शग्रह्रोयः-- 
क |; 

अङ्गुष्ठ (पुर) [चङ्ग ^^ स्था +- क| गूढा | 

चअङुष्ठमात्र--(वि ०) | शङ्गष्ठ 1 माजच्‌ ) 
शगूठे के बरात्रर (नप म) | 

अङगुष्ठ्य (प°) [ज्यत | ओगूठे का 
नाखून या नख | 

चक्ष (पु०) [५८ र्ग्‌ + उष] न्योला । 


तीर । । 


१६ 


अचरम 








ङ्गः -भ्वा० ्रात्म० सक० चलना । खरारम्भ 
करना } शीघ्रता करना | डाटना , उपना | 
पड्प्रते | 

अङ्घस्‌ -(न०) [+^ अ इ.+ असि] पाप | 

अङ्क (शंहि)--[ +^ अङ्घ. क्रिन्‌ ] पेर । 
पेड की जड़ | किसी श्लोक का चोधा चरण, 
चतुर्थपाद ।--नामक-(पु°) --नामन्‌- 
(न०) वर्त को जढ |--प- (पुर) उत्त ।- 
परणी,-वद्चिका,- -वल्ली-(ख्री ०) सिंहपुच्छी 
नामक पौधा ।--पान-(वि०) पैरयापैरकी 
उंगली (लड़कों की तरह) चूसने वाल! ।-- 
स्कन्ध-(पुं°) एडी | 


अच--भ्वा० उभ० सकण जाना | हिलना- 
ु कः 


इलना । सम्मान करना । प्रार्थना करना, ` 
मागन! । अचति-ते | 

अच्‌- (पु ०) व्याकरण शन्न मे (त्रच? स्वर 
कीसंज्ञाहे। 

अचक्र-(वि०) [नास्ति चक्रम्‌ यस्य न° 
बर °| विना पिये का। व्यापाररहित । मत्री 
तथा सेनापति रदित (राजा) । 

अचच्छसू-- (वि ०) | ५८ चक्त्‌ ¡ उसि, न° 
व्र०| अणा, नेत्रहीन । (नर) (न> त°) 
युर श्रांख, रोगिल नेर | 

अचण्ड--(वि०) [न चरडः न० तन] 
शान्त; जो क्रोधी स्वभाव कानद्ो। 
अचण्डी--(वि ०) (खरी ०) [न° त°] सीधी 
गो । शन्त घ्नी | 

अचतुर--(वि०) [अविद्यमानानि चत्वारि 
यस्य न° व| चार संख्या से शुन्य । [न 
चतुरः न° त०| अनिपुण, चननाडी | 
अचर--(वि०) ^^ चर्‌ + शरच्‌ न° त°] 
पअचल; स्थिर । (प°) स्यावर प्राणी या 
पदाय | स्थिर राशि (वृष, सिंह, बृरिचिक 
रोर कुभ) | 

अचरम-(वि०) [ न० त] जो श्रंतिम 
नहो, 


अचला 








अचल--(वि०) [५८ चल्‌ ¬+ अच्‌, न° त°] 
जिसमं गति न हो, स्थिर | सद्‌ा रहने वाला) 
ध्रव | गमन या शक्तिहीन | स्यावर, 
स्यार्या [--(पु०) पहा, चटृटान । कील, 
काटा | सात सूचक संख्या | (न०) ब्रह्य [-- 
कन्यका, --जा,--जाता, --तनया,+ 
दुहितृ+-युता-(छ्री °) हिमालय की पुत्री) 
पावती ।--कीला-(्री °) प्रथिवी ।--ज 
--जात-(वि °) पर्वत से उन्न ।--स्िष्‌- 
(पर) कोयल ।--दविष-(पु०) पर्वतशत्न 
का नाम जिन्होंने पर्वतो के प्ख काट 
डाले पे [--ध्रति- (चरी ०) गीत्यार्या नामक 
न्द्‌ जिसके प्रत्येक पाद्‌ मे सोलह गरत्तर 
होते द (--पति,-राज- (प°) हिमालय 
प्त का नाम, पर्वतो का स्वामो | 
शचला-(स््री०) [५८ चल} रन्‌ , यप्‌ | 
प्रथिवी ।--सप्रमी-(खी°) माध-द॒क्का- 
सत्तमा | 
छ्मचपिल,-ल्य--(वि०) [नास्ति चापलं-ल्यं 
यस्य न° व°] चद्चलतारहित, स्थिर । (न°) 
[न° त०| चंचलता का सभाव, स्िरता | 
छचित्‌--(वि०) [५८चित्‌ }-क्रिप्‌ न° त ०] 
(वदिक) जिसमे समभदारी न हो| धर्म 
विनार-शन्य, जड । | 
छचित-(वि०) [न चित=न० त° | 
(वदिक) गया हुता । अविचारसिि | एकत्र न 
किया हूखरा, विखरा हुच्रा | 
छचित्त--(वि°) [नास्ति चित्तम्‌ यस्य न° 
च०| विचारसे परे, जो समम हीमे न 
प्राने | निद्धि, अज्ञान | जिसकी रोर ध्यान 
न दियाग्या हा | न सोचा हुच्रा। 
छचिन्तिति- (वि०) [ ५८चिन्त्‌ । क्त, न° 
त° | जिसका चितन न करिया गयाहो। 
जो सोचा ने गया हो | च्राकस्मिक, शखप्रत्या- 
शित । उपेक्लित ) 
छचिन्तनीय,-अचिन्त्य--(वि ०) [चिन्त्‌ 
-1- अनोयर्‌ न° त०;---4^ चिन्त्‌ -यत्‌ न° 


० 


अच्छन्दस्‌ 


त०] जिसका चिंतननहोसके। मन च्रोर 
युद्धि के परे, कल्पनातीत । शखक्रूत । आशा 
से धिक | (प°) शिव | | 

अचिर- (अभ्यः) [५८चि [सक्‌ न° त०| 
शीघ्र। हालमं। कृन् ही पहल्ते। (वि०). 
ल्षणस्यायी। हाल का।--अंशु (अचिराशु), 
--ओआआभा ( अचिराभा ), - यतिः.-- 
प्रभा, --भास-रोचिस- (स्री) चपला 
बिजली | 

अचिरात्‌-[स्रचिरम्‌ श्रतति इति विग्रदे 
अचिर ५८ त्‌ [क्षिप्‌ | वरन्त, शीघ्रता से! 
[अचिरेण, अचिरस्य मी इसी च्रयमें 
प्रयुक्त होते हं ।| 

अचिष्णु--(वि ०) [५८ अच्‌ इष्णु] सवं 
जाने वाला, सवव्यापी | 

अचेतन--(वि०) [५८चित्‌ ल्यु न° त°| 
चेतनारहित, जड । संज्ञा-शुन्य, मूच््ित । 
जानहीन । 

छअचेतान--(वि°) [५८ चित्‌ शानच्‌ न° 
त०] (दे °) * स्रचेतनः' | 

अचे वि) [नासति चेष्टा यस्य न० व| 
चेष्टा से रहित, बेहोश । प्रयत्नहीन । 

व ०) [चेतनस्य मावः इत्ययं 
चेतन ~।-ष्यञ्‌ न° ब ०] चेतनारहित । ज्ञान- 
शन्य, ज । (न०) [न° त०| चेतना का 
अमाव । 

च्छः--(वि०) [५८ह्ो-}-क न° त०| 
स्वच्छ, निमल ।--(पु०) स्फटिक | रीषु, 
मालनू । (ज्रव्य०) च्रोर, तरफ, सामने ।--- 
उदक (८ = अच्छोद्‌ )। (वि) [च्छम्‌ 
उदकम्‌ यस्य बम स० उद्‌कस्य उद्भावः| 
साफ जल वाला । (न°) कादम्बरी मं वणित 
हिमालय-पवत-रियत एक भील का नाम ।-- 
भल्ल-(पु°) रन्न, भालु | 

अच्छृन्दस्‌--(वि ०) [नास्ति छन्दो यस्य न° 
न ०] वह जिसने वेदाध्ययन न किया हो अ्रथवा 
वेदाध्ययन का अ्रनधिकारी। जो पद्यमयन हो| 














अच्छावाक 


निपातस्य चेति दीधः] सोमयज्ञ कराने वालों 
मेसे एक ्रव्िन जो होता का सहवतीं 
रहना है | 

अचिश्द्र--(वि०) [५८त्रिद्‌ +-रक्‌ न° °] 
लिद्र-रहित । च्मङ्ग, जो टश न हो| 
निर्देष । चुटिरहिति । (न ०) निर्दोष कायं | 
अ्ुपसं अवस्था | 

अचिदधन्न-(वि०) [५८दविद्‌ क्त न° त०| 
जो कटा न हो, अ्रखडित। अविभक्त, लगातार 
चलने वाला । 

अच्छेदिक-(वि ०) [न क्ैदम्‌ ह'ति इत्ये 
तेद्‌ ।-उन्‌ न° त०] जो काटने या दने 
योग्यनदहो। 

अच्छोटन--(न०) शिकार, खेट | 

अच्युत--(वि ०) [५८ च्यु +-क्तं न° त°] जो 
पने स्वरूप, सामथ्यं, स्यामसेगिरान दहो, 
स्थिर, अविचल । (पऽ) भगवान विष्णु का 
नाम |--अग्रज (ऋअच्युताग्रज)- (पु ०) बल- 
राम तथा इन्द्र का नाम |---अङ्गज, (अच्यु- 
ताङ्गज ) --पुत्र,-श्रात्मज ( श्रच्युता- 
त्मज,-*(पु०) कामदेव, कृष्ण श्र रुक्मिणी 
के पुत्र का नाम ।--आमावास, ( अच्युता 
वास )-वास-\पुं°) वटब्र्ष, पीपल का 
क्त | 

खञ्‌ म्बा० पर० सकर° जाना । हकना | 
-फक्रना । अजति | 

छज-- (वि ०) [न जायते इति ^^ जन +ड न° 
त०] जन्मरहित, अनन्य काल से वततमान। 
--(पु०) यह ब्रह्माकी उप्रायिदहै। विष्ण 
तथा शिव का नाम | जीव | मेदा | ब्रकरा | 
-मेपराश्चि \ अन्न-विशेष । चन्द्रमा अथवा काम- 
देव का नम ।-अदनी (अजादनी)- 
(स्री ०) एक कदटीली वनस्पति, धमासा ।-- 
अविक ( अजाषिक )-( न° ) बकरे खोर 
मेड | द्रोटा पश्य॒ --अ्श्व (श्जाश्व)- 





(न०) ब्रकरे श्रौर घोडे ।--एडक (अजे- : 


२१ 
अच्छ्ावाक-(पु०) [श्रच्५८वच्‌ [-घ्रञ्‌ 


=-= 


अजगाव 

डक)-(न °) बकरे ओर मेदे --गर-(प°) 
एक ब्रहा भारो सपं जो ब्रकरी, हिरन ख्रादि 
को निगल जता हे। एक असुर |--गरी- 
(ख्री°) एक पौधे का नाम | अजगरी वर्ति, 
निर्म या भगवान्‌ के भरोसे रहने की वृत्ति । 
--गचिका-(स्नी ०) बकरे के गाल की भाति 
एक रोग ।-जीव,+-जीपिक-(पुं०) बकरे 
पाल च्रौर ब्ेचकरर जीविका चलने वाला।-- 
देवता-(सखत्री ०) अरि, पूर्वाभाद्रपदा नक्ञत्र। 
--भकत्त-(पु०) बूर ।-पात्‌-(पु°) ग्यारह 
रुद्रो मे से एक | पूवा-माद्रपद्‌ नक्षत्र ।- मार 
(पु ०) कसाई, बूचइ । एक प्रदेश का नाम 
जो इन दिनों अजमेर के नाम से प्रसिद्ध दै। 
--म)ढ-(पु०) अजमेर का दूरा नाम। 
युधिष्टिर की उपाधि |-मुख-(पै०) दन्त. 
प्रजापति ।--मुखी-(ख्री °) एक राक्षसी जो 
छशोकवारिका मे सीताजी की निगरानी करती 
थी ।-मोदा-मोदिका-(ल्ली°) यह एक 
त्यन्त गुणकारी दवाई के पौषे का नामदहै, 
अजवायन ।-लोमन्‌-(पु०) श्ग्रपणीं 
नामक पोघा, केवोंच ।--वीथी-(ख्री°) 
सूय, चंद्रादि के गमनं केतीन मर्गौमेसे 
एक, द्भायापय ।--श्ङ्गी-(ख्री°) मेदा- 
सिं. ।-दह्‌ा-(खरी °) केच । 

अजकव--(पु०, न°) [वाति शरत्वेनात्र इति 
५८ वा ~- अभिकरणे कः; अजो विष्णः, की 
ब्रह्मा, तयोः वः प° त०| शिव जी के धनुष 
का नाम| 

अजकाव- (पु ० न° ) | नको = विष्णु- 
ब्रह्माणो अवति इत्यथे अजक 4८ यव ~ 
अण्‌ | शिव-घनुष | 

अजगव-{ पु न) [ वा ~- कः, 
अजगः विष्णुः, तस्य वः षर० त० ] शिवकर 
भूनुषर | 

अजगाव--(न० पु०) [अजाम्‌ वति 
इत्यथ अजग ५८ अव -[- चरण्‌ ] पिनाक) शिव 
जी का धनुष | | 


न~~ 


जड 








विर 


अजड--(वि०) [न जडः न० तम्‌| जो ज 
रयात्‌ मंन हो, चेतन। 

पजश्या-(स्री०) [श्रजानां समृहुः इत्ययं 
चन -{-घ्यन्‌) टाप्‌ | वक्रां का समूह्‌ । पीलौ 
जह | 

अरजन--(विर) [न विद्यते जनो यत्न न° °| 
निर्जन (वियावान), जह एक मी जनन हो| 
(षु °)[नननम्‌ जनः, सः नास्ति ग्रस्य नन ब्र 
व्रह्मा ।-- योनिज (परं ०) दत्त-प्रजाप्रपि । 

प्रजनि-- (स्त्री °) [५८ रज ~} च्रनि] रास्ता, 
स्क । 

स्मरजन्मन्‌--(वि°) [ नास्ति जन्म यस्य न° 
च > | जन्मरहित, च्नुत्पन्न | (प°) मोक् | 
जीव कौ उपाभि। 

अजन्य (वि०) [५^जन्‌ }- णिच्‌ -- यत्‌ न° 
त°] उलन्न कयि जनियादहोने के चयोग्य| 
मनुप्य जाति के प्रतिकूल |--(न०) देवी 
उत्यात, देवी उपद्रव, भूचाल रादि | 

श्मजप-- (प°) [५८जप ~+-च्रच्‌ न° त°] वह्‌ 
ब्राह्मण जो सन्ध्योपासन यथावि. नहीं करता 
या उचित स्पसे पाठ नहीं करता या धर्म- 
विरोश्री ग्रन्थ प्रदता है । कुपाट्क | (विर) 
[ख>५८पा -1-कः] ब्रकरे पालने वाला | 

अजपा-- (सत्री°) [,८ जप्‌ ~[-चअच्‌ , टाप्‌ न° 
त०| गायत्र । हंसनामक मन्ते जिसक। जप 
श्व।स-प्रशवाम के साय स्वयं होता जात है | 

श्रजस्भ--(वि°) [ नास्ति जम्भः = दन्तः 
छस्य न व्र | टन्दरहेत] (पर) मेढक | 
सूयं । वालक की वह्‌ वःय जत्र उसके दाति 
नहं निकले होते | 

अजय (वि०) [ ५८जि ~| त्रच न° व° | 
जो ञोताःयासर नश्चिया जा सके |--(पुं०) 
[न° त°] पराजय, हार [न° व्र] विष्णु | 
एक नद्‌ | (सरीर) मा 

श्रजय्य--(वि०) [५८जि ¬+-य्रत्‌ न० त°] 
रजय, जो जोतान जा सके | 


९ 


अजात 


अजर--(वि०) [नास्ति जर यस्य न° ब्र 
जो बढा न हो, सदेव युवा | अविनाशी, 

जिसका कभी नाशनदहो। (पुर) देवता। 
(न०) परघ्रह्म | 

सअजय-(न०) [ ^८^जु+ गरत्‌ न° त° | 
भरी, दोत्ती | 

पजख-(वि०) [५८जस -| र न> त ० | सद। 
रहते वाला, अविच्छिन्न | (खनव्य०) निरतर) 
सतत | 

अजहत्स्राथं(-- (स्री ०) [ न जहत्‌ स्वाथ, 
याम्‌ , न^८हा +-शतर , द्वि° बर० स० | 
लक्षणा-विशेष, इस> लक्लकर शब्द्‌ पने 
वाच्याय को न द्भोषकर कुक्त भिन्न अथवा, 
पतिरिक्त परथ प्रकट करता है | इसका उपा- 
दान लक्षणा भी नाम है। | 

अजहललिङ्ग-- (प°) [ न जहत्‌ लिङ्गम्‌ यम्‌ + 
न५८ह्‌। - शतृ, द्वि° ब ° स० | संज्ञाविशेषर जो 
विशेषण की तरह्‌ व्यवह्यत होने प्र भी अपना 
लिङ्ग न बदले | | 

परजा-- (स्री ०) [५८जन्‌ {ड न० त०+ टाप्‌ | 
साख्यदशनानुसार प्रकृति या मायाः | बकरी | 
--गलस्तन-(पु०) बकरी के गले के यन, 
इनकी उपमा किसी वस्तु की निरथक्रता 
सूचत करने मे दी जाती है ।--जीव,. 
--पालक-(परं ०) जिसकी जीविक्रा वक्रे 
व्रकरसयासेहो। 

अजागर--(पु०) [५८ जाग +- रिच्‌ ¬- अन्‌ 
न जागरो यस्मात्‌ पं० वरर सन भृंगराज नामक्र, 
प्रोपधि | (वि०) [न जागरो यस्य नर वग] 
न जागने वाला | 

अजाजि-अजाजी-(स्री °) [चनेन च्राजः 
== त्यागः यस्याः बर° स] काला यासद्‌ 
जीरा | 

अजात--(वि०) [५८ जन्‌ क्त, न० त०| 
अनुखन्न, जो च्रभी. तक्र उत्पन्न हुश्ाहो 
-ऋअरि ( अजातारि ),--शतरु-(वि) 
जिस कोद शत्रु नहो । (प°) युधिष्ठर कीः 


अजानि 
उपाधि | शिवजी तथा चरनेक कौ उपानि। 
--ककुद्‌-(पु °) ह्धोटी उमर का बल, जिसके 
कुन्व न निकला हो, वकह्रडा) बच्छ्ा ।-- 
ठ्यञ्जन-(वि ०) जिसके स्पष्ट चिह्न (दा्ट- 
मूल च्रादि) पहिचानकेलिये न हो।-- 
ठ्यवहार-(पुं०) नाव्रालिग, वह व्यक्ति जो 
भी लो क-उ्यवहार का अधिकारी या वयस्क 
न टुच्राहो। 

रजानि--(पु°) [नास्ति जाया यस्य नर बर, 
जायाया निडदेशः] जिसकी चत्री न ह); 
विधुर, रंडच्रा | 

छ्मजानिक- (प°) [श्रजविक्रयादिना श्रानो 
जीवनम्‌ रस्ति यस्य, श्रजान + ठन्‌. ] वक्रे 
का व्यापारी | 

छजनेय--(वि ०) [श्रजेऽपि = विक्तेपेऽपि 
अनेयः = यथास्थानं प्रापणीयः च्रारोहुः येन 
५८ अज. ¬-खप्‌ , रानी यत्‌ + बम 
स० | कुलीन, उत्तम या उच कुल का। 
(पु °) अच्छी जाति का घ्ोढा) 

अजि--(वि०) [५८अरज. [इन्‌ ] तेज चलने 
वाला । | 

अजित--(वि०) [५८ जि [क्त न० त° | 
जिसे कोई जीत न सका हो, अजेय | (पुर) 
विष्णु, शिव तया बुध को उपाधि | 
अजिन--{(न ०) [५८ अरज + इनति] चीता, 
शेर, हाथी रादि का श्रौर विशेष कर काले 
हिरन का रोएदार चमा, जो असन अथवा 
तपस्विर्या के पहिनने के काम खाता या एक 
प्रकार का चमडे का येलाया धोँकनी।- 
पत्रा-त्रिा-त्री-(पु०) चमगादड ।- योनि 
(०) हिरन या ब्रारहसिंहा ।--वासिन्‌- 
(वि °) मरगचमं धारण करने वाला |--सन्ध 
-(पुं०) मृगचमं या लोम-निमित वघ्चका 
व्यवसाय करने वाला | 

श्रजिर-(वि०) [ ५८“ अन्‌ क्ररन्‌ ] तेज, 
फुर्तला । (न०) श्ंगन, चौक | , शरीर । 


२३ ्रजेकपाद्‌ 


--- ~ कथ 


इन्द्रियगम्य कोद पदां । पवन । मेदक । 
अधिराज ( अजिराधिराज )-(पु°) 
(वेःदक) वेगवान्‌ राजा । यमराज ।--शोचिस 
-(वि ०) तेज रोशनी बाला । ` 
अजिरा-{द्वी°) [५८ अज ~+-किरन्‌ \ किया 
टाप्‌ | एक नदी का नाम । दुगां का नाम| 


। शअजिरीय-(वि०) [ श्रजिर + --ई्य ] 


श्रोंगन-संवंधी । 

छअजिद्य-(वि०) [५८हा + मन्‌ द्वित्वादि 
नि०; न० त०] सीधा । ईमानदार । (प°) 
मेदक । महली ।--ग-(वि०) सीधा जाने 
वाला । (प°) तीर, बाया | 

छजिह--(वि०) [नास्ति जिह्वा यस्य, न° 
ब °| जीम-रहित । (पुं°) मेदक । | 

चअजीकव--(न०) [नज्या = शरक्तेपेण कम्‌ 
= ब्रह्माणम्‌ वाति = प्रीणाति, ^^ वा + क | 
शिव जी का धनुष्र। 

अजीगतं - (प°) [रज्ये = गमनाय गर्तः 
चरस्य, ० स०| सपरं । उपनिषद्‌ तथा पुराणों 
मे वशित शुनःशेफ के पिता का नाम | 

अरजीणे--(वि०) [५८ज्‌ +क्त, न° त°] न 
पचा हूच्रा | जो पुराना न हो| 

अजीणि-(खरी°) [न^८ज्‌ +क्तिन्‌ न° त०| 
अपच, मन्दाथि, बदहजमी । वीर्यं, पराक्रम । 
पुरानेपन का अभाव । 

अजीव--(वि ०) 1 जीव्‌ + घञ्‌ नव ० | 
बिना जीवन का, मरा हुखा। (प°) [नन्त०| 
मृत्यु, मोत । 

अजोवनि--(ली०) [५८^ जीव्‌ +- अनि न° 
त०| मत्य, (इसका व्यवहार प्रायः कोसने में 
होता रै। यथा :-शप्रजीवनिस्ते शठ 
भूयात --सिद्धान्त कौमुदी । 

अजेय--(वि०) [५८ जी -यत्‌ न° त०] जो 
जीतान जा सके, जीतने के चरयोग्य | 

अजैकपाद, द्‌-(पु०) [अजस्य एकः पाद 


पजड २२ अजात 


अजड-(विर) [न जडः न° त°] जो जड | अजर--(वि०) [नास्ति जरा यस्य न° ब 
र्यात्‌ मखं न हो, चेतन | जो बृढ न हो, सदेव युवा । अविनाशी, 
प्मजध्या- (चत्री) [जानां समूहः इत्ययं जिसका कभी नाशनदहो| (पु०) दवता। 
सन --्यन्‌, टप्‌ | वकरो का समूह्‌ । परली , (न ९) पररह | 
जहा । | त [ ५८ज्‌ | यत्‌ न° त° | 
(^ (~ ५ |] | २ त्री त्ती 
अजन--(वि०) [न विद्ते जनो यत्र न° ब्°| | ^ | ॥ 
निर्जन (वियावान), जहाँ एक भी जनन हो | | अजस (विर) [५८जस [र न° त०| सद्‌ा 
रहने वाला, अ्विच्छिन | (अध्य) निरंतर, 








~ 


(पु °){नननम्‌ जनः, सः नास्ति यस्य न° बर | 
ब्रह्म! ।- योनिज (प °) दक्ञ-प्रजापपि | 

रजनि (स्त्री) | ५८८ पज -- पअनि| रस्ता, | 
सडक | 

अजन्मन्‌--(वि०) [ नास्ति जन्म यस्य न° 
च> | जन्म-रहित, चऋ्रनुत्पन्न | (प°) मोल | 
जीव को उपाभि। 

्रजन्य-- (वि ०) [५८जन्‌ [-णिच्‌ [यत्‌ न° | 
त°] उसन्न किये जाने याहोने के आयोम्य। 
मनुष्य जाति के प्रतिकूल ।--(न०) दैवी 
उस्यात, दैवी उपद्रव, मूचाल च्रादि । 

अरजप-- (पुं) [५८जप ~+ च्रच्‌ न° त ०] वह्‌ 
ब्राह्मण जो सन्ध्योपासन यथाविःध नहीं करता 
या उचित रूप से पाठ नहीं करता या घर्म- | 
विरोध्री प्रन्थ पदता है| कुपाटक | (विर) 
[अ>५८प -}-कः] व्रकरे पालने वाला | 

अजपा (सरीर) [५८जप्‌ +-अ्रच्‌ , टाप्‌ न° 
त° | गाग््र | हंसनामकर मन्त्र जिसका जप 
श्वासप्रश्वास के साथ स्वयं होता जाता हे | 

श्रजम्भ--(वि०) [ नास्ति जम्भः = दन्तः | 
छस्यन० व | टन्परहेत) (प°) मेदक | 
सूय ! वालक्र की वह सवस्या जब्र उसके दांत 
नरह निकले होते | 

अजय (वि) [ ५८जि ~}. अच्‌ न० वरर | 
जो गीतायासर नश्ियाजा स्के | --(पु०) | 
[न° त°] पराजय, हार } [न° ब्र] विष्ु। 


। सतत | 
| अजहत्स्वाथ।-- (स्री ०) [ न जहत्‌ स्वाथ 
याम्‌ , न^८हा~+-शत्रु , द्वि> बर° सम | 
लक्षणा-विरेष, इस> लक्षक शब्द्‌ पते 
वाच्याय को न क्लोडकर कत्र भिन्न अथव 
। अतिरिक्तं चरथं प्रकट करता है । इसका उपा- 
| दान लक्षणा भीनामदहे। | 
अजहश्लिङ्ग-- (पु) [ न जहत्‌ लिङ्गम्‌ यम्‌ + 
न५८ह्‌। +- शतृ, द्वि° ब्र= स०] संज्ञाविशेष्र जो 
विशेषण की तरह्‌ व्यवह्त होने पर भी अपना 
| लिङ्ग न बदले | 
। श्रजा-- (खत्री °) [५८जन्‌ ¡ड न° त०, टाप्‌ | 
| सांख्यदशंनानुसार प्रकृति या माया | वकरी | 
--गलस्तन-(पु०) बकरी के गले के थन, 
इनको उपमा किसी वस्तु की निरथक्रता 
। सूचत करने में दी जाती है ।-जीव,, 
। -पालक-(प्र०) जिसकी जीविक्रा वकर~ 
| बरकर्सयो सेहो। 
। शअरजागर--(पु) [५८ जाय रिच्‌ खन्‌ 
। न जागरो यस्मात्‌ पं० व° स° | भ्येगराज नामक, 
| च्रोपभि | (वि) [न जागरो यस्य न० वरर] 
| न जागने वाला | 
 अजाजि-अजाजी-(छ्री °) [आजेन च्राजः 
| = त्यागः यस्याः व° स] काला यासम्द्‌ः 
। जीरा। 
1 । अजात (वि०) [५८जन्‌ ‡-क्त, न त०| 
एक नद्‌ । (खीर) मा । । चऋअनुत्पन्न, ज अभी. तक्र उतपन्न हुच्ा हो 
अजय्थ--(वि०) [५८जि यत्‌ न° त०] । --ऋअरि ( शअ्रजातारि ), शत्रु (वि०) 
अनय, जो जोतान जा सके । जिस? कोई शत्रु नहो । (प°) युधिष्ठर की 


+ 
1 
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अजानि 
उपाधि } शिवजी तथा नेक क उपाधि । 
--ककुद्‌-(पु °) ह्ठोटी उमर का बल, जिसके 
कुब्ब न निकला हो, बह्मडा, बन्धा ।-- 
व्यञ्जन-(वि ०) जिसके स्पष्ट चिह्न (दाढ- 
मूतं च्रादि) पहिचानकेलियि न हो।-- 
ठ्यवहार-(पु ०) नाव्रालिग, वह व्यक्ति जो 
अभी लो फ-व्यवहार का अधिकारी या वयस्क 
न हुप्राहो। 
छअजानि--(पु°) [नास्ति जाया यस्य न° बर, 
जायाया निडादेशः] जिसकी चरी न हो; 
विधुर, रंइच्ा | 
अजानिक (पु °) [श्रजविक्रयादिना श्रानो 
जीवनम्‌ चस्ति यस्य, ्रजान +- ठन्‌ ] बकरे 
का व्यापारा | 


अजनेय--(वि ०) [श्रजेऽपि = विक्लेपेऽपि 
प्रानेयः = यथास्थानं प्रापणीयः च्रारोहः येन, 
५८“ ऋअज -च्रप्‌ , च्रा^८^नी--यत्‌ + बम 
स०| कुलीन, उत्तम या उच कुल का। 
(पु °) अच्छी जाति का घोडा 

छजि-(वि०) [५८ श्रज. +-इन्‌ ] तेज चलने 
ताला । 

छअजित--(वि०) [५८जि +क्त न० त° |] 
जिसे कोड्‌ जीत न सका हो, श्रजेय | (पु) 
विष्णु, शिव तथा बुघ की उपाधि | 

अजिन--{(न०) [५८ रज_-[-इनति] चीता 
शेर, हाथी आदि का च्मौर विशेष कर काले 
हिरन का रोंएदार चमा, जो असन अथवा 
तपस्वि्यो के पहिनमे के काम श्रता था| एकं 
प्रकार का चम्डे का येलाया धौँकनी।- 
पत्रा-त्रिका-त्री-(प०) चमगादड [-- योनि 
-(पु ०) हिरन या बारहसिंहा ।--वासिन्‌- 
(वि ०) सगचमं धारण करने वाला ।-सन्ध 
-(प०) मरगचमं या लोम-निमित वघ्नका 
व्यवसाय करने वाला | 

अजिर-(वि०) [ ५८ अन्‌ + किरन्‌ ] तेज, 
फुतला । (न°) अगन, चौक | „रीर । 
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कोनो तो योनिना काना ~ - 


अजेकपाद्‌ 

इन्द्रिसगम्य कोद पदार्थं | पवन | मेढक । 
--अधिराज ( अजिराधिराज )-(पुर) 
(वेःदक) वेगवान्‌ राजा | यमराज ।-- शोचिस 
-(वि ०) तेज रोशनी वाला | 

अजिरा-(च्ी°) [५८ अरज +-किरन्‌ , च्ियां 
टाप्‌ | एक नदी का नाम । दुगा का नाम। 

अजिरीय-(वि०) [ श्रजिर+द्व-ईय | 
अ्रंगन-सवंभी । 

छअजिह्य- (वि) [५८हा-+- मन्‌. द्वित्वादि 
नि०; न° त°] सीधा | ईमानदार । (प°) 
मेदक । मह्यली ।--ग-(वि०) सीधा जने 
वाला । (प°) तीर, बाया | 

छजिह्--(वि ०) [नास्ति जिह्वा यस्य, न° 
°| जीम-~रहित । (प°) मेदक । | 

अजीकव--(न ०) [रज्या = शरल्तपेणण कम्‌ 
== ब्रह्माणम्‌ वाति = प्रीणाति, 4 वा + क | 
शिव जी का धनुष | 

अजीगतं - (पु °) [श्रज्यै = गमनाय गर्तः 
चर्य, ब° स०] सपं । उपनिषद्‌ तथा पुराणों 
मे वित श॒नःशेफ के पिता का नाम । 

अजीणे--(वि०) [५८ज्‌ +क्त) न० त°] न 
पचा हुख्रा | जो पुराना न हो । 

अरजीण-(सख्ी ०) [न५८ज्‌ + क्तिन्‌ न° त°] 
अपच, मन्दाि, बदहजमी । वीयं, पराक्रम | 
पुरानेपन का श्रभाव | 

अजीव--(वि०) [५८जीव्‌ + घञ्‌ न° ब | 
व्रिना जीवन का, मरा हुच्ा | (पुं०) [ननर्त] 
मृत्यु, मोत । 

अजोवनि-;ली°) [५८ जीव्‌ ~ अनि न° 
त° | मृत्यु, (इसका व्यवहार प्रायः कोसने में 
होता रै। यथा :-+च्रजीवनिस्ते शट 
भूयात ।-- सिद्धान्त कौमुदी | 

अजेय--(वि ०) [^ जी ¬+-यत्‌ न° त०] जो 
जीतान जा सके, जीतने के अयोग्य । 

अजेकपाद्‌,- द्‌-(पु ०) [परजस्य एकः पाद 








सजड 





छजड 
रयात्‌ मृमस्यं न ह्‌, चतन । 
पजश्या--(त्रीर) [खजाना समहः इत्ययं 
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(वि) [न जड़ः न० त=] जो जइ | अजर--(वि) [नास्ति जरा यस्य न° ब 


रज -{-प्यन्‌, टाप्‌ | वकरो का समूह्‌ । पीलौ । 
| अरजय-(न०) [ ५८जृ यत्‌ न° तर | 


जह | 

प्रजन -(वि०) [न विद्यते जनो यत्र न° अ°| 
निजन (वरियावान), जहा एक मी जननहो| 
(पु °)[ नननम्‌ जनः, सः नास्ति ग्रस्य न व 
रह्म ।--योनिज (पर) दक्ञ-प्रजपि | 

रजनि (सरीर) [५८ ऋज -- नि] रास्ता, 
सडक । 

शरजन्मन्‌--(वि०) ( नास्ति जन्म यस्य न° 
च > | जन्मरहित, चऋअनुत्पन्न | (पु ०) मोक्ञ | 
जीव की उपामि। 

छरजन्य-- (वि °) [५८जन्‌ ।- णिन्‌ ।-यत्‌ न° 
त०] उत्पन्न क्यिजनेयादहोने के च्रयोग्य | 
मनुष्य जाति के प्रतिकूल --(न०) देवी 
उसा, दैवी उपद्रव, भूचाल रादि । 

श्जप-- (पु) [«८जप ~ च्रच्‌ न= त ०] वह्‌ 
ब्राह्मणा जो सन्ध्योपासन यथावि. नहीं करता 
या उचित रूप से पाठ नहीं करता या धम 
विरोश्री ग्रन्य प्रद॒ता है| कुपाठक | (विर) 
[खना --कः| बकरे पालने वाला | 

जपा (स्त्री) [५८ जप्‌ +- खच्‌ , टाप्‌ न° 
त° | गायत्री | हंसनामक मन्त्र जिसका जप 
श्वास-प्रश्वास के साथ स्वयं होता जाता है | 

छअरजम्भ---(वि०) [ नास्ति जम्भः = दन्तः 
छस्य न> व्र | दृन्परहेत] (प°) मेदक | 
सूय । वालक की वह अवरा जत्र उसके दात 
नहीं निकले होते | 

अजय (वि०) [ ५८जि ~} च्‌ न° ब० | 
जो तोतायासर नभियाजा सके |-- (पुं) 
[न° त०] पराजय, हार । [न° व्र] विष्णु | 
एक नद्‌ | (ख्री°) भो | 

छअजयय--(वि०) [\८जि~+यत्‌ न° तण] 
छजय, जो जोतान जा सके। 


~~~ ~~~ ----- -----~~- ----------- 


=-= 


न्न --- 


परजात 





जो बृढा न हो, सदेव युवा। तअ्रविनाशौ+ 
जिसका कभी नाशनदहो। (पूर) दवता। 
(न°) परत्रह्म | 


मत्री, दोत्ती | 

अजस-{वि०) [५^जस -}-र न° त०| सद 
रहने वाला, अविच्छिन्न | (घ्य) निरंतर, 
सतत | 

अजहत्स्वाथ(-- {स्री °) [ न जहत्‌ स्वापं, 
याम्‌ , न^८हा-[शत्र , द्वि° ब्र स | 
लक्ञणा-विशेष, इसत लक्षक शब्द्‌ रपे 
वाच्याय को न क्रोहकर कत्त सिन्न अयव, 
प्रतिरिक्त ्रथं प्रकट करता है । इसका उपा- 
दान लक्षणा भी नामहे। 


परजहलिङ्ग (पु) [ न जहत्‌ लिङ्गम्‌ यम्‌ + 


न^८ह -{-शतृ, द्वि° ब ° स०] संजञाविशेष॒ जो 
विशेषण की तरह व्यवहृत होने प्र भी अपना 
लिङ्ग न बदले । 


परजा- (स्री °) [4८ जन्‌-ड न० त०, टाप्‌ | 


सांख्यदशंनानुसार प्रकृति या मायाः | वक्री | 
--गलस्तन-(पु०) बकरी के गले के यन, 
इनी उपमा किसी वस्तु की निरथकता 
सूचत क्रेमें दी जाती हे ।-जीव,, 
--पालक-(परं ०) जिसकी जीविक्रा वक्रे 
ब्रकरियो सेहो। 


अजागर (प°) | ५८ जागर + रिच्‌ +- च्‌ 


न जागरो यस्मात्‌ पं० वर स०| भरगराज नामक्र, 
स्रोपभि | (विर) [न जागरो यस्य न० वग] 
न जागने वाला | 


अजाजि-अजाजी-(स्री°) [रजेन श्राजः 


== त्यागः यस्याः बर स०| काला या समद्‌ 
जीरा | 


अजात--(वि°) [५८ जन्‌ 1 क्त; न° त० || 


अनुत्पन्न, जो भी, तक उन्न हूच्राहो| 
अरि ( अजातारि ),- -शत्रु-(वि ०) 
जिस कोई शत्रु न हो | (प) युधिष्ठर कीः 


अजानि 


उपाधि । शिवजी तथा अनेक क। उपाभि | 
--ककुदू-(पु०) द्धी उमर का बरैल, जिसके 
कुब्व न निकला हो, बह्डा, बच्छ ।-- 
ठ्यञ्जन-(वि ०) जिसके स्पष्ट चिह्न (दाढ- 
मूत चादि) पहिचनकेलिये न हों।-- 
व्यवहार-(पु०) नाब्रालिग, वह व्यक्ति जो 
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अभी लोफ-उ्यवहार का अधिकारी या वयस्क | 


न हुच्राहो। 

प्रजानि (पुं) [नास्ति जाया यस्य न० बर, 
जायाया निडादेशः] जिसकी घ्री न हो, 
विधुर, रइ त्रा | 

अजानिक (पु °) [शरजविक्रयादिना श्रानो 
जीवनम्‌ अस्ति यस्य, श्रजान ।- ठन्‌ ] बकरे 
का व्यापारी | 

शजानेय--(वि०) [्रजेऽपि = विक्लेपेऽपि 
प्रानेयः = यथास्थानं प्रापणीयः च्रारोहः येन+ 
५“ पजन. शप्‌ + त्रा^८नी यत्‌ १ ब° 
स०| कुलीन, उत्तम या उच कुल का। 
(पु °) च्रच्छ्ी जाति का घोडा | | 

छजि-(वि ०) [५८ अरज _-1-इन्‌ ] तेज चलने 
वाला । | 

अजित--(वि०) [५८ जि +क्त न० त° |] 
जिसे कोई जीत न सकाहो, श्रजेय। (पुर) 
विष्णु, शिव तया बुष की उपाधि 

अजिन--(न०) [५८ अज _-1-इनति] चीता, 
शेर, हाथी रादि का श्र विशेष कर काले 
हिरन का रोँरदार चमा, जो असन अरवा 
तपस्वि्यो के पहनने के काम श्रताया | एक 
प्रकार का चमडे का येलाया धौकनी।- 
पत्रा-त्रिगा-त्री-(प) चमगादड ।- योनि 
-(पु°) हिरन या बरारहसिंहा ।--वासिन्‌- 
(वि °) गरगचमं धारण करने वाला ।--सन्ध 
-(पु०) मृगचम या लोम-निर्मित वक्चका 
व्यवसाय करने वाला | 

छजिर-(वि०) [ ५८शअरन्‌ +-किरन्‌ ] तेज, 
फुर्तीला । (न°) आंगन, चौक | शरीर । 


अरजेकपाद्‌ 





इन्द्रियगम्य कोड पदार्थं । पवन । मेढक | 
अधिराज ( अजिराधिराज )- (पुर) 
(वेःदक) वेगवान्‌ राजा । यमराज ।--शोचिस्‌ 
-(वि ०) तेज रोशनी वाला | 

छजिरा--(च्नी०) [५८ अरज -1- किरन्‌ , च्िया 
टाप्‌ | एक नदी का नाम | दुगा का नाम) 

अजिरीय-(वि०) [ श्रजिर+द्व-ईय | 
अरोगन-संबंधी । 

अजिद्य-(वि० ) [५८हा +-मन्‌ द्वित्वादि 
नि०, न० त°] सीधा | ईमानदार । (प) 
मेदक | मल्ली ।--ग-(वि०) सीधा जाने 
बाला । (पु०) तीर, बाणा । 

परजिह्--(वि ०) [नास्ति जिह्वा यस्य, न° 
ब्र °| जीभ-रदित । (प ०) मेक । | 

अजीकव--(न०) [च्रज्या = शरक्षेपेण कम्‌ 
== ब्रह्माणम्‌ वाति = प्रीणाति, ५^वा + क | 
शिव जी का धनुष | 

अजीगतं -- (पु °) [रज्य = गमनाय गरतः 
चरस्य, ब० स०| सपं । उपनिषद्‌ तथा पुराणों 
मे वशित शुनःशेफं के पिता का नाम। 

श्रजीणे--(वि०) [५८अ्‌ +क्त, न° त०] न 
पचा हुच्रा | जो पुरानानदो। 

्रजीणि-(खी°) [न५८ज्‌ क्तिन्‌ न° त°] 
पपच, मन्दा, बदहजमी । वीयं, परक्रम । 
पुरानेपन का अभाव । 

छअजीव--(वि०) [५८ जीव्‌ + घञ्‌ न० ब] 
बिना जीवन का, मरा हुच्रा | (प°) [नन्त०] 
मृत्यु, मोत । 

अजोवनि-{ल्ी ०) [५८ जीव्‌ + अनि न° 
त ० मर्यु, (इसका व्यवहार प्रायः कोसने मे 
होता दै। यथया :---“प्रजीवनिस्ते शठ 
भूयात ।-- सिद्धान्त कौमुदी । 

अजेय--(वि ०) [५८जी + यत्‌ न० त°] जो 
जीता न जा सके, जीतने के अयोग्य | 

्रजेकपाद्‌,--द-(पु ०) [अजस्य एकः पाद्‌ 


श्जोष 
दव पादो यस्य उपमा ब °] पूर्वामाद्रपद्‌ नक्षत्र | 
सद्र-विशेप की उपाधि | 

श्जोष--(पु०) [५८ जघ [घन्‌ न° त०| 
प्रीति या प्रसन्नता का भाव । (वि०) [न° 
बर° | जो प्रसन्न या संतुष्ट न हो | 

अज्जुका, श्रञ्जूका-(स््री ) [अरजयति या 
सा५८ श्रजिं -[- शरक, रकारस्य जत्वम्‌ | ( नाट- 
कोक्ति मे) वेश्या । बडी बहिन | 

्रञ्कल--(न ०) दाल। दहकता हुच्रा च्रगारा | 

श्ज्ञ-(वि ०) [५८्ञा~-क न° त०| जड । 
छ्ननपद । ज्ञानशूत्य । श्रनुभवशन्य । 
श्रज्ञात--(वि ०) [५्ञा +- क्त न° त°] श्रवि- 
दित, न जाना हूच्रा | च्रप्रकट | चप्रत्यारित | 

श्मज्ञान-(वि०) [नास्ति ज्ञानम्‌ यस्य न° ब| 
जञानशन्य, गवार, मूखं । (न°) [ न० त° | 

` ज्ञान का ्रमाव। मिध्या ज्ञान, श्विना ।-- 
प्रभव-(वि ०) खरजान से उत्पन्न | 

ज्ञे य--(वि०) [५८ ला यत्‌ न° त°] जो 
जानान जा सके, बोघागम्य | 

छज्मन्‌-(न०) [4५८ अरज _-[-मनिन्‌ | मागं | 
युद्ध । (खरी) गो | 

अण्र--(वि०) [५८ अज. र] (वेदिक) शीर 
गामो । (पु) क्त्र, भदान | 

श्रच्च--भ्वा० उभ० सक० मोड़ना, सुकाना, 

र्थी शशिरोचित्वाः (मद्धिकाव्य) | जाना | पूजन 
करन), प्म्मान करना । याचना करना | भुन- 
शृनाना,) जअरसष्ट शब्द्‌ कहना, गुनगुनाना | 
प्रकाशित करना, खोलना । ्रञ्चति-ते | 

छच्चति- (प°) [५८ ्रञ्र + अरति] वायु । 

अख्चल-(¶०, न°) [५८ ञ्‌ ~- प्रलच्‌ ] 
किनारा, द्धोर | 

््ित-(वि०) [अञ्‌ । क्तः] सुका या मृडा 
हुता । टदा | बरुत्रराले (बाल) । संद्र । गया 
टु्रा | सिकोडाहूच्रा | गूया हुख्रा। सिला 
हुश्रा । व्यवस्थित । पूजित ।--पत्र-( न° ) 
एक प्रकार का कमल जिक्षकी पत्तियों टेदी या 


र्थ 


अञ्जलि 


मृडी होती द ।--भ-(सरी ०) >ेदी, कमान-ी 
भो वाली घ्नी | 

ञ्च --रुधा० प्र० सक ० मिलाना । जाना । 
प्रकाशित करना । अनक्ति । अञ्चन--{(न०) 
[५८ अन्न +ल्युट्‌ | काजल । सुरमा । स्याही । 
माया | रात्रि । पर््चिम दिशा | (प°) पश्चिम 
दिशा का हस्ती। एक नाग । एक मिथिला- 
नरेश | नील पर्वत | श्रि | क्िपकली । एक 
प्रकार का वगला | (न०) अंजना, लेपन 
मिलाना, व्यक्त करना ।--केश-(वि ०) जिसके 
चाल ८ श्रंजन के समान ) ब्रूत काले हीं। 
(पु) दीपक ।--केशी-{खी °) एक सुगन्ध- 
द्रव्य, जिसे लियं बालों मे लगाती दै। इसे 
हटविलासिनी कहते है । --शलाका-{सरी °) 
प्रजन या सुरमा लगाने की सलाई । 

पञ्ञना-(सल्री ०) [५८ च्रज्ञ + सिच युच्‌ |] 
हनुमान जी की माता का नाम | व्यंजना वृत्ति | 

अञ्जनाधिका- (सरी °) [५८ सअरञ्ननात्‌ स्रभिका 
पं० त०] काजल से भी बद कर काला एक 
कोट-विशेषर | 

अञ्जनावत--(स्ी °) | ्रञ्नन -।- मतुप्‌, वत्वम्‌ 
दीघश्च] सुप्रतीक नामक दिगिज की हथिनी | 
इसका रंग बहुत काला है । 

अञ्जनी-(सखी°) [५८्रज्ञ्‌ । ल्युट्‌, डीप्‌ | 
चंदन, कुकुम आदि से श्रनुलित घ्री । हनुमान 
जी की माता। व्रिलनी | माया | कटुका वन्न | 
कालाजन व्रक्त | 

अञ्जलि-(पु°) [५८ ग्रञ्ञ + अलि] जडे हुए 
दोनों हाय, दोनो ह येलियो को जोड करया 
मिलाकर जो बीच में गड्ढा सा वनता हे, 
उसे अंजलि कहते ईह । इस ्रंजःल मे जितना 
प्रात्र उतना एक नाप |--करमेन्‌-(न०) 
प्रणाम, सम्मानसूचक मुद्रा ।--कारिका- 
(स्री ०) मिट्टी की गुडिया जो नमस्कार करने 
की मुद्रा मे ब्रनाईं गद्‌ हो | लाजवंती लता। 
--पुट-( पं०, न) दोनों हयेलियों को 
मिलाने से बना हु्रा संपुट या गडढा | 


ञ्जलिका 


द्मञ्जलिका-(ल्ी° ) [श्रज्ञलि + कन्‌ टाप्‌ | 


मूष्रिका, 
का नाम| 

अञ्जस--(वि °) [५८ रज्ञ - असच्‌ ] जे टेटा 
न हो, सीघा । ईमानद्‌र, सचा | 


चुहिया । श्रजुन के एकर व्राणा 


अञ्जसा-( क्रि° वि०) [५८ ञ्च + चरच्‌ 


(मवे) श्ञ्चम्‌ रतिम्‌ विलम्बम्‌ वा स्यति, 
^^ सो किप्‌ | सिधा से | साई से} उचित 
तिस, टक तोर पर। शीघ्रता से।-ङरृत 
(वि ०) शीघ्रता से किया दत्र | उचित रीति 
से या न्याय-पू्वक किया दुखा | 

अञ्जसीन- (वि ०) [अञ्जस -।-ख] सीधा जाने 
वाला । 

अञ्जि--(वि०) [५८ अञ्ज -[-इन्‌ ] चमकदार । 
लेप लगाया हु्रा | भेजने वाला । (पु०) चंदन 
प्रादि का चिह्, तिलक | 

अश्जिघ्, च्रक्जिष्णु-(पु०) [५८ग्रज्‌ + 
दष्टच्‌ - इष्णुच्‌ | सूयं | 

छअट--भ्वा० पर० सक० जाना घूमना-फिरना। 
श्रटति। 

अटक-( वि? ) [५८शअरट्‌ † यबुल्‌ | भ्रमण 
करने वाला, भ्रमणशील | 

खअटन-( न° ) [५८च्रट +ल्युट्‌ | प्रमना, 
भ्रमण | गमन | 

अटनि, अटनी- (खी °) [५८चरट्‌ + चनि, 
वा डीप्‌ | धनुप्र का च्रग्रमाग जहां डोरी 
ब्रोभने के लिये गडढा बना होता है । 

अटरुष--(पु °) [अट ५८ रुष -[-क | अद्सा 
वासक ब्रक्ल | 

अटल-(वि०) [न० त°] न टले 
प्रचलं | नित्य | स्थिर । दृद । 


वाला 


अटवि, अटवी-(ल्री°) [५८य्रट -[-श्रवि । 


वा डषू | वन, जंगल । 


अटवपिक-(पुं०) [अटवि +-ठन्‌ ] वनरखा, 
वन मे काम करने वाला । 


अटा--(खरी°) [५८चअरट+श्रड, टाप्‌ | भ्रमण ~-4णा- 


0 


९0 
< 


अण 

करने का अभ्यास (जसः परिव्राजक किया करते 

है) भ्रमण, पयंदटन ] 

अटत््या-(ी°) [५८च्रट [यङ ~-मापे 
छर, टाप्‌ | बरहुत घूमना, धयंन । 

टर- (प°) भ्वा० आत्म सक० | मारना। 
लँधना ] चऋट्रते | चुरा० उभ० सक० नाद्र 
करन! } घटाना । श्रटूटयति-ते । 

छटू-- { वि० ) [८ च्रयूट +-श्रच्‌ ] उचस्वर- 
युक्त , [नरंतर । ऊँचा | सूखरा-रूखा । (कपुँ०) 
[५८ अ + घन्‌ | अटा, च्रटारी | दर जं | 
च्ाश्रय, श्राघःर। श्राघार के लिये बनाया 
हुशरा प्राकार, गुम्बज । हाट, बाजार, मंडी | 
प्रासाद, महल । (न°) भोज्य प्रदाय । भात | 
[“अट्‌टशला जनपदाः' महाभारत 1 -“स्टम्‌ 
पअरन्म्‌ शलम्‌ विक्रेयं येषा ते" नीलक्र एठः ।| 
--स्थली-(स्त्री °) महलों से भरा हु खा नगर 
या देश ।--हसित-(न०),--हास-(पु °) 
जोर की हषी, कहकहा, खिलखिलाना ।-- 
हासक-(पु °) कुन्द पुष्प । (वि ०) ्रटटहास 
करने वाला --हासिन्‌-(पु) शिव जीका 

म | (वि०) श्टूटहास करने वाला । 

अटल, अअट्रालक-(पु °) [टूट ५८ अल्‌ 
परच्‌ , टट ५८ अल -1- रवुल्‌-- खक | अटा 
कोठा | दूसरी मंजिल । महल, प्रसाद्‌ । 

छटरालिका-(खरी°) [अट्टाल क, टप्‌-- 
इत्व | प्रासाद, ऊंचा मवन ।--कार-(पु°) 
राज, वह्‌ | 

| _+च्ट्‌-- भ्वा० पर० सक° जाना | पटति । 


- --- ~ -------~~ ~~ 
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५“ शरड --भ्वा० पर० सक० उद्यम करना। 
| चरडति। सवा० पर सक ( वेदिक ) 
। केलाना । अडणोति। 

| डु-म्वा० पर० सक० च्माक्रमणा करना। 
। समाधान करना । च्नुमान करना । पुति | 
अडून--(न ०) [अड्‌ +ल्युट्‌ ] ढाल । 
णा भ्ा > पर० शरक शब्द्‌ करना । 


४ 
= 


छप्रण॒क, अनक 











सम लेना । अरणति | दिवा० ्रात्म० आक्र 


ज्ब्र].। अरणयत | 
णक, अनक 





वे ०) [५८ चरण्‌ ¡- च्‌ , 


२६ 
र | अतिशयेन अणुः इव्यर्थ 


शतदरुण 


~= 





प्रण ~+-इष्टन्‌ | सूक्ष्मतर । सृष्ष्मतम । चरति 
सूम | 


ततः कुत्मायां कः] वहत द्धा । वच्छ । तिर | अण्ड--(न ०) [५८ अरम्‌ ।-ड | ्रंठकोश । 


स्कररय | 

रणव्य--(न०) [रगु -|- यत्‌ | नीना चादि 
ऊेमे तोद धान्य उत्पन्न करमे वाला खेत | 

अशि, अणी--(पुं०) (स्री) [५८प्रण-- 
दन्‌ | [ अरणि -डीषू | युद का नोक । पहि 
की चात्र | सीमा। प्रका कोना | 

शरणिमन्‌-- (पुर) [अणोः इत्ये अय 

मनिच्‌ | सूक्ष्मता । त्रा सिद्धयो भसे 

एकर जिससे योर्गा अ्रणुरूप ग्रहण करकं अटश्य 
हो सकत! है | 

श्रणीयस-(वि०) [ च्रणु +- ईयसुन्‌ ] बरहूत 
योः] | व्रहूत ्रीटा। 

इअरा-( वि° ) [ श्रण्‌-[उन्‌ | [ घ्री 
श्मरवी | लेश, सूक्ष्म । प्रमाण सम्बन्धी । (प°) 
पद्‌ायं का ससे ह्भोटा इद्रिय-ग्राह्य विभाग या 
मात्रा | ६० परमाणु करा सवात | प्ररमा, 
छया, जर | मात्रा का चनुधाश (दुद्‌) । एकर 
मृहूत (४८ मिनट) का ५, ४६, ७५,०००्बाँ 
भाग । संगीत मंतीन तालके काल का 
चतुोश | सरसो, कंगनी ञंसे धान्य । विष्णु का 
नाम | शिव का नाम |--अन्त (अणवन्त) 
--(पु०) बाल कौ खाल निकालने वाला 
प्रन ।--भा--(स्री°) वियत्‌, विजली। 
-- मात्रिक-(वि ०) ्रतिचुदर, ्रत्यन्त ह्भोटा | 
जाव का सन्न] -रेणु- प°) तसरेणु, धूल- 
करा ।--वाद्‌-(पु०) सिद्धान्त विशेष जिसपं 
जिया स्रापमा च्यु माना गया हे, यह्‌ 
वल्लभाचाथ का सिद्धान्त है। शाघ्नविशेप 
जसम पदार्थो के च्रणु नित्यमाने गेह, 
वर.पक्र-दशन ।- वीरण (न°) सृष्षमदृशक 
यत्र, खुद्‌ब्रनि | 

रुक (पिर) | च्रण-|-कन्‌ | बहुत ह्मोः 
य] सक्षम | 


ब्रह्मांड | वीर्थं। कस्तूरी त्रंडा। पपर) 
रिव ।- कटाह-(¶०) (न) गरह्यड ।--- 
कोटरपुष्पी-(ल्ली°) नीलवुह्ना या श्रजात्री 
नामफ़ पौधा ।-कोश-ष-षक-(पुं०) 
फोता, खुसिया ।-ज-(पं०) प्क्ती यागे 
से उत्पन्न होने वाले जीव यथा मनह्मली, सपं, 
क्िपकली श्रादि । ब्रह्मा ।-जा-(ख्री°) 
कस्तूरी।--धर-(पुं°) शिव ।-- वधेन (न०) 
--वरृद्धि-(ख्री°) फोता वदने कौ बीमारी । 

अण्डाकार कृति-(वि०) [ ब० स० ] श्रे 
की शक्र का। शण्डालुः-(पुर)[ श्रण्ड 
¬ ्रालुच्‌ | म्ल । 

अर्डीरः--(पुं०) [अण्ड + दृरन्‌ ] जवानः 
पुरुष । (वि ०) बलवान्‌ | 

^“ अत्‌-भ्वा ° पर० सक ० जाना । चलना । 
भूमन! । सदैव चलना । ( वेदिक ) प्रा 
करना | ब्राधना | अतति । 

अतट-(वि०) [नास्ति तटो यस्य॒ न° ब०| 
तट या किनारे से रहित । खडी ढाल वाला ! 
(प°) खडी ढाल वाला पहाड़ या चर्‌टान । 
पहाड़ कौ चोटी | जमीन का निचला मा, 
्रतल ।--प्रपात-(पुं°) सीधा गिरने वाला 
भरना | 

अतथा-(खव्य०) [न तथा न° त०] वैसा 
नहीं | 

अतथ्य--(वि०) [न तथ्यम्‌ नन त०] जो 
तथ्य न हो, असत्य, अययायं | 

अतदहम्‌- (्रव्य° ) [न तदहम्‌ न° त°] 
अयोग्यता से | अनुचित रीति से | खवाण्ड्कितः 
रूप से | 

अतद्वुण--(पु° ) [न° ब्र] अलङ्कार विशेष, 
किसी वणंनीय पदार्थं के गुणा ग्रहण करनेकी 
सम्भावना रहते पर भी जिसमे गुण ग्रहणा नहीं 





रतन 





किया जा सकता, उसे चरतु चलङ्कार कहते | 
रै ।--संविज्ञान-(पु ०) बहुत्रीहि समास का | 
जहां विशेष्य के अधीन होकर ` 


वह॒ मेद्‌, 
विशेष काज्ञाननदहो। 


अतन--(न०) ! «८ चत्‌ ¬ त्युट्‌ जाना । | 


५ 


धूमना । (पुर) [५८ अत्‌ + -ल्यु] भ्रमण करते , 


वाला, राहचलत्‌ | 


 -्स्मातुः प्रर 


अतन्त्र-(वि०) [न° व्रण] विनादोरीका। 
विना तारो का (बाना) | श्रसंयत । जो नियम 


के खभ्रीननदहो।जो किसी के पधीननदहो। 
अतन्द्र, श्रतन्दरित, शअतन्द्रिन्‌, अरतन्द्िलि 
--(वि०) [न° ब०) न° त°, न° त०, न° 
त°] सतक्रं, सावधान, जागरूक ] 

रतप--(वि०) [न° व°] जो तपा हुश्रा 
नहो, ठंढा | 

अतपस्‌-अतपस्क--(वि०) [न° ब] वह 
व्यक्ति जो अपना घा्मिक कृत्य नहीं . करता 
याजो अपने धामिक कर्तव्यो से विमुख 
रहता हे । 

अतप्त-(वि०) [न° तन] जो तपा या 
गरम न हो ।--तनु-(वि०) जिसने तप्त 
मद्रान धारयाकीदहो | ्रिना क्लप का। 
अतमस्‌-(वि०) [न० तमः यत्र न° ब] 
पंधकार-रहित । 

अतकर--(वि०) [नास्ति तक्रः यस्मिन्‌ न° 
च ° | युक्तिशन्य, तकं के नियमों के विरुद्ध | 
(पु०) जो तक के नियमों से च्ननमिक्ञहो। 
[न° त०| तकं का च्रभाव। 

अतर्कित-(वि०) [न° त०] श्राकस्मिक | 
बे-सोचा-सममभ्ा, जो विचारमेंन च्राया हो| 
(क्रि०° वि) चराकर्मिक सूप से| 

) [५८तकं +-यत्‌ , न> त°] 

जिसके विषय मे किसी प्रकार की विवेचन 

हो सके । अचिन्य | च्रनिर्वचनीय | 

वि०) [न० व्र] जिसमे तरी या 

पदी न हो | (नन) [शरस्य = भूखंडस्य तलम्‌ 

धर त०| सात शअ्भोलोको च्र्थात्‌ पात्रालों 








रतिकथा 


~~ ~> - 


मे से दसरा पाताल । (पुर) [न० बर] शिव 
ज का नाम }-- स्पृश्‌ ,-स्पशं-(वि ०) तल- 
रहित, बहुत गहर, जिसका याह न मिले । 
प्रतस्‌--(अव्य०) [ इदम्‌+ तसिल्‌ ] उसकी 
्रध्ता, | इससे, या इस कारण से | एेसा या 
दसलिये । इस शब्द्‌ कं समानाय. वाची "यत॒ 
ह । उस रथान से] दस्र 
चछ्रागे । ( समय श्रः स्थान सम्बन्धी | ) इसके 
समान'यवाची है “छतःपर' या त्रत ऊर्वः | 
--अथं (अतोऽम्‌ )- निमित्त (अतो- 
निमित्तम्‌ )-रस कारण, श्रतणएव, दस कारण 
से --एव (अतएव)-दसी कारण से ।-- 
ऊर्वं (श्रतङध्वम्‌ )-इसके च्रागे | पीक से | 
--परं (अतःपरम्‌ )-श्ागे । रौर श्रागे | 
इसके पोक्ते । इसके परे । इससे मोश्रगे। 


अतस--(पु०) [ ५८श्रत्‌ + च्रसच्‌ | पवन,. 
हवा । श्रात्मा, जीव । पटसन का बना 
ह्र वन्न | 

अतसी- (खत्री) [५८ श्रत्‌ + च्रसिच्‌ डीप्‌ | 
परलसी । सन, पटसन । -वैल-(न ०) 
लसी का तेल । 


अति--(च्रव्य०) [ ५८्रत्‌ इन्‌ ] यह एक ` 
उपसग है जो विशेषणो खरौर क्रियाविशेषणं 
कै पहले लगाया जाता दहै। इसका स्यं. 
है- बहुत । ब्रहुत परभिक । परिमाण से बहुतः 
धिक | उत्कषं, प्रक | प्रशंसा | त्रियामे 
जुडने पर यह्‌ उपसगं--ऊपर, परे का चरथं; 
व्रतलाता है। जवर यह संज्ञाया सर्वनाममेंः 
जुटता है, त्र इसका श्रथं होता रहै- प्ररे) 
चद कर, श्रं्तर | प्रसिद्ध । प्रतिपन्न }; 
उचतर । ऊपर | 


अतिकथ--(वि ०) [अतिक्रान्तः कथाम्‌ चअरत्या०. 


स०] शरतिरजित | विश्वसनीय | कह के: 
छयोग्य | मृत, नट । समाज के नि्मोंकोन 
मानने वाला | 


्रतिकथा- (ल्ली) | अरतिरंजिता कथा प्रा 


मतिकन्डक 











स० | ब्रहुत वरदा कर कहा हूख्रा वृत्तान्त | 
व्यथ की या व्रेमतलत्र की बातचीत | 
अतिकन्दक--(पुं०) [अतिरिक्तः 
यस्य ब्र° स०| हस्तिकद्‌ नामक पोधा | 
छतिकषण-- (न°) [घ्यन्तं कर्षणम्‌ प्रा° 
-स० | श्रत्यधिकर परिश्रम | 
अतिकश--(वि०) श्रणिकरान्तः कशाम्‌ च्रत्य० 
स०| कोडे कोन मानते वाला। घोडेकां 
तरह हायमंन श्राते वाला 
अतिकाय (वि०) [्र्युत्कटः कायःयस्य ब° 
स०] दीर्घकराय | चअरसाधारण डीलडोल का। 


कन्दः 





व ०) [ऋअल्युत्कटः कच्छः प्रा० 
स०| ब्रहूत कठिन, बा मुशिकिल | ( न° ) 
(पु ०) असाधारण कठिनता । एक प्रायश्चित्त, 
जो १२ रातये पर्णं होताहै। 


अतिकेशर- (पुं ०) [अतिरिक्तानि केशराणि 
यस्य व्र० स०] कुग्जक नामक पोधा | 


अतिक्रम-(पु०) [ अति «4८्रम्‌ ।-घनञ्‌ 


हस्वः] नियम या मर्यादा का उल्लंघन, 
विरुद व्यवहार । च्रप्रतिष्ठा, सम्मान । 
चोट । विरोध । ( कालका) व्यतीत हो 
जाना, वीत जाना | दमन करना । परा- 
.जित करना ] क्रोड जाना, उपेन्ञा करना | 
भूल जाना | जो(शोर का च्राक्रमण॒ | 
स्राभिक्य | दुष्प्रयोग । निभ्र॑रण्‌ | स्थापना | 
आदेश | करसंऽयापन | 

अतिक्रमण --(न०) [अति५८क्र्‌ + -ल्युट्‌ | 
उल्लंवन, 


प्धिक्य | दोप, ऋआपरान | 


-अतिक्रमणीय--(वि०) [तअति५८ क्रम्‌ - 
छनीयरर्‌ | खतिक्रमण करन योग्य, उत्लं बन 


करने योग्य | वचा देनेके योग्य | गोड , 


देने के योग्य | 


अतिक्रान्त--(वि०) [ च्रति+८क्रम्‌ क्त ] | 


रत 


। 


| 


। 
। 


अतिगुर्‌ 


सीमा या मर्यादा का उल्लं्रन कियाद्ुच्रा | 
बढा हुच्रा | बीता हुत्रा। 

अतिक्र द्--(वि०) [अत्यन्तः कर्‌द्धः प्रा. 
स०| जो अत्यन्त क्रोधमेंच्रागया हो, ब्रह 
नाराज । (पुँ ०) तंतरशान्न का एक मत्र| 

अतिक्र र-(वि०) [ऋस्यन्तः क्रः प्रा° 
स०| बहुत निष्टुर । (प) तीस या तेतीत् 
त्तरा का एक तंनोक्त मंत्र | 

अतिक्तिप्न--(वि०) [प्रा० स] त्यत दुर 
यासीमासे पार फेका हूत्रा। (न°) नस 
प्रादि की मोच, मुरकन । 

अतिखटरव--(वि०) [अतिक्रान्तः खटूाम्‌ 
छअत्या० सर] शय्यारहित । शय्या की ख्राव- 
श्यकता को दुर कर देने योग्य | 

अतिग--(वि०) [ऋति ५८^गम्‌ +ड] च्रत्य- 
भिक । चपेक्ला कृत उत्कृष्ट | 

अतिगणड--(वि ०) [अति शयितः गण्डो यस्य 
त्र° स°| जिसके कपोल (गाल) बडे हा। 
(पु) एक तार । एक योग। [पादि त° स°| 
्रडा कपोल | 

अतिगन्ध---{वि०) तिशयितो गन्धो यश्य 
० स०| बहुत या अ्त्युत्कट्‌ गंध वाला | 
(पु ०) गन्धक | मूव्रण । चंपा का पेड | 

अतिगन्धालु - (पुर) [पा० सन] पृत्रदात्री 
नामक लता | 

अतिगव---(वि०) [ अतिक्रान्तः गाम्‌ = 
वाचम्‌, चरत्या० स० ] ब्रडा भारी मृखं | 
पअवणनीय, पअकणनीय ] 





 अतिगहन-गहर- (वि ०) [प्रा स०] बहत 
पार करना ] वद जाना । सीमा अतिगहन-गह्र - (वि ०) (भरा स०| बह 


के वाहुर जान । समयको व्यतोत करना । 


गहरा जिसमे प्रवेश करना ब्रहूत कठिन ह | 
अतिगुण--.वि ०) [श्रव्यत्तमो गुणो यम्मिन्‌ 
व्र° स०] वह जित्पे सवेल्करृष्ट अथवा 
श्रे्रतर गुण दहां। [गुणम्‌ श्तिक्रान्तः 
अव्या स०] गुणशुन्य, निकम्मा । (पुर) 
[प्रा स] श्रेष्ठ गुण ।. 
अतिगुरु-(वि%) [परा० स०] बहुत भारी | 
(पु) बहुत च्राद्रणीय व्यक्ति, पिता श्नादि। 





्मतिगी 








गाय | 

छतिग्रह-(वि ०) [अतिक्रान्तः ग्रहम्‌ अत्या 
स० | जो बोधगम्यन हो | [चरति५८ग्रह- 
रच्‌ | बहुत ग्रहण करने वाला या दूर तक 
पकडने वाला । (पु° दे०) श्तिग्राहः | 

छतिग्राह-(पु°) [अत्यन्तः प्राहो यस्य ब 
स०] इद्दियों के विषय स्पशं रस च्रादि | सत्य- 
लान | श्र्ठहोने के लिये किया जने वाला 
कम या क्रिया| 

छतिग्राह्य-- (वि°) [प्रा° स°| नियंत्रण मं 
रखने योग्य | (पुर) ज्योतिष्टोम यज्ञ मं 
लतार तीन बरार किया जाने वाला तपण | 





प्मतिघ- (प°) [ अति+^८हन्‌ | क | एक 
हयियार | क्रोध | 


अतिन्नी- (सखी °) [सति५८हन्‌ +ठक्‌ ङीप्‌ | 
एेखा गहरी निद्रा या विस्मृति जिस्म ्रतीत 
कौ सारी प्रिय बातें मूल जायं | 
अतिचमू-(वि°) [ चमूम्‌ अतिक्रान्तः 
छत्या० स० | सेनाच्रां प्रर विजय-प्रा्त या 
विजयी | 
अतिचर--(वि०) [रति चर + खच्‌ | 
वड़ा प्ररेवतनर्शल । क्षणिक । रा-(स्री ०) 
स्यल-प दमनी । पञ्चिनौ । पद्यचारिणी-लत। | 
अतिचरण--(न०) [अति^८चर [ल्युट्‌ | 
त्यधिक अभ्यास, अधिक काम करना | 
छ्मतिचार- (प°) [ श्रतिशयेन चारः च्रति- 
क्रम्य वा चारः, श्रति^८ चर्‌ घञ्‌ | उरलं- 
घन । सद्गुण मं श्रतिक्रमण करना | ग्रहों 
की शीघ्र गति, ग्रहों का भोगकाल समात हूए 
विना एक राशि से दूसरी राशि पर जाना 
अतिचारिन्‌-(वि%) [ श्रति^^चर + 
शिनि | अतिक्रमण करने वाला, च्रागे 
निकल जाने वाला | (०) एक रशि का 
भोगकाल समाप्तहुए त्रिना दूसरी राशिमें 
जाने वाले मंगल आदि पांच ग्रह्‌ | 
अतिच्छत्र- (पु), अतिच्छत्रा, अति- 
८ 


९६ 
छमतिगो- {स्री °) [प्रा० स०] श्रेष्ठ गो, उत्तम 


---~-~~~ =-= ~~~ ~~~ ~~~ _-~_~~~~-~~-~~~ ~~~ ~--~-~--~--~ 
कक कै 


तिथि 


चच्रका--(ख्री०) कराती नाम से प्रसिद्ध 


एक तृण । तालमश्रान | सुस्फा | 

अतिच्छन्द-दस्‌-- (वि०) | अतिक्रान्तः 
न्दः द्भन्द्म्‌ वा च्रत्या० सर | सासारिक 
इच्छां से रदित । वेदिक आचार को 
तोडने वाला | 

्मतिजगती- (छी °) | चरतिक्रान्ता जगतीम्‌ 
्रत्या० सन | एक तुन्द्‌ जिसके प्रत्येक पाद्‌ 
मे “२ श्रप्षर होते है। 

छतिजन--(वि०) [ अतिक्रान्तो जनम्‌ 
प्या ० स०| जो च्राबाद्‌ न हो, निजन । 

अतिजव-(वि °) [ अतिशयितो जवो यस्य 
व्र" स० | ब्र वेग से चले वाला | 

अतिजागर-- (प°) | स्रतिशयितो जागरो 
यस्य॒ ब्र स० | नीला व्रला या नीलक 
पत्ती --जो सद्‌ा] जाता रहता है । (वि०) 
निसको न॑।द्‌ न चख्ावे| 

अतिजात--(वि ०) [ ग्रतिकान्तो जातम्‌ = 
जातिम्‌ नकम्‌ वा श्रत्या० स° | जो ऋपनी 
जाति या पितासेमी वद्‌ हूख्रा हो| 

अतिडीन--(न °) [ प्रा० स० | पक्ियों की 
एक असाधारण उडान | 

अतितराम्‌ , अ्रतितमाम्‌- (ज्व्य०) [चति 
1 तरप्‌ › ततः त्रा । चति [तमप्‌ , ततः 
मु | अधिक उचतर। बहुत अधिक्र | 

अतितीच्ण--(वि ०) [ अतिशयेन तीक्ष्णः 
प्रा° सर | स्मत्यन्त कडवा । बहुत तेज । 
(पु °) सहजन का व््ञ | मिर्च | 

अतितीत्रा-(खी°) [ प्रा स° | गांखदूतर । 

अतिथि- (पु) [ च्रतति गच्छति न तिष्ठति 
दति ५८ अत्‌ 1 इथिन्‌ | च्रभ्यागत, मेहमान । 
वह्‌ संन्यासी जो कहीं एक रात से श्रभिक न 
ठरे | कुश के पुत्र, सुहोत्र | अधि यज्ञम 
सोम-सम्बन्धी कार्य करने वाला श्रनुचर । 
-क्रिया-(ल्ी °) श्रातिथ्य, मेहमानदारी । 
--देव-(वि०) जिसके लिये श्रतिथि देवता 
के समान हो, देव-बुद्धि से श्रतियि का पूजन 


द्‌ 


मतिदान 


करने वाला ।-धम-(पु०) अतिथि का 
सत्कार ।--यज्ञ-(पु०) पञ्चमहायज्ञ मे से 
एक, नयज, मरहमानदारी ।--सत्कार- 
(पु °) ---सच्रिया, -सपयोा,-सवा-- 
(सत्री ०) येहूमान कौ सआ्रावभगत, व्रताय का 
छादूर-सत्कार | 

अतिदन-{(न०) [प्रा स० | अत्यधिक 
दान । व्री उद्‌ारता। 

छअतिदिष्ट--(विऽ) [ ति^८दिश्‌ } क्त | 
प्रभावित | खक्रष्ट ] मीमासा-शास्र के अनु- 
सार एक का घमं दूसप्मं च्रारेपरित। 

अतिदीाप्य--(पु) [ सतिशयेन दीप्यत इति 
अअति^८ दीप्‌ }-यत्‌ | रक्तचित्रक वक्त, लाल 
नीता का पेड | 

सतिदेश-(पुं०) [ प्रति^८दिश-+-घन्‌ | 
न्य वस्तु के घमं का अन्य पर च्रारोपरण। 
वह नियम ज पते निदिष्ट विपय के 
्रतिरेक्तं स्मौर विषयों में मी काम दे। 
सादृश्य, उपमा । निष्कं | च्रात्मसात्‌ करना | 

अतिद्य--(वि०) [द्वयम्‌ श्रतिक्रान्तः 
रत्या स० | ्रद्धितीय, जिसके समान दूसरा 
नहो।जोदोसे व्र करहो। 

पतिधन्वन्‌ (प°) | प्रतिरिक्तं धनुर्यस्य 
व्र स० | बेजोड तीरंदाज या योद्धा एक 
वेदिक चाचार्यं | (वि) [ च्या० स | 
वहु जो मरुभूमि का स्रतिक्रमण कर गया हो| 

अतिधृति (खरी °) [ अतिक्रान्ता धृतिम्‌ 
परष्टादृशाक्ञरपादिकां वृत्तिम्‌ कत्या० स] 
एक छन्द जिसके प्रत्येक पाद्‌ मे १६ श्रक्ञर 
होते ई। 

छतिनिद्र-(वि०) [ श्रतिशयिता निद्रा यश्य 
च० स० | ्रत्यभिक निद्राल्यु, अत्यधिक सोते 
वाला । | निद्राम्‌ अतिक्रान्तः ्रत्या० स० ] 
चिना निद्रा का, निद्रारहित। (स्री°) अत्य 
निक नीद्‌ | 

अतिनु-नौ--(वि ०) | शतिक्रन्तो नावम्‌ 
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त्या स० | नावसे उतरा हु | नदी या 
सद्र कं तट्‌ प्र उतरा हु्रा। 

अतिपच्ा-(ली°) [ पञ्च (वर्पायि ) ्रतति- 
क्रान्ता चप्या० स० ] पांच वप्रं के ऊपर कौ 
लडकी | 

अतिपतन-(न०) [ श्रति५८८पत्‌ +ल्युट्‌ | 
निदिष्ट सीमाके रागे उड जाना या निकल 
जाना । चूक जाना । कोड जाना } उल्लं्न 
करना, मयादा के बाहर जाना | 

अतिपत्ति-स्री°) [ स्रति५८^पद्‌ {क्तिन्‌ | 
सिद्धि, स्सफलता । सीमा के ब्राहुर जाना । 

अतिपव्र-(पु०) [ श्रव्या० स० या बर 
स० ] सागोन का वक्त | 

अतिपर--(वि०) [अतिक्रान्तः परान्‌ त्या 
स० | वह॒ व्यक्तिं जिसने च्रपने शनुच्रों का 
नाश कर डालाहो । (प°) [प्रा सन | 
ग्रडायाश्रेष्ठ शन्तु | 

अतिपरिचय (पु) [ प्रा० स० ] अत्य- 
भिक मेल-~मेलाप | 

अतिपात--(पु०) [ ्रति५८^पत्‌ घन्‌ | 
गुजर जाना ( समय का ) | नष्ट हो जाना। 
चूक; भूल । उल्लंघन । धटना का घटित 
होना । दुव्यवह्‌र । विरोध । विघ्न | 

अतिपातक-(न °) [ ्रतिक्रान्तः अत्यन्त- 
दुष्टस्ेन च्रन्यत्‌ पातकम्‌ चअत्या० स° | नौ 
तरह के पो मे से तीन ब्रडे पप | जेसे- 
मातरगमन, कन्यागमन, पुत्रवधूगमन । 

अतिपातिन्‌-(वि ०) [ चरति ५८^पत्‌ +- णिच्‌ 
1 णिनि | चाल में बढा हत्रा, चपेत्ताकृत 
वेगवान्‌। भूल करने वाला | 

अतिपात्य-(वि०) [ ्रति५^पत्‌ +-णिच्‌ 
-[- यत्‌ | विलम्ब करने योग्य, स्यगित करने 
योग्य | 

अतिप्रबन्ध-(पु०) [ ्रतिशयितः प्रबन्धः 
प्रा स° | श्रत्यन्त निरवच्दिन्ता, बिल्ल 
लगा होना । 


अतिप्रगे 

श्तिप्रगे--(अन्य०) [ चति प्रगीयतेऽस्मिन्‌ 
काले इति अति--प्र^^गे [के ] बडे तडके 
वड मोर | 

अतिप्रश्न-(पु °) | अति ५८प्रच्छ्‌ † नड. ; 
ठेसा प्रश्न जिसको सुन उद्रक उत्पन्न ह), 
लिने वाला प्रशन | 

तिप्रसङ्ग- (प°) [पा० सम] प्रगाद परेम। 

अतिप्रसक्ति प्रा सम | द्रगाद पेम। 
किसी कामम ब्रूत लग जानः | श्रत्यन्त 
उदणडता । श्रतिव्यासि अयत्‌ ल्य के अति- 
रिक्त न्प्र में भी लक्षण की प्रवर्ति | घनिष्ठ 
सपक ) 

अतिप्रौढा-(छ्ी°) [ प्रा स] सयानी 
लडकी, जो विवाह योग्य हो गयीहो। 

छतिबल-(वि ०) [ अतिशयितं बलं यस्य 
बर° स० ] बहा बलवानया दद्‌ । (पुर) 
एक विख्यात योद्धा । 

अतिबला--(ली ०) [ ब० स० | एक शअस््र- 
विन्या जिसे विश्वामित्र जी नै श्री रामचन्द्र 
जी को बतलाया चा | एकर श्रोषध पीतबला, 
कग | 

अतिबाला- (चरी °) [ श्तिक्रान्ता बालाम्‌ = 
बास्यावस्थाम्‌ श्रत्या०° स०] दो वर्षं की गो। 

्मतिन्रद्मचय--(न °) [ चअरतिशयितम्‌ बरह्म- 
च्यम्‌ प्रा स० | ब्रह्मचयं त्रत का बहुत 
अधिक पालन, ब्रहूत काल तक ब्रह्मचारी 
रहना । (वि ०) [ अरत्या° स° | जिसने ब्रह्म- 
चयं तोड डाला हये | 

अतिभर, चरतिभार-(पु०) [ प्रा स० |] 
बहुत शअरधिकं बो । (पु) खच्चर | 

सअमतिभव-- (पुं) [ श्रति^८मू +- रप्‌ ] बद 
जाना, पराजित करना | 

शअतिभाव-(पुं०) [ अरति^^मू 1 सिच्‌ + 
अच्‌ | भेष्ठता, उत्कृष्टता । 

अतिभी-(ली°) [ अ्रति५८मी + किप्‌ |] 
विच्‌ त्‌ ; वरिजली, इन्द्र के वज्र कौ कडकया 


चमक | 
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अतिभूमि-{खरीर) [० सन] त्राभिक्य। 
न्वरम सीमा पर पर्न, ऋअल्यु् स्यान प्रर 
रोहण । विच्वरृतन भूमि । 

अतिमङ्गल्य--(वि०) [ अतिमङ्गलाय हितम्‌ ` 
टत्ययं ऋअतिमद्धल यत्‌ ] मंगल या शुभ 
करने वाला । (प°) विष्व ब्र्त 

अतिमति-खी°)- मानपुर) | प्रा 
स० | व्मत्यन्त गवं या अभिमान । 

अतिमल्य-मानुष-(वि०) [ अरत्या० स० ] 
मनुष्य की शक्ति से परे। ऋअमानुपिक, 
अरलोकिक | 

अरतिमात्र--(वि०) [अलत्या० स०] मात्रा से 
धिक, अत्यधिक | 

अतिमाय-(वि ०) [््या० स०| सांसारिक 
माया से मुक्त, १ गांमुक्त | 

अतिमुक्त--(वि ०) [ अतिशयेन मुक्तः प्रा 
स० |] जिसे मुक्ति मिल गरं हो, निर्वाण-प्रात। 
निवी ज, उसर । 

अतिमुक्त, अतिमुक्तक-- (पुं) माभवीलता। 
तिनिश वक्त । तिंदुक वत्त | ताल व्ल । 

अतिमुक्ति-(ख्ी०) [ प्रा स० ] मोन्ञ, 
प्रावागमन से सदा के लिये दछुटकरारा। 


अतिमोदा (खी°) [ अतिशयितो मोदो 


यस्याः ब° स ° | नवमल्लिका, नेवारी । 
अतिरंहस्‌--(वि °) [रतिशयितं रंह्यो यस्मिन्‌ 
व्र° स०| अत्यन्त फुतीला, बहुत तेज । 
अतिरथ- (प°) [ श्रतिक्रान्तो रथं रथिनं 
वा च्रत्या०° स० |] एेसा योद्धा जिसका कोई 
प्रतिदन्द्री नहो श्रौरजो रथमेंबरेठ कर 
लड । 
अतिरभस-(पु०) [प्रा स] वी 
रफ्तार, उद्दाम वेग । हठ, जिह । 
अतिरसा--(खी °) [ श्रतिशयितो रसो यध्याः 
व° स० ] मूवां लता । 
छअतिराजन्‌-(पु°) [रत्या स०] श्रसा- 
धारया या उत्तम राजा | वहु व्यक्ति जो राजा 
से श्मागे बढ जाय | 


्तिरात्र 

तिरात्र--(पुं०) | अतिक्रान्तो रात्रिम्‌ 
त्या स०, च्रच्‌ समासान्तः | ज्योतिष्टोम 
यज्ञ का एक रेच््िक भाग। इसयज्ञे से 
सव्रद्ध णक मत्र | चाद्युप मनु का एक पुत्र | 

.अतिरिक्त-(वि°) [ त्रति^८२च्‌ + क्त | 
वरहा दूरा, नियत परिमाण से अधिक, 
फाल । भिन्न । सिवाय, अलावा | 


छरतिरुक-(च्री °) [व° स°] व्यन्त सुन्दरी 


स्त्र | 

तिरुच--(प०) [ रुफ़=र््रीलाम्‌ ऊर- 
देशः । ` अतिक्रान्तः र्चम्‌ › खत्या० स | 
नुटना+ टहूना | 

अतिरेक, अतीरेक-(्रु°) [ श्रति^८२्च्‌ 
--घत्‌ | श्रतिशयता। सर्वोक्ष्टता, स्वं- 
भ्र्रत्व | ्रभिद्ध | अन्तर, भद्‌ | 

अतिरोमश, अरतिलोमश-- (वि०) [ अरति. 
शयितं राम, स्रतिरोमन्‌-{श , बहुत रोगों 
वाला, बहुत वब्रालौ बाला | (प°) जंगली 
चकरा | व्रहत्‌-मराय वंद्‌र | 

छ्रतिलद्वन--(न०) [प्रा स° ] वरहुत 
प्रध्रक उपवास या लंधरन | उर्लंधन, अति- 
क्रमा | 

परतिलद्धिन्‌--(वि °) [तति ^^ लंघ 1 - णिनि] 
भूल करन वाला, गलो करने वाला | 

अतिव्रयस्‌--(वि ०) [ अतिशयित वयः यस्य 
2 स० | व्रहुत बृढ], ब्रह उमर का। 

अतिवणौश्रमिन्‌--(वि°) [ त्रतिक्रान्तो 
वणान्‌ च्राश्रमिण्श्य ऋ्रत्या० स०| जो ब्राह्मण 
रादि चासो वर्णौ रोर ब्रह्मचर्यं रादि चारों 
छ्राश्रमां से पर हो | पञ्चमाश्रमी | वेदान्त-महा- 
वाक्य के श्रवणंमात्र से स्रात्ाको इश्वर 
समभने वाला | 

अतिवतेन- [५८ अरति ^८ वृत्‌ ल्युट्‌ ] ज्ञम्य 
अपराध, क्षमा करने योग्य क्तुद्र खपराघ | 
दण्डवजिंत होना | 

तिवर्तिन्‌-(वि ०) [तरति ५८दृत्‌ {णिनि 
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्तिक्रम करने वाला, नियम तोड़ कर चलने 
वाला | 

अतिवाद-(वि°) [ ऋअति५८वद्‌ +- घन्‌ | 
कुवाच्य-युक्त भाषा, गाली, भत्सना । अरति- 
रंजना, डीग | 

अतिवाह--(पं०) [ ्रति+^वह घञ्‌ | 
सूक्ष्म शरीर का आन्यदेह्‌ मेंजाना याल 
जाना | 

सअतिवाहक--(पुं०) [ऋ्रति८वह. +- गुल | 
सृक्ष्म शरीर की दे हान्तर-प्रा्ति मे सहायक 
देवता | 

अतिवाहन--{ न> ) [रति ५८ वह. + णिच्‌ 
- ल्युट्‌ | विताना | भेजना । व्रहुत॒ अधिक 
परिश्रम करना । 

छतिषाहिक-(वि०) [ श्रतिवाह 1-ठन्‌ ] 
वायु से भी तेज | (न°) लिंगशरीर या सूष््म 
शरीर । (प°) प्ाताललोक-निवासी | 

अतिवाहित--(वि ०) [ श्रति५८वह.+- णिच्‌ 
क्त | बिताया हूच्रा | द° (्रतिवाहेकः | 
अतिविकट-( वि ) [ च्रतिशयेन विकटः 
प्रा स० | व्रडा भयङ्कर (पुं °) दुष्ट हायी । 

अतिविषा-(खरी°) [अत्या० स° ] श्रतीस 
नामक एक च्रोपरधि जो जहरीली होती ह | 

अतिविस्तर-- (प°) [प्रा सण] बहुत 
धिक फैलाव । दीर्घसूत्रता | प्रपंच। ब्रहुत 
ब्रकभक | 

अतिवृत्ति-{स्री ०) [ च्रति^५८वृत्‌ [क्तिन्‌ | 
अतिक्रमण । उल्लंघन । अतिशयोक्ति | तेजी 
से निकलना ( र्त ) | 

अतिवृष्टि-{स्री०) [ प्रा स° ] मूसलाधार 
वरर | ( सेती का नुकसान पर्हचाने वाली ) 
हः प्रकार की इतिय मे से एक | 

अतिवेध-(पु०) [ प्रा स° ] श्रत्यन्त मेल 
या संपकं ¡ दशमी श्रौर एकादशी का परस्पर- 
संयोग | 
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छ्रतिश्व-(वि ०) [श्वानम्‌ चअरतिकरान्तः पअत्या० 


अतिवेल-(वि०) [ श्रतिक्रान्तो वेलाम्‌ = 
मर्यादाम्‌ कूलं वा च्रत्या० स° ] किनारे के 
ऊपर उठा हरा मर्यादा का अतिक्रमण 
करमे वाला । खस्यधिक । असीम । 
अतिवेलम्‌-- (क्रि वि°) [ ्व्यय० सप), 
पत्यधिकतया । वरे-समय से । अनन्मनु से | 
अतित्यापि- (स्त्री) [ तरति वि०~¬- ^ 
प्राप ~ क्तिन्‌ | किमी नियम या सिद्धान्त का 
अनुचित विस्तार | किसी कथन के त्रन्तगत 
उदेश्य याल के रतिरिति शखन्य विषय 
के खाजतनने का दोप । नैयायिकं का एक 
दोप-विशेष । यदि किसी का लक्षण यवा 
किसी शब्दको यावस्तु की परिभाप्रा की 
जाय श्मौर वह लक्षणया परिभाषा पने 
मुख्य वाच्यको द्धो कर दूसरे की बोधक 
हो तो वरहा श्रतिव्यात्ि दोप माना जाता हे। 
अतिशय--(पु°) (वि०) [ श्ति^८शौ ~+ 
च्‌ | बहुत ज्याद्‌ा | श्र्ठ | (प°) अधिकता | 
पिरक । श्र ष्ठता | किसी ब्रात को बदा-चदा 
कर॒ कहना, श्रतिस्जना | एक अर्थालङ्कार 
जिस किसी वस्तु का अतिरंजित वर्णन 
होता हे । 

सतिशयन--(वि%) [ रति^^शी ल्यु ] 
ब्रा | मुख्य । प्रचुर, बहुतसा (न ०) [ अति 
«शी {ल्युट्‌ | । ्रभिकता । प्राच्यं । 
परतिशयालु-(वि०) [ चअरति + ५८ शी + 
प्रालुच्‌ | बद जाने की प्रव्रत्ति रखने वाला | 

अतिशायन-(न०) [ अरति«८“शी स्युर्‌ 
नि° दीर्घे | अधिक होना | श्रे्ठता | 

अतिशायिन्‌--(वि ०) [अति+८शी +- णिनि 
मागे बद्‌ जने वाला | श्रेष्ठ | श्रस्यधिक । 

अतिशेष--(पुं०) [ प्रा स० ] बचत, स्वल्प 
बचा हूुख्रा रंश । 

अतिश्रयसि-(पु०) [ श्रयसीम्‌ अतिक्रान्तः 
अत्या० स° |] वह पुरुष जो स्रोत्तिम घ्ीसे 
भरष्ट हो | 
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स° | कुत्ते से ब्रा द्रा | कुत्ते से निक्ष | 
--श्वा-(स्री ०) द्‌सत्व | सेवा 

प्रतिश्वन्‌- (प°) [ प्रा स० ] सर्वोत्तम 
कुत्ता | 

पतिसक्ति--(सरी °) [अति ५८ सञ्ज + क्तिन्‌ | 
प्रनिष्टता । अत्यधिक अनुराग | 

तिसन्धान--(न०) [ सति-सम्‌+८घा 
स्युर्‌ । नरोऽवा, दगा । जाल, कपट । 

अतिसन्ध्या--(स्री०) [ अत्यासन्ना सन्ध्या 
परा सन | सूर्योदय के दी फ़ पहले च्रौर सूर्यास्त 
के टीकर बाद्‌ के समय का समीपवतीं समय । 

अतिसर- (वि ०) [सअति५८स +- खप्‌ | त्रागे 

चद्‌] हुता । नेता | 

्रतिसग- (पुण) [ च्रति^८सज घन्‌ | 
देना ( पुरस्कारसूय से)| श्रनुमति देना, 
राज्ञा देना । ्रयक्‌ करना, चुडाना ( नौकरी 
से )| 

्रतिसजंन--(न°) [अति५८सज -व्युट्‌ ] 
देना । मुक्ति, द्ुटकाय । वद्‌ान्यता, दान- 
शीलता। वध । घभोखा | वियोग | 

्रतिसपेण--(न०) [ अरति^८^सप्‌ +ल्युट्‌ | 
तोत्र गति । गभांशय मे बच का सरकना | 

अतिसवे-(वि ०) [सर्वम्‌ अतिक्रान्तः च्रत्या० 
स०] सर्वोपरि, स्र के ऊपर । (प °) परमात्मा, 
परब्रह्म | 

रति (ती) सार--(पु°) [रति ^८ख णिच्‌ 
+ अच्‌ | दस्तौ की ब्रीमारी । चअरतीसार रोग 
जिसमे मल बढ कर रोगी के उद्राभि को मन्द 
कर देता है श्रौर शरोरके रसो के साय ब्रराबर 
निकलता है । 

अति (ती) सारकिन्‌-(वि ०) [ अतिसार 
इनि, कुक्‌ | ्रतिसार रोग से पीडित । 

अति (ती) सारिन्‌-[ श्रतिसार +-इनि ' 
अतिसार रोग वाला | 

अतिसौरभ--(वि०) [ ब° स० ] च्रत्यभिक 
सुगंध वाला । (प) ्राम | 





छअतीसौष्ित्य 
अतिसौहित्य-(न०) [ प्रा स° | 
तृप्ति । कस कर खाना । 
छतिस्नेह-(प%) [ प्रा स० | श्रत्यधिक 
छनुराग । । 
त्रतिस्पशं-(पु०) [ ध्रा स° | अद्ध्वर 
श्रौर स्वरकी एक संज्ञा। उच्चारणमं जीम 
श्रीर्‌ तालु का त्र्य खर्शं (न्यार) | (वि) 
कंजूस | कमीना | 
अतीत-(वि०) [अति५८द्‌ | क्त] गत । 
वरीता हूख्रा। मरा हूु्ा। नि्लेप। प्रथक्‌ | 
परे, पार गया हूच्ा। 
छतीद्द्िय--(वि ०) [ऋअत्या० स०] जो इन्द्रियों 
के ज्ञान के बाहर हो, अप्रत्यक्ष, अगोचर । 
(पुं ०) ( साख्यशान्नमें ) जीव या पुरुष । 
परमात्मा | (न ०) (सांख्य-मतानुसार) प्रधान 
या प्रकृति । ( बेद॒न्त म॑ ) मन । 
अतीव-{च्रव्य०) [सत्येव--इव वधारणे 
प्रा स° | अधिक, अतिशय, बहुत । 
तुल-(वि °) [नास्ति तला यस्य न° ब०| 
प्रसमान, आनुपम, उपमान रहित । (पुर) 
तिलक वक्त | 
ग्रतुल्य--(वि ०) [ न तुलाम्‌ रहति इत्यथे 
तुला +-यत्‌ न० त° | जिसकी तुलना या 
समता न हो | बेज, चद्धिपीय | 
अतुषार--(वि०) [न०त० |] जो ङ्ंडान 
हो ।--कर- (प°) सूयं । 
त्‌ तुजि--(वि ०) [ न५८^त॒ज _-+-कि द्वित्व- 
दीर्घं ]नदेने वाला) जो उदारन दहो 
शतूत -(वि ०) [ न५८तुर्‌ +क्त ] जो रोका 
न गयाहो | जोमारा न गया हो] (न>) 
छ्राकाश | 
अतृणाद्‌--(पु०) [ तृण५८अद्‌ {श्नण्‌ न° 
त° ] जो घास नहीं खाता है, हाल का जन्मा 
हुश्रा बरह्मडा। 
तृण्या-(सख्री ०) [ न° त० ] पोडी सी 
घास । 
परतृदिल--(वि ०) [५८ तृद्‌ + किलच न° त०| 
र्थिर । कठोर | 


परत्यन्त्‌ 
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अतेजस्‌--(वि ०) [ नास्ति तेजो यस्मिन्‌ न° 
० ] धुंधला, जो चमकदार न हो | निवल, 
कमजोर । वच्छ । | 
अत्क- (पु ०) [ ५८अत्‌ {कन्‌ | पथिक | 
मुसाफिर । शरीर का रंग | जल । व्रिजली । 
पोशाक । कवच । 
अत्ता- (सत्री ०) | च्रतति = संबध्नाति ^८^्त्‌ 
~| तक्‌ | माता ] वद्वी ब्रहिनि | सात | 
अत्ति, अत्तिका (सरी °) [ +त 1 क्तिन्‌ 
-- त्ति, अत्ता-]-क इत्व--त्तिका | बष्ी 
बहन चादि | 
अल, अल्नु-(पु०) [५८अत्‌}-न--सत्नः 
५८अत्‌ + नु--्रतनु | हवा । सूर्यं । पथिक । 
छत्यप्रि- (प°) [श्रत्या० स०| विकार उत्पन्न 
करने वाली तीक्ष्ण पाचन-शक्ति | 
छत्यभ्निष्टोम-(पु०) [्रतिक्रान्तः त्रथिष्टो- 
मम्‌. अत्या स०| ज्योतिष्टोम यज्ञ का एच 
दूसरा भाग | 
अत्यङ्कुश --(वि ०) [ऋअत्या० स०| जो वश मं 
न रह सके, बेकातू ( हायी ) | 
छत्यन्त--(वि ०) | खतिक्रान्तः अन्तम्‌ अत्या 
स०| वेहद्‌ । बहुत अधिक । सम्पू णं, नितान्त । 
पनन्त । सदा रहने वाला ।-अभाव 
(अत्यन्ताभाव) (प) किसी व्स्ु का 
विस्कुल न होना, सत्ता की नितान्त शन्यता । 
--गत-(वि०) सदेव केलिये गया हुश्रा 
जो लौटकर न श्वे |-गामिन्‌-(वि०) 
बहुत चलने-फिसे बाला । बहुत तेज चलने 
वाला ।--वासिन्‌-(पु °) वह जो सदा अपने 
शित्तक के साय क्त्रवस्या मे रहे ।- 
संयोग-(पु °) श्रतिसामीप्य, श्रविच्छेद्‌ | 
छत्यन्तिक--(वि ०) [्रत्यन्तं गच्छति इत्यथे 
त्यन्त 1 ठन्‌-इक| बहुत या बहुत तेज चलने 
वाला | बहुत समीपी । (न°) शति सामीप्य, 
विस्छुल पास | | 


छत्यन्तीन--(वि ०) [ व्यन्त ख--र्ईन 


छरयय 


बहू धिक चलने-फिरने वाल्ला । व्री तेजी 
से चलने वाला | 

अत्यय-(पु०) { ्रति^८इ ¬ अच्‌ | बीत 
जाना | निकल जाना | चन्त । उपसंहार, 
समासि । अनुपस्थिति । दशन, लोप } मयु, 
नाश | खतया । दुःख | अपराष, दोष | ऋरति- 
क्रमण । च्रक्रमण | भ्रेरौी | 

अत्ययित--(वि°) [ ऋत्यन †-इतच्‌ | वदा 
हुच्रा, चराग निकला हप्र] उल्लंपन किया 
हु । स्रत्याचार किया हुच्रा। 

अत्ययिन्‌--(वि०) [ अत्यय -{-इनि ] बरदा 
हुखा, च्रागे निकला हुत्रा | 

अत्यथं--(वि०) [र्या स०| अत्यधिक, 
बहुत ज्यादा | (क्रिं° वि०) ब्रूत अधिकता 
से | 

अत्यष्टि-(ख्री°) [अव्या स०] एक न्द्‌ 
जिसके प्रत्येक पाद ये सत्रह श्रक्ञर होते ै। 

त्यहू--(वि ०) [चअत्या० स०| स्थितिकाल में 
एकं दिनि से ऋअरधिक। 

अस्याकार--(पु०) | प्रा स° | तिरस्कार । 
मत्संना, धिक्कार । बडे डील-डोल वाला शरीर । 

अत्याचार-(पु °) [म्रा सम] अन्याय । दुरा- 

चार । अचार का अतिक्रमण | कोद एेसा कायं 
जो प्रयासे समथित नहो] उपद्रव । जुस्म, 
उत्पीडन | 

छअत्यादित्य---(वि०) [अत्या° स० | सूर्य कौ 
चमक को अपनी चमक से द्वा देने बाला | 

अत्याघधान-(न ०) | अति--च्रा५८घा 
ल्युट्‌ | रखने की क्रिया (किसी पर) । भोखा । 
अतिक्रमण ] हयमाभि को सुरक्षित न रखना 

अत्यानन्दा-(सख्री°) [ प्रा स° | वेक के 
अनुसार योनि का एक भेद्‌, वह योनि जो 
त्यन्त मेथुन से भी संतुष्ट न हो| इसका 
दूसरा नाम ररतिप्रीताः भी है । च्नी-पहवास- 
धम्बन्धौ सानन्दो के प्रति ्रस्वस्य श्रनास्या | 


अत्याय--(पु०) | च्रति^^इ शरथवा५८शय 
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चत्र 


+- घञ्‌ | रतिक्रमण, उस्लंघन | च्राधिक्रय, 
ज्यादती । बहुत तपिक् लाम्‌ | 

अत्यारूढ--(वि °) [ऋअरति-श्रा५८स्ह. +क्त] 
बहुत श्रधिक वदा हूुख्रा] (नर) दे 
“स्रत्यारदि' | 

अत्यारूहि (व्री) [ अरति-्रा५८रुह 
क्तिन्‌ | अत्युच्च पद्‌ | अस्यधिक उन्नति या 
उत्कषरं | 

अत्यल-(पु०) | अरति ा^८अल-। 
अच्‌ | रक्त चित्रक ब्त, लाल चिता । 

अत्याश्रम-(प०) [पा० स०| संन्यासाश्नम | 
(वि ०) [ अ्रत्या० स° ] संन्यासी । परमहंस | 
ब्रह्मचर्यादि च्राश्रम-घर्मो का पालन न करने 
वाला | | 

अत्याहित--(न०) [ तरति ~ आ५८घा +-क्त] 

डी भारी विपत्ति । दुर्घटना | दुस्साहस्र या 

जीष्वों का काम | अरुचि। 

अल्युक्ति- (खी ०) [ अति ५८वच्‌ क्तिन्‌ ] 
बरहूत ब्रा कर कहा हखा कथन । वदा चद्‌! 
कर कहने की शैली । एक स्रलंकार । 

अत्युक्था-{स्री ०) [ उक्थ एकाक्ञरपादिका 
चृत्तिः ताम्‌ अतिक्रान्ता [ ्रत्या° स० | एक 
तद जिसके प्रसेक पाद्‌ में दो-दो रक्ञर होते है। 

अत्युपध--(वि ०) [ उपधाम्‌ अतिक्रान्तः 
अत्या० स° , विश्वस्त । परीन्लित । 

अत्यूर्मि-(वि ०) [ व° स° | जिसमे बड़ी 
लहर उठती हों। 

अत्युह-(पु०) [अरति «८उदह्‌. + अच्‌ | गम्भीर 
विचार या ध्यान | दीक यवा सच्चा तर्क 
वितकं । जलक्कुक्कुट, एक प्रकार का जल- 
पन्ली । मोर । 

छत्र-(अव्य०) [ इदम्‌ या एतद्‌ + चल्‌ 
यह, इसमें ।--अन्तरे (श्त्रान्तरे)-[ करि० 
वि०| इस बीच मे, इस सें मे ।--भवत्‌- 
(वि ०) घ्य | पूज्य । प्रशंसा करने योग्य | 
स्री के लिये “श्त्रमवतीः का व्यवहार होता है। 








श्मत्रस्य 
छत्रत्य-(वि ०) | खत्र भवः जातः, 





एतत्‌- 


स्थानसब्रद्धो वा इत्यथे त्र -त्यप्‌ | यहा 


सम्बन्धी | इस स्थल से सम्बद्ध । र्हा उन्न 
हरा । यहां प्रात । इस स्यान का, स्थानीय | 
छमत्रप--(वि०) [नास्ति तेपा यस्यन० व्रर| 
निलज । दुश्शील । प्रगल्भ, उद्धत । 
््रपु--(वि०) [न० वन] जिस रगान 
हो | [न> तत] रागि करा प्रभाव | 
्मत्रस्तु-(चि०) [न त° | निर्भक्रि, निढर। 
च्त्रि-(पु०) [ ५८यद्‌ [चिन्‌ | एक अपि 
का नाम ।--ज,-जात,-- ग्ज, --नेत्र- 
प्रसूत,--प्रभव,-- भव (पुं) चन्द्रमा | 
प्मथ--(खव्य०) [५८८ सरथ. ~| -ढ धपी° सलोप] 
मंगल । स्रारम्म | चआ्रधरिक्रार | तद्‌नन्तर, पीत 
से| यदि स्रौर इसका प्रयोग किसी विपय 
की जिज्ञासा करने मं तया कोद प्रशन व्रारम्भ 
कर ५ हाता हे। सम्पूणंता, नितान्तता | 
रह्‌, संशय । यया “शब्दो नित्योऽया- 
निष्यः ।?--अपि ( अथापि )-यपस््। 
किञ्च । पिच । पूनः ।--किं--स्रोर क्या? 
हां, क यही, ठीक पेसा ही, निष्सन्दह्‌ । 
--च-सख्पिच | किञ्च । इसी प्रकार, एेसे 
ही ।-वा-या। सभिकतर। यार्क्यो। या 
कदा चत्‌ । प्रथम कथन का संशोधन करते 
दृण । 
अ्थवन्‌- (पु) [ अथम८ -|-वनिप्‌ | 
यज्ञकर्ता -विशेप, ज मभि शरोर सोम करा 
पूजन करता है | ब्राह्मण ( ब्रहुवचन यं ) | 
अयन्‌ अपि के सन्तान | अथर्ववेद कौ 
चाप्‌ | (पुर न°) अथर्ववेद 1-- निधि, 
--विद्‌-(पु°) श्रयर्यवेद्‌ पदमे का पात्र या 
प्चिकारो । अअरयववेद्‌ का ज्ञाता ।-भूत- 
(पु०) बारह्‌ महपियां का नाम जो च्रथर्वाहो 
गरे ई ।--वत्‌-(्रव्य०) पर्वा या उनके 
वंशजं की भांति -वेद-(पु) चौधेया 
अन्तिम वेद्‌ का नम ।--शिखा-(ख्री°) 
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1.1 शरेः 


दण्ड 





जनि कः = = द 93क-भकि =  दि 


एक उपनिषद्‌ ।-शिरस्‌-(न०) एक प्रकार 


| (पुं ०) महापृरुष का नाम । 

अथर्वण --(पु०) [ चथर्न्‌ {खच्‌ › धपा ° | 
शिव क! नाम | 

अथवंणि-(पुं ०) [ अर्वन्‌ इस्‌ | अयर्व- 
नेद्‌ यँ निष्णात ब्राह्मण | स्रयवा ्थवैवेद्‌ 
पं वणित कार्यो के कराने मे निपुया व्यक्ति । 

अथवोण -(न० ) [अथवन्‌ ~ - अच्‌ ; प्रमो 
द्ध] च्रथववरेद्‌ कौ चनुश्टानपद्धपि | 

अथर्वी - (स्री) (वि) [५८यव्‌ ¡यन्‌ , 
धरपो° ङीपू, न त०| न चलने बार्ली । भाले 
से खिद्‌ हर्‌ । ्रगसे मिरी हुई हिंसान 
करने वाली । 

व्य) [ परथ^८^वा- किप्‌ | 
पक्लान्तर-प्रोधक् स्रव्यय, या, वा, किंवा | 

अथो--(खरन्य०) [५८ अयं -¦ टो ध्ृषो° रलोप, 
द° श्रयः | 

पद्‌--परदा० पर० सक 

कैन करना । स्रत्ति | 

अदृश्र--(वि०) [नास्ति द्र यस्य न° व| 
द्न्तरहित । (प°) सपं जिसका विषरद्न्त 
उग्रा लिया गवाह] 

अदक्तिण--(वि०) [ न० त० ] त्रया 
| नास्ति दक्षिणा यस्मिन्‌ न° व° | वह्‌ कर्मं 
जिसमे कम॑ कराने वाले को दक्षिणा न 
मिले । पिना दक्षिणा का] [न° त०] निवल 
मन का, निरोध, मूढ } सो्वशन्य । नेपुरय- 
रहित, चातुर्य विवजित । मह्‌ । प्रतिकूल । 

अदक्तिणीय-(वि०) [ न दक्तिणाम्‌ श्रहति 
दत्यथं दक्तिणा +-हु-ईदय, न त० ] जो 
दक्तिणा का चअधिकारीन हो| 
अद्क्तिणएय--(वि०) [ न दक्तिणाम्‌ श्र्हृति 
इत्ययं दक्षिणा यत्‌, न०त० ] दे 
'अदक्लिणीयः | 

अद्ग्ध-(वि०) [न° त°] न जला ह्र । 
अदण्ड--(वि ०) [न० ब्र०] दंड से मुक्त। 
[न० त०] दंड का च्रभाव। 





साना, भक्षण 


श्मदण्डनीय 


 छअदृरुडनीय--(वि ०) (दे०) “तरद णड्यः । 
अदर्ड्य- (वि०) [न> तत] दण्डदेनेके 
योग्य | दण्ड से मुक्त, सजासे व्री | 
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। 


अदीन 

मङ्गल्यं, न ^^ दर .+-किप्‌ | दूर की वस्तु | 
^तत्‌' । दसरा, अन्य । 

अदात्‌--{(वि०) [न० तत] न दने वाला| 








अद्त्‌-(वि ०) [न° ब्र°| दृन्तरहित विन | नुदा, कृपणा । विवाह के लिये ( कन्या ) 


दति का। 


छपदृत्त--(वि०) [न° त° | विना दिया हृच्रा) ' अदादि 


न्यायपूर्वकं या अनुचित-रीति से दिया 


हुचख्रा | विवाह में न द्विया दूग्रा | त्ता- 


(स्त्री °) अविवाहित लडकी | (न०) निष्फल 
दान । - आदायिन्‌ ( अदत्तादायिन्‌ )- 
"(पं °) निप्पल दान का ग्रहण करने वाला | 
वह्‌ पुरुष जो व्रिनादी हृ वस्नुकोउटाले 
जाय, उाईगीर, चोर ।--दान-(न °) चोरी। 
डकेती (जेन०) ।--परवो- (सत्री) जिसकी 
सगादं पहले न हई हो | “्रदत्तपूवंत्या- 
शंक्यते” मालतीमाधव । ऋअ० ४। 


अदृत्र-(वि०) [ ५८रद्‌ -|- खच्रन्‌ | खाने 
योग्य | 

अदन्त--नास्ति दन्तो यस्य न° व्र| विना 
दति वाला | जोक । [*खत्‌' अन्ते यस्य बर 
स० | जिसके चरन्त मे रत्‌ स्र्थात्‌ सहो। 

अदन्त्य--(*वि० ) [ दन्त यत्‌, न० त° | 
दांत-पम्बन्धी नहीं, दति के योग्य नहीं| 
दाति के लिये हानिकारक | 

अद्श्र--(वि° ) [५८द्मम्‌ |-रक्‌ न° त° | 
कम नहु, बहुत, सरभिक, विपुल | 

अदम्य--{वि०) [+८ दम्‌ + यत्‌ न° त०] जो 
दरवायान जा सके | प्रबल । 

€ भ 

अदशन--(वि०) [५८ टश ¬ लुट (मावे) न 
भर° | च्श्य, अनुपस्थित | (न°) [न° त०| 
दशन का अभाव । दिखाई न रना | (व्या- 
करण मे) वर्णलोप । 

अदृल--(वि०) [न° बर व्रिना प्रत्तेका। 
व्रिना सेना का (पुर) एक पौघा, हिज्ञल | 
(सत्री °) घृतकुमारी नामक श्ोषरभि । 

शअदस--(वि०) [न दस्यते == उरिक्ञप्यते 





~ = 


| 


| 





न देने वाला | जिसे चुकानान दहो 

(वि ०) [*्रद्‌* चादौ यस्य व° सम] 
जिसके आरम्भ मं अद्‌ धतु हो, व्याकरण की 
रूदि- व्रशेष । 

दान-(वि०) [नास्ति दानं यस्य न० ब्र°| 
न टेन वाला, कंजूस । (पु ०) बिना सद्‌-नल 
क] हाथी | (न>) [ नर त° | दान का 
प्रभाव | 

अदाय-(वि०) [नास्ति दायः यस्यन० व| 
जो माग पाने का खधिक्रारी न हो| 

अद्‌ायाद्‌-(वि०) [न० त°] जो उत्तराधि- 
कारीहोने का अधिकारीनहो | [न° ब्र 
उत्तराधिकारी-रहित } लावारिस। 

अदायिक--(वि °) --अदायिकी-( स्री° ) 
[दायम्‌ हति इत्ययं दाय +-यक्‌- दक, न° 
०] वह्‌ वस्तु या सम्पत्ति जिसके पाने के 
उत्तराधिकारी ने खरपना स्वत्व प्रदर्शित न 
करिया हो, लावारिसी, जिसका कोद वारिस न 
हो| जो पुश्तेनी नहो। 

अदाद्य--(वि०) [५८ दह. - ण्यत्‌ न° त° | 
न ज्लने वाला । जो चिता पर जलाने योग्य 
न हो । (प°) परमात्मा | 

अदिति-ती-(ख्री°) [न५८द्‌ -डिति, वा 
डीषर | प्रःयवी | ऋदिति देवी जो ्रादित्यों 
की माता दहै; पुराणों में देवताच्रों की उत्ति 
अदिति से बतूलायी गयीहै। वारी | 
गो | पुनर्वसु नज्ञत्र । निधनता | गाय । (वि ०) 
[५८ दो क्तिन्‌ न° च० | व्रिना विभाग का, 
पूण ।--ज, - नन्दन-(पु०) देवता | 

अदीन--(वि०) [^ दी +क्त, न० त० ] 
दीनतारहित । जो कायर नहो। न द्वे 
वात्ता । तेचम्री † जग \ 





च्रदीषं 





---------- 
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अदीर्ध- (वि ०) [न० त०| लंत्रा नही ।- | 
सूत्र,-सूत्रिन्‌-(वि०) तेज, स्पत बाला । 


काम करे यं विलम्ब न करम वाला | 
छदुग-(वि ०) [न> त° | जिस्भं प्र्रशा 


कियाजा सके! [न० वण] विन) क्िले-वंदी | 


का, दु्गरहित ।--विषय (प°) एसा देश 
जिस रक्ञाकेल्ियेदुगन हो, ्रक्तित दश 
या राज्य | 


द्यदूर--(वि०) [न० त०| जो ब्रूत दूरनहो।. 
^~ गो ^ 
स्मीपी (समय च्रौर स्यान सम्वर्) | (न०) 
सामीप्य । परठोस ।--दरशिन्‌-(वि°) दूर ¦ 


तक न सोचने वाला, ऋ्रविचारौ (-भव- 
(वि०) पासर्मंह्‌ स्थित । 


श्रदूरतः, अदूरम्‌, दूरात्‌, चूर, अदूरेण | 


--(चऋव्य०) [न° त०| (किस स्यान या 
समय से) बहुत दूर नरह | 
अदश्‌ (विर) [न° वण| दृष्टिहीन, नैन 
हान, अधा 


च्ररश्य--(वि०) [न० तम] जो दिष्वाहई न | 


द, जौदेखान जा सके, ऋअरगोचर | लुप्त, 
गायत | (पु) परमेश्वर | 
छटष्ट--(वि°) [५८ट्श्‌ | क्त न० त०| जो 
देखा न जाय, चनेखा हूुय्ा | जो जानान 
गया हो। न देखाया न सोचा त्रा] 


| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 


॥ 
॥ 


प्रात | अविचारित | च्रस्वीकरत } च्राहन के र 
 अदुंव - (वि०) [न० त०] देवता्रौ या उनके 


विरुद्ध ! (न०) प्ारग्ध, माभ्य, नसीव । पूर्व 
जन्माजित पाप या पुय जोदुःस्रया सुख 
का कारगा है । एेसी विपत्तिया खतरा भमिसका 
पहले कभी ध्यान भी न रह्‌ हो ( जसे अ्रथि- 


र लप्ल। € 
कार्ड, जलप्लावन ) ।-अथ (अदृष्टायै) 
-(वि ०) जिसका विप्रथ इद्नियगोचरन हो। 
श्याध्यात्मिक यु गूढ अर्थं रखने वाला ।-- ` 


कमन्‌-(वि ०) अनरियात्मक । व्नुमवशन्य | 
-नरः-पुरुष-(पु) एसी संधिजोत्रिना 


मध्यस्यके दोनों दल चऋ्पृसु भँ मिलकर ` 


करलं नरसंधि-(प०) पेषी संभिया 


प्रतिज्ञा जो किसी के साय इसलिप्रे ङ जाप 


छअद्ग 

कि वह किसी अन्य व्यक्ति से कोई काय सिद्ध 
करा देगा --फल-(वि ०) जिसका परिणाम 
टृष्टिगत न हो | (न°) सच््रै धुरे कर्माका 
भावी फल या परिणाम | 

अटृष्टि- (सरीर) [ न० त० | बुरी दषटि। 
(वि०) [ न० व° | अन्धा | 

अदेय--(वि०) [ न^८दा गरत्‌ ] जो.तेने 
योम्यनदहोयाजोदियान जा सके । (नम) 
वहू जिसका दिया जाना या देना ठीक नही 
या चावश्यकं नर्ही; इस श्री कौ.वस्तु 
म्ली, पुत्र श्रादिर्ह। 

देव--(वि०) [न° त० | देव के समान नहं । 
पवित्र | (चुर) जो देवतान हो| राक्तस,. 
देव्य, असुर ।--मातृक-(वि ०) जर्हा पर्याप्त 
वर्णान होती हो, वर्षाके स्रमावमें तालाः 
रादि के जल से सीचा दुख्रा। 

अदेश (पु०) [न° त०] श्नुपयुक्तं स्थान } 
कुदेश, वजित देश ।--काल-(पु°) कदेश. 
रोर कुसमय ।-स्थ-(वि०) कुटोर का । 

देश्य - (वि) [न० त°] जो श्राज्ञादेनेके 
योम्यनहो। न सूचत कसते योग्य | न वततामे 
योग्य | 

अदेन्य-(वि०) [न० व°] दीनता या हीनतः 
से रहित । (न°) [न० त०] दीनता काः 
अमाव । 


कार्या से असंबद्ध | जो भाग्य या देवता 
द्वारा परवं-निर्षारितन हो| 

अदोष --(वि०) [ नास्ति द्रो यस्मिन्‌ न° 
व° | निद, दोपरष्ित्त, क्रं टेरहित, निय 
राध | रचना सम्बन्धी दोषों से वकित, (स्वन! 
के दोप जैसे श्रश्छीलता, ग्राम्यता च्रादि )। 


' अदोह- (पु) [न० व°] वह॒ समय जिसे 


ग का बुहना सम्भव नहीं । [ न° त° ]|न 
दुहन। । 

अद्ग-(प०) [५८ अद्‌ +"गन्‌ } यज्ञ॒ कीः 
बरलि, पुरोडाश । 


अद्धा 
द्धा -(रग्य०) [त्यते चत्‌ = सन्ततगमनम्‌ 
ज्ञानम्‌ वा दधाति इति ^८घा -[-क्रिप्‌ | सच- 
मुच, बेशक, निस्सन्देह्‌, द्रहकौकत । प्रत्यक 
रूप से, स्पष्टतया | 
अदूमुत--(वि०) [ अतति इति चत्‌ भाति 
इति ^^ भा ।- इतच्‌ | विलक्षण, विचित्र । 
रा ्र्य-जनक, विस्मयकारक | श्नोखा, 
नूठा, शपू, श्रलोकिक । (न०) काव्य के 
नो रसो मे से एक ।--आ्रालय (श्दूभुता- 
लय)-{पु °) जहां च्रद्‌भुत ॒वस्तुश्चं का संग्रह 
हो, च्रजायव्रघर ।--धमे-(प०) बौद्धो केनौ 
गों मं से एक ।-सार-(पुं०) अद्‌भुत 
राल, सर्जरस, यक्त-धूप ।--स्वन-(पुं°) 
प्राश्चर्यशब्द्‌ । महादेव का नाम । 
्दमनि- (प°) [ श्रत्ति सर्वान्‌ इति विग्रहे 
५८ द्‌ +- मनिन्‌ | ऋग, अधि । 
अद्यर-- (वि ०) [अत्तम्‌ शीलमस्य इति विग्रहे 
५८ अद्‌ [क्म रच ] ब्रहुत खाने वाला, 
भक्षण-शील | 
अद्य-(वि ०) [५८ रद्‌ +- यत्‌] खाने योम्य | 
(न°) भोज्यपदार्थं । (अन्य०) [“अरस्मिन्‌ 
अहनि" इत्यर्थे शम्‌ शब्दस्य निपातः सप्तम्यथें | 
प्रज, प्राज का दिनि, वतमान दिवस ।- 
अपि (अदयापि)-(्रभ्य०) चआ्रज भी, राज 
तक । ऋ भो, आव तक्र |--अवधि 
(अद्यावधि) (अन्य ०)-स्राज से | च्राज तक । 
-पूवं-(न०) श्राज के पहिले । इससे पूवं | 
प्राजसे रगे |--श्वीना-(स्री०) [अश्व 
परदिने वा प्रसोष्यते इति च्रद् श्वस~-ख, 
टिलोपः] वह गभिणी घ्नो जो एक ही दोदिन 
मे बचा जनने वाली हो, श्रासन्नप्रसवा | 
श्रद्यतन--(वि ०) [तरद भवः इत्यथे अ - 
ष्य्यु, तट्‌ च | श्राज सम्बन्धी, श्राज का| 
चपरधुनिक्र | 
अद्यत्वे--(श्रव्य०) [ इदम्‌ शब्दस्य ददानी- 
मित्यर्थे निपातः] श्राज-कल । इस समय । 
अद्रव्य--(न०) [न° त°] वह्‌ वस्तु जो किंसी 


२६ 


द्यु 


भीकामकीन हौ, निकम्भी वस्तु | कुशिष्य। 
कुपात्र | 








अद्रि-(पु०) [५८अरद्‌ {क्रिन्‌ ] पर्वत । 


पत्यर । वज्र । बृक्ञ | सूयं । बादलों की घटा | 
्रादल | मापविशेष । सात की संख्या । प्रु का 
एक पौत्र --दैश, (अद्रीश), पति,- 
नाथ--(पु०) पदां का राजा, हिमालय । 
कौलासपति महादेव --कन्या-(ख्ी °) पार्वती | 
--कर्णी- (खरी °) अपराजिता नामक लता । 
--कीला-(छ्री ०) थिवी ।- तनया, 
सुता-(खी °)पाव॑ती ।-ज-(न ०) गेरू मिट्री 
शिलाजीत।-द्रोणि,--द्रोणी-(खरी °) पाड 
की घाटी । नदी जो पाड से निकलती है ।- 
द्विष ,--भिदू-(पु ०) पर्वत-शन्ु या पव॑त 
को विदीं करे वाला; यह्‌ इन्द्र की उपाधि 
हे ।--पति,-राज-(पुर) पहडों का 
स्वामी, हिमालय ।-शयय--(पु०) शिव । 
--शरङ्ग (न°)--सानु- (पु, न°) पवेत का 
शिखर, पहाड की चोटी ।-सार-(प०) 
पवंत का सारांश, लोहा | 


अद्रोह-(पु०) [ न° त° ] विद्वेषशन्यता । 


विनम्रता ।--वृत्ति-(स्री°) देषरहित 


प्रचर । 


अदरय--(वि०) [न° ब्र] दो नहीं । बेजोड, 


्दितीय, एकमात्र । (प) बुद्धदेव का 
नाम | (न ०) ।न = त°] श्वद्वितीयता | विजा- 
तीय श्रोर स्वगतमेद्‌-शन्यता । स्ौल्कृष्ट सत्य, 


ब्रह्म | ब्रह्म श्मौर विश्व की एकता | जीव श्रौ 


बाह्य पदार्थो की एकता ।-वादिन्‌-(वि) 
वेदान्ती । बौद्ध । 


अद्रयाविन्‌--(वि ०) [अद्वयम्‌ श्रस्ति इत्ये 


श्रद्वय + विनि, दीर्घ] दो (देव श्रौर पिवरयान) 
मार्गो से रदित । 


श्रदरयु-(वि ०) [न दयं द्विप्रकारः अस्ति श्रस्य 
इत्ययं द्वय उ, न० तन] दो प्रकार से 


रहित । जो भीतर श्रौर बाहर से एकरूपो र, 


4. 





छअद्वार--(न०) [न° त°] द्वार नही, को 
निकलने का रास्ता जो नियमित सूप से द्र- 
वाजानहो। 

प्रद्वितीय--(वि०) [न द्वितीयः सशो यस्य 
न० ०] व्रेजोड, केवल, एकमात्र, निसकं 
समान दूसरा न हो | (न°) परमात्मा, ब्रह्म | 

छमद्विषेरय--( वि० ) [५८“द्विप + -एण्य न° 
त०] विरोध न करने योभ्य। 

छखद्रेषस--(वि ०) [५द्विप्‌ ।- असुन्‌ न° ब °| 
द्रेपरहित । 

छद्रेषटरू--(वि०) [न त] जोद्धेपी या शच 
नहो, मित्र । 

च्द्रेत-- (वि ०) [ द्विषा इतम्‌ = भेदं गतम्‌ 
द्वीतम्‌ , तस्य भावः द्वेतम्‌; तन्नास्ति यश्य न° 
व° | द्वितीय-शुन्य । खपरितनर्शल ! अनुपम, 
ब्रेजोढ | एकाकी | (न०) [न० त०] एेक्य 
(विशेष कर व्रह्म रौर जीव का अथवा ब्रह्म 
रौर संसार का पणवा जीव श्रौर ब्राह्म पदार्थो 
का ) | सवोत्कृष्ट या सवेपरि सत्य, ब्रह्म | 
--वादिन्‌-(वि °) वेदान्ती, ब्रह्म श्रौर जीव 
को एक मानने वाला | 

परधन-(वि०) [न० ब] घनहीन | स्वतंत्र | 
भन-संपरत्ति का अनधिकारी | 

श्धन्य- (वि ०) [न० त०| अभागा, दुःखी | 
निद्र । ज धान्यादिसे भरा-परानहो। जो 
उन्नति न कर रहा दहो। 

श्रधम--(वि०) [५८चअव्‌ -[-ऋम धादेशः 
पधोभवः रधस्‌ |-मः अन्तयलोपो वा] सुद्र, 
नीच । दुश्टातिदुष्ट, 
( अधमाङ्ग )-( न° ) पैर, पाद्‌ ।-चअधं 
(अधम।धे) -(न>) शरोर के नीचेका च्ाघा 
अंग, नाभि के नीचे का अंग ।- ऋण 
(अधमण),- ऋणिक ( अधमर्णिक )- 
(पु) कजदार, कढ़च्रा ( उत्तमणं का 
उल ) ।- भूत) श्रतक-(पुं०) कुली, 
मजदूर, सार्इस । (पुं) जार । ग्रहों का एक 


नन ~~ ~ ------- ~  ~ - 


बहुत बुरा ।--ऋअङ्ग ,, 


€ 
पधम 


अनिष्ट योग । परनिंदक कवि । म[-(स्री°) 
दुष्टा मलक्िन, दृष्टा स्वासिनी | 
छ्मधर-(वि०) [न त्रियते इति^८्रडः 
~- रच्‌ न० त०] नीचे का, निचला, तले 
का | नीच, अघम, दुष्ट, गुण मं कम, न्न 
परास्त किया हूख्ा, परामूत) चुप क्रिया 
हुख्रा | (घु%) नीचे का च्रोठ । च्रोठ | (न° 
शरीर का निचला भाग । धरती च्रीर चआ्राक्राश 
व्राच का स्वान } पाताल । माष्रण । उत्तर | 

--उत्तर ( अधरोत्तर }-( वि° ) निचला 
रोर ऊपर का | अच्ा-वुरा | उस्टा-यल्या, 
रंठवंड, अस्तव्यस्त । समीप दूर ।--चोष 
(अधरो(रौ)ष्ठ )-;प्र०, नीचे का होट ।-- 
कण्ठ-(पुं०) गरदन कं नीचेकामाग।- 
पान-(न ०) होठ चूमना, ऋअधर-युम्बन ।-- 
मधु-(न०)-रस (प°) -सुधा- खरी) 
रोटिका त्रमृत, अधररस रूपी अमृत ।-- 
सपन्न-(वि०) जिसके शतन हार कर मोनदो 
गये हों ।--घ्वस्तिक-(न०) धोविन्दु । 





अधरतस्‌-- (रव्य) [| अधर तसिल्‌ | 


नीचे से। 


अधरात्‌-(खव्य०) [अघर -- त्राति] नीचे। 


नचेसे । नीचेमें। (दिशा, देश अर काल 
के साय इसका प्रयोग होता है । ) 


अधरेण (अव्य ) [ परघर ~1- एनप्‌ | नीचे। 


नीचे मे। (ग्रह मी दिशा, देश रौर काल कै 


साय प्रयुक्त होता दै |) 


अधरी^८क्ट-स्राग निकल जाना, हरय 
देना, पराजित कर देना | अधरीकरोति । 
अधरीण--(वि०) [ श्रधर--ख--्न | 


निचला । निन्दित, बदनाम | 
अधरेद्य सू-(चव्य०) [ श्रधर~+-प््‌ स्‌] 
किसी पव दिवस मे, परसो, ( बीता दुखा )| 


 अधमे- (प°) [ न° त० ] प्रप | अन्याय | 


दुष्टता । न्याय्य कम, निषिद्ध कम ! न्यायमं 
वित २४ गुणो मसे एक । एक प्रजापति 
कानाम। सूयंके एक शरनुचर का नाम| 


अधमो 


(न०) उपाधिशुन्य, बरह्म कौ उपाभि विशेष । 
मात्मन, (अधमत्मन्‌ ), -- चारिन्‌ 
(वि०) दुष्ट, पपौ ।-मंत्रयुद्ध-(न^) वह 





युद्ध ज दोनों पत्तो का पण नाश करने के | 


लिये ह्‌! प्रारभ क्रिया गयादहयो। 

अधमा- (खरी) मृत्तिमान दुष्टता | 

पअधवा-(सख्री °) [नास्ति धवः = पतिः यस्याः, 
न० व्र] रंड, ब्रेवा, जिसका पति मर 
गया हो| 

अधस्‌ --(चरव्य०) [ घर --च्रसि | नीचे। 


नने के लोक मं | पाताल या नरकमं।- 


अंशुक (अधां ऽशुक)-(न °) निचला केपडा 
यया व्रनियाइन, नीमास्तीन चश्रादि | भोती | 


करिवश्च | -अ्तज (अधोऽत्ञज) । -(पु°) 


विष्णु का नाम ।-कर-(प०) हाय का 
निचला हिस्सा ।--करण-(न०) पराभव, 


प्रघःपात |--खनन-(न०) गाडना, तोपरना | 


--गति-न्री °)-- गमन-( न° )-पात- 


(प°) नीचे जाना, नीचे गिरना, नीचे उतरना | 


अवनति, हास, दुगति ।-गन्तर-(पुर) 
चूहा, मृसा [चर (पु) चोर ।-- 
जिदहिका- (खरी °) आलि-जिहवा, सुघाश्रवा, 
तालु-' जह, घरिटका, क्तो जीभ जो तालु 
के नीचे रहती है ।-दिश्‌-(ख्री°) ग्रधो- 
विन्दु । द्निण दिशा ।- दृष्टि-{स्री°) 
मीच को निगाह ।-प्रस्तर-(पु०) वह 
चटादई जिस परवे लोग, जो मातमपुसीं करने 
तिदे; विटाये जते ई ।--भाग- (प°) 
नीचे का भाग ।--मुवन-(न°)-लोक- 
(प°) प्रथिवी के नीचेके लोक पातालादि। 
--मुख,--अदन-(ि<) नीचे कौ रोर 
मुख क्रिये हुये ।-लम्ब-(पु०) सीते क 
गोला, लम्वितरेखा, सीधी खडी रेवा ]- 
वायु-(पुंर)--स्रपानवायु, उद्राध्मान, पेट 
का प्रूलना । विन्दु-(पु०) पैर के नीचेका 
विदु ।--स्वस्तिफक-(न ०) अध।विन्दु | 
अधस्तन--(तरि०) [ असूयु, वट्‌ च|] 


~~ ------~~ 


| 
| 


[+ | 


धिकरण 


-- ----*~ ~~~ - ----- 


जो नीचे हो, निचला | 

अधस्तमाम्‌, चअधस्तराम्‌-(खव्य०) | अ्रति- 
शयेन चः इत्यथ स्नधक्त {तमम्‌ , तर्‌-- 
सामु] अत्यन्त च्रभौभागमे, ब्रहूत नीचे । 

अधस्तात्‌ - (क्रि वि) [ऋधरर~-च्म्ताति 
नीचे करा च्रोर | अद्र, भीतर] 

अधामागव-(पु) [न भीयते इति च्रघाः, 
तादृशं मगम्‌ वातीति चअा--माग-- 
५८ वा ~ क ] पामागं, चि्चिष्ा | 

अधारणक--(वि०) [ न० व, स्वायं कन्‌ ] 
जी लाभदायक न हो| 

अधि--(च्रव्य०) [ न५८४ा करि | यह्‌ 
क्रियाग्रों के साय उपसग की तरह च्राता है; 
ऊपर, ऊर्वं, अतीत, अधिक | प्रधान, नुख्य, 
विशेष | 

परधिक--(वि०) [धिक] ब्रहुत, ज्यादा, 
वेशेष | श्रतिरेक्त, मिवा, फालनू, वचा हू श्रा, 
शेष । (न?) ऋअलङ्कार-विशेप, जिसतं च्राधेय 
को ्माभारसे भिक वर्णन करते है 

--( अधिकाङ्ग ), अङ्गिन्‌ ( अधिः 

काङ्किन्‌ )-(वि०) नियत संघ्या से अधिक 
रंगों वाला ।--अथं ( अधिकाथं )-(वि०) 
चरत्युक्त, चतिरंजित ।---ऋद्धि, ( अधि- 
कद्ध) (वि०) ब्रहुल, प्रठुर । शुम । 
सम्पन्न । सौभाग्धशाली ।--तर-( वि°) 
[ अधिक ¡-तस्‌ ] खरौर पधिक्र, कसो की 
तलना में अधिक्र बडा |[- तिथि -ल्ी°)- 
दिन-(न०)- दिवस-(पुर) ब्दी हुई 
तिथि ।--मस-(पु°) लीद का मना, 
मलमास ।--वाक्योक्ति-(्री °) अतिरंजना, 
किसी बात को वहूत बदा-चदा कर कहना | 

अधिकता-(खली°) [ अधिक्र-।-तल्‌] वहु 
तायत, वदती । विशैषता | 

अधिकरण--( न°, [चरभि^८कर +ल्युट्‌ | 
च्राघार, परसा, रहारा । सम्बन्ध । (व्याकरण 
मे) कत्ता चोर कमं द्वारा क्रिया का ऋअरभार 


छमधिकरणिक 


४९ 


अधिगम 





प्याकरण विषयक सम्बन्ध | (दशन मे) त्राधार- 
विपय, ्रधिष्टान, मीमासा रौर वेदान्त के 
छनुसार वह्‌ प्रकरणा जिसपर किसी सिद्धान्त 
विशप्र की विवेचना कौ जाय स्र उस निग्न 
पचि वयव हो--विपय, संशय, पव॑पन्त, 
उत्तरपक्त, निरय | यथाः--विपयो विषय- 


चैव प्रवप्रक्ञस्तथोत्तरम्‌। निणंयश्चेति 
ध १०६. ६ प प 9 
[सद्धान्तः शास्वेऽधिकरण रम्रतम्‌ ॥ | 


--मोजक-(पं०) न्याया्णीश, निर्णायक, 
न्यायकरत्ता ।--मर्डप-(पुं °) च्रदालत, न्या- 
यालय ।--विचाल-(पुं ०) किसी वस्तु के युगा 
मं हास या बृद्धि कसे जाना ।-- सिद्धान्त 
(प्रं) वह सिद्धान्त जिसके सिद्ध होनेसे 
छन्य सिद्धान्त भी स्वयं सिद्ध हो जाये | 

छअधिकरणिक- (पु °) [ऋरधिकरणम्‌ च्राश्रय- 
तय] रस्ति प्रस्य इत्ययं धिकरण --ठन्‌ | 
न्यायाधीश | ग्यायकरत्ता। पर्यव्तकर, वह जिसको 
देसे स्रौर प्रबन्ध का कामसौपागयादहो। 

श्रधिकरणिन्‌-- (वि) [धिकरण इनि] 
निरीक्षक । स्रध्यक्त | 

श्रधिकरण्य--(न० ) [ च्रभिकरण -|-यत्‌ 
अधिकार | 

अधिकमन्‌- (न) [ प° स° ] निगरानी, 
निरीक्षण ।--कर,- कृत्‌-(पुर) मजूर 
द्‌ के कामक देखभाल करने वाला, मेठ | 

छधिकर्मिक--(पु०) [सधिक्घत्य ह्म्‌ कर्मो 
छलम्‌ इति सधिकमन्‌ -}-ट) किसी ब्राजार 
क] द्रोगा, जिसका काम व्वापासियिं से कर 
उगाहून का हो | 

छअधिकाम-(वि०) [चरभिकरः कामो यस्य ब्र° 
स०| उग्र त्राकाक्ताच्रों वाला, अरतिप्रचरड। 


® (~ 


कामासक्त | कामोदहीतिजनक | 
श्रधिकारः- (पु०) [अभि ५८ {घन्‌ ] कर्य 
मार, श्राधिपत्य, प्रमु, इसख्तियार । श्रधि- 
कार-गुक्तं पद्‌ | शासन । प्रकरणा, शीप्रक । 
केना | योग्यता | ज्ञान | कर्म-विरोष की 


| 


॥) 


~ -~ ~~ --~~~~--~-----~--~--~-_- 


पात्रता । नाटकं के प्रणान फल का प्रभुत्व या 
उसको प्राप्त करने की योग्यता | वहु मुख्य 
नियम जिसका च्रौर नियमों पर भी प्रभाव 
हो (व्यार) ।-विधि- (खरी) मीमांसा की 
वह विधया श्मान्ञा जिससे यहु बोधो कि 
किस फल के लिये कौन सा यज्ञानुष्ठानं करना 
नवादहिप्र | 

अधिकारिन्‌--(वि० ) [ अधिकार -+-इनि ] 
अधिकरारथुक्त, चधिकार-प्रात | पाने का हक- 
दार, प्रात करने का त्रधिक्रारी | योग्य, योग्यता 
या क्ञमता रखने वाला । उपयुक्त पात्र । (प°) 
अफसर, पद्‌ाश्वक्रारी, रोगा । स्वामी, मालिक, 
स्वत्वाधिकारी । 


अधिकृत--(वि °) [अभि ५८ क्त] च्रधि- 


कार याकन्जेमे त्रायादूच्रा, हाथमे श्राया 
हु्रा । (पु०) च्रधिकारी, तअध्यत्त | 
अधिति- (सत्री) [ त्भि^८क़ +-क्तिन्‌ | 
स्वत्व, हक, मालकाना । 
अधिष्ठत्य- (रव्य) [ अरधि५८क क्तवा 
--ल्यप्‌ | प्रभान विष्य वनाक्र विषय मे, 
ब्रावरते | प्रमाण से, हवाले पर । 
अधिक्रम- (धुर), अधिक्रमण--( न° ) 
| सधि ५८ करम्‌ {घञ्‌ , अधि५८क्रम्‌ | ल्युट्‌ | 
चद्ाई, आरोहर, चदाव | 
अधिक्तप्र-(वि०) [ त्रभि५८क्तिप्‌ {क्त | 
सपमानित, तिरस्कृत । फेंका हुत्रा | नियत 
किया हरा | भेजा हुच्रा | 
अधिक्तेप-(पु०) [ अभि<८द्िप्‌ [परन्‌ | 
कुवाच्य, गाली । च्राक्तेप | अपमान | व्यंग्य । 
वरवास्तगी, विसर्जन । 
शधिगत--(वि०) [त्रभि५८गम्‌ +क्त] प्राप्त, 
पाया हुख्रा | जाना हुच्रा, ज्ञात । पदा हूु्रा | 
अधिगन्दर-(वि०) [ चरभि\८गम्‌ + तृच्‌ ] 
प्राप्त करने वाला । सीखने वाला | 
अधिगम-(वु°) श्रधिगमन-(न०)[खरभि 
«८ गम्‌ 1 घञ्‌, च्रभि ५८ गम्‌ 1 ल्युट्‌ | प्राति, 
पाना । ज्ञान । श्रष्ययन । लाम, सम्पत्ति की 


धिगवम्‌ 


प्राति | व्यापार सारिणी | स्वीकरति । संगम ; 
संमगं । श्राललाप्र | 


अधिगवम्‌--(क्रि° विण) [ गवि इति ्रधि- 
गवम्‌ पिभक्तयथं अव्य स० | गाय मेया, 


गाय से प्राप्त | 

धिगुण---(वि०) [ सरधभिका गुणा य्य बर 
स०| योग्य, उत्कृष्टयगुण-विशिष्ट, गुणवान्‌ | 
[अध्यारूढो गुणो यस्मिन्‌ बर स०] (कमान 
पर) भली भाति रोदा चदढाया हुख्रा (षन्‌ष्‌) | 
अधिचरण--(न०) [प्रा सन] किसी वस्तुके 
ऊपर टहलना या चलना | 
अधिजनन--(न०) [पा स०] उत्पत्ति । 
अधिजिह्व-- (पु °) [्रधिका जिह्वा यस्य बर 
स०| सपं | 

अधिजिहा, अधिजिदहिका-- [प्रा स०] गले 
का कोचर] | जिह्वा पर एक प्रकार की सूजन | 
अधिज्य--(वि०) [अध्यारूढा ज्या यस्मिन्‌ , 
अधिगतं ज्यां वा| (धनुष्र) जिसका चिल्ला 
चदा हस्रा हो, धनुष कारोदा ताने हुए । 

अधित्यका (खरी °) [अधि त्यकन्‌ ] पहाड़ 
के ऊपर की समतल भूमि, ऊंचा पयरीला 
भेदान । उसका उल्टा (उपत्यका? है | 

पधिदन्त-(पुंर) [ अध्यारूढः दन्तः प्रा 
स०| दांत के ऊपर निकलने वाला दाति | 

अधिदेव (पु) शधिदेवता-(ल्ली°) 
| स्रधिकः देवः, धिका देवता प्रा सभ] 
इष्टटेव, कुल-देव । पदार्थौ के श्धिष्ठाता 
देवता, रक्लकदेवता । 

अधिदेव, श्रधिदेवत-(न०) किषी वस्तु 
के] रभिष्ठाता देवता । (प°) ऋ्रन्तर्यामी पुरुष | 

अधिदेविक--(वि०) [देव +ठक्‌ दैविक ततः 
प्रा° स०| श्राध्यास्मिक | 

अधिनाथ--(पु°) [भिकः नायः प्रा सम] 
परब्रह्म, परमात्मा, सवंश्वर । 

श्नः भनाय-- (पुर) [ चरभि + ५८नी + घन्‌ , 
श्मभि नो-प्ते वायुना प्रा° सम] गन्ध, महूक । 


२ अधिमान 





धिनायक-- (प°) [धरानसर] मुखिया, नेता । 
सर्वायिकार-सम्पन शासक या आधिकारी !-- 
तन्त्र-(न<) पअधिनायक के अधीन चलने 
वाला शासन-पवप | परधिनायक-शासित राज्य । 
अधिनियम--(पु०) [प्रा सर] विधानः 
मंटल (अयव गजाय] वरधन शासक दारा 
पास्ति या गवीकरत वि; | [एेक्ट्‌| 
अधिनिष्कासन-(न०) [प्रा स०] विधि-- 
निहित क्यवराही द्वारा किसी को भूमि, मकान 
रादि से ब्राहुर निकाल देना । [इविक्शन | 
धिप, श्रधिपति- (पं) [शरभि^८^पा-+ 
क, पधि ५“ पा डति | मालिक, स्वामी | 
राजा, प्रयु, शासक } प्रभान । 
अधिपन्नी--(ल्री°) [पा० सण] (वेदिक) स्वा. 
मिनी, शासन करने वाली | 
अधिपत्र--(न०) [प्रा सण] वह पत्र जिसमे 
किती को कोई काम करने का धिकार, अनु-. 
मतिया आज्ञा दी जाय । लिखित आदेश 
पत्र | किसी को पकष्ठने या उसका माल जन्त 
करते कौ न्यायालय की लिखित स्राज्ञा। 
अधिपुरुष, अधिपूरूष- (पु) [परा सम] 
परमात्मा, परब्रह्म । क्रिस्ी संस्था श्रादि का 
प्रमुख चऋधिक्रारी | अभिकार-प्रातत व्यक्ति | 
अधिप्रज--(वि°) [धिका प्रजा यस्यवम 
स०| वहु सन्तति वाला । 
अधिभार--(पु०) ्रा० सम] करया शुल्क 
प्रादि का वह्‌ श्रतिरिक्त भार जो विशेष परि: 
स्थितिमें या विशेष कायंके लिये किंसी पर 
डाला जाय । निर्धारित परिमाण से ऋ्रधिक्र, 
कर, शुल्क अदि । [ सस्चाजं | 
अधिभूत-(न०) [ भूतम =प्राणिमानम्‌ 
प्रधिकरेत्य वतंमानम्‌ प्रा सम] परमात्मा. 
परब्रह्म | 
अधिमात्र--(वि०) [अधिका मात्रा यस्यव्ररः 
स०] नाप से अधिकं, छत्यधिक, अपरिमितः 


। अधिमान--(पु°) | प्रा स० ] किंसी वस्तु, 


स्रधिमांसक । 


४४ 


देश, व्यक्ति ख्रदि को ्रौरौ से च्रधिक महत्व 


या मान देना, तरजीह । [पेफरस | 

(पु °) [अधिको मासो यत्र च 
सर) कप्‌ | ममूढोंके प्रष्टं भागमं होने वाला 
एक प्रकार का रोग। 

श्मधिमास--(पं ०) [प्रा © म °| हूर तीसरे वपं 
वरदन वाला चाप्र मास, मलमास | 
अधियज्ञ-- (पं) [तरधिक्रतः स्वामितया यजो 
यस्य व सन] प्रघ्रान यज, परमेश्वर ।-- 
(प्रथियजोऽहमवात्र ददे देहभरतावर ।' गाता | 

अधियाचनः (न) [य्रा° सण किसी विशेष 
कार्यकेलियेकिसमीसे कोष चीन अ्रभिकार- 
प्यक मागन या कोई काम करने की (लिखित) 
माँग करना | किसी सभा के सरस्य द्रारा 
सभा क्रा स्रनिवेशन करने की लिन्ित मांग 
किया जाना | [रिक्रिजिशन्‌| 

अधियोग- (पर) [ ्रभि५८युज्‌ ~| परन्‌ | 
ग्रहं का एक योगजो यात्राके लिये श्युभ 
माना जाता दै । 

पधिरथ-- (विर) [श्ध्यारूढः रथम्‌ रथिनम्‌ 
वा| रथ प्रर सवार । (पं ०) सारथी, रथ हाकिने 
वाला | कणके पताका नाम| 

अधिराज , अधिराज- (पुर) [तधि ५८ राज्‌ 





| क्रिप , तअरभि--यजन्‌ टच्‌ | चक्रवर्ती, 
व्रादशाह्‌, सश्राट्‌ | 


अधिराञ्य, अधिराष्ट्‌--(न०) [धिकरतम्‌ 
राज्यम्‌ राषरम्‌ वा यत्र] साप्राज्य, चक्रवर्तीं 
राज्य | राध, सप्राट्‌ का फेश्व्यं | एक देशका 
नाम | 

अधिरूढ--(वि०) [ पधि^८र्ह्‌ क्त | 
सवार, चद्‌] हुख्रा ' वद] हुच्रा, उन्नत] 

अधिरोह (पु) [ अभि^८र्ह्‌ -{-घ्रञ्‌ ] 
चटना, चदा | 

अधिरोहण-- (न°) [धि५८८र्ह्‌. -च्युट्‌ | 
चदना, सवार हाना । ऊपर उखना | 

अधिरोहणी--(स््रीऽ) [चअरभिरुह्यते अनया 


~~~ -----------~--------~--~---~-- ~ --~ ~ -------- ------~ ~~~ ~~~ -- -- -- 
न~~ ---- ~ -~----~~- ~~~ ----~ ~~~ ~~~ ~ -- ~~~ ----- ~~~ ---------~ ~~ ------ 


सधिवेदन 
इति प्रधि 4 रुह. 1 त्युट्‌ डीप्‌ | नसेनी, 
संदा, जीना | 
अधिरोहिन्‌- (वि) [ अभि^^रुह. 1 
णिनि] चद्‌] हरा | सवार, उपर उठा हुच्रा। 
अधिलोक--(ऋव्य०) [ऋव्य० स०| संसार में 
या संसार के विषय में। [ऋअव्या० सण] सांसा- 
रि, दुनियाव्री | 
मधवक्त,-(पुं०) [प्रा स०] किसी पर्त का 
समयन करने वाला, वकाल 
प्धवचन--(न०) [प्रा स] किसी के पक्त 
भ ब्रोलना, वकालत । नाम, उपाधि | 
अधिवास--(पु०) [ व्रधि^८^वस्‌ षन्‌ , 
स्रधि^८वस्‌ ¦ शिन्‌ ।-धरञ्‌ | निवास^-थल, 
रहने कौ जगह ¡ हठ-पूर्वक तकाद्‌ा, धरना | 
किसी यज्ञानुष्यात के खारम्भ में किसी प्रतिमा 
को प्रतिष्टा | क्रिया| चोरा, अगा | ्रतर, 
फुलेल या उवरटन लगाना} महामुगन्पर, खुशबू । 
मनु के ्नुसार च्रियोंके € दोषों सेसेण्क। 
दुसरे के घ्र जाकर रहना, परगरहवास । अधिक 
ट हरना, अधिक दर तक रहना } एक देश, 
प्रान्त या राज्यसे हटकर क्रिसी वृस देश, 
प्रान्तादि मेँ स्थायी सप्र से वस जाना। 
|डोमिसादइल | 
अधिवासन--( न° ) [रधि५८वस्‌ शिच्‌ 
-व्युट्‌ | सुगन्धित पदां से सुवासित करना । 
मूतिं की खारम्भिकर प्रतिष्ठा, देवता की किसी 
मूतिं मे उप्तकी प्रतिष्ठा करना । 
अधिविन्ना-(स्तरी°) अभि उपरि विन्नम्‌ 
== विवाहः चरध्याः] पति-परि्यक्ता घ्री, बह 
खी जित्तके पति ते दूसरा विवाह कर लिया हो| 
अधिवेत्त- (पं ०) [ अभि^८विद्‌ - तृच्‌ ] 
जिसने पनी पहली पत्नी क्रोड दी हो, एक 
स्री के रहते दसरा विवाह करने वाला 
पधिवेद्-(पु°) [ श्रधि^८^विद्‌ ~{- घन्‌ | 
एक ऋअरपिरिक्तं पत्नी करना । 
अधिवेदन--{न०) [ च्रधि^८विद्‌ + युट्‌ | 





पधिवेशन ४५ धीरा 





एक विवाहित चरी के रहते दूसरी न्नी के साय | अधिसूचना-(ख्री°) [ प्रा° स० | सर्कार 


विवाह करन | 

अधिवेशन-(न०) [रभि५८विश्‌ + च्युद्‌ | 
मरैटक । जलसा | 

अधिशय- (प°) 
योग, मिलान । 

अधिशस्त--( वि० ) [ च्रध^८शंस्‌ {क्तं | 
ख्यात (वुर चरथं मे) | 

अधिश्रय- (पू) [ ऋधि^८श्नि-- च्‌ | 
छाघ्रार, पात्र | उवालना, गर्माना ( चराग पर 
र्व कर ) | 

अ्धिश्रयण--(न०) [ऋअधि^८श्नि-+-ल्ध्ट्‌ | 
उवालना, गमना | 

अधिश्रयणी- | सरधि५८भि ~ व्युट्‌, 
तद्र, च्रभिकुरड, चूल्हा, रगीटो । 

अधिश्री--(वि०) [अधिक्रा श्रीः यस्य ब 
स ०] त्यधिक्र धनवान्‌ । सर्वात्कुष्ट, सवेपरि 
प्रमु यास्वरामा | 

अधिषवण--( न° ) [चअधि^८सु -व्युट्‌ | 
सोमरस निकालना या निनोडना | सोमरस 
निकालने का पात्र या साधन) 

अधिष्ठातृ--(पुं०) [अधि.५८स्या ~+-त्रच्‌ | 
दखभाल करने वाला । नियामक | रध्य | 
मुखिया । इश्वर । 

अधिषठान--(न०) [ चरभि^८^स्या +-व्युट्‌ | 
समीप मे होना, सन्निभि । च्राघार । कसवा, 
बस्ती, आवासस्यान । अधिकार | राजसत्ता, 
गज्याधिकार । भोक्ता च्रौर भोग (च्रात्मा-देह्‌, 
इद्विय-विषय) का संयोग (सांख्य ०) । पहिया, 
चक्र । प्वेदष्टान्त, नजीर । निदिष्ट नियम | 
स्राशीव।द्‌, मंगल कामना | भ्रान्ति या अध्यास 
का ्राधार (वेदात मे) | 

अधिष्ठित-[ ्रभि^८^स्था क्त] ठहरा 
ह्र । स्थापिति। बसा हुञ्रा। निथुक्त | 
निवचित । रक्ित । अधिकार में करिया हुच्रा | 
प्रभावान्वित । श्रातङ्कित । 


| अभि ^«८शी ।- अच्‌ | 


डां त्‌ | 


द्वारा प्रकाशित या सरकःदी गजट मे ्लुपी 
हुई सूचना, धिकृत लना | ( नोटिक-. 
केशन ) 
अधीकार-रे- (अधिकार । ” 
अधीत्तक--(पु०) [ सरधि^८ईत्त +- वुल्‌ | 
किम कायालय या विभाग क्रा वह्‌ प्रणान 
रथिकारी जो अपने खधभीन काम करमे वाले 
समध्त कमचारियों की निगरानं। करे। 


( सुपःरटटट ) | 
अधीक्तण-(न०) | प्रध^८ईत्त {-ल्युर्‌ | 
मातहत करमचास्िं के कामकाज का दख- 
रे करना । ( सुपरिठंडसं ) | 
अधीत--(वि०) [ ्रधि^८^इङ [क्त ) 
(> वृद 
पट्‌ हुखा | (न ०)-सरध्ययन |--विद्य-(वि ०) 
जिसने अध्ययन पूरा कर लिया हो । 


अधीति-(स्री०) [ अधि^८ क्तिन्‌ 
अध्ययन, पाठ | [ अधि^८द्क ~+ क्तिन्‌ | 
स्मरति । 

अधीतिन्‌--(वि०) [ अधीत-इनि ] भली- 
भांति प्रह्रा दूच्रा | 

अघीन--{वि०) [ अधिगतम्‌ इनम्‌ = प्रभुम्‌ 
प्रत्या स | आश्रित, मातहत, वशीभूत । 
अधिकारिन्‌ ( अधीनाधिकारिन्‌ )- 
(प°) किती ब्रडे या मुख्य अधिकारी के नीचे 
काम करने वाला ऋ्रफसर, मातहत ॒ अफसर । 
(सवारडिनेट चअ्रफिसर) ।-- न्यायालय -(प °) 
वह द्कोटी अदालत जो किंसौ बडी अरद्‌ालत 
( उच न्यायालय च्रादि ) के मातहत या 
्रधीन हो । (स्रोरडिनेट कोट) 

अधीयान --(वि ०) [अभि ५८इड 1 शानच्‌) 
छात्र, विच्यार्या | 

अधीर-(वि०) [न° त°] भीर, उरपोक; 
कायर | घव्रड़एया दुच्रा | उत्तेजित । चंचल, 
छरिथर । वेसत्र, उतावला | 

अधीरा-(ली°) [न° त°] बरिजली । मध्या 
स्रोर प्रोढा नायिकाश्रों का एकं मेद्‌ । 


धीवास 


प्मधीवास-(पं०) [ च्रभि4^वस-1-घन्‌ , 
उपसर्गस्य दीर्घः] चोगा, लवाद्‌ । 

पधीश--(पुं०) [ अधिकः ईशः प्रा स | 
स्वामी, मालिकं । सरदार । राजा | 

अधीश्वर-- (पं) [अधिकः ईश्वरः ध्रा 
स] मालिक, स्वामा । भूपति, राजा । साव- 
भोम नरेश । 

्रधीष्ट---(वि०) [चअभि५८दप्‌ |-क्त] ख्रवेत- 
निक, सत्कारपूर्वेक किंसी पद्‌ पर नियुक्त, 
सविनय प्रार्थित । (न०) स्वेतनिक पद्‌ या 
कायं | 

अधुना--(छ्व्य०) [ अध्मिन्‌ काले 
'ददम्‌ः शब्दध्य नि | सम्प्रति, दस 
व, अञ्कल | 

अधघुनातन-(वि ०) [्रधुना | टृयुल्‌ | अाज- 
कल का | स्राधुनिक, र्वाचीन । 

छअधूमक-- (पु) [ नास्ति धूमो यसरिमिन्‌ न° 
य° कप्‌ ] जलती हूं चखाग जिसमें धुरा 
न हो। 

्रधुति-(स््री °) [न° त०] धृति का भाव, 
प्रघारता । शसु | चंचलता, द्टता का 
प्रभाव | घवष्टाहट, चआ्ातुरता । 

अधृष्य--(वि°) [५८ृष्‌ ।-यत्‌ ( चहं ) 
न° त°] दुजय । जिसके समीप कोई न पर्हुच 
सकं । शमीला । अभिमानी, ग्वीला । 

प्मध्यत्त-(वि ०) [खभिगतम्‌ मूलतया च्रत्तम्‌ 
== इन्द्रियम्‌ श्रव्या स० | प्रत्यत ज्ञान । 
[ शशं च्रादित्वात्‌ चरच्‌ | प्रव्यक्त षान का 
विष्य, दृश्य, इद्दियगोचर, | ऋध्यक्ष्णोति = 
व्याप्नोति इति च्रभि ^^ ्रत्त +- च्च | व्यापक, 
विस्तृत ] (प°) [ शरधिगतः श्रक्तम्‌ = व्यव- 
हरम्‌ रत्या ° स ०] देखरेख करने वाला । किसी 
विप्रय का श्रभिकारी } व्यवस्थापक | किसी 
सभा, समिति या संस्या का प्रान । लोकसभा 
(केद्रीय) या राज्य कौ विषान-सभा का स्थायी 
सभापति ( प्ेसीडेट, स्पीकर ) ।--पीठ- 


द्त्यथें 
समय, 


४६ द्यध्यवसाय 





(न०) श्रध्यक्त या ग्रमु के बेठने की कुरसी 
या आसन । (चेयर) 
अध्यक्षर-(न०) [प्रा० सथ] च्रोङ्कार | 
। अध्यत्नि- (सन्य) अग्नो ऋअग्नेः समीपे वा 
| इतिवियरहे ऋअभ्य० स०] विवाह के समय हवन 
| करने के ऋयिके समीप या ऊपर | (न°) 
| स्त्रीधन, वह धन जो वर को भि कौ सान्ती 
| भं वधू के माता-पिता देते ह| 
। अध्यधि--(सव्य०) [ च्रव्य० स० ] ऊपर, 
। चेपर। 
। अभ्यधिकेप--(पु०) [ प्रा स] बुरी-बुरी 
| गलियां, श्र्यन्त॒ कुत्सित कुवाच्य, उग्र 
| मत्सना | 
। शअध्यधीन-(वि °) [अधिकोऽधीनः प्रा स°] 
। नितान्त ्रधौन, निपट वशवतीं | (पुं°) त्रिका 
। हृ्ा दास, जन्म का दास । 
। अध्यय-(पु०) [ चभि^८दइ< ¬ च्‌ | 
। विद्या, ऋअध्ययन । [ अभि^८क्‌ -{- च्‌ | 
। स्मरण शक्ति | 
| ध्ययन-(न०) [ च्धि^८इङः ~ -व्युर्‌ | 
। पटना ( विशेष कर वेदों का ) । ्रथं-सहित 
्रक्ञरों को ग्रहण करना | ब्राह्मणों के शास््र- 
। विहित ष्र्‌ कर्म्म मसे एक। 
| अध्यधे--(वि०) [चभिक्रम्‌ र्धम्‌ यस्य व° 
। स ०| वह जिसके पास अतिरिक्तं श्राधा हो| 
द्‌ | 
| अध्यवसान--(न०) [अधि -[-चअ्रव^^सो - 
स्युर्‌ | उद्योग | निश्चय | ( प्रकृत श्रौर 
प्रकृत की ) इस प्रकार की पहचान जिससे 
यह बोघ हो जाय कि एक दुसरे में सम्पूरणतः 
लीन दहो गया) 
रध्यवसाय-(पुं०) [अधि अव^८^८सो -[ 
घञ्‌ | उद्योग | दद विचार, सङ्कल्प । बुद्धि* 
सम्बन्धी व्यापार । किंसी पदां का ज्ञान होने 
के समय रजोगु शच्रौर तमोगुण कौ न्यूनता 
होने पर जो सत्वगुण का प्रादुर्माव होता है, 
उसे अध्यवसाय कहते ह । लगातार उद्योग, 








अध्यवसायिन्‌ ४७ अध्यावाहनिक 
्मविक्नान्त परिम } उत्साह । निश्चय । | कर्तव्यो मे से एक । (स्मरृतिकारौं के मतानुसार 
प्रतीति । अध्यापन तीन प्रकार काहे, धर्माय पदाना, 


अभ्यवसायिन्‌--(न०) [अध्यवसाय -[-इनि] 
लगातार उन्यीग करने वाला} परश्रमी | 
उत्साही । 

अध्यशन--(न ०) [परा० स अधिक भोजन | 
एकं बरार भर पेट खा लेने पर, उसके न पचते 
पचते पुनः खा लेना, अजीर्णं, अनपच । 

अध्यात्म--(वि०) [चखात्मनि देहे मनसि वा 
इति विभकूत्य्े ्रन्य० स° | श्रात्मा । देह । 
मन । (स्वभावो ऽध्यात्ममुच्यते? गीता के इस 
वाक्यानुसार स्वभाव को च्रध्यात्म कहते ह । 
श्रीभर के मतानुसार प्रत्येक शरीर मं परब्रह्म 
की जो सत्ता या श्र॑श वतमान रहता है, वही 
्रध्यात्म कहलाता हे | (वि ०) च्रात्मा-सम्बन्धी | 
--ज्ञान-(न०) श्रात्मा-स्रनत्मा का विवेक । 
--विद्या-(ख्री०) च्रध्यात्मतच्व, जीव शरीर 
व्रह्म का स्वरूप बतलाने वाली विद्या | 

प्मध्यदेश-(पुं°) [ च्रधि ~ खा५८दिश ~ 
घञ्‌ | राज्य के अधिपति द्वारा जारी क्रिया 
गया वह्‌ आअआधिक्रारिक श्रादेश जो किसी 
छकस्मिक या विशेष्‌ स्थिति मं थोडे समय 
तक लागूदहो श्रौर जो उक्तं स्थितिकेन 
रहमै पर वापस ले लिया जाय या आवश्य 
कता बरनी रहने पर संसद्‌ या विभन-सभा 
द्वारा रधिनियम के रूप में स्वीकरत कर लिया 
जाय । (तआाडिनेंस) 

अध्यापक-- (पु °) [अधि+इ ङ. +-िच + 
वुल्‌ ] शिक्तक, गुर, उपाध्याय, पाने 
वाला । (विष्एस्प्रति के श्वनुसार अध्यापक 
केदोमेद्‌ रै । एक श्राचायं जो द्विज-बालक 
का उपनयन संस्कार कर उसे वेद पद्नेका 
धिकारो व्रनाता है श्रौर दूसरा उपाध्याय 
जो अपने क्भात्र को वृच्यय कोई विद्या पदा 
देता है|) 

अध्यापन--(न ०) [अधि ५८इ ङ ¬+ रिच्‌ ¬+ 
ल्युट्‌ ] पदाना, शिष्ञा देना । ब्राह्मणों के षट्‌ 


~-- ~~ ~ -~ ~~~ ~~. 


शुल्क लेकर पाना, सेवा के ब्रदले पदाना ।) 

अध्यापना--(सखतरी °) [अभि^८इर णिच्‌ 
+ युच्‌ , टाप्‌ | दे> अध्यापन | | 

अध्यापयितृ (पुर) [पमधि८इङ {णिच्‌ 
~+ तच्‌ | शिक्तक, पटाने वाला | 

अध्याय (प°) [अभि५८इ ड -1- घन्‌ | पाठ, 
छध्ययन । अध्ययन का उपयुक्त काल | 
प्रकरणा, ।केसी ग्रन्य का एक माग | संस्कृत- 
कोशकारो न चऋ्ध्याय के पर्यायवाची ये शब्द्‌ 
बतलातर ईद :--सगां वगः परिच्देदोद्‌घाता- 
ध्यायाकसंग्रहाः । उच्छ्वासः परिवर्तश्च पटलः 
कारडमाननम्‌ ॥ स्थानं प्रकरणं चैव पर्वेस्ला- 
साहिकानि च। स्कन्धांशौ तु पराणाद प्रायशः 
परकिर्तितो ॥ 

छध्यायिन्‌-(वि ०) [ऋअरधि५८इड. |. णिनि] 
पटने वाला, अध्ययनशील । 

अध्यारूढ--(वि°) [ऋअधि-- ्रा^८रह्‌ + 
त्त] चदा हुच्रा, सवार । ऊपर उठा हस्रा, 
उन्नति पर पर्हुचा हुत्रा। ऊँचा, श्रेष्ठ | 
नीचा, अनुत्तम | 

अध्यारोप--(पु०) [ऋअधि--्रा५८रुह्‌ + 
णिच्‌ -- पुक्‌ + धञ्‌ | उठाना, ऊँचा करना । 
( वेदान्त मतानुसार ) भ्रमवश एक वस्तु को 
दूसरी वस्तु सममना, यथा रस्सी को सापि सम- 
मना, मिध्याज्ञान । 

अभ्यारोपण-(न०) [रभि + च्रा८रुह्‌ + 
रिच्‌- पुक + स्युट्‌ | उठाना । बौना (व्रीजों 
का) | 

अध्यावाप-(पु०) [ अभि च्रा^८वप ~ 
घञ्‌ | (बरीजीँको) बोनेया बने केलिर 
द्ितराने कौ क्रिया । ` 

अध्यावाहनिक-(न°) [ अधि -्रा५८वह्‌ 
[ल्युट्‌ १ ततः लन्धायें ठन्‌-- इक] युः प्रकार 
के उन स्त्री-षनों मे से एक जिसे स्री सथुराल 
जाते समय पने माता-पिता से पाती दै। 


अध्यास ध 


धयत्‌ पुनलंभते नारी नीयमाना तु पैतृकात्‌ । 
(ग्रहात्‌ ) अध्यावाहनिकम्‌ नाम स्रीधनं परि 
कीतितम्‌ः | 

अध्यास--(पु०) [ च्रधि^८च्रास्‌- घञ्‌ | 
किमी पर टना । ( किंसी स्थान को ) रोकना 
य त्रुकना | स्रव्यक्त का काम करना । वेटकी, 
स्यान | द्रासन | (पर) [ अधि\८य्रस्‌-- 








धरन्‌ | मिध्या ज्ञान, भ्रात नानया प्रतीति ¦ 


(रमी मसि, सीप चादी करा म्रम।) 

अध्यासन--(न०) | स्रधि^८च्रास्‌-| ल्युट्‌ | 
९न्‌ ] स्रप्यन्तता करना | प्रासन | स्यान्‌ | 

पअध्याहरण--(न०) [ अधि- ५८ ~ 
युट्‌ | ५ श्यप्वाह्‌र'। 

अध्यहार-- (प°) [चअभि-- त्राह [घन्‌ | 
कर्मी वाक्यकौ पूरा करने के लिपु उस चटी 
हद्‌ वात कोभिलाकर उस वाक्यको पूरा 
करना, वराक्यको पूरा करने के लिए उसमें 
ऊटग्से कोद शब्द्‌ मिलाना या जोडना| 
तक-वितक, ऊहापोह, विचार, बहस | 

अध्युपित--(वि०) [अधि५८वस्‌ क्त] निव- 
सित, वसा हुच्रा | 

वि०) ( अभि^८उपर क्त] सादे 





तीन | 

पध्युध्रू--(पु०) [त्रधियुक्तः उष्रूः यस्मिन्‌ बर 
स०] गावी जिसे ऊंट जते हं, चोपहिया । 

ऋअध्यूढ--(लि०) [अधि५८ वह -[-क्त| ऊपर 
को उटा हूच्रा, उभराहूख्रा। (पुर) शिव। 

अध्युढा-(स्री ०) [अभिवह [-क्त, राप्‌ | 
० 'सखधविन्नाः | 

छअष्यूहन--(न ०) [आधि५८उदह्‌. +ल्युट्‌ | 
(राख च्रादि का) परत डालना | 

छअध्येषण-(न०) [ऋधि५८इ्‌ ल्युट्‌ | 
प्रायना, कोई कार्य कराने की प्राथना | 

अध्येषणा (खरी) [चभि५८दष + युच्‌ , 
टाप्‌ | प्रायना, याचना | 

छघ्र्‌ व--(वि०) [न० त०| सन्दिग्ध, संशय- 


८ 


अन्‌ 

| पर्णा । च्त्यायी, विनश्वर । अहद । अलग 
किये जाने वाला | 

अध्वन्‌--(पु०) [५८ अद्‌ ।-कनिप्‌ द्‌क्रारस्य 
धकारः] मागं, रास्ता, सक | नक्तत्रो के धरमन 
का माग। चअन्तर, ब्रीच, फासला। समय, काल, 
मूतिमान्‌ काल । च्क्राश | वातावरण । विधि, 
उपाय, पकरिया | आक्रमण | वायु -ग- 
(पु °पथिक, राहगीर, मुसाफिर | ऊंट | स्वद्चर | 
सूय । -भोग्य-(पुं०) चखाप्रातक व्रत, 

| रामा |--गत्यन्त-(पु°) लम्बाई का एक 

मान ।--गा-(सख्री°) गङ्गा ।--जा-(स्री°) 
| स्वणपुष्पी व्रक्ञ, परली चमेली ।-निवेश- 
| 





[शि ) 0, 


(प°) पडाव -पति-(प) सूयं ।-रथ 
-(पँ०) पालक । गावी । हलक्रारा । दूत | 
 अध्वनीनः-अध्वन्य-(वि०) [तऋध्वानम्‌ 
अलं गच्छति इति ग्प्वन्‌ |-खहन, श्ध्वन्‌ 

{यत्‌ | तेज चलने वाला | यात्रा करन 
योग्य ] (पुर) यात्री, पथिक | 

अध्वर-- (प°) [चऋध्वानं सत्पथं राति इति 
ध्यन्‌^^२ क | यज्ञ | सोमयाग | एकर 
वसु । (न 2) श्राकाश या च्रन्तरित्त | (विश) 
[ न प्वरति कुटिलो न मवति इत्यथ 
ध्वर +- शरच्‌ न० त० | आख्रकुटिल | साव- 
घान । व्यतिक्रम-रहित । विका । - कृल्पा- 
(खरी ०) काम्येष्टि यज्ञ ।--कार्ड-(पु °) शतपय 
ब्राह्मण का एक खयड ।--ग-(वि ०) अध्वर 
के काममेंच्रने वाला |--मीमांसा-(ख्री°) 
जैमिनि प्रणीत पूवमीमांसा का नाम | 

अध्वयु --(पु०) [त्रध्वर-)- क्यच्‌] 
कराने वाला, त्विक्‌ । यजुर्वेद का जानने 
वाला, पुरोहित । यजेद्‌ ।--वेद्‌-(पं°) 
यजुवंद्‌ | 

छअध्वान्त--(न०) [न० त०] ईषत्‌ श्रंधकार । 
प्रदोपकराल, गोधूलिबेला । उप्रा काल । 

छन्‌ --अद्‌ा० पर०. अक ० श्रनिति | दिवा० 

 आरात्म० क० स्वस लेना, प्राण धारण 
करना, जीना, अन्यते | 


-~-- ~~~ ~~~ 
~~ - -----~------~--~~~~~~~~_~~_ 


इन 

छअन--(पु०) [\८श्रन्‌ + च्रच्‌| स्वस । 

छनंश-(वि°) [नास्ति श्चंशो यस्य न° ब०| 
जिखका कोई भाग नहो | पैतृक सम्पत्ति में 
भाग न पाने वाला | 

छमनंशुमत्फला-(खी°) [न श्रं्युमत्फलं 
यस्याः न° बर °] कदलीचृ्त, केले का पेड । 

अमनकदुन्दुभ- (प) श्रीकृष्ण के पितामह 
का नाम] 

अनकदुन्दभि-(दे०) “स्रानकदुन्दुमि ॥ 
छरनत्त--(वि ०) [नास्ति च्र्षम्‌ = चक्रम्‌ नेत्रा- 
दिकम्‌ वा यस्य न° ब °| नेत्रहीन, दष्टिरहित, 
प्रधा | विना चक्र श्रादिका। 
पनन्तर-(वि ०) [न सन्ति शआअक्षराणि यस्य 
न० व| गूगा, अनपद, उचारण करने के 
्रयोग्य । (न°) गाली, कुवाच्य, भत्संना, 
डाटः डपट | 

अनक्ति-{(न०) [अप्रशस्तम्‌ मन्दम्‌ श्र्ति 
न० त०| मन्द्‌ नेत्र, खराब ऋअरख । 
पनगार--(वि०) [न° ब०] गृह~रहित, बे- 
घर । (प°) भ्रमणकारी सन्यासी । 
अनभ्रि--(वि ०) [नास्ति अभिः श्रोतः स्माघच्र 
वा अन्यो वा श्रस्य न० ब] श्रोतस्मार्तकर्म- 
हीन । अथिहोत्र रहित । श्रघा्मिंक । तअ्रप- 
विचर | वह जो श्ननपच रोगे पीडित हो, 
कन्जियत रोग ॒ वाला । अविवाहित, जिसका 
व्याह॒ न हूश्नाहो। 

छअनभिदग्ध--(वि०) [न चरभिना दधः नर० 
त०] जो चराग से जलाया गयान हो| 
छमनघ-(वि०) [ नास्तिम्‌ यस्य न० ब० | 
पापरहित । निदौष | ब्रुटि-रहित । सुन्द्र, 
खूबसूरत । सुरन्ित । शनन चोटिल, जिसके 
चोट न लगी हो, विशुद्ध, कलङ्क-रहित । 
(पै०) सफ़ेद सरसों या राद। विष्टु का 
नाम । शिव का नाम| 

अनङ्कश-(वि०) [न° व°] जो द्ब्रावमे न 
रहे, उद ण्ड | कविस्वातंन्य का उपभोग करने 
वाला | 
सं° श० कौ०--४ 


४६ 


ग य 
"षित 


अनद्यतन 


अनङ्ग (वि ०) [नास्ति शङ्खम्‌ यस्य न° ब० | 
शरीर रहित, श्रशरीरी । (न०) च्राकाश | 
मन | एक प्रकार का ति सृष्षम वायवीय 
पदाय (ईयर) । (प°) कामदेव ।-क्रीडा- 
(खरी °) प्रेमालापमयी क्रीडा, विहार, प्रेमी 
रौर प्रेयसी का पारस्पि परेमालापर पूर्वक 
नगीडन । मक्तकवृत्तकेदोमभेदां मेसे एक 
--रंग-(पु०) कोकशाघछ्ल का एक प्रसिद्ध 
ग्रथ ।-क्ेख-(पु ०) प्रेमपत्र ।--वती- 
(वि° स्री °) कामिनं ।--शत्रु--असुहत- 
(प°) शिवजी का नाम |-रोखर- (पु) 
दढकक्तंद्‌ काएक भेद्‌ | 

छननञ्जन-(वि ०) [न० ब] त्रिना सर्मा का | 
बेदाग । निदापर | निर्विकार । निःसंब्रधष । 
(न०) चअ्क्राश, परन्रह्म | (पु०) नारायण या | 
विषु | 

अनड्ह.- (प° ) ( नडवान्‌ ) [खनः 
शकटम्‌ वहति, नि ०] बेल, साड, दृषराशि, 
सूर्यं (उपनि०) | 

पनड्री--अनडवाही- (खी °) 
डीप्‌ | गौ, गाय |` 
छअनणु-(वि०) [न° त०| जो सूष्मन हो| 
(न°) मोटा अन्न | 

छअनति-- (अभ्य) [न शति न° त°] ब्रह 
अधिक नहीं | 

छअनतिरेक--(पु ०) [न° त°] श्रमेद | 

अनतिषिलम्बिता- (खी ०) [न० त°] बहुत 
विलम्ब का अभाव, वक्ता का एके गुण, 
३५ वागगुण है, उनमें से एक | 

अनद्धा-(चव्य-) [न° त०] सत्य नहीं| 

स्वच्छ नहीं । निश्चित्‌ नहीं ।--पुरुष-(प°) 

जो सचा श्रादमी नदहो। जो देव, पितर, 
मनुष्यो का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करता | 

अनद्य-(पु०) [न० त०] सफेद सरसों | 
(वि) न खाने योग्य | 


छनद्यतन--(वि ०) [न° त ०] श्राज के दिनि 


[श्रियाम्‌ 


ऋआनाधक 


से संबंष न रखने बाला । च्राजसे प्ले या 
पीठे का] (पुर) श्द्यतन से मिन्न काल । 
अनधिक-(वि०) [न० त०] श्रभिक या 
च्रत्यधिक नही, श्रसोम, पूणां । 
श्रनधिकार--(पुं०) [न° त०] शआधिकार, 
शक्ति, योग्यता, पात्रता चादि का श्रभाव। 
(वि०) [न° व°] श्रधिकार-रहित ।--चचौ 
-(स््री ०) विना जने-तममे या योग्यता के 
वराहुर किसी विषय मे ब्रोलना, दखल देना | 
--चेष्टा-(छी०) जिस व्रात या कार्य॑का 
परधिकारन हो वहु करना । 
अनधीन--(पु%) [न० त°] बदढई जो रोजन- 
दारी पर कामन कर स्वतंत्र श्रपने लियेदही 
काम करे | (वि ०) स्वा्ीन, स्वतंत्र कायं करने 
वाला 
ऋअनध्यत्त-(वि०) [न० त०] जो देख न पडे, 
छगोचर, अदश | [न० बन] श्रध्यक्ष या 
नियन्ता वजिंत । 
छ्मनध्याय--(पु०) [न> त०] खध्ययन के 
लिये अनुपयुक्त समय या दिन, पटने के लिये 
निषिद्ध काल या दिनि, ्रुट्टी का दिन | 
अनन--(न ०) [५८ चरन्‌ +ल्युट्‌ | स्वांस लेना, 
प्राया नारण करना | 
अननुभावुक--(वि०) [न° त०| धारण करने 
के अयोग्य, न सममने लायक | 
अनन्त--(वि ०) [नास्ति अन्तो यस्य न° ब्र] 
श्न्तरहिते । निस्सीम । कमी समाप्त न होने 
वाला । (पुर) विष्ण । विष्णु का शंख। 
क्ष्ण । शिव । शेषनाग । लक्ष्म । बलराम । 
वासुकिं । बादल । वरक | सिद्वार नामक 
बर । श्रवा नक्त । जेनों के एक तीर्थकर | 
बहे पर पहनने का एक गहना । श्रनंता- जो 
एक रेशम का डोरा होता है श्रौर जिसमे १५ 
गाठे लगा कर श्रनंतचतुदंशी के दिन दाहिनी 
बरहि पर बाधा जाता है। (न०) च्राकाश| 
परब्रह्म ।--कर-(वि ०) बदाकर श्रसीम करने 
वाला, बहुत ्रधिक कर देने बाला ।- कार्थ 


© 


अनन्य 


(पु ०) वे वनस्पतिं जिनके खाने का जेन मं 
म निषेध है ।--चतुदेशी-(खी °) भद्र-शुक्रा 
चतुर्दशी ।--जित्‌-(पु °) वासुदेव । चोद 
जेन रहत्‌ --टङ्क(पु०) एक राग जो 
मेषराग का पुत्र माना जाता हे ।--वृतीया- 
(ल्री °) भाद्रपद्‌ शङ्का तृतीया, मागंशीषं शङ्का 
तृतीया श्रौर वेशाख शुङ्गा तृतीया ।-हृष्टि 
-(पु०) इन्द्रया शिव का नाम ।-देव- 
(पु ०) शेषनाग, शेषशायी नारायण का नाम| 
--पार-(वि०) निस्सीम ।--मूल-(पुं०) 
एक रक्तशोधक स्मोष्रधि, सारिवा ।--रूप- 
(वि ०) सख्यातोत चकार प्रकार का, विष्णु 
भगवान की उपाधि ।--विजय-(पु °) युभि- 
ठिर के शङ्खं का नाम ।- ब्रत-(न०) अनंत 
चतुर्दशी व्रत ।--शीषौ-(स्री°) वासुकि 
नाग की पनी | 

छ्रनन्तर--(वि ०) [नास्ति अन्तरम्‌ व्यवधानम्‌ 
यस्य न० ब्र०| श्रंतर-रहित । सटाया लगा 
हु । पास या पषोसका। च्पनेवणंसे 
ठोक नीचे के वणं का । (न०) सामीप्य, लगा 
हु्रा होना। ब्रह्म । (रभ्य ०) तुरंत बाद्‌ । पी, 
पश्चात्‌ ।-ज-(पु°)-जा-{(ख्री°) स्त्रिय 
या वेश्य माता के गभं तथा ब्राह्मण वा क्लत्निय 
पिता के वीयं से उत्पन्न, द्रो या वब्रडा माहं 
या बहिन, (तरपरियाः भादई-प्रहिन । 

छनन्तरीय--(वि ०) [अनन्तर +- ह्व - ईय] 
रमसे एक के बराद्‌ दूसरा। 

पनन्ता-(ख्ी°) [नस्ति न्तोऽस्याः न° 
°| प्रथिवी, एक की संख्या, पावती का नाम, 
कर्द पौधों के नाम जसे दूर्वा, श्ननन्तमूल 
छादि । 

रनन्य-(वि ०) [न० ब०, न° त०| न्यसे 
सम्बन्ध न रखने बाला, एकनिष्ठ, एक ही में 
लीन, एकरूप, अमिल, एकमात्र, अद्वितीय, 
छअविमक्त ।--गति-(ल्ी °) एकमात्र सहारा | 
(वि ०) दे° “अनन्यगतिकः।--गतिक-(वि ०) 


जिसको दूसरा उपाय या सहारान हो ।- 


# 


ऋनन्वय ४९ 


गुरु-(वि०) जिससे कोई बडा नहो ।-- 
चित्त-चिन्तः चेतस्‌ मनस्‌ , - 
मनस्क,--मानस,--हृदय-(वि ०) एक ही 
शरोर मनं या ध्यान लगाने बाला ।-ज,-- 
जन्मन्‌-(प ०) कामदेव ।--टेष्टि-(खी°) 
एकरटक देखते रहना ।--देव-(वि ०) जिसके 
रौर कोई देवतान हो | परमेश्वर का एक 
विशेषण ।--परता-(ख्री ०) एकनिष्ठता, एक 
की भक्ति ।--परायण-(वि ०) जिसक्रा रौर 
किसी के प्रति प्रेम न हो ।--पूवे-(पुर) 
जिसकी दूसरी घ्री न हो ।--पूवो-(ख्ी°) 
कारी, विवाहिता । -भाज्‌-{वि ०) जो 


अन्य किसी मे च्रनुराग न रखती हो ।-- 


भाव-(पु०) एकनिष्ठ भक्ति या साधना ।-- 
विषय-(पु ०) वह॒ विषय जिसका किसी से 


सम्बन्ध नहोया जिस पर किसी अन्यक 


सत्ता न हो ।--वृत्ति-(वि०) एक ही स्वभाव 
का, जिसकी च्राजीविका का अन्य कोई द्वार न 
हो, एकाग्रचित्त ।--शासन-(वि ०) जिस पर 
दूसरे की आज्ञा नहीं चलती, स्वतन्त्र ।-- 
सद श-(वि ०) जिसके समान दूसरा न हो, 
निरुपम ।-साधार्ण,-सामान्य-(वि°) 
साधारण, दूसरे मे न मिलने वाला, जो एक 
ही मे अनुरागवान्‌ हो, एक ही से सम्बन्ध 
रखने वाला | 


शरनन्वय-(पुं०) [नास्ति अन्वयो यत्र न° 


ब्र°] ऋअन्वयशून्य । सम्बन्भ रहित । र्था 
लङ्कार विशेष जिसमे एक ही उपमान ्रोर 
एकं ही उपमेय हो| 


अनप-(वि ०) [न सन्ति श्राधिक्येन आपः 


यत्र न° ब०| जिसमे अभिक जलन हो| 


अनपकरण (न°), अनपकमेन्‌ (न ०), 


अनपक्रिया (खत्री°), [न° त०] नुकसान 
न॒पर्हुचाना । स्पये न शरदा करना 
(कानून) 


अनपकार (पु०) [न° त°] बुराई नही, 


भलाई । हित । 


अनपेक्तित 
श्ननपकारिन्‌-(वि०) [न° त°] निर्देष । 
रहित शृन्य । 
्नपत्य--(वि ०) [नास्ति चपव्यम्‌ यस्य न° 
र °] सन्तानहीन । जिसका कोद उत्तरा 
भिकारी न हो ।--दोष-(पु ०) बोभिपन । 
पनपत्रप--(वि०) [नास्ति शपत्रपा = लजा 
यध्य न° ब ०] निलंज । बेहया । वेशम । 
परनपश्रंश-(पु०) [न० त०] टीक-टीक 
बरना हुश्रा शब्द । शब्द्‌ जो विकृत रूपमे 
नहो, पने शुद्ध लख्पमेहो) 
अनपर--(वि ०) [नास्ति अपरः यस्य न° 
ब्र०| दूसरे से रहित । जिसका कोई श्नु 
यायी न हो | अकेला । एकमात्र (ब्रह्म) | 
पनपसर-(वि०) [नास्ति पसरो यस्मिन्‌ 
न० ब०] जिसमे से निकलने का कोई मागं 
न हो| च्र्षम्य । ऋन्यन्य । (पुर) 
[न° त°] ब्रलपू्वक्र अधिकार करने वाला | 
जबरदस्ती कञ्जा करने वाला । बरजोरी दखल 
करने वाला | 
अनपाय--(वि०) [नास्ति आपायः नाशः 
यस्य न० ब०| नश्वर । ग्मविनाशी । 
(पु०) [न० तण०| ऋनश्वरता । नित्यता | 
[न° ब०| शिव । 
अनपायिन्‌--(वि°) [ अनपाय इनि | 
अविनाशी । दृद । मजनरूत । स्थायी । न्ञषण- 
मङ्गर नही | विकारी ।--पद्‌-(न०) 
स्थिर पद्‌ । मोन्ञ | 
अनपेक्त-(वि०) [नास्ति ऋपेन्ञा यस्य न 
बर °| चाह या परवाह न रखने वाला । उद्‌ा- 
सीन । स्वतंत्र । पक्ञपात-रहित । श्रसङ्गत | 
(क्रि° वि०) स्वतन्त्रता से| मनमुखतारी | 
यथेच्ु | अनवधानता से | 
अनपेच्ता-(खी °) [न० त°] च्रपेक्ता का 
प्रभाव । निःखहता । उपेक्ञा। 
छपअननपेक्षिन्‌-(वि 9 ) न ० त ©| दे० 6 चन्‌ 
प्तः | 


छ्रतपेत 


२ 


चनेथक 
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छतपेत-(वि०) [न पेतः न° त° दूर अनम्र--(वि०) [न° तण] जो नघ्रनहो) 


न निकला हुखा । जो ` व्यतीत न दहुश्राहो। 
जो विपथगामौ न हो| जो प्रथक्‌न हो| 
जो विहीन नहो । जो वजितनदहो। 

-छनप्रस--(वि०) [नास्ति च्रप्नः ग्रस्य न° 
ब °] (वेदिक) सूपरहित } कम॑हीन । 
श्मनसिज्ञ--(वि०) [न चआ्भिज्ञः न° त°] 
प्रजन | पनजान | परिचित | अनभ्यस्त | 
अनभिम्लान--(वि०) [नर तमन कम 
लाया दुखा । 

अनभिशस्त-(वि०) [न० त०] (वे 
निरपराधर | 

्मनभिसन्धान--(न०) [न° त°] सकरल्प 
या टचा का रभाव) 

छअनभ्यावृत्ति-(ली०) [न० त०| न दह्‌- 
राना | ब्रारार चात्ति न करना | 

छअनभ्याश,-अनम्यास--(वि०) [नास्ति 
भ्यासः = नैकटुथम्‌ यस्य॒ न° व्र] समोप 
नह्‌। । दूर । 

छनश्र--(वि०) [न स्रभ्रो यत्रे न° बम] 
मेधरविवरजित ।--वृष्टि-(खी°) रसा लाम 
या प्राप्ति जिसकी आशा या अनुमान पहले 
न किया गयाहो। 

श्मनम--(पु०) [ न नमति अन्यान्‌ न^^नम्‌ 
-¡- खच्‌ | ब्राह्मण ( जो दूसरों को नमस्कार 
न करे) । 

छनमितंपच--(वि०) [न० त°] बिना तौले 
न पकाने वाल्ला | कृपण । 
छनमित्र--(वि०) [नास्ति श्रमित्रेम्‌ यस्य 
न° व| जिसका कोई शत्रुन हो (पुर) 
एकं पअवध-नरेश । 

अनमीव--(वि०) [नास्ति श्रमीवःन्=रोगः 
यस्य न° ब्र रोग-~रहित । स्वस्य | 


(7 


द्क) 


| 
| 


छअनम्बर--( व ०) [नास्ति श्रम्बरम्‌ यस्य | 


न०व०] नंगा। जो कपडे पहिनेन हो| 
(पु°) बोद्ध भिच्चुक | 


विनीत | उडड । 

श्मनय--(पु०) [नयो = नीतिः ^८नी +-च्रच्‌ 
न० त°] दुव्यवस्यां । च्रसदाचरया } अन्याय ॥ 
दुनीति । [खयः = शुभावहो विधिः तदन्यः 
न० त°] विपत्ति | दुःख । दुमाम्य । जु 
खेलने वालों के दाहिनी शरोर जान! | 

छअनरण्य-- (पुं ०) [ अननम्‌ जीवनपयन्तम्‌ 
रगोसाधुः दव्य यत्‌ ] एक दक्षवाकुवंशोय 
राजा 

अनगल--(वि०) [नास्ति उगलम्‌ यत्र न° 
व°] नियंत्रित यथेच्छाचारो } विनां 
तालेकुजी का । टला हुच्रा | 

अनघे (वि) [नास्ति ऋध == मूल्यम्‌ यस्य 

व्र] अमृल्य | बेशकीमती | (पुर) 
[न° त०| अनुचित मूल्य । चयाथ मूल्य | 
अनध्यं--(वि०) [न° त०| ्मूस्य । वड़ा 
प्रतिष्ठित | 

अनर्थ (वि°) [न० व्रण] निक्रम्मा ॥' 
किसी कामका नहीं] मागा | दुःती) 
हानिकारक । वाहियात । बेमतलव का } (पू) 
[न० त०] उलटा, रथं ] अर्थं का च्रभाव। 
रथंकी हानि) मूल्य कान होना ] नैराश्य 
जनक ॒परटना | विष्णु | पनिष्ट । खरती | 
निकम्मी चीज। भय को प्राति --कर- 
(वि ०)--करी-(ख्री °) उपद्रवी । हानिकारी } 
--द्रिन्‌-(वि ०) श्रहित सोचने या चाहने 
वाला } खनुपयोगी या निकम्मी चीजों पर 
ध्यान देने वाला ।-नाशिन्‌-(पु°) शिव । 
--निरनुबन्ध- (पु ०) किसी कमजोर राजा 
को लने के लिये उभाइ कर स्वयं अलग हो 
जाना ।--बुद्धि-(वि ०) जिसकी सममः व्रिल- 
कुल गद-बीती हो ।-संशय-(पु०) वह्‌ 
कायं जिसमें बहुत बडे अनिष्ट की साशंका हो | 
वह संपत्ति जिसके लिये कोई खतरा न हो | 

छअनथेक-(वि ०) [न ० ब्र०, कप्‌ समासान्तः] 
अनुपयोगी । अर्थ-रहित । तुच्छ | वाहियात | 


© 


अनथ्यं 
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जो लाभदायक नहीं है| च्रमागा। (न) 


्र्-हान या खरसंब्रद्ध वचन । 
अनथ्यं---(वि०) {खरं ।-यत्‌ न° त°] दे° 
` (प्नर्थकः 1 
अनह--(वि०) [न० त°] अरयोम्य । अनुप- 
युक्तं । अनधिक्रारी । दंड या पुरस्कार के 
परयोग्य | | 
अनहेता- (खी °) [अहं + तल्‌ न० त] 
किसी कायं, पद्‌ श्रादिके योम्यनदहोनेका 
भाव । चअ्रयोग्यता । (डिसक्रालिफिकेशन) । 
अन्हीकरण--(न०) [अहं ५८कृ च्वि + 
त्युट्‌ न° त०] क्िषीकौो किसी कार्य, पद्‌ 
रादि के अयोग्य ठहराना । (डिसक्रालिफाई) | 
अनल- (पु °) [नास्ति चलम्‌ -= प्यातिः यश्य 
बहुदाह्यदहनेऽपि तूषषेरभावात्‌ न° वण| 
स्थि । श्रिदेव। भोजन पचने की 
शक्ते | पित्त | चाट वसुं म सेपचम वसु | 
जीव | विष्णु । कृत्तिका नक्ञत्र | पचासवां 
संवत्सर । चित्रक त्त | भिलावां ।--द- 
(वि०) गर्मी या स्रयि-नाशक या दूर करने 
वाला | दीपन । पाचन शक्ति बढने.वाला | 
-- प्रभा-(लखी °) ज्येतिष्मती लता ।--प्रिया- 
(स्री °) छि की प्रती सवाहा ।--साद- 
(पु) भूत का न लगना । कुपच रोग । 
अनलस-(वि०) [न० त°] आआलस्य-विव- 
जित । फुल । अयोग्य । अनुपयुक्त । 
अनलि-{पु०) [अनति इति^८^ अन्‌ ।-क्रिप्‌ 
अन्‌ आअलिर्यंत्र ब० स० | बक नामक वृत्त 
( इसके पुष्परसौ से मोरे जीवन भार्ण 
करते ह )। . 
अनल्प--(वि०) [न० त°] थोड़ा नहीं| 
ब्रहूत । उद्‌ार। . 
अनवकाश-- (प°) . [न° त°] वकाश का 
प्रभाव । फुरस्तका नहोना। [न° बर] 
जिसके लिये कोद गुंजाइश या मौका न हो| 
प्रयोज्य } ` 


५३ ्मनवलोभन 


छअनवग्रह--(वि ०) [न° ब्र °| मतिरोधनीय | 


परनिवायं | च्रति प्रबल । स्वच्छन्द | 
अनवच्डिन्न--(वि०) [न० त०] निस्सीम । 
मर्यादित | श्रचिहित । जो काटागयान 
। हो। जो श्लहदान किया गया हौ | त्रस्य 
। धिक । शरसंशोधित । जिसकी परिभाप्रान दी 
हो । अखरिडत । लगातार । 
| अनवदयय--(वि०) [न० त°] निर्दोष | 
| निष्कलङ्क । अभत्संनीय--श्ङ्ग-रूप-(वि ०) 
। सुन्दर ।--श्रङ्गी-(ख्री°) वह ची, जिसके 
। शरीर की सुन्दरता में कोरईत्रुटिया दोषनदो। 
। श्ननवधान--(वि०) [नास्ति अवधानम्‌ यस्य 
। न० वण| च्रसावधान । अमनस्क । 
। अनवधानता (स्री °) [अनवधान +- तल्‌ ] 
सावधानी । अमनस्कता | 
| अनवधि--{वि०) [न० वब०] निस्सीम । 
| वभि-रहित । च्ननन्त | 
| अनवनामित-(वि०) [अरव५८नम्‌ णिच्‌ 
-[क्तं न° तत] जो संकायान गया हो| 
आअनवनत्रव--( वि० ) [अवन्‌ ^^ + च्रच्‌ न° 
त०| पपवाद्‌ या कलंक से रहित । 
अनवम्‌--(वि०) [ न चरवमः न० त°] जो 
नीच या चश्रेष्ठन दहो | श्रे ।उन्नत। 
छपनवरत--(वि ०) [चव५८रम्‌ क्त न° बर °| 
निरन्तर । लगातार | 
छअनवराध्यं--(वि०) [च्रवरस्मिमन्‌ श्रध मवः 
इत्यथे चअरवराघं यत्‌ न० ब ] मुख्य | 
भ्र ् | सर्वत्तम । समीचीन । 
पननवलम्ब--(वि०) [न० बर] निराभित। 
जिसका सहारो न हो | (पुं०) [न० तन] 
| स्वन्तत्रता | 
| अनवलम्बन--{वि०) [न०. ब] खवलव- 
हीन । बे-तहारा । (न ९)[न ० त °| स्वतंच्ता । 
छअनवलोभन- (न°) सीमन्तोन्नयन के पील 
तीसरे मासमे गभं का किया जने वाला एक 
सकार | 


अनश्रवसर 

श्रनवसर--(वि०) [न० बम] बेमौका। 
परसामयिक | जसको काम काज से फुरसत 
न मिले । (पुर) [नर त०| फुरसत का 
पभाव | कुसमय | 

अनवसान--(वि ०) (न° बर °] च्र॑त-रहित । 
-मृत्यु-रहित । जिसकी समाप्ति न हो | 

अनवसित--( वि° ) [न० त०| जो समात 
न हूख्रा हो| चनिश्चित। जो श्रस्त न 
दृच्रा हो| 

प्ननवस्कर--(वि०) [न० ब्र०] ल से रहित । 
साफमुयरा 
परनवस्थ--(वि०) [न° 
स्थिर | 

शनवस्था-{सख्ी °) [न० त°] ऋअस्थिरता | 
प्रसिथिर दशा । बुरा चाल चलन । त्क शैली 
काण्क दोप | तकया कार्य-करण की एसी 


त°] अद | 
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परम्परा जिसका श्रतन हो, न करंसी निर्णय 


पर पर्हूचे। 

अनवस्थान--(वि०) [न० बर] चंचल । 
्रत्वायी | (पु०) पवन । ( न° ) [न° त°] 
नश्वरता । चरित्रे सम्बन्धी निवबलता | 

श्ननर्वाथत- (वि ०) [ न" त° ] ्रस्थिर। 
परिवतिंत । श्रसयत । श्ननियंत्रित । 

छनवान- (चव्य ०) [ऋअवान = श्वासोच्छवास 
स यथान स्यात्‌ तथानं तण] एक ही 
सांस मे। 

नवाय (वि०) [नास्ति च्रवायः = अवयवः 
यस्य न° बर°| विना श्रवयव या भमागका| 

छअनवेकक--(वि ०) [न० त°] सावधान । 
लापरवाह्‌ । निरेन्न | 

शअननवेक्तण-- (न ०) [न० त°] श्रसावभधानो | 
लापरवाही । [निरपेक्षा | 

द्मनशन-(न०) [न° त०] उपवास । न 
खाना । किंसी विशेष संकल्प के साथ भोजन 
त्यागं । उपवास । 


~-----~-~ ~= --~-----~-~-- -~--~-~-~--~-~--~-~_~---~-~~~-_-- ~ 


अनागस 


(स्री ०)--अविनाशी | जोनष्न हो । नवर (ल निम जम अनन [ (ली अबिनासी। जोनष्टनहो। जो 
नाशको प्रपतन हो| 

अनस्‌ - (न°) [अनिति शब्दायते इत्यर्थे 
५८ अन्‌ - चसुन्‌ ] गाडी । भोजन । भात । 
जन्म | उयत्ति | प्राणधारो । रसोदधर । जल । 
शोक | 

अनसूय, अनसूयक--(वि °) [नास्ति च्रसू्ा 
यस्य न° ब] ङाहया ईष्यां से रहित। 
(वि०) [न शसूयकः न° त°] द्या या द्वेष 
से रहित । 

अनसूया--(ख्री०) [ न° त° ] श्ष्यां का 
पभाव | शच्रिमुनि की पत्नी का नाम| 
शकुंतला की एक सखी । 

अनहन्‌-(न °) [प्रशस्तम्‌ श्रहः न° त०| 
चुरा दिन । चरभागा दिनि। 

छअनाकाल-(पु%) [न> त०| कुसमय । 
व्रेवख्त | श्रकाल । कहत ।--भत-(पु°) 
छन्न विना प्राण जाने पर, श्रन्न केलिये 
अपने को दूसरे का दास बनाने वाला | 

अनाकुल--(वि०) [ न० त° | न घवडाया 
दुरा । शान्त । श्रात्मसंयत । स्थिर । 

छनागत -(वि०) [न° त०| नह) च्राया 
हुखा । प्रात, भविष्यद्‌ । अनजान | रसान | 
-~-अवेत्तण-(न ०) आगम देखना । अगे 
का जन ।--त्राबाध-(पु०) ने वाली 
विपत्ति ।--श्रात वा-(ख्री०) वह॒ कन्या 
जिसका मासिक साव श्रारंभन हुच्राहो। 
रजका ।--विधातर-(पु०) वह जो भविष्य 
के लिये तैयारी करे। परिणामदरशी, पर॑ंचतंत्र 
की कहानी के एक मस्स्य का नाम । 

छनागन्धित-- (वि ०) [शआरगन्ध + इतच्‌, न° 
तन] नसूघाहुच्रा, श्रद्यषट। 

चअनागम-(पु०) [ श्रागमः न० त० | नं 
परहूचना । न श्रामा, श्रप्राति । 


| ध्मनागस--(वि०) [ नस्ति श्रागः यस्य न> 
छनश्वर--(वि°) [न° त° ]--श्रन॑श्वरी- 


व°] निदेष । निरपराध, निष्कलङ्क । 


अनाचार 


अनाचार-- (प ०) [अप्रशस्तः श्राचारः न° 
त०| निन्दित ्राचार, शाघ्न-विहित श्राचारों 
के विरुद्ध च्राचरणा, दुराचरयणा । बुराई । 

छअनातप-(वि०) [नास्ति च्रातपो यत्र न° 
च °] धूप-रहित । ह्भायादार, जो उष्ण न 
हो । ठंडा । (पुर) [न° त°] 

छनातुर-(वि०) [न श्रावुरः न० त°] जो 
प्रातुरन हो। जो उद्वि्मन हो। अपरि 
श्रान्त | जो यकानदहो। 

छ्मनात्मक-(वि ०) [नास्ति श्रात्मा स्थिरो यत्न 
न० ब०] च्रययार्थ, क्षणिकं, संसार का 
विशेषण (बौद्ध) | 

पनात्मन्‌--(वि०) [न० ब्र °| श्रात्मा-रहित, 
जो श्रात्मा से सम्बन्ध न रखे, वह जो संयमी 
न हो । जिसने श्रपनेको वश में न किया 
हो । (पु °) [रप्राशंस्तये मेदां च न° तर] 
परात्मा से मिन्न। जड पदाथ | देष्टादि। 
-ज्ञ,-वेदिन्‌-(पु०) पने श्रापको न 
पहचानने वाला । मूखं ।--सम्पञ्न-(वि ०) 
मूखं । 

छमनात्मनीन--(वि ०) [श्रात्मन्‌ +-ख न° 
तन] जो श्रपने लिये हितकर न हो । 
निःस्वायं । स्वार्थ-रहित । 

श्रनात्मवत्‌--(वि ०) [च्रात्मा वश्यत्वेन श्रस्ति 
स्य॒ इत्यथे श्रात्मन्‌ + मतुप्‌ न० त०| 
संयत । श्रजितेन्दरिय । 

नात्म्य--{वि ०) [शआात्ममः इदम्‌ श्रात्म्यम्‌ 
= शरीरम्‌ न० ब ०] शरीर~रहित । (न°) 
[न० त०| श्चपने परिवार के प्रति स्नेहका 
अभाव | 

छ्ननात्यन्तिक--(वि०) [न श्राव्यन्तिकः = 
नित्यः न° त०| अ्नित्य, च्रंतिम नही, सवि- 
राम | 

अनाथ-(वि ०) [नास्ति नाथः यस्य स० ब०| 
नारित ।` र्खकवनजि त, गरीब, मातुपित्‌- 
रहित । यतीम ।--सभा-{खी ०) मोहताज- 
खाना । ऋअन्षाल्य | 
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अनादर (वि ०) [न ० ब >] निखेक्ञ,-विचार- 
शुन्य । (पु०) [विरोधार्थे न° त° | चरप्रतिष्ठा | 
धरुणा । ऋअसम्मान । 

अनादि-(वि ०) [न० ब०] जिसका शुरून 
हो, जिसका श्रारम्म-काल श्रन्ञात हो, श्रादि- 
रहित, सनातन ।--चछननन्त,+--्न्त-(वि ०) 
अथय श्रौर इति रहित । श्रारम्म श्रोर समासि- 
विवजि'त । सनातन । (पुं ०) भगवान्‌ विष्णु 
का नाम ।-निधन-(वि०) ज्सिकी न 
च्रादि (्रारम्भ) हो रीर न श्चन्त (समाति) | 
सतत । सनातन ।- मध्यान्त-(वि ०) जिसका 
नतोश्रास्म होनमध्य होश्रौरनश्रन्त 
हो । सनातन ।-सिद्ध-(वि ०) श्वनादिकाल 
से चला श्राने वाला | 

अनादीनव--(वि ०) निर्देष । निरपराघ । 

छअनादयय-(वि०) [चादौ भवः इत्ययं श्रादि 
यत्‌ न° तण०| श्रनादि । [५८श्रद्‌ 
(भक्षो) + णयत्‌ न° त०] श्रभक्ष्य । वह 
वस्तु जो खाने योग्यन हो| 

छनालुपूव्ये--(न०) [न श्रनुपूर््यम्‌ न° त°] 
नियत क्रममेन च्राना। 

अनापि--(वि ०) [आप्यते इत्यथे ५८ श्रप्‌ + 
इन्‌ श्रापि = च्रातः बन्धुश्व न० व°] मिनन 
या बंधु से रहित । 

अनाप्त--(वि०) [न श्रातः न° त०| प्राप्त, 
प्रयोग्य । निपुणा । (पुं) अनजान । 
परजनवी | 

श्रनाभयिन्‌-(वि ०) [्राविभेति ह्यथे श्चा 
५^मी इमि श्रामयिन्‌ नऽ त०] निभय । 
जिसे ब्रिलकुल डर न हो । (वेदिक) 

छनाभू--(वि०) [आ्राभिख्येन भवति इत्यथे 
च्रा५^भू + क्किप्‌ न° त°] जो स्तुति न करे । 
जो सम्पुख न हो । (वेदिक) | 

छअनामक-(बि०) [नास्ति नाम यस्य न 
ब्र°| दे° "चनामन्‌ः । 

अनाम्रन्‌-(वि०) [न° ब्र ] नामरहित । 
गुमनाम । चरपकीतिं । बदनाम । (र) 


अनामा, अनामिका 


 छनाध्रमिन्‌ 


ं 


लोद मास, अधिक्र मास, हाय को वह्‌ उगर्लं 
जिसमे श्वंगूटी पहनी जाती है । द्विगुलिया 


के पास की शरगुली । (न°) [५८श्रन्‌ ।-श्रच्‌ 


प्ननम्‌ = जोवनम्‌ श्रमयति = रुजति^८ रम्‌ 
श्रनि] श्रशंरोग । बवासीर । 

नामा, छनामिका-(स्री ०) [ब्रह्मणः शिर 
श्ठेदनसाधनतया अह णायोग्यत्वात्‌ नास्ति नाम 
ग्रहणयोग्यं य्या न० बण] कानी श्रौर 
व्रिचली उंगलियों के बीच की उंगली। 
द्भिगुनिया के पास वाली उंगुली । 

द्मनामय-(वि०) [नास्ति च्रामयो यस्य न° 
°| तंदुरुस्त | स्वस्थ । (न०) [न० त°] 
तंदुरस्ती । स्वास्थ्य । (प°) [न° बर] विष्टु 
का नाम| 

सनायत्त-(वि०) [न ग्रायत्तः न० त०) जो 
परतंत्र न हो । स्वत॑त्र | 

छनायास--[न° त°] श्मायास--श्रम, कठि- 
नादं का श्रभाव, श्रालध्य, लापरवाही । 
(वि०) [न° ब०] सरल । सहज । (अव्य ०) 
प्रासानी से। 

अनारत--(वि०) [न° त०| च्रनवरत, नित्य, 
स्थायी । (न°) [न° त°] सतत । लगातार । 

अनारम्भ (पु) [न° त०| श्रननुष्टान ] 
च्रारम्म का तरभाव । 

्रनाजेव--(वि०) [न० त०] कुटिल, बरे 
मान, श्रघामिंक । (न°) [न° त°] कुटि- 
लता । जाल । फेर । रोग | 

छअनात व--(वि०) [अतौ भवः श्रा्तवः न° 
त°] अ्रसामयिक । ब्रे-मोसिम 

नात वा-(्री°) [न> ब०] वह लकी 
जिसको मासिक घमं न होता हो | 

छनाये- (वि ०) [न° त०| दुनन, दुश्शील, 
षम, त्रभ्य । (पुर) जोय नहो, वह 
देश जिसर्मे च्य न ब्रसते हं, श्र, म्ले | 

ऋअनायंक-(न०) [अनाये देशे भवम्‌ 
श्रनाय क| श्वगुरं काठ | श्रगर की 
लंकडी । | | 


ऋषियों का प्रोक्तं न हो । श्ववैदिकं । 

नालम्ब-(वि०) [नास्ति श्रालम्बो यस्य 
न° व°] निराध्रित। बिना सहारे का।-- 
(पँ ०) [न° त०] सहारे का च्रमाव | च्ाधार- 
शन्यता | 

अनालम्बी--(खी°) [श्रा५८लम्ब टच्‌ 
टित्वात्‌ ङीप्‌ न० त०| शिवजी की वीणा 
या सारगी | 

छअनालम्बुका, अनालम्भुका-(ख्री°) [खा 
५८ लच्‌, «८लम्म्‌ ।- उकञ्‌ न ° त ° | रजस्वला 
स्री | 

छनावर्तिन्‌--(वि०) [आ५८वृत्‌ ~ शिनि 
न० त०] फिरनदहोतरे बाला, फिर न लौटने 
वाला। जो एक ही वार दिया जायया 
करिया जाय (खनुदान, व्यय च्रादि) | (नान- 
रेकरिग) | 

छनाविद्ध--(वि०) [न० त०] जोलेदान 
गयाहो | जोद्धिदानदहो, 
अनाव्रत्ति- (ली °) [न० त°] फिर जन्म न 
होना । मोक्ञ, श्वपरावतंन । न लोटना | 

अनाब्रष्टि- (सत्री) [न° त०] सूखा । वर्षा 
का रभाव । खेती को नष्ट करने वाला एक 
उपद्रव इति । 

छमनाश-(वि०) [नास्ति श्वाशा यस्य न° 
ब °| निराश ! श्राशा-रहित । 

अनाराक--(पं०) [आ सम्यक्‌ यथेनच्रम्‌ 
पशः श्रशनम्‌ त्रा५८श्रश-।-घञ्‌ न° त०| 
यथेच्तु भोग का रभाव | श्रपनी इच्छा के 
छअनुसार भोगकान होना। ततमेतं वेदानु- 


- वचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यञ्चन दानेन 


तपसाऽनाशकेनेतिः श्रतिः | 
नाशकायन--(न ०) [न नश्यंति नाशक 


` श्रात्मा तस्य नयनम्‌ प्राप्त्युपायः| श्चात्मा की 
- प्राति का उपाय | ब्ह्मचयं | | 


अनाश्रमिन्‌-(पु०) [न° ते०] बह जो चर 


अनाश्र्व 
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श्रमो मेसेक्रिसी भी श्राश्रममेनदहो। | 


जो श्राश्रमीन हो| 

अनाश्रव-(वि०) [त्रा+शरु-च्च्‌ न° 
त] जो किंसी का कहना न सुने या कहने 
पर कानन दे। 

अनाश्वस-(वि०) [न^“ चश -।-क्सुं नि °| 
न खाया हूच्रा | 

छअनास्था--(सखत्री०) [न श्नास्था न° तर] 
निरपेक्तता, श्रश्नद्धा, अनादर | 

नास्राव--(वि०) [नास्ति आआल्लावो यस्य 
न° वण| क श~रहित | 

अनाहत-(न ०) [तआ^८हन्‌--क्त ` (भवे) 
न° ब०| नया (करडा) | कोरा कपडा तन्त 
-शाच्रानुसार हृदयस्यित द्रादशदल कमल | 
मध्यमा वाक्‌ । (वि०) [न श्राहतः न° त०| 
प्राघात रहित वस्तु | 

ऋअनाहार-(वि ०) [न° ब °| भोजन~रहित । 
(पु ०) [न° त०| उपवास । लंबन । 

अनाहुति-(स्री°) [न० तभ] हवन का 
अभाव, कोड हवन, जो हवन केनामसे 
कृहूलाने के योग्य हो, अनुचित बलि या 
अध्य | 

अनाहूत--(वि०) [न श्वहूतः न° त०| 
पनिमोत्रेत । विना बुलाया हुश्च ।-उपज- 
ल्पिन्‌-वरिना कदे बोलते वाला या शेखी । 
बषारने वाला (--उपविष्ट-(वि०) श्रनि- 
मंत्रित चाकर बट हुच्रा | 

अनिकेत--(वि ०) [नास्ति निकेतः नियमेन 
वासो यस्य न° वण| गहुहीन, श्रावारा। 
जिसके घर नहो आर ब्ेमतलब इधर उधर 
धूमा कर । (प ०) संन्यासी । 

अनिगीण-(वि०) [ने५८ग्‌ +क्त न° त°] 
जी निगला हुश्रा न हो । अभुक्त, ्रक,येत 
जौ ह्िपान हो | प्रकट | प्रत्यन्त | 

अनिच्छ, अनिच्छत्‌,अनिच्छु,अनिच्छयुक 
--{(वि०) [नास्ति हर्ता यस्य नण श्०~- 
अनिच्छ, श्निच्ठत्‌ इप्यादौ : न> त°] 


अनिमिष, अनिमेष 


इच्छा न रखने वाला । अनमिलाप्री । निरा- 
काकली | ज्सि चान दहो। 

अनित्य--(वि०) [न> त°] जो सनातन न 
हो, विनश्वर । विनाशी । नाशवान्‌, चअस्याया) 
छरभव, साधारण, अस्थिर । चञ्चल, 
सन्दिग्ध । संशयात्मक ।-दत्त,--दत्तक, 
--दत्रिम-(पु) पुत्रजो किसी दूसरेको 
कुमु दिनो कं लिये द दिया जाय ।-भाव 
-(पु°) क्षणभंगुरता ।-सम-(पु०) जाति 
या असत्‌ उत्तरके २४ भद्‌ मं से एक 
(न्याय) । 

अनिद्र--(वि०) [नास्ति निद्रा यस्य न० ब^ | 
निद्रारहित, जागता हृश्रा (आलं ०) जागरूक, 
सावधान । सतक्र । 

अनिन्दरिय--(न०) [न० त०] कारण, इन्धरियों 
मे से कोद इन्दिय नही, मन्‌। 

अनिथूत-(वि०) [न निश्तः न° त° सार्व- 
जनिक । खृल्लमणुल्ला । शअनत्तिपा हुचा, 
लजा-हीन । बेहया, ख्रस्थिर । जो दद न हो | 
चपल ।-सन्धि-(पु०) क्रिंसी राजा की 
त्यन्त उवैरा भूमि को खरीद्‌ लेने के इच्छुक, 
राजा को वह भूमि देकर की हुईं संधि | 

अनिमक-- (पु ०) [५८अन्‌ [-इमन्‌-्रनिमः 
== जोवनम्‌ तेन कायति = शब्दायते परकाशते 
वा,५८के क] मेढक, कोयल, मधुमन्लिका, 
भ्रमर, महूर्‌ का पैट । 

पनिमित्त--(वि०) [नास्ति निमित्तं यश्य न° 
ब्र०| छरकारण.। श्चाभार रहित (न०) [न° 
त० | किंसी उपयुक्त कारणा या श्रवसर का 
अभाव, श्पशङ्कुन । घुरा शकुन ।- निरा- 
क्रिया-(ख्री ०) दुरे शङ्कुना को पलट देने की 
क्रिया| | 

अनिमिष, अनिमेष-(वि०) [नास्ति 
निमिषः निमेषो वा यस्य न० च०] जिसकी 
पलक न गिरे | न्थिर दृष्टि, जागस्क, खुला 
ह्वा । बिकेसित ¦ (प°) . देवता, म्लली 
[नि^८^मिष + क न° त°] महक्रल - 


नियत 


छ्माचाये-(पु०) देवताश्रों के गुरु । बृहस्पति । 
--टृष्टि,- लोचन-(वि०) बिना पलक 
भपकाये दग्बने वाला | 

छमनियत-(वि°) [न० त°] श्रनिरिचित, 
सन्द्ग्धि, नियमित, कारणशुन्य, नश्वर । 
` --आत्मन्‌-(वि ०) जिसका मन वशमेन 
हो ।- प स्का-(वि०) (खी०) दुश्वारिणी 
स्र ।-- वृत्ति (वि०) वह जिसकी च्रामदनी 
या जीविका बभौ हूर नहो | चअनियमित 
प्राय वाला | 

छनियन्त्रण-(वि०) [नास्ति नियन्त्रयाम्‌ 
यस्य॒ न° बर श्रसंयत। जो नियंत्रण में 
न रदे । उच्छुह्वल । 

अनियन्त्रित- (पुं) [न° त°] उनच्छङ्ल । 
नियमविरुद्, सवच्छरंद ।--शासन-(न०) 
एकतंन् या निरंकुश राज्य । 
अनियम--(पु०) [न० तथ] नियम का 
प्रभाव, नियत श्रज्ञा का अभाव, 
सन्देह । श्ननुचित श्राचरया । व्यवस्था | 
शछ्रनिर-(वि०) [ईरयितुम्‌ शक्यते इति^८ 
दरक प्रषो० हृस्व न० त०] न चलाया 
जा सकने वाला | 

अनिरुक्त-{वि०) [न निरुक्तः न० त०] जो 
पष्ट न कहा गया हो । भल माति व्याख्या 
न क्रिया हुश्ा | भली मातिन समभाया 
हुश्रा | 

अनिरुद्ध--(वि०) [न निरुद्धः न° त°] 
परयाधित, मुक्त, नियंत्रित, स्वेचक्धाचारी, 
जो वश में न श्रासके। (पर) मेदिया। 
जाजस | प्रद्‌ म्नके पृत्रका नामजो श्री 
कृष्ण जो का पौत्र श्रौर ऊप्रा का पति था। 
पशु च्रादि के बोधने की रस्सी। मनका 
श्रधिष्ठाता ।-पथ-(न०), विना रुकावट 
का माग, शक्रश ।-भाविनी-(ख्री°) 
श्रनिरुद्ध की घ्री । ऊषा | 

अनिणंय- (पु ०) [न° त०] श्रनिर्चितता । 
निणंय का अभाव । 





"---------- ~~~ --~-----------~-----_---~~~~~- ~ 


अनिबश 


छ्मनिदेश, अनिदेशाह-(वि०) [न० ब० | 
मृत्यु अथवा जन्म के १० दिन के अशौच 
के भीतरका। | 
छअनिदश- (प) [न° त०] किस निश्चित 
नियम या श्राज्ञा का अभाव 
अनि्देश्य-(वि०) [निर्‌ ५८दिश्‌ ~+-प्यत्‌ 
(शक्यायं) न° त० | वह्‌ जिसकी परिभाषा 
का वर्णन न हो सके । चवणनीय (न°) 
परम्रह्य | 

अनिधौरित--(वि०) [न० त°] श्रनि- 
श्चित । 

छअनिभेर-(वि०) [न० त०] श्रभिक नहीं | 
चोडा, हलका । 

छअनिभंद--(पु०) [न०त०] मेद्‌ न खोलना । 
छअनिमोल्या-{ख्री°) [निर्‌^८^मल + पयत्‌ 
टाप्‌ न० ।त ० प्रका नामक श्रोषि । 
श्रनिल्ञोडित-(वि०) [न० त०] जो मलीर्भोति 
सोचा गया नहो । बुरी तरह निर्णीत । 
च्रनिवंचनीय--(वि०) [न२५८वच्‌ + 
अनीयर्‌ न० त°] निवंचन के अयोग्य । 
जिसके लक्षणा श्रादि न बताये जा स्कं । 
वर्णन के अयोग्य । (न°) संसार । 
छअनि्वाण-(वि०) [न० त०] न बुकाः 
हुखा | अनधुला । श्रप्रज्ञालित । 
छ्मनिर्विर्ण-(वि०) [न> त°] क्लेश- 
रहित । न चकरा हूच्रा। जो उत्साह-रहित 
नदहूत्राहो। 

श्ननिवर त-(वि०) [न° त°] ब्रेचैन । वुखी । 

निब ति, श्रनि ि-(च्ली) [न० तन] 
बेचैनी । विकलता । चिन्ता। गरीबी | 
निधनता । | 

छअनिवंद-(पण) [न० तण], क्षोभ य! 
विषाद्‌ का श्रमाव, स्वावलंब्रन, उत्साह) 
साहस 

अनिर्वेश (बि?) [नास्ति निवेशो यस्य न> 
च ०] ब्रे-रोजतार, वुःखित । (पु°) [न० त°] 
रोजी या मत्य्ता का ऋमाव्‌। 


अनिल 


छअनिल-(पुं०) [्ननिति श्रनेन इत्ययं 
५८ अन्‌ +- इलच्‌ | वायु, पवन देव । एक 
उपद्‌वता । शरीरस्य पवन । मानसिक भावों 
मसे एक | श्राठ वसुश्मों मे से पंचवां वसु | 

. स्वाती नक्लत्र | विष्णु । ४६ की संख्या। 
सागौन का वृक्ष | गयिया रेग॒या बातजन्य 
कोई रोग ।--पअयन-(न०) पवनमागं ।-- 
अशन्‌---आशिन्‌-(पु०) सपर । (वि) 
हवा परीकर रहने वाला ।--आत्मज-(पु०) 
पवनपृत्र | मीम श्रोर हनुमान ।-श्रामय- 
(पु०) ब्रातरोग । अफरा ।-कुमार- (प°) 
हु नुमान । मोम । देवताश्रं कां एकै वगं 
( ञन ०) ।--ध्नक -(पु०) बहेडे का पेड | 
--पयय,--पयोय-(पु०) श्रोख का एक 
रोग जिसपरे पलक सूल जाती ह ।- प्रक्ृति- 
(वि०) वात की प्रकृति बाला। (पुर) 
शनिग्रह ।--सख,--सारथि-(पु ०) श्रम । 
अनिवत न-(वि०) [नास्ति निवतंनम्‌ यस्य 
न० व्र०] न लौटने बाला। स्थिर। न 
त्यागते योग्य | 

अनिवार--(वि०) [नास्ति निवारः = निवार- 
राम्‌ यस्य न० ब्र °] दे° (्ननिवार्य' | 
अनिवाये--(वि०) [न० त०] जिसका 
निवारण न हो सके | न हटाने योग्य, श्ररल, 
अत्यावश्यक | 

अनिविशमान-- (वि ०) [निविशन्ते तिष्ठन्ति 
इति नि^^ विश -।- शानच्‌ न° त° | कभी न 
ठहरमे वाला, विश्राम न लेने बाला, सदा चलने 
वाला | 

छअनिश-(न०) [नास्ति निशा---चेष्टा व्याघातः 
पररिमन्‌ न° ब्र°| सतत । लगातार | 
छअनिष्ट--(वि०), [५८दइष१ +क्त, विरोधे 
न° तन्]जो दृष्ट न हो| श्रषाच्हित। 


च्रशुभ, बुरा, श्रभागा, यज्गद्रारा 
श्रसम्मानित । (न°) श्रशुम, चअमाग्य | 
दुभाग्य । विपत्ति । श्सुविधा । हानि । 


--श्रापादन-( न° ) -- आरि (खी°) 


५८६. 


| 


अनुक्रोश 
पअवाच्््िति वस्तु की प्राति। ऋवाच्न्लित 
घटन ।--ग्रह-(पु०) पापह्‌ । बुरे ग्रह ।-- 
प्रसङ्ग-(पु०) दु्रना। श्रशुभ घटना | 
किसी बुरी वस्तु, युक्ति चरथवा नियम का. 
सम्बन्ध ।--फल-(न ०) उरा परिणाम ।. 
--शङ्का-(ल्ी°) अशुभ का भय ।- हेतु- 
(पुं०) अपशन । अरा शदुन । 
अनिष्पत्रम्‌-(ज्रव्य०) [निःसृतम्‌ पत्रम्‌ ` 
न्=प्र्षः यत्र तादृशम्‌ न भवति] तरका 
वह॒ भाग्‌ जिसमे प्र लग रहते ई, जिससे. 
वषट दूसरी श्रोर न निकले । 
अनिस्तीण-(वि ०) [न° त°] जिससे पियड ` 
या पीह्का न दुटा हो, श्रनुत्तरित |: 
छखरिडत । जिसका खण्डन न दूता हो | 
--श्भियोग-(प) वह॒ श्रभियुक्तं या 
प्रतिवादी जिसने श्रारोप को च्रसत्य प्रमाणित 
कर उससे छुटकारा नहीं पाया है । 
अनीक--(पं० न°) [अनिति चरनेन इति4^ ` 
अन्‌-ईकन्‌ | सेना, समूह, पक्ति,. 
सेन्यपंक्ति, युद्ध, शकल, किनारा,. 
--स्थ-(पु०) सैनिक । योद्धा, पह्दार, . 
सन्तरी । महावत । हाथी का शिद्लक |' 
मारूबाजा | टोल या बिगुल, स्ङ्कुत |. 
चिह । निशानी । 
नुक्रमरखि्का- (खरी °) [अनुक्रम्यते यथोत्त- 
रम्‌ पयिाश्या आ्रारभ्यतेऽनया, अनु ५८ करम्‌ ¬ 
ल्युट्‌ च्नीत्वात्‌ डीप्‌ स्वाथे क प्रत्ययः] विषय ` 
सूची, परिपाटी बतलने वाल्ली । जिसमें किंसी 
ग्रन्थ मे वणित विषयो का संक्षेप मे पतेवार 
वर्णान हो | सूची, तालिका, कात्यायन के एक `: 
ग्रन्थ का नाम | इसमे मत्रं के रषि, हन्द, , 
देवता, श्रौर मंत्रों के विनियोगो का वर्णान है |; 
अनुक्रमणी-(ल्री०) [ श्रन्‌^^करम्‌+-व्युट्‌ 
ङीप ] दे° “च्रनुक्रमरिकाः | 
श्नुक्रिया-- (खी °) [ श्रन्‌+^क +-श टाप्‌ ] . 
दे° (अनुकरणाः । 


चअनुक्रोश- (य°) [ अनु५८करश्‌ + घञ्‌ |; 
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दया, रहम, कृपा । (वि ०) [अनुगतः क्रोशम्‌ 
गति० सण] जो एकर कोस पर प्रहुचा हो) 

` अनुत्तणम्‌--(चरव्य०) [क्षणम्‌ प्रति, स्रव्य 
स०| प्रत्येक क्षण, सतत, वव्र । 

अनुत्त --(पुं%) [अनुगतः क्षत्तारम्‌ च्रत्या° 
स०| द्रबान या सारथी का हलुच्रा । 

` अनुक्तेत्र- (पु °) [क्षेत्रस्य अनुकूलम्‌ , नव्य 
सण पुजारियोंकरे दौ जाने वाली वत्तिया 
ब्र॑धान | (उष्ठीसा के मदिरो मे यह बंषन 
वेधा हुश्या है) । 

 अनुख्याति- (त्री °) [अन्‌^८ख्या क्तिन्‌ ] 
किसी गुम ब्रात कौ सूचना देना या उसको 
प्रकट करना | 

अनुग--- (वि ०) ` [अनुगम्‌ -{-ड ] अनुगत, 
पी जाने बाला। (पुं०) च्रनुयायी, पितु 
लगुच्रा, सआाज्ञाकारी नौकर, साघी | 

` अनुगति- (खरी ०) [ श्वनु^८गम्‌ क्तिन्‌ |] 

अनुगमन, पीठे चलना, नक्रल करना, खनु- 

करण करना | 

` अनुगम, अनुगमन--(पुं°) (न ०) [खन्‌ ^ 
गम्‌+ रप्‌ ] [ अनु«८ गम्‌ । ल्युट्‌ | पीठे 

` चलना, अधीन होना, सहायक होना, सह- 
मरणा, किसी छ्लीका च्पने पति के पील्ल 
मरना, अनुकरण करना, समीप जाना, अथ- 
गोध | 

` अनुगजित--( न> ) [ अनु «^ गज ` क्तं | 

प्रतिगज न्‌ , प्रतिध्वनि । 

 अनुगवीन- (प°) [ अनुगु-गोः पश्चात्‌ 

पय।सं यथा गन्ति सोऽनुगवीनः--च्रनुगु +- 

ख--ईन] गोपाल, ग्वाला | 

` छअनुगामिन्‌-[ अन्‌ «^ गम्‌ ।- णिनि ] नु- 

यायी, पी चलने वाला । (पुं०) नौकर, 

सायी | 

` छअनुगिरम्‌- (न्य) [गिरेः समीपम्‌ इति 

प्य० स० २च््‌ |] पर्वत के पास। 
अनुगुण (वि °) [अनुकूलो गुखो यस्य ब 

स०| समान गुण वाला, च्नुक्रल, श्वनुगत। 
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(अन्य०) [ऋअनव्य० सण्‌] गुण कै श्रनुसार। 
(पु०) [प्रा सम] अर्थालंकार काणक मेद्‌, 
स्वाभाविक विशेषता | 

अनुग्रह, अनुग्रहण-- (पुं ०) (न ०) [अन \८ 
ग्रह} प्‌ | [अनु५८ग्रह +ल्युट्‌ | क्षा, 
द्या, ऋअनुकपा, स्वीकारोक्ति, स्वीकृति, प्रभान 
सैन्यदल का पश्चात्‌ भाग | रक्तक सेैन्यदल । 
राज्य कीक्रपा से प्राप्त सहायता या सुभीता। 

्नुम्रासक--(पु °) [प्रा सम] कोर, निवाला । 

अनुम्राष्य--( वि° ) | अनु५८ ग्रह 1 रयत्‌ | 
वपा करने योग्य, आनुग्रह का पात्र। 

अनुचर (पु०) | चनु चर ट | दास, 
सेवक, टहल श्रा | (वि ०) पीक्रे चलने वाला | 

अनुच रो-- (खरी ०) [खनु ५८ चर्‌ ।-2, टित्वात्‌ 
ङीप्‌ | टहलुनी, दासौ । 

अनुचारक-(पु०) [ ऋअनु^८ चर -{- यवृल्‌ | 
अनुचर, सेवक । ` 

अनुचारिका-- (स्री ०) [अनु५^ चर -{- एवुल्‌ 
टाप्‌ | अनुचरी, दासी । 

अनुचित--(वि °) [ न उचितः न० त० | 
छअथुक्त, नामुनासिव, चरसाधारण, योग्य | 

अनुचिन्तन-- (न°) [खन्‌.५८^ चिन्त्‌ + युट्‌ | 
दे ° “श्रनुचिन्ताः | | 

अनुचिन्ता-(ल्ी ०) [ अन्‌+८ चिन्त्‌ +- श्रः 
टाप्‌ | विचार, ध्यान, आनुध्यान, उक्कठा- 
पूवेक स्मरण । 

अनुच्खाद--(पु०) [अन्‌ «८ कद्‌ +- णिच + 
घञ्‌ | च्रंगे के नीचे पहिना जाने वाला क्षडा, 
नीमा | 

अनुथित्ति, अनुच्छेदः (खरी °) (प°) [अनु 
८ब्रिद्‌ + क्तिन्‌ ] [अनु ५८द्रिद्‌ + घञ्‌ | कट 
कर खरलग नोना, नाश न हाना, किमी 
पणिनियम, विधान, नियमावली, संवेदा 
श््रादि का वह्‌ विशिष्ट खंगया अंश जिसमे 
एक विषय चरर . उसके प्रतिव्रंण श्यादि का 
उस्लेख हो [रारि किल] । लेख श्रादि का वह 
प्श जिघ्मे करद एक ब्रात कहौ गदर हो रोर 


सनुज, अनुजात 

जिसक्रो पिली पक्ति श्रारम में कुह क्रोड 
कर लिखी गई दहो [वेराग्राफ्‌] | अनाशकत्व, 
प्रनष्टत्व ] 
अनुज, श्रनुजात-- (वि ०) [चनु पश्चात्‌ | 
जायते इति विग्रहे श्नु «^ जन्‌ +ड | [ श्नु | 
= पश्चात्‌ जातः इति श्नु ^^जन्‌ - क्त | 





पा जन्मा दुश्ा, पिह्धला, ह्भोटा । (पुर) 
तोट भाद्‌ | 

अनुजन्मन्‌- (पु ०) [नु जन्म यस्य ० स] | 
क्तोटा भाई | 

अतुजीविन्‌--(वि °) [खनुजीविवुम्‌ = चाश्न- | 
यिनुम्‌ शीलमस्य इति [वग्रहे अनु «८ जीव्‌ ।- 
णिनि] परवलम्बी, दूसरे पर (पराजौषिका के 
लिये) निर्भर । (प°) नौकर, चाकर । 

अनुज्ञा, अनुज्ञान- (स्री ०) (न°) [अन्‌५८ 
ला +- अङ | [नु «८ ज्ञा ल्युट्‌ | अनुमति, 
साजा, हुक्म | 

अनुज्ञापक- (प°) | अ्रनु५^ ज्ञा +- णिच्‌ 1 
गुल्‌ | आज्ञा देने वाला, हुक्म देने वाला | 
[स्री° नुज्ञापिका| | 

अनुज्ञापन--(न०) [चअरनु^८^जा +-णिच 
व्युट्‌ | श्राज्ञा, हुक्म, श्रन॒मति । 

अनुञ्येष्ठम्‌- (व्य०) [अन्य सम] ( वयः 
क्रमसे) ज्येष्ठता या बडाई, बडे-क्धोटेके 
लिहाज से | 

अनुतषे- (प°) [अनु «८ तृष्‌ +-घञ्‌ ] प्यास, 
इच्छा, कामना, पानपात्न, मद) 

अनुतषेण--( न° } [ अनु^८ तृप्र + ल्युट्‌ | 
द° (नुतर्षः | 

नुताप-(पु °) [अनु५८तप्‌ + घन्‌ | पश्चा- 
ताप, कमं करने के श्रनन्तर दुःख । 

नुतिल-८ ऋअव्य० ) [ खन्य० स° | अति 
सृक््मता से, तिल-तिल करके, तिल के बरावर । 

अनुत्क--(वि ०) [न उत्कः न° त०| जो अत्य 
भिक उत्कयिठत न हो, जो पश्चात्ताप न करे | 

अनुत्तम -(वि °) [न उत्तमो यस्मात्‌ न° ब०| 
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्रनुदित 

सर्वेत्कष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सव्रसे बद कर । (न°. 

त०) जो उत्तम या उक्ृष्ट न हो | 

शरन॒त्तर--(वि०) [न उत्तरः = उत्तमः यस्मात्‌ 
न> ०] बहुत अच्छा, सर्वोत्तम, प्रधान, 
द । [न° त०| नीच, कमीना । [न> ब०| 
विना उत्तर का, निरुत्तर | 

अनुत्तरङ्ग--(वि०)[न उद्गताः तरङ्गाः यस्मिन्‌ . 
न° ब०| जिसप्रै तरंगे लहराती नहीं, निश्चल | 

अनुत्तरा (खी°) [न° त°] दक्लिण दिशा। 

अनुत्थान--(न ०) | न> त० | उत्थान या 
प्रयत्न का अभाव । 

अनुत्सूत्र--(वि ०) [न उत्कान्तम्‌ सूत्रम्‌ यस्मिन्‌ 
न° बर] सूत्र के विरुद्ध नहीं । 

अनुत्सेक- (पु) [न° त°] क्रो या च्रभि- 
मान क। अभाव । | 

अनुत्सेकिन्‌- (वि ०) [अनुःसेक [इनि] जौ 
अभिमान से एूल कर कुष्पा न हो गया हो | 

अनुदक--(वि °) [नास्ति उदकम्‌ यस्मिन्‌ न° 
व °| जलहीन, अस्प जल वाला, जिसे को 
पानी देने वालानदहयो) 

अनुद्र--( वि० ) [नास्ति उद्रम्‌ यस्य न° 
च °| जिसका मध्य माग या कमर पतली हो । 
पतला-दुत्रला । 

अनुद शेन--( न° ) [प्रा० स०| पयवेक्षया,. 
मुच्रायना | 

अनुदात्त--( वि० ) [उच्वरैरात्तः उच्चारितः 
उदात्तः न° त°] जो उदात्त स्वर से उच्चार 
णीय न हो | उदात्त स्वर से मिन्न स्वर। 

पअनुदार--(वि०) [न उदरः न° त°] जो 
उदारनदहो, जो कुलीन नहो, जिसके उप- 
युक्त पतनी हयो । 

छनुदित-- (प°) [उत्‌५८इण +क्त ईषदधे 
न° त°] वह्‌ समय जिसमे थोडा-सा सूयं उदय 
हो च्रोर कर्ही-कहीं तारे भी दिखाई पडें। 
(वि०) [वद्‌ ५८ क्त + न° त०] न कहा हुत्रा, 
निंद्य | 





्रनुदिनम्‌ , श्रनुदिवसम्‌ 
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अनुदिनम्‌, श्रनुदिवसम्‌--[ अरव्य० स° | 
(च्य ०) नित्य, हररोज, दिनों दिन । 
अनुदेश-(पु°) [अनु५८दिश्‌ + घन्‌ ] पीके 
की ्रोर इशारा करना, एक नियम जो पहले 
नियम कँ सूचना देता हे | क्रमसंख्या, कों 
काम करने के लिये विशेष सूप से समम्ाना 
या प्रादेश देना । हिदायत । (दन््टक्शन) । 
अनुद्रत--(वि०) [न° त०| ज उद्ण्ड या 
पभिमानीन दहो) 
 अअनुद्धट-(वि०) [न०त^ | जोवौरया 
साहसी न हो, कोमल स्वभाव वाला, जो उन्नत 
या व्रहूत ऊँचानहो। 
्नुद्रत--(वि ०)[ अनु «८द +क्त] पिद्धियाया 
हुच्रा, लोराया हूश्रा, वापि्त लाया हुता, शनु- 
गाम । (न°) (संगीत मे) एक नाल मात्रा का 
तोया भाग | 
 अनुद्राह-(पु°) [न° त०| शआविवाहावस्था, 
्नूढावस्या, चिरकोमायं । 
 ऋअनुद्धिम्र-[ न° त० ] न घव्रडाया हूत्रा, 
पराशका, चिन्ता प्रादि से मुक्तं | 
 शअनुधावन--(न ०) [ अ्रन्‌«८घाव +स्युट्‌ | 
पीते, दोडना, पीह्वा करना, पद्धियाना, किसौ 
पार्यं के वरिव्कुल समीप-समीप दौढना, अनु- 
सन्धान करना, पता लगाना, तहकाकात करना, 
प्रात्तहोते परमा किसी मलकिन यास्वा- 
मिनौ करा परता लगाना | साफ करना, पवित्र 
करना | 
अनुध्या, ्नुध्यान--{(स्री°) ( न° ) [अनु 
५८ अर ] [छ्‌ + वयद्‌ ] अल- 
चिन्वन, बार-बार सोचना, किसी विषय मं 
तत्पर रहना, ख्ासक्ति) पा करना, मङ्गल- 
कामन | 
छ्मनुनय- (पँ °) [अनु ^^ नी +- च्रच्‌ | विनय, 
सान्त्वना, प्राना | 
श्ननुनाद--(पु०) [अन्‌५८नद्‌ +-घञ्‌ ] शब्द्‌, 
होहस्ला, शोर, गुलगपाडा, प्रतिध्वनि, भाई । 








६२ श्रमुपदिन्‌ 


श्रनुनायक--(वि ०) [ श्नु“ नी ~+ वुल्‌ | 
नायिका के साय रहने वाली प्री---विनम्र 
विनयरशील, ्ाज्ञाकारी | 
अनुनायिका-(सतरी °) जेसे धात्री, दासी च्रादि | 
छनुनायिकाये होती ईहैः-सखी प्रत्रजिता 
दासी प्रेष्या धात्र यिका तथा । अन्याश्च 
शिल्पकारिण्यो विज्ञेया श्यानुनायिकाः ॥ 
अनुनासिक --(पु°) [अननुगता नासाम्‌ च्रस्या° 
स० तत्र उचार्यमाणार्ये ठ~--दइक | वर्गो के 
च्रंतिम स्रक्ञर जिनका उचारण मुह शरोर नाक 
सेहोतादहै(ङ्जणनम)। 
अनुनि्दंश- (पु °) [चअनुगतः निर्देशः प्रा 
स०] किसी पूर्वैवतीं वचन या श्ाज्ञा का संबेष 
सूचक्र दूसरा वचन या श्राज्ा 
अनुनीति-(स्री °) [अनु ५^न -क्तिन्‌ | द° 
"अनुनयः । 
अनुपकारिन्‌- (८ वि०) [ न उपकारिन्‌ न° 
त०| उपकार न करने वाला, कृतघ्न, निकम्मा | 
अनुपघात-- (प°) [न उपवातः न° त०| 
क्रिंसो जोखिम या वब्राघाका अभाव । 
अनुपतन--अनुपात-(न °) (प°) | 
५८ पत्‌ ¬ व्युट्‌ | [अनु ^८पत्‌ + घञ्‌ | गणित 
की तरेराशिक क्रिया, नैराशिक गणित, पी 
गिरना, पक्ता करना, एक ङ्ग के साय दूसरे 
ङ्ग का सम्बन्ध | 
अनुपथ-(वि०) [पन्यानम्‌ च्रनुगतः अत्या 
स०] माग का च्रनुसरण करने वाला, (क्रि 
वि०) स्क के साथ साय। 
अनुपद्‌-{(खग्य ०) [पदस्य पश्चात्‌ श्रव्य° 
स०| कद्म-्कदम, शब्द्-प्रतिशब्द्‌ । (वि ०) 
[पदम्‌ च्रनुगतः अरत्या° स °| (फिंसौ के) पीले 
पीक्ते चलने वाला, प्रत्येक शब्द की व्याख्या 
करने वाला । (भाष्य) (जसे - श्ननुपदसूत्र) । 
अनुपदबी-{ल्ी °) [ अनुगता पदवी प्रा 
स०] बह मागं जिसका श्रनुसरण एक के बाद्‌ 
दूसरे ने किया हयो, मागं, सडक । 


अनुपदिन्‌-(वि०) [ शअनुपदम्‌ श्र्वष्टा 


रनुपदीना 


६२ 


श्रनुपाख्य 


 इत्ययें शच्रनुपद्‌ ¬+ इनि] खोजने बाला, तलाश | श्रनुष्लम्भ--(पुं०) [उप^८लभ 1 धन्‌ न° 


करने वाला, जिज्ञाषु | | 
ऋपअनुपदीना--(लखरी °) [शनुपदस्य च्रायाम- 


त०] ब्रोघ या प्रत्यय का अभाव] 
श्रनुपवीतिन्‌--(पु °) [उपवीत [इनि न° 


तुल्यायामः आयामे ्रव्य० स० श्वनुपदं | त°] जो द्विज यज्ञोपवीत धारण न करे | 


कद्र.वा इत्ययं ख--ईन, टप्‌ | जूता, मोजा, 
खडा । 

अनुपध-(पु ०) [नास्ति उपधा यस्मिन्‌ न° 
तर °] जिसमे उपधा या उपान्त्य शब्दश का 
पभाव हो । 

छनुपधि-(वि ०) [नास्ति उपधिः = हलम्‌ 
स्य न° ब्र°] प्रवश्चना-रहित, द्लवजित, 
विन्‌ जाल साजी का | 

पनुपन्यास--(पु०) [न उपन्यासः न° त°] 
वर्णन न करना, व्यान न देना, सन्देह, 
प्रमाण या निश्चय का च्रभाव, असिद्धि | 

अनुपपत्ति- (खरी ०) [न उपपत्तिः न० त°] 
उपपत्ति का श्रभाव, च्रसङ्गति, असिद्धि, 
सम्पन्नता, असतमथता । 

नुपम-(वि ०) [नास्ति उपमा यस्य न° 
चर °| उपमएरहित, बेजोड, सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट । 

श्मनुपमा-(ल्ी °) [नास्ति उपमा यस्याः न° 
बण] नैरृत्य कोण के कुमुद्‌ गज की 
ह्‌ यनी | 

अनुपमित, अनुपमेय--(वि०) [उप५८मा 
क्त न० त०| [उप५८मा ~+-यत्‌ न° त°] 
बेजोड, जिसकी तुलना न हो सके । 

अनुपयोग-(वि०) [नास्ति उपयोगः यस्य 
न° ब०| बे मसरफ, व्रेकार | (पुण) [न° 
त०| निरर्थकता, उपयोग मेँ न च्राना (आहार 
अदि) 

पनुपरत-(वि०) [उप^८रम्‌+ क्तं न° 
त०] नहा हुत्रा, जिसकी इउच्छा-निवृत्ति 
न दुह हो, च्रवाधित, मृत नहीं । 

्ननुपलबन्धि-(ली°) [उप५८लम क्तिन्‌ 
न° त°] श्चप्रा्ति, न मिलना, श्रस्वीकृति, 
जानकारी न होना ।-सम-(पु०) जाति के 
चो्रीस मेदो मे से एक | 





श्नुपशय-(पु०) [न उपशयः न° त ०] कोर 
वस्तु या च्रवस्थाजो रोग की वृद्धि करे, 
रोगज्ञान के पोच विधानं मे से एक, इससे 
्राहूार-विहार केबुरे परिणामसे रोगीके 
रोग काज्ञान प्राप्त किया जाता हे। 
अनुपसंहारिन्‌ (प°) [उप--सम्‌\८ह † 
रिच्‌ 1-णिनि न° त°] न्याय में एक प्रकार 
का हेत्वाभास (दुष्ट हेतु] एेता हेतुकि 
जिसमें अन्यय एवम्‌ व्यतिरेके का कों दान्त 
न मिल सके |) 

अतुपसगे--(वि ०) [नास्ति उपसर्गां यस्मिन्‌ 
न° व°] शब्दांश जिसय उपसग न हो, उप- 
सग-रहित । 

अनुपसेचन--(वि०) [ नास्ति उपसेचनम्‌ 
यस्य न° ब्र °| जिसके पास कोई चटनी, दही, 
अचार मदि न हो| 

अनुपस्कृत--(वि ०) [न उपस्कृतः न° त°] 
जिसका संस्कारया परिष्कार न किया गया 
हो, जो सभाया न गया हो | 

अनुपस्थानम्‌--(न ०) गेरहाजिरी, शनुप- 
स्थिति, समीप न होना, विद्यमानता | 

अनुपस्थित-(वि०) [न° त०] गैरहाजिरी, 
मोजूद नही, च्रविद्यमान | 

अनुपस्थिति-(ली°) [न° त०] गैरहाजिरी, 
अविद्यमानता । 

अनुपहत--(वि०) [न° त°] चोटिल नहीं, 
व्यवहृत, काम मेन लाया हुत्ा, कोरा 
(जसा कपड़ा) | 

अनुपाक्रत-(वि०) [उप-आआ५८कृ ~-क्त 
न° त०| यज्ञम मन्नोंसे पशुका पूजन 
परादि संस्कार उपाकरण कहलाता है उससे 
रहित । 

अनुपाख्य-(वि०) [ नास्ति उपाख्य 1 यस्य 


पअनुपातक 

` नन्त ] जो साफ-साफ देखा या पहुचाना न 
जा सके | 

नुपातक--(न ०) [खनुप्रात्तयति स्वानुरूपं 
नरकं गमयति इति शनु+८पत्‌ +- णिच्‌ + 

, रवुल ] महापातक के समान पप--असे 
नवर, ह्या, व्यभिचार च्रादि, विष्णुस्मृति 
पं दस श्रेर मे ३५ ओर मनुस्मृतिमें ३० 
प्रकार के पातकां को शामिल क्रिया 

छनतुपान--(न०) [ खनु भपजन सह पश्चात्‌ 
वा पीयते इति खनु ५८पा --न्युट्‌ | वह पदाय 
जा क्रिस रोप केसाय या ऊपर से लिया 
जाय | 

्रनुपालन (न°) [्रन्‌५८पाल्‌ ¦ व्युटू | 
रन्ववाली, रक्षण, पाजापालन । 

अनुपुरूप---(पं०) [नृगः अन्यम्‌ पपम्‌ 
रध्या सण] ्नुधरायौ, पूर्वोक्त व्यक्ति । 

अनुपृरक--(वि°) [अनुर्‌ + ण्डुल्‌ | 
क्रिमी के साय मिलकर उसकी कमो पूरी करने 
याला, चुट वा कमी च्रादि पूरी कसे के 
लिवे व्राद्‌ मेँव्रदाया हु ्रा | (सप्लेैटरी) 
अनुपूव---(वि ०) | रनुगतः पूर्व॑म्‌ पत्या० 
स०| यथाक्रम, सिलसिलेवार, सुविभक्त, सम- 
परिमित ।--ज-(वि०) पीद्री द्र पीदी, 
साख व॒ साख ।--वत्सा-(वि०) गौ जो 
नियमित स्य सेवरच्चे द्‌ [-शस-(करि° 
वि°) क्रमागत रीति से। 

छनुपेत--(वि ०) [न उपेतः न= त°] जो च्रभी 
गुरुकुल भं प्रविष्ट न हुश्रा हो, जिसका उप- 
नयन (यज्ञोपवीत) संष्कार न हुता हो | 

छनुप्र--(वि०) [५८वप्‌ +क्त न० त°] जो 
वोयान गयाहो| 

छअनुप्रयोग--(पु°) [प्रा सम] बार वार दुह- 
राना, तिरिक्तं प्रयोग। 

श्मनुप्रवेश--(पु०) [० स०] द्रवाजे के 
भीतर जाना, किसी के मनं के भीतर धुसना, 

मन में स्यान करना | 








श्नुप्रसक्ति- (खी) [पा सग] घनिष्ट प्रेम, । 
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अनुबन्धी 


प्रगाढ च्नुराग, (शब्दों का) चरत्यन्त घनिष 
सम्बन्ध । | 

च्नुप्रसादन--(न °) [अनु -प्र५८सद्‌ + 
रिच +-स्युट्‌ | दुसरे को सन्तुष्ट या प्रसन्न 
करने की क्रिया | 

अनुप्राप्ति-(ख्ी०) [ अनु-प्र५८च्राप + 
क्तिन्‌ | लाभ, पर्हुच | 

अनुप्रास- (पुर) [अन - १५८ अस्‌ + घन्‌ | 
एक ऋलङ्कार, इसमे किंसीपद्‌ मंण्कही 
अस्र व्ार-बार प्रयुक्त हो कर उस पद्‌ को 
परलङ्कुत करता दै, वणांडत्ति, वरण॑मेत्री, वणं 
साम्य | 

अनुप्लव--(प०) [ अनु^८प्लु +- अच्‌ | 
अनुयायी, नौकर, सहायक । 

नुबद्ध--[त्नु५८वन्ष्‌ +क्त] वधा प्रा, 
गसा हुता, जकड़ा हुचखरा, यथा-करम ऋरनुगमन 
करने वाला, सम्बन्ध युक्तं, सतत,लगातार । 

नुबन्ध- (प०) [अनु+८वन्ध + घञ्‌ |] 
चन्धान, सम्बन्ध, सिलसिला, परिणाम, फल, 
दराद्‌ा, उद श्य, कारणा, व्याकरण में प्रकृति, 
प्रत्यय, च्रागम, चऋ्रदेश च्रादिमे कायं के 
लिये जो वणं लगा दिये जति दहै, वे भी श्रन्‌- 
बन्ध के जति है | माता पिता का आ्ननुवतन 
करने वाला पुत्र, भावी च्रशुभ परिणाम, 
वेदान्त मे एक एक विष्रय का श्रधिकरणा, 
ब्रात, कफ, पित्त में जो अप्रधान हो, लगाव, 
होने वाला शुभ या चञ्युभ, प्रकृति, प्यास, 
च्ारंभ, मागं, संतान ।--चतुष्टय-(पु°) 
विषय, प्रयोजन, श्रभिकारी त्रौ सम्बन्ध 
इन चार का समुदाय | 

अन॒बन्धन--(न °) [ऋअनु^८ वन्ध +ल्युट्‌ | 
लगाव, सम्बन्ध, क्रम | 

अनुबन्धिन्‌ (वि ०) [अनु ५८बन्ध + णिनि] 
लगाव रखने वाला, सम्बन्धी, परिणाम स्वरूप, 
तन्बद्धिरार्लः, अबाधित । 

शरनुबन्धी- (खरी °) [ श्वनुत्रध्यते नया इति 
अनु५८बन्ष्‌ + घञ्‌ , गोरा० डगीषू ] हिचकी, 
प्यास | 


श्रनुबन्ध्य ६५ शनुमान 
 ञअनुवन्ध्य- (वि ०) [अनु५८८बन्ध्‌ यत्‌ | ननुभूति- (खर ०) [अनु^८ मू क्तिन्‌ ] 


मुख्य, प्रधान । मार डालने के लिये । बोभिने 
योग्य | 
अनुबल--(न °) [अनु पश्चात्‌ स्थितम्‌ 
ब्रलम्‌ प्रा° सण] मख्य सेना की रल्ञाके लिये 
उसके पीक स्थित सेन्यदल, सहायक सेन्यदल । 
अनुबोध-- (प°) [त्रन्‌५८बुभ +-णिन + 
धञ्‌ | स्मरण या बोध जो पीह्ठे हो। गन्धो- 
हौीपन | 
श्रनुबोध न--(न ०) [्रन्‌+८बुभ + णिच्‌ + 
स्युर्‌ | प्रबोधन । स्मरणा । स्मरण शक्ति | 
अनब्राह्मण--(न ०) [ सादृश्ये स्रव्य० स° | 
ब्राह्मा ग्रन्य के सदश म्रन्य | 
पन॒भव-(पु०) [चनु,^ मू1- अप्‌ ] साक्तात्‌ 
करन सं या परीक्ता द्वारा प्रातज्ञान, तजखा। 
परिणाम । फल ।-- सिद्ध-(वि °) चखनुभव या 
तजरवा करके देखा हूु्रा, परीक्ञासिद्ध । 
अनुभाव--(पुं०) [अन्‌५८^मू+- णिन्‌ + 
धञ्‌ | राजसी चमकद्मक । महिमा, बडाई, 
प्रधिकार | प्रभाव | सामथ्यं | निश्चय | [खनु 
^ म्‌ {णिच्‌ ¡- ख्रच्‌ | हद्यस्थित भाव को 
प्रकारित करने वाली कटाक्ञ रोमाञ्चादि चेष्टा| 
काव्यमंरसके चार अगो मंसे एक, वे गुण 
चरर क्रियाँ जिनसे रसकाब्रोध हये सके। 
(अनुभाव के साचिक, कायिक, मानसिक 
रोर ग्राहा चार मेद्‌ माने जाते ह| हाव 
मी इसीके अन्तर्गत है । ) 
अनुभावक--(वि ०) [चरनु५^ मू +- रिच्‌ ¬ 
रवुल्‌ | अनुभव करे बाला | बतलाने या 
समभाने वाला, निदुंशक | 
अन॒भावन--(न °) [अनु«८भू + िच्‌ 
स्युट्‌ | चे्टाञ्रों द्वारा मानसिकं भावों का 
निदेश करना श्र्थात्‌ बतलाना | 
भनुभाषण--(न ०) [चनु «^माप्‌ + -स्युट्‌ ] 
किसी दात्रे या कथन को दुहरा कर॒ खयडन 
केरना | खेणडन करने के लिये किसी द्वि 
या कथन के दृहूराना | 
सं० श्‌० कौ०--५ 


पनुभव । पर्लिन, पहचान | न्याय के चअनुसार 
प्रत्यक्ष, श्रनुमिति, उपमिति श्रौर शब्दबोध 
द्वारा प्रातज्ञान | 

ननभोग-- (प°) [अन्‌ + भुज _-घनञ्‌ ] वह्‌ 
भूमि जो किसी को किसी कामके बदले माफी 
मे दो जाय, खिदमती, सुखभोग, विलास । 

अनुश्रात्‌-- (पु) [चनुगतो भ्रातरम्‌ श्त्या 
सण] द्रोटा माई | 

अनुमत- (वि ०) [अनु^८मन्‌ क्त | सम्मत | 
स्वीकृत । प्रिय | कृपपरात्नर । (पुं) अनुरागी, 
शिक | (न ०) स्वीकृति, रजामंदौ । अनुमति, 
पनु | 

अनुमति- (खत्री ०) [तनु«८मन्‌ + क्तिन्‌ |] 
माजा, अनुज्ञा, हुक्म | स्वीकृति । परिमा 
जिसपर एक कला कम हो, चतुद शीयुक्त 
पूणिमा |-- पत्र (न°) प्रमाणपत्र जिसमें 
किसी कामकी मंजूरी दी गह हो| 

अनुमत्त- (वि ०) [अनु^८मद्‌ -[-क्त] हृं से 
उन्मत्त, खुशी कं मारे अ्रपे से बाहर | 

अनुमनन--( न° , | अ्रत्‌«८मन्‌ +-स्युद्‌ | 
स्वीकृति । अनुमति, च्राज्ञा, इजाजत । स्व- 
तन्त्रता | 

अनुमन्त्रण--(न०) [अनु^८मन्त्र + णिच्‌ 
ल्युट्‌ | मंत्र द्वारा च्रावाहून या प्रतिष्ठा | 

अनुमरण--(न ०) [अन्‌+८यर ल्युट्‌ ] पीके 
मरना, क्रिसी पहले मरे हुए के पीद्ठै मरना । 
किसी विधवा का पक्त सती होना। 

अनुमा--(खी°) [ऋअन्‌«८मा {- अङ. | च्ननु- 
मिति, अनुमान | 

अनमातृ--(वि °) [ख्रन्‌५^मा + तृच्‌ ] अनु- 
मान करने वाला | 

अनमान-(न०) [ऋअनु५^मि या ^^मा ~+ 
ल्युट्‌ ] अ्रटकल, अंदाजा | भावना, विचार । 
परिणाम, नतीजा | न्यायशान्नानुसार प्रमाण के 
नवार भेदो मे से एक, इससे प्रत्यत साधनों 
द्वारा श्रग्रस्यत्त साध्य का ज्ञान होता दै । 





श्रनुरसं 


अवमा _ __ __ ९ क म म्न 
इक | 


अनमापक--(वि०) [अन्‌ मा -+ पिच | 
सतुल ] अनुमान करने वाला । अनुमान का 
पधार । 

छनमास- (प°) [मासम्‌ अनुगतः श्रता? 
स०| रागे का महाना। 

अनुमासम्‌-- (रव्य [रव्य० स०| प्रत्येक 
मास । 

छनमित- (विर) [खन्‌५८मा या^८मि। 

] अनुमान किया दुरा । 

अनमिति- (ली) [चन्‌५८मा या^८मि 
क्तिन्‌ ] अनुमान, नव्य न्याय के अनुसार च्रनु- 
भूति के चार दों मेँ सेएक, परामश से 
उलन्न जान, देतु या त्क॑सेक्रिसी वस्तुको 
जान लेना | 

छअनमित्सा- (खरी °) [अनुमातम्‌ इच्छा इति 
रनु ५८ मा | सन्‌ ]- ङ. | अनुमान करने 
की इन्त | 

नमरृता--(घत्री°) [न्‌५८ म्‌ + क्तः दाप | 
वह्‌ खरी जो सती हई हो । 

अनुमेय--[ च्रन्‌+८मा + यत्‌ ] अनुमान के 
योग्य ] 

अनमोद- (पुर) [ अन्‌^८मृद्‌ }- धरन्‌ 
सहानुभूतिजन्य प्रसन्नता [अनु ५८य्‌द्‌ +- णिच्‌ 
-}-्रञ्‌ | समयन | स्वाकृति | 

अनमोदक--(वि °) [न्‌५८म्‌द्‌ {-खिच + 
रवुल| समथन करने वाला । 

चर नमोदन--(न०) [चअन्‌५८मद्‌ +-णिष्व + 
युट्‌ ] समर्थन, ताद्‌ । स्वीकृति । 

छ्रनयाज--(पु०) [ अनु ‰८यज. 1 घन्‌ 
दुत्वामाव ] अमावास्या च्रौर पौर्णमासी के 
छग प्रयाज रादि पांच याग। 

्ननुयातृ--(वि ०) [खन्‌५८ या + वृच्‌ ] (दे०) 
पनुयायिन्‌ः | 

छअनयात्रम्‌--(चन्य०) [यात्रायाः पर्चात्‌ इति 
व्य० स°] यात्रा के पश्चात्‌ | [यात्रायाम्‌ 
इति व्य स०] यात्रा मे) 

अनुयात्रिक-(पु०) [अनुयात्रा = चनुगमनम्‌ 


अस्ति अरस्य इत्यथे श्नुयात्रा । ठन्‌-- ^ 
पनुचर, नोकर । 

छनयान--(वि ०) [अन्‌^८या + ल्युः ] अनु 
गमन, पीक्त चलना । 

छअनयायिन्‌--(वि०) [अनु ५८ या + शिनि] 
पि गमन करने वाला, अनुवतीं । (प°) 
अनुचर, नौकर । परिवतीं घटना । 

अनयुक्त---(वि °) [अन्‌^८ युज. 1 त्त] जिसते 
पूतां की गदं हो| परीक्तित । निंदित ) 

च्ननयोक्त - (पु) [ चअन्‌५८युन. + वृच्‌ - 
मिन्ञासु । परीप्ञक । शिक्षक । 

अनयोग-- (पु) [ श्नु ५८युज. 1 भन्‌ । 
प्रन | खोज । परीन्ता । भत्सना, डट्डपर 
धिद्छार । याचना । उन्योग । ध्यान । टकरा 
यिपमणी ।--छ्रत्‌-(पु०) प्रश्नक्ता । उप- 
देशक, शिक्षक; गुर । 

अनयोजन- (न°) [चन्‌५८युज. [ल्युट्‌ | 
प्रन | खोज। 

अनयोञ्य--(वि०) [ च्रन्‌५८युज. ।- पयत्‌ | 
निससे प्रश्न किया जा सन | जिससे डाट-फट- 
कार के साच पहता का जा सकं । (पुर) 
सेवक्र । 

द्मनरक्त--(वि ०) [खन्‌ ५८२ क्त] लाल 
स्गीन । प्रसन्न । सन्वृष्ट | खनुरोगवान्‌ प्रमी | 

अनरक्ति- (स्री) [ अनु ५८रज्ञ + "तन्‌ ] 
प्रम, अनुराग । मक्त । 

अनरञ्जक--(वि °) [अन्‌^८ र्न 1 प्ञुल्‌ |] 
ग्रसन्त या संतुष्ट करने वाला, चआह्ाद्कर्‌ । 

छनरज्जन--(न०) [अन्‌५८२ज्ञ ¬ ल्युट्‌ |] 
प्रसन्न या संतुष्ट करना । 

अनरति- (खरी) [ अनु ५८रम्‌ + क्तिन्‌ | 
प्रेम, अनुराग । 

दछमनरथ्या-{सख्री °) [रथ्याम्‌ ऋअन्वायतं पस्पता 
इति अरत्या० स] पगडंडी, उपमाग । 

छनरस- (पुर) [ प्रा सन | गोण रस 
(कान्य) ] गौणा स्वाद्‌ । प्रतिध्वनि । 


अनरसित--(न ०) [च्रन्‌८रस ~). क्त (भावे)] | इति विग्रहे अनु «^लप -!-चञ्‌ ] बासार 
प्रति ध्वनि | कथन, पुनरुक्ति; द्विरत्ति, । (न्याय० } 
अनरहस--{वि °) [अनुगतं रह: अत्या° स | पूनर्वाद्‌, ्राग्रेडन । 
खच्‌ ] निज न स्थान में गया हूुच्रा | (अन्य) । अनुलास,-अनुलास्य-(पु°) मोर, मूर | 








[अनव्य० स० | एकन्त मे| नु्ेप-- (पुर }--च्रनुलेपन-(न ० ) [अनु 
अनुराग--(पु०) | अनु ^८र्स्‌-† घञ्‌ | | ५८ लिप्‌ + घञ्‌ | [ अन्‌.\८लिप ~¦ ल्युट्‌ | 
लाई । भक्ति | प्रेम | रवामिभक्ति | क्रिसी तरल वभ्तु की तह चदाना, सुगन्धित 


अनरागिन्‌;-अन॒रागवत्‌-(वि०) [ऋनु- | वष्ुश्रों को शरीर में लगाना, उव्ररन करना | 
राग ~-इ न] [अनुराग ~ मतुप्‌ | प्रेमप्रूण | उवटन, लेप | 

अनुरात्रम्‌  (चव्य०) [अव्य स राति म। | अमन्‌लोम-- {वि ०) [त्या स] केश-सहित । 
प्रत्येक रात्रि । एक रात के बाद्‌ दुसरी रात | करमवद्ध | नियमित | ्रनुकरूल । (प°) वणं 

अनुराधा-- (खी) [ श्रनुगता राघामू== | संकर जातिं के वंशज | संगीत यं खरक 
विशाखाम्‌ च्रव्या० स०] २७ नक्रा मंसे, उतार अवरोह | (न्य) [व्य० स°| 
१७रवो, यह सात तारों के मिलने से सपा [र | नियमित रूप से |-अथे-(वि°) 
कार दै। [र नुकरूल कथनवाला ।--ज,-जन्मन्‌- 
अनुरूप--(वि ०) [सूपस्य सादृश्ये योश्यल्वे वा (वि०) यथाक्रम उ्पत्ति वाला, पिता की 
प्रवय सं र सनुहार) दस्य, तला? तमानः | श्पेन्ञा हीनवर्णा माता की सन्तान, व्णासद्धर | 
सखा । यीग्य, अनुकूल, उपयुक्तं । अनलोमा- (ली°) [ख्या स०] पतिसे 
म्नुरूपतस्‌ ,--अनुरूपशस्‌ -(क्रि° वि) | हून वर्णं कौ द्धा | 

[अनुरूप | तस्‌ | [अनुरूप ~|. शस्‌ | साटश्य अनुल्वण-- (वि) [न उव्वणः न० त“ 


स, खअनुहार तः चछनुसार । ्त्याघक नरह्‌ | न अधिक न कम | चद, 
प्रनुरोध-- (प°) --अनुरोधन-( न° ) व 
[ख}९८रघ्‌ । -घञ्‌ ] [अनु ^^ रुष ~ ल्युट्‌ | . । । 

1 बर ध सअनवरा- (पुर, [वरम्‌ श्रनुगतः खत्या° 
अनुसरण । [लहाज | विचार | रुकावट, बाधा | 1 १.४ रि १ ह र 

~ + ? # ( © [+ @ न्क 

ग्रह, दवाव | विनय पूवक किसी वात कृ त 1 | 1. 
लिये खराग्रहु | प्राना | दः 


पनरोधिन्‌,--अनरोधक- (वि) [अन वि) [प° स] कुक्ध ठेढा | 
५८ रुभ्‌+-णिनि ] [ अनु «८स५ +- यवुल्‌ |] व) [मरा स०| हराना | 
अनुसरण करने वाला । पक्ता स्ने वाला | | ¶ाठ । रक्षणा । माप्रण । अध्याय । 

विनथी, विनम्र | अनुवत्सर-- (प°) [धरा° स०| ज्योतिष के 
नुलम्बन--(न०) [खनु ५८ लम्ब यिच | श्रनुसार पांच वर्षो के युग का चौया वर्ष | 
युट्‌ ] किषी कर्मचारो के च्पराौ या | (खव्य०) [अव्य° स प्रति वर्ष, हर साल । 
दोपी होने का संदेह उत्पन्न होते पर उसे तर | अनुबत न-{न °) [ चनु ५८८ृत्‌ +ल्युट्‌ ] 
तक के लिये श्रपने पद्‌ से हटा देना जव तक | अनुगमन । च्राज्ञापालन । समर्थन । प्रसन्नता | 
उस सम्बन्ध में यथोचित द्धानवीन या जच | कत्ता । पसंदगी । परिणाम, फल । किसी 
ग हये ले (सस्पंशन) | पूववतीं सूत्र से पदों को ल्ते च्राना | 
चलाप--(पुर) ( अनु वारं वारम्‌ लप्यते | अनुवश--(वि०) [अत्या० स दूसरे क] 


~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 





अनुवाक 
वशवर्ती, दूसरे की इच्छा पर निर्भर, प्रखश । 

पराज्ञाकारी | 

छअनुवाक--(पु°) [रनु उच्यते इति विग्रहे 
अनु५८वच्‌ धरन्‌ | गानशुन्य चात्र का 
भद्‌ । ऋग्‌ सौर यजुस्‌ का समूह । वेद्‌ का 
भाग | दहराना । 

अनुवाक्या-- (सत्री ०) [ रनु «८वच्‌ |` ययत्‌ | 
वह्‌ म॑ जिसे प्रशास्ता नाम से ग्रसिद्ध ूलिक्‌ 
देवता कौ बुलाने केलिये पदता है। वेदिक 
स्तोत्र | चदिक विधि । 

अनुवाचनः- (न ०) [खनु५८वच ¬ - णिच + 
युट्‌ ] च्रध्वयु' के च्रादेशानुसार होता द्वारा 

अश्वत्‌ के मत्र करा पाट | पद्वाना, पाठ 
कराना | स्वयं वाचनायाष्रदना| 

अनुवाति-- (रव्य ०) [ऋव्य० स°] हवा का 
रुप, जिस च्रोर की हुवा हो उस चोर । (पुर) 
[्नुकृलो वातः प्रा स०| वह्‌ वायु जो जाने 
वालेकौख्रोरव्हरही हो| शिष्य कौ शरोर 
से गुर्‌ कौ च्रोर व्रहने वाली वायु | 


अनुवाद (पु०) [अन्‌+८वद्‌ घञ्‌ | पन- 


रूपि | व्याख्या करने क लिवेया उदृाहूरण 


दने के लिये स्रथवा पुष्ट करने कं लिये क्रिसी | 


छश क वरारव्रार पदना | किसी एसे विपरय 
का जिसका निसूप्रण हो चुकाहो, व्याख्या 
ख्पर्मया प्रमाण स्प पुनः पुनः कथन, 
समयन | सूचना | त्रफवाह्‌ । भावान्तर, उस्था, 
तुमा | 

अनुवादक,ः--अनुवादिन्‌-(वि°) [अन्‌ 
वद्‌ | यल्‌ | [अन्‌ ^८वद्‌ ¬ णिनि] उल्या 
करने बाला, मापान्तर करने वाला । व्याख्या 
के साय दहरे वाला । समयन करने वाला | 
(प०) संगत मं स्वर का एक भेद । 

अनुवाय-- (वि) [ अनु ^ वद्‌ | पयत्‌ | 
पनुवाद्‌ करने योग्य । व्याख्या करने योग्य | 
उद्‌ाह्रणीय | 

छमनुवारम्‌-- (चव्य )[ख्रव्य० स० | बार-चार | 
समय-समय पर | चरक्सर । 





६८ 


अनुवेश 


अन॒वास- (पु °)-अन॒बासन-(न ०) [ अनु, 
«^ वस -¡- णिच्‌ {- घञ्‌ | [ अनु ५८ वस्‌ +- 
चिच्‌ । ल्यु (भवरे)] धूप आदि सुगंधित 
द्रव्यो से सुगंधित करना, बरसाना । सूहवस्ति- 
तेल पदार्थो का एनिमा करना, स्नेहयुक्त 
करना । (प°) [करणे ल्युट | पिचकारी । 

अनवासित--(वि °) [ अनु+^वस ।-णिच्‌ 
1 क्ते व्रसाया हुच्रा, सुवाक्ित, सुगन्ित । 

अन॒वित्ति- (खी) [अनु५८विद्‌ क्तिन्‌ ] 
प्राप्ति, उपरलच्धि | 

अनविद्ध-[अन्‌५८बव्यघ्‌ + क्त] किद्‌ दुखा, 
सुराप किया हुच्रा । फेला हूखा, क्वापा हू, 
्रोतप्रोत, परिप णं, व्याप्त | संमिभ्रित, सम्बन्ध- 
युक्त । जडा हु्रा | 

अनुषिधान--(न°) [ अनु --वि^८भा- 
ल्युट्‌ | आ्ाज्ञापालन । च्राज्ञानुसाग कायं करन । 

अनुविधायिन्‌-- (वि °) [खनु -वि५८घा -{- 
शिनि] चखाज्ञाकारी | 

्नुविनाश- (पुर) [ परा स० ] पीते से 
विनाश । 

अनुविष्टम्भ-- (पुर) [प्रा° स°] परिणाम 
स्वरूप वाधा म॑ प्रहा हूच्रा, अन्त मंस्द्। 

अन॒वृत्त-- |अन्‌५८वृत्‌ । क्त] स्राजापालन या 
छअनुवतन करने वाला । अबाधित, विना रोका 
रोक हरा ] सतत | प्रविष्ट | व्याप्त । पालित | 

अनवरत्ति-{खी०) [ नु ५८ृत्‌ | तिन्‌ | 
स्वीकृति । श्ाज्ञापालन | समयन | नुसरया } 
सातरय । निरवच्िन्नता । चखाव्रृत्ति | वाक्यां 
स्पष्ट करने के लिये पूववतीं वाक्यका कुकु 
रंश लेना | 

छअनुवेलम्‌-- (व्य ०) [ चव्य स० ] कभी- 
कभी, समय-समय ] सदेव | 

अनुवेश-(पु°) अनुवेशन-(न०) [अनु 
विश्‌^^-। घञ्‌ ] . [्नु५८विश्‌ + ल्युट्‌ | 
पनुसरणा | पी प्रवेश करना | ज्येष्ठ के अवि- 
वाहित रहते कनिष्ठ भाद का विवाह | 
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अन्‌व्यजञ्ञन-(न °) [पा० स°] गौण लक्षण 
य] [चह | 

अनव्याध--ऋअनवेध-(पु%) [ अनुव्यध्‌ 

धज | [अनु^८ विघ ~-घ्रञ्‌ | चोट | दद्‌न, 

वेन | संभोग । मिलन ( रोक्र | 

अन॒व्याहरण- {न ०)--अनुव्याहार- (प°) 
| पनु --वि- आ्र५^८ह्‌ -[-व्युट्‌ | | अनु - 
व -- परा^८दह्‌ ~- घन्‌ | पुनरुक्ति, पुनः पुन 
उच्ारगा | शा | 

अनव्रजन--(न °)--अन्‌व्रञ्या - (त्री) 
[खअनु५८व्रन -}-व्युट्‌ ] [ चआनु८त्रज. 
फ्यप्‌ | प्रर द्रे हप शिष् पुस्पं के जानै 
के समय कुक्तु दूर तक उनको प्रहुचाते के 
लिये जाना, ख्रतगमन । पीलु जाना 

अनुव्रत--(वि०) [अनुकल व्रतम्‌ = कमं य्य 
व° स०| निध।रित कत्तव्य का समुचित स्प से 
पालन करने वाला । मक्त । अनुरक्त | 

अनुशतिक--(वि०) [शेन क्रीतः इस्यथें 
शत +-ठन्‌-दइक] सोके साथ या सोमे 
खरीद्‌ा हु । 

सनशय-- (पुर) [खनु \८गी ~} रच्‌ | पश्चा- 
ताप | दुःख । क्षोभ | भारी वेर, घ्रोर शततुता। 
महाक्रोध | धृणा | धनिष्ठ सम्बन्ध | घनिष 
छनुराग | किसी वस्तु के खरीदने केव्राद्‌ 
का क्लोम | दुष्कर्मो का परिणाम | दान संवंषी 
विवादों का निर्णय | 

नशयान-- (वि ०) [खनन्‌ ५८ री 1 शानच्‌ | 
पश्चाताप करने वाला । स्ुम्ध । दुःखी | 
प्रनुशयाना-- (स्त्री °) [अन्‌^८शी + शानच्‌ 
टाप्‌ | परकीया नायिका का एक मेद्‌ | वह्‌ 
जो च्रपने प्रिय के मिलने केस्थान के नष्ट 
हो पर दुःखी हो। 
मरनशयिन्‌-- (प°) [अनु «८शी +-इनि] बह 
जावजो चंद्रलोक का भोग समप्तदहोने परर 
पश्चात्ताप करता है शरीर मूलोकमे चाने 
के लिये इच्छुक रहता है | (वि०) श्रनुरक्त | 


नुषङ्ग 
पश्चात्ताप करने वाला । अत्यधिक धुणे- 


त्पादक । वेर या द्वेष रखने वाला | 
छअनशर-(पु °) [ नु^«^ श ~ परच्‌ | रात्तस । 


अनशासक,--अनशासिन्‌,--अनशास्त्‌- 
(वि ०) [अनु «८श।स 1- वुल्‌ || \८शास्‌ 
-¡-णिनि] [ अनुशास वच्‌ | शासन 
कर वाला। खन्ना दने वाला] दशया राज्य 
का प्रबन्ध करमे वाला | उपदेष्टा, शिक्षक | 


पनशासन- (न ० ) | खनु ५८ गास --स्युट | 


न्‌ {८ ९ र्‌ | 
क][ एकर 


रिक्षा | शखाज्ञा 
विवरण । महाभारत 


उपदश 
व्याख्यान 
पव | 

अनशिष्टि-(खी°) [ख्रनु५८शास }-क्तिन्‌ | 

देश । शिक्षण | व्राज्ञा | विचार पूवक 

कतव्याकतव्य का निरूपण | 

अनशीलन--(न °) [ अनु «शील ~{- ल्युट्‌ | 
व्रार-वार देखना या विचारना या च्रभ्यास 
करना | नियमित अध्यन । 

अनशोक- (पु) अन॒शोचन-( न° ) 
[अनु ^^ शुच ¬+ घञ्‌ | [अनु ^^ शुच स्युर्‌ | 
शोक, प्रह्तावा | द्‌ःख, खेद । 

ऋपनश्रव-(पु०) [ चअनुश्रयते गुरुपरम्परा 
उच्चारणात्‌ अनु चभ्यस्यते, श्रयते एव नतु 
केनापि क्रियते वा इति च्रनु५८८भ्नु {रप्‌ ] गुर 
परण्परा से उच्चारित, जो केवल सुना जाय, 
वद्‌ | 

अनुषक्त--[अनु५८सञ्ञ क्त | सम्बन्धित | 
चिपका हुश्रा, सटा हुखा। 

अनुषङ्ग (पु ०) [अरन्‌«८ सन्न्‌ + घञ्‌ | अति 
निकट सम्बन्ध या विद्यमानता | सम्बन्ध) 
मल । एका माव, संह'त । एक शब्द्‌ का दृसरे 
शब्द से सम्बन्ध | निभ््वित परिणाम | द्या, 
करुण | प्रसङ्ध से एक वाक्य के च्रगे च्रौर 
वाक्य लग। लेना | (न्याय मे) उपनयन के 
प्रय को निगमनमें ले जाकर घटाना 
उत्कट इच्छा 


अनुषद्धिन्‌ 


\9० 


पनुसारक 











अनपद्धिन्‌--(वि०) [अन्‌५८सञ्ञ -† सिन | 
सम्बन्ध युक्त, सम्बन्धी | सटा दुखा) 
टु | व्यत । 


छअनपक-- (पुर) [्रवु५८सिन्‌ घन्‌ | पान 


स वरोर-वरार तर क्ररना | स। चन | 


छ्रनयेचन--(न०) [ च्^८यिच।-व्युट्‌ | | 


द° ध्य्रनुतकः। 
अनष्टति -च््री-) [अनु८स्न्‌ -| कन्‌ | 
स्नुत । ग्ररसा | (यत्स) | 
नष्टम - (त्री °) पनु ५८सनुम्भ्‌ 
पशनाम पूर्मा वारये | सरस्वती | चार पाद्‌ 
क्‌ इसके प्रस्येक पाद्‌ भ राट 
प्रत्तरह)न ह| 


क्र प्न्द्‌ | 


स्या , तृच | [रनु«८स्या -¡-रिनि| ऋअनुष्टन 
करन वाला । कार्यं तारम करने वाला | 

शानः (न) [भव य 
किसी क्रिया का प्रारम्भ | शाच्र विहित किसी 
कम करौ नियमपूवक करना । पुरश्चरण | 

अनषछठापन-- (न°) [यनु५८^स्य। 
व्युटू | कड्‌ काम करवाना | 

अनुप्टेय -(वि०) [अनु ५८९्या --यत्‌ ] अनु- 
प्न के योग्य | करयीय। 

अनुष्ण (वि०) [न उष्णः न० त°] जो 
गम न हो, ठंडा । सुस्त, काहिल । (न °) नील- 
कमल ।- - अशीत (अगगुष्णाशीत)-(पि ०) 
जोन ठंडाहो--द्ररन गरम ।--गु-(वु°) 
चद्रमा ।-- वल्लिका-(खरी °) नील दूर्वा 

अनप्यन्द्‌--- (पु) [ चनु स्यन्द्‌ ¦ -घ्रज्‌ | 
पिला पया ] 

्नुप्वध्र--(वि०) [स्वधाम्‌ खनु, स्वधया 
स।हतः। प्रन या भीःन सहित । (क्रि° वि) 
भाजन क पश्चात्‌ | क्िसीकी इच्छा के 
अनुसार | 

अनुसन्धान--(न °) [अन्‌ - सम्‌५८घ। ~- 
व्युटू | खोज, तहकीकात, सूक निरीक्ञण या 


चिपक्रा 


किप्‌ पतव 


णिन्‌ 


| | पयवेन्ञेण । परोन्ना, जांच । च्टा+ प्रयत्न 


उपयुक्तं सम्बन्ध | 
| अनसन्धि--(पं०) [ सरनु-सम्‌५८४ा-। 
| करि] गतत मत्रणा | गु ग्रोजना। 
अनसंहित--[त्रनु-सम्‌^८घा -¡ क्त| तह- 
कीकात किया दृष्ट्या | खीज किया रा | जाचा 
न्रा | 
अनसंहितम्‌-- (सन्य ०) [च्रव्य० स०| | वेद्‌ 
) सं हृता के अनुसार | 
अन॒समय--(पुं ०.[ अनु - सम्‌^८६ 
नियमित या उपयुक्तं सम्बन्ध 
शब्द्‌ का] 
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रच्‌ | 
करि 
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यसा 


(न०) [अनु-सम्‌\८राप्‌ 
| ल्युट्‌ | नियमित समाति | 
अनुसम्बन्ध--(वि०) [अनुगतः सम्बन्धम्‌ 
रत्या> स० | सम्बन्धध्ुक्तः 
अनसर--(पु०) [्रनु५८स्‌ -} च्‌ | चऋनु- 
चर, नाक्रर । सहचर, साया | 
अनुसरण--(न०) [अन५^८स--व्युट्‌ ] 
पील-पीनर चलन। | पी द्धा करना | समर्थन । 
अनुकल स्राचरया । अनुकरणा | 
अन॒सप-- (पु) [अन्‌\८सप्‌ + रच्‌ | पेट 
के वल रंगे वाले जन्तु | शिपकली, सप 
| श्रारि। 
अनसवनम्‌--(खव्य०) [रव्य स०| यरे 
नन्र । प्रस्येक यन्न म॑ | प्रजिक्षण | 
अन॒साम--(वि०) [त्मा स] अनुक्रूल | 
संदष्ट करिया हूख्रा। 
अनसायम्‌--(न ०) [ऋन्य० स०| प्रतिसन्ध्या+ 
ह्र शाम | 
अनुसार-- (पु) [अनु+८स्‌ -|- घन्‌ (मवे)] 
अनुसरण, नुक्रम | पद्धति, रोति रस्म। 
निश्चित पथिाटी । प्राप्तया प्रतिष्ठित सरभ्नि- 
| कार । (विर) [कतरि घञ्‌ | ग्रनुकरूल । अनु- 
स्प; मृतातरिकि | ` 
अनुसारक--अनुसारिन्‌-(वि °) [अन्‌ 
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अनुसारणा 


स्‌ -- रवुल्‌ | | [अन्‌ स + णिनि | अनुसरण ` 


करने वाला ] खोज करने वाला । अनुरूप । 
अनसारणा-- (स्त्री °) [खन्‌ \८स +} णिच्‌ । 
युच्‌ | पीह्धिपीन्रि जाना | पीडा करना | 
छअनुसूचक--(वि ०) [अनु ५८सूच्‌ {पिए} 
रवुल्‌ ] वतलाने वाला, निदंश करने वाला | 
छअनुसूचन-(न” ) [अन्‌\८सूच्‌ + णच 
ल्युट्‌ | नदश, व्रतलाना । शरक करनः | 
अनुसूची {खी °) [ स्नुच्‌ ¡ याच्‌ 1- 
इन्‌ , डीप्‌ | खानापूरी | कोष्रक या व्यवर्यित 
सूचीकेस्पमें दी गं वह्‌ नामावली जो 
प्रायः किंसी पिवरण, नियमावली रादि के 
परिशिष्ट की तरह दी जाय | (शेडध्रूल) | 
श्ननुसति-(खी०) [अन्‌+८स-| तिन्‌ | पीव, 
पोह जान, पी चलना । समर्थन । 
अनुसेविन्‌--(वि ०) [ अनु५^सेव + णिनि ] 


अनुसेन्य--(न०) [सैन्यम्‌ अनुगतम्‌ स्त्या° | 


स०] किसी सेना का प्िद्धला भाग। मुख्य 
सेना का सहायक सेन्य दल । 

अनस्कन्द्म्‌-- (अन्य ०) [ऋअन्य० स° | यथा- 
क्रम से उत्तराधिकारी होना। क्रमसे किसी 
वस्तु का मालिक होना, "गह्‌ गहमनुस्कन्दम्‌ । 

सिद्धान्तको प्रदी | 

अनुस्तरण--(न ०) [ च्रनु^८स्तृ +ल्युट्‌ | 
चारो रोर से सीनाया गांठना। चारो ओर 
फेलाना या बिह्धाना | 

छनुस्तरणी-- (खी ०) [अनु^८स्तृ +-स्युट्‌ , 
डीप्‌ ] गौ | वहगोजो किसी के मृतक कमं 
मे उत्सगं की जाय | 

अनुस्मरण--( न° ) [अनु^८स्प्र-।व्युट्‌ | 
स्मरण, याददाश्त । ब्रार-ार का स्मरण | 

पनस्मारक-(वि०) [ऋअनु^८^स्मर + णिच्‌ 
- रवुल्‌ | स्मरण दिलमे वाला (पत्र या 
व्यक्ति श्रादि) | (सिमिह्ंडर) | 

अनुस्मरति- (खी) [ श्नु ५८} क्तिन्‌ | 


वह स्मृतिया स्मरणजो प्रिय हो| अन्य 








७१ अनूदित 
| वस्तुको त्यागकर प्कही वस्तु का ध्यनं 
या चिंतन । 


| अनुस्यूत- (वि ५) [खन्‌५८सिव -{ क्त, ऊट्‌ ] 
ग्रथित । युना हुच्ा। खूब मिला हुश्रा। 
सिला! वधा हस्र, । 
` अनुस्वान--(पु०) | ्रन्‌५८स्वन्‌ घज्‌ | 
भारं, प्रतिध्वनि, एक स्वर कै समन दूसरा 
स्वर | 
अनुस्वार (प°) [अनु५८८स्छ्र + घञ्‌ | स्वर 
कया उचारण किया जने वाला एक अनु- 
नासिक वर्यां । इसका चिह [ ० ] है, 
स्वर के ऊपर क व्रिंदी। 
अनुहरण--( न° ) च्रनुहार--(पु०) [अन्‌ 
^^ + स्युदू | [अनु ^८ह + घञ्‌ | नकल । 
समानता | . 
अनूक-- (पुं०) (न) ` [अनु५८उच्‌ † कः; 
कुत्वम्‌ नि °| मेरुदंड, रीढ । मेहराव के बीच 
की इट । वेदी का प्रि्कला हिस्सा । एक यज्ञ- 
पात । पूवजन्म । वंश । कुटुम्ब । स्वभाव | 
अनूचान-(वि °) [अनु ^८वच्‌ कान नि °|] 
साङ्गोपाङ्ग वेद्‌ पटा हूना विद्वान्‌ | वेदोंका 
सरथं करने वाला। विनय-युक्त, सुशील । 
| --मानी-(वि०) अपने को वेदां का ज्ञाता 
समभने वाला | 
अनूढ--(वि ०) [५८वह्‌ -{-क्त न° त° | 
नदोया हुश्रा) न ले जाया हुत्रा । क्षास | 
अविवाहित ।-मान-( वि०) लजाशील, 
लजवन्त, लजीला |--भ्रातू-(पु °) अविवाहित 
पुरुष का माई । 
अनूढा-(सखरी°) [ ^८वह ~ क्त, टाप्‌ न° 
त° | कारी, अविवाहिता ।--्रात्‌-(पुर) 
अविवाहित चरी क भाई राजा की स्खल का 
माई । 
छनूदक--(न ०) [उद्कस्याभावः न° त° | 
जल।भाव । सूखा, श्ननाव्रष्टि | 


| छअनूदित-(वि ०) [अनु+८वद्‌ +क्त] षीद 


क्‌! हुखा, उलथा किया हुश्च, माप्रातरित । 


अनूद्य 


७९ 


नेड़ 





अनूदय--(वि ०) [अनुवद्‌ क्यप्‌ | पीठे | अनृत--(वि<) [न ऋ्रृतम्‌ यस्य न° व ० | 


कहे जाने योग्य । च्रनुवाद्‌ करने योग्य | 
प्मनूहे श-- (पुण) [तअनु-उत्‌+८दिश + 
घञ्‌ | एक अलङ्कार | 
अनून (विऽ) | ऊन क नम9 त० | जो हान 
याघ्रयियानदहो। खशि | जिसे पूरा अधि- 
कार हो | सपूणं, समग्र | 
अनूप--(वि०) [खरनगता स्रापी यत्र वर सर 
श्रन्‌ रात उत्वम्‌ | जल केष्रासका या जल 
कौ अभिकरता वाला | दलदल वाला । (पुर) 
जलप्राय या अरधिक्र जल बाला स्यान यादश। 
एक दृश का नाम | दलदल | तालाव | (नदी 
प्रद का) किनारा | मेदक | तीतर क जाति 
का एकर पक्ती | भसा] दायी । -ज-(न०) 
नम, तर । सदर, च्राद्‌। | --प्राय-(ि०) 
दलदल वाला । 
अनूर्‌--(वि०) [नास्ति ऊरूयत्य न° ब्र°| 
जंघा रहित । (पग) सूर्यं॑के सारथि च्ररुण 
देव । उपःकाल, मोर, तड़का ।--सारथि- 
(पु०) सूय । 
अनूजित-- (वि) [न ऊर्जितः न० तण] 
टद । निवल । सामर््यहून | गर्वरहित । 
ऋअनूषर---{वि०) [न ऊपररः न° त०] जो 
लोनाया उसरनहो। 
अनृच, अनृच--(वि०) [नास्ति अक य्य 
न० ब] [न° बण च्रच्‌ | बरिनाश्रूचा का। 
जो ऋग्बेदन पटाहोया न जानता हो। 
यज्ञोपवीत न होने के कारण जित्ते वेदाध्ययन 
का अरधिकारन हो 
अनृचो माणवकः 





मुर्योधर | 
अनृजु-(वि०) [न रजुः न° त०] जो सीधा 
नहो, टेदा | दुर, वदमान, बुरा । 
अनृण --(वि०) [नास्ति ऋणम्‌ गरघ्यन० व्र°| 
जो कजदार न हो | जिसके ऊपर पियो, देवों 
एवं पितरोंकाञ्णनहो। 


भटा | (न°) खेती । व्यापार । [न ०त० [असत्य 
भटा ।-वदन,-भाषण,-आख्यान- 
(न०) मर बोलना, असत्य वोलना ।-- 
वादिन्‌--वाच-(वि०) मा ।--त्रत-(वि०) 
जो पना व्रत भटा सिद्ध करे। जो स्रपने 
वचन या प्रतिज्ञा का पालन न करे। 
अनृतु-(पं०) [न वुः न° त०| चनुचित 
समय, व्रेठीक वक्त (--कन्या- (स्त्री ०) लकौ 
जिसक्रो रजस्वलाधम न ह्र हो । 


अनेक--(वि०) [न एकः न° त०] एक नहीं, 


एक से अधिक, कईं | भिन-भिन्न । वियुक्त | 
विभाजित (वि०) व्हूत सी 
दच्छाख्रो वाला ।--कालावधि-(च्रभ्य०) 
चिरकाल से ।--करत्‌- (प°) शिव ।--चर- 
(वि०) सड बरना कर रहने वाला, समृह मँ 
रहने वाला ।-- चित्त (वि ०) जिसका मन 
चंचल हो ।--त्र-(चन्य०) कई जगह ।-- 
धा-(चरव्य०) कदं प्रकार से ।--प-(पुं०) 
हायी ।--भायं-(वि०) जिसकी कई च्चि्यां 
हो ।--रूप-(वि ०) कई रूपों वाला | स्थिर | 
(पु ०) परमेश्वर ।--लोचन-(पु °) शिव । इद्र 
विराट्‌ पुरुष ।--वणे-(न ०) श्रज्ञात राशियां 
(बीजगणित) ।--विध-(वि०) करई प्रकार 
का |--शः-(सखन्य ०) करई वार, बहुधा | अनेक 
प्रकार से | बहुत बरही संल्या मे, बड़ी तादादं 
मे | बड़े परिमाण में। 
अनेकान्त--(वि०) [न एक एव शन्तः 
परिच््रेदो यस्य न° ब्रन्]जोएकसूमसे मापा 
या विचार किया नहीं जाता | निश्चित, 
जिसके विष्य में कुन्तु निश्चय न हो | चञ्चल । 
--ाद-(पु°) स्यात्‌बाद्‌, च्राहंतदर्शन, ञन- 
दशन ।- वादिन्‌-(पु०) बौद्ध ] जेन । सात 
पदार्था को मानने बाले नास्तिकों का मेद | 
छमनेड-(वि०) [न एडः न° त०] मूर्खं 
सद्मा । अना श्रादमी ।--प्रूक-(वि०) 
गुगा ब्रहुरा। च्रंशा | ब्रेदमान | दुष्ट। 





अनेनस 
ऋअनेनस्‌--(वि ०) [नास्ति एनः यस्य न° व°] 
पापरहितं । क लङ्कशन्य । 
अनेहस्‌- (हा) (प°) [न हन्यते इति विग्रहे 
^^हन्‌ +- ऋस “एह आादेश] समय, काल | 


अनैकान्त-- (वि ०) | एकान्त--पणान० तम | । 


्रनश्चित | चद्चल, श्रर्यिर | परिवतनाय। 
नैमित्तिक । 

अनेकान्तिक-- (वि ०)[रकान्तं निरतं प्रा्ोति, 
प्कान्त-~-टक्‌ न° त°] | स्त्री. अनै- 


कान्तिकी | च्ल, च्रगिथर | न्याय भ॑ देत्वा- ` 


मास के पाच प्रकारोंमेसे णक, दुष्टदेनु] 


अनेक्य-(न०) [एकध्य भावः इत्यं एक । 


~ यत्‌ न° त०| एकता का च्रभाव | व्रहुत्व | 
पूट, मतभद्‌ } ऋध्यव^या | 

अनेतिह्य- ( न° ) [न एेतिष्यम्‌ न° त° 
परम्परा-प्रा्त उपदेश या प्रमाण का रभाव 

अनो- (खव्य०) [न नो न० त०] नही, न | 

अनोकशायिन्‌-- (पु °) [चनोके= त्रये रेते 
इति ^^ शी ~ यिनि] घर मेन सोने वाला, 
मित्तुक ] 

अनोकह-- (पु) [अनसः = शक्रटस्य चकम्‌ 
= गतिम्‌ हन्त इति ५८हन्‌ ¡ड ] वृक्ञ । 

अर्नोकृत-- (वि) [न ओंकृतः न° त°] श्रं 
इस पवित्र स्रत्तर के सायन किया हूच्रा। 

अनौचित्य--(न ०) [उचित ष्यञ्‌ न° त°] 
अनुचित या नानुनासिव्र होना | योग्यता | 
पअयुक्तता | 

अनौजस्य-(न०) [्रोजस्‌ प्यञ्‌ न० त°] 
साहस या ब्ल का चभाव। 

अनोद्धत्य--(न ०) [उद्धत-ष्यञ्‌ न° त] 
उच्छ्र खलता याद्पंका चरभाव। शील । 
पिनम्रता | शान्ति | 

अनोरस-(वि०) [उस्स-। अरण न त०| 
ओ ्रोरस--बिवाहिता पनी से उदन्न-न 
हो, अवेभ या गोद्‌ लिया हुच्रा (पुत्र) | 

^८ अन्त्‌-भ्वा ° प्र ° सक° बांधना । छन्तति | 

पतितम 


७३ रन्ततः 


| छन्त-- (वि ०) | ५८ म्‌ -तन्‌ | समीप | 
| छर्ख।र | सुन्दर । प्यारा । सव से नीचा | सव से 
| गयाव्रीता | सवसं लोग (उम्रमे)) (पुर) 
| [कभी कभी नपुंसकं मा] द्लौर, सीमा, मयाद्‌ | 
। क्िंनारा। वज क] प्रचल । पषोस | सामीप्य | 
| 
| 
। 





उपरिथति । समसि । मव्यु, नाश । (व्याकरण 
:{) क्रिसी शब्द्‌ का खन्तिम्‌ च्रत्षर सा राब्द्‌श। 
समासान्न शब्द्‌ का न्तम शब्द्‌, परिह्भला माग 


या चऋदशप माग उसे---निशन्त, देदान्त। 
परकृपि; वस्था | प्रकार, ज।पि। स्वभाव, 
मिजाज । सरश ।-अवशायिन्‌- (पं) 


| चाण्डाल ।---अवसायिन्‌- (पुण) नष्ट 
चाडाल ।-- कर, करण, --कारिन्‌- 
(वि°) नाशक, मारक ।--कमेन्‌-( न? ) 
। खु ।--काल-(पुं°)-वेला-(च्री°) गयु 
। कासमयया मयु कौ घटी |--ग-(वि०) 
| अन्ते तक पहा हस्रा । मली भोति परिचित । 
--गति,- गामिन्‌-(वि°) नष्ट होने बाला, 
नाशवान्‌ ।--गमन-( न°) समपि, 
पूणता | मयु ।--दीपक-( न° ) रलङ्कार 
निशेष ।--पाल-(पुं°) च्राग का सेन््रदल। 
द्वारपाल ।--लीन-(वि०) द्विपा हुच्ा।-- 
लोप-(पु०) शब्द्‌ के चन्तिम क्षर का 
सभाव ।--वासिन्‌-( अन्तवासिन्‌ )- 
(वि०) सीमा पर रहने वाला या समीप रहे 
वाला | (प?) शिष्य जो सद्‌ा अपने शिक्षक 
के समोप रह कर विद्याध्ययन कररता है। 
चाण्डाल जो गोव के निकास पर रहता है| 
। --राय्या-(सत्री°) भूमि पर कावि द्धोना, मन्यु 
शय्या । कव्रगाह, श्मशान ।-सचिया- 
(त्री °)दाहकमं ।--सद्‌-(पु°) शिष्य, छत्र | 
वि०) [न्तं करोति व्यथं श्त 
1-क्रिप ¬ वुल्‌--सखक] निससे मोत हो, 
नाश करने बला। (पुं०) काल | यमराज | 
ईश्वर ।सन्निपात ज्वर का एक मेद । सीमा | 
गत्य | 
छअन्ततः-- (अव्य ०) | छन्त ~-तस | न्त 


त क श 





५७2 


सन्तर 
@५ 








न्तर. 
स, न्यम । सवसे पाक्त से। कुल्-कृल्, 


णा डा-योडा । भीतर, चन्द्र | 


न्तर--(दछ्य०) [५८न्‌-}- रन्‌ वृडा- 


गम| (घातु का णक उपसग) वीरज, 
मध्य स॑ न्द्र, ५ |--अभि-(खन्तर्य) 
(प) जटराथिपेटक दूरं क सराग जो 
भाटन पचाप्ती हं 


|-.- अङ्ग (यन्रद्ग)(वि°) | 


मतिम, मतरका | (न ^) माया च्रग अयत्‌ | 
द्य, मन | गाद्‌ मत ---अव्णाश- | 
( ग्पर|राकर। ) (पु ०) त्रह। जी ट्द्य म वास | 
करता हे [---आकरूत-(सन्तराक्रत) ( न? म) | 


रुस विचार, मन 


हृद्य । (वहुवचन म॑) च्रात्मा के भातर रहने 
वाला परमात्मा । --पआराराम-(नरारास) 
(वरि) मन म॑ त्रानन्दानुभव करने वाला |-- 
इन्द्रिय (सन्तरिन्धिय) (न°) भीतर की 
दन्य, मन |--करण--(न्तःकरण) (न ०) 
हदय । जीव । विचार खर अनुभव का स्यान । 
विच)र-शक्ति | मन, स्यासस्य विवेक शक्ति | 
--कलह्‌-- (अन्तःकलह्‌) (प°) श्रापसी 
लाट; ग्रहयुद्ध । --कुटिल-(न्तःकुरिल) 


च््िपा दुरा दयद्‌ा ।-- ` 
्राःमन्‌- {अन्तरात्मन्‌ ) (पुं °) चात्मा, जीव। 


(वि) मन क्राकपठी, कुटिल । (प°) शद्ध । , 
--कोण (ऋन्तःकौण) (पु) मीधरी कोना । 


-- कोप (चनाःकोप) (प°) स्रदरूनी गुश्सा, 
मातरी क्रो |---गङ्ु--(चन्तगडु) (वि) 
निक, व्यय, द्मनुपयोगी |--गत -(ऋन्त- 
गत) (वि०) भीतर समाया हू खरा । शामल | 
गु ।--गति-{खन्तगति) (स्त्री) भावना, 
म्न कौ उत्ति ।--गभे-(चखन्तगभ) (विर 

गमनुक्तं ।-- गिरम्‌ ,-गिरि-(्रन्तभिरम्‌, 
छन्तभिरि) (अभ्य ०) पहा ये ।--गुड- 
वलय -(चरनतगुडवलय) (परर) अन्तगुद्‌ा- 
वलय्‌, मलद्रार चादि स्वाभाविक न्द्रो को 
सवाल मू दनेवार्ला गोलाकार पेशी ।-- गूढः 
(खन्तगू दढ) (विर) भीतर ल्पा हृच्रा |-- 
० विष-(चअन्तगूढविष) (पुर) हृद्य मे 


किप हु्रा विष ।--गरहः- ग॑ह) भवन 


(ख ग्रह, छऋन्तगह्‌, ऋ्न्तभवन, (न°) 
प्रर के भीतर करा कोठा या कमर, वह॒न्ना । 
--्रस्त-(खन्तर््रस्त) (वि०) जौ किसी 
विपत्ति, पपरा वा करिनाद शादि मे लित 
य्‌] ग्रस्त हो गया हो | [इनवास्वृढ | ।--घणु 
क (खन्तर्धण) (ध ०, न° ) घरक द्वार क सामने 
क] खुला हृ्रा स्यान }-चर-(खन्तश्चर) 
(वि०) शरीर में व्यात्त ।--जठटर-(ग्रन्तज ठर) 
(न०) पेट ।--जान॒-(न्तर्नानि) (वि०) 
हथांकोवुर््नो के वीच रखे द्ये ।-ताप- 
(ऋन्तस्ताप) (पुं ०) भीतरी ज्वर ।--दृहन- 
(न °)--दाह-(खन्तदहन, अन्तर्दाह) (प°) 
मीतरी गर्मी । सूजन ।-- दे शोय (न्तद शीय) 
(वि) देश के भीतरहोने या उसके भीतरी 
हिस्से से संत्र॑भ रखने वाला ।--- ° जलपथ- 
(न°) देश के भीतर के जलमागं | -- ° 
वाणिञ्य-(न० दे०) “त्रन्त्वाणिज्य ।-- 
द्वार -(खन्तद्र।र) (न°) घरका चोर द्र- 
वाजा | --धान-(खन्तर्भान) (न०) द्विप 
जाना, अलोप हो जाना । मनि च्रादि का 
शरीर चछोऽना।--धि-( अन्ति) (पुर) 
टकना | क्िपना । व्यवधान ।--पट-(खन्तः- 
पट ) (न>) प्रदा, चिक ।--परिधान- 
(ख्न्तः परिघ्रान) (न°) पोशाक के सव्रसे नीचै 
का वच्च |--पुर-(अन्तःपुर) (न०) जनान- 
खाना । महल के भीतर का कमरा । महल के 
भीतर रहे वाली धियँ । - पुरिक-(खन्तः- 
पु) (पु ०) जनान खाने का दरोगा --भाव 
-(खन्तमाव) (प°) च्॑तगत दोना । अभाव। 
तिरोभाव । पशय । अष्टकम (डन ०) ।- भेद 
-(चखन्तभंद्‌) (प०) मीतरी भगड, च्रापसी 
मगड़ा, टटा ।--मनस्‌-(अन्तमनस्‌) (वि ०) 
उदात, उद्विम ।-मत्िका-(अन्तमातृका) 
(स्त्री ०) भीतर शरीर के च्रह चक्रो की शअक्तषरा- 
वली ।--मुख-(ऋअन्मुख) (वि) भीतर की 
रोर मुख वाला । भीतर की श्रोर जाने वाला! 


छन्तर्‌ 


क 
--यामिन्‌- (खन्त्यामिन्‌ ) (वि०) दिल की 
त्रात जानतै वाला | (प°) च्रंवःकर्ण सेश्थित 
जीव की प्रेरणा करने वाला इश्वर, श्रात्मा | 
--लापिका-८ अरन्तलापिका ) (स्री) वह्‌ 
पेली [जिसका उत्तर उमा के ग्क्त से नि 
लता हो ।--लीन- (खन्रर्लीन) (~) भीतर 


तिपा द्रा | --वन्नी-(खर-वनय) (सत्री 3) | 
गनिर लनी |---वस्तर, --बसिस्‌- न्तव, ` 


\ 


८ ४ ; 
छनतवायभ ) (न०) मातर पहने काक्या 
प्रहिनिन का व्र, ' 


छग पदि के नीते 
बनियान आदि ।--वाशि-( अन्तव॑णि ) 
(ति ०) प्रकाणडगनद्रान्‌ ।--वाणिज्य-(खन्त- 
वाणिज्य) (न°) देश के भीतरी भगोंमेंहाते 
वाला व्यापार, च्राभ्यंतर व्यापार (इंटरनल 
ट्‌ ड) ।--वेग-(खन्पवेंग) (पु०) च्रदरूनी 
नुवार । भीतर की घड़ाहुट, अन्तरि चिन्ता | 
- वेदिः वेदी-( अन्पवेदि) दन्त्दी ) 
(सत्री ०) न्तवेद, वह प्रदेश जो गंगा रौर 
यभनानदौ के बीच मे है ।--वेश्मन्‌- (यन्त- 
वेश्मन्‌ ) (न ०) घर के भीतरकाकौरा, भीतर 
का कोट |--वेश्मिक-(खन्तवंश्मिक) (प°) 
रवा का य्रन्धक्र ।--शिला-( ब्रन्तः- 
शिल) (सत्री °) एक नदौ कानाम जो चिन्ध्या- 
चल पवेत से निकलती है ।--सत्वा- 
( अन्तःसचा ) (च्री°) गर्भिणी तो ।- 
सन्ताप-(खन्तः सन्ताप) (प°) चरंदरूनी 
दुःख, क्लोम, खेद ।-सलिल-( अन्तः 
सलिल) (वि ०) प्रथिवी के नीचे जल वाला । 
(न ०) वह जल जो जमीन के नीचे ब्रहता दै। 
--सार-(अन्तः सार) (वि०) भारी, द्द्‌। 
-- स्वेद- (न्तः सेद्‌) (प°) (मतवाला) 
हाथी ।--हास-(अन्तह्‌'स) (पु०)षुल कर 
न हसी जने वाली हषी, गूढ हस्य ।--हित- 
(अन्तित) (वि०) त्विषा दुखा, गूट्‌ । त्रहश्य, 
गायव ।-- ° च्आत्मन्‌-(पु °) शिव ।--हृद्य 
-(ऋन्तदह्ृंद्य) (न°) हृदय के भीतर का 
स्थान । 





५७५५ 


न्तरा 











| अनं (वि०) [श्न ^^रा-~-क| भीतरी, 
| मतर क्रा | सम करा चव्य । मर । 
| समान । भिद, तख । बाहरी । ब्राहर पहना 
| 
| 





न्त्र 


जान वल! । (न°) मीतर का माय | शछिद्र, 
सृ] | आन्न | हदय | मन | पररमत्मा। 
कलतन्य । क्विका समय या स्यान । 
यका का रमय | कमस | द्वार, जान 
क। सहता | ( <मयक) ) स्वभि | मोका, 
श्रम (दा वषु के ब्रीच ) अन्तर, 
फ । ( गित भं) भिन्नता | शेप। 
विशेषता | पकार, किम । निर्वलता । अ्रस- 
फलता । त्रि । दोष्र । जमानत । दपित्व- 
स्वौकरति । स्वश्रष्टता । पररिरान, ।वच्र । 
अभिप्राय, मतलवर । प्रतिनिभरि। च्रभाव। 
(अन्य ०) दर । भीतर ।--अपत्या-(खन्त- 
रापव्या) (स्री°) गर्भवती चरी । ---चक्र- 
(न०) शरीर के भीतर के हुः चक्र (तत्र) । 
स्वजन-समृह । चिश्ियों की बोली के आधार 
पर शमाश्चुभ जनने की विद्या । दिशा- 
विद्विशाके व्रीचके स्रतर का चतु्थीश।-- 
ज्ञ-(वि०) भीतर का हाल जानने वला । 
दूरदशीं । परिणाम दशीं ।-दिशा (सीर) 
दो दिशाच्रों के बीच की दिशा, विदिशा) 
--पुरुष,--पूरुष-(पुं ०) जीव । ऋत्मा, वह 
देवता जो परुष के भीतर वास करता रौर 
उसके शुभाशुभ कर्मो का सक्ती बना रहता 
है ।--प्रभव-(पु°) व्णंसद्धर जाति वालं 
मे से एक | --स्थ,- स्थायिन्‌ ,--स्थित- 
(वि ०) भीतर रहने वाला । ब्रीच म स्थित | 
अन्तरतस्‌-( अध्य ) [ छन्तर~-त्षि. 
भीतरसे, व्रीचसे। 
अन्तरतम-(वि ०) [अन्तर ¬- तमप्‌ | अत्यन्ः 
निकट । भीतरी । अत्यन्त विश्वस्त । 
अन्तरा-- (नव्य ०) [ऋअन्तरेति^८इया +-डा 
निकट । मध्य । रहित । बिना ।--अंस- (छन्त 
रास) (पु ०) वक्षःस्यल, क्ताती ।-- भवदेहः 
| (प०)-भवसष्छ-(न ०) जोव या जीव कं 


.__---- ~~~ ---~ ~~~ ------- 
--------- ~~~ 


_---~----- ~ ~----- -----~-~ ~ ------- ~ 


न्तसय 
वह श्रवस्या जो मृत्यु च्रौर जन्मके बरीच कं 


कालं मं रहता हे । -वेदि-(प 9 )- वेदी- 
(त्री °) वरंडा, दालान । द्वारमण्डप । दवाल 
मरशेप ।--श्रङ्गम्‌ (व्य ०) सीगों के वीच | 


अन्तराय-- (प°) [ अन्तरम्‌ = व्यवधानम्‌ 


यते इति सन्तर ५८ अय्‌ | अच्‌ ] विघ्न; 
पचन, छोट, मन कौ एकाग्रता म वाधक 
वतिं (वदत), गुक्तिकी प्राति कं प्रयत्न मं 
लग ष्‌ व्यक्तिके मागं मं वराक हना। 


अन्तराल--(न०) [ न्तरम्‌ = मध्यसामाम्‌ 


अराति == गरहति इतिं अन्तर -- ्र4८“रा- 
कः रस्य ललम्‌ | मध्यवती स्यान या काल, 
वरच ।--राञ्य-(न०) दो देशो की सीमाच्रौ 
कवच मं पष्टने वाला वह स्वतंत्र राज्य जिसके 
कारमं उन दनो थं प्रत्न संप की नोवत 
नह आन पाठा | 

अन्तरिक्त,---अन्तरीत्त-(न ०) [अन्तः स्वग॑- 
५यिव्योमध्य इध्यते इति अन्तर ५८३ त्त ~ - घञं 
ध्पी° हस्वः वा] प्रण्वी श्रौर्‌ स्वगलोक के 
वरीच का स्थन, अकाश ।--ग,--चर- 
(पु ०) प्ली ।--जल-(न °) रोस, हिम । 

वि°) [ श्न्तर्‌ ५८द क्तं या 
न्तर {णिच्‌ | क्त| बीच मे गया हुख्रा, 
ब्रीच म॑पडाहुच्रा। चन्द्र वरस हुच्ा, द्विपा 
हुख्रा। ठका हूच्रा । पदं के भीतरक | दृष्टि 
के ्रोभल | सकरावट डाला हूख्रा, रुद्ध, भिन्न 
किया हुखा, ध्यक किया हुचखा । गायत्र, लुप्त! 
नष्ट । च्यूट हुख्रा | 

अन्तरीप-- (पु) [अन्तर्मध्ये गता शआ्रापोऽस्य 
व° स० अन्‌ प्रात इत्वम्‌ | भूमि काणक 
दृकष्टा जो क्रिसी समुद्रया खादी के भीतर 
तकर चला गया हो, द्वीप । 

अन्तरोय-(न°) [अन्तर -क्त- ईय] नीचै 
पहनने का कपड़ा, धोती चादि । च्रद्र पहनने 
का वश, वनियाईन त्रादि। 

अन्तरेण-- (अव्य ०) [अन्तर ५^इण्‌ ।-णा] 
बरिना, होड कर, तिवाय । मध्य मे, ब्रीच में। 





~~~ ~ 


~~~ 


७६ _ न्त्य _ 


_- ----~-~---~-----~ 





हृदय से, मन से। 

अन्तर्य--८ वि० ) [ श्रन्तर्‌ + यत्‌ | भीतरी 
च्दरूनी । 

अन्ति- (व्य) [५८ रर + इ] समीय मे, 
(नाटकं म॑) वड बहन । 

अन्तिकि-(वि०) [अन्यते = संवध्यते सामी- 
प्येन इति ^^ अन्त्‌ ~|- घञ्‌ सोऽस्यास्तीति 
मत्वर्थीयः टन्‌ | नजदीकी, समीरौ । अंत तक 
पहुचे वाला । (न°) [स्वं ठन्‌ | सामीप्य, 
पोस | उपस्थिति, मीजूदगी । 

अन्तिका- (सत्री ०) [अन्त्यते संवध्यते इति 
५८ अन्त्‌ इ, स्वायं क, टाप्‌ | वरहो व्रहन । 
नूह, अंगीटी । सातलाणघ्य या शातलाख्य 
नाम की रोषि । 

अन्तिमि-(वि०) [अनते भवः इत्ययं न्त 
-+- डिमच्‌ ] चरम, सवसे पीत्त का, ग्राखिरी | 
--अङ्क-(खनितिमाङ्क) (प) नव की संख्या। 
--चङ्गलि-(खन्तिमङ्ुलि) (स्री ०) कनि- 
षिका, ह्गुनिया ।--इत्थम्‌-(अन्तिमेत्यम्‌ ) 
(ऋव्य०) च्रंतिम चेतावनी, च्रंतिम रूप से यह्‌ 
सूचित कर देना कर निणःरित अवधि के भीतर 
कोद्‌बातनकी गई तो भयानक परिणामहागा 

छन्तो-(खी °) [ ^“ऋअन्त्‌ इ, डप्‌ | 
चूल्हा, अंगीरी, ्रलाव । 

अन्त्य-(वि०) [चन्त ~-यत्‌ | अन्तिम, चरम। 
सव्रसे नीचा | सव्रसे बुरा । सव्रसे हल्का । 
दुष्ट । (प°) मुस्ता नामक पौघा । चांडाल । 
शब्द्‌ का श्रंतिम शआ्क्तर | च्रंतिम चाद्र मास 
पाल्युन | (न°) सौ नील की संख्या (१,०० 
००१००५००१००१००,००० ) | मान राश । 
रेवती नक्षत्र ।--अवसायिन्‌-( च्रन्त्याव- 
सायिन्‌ ) (प°) नीच जाति का पुरुष, निग्र 
सात जातियों नीच मानी गयी ईह--"चागडालः 
श्वपर्चः क्लेत्ता सूतो वेदेहकस्तया | मागघा- 
योगवौ चैव सप्तेतेऽन्त्यावसापिनः ॥- 
्रहुति,--इष्टि-( अन्त्याहूति, अन्तये ) 
--कमन्‌-(न०)--क्रिया-(स्री °)पूणाहूति 


छन्त्यक 





मृतक का दाहादिरूप श्र॑तिम संस्कार ।--ऋण 
-(अन्त्यण) (न °) तीन. मे से अन्तिम- 


ऋण अरथत्‌ सन्तानोव्पत्ति ।--ज,--जन्मन्‌ 


-(पु०) शुद्र | सात नीच जातियों मसे एक, 
चाण्डाल । -जाति,-जातीय-( वि) 
किसी नीच जाति का | (प°) शुद्र | चाण्डाल | 
--पद,ः-मूल-(न०) वग का सव्रसे वरहा 
मृल (गणित) ।--भ-(न ०) रेवती नच्चत्र | 
--युग-(न ०) अन्तिम युग रथात्‌ कलियुग | 
--योनि-(वि०) खरव्यन्त नीच जाति का। 
--लोप- (पु °) किसी शब्द्‌ के निम अर्तर 
का लुभ होना | --वणे-(पु °)--वणौ- 
(सत्री°) नीच जाति का पृरपय छरी] 
श्मन्त्यक-- (प ०) [ अन्त्य एवेति स्वायं कन्‌ | 
सव से नीची जाति का मनुष्य | 
अन्त्या-- (स्त्री ०) [ अन्त-यत्‌ ; 
नीच जातिरकी घ्री 
छन्त्र--(न०) [ अन्धयते देहो वध्यते अनेन 
त । - कूज (प°) 
--कूजन--विकूजन-(न ०) आति की 
वालन, की गुऽगुडाहट (--व्रद्ध-- 
(स्री ०) प्रति का उतरना ।--शिला-(सख्नी ०) 
विन्ध्याचल से निकले वाली एक नदी का 
नाम ।-स्रज-ल्ी°) ओतं की माला 
जिसे वरसिंह भावान्‌ ने पहिना या।- 
अन्त्र'धमि-(सख्री ०) त्रजीरणं, वायु के कारण 
पेट का प्रूलना | 
अन्द्‌---भ्वा० पर० सक बोँधना, अन्दति । 
छन्दु,--ऋन्दू-(खी०) [ अन्य्रते = वध्यते 
ऽनेन इति५८ अन्द्‌ कु, पत्ते ऊढः | 
हयक्डी, ब्रेड, हायी के पैर मे बाभन की 
जं जीर । नूपुर । 
-द्युन्धू---चुरा० उभ० शरक 
पधा हो जाना, च्रन्धयति-ते। 
अन्ध--(वि०) [ ^^ अन्ध्‌ +- अच्‌ ] च्रंषा; 
दृष्टिहीन (न ०) श्र॑भक्रार । जल । गंदला जल । 
छज्ञन । (प°) संन्यासी । उल्लू । चमगादड । 


यप्‌ | 
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प््ा वनना, 


५9९9 


अन्त्र 


एक काव्य दोप्र | राशिभेद्‌ ।--कार-(प °) 


अधियारा ।-कूप-(पु०) कुचरां जिसका मुख 
घास्-पात सेढकाहोी | एक नरक का नम) 
अन ।--तमस-तामस-(न ०) नित्रिड 
या धोर्‌ अन्भकरार ।--तामिसखर-(पु°) निविड 
परन्भकार | ज्ञान | २१नरकोमेसेएक ।-- 


धी-(वि) मानसिक श्॑त्रा, नासममः ।-- 


परम्प्ररा-(स्री ९) विना सोचे-समभे पुरानी 
रीति का अनुसरण, भेषियाघत्तान ।-- 
पूतना-(सख्री०) एक रक्लसी जो व्रालकों मं 
रो उत्पन्न करमे वाली मानी जाती है ।-- 
मपिक्रा-(च््ी °) देवताइ नामक पोघा ।-- 
वत्मन्‌-(पु०) वायु का सातवां परदा या 
लो फ जहा सूय का प्रकाश नहीं जाता | 


अन्धक--(वि०) [ अन्ध [-कन्‌ | श्वा | 


अन्धिका- 


(पुं) एक अमुर जो कश्यप श्रौर दिति का 
पुत्रया रौर जिसे शफर ने माराथा। एक 
यदुवंशी जिससे यादवों की ्र॑धक-शा्वा 
चली ।- अरि-(अन्धकारि)--घातिन्‌- 
रिपु--शत्र (पुर) चऋन्धकरदेत्यको मारने 
वले शिव ।--वते-(पु०) एक पहाइ का 
नम (--वृष्ि-(पु°) (वहु०) खन्धकर खरौर 
वृष्णि के वंशवाले | 

अन्धस्‌--(न०) [ ख्रद्रते इति^८ रद्‌ + 
सुन्‌ नुम्‌ धश्च | खन्न, भात । 

| ५८ ऋअन्ध्‌ + वुल -- अक, 
दत्व, टाप्‌ | रात्रि । एक खेल, आखमिचोनी । 
जुचख्रा। एक नेत्ररोग | सिद्धा नामक्र ्रोषधि | 
अन्धु-(पु०) [५८्रन्ब्‌ {कु ] कुरां, कूय । 
अन्धुल--(पु °) [५८ अन्ध ।- उलच्‌ | शिरीष 
का व्रल्त। 

अन्धर-(पुं०) [ ५८ चन्भ-1-र ] एक जाति 
का तथा उस जाति के उसदेशक्रानाम 
जिसप्रे वह्‌ बसती है । माध का एक राजवंश | 
निम्न या वशंसद्कर जाति का मनुष्य [- 
भ्रत्य-(प०) मग का एक राजवंश जो 
पघ्रवंश के ताद्‌ चला। 


शन 


द्रन्न- (न ०) [निति अनेन इति ५८ अन + 


तन्‌ या अद्यत इति^८ चद्‌ -।-क्त| (साध्ारण- 
तया) भोजन । भात | कचा घान्य, चना, ञ 
प्रादि | जल। भृष्ी | विष्णु । सूय ।---अद्यय 
(नाद्र) (न°) उपयु भोत्न ।-- 
्राच्छादन-(अन्नच्छदन)--वस्त्र-(न०) 
भोजन श्रौर वचर ।--काल-(पुं०) भोजन 
करने का समय ।--कूट-(पु०) भात का 
एक वडा ( पवतोपम ) ठर ।-करोष्ठक- 
(पु ०) भरी, कोटिला, वम्वार्‌ | प्रका चराद्र- 
पायं स्वने की स्लमारी | विष्णु | सूयं |-- 
गन्धि-(°) दृस्तो की बीमारी | तीर, 
संश्रहणो ।[--जल-(न ०) रो दी-पानी | स्यन 
विशप म॑ रह का संयो |--दास-(पुं०) 
नोकर, चकर | वह्‌ नोफर जो केवल भोजन 
पर काम कर |--दैवता-(स्त्ी°) नन के 
्रधष्ठात्र देवता }---दोप- (पुर) निपद्ध 
र्न खाने से उत्पन्न पप ।-द्रष-(पुर) 
सरन्न से स्ररचि। सफर रोग ।--प्रणा- 
(स्री) दुका प्क स्प ।--प्राश्ण (पुर) 
--प्राशन -(न०) १६ सकार तस एक वश 
संश्कार । दसः। नव गत वालपफ़ कां प्रयमवार 
प्रभ ग्लान की विभिवत्‌ किया सपादन प्री 
ता ठ, जवन ।--युज्‌-(विर) 
शरातं बाला | शिवि जी की उपाधि ।--मलल- 
(न ०) वष्ठा, मल, पाना | मदिर | 
विकार-(पु९) चरन का स्यन्तर रस, रक्त, 
म॑स च्रादि्‌ ।--व्यवहार-(पुं०) खान-पान 
संबन्धी नियम य। प्रया (--शेष-(पु °) जूटन। 
भूसी, चकर च्रादि ।--संस्कार-(पु०) 
टवादि के लिये अन्न का उत्सगं ।[--सच्- 
(न ०) वह संस्यान जहा साधु-फकीरो, गरीवा 
पपाहिजौं को भोजन दिथा जता है| 
अन्नमय--(वि०) [ खरन्नप्य विकारः इत्यथे 
स्न +- मयट्‌ | [छी °--ऋअन्नमयी] खन्न की 
वनी हुईं वस्तु । (न°) चन्न का ब्राहूल्य | 
भोज्य पदार्थो की बहुतायत ।--कोश- 
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कोष-.पु°) स्थूल शरीर । 


"व वि द --------[-__-_[____~___~_~_~_~__~~~~~_~~~~~--~-~--~--- 


-----~--------~~----~--~ १ 
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अन्य 





अन्य--(वि०) [ «८ अरन्‌ ¡-यः (खल्या०) | 
(च्रन्यत्‌ न°) भिन्न, दूसरा । विलक्षण, 
असाधारण, यथ। [--“ अन्या जगद्धितमयी 
मनसः प्रवरत्तिः?-- भामिनी विलास । साधारा, 
कोड | श्रतिरिक्त, नया (--असाधारण- 
(अन्ासाघ्रारण) (वि) जी दूसरों के [लये 
साधारण न हो, विचित्र, विलक्षण ।-- 
उक्ति-(्रन्योक्ति) (स्री) एेसी उक्ति जो 
कथित वस्तु के श्रतिर्कि चोरो पर भी त्रखित 
हो सके । च्र्थालंकार का एक भेद ]--उदय- 
(न्पोदर्यं) (वि) सहोद्र नही, दूसरे से 
उत ।--ऊउढा-(ऋअन्योढ) (जी०) दूसरेको 
व्याही हद । दृसरे कौ पलनी ।--कारुका- 
(स्री ०) मल का कीड़ा ।--तेत्र (न ०) दूसरा 
खेत | दूसरा रान्य, विदेशी राज्य | दूसरे की 
खी [--ग--गामिन्‌-(वि०) दूसर कं परस 
जाने वाला | व्यभिचारी, क्विनर, नार ।-- 
गोच्र-(वि०) सर्वं का ।- चित्त (वि°) 
परन्यमनस्क, जिसका मन श्नन्यच्र लगा हा ¦-- 
ज--जात-(वि०) दूस से उद्यन, मरी 
जापि का |--जन्मन्‌ (न°) जन्मान्तर ।-- 
दुवेह्‌-(वि°) दृस्ये द्वारा न ढो या गञने 
योग्य ।--नाभि (विर) दुसरेवंशया कुल 
क [-पर-(वि०) दूस कं प्रति भक्ति 
मान्‌ । दसस से अनुरक्त । ऋअन्यविपरयक ।-- 
पुरुष-(पु°) सवनाम का एक मेद्‌, दूसरा 
प्रादमी ।--पुष्ट-(पु°)--पुष्टा-(सखतरी°) 
--भ्रत-(पुर)-भता-(लली०) दूसरों से 
पालो हृईः, कोयल ।---पूवो-{खी°) कन्या 
जिसकी सगाई दूसरी जगह हो चुकी रै 1-- 
बीज-- ° समुद्धव-- ° समुत्पन्न-(पु°) 
गोद लिया हूत्रा पुत्र, दत्तक पुत्र ।---भत्‌- 
(पुं०) कोरा, काक (-मनस्‌-मनस्क-- 
मानस-(वि ०) जिसका चित्त कहीं चरर हो | 
असावधान ।--मातृज-(पु °) सोतेला भाई 
-रूप-(वि ०) परितित, बदला हु खा ।-- 


अन्यतम 
लिङ्ग--लिङ्गक-(वि०) दूसरे शब्द्‌ के 
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लिङ्गानुसार ।--वाप-(पुर) कोयल ।-- ` 
विवर्धित-(वि०) दूसरे के द्वारा पाला गया | ` 
(पु°) कोयल ।-शाख--शाखक-(पु०) 


अपनी शाखाया भम का व्याग करते वाला 
ह्मण ।-संक्रान्त-(वि०) जिसमे श्रन्य 
(चरी) से संबन्ध कर लिया दहे ।-- 


संभूयक्रय-(पु °) पहले लगयि ग्रे मूल्य ' 
पर थोक माल के न व्रिकने पर उस पर ` 


लगाया गया दूसरा मूल्य ।-संभोगदुःखिता 


स्री कं सायसंभोगकरमेके चहली को देख , 


कर दुःखित हो] 
अन्यतम--(वि ०) [ अन्य + तमप्‌ | बहुत म॑ 
से एक | 


न्यतर--(वि०) [ अन्यतर्‌ | दोमेसे | 


एक | 
न्यतरतस्‌--(चन्य०) दो तरह म॑ से एक | 
यतरेद्य स्‌--(स्रव्य ०) [अन्यतर }-एय्युस 


निपातनात्‌ सिद्धिः] दो भसे किसी एक ' 


दिनि, एक दिन या दूसरे दिन । 

अन्यतस्‌ -- (भ्य ०) [अन्य ¦- तसिल्‌ | दूसरे 
से | दूसरे प्राघ्रार प्रर या दूसरे उदश् से। 

अन्यतस्त्य--(पै ०) [ चअन्यतस -|-प्यप | शतु, 
प्रतिपत्ती ।--अन्यत्र- (नव्य ०) [अन्य + 
त्रल्‌ ] दूसरी जगह, ग्रोर कहीं । व्यतिरेक, 
बिना | 

ऋअन्यथा--(खव्य ०) [ न्य + थाल्‌ | प्रका- 
रान्तर, नहीं तो । मिघ्यापन से, सछुठपन से । 
अशुद्धता से, मूल से ।--श्रनुपपत्ति- 
(अन्यथानुपपत्ति) (सरी ०) किसी वस्तु के 
अभाव में दुसरे के श्रस्तित्व की श्रसंभावना । 
--भाव-(पु°) मिन्न रूप मे होना । परिवतंन, 
अदलबदल ।--वादिन्‌-(वि ०) प्रकारान्तर से 
बोलने बाला । मिथ्यावादी ।--चरत्ति-(वि०) 
परितिंत । उत्तेजित, उद्विगन ।-वाहिन्‌- 
(वि०) बिना चुगी य महबूल दिये माल ले 


---- -- -- 
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अन्योन्य 





जने वाला ।--सिद्धि-(ल्ी०) (न्यायमं) 


एक दोष जिसमें यथां नहीं, प्रत्युत अन्य 
कोद कारणा दिश्वला कर करिसी विषय की 
सिद्धि की जाय ।--स्तोत्र-(न०) व्यंग | 

छअन्यदा--(ज्न्य०) [न्प्र +- द्‌] दूसरे समय । 
दूसरे अवसर पर । अन्य केसी दशा भ | एक 
यार । कभी एक बार । कभी कमी । 

अन्यर्हि (अन्य०) [ प्न्य ।-हिल्‌ | दूसरे 
समय | 


अन्या क्त,--अन्याटश्‌ ,--अन्यादश,-- 
(खत्री ०) वह नाधिका जो च्पने पति में दूसरी , 


(वि ०) [ऋअन्य^८दश्‌ 1- कस, आतव | [न्य 
«टश ¡किन्‌ , श्रत्व] [न्प^८दर्‌ 
कञ्‌ , श्रत्व] अन्य प्रकार का | परिवतित। 
परसानारण, विलक्षण | 

अन्याय--(वि०) [न० व°] विचारया श्रौ 
चित्य से रहित | शऋ्नुपयुक्त, बरेढीक, (पूण) 
[न० त°] कोद अनुचित या। न्याय विरद्ध 
काय, जुल्म, अव्याचार | 


` अन्यायिन्‌--(वि°) [अन्याय इनि] न्याय 


करने वाला ] चअनुचित, यथायं | 

अन्याय्य--(वि०) | न न्यायूयः न° त° | 
ऋअययायं | न्याय-विश्द्ध । अनुचित । अप्रामा- 
गिक | 

अन्यून--(वि) [नन्यूनः न° त०| कम 
नहीं, अधिक । संपूण, समूचा ।--अङ्क-) 
(वि ०) जिसका कोई चङ्ग कम ज्यादा नहो 

अन्येद्य स-(अव्य) [अनप पद्यूस्‌ निन] 
दुसरे दिनि या च्रगले दिन । एकर दिनि | एक 
बार | 

अन्योन्य--(वि ०) [ अन्य कर्मव्यतीहारे (एक 
जातीयक्रियाकस्णे) द्वित्वम्‌ पूर्वपदे सुश्च ] 
परसख्र, एकं दूसरे को या पर । (न°) सर्था- 
लकार का एक भेद्‌ | (चव्य०) चआ्पस में। 
--अभाव-(ऋखन्योन्याभाव) (प) श्रमाव करा 
एक भेद्‌, कंसी प्क पदां का श्चन्य पदार्थं 
न होना ।--ऋश्रय-(ऋन्योन्याश्रय) (पु) 
एक का दूसरे पर श्रवलंब्रित होना, परसपर 





श्रन्वत्त 

कार्य-कारण-सवंष ।--भेद-(पु°) च्रपस का 
मेद, शत्रुता ।--विभाग-(पु० पत्र संपत्ति 
का चछापत मे टवा -व्यतिकर,- 
संश्रय-(पु ०) पसर संव्र॑भ (कारण स्मोर 
कार्यं का) | 

छन्वत्त--(वि०) [चनुगतम्‌ शखन्तम्‌ = उश््रयम्‌ 
पत्या? स०| दश्य | प्रःय्ञ | ऋअनुभवगम्य | 
वाद्‌ क| (अत्य) [अभ्य स०] सम्ने। 
पीलु । 

अन्वच-[ चनु५८ च्च {क्रिन्‌ | (वि०) 
पीरा करने बाला । (न्य ०) तदनन्तर, पी | 
ऋअनुनृःलतासे। 

अन्वय (पु) [ च्रनु«८दण्‌ ।- अच्‌ | अतु- 
गमन । सग्नन्बर, सङ्गमि | व्यकररणानुसार वाक्य 
की शब्द्‌ योजना| जाति, वंश | न्याय में कार्य 
रार्‌ कारण का सम्वन्ब ---्रागत-(न्व- 
याग) (व्रि) वंशपरपस से चला खता 
टू ।--ज्ञ-(पु०) वशावली जानने वाला | 
--उ्यतिरेक-(पु°) निश्चयपूर्वक हाया ना 
सूचक कथित वाक्य | नियम च्रोर अवाद्‌ ।-- 
व्याप्नि (स्त्री °) स्वी करोक्ति | जहा धूप वहां 
पग्नि--उमं प्रकार की व्याप्ति । 

छअन्यथ--(वि०) [नुतः अयम्‌ तऋया० 
सर] परथ के पनुसार | सायक, अथयुक्त 

अन्ववसग--(पुं०) [नु- ग्रव^८^सज - 
परन्‌ | कामचारानुज्ञा, यथेच्छं ख्राचरण की 
छनुमति | 

छन्ववसित--(वि ०) [खनु -त्रव^८सो + 
त्तः | सम्वन्ध्रयुक्त, वेधा ह्र | जकडा हृशच्रा | 
छन्ववाय-- (पु) | चनु - वरय । 
घन्‌ | जाति, वंश, कुल । 
च्नन्ववेक्ता-(त्री <) [अनु - त्ष ५८ईत्त्‌ + 
पड --टाप्‌ | सम्मान, चादर | 

छ्न्वष्टका-(स्री°) | चअ्नुगता ऋष्टकाम्‌ 
त्या० सम] साथचिकोके लिये एक मातृक 
भाद्ध, जी श्ष्टका के अनन्तर पस, माघ्र, 
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अन्वारम्भ, अन्वारम्भण 


न = तनक जा = 


फागुन शरोर आ्राश्विनि की कृष्णा नवमी को 
किया जाता है । 

अन्वष्टमदिशम्‌--(च्रव्य०) [च्रभ्य० सण 
उत्तर पश्चिम के कोण कौ च्रोर। 

अन्वहम्‌--(ऋअभ्य ०) [ऋष्य स०] प्रति दिन, 
दिनि दिन । 

अन्वाख्यान--(न °) [अनुगतम्‌ आख्यानम्‌ 
प्रा° स०|पूर्वक्यित विधय कौ पीहु से व्याख्या 

अन्वाचय--(पु °) [चन्‌ -त्रा\८चजि +- अच्‌ | 
मुख्य कार्यं की सिद्ध के साय-साय चअप्रघन 
(गोण) कीमी सिद्धि । ञ्से एककाम कें 
लिये जाते दूए को, एक दूसरा वेसा ही साधा- 
र्ण काम वतला दना | 

अन्वाजे--(नव्य०) [अनु - आ५८जि -¡-डे] 
दुत्रल की सहायता करना | 

अन्वादिष्ट--[ चनु - ऋ ^^ दिश्‌ +क्त | 
पीलु वित । पुननियुक्त । गोण । 

अन्वादेश-(पु०) [ चनु -च्रा५८दिश्‌ + 
घ्रञ्‌ | एक आज्ञा के वाद्‌ दुसरी श्राज्ञा। किसी 
कथन कौ द्विरुक्तिः | 

अन्वाधान--( न° ) | अनु - च्रा५८घा ¬ 
ल्युट्‌ | हवन कौ चर्च पर समिध्रौं को 
रग्वना | 

अन्वाधि-(पु०) [अतु-श्रा९८घा--कि] 
अमानत, जो किसी अन्य पुरुप को इस लिये 
सोपी जायक्रि अन्त में वह उसे उसके 
न्यायनुमोदित तअरधिकरारी कोदे दे । दूसरों 
अमानत । सतत परिताप, पश्चत्तप या 
पक्ततावा । 

अन्वाधेय, श्न्वाधेयक--(न °) [अनु ~ 
्रा५८४। यत्‌] एक प्रकार का स्त्रीधन, जो 
स्री को विवाह के बाद्‌ पतिकुल या पितृकुल 
अथवा उसके ऋन्य कुटुभ्ियों से प्राप्त होता हे। 

छन्वारब्ध--(वि०) [अनु-श्रा रभू~+क्त| 
पी पष्ठ की श्रोर सश किया हुत्रा। 

अन्वारम्भ (प°), अन्वारम्भण--( न° ) 
श्नु -श्रा+८रम्‌ घन्‌, मुम्‌ | [अनु--त्रा 


श्न्वारोहण 
५८ रम्‌ ल्युट्‌ ] सश, किसी विशेष भर्म्मा- 
नृष्ठान के वाद्‌ यजमान का स्रशं या पीठ 
ठोफना यह जताने को कि, उसका कःय | 
सुफल हृश्रा | | 

श्न्वारोहण-(न ०) [चअनु--श्रा^८र्ह्‌ ~ | 
ल्युट्‌ ] किसी सती च्रीका परतिके शवक 
सायया पक्त मस्महोनेके लिये चितापर | 
चट्‌न। | 

छअन्वासन--(न ०) [ अनु «८च्रस-+-ल्युट्‌ | 
सेवा, पूजा | एक केवैठतेके वाद्‌ दूसरे का 
बैठना । दुःख, शोक । शिल्प । 
अन्वाहाये-(पु०) (न°) [तनतु-त्रा५८द | 
-- ययत्‌ ] यज्ञ में परोहितकी दिया जाने 
वाला भोजन या दक्तिणा ¦ मृत पुरुष के उद्‌ श्य 
से प्रति च्रामावास्या के दिनि रिया जाये वाला | 
मासिक श्राद्ध ।--पचन-(पु०) दक्तिणाथि, | 
ग्वेद की विधि से स्यापित त्रि । 

अन्वित--[अनु^८ दण +क्त] युक्त, सभ्बन्ध- 
प्रत्त | ज्रिसी प्रय के शन्द्‌ ज वाक्यरचना के 
नियमानुसार यथास्यान रवे गये हों । साधम्यं 
के अनुसार मिन्न-मिने वस्तु जो एकश्रेणी में 
रखी हदं हो । | 

अन्वीत्तण--(न०) [ च्रनु\८ ईक्त. [ल्युट्‌ | 
ध्यान से देखना । खोज । 

अन्वीत्तणा-(्त्री°) [अनु ८ईप्त्‌ णिच्‌ 
{युच्‌ | अनुसन्धान, खोज । 

छन्वीप-(वि०) [ नुगत श्रापो यत्र ब 
स०| जल के समोप का | 

अन्दरचम्‌--(ऋव्य ०) [अव्य० स०] एक रचा 
या मन्त्र के ्रनन्तर दसरा | 

अन्वेष,--अन्वेषण,-अन्वेषणा--(पु°) 
(न°) (ल्ी°) [ श्रन्‌^८ इष्‌ +- घञ्‌ | [वनु 
५८ इष +ल्युट्‌ | [अनु ८्‌ +युच्‌ ] श्नु- 
सन्धान, खोज | 

अन्वेषक,ः-अन्वेषिन्‌ ,-अन्वेष्टर-(वि ०) 
(२९८३ +-रडुल्‌ | [भत्‌ + पिनि 
सं० श० कौ०--5 


| 
| 
| 
| 
। 
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पकषेण 


[अनु^इष ~ तृच्‌ ] खोजने वाला, तलाश 
करने वाला । 

अप्‌--(ली०) [५८ चप +-क्तिप्‌ , हस्वः | 
इसके बहुवचन ही मे स्प होतेह । श्रः 
पः, श्रद्धिः, श्रद्‌म्यः, शपम्‌ ओर च्रपसु; 
किन्त वेदिक साहित्य मे इसके सूप्र दोनों 
वचनो- एकवचन श्रौर बहुवचन में मिलते 
ह ।] जल, पानी ।--पति-(पु०) वरुण का 
नाम | समुद्र | 

पप--(च्रन्य०) [न पातीति ^८पा~+ड न° 
त०] जव यह्‌ किसी क्रिया मे उपसगा कस्य 
मे जोडा जाताहै तत्र इसक्रा अरय. होता दहै 
--दर, हट कर, विरोध, च्रस्वीकृति, खण्डन, 
वजन, कर्‌ स्यलों पर छप का श्रयं होतादहै 
--युरा, ऋश्रे्ठ, व्रिगडा दृत्रा, चश, ` 
पयोग्य | 

अपकरण-(न ०) [ऋअ१^८क ल्युट्‌ | अनु- 
चित रीति से व्र्तना । बुराई करना । पमान 
करना । चिदृना । दुर््यवहार करन! } घायल 
करना | 

अपकर --(वि०) [ऋअप५८क्‌ + तृच्‌ ] अप- 
कार करने वाला, चऋअनिष्टकर, श्चप्रीतिकर, 
(पु) शतु । 

पकमन्‌--(न ०) [चरपक्रष्टम्‌ कम॑ प्रा स] 
दुष्कम, दुराचार, इष्टाचरण । दुष्टता, श्र्या- 
चार, ज्यादती । कजं चदा करना, अण 
चुकना, “दत्तस्यानपकमच ।*' (मनु ०) 

अपकष-(पु०) [ऋअप५८कृष घञ्‌ ] नीचे 
को खीचना । घटावा, कमी, उतार । निरादर, 
चपपमान | 

छरपकषेक--(वि ०) [ अप ५८कृष्‌ 1 यवुल्‌ |] 
घटने वाला । क्रोदा करने वाला । नीचे 
खी चने वाला । 

अपकषेण- (न°) [ श्रप^८कृष्‌ + ल्युट्‌ ] 
हटाना । खींच कर नीचे ले जाना | सीचिकर 
निकालना | कम करना | किसी कौ किसी 
स्थान से हटाकर स्वयं उस पर बेठना | 


अपकार 

अपक(र-(पुं ०) [अ५८ऊ +- पन्‌ |] अनिर- १ 

साघन । बुराई । नुकसान, हानि । चअननभल, 

प्रहि । दुष्टता । श्नःयाचार | श्रा या नीच 

कर्म --अर्थिन्‌ (प कारार्थिन्‌ )-( वि० ) 
चछपकार चाहने वाला } विद्धेषकारी । श्निट- 
प्रिय, दुराशय 1--शब्द्‌-(पु०) गलियां, 
कुवाच्य, श्रपमानकारक उक्ति । 

अपकारक,--श्पकारिन्‌-(वि०) [ अप^८ 
कर ¬ यबुल्‌ ] [अप^क -+- णिनि | चप्रकार 
करे वाला | श्वनिष्टकरत्ता, क्षति पर्हचनि 
वाला । पिरोधी, द्वेषी । 

श्पकीर्ति--(खी°) [ अप ५८कृ-+क्तिन्‌ ] 
प्रपयश, बद्‌ नामी | 

अपकुश-(पु °) दन्तरोण विशेष | 
छअपकरृत--(वि ०) [१५८ -[- क्तं | जिसका 

 च्पकार किया गया हो| 

अपकरृति--(सत्री ०) [अप ५८कृ क्तिन्‌ | दे° 
"पकारः | 

पपक्रष्ट--(वि०) [अप ५८कृष्‌ [क्त] हटाया 
टृच्रा, खीचकरले जाया हूख्रा | नीच, दुष्ट, 
सुद्र । (पु०) कोरा | 

अपक्ति--(स्री °) [५८पच क्तिन्‌ न° त°] 
कच्चापन । चअरजीणं | 

छपक्रम--(पु०)|्प^८क्रम्‌ ।- प्रज, वृद्धि | 
पलायन, भागना | (समय का) निकल जाना | 
(वि ०) [अपगतः क्रमो यस्य ब° स०] च्स्त- 
व्यस्त, गडबड । 

छपक्रमणः-अपक्राम-(न०) (पुं०) [अप 
५८ क्रम्‌ + ल्युट्‌ |[खप५८क्रम्‌+- घन्‌ | पला- 
यन ! ( सेना का ) पी हट जाना | निकल- 
भागना, बचकर निकल जाना | 
अपक्रिया-(खी°) [चप५८क़ + श] हानि, 
क्षति | अहित । द्रोह । दुष्कमं । ऋणपरिशोध । 

अपक्रोश- (प°) [ऋअप५८क्‌श +-घञ्‌ 
गाली, श्रपशब्द्‌ । निन्दा । तिरस्कार । 

अपक्व--(वि०) [५^पच क्त तस्य वः, न° 
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त°] न पका हुत्वा, कचा | अनभ्यस्त । नहीं 
बदा हुच्रा। 

मपत्त--(वि०) [नास्ति पक्ञो यस्य न० व° | 
बिना पखका। उडने की शक्तिसे हीन। 
जो श्रिसी दल विशेष कान हयो जिसका कों 
मित्र याश्रनुयायीन हो| विरुद्ध, उल्टा 
--पात-(पु०) पक्ञपात का न होना, 
पक्तपातरदित । न्याय, खरापन ।-पातिन्‌- 
(वि०) जो क्रिसी की तरफदारो न %२े। खरा, 
न्यायी । 

अपक्षय--(पुं°) [ख१५८८्ति [- च्रच्‌ | नार, 
प्रधःपात, हास, क्षय । 

अपक्तेप, अपक्तेपण- (प°) (न ०) [खप५८ 

प घञ्‌ | [चप^५८८क्िप्‌ +ल्युट्‌ | फेंकना 

पव्टाना, गिराना, च्युतकरना । प्रकाशादि का 
क्रिसी पदार्थं से टकरा कर पलना ! (वेशेषिक 
दशनानुसार) श्राकरुञ्चन, प्रसारण च्रादि पाच 
प्रकारके कर्मो मेसेएक। 

पपखंड-न० | प्रा स० | क्रिंसी वस्तु का 
टूटा हा हिष्मा । अधूरा या च्रपूणं माग। 
भिनष्ट या लुम वस्तु का वचा हूुखा चरंश | 

अपगत--(वि०) [खप^८^गम्‌ +क्त] गया 
हु, बीता हुख्रा | मागा हूच्रा | तियेदहित। 
मरत ।--व्याधि-(वि०) ज्सि रोग से 
छुटकारा मिल गया हो | 

अपगति-- (स्री) [ चअप^८ गम्‌ +-क्तिन्‌ | 
पधोगति । दुगति । दुरमाग्य | 

अपगम, अपगमन-- (प°) (न°) [पप 
गम्‌ +- रप्‌ | [अपगम्‌ +ल्युट्‌ | जाना । 
हट जाना । गायत हो जना । मृत्यु | 

अपगर- (पु ०) [अप 4“ ग्‌ -- प्प्‌ (भवे) | 
चिक्धार, ॐट्डपट । गालीगलोज । (वि) [खप 
५«८“गृ + अच्‌ (कतंरि)| गलियां देनेवाला 
या श्प्रियवचन कहने बाला । 

छअपगजित--(वि°) [ऋअप५८गज्‌ +क्त] 
गजंना शृन्य । 


श्रपरुण 
अपगुण- (प°) [च्रप्ृष्टो गुणः प्रा° सन] 
दोष, अवगुण । 

अपगोपुर--(वि ०) [अपगतम्‌ गोपुरम्‌ यस्मात्‌ 
व° स०| नगरद्वार से शन्य, जिसमें फाटक्र । 
नहो। 

अपघन-- (पुर) | अप^८हन्‌ + चप्‌ , 
घनादेश| रेह, शरीर । अवयव, शरीरावयव | । 
(वि०) [ब ° स०] मेध्रहित । | 

अपघात-- (पु °) [अप^८हन्‌ ~ - घज ] ह्या, । 
हिसा । वञ्चना, धोखा । विश्वासवात । 

अपघातिन्‌--(वि ०) [ अप^८हन + शिनि ] 
विश्वासत्राती । हिंसक, हत्या करत वाला | | 

| 





अपच---(पुं०) [\८^पच~+- अच्‌ न° त०| 
रसोद वब्रनने के श्रयोम्य च्रथवा जो पने 
लिये रसो न ब्रनवे ¦ मवार रसोइया । एक 
प्रकार की गली | 

अपचय-(पु०) [ ऋप^८चि-{- रच्‌ | 
अवनति, हस । सडन । नाश । णेव । बुदि। 
दोष | असफलता | 

ऋअपचरित--(न ०) [अप^८ चर ¬-क्तं (भवि) 
दुष्कमं | अपराध | मूघ्यु | च्रभाव | प्रस्यन | 
--प्रकरति-(प%) वह॒ राजा जिसकी प्रजा 
परत्याचार से उद्वियहो। 

अपचायिन्‌--(वि०) [अप५८चाय णिनि] 
वड़ो के प्रति सम्मान प्रकट न करने वाला | 

अपचार-(पुं०) [ अप^८चर {घञ्‌ | 
प्रस्थान । मृत्यु । अभाव | अपराध । दुप्कम । 
जुम । अपथ्य | 

अपचारिन्‌--(वि) [सप५८ चर्‌ + णिनि] 
दुष्कमीं । बुरा । नीच । ए्रयक्‌ होने बाला | 
अविश्वासी | 

अपवचित-(वि%) [ अप^८चाय [क्त | 
सम्मानित, पूजितः, [अप५८चि + क्त| त्षीणा । 
भ्यय किया हुच्रा | दुत्रला-~तला । 

सअपचिति-(खरी°) [ ऋअप^८चि [क्तिन्‌ |] 
हानि । अघःपात । नाश | व्यय । पप का 
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पट 


प्रायधित्त | समन्वय । क्ञत-पूरण । [ चअप५^८ 
चाय्‌ क्तिन्‌ | सम्मान, पूजन, प्रतिषठाप्रद शन । 

अपच्छृत्र---(वि०) [अपगतम्‌ द्धत्रम्‌ यस्य 
बर° सन] विना द्भूति का, क्काता रहित | 

ऋअपच्छ्ाय-(वि०) [पगता ह्भुया यस्य 
च ० सं०| जिसकी हया ग हो | चमक रहित, 
भभ्रला, (पु०) जिसकी ह्वाया न हयो, दवता | 

अपच्छद, अपच्छैद्न--(पु°) (न ०) [अप 
५८ चि घञ्‌ | [ अप^८िद्‌ + स्युट्‌ | 
क(ट डालना । हनि । ब्राघा | 

अपच्युत-(वि०) [ख्प५८च्यु + क्त| गिरा 
ट्च | गया हुखा। मृत । पिघल कर बहा 
हुख्रा। 

अपजय-- (पु) [ऋअप^८जि ~-चच्‌ | हार, 
शिक्त । | 

अपजात--(पुं०) [ ऋअरप^८जन्‌ {क्त | बुरी 
सन्तान, सन्तान जो पने माता पिता के 
गुणों के समाननदहो। 

पपन्ञान-( न°) [ च्रप^८ज्ञा-}व्युट्‌ | 
प्रस्वीकृति । द्विपाव, दुराव । 

पपद्चीकरुत-- (न ०) [पञ्च पञ्च कृतम्‌ न° 
त०] वह्‌ पदा जो पाच त्वोसे नवबनाहयो 
या पाँच से पचीस न करिया गया हो | पंच 
सूचक शब्दादि । 

अपटान्तर--(वि ०) | नास्ति पटेन च्न्तरम्‌ 
यत्र॒ न° ब्र°| जो (पदं के जयियि) अलगन 
किया गयाहो। 

अपटी- (खी °) [अस्पः पटः पटी न° त०) 
कनात, कपडं का एकं विशेष प्रकार का पदां | 
पद्‌। | 

अपटु--(वि०) [न° त°] निपुण, भू । 
वक्तृत्व शक्तिमंजो निपुन हो| बीमार, 
रोगी | 

छअपठ-(वि ०) [^«^पठ - तच्‌ न° त०| 
जो पदन रठके,जो षढा न हो, अधम 
पाटक | 


बुद्धिमान्‌ न हो, मूर्ख । जिसमे चातुर्य, रुचि 
रीर दृसरों की सराहना करे का अभाव 
हो | 

छमपरय--(वि०) [५८ पया ~ -यत्‌ न° त° | 
जो विक न सके] 

छपतपेण--(न०) [ अप^८^तृप्‌ +-सव्युट्‌ | 
( वमारी में ) कडा, ज्ञेवन, स्रसन्तोष | 
स्रपरति-(पुं०) [न त०| जौ पति या 
स्वामो नहो, (त्री) [न° वरन] भ्सिपति 
यास्वामीनदहो। 

प्रपन्नीक--(वि०) [न० बर | विना घ्नी 
वाला, पत्नीरहित 

अपत्य-- (न°) [न पतन्ति पितयेऽनेन इपि 
विग्र ५८पत्‌-}-यत्‌ न° त° | सन्तान, 
्रोलाद्‌ ।--काम-(वि०) पत्र या पुत्रीकी 
टच्छा रखने वाला ।--जीव (प°) एक 
पाला | दा-(स्री°) एक व्रत्त, गमद्‌न्री ।-- 
पथ- (परं °) योनि, भग ।-- विक्रयिन्‌-(वि °) 
सन्तान वेतन वाला ।-- शत्रु (प°) केकट1 | 
साप । 

छपरत्र--(वि०) [न° ब०| धिना प्तोंका। 
पहन । (पुर) वरांसि का कट्ला | वह्‌ व्रत 
जिसके पत्ते गिर गमे हां । वह पन्ती जिसे प 
नह्‌ | 

पपत्रप--(वि०) [पगता तपा यस्मात्‌ ब 
स० | निलज, व्रेहया | 

पत्रपण ; अपत्रपा-(न०) (खरी) [अप 
५८ चप ल्युट्‌ | [ आप्‌ ५८ तप >< अङ | 
लजा, लाज | व्यग्रता | 
अपत्रपिष्एु--( वि०) 
दष्णच्‌ | शमीला, लजीला | 
पत्रस्त--(वि) | खप८^व्रस्‌~-क्त | 
भयमात, डरा हूु्रा | मय से यमा हूचखा, भय 
से रका हुच्रा। 

अपथ--(वि०) [ न° बर ] मार्गहीन, जहां 

च्छ रस्तेन हों | (न°) [न> त°] कुपथ, 








| अप^८प्‌ 1 
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च्पदाथे 


---- ~= 
_----~--~-~---~ 





गलत या उुरी राह । पय का अभाव | प्रच लित 


४ त ० ~~~ ~ 


धर्म या मत का विरोध । योनि [--गामिन्‌- 
(वि) बुरी राह चलने वाला, कुमागीं ।-- 
प्रपन्न-(वि०) कुमागं पर चलने बाला ॥ 
दुह्पयोग मं लाया हुख्रा। 

अपथ्य--{वि०) [ पथि हितम्‌ इत्ययं पथिन्‌ 
[यत्‌ न° त°] अयोग्य, अनुचित । हानि- 
कारी | जहरीला | हितकर । जो गुणक्रारी 
नहो। खराब | (न°) प्रतिकूल आहार 
विहार ।-- कारिन्‌ (वि°) अपथ्य कसे 
वाला | अपराधी | 

अपद्‌--(वि०) | नास्ति पाद्‌ः पद्म्‌ वां 
यस्य न० व° |] विनापैरक्रा| त्रिना स्रोह 
क] | (पुं०) रंगने वाला जन्तु, सपं रादि! 
काश, [न° त°] बुरा स्यान ।--अन्तर- 
(पदान्तर) (वि °) समीपस्य । ति निकट | 
(न०) सामीप्य, निकयत। ।--सुहा-रोहिणी 
(स्री °) न्य वत्त के सह्‌रे जीने वाला वाय 
वीय पोधा-विशेष | 

अपदक्तिण-- (न्य) [अव्य० स०] बाई 
पीर | 

अपदम--(वि०) [खपगतः दमो यस्यव्र 
स०| संयमी | चआ्ात्म-नियंत्रण-रहित 
जिसकी स्थिति बदलती रहती हो । 

अपदश-(वि०) [ ब० स० | दस की संघ्या 
से दूर | 

अपदान, ऋअपदानक--(न०) [ ऋप^८^देप्‌ 
1 व्युट्‌ | [ अ्पदन-~+-कन्‌ ( स्वायं) | 
सद्‌ाचरण, विशुद्ध आचरण । महान्‌ या उत्तम 
काम, स्वोत्तमि कमं। सम्यक्‌ पूणं करिया 
हुता कायं। 

अपदाथ- (पर) [न पदार्थः न० तण] 
कद्ध नहीं । वाक्य मे जो शब्द्‌ प्रयुक्त हुए 
हो उनका अथं नः होना, “्पदार्योपि 
वाक्यार्थः समुटलसति?ः 

-- काव्यप्रकाश । 


अपदिशम्‌ 
अपदिशम्‌--(्व्य०) [ दिशयोमध्ये इति 
विग्रहे अव्य० स० ] दो दिशां के ब्रीच 
मे| 

अपदरेवता--स्री०) [ च्पकृष्टा देवता प्रा 
स० ] दुष्ट दैव | उरह्मपिशाच रादि, 

अपदेश-(पुं०) [ च्प^८दिश्‌-।-घ्रन्‌ | 
व्रसन, कथन्‌, वणन । बहाना, व्याज, मिस | 
लक्ष्य, उदेश्य । ऋपा स्वख्पय को द्विपाना, 
मेप बदलना । स्यान | ्रस्वीङति । काति, 
नामवरी | करल, धोता, दगावाजी | 

अपदरव्य--(न०) [प्रा स०| बुरी वस्त | 
अपद्रार--(न०) | प्रा० स | वरगल का 
द्रवा न, वगल। द्वार | 

अपतूम--(वि०) [ अपगतः धूमो यस्य ब्र° 
स | धूमरहेत। 

अपध्यान -(न०) [कृष्टम्‌ ध्यानम्‌ प्रा 
स०] युर विचार, अनिचिन्तन, मन दही मन 
कोसना | 

अपध्वंसं (प°) [ब्रा स°] अरभःपतन। 
धमन | नाश ।-ज-(पुर)--जा- 
(सत्री ०) किसी वंसङ्कर, अधम ओर श्रदधूत 
जाति का व्यक्ति । 

-अपध्वस्त-(वि०) [प^८ध्वंस्‌ +-क्त| 
शापरित, कीसा हूुत्रा | घृणित | जो अच्छी 
तरह कूट-्ासा गगरा हो| व्यक्त, त्पागा 
ट्ख | प्रराजित | (प°) दुष्ट । अभागा । जिस 
सदसद्‌ वित्रक शक्ति रह हा न गयी हो । 

अपनय-(पु°) [अध ^८नी ~ अच्‌ | हटाना 
छलहद्‌ा। करना । खयडकरना | इरी नीति, 
बुरा चालचलन 1 चपकार | 

अपनयन (न) | अप^८^नी-{स्युट्‌ | 
हटाना, ग्रलहद्‌। करना । चंगा करना | उक्रण 
करना, मग ले जाना | 

अपनस--(वि०) | अपगता नासिका यस्य 
ब्र स०] नकट, नक्र रहित । 

अपनुत्ति (खरी °)--ऋअपनोद (पुर) - 
अपनोद्‌न (न°),--[चअप५८नुद्‌ + क्तिन्‌ | 











८४ 


| अप^८न्‌द्‌ +- बन्‌ | च्प^८नुद्‌ +-त्युट्‌ | 
हटाना, अरलगना, अलहद्‌ा करना | नष्ट 
करना । प्रायरिचन करना । 

पपाट-(प°) [अप^८पर्‌ घन्‌ | बुरी 
तरह पाट करना। गल पाट करना, 
पामे मूल करना | 

अपपात्र--(पि०) [अपगतम्‌ पात्रम्‌ यस्य वरर 
स० ] जिते सव्र लोगों के व्यवहारमभं अनि 
वाला प्राच न दिया जाय । व्णच्युत | 

अपपत्रित--(पुर) [खआपपच्र५८८क्िप्‌ 1 क्त] 
किसी वड दुष्कमं करनेके कारण जाति से 
च्युत मनुष्यजो आपने सम्बंध के साय 
एकं व्ररतनर्मं खापरी न सके। 

अपपान--(न०) [च्रप५८पा +ल्युट्‌ | सपेय, 
न परीते योग्य पौन की वस्तु | ॑ 

अप्रजाता स्त्री °) [अपगतः प्रजातो यस्याः 
त्र° स] ल्री, जिसका गभपात हो गया हो| 

अपप्रदान-(न०) [ऋपङ्रष्टम्‌ प्रदानम्‌ परा 
स ०] धरूस, रिश्वत । 

अपभय, अपभी--(वि०) [अपगतम्‌ भयम्‌ 
यस्मात्‌ व° स °| [अपगता भीः यस्य ब० स] 
डर से रहित, निर्भय । निःशङ्क | 

अपभरणी- (स्री °) [प्रा स] अन्तिम तार 
पुञ् या नञत्र | 

अपभषण--(न०) [ चअप^८^भ्र +-स्युट्‌ | 
निंदा गाली । | 

अपश्रंश-- (पुर) [ ऋ्प्‌५८भ्रश~+-घन्‌ | 
पतन, गिराव । बिगाड़, पिक्रृति । शब्द्‌ का 
विक्त रूप | प्राकृत भाप्राश्मों का परवर्ती स्प 
7्निसे उत्तर भारत की श्राधुनिक खाय 
भाषाश्रौ की उत्पत्ति मानी जाती है। 

छअपम--(वि ०) (वेदिक) [्रपकरृष्टं मीयते इति 
चरप५^ मा }- क (वराहुलकात्‌)] ब्रहूत द्र का 
या ब्रूत पुराना । (प°) ग्रहण या अयन- 
मण्डल सम्बन्धी । क्रान्ति | 

अपमद्‌- (पु °) [खप५८यद्‌ घन्‌ ] धूल, 
गद्‌, जो बुहारा जाय | 





्रपमशं ८६ अपरा 


छपमशे (पु ०) [अप५८ मृश -। घन्‌ | द्भूना | 


.._-- ~ ~~~ ~----- ~~~ 


[1 
काल । पिक्नला समय ।--जन-(पुं°) पाश्चत्य 
जन | प्रिमी देशों के रहे बले । --दक्तिणम्‌ 








नचरन। | 

अपमान--(¶० न°) [खप५८मन्‌+- धरन्‌ या 
प्रप^८मा ~ -व्युट्‌ | निरयाद्र, वेरज्ती | वद्‌- 
नामी । 

अपमार्म- (पुर) [अपकृष्टः मागः प्रार स 
पगदं टी, वरगलौ रस्ता । बुरा राह । 

प्मपमाजन--(न०) [ अपमा +-व्युट्‌ | 
भरो कर साफ करना | पवित्र करना | ह नामत 
्रनवना | 

पमिव्यक-(न०) [चपभितिः = ऋपमनः 
तेन कम्‌ दुःखम्‌ गत्र व्र सम] ण, 
कजं | 

छ्मपमुख-(वि ०) [ सरपकरष्टम्‌ मुम्‌ यस्य ब्र° 
स] वद्‌शक्र, वद्सूरत, कुरूप | 

अपमूधन्‌-- (वि०) [अपगतो मूर यस्यव्र° 
स०] भिसके सिर न हो, लापरवाह्‌ | 

छअपमृत्यु- (पर) [अपकृष्टो मृत्युः प्रास ०| 
कुसमव की मौत, त्रिजली गिरने से, त्रिप खाने 
से, सोपि ख्ादि के काटने से मरना। 

परपमपित--(वि०) [ खप^८मृप्‌ ।- क्तं | जो 
चोघगम्यन हो, जो समभ न पड़ | अस्यष्ट । 
परसह्य | नपसंद्‌ | 

छपयशस्‌-- (न ) [ऋपक्रष्टम्‌ यशः प्रा सम] 
वरद्नामी, अपर्कीति | 

पयान--(न०) [ऋप^८या ¦-स्युट्‌ | भाग 
जाना | पन्न लोट जाना 

छपर-(चि°) [न परः न° त० न परो यस्मात्‌ 
च० सण] जो पर या दूसरा न हो । पहले का 
पूय का | ग्िक्तला । न्प, दूसरा । जितना हौ 
या दृश्रा हो, उससे च्रौर श्राग या अभ्रक | 
छपकरष्य, नीचा । (पुर), हाथी का पिक्नला 
पैर । शत्रु । (न०) भविष्य । (न्य ०) पुनः | 
च्ागे |--श्भ्नि, (अपराभ्नि)- (पु) दक्िण 
प्रौर गाहपत्यायि ।-- ह ( अपराह्न )- 
(पु०) तीसरा पहर । -इतरा, (अपरेतरा)- 
(स्त्री °) पूवे दिशा ।-काल-(पु०) पीठे का 





(व्य ०) दक्तिण पश्चिम मे ।--पक्त-(पु०) 
करप्णपन् । दूसरी रोर । उस्ट। छोर | प्रति- 
वादी पन्न | -पर-(वि°) कदं णक | भिन्न- 
भिन्न, तरह-ररह्‌ के । -पाणिनीय-(पुर) 
पाणिनि के शिष्य जो परिम मेर्हनेद।-- 
प्रणेय-(वि ०) सहज मेँ दूसरे द्रारा प्रभावानच्वित 
होते वाला ।--भाव-(पु०) भित होते का 
भाव | मेद्‌, च्र॑तर ।--रात्र-(पु०) रातका 
परिह्लः पहर ।--परलोक-(पु०) स्वग ।-- 
वक्त्र, (न°) वक्त्रा-(ख्री°) एक द्‌ ।-- 
वश-८ वि० ) परतंत्र । - स्वस्तिक -( न° ) 
स्रक्राश का पश्चिमी श्रन्तिमि विन्दु ।-- 
हैमन-(वि०) शोतकाल का पिक्ठला भाग | 

अपरता, अपरत्व-( ल्° न° ) [स्रपर। 
तल्‌ ] [चपर ।-त्वल्‌ | दूसरापन । २४ गुण 
भसे एक गुण (वैशेषिक) | निकररता। दूरी ॥ 

अपरत्र--(नव्य०) [पर| त्रल्‌ | अन्यत्र | 
दूसरी जगह्‌ । 

अपरक्त-(वि°) [प-)-रज्ञ [क्त] तिना 
रंग का । खून रहित | असन्तुष्ट । विरक्त । जौ, 
अनुकूल न हो । 

अपरति- (न्त्री) [ अप^८सम्‌ क्तिन्‌ ॥ 
विच्द्ैद्‌ । असन्तोष | भरिराग | 

सअपरव- (पु) [ ख्पकृष्टो रवः प्रा सर | 
मगडा, विवाद्‌ (किंसी सम्पत्ति के उपभोग केः 
सम्बन्ध मेँ) | ्पकति, बद्नामी | 

अपरस्पर--(वि०) [अपरं च परं च इतिं 
विग्र द° स° परवपदे सुश्च] एक के व्राद्‌ 
दसरा | शवाधित | लगातार । जो चप का 
नहो | 

्रपरा- (खरी?) [ अपर यप्‌ | अध्यात्म 
विघ्राको ह्लोड कर शेष संपूर्णं विन्या | लोकरिकः 
विद्या, वेद-पेदौगादि । प्रश्चिम दिशा । हाथी 
के पक्त काघड | ग्माशय, भि्ल्ल। । गमा- 
वस्था मे सुका हूखरा रजोभम | 
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छअपराग-(वि०) [अपगतः रागो यस्मात्‌ ब० | न° त०| सतत । श्भेद्य। मिला हु्रा। 
स०| व्रिना रंग का | (प°) च्रसन्तोष । शत्रुता । | श्रसीम, इयत्तारहित । 
श्रपराजित-(वि°) [न° त०] जो जीतान | अपरिणय- (पु) [ न° त° ] स्रविवाहित 
गयाहो। जोहारान दहो । (प°) एक प्रकार | श्रवस्या | चिर-कोमार्य | 
का जहरीला कीडा | विष्यए । शिव । अपरिणीता-(लख्री °) [न० त°] अविवाहित 
अपराजिता-(ल्ी °) [न पराजिता न° त०| | लकी । 
दुर्गा देवी जिनका पूजन दशहरा के दिनि किया | चरपरिपशितसन्धि- (प°) [न परिणितः 
जाता हे । शेफालिका, जयंती, पिष्णक्राता; | न° त० स चासौ सन्धिः कर्म सण] केवल 
शंच्विनी आदि पौधे। चरयोध्या नगरी | एक | भोखेमेरखने केलिये की जाने वाली एक 
वरा-वरृत्त | उत्तर-पूर्व विदिशा । एक योगिनी । | प्रकार की कपट-संभि । 
अपराद्ध--(वि°) [ऋप^८राध +क्त] जिसने | पअपरिसंख्यान--(न °) [न° त°] च्रनेतता। 
अपराध क्रिया हो । जो निशाना चूक गया हो | | श्रसीमता । श्रसंख्यत्व । 
दोषी । गलती करै वाला । अतिकरात, | श्रपरीक्षित-(वि०) [ न० त० ] श्रनजोँचा 
उरलंधरित |~ पृषत्क (पु) बह ॒तीरंदाज | हुच्रा | मूर्खता । श्रविचारित । जो स्व 
निसक्रा तीर निशने से गिर गयाद्ोया | प्रकार से सिद्ध यास्थापितन टु हो । | 
निशाना चकत गता हो 1 | अपरुष-(वि ०) [न ० त° | करोधशुन्य ) जो 
अपराद्धि-(स्री°) [ त्रप^^राघ~+ क्तिन्‌ ] | कठोर न हो । 
अपरा, कसूर । पप, दुष्कमं | 


| अपरूप- (वि ०) [अपकृष्टम्‌ रूपम्‌ यस्य ब° 
अपराध (पु०) [त्रप^८राभ + वञ्‌ मवे| | सम] बदशङ्क, कुरूप । ब्रेदंग । अरंगभंग । 


५ 
कसूर, ज॒मं । पाप ।--विज्ञान-(न०) वह  अपरे्स-- (अव्य ०) [चपर -एट्युस्‌ ] दूसरे 
विज्ञान जिस च्पराध करे के रेक कारणो | दिन] अगले दिन | 
तथा निवारक उपायों का विवेचन हो । [किमि- | अपरोक्त--(वि०) [न° त०] श्रदश्य, जो देख 
नालजी | ।--स्वीकरण-( न° ) (पुरोहित न पड । टद्रियों द्वारा जाना जने वाला | जो 
इत्यादि के सामने) अपना अपराध य] पाप 


स दूरनहो। 
स्वयं स्वीकार करना । वह कथन जिसमे अपना अपरोध- (पु) [श्रप.५८२४ +-घञ्‌ ] वजन, 
छपराध स्वीकार किया गयाहो। मनाई । रोक । 


छअपराधिन्‌-{वि०) [अपराध इनि] चप छपणे--(वि०) [नस्ति पर्णम्‌ यस्मिन्‌ न° 
राध करने वाला, दोर | ब्र °] प्तारहित । 

अपरिग्रह- (वि ०) [नास्ति परिग्रहो यस्य न° | अपणौ- (खरी °) [न पर्णान्यपि भोजनम्‌ यस्याः 
० | जिसके पस न तो कोई वस्तुहो श्रौरन | न ब्रन] पार्वती या दुर्गादेवी का एक नाम । 
कोई नोकर-चाकर । निपट मोहताज, निपट छअपयोप्र- (वि ०) [परि५८चअराप्‌ क्त न° त°] 
रक | (पुं) [न° त०] ्रस्वीकृति, ना- प्रययेष्ट, जो काफी नहो। सीम , सीमा- 
मजूर । अभाव, गरीवी | रदित । अशक्त, श्रसम्थं, श्रयोग्य | 

अपरिच्छद--(वि०) [नास्ति परिच्छदो यत्य | श्रपयति (खी) [पर.८ च्राप्‌ + क्तिन्‌ न° 
गमत ब्र° |] दरद, गरीब, मोहताज | त° | पूणता, कमी 8 नुटि अयोग्यता, 

अप रिच्छिन्न-(वि०) [परि५८िद्‌ +क्त | श्रक्षमता | 


श्रपयोय 
अप्यीय--(वि०) [नास्ति पर्ययो यस्य न° 
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स्रपवाह्‌ 
अपवरण-(न०) [अप.५८८ब -स्युट्‌ | पद्‌ । 


च °] क्रमरहित, व्रेसिलसिला । (प°) [पर । चिक | कपड़ा | 


इण्‌ }-घ्रन्‌ न०११०| क्रमया विभि का रभाव 

अपय षित---(वि°) [ परि+८वस्‌ +क्त न° 
त०| रातका रखा हूख्रा नही, वासौ नहीं| 
तजा, ट्टका। 

छ पवेन्‌--(वि०) [नात्ति पव यसिन्‌ न* व°] 
जिसभं गाद नहो | तरेजोड थवा जिसमें 
जीडने की जगह न हो | वे समय, अनञ्मूतु | 
(न०) वह दिन जौ पर्व वालानहो| 

पल--(वि०) [नास्ति पलं यस्मिन्‌ न° व| 
पलशन्य | वरेमांस करा | (न ०) [खपक्रमं लार 
गृहुणाति नेन यध्िन्‌ वा इति विग्रहे रप५^ल। 
क] ्रलपीन या कौल । चार तोलासे 
न्यून परिमाण । 

अपलपन, अपलाप--( न° पं० ) [चअप^८ 

प~ ल्युट्‌ | [ख्रप्‌५८लप्‌ [-घन्‌ | क्विपाना | 
सत्य बात की जानकारी, विचार त्रौर भाव को 
च्विपाना ।-दर्ड-(पु०) मिच्याभाषण के 
लिये सजा | 

अपलापिन्‌--(वि०) [ऋअप५८लप्‌ ।-खिनि] 
इनकार करने वाला, मुक्रसने बाला । द्धिपाने 
वाला | 

अपलाषिका, अपलासिका- (स्री) [प 
‰८लप्‌ या^८लस्‌ 1 यवुल्‌ ल्तियाम्‌ यप्‌ , 
इत्वम्‌ | बष्ठो प्यास | 

अपलापिन्‌ , अपलाषुक--(वि ०) [अप्‌ 
लप्‌ {- णिनि] [अप ^८लम्‌ 1 उकञ्‌ ] व्यासा 
प्यास या खरभिलाषा से युक्त । 

शमपवन--(वि०) [नात्ति पवनम्‌ यत्र न° व°] 
बरिन। प्राभी ब्रतास के। पवन से रहित। 
(न°) [खपक्ृष्टम्‌ वनम्‌ प्रा° स°] नगर के 
समीप का बाग, उपवन । लताङुञ्च | 

अपवरक, अपवरका ( पर सरीर )-[ च्रप 
५८ [वुन्‌ | भीतरी कमरा । रोशनदान, 
भरोखा | 





अपवग--(पु०) [अप५८वृज घन्‌ | पूणता 
किसी कय का पूण होना या सुसम्पन्न होना | 
विशेष नियम । मोक्ञ, निर्वाण । 


छपवाद्‌, 
भेट, पुरस्कार । दान । त्याग । फेकना। 
छ्ोऽना (तीरो का) | 

अपवजेन--( न° ) [ खप^८व्रज्‌ + ल्युट्‌ | 


त्याग । (प्रतिक्षा की) पति । उञ्रृण होना। 
भेट । दान । मोन्ञ । 

छपवतेन--( न० ) |[ अप५८वृत्‌ -व्युट्‌ ] 
पलटाव, उलट गर । वचित करना ] गणित 
मे प्रसिद्ध माज्य-भाजक दोनों को क्रिस एक 
तुल्य सूप शंक से ब्राटिना | संत्लितत करन। | 

अपवाद्‌--(पु०) [खप९८वद्‌ 1 षन्‌ | निन्दाः 
छपकीतिं, कलङ्क । नियम विशेष जो व्यापक 
नियम के विस हो| शखाज्ञा। निदंश। 


खण्डन । प्रतिवाद । विश्वास । इतमीनान । 
प्रेम । सोहादं । सद्धाव | श्रात्पीयता | 


वेदान्तशान्नानुसार अध्यारोप का निरक्ररण | 
अपवादक--अपवादिन्‌--(वि०) [ऋप५८ 
वद्‌ 1- वुल्‌ | [खरप ५८वद्‌ {- शिनि] निन्द्क | 
ब्रदनाम करने वाला } विरोधी | क्रिंसी त्ाज्ञा 
को हटने वाला । ब्राहर करने बाला | 
अपवारण--(न०) [रपद 1 णिच्‌ + 
युट्‌ | हविषाव, ढकाव | श्रन्तधन । रोक, 
व्यवधान | बरीच मं पष्ठ कर श्राव्रात से 
चचाने वाली वस्तु | 
अपवारित--(वि०) [शप५८ब +- रिच -{- 
क्त] ठका हुता, छिपा हुच्चा। दूर क्रिया हुता, 
हटाया हुच्ा | तिरोहित, अन्तहित 
अपवारितम्‌--अपव!रितकम्‌-(क्रि° वि०) 
[अप ५८८बृ 1 िच्‌ 1 क्त, समान्य नपुंसकम्‌ |] 
[अपवारित + कन्‌ न] द्विपे हए या गु 
तोर तरीके | 


| पवाह-(पु°) अपवाहन- (न ०) कम 


करना । घटाना । [ऋअप^+८वह्‌ + णिच्‌ ¬ 





श्मपविन्न 








भम्‌ ] [अ१५८वद्‌ + णिच्‌ ~यु ] दूर 


करना | हना | 

अपविन्न--(वि०) [खपगताः विघ्नाः यस्मिन्‌ 
चर स०| ऋवाभधित । विना रोक टोक का | 
अपविद्ध--[ अय५८व्यप्‌ [क्त ] दलकराया 
हुख्राया दूर फेका हुच्रा। व्यक्तं च्रसी- 
करेतज्िया हूुच्रा। मूला हरा । स्थानान्त 
क्रिया हुता | ुडाया ह्र | रहित, हीन । 


नीच, चुद्र। (पण) हिन्ूषमशाच्रानुसार | 
बारह प्रकार के पुत्रों मेसे वह पुत्र जिसे उसके | 


जनक-जननी ने व्याग दियाहो ओ्रौर अन्प 
क्रिसीनेउसेगोद्‌लेलियादो। 

अपविश्या--(खरी०) [्पकरृष्टा विद्या प्रा 
स०] ज्ञता | श्राघ्यासिक ऋअन्ञान, श्विया, 
माया | | 

अपरवीण--(वि०) [चखपक्रष्टा वीणा वा चप- 
गा वीणा य्य व° स०| बुरौ ब्रीणा रखने 
वाला या विना बीणा का| 
अपवीणा- (सखी ०) [अपकृष्टा वीणा प्रा सन | 
बुरी वाणा | 

अपचृक्ति--(खती०) [ अप८दृन्‌ क्तिन्‌ | 
समात्नि, सम्पूणंता | 

अपषृति-(ली°) [ऋप९८द्‌ + क्तिन्‌ ] दे° 
'ऋअपवरयः | 

अपवृ्ति-(सतरी०) [ ऋप५८वृत्‌ + क्तिन्‌ ] 
समापि, अन्त | 

अपवेध--(पु०) [अपकृष्टो वेधः प्रा स०| 
गलत ह्द्‌ना (मोती चआ्ादि का) | दीक स्थान 
पर न वेधना | 

अपव्यय--(पु) [प्रा स०] फिंडलखनच्‌। 
निरयंक व्यय । 

अपशक्रुन-(न०) [पा० स०| उरा सगुन, 
प्रसगुन । 

अपशङ्क--(वि ०) [खपगता शङ्का यस्य बर 
स०| निडर, निर्भय । 

अपशब्द-(प०) [अपकृष्टः शब्दः प्रा स०] 
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छपसरण 








अ्रशद्ध शब्द्‌, दृ्रित शब्द्‌ । ्रसंवद्ध प्रलप । 
गली, कुवाच्य । पाद, गाज, अपानवायु | 
अपशिरस्‌-- च्रपर्शाषे-- अपशीषन-- 
(वि०) [पग मम्‌ शिरः शीषम्‌ वा गरघ्यव° 
स० | सिररहित । वे्धिर करा | 
अपशुच्‌--(वि०) [पगता शुक्‌ यस्य॒ ब्र° 
स०| शोक्रहित । (प°) जीवरत्म। | 
अपशोक-- (प°) [खपगतः शोको यस्मात्‌ 
[व° स] खरशोकत्र्न | (वि) शकरहेन। 
अपरिचम-(वि%) [नासि परिचिमो यस्मात्‌ 
न^ ब० तथान प्रश्चिमः न° त] निपकरे 
पीत कोन दो | प्रम | पूवं | सवके चगि 
वाल । चरति, च्रत्यन्त | (सपधिमा करमा- 
पद्‌ प्रातवत्यहम्‌ । ' 
रामायण 
छअपश्रय- (पु) [आरश्रीयते असमन इति 
ऋप^८श्नि - खच्‌ | तक्रिया, बालश | 
अपश्रो-- (वि) [खअपगता श्रर्स्य व° स] 
सौन्दूर्यरहित, बरद्सूरत | 
अपष्र--(न०) [अप५८स्या क] ऋ्कुश को 
नोक | 
अपष्टु--(वि०) [खप^८स्या क| विरुद्ध । 
प्रतिक्रूल । बया | (-प्रव्य०) विरुद्ध । सुरं 
से | नि्दोप्रता से । मली-्मोति, टीक-टीक | 
श्रपष्टुर-अपष्टुल--(वि०) [्प^८स्या 
+ कुरच्‌ दुलच्‌ ] उष्टा, रुद्ध । 
अपसद्‌--(वि०) [चखपङ्ृष्ट एव सादति इतिं 
्रप^८^सद्‌ -[- च्‌ ] जातिवदिष्डरत । धम, 
नीच, पक्र | (पुर) उच्च जाति के प्रुष 
रीर नीच जाति की घ्नी से उद्पन्न संतान । 
अपसर (पु) [श्रप५८स + ऋच्‌ | ऋप- 
सरणा, हटना । पीठे लोटना। युक्तियुक्त 
कारण । उचित क्षमाप्रा्थना | 
अपसरण--(न >) [अप^८सख -व्युट्‌ ] चला 
जाना | लौट जाना (सेना का) | बच कर 
निकल जन। | 





अपसजन 
श्रपसजन-(न०) [ ्रप^८खज -व्युट्‌ | 
याग! मंड या दान | स्वर्गाय सुख, भाक्त । 
अपसप---अपसपंक--(पुं०) [अपसम्‌ 
-^- व्‌ | [चपसप-(-कन्‌ (स्वाथ )| जासू, 
भदिया | 
अपसपंण-(न०) [अप५८स्प्‌ +-व्युट्‌ | 
पञ हना या जाना | मेदिया की तरह भद्‌ 
लेना, जासूसी करना | 
अरपसव्य- अपसव्यक-(वि०) [खपगतं 
सभ्यं यत्र ० स०] दाहिना, उल्टा, विरुद्ध । 
जिसका यज्ञोपवीत दहिन केप्रे पर हो | (न°) 
यज्ञोपवीतं को व्रण कथे से द्‌ाहिने कथे पर 
करना] पितृतीर्थं | 
अपसार--(पुं०) [ऋप५८स्‌-{- घञ्‌ | बाहर 
जाना] प्री्र लोटना | निक्रास, निकलो का 
रास्ता | 
पसारण--(न ०) शअपसारणा-स््री°) 
[ अप^८स .{- णिन्‌ +ल्युट्‌ | [ पस 
णिच्‌ युच्‌ ] दूर हटाना । हका दैना। 
निकाल दना । रास्ता दना! करिसी स्यान, संस्था 
रादि से ब्रलपूर्वक या नियम-भंग रादि के 
कारणा हटा दिया जना | (एक्सपलशन) | 
अपसिद्धान्त - (पुं °) [पक्षः सिद्रान्वः प्रा° 
स० | गलत या भ्रमयुक्त निय । एक निग्रह- 
स्थान (न्या) । त्रिरुद्ध सिद्धांत (जन) | 
अपसृप्रि-(्री) [तप५८सप्‌ {क्तिन्‌ | दूर 
चला जाना | 
अपस्कर (प°) [ग्रप५८कृ | ख्रप्‌, सुडागम | 
पहिया को क्रोड गाडी का ऋअन्य भाग (न०) 
विष्ठा । योनि, मग । गुदा, मलद्वार | 
अपस्कार--(पु०) [ऋअप^८क -1- धञ्‌ , सुड- 
गम] ने के नीचे का भाग। 
अपस्तम्ब,--स्तम्भ-- (प°) [तऋअप^८स्तम्ब्‌ 
वा^८स्तम्भ -[-खरच्‌ | सी) के पस का वह्‌ 
चग जिसमे प्रास.वायु हृतो है। 
अपस्नान--(न०) [खपङृष्टम्‌ रनानम्‌ प्रा 
स०] अरशोचस्नान । पवित्र स्नान । एेते जल 


६० 


| 


अपहसित 


स्नान करना जिसमे कोड्‌ मनुष्य पहिले 
पन! शरीरो च्कादहो। 

अपस्पश-(वि ०) [अपगतः सशो यस्य व° 
स०| भिसके पास जासूस न हो | 

अपर्पशं- (वि ०) [खरपगतः सपशो यस्य व° 
स० | षिचेतन, सं्ञाहीन । चअनुभव-शक्तहीन। 

अपस्मार-- (पु ०) अपस्मृति- (स्वरी) मिरगी 
रोग । [प^^स्मर्‌ +- घञ्‌ |] [चप५८स्मृ 
क्तिन्‌ | स्मरण-शक्ति का हानि | 

अपस्मारिन्‌-(वि०) [ऋअ५५८्म्‌ णिनि | 
भुलक्ड, भूल जाने वाला । मिगीं के रोग 
वाला | 

परपह--(वि ०) [ऋअप^८^हन्‌ 1-ड | निवारण 
या नाश करमे वाला (समास।त मे--कक श- 
पट्‌) | 

अपहत--(वि ०) [तप५८हन्‌ [क्त | नष्ट या 
दूर किया हूच्रा। मारा हुख्ा ।--पाप्मन्‌। 
(वि ०) जिसके समस्त पाप दूरहो गयेहां) 
वेदान्त द्वारा जानने योग्य (चत्मा) ।-- 

अपहति- (स्त्री) [चप^८हन्‌ क्तिन्‌ | 
हटाना । नष्ट करना । 

अपहनन-( न° ) [ ्रप^८हन्‌ }-व्युट्‌ | 
निवारण करना । हटाना । प्रतिकलं प॒ करना । 
पर्त हटाना । मारना 

अपहरण-(न०) [ऋअप५८ह -[व्युट्‌ | ब्वीन 
लेना | उडा ले जाना । चुराना । लूट लेना । 
द्विपाना, गाय करना | महसूली माल को दूसरी 
चीजों में क्िपा कर महसूल वचाना (को०) | 
रुपया णेटने, स्वाथ सिद्ध करने च्रादि के उदेश्य 
से किसी व्रालक बालिका या भनी व्यक्ति श्रादि 
को बलपू्व॑क उटाकर ले जनाया गाय 
कर देना । (किंडनेपिं ग) । 

अपहसित--श्रपहास--(न०) (प°) [प 
हस ~+-क्त (भवे) | | श्प हस~+घन्‌ 
(भवे) ] अकारण हंसी । मृखतापूणं हस । 
 निरथक हस्य | 


~~ ~ ५ 


अपहस्त 


व° सं° | गलहस्त (गलेमे हाथ) देकर 
हटाया जाने वाला (चखाद्मी) । (न°) एकना | 
ले जाना | चुराना । लूना | 

पहस्तित- (वि °) [ पहस्त -; इतच्‌ | 
निरस्त, हराया ह्ुश्ा। गले मेहा टकर 
निकाला दुखा रदी क्रिवा हस्रा डा 
टच्रा, त्यागा हूख्रा। 

अपहानि- (खरी) [खपकृष्टः हानिः प्रा 
स० | त्राग, विच्ेद्‌ । सन्नघन । नाश । 
अपहार--(पु°) [अप्‌५८ दधन | लूट्‌। 
नवरी । क्िपाव । दूसरे की संपत्ति का दुर 
योग । हानि । क्षति | 

अपह्‌(रक---(वि०) | अ्प^८ह-1- रवुल्‌ | 
पहरण करते वाला | छ्ौन वाला, बलात्‌ 
हरने वाला । (प°) चोर । उक्र | 

अपहारिन्‌--(वि°) [ श्रप५८ह {णिनि ] 
द° “पपरहारकः | 

अपहत (वि०) [ अप८द्-क्तं ] द्भीना 
हु | लूटा हु्रा । चराया दूरा) 





तपाति, दुराव । वाग्जाल से सत्य क 
क्विपाना । व्रहाना, रलमल । सह्‌, प्रम । 
अपह्ति- (स्री) 
(भावे) | मुकरना । सत्य को द्विपाना । एक 
अथालंकार इसपर उपमेयका निप्रेण कर के 

उपमान स्वापित किया जाता है। 

अपहास--(पु०) [ चअप५८हस्‌ +- घञ्‌ | 
परटव, कमी | 

अरपाज्योतिस्‌--(न°) [प° त° अलुक्‌ स] 
व्रिज्ली | 

अपनिपात्‌- (प°) [पर त० श्रलुक्‌ स०| 
सावित्री रौर अथि की उपाधि 

अपांनाथ,- निधि--पति-\पु०) [प्र त° 
लुक स ०] जल के स्वामी, समुद्र | वरुणा | 

अपांपित्त-(न°) [प° त° श्रलुक्‌ स०] 
प्रमि । एक पोघा। 


६९ 
छअपहस्त-(वि ०) [पसारणायें हस्तो यस्मिन्‌ 


न 3 


- ~~~ - 


०) [चप५८ह्‌ + तप्‌ (भवे) | 
[ चप ५८ह + क्तिन्‌ | 


~~ 


ऋपा 


--अपाङ्गक 

अपायोनि--(पु°) [ १० त° श्लु स ] 
समद्र | 

अपाक--(पु०) | «८ पच -¡-घन्‌ न° त° | 
चीण्‌, सअनपच | कनच्चातर | वयस्कता | 

-ज-विन्जो पकरया "कराकर तैयारन 

६, | पाक्रनिक ।---शाक़ (पुं०) सदर । 

्रपाकर्ण --(न०) [-प-- स्रा^८क्‌-व्युय्‌] 


निराकरग. हृगरना, दर करना | स्वीकृति. 
नामंजूर : अद्‌।यगी, (कज आदि) नुकता 
करना । व्यवसाय -उत्तोलन, किमी कासार 


को सपटनाया उट देना। 

अपाकन्‌-(न०) [ अप ख्रा^८क्‌ + 
मनिन्‌ ] अदायगी, चुक्राना, परिशोध॥ 
कारार उठाना | 

अपाङृति- (खीर) [ अप श्रा ^८कृ4- ` 
क्तिन्‌ ] दे° श्रपाकरणः'। मयया क्रोषसे 
उन्न उद्ुस । 

अपाक्त (वि०) [क्ष्णः प्रति इति विग्रहे 
छव्य० स० ऋच्‌ तदनन्तर पुनः अच्‌ | 
विद्यमान, प्रत्यत्त, उन्द्ियग्राह्य, [खपगतम्‌ 
पपकृष्टम्‌ वा अक्ति यस्य ब स०| नेक्रहीन । 
युरे नेत्रां वाला | 

अपाडः क्त, --अपाडः कतय, -- अपाडः- 
्त.य-(वि ०) [सद्धिः सह भोजने पङ्क्तिम्‌. 
रहति इत्यर्थे पर क्ति 4८ अरण , पटः क्ते 
टक -एय, पक्ति -व्यञ्‌ न° त०| जौ सजनो 
या व्रिरादरी कसाय एक पंक्तिभं व्रैटकर 
न खा पी सके, जातिव्रहिष्करृत । 

अपाङ्ग,-अपाङ्गक-(पु °) [अपाङ्गति तियक्‌ 
चलति नेत्रम्‌ यत्र इति विग्रहे खप^८ अन्ग +- 
घरञ्‌ (आधर) [ चपाङ्ग कन्‌ | श्राखकरौ 
कोर । सम्प्रदाय सूचक तिलक । (विर) 
[अपगतम्‌ अङ्गम्‌ यस्य ब° स ०] जिसका कोई 
प्रग टया हो यानो | प्॑ु) स्ंगहीन। 
(पु °) कामदेव --दृशंन-(न°)- दष्टि- 


, (ली°) ---बिलोकित-(न °) -वीक्तण- 


(न ०) कनखियों से देखना, आंख मारना ।. 


पपाची ६ 
[ अप<८^ अर्च्‌ {क्रिन्‌ | अपाचृत--(व ०) [खरपगतम्‌ च्रदतम्‌ यस्मात्‌ 


ऋपाची- (खीर) 
लियाम्‌ प्‌ | दृक्लिण या परश्िम दिशा। 

पपाचीन--(वि०) [अपाच्यम्‌ भवः इत्यं 
पाची -सख-इन] पधि को प्रूमाहुत्रा) 
पिकोमडा हू्ा। खहश्य, जौ न द 
पट | दक्षिणा या पश्चम का | सामवे का| 


उल्टा 











सअपाच्य--(वि०) [पाची --यत्‌ | द्‌।क्षणाी 
या प्मी | 
अपाटव--(न?) [पट्‌ -च्रणु न त०|| 


खपदृता, टनापन । मदूपन | रो 1, चरस्व 
्यता | (वि ०) [न> व| खकरुशल, नाडा | 
रोगी | मद्र | 

अपाणिनीय--(वि°) [न पाणिनीयः न° 
त० | पाणिनि के नियमों के विरुद्र | वह 
जिसने पाणिनि का व्याकरण भली भतिन 
पटा हा | 

अपात्र--(न०) [न° त०] कुपात्र, बुरा 
वरतम । योग्यपुरूष, दन दनेके लिये 
प्रयोग्य व्यक्तं । निन्दित, दुराचारी | 

अपात्रीकरण-(न०) [अपात्रम्‌ श्राद्धमोनना- 
द्रयोग्यम्‌ क्रियतेऽनेन इति श्पान4८कृ ~ 
च्विः, ईत्वम्‌ तदन्तात्‌ +ल्युट्‌ | अयोमय 
नाना । निन्दत घन लेना, मूठ बोलना 
छद्‌ | नो प्रकार के पपोमेंसेष्क। 

अपादान (न°) [अप--आआ^८द्‌ + ल्युट्‌ | 
हराना, लगाव, विभाग | व्यकररण मं 
पांचवां कारकं | 

अपाध्वन्‌ (पुर) [ऋपङ्ष्टः चध्वा प्रा° सन 
यरामाग | 

पअपान- (पु) | अ्रपानयति = चरभोनयति 
मूर्राद्‌कम्‌ इति खप-स्रा^८ना-ड वा 
पानात स्रधोगन््ति इति ऋप८अन्‌ 
+ पच्‌ | शरीरम नीचे रहते बाला पवन । 
पाच प्राया वायुरं मंसे एक, गह्‌ गुदा मागं 
स निकलता हे, (न ०) गुदा । 





अपाबतन 





्र° स० | सत्य । अ्रसत्य से सूक्त । 

अपप,--अपापिन्‌-(वि०%) [नास्ति पापम्‌ 
यस्य न° बर०| [न पापम्‌ न° तण, अपप 
इनि] पापरहित, विशुद्ध, पवित्र, घमत्मा । 

अपामाग- (पुं) [ श्रपमृज्यते व्याधिरनेन 
इति अप ५८ृज्‌ +- घन्‌ कुत्वदीे। | चिचडा, 
ञ्ञ । 

सपामाजन--(न°) [चप५८माजं [ल्युट्‌ ] 
धोना, साफ करना । (रोग ऋदि को) दूर 
करना | 

अपाय-- (पुं) [चप५८दय्‌ + च्रच्‌ (म्र) 
धस्यान । वियोग, लगाव । आखहश्यता | 
पविश्यमनता । सवनाश । हानि । चोट | 

अपार--(वि०) [उत्तरोऽवधिः पारः, न० च| 
पार रहित । खरसीम, सीमारहित । ज कमी 
चके ही नही, बहुत । पुं च के बाहर । जिसके 
पार कठिनता से हुखा जाय | जिससे पार पाना 
कथ्निहो | (न० ) नदी का दूसरा तट। 
एक तरह का मानसिक संतोष या तटस्थता | 
परसहमति । च्रसीम सागर । 

अपाणे--(वि ०)[अप५८ अद्‌ ¬-क्त | दूरवतीं | 
समीप का | 

च्मपाथ.--अपा्थक-(वि ०) [ऋअरपगतः श्रथः 
= अभिधेयः प्र्रोजनं वा यस्मात्‌ ब० स०| 
[ अपार्थ +-कन्‌ ] निरयक, चरयंहन । बिना 
प्रयोजन का। 

छअपार्थिव-(वि०) [न पार्थिवः न० त°] जो 
प्रथ्वी यामिटूटी संबन्धी न हो या उसमे 
उत्पन्न न हुच्राहो। 

अपावरण-(न°)-, अपव्रृति-(ख्री°) 
[अप-- चाव +ल्युट्‌ | [अप त्रा“ 
-[- क्तिन्‌ | घेरा । ह्िपाव, इुराव । 

श्रपावतेन,--(न°), अपावृत्ति--(ली°) 
[अप-- च५८व्रत्‌ ल्युट्‌ | [अप त्ा५ 
वरत्‌ {क्तिन्‌ ] लौट जाना, पक्त चला जना । 
भाग जाना । क्रान्ति । 


ऋअपात्रय 


छपाश्रय--(वि०) [अपगतः श्राश्नयो यस्य 
च ० स०| शखाश्रयहीन, निरवलम्ब । श्रसहाय । 
(प°) [ अप --श्रा५८श्नि ~+-च्रच्‌ | च्राश्रय, 
प्रभ्रय-स्यल | चंदवा । शामियाना । सिर- 
हना | 


अपासङ्ग-(पु०) [अप श्रा^८सनज्ञ्‌ 1 
घञ्‌ | तरकस | 
अपासन--(न०) [अपत्रस्‌ {ल्युट्‌ | 


फक देना | व्याग देना | मार देना | 
पपासरण--(न०) |ऋअप- ^८स्‌ + 
ल्युट्‌ | । दूर हय्ना । भागना | 
अपासु--(वि%) [ ऋरपगताः असवः य्य 
व° स० | निर्जीव, मरत | 
अपास्त--(वि०) [ऋअप५८ रस्‌ क्त] हया 
हरा | तिरस्कृत । पराजित । 
अपि-(अन्य०) [५८पा [-इण्‌ , अकारलोप 
न° त० | सम्भावना । प्रश्न । शङ्का । गहा | 
सम्चय | च्नुज्ञा | अवधारण | मी | ही] 
निश्चय । टीकर ।--च-(खन्य°) चरर मी | 
वल्कि ।--तु-(चखव्य०) कितु | 
अपिगीणे--(वि०) [अपि ५८ग्‌ -[-क्तं | 
प्रशंसित । प्रसिद्ध । कथित, वर्णित । 
अपिचि्रल-(वि०) [न पिच्छिलः न° त°] 
गे दला नही, स्वच्छ, साफ । 
अपितृक--(वि०) [नास्ति पिता यस्य न° बर] 
पितारहित । पैतृक या पुश्तेनी नहं, अपैतृक । 
पपित्य--(वि०) [न पित्र्यम्‌ न° त०] पैतृक 
नहीं | 
अपिधान, पिधान-(न०) [ ्रपि५^८धा + 
ल्युट्‌ | [ भगुरिमतेन अकारस्य लोपः | 
ढकना । ह्िपाना । दक्तन । आच्छादन, 
वरण | 
अपिधि-(खी°) [खपि५८घा किं] । जव- 
तक वृति न हो तबतक देना | क्विपाव, 
दुराव | 
अपिनद्ध-वि० [पि ५८ नह +क्त ] | ठका 
हुता । बधा हुच्रा । पहना हुत्रा | 
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्मपिव्रत---(वि ०) [खपि संसृष्टं व्रतम्‌ कमं 
भोजनं नियमो वा य्य वब्र° स०| किसी 
धर्मानुष्ठान मे भाग लेनेवाला, रक्तसम्बन्ध 
युक्त । 

्मपिहित,-पिहित-(वि °) [श्रपि५८घा 
त्त] [भागुरिमतेन श्कारलोपः| | वेद, मुदा 
हुमा | ठका दूुच्रा, छिपा हुच्रा। [न पिहितः. 
न० तत] जोक्लिपायादठकानहो, खष्ट। 
अपीच्य--(वि०) [ऋअपि^८च्यु +ड] अरति' 
सुद्र । गु, क्तिपा हुच्ा | 

अपीति--(ल्री°) [ च्रपि^८दण्‌ क्तिन्‌ ] 
प्रवेश । समीप गमन | नश, हानि । प्रलय | 

अपीनस- (पु) [चपि निश्चितम्‌ ईयते 
गम्यते नासिका येन व° स०, शपि 4८ई 
क्विप्‌ | नाक की शुष्कता । घ्राणशक्ति की: 
हानि । जुकाम । 

अपुष्का-(सखरी०) [ नास्ति पुमान्‌ यस्याः 
न० व०| विना प्रतिक स्त्री। 

अपुच्छा--(स्त्री०) [नास्ति पुच्छम्‌ =च्रग्रम्‌ 
यस्याः न> व°] चोटी रहित | शीशम का 
पड | 

अपुत्र, अपुच्रक-(वि०) |नस्तिपूत्रो यस्य 
न० बर] | न०बर० कप्‌ | पत्र या उत्तरा 
भिक्रारी रहित । 

अपुत्रिका-(स्री०) [ नासि पूत्रो यस्याः 
न० व्र° कप्‌, टाप्‌, इत्व | पुत्र रित पिता 
की लडकी जिसके निज का भी कोड्‌ पुत्र 
नहो। 

अपुनर्‌- (अव्य) [न पुनः न° त० | । फिर 
नही । एक बार ।--ऋअन्वय-(वि ०) (चखपु- 
नर्वय ) पुनः न लौटने वाला मृत ।-- 
्रादान-(न०) (अपुनरादान) वापिस न लेना 
या पूनः न लेना ।--खावृत्ति-(ख्री°) 
(अपुनराच्त्ति) | फिरन आना या लौटना, 
मोक्त (--भव-(पु) पुनः जन्म न लेना, 
मोक्ञ | 

छअपुष्ट-(वि ०) [न पृष्टः नं० त° | । दुब्रला- 
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पतला | धीमा, सप्रखर । कोमल ( स्वर )। . 


एक स्यदोप्‌ | 

ऋपुष्प--(वि०) [न° ब०। पुषपहान । - 
फल,--फलद्‌-(पु°) विन! शले फल दन 
वाला, गूलर ख्रादि वृत्त | 

अपूप- (प°) [न पूयते विशीयते इति^८ 
पूय -[-प न° त०| पुच्रा, मालपुच्ा, च्रद्रसा। 

अपूरणी--(खरी °) [न पूयत सवतः कयटका- 
वृततय्‌। द्रारोहस्वत्‌ इति^^पूर +ल्युट्‌ डप 
न° त०] शाल्मली इृत्त, सेमर का पेड । 

अपूण-(वि०) [न पूर्ण; न° तण] जो 
पूराया मरा न हो । स्रधूरा । कम । 
सरसमात्त | 

अपूव --(वि °) [ सुन्दरतया कुत्सिततया वा 
नास्त एवम्‌ = ५ वंभूतम्‌ यस्य यस्मत्‌ वा न° 
वन] | जौ या जैसा पहले न ह्ुत्राहयो। 
अद्‌भुत । वरे-जो | अकषत | अपरिचित। 
पहला नहीं । (पुर) [नास्त पूर्वम्‌ == पूर्ववरती 
यस्य न° बर° | परमात्मा | न° [ पूवम्‌ न 
ट्टम्‌ | पप-पुरय, जिसके कारण पी सुख- 
दुःख की प्राप्ति होती दै। जो पहिलेन रहा 
हा | नया । विलक्षण, सस्ताघारण | दूत | 
्मपरचित । प्रथम नहीं ।-- पत्ति-{(सख्री°) 
जिसके पहले पति न रहा हो, क्री, अवि 
वाहिता [--विधि-(पु%) अन्य प्रमाणें से 
द्प्राप्त रथं का विधान करना | 

प्रक्त-(वि०) | न° त० | | ्मसंगुक्त। 
खरसंवद्ध | 

अप्रथक्‌ (खव्य >) [न° त°] ्लहद्‌ा से 
नहीं । साय साय | समष्टि स्पसे। 
अपेक्तण,-(न०)--अपेक्ञा- (खी) [ चप 
५८ + ल्युट्‌ | [ अप५८क्ञ +- प्र | । 
खकाक्ञा) चाह । आवश्यकता | कायं च्रौर 
कारण का परस्पर सम्बन्ध । परवाह । ध्यान | 
प्रतिष्ठा, सम्मान । चराश ।--बुद्धि-(खरी°) 
ध्यह॒ एक हे' यह एक है इस प्रकार की 
अनेकों मं रहने वाली बुद्धि, मेदबुदधि। 


६४ अपोहनीय, श्रपोह्य 





अनेवकत्वब्द्धिर्या सपिक्ता बुद्धिरच्यते' 
इति भप्ापरिच्केदः। 

अपे्तणीय, अपेक्षितव्य, अपेष्ठ्य--(वि°) 
[ अप९८८दत्त -{- त्रनीयर | | ्प^८२्त्‌ 1 
तव्यत्‌ ] [खरप५८८ईत्न्‌ + पयत्‌ | अपेता करने 
योग्य | वाजृह्नीय | 

अपेक्लित- (न ०) [अप ५८३त्त + क्तं (भवे) | 
ख्वाहिश । इच्छा । सम्मान । सम्बन्ध | (वि ०) 
[अ१५८६त्त्‌ {- क्त (कमि) ] जिसको चाह, 
प्रतौक्ञा या श्रवश्यकता हो । 

अपेत--[खरप५८दय्‌ {क्त ] तिरोहित । गया 
हु । विरुद्ध । रहित । सक्त ।--करत्य- 
(वि०) कायं या कमं से रहित ।-राक्षसी- 
(खरी °) तुलसी का पोधा | 

शअपोगरण्ड-- (पुं °) [पुनाति, पवते वा इति 
«^ पू विच्‌ , न पोगंप्डः एकदशोऽस्य 
न° बण] किसी शररवयव कौ आरधिफता 
अथवा स्वत्ता वाला | दह के किसी आङ्गक 
कमो या व्रेश वाला । सोलह वष कौ व्रस्य 
के नीचे नही यत्‌ ऊपर, बाःलग, वयस्क | 
वालक, बचा | अ्रत्यन्त भार, वब्रडा उरपांफ | 
(चहरे की) सिङडन वला | 

अपोढ--(वि ०) [अप ५८ वह्‌ ।- क्त] । निर्य, 
निक्रोला हूच्रा | ब्राधित | 

अपोद्का- (ख ०) [अपगतम्‌ उदकम्‌ यस्याः 
य° स०| पूति नामक शाक। 

अपोह--(पु°) [ अप^८ऊह 1- घन्‌ ] स्यान 
न्तरित करना । मगा देना । शङ्का यात्करका 
निराकरण । तक-वितकं करना, बहस करना | 
उन सव्र विषयों का निराकरण जो विचारणीय 
विप्रय कै ब्राहुर हो| 

अपोहन--(न०) [अप५८उदह्‌ + ल्युट्‌ ] दे० 
स्रपोह्‌ः | 

अपोहनीय, अरपोह्य-(वि०%) [ अप५८उह्‌ 
+ चरनीयर्‌ ] [ अ्रप^८उद्‌ + णयत्‌ ] हने 
योग्य, दूर करने योग्य | 


अपौरुष, अपौरुषेय 


अपौरुष, अपौरुषेय--(वि%) [ नस्ति 
पौरुषम्‌ यस्मिन्‌ न० ब० ] [ न पोरुषेयः 
न> त° | । कायर, मीरु । श्रमानुष्रिक, 
पलोकिक । (न°) [ न° त° ] भीर्ता, 
कायरता । च्रलोकिक या श्चमानुषिक शक्ति । 

अप्रोयीम-- (पु ° [असोः शरीरस्य पावकत्वात्‌ 
याम इव, श्ल्युक्‌ स० | । एक यज्ञ का नाम | 
साम्बेद्‌ की एक ज्रूचाकानाम। जौ उक्त 
यज्ञ की समाति में पदी जातौ है । ज्योतिष्टोम 
यज्ञ का अन्तिम या सप्तम माग । 

ऋअप्नूय--(वि०) [ऋप्नुनि = देदे भवः इत्ययं 
प्नु [-यत्‌ वद्‌ टिलोपः] । किसी काम मं 
लग हूखा । शरीर के काम म॑ स्थित । 

छप्पति-- (प°) [ श्रपाम्‌ पतिः प्र° त° | 
वरया | सम्द्र। 

अप्यय-- (पुं ०) [अपि ^८इण्‌ + सच्‌ | समीप 
गमन, मिलन । (नदी में से) उलेडना 
उलोचना । प्रवेश । अन्तर्षान, अचष्ट होना | 
मोक्त होना । नाश । 

छप्रकरण-(न०) [न प्रकरणम्‌ न° त° | 
मुख्य विषय नहीं, वादहियात विषय । 

प्रकाश-(वि०) [ नास्ति प्रकाशो यस्मिन्‌ 
न° बर | । प्रकाश रहित, चमक से शन्य | 
धुषला । काला । स्वतःप्रकाशमान । तिरोहित, 
क्तिपा हुचखा | (पु०) [ न° त० | प्रकाश का 
अभाव, शेरा । 

छप्रकरत--(वि०) [न° त०] अययाथं | बना- 
वटी । प्रधान, गोणा । श्कस्मिक | विषय 
से अस्वद्ध, अप्रासरङ्गिक । (न ०) उपमान । 

प्र; ˆ -(वि०) [न° त०| नीच, बुरा। 
५५. कचा | 

छ५.,अ-(वि०) [नास्ति प्रगमो यस्मात्‌ न° 
च °] इतनी तेजी से जाने वाला किं चन्य 
पी न चल सके | 

छप्रगल्भ--(वि ०) [ न° त° | च्रसाहसी | 
शर्मीला, शीलवान्‌ । श्रप्रोढ । निर्म । 
दीला, सुस्त । 


६.५ 





| 





~ ~ --- ~~~ ~~ ------- - ------- 


प्रतिपत्ति 


छप्रगुण--(वि ०) [न प्रकृष्टः युरधे यस्य न° 
ब ०] व्याकुल । प्रकृष्ट गुणहीन । 

ऋप्रज--(वि °) [नास्ति प्रजा यस्य यस्मिन्‌ वा 
न° ब ०] सन्तान रहित | जो (स्थान या धर) 
वसा न हो, जहा बस्ती न हो| 

छप्रजस्‌--(वि०) [नस्ति प्रजा यस्य न> व° 
रसिच प्रतययः] सन्तति हान, जिसके कोई 
्रोलादनहो। 

छ्मप्रजाता- (खर २) [नात्ति प्रजातो यध्याः 
न° 4८ | बन्ध्याच्नी। 

अप्रतिकर (वि ०) [परति ^^ पच्‌ न° 
त०| जो विपरतन करे, विश्वस्त। (पुर) 
[प्रतिक +- प्‌ (भवे) न० त०] विन्न 
का अभाव | घबडाहुट का च्रभाव | 

अप्रतिकमन्‌--(वि०) [नास्ति प्रतिकं यस्य 
न° ब्र०| एसे कम करने वाला, जिसका ब्रा 
ररी अन्य कोड्‌ न कर सके । ्रनिवायं । अति 
प्ररल । अरप्रतिसेषनोय | 

अप्रतिकार,--अप्रतीकार-(वि°) [ नस्ति 
प्रतिकायो यस्य न° व°] जिसका कों उपाय 
या तद्बीर न हो सके, लाइलाज, त्रसाध्य | 
जिसका कोद बदला न दिया जा सक । 

प्रतिघ-(वि ०) [न° ब ०] अभेद्य | ्रजेय | 
जोनष्टनकियाजास्के। जो हटायाननजा 
सके, जो दूरन किया जा सके। खक्रोधी 
शान्त | 

प्रतिद्रन्द्र--(वि०) [न° ब ०] जिसका कों 
प्रतिद्रन्द्धी न हो| रजय } बेजोड । 

छ्प्रतिपक्त-(वि०) [न° बर ०] प्रतियोगी, 
विपक्ल।शन्य, शनुरहित । स्रसदश । 

छप्रतिपण्य-( वि० ) [ न° ब° | जिसका 
विनिमय या विक्रयनदहो सकं 

छ्मप्रतिपत्ति- (स्री °) (प्रतिपत्तेः मावः न° 
त०] स्वीकृति । उपेक्ञा । समभदारी का 
प्रभाव । दृद विचार शन्यता | विहलता । 
सफलता । 


प्रतिबन्ध 


पप्रतिवन्ध--(वि०) [प्रतिबन्धस्य च्रमावः 
न० त°] रुकावट का न होना, स्वच्छन्द्‌ता | 
(विर) [न° ब०] बे-रोक-टोक, स्वच्छद्‌ | 
विवादूरहित, विना भगड़ं का | 

मप्रतिवल--(वि०) [न2 ब्र०| अजयशक्ति- 
युक्त, वह मनुष्य जिसके समान व्रली दूंसर। 
नहो। 

्प्रतिभ--(वि०) [नास्ति प्रतिभा सस्य न° 
वर °| शीलवान्‌ । प्रतिभाशन्य । उदास । सूतिं 
रहित, मुस्त | मतिहन, निरधुद्धि । 

प्रतिभट (वि) [न० व्र° ] जिसका 
सामना करन वाला कोरन दहो, वरेजोऽ | (पर) 
एना यद्ध जिसके सामने कोड्‌ खडा नरह्‌ 
सक | 

छप्रतिमान्य--(विर) [परति ५८^म +-णिनच्‌ 
-¦ यत्‌ न° त° | (वह्‌ अपराध) जिस करिसी 
के जामिन मरने या जमानत देनेको तैयार 
ह्‌। पर भी रपरा के च्रत्यायीरूपसेरिहा 
किय जाव का गुजादश न हो। [नान 
बेलविल्ल || 

अप्रतिम---(वि०) [न० व्र°| जिसकी तुलना 
न हा सके, बेजोऽ, ससद । 

्प्रतिरथ--(वि०) [न प्रतिपन्नो रथो 
रथन्तरम्‌ यस्य न० वन] एसा वीर योद्धा 
जिसक्रे समान वृसा वीर योद्ध। न हो । बेजोड 
वर योद्धा | (प°) विष्णु । (नन) [न प्रदि- 
कुलो रयो यत्र न° वर] युद्ध की यत्रा | 
युद्धाय यत्राकेलिमे किया गया मङ्गलाचार | 
सामवद्‌ का एक भाग। 

च्यप्रतिरव-(वि%) [नास्ति प्रतिरवो यत्र न° 
व ° | धिवराद्रहित, जिसके सम्बन्ध मे कोई 
भगडान हो) 

प्रतिरूप (वि०) [न° ब ०] जिसके समान 
स्य वाला कड नहो । श्रद्धितीय । अनुपम, 
जिसकी तुलना न हो स्के ।--कथा-(सख्रीर) 
एसा वचन जिसक। उत्तर न हो, उत्तरहीन 
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वचन । एेस। वचन जिसके विरुद ओर 
नहो। 

छ्मप्रतिवीयं-(वि%) [न° ब ०] वह जिसके 
समान शौय या पराक्रम किसी श्रन्य्मेनहो, 
अथवा जिसके शोय या परक्रम की समानता 
न्य न केर सके | 

अप्रतिशासन-(वि०) [न° व°] जिसका 
शसन मं दूसरा कोई प्रतिद्रन््धी नहो। एक 
हा शासन मे रहने वाला | 

अप्रतिष्ठ--(वि०) [नस्ति प्रतिष्ठा यस्यन° 
च °| वे-दृजत, बदनाम । अस्थायी, चिनश्वर । 
जो लाभप्रद न हो, निकम्मा, व्यथं | चअपकीतिं- 
कर्‌ | (पु °) एक नख । परमात्मा | 

छम्रतिष्ठान--(न०) [न० त°] प्रोढता या 
ददता का च्रमाव। 

छप्रतिहत--(वि०) [प्रतिहन्‌ ।-क्त न° 
त०| जिसे कोई रोकने बलान हो, खवा.धत। 
परजेय | च्राघातरहित । बलवान्‌ । जो हतो- 
त्साह न हो ।--गति--(वि०) जिसको गति 
किसी प्रकार रोकी न जा सके ।-नेत्र-(वि ०) 
जिसके नेच निवल न हो| (पुर) एक वद्ध 
देवता ।--उ्यूह्‌ (पुं) वह अव्यवस्थित व्यूह 
जिसमे हायी, घोडे, रथ, सिपाही श्रादि एक 
दूसरे के पद्यं (को०) | 

अप्रतीक--(वि०) [न° ब०] अ्रंगहीन । ब्रह्म 
का एकं विशेषण | 

चछ्प्रतीत--(वि०) [न० त०] जो प्रसन्न य 
हषित न हो । च्रगम्य | विरोधरहित । अस्पष्ट 
(रथ वाला--एक शब्द्‌ दोष) | 

अप्रत्ता--{(स्री°) [प५८दा +क्त न° त°] 
क्वारी लडकी, जिसका विवाह न हु हो या 
जिस्का दान न क्रिया गया हो| 

्रप्रत्यक्ष-(वि०) [नास्ति प्रत्यक्षम्‌ यस्य न° 
वर °| अदृष्ट, त्रगोचर । अज्ञात । अविद्यमान, 
पनुपत्यित । | 

अम्रत्यय--(वि०) [न° ब०] श्रात्मसन्दिग्ब, 
बेएतभार, जिसको किंसी पर विश्वास न हो । 


च्प्रत्याशित 


ज्ञानशन्य । व्याकरणा में प्रत्यय रहित । (पुं) 
[न> त०| शन का च्रमाव | श्रविश्वास, 
अत्मसंशय । प्रत्यय नहं | 


श्प्रत्याशित--(वि०) [ न° त° ] जिसकी | 


प्रशा न रही हो । श्रनसोचा, श्राकस्मिक । 

छ्मप्रधान-(वि०) [न° त°] श्मुख्य, गौणा, 
श्नन्तवतीं । (न ०) मातहृती की हालत, तबि- 
दारी, च्रधीनता । गौणकर्म | 

प्रधृष्य--(वि ०) [न° त °| श्रजेय, जो जीता 
नजा सके। 

छ्प्रभु-(वि °) [न° त°] जो स्वामी न हो | 
जो ब्रलवान्‌ न हो । जिसमे शासन करने कौ 
शक्ति न हो । श्रसमथं । 

प्रमत्त--(वि०) [न° त०| जो प्रमादी या 
असावधान न हो । बुद्धिमान्‌ । सतक्रं । 

छप्रमद-(वि०) [न° बर०] हृं या उत्सव 
से रदित । उदास । 

प्रमा-(ख्री°) [न° तम] यथायं ज्ञान, 
मिध्या ज्ञान | 

पप्रमाण-(वि०) [ न° च० | ष्रिना सत्रूत 
का | र्म, अपरिमित | अप्रामाणिक । जो 
प्रमाण न माना जाय । अविश्वस्त] (न°) 
[न° त>| (एेसी राज्ञा या नियम) जो किसी 
कायम प्रमाण मान कर प्रहणन किया 
जाय | श्रसङ्गति, प्रासङ्गिकता | 

्प्रमद--(वि०) [न° ब०] सतक, साव- 
धान } (प°) [न° त°] सावधानी, सतकता | 

अप्रमेय--(वि०) [न० त°] जो नापानजा 
सके, स्रसीम । जो यथायं रूपसे नजानाया 
सममा जा सके, जांच के अयोग्य | (न०) 
ब्रह्य | 

अपभ्रयाणि-(ल्ी°) [प्र ,८या~+-शच्रनि न° 
त०| गमन न करना उन्नतिन करना 
(इसका प्रयोग प्रायः किसी को शप दनेया 
अ्रकोसने में होता दै |) 

श्रप्रयुक्त--(वि०) [ न° त° | अव्यवहृत, 
जिसका प्रयोग न किया गयाहो याक्रियाजा 
सं श० कौ०-७ 


प्रप्र 
सके | गज्लत तरीके से काम मे लाया गया। 
श्रप्रचलित ( शब्द्‌ ) | 
श्रप्रवृत्ति-(ली°) [ न° त० 1] प्रवृत्ति का 
श्रभाव । क्रियाशुन्यता । निश्चेता । उत्तेजना 
का श्रभवि । कोश्ब्रद्धता | 


| अप्रसङ्ग-(पुं०) [न० त°] श्वनुराग का 


सभाव । सम्बन्ध का श्रभाव | श्नुपयुक्त 
समय था अवसर । 

शछ्प्रसिद्ध--(वि०) [न° त०] जिसे श्रधिक 
लोगन जनते हों, श्रविख्यात। श्वक्ञात। 
प्रसाघ।रणा | 

प्रस्ताविक-(वि०) [न° त०] [खरी०-- 
छप्रस्ताविकी] श्रप्रासङ्किक, श्रसङ्गत । 

अप्रस्तुत-(वि०) [न> त°] श्रसङ्गत, प्रसङ्ग 
विरुद्ध । वाहियात, श्रर्थं रहित । नैमित्तिक । 
विजातीय । बहिरङ्ग । श्प्रषान । जो प्रस्तुत 
या विद्मनन हो ।-प्रशंसा-(ख्री°) वह 
्र्थालङ्कार जिसप्रे अप्रस्तुत के कयन द्वारा 
प्रघ्ठुत का बोध कराया जाय | 

पप्रहत--(वि०) [१५८ हन्‌ [क्तं न° त °| 
जो श्राहत न हो | अनज॒ती (भूमि) । कोरा 
( करडा ) | 

अप्राकरणिक-- (वि) [न° त०] [ख्री०-- 
प्राकरणिकी] जो प्रकरणा के या प्रसङ्क के 
अनुसार न हो | 

प्राकरृत-(वि०) [न° त०| जो प्रक्रत या 
असंसक्त न हो । जौ श्रसली न हो । श्रस्वा- 
भाषिक । च्रसाधारण | 

छप्राग्र य--(वि०) [न> त०| जो प्रषान न 
हो, गोण । अधीन | निक्ष | 

छप्राप्र--(वि०) [न> त°] जो मिलानदहो। 
जोन पर्चा हो| न श्राया श्रा | नियम 
जो लागू न हो ।--श्रवसर-(चअप्रा्तावसर), 
--काल-(वि ०) च्रनवसर का, बरेमौके का। 
श्नननमूतु का, कुसमय का ।-यौवन-(वि०) 
जो युवा न दुच्रा दो ।--व्यवहार,+--वयस 
-(वि ०) नाबालिग, अरस्पवयस्क | # 


प्रपि 


च्प्राप्ि-(ल्ी°) [न° त° ] न मिलना, 
श्रलाभ । पूर्वं नियम से प्रमाणित न होना। 
घरटित न होना | श्नुपपत्ति ।-सम-(पु०) 
जाति या श्रसत्‌ उत्तर के चो्ीस मेदो मेँसे 
एक (न्या ०) | 

चप्रामाशिक-(वि०) [न° त°] [लख्री- 
श्प्रामाणिकी] जो प्रामाणिक नहो, ऊट 
परटंग | श्रविश्वसनोय । न मानने योग्य | 

शछ्प्रिय-(वि०) [ न° त° | श्ररचिकरः, 
नापसंद । जो प्यारानहो, जो मित्रन दहो 
(प°) शत्रु (न०) श्ररुचिकर काम, नापरसंद्‌ 
काम | (स्त्री °) सीगी मद्भली । 

च्रभरीति-(खत्री°) [नर त°] श्रुचि, नापसं- 
दर्ग । घृणा | च्रभक्ति । पराड मुखता | 

चछप्रोषित-(वि०) [न° त°] न गया हुश्रा | 
जो पनुपत्यित न हो | 

शछप्रोदृ-(वि०) [न° त०] जो प्रौढ़ अर्थात्‌ 
ट्र नहो। जो पूराब्रद्ा हूच्रा नदा 
नप्र | भीरू । ध्र | अशक्त । 

छप्रौदा- (सरीर) [ न० त° ] अविवाहित 
लकी, वह्‌ लडकी भिसका हल ही मं 
पिवाह दुखा हो, किन्तु रजस्वला न हूर हो । 

्रप्लव--(वि०) [न° बर ०] जिसके पास नाव 
नहो। जो वैरतानहो। 

प्लुत -(वि०) [न° त°] प्लुत का उलटा | 
जो तीन मात्रास्रो वाला स्वरया वणंनदहो। 

छप्सरस , अप्सरा--(ल्री०) [ ऋद्ध.य 
सरन्ति इति विग्रहे श्रप्‌«^स्‌ +- असुन्‌ = 
च्रप्तरस्‌। अप्‌ «८स्‌ + अच्‌ , टप्‌ = अप्सरा || 
इन्द्र की समभा मे नाचने वाली दवाङ्गना, जो 
गन्धर्वो की स्ियां कही जाती दै । स्वगवेश्या | 
--पति-(पु०) इन्र । 

अफल-(वि०) [ न° ब° ] फलरहित । जो 
उ्वर न हो । निरर्थकं । बभ । (प°) मानक 
या भाऊ नामक व्ल | श्ाकाल्तिन्‌-(श्रफ- 
लाकां्षिन्‌ ) ।- ग्रेष्सु-(वि०) रेखा पुरुष 
जो पने परिभम का पुरस्कार या पारिभिमिक 


त ~~ ----~-~------- ~~ --~_-~- ~~~ -~- ~~~ ~~ ~ = ---- 
-- ~ -~-______~--~-- --- ~~~ ~~~ ~~~ 
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न चादि, निस्स्वाथीं । ““चफलाकांक्षिभियन्नः 
क्रियते ब्रह्मवादिभिः” महाभारत 

फेन--(वि०) [नास्ति फेनं यस्य श्रप्रशस्तं 
फेनं वा यस्य इति विग्रहे न० ब] बिना ग्न 
का, ` नरहित । (न°) श्रफीम । 

अवद्ध, अवद्धक-(वि०) [५८बम्ध्‌ + क्त 
न° त० | बद्धक स्स्वाथें कः] त्रिना रषा 
हु्रा । स्वतन्त्र । विना श्रयं का, निरयक, 
वाहियात (--मुख-(वि०) जो मुंह का चरप- 
वित्र हो, जो गाली गलौज बका करे । 

श्रबन्धु, अवान्धव--(वि०) [न° ब ०] इष्ट- 
मित्र से रहित, शरकेला | 

समवन्ध्य-(वि०) [ बन्धे (फलप्रतिवन्धे) साधुः 
इति विग्रहे बन्ध यत्‌ न० त० ] जिसका 
फल या परिणाम न रके, सफल | 

सबल--(वि०) [न° ब °] नित्रल । कमजोर । 
्ररक्तित । (पुं०) [ नस्ति ब्रलं यस्मात्‌ | 
वरुणा नामक बृक्ल । 

अबला- (लखी °) [अवल -यप्‌ | स्त्री, ्रोरत 

छपवाध-(वि०) [नास्ति बाधा यस्य न° बर०| 
वधा शृन्य, चव्राधित | पीडा रहित ।- 
ठ्यापार-(पु ०) बह्‌ व्यापार जिसमे संर्षककर 
प्रादि लगाकर व्राघान उलीजय (फ्री 
दरद) । 

अबाधा--{सखरी ०) [वाघायाः च्रभावः न° त०| 
रोकटोक न होना । ्रखरडन । 

श्रवाल--(वि०) [न ब्रलः न° त°] लष्का 
नहीं, जवान । ह्धोटा नही, पूरा (जसे पूणिमा 
का चन्द्र) | 

अबाह्य (वि०) [ न° त° | बाहरी नहीं, 
भीतरी । पूयं रूप से परिचित । जिसमें बहि- 
भागनदहयो। 

अबिन्धन-(पु°) [श्राप इन्धनं ( दाह्याः ) 
छस्य ब० स०| समुद्र के भीतर रहने वाला 
रयि, बडवानल । 

अबुद्ध--(वि०) [न° त०| अुद्ध., मूख 
बेवः फ | 


वुद्धि 


अद्ुद्धि-(ख्री ०) [न° त°] अद्धि का च्रमाव। 
निषद्धिता । श्रन्ञान, मूखंता ।--पूवै, 
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वेक-(वि ०) बेसमभा बका; श्रनजाना हुश्च | 


- पूवं--( अबुद्धिपृवं)-वकं-(शरबुद्धि 
पूवेकम्‌ ) (च्रव्य०) श्चज्ञातभाव से। च्रन- 
जनपने से | 

अबुध, अवुध-(वि%) [न° त°] निर्ध, 
मूढ । (प°) मूखं व्यक्ति । 

अबोध--(वि०) [नास्ति बोधो यस्म न° बर] 
अन्ञानी, मूख, (प°) [बोधस्य च्रभावः न° 
त०] ज्ञान का श्रमाव ।--गम्य-(वि०) जो 
समभ मेन च्वि 

ऋअल्ज--(वि०) [श्भ्द्ूयः जायते इति श्चप्‌ «८ 
जन्‌-ड | जल मे या जल से उत्पन्न, (न°) 
कमल । सो करोड, रख । (पु °) कपूर । शंख । 
चन्द्रमा | धन्वन्तरि ।-करिीका-(स्ी°) 
कमल का बीज पुटक या ह्रत्ता ।-ज,- 
भव, भू-योनि-(पु°) ब्रह्मा के नाम । 
--बान्धव-(पुं°) सूर्यं ।--वाहन-(पु°) 
शिव का नाम । 

अञ्जा--(सखतरी°) [रप्‌५८जन्‌ +ड, टाप्‌ | 
सपि | 

अल्जिनी-(स्री ०) [अन्जानि सन्ति अस्मिन्‌ 
देशे ग्जाना समूह इति वा विग्रहे अन्ज~- 
इनि | कमल-लता । कमलो का समूह्‌ ।-- 
पति-(पुं०) सूय । 

अब्द्‌-- (पु °) [अपो ददाति इति विग्रहे चप्‌ 
५८दा + कः| बादल । वषं । एक पवत का 
नाम । मोघा ।--अधे-(न ०) शाघा कं | 
महीना ।--वाहन-(पु०) शिव का नाम। 
--शत-(न ०) शतान्दी, सदी, १०० वपं | 
--सार-(पु०) एक प्रकार का कपूर । 
अल्धि-(पु°) [त्रपो भीयन्ते श्त इति 
विग्रहे च्रप्‌^^ना -[- किः] समुद्र । ताल, कील | 
सात श्रोर कभी दो चार की संख्या का सङ्केत । 
--अन्नि-(अन्ध्यभनि) (प°) बडवानल | 


--कफ-फेन-(पु°) सपद्रका फेन।- 


ऋभव 


ज-(पु०) चन्द्रमा । शङ्क । श्श्विनी कुमार । 
--जा-(ल्री °) वारुणी, मद्य । लक्ष्मी देवो | 
-द्रीपा-(ख्ली°) एथिवी ।-नगरी-(ल्ी °) 
द्रारकापुरी ।-नवनीतक-(प°) चन्द्रमा । 
-मरडूकी-(ल्ी °) सीप ।--शयन-(पु °) 
विष्ण भगवान्‌ ।-सार-(पु०) रल । 

्रब्रह्मघयं--(वि०) [न° व०| श्रपवित्र | 
जो ब्रह्मचारी न हो । (न) [न> त०| ब्रह्म 
चय का श्रभाव । च्नीपसङ्क | 

श्रब्रह्मणएय--(वि ०) [बह्मन्‌-+-यत्‌ न° ब्र | 
ब्रह्मण के योग्य नीं । ब्राह्मणों के प्रपिकूल । 
(न°) ब्राह्मण के अयोग्य कमं | 


अन्रह्मन्‌-(वि०) [न० बम] ब्राक्षणोंसे 


भिन्न (न°) [न° त०| ब्रह्य नही | 

अभक्ति--(ल्री°) [न० त०] श्रद्धाया श्वनु-. 
राग का रभाव | श्रश्रद्धा | 

सपभक्य--(वि०) [न° त०| न खाने योग्य, 
जिसक। खाना निषिद्ध हो । (न ०) वजिंत खाद 
पदाथं | 

अभग--(वि०) [न० ब०| अभागा । वद्‌ 
किस्मत । 

सभद्र--(वि०) [न° त०| अशुभ, बुरा । 
दुष्ट | (न ०) बुरद््‌ । पाप । दुष्टता । दुःख | 

अभय--(वि०) [न° बर] भय से रहित, 
निडर । सुरच्लित । (न ०) [न> त°] भयका 
अभाव | (पु०) [न> ब०| परमात्मा । शिव । 
--डरिडम-(पु°) सुरत्ञा का दिटोरा। 
सेनक टोल ।-द्क्तिणा-(ल्री°) --दान, 
-म्रदान-(न०) किसी को भय से मुक्तकर 
दने की प्रतिज्ञा या वचन देना | 

अभयङ्करः; अभयङ्कूत्‌- (वि ०) [न ० त° | 
भयङ्कर या भयावह नही, नि्भयप्रद्‌ । घुरल्ञा 
करने वाला ! 

अभया-(खी०) [न° बर] हरीतकी, हरं | 
दुगां का एक रूप | 

अभव-(पु०) [न° त°] श्रनस्तित्व । मो्ञ, 
नैसर्गिक षुख । समाति या नाश । 


भव्य १०० ्रभिख्याः 


च्रभव्य--(वि०) [न०त०] न होने को। | च्रभिकरण- (न) [श्रभि५८कृ ~ स्युट्‌ | 
पननुचित । श्रश्युभ । च्रभागा, प्रारग्धहीन । क्रिसी की श्रोरसे उसके प्रनिभि य शमि 
श्रभाग--(वि०) [न° ब०| जिसका हिस्सा | कर्ता के सप्‌ ५ ६ करना | शअरभिकता। 
या पाती न हो । (हिस्सा वैतृक) । श्रविभक्त, | (एजद). के काय करने का स्थान (एजेंसी) 
बिनार्वेँटा हुश्रा। त्रभिकठ्‌ - (षु) _ [ अरभि^८कृ [ च्‌ । 
श्रभाव- (प°) [५८ {घन्‌ , न° त°] किंसौ व्यापारी, व्यापि संस्थाया राज्य क 


स्तित्व, न्ती | श्रविग्र मोर से प्रतिनिधि सूपमेंकाम करने वाला 
4 । 0 माल चने वाला व्यक्ति 
^ ५९ 44 © + 

मानता । नाश । मृल्यु । श्रदशन, यह पांच 


प्रकारका होता है। (क) प्रागभाव, (ख) (णज द । ५ 

्रवंसामाव, (ग) श्रत्यन्ताभाव, (घ) अन्यो- ऋअभिकां्ता- (खर ०)[रभि५८काक्त.५८ त्र. | 
न्याभाव, (ङ) संसगांभाव | त्रुटि, टोटा, घाटा | श्रभिलाप। । 1 
अरभावना-- (सत्री) [न° त°] निर्णय करने | ९4 ४ कान्त. 1 
का शक्ति । यवा यथायं जन का च्रनु- अभिकाम (वि य कसते 
व व लि व° स] प्यार करने वाला, अनुरागी । 
॥ १ त तण | शऋ्यन्त कामी | (पु °) [अभिकम्‌ -घन्‌ | 
0 0 स्नेह, परेम । ख्वाहिश, अभिलाषा | ॥ि 
जोनतोकभी पुलिङ्ग श्रौरन नपुंसकलिङ्ग | - वन 

रन सके, जो सद्‌ा त्रीलिङ्ध हा बरना रहे । अभक्त (वि) म्राभिुख्येन कः युदध- 
मभि (ख) [न माति इतिक, | क क 
न« त] उपसगं विशेष ओ संजावाची च्रौर्‌ | लर बर सर | 

क्रियावाची शब्द्‌ भं लगाया जाता दै | इसका | ऋअभिक्रन्द- (०) [ वमि ५८कय्द्‌ । घन्‌ | 
परथ दे--च्रोर, प्रति, तरफ | पक्त मं पर, | चिरलाहट । 

उपर (क्रिडकना, बुरकना) । अभिक | अति- | अभिक्रम-- (पुर) [ अभिक्रम्‌ परन्‌, 
रिकतः ! च्रारपार | जव यह्‌ उपसग विशेपरणों ¦ आव्द्धि] चारम्भ | उन्योग | चद्ाई, आक्र 
रोर एेसे संज्ञावाची शब्दों मेज त्रियासे मण । चदना । सवार होना । 
| 





नहीं वनै, लगाय्रा जाता हे, तव इसका च्रं | अभिक्रमण-( न० ), अभिक्रान्ति- 
हाता दे-- रनिषटता । अत्यन्ता । उत्कता | | (सरीर) [ चभि^८कम ~ -ल्युट्‌ ] [ च्रभि4८ 
सामीप्य । समने, प्रत्यक्ञ । एयक एक्‌ । | क्रम्‌ -¡ क्तिन्‌ ] समीप गमन | चटाई 
एकं काद्‌ एक | | अभिक्रोश- (पु) [ चभि^८करश-;-घन्‌ ] 
अभिक--(वि०) [खभिकामयते इति च्रमि+ | चि्लाहट। पुकार। गली । भत्स॑ना, 
कन्‌ | कामुक | प्रेमी | फटकार । 
अभिकयन-- (न°) [चरभि५८कप्‌ +-ल्युट्‌ ] | अभिक्रोशक--(पु°) [ चभि ५८क्‌श्‌ + 
किस कें सवधम एेसी बात कहना या एेसा | वुल्‌ ] पुकारने वाला । गाली देने वाला | 
प्रारोप लगाना जिसके लिये कोर निश्चित अभिख्या-(ल्ी°) [अभि५८स्या + अङ | 
प्माणन हो । इस प्रकार कही गहं बात या | चमक-द्मक । सोन्द्थं | कान्ति। कथन । 
श्रप्रमाित श्रारोप । (एलेगशन) घोषणा । पुकार । सम्बोधन । नाम (उपाधि) | 





वा ० ~ 


मभिख्यान 


~ 


शब्द्‌ | समानार्थवाची शब्द्‌ । कीति । गौरव । 
प्रधिद्धि । माहस्म्य | 

अभिख्यान-- (न°) [अभि५८खस्या +-स्युट्‌ | 
कीतिं । गौरव | 

अभिगम- (पुर), श्रभिगमन--( न° ) 
[ अभिगम्‌ +-च्रम्‌ | [ श्रमि\८गम्‌ 1 
ल्युट | पाक्त जाना । संभोग | 

अभिगजेन, अभिगजित--(न०) [अभि 
गज. -व्युट्‌ | [अभि ५८ गज. क्त] भयानक 
दृह्‌।ड । भयङ्कर गजना । 

अभिगाभिन्‌-(वि०) [अभि५८गम्‌ + णिनि] 
पात जाते वाला । संभोग करने बाला । 

अभिगुपि- (खी) [चरभि५८याप्‌ ! क्तिन्‌ ] 
रक्षणा । संरक्षण | 

अभिगोप्तृ-(पु०) [ चरमि५८गुप्‌ ।-व्च्‌ | 
रक्तक | त्भिमावक | 

अभिद्ृहीत--( वि०) [खम५८ग्रह्‌. क्त] 
जिसका अभिप्रहण क्रिया गया हो । [एडाष्टरड | 

अमिग्रह-(षु०) [ अभिग्रह. । चन्‌ | 
लूट खसोट । जव्ररद्स्ती क्रानना ] आक्रमण, 
चद।ई्‌ । करि काम के लिये करिसं। को लल- 
करना | रिक्रायत, फरियाद्‌ । ऋअधकार | 
शक्ते | 

अभिप्रहण- (न ०) [अनि ग्रह॒ स्युर्‌ | 
लूट लेना। क्रन लेना । चुन कर लेना। 
(सर के पुतन, जयम, प्रया प्रादि को) अपना 
वरना लेना या पना कहू कर स्वीकार करना | 
{ए दाम्शन| | 

अभिधषण--(न०) [चनि धृष्‌ + स्युर्‌ | 
पसन, रगउ | प्रेतविश, सिर परर भृतका 
चदन । 

अभिघत- (पुर) [ च्रमि<८हन्‌ {-घ्रञ्‌ ] 
चोट देना। मार | प्रहर । ताऽन । श्राक्र- 
परण, हमला । सम्पातः नाश, सवनाश | 
पूरणं रूप से स्यानान्तरिति करने की क्रिया | 


त्रभिधातक--(वि ०) [अमि ८ हन्‌ +- रदुल्‌ | 
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श्मभिजात 


~~~ ~~~ 


[ स्री°--श्रभिघतिका ] श्रमिधात करने 
वला । 

शभिघातिन्‌-- (पुर) [श्रभि५८हन्‌-{- णिनि] 
शन्तु, भरी । 

समिघार--(पु) [ श्रभि५८धृ + णिच 
च्‌ (भवे) घी । हवन मं प्री उलना। 
चवरार । 

अभिघ।रण-(न2) [चभि५८घ +- णिन्‌ 
त्युट्‌ ] धी ्िडकने की क्रिय।। 

अभिचर-(पु) [ च्रभि\८चर्‌ | अच्‌ |] 
अनुचर । नौकर । 

अभिचरण-(न०) [अभि५८चर्‌ +-व्युद्‌ | 
क्रिंसी बुरे काम के लये श्रनुष्टन; जेते शत्र 
नारके लिये श्येन याग] | 

अभिचार (पुर) [ च्रभि+८चर धन्‌ | 
्नुष्ान | मारण, उच्चारण, पिद्रे्रण च्रादि 
के लिये ऋुष्ठन |--ज्वर-(पुं°) एेते अनु- 
ष्ठान से उत्पन्न ज्वर | 

अभिचारक [ख्री°--अभिचारिकी], अभि- 
चारिन्‌ [त्री°--अभिचारिणी]- (वि) 
| अभि+^८चर ¬- यवुल्‌ | [ च्रमि^८^चर्‌ ~ 
शिनि] अभिचार करने वाला । अनुष्ठानक्ता 
जादूगर । तांत्रिक । 

अभिजन- (पुर) [ चरमि^८जन्‌--घन्‌ , 
छव्रद्धि ] कृटुम्ब, कुनवा । जाति, वंश । 
उत्ति, निक्रारु | कुलीनता । जन्मस्यान, 
जन्मभू म । कीतिं । प्रसिद्धि । खानदान का सर- 
दार या मुछिया, कुलभूपषण । ननुचर। 
न्वाक्ररवगं । 

रभिजनवत्‌- (वि ०) [ श्रमिजन ~} मतुप्‌ | 
कुलीन वंश का, कुलीन । 

अभिजय-- (पुर) [ च्रभि^८नि +- च्च | 
विजय । पूरो-पूरी जीत। 

अभिजात-(वि०) [ च्रभि५८जन्‌ } क्त] 
अच्तर कुल में उत्यन्न, कुलीन । शिष्ट । 
विनम्र । मधुर । श्रनुकूल । योग्य । उचित । 





अभिजाति 
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द्मभिधायिन्‌ 











रूपवान्‌ । व्िद्रान्‌ , परिहत । प्रमिद्ध । 
अभिजाति-- (सत्री °) [खरभि९८जन्‌ + क्तिन्‌ | 
कुर्लन व्र॑श नं उत्ति, कुलीनता । 

अभिजिघ्रण---(न० ) [यरभि५८्रा--स्युट) 
निर प्रदिश | स्मेह धद्शन कस्वैको सिर 
सूत्रना | 

्भिजित्‌- (प) [ भि+^८नि-[-श्िप्‌ | 
विष्णुका नाम | नन्नत्र विशेष, उत्तरापरादा 
के यरनितिम १५ दण्ड तथा श्रवण के प्रथम 
चार दण्ड शआ्रभिजित्‌ कहलाता है । दिन 
का व्यराटवाँ भृहूत्त, दोपहर के पाने वरह वजे 
से लेकर सद्र बारह वबजेतक्र करा समय | 
परिजय महूत | 

्रभिक्ञ--(वि°) [ अभि^८^जा क | जन- 
कार, विज्ञ] निपुण, कुशल । 





के 


प्रत्यभिज्ञा, ए्नर्ञान । प्राथमिक जान | स्मृति, 
पहचान । च्रस्तित्व-स्वीकृति , मन्यत. | 
[रिकागन्‌ो शन | 

छपभिज्ञान--( न° ) [ भि५८जा ~ स्युट्‌ | 
प्रत्यभिज्ञा, पुनान । स्मरति, प्रहचान। 
निशाना । चन्रमण्डल का काल। भाग] क्रिस 
क्[ दस्र कर या पहूचान कर बतलाना कि वह्‌ 
मुक व्यि हौ हे। [तआ्रदडंटिफिकेशन]। 
-- सभरण-(न०) गहना जो किसी बति 
क स्मरणा कराने के लिये उपस्थित क्रिय 
जाय, प।रचायक, सहदानी | 

अभिज्ञापक--( वि० ) [अभि५८ज्ञा -¡ णिच्‌ 
+~ वुल्‌ | जताने बाला । सूचना देने या 
तामे वाला । रेडियो प्रर समाचार सुनाने या 
कायक्रम च्रादि बताने वाला। [एनाडंसर्‌]। 

श्मभितस्‌--( अव्य ) [ अनि -|-ततिल्‌ |] 
समप, निकट, पास्त | रोर, तरफ । श्रत्यंत 
समाप । निकट भे, पास में| समक्त, सामने, 
प्रत्यक्ञ मे । त्रा पहि | सव्र शरोर से, चारो 


उपयुक्त । उत्तम । गुणवान्‌। सत्यत्र । सुद्र, | शरोर, चौतरफा । नितान्त, निपट, पूणतः ॥ 


फुत्तीं से | तेजी से | 

अभितप-(पुं) [ तअभि^८तप्‌ घनं | 
प्रचयड गर्मी ( चाहे बह शरीखि हो चाहे 
मानसिक) | क्ञोभ, उद्वेग | परोऽ, दुःव | 

अभिताग्र--(वि०) [तअनितः ताम्रः प्रा स] 
बहुत लाल | 

अभिदर्तिण- (सव्य) [ग्रभितः दक्षिणाम 
व्य स०| दाहिनी च्रोर या तरफ। 

अभिदान--( न° ) [ त्रभि^८द्‌ {-्युट्‌ ] 
किसी काम के लिये भिमिन्न व्यक्तियों दरार 
दिया हु्रा नन, चंद | [सन्सक्रिष्शान] | 

अभिद्रव (प°), अभिद्रवण-(न०) [अभि 
५८९ + अप्‌ | | त्रभि ९८ व्यर्‌ | त्राक्र- 
मगा, हमला । 

अभिद्रोह-(पु०) [ ऋभि^८द्रह.1 रन्‌ | 
युराईं । प्रडयंत्र । हानिं | निद्यता । गाली. 
मत्सना | 

अभिधषण--(न०) [अभि५८घरप्‌ †-व्युट्‌ | 
भूतावेश, मूत का शरीरम च्रावेश होना। 
ऋत्याचार | 

अभिधा-( स्री) [ अमि५^८घा~+- रः ,. 
टाप | नाम, उपाधि | वाचक शब्द्‌ । शब्द्‌ 
के वाच्याय करा बोधन करने वाली शक्ति । 
(मोमासा) शान्दी भावना । 

अभिधान-( न> ) [ च्रभि^८घा +ल्युट्‌ | 
कथन । निरूपण । नाम करण । मभिष्यद्‌- 
कथन | निःसन्टेह्‌ भाव से कथित वाक्य | नाम, 
उपाधि, पद्‌ | भाप्रण, संवाद्‌ ।: शन्द्कोश | 
-कोश-(पु°)-माला-(छ्री °) शब्दकोश } 

अभिधायक--{वि०) [अभि ~+ वुल ]/ 
(र्थ-विशेषर का) वाचक । [स्री --ऋअभिः- 
धायिका] सूचक । परिचायक | प्र, स्तने; 
वाला | 

अभिधायिन्‌-(वि०) [ऋ्रभि५८घा + पिरि 
दे० (चअ्रमिधायकः | 


छअभिधावन 

छअभिधावन--(न>) [ऋभि५८घाव्‌ +-स्युट्‌ | 
पराक्रमणा | पी्का करना | 

दअभिधेय-( वि०) [ अ्रमि५८घा--यत्‌ | 
वणन या निरूपण करने योग्य । नाम धरन 
योस्य, नाम वाला | ( न° ) अथं, भाव । 
तात्य, ऋभिप्राय । निचोड, निष्कं | 
विच्य या श्मलोच्य विषय | प्रकरणा | प्रसङ्ग | 
क्रिसी शब्द्‌ का अविकल अथ । 

अभिध्या-(ख्री°) [ अभि५८्ये +- प्रड , 
टाप्‌ | दूसरे कौ वस्तु पर मन ड्गिना, पराह 
वस्तु की चाह्‌ । अमिलाप्रा, इच्छ्‌ । लालच | 

अभिनन्द--(पु०) [ अभि५८नन्द्‌ +-घञ्‌ | 
हष, प्रसन्नता । प्रशंसा, छाघा । बघा । 
प्रभिलापा, इच्छा | प्रोत्साहन । अ्प सुख | 
परमात्मा का एक नाम | 

अभिनन्दन--(न०) [ऋअभि५८नन्द्‌ ल्युट्‌ |] 
च्रानन्द्‌ | श्रभिवादन | ब्रंदना । स्वागत । 
प्रशंसा । अनुमोदन । अभिलाषा, इच्छा 
-पत्र-(न०) किंसी ब्र चआराद्मी के ्रागमन 
पर उसकं सम्मानं एवम्‌ प्रशंसा मं पद्‌] जामे 
वाला स्वागत-भाप्रण, मानपत्र । [एड्स 
ऋफ वेलकम] 

अभिनन्दनीय, अभिनन्य-[अरभि५८नन्द्‌ 
-1- अनीयर्‌ | [चमि५८नन्द्‌ }- यत्‌ | ्रभि- 
नदन करने योग्य | 

अभिनम्र--(वि०) [प्रा० सण] सुका हुता, 
नवा हुच्रा | 

अभिनय-(पु°) [त्रभि\८नौ + अच्‌ ] हृदय 
के माव को प्रकट करने वालो क्रिया, स्वांग। 
नाटक का खेल । 

छअमभिनव--(वि०) [प्रा० स] कोरा, बिल्कुल 
नया | ताजा ट्टका | चनुभवशुन्य ।- 
योवन,--बयस्क-(वि ०) (अवस्था मे) बहुत 
द्धोटा, जवान । 

छभिनहन-- (न°) [ रभि ^^ नद्‌. ल्युट्‌ ] 
(श्रंखों के ऊपर बोधने की) पदी | 
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अभिनिधन--( वि० ) [अभिगतः निधनम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


भिनिष्टान 


रत्या ० स०| जिसका नाश निकर ह्‌ । (न°) 
[प्रा° स] सामवेद्‌ का एक मंन जिसक्रा एेसे 
अवसर पर जप करते ह| | 
अभिनियुक्त--(वि०) [अभि -->,.८यु्‌ + 
त्त | काम मे लगा हुत्रा, मशगूल 1 
अभिनिर्मुक्त--(वि°) [अभि - निर ^८मुच्‌ 
क्त] होडा दुखा, त्यागा हूख्ा।( न°) 
सूर्यास्त के समय सोने के कारणा द्धूटा हुता 
काम | 


अभिनियोण-( न° ) [ चरमि-मिर्‌५८या 


+ल्युट्‌ | कूच, प्रस्थान । चदा; किसी 


` शत्तुसेन्य पर धावा | 


छअभिनिविष्ट-[ अभि -नि^८विश्‌ क्त | 
पेठा हुच्रा, धसा हूच्रा, गडा हु । लिप्त, ` 
मन्न । कृतसङ्कत्प, दद प्रतिज्ञ । हठी, जिद, 
्राग्रही । एक ही रोर लगाहूुच्रा, अनन्य 
मन से अनुरक्त । 

अभिनिविष्टता-(सत्री ०) [चअरमिनिविष्ट + 
तल्‌ | दद प्रतिज्ञा, सङ्कल्प । अपने स्वार्थं मे 
(किसी ब्रात की भी परवाह न कर) लिस्ट 
जान | 

अभिनिव्ृत्ति- (सी) [च्मि+नि ५८८वृत्‌ 
क्तिन्‌ | सम्पादन, सिद्धि । समाति, पूर्णता | 

अभिनिवेश- (पु °) [अभि -नि^८विश्‌ + 
घञ्‌ | अनुरक्त, लीनता, एकाग्रचिन्तन । 
उत्ुकतापूण ऋअमिलाप्रा । ददप्रतिज्ञा | 
(यो गदशन मेँ) पोच क्लेशो में से श्रन्तिम 
क्लेश | स्त्यु-शङ्का । 

छभिनिवेशिन्‌--( वि०) [ श्रमि-नि^ 
विश्‌ + शिनि] अ्रनुरक्त, लित, लीन । (मन 
को किसी शरोर) लगने या रने बाला । दद्‌ 
प्रपिज्ञ, कृतसङ्कस्प 

अभिनिष्कमण-(न०) [ च्रमि-निस्‌^८ 
क्रम्‌ +-स्युट्‌ | बाहर का निकास । 

छअभिनिष्टान- (पु) [ अभि-नि^८स्तन्‌ 
घम्‌ | विग । च्रक्षरमा् | 


श्मभिनिष्पतन 
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श्मभिप्रेत 


श्रभिनिष्पतन--(न०) [श्नमि - निस्‌८पत्‌ | वश में क्रिया हुश्रा, पकडा हा, गिरफ्तार 


ल्युट्‌ ] बाहर निकलना । युद्धायं द्रुतवेग से 
प्रयाण | 


किंय। हु्रा | च्रभागा, बदकिस्मत, च्रापत्ति मं 
फसा श्चा । स्वीकृत । च्रपराधी । 


अभिनिष्पत्ति- (ली ०) [ऋअभि- निस्‌५८८पद्‌ | श्रभिपरिप्लुत-(वि०%) [भि -परि+८“प्लु 


1 क्तेन्‌ | समपि, शन्त । पूणता । सिद्धि । 

छभिनिह्व-(पु०) [ श्रभि-नि^८ह + 
प्‌ | श्रस्वीकृति । प्रत्याश्यान । दुराव, 
क्विपाव | 

अभिनीत-[च्रभि५८नी +क्त] निकट लाया 
हुच्रा ] अभिनय क्रिया दूरा, (नाटक) खेला 
दूरा | प्रूगाता को पटुचाय। ट्या, से क्कृ् | 
सुमजित । योग्य, उचित, उपयुक्त | क्रुद्ध | 
दयालु, अनुकल । प्रशान्त चित्त, स्थिर चित्त | 

छअभिनीति--(स्त्री०) [अरभि५८नी क्तिन्‌ ] 
मावभङ्गा, हावभाव । कृपा, दयालुता । भती । 

 सन्तोप। 

चअभिनेत्‌--(पु°)[खरी-- अभिनेत्री] [त्रमि 
^^ नी {व्च | अभिनय करने वाला 'ेक्टर' | 
नाटक आदि का पत्रे । 

अभिनेय,--श्रभिनेतव्य-(वि०) [त्रभि4८ 
ना -[- यत्‌ | [भि ५८ नी ~- तव्यत्‌ | सरभिनय 
करने योग्य, खेल योग्य | 

छभिन्न-(वि०) [ ५८भिद्‌ ~ क्त, न° त० `| 
जो भिन्न याक्टान दहो, ऋषटयक्र , एकमय। 
पपरिवतित | 

अभिन्यास- (पु) [ अभि-नि^^ अस्‌ | 
घञ्‌ ] क्रिस पखिल्यना (प्लेन) के ्ननुसार 
गृह, उद्यान ऋ्ादि का निर्माण, विस्तार प्रादि 
करना (ले-ख्राउट) | 

छभिपतन-(न०) [ अभि^८पत्‌ +-व्युट्‌ ] 
समीप गमन । श्मक्रमण, चदा | प्रस्यान, 
कूच, रव्रानगी | 

अभिपत्ति-(स्री°) [श्रभि५८पद्‌ क्तिन्‌ | 
समीपगमन । समीप खीचना । समाति । 

अभिपन्न-[ स्रभि^८१द्‌ क्त | समोप गया 
हुख्राया श्राया हुच्रा | श्रोरया तरफ दौड 
ट्र या गयाहूुख्रा। भागा हुच्रा, भगोडा। 


--क्त| निमजित, इवा हुच्रा, ब्रूडा हूच्रा। 
हिला टुश्रा | 

अभिपुष्टि-(ल्ी°) [तअभि५८ पुष्‌ [क्तिन्‌ | 
किस कथन, ब्रयान, संवाद्‌ चआखदि की सत्यता 
पुनः स्वीकार कर उसे अधिक टद एवं 
विश्वसनीय वरनाना | किसी प्रद्‌ पर किसी का 
नियुक्ति का स्यायी शरोर हृद बना दिया 
जान्‌ | 

अभिपूरण--(न०) [ अभि^८^पूर ~-व्युय्‌ | 
भ्यास के द्वारा परिपूणं करना | 

अभिपूवम्‌-(च्रव्य०) [अव्य स०| क्रमशः, 
छनुक्रम से| | 

अभिप्रणय- (पुर) [ अभि प्र५८ना- 
अच्‌ | पेम | कृपा, अनुग्रह । 

छमभिप्रणयन--(न०) [ भि--प्र५८नी + 
ल्युट्‌ ] पवित्र मंत्रं से संस्कार या प्रतिष्ठा करम 
की क्रिया| 

अभिप्रणीत-(वि°) [भि-प्र५^नी + 
त्त| प्रतिष्ठा या संद्कार कियाहुच्रा। लाया 
टचा । 

अभिप्रथन-(न०) [ अभि५८प्रय्‌ +-व्युट्‌ | 
वित्ाना, ब्रखेरना या (चराग) बरदाना | ऊपर 
से डालना या ठकना | 

अभिप्रदकिणम्‌-(अव्य०) [व्य सम 
दाहिनी च्रोर | 

अभिध्राय-- (पुर) [ अभि-प१५८३य्‌ + 
अच्‌ | प्राशय, मतलब, तात्पयं । प्रयोजन, 
उद्‌श्य । विचार । अभिलाषा, इन्वा | 
सम्मति, राय । विश्वास । सम्बन्ध । हवाला | 
छअभिप्रेत-[ चमि-प्र५८द्ण्‌ +क्त | इष्ट, 
परभिलपित, इम्सित, चाहा हुच्रा | सम्मत, 
स्वोकरत । प्रिय, अनुकूल । 


श्मभिप्रोक्तण ः 


छअभिप्रोत्तण--(न ०) [श्रमि -१५८ उक्त + 
स्युर्‌ | द्विडकाव, क्विडकना | 

छअभिप्लव- (पु) [ श्रभि^८प्लु+-श्रप्‌ | 
उपद्रव, उत्पात | उतरा कर ब्रहना | बाद | 
गवामयन यज्ञ का श्रंग रूप कर्म विशेष । 

अभिप्लुत-[श्रभि५८प्लु +क्त] दमन करिया 
टु, चभिमूत । मग्र | आ्राकुलित। 

अभिवुद्धि-(खी°) [प्रा० सण] बुद्धान्दिय, 
जञनि{न्द्रय । (यय) शंख, जिह्वा, कन, नक्र, 
त्वचा |) 

अभिभव-(पु°) [ऋअभि५८मू +- श्प ] हर | 
वश, कात्रू | तिरस्कार, नाद्र । हीनता । 
द्मन । ऋधिक्य | प्रव्रघ्य । उभा । फैलाव, 
व्याति, प्रसार | 

अभिमवन--(न०) [ च्रभि^८^म्‌ 1 -ल्युट्‌ ] 
दमन । संयम | (स्वयं) वशवतीं होना | 

अभिमावन--(न०) [त्रभि५८्‌ -णिच + 
ल्युट्‌ | दमन करना | वशवर्तं। बनाना । हराना | 
तिरस्कार करना | 


अभिभावक , अभिभाविन्‌, श्रभिभावुक 
-(वि०) | ्रमि^८मू -रवुल | [ चरभि4८ 
भू-+- णिनि | [सरमि५८म्‌ +- उकञ्‌ | दमन 
करने वाला । हरनि वाला, पराजित करम 
वाला | च्रक्रमण करते वाला | तिरस्कार करने 
वाला । संरक्तक, "गाजियन' । स्वौत्तम | 

अभिभ।षण-- (न°) [ऋअभि५८भाष ~-व्युट ] 
व्याख्यान, भाप्रण | 

अभिभूत-(वि०) [अभि५८म्‌ +क्त] कतव्य 
रौर कर्तव्य के विचार से शन्य | पराजित | 
वशम किया हु । क्रत | पीडित । 

अभिभूति-(खी°) [ अभि५८मू क्तिन्‌ | 
सवेत्तमता । प्रवरस्य । च्राधिक्य | पराजय | 
अपमान) 

ऋअभिमत-( वि०) [ श्रमि “मन्‌ +क्त ] 
अभीष्ट, प्रिय, प्यारा । अनुकल । वाज्छ्धुनीय ] 
सम्मत । स्वीकृत, माना हूख्ा । (न) ख्वा- 
दिश, श्रमिलाघ्रा । राय । मनचाह बात । 
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छ्ममिमाद 


छअभि^८मन्‌-रच्छा करना । लालच करना । 
स्वीकार करना । श्वनुमति देना | खयाल 
करना | 
छअभिमनस--(वि०) [अत्या सण्‌ श्रभि- 
ली, इच्छुक | उत्मुक । च्राशावान्‌ । 
चछ्रभि^८मन्त्र--(दे०) भिमन्त्रणः' | 
छभिमन्त्रण--(न०) [अभि५८मन्त्र ल्युट ] 
मंत्र विशेषो को पढ़कर (करंसी वस्ु कौ) 
पवित्र या संस्कारित करना । जादू गोना करना | 
सम्बोधन क्रगना | न्योता देना | उपदेश 
करना || 
अभिमन्थ--न्य--(पु०) [चअभि५८मन्य + 
प्रच , मन्य इति पक्ञे५८मन्‌ +- श] खत का 
एक रोग। 


अभिमर-- (पुर) [अम.९८म्‌ +-घन्‌ (भवर) 
नाश, हत्या । विश्वासघात ( अपस ही के 
लोगों के साय) । ्पनेही लोगोसेमवया 
शङ्का । बन्धन, कैद, वेष्ठी | [अभि^८म्‌ ~+ 
अच्‌ (चखराधारे) | युद्ध 

अभिमर- (पुर) [ अभि ५८^मृद्‌ {घञ | 
रगष्ठ, कुचलन । उजाड क्रिया जाना (शत्रु 
द्वारा किसी देश का) । युद्ध, लडाई । मदिरा 
शराव | 

तअभिमदन--(न०) [ च्रभि^८मद्‌ +ल्युट्‌ | 
पीसना । चूर-चूर करना । निचोडना । युद्ध | 

अभिमशं-(पु०), श्रभिमरशन-(न°)- 
अभिमष-(पुं), अभिमषेण-( न° ) 
[अभि^८मृश्‌ (ष्‌ ) घन्‌ | [अभिमृश्‌ 
(प्‌ ) ल्युट | धश, संसग | आक्रमण । 
त्यान्ार । भेन, सम्भोग । बलत्कार | 

अभिमशक, श्रभिमषक, चअभिमशिीन,- 
अभिमर्षिन्‌-(वि०) [भमि५८ग्श्‌ (प्‌) 
1- ण्वुल ] [ भि५८ग्रश्‌ (षू) 1-णिनि | 
छअभिमशं के वाला | 

अभिमाद्‌- (पुर) [ च्रमि ५८मद्‌ [घन्‌ | 
नशा, मद्‌ ! 


अभिमान 

भिमान--(घु०) [ ऋरमि ५८मन्‌ [घञ्‌ | 
गव, एमरड, ्रहङ्कार, स्पते को वडा भरा 
प्रतिष्ठित समभना, च्त्मश्लाघ्रा | व्यक्तित्व | 
स्नेह, प्रेम । ख्वाहिश, उच्छा ] धाव, चोट | 
--शालिम्‌-(वि०) श्रमिमारनी, त्रहङ्करी | 
--शून्य-(वि०) चऋआ्त्मामिमान से रहित, 
विनघ्र | 

अभिमनिन्‌--( वि) | स्रभि ५८मन्‌ -- 
णिनि | च्भिमनी, धमंड, स्पते की व्रहूुत 
लगान वाला | 

अभिमाय-(वि०) [ स्रभिगतः मायाम्‌ 
रत्या सण] इतिकर्तव्यताविमूद, किती काम 
क। निर्णय न कर सकने वाला | 

रभिमुख-- (वि) [पमिगतो मुखम्‌ च्रत्या 
स] (क्रमी कौ) चोर मुख करिये हए. । प्रवतत | 
उग्मत। (न्य) [ऋध्य° सण शरोर, सामे । 
[स्री .--अभिमुखी ] | 

छअभि^८मृद्‌--मल डालना, कुचलना । 
दवाना । किसी के विरद्ध बोलना | 

अभयाचन-(न०) [खमि५८याच्‌ ~¦ -व्युट्‌ | 
प्रायना, मग । 

पआभयाचना, अभियाच्या--( स्री°)- 
| पभि\4८याच --युन्‌ ] [ चअरभि4८याच ~- 
नङ. | प्रायना, मगना | दढता केसायमरा 
धिकार पूवक याचना करना | (डिमांड ) | 

समियात्‌, अभियायिन्‌-(वि०) [ च्रमि^८ 
या वृच्‌ | [आभि ^८सा--णिनि] निक्रट 
जत वाला | चअ्रक्रमण करने वाला | 

सभियान--( न° ) [ अभि^८^या-~-ल्यु्‌ | 
सर्मप जना | (रान्न पर) धवा बोलने कौ 
क्रिया, क्रमण करने की क्रिया| 
छभियुक्त-[ रभि ५८८युज -[ क्त] व्यस्त, किसी 
कामम नधा हूच्रा] मली भोति अभिज्ञ, 
पारद्र, विशारद । विद्वान्‌ , जानी । प्रति- 
वादी, जो कसती मुकदमे भं फंष्ठा हो| 
नियुक्त; | 
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छ्मभिरति 





अभि.८युज्‌-नालिश करना । किती कामः 
के लिये प्रुत या तैयार हौना। 


अभियोक्त,-(वि०) [मि९८युज्‌ + तृच ] 

पभियोग उपत्यित करने वाला । (प°) वादी, 
स्यादौ । शत्रु, भरी, चक्रमणकरारी | मधा 

दावा करमे वाला | 

अभियोग- (पुं) [ च्रमि +८युज -{-्रन्‌ | 
मनोनिवेश, लगन । उरोर्‌, शखध्यवसाय | 
क्रिस ब्रात का जनकारी प्राप्त करने याउसे 
सीग्वने के लिये उस मनोनिवेश | श्रपराभ 
की योजना, नालिश, चअजींदाव्रा | चदा, 
क्रमण | 

अभियोगिन्‌--(वि०) [ अभि ५८युज ~ 
शिनि ] मनोनिवेथित, संलग्न । शखक्रमण 
करने वाला । दोप्री ठहराने बाला | (प°). 
मदद, वादी | 

अभियोजन--(न०) [ऋअभि+८युज +ल्युट्‌ ] 
किसी पर फी नदार। मामला चलाने का कायं 
( विशेप्र पुलिस द्वारा ) । ( प्रासिक्यूशन ) । 
--कारिन्‌-(पु०) ( प्रलित की म्रोरसे). 
न्यायालय के सामने र्खे गये फो न्द्री मामले 
का संचालन करने बाला । (प्रासिक्रयूटर) । 

अभि.“ र त्त -रक्ञा करना । वचाना । सहा- 
यता करना | 

अभिरक्तण--( न° ), अभिरक्ता ( स्री° ) 
| अभि ^८^रल्त +-व्युट्‌ | [अभि ^८रत्त ¬ - च| 
१रा-पूरा व्रचाव । (क्रिसी वस्तु या व्यक्ति का) 
किसी के प्रास्या किसी की देख-र्व में सुर- 
क्षित रूप से रखा जना । (कस्टोडी) | 

अभिरक्तफ--(वि °) [च्रभि«८२क्त_¬+- वुल | 
पूणा रूप से वचने वाला । सुरक्ता की दष्टिसे 
किसी वस्तु या व्यक्ति को आपने शधिकरार या. 
संरत्तणा में रखने बाला । (कष्टोभ्यिन) | 

अभिरति-(ली°) [ श्रभि«“रम्‌ क्तिन्‌ | 
्रानन्द्‌ । हषं । सन्तोष । श्रनुराग । भक्ति । 
अभि^८रम्‌- प्रसन्न होना । 


अभिराम 


= स= 


छपअभिराम-(विऽ) [ श्रभि\८रम्‌+-घञ्‌ 
(प्राघरे) | हृरषपूणं । मधुर । अनुतरल | सुंदर । 
मनोहर । रम्य । भिय । 

अभि^८ रुच चमकना । पसंद्‌ करना | 

्भिरुचि- (खरी ०) परभिलापा, चाह, पमं- 
दगा । प्रवृत्ति यश की चाहना। उच्ा- 
मिला | 

अभिरुचित- (प°) [चभि९८स्व--क्त 
प्यार क्रिया हुख्रा | चाहा हृच्रा | अननिदित | 

सभिरुत--(न० ) [त्रभि 4८२ -1- त्तः (भवर) | 
प्रवाज | एकार | शोरगुल । 

अभिरूप- (वि०) [ऋअभि५८रूप -- खच्‌ | 

सदश । अनुसार । मनोहर । हर्षणं । प्रिय | 
प्रमपात्र | परिडत | बुद्धिमान्‌ । (प°) चन्द्रमा | 
मिष्णु। शिव । कामतेव ।--पति-(पै ०) मनो- 
नकल पति या स्वामी | एकर त्रत का नाम, जो 
परलोक मे अच्छ] परति पनिके लिये च्रयों 
द्वारा करिया जाता है| 

पअभिलंघन-- (न°) [ अ्भि^८लंघ +-व्युट | 
कृदकर खारपार चले जने की क्रिया | नाघ 
जाना, कृद्‌ जाना | 

अभि लष्‌ - चाहना । लोभ करना । किंसी 
वात कं पक्त पडना ` 

अभिलषण- (न°) [ऋअभि^८लघर ~ -व्युट्‌ | 
चाहना, इच्छा करना | ललचना | 

छभिलषित--( वि०) [ त्रभि^८लप्‌ +क्त 
(कमणि) | चाहा हू । वाज्ित । (न ) 
[अभि ^८लष्‌ + क्त (भवे) ] इच्छा, चाह | 
परन्रत्ति। 

अभिलाप- (प°) [ च्रभि^८लप्‌ + घञ्‌ | 
शब्द्‌ । भाषण, कथयन, वर्णान | क्रिक्ती त्रत या 
धम्मोनुष्टान का सङ्कल्प या प्रतिज्ञा | 

अभिलाव--(प°) [ च्रमि^८^लू+-घरञ्‌ ] 
निराई, (खेत की) कटाई | 

अभिलाष, अभिलास (कमी २)- (पुर) 
[रभि «८लष ( स्‌ ) {घञ्‌ | चाह, इच्छा | 
लोभ । प्रिय से मिलने की इन्र | 
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अभिलाषक, अभिलाषिन्‌ , अभिलापषुक-- 


~~~ 


अभिवाद 


(वि०) [ अरभि^८ल'1+- पवुल्‌ | [अभि ^८ 
लष्‌ -{- यामि | [ अ्रमि^८लघ-उकन्‌ | 
दच्छुक, इयय करने वाला | ललची, लोमी । 

अभिलिखित--( वि० ) [भि^८लिख्‌ + 
त, | लिन्वा हूच्ा । खुदा दुखा । नियमित सूप 
से लिख कर सुरक्षित ध्वा हूुच्रा। अरभिलेख 
केस्पमेलाया दुख | (रकाडट) | 

अभितेख- (पैर) [ अभि लिख्‌ -1 घञ्‌ | 
क्रिस. तथ्य, विप्रय या कारवाद्‌ आखदि के 
सव्॑ध मे नियमित स्य से लिव हृद्‌ सवर वतिं |. 
(रेकाड) | न्यायालय के कागज~पत्र, पंजी च्रादि 
मे लिग्व कर सुरक्तित रूप से रा गया रवाह, 
वादी-प्रतिवादी रादि का वक्तव्ययान्यायाणाश 
क फैसला ।--न्यायालय-(पु ०) राज्य के 
प्रधान अभिलेख-विभाग करा वह्‌ न्यायालय भिसे 
लिपि संव्र॑षो या एेसी ही अन्य भूलं क करने 
का अश्चेकार होता है । (कोटं अफ रिका) | 
--पाल-(पु०) किसं। न्यायालय, कार्यालय 
रादि के अभिलेखीं कौ दख-मल करने वाला, 
कमचारी । (रेकाडकीपर) । 

अभिलीन-(वि०) [ ऋभि^८^ली क्त], 
संल, चिपया हूच्रा, सया दुखा । च्रालिज्गन. 
किये दूए | 

अभिलुलित-(वि०) [ अभि५८लुड ¬ क्त, 
टस्य लः | आन्दोलित, स्तब्ध । खिलाडी । 
चञ्चल | 

अभिलूता-- (छरी °) [प्रा० स] मकडी विशेष | 

अभिवदन- (न>) [ अभि५८वद्‌ ~ व्युट्‌ | 
सम्बोधन । प्रणाम, सलाम । 

अभिवन्दन-- (न°) [अभि५८बन्द्‌ +-स्युट्‌ | 
सम्मान एरस्सर प्रणाम | 

छअभिवषेण-(न° ) [ अभि ५८बृष-~-स्युट्‌ | 
वर्षा, ब्रष्टि, ज्लकीवर्षा। 

अभिवाद (पुर), श्रभिवादन--(न०) [त्रभि, 
५^वद्‌ ~+ घ्रञ्‌ = रथिय वचन । चभ ५८ बद्‌ 
† रिच्‌ + च्रच्‌ | [ श्रभि९८वद्‌ + णिच्‌ ~- 





छभिवादक 
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त्युट्‌ | सम्मान पुरप्सर प्रणाम । प्रणाम तीन 
प्रकार से होता है । प्रथम, परत्युत्यान । द्वितीय, 
पादोपसंग्रह । तृतीय, स्वगोत्र एवं स्वनाम का 
उच्चारण कर वंदना करना | 
 शछमभिवाद्क-( वि०) [ अभि५८वद्‌ + 
रवुल | (स्त्रीर --अभिवादिका }- प्रणाम 
करने वाला षिनम्र। सुशील। सम्मान सूचक | 
अभिविधि- (प°) [अभ त्रि«८घा--कि] 
व्याति, म्याद्‌, वर्ह से या तक्र। 
पभिविश्रत--(वि०) [अभि-वि^श्र-। 
क्तं ] जगतप्र सद्ध, स्वश्रट | 
अभि“ वीत्त -- देखना । निरीन्नण करना 
वह्‌ चानना | स्रेयाल करना | 
 अभिव्रद्धि- (रीर) [अम५८ब्रघ क्तिन्‌ | 
उन्नति, वदती | सकलता । समृद्धि | 
च्मभिव्यक्त-- (वि ०) [अमि --परि५८ अन्न ~+- 
तः | प्रत्यन्त, कट | सष्ट | स्वच्डु, साफ । 
कार्यं सूय करो प्रात | 
अभिव्यक्ति--्री°) [ अभि--वि५८ग्रन्न 
-† क्तिन्‌ | व्यक्त, प्रकट होना | क्रर्ण का 
काय सूप भं स्रापिभाव | प्रकाशन | 
भित्यजञ्-[ अभवि ^^ श्रन्न ] - 
प्रकाशित करना । एष्ट करना | 
अआभत्यञ्जन--; न°) [अभि-वि^८ग्रज्ञ 
ल्युट्‌ ] रे° "र भव्यक्ति' | 
 अभिव्यादान--(न०) [तमि -मि--च्रा\८ 
दा +-स्युट्‌ | शब्द्‌ क स्त्रि, एक शब्द्‌ कौ 
वार्रार बोलना | 
अभिव्याप- [अभि पि५८्रात्‌ | फैला 
न । शामिल करना । मापना । 
अभिव्यापक, अभिव्यापिन्‌-- (विर) [चभि 





` -पि९८ प्‌ ।- एवुल | [त्रभि-पि५८ राम्‌ 


+ णनि] अच्छा तरह प्रचलित होने वाला | 
सम्मिलित । शामिल । सवर श्रोर फेला हु । 

अभित्याप्नि- स्री) [ च्रमि-वि५८अप्‌ 
क्तिन्‌ | सवेव्यापकता । अन्तभुक्तता | 
शामिलपन | 
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मभिशस्त 

दम (व्याहरण--(न०), श्रमिव्याहार-- 
(पुं) | छ्रमि-वि०--श्रा५८ह +ल्युट्‌ ] 
[ऋअभि- वि०~-श्रा\८ह घञ्‌ ] कथन । 
उच्चारण । नाम, संन्ञा | 

अभिव्याह्- | च्रमि-वि- च्रा 4८ | 
उच्चारण करना । वणन करना | 

भि. शंस --उलहना देना । दोप लगाना । 
स्तुति करना । वणन करना | 

अभिशंसक, अभिशंसिन---(वि०) [तमि 
«शंस - रवुल्‌ ] [ अभि «८ शंस्‌ + गिनि | 
दोषी ठहरा वाला | पमान करने वाला | 
ब्रदनाम करने वाला | 

अथिशंसन--(न०) [भि4८शंस-+-व्युटर्‌ | 
च्रारोप, दलजाम । गाली | च्मान। 
उद्र रडता | 

अभिशंस।[--ल्री°) [ चअभि५८शंम्‌~- चर] 
अदालत या पचो द्वारा ¡केसी व्यक्ति का पप 
राभ धोत्रेत किया जना | यह्‌ प्रस्पापरेत 
करना ॐ उस पर जो ्ररोप लगाया गया थां 
वह्‌ प्रमाणित हो गया है | [कनविक्शन| | 

अभिशंका-- (चत्री) [प्रास] सन्देह) राक । 
भय । चिन्ता | 

भि शप्‌--शप देना 

अभिशपन--( न°), अभिशाप-(पुंर) 
[अभि^८शम्‌ + ल्युट्‌ | [ अभि4८रप. + 
घन | च्ररो्षा | शाप । संगीन इलजाम, वडा 
भारी दोष | पवाद, 
पेसा ज्वर ओ फ़ खकरोसते या शापवश चद्‌ 
प्राया हो| 

अभिशय्दिति--(वि०) [अनि\८ शब्द्‌ }- क्त] 
परोपि । वणित । कथित । 

अभिशस्त [ च्रभ^८ शंस्‌ 1 क्तं | वदूनाम | 

पिरक्रत । गस्याया दूच्रा । चोटिल, प्रायल। 

क्रान्त | शापित | दुष्ट | पापी ¦ न्यायालय मं 

जिसका दोपी होना प्रमारित हो गयादह।। 

(कनविक्टेड) । 








अभिशस्तक 
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42. ्भिसन्धान 


शअभिशस्तक--(वि०) [ श्रभिशस्त {कन्‌ ] | श्भिषिक्त-[श्रभि५८ सिच्‌ +क्त] चअभियेक ` 


म्‌ मूठ दोष्री ठहराया हु, बदनाम किया | 


टुश्रा । बदनाम । 


श्रभिशस्ति- (ली °) [श्रभि^८शंस + क्तिन्‌ ] | 


रकोसा। शप । दुर्माग्य , ब्रदकिस्मतं | युराई। 
विपत्ति । भत्सना | ब्रदनामी । श्रप्रतिष् | 
याचना, माग । 

भिशीत--(वि०) [प्रा स] ठंडा, शीतल । 


पअभिशोचन--(न°) [चरभि५८ शुच्‌ । ल्युट्‌ |, 


ब्रडा भारी दुःख, पीडा या क्लेश | 

छअमिश्रवण- (न°) [ श्रमि\५८श्रु { त्युर्‌ ] 
श्राद्ध के समय करूचाच्रं कौ पुनरात्र।त्त | 

अभिषङ्ग (पु०) [ अभि ५८सञ्ज -घन्‌ | 
मिलन । एकीभाव, एेक्य | पराजय । लगा 
हृ च्राघ्रात | धका] दुःख | इक्बईक श्रा 
हूद॒विपत्ति । भूतपीडा, प्रेतावेश । शपथ । 
प्रलङ्खन । सम्भोग। चअरकरोसा | शाप । गाली | 
भर दोष । भटी वदनामौ । तिरस्कार, 
प्रसम्मान | 

भि पञ्ज -- सञ्ज. गले मिलना । साच 
लगना । सश करना । 

अभिषद्‌- (स्री) [ च्रभि^८सद्‌ + किप्‌ | 
किमी व्यापारिक वस्तु के उत्पादन या पूति 
प्रादि का एकाधिका प्राप्त करम या [कसी 
अन्य सामान्य उद्‌ श्य को सिद्धि के लिये स्या- 
पित व्यापारियों की संस्या | लेख कहानियां 
रादि प्राप्त कर निर्धारित पुरस्कार की शतं पर 
उन्दै एक साथ कद समाचार-पत्रो, मासिकं 
रादि मं प्रकाशित करे वली संस्या। 

अभिषव-(पु०) [ मि^८सु + च्रप्‌ | सोम- 
लता को दवा कर, उससे सोमरस निकालने 
का क्रिया| शराव्र खींचना। धर्मानुष्ठान करन 
मं प्रवृत्त होने के पूवं स्नानमाजन आदि की 
क्रिया | स्नान । प्र्ञालन । भूत स्नान । बलि- 
कमं | यञ्च का श्रंग। 

अभिषवण--(न०) [ अभि ^८सु +ल्युट्‌ ] 
स्नान । सोमरस नकालना । 


-_-------_-~_ ~ _________[___ऋ__________`_``[____{__{___{_ न 
~~ न्व 
,- .-~--------_-~~--- 


किया हुश्रा | भीगा ह्श्रा, तर । राजतिलक 
किया हुश्रा, राज. संहासन पर १ट। श्रा | 
छरभिषेक--- (पु) [ अ्रभि«८सिच्‌ +-घञ्‌ | 
जल से सिंचन | ह्िहकाव | ऊपर से जलं 
हाडकर स्नान | राजातलक, राजगदी । राज्या. 
भित्रक कं लिये जल | 
्रभिषेचन--(न०) [्भि«^सिच्‌ । ल्युट्‌ | 
त्िदिकतरि | राज्या[मवरिर| 
छअभिषणन--(न०) [सेनया शत्रोः श्रभिषुखं 
यानम्‌ इ।त स्भ--सेना 1 णिच ल्युट्‌ |] 
सेना के साथ यदि करने का प्रस्यान करना | 
चछमक्रमण करना । शत्रु सेन्य से मुटभेड कएना। 
अभिष्टव-- (पुर) | अभि^८स्तु+त्रप्‌ | 
प्रशंस, विरुद वली, तारीफ । . 
अभिष्यन्द्‌ (प°) [ अभि ५८य्य्न्द्‌ + घ्रन्‌ | 
बहाव, साव | >तर रोग वशेष, श्रि च्रना। 
त्य|घक वदता | 
अभिष्वद्ग- (पु) [अम्‌५८स्वञ्न घन्‌ | 
संसग । अत्यन्त अठराग | प्रम, स्नेह । 
अभिसश्रय-- (प) [अभि-सम्‌५८भ्नि- 
अच्‌ | शरणा, परनाह्‌ । | 
अभिपतस्तव--(प०) [ऋअभि-सम्‌५८सु + 
अप्‌ | वड़ा भारं प्रशंसा या स्तुति। 
छअभिसताप--(पु°) [अभि-सम्‌\८तप्‌ + 
घञ्‌ (खाधारे) युद्ध, लडाइ, विग्रह । [मावे 
घञ्‌ | शाप दना । तपन्‌ । 
अभिसन्देह--(पु०) [ त्रमि-सम्‌५८दिह. 
-+- घञ्‌ ] जननेन्दरिय । परिवर्तन, ब्रदलौ्ल । 
अभिसन्ध, अभिसेधक-(पु०) [ श्त्या 
स०] [ अ्र'भसन्ध कन्‌ | धोखा दने वाला, 
छ,लया । निन्द्क, दोषदशीं । 
चअभिसन्धा--(ल्री°) [चअभि-सम्‌\८घ। + 
अङ | भाष्य | पोप्रणा । शब्द्‌ | ब्रयान । 
कथन । प्रतिन्चा { भोखा । प्रवञ्चनः | 
अभिसन्धान--(न०) [अमि-सम्‌९८घा + 


अअभिसन्धि 


ल्युट्‌ ] भाप्रण । शब्द्‌ । विचारितं घौषणा | 
प्रतिज्ञा | धोता, दगवाजी | लक्ष्य | 

-अभिसन्धि- | त्रभि-सम्‌ «^ धा-कि | 
मध्र | विचारित धोष्रणा | प्रतिज्ञा । उदं श्य | 
्रमिप्राय | लकय | राय, मत, सम्मति । 
विश्वास । खास इकरारनामा, विशेष प्रतिज्ञा- 
पन्न । प्रद्र | 

पभिसमय--(पु०) [ च्रमि-सम्‌+८^इण्‌ 
रच्‌ ] (कानवेंशन्‌ ) प्रर संव्र॑ष रखने बाले 
(डाक, तार श्रादि) कतिपय विषयों के संब 
मे किया गया विभिन्न राज्यो का समभोता। 
युद्ध लिप देशो के संनिक श्रभिकासयांका 
युद्धस्यगन स्रादि संरभी वह समभोताजो 
दोना शरोर के प्रतिनिधियों कौ बतचीत द्वारा 
किया जाय रोर जिसका पालन दोनों के लिये 
पक्री संभिके सदश ही श्रवश्यक हो| इस 
तरह का समभ्रौता करने के लिये हने वाला 


(+ (4 
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श्रभिसगे- (पु) [ श्नमि «८सज्‌+ घञ्‌ | 


-----~~--------~-~--* 


~ -~----~~-~ - 


~~ 
----- ~~~ 


उक्तं राज्या के प्रपिनिभियों का सम्मेलन। कोद 
 अभिसारिन्‌--(वि०) [च्रभि५८स णिनि] 


प्रया या परय जो परंपरा से चल पडीदहो 


(~> _ (~ 


मान्प हो | 


अभिसमवाय-(पु) [त्रभि-सम्‌-अव, 


५८दण्‌ 1- खच्‌ | एेक्य । 


` अभिसूचना-- 


अभिसम्पराय-(पुर) [तभि-सम्‌-परा 


^^ ण्‌ 1- खच्‌ | भविष्यद्‌ | 
छअभिसम्पात--(पु °) [अभि-सम्‌८पत्‌ ¬ 
धन्‌ | एकत्रित होना । सङ्गम । युद्ध, लड! 
शाप | शकोसा । पतन । 
भिसम्बन्ध-(पु ०) [अमि-सम्‌\८वंष्‌ | 
+ घन्‌ | सम्बन्ध, रिश्ता । जोड, सन्धि | 
संसग । मुन | 
अभिसर-(पु०) [त्रभि«८सख ~+ रच्‌] चनु- 
चर, अनुयाय । साथी, संगी । सहायक | 
अभिसरण--(न °) [ श्रमि^८स +स्युद्‌ | 
समीपगमन । प्रेमियों के मिलने के लिये 
सङ्क तस्थान पर जना । 


छअभिस्फुरिते 


सष्टि, संसार कौ रचना | 

श्रभिसजंन- (न) [श्रभि५८खज ~+द्यु्‌ | 
भंट, दान } वध, हत्या | 

श्रभिसपैण-(न०) [ च्रमि^८सप्‌ +ल्युट्‌ | 
समीपगमन । 

अभिसान्त्व--(पु °)-अभिसान्त्वन-(न ०) 
[अभि ५८ सन्त्व + घञ्‌ | [श्रभि^८सन्त्व्‌ + 
ल्युट्‌ | सान्त्वना, प्रबोध, ठांढस । 

अभिसायम्‌-(चरन्य०) [श्रव्य० स०] सूर्यास्त 
कं समय, सन्ध्या के लगभग । 

अभिसार-(पु°) [च्रभि५८स +- घञ] प्रेमी- 
प्रेमिका का मिलते के लिये (सङ्क तस्यान पर) 
गमन । प्रेमी-पमिक्रा का सङ्क तत्यन या सङ्धत 
समय । हमला, च्रक्रमण्‌ । शुद्धि-संक्कार | 

अभिसारिका-(्री°) [ऋअभि५८ख +- यवल्‌ | 
नायिका जो सङ्कं तस्यान पर अपने प्यारे नायक्र 
से मिलने स्वयं जाय या उसे बरूलवे | 


भेट करने को जनि वाला | प्राग वदने वाला । 
खक्रमणकारी | वड वेग से ब्राहुर निक्रलने 
वाला | 

ली ०) [प्रा सम] कोड्‌ काम 
केरने के लिये विशेष स्पसे दी गद्‌ हिदायत 
या अदेश । (इं्टृक्शन) । 


 अभि+८सूज- बहा देना । खुला क्गोडना | 


वनाना । तैयार करना । 

अभिस्ताव--(पु°) [ श्चमि ५“स्तु घ्‌ | 
किंसी के पक्त मे अनुकूल प्रभाव डलने के 
लिये या किंसी की प्रशंसा मे कुद कहना या 
लिखना । (रकमेडेशन) । कोई सुाव या 
सलाह देते हए उसके प्ल में चरपना भाव 
प्रकट करना | 

अभिस्नेह-(पु०) [परा सम] च्रतुराग, सह्‌, 
परेम । च्रमिलष्रा | 

श्रभिस्फुरित--(वि%) [प° सण] पूर्ण॑र्प से 


श्रभिसलावण 


` कैला हुच्राया बद हुच्रा, पूरं बृद्धि को प्रा 
(यया पुष्प) । 


ऋअभिसरावण-(न०) [ श्रमि«८सु +-णिव्‌ 


स्युर्‌ | पतालयंत्र (भभके) कौ सहायतः 
सेमद्यया चकं नुवानि कौ क्रिया (डिषटि- 
लेशन) । 

अभिसखावणी-{खी °) [श्रभि५८स॒ रिच्‌ 
~ -व्युट्‌- ङीप्‌ | शरवब्र या श्चकं चुवनि का 
यंत्र या मटृटी। 

ऋभिहत-(वि०) [अभि५८हन्‌ +- क्त] टोका 
टुश्रा । पया हुश्च । मारा हूच्चा । प्रायल किया 
हुश्ा । रोका हु्ा, रुद्ध । (श्रह्कगयित) गुणा 
किया हृच्रा | 

अभिहति--(ली०) [ श्रमि+८हन्‌ {क्तिन्‌ | 
मार । चोट । गुणा, जर । 

अभि^८हन्‌--ताइन करना । चपेट लगाना | 
क्ट देना । मारना | बजना । 

शअभिहरण--(न०) [ श्नमि ५८ +-स्य्‌ | 
समीप लाना । लूना । क्ण, किरये आदि 
की वसूली के लिये न्यायालय के श्ादेशसे 
किसी की जायद्‌ाद्‌, जमीन ऋ्रादि जन्त कर 
लेना या नीलाम कर देना (डष्ट्‌ स) | 

अभिहव- (पु )[भि^८हे +-च्रप्‌ | त्रान, 
प्रामंत्रण । बलिदान । यज्ञ | 

अभिहस्ताकन--(न ०) [हस्तस्य स्रंकनम्‌ घ्र० 
त° तस्य च्रधि इत्यनेन परा° स०| किसी भूम, 
छपधिकार आदिका लिख कर वेष स्पमसे 
हस्तातरण करना (असादनमेट) । किसी कै 
लिये कोई हिस्सा, कायं श्रादि निधारित 
करना । 

छअभिहार-(पु०) [ श्रमि५^८द् घन्‌ ] ले 
जाना । लूट लेना । चुरा लेना | चक्रम, 
हमला । हथियार लगाना । हथियार लेना | 

छअभिहास-(पु०) [ श्रमि^८हस¬+-घन्‌ | 
हसी दिस्लगी, मजाक । विनोद्‌ | 

अभिहित-(वि०) [ श्रमि^८घा¬-क्त, हि 
छदेश| कथित, कहा हृश्ा । घोषित । 


१९१ अभूत 
` वर्णित । सम्बोधित, बुलाया ` हुता, पुकारा 
हुश् । 
छभिहोम--(प°) [पा सण] च्रथि मेषी 
की श्राहूतिया दने की क्रिया| 
छअभी--(वि०) [नास्तिमीः यस्य न० ब्रन] 
निडर, निमय । 
| अभीक--(वि०) [चरमि +-कन्‌ दीघ] (द°) 
छअभिकः । [न° ब ०] निभय, निडर । 
| परभोच्छ-(वि०) [भिक्षु +ड, प्प्रो ° 
| दीघ | दुहराया हृश्रा । सतत, निरन्तर । 
अत्यधिक | 
अरभीद्णम्‌-- (चव्य) चक्तर, बहुधा, बारं 
व्र।< । श्रविच्छुन्नता से | बहुत श्रधिक; अत्यन्त 
अधिकाई से। 
छअभीप्सित--(वि०) [अभि ५८्रप्‌ +-सन्‌ + 
क्त (कर्मणि) ] ्रभीष्ट, वाञ्ित, चाह हुच्रा। 
मनोनीत । श्रभिप्रेत, श्रशय के चअ्नुक्रूल। 
(न ०) [भावे क्त] श्रमिलपरा, मनोरथ । 
छप्रीर्‌--(वि०) [ «८मी सक्‌ न° त०| 
भवरहित । (प°) शिव । भैर ।--पत्री- 
(स्री ०) शतमूली, सतावर । 
छ ब्रीषु-(पु०) [अभि५८दष कु] लगम | 
प्रकाश कौ किरण | ्.मलप्रा । अनुराग | 
अभीष्ट-(वि०) [ अमि ५८इष्‌ ¬- क्त 
(कमणि) ] अभिलषित, चाहा हच्रा । पिय । 
एोच््धिक | (न°) [भवे क्त| मनोरथ | 
छ्रमुग्न--(वि०) [५८युज्‌+- क्त न° त०] जो 
टेदायासुडाया सुक हूच्रान हयो) सीधा) 
सतर । अच्छा, मला, रोगरदित । 
अभुज-(वि°) [नास्ति भुजा यस्य न° व| 
भुजारहित, वुं ना । 
अभुजिष्या-(ल्री °) [न भुजिष्या न° त°] 
स्री, जो दसी या टहूलनी न दो | स्वतंत्र च्री। 
अभू-(पुर) [५८मू- क्किप्‌ न° त०| जो 
पेदा न हु्रा हो, भगवान विष्ण का नाम | 
अभूत-(वि०) [५भूक्तं न° त०| जो 
हृश्चान्‌ हो | शविच्रमान | मिथ्या । श्रसाधा- 





श्रभूति 
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द्मभ्यथ, अरभि९८अ्रथ 


व 1 
रण ।-पूर्व-(वि०) जो पहले कमी नहीं | तर । बड़ा, ऊँचा । श्रधिक | च्रसाधारयणा | 


य। | बेजोड़ | जो करिसी पहले उदाहरण से 
समथित न हो [--शात्रु-(वि ०) जिसका कोई 
शत्र नदहो। 

्रभूति- (खरी ०) [५८ग क्तिन्‌ न° त 
चछननरितत्व | श्रयन्ताभाव । निधनता 

श्रभूमि- (खरी) [न° त०| श्रतुपयुक्त स्थान 
या पद्‌ायं | प्रयिवी को द्भोड कर श्रन्य कोद 
भी पद्‌।चं | 

छमभ्रत,--श्रभूत्रिम-(वि०) [५८१ +क्त न° 
त०] [५८ + -क्ति, मपच न° त°] जो माड 
परनदो, या जिसका भडा न दिया गया 
ह | सरसमधित | 

च्भेद--(वि०) [नास्ति मेदो यस्य न° बन] 
प्रविभक्तं । समान, एकसा | (प°) [न° त°] 
न्तर या फंकं का रभाव | अति समानता | 

सभेय- (वि °) [५८मिद्‌ - पयत्‌ न° त°] 
जे टृकट-टुकडेनकियाजा सके। जो व्रेा 
न जा सके | (न°) हीरा । 

सभोज्य--(वि०) [५८ युज्‌ - ण्यत्‌ न° त०| 
न खनि योभ्य, वजित भोज्यपदाय | 

अभ्यग्र-(वि०) [अभिदुखम्‌ श्ग्र यस्यव्र 
स] सर्मा, निकट, पास | ताजा, ट्टका | 

पअभ्यद्ु--(वि०) [अत्या° सम हाल दहामे 
चिह्धित किया हुच्रा, नवीन चिहित । 

अभ्यङ्ग (पु०) [ऋरभि५८ रञ्च 1 - घञ्‌ कुल | 
लेपन । तल-उव्रयन श्रादि कौ मालिश | 

छम्यञ्ज, अभि\८चअञ्ज-लेप करना। 
तल चादि का मलना। ` 

अभ्यञ्जन-(न०) [ अभि^८ग्रञ्+-व्युट्‌ | 
शरीर भ मलिश करने का तल या उव्रटन। 
छग्वि भं लगने का सुरमा या स्रंजन। (दे०) 
“परभ्यङ्क | 

भ्यधिक-(वि<) [भितः तअ्रभिकः इति 
प्रा स°| चऋेक्तकरत अधिक, ्रत्यधिक | 
गुण या परिमाण मे चरपेत्तकरत अधिक, उच- 


----~---- -------------~ ~~~ ~~~ ~~~ -~---~~~~~-~~~-~~-~-~-~~~ ~~~ ~> 





| 


मुख्य | 

अरभि-श्ननु«“ज्ञा--च्रनुमति देना । मान 
लेना । पसंद करना । स्वीकार करना । 

अभ्यनुज्ञा- (खत्री), श्रभ्यनुज्ञान-(न° 
[चरभि-श्वनु«८ सा+ श्र | [चमि--श्रनु 
५८ ज्ञा 1-व्युट्‌ | श्रनुमति, दी हूई श्ाज्ञा । 
किसं। दलीलं की स्वीकृति । 

्रन्यन्तर-(वि०) [अत्या सण] भीतरी, 
प्राति | चअरंतरंग । परिचित । अतिसमीषी | 
(न०) [प्रा० सम बीच । ब्रीच का स्यान। 
तःकरण | 

पभ्यन्तरक - (प°) | अभ्यन्तर ~+कन्‌ | 
अन्तरङ्कमित्र | 

छअभ्यमन-(न०) [ रभि^८्रम्‌ ल्युट्‌ | 
क्रमण | चोट | रोग। 

अभ्यमित, अभ्यान्त-( वि०) [्रभि\८ 
अम्‌ +क्त] रोगो, बीमार । पायल, चोल | 

अभ्यमित्र -(चखन्य०) [अव्य सम] शत्रुके 
पिरुद्ध या शत्रु की चरर | 

अभ्यमित्रीण, अभ्यमित्रीय, अभ्यमित्य 
-- (प°) | शखभ्यमित्रम्‌ अलंगामं। दृत्ययं 
खभ्यमित्र रव - इन] [चऋभ्यमित्र + द्ध 
दय] [अभ्यमित्र यत्‌ | योद्धा जो वीरता 
पूवक अपने शत्रु का सामना करता है | 

अभ्यय--(पु०) | चमि 4८ इण्‌ ।-च्रच्‌ | 
अगमन, पहुच । (सूर्यं कं) स्रस्त होनेकी 
क्रिया| 

अभ्यचन-( न° ), अभ्यचौ-( स्री ) 
[अभि^८ पच. +-स्युट्‌ | [भि ५८ चं 
अड | पूजन । सजावट, श्ृङ्धार । सम्मान । 

अभ्यणे-(वि०) [श्नमि ^^ अद्‌ [क्त 
(कमणि)] समीप, निक्रट । (न ०) [भवे क्त| 
सामीप्य | 

अभ्यथे, अभि\+८अथ--प्रार्थना = करना, 
छअरज करना । 


सअभ्यथन 
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अभ्याघार्त्‌ 








` स खरी. ^. 
अभ्यथन-( न°); ऋअभ्यथना-( सख्री° ) | दहरानाः एनराचृत्ति । सतत-ऋ्ध्ययन । किसी 


[ अभि+^८ ऋय +ल्युट्‌ | [ त्रमि+^८त्रयं+ | 


युच्‌ | विनय, विनती । द्रण्वास्त । सम्मानाय 
छ्राग बदकर लेना, च्रगवानी | 
अभ्यर्थिन्‌-(वि०) [तअभि५८्र्थं {-शिनि 
मांगे वाला, याचना करने बाला | किसी 
परीन्ञामे ब्रेठने या नौकरी चआ्रदिके लिये 
त्रवेद्न-पत्र देने वाला । (कंडिडेट) । 
अभ्य. , अभि 4 अहं. -नमस्कार या 
प्रणाम करना । ्राद्र करना । पूजा करना | 
अभ्यहेणा-(ली°) [ज्रमि५८च्रह्‌. +युच्‌ ] 
पूजा | सम्मान, प्रपिष्ठा | 
अभ्यर्हित--(वि०) [ रमि ५८्रहं क्त | 
सम्मानित । पूजित । योग्य | उपयुक्तं । भव्य | 


अभ्यवकषण--(न०) [मि -- च्रव^८कृष्‌ 


-व्युट्‌ | खींच कर वाहर निकालना । 


अभ्यवकाश-- (प°) ! च्रभि-त्रव^८काश्‌ 


घम्‌ ] खुली दईं जगह्‌ । 
अभ्यवस्कन्द्--(पु०) अभ्यवस्कन्दन- 
(०) [अभि-- अवस्कन्द्‌ + घञ्‌ | [अभि 
- अव५^स्कन्द्‌ ल्युट्‌ | वीरता पूवक शत्रु 
के सम्पुख होना । एसी चोट करना जिससे 
शत्रु वकाम या निकम्मा हो जाय | च्राघात | 
अभ्यवहरण-(न०) [अभि-अ्व५^८द् + 
त्युट्‌ ] फक देनाया गिरा देना | भोजन 
करना, खाना । गले के नीचे उतारना, 
निगलना । 
अभ्यवहार-(पु०) [ अ्भमि--श्रव५^८ ह + 
घञ्‌ ] भोजन करना । भोजन । 
अभ्यवहाये--[ च्रमि ~ अव५^ ह -[ ययत्‌ | 
खाने योग्य । (न°) भोज्य पदां | 
अभ्यवह, अभि -- शअव^८ह-फकना । 
दकट्ा करना । खाना । लम करना | 
अभ्यस्‌ , अभि^८ऋअस्‌--च्रभ्यास करना, 
्रादत डालना । कसरत करना । 
अभ्यसन--(न ०) [ मि ^८चरस्‌ ¬ ल्युट्‌ | 
सं० श० कौ०-प८ 


~ -- ~~~ ~ 


| 





| 


---------~_--~~~~ ~~~ 


णः यनन आ आकि० ५० - = उको नकष ----------~---- ------------ ---- 





काम मे तन्मयता | 

अभ्यसुयक--(वि ०) [र --पअभ्यस यिका] 
| अभि^८त्रषु +-पवुल्‌ ] उही, ई्ष्याल्ु | 
निन्द्क । 

अभ्यसया-(च्री°) [अभि ५८चअघु + यक ~- 
च, टाप्‌ | डाह्‌, इष्य | क्रोध | 

अभ्यस्त--(वि०) [अभि५८^ अस्‌ +- क्त | जिसका 
अभ्यास किया गया हो, बार-बार किया हुच्रा, 
मश्क [कया हूर | सीखा हुश्रा | पदा हुच्रा। 
गुणा किया हुच्रा | अस्वीकृत | 

अभ्याकष-(पु०) [ त्रमि-५८करष१्‌ | 
परन्‌ ] (पहलवानों की तरह) ह येली से हाती 
टोक कर मनो कुश्ती लंडने के लिये लल- 
कारना । . 

्रभ्याकां ्लित--( न° ) [ भि--स्रा ^ 
कार क्त-+ क्त | भटा इलजम, सम्य 
्रारोप | मनोरथ, अमिलापा | 

पअभ्याख्यान--(न०) | अभि - चा^८ ख्या + 
ल्युट्‌ | भठा इलजाम, श्रसप्य दोपारोपण, 
अपवाद | गवं को खवं करने की क्रिया | 

अभ्यागत-[त्रमि-च्रा^८गम्‌ 1-क्त| सामे 
राया हूच्रा | प्रर खाया चरा) च्र्तिथि बरना 
हुच्ा । (प°) मेहमान, श्रतिथि । 

पअमभ्यागम-(पुर) | श्रभि-च्रा^८गम्‌ 
घञ्‌ | समोप आना या जाना | ्रागमन | 
मुलाकात, भेट । सामीप्य, पड़ोस । मिडना, 
हमला करना । युद्ध, लडाई । शत्तुता, वेर । 

अभ्यागमन-(न ०) [चअभि-श्रा\८गम्‌ 
ल्युट्‌ | समोपागमन । श्रागमन । मेंट, 
मुलाकात | 

अभ्यागारिक--(पु०) [ च्रभ्यागरे तद्‌गत- 
कर्मणि व्याप्तः इत्यथं श्रभ्यागार ¬ ठन्‌ ] वह्‌ 
जो च्रपने कुटुम्ब के भरण-प्रोषण मे यल्लश।ल 
या व्याङ्कुल हो | 

अभ्याघात-(प°) [ चरमि-च्ा^८हन्‌- 
त्त | हमला । श्क्रमण । वाघा | 





श्भ्यादा 


ष्क 1 पीं 


डना | पहनना । एक के ब्रोल कने षर, 
| अभ्यादार--(पुं०) [अभि - त्रा५८ह + षम्‌ | 


बोलना | 

भ्यादान--(नर) [तभ-ऋ^८द्‌ा 
ल्युट्‌ | सामने होकर लेना । च्ररभ करना | 

अभ्याधान--( न° ) [चभि-त्रा^८षा- 
ल्युट्‌ ] रत्रना, डालना (जंसे राग में ईधन) 

अभ्यापात-(पुर) | अभमि-त्ा५८पत्‌ + 
घ्रञ्‌ | विपत्ति | सङ्कट । बुराई | 

अभ्यामद-- (पु) अभ्यामदंन-( न° ) ` 
[ अभि-च्रा५८मृद्‌ {प्रन | [ भित्रा | 
५^मृद्‌ + ल्युट्‌ | युद्ध, लडाई । निचोडन। । 

अभ्यारोह- (पु °) -अभ्यारोहण-( न° ) 
[अभि -- ख^८र्द्‌ | श | [अमित्रा 
रुह -|-ल्युट्‌ | चदृना, सव।र होना | ऊपर की 
शरोर जाना | 

भ्यात्रुत्ति-- (स्री) [रभि - ऋत्‌ 
क्तिन्‌ | पृनरात्रत्ति, वार-व्रार ख्ात्रनि। 

अभ्याश--(वि०) [ तअरभि५^८त्रग्‌ | “ञ्‌ | 
समाप, नजरदूक | (पर) अ्रागमन | व्याति | 
प्रडोस, सामीप्य | लाम | प्ररिणाम | लाभकर 
प्रशा | 

अभ्यास-- (पुर) [अभि ५८अरम्‌ ( क्ते ) 
धञ्‌ | व्रारवार किसी काम कोकरने की | 
क्रिया । पूरंता प्राप्त करने को वारंवार एक ही 
क्रिया का ऋव्रलम्ब्रन | आदत, वान, टेव । 
रोति, पद्धति । कसरत, कवायद्‌ । पाठ, अध्य 
यन । समीप, पड़ोस । अभ्यस्त चरंश (निरुक्त 
मे) | (गणित म) गुणा । (संगीत मं) एक- ` 
तान सङ्गात, अस्या या टेक |~ योग-(पु०) 
एक अवलम्ब में चित्त को स्थापित कर देना, 
अभ्यास सहित समाधि | 


अभ्यासादन--(न °) [रभि ~ च्र५८सद्‌ + 
रिच्‌ +ल्युट्‌ | शत्रु का सामना करना | शत्र 
पर श्चाक्रमण करना | 


छअम्याहनन-(न °) [अभि -च्ा५८हन्‌- 
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अभ्युदित 





रोकना । ( रस्ते में ) ब्राधा डलना | 


समीप लाना या किसी ऋ्रोर लाना। ढोन।। 
लूटना । 

अभ्युक्तण--(न०) [ रभि ५८उन्ञ्‌ +ल्युट्‌ | 
( जल ) द्िडकना । तर करना । प्रोक्ञर 
माजन | 

छअभ्युचित--(वि ०) [उचितम्‌ अभिगतः इति 
विग्रहे च्या स० | प्रथा के अनुरूप, 
प्रचलित । 

अभ्युचय-(पुं०) | रभि --उद्‌५८चि + 
परच्‌ | उन्नति, ब्रती । समूद्धिशलिता । 

अभ्युत्ोशन--{न°) [ऋअभि-उत्‌^८क्रश्‌ 
ल्युट्‌ | उचस्वर से चिल्लान | 





` अभ्युत्था, अभि-उद्‌ ५८स्था--उटना | 


किसौ के सम्मान मं उठ कर खडा हो जना। 


 अभ्युस्थान--(न०) [भि-उद्‌५८^स्था-- 


ल्युट्‌ ] फरिसी के सम्मान कै लिये प्रासन होड 
कर चड़ होन कौ क्रिया | प्रस्थान, रानगी। 
उद्य | पदोन्नति । समृद्धि । शन । 
अभ्युत्पत्‌ , अभि - उत्‌८^पत्‌- किस पर 
धावा बोलना । किंसी पर कूदना । 
अभ्युरपतन--(न ०) [चभि -- उत्‌५८पत्‌ 
ल्युट्‌ | उल, कपट । अक्रम | 


 अभ्युदय--(पु०) [ च्रमि-उद्‌«८इण्‌ 


चू | उन्नति, ब्रद्धि | उदय) (किसी नक्त्र 
का) निकलना । उत्सव । चारम्भ । इष्टलाम । 
चूडाकरण संस्कार श्रादि के वसर पर किया 
जने वाला श्राद्ध, बरद्धि-श्राद्ध | 

अमभ्युद्‌हरण-(न०) [ चभि-उद्‌-च्रा 
५८ ल्युट्‌ ] किसी वस्त॒ का (उल्टा) 
उद्‌हूरया | 

अभ्युदित-(वि°) [अभि -उत्‌५८इण्‌ + 
त्त| उदय हूच्रा | पदोन्नत | घटित । उत्सव 
्मादिकेसरूपमें मनाया हूच्रा। (पु) वह्‌ 


अभ्युद्गम्‌ 
ब्रह्मचारी जो सूर्योदय दहो जनके ब्राद्‌ भी 
सोया हो । 

अभ्युद्‌गम्‌ , अभि- उत्‌^८^ गम्‌-पर्हचना । 
मिलना । 

अभ्युद्‌गति-{ल्री )--अभ्युद्गम-(पु°) 
--अभ्युद्‌गमन-(न ०) अभि- उत्‌५८ गम्‌ 
+ क्तिन्‌ | [ च्रमि--उत्‌ 4“गम्‌ ।-ध्रञ्‌ | 
[अभि - उत्‌^८गम्‌-[- ल्युट्‌ | किसी प्रतिशत 
व्यक्ति थवा मेहमान का सम्मान करनेको 
प्राग जाकर उसे लेने की क्रिया+ च्रगवानौ | 
उद्य । निक्रास, उतपतनि। 

ऋअभ्युदययत-- [अभि - उद्‌ ^^“ यम्‌ } क्त] उठा 
दुरा, ऊपर उठाया दूच्ा | तेगरार किया दुरा | 
तेयार । रगे गया हूचखा। उद्य हु्रा। 
याचित दिया दूुच्रायालाया हूत्रा| 

अभ्युन्नत--(वि०) [चरभि-उत्‌५^८नम्‌-। 
त्तः| उट) दृशा । ऊचा क्रिया हुच्रा | ऊपर 
को निकला दूच्रा । अ युच | 

अभ्युन्नति--(खरी °) [अभि- उद्‌ ८ नम्‌ |- 
क्तिन्‌ ] अप्यन्त पदोन्नति खर समृद्धि । 
शालीनता । 

अमभ्युपगम--(पु०) [अमि - उप^८गम्‌ ।- 
धन्‌ | समीप ्रगमन । स्रोगमन | मंजूर 
करना; मन लेना । किसी व्रतत कौ सम्य 
समभ कर मान लेना | (दोप को) श्र्गीकार 
करना । वचन, प्रतिज्ञा --सिद्धान्त-(पु°) 
न्याय का एक सिद्धान्त | बिना परोक्ता कयि, 
किंस एेसौ व्रात के। मान कर, जिसक। खण्डन 
करना है, फिर उसकी परान्ञा करने को अभ्यु 
पगमसिद्धान्त कहते है । स्वीकृत प्रस्ताव या 
सर्वजनग्रहीत मूलनीति । 

अम्युपपत्ति- {खरी °) [अभि-उप^८पद्‌ + 
क्तिन्‌ | सहायताथं समीप जाने की क्रेया | 
अनुग्रह, कृपा । सान्तवना+ ददुस । बचाव, 
रक्ता । इकरारनामा, प्रतिज्ञापत् । स्वीकृति । 
मतिज्चा | न्नी को गर्भवती के की क्रिया| 
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अधित 

अभ्युपाय--(प०) [ अमि -उप५८दण्‌ ¬ 
अच्‌ | प्रतिज्ञा, इकरार । उपाय । इलाज । 

अभ्युपायन--(न०) [तरभि-उप^८अय्‌ 1 
ल्युट्‌ ] प्रू, रिशवत ' सम्मानप्रदशंक भट । 

अभ्युपेत-- (वि०) [ अभि -उप^८दण ~+ 
त्तं | समोप च्राया दूच्रा | प्रतिज्ञात | स्वीकृत, 
दङ्खाङत । 

अभ्युष,- अभ्यूषः -अभ्योष-(पु°) [अभि 
५८ उप्‌ -; -क | [अभि 4८ ऊप क| [अभि 4८ 
उप्‌ -घन्‌ | एकर प्रकार की रोः या 
चपातो | 

अभ्यूह- (पु ०) [अभि^^उह + खच | तकर 
दलील | अनुमान । कल्पना | चरुटि की पूति । 
युद्धि, समभ | 

अभरू-भ्वा० पर० सक ०५८ जान । रर-उधर | 
घूमना-फरना । भ्रति, अधिष्यति, च्ाभ्रीत्‌ । 
अशभ्र--(न०) [ ५८चखभ्र्‌-|- रच्‌ | बादल । 
काश | अभ्रक | (गणित भ॑) शन्य । 

अथरंकष--( वि० ) [ सभ्र^८क्प-|-खच्‌ , 
शमागम ] बादलों को दून वाला। ब्रहूत 
ङा । (प°) वायु | पवत | 

अभ्रंलिह-- (वि) [ अभ्र\^८लिह-1- खश्‌ , 
मृमागभ] वरादलेो का स्पशं करनवाला } (यात्‌ 
व्रहुत ऊँचा) । (पुं ०) पवन । 

अभ्रक--(न०) | अरध्र +कन्‌ | एक धानु, 
छप्ररक | 

अभ्रमु-- (खी °) [अभ्र ^८मा -1-उ] पूव दिशा 
के दिग्गज की हथिनी, इन्द्र के एेरावत हाथी 
की हथिनी ।--ग्रिय,--बल्लभ-(पु°) रेरा 
वत हाथी | | 

अधि,-अश्री-(खी०) [ ५८चभ्र + इन्‌ | 
[भनि ङीष्‌ | लकी की वनौ फरही 
जिससे नाव की सफाई की जाती हे, का 
कुदाल । कुदाली । 

छअभधित- (वि) [अभ्र + इतच्‌ ] बादल ह्वा 

दए । बादलों से च्रच्छादित। 











अधिय (विर) [तअरभ्र+घ-द्य] बादल | अमत्र-(न०) ( ५८ अम्‌ । चत्र | वरतेन 
वासन | ताकत, शाक्तं | | 
अमत्सर (वि) [न० वरर] जो ईष्यालुय 
उही नहो । उदार । 
अमनस्‌ +अमनस्क--(वि०) [न° ब °| [न° 
मरउ उभ अक पीडा होना | सक० | वर कप्‌ | जिसका मन ठीक-ठिकनेनहो) 
टा देना । च्रामयति-ते, चआामयिष्यति-ते, | विवेकशक्तिसेर्हन । अनापिष्ट | अमनोयोगी | 
्रामिमत्‌-त | भ्वा० पर० सक० जाना | शरोर | जिसका मन कावरू मेन हो। स्नेहशुन्य | 
या तरफ़ जाना । सेवा करना । सम्मान करना । । शअरमनाक- (चर्य >) [न° त० | स्वल नहीं | 
स्राना | ( श्रक० ) शब्द्‌ करना | मति, | श्रधिकता से| बहुत अभिक । 
मिध्यति, च्रामीत्‌ | अमनुष्य--(वि०) [ न० ब | मानुषि । 
छम्‌-- (ग्य) [\८स्म्‌ ¡-क्रिप्‌ | जल्द से, | जरह मनुष्य कं वस्ती न हो । (पुर) मनुष्य 
फुती से । च्रत्प, योडा | नहीं । शैतान । राक्ञस । 
अम--(वि०) [५८सरम्‌ [-घन्‌ , अत्रद्धि| कचा | अमन्त्र, अमन्त्रक-(वि०) [न° व| [न? 
(फल) । (पु ०) गमन | व्रीमारी । नौकर, अनु- | व० कप्‌ ] वेदिक मंत्रों से रहित । वह्‌ कमः- 
त्वर । दृव्रव, भार । वल | भय । प्राण वायु नुष्ठान जिसमे वदिक मत्र कं पद्‌ करा अव- 
प्रमित हाने कौ अवस्था | श्यकता न पड । वेद्‌ पदने के ऋअनधिक्रारी, 
अमङ्गल---(वि०) [नास्ति मंगलं यस्मात्‌ इति | (गृद्र, छरी तआ्रदि) । वेद्‌ करी न जानः वाला। 
विग्रहे व° स| श्रशुम | बुरा | भाग्पहीन, वह रोग चिकित्सा जिसभं जादू गोना को 
वदूरिस्मत । (प°) [न० त°] ऋक्ल्याण। | क्रियानदहो। 
दुभांभ्य । एरण्ड वक्त, अंडी क परेड । छरमन्द-(वि०) [न> त०| जो म॑द्‌ या सुस्त 
अमङ्कल्य--( वि० ) [मङ्गल यत्‌ न° त° | न हो| क्रियार्ाल। प्रतिभावान्‌ | उग्र । यो 


सम्बन्धी या वरादलो से उत्पन्न । 
छभ्रेप--(पुं०) [५८ग्रष्‌ {वञ्‌ न° त° | 
स्रोचित्य, न्याय, न्यायानुमोदित होनेका 
भव | 








--- 
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--_---------------~-~-------~-- 


दे ° “्रमङ्धलः । नही, वहूत । ्त्यधिक्र | तीत्र। सुंदर 
अमरड--(वि°) [न° व° | विना सजावट या | कुशल । 
्रामूपरणका | बिनापरैनयामांड का। अमम--(वि०) [न° व° | ममतारहित । जिस- 


अमत--( वि०) [ ५८मन्‌ 1- क्त न° त० ] | म स्वाथया सांसारिक वस्तुश्रों का च्नुराग न हो। 
असम्मत । अविज्ञात । चअतक्रित | नापरंद्‌ । | शअममता(खरी°), अममत्व-(न०) [मम + 


(पु०) समय । वौमारी । मृत्यु । धूलि-कण । | तल्‌ न° त०| [मम -त्वल्‌ न° त°] स्वाध- 
मतकाच्रभाव। ` रहित, अननासक्ति, उदासीनता । 

अमति-- (विर) [ न० ब्र | घुरे दिल का। | चअरमर--(वि०) [८ अच्‌ न° त°] जो 
दुष्ट । चरितश्रष्ट । (पुं ०) चन्द्रमा । समय । | कभी मरे नहीं । अविनाश । (प°) देवता । 


(स्री ०) अज्ञानता । [न° त° | ज्ञान सङ्कख या | पारा | सोन। । तैतीस की संख्या | देवदार का 
~ ^ (~ ^ € । म~ | इ। गं 
दाघ्दारिाता का च्रभवे ।--पूवे-(वि०) | एक मेद्‌ । स्नुही वृक्ष, सेहुड | हड्ियों का 


सत्यासत्यविवेक-शक्ते-हीन । अनिच्छाङत । | दर ।--अङ्गना (अमराङ्गना)-( स्री° ) 
अनभिपेत । अप्सरा [अद्रि (अमराद्रि)-(पु०) देव- 


अमत्त--(वि०) [नन त०| जोनशेमेनहो) | ताश्च का पर्वत, सुमेरु पर्वत ।--अधिप, 
सही दिमाग का । सावधान । विचारशील । (अमराधिप), इन्द्र, (अमरेन्द्र) ईश, 





अमरता, अमरत्व 


क 


` (अने ) क (अमेरलर) -` 


पति,- भत्‌, -राजा-(पु०) देवताच्रों के 
 अममन्‌-(न) [न° त°] शरीर का मम- 


राजा | इन्द्र पिष्ट । शिव ।--आचाय, 


( अमराचायं ),--इज्य (अमरेज्य); -. ` 
गुरु-(पु°) दवता क गुर---अयत्‌ बृह्‌ , 
स्यति ।--तआ्पगा, (्रमरापगा) --तटिनी, ` 


--सरित्‌-(श््री°) स्वगं की नदा, गङ्घा ।-- 
अलय, ( अमरालय )-(पु०) स्वग ।-- 
करटक -(न ०) ऋमरकयटक पहा [ससे 
नर्मद्‌। नदी निगल दै । --कोश --कोष 


-(पुं०) संक्त भाषाक एकर प्रनिद्ध शब्दू- , 


कोश क्रा नाम, जो शवरषिंह-वरिरचित ह। 


--तर.--दार--(पु ०) ठ्न के स्वगं का. 


ण्क वर्त, कलवृक्त ।--द्विज-(पु०) ब्राह्मण 


जो ्रिसी दवालय में पूजा करं च्रथवा ट्वा 
लय करा प्रबन्ध करे ।--पुर-(न०) स्वग। ` 


--पुध्प,-पुष्पक-(पु °) कल्पव्रल्न । केतक । 
कास वृण ।--प्रख्य,--प्रभ-(वि° 
के समान, चअपिनाशी क समन ।--रलन- 
(न ०) स्फटिक पत्थर ।-- लोक-(पु ०) स्वम | 
--सिंह-(पु%) अमर कोश नामफ़ प्रसिद्ध 
सस्कृत-कोश के रचयिता । यह्‌ 


मर | 


कहा जाता है करि विक्रमादित्य केनोरलोमं 


सेएकये। 

अमरता-(ल्री°), अमरस्व--(न ०) [अमर 
†- तल्‌ | [ऋमर +-त्वल्‌ | सरभिनश्वरता । 
वत्व | 


अमरा (सरीर) | ५८ मू १; न्‌ नृ त 


मा 
नहीं । (प°) देवता ।-- आपगा, (अमव्या- 
पग[)}-(स्री०) रज्ञा द नाम | 


स्थल नहीं । --वेधिन्‌-(वि ०) मम॑स्यल को 
न वैभ्रञ वाला । कोमल, मुलायम । 
अमयोद्-(वि०) [ न० ०] सीमारहित | 
साग क! उल्लंघ्रन करन वाला । प्रतिष्टारहित। 
मयादा -(ख्री०) [ न> तम] संमा का 
उल्लंन्रन ¦ अचरगाहौनता | अप्रतिष्ठा | 
अमप -(विऽ ) [५८मप्‌ घन्‌ न° वरन] 
दूस का उत्प न सहन वाला। (पर) 
[५८ -[-घन्‌ न° त° | ख्तहनशीलता। 
दर््या | दर्यां से उत्पन्न क्रोध | क्रोध | एकर 
संचारी भव | | 
अमषण, अमर्पित, अमपवत्‌ , अमर्षिन्‌ 
--(वि०) [मूप--ल्युट्‌ न° वर] [५८मष्‌ 
+क्त न० त° | [मप्र !-मनुप्‌ न° त° | 
[मप [इनि न० त° | श्रधेर्यवान्‌ , प्रसहन- 
शाल, जो क्षमान करे । रूठा दुखा, रोपर 
वश । प्रचण्ड, उग्र, दृदप्रतिज्ञ | 


अमल (वि०) [न० वम] जिसमभ्लनदहो, 
जेन थे श्र | 


साफ-पुथरा । निष्कलंक, वेदाग । विशुद्ध, 
सचा | स। द्‌, चमकद्‌र ।-(ला)-(््री °) 

कमी का नाम । नाला, नाभिसूत् | चमला 
व्रह्त | (न°) खरभ्रक | परह्य | | न° त° | 
स्वच्छता ।--पतत्रिन्‌-पु°) जंगल हंस | 
--रन्न-(न°) मणि-(पु °) स्फटिक पत्थर । 


| मलिन--(वि०) [न° त°] खच | बेदाग, 


यप्‌ | च्रमरवती पुरी | नाभिसूत्र, नाभि- ` 


नाल । गभाशय | 
अमरविती--(न्त्री ०) [रपर मतुप्‌ , दीर्घ] 
दन का पुरी कानाम। 


निष्कलंक । प्रवि । 
अमस--(पु०) { ^८ऋम्‌ ।-अषच्‌ | रोग। 
मृढता । मूर्ख । समय । 


| अम[--(वि०) | ५८ मा क्षिप्‌ नर्ते < | माप 


अमरी- (खी °) [चमर + डीष्र्‌ | देवता की | 


चछा, देवी | इन्द्र कौ राजधानी | देवङ्गन्या | 


अमः < ध व 
व्य--(वि०) [मृतिम्‌ अहति इत्ये मृति ` 


{यत्‌ न° त°] च्रविनाशा, जो कभी मरे 


रहित, जो नपान जा सके | (खव्य^) [न 
मान० त°] साथ । समाप, प्रसि | (शरीर) 
[५८मा + क), टाप्‌ न° त० | खमावास्या तिथि। 
चन्धरकी १६ वीं कला (पु) [५८मा~+ 
क्रिप्‌ न° त०| श्त्मा, जव । 


अमांस 





मांस 


११८ 
(वि) [न० बण] प्रिना मांस का, | पयत्‌. | [खमा^८वम्‌।-ऋष्‌ | [ अमावस्‌ 


जो मांमल न हो । दुबला, पतला । ( न° } | 
[न० तन] मांसकोक्तोड अन्य कोड भी वस्तु । | 


अमाव्य-- (पं ०) [ खमा == सह्‌ वसति इत्ययं 
ख्रमा-{-त्यक्र्‌ | दवान, मंत्री | 
समात्र--(वि०) [न० व्र | मात्रारहित। 
निसक्री माप-तोलन हो | सम्भूणं यासमूचा 
नदीं । अमोलि ग़ । (पु °) परमात्मा | 
पमानन--( न°), अमानना-- (स्री ) 
[५८ मान्‌ ¡ल्युट्‌ न° त° | [ ^८^मान्‌ +युच्‌ 
न> त° | तिरस्कार, अपमान, अवा | 
परमानस्यं--(न०) [मानसे साधु भवति इत्ययं 
मानस -[-यत्‌ न° त° | पीडा, दद्‌ | 
अमानिन्‌--(वि०) [ मान-{-इनि न° त° | 
निरभिमान । पिनयी, विनप्र | 
मानुप-- (वि ०) [स्री०---अमानुषी | [न° 
त°] मनुष्य सम्बन्धौ नही, च्रमानवी, च्रलो- 
भ्रिक, ऋपोरुूपेय । 
अमानुष्य-( वि) न° त° | ऋअमानुपी, 
प्रलोकरिक । 





अमामसी, अमामासी-- (स्री) [चरमा सह ` 


सूर्या माः मासो वा चन्द्रमा यस्या गौरा. 
दापू | अमावास्या | 
अमाय --(वि०) [नास्ति माया यस्य न> बर 
सना | निष्कपट, 


अमुतः 


{प्र्‌ | ऋअमावस, कृष्णप््ञ कौ अन्तिम 
तिथि, स्रधेरे पाख का अन्तिम दिन । 

अमित (वि) [५८मा क्त न° त°] परि 
भित, जिसका परिमाण न हो । वेहद्‌, असाम । 
अवसा क्रिया दूत्रा, तिरस्कृत । श्ज्ञात। 
शिष्ट ।--त्राभ, (अमिताभ )-्रति 
क।तियुक्त । (पुर) युद्ध का पक नाम।-- 
क्रतु-( वि०) त्रपरिमित साह या बुद्धि 
वाला |--विक्रम-(वि०) तअरतीम शक्ति 
वाला | विष्णु का एक विशेपण । 


| श्ममित्र--(पुर) [५८चअ्रप्‌ ।- इत्र] शत्र, मेरी | 


अमिन्‌-(वि०) [अरम -इनि बीमार, रोगी । 

सममिष--(न०) [५८ अम्‌ -दइषन्‌ | सांसारिक 
भोग परदाय, विलास की वस्तु । इमानदारी, 
सचां । मांस | 

अमीव---(न ०) [५८ म्‌ -वन्‌ न° इठागम | 
कष्ट, क्लेश | 


` अमीवा-स्री°) [ चमीव-+टप्‌ ] रोग, 


निश्लल । [५८मा५८यत्‌ | 


न° त०्|जोनप्रानजा सके | (नर) ब्रह्म । 
अमाया--(लखरी०) [न° तन] कूल यसाक्पट , 


का भाव । सनाद, इमानद्‌।री । वेदान्त 


दशन मं ्रमायासेभ्रम के अभाव का | 


वोध्रहोता ह | परमात्मा का ज्ञान । 





अमायिक, अमायिन्‌-(वि) [माया-[-ठन्‌ | 
- उक न° त० | | माया--इनि नन त° | ¦ 


माया मे रहित । निश्डल, निष्कपट । सच्चा, 
दमानद्‌]र | 

अमावस्या, अमावास्या, अमावसी, अम 
वासी-(ख्री °) [अरमा = सह वसतः चन्द्रां 
य्न इति अमा^८वस्‌ {-यत्‌ | [ अरमा५८वस्‌ 


। 
| 
। 
| 
। 
| 
। 
॥ 
। 
| 


वीमारी । तकलीफ, कष्ट | भय | 

[अदस्‌ -{- 
रच्‌ उत्व-मत्व | फला; एेसा-एेता, जव 
फरसी वन्तु पिशेपया व्यि विशेष करा नम्‌ 
लेन। ख्र्नीध नहींहोता च्रौर उसको निर्दि 
किये विना काममा नहीं चलता, तव उस 
वस्तु या व्यक्ति क्रानामन लेकर उत्केव व 
इस शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता हे । 

अप्रुक्त--(वि०) [न° त०| जोमुक्तं नहो, 
वंन मं पडा द्रा । जिसे मोत्त न मिला 
हो | (न°) छुरय, कटर आदि हथियार जो 
हायमेंरख कर कामम लपे जाये ।--दुस्त 
-(वि०) कम खचं, कृपण । 





। अमुक्ति--(स्री०) [न° त°] स्वतंत्रता या 


मोक्त का प्रभाव, मोक्त कान मिलना। 

अमुतः (भ्य ०) . [अदस-- तसिल्‌ उत्व- 
मत्व | वहां से । वर्ह । ऊपर से । प्ररलोप़ में } 
पगले जन्म मे| 


श्ममुथा ९ 





अमुथा--(ऋ्य०) [दस्‌ | थाल्‌ उत्व-मत्व | 
दम प्रक्रार, यो | उस प्रकार | 


< 
| 


अमुष्य--.सम्बन्ध कारक च्रदस्‌ )-कुल- | 
(न © ) [घ्र ० तण नि9 प्रलुक्‌ | प्रसिद्ध कुल यः | 


वंश ।-पुत्र-(पु °)--पुत्री- (खरी ०) श्रच्त 
या प्रसद्धि वंश मे उत्पन्न पृत्रया पत्री । 

अमूरश ;-श्रमूटश ,--श्रमूटक्त-(वि०) 
[त्री °--्रमूदशी, ऋअमूटची] [अदस्‌ 
टश्‌ क्रिन्‌ | [अदस्‌ ५८दश्‌ +-कञ्‌ | [अदस्‌ 
«८दश्‌ क्स] इस प्रकार का, इस जाति या 
प्रकार का| 

अमूत -( वि०) [ मूतिं~-च्रच्‌ न° त° | 
छकरारशन्य, श्रशरीरी, शरीर रहित । (प°) 
वायु | श्रक्राश। काल । दिशा । श्रात्मा| 
शिव ।--गुण-(पु०) वेशेपरिकदर्शन में गुण 
को अशरीरी माना है, यथा धमं च्रघमं | 


अमूर्ति--( वि०) [ न° वर° | आ्रकाररहित, 


जिसकी कोई शङ्क न हो| (पुर) विष्ण। 


(सत्री ०) [न° त०| शक्लया श्राकारकान 
होना | 

अमूल, अमूलक--"वि°) [न° बर | बेजडः 
निमूल । असत्य, मिथ्या । ग्रमाणशुन्य, जिसका 
कोड प्रमाया च्रधारनदहो। 

अमूल्य--(वि%) [न° व °| अनमोल, 
कामतो, बहुमूस्य । 

अमृणाल--(न ०) [सादश्ये न° त°] 
सुगन्धित घास, उशीर, खस । 

अमत---(वि०) [न° त°] जो मृत नहो। 
अमर | च्रविनाशौ | मुंदर । श्रभीष्ट, प्रिय । 
(प°) देवता । भन्वन्तरि । इद । सूरय॑। 
जीवात्मा | (न ०) अमरत्व | वह्‌ वस्तु जिसके 
पीनेसेमुदां जी उठे च्रौर जीवित प्राणी 
परजर-च्रमर हो जाय, सुधा, ख्ात्रेहयात । ति 
मध्रुर, हितकर वस्तु । जल । घी | सोमरस । 
दूध । यज्ञशेष । चन्न | मात । श्रयाचित 
भिज्ञा। च्रप्रध | पारा । सोना । ब्रह्म | 


वेश- 


एक 





___-_- ~~~ ------~_~_~______~_-~~-~~~~~-~-~-~ 


| 


६ 


अमरता 


वाराहौ कद्‌ । विप | बत्सनाम नामक विप) 
वार -नक्लत्र के कुक्त वशेष योग। चार की 
संख्या । काति ।--चरंशु (अमृतांश), 
करः दीधिति,- द्युति, रश्मि-(पु°) 
चन्द्रमा ।---अन्धस्‌ ( अमृतान्धस्‌ ),-- 
अशन (अमताशन),- आशिन्‌ (अमृता- 
शिन्‌ )-(पुं०) जिसका भोनन च्रमृत हो, 
देवत! ।- आहरण (अम्रताहरण)-(पु°) 
गरुड का नाम ।--उत्पन्न, उद्धव (शअमृतो- 
त्पन्न) (अमृतोद्भव )-(न ०) एक प्रकार का 
सुमा ।--कुरड-(न ०) पात्र जिसपर अमृत 
हो ।--ग {-(पु °) व्यक्तिगत च्रात्मा । पर- 
मात्मा । --तरङ्खिणी-( खत्री) चदिनी, 
ज॒न्हाई ।--द्रव-( वि०) श्रमृत बहाने या 
चुच्राते वाला । (प°) शमरत की धार ।-- 
धारा-(सख्री °) छन्द्विशेष, इसमें चार चरण 
होते है शरोर प्रथम पाद्‌ मे २०, दूसरे मे ५२, 
तीसरे मे १६ त्रौर चौपेमें = शरक्षर होते । 
अमृत कौ घारा |--प-(पु०) देवता | विष्णु 
का नाम । शरव्र पनि वाला ।-फल- 
(स्त्री ०) अंगूर, दाख । ओअरवला ।--बन्धु- 
(पु०) देवता । चन्द्रमा ।--मुज्‌-(पु०) 
अमर, देवता ।--भू-( वि ० ) जन्म मरण से 
मुक्त ।[--मन्थन-(न ०) चमत नि ए़ालने के 
लिये समुद्र का मंथन ।-रस-(पु०) च्म्रत | 
ब्रह्म । --लता,- लतिका-(स्री °) गुदच । 
--सार-(पु°) घं ।-सू,+सति-(पु°) 
चन्द्रमा ।-सोदर-(पु०) उच्चैः श्रवा 
घोडा | 

अमृतक-(न०) [ श्रत {-कन्‌ | अमरत्व 
प्रदायक रस, च्रमरत | 

्रमृतता-- (स्री °)--अम्रतत्व-(न ०) [अमृत 
~+ तल्‌ | [तअरमृत + त्वल्‌ ] अमरता । मोक्ञ । 

अमृता--(सख्री °) [ च्रमृत राप्‌ | मदिरा । 
प्रमलक्री | हरीतकी । गुदच । वलसी । इध 
वारुणी । दृव च्रादि । शरीर की एक नाड । 
एक सूर्मि । 


मृतेशय 


१ 
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अम्बिका 
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अतेशय- (पु ०) [स० त० परभक्तेः ऋलक्‌] | पदां विशेष, अम्बरी ।--त्रकस्‌ (चअरम्ब- 


ष्य का नाम । (जल मे सोने वलि) । 


दका (क्ष्य ०) /न ० त० ुठ1ईं से नही, 


तचाई्‌ ते । 
अमृष्ट (वि°) | ^ 
 श्रिना मला दूता) विना साफ किया हृच्रा| 


अमेदस्फ--(वि०) [ न> ब० कपू | ज्िके 


चर्वी न हो, दुत्रल, लया, पतला | 

अमेधस्‌ (वि) [ न° व° धिच | मूख, 
नृुद्धहान । 

अमेध्य --(वि०) [न> तत] गो यनया हवन 
करने योग्यन हो| यज्ञ के च्रयोग्य | पवित्र, 
शद्ध । >ला, गद्‌, सध्वच्छं । (नर) वि, 
मल । अशङन | 


। रौकस्‌ )- (पु) स्वगवासी 


वत! ।--द- 
(न०) कपास, सइ ।-मणि-(पु °) सूर्य | 
-तेखिभ्‌-(वि०) च काशघशीं । 


मूष क्तं न° त° | अम्बरीष-(पु° न°) [ ५८ {- रसि 


निन्वाद्‌प | कडा | (पु ०) खेद्‌, सन्तर । 
युद्ध, लडाइ । एकर नरक | किर्षा जानवर का 
व्रचा, बहा | सूरं । विष्एुकानाम। शिव 
का नाम । एक राजा, यह महाराज मान्धता 
के पत्र रौर परम भागवत थे। 


 अम्वष्ठ-(पुं०) [चव५८^स्या क| ब्राह्मण 


अमेय--( वि ) | ५८ म ~ । रत्‌ न> त॒ | | 


छर्साभ, सीमारहित, पार | अचिन्त्य, जो 
जना न जा सके, 
(अमेयात्मन्‌)- (प°) विष्णु का नाम। 


अमोघ--(वि°) [न> त°] अनू, निशत 


तेय । आत्मन्‌ ` 


पर टाक पर्हुचने बाला | अव्यथ । (पर). 
विष्णु । शिव ।-दृर्ड-(परर)जोद्‌ण्ड दने 


म॑कमीन चूके । शिव का नाम| 
४८ म्ब भ्या० पर० सक° जाना | अम्बतत 
म्विध्यात, चआ्राम्वीत्‌ | भ्वा० अत्म अङ़० 
शृम्द्‌ करन्‌] । स्रम्बत, च्रग्विष्यत, स्व | 
अम्ब--(अन्य०) अच्छा, हां | 
अस्ब--(पु०) | ५८ अम्ब -[-ध्रञ्‌ सच्‌ वा | 
पित । (न ०) जल, पानी । तेत्र, खख | 


अम्बक--(न०) | चम्ति शीव नक्नतरैश्यन- 


यन्तं गन्ति इ।त विप्रदे^८ अम्बर +- पवुल्‌ | 
नत्र । | ५८ धरन्‌ ततः स्वार्थे कः | 
पिता | 

ऋम्बर- (न° [५८मब्‌ (शब्द्‌ करना) ~ 
धञ्‌ ~ स्रम्बःशब्द्‌ः तं राति धत्ते इति चअरम्ब 4८ 
रा-क अन्तरिन्ञ, चाकाश । कपड़ा, वकल | 


पोशाक, परिच्छद्‌ । केसर । च्रभ्रकर | सुगन्धित , 


पिता च्रौर वश्या माता की संतान । सहावत | 
एक प्रतरिन जनवद्‌ (लहर परार उसक च्रस- 
पास का श्रदश) अर उसकं निवासी | दद्‌ | 


अम्बष्ठा (सरीर) [म्बरष्ट--टप्‌ | गाणक्रा; 


यूथिका चदि क्रितनि ही परध का नाम। 
(जही, १21, पह।इभूल, चुका डा आरादि 


पोघरे ) 


अम्बा -(स्री०) [म्त्यत स्नेहेन उपगम्यते 


पि विव्रदे५८ अम्ब -घ्रन्‌ (कमणि), यप्‌ | 
(सम्बोधन कारक मे श्रमे" वेदिक साहित्य यै) 
माता । शिवपरा दुना कानाम। राजा पारद 
का मताका नाम| 


अम्बाडा, अम्बाला-(ल्ी ०) [खम्बेति शब्द्‌ 


लाति धत्ते इति च््वा^८ला-+-क, यप्‌ 
( टलयोः अभेदात्‌ खम््राडा इत्यपि | 
माता, मा | 

अम्बालिका--(खत्री°) [ऋअम्बाला-क, टाप्‌ , 
दत्व | माता । पाद्‌ लता | रजा विचित्रैवायं 
कारानीकानाम, जो काशिराज की सव्रसे 
तटी कन्या थ| 

अम्विका--(सखीरः [ चम्बा कन्‌, यात्‌, 
दत्व | माता । पर्वतौ क्रा नाम | राजा विचित्र 
वीयं कौ पटरानी का नाम, यह्‌ काशिराज की 
मभली बेटी यो ।--पति,- मत्‌ -(पु०) 
शिव का नम (--पुत्र,-सुत-(पु०) धत- 
राष्ट कानम। 


्मम्बिकेय, अम्बिकेयक 


` श्मम्बिकेय, अम्बिकेयक- (पु०) [भ्विका 
द - एय] च्रम्विकेय + क| गणेश । कातिं- 
केय | धृतरा | 

म्बु-(न ०) [५८ ऋभ्ब्‌ ( शब्द्‌ करना )-। 
उण्‌ | पाना | जल का भाग जो रक्त ५ रहत। 
है| एक त्रुद्‌ | जन्मकरुडर्ल मं चोधा स्यान। 
चार की संग्या | रास्ना लता ।- कण-(पै°) 
जल का (पुर) ग्राह, व्रि 
गडग्राल, 
मगर ।-- कीश, कूम-(पुं ०) गस, शि 
मार ।--केशर-(पु०) नतरू क पड 
क्रिया-(च्री <) पितर क। जलद्‌ान, तपया | 
--ग,--चर,+--चारिन्‌-( वि०) जल यै 
रहन वाले जीवजनु ।-- घन -(पुं °) सरला | 
--चव्वर- (न°) भाल ।--चामर,- 
ताल-(पुं ०) सिवार ।[-ज-(वि०) जल मं 
उत्पन्न | (पु) चन्रमा | कभूर | सारस पक्ती | 
शद्ध | ( न° ) कमल । इन्द्रे फा वज्र ।-- 
जन्मन्‌-( न° ) कमल | (प°) चन््मा। 
शङ्ख । सारस ।--तस्कर-(पु °) जल करा चोर, 
सूय ।--द्‌-(वि ०) जल दने वाला या जिससे 
जल निकले । (पुं) व्रादल ।--धर-(प°) 
वरदल, मघ । अभ्रक ।--धि-(पु०) जल 
का कोई पात्र । उसे ५, कलस। चखादि। 
समद्र | चार की संख्या ।-निधि-(पुर) 








पम्बूक्रेत 


स्मस्‌ 
४ 


के दशमी से त्रयोदशं) तक्रके चार दिनों के 


लिपरे ए्र्वी केलि प्रयुक्त होते वाला णक 
विशेषण (इम समय परथिवी रजस्वला मानी 
जाती है रोर कृपि-मम बद्‌ रहता है) ।-- 
वासिनी, - -वसी- स्री) पाटला नामक्र 
वाहु-(पु ०, बादल । काल | मोघा | 
६५ की मंल्या | ~. वाहिन्‌ -(वि०) प्रानी दोतते 
वालः ¦ \पु०) बादल ¦ मो! ।- -वाहिनी- 
(न्ब्री०, श्टेली या काठ का डोल, नवका 
पन। उलाचने का बरन । जल ला) वाली 
श्रा !-- विहार -{पुं०) जलक्रीडा !- वेतस 
--(परं<) नरकरुल जो जल भं उत्यन्नहोता है| 
- शायिन्‌ (पुर) विष्ण, नारयण ।-- 
सरण-( न° ) जल काधरा याज्लक्रा 
बरहव ।--्र्पिणी -( स्री) जाकर ।--- , 
सेचनी--(त्री ०) जल क्रिडक्रते सा उलीचने 
क परात्र | 











अस्चुमन्‌--(वि०) [खम्बु-मनुप्‌ | पर्नला, 


निस) जल्‌ हो 


अम्वुमती-- (खत्री °) [अम्बुमत्‌ + इय्‌ | क 


नद्‌ करा नम। 

(वि०) | नम्बु चर्तु व्रतम्‌ इति 
विग्रहे खभ्बु-]-च्ि, ततः^८क़ क्त | र 
वद्‌ करके गुनगुनाया दख । एसे बोला हुता 
गसंसे थूक्र उड | 





समद्र ।--प-(वि ०) जल पीने वाला । (प°) | ^ अम्भृ--भ्वा० चतम फर शब्द्‌ 
समुद्र | वरुण ।- पत्रा- (खत्री °) ना 1रमोथा । | करना । श्रम्भते, च्म्मिप्यने, तअभ्भिःट | 


-पत-(पु°) धारा, जलवाह । जलयपात । | अम्भस--(न ०) [५८ मम्‌ ¬- मुन्‌ | जल । 


--प्रसाद-(पु ०) कतक़ [नमल का परेड । 
(न०) 
कमले ।--भृत्‌-(पु ०) जलवाह क, बादल । 
स्ृद्र | अभ्रक ।-मात्रज-(वि०) जो केवल 
नल हा ल उत्पन्न हो | (पुं) शङ्ख -- मुच 
-(पु०) बादल ।-राज-(पु°) सभद्र | 
वरुण ।--राशि-(पु°) समद्र ।--रुह- 
(न°) कमल । सारस ।-रोहिणी-(ल्ी°) 
कमल ।--व(चो-(लखरी °) अप्रा कृष्ण पक्त 
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त्श | लथ्से चोर्था राशि | तज | चार 
की सस्या | एक द्भुद्‌ । पित्र लोक | खध्या- 
त्मिक्र तुष्टि ( यो° ) ।-ज, (अम्भोज)- 
( वि०) प्रानी का (पुं०) चन्द्रमा | सारम- 
प्ञी | (न °) कमल ।--जन्मन्‌ , (अम्मो. 
जन्मन्‌ )-(पु०) ब्रह्म कौ उपाधि । (नर) 
कमल ।--द्‌, (ऋम्भोद्‌),--घर, (अम्भौ- 
धर)-(पु०) बदल ।-- पि, (अम्भोधि ) 
निधि, ( अम्मोनिधि ),--राशि, 


्रम्भोजिनी 
( अम्भोराशि ),-(पुं०) समद्र ।--रुह., 
(अम्भोरुट्‌ )-(न ०)- रुह, (अम्भोरुह)- 
(न°) कमल । (प्र) सारस ।-सार, 
(म्भःसार)- (न°) मोती ।--स (म्भः 
स )-(पु०) धुरा, भाप । 
म्भोजिनी--((्त्री°) [ श्रम्भोज (सपृहा्ं 
तद्रति टेश वा) इनि, डीप्‌ | कमलिनी | 
कमल के फूलों का समह॒ । स्थान जह कमल 
के प्रूलां का ब्राहुल्य हो | 

पम्मय--( वि° ) [्री°--अम्भयी] [ऋय 
विकारः इत्यथं चर्‌ | मयट्‌ | जलीय या जल 
क्‌। वरन] दृच्रा | 

म्न (प°) [च्रमति सौरभेण दूरं गच्छति 
त्यं „८ चरम -{- रन्‌ | चराम का फल या वर्त । 

्मस्ल--(वि०) [म्‌ -क्र -- च्रम्ल-1-च्रच्‌ | 
टरा | (प°) [ ^८च्रम्‌-क्र | खद्ापन, 
प्वटाद्‌ | सिरका | तेजाव । अ्रमलव्रेत । वमन | 
ण्क नीरू + चकोतरा | (न) मह | 
-- ग्रक्त, ( अम्लाक्तं )-(वि०) खः ।-- 
उद्रार, (त्रम्लोद्ार)- (षु) खट डकार । 
केशर (पु०) चकरोतराया व्रीजधूरङ का 
पड ।--निम्बक-(पु०) नीबू का पेड |-- 
पंचक-( न° ) पचि मुख्य घटे फल --- 
ज्रौ नवर, खदा अनार, रमल, नागी रौर 
परमलवेत ।--फल-(पं०) इमली का व्र | 
(न ०) इमली फल ।--वृत्त-(प ०) इमली क 
पड ।-- सार. (पूर) नीत्रू। चूक । मल- 
ब्रेत । हिताल } काजी । गंधक | -हरिद्रा- 
(स्त्री ०) च्रविाहल्दरी | 

अम्लक-(पु °) | ऋ्रल्योऽग्लः इत्यथे म्ल 
+-कन्‌ | लकुच व्रन्न, बरडहर 

अम्लान --(वि०) [५८म्ले {-क्त न०त०] जो 
कुम्हलाया नहो, जो मूरभायान हो| साफ, 
स्वर द्र । विना बादलों का । प्रफुल्ल, प्रसन्न | 

अम्लनि-(वि०) [५८ग्लै + क्तिन्‌ न° व°] 
सशक्त । भरमा नहीं । (ख्री<) [न° त^| 
शक्ति । ताजगी | हरियाली । 





¡ „^^ 
„९ 
९) 


खयन 





साफ, अन्द | 

अम्लिका, अम्लीका-(ख्री°) [ ्रम्ला~+ 
कन्‌ , टाप्‌ , इत्घ | [अम्ल {- ङीप्‌ , ततः क, 
यप्‌ | मुहु का खन्रपन, खटी डकार । इमक्लौ 
क] व्र्े| 

अम्लिमिन्‌-(पु०) [ श्रम्ल + इमनिच्‌ | 
ख {पन । 

५८ अयू भ्वा० श्मात्म० सक० जना | 
प्यते, ख यध्यते, च्रायिष्ट | (कभा-फमी गह 
परस््पदी मी होती हे, विशेष कर “उद्‌ के 
संयोगसे ) | 

य (पु०) [एति सुखम्‌ अनेन इति विग्रहे 
\८इग्‌-{- त्रच्‌ | गमन । पूवैजन्म के शुभ 
कम । सोभाग्य । ( खेलने का ) पासा ।-- 
अन्वित, (अयान्वित)-(वि ०) भाग्यवान्‌ , 
खुशकिस्मत । 

पयज्ञ-- (पु) [न ० त०| बुरा यज्ञ, यज्ञ नही । 

अयज्ञिय--(वि०) [न त० | यज्ञ॒ के चरयोग्य 
(उसे उदं ) | यज्ञ करने के अयोग्य (जसे 
अनुप्रवी बालक) | आपवित्र। ऋआरघामिक। 

अयन्न--( वि) | न वर | जिसे यतन 
करना प्रइ । (प°) [न> त० | यत्न का अभवे। 

अयथ(--( च्रव्य० ) [ न° त° ] ज॑से होना 
चाहिये वेसे नहीं । अनुचित य गलत तरीक 
से ।--वत्‌-( च्रभ्य० ) गलती से, अ्ननुचित 
रीति स [--व्रृत्त--(वि०) बुरे या गलत दंग 
से काम करन बाला ।--स्थित-(वि०) बे-तर- 
ताव | अत्यवत्थित | 

अयथाथानुभव---(पु°) [तयधाय - अनुभव 
कम~ सण| च्रनुचित या मिध्या अनुभव, अन्य 
वस्तु मं अन्य वस्तु का ज्ञान । 

अरयन--( न० ) [५८च्रय्‌ ~ युट्‌ | गमन । 
माग, रास्ता । ( सूं कौ ) गति | ( ग्रह्‌ गति 
उत्तर ग्रा दक्तिणहोती है।) स्यान, आवास 
स्थल | व्यूह का मागया द्वार | कु्ल विशेष 
यज (गवामयन) । खश । यन का वह भाग 


त्रम्लानिन्‌- (वि) [ग्लान -इनि न° त० |] 


मयन्त्रित 


जिसमें दून रहता है ।--अंश, (अयनांश)- 
(प°) चयन काभाग, विषुवत्‌ रेखासेमेप 
राश-के च्रारभ तक कं अयन का माग ।-- 
अन्त, ( अयनान्त }-(पु०) दो अयनो का 
संधिकाल ।--वृत्त-( न° ) ग्रहृण ।-- 
संक्रम (प°) संक्रान्ति (स्री) मकर चर 
ककं की संक्रान्ति, शशिचक्र से होकर गुजसे 
का मार्ग | 

अयन्त्रित--(वि०) [ न० त° | वक्रात्‌, जो 
वशमेंन हो | मनमानी करने वाला 

अयमित (वि°) [यम ~-क्रिप्‌ (नः० घा) 
ततः ¬-क्त न° त°] च्रनियंत्रित, बेकाबू | 
पिना सम्हाला हुच्रा । बिना सजाया हूर | 

अयशस्‌- ( न°) [ न° त° | वद्नामी। 
लाह्न ।(वि०) [| न०व० | ब्रदूनाम। 
कलेकरेत |- कर (वि०) ऋपकीरतिंकारी। 
चरदनामी करने वाला | 

अयशस्य--(वि ०) [यशस्‌--यत्‌ न> त°] द° 
पधशककर' | 

अयस्‌- (न र [५८२ ण्‌ -- त्रसुन्‌ | लोह । 
इस्पात । सुवणं । कोद भी धातु । अगरकी 
लकरईड। | (पर) अधि, आग ।-- म्र, 
(अयोऽग्र)--खअप्रक, (अयोऽग्रक)-(न०) 
होढा | मृसल ।--काएड-(पर ०) लोदे का 
तीर | उत्तम लोह। । लोहे का देर ।--कान्त 
- (पु) चम्रक पत्थर | मूल्यवान्‌ पत्थर, 
मणि ।-कार-(पुं०) लुहार ।--किट, 
(अयःकिट्र)-(न०) लोहे का मोर्चा, जंग | 
-- मल, (अयोमल)-(न °) लोदे का मल । 
--मुख, (अयोमुख)- (वि ०) जिसके मुंह या 
सि पर लोह्‌। लगा हो । (पुर) लोदे की नोक 
क। तोर । शङ्कुः ( अयःशङ्क )-(पुर) 
माला । कौल । परग ।-- शूल, (अयःशूल) 
-(न ०) लोहे का भाला । तीक्ष्ण उपाय ।-- 
दय, (शअ्रयीहद्य)-( वि ०) जिसका हृदय 
लोहे की तरह कटोर हो, निःटुर । 





१५३ 


अयुक्त 
अयस्मय, अयोमय--( वि) [ 
अयोमय | [अवस्‌ +-मयट्‌ | लोहे या न्य 
किर्सा घातु का वना हुच्रा। 
अयाचित--(वि०) [न> त°] नर्मागाहुच्रा, 
प्राथित । (न०) विना मोगी भीष, अ्रमृत 
नमक शखराहार मृतं स्यादयाचितम्‌ इति 
मनु: ।--वृत्ति-(सरी ऽ)- त्रत-(न ०) व्रिना 
माग मिलन वाली भख पर गुजर करमे क व्रत | 
अयाञ्य-(वि ०) [4८^यज +- पयत्‌. न° त | 
त्रात्य, पतित, वह ग्यक्ति जिसको यज्ञ नहीं 
कराय] जा सक्ता | 
श्रयात--- (चि ०) [५८ या~- क्तं न° त० | नहीं 
गया हूञ्रा ।--याम-( वि) जो वस्तु रात 
कारवी यावबासीन हो, ताजी, टयक | 
अयाथार्थिक-(वि ०) [स्री ०--ऋअयथाधिकी] 
-[ यथायं {ठक्‌ -इक न त° | तअतत्य,. 
भारा | अनुचित, ठीक नहीं । असली नहीं । 
परसङ्कत । रसंलय । युक्तिविरुद्ध | 
सअयाथाभध्य--(न०) [यार्थ -प्यन्‌ न° तन] 
यथायता का अभाव । ऋअवाप्तविकता। 
असंगति | 
अयान--(न०) [न° त| न चलना, टह 
रना । स्वभाव | [न? ब्र °| विना सवारी का । 
पैदल । 
पयानय- (न>) [अयश्च अनयश्च तयोः 
समाहारः] अचरा च्रोर बुरा भाग्य | 
अयि--(चभ्यर) [५८ रण्‌ उन्‌ | (सीसे 
प्यार से बोलते समय सम्बोधन करने का 
शब्द्‌ । ) ओह, हो, ए, आरी | 
अयुक्त--(वि०) [न° त०| जा गाह्ाकेज॒र 
मेजुतानदहोया जिस प्रर जीन न कसा हो। 
जोमिलानहो, जडान हो । चअनक्तेमान्‌ , 
पअधामिंक | अमनस्क, चअपावध्रान | तन 
भ्यस्त | जोक्रिसी काम में न लगाहो। 
अयोग्य । च्नुपयुक्त । भट, अपत्य । अबि- 
वाहित । श्रापदूग्रस्त | 





अयुग, अयुगल | १२ अरणि 
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युग;+--खयुगल (वि ९) [न ० त०| चप्रलग्‌। अयोध्य-(वि ० । युष 7 णयत्‌ न त०| 
केला । परिपम ।--सर्चिस्‌ (युगा चिस) | जोयुद्धया आक्रमण करने योग्य नहो 

(्युगलाचिस्‌ ) (पु ० ध प्न ।-नत्र पतिप्रबल । + ४ 
--नयन- (रं ०) शिव का नाम ।--शर- | अयोभ्या- (छी °) [्रयोध्य {टाप्‌ | सूर्यवंशी 
(पुर) कामदूव का नाम ।--सप्नि-(वु) | राजा्रोकी राजधानी जो स्यू के तटपर 
मात ध्रीड़। बाला, सूं | वरसी दुद्‌ दै, साकेत । 
युज्‌-- (वि ०) [न° त°] न मिला द्ुच्रा। | अयोनि--(वि०) [न° ब्र°| खन्ना निव्य। 
विषम ।--इपु ( अयुगिषु), --बाण | नोलिकर | कोवसे उन्न नहीं| चछवधसूप 
(अयुग्वाण),--शर ( अ्रयुकृशर )-(पृ%) | से उसनन | (पुर) ब्रह्म | शिव। [न तर्‌] 
करामरेव का नाम | (कामद्‌व क पातत ५ त्राण | योनि नहीं ।--ज,--जन्मभ्‌-( वि) जो 
व्रतलाय ज; दू) --अत्त (अयुगत्त); गम से उद्त्न न हु ।--जा,-सम्भवा- 
नत्र अयुडः नत्र),--लोचन ( अयुग्लो- | (स्त्री) जनकदुहिता सीता | 

चन),-- रा (अयुकशक्त) (पु०) शिव अयोगपदयय--(न०) [न त~ | समक्रलानता 
| ¶।५ | का अभाव । 

अगुत--(्०) [नन त] जो मिलान हो, | चअरयोगिक-( वि०) [रौ --अयोभिकी) 
रनयः) व्रनवद्ध | (न) द्म हरक , [न> त°] शव्दसाधनवरिभि से जिङ् उत्पत्ति 
सर्वया |-- अध्यापक ( अयुताध्यापक )- नह्‌), रूद्‌] जिमक्रा योगसे सम्बन्धनदह्‌। 
(पु) क न्दा रिक्तक सिद्धि | अर्‌ (पुर) [५८ चच्‌| पदि कौ नाभि 
(त्रा०) कोक वलतृ्ट या क्चरार अभिन | रौर तमि के ब्रीच कौ लका, च्रारा। 
द नवात क शमास्ति कराकर क्रिया| | पोण्‌ । सिवार । चक्रवक परती । पित्तपधः। 

अग--(खन्य^) [५८दण्‌ } एल्‌ ] (यह कौन, | (वि ०) तेज । बो [अन्तर (च्ररान्तर) 
स्रश्यय; विपोद्‌ द्योतक सम्बोधन वाची | - (न) (बहु) अरं के बीच की खाली 
अव्यय हं) | (द०) “त्रविः | जगह । घट, घटक (पुर) र्हः, कप से 

अयोग-- (प°) [न० त°] श्रलगाव | श्रन्तः | पानो निकाल का यंत्र | गहरा कृप | 

रल, चवकाश । अयोग्यता । ऋअरषलम्नता। | अरज, अरजसं , अर 
च्तेचित भल । विधुर, रंडुच्रा । हाडा । | [न० व्र] धूलगद्‌ं से रहित, साफ | वासना 
परचि | नप्रसटूमा | से रहित । 

अयोगव -- (पुर) [खरी °--अयोगवा, अयो- | अरजस्का, अरजा- (ली) [न> ब, 
गवी] [ऋय रव किना गोर्वायी यध्यव० कप्‌ , टाप्‌ | जिसको मासिक ध्म नदह्‌।। 

स नि० अन्‌ ] शद्र पिता चर वश्या मात रजोध्रण होने के पूवं कौ ऋवस्या की ल्क | 

| 





व° ) 


सं उतमन वरण्सङरर संतान | मरज्जु-(वि०) [न० च| जिम रस्मान 
अयोग्य--- (वि) [न° तण ज मोश्नहो। | हो| (न>) काराग्रह, जेल । 

नु्युक्तः | त्कार, निकम्मा | अनि | अरणि- (ली ९ पुं )-अरणी-८्री <} [कर 
अयोघन (पुर) [अयासि हन्य ¦ नन इति | ~- राणि] [अरणि ~} ङीप ] क्तेकुर (गनिं 

विरद आनस्‌९८ हन्‌ ऋत्‌ +नादराश्च नि०| | यार, ओअगथू ) की लकष्टी जिसको रगदनसे 

हया ॐ | पअभ्नि निकलती है । यज्नके लिये श्राग रसकी 


छरण्य १ 





(पुं) सूयं | खरग्नि | चकमक पत्थर | 


श्ररण्य--(न० कभी-कभी पं भी) [चर्यते 


शेपे वयसि चतर इत्यं५८८ र + - अन्य | जगल, 


वन । कायफल । सम्यासियों करा एक येद्‌! |, 


कटूपल नामक इक्त ।---अध्यत्त (अरः 
एयाध्यत्त) -(पुं०) वन का निगराकर, वन 


के देखस्व करने वाला ( फरस्यरंजर ) ।-- ¦ 
परयन (अररयायन),-यान-(न ०) वन- | 


गमन । तपस्वी व्रनना ।--ओ्रोकस्‌ 
(अरण्यौकस्‌ ),--सद्‌-(वि) वनवासी । 
नरानप्रस्या या संन्यासी |।--चच्दिका-(स्री°) 
(खन्व०) वन मे चोदनी । (ज्रालं०) त्रेया का 
शृङ्गार । --नृपति , --राज्‌ , -- राज 
(प°) सिंह [-पणिडित-(पु) वन का 
परिदत | ( आ्लं० ) मृखं मनुष्य ।--श्वन्‌- 
(प°) मडिया| 

ररयक--( न° ) [| अरण्य ~-कन्‌ | वन, 
जंगल । एक पोघा | 

अरण्यानि, अरण्यानी-(स्री ०) [अरण्य 
1-डीपू्‌ चआानुक्‌ च| [हृस्वटकारान्तः प्रयोगः 
त न्दसः| बडा लम्ब्ा-चौडा वन । 

अरत-(वि०) [न> त°] विरक्तं । ऋअना- 
सक्तं । सुस्त, काहिल । - सन्तुष्ट । विरुद्ध ।-- 
त्रप-(वि०) जो रमण करने मं लजाव नहीं| 
(पुं ०) कुत्ता (जो गली में कुतिया के साय 
रमण करने मे लज्जित नहीं होता ।) 


अरति-(वि०) [न ० ब ०] श्रसन्तुष्ट । सुस्त । 
चरशान्त । (खरी °) [न° त°] भोग विलास का 
अभाव । कष्ट, पीडा । चिन्ता । शोक । विक- 
लता, प्बडाहट । श्रसन्तोष । सुस्तो, 
काहिली । उदरव्या. । क्रोध । 

अरलि-(पं° या० स्री) [५८ + क्ि- 
रक्ति = ब्रद्धमुष्टिकरः स नास्ति यन्न] बुहनी । 
बह । कुहनी से कानी उंगली के ह्वर तक्र 
को मप | 


२ 


५४ 


1 


| 


4 
लक्यां कोर्गड कर ही निकाली जाती यी। | अरलिक-(पु°) | शररनि~+-कन्‌ ] ०). 


| 


अराग, श्ररागिन्‌ 





1 


अरलि' | 

अरम्‌ -( श्र ) [५८ब्रल्‌ +म्‌, सत्व 
शी्रता । ऋअरत्यन्ठ । (द ०) ्रलम्‌' | 

अरमण,--अरममाण -(वि०%) [\८रम्‌- 
णिच स्यु | [ ५“रम्‌ ‡ णिच्‌ ~ शानच्‌ | 
प्रनंद्‌ न देन वाला । अप्रसन्नतकरारक | प्रति 
कूल । नापसंद्‌ । 

अरर (न०)- -अररी-(सख्री०) [५८ -- 
परन्‌ | [ श्ररर डीप्‌ | कपाट, करिवाड | 
गिलाफ । म्यान | दकन । (चु °) रपी (मार 
कं! ८क ओ्रोजार) | 

अररे--( अव्य० ) [चर^८रा- के] अति- 
शीघ्रता अथवा धरुणा व्यज्ञक सम्धोधनवान्दा 
छन्यय | | 

अरविन्द (न) [त्रान्‌ जकाङ्गानीव पत्रा 
ग्राणि पिन्दत इति अर^८विद्‌ +-श नुम्‌ | 
रक्तकमल या नौलक्रमल | (प°) सारस । 
तवि ।--अक्त॒ ८ अरविन्दाक्त ,- (पुर) 
कमलनटन, विष्णु का नम ।--दलप्रभ- 
(न०) तवरा ।-नाभ,- नाभि (पुर) 
विष्णु का नाम ।--सद्‌-(पु०) ब्रह्मा का 
नाम । 

अरविन्दिनी-(ल्ली°) [ अरविन्द्‌ 1- इनि, 
डीप्‌ | कमलिनी या कमल-लता । कमल पुष्पों 
का समूह । वह स्थान जर्हां कमलों का 
बराहुघ्य हो । | 

छ्ररस--(वि०) [न° ब] रसहीन, नीरस, 
पका | निस्तेज, मंद । निर्बल, बलहीन । 
प्रगुणकारी | (पु) [न०त०] सस का 
श्ममाव | 

छरसिक-(वि ०) [न° त°] रूखा, जो रसिक 
नहो । कविता के ममंकोन जानने वाला 
च्रराग, अरागिन्‌-(वि०) [न° ब० | 
| ५८ रज्ञ +-रिनुण्‌ न° त° ] श्रनासक्त । 
उदासीन । स्थिर । पक्ञपातशुन्य । 


अराजकं ९ 


| 


| 


(- अरिष्ट 


~ ~--~-~------------~--~ ----------~--~------~--~-------~--------------~--- 
श्रराजक--( वि०) [ न० ० ] राजरहित, । -(वि०) शत्रु को प्रसन्नता या विजय दिलाने 


जहां रजा नदो। 


अराजन्‌--(परु°) [न° त°] राजा नहीं ।-- ¦ 


पत्रित-( चवि) ( श्रधिकारी, कमचारी) ` 


निसक्रा नाम या जिसकी पव्रद्धि, स्यानातरय 


द्र पर जने श्रादि के सम्बन्धं कोड्‌ सूचना ` 


सरकारी समाचारपत्रे मंन ह्भुपती हो | (नौन- 


गज्देड) ।--भोगीन-(वि०) राजा केकम. 


लायक नहीं ।-- स्थापित-(वि०) जो राजा 
दरार प्रतिषटितिन हो; चरन विरुद्ध | 
छअराति-- (पुर) [न राति ददाति सुप्वम्‌ इत्यं 


९८रा क्तिन्‌ न° त शत्रु, त्रो | क्रुः कौ 


मंण्व्या | कुट्ला का क्वृटा स्थान | काम- 


धाद प्चिपु ।- भङ्ग (पूर) रत्रच्ोका 


नाग | 
अराल-[ 4८“ ~- विच्‌ - शर्‌ , रसम्‌ 


वाला ।--नपात-(पु ०) शत्र क क्रमा | 

-नुत-(वि०) जिसकी शत्नु भी प्रशंसा करं | 

क्रति-(स्नी°) युद्धसंलग्न राजा के 
शत्रुखो की स्थिति ।--भद्र-(पु०) सत्रसे वडा 
या मुख्य शत्र [- षडष्टक-(न ०) विवाह मं 
वजनीय गरोग--वर श्रौर कन्या की श्रपनी- 
पनी राशिसे द्भुटा च्रौर तआ्रटर्वां प्रर यदि 
शत्रु हो तो श्रशुभम रै ।--षडवग-(पुं०) 
काम, क्रोध श्रादि कुः शत्र ।--सदन,-- 
हन्‌ ,-हिसक-(पु०) शतरृहन्ता, शत को 
मारने वाला | 

अरिन्दम--(वि° ) [ऋअ२५८दम्‌ -- खच्‌ 
मुमागम्‌] शत्रू को वश मं करने वाल), विजयी | 





` अरिक्थभाज्‌ , अरिक््थीय--(वि०) [रिय 


स्राल।ति इतिश्चर्‌ -च्ा+८ला--क | (पुर) ` 
गल | मतवाल। हाथी | क्त्र हक्त। णक 


सद्र | (विर) ठ्‌, भदा ह्र ।--केशी- 
(म्बी) वह्‌ चरा नितके वुद्रराल वाल हं ।-- 
पदमन्‌- (विर) टदा -मट्ा वरोनिथ। वाला | 

अरराला-(्रा<) | ्रराल- रप्‌ | बश, 
२] | 

अरि (पुरः [ ^८अ-| इन्‌ | शतु, “य| 
मनुष्य जाति क क्नुः शत्र॒--कम, त्रो, 
लोम, माह चदि जो मनुष्यके मनक 
व्याक्रुल किया करत रह |--कामः क्रोधस्तथा 
लोभो मद्भोही च मत्सरः ।' क्कु: की संल्या | 
गाड का कौट माग | पहा । जन्मकुटली भं 
लग्न स द्कुठा स्थन । वायु | एक तरह का 
स्वदिर्‌ । स्वामी । धार्मिक व्यक्ति ।--कषण- 


(वि) शत्रुजया या शत्रुको अपने वशम. 


करने वाला ।-- कुल-(न०) व्रहुत से शतु, 
रान्रु-समेदाय । श्तु ।-न्र-(पुर) शत्रुका 
नाश करने वाला ।--चिन्तन-(न०),-- 
चिन्ता-(स्री०) शत्र के नाश क्रा उपाय 
सोचना । वदेशिक शासन विभाग ।- नन्दन 


^^भज -पिव न° त०| [सिय क्र- इय्‌ 
न° त°] एेसा व्यक्ति जो पैतृकं सम्धत्तिपान 
क खभरकारीन हो (हन) चखादिहोने के 
कारग) | 
अरित्र-(न०) [अृन्श्युति अन इत५८ अ 
द्च| नाव क। टा | वाहन । 
सआरष--( न> ) [५८२ +क न° त? | 
मृसलधार न्ल का वपा | [न° इयत्ति मलं 
यस्मात्‌ इति^८ रू -} [कपषन्‌ न° त°] ब्रवा- 
सीर, गुद्‌। का रोव विशेष । 
अररेष्ट-(वि०) [५^यिप्‌ क्त न° त० | निरा- 
पद्‌ ¦ अशुभ | छु) गीष । कोवा | शत्र | 
रीय का ब्रन्ञ | लहसुन । (न ०) बुरी प्रारब्ध | 
व्रदकिस्मती | अनिष्टसूचक उत्पात वरु 
लक्षण या बुरे शकुन जो मौत आने के सूचक 
माने गये है | मरणकारक योग । सोभाग्य | 
हषं । सौरी, सूतिकाग्ह । मीठा } शराव्र । 
--गरह-(न०) सौरी, सूतिकाण्ह ।--मथन- 
(पु) विष्णु या शिव कानम [-शय्या- 
(स्त्री ९) पड़ा हुख्ा पलंग ।-सृदन,--हन्‌ः 
(प) अरिष्ट नामक देव्य के मारने वाल 
विष्यए । (वि °) चअशुभनाशक | 


छरिष्टताति 


 श्ररिष्टताति-(षु०) [ ररि + तातिल्‌ | 
शुम ब्रताना । (वि०) शुभ करमे बाला | 


श्ररचि-(खी°) [ न° त० | चअ्ननिच्छा। 
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| 


1 
। 


॥ 


धृणा, नफरत । सन्तोषजनक समाधाने का ` 


अभाव | नर ब्र | च्रमिमाद्य रोग। 
अर्चिर, अरुच्य--(वि०) [ न” त० ] जो 
मनोहर न हो । अशयुम, अमङ्खलकर | 


अरुज्‌-( वि° ) [५«८सन्‌ ¡क्विप्‌ न° त० | | 


रो 1र'हत । नीरो 7 | 

अरुज--(वि०) [५८स्ज्‌ +-क न० त°] दे 
“रसज्‌! | 

अरुण-(पु °) [स्री "--चअरुणा, अरुणी | 
[५ +-उनन्‌ ] लाल रंग | उगते हण 
सूयं का रंग । साध्य लालिमा । तूयं । सूर्घ 
का सारथि। माघ महीने का सूयं | गुह । एक 
तरह का कुष्ट रोग। णक दह्लोटा विषैला 
जतु । एक देव्य | पुन्नाग वृ्ञ | (न०) लाल 
र| सोना | केसर । सिंदूर | (त्री ०) मनीट्‌। 
(वि०) [ ्ररुण--च्रच्‌ ] लाल, रक्त। 
भ्याबुल; घ््रहाया हु गू, मृक ।-- 
अनुज (अरुणानुज),-- अवरज (अरुणा- 
वरज)-(पुं०) पस्ण देव के क्ते मार्ह 
-रुड़ क। नाम ।- अर्चिस्‌ (अरुणाचिस्‌ ) 
- (प°) सं ।--च्रात्मज (अरुणात्मज) 
(पु भेरुणा पुत्र--जयायु, शनि, साव्िमनु, 
कणं, सुग्रीव, यम स्रौर दोनों रशििनीकुमारों 
के नाम ।--्ात्मजा ( अरुणात्मज )- 
(स्री ०) यमुना शओ्रौर तापती नदियों का नाम | 
-द्तण (अरुणेरण)-( वि ° ) लालनेत् 
वाला ।--उदय (अरुणोद्य)-(पु°%) भोर, 


प्रातःकाल ।--उपल (अरुणोपल)-(पु०) | 


लाल नामक रन, चन्नी रन ।-कमल- 
(न ०) लाल रंग का कमल ।--ज्योतिस- 
(प°) शिव का नाम ।--गप्रिय-(पुर) सूयं 
का नाम [--गप्रिया-(छी °) सूयं की पल्नी- 
दाया । संज्ञा -लोचन-(पुं०) कवूतर, 
परेवा ।-सारथि-(प°) सूं | 


अरूपक 


अरुणित, अररुणीङत--(वि०) [रुण +- 


क्रिप्‌ (ना० धा० ) {> | [अरुण --च्वि, 
ततः ५८ कृ { ्, ईत्व | लाल रंग का, लाल 
रगा हृत्रा। 
अरुन्तुद--{वि०) [चखरूपरि मम।णि तुदति 
रति आरु तुद्‌ +-खश्‌ मुम्‌च| मम भ्यलें 
को क्रुदने वाला | ममपीडक | लगे बाला | 
दाह कारफे। उम्र प्रकरति वाला, तीक्ष्ण स्वभाव 
युक्त | 
अरुन्धतो--(्री °) [ऋव्यु्पन्न शब्द्‌ | वशिष्ठ 
केण एनीकानाम | इसनाम का एक तारा, 
सतपि मण्डल नं सवसे हटा च्रा्टर्ों एक 
तारा, जो वशिष्ठ के समीप रहता है। 
पसुन्धती ताराके नामसे प्रसिद्ध ह| ग्रह 
ताराउन लो को नहीं दिवलादं पडता. 
जिनकी मूृघ्यु अतिनिकट होती है ।-जानि, 
नाथ,--पति-(पु°) वसिष्ठ का नाम | 


। अरुष, अरुष्ट-- (वि ०) [५८ [-क्रिप्‌ न° 


त° | [५^८स्प्र+क्तन० त० |रूठा हुग्रा 
नह्‌।, शान्त | 


अरुष--(वि ०) | 4८ रुप + किप्‌ न° त्‌ | करद 


नही, रूढा दुखा नही । चमक्द्‌ार, चमरल। | 


अरुस्‌ -[५८ मू । उसि| खरकोश्रा, मद्‌ार। 


रक्त खदिर, लाल कत्था । (न°) मर्मस्य | 
घाव | कणठ (--कर-( वि०) धायल या 
चोटिल करने बाला । 


शल्य । वद शकक, कुरूप । असमान, असदृश | 
(न०) साख्यदुरशन का प्रषान चौर वेदान्त- 
दरशन का ब्रह्म । [न° त०] मदी शक्र ।- 
हाये-(वि०) जो सौन्द्यं से स्रकर्ितया वश 
मेन कियाजा सके। 

अरूपक-(वि ०) (न° ब] विना रूपक का, 
अन्वर्थ, च्रविकल । (पु °) बोद्ध दर्शनानुसार 
योगियों की रके भूमि अथवा वस्था, 
नर्व समाधि | 


च्रे 


अग--(यव्य० ) [५८ ऋर--ए्‌] एक सम्बोध- 
नायक च्रन्यय, ए, चो] जव कोई व्रा 
क्रिसी ल्लोटेै को सम्रोधनं करता है, तव 
दमक ग्रयोग किया जाता है । करोधव्रेश में 
“व्य्ररः) कहा जाता है| “अरे महाराज प्रति 
कुलः च्तत्रियाः |! उत्तररामचरिर | 
यह्‌ स्रव्यय ईप्यबोध्रकमी दहै, 

अरेपस्‌--{ वि०) [नास्ति रेपः पापं यस्य 
न° बर^] निपप, निष्कलङ्क | स्वच्ज्, 
नमल, पवित्रे | 

अर.ऽरे--(तरव्य०) [खरेखरे इति वीप्सायां 
द्वित्वम्‌ | एक सम्बोध्रनायक शन्यय | इसका 
प्रयागक्रोध्र कीदृशा मंया किसी क। तिरक्क।र 
करनेके लिप किया जाता दे। 

अरोक--(वि०) [५८ स्च .{-घन्‌ निन्कुव 
धनल, वचमक | 

छअरगोग-(वि) [न° वरर] नीरोग, स्वस्य, 
तंद्सन्त | (पुर) [न° तण] रोण का अभाव। 

रोगिन्‌, अरोग्य -(वि°) [ख्ररोण इनि] 
[रग --यत्‌ न> तण] तंदुरुस्त, मला, चंगा । 

परोचक--(वरि°) [ सख्री°--शरोचिका | 
[न~ त | जौ चमकद्‌ार या चमक्रालानह्‌।। 
भूखम॑द्‌ करने वाला | अरुचि पेद्‌ करने 
वाल। | (पं०) एक रोग जिसमें चन्न शआ्ादि 
क श्वाद्‌ मृह में नहीं मिलता | 

+ कृ --नु° उभर सक० गम करना| 
स्तुति करना । चकरयति-ते, ऋकयिष्यति-ते 
पर्चिकत्‌-त । 

च्मकं--(पु०) [५८ चं ¬1-प्रञ्‌ कुत्व] प्रकाश 
की किरण । वरिजली की चमक्र सा कध | सूर्य | 
रि । स्फटिक | ततरि । रविवार । तअ्रकवृत्त, 
मदर, ऋकरोश्या | इन्दका नाम| ब्रारह की 
सख्या ।--चरश्मन्‌ ( ्रकोश्मन्‌ )--उपल 
(सअकेोपल) (पु०) सूर्यकान्त मणि ।--इन्दु- 
सङ्गम ( त्रकन्दुसद्गम ) ।-(पु०) दशं 
रमावस्या | वह समय जवर चन्द्र रौर सूर्य 
मिलते ह (-कान्ता, (खी°) सूर्यपत्नी । 





१२८ 
-- चन्दन (न°) लाल चंदन ।-ज (पं) 


= ----~-----_-_-~-~~_---------------~ 


श्रं 


कर्णा, सुग्रीव च्रौर यम की उपाधि ।--जो- 
(प ०) देवताश्रां के चिकित्सक ्रशिवनी कुमार । 
--तनय (पुर) सूर्यःत्र--मर्ण, यम चरर 
शनि को उप्राभि -तनया-(स्ी०) यथन 
रौर तापरती नदियों के नाम ।--िष- 
(खरी ०) सूयं क्रा प्रकाश ।--दिन-(न०) 
वासर-(पु ०) रविवार ।-नन्दन,-- पुत्र, 
--युत,- सुच-(पु ०) शनि, कणं तथा यम 
के नाम |- बन्धु, -बान्धत्र- (पुऽ) कमल । 
--मरण्डल-(न०) सूर्थं क बेरा ।- विवाह 
-(प०) मदर के पेड के साय विवाह | 
[ तीसरा विवाह करने के प्रवं लोग कके 
पेड से विवाह करते ह । यथाः चतुर्थादि- 
विवाहाय त्ृतीयेऽकं समुद्रहेत्‌ । काश्यप | | 
-- ब्रत-(न०) सयं का एक त्रत । (यह्‌ माद 
शुक्रा-पतमी को क्रिया जाता है) | रााका 
प्रनासेक्रलेनेमें सूं के नियमका अनु 
सरण करना (सूयं < महीने अपनी क्रिरणों 
से पानी सौलवता च्मरौर वरात भं उसे कई 
गुना करके व्ररसा देता है, अरयात्‌ लोक की 
वरद्धिकेलिये ही रस ग्रहण करता है) | 
अगल (पु) (न०)।अगला, अ्रगंली (खीर) 
--[ ^८ग्रज {कलच्‌ ] व्यो, च्रगड़ी, 
किल्ली, सिटक्रिनी ये किवाइ बद्‌ करनेके 
काठके यंत्र ह| लहर, तरग | (सत्री °) दुर्गा 
पाठ के अन्तगत एक स्तोत्र । 
अगलिका-(खरी ०) [त्रल्या श्रगला इत्यथे 
अगला कन्‌ , टाप्‌ , इत्व| ह्धोया न्योँडा 
जो क्िवाडो कोब्रद्‌ करनेके लिये उनमें 
छटकाया जाता है, चरखनी । 
^^ अघे --भ्वा० पर०> शक० दाम या मोल 
` क योग्य होना | चर्घति, श्रधिभ्यति, श्राति 
परीक्षका यत्र न सन्ति देशे, नार्घन्ति रत्नानि 
समुद्रजानि । सुभाषित | 
अघ--(वुं०) मूल्य, दाम । परोडशोपचार पूजन 
मे से एक उपचार, इस उपचार मे जल, दघ, 





शम्यं 


कुशाग्र, दही, सरसों, चावल श्रौर यव मिला 
कर देवता कौ श्चपंा करते ई । जलदान | 
हाय धोमेके लिये दिया गया जल। २१ 
मोतियों का समूह भिखका . वजन एक धरया 
` हो । श्रश्व | मधु ।--च्रहं (श्रघोहं)-(वि०) 
सम्मानसूखक मेंट करने योग्य । 
(श्र्धंश)-(पु*) शिव का नाम ।-बला- 
वललल-(न०) उचित मूल्य । मूल्य मे तारतम्य 
या उतार-चदाष या मूल्य का कमवेशी होना । 


--संख्यानः--संस्थापन-(न ०) दाम कूतने 
की क्रिया, कीमत लगाना । व्यापारिक वदत्यां | 


कं] मूल्य निधरित कसना । 

अष्य--(वि०) [स्रधं--यत्‌] कीमती, मूल्य- 
वान्‌ | [५८ रघ. +- यत्‌ | पूज्य । (न ०) किसी 
देवता या प्रतिष्ठित व्यक्ति को सम्मान प्रदर्शक 
भेट | 

५८ खच --भ्वा० उभ० सक्र पूजा करना। 
श्द्धार करना । प्रणाम करन! । सम्मान पूवक 
वागत करना । (वेदिक साहव्यम ) स्तुति 
करना । ऋ्र्चति-ते, ्र्चिष्यति-त, त्राच^त्‌- 
प्राचिष्ट | 

अचंक--(वि०) [ ^^ सर्च + वुल्‌ ] पूज! 
करने बाला । शङ्कार करने वाला, सजाने 
वाला । (प°) पुजारी | 

अचन--( न° ) [५८ रच {ल्युट्‌ | पूजा, 
वंदन! । श्राद्र, सत्कार | 

चअरचेनीय, श्रच्य-[ ५८स्र्च ।- अनीयर्‌ | 
५८ अच. ¬ णयत्‌ | पूजनीय । मान्य । 

अच(--(ख्ी ०) [५८ अर्च ¬+- च्र+खाप्‌ | पूजा | 
शृङ्गार । पूजन करने की मृतिं या प्रतिमा | 

अर्चि- (खी °) [५८ अर्च इन्‌ ] किरण । 
चमक | 

अचिष्मत्‌-(पु०) [अर्चिस + मठुप्‌ | सूर्यं । 
परि । एक उपदेव । विष्णु । (वि ०) चमक 
वाला । लपट वाला | 

अरचिसू--(न०) [५८श्रच + इस्‌ ] चग का 
शोला या श्र॑णारा | दीति, च्रामा। किरण | 
(पुर) श्रि । 
सं० ८ ठमै-- -९ 


१२६ 





~~~. 





श्रणेष 


म -भ्बा० प्रर० सकर उपार्जन करना 











कमाना । रजति, अजिष्यति, श्रा त्‌ । 


अजंक--{(म०) [खरी °---अर्जिका) [५८ अजं 
+ षवुल्‌ | प्रास्त करने साला, उपाजन करने 
वाल।  (पु०) बाद च्रक्ष, जित्क सूतोसे 
रस्सी बरी जाती है । 

अजंन--( बि० ) [५८ अज ¬+-स्युट्‌ | प्रात 
करना, उप्लन्धि, प्रापि । 

्रजैन--(वि ०) [खीू-अजुना, अजनी] 
[अज -1-उनन्‌~- श्रजुनः सः चस्ति अरध्येस्ययं 
अच्‌ | सद्‌, स्वन्त्धु। चमकीला, दिनिके 
प्रकाश की तरह । यथ--"पिशंगमोड्खीयुन- 
मज॒ुनच्छविं ।:--शिश्ुपालवध । सपहल । 
(पु०) समद्‌ रण । मोर, मूर | वृह्ल विशेष 
जिसकी गाल बडी गुरदायक है] महाराने 
युधिष्ठिर के क्ते भा, इनका वृत्तान्त महा- 
भारत मे विस्तार से लिलादूत्रा है) कार्तवीयं 
राजा का नाम, जिस ि परशुराम ने मारा था। 
इकलोता पुत्र | इद्। ओरं का एक रोग) 
(न० ) सोना । चांदी । दूबर ।--उपम 
(श्र्जनोपम)-(वु°) साख का व्क ।-- 
ध्वज-(पु ०) स! द्‌ ध्वजा वाला, हनुमान का 
नाम || 

अजनी--(खी०) [अजुन + ङीष्‌ ] कुटनी । 
गौ । करतोया नदी का दूसरा नाम । अननिषद्ध 
की पली, ऊप्रा | 

अण- (प°) [ ५८८ +न] अकार श्रादि 
व्ण । सास्र का पेड । (न°) जल । (वि०) 
गतिशील । 

छ्णव-(पु°) [च्र्णीसि सन्ति श्रस्मिन्‌ इति- 
विग्रहे अर्णस -।-व, सलोप ] (फेनो से युक्त) 
समुद्र | श्व॑तरिक्ञ । इद्र। सूर्य । द्द । चार 
की संख्या | रल, मणि ।--उद्भव (श्रणेबोद्धव) 
(प°) चंद्रमा । श्रभिजार नामक पोघा। 
( न° ) श्रमूत ।--उद्धवा (श्रणबोद्धषा)- 
(खी ०) लक्ष्मी ।-मले-(न °) समुद्र-फन | 
-नेभि-(ल्ी °) प्व ।-पोत-(पु°) यान 


१ ----- ------- --- 


श्रणेस्‌ 
-(न०) जहाज --मन्दिर-(पं ०) वरुणा | 
समद्रवासी, विष्ण | | 

अरणेस्‌--( न° ) [५८ + असुन्‌ न्‌ च| 
जल ।--द ( अरणाद्‌ )- (प°) बादल ।- 
भव (श्रणेभव)-(प°) शङ्ख । ` 

अणंस्वत्‌-(पु०) [श्र्णस्‌-। मतुप्‌ ] समुद्र 
सागर । (वि ०) जिसमे बहुत जल हो । 

श्रतेन-(न०) [५८त्‌ +ल्युट्‌ | धिकार, 
फटकार । निंदा | 

र्ति-(ली °) [५८ रद्‌ क्तिन्‌ ] पीडा, 
दुःख । धनुष की नोक | 

छर्तिका-(ली °) [५८भृत्‌ + पवुल्‌ ] (नास्य 
साहित्य भ॑) बड़ी ब्रहिनि | 

+“ सअथ-- ३० आ्ात्म° द्विक० मांगना, याचना 
करना | प्राथना करना, विनती करना । श्रभि- 
लाप्रा करना । श्रथयते, च्रथयिष्यते, च्राति- 
यत | 

अथ-(पु०) [ ५८ रयं + अच्‌ ] शब्द्‌ का 
छमिप्राय, मानी । मतलव | प्रयोजन । काम | 
मामला । हेतु, निमित्त । इद्रियो के विष्रय-- 
शब्द्‌, स्पशं, रस, खूप, गंघ | धन । पैसा 
कमाना जो जीवन के चार पुरुषार्थोमे से एक 
माना गया ह | उपयोग । लाभ । दिलचस्पी । 
स्वाय | इच्छा | गरज । प्रार्थना । दावा | 
वस्तुस्थिति | तरीका । मूल्य | निवारण | 
फल, परिणाम । भमपुत्र का एक नाम। 
कुडली मं लप्र से दूसरा स्यान। विष्णु। 
छअधिकार (श्रथोधिकार)-(पु °) खजानची 
का श्रोहदा !--अधिकारिन्‌ (अथौधिका- 
रिन्‌)-(पु%) खजानची, कोषाध्यक्त ।-- 
छन्तर (ऋअथोन्तर)-(न°) भिन्न श्र्थं या 
मानी | भिन्न उदश्य या हेतु | नया ममला, 
नयीपरिस्थिति ।- न्यास-(पु°) (= अथी- 
न्तर-न्यास) एक काव्यालङ्कार, जिसमें प्रकृत 
अथं की सिद्धि के लिये न्य चरथं लाना पडता 
हे । श्र्थालङ्कार का एक मेद्‌ । (न्याय दर्शन 
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| 


मथ 


म) निपरस्यान ।--ऋन्वित (= श्रथौम्बित) 


-(वि०) धनी, सम्पत्ति वाला । सारणम । 
महत्वपूर्णं ।-- शर्थिन्‌ ( = चथोर्थिन्‌ )- 
(वि ०) वह जो धन प्राप्त करना चदे याजो 
कोदं अपना उदेश्य सिद्ध करना चाहे ।- 
अलङ्कार ( = अथालङ्कार )-(पँ०) वहं 
पलंकार, जिसमें अथं का चमत्कार दिलाया 
जाय ।--श्रागम ( = श्रथौगम ) -(पु°) 
प्राय, श्रामदनी, धन की प्राति | किसी शब्द 
के चमिप्राय को सूचित करना ।--श्रापत्ति 
(= ्रथापत्ति)- (खत्री ०) श्र्थाल्कार भसे 
एक बात के कहने से दूसरी बात की सिद्धि 
हो । मीमासाशाघ्रानुसार एक प्रमाया, जिसमें 


एक बात कहने से दूसरी बात की सिद्धिः पने 


श्राप हो जाय ।--उत्पत्ति (== चरथोत्पत्ति) 
-(ख्री °) धनोपार्जन, षनप्राि ।--उपन्तेपक 
( = अथेपक्तेपक )-(पु०) नाटक का 
छारम्भिक दृश्य विशेष । यथा--+अयंप- 
क्तेपकाः पञ्च - साहित्यदर्पण ।--उपमा 
(-=अथापमा)- (खरी °) एक उपमा, जिसका 
सम्बन्ध शब्दायं या शब्द्‌ के भाव से रहता 
है ।--उष्मन्‌ (= अथाष्मन्‌ )-(पु०) भन 
की गमी ।--+च्रयौष्मणा विरहितः पुरप्रः स 
एव भागवत ।--श्रोघ (= त्रथीघ)- 
--राशि ( =शरथराशि)-(प) खजाना 
या धन का ठर ।--कर-(वि०) [खी° श्रथ 
करी ] जिससे पेसा मिले |--कमन्‌-( न° } 
मुख्य कायं ।--काम-८ वि ० ) धनाकांक्ञी | 
--किल्विषिन्‌-(वि०) स्पये-पैसे के मामले 
मे बेद॑मानी करे वाला | -ङृच्छ-(न०) 
कठिन विषय | धन सम्बन्धी सङ्कट ।- करत्‌- 
(वि०) धनी बनाने वाला | उपयोगी, लाभ- 
कारी ।-ृत्य-(न०) घन का लाम्‌ करने 
वाला कों काखार 1-गत-(वि०) (शब्द्‌ 
के) चरथं पर॒ श्चा्रित । --गृहू-( न° } 
खजाना।--गौरव-(न >) चं की गम्भीरता 


अथं 

--न्न-(वि ०) रिजूल खच॑, श्रपभ्ययी ।-- 
जात-.वि०) श्रयं से परिपूणं | ( न०) 
वस्तुं का संग्रह, भन कौ बड़ी भारी रकम, 
बड़ी सम्पत्ति ।--तत्त्व-(न ०) यथायं सत्य, 
श्रसली ब्रात । किसी वस्तु का यथां कारण 
या स्वभाव [--द्‌-(वि ०) घनप्रद्‌ | उपयोगी 
लाभदायी |[--दण्ड-(प °) जु्मानि की सजा । 
---द्शेक-(पु०) धन-संपत्ति-संबंभी मुकदमों 
का विचार करने वाला ।--दूषण-(न०)- 
फिजूलघलर्ची, चपम्यय । अन्याय पूर्वक किसी 
की सम्पत्ति द्भीन लेना या किसी का पावना 
{ रुपया या धन ) न देना | ( किसी पद्‌ या 
शब्द के) श्रयं में दोष निकालना।- 
निबंधन-(वि०) घन पर निर्भर ।--पति- 
(पुं०) धन का श्रधिष्ठाता, राजा | कुवेर की 
उपधि ।-- पर, लुञ्ध-(वि ०) धन प्राति 
के लिये तला हृश्रा, लालची, लोभी । कृपण, 
व्ययकुयट ।-- प्रबन्ध-(पु ०) श्राय-व्यय की 
व्यवस्था (फिनान्स) ।--प्रयोग-(पु ०) व्याज 
या सूद्‌ पर धन देना ।--बुद्धि-( वि० ) 
स्वाथीं ।-लोभ-(पु°) लालच ।- वाद्‌ 
-(प०) किसी उदेश्य या श्रमिप्राय की 
घोषणा । प्रशंसा, स्वुति ।--विकरण- 
(न ०) मतलव्र बदलना ।[--विकल्प-(पु०) 
सत्य से डिगते की क्रिया, सत्य ब्रात को बद्‌- 
लने की क्रेया, अपलाप ।- वृद्धि-(खी°) 
धन को जोष्ठना ।--व्यय-(प०) खर्च |- 
शास्त्र-(न ०) सम्पत्ति शान्न, धन सम्बन्धी 
नीति को बताने वाला शाचघ्र ।--शौच- 
(न०) रुपये के देन-लेन के मामले मे सफाई 
या ईमानदारी । -सम्बन्ध-(पु०) किसी 
शब्द से उसके चरथं का सम्बन्ध ।-- सार- 
(पु०) बहुत सा धन ।-सिद्धि-(खी °) सफ- 
लता, मनोरथ का पूरा होना ।--हुर-(वि ०) 
उत्तराधिकार में धन प्रात करने वाला ।-- 
दीन-(वि०) निर्धन | श्रसफल । 
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अदू 

अर्थतः--(श्नव्य०) [ श्रयं +- तस ] श्र्थ- 
गौरव । दरहकी कत, सचमुच, यथार्थतः | 
धन प्राप्ति लाभम या फायदे के लिये । इस 
कारणा से। 

अथना-(ली°) [५८ श्रयं + युच्‌ ] प्राथना, 
विनय । दावा | 

छअथवत्‌--( वि° ) [ चरथं +मतुप्‌ ] धनी । 
गूढां प्रकाशक । जिसका च्रं हो । किसी 
प्रयोजन का । सफल । उपयोगी । 

अथवत्ता-(खी °) [अर्थवत्‌ + तल्‌ , टाप्‌ 
धन सम्पत्ति, धन दौलत । 

अथौत्‌--(च्व्य०) या, च्रंयवा | 

छर्थिक-(पु०) [ श्र्थयते इत्यर्थी याचकः 
कुत्सिता कन्‌ ] चौकीदार  वेतालिक भाट । 
भिन्लुक, भिखारी, मंगता । 

र्थित-(वि०) [५८अ्रं क्त (कर्मणि)] 
प्रार्थना किया हुखा, अभिलषित | ( न° ) 
[4५८ सरथं +-क्त (भवे)] तअमिल्रा, इच्छा | 
प्रायना । 

र्थिता- (ली °) -अर्थित्व-(न०) [अर्थिन्‌ 
+ तल्‌ , यप्‌ ] [श्र्थिन्‌-।-त्वल्‌ | याचन, 
प्रार्थना । इच्छा, अभिलाप्रा | 

अर्थिन्‌-(वि०) [ स्रं दनि (श्स्स्यये) | 
याचक, भिद्ुक; मंगता । सेवक । धनी | 
वादी | अमिलाप्री, मनोरथ रखने वाला | 

अथ्यं--(वि०) [५८८ रथं +- णयत्‌ वा चर्य | 

यत्‌ ] मांगने योग्य, प्रार्थनीय । योग्य, उचित । 

गूढां प्रकाशक । धनी, धनवान्‌ | परिडत, 

बुद्धिमान्‌ । ( न° ) लाल सखडया, गरू । 

शिलाजीत । 


+~ म्वा ० पर० सक ° जाना । मांगना । 


अदंति, रदिष्यति, श्रादीत्‌ | चु° उभ° 
~ वघ करना । श्रदंयति-श्र्दति- 
अदत, श्रद्‌ यिष्यति-ग्रदिष्यति-ते, चादिंदत्‌- 
पदीत्‌-श्रार्दिष्ट | 


देन्‌ 

श्दन-( वि० न° ) | [त [पट्‌] | -मातरा-(लीर) आधी मा +ल्युट्‌ | 
पीडन | वध । याचना | जाना । (वि०) 
[\८्रदं + ल्यु] पीडा देते बाल्ल । नष्ट करने 
वाला | बरेचेनी से घूमने या चलने वाला | 

अर्दना-(ली°) [ ५८अ्द्‌ं | युच्‌ ] पडा | 
वध | 

चर्ध,--श्द्धः-(वि°) [५८जृष्‌ (्दृना) + 
घञ्‌ ] पूरे केदो वरातरर भागों मसे एक, 
चराणा । जिसमे ध चरंश अपना मरौर कुह 
दूसरों का हो, धपूराः का उलटा | (पु) खंड, 
कडा । (न°) समानश, एक जैसा भाग । 
-_ अंशिन्‌ (अधाशिन्‌ )-(वि०) च्राधे का 
भागाद्‌ार अधं (अधौधे)-(पुं° , न°) 
श्राय का च्राधा, चौयाई | -श्रवभेद्क 

 (छ्धौवमेदक)-(षुर) राधे सिरकी पीडा, 
्राधासीसी ।--गङ्-(खरी ०) कावेरी नदी 
का नाम | (कावेरी के स्नान करने से गङ्घा- 
स्नान का घा फल प्राप्त हो जाता है) ।-- 
उदय (अधीदय) (पु०) एक पवं जिसपर 
स्नान सूर्य-ग्रहण-स्नान क] पुण्य देते वाला 
माना जाता दै | (यह माघ कौ अमावास्या को 
श्रवसा नक्लत्र शौर व्यतीपात योग पडनेसे 
होता है ) ।-ऊरुक (अधारुक)-( न° , 
शिया के पहनने का एक अन्तवन्न, साया ।-- 
चन्द्र-(पु०) चन्द्रां । ऋकष्टमौ का चन्द्रमा । 
प्रापे चन्द्रमा के खरकार का नतक प्रव | 
गरदनिया, गलहस्त । सानुनासिक चिह्न वशेष 
(= ) 1 मोर के परो पर को चन्द्रिका । चन्द्रा 
कार बाण 1--चोलक-(पु°) गिया, बाह- 
कटो ।--नारीश,-नारीश्वर- (प°) महा- 
देव का नाम, शिव पा्वैती की मू{ति विशेष, 

` हर्गौरी रूप शिव ।--पव्वाशत्‌- (खरी °) २५ 
पचस 1 --भाग-(पु °) च्ाघा हिस्ता पने का 
श्रधिकारी । साथी, साभीदार ।- मागधी- 
(ख्ी°) प्राकृत का वह रूप जो पटना च्रोर 
मथुरा के ब्रीच बोला जाता या ।- माणव, 
--माणवक-(पु०) १२ लडियां का हार । 
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र्‌ अभेक 
--मात्रा-(ल्ली०) चाधी मात्रा । भं जन 
वणं [--रथ-(पं०) किसी के साचहोकर 
लडने वाला रथारोी । - वैनाशिक -(पु०) 
कणाद के अनुयायी ।--वेशस-(पुं%) राधा 
वभ, चधूरा वध॒ (जसे पति के नाश से पली 
का मी च्राधा नाश हो जाता है)।-- 


 सीरिन्‌-(पु%) बर्ददार, परेम के बदले 


्राघी फसल लेने वाला कृषक ।- हार 
(पु०) ६४ (या ४०) लड्यों का हार । 

द्मधेक-(वि०) [अधं [कन्‌ | च्राध। | 

च्मर्धिक-.वि०) [ल्ी°- अर्धिकी] [अघम्‌ 
ग्रहति इतिविग्रदे च्रं [ठन्‌ ] श्राघा नापने 
वाला।| जो राधा हिक्सा पाने का हकदार 
हयो । (पु ०) व्ण॑सङ्कर, जिसकी पररेभाषरा पारा- 
शर स्मृतिये इस प्रकार है :-वेश्यकन्या- 
समुखन्नो बाह्यणान तु संसृतः । च्रभिकः सतु, 
विज्ञेयो भोज्यो विपरनं संशयः ॥ 

र्धिन्‌-(वि०) [अर्धं इनि] च्राधे हिसे 
का हकद्‌।र । 

अपण--(न०) [५८ ऋ + रिच्‌ +-स्युट्‌ पुक्‌ 
च| भेट, नजर । स्माग । यथ।--स्वदहप ए.- 
निष्कयेण --रवुवंश । वापिस । द्ुदना । 
-- तीक्ष्णतुर्डापं गो ग्रीव)” । 

अर्पिस- (प°) [५८ -िच्‌ † दसन्‌. पुक्‌ 
च] हृद्य । हदय का मास्त | 

५८ अवं -व्‌ - म्वा पर० सक० एक श्रोर 





जाना । हनन करना, वघ करना | अव (बति, 


सर्बि(विं)ष्यति । श्रा (वीत्‌ । 

अवैद-अर्वुद्-(प्‌०, न°) [५८ च. ) 
~+ विच्‌ -उद्‌ - ^^इ्ए्‌ 1 ड | सूजन, 
गुमड। । दस करोड कौ संख्या । त्रान पहा 
कानाम | सर्प। बादलं। एकं दैत्य जिसे 
इन्द्र ने मारा था | मासका टेर। 

श्रभ- (पुर) [५८ + म] (देर) “र्भकः | 

चछ््भक-( वि०) [शर्म एव इत्ययं त्रम ~ 
कन्‌ ] ्धोटा, सृष््म, हृस्व । निवल, दुत्रला । 


अम 


मूटु, मूर्ख । सदश । वर्चो जसा । (पु°) ब्रा 
त्ोना । नेत्र वाला । कुशा । मखं आदमी । 

अम-- (०, न°) [५८ +-मन्‌ | च्रं का 
एक रोग । गंतव्य दश । पुराना याच्ना 
उजडा हूच्ा गाव | 


अयं--(वि०) [५८ यत्‌ | सवे म, सर्व 


श्रे । प्रतिष्ठित । कुलीन । सचा | परिय । 
दयालु । (व°) स्वामो । वेश्य ।--बय-(पं °) 
प्रतिष्ठित वेश्य | 


अया - (ख्री०) [५८ ।-यत्‌ टाप्‌ | मलकिन | | ॥ 1. 


वेभ्य. वेश्या, जाति की चरी | 
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अयमन्‌-(पु०) [खय श्रषठं मिमीते इति^^मा | 


--क.नन्‌ | सूर्यं । पितरों के मुखिया । मद्‌, 
खक, अ्रकोश्रा | द्वादश श्रादित्यौं मसे एक। 
उत्तराफाल्युनी नक्तत्र करा स्वामी देवता । प्रम 
प्रियमित्र, साय खेलने वाला | 

अयम्य--(पु०) [चर्मन्‌ +-यत्‌ ८ स्वधे )] 
सूयं । प्राणोपम मित्र । 

अयाणी-- {खरी °) [अयं - डीष्‌ 
वेश्य जाति की घ्री, वेश्या 
स्वामिनौ | 

५८ शव --म्वा० प्रर० सक० हिसा करना । 
अर्धति, अर्विष्यति ्ारवींत्‌ । 

अवन्‌- (पु) [ ५८ + वनिप्‌ ] घोडा । 
चन्द्रमा के १० घोडोंमेसे एक | इन्द्र । माप 
विशेष जो गायके कान के बरावर का होता 
हे। ती-{ख्री°) घोड़ी । कुरनी । विया 
भरी | 

अव।च्‌--(वि ०) [अवरे काले देशे वा श्रञ्चति 
दाप ५८ अञ्च -1 क्रिन्‌ पृषो° च्रवदेश] इस 
शरोर श्राति हुए । (किसी) श्नोर धूमा हृच्रा | 
इस श्रोर का | (समय या स्याने) नीचेयां 
शील का |--{श्रव्य०) इस शरोर, इस तरफ । 
किसी विन्दु विशेष से, किसी स्थान विशेष से । 
नोचे की शरोर । पश्चात्‌ , पी से। बीच 
म । समीप ।- कालिक -(वि०) हल का। 


नुक्‌ |] 
्रनीनी । 


शरलक 


च्राधुनिक ।--शत-(वि°) सो से नीचे का। 
--स्रोतस-(वि ०) व्यःभचारी, लपंट | 

अवोचीन-(चि ०) [खर्वा काले भवः इत्ययं 
र्वाच्‌ ~| रव -- ईन] जो पी उत्पन्न हुच्रा 
हो| इधर का। हाल का | चआ्ाधुनिक। 
नया | करपादृष्टि रखने वाला । उलटा | 

अर्वृक--(पु °) [ ५८ र्व ¬-उकञ्‌ ] महा- 
मान्त कालीन एकं जाति, जो दलति मे 
रह थी रौर जिसे सहदेव ने जीता था 

( न° ) [५८ + असुन्‌ शुक च| 
रवासीर रोग ।- न्न (अशान्न)-(वि ०) वरवा- 
सीर रोग नाशक | 

अरशंस-(वि०) [अशस्‌ + रच्‌ (शस्ये) 
्रवासोर रोण से पीडित । 

५८अहे.--भ्वा० पर सक०) पूजा करना । - 


श्रक्घः (किसी के) योग्य होना | रहति, 


हि्यति, च्ाहीत्‌ । (आत्म ०) श्राप प्रयोग | 
यथा--“रावणो नाहते पूजा?--रामायणा । 

अहे-- (वि ०) [५८ अहं ~+ अच्‌ (कमणि) 
पूजनीय । मन्य । योग्य । उपयुक्त । मूस्य- 
वान्‌ । (पु०) इन्द्र । विष्ण | 

अहेण-(न०)--अहंणा-{ली °) [५८ रहं 
~| ल्युट्‌ | [५८चह. +युच्‌ ] पूजन । उपा- 
सना । सम्मान, प्रतिष्ठापूणं व्यवहार । 

च्रहत्‌--(वि%) [५८ अह. 1 शतृ | उपयुक्त । 
योग्य । च्राराघनीय, उपास्य । (प°) बुद्ध । 
जेनियों के पूज्य देवता, तीर्थकर । 

अहन्त-- (प°) [५८च्हं + (बा० ); 
च्नन्त] जेन देवता । बोद्धभिन्चुक । 

अह -- {५८ ह 1 रयत्‌ | पूजनीय । मान- 
नीय । स्तुति योग्य । योग्य । अधिकाय | 

_ +८चल्‌--( म्बा° पर० सक० ) सजाना । 

रोकना, ध्रचाना | ( चक० ) योग्य होना। 
अलति, अलिष्यति, -श्राज्ञीत्‌ । 

श्रलक--(पु०) [ श्रल्‌ +न्‌] घरधराले 
चाल । जल्पं । शरीर पर केसर का उबटन | 
उन्मत्त कुत्ता | (न ०) व्यर्थ, निरंक । 


अलका 


१० व्ररस के भीतरकी उम्र वाली लडकी। 
कुवेर की राजधानी का नाम । 

अलक्त, अलक्तकृ-(पु०) [न रक्तो यस्मात्‌ 
व स रस्य लतम्‌ ] [ च्रलक्त + कन्‌ | 
कतिपय व्रक्ला कीं लाल क्राल या ब्रकला। 
लाक्लारस, लार का सग, महावर (जो च्चि्यां 
परीं भं लगाती दै) | 

लत्तण-(वि०) [नास्ति लक्षणं यस्य न° 
च °] जिसमे कोद चिह्न या निशाननहो। 
्र्रमिद्ध, जिसके लक्षण नि्दिषटन हो| 
शुभम । (न°) [न° त०| स्युभ शकुन या 
चिह । बुरी परिभापरा | 

अलल्ित--(वि०) [न० त° ] श्दष्ट। 
प्रकट | गुप्त | 

अलदमी- (स्री) [न° त० ] दखता | 
चअभागापन, दुदिष् | 

परलच्य--(वि०) [न° त°] श्रदृष्ट | ऋअन्नेय | 
चिहरहित । जिसका लक्षण न क्या जा 
सके ।--गति-(वि०) एेसे चलना कि कोई 
देग्व न सके -लिङ्ग-(वि०) वेश बदले 
हुए. । नाम-~पता क्िपाये हूए ] 


अलगद-- (पुं °) [लगति स्शति इति रिष्‌ 


लग्‌ श्रद्यति इति^८ अद्‌ ~- च्रच्‌ , स्पृशन्‌ 
सन्‌ अदू] न मवति] पानी का सोपि । 


दअलघु--(वि°) [स्रीः--चलघ्वी] [ न०. 


त० |, जोदह्स्कान हो | भारी।|जो द्भो 
नहो, लता । संगीन, गम्भीर । अत्यन्त 
प्रचड, प्रबल ।--उपल-( श्रलघुपल ) 
(पु ०) चट्रान | 

अलङ्करण-- (न°) [ अलम्‌^८क + ल्युट्‌ | 
सजावट, श्चज्ञार । ब्ाभूषण, गहना ।-- 
'पुरुषरलमलंकरणम्‌ भुवः" ।-भत्तं हरिः । 
अलङ्करिष्णएु-(वि°) [ च्रलम्‌८क़ + 
इ'एच्‌ | गहनों का शोकीन । सजावटी, सजाने 
मं निपुण । 


१३४ 
अलका- (सखी ०) | प्रलकं प्‌ | ८ च्रौर | अलङ्कर्मीण--(वि° 


अलम्पुरुषीण 
) [अलम्‌ समथः कर्मणो 








दव्ययं ऋअलङ्कमन्‌-।ख- ईन] काम करने में 
्चवतुर । दत्त | | 

अलङ्कार-(प०) | अलम्‌^८ङ ¬+-घन्‌ | 
सजावट, श्रृङ्गार । च्राभूष्रण, गहना । साहित्य 
शास्र काएक श्रंग। काव्य का गुण-दोष 
चताने वाला शाच्न | 

अलङ्कारक--(पु°) | अरलम्‌\८क़ 1 गवुल्‌ | 
सजाने वाला । 

अलङ्कति- (ल्ली °) [ त्रलम्‌^८क +-क्तिन्‌ | 
प्रलक्रार । सजावट | 

छ्लडिः क्रया-- (खरी °) [चअलम्‌^८ऊ | श, 
टाप्‌ | दे 'लङ्कुतिः | 

अलद्भनीय--(वि ०) [५८लक्घ.-{ अनीयर्‌ न° 
तण] जोलधायापारन किया जा सके 
परल | 

अलज- (प°) [अल^८जन्‌ ।-ड | एक तरह: 
का प्ल | 

अलज्गर,-अलस्जर- (पु ०) [अलम्‌५८ज्‌ ¬+ 
परच्‌ , पक्ते एषो उत्‌ ] षडा, मिद्री काः 
घ] | 

अलन्धन--(वि ०) [तरलं प्रभूत धनम्‌ रस्ति 
रस्य ब० सण] जिसके पास ब्रूत भन दहो,. 
धनाद्य | 

अलम्‌-- (अन्य) [५८ अल्‌ {- चम्‌ (वा०) |, 
पयांत, काफी, पूरा । बरस, ब्रूत हो डका ॥ 
भूषण । निवारण । साम्य । निप्रैष | 
निरथ॑कता । खवधारण | 

अलम्पट--(वि०) जो लंपट या विषयी नः 
हो, शुद्ध चरित्र वाला । (पुर) च्र॑तःपुर,, 
जनानघलाना ] 

अलम्पशु-(पु०) [ अलम्‌ यज्ञे निरर्थः 
पशुः | यज्ञ के लिये श्रयोग्य पयु | (विर) 
[चलम्‌ पशुभ्यः, च० त°] गो अदि पद्यु 
रखने मे समथं | 

शनलम्पुरुषीण-- वि ०) [खलम्‌ पुस्माय इति. 


अलम्बुष 
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प्रलीक 





अलम्पुरुष +-ख - ईन (स्वार्ये)] पुरुष होने | लात--(पु°; (न°) {५८ ला ~-क्त न° त°] 


योग्य, योग्य पुरूष | 
` शलम्बुष-(पु०) [ अलं पुष्णाति इति ^ 
पृष्‌ +क प्रषो° पस्य बः] वमन, छदि, के । 


खुले हूर हायकी हयेली | रावण के एके | 
ण (५ 
रात्तस सेनक का नाम | एक राक्षस जिसे 


महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने मारया था। 

अलम्बुषा-{स्री ०, [चरलम्बुष {टाप्‌ | मुंडी, 
गोरखमु यडी | स्वग कौ एक श्रप्सर। । दूसरे 
का स्राना रोकने के लिये खींची गयी लकीर । 
दुम, लजालू पौधा | 


अलम्बुसा-(खी°) [१] एक देश का नाम । | 


अलय-(वि ०) [नास्ति लयो यस्य न° वन] 
ग्रहहीन, च्रावारा | जो कभी नाश को प्रतिन 
हो, अरविनश्वर | (प°) [न० त०], नाश का 
पभाव, नित्यता | जन्म, उत्पत्ति | 

अलक-(प °) [अलम्‌ अकर्यते अर्च्यते वा 
इति ५८८ शकं -- त्रच वा५८अचं. +-घनञ्‌ 
शक ° पररूपम्‌ ] पागल कुत्ता । समद्‌ मदर 
या प्रकोच्रा | एकं राजा का नाम। 

अलले-(च्न्य०) [ दे° श्ररेरे रस्य लः |] 
पेशाची भाषा का शब्द्‌ जो नाटकों मे ब्रहूषा 
व्यवहृत होता है | 

श्लवाल-(न ०) [लवम्‌ च्रालाति इति^८ला 
क न° त०| पेड की जड का खोडुच्रा या 
याला, जिसमे जल भर दिया जाता है । 

अलस्‌-(वि०) [^^लस क्विप्‌ न० त०| 
ञो चमकौीलानदहो याजो चमके नहीं| 

अलस-(वि०) [न लसति व्याप्रियते इति 
लस्‌ +- रच्‌ न° त०| श्रक्रियाशील, जिसके 
शरोर मे फुतीं न हो, सुस्त, काहिल । भ्रान्त, 
यका हुता । मृदु, कोमल । मन्द्‌, चेष्टाहीन । 
(पु °) पैर की उंगलियो के चमडे का सडना। 
(स्री °) हंसपदी लता । 

अलसक-{(वि ०) [अलस -।-कन्‌ ] श्कर्मपय, 
काहिल, सुस्त । 


अरभजला काठ या लकी, जलता हुखा काठ 
या लकड़ी । 

अलाबु, शनलाबू--(सखरी°) [ ^८लम्ब्‌ + ड 
रित्‌ , नलोप, वृद्धि ] लोकी, ठम्बी, ला , 
तुमड्िया । (न°) नुमी काब्रना बरतन। 
तुमडी का फल ।--कट (न०) वुमडी कौ 
रज । 


` च्रलार.-(न०) [५८ 1 यड्‌, लुक्‌ + रच्‌ 


रस्य लः| दरवाजा । 

अलि- (प°) [अलति दंशे, कू जिते, शब्दिते 
वा समयो भवति इति^८अल्‌ +-इन्‌ ] भोरा। 
बिच्छू । काक, कोश्चा | कोयल | मदिरा। 
--कुल-(न०) मोरो का छड |--प्रिय- 
(न°) कमल ।--विराव,(पु°)--रुत- ` 
(न>) मोरे का गुञ्ञार । 

अलिक-(न०) [अल्यते भूष्यते इति^८ अल्‌ 
-[- इकन्‌ | मस्तक, माचा | 

छलिन्‌-(पु°) [अल +-इनि वा५८अरल्‌ + 
इनि] विच्छू | शहद कौ मक्खी । 

अलिनी- (स्री ०) [अलिन्‌ + डीप्‌ | शद्‌ 
की मक्खियो का समदाय | 

अलिङ्ग-(वि०) [ न° ब० ] जिसके कोई 
विशिष्ट चिह्न न हो, जिसके कोद चिह न हो । 
घरे चिहो वाला । ( व्याकरया में ) जिसका 
कोद लिङ्गन हो। 

अलिञ्जर--(पु°) [अरलनम्‌ अरलिः- ^^ चल्‌ 
1 इन्‌ तं जस्यति इति^८जु + रच्‌ प्रमो 
मुम्‌ | पान का घडा | 

छलिन्द्‌-(पु°) [अस्यते भूष्यते इति५८अल्‌ 
+-किन्दच्‌] धर कै द्वार के सामने का चबूतरा 
या चौतरा । 

अलिपक-(पुं०) [५८लिप्‌ +- बुन्‌ ( बा० ) 
न° त° | कोयल । शहद की मक्खी ॥ 
कुता | 

अलीक--(वि ०) [५८शअनल्‌ ¬ वीकन्‌ ] शग्रिय। 


अलीकिन्‌ 


मिथ्या, मनगदृत । श्रल्प, चोडा । (न°) 
ललाट । श्रप्रिय विषय । भ्‌उ । स्वग | 
अलीकिन्‌-(वि ०) [अलीक -[-इनि | च्ररचि- 
कर, अप्रसन्नकर । मठ । 
अलु--(पु°) [५८च्रल्‌-उन्‌ ] एक दहो 
जलपात्र | 
छअलृक्ष-(वि०) [न रुत्तः न० तत्रस्य लः] 
रूखा नहीं । कोमल, नम्र | 
अले, श्रलेले-(छव्य०) [ श्रे, अरेरे इव्यव 
रस्य लः| च्रथशन्य शब्द्‌ जो नाटकं के उस 
दृश्य मेँ जरह पिशाचौ का संवाद होता है, 
प्रयुक्तं किया जाता है | 
श्रलेपक--(वि०) [न° ब ०, कप्‌ ] संव षरदित 
(पु) प्ररमास्मा । [५८लिप्‌ 1- वुल्‌ न° त° | 
लेपने बाला नहीं | 
लोक-(वि०) [न० च °] श्रदश्य, जो देख 
न पड | जिसमे कोड श्रादमीभी नहो । एेसा 
जीव जो मरेके वाद्‌ खन्य किसी लोक मे 
न जाय | (पु०) [न° त°] लोक नहीं । लोक 
का नाश या मनुष्यों का अभाव ।- सामान्य 
-(वि०) चरसाघारणा | 
अलोकन- (न°) [ ५८ लोक्‌ +ल्युट्‌ , न° 
त०| न देखना । 
श्रलोल--(वि%) [ न° त० ] स्थिर, रिक 
टु्रा । दृद, मजन्रूत । श्रचञ्चल । जो प्यासा 
न हो । इच्छा से रहित, कामनाशुन्य । 
छ्लोलुप--(वि०) [न° त°] कामनाशन्य । 
जो लालेची न हो । 
शअलोहित-(वि०) [न° त०] जो लाल न 
हो । रक्तंशन्य । (न°) लाल कमल : 
अलौकिक--(पि °) [ स्री"~-्लौकिकी ] 
| न° त० ]जो लोक मे न मिलता हो, 
लोकोत्तर । च्रमानुपषं। । अरतिप्रकृत । श्वद्‌मुत । 
विरल । 
अल्प (मि) [५८अल्‌ +-प्‌] तस्ठ। षोड, 
जरसा । विनाशी, थोडे दिनों का । दुलभ । 


--केशी-{खी°) भूतकेशी नामक पौषा | 
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अव्‌ 
*\ 


-- ज्ञ-(वि०) थोड़ा जनने वाला । मूखं ।- 
तनु-(वि०) ठिंगना । दुबल, पतला । ह्धोरी 
हड़यां बाला ।-प्रसार-(पुं०) द्वीरी सी .. 
जांगल्िक सेना या सहायता (को०) ।- प्राण 
-(वि०) श्रल्पशक्ति बाला । शवासरोगी । 
(प°) प्रत्येक व्यंजन वणं का पहला, तीसरा 
रौर पाँच्वं श्रक्तर तथा य, र, ल, व 
(व्या ०) ।-- वयस्‌ ,--वयस्क-(वि ०) रोटी 
उम्र का, कमसिन ।--विराम-(पुं °) चर्य 
बोधके लिये किसी शब्द के बाद्‌ थोडा 
टहरना । इसका चिह () [-व्ययारभ- 
(वि०) थोडे ही व्यय से बन जनै वाला 
(को०) | 

छअल्पक-(वि °) [खरी <--खअल्पिका] [शल्य 
कन्‌ ] कम, थोडा । सुद्र, धुणायोग्य । 

शरल्पम्पच--(पु °) [ श्रल्प५८पनच्‌ + खश्‌ , 
मुम्‌ ] कंजूस, लोभी, लालची । 

अल्पशः-(च्रव्य ०) [ श्रस्प +- शस्‌ | थोडे 
रंश में, योडा-योडा करके | 

छ्ल्पीकरण-(न °) [चरस्य [-च्वि, ततः 4८ 
कृ +-व्युट्‌ हत्व | ह्णोटा करना । घटाना, कम 
करना | 

श्रल्पीयस्‌ - (वि)  [ अरय {ईयसुन्‌ | 
पेल्ञाक्रत कम या ह्भोटा, ब्रूत क्रीया या 
छम | 

च्म ्ञा--(ली ०) [रस्यते इति५८श्रल्‌ क्रप्‌, 
्रले मूपष्रायं लाति गह्णाति इति^^ला -+- क, 
च ० त०] माता । [चलतीति श्रल्‌ , पयसः 
सन्‌ लाति सर्वान्‌ श्रत्ते गृह्णाति जानाति वा 
4^ ला + क ] पराशक्ति, परमात्मदैवता । 
(सम्बोधनकारक मे ““श्रह्लः?) | 

न्‌ पर० क्रमशः सक० आक्र 
| । प्रसन्न करना । इच्छा करना । कृपा 
करना | जाना । सुनना । मगना । मारना । 
करन। । लेना । वृक्ष होना । केलना । प्रवेश 
करना । होना । चदुना । चवति, अविष्यति, 
वीत्‌ | 


च्ल 


('उपसगः' 
करता है :-सङ्क्प, विचार । कलाव, 
विस्तार । श्रवज्ञा, श्वहेला । स्वस्पता | 
रवलम्बर । शोधन, शुद्धता, निमलता | 
छअवकर-(पु°) [ऋअवर्कायते सम्माजन्परादिभिः 
इति अरव^८क्‌ +-श्रप्‌ | धूल, बुटारन । 
अवकते--(पुं०) [ऋअव^८ कृत्‌ {घञ | टुकड़ा 
घजी, कतरन । 
छअवकतन-- (न°) 
काटन, कतरन | 
श्रवकषेण--(न ०) [ श्रव ५८कृष्‌ +-व्युट्‌ | 
बराहुर निकलने या खींचकर वब्राहर निकालने 
की क्रिया | बरहृष्करणा। 
श्रवकल्ित--(वि ०) [ऋ्रव५८कल्‌ + त्त] देखा 
हु खा, अवलोकन किया दुखा । जना दुश्रा। 
लिया दूरा, ग्रहण किया हुत्रा, प्रात । 
अवकाश-(पुं०) [ श्रव^८काश्‌ घञ्‌ | 
छवसर, मोक। । खाली वक्त, फु्सत, दी | 
स्थान, जगह । शुन्य॒ जगह । दूरी, अन्तर, 
फासला ।--ब्रहुण-(न०) नोकरी, सक्रिय 
तेवा, सावंजनिकर जीवन ऋरदि से विभ्राम 
लेना, एरचक्‌ हो जाना, निचत्ति, विभ्रामनग्रहख 
(रिटायरमेंट) | 
अवक.णं-- (वि ०) [श्रव ५८ क -- क्त] व्रिखेरा 
द्रा । फेलाया द्रा | चूर किया ूश्रा। 
ध्वस्त | जिसका ब्ह्यचयव्रत भग हो गया 
हो ।--याग-(पु०) ब्रह्मचयत्रत भंगहोति कं 
प्रायश्चित्त रूप किया जने वाला एक यज्ञ | 
अवकीरिीन्‌-(वि०) [ श्रवकीणां -इनि ] | 
ब्रह्मचर्य. तरत से च्युत हो जने वाल्ला। 
धमभ्रष्ट | 
अवकलन. न° ) [अ्रव५८कुच्‌ {ल्युट्‌ | 
सिको टना । समेटना । मो उना । एक सेश | 
अवकुण्डन--(न०) [अरव कुपद्‌ + स्युर्‌ | 


[ अव५८८कृत्‌ -ल्यु्‌ | 
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छअव--(ज्रव्य०) (५८ अव्‌ ¬ च्रच्‌ | दूर, फासले 
पर । नीचे । (जवे यह क्सि क्रिया में 
होता हे तव्र ये निम्न भाव प्रकट 


----- - --~ ककम ~ 
------- ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ _ इ 


ज ~ यका अ 


पाटना | छैकना | टकना | प्रसिषटित करना । 
्ाक्ृष्ट करना । 

अवकुरिठत--(वि ०) [ श्रव ५८कुरय्‌ क्त ] 
ठेका हुच्रा | घ्रा हूग्रा | विचा हुख्रा | 

अवकृष्ट अव^८कृप +क्त] नीचे गिराया 
हु । स्यानान्तरित किया ह्र । निकाला 
हु खा | चपट, नीच । जातिवदहिष्करेत। (प°) 
नोक्रर जो नीच काम करता हो| 

ऋवक्लुप्रि- (ली °) [चअरव५८क्लप्‌ + क्तिन्‌ | 
सम्।वना | उपयुक्ता | 

सवकेशिन्‌--{वि ०) [श्रवसन्नाः केशाः इति 
प्रा सम, ्रवकेशाः सन्ति अरस्य इत्यथ इनिः| 
पतसमया द्भोटे बालों वाला | [श्रवच्यरुत कर 
सुखं यस्मात्‌ प्रा° ब ० ~ त्रवक्रम्‌ = फल श्नम- 
ताम्‌ ईशितं शीलमध्य दति ऋषक५८दश्‌ 
+ णिनि] बंजर । ( दृक्त ) जिसमें कोई फल 
न लगे । 

अवकोकिंल-( वि० ) [अवक्रुष्टः कोकिलया 
दा व स०| कोयल द्वारा तिरस्कृत या 
अवदेलित | 

छमवक्र--(वि०) [न० त०्]जो टदा नहो। 
(ख्रालं०) इेमानद्‌।र, सच्चा । 

श्रवकरन्द्--(पु०) [ श्रव५८्रन्द्‌ + भन्‌ | 
गजन । हिनहिनाना | 

वक्रन्दन--(न०) [ च्रव५८क्रन्द्‌ 1 त्युट्‌ | 
जोर से रोने की क्रिया, चिल्ल! कर रोना । 

छअवक्रम--(पुं°) [श्रव^^ करम्‌ ¡घर्‌ ] उतार । 
टाल, नचान | 


| छवक्रय-(पु०)। अव 4८ क्री + श्रच्‌ | मूल्य, 


कीमत । मजरी । माडा, किराया । ठेका, 
द नारा, प्रा | भाडं पर उठाने की क्रिया| 
पटर पर देने की क्रिया| कर या राजस्व, 
राजग्राह्य द्रव्य | 
अवक्रान्ति- (खी °) [श्रब५८करम्‌ - क्तिन्‌ ] 
उतार । समीप अगमन । 
छवक्रिया--(ली °) [शव५८कृ-। श, टप्‌ | 
चट । चूक, भूल । 


अवक्रोश 


अवक्रोश--(पु०) [ तव५^कश्‌ घन्‌ | 
वेमुरा कोलाहल । श्रकोसा, शाप । गाली, 
निक, फरकार | 

अवक्लेद्‌-(पु०) [ अव५८्रिद्‌ { घन्‌ | 
वूद्‌-वेद्‌ टपकने की क्रिया | कृचलोहू, घाव 
क] पानी, पंह्धा | 

वक्तय-- (पु °) [रव^८न्ति रच्‌ | नाश। 
सटान, गलन । हानि | 

अवक्तेप-(पुं °) [रव५८८्तिप्‌ ¬- रञ्‌ ] दोपा- 
रोपया | श्रापत्ति | 

अवदेपण--( न° ) [रव ५८क्तिप्‌ {स्युर्‌ | 
गिराव, पखवःपात । तिरस्कार । धृणा 1 फट- 
कार, भत्संना । दोषारोपय । वशवत्तीकरणा | 

अवक्तेपणी- (खरी) [ अवक्ञेपण +-डीप्‌ | 
लगाम, रास | 

अवखण्डन--(न °) [अव ^खणड [ल्युट्‌ | 

विभक्तः करने को क्रिया | नष्ट करने की क्रिया | 

वखात-(न०) [प्रा० स०| गहरा गड्ढा 
या खाद्‌ | 

खवगणन--( न° ) [ऋरव^८गण्‌ +ल्युट्‌ | 
अवज्ञा, तिरस्कार, वदेलना | फटकार । 
दोपारोपस | 

प्वगर्ड-(पुं०) [स्या० सण महासा या 
फ़सी जो चेहरे पर या गाल पर होती है । 

अवगति- (स्री) [ प्रव^८^ गम्‌ क्तिन्‌ | 
सान | बोघ । निश्चयात्मक ज्ञान । उरो गति । 

ऋपवगम, (पु ०+अवगमन-(न०) [खव 
गम्‌ -घ्रन्‌ | [च्रव^८गम्‌ ल्युट्‌ | समीप 
गमन । ऊपर से नीचे उतरने को क्रिया| 
समभर, धारणा, ज्ञान । 

अवगादृ--[्रव^८ गाह क्त | बूढा हु खरा, 
घुसा दुखा, इवा हूच्रा। दीला। नीचा। 
गहरा | जम हूच्रा | पक्का वरना हुच्रा। 

अवगाह्‌ (पु) अवगाहन-- (न °) [अव 
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अवघटू 


अवगीत-( वि० ) [ऋअव५“गा क्त] वेसुरा 
गाया हुच्मा, बुरा गाया हुता । अकोसा हुच्रा, 
धिक्छारा हुच्रा | दुष्ट, पापी । ( न° ) जनाप- 
वाद्‌, निन्दा | च्रमिशाप | 

अवगुण प्रा स°| गुण का विरोधी भाव) 
कोड खराव बात या बुरा गुण । दोष्र, एव, 
बुराई । 

अवगुणखठन-(न °) [अव ^८गुरट्‌ स्युर्‌ | 
ठकने की क्रिया | क्विपाने की क्रिया । पर्दा। 
भूषट । बुरका | 

अवगुरठनवत्‌-( वि° ) [ स्री°--अव- 
गुरठनवती ] [ऋअवगुर्टन मतुप्‌ | रषं. 
से टका दुता । | 

अवगुणिठका-(खरी ०) [ अव+“ गुय्‌ ¬+ 
वुल्‌ ~ चरक] धघट । पदा 

अवगुरिठत--[ च्व“ गुपट्‌ +क्त | ठका 
हु । घृत्रट काटे हुए | क्िपा हुच्र । 

अवगूरण, श्रवगोरण--( न० ) [ अव ५4८ 
गूर +ल्युट्‌ | [ अव ५८गुर + ल्युय्‌ | मार 
डालने के उदश्य से हमला करने की क्रिया | 
हथियार से श्चाक्रमण करने की क्रिया | 


 अवगृूहुन--{ न° ) | अव^८ गृह. + ल्युट्‌ | 


क्िपाव, दुराव । लिङ्गन करने की क्रिया | 

प्मवग्रह-(पु०) [्रव५८ ग्रह्‌ +म्‌ ] ( ग्या- 
करणा मे) सन्धवच्तद्‌ । ल्त कार जिसका! 
चिह्न (5 ) है । अनावृष्टि, सूवा । रुकावट ॥ 
अइचन, रोक, बाधा । गज समूह । हाची का 
माया | स्वभाव । प्रकृति | दण्ड, सजा । 
शाप, चअकोसा | 

अवग्रहण--( न० ) [अव ५८ग्रह +ल्युट्‌ | 
रुकावट, अड चन । अपमान, च्रवदेला | 

अवग्राह-- (पु °) [अव ५८ग्रह_ +-घञ्‌ | दून, 
विल.गव+ श्रलगाव । च्रडचन, रकावट, 


गाह्‌ 1 9 | [अव 4८गाह. {ल्युट्‌ | स्नान, | रोक । शप । 


निमजन । (आलं०) निष्णात होने की क्रिया, 
पृं कान प्राप्त करने की क्रिया | 


अवघटू-(पु०) [ चव ५८. ।- घञ्‌ | भूमि 
क बिल, गुफा, गुहा । च्रनाज पीसने की 


्रवघषेण 
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वजय 





चक्की । गडबड करने कौ क्रिया, हिलाकर | अव^८ चूण --चूर-चूर करन! । पीसना । 


गडबड करने वी क्रिया | 

अवघषेण--( न° ) [ खव ५८यृष्‌ + ल्यट्‌ | 
रगडना | मालिश करना । पीसने को क्रिया । 
(सूखा रद्ध श्रादि) मल कर भाडने क क्रिया | 
(लग रंग को) मल कर द्युडाना | 

अवघात-- (प°) [ऋअव^८हन्‌ ।-घञ्‌ | घान 
छ्रदि का ताडन । चीट+ प्रहार । वरध, 
हत्या । ऋ्रपषम्र्यु | 

अवघूणेन- [अवद +-ल्येर्‌ ] छमरी, 
चक्कर | 

अवघोषण, ( न० ) अवघोषणा- (सी °) 
[अव५८बुष्र 1 ल्युट्‌ | [च्व ५८६ब्‌ 1-युच्‌ |] 
टिटीरा । राजसूचना | 

अवघ्राण-(न ०) [ऋअव५८घा क्तं (भावे)| 
सूने की क्रिया| 

अवचन--[न० व°] न बोलने वाला | चुप, 
खामोश, वाणी रहित । ( न० ) [न° तन] 
वचन या कथन का च्रभाव । चुप्पी, मोन । 
फटकार, उटिडपट, मिडकी । 

अवचनीय--{वि०) [ न त०]जोक्हान 
जासके। जोबोलान जा सके | अश्लील या 
मदी (बात या भाषा) । किडकी के अयोग्य, 
मत्सना के योग्य नहीं । 

अवचय, श्रवचाय--(पु०) [अव^८^ चि 
च्च | [ ऋ्रव^८^चि ~| घञ्‌ ] सञ्चय । ( जसे 
फल, एूल श्रादि का) 

्वचारण-(न ०) [खअव^८^ चर ~ णिच्‌ +- 

ल्युट्‌ | किसी काम मे लगने की क्रिया ' वर 
ताव या जुगत का लणान | 

अव^८चि- पूजा करना । श्राद्र करना | 
इकटा करना । चुनना । तोडना | 

अवचूड़, अ्रवचूल- (पु ०) [ च्रवनता चूडा 
प्र यस्य ब्र स] रय का उधघार। ज्तिसी 
मंडे की सजावट के लिये लटकये हुए चौरी- 
ठम गुच्छ । 


अवचूणंन--(न०) [ऋअ९८चृण॑ {ल्युट्‌ ] 
पीसना, कूटना, पीस कर चूं कर डालना । 
चरा बुरकाना । विशेष कर की सूखी दवा 
किसी धाव पर बुरकाना | 

अवचूलक--(न ०) [अवनता चूडा यस्य स्य 
लवम्‌ , संज्ञायां कन्‌ | मोरके पखया गाय 
की पूह्भुकाबना द्रा चवर, चौर (जिससे 
मक्ियां उडायी जाती है) | 


अव^८च्छद्‌--ऊपर से दोकना | क्विपाना । 

अवच्छद, ्रवच्छाद्--(पु०) [ अव ^८छद्‌ 
+- क] [अव ५८ द्‌ {धञ्‌ , टक्कन, कोई 
वस्तु जिससे दूसरी वस्तु ठकी जा सके | 

अव.4८८च्धछिद्‌-- कार डालना । जुदा करना | 
फाडना | दोना । विचारना । 


अवच्दरन्न-(वि०) [ अव५८क्विद्‌ +क्त 
काट कर अलग किया दुखा | विभाजित, 
प्रयक्‌ किया हूच्रा | चुंडाया हूच्रा । जिसका 
किसी अवच्छद्क पदाथं से अवच्छेद किया 
गया हो । ह्धेका हूत्रा, घेरा हूना | 
सम्हाला या संशोधित किया दूरा | निश्चित 
किया हुच्रा | 

अवच्छुरित--( वि० ) [्रव५८ुर्‌ +क्त] 
मिभधित, मिला दश्वा | (न०) खिलखिलाहट,. 
पटहास, टदहाका | 

अवच्छेद्‌- (प°) [ श्रव^८द्िद्‌ + घन्‌ | 
टुकडा, भाग । सीमा, हद । भ्ियोग । 
विशेषता । निश्चय । निणंय । ल्या (जिससे. 
कोई वस्तु नि्भ्रान्त रूप से पहचानी जा सके) 
सीमाब्रद्धकरणा । परिभाषाक्ररण | 

श्रवच्छेद्क-( वि०) [ श्रव५८क्रिद्‌ + 
पवुल्‌ | भेद करारी, श्रलेग करने वाला ॥ 
विशेषणा । गुण रूप शब्द । श्रोरो से श्रलंग 
करने वाला । 

वजय (पु ०) [श्रव «८ जि ¬-श्वच्‌ | हार ॥ 


मवजिति 


अवलिति- (ग्री) [ श्रव८जि- क्तिन्‌ | 
जय, विजय । 

अवज्ञान-{(न०) [अव५८ज्ञा +ल्युट्‌ | अव- 
देला, अपमान । 

अवट (पु०) [ ५८चरव्‌ +शच्रटन्‌ | दद, 
रर । गुफा । गडढ। । कूप । खाल । शरीर 
काकोर्‌ भी नीचायादव्रा दूच्रा वयव या 
माग | नादीतव्रण | बाजोगर ।--कच्छप- 
(पु०) गदे का कल्युखरा। च्रालं०) च्नुभव 
शन्य व्यक्त । वह जिसने संसार काकु्धुभी 
जान-पम्पाद्‌न नहीं किया | 

वटि, श्रवटी-- (त्री ०) [\८ब्‌ + शटि, 
प्ते दीप्‌ | त्द्‌, रध्र। कृष | नाडीत्रण 
खदि। 

अव्टीट-(वि०) [वनता नासेका प्रा स° 
नतां नासायाः टी शदेशः, अशं चऋआदित्वात्‌ 
च्‌ | चपटी नाक वाला | 

अवदु-(पुं°) [न° त°] ब्रह्मचारी या ब्रालक 
नहीं । [अव५८ ठीक + इ | भू[म का बरिल । 
कृप । गरदन के पीड काभाग। शरीरका 
द्वा हत्ा भाग । (खरी) गरदन का उठा 
हुश्च भाग | (नम) सूराख, द्द्‌ । खोप। 
दरार | 


अवडीन--(न०) [चव५८डी + क्त (भावे) | 
पक्ञी फी उडान । नीचे की चऋ्ोर उडना। 

अवतंस-- (पु ° न०) [ अव^८^ तंस घञ्‌ | 
हार, गजर, माला । कान का ब्राली, ब्राली- 
नुमा एक स्राभूष्रणा | मस्तक प्र॒ पहिनमे का 
गहन, २कुट, ताज | 

श्रवतंसक - (प°) [ अवतंस + वुल्‌ | 
कान क] स्रोमूषरण, कोद भी च्राभूषरण। 

शअवतति- (खीर) [ श्रव तन्‌ क्तिन्‌ ] 
फेलाव, पसार, वदाव । 

अवतप्र--[ श्रव^८तप्‌ + क्तं | ग्माया हुश्रा, 
गरम किया दृश्चा | प्रकाशित, उत्नागर | 

शअवतमस--(न०) [प्रा सण] सटपुटा, थोडा 
छन्धकार | श्रंघकार, श्॑धिग्राला | 
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चवतार्‌ 


छअवतर-(पुं०) [ चव ५८तृ ¡चप्‌ | उतार, 
गिराव । 

अवतरण-( न° ) [ च्रव^तु + व्युट्‌ | 
स्नानाय पानी मे उतसे की क्रिया | वतार, 
प्रादुर्भाव, जन्म-प्रहुय । वारणा । पार होना, 
उतरना । पवित्र स्थान जहो स्नान क्ियाजा 
सके | अनुवाद । भूमिका | नकल । किसी के 
कटे दूर शब्दो, संदेह श्रादिको (उल 
विराम-चिहों के बीच) उद्धत करना ( कोटे 
शन ) ।--चिड (०) छवतरित चरंश के 
टाक पहले तथ श्रतमें दिर जानै वाले 
उलटे विराम-चिह ।-पथ-(पु°) वायुयानो 
के लिये बरना वहू लंबा-सा पथ जिस पर उन्हे 
ऊपर उठने के पूव यां नीचे उतरने के वाद्‌ 
कुह्ल दूर तक चलना पड़ता है (एच्रष्टिप) | 
-भूमि (सखरी°) हवाई ज्हाजों के लिमे 
आकाश से नीचे उतरने का रथान । (लँडिग- 
ग्राउंड) | 

अवतरणिका-{सखत्री°) [अवतरण ~।-कन्‌ , 
हस्व, टाप्‌ | ग्रन्थ की भूमिक्रा, उपोद्घात । 

परवतरणी- (खरी ०) [ अव^८ तृ + स्युट -- 
डीप्‌ ] दे ° “च्रवतरयिका' । 

अवतपण- (न °) [च्रव५८ृप्‌ ¬-व्युट्‌ ] शान्त 
करने वाला उपाय । 

अवताडन--(न ०) [ऋअव^८^तड + णिच्‌ 1 
स्यु्‌ ] कुचलन, रोँदना । मारण, च्रात्रात- 
करणा | 

छवतान- (पु ०) [रव ५८तन्‌ ¡घन्‌ ] फैलाव । 
खके हुए धनुष को सीधा करने की क्रिया| 
टक्कन या पदं | 

अवतार - (प°) [श्व५८त्‌ + घञ | उतार । 
नीचे च्राना | किसी देवता का परथिवी पर 
प्रादु्भाव या जन्म लेना | घाट | स्नान करने 
का] पवित्र स्थान | श्रनुवाद्‌ । तालाव्र | 
भूमेका | विष्णुके श्या २४ वतारों में 
से कोद एक । किसी विषय को लक्षय ब्रनाना | 
पार करम | 


्रवतास्क 


"न ~ 


-.----~----~-~--~---------~------~---------- -- 





्रवतारक--{वि०) [खी०--श्नवतारिका- | अवदोह-(पु०) [त्रव५८दुह्‌ +-घन ] दोहन, 


[अ तृ + णिच्‌ + वुल्‌] प्रादुभाव करने 
वाला | 

श्रवतारण--(न°) [ऋअव५८तृ +- रिच्‌ 
स्युट्‌ | उतरवाने कौ क्रिया । श्रनुवाद्‌ | करंसौ 
भृत प्रेत का च्रवेश | पूजन । भूमिका, 
उपोद्‌ बात । 

श्रवतेणो-[खव५८त्‌ + क्त] उतरा हुश्रा, 
नीचे च्राया हा | स्नान किया हुश्रा | पार 
किया हूच्रा, गुज हुच्रा । श्रनूदित। श्रव 
तारकं सूय में उत्पन्न । 

छरवतोका- (स्री °) [ अवपतितं तोकमस्याः 
इति प्रा बन] ली या गो जिसका कारण वश 
गभस्तव हो गया हो| 

शरवदंश--(पु०) [ च्रव^८दंश्‌ धरन | णेसा 
भोज्य पदां जिसके खाने से प्यास बटे, गजक) 
चाट | बलव्रघक पद्‌ाथं | 

अवदाघ--(पु०) [ऋअव५८द्ह्‌. ।-घ्रन._, हस्य 
धरः] उष्णता | गमी कर अतु 


~~~ १ _ ___-_-- - ~----~ ~~~ -~-~ ~~~ ~~------- = 
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्वदुात--(वि०) [ अवद +क्त] सूर | 
सूरत, सुन्दर । साफ, स्वच्क्रु । पुण्यात्मा | , 


पील। | (प°) सफर य॑ परील। रंग | 

सछवदान--(न ०) [त्रव८दो + त्युट्‌ | पःवेत्र 
या शाञ्च विदित बृत्ति | सम्पादितकायं । शुरता 
या गोरवपूणं कोई कायं | टुकड-टुकडे करने 
की क्रिया| किंसी अनोघी कहानी का कों 
श्य । पराक्रम । वीरणमूल । 

श्रवदारण--( न° ) [अव५८द्‌, {णिच 1 
ल्युट्‌ | चीरना, फाइना | विभाजित करण । 
खुदाई । टुकडे-टुक्डे करने कौ क्रिया| 
कुदाल । खता । 

अवदाह्‌-(पु०) [चव ५८८दह्‌ +-घञ. | गमी, 
उष्णाता, जलन । 

अरवदीणे-[ श्रव५८द्‌९ + क्त | द्टा हा, 
मन्न | पिघला हुच्रा | हडब्रडाया हुश्रा। 
भटका दुश्रा| 


दहना । दूध, पय । 

रवद्य--( वि ° ) [ ५८वद्‌ +- यत्‌ न° त° | 
छभम, पापी । निन्त, गहत । त्याज्य | (न°) 
अपराध | दोष्र । पाप, दुष्टफमं | कलंक | 
लजा | 

श्रवद्योतन--( न° ) [ श्रव५८॒त्‌ + व्युट्‌ ] 
प्रकाश | 

अवघातु-(प०) [ परव^८^घा +- तृच्‌ ] वह्‌ 
व्यक्ते जो स्रसलौ मालिक को शअविद्रमानता 
ये मक्रान श्रादि की निगरानी करे (केयरटेकर)| 

चअवधान--(न०) [खव५८धा ~| स्युर्‌ | मनो- 
योग, ध्यान । किसी विप्रय मेमन की एका- 
ग्रता | चोकनापन | किसी व्यक्ति, वस्तु या 
कार्य की देलभाल करने या उस पर नजर 
रखने का कार्यं | 

अवधार - (पं) [वृ + शिच्‌ घ्न | 
टीक-उीक निश्चय । सीमा, इयत्ता | 

अवधारण--( न° ) |चअव५८धर + रिच्‌ + 
स्युर्‌] निश्चय करना । हद्‌ वाभि । शब्दाय 
की सीमा वधिना | ( शब्द्‌ विशेष पर ) जोर 
देना | 

अवधारणा--(ख्री०) [्व५८धर {णिच्‌ + 
युच्‌ ] दे० “च्रवधरणः | मन मे भिसी 
धारणा, कल्पना या विचार का उद्य होना; 
चनना या स्थिर होना (कनसेप्शन्‌) । 

अवधि- (स्री °) [ अव^८घा + कि | सीमा, 
हद्‌ । पराकाष्ठा । निर्धारित समप, मियाद्‌ । 
नियुक्ति । किस्मत । पडोस । रन्ध । गदा | 

व+ धीर--अवदेला करना, बेडजत करना । 

छअवधीरण--(न०) [ऋअव५८घीर णिच + 
स्युः ] अवज्ञापू्वंक बरताव करने कौ क्रिया | 

दमवधीरणा-(खी°) [ च्रव^८ध्‌ौर + णिच्‌ 
+युच्‌ | बेइजती, ऋअसम्मान। हर । 

छअवधूत--[अव५८धू ५८ क्त] हिलाया हुखा । 
खारिज किया हुखा, च्रस्वीकृत । धृणा किया 


अवधूनन 


हुश्रा । अपमानित किया हूच्रा, नीचा दिख 
लाया हन्ना । (पु) त्यागी, संन्यासी । 

श्वधूनन--(न०) [श्रव ५८धू + व्युट्‌ | हिलाने 
की क्रिया | लहराने की क्रिया| धबडाहट । 
कपकेपी | 

अवध्य-(वि०) [न° त°] न मारने योग्य, 
मोत से वरी । पवित्र | 

"छरवध्वंस--(पु°) [प्रा० स] त्याग, उत्सगं । 
चण । रसम्मान, मत्संना । बुरकने की 
क्रिया | 

छअवन--( न° ) [ ^८श्रव्‌ ~ स्युट्‌ | र्ण, 
्रचाव | प्रसन्न करना । इच्छा, कामना । हष | 
सन्तोष । 

"सवनत--| खव^८नम्‌ [क्तं | शुका हूच्रा। 
गिरा दूुच्रा। पिद्धृडा हूत्रा | हीन | शस्त 
होता हुच्रा | विनीत। 

श्रवनति-- (स्री) [ अव^८^नम्‌ क्तिन्‌ ] 
मुकाव । अस्त होने को क्रिया। प्रणाम, 
डंडोत । (नुप की तरह) सकने की क्रिया | 
नप्रता, शील | 

अवनद्ध--। अव^८नह्‌ [क्तं | बना खरा | 


गडा हूच्रा | वंवा त्रा । ज॒हा दूख्रा, (न°) | 


टोल, म्रदग | 
अव+ नम्‌-छक्ना । प्रणाम करना | नीचे 
लटकना | 


अवनश्न--( वि०) | प्रा सण | मुका हुच्ना, | 


नवा हुख्रा। 
अवनय, अवनाय-(प०) [ तअव4^नी ~ 


अच्‌ | [अव ५८ नी +-घरञ्‌ | नीचे कोले जा | 


की क्रिया | नीचे उतारमे की क्रिया| अघः- 
पात करने की क्रिया| 

अव^८नह्‌.--बांभना । आदृत करना । 

सअवनाट- ( वि० ) [नतं नासिकायाः इत्ययं 
अव नाटनच्‌ ततः श्ल्त्ययं च्रच्‌ ] चपटी 
नाक वाला | 

शवनाम--(पु०) [ चव^८^नम्‌-घञ. | 
सुकाव । पेरो पने की क्रिया । 
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वपत्र 


अवनि, वनी (ली °) [ ^“ अव ¬+ च्रनि, 
पक्ते ङीष्‌ | भूमि, पए्रथ्वी । नदी | --इश-- 
(अवनीश),-रदैश्वर-(अवनीश्वर )-- ` 
नाथ, पति, पाल-(पु०) राजा, नरेश, 
भूपाल ।-चर-( वि° ) एथिवी पर भ्रमणं 
करने वाला, श्रावारा ।--तल-(न०) जमीन 
को सतह्‌, भरतल ।-मर्डल-( न° ) 
भूगोल ।--रुह-(पु इन्त, पेड । 

अवनेजन--(८ न° ) [ श्रव^^ निज ~ ल्युट्‌ ] 
प्रज्ञालन, माजन । श्रद्ध कौ वेदी पर विकते 
हुए कुशो पर जल सीचने का संस्कार । पाद, 
पैर धोने के लिये जल । धोने के लिये जल । 


अवन्ति, श्रवन्तो-(खी °) [ ५८ रव + भिः 
-- रन्त पक्ते डीष्‌ ] उजयिनी या उज्जैन का 
नाम । एक नदी का नाम| (पु° चोर ब्रह 
वचन भै) मालवा प्रदेश तथा उस दश के 
निवासियो का नाम | 

अवन्तिका--(ख्री °) [अवन्तिषु कायति प्रका- 
शते] । उजेन । उजेन की भाप्रा | 

अवन्ध्य-(वि ०) [न० त०| उवर, उपजाऊ, 
जो ऊसरनहो। 

अवपतन--(न०) [अव५८पत्‌ +-व्युद्‌ | नीच 

गिरने की क्रिया | उतरने की क्रिया| 


। अवपाक-(वि ०) [ अवङ्ृ्टः पाको यस्य ब° 


स०| बुरी तरह पकाया हूच्रा । 

अवपात--(पु ०) [अव ५८पत्‌ +-घज. | नोचे 
गिरने की क्रिया, अर्ःपात | उतार । ल्विद्र। 
गदा । विशेष कर बह गदाः जो हाथियों को 
पकडने के लिये खोदा जाता है| 

अवपातन--(न०) [ अवपत्‌ + णिच ~ 
ल्युट्‌ | ठोकर दे कर गिराने की क्रिया, इक- 
राना । नीचे गिराना या फेंकना । 

अवपात्र--(वि ०) [ अवरं भोजनायोग्यं पात 
यस्य ब = स०| म्लेच्छ जिसके किसी पननम 
खाने से वह पात्र दुससँ के उपयोग में च्राने 
योग्य न रह जाय । 


अवपाच्रित 


छअवपात्रित--(वि ०) [श्रवपा्र + णिच्‌ (ना 
णा०) ~+ क्त] च्रवपात्र किया हुश्चा | जातिभ्रष्ट+ 
जाति विराद्री से खारिज । 

अवपाशित-{ वि० ) [ श्रवपाशः समन्तात्‌ 
पाशः जातः श्रस्य इत्यथे तारकादित्वात्‌ चव- | 
पाश -[- इतच्‌ | सब शरोर से जाल में फंसा 
हुख्रा। 

छअवपीड--(पु०) [ श्रव ^८^पीड णिच्‌ + 
प्रज. | दबाव । एक प्रकार की दवा जिसे 
सूघनेसे ककं श्राती ई। 

अवपीडन-(न०) [ श्रव ५८ पीड ¬ णिच्‌ 
सयुट्‌ | दतराने को क्रिया । कीक लाने वाली 
वस्तु | 

अवपीडना- (स्री °) [च्रव५८^पीड | रिच्‌ + 
युच्‌ | उत्पात । खण्डन, भञ्जन । 

अव\८बुधू--जागना । पहचानना | जानना । 

अववबोध-(पु०) [ च्रव५८बुध घज | 
जागना, जाग उठना । ज्ञान | सूक्ष्म विवेचना | 
विवेक । उपदेश । जताना | । 

अवबोधक--(न ०] [ अव^८बुघ्‌ + गवुल्‌ ] 
सममभ्ाने या जगाने वाला । (प°) सूय । मार 
बरद्‌ाजन । शक्लक | 

अववोधन-[ अव५८८बुघ्‌ [ल्युट्‌ ] बताना, 
जताना । ज्ञान | 

अवभङ्ग-(पु°) [अव ५८ मञ्ज +-घज. | नीचा 
दिखलाने की क्रिया | जीतने की क्रिया, 
परास्त करना | 

अवभास-(पु०) [ व मास्‌ + घज. | 
नवमक-द्मक, प्रकाश | ज्ञान, च्वबोध | दर्शन, 
माकट्य । दैवज्ञान । स्यान । मध्या ज्ञान, 
भ्रम | 


_- ~~~ --~-~ - --~~-~ ~~ - ----~ ~ --- 
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अवभासक--(वि ०) [चव ^^ मास्‌ + पवुल्‌ | 
प्रकाशक | तेजोमय । (न ०) परमात्मा, पर्रह्म | 
अवभुगन--[ अव «^ मुज -।-क्त। छुका हा, 
मुडा हश्रा, येद | 

अवश्थ--(पु°) [अव५८ ख - कयन्‌ | यज्चन्त 
स्नान । माजंन के लिये जल । यज्ञानुष्ान 
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अवम 


विशेष, जो प्रधान यज्ञ की बुयि्यो की शान्ति 
के चरथं किया जाता हे ।--स्नान-(न०) यज्ञ 
की पूर्णाहुति के बाद्‌ किया जन वाला 
स्नान | 

छवभ्र-(पु०) [१] बलपूवंक या तुरा ल्पा 
कर (कसो मनुष्य का) रण, भगा ले जाने 
की क्रिया| 

अवश्रट--(वि०) [नासिकाया नतम्‌ इत्यं 
श्व भ्रटच्‌ ततः श्रस्त्यथें श्रच्‌ | चपटी नाक 
वाला; 

अवम--(वि ०) [५८८शब्‌ 1- श्रमच्‌ | पपी । 
तिरस्करणीय । कमीना, ्रपकृष्ट । श्रगल। | 
परम घनिष्ठ | सम्पूण । श्न्तिमि । (उग्रम) 
सव से द्धोटा । पप । चांद्र श्चौर सौर दिन 
का श्र॑तर। (पुर) पितयोका एक वग |[--. 
तिथि-(ख्री °) वह तिथि जिसका क्षय हो 
गयाहो। 


 अवमत-[ अव ^८मन्‌ 1 क्त | श्रसम्मानित 


किया हुता, अवमानित । निन्दित ।- अङ्कुश 
(अवमताङ्कश)-(पु०) मदमत्त हाथी जो 
अङ्कुश को कुच्धं भी न मनि। 

अवमति-(स्री °) [ अव ^८^मन्‌-।-क्तिन्‌ | 
अवमानना, अवज्ञा; अवदेला | धृणा | 
विरक्ति | 

अवमदे- (पु) [ श्रव ५८द्‌ 1 षन्‌ | 
कुचलन । बव , नाश । जुल्म, चअत्याचार | 

अवमश- (पुं ०) [ व 4 मृश्‌ +- घन्‌ | 
स्पशं । संसगं | 


दअवमषे--(पु०) [अव५८य्‌ +- घन्‌ ] विचार। 
्रन्वेषरण, खोज । किसी नाटक कै ५ प्रधान 
भागों या सन्धियों ( मुख, प्रतियुख, गं, 
वमप श्रोर निर्वहण) मे से एक, विमर्श | 
--ध्यत्र मुख्यफलोपाय उद्धिन्नो गभ॑तोऽधिकः | 
शापाद्यः सान्तरायश्च सोऽवमं इति स्मृतः ॥ 
--साहित्यदपंण ३६६ । चक्रमण करने की 
क्रिया| 


वमषण 
छवमषेण--( न° ) [ श्रव५८ मृष्‌ +ल्युट्‌ | 

परस हष्ता, असहमशीलता | मिटाने कीं 

नया | स्मृति से नष्ट करदेने की क्रिया| 
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श्रषरद्धि 
अवय्वो--ज्ंगों से सिलल कर बनी हई वस्व 
देह । उपनय, निगमन श्रादि का क्षयोग 
( न्या ) | | 


अवमान (पुं०) | जव +^ मन्‌ ¬ धम्‌ | । च्रवर-{वि ०) [चव ५८२ + क ] (अवस्था य। 


छमम्मान, तिरस्कार, श्रवदेला । 

च्रवमानन--( न> )--अवमानना-(खी°) 
[ऋअव५८ मन्‌-[- णिच्‌ -द्युट्‌ | [ श्रव ^^ मन्‌ 
¬ रिप्च्‌ + युच्‌ | श्रसम्मान, बेश्ज्जती । 

अवमानिन्‌--(वि ०) [श्रव मन्‌ + णिच्‌ + 
रि.नि] पमान या तिरस्कार करने वाल्ला | 

अवमाजेन-( न° ) [अव५८मृज्‌ ~ ल्युट्‌ | 
धोना, प्रक्षालन करना । पांह्ना | सफ 
करन | 

रव^८^मुच- खुला क्तो देना, खोल ;ना 
( रोड च्रादि को) उतार देना ( पोशक 
प्रादि )। 

अवमूधन्‌-(वि°) [अवनतः मूध। यस्य व° 
स<] मिर छुकाये हुये ।--शय-(वि०) श्रध 
मुह्‌ कर लेटा हुत्रा | 

अव^८मृज्‌--ध्रिसना, राडना । 

ऋव^८ म्रद्--परीसना, मल डालन। | 
वमौचन-(न०) [ अव^८मच्‌ ल्युट्‌ | 
मत्तःकरया, रिहा करने को क्रिया | स्वतंत्र करने 
क क्रिया | कोड देनेकीक्रिया। ढीला कर 
देन क क्रियः। 

अवयव-(पुं०) [ श्रव^^यु ।- च्‌ | शरीर 
का कोड्‌ ऋग | अंश, भाग, हिसा | न्याय- 
शा्नानुस्तार वाक्यका एक च्रंश, एेसे अंश 
पाच माने गये ह [यया प्रतिज्ञा । हेतु । उदा- 
हरेण | उपनय ओर निगमन । ] शरीर । 
--रूपक-(न ०) एक तरह का रूपक जिसमे 

अगांकेगुणो का ही सारूप्य दिखलाया 
जाता है | 

अवयवशः--(च्रव्य ०) श्रवयव + शस | हिस्सा 
हिस्सा करके, लग च्रलग | 

छअवयविन्‌-(वि ०) [अवयव -1- इनि] जिसके 
प्वयवया शग या च्रशदहो। (पुम) करई 


जिनानाम्‌ ~~~ ~~~ ~~~ ------ 


उम्रमे) ह्होटा। (समयमे) पिद्खला, बाद्‌ 
का, पिह्वाड़ी का। एक कै बराद्‌ वृसरा। 
पपेक्ताकृत निचला, च्रपक्रष्ट, हीन | या- 
वरीता, च्रघमाधेम । (प्रथम का उल्टा} 
अन्तिम | सव से कम (पस्मिण मे)। 
पाश्चात्य | (न°) हाची की जघ का पिद्भुला 
भा; ।--श्रधे ( श्रवशधं )-(पु०) कमसे 
कमभाः, कमसेक्म। दो समानमभागोमें 
से पिह्धल)। श्राधा भाग । शरीर का पिद्भला 
भाग |--च्रवर (ऋअवरावर)-(वि०) सत्रसे 
नीच, सत्र से पक्ष ।--च्रागार (अवय 
गार)-(न०) संसद्‌ या विघन-मंडल का 
निश्न-सदन-लो कसम, प्रतिनेधिसभा, विधान- 
सम रादि (लोच्र हाउस, ।- उक्तं (अव- 
रोक्त)-(वि ०) जिषका चरत म उल्लेख हु 
हो ।-ज-(वि०) (उम्र मं) ऋेक्ञाकरत 
त्यो । (पुर) छोटा मई ।--जा- (ली) 
त्यी व -(वि०) हीन जाति 
वाला । (प°) शद्ध । चतुय या अन्तम वशा । 
--वणेक,+-वणंज-(पु°) श्र ।- त्रत 
(पु०) सूयं --शैल-(पुं०) पश्चिम का पहाड़ 
जिसके पीठे सूयं त्रस्त होता है, श्रस्ताचल । 

अवरतः-- (रव्य ०) [अवर +-श्रतसुच्‌ | पीके, 
पील की रोर, पीठ से। 

छपअवरति-(सरी०) [ अरव ५^रम्‌ क्तिन्‌ ] 
ठहुराव, विश्राम । नित्रत्ति | 


छवरीण--(वि०) [चवर +ख-ईन] {सि 
हा, अभः पतित । घृणित । निन्द | 
अवरुगण--(वि ०) [शरव ^^सस्‌ क्त] टटा 
हु्रा । फटा हुच्ा । रोगी, बीमार । 
अवरुद्धि-(ली०) [ अव 4“र१्‌ {क्तिन्‌ ] 
रोक, थाम । षेरा । उपलब्धि, प्रि । 
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अवरुदट 
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दमबल्ुख्छन 


उतासनेकी क्रिया तेजाने की क्रिया) 


मवरुद्ध--(वि ०) [श्रव५८रुघ्‌ +क्त] सका या 


रोका हुच्रा | प्रच्छन । धिरा हुच्रा । बद्‌ । 

छरवरुद्धा-(स्ी °) [रवरद्ध टाप्‌ | रखेली। 

अवरूढ-(वि०) [ अव५स्ह्‌ 1 क्त | उतरा 
हु, च्रारूढ का उलटा । उखडा हुत्रा | 

छवरूप--(वि ०) [ व° स ] बदशङ्क, बद- 
सूरत, कुरूप । जिसका पतन हो गया हयो । 

छवरोचक--(पु०) [ अव ५८ + पवुल्‌ |] 
एकं प्रकार का रोग जिसे भूख जाती 
रहती हे । 

सअवरोध--(पु०) [अव ५८र५्‌ +- घन्‌ ] रुका- 
वट | समय । ऋअन्तः पुर, जनानखाना । समष्टि- 
रूप से किंसी राजा की रानियां । यथा- 
“स्रवरोधे महत्यपिः--रामायण । घेरा, हाता | 
बरदीगरह, कटघरा लेखनी, कलम । चोकी- 
दार । नीचे च्राना । किंसी पौधे के मूल रादि 
से ततुं का निकलना 

चवरोधक--( वि° ) [पव ५८२५ ।- रवुल्‌ | 
रोकने वाला । परेरा डालने वाला । (प°) पहर 
वाला, प्रहरी । (न ०) प्रतिबन्ध । परेरा, हाता | 

अवरोधन--( न° ) [ च्व^८^स५्‌ ल्युट्‌ | 
पररा । रुकावट | अचन । अन्तःपुर, जनान- 
स्वाना | किसी चीज का भीतरी भाग | 

अवरोधिक--(वि०) [वरोध ~- टन्‌- इक] 
बाधा डालने वाला ] रुकावट डालने वाला | 
(पु ०) जनानी ङ्योटी का दखान | 

अवरोधिका- {खरी ०) [पवरोधिक राप्‌ | 
अन्तःपुरवासिनी महिला । 

वरोधिन्‌-(वि०) [अवरोध [दनि] अड 
चन डालने वाला | रस्कावट डालने वाला | 
धरा डालने वाला | 

्रवरोप-(पु०) [व ५८२्द्‌ {णिच्‌ , पुक्‌ 
1 घञ्‌ | किंसी आरोप या ्रभियोग से मुक्त 
करना या होना (डिसचाजं) | (दे०) (त्रव- 
रोपः | 

अपरोपण-(न०) [ च्रव५८रुह्‌ +-यिच्‌ , 
क्‌ ।-ल्युट्‌ | उखाड़ डालने की क्रिया । नीचे 

सं श० कौ०--१ ० 


वञ्चित करने की क्रियः | घटाना | 
अरवरोह--(पुं°) [चव ^८ह्‌ +-घञ्‌ ] उतार, 
ऊपर से नीचे श्याना | संगीतमें स्वरोंके 
ऊपर से नीचे श्रनि का क्रम | श्र्या- 
लंकार का एक भेद्‌ । किसी बेल का बृष्की 
जड से फुनगी तक लिपटना । मूल या शाखा 
से तनु्रां का निकलना ] [ पादाने घञ्‌ | 
स्वग । 
अरवरोहण--( न० ) [अव.५८य्द्‌ +ल्युट्‌ ] 
उतार, गिराव, पतन । चदव । 
छवणे--(वि०) [न० ब०] रंग रहित । बुरा, 
कमीना ] (प°) [न° त०| बद्नामी, कलङ्क, 
धन्वा } च्रारोप, इलजाम । | 
पवल्त--( वि ० ) [ अव लक्ञ्‌ -1-घ्रञ्‌ | 
सक़द्‌ रग । (वि ०) [अस्य च्रस्तीत्यपें अव 
लक्ञ +- रच्‌ | सद्‌, उज्ज्वल, इसी श्रयं में 
'वलक्ञ' भी श्राताहे। 
अवलप्र--(वि ०) [अव ^८लग्‌ +क्त] चिपटा 
दुखा, सटा हुच्रा | च्यूता हुच्रा | (पु०) कमर, 
कटि | देह का मध्य भाग 
अवलम्ब-(पु०) [ अव 4८लम्ब्‌ घञ्‌ | 
सहारा, स्राश्रय | द्डी । परिशिष्ट | लंब 
(रेखा )। 
अवलम्बन--(न °) [ अव^^लम्ब्‌ +-व्युट्‌ | 
सहारा लेना । ऋ्रपनाना । श्रवलंत्र । क्र | 
अवलिप्र--(वि ०) [अरव५८लिप्‌ 1 क्त] च्रमि- 
मानौ, कोषो । पोता हुच्रा । सना हुश्रा | 
अवलीढ (वि ०) [अव «^ लिह -1-क्त] खाया 
हुता | चाटा हुखा । आस्वादित । 
छअवलीला- (स्री ०) [अवरा लीला प्रा संम] 
खेलं कूद । अवदेला, तिरस्कार । आसानी | 
अवलुच्रन--(न ०) [अव^८लुचच +ल्युट्‌ | 
काट डालने को क्रिया} उखाड डालनेकी 
क्रिया | नोच डउाज्ञने की क्रिया| जडइसे 
उखाड डालने कौ क्रिया । 


छअवलुरठन 
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वष्टल्य 


छवलुरठन-(न °) [अव ५८ लुपट्‌ ।-स्युट्‌ | ०) [पव५८ त जक दम नदम्‌ +-ततः ~+- प्‌ 1 ततः 


जमीन पर लुदृकरने या लोटने कीक्रिया। 
५. 

श्मव^/ लुप--(किसी चीज पर) अचानक द 
पडना । खाना । लुटना । 

श्रबलुम्पन--( न° ) [अव५८लुप्‌ + द्युट्‌ › 
मुम्‌ ] (किसी पर) ्रचानक द्र पड़ना कपट 
मारना | 

अवलेख- (पु) [ अव «^ लिख्‌ 1 घन्‌ | 
तोडना । खरोचना । लना । 

छअवलेखा- (खी) [ चव ^^ लिख्‌ + च, 
टाप्‌ | रगडना । किसी व्यक्ति को सुसजित 
करने की क्रिया } चिरकारी । 

अवल्तेप-- (त°) [अव ५८लिप्‌ +- धन्‌ | अभि- 
मान, करोष । जबरदस्ती । चरजोरी चखाक्रमय । 
अपमान । पोतने कौ क्रिया| चआ्राभूप्रय। 
क्य, सङ्ग | 

अवल्तेपन--( न ) [त्रव५८लिप्‌ + ल्युट्‌ 
पोतमे की क्रिया । सानना | तेल । उत्ररन | 
रेक्य, मेल । रभिमान | 

श्मवल्तेद--(प°) [अव्‌ लिह्‌ + चन्‌ ] चारन 
की क्रिया| ( सोम जेसा ) खक | चटनी । 
माजन । 

अवलोक-- (पु) [ खव «^ लोक्‌ । पन्‌ । 
देखना । नजर, दृष्टि । 

अवलोकन--(न०) [खव^८लोक्‌ 1 व्युट्‌ | 
देखने की क्रिया । जचि-पड़ताल, निरीक्तण । 
टि, नेत्र । चितवन, दृष्टिपात । 

छवलोकिंत--( वि० ) [अव५८लोक्‌ +क्त 
देखा हुखरा । च्रनुसंान किया हता । निरी- 
ल्त किया हुखा । (न°) चितवन । 

छअवलोप-(ु०) [अव५८लुप्‌ । घन्‌ | कार 
कर लग करना | नष्ट करना । दाति 
काटना | चूमना । 

छवलोम--(वि ०) [अवनद्धं लोम ्रानुशूल्यं 
य॒स्य ब० स०] जो किसी के ्नुकरूल हो । 
उपयुक्तं । 


संज्ञायां बुन्‌ | छिद्र, रन्ध । खिकी । 

अववाद--{ ऋव५८वद्‌ +-घञ्‌ ] मरसंना । 
विश्वा, भरोसा । श्चवदेलना; पमन । 
समर्थन । बद्नामी । चाज्ञा । । 

छअवन्रश्च-- (पु) [ चव त्रश्च्‌ 1 ऋच्‌ 
खमाची, चिपरी, किस्च । 

अवश-(वि०) [न° त०| स्वतंत्र, भुक्तं । जो 
पालतू न हो | अवक्ञाकारी | स्वेच््राचारी । 
जो किसी का वशवतीं न हो । [नास्ति वशम्‌ 
च्रायत्तं यस्य न° ०] अ्रसंयमी, इंद्रियदास । 
परतंत्र, बरे-वस, लाचार । 

चमवशंगम- (प) [ वश^८गम्‌1- खच्‌ न° 
त°] जो दूसरे के कहने भे न हो| स्वेच्छाचारी । 

अवशातन--(न०) [प्रा स०| नाशक्रस्फ, 
काट गिराने की क्रिया | सुरमने की क्रिया, 
सूख जाने की क्रिया | 

छअवरोष-(पु०) [अव५८शिप्‌ +-घन्‌ | वचा 
टा, रोष, वाकी । समति । 

अवश्य--(वि०) [न° त°] जो वश मे होने 
गोग्य न हो| शासनीय । प्रनिवायं | 
द्ावश्यक ।--पुत्र-(पु०) पसा पुत्र जिसको 
पटाना या पने वश स्ना सम्भवे न ह | 

अवश्यम्‌--( अध्य ) [ अव^/ श्ये टम्‌ | 
सर्वा, जरूर, निस्सन्दह; निश्चय करके ।- 
भाविन्‌-( वि० ) जरूर होने वाला, जो गल 
न सके । 

अवश्या-(खी°) [चअव^५८्ये ।- क| डहर । 
पाला, अस | 

अवश्याय (पु) [अव५८श्ये +- ण] कुहरा । 
्रोत, पाला । ठषार । अभिमान, घमंड । 

च्मवश्रयण--८ न० ) [ चव^८भि [र्युटू | 
किसी वस्तु को श्चाग पर से उतारने की क्रिया| 

च्मवष्कयणी-(ख्री०) [न° त०| बहुत दिने 
के ्र॑तर से बच्चा देने वाली गाय । 

श्मवष्टब्ध--[ श्रव ^८स्तम्म्‌ 1 क्त | श्रव 
लम्बित । धिरा श्चा | ऊपर लटका छत्रा 


अपवष्टस्म 


समीपवतीं | सुकरा दुच्रा | सुका हूच्रा | बेधा 
टृ्रा । गसा हूच्रा | 


अवष्टम्भ-(प०) [ अव^८^स्तम्भ 1 घ्रञ्‌ | | 
सकने की त्रिया । सहार । क्रो | घमंड | , 
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| 


खंभा । सुवर्णं । आरम्भ | टहसे की क्रिया, ` 


स्क जाने कौ क्रिया| साहस | टद्‌ सङ्कल्प | 
लवा । मूख, श्रचेतना | 
वष्टम्भन--(न०) [अरव^८स्तम्भ {ल्युट्‌ |] 


खंभा । जडीमूत करना । रुकना | 
अवष्टम्भमय-(वि °) [खरी --अवष्टम्भ- 


छवसेक 

अवकाश ग्रहण कर लिया हो (रिटियड)] 
--वाद्‌-(पु०) प्रत्येक सुच्वसर से लाभ 
उठाने की प्रहत्ति या नीति (च्र्पांस्ब्यूनिन्म) | 
--वादिन्‌-(वि°) जो किसी स्थिर नीति 
पर दृट्‌ न रह्‌ कर प्रत्येक उपयुक्त अवसर से 
पूरा-पूरा लाम उठाने का प्रयत्न करे (पोर 
च्यूनिस्ट) | 


| अवसग- (प°) [चव ५८सज + घन्‌ | दाला- 
सहारा लेने को क्रिया | सहारा देने की क्रिया | 


मयी] [ च्रऋ्म्भ +-मयट्‌ ] सुनहला, सोने . 


का बना परयवा खंभे के बराबर लंबा। 
अवस- (प°) [५८अब्‌ + ऋच्‌ ] राजा । 
सूरय । शाक । रहार | उपाहार । रक्षण । 
अवसक्त--[अव^८सञ्ञ्‌ +- क्त] संलग्न । (न°) 
सम्पकं | 
अवसक्थिका--(खरी °) [अवबद्धो सक्रियनी 
यस्मात्‌ व° स० कप्‌ | बैठने कीएक मुद्रा 
जिसमे पीठ श्रौर वुयनों को वोंधते ई । इस 
प्रकार बाधने का क्पडा । उचन | 
अवसरण्डीन--(न०) [खव-सम्‌^८^डी - 
त्ः| पक्चियों का गिरोह बभ कर ऊपर से एक 
साय नीचे की स्रौर उडते हूए चअ्रना। 
अवसथ-- (प°) [प्रव ५८सो +- कथन्‌ ] घर । 
गाव । पाठशाला, विद्यालय ] 
अवसथ्य--(पुं°) [अवसथ यत्‌ | विद्यालय, 
पाटशाला | 
अवसन्न- [श्रव ^^सद्‌ -[- क्त | सुस्त । उदास । 
अपना कायं करने मे समर्थ । समाप्त | हारा 
टचा (कानून) | नाशोन्परुख । 
अवसर--(पु०) [चव ५८ ख्‌ ।- अच्‌ ] मौका, 
समय | वकाश । फुरसत । वषं । चष्ट | 
उतार । निजीरूप से परामशं लेने की क्रिया | 
एक अर्थालंकार ।--प्राप्त-(वि ०) नौकरी की 
अवधि या सेवाक्राल समाप्त हो जाने पर कार्यं 
से पथक्‌ होने वाला । जिसने नोकरी आदि से 


पन, धरुराव | स्वन््भानुसार कार्यं कसे की 
नुमात देने की क्रिया । स्वतंत्रता । 

अवसपे- (पु) [ श्व^८^सप्‌ + चच | 
जासूस, भेदिया, एलची | 

अवपसण-- (न°) ॥ पव^८सप्‌ {ल्युट्‌ | 
नोचे उतरने की क्रिया | अधोगमन | 

अवसाद्‌--(पु°) [अव^८सद्‌ [घञ्‌ ] सुस्ती, 
शिथिलता । उदासी । नाश, हानि । समाति । 
यकावट | हार | 

अवसादक--(वि °) [चअव^८सद्‌ ।- णिच्‌ + 
रवुल्‌ | मूलित करने वाला । सफल करने 
वाला । उदास करने वाला । थकने वाला | 

अवसादन--(न ०) [अव५८सद्‌ रिच -।- 
स्युर्‌ | वनति । नाश । कायं करने का 
प्रत्तमता । उत्ीडन । समाति । मरहम-पद्र 
करना | 

अवसान--(न०) [खव^^सो ¬-व्युट्‌ | स्का- 
वट | समाप्ति । उपसंहार । मघ्यु । रोग । 
सोमा । विराम, ठहराव । विश्नामस्यान, 
प्रावासस्यान । 

अवसाय--(प°) [अव^८से +- घञ्‌ | अरन्त । 
शेष । सम्पृणंता । सङ्कल्य । निर्णय । 

अवसित--[अव५८सो +क्त] समाप्त | पूर्णं । 
सात; जाना हूुखा | निश्चित किया हूच्रा| 
एकन किया हुखा) जमा किया हूुत्रा | नत्यी 
किया हुत्रा | वेषा हु । 

अवसेक-(पु०) [ श्रव५८सिच्‌ -+-घन्‌ 
द्विडकाव, सिंचन । एक नेत्र येग ! 


अवसेचन __ ___ _ श ----------- 
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अवहारक 


"क 


अवसेचन (न°) [ श्रव«^सिच +ल्युट्‌ | 
तीचे की क्रिया, पानी देने को क्रिया| 
रोमी के शरीर से पसीना निकालने कौ क्रिया । 
रक्त निकालने की क्रिया । 

वस्कन्द, (पु०) च्मवस्कन्दन-( न° ) 
[ अरव ५८ स्कन्द्‌ +-घञ्‌ | | अव ^८स्कन्द्‌ 
ल्युर्‌ ] क्रमण, हमला । ऊपर से नोचे 
उतने की क्रिया । शिविर, वनी । 

श्मवस्कम्दिन्‌-( वि° ) [ श्चव^८सकन्द्‌ + 
णिनि] ्राक्रमण या बलात्कार करने वाला | 
गुंडा | उतरने वाला | 

च्मवस्छर-- (प°) [अव^८कृ+-च्रप्‌ + सुट्‌ ] 
विष्ठा  राह्याङ्ग । ( यथा लिङ्ग, गुदा, योनि ) 
वुहारन, वरोरन । 

छ्मवस्तरण--८ न° ) [ त्रव^८स्तृ ल्युट्‌ | 
विक्तौना। 

श्मवस्तात्‌--(खनव्य ०) [अवरस्मिन्‌ अवरस्मात्‌ 
वरम्‌ दस्यं श्रवर +- चस्ताति, च्रव्‌ | 
नीचे, नीचे से, नीचे कौ च्रोर्‌। तले | 

अवस्तार-(पु°) [तअव५८स्त्‌ ।-घन्‌ | पद्‌ं| 
कनात । चटाई । 

अवस्तु--( न° ) [ न° त° ] ठच्छ वस्तु । 
परसलियत नहीं, सारहानता । 

वस्था (खीर) [ अरव५८^स्या-।- खड. | 
दशा, हालत । समय, काल | स्थिति । स्रायु | 
उम्र - -चतुष्टय-(न ०) मनुष्य जीवन कौ 
द्शापरं--[ यथा--वाल्य, कोमार, योवन, 
वाधयैय } ]--त्रय-( न° ) वेदान्तदशन के 
द्नसार मनुष्य कौ तीन दशाण [ यथा-- 
जागरित, स्वप्न, सुपति । }--दुशक-(न०) 
रमी की दस खवस्यापँ--[यया--पभिलाषः 
चिंता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग) संलापः 
उन्माद्‌, व्यानि, जता, उन्माद्‌ ।|[-- द्वय 
( न° ) जीवन कौ दो दशाण (यथा--षुख 
ओर दुःख) ।--षट्क-(न°) यास्क के मत 
ते कर्म की € चअवस्यार्णै-- [जन्म स्थिति, वृद्धि 
विपरिणमन (बदलना )» अप्त, नाश ।| 


श्रवस्थान-( न° ) [ श्रव ५८स्या + ल्युट्‌ | 
ठहस्ना । रहना । रहने, हसे का रथान ॥ 
घर | मौका | ठहसने की श्ववधि । परिस्थिति 

श्मवस्थायिन्‌-(वि ०) [चरब५८स्था {- यिनि | 
उषसे वाला । बसने वाला | रहने वाली । 

छ्मवस्थित- [ श्रव ^^ स्या + क्त ] रहा हृ्रा । 
ठहरा दु च्रा । दद्‌ । श्रवलम्बित । 

अवस्थिति-- (खली) [ श्रव ^^ स्या +-क्तिन्‌ | 
दे ० “वस्यानः । 

द्मवस्यन्दन्‌--(न०) [अव ^५८्न्द्‌ + ल्यु | 
रसना, चना, टपकना | 

अवस्यु--( वि° ) [ अवः रक्तणं तदिच्छति 
क्यच्‌ उन्‌ | रक्षण या च्रनुग्रह की इच्क्रा. 
करने वाला | 

अवस्रःसन-( न° ) [अव५८खंस्‌ +ल्युट्‌ | 
नीचे गिरे की क्रिया, अधःपतन । 

अवहति-(ख्री°) [ चअ्रव^^हन्‌ {क्तिन्‌ | 
कूटना } कुचलना । 

अवहनन--( न° ) ( अव^८हन्‌ । ल्युट्‌ | 
क्िलका निकालने के लिये धानोंकेकूटनेकी 
क्रिया | पफ | वपा वसावहननम्‌; ।-- 
याज्ञवल्क्य । सखवहूननम्‌ = फुष्फुस :-- 
मितान्तरा । 

श्वहरण-(न०) [स्रव ५८ + ल्युट्‌ | हस्ण 
या स्थानान्तरित करन । फक दने कौ क्रिया । 
चोरी, लूट । सपुर्दगो । कुठ काल के लिये 
युद्ध कार्यं वंद्‌ करदेन की क्रिया} स्यायो 
सन्धि | 

छअवहस्त-- (पु °) [अवरं हस्तस्य इति एक द्‌० 
त०] हयेली क पीट । 

अवहानि-(ल्ी °) [प्रा स्‌ हानि, घाटा, 
नुकसान । 

अवहार--(पु°) [ अवह {या | चोर | 
शाकं मक्नली या संस । च्रस्यायी सन्धि। 
्ामत्रण, बुलावा । स्वधर्मत्याग । फिर मोल 
लेलेनेकीक्रिया। 

श्मवहारक--(पु०) [अव ५८ ह | गवुल | शाक 


अवहाय 


मह्वलो या सूस | ( वि०) अवहूरण करने 
वाला । युद्ध बद करने वाला | 
अवहाय--[चअव५^ ह -[- णयत्‌ | ले जाने या 


४६ ~ ~ 
। अवाची- [अवाच्‌ +-ड५ | दक्षिण दशा | 





परवातव्‌ 


नीचे कालोऱ। 
अवाचीन--( वि° ) [ अवाच -ख-- ईन |] 


स्यानान्तरित किये जाने योग्य । अयंद ण्डनीय | | पधोमुख । श्रघोगत । दक्षिणी | 


दण्डनीय । फिर मोल लेने योग्य | 
अवह्‌[लिक[-{खरी ०) [अव ५८हल +- वुल्‌ , 
टाप्‌ , इत्व| दीवाल | 


अवहास--(पुं०) [अव ^८दह।स्‌ ।-घञ्‌ ] मुस- | 


क्यान । हं पो-दिल्लगी, उपह्‌।स | 


अवदित--{वि०) [ऋअव^८घा +क्त] एकाग्र- | 


चित्त । सावधान । 


अव (ब) हित्थ (न°) अव (ब) हित्था- 
(स्री०) [न वहिः तिष्ठति इति५4^स्या [क 
पृरषरो०] मानसिक भाव का दुराव या गोपन । 
इसको गगना (संचारी या व्यभिचारी भाव 
मं हे । छकारगुत्ति | 

अवहेल, (पु) अवहेला- सरी °) [अव ५८ 
देल्‌ + क (घञर्थे) ] [अव^८देल~+- च, टाप्‌ | 
वचा, अपमान, तरस्कार | 

अवहेलन, ( न° ) श्वहेलना-( खी° ) 
(ब ५८दल्‌ 1 ल्युट्‌ | [श्रव५८देल +युच्‌ | 
द° (्वदेल । 

'ऋअवाकू्‌--( च्रव्य० ) [पव्‌ । किन्‌ | 
नीचे की श्रोर। दक्तिण कौ चोर ।- ज्ञान, 
(न°) अपमान ।--भव-(वि ०) दक्तिणी ।-- 
| मुख-(वि ०) [स्री - मुखी] नीचे की शरोर 
दखते हुए । सिर के बल ।--शिरस-(वि०) 
नीचे की शरोर सिर लटके दूये । 

 अवात्त--(वि०) [ऋअवनतानि श््ञाणि यस्य 
° स०| देख-भाल करे वाला, अभिभावक | 

अवाग्र--(वि०) [ऋअवनतम्‌ च्ग्रम्‌ यस्य ब 
स०| सुका हुचखा, प्रणाम करता टुच्रा। 

अवाच्‌ (वि०) [नास्ति वाक्‌ यस्य न° व°] 
दगा, मूक । (न०) बरह्म । (वि) [अव 
अञ्‌ 1 किन्‌ | नीचेकी श्रोर सुका हुच्रा। 
ऋपेक्ताङृत नीचा । सिर के बल । दक्षिणी । 








अवाच्य---(वि ०) [५८वच्‌ - पयत्‌, न° त° | 
जो कहने योग्य नहो | वुरा।जो टीक या 
स्पएटनदहो। जो शब्दों दाया प्रकट न किया 
जा सके ।- देश, (पु) भग, योनि । 

अवाश्चित--(वि०) [चव५८ र्‌ 1 क्त] सुका 
हूच्रा, नीचा। 

अवान--(वि ०) [ अव ^^ अन्‌-1- च्रच्‌ | सूरा 
द्रा | 

अवान्तर--(वि ०) [चत्या० स °] मध्यवतीं | 
अन्तरगत, शामिल । गोण । फालत्‌ | 

अवाप्ति-(खी०) [ अव^^ अप ~+ क्तिन्‌ ] 
प्राति, उपलन्धि । 

अवाप्य-| अव चर्‌ +- णयत्‌ ] प्राप्त करने 
योग्य | 

अवार--(पु०न० ) [ न वायते जलेन इति 
विग्रहे बर {- घञ्‌ , न° त° | समीप का 
नदीतर, निकटवतीं नदीतट । इस श्र ।- 
पार-(पु०) समुद्र ।-पारीण-( वि०) 
[अवारपार +-ख-- ईन] समद्र काया समुद्र से 
सम्बन्ध रखने वाला । नदी पार करने वाला । 

अवारीण-(वि ०) [रवार +-ख-ईन] नदी 
पार करने वाला । 

पवावट-(पु०) किसीघ्नी का वह पुत्रजो 
उसरी की जाति के किसी पुरुष्र के (पति 
को होड) वीयं से उत्पन्न हुश्रा हौ | द्वितीयेन 
तु यः पित्रा स्वणायां प्रजायते । “च्रवावट 
इति ख्यातः शुद्रभमां स जातितः ॥ 

अवावन्‌- (पुं) [ ^“्रोण ¬ ङ. वनिप्‌ | 
चोर, चुराकर ले जने वाल्ला | 

अवासस्‌--{वि ०) [नास्ति वासो यस्य न° ब०|] 
नगा, जो कपडे पहने हूए नदो । (पुं) 
दिगंबर जेन । 

छअवास्तव--(वि°) [ली°--शअवास्तवी | - 


छवि 
[न> त] जो स्रसलीनहो।। निराषार। 
्रयोक्तिक | 

अवि-- (प°) [५८ अव -+-इन्‌ | स्वामी । मेष। 


व्रकरा | आक | सूं | परवत | वागु । क्वल । । 


दीव्राल | चृहा । (खरी °) भट । रत्रस्वल। 
स्री |-- दुग्ध-(न०) मेषो कादूष पट 
(प°) भेधीकरा चाम । उनी व्र ।--पाल-- 
(प ०) गडरिया ।-- स्थल-( न° ) भेष की 
जगह्‌ | एक नगर क्रा नाम | "विस्यलं 
वृकस्थलं माकन्दी वारणावतम्‌ˆ-- महाभारत । 

्मविक-- (प°) [अवि --कन्‌ ] मेडा, (न°) 
हीरा | 

अविकट (पु) [ त्रवीनां संघ्रातः इत्यघें 
रवि -।-कटच्‌ | भेडों का गिरोह ।--उरण- 
(सखपिकटोरण) (पुं०) एक प्रकार का राजकर 
जिस्म मेड दी जती | 

छरविका-- (सत्री) [खविक [ट्‌ ] मेड | 

छअविकत्थ-( वि०) [न° व°] जोशेखीन 
मारता हो, जो रमिमानन करता हो| 

अविकत्थन (वि) [न० बर०] जो ्रमंडीन 
हो, जो चक्रष्टव्ाज न हो | 

छषिकल--(वि०) [ न° त° | समूचा, पूर, 
सव, ज्यों का त्यो । व्यवस्थित } गहबर नहीं । 
ब्रे-चैन नहीं| 

छअविकल्प--(वि ०) [न° ब०] विकत्प रहित । 
निर्चित । च्रपरिवतनशील । (पु) [न० त°] 

सन्देह का रभाव | 

छविकार--(वि०) [ न° ब] जिसमे विकर 
नहो, जो अपसिवितनशीलद्ो | (पु) [न° 
त०] विक्रार का भाव, श्रपरिवतनशीलता | 

छअविकरति- (स्री °) [न^ त°] परिर्तन का 
अभाव, विकार का च्रमाव। ( सांख्य दर्शन 
मे ) प्रकृति जो इस संसार का कारण मानी 
जती है| 

छअविक्रम--( वि०) [ न° ब ] शक्तिहीन, 
निब्रल । (धु°) [न° त°] भीरुता, कायरता | 
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| अविक्रिय--(वि०) [ नासि विक्रिया यस्मिन्‌ 


| 


अविदूर 


न° वर] अविकारी | (न°) ब्रह्म | 
ऋअविक्तत--(वि०) [न° त°] जिसकी क्ञतिन 
टु हो । जी कम नहीं हुच्रा, समूचा | 
अविग्रह- (वि) [न° ब्र] शरीर-रदित) 
(प°) (व्यक्ररण का) नित्यं समास। 
परमत्मा | 
अविघात--(वि०) [न० व ] बाघारहित, 
विना अटचन का | 
विन्न--(वि०) [ न° व० ] विना विन्चवाधा 
का | (न ०) विघ्नवाधा का रभाव ( यह्‌ शब्द्‌ 
नपुंसक है, हालां कि “विघ्न” पुल्लिङ्ग दै ) 
''साघयाम्यहमविघ्नमस्तु ते"--रनुवंश । अविघ्न 
मस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्रिणा ।--रघुवंश } 
अविचार-(वि०) [ न° ब० ] विचार-शन्य, 
अविवेकी | (पु) [ न° त° | चविवेक, ना- 
समी । न्याय, सरतीति । 
अविचारित-(वि०) [न° त०] व्रिना 
विचारा हुच्रा, जिसके विषय में विचारन 
करिया गया दो | -निणेय (प°) पक्तपात+ 
प्तपातपूणं सम्मति | 
अविचारिन्‌--८ वि० ) [विचार +-इनि, न° 
त०| उचित अनुचित का विचारन र्खनैः 
वाला । लापरवाह, असावधान । 
अविज्ञात्‌-( वि° ) [वि५८क्ञ + वरच्‌ , न° 
त०] न जानने वाला, चञ्च । (पुं०) परमात्मा ॥ 
अविडीन- (न°) [ वि^८डी क्त, न° 
त०| पक्तियों की सीधी उडन | 
अवितथ-(वि०) [न° बन ] भा नही 
सच्चा | कायं मे परिणत किया दुश्रा, फल- 
रहित नहीं । (न° ) [ न° त° ] सचाई । 
(अव्य ०) सुटाई से नहीं, सचाई के अनुसार ॥ 
अवित्यज-( प° न० ) [ वि^८^त्यञ्‌ +कः 
(वरा०) न° त०| पारा, पारद्‌ । 
अविदूर--(वि०) [न° त°] दूर नही, समीप, 
निकट, पास | ( न° ) निकटता, सामीप्य | 


 अविदूल, अविमरीस, अविसौढ _ ५८ अ्रविमरीस, श्रविसोढ 


(खव्य०) (क्रिसी स्थान भै) दूर नहीं, (किसी 
स्यान कं) निकट | 

छअविदूस, अविमरीसः सअविसोढ-( न° ) 
[ रवि ~ वूसच्‌ , मरीसच्‌ , सोढच्‌ ] भेडी 
कादूघ। 

्विद्य-(वि°) [नास्ति विदा यस्य न° ब०। 
छरशिक्तित, अपद्‌, मूखं । 

्रविद्या-(खी०) [ ^८विद्‌ + क्यप्‌ › न° 
त°] अज्ञानता, मूखता, रिक्ता का अभाव । 
शराव्यात्मिक च्रज्ञान | माया |-मय (वि) 
[ स्विद्या+मयय्‌ | अविध्रा से पूणं, महा- 
अ्ानी । 

्रविधवा- (ली) [न° त°] जो विधवान 
हो , री जिसका पति जीवित हो | 

विधा (्म्य०) [१] सम्बोधनारमक होने 
पर “सहाय ता करो, सहायता करो कहने के 
लिये प्रयुक्त किया जाता है, [न° त°] प्रकार 
का अभाव | 

च्रविघेय--(वि०) [न° त०] जो अपने मान 
कायाकावूकानहो) न करने योग्य । प्रति- 


चूल । 

अविनय--( वि०) [ न° ब | विनयहीन, 
धृष्ट, उद्ण्ड | (पु०) विनय का भात्‌ 
ष्टा, दिठाई, उद्दगडता 1 अपराध, जुम, 
दोष । चअमिमान, अकड़ । 


छविनाभाव- (प°) [विना ऋते भावः स्थितिः 


न] च्रवियोग, ्रवि्भोह । एेसा सम्बन्ध जो 
कभी छूट न सके (जैसे ्राग चरर धुरं का) । 
सम्बन्ध, लगाव । 

अविनीत--(वि०) [न° त°] जोनम्न न हो| 
दुर्दान्त । उदण्ड, गवार । 

छविपट- (पु) [ च्वि परच्‌ ] भेडां का 
विस्तार । 

अविभक्त -(वि०) [न° त०] श्रविभाजित, 
सम्मिलित । च्रभङ्ख, समूचा । 

अविभाग-(वि०) [न° बण] जोर्बेटा हतर 
न हो, च्रविभक्त | (पु०) [न° त०| विभाग 
या खंड का श्रमाव | 


१५१ 


। 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


छअविशद्क 

अविभाज्य--(वि०) [न° त० ] जो टन 
सके । (न°) वे चीजे जो ब्वारे के समयं 
बरी नहीं जातीं । यथा-वच्ं पात्रमलङ्करं 
कृतान्नमुदकं न्चियः । योगक्ञेमं प्रचारं चन 
विभाज्यं प्रचन्ञते "मनु च्र° € श्लो 
२१६ । | 

्मविमुक्तं (न°) [वि^८ युच | क्त, न° त०| 
(पंचक्रोशी सित) काशी । ( वि० ) अभुक्त; 
बद्ध | 

श्मविरत-(वि°) [न° त०| निरन्तर, विराम- 
शन्य । अनिवृत्त, लगा हूच्रा। 

छपिरति--(वि ०) [न° ब °] निरन्तर, सतत । 
(ली ०)[न °त०] सातत्य, निरन्तरता । प्रसंयतता । 

अविरल-(वि ०) [न° त०| घना; सधन । 
संसक्त । अ्रभ्यवहित । स्थूल, मोटा । (रव्य) 
ध्यान से | निरन्तरता से । 

्मविसोध- (पुर) [ न० त० ] विरोध का 
अभाव, शच्रनुत्रूलता । सुसङ्गति । 

अविलम्ब--(वि०) [न° ब०] विलंब या देर 
ते रहित । (पु) [ न° त° | विलम्ब का 
त्रभाव, शीघ्रता | (ऋखन्य०) शीघ्रता से । 

अविलम्बित--(वि०) [न° त०| विलम्ब से 
रहित, शीघ्र । (न्य ०) शीता से । 

विला (खरी ०) [५८ रव +- इलच्‌ | मेड । 

छविवक्षित--(वि०) [ ५८ वच्‌ ।- सन्‌ 1- क्त, 
न० त० ] जिसके विष्रयमे इरादा न किया 
गयाहोयाजो च्रपना उद्िष्ट न हो। जो 
ब्रोलने या कहे जनेकोनद्ो। 

्मविविक्त--(वि०) [ न° त० ] जो भली 
मति विचारा न गया हो, श्रविचारित। 
भेदरहित । 

अमविवेक--(वि०) [ न° ब° | श्रविचारी, 
नादान, विचारहीन । (पु०) विचार का 
श्मभाव, नादानी, श्चज्ञान । जल्द्त्राजी, 
उतावलापन । 

छविशङ्क--(वि०) [न° ब° ] शंकारदित । 

निर्भय, निडर ८ श्चव्य° ), बिना सन्देह या 
सङ्कोच के । 


परविशङ्का 


अविशङ्का--(ल्ी°) [ न० तन | भय का 
प्रभाव । सन्देह का श्रभाव | विश्वास, 
भरोसा । 

अविशङ्कित--(वि०) [ न° त° ] निःशङ्क । 
निडर । निस्सन्देह्‌ | 

अविशेष-(वि०) [न० बण] विना किसी 

प्रन्तर या फ़कं का, समान, ब्ररावरर, सदश | 

(पूर) (न० त०| ऋन्तरयाभेद्‌ का च्रभाव, 
समानता, सादृश्य । (न०) सूष््म भूत 
(सांख्य०) ।--सम-(पु०) जाति के चौबीस 
भदा मे से एक (न्या०) | 

अविष--(वि०) [ न० ब० ] विषहीन, जो 
जहरीला न हो । (पु०) [ ५८अ्रव्‌ विपच्‌ | 
समुद्र | राजा | (वि °) रक्तक । 

अविषी- (खी °) [५८ अव्‌ -िषरच्‌ , डीप्‌ | 

^ भ ४ # 

नदी । एथिवी । स्वग | 

मविषय--(वि०) [ न० ब० ] श्रगोचर | 
प्रतिपाद्य, ्निवं चनीय । विषयशृन्य, (प°) 
[न° त०| च्रनुपरिथति, विद्यमानता । परे 
या पहुंच के ब्राहुर होना 

अवी-{खी°) [ श्रवति श्रात्मानं लजया 
इत्यं ५८ अव +- दं ] रजस्वला घ्री । बन- 
कुली । 

छवीचि--(वि०) [न० ब०] लहो से रहित। 
(पु ०) नरक; वशेष 

शरवीर--(वि०) [नन त° | जो वीरनहो, 
कायर | [न° ब०| जिसके कों पुत्रनदहो। 

अवीरा--(ल्ली०) [न० बण, टाप्‌ ] वह्‌ घ्नी 
जिसके न कोई पुत्र हो ्रौर न पतिही हो। 

छनवृत्ति--(वि०) [न° त०] जिसका श्रस्तित्व 
नहो,जोहोही न । जिसकी कोई जीविका 
न हो | (खरी°) [न° त°] वृत्ति का श्रभाव, 
जीविका का कोई वसील्लान होना | स्थिति 
का परमाव । 

छवृथा--(च्रन्य०) [ न° त० ] व्यथं नही, 
सफलता पूर्वक ।--श्रथे (शवृथाथे)-(वि०) 
सफल । 


१५२ 
। श्नवृष्टि-(ल्री °) [न० त°] मेह का श्रभाव, 


खव्यक्ते 


पनाव्ृष्टि, सूखा, अकाल | 
वेत्तक--(वि°) [ श्रव ५८६ 1 वुल्‌ ] 
वेक्षण या निरील्षण करने वाला | 
छवेत्तण--(न०) [खव५८ ईत्‌ +-व्युट्‌ | किसी 
रोर देखना । पहरा देना, रखवाली करना । 
ध्यान, खव्ररदारी । 

अवेत्तणीय--[ खव ^ दतत्‌ । अ्रनीयर्‌ | देखने 
योग्य | निरीप्षण के योग्य । जच के योग्य, 
परीता के योग्य | 

श्रवेत्ता-(खी°) [ ्रव^८ईतत्‌ +- अ, टाप्‌ | 
दे° “वेत्त णः | 

्मवेद्य- (वि ०) [५८विद्‌ ।- णयत्‌ , न० त०| 
जो जानने योग्य नही, गोप्य । जो प्राप्तन दहो 
सके । (प°) बह्मा | 

छअवेल--(वि०) [नास्ति वेला यस्य न° ब] 
सीम, जिसकी सीमा न हो । कुसमय का | 
(प°) [ +“वेल्‌ 1 घञ्‌ न० त० | ज्ञान का 
दुराव }. 

अवेला- (खी °) [न० त°] प्रतिकूल समय । 

अवैध--(वि ०) स्री °--श्रवेधी -[न° त°] 
छनियमित, नियम या श्रादईन के विरुद्ध | 
शस््रविरुद् ।--श्राचरण-(शरवेधाचरण) 
(न०) विधि या कानून के विध्‌ किया जाने 
वाला व्यवहार या शराचरण ( इल्लेगल 
्ेकििस ) | 

अवेमत्य--(न०) [न° त०] एेक्य, एकता । 

अवोक्तण--(न०) [ च्रव५८उक्ञ्‌ +ल्युट्‌ | 
हाय टेढ़ा कर पानौ द्विकना "उत्तानेनैव 
हस्तेन प्रोक्षणं परिकीतितम्‌ । न्यञ्चत भ्युक्ञां 
प्रोक्तं तिरश्चावोक्ञणं स्मृतम्‌ ॥॥ 

छअवोद्‌- (पु ०) [ च्रव५८उन्द्‌ + घज्‌ नि° 
नलोप | ्विडकाव) नम करने की क्रिया | 

अनव्य--(वि ०) [ श्रवि + यत्‌ (भवां) ] मेड 
से उत्पन्न या भेड संबंधी 

छव्ग्रक--(वि ०) [वि ५८ ज्ञ +क्त, न° त° | 
स्पष्ट । जो प्रत्यक न हो, अ्रगोचर । जेय | 


छअनव्यम्र 
परचिंस्य । श्रनुयन्न । ( बीजगणित मे) 
प्रनवगत रशि (पुर) विष्णु का नाम | शिव 
का नाम | कामदेव | प्रघान, प्रकृति । मूखं | 
(न०) (वेदान्त दर्शन मे) | रह्म | आध्यासिक 
्रजञानता । ( सांख्य ) सवकारण । जीव | 
(त्रन्य०) श्रस्पष्टता से ।--क्रिया-(ल्ी°) 
ब्रीजगणित की एकं क्रिया [--पद्‌-(वि ०) वह 
पद्‌ जो ताल्वादि प्रयलोसेनब्रोला जा सके 
( जेसे-जीव जन्तुं कौ बोली ) (--राग- 
(पु०) थोडा लाल, गुली ।--राशि- 
( बीजगणित मे ) वह्‌ राशि जिसका मान 
निश्चित न हदो ।-लत्तण,- ठ्यक्त-(पुं ०) 
शिव की उपाधि । 

अव्यग्र--(वि ०) [न° त०] जो घवड़ाया हूश्रा 
नहो | शन्त । द्द्‌ । जो किसी व्यापार में 
संलग्न न हो | 

अव्यङ्ग (वि ०) [न° त०] जो टेदा-पेदा न 
हो, सीघा | जिसमे कुह्धुत्रटियाकमीनदहो) 
मली भाति निमित । सम्धूणं | 

 अव्यञ्ञन-(वि०) [न° ब| चिहुरहित । 
स्पष्ट । (पुं) एेसा पशु जिसकी उम्र के 
विचारसे सीग होने चाहिये, किन्तु सीग 
हां न। 

 अव्यथ--(वि ०) [नास्ति व्यथा यस्य न° बर] 
पीडा से मुक्त (पुं) [ न° व्यथते ( पदूभ्यान 
चलति ) इति ^^ व्यथ्‌ -[- अच्‌, न> त० | 
सपं, सोप । 

अव्यथिन्‌--(पु०) [ बहुचलनेऽपि न व्ययते 
इति ५८^ग्यय्‌ - इनि न° त° | घोडा | 

शव्यथिष-(पु०) [५८ ग्य ¬-टिषच , न ० 
त०| सूयं । समृद्र | 

अव्यथिषी-(खी°) [ ऋव्यथिष डीप्‌ ] 

ए्वी । च्रधरात्रि | 

व्यभिचार -(पु ०) [न ० त०| अविच्छेद, 

अविद्धोह, च्रपायंक्य । वफादारी, निमक- 

हलाली । 
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प्मन्यवहार्ये 


छनव्यभिचारिन्-(वि०) [ न° त० ] अनु- 
कुल । सब प्रकार से सत्य । धर्मात्मा, पवि | 
स्थायी ¡ वफाद्‌ार । 

छअव्यय--(वि०) [ वि4८इण्‌ +- अच्‌ ;, न° 
्र° ] अपरितनशील, सदा एक रसभ्हने 
वाला | जो व्ययनं किया गय्रा हो | मितव्ययी 
या कजुूस | अक्षय । नित्य । (प°) विष्ण का 
नाम । शिवि का नाम | (न°) ब्रह्म। 
व्याकरण का वह शब्द्‌ जिसका सब लिङ्धो, 
सब ॒विभक्तियों श्रौर सव वचनो में समानं 
रूप से प्रयोग हो । 

अव्ययी माव-(पु०) [ चअनव्ययम्‌ अव्ययम्‌ 
मवति श्रनेन इतिविग्रहे ऋखन्यय +-च्वि५८^भू 
- घञ्‌ (करणे) ] समास विशेष, यह समास 
प्रायः पूर्वपद्प्रभन होता है, यह यातो 
विशेषण या ङ्रियाविशेषरण होता हे । अन्ता, 
ऋअनश्वरता । व्यय या खचं का च्रभाव। 
( धनहोनता वश ) 

छअव्यलीक-(वि०) [ न० त० ] भृटा नही, 
स्या । श्ननुक्रूल, प्रिय । 

अव्यवधान--(वि०) [न° ब०| समीप का। 
च्र॑तररहित । खुला हूत्रा । बेढकरा हुग्रा। 
पसावघान | (न ०) [न० त° | श्रसावधानता, 
अ्रमनोयोगिता । लव । सामीप्य | 

अव्यवस्थ-(वि०) [ नास्ति व्यवस्या य्य 
न० ब | जो (एक स्थान पर) नियतन हो, 
हिलने-इलने वाला । चअरचिरस्यायी । अनिय- 
मित । 

अव्यवस्था-(सख्री °) [न° त°] अनियमितता, 
निधारित नियम के विरुद्ध श्राचरणा | क्रिसौ 
घामिक विप्रय पर या दीवानी मामले में दौ 
हुं अनुचित सम्मति । | 

अन्यवस्थित-(वि०) [ न० त° ] व्यवश्या- 
हीन । शा^ज-मर्यादा के विरुद्ध । चञ्चल, 
स्थिर । क्रम में नही, विधिपवक नहीं | 

अव्यवहायं--(वि०) [न° त°] ठ यवहार के 
चअरयोग्य, जो काममेंनलाया जा स्के। जौ 


्रत्यवहित 

्रपनी जाति वालो के साय खाने पीने श्रोर 
उट्ने वरैटनै का अधिकारी न हो, जाति- 
वहिष्कत | जिसि पर म्कदूमा न चलाया 
जा सके | 
छठ्यवदहित-- (वि ०) [ न० त० | व्यवधान- 
राहत, साथ, लगा हुख्रा | 
्रव्याकरुत---(विऽ) [ न० त° | अ्रप्कट | 
कारग।रूप । (न०) वदन्त म च्प्रकट ब्रीज 
रूप जगत्कारण जान । साख्यदशन म॑ 
प्रधान ।--धमम-(पु०) वह स्वभाव जिसमे 


शुम स्रौर श््युभ दोनों प्रकार के काम क्ये 


जा सके (बोद्ध०) । 


छअव्याज-- (प°) [ न० त° | ्रल~कपट का . 
` अरशक्य-(वि०) [न° त°] जोनहो सके, 


अमाव | इमानदारी । सादगी । (विर) 

| न० व° | विना ह्वल-कपट का | 
्रत्यापक--(वि०) [ न° त० | जी व्यापीन 

हो, जो सव जगहू न पाया जाय | परिच्छिन्न | 


चव्यापार-(वि०) [न० बन] जिसका कोई 


व्यप्रारन हो, व्रिना व्यवसाय-घंे का, बेकाम, 
निराला । (पु) [न° त०] कायं से नित्रत्ति । 
एेसा व्यपारजोनतो किया जाय श्रौर नं 
समम यं च्रावे | निज का घंघा नहीं| 


छव्याप्नि--(खी°) [ न० त० ] व्यप्ति का | 


ऋभाव । नव्य न्यायानुसतार लक्ष्य पर लक्षण 
के न घ्रटने का दोप । "लश्येकदेशे लक्षण 
स्याचतनमव्याप्निः | 


° | व्यासिरहित, जो सारी स्थिति के लिये 


लागू नहो ।--वृत्ति-{स्री°) वह वृत्तिजो | 
दश-काल की दि से सीमित हो, व्यापक न 
` श्रशनि--(पु° खी °) [९८ अश्‌ 1 अनि] 


हो (जसे-सुख-दुःख, द्र षर-पीति च्रादि) 
रव्याहत--(वि०) [न० त०| व्याघातरहित, 


बेरोकटोक का, च्रप्रतिरद्ध । जो खरि्डित न. 


दो, अट्ट । 
अव्युत्पन्न -(वि°) [वि-उत्‌५८१द्‌ + क्त; 
न° त०| ऋनभिज्ञ, नाडी, श्चङुशल | 
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| ५८“श--स्वा० 


शशाङ्क, अशङ्भिति-( वि०) 


अशब्द 
व्युयत्ति ्रथवा सिद्धिन होसके। (पुर) 
व्याकरणज्ञानशन्य ग्यक्तं | 
छव्रत-(वि०) [न० ब०] जो निदिष्ट धम्म 
नुष्ठान या व्रतोपवास न करता हो 
परातसम० शक० फेलना, 
न्धि होना । अश्नुते, अशिष्यते--्क्षयते, 
स्ाशिष्ट--श्रष्ट | क्रया पर सक खाना. 
रश्नाति, अशिष्यति, चाशत्‌ । 
अशकुन--(न०) [ न° त° | ऋअसगुन, धुरा 
शकुन । 
अशक्ति-(सली°) [ न० त० | कमजोरो, 
निवंलता । ्रसमथता । अयोग्यता, अपा्रता । 
द्धिका ब्रे-काम होना। 


साध्य । जो काू मेन कियाजा सके । 

| नास्ति शङ्का 
यस्य न° बर] [न शङ्कितः न° त०] निडर, 
निर्भय | जिसको किसी प्रकार का सन्देहन 
हो | निरापद्‌ । | 

अशन--(न °) [५८च्रग्‌ +-व्युट्‌ | व्यातिः. 
कलाव ] भोजन करने को क्रिया | चखना । 
भोजन । [ ५८ चश स्यु ] चित्रक वृत्त) 
भिलावाँ ।- पणी (ल्ली °) पसन । 

अशना- (स्री ०) [अशनम्‌ इच्छति इत्ययं 
अशन + क्यच्‌ 1 किप्‌ | भोजनेच्छा, भूख ] 


 अशनाया--(खरी°) [्रशनम्‌ इच्छति इति 
छअन्याप्य--(वि०) [ वि‰८च्राप्‌ + ययत्‌ न° । 


अशन ~।- क्यच्‌ (ना० धा०) चनिया मावे 
चत्र, टाप्‌ | भूख | 
अशनायित, श्रशनायुक-(वि°) [ श्वशन ` 
+ क्यच्‌ ¬- क्त (कतरि) पत्ते उकञ्‌ | भूखा 


का वञ्च | बरिजली का कधा] रक कर मारने 
का न्न, भाला, बर्की रादि | एेसे श्चन 
की नोक । (पु०) इन्द्र । श्रि । बिजली से 
उत्पन्न च्रभि। 


| अशब्द्‌--(वि ०) [न ० ब्रृ9 ] जो शब्दो मे 
व्याकरण के मतानुसार वह शब्द जिसकी | 


व्यक्तन हूग्रा ह | मूक। शब्द्‌ रहित! 


परशरण 
वेदिकं । (न°) ब्रह्म । (सांख्य मे) प्रभान्‌ । 
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अशोक 
दशकम्‌ ऋअष्टरुणिता दशतिः नि ०, ऋ्रशीत्या- 


छअशरण-(वि०) [न° बर] अनाय, निराश्रय, ¦ देशः | चअरस्सी, ८० । 


त्रेपनाह्‌ । 
छशरीर--(पु °) [न० ब०] परमात्मा, ब्रह्म । 
कामदेव । संन्यासी । (वि०) शरीर रहित । 
अशरीरिन्‌--(वि °) [शरीर +- इनि, न० त°] 
शरीर हीन ¦ श्रपार्थिव 
अशास्त्र--(वि०) [ न° ब्र० ] ध्मशाघ्न के 
विरुद्ध । नास्तिक दशंन वाला । 
अशास्त्रीय--(वि ०) [शाघ्र +- ह्न -ई्य, न° 
त°] शाच्नविरुद्ध | 


॥ 
॥ 
{ 


अशित-[ ५८चरश्‌ +क्त] खाया हुच्रा। | 


सन्तुष्ट | उपमुक्त | 
अरशितङ्गवीन-(वि ०) [च्रशितास्तृताः गावो 
ऽर] पूव मे मव्रेशियों या परशुच्रों द्वारा चरा 


हु | परशुच्रीं के चरने का स्थान, चरागाह । 


छशित्र-(पु०) [ ५८ च्रश्‌+-इत्र ] चोर । 
चावल कौ ब्रलि | 

अशिर-(पु०) [न०ब० १ त्रभि। सूर्य॑ 
हवा । एकं राक्षस । (न°) हीरा | 
अरशिरस्‌--(वि०) [न° ब° | शिरहीन । (पु०) 
बेसिर का धड़, कन्ध | 

अशिव--(वि०)[न० ब °] श्रमङ्गल, अरमङ्गल- 
कारी, च्रशुभ । चमागा, ब्रद्किस्मत | (न०) 
[न° त०| श्रभाग्य, बद्‌किस्मती । उपद्रव । 

छअशिश्िका, अशिश्वी-(ख्ी°) [ नासि 
शिशुः यस्याः न० बर डौष्‌ , पके स्वापे कः 
हस्वः टाप्‌ | निः संतान सघ्री | विना बच्चे 
कौ गाय | 

अशिष्ट--(वि०) [न° त°] च्रसाधु, दुःशील, 
अविनीत, उजङ्खु, बेहूदा । शाच्रसम्मत नहीं | 
किसी प्रामाणिक ग्रन्थ मे न पाया जाने 
वाला | 

अशीत-(वि०) [न० तण] जोण्डा नहो, 
गमं, उष्य ।-- करं, रश्मि-(पु°) सूरय । 

शअशीति--(खरी°) [दशानाम्‌ श्रवयवः दशतिः, 


च्रशीषक-(वि०) [न० व° कप्‌ ] दे 
-परशिरस्‌' । 

अशचि-(वि°) [न० ०] जोसफनहो, 
भेला, गंदा । श्रश्ुदध । काला । (खरी °) [न° 
त०| पवित्रता | सूतक । ्रभःपात | 

श्रशुद्ध-(वि ०) [न° त०| पवित्रे, गलत । 

रशाद्धि-(वि०) [न० ब०] सपवित्र | गंदा | 
दुष्ट । (खत्री ०) [न० त° | पवित्रता, गंदगी | 
गलती । 

अशुभ--( वि० ) [न० ब] अ्मङ्गलकारी, 
अकत्यारकर । अपवित्र, गंदा । श्रभागा। 
(न°) [न° त०| श्रमङ्खल । पप } भाग्य 
विपत्ति | 

छअमशून्य-(वि०) [न° त०| जो खालीया 
रीतानहो | पररिपूणं, पूणां करिया हूश्रा। 

श्रशुत--(वि०) [न° त०] विना पकाया हुत्रा, 
कचा, अनपका । 

छरोष--(वि०) [न° बर] जिसमें कुमी न 
बचे, पू, समूचा, समस्त, परिपूणं । 

रोषम्‌ ,--श्रशेषतः-(खव्य०) [क्रि० विम , 
सामान्ये नप्‌सकम्‌ | [खरशेषर +- तसि ] सम्पूणं 
र्पसे।. 

छअशोक--( वि० ) [ न० ब्र ] शोकरहित | 
(प°) एक पेड जिसकी पत्तियों लहरदार श्रौर 
सुंदर होती द श्रौर विशेषकर ब्रदनवार बंधने 
मे काम सआ्राती है| मोयं वंश का एक यशस्वी 
सम्राट्‌ । विष्णु । (न०) शोक ब्ल का पूल 
जो कामदेव के पांचशरोमे से एक माना 
जाता हे । पारा, पारद्‌ ।--च्ररि ( श्रशो- 
कारि )-(पु) कद्र वृक्त । --श्रष्टमी 
( अशोकाष्टमी )-(ल्ली) चैन कृष्णा 
अष्टमी । -तर्‌, - नग, - वृत्त-(पु°)' 
अशोक का पेड }--त्रिरात्र-(प्‌० न०) तोन 
रात व्यापी त्रत या उत्तव विशेष ।--पूिमा 
-{खी°) फाल्गुन की पूर्णिमा ।-मञ्जरी- 


शोच्य 





रोहिणी--(ली°) कटुकी । --वाटिका- 
(खतरी°) शोक की बाह । वह व्गीचा जहां 
रावणनेसीताको कद्‌ कर राथा ।- 
पष्टी- (खरी ०) चत्र-ुङ्का-पी | 

अशोच्य-(वि०) [न° त०] शोच करे या 
शीकान्वित होने के ख्रयोस्य, जिसके लिये शोक 
करना उचित नहीं | 

छअशौच--(न०)[न ० त०] खअपवित्रता, गंदगी; 
मेलापन । जनन या मरण का सूतक |-- 
सङ्करः (पुर) दो या श्रभिक अशोचोंका 
एकं म॑ मिल जाना | 

रएनीतपिबत।- (स्री ०) [ खशनीत पित 
दव्युच्यते यस्यां निदुशाक्रियायां मयू० स०| 
न्योत। जिसमें च्रामत्रित जन खिलाये-पिलाये 
जाते है| 

छश्मक-- (पु) [खश्म इव स्थिरः, इवायं 
कन्‌ | एकं अषि | एक प्राचीन जनपद, 
त्रिर्वाङ्कुर । वहां के निवासी । 

अश्मन्‌-(पु०) [श्नुते व्याप्नोति संहन्ति 
्रनेन वा इति^८ श्‌ + मनिन्‌ (कतरि करणे 
वा)| पत्थर | चकमकपत्थर । बादल । कुलिश, 
वज्र ।--उत्थ (चऋश्मोत्थ)-( न° ) शिला- 
जीत, राल ।- कुट, कुटरक-(वि °) पत्र 
पर फोडी हई ( कोई भी चीज ) ।--गभे- 
--गभेज-( ¶० ५ ); -योनि-(पु०) 
पन्ना | -ज-( प° न° ) गरू । लोहा | 
-जतु,- जतुक-(न०) रल ।--जाति- 
(प°) परनन ।--दारण-(पु०) होडा जिससे 
पत्यर तो जते ह ।--पुष्प-(न०) राल | 
--भाल (न°) पत्थर या लोहे का इमाम- 
दस्ता या खरल ।--सार-(न° प०) लोहा । 
पुखराज, नालमणि | 

अश्मन्त--{न०) [खश्मनः शन्तः चन्र शक० 
पररूपम्‌ | श्रलाउ, वह्‌ स्यान जहां श्राग 
जलाकर रखी जाय । क्तैतर, भदान । मृत्यु | 
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छश्मन्तक-(पुं° न°) [ खरश्मनम्‌ त्रन्तयति 
इति शश्मन्‌ ५८ अन्त्‌ 1- णिच्‌ ~ पवुल्‌ | 
प्रलाउ, अथि, कुण्ड (प°) एक पौधे. 
का नाम जिसके रेशों से ब्राह्मणों का कटिसूत्र 
व्रनाया जाता है| 

अश्मरी-- (ली ०) [अश्मानं राति इति+^^रा 
क, ङगष्‌ | पथरी कारोग। -च्र,- 
भेदन-(पु°) वरुण वृन्त | 

अश्र--(न०) [अश्नुते नेत्रं करटं वा इति 4 
अश्‌ {रक्‌ | आसू । रक्तं ।--प-( वि) 
[चरश्न५८ पा-क] खून पीने वाला । (पर) 
रास्तस | 

श्रवण (वि०) [न° ब०] बहरा, जिसके 
कानन हो| (पु०) स्प, सप । 

चश्राद्रभोजिन्‌-( वि० ) [श्राद्ध ५८ घर्‌ -†- 
णिनि न° त] जिसने श्राद्धान्न नसखनिका 
व्रत धारण किया हो| 

श्रान्त--(वि०) [न° त] जी यका हूखा 
न हो, अणक | लगातार, निरन्तर । (ऋय ०) 
लगातार या निरन्तर रीति से। 

छमश्चि, शच्श्री-(खी°) [ „८ अश [क्रि पक्त 
डीषर | कोना, कोणा । किसी हथियार का वह्‌ 
किनारा जो पेना होता दै । किसी भी वस्तु ज 
पेन! किनारा | 

श्रीक, अश्रील-( वि०) [न० व° कप्‌ | 
[नश्रोः न० त° श्ररूययं रः तस्यलः] 
जिसमें चमक या सोन्दर्य न हो । श्रभागा, जो 
समृद्धिशाली न हो| 

छश्रु-(न०) [शने व्याप्नो ते नेत्रम्‌ अरदशं- 

नाय इति ५८ चरश्‌ क्रन्‌ ] असू. ।--उपहत 

( श्रश्रुपहत )-(वि०) श्रसुश्रों से भरा 

ट्र ।-कला-(लख्री°) च्रसूकी बूँद ।-- 

परिप्लुप्त-(वि०) श्रोुश्रों से तर, ओआंसुश्ों 

से नहाया हुच् ।-पात-(पु०) श्रुश्रों का 

बहुना ।-मुख-(वि०) रु्रांसा | एकाएक 

रो पडने वाला ।-लोचन;ः- नेत्र-(वि०) 

च्राखों मे श्रोसू भरे हुए । 
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छश्रत--(वि०) [५श्रु- क्त, न० त] जो 
सुनानगयाहो, जो सनाद न पड़ । [न° 
च °| मूख, अशक्ित | 

श्मश्रौत--(वि०) [न° त°] वेदविषद्ध | 

छ्श्रेयस--(वि०) [न० त°] ्रपेक्षकरत जो 
उत्कृष्ट न हो । श्पङ्ृष्टतर (न° उपद्रव | 
दुःख । अकल्याण | 

छअश्लील-(वि ०) [श्षियं लाति गह्णाति इति 
4^ल। --क रस्य लत्वम्‌ , न° त°] चप्रिय | 
कुरूप । गेवारू, पएूहर, भदा । कुवाच्य | 
(न ०) फएूहर बोलचाल, बुरी गाली गलोज । 

च्श्लेषा-(लखी °) [यत्रोत्पन्नः शिशुः ऋ्रषरमासं 
पित्रादिभिः न श्लिष्यते श्रालिङ्गयते इति^^ 
श्लिष्‌ }- घञ्‌ न° त०| नवां नक्त । श्नन- 
मिल, अनैक्य ।-ज,--भव,--मू -(पु°) 
केतुग्रह का नाम | 

्श्व--(पु०) [ 4८च्रंश्‌ {क्वन्‌ | भोड़ा । 
सात की संख्या | मानवीय जाति विशेष । 
( जिसभं घोडे जितना बल होता हे ) ।-- 
अजनी, ( अश्वाजनी )-(खी ०) चाक, 
काडा ।--अधिक, (अश्वाधिक)-( वि ०) 
जी व्रुडसवारो कीसेना मेवद हो| जिसके 
पास घोडे अभिक हां |--अध्यक्त, (अश्वा- 
ध्यत्तु)-(पु ०) वुडसवारों की सेना का नायक 
या (कमागडर) [-- अनीक, (अश्वानीक) 
-(न० ) घ्रुडसवारों की सेना ।--अरि, 
( अश्वारि )-(पु%) भसा ।--आायुर्वेद्‌, 
(अश्वायुवंद्‌)-(पु०) अअश्व-चिकित्साशाच्न, 
सालहोत्र --आरोह्‌, (अश्वारोह) (पु०) 
वुडसवार ।--उरस्‌, (अश्वोरस्‌ )-(वि ०) 
घोडे की तरह चोडी भाती बाला ।--कणे, 
--कणंक-(प °) शालब्रत्ष का भेद | घोडे 
का कन ।-कुदी-(खरी °) चस्तल ।-- 
कशल, कोविद-(वि०) घोडों को वशमें 
करने की कला में कुशल ।-खरज-(पु°) 
खचर ।-खुर-(पुं०) घोडे का खुर । एक 
सगंधित द्रव्य, नखी ।-खुरा,-खुरी- 


मर्व 


(स्री ०) श्रश्वगंघा ।--गन्धा-(ली ०) त्रस 
गंध ।- गोष्ट-(न ०) श्रस्तव्रल ।--घास- 
(प°) घोडे का चारा |-न्न-(पु०) करवीर 
का वल्ल (--चक्र-(न ०) घोड़ों का समूह | 
एक तरह का पहिया | घोडेके चिहोंसे 
शुभाश्युम का विचार ।--चलनशाला- 
(खी ०) घोडे धुमाने का स्थान ।-- चिकित्सक, 
-वेद्य-(पु°) सालदोत्री ।--चिकित्सा- 
सालहोज ।-जघन-(पु°) पोराणिक च्रध- 
पोटकाकृति च्दूमुत मनुष्य (--नाय-(पुर). 
घोडों का समूह । धोडां को चरने वाला ।-- 
निषंधिक,-पाल,--पालक,--रक्त-(पुं०)' 
घोडे का साईदस ।--बन्ध-(प °) सास ।-- 
भा-(सख्ी °) बिजली ।--महिषिका-(ख्लो°) 
घोडे रर भैस की स्वामाविक शत्रुता ।--. 
मुख-(वि ०) घोडे जेसा मुख या सिर वाला । 
(पु °) किन्नर ।-मुखी-(खरी °) किन्नरो ।-- 
मेध-(पु°) एक प्रसिद्ध यज्ञ जिसमे घोडे का 
बलिदान दिया जता है (मेधिक, 
मेधीय-( वि० ) [ श्रशवमेध -{-ठन्‌- इक | 
[ च्रश्वमेण तु - इय | अश्वमेघ यज्ञ के 
योग्य या उससे सम्बन्ध रखने वाला ।--युज 
-{स्री०) आश्विन की प्ूणिंमा | ्रश्विनी 
नक्षत्र --योग-(पु°) घोडे को रथ च्रादि 
मं जोतना । घोडे कौ तरह तेजी से पर्हुचना | 
--रथा-(ख्री °) गन्धमाधन पर्वैत के निकट 
बरहनै वाली एक नदी का नाम ।-रल- 
(न°)+-- राज, (पु०) सर्वोत्तम घोडा, घोडं 
का राजा ।--लाला-(ल्ली°) सपं विशेष | 
--वक्त्र-(पु०) किन्नर या गन्धर्वं ।--बहु- 
(पु०) बुडसवार ।- वार, वारक-(पु०) 
चानुकसवार । साईस ।-- वाह, बाहक- 
(प°) तुडस्वार ।--विदू-(वि०) घोषो को ¦ 
पालने चरर उनको चाल च्रादि सिखने की 
कला मे कुशल । (प°) घोषो का सौदागर । 
राजा नल की उपाधि |--वृष-(पुं०) बीज 
का घोडा, बरना बरधिया किया हु्रा घोडा। 


्रशििक 

_ शक्ति-(ख्ी ०) उतनी शक्ति जितनी प्रति 
सेकंड ५५० पोंड (== ६।॥। मन) वजन को 
एक फुट ऊपर उठाने कें लिये खावश्यक होती 
ह ( हार्य-पावर ) ।-शाला-(ख ) श्रस्त- 
वरल, तवेला | --शाव-(पुण) घोडा का 
यक्तेडा ।-- शास्त्र -( न° ) सालहोत्र विचा । 
--श्गालिका-(खी °) स्यार प्रौर घोडे की 
स्वाजाविक दुश्मनी ।--साद, -- सादिन्‌- 
(प) धुडसवर्‌ | --सारथ्य-( न° ) रय- 
वानी, सारथीपन । --स्थान-( वि ° ) ख्रस्त- 
वरल य उत्पन्न । (न०) च्रस्त्रल; तवरेला ।-- 
हृदय-( न° ) घोडे कौ इच्छाया ङ्द | 
नुडसवारी । धरोडं का चिकित्सा-शाच्र | 

च््रश्वक-(पु०) [अश्व ।-कन्‌ (संज्ञायाम्‌ )| 
यटृटू, भाद काट. द्‌ | चुर घीड। । साधारण 
श्रीडा | 

्मशवकिनी-- (खी %) [अश्वस्य कं सुख तत्स- 
दशाकारोऽस्तीति इनि, डीप्‌] अश्विनौ न्तन । 

छ्मशवतर- (प°) खी ०-- अश्वतरी] (तन्‌- 
रश्व; इत्ययं चश्च ~| -षटस्व्‌ | खचर । 

छ्श्वस्थ- (पुर) [न श्वः चिरं शाल्मलव्रत्ता- 
दिवत्‌ तिष्टत इति^८स्या-1 क परप्रो °| पीपल 
व] प्र | 

श्श्वत्थामन्‌---(पर) [ श्यश्वस्य इव स्याम 
व्रलम्‌ सरस्य प्रप्रा सण चह द्रोण क। पुत्र 
या | दसी माता क] नाम करपी या । मह्‌ा- 
मारत केयुद्ध मे यह कोसौ को र से 
पारडववों से ला था । महाभारत मे निहत 
एक हाथी | 

श्र्वस्तन, अश्वस्तनिक--(वि ०) [श्वोभवः 
दस्यं श्वस +- ट्युल्‌ ठट्‌ च न° त०] |श्व- 
स्तन ।-ठन्‌--इक न° त०] चराने वाले कल 
का नहीं, पाज का। केवल एक दिनिके 
व्यबह्‌।र के लिये खन्नादि संग्रह करने वाला | 
जिसके पास दूसरे दिन के लिये अन्नाद न रहे | 
अमशिक-(वि०) [अश्व +-टन्‌-इक] घोड़ा 
से खींचा जने वाला । 


~~~ 
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__ ~ ---~~-----~~ 


[ता 
अशििन्‌- (पु०) [ चरश्व इनि (रस्यं) . 


चा्रुक, सवार ।--(द्विवचन, देवतां के 
वैं का नाम| | 

न्रशिनी- (खी °) [रश्व इव उत्तमाज्गाकाये- 
ऽस्यस्य इत्ययं शश्व इनि, डीप्‌ | २७ 
नक्ञनो मे प्रथम | एक चप्सरा जो सूयं की 
पत्नौ मानी गयी दै श्रौर जिसने घोड़ी बनकर 
सूर्यं के साय संभोग किया चा ।--कुमार- - 
पुत्र,-सुत-( द्विवचन ) (° ) सूर्यपत्नी 
अश्विनी से उयन्नदो पुत्रजोस्व्गंके वे 
माने जाते ईह । 

द्श्वीय--(वि °) [खश्वानाम्‌ ददम्‌ ; श्वभ्यः 
हितम्‌ , अश्वानां समूहो वा इत्ययं श्रश्व + 
कर्य] घोड़ों का, घोड़ो से सम्बन्ध रस्वने 
वाला । घोडोँ के अनुकूल । (न° ) सरश्व- 
समूह्‌ । 

५८अष्‌ {म्वा उभ° सक०] जाना । लेना । 

 ८के०) चमकना । पतिते, ्रषिष्यति-ते, 
प्रापरीत्‌-ख्राषिष्ट | 

षडसीणा- (वि०) [न सन्ति प्र्‌ र्ति 
यत्र न ब० ततः +-ख-- ईन, णत्व | दव 
तेच सेन देखा हूख्ा | च्र्थात्‌. जिसे कवल 
दो पुरुषों मे जाना हो या जिस पर केवल दो 
पुरुप न विचार कर कच्छ निश्चय किया हो। 
(न°) गुप भद्‌ । दो अदमियों केर्वीच क 
मत्रणा | 

अषाट-(पु०) [अषाद्या युक्ता पौर्णमासी 
स्रापाठी सा अस्ति यत्र मासे चरण्‌ वा हस्वः, 
घाट मास । 

अष्टक--वि ०) [अष्टन्‌ ।- कन्‌ | ्राठ भागों 
वाला । अरटगुना । (न°) अठ मागो से वनी 
हई समूचो कोई वस्तु । पाणिनि के सूर के 
राट अध्याय | ग्वेद का भाग विशेष । 
विन्द च्राट वस्तुत्रो का एक समुदाय | ऋठ 
की संख्या । (पु) विश्वामित्र का एक पुत्र | 

द्मष्टका--(ी ०) [खश्नन्ति पितरोऽस्य तिथो 
इत्ययं ५८ थ्‌ [तकन्‌ › यप्‌ ] तीन दिवसों 


अष्टन्‌ 


का समुदाय, ७मी, र्मी, कमी । पौष, माघ 
प्रर फारुन की कृष्णाष्टमी । श्राद्ध जो उक्त 
तिथियों को किया जातादहे। 


अष्टन्‌--(वि०) [ त्रि०५८ अश्‌ {कनिन्‌ , 


तुट्‌ च] श्राठ की संख्या | (विण) श्राठ कौ | 


संख्या से युक्त ।--अङ्क, (अष्टाङ्ग)-(वि ०) 
जिसके च्राठ गया भागहों | (नर) शरीर 
केवे राट च्रंग जिनसे साष्टाग प्रणाम किया 
जाता है--वुटना, हाय, पाव, दधाती, सिर, 
वचन, टष्टि श्रौर बुद्धि ।-°मागे-(पु°) 
बुद्ध द्वारा उपदिष्ट इुःखनित्त्ति का च्राट 
अंगो वाला माग--पम्यग्टष्टि, सम्यक संकल्प, 
सम्यग्वा, सम्यक-कम, समभ्यक-स्राजीव, 
सम्यण््यायाम, सम्यक-स्मृति श्रौर सम्यक- 
समाभि ।--्योग-(पु०) योग के ्राठ अंग 
-- यम, नियम, असन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान शओमौर समाभि ।--°च्रायुवेद्‌ 
(अष्टाङ्गायुवंद)-(पु ०) श्रायुवद के श्रा 
पग या विमाग- शल्य, शलाक्य, काय 
चिकित्सा, मूतविद्या, कोमारणरत्य, स्रगदतंत् 
रसायनतंतर रौर बाजीकरण ।--कणं-(वि ०) 
प्राठ काना वला | ब्रह्मा ।--कसन्‌, 

गतिक-(पं°) राजा जिसे र प्रकार के कक्तं 
का पालन करना पडता हे | वे प्राठ कमं यह्‌ 
है :-ख्रादाने च विसगें च तथा प्रैषनिषेधयोः | 
पञ्चमे चायवचने व्यवहारस्य चेक्ञणे । द ण्ड- 
शुद्धधोः सदा रक्तस्तेनाष्टगतिको तरपः ॥-- 
कोण-(पु °) ्राठ पहलू या श्राठकोन। ।-- 
गुण-(वि०) श्रटगुना । (न०) अठ प्रकार 
के गुण ये हैः--दया, सर्वभूतेषु ज्ञातिः, न- 
सूया, शोचम्‌ , अननायासः, मङ्गलम्‌ , श्का- 
प्यम्‌ , श्रखहा, चेति ॥-- गोतम ।-- 
चत्वारिंशत्‌-(खी ०) ४८, श्रडतालीस ।-- 
त्रिशत्‌-(खी°) ३८, श्डतीस ।--त्रिक- 
(न ०) २४ की संख्या ।--दल-(न०) श्चाठ 
दलो का कमल ।-दिश्‌-(खी°) च्राठ 
दिशा ।-०पाल, (दिकपाल)-(पु०) श्राठो 
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- -- ~~~ - --~--- ~~ ----------- --~-- ॥ि 


अष्टन्‌ 


दिशाच्रों के च्रधिष्ठाता। ्राठ दिक्पाल ये 
है:- इन्द्रो वह्निः पितृपतिः नैतो वरुणो 
मस्त्‌ । कुवेर ईशः पतयः पूव।दीन। ¡दशा 
क्रमात्‌ ॥--द्रव्य-(न ०) यज्च की सामग्री के 
राट द्रव्य- पीपल, मूलर, पाकड, बरगद्‌+ 
तिल, सरसों, पायस श्र घृत ।--धातु- 
(पुं०) सोना, चांदी, तोबा, रंगा, सीता, 
जस्ता, लोहा श्र पारा ।--पद्‌-(पु°) 
भकडौ । शरभ । कील, काटा । कैलास पर्वत । 
(न०) सुवणं | वश्च विशेष ।- प्रकरति- 
(स्री ०) राज्य के च्राठ प्रघन कर्मचारी ~ .. 
सुमंत्र, पंडित, मती, प्रभन, सचिव, आ्ामात्य 
प्राडविवाक शीर प्रतिनिधि । चरथवा श्राठ 
अरग -- राजा, रार, श्रमात्य, दुग, बल (सेना), 
कोष, सामत श्मौर प्रजा ।--प्रधान-(पु०) 
पाठ प्रकार कं मरी प्रधान, ्रमात्य 
सचिव, मंत्री, धर्माध्यक्ञ, न्यायशास्त्री, वद्य 
रोर सेनपति (--मङ्गल-(पु०) घोडा 
जिसका मुख, पृ ह, अयाल, दधाती रौर खुर 
समद्‌ हो| (न०) रार माङ्गलिक द्रव्य का 
समुदाय | वेश््राट ये द :-मृगराजो त्ष 
नागः कलशो व्यजनं तथा । वेजयन्ती तया 


भरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ । स्थानान्तरे लोकेऽ 
स्मिन्मङ्गलान्यष्टो ब्राह्मणो गोहुताशनः । 


हिरपयं सपिस{दत्य च्रापो राजा तथाष्टमः ॥ 
- मूर्ति-(पुं%) शिव ( पर्व, जल, तेज 
वायु, अकश, सूयं, चंद्र रोर ऋूत्विज-- इन 
स्राठ मूतियां बाले) ।-रत्न-(न ०) श्राठ रत्न। 
--रस-(पुं°) नयय-शस्न के च्राठ रस] 
यथ। -- श्रङ्खारहास्यकख्णरौद्रवीरभयानकाः | 
वीभःसाद्‌भुतसंशचो चेत्यष्टौ नायये रसाः स्मृताः॥ 
-वग-(पु०) अयुवेदोक्त श्राट श्रोपधियों 
का समूहु--जीवक, ऋषभक, मेद्‌, महामेद, 
काकोली, क्ञीरकाकोली, ऋद्धि च्रौर बृद्धि । 
नीतिशस्त्रानुसार राज्य के च्रंगमूत मूषि, 
वस्ती, दुग, सेतु, हस्तिब्रंभन, खान, करग्रहण 
रर सेन्य-संस्यापन का समूह ।-विध- 


ऋष्छृत्स्‌ 2 _ _  ------- 
(वि) त्राठ प्रकार का |--विंशति-{खर 
२८, शअहादस । --श्रवण--भ्रवस्‌-(पुं०, 
चार मुख ऋओरौर श्राठ कानों वलि ब्रह्मा ।-- 

सिद्धि-(ख्ली °) योग सिद्धि से मिलने वाली 

राट सिद्धि्योँं या श्रलोकिक शक्तेया-- 

छ्मरणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राति; 

प्राकाम्य, ईशित्व श्रर वशित्व | 

्रष्टकरत्वस्‌ --(ऋव्य०) [्रष्टन्‌ ।-कृत्वमुन्‌ | 

राट वार | 

ष्टतय--( वि० ) [ऋष्टन्‌ {तयप्‌ | श्राठ 

माग या श्राठ अवयव वाला | ( न°) श्राठ 

का च्रोसत । 

्मष्टधा--( ऋअव्य° ) [ अटन्‌[-घा | श्राठ 
गुना । च्राठ बार | ्राठ प्रकार से| श्राठ 
भागां | 

छष्टम--(वि०) [ चष्टानां पूरणः इत्यं 
प्रध्न्‌ दय्‌ मट्‌ च| च्राठर्वां | (प°) चावां 
भाग | 

(वि °) [ष्टम -{-कन्‌ | च्राटरवां । 
य्‌ शमध्रमकं हरेत्‌ । यासवल््य ॥ 

छष्टमी--(ल्ी°) [ अष्टम -डीप्‌ | चान्द्र 
मास का श्राटवां दिवस पक्ष की च्राटनीं 
तिथि। 

पष्टमिका--{सखरी) [चष्टमी-]-कन्‌ , हस्व, 
टाप्‌ ] चार तोले की एक तोल । 

श्रष्टाकपाल--(पु ° [ऋष्टमु कपालेषु (गृषा- 
ञपुं ) संस्कृतः पुरोडाशः इत्यं चरण्‌ तस्य 
लुक्‌ | च्राठ मृत्तकि-पत्रों मै शुद्ध किया 
हुच्रा चरु (षी रादि) | 

छष्टादशन्‌--(वि ०) [अष्टाधिका दश, खौ 
च दश चेति वा| अटारह ।--उपपुराण- 
(न०) (अष्टादशोपपुराण) ्रटारह उपपुराण 
जिनके नाम ये ह्रादं सनत्कुमारोक्तं 
नारसिंहमतः परम्‌ । तृतीयं नारदं प्रोक्तं कुमा- 
रेण तु भापितम्‌ । चुं शिवधर्माख्यं 
साख्ञान्नन्दीशमभापरितम्‌ । दु्वांससोक्तमाश्चयं 











संयम 
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नारदोक्तमतः प्रम्‌ । कापिलं मानवं चैव तथे- 
वोशनतेरितम्‌ । ब्रह्माण्डं वारणं चाच कालि- 
काहयमेव च । माहेश्वरं तथा शत्रं . सौरं 
सवर्थिंसञ्चयम्‌ । पराशरोक्त' प्रवरं तया भाग- 
वतद्वयम्‌ । इदमष्टादशं प्रोक्तः पुराणं कोम- 
संङितम्‌। चतुधा संस्थितं पुययं संहितानां प्रभ- 
दतः ।--देमाद्री--पुराणं (न°) १८ पुराण 
जिनके नाम ये ह :- बाह्य । पाद्म । विष्णु। 
शिव । भागवत । नारदीय | मा्कप्डेय | 
चछ्भ्नि । भविष्य | ब्रह्मवेवतं । लिङ्ग । वराह । 
स्कन्द्‌ । वामन । कोम | मतस्य । गख्ड | 
ब्रह्मायड |--विद्या (खरी ०) श प्रकार कौ 
विद्याएं या कलाएं । यथा-- संगानि वेद्‌ाश्च- 
त्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धम॑शाच्नं पुरागां 
च विया द्ये ताश्चतुंदश । श्रायुक्दो धनुक॑दो 
गान्धरव॑श्नेति ते त्रयः । ग्र्थशाघ्नं चतुधं त॒ 
विद्या ह्यष्टादशैव तु ।' 
अष्टावक्र--(पुं °) [खष्टक्ृस्वः शष्टसु भगेषु 
वा वक्रः| च्रार च्रंगांमेटेटा, कहोडका पुत्र 
एक प्रसिद्ध ऋृपि | 
अष्टि-(स्री°) [५८ रस्‌ (तेपे) क्तिन्‌ , 
पृषो ° प्रत्व | खेल का पासा। सोलह की 
संख्या । वीज । क्िलका, हाल | 
अष्टा (खरी०) [अक्ष्यते चाल्यते अनया इति 
«८ अन्त +न्‌ (करणा) | पञ्युत्रो के हकिने 
की त्ुडी या चाघ्चुकं या च्रक्रुश। 
्वीला-सत्री°) [अष्टि4८रा +कः रस्य लः 
दीघः] कोद गोल वस्तु | गोल पत्थर या 
स्फटिक । द्विलका, कराल । ब्रीज का श्रनाज | 
५“अस्‌--श्नद्‌ा ° पर ० च्रक० होना | अस्ति 
भविष्यति, श्रमूत्‌ । दिवा० पर० सकण 
„ फकना । त्रस्यति, श्रसिष्यति, श्रास्यत्‌ | भ्वा० 
उम० श्रक° चमकना सक° लेना । जान । 
असति-ते, श्रसिष्यति-ते, च्रासीत्‌-्रसिष्ट | 
असंयत-(वि०) [ न> त° ] संयमित । 
क्रमशन्य । जो नियम बद्ध न हो | 
असंयम-(पु०) [न° त ० | संयम का च्रमाव, 


असंशय 

रोक कान होना, (यह इन्द्रियो के विष्य मं 
प्रयुक्तं होता हे) । 
असंशय--( वि° 
निःश्वत | 


न° ब०] संशयरहित | 

[न° बर०| जो सुनने के परे 
हो | जो सुन।(द न पड । 

अरसंसष्ट--(वि०) [न० त°] जो भिध्रितन 





हो । जो संलयनदहो | व्रयवारया होते के वाद्‌ । 


फिरजो शामेलातमें नरदे। 
असस्कृत-(वि०) [न° त०| त्रिना सुधारा 
हु, खपरिमाजित | जिसका संस्कार न 


हूत्रा हो, व्रात्य | व्यक्रण के संस्कार से| 


शन्य । (पू ०) सपशब्द्‌, विगड़ा हुच्रा शब्द्‌ | 

रसंस्तुत-- (वि ०) [न° त° | ज्ञात, श्रपरि- 
चित । अ्रसाघारण, विलक्षण । 

असंस्थान--( न० ) [ न° त° | संयोगका 
पभाव | गड्वर्टी | अभाव, कमो | 

(वि०) [न> त०| जो व्यवस्थित 
न हो, स्रनि्यमित | एकत्रित नहीं | 

छ्रसंस्थिति- (सीर) [ न° त० | गडवडी, 
घ्रालमल । 

अरसंहत---{वि०) [न° त°] जो जुडानहो, 
जी मिलान दहो | विखरा हुच्रा। (पु०) साख्य 
दशन के अनुसार पुरुप या जीव | 

असकछृत्‌-( चऋव्य० ) [ न° त> | एक बार 
नही, वारंवार, च्रक्सर ।-समाधि (पर) 
वारवार की समाधि या ध्यान ।--गभंवास 
(प° बारवार जन्म | 

श्रसक्त--(वि०) [न° त°] जो किंसी में फंसा 
न हो | फलाभिलाप्र से रहित । ससार 
पदार्था से विरक्तं | 

असक्थ-- (वि ०) [नास्ति सक्थ यस्य न° ब्र °|] 
जिसके ज॑घान हो| 

असखि--(पु°) [न° त ०] मित्रमिन, शतु | 

दअसगोत्र--(वि०) [न° ठ०] जो एक गोत्र 
याकलकानदहो। 

असङ्कल-( वि० ) [ न° त० ] जहां बहुत 

सं° श० का०- १९१ 
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| 
| 





श्सत्‌ 


मीड-माड नहो । खुला दृश्या] चौ 
(पु ०) चोडा मागं | 

सङ ख्य--(वि ०) [नास्ति संख्या यस्य न° 

] गणना कै परे । जिसकी गणनानहो 

सकं | 

परसडः ख्यात-(वि०) [न° त° | श्रगणित 
संख्यातीत । अनन्त सख्यावाला | 

सङ. ख्येय--( वि ) [ न० त° | जिसकी 
संख्या यागय्नानकी जासके | (पुर) शिव 
का नाम| 

असङ्ग (वि ०) [न° ब °| शअनुरक्त, सासा- 
रिक या लौकिक बंधनं से मुक्तं । श्रनवरुद्ध । 
परनमिल । श्रकेला | (प°) वैराग्य । पुरुष या 
जीव | 

पअसङ्गत-(वि ०) [न ० त०| आयुक्तं । सङ्- 
विवजिंत | विपम | गवार, अशिष्ट | | 

छरसङ्गति-(स््री°) [ न० त० ] मेल कान 
होना । च्रसंवंष | वेसिलसिलापन । चअनुप- 
युक्तता | एक काव्यालङ्कार, इसमें काय -कारण 
के ब्रीच देश-काल संव्रंषी चऋअरययायता दिख- 
लाह जाती है| 

परसङ्गम--(वि०) [न० ब०| जो मिला हूच्रा 
नहो | (पुर) [न> त०्| मेल या संव्र॑षका 
प्रभाव | पाय्य, विद्धोह्‌ । अ्रसंलग्नता | 
पसामजस्य | 

असङद्धिन्‌--(वि ०) [न° त०] जो मिला हु्रा 
न हो | संसार से विरक्त | 

असंज्ञ-(वि०) [ नास्ति संज्ञा यस्य न° बर | 
व्रिना नाम का | संजञाहीन, मूच्किति | 

असज्ञा- (लखी °) [न० त°] संञा का श्रभाव। 
सामंजस्य, विरोध, भगडा टंटा | 

असत्‌- (वि ०) [ ५८ च्रस 1 शतृ, न० त° | 
अविद्यमान, जिसका श्रस्तित्व न हो | बुरा, 
खराव । दुष्ट । तिरोहित । गलत । अनुचित । 
मिथ्या, भटा | ( न° ) ऋअनस्तित्व, श्रसत्ता | 
मिथ्या, मठ [--अध्येतू- (वि °) ८ श्रसद्‌- 
ध्येत ) शाखारण्ड ब्राह्मण, जो श्रपने वेद्‌ की 








असती शद _  ------- 


शाला को द्धोड श्रन्य वेद्‌ की शखाषदे। 
_ (स्वशाखा यः परित्यज्य श्रन्यन कुरूते 
श्रमम्‌ | शालारपडः स विज्ञेयो वजयेत्त क्रियासु 
च [यागम (श्रसदागम) (पु) भम॑ 
विरुद्ध शाच्च । बुरा साधन । बे्दमानी से 
( धन को ) हथियाना ।--श्राचार, ( रसः 
दाचार )-(वि०) धुरे श्राचर्ण वाला, इ | 
(पु०) धम, नीति के विष्टर चआ्राचरण | 
--कमन्‌, -- क्रिया-(ख्ी ०) उरा काम । 
व्यवहार ।-- ग्रह , -- ग्राह ( च्रसद्‌- 
ग्रह-प्राह )-(पु०) बुरी चालबाजी । अर 
राय, पक्तपात । बच्चों जैसी श्रमिलापरा | 
दश ( श्रसदुदृश }-( वि° ) बुरे नेष 
वाला, बुरी दृष्टि वाला ।-परिग्रह-(पु°) 
नुरे मार्ग का ग्रहणा ।- प्रतिग्रह-(पु०) 
कुदान, बुरा दान, जेसे- तेल, तिल श्रादि । 
--भाव (श्रसद्भाव)-(पु०) त्रविद्यमानता, 
सत्ता | दु्ट सम्मति, दुष्ट स्वभाव ।--चरृत्ति 
(शसदुृ्ति)- (सत्री) नीच कमं या पेशा | 
दता ।--संसगं- (पु) बुरी संगत । 
सअरसती-(खी°) [सत्‌ डीप्‌ न० त०| जो 
सती या पतिव्रता न हो| 
रसत्ता-- (त्री °) [सत्‌ +- तल्‌ टाप्‌ | ऋअन- 
सितत्व | असत्यता । दुष्टता, उुराई | 
असत्त्व-(वि °) [न° ब्र °| शक्तिहीन । सत्ता 
रहित । ( न° ) [ न° त° | अनवस्थान । 
वास्तविकता, च्रसत्यता | 
द्मसत्य--(वि°) [न° त०| मुटा | कल्पित, 
छरवास्तविक ।--(पु%) मिध्यावादी, भट 
ब्रोलने वाला (न°) भट, मिथ्या ।-- 
सन्ध-(वि ०) अपने वचन कौ पूरा न करने 
वाला, मुठा, दगाबाज्‌, भोखेबाज्‌ । 
श्रसटेश-(वि०) [खरी ०--च्रसदर्श | [ न° 
त | असमान्‌, ब्रेमेल । अयोग्य, अनुचित | 
शरसद्यस्‌-(ज्रन्य०) [न° त°] तुरन्त नही, 
देर करके, देरी से 
असन--[५८अस्‌ (क्षेपणो) + ल्युट्‌ ] ककमा, 
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असमथता 


ल्ोडना, चलाना (बाया श्रादि, । (पु ०) पीत- 
शाल नामक व्रृक्त -- पणी (खी ०) सातल 
नामक वक्त | | 

असन्दिग्ध-(वि०) [न° त°] सन्देह रहितः 
निस्सन्देह । स्पष्ट, साफ | विश्वस्त । 

अरसन्धि-- (वि) [ न० बर ] जो मिलेया 
जडे (शब्द्‌) न हों | जो बन्धन मे नहो, 
स्वतंत्र । (प°) [न° त०| 

असन्नद्ध-(वि°) [न० त°] जो हयार से 
सुसजत न हो । पणिडतंमन्य । 

असन्निकष- (प°) [ न° त० | निकट न 
होना । दूरी । समभ के ब्राहर । 

छअसन्निवृत्ति-(ल्ी°) [ न° त० | न लोय्ने 
की क्रिया| 

दछ्मसपिर्ड---(वि०) [ न° त० | जो सपि्ड 
नहो, जो पने वंशयाक्लकान हो, जो 
पने ह्‌ायका दिया पिंड पाने का अधिक्रार 
नहो। 

असभ्य--(वि०) [ न° त° |] गवार, उजदु, 
नाशारस्ता | | 

समसम-- (वि °) [न° त°] विषम । ग्रसमानः 
व्रेजोऽ।--सायक-(पु°) कामदेव की उपाचि, 
कामदेव के पास पाच बाणोंका होना माना 
गया है | --नयन,- नेत्र, लोचन-{वि०) 
विषरम-संख्यक नेत्रं बले । शिव की उपाधि। 

असमञ्जस--(वि०) [न° त०] ्रस्पट | 
वोधगम्य । अनुचित । चअरसङ्गत । वाहियात, 
मूखतापूणं । 

असमथ- (वि०) [न° त°] अशक्त, दुलभ । 
ऋपेज्तित शक्ति या योग्यता न स्ने वाला। 
अभीष्ट श्रथ व्यक्तं न कर सकने वाला }-- 
समास-(पु) ऋअन्वय-दोप-युक्त समस 
(“श्रादधभोजी' श्रौर (चसूर्वम्पश्या' में र॑ 
का अन्वय श्राद्धः चऋ्मौर पूयं के सायन 
करके "भोजी शमर पश्याः के साय करना 
होता हे) । 

अरसमथता-{खी °) [मधं +- तल्‌, टा ; । 


समवायिन्‌ 
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असहन 





श्रसमघं हो का भाव ।-निवृ्तिष्ेतन- | माडसेभरान हो, एकान्त । खला हुच्रा, 


(न°) रोग, दुप्रटना च्रादि के कारण किसी 
कर्मचारी के काम करेमें स्यायीसूप से 
रसम हो जने पर भरण~योप्रण के लिये 
मिलने वाली त्ति (दनवेलडिी पेंशन) । 


असमवायिन्‌--(वि०) [न° त०] जो सम्बन्ध | 


युक्तं या परपरागत न हो, च्राकस्मिक्, धथक्‌ 
होने योग्य ।--कारण-(न ०) न्याय दशन के 
छनुसार वह क्रारण जो द्रव्यनहो, गुणव 
कमं हो । 
असमस्त-(वि०) [ न° त० ] च्सम्पूणं, 
थोडा सा, पूरा नहीं । (व्यक्ररण मे) जो समा- 
सान्त न हो । एयक , अलहदा, चअरसम्बद्ध । 
असमाप्र-(वि०) [न० त०] जो समप्तन 
हो, रपूण, चअधूरा | 
असमीच्य-(श्रव्य०) [ सम्‌^८ई्त्‌ [क्वा 
--ल्यप्‌ न° त०]--कारिन्‌-(वि०) विना 
बरिचारे काम करने वाला | 
असम्पत्ति-(वि°) [न° व°] गरी, धन- 
हीन । (स्री) [न° त० | धनहीनता, 
गरीबी । दुभाम्य, ब्रदकिस्मती | असफलता | 
प्रसम्पूराता | 
असम्पृणं-(वि०) जो परान, श्रधूरा। 
समू चा नहीं । योऽ-योडा, कुल-कुक़ । 
अरसम्प्रज्ञात-(वि०) [न० त०] भलीमांति 
न जाना हूर ।-समाधि-(पु०) वह 
समाधि जिसमें ज्ञाता, सेय, स्न का भद्‌ नही 
रह जाता, निविकत्प समाधि | 
असम्बद्ध-( वि०) [ न° त° | जो परस्पर 
सम्बन्ध-युक्तं न हो, बेमेल । बेहूदा, वाहियात, 
जिसका कद्व अथं न हो | चनुचित, गलत । 
--म्रलाप-(पं०) बेठको ब्रकव्रास | 
असम्बन्ध-- (वि ०) [न ° ब ०] बेमेल, सम्बन्ध- 
रहित । [न° त ०] संबंध का च्रमाव । 
असम्बाध-(वि०) [न० बर] जो सङ्कीणं 
न हो, प्रशस्त, चौडा । जो मनुष्यो की भीड- 


जहा हक की परह ह | 

ऋसम्भव--(वि०) {न° त०] जो सम्भवन 
हो,जोहो न सके, नामुमकिन | 

सम्भव्य, असम्भाविन्‌-(वि °) [ सम्‌५८ 
भू -यरत्‌ नि०, न> त०| [सम्‌५८म्‌ + णिनि 
न० त०] नामुमकिन, सम्भवे । अ्रवोधगम्य | 

सम्भावना--(लरी ०) [न° त०| सम्भावना 
का रभाव, ऋअरमवितव्यता, अनह)नापन | 

श्रसम्भत--(वि०) [न° त०] जो वनावटी 
उपयोसेन लाया गथाहो। जो ब्रनावटीन 
हो, नैसर्गिक, शक्रत्रिम । जो भलीमाति पराला- 
पोसान गयाहो। 

्रसम्मत--(वि०) [न° त०| जो पसंद्‌ न 
हो, नापसंद्‌ । अनमिमत, विरुद्ध । (पुं) 
वैरी, विरोधी (यलुदोरसम्मतान्‌ )--श्ाद- 
यिन्‌ ( अरसम्मतादायिन्‌ )- (वि) चोर । 

असम्मति- (ख्री०) [न०त०] सम्मतिका 
अभाव, विरुद्ध मत या राय | नापसंदगी, 
रस्चि। 

असम्मोह--(पु°) [न° तत] मोह कराया 
श्रम का परमाव । दृदृता | शान्ति, चित्तकी 
स्थिरता । वास्तविक ज्ञान | 

असम्यच्‌--( वि०) [ स्री-असमीची 
[ न० त० | खर्र, कुस्सित । अनुचित । 
अशुद्ध । ्रसम्पूरण, भूरा । 

असल-- (न °) [५८्रस्‌ (क्ञेपणो) कलच्‌ | 
लोहा । किसी श्ञ्नको दोहते समयःपटृा 
जने वाला मंत्र विशेष । हथियार । 

छअसवणं-(वि०) [न° त°] मिन्न जाति या 
वणां का | 

छसह-(वि०) [न° ब ०] चस्य, जा सहा 
न जाय, जे बरदाश्त न ह्यो । | 

असहून--(वि०) | न° ब° |]. श्रसदिष्ण । 
्ष्यज्ु, डाही । (प°) शत्र, बेरी । (न°) 
[न° त°] श्रसहनशीलता । श्रसन्तोषर । 


छ्रसहनीय 





स्रतहटनीय,-श्रसद्य-(वि%) [न त०| जी 
संह्न न [करिया जा सक । 

ससहटाय- (वि) [न० ब्र °] च्रकेला | विना 
साया संगी या सहायक का | 

परसात्तात्‌- (व्य्‌ ०) [न° त०| जो नेत्री 
सामने न हो, च्रप्रत्यक्त, अ्रगोचर | 

असाक्तिक--(वि०) [ खी ऋअसाक्तिकी | 
[न० ब्र] जिसका कोड ग्वाह न हो| 

असाक्तिन्‌--(वि°) [न° त०] अ चश्मदीद्‌ 
गवाह न हो । जिसक्रा गवाही प्रमाणा स्वरूप 
ग्रहणन की जाय। जो किसी प्रामासिक प्च 
कौ प्रमाणित करमे का अधिकारी नदहो। 

द्मसाधनीय, असाध्य-( विर ) [न० तन] 
जा माध्यनदहो, जिस प्रर वश न चते, भिद्ध 
न होन योग्य | नीदटीकनटह। 

छरसाधारण--(वि०) [न० त०| जो साधरण 
याद्रामन हो| सामान्य । स्रपूवै, विल- 
स्रा | (प°) न्याय म॑ सपक्ञ आर विपन्न | 
दोना भ न रहने वाला दुष्ट देतु । 

असाधरु--(वि०) [नर त] जेसघ्रुन हो| 
प्रिय | रद्र | रस्चारत्र | प्रपथ्रंश | 
शुद्ध । 

छसामयिक- ( चि° ) [ स्री.--असाम- 
यिकी, ] [ न त० ] वे वेसर का | प्रिना 
समय का, वेवक्तै का | 

असामान्य--(वि०) [न° त० | दसाघारण, 
विलक्तेण, अभूवं । (न ०) विलक्षण या विशेष 
सम्पत्ति | 

ससाम्प्रत--(वि ०) [ न० त° | प्रयोग्य | 
नुचित । श्रयुक्त । कालान्तर का | 

मसमम्प्रतम्‌--(खव्य०) [न° त०] अनुचित 
ख्पसे। अयोग्यता से| 

असार (वि) [न° ब्र°| सारहीन | व्यथं, 
निकम्मा । ज लामदायक नहो | निर्बल, 
कमजोर । (पुऽ) [न० त०| बेजरूरी हिस्सा, 
छनावर्यक अंश । रखी का पेड । (न ०) ऊद्‌ 
या श्रगर की लकी | 
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रसित 


सारता-(सतरी ०) [ ्रसर~+-तल्‌ , यप्‌ | 
सारहनता, निस्सारता, तच्वशन्यता । निरयकता,, 
तुच्छता | मिप्यात्व | | 

असाहस--(न2 ) [नण त० | केगया 
प्रचसडते का ऋमाव, सरलता । 

असि- (प°) [ ५८ सृ +-दन्‌ | तलवार । 
घुरी जो जानवरों को हलाल करने के लिप 
इस्तेमाल कौ जाती है ।--गरड-(पु°) कोट 

किया यो गालो केर्नच स्वा जाता हे ।-- 

जी विन्‌-;वि ०) तलवार के कम से द्माजीविका 
करने बाला ।--दष्.- दध्क-(पु०) मगर 

` घडियालल ।--दृन्त-(पु०) मगर, णडयाल । 
नक्र ।-धारा- (त्री ९) तलवार की घार। 
--^व्रत-( न० ) किसी के मतानुसार एक 
व्रत, सप्रे तलवार की धार पर खडा होना 
पठता है । न्य मतानुसार युवती घ्री के साय 
सदेव रह कर भी उसके साथ मुन करने की 
इच्छा को रोफ़ना। ( श्रां ) कोड्‌ भी 
साप्य या स्रसम्भव कय ।--धाव,-- 
धावक- (पु °) सिकली7र, हथियार साफ कर्न 
वाला । ---धनु, -घेनुका-(ल्री) द्री, 
छुरा ।--पत्र-(पु०) ऊ, इख, गना | 
गुणड नामक तृय |. (न> ) तलवार क्री 
म्यान ।--पुच्छ,--पुच्छक-(पु°) वस । 
सुची मक्रली ।--पुत्धिका, पुत्री-(खरीर) 
चुरी -मेद-(पु०) सडा हूय्ा खदिर । 
--ह्तव्य-(न ०) दूरी या तलवार की लडाई | 
--हेति-(पु°) तलवार चलाने वाला, तल- 
वार-बहादुर । 

असिक--(न ०) [असि -+-कन्‌ ] निचले च्रोट 
पार टृडी के वीच का भाग। 

असिक्ती- (खी °) [सिता केशादौ शुभ्रा जरती 
तद्धिना द्धा, क्रादेशः डीप्‌ च ] अन्तःपुर 
की युवती परिचारिका यादासी। पंजव क्षी 
एकं नदी (चिनाव) । दक्ञ की पल्ली | रात्रि। 

छसित--(वि०) [न° त°] जो सफेद न हो | 

काला । नीला । (प°) कला या नीला रंग। 








द्मसिता 


शनि । देवल ऋरि । कृष्णपक्त | धव ब्र्ल। 
काला साप ।--श्रम्बुज (असिताम्बुज); 
--उत्पल (शअरसितोत्परल)-( न° ) नील 
कमल ।--अर्चिस्‌ (असितार्चिस्‌ )-(पु०) 
अमि ।--अभ्मन्‌ ( असिताश्मन्‌), 
उपल (असितोपल)-(पु०) क'ला-नीला 
पत्थर ।--केशा-(स्ली °) कले बालों वाली | 
--गिरि-(ल्ी °), -- नग-(पै°) नील- 
पव॑त ।--ग्रीव-(वि०) काली गर्दन वाला। 
(पु) अमि |-नयन-( वि०) कलेनेत्रा 
वला ।--पत्त-(प०) श्रधियारा पाख ।-- 
फल-(न०) मीडा नास्िल ।--मृग-(पुर) 
काला हिरन, कृष्णम 1 | 

असिता-- री °) [रसित [टाप्‌ ] नील का 
पोषा । श्र॑तःपुर की बह दासी जिसके बाल 
काले च्रोर अधिक हों । यमुना नदी | 

असिद्ध-- (वि) [न° त°] जो सिद्ध चर्यात्‌ 
धूरानदहूश्रा हो| चअधूरा, चपूणं | श्रप्रमा- 
रित । कचा, अनपका | जिसका परिणाम 
कुहु नहो । (प°) न्यायानुसार देतु के दीन 
दोष्र,वे तोन दाष ये ह--त्राश्रयासिद्ध, 
स्वरूपासिद्ध, व्याप्य्तासिद्ध्‌ | 

असिद्धि-(स्री°) [ न० त° ] श्रपूरता। 
विफलता । सात्रेत न होना साधना की 
स्रपू णता | क चापन । 

असिर-(पुं°) [५८ रस्‌ 1 किस्च्‌ ] किरण । 
तीर । चरखनी 

असु--(न ०) [५८ रस्‌ + उन्‌ ] (प°) प्राण | 
प्राण वायु | च्राध्यासिक्र जीवन | मृतात्माश्रौ 
का जीवन । परल क्रा द्धटा भाग। (नर) 
शोक, दुःत्र ।--भङ्क-(पुर) जवन का 


नाश। जीवन को श्रशङ्का या मव |--भ्त्‌- 


(पुर) जीषधारी, प्राणी ।-मत्‌-(वि०) 
जीभित | (पुं) प्राणी ।[--सम-(वि०) 
प्राणोपम । (प°) प्रति | ठरेमी | 


असुख---(वि ०) [न° ब °] दुःखी, शोकाङ्ल। 


अस्‌ 
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(जिसका पाना) सह न नहीं, कटिन । (न~) 
[न ० त°] दुःख, शोक, पीड़ा | 

्ुखिन्‌--(वि°) [न° त° | दुःखी, शोका- 
कुल । 

असुत--(वि ०) [न° त°] बरे्रीलाद्‌, जिसके 
कोद बाल-बचा न हो| 

असुर-- (पु०) [न सुरः न° त° तथा५८्रस्‌ 
+-उर] देव्य, राक्षस, दानव । भूत, पेत | 
सूर्य । हाथी । राहु की उपाधि । बादल ।-- 
अधिप (श्रसुराधिप)-राज ,-राज-(पुं °) 
सुरों का राजा । प्रहाद्‌ के पौत्र राजा व्रि 
कौ उपाभि ।--आचाय-(असुराचाय)- 
गुरु-(पु °) शुक्राचायं | शुक्रग्रह ।--्ाह- 
(अयुराह्व)-(न ०) टीन रोर तोति को मिला 
कर बनायी हुं घातु ।--दिष्‌-(पु°) च्रपुो 
के यरी व्यत्‌ देवता ।--रिपु,-सुदन-(पुर) 
असुरो का नाश करने वाले, विष्य भगवान्‌ 
की उपाधि ।--हन्‌-(पं°) (ऋ्रसुरो को मासे 
वाला) । च्रग्नि | इन्ध । विष्णु | 

असुरा--(ख्ली०) [ च्रसुर+-टषप्‌ ] रारि। 
राशिचक्र सम्बन्धौ एक राशि । वेश्या | 

छसुरी-(स्ी°) [ श्रषुर + डीप्‌ ] दानवी, 
रा्तसी, सुर की च्री। 

्मसुये- (वि ०) [ श्रमुर +-यत्‌ ] च्रसुरों का, 
प्रतुरी | 

असुरसा- (खी ०) [न सुष्टु रसो यस्याः न°. 
व°] पौधे का नाम, तुलसीव्रत्त की अनेक 
जातिर्या | 

ससुलभ-(वि०) [न° त°] जो सहजम न 
मिल सके | 

असुसू-(पु०) [ सून्‌ प्राणान्‌ सुवति इति 
असु५८सू | क्रिप्‌ | तीर, बाया | 

असुहद्‌-(पु°) [न° त°] शत्रु, परी । 

असू--कग्डवा उभ० सक० | डाह करन।, 
ई््यां करन | तिरस्कार करना । चअक० प्रसन्न 
होना, नाराज होन। । असूवति-ते, असूयिष्य- 
तिते, चामूयीत्‌-खामूयिष्ट | 


असूत __ __ __ ----- 


कप्‌ ] जिसमें ङह्णभी नहः वमि; 
च्मसूति- (खरी) | न° त° ] बंभिपन) 
व्र नयन । अऽचन । स्यानान्तरितकरण | 


| 
श्मसूयक- -(वि ०) [५८ अच्‌ {-यक् {- पडल्‌ | | 


ईष्य(लु, टा | ग्रसन्यृष्ट, ्र्रसन । 

असूयन--(न०) [ ५८स्‌.1-यक्‌ + ल्यट्‌ | 
निन्दा, च्रपवाद्‌ | दरप्या, डाह्‌ | 

असूया (खरी °) [५८ रस्‌. यक्‌ + ऋ, टाप्‌ 
डाह्‌, दर्यां, च्रसहष्णता | निन्दा, च्रपवाद्‌ | 
क्रोध, रोध | 

असुयु-(पु०) [५८ रसू यक्‌1 उ] उह" 
प्याज । श्रप्रसन्न । 

असश (न°) [५८ +य न" त] 
श्ननाद्र, श्रप्रतिष्ठा | 

श्रसुये-(वि०) [न° ब्र] सूर्वरहित । 


शरसूयपश्य--(वि०) [ सूव॑८ द्‌ + लश्‌ › 
मुम्‌ , पश्य श्रादेश, न° त० ] जो सूयं को 
मीन देखे। 

अरसुयपश्या-- (ली ०) | ्सूर्ध॑पश्य | टाप्‌ | 
सर्ता पतित्रता छी । रजप्रासाद्‌ की च्रियो 
रनवास की रान्य, जिन्हे सूं तक के दशन 
मिलना दुलम्‌ ई । 

असन्‌ (न°) [५८ब्‌ {किन्‌ , न° त] 
नून, रक्त, लेह । मङ्गलग्रहं । केसर ।--कर 
(चरसृक्षर) (प°) रस ।--धरा (असग्धरा) 
(सत्री °) चम, चमा ।--धासा | 
(मत्री) लोहू कीघार।--पःपा (असक्ष; 
पा) (पु) राक्तस, रक्त पीने वाला ।--बहा- 
(चस्‌ग्बहा) (खरी °) रक्तणमनी, नाडो ।-- 
विमोच्ण-(श्रसृग्विमोस्षण) (न°) ।-- 
श्राव,-सखाव-( ्स्‌कृश्राव-सखराव ) (पुर, 
र्तं काब्रहना। ` 

छसेचन, अरसेचनक-(वि०) [ न सिच्यते 
तृप्यते मनोऽत्र इति विग्रहे सिच्‌ + व्यु 
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श्रसूत, असूतिक (वि ०) [न० तण] [न०व° 


स्त्र 


= 
न° त° ] [ चसेच्न कन्‌ | अत्यन्त प्रिय 
जिसे देखत-देखते कमी जी न भर।  .. , 
सौष्ठव--(वि०) [ न° ब | जिसमें सादय 
या मनोहरता का रभाव हो । बदूरत । 
विकलाङ्ग | (न०) [न० त०] निकम्माषन । 
गुणाभाव । विक्रलाङ्गता । व्र दसूरती । 
न्रस्लित--(वि०) [ न° त° ] ग दिले 
नहीं । स्थिर, स्थायी । व्रेवुटीला । सावन | 
च्मस्त--(वि ०) [५८ स्‌ (क्ते) + क्त] फका 
हुता | त्यागा हुत्रा | समात्‌ | भेजा हुखा । 
ट्वा हृच्ा । (न°) ( सू-चद्र का ) इना । 
श्ररश्य होना } हस । पतन । नसि । श्त । 
कुंडली म लग्न से सातवां स्थान ।--करुण - 
(वि०) दयाहीन, निदुर ।--गमन- (न°) 
दबन। | लोप । मृत्यु [--धी-(वि ०) मूख । 
-उग्रस्त-(वि०) इधर-उधर, गड्व्र< -- 
संख्य-(कविं०) श्रसंल्य । 
श्रस्तमन--(न०) [ ५८ अन्‌ ख्‌ (बार); 
अस्तम्‌ = श्रदशनस्य च्ननम्‌=~ गतिः] ( सूं 
का ) द्वन! । | 
च्स्तमय-- (प°) [ च्रस्तम्‌ दृयते गम्यतेऽ्मन्‌ 
इति चस्तम्‌८३स्ष्‌ + अच] ( सूयं का ) 
बना ] न।श । चन्त | हस । पतन | रसितं 
होन | 
च्मस्ति- (व्य) [ ८ च्रस्‌ +. रितिप्‌ | हे, 
रियति, विद्यमानता, रहन -- नास्ति- 
(अनव्य०) सन्दिग्ध, कु, सही कुक गलत । 
्मस्तित्व--(न०) [रस्ति +-त्वल्‌ | विद्यमनता; 
सत्त | 
शस्तु--(अव्य०) [ ५८ ्रस्‌-। ठन्‌ | जो ह ॥ 
फेस हो । परीडा । सूया । बदनामी | 
श्स्तेय-(न०) [न° त०] चोरी न करना? 
अ्रचोयं | 
श्रस्त्यान--(न०) [न° त ०] भत्सना । कलङ्क, 
अपवाद । निन्दा 1 
च्स्त्र--(न०) [ ५“ ऋस्‌ {ष्टन्‌ | फेंक कर 
चलाने जाने वाले ह चयार, तलवार, बरक» 





-----~-----~-------- ---------~ 


भाला, बाण च्रादि ।-अगार,--्गार- 
(श्न्नागार) (न°) सिलहखाना, हथियार का 
भण्डार [--कण्टक-(पु°) तीर, बाग ।-- 
चिकित्सक -(पु °) चीर-फाड़ या शल्यक्रिया 
करने वाला, सर्राहि --चिकित्सा-{सख्री°) 
चीर-फ।ड का काम, जरह --जीव,- 
जोविन्‌-धारिन्‌-( १० ) सिपाही 
निव(रण-(न०) अके त्रार को रोकना। 
--बन्ध-(पु०) बाणो की श्रविराम वर्षा। 
--संत्र-(ए०) किसी श्रघ्लके द्भोढने या 
लोटने के समय पदा जाने वाला मंत्र विशेष । 
--माजे,-माजंक-(पु०) श्चन्न सफ करे 
वाला । सिकलीगर ।--युद्ध-(न ०) हषियारो 
कौ लडाई ।-लाघव-(न०) श्रल्न चलाने 
क। कोशल ।--विदू-(वि०) श्रखविवा का 
जामे वाला ।--विद्ा-(ल्ी°)- शास्त 
(न०)-वेद्‌-(चु ०) स्ववि, धनुकेद्‌ ।-- 
वृष्टि-(खी°) अघरों की नर्षा -शिा- 
(खरी ०) श्र्न-संचालन की रिचा, सेनि 
श्रम्यास | 

ऋअस्त्रिन-(वि०) [अद्र +-इनि] ऋक से 
लइने वाला । घनुघर । 

छस्त्री-{ल्ी °) [न° त°] च्री नहीं । व्याकरया 
मे पुंलिङ्ग श्रोर नपुंसक लिङ्ग । 

्रस्थान--{दि ०) [न° ब °] श्रति गहरा (न°) 
[न° त०] बुरी या गलत जगह । अनुचित 
स्थान । श्रनुचित वस्तु | च्ननुचित श्रवसर, 
बेमोका | 

श्रस्थावर-(वि ०) [ न° त० | चर, हिलने- 
इलने वाला, जो च्रचर न हो, जङ्गम | 
श्रस्थि--(न०) [ ५८ रस्‌ क्न ] हङ़ी । 
पल का द्विलका या गुरलो ।- कृत्‌,-तेजस 
-सम्भव, सार, स्नेह-(पु°) गदा ।-ज- 
(प°) गदा । वज्र ।-तुर्ड-(प °) पक्ञी 
विषया ।--धन्वन्‌-(पु°)शिव कानाम |-- 
पञ्जर-(पु०) ह्वय का पिजरा। ठठरी 
ककाल ।-भ्रक्ेप-(पु०) हडियों को गङ्गा या 


|--- 
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अस्मिता 


न्य किंसी तीय के जल मं डालने की क्रिया |-- 
त-भुक (पु) हड़ी खाने वाला, कुत्ता ।- 

भद्ग-(पै °) हड़ो का टूट जाना ।--माला- 
(चत्री °) हड्ियों की माला । हडियों की पक्ति | 
-मालिन्‌-(पु ०) शिव का नाम ।--शेष- 
(वि०) जिसके शरीर मे हड्डियों भर रह गई 
ह । बहुत दुबला ।- सव्य -(पु°) शवदाह 
के बाद्‌ जज्ञ हुईं ह इयों को बटोरना । हड्धियों 
का ठेर ।--सन्धि-(पुं०) जोड, प्रन्थि-संयोग, 
पव॑ ।-समपेण-(न०) हङडियों का गङ्गा 
प्रवाह ।--स्थुण-- (प°) शरीर । 

ऋअश्थिति-{खी °) [न० त° स्थिति या ददता 
का च्रमाव । (श्राल्ल०) शिष्ठा का श्रमाव, 
च्रे चालचलन का श्रभाव। 

स्थिर-(वि०) [न० तम] जे स्थायी या 
हद्‌ न हो, चञ्चल । | 

स्पशन- (न°) [न° त°] संसग, किसी 
वस्तु का स्पशं वचा | 

अरपष्ट--(वि ०) [न° त ०] जो साफ (समग्ने 
या देखने योग्य) न हो । सन्दिग्ध । 

ऋअस्पशाय--(वि ०) [न° त°] जो द्वूै योग्य 
न हो, श्रद्ूत । च्रपवित्र । 

छस्फुट-(वि ०) [न° त °] श्रस्पष्ट | सन्दिग्ध | 
(न°) सन्दिग्ध भाषण ।--फल-(न०) 
सन्दिग्ध या च्रस्पष्ट परिणाम । 

श्रस्मद्‌--(वि ०) [५८ अस्‌¬+- मदिक्‌ ] श्रात्म- 
वाचौ सर्वनाम, देहामिमानी जीव, मै, हम । 

श्रस्मदीय--(वि०) [ श्रर्मद्‌ +- ह -्य ] 
हमारा, हम लोगो का | 

श्रस्माते - (वि०) [ न० त° ] जो स्मरण के 
भोतर न हो, स्मरणातोत कालवाची । श्रार्ईन 
विरुद्ध, धमं शास्त्र श्र्ात्‌ स्मरृतियों के विरुद्ध । 
जो स्मात्त-सम्प्रदायका न हो| 

श्रस्मि- (रव्य ०) [५८श्रस्‌+ मिन्‌ ] मँ । 

्स्मिता-(ख्ी °) [श्रस्मि इत्यस्य भावः तल्‌ | 
अहङ्कार । योगशाक्नानुसार गांच प्रकार के 
क्लेशो मे से एक | द्रष्टा श्रौर दुर्शंनशक्ति को 


स्मृति 
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एक मानना च्रथवा पुरुष (चात्मा) मौर अद्धि | ^८ऋह्‌ --स्वा° पर० ऋक° केलना | ्रहोपि, 


मे च्रमेद मानना । साख्य में इसे मोहं स्रोर 
वेदान्त मे इसे हृदयग्रन्यि कहते द । 

छस्मृति- (स्री °) [ न० त० | स्मरण शक्ति 
का प्रभाव, पिष्मृति, भुलकऽपन | 

अस--(पु °) [५८श्रस्‌ रन्‌ ] कोना, कोय | 
सिर के बाल ¦ (न°) पू] रक्त। खून । 
--कण्ठ-(पु°) तीर ।-ज-(न ०) मांस । 
--प-(प°) खून पीने वाला राक्षस ।- पा 
-(ख्री °) जोक ।-मातृका-(सरी ०) अन्न 
रस, श्रद्ध जीं भुक्तद्रव्य | 

अस्व--(वि०) [न° ब ० | जीवनोपाय विहीन, 
किञ्चन, निन, गरीव्र | [न० त०] निज 
का नहीं| 

अस्वतंत्र--(वि०) [न° त०] च्राभित, परा- 
भीन | नम्र, वश्य | 

छस्वप्र--(वि०) [ न° ब | जागता दुश्रा, 
निद्रित | (प°) देवता | 

स्वर (प°) [ न° त° ] मन्दस्वर, धीमी 
वाज | व्यञ्जन | 

छ्रस्वरम्‌--( अव्य० ) जोर से नही, धीमी 
प्रावाज मे| 

छ्मस्वग्ये--(वि०) [न० त°] जिसते स्वगं की 
प्रपिनष्ो। 

छस्वस्थ--[ न° त° | बीमार, रोगौ, मला 
चंगा नहु | 

छस्वाध्याय--(वि ०) [न° बर ०] जिसने वेदा- 
ध्ययन च्रारम्भ न किया हो | जि्तका यज्ो- 
पवीत संस्कार न हूच्राहो | (कुर) [न° तण] 
ध्ययन मं पड़ने वाला व्यवधान या रुकावट 
या च्रवक्राश | 

छस्वामिन्‌--(पु°) [न ० त°] जो किंसी वस्तु 
कास्वामी या मालिकिनहो | (वि० ) [न° 
°| जिसका कोई स्वामी या दावागीरन हो| 
--विक्रय-(पु°) षरिना मालिक की बिक्री | 


छस्वैरिन्‌--(वि °) [न° त°] परतंत्र, पराधीन । 


अर्हिष्यते, हीत्‌ । 


अह-- (चव्य ०) [५८्ह. + घर्‌ प्रमो ° न- 


लोप] प्रशंसा । वियोग। हद्‌ सङ्कट, श्रस्वीकृत। 
मेजना । पद्धति का स्याय | बोधक स्रव्यय | 


अहंयु- (वि °) [छदं फरोऽस्त्यस्य इति च्रहम्‌ 


+-यु] चरमिमानी । कोधी | स्वाथीं | 


अहत--(वि०) [न° त°] जो हत या चोटिल 


नहो । बिना धुला हुच्रा, नवीन | वेदान । 
स्वच्छ | जो हताशन ह्ये | (न°) कोराया 
अनधुला वस्त्र | 


हन्‌ -(न ०) [न जहाति सर्वथा परिवतंमान- 


त्वात्‌ इति 4८हा कनिन्‌ न° त° | दिवस 
(जिसमे रात भी शामिल है) । दिवस-काल । 

( समास के श्न्त म श्रहन्‌का शह या 
ह्न हो जाता है ) [--कर, (अहस्कर)- 

(पु) सूं ।-गण, ( श्रहगेण )-(पु °) 

दिनों का समृहु | तीस दिनिका मास ।- 

दिवम्‌ (ऋअहर्दिवम्‌ }- (अव्य) निधय प्रति । ¦ 
प्रति दिन, दिनों दिनि ।-निशम्‌ , (अह- 

निशम्‌ )-{ श्रव्य० ) दिन . रात ।--पति, 

(श्हःपति या शहपति)-(पु°) सूं ।-- 

--बान्धव, ( अरहबौन्धव ),-मणि, 

( च्रहमणि )-(पु०) सूयं ।- मुख, (अह- 

मुख)}-(न०) दिन का श्रारम्भ, सवेरा ।-- 

रात्र, (चअहोरात्र)-(प°) दिनि श्रौर रात | 

दो पूर्थादयों के बील का समय [--रोष, 

(श्रहःरोष)-(प्‌,० न° ) सायंकाल, सभि, 

शाम । 


अहम्‌--( च्रन्य० ) [५८श्रह. + च्रम्‌] में । 


च्रात्मसम्बन्धी प्रभिमान, धमंड, श्रहंकार ।-- 
अभिका, (अहमभ्रिका)-(खरी °) श्रेष्ठता के 
लिये होढ, प्रतिद्रन्दिता ।--अहमभिका 
(अहमहमिका)-(सी °) [रह्‌ त्रहम्‌ शब्दों 
ऽस्त्यत्र । वीप्सायां . द्वित्वम्‌ ठन्‌ न टिलोपः] 
प्रतिद्रन्द्िता, सद्धा, ई्यां | श्रहङ्कार । सेनिक 
स्पद्धकारिता । -- कार - (प°) ऋहङ्र । 


अहरणीय 


प्रात्मशलाघा । आमिमान । श्र॑तःकरण कीं 
पच वृत्तियों मसे एक (वेदात, साख्यर) | 
कारिन्‌ , (अहङ्कारिन्‌ )-(वि°) षमंडी 
खभिमानी | श्रात्मामिमानौ, श्मात्मश्लाग्री | 
--करति (चअहंकृति)- (सत्री °) श्रहङ्कार, गरव । 
--पूवे-( वि०) प्रथम होने की च्रमिलापा 
वाला ।-- पूर्विका, - प्रथमिका-( सरी ° ) 
स्पद्ध।, प्रतिद्रन्दरिता । च्रात्मश्लाघ्रा ।--भद्र- 
(न०) अपने व्यक्तित्व को व्रहुत बरा समभना| 
-भाव-(प°) चअमिमान, हङ्र ।-- 


मति-(स्री°) चविद्या, च्रन्प में चरन्य के घरं | 


को दिखाने वाला ज्ञान । श्लाघा, चमिमान | 
अहूरणीय--(वि ०) [न० त°] जो 
जा सके । जो स्थानान्तरिति न किया जा सके | 
जोलेजायान जा सके | हद्‌, स्थिर | 
अहल्य--(वि °) [न° त°] अनजुता हुच्रा | 
अहल्या--(ल्री °) [ श्रहल्य +-टाप्‌ ] गौतम 
की पली । (इसको पति के शाप से मगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी ने मुक्तं किया चा) ।--जार- 
(प°) इन्र ।-नन्दन-(पु °) सतानन्द्‌ ऋषि । 
अहल्लिक-(पु°) [ग्रहनि लीयते इति^८ली 
+ड नि° ततः संज्ञायां कन्‌ ] शव, मुद; 
मृतक शरीर । (वि ०) (वेदिक) ब्रत ब्रोलने 
वाला | 
अहह-- (गव्य ०) [रहं जहाति इति श्रहम्‌^८ 
हा-।-क प्रषो०| विस्मय, एवं खेद्‌ व्यञ्जक 
सम्बोधन | 
अहाय-- (प°) [८दह- एयत्‌ न° त० | पवत 
पहाड़ । (वि ° द्‌०) अहरणीय | | 
अहि-(पुं०) [ आहन्ति इति श्रा५८हन्‌ 
डिन्‌ टिलोप, हृस्व ] सप, सपि । सूयं । राहु- 
ग्रह॒ । व्रन्नासुर | भोलेवाज | मेव, बादल | 
सीस, । भोगी । नीच । श्रश्लेष्रा नन्ञत्र । दुष्ट 
मनुष्य । जल । परथिवी । दार गौ । नामि । 
--कान्त-(पु °) पवन, हवा {--कोष-(पु°) 
सापि की वुल ।--चक्र-(न०) एक तांत्रिक 


चक्र ।--च्छत्र-(पु°) दक्षिण पंचाल जिसे 
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रायान 


[त ्रहीन 


अजुन ने जीत कर द्रो गाचायं को गुर-दल्लिणा 
द दिया या | एक वनस्षतिजन्य विप ।-- 
च्छुत्रक-( न° ) वुकुरमूत्ता च्छत्रा 
(स्री ०) प््रहिच्छत्र देश की राजधानी। 
शकरा | मेषश्रेगी [--जित्‌-(पु°) श्रीकृष्ण 
का नाम| इन्द्र का नाम ।--तुरिडक-(पु०) 
सोपि पकड़ने बाला, सपरा |-- द्विष 
मार, सपु) (पर) गरुड का 
नाम । न्योला | मोर ।-नकुलिका-.सरी °) 
सपं चर न्योले की स्वामाविक्र शनुना।-- 
निमोक-(पु०) साँप कीक दुली --पति- 
(पु ०) सपराज, वासुक्री । कोई भी बहा सपं | 
--पुत्रक-(पु०) एक तरह की नाव, ओ सपं 
के आकार की होती है ।-फेन-(ं° न°) 
-ऋअफीम ।--भय-( न° ) किसी विपे सपं 
काभय।द्गा या विश्वासघात काभय।-- 
भुज्‌- (पु) गरुड का नाम । मोर। न्योलाः 
नकुल ।--भत्‌-(प°) शिव । 

प्र्हिसा--(ली ०) [ न° त° | किसौ प्राणो 
कोन मारना | मन, वचन, कम से किसी 
प्राणी को पीडान देना |स नम की घामस। 

छहिंखल-(वि०) [ न> त° ] अहक, जो 
हिसा न करे। 

अहिक- (प°) श्रंषा सपं | 

छरहित--(वि०) [न० त०्]जो रान गवा 
हो | योग्य | श्रहितकर। प्रतिकूल | 
विरोधी । (पुण) शत्रु, प्री । (न०) हानि। 
नुकसान, क्षति । 

छमहिम-(वि०) [नन त०] जो ठंडा नहो, 
ग्म ।--अंशु, ( अहिमांशु )-कर,- 
तेजस्‌ यति, रुचि- (प°) सूयं । 

श्रहीन--(वि०) [न° त०] समूचा, सम्पूणं 
छन्यून | ब्रडा, जोद्धीय न ही | जोक्रिसी 
वस्तु से वच्चितन हो| ओ जातिच्युत या 
पतित न हो । (पुं° न) [ऋहोभिः स्यते 
इति ख्रहन्‌ ।ख-ईन ] एक यज्ञ जो कड 
दिनों तको है। 








अहीर 

अहीर-(प) [ ्रभारी प्रमो साघुः | 
वाला, हीर | 

अहीरणि--(पं °) [ग्रहीन्‌ ईरयति दूरी करोति 
दति्रहि ५८द्र ।- अनि] कुचलेड, दुधमहा 
सि | 

अहीश्रव--(पुं०) [ त्रहेरिव श्रुयते इति^८८श्ु 
क, दर्थ] शत्र, वरैर | 

अरहु--(वि०) [५८ रह. {- उन्‌ | व्यापक | 

अहुत--(वि०) [न° त०] ज हवन न किया 
गया हो । (पुर) ध्यान । स्तवे | स्वाध्याय । 

अ- (च्रव्य०) [५८ ह -- ए] भ्रिकार, खेद 
शरोर वियोग सूचकं श्रन्यय | 

श्रहेतु-(वि०) [न° ब°] हेतु रहेत । (पर, 
[न० त°] हेतु फा श्रमाव | श्र्षालंकार का 
एक मेद्‌ | 

श्रहेतुक, श्रैतुक--(वि०) [न० ०, कप्‌ ] 
[हेतु + ठञ्‌ , न° त°] व्रिना कारण का। 
पल की इच्छा से रहित । भ्रिना किसी 
ताद्य का। 

श्रहो--(च्रव्य०) [\८हा डो, न० त°] 
एक च्रव्ययजो निम्न मावोँकाव्ोतक है :-- 
प्राश्चर्य, शोक, खेद्‌, प्रशसा, सद्धा, ईर्ष्या, 
सनोप, यकावट, सम्बोधन, तिरस्कार | 

अह्ाय--{श्रन्य०) [\८ह [घञ्‌ , बद्धः, 
प्रमो ° वस्य यवम्‌ ] तुरन्त, तेजी से, फुतीं से। 

अहय, श्रहयाण--(वि०) [५ही + च्रच्‌ , 
न° त° | [५८ही ~ च्रानच्‌ , न० त° | 
निलंज | शमिमानी । 

अहि--(वि०) [५८ ।-क्रि, न< त°] मोटर 
विप्रयो | बुद्धिमान्‌ । (पु) कवि । 

्रहोक--(वि०) [नास्ति हीः लजा यस्य न° 
व°, कप्‌ | निलज । (वि०) बोद्ध भिन्ञुक । 

श्रह्ल--( वि० ) [५८हल + रच्‌ न° त°] 
जो घटाया हूश्रानहो। (पुर) भिलावा 
भःलातक व्ल । 
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प्राकषे 


श्रा 

सआआ--(खघ्य)° [५८च्राप +- क्विप्‌ पए्रषो-पलोप| 
वणं माला का दूसरा श्रक्षर तथा स्वर, यह. 
“चका दीर्घ रूपदहै, हां, रनुमति, सच 
मुच । इसका प्रयोग शनुकरपा, दया, वाक्य, 
समुचय, थोडा, सीमा, व्याप्ति, श्ववधि से शरीर 
तकं के च्रं में होता दै। जब यह क्रिया अथवा 
संख्यावाचक शब्दों के पूर्वं लगाया जाताहे 
तब यह्‌ समीप, सम्भुख, चारो श्रोर से श्रादि 
प्रथं को बतलाता है। वेदिक भाषामे “श्रा 
सप्तम्यन्त शब्द्‌ के पहले- पे च्रोर श्रादि का 
र्थं बतलाता है । (प°) महदिव । (ख्री°) 
लक्ष्मी | 

श्राकत्थन--(न०)[ऋ\८कःय्‌ ल्युट्‌ | डीग, 
शेखी, बडा । 

छआकम्प-(पु ०) [ श्रा «८कम्प्‌ +- घन्‌ ] योडः 
हिलना-इलन। । कपिना | 

चाकत्य-( न° ) [ अ्रकतस्य भावः इत्ययं 
अकत {ष्यञ्‌ | जिस वस्तु को च्रपवित्रि कर 
डालने भी क्रिया | 

च्राकम्पित, श्राकम्प्र-(वि°) [ श्रा4८कम्प्‌ 
+क्त] [च्रा९८कम्प्‌ +र] कम्पयुक्त, कोषिता 
टुश्रा | च्रादोलित | 

्राकर-(पु °) [ श्राक्रियन्ते धातवोऽत्र इति 
श्रा५८क्‌ ।-श्रप्‌ | खान [ श्राकुवैन्ति स्मरीभूय 
व्यवहूारमत्र इति श्रा «८क़ -[- घ] समूह । स्वो- 
क्ष, सवे। त्तम | 

प्ाकरिक--(पु °) [श्राकर +- उन्‌ - इक] सान 
को निगरानी के लिये राजा द्वारा नियुक्त राज- 
पुरुष । 

श्ाकरिन्‌-(वि०) [ श्राकर + इनि ] खान से 
निकला हु, खनिज पदार्थं । कुल्लीन | 

श्राकणन--( न° ) [ शरा<^कं + ल्युट्‌ | 
सुनना, कान करना । 

श्राकष-(पु०) [्र५८ङप१्‌ +-घ्रञ्‌ ] सिंचाव ॥ 
दूर खीच ले जाना | ( धनुष्को ) तानना। 


द्माकषक 


"` ---------------- 
वशीकरण । पासे का खेल । पासा । चषड 


की व्रिखात । जञानेन्धिय । कसौगी । 

च्माकरषक--( वि० ) [ च्ा५८कृ१्‌ + पवुल्‌ । 
चने बाला, च्राकपषंण करने वाला । (षु ०) 
चम्यक पत्थर | 

श्मकरषेण--( न° ) |[ अ्र५८कृष्‌ + ल्युट्‌ | 
विंचाव | तंत्र शाच्न काएक प्रयोग ( भिस 
रस्य व्यक्ति को मन खींच कर घुला लिया 
जात है) ।--शक्ति- (सत्री ०) भिसी भौतिक 


पदां की अन्य पदाथ को ऋनी शरोर 


खीचपे की प्राकृतिक शक्ति, चुम्बक शक्ति । 
आकषेणी- (खरी) [ श्राकपषरणा +ङीप्‌ | 
लग्गी, ऊंचाई से फलफूल-पत्त। तोडने “शे 
लंबी श्रौर नोक पर सुधी हरं लकड़ी विशेष । 
शरीर पर श्रकित की जामे वाज्ञी एक तरह की 
मुद्रा । एक प्राचीन सिद्धय । 

श्ाकर्षिक-( वि०) [खी०--श्राक्षिकी| 
[पकप -ठन्‌-- इक] चुम्बके या॒श्रयस्कान्त 
पत्थर | 

्ाकर्षिन्‌--(वि०) [ च्र^कृष णिनि |] 
खीचने वाला | 

स्राकलन--(न०)[आर५^कल + स्यद्‌ |१कड | 
गयःना । गिनती । इच्का । अभिला । पृ 
ताह्ध | समम-तरूभः | 

आकल्प--(पुं ०) [श्रा५८कृप्‌ + णिच्‌ +-घञ्‌| 
्रामृप्ण | श्रृङ्गार, सजावट । पोशाक, 
परिच्छद्‌ | रोग, बीमारी । 

श्राकल्पक-(पु°) [ आ^८कृप्‌ + रिच्‌ + 
रवुल | खेद पूवक स्मरण । मूरा । हषं या 
प्रसन्नता } ऋअन्धकरार । गोठ या जोड । मोह | 

अकष (पु) [आ५८कप्‌ + च्रच्‌ ] कसोटी । 

अआकषिक्र--(वि०) [आकष -ठन्‌-इक | 
( कसौटी पर ) जांच या परीक्ञा करने बाला । 

छ्करिमिक-(वि०) [स्री -श्चाकस्मिकी] 
[ च्रकरस्मात्‌ मवरः इत्यथे +-उक्‌ , टिलोप, 
छ्ादिब्द्धि] श्रचानक हो वाला, श्रशातीत | 
कारण्हान। 
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प्रकार 


च्राकस्मिकतानिधि-- (खी °) [आकस्मिक +- 
तल्‌ ततः पर° त०| वह निधि या कोश जिसे 
ते अकस्मात्‌ उपस्थित होने वाली श्रावश्यकता 
्ादिकेलिये सुपथा व्यय किया जा सके 
(कंटिनजेसी फ३) । 
श्राकां ता---ली०) [ आ^८कार स्त न्र | 
वाक्यमें श्रर्थपूरतिं के लिये पद्विशेष का 
ञ्वश्यकता। इच्छा, चाष्ट । अभिप्राय, तायं । 
छनुसन्धान । अपेता । 
्राकाय --(पु °) [आचीयते यस्मिन्‌ इति चरा 
९८ चि +-घञ्‌ कुत्व] निवासस्थान । चिता की 
पअ | चिता, 
आ्आकार-(पु०) [ श्रा५८क +-घन्‌ | र, 
स्वरूप । डीलडोल, कद । बनावट, गठन । 
चेष्ठा | सङ्केत ।- गुि-( ली) मन के भावो. 
को द्विपाना | बनाक्ट | | 
श्राकारसशो, (न०) श्राकारणा-(ल्ी°) [ श्रा 
५८ +- णिच + ल्युट |[ ८ ~+ णिच्‌ 1 
युच] लाना, श्रामंत्रण । ललकार च॑नौती ! 
श्राकाल- रव्य [श्रव्य० स°] काल पयंन्त । 
(पु) [प्रा० स टीकर समय | 
श्माकालिक--(वि०) [खी °--श्राकालिकी | 
[ च्रकाल टञ्‌ | क्षणिक, शीघ्र नष्ट होने 
वाला । शरसामयिक, बे-मोसिम । 
श्राकाश--(पुं° न ०) [आ्काशन्ते सू्यादयोऽत्र, 
इति श्रा५«८काश्‌ ~+ घम्‌ ] पंच महामूतोंमेसेः 
प्रयम जो शब्द गुण वाला माना जाता है, 
श्रासमान, गगन, व्योम | श्राकाश तच्च | 
शृन्य स्थान । शून्य श्रवकाश । ब्रह । प्रकाश । 
लिद्र । श्रभरक् ।-ईश (श्राकाशेश)-(प०) 
इन्द्र । (वि ०) शननाथ जिसके पास च्राकाश 
को ह्वोड च्रन्य कई सम्पत्ति ही नहो।-- 
कन्ता-(लरी ०) दितिज ।--कल्प-(पु°) ब्रहम। 
-- कुम, पुष्प-(न ०) श्रासमान का एल, 
च्रनहोनी बात ।--ग-(प°) पक्त ।-गा- 
(खीर) शआ्ाकशगंगा ।--चमस-(पु०) 
चन्द्रमा ।--जननी-(ल्ी °) ब्राण चलनि के 
लिये प्राचीर में बने हुए लवि ।--जल-(न °) 


आकिद्न, श्राकिञ्चन्य 


मेह । श्रोस ।--दीप,- प्रदीप-(पु °) ऊंची 

वल्लौ पर लय्का कर जो दीपक कात्तिक मास 

म भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण कौ प्रसन्नता सम्पाद्‌- 

नाय जलाय नाता दै उसे च्रक्रशदीप कहूते 

ह ।- निद्रा °),--शयन -(न °) खुली 

जगह मे सोना [--पथिक-(पु °) सूर्यं ।- 

भापित्त-(न०) किसी नाटक फे श्रमिनयमे 

क) पान जघ व्रिना किसी प्रश्नकर््ता के श्राकाश 

का च्रोर देखकर, पह चप प्रन करता 

प्र चप ही उसक्रा उत्तर देता है, तवर एेसे 

प्रश्नोत्तर को आकरशभापिित कहते द ।- 

यान-( न° ) व्योमयान, हघादईं जह्‌।ज [-- 

रक्तिन्‌-(पु०) राजप्रासाद की ह्भार दीवाली पर 

--(स्री °) च्रमखेल ।- 
वाणी-(स्री °) देववाणी, वह्‌ वाणी जिसक्रा 
ग्रोलने वाला न देख पडे ।--स्कटिक-(पु °) 
प्रला । 

आकिद्चन, आकि्न्य-[ अकिञन ¬- चरणा] 
| स्रकिञ्चन -प्यन्‌ ] दखिता, धनहीनता 
गरी | 

श्राकीणं-[ च्रा५८क्‌ त्ता ] व्रिखरा हुच्रा 
फैला हूच्रा, व्या । 

श्राकुट्वन--( न° „) | श्रा५८कुश्च ल्युट्‌ | 
सिकोडना । फैले हूए को एकत्र के की 
क्रिया | टेटृ होना । वैज्ञानिक मत के ्मनुसार 
पांचक्ममेसे एक 

आकुल--(वि ०) [ ्रा^८कुल्‌ [-क |] व्या, 
सङ्कल, भरा हुच्रा | व्यग्र, व्यस्त । उदधि, 
च्ुम्ध । भिहृल, कातर, श्चस्वस्य । (न° ) 
प्राब्राद्‌ जगह । 

आकरुलित--( वि०) [ श्रा५८दुल्‌ +क्त | 
्राङ्ुल । जोता हूख्रा | पकिल किया हूुत्रा। 
दुःखा, व्यग्र, उद्िम, विह्ृल । 

्राकुशित-- (वि) [्ा५८ङुया क्त] कुद 
कुन्त सिङुडा हुच्रा | कन्ठ कद्ध सिमरा हुख्रा | 

आक्रूत- (न०) | आरकू +त | आशय, 
अभिप्राय | माव | च्रश्चयं । इच्छा । प्रेरखा | 
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क्रान्ति 


्करति- (खरी °) [ऋअ५८क्‌ क्तिन्‌ | तना- 
वट, गठन । मूत्ति, स्प । चेहरा, मुख । चा | 
२२ शर्त का एक वणंव्रत्त ।--च्छवा- 
(स्री °) घोसा नाम की एक लता, प्रोपतकरी । 

्कृष्टि-(ख्ी°) [ आ^८करृष ~ क्तिन्‌ |] 
खिंचाव, च्कर्पण । माध्या कषण | ( घनुप्र 
को) टनना या फछुकाना। 

प्माकेकर- (वि ०) [आके अन्तिके कीयते इति 
५८ +-श्रप , टप्‌ आअकेकरा दृष्टिः सा रस्ति 
अस्येत्ययं शरच्‌ | अधमद्‌ | 

आकोकेर- (छ°) [१] मकर रशि | 

द्माक्रन्द्‌- (पु °) [च्रा५८क्न्द्‌ +- घन्‌ | रुदन, 
रोना, चींखना | युलाना, ्राह्मन करना। 
शब्द्‌ । मित्र, चाणकत्त । माई । घोर संग्राम | 
रोने का स्थान | कोद राजा जो शपे मित्र 
राजाको न्य राजा की सहायता करनेसे 
रोके । 

च्राक्रन्दन-( न° ) [ अ्रा^८कन्द्‌ + ल्युट्‌ | 
विलाप, रुदन । बुलाहट । 

आकरन्दिक- (वि) [चक्रन्द टञ्‌ वा ठक्‌ 


इक] रोने का शब्द्‌ सुन रोने कं स्यान पर 
जाने वाला | 
आक्रन्दित-[ श्रा५८क्रन्द्‌ + क्त] गजता 


हु | प्रूट फूट कर रोता हृश्रा] चआ्ह्मान 
क्रिया हुश्च | ( न° ) चिल्लाहृट । गन, 
दहाइ । नाद्‌ । 

च्राक्रम (पुर), श्माक्र्मण-( न°.) [ श्रा 
क्रम्‌ ¡घञ्‌ | | आआ^८करम्‌ +ल्युट्‌ ] समीप 
श्ागमन । श्राक्रमणा | पेरना । कव्जा करना | 
प्राप्त करा । पकड लेना । हप लेना । भारी 
बोकसेलाद्‌ देनेकी श्रिया | 

श्राक्रान्त- [ श्रा५८^ कम्‌ क्त ] जिस पर हमला 
किया गयाहो | पकड़ा हूख्रा | धिकार में 
लिया हश्च । पराजित, हराया हूच्रा । छिका 
टुच्रा, ग्रसित । प्रात । अभिकारभुक्तं | 

आक्रान्ति-(ल्ी°) [ आआ५८क्रम्‌ क्तिन्‌ ] 
कञ्ञा करना । चदु जाना | परभूत करना | 


भ्रामक 


„--~-------- ---- ~ ----~ 


मार डालना | 
वल | 

द्याक्रामक-(प०) [ प्रा^८कम्‌ + पवुल्‌ | 
क्रमण करने वाला, हृम्ला करने वाला । 

द्माक्रीड (प°, श्राक्रीडन-( न° ,) [५८ 
क्रीड ¡घञ्‌ ] [्रा^८कीड्‌ ~ ल्युट्‌ | खेल, 
दिलवहलाव । प्रमोद्‌-कानन, क्राडावन, 
ललोद्यान | 

आक्रष्ट--[च्रा५८नुश्‌ 1 क्त | तर्त, डटि 
डपटा ुख्रा। चअकोसा हूच्रा, शापित। 
चिद्लाया चखा | गजना क्रिया हुच्रा | (न°) 
नुलावा । बुलाहट ! प्रखर शब्द, गाली गलोज 
भरी र्‌ वक्तृता या कथन | 

आआक्रोश-(पु°), आक्रोशन-(न०) [श्रा 
५८श्‌ + घन्‌ ] [आ५८ क्‌-ग्‌ +-व्यु्‌ | पुकार 
चिल्लाहय । भिक्छार, मत्सना, गाली । शाप, 
कोस | शपथ, सौगंद | 

ङ्तेद-(पु०) [आ५८चछिद्‌ +-घञ्‌ ] नमी, 
तरी, छििडकाव । 

द्मात्तयतिक-{ व°) [ ख्री--आात्त- 
द्यतिकी ] [त्रक्त्यतेन निव्रत्तम्‌ इत्ययं स्रत्त- 
य्न ठक- दक, ब्रद्धि | जुए से समात किया 
दश्रा | जुए्‌ से उ्पन्न (विरोध या बर 
रादि )। 

आतपण--(न०) [ऋआ५८्तप्‌ + ल्युट्‌ | त्रत, 
उपवास । 

द्माच्तपाटिक- (प°) [्ञपटे नियुक्तः इत्यथे 
टक्‌- दक] जुए खनि का प्रबन्ध कत्त, जुए 
क हार जीत का निर्णायक | न्यायक्रता, 
निर्णायक 

आ्च्तपाद--( वि° ) [ खी --च्माच्तपादी ] 
[अरत्तषपाद्‌ +- चरण्‌ ] अक्तपाद्‌ या गोतम का 
पनुयायी । (प°) न्यायशाच्नवादी, नैयायिक | 
श्रा्तार- (प°) [आ^८ त्र्‌ +- यिच + घम्‌ | 
्रारोप, श्रपवाद्‌, दोध्रारोप | ( विशेष कर 
व्यभिचार का ) | 

श्रात्तारण--( न° ), आज्तारणा-(खी °) 


्ररोहणा | शक्ति, सामथ्यं, 
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्ा्तोडने 
[ऋअ५८क्ञर्‌ + णिच्‌ +-स्युट्‌ | [आ५८त्तर 1 
णिच्‌ 1-युच्‌ ] (दे०) “कतार । 
सआ्तारत--[अ५८ क्षर्‌ 1 णिच्‌ +क्त] कल~ 
द्कित, बदनाम क्रिया हुख्रा | दोपी, चपराधं | 





[अक्लेणा दीव्यति जयति जितं वा इति शर्त 
+-ट८क्‌ | पसोसेजुश्रा खेले वाला। जुए 
से सम्बन्ध रखने वाला | (न°) ज॒ए मेँ प्रात 
घन । जुर्‌ मेकियाहूच्रा ण । 
आ५८क्तिप-फंकना. | टुकडे-टुकडे कर 
डालना । ब्रीच में रोक लेना 
आच्तिप्रिका--(व्त्री०) [ आा^^ क्षिप्‌ क्त 
यप्‌ , क, इव | तान या राग विशेपो 
किसी श्रभिनयपात्रे दवाय उस समय गाया 
जाय, जिस समय वहू रंगमञ्च के समीप 
ध्टुचे | | 
आत्तीव--(वि०) [आ५८त्तीव्‌ +क्त, नि०| 
नशे मं चूर, मत्त । (पुर) [आर५८क्तीव्‌ 
णिच्‌ अच्‌ | सहिजन करा पेड | 
आप (प°) [आ५८्तप्‌ [घञ्‌ | फेकना। 
उह्लालना । खीचना । क्टरूक्ति, धिकार, 
गाली, ताना । चित्त वित्ते । प्रलोभन, प्ररो- 
चन ] चदाना (रंग जसे) । किसी च्रोर सङ्केत 
करना । (किसी शन्द का त्रय) मान लेना | 
परिणाम निकाल लेना] त्रमानत, जम, 
धरोहर । श्रापत्ति । ध्वनि | एक लंक्रार 
(सा०) | एक वातरोग । 

०) [ त्रा ५८ क्षिप्‌ + रल्‌ | 
फेकने वाला । चित्त वित्तेपकार । दोष उहू- 
राने वाला । शिकारी । एकर वातरोग | 

आपण ( न° ) [ च्^८क्तिप्‌ +ल्युट्‌ | 
पात्तेप करना | 

श्राक्लोट, श्राक्षोड-(पु०) [ ५८ स्तत्‌ - 
प्रोटवा रीड ततः स्वाथे रण॒ ] श्रखरोट 
का ब्त | 

आ्तोडन--( न° ) [ ्रा५८क्ोद +ल्युट्‌ ] 
शिकार । 





१५४ ऋ्गन्तु 


त-क] [ इ । चन | गिना हुच्ा | पदा हुमा । जान हुता, 


आख, अखन (षु) [ श्रा५/ लच्‌ + “ 1 | 


[आ^८खन्‌ 1 घर] संती | दाली । _ 

श्रार्डल-- (प ०) [ छम एडयति भेदयति 
व्वतान्‌ इति श्रा८खण्ड्‌ । उलच्‌ , ड्य 
नेत्वम्‌ | इन्र | 

अआखनिक-(व०) [ चा ५८य्न्‌ † दक 
बेलदार, खान सखोदने वाला । चह | शुक्र | 
चोर । कुदाल । 

छ्ाखर-(पुर) [त्रा ५८खन्‌ -डर| कुदाल । 
बेलदार, खान खोदने बाला | 

आखात--( १० न° ) [ च्रा५८खन्‌ + क्त | 
भाल, एेसा जलाशय जो किसी मनुष्य का 
वरनायाद्ुच्रान हो| 

लान (वु) [ ५८ खन्‌ --घल्‌ | वह 
जो चारं च्रोर खोदे । कुदाल । बेलदार । 


त्ख -(घु०) [५८ लन्‌+ इ । चह । त्र | 


दूर्‌ चोर। शक्रर। कुदाल । कज॒स ।- - 
उत्कर (श्राखूत्कर)-(पु ०) वरमीक, मृत्तिका 
तृट 1--उत्थ (त्रात }-(न० ) चू का 
ममुदाय | ~ ग, पत्र --रथ,--वाहन- 


(पुर) श्रीगणेश कु उपाणि, 1जनक्रा वाहन ` 


चृह। दै ।--घात-(षु०) महर चह 1 । ` 
पाषाण--(पु०) स्वक 
मुज्‌ ,--भुज--(पु°) पिल्लः पिलार । 
श्माखेट-- (व°) [लियन रस्यन्त प्रायिनः 
रत इति खा५८खिट्‌ + धन्‌ | शिकार, प्रहर । 
_ शीषक-(न०) चिकना फशं या जमीन । 
खान । विवर्‌ । गुफा । 
श्याखेटक--(न ०) [अचेट कन्‌ | शिकार, 
मृगया । (वि०) । ा५८छिय्‌ 1- प्वुल्‌ । 
शिकार खेलने बाला \ (पु ०), शिकारो । 
द्याखोर- (पु) [खलः खनित्रम्‌ इव उरानि 
पर्णानि अस्य ब० स०] अरखरोट का इन्त । 
श्राल्या- (ली) [आख्यायतेऽनय। इति रा 
५/ख्या श्च. ] नाम उपाधि । 
-शास्यात- [५८ स्या ¬ क्त] कथितः का 


पत्यर, संखिया ।-- 


& 
लात । ( व्याकरण मे ) साधन क्रिया हुच्रा 


धारो के रूप बनाये हुए । (न°) क्रिया । 
भ मावप्रभानमाख्यातम्‌ ।-- निरुक्त | 
| श्रस्याति-+खी०) [ तरा^८ल्या क्तिन्‌ ] 
। कथन । सूचना, पिति । नामवरा, कीतिं । 
। नाम। 
| ्ख्यान--( न° ) [ आ्र५८ख्या-+-स्युट्‌ | 
। कथन | घरोपरणा | विक्घप्ति, सूचन। | पृ 
। व्रत्तोक्ति । कहानी, किर्सा । उत्तर (परम्नाव्या- 
नयोः' पाणिनि चष्टाध्यायी । ) 
आख्यानक --( न° ) | च्राख्यान -|-कन्‌ | 
किस्सा, ह्ोटी कहानी) कथानकः उपाख्यान । 
आख्यायक--(वि०) [आर^ष्या। एवल | 
कहे वाला | (पु ०) हस्कार । राजकीय घ्रीप्रणा 
करने वाला या उत्सवादि की व्यवस्था करने 
वाला | 
। श्माख्यायिका--स्री०) [ख्याय रप्‌ , 
रत्व] एक प्रकार का गद्यमयी रचना, कहानी 
[ साहितप् नै गद्य-स्वना के दो भद्‌ 
वरतले दै, अरथत्‌ कथा चौर चआर्याधिकाः 
ब्राण के ्ट्चरित' को एेसे लोग `््ना- 
यक) मानते दै च्रौर कादम्बरी को कथः ¦ 
यद्यपि दरिडन्‌ के मतानुसार इन दोनो मं भद्‌ 
कुत्र भी नहीं है |--तत्कथाख्यायिकेप्यका 
जातिः संजाद्वयाङ्धिता !--काम्यादश । 
आख्यायिन्‌--(वि०) [५८ख्या + णिनि |] 
कहने वाला, जताते वाला । 
श्राख्येय--[ख५८ख्या यत्‌ | कहने योग्य, 
वरतलानि योग्य, जताने योम्य 1 
गति (ली °) [ऋआ^८ गम्‌ 1- तिन्‌ ] चग 
मन । प्राति, उपलब्धि । प्रत्यावर्तन । उत्पत्ति । 
्रागन्तु--(वि°) [आ५८ गम्‌ । ठन्‌ ] श्राया 
हा, पर्हुचा हुत्रा । ब्राहुर से श्राया हूत्रा, 
बाहरी । आकस्मिक । भूला-भयका, पथश्रान्त । 
(चु ०) नवागत, अपरिचितः मेष्टमान । 





स्आागन्तुक 


्रागन्तुक-({वि ०) [ली°--आगन्तुका,-- 
रागन्तुकी] [्रागन्तु -कन्‌ | श्रपनी इच्छा 
से श्राया हू, बिना बुलये श्राया हृन्रा। 
मूला-भटका या ध्रूमता-फिरता श्राया दू्रा। 
्राकस्मिकर | प्रान्त । (पं) अनाहूत या 
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छनधिक्रार प्रवेश करने वाला व्यक्ति | श्रपरि- | 


चित, महमन, अरतियि । 

च्छछागम--(पु०) [त्रा५८गम्‌ {-घ्न्‌ | प्रवाई, 
प्रागमन । उपलम्धि, प्राति । जन्म, उसत्ति | 
(घन की) प्राति | बहाव, धारा (पनी कौ) | 
लिखित प्रमाण | ज्ञान । ऋ्रमदनी, अय । 
वेध उपाय से प्राप्त कोई वस्तु । सम्पत्तिकी 
द्धि । परम्परागत सिद्धन्त या विधि, शान्न। 
पविच्रान | विज्ञान । वेद्‌ | (न्याय के) चार 
प्रकारके प्रमाणो में से श्रन्तम प्रमाण। 
उपसग, विभक्ति या प्रत्यय | क्रंसी श्रप्षर का 
संयोग या मिलावट । साक्तिपत्र | सिद्धन्त | 
प्राने वाला समय । उपक्रम | शब्द्-साधन मे 
किसी वर्णं की वृद्धि |-निरपेत्त-(वि०) 
साक्तिपत्र की शखपेत्ञा न रखने वाला ।--वृद्ध- 
(वि०) प्रकाण्ड विद्वान्‌ । यथा--प्रतीप 
इत्यागमवृद्धसेवी ।--पवुवंश | 

अआगमन--(न०) [ चा ५८गम्‌ +-स्युट्‌ | 
प्राना, परवाईं | प्रत्यावतंन । उपलब्धि, प्राति । 
उत्पत्ति | 

आगमिन्‌-( वि° ) [च्रागम -इनि] श्राने 
वाला, भविष्य का | सामुद्रिक जानने वाला | 
शाघ्च-ज्ञाता | | 

आगवीन--(वि०) [ गोः प्रत्यप॑ण-पर्यन्तं यः 
कमं करोति स॒ श्रागवीनः श्र -गो+-ख- 
ईन ] गौरो के लौटने तक काम कसे 
वाला | 

आगस्‌ --(न०) [५८दय््‌ + श्रमुन्‌ , च्रागा- 
देश] कपूर, चपरध | पप ।-कृत्‌-(वि०) 
अपरा करने बला, च्रपराधी, दोषी | 


आगस्ती- (खी) [ऋगस्त्यस्य इयम्‌ इत्यथे 


श्राप्निक 
छरगस्त्य [चरण्‌ , यलोप, डीप्‌ | दक्षिण 


दिशा। 

श्मागस्त्य--(वि °) [अगल्य +-यन्‌ , यलोप | 
प्रगस्त-संत्र॑धी । दक्तियी | 

द्रागाध---(वि°) [चरग।घ~-च्रण्‌ (स्वायं) 
अत्यन्त गहरा, ्रयाह | 

अआआगामिक-(वि°) [-स्र°--श्मागामिकी| 
्रागा,मन्‌--कन्‌ ( वस्तुतः च्रागमिक- 
प्रगम्‌ -[-उक्‌ ) | भवेष्य कल सम्बन्धो | 
चाने वला ( श्रासन्न ) | 

आआगामिन्‌-( वि०) [श्रा५८गम्‌ + णिनि] 
रने वाला । भावी | 

्रागामुक--( वि° ) [च्रा^८गम्‌ । उकन्‌ | 
छरति वाला । भविष्य का। 

श्रागार--(न०) [५८च्रग्‌ (तिरते चलन।) 1 
घञ्‌ , श्रागम्‌ च्छति इति५^८ ऋ तरण | 
प्रर | स्यान | भांडार ।--गोधिका-(स्त्री°) 
ल्िपकली | 

्मागुर्‌-(ली°) [च्रा५८रुर्‌ + क्विप्‌ | स्वी- 
कारो, हामी, सी कृति, प्रतिज्ञा | 

आगुरण,ः-ागूरण-(न ०) [५८ गुर्‌ + 
द्यु , प्ररो गुणाभाव] [ख^८गूर ~-व्युट्‌ | 
गुप्त प्रस्ताव या सूचना | 

आगू-(स्री ०) [च्रा५८गम्‌ त्रिप , मलोप 
ऊकारादेश | इकरार, प्रतिज्ञा | | 

आम्रापौष्ण--(वि ०) [अमपूषणौ देवते अरस्य 
इति विग्रहे रण्‌ ] अभि चौर पूषा देवताकी 
मेटया चर | इसी नाम का एक वेदिक 
प्रध्याय या शनुवाक्र | 

आआप्रावेष्णव--(वि ०) [अरगाविष्णु देवते रस्य 
इति विग्रहे अण॒ ] च्रमनि श्रौर विष्णु देवता 
कीमेटया चर | इसी नाम क्रा एक वेदिक 
ध्याय या च्नुवाक्‌ | 

आभ्निक--(वि०) [ली०--धाप्निकी] [ रमि 
1 एक्‌ -इक| अग सम्बन्धौ । यज्ञीय श्रभि 
सम्बन्धी | 


आभ्निमारुत 
्प्निमारुत-(वि °) [अर्ामरतो देवने चरस्य 
दति विग्रदे खण | अभि श्रौर मरत्‌ देवता 
का भटरया चस्| 

द्माग्रीघ्र-- (प°) [रथम्‌ इन्धे अथीत्‌ तस्य 
शरणम्‌ दप्ययं + रण्‌ भत्वान्न जश्‌ ] हवन 
करन वाला | मटवंशोद्धव महाराज प्रियत्रत 
क] पत्र | (न) [च्र्नीघ्र~+- रण्‌ | यज्ञानि 
जलाने का स्यान | 

श्राग्नेय--(वि ०) [स्री °---आग्नेयी | [अि- 
देयता च्रस्ति खरस्य दरव्यं अथि ~।- ठक्र्‌- एय| 
स्रि सम्बन्धी, श्रगिया | चरि + चटाया 
द्रा । (प°) कार्पिकेय याखन्द्‌ की उपाधि। 
(न०) कर्त्रा न्त्र । सुवणं । खून, रक्त । 
प्रा | स्रागनयान्न | 

आाग्नेयी-(स्ी) [ स्रामे +-डीप्‌ | श्भ्नि 
की पत्नौ । पूव च्रोर दृक्तिण के बरीच वाली 
दिशा 

प्मागन्याधानिकी- (स्री) [ ग्नाधानस्य 
गज्ञम्य दृक्लिगा इत्ययं ऋमग्न्याघान -; वरज - 
रक] यनक दक्षिणा जी ब्राह्मण्‌ कोद 
जात है| 

(पुं) [ ग्रभोजनं निमतं 
दीयत स्रस्मं इव्यय चअप्रभाजन -1- रञ्‌ - इक | 
्राद्यण्‌ ञो प्रसक्त भोज मेंस केचखमगेया 
प्रयम वरते का च्रधिकारी है। 

श्राम्रयण--(न०) |खप्रे अयनं भोजनं शस्यादेः 
येन कमणा प्रमो° हेस्वदी्ष-व्यत्ययः ] वर्पा, 





शरत्‌ यरा वसतमे नये ख्रन्नसे किया जानेवाला ` 


श्रोत यज्ञ | अधिकाएक सरूप । (पुर) च्रथि- 
टाम ५ सोम कौ प्रथम श्रुति । 
द्यग्रह- (पु०) [ त्रा ५८ग्रह्‌ 1 अच्‌ | पक 
ग्रहा । त्राक्रमया । सङ्कल्प | प्रगाद्‌ अनुराग । 
कृपा, श्रनु्रह । 
शम्रहायण--(पु०) [ श्राग्रहायणी चस्ति 
चस्मिन्‌ मासे इत्यं चरस | मागंशीषं मास । 
छाप्रहायणक , शआम्रहायशिक - (प°) 
[श्राग्रहायण कन्‌ ] [श्राग्रहायणी पौर्णमासी 
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श्राङ्गार्‌ 


यस्मिन्‌ मासे इत्ययं ठक्‌ - इक] मागशीषरं या 
पअगहन मास । 

्आप्रहायणी- (स्री °) [ग्रे हायनमस्याः इति 
विग्रहे श्रग्रहायन + च्रण्‌ , डीप्‌ | मागशीषं 
मास की पूर्िमा, ्रगहनी पूनो | मृगशिरा 
नक्तत्र का नम | 

च्माग्रहारिक-(वि०) [स्री°--त्राप्रहारिकी) 
| चग्रहुरोऽग्रभागो नियतं दीयतेऽघ्न इत्यथ 
ठक्‌ -- इक | नियमानुसार प्रथम भाग पाने 
वाला | (पु०) प्रथम भाग पने योग्य ब्राह्मण, 
भ्रष्ठ ब्राह्म | 

आधघटरूना-(छ्ी°) [ ऋअ^८ब्रह. -{ शिच्‌ [- 
युच्‌ | हिलना या कपिना ] खाइ । संसग । 
संधपर | 

आघष-(पुंर), च्राघषण- (नम) [आ५८ 
ष्‌ + प्रज. | [ ऋष्‌ स्युर्‌ | रग । 
मालश । ताडन । 

्राघाट-- (पुर) | ्रा^८हन्‌ | पन्‌ , 
तस्य टः | सोमा, ह्‌ | 

अआघात-(पु०) [आ५८हन्‌ध्रज. | ताडन । 
चोट | प्रहार । घाव | दुमाम्य, वरदूक्रिस्मती | 
विपत्ति | कसाइईखाना, वधत्यान ।---ख्राघातं 
नीयमानस्य ।--हितोपदेश | 

्माघार-(प०) [तराप ्रन्‌ | क्िडकाव। 
विशेष कर हवन के समय रयि परपघ्ीका 
द्िडकाव | घी | | 

आघूणेन--( न° ) [ आघूर्णं +ल्युट्‌ ] 
लोटना । उ्काल । चकर । तेरना | 

पआआघोष--(पुं०) [आ५८घुप्‌ +-घन्‌. | बुल- 
हट, राम॑त्रण, आह्वानकरण | 

अघोषण ( न= ), श्राघोषणा-(स्ी°) [रा 
५८ युप्‌ +-स्युट्‌ |[आ +^ धुष्‌ । शिच्‌ +युच्‌ ] 
दिढोरा, राजाज्ञा को घोषणा । 

्राघाण-(न ०) [आघा +क्त] सूधना। 
अघाना, सन्तुष्ट होना | 

आङ्गार ( न° ) [ अङ्गाराणां समूहः इत्यं 
श्रङ्गार श्रणा | श्रंगारों का दर| 


प्रपो9 


ङ्गक 
आद्धिक-(वि०) [ ख्री<--आङ्िकी | 
[अङ्गेन निष त्तम्‌ इत्यं चङ्ग} ठक्‌ | शारी- 
सखि, देहिक । हव-मावन्युक्त | (पुं ०, तब- 
लची या मृद्‌ गची | 
द्माङ्किरस- (पु °) [अङ्गिरसः श्रपत्यम्‌ इत्यपें 
ऋद्धिर ~-श्रण्‌ | बृहस्पति का नाम । च्रंगिरस 
का पुत्र | 
आङ्कप- पु ०) [अ्ङ्गप्‌ -[श्रण्‌ ( स्वायं )] 
प्रशंसा । स्तुति । वेदिक गीत । गीत । 
प्ाचक्घसू-(पु०) [ आ्आ^८चक्ञ्‌+-उसि 
(ब्रा ०)] विद्वान्‌ , पणिडत | 
श्रचम-(पु०) [श्रा५८चम्‌-[- घन्‌ | कुल्ला, 
्राचमन। 
श्राचमन - (न°) [आ\८चम्‌ स्युर्‌ ] जल 
से मुख साफ करने कौ क्रिया । किसी धर्मानुान 
के ्रारम्भमें दाहिने ह्यायकी हयेली मे जल 
रख कर पीने की क्रिया| 
अआचमनक-( न° ) [आचमनस्य कं जलम 
छत्र ० स०| पीकदान | 
आचय--(प०) [त्रा५८चि +-च्रच्‌ | चुनना । 
दकडा करना | जमाव, भीड़ । ठर, समूह्‌ | 
आचरण--(न°) [अ^८ चर्‌ +-स्युट्‌ | अनु- 
शन । व्यवहार, वतांव । चालचलन । चलन, 
प्रचलन, पद्धति । स्मृति ।-पञ्ची-ख्री०,- 
पुस्तक-(न ०) वह्‌ पुस्तक (पंजी) जिसमे कर्म 
चारी के श्राचरण, व्यवहार, कतंम्य-पालन 
हत्यादि से सम्बन्ध रखने बाली बातें समय- 
समय पर लिखी जाती दै (कांडक्टबुक) | 
आआचान्त--{वि ०) [श्रा५८^ चम्‌ +क्त] श्ाच- 
मनया कुस्ला कयि हूए । श्राचमन करने 
योग्य | 
आचाम--(पुं°) [आचम्‌ घनम्‌ | च्राच- 
मन, कुस्ली । जल या गमं जल का उफान । 
श्राचार-- (पु) [ श्रा+ चर +-घञज |] चाल- 
चलन, च॑र, चाल-ढाल । रीतिखिज 
चलन, पद्धति । सदाचार । शील ।--पतित 
भ्रष्ट-( वि० ) दुराचारी, श्रशिष्ट ।--पूत- 
सं श० कौ०-१२ 
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्राच्छयुरित 

( वि० ) सदाचार के ऋअनुष्टान से पवित्र ।-- 

लाज -(प० बहु°) खले जी राजाया किसी 

प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर बरसायी जाती ई-- 

( उसके प्रति सम्मान प्रदर्शनाय । )-वेदी- 

(स्री °) चआार्यावत देश का नाम | 

आचारिक--(वि०) [आचार-ठक्‌ -इक] 
प्राचार सम्बन्धी | प्रामाणिक, पद्धति या नियम 
मे समयित । 

श्राचाय---(पु°) [आचर +- पयत्‌ | (साघा- 
रणतः) शिच्क या रुर । उपनयनसंस्कार के 
समय गायत्री मंत्रका उपदेश देने वाला। 
गुरु, वेद॒ पद़ाने वाला | जब यह्‌ किसौ के 
नाम के पूर्वं लगता है (यथा च्राचायं वासुदेव) 
तव इसका श्रं होता हे, विद्धान्‌ , परिडत । 
्रगरेजी के ““डक्टर' शब्द्‌ का यह प्रायः 
समानार्थवाची शब्द्‌ भी है ।-मिश्र-(वि) 
माननीय, पूज्य | 

आआचार्यक-- (न) [च्राचायंस्य कम भावो वा 
इत्ययं स्ाचायं बुञ्‌ ¬ खक | शिक्ञा | पाटन) 
पदाना । शआाध्यात्मिक गुम का गुरत्व । चायं 
का काम्‌| 

आचायोनी-{खी°) [आचाय +ङीप्‌ , श्रा 
मुक्‌ | ख्राचायं कौ पल्ली | 

आचित-[च्रा५८चि क्त] परिपूरित, भरा 
हु्रा । लदा हुश्रा । ठका हुच्रा । वेषा हुश्रा | 
च्रोतप्रोत | सचितः, एकत्र किया हुच्रा । (पँ) 
गी भर ब्रोभ (नन मीहे) । दस गी 
भर की तौल, श्र्थात्‌ ८० हजार तोला | 

स्माचूषण--( न° ) [ श्रा^८चृप्‌+ ल्युट्‌ | 
चूसना । चूत कर उगल देना । सिंघी लगना। 

आआच्ाद्‌-(पु०) | अर ५८छद्‌ णिच्‌ 1- 
घ्रज_ | वलन, पहनावा | 

श्राच्छादन (न°) [आ५८छद्‌ + णिच्‌ 1 
स्युर्‌ | ढकना | चछिपाना । दक्षन, ख.ल । 
वन्न, पहनावा । ह्वाजन, ठाट | लोप । 

आच्छ्ुरित-( वि०) [ श्रा^८ुर्‌ क्त | 

मिभित । खुस्वा हुश्रा । जलन पैदा करता 


अच्जुरितक 


दृश्रा |--(न ०) नखौ को एक दूसरे पर रगड 
कर बाज की तरह व्रजाने की क्रिया| खटरहास। 

च्छुरितक-(न°) [ श्रच्छुरित + कन्‌ | 
नाखून का खरयोचा, नखक्तत | श्रः हास्य | 
सशब्द हास | 

च्छेद (पुर), चाच्छेदन-(न°) [ ्र^८ 
चिद्‌ ~ घम्‌ | [श्रा५८द्िद्‌ +-द्युट्‌ | काटना, 
नश्तर लगाना | जरा सा काटना| 

श्राच्छौटन--(न०) [ श्रा- स्फुट्‌ स्यु 
ध्षरो °| उंगलियां चटकाना । 

्राच्छौदन--(न०) [ श्रा५८द्िद्‌ ल्युट्‌ , 
प्रो ° इत श्रोत्‌ | शिकार, श्रालेट, मृगया | 

प्राजक--(न ०) [अजानां समूहः इत्यर्थे प्रज 
-- वुन्‌ | वकरो का मड | 

सआजगव--(न ०) [चरजगव ~| -श्रण्‌ (स्वार्थ) 
शिव का घनुप | 

श्ाजनन--(न ०) [आ५८जन्‌ -ल्युर्‌ | कली- 
नता, उचवंशोद्धवता । प्रसिद्ध कुल या वंश 

आजान- (पु °) [ऋआ ५८जन्‌ घञ्‌ | उसत्ति, 
जन्म | जन्मस्यान । वंश । (न्य ०) [ जन ~ 
प्रण्‌-जन) च्रानन च्न्य० स० | सृष्टि 
कालसे। 

्राजानेय -( वि०) [ स्री"~-आजानेयी | 
[जे विक्तेपेऽपि अनियः ऋश्ववाहो यथा- 
स्थानमस्य इति विग्रहे ° स] अच्छी जाति 
का (उसे धोडा) | निभींक, निय ।--(पुर) 
अच्छी जाति का घोडा। 

्माजि-(पु°)[५८अ्न्‌ + इण्‌ ] युद्ध, लडाई । 
रगाक्तेतर | 

आजीव (पु०), आआजीवन-(न°) [ त्रा^८ 
जीव्‌ -}- घञ्‌ | [च्रा५८ जीव्‌ ~स्युट्‌ ] चआजी- 
विका, रोजी, पेशा । जीविका का उपाय | राज- 
कर (को०) । उचित श्राय । 

श्माजीविका-[ ्रा५८^जीव्‌ + ख कन्‌ , 
टाप्‌ , श्त इत्वम्‌ | रोजी । रोजगार, धंधा । 

भाज्‌ , भाजूर्‌-(ली ०, [्रा५८न्‌ + कष्‌ | 


च्रादेश, हुक्म | च्रनुमति, इजाजत ।--अनुग, 


एक मध क कस ~ ---------* 


[श्रा५८ज्वर्‌ + क्रिप्‌ , ऊट्‌ | ब्ेगारी । नरक- 
वास | 

द्माज्ञप्रि- (सत्री °) [श्र५८क्ञा+-णिच्‌ , पुक्‌ , 
हस्व क्तिन्‌ | अज्ञा, देश, हुक्म । दीवानी 
मुकदमे मे न्यायालय द्वारा किसी के पक्तमे 
दिया गया निणय ( डिक्री ) | किसी उच्चा- 
भिकारी या परिषद्‌ च्रादि का वह्‌ च्रदेश जो 
किंसी व्यवस्था श्ादि के सम्बन्ध महा तथा 
जिसका मानना श्ावश्यकं हो | 

ज्ञा-(सख्ी०) [ च्रा^८ज्ञा-+-च्रङ , ठप्‌ | 


--श्रनुगामिन्‌ ,--अनुयायिन्‌ ,-अनु- 
वर्तिन्‌ ,--श्रनुसारिन्‌,-सम्पादक, - 
वहू-(वि ०) च्राज्ञाकारी, श्चाज्ञा मानने वाला । 

्राज्ञापन-(न ०) [श्रा«८का + णिच्‌- प्रक्‌ 
युट्‌ | हुक्म देना । जताना । 

साज्य--(न ०) [च्रा५८श्रन्न + क्यप्‌ , नलोप| 
घी ।--पात्र-( न° )-स्थली-(खरी°) 
बरतन जिसमं॑घ्री रखा जाय ।-भुज-(पु०) 
छि का नाम | देवता । 


। आश्चन--(न°) [ऋ५८शअन्न । स्यु | शरीर 


सेकोंटेयातीरको थोडा सा खीच कर निका- 
लने को क्रिया| 

+ड म्वा ° पर० सक° लंत्रा करन 
दाना | ठीक करना, बेठाना, (जसे हङा का) 
्राज्छति, अ्ाज्द्धिष्यति, आजञ्क्ीत्‌ । 

आञ्छन-( न° ) [ «८च्ञ्ड ~-स्युट्‌ | 
(हङ याटोंग को) ब्ररत्ररया ठीक करना या 
टाना | 

द्माञ्जन--(न °) [च्रञ्ननी -[ अण्‌ | भ्रजन | 

| (पु०) हनुमान । 
आंजनेय-(पु°) [ श्रज्ञनी टक्‌ -एय | 
हनुमान का नाम। 

प्नाटनिक-(प०) [ अव्यां चरति भवो वा 
इत्यथे श्रव +-टक- इक | बनरखा, वन- 
वासी । श्चग्रगन्ता, सेना का एक मेद्‌ | 

। घ्माटि-( १० स्री० ) [च्रा८अट्‌ इण्‌ ] 








श्मादीकन 


शरारि पल्ली । एक प्रकार को मदकलं । [इसका 
शच्राटी"" भोस्पहोता है । आ्दि-ष्‌ || 
शआ्राटीकन--( न° ) [ऋआ^८टोक्‌ +ल्युट्‌ | 
बरकडं को उक्लङ्कद । 
आटीकर-(पु°) [ ! | वेल, सड । 
श्राटोप--(पु०) [तआ^८वुप्‌ +-घ्रञ्‌ , प्रषो 
टत्वम्‌ | अभिमान । शआ्ाडवर। सूजन । 
केलाव । पेय मे गु ऽगुडाहट होना | 
चमडम्बर-- (पुर) १[ आ५८टम्ब | त्रन्‌ | 
अभिमान, मद्‌, श्रौद्धप्य । दिखावट्‌ | ब्राह्म 
उपाङ्ग | बिगुल या तुरही को श्रावाज, जो 
सछक्रमणा ठी सूचक हो| च्रारम्भ, शुरुच्ात। 
रोपर, क्रो । हषं, श्रनन्द्‌ । ब्रादलों की 
गर्जन । हाथियों की चिंघार। लडाई में 
चजायरा जाने वाला टोल । युद्ध का कोलाहल 
या गजन-तजन | 
आडम्बरिन्‌-( वि० ) [आडम्बर-+-इनि | 
्रडंबर करे वाला | 
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आतप 


वे जीव जो श्रडे से उत्पन्न होते ह) (पुर) 
हिरफ्यगर्भ या ब्रह्मा की उपाधि | (न०) श्रं 
का दर | रपडकोश की चेली | 

आरणडीर-( वि° ) [अड -ईस्च्‌ | व्रहूत 
से श्रंठों बाला | बरद दूच्रा, पूणवयःप्रा्त | 
(जसे सड) 

प्रातङ्क--(पुं०) [ऋअ५८तङ्क. +- धन्‌ | रोग । 
शाद।रक रोग । पीडा, मानसिक कष्ट | भय, 
डर । दल यातवे का शब्द्‌ ।--युद्ध- 
( न° ) प्रचारादे द्रवाय एेसा श्रातंक उत्पन्न 
करना जिसे शत्र-पत्त का नैतिक साहस द्विन्न- 
भिन्न हो जा च्रौर बिना शस्त्रादि का प्रयोग 
किये ही उसे पराजित करने मे श्रास्षनी हो| 
(वार श्रफि नन्ज) | 

्रातच्चन-(न °) [आआ^८ तच्च. -स्युट्‌ | दूष 
को जमानेके लिये जामन देना | जामन।. 
प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना । भय | खतरा । 
रफ्तार, गति । 


्राढक-( प° न°) [ त्रा५८दोक्‌ }-घञ्‌ | श्रातत-(वि०) [ च्रा५८तन्‌1-क्त | फेला 


पृपो°| चारसेरका वजन या मपि | द्रण 
नामफ़ तोल का चतुाश | 

पआह्य-(वि०) [च५८व्ये 1-% धरष्रो | घनी, 
धनवान्‌ । सम्पन्न । विप्रूल ।-चर-(पु०) 
जो एक बार धनी हो| | 

आढ्य करण--( वि° ) [ आ्द्य^८क़ + 
ख्युन्‌ , मुम्‌ | धनवान्‌ करमे या बनाने वाला | 

आणक (वि०) [अणक {-श्रण्‌ (स्वाय) 
नीच, श्चा । दु । (न ०) मेथुन करने का 
रासन विशेष । 

आणव-८ वि ० ) [ली "--श्ाणवी] [शरण 
+-श्रण्‌ (स्वां) | बहत ही योरा | (न°) 
(अरण +-च्रण्‌ (भवे)] बहुत हौ द्धोरापन या 
श्मत्यन्त सूष्षमता | 

आणि (प° °) [५८शअरण्‌ {इय्‌ ] गाडी 
काषुरी की कील । घुटने के उपर का भाग 
सीमा, हद्‌ । तलवार की (र | कोना | 

खआण्ड-(वि०) [अग्ड~-च्य | भ्रण्डज | 


ट्ख | विह्मा टचा | द्धाया दृश्रा। बरहा दुच्रा| 
ताना हूुच्ा (जसे धनुष की प्रत्यंचा) 

अआआततायिन्‌-(पुं°) [ च्ततेन विस्तीगोँन 
शस्त्रादिना श्रयतु शीलमस्य इत्ययं चरतत ५4 
य्‌ + णिनि शस्त्र उठा कर किसी का वघ 
करने को उन्यत | ह्यारा | दारुख शखपराघ 
करम वाला । महापापी । शुक्र नीति मेंह्लः 
प्रकार के श्राततायी बतलवे गतरे ई । यथा-- 
अग लगने बाला, विप्र खिलाने वाला, शस्त्र 
हायमं लिये किसौ का वध करने को उद्यत, 
धन का चोर, खेत को हृरने बाला श्रौर 
स््रीचोर । “्रग्िदो गरदश्चैव शस्तरीन्मत्तो 
धनापहः । क्तेत्रदारहरश्चेतान्‌ षड्‌ विचादात- 
तायिनः ॥” 

आतप-- (प°) | श्रा^८^तप ~-घञ्‌ ] सूर 
प्रयवाच्चाग को गमी, घाम । प्रकाश ।- 
उदक, (आ्तपोदक)-(न ०) मरगत्ष्णा ।-- 
त्र,-त्रक-{न०) छाता, छत्र --लंघन- 


्रातपन 


(न^) लपट का लगना, लू का लगना ।-- | 
वारण-(न ०) हाता [-शुष्क-(वि ०) धूप 
भं सूरा हूच्रा | 

श्मातपन-- (पु) [आर५८त्‌ + रिच्‌ + ल्यु | 
शिव का नाम। 

आतर, श्रातार-{प) [आ+८तृ-+-श्रप्‌ | 
[श्रा५८त्‌ रञ्‌ | नाव को उतराई याप्ल 
का महुमूल, खेवा । 





आआतपण--( न° ) [ ५८प्‌ ल्युट्‌ | 
सन्तोष | प्रसन्नता । दीवाल पर सदी पोतना, 
फशं लीपना | 

द्मातापि- (प°) [ अ५८^तप्‌ {इण्‌ ] एक 
परसुर जिसे च्रगस्त्य ने चवा डाला चा। 

्रातापिन्‌ , आतायिन्‌-(पु°) [ च्रा५८तप्‌ 
+ सिनि | [ च्रा^८ ताय्‌ [णिनि | चील 
पर्ता | 

द्मातिथेय--( वि° ) [खरी°--श्ातिधेयी] 
| श्रतिथि-|-ढक्‌-एय | अतिथि के योग्य 
तिथि के लिये उपयुक्त | ( न° ) मेहमान- 
दारी, च्रतियि का सकार, पटुनई । 

्रातिथ्य-{वि ०) [ब्रतिथि +-ञ्य] पहूनद के | 
याम्य | (न ०) पटूनद, भहमानदारी । 

श्रातिदेशिक-( वि०) [ ल्ी---आति- 
दशिकी ] [अतिदेश ।-ठक्‌ ] (व्याकरण मे) 
छतिदश से सम्बन्ध रखने वाला । 

्ातिरेक्य, आतिरेक्य-(न०) [तिरेक 
{ष्यञ्‌ , परते उभयपद्‌-वद्धि ] विपृलता 
प्रधिकाईं । फालतूपन । 

सातिवाहिक--(वि ०) [श्रतिवाह्‌ {- ठक्‌ ] इस 
लोक से परलोक ले जानेका काम करने 
वालो | (प°) मृतात्मा को नियत स्यानमेले 
जाने वाला देव विशेष | 

आतिशय्य--( न° ) [ श्रतिशय ष्यञ्‌ 
(स्वाय)] श्राभिक्य, बहुतायत, ज्यादती । 

छातु- (पु) [५८अत्‌+-उया | लकडी या 
लद का बेडा, घरनदं या चौधडा 
भातुर--( वि° ) [ च्रा५८रत्‌+- उरच्‌ | 
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्रात्मन्‌ 


चोटिल, घायल । रोगो, दुःखी । पीडित । 
शरीरयामनका रोगी | उसुक। अधीर, 
बेचैन । निवल, कमजोर ।--शाला-(खी°) 
स्पताल । 


आतोद्य, आतोद्यक-(न°) [आ५८तद्‌ + 


ण्यत्‌ | [चख्रातोद्य~-कन्‌ | एक प्रकार काः 
वाजा । 


अत्त--(वि °) [तआआ५८द्‌ +क्त] लिया हु्ा, 


प्रात | स्वाकार किंया+ द्रा, माना हु । 
इकरार किया च्चा | चआ्राकषण भिया दृच्रा। 
निकाला दूच्रा | खींच कर बाहर निकाला 
ह्र ।--गन्ध-(वि०) शत्रु ने जिसके च्रह्‌- 
रको दूर कर डला हो, शन्तु सेपराजित। 
सघा चखा ।--गवे-(वि ०) नीचा दिषत्रलाया 
टुखा, तिरस्कृत । 

पआमक-( वि०) [ ऋ्रात्मन्‌+-कन्‌ | बना 
हुच्ा | ठग या स्वभाव का। 

आत्मकीय, आत्मीय-(वि ०) [च्रा.मक ~ 
त-- इय | [ चमन्‌ +-क्रु-- इय | अपना, 

पन से सम्बन्ध रस्खन वाला | 

आत्मन्‌- (पु °) [५८ चत्‌ ।-मनिण्‌ | चरमा 
जव | परमा मा | मन | कद्ध । मनेनशराक्ति | 
सत्ति | मूत्त | शङ्क | पुत्र । “च्रातमावें 
नामासि | उन्योग | सूर्य । अञि । पवन । 
सार । विशेषता | स्वभाव । प्रकृति । पुरुष या 
समस्त शरीर ।-- अधीन, (आत्माधीन)- 
( वि° ) स्वावलम्बी, स्वतंत्र ।--आधीन 
(आत्माधीन)-(पु°) पुत्र । साला । विदूषक 
मसखरा ।--अनुगमन, (आत्मानुगमन)- 
(न °) च्रपने पाठे चलना, स्वकीय च्नुसरण । 
--अपहारक, ( आ्रात्मापहारक )-(पु०) 
पाखंडी । बहुरूपिया ।--श्राराम, (श्रात्मा- 
राम)-( वि०) ज्ञान-प्रात्ति का प्रयासी 
श्रध्यात्मविद्या का खोजी । श्रपने श्रात्मा में 
प्रसन्न रहने वाला ।--आशिन्‌ , ( च्रात्मा- 
शिन्‌ )-(पु०) मह्मली जो च्रपने वचो को 
खा जाया करती है ।-्चाश्रय, (श्रात्मा- 


*>----. 


आत्मन्‌ 

श्रय)-(पुं°) ऋत्म-निभरता । सहज ज्ञान । 
(वि) अपने ऊपर निर रहने बाला (- 
उद्धव, (श्मात्मोद्धव)- (व°) पत्र । कामदेव । 
--उद्धवा, ( आत्मोद्धवा )-(ली°) पुत्री ¦ 
--उपजी विन्‌ , (आमत्मोपजी विन्‌ )- (प °) 
छअपने परिभ्रम से उपाजित श्रय पर रहमै 
वाला व्यक्ति | दिनि मे काम करने वाला मज- 
दूर | अयनी पनौकी कमाई खाने बाला। 
नाटक का पातर --कथा-(ल्ली०) अपनी 
जीवन-कहानी । स्रलिखित जीवन-चरित । 
--काम-(वि०) च्रममिमानी, श्रहड्ार | 
केवल ब्रह्म या परमात्मा की भक्ति करने 
वाला |--गुप्रि-(ल्री°) गुफा । माद्‌ ।- 
ग्राहिन्‌-(विऽ) स्वार्थी । लालच ।-- 
घात-(पु°) श्रात्मह्या | धमपिरोष ।- 
चातिन्‌--घातक-(वि०) श्रात्मह-या करने 
वाला । घर्मपिसेधी [-घोष-(पुर) मुर्गा, 
कुक्कुट । ककर, कोवा ।-ज,-- जन्मन्‌ , 
-जात,- प्रभव, -सम्भव-(पु०) पूत्र। 
कामदेव ।--जा-(खरी ०) पत्री | तकशक्ति | 
समभने क। शक्ति या समभ । बुद्धि । 
-- जय - (पुर) श्रपने चखपरको जीतना, 
जितेन्धियत्व ।- ज्ञ.--पिद्‌-(पु०) श्रात्म- 
ज्ञानी । ऋष ।--ज्ञान-(न०) श्रत्मा च्रौरपर- 
मात्मा सम्बन्धा ज्ञान । सयज्ञान |-तनततव- 
(न ०) जीव चात्मा च्रयवा परमात्मा का स्वरूप 
या रहल्य ।--व्याग-(पु ०) श्रात्मोत्सगं, दूस? 
की भलाद्‌ केलिये आपन हानि करना। 
स्रा.मनाश) च्रात्मघरात ।--त्यागिन्‌-(वि०) 





आत्महत्या करने वाला । स्वधमत्यागी ।- 


त्राण-(८ न° ) च्रात्मरक्ता ।-- दृशं-(पु०) 
द्र, श्ादना ।--दशन-( न° ) पना 
दशन करना । च्रा.मन्नान | सपय ज्ञान [- 
द्रोहिन्‌ -(वि०) श्प ऊपर श्रत्याचार करने 
बाला | च्रत्मवात्त ।--धारणभूमि- (खी °) 
वह्‌ अधन राज्य या भूमि जिसकी शासन- 
स्यत्रस्या वहीं की सेना श्र सम्पत्ति सेहो 


णायामा न ककन ~ -------~---~--- ~~ ~~~ ब ब-- ब] ब ब~ ~~~ --------------~- ~ 


स्तुति 
जाय ।-- नित्य-( वि° ) श्रघ्यन्त प्रिय ।-- 
निरीक्षण-(न ०) श्पने को देखना-सममना | 
श्रपने भावो, त्तियो, तरयियो, दोघं को जानने- 
समभने का प्रयत्न ।-निवेदन-(न०) श्पने 
च्राप को समप्र॑ण करना, श्राःमसम्पंण । 
--निष्ठ-(वि०) श्रत्मामें निष्ठा रखने 
वाला । सदैव श्राःमविश्ा की खोज में रहने 
वला ।--प्रशंसा-(खत्री ०) श्रपने मुह अपनो 
तारीफ करना ।-बन्धु,-बान्धव-(पु°) 
छपने ननिदार | [ धर्मशास्त्र मे नतेदयिं के 
न्तग्त इतने लोगों की गणना है । च्रात्म- 
मानुः स्वसुः पुत्रा श्रात्मपितुः स्वसुः सुताः। 
प्रत्ममात॒लपुत्राश्च विज्ञेया ह्यात्मबान्धवाः ॥ 
चरत्‌ मौसोका पुत्र, बुच्राका पुत्र श्रोर 
मामा का पत्र | ][--बोध-(वु०) च्रात्मज्ञन | 
प्राव्यात्मिक ज्ञान । -भू , --योनि-(पु°) 
ब्रह्माका नाम कष्ट का नाम| शिवका 
नाम | कामदेव । पुत्र ।--भू-(ली°) पुत्री 
प्रतिमा । वद्धि -मात्रा-{सख्री°) परमात्मा 
का एक च्र॑श ।-मानिन्‌-( वि० ) श्रातमम- 
सम्मान रखने वाला । च्रमिमानी ।--याजिन्‌ 
(वि) जो च्रमने लिये याचने को बरलि 
द्‌। सव्रमेश्चमने को देखने व।ला, चम- 
दरश ।--लाभ-(पु°) जन्म, उपपत्ति ।- 
वच्क-( वि ० ) आपने श्रपरको धोखा देने 
वाला |--वध-(पु°) च्रपने हाथों श्रमना 
वघ, खुद्‌ ईशी, श्रापमव्रात ।-वश-(वि ०) 
जिसका चरने अप परर शसन हो| श्रात्म- 
संयमी ।-विदू-(पु०) बुद्धिमान्‌ पुरुष, 
ज्ञानी ।-- विद्या-(ख्री °) च्राध्यारिमक विना । 
-विस्मृति-(खरी ०) श्रमने को मूल जना, 
सुघ-नुघ न रहना ।--वीर-(पु°) पुत्र । पतनी 
का भाई, साला | (नाट्यशास्त्र मेँ) पिदूपक | 
--वृत्ति-(ख्ी°) हृदय की परिस्थिति ।- 
शक्ति-(स्री °) श्रपनी सामर्थ्यं | - श्लाघा, 
--स्तुति-(खरी°) चअपनी बडाई, शेषी, 
डी ।--संयम-(पु०) च्रे मन, . इंदरियादि 





आत्मना १८२ ____ आद्शं 


को वश में रखना, त्रात्मवशत्व ।--समपण 
स्रपमै को (पुलिस, शत्रुसेना चादि के हाय) 
सपर रैना । हथियार डाल देना [-समुद्धव, 
सम्मघ-(पूं०) पुत्र। कामदेव | व्रह्मा 
विष्णु । शिव कौ उपाधि ।--समुद्रवा- 
सम्भवा-(सत्री°) पत्री । उदधि ।--सम्पन्न- 
(वरि ०) स्वस्य । धीरचेता । बुद्धिमान्‌ । प्रतिभा- 





| अत्यन्त 1 ठक - इक, वृद्धि ] लगातार, ऋवि- 
रत | अनन्त । स्थायी, अविनाशी । बहुत, 
प्रतिशय, सर्वाधिक । प्रधान । महान्‌ । सम्पूणं, 
बिल्ल | 

श्माव्ययिक-( वि° ) [खी °--च्त्ययिकी | 
[ अत्यय --ठक्‌- दक, वृद्धि] नशकरारी। 
पीडाकारी, दःखद्‌ | श्रमाङ्गलिक, श्रयम्‌ । 








शाली ।--हन्‌-(वि%) ऋआमव्राती | पना 


मला न देखने वाला । मवयो ।--हनन 
-(न>)--हत्या-(ल्ी ०) स्रामघात, लुद्‌- 
कुश ।--हित-- (वि ०) च्रपना लाभ, अपना 
पायद्‌ा | 

आत्मना--(चखव्य०) स्वयमक सूप से उसका] 
प्रयोग होता है। यथा--“्रय चास्तमिता 
त्वमात्मना [--रामायण्‌ | 

श्रात्मनीन--( वि० ) [त्मन्‌ ।-ख-ईन] 
निन से सम्बन्ध र्रने वला, निज का, 
पना । श्रा्महितकर } (पु °) पृत्र | सला | 
विदूपक्र | 

श्रात्मनेपद्‌ (न°) [आत्मने श्रामापफल- 
बोधनाय पटम्‌ च्रलुक्‌ स°] संसृत व्याकरण 
म ्रातु य लगने वाले दौ तरह के प्रत्ययं मे 
से एक | ्मनेपद्‌ प्रत्यय के लगनेसे बरनी 
हृद्‌ क्रिया| 

आत्मम्भरि [श्रात्मानं प्रभा इति विग्रहे 
त्रामन्‌+८ ग -1- इन्‌ मम्‌ नि०] जो श्रकेला 
श्रपने को परलि | जो व्रिना देवता, पितर्‌ श्रौ 
श्रतिथि को निवेदन श्रिये भोजन करे। पटू, 
स्याथी | 

श्रात्मवत्‌--( वि०) [ श्रात्मन्‌-[ मल्प्‌ | 
पृतामा, संवत, धीरचेता । बुद्धिमान्‌ | 


श्रात्मवन्ता-- {चरी ०) [ आत्मवत्‌ ¬ तल्‌ , 


टाप्‌ | भीरता, प्रृतात्मता, आत्मसंयम | 
बुद्धिमत्ता | 


च्त्मसात्‌-( ऋव्य° ) [आमन्‌ साति] 


श्रपने चभिकार मे, पने वश मे) 


आत्यन्तिक- (वि ०) [खरी °--श्रात्यन्तिकी | 





जरूरी, अत्यन्त आवश्यक | 

्तरेय--(वि°) [चत्रि-टक्‌-एय, वृद्धि] 
प्रतनि-संवंधी | छनि से या उनके गोत्र मैं 
उत्पन्न | (पुं०) चति का पत्र खि का 
वंशज । 

श्ात्रेयिका-(ख्री°) [रात्रे [कन्‌ , टाप्‌ + 
हस्व | (दे ०) श््रात्रेयो\ 

आत्रेयी (खीर) [त्तरेय-+- डीप्‌ ] त्रिके 
वंश मं उत्पन्न शरी | अत्रि कौ पला | [न सन्ति 
त्रिदिना न कर्मयोम्यानि यस्याः, न० बण ह 
डच्‌ ततः स्वायं ठञ्‌ -एय, वृद्धि, डीप्‌ | 
रजस्वल। दो | 

आ्थवंण-( वि° ) [ खौ०--आथवंणी ] 
[अपर्वन्‌ ¡पण्‌ ] अरयरयवेद्‌ से निकला हु 
या ्रथववेद्‌ का | (पुं०) ब्रथर्वण्‌ वेद्‌ कौ 
जानन वाला ब्राह्मण । त्रयर्थणा वेद्‌ } अपरद 
वेदोक्त कमं कराने वाला पुरोहित । 

श्माथव शिक-- (प°) [त्रर्वन्‌ + ठक्‌ ] अथ 

णत्‌ पदा दूच्रा ब्राह्मणा । 

श्रादश--(पुं०) [ श्रा५८दंश्‌ +प्रञ्‌ ] दति] 
काटनेक)क्रिया | कटनेसे पैदा हूच्रा प्राव | 

आद्र (पुण) [ श्रा4^८ट~ छप्‌ | सम्मान, 
प्रतिष्ठा, मान, इज्जत । ध्यान, मनोयोग, मनो- 
निवेश । उत्सुकता, श्रमिला्रा । उन्योग, 
प्रपलन । आरम्भ; शुरुक्ात । प्रेम, श्रनराग | 

श्राद्रण--(न ०) [्र५८द ल्युट्‌ ] च्राद्र- 
सत्कार करना | 

आदश- (प°) [श्रा५८ टश्‌-[ रञ्‌ | दर्पण, 
आईना । मूल ग्रन्थ जिससे नकल कौ जाय । 





श्रादशेक १८३ श्रदिय 
नमूना, व्रनगो | प्रतिलिपि | टीक्रा, भाष्य | --राज-({ प°) पयु । मन्‌ ।--वराह-(पुर) 


व्याग्ब्या | 


्रादशक-- (प°) [त्रादर्शं +-कन्‌ ] दर्पण, 


छदना, शीशा | 

आआदशन-( न° ) [९८ दश्‌ +- णिच्‌ +! 
ल्युट्‌ | दिखावट दिखाने # लिये सजावट | 
दपा । 

अआदहन--( न°) | त्रा^«८दह.¬-ल्युट्‌ | 
जलन । चोट । हनन । तिरस्कार । श्मशन । 


। 
। 
। 
| 
| 


| 
॥ 


| 


विष्ण मगवान्‌ को उपार ।--शक्ति- {खरी °) 
महामाया | दगा । --सगे-(पुं ०) प्रथम 
सृष्टि | 
पदितः--( श्रव्य० ) [ श्रादि ~ तसि] 
प्रथमतः, श्रव्वलन । 
्ादितेर्य- (पुं °) [च्रदिव्याः श्रपत्यम्‌ इत्यथे 
अदिति; -ढक्‌-एय, वृद्धि | श्रदिति का 
पुत्र | देवला 


अआदान--(न०) [्आ५८द +ल्युट्‌ ] ग्रहण, | शआआदित्य--(पु०) [्रदिति-+- प्य] श्रदिति- 


लेना । अजन, प्रापि । ( रोग का ) लक्षण | 
वराधना | च्रश्वसज्जा | 

श्रादायिन्‌--(वि ०) [श्रा «^ दा + रिनि] लेने, 
पाने वाला | लेने का इच्छुक । 

्आदि-(वि०) [आ\८दा--कि] प्रथम, 
प्रारम्भिक । मुख्य, प्रघान । श्रादिकाल का। 
(प°) श्रारभम । मूलकारण । परमेश्वर । 
सामीप्य । --अन्त ( श्रायन्त )-( वि०) 
जिसका श्रारम्भ ऋ्रौर समाति हो, शुरू श्रौ 
श्वी वाला । (न°) श्रारम्भ श्रौर समाति । 
कर, कठ्‌; छत्‌-(पु) खष्िक्ता 
ब्रह्म की एक उपाि ।--कवि-(पु०) ब्रह्म | 
वात्माक्रि ।--कार्ड-(न०) वाल्मीकिं रामा- 
यण का प्रथम अरयत्‌ बालकाण्ड |--कारण 
-(न०) सृष्टि का मूलकारण ( सांख्यवाले 
प्रकृति को श्रौर नैयायिकं पुरुष के श्रादि- 
कारण मानते द) | --काव्य-( न°) 
वाल्मीक्रि रामाक्रण ।-देव-(पु०) नारायण 


या विषु । सूं । शिव ।-दैत्य-(प°) | 


हिरण्यकशिपु की उपाधि --पवेन्‌-(न ०) 
महाभारत के प्रथमपवे का नाम ।--पुराण- 
(न°) ब्रह्मपुराण ।--पुरुष, या--पृरुष- 
(पु °) विष्णु, नारायण ।-बल-(न ०)जनन- 
शक्ति ।-भव-(पुर) ब्य की उपाधि। 
विष्ण का नाम । ज्ये भ्राता ।-मूल-(न०) 
श्रादिकारण ।--रस-(पु °) शरेगार (सा०) | 


पुत्र | देवता । द्वादश श्रादित्य (जो ये मने 
जति ई--घाता, मित्र, च्रयमा, दद्र, वर्या 
सूर्य, भग, विवस्वान्‌ , पूषा, सविता, त्वष्टा 
शरोर विष्ण )। चूं । विष का पाच्वां 
(वामन) च्रवतार ।--मण्डल-( न० ) सूर्यं 
का पररा --सनु-(पु °) सूर्यपुत्र | सुग्रीव का 
नाम| यम।| शनिग्रह। कणं का नाम। 
सावर्णिं नाम के मनु । वैवस्वत मनु | 

आदि्सु--{वि ०) [आअ५८दा + सन्‌-{-उ| 

्रादिन्‌-( वि०) [ ५८श्रद्‌ णिनि ] खाने 
वाला | 

आदिम-(वि०) [श्रादि ~ डिमच्‌ ] प्रथम, 
्रादिकालीन । 

श्मादीनव--(पु*) [ अ+ दी +क्त ] आदी- 
नस्य वानं प्राप्तिः इति विग्रहे श्रादीन+^वा 
~क] बुरभाम्य । केश | च्रपराध । 

श्रादीपन--( न° ) [आर^८ दीप ८ स्छिवि + 
ल्युट्‌ ] श्राग मे जलाना । भडकाना । किंसौ 
उत्सव के अवसर पर दीवाल की परतां श्रोर 
फशं की लिपाई | 

श्राटत- [अ «८द ¬+- क्त] सम्मानित, श्रादर 
किया हूश्चा | 

छदेय-( वि०) [ श्रा५८दा यत्‌ ] ग्रहण 
करने योग्य | (पु) वह लाम जो चिना कटि 
नाई के प्रास्त हो, अच्छी तरह रखा जाय श्रर 
शत्रु जिसि दधीन न सके | 


श्रादेवन १८४ ्राधिदेविक 





श्रदिवन-( न° ) [ त्रा^८दिव्‌ +ल्युट्‌ | | लेना, वापिस लेना । हवन के च्ग्निको 
जुरा | पासा | पासा खेलने का स्यान या | सत्यापित करना ] बनाना । भीतर डालना | 
विसात | देना । पैदा करना । बंधक, धरोहर, च्रमानत। 
अदेश (प°) [आ «८दिश -† घन्‌ | च्रज्ञा,  श्माधानिक-(पु ०) भान ~-ठञ्‌ ] गमान 
हुक्म । निदश । विवरण । सलाह । मविष्य- । संस्कार । 
दाणी । व्याकरण में च्रक्षयखितन । श्राधार- (वर) [ चा९८य्‌ + घन्‌ | च्राश्रय, 
आदेशिन्‌-( वि०) [ऋ५८दिश्‌ + सिनि। | श्ासरा, सहारा, चअवलव्र | व्याकरण में परभि- 
साला देने वाला, हूक्म देने वाला । उभाने | करण कारक । याला, व्ालवाल । पात्र | 


जु 4 च्प् ठेने ^ मे रि 
वाला, क ४ ह (पु०) अज्ञा दे नीव, युनियाद्‌, मूल । (योगशास्त्र म वशित) 
व्‌ प ज्यु (4 


आद्य-(वि०) [रदौ मवः इष्य च्रादि 0 
यत्‌ ] रादि का। प्रथम, पहला | प्रधान, आधि (पुर) [ चराणा {कि | मन की 
मुख्य, च्रगुच्रा | ( न° ) ्रारग्भ । अनाज, पीडा | शाप, श्कोसा । विप्रति | व्क, 
भोज्य पदार्थं | कवि- (पुर) वाल्मीकि | धरोहर । स्थान । सावासस्थान । धमनिंता । 

त्रा्या-(खी°) [ च्राद्+दाप्‌ ] दुगा की | पाल (4०, 0. 
उपाधि । मास की प्रथम तिथि, प्रतिपदा | | ब करने वाला राजकर्मचारी ।--मो-^- 

च्राद्ुन-(वि०) [श्रा५८दिव्‌ 1 क्त) ऊट्‌ , (पु ०) धरोहर की चीन य मन्यु 
नल] टर्‌ , भूखा । [श्रादिना ऊनः व्र त०| (पु) ज्वरका ताप (र न 
रादि से रहित । छुडाना ।- व्याधि -(पुं०) मन श्रौर शरीर 


। की पीडा [--स्तेन-(पुर) बंधक धरो हू 
आदयोत-(पु°) [आदत्‌ + घञ्‌ ] प्रकाश | 
सक ^. वस्तु का, विना वस्तु के मालिक की अनुमति 


श्राधमन--( न° ) [ चआ५८धा +-कमनन्‌ ] (४ आ | 1 
च्रमानत, बरंधक | विक्री के माल की बनावरी आ्आधिकरणिक- (पु) [धिकरणे नियुक्तः 








चद हद द्र । दत्यथ श्रधिकरयण 1 टक्‌-इक, वद्धि ] न्याया- 
€ € भाश (जज) | 

आ्धमण्यं--( न° ) | ्रघमण ष्यञ्‌ | 

कज॑दारी । ~` | श्राधिकारिक-(वि०) [ स्री°--श्राधि- 
आधर्मिक-(वि०) [शर्म चरति इति विम्रदे | कारिकी | | चिकार † ठन्‌ | क. 

श्रध ।-ठञ्‌ | बरमा, न्यायी | सव त्कृष्ट । सरकारी दूप्तर सम्बन्धी | 
्ाधष--(पु°)[्रा५८ पृष -{-घ्रज्‌ | तिरस्कर । आधिक्य---(न०) [ श्रभिक -। प्यञ्‌ | बहु- 

वरजीरी की हई चोट | तायत, आखधिक्रता, ज्यादती । सवा्कृष्टता, 
स्राधपषण-(न०)[च५८पृष्‌ + ल्युट्‌ | सजा, सर्वेपरिता | 

दर्ड । खण्डन । चोटिल करना | आधिदेविक-(वि०) [खरी°-श्माधिदविकी] 
च्ाधर्षित-[५८धृप त्त] चोटिल किया | [देवान्‌ ऋअग्निवायुवादीन्‌ चधिक्त्य निदधेत्तम्‌ 

हु । बहस भे हराया हूच्रा । सजायाफ्ता, | इत्यथे चधिदेव + ठम्‌ , द्विपदवरद्धि] टेवता- 

दर्डित। कृत । देवताश्रों द्वारा. प्रेरित । यक्त, रेवता, 
आधान--(न०) [आ^८घा +-स्युट्‌ | रखना । | भूत, प्रेत च्रादि दवार होने बाला | परार्ध से 

ऊपर रखना । लेना, प्राप्त करना । फिर से | उसरन्न| 


१ 


्राधिपत्य 


आधिपत्य--(न°) [अधिपति ष्यञ्‌] प्रमुख, 
स्वामित्व, आधिक्रार | राजा के कत्तव्य या 
राज्य यथा---पारडोः पूतं प्रकुरुष्वाधिपव्ये 
--महाभारत । 

अधिभौतिक--(वि०) | खरी--श्राधि- 
भौतिकी ] [चरभिभूत +-ठन्‌ , द्विपदव्र द] 
व्यात्र, सर्पादि जीवों द्वारा कृत (पीडा), जीव 
पछ्मथवा शरीर-णारियों द्वारा प्रात । पचमूतों से 
संबद्ध या उनसे उत्पन्न | 

धिराञ्य-(न०) [ अधिराज +-ष्यन्‌ | 
राजकोय आचिपत्य । सत्रेपरि प्रभुत्व | 

पआधिवेदनिक-(न०) [ श्रधिवेदनाय विवा- 
होपरि विवाहाय हितम्‌ इत्ययं शधिवेदन- 
टक्‌-इक, च्रादिवृद्धि | प्रथमस्त्रीकाधन जो 
पुरुष द्वारा दुसरी स्त्री से विवाहू करने प्रर उसे 
दिया जाय, विष्णु स्मृति में लिखा दई---“यच्च 
द्वितीयविवाहार्थिना पूर्वस्िये पारितोषिकं धनं 
दत्तं तदाधिवेदनिकम्‌" | 

आधुनिक-(वि°) [ सख्री°--श्राधुनिकी ] 
[जअधुना भवः इत्यथे च्रधुना +- ठञ्‌] चव का, 
हाल का, आजकल का | साम्प्रतिक, वत्तमान 
काल का, टद्‌नीन्तन। 

आधोरण- (पुर) [आ ५८घोर्‌ +-ल्यु] हायौ- 
सवार यवा मह्‌।वत | 

आध्मान--(न०) [त्रा५८प्मा +ल्युट्‌ | घोकनी 
से धोकना । पकना । (आलं ०) बाट्‌ | शेखी, 
डीग | पेट का पएरूलना । जलंधर रोग । 

आध्यासमिक--(वि°) [ ख्रीऽ--श्राध्या- 
स्मिकी] [ अध्यात्म ।-ठम्‌ ] श्रात्मा््बन्धी । 
मन से उदन्न (दुःख, शोक) | 

आध्यान--(न°) [त्रा ५८ध्व +-व्युट्‌ ] चिन्ता, 
फिक्र । शोकमय स्मृति । ध्यान । 

आध्यापक -(पुर) | च्रध्यापक ~ च्रण्‌ 
(स्वापं) ] शिक्षक । दीक्ञागुर | ` 

आध्यासिक-(वि ०)[खरी --आध्यासिकी] 
[ अध्यासते कलितः द्यं अध्यास +-टक्‌ | 
ध्यास से उत्पन्न | 
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| 
| 
| 


| 





- ~~ ~~ _~-~~--~- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~-~--[~[~_[~[~्‌[] 


च्मानन्दथु 

्राध्वनिक--(वि०) [सी °--आ्राध्वनिकी 
[ध्वनि व्याप्तः कुशलो वा रव्यं च्रभ्वन्‌ 
ठक्‌ | यात्री, यात्रा केनेमे चतुर । यात्रा 
करने वाला । 

च्माध्वयव-(वि°) | स्वी--च्ाध्वयवी ] 
[ श्रध्वयु -}- ञ्‌ ] छध्वयु' सम्बन्धी अथवा 
यजेद्‌ से सम्बन्ध रखने वाला | (न०) यज्ञमे 
च्रध्वयु' का कायं | 

प्रान (पुर) [ चआ^८स्रन्‌+-क्रिप्‌ , ततः 
प्रण॒ | स्वांस लेना, वायु को भीतर खीचना । 
परंकना | 

श्रानक-(पु°) [ ५८ अन्‌ । णिच + पथ॒ल्‌ | 
नगाडा, वडा ढोल । गरजने वाला बादल । 
--दुन्दुभि-(पु०) श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव 
की उपाधि ।--दुन्दुभि-या-दुन्दुभी- 
(स्त्री ०) बडा ढोल, नगाडा | 

अआनति-(खी °) [तआ ५८नम्‌ क्तिन्‌ | सुकना । 
प्रणाम ! सम्मान । श्रातिध्य, श्रतियि-पत्कार । 

आनद्ध--(वि०) [ च्रा^८नह क्तं | वेधा 
हृख्रा, गता खरा | कोश्रद्ध । (प°) टोल । 
पोशाक | बनाव-सिंगार, सजावट | 

श्रानन--(न०) [ श्रा५८्रन्‌ +ल्युट्‌ | मुह, 
चेहरा । ध्याय । परिच्छद । 

अनन्तयं -(न०) [अनन्तर +-प्यञ्‌ (मवे) 
स्यवधान-रहित होने क्रा भाव | [ष्यञ्‌ (स्वाय)| 
पनन्तर, समीप | 

आआनन्त्य--(न °) [अनन्त -प्यज्‌ (मपि घ्वाघं 
वा) | च्रसीमत्व | आअनन्तत्व | श्रमरत्व । 
उध्यैलोक्र, स्वगं | श्ननन्त | 

्नन्द-(पु०) [ च्रा५८नन्द्‌ घञ्‌ ] हप, 
सुख, प्रसन्नता । ईश्वर । व्रह्मा । शिव करा 
नाम ।-- कानन, वन-(न>) काशी पूर ।-- 
पट-(पु०) नवोढा का वस्त्र --पुणे-(वि०) 
परमानन्द से भरा हुश्रा | (पुर) परह्य ।-- 
प्रभव-(पुं°) वीयं, घातु | विश्व ] 

छनन्दथु -(वि०) [ च्रा५८नन्द्‌ ¬- चर थुच्‌ | 
प्रसन्न, हरपूणं । (पु) प्रसन्नत , हं | 


शप्रानन्द्‌न 

अनन्दन 
त्युट्‌ | प्रसन्न करने वाला, चऋआ्रानन्दिति करने 
वाला } (न ०) [आआ५८नन्द्‌ + णिन्‌ स्यु | 
प्रसन्न करना, आनन्दित करना | प्रणाम 
करना, नमस्कार करना | चख्राते जते समय 
भिरा का शिष्टोचिते कुशल प्रश्नादि धू कर 
उपचार करना । 

श्रानन्द्मय--( वि) [ आनन्द - मयद्‌ 
(प्राुरये)] च्रानद्‌से भरा दुच्रा, हष्रपूणं | 
(पुं ०) परब्रह्म ।--कोष-(पु०) शरीर के पोच 
काप मसे एक्र| 

आनन्दि) [ त्रा ^^ नन्द्‌ + इन्‌ | 
प्रमन्नत , हयं । कोनृहृल । 

अआनन्दिन्‌--(वि°) [च्रानन्द्‌ [इनि] प्रसन्न, 
हपित । [प्रा ५८ नन्द्‌ +- णिच -¡-णिनि] प्रसन्न 
करन वाला | 

स्मानत -(पु०) [आ५८यृत्‌ +-घन्‌ ] नाचपरर, 
न्यशाला, रंगमूमि | युद्ध, लडाई । सोराष् 
राका दूसरा नाम अर्थात्‌ काठियावाड 
सूय्वशौ एकराजाका नाम, जोराजा श्यति 
क[ पुत्र या | जल | 

्ानथक्य--( न० ) [ च्रनर्थक -- ध्य्‌ | 
निरयकता, व्रेकासन ] श्रयोग्यता | 

आनाय--(पुं०) [च्रा५८^नी + -घ्रञ्‌ | जाल | 

नायिन्‌ (प°) [अनाय -।-इनि| मह्ुच्रा, 
भावर, मः लाह्‌ | 

्रानाय्य-- (पुर [रानी -- ण्यत्‌ , श्राया- 
देश नि°| दक्षिणाम । 

चअनाह्‌-(पु ०. [आ\९८नह घञ्‌ | ब्रन | 
कोष्टवद्धता, कन्जियत । (वन्न की) चौडाई या 
प्रज | 

्रानिल-(वि०) [स्री ०--श्रानिली |[श्रनिल 
ण्‌ | वागु से उत्पन्न, वातल । (पुर) 
हनमान्‌ । भीम । स्वति नक्षत्र | 

श्रानिलि-(पु०) [्रनिल + इञ्‌ ] हनुमान्‌ 
यामीमकानाम। 





१८६ 
(विर) [ आर५८नन्द्‌{ णिच्‌ + | आनील-- (व्रि) [पा० स°| कर्लोहा, हल्का 


आनुमानिक 


नीहा | (प°) काला षोडा । 

्रानुकूलिक- (वि °)[ख्री"--च्रानुकूलिकी | 
[अनुत्रूल + ठक्‌ ] उपयुक्त । सुविभाजनक । 
एकसा । 

्रानुकूल्य--(न °) [अनुकूल -[-ष्यञ्‌ | अनु- 
कूलता, उपयुक्ता । ऋ्नुग्रह, कृषा । 

्रानुगत्य--(न०) [चअरनुगत ष्यञ्‌ | अनुगत 
होना । परिचय, जानपहचान । देलमेल । 

्रानुगुणय--(न ०) [अनुगुण ¬-ष्यञ्‌ | अनु 
वूःलता, उपयुक्ता ! समानता, वराषरौ ) 

आनुग्रामिक--.वि °)[ख्री०--आनुग्रामिकी | 
[ श्रनुग्राम-यञ्‌ | म्राम संवधौ, देहातो, 
ग्रामीण | 

पआानुनासिक्य--(न०) [खनुनासिक {ष्यञ्‌ | 
अनुनासिकता । 

्ानुपदिक--(वि०) [चत्री --आनुपदिकी] 
[अनुपद्‌ +ठक्‌ | पीहा करनै वाला, अनु- 
गमन करने वाला । अध्ययन करने वाला । 

आरनुपातिक--(वि ०) [खनुपात ठक ] चन्‌- 
पात संबंधी ।--प्रतिनिधित्व-(न०) विधान- 
सभा श्रादि के दुनाव की वह्‌ प्रणाली जिसके 
अनुसार सभी दला को, उन्ह प्राप्त हूए कुल 
मतो के अनुपात से, प्रतिनिधित्व दिये जनि 
कौ व्यवस्था की जाती हे (प्रपोरशनल िपरजे- 
टेशन) 

आनुपूबे, चानुपूढ्यं--(न°)*-आनुपुबी - 
(खी ०) [ पूर्वमनुक्रम्य श्नु र्वम्‌ तस्य भावः 
इत्ययं शरणा , ष्यञ्‌ , ततो वा ङोप्‌ यलोषः|॥ 
एक के बाद एक होना, सिलसिला । 
वरणाक्रम | 

श्ानुपूवं--च्नुपूवंण ,--अानुपृव्य ,- 
प्मानुपूर्व्यण-(श्रव्य०) एक के वाद्‌ दूसरा, 
यथाक्रम | ॑ 

श्रानुमानिक-{वि °) [ल्री°-श्रानुमानिकी] 
[अनुमान ¬+ ठक्‌ | चनुमान प्रमाणा से सम्बन्ध 


अआनुयाञ्चिक 
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आन्वाहिक 


स्वने वाला । खअनुमानलम्य । अकल पच्चू | आनैपुण, ्ानेपुरय--(न०) [ज्रनिपृण 1 


(न°) साख्य शास्त्र मे कहा गया प्रभान | 
अआनुयान्चिक-- (पुर) [ अनुयात्रा +-टक्‌ | 
अनुयाय, चाकर | 
आ्ानुरक्ति-(छी०) [तआ च्रनु«^रज्ञ्‌ + 
क्तिन्‌ | प्रीति, अनुराग । 
अनुलोमिक--(वि°) [ ली°--श्रानुलो- 
मिकी | [ अनुलोम +ठक्‌ ] क्रमानुयायी, 
क्रमसे क्राम करने वाला । अनुकल । 
आनुलोम्य--( न० ) [अनुलोम ~ -ष्यञ्‌ | 
स्वाभाविक क्रम, ठीक क्रम | क्रमानुगत क्रम | 
अनुकूलता । 
छआुवेश्य-(पु०) [ अनुवश +-ष्यञ्‌ ] बह 
पडी जिसका घर पने घर से दसरा 
( प्रतिवेशी के वाद्‌ ) हो, अपने घर के समीप 
ही रहने बाला पड़ोसी | 
आनुश्रविक-(वि०) [गुरुपाठादनुश्नयते च्रन्‌- 
श्रवो वेद्‌ः तन विहितः इत्ययं श्नुश्रव ~ 
टक्‌ | जिसको परपरा से सुनते चले अपरे हो । 
(पु०) वेद्‌ मे विधान किया हूचखा कमानुषठान | 
आनुषङ्िक-(वि ०) [ली "--आनुषङ्किकी |] 
[अनुषङ्ग ठक्‌ ( तस्मात्‌ च्रागतः इत्य) | 
साय-साय होने वाला । च्नवाय, श्रावश्यक | 
गोण । अनुरक्त । विषयक, सम्बन्धी | यथो- 
चित, सुव्यवस्थित । श्रंडकार | श्रन्तमुक्त | 
आनूप-(वि०) [ली°--आनूषी] [नू 
+ अण्‌ | प्रानी वाला, दलदली, नम । दल- 
दल में उत्पन्न हु्रा | (पु०) वह जीव जिसे 
दलदल या जल में रहना पक्ंद्‌ हो ( जसे 
मेसा, भस ) | 
छ्ानृणय-(न ०) श्रटेया [ष्यम्‌ | श्रता, 
कजे से ब्रेवाक होना | 
्रानृशंस,--श्ानृशस्य-(वि ०) [श्रटशंस ¬+ 
रण्‌ (स्वायं) ] [श्रनृशंस {ष्यञ्‌ (स्वाय)] जो 
कर॑रन हो| कृपालु, दयावान्‌ , रहमदिल । 
[ऋअवशस + श्रण्‌ (भावे) ] [ श्रृशस ष्यञ्‌ 
(भावे) ] रहमःदली, कपाल्ुता । कोमलता । 


1 
॥ 


रण्‌ (मवे)] [ निपुण ष्यञ्‌ (भवे) | 
प्रकुशलता, मूता । 

्मान्त--(वि०) [श्री ०--च्रान्ती] [तरन्त +- 
अण्‌ | च्रन्तिम, अन्तकरा । 


। आन्तर-(वि ०) [ऋअन्तर्‌ + शच्रणु ] भीतरी । 


गु, क्िपा हुचखा । ( न° ) श्भ्यन्तरीण 
स्वभाव । 

आन्तरिक्त, श्रान्तरीत्त-(वि०) [्रन्तरित्त 
+- चरण्‌ | च्र॑तरिक्त सवधा, च्राकाशीय । स्व- 
गीय, नैसर्गिक | (न°) च्ाक्राश, आसमान | 
परथिवी च्रौर चरकाश के ब्रीच का स्यन। 

आन्तर्गशिक--(वि०) [अन्तर्गण +-ठक्‌- 
दक] शामिल, सम्मिलित । 

आन्तगहिक--( वि° > [श्रन्तगंह -2क्‌- 
दक | धर के भीतर होते वाला या उत्यन्न | 

आन्तिका- (स्री °)[ अन्तिका +- चरण्‌ (इवा); 

प | वड ब्रहुन। 

‹८“ओन्दोल--(दरा० उभ० चरक ०) मलना 
दभर उधर डोलना । हिलना, कपिना | 
प्रन्दोलयति-त । 

आन्दोल--(पु°) [अान्दोल्‌ । णिच्‌ +-घन्‌ | 
भुलना, मला । केपकंपी | 

आन्धस--(पु°) [श्रन्धत्‌ +-श्रण्‌ ] भत करा 
मोड या मांही। 

आन्धसिक- (पु) [शन्धो न्नं शिल्पमस्य 
इत्ययं श्रन्धत्‌ ठक्‌ | रसोडया, पाचक । 

आन्ध्य--(न०) [ ऋन्ध्‌ +-ष्यञ्‌ | श्रंषापन । 

शआरन्ध--(वि०) [५८शन्ध्‌ रन्‌ | श्रान््र 
देशीय, तिलंगाना देश का | (पुं°) तिलंगाना 
देश। 

च्रान्वयिक-( वि° ) [खी °--श्रान्वयिकी | 
[च्न्वये प्रशस्तङ्कुले भवः इत्ययं रन्वय + 
ठञ्‌ | कुलंन, श्रच्े बु ल में उत्पन्न, श्रच्छ 
जाति का | सुन्रवसिथित, नियमित । 

आन्वाहिक -(वि°) [खी°--श्रान्वाहिकीौ 
[अहनि हनि इति श्रन्वहम्‌ तत्र भवः इत्यथः 


्मान्वीस्िकी 


नवह +-ठञ्‌ ] नित्य होने वाला (कत्य) | 
नित्य (कम) । 

आन्वीक्तिकी-- (सत्री) [खनु वेदश्नरवणानन्तरं 
र्ना परीक्षणम्‌ चन्वीक्ला सा प्रयोजनम्‌ च्रष्याः 
तत्र साधुः वा इत्यं च्न्वीस्ा-ठञ्‌ , प्‌ | 
तकशाघ्न, न्याय दशन । श्रत्मविन्ा | 

+ च्माप्‌-( चु स्वा प्र सक० ) प्रात 

करना, पाना । प्हुचना । (खग गये हुए को 
पाक्त जा कर) पकड लेना । व्याप्त होना, हक 
लेना । चअ्रापयति- प्नोति, श्रपयिष्य त- 
प्राप्स्यति, श्र पपित्‌ ~ चपत्‌ | 

आप--(पुं०) [५८त्राप्‌ घञ्‌ | च्राट वस्त्र 
भं से एक । (न°) [श्प - चरण्‌ | जल समूह | 
जल-~प्रवाह । ल ।-गा-(खरी °) नदी | 

अआआपकर-(वि °) [स्री --श्रापकरी] [खप- 
कर~+ऋअण्‌ वा श्रन्‌ | श्रप्रतिकर ] उपद्रव 
कारी | 

आआपक्व--(वि०) [अ५८पच्‌ क्त] कम पका 
हृच्रा | (न०) कम पके हूर. मटर श्रादि | 

आपगेय-(पु ०) [चआपगा +-ठक्‌ - एय] नदी- 
पुत्र, मोध्म की उपाभि | 

आपण - (पुर) [ श्रा+पण्‌ -घ्रञ्‌ नि | 
टृकान । हाट | ब्राजार | 

आपणिक-( वि) [्ली--स्रापणिकी 
[च्रपया +-ठक्‌ | बाजार सम्बन्धी | व्यापार 
सम्बन्णी, वाणिञ्य सम्बन्धी | (प°) दूकनदार, 
व्यापारी, व्यवसायी | 

पतन--(न०) [आ\८पत्‌ +ल्युट्‌ | च्राग- 
मन । समीप च्रागमन । घटना | प्राप्ति । ज्ञान । 
स्वाभाविक परिणाम | | 
अआआपतिक--( वि०) [च्री°--च्मापतिकी 
| अ५८पत्‌ -} - इकन्‌ | इत्तिफाकिया, अचानक 

वौ । (प०) व्राज प्ल | 

अआपत्ति-्री <) [अ५८१द्‌ क्तिन्‌ ] परि- 
वतन । प्रात्ति। सङ्कट, श्राफ, विपत्ति | 
( दशन भ ) ्ननिष्ट प्रसङ्ग । 
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पातः 


आपद्‌- (ली °)[त्रा५८पद्‌ + क्िप्‌ | विपत्तिः 
सङ्कट ।-काल-(पु°) सङ्कट का समय, क 
का समय |-गत,- ग्रस्त, प्राप्र-(वि०) 
विपत्ति में फसा हू्ा | श्रभागा, कमव्रस्त | 
--धमम-(पुं०) वे कृत्य जो साधारण समय 
मे शाच्नविरुद्ध होने पर भौ विपत्ति-काल मं 
क्रिय जा सकते है । 

आपदा-(लखी°) [चापद्‌ टप्‌ | तिपत्ति) 
सङ्कट | 

आआपनिक- (पु °) [रा५८पन्‌ [- कन्‌ ] परनना, 
नीलम, प्रुखराज । किरात ] 

्रापन्न-| श्रा ^८पद्‌ + क्त | श्रापद्प्रस्त | प्राप्त 
उपलन्भ । गिरा हुच्रा ।--सत्त्वा- (स्त्री °) 
गभ॑वती चनी | 

आ्आपमित्यक-( वि०) |[ प्मपमित्य-|-कक्‌ 
(निव्रत्तम्‌ इत्ययं )| बदले मं पाया हुखरा। 

सआपराहिक-(वि०)[स्री"--च्मापरहिकी] 
[अपराह्न -ठउञ्‌ | दोपहर बाद का। 

सआआपस--(न०) [५८ अरप -{ च्रसुन्‌ | जल । 
पाप । कन्याराशि | 

्रापस्तम्ब- (पु) एक शाख प्रवतक अपि | 

पस्तम्मिनी-(खरी °) [पस्‌ ९८स्तम्भ 
यिनि] प्रानी को रोक लेने वाली {लिंगिनी 
नामक्र लता | 

्मपाक-(पु०) [समन्तात्‌ परिवष्ट्य पच्यत 
इति विग्रहे आप्‌ + घञ्‌ ] त्र्वि 
भटर | 

ापात-(पु°) [आपत्‌ {- धञ्‌ | अर'कर 
गिरना । आक्रमण । (सवारी से) उतरना | 
गिरना । पटकन। । किसी घटन। का ्नचानक 
होन! । वतमान क्षण या काल | प्रयम दशन, 
पहली निगाह । अकस्मात्‌ श्राय हद्‌ संकर क्री 
स्थिति, शआ्मकष्षिक च्ावश्यकता (इमजंसी) | 
--रमणीय-(वि ०) (केवल) तत्काल सुख 
देने वाला | 

अपाततः--( च्रव्य०) 





| अपात -- तसि | 


श्राषाद्‌ 








पटली निगाह्‌ में । तत््तण, तुरत । श्रकस्मात्‌, 
पचानक | छन्त को, प्रायिरकार | 

रापाद्‌-(पु०) [ख!५८पद्‌ + घञ्‌ | प्राति, 
उपलब्धि । पुरस्कार, इनाम । 
पआ्आपाद्न--( न° ) [ च्रा५८द्‌ + णिच ~ 
युट्‌ | पर्हुचना । लाना | 

प्रपान, अआपानक-( न० ) |आ^८पा-~ 
युट्‌ | [खपान -{ कन्‌ | मद्यपो की मण्डली । 
भैरवी चक्र । इक होकर शराव पीनेका 
स्थान | 

अपालि--(पु०) [आआ^८पा~-क्रिप्‌ तदर्थम्‌ 
प्रलति इति विग्रहे ५८अल-¬+-इन्‌ | जु, 
चीलर | 

छापीड-(पुं°) [र ५८पीड्‌ +- घञ्‌ वा अच्‌ | 
तंग करना । घायल करना । दवाना, निचोडना | 
सिर पर पहनने की चीज-किरीर, माला 
छदि | एक विषम वृत्त | 

पीन-[आअआ- पीन प्रा० स०] मोटा | बल- 
वान्‌ | (प) [खच^प्याय्‌ 1 क्त, पीभावः 
तस्य नत्वम्‌ | कूप, कुर्रा | (न°) स्तन के 
ऊपर की घुंडी | थन, एेन | 

आपूपिक--( वि° ) [ख्री---आपूपिकी] 
[परपूपः शित्पम्‌ शस्य इति विग्रहे च्रपूप ~ 
टक्‌ | स्रच्ल पुए बनाने वाला | पुच्रा खने 
का प्रादी | (प°) रसोइया । नानवाई, हल- 
वाई्‌ । (न ०) पुश का ढर। 

्मापूप्य- (पु) [श्रपूप -।-ञ्य] श्राय । मेद्‌ | 
बेसन । सत्त्‌ 

्ापूर-(पु०) [शरा पूर +- घञ्‌ ] बहाव, 
धार । बाद | पूणं करना, भरना । 

्मापूरण-(न०) [तआ५८ पूर + स्युट ] पूं 
करना, भरना । 

च्ापूष-({ न° ) [श्रा५८पूष -[-घ्रञ्‌ ] धतु 
विशेष, रागा या टीन| 

सापच्छा-(खी°) [चा५८ग्रच्ठ [- चङ | 
वार्तालाप । विदाई, श्न्तिमि रवानगी | 
कोतूहल ] 
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आप्यायन 
्ापोक्लिम-(न०) लग्न से तीसरी, कदी, 
नवीं दोर बारहवीं रशि । 

्ापोऽशान- (पु °) {प्र पसा जलेन अशनम्‌ 
दपि^८ श्‌ + च्रानच्‌ | मंत्र विशेष जो 
मोञ्न करने के पूर्वं श्रीर पी पदर जति ह । 
[भोजन के श्रारम्भ में पदा जाने वाला मंत्र-- 
“अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा'1---भो जनोपररान्त 
का म॑त्र--श्नमरतापिधनमसि स्वाहा । | 


आ्रप्र--(वि०) [५८श्राप्‌ क्त] प्रात, पया 
हुश्रा । पर्हुचा हुश्रा । विश्वस्त । नियुक्त । 
प्रामाणिक । कुशल । पूणं । यथायं | घ्रनिष्ठ | 
युक्तियुक्त | यथाथं ज्ञान रखने वाला । (प°) 
विश्वस्त पुरुष, इतमीनान का च्रादमी | 
संव्र॑धी, रिश्तेदार । मित्र | (न°) माज्य फल, 
वरटि फल, लम्वि ।--काम-(वि ०) पूणंकाम,, 
जिसकी सव कामनाए्‌ं पूरीदहो डकीहों। 
-- (प°) परमात्मा । -- गभा-(ली०) 
गवती चरी ।--वचन-(न०) विश्वस्त पुरुप 
के वचन ।-- वाच्‌ -( वि० ) विश्वास करने 
योग्य, एेसा परुष जिसके वचन प्रामाणिक 
माने जा सके | (स््री°) प्रमाद्‌ स्रादि से शुन्य 
वचन । वेद्‌ या श्रुति, स्मृति, इतिहास, 
पुराण ।--श्रुति-{सख्ी ०) वेद्‌, स्मृति च्रादि । 


्माप्ति-(ख्री°) [ ५८च्राप क्तिन्‌ ] प्रापि, 
उपलन्धि । पर्हुच । योग्यता । सम्मन | 
समाति, परिपू णता । संबध । संयोग । भविष्यत्‌ 
काल | 

आप्य--( वि०) [ त्रप्‌ +च्रण्‌ ततः स्वाथे 
प्यञ्‌ | जल सम्बन्धी | [५८अ्रप्‌ +- यत्‌ | 
प्राप्य | 

्राप्यान--[श्रा५८प्याय्‌ +क्त] मोटा, तगडा । 
रोब्रीला । मजवूत । प्रसन्न, सन्तुष्ट | ( न° ) 
प्रीति । बाट, ब्रदृती | 

श्राप्यायन--( न° ); आ्माप्यायना-(स्ी°) 
[श्रा५८प्याय्‌ + स्युटू | [त्रा^८प्याय्‌ +युच्‌ | 
पूण करे या मोटा करने की क्रिया | सन्तुष्ट 





------------ 


श्माप्रच्छन 


करना, अ याना । राग बद्ना> उन्नत करना, | ऋ्राबुत्त--(प°) 


मुटाव, मोटापन । पौष्टिक द्वाद | 

आ्रच्छन-(न०) [ आं + स्यु 
विदा मांगना, गमन के समय जनि की अनु- 
मति लेना । खागत करना । वधराई देन । 

आ्रपदीन-( वि) । च्राप्रपदं पादाग्रान्त । 
प्राप्नोति इव्यय च्प्रपद्‌ + रव -- दन] पैर तक । 
लटका हुख (वच्च रादि) | 

त्राप्लव-(पर), आप्लवन-(न°) [ऋअ^८ 
लु +खष्‌ | [ श्रा५/प्ु + ल्युट्‌ | लान, 
डुबकी, गोत। । चासां चोर पानी का द्विड- 
जव ।-_ व्रतिन्‌ या श्चाप्लुतत्रतिन्‌- (०) 
गृहस्य जिसने ब्रह्मचय॑श्रम ते निकल कर ग्ह- 
स्याश्रम में प्रवेश किया हो । सतक । 

आप्लाब- (पु०) [अ५८प्ल + घञ्‌ । स्नानः 
मार्जन | जल कौ बाद, 

तआपूक--(न ०) [ ईषत्‌ फ.कार ६१ \ नौ 
त्रपो] चअफीम | 

च्राबद्ध--[ खा५८यन्ध्‌ +क्त | त्र॑घा दूच्रा; 
जकडा दुखा | गडा चा वने दत्र | पाया 
हुखा । स्का हु । (न° ) दृद वंघन । प्रम | 
स्ाभूष्रण । (पुर) जवा । 

आबन्ध-- (पुर), आबन्धन - (न ) [सआ- 
बन्ध्‌ घन्‌ | [आ८वन्ब्‌ 1 स्युर्‌ | वणन | 
व्रश्निका ससौ | जुए. का बरंषन । गहना । 
शरृङ्धार । स्नेह, येम । 

आबर्ह- (प०) [ आवह्‌. घन्‌ | च 
डालना या खाच लेना | मार डालना । 

द्राबाध- (चुर) [आबाध्‌ 1 चन्‌ ] क्लेश, 
कष्ट । ठेडल्हाइ । हनि | 

श्ाबाधा- (ली) [ च्रा८बाध ~ चड. › 
टाय्‌ ] चोट ! पीड़ा। मानसिक क्लेश या 
सन्तोप । 

छबिल--(वि ०) [५८ बिल्‌ + क| मटीला, 
गेदला । मेला, गंदा । खपवितर | कले रंग 
का. कलोह । भघल । 
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५८ अप्‌ 1- क्विप्‌ › अप्‌ 
मत्तनोति इति उद्‌ ५८ तन्‌-।- ड] नाट्योक्त मे 
भगिनीपति (बहनोई) कौ संजा । | 

द्राबोधन--(न०) [ श्रा^८इष + व्युट्‌ तया 
णिच व्य्‌ | ज्ञान, समभ । शिन्तण | 

अन्द -( वि° ) | ्रब्दे मेवे भवः तस्यदम्‌ 
ति वा रयं अन्द्‌ + अणु | ब्रादल सम्बन्धी 
या ब्रादल का। 

्माव्दिक--(वि०) [ च्रब्द्‌ | ठन्‌ | वार्धिक, 
सालाना । 

द्माभरण- (न°) [आ्रा^८म 1 त्युट्‌ | गहना, 
जवर । शङ्कर । पालन-पोषण का त्रया | 

द्ाभा--(सत्री°) [आआ^८मा-1 चर ] चमक 
दूमक, कान्ति । रूप रंग, सोन्द्यं । सशयः 
समानता । दाया, प्रतिवरिम्ब | 

आभारक--(पु०) [ ऋ५८ मय्‌ + एडल्‌ । 
कह्‌।वत, लोकरक्ति । 

भाष (प°) [च्ा८माष-।-घन्‌ | सम्बो- 
धन । उपोद्धात, भूमिका । 

द्राभाषण--( न° ) [ चआ्^८मषि स्वद्‌ | 
परस्यर कथोपकथन, वातच्चीत । संबोधन । 

आभास- (पु) [ आ८मास्‌+ परच्‌ । 
प्रतीति | पर्वा । भ्रन्यादि के श्रारम्भ ५ 
संगति दिखाने का प्रस्ताव, अवतरणका, 
भूमिका । चमक । समानता, सादृश्य । भलक । 
मिथ्याज्ञान । तात्य, अभिप्राय । 

आभासुर, आमभास्वर-( वि ) [ आभास्‌ 
धुस्च्‌ ] [आ५८ास्‌ {वस्व्‌ ] चमकालाः 
सुन्द्र । (पु०) चौसठ देवगण का समूह । 

द्ाभिचारिक-( वि०) [(ली°)--घ्ाभि- 
चारिको]- [चभिचार--ठक्‌ | च्रमिचार- 
सम्बन्धी । एेन्रजालिक । चअमारुषिक । शापितः 
छकोसा हुखा। 

आभिजन (वि) ` [(ल्ी>)--खाभिजनी]- 
[अभिजन + च्‌ | जन्म सम्बन्धी । (न) 
कुलीनता, सत्छुलोद्धवता । 


श्राभिज्ात्य 


अभिजाव्य-( न° ) [अभिजात ~।-्यञ्‌ | 
कुलीनता । पद । विद्वत्ता । सौन्दर्य | 

आभिधा-(सख्ी °)[खमिधा अण्‌ (स्वाय)] 
शब्द्‌, स्वर । नम | 

अआआभिधानिक--(वि०) [भिधान -[-ठक्‌ | 
जो किसी कोष मं दहो | (प°) कोष्रकार | 

आभिमुख्य-( न° ) [ अभिमुख + ष्यञ्‌ | 
(किसी की श्रोर) रुख होना | श्रामने सामने 
होना | श्ानुक्रूस्य । 

आभिरूपक- (प°), श्माभिरूप्य-( न° ) 
[अभिरूपस्य मावः इत्यथं अभिरूप । वुन्‌ | 
[रमिरूप ष्यञ्‌ | सौन्दयं, सुन्दरता । 

आभिषेचनिक ( वि०)- | स्री°--श्राभि- 
षेचनकी ] [च.मषरेचन 1- ठञ्‌ | अभिषेक या 
राज~ तलक संव्षा | 

आभिहारिक-( वि०) |[ स्री°-्ाभि- 
हारिकी ]-[ अभिहार +ठक्‌ ] भेट करने 
योग्य, चदनि योम्य । (न°) भेट, चद़ावा | 

शआभीच्एय-- (न °) [चअभिष्ष्ण +- ष्यञ्‌ ] निर 
न्तर श्राठृत्ति, वार्रार होना | 

आभीर--(पु०) [चरा सम्यक्‌ भियं राति इति 
विग्रहे अभी ^^रा +-कं | रहर | एक दश 
का नम तथा उस देश के निवासी ।-- 
पल्लि, पल्ली-- स्री °) श्रहीरो का गोव । 

आभीरी-(खी°) [आभीर +-डीष्‌ | शअही- 
सिनि। 

आभील-८ वि०) [ खा समन्तात्‌ मयं लाति 
इति विग्रहे चामी५^८ला +-क|] मयानक, भय- 
प्रद्‌, उरनेवाला | ( न° ) चोट, शारीगकि 
पीडा | 

आभुम्र--(वि०) [ आ^८भुज्‌ क्तं | जरासा 
मुडा हुश्रा, योडा टद । 

आमोग- (पु °)[श्र५८युज घञ्‌ ] गोलाई । 
चक्र । वृद्धि । सीमा, चोहदी । डीलडेल, 
छकार । लम्बाई-चौडाई । उन्योग | सपि का 
फेला हुश्रा फन । मोगविललास । तृपति 1 भोजन । 
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वस्तु के परिचायक चिह्न की विद्धमानता | 

च्राभ्यन्तर-(वि०) [ स्री °--श्राभ्यन्तरी ] 
[अभ्यन्तर + रण्‌ | भीतरी, श्रन्द्र का।-- 
कोप-(पु०) मंत्री, पुरोहित, सेनापति च्रादि 
का विद्रोह ।--प्रयत्न-{पु०) सध्ट उचारण 
के {लये किया जाने बाला श्रातरिकि (गुप क 
भीतरी भाग का) प्रयल। 

भ्यवहारिक-( वि ०) [ खी च्राम्यव- 
हारिकी| [ च्रभ्यवहर +ठक्‌ | खनेयोग्य । 

श्राभ्यासिक--( वि०) [ च्रभ्यास~+-टक्‌ | 
छभ्प्रास से उत्पन्न या भ्यास का फल । 
समप, पडोस का | 

आभ्युदयिक-(वि ०), [खी ° च्राभ्युदयिकी] 
[अभ्युदय +ठक्‌ | ऋभ्युद्य-सम्बरन्धा । शुभ 
कर्मो कौवृद्धि कलिये करने के योग्य । उन्नत। 
(वि ०) किसी मङ्गल कायं मे पितरो के उदेश्य 
से किया गया श्राद्ध कमं | 

स्राम्‌-( त्रव्य° ) [ ५८“ अरम्‌ {-णिच्‌ › ब 
हेस्वामाव, ततः क्रप्‌ ] स्वीकारोक्तिवाची 
व्यय | 

्राम-(वि०) [खा इषत्‌ भ्यते पच्यते इति 
५८ अरम्‌ †- घञ्‌ | कचा, अनपका । अन- 
पचा ।- (पु °) अरजीणं रोग, अननपच । डंटल 
या मूसी से च्रलग किया हुच्रा अन्न --अआआशय, 
(आमाशय) (पु) पेट की वह येली जिसमे 
खाया हुषा रन्न रहता है, मेद्‌ ।-कुम्भ- 
(पु) कच। घडा ।--गन्धि-(न ०) कच्चे मास 
कीया मुद्‌ के जलने की गंघ ।--ज्वर-(पु°) 
एक प्रकार का ज्वर |--त्व च्‌-(वि ०) कोमल 
चाम का |[--रक्त-( न° ) दस्तों को बीमारी 
जिसमे श्रव गिरे ।-रस-(पु० श्राहार के 
पचने पर उससे बनने बाला रस । अधनी 
भुक्तद्रव्य ।--बात-(पु °) च्रजीणं, श्रनपच। 
कञ्ज ।--शूल-(पुं%) वायुगोे का दद्‌, 
श्राव मरोड का रोग। 

आमन्जु-( वि०) | प्रा घ ] मनोहर । 
प्यारा | 


्रामरड 


श्रामर्ड-- (प°) [प्रा° स०] एरण्डवृक्त, रंडी 
का पड | 

च््रामनस्य, आमानस्य-(न °) [त्रप्रशस्तं मनः 
मानसं वा यत्य व° सर्--च्रमनस्‌ वा चमः 
नस ष्यञ्‌ | पीड़ा, शोक । 

प्रामन्त्रण-(न०).आमन्त्रणा-(ख्री०) [त्रा 
५८ मन्त्र्‌ + रिच्‌ 1स्युट्‌ ] [ श्रा ५८मन्त्‌ + 
णिन्‌ +युच्‌] लावा न्योता | बिद्‌ई । बघा । 
श्रनुमति | वार्तालाप । सम्बोधन कारक | 

श्रामन्द्र--( वि०) [ आ^८मन्द्र च्च | 
गम्भीर स्वरवाल।, गुडगुडाहट का | (पुर) 
[प्रा० सण हृस्का गम्भीर स्वर, गुडगुडाहः । 

अ्मय--(पु०) | चआ्राम^८या~+क वा चरा 
मी -। श्रन्‌ | रोग, व्रीमरी | क्षति, चोट। 
्रजाणं | कुश नामक श्रोषधि | 

श्रामयाविन्‌--(वि°) [ख्रामय ~ -विनि, दीर्घ] 
वमार । कन्जियत वाला, जिसक्रो अनपच का 
रगदहो। 

स्ामरणान्त, आआमरणान्तिक-(वि०) [खरी 
आमरणान्तिकी ] [ आ्-मरण प्रा 
सण, श्रामरण तरन्तो यस्य बम सण] [चअरमरणो 
अन्तः, स त°, श्रामरणान्तं व्याप्नोति इत्यथ 
टञ्‌ | मृत्यु तक रहन वाला, यावजीवन रहने 
वाला | 

सआआमद्‌- (वि ०) [ श्रा^८ प्रद्‌ 1 धञ्‌ | कुच- 
लना, पीस डालना, रगड़ डालना | 

च्ामशे--(पु°) [अ५८मृ्‌ +-घ्ञ्‌ ] सरश, 
छूना । परामश, सलाह्‌ | 

स्रामष- (पु ०) [ श्रा५८मूष ~ घञ्‌ | कोध, 
कोप, रोप, गुस्सा । अधीरता |, 

स्मलक-(प०), श्मामलकी-(स्ी°) [च 
«^ मल्‌ +- वुन्‌ ] [्रामलक ~+ डीषू] शवले 
का पेड । (न °) श्रविले का फल | 

छम्य (पु) [| ऋअरमत्य चरण्‌ (स्वाथे) ] 
दीवान, वजीर, म॑साहिव्र । 

श्रामिक्ता-(ली°) [ श्रामिष्यते सिच्यते इति 
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द्रामोदिन्‌ 


विग्रहे श्रा५८मिष--सक्‌ | फटे दूध का ठोस 
भाग, तुना | 

आ्मिष-(न०) [ आमिष +क ] मांस । 
(श्रालं० ) शिकार, शच्रखेर | मोग्य वषु । 
भोजन । चारा । उत्कोच, घ्रूस । च्रमिलापा, 
कामेच्छा | भोगविलास | प्रिय या मनोहर 
वस्तु । पन्न । अंभीरी नीबू । 

्मीलन--(न०) [ ्र-मील्‌+्युट्‌ ] 
नेत्री का ब्द करना या मदना। 

श्मामुक्ति-(ली°) [ त्र५^८एच्‌ + क्तिन्‌. | 
मोल्ञ | पहूनना, धारण करना ( पोशाक या 
कवच | 

आमुख-(न०) [आ ५८ मुख ¬ शिच्‌ + श्रच्‌ | 
्रारम्भ । ˆ नाश्य साहित्य मे ) प्रस्तावना। 
(खरव्य०) सामे, श्राग | 

आमुष्मिक--(वि °) [सख --आमुष्मिकी |- 
[अमुप्रिन्‌ भवः इत्यप ठक्‌ , रु्तम्या श्रलुक्‌ , 
टिलोप] परलोक से सम्बन्ध रखने बाला | पर- 
लोक का | 

्ामुष्यायण -- [ स्री°--आमुष्यायणी 
[ च्मुष्य ख्यातस्य अपत्यम्‌ इत्ययं फक्‌ - 
परायन, अलुक | सत्ुलोद्धव । (प°) किंसी 
प्रसिद्ध पुखर का पूत्र। 

आमोचन-{ न° ) [ त्रा५८युच्‌ +ल्युट्‌ ] 
खोल देना | क्गोड देना । गिराना | निकाला | 
उडइलना । बाधि रखना । 

आ्मोटन-( न°) | श्रा५८मुर- व्युट्‌ | 
कुचलना, पीस डालना । 

आमोद्‌-(पु०) [ च्रा५८मुद्‌ + णिच्‌ + 
पच्‌ | हष, च्रानन्द्‌, प्रसन्नता ] सुगन्धि 
सुवास | 

श्रामोदन--(वि०) [ श्रा५८मुद्‌ +- रिच -। 
ल्यु प्रसन्नकारक, हृषंप्रद्‌ । ( न० ) [तआ 
मुद्‌ + यिच ~ ल्युट्‌ | प्रसन्नता या हषं देना । 
सुवासित करना, सोरभान्वित करना | 


आमोदिन्‌-(वि ०) [श्रा५८ुद्‌ +- रिच + 


श्रामोष १६३  श्रायति 
शिनि प्रसन्न करे वाला । सुवासिति करने | किसी शब्द्‌ या स्वर का बार-बार दुहराया 





वाला | जाना | व्याकरण की एक संञा | 
श्रामोष-(पु०) [श्रा५८मुपर +-घञ्‌ ] चोरी । | श्राम्ल--(पु°), ्राम्ला--{स्ी ०१ रा सम्यक्‌ 

डका | अम्लो रसो यस्य ब सम [ श्राम्ल---टप्‌ | 
श्रामोषिन्‌- (पु) [ श्रा५८मुष्‌+ णिनि ] | इमली का पेड । (न°) खटाई, ठी । 

चोर । श्राम्लिका, श्राम्लीका-(खी °) [म्ला 
च्माम्नात-[ च्रा५^म्ना क्त ] विचारित । | कन्‌, टाप्‌ , इत्व, पर्ल एषो ° दीप्रं | इमली 

्रघीत | स्मरणा किया हूत्रा | परपरा से प्राप्त। | का वृक्त। | 

उष्लिखित । श्राय -(पु०) [त्रा५८दण्‌ + अच्‌ वा५८शअय्‌ 


घञ्‌ | च्रागमन, श्रना | घनप्रात्ति, घना- 
गम । त्राय, च्रामदनी, प्राप्ति । लाभ, फायद्‌, 
नफ़ा । जनानलाने का रक्तक | जन्म-कुडलं 
मे ग्यारह स्थन ।-व्यय-(पं °) (द्विवचन्‌) 
श्रामदनो-लचं | 

आयःशूलिक-( वि० ) [ खी°--चायः- 
शूलिकी | [ अयःशूल +ठक्‌ ] चुर । 
कायंतत्पर । श्रध्यवस्तायी । (पु °) अपनी उद - 
श्य-सिद्ध के लिप जोरदार उपायों से काम 
लेने वाला पुरुष | 

त्रायत-( वि० ) [अऋ\८यम्‌ +क्त लवा 
विस्वृत । बडा | च्राक.परत | मुडा हुच्रा । सम- 
कोण चतुमुज ( ज्या ) ।--अक्त्‌, (आआय- 
ता्त)-ईच्षण, (आयतेक्तण)-- नेत्र 
लोचन-(वि ०) बे नेत्रो वाला ।--अपाङ्ग, 
(आयतापाङ्ग)-( वि ० ) जिसकी श्रंखो के 
कोने लवर हो (आयति, (श्रायतायति)- 


छ्माम्नन--( न° ) [ आ^^म्ना~+स्युद्‌ | 
्रभ्यात | अध्ययन | 

आस्नाय--(पु०) [श्रा ५4८ म्ना + घ्रञ्‌ | 
(ब्राद्य ण, उपनिषद्‌ भ्रोर॒चआ्ारणयकों सहित) 
वेद्‌ । वंशपरभ्परागत परिपाटी । कुल की 
रीति । विश्वासप्ूलक उपदेश । परामशं, 
मंत्रणा या उपदश | 

छआस्बिकेय- (प°) [अम्बिका +- ठक्‌ -एय] 
धृतराष् त्रौर कार्तिकेय की उपाधि | 

आम्भासिक-(वि ०) [ली ०--्ाम्भासिकी] 
[ चअम्भस~+-ठक्‌ ] पनीला, रसीला | (पुर) 
मत्स्य | 

चछराम्र-- (पुर) [५८चअम्‌-रन्‌ , दीघं ] चराम 
का पेड | (न° ) चराम काफल ।--कूट- 
(पु) एक पर्वत का नाम ।--पेशी-(खी°) 
अमावट, श्रम्नका रसजो जमाकर सुखा 
लिया जाता दे वण ४ 2 शाम का (स्री °) बहुत दिनों बाद्‌ अने बाला मविष्य- 
ङुञ्ञवन, शाम कौ उ्रानवीधिका| काल ।--च्छुदा-(खीर) केले का पेड 

» * न , 

श्राम्रात- (पु ०) | भ्न तद्तम न्रा ईषत्‌ कदलीवृत्त | --स्तू- (पु 6) भाय, स्तुतिवाद्‌क | 
अ्रतति याति इति विग्रहे श्ाप्न- ्रा५८शअरत्‌ श्ायतन--( न० ) [ च्रा५८यत्‌ + ल्यट्‌ | 
| रच्‌ | रामा का पेड । (नर) च्रामडा | स्यान | निवासस्थान ) घर । च्रभिवेदी | अरभि- 


~~~ ~~~ ~~_~~~~~~_~~_~~_~-ब]--~---~-~~~-~~~~~~__~_ ~~~ ~~~] -~-~-~-~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


क फल | | कुंड । देवालय, मन्द्र । धर बनाने का 
स्राम्रातक-(पु०) [श्राम्रात कन्‌ | श्रामड़ा | स्यान | ब्रखार | रोग का कारण | 
का वृत्त | च्रमावट | छ्रयति-(खरी °) [ऋअ५८या +-डति| लंबाई । 


आग्रेडन--( न° ) [ श्रा५८८्ड्‌ ~{स्युट्‌ ] | विस्तार । भविष्यत्‌ काल । भावी फल । राज- 
पुनराढ़ति, दुहराना, फरना, च्रामुख्ता करना । | श्री | प्रताप । महेमा । हाय बद़ःना | स्वी- 
भान्नेडित--(नऽ) [आ५८ग्रेड +- क्तं (भवे)] | ` कृति । प्रति । कमं । . 


॥ # + _ शि ^ @ १ 


६४ युस्‌ 


 द्ायतीगवम्‌-( श्रन्य° ) [ आयन्ति 
यस्मिन्‌ काले इति विग्रहे अव्य° स ०] गोश्रो 
का घर लौटने का समय। 

श्रायत्त-{ चा५८यत्‌ 1 ] अवलम्बित | 
पराधीन, परतंत्र । वशीभूत । 

आयन्ति ( खी० ) [ चरा५८यत्‌ + क्तिन्‌ 1 
परवशता, वश्यता । स्नेहं । सामथ्यं । 
सीमा । उपाय । प्रताप । महिमा । चरित्र की 
दृटृता । 

छ्मायथातथ्य--(न०) [ चरययतिय । ष्व | 
जैसा होना चाहिये वेसा न होना । चअयथायता । 
छरयोम्यता । अनुपयुक्तंता । परनोचित्य । 

न्ायमन-( न° ) [ ख्^८यम + ल्यट्‌ | 
लाई । विस्तार । संयम । ्र॑षन । (धनुष को) 
तानना । 

श्रायल्लक- (प°) ( यन्निव लीयते चत्त 
दति विप्रदे५८ली +ड (ब्रा° ) ततः संज्ञाया 
कन्‌] चधर्य, भीर, उतावलपिन 
लालसा । 

श्रायस--(वि °) [चयस +-च्रण ] लोहे का 
ना, लोहा घातु का । ( न° ) लोहा । लोदे 
द्धी बरनी कोई भी वस्तु । हथियार । 

श्रायसी- (खी ०) [श्रायस 4 - ङीप्‌ । कक्च । 

द्मायस्त- [ चरा ५८यस्‌ + क्तं ] फेंका हुत्रा | 
पीडित । वुःखी । चोटिल । कड । तीक्ष्ण । 

्ायान-(न°) [ श्रा^या-। ल्युद्‌ ] ्राग- 
मन । स्वभाव, मिजाज । 

ज्यायाम- (प°) [श्रा५८यम्‌ | घन्‌ । लंबाई । 
विस्तार । कैलाव । पसारना । संयम । दमन । 
बद्‌ करना । 

श्रायामवत्‌--[श्रायाम +मतुप्‌ | बदा त्रा । 
लं्रा । 

द्यायास-(पु०) [त्रा ५८यस्‌ + घञ्‌ ] उच्ोग । 
यकावट । 

छायासिन्‌--( वि ० ) [्रायास इनि] चका 


हुमा, श्रान्त 1 परिम करने वाला । उच्रोग 


करने वाल्ला । 


भायतीगवम्‌ न जद ल त) स्म्य) दै श्रायु-(पं० न° ) [५८ इष्‌ + उष्य ] देर 


“च्ायुस्‌' । 

श्रायुक्त--(वि °) [५८ युन्‌ 1 क्त| नियुक्त । 
संयुक्त । (प°) मंत्री । किसी विशेष कायं के 
लिये नियुक्त “खरायोग' क सदस्य जिसे विशेष 
धिकार दिया गया हो (कमिश्नर) । 

श्युध-(¶० न° ) [ चा५८युप्‌+ घन्‌ । 
स्त्र, हयियार । हथियार तीन प्रकार के होते 
ह । एक प्रहरण जेते तलवार । दूसरा 'हस्त- 
मुक्त' जेसे चक्र, भाला, बरछा रादि । तीसरा 
्य॑त्रमुक्तः यथा तीर, बंदूक, तोप ।--च्रगार्‌) 
(आयुधागार) चआ्ागार (आयुधागार) 
-(न०) हथियारों का मंडस्ण्ह जीविन्‌ 
-(वि०) हथियार से जवन निर्वाह करने 
वाला । (प°) योद्धा, सिपाही । 

्मायुधिक--(वि०) [युध +ठन्‌ | ज्रायुष 
सम्बन्धी । (पु ०) योद्धा, सिपाही । 

आयुधिन्‌ , ्रायुधीय--(वि ०) [च्यु + 
इनि] [ श्रायुष + --इय | हथियार धारणा 
करन वाला अथवा हिया से काम लेने 
वाला | 

छआयुष्मत्‌--(वि ०) [युस्‌ + मतुप्‌ | जीवित, 
जिन्दा । दीर्घजीवी । (प°) विष्कम्भ प्रादि 
योगो मे से तीसरा योग । 

छ्ायुष्य--(वि ०) [च्रयुस्‌।-यत्‌ ] च्यु बदृानै 
वाला । जीवन की रल्ञा कसे वाला, जीवन- 
रक्तक । (न ०) जीवनी शक्ति । 

छ्यायुस्‌-(न ०) [त्रा ^/ इय्‌ । उस्‌ ] जीवन । 
जीवन की श्रवनि । जीवनी शक्ते। भोजन ।-- 
कर, (्ायुष्करः)-(वि ०) उग्र बदाने बाला । 
- द्रव्य, (च्यायुद्र व्य)-(न०) घी ।- वेद्‌, 
( च्रायुवेद्‌ )-(प०) चिकित्सा शाच्र ।- 
वेदिक, (आायुर्वदिक)- वेदिन्‌ , (जायु- 
वंदिन्‌ )-( वि०) श्मरोपथि सम्बन्धी । (पुर) 
वै, चिकित्खक ।--रेष, ( च्यायुःशेष )- 
(प°) वा हरा जीवन्‌ । जीवन का शन्त । 


श्ायु का हात ¡-स्तोम, ( श्रायुष्टोम 


श्राये 


-(पु०) यज्ञ जो दींजीवन की प्राति के लिये 
कियाजाता दै । 

चअये-( चव्य ) [ श्रा--श्रये, प्रा स] 
स्नेहव्यज्कं सम्बोधनात्सक्र अभ्यय | 

अयोग--(पु°) [श्रा ५८ युज्‌ +- घञ्‌ ] नियुक्ति । 
पुष्पोपहार । समुद्रतट या किनारा। कम। 
कार्यसंपादन । संबंध । कोई विशेष कायं सम्पन्न 
करने के लिये नियुक्त व्यक्तियों का मंडल 
(कमीशन) । 

आयोगव-(पु°) [ स्रीऽ--श्रायोगवी ]- 
[अयोगव अण्‌ | वेश्या के गर्म च्रौर शुद्र 
के वीर्यं से उत्पन्न सन्तान, बटर | 

पआआयोजन--( न० ) [ च्रा५८युज्‌ ¬+-व्युट्‌ ] 
जोढना | ग्रहण करना । लेना । उच्ोग | 
प्रयत्न | 

आयोधन--(न °) [आ५८युघ्‌ +-ल्यु्‌ ] युद्ध, 
लडाई । रणभूमि । 

श्रर--(प्‌० न°) [५८ रू +-घ्रञ्‌ | पीतल । 
लोह विशेष । कोण, कोना । (प°) मङ्गल- 
ग्रह॒ | शनिग्रह ।--कूट-(पं ° न ०) पीतल । 
पीतल का जेवर | 

आआरक्त-- (प°) [श्रा^८रक्त + अच्‌ | रज्ञा । 
सेना । गजकुभसंधि । इस संधि के नीचेका 
भाग । (वि०) रक्षित । 

आरत्ता-(खी०) [आरक्‌ [श्र | दे 
'प्रारक्तः | 

आरत्तक, आरक्षिक-(पु०) [अ५८रक्ञ + 
वुल्‌ ] [श्रारक्त ठञ्‌ ] चौकीद्‌र, संतरी । 
देहाती न्यायाधीश । सिपाह । 

रट-(पु०) | च्रा^८ रट्‌ + रच्‌ | नट | 
अभिनेता, नाटकं का पात्र | 

आरणि-- (पु °) [श्रा५८ ऋ +- श्रनि] बवंडर | 
उल्टा ब्रहमाव | 

आरण्य--(वि०) [ ख्री°-आरण्या, 
्रारणयी] [ऋ्ररणय +-श्रणु ] जंगली, जंगल 
मे उत्पन्न । 
साररयक--~ (वि ०) [च्ररणय + वुञ्‌ ] जंगली, 


१६१ 


चराय 


जंगल मे उत्पन्न । (प°) बनरखा, जंगली 
मनुष्य | (न०) वेद्‌ के ब्राह्मणों के चअन्तगंत 
एक भागजोयातो वनमें बैठ करस्चे गे 
ये या जिनको वन मे जक्रर पटना चाहिये । 
--[ शर ण्येऽन्‌च्यमानत्वात्‌ चआारययक्रम्‌ । 
अरण्येऽध्ययनादेव च्रारणयक्रमुदाहतम्‌ 1 | 

सरति- (खरी °) [आअआ५८रम्‌ +-क्तिन्‌ ] विराम, 
रोक | 

्रारथ-(पू०) [प्रा सण] द्भोटी गाडी, एक 
वेल या घौड़ द्वारा चलाई जाते वाली गाड़ी | 

आरनाल--(न°) [अ५८जृ [अच्‌ ,५८नल्‌ 
घ्रम्‌ , चरो नलो गंघो यस्य व° स] 
मंड, चावल का पसाव | 

आआरव्ि- (खत्री) [ चा «^“र्भ~ क्तिन्‌ ] 
चारम्भ, प्रारम्भ | 

प्रारभर- (प°) [आआ^८रभ~-श्रट] उन्योगी 
पुरुष । उत्साही पुरुष । प°) साहस | 
विश्वास | 

ारभदी-(स्री०) [ च्रा५८रम शटि 
डीषू | साहस । वह वृत्ति जो रद्र, मयानक 
च्रोर वीर रसौ के वर्णान मे पक्त होती दै। 
(न०) व्रत्य की एक शली । 

सआरारम्भ-(पुर) [श्रा^८^रम्‌ धन्‌ मम्‌ च| 
रम्भ, शुरुच्रात । भूमिका | कर्म, कार्यं | 
शीधता, तेजी । उन्योग, चेष्टा, प्रयज्ञ । हइश्य | 
वरध, हनन । 

आरसम्भण--( न° ) [त्रा^८ रम्‌ +-स्युट्‌ मुम्‌ 
च| पकडना, काबू मे करना । पकड, दस्ता, 
बेट | 

आरव, आराव-(पु०) [च्र५८र-+च्रप्‌ | 
[ च्र५८इ +- घन्‌ | श्रावाज । चिल्लाहट | 
गुराहट । भोक ( कुत्ते मेष्ये श्रादि की 
बोली ) | 

स्ारस्य--(न०)[ अरस -ष्यञ्‌ | श्रस्वादिष्टता, 
स्वाद्‌ या जायके का च्रभाव | 

च्रा-(ली°) [ अ्र^८ र + च्रच्‌, टाप्‌ ] 
लकड़ी चीरे क एक द्िीद्र श्रौनार। 


श्रारात्‌ १६६ | अत्त 


चमा सं कर दला । पहि क ग्र शौर | आरूदि-{ली०) [ अा५/यद्‌+ क्तिन्‌ ] 

पदरीके व्रीचकी पटरी | धोष्टिया वब्ैठाने के | चदव, श्रारोहण । 

लिये दीवार पर री जने वालौ लक्रड़ी या  श्रारेक--(पु०) [च्रा५८य्‌ +-घ्रञ्‌ | खाली 

पत्थर कं। पटरी | | करना । कुञ्चन, सि डन । संदेह । 
च्रारात्‌--(अव्य०) [श्र ५८ रा ~ चराति (बा०)] | आरेचित--(वि°) [अ८यच्‌ +क्त] खाली 
समीप, पद्ोस मे । दूर, फासले पर । दूर से। । किया हुच्रा । दुचित, सिकुडा हुता । 

दूरी से। | श्ारोग्य--{न०) [रोग -[-ष्यञ्‌ ] रोग का 
च्राराति-(पु०) [आ्र५८रा क्तिच्‌ ] शत्‌, | रभाव | स्वास्थ्य, तदुरस्ती । 

वेरी । । आरोप-(पु°) [च्र^८^रद्‌ +-णिच्‌ पुक्‌ 1 
आरातीय--( वि°) [ स्रारत्‌ + -- ईय | | घञ्‌ ] संस्थापन | कसत्पन। | एक पदाथ में 
समीपवर्ती, नजदीकी । दूरस्य । | दूसरे पदायं कौ कल्यना करना ।--पत्र,-- 
आराधधिक--(न°) [खरत्रयापि नि्रत्तम्‌ इत्ये | फलक-(न०) (न्यायालय द्वरा तेयार किय 


टञ्‌ ] ( भगवान्‌ के विग्रह की) श्चारती | हुच्रा) वह्‌ पत्र, जिस किस व्यक्ति पर लगाये 


करन । गये आरोपों का ब्योरा दिया रहता है (चाज- 
प्राराधन--( न० ) [ च्रा^८^राध्‌+-व्युट्‌ ] | शीट) | 

परसत्नता । सन्तोष | पूजन | सेवा । शृङ्गार । | आरोपण--(न०) [रा^८्द्‌ + णिच्‌ , पुक्‌ 
धन्न कसे का उपाय | सम्मान, प्रतिष्ठा। | ल्युट्‌ | स्थापन । लगाना | मदना । किसी 
पाचनक्रिया | सम्पन्नता । सपलता | | पोधेको एक स्यान से हटाकर दूसर। जगह 
च्माराधना-(पु°) [ श्रा«८रा्‌ {णिच्‌ | लगाना, रोपना । क्रंसी वस्तु के गुण को दूसरी 
| 


| 
| 


युच्‌ ] पूजन । सेवा । वस्तु मे मन लेना। मिथ्या ज्ञान, भ्रम। 


श्राराधनी- (सरी ०)[ आराधन - ङीप्‌ ] पूजन । | १ ५२ रद्‌ चना | 
शृङ्गार । तुष्टिसाभन । प्रसादन (देवता का) | | आरोह (पु ०) (अ १ | सवार्‌ । 
स्राराधयितर-( वि०) [ श्रा९८^राध्‌ -|-णिच्‌ | चट्ाई। (षाड का) सवारा । उटौ हई जगह, 
~-तृच्‌ ] पुजारी, पूजन करने वाला । विनम्र | उचान, . जचाई्‌ । बहार अभिमान | 
तव पह।ड़ । ठर । नितं; चूतर । माप विशेष | 
। + | खान। 
ाराम-(पुं%) [ च्रा^^म्‌।-घञ्‌ ] हषं | 
प्रसन्नता । बाग, बगीचा | † | आरोहक (षु) [ आ ५८यद्‌ 1 गदु 
दयारामिक-। | व श्रारोहृण करमे वाला । (पुं °) सवार । सारथि । 
(प°) [च्रारम।-टक 
आरालिक-(पु °) [श्रलं १.५ 9 
२० | ्ररोहणए-(न°) [श्र ५८सह्‌ + ल्युट्‌ ] सवार 





विग्र + टक्‌ | रसोडया | । होने कौ या ऊपर चदूने की क्रिया| घोडे ष्र 
भारु- (पु, [५८ | उण्‌ | सुर । ककंट, | चदना । जीना, सीद । 

केकडा | द्माकि- (प°) [शक दन्‌ ] चका पुत्र 
शआारू-(वि ०) (५८ 1- ऊ) णित्‌ | भूरे या | श्रर्थात्‌--यम। शनिग्रह | राजा कणं | सुग्रीव । 
सावले रंग का । वेवस्वत मनु । ` 


श्रारूढ-[ श्रा ५८सुह [क्त ] सवार, चदा | श्रासते-( वि° ) [खी°-च्राीं | [भक्त + 
टृश्रा | बेटा हृश्रा। | श्रण्‌ ] नाक्तत्रिक, तारका सम्बन्धी । 


आधौ 
्ाघो-(खरी°) [तअ९८ चपर +अच्‌ + यप्‌ | 
पीले रंग की शहद की मक्ली | 
आध्य--(न०) [च्रं }- यत्‌] जंगली शहद । 


आआचे-( वि० ) [ली श्राचीं] [मच्‌ + ` 


चरण्‌ | रचा या ऋग्वेद सं्र॑षी | [रच 
चरण्‌ | रचां करने वाला, पूजा करने वाला 
पुजारो | 

श्रा्चिक-( वि०) [अच्‌ +-ठञ्‌ ] भृम्बेद 
सम्बन्धी | (न°) सामबेद्‌ की उपाधि | 

अआचींक--(वि०) [ऋचीक +-अण्‌ | ऋचीक 
पर्वत पर वास करपे वाला । 

आजेव-( न० ) [ मृज +-श्रण्‌ ] सिधा 
सीधापन | खष्टवादिता । इमानदारी, सचाईं | 
कुटिलता का अभाव 

आजनि. (पु०) [च्रजुन इञ्‌ ] ऋ्रजुनपृत्र, 
पभिमन्यु | 

आते वि०) [अर्‌ +क्त] च्रघ्वस्य | 
पीटित, कष्ट प्रात | 

आतेव-- (वि ०) [ख्री०--च्रातेवा, तवी | 
[ठ च्रण ] अतु सम्बन्धी | मोषमी | मतु 
मे उत्पन्न | च्री-धमं या मासिक खव संबंधी | 
(पुं) वषं | (न ०) रजजो रियो की योनिं 
से प्रतिमास निकलता है | रजस्वला होते के 
पङ्क कमिपरय दिवस, जो गर्भाधान केलिये 
भ्रष्ठ होते ह| पुष्प | 

आतवी- {खत्री ०) [आतव +- ङीप्‌ ] धो | 

आतवेयी- (सखी ०) रजस्वला चनी | 

अति ल्रीर) [ ९८ क्तिन्‌ ] दुःख, 
केश, पीडा, (शारीर या मानसिक) | मान- 
किक चिन्ता | बीमारी, रोग । घनुषरकी नोक। 
नाश, पिनाश | 

असिरिजीन--(वि ०) [ऋृखिजं तत्कर्म श्रुति 
इत्प्रथं ऋृत्यज+खन | तित | 

श्रात्विज्य--(न ०) [ऋत्विज ¬-ष्यञ्‌ ] मृखिज 
कापद्‌ याक्रमं। 

अथं-(वि°) [ स्री" आर्थी ] [च्रं 
अण्‌ | किंषी वहतु या पदां से सम्बन्ध युक्त | 
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€ 
च्य 


च्मार्थिक--(वि०) [ ख्री°--च्रार्थिकी] [अर्थ 
+ठक्‌ ] श्रयं संब्॑भी । बुद्धिमान्‌ । वास्तविक । 
धनी । 

द्माद्र --(वि०) [५८ अद्‌. रक्‌ › दीर्घं] नम, 
तर, भीगा हृश्रा। रसौला। ताजा, टटका, 
नया । कोमल, मुलायम ।-काघ्ठ-(न ०) हरी 
लकडी ।- पत्रक-( न° ) बास ।--शाक- 
(प°) प्रदर, श्वादी । 

श्मा्रक--(न०) [त्रादरायां भूमौ जातम्‌ इत्यपं 
आद्रा -- वुन्‌ -- चरके | च्रद्रक, श्रादी | 


श्ाद्री-- सत्री °) [आद्र रप्‌ ] नन्ञत्र विशेष, 
तटा नक्त | 


अआध--(विर) [ च्रधं+-श्रण्‌ ] च्राघा | 
आर्धिक-(वि°) [ल्ी°--श्रार्धिकी] [अष 
ठक्‌ -दइक| च्रधि से संबंध स्वने वाला। 
राधा बेयवातरे वाला । (प°) वह जोता,+ जो 
खेत की राधो पेदावारले ज्ञो की शतं पर 
सेत जोतता-प्रोता दै । वेश्या का पुत्र, जिसे 
ब्राह्मण ने पाला-ोसा हो | 


आाये-( वि० ) [ ५८ ¡-ययत्‌ ] त्राय के 


योग्य | प्रिष्ठित । उत्तम, समीचीन । सर्वे त्कृष् । 
--(प°) हिन्दु श्रोर ईरानियों का नाम। 
मनै भ्म श्रौर शाच्न को मानने वाला 
व्यक्ते | प्रथम तीन वणं | [ब्राह्मण, त्रिय, 
वेश्य । ] प्रतिष्ठित व्यक्ति। सावरणं मनुका 
एक पृत्र | कुलोनोचित श्राचरण का व्यक्ति । 
स्वामी, मालिक । गुर, शिक्ञक । मित्र | वेश्य 
ससुर । बुद्धदेव ।--श्रावतं ८ श्रायौबतं )- 
(पु) व्रयो को निवासि भूमि ( मध्य च्रौर 
उत्तर भारत ) जो पूर्वं श्रोर पिम मे समुद्रो 
दवारा च्रौर उत्तर दक्लिण में हिमालय श्रौर 
यिन्ध्यगिरि द्वारा सीमाव्रद्ध है --्ासमुद्रातत 
वै पूरवाद्‌सनुद्रा्च पश्चिमात्‌ | तयोध्वान्तरं 
गियाः श्रार्यावतं ॒बिदुबुधाः ।--मनुस्मृति । 
--गृह्य-(वि०) श्रेष्ठां दारा सम्मानित | श्रे 
पुरुषो दाय उपगम्य । सम्मानित । अजु, 
सरल ।-देश-(पु०) श्रयो के रहने का 


आयक 
देश [--पुत्र- (प°) प्रतिष्ठित जन का पुत्र। 

दाक्ता गुरु का पत्र। बडे भाई कापूत्र। 
सम्मान जनक्र संज्ञा, राजकुमार, पति श्रादे 
का संव्रोषन (ना०)। ससुर का पुत्र (साला) | 
--प्राय-(वि०) चार्यो द्वारा च्व्राद्‌, श्रेष्ठ 
जनां से परिपूणं | --मिश्र-(वि ०) प्रतिष्ठित, 
सम्मानित, विख्यात | (पुं०) भद्रपुरुष। 
सम्मान-सम्बोघन।- लिङ्गिन्‌- (पु ०) षम-भरष्, 
शट, धूत, भण्ड |---वृन्त-( वि० ) नेक, 
भला 1-वेश-(वि०) ओ मलौ प्रकार परि 
च्छद्‌ ( पोशाक ) पहने हए दो ।--सत्य- 
(न ०) महान्‌ सत्य, श्रे सत्य ।--हृदय-(वि ०) 
भ्र द्वारा पसंद्‌ क्रिया हुच्रा | 

श्रायक--(पुं०) [ श्राय कन्‌ ] भद्रपुरष | 
पितामह । मातामह । 

च्रायका, अर्यिका-(खतरी°) [ च्रार्या +-कन्‌ , 
हस्वः, प्ते इत्वम्‌ | शरेष्ठा द्वी । एक नक्तत्र | 

द्यो (खी) [चार्य टप्‌ | पावती । एक 
द्‌ । सस । श्रेष्ठ नी ।--गीति-(स्री°) 


प्राया रुद्‌ काणक मद्‌। 


आप--( वि°) [स्री°--तआर्षी] [मृषि 
सरण्‌ | केवल ऋषियों द्वार प्रयुक्त होते 
वाला । पियो का | वेदिक । पवित्र । (प°) 
ऋपिप्रोक्त च्राठ प्रकारके विवाहं येंसे एक, 
जिस कन्परा के पिताको, वखक्ञसे एकया 
दो गोरणं दौ जाती ह | च्रादायाप्तु गोद्रयम्‌ | 
यजञवतक्य | (न ०) करूपिप्रणीतशाल्न | 

स्षभ्य-- (पुर) [ऋूपरभस्य प्रकृतिः इत्ययं 
ऋषभ -|-उ्य| बह्डाजो दतना ब्रडाहौकि 
कम्म लायाजा सकेया सड बना कर 
सोडा जासके | 

आषय-(वि०) [स्री ---च्राषयी] [अपि 
ठक्‌ | प्रि का, जपि सम्बन्धी | योम्य। 
मान्य, प्रतिष्ठित । 

आहेत-( वि ०) [खी°--आ्हती | [अहत्‌ 
- चरण्‌ ] जन-सिद्धान्त-वादी । (षु °) जैनी । 
(न>) जेनियों का सिद्धान्त । 











१६८ 
आर्हन्ती-(खरी °), आहन्त्य-(न ०) [अहत्‌ 


लवस्य 


~+-ष्यञ्‌ , नुम्‌ , डीप्‌ , यलोप | [ हत्‌ 1 
यञ्‌ , पुम्‌ | योग्यता | | 
अल--( पं न ) [आआ\८श्रल्‌ +अच्‌ | 
म्ली दि के श्रंडे | पीतसंखिया । हर- 
ताल । क्ल । कंभट । गीलापन । आंसू । 
(वि ०) बड़ा | विद्तरृत । अभिक | 


अ्रलगद-(पु°) [त्रलगद्‌ + च्रण्‌ (स्वाधे)] 


पनिया सपि । दोद्‌ | 


्रालभन--( न° ) [ त्रा^लम्‌-+ स्युर्‌ | 


पकडना । स्पशं करना । मार डालना । पाना । 


आलम्ब--(पु०) [आ५८लम्ब्‌ {घञ्‌ | च्रव- 


लम्ब, श्राश्रय । सहारा । लयकन । 


आ्आलम्बन--( न° ) [ ्आ५८लम्ब्‌ +-ल्युर्‌ | 


ऋअवलम्, चआ्रश्रव | सहारा । श्राघार्‌ | 
कारण, हेतु | रख काएक विभाग | जिसके 
अवलम्ब से रस की उद्पत्ति होती दै । योगियों 
द्वारा किया जने वाला एक प्रकार का मान- 
सिक अभ्यास । पचतन्मात्र (बौद्ध) | 


| श्ालम्बिन्‌--(वि०) [ऋअ९८लम्ब्‌ {णिनि 


लटकत। हूख्रा | सहारा लिये हूए. । समित । 
पिन हुए, धारण करए. हूर । 
्ालम्भ--(पु°), आलम्भन-(न०)[ ५८ 
लम्‌ घञ्‌ सुम्‌ च| [च्रा५८लम्‌ +-ल्युद्‌ सम्‌ 
च| पकडना | स्श करना । च॑।रना, फाडना | 
यशे ५ बलिदान कं लिये पशुका वध करना) 
यथय। “'चश्वालम्भं गवालम्भम्‌ ।' 
आलय--( प° न°) [ऋअ^८लीा--चच्‌ | 
घर, गृह्‌ । च्राधार | स्थन, उ गह | (खन्य०) 
[अव्य० सण] लयपर्व॑त, मृत्यु तक | यया-- 
"प्रित भागवतं रसमालयम्‌' ।- विज्ञान- 
(न° ) बोद्ध मत में लय पर्त रहम वाला 
विज्ञान, श्रहुकार करा आभार | 
अआलक-(वि०) [ अलकं + चरण्‌ ] पागल 
` कुत्ता सम्बन्धौ या पागल कुत्ते के कारण हृश्ा | 
आलवरय--(न °) [अलवण [ष्यञ्‌ | विर- 
सता । स्वादहीनता । भदयपन । कुरूपता । 


श्रलवाल 
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दालतेप 


छ्रालवाल--( न° ) [आसमन्तात्‌ जललवम्‌ | आलिङ्गिन्‌-(वि ०) [श्र ^८लिङ्ग +- णिनि] 


प्रालाति इति विग्रहे च्रा«८^ला + क] खोड त्रा, 
यला | 

आलस-(वि०) [खी--आलसी] [4 
लस्‌ + चर . | सुस्त, काहिल । 

श्रालस्य-(वि०) [ अनलस ¬+- ष्यञ्‌ (स्वायं) | 
प्रलसी, साम्यं होने पर मी श्रावश्यक 
कत्तव्य का पालन न करने वाला । च्रक्रमर्य । 
उदासीन । (न°) [ श्रलस ~ ष्यञ्‌ (भवि) | 
सुस्ती, किलो । खकर्मण्यता । उदासीनता । 

छ्रालात-(न °) [ लात ¬-श्रण्‌ (स्वाथे) | 
लकष जिसका एक त्र जलता हो 
लुच्राटी, लुक । 

श्ालान--(न०) [अ^८ली +ल्युट्‌ | हाथी 
बोषमैका खंभा याखंया | हायी के ब्राघने 
का रस्सा | बरेडी, जंजीर । बंधन | 

्ालानिक--(वि०) [ ्रालान 1 २ञ्‌ ] हाथी 
वराधने के खंमेकाकाम देने वाला 

 आलाप-(वुं०) [ आ^८ लप्‌ +-घञ्‌ ] वार्ता 
लप, वब्रातचीत, कथयोपकथन, सम्भाष्रण | 
वणन | तन । सद्धीत के सप्त स्वरों कां 
साधन । 

्लापन-(न०) [ आलप. + णिच्‌ + 
स्युट्‌ | वातालप, कथोपकथन । स्वस्तिवाचन | 

मालाबु, आलावू- (खरी °) कुम्हडा, कोहंडा, 
कूष्माण्ड | 

आलावते--८ न° ) [ श्रालं पर्या्म्‌ श्राव्यते 
इति ऋआ्ल--श्रा\८ब्रत्‌ +- णिच्‌ ~ शरच्‌ | 
कपडे का बना पंखा। 

आलि--(वि०) [आआ५८्रल्‌+-इन्‌ ] निकम्मा 
सुस्त । इमानदार, सचा । (पु °) बरिच्छू । मोरा । 
आली- (ली) [ ्ाल-~-डीप्‌ ] सखी | 
सहेली । कतार पक्ति । लकीर, रेखा । पुल 
सेतु । बभ 

आलिङ्गन-(न°) [खा५८लिङ्ग ¬-स्युट्‌ ] 
चिपटाना, गले लगना, परिरम्भण । 


्रालिङ्गन करने वाला ¦ (पुऽ) एक प्रकार का 
बहुत द्धोरा ढोल । 

आलिङ्गथ--(वि ०) [अलिङ्ग -।- पयत्‌ |] 
्रालिंगन करने योग्य | (पुं) एक तरह का 
मदग । 

्रालिञ्जर-(पु०) [ च्रलिञ्जर + चरण 
(स्वाथे) | मिद्व कामटका या बड़ा षडा । 

श्रालिन्द, आरालिन्दक-(पु°) [त्रलिन्द्‌ | 
रण्‌ (स्वार्)] [शलिन्द्‌+- कन्‌ (स्वाथ) 
चवुतरा, चोतरा । 

प्रलिम्पन--(न०) [आलिप्‌ + ल्यु मम्‌ 
च| पुताई; लिपाई । 

्रालीढ-(न०) [अर५८लिह्‌ 1 क्त] दाहिना 
धुना मोड कर बैठना, बेठने का श्चास्न 
विशेष | 

आलु-(न ०) [आ५८लु इड] घन्नोटी, वै; । 
(प°) उल्लू , वुष्घू । अवनूस । काले चाव ` 
नूस की लकडी । (स्री °) [ श्रा^८ला +ड | 
घडा | 

अआलुच्धन--( न° ) [ च्रा^८लुच््‌ +ल्युट्‌ | 
नोच कर उखाइना । चीर-फाड कर टुकडे- 
टुकड़े कर डालना । 

्रालुल-(वि °) [श्रा५८बुल्‌-।- क] हिलने- 
डलने वाला । निबल । 

्रालेखन-( न° ) [ त्र५८लिख +ल्युट्‌ ] 
लेख । चित्रण । खरोचन । खसोटन | 

अ्रलिखनी- (खी ०) [ श्रलेखन ¬+ डप्‌ ] 
कूची । कलम । 

्रालेख्य--[आ५८ लिख्‌ +- पयत्‌ | ८ वि० ) 
लिखने, चित्रित करने योम्य । (न°) हाय से 
बनायी हई तसवीर । तसवीर, चित्र । लेख । 
--शेष-(वि०) सिवाय चित्र के जिसका कुन्तु 
मीन वचा हो श्रा मृत, मरा हृश्ा | 

श्रलिप--(पु०), श्नाल्तेपन-(न °) [श्र५८लिप्‌ 
घञ. | [ऋर\८^ लिप्‌ +ल्युट्‌ | उबरन, लेप । 
पलस्तर | 


श्रालोक 2०० श्यावसति 


त (प जजन = आवर्ण (न) [५८ +य ] कना । 
लोक +- घज ] [आअ५८लोक्‌ + ल्यु | चित- | द्विपना । मदना । बंद करना। पेला। 
वन, च्रवलोकन । दशन । प्रकाश । कान्ति। | ढक्न। पर्दा | रोक | च्रइचन। घेरा, हता।. 
वरधाईं | श्रध्याय |--चित्रण-(न०) रासाय- ¦ द्भारदीवारी । वक्र, कपड़ा । दाल ।--पत्र 
निक मतालों से तैयार क्रिये गये विशेष पटल । (न ०) पुस्तक की जिल्द के रक्लाथं उस पर 
पर प्रकराश की प्रतिक्रिया होने से उतरने वाला | चया श्रा कागज जिस पर उसका नाम- 
चित्र । दाम भी रहता है (कवर) ।--शक्ति -(छ्री°) 

अआलोचक-(वि०) [ श्रा५«८लोच्‌ + वुल्‌ ] | श्र्ञान, श्रत्मा व चैतन्य की दृष्टि पर परदा 
देखने बाला । जँ चने वाला । समीक्ष । | उलने वाली शक्ति । 

श्रालोचन--(न०), श्रालोचना-(ल्ी °) [अ | श्रावत्त-(पु०) [त्रा५८ृत्‌ । घज. | घुमाव, 
५८लोन्‌ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] [ ऋ ५८लोच्‌ { । चक्कर । ववडर । भेषर । बिचार, विवेचन । 
णिच्‌ +-युच्‌ ] देखना । गुण-दोष का विदे- | रधंषराले बाल । घनौ बस्ती । लाजवदं । सोना- 
वन, परख । समीक्ता | मक्र | चिन्ता | ब्रादल जो पानी न वरसावे | 
प्रलोडन-( न° ), श्रालोडना-(ल्ी °) | श्रावतंक--(पुं०) [ ्रावतं }-कन्‌ | बादल 
[श्रा५८लोड + णिच्‌ + ल्युट्‌ ] [ श्रा५८^लोद्‌ | विशेष । बवंडर । चक्र, करा | पघरले 
+-णिच्‌ +युच्‌ ] मथना, परिलोना । मर्दन । | बलि । चिंतन । योग के पाच प्रकार के विना 
तन~न, ऊहा-पोह करना । | मे से एक | 
श्रालोल -(वि०) [प्र० स०] जर-जरा हिलता | आवतेन-( न° ) [ अ५८दृत्‌ +ल्युट्‌ बा 
हुता । कोपिता हुश्र। । धमता हूच्रा । हिलता | णिजन्तात्‌ ल्युट्‌ ] माव; चक्र । अवतनः 
हु, श्रान्दोलित । धू्णन । ( षाठुश्रों का ) गलाना । श्रावृत्ति | 
श्वरटन-(न°) [श्रवद्‌ + णिच्‌ दहा या दूध का मंथन । रोपहूर (इसके बाद्‌ 
ल्युट्‌ ] भूमि, सम्पत्ति आदि का दिष्य | पदार्थाकीद्धाया पश्चिम के बदले पूर्व करी 
ध्न । विभाजन । किसी के लिये भूमि | शरोर पड़ने लगती ह) । 
प्रादि का कोद ॑ हिस्सा निर्घारित कला | चवतनी-{खरी°) [आवर्तन ङीप्‌ ] घस्य 


्रालोक--(पु ०), ्रलोकन--(न०)[अ ५८ 









(एलारमेट) | जिसमे रख कर सुनार लोग सोना-चांदी 
श्रावनेय--(पु०) [ श्रवनि +-ढक-एय ] | गलति ह । 
भूसुत, मङ्गल्रह | आवलि, आ्ावली-(खरी°) [श्रा९८वल्‌+ 


द्रावन्त्य--(वि ०) [श्रवन्ति +-ञ्यड | श्ववन्ती इन्‌. › पक्त डीप्‌ | रेखा, पक्तिः श्रेणी, कतार । 
(उज्जेन) से श्राया हुत्रा या श्रवन्ती से संबेष | श्रावलित--(वि०) [५८ वल + त्त] थोड- 
युक्त । (प°) वन्ती का राजाया निवासी । | सा मुडा टुश्चा। 
पतित ब्राह्मण की सन्तान | अवश्यक -( वि०) [ली°-श्रावश्यकी | 

श्रावपन--(न०) [च्रा५८वप्‌ +ल्युट्‌ ] बीज | [अवश्य +- वुञ्‌ | जरूरी, सापेक्त । प्रयोजनीय 
बोन बलेर या फेकने की क्रिया । बीज बोना | | जिसके बिनाकामन चले । (न°) श्व. 
मुंडन, हजमत । पात्र | भंडा | श्यकता । अननिवयं परिणाम | 

आ्आवरक-( न०) [ श्रा५८वृ ।-श्रप्‌ ततः | श्रावसति--(श्ी०) [भा० सम| रानि-कलमें 
संज्ञायां बुन्‌ ] दक्षन । पद्‌। | धट | विश्राम करने का स्थान । श्राघी रात | 


शरावसय 


श्रावसथ-(पुं०) [ चरा ^^ वस्‌ + च्रथच्‌ | 

` धर | गवि । द्वात्रालय । कुटी । एकं त्रत | 

-श्रावसथ्य-( वि° ) [च्रवसय +-ञ्य| ध्र 
वाला, घर के भोतर स्थित । (प°) अचिहोत्र 
काच्रभिजोश्रर मेँ रखा जाताहै। (न०) 
त्दात्रावास् | कुटी | मकान । 

आवसित+-(वि०) [श्रा -श्रव^^सो क्त] 
समाप्त, सम्पूर्णं | निणीत, निश्चित, निरास । 
( न° ) पका हूच्चा च्रनाज | | 

श्रवह्‌--(वि °) [च ५८वह {-च्रच्‌ | वायु के 
सात स्कं में पहला, भूलोक श्रौर स्वलेक 
के मध्यवतीं श्रकाश की वायु । श्रमनिकी ७ 
जीभोमेसेपएक। (वि०) ( समासातमें) 
जनक, उत्पादक (भयावह, क्रंशावह्‌) | 

अआवाए्-(पु०) [ आवप्‌ घञ्‌ ] ब्रीज 
बरोना । ब्रखेरना । याला । बरतन । ऋअनाज | 
छनाज रखने का बर्तन । पेय पदाय विशेष | 
ककण । उतव्रड-खाव्र जमीन । शत्रुता-पूणं 
छमिप्राय । एक पिशेष्र श्रग्नियज्ञ | 

अवापक-(प०) | अवाप ~+-कन्‌ | ककण, 
परटुचो | | 

आवापन--( न° ) [च^^वप्‌ + चिच्‌ 
त्युट्‌ | करा | 

आअआवाल--(न०) [ऋअ।५८८वल्‌ ¬ रिच्‌ ¬- अच्‌ | 
यला, खोडुश्ना | 

श्रावास- (पुर) [ च्रा^८वस्‌ + घञ्‌ | ध्र, 
मकान । श्रावक्िस्यल । 

अआवाहन-( न° ) [आ५८वह्‌ +- णिच्‌ ¬ 
ल्युट्‌ | बुलावा, न्योता, च्ामं्रणा । देवता का 
च्ह्ान | श्रम्नि मे श्राहूति देना । 

वै %) [खत्री --श्राविकी] [श्रि 
ठक्‌ | भेड्‌ सम्बन्धी । ऊनी | (न०) ऊनी 
कपडा | 

आरविग्न--(वि०) [र ५८विज्‌ क्त] दुःखी । 
विपदूप्रस्त, सीबरतजदा । 

आविद्ध--[श्रा५८ग्यष्‌ 1 क्त] {दा हुश्रा, 








२०१ 


आवरत्ति 


त्रिधा हुश्च । टे, छृका हूश्रा | जोर सेरफका 
हृश्रा । हताश । मूखं । 

्आविम।व-(पु०) | श्राविस्‌^८गू ¡घञ्‌ | 
प्रकाश । प्राकस्य | उत्पत्ति | च्रवतार | 

श्नाविल--(वि °) दे° श्त्रा्रिलः | 

श्नाविष्करण--(न ०);--श्राविष्कार-(पु°) 
[ च्रविस्‌ ५८ +-स्युय्‌ ] [ श्राविस्‌५८क़ +- 
घञ्‌ | प्रकट करना, दिखाना । कोई श्रज्ञात 
बत खोज निकरालना) नद चीज ब्रनाना, 
दजाद्‌ । 

श्राविष्ट--[्रा५८विष्‌ +क्त] प्रविष्ट, दसा 
हुश्रा | ग्रस्त, भूत प्रेत द्वारा | मरा हूच्रा। 
वश मेंक्रिया हूच्ा। सर्वग्रासत क्रिया दूच्रा। 
घेरा हुश्च | रत । 

श्राविस्‌--( च्रव्य° ) [्रा५८चरव्‌ +- रसि | 
सामने, ने्नौं के च्राग, खुहलमलुल्ला, साफ तीर 
पर, स्पष्टतः | 

आआवीत--(वि०) [ श्रा५८व्ये क्त ] पहना 
हुच्रा। प्रविष्ट । ग्या हुच्ा। दका हुच्रा। 
उपनीत । (न ०) अपसव्य, दाहिने कंधे पर 
जनेऊ र्वने की क्रिया | 

्रावक-(पु०) [ ^८चअरव्‌ ¬+ उण्‌, ततः 
संजया कन्‌ | (नाटक कौ माषा म) पिता। 

आवृत्त--(पुं०) दे° श्रयुत्त' | 

्रावृत-{खरी०)[श्रा५८व्*+ क्त] ठका, ह्विपा 
लपेया दृशा । धरा हूख्ा। ब्राधित। कला 
टुच्रा । (पँ ०) एक वणसकर जाति । 

श्रावृत्त-- श्रा ५८वृत्‌ [क्त | धूमा हुच्रा, चक्र 
खाया हूच्रा । लोट हु्रा | दुहराया दृच्रा | 
श्रभ्यस्त । पदा हुत्रा, अभीत । 

्ावृत्ति- (खी ०)[श्र५८वृत्‌ + क्तिन्‌ ] प्रत्या- 
वतन, लोटन। । पलयाव । (सेना का प्न) 
हटाव । परिमा, चक्कर | धूमक्रर यः चकर 
काट स्र पुनः उसी स्यान पर श्राना जरह से 
रवाना हूच्रा हो । बारार जन्म श्रर मरण, 
लोक्रिक जीवन | बार-बार जसी बात का 
भ्यास | पुनराद्रत्ति, दुहरान। । 


श्रावृष्ि २०२ श्राशास्य 
"८ __ 
आआवृष्टि-(सी °)[आ५८वृष क्तिन्‌ | वषा, ्राशङ्कित--| आशङ्का + इतच्‌ | भिसकी | 

फुर | च्रशका हो | श्राशंकायुक्त । "(न ०) [च्र५८ 
आवेग (०) [आ५८विज -धन्‌ | व्रेचैनी, | शङ्क 1-क्त (भवे)| दे° त्रशङ्का | 

चिन्ता, उद्विग्नता, घवराह, चित्तचाञ्चल्य । | आशय--(पुं०) [अ ५८शी + चच्‌ | शयन 


उतावली | एकर संचारी भाव । 
वेदन--( न° ) [आअ५८बिद्‌ + णिच्‌ + 
त्युट्‌ | सूचना, इत्तिला | प्रतिस्मरण । अपनी 
दृशा को सूचित करना, अरजी | चअरजीदावा | 
वेश (पु ° [अ५८विश्‌ त्म्‌ | व्यापि, 
सञ्चार, पवेश । ऋनुरक्ति। चअरभिमान, अह- 
दधार | चित्तचञ्चल्य । क्रोत्र, रोप । भूतावेश, 
किसी-पेत का किसी के शरीर पर ऋआभ्रिक्रार 
होना, भूत-पेत-वाधा | मृगी की मृह्धा | 
श्मावशन--( न° ) [ अर^८^विश ~-स्युट्‌ | 
प्रवेश | भृतप्रेत की ब्राघा | क्रोध, रोष्र। 
कारखाना | घ्र | सूर्यं या चंद्रमा का पिश । 
च्रावेशिक-( वि° ) [स्री °--श्रविशिकी) 
| च्रवेश -¬- ठन्‌ | घरक्रा| निज का| 
पृश्तेनी । (पु ०) मेहमान, चतिथि, अभ्यागत | 
रातेष्टक-- (पु) [ आवेष्ट्‌ - गिच ¬ 
वुल्‌ ] ीवाल, पररा, हाता । ` ` 
्मावेष्टन--( न° ) [श्रा५८वेष्ट्‌ {णिन्‌ + 
ल्युट्‌ | लपेटना | ढकना | ब्रेन, खोल | 
लिफापः । दीवाल, घेरा | 
द्माशा--(वि०) [कणि उपपदे कतरि५८ अश्‌ 
चरण्‌ उप० स० यया -- आश्रयाश] खाने- 
वाला, भक्ञक | (पुर) [ ५८अश्‌+पञ्‌ ] 
भोरन। ॑ 
आशंसन---( न° ) [ आआ^८शंस-[ल्पयुट्‌ | 
प्रतन्ञा | पभिलाषरा । कथन | घोणा | 
आशसा-(स्री°) [आ५८शंस + श्र] चरभि- 
लापा । चख्रश) | भाषण प्रेष्णा | 
ारासु--(वि०) [अ^८शंप्‌+उ] अभि- 
लाप । अशावान्‌ | 
्माशङ्का--(्री°) अ4^८शङ्क + अ] भय 
का संभावना | सन्देह, श्ननिर्चितता । 
विश्वास | 


गृह्‌, विश्रामस्यल । आश्य । शयन । रहने कौ 
जगह । घर । जानवर फंसाने का गड्ढा । 
पराप श्रौर पुखय-सुख-दुःख के कारणरूप 
कम॑जन्य संस्कार (यो ) | कृपण व्यक्ति ॥ 
आधार | श्रमाशय, पेट । चरमिप्राय, तत्पं | 
मन, हृदय । समृद्धि । खत्ती, बखारी ॥ 
इच्छा | प्रारन्ध, भाग्य | 


च्मशर--(पुं°) [श्रा\८ग्‌ + अच्‌ | रग्नि । 


रा्तस, दैत्य । हवा | 


आशव -( न° ) [ श्राशु+-च्रण्‌ ] तेनी,, 


फुत्ती । श्रासव, चक । 


श्राशा-(ल्री °) [श्रा समन्तात्‌ श्रश्नुते इति 


्र^८रश्‌ +अच्‌, यप्‌ | किसी श्प्रा्त 
वस्तु के प्रास्त करने की च्रमिलाषा शरोर उसकी 
प्राति का कुक्लु-कुक्त निश्चय । अभिलाषा, 
इच्छा | मिथ्या अमिलघ्रा ] दिशा ।-- 
न्वित, ( श्राशान्वित )-( वि०) च्राशा 
से युक्त ।--जनन-( वि० ) आशाक्रारक । 
--गज-(ष०) दिणन । - तन्तु-(पु०) 
हूत कम च्राशा ।--पाल-(पु °) दिर्गने | 
-पाश-(पु०) च्रपूरणीय च्रशा का बधन 
या फंदा ।--पिशाचिका-(ख्री०) श्राशा- 
रात्तसी, भटी श्राशा | -बन्ध-(पुं०) 
विश्वास । सन्त्वना, भरोसा । मक्ष का 
जला ।--भङ्ग-(पु०) श्राशा का टूटना । 
--वसन-(वि०) दिर्गत्रर, नग्न ।-वह- 
(पु°) सूर्यं । ब्र्णि ।--हीन-(वि०) हतो- 
त्साह, उदास । 


आशाट- (प°) [= चपराद प्रषोर] चअषादुः 


क] महीन! | 


आशास्य-[श्रा^८शास्‌ ~ पयत्‌ ] श्रमिलषा 


कसे योग्य । वर द्वारा प्रसव्य । (न°) प्रशा !} 
इरा, शरमिलाष्रा । श्राशीर्वाद्‌ । वरदान । 


श्रशिञ्जित 
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चऋश्राम 


 श्राशिञ्जित-(न°) [ शरा 4८ शिज्ञ +क्त ] | द्वारा तरत पाने बलि के पास मेज दिया जाय 


गहनो कौ भनकार | ( वि०) भनकारता 
टृश्चा| 

्राशित--[आ५८शअरश--क्त] खाया श्रा | 
च्रधाया हुश्रा, तृप्त | (न°) भोजन | 

छ्ाशितङ्गवीन--(वि०) [च्रशिता श्रशमेन 
तृ्ा गावो यत्र इति विग्रहे ब समततः ख | 
- दन नि० मुम्‌ ] पशुश्रों द्वारा पहले चरा ; 
हृच्ना | | 

्ाशितम्भव--( वि०) [ त्राशित^^मू- ¦ 
खच्‌ , मुम्‌, उप० स°| श्रघाया, तप्त हुश्रा | 
(न°) भोजन, भोज्य पदां | तृति | (पं० भो 
होता हे । ) 

्राशिर--(वि०) [श्रा५८अरश ~-दरर्त्‌ ] पट्‌, 
मोजनमट । (पुर) श्रनि । सूयं । दैत्य । 
रात्तस | 

अआशिस्‌-- (स्री) [ चरा ५८शास्‌+ क्वप्‌ › 
इत्व ] श्रशीर्वाद्‌, द्च्रा, मङ्गलकामना | 
प्राना | खरभिलापा, कामना | सपं का विष- 
दन्त ।--वाद्‌, . ( च्ाशीवोद )-(पु)-- 
वचन,(आशीवेचन)-(न ०) मङ्गल-कामना- 
सूचक वचन दुच्रा, च्रपीप्त । --विष, 
(आशीर्विष)-(पु ०) सर्प, सपि । 

आशी--(खी°) [आ्^८शु क्विप्‌ , प्रषो°] 
सपं क] {वदन्त । विष, गरल । श्राशीर्वाद्‌+ 
दुर ।--विष-(पु०) सर्प। एक विशेष 
प्रकार का सपं | 

्राशु-(वि०) [ ^८च्रश्‌ उण्‌ | तेज, 
फुत्तीला । (प° न°) चावल, जो वप्त 
हो में पक जति है, च्राउस धन ।- कारिन्‌, 
-कृत्‌-( वि०) कोद्‌भी कमहो, शीघ 
करने वाला |-कोपिन्‌-(वि ०) चिडचिडा, 
व॒नुक मिजाज ।-- ग-(वि ०) शीघ्रगामी | तेज, 
फुर्तीला । (प°) हवा । सूर्यं । तीर ।--तोष- 
(प०) शिव की उपाधि ।-पतच्र-( न° ) 
शीघतापूर्वक भेजा जाने वाला पत्र, वह्‌ पत्र 
जो पत्रालय (डाक्रषर) मे पर्हचते ही हृरकारे 








(एक्सपरेस लेदर) ।- त्रीहि-(पु ०) चावल जो 
भररसात ही मेँ पक्र जति ह, श्राउस घान | 
आशुशत्षशि-(पु °) [ च्रा५८शष१्‌ +- सन्‌ 1- 
स्रनि| हवा । श्राग। 
श्रारोकुटिन्‌--(पु °) [तअशेतेऽस्मिन्‌ इति श्रा 
^^ शी विच्‌ स दव कुटति इति णिनि | 
पहाड | 
्शोषण--(न ०) [परा° स०] सुखाना । 
च्ाशोच--(न०) [ श्रशौच -- चरण्‌ ] श्रप- 
वित्रता । ( जनन-मरण के समय होने वाला 
सूतक । ) 
च्मश्चयै- (वि ०) [चरचर + यत्‌, सुट्‌ |] 
रद्ध त, विस्मयकारो । श्रसामान्य, श्रजीव | 
(न°) चम.कार, जादू । विलक्षयता, विचि- 
त्रता | ऋऋद्ध्‌.त रस का स्थायी भाव । 
द्माश्चोतन,-- श्राश्च्योतन--(न ०) [अ ^८ 
श्च (श्च्यु) त्‌ ल्युट्‌ | निन्दावाद्‌, प्रोक्षण । 
पलकों पर घी चअ्रादि लगाना | 
आश्म-(वि °) [खी --घ्राश्मी] [ त्मन्‌ 
+- शरण | पत्थर का बरना हुखा, पथराला । 
श्मन--(वि०) [ली °-आ्ाश्मनी | [अश्मन्‌ 
+-स्रण्‌ , टिलोपराभाव] पथरीला, पत्थर का 
बना द्रा । (त ०) पत्थर कौ वनी कोई वघ्वु । 
सूयं कं सारथी अर्णा का नाम | 
अाश्मिक--{वि०) [ ख्री-आश्मिकी ] 
| परश्मन्‌-- टण्‌ | पत्यर का बरना | पत्र 
टोतेवाला या ले जाने वाला | 
आश्यान-(वि०) [ अ^८श्ये क्त | कडा, 
जमा हूच्रा | कुन्त सूखा हत्रा | 
च्आक्न--(न०) [चन्र +-च्रण्‌ (स्वां) चरसि । 
द्मात्रपण--(न०)[आआ५८श्ना + यिच्‌ + ल्युट्‌ | 
पाचन की या उत्रालने के क्रिया| 
श्माश्रम-(पु०) [श्रा५८श्रम +- षन्‌ | सधुशा 
के रहते का स्यान, कुटी | गुफा | द्विज के 
जीवन कौ चार श्रवस्याश्रो मसे कोद एक। 
[ चार श्रवस्थार्प-- ब्रह्मचये, गाहंस्थ्य, 


वानप्रस्थ, संन्यास । क्षत्रिय श्रौर वेश्य को 
साघारणातः उक्त प्रथम तीन आश्रमो मे प्रवेश 
करने का श्रधिकार है, किन्तु किसी-किंसी 
धमशाश्चकार के मतानुसार ये दोनों वणं 
चतुयं श्राश्रम में भी प्रवेश कर सकते || 
विद्यालय, पाठशाला । वन, उपवन ।-- गुर्‌ 
-(पु०) च्चाय, प्रधानाध्यापक |-पम- 
(पु °) प्रत्येक चआश्रम के कत्तव्य-कम । संन्या- 
साश्रम के कत्तव्य ।--पद्‌,-मरडल-(न °) 
तपोवन ।--श्रष्ट-(वि०) श्चाश्नम धमं से 
पतित [वासिन्‌ ,--आलय,-सद्‌- 
(पु °) तपस्वी, सन्यासी । 

1 च्राश्रमिक, श्राश्रमिन्‌-( वि० ) [त्राश्नम 
ठन्‌-- दक] [ आश्रम +-दनि | चार चआाश्रमां 
मसे किसी एक च्राश्रम का। 

श्राश्रय-- (पु) [ चछा+८स्नि च्च | श्रासरा, 
सहारा | च्राधार । विश्रामस्यल । शरण, पनाह | 
भरोसा । घर | राजाके £ गुगोंमेंसे एक| 
तरकस । ऋभिकार । स्वीकृति । सम्बन्ध । 
सङ्गति । च्भ्यास । ग्रहणा । पंच ज्ञनेन्दिय 
शरोर मन (बोद्ध) । उदेश्य (व्यार) । 

श्राक्रयाश--(पु) [खश्नय५८च्रश्‌ {-श्रण्‌ | 
प्रग्नि | 

आआश्रयण--(न०) [त्रा५८श्रि ल्युट्‌ ] सहारा 
लेने कौ क्रिया | स्वीकृत करना+ पसन्द 
करना } पनाह, च्राश्रय । 

श्माश्रयिन्‌--(वि°) [ च्राश्रय }- इनि | च्राश्रय 
लेनेवाला । सम्बन्ध युक्त | 

श्माश्रव--(वि०) [आअरा५८रु | अच्‌ | आज्ञा- 
कारी, श्राज्ञानुवतों । (प°) सरिता, नदी | 
प्रतिज्ञा, वाद्‌, प्रतिश्रति । दोष, पराच | 
प्रंगीक।र । उव्रलते हूय चावल क। फन । 
च्भि-(ल्री°) [ च्रा-श्चभि प्रा स० | 
तलवार की धार । 

छमाभनित-[श्रा५८भ्न ~| क्त ]शरणागत | श्रासरे 
पर रहने वाला । (पु०) चाक्र, नौकर । 
याश्रत-[श्रा५८श्र क्त] सुना हुता । प्रति- 


२०४ 


जमो माया 


च्रारिविन 


----------~---~-> ~~न 


इस प्रकरार पुकारना 





ज्ञात । स्वीकृत । (न° 
जो सुन पडे । 

आमश्रति- खी ०) [ख५८श्रु +-क्तिन्‌ |सघुननाः 
श्रवण । स्वीकृति । 

च्रारलेष--(प) [ च्रा५८र्लिप्‌ {धन्‌ | 
आलिङ्गन, चिपरटाना, लिपटान, गले ल 7ाना। 
धनिष्ठ सम्बन्ध । सम्बन्ध । 

द्माश्तेषा---ल्ी°) [शरश्लेषर + टाप्‌ ] नां 
नक्षत्र । 

्राश्व-(वि०) [स्री ०--आश्वी] [ च्रश्व + 
प्रण ] घोडे का, घोडा सम्बन्धी | (न ०) बहुत 
से घो, घोडों का सदुदाय। 

्राश्वत्थ--(वि%) [ च्री°~-घ्राश्चत्थी | 
[अश्वरथ +-शच्रण्‌ | पीपल काबनाहूच्रा या 
पीपल क्रा या पीपल सम्बन्धो । (न°) प्रीपल 
वृत्त के पफल | 

्राश्वयुज--(वि ०) [ खरी °--्ाश्वयुजी |] 
| चरश्वयुज्‌ +- चरण्‌ ] श्रगरेवनो नक्षत्र में 
उत्पन्न । शिन मास से सम्बन्ध रखने वाला । 
(प°) च्राशविन मास, क्रार का महीना | 

अश्वयुजी-(सखत्री०) [ श्राश्वगरुज डीप्‌ | 
्ाश्िविन मास कौ पूणंमासौ या पूणिंमा | 

आश्वलक्षणिक-- (पुं °) [अश्वलक्ञण +- टक | 
घोड़ों के नाल जडनै वाला । श्वे, साल- 
होत्री । साइस | 

श्राश्वास--(पु०) [ खरा ५८८ग्वस्‌ + घ्रञ्‌ | स्वत 
रीत्या सपि लेना । सान्तवना । श्रनयदान | 
निवृत्ति, अवसान । किसी पुस्तक का परिच्कैद 
या कारड। 

आश्वासन -(न°) [च ५८ श्वस्‌ +- णिच ~ 
स्युट्‌ | दिलासा, तसल्ली, ढादस, भीरज, 
छशाप्रदान | 

आशिक-(पु०) [ ्रश्व~+ठन्‌-इङ ] 
धुडसवर । 

श्राश्विनि-(पु०) [ ५८ चर्‌ +-विनि, ततः 
रण्‌ | व्यास । श्रर्वि-रेवता-षंबन्धौ । (पुं) 


्माश्विनेय | २०५ श्रासादन 
क्वार का महीना । यज्ञीय कपाल-पा्र। | करना । फेसजाना । चिप जाना । अनुराग | 
प्रस्तर । भक्ति । 


्श्िनेय-- अश्विनी +ठक्‌ -- एय ] (दवि- | 
वचन) दो श्रश्िनी-कुमार, ये दोनों देवताच्रौ | 
के चिकित्सक कहे जते है| | 
श्राषाढ--(पु०) [ ्रा्ाढी पूिंमा श्रस्मिन्‌ | 
मासे इत्यं अण्‌ | त्रसाद़ का महाना । पलास , 


श्रासत्ति- (स्री °) [सरा ५८ सद्‌ [-क्तिन | संसग, 
मेलमिलाप । घनिष्ट ॒रेक्य | लाभ, फायदा | 
सामीप्य, निक्रटत। । रयंबोधायं विना व्यवधान 
के परर सम्बन्ध युक्त दोषपदोंया शब्दोंका 
समीप रहना | 


क] दणड | 

्राषाढा-(श्ली°) [अपाद ~यप्‌ | २० बँ 
२१ वां नक्षत्र, पूवघ्राढा रौर उत्तराष्राढा | 

श्राषादी--(स्री°) [त्रपा +-डप्‌ | च्राषराद 
मात की पूर्णिमा या पूरनमासी । 

आष्टम- (पुर) [ अष्यम+-्रण्‌ | त्राठवां 
भागया खश । 

परास्‌ › आः--(अव्य०) [तआर८्रस्‌ {किप्‌ 
वा ५८“च्रास्‌ {किप्‌ | स्मरति, क्रो, पीडा, 
पपाक्ररण, खेद, शोक-द्ोतक श्रभ्यय । 
«८च्नासू-ख० आ्रत्म° खक० सक० बेठना | 

“तना पपिश्नाम करन। । रहना, व्रसना । 
चुपचाप वरैठना, बेकार बैठना । होना | जीवित 
रहना । ऋअन्तगत होना । जाने देना, क्रोड 
देना । एक चरर रख देना । रास्ते, आसिष्यते, 
प्रासिष्ट | 

स्रास--(पं०, न°) [५८ त्रस्‌ +- घञ्‌ ] बेठक । 
कमान ।--“स सासिः सासुसूः सासः ।-- 
किराताजुनीय 

्ासक्-[अ५८^सञ्ग + त्त| श्रनुरक्त, लीन; 
लिप्त | लुग्ध, मुग्ध, मोहित, श्राशिक । 

्ासक्ति-(खली°०) [ श्र ५८सञ्न क्तिन्‌ | 
अनुरक्त, लिता । लगन । चाह, परेम, इश्क | 

आसङ्ग (प°) [आ५८सञ़् + घञ्‌ | अनुराग, 
भिनिवेश । संगति, सोहत, मिलन | 
बरन | 

्रासद्गिनी- (ली °) 
डीप्‌ | बवंडर, चक्रवात | 

आसञ्जन-- (न°) [ ्रा५८सञ् + स्युट्‌ ] 
बांधना । लपेटना । ( शरीर पर ) धारण 


[श्रासङ्ग +-इनि- 


| 
। 


~ ~ -------~ ~ -_~~-~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ --- 


श्रासन--(न०) [ 4८त्रस्‌+-ल्युय्‌ ] बेट 
जाना | बेठक, बैटकी, तिपाई | बेठने का 
ढंग विशेष, प्रासन विशेष । बठ जना या 
रक जाना | मेथुन करने की कोई भी विशेष 
विधि | हुः प्रकार की राजनोतिमे से एक, 
वे ये दै :-- सन्धिना विग्रहो यानमासनं 
देषमाश्रयः [--स्रमरकोप्र ।--शत्नु के सामना 
करने पर भी किसी स्यान पर उटे रहना । 
हायी काकघा| | 

अआ्सना-(खी ०) [ ग्रास +युच्‌ ] वेठक, 
तिपा, टिकाव । 

आसनी- (खी ०) [ रासन +-ङीप्‌ ] द्वोरी 
बरेरकी | 

आसन्दी--[त्रा५८सद्‌ + ट, नुम्‌ नि° डीप्‌ | 
कोचः, तकियादार लं्री बेच जिस पर गदा 
मदा हो। 

सरासन्न-| श्रा «८सद्‌ ¬- क्त | समीपस्य, निकट 
का | उपस्थित ।-काल-(पु०) मृघ्यु की 
घड़ी । (वि ०) जिसकी मृत्यु समीप हो ।- 
परिच।रक-(पु°) व्यक्तिगत चाकर । शरीर. 
रक्तक [-- प्रसवा-(कतरी ०) जिसे श्राजकल में 
ही वचा होते वाला हो| 

अआआसम्बाध--(वि °) [ श्चा समन्तात्‌ सम्बाधा 
यत्र ब स० बद्‌ किया हुत्रा । रोका हुश्रा | 
चारो श्रोर से धिरा हुता |-“त्ासंबाधा 
भविष्यन्ति पन्थानः शरवृष्टिभिः, [रामायण | 

आसव (पु) [ च्रा^८सू-च्रण्‌ ] श्रकं। 
कादा । हर प्रकार का मद्य । 


आसादन--(न ०) [ श्रा ५८स्द्‌ रिच्‌ +- 


श्रसार 


ल्युट्‌ ] रखना । तेज चलकर पकड लेना । 
उपलन्धि, प्राति | च्रक्रमणा | 


श्रासार--(पु°) [आअ५८स + घ्रञ्‌ | मूसलधार । 
हमला, ` 
चदार्‌ | मित्र राजा का सेन्य। रसद्‌, भोज्य- ` 


वृष्टे | शन्न को घररना । आक्रमण, 


परदाय | 


पआसिक- (पुं) [ असि +ठक्‌ ] तलवार | 


बरह।दुर, तलवारबंद्‌ सिपाह । 


आसिधार- (न) [असिधारा इव रस्ति चत्र 


द्यं खरण्‌ |तलवार कौ धार पर चलने कौ 
माति एक प्रकार का कठिन व्रत | 


असीन-[ 4८ रास + शानच्‌ , ईत्व [ वरे । 


टृ ।--पाटय-(न०) वत्यके दस श्रगों 
भसे एक (ना०)। 


आसुति- (स्री) [ श्रा५८सु क्तिन्‌ | 
नःसरणा, क्षरण, टपकवि, चुश्राव | क्राय, 
काटा । प्रसव | 


ासुर-(वि०) [खरी °--आसुरी] [घुर 
प्रण॒ | घुर का। च्रमुर-सम्बन्धी | यज्ञ न 
करने वाला | (पुर) सुर । खाट प्रकारके 


विवाहो मंसे एक | इसमे वर अपने लिये 


वधू को, मूल्य देकर, वधू के पिता या च्न्य 
किसी सम्बन्धी से खरोदता है । 

आसुरी-{खी०) [ स्रासुर +ङीप्‌ | शल्य 
चिकित्सा, जरांही, चीर-फाड का इलाज | 
राक्तसी या सुर की स्री । राई । 

्ासूत्रित-(वि°) [५८ +क्त] पुष्य 
माला बनने या पहनने वाला । ओरोतप्रोत, 
गुया दुच्। 

चअसेक-(पु°) [अ ५८सिच्‌ +-घञ्‌ ] सिंचन, 
जल से सचना, तर करना या भिगोना, 
उडलना | 

आसेचन--(न °) [श्रा५८सिच्‌ ल्युट्‌ ] दे 
च्रासेकः । (वि ०) सुंदर । प्रिय | 

श्ासेध-(पं०) [ च्रा५८सिध + घज ] 
गिरपतारो, हवालात, पकड रखना । गिरप्तारी 
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आस्तिकता 


| चार प्रकार करौ होती है यथा--^त्यानसेधः 

| कालकृतः प्रवासात्‌ कम॑णस्तय। ।*--न।रद । 

द्मासेवन--(न°)श्ासेवा-(ल्री °) [पा० स] ` 
सतत सेवन । उत्साह युक्त श्नभ्याप | उत्साह 
भूवैक करिसौ कमं को वार-प्ार करने की प्र्रत्ति 
पुनरावृत्ति | 

्रास्कन्द्-(पु °) ्रास्कन्द्‌न-(न °) [त्र 

। स्कन्द्‌ -+-घ्रन |[चा\८स्कन्द्‌ + स्युट्‌ | च्राक्- 

मण, चद्‌, हमला । चदृना, सवार होना । 
धिक्कार, मत्सना । घो की सरपट चाल । 
युद्ध, लडाई । 

आस्कन्दित, आस्कन्दितक ) [ऋआ 

। स्कन्द्‌ [क्त] | श्रास्कन्द्ति-कन्‌ | घ्रोडुकी 
ससपट चाल या तज दुलकी | 

आस्कन्दिन्‌-(वि °) [अ५८स्कन्द्‌ {- णिनि] 
प्रक्रमणा करने वाला | बहुन वाला । दने 
वाला । व्यय करने वाला । पहरण करम 
वाला | 

्रास्तर--(प०) [ आस्तृ चप्‌ | चादर, 
-चदर । कालीन । गली चा । पिस्तरा । चटा | 
बरिह्भावन | 

। श्मास्तरण--( न° ) [अ\८ +-स्तृ +ल्युट्‌ |] 
बरि्धीना | चाद्र | शय्या | गरदा । गलीचा | 
हाधी की भल | दरी । यज्ञ मे केले हूर 
कुश | 

्रास्तार-(पु०) | च्रा^८स्त्‌ घन्‌ | 
विह्ाना | ठढाकना । बरखेरा । 

आस्तिकि-( वि° ) [ स्री°--आस्तिकी ] 
[अस्ति +-ठक्‌ | परलोक शरोर ईश्वर मेँ विश्वास 
रखने वाला । वेदों पर श्चस्या रखने वाला | 
(पु ०) पवित्र, सचा श्रर विश्वासी व्यक्ति | 

आस्तिकता-(छ्री °) श्रास्तिकलत्व, आस्ति. 
क्य--( न° ) [ श्रास्तिक तल्‌ , टप्‌ ] 
[ श्रास्तिक +त्वल्‌ | [ श्रास्तिक -[-ष्यज 
ईश्वर श्रौर परलोक मे विश्वास ¦ वेद 

| विश्वास । सच्चाई । विश्वास । शद्धा । ईश्वर- 
भक्ति | धर्मानुराग | 


| 





श्राप्तीक 


द्ाप्तीक--( १०) [ १] एक प्राचीन अषि 
का नाम | यह जरत्कारुके पुत्र ये | हर्न्हीके 
वीच मे पडनै से महाराज जनमेजय ने स्पयज् 
बरद्‌ क्रिया या। 
आष्था--ल्री °) [अर५८स्या--श्रड. | श्रद्धा) 


प्राश्य, च्रघार | चरा, भयेसा। उन्योग, 
प्रयत्न । दशा, हालत, परिस्यति । समयेह्‌ । 

आस्थन-( न° ) [च्रा९८ स्था-ल्युट्‌ | 
स्थान, जगह । श्राघार, श्राधारस्यल । समा- | 
रोह । श्रद्धा, पूज्यञुद्धि । सभा-भवन, दरार । 
दशकं के बेठने के लिये विशाल भवन । 
विश्रामत्यान | 

आरास्थित-- शआर^८ स्या-क्त ) निवास जरिया 
हुख्रा। ठहरा हुच्रा | पहुंचा हुच्रा | माना 
हुमा । बडे प्रयत्न से किसी काम मं संलम | 
थिरा हृश्रा । फेला हूत । लन्ध । 

आरपद्--( न° ) [त्रा^८ +-पद्‌ +-ध, सुट्‌ | 
स्यान) जगह | (च्रलं०) च्रावासस्थान । पद्‌ । 
म्याद्‌] | प्रताप । मामला । सहारा । लग्न से 
दसवां स्थन | 

आस्न्दन-{ न० ) [आसद्‌ +य 
सिस क्न । कोपना । थरयराहट । भउकन । 

आस्पधौ-(ख्ी°) [प्रा सण] स्रधा, बराबरी, 
होड | 

्मार्फाल-(प०) [ श्र«८सफल्‌ ¬+ णिच्‌ 
-[-श्रच्‌ ] घीर्भीरे चलाना या इलाना । फट 
फटना | विशेष कर हायीके कनों का 
फटफटाना | 

छ्रास्फालन--( न° ) [ श्रा\८सल्‌ +- यिच्‌ 
ल्युट्‌ | रगडना । मलना । चलाना । दवाना । 
प्ाडना । ग्वै, श्रहुङ्ार । फडफडाना । 

श्नास्फोट--(पुं०) [ च्रा५८स्फुट्‌ +-श्रच्‌ ] 
मदार का पोषा । ताल ठोकना ] 

आरफोटन-( न° ) [श्र५८स्फु्‌ +ल्युट्‌ ] 
फटफटना । चरचर कापना । कएकना । 
फुलाना । सिको$ना । मदना । ताल ठोकना। 
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पूज्यनुद्धि । स्वीकारोक्ति, प्रतिज्ञा । सहर, 
| 


श्राह 
आस्फोटा {ल्री०) [सस्फोट + टप्‌ ] नव- 
मल्लिका का पोध। | चमेली की भिन्न-भिन्न 
जातिया | 
पआस्माक, अआास्मकीन-[ स्री°--तआ्रास्मा- 
की] [ च्रस्मद्‌ +- अण्‌ , श्रत्माक च्रदेश | 
| अ्मद्‌ -}- खञ्‌ , श्रप्माक च्रादेश] हमार | 
्रास्म(रक-( न° ) [पा० सण] वह्‌ रचना 
काय, भवन इत्यादि जिसका ल्य केसी कौ 
याद्‌ बन।ये रखना हो ( मेमोयिल ) । की 
हूर बन रादि का स्मरण दिलाने केलिपरे 
किसी अधिकारी के पास भेजा गया पत्रक | 





। ्राप्य--(न०) { अश्यते म्रासोऽत्र इति पिग्रहे 


५८ अरस +` पयत्‌ ( च्राधारे ) | मुख, चेहरा | 
मुख का वहू भाग जिससे वणं का उच्चार 
किया जाता है। (वि०) मुख सम्बन्धी ।-- 
्रासव, (आस्यासव) -(पुं०) थूक, खकार | 
--पत्र-( न° ) कमल ।-लाङ्गल-(परँ °) 
कुत्ता । शुकर ।-लोमन्‌-(न°) दादी । 

ाप्यन्दन-( न° ) [श्रा५८यस्यन्द्‌ {ल्युट्‌ ] 
ब्रहुना+ यपकना | 

स्रप्या--(ख्ी ०) [५८श्रास्‌ +- क्यप्‌ | बेठन।। 
निवास । निवास-स्यान । विश्नामावस्था | 

आस्--(न ०) [अख^८श्रय्‌ (स्वाय) | सून , 
लहू , रक्त । 

आसप-(पु °) [आस्त «८पा + क] रक्त पीने 
वाला, राक्ञस | 

स्स्रव-(पुर) [ च्रा^८सु+च्रप्‌ ] पीडा, 
कष्ट, वुःख । ब्रहमव | निकास | शपराघ | 
चुरते हुए चावल का फेन। 

श्रास्ताव- (पु) | असु घञ्‌ | घाव । 
बरहयाव | थूक । पीडा, कष्ट | 

्ास्वाद- (प°) [ श्चा५८स्वद्‌ ¬+ घञ्‌ | 
चखना । खाना । सुष्वाद्‌ । रस । 
आआस्वादन--(न ०, [ श्रा५८८स्वद्‌ +- णिच्‌ { 
ल्युट्‌ | स्वाद्‌ लेना । चखना । खाना | 
आह-( चव्य° „) [श्रा५८हन्‌+- ड] मत्सना 
उग्रता तथा प्रभुत्वसुचक श््ययात्मक सं्रोधन। 


श्माहत 


आहत-[च५८हन्‌ +क्त] प्रि हुत्रा, चोट 
खाया हुच्रा। कुचला हूग्रा | मरा हुत्रा। 
(खह्कगणित मे) गुणा क्रिया हुश्रा | (वसि) 
फक टुच्रा | मिथ्या उचारित । (प°) ढोल) 
(न०) कोरा कपड़ा | बरेहूदा कथन, श्रम्भव 
कथन । 

च्राहति- (ली०) [ ऋ्र५८हन्‌ + क्तिन्‌ | 
श्य्रात्रात, प्रहार | वन । गुणन | 

द्माहर--( वि) [आ५८द च्‌ | इफ़डा 
करने वाला | लाने वाला | जकर लाने वाला | 
लेने वाला । (पु °) ग्रहण, पकड । परू णता । 
व्रलिद्‌ान । निःश्वास | 

अह रण--(न °) [त्रा ५८ - ल्युट्‌ | ह्योनना, 
हरलन। | स्थानान्तरित करना, अपनयन । 


ग्रहणा, लेना । षिवाह मं दिया जनेवालला | 
। रबुवेश । । 


दहेज ] (सत्वानुरूपाहूर्णी क्रतश्रीः' 
पुं०) [ आ^८हं अप | युद्ध 
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| 
| 


लड्‌ । ललकार, चनोती | [ च्रा५८द+~ , 


प्प. | यज्ञ | होम | 

आहवन--(न०, [ऋअ५८दु ल्युट्‌ | यज्ञ | 
होम । हवि । 

्हवनोय--[ आ^८द्‌ + ्नौयर्‌ | हवन 


करने योस्य । (प°) गाहुप्याि से लिया हूच्रा ` 
 आ्ुति--(स्री०) [त्र५८हु क्तिन्‌ ] होम, 


्भिमंत्रत चरि, जो ग्रज्ञ करने के लिये यज्ञ- 
मगडप म पूव दिशा में स्थापित श्रिया जाता है | 
्राहार (पु) [ आ^८द-।-घञ्‌ | लाना । 


हरलाना । भोजन करना । भोजन ।--पाक- ¦ 
(पु ५ ) भोजन का पाचन-क्रिया --विज्ञान- 


( न° ) वह्‌ विज्ञान जिसमे खाद्यपदार्थ के 
गुण-~दोप, योग, पोपण-तच्व, वर्गीकरण श्रादि 
का विचार रिया गया हो ।--विरह-(पु°) 
फांका, कडाका, लंवन (--विहार-(पु०) 
भोजन, शयन, करोड श्रादि -सम्भव- 
(पु) खाये हूए पदार्थो का रस | 
श्माहाय-| श्रा५८ह + ययत्‌ ] ग्रहण करने, 
लेने, लने, द्भीनने, खाने योग्य | कृरिम | 
ऊपरी । पूजा के योग्य । (न°) श्वनुमाव के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


श्राहोपुरुषिका 


चार प्रकरारोमे से एक, नायक-नाधिक्रा का 
एक दूसरे का मेष ब्रनाना । च्रमिनय के चार 
प्रकारे में से एक । शस््रोपचार बल। रोग । 
(पु) एक तरह को पद्री या ब्ंष। | 
आहाव-(पुं०) [अ५८हं +-घ्ञ्‌ | ढोरोको 
जल पिलाने के लिये कुपँ के पास का हद । 
युद्ध, लड।ई । श्राह्वान, च्रमंत्रण । च्राग | 


आिण्डन--(न °) [श्रा५८दिग्ड्‌ +ल्युट्‌ | 


बेवर-द्वार के इधर-उधर भटकना, वरेकार 
धूमन। । अवारागदीं | 
सआ्हिरिडिक-(पु०) व्णतङ्कर विशेषः 


निषाद पिता श्रौर वेदेही माता से उत्पन्न । 

आहित--(वि०) [अ९८घा क्त] स्थापित, 
रख हुश्ा | जमा करिया हस्रा | अमनत रा 
हुच्ा । टिकाया हुच्रा | शि त्रा | संस 
रित ।--अ्नि, (आहिताभ्रि)-(चु) च्रमि- 
होत्री ।-- अङ्क, ८ च्राहिताङ्क )-( वि) 
चिह्ित, भन्ब्राद्‌ार ।-लत्तण-(वि ०) परि 
चायफ़ चिह्न वाला ।--स्वन-( वि० ) शोर 
करने वाला | 

आहितुरिडक-(पु°) [ स्रहिवुएड ठक | 
सपेरा, मदारी | । 


हवन । किंसी देवता के उदेश्य से उसक्रा 
मन्त प्रद कर अयि में साकल्य डालना। 
साकल्य कौ वह मात्रा जो एक बार हवन- 
कुण्डम ्रीडी जाय । {ली ०) [आ4८ह्‌ 
क्तिन्‌ | आहन, च्रामत्रण | 

छराहेय-(वि °) [श्रि + ठक्‌ ] सपं सम्बन्धी | 
(न०) सपं का विष 

्राहो--(अव्य०) [श्र4८ हन्‌ [डो] सन्देह, 
विकल्य, प्रशनन्यञ्जक ्न्ययात्मङ़ सम्बोधन । 
-स्वित्‌-(शरव्य ०) विकल्प । संदेह । जानते 
को श्रमिलाषा | प्रशन | 

होपुरुषिका-(सरी °) [ श्रहमेव पुरषः 
श्रः - श्रहो-पुरुषः तस्य भावः कञ्‌ स्नीत्वात्‌ 


आह 


टाप्‌ | बड़ी भारौ ऋहुमन्यता । शेखी, | 


अपनी शक्ति. का वखन | 

अआह्--(न ०). [ श्रहन्‌ {श्ण ] दिन-समूह, 
अनेक दिन । (वि%) दैनिक (कर्तव्य) | 
आहिक--(वि ०) [खी --श्राहिकी] [खह। 
साध्यम्‌ इत्ये हन्‌ [ठञ्‌ | प्रति दिन का। 
दैनिक । (न°) नित्यकमं | 

आह्वाद--(प०) [ श्रा५८हाद्‌ [घन्‌ ] हषं, 
श्रानन्द्‌, प्रसन्नता । 

श्राह्व-(वि०) [अ „८ हे +- ड] बुलनेवाला | 

प्हा-(खली०) [ शच्रा^८हं+-च्रङ , यप्‌ | 
पुकार, चिल्लाहट । नम, संज्ञा । यथा 

अमृताह्वः, शताहः । 

आहय (पु) [ आ५८हं | श (बरा ) | 
नाम, संज्ञा । ज॒श्रा | जानवरों की लडाई 
उत्यन्न हुच्ा मामला, मुकदमा । 

“पणपूवकं पक्तिमेषादियोधनम्‌ च्राहयः 

--राघवानन्द्‌ | 

आह्यन--(न °) [चाहं ।- णिच्‌ +ल्युट्‌ | 
नाम, संज्ञा | नाम लेना । 

स्राहान--(न ०) [ श्राह +ल्युट्‌ | निम 
जरण, बुलावा, न्योता । श्रदालत की बुलाहट । 
्गिसी देवता का श्राह्ान । ललकार, चुनती । 
नाम, संज्ञा | 

च्राह्माय-- (प°) [ऋआ\८हं {- घञ्‌ | श्रदालत 
का बुलावा ! नाम, संज्ञा | 

आ्ह्ायक--( वि० ) .[ च्र५८हं + ण्वुल्‌ | 
अह्नान करने वाला । (पु °) हलकारा, डाकिया | 


३ 


इ--संस्करत श्रयवा देवनागरी वणंमाला में स्वर 
के श्रन्तगत तीसरा वणं, इसका स्यान तालु- 
देश श्रौर प्रयक्र विवृत है। (पुर) [ श्चस्य 
विष्णोरपत्यम्‌ ,  श्र~+-इञ ] कामदेव का 
नाम । अव्य० [नजयकस्य इदम्‌ , श्र {इञ | 
क्रोध, दया, भत्सना, श्राश्चयं श्रौर सम्बोधन- 
वाची च्रन्यय{. ` 
सं० श० कौ०--१४ 
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इ--भ्वा० पर० सक ० जाना | च्राना । पर्हू- 
चना | तजी से या बार्रारःजाना। श्रक० उप- 
स्थित होना | दोडना । ध्रूमना । श्रयति, 
एष्यति, एेषीत्‌ । 
॥ --श्र० पर० सक० स्मरण करना | 
्रधिपूवेक एव भित्‌ ) श्र्येति, श्चष्येष्यति, 
अ्येषरीत्‌ । 
इकटा-(खरी०) | ^«८इ + कटच्‌- राप्‌ , 
गुणामाव | घास विशेष जिससे चरा घुनी 
जाती दै। 
इकबाल- {पु °) ज्योतिष मे वर्षफल के सोलह 
योगों मे से एक योग, सम्पत्ति | ` 
इत्तव- (प°) ग॑न्ना, ऊख | 
इ (घु०) [ ५८्‌ {कषठ ] गना, ऊख, 
-पोडा । कोकिला बक्ञ ।-- काण्ड (प°) ईल 
का ङंटल । ईख । कास | मज ।-कुटरक- 
(पु०) गन्ना एकत्रित करने बाला ।--गन्ध- 
(पु ०) हीट गोखरू । कास ।--गन्धा-(ली °) 
गोखरू । तालमखाना । कास । शुष मूमि- 
कुष्माड ।--गन्धिका-(सत्री °) भूमिकुष्माड । 
--दा-(ख्ी०) एक नदी का नाम ।-नेत्र- 
(न०) ईख की गठि पर की श्रांख । एक तरह 
की इख ।-पतच्र-( न° ) ज्वार  ब्राजरा। 
--पाक-(पुं°) शीरा, गुड, जसी, चोटा, 
रव ।--भक्तिका-(ख्री°) राब श्रोर चीनी 


` का बरना हूच्रा मोज्य पदां विशेष ।--मती, 


` -मालवी,--मालिनी-(ल्री °) पुराणोक्त 


नदी विशेष ।--मेह-(पै °) प्रमेह विशेष; इसपे 
पेशाव के साथ मधु या शक्कर निकलती है, 
मधुमेह; इच्च प्मेह ।--रस-(पुं°) गन्ने का 
रस या शीर ।-वण-( न° ) गन्ना का वन 
या जंगल ।--वज्ञरी,--वेज्ञी-(ली °) पीले 
रंग की एक ईख । श्ीर-विदारी ।--बिकार- 
(पु ०) चीनी । गुड़ । शीरा। राव |-शाकट, 
--शाकिन-(न °) ईख बने के योग्य खेत । 
-समुद्र-(पु%) पुराणों के श्रनुसार वह 


द्धर्‌ 
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समुद्र जो शख के रत से भरा है।-सार | इच्छल-(पु०) एक ह्वोया पोषा जो जल के 


(पुं °) शीरा । चीनी । गुड । 

इष्धर-(पु०) [दसतुम्‌ इ्ुगन्धं राति इति इचु 
«^ रा +- क] गन्ना । गोखरू । तालमखाना । 

इवाप) ( इ्तुम्‌ इन्ीाम्‌. च्राकरोति 
इति दच्च - भा^८क {ड | सूर्यवंशी प्रथम 
राजा, इनके पिता का नाम वैवस्वत मनु चा। 
महाराज इक्ष्वकु का वंशज। कडवी तवी 
तितलौक्नी | 

इद्वालिका-(ल्ी°) [इद्ुरिव श्रलति इति 
दद्यु «^ वरल + रवुल्‌ | कोस, काही | 


_५८दइख ५८ --भ्वा० परर० सकण जाना 
एरवति सहै यति, एेरवीत्‌ । उङ्खति, इद्धि- 
ष्यति, एेङ्खीत्‌ । 


५८द्‌ (क )--श्र° श्रत्म० सके° पटृना | 
( छधिपूवेक एव इिनत्‌ ) च्रभीते, श्रष्येष्यते 
शप्यष्ट-श्वध्यगीष्ट । 

दङ्क.---भ्वा० पर० सक ० जाना | इङ्खति, इन्धि 
ष्यति, एेङ्गीत्‌ । 

शुङ्ग (वि ० [\^इ ङ्ग +- क] हिलने वाला । 
श्रदूभुत । (पु०) [ «८इङ्ख †- घञ्‌ | इशारा, 
संकेत | हावभाव द्वारा मानसिक भाव का 
ग्रोतन । 

इङ्गन--(न ०) [ «ङ्ग +ल्युट्‌ वा णिज- 
न्तात्‌ स्युट्‌ | चलना । हि्लना । ञान । इशारा 
करना । हिलाना, डोलाना | 

इक्गित-( न° ) [ ५/१ क्त ] भडुकन 
डोह्लन । मानसिक विचार । इशारा, संकेत 
सेन ।-कोविद्, -ज्ञ-( वि० ) इशगेाजी 
मे कुशल । मनोभाव फो प्रकाश करने बाला | 
हाव-भावों को जानने बाला । 
इक्ुद-(षु°) इङुदी-(ली°) [५८दङ्ग 1-उ 
-इङगु : तं दति खण्डयति इति इङ्ग 
«दो +- क ] तापस-तर । हिगोट का वृश् | 
मालक गनी | 


सु इ.1 उलच्‌ ] दे° ईड गुद । 
--(पु°) क| गलाब्र | कीचड़ | 


समीप उत्पन्न होता है, हिजल । 

दष्छा--(खी °) [५८दष्‌ श - यप्‌ | च्रभि- 
ला, वाञ्छा, चाह । (श्रंकगयित मे) प्रशन । 
कठिन प्रश्न । रचि । माल की मांग (डिमांड) । 
--दान-(न०) मुहममांग दान ।--निवृत्ति- 
(ली ०) सांसारिक कामनाश्रं की शरोर से उदा- 
सीनता, वासनाश्च का त्याग ।--पत्र-(न°) 
मृत्यु के पहले लिखा गया वह पन्न या प्रलेल 
जिसमें कोई व्यक्ति यह्‌ इच्छा प्रकट करता है 
कि मेरी संपत्ति इस-इस प्रकार से इन-हन 
व्यक्तियों कः दौ जाय, मेरी दाहू-क्रिया इस 
स्थान पर इस दंग से कौ जाय त्यादि (विल) | 
--फल-(न ०) किसी प्रशन का उत्तर ।- 
रत-( न° ) मनचाहा खेल कूद ।-वसु- 
(प°) कुवेर का नाम ।-संपदू-(लख्री°) 
मनकामना का पूरा होना । 

इज्य--(वि० ) [ «^ यज + क्यप्‌ ] पूज्य | 
(प°) गुरु । देवगुरु ब्रहस्पति । नारायणा, 
परमात्मा | 

इञ्या-(ख्री °) [इज्य 1 टाप्‌ | यज्ञ | दान) 
पुरस्कार । मूर्तिं, प्रतिमा । कुरिनी । गो ।-- 
शील-(प०) सदा यज्ञ करने बाला । 

इद्ाक-(पुं०) [ चश्चा दीघां श्रस्ति श्वस्य 
इत्यं प्राकन्‌ , एषो ° साधुः | जलवृश्चिक, 
पनबीद्धौ । 

५८ दुद म्वा० पर० 
एटिष्यति, एेटीत्‌ । 

इट-(प०) [ ५८इट्‌+क ] एक प्रकार की 
घाप | चराई । 

इट्‌ चर--(पु०) [इष्‌ {क्विप्‌ › इट्‌५८चर्‌ 
+ रच्‌ ] साड या बारहसिंहा जो चरने के 
लिये स्वतंत्र क्वोड दिया जाय । 

इड-{(स्री °) [ «इल्‌ क्किप्‌ , लस्य डः | 
[वेदिक प्रयोग] इल्‌ । बलि । प्रार्थना । धारा- 
परवाह वक्तृता । एथिवी । भोजन । सामग्री । 


सक० जाना । पटति, 


{1 
वर्षाश्चुतु । पञ्चप्रयोगों मे से तीसरा प्रयोग । 
[इडोय नति] ब्रह्म । 

इड--(पुं°) [५८ दल -+-क, लस्य डः] श्वभनि 
का नाम। 

ङडस्पति- (पु °) [ह्यन्दस प्रयोग] बिष्णु का 
नम | 

इडा, इला-- (खी ०) [ ५“ इल्‌ + भ्रच्‌ वा 
लक्य उत्वम्‌ ] थिवी । बाणौ । श्रन्न । गौ | 
( इला० ) देवी का नाम, मनु कीरे, यद 


बुधकीच्री श्रौर राजा पुरूरवा की मता थी। | 


स्वश | एक नाडीजोरीढ की हङी से होकर 
मस्तक तक पहुंचती है । दुगं । च्रम्निका। 
पावती । स्तुति । एक यज्ञपात्र । श्राहुति जो 

प्रयाजा श्रौर च्ननुयाजा के ब्रीच दी जाती है। 
श्रसोमपा नामक एक श्चप्रिये देवता । नय 
देवता । हवि । 

इडाचिका- खी °) [इडा ५८अरच्‌ 1 यवुल्‌ - 
टाप्‌ › इत्व| वरं, बरेया | 

इडिका- (स्री °) [ इडा +-क, इत्व ] धरती, 
प्रथिवी | 

इडिक्ष -(पु०) [इडिक्‌ इति कायति शब्दायते, 
इडिक्‌५^ के +- ड] जंगली बकरा । 

५८ रक्त पर० सक० जाना । एति, 
एष्यति, श्रत्‌ । . 

इत--(वि ०) [५८ +क्त] गत, गया हच्रा | 
स्मरणा क्रिया हुश्च । प्रस । 

इतर- (सर्वनाम) ( वि० ) [ ख्री°--इतरा, 
इतरत्‌ ] [ इना कामेन तरः,५८तृ + चप्‌ | 
दूसरा, न्य, भिन्न | पामर, निम्न श्रेणी का। 

इतरतः--(श्रन्य °) [इतर +- तसिल्‌ ] न्यथा, 
नही तो । ‡ 


इतरत्र--( न्य ) [ इतर +-त्रल्‌ | रन्यत्र, 
भिन्न स्थान मे| 

इतरथा--( अन्य० ) [ इतर +- थाल्‌ ] न्य 
प्रकार छे, श्चीर तरह से। प्रतिकूलरीत्या, 
अन्यथा । कुटिल भाव से | दुसरो शरोर । 

इतरेतर- ८ बि० ) [ इतरशब्दस्य द्वित्वम्‌ | 
छ्न्योन्य, परस्पर, श्रापस में । 
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इत्यम्‌ 

इतरेद्युः ( चम्य० ) [इतर [णयस | श्रन्य- 
दिवस, दूसरे दिन । 

इतस्‌ --(त्रव्य०) [इदम्‌ +- तसिल्‌ | या से | 
यह । इस श्रोर । हस संसार से | इस समय 
ते ।--ततः-( रव्य ) इधर-उधर, इसमे- 
उसमे | 

इति-( श्रव्य० ) [ ५८इ {क्तिन्‌ | समाति । 
हेतु । निदर्शन । निकटता । प्रत्यक्त । श्रव- 
धारणा । व्यवस्था । मान । परामशं । शब्द्‌ के 
यदाथं रूप को प्रकट करने वाला | वाक्य का 
श्रंप्रकाशक | प्रातिपदिकाथं का ोतक (इसके 
योग में प्रथमा विमक्ति होती है| कभी-कभी 
द्वितीया के साय भी यह्‌ प्रयुक्त होता है) ।-- 
अर्थं ( इत्यर्थं )-(पु ०) सारांश ।--कथा- 
(ख्री°) वबाहियात बातचीत ।--करणीय- 
( वि०) किन्हीं नियमों के च्रनुसार करने 
योग्य ।--कृर्तव्यता-(ख्री°) श्रवश्य करने 
योग्य होना । काम करने का क्रम, जिसके 
अनुसार एक काम के अनन्तर दूसरा काम 
किया जाय ।--वृत्त-(न ०) पुरावृत्त, पुरानी 
कथ, कहानी | 

इतिमात्र--( वि° ) [ इति ~ मात्रच्‌ | केवल 
इतना । 

इतिह--( ्रव्य० ) [ इति एवं ह किल, द° 
स०| उपदेशपरपरा । देर से सुना जाने बाला 
उपदेश । सुना-सुनाया शस्या वचन । 

इतिहास--(प°) [इतिह पारम्पयंपदेश श्रास्ते 

ऽस्मिन्‌ इति विग्रदे इतिह ५८श्रास्‌ +- घञ्‌ | 

पुस्तक जिसमें बीते हूए काल की प्रसिद्ध घट- 

नाश्रों श्रौर तत्कालीन प्रसिद्ध पुख्षों का वर्णान 


हो । वह ग्न्य जिसमे धुम्‌, कम्‌ शरोर, 


मोघ का उपदेश प्राचीन कथनको से युक्त 


हो, तवारीख । [ संस्कृत सादित्य मे इतिहास 
ग्न्थोँमेदोही मन्थां की गणाना दै--यण 
भ्रीमद्वात्मीकि रामायण श्रौर महाभारत । 
इत्थम्‌--(ज्रग्य ०) [इदम्‌ +- यमु] इस प्रकार, 
इत तरह, एेसे ।--कोरम्‌-( ख्य० ) इख 


५५, 


श्नु 


इत्य | 

प्रकार से, इस दंग से ।--भूत-(वि) एेसी | मान्‌ । साहसी । (पु ) प्रस, स्वामी । राजा! 
दशा मे प्रात सची, ज्यो कीत्य (जसे | सूयं | हृत नक्तत्र | 

` कथा-कहानी ) ।--विध-(वि०) इस प्रकार ष्‌ --भ्वा० पर० श्रकर° एेश्वय होना) 


का। एेसे गुणों वाला ।--शाल-(पुर, 
ज्योतिष में वषरफल के तीसरे योग का नाम| 
इत्य--(वि०) [५८दण्‌ {क्यप्‌ , ठक्‌ | प्राप्य, 
पर्टचने योग्य । जने योग्य । 


इत्या- (खत्री ०) [द्य ~-टाप्‌ | गमन । डोली, 


पालक्रा । - 

इत्वर--(वि०) [खरी ०--इत्वरी] [८दण्‌ + 
करप्‌ ] यात्री । निष्टुर । पामर, नीच। 
तिरस्कृत । निधन । (पु०) हिनडा) नपुंसक । 

इत्वरी- (स्री )[दप्वर +- डीप्‌ | अभिसारिका । 
व्यभिचारिणी, कुलटा घ्री | 

इदम्‌--( सवनम०--वि° ) [पं*-ऋअरयम्‌ । 
खी ०-इयम्‌ । न° इदम्‌ | [ ५८८ब्द्‌ †- 
कमिन्‌ ] जो बरतलान बालेके निकट हो, 
यह्‌ । 

इदानीम्‌- (चरव्य०) [इदम्‌+ दानीम्‌ , इश्‌ 
पदेश, शकरारलोप | सम्प्रति, ऋष, इस 
समय, भी | 

इदानीं तन--(वि >) [इदानीम्‌ {-तनप्‌ ] इस 
समय का; अभी का, श्रघुनिक | नवीन, 
नया | 

इद्ध--( वि० ) [५८इन्ध्‌ क्त] प्रज्वलित । 
चमकता हु । साफ, निमल | श्राश्चयिंत | 
पालित (आदेश) । (न°) धूप, घाम | गमीं | 

दीति, चमक । आश्चयं | 

इध्म--(पुं° न०) [५८इन्ध्‌ {मक्‌ | ईधन । 
समिधा जो हवन मे जलायी जातो है ।-- 
जिह-(पु°) चआग, अग्नि }-प्रत्रश्चन- 
(पु०) कुल्हाड़ी । | 

इध्या- (खी ०) [ ^^ इन्ध्‌ {क्यप -यपप्‌ , 
नलोप ] प्रज्वलन करना, जलाना; प्रकाश 
करना | 


इन्‌-(वि ०) [५८ द्‌ + नक्‌ | योग्य | शक्ति- 


२न्द्‌ त, इन्दिष्यति, एेन्दीत्‌ । 
इन्दि (न्दी)--(ल्ी° | 
डीप्‌ | लक्ष्मी । 
इन्दिन्दिर--(पुं०) [ ५८ब्द्‌ † किरच्‌ नि 
सुः ] बडी मधु-मक्तिका । भ्रमर, मोरा | 
इन्द्रा- (ली) [ ५८इन्द्‌ + इर, ठप्‌ | 
ल्मी देवी, विष्णु-पली | -- आलय (इन्दिरा- 
लय)-(न °) लक्ष्मी का निवास-प्यल, नील- 
कमल ।--मन्दिर-(पु) विष्णु भगवान्‌ की 
उपाभि । (न °) नील-~कमल । 
इन्दीवर-( न° ) [ इन्दुर्याः लक्ष्याः वरं 
वरर प्रियम्‌ ष्र° त०] नील कमल । साध 
रण कमल । पद्मलता । 
इन्दीवरिणी- (स्री) [ उन्दीवराणा समूहः 
इत्ये इन्दीवर 1-इनि - डीप्‌ | नौलकमलों 
का समूह | | . 
इन्दीवार-(पु°) [इन्द्‌या वारो वरणम्‌ अत्र, 
च ° स०] नील कमल । 
इन्दु-(पु०) [ उनत्ति चन्द्रिकया सुवं चिन्न 
करोति इति विग्रदे५८८उन्द्‌ उ अदेरिच } 
चन्द्रमा | एक की संख्या | कपूर | मृगशिरा 
नक्त ।-कमल-(न °) समद कमल ।-- 
कला-(सख्री °) चन्द्रमा की कला | रमृता | 
गुडुची । सोमलता । --कलिका-( स्री° ) 
केतकी । चन्द्रकला ।--कान्त-(पुं०) चन्र 
कान्त मयि । [ यह मणि चन्द्रमा के सामने 
रखने से पसीजती है । ]--कान्ता-(ली°) 
रात । केतक) ।--्तय-(पं०) चन्द्रमा कीः 
स्षीणता । प्रतिपदा ।--ज,--पुत्र-(पु°) 
बुधग्रह ।--जनक-(पु०) समुद्र । श्चत्रि 
` ऋषि ।--जा-(खी°) नम॑दा नदी ।--दल 
-( न® ) कला, अधंचन्द्र ।--भा-(खरी °) 
हृम॒दिनी ।--अृत्‌ ,-शेखर ,- मौलि 
(प°) शिव क्री .उपाधि ।-मणि-(पु°) 


दन्द्‌ {इन्‌ वा 


इन्दुमती 
चन्द्रकान्तमणि ।--मण्डल-(न ०) चन्द्रमा 
का प्रर ।--रन्न-(न °) मोती ।-रेखा,- 
लेखा-(खरी °) चन्द्रकला । श्रमृता । रुडुची । 
सोमलता ।--लोहक,--लौह्‌-(न °) बाद । 
-वदना-(सख्री०) चन्द्रमुखी । एक लन्द्‌ | 
--वासर-(पु०) सोमवार ।--तरत-( न° ) 
चान्द्रायण त्रत | | 
इन्दुमती- (ली) [ इन्दु + मतुप्‌ , ङीप्‌ | 


परिमा | स्रज की पक्ञी रोर भोजकी मगिनी ` 


कानम। 

इन्दूर--(पु०) [५८दन्दु +र, एषो उत्व | 
चूहा, मूता | 

इन्द्र--( वि° ) [५८दन्द्‌ {र| एेश्व्यवान्‌ , 
भिमूतितम्पन्न । शरेष्ठ, बरहा | (प°) देवताश्च 
के राजा। मेधो के राजा, व्ृष्टिकेराजा। 
स्वामी, प्रभु, शासक । वैदिक देवता परिशेष, 
सका वाहन एेरावत हयो च्रौर चश्च वज्र 
है, रसक्री रानी का नाम शची श्रौरपुत्रका 
नाम जयन्त है, इसकी सभा का नाम सुधर्मा 
हे । इसको राजधानी का नाम शमरावती है। 
वहीं "नन्दन नाम का उद्यान है, निसमं 
पारिनात वृकलं का प्राधान्य है चौर वहीं कल्य- 
घर्ष हे, इसके धोड़े का नाम उच्चैःश्रवा है 
ओर सरथो का नाम मातलि रै, यह च्येष्ठ 
नक्त रोर पूव दिशा का स्वामी है| दाहिनी 
अख कौ पुतलौ | रत्रि। एक योग । कुटज 
उत्त | एक वनस्पतिजन्य विष | ह्भुप्पय ह्भुद्‌ 
काएक भेद्‌। १४ की संख्या श्रात्मा। 
जबरद्ीप का एक माग ।--अनुज ( इन्द्रा- 
युज ),--श्रषरज ( इन्द्रावरज )-(पु°) 
विषु या नारायण कौ उपाधि ।-श्ररि 
{ इन्द्रारि )-(पु°) दैत या दानव ।- 
श्रायुध ( इन्द्रायुध )-( न°) इन्द का 
हथियार, इन्द्रधनुष ।--कील-(पु०) मन्द्रा- 
चल पवत का नाम| चटन | (नर) इन्द 
की ध्वजा ।-- खर (पु ०) . पेरावत हाथी | 
` -- कूट -(प०) . पव॑त विशेष ।-कोशं,- 
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इन्द्र 


~= ---- -------~- ~ 


तरा। खंदीजो दीवाल मै गाड़ी जती है, 


नागदन्त ।--गिरि-(पु०) महेन्द्राचल ।-- 
-गुरु-(पुं ०) वृहस्पति ।- गोप, गोपक- 


(पण) ब्रीखहूटो नम का एक कीडा।-- 


चापः धनुस्‌ (न°) सत रंगों कावना 
टुक्रा एक श्रधंचृत्त जो वर्षाकाल मे सूयक 
सामतेकी दिशा में कभीव्कभी श्चाकाशमें 
देव पडता है ।-न्द्सू-(न०) एक हजार 
च्राठ लडियों का हर ।-जाल-(न०) एक 
क्र जिसक्रा प्रयोग श्रुनने कियायचा। 
माय।-कमं, जादूगरी, तिलस्म ।--जालिक- 
(वि०) घोखेग्राज, बनावटी, मायावी । (पुर) 
जादूगर, इन्द्रजाल करै वाला ।--जित्‌- 


(पुर) इन्द्र को जीतने वाला, मेवनाद्‌ ( जो. 


रावण का पुत्रया शरोर जिसे लक्ष्मण ने मारा 
था ) । -विजयिन्‌-(पु०) लक्ष्मण ।-- 
तापन (पु) एक दानव | - तूलः तूलक 
-(न०) रुदकादढर। हवा मे उड़ने वाला 
सूत ।--दारु-(पु०) देवद्‌र वृक्ञ -दीप- 
(पुण) जंबृद्रीपके नव खंडांमेसेएक।-- 
नील, नीलक-(पु०) मरतमणि, पन्ना | 
--पत्नी-(स्री ०) शची देव ।-- पर्णी, -- 
पुष्पी-(छी°) एक वनौषधि; करियारी । 
--पुरोहित-(पु०) वृहति ।-भ्रस्थ- 
(न ०) आधुनिक दिव्ली नगरी | --प्रहरण- 
(न°) वच्र ।--भेषज-( न° ) सोठ ।-- 
मर्डल-(न °) अभिभित्‌ से अयुराघा तक 
के सात नक्त ।-मह-(पु०) इन्द्रोत्सव । 


` वषन्रृतु ।--यव-( न० ) कुटज का बीज, 


दयन ।- लप्र लुमक-(न० ) सिर के 
बाल मड जाने का रोग, गंजापन ।--लोक- 
(प°) स्वगं ।-- वंशा, वज्ा-(ल्ली°) दो 
छन्दो के नम [--वधू-(लखी°) बीखदहूटौ । 
--वल्लरी + बल्ली (खी ०) पारिजात । 


` --चत-( न° ) राजा. का प्रजा के समृद्धि- 


साधनमेंदइंद् का नुखरणा करना, जो जल 


दन्द्रके 
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श्रा 


त 
बरसा कर संभूणं प्राणियों का पोषय करता | इन्धन-(न०) [५८नध्‌ +ल्युट्‌ ] जलाना 


है ।-- शत्रु-(पु०) इन्द्र का मेरी । वृत्रासुर । 
प्रहवाद्‌ ] (वि०) वह जिसका शतु इन हो | 
--शलभ-(पु०) बीखहूटी नाम का कोड़ा | 
-सारथि-+पु०) मातलि, वायु ।- सुत, 
नु-(पु०) इन्द्र का पुत्र (क) जयन्तः 
(जो चर । (ग) बालि ।--सेनानी-(पु°) 
कार्तिकेय की उपाधि । 
इन्द्रक--(न °) [इन्द्रस्य कें सुखमिव कं यत्र 
व° स०| सभाभवन | बहा कमरा | 
इन्द्राणी- (खरी) [ इन्द्र + डीषू , श्रानुक्‌ | 
शची देवी । दन्द्रायन बरक्त | बड़ी इलायची । 
बो अतर कौ पुतली। संभालू, सिन्धुवार 
वृष, निगुण्डी । 
इन्द्रिय--( न° ) [ इन्दर +घ--इ्य ] बल, 
जोर | शरीर के वे श्रवयव, जिनसे बरारी 
विषयों का ज्ञान प्राप्त होतादहै,ये दो प्रकार के 
होते ई, यथा कमंन्धिय श्रौर ज्ञातेद्धिय श्रवा 
बुद्धीन्धिय \कमेद्धिय--हाय, पाव, वाणी, 
गुदा श्रौर उपस्य । नेन्धिय--श्रंख, कान, 
नाक, जीभ श्रोर त्वचा, कक्तं दशंन मन को 
भी इन्धिय मानते रह) शरीरिकं शक्ति। 
वोर्य। पोच की संल्या फा सङ्कत।- 
अगोचर (इन्द्रियागोचर)-(वि०) श्रजेय । 
जो दिखलायं। न दे ।--श्रथं (इन्द्रियाथं)- 
(प°) इन्द्रियों का विषय, विषरय जिनका ज्ञान 
इन्द्रियां द्वारा हो । [ये विषय ह--रूप, शब्द्‌, 
गन्ध, रस, स्यशं । |-- प्राम,--वगं -(पु °) 
इन्द्रिया का समूह ।--ज्ञान--(न ०) सत्यासत्य- 
विवेकशक्ति ।--निग्रहु-(पु०) उन्दियों का 
दमन [--वध-(पु०) श्रज्ञानता, श्चेतना, 
मूर्छा ।--षिग्रतिपत्ति-(खी °) उद्धियो का 
उत्पथगमन ।--स्वाप-(पु°) मूज्छा , श्रचे- 
तना, बेहोशी । 
इुरध्रू-र० श्रात्म० श्चक० चमकना। 
(सक ०) जलाना । इन्धे, इन्धिष्यते, एेन्धि्ट | 
इन्ध- (पु) [५८ इन्ध 1- घञ्‌ ) दभन, जलाने 
को लकड । परमेश्वर । 


जलावन, हंषन । 

५८इन्व्‌-भ्वा० प्र० श्रक० व्याप्त होना} 
वीर दन्विष्यमि, एेनवीत्‌ । 

इभ-(प°) [ «८दय्‌ +भ, कित्‌ | हायी । 
च्राठ की संख्या ।--अरि (इभारि)-(प°) 
शेर ।--श्रानन (इभानन)-(पुं०) गणेश ज 
का नाम, गजानन ।--निमीलिका-(ली °) 
चतुय, उुद्धिमत्ता । भाग । -पालक-(पुं °) 
महवत ।-पोटा-(ख्री°) हाथी की मादा 
दयो सन्तान ।--पोत-(पु०) हाथी का 
बरच्चा |--युवति-(खतरी °) हथिनी | 

इभी- {स्री °) [इभ + ङीष्‌ | हथिनी । 

इभ्य-(वि ०) [इम + यत्‌ | धनी, धनवान्‌ \ 
(पुं °) राजा | महावत । शत्र । 

इभ्यक---;वि०) [ इभ्य ¬+ कन्‌ | भनी, धन- 
वान्‌ | 

इभ्या--(ख्री०) [इभ्य + टप्‌ | हथिनी । सल 
कापेड | ~ 

इयत्‌-- (वि ०) [इदम्‌ ।- वतुप्‌ | इतना, इतना 
ब्रा, इतने विस्तार का | 

इयत्ता- (खी ०), इयत्व-( न° ) [ इयत्‌ + 
तल्‌ , टाप्‌ | [ इयत्‌ --त्वल्‌ ] सीमा । परर 
माण, माप | 

इरण-( न° ) [| ^८ज~+-च्रण्‌ , प्रषो° | 
ऊसर भूमि, लुनर जमीन । वियाब्रान, 
उजाड | 

इरभ्मद्‌- (पु °) [इरया जलेन माद्यति वधते 
इत्ययं इ२ा५८मद्‌ + खश्‌ , हस्व, मुम्‌ ] 
ब्रिजली की कंडक या कोघा, वह च्रागजो 
वरिजज्लो गिरने पर प्रगट होती है, वज्रा) 
व)डवानल | 

इरा-(खी०) | ५८इण्‌ + रक्‌ वा इं कामं 
राति इत्यथं ह५^रा ~ क] एयदी । वास । 
वासी की श्रकिष्ठटात्री देवी, सरस्वती । जल ॥ 
भोज्य पदां । मदिरा ।--ईश ( इरेश )- 
(प) वरुण । क्ष्णु । गणश । सप्राट्‌ । 


इराषत्‌ 
बराह्मण ।--चर-( न° ) श्रोला, पत्थर जो 
बादल से बरसते ई ।--ज-(पु०) कामदेव । 

इरावत्‌- (पु ०) [इर +मतुप्‌ | समुद्र, सागर | 
मेष । एक पव॑त । श्रजुन का एक पुत्र । 

इरिण-(न०) | ५८ + इन्‌ , कित्‌ ] दे° 
'इ्रणः | 

इवौरु, इवोलु-( वि ) | 
रपरो °] नाशक, हिंसक । (१० 
ककंटी । 

५८ङल--तु० पर० श्रक० सोना | सक° 
फकना । इलति, एलिष्यति, णेलीत्‌ । चु° 
उभ० सक ० प्रेरित करना । एलयति-े, एलयि- 
ष्यतिनते, एेलिलत्‌-उ । 

इलविला-(ख्री °) परलक्त्य मुनि की घ्री, 
कुबेर की माता । 

इला-(ल्ी०) [ ^^इल + क ष्‌ | दे० 
इडा ।--गोल-(पु०) ( न० ) प्रथिवी, 
भूगोल ।--धर-(पुं०) पहाड ।--वृन्त- 
(न०) जंबुद्रीपकेनौ वष. (भगो) मेंसे 
एक | 

इलिका- (खरी °) [इला +- कन्‌ , इत्व ] एथिवी | 

इली- (न्नी) [५८दल +-इन्‌-- डीष ] रोगी 
तलवार, करवालिका | 

इल्वला-(पुं०) [५८२ल्‌ + वल वा५८३ल्‌ + 
क -- वलन्‌ | एक तरह की मदली । एक 
य॒ | 

इल्वला- (खरी °) [इल्वल टाप्‌ | मृगशिरा 
नक्ञत्र के शिर पर स्थित पाच शुद्ध तारे । 

इव --(श्रव्य ०) [५८इ 1 कन्‌ (बा०)] जेसा । 
गोया | कुक्ल+ घोडा । कुन्लु-कु्व । शायद्‌, 
कद्‌ चत्‌ । 

"ह ० पर० सक्र ° जाना | इष्यति, एषि- 

) रेषरीत्‌ । तु पर० व्‌ चा 
इञा करना | इच्तति, एषिष्यति, । 
कूया ० पर० चक ० बारु-वुर(द्रोत्‌) । इष्याति, 
एप्रिष्यति, एेषरत्‌ । 

इष- (पु) [\८दष्‌ + किम्‌ - इट्‌ + शरच्‌ ] 


५८ उव -[-श्रार 
खी ०) ककड, 





२१५ 
शक्तिशाली या बलवान्‌ ग्यक्ति | श्राश्षिन- 


इष्ट॑का 


मास | 

इषिका,-- इषीका-(खी ०) [५८दष्‌ बुन्‌ ] 
ईप्‌ ।-ईकन्‌ , हस्व] नरकल, सीक । बाण । 
कृची । हाचो कौ श्रोख का डला । 

इषिर-(पु ०) [ ५८१ +-किरच्‌ ] शमि । 
(वि ० }-गमनशील । 

इषु- (पु ०) [५८६१ -उ, कित्‌ , हृस्व] तीर । 
पच की संख्या का संकेत ।--शछप्र,-- अनीक 
( इष्वग्र,--इष्वनीक )-( न° ) तीर की 
नोक ।-असन,--श्रस्त्र ( शष्वसन,-- 
इष्वस्त्र )-(न °) कमान, धनुष ।-- शास 
(इष्वास) (पुर) घनुष्र । घनुषर । योद ।-~ 
कार,- कृत्‌-(पु०) धनुष अनने बाला ।-- 

--शत्‌-(पु०) भरर ।--विकेप- ` 

(पु) तीर द्धो ऽना ।-- प्रयोग ।(पुं०) टी 
चलाना । 

इषुधि-(पु०) [ इषु«८धा कि ] तकत, 
तूणीर । 

इष्ट--(वि ०) [५८इष्‌ वा५८यज्‌ ~ क्त] श्रमि- 
लषित, चाहा गया । परिय, प्यारा, प्रेमपा्र | 
करपापात्र | पूज्य, मान्य । यज्ञ॒ किया हुश्चा | 
यज्ञमे पूनन क्रिया हुच्रा। (पु) प्रेमी 
पति | ( न° ) कामना, श्रभिलाप्रा, चाह | 
संस्कार । यज्ञादि कर्मानुष्ठान ।--श्रथं 
( इष्टाथं )-(पु०) श्रमिलघित वस्तु ।- 
आपत्ति (इष्टापत्ति)-शमिलषित कायं का 
हाना । प्रतिवादी के श्रनुकूल वादी का कथन 
या बयान, यथा-“दष्टापत्तौ दोषान्तरमाह! । 
--पते (इष्टापृते)-(न °) [समाहार द° स° 
पूर्वपद-दीरधं ] यज्ञादि शनुष्टान, कूप बावली 
खुदवाना, ब्रक्ञादि रोपण करना, घम॑शालादि 
परोपकारी कायं करना ।- देव (पु०),-- 
देवता-(स्री५) श्राराध्य देव । कुलदेवता । 

इष्टका-(ली०). [ ५८६्‌1- तकन्‌ ] ई । 
--न्यास-(पु°) नवि रखना ।-पथ-(पु °) 
दटों की बनी सडक । 


इष्टा 


इष्टा- {खरी ०) [ ^८^यज ~ क्त | शमी वक्ष; | 


हैकुर का पेड | 

दष्टि-(सत्ी °) [५८ इष्‌ +- क्तिन्‌ | च्रमिलापा, 
कामना | प्रवृत्ति | व्याकरण मे मध्यकार की 
वह सम्मति, जिसके विषय में सूत्रकार ने कृत्त 
न लिखा हो, सूत्र शरोर वातिकं से भिन्न 
व्याकरया का नियम विशेष | [ ५^यन्‌ ¬+ 
क्तिन्‌ ] यज्ञ, दशंपोणं-मासयज्ञ का मेद्‌ ।- 
पच (पु ०)-कजूस ।--पशु-(पुं ०) बलिदान 


२१६ 
५८₹-- चर पर० सक्र चाहना | जाना । 


~ “~ ~~ ~~~ ---- -~~~~ ~~ ~~~ - 
=< ~ 





अक० फेलना । एति, एष्यति, एेष्ीत्‌ । 


^ ई्त्‌-भ्वा ० च्रात्म° सक° देखना, ताकना । 
जानना | लोचना करना । धूरना । सम्मान 


करना । परवाह करना । सोचना, विचरना । 
खोजना । द्दना, च्रनुसन्धान करना । रई॑क्तत, 
दक्तिष्यते, एेक्तिष्ट । | 


दैत्तक-(पु°) [ ५८ 1- वुल्‌ ] दर्शक, 


देखने वाला । 


के लिये पशु । 
इष्टिका-(स्री °) [4^दष्‌ +- तिकन्‌- य्‌ | 


दे्तण-(न °) [ ५८ईत्त + स्युट्‌ | देखना । 
हृष्टि, चितवन । नेत्र, श्म । 


दर । दैकणिक--(पु०) [ ईक्तणं श॒माशुमदर्शनं 
इष्म--(प०) [ ^^इष्‌ + मक्‌ ] कामदेवं । | शिल्पमस्य इत्यथे दत्त +-ठन्‌ ] ज्योतिषी 
वसन्त श्रतु | भविष्यद्रक्ता | 
इष्य--(प्‌० न°) [इपर +-क्यप्‌ | वसन्त ऋतु । | ईक्तति-(पु°) [\८ई्ञ्‌ +-श्तिप्‌ ] चितवन, 
इस--(च्रव्य०) [इं कामं स्यति,^८सो +क्रिप्‌ , | दृष्टि । | 
नि° त्रलोप] कोध, पीडा एव शोक व्यञ्ञक | दन्ता-(सतरी °) [५८ईकत्‌ - श्र] चितवन, दृष । 
अव्ययात्मक सम्बोधन । | विवेचना । | 


ह- (अन्य) [इदम्‌ -।-ह, इ च्रदेश] यहाँ, | दक्तिका--(ली °) [५८ईतत्‌ {-प्वुल्‌ वा ईका 
इस स्थान मं। इस समय, अव ।--च्रसुत्र, | + कन्‌-- टाप्‌ , इत्व| त्र । मलक्र | 

( इहामुत्र )-( चव्य ) इस लोक श्रर | ई्तित-{८ईश्त. - क्त] देखा हु । विचारा 
परलोक मं । यहां च्रौर वहां ।--लोक-(पु०) | दुरा | (न° ) चितवन, निगाह । नेत्र 
यह्‌ दुनिया या यह्‌ जन्म ।--स्थ-(वि ०) यहां ख | 


खडा हूख्ा। 
न. | ५८ ङः --दि० च्रात्म० सक° जाना । र्यते 


इहत्य--(वि ०) [इह ¬|-त्यप्‌ | यहा का, इस | एष्यत, एेष् | 
स्यान का | इस लोक का| | इ --भ्वा० पर० सक ० जाना | इङ्धति दद्धि 
इहल- (पु) [ इह भवं लाति^८ लं ¡क ] | प्यति, एेद्खीत्‌ । 
चेदिदेश का नाम| ५८द्‌-भ्वा ° शरातम० सक० जाना दोष 
लगाना, कलङ्क लगान। । ईजते, ईजिष्यते, 


- संस्कत या नागरी वर्णमाला का चौथा | एेजिषट । 


छ्ञर, यह “इ” का दीं स्प हे । तालु 
इसका उचारण स्थान हे। (पु) [ ५८ 
¬+-क्तिप्‌ ] कामदेव का नाम । ( चन्यर ) 
उदासी, पीडा, क्रोध, शोक, अनुकम्पा, सम्बो- 
भन शरोर विवेक व्यञ्जक शव्ययात्मक सम्बो- 
घन्‌ | 


८ ईड ---श्र° प्रात्म० सक० स्वति या 
प्रशंसा करन । इड, इडिष्यते, एेडिष्ट | चु 
उभ० सक ० इं्यति-ते, ईउयिष्यति-ते, एेडि- 
डत्‌-त | | 

इईंडा-(ख्री°) [५८दइड ¬ श्र] प्रशंसा, स्टुति 
बडा । 


ईड्य 

ईड्य -[५८ईड [- पयत्‌ ] प्रशंसनीय, श्लाव- 
नीय । | 

ईति- (पै ०) [ईयतेऽनया इति विग्रहे ५८६ 
क्तन्‌ ] श्रापत्ति । फसलें सम्बन्धौ उप- 
द्रव । एेसे उपद्रव € प्रकार के होते ह| यथा, 
---छतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्ियों का च्राग- 
मन, चृहो का उपद्रव, तोतों का उपद्रवे, 
राजाश्चं की चदाईद या उनका दोरा ।-- 
परतिब्रृ्िरन्ृष्टिः शलभा मूषकाः शुकाः | 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः ष्रडेता ईतयः स्मृताः । 
संक्रामकर रोग | विदेशों मे भ्रमण या यात्रा | 
दंगा, माखयीट । 

इईंहक्ता-(सरी ०) [ ईदश + तल्‌ , टप्‌ | इस 
प्रकार का भाव, एसी हालत । | 

इक, दंटटश-(वि०) [ ख्ी-दंहरी, 
ईट शी ] [्रस्येव दशनम्‌ सखस्य इति विग्रहं 
ददम्‌५«८ दश्‌ +स्‌ , इशादेश, दीं] [इदम्‌ 
«८ दश्‌ + कञ्‌ , इशादेश, दी] [ इृदश्‌ मे 
करिन्‌ धत्यय | इसका ईदृश्‌ भी सूप होता 
है | एस, इस पकार क, इसके सदश, इसके 
वरविर, उस प्रकार के गुणो वाला। 

इप्सा--(स्री °) [प्तुम्‌ इच्छ। इत्ययं ५८ अप्‌ 
-{-सन्‌ , दत्व +र, टप्‌ ] खपेन्ञा | चाह, 
पभलाप्रा | 

ईम्सिति--( वि० ) [ ५८चअरप्‌ सन्‌ +क्त ] 
निलप्रित;) चाहा हूुखा। प्रिय) प्यारा। 
(न °) अमलपा, चाहं | 

इप्सु--( वि° ) [५८श्रप्‌ सन्‌ 1-उ] प्रति 
की कामना करने वाला । भरिसी वस्तु की प्रपि 
के लिये परिश्रम करते वाला | 


५८ ईर्‌--अ० आत्म० सक्र जाना | श्रक° 
कोपिना । ईते, ईरिप्यते, रेरिष । च०° उभ° 
पक्ते भ्वा° पर० सक पुद्द्ध.। दरयति -ते, 
इरयिष्यति -ते, एेरिरत्‌-त । पक्त ईरति, 
इरिष्यति, एेरीत्‌ । 

ईरण--( वि० ) [५८दर्‌ + ल्यु ] ज्ुम्ध या 


स्थिर करने वाला । (पु) वायु । (न० ) : 
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| 


1 


ईश 


पि 


अन्दोलन | गमन । कथन | प्रेषण | क्- 

५णां मलत्याग । | 
ईैरिण-( वि) [ ^८ईर्‌ +-इनन्‌ | ऊसर, 

उजाड | (न ०) उजाइ स्थान, ऊसर जमीन । 


4 । ५ य -भ्वा० पर० सक० डाह करना। 
ड करना ] द्यति, दधियष्यति, एेश्यीत्‌ । 


दईमे--(वि ०) [५८दर्‌ + मक्‌ ] स्ुग्ध । वरा- 
बर चलने या मडक्रनि वाला । (न°) घाव । 
(पु०) वहु | 

हंयो--(ख्ी५) [५८२ +- सयत्‌, टाप्‌ | इधर 
उधर धूमन~फिरना, भिन्तु-त्रत । 

देवोरु--(पं° श्री° ) [ ६२५८ +- उया 
(बर1°)] ककडी | 

ईषौ,--ईष्यौ- (खरी ०) [ष्य + घञ्‌ , यलोप | 
[५८दप्यं +- श्र] डा, पयोत्करष~रपदिप्एता । 
दसा की बदृती देख जो जलन पदा होती रै 
उसे ई कह ई | 

५८ ईय्‌ -भ्वा ० पर० सक० डाह करना, 
दूसरे की ब्रदृती न देख सकना । ईष्यंति 
द्विप्यति, एयात्‌ । 

ईष्य,--ईष्येक,-दृष्यु -( वि० ) [५८ 
+म्‌] [५८द ¬ ल्‌ ] [५८द्य + 
उण्‌ | डाही, इष्यालु | 

दप्यालु--( वि° ) [द्या५८ला + | 
करने वाला | 

ईलि-(षु०) [खी०-ईली] [५८६ 1 फि, 


डस्य लः] साया | त्मोदटरो तलवार । 


८५ 
ष्कग्का 


ह 


~य ईशा---श्र० श्रात्म० श्क्र० एेश्वयवान्‌ 
हाना | समथ होन; । सक० शासन करन | 
दष्टे, ईंशिष्यते, एष्ट । 
ईश--८ वि° ) [५८ईश्‌ + क] एेश्वरथयक्त । 
समयं । (प°) प्रभु, मा.लक | परति ) ग्यारह 
की संख्या | शिव का नाम [-कोण-(पु°) 
दशान दिशा, उत्तर शरोर पूर्वं की दिशा्रोंके 
बरीच का कोना ।--नगरी,--पुरी- खी) 
काशीपुरी+ बनारस `: नगर ।--सख-'पूं°) 
कुबेर की उपाधि । 


~ 


भनवती स्री । 

ईंशान--(पु०) [+८ईग्‌ 1 शानच्‌ ] (वि%) 
देश्वर्य॑युक्तं । श्राधिपत्ययुक्तं । शासक । प्रयु । 
शिव का नाम | विष्छुका नाम । सूयं | 

ईशानी-(खी °) [ईशान ~ डीषू ] दुर्गा देवी 
का नाम । शात्मल्ञी ब्र्त | 

ईंशिता-(ली ),-ईंशित्व-(न °) [इशिनो 
भावः इत्ययं ईशिन्‌ 1-तल्‌ , टाप्‌ ] [इशिन्‌ 
-[ त्वल्‌ | उत्कृष्टता, महत्व । श्राउ सिद्धं 
मे से एक । [जिसको ईशिता की सिद्धि प्रात 
हो जाय, वह सव्र पर शासन कर सक्ता हे | | 


ईश्वर--( वि° ) [ख्री°--ईश्वर, ईश्वरी] 
[ ५८ इश्‌ 1 वरच्‌ | रेश्वय॑युक्त । समं । 
शक्तिशाली । धनी । (प°) प्रभु, मालिक | 
राजा, शासक | भनी या बरहा श्रादमी। 
यथा--मा प्रयच्तरुश्वरे धनम्‌" । परति | पर- 
मात्मा, परमेश्वर । शिव का नाम । विष्एुका 
नाम । कामदेव ।--निषेध-(पु०) ईश्वर के 
श्.स्तत्व को न मानना, नास्तिकता |-- पूजक 
-(वि०) ईश्वर की पूजा करने बाला, ईश्वर 
मे च्रात्या रखने वाला, ईश्वरमक्त ।-सद्यन्‌ 
-(न०) देवालय, मन्द्र -सभ-( न° ) 
राजद्वार, राजसभा | 

ईश्वरा, दश्वरी-(खरी ०) [ ईश्वर + टाप्‌ ] 
[इश्वर - दीप्र ] दुर्गा । लक्ष्मी । कोई शक्ति । 
लिं.गनी, बन्ध्या ककटी, च्ुद्रजटा, नाकुली 
शरदि पोधे। 

‰द्षू--भ्वा° श्रात्म० श्रृ० सक० उड्‌ 
जाना | माग जाना । देखना | देना | मार 
डालना । ईषते, ईपरिष्यते, एेषिष्ठ | पर० सक ० 
साला बीनना । ईषरति, ईष्रिष्यति, एेषीत्‌ | 

ईष--(पु°) [५८ई६्‌ क] श्राश्विन माघ । 

ईषत्‌-(खःय०) [ ५८६य्‌ + शति (बार) ] 
हस्कासा, योढासा ।--उष् ( ईंषदुष्ण )- 
(वि ०) गुनगुना ।--कर-(वि०) योरा करने 
वाला । सहज मे होने वाला ।-जल 
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(ईषञ्जल)-(न°) उथला पानी ।--पाणड 


-(वि ०) हल्का सफेद या पीला ।--पुरुष- 
(प°) च्रषम या तिरस्कार करने योग्य मनुष्य । 
--रक्त (ईषद्रकत)-( वि० ) पिलोहां लाल, 
नारगी ।--लमभ ८ ईषल्लभ ),-प्रलभ- 
(वि०) थोडे में मिलने वाला ।--स्परष्ट-(न ०, 
श्रध स्वर ( य, र, ल, व ) ।--हास (देष- 
द्वास)-(प०) सुसक्यान, मुसकराहट । 

दैषा--(ख्री०) [५८ईष्‌ + क, टप्‌ | गाड़ी का 
बम या हल का बात, हरिस। 

ईषिका-(स्ी°) [ ईषा-कन्‌ ] हाथी को 
श्रां की पुतली । रंगसाज की कँची । तीर । 
सीक | 

दंषिर--(पु०) [ ५८ ईष + किरच्‌ ] चरणन, 
चव | 

ईैषीका- (सती °) [५८६१ {क्वुन्‌ इत्व, दीष] 
रंगसाज की कूची । (सोने या चाँदी की) ड । 
हट । सलाका या डला | 

हैष्म,-ईष्व-(पु०)[५८ ईष्‌ + मक्‌ ] [५८ई१्‌ 
-[- वन्‌ ] कामदेव । वसन्तक्नूतु | 


 ५८ईह--म्बा० श्रात्म० सक० च्रक० इच्छा 


करना, च्रभिलापरा रखना । क्रिसी वस्तु के पात्र 
के लिये प्रय करना । उन्रोग करना । इहते, 
ईहिष्यते, एेदिष् । 

दंहा-(खी°) [ ५८दह + श्र | ल्वाहिश, 
चाह । उद्योग, क्रियाशीलता ।--मृग-(पु°) 
मेहिया । नारक का एक परिचरेद्‌ जिसमें 
चार दृश्य हों |--वृक-(पु °) >डिया । 

ईंहित-[५८ईद. +क्त] चाहा हु, वाद्धित । 
चेष्टित । (न°) वाञ््धा, अभिलाषा) चाह } 
उच्योग, प्रयक् । करम, कायं । 


उ 


उ-नागरी वणंमाला का पांचवां श्रक्ञर, 
इसका उच्चारण श्रो की सहायता सेदह्ोता 
हे, इसकी गना मुख्य तीन स्वरो मेहे) 
हृस्व, दीष, प्डयुत, सानुनासिक एवं निरनु- 


उकानह 


नासिक--इस प्रकार इसके १८ भेद्‌ ह| उ, 
को गुणा करने से शोः श्रौर ब्रद्धि करनेसे 
“श्रो, होता है । (प°) [५८ शरत्‌ + इ] शिव 
का नाम] ब्रह्मा का नाम] चन्द्रमा का ब्रिम्ब। 
श्रम्‌ का दूसरा श्रक्षर | ( श्रव्य० ) पुकारनः, 
नध, च्रनुग्रह, अदेश, स्वीकृति, एवं प्रभ- 
व्यज्ञकर श्रव्ययात्मक सम्बोधन । 

उकानह- (प°) लल श्रौर पीले रंग का 
प्रोडा | 

उकुणः--(पुं०) खरमल, खटकीरा | 

उक्त-[५“वच्‌ +क्त] कहा हूश्रा, कथित । 
बतलाया दृश्रा । सम्बोधित । षित । (न°) 
वाणी, शब्दराशि ।-- नुक ( उक्तानुक्त ) 
-( वि०) कहा श्र श्रनकह्‌ा दुच्रा ।-- 
उपसंहार ८ उक्तोपसंहार )-(पु०) संक्षिप्त 
वर्णन । सिंहावलोकन । सारांश ।-निबोह- 
(प°) कथन का समयन ।--ग्रत्युक्त-(न ०) 
कथन श्रौर उत्तर, संवाद । 

उक्ति (खी °) [५८वच्‌ + क्तिन्‌ ] कथन, 
वचन । वाङ | (मानसिक भाव) व्यक्तं करने 
की शक्ति । यथा--एकयोक्या पुष्पवन्तो 
दिवाकरनिशाकरो । `--श्रमरकोश | 

उक्थ--( न° ) | «वच्‌ +-यक्‌ | स्तोत्र । 
सामवेद्‌ का प्रणान चंग | महाव्रत नामक 
यज्ञ | प्राणा | ृपषरभक्र नामक श्चोषभि | 

उ्तू-भ्वा० प्र० सक० ह्लिंडकना, तर 

करना | निकालना । ह्भोडना । उक्षति, उल्ञि- 
ष्यति, ओ्रौन्ञीत्‌ | 

उन्तण--(न०) [५८ उक्त +ल्युट्‌ | छिडकाव, 
प्रोक्ञण या माजन | 

उक्ततर--(पु °) [उक्षन्‌ 1- ्टरच्‌ | छोटा *ल। 
ब्रा ल | 

उक्तन्‌--(पु ०) [ ५८ उन्न + कनिन्‌ ] >ल । 
सूय । च्रम्नि | सोम । मच्त्‌ | श्रष्टवग के 
शरतगत ज्रृषम नामक्र च्रष्रभि। 

उत्ताल--( वि० ) तेज । मयानक | ऊँचा, 
बडा । सवेत्तम | (चर) बंदर, बानर | 
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क 

स-भ्वा० पर० सक० जाना, शआरोखति,, 
श्रोष्यति, श्रोखीत्‌ । 
उखा--(छ्री०) [ ५^उख्‌ ~1- क | बरलोई, 
डेगनची । 

| उख्य--(वि० ) [उखा -{ यत्‌ ] बग्लोदं मे 
उबराला दृश्रा | 

उप्र-- (पर) [५८उच्‌~+ ख, ग च्रदेश 
शिवयारद्र का नाम| कषत्रिय पिता श्रोर 
शद्रा माता से उत्पन्न एक वणंसंकर जाति । 
रोद्र रस । केरल देश । सहजन का पेड । 
बच्छनाग (वत्सनाग) विष । पूवां फाल्गुनी, 
ूर्वाप्रादा श्रादि पोच नक्तत्रों का समूह्‌ । 
वायु । (वि) निष्ठुर । हिंसक । भयानक } 
प्रचण्ड । तीक्ष्ण । उच | परिभ्रमी ।--कीरड' 
-(प०) करेला ।-गन्ध-{पु०) चम्पा का. 
वृ | चमेली । लशुन । हीग । (वि०) तेज 
महकवाला ।--चरडा,--चारिणी-(खी °) 
दुर्गा का नाम ।--जाति-(वि०) नीच जाति 
मे उत्त ।--दशन,--रूप-(वि०) भया- 
नक शङ्क वाला ।[--धन्वन्‌-(वि०) मजव्रूत 
धनुप्रभारी । (पुर) शिव कानाम। इन्द्रका 
नाम ।--पुत्र-(वि०) वड़े वंश मे उन्न । 
(पुं) कार्तिकेय [-शेखरा-(लख्ी०) गङ्गा 
क[ नाम ।--श्रवस-(पु०) रोमहषण का 
पुत्र | (वि०) सुनी बात को तुरन्त याद्‌ कर 
लेने बाला ।-सेन-(पु°) कत के पिताका 
नाम | 

उग्रम्पश्य-( वि ०) [ उग्र«८दश्‌ + खश्‌ + 
मुम्‌ | भयानक शङ्क वाला । मयानक्र । 
उड.--भ्वा° श्रत्म० श्रक्र° शब्द करना । 
गरजना । (सक ०) मांगना | तादा करना} 
रवते, च्रोष्यते, श्रोष्ट । 

उदकं --म्बा० पर० सक० जाना । उद्कुति 
उद्धिष्यति, शरोद्धीत्‌ | 

द्धब्टदि० परण सक० जमा करना 
इकटा करना | ( श्रक० ) श्रनुरागी होना। 
प्रसन्न होना । उपयुक्त होना । श्रादी होना 


उचथ 


प्रभ्यस्त होना | 
च्रोचीत्‌ | 

उचथ--( न° ) [वच -}-कथन्‌ | स्ति करने 
का मंत्र | स्तोत्र | 

उचथ्य--(वि ०) [उचथ +-यत्‌ | स्तुति करने 
योग्य | 

उचित-[५८उच्‌ +क्त] योस्य, ठीक, म॒ना- 
सिवर । सामान्य+ साधारण । प्रथानुरूप, प्रच- 
लित । श्रभ्यस्त, त्द्‌ । श्लाध्य, प्रशंसनीय । 

उश्च--(वि ०) [उत्त्तिप्य ब्राहू चीयते इति विग्रहे 
उद्‌५८चि +ड] ऊंचा, ल्रा । व्रडा, श्रे | 
कुलीन । तेज । जोरदार । शुभम ।--्ायुक्त 
(उञ्चायुक्त)--(पु०) र्टमंडल के किसी एक 
देश का राजदूत जो मंडल के किसी ्रन्य देश 
भं पने देश का ग्रतिनिभि बन कर रदे (हाई 
कमिश्नर) ।--तरु-(पुं०) नासियल का इत्त | 
--ताल-(पु०) मद्यशला का सङ्गत, व्रत्य 
रादि [-नीच-(वि०) ऊचा-नीचा । उतार- 
चदव । विविध | ब्रहुप्रकार ।--न्यायालय- 
(पु०) किसी प्रदेशयारन्य का प्रषान न्या- 
यालय ( हादकोट ) ।-ललारा,-लला- 
टिका-(ख्ली°) चोड माये वाली स्व ।- 
--संभ्रय-(वि०) उचस्यानोय । (उच्चग्रह के 
लिये ) 

उच्चकेः- (न्य ०) [उच्चैस +- अफ़च्‌ | अत्यन्त 
ॐचा। 

उञ्चत्तुस्‌--( वि ° ) [ च० स० | ऊपर देखे 
वाला | ऊपर की रोर निगाह कि हुए | 
धा, टषटिहीन । 

उच्चण्ड--( वि० ) [प° स०| भयानक, भय 
कर । तेज, फुर्तीला । उचस्वर वाला । करुद्ध, 
कुपित । 

उश्चन्द्र-(पु०) | अ्या° स०] रात का 
परन्तिम पूर । 

उश्चय--(पु०) [ उद्‌+^चि 1 छन्‌ ] संग्रह्‌, 
ढर । समूहृ, समुदाय । स्री के दुपटं की 
मन्थि | समृद्धि, अभ्युदय । 





उच्यति, श्रो्िष्यति, 


म्‌ 


४ 


० 


उच्चैः 


उञ्चरण--(न ०) [उद्‌ ५८ चर्‌ +ल्युट्‌ | ऊपर 
या बाहर जाना । उच्चारण, कथन । 

उञ्चल--(वि०) [उद्‌ ^^ चल ~- च्नच्‌ ] हिलने 
वाला । सरकने वाला । (न ०) मन । 

उच्चलन--( न° ) [ उद्‌५^ चल्‌ +- ल्युट्‌ | 
निकलना । चला जाना । 

उञ्लित--[ उद्‌ ^^ चल्‌ क्त ] चलने को 
तैयार । जाने को उद्यत । बाहर आया ःया 
ऊपर गया हुच्रा | फटका हूु्रा 

उच्चाटन--( न° ) [ उद्‌ ^^ चट्‌ + यिच ¬ 
ल्युट्‌ ¡ हना | निकालना । प्िद्रोह । 
उखाडना (ब्त का) । तात्रिक्र षट्‌ कर्मो मेसे 
एक । चित्त का न लरना । 

उच्चार--(पु०) [उद्‌ ५८ चर्‌ {-िच +- घञ्‌ | 








( शब्द को) बोलना। कहना। मल, 
विष्ठा | “मातुस्चार एव सः |' विसजन, 
क्रोशना | 


उञ्चारण--( न° ) [ द्‌५८^ चर + णिच्‌ ¬+ 
ल्युट्‌ ] शब्द्‌ को मह्‌ से नि पालना, ब्रोलनः। 
शब्द्‌ या उसके वर्णौ को कहने का दंग ।- 
स्थान-( न° ) मह का वह्‌ स्थान न्लिके 
प्रयनसे कोड विशेप॒ ध्वनि निकले (कट, 
तालु, त्रो, जिह्वा चादि) | 
उच्चावच--(वि०) [उद्‌क्‌ उत्कृष्ट च पाक 
== खपकरष्टं च इति विग्रहे मयू० सम] ऊंचा- 
नीचा | ऊब्रड-खाव्रड । ह्भोटाअडा । बििघ, 
पिभिन्न । विषम | 
उच्चूड, उच्चूल-(पुं०) [उद्वत चूडा वा 
चूला यस्य ब° स० | ध्वजा या उसक्रा ऊपर 
क] भाग | मंडेके सिः पर की सजावट | 
:-- (च्य ०) [उद्‌ ५८ चि +-डेस ] ऊँचा। 
ऊपर | ऊपर की शरोर | जोर की श्रावाज के 
साय, बडे शोर के साय | ब्रहूत चअधेक्र 
बहुतायत ।--धुष्ट, ( उच्चैधैष्ट )-(न° 
शोरगुल, कोलाहल । उच स्वर से पदी गयी 
घोप्रणा ।--वाद, ` ( उच्चैवोद्‌ }-(पुण) 
प्रशंस ।--शिरस्‌-(वि०) निसकासिर ऊँचा 


न 


उच्चैस्तमाम्‌ 


*----~--------------~ 


हो । उच्चाशय, उदास्वेता ।--श्रवस्‌ ,- 





श्रवस-(वि ०) बड़े-बड़े कानों बाला । बहरा | 
(पु०) इन्द के घोडे का नाम। 

उच्चैस्तमाम्‌--(छन्य०) [उच्चैस + तमप्‌ + 
अम्‌ | ऋअत्युच, ब्रहूत ही श्रधिक ऊँचा । वडे 
जोर से, अत्युच् स्वर से । 

उच्चैस्तरम्‌ , उच्चैस्तराम्‌--(न °) [उच्चैस्‌ 
+- तरप्‌ ] [उच स~+- तरप श्रा] रत्यु 
स्वर क । बहुत च्रधिक्र लंबा या ऊचा। 

५८ उचछ --भ्वा०, तु° पर० सक० वब्रांधना । 
समात॒ करना । ह्भोऽना | ( प्रायेणायं 

रवः) व्युच्छति, व्युच्छिष्यति, ्रव्युच्छीत्‌। 

(व° न विपूर्वः) | 

उच्ञन्ञ--( वि०) [उद्‌ ५८ द्‌ + क्त] श्नन- 
वरत | विनष्ट, नष्ट भरिया हूना । लुप । 

उचडलत्‌--( वि ०) [५८उद्‌ ।-शल्‌ + शत्‌ 
प्रकाशित, दीप । इधर-उधर डोलने वाला । 
गतिशील । उड जाने वाला या ऊपर उडने 
वाला । ब्रहूत ऊचा जाने वाला | 

उच्छलन--( न° ) [उद्‌ ५८शल्‌ +ल्युट्‌ | 
ऊपर को जाना या सरकन। । 

उच्छादन--(न°) [ उद्‌५८ छद्‌ + णिच 1. 
ल्युट्‌ ] ढकना । शरीर में तेल-फुलेल की 
मालिश करना । 

उच्छासन--( वि° ) [ उद्वृतः शासनात्‌ ग 
स०] नियम या च्रादेश के अनुसार न चलने 
वाला | दम्य | निरकुश । 

उच्छास्त्र-(वि °) [उन्ुतः शास्त्रात्‌ ग०.स०| 
शस्त्रविरुद्ध । धमशास््र का च्रतिक्रम करने 
वाला | 

उच्छिख-{ वि० ) [उद्घुता शिखा यस्य ब 
स° ] जिसकी शिखा ऊपर को उटी हो। 
जिसकी ज्वाला ऊपरकी श्रोरजा रही दहो 
मभक्ता हूच्रा |. . 

उच्छित्ति जी ०) [ उद्‌५८छिद्‌ क्तिन्‌ ] 
नाश । मूलोच्छेदन,. जड से नाश करना । 


` २२९१ 





उच्द्विन्न-| उद्‌ ५८छ्विद्‌ + क्तं ] मूलोच्लेद्‌ 


रिया हूच्रा| नष्ट किया हुच्रा | नीच, हीन। 
--सन्धि-(पु०) उर्वरा या खनिज पदार्थो 
से पूगा भूमि देकर कौ जामे वाली संबि। 

उच्विरस्‌--(वि ०) [ ब० स० ] गरदन उठये 
हए । कुलीन । महन्‌ । 

उच्छिलीन्ध्र-( वि° ) [५ स°] कुकुरगत्तो 
से परिधणं । (न ०) [म्रा स| कुकुरमुत्ता | 

उचिडष्ट--[उद्‌५८ शिष्‌ + क्त] बचा हुता | 
जटा । चरूटा हुत्रा । अ्रस्वीकृत जिया हु । 
त्यागा दच्ा। ब्रासी | ( न° ) जूठन ।-- 
मोदेन-(न०) मोम । 

उच्श्रीषक--(न ०) [उत्थापितं शय्यात उत्तोल्य 
स्थापितं शीषं यस्मिन्‌ इति विग्रहे ब्र° स 
केप्‌ | तक्रिया । 

उच्छुष्क-( वि° ) [प्रा० सण] सूखा हुश्रा | 
मुरभाया हूच्रा | 

उच्छून--( वि° ) [उद्‌५८श्िि +क्त ] पएूला 
हुश्रा, सूजा टुच्रा | मोटा । ऊँच। | 

उच्छद्धल-( वि° ) (उद्रुतः शृद्खलातः ग° 
स] बरेलगाम का, जो वस या काबूमेनदहो। 
खेच्छ्ाचारी । डवाडोल। 

उच्छेद, (पु०) उच्छेदन--( न° ) [उद्‌५८ 
विद्‌ ।-घञ्‌ | [उद्‌५८दिद्‌ +ल्युट्‌ | उखाड़ 
पुखाड । खण्डन । नाश । नश्तर लगाने 
की क्रेया | 

उच्छेष-(पु°), उच्छेषण--(न०)[२द्‌५८ 
शिष्र + घञ्‌ | | उद्‌+^शिष ~+ स्युट्‌ | श्रव- 
शिष्ट, बचा टुञ्रा, शेष । 

उच्छोषण--( वि° ) [ उद्‌ ५८ शुर + णिच्‌ 
ल्यु ] सुखने वाला | ङुम्हलने वाला । 
जलन करने वाला । ( न> ).[ अत्र स्युट्‌ | 
सुखाना । रस ऊपर खींच लेना | 

उच्छय, उच्छाय-(पु०) ( उद्‌५«“भि ~ 
रच्‌ |. उद्‌ +^ भि ¬+ घञ्‌ | किसी ग्रह का 
उदय । (इमारत का) खडा करना । ऊंचाई | 
ब्राद्‌ | बृद्धि । श्रमिमान । 


स 


गम्‌ 


उद्‌ 


र 


उच्छयण--८ न° ) [ उद्‌५८न्न + ल्युट्‌ 
उडान, ऊँचाई | 

उच्िष्ठत-[ उद्‌५८भि +क्त } उठा हशर । 
नवा किया हृश्रा । ऊपर गया दुश्रा | लवा | 
वरडा । उन्न किया दुखा या उत्पन्न ह्र | 
समूद्धिशालंी । च्रभिमानी । उदित । 

उच्छरुसन-( न ) [ उद्‌५८श्वस्‌ + ल्यट्‌ | 
सस लेना 1 श्राह भरना । 

-उच्करसित--[ उद्‌ «८ग्वस्‌ । क्त | श्राह भर्ता 
टु । संस लेता दृश्र। तयेताजा । पूरा 
कूला दश्रा । खुला दृत्रा । विश्राम लिये हुए. 
टादुस वँघाया दुष | (न° ) सष । प्राण 
वायु । सास से एलन । सास भीतर खीचना | 
उभार । सिसकन। । शरर व्यापी पचि प्राण 
वायु । 

उच्स--{ उद्‌५८ श्वस्‌ 1- त्र्‌ ] ऊपर को 
तीची हई सांस । उसास, श्राह । सान्त्वन) 
ददुस । वायुरत्र । भ्रन्य का प्रकरण च 
ध्याय । 

उच्छरूसिन्‌, --(वि ०) (उच्छ.वास इनि] सास 
लेत हूए. । उसांस लेते हूए, श्राह भरते दूए | 
प्रदश्य होते हुए । कुम्हलति दूर. ।॥ 

उज्ञ(य)यिनी-(खी ०) [० स ०] विक्रमा 
दिप्य की राजधानी, च्राधुनिक, उञ्जन नगरी 

उल्ासन--( न° ) [उद्‌ ५^जस्‌ 1- यिच्‌ + 
ल्युट्‌ ] मार डालना; मारय | 

उज्ञिहान--( वि° ) [ उद्‌ ५८हा + शानच्‌ । 
उठता हुश्च । उदित होता हुश्च | प्रस्यान 
करता हुमा । 

उजञ्जुम्भ--(वि ०) [बन स ०] पूला या खिला 
हुश्रा। खला हुत्रा। (पुर) [ प्रा° स° | 
खिलना, पलना, । विद्धोह्‌, जुद्‌ | 

उञजम्भण--(न ०), उञ्जुम्भा-(ख ०)३द्‌ 
५८जम्म्‌ + ल्युट्‌ ] [उद्‌५/ जुम्म्‌ + शच्च] मुह 
राना जंभादं लेना । फलन | चिलना | 

फटना । क्षोभ । 


] | उञ्ञ्य--(वि०) [० स °| खुह्ली हं डोरौ का 


धनुष रखने वाल्ला । 

उञ्ज्वल--( वि० ) [ उद्‌५८अबल्‌ + शरच्‌ 
उजला । चमकीला । मनोहर, सुन्दर । 
विला दृशा । बदा हुश्रा । च्रसंयमी । (पु ०) 
परेम, च्रनुराग । (न°) सोना । 

उञ्ञ्वलन--( न० ) [उद्‌५८ज्वल्‌ + ल्युट्‌ । 
जलन। | चमक्रना । दीति । चमफ़ । सोना । 

&( उदघू-ठ° = पर० सक त्मयोडना । 
बाहर ।नकालना । उज्मति, उञ्िप्यति, 
च्रोज्मीत्‌ । 

उञ्भक--(पु °) [५८ उज्म्‌ + रवुल्‌ | बादल । 
भक्तं | 

उउभन--.न०) [५८ उम्‌ +ल्युट्‌ | त्याग । 
स्यानान्उरकरणा | 

4 +^ उर उञ्छः भ्वा०, तु पर० सक ० खेत मे सिल 

दजन के बाद्‌ पड हुए च्रनाजन के दाने 
बीना, एकञ्च करना । उञ ति, उञिदष्यति, 
परीञ इत्‌ । 

उञह-(प०) [ ‰८^८उजक््‌-+- घन्‌ ] नाज 
के दानों का संग्रह करने की क्रिया ।--चृत्तिः 
--शील-(वि०) खेत मेँ च हूए. अनाज कें 
कणां को ब्रीन कर पेट मरने वाला | 

उठअन-[५८उअछ्‌ + ल्युदू | खेत मं (लुन 
के वाद्‌) या रास्ते में पड़ हुये अनाज कं दानो 
को एकत्र करे की क्रिया | 

उट-(न०) [ 4^उ +- टक्‌ ] पत्र, पत्ता | 
धास, तृण ।-ज-(पु०) कोपडी, कुटी । 

यदु म्वा पर० सकं श्राप करना । 


“ श्रोठति, च्रोदिष्यति, श्रोटीत्‌ । 


५८ उदङ-भ्वा° पर० सक० इका करा । 


"श्रि श्रोडिष्यवि, श्रौदीत्‌ । 


उडु-(ख्ी° न°) [ उ५८डी +ड ] मत्र, 
तारा । जल ।--चक्र-(न०) राशिचक्र ।- 
प-(यु०) एक तरह की नाव, मेला । एक 
तरह का पान पान्न। चन्द्रमा ।--पति,--राज्‌ 


| (पर) चन्द्रमा ।-पथ-(वु०) चाकाश । 


उद्खन्बर 
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उत्कषे 


र 


वर +खच्‌ + मुम्‌ , उल्कृष्टः उम्बरः, प्रा 
स०, दस्य उत्वम्‌ | गूह्णर का पेड | घर की 
ड्योदुी । हिजडा, नपसक । कोद का मेद्‌ । 
( यह नपुतकलिंगमीहोता है) । (न°) 
गूलर का फल । तावा | 

उदडूयन--(न °) [ उद्‌ +^ +ल्युट्‌ | उड़ान 
( पल्तियों की ) | 

उङ्ामर-(वि०) [प्रा स० | मनोहर । समी- 
चीन । सर्वोत्तम । भीम, भयानक | 

उडीन--{वि०)[उद्‌ ५८ ढी +क्त] उड़ा हूश्वा। 
उडता हुच्रा | (न°) उड़ान, चिष्धियां कौ 
एकं वशेष प्रकार की उडन । 

उडायन-( न° ) [ अङ: स इव श्राचरति, 
क्यङः ,^^उड़ीय ~+ स्युट्‌ | उड़ान । 

उड़ीश--(प०) [ उद्‌«८डी + क्विप्‌ , उको 
तस्य ईशः | शिव का नाम । 

उदू-(पु०) [५८उद्‌ ।-रक्‌ | उड़ीसा प्रान्त 
का प्राचीन नाम| 

उण्डेरक-(पु०) श्राटे का लडद्भ, रोट । 

उत्‌-(्रव्य ०) [ ^«^उ +-क्रिप्‌ | सन्देह, 
प्रश्न, विचार श्रोर प्रचग्डत्‌ सूचक ्रव्यय । 

उत--(्रव्य०) [4८^उ + क्त] सन्देह, श्रनि- 
श्चितता, अनुमान, श्रयवा, या, शौर, 
सङ्गति सूचक. छन्यय । 

उतथ्य-(पु०) च्रगिराके एक पुत्र कानाम 
जो बृहस्पति के ज्येष्ठ भ्राता ये ।--श्रनुज,- 
अनुजन्मन्‌, (उतथ्यानुज,-उतथ्यानुज- 
न्मन्‌ ) (पु °) देवाचायं बृहस्पति । 

उताहो-(श्रव्य०) [उत च श्राहो च इति 
विग्रहे द° स°] | विकल्प । संदेह । प्रश्न । 
विचार । 

उत्क--(वि ०) [ उद्‌ +- क नि०] चअमिलापी, 
चाष्ट रखने वाला । दुःखी, शोकान्निद | 
अमनस्क । 

उत्कट्चुक--(वि ०) [च० स °| ब्रिना शअंगिया 
या क्युकी धारण क्ये हूए । 


प्रबल । विकट | नशे मे चुर, मदमाता। 
अष्ट | विष्रम | (प°) हाथी का मद्‌ । मद्माता 
हाथी । रख । दाल्लचीनी । घमंड । नशा | 
मू ज | तेजपत्ता | 

उत्करठ-(वि०) [ब० स० | ऊपर को गर्दन 
उठाये हुये, उद्ग्रीव । तत्पर । उत्युक । (पु) 
मैथुन करने का एक ढंग | 

उत्कण्ठा--(स्ी °) [उद्‌५^ कयट्‌ +-श्र, टाप्‌ | 
प्ररल इच्ा, लालसा । व्याकुलता । प्रिय से 
मिलने की उत्युकता । रतिक्रिया का एक 
प्रासनं | 

उत्करिठत-- (वि) [ उद्‌ «८ कट्‌ +क्त |] 
उ.सुक । चिन्तित । शोकान्वित । किसी प्यारे 
पुरुष या प्रियवस्तु के मिलने की प्रबल इच्छा 
से युक्त | | 

उत्कणिठता-(ली ०) [ उक्कपिठत +-टाप्‌ | 
सङ्केत स्थान पर प्यारे केन श्चाते पर तक- 
वितक करने वाली नायिका, श्राठ प्रकार की 
नायिकाश्रों मे से एक | 

उत्कन्धर--(वि ०) [उन्नता कन्धरा रस्य ब० 

स०] गरदन उठा हए । 

उत्कम्प--(वि ०) [ब० स ०] कोपिते हए । (पु) 
[प्रा स०] कंपकपी | 

उत्कम्पन-(न०) [ प्रा स> | केपकपी, 
सिहूरन । 

उत्कर--(पु०) _ [ उ ६५८ +श्रप्‌ | देर, 
समूह । गल, गोला । कूढा-क्कट । 

उत्ककंर-(पु०) [० स०] एक प्रकार का 
बराजा। 

उत्कणे--(वि०) [ ब्र° स° | जो कान खडे 
करि हुए हयो । सुनने को उल्सुक् । 

उत्कतेन--( न° ) [ उद्‌ ५८कत्‌ +ल्युट्‌ | 
करना । फाडना । उन्मूलन । 

उत्कषे--(पु०) { उद्‌५८कृष्‌ घञ्‌ ] उखा- 
डना । ऊपर खीच लेना । उन्नति । प्रसिद्धि । 


उत्कषेण 
समृद्धि । श्चाभिक्य, चअधिकाद । सवोत्कृटता । 
श्रहङ्कार । दषं | 

उत्कषेण--(न०) [उद्‌ ५८कृप्र +-ल्युट्‌ ] ऊपर 
वीचन। । उखाड़ लेना, उचेल लेना । ` 

उत्कल-- (पु) [उद्‌ ५८ कल्‌ -।- च्‌ | वतमान 
उद्ीसा । [ उत्कः सन्‌ लाति, उक ^८ला + 
कं ] बरहे.लया, चिडीमार । दुली । 

उत्कलाप-(वि०) [ ब० स | पृूद्कु उठाये 
रौर कैलातरे हुये । 

उत्कलिका-(सख्री°) [ उद्‌+^कल ¬- बुन्‌ | 
उत्कयटा । चिन्ता । विकलता । हेला, काम- 
क्री टा | कली । लहर ।--प्राय-(न०) रेसी 
ग्र-र्चन। जिसमें कर्णंकटु शक्रो रौर ले 
लबे समासौ की भरमार हो । 'मवेदुत्कलिका- 
प्रायं समासाद्रयू ददान्ञरम्‌? | 

उत्कषण्‌- (न°) [ उद्‌५८कप्‌ + लय] 
फ़ाडना । खचना । जोतना, हल चलाना | 
मलना, रगडन। | 

उत्कार--(पु ०) [ उद्‌ ५८ कृ +-घ्रञ्‌ | अनाज 
फटकना | अनाज के ठरी लगान। । [उद्‌ ५८ 
कृ + अण्‌] श्रनाज बरोने वाला । 

उत्कास--(पु°) +--उत्कासन-(न०) + 
उत्कासिका-(खरी °) [उत्क ८ ्रस्‌--श्रण्‌ | 
| उत्क ५८ रस {ल्युट्‌ | [ उत्क ^^ प्रस 
रवुल्‌ |खखारना, वासना । गले क। कफ साफ 
करना । 

उक्किर--(वि ०) [उद्‌५८क्‌ ।- श] गुफना की 
तरह बुमाया हुच्ा । हवा में उदाया हुन्ना | 

उत्कोणं--(वि ०) [उद्‌ ५८क्‌ +क्त] द्विताया 
या ठर कियाहुश्ा। खुदा हूख्ा | किद्‌ 
हुच्रा | 

उत्कीतेन--(न°) [उद्‌५८कृत्‌ ल्युट्‌ | 

चिर्लाना । घोषणा करना । प्रशंसा या स्तुति 

करना | 

उत्कुट--(न०) [ब० स०] उत्तान लेटना, 
चित्त लेटना | 
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उत्कुण--(पुं०) [उद्‌५८कुण्‌ क| खटमल । 


उत्क्लेश 





अ | 

उत्कुल--(वि ०) [अत्या° स० | पतित, भ्रष्ट | 
पने कुल को बदनाम करने बाला | 

उत्कूज-- (पुं ०) [प्रा० स °] कोकिल की कूक | 

(पु ०) [ब० स] क्भाता, ह्वतरी । 

उत्करदेन-(न ०) [ उद्‌५८कूद्‌[-ल्युर्‌ | 
उक्लाल, कुलाच । | = 

उत्करुल--(वि०) [अत्या 6०| किनारे पर 
पहूचने वाला । तट को लोव कर बहम 
वाला । | 

उक्कृष्ट--[उद्‌ ५८ कृष्‌ + क्त] ऊपर उठाया 
हुता । उन्नते । सवेत्तम । उत्तम । जोता 
हु, हल चलाया हुख्रा। 

उत्कोच--(पु०) [उद्‌५८ुन्‌ † घञ्‌ ] घूस, 
रिश्वत | - 

उत्कोचक--(पु °) [ उत्कोच ~।-कन्‌ ] धस । 
(चि) [उद्‌ ।-५८ऊच्‌ + डुल ] धूल वोर, 
रिश्वती । 

उत्करम--(पु °) [उद्‌५८क्रम्‌ +- घञ्‌ › श्रनरद्ध | 
ऊपर जाना, चदना । क्रमोन्नति | बाहर 
जना | प्रस्थान । क्रमभंण । नियमविरुद्धता, 
विरुद्धाचरण । उद्भाल, फलाग । 

उत्रमण--{न °) [उद्‌.५८करम्‌ स्यद्‌ | ऊपर 
जाना, चदूना । बद जाना । प्रस्थान । मृद्यु, 
जीव का शरोर से वियोग | 

उत्करान्ति- {खरी ०) [ उद्‌ 4“ करम्‌--क्तिन्‌ | 
उद्भाल | बहिर्निष्कमया। 

उत्क्राम -(पु °) [ उद्‌५८कम्‌ घञ्‌ | ऊपर 
या ब्राहूर जाना । प्रस्यान । श्तिक्रम। 
 विषशद्धता | नियम का भंगकरणा । 

उत्कोश-(पु०) [ उद्‌५८ कश्‌ +-श्रच्‌ 
चित्लपो, शोरयुल, कोलाहल । घोषण, 
दिंढोरा । कुररी . 

उत्कः द्‌--(पु०) [ उद्‌५८्गिद्‌ घञ्‌ ] तर 
होना, भीगना | . ` 


उत्क्लेश-(प०) [ उद्‌५८द्किश्‌+ष. ] 


उत्वि 


घव डाहृट, श्शान्ति, विकलता । विचारों की 
गडवी । रोग, ब्रोमारी, विशेष कर समुद्री 
बीमारी । 

उल्क्तप्र-[उद्‌५८क्तिप्‌ +क्त] उद्ाला हुश्रा; 
लुकाया हृच्रा | रोका हूच्राया रुका हुत्रा। 
पकड़ा हूश्रा । दाया हूश्रा+ गिराया हुच्रा, 
उजाडा हुश्रा । दूर केका हुत्रा । (प°) धतूरे 
का पौषा। 

उत्तिप्रिका-(स्री ०) [उतल्क्िपत--टाप्‌ , कन्‌, 
दत्व | श्राभूष्रया विशेष जो कन के ऊपरी 
भाग में पिना जाता है, बाला | 

उल्केप-(पु ०) [उद्‌५८क्तिप्‌ [घञ्‌ | उद्ाल, 
लुक्रान । ऊपर उद्काली जाने बाली वस्तु | 
परेणा, रवानगी । वमन | कनपटी के ऊपर 
कासिरकाभाग।. 

उल्तेपक--(वि०) [ उद्‌ ५८ क्लिप + ण्वुल्‌ ] 
फेंकने, उद्वालने, भेजने बाला । (प°) कपष 
का चोर । 


उत्तेपण--(न०) [ उद्‌५८क्तिप्‌ +-स्युट्‌ | 


उह्ाल, लुकान । वमन । रवानगी, प्रषण । 


सूप । पंखा | 

उत्वचित--(वि ०) [उद्‌ +“खच -- क्त] मिला 
कर गुथा; बुना दहृच्रा । जड़ा हुच्रा। 
उत्वला--{स्री ०) [ उद्‌५८^खल्‌ + च्‌ - 
टाप्‌ | मुरा नामक गंघद्रव्य । 

उत्खात--|उद्‌५८खन्‌--क्त] खोदा हुश्रा | 
उखाइा हृश्रा । खोच कर बाहर निकाला 
हु्रा । जड से उखाडइा हुच्रा । नष्ट किया 
हृश्रा । (न°) द्द्‌, ब्रिल । गढ़ा । ऊवड़- 
साबड़ जमीन ।--केलि-(ख्ी%) क्रीडा के 
लिये सींग या हाी के दांत से जमीन को 
खोद्ना । 

उत्खातिन्‌--( वि० ) [ उत्लात -।-इनि ] जो 
समतल न हो, ऊब्रषट-खाब्रड | नाश करने 
वाला । 

उत्त--( वि° ) [५८उन्द्‌ क्त] भीगा हूश्रा, 
नम, तर । 

सं° श० कौ०- १५ 
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उच्तर 
उत्तंस--(पुं०) [उद्‌५८तंस्‌ + श्रच्‌ | शिखा, 
चोटी, सीसपूल । कान की बालो या सुमका । 

उत्तंसित--( वि° ) [उत्तंस इतच्‌ ] कानों 
मे बाली पहने हूए, चोट पर रखे या पदिन 
हुए । 

उत्तट-(वि ०) [ भरत्या स° | तटो के ऊपर 
निकल कर ब्हने वाला (नद या नदौ) | 

उन्तप्र-[उद्‌५८तप्‌ ¬+ क्त| जला हुच्रा । गम | 
सूखा, शुष्क । (न ०) सूखा मांस | 

उत्तम--( वि० ) [ उद्‌ +-तमप्‌ ] सर्वोक्कृष्ट, 
सबसे च्छ्रा | मुख्य, प्रणान । सवसे ब्रा | 
(पु ०) विष्णु । प्रव का सौतेला माई ।-- 
अङ्ग, (उत्तमाङ्ग)-( न° ) शिर, सिर ।-- 
अधे, ( उत्तमाधं )-(पु०) सवर से श्रच्दधा 
प्ाघा भाग । अन्तिमि अधघमाग [--्रह्‌, 
( उत्तमाह )-(पु०) अन्तिम या पिद्धला 
दिवस । यदिन, शुम दिनि ।-ऋणएः-- 
ऋणिक ( उत्तमणे, उन्तमर्णिक )-(पु०) 
महाजन, कजं देने वाला । (श्रधमणं- कर्ज 
द्र का उस्टा )--पुरुष,--पूरुष-(पुर) 
बोलने वाले का सूचक सर्वनाम ( में, हम ) । 
परमेश्वर । ससे वच्छा च्रदभी ।--श्लोक- 
( वि० ) सर्वेत्कष्ट-कीति-सम्पन्न श्रादशं ।-- 
साहस-(पु ०) (न ०) सबसे अधिक जुर्माना या 
र्थदयड, एक हजार (ऋरोर किसी किसी के 
मतानुसार) श्रस्सी हजार पण का जुर्माना । 

उत्तमा-(ख्ी°) [ उत्तम+टाप्‌ | सव से 
अच्छ न्नी | 

उत्तमोय--(वि ०) [उत्तम ~ ह्व -ईय] स्र से 
ऊपर का, सर्वश्रेष्ठ । मुख्य, प्रघान । 

उनत्तम्भ-(पुं०), उत्तम्भन-( न° ) [उद्‌५८ 
स्तम्म्‌ +-घन. | ( उद्‌५८स्तम्म्‌ +ल्युट्‌ | 
सहारा, टेक । रोकना | 

उश्तर--(वि ०) [ उत्तीयंते प्रकरृतामियोगोऽनेन 

इति उद्‌^८तु +- प्‌ | उत्तर दिशा का, उत्तर 

दिशा मे उत्पन्न । उच्तर, श्रपेन्ञाकृत 

ऊँचा । पिद्भला, बाद का | श्रत का | ब्राया | 


उत्तयोधर 


रेष्ठ ( लोकोत्तर ) । श्रतीत । श्रधिक--जेसे 
्र्टोत्तर शत-सो से श्राठ अधिक | शक्ति- 
शाली । पार करने या किया जाने वाला | (न°) 
दक्षिण की उलटी दिशा । जवाव्र | बदला | 
वराद का जवाव, बचाव } (पुं) राजा विराट्‌ 
का पुत्र | भविष्यत्‌ काल । विष्णु । शिव। 
भविष्यत्‌ काल ।--चअधर, ( उत्तराधर )- 
( वि०) उच्चतरनीचतर ।--श्रधिकार, 
( उत्तरधिकार )-(पु°)--श्रधिकारिता, 
 (उत्तराधिकारिता)- (स्री°)--अधिकारि. 
त्व, (उत्तराधिकारित्व)-( न° ) किसी के 
(मरने के) ब्राद्‌ उसकी संपत्ति प्राने का हक, 
वरासत ।--श्रधिकारिन्‌ , ( उत्तराधि- 
कारिन्‌ )-(वि०) किसी केवाद्‌ उसकी 
संपत्ति पने का हकदार, वारिस ।-अयन, 
( उत्तरायण )-( न° ) उत्तरी मागं,वेन्ः 
मात जिने सूयं कौ गति उत्तरकी श्रोर सकी 
हद होती है, मकर से मिघुनके सूयं तकका 
` छ्ः मस का समय ।--श्रधे, (उत्तराधे)- 
(न०) शरीरका नामि केऊपर का श्राधा 
भाग | उत्तरी भाग | पूर्वां का उल्टा ।-- 
रह, (उत्तराह)-(प °) च्रगला दिन, अने 
वाला कल ।--श्राभास, (उत्तराभास)- 
(पु०) भटा जवात्र | बहाना । यलमटूल ।-- 
श्राशा, (उत्तराशा)-(ख्ी°) उत्तर दिशा 
“अधिपति, --०पति, ( उत्तराशा- 
धिपति) ( उत्तराशापति )-(पु०) कुमेर । 
--श्राषाढा, ( उत्तराषाढा )-(ली°) २१ 
वा नक्तत्र --्रासङ्ग, (उत्तरासङ्ग)- (प°) 


ऊपर पहनने का वन ।--इतर, (उन्तरेतर)- , 


(वि०) दक्षिण का ।--इतरा, (उत्तरेतरा)- 
(तरी ०) दक्िण दिशा ।--उत्तर ८ उत्तरो- 


२९६ 





उत्तरत्र 


शरीर का ऊपरी भाग ।-काल-(पं०) च्रगे 
रने वाला समय ।-कुर्‌-(पं °) जंबुद्वीप का 
एक खंड, उत्तरकुख का प्रदेश ।-कोश (स)- 
ल-(पै°) योध्या के श्ास-पास का देश | 
--कोशला-(खरी °) श्रयोध्या नगरी ।-- 
क्रिया-(खतरी °) शवदाह्‌ के अनन्तर मृतक के 
निमित्त होने बाला कमं ।--च्ुद-(पु०) 
चादर, चदर । पलंगपोश ।--ज्योतिष-(पुं०) 
पश्चिम दिशा का एक देश ।-दायक- 
( वि० ) जवाब देने वाला, जिम्मेदार । श्रृष्ट 
ढीठ --दिश्‌-(ख्री°) उत्तर दिशा।- 
पक्ञ-(पु%) कृष्णपन्ञ, अरंधेरा पाख । पूरवपक्ञ 
का उद्या, शाच्लाय मे वह्‌ सिद्धान्त जो विवाद्‌- 
ग्रस्त विष्रय का] खण्डन करे ।[--पद्‌-(न०) 
किसी यौगिक शब्द्‌ का श्न्तिमि शब्द ।-- 
पाद्‌-(पु०) च्रजीदवि का दूसरा हिस्सा ।-- 

प्रच्छुद-(पु०) रजाई, लिहफ । तोशक ।-- 
प्रत्युत्तर-(न०) वाद्-विवाद्‌, व्रहस । किसी 
मुकदमे मे वकालत ।--फल्गुनी,-- 

फाल्युनी- (ज्र) शवां नक्षत्र -भाद्र- 

पद्‌ ,--भाद्रपदा-(खी °) रवां नक्तत्र । 

--मीमासा-(ख्री°) वेदान्त दरशन ।- 

वयस्‌ ;--वयस-(न °) बुदपा ।-- वस्वः 


` वासस्‌-(न °) ऊपर का व्च, चुगा, लबाद्‌) | 


--वादिन्‌-(पु°) प्रतिवादी, मृदालेह, प्रति- 
पत्ती ।-साधपक-(पु°) सहायक । ( वि० ) 
शेषश को पूरा करने वाला | जवाब को 
सावित करने वाला | 


उत्तरङ्ग-( वि०) [ ब स० ] ऊँची तरगों 


वाला । च्रत्यन्त च्तुन्ध । ( न° ) [ उत्तरम्‌ 
ङ्गम्‌ कम ° स ०, शक० पररूप] चोखट के 
ऊपर की काठ की मेहराब | 


तर)-( वि० ) शअ्रधिक-श्रधिक | सदा वदने | उत्तरतस्‌ ,--उत्तरात्‌-(श्रव्य ०) [ उत्तर + 


वाला ।--(न ०) जवाब का जवाव ।--श्मोष्ठ 
( उत्तरौष्ठ या उत्तरो्ठ )-(पु०) ऊपर का 
च्रोठ ।--काणड-(न °) ( श्रीमद्वास्मीफि ) 
रामायण का सतां कार्ड (--काय-(पु °) 


तस॒ | | उत्तर ~+-श्चाति] उत्तर से उत्तर दिशा 
तक । बाई ओर । पीके, बाद को | 

उन्तरत्र--(श्रव्य०) [उत्तर त्रल्‌ | पीले से, 
बाद्‌ को | नीचे । चन्त में| 


उत्तरया 


२९७ 


उत्थानं 


उत्तरा--(ली°) [उत्तर +-टाप्‌ ] उत्तर दिशा। | उत्ताल--(वि ०) [शरप्या ° स °] बड़ा । जूत । 


नक्लत्न विशेष । विराट की कन्या का नाम, 

जो श्रमिमन्यु को व्याही गईं थी। 
उत्तराहि--(श्रव्य०] [उत्तर ~ श्राहि] उत्तर 

दिशा की श्रोर। 
उन्तरीय,--उत्तरीयक-(न ०) [उत्तर +- द - 


उग्र | भयानक । द्रुह्‌, कठिन । ऊँचा, 
लवा | (प°) लंगूर । 


। उत्तीणं--( वि°०) [ उद्‌५८तृ + क्त | पार 


दय | | उत्तरीय ~+कन्‌ ] ऊपर पहिननेका 


कपड़ा | 

उत्तरेण-(खन्य ०) [ उत्तर ! एनप्‌ | उत्तर 
की च्रोर, उत्तरदिशा की तरफ । 

उत्तरेद्यस-८ श्रव्य० ) [ उत्तर णस्‌ ] 
अले दिन के बराद्‌, परसो, श्नाने वाले कल 
के वाद्‌ | 

उत्तजेन--(न ०) [उच्चैः तर्जनम्‌ , प्रा सण] 
जोर की भ ड-फटकार । (वि ०) [चअत्या० सम] 
प्रचंड । भवर कर्‌ । 

उन्तान--(वि ०) [उद्‌गतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌, 
व्र० स०] फैलाया हुख्रा | प्रसास्ति । चित 
पडा हूच्ा । सीधा | सफ दिल का। स्पष्ट 
वक्ता | उयला ।--पाद्‌-(पु°) एक पौर 
णिक राजा का नाम जिसका पुत्र मक्तशिरो- 
मणि घ्रुव था (--पादज-(पुं०) ध्रुव का 
नाम ।--शय-( वि०) चित लेग दुश्रा। 
(पु °) स्तनंघय, दुधमहा वचा । 

उत्ताप-- (प°) [ उद्‌ «८तप्‌ +-घन्‌ | ब्रडी 
गर्मी, तपन । पीडा | कष्ट | धवरड़ाहट। 
चिंता । उत्तेजना | शक्ति । प्रयास | 

उत्तार-(पु°) | उद्‌^^त घञ्‌ | उतारा । 
दलाई, नाव प्र॒ लदे माल का उतारना | 
प्रंड दूटना । वमन | 


उत्तारक-(पु ०) [उद्‌ +- त्‌ + णिच्‌ 1 रवुल्‌ | 


द्वारक, तासे बाला । रक्तक, विपत्ति से 
छुडाने बाला | 
उत्तारण-(न०) [उद्‌५८त्‌ +- यिच्‌ ~ स्युट्‌ | 
नावपर से तट पर उतारने की क्रिया| 


चुंडाने की क्रिया । (प°) [उद्‌५८तृ + णिच्‌ 


स्यु] विष्णु का नाम| 


 कतुक्ग- (चिर, 


पर्चा हुत्रा। जिसका उद्धार भिया गया 
हो ¦ कत्तव्य से युक्त । परीता मं पास | चतुर, 
अनुभवी | 
[ श्रा स° | ब्रहुत ऊँचा, 
अत्युन्नतं । 


| उत्तुष--(पं०) [ग० स°| भूस निक्राला हुता 


छन्न | युना टूच्रा अनाज । 

उत्तेजक--( पि° ) [उद्‌ ५८ तिज्‌ + णिच्‌ + 
रञुल्‌ | उभाने, बढाने या उकसान बाला । 
वेगो को तीव्र करने वाला | 

उत्तेजन--(न०), उत्तेजना-(ली °) [उद्‌ «८ 
तिज्‌ + णिच +-व्युटू |; [उद्‌ ५८ तिज्‌ 1 णिच्‌ 
युच्‌ ] धव डाहट, विकलता । बद़ावा 
प्रोतसाह । तेज करना । भडकने बाला भाषण । 
प्रलोभन । 

उत्तोरण-(वि०) [० स०] ऊँची यासीघी 
मेहराबों से सुसजित । 

उत्तोलन-( न° ) [ उद्‌ «८^व॒ल्‌ + णिच्‌ | 
ल्युट्‌ ] ऊपर उठाना । तौलना ।--यन्त्र- 
(न०) रेल के उन्ते, भारी गे आदि ऊपर 
उठाने बाला, सास्स की चोच जैसा, यन्त 
(करेन) । 

उत्त्याग-(पु ०)[उद्‌ ५८ प्यज्‌ +- घञ्‌ | ह्ीडना 
उत्सगं । उक्लाल । संसार से वैराग्य | 

उत्त्रास--(प°) [ प्रा स० | बडा भायै भय 
याडर्‌। 

उत्थ-(वि ०) [उद्‌ ५८स्या + क | उत्पन्न हुचखा, 
निकला । खडा हुच्रा, च्रागे त्राय हूच्रा | 

उत्थान--(न ०) [उद्‌ ५८^स्था +ल्युट्‌ ] उठने 
याखडेहोने की क्रिया| उदय । उसत्ति। 
समाधि से पुनरुथान | उन्योग, प्रयत, क्रिया- 
शीलता । शक्ति, सफ | हं, श्रानन्द्‌ | 
युद्ध । सेना । श्यंगन । वह मगडप ज्यं 


उत्थापन 


॥ 9 री 


बलिदान दिया जाय। सीमा, हद्‌ । सजग 
होना, जाग उटना --एकादशी, (उत्थान- 
कादशी)-(ख्ी °) कातिंक शुक्रा ११। इस 
दिन भगवान चार मातस्त सो चुकने केब्राद्‌ 
जागते है, इस्तको प्रबोधनी-एकाद्शी भी 
कहते है । 
उत्थापन--(न °) [उद्‌ +- स्था + णिच्‌ , पुक्‌ 
[ल्युट्‌ | उटाना, खड़ा करना | ऊचा 
उठाना। भडकाना, उत्तेजित करना 
जगाना | वमन करना । समाप्त करना । उत्पन्न 
करना | अभीष्ट राशि या उत्तर प्राप्त करना 
(गणित) | 
उत्थित-[ उद्‌^^स्या~-क्त ] उठा हूच्रा | 
खडा हुच्ा | उतन्न । निकला दुखा | बदा 
श्रा | मर्यादित, सीमवरद्ध । केला हूच्ा, 
पसर दुश्रा ।--अंगुलि, (उव्थितांगुलि)- 
(पु०) पसारा हृ्रा हाय, खुला हूत्रा हाय, 
फेलाया दुश्रा हाय | 
उत्थिति-(स्री) [ उद्‌५८^स्था क्तिन्‌ ] 
उठान, ऊपर उठटना, उन्नत होना | 
उत्पद्मन्‌--(वि °) [ ° स° | उलट पलकों 
वाला | 
उत्पत-- (प°) [ उद्‌५८पत्‌ + ऋच्‌ | पक्तीः 
चिषिया | 
उत्पतन--( न° ) [उद्‌ ५८८पत्‌ ~-ल्यु्‌ | ऊपर 
उडना ] ऊपर उठना। कूदना । चटना | 
उल्मुलना । फेकना । उक्ालना | उयत्ति | 
उत्पताक--{ वि० ) [ उत्तोलिता पताका यत्र 
बर° स०| भंडा उठे हुए | 
उत्पतिष्एु--(वि०) [ उद्‌५८पत्‌ +-इष्एच्‌ |] 
उडने वाल्ला | ऊपर जाने बाला | 
उत्पत्ति- (स्री °) [उद्‌५८पत्‌ क्तिन्‌ ] जन्म। 
उत्पादन । उत्पत्ति-स्यान, उद्गमस्यान । उद्य 
होना | ऊपर चद्ना | दृष्टिगोचर होना | 
लाभ, म॒नाफा ।- व्यञ्जक-(पुं०) दूसरा 
जन्म । [उपनयन-संस्कार दूसरा जन्म कहूलाता 


१. 








उत्पात 


है । क्योकि "द्विजन्मा संज्ञा उपनयन. संस्कार 
केब्रादही होती है।| द्विजन्मा का चिह। 

उत्पथ-- (प°) | प्रा स° | च्रसन्मार्ग, खराव` 
रास्ता | (वि ०) [चत्या° स०| पथभ्रष्ट, मटका 
हु्रा। 

उत्पन्न-[उद्‌५८पद्‌ क्त | पेदा हुश्रा, निकल! 
हुश्च | उदय हुच्रा, उगा हूच्रा | प्रत्त किया 
हुख्रा। 

उत्पल--(वि ०) [उद्‌५८पल्‌ + त्रच | कमल । 
नीलकमल । मुद । बिना साफ क्यि हूर 
प्रन की पीठी । पौधा | ( वि०) मासरहित, 
दु्ला-पतला, लया ।--अक्त, (उत्पलाक्त); 
--चज्ञस-( वि० ) कमलनयन ।--पत्र- 
( न° ) कमल का पत्ता।घ्रीके नखकी 
खरोच से उन्न घाव, नक्षत । चंदन का 
तिलक । चौड फल का चाकर | 

उत्पलिन्‌--(वि ०) [उल ~- इनि] बहु-कमल- 
पुष्प-सम्पन्न | 

उत्पलिनी-(खी )[उत्पलिन्‌-+- डीप्‌ ] कमल 
पष्पो का ढेर । कमल का पौधा जिसमे कमल ` 
के फूल लगा | एक क्रंद | 

उत्पाट--(पुं०) [उद्‌ ५^पद्‌ + णिच्‌ घम्‌ | 
उखाडना, उचेलना । जड-डाली सष्ित नष्ट 
करना | कन के भीतर का एकं रोग । 

उत्पाटन-( न° ) [उद्‌ ५^पट +- यिच ~ 
ल्युट्‌ | जड से उखाड डालना, जड डाली 
सहित नष्ट कर डालना | 

उत्पाटिका-(ख्री°) [उद्‌५८द्‌ + णिच्‌ ¬ 
एवुल्‌ - टाप्‌ , इत्व | व्ृक्ञ की दाल | 

उत्पाटिन्‌--(वि०) [उद्‌५^पर्‌ +-िच्‌ + 
यिनि| उन्मूलन करने वाला, उखाइ डालते 
वाला | 

उत्पात-(पु०) [उद्‌५८पत्‌ 1 घञ्‌ ] उद्धाल, 
कुलांच । उड़ने । प्रतिक्तेप । उठान, उभाड। 
अरशुभतू-चक शकुन । ग्रहण, भूकम्प श्रादि 
च्रशुम-सूचक घटनाएं ।[--पवन,ः--बात, 
वातालि-(पु%) बवंडर, तूफान । ` 


उत्पाद 


प्राकट्य, प्रादुर्भाव ।--शय,--शयन- 
(पु०) शिश्यु । टिद्धिम पक्ञी | 


उत्पादक-(वि ०) [खरी °--उत्पादिका] [उद्‌ 


५८८पद्‌ रिच्‌ - वुल्‌ ] पेदा करने बाला । 
-प्रभावोत्पाद्‌क । पूरा करने वाला | (पु ०) जनक, 
पिता । [ऊर्वं स्थिताः पादा च्यव स०, 
उत्याद्‌ कन्‌ | शरभ नामक पशु ( इसके 
पीठ प्र भरी पांव होते ह )} (नम) [उद्‌५८ 
पद्‌ + रिच्‌ + यवुल्‌ | उद्गम स्यान, 
कारण | 
उः्पादन--( न° ) [उद्‌५८पद्‌ णिच ¬ 
ल्युट्‌ ] पेद्‌। करना, उपजाना | 
उत्पादिन्‌-( वि° ) [उद्‌५८पद्‌ + णिच्‌ + 
णिनि] उसन्न करने वाला | 
उत्पादिका- (स्री °) [उद्‌५८पद्‌ +- रिच्‌ ¬+ 
यवुल्‌ , राप्‌ , इत्व ] एक कौट, दीमकर | 
जननी , माता, पदा करमे वाली । 
उत्पाली- (खरी ०)[उद्‌५८पल्‌ +- घञ्‌ - डीप्‌ | 
तदुरस्ती, स्वास्थ्य | 
उत्पिञ्ञर,-उस्पिञ्जल-(वि०) [ऋअत्या० स°] 
जो पिंजडे मे बन्द न हो। गडबड | श्चव्यन्त 
घवबडाया हूच्ना | 
उत्पीड-- (प°) [उद्‌ ५८पीड्‌ + घञ्‌ ] दवाव | 
प्ल या प्रचण्ड बहाव | फन, काग | 
उत्पीडन--( न° ) [उद्‌^^पीड +-णिच्‌ + 
ल्युट्‌ ] द्राना । सताना, जुल्म करना । 
उत्पुच्छ--(वि ०) [० स °| पे उखये हूए । 
उत्पुलक--(वि ०) [ब० स ०] रोमाञ्चित, जिसके 
रोगटे खड़े हों । प्रसन्न, दर्षिंत । 
उत्प्रवास-{प°) ! उद्‌ -प्र५८वस्‌ +- घञ्‌ | 
एक देश्च द्भोड कर न्यदेश मेँजा बसना 
(एमीग्रेशन) | 
`उत्प्रवासिन्‌--(वि ०) [उस्मवास +-इनि] एक 
देश होड कर श्रन्यदेशमें जा बसने वाला 
'(एमी्रेट) | 
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उत्पाद्‌-(वि ०) [ब० स०] ऊपर कोपर कयि 
ह्ये । (प°) [ उद्‌ ५८पद्‌ 1-घञ्‌ ] उत्त्ति, 


3 4 ~ ~~~ 


उत्सङ्गित 

उत्प्रभ --(वि ०) [ब० स°] चमकीला, प्रकाश- 
मान | (पु ०) दहकती हुईं च्राग । 

उत््रसब-(पु°) [प्रा० सण] गर्भपात या गमं 


| सखाव। 
। उतप्रास-(प ०), उत्प्रासन-( न° ) [उद्‌ ~ 


८ शरस्‌ 1- घञ्‌ ] [उद्‌ - प्र५८अस्‌ + त्युट्‌ 
जोरसे फकना। हसी-मजाक । च्टृहास । 
उपहास, मजाक । ताना, व्यङ्ख | 

उसपरत्तण--(न ०) [उद्‌ -प५८ईक्ञ +-स्युट्‌ ] 
चितवन, अवलोकन । ऊपर की चोर ताकना। 
अनुमान, कल्पना । तुलना । 

उप्मत्ता- (ख ०)[उद्‌ - प्रदत्त ¬- ्रनु- 
मान, कल्पना । च्रसावधानी, उदासीनता | 
एकं श्रर्थालङ्कार इसमें मेदज्ञानपूर्वक उपमेय मे 
उपमान को प्रतीति होती है । 

उत्प्लव-- (प°) [उद्‌ ५८य्ल +अप्‌ | उद्धाल, 
कुदान । फलांग, लोग । 

उत्प्लवन--( न° ) [ उद्‌ ५८प्लु +ल्युट्‌ | 
कूदना, उद्भलना । कुश से तेल, धी, च्रादि 
का ऊपर का मैल निकालना । 

उत्प्लवा-(स्री °) [उद्‌ ५८प्लु + च्‌ , याप्‌ | 
नाव, किश्ती | 

उत्फल--{(न ०) [प्रा स] उत्तम फल । 

उत्फाल--(पु°) [उद्‌ ५८फल्‌ 1- घन्‌ | उद्ाल । 
हलांग, फलांग । कूदने को उच्यत होने का 
एक दग | 

उत्फुल्ल--(वि ०) | उद्‌ ५८फुल्‌ क्त | खिला 
टु । बिलकुल बुला हुच्रा, केला दूच्रा। 
पूला हुखा । श्राकार मेब्रद़ा टश्च | उतान 
लेटा श्रा | (न°) योनि । एक रतिव्रष । 

उत्स-(पु ०) [५८उन्द्‌ + स, कित्‌ , नलोप | 
सोता, खोत } जल का स्यान । 

उत्सङ्ग-(पु°) [उद्‌ + सञ्ज ¬+-घञ्‌ | गोद, 
ङ्क । खालिङ्खन । सामीप्य, पडोस । सतह, 
तल । ढाल । नितं के ऊपर का भाग। 

चोटी, शिखर । घर की क्रत । संपकं | 


उत्सङ्गित--(वि०) [उत्सङ्ग + इठच्‌ ] खंपक 
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मे लाया हृच्रा । गोद्‌ मे लिया त्रा, आलि | उसका चरचर होना। चट्‌ना | ऊपर उठाना, 

गित । ऊंचा करना । दो बार किष्षी खेत को अच्छी 
उत्सञ्जन--( न° ) [ उद्‌५^सज्ञ [ल्युट्‌ | | तरह जोतना । 

उच्वाल या लुकान | ऊपर को उठने की | उत्सारक-(पु ०)[उद्‌+८स +-िच्‌ ¬-गदुल्‌] 
क्रिया | | प्हरेदार, चौकीद्‌।र । दरवान, द्वारपाल । 
उत्सन्न --[उद्‌५८सद्‌ 1 त । सा हा । न्ट | उत्सारण--( न° ) [ उद्‌५८स णिच्‌ + 
क्रिया हूच्रा । उजाड़ा त्रा | जड से उखाड़ ल्युट्‌ ] हटाना, दूर करना | ्रतियिकाः 
हुश्रा । त्यागा हन्ना । च्रकोसा हुता, शापिति । | सक्कार । (सवारी रादि से ) उतने मे सहा- 
प्रचलित । लुप्त | यता देना | 


उत्सग--(पु°) [उद्‌ ५८सन्‌ +-घन्‌ ] त्याग | उत्साह-(पु ०) [ उद्‌५८सह्‌ घन्‌ ] साहस, 
उडलना, गिराना । भेट, श्रपण (करना) | हिम्मत । उमङ्ग, उन्वाह ॑ जोश, ` होसला । 
व्यय करना । होड देना । [ जसे वरपोत्सगं | द्दृ श्रप्यवसाय । हद्‌ सङ्कल्प । शक्ति „ सामर्थ्यं } 
मे ]। ब्रलिदान । विष्ठाया मल का त्याग | ददृता । पराक्रम, बल ।--वधन-(ु०) वीर 
(श्रध्ययन या किसी व्रत कौ) समाति । साधा- रस | ( न° ) वीरता ।--शक्ति-(खी °), 
रणा नियम ( श्रपवाद्‌ का उल्टा ) 1 योनि, | दृदुता | उज्ला | शखाक्रमण श्रौर युद्धं करने 
शा | की शक्ति ।--सिद्धि- (स्री ०) उत्साहशक्ति से 
उत्सजन--( न° ) । उद्‌ “सन्‌ +-व्युटू | | सिद्ध होने वाला कार्यं । 
उत्सगं करना । दान करना । (वेदिक) श्रध्य- ` उत्साहन--( न° ) [उद्‌५८सदह्‌. -+- णिच ~- 
व 7 युट्‌ ] उदो ग, प्रम । ख्र्यवसाय | उत्साह 
करन के उपल म पक गकम, यह वर्थ ५ | वृद्धि, हौसला वदना, उभाडना । | 
दो 1 पूस चोर श्रावण में पिया | द्वित {उद 2 + त्त] लिड हु । 
जाता दै] ्‌ ४ व 
उत्सप--(प°), उत्सपण-( न° ) [उद्‌५८ | क व | +. 
सप्‌ +-पन्‌ ], [ उद५८स्‌ +ल्युट्‌ ] ऊपर | इतर । ्रत्यभिक । चंचल । क्ल 
जाना या ऊपर सरकना। प्रूलना | ससि | उत्सुक--( वि° ) [उद्‌५८स्‌.[- ५ (५. 
लो | | हृस्व | अत्यन्त इच््ावान्‌ , उत्कापटत, चाह 
| 
| 
| 


--- --------~ ~~~ ~~~ ~~~ 


से च्ाकुल । वरेचेन, उद्विग्न, व्याङल । श्रनु- 
उत्सव- (प°) | उद्‌५८सू ¬- पप ] मङ्गल- ८ । 
त्सव-- (प°) | उद्‌५८स्‌। [ । मङ्गल रक्त | शो कान्वित 


उत्सुन्र--( वि०) [आरत्या स] डोयैसेन 

ध भ। हूख्रा, दी भनमुक्तं । अनियमित 

मार ग्रहण करना | कारयारंम ।--संकेत- व व ० स । द ् 
(वहुवचन पुं०) हिमालय मेँ रहने बाली एक । व + 

जंगली जाति के लोग । शरैरुतससवसंकेतान्‌ ' । उत्सूर--(पु०) | रत्या स° | सन्ध्याकाल, 

रधुः | | शुटपुटा | 
उत्साद--(पुं ०) [उद्‌ ५८सद्‌ + णिच्‌ +- घञ्‌ | | उरंसेक-(पु°) [उद्‌ ५८सिच घञ्‌ ] चिड- 
नाश । उजाडन । | काव, उडेलना । उमड़न, वदती, श्रत्य- 


काय, उद्वाह । च्रानन्द, हषं | ऊंचाई । ` 
क्रोध । इच्छ] | प्रय का खंड, भाग | कार्य | 


उत्सादन--( न° ) [उद्‌ +^सद्‌ +- रिच ~।- | धधिकता । रभिमान, शेली । 
युट्‌ | नाश । सुगन्धि । घाव का भरना या । उत्सेकिन्‌-(वि ०) [उत्तेक +-इनि] प्लावितः 


उत्सेचन 





करने वाला | उमड़ा हृच्रा | च्रभिमानी। 
क्रोधी | 

उत्सेचन--(न °) [उद्‌५८सिच्‌ ~ ल्युर्‌ ] जल 
का ज्िडकाव या जल को उक्लालने कौ 
क्रिया| 

उत्सेध-- (प°) [उद्‌ ५८सि्‌ -घञ्‌ | उच्च- 
स्थान, ऊचा स्यान । मुराई, मोटापन। 
शरीर । (न ०) हनन, मारण । 

उत्स्मय-(प०) [उद्‌ ५“ स्मि ~ श्रच्‌ | मुस- 
क्यान, मुस्कराहृट | 

उत्स्वन--( वि ० ) [ब० स०| उच्चरवकारी 
रीघं स्वर वाला | (प°) [भ्रा° स°| उच्चरव 

 दीषष्वर | 
--{च्रव्य>) [५८^उ +-क्रिप्‌ , तुक्‌ | यद 
एक उपसगं है जो क्रियाश्रों श्रौर संज्ञाश्नों मे 
लगाया जाता हे, श्रु होता है; ऊपर | बाहर । 
लग, प्रथक्‌ | उपाजन, लाम । लोक- 
प्रसिद्धि । कोतृहल } चिन्ता । मुक्ति । अनु 
पस्यिति । फुलाना । बदाना | खोलना | 
मुख्यता, शक्ति । | 

उद्‌ क्‌--{ अव्य ) [उद्‌५८अघ्न्‌ 1 क्रिन्‌ | 
उत्तर दिशाकी चोर । 

उदक-(न०) [५८२न्द्‌ + क्वुन्‌, नलोप नि ० | 
जल, पानी ।--अन्त, ( उदकान्त )-(प°, 
तट, किनारा | समृद्रतट ।--शर्थिन्‌ ८ उद्‌- 
कार्थिन्‌ )-(वि०) प्यास | --श्राधार 
( उदकाधार )-(पु°) कुण्ड । होद ।- 
उदच्चन ( उदकोदश्चन )-(पु०) लोटा | 
कलसा ।--उद्‌र (उद्कोद्‌र)-(न°) जलं- 
घर रोग ।--कमन्‌ ,-काय-( न° )-- 
क्रिया-(ल्ी °›--दान-( न° ) पितरों की 
तृति के लिये जल से तपण ।-कुम्भ- (प°) 
जल का घडा या कलस ।--छृच्छ -(न ०) 
एक त्रत जिसमे महीने भर केवल जौ के सत्त 
शरोर पानी पर रहना होता है ।-गाह-(पं°) 
स्नान ।--ग्रहण-(न ०) पीने का जल ।- व्‌, 
-दात्‌,--दायिन्‌-{वि०) जलदाता, जल 
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उदच्‌, उदद्._ 

देने बाला | तपण करने बाला । वंश वाला, 
उत्तराधिकारी ।--धर-(पुर) ब्रादल ।- 
शान्ति-(खी °) मजनक्रिया । रोग दूर करने 
के लिये श्नभिमंचित जल ह्िडकना ।-- हार 
-(पु °) पनभरा, कहर । 

उदकल,--उदकिंल-(वि ०) [उदक + लच्‌ ]§ 
[उदक -{-इलच्‌ | पनीला, जिसमे पानी का 
भाग विशेष्र हो| 

उद्केचर-(पु°) [ श्रलुक्‌ स° ] जलजन्तु, 
पानौ मे रहने वाला जीव-जन्तु । 

उदक्त--( वि ० ) [उद्‌५८शअ्ज्न्‌ -[-क्त] ऊपर 





| उढाहुश्रा। 


उद्‌क्य-( वि ०) [ उदक +-यत्‌ | जल की 
ऋअपेक्ञा रखने वाला । 

उदक्या--(खत्री ०) [उदक्य- टाप्‌ | रजस्वला 
स्री | 

उद्भ्र--(वि ०) [उद्‌गतम्‌ श्वम्रं यस्य ब ° स०| 
ऊचा, उन्नत, उठा हुश्रा | बाहर निकला 
हुख्रा या वब्राहरकी शरोर बदा हुश्रा | ब्रड। 
चोडा । वयोचरदध । मुख्य । प्रसिद्ध । प्रचरड । 
असह्य । भयानक, डरावना । उद्धिन। 
परमानन्दित | 

उदङ्क--(पु °) [उद्‌ ५८श्रञ्. घञ्‌ | चमडे 
के बनी (तलयाघी रखनेकी ) कुप्प या 
कुप्पा | 

उद्‌च्‌ ;-उद्‌च्च.-(वि ०) [(पु°)--उद्ङ. ; 
(न °)-- उदक्‌ , (खरी ०)--उदीची] [उद्‌ 
५८ञ्च क्रिन्‌ | ऊपर की शरोर धूमा हृश्रा 
या जाता हूश्रा | ऊपर का | उत्तरीया उत्तर 
की शरोर धूमा दृश्या पिद्धला।--श्रद्रि 
( उदगद्रि )-(पु°) हिमालय पर्वत ।- 
श्रयन ( उदगयन )-( न° ) उत्तरायण । 
--श्रावृत्ति (उदगाब्रत्ति)-(खी °) उत्तर से 
लौटने की क्रिया ।--पथ (उद्कूपथ)-(पु०) 
उत्तर का एकं देश ।-- प्रवण (उदकप्रवबण) 
-( वि० ) उत्तर की शरोर सुका हुशख्राया 


उदुद्छन 


दालुश्रा ।--मुख ( उदङ मुख )-( बि° 
उत्तर की श्चोर मुख किये हूए 

उदच्चन--(न०)[उद्‌५८श्र्न +ल्युट्‌ | गेल, 
बाल्टी जिसते कुण से जल निकाला जाय | 
चदव | ठक्न । ऊपर फंक्ना । 

उद्ञ्जलि-(वि०) [ब० स°] दोनो हाथों से 
सम्पुट सा बनाम शरोर उंगुलियो को ऊपर कयि 
हुए हयो वाला | 

उदण्डपाल-(पु°) [तअत्या° स०| मत्स्य | 
सपं विशेष | 

उदन्‌--( न० ) [ उदकशब्दस्य उदनादेशः | 
जल, पानी | [ अन्य शब्दों के साथ जव्र 
इसका योग किया जाता दै, तब इसके भन्‌ 
का लोप हो जाता है। [ जेसे--उदधि ]|- 
कुम्भ-(पु०) घडा, कलसा ।-ज-(वि०) 
पानो का ।--धान-(पु०) पानी काघ्ड़ा। 
बादल |--धि-(पु%) समुद्र । घडा । बादल । 
--कन्या-(ख्री ०) लक्ष्मी । द्वारकापुर ।- 
पात्र-(न०)--पात्री-(खी°) जल भरने का 
वर्तन ।--पान-(पं° न°) कुर्ण के समीप 
का होद | कूप ।- पेष-(न०) ले, चिप- 
काने की वस्तु |-बिन्दु-(पुं) जल की 
बद्‌ ।--भार-(प°) जल दोते वाला चर्यात्‌ 
ब्रदल ।--मन्थ-(पुं०) यवागू या यव का 
विशेष रीति से बनाया द्मा जल, जी रोमी 
को पथ्यमें दिया जातादहै, जो कीमांडी। 
--मान-(पं° न°) श्राटक का पचासवां 
भाग ।--मेघ-(पु०) वृष्टि करे वाला 
्रादल ।--वज्र-(पु०) श्रोलों की वर्षा। 
फुश्रारा ।--वास-(पु०) जल मे र्ना या 
जल मे खंडा रहना ।--बाह-( वि ) जलं 
लाने बाला । (प°) मेष ।--वाह्‌न-(न ०) 
जलपत्ने ।-शाराव-(पु०) जल से भरा 
घडा ।--शिित्‌-(न०) दाक या महा भिसमे 
१ हिस्सा जल श्रीर्‌ २ हिका महा हो।- 
हस्ण-(पुं%) पानी निकालने का पत्र | 
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| 
| 
| 


उद्र 


उद्न्त--(पु°) [उद्‌गतोऽन्तो निरयो यस्मात्‌ 
च ° स०| समाचार, खवर । साधु पुरुष । 

उदृन्तक-(प °) [उदन्त कन्‌ | समाचार, 
व्रत्तात | 

उदन्तिका-(ग््री ०) [ उद्‌ ५८ अन्त्‌ + यिन्‌ 
~ वुल्‌ -- टाप्‌ , इत्व | सन्तोष, वृति । 

उदृन्य-( वि० ) [उदक +- क्यच्‌ नि° उदन्‌ 
अदेश ~ क्रिप्‌ | प्यास, तृषित | 

उद्न्या--{सख्री °) [उदक ~+ क्यच्‌ नि° उदन्‌ 
श्रदेश -श्रड -टाप्‌ ] प्यास, तृषा । 

उदृन्वत्‌-(पु °) [उदक + मदुप्‌ › उदन्भावः 
मस्य वः | समुद्र, सागर | 

उद्‌य-(पँ०) [ उद्‌ “इ +- रच्‌ | उगना । 
उटना | श्रागमन ( जसे नोद्य ) । उपज 
(जसे फलोदय) । सृष्टि । उदयगिरि । उन्नति 
छऋभ्युद्य । परिणाम । प्रणता । लाम, नफा | 
प्रामदनी, अराय । मालगुजारी । व्याज, सूद्‌ | 
कान्ति, चमक ।--श्रचल (उद्याचल), 
अद्धि ( उदयाद्वि );--गिरि;--पवेत, 
रोल-(पु°) उदयाचल नामक पर्वत जो पूर्व 
दिशा मेदे ।--प्रस्थ-(पुं०) उदयाचलकी 
च्मधित्यका या परठार । 

उदयन--(न °) [उद्‌ «इ +ल्युट्‌ | उगना, 
निकलना । ऊपर चदृना । परिणाम । (पुर) 
[उद्‌ ५८इ + ल्यु] शरणस्य का नाम । एक 
चन््रवंशी राजा का नाम, यह वत्सराज के 
नाम से प्रसिद्ध या श्रोर कोशाम्र इसकी राज- 
धानी ची । कुंसुमांजलिकार उदयनाचायं । 

उद्‌ र--(न ०) [उद्‌५८ भरू ~) श्रप्‌ | पेट । क्रिसी 
वस्तु का भीतरो भाग, खीखलापन, पोलापन । 
जलोद्र रोग के कारणा पैट का वदना । हनन, 
घात, हत्या ।--श्राध्मान (उद राध्मान)- 
( न° ) श्रफरा, श्रजीं, श्चादि। पेटका 
पएूलना ।--श्रामय . ( उदरामय )-(पुंर) 
चरतीसार, सप्रहणी, दस्त की बौमरी1- 
छावतं ( उदरावतं )-(चु०) नमि ।-- 
प्ावेष्ट ( उदृरावेष्ट )-(पु०) फीता जेसा 


उदरथि २३३ उदास्थित 
कीड़ा ।--त्राण-(न ०) कवच, बख्तर | पेटी, | दान | एकं प्रकार का बाजा, ढोल | स्वर के 
पेट पर ब्रोभने की पट्वी --पिशाच-(वि०) | तीन भेदो मे से एक, ऊँचा स्वर । (न°) 
बहुत खाने वाला, मोजनमट ।--सवंस्व- | श्रलङ्कार विशेष, इसमे सम्भाव्य विभूति का 
(पु) मोजन-मद्र याजि केवल्ल पेटभरने, वंन सूत्र चद़ा-बद़ा कर किया जाता है। 
ही की चिन्ता हो। उदान--(पु °) [उद्‌ ५८ श्रन्‌ ।-घञ्‌ ] शरीरस्य 

उद्रथि-(पु°) | उद्‌ ५८ ¬ श्रथिन्‌ | | पंच वायुम रे एक, यह्‌ कण्ठ में रहती दहै, 
समुद्र । सूर्यं । इसकी चाल हृदय से कपट श्रौर तालू तक 

| उद्रम्भरि-( वि०) [ उद्र५८^भ+हन्‌, | तथा सिर से भ्रूमध्य तक मानी गयी है, 
मुमागम | च्रपनेपेट का मरण-पोषण करने | उकार श्रौर धकं इसीते च्राती ह । नामि। 
वाला, स्वाचीं | भोजनभटर | ब्रनी । एक सपं | 

उदेरवत्‌ , उद्रिक, उद्रिल-८ वि ) | उदायुध-(वि०) [ब० स>] हथियार उठये 
[उदर +मतुप्‌ › वत्व ], [उदर + ठन्‌-इक], | हुए । 
[उदर + इलच्‌ ] बटपिटट्रू, बड़े पेट वाला, | उदार-(वि°) [उद्‌-श्रा५८रा क ] दाता, 


तो दिल | दानशील । महान्‌ , श्रेष्ठ । ऊचे दिल का, 
उदरिन्‌-[ उदर +-इनि ] ब्रडे पेट या तोंद्‌ | श्रसद्कीणं | इमानदार, सचा । श्रच्छ्धा, मला । ` 

वाला, मोदा | वाग्मी । विशाल । कान्तियुक्तं, चमकीला | 
उद्रिणी- (ली) [उदरिन्‌ +ङीप्‌ ] गर्भ- | बद्रिया पोशाक पहिनने वाला । सुन्दर, 

वती च्री। मनोहर । धीर । --श्रारमन्‌, (उदारात्मन्‌ ), 


उद्क-(पु०) [ उद्‌ ५८ अकं वा५८अर्च ¬ 
घञ्‌ | समाप्ति, अन्त, उपसंहार । परिणाम 
फल, किसी कम का भावी परिणाम । च्राने 
वाला काल, भविष्यत्‌ काल ] 

उदचिस्‌--(वि ०) [उद्‌ ऊर्ध्वम्‌ श्रविः शिरा 
यस्य॒ व्र° सन] ऊपर की श्चोर ज्वालाया 
काति विकीणं करने वाला । (पं) श्रनि | 


-चेतस्‌ ,-मनस-(वि०) ऊचे दिल 
भ 

वाला, महामना ।--दशन-(वि ०) देखने मे 
मला लगने वाला ।--धी-{वि०) प्रतिभा- 
शाली । ऊचे दिल वाला । (पुं) विष्ण | 
उदारता--(ली °) [ उदार + तल्‌ , य्‌ | 
दानशीलता, उदार स्वभाव । 

उदास-(पु०) [ उद्‌ ५८ अस + घञ्‌ ] ऊपर 


कामदेव । शिव | फेकना । हना । [ उद्‌^८ अस्‌ {-घञ्‌ | 
उदवसित--{न०) [उद्‌ - श्रव५^सि1-क्त] | उपेत । तरस्यता । संन्यास । (वि०)[ब० स०| 
घर, गृहु | चखिन्नचित्त, दुःखी | 


उदृश्रु--(वि०) [० स०| जो फट-करूट 
रोता हो, जिसकी श्रांलो से अविरल श्रश्रधारा 
प्रवाहित हो । 

उद्सन--(न०) [ उद्‌५८ अरस +-व्युट्‌ ] 


उदासिन्‌--(वि०) [उद्‌५८शनास्‌ + शिनि] 
तटस्य | निरपेक्ञ । विरक्तं | 

उदासीन--(वि °) [ उद्‌ «८च्रास्‌ + शानच्‌ | 
तरस्य, जो विरोधी पल्लो मेसेकिसीकौ ओर 
फकना | उठाना । बनाकर खड़ा करना | | न हो । श्रपरिचित । सामान्य रूपसे सव्रसे 
निकालना | परि चत | 

उदात्त -(वि%) [ उद्‌-श्रा५८दा +क्त ] | उदास्थित-(पु°) [उद्‌ ~ श्रा५८स्थ + क्त 
अचा । कुलीन । उद्र | प्रख्यात । प्रिय । | पयवेक्ञक, द्रोमा । द्वारपाल, द्रवान । जासू, 
ऊचे स्वर से उवार क्रिया हुश्रा | (चुर) | भेदिया । व्रतभङ्ग यती । 


~~~ -~-~-~---~-~-~-~-~-~-ब ~~~ ----~----~~ 
~~~ ~ ------------------------- ~ 


उदाहरण 
उद्‌ाहरण-(न ०) [उद्‌-- त्रा५८ 
वर्णान । कथन । निरूपण । पाठ करना । 
वात!{लाप चारम्भ करना । दष्टन्त, मिसाल । 
(ल्यायदुर्शन) वाक्य के पांच श्रवयव म से 
तीसरा, इसमें साध्य के साय साधम्यं वा वेषम्यं 
होता है । च्र्थान्तरन्यापसर ्रलङ्कार । 

उदाहार--(षु०) [ उद्‌ ~ च्रा५/ह + घम्‌ |, 
दान्त, मिसाल । मारय क प्रारम्भिक 
भाग। 

उदित- [उद्‌ ५८दइ ¬+ क्त] उगा हुता, ऊपर 
चद! दुच्रा । ऊचा, लवा । बद हुता | उत्वन्न 
हृता, पेद हुश्रा | [ ५८वद्‌ +क्त | कथित, 
कह दुश्रा। 

उदीन्तण--(न०) [उद्‌५८६्‌ + ल्युट्‌ | खोज, 
तलाश । चितवन, अवलोकन । 

उदीची-(खरी°) [ उद्‌ ^^ चर्च + क्रिन्‌ 
टाप ] उत्तर दिशा । 

उदीचीन--(वि०) [ उदीचौ +ख -ईन | 
उत्तर दिशा सम्बन्धी । उत्तर की आर सुका 
य। भृडा हूच्रा । उत्तर का । 

उदी.च्य--(वि०) [ उदीची + यत्‌ | दक्षिण 
दिशा वासी । (पु) सरस्वती नदी के उत्तर 
पाश्चम वाला देश । (वहुवचन भ) उक्तं॑देश 
निवासी । (न०) एक प्रकार की सुग नन्त 
वस्नु | 


.------~-------- 





उदीप- (प°) [उदुगता ्रापो यतः व्र स०| 
समा० स्रच्‌+ ईत्व ] वाद्‌ । (विर) जल 
प्लावित | 

उदीरण--(न ०) [उद्‌ ५८ ईर + स्यु | कणन | 
उच्चारण | फकना | पटाना । विद्‌ करन। । 

उदीणं ~ [ उद्‌५८अ्‌ क्त ] उदित, उगा 
हुता । उत्पन्न | उट] हच्रा। तना हुत्रा। 
सिचा हूचख्रा। 

उदुम्बर-(पु°) [= उडुम्बर) गूलर क! पेड | 

उदूखल--(न०) [ऊध्व खलति इति+८ला 1 
क, प्रषो° नि ०] उलूखल, उखरी । ` 
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उदूगीणे 

ह व्युट्‌ ] | उदढा--(ली°) [ उद्‌५८ वह 1 त, °^ | 
विवाहित ल्ल | 

उदेजय-{वि) [ उद्‌५/८ज्‌ + णिच्‌ + 


खश्‌ ] दिलाने बाला, दपाने वाल्ला} भयंकर । 

उद्रति- (ली °) [उद्‌५८गम्‌ + क्तिन्‌ | उटानः 
उगना | चटाव । निकास, उद्गमस्यान ॥ 
वमन | 

उतुन्धि-(वि०) [० स, इत्व] खुशबरूदार । 
उग्रगन्ध बाला । 

उद्रम (प°) { उद्‌«८ गम्‌ । धञ्‌ ] उदयः 
ख्राविर्माव । उव्यत्ति का स्यान, निकास | 
सीपे खड़े होना, जसे रोमोद्गमः । बाहर 
जाना, प्रस्थान । उत्पत्ति । ऊंचाई । पौधे का 
चरँखुश्ा | वमन, द्वोट, उगलन । 

उद्ुमन--(न०) [उद्‌५८गम्‌ स्युर्‌ | उदय. 
प्राविभःव। 

उदुमनीय--(वि०) [उद्‌५८ गम्‌ + ्रनीयर्‌ | 
ऊर्वं गमन के योम्य | (न०) धुले दए कपडं 
का जोडा । 

उद्राट--(वि) [ उद्‌ ५८ गाह्‌ -।-क्त । गहरा; 
सधन । व्यन्त, बरूत । (न ०) श्रव्यन्त- 
पधिकता । 

उदुात्‌-(ष०) | उद९/ गे +-तृच्‌ ] यञ्च भ 

सामगान करने वाला ऋत्विज । 

उहार (प°) [ उद्‌५८गृ + घन्‌ | उव्रालः 
उफान । वमन । थूक, खखार । डकार । 

उद्वारिन्‌- (वि °) [२द५८ग्‌ | णिनि] डकार 
लेने या व्मन करने वाला । ऊपर जाने 
वाला ¦ ब्राहुर निकालने वाला । 

उद्भिरण--(न०)[उद्‌८गू { स्युर्‌ ] उगलना ।; 
वमन । लार, राल । डकार । उखाड-पक्नाड । 

उहीति-(खी ०) [उद्‌ «८गे + क्तिन्‌ | उचस्वर 
का गान । सामगान । प्र्याहधुद्‌ का एकः 
भेद । | 

उदटीथ- (पु०; [उद्‌५८ गे +-क्‌ ] सामगान ॥ 
सामवेद का दुसरा भाग । श्रोकार, परं ब्रह्म । 

उदरीए--(वि ०) [३६५८ गू + कत] बमन किया 


उदूगृणे २३४ उहित 
हु । उगला हुच्रा । उडेला दुश्रा, बाहर | उद्राट--(पु०) [उद्‌५८घद्‌ [घन्‌ | खोलना । 
निकाला हस्रा । चु गी की चोकी। 


उरु णं--(वि°) [ उद्‌५८गूर्‌ + क्तं | ऊपर 
उठाया दहुश्ा | उत्तेजित । स्सुम्ध । 
उदू्रन्थ- (पु) [ उद्‌५८गन्ध्‌ ~ घ्रम्‌ | 
प्रध्याय, परिचिद्‌ | 

उदूम्रन्थि-(वि०) [० सन] नर्वाह च्रा। 
सांसारिकि ब्र॑ंघनों से मक्त | श्संग | 

उद्‌ म्रह-(प°), उदूग्रहण-(न ०) [उद्‌ ५८ग्रह्‌ 
+ श्रच्‌ | [ उद्‌५८ ग्रह {-स्युट्‌ | उटाना, 
ऊपर करना । एेता कायं जो धर्मानुष्ठान श्रवा 
न्य किसी श्वनुष्ठान से पूरा हो सके | डकार | 
परधिक्रारपू्वक कर श्रादि वसूल करना, 
उगाहना (लेवी) | 

उदुम्राह--(प ०) [उद्‌ ५८ ग्रह घञ्‌ ] उन्नयन, 
उड़ा लेना | प्रसयुत्तर । प्रतिवाद । 

उद्‌ ग्राहणिका-(ली °) [उद्‌ ५८ ग्रह्‌ {णिच्‌ 
+युच्‌ - शनन टाप्‌ + क इत्व | वादी का 
जवाव्र, प्रतिवाद्‌ | 

उद्‌ प्राहित-- [ उद्‌५८ग्रह -- णिच -। क्त ] 
उटाया हूच्रा, ऊपर किया दृश्रा।ले जाया 
खरा । सर्वात्तम । रखा हूत |र्वेभा दूरा) 
स्मरण क्रिया हृख्रा | 

उद्भ्रीव--उद्‌ म्री विन्‌-(वि ०) [ उन्नता ग्रीवा 
यस्य ब्र° स 
उद्ग्रीवा -{-इनि] गदंन उठाए हूए । 

उद्र (वु०) [ उद्‌५/हन्‌+-ड | उत्तमता । 
प्रसन्नता, हषं । ्ज्लि । चरभचि । आदर्श, 
नमूना । शरीरस्थित वायु विशेष । 


उद्र टन --(न ०), उद्रटरना-(सख्री°) [उद्‌५८ 
भः. + स्युट्‌ / [उद्‌५८घ्. +- युच्‌ | खोलना | 
गवेंड | संव्रष। 

उद्रन - (पु०) [उद्‌५८हन्‌+-च्रप्‌ | वह लकडी 
जस पर रख कर ब्रदृईं लकड़ी गदृता रै, 
दोहा | 


उद्र षण--{न०) [उद्‌५८धृघ्‌ +-व्युट्‌ | रगडना। 
ध्र।रना । सोया | 








~~~ 


| उन्नता ग्रीवा प्रा सम, 


उद्रारक-(पु ०)[उद्‌५८धट्‌ +- िच्‌ + एवुल्‌ | 
चारी, कु जी । कुर्णँ पर की रस्सी रौर डोल । 

उद्राटन-(न०) [ उद्‌+^घट्‌ {- णिच्‌ + 
ल्युट्‌ ] खोलना, उधारना । प्रकट करना; 
प्रकाशित करना । उठाना । चत्री, कओ! 
कु कौ रस्सी ओ्रौर डाल, गिरी, चरली । 


। उद्रात- (षु°) [उद्‌५८हन्‌+- घन्‌ | श्रारम्भ । 


हवाला । ताडना । प्रहार । भटका, जो गडीः 
मे मैठने पर लगता है | उटन । लाटी ॥ 
हथियार । श्रध्याय | 

उद्रोष-(पु०) [उद्‌५८घुष्‌ {घञ्‌ | धोषणा, 
टिदढोरा । जनता मे चलने वाली बात | 

उह्‌'श-(पु ०) [उद्‌५८दं श्‌ +- रच्‌ | खटमल । 
जू । मच्छर | 

उहर्ड--(वि °) [ऋअत्या० स°] न दवने बाला,. 
क्ख, प्रचड |--पाल-(पु°) द एडविधान- 
कर्ताया दण्ड देने वाला । मद्स्य विशेष । 
सपं विशेष | 

उदन्तुर--(वि०) [प° स०] बड़ं दातं वाला 
या वहू जिसके दाति श्रागे निकले हो । ऊचा। 
भयङ्कर । 

उदहान--{न >) [उद्‌५८दो ~ स्युटू | ब्रंषन । 
पालतू वनाना, वश मे करना । कटि, कमर । 
ग्िक्कुणड । बाइवानल । 

उदान्त--(वि ०) [उद्‌ ५८ दम्‌ तत| वौीयवान 

प्रबल । विनीति । 

उदहाम--(वि ०) उन्ुतं दाम्नः ग° स ०] न्धन- 
रहित, मुक्त, स्वतंत्र । बलवान्‌ , शक्तिशाली । 
मद्‌ मेँ चूर, नशे मे चूर । भयानक । सखेच्छा- 
चाय | ब्रा, महान्‌ । तऋ्त्यधिक् | (पुण) 
वरुणादेव का नाम । यम | 

उदालक--(पु°) [उद्‌५८ दल +- णिच ¬+ खच्‌ 
कन्‌ ] एकं ऋष्रि । लसोडे का पेड । बनक्रोदो । 
उदित--(वि) [उद्‌५८दो +क्त] वंभनधु्, 
षा हु्रा | 


उदिष्ट 


उदिष्ट-(वि०) [उद्‌ ५८दिश्‌ +क्त] वणित, 
कथित । विशेष खूप से कहा हूश्रा । व्याख्या 
किया हूच्रा | सिखलाया हु्रा | 
उदहीप-(प०) [उद्‌ ५८ दीप +- घञ्‌ | प्रज्वलित 
करना । उत्तेजित करना । गुग्गुल । 
उदीपक-( वि° ) [उद्‌ ५८ दीप्‌ + णिच्‌ 1 
रघुल्‌ ] प्रज्वलित करम बाला । उत्तेजित करने 
ताला । 
उहीपन--( न° ) [ उद्‌^८दीप्‌ + णिच्‌ {- 
स्युट्‌ ] उत्तेजित करने की क्रिया | उत्तेजित 
करने वाल। पदार्थं | श्रलङ्कास्शाश्न के वे 
विभाव जो रस को उत्तेजित करते ह । रोशनी 
करना, प्रकाश करना । देह को भस्म करना या 
जलाना । 
उदीप्र--(वि०) [उद्‌ ५८ दीप्‌ रण | दकता 
हु खा, जलता दूच्रा | 
उद्प्र--(वि०) [उ५८द्‌ +क्त] अभिमानी, 
यमंडी | 
उक्ेश-(न०) [उद्‌५८दिश्‌+-घञ्‌ ] वर्णन । 
सविशेष ॒बिवरया । उदाहरण । दृष्टान्त द्वारा 
प्रदर्शन । खोज, च्ननुसन्धान । संक्तिप्त विवरया | 
-निद्‌शपतरे । शतं, इकरार । देतु, कारण । 
स्यान, जगह । मतल, अभिप्राय | 
उदेशक-- (पु) [ उद्‌५८“दिश्‌ + यवुल्‌ | 
उदाहरणा । ( च्र॑कगणित में ) प्रश्न । कठिन 
प्रश्न, कूट प्रश्न | 
उदेश्य--[ उद्‌ ५८दिश्‌ + पयत्‌ ] स्पष्ट या 
इंगित करिये जाने योग्य । लक्षय । इष्ट | (नर) 
अभिप्रेत च्रं | वह्‌ वस्तु जिसको लक्षय में रख 
कर कोई बात कही जाय । वह वस्तु जो ज्रिसी 
काय में प्रवृत्त करे । विधेय का उर्टा, विशेष्य | 
उदु द्योत- (पु °) [उद्‌५८ुत्‌ +- घञ्‌ ] चमक, 
सावर | प्न्य का माग | अध्याय, पर्व, कायड | 
उद्‌ द्राव-(पु०) पोषे इ टना, भागना । 
उद्वत--[उद्‌५८हन्‌ +क्त] उठा हुश्रा, उठाया 
हु त्रा । श्र्त्याधके, बहुत श्रधिक । श्रहुङ्कारी, 
धमंदी, छकडबाज । सख्त । व्याकुल, उदिभ। 
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उद्धार 
विशाल, महान्‌ । गेवारू, बदतमीज ।-- 
मनस-मनस्क-( वि०) श्भिमानी, 


्रक्खड । (पुं०) राजा का पहलवान, राज- 
मल्ल । 

उद्धति-(खी०) [ उद्‌ ^८हन्‌ ¬+ क्तिन्‌ | 
ऊंचाई । अभिमान, घमंड । गौरव । श्राघात | 
प्रहार | 

उद्वम-(पु०) [ उद्‌ ५८^प्मा + श, धमदेश | 
बजाना, फएूकना । सांस लेना । दम फूलना । 

उद्धरण--(न ०) [उद्‌ «८ह + ल्युट्‌ | खीचना, 
उतारना । खीच कर निकालना | दुहाना । 
नामोनिशान मिना । ऊपर उठाना | वमन 
करना । मुक्ति, मोक्ञ । ऋण से उक्नृया होना । 
किंसी उक्ति या लेख का दृसरौ जगह अविकल 
रखा जाना, चवतरण । 

उद्धत , उद्धारक--(वि ०) [उद्‌५८द + तृच्‌ ] 
[उद्‌ ५८ह -- एवुल्‌ | ऊपर उठनेवाला, ऊचा 
करने वाला । भागीदार, साकीद्‌ार | 

उद्धष--(वि०) [उ्रुत हशर यस्य॒ यस्मिन्‌ वा 
ब्र° स०| हष्रित, प्रसन्न | (पु०) [प्रा० सण] 
ब्रष्ठी भारी प्रसन्नता । किसी काय को स्मारम्भ 
करने का साहस । [ब्र० स °| त्योहार, पव | 

उद्धषेणए--( न° ) [ उद्‌५८द१्‌ + ल्युट्‌ ] 
उत्साहृवद्धन, जान डालना । रोमाञ्च, शरीर 
के रोगगंकाखडाहोना। 

उद्धव--(पु°) [उद्‌ ५८ धू +- रच्‌ ] यज्ञामि | 
उत्सव, पर्वं | एक यादव का नाम जौ श्रीकृष्ण 
कामित्रया। 

उद्धस्त-(वि०) [ ब स° | हाय वदयि या 
उठटाये हूर । 

उदद्वान--(*न० ) [उद्‌५घा ~ ल्युट्‌ | यज्ञ- 
कुड । उगाल, वमन । 

उद्वान्त-( वि० ) [उद्‌५८घा {- म (बा०)| 
उगला हुता, वमन किया हूच्रा | (पु) हाची 
जिसका मद चूना बन्द हो गया हो | 

उद्धार-(पु०) [ उद्‌ ५८८ ¬ घञ्‌ | मुक्ति, 
घुटकारा, त्राणा । उपर उठाना । सम्पत्ति का 


उद्वारण 


वह भाग, जो बरावर बटने के लिये श्रलग 
कर लिया जाथ | युद्ध की लूट काक्वा भाग 
जो राजा काहयोता है। मणा सम्पत्ति कौ 
पुनः प्राति । मोक्त, नैसर्गिक श्वानन्द | 

उद्धारण-(न°) [उद्‌५८४्‌ + यिच + व्युट्‌ | 
निक्ालना | ऊपर उठाना । ब्रचाना ( किसी 
सङ्कट से) उत्रारना | 

उद्रूर--(वि ०) [उद्‌ ५८घुर्‌ + क| भारमुक्त | 
स्वतंत्र । हद्‌ । निडर । भारी । परिपू । गादा 
सघन । योग्य | 

उद्धत-[उद्‌५८घू +क्त] हिला हुत्रा । गिरा 
हरा | उठाया हुता | ऊपर फेला हुच्रा 
उन्नत । 

उद्व नन--(न ०) [उद्‌ ५८४ 1- णिच्‌, पुक 1 
स्युर्‌ ] ऊपर फेंकना | ऊपर उठाना । हिलाना | 

उद्पन--(न०) [ उद्‌+^धृप्‌ +ल्युट्‌ | धूप 
देना | 

उद्धलन-८ न° ) [उद्‌ - धूलि + णिच्‌ 1 
ल्युट्‌ ] चूणं करना, पीसना, धूल या चूण 
युरकना । 

उद्ुषणए--(न ०) [उद्‌५८धृषरू +- ल्युट्‌ | शरीर 
के रोगयोंकाखंडा होना। 

उद्धत-[ उद्‌ 4८ह वा५^८घ्‌ +क्त | निकाला 
हुश्रा । ऊपर खीचा हुश्रा । जड़ से उखाडा 
हुश्ा, नष्ट किया हुच्रा | न्य स्थान से ज्यो 
कात्यों लिया हूच्ा। वमन क्रिया हृच्रा। 
अनावृत । (प°) गांव की प्राचीन धटनाश्चों 
के जानकार ब्द्धजन। 

उद्धुति-(खी०) [ उद्‌ वा९८ षृ + 
क्तिन्‌ | खीचना, खचकर बाहर निकालना | 
किसी अन्य का कोद श्रंश उतार लेना। 
व्रचाना । चुडाना । 

उद्‌ मान--( न° ) [ उद्‌^८^्मा +स्युट्‌ | 
अंगीटी, शरलाव | 

उद्धथ- (पु ०) [ उद्‌ ५८उन्म्‌ ~ क्यप्‌ नि° 
साधुः] नद्‌ । 
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उद्धासिन्‌ , उश्षयुर 

उद्‌बन्ध-(वि०) |चत्या° स०] बरंषनमुक्त ॥ 
ढीला । 

उदूबन्ध-(पं०), उदूबन्धन-(न०) [उद्‌५८ 
बन्ध्‌ +- घञ्‌ | | उद्‌५८बन्ध +ल्युट्‌ | लट- 
काना, टंगना । स्वयं फांसी लगा लेना | 

उदू बन्धक--(पु०) [ उद्‌ ५८बन्भ 1- यवुल्‌ | 
एक जाति जो घोषी का कम करती है। 

उद्बल--(वि ०) [ब० स °| मजबूत, ताकतवर ॥ 

उदूबा्प--( वि; | ब० स° | प्रातुं सेः 
परपूण | 

उद्बाहु --(वि०) [ब ° स०| बह उठये हूए । 

उद्‌ बुद्ध-| उद्‌५८बुध्‌-[ क्त | जागा हुषा | 
उत्तेजित । खुल। हूश्चा | स्मरण कराया हुश्रा। 
स्मरण किंय। हुखा | 

उदूबोध-\ पु) [ उद्‌५८बुघ्‌ ~+ घन्‌ | 
जाग्रति । स्मृति । याद्‌ करना | 

उद्बोधक-(वि ०) [उद्‌५८बुध - णिच्‌ + 
यवुल्‌ | बोध कराने वाला । याद्‌ करने बाला ।' 
चेतने वाला, ख्याल कराने वाला । उप्त 
कराने वाला । (प°) सूयं का नाम 

उद्बोधन--(न ०) [ उद्‌ ५८८बुध्‌ +- रिच्‌ + 
ल्युट्‌ | जगना । स्मरण दिलाना । मामूली 
डांट-पट के साय समभना, चेतावनी देना 
(एडम निशन) 

उद्धट-(वि ०) [ उद्‌५८मय्‌ {श्प | स्वो- 
तम । मुख्य । प्रबल । प्रचण्ड । (प°) सूप । 
कदु रा, कच्छप । 

उद्धव (घु) [ उद्‌५८य्‌ {चप ] उत्ति, 
सृष्टि, जन्म । उद्गुमस्थान । विष्णु का नाम | 

उद्धाव-(पु °) [उद्‌ ५ भू ।-घञ्‌ | उत्पत्ति, 
प्रादुभाव । विशालता । 

उद्भाबन--(न°) [उद्‌५८^मू+- णिच्‌ +ल्युट्‌ | 
उत्पादन । सोचना । कल्पन! करन! । उपेक्ता 
करना । कहना । 

उद्धास- (प°) [उद्‌ ५८ भास्‌ -1- घञ्‌ | चमक, 
प्रामा, कान्ति, च्व | 

उद्धासिन्‌ , उद्भासुर--(वि° ) [उद्‌५८^भाख 


उ्धिद्‌ _ 
+-णिनि ] [ उद्‌ «८ भास धुर ] दति 
मान्‌ । चमकीला । 

उद्धिद्‌-( वि०) [ उद्‌८भिद्‌ + जप. । 
धरती फोड कर उगने या निकलने वाला । भेदक । 
तो डालने वाला । 

उद्धिद--(वि०) [उद्‌५८भिद्‌ + क] उगनेया 
निकलने वाला । (प°) चुर प्रखरा | 
योधा । उत्स, भरना ।--विदया-(सत्री°) 
चनस्पपि-विक्ञान । 

उद्धत-[उद्‌५८म्‌ 1. क्त] उलयन्न हुन | पैदा 
क्वि श्रा । विशाल टृन्द्रियगो चर । 
उद्ति-(ली) [उद्‌ + क्तिन्‌ 1 
उत्ति, पेदायश । समृद्धि, उन्नति । 
उद्धद.- (°) उद्धदन--(न०)[उद्‌५८भिद्‌ 
-|-घम्‌ ], [ उद्‌५८मिद्‌ +ल्युट्‌ | बेभन । 
फोड कर निकलना । दिखलादई पडना । 
्रादुरमाव । बाद । भरना । रोगो का खड़ा 
हान! । 

उदु श्रम- (पु °) [उ भरम्‌ ।- चन्‌ | वूमना; 
चक्र खाना । (तलवार को) वमाना | खेद | 
उदू श्रमण--( न° ) [उद्‌५८ भ्रम्‌ । स्युर्‌ । 
धूमना-फिरना } उठना निकलना । 

उद्यत--{ उद्‌ ^^ यम्‌ । कत ] उटाया द्ृच्रा। 
निरन्तर उन्रोगकारी, परिप्रमी । ताना हुश्रा। 
तल्यर, तुला दुखा । अनुशासित । 
उद्यम--(षु०) [उद्‌५८यम्‌।-घन्‌ , न ब्द्धः। 
उठाना, उन्नयन । सत्य उद्योग, श्रम्यवतताय । 
तत्परता, तैयारी ।--शरुत्‌-( वि०) कठिन 
परिभरम करने वाला । 

उद्यमन--८ न° ) [ उद्‌५«८यम्‌ 1 णिच्‌ ~ 
स्युटू | उठाना । ऊपर फंकना | 

उद्यमिन्‌--(वि%) [उम ।इनि] परिभरमी । 
चपप्यवसायी । 

उद्यान-( न° ) [उद्‌५८वा +ल्युट्‌ | बहिः 
ममन । उपवन, बाग, च्रानन्दवाटिका । प्रयो- 
जन ।--पाल,--रक्तक-(पु०) माली । 

उध्यानक--(न °) [उद्यान + कन्‌ | बाग । 
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< 
उद्रधन 


उद्यापन--(न) [उद्‌ ५८या + णिच्‌ › पुक्‌ 1 
त्युट्‌ ] चरारंभ । त्रत आदि की समाति | 

उद्योग- (पु) [उद्‌५८युन्‌ +-घञ्‌ । प्रयत्न, 
प्रयास | उन्म, कामधंघा । श्रम, मिहनत । 

उद्योगिन्‌-(वि०) [ उद्‌५८युन + पिन्‌ | 
क्रियाशील । चअध्यवसायी । परिपरमी । 

उद्र--(पु०) [५८२नद्‌ [सक्‌ ] एक जलज, 
ऊद्‌ ्रिलाव । 

उद्रथ--(पु °) [उद्गतो रथो यस्मात्‌ ग° स | 
रय की धुरी की कील या पिनि। मुगा | 

उद्राव--(पु०) [ उद्‌५८२-1 घञ्‌ ] शोस्युलः 
होहर्ला, कोलाहल । 

उद्रिक्त [ उद्‌५८२च्‌ +क्त । ब्दा हूुत्रा | 
अत्यधिक, विपरूल । स्पष्ट, साफ । 

उद्रज--८ वि ° ) [उद्‌ «८खुज्‌ 1- क] तोढना। 
नष्ट करना | उखाइना । 

उद्रक-(वु०) [ उद्‌^८२ब्‌ +न्‌ ] बदिः 
बटूती । पधिकता, विपुलता । एक र्था 
लंकार । 

उद्रत्सर--(षु०) [ उद्‌५८वस्‌ + सरन्‌ | वष 
साल । 

उद्रपन-(न०) [उद्‌५८वप्‌ -1- ल्युट्‌ | भट । 
दान । उडेलना । उखाडना । 

उद्रमन- (न°), उद्रान्ति-:खी °) (३९.५८ 
वम्‌-ल्युट्‌ ], [ उद्‌५८वम्‌-1क्तिन्‌ | वमन, 
उव्रकाई । 

उद्रत- (पु ०) [ उद्‌ + वृत्‌ घन्‌ | बचत । 
रथिकता | शरोर मे तेल-फुलेल कौ मालिश 
या उब्रटन | 

उदर्वन--(न०) [उद्‌५८इत्‌ + ल्युट्‌ | ऊपर 
जाना । निकलना । बाद (पोधों की)। 
समृद्धि । करवट केना । उठ खड़े होना | 
पौसना | उवटन लगाना । तेल-फुलेल की 
मालिश । 

उद्र्धन--( न° ) [ उद्‌.५८दृध्‌ + ल्युट्‌ । 
उन्नति । क्लिपाकर या धीरे-णोरे हंखना । 


उद्‌ 


पवन के सप्त पयं में से चौथा । विवाह | 

उद्रहन--(न ०) [उद्‌ ५८८वह्‌ +-स्युट्‌ | विवाह | 
सहारा | ऊपर उटाना। ले जाना | सवारी 
करना | | 

उद्रहा--(स्री °) [उद्रह्‌ + टाप्‌ | बेटी, पुत्री] 

उद्रान--(वि०) [उद्‌ ८ वेन्‌ ।-घञ्‌ ] उगला 
टुच्रा, रोका हूश्रा | (न°) वमन उगाल | 
्ंगीटी | 

उद्वान्त-( वि० ) [उद्‌५८८वम्‌- क्त वमन 
करिया हुच्रः, रोका हुश्रा | [उद्गतं वान्तं मदो 
यस्मात्‌ ब° स०| मद्रहित । 

उद्वाप--(पु०) [उद्‌ ५८ वप्‌ +- घञ्‌ | उन्मूलन | 
वहिर्नेक्तेप । ह जामत, क्लोरकमं | 

उद्वास--(पु०) [ उद्‌ ५८ वस्‌ +- घञ्‌ ] देश- 


निकाला | त्याग। वध यक्षीय संस्कार 
विशेष 
उद्ासन--( न° ) [ उद्‌«^वस्‌ + णिच्‌ ~ 


ल्युट्‌ | निकालना, देश-निकाला देना | 
त्यागना । निकाल लेना या निकाल करल 
जाना (आगसि )| वध करना| यज्ञ के 
पहले असन विधाना आदि | 

उद्षह-(पु °) [उद्‌ «८ वह्‌ + घञ्‌ [ उठाना | 
संभालना । विवाह, परिणय । 

उद्राहन--{ न° ) [ उद्‌ ५ वह्‌ +- रिच -[ 
ल्युट्‌ | उपर ले जाना } विवाह | एक बरार 
जोते हुए खेत को जोतना । चिता | 

उद्राहनी--(सखरी°) [उद्वाहन +ङीप्‌ ] रस्सी, 
डोरी । कोड | 

उद्राहिक--( वि° ) [ उद्वाह ।- ठन्‌ इक 
विवाह्‌ सम्बन्धी | 

उद्वाहिन्‌--( वि ) [ उद्‌८वह्‌ + शिनि 
उटनि बाला । विवाह करने वाला । 

उद्वाहिनी- (ली °) [उद्वाहिन्‌ + ङीप्‌ † रस्सी 


उदटिभ-( वि० ) [उद्‌५८विन्‌ क्त] बुःखी 
सन्तस, शोक्प्लयुत, उदास । 


२२६ 
उद्रह--(पु०) [ उद्‌+८वह्‌ +- श्नच्‌ | पुत्र । 


--~ 


उन्द्न 

उद्रीक्षण--(न°) [उद्‌ - वि५८ईत्ञ + त्यु | 
ऊपर की शरोर देखना । दृष्टि, नेच | 

उद्रीजन--{न ०) [उद्‌ «८ वीज्‌ +ल्युट्‌ ] पंखा 
केरना । 

उद्.हण--(न ०) (उद्‌ ५८ बृह +ल्युट्‌ | वदती, 
बाट्‌ | 

उद्रनत्त--( वि० ) | उद्‌^८वृत्‌ क्त ] उठा 
दुश्रा | ऊँचा क्रिया हु | उमड कर बरहा 
हुता । उजड़ू | 

उद्रेग-(पुं°) [उद्‌५८विज+- घञ्‌ | कोपना, 
यरथराना | भवडाहृुट, विकलता । भय | 
चिन्ता । आश्चयं । (न °) सुपारी | 

उद्वेजन--(न°) [उद्‌५८बिन्‌ {ल्युट्‌ ] विक- 
लता, व्याकुलता | पीड़ा, कष्ट, सन्ताप | 
खेद्‌ | 

उद्वेदि-(वि०) [ब० स] जरह की वेदी डच 
हो थवा उचस्यान से युक्त | 

उद्रेप--(पुं०) [मरा० स] कोना, यरथराना 
अत्यधिक प्रकम्प | 

उद्रेल--(वि०) [अत्या स°] उमड़ कर्‌ बहे 
वाला । मय।दा का अतिक्रमण करने वाला | 

उद्रेल्लित-- [उद्‌५८ेव्ल्‌ क्त] कोष हु | 
उद्भाला हुच्ा ! (न०) हिलन~इलना | 

उदवेष्टन--(वि%) [उद्गतं, वे्टनात्‌ ग° स | 
ढीला किया हूख्रा । खुला हूुत्रा । मुक्त, बंषन- 
रहित । (न°) [उद्‌ ५८^वेष्ट्‌ +ल्युट्‌ | चायं 
प्रोरसे धेरनेया ठकने कौ क्रिया| वेरा 
हाता | पीठ या नितंब की पीडा। 


उद्रोदु-(पु०) [उद्‌ ५८ वह्‌ +-तृच्‌ ] पति । 
उधस्‌--(न०) (\८२न्द्‌ [-श्रघुन्‌ | दूष देन 


वले पुत्रों कारेन, लेवा | 
+ उन्दू--रु० पर० सक ० भिंगोना, तर 
करना, नम करना | उनत्ति. उन्दिष्यति 


ोन्दीत्‌ । 
उन्दन--( न° ) [ ^८उ्द्‌ -व्युट्‌ ] नमी, 
तरी । 


उन्द्रु) उन्ठुर्‌ 


उन्दरु, उन्दुर , उन्दुरु , उन्दृरु-(पुं°, 
[ ५८ उन्द्‌ + श्र | [ ५८उन्द्‌ {उर 
[५८उन्द्‌ +- उरु], [५८उ्द्‌ + ऊर | चह । 

उन्नत--(वि०) [ उद्‌^^नम्‌ [क्तं | उठा 
ह्र ऊँचा। च्रगे बदा हुश्रा। आे। 
विद्या, कला श्रादि में च्रगि बरदा हुत्रा। 
सम्य | ककुद्‌ (डल्ला) वाला । (प°) त्रज- 
गर | (न ०) ऊंचाई | --श्रानत, (उन्नतानत) 
-( वि० ) विप्रम, ऊचा-नीचा ।--चरण- 
(वि ०) व्ररोक बदुने श्रौर फैलने वाला । पिद्भले 
परो प्र खडा ।--शिरस्‌-(वि०) ब्रह 
अभिमानी | 

उन्नति-(स््री ०)[उद्‌ ^^ नम्‌ - क्तिन्‌ | ऊचाई, 
चटाव | व्रद्धि । तरक्ी | गरड की पत्नी | 
--ईश, (उन्नतीश)- (पु) गरुड क! नाम । 

उन्नतिमत्‌-(वि ०) [ उन्नति +मतुप्‌ | उठा 
या निकला हुच्रा | उत्तंग, ऊचा | 

उन्नमन--(न °) [ उद्‌ «^ नम्‌ ल्युट्‌ | ऊपर 
ले जाना, उ०ाना ! उन्नति करना । श्रभ्युदय | 

उन्नम्र--(वि ०) [उद्‌ ५८ नम्‌¬+-रन्‌ | सीधा | 
ऊचा। 

उन्नय, उन्नाय--(पु ०) [ उद्‌ «८ नी -{- अच्‌ | 
| उद्‌ ५^नी + घञ्‌ | ऊपर चदृना, ऊपर 
उठना । ऊंचाई, चद्ाई | सादृश्य, समता | 
परटकल | 

उन्नयन--(न०) [ उद्‌५८नी +-्युटू | ऊपर 
उठाना] ऊपर सीचकर पानी निकालना। 
विचार । ्टकल | कं रखने का बरतन । 
(वि०) [ ब० सम] जिसकी आंखें उपर 
उटीदहो। 

उन्नस--( वि०) [ उन्नता नासिका यस्य बर 
स० | ऊंची नाक वाला | 

उन्नाद्‌- (प°) [उद्‌५८ नद्‌ + धन्‌ | चिल्ला- 
हट । गञ्चार, पक्ियां को चह्क या कूजन । 
( मक्खियों की ) भिनभिनाहट । 

उन्नाभ--(वि०) [उन्नता नामिः यस्य ब ° स०| 
जिसकी नामि उभरी हृदं हयो ¦ तोद बाला । 
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उन्मनस, उन्मनसक 


उग्नाह-(पुं०) [उद्‌५नह्‌ 1 पम्‌ | चग को 
च्मरोर निकलना । प्रचुरता । दप । काजी, यह्‌ 
चावल के माड से ब्रनाया जाता है | 

उन्निद्र--(वि०) [ उद्गता निद्रा यस्मात्‌ ब 
स० ] निद्रारहित, जागता हूच्रा । फेला हुत्रा, 
पूरा फएूला हुच्रा | 

उन्नेतृ--(वि०) [ उद्‌ ५^नी + वरच्‌ ] ऊपर 
उटनि वाला, उन्नति कराने वाला । परिणाम 
की च्रोर ले जने वाला । (पुं०) सोलह प्रकार 
के यज्ञ कराने वालो मेसेएक। 

उन्मञ्जन--( न” ) [ उद्‌५/लन + लट्‌ ] 
पानी से ब्राहर निकलना | 

उन्मत्त--(वि ०) [उद्‌५८मद्‌ 1 क्त] मदमता, 
नशे मं चूर । पागल, सिद्धी । च्रकडा हु्रा, 
पूला ह | व्हमी, उचङ्गी, प्रेतविशित । 
(प°) धतूरा -- कीति, वेश-(पु ०) शिव 
जी का नाम ।--गङ्ग-(न °) वह्‌ प्रदेश जहां 
गङ्गा जी का हरहूराना प्ररल सूपसे होता है । 
--दशन,--रूप-(वि०) देखने मे या शङ्क 
से पागल ।- प्रलपित-( न° ) पागल कौ 
बरहक, मतवाले की ब्रकवास | श्रथ-संगति- 
रहित वतिं ।--लिङ्गिन्‌-(वि०) पागल होने 
का बहाना करने वाला | 

उन्मथन--( न° ) [ उद्‌ +^ मथ्‌ +-व्युट्‌ | 
हिलाना-इलाना । परक देना । गिरा देना! 
मारण, बध | 

उन्मद्‌--(वि ०) [उद्गतो मदो यश्य ब° स°| 
नशे मे चुर। पागल । (पुण) [ प्रा स] 
पागलपन । नशा | 

उन्मदन-(वि०) [ब ° स०| प्ेमासक्त, प्रेम में 
विहृल । 

उन्मदिष्यणु--(वि °) [उद्‌५८मद्‌ + इष्णुच्‌ | 
पागल । मदमाता, नशे में चूर । 

उन्मनस्‌ , उन्मनस्क--(वि ०) [उत्कपिठतं 
मनो यस्य ब० स], [ब० सम, कप्‌ | उद्धिग्न 
विकल, व्याकुल, बेन | मिन्नविह्भोह 
संतप्त । उल्क, लालायित। 


उन्मन्थ 


उन्मन्थ--(पुं०) [उद्‌ «८ मन्य्‌ घन्‌ | विक- 
लता । हत्या | 

उन्मन्थन--( न° ) [ उद्‌ «८ मन्य -ल्युद्‌ ] 
हत्या । लकड से पीना । क्लोम, उद्वेग | 
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उपकथा 


उन्मील-(पु °), उन्मीलन-(न०) [ उद्‌ 
५८ मील्‌ + घञ्‌ | [ उद्‌ «८ मील्‌ +-स्युट्‌ | 
बुलना ८ श्रख का ) | खिलना । श्रंकन | 


| व्यक्त होना । 


उन्मयुख--( वि० ) [ ब° स० | चमकीला, | उन्मुख--(वि ०) [उद्व सुखं यस्य ब स°] 


चमकद्‌ार | 

उन्मदन--( न° ) [ उद्‌५८मृद्‌ +ल्युट्‌ | 
मलना, रगषना । शरीर में मलते काएक 
सुगधित द्रव्य । हवा शुद्ध करना | 

उन्माथ-(पुं ०) [उद्‌५८मय्‌ + घन्‌ | पीड़ा | 
स्लोम । हृत्या | जाल | 

उन्माद--(वि ०) [उद्‌५८मद्‌ धन्‌ | पागल, 
सिरी । डविाडोल । (प°) पागलपन । बष्टी 
फाल या क्रोध | मानसिक रोग विशेष जिसते 
मन च्म बुद्वि का कार्यक्रम शरस्तव्यस्त हो 
जातादै। रसकं ३३ सञ्चारी भावांमेसेएक 


जिसपर वियोगादि के कारणा चित्त डिकाने नहीं 


रहना । खिलना, प्रस्फुटन । यथा---“उन्मादं 
यीश्य पद्मानाम्‌! ।--पाहिव्यदपं ण 
उन्मादन--(वि०) [ उद्‌५८मद्‌ + णिच्‌ + 


ल्युट्‌ | उन्मत्त करना | (पुऽ) कामदेव के 


पाच व्राणोंमेसे एक। 


उन्मान--(न०) [ उद्‌५^मा {ल्युट्‌ ] तोल, 


नप | म्य, कौमत | 
उन्मागे--(वि ०) [ उत्कान्तो मार्गम्‌, अत्या 
स० | असन्माग मं जाने वाला, कुपथगामी । 
(प°) [धा° स०] कुपंय । निकृष्ट आचरण, 
बुरी चाल । 

उन्माजन--(न०) [उद्‌५८मृज्‌ + णिच्‌ + 
ल्युट्‌ | सगड, मालिश । पोना । काडना | 

उन्मिति- (ली ०)[उद्‌५८मा + क्तिन्‌ ] नप | 
मूल्य । 

उन्मिश्र--(वि०) [प्रा० स०] मिश्नित, मिला- 
वटी | 

उन्मिषित-(वि °) [उद्‌५८मिष ¬-क्त] खुला 
हुश्रा । खिला हृश्रा । (न>) दृष्टि, नजर, 
निगाह्‌ | 
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ऊपर मुह किये, ऊपर को ताक्रता हुश्रा। 
उत्कण्ठा से देखता दश्वा । उक्ताटत, 
उस्ुक । उद्यत, तैयार । 
उन्मुखर- -{वि ०) [प्रा° स०] कोलाहल मचाने 
वाला, शोर-गुल करने वाला | 
उन्मुद्र--(वि०) | उद्गता मुद्रा यस्मात्‌ ब° 
स०] विना मोहर या सोल का | खुला हुञ्रा। 
फरक कर वटाया हूच्ा या फुलाया हुच्रा | ताना 
हुच्रा, खींच कर बरदराया हूच्रा। 
उन्मूलन-( न° ) [ उद्‌«८मूल्‌ + ल्युट्‌ ] 
जड से उखाडना, समूल नष्ट करना । 
उन्मेदा-(च््री°) [प्रा० स०] मुराई, मोटापन । 
उन्मेष--(षु०), उन्मेषण- (न) [ उद्‌५८ 
मिप्‌ +-घ्रन्‌ } उद्‌५८मिप्‌ +- ल्युट्‌ ] खुलना 
(परं क) । खिलन। | स्फुरण । प्रकाश । 
उन्मोचन--(न०) [ उद्‌ ५८१ृच्‌ +व्युट्‌ ] 
ग्बोलने की क्रिया | दीला करने की क्रिया| 
। ०) यह्‌ उपसग जव किसी क्रिया 
य संज्ञावाची शब्द के पूवं लगाया जाता है, 
तव यह निम्न र्थो का बोधक होता है :- 
सामीप्य, साजिध्य | शक्ति, योग्यता । व्याति | 
उपदश । मघ्यु, नाश । त्रुटि, दोष । प्रदान | 
क्रिया, उव्रोग । आरम्भ । अध्ययन । सम्मान, 
पूजन । सादृश्य । वशित्व | ऋश्रेष्टत्व | 
उपकण्ठ--(वि ०) [उपगतः कयठम्‌ चऋत्या० 
स०| समीप का नजदीकी । (पुं° न°) [प्रा 
स०| सामीप्य | प्राम कीसीमाके भीतरका 
स्यान । घोडे की सरपट चाल्ल | (शभ्य>) 
[श्रव्य० स°] गरदन के ऊपर, गले के पास | 
पास मे, पडोस मे। 
उपकथा-(ख्री२) (प्रा स०] होरी कषान, 
गतप | 


उपकनिष्ठिका 
उपकनिष्ठिका (खरी ०) ` [अत्या ° स०| कनि- 
षिका के पास की उंगली, अनामिका | . 
उपकरण-({ न°  उप१५८ +-व्युट्‌ | 
प्नम्रह । सामान, सामग्री । च्रौनार, हयि- 
यार । यन्त्र । च्राजीविक। का द्वार, जीवनो- | 
पयोगी कोह वस्तु | रार्जाचहन (त्र, दण्ड, 
चवर प्रादि ) | 
उपकणन--(न०) [ उप१५८कयं ¬व्युट्‌ | 
श्रवणा, सुनना । ` 
उपकणिका- (ली ०) [उपकर्या, ऋअन्य० स 
+-कन्‌- टाप्‌ , इत्व] छफवाह, जनश्रुति । 
उपकतृ (वि ०) [उप१५८कृ ~ तृच्‌ ] उपकार 
करने वाला । 
उपकल्पन--( न° ), उपकल्पना-{स्री ०) 
[| उप१५८कृप्‌ +-िच्‌ +-व्युट्‌ | [उप५८कृप्‌ 
+ णिप्च +युच्‌ | तैयार करना । श्रायोजन । 
बनाना । मिथ्या रचना । कोई बात सिद्ध 
करने के लिये पहले से ही कल्ल मान लेना | 
जोबात प्रमाणित को जा सक्ती हो या 
जिसके सव्य होने को संभावना हो उसकी 
कल्पना पहले से कर लेना (हाइपापेसिस) । 
उपकार-(पु°) [उप५८कृ + घ्रञ्‌ ] परेवा | ` 
सहायता । अनुग्रह । चखामूपण्‌ । बरदनवार | 
उपकारी--(लख्री °) [ उपकार - ङोषू ] शाही 
खेमा | राजप्रासाद्‌ । सराय, धमशाला | 
उपकायो-{ख्री °) [३१५८ कृ + ययत्‌, टाप्‌ | 
शाही खेमा । राजमवन । पायशाला । समाधि 
स्यान | 
उपकुख्ि- (प°), उपकुख्िका- (स्री ०) [उप 
५८ कुच्‌ [कि | [ उपढुचि कन्‌ , टाप्‌ | 
क्तोरी इलायची । स्याह जीरा | 
उपकुस्भ--(वि ०) [त्या० सम समीप का। 
केला | (न्य ०) [अव्य ० स० | घडे के पास | | 
उपकुबोण--(पु ०) [ उप ५८ + शानच्‌ | 
ब्रह्मचरी, जो ग्रहस्य हने की इच्छा रखता 
हो । 
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उपग 








उपकुल्या-- (खरी °) [उप५८कुल्‌ ~~ अध्न्यादि 
निपातनात्‌ साधुः| नहर, खार । 
उपकरूप-- (वि ०) [ऋअ्या० स] कुँ के समीप 
का | (न०) [प्रा सन] द्धौ कुच्रां। 
(अन्य ०) [श्व्य० स०| कुएं के समीप । 

उपरति, उपक्रिया--{खी°) [ उप५८क + 
क्तिन्‌ |, [ उप^८कृ + श | उपकार, भलाई । 
अनुग्रह, कृपा । 

उपक्रम-(पुं ०) [उप५८करम्‌+- घन्‌ | ख।रम्भ। 
अनुष्ठान । रोगरा की प्रसिविया | दमानदार को 
परीक्ता । चिकित्सा, इलाज । सामीप्य । लेख 
या भाप्रण कं) उटान, प्रस्तावना । 

उपक्रमण-(न०) [ उप^८क्रम्‌-स्युट्‌ | 
समीपागमन | ऋखनुष्ठान | शखरम्भ | चिकित्सा | 

उपक्रभणिका- (ल्ली ०) [ उपक्रमण डीप्‌ 
कन्‌ , यप्‌ , हृस्व | भूमिका, विषयसूची | 

उपक्रीडा--(ल्री °) [ त्या ० स° ] चौगान 
खलने के लिये मदन । 

उपकोश-(पु°), उपक्रोशन--(न०) [उप 
«कृश्‌ + धञ्‌ | | उप१५८क्‌श्‌ +व्युट्‌ | 
निद्‌। । फटकार, ड टि-उपट, भत्सन। | 

उपक्रोष्टर-(वि °) [उ१५८८्रर्‌ + तृच्‌ ] निदा 
करने वाला । (पु०) (रकता दुखा) गघ। | 


 उपक्वण, उपक्वाण--(न ०) [ उप^८कय्‌ 


1 अप्‌ | | उप५८क्ण्‌ घञ्‌ | वीणा क] 
भमेनकार । 

उप्तय- (पु ०) उप^८ ज्ञि - अच्‌ | पवनति। 
कमी, हास, घररती | व्यय | 

उपक्तेप-- (पु) [ उप^८द्तिष्‌ [भन्‌ ] 
तरुमाना | भमकी । चआ्रक्तेप । अभिनय के 
प्रारम्भ में अभिनय का सक्षत वरत्तान्त-कथयन। 
संकेत । चचां | 

उपक्तेपण--(न०) [उप^५८क्तिप ¬+-व्युट्‌ | नीचे 
फक्ना या गिरना । दोष्रारोप करना । सेकेत | 
शृद्र का खाद्य पदाय ब्राह्यणा क घर मे रखना। 

उपग--(वि ०) [उप५८गम्‌ +ड] समीप श्राया 
हृश्चा । पीक्ठे लगा हूश्ना | सम्मिलित । प्राप्त 
हुश्रा। 


उपगण 


उपगण--(चु०) [प्रा स० ह्ोटी.या अन्तगत । 


श्रेणी | . 

उपगत--(वि ०) [ उप१^८गम्‌ [क्त | गया 
हुश्रा | समोप चाया हुच्रा। ध्रटित | प्रात । 
पनुमूत । प्रतिक्ञात । 

उपगति- (सी?) [ उप^८गम्‌ +-क्तिन्‌ | 
समीपागमन । ज्ञान | परिचय । ` स्वीकृति । 
प्राति । 

उपगम- (प°), उपगमन--(न०) [उप५८ 
गम्‌ +-च्रप | [ उप^८गम्‌ +-स्युट्‌ | गमन | 
समीप गमन । ज्ञान । परिचय । प्राति | समा- 
गम (ची पुरुष का) । सहिता । अनुभव । 
स्वीकृति । प्रतिज्ञा | 

उपगिरम्‌ , उपगिरि-(खव्य०) [ऋअव्य० स०, 
टच्‌ , पन्ते टचून | पवंत के समीप । 

उपगिरि--(पु ०) [अव्या ० स०] उत्तर दिशा 
भं प्रवत के समीप अरवरियत एक प्रदेशका 
नाम | 

उपगु--(खव्य०) [ऋअव्य० स] गौ के समोप | 
(पु °) [अत्या ° स°| ग्वाला, गोप | 

उपगुरु-(पु०) [पा स°०| सहायक शिक्ञक । 

उपगूट--(वि ०) | उप^८गुह्‌ + क्त | द्विपा 
हु खरा | अ्रलिङ्गन [क्रिया हूुख्रा| 

उपगृहुन--( न° ) | उ१५८गुह. +-ल्युट्‌ | 
क्लिपावःदुराव । आलिङ्गन । स्राश्चय, ्रचंमा। 

उपग्रहु--(पु°) [ उ१५८ग्रह्‌ + च्रप्‌ ] केद्‌, 
पकड, गिरतारी । हार, पराजय । कदी 
बंदी । योग, सम्मेलन । अनुग्रह । प्रोत्साहन । 
तोरा ग्रह ( राहु केतु चादि ) | 

उपग्रहण (न°) | उप^८ग्रह्‌ {-स्युट्‌ | 
नजदीक से पकडना, गिरप्तारी, बंदी बनाना | 
सहारा । वेदाध्ययन | 

उपम्राह--(पु °) [उप५८ ग्रह + रिच्‌ -[- शरच्‌ ] 
भट देना । [ कमणि घन्‌ ] भेट । 

उपम्राह्म--(न ०) [उप९८८ग्रह्‌ -[- णयत्‌ | भेट 
नजराना | न 
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| उपघोषण--(न०) 


उपच्छन्दन 

उपघात--(पु°) [उ१५८६न्‌ + प्रस्‌ | प्रहार । 
तिरस्कार । नाश । सश । श्रक्रमय | रोग | 
पाप । [र 

[ उय५८ुष्‌ +-ल्यु्‌ | 
परकट॒न, काशन । ढिंढोर | 
उपश्न--(पुं °) [ उ१५.८हन्‌ {क | सहाया । 
सरलया, पनाह | 
उपचक्र--(पु०) [प्रा० स०| लाल रग का 
हस विक्प | 

उपचक्स्‌--(न०) [मा स०| चश्मा, एेनक । 
उपचय--(प°) [उप५८चि ¬| च्च | सञ्चय । 
बृद्धि, बदृती | ठर । समृद्धि । कुण्डली मं 
लय से तीसरा, क्ट श्रौर ग्यारहरवाँ स्थान । 

उपचर--(प०) [ उप१५८ चर्‌ + परच्‌ | 
उपचार । चिकित्सा, इलाज । 

उपचरण्‌--( न° ) [ उप^८ चर्‌ +ल्युट्‌ | 
समीपगमन | 

उपचास्य--(पु °) [उप५८८चि ¬ यत्‌ | यजञी- 
याथि-विशेष । वेदी । 

उपचार-(पुं ०) [ उप१५८चर्‌ +-घनञ्‌ | सेवा, 
परिचर्यां । पूजन । सत्कार । विनम्रता | 
नवापलूसी । नमस्कार कसे काएक दंग। 
दितरावटी रीतिरस्म । चिकित्सा, इलाज । 
व्यवस्था, प्रबन्ध । धर्मानुष्ठान | व्यवहार | 

, प्रूस, रिश्वत । ब्रह्मना । प्राथना । विसगं के 
स्थान भेंस्‌ च्रौरष्‌ का प्रयोग | 
उपचिति-{ख्ी°) . [ उप१५८चि क्तिन्‌ ] 

ग्रह । बदृती | उन्नति । 

उपचूलन--(न °) [उप^८८ चूल {ल्युट | गरमाने 
का क्रिया, जलाना | 

उपच्छद्‌- (प°) (उप५८छद्‌ †- चिच्‌ {-घ्र, 
हस्व | ठक्कन | चादर । परदा | 

उपच्छन्दन-(न ०) [उप५८ न्द्‌ +- णिच 
+-द्युट्‌ ] मीठीन्मीटी बातें कह कर श्रपना 


काम निकालने की क्रिया । प्रलोमित करनू । 


श्रामन््रण देना, न्योता । ,. 


उपजन 


उपजन--(पु०) [ उप^८^जन्‌ ।- च्रच्‌ । 
उत्पत्ति । बृद्धि । मूल । श्रलण से जोद्धी 
ब्दा हृदं वस्तु । शरीर । 

उपजल्पन, उपजल्पित--( न° ) [उप५८ 
जल्य्‌ +ल्युट्‌ | [ उप५८जल्य्‌ +-क्त (मावे) | 
वार्तालाप । 

उपजाति--{खी °) [ श्चप्या० स° ] इंद्रवज्रा 
रोर उपेन्द्रवज्रा तथा इद्रवंशा श्रोर वंशस्थ के 
मेल से बनने वाले वरावृत्त | 

उपजाप--(पु ०) [उप५८जप्‌ ¬+ घम्‌ | चुप- 
चप कानमं कहना या ब्रतलाना| वैरी के 
मित्र के साय सन्धि के गुपनुप पैगाम | राज- 
क्रान्तिकें लिये रसन्तोप्र का ब्रीज-वपन। 
विच्द्‌, लगाव | 


रप जीवक, उपजीविन्‌. (पु) [उ१५८जीव्‌ ` 


-†- एवुल्‌ |; [ उप५८ जीव्‌ {यिनि | दूसरे के 
प्रभार पर रहने वाला, परतंत्र, अनुचर । 

उपजीवन--( न° ), उपजीविका- (स्री °) 
[उप५८ जीव्‌ -{- ल्युट्‌ |, [उप१५८ जीव्‌ ¬+- क्वुन्‌ | 
जीविका, रोजी । निव।ह्‌ | जीविक्रा का साधन 
सम्पत्ति शादि 

उपजीभ्य--( वि° ) [ उप५८जीव्‌ - पयत्‌ | 
जीविका देने वाला । संरक्तकता प्रदान करने 
वाला । लिखने के लिये सामग्री प्रदान करने 


वाला (सर्वेष कविमुख्यानाम्‌पजीव्यो भवि- | 
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ष्यति ।--महाभारत ।--(पु०) संरक्तक ॥ ` 


धार या प्रमाण जिससे कोह लेखक पने ` 


लेख की सामग्री पावे 

उपजोष-(पु°), उपजोषण--(न०) [ उप 
ज॒प्र-{-घञ्‌ | | उप५८जष्‌ +ल्युट्‌ ] स्नेह । 
भोगविलास । 

उपज्ञा-(खी ०) [ उप^८जञा + च्रङ ] वह 
रान जो स्वयं प्रा्त किया दहो, परम्परा से पातत 
न ह्र हो । एेसे कायं का श्रनुशन जे पूर्व 
मेकभीन किया गयादहो। 

उप्ढौकन-( न° ) | उ१५८८ौक्‌ +ल्युट्‌ ] 


नजर, भट, उपहार । 


~~~ -----~ --~----~~~~_-~------ - ~ ~ 


उपदेशक 


उपताप-(पु०) [उप५८तप्‌ +- घञ्‌ | गमी, 
उष्ाता । क्लेश, पीड़ा, शोक । सङ्कट, 
विपत्ति | रोग, ब्रीमारी । शीधता, हडबडी । 

उपतापन---( न° ) [उपतप्‌ {णिच्‌ 
सयु | गमना । सन्तप्त करना, कष्ट देना | 

उपतापिन्‌--(वि ०) [उपताप --इनि] गरमाया 
हुश्रा, गम, उष्ण | सन्तप्त, पीडित । बीमार | 

उपतिष्य्र--( न० ) [श्र्या० सुं चछश्लेषा 
नक्षत्र क। नाम । पुनवैदु नक्तत्र का नाम । 

उपत्यका-- (खरी °) [उप त्यकन्‌ ] पवैत के 
नोचे की भूमि, पहाड़ की तली, पहाइ की 
तराई । 

उपदरा-(पु०) [ उप^८दंश्‌ + -घ्रञ्‌ | वह 
वस्तु जो प्यास या भूख को भटकवि । उसन, 
डंक मारना | गमी की ब्रीमारी, आ्तशक | 

उपदशेक-- (घु ०, [ उप 4८दश्‌ +-णिच 
यवुल्‌ | मागद्शक । द्वासपाल । [उप५^८दश्‌ 
-{- रवुल्‌ | गवाह, सान्त | 

उपदश-(वि ०) [दशान। समाप्र य सन्त इति 
विग्रहे ब० स०| [बहुवचन लगभग दस । 
नो या ग्यारह | 

उपदा-- (सी ०) [उप१५८८द्‌ा ¡ चर. | नज- 
राना, भेट । घ्रस, रिश्वत । 

उपदान, उपदानक-{(न ०) [उप५८द्‌ ~ - 
स्युट्‌ | [ उपदान -¦- कन्‌ | बल, चदावा | 
दानि । ररश्वत । 

उपदिशु › उपदिशा-(खरी) [ प्रा स | 
उपदशा, दिशां के कोण-एेशानी। 
प्रागनेयी | नैरती | वायवी | 

उपदेव-(पु०)--उपदेवता-(ल्री°) [ प्रा 
स०| छोटा देवता, निक्ष देवता | 

उपदेश-(पु०) [उप५८दिश ~+ घञ्‌ ] शिक्ञा, 
नसीहत । दीक्षारुरुमन्त्र | सविशेष विवरण | 
ग्याज, बहाना, मिस | भैक सलाह । 
उपदेशक-( वि° ) [उप१५८दिश्‌ +-यवुल्‌ 1 
उपदेश करने वाला । शिकला देने वाला, नसी 
हृत देने वाला । (प°) शिच्ञक । दीक्षागुड । 


उपदेशन 


उपदैशन--( न° ) [ उप९८दिश्‌ + ल्यु | 
शिक्ञा, नसीहत, सीख । 

उपदे शिन्‌-( वि० ) [उप५८दिश्‌ +- णिनि] 
उपदेष्टा, नसीहत देने वला | 

उपदेष्ट्‌- (पु ०)[उप५८दिश्‌ ~ तृच्‌ | शिक्ञक, 
गुरु । दीक्ञागुर । 

उपदरेह-(प०) [ उप५८ दिह † घ्रञ्‌ ] मल- 
हम । ठकना | 

उपदोह- (पु ०) [३१५८द्‌ह्‌ + घन्‌ | गाय के 
स्तन के ऊपर की घुंडी । दोहनी, पात्र जिसे 
दूध दुहा जाय | 

उपद्रव-(पु °) [उप ८ +-श्रप्‌ | उत्पात | 
त्ति | सावैजनिक संकट या आपत्ति ( प्रति- 
वप्रण, विष्व चादि) । दंगा-फस।द्‌, गडवड, 
वरखेडा । एकरोग के ब्रीच मेहति वाला 
दूसरा गोण रोग । उपसं | 

उपधम--(पु०) [प्रा० सर] गौण धमं या 
नियम | 

उपधा-(स्री °) [उप५८घा-+ च्रङ ] ल, 
प्रवञ्चन, जाल, फरेव । सत्यता या इमानदारी 
की परीक्ता | व्यक्ररण में श्रन्य वणां से पूर्व 
का वणं | उपाय ।--श्रूत-(पु०) वह नौकर 
जिसके ऊपर वेदमानी का इलजाम लगाया 
गया हो ।--शुचि-(वि०) परीक्नित, जोचा 
हुश्रा। 

उपधातु- (पु) | प्रा स० | निकृष्ट॒घातु 
पयव धरभान धातुग्रों के समन । वे ये दैः-- 
“सतोपध।तवः स्व्यं मानिकं तारमाक्षिकम्‌ । 
त्थं कास्यं च रीतिश्च सिन्दूरं च शिलाजतु ॥' 
शरीर के रस~रक्तादि सात धातुश्रोंते बने हूए 
दूष, पसीना, चरीं च्रादि | ववे ह :- 
स्तन्यं रजो वसा स्वेदो दन्ताः केशास्तयेव च | 
च्रोजत्यं सतधातूनां ऋरमात्सप्तोपधातवः ॥ 

उपधान--.न०) [उ१५८ा ~+ ल्युर्‌ | जिस 
पर रख कर सहारा लिया जाय । तकिया | 
विशषत। । स्नेह | एक धार्मिक श्रनुष्टान 
सवे।त्तम-गुण-विशिष्टता । विष, जहर । 
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उषनयन 


उपधानीय-(वि ०) [ उप^८ घा +-खनीयर्‌ | 
पास रखने योग्य । (न°) तकिया । 

उपधारण--( न° ) [ उ१५८ धृ + रिच्‌ । 
ल्युट्‌ | सम्यक्‌ चिंतन । चित्त को किसौ एक 
विषय मे लगना । किसी ऊपर रखी या लगी 
हदं चीज को लम्गी मे च्रटक्रा कर खीच लेने 
को (क्रेया | 

उपधि- (पु °) [उ१५८४ किं] जालसाजी, 
वररदमानी । सत्य का चरपलाप, जान वृक कर 
सत्य को क्तिपाना | भय । धमकी । पहिया या 
पष्ठिय। ऋ स्यान विशेष | 

उपधिक-- (पु °) [उपधि ¬ ठन्‌- इक दगा- 
वान, भोखेत्राज, ग्रवञ्चक, ली, कपटी | 

उपधूपित--( वि° ) [ उप^८धूप्‌ ~+ क्त | 
सुवासित | मरणासन्न । अत्यन्त पीडित । 
(न°) मृघ्यु| | 

उपधृति-(खरी °)[उप५८धृ + क्तिन्‌ | किरणा। 
ग्रहण | 

उपध्मान-(पु०) [ उप ५८ध्मा + ल्युट्‌ । 
श्रोंठ । (न°) पंक । 

उपनच्त्र-- (न°) [प्रा स०| सहकारी नक्त्र, 
गौण नक्षत्र, एेते नक्षत्रों की संल्या ७२६ 
कही जाती दै | 

उपनगर-(न०) [प्रा° स०] नगर का बराहरो 
माग । शहर से सदी हृदं या उसके डंडे पर 
की बस्ती, शाखानगर । 

उपनत--[उप^८ नम्‌ क्त] नप्र, सका दूश्रा | 
शरणागत | उपस्थित । प्रात । घटित । 

उपनति-- (खरी) [ उप ५«^नम्‌ ~+ क्तिन्‌ | 
समीप श्रागमन । सुकाव | प्रणाम । 

उपनय- (प°) [उप५८नी {- श्रच्‌ । समीप 
ले जाना । प्रापि, उपलन्धि | उपनयन 
संस्का | न्याय में वाक्य के चौये श्रवेयव का 
नाम। 

उपनयन--(न०) [उप५८ नी ल्युट्‌ ] पक्ष 
लेजाना। भटके की क्रिया, चदावा। 
यज्ञोपवीत संस्कार, ब्रतबंध, जनेऊ । 


उपनागरिका 


उपनागरिका- (स्री ०) [प्रा० सम] च्रलङ्कार 
मे वरृनि नुप्रास का एक भेद; इसयें कण- 
मधुर वर्यौ का प्रयोग क्रिया जाता है] 

उपनायक-- (पुं ०) [प्रा सण नाटकं म॑या 
किसा साहित्य-ग्रन्य में प्रधान नायक का साथी 
य। सहकारी ( ञंसे, रामायण मे लकमण ) | 
उपपि, प्रम | 

उपनायिका-(््ीर) [ग्रा सण्‌] नाटक में 
प्र्ान नायिका कीसी या सदेली (जसे, 
मालतीमाधव में मदयन्तिका ) | 

उपनाह-- (पु) [उप ^८नह ~{-घन्‌ | गठरी | 
घाव या फोट पर लगाने का मलहम यालेप। 
सितार कौ खरी | 

उपनाहन--{ न° ) [उप५८ नह्‌. -1- शिच्‌ ¡` 
स्युर्‌ | मलहम या लेप लगाने की क्रिया ] 

उपनिचेप--(गु°) [ उप -नि ५८क्तिप्‌ + - 
धन्‌ | अमानत, धरोहर, [फेसी धरोहर जिसक्र 
संख्या, तोल व्य्रादि व्रयोहर स्व वलेको 
्रतल। कर दिखला दी जाय, भिताक्ञराकार ने 
पेमी भरोहुर की यह परिभाषा दी ह :-- 
° उनिन्तेपो नाम रूपसंख्याप्रदशनेन रक्षण 
परभ्य हस्ते निहतं द्रव्यम्‌ः | 

उपनिधान--{(न °)[उप- नि ५८४) ल्युट्‌ | 
सर्म ॒रण्वन। | धरोहर रस्व्ना । धरोहर 
अमानत | 

उपनिधि- (पुर) [ उप~-नि^८४ा-। ङि ] 
मोहर लगा. कर चरर ब्रंद करके रखी हई 
खरमानत, धरोहर, गिरवी सखो दुः वस्तु | 

उपनिपात-- (पुर) [उप -- नि ^८८पत्‌ ~ घञ्‌ | 


| 


समाप ्रागमन । अचानक घटित धरटनायरा | 


च््रक्रमण | ( 
उपनिपातिन्‌--(वि°) [उप - ने५८पत्‌ ~! 
` रिनि| आपने वाला, टूट पडने वाल्ला | 

हटत्‌ च्राक्रमर करने वाला | । 
उपनिवन्धन--(न°) [उ१- निबन्ध ~| 
' व्युट्‌ | किस काय को सुसम्पन््‌ करने का साधन । 

चधन | बस्ता, पुस्तक क्रे उपरर. क .जिल्द्‌ । 


५ 


॥। 





%६ उपनृत्य 
उपनिमन्त्रण--(न ०) [उप -नि^८मन््‌ + 


णिच्‌ ल्यु | वलावा, ्रामंत्रण । प्रतिष्ठाः 
छमिप्रिक-पंस्कार | 

उपरनियम-- (प°) [प्रा सण] किसी नियम के 
तरत बरना दूुश्रा आन्य द्भोटा नियम 
(सब्ररूल) | 


। उपनिवौचन--८ न) [प्रास मृप्युया 


चछन्य कारणा से परिधानसना, नगरपलिक्रा 
प्रादि के किसी सदस्यका या क्रिस पद्‌ाधि- 
कार। छदे कास्थानि हौ जाते पर होने 
वाला चुनाव (व्ार-इलेक्शन) | 

उपनिवेश (पु) [ उय-नि ५८विश्‌ 
मरन्‌ | उपनगर | दूसरे देश से श्रे ुर 
लोगों को बस्ती | विजित देश जिसमे विजेता 
राध्रकेलो श्माक्र व्रस ग्रे ह्‌ (कोलनी) । 
--पद्‌-(न०) उपनिवेशों का दूरन्ा | उस 
प्रश्रार का स्वराज्य यरा स्वतंत्रता जो उन्दैग्रात्त 
है ( ठोमिनियम स्टरटूस ) | 

उपनिवेशित--(वि°) [उप - नि५८रश्‌ 
पिन्व्‌ क्त] उपनिवेश बनाया हूख्रा| 


उपनिषद्‌- स्री °) [उप-- नि^८सद्‌ -} किप्‌ 
यवा ५८सद्‌ -- णिच्‌ + क्रिप्‌ | वेद्‌ की 


शावाग््रं के ब्रह्मणां कवे अन्तममाण 
जिनपें आत्मा रोर परमत्मा चादि करा वर्णान 


 क्ियागयाहे | वेद्‌ कं गुमाय प्रकाशक यन्य । 


त्रह्मपिद्धा, ब्रह्मसम्बन्धी सत्य जान | वेद्‌न्त 
दशन । रहश्य, एकान्त । समीपं या प्रडोस का 
भवन । समीप उपवेशन, ब्रह्मविया की 'प्रामि 
केलिये गुरु के निक्रट उपवेशन | 
उपनिष्कर-- (पु) [उप-निस्‌८कृ ~ध] 
राजमाग, मुख्य माग, प्रधान रात्ता| 
उपनिष्करमण--(न०) [ उप-निस्‌^८ क्रम्‌ 
। {त्युट्‌ | बाहर निकरलन। | नवजात शिशु को 
सव से प्रथम बाहर लाने के समय का संस्कार 
विशेप, यह संख्ार्‌ चौये मास मे करिया जाता 
हे .। मुख्यमागं । 
उपनृत्य--(न०) [ ब्र ° स० |] वत्यशाला या 
नाचे को जगह । २ 


उपनत 
उपनेत--(वि °) [उप५८ नी + तृच्‌ ] पास ले 
जानं बाला. । (प०)नेता का नायव या 
सहकारी । उपनयन संस्कार कराने बाला 
प्राचां | 
उपन्यास-- (पु ०) [उप - नि ^ अरस +- घञ्‌ | 
पास लाना । धरोहर, श्रमानत | प्रस्ताव | 
परमाण । वाक्य का उपक्रम | संघ का एक 
प्रकार । कल्पित रौर काफी लंबी कहानी 
(नप्रेल) ।-सन्धि-(पु°) मंगलकारी कायं 
का इच्छातेको जाने वाली संपि । 
उपपति--(पु०) [परा० सण] जार, श्मारिक | 
उपपत्ति-(ख्री०) [ उपपद्‌ + -क्तिन्‌ | 
` प्रासि । सिद्धि | प्रतिपादन | देतु द्वारा किसी 
पद्‌थं की स्थिति क निश्चय । घटना । चरि- 
तायं होना | मेलमिलना । यक्ति, देतु । 
प्रमाया । आधार, सहारा । चओ्रौचित्य । अंत | 
साधन । स्वीङृति । समाधि । 
उपपद --(न०) [पा० सण०| पास या पीन 
चोला गया या लगाया गया पद्‌ । उपाधि 
शिक्ना-सम्बन्धी योस्यता प्रदर्शक पदवी । 
प्रतिासूरक सम्बोघनवाची शब्द्‌; जैसे 
“ध्याय” | “शशमन्‌ .! !--समास-(पु०) 
क्रत के साय हूुच्रा नाम (संज्ञा) का समास 
ज॑से “कुम्भकारः” | ॥ 
उपपन्न-(वि ०) [ उपपद्‌ ¬-क्त. ] लम्भ 
प्रात, पाया हूच्रा । योग्य, उपयुक्त, ; उचित। 
युक्तियुक्त, यथाय । प्रास च्या हुखा, पर्तना 
दुख । शरणागत । सिद्धः किया हु खरा । नीरोग 
किया हुख्रा | ध 
उपपरीक्षण--(न?), उपपरीला- (स्त्री ०) 
[प्र ° स] जत्रिपडताल, अनुसन्धान । 
उपपात-(पु%); ॥ उप^८पत्‌ {घञ्‌ | 
दत्तिफाकरियरा घटना । विपत्ति, सङ्कट ।. 
उपपातक--(न?). { प्रा स्र | ह्धोटा पाप, 
याक्वर्दक्प्र स्मृकतिःमें लिखा हे ।-~महापातक- 
कल्यानि .पापाव्युक्तानि यानि तु 1 वानि प्रातक- 
संज्ञानि तन्नयूनमुपप्रातकम्‌ ।|. . -“ 
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| 


| 
| 
| 


| 


उपप्लविन्‌ 


उपपादन-(न ९) [ उप^८१द्‌ + णिच्‌ 
ल्युट] पूरा करना । सोंपना, हवाले करना । 
सिद्ध करना, युक्ति पूवक किसी विषयको 
समम्राना | परीक्षण । 

उपपाश्वे-(न ०) [अत्या स० वा प्रा° स] 
कधा । प्ल । व्रगल । द्भोटी पसली । विपज्ञ | 

उपपीडन--(न ०) [उप१५८पीड ¬+-यिच + 
स्ुदट्‌ ] दवाना । न्ट करना, उजाडना } पीडित 
करना, घायल करना । पीडा, कष | 

उपपुर --(न ०) [प्रा० स०| नगर के समीप की 
ब्रती, शाखानगर । 

उपपुराण-(न ०) [प्रा स०| अठारह प्रधान 
पुराणां के श्रतिरिक्तं अन्य ह्भोटे पुराण 
पुराणों के वाद्‌ बनाये गते पुराणा, इनके नाम 

है--सनत्कुमार । नारसिंह. । नारदीय । 

शिव । दुर्वासा । कपिल । वामन । रौशन । 
वरुणा । कालिका । शाम्ब्र । नन्दा । सार । 
पराशर ¡ शआ्ादित्य । माहेश्वर । भार्गव । 
वासिष्ठ । 

उपपुष्पिका-- (सत्री °) [श्रव्या० स०, संज्ञायां 
कन्‌ › टप्‌, इत्वम्‌ | जमृहाईं । होंफन। । 

उपप्रदशन--(न>) [ प्रा° प° ] बतलाना, 
निदश करना । 

उपप्रदान--(न.०) [परा सण] सोपना,. ह्रे. 
करना । रि्बत, घूस । राजस्व+ खिराज । 

उपप्रलोभन--(न०) [रार सं०] फुसलाहट, 
लोभन, लालच । प्रस, रिश्वत, प्रलोभन । 

उपप्रे्तण--८ न° ) [ प्रा° स० | उपेक्ता; 
तिरस्कार । | 
उपप्र ष--(घु°)[प्रा° स०| निमंत्रण, घुलावा | 


कै 


| उपप्लव-- (चु °) [उप५८्द +- श्प ] विपत्ति 


सङ्कट । अशुभ घटना । ऋत्याचार्‌ः -1 ` मय, 
्ातङ्क । च्रश॒मसूचक देवी उपद्रव ! चन्द्र 
या सूर्यं ग्रहृण । उस्कापात । राहु. उपग्रह्‌ का 
नाम । राज्यक्रान्ति ! विघ्ल, ब्राघा | शिव | ` 

उपध्लविन्‌-(वि ०) [उपव इनि] सन्तल, 
पीष्ठित । अत्याचारं से छताया हुश्चा | 


उपबन्य 


उपवबन्ध--(पु ०) [उप ५८बन््‌ 1 घर्‌ | संघ | 
उपसर्ग । रति-क्िया का श्रासन विशेष | 
किसी विधि, चरभिनियम च्रादि केवे खंड 
या उपखंड जिनमें किसी व्रात कौ संभावना 
छदि को ध्यान मं रखते हुये पहले से कोई 
प्रबन्ध या गुंजाइश रख दी जाय (प्रोविजन) । 
इस तरह रखी गई गुंजाडश या गुं नाइश रखने 
की क्रिया| 

उपवह- (पु), उपवहेण--(न०) [उप५८ 
वह + घ्रञ्‌ | [उपवह्‌ + ल्युट्‌ | दवाना । 
तकिया बालिश | 

(वि ०) [प्रा° स०| योढा, कुल्व | 

उपबाहु-(प०) [ त्या स० | नीचे की 
बराह । 

उपब हण--(न०) 
वृद्धि, ब्रदृतौ । 

उपभङ्ग-- (प°) [उप^८ ज्ञ + घञ्‌ | भाग 

* जाना, पील्ल मागना । 

उपभाषा-(स्री °) [प्रा° स०] गोण, बोलचाल 
की भावरा | 

उपश्रूत्‌-- (ली ०) [उप +-क्रिप्‌ | यज्ञीय 
पान्न विशेष्र, यहू बरगद कौ लकी का बनाया 
जाता दै। 

उपभोग- (प°) [ उप५८ भुज घन्‌ | 
भोगमा । स्वाद लेना । व्यवहार, बरतना | 
विष्य-सुख । द्वी सहवास । फलभोगण । 

उपमंत्रण--(न०) [ उप५८मन्वर ल्यु | 
सम्बोधन करने, निमंत्रण देने श्रौर बुलाने 
की क्रिया| 

उपमन्थनी-(ल्ी °) [उप५८मन्य ¬-ल्युट ~ 
ड्गेप्‌ ] श्राग उकसने की एक लकष । 

उपमद्‌- (पु) [ उपमृद्‌ + घञ्‌ ] रगड़ । 
निचोड । कुचलन । नाश | भिक्कार, मत्सना । 
भूसी लगाना । किसी लगये हए दोष का 
प्रतिवाद्‌ या खयडन | 





[ उप५८ृंह्‌ +ल्युट्‌ | 


उपमा-(ली °) [ उप८मा ~ अङ -टाप्‌ | 


समानता, शछहश्य, तलना । परतर, मिलान । 


रथ 


------ 


उपयाज 


1 पक सरयलङ्कार जिले दो वल्ल मे मेद रहते 
भी उनकी समानता दिखलाई जाती हे । 

उपमातर- (चरी ०) [परान्स०] धाय, दूष पिलाने 
वाली दाई । विद्कुल निकट का सम्बन्ध रखने 
वाली लनी । (वि ०) [उप५८मा ~-तृच्‌ | उपमा 
देने बाला । (पु °) चित्रकार । 

उपमान-(न ०) [ उप^८मा +ल्युट्‌ | वह 
वस्तु जिससे उपमा दी जाय, समानता सूचक 
वस्तु | न्याय मेँ चार प्रमाणो मे सेएक। 

उपमिति- (ली) [ उप^^मा क्तिन्‌ |] 
समानता, ठलना, सादृश्य । उपमा या साहश्य 
से होने वाला ज्ञान | 

उपमेय--(वि ०) [ उप५८मा ~+-यत्‌ ] उपमा 
देने योग्य । (न ०) वह्‌ वस्तु जिसकी किष सेः 
तलना की जाय | वय्यं, वर्णनीय । 

उपयन्तृ--(पु °)[उप ५८८ यम्‌ {तृच्‌ | पति । 

उपयन्त्र--(न०) [पा० सत वा शच्रत्या० सम 
क्ोटायंत्रया श्रौजार | चीर-फाड के काम 
परनि वाला एक विशेष यंत्र । 

उपयम-(पुं०) [उप५८यम्‌ }-च्रप्‌ | विवाह, 
परेणय | 

उपयमन-(न०) [ उप५८यम्‌ +ल्युट्‌ | 
विवाह करना | रोकना, संयम करना । ्रचि- 
स्थापन | 

उपयष्ट-(पु०) [ उप «^ यज ~ तृच | सोलह 
प्रकार के रविजो मे से प्रतिप्रस्थाता नामक 
भ्रुत्विकं | 

उपयाचक--(वि०) [ उप^८^ याच्‌ 1- वुल्‌ | 
मांगने वाला, मंगत, प्रा्ीं, वेदक | 

उपयाचन-( न° ) [ उप^८८याच्‌ ल्युट्‌ | 
याचना, प्राथना, श्चवेद्न । 

उपयाचित-(वि०) [ उप५८याच्‌ +क्त 
याचित, प्राधिंत । (न ०) प्राना, निवेदन । 
मनती, मानता । किसी कार्यं की सिद्धि के 
लिये देवी-देवता से प्रार्थना करना | 

उपयाज--(पु °) [ उप५८यज्‌ +- घञ्‌ ] यज्ञांग 
याग विशेष, यह ११ प्रकार का होता हि। 
यश्च क। तिरिक्तं विधान । 


उपयान 


जानो | 


उपयुक्त--(वि ०) [उप५८युज [क्त] उपयोग 
मेलायाहूुच्ना। प्रयुक्तं । उचित, ठीक | 
योग्य । श्रनुक्रूल | 


उपयोग-(पुं%) [ उप५८युन्‌ घञ्‌ | काम, 
व्यवहार, इस्तेमाल, प्रयोग । श्रोरधोपचार या 
दवादयां का वनाना | योग्यता, उपयुक्ता, 
्रौतचित्य । सामीप्य ।--वाद्‌-(पुं०) एक 
सिद्धन्त, भिसके श्रनुसार मनुष्य एेसा कोह 
कामन कटे जिससे किंसा जीवको दुन्वठदहो। 


पथिक से धिके लोगों का ्रभिक से, 
पधक हितसाधन धम है--यह मत | 


( यूटिलिटे.रेयनिज्म ) | 

उपयोगिन्‌--(वि ०) [ उप५८८युज्‌ {-भिनुण्‌ | 
उपयुक्त । लाभजनक । चअनुक्रूल । योग्य, 
टीकर | काम में रने वाला, कारामद्‌ | 

उपयोजन--(न ०) [ उप५८युज्‌ + णिच्‌ + 
व्युट्‌ | उपयो 7 करना । घ्रोडा जोतने का 
काम | (कोड्‌ वस्तु या भन) च्रधिकारमेंले 
लेनायाश्पोेप्रयोमेले श्वाना (रेपो 
प्रियेशन ) | 





(वि ०) [उप१५८८रज्ञ्‌ 1 क्त | विषया- 
सक्त | पीडित, सन्तप्त | प्रस्त | रंन, रंगा 
हुश्रा। (प°) राहू-केवु-ग्रस्त चन्दर, सूर्यं। 
राहु | 

उपरत्त-(पुं०) [ उप^^रल्ञ + शच्रच ] श्रंग- 
रक्षक । सेना का पहरेदार । 


उपरक्तण --{न °) [उप५८८ रक्त +-स्युट्‌ | पहरा 
चोी | 

उपरत--(वि ०) (उप५८रम्‌ +क्त] हटा हश्रा | 
राग रहित । नित । मरा हुच्रा (--कमेन्‌ः 
(वि ०) सांसारिक कर्मो पर भरोसा न क्रमे 
वाला ।--स्ह-(वि०) समस्त कामनार्थं ते 
न्य, संसार से विष्डध । 


२४६ 
उपयान--.न ०) { उप१५८या +ल्युट्‌ ] समीप | उपरति- (खरी °) 


| 


| 





उपरीतक 

| उ१५८रम्‌ +-क्तिन्‌ | 
विरति, विषय से विराण | छरीप्तम्भोग से 
पररचि | उद्‌सीनता । व्यु | 
उपरन्न--(न ०) [धरा> सर घिया किस्म के 
रत (काच, कपूर, प्रस्तर, मुक्ता, शुक्ति, शंख 
इत्यादि ) | 

उपरम, उपराम-(पं०) [ उप^^ रम्‌ 
नि° न ब्द्धिः|§ [उप१५८रम्‌-[-घ्रञ्‌ | नित् 
वराग्य | म्न्य | विन्नात। 

उपरमण--(न०) [ उप^^रम्‌ ।-च्युट्‌ | 
च्रीसम्भोण से विरते । विराम। 

उपरस--(पु०) [प° सण वेद्कमें पा के 
समान गुण करने वाले रस । गंधक्र, अभ्रक, 
ननसिल, गरू श्रादि । गौण माव । योडा- 
योडा मालूम होने वाला श्रप्रषान स्वाद्‌ | 

उपराग--(पु०) [ उप५८२ज्‌ [घञ्‌ ] सू 
चन्द्र का ग्रहण । राहू । ललाद । लालरग। 
रग | विपत्ति, सङ्कट । धिकार, मत्सना | 
निकरस्य वस्तु के प्रभाव से रंग-रूप ब्रदलना 
(सांख्य ०) । 

उपराज-(पु०) [प° सथ राजाका 
राजप्रतिनिधि । 

उपरि-(त्रव्य०) [ऊध्वं +-रिल्‌ , उप अदेश] 
ऊपर । उपरत, बाद्‌ ।--चर-(वि०) ऊपर 
चलने वाला । (पु°) प्रक्ञी । एक वस्तु ।-- 
भाग-(पु ०) ऊपरी हिस्सा ।-भूमि-(खरी°) 
ऊपर की जमीन | 

उपरितन--(वि०) [उपरि ~-टयु, वट्‌ ] ऊपर 
का, ऊचा। 

उपरिष्टात्‌--(श्रभ्य०) [ऊर्वं +- रिटातिल्‌ , 
उप च्रादेश| ऊपर । पी | 

उपरीतक-(पु °) [ उप^^री +क्त + कन्‌ | 
रतिक्रिया का शरासन या विधि विशेष । "एक 
पादमुरो कृत्वा द्वितीयं स्कन्धसंस्थितम्‌ । नारीं 
कामयते कामो बन्धः स्यादुपरीतकः ॥' (रति- 
मञ्जरी) 


४. 
| 


नाय, 


उपरूपक 


उपरूपक--(न०) [ प्रा० स० ] निम्न्रंणी 
क] यागौ रूपक (नाटक) जो १८ प्रकार 
क! होता द । 

उपरोध-(पुं ०) [ उप१५८२५्‌ 1 घन्‌ | रोक- 
टक, वाधा, अडचन | उत्पात, ऋआअफत। 
राद, प्रद्‌, रोक | सक्ता | अनुग्रह | 

उपरोधक--( वि) [ उप१५८२५्‌ + पवुल्‌ | 
रोकने वाला | ठकरनै वाला । चाड करने 
वाला | त्रेसने वाला | (न°) भीतर का 
कमर) | 

उपरोधन-( न° ) [ उप^८र्घ्‌ +ल्युट्‌ | 
रक्रटाक, वाधा, पडचन | 

उपल- (पु ०) [उप५८ला-क वा उ ^८पल 
- खच्‌ | पत्थर रत्न । आला । बादल । 

उपलक--(पुं°) [उपल~- कन्‌ | एकं पत्थर । 

उपलक्तणए--( न° ) [ उप१^८लक्ञ ल्युट्‌ । 
देम्वन, लब्वना | बोधक `चह | पहचान | 
संक्रेत । शब्द्‌ का वह॒ शक्तिं जिसमे निदिष्ट 
वस्नु के ति,रक्त उत्त तरह की च्रौर व्रं 
कामी वरघ्िहयो। 

उपलब्धि.) [ उप१५८लम्‌ क्तिन्‌ | 
प्रात | वरोध, ज्ञान । चर्मुमान | उद्धि | किसी 
परय वत्तु का वह्‌ संख्या सा प्ररसिमिणः जो 
वराजार भ खरीदने वा मिक पूर्तिं करनेके 
लिव किसी समय प्राप्य हो (सरद) । 

उपलम्भ-- (प°) !उप^८लम घन्‌. , नम्‌ | 
प्राति, उपलन्धि । पहचान । खोज, तलाश । 

उपला--(्नी°) [ उप^८ला-]-कं, टप्‌ | 
रालू, त | सफ का हृद चन। | 

उपलालन--{(न °) [उ१९८लल णिः च्‌ „~ 

वरुट | प्यार.करना, दुलारना | - 

उपलालिका (स्त्री ९) [उप^^लल ~ एवुच | 
प्यास | | | 

उपलिङ्ग-- न°) [प्रा सम] दुःनमित्त, छश- 
कुन | . । 

उपलिप्सा -(लखी °) [उपलम्‌ सन्‌ च 
टाप्‌ | पानेको इन्वा | 
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उपलेप-(पुं०) [उप५८लिप घञ ] लेप, 

मालिश, उव्रटन । लीपना, पोतना । रोक | 
सुन्न पड जाना | 

उपलेपन- ८ न° ) [ उ१५८लिप्‌ 1-ल्युट्‌ | 
मालिश, लेप या उवय्न करने की क्रिया । लेप. 
उव्रटन, मलहम । 

उपवन--(न०) [पा०.स०] बाग, उ्रान | 
उपवणं- (पु), उपवणन-( न° ) उप^८ 
वणं ~- घन्‌ | [उप१५८वण. +ल्युट्‌ | पिष्वृत,. 
ग्योरेवार वणन । 

उपवतेन--( न° ) [ उप५८ब्त्‌ +ल्युट्‌ | 
रखा], कसरत करमे क स्यान | ज्लि या 
परगना | रज्य | दलदल । 

उपवसथ-- (पुं) [उप५८वस ~{- खथ | म्राम, 
गोवि । सोमयाग का पूवैदिवस, दस दिन उष 
वांस करते ह | 

उपवस्त--(न ०) [ उप ^^ वस्‌ (स्तम्भे) +क्त | 
उपवास, कडाका, व्रत | 

उपवास-(पु०) [ उपवस्‌ घन्‌ | व्रत, 
उपो परण, निराहार रहना । यनौय द्रिका 
प्रज्वलिते करना । 

उपवाहन---न 2) [ उप^८वह. + णिच्‌ 
ल्युट्‌ | पास लै जाना । 

उपवाह्य- (पु °), उपबाह्या-(खरी °) [ उप१५८ 
वहु -1- पयत्‌ |, [उपवाह्य +-ट५ , राज्ञा कौ 
सवारी भ काम आने वाला वाहुन-- हाथी 
र्य श्रादि। वाहन । वि०) पास, लाने 
योग्य । सवारी के कराम च्राने वाला 

उपविद्या-{ स्री %) [प्रा० स=] लौकिक विद्रा 
प्रटियाज्ञान | ` 

उपत्रिधि--(पुं°) [परा० स०] किसी विधिके 
तगत बनार्‌ गदं ह्वोटी विधि (बराईला) | 

उ्पविष-(पु ) [प्रा० ० ] बनावंरी जहर । 
घटिया जष्ठुरः` मादक विषः यथा फी, 
धतरा । क = 5 

उपवीणएयति--का० धा . क्रि; उत्सव में 
किसी देवत! के श्रागे वीणां बजाना {; ;' 


उपवीत 


उपवीत--( न° 
जन । उपनयन सस्कार | 

उपर हण-(न °) द° (उपत्रहः! | 

उपवेद-(प०) [प्रा० स०] बे विदारणे जिनका 
मल वेदमेँदहै। मे चारर। यथा धनुकद्‌, 
गन्भ्रवैवेद्‌, आयुवेद, स्थापत्य । घनुरवँद्‌ विध्या 
का मूल यप्नवेद्‌ मे, गन्धर्ं विन्या का सामवेद्‌ 
मं, अ।युवेद्‌ विद्या का म्बे मे रौर स्थापत्य 
विद्या क ्रथवब्रेदमें है| 

उपवेश- (पु °), उपवेशन-(न०) [ उ4५८ 
विश्‌ -घ्रञ्‌ | बैठना । किलो कार्थं भे संलय 
होन! । मलव्याग । [उप१५८बिश्‌ +ल्युट्‌ | द° 
“उपवेशः | समा की व्रेठक होती रहना, 
भटक होती रहने की स्थिति (सिटिंग) । 

उपवेणव--(न ०) [उपवेश +- रण्‌ ] दिन के 
तीन क्राल, प्रातः, मध्याह्न च्रौर सायम्‌ ; 
चरिप्तन्ध्या | | 

उपव्याख्यान --( न ) [प्रा सन] पीक्तेसे 
लगायी यरा जोड़ी हद्‌ व्याल्या य टोका । 

उपत्याघ्र-- (पु °) [प्र° सन] चित्रक, चीता। 

उपशम--(पु ०) [उप ५८शम्‌ +- घन्‌ | नि्तम्ध 
हा जाना, शान्त दहो जाना | विराम | ऋव- 
सच । निच्रत्त | उन्दियनिग्रृह्‌ । निवारण का 
उपाय | इलाज, चारा | | 

उपशमन--(न ०) [ उप^८शम्‌-1-णि च्‌ ~+ 
ल्युट्‌ | शात करन ।.व्ट करन्‌] । निवारण । 
द्वराना । घटाना । शुल-नाशक च्रो्रध । 

उपशय--(वि ०) [उप^८शी + त्रच | परास में 
सोन | शखोपरयि या पस्यवेशेष के प्रभाव से 
रोग का निदान । अनुकूल शओरोषरथि या पथ्य 
द्वारा रोग का.दलाज | घात में ब्ररना | 

उपशल्य--(न ०) [रत्या स०| भाला । गोवि 
या नगर का सिवाना, डंड। प्रहाड. फे पास 
की जमीन] 

उपशाखा-(ली °) [प° स] न्रोटी... डालं। 
या त्वरी शाख + 4 
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इ -- क्तं ] | उपशान्ति- 





------__-_-_ -------- -- ~~~ -~----~-~------~_----~-~--~-~-~-~_ ~ ~~ - 
------_____-_~-~__~_~~_~_~__~__-~-------------~----~--------- - - 


उपसवाद्‌ 


न = ~ =" ------- ---- 


०) | प्रा स० | विराम। 
निदरत्ति | बुभाना | ( जस भूष कौ याप्यास 
को }) कम करना । 

उपशाय-- (प°) [उप^८शी +-घनञ्‌ | वारी- 
ररी से सोना। 

उपशाल -(न ०) [चखव्या० स> | भवन कं पास 
क! होरा प्रर | मक्रानके सामनेकाप्रेराया 
हात | चव्य० [अव्य० सम धरर के समोपया 
पासं | 

उपशास्त्र--(न०) [प्ा० स्‌] गोण शाच्च या 
कोद क्रो कला | 

उपशिक्षण---(न ०); उपशित्ता- री °) [उप 
«^ शिन्ञ +-व्युट्‌ ! [ उ१५८शिक्ञ_ + स | 
अध्ययन-स्रध्यापन, प॑द्ना-वदाना | 

उपरशिष्य-(पु °) [प्रा स० | शिष्य का शिष्य, 
शागिद्‌ं का शागिद्‌ | 

उपशोभन--(न०), उपशोभा- ल्ली ०) [उप 

+म्‌ ।-ल्युट्‌ | [उप५८शुम्‌ [स्र] शगार, 
सजावट | 

उपशोषरण--(न०) [ उप^८ शुष्‌ +ल्युट्‌ व! 
५८ यष्‌ । रिच्‌ -ल्युदटू | सूखन। । सुरान। । 

उपश्रति- (खत्री) | उप^८भ्र्‌. क्तिन्‌ | 
सुनना । सुनाद्‌ देने की हद्‌ | स्वोक्रृति 
वचन | रात मे सुनाद्‌ दने वाली भविष्य 
सूचक देववाणी । भविष्य^कयन | 

उपश्तेष--(पु°), उपश्लेषण-(न ०) [उप५८ 
श्लिष घञ्‌ | [ उ१५८शिलिष्‌ +- ल्युर्‌ |] 
संसग । ्रालिङ्खन । 

उपश्लोकयति- न° धा० क्रि श्लोक.वन। 
कर प्रशंस करना | 

उपसंयम--(प०) [उप -सम्‌^८यम्‌ छप्‌ | 
दमन करना । बराजिना । प्रलय | | 

उपसंयोग--(पु%) [पा ° स ०] गौय सम्बन्ध | 
सुभार । 

उपसंरोह--(पु%) प्रा ०] सायन उगमा 
या क्रिसी के ऊपरःउगना| 


उपसंवादं-(षु०) [ भ्रा स=: ] इकरारनामा, 


¦ प्रतिक्ञापन्न | .' !:.; ` 





म 





उपसंत्यान 


२ 


४ 


५२ 


उपस्ब्ट , 





५ 1 
उपसंव्यान--( न° ) [ उप--सम्‌\८व्ये + उपसमाधान-(न०) [उप-सम्‌- च्र^८ 


युट्‌ ] कपडे के भीतर पिना जाते वाला 
कपड।, कुत्ता, वरनियाइन च्रादि, ऋअ्तःपट । 

उपसंहरण--(न०) [उप-- सम्‌+८ह +ल्युट्‌ | 
वापिस ले लेना | द्रीन लेना | रोक रखना । 
लक देना | सआक्रमया करना । 

उपसंहार (पु) [उप--सम्‌८दह + घञ्‌ | 
मिला देन! । वापिस लेनाया रोक रखना। 
समारोह । समाप्त करना । लेख आराद्‌ के श्रत 
मे दिया जामे वाला खुलासा | सारंश। 
संक्तिघता । पूणता । नाश । चक्रम | 

उपसंक्तेप--(पु०) [प्रा स०] सार । संग्रह्‌ । 

उपसंख्यान--(न ०) | उप-सम्‌\८ घ्या ~ 
ल्युट्‌ | जोड, जमा । श्रतिरिक्ते योग यावद्धि, 
यह्‌ शब्द्‌ प्रायः कात्यायन के वार्तिकके लिये 
पयुक्तं होता है, जिसमे पाणिनि की द्रु की 
पूति की गद्‌ है| 

उपसम्रह-(पु °),उपसंग्रहण-(न ° )[उप- 
सम्‌५८गरह_। श्रप्‌ | [ उप --सम्‌\/ ग्रह {- 
त्युट्‌ | श्रानन्द्िति रखना ।। किस, के खने- 
पीने च्रादि की स्रावश्यकताश्रों का प्र्न्य कर 
देना | प्रणाम के लिए चरणस्पशं । श्रंगी- 
> 1र-करणा । विनघ्र स्रावेदन । एकतरे करना, 


जमा करना | संयोग करना, मिलाना । ग्रहण 
करना । उपकरण | 

उपसत्ति-(लखी°) [ उप^८^सद्‌ । क्तिन्‌ | 
संयोग, सम्बन्ध । सेवा, परिचर्यां | दान । 

उपसद्‌--(पु°) [ उप^८सद्‌ +-क | समीप- 
गमन । दान । 

उपसद्‌न--(न ०) [उप५८सद्‌ 1 ल्युट्‌ ] समीप 
जाना, समीपवर्ती होना । गुरु के चरणो मे, 
बरेठना, शिष्य वनना | पड़ोस | सेवा । 

उपसन्तान- (प°) [ प्रा° स | 
सम्व्रन्न । सन्तान | 

उपसन्धान-( न° ) [उप-सम्‌८घा~+ 
ल्युट्‌ | जोडना । बदाना । 

उपसंन्यास-(पु०) [उप-सम्‌- नि ५८ अस्‌ 
+ घञ्‌ | रख देना । त्याग देना, ह्योड देना | 


निकर 


भा-+-स्युदट्‌ | जमा करना, ठर करना । 
उपसम्पत्ति--{ल्री °) [ उप-सम्‌^८१द्‌ + 
क्तिन्‌ ] पहुंचना । अवश्यांतर में प्रवेश करना । 
उपसम्पन्न--(वि०) [उप - सम्‌५८पद्‌ + क्त | 
प्रात । खाया हूुच्ा, चआ्रगत | स्वत्व-प्राति | 
बरलिमें मारा ूश्रा (प्श्यु)। मृत । रधा 
हुखा | (न०) मसाला, दोक, बघार | 
उपसम्भाष-(प०), उपसम्भाषा-(सत्री °) 
[उप - सम्‌ ५८ माष [घञ्‌ ], [उप--सम्‌\८ 
मापू +, टापू | ब्रातचीत । मतरीपूणं 
अनुरोध | 
उपसर-(पु°) [ उप^^सृ +- तरप्‌ | समाप 
जाना । गो का प्रथम गर्भ | गवामुपसरः" । 
उपस्रण--(न ०) [उ१५८स ¬+-स्युट्‌ | (सी 
की रोर ) जाना | शरणागत होना । 
उपसगे - (पु ०) [उप५८ सज्‌ घरञ्‌ | भोतिक 
या दैविक उपद्रव । एक रोग के ब्रीचर्मं 
उत्पन्न द्रा गोण रोग । विपत्ति, संकट । 
प्ेतव्राधा । मर्य का पूव लक्ञण । वह शब्द्‌ 
या व्यय जौ केवल किसी श्र के पूरव 
लमता है श्रौर उसमे क्रिसी शयं ऋ विशेषता 
करता है, ञंसे चनु, उप, चनव च्रादि। 
उपसजेन--( न° ) [ उ१५८स्‌ + ल्थुट्‌ ] 
उडेलना । देवी उत्पात । विस॑जन । ग्रहया । 
कों व्यक्ति य वस्तु जो दूसरे के च्रघौन हो । 
उपसपे- (प°), उपसपेण-(न०) [ उप^८ 
सृप. घर्‌ ] [ उप५८सप +ल्युट्‌ ] समीप 
जन | 
उपसयो-(लखरी°) [उप.५८स्‌ +-यत्‌ , दाप्‌ | 
गमं धारणा करने योग्य रूतुमती गाय | 
उपसुन्द--(पु°) [प्र ० स०] निकुम्भ का पुत्र 
श्रोर सुन्द का भाई । एक असुर । 
उपसयेक--( न० ) [ श्रत्या० स, +-कन्‌ | 
सू्॑मग्डल । ` 
उपसष्ट--(वि ०) [ उप^^सज +क्त ] पिला 
हुश्रा, जुड़ा हूुश्रा । श्रावेशित। सन्तप्त । 


उपसेक 


~~~ ---------- ~~ 


केनु-ग्रसित सूयं या चन्द्र | (न ०) स्त्रीमेयुन, 
सत्रीसम्भोग | 

उपसेक-(पु°), उपसेचन-(न०) [उप^८ 
सिच + घञ्‌ | [उप१५८पिच्‌ ~ ल्युट्‌ | सीचनः। 
उडेलना । क्विडकना । पानी से तर करना । 
गीली चीज, रस | 

उपसेचनी- {खत्री ०) [ उपसेचन +- डीप. | 
चमी । कल्ल | 

उपसेवन--(न ०), उपसेवा-(ख्री °) [उप्‌ ५८ 
सेव्‌ ~-स्युट्‌ | [उप^८सेव -श्र, टाप्‌ | पूजन 
रचां | सेवा । (ज्गिसौ वस्तु का) च्रादी होना 

्भ्यस्त होना । इस्तेमाल करना | उपभोग 

करना (स्त्री का) | 

उपस्कर (प°) [ उप^८कृ+-ख्रप्‌ , सुट्‌ | 
अंग त्मर्णात्‌ जिसके व्रिना कोद पस्तु च्रधूरी 
रहे । मसाला । सामान, सवात्र, उपकरण | 
गृहस्थी के लिए उपयोगी सामान जसे वहारी, 
सृप, चलनी चादि | चऋ्मूप्रण | कलङ्क, 
दोप | 

उपस्करण--(न ०) [उप५८कृ ल्युट्‌ , सुट्‌ ] 
वरध, ह.या । संग्रह । परतन । संशोधन | 
चरुटि | कलंक | भूषय | साज । 

उपस्कार--(पु०) । उपकर 4 त्रन्‌ , सुद्‌ | 
परिशिष्ट | न्यूनता-पूरक । सजावट | च्राभूष्रणा | 
प्राघ्रात, प्रहार । संग्रह्‌ । 

उपस्छृत-[उप१५८क क्त, सुर्‌ ] तैयार क्रिया 
हुच्रा, बनाया हूुख्रा | संगृहीत । सजाया टूच्रा, 
भूषित शिया हूच्रा । न्यूनता कौ पूर्तिं किया 
हुचखा | संशोभित किया हुख्रा] 

उपस्कृति-(खरी °) [उप५८कृ क्तिन्‌ , सुट्‌ | 
भूषण | परिशिष्ट । 

उपस्तम्भ-- (पु °), उपस्तम्भन-(न०) [उप 
५“ स्तम्म्‌ 1-घञ्‌ | [ उप^८स्तमम्‌ स्यु | 
सहारा | उत्साह । सहायता । श्राधार 
उपस्तरण--( न° ) [ उपस्तृ + ल्युट्‌ | 


१२ 
पीडित । ग्रस्त । उपसग से युक्त । (प°) राह 


उपस्मृति 

फैलाना, बरिखेरना । चाद्र । बिन्धोना, शय्या | 
कोद वस्तु जो विद्धायी जाय | 

उपस्त्री--(ख्ी °) [प्रा स रंडी । 

उपस्थ-(पु ०) [उप ५८स्था {क| गोद्‌ । मध्य- 
भाग | गुदा | (न०) स्त्रो की योनि। पुरुष 
का लिङ्ग । कूल्ह। ।- निग्रह-(पु °) इद्धिय- 
निग्रह, बंधेज ।--पत्र,--दल-(पु०) पीपल 
का वृ | 

उपस्थान--(न°) [उप५८स्य +ल्युट्‌ ] निकट 
च्राना | सामने प्राना | ऋअभ्य्यनाया पूजाके 
लिये निकट श्राना | रहे की जगह, डरा, 
बरसा । तीथं या देवालय । स्मरति, याद द्‌ात । 
देवता के सामने खडा होकर स्वुति या श्रारा- 
घना करना | 

उपस्थापन-( न° ) [ उप^८प्या +- णिन्‌ 
पुक्‌ [ल्यु | पास रखना । तैयार करना | 
स्मरपिको नया करना | याददाश्त का ताजा 
करना । प्रसिचिया, सेवा । विधानसभा चआखादि 
के सामते कोड प्रस्ताव विचाराथं उपस्थित 
करना । किसी अधिक्रारी कं सामने कोद विषय 
उसरी स्वंक्रति प्रततिकरने केलिये रखना 
(प्रेजटशन) । 

उपस्थायक- (प°) [ उप^८स्या ~ गुल्‌ | 
नोकर, भ्रत्य | 

उपस्थिति--( वि° ) [ उप^८स्था +-क्तिन्‌ | 
निक्रटता । विद्यमानता । प्राप्त करन। । पूरा 
करना | स्मरति । सेवा | 

उपस्नेह- (प°) [उप^८स्निह्‌ घन्‌ ] रद्र" 
होना, गीला होना । उपलेप । स्नेह (चिक- 
नाई) युक्त च्रन्न~रस। 

€ € 

उपस्पशं-- (प°), उपस्पशन-(न °) [उप५८ 
स्छश्‌ {घञ्‌ | [ उप५८स्छश्‌ +-ल्युट्‌ ] परशं 
करना, चछूना । संसग होना । स्नान । कुल्ला 
करना । मह साफ करना । श्राचमन करना | 

उपस्मृति- (खी °) [ प्रा° स० ] धर्मशास्र के 

छोटे ग्रन्थ । इनकी संख्या १८ दै | 
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उपसवण 

उपसवण-(न०) [३१५८ ख्‌ +व्युट्‌ । रज- 
स्वला धम । बहव | 
उपस्वत्व--(न०) [प्रा० स°] राजस्व | लाम्‌, 
जो भूमि की चराय से च्रयवा पंजी से 
होतादे। 
उपस्वेद-(प°) | उ१५८ स्विद्‌ ~¬ घन्‌ | 
पसीना । वाप्प | तआरद्रता, तरी | 

उपहत--( वि ° ) [उप५८हन्‌ । तत] श्राहृत । 
रायल | हराया दुरा | नष्ट क्रिया टुखा। धिक 
रित , विगाडा दूरा | पवि क्रियादुत्रा। 
_ आत्मन्‌ ( उपहतात्मन्‌ )- ( वि°) 
प्रवडाय हुच्रा, उ द्वेभ-चत्त ।--दश्‌-(वि) 
च धियाया तरा | च्र॑ना ।--धी-(वि ०) मृ । 

उपहतक--(वि °) [उपहत ।-कन्‌ ] भागा, 
वरद्करिस्मत। 

-उपहति- (खरी) [ उप^८हन्‌ + क्तिन्‌ | 
प्रह्‌।र, चोट । व्रण; हत्या । 

उपहत्या--(खरी) [ प्रा स० | त्रं का 
चौभियाना । चकाचौँध । 

उपहरण --(न०) [उप१५८६. 1 ल्युट्‌ ] लाना, 
जाकर लाना । ग्रहण करना, पकडना । नजर | 
करन, भेट दना । बर॑लपश्यु चदान । भोजन | 
परोसन। या वांटना । | 

उपह सित--(वि°) [उप१५८ह्‌ । क्त] चिद्या 
खा, मजाक्र उद्या हृत्रा। (न०) कटान 
युक्तं हसी । 

उपहस्तिका- (खी °) [खस्या त ० -†- कन्‌, 
टप्‌ , दत्व] बटुरा जिस्म पन का सामान 
रहता हे । 

उपहार--(वु०) [ उप१५८ह + घन्‌ | भ॑ 
सौगात । दन । नैवे । दक्तिणा । सम्मान । 
लडाईका हर्नाना | मेहमानों को वाटा हु्ा 
भोजन। 

उपहालक--(पु°) ढन्तल देश का नाम । 

उपहास--(पु°) { उप१५८^हस्‌ +- घञ्‌ | हसी, 
ठडा, दिल्लगी । निन्दा, युराई ।--आस्पद 
( उपहासास्पद );-पात्र-( न° ) हसने, 
खिल्ली उडाने योग्य । उपहस्य । 





॑ 


उपागम 





| १ 

उपह(सक-( वि० ) [ उ१५८हस्‌ † प्डल्‌ | 

दूसरों की दिल्लगी उड ने वाला । (पर) 
मससखरा । 

उपहास्य--(वि °) [३५५८ हस्‌ + पयत्‌ | उप- 
हास के योग्य । 

उपहित--( वि ) [ उप^८घा + त्त ] ऊपर) 
नीचे या पास स्ता हूुश्रा | युक्त; सहित । 
उपाधियुक्त । दत्त । ग्रहीत । ऊर ऋअच्छ। | 

उपदरूति-{ली) [ उप५८हे 1 क्तिन्‌ 
्ाह्मान, बुलो त्रा | 

उपहर --(पु°) [ उप^८ह + घ | सामीप्य | 
एकान्त स्यलल । उतार | 

उपह{न--(न °) [उ१५८हं -व्युट्‌ | बुलाना । 
मत्रं से आहन करना | 

उपांशु-- (रव्य ०) [उपगता अंशवो यत्र व” 
स०] मन्द्‌ स्वर से, धीमी श्रवाज से| चपके- 
=पके | (पु०) मंत्र जपने की एक विधि, एेसे 
जपन। जिससे आन्य कोद जाप्य मंत्रको सुन 
न सके | 

उपाकरण-(न०) [उप- त्रा ५८कृ +ल्युट्‌ | 

योजना, उपक्रम, तयारी, श्नुश्ठान | यज्ञ मं 

ब्द्‌पाड । यज्ञीय प्श्य का संस्कार विशप । 


। उपाकर्मन्‌--(न ०) [उप-- अकर -;- मनिन्‌ | 


उपक्रम । चारम्भ | श्रावणी कम, श्रावणी 
पूरिंमा को क्रिया जाने वाला एक संस्कार । 

उपाङरत--( वि० ) [ उप--च्५८कृ क्त | 
समीप लाया हुखरा | बलदान किया हुच्रा। 
प्रारम्भ किया हुच्रा। 

उपाक्ञम्‌- (अव्य ०) [अक्ष्णः समीपे इति विग्रहे 
्रव्य० सण] नेत्रो के सामने, विद्यमानता मं | 

उपाख्यान, उपाख्यानक--(न ०) | उप- 
खा ५८ख्या +ल्युट्‌ | [ उपाख्यान ~+- कन्‌ | 
पुरानी कथा, पुराना वृत्तान्त । किसी कथा के 
अन्तरत कोद च्रन्य कथा| 

उपागम-(पु%) [उप-च्चा५^८गम्‌}-च्प्‌ | 
समीप-च्रागमन, पर्हुचना । घटित होना । 

` प्रतिज्ञा, इकरार । स्वीकृति । | 


उपाम्र 
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 उपापम्म-(न० ) [मा० सम द्योर्‌ के पास का | 


भाग । गोण अनवयव | 


1 
। 


उपाजन 





जो श्ध्यक्न के-सहायक स्प या उसक्र खनु- 
प्रस्थित रहते पर उसकं स्यः प्रकाम करत 


उपग्रहणए--{न ०) [उप - च^८ग्रह +ल्युट्‌ | ¦ , ह (डिप्टी चेयरभेन, ¦ इष्टी स्यीकर) | 
 उपाध्याय--(पू०) [उपेत्य स्रस्मात्‌ अधीयते 


संस्कार पूर्वक वेदाप्ययन का श्रारम्भ करना | 


वेदाध्ययन का अधिकारी होने के पद्ध वेदा- ` 


ध्पयन करा | `. 
उपाङ्ग--(न०) [मर० सण होया श्रंग | चंग 


| 


का विभाग | पूरक, सहायक वस्तु | वेदागके 


पूरक विष्रय- पुण, न्याय, मीमांसा चश्रीर 
धमशास््र । दीका । भालाकित पाद्का-चिहन । 
ढोल जेखा एक बाजा | 

उपाचार-(पु०) [उप--्रा५८८ चर्‌ + घ्रञ्‌ | 
स्यान । पद्धति । 

उपाजे- ८ स्रव्य० ) ( यह्‌ केवल क धतु के 
साय ही व्यवहृत होता है) सहारे, सहारे से । 

उपाञ्ञन--.न °) [उप५८श्रञ्न +-स्थुट्‌ | तेल 
मलना । लीपना । स्फेदी करना | 

उपत्यय--(पुं°) [उप ~ तरति ^^ ¬- अच्‌ | 
खज्ञा-उल्लङ्कन । मयाद्‌। मङ्ग करना | 

उपादान--{न ०) [उप- त्र^८दा +स्युद्‌ | 
ग्रहण करना, लेना, प्रात करना । वर्णन 
करना, ब्रन करना । सम्मिलित करना, 
शामिल करना । सासारिक पदार्थौ से इन्धियो 
को हना । कारण, देतु | वे पदां जिनसे 
करोद्‌ वस्तु बनी दहो | साख्य की चार त्राध्या- 
मिक तुष्टियो मे सेएक। 

उपाधि-(पु%) [ उप~-च्ा५+८घा ~ कि | 
धोखा | भ्रम । वहं जिसके संयोग से कों 
पदाथं रौर का श्रौर दिखलादं पडे । विशेषता । 
प्रतिष्ठासूचक पद्‌, पदवी । अपने कुटुम्ब के 
भरणपोघ्रण मे सावधान रहने वाले पुरुष की 
परिस्थिति । घम॑चिन्ता, कत्तव्य का विचार | 
उत्पात, उपद्रव । 

उपाधिक--(वि ०) [ऋअ्या० स ०] श्रत्यधिक, 
नियमित संख्या से अधिक, वेशी, श्रतिरिक्त । 

उपाध्यक्त--(पु०) [ प्रा० स० ] किसी सभा, 
संस्था, विधानसभा प्रादि का बह पद्‌।धिकरो 


स ~ ------------------न----- =-= ` 4 / :~ 


दति उप-- सरणि ^८द्‌ ।-घञ्‌ | चअध्यापक्र, 
शिक्षक, गुर । षेदवेद्‌ाङ्ग पदनि वाला | 

उपाध्याया, उपाध्यायी --(्नी °) [ उपाध्याय 
--टाप | पट्रनेवाला चरध्यापिका | [उपाध्याय 
1 डनाप्‌ | गुरु की पत्नी | 

उपाध्यायानी-- (ल्ली ०) [उपाध्याय ङीष्‌ , 
घ्रानुक्‌ ¦ गुरु की पत्नी । | 

उपानह.--(छी°) [उप५८नद्‌ क्रि , दीर्घ 
जूता | 

उपान्त-(प) [प° सण] किनैरा, प्रात, 
सिरा । श्रख की कोर | पडोत, सन्निकट | 
नितम्ब | 

उपान्तिकि-{वि०) [ प्रा स० ] सभीपवत्ती, 
पशस का | (न°) पडोस, पास, समीप । 

उपान्त्य--(वि ०) [उपान्त ~-यत्‌ ] अन्तिम के 
पूवै का एक | (प°) अख की कोर । (न०) 
पड़ोस, समीप, निकट | 

उपाय--(पु ०) [उप५८ अय्‌ +- घञ्‌ | साघन, 
युक्ति, तद्वीर । युद्ध में शन को धोखा देना। 
स्रारम्म | उद्योग, प्रयलन । शत्रु को परास्त 
करने कौ युक्ति । यथा-- साम, दाम, मेद्‌, 
दण्ड उपागम। श्रङ्गार के दो साधन । 


 -चतुष्टय-(न०) शतु को वश मेकरसनेके 


चार उपाय । साम, दाम, मेद्‌, दण्ड ।-- 
°ज्ञ-(वि ०) इन चार्‌ साधनों का जानकार या 
इन सानो का व्यवहार करने मे. चतुर ।- 
तुरीय-(पु %) चौथा उपाय श्र्थात्‌ द्‌ यड । 

उपायन--(न ०) [उप५८ अच्‌ +-स्युर्‌ | समीप- 
गमन । शिष्य वनना । धरममानुष्ठान मे लगना ` 
भेट, चद़ावा | 

उपारम्भ-(पु०) [उप-- न्रा ५८रम्‌ + घञ्‌ , 
नुम्‌ | शखारम्म, प्रारम्भ | 

उपाजन-(न ०), उपाजंना--(ल्ञी°) [ उप 
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उपाथ 

१“ ____ __------------------_------- 
९८ प्रजं [ल्युट ] [ उ१५८अज -1-युच्‌ | लापरवाही, उदासीनता । विरक्ति, चित्त का 
कमान । पैदा करना । हासिल करना । हटना । धृणा, तिरस्कार । 


उपार्थ-( वि०) [ ब० स० ] कम मूल्य का, उपेत-[उप५८द +क्त] समीप श्राया हृश्रा | 
धरटिया | उपरिथत । युक्त, सम्प | 
उपालम्भ (पु), उपालम्भन-(न०) [उप | उपेन्द्र- (प°) [ प्रा० ब० | वामन या विष्ण 
--्र५८लम्‌ घन्‌ , नुम्‌ ], [ उप--च्रा | भगवान) इन्र का द्ोटा माद | 
«८ लम्‌ +ल्युट्‌ , तम्‌ | उलाहना, शिक्रायत। उपेय--[उ१५८इ यत्‌ ] समीप जाने योग्य | 
निन्द्‌ । विलम्ब करन। ] स्थगित करना । पाने योग्य, किंसी उपाय से होने योग्य | 
उपावर्वन-(न०) [उप -- श्ना ^ वत्‌ +-स्युट्‌] । उपोढ--(वि ०) [उप५८वह्‌ + क्त] संग्रह किया 
लोर खाना | लौट जाना । वापरिति श्रानाया | हुत्रा, जमा करिया हूत्रा, राशीकृत । समौष 
जाना । चक्कर खाना, घूमना । समीप राना । | लाया हुत्रा। युद्ध के लिये करमवद्ध क्रया 
उपाश्रय- (पु) [उप-- श्रा५८अन ~+ शरच्‌ ] | हुश्रा । विवादित । 
सहायत। प्रात करने का वसीला, च्ाधार, उपोत्तम--(वि ०) [खघ्या० सण] ऋअन्तिमसे 
सह्‌।र। | मतवाला हाय। । विश्वास | पूव का एक । (न°) श्रेतिम स्वर से संलग्न 
उपासक-(पु ०) [उप ५८ रस्‌ ¡- सवुल | उपा- | स्वर । 
सन] करने वाल्ला । सेवक । मक्त । खनुयायरी | उपोद्घात--(पु°) [ उप-उद्‌ 4८हन्‌ 
श | भित्तु से मिन बुद्ध का पूजक | । घन्‌ | च्रारम्भ | भू।मक्रा | उदाहरण । क्रिसी 
उपासन -(न०), उपासना-(ब्रीर) [ उप फे कथन के विपरीत युक्ति । स्रवसर । माध्यम, 
4८ स्रास्‌- |- त्युट्‌ ५ | उप्र 4 रास युच्‌ | द्वारा, जस्या | ॥यक्छरसा | 
सेच, पर्चियां | सेवा ५ उपररिथित रहना | उपोत्पादन--(न०) [ प्रा स° ] वह गोण 
भृ नन, सम्मान । ध्यान | गाहुपसाजन | उस!द्न ( उदादित वसु ) जो किसी अन्य 
उपासन-- [ उप^८्रस ~ ल्युट ] तीरन्दाजी | शस्य वसतु का निभा करते समय सरनायास 
क। भ्यास । तेयारह्यो जायया की जाय (ब्राद्राडक्ट) | 
उपासा--{(ली°) [उप५८च्रास्‌ {-्र, टप्‌ | उपोदूबलक--(वि ०) [ उप- उद्‌ ५८ बल्‌ 
सेवा, परिचर्यां । पूजन | ध्यान | वुल्‌ | दृद करने बाला, मजवूत बनाने 
उपस्तमन-( न° ) [ उप~ ख्रस्तमन प्रा वाला | 
स^ | सूर्यास्त | उपोषण, उपोषित--(न °) [उप१५८उब्‌ 
उपास्ति--(छ्री°) [ उप५८च्रास्‌ +- क्तिन्‌ ] | व्युट्‌ | [ उ१५८उ्‌ +क्त | उपवास, त्रत, 
चाकरी, सेवा मे उपर्थित रहना | पूजन, | फा, कडाक्‌। | 
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पर्चन। । उप्रि-(ख्री°) [५८ वप्‌ क्तिन्‌ ] बीज बोना । 
उपस्त्र--(न ० ) |प्ा ० स ०] गोण पजन, त्मोटा ध 4⁄८ उश्जु- त पर० सक० दवाना, वश 
हथियार | मे करना | सीधा करना । उञ्जति, उन्जिष्यति 


उपाहार--(पु०) [प्र ° स०| हल्का जलपान । | ऋ्रौग्जीत्‌ । 

उपाहित-(वि०) [ उप--तअ^८घणा~-क्त ] | ५८उभ ,५८उम्भ-तु० पर० सक० कैद 
स्यापित । श्रारोपित । सम्बन्धयुक्तं | (पु०) | "करली । दो को ` मिलान । परिपूणं करना । 
अग्निमय या च्रग्नि का किया हुता सवेनाश । | दाकिना | उमति,- उम्भति, च्ोभिष्यति,- 
उपेक्षा-{ल्ी ०) [ उप५८त्‌ अर, टाप्‌ ] । उम्मिष्यति, श्रौमीत्‌ , ~~ चरौम्मीत्‌ । 


उभ 
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उर्ख 


उभ--( सर्वनाम ) ( वि° ) [^८उ ~+ भक्‌ | 


दोनो । 

उभय--(सवनाम) (वि ०) [५^उम्‌+-श्रयट्‌ | 
दोनों ।--चर-(वि ०) जल-यल दोनों जग 
रहने वाल। ।-मुखी-(ल्ी°) गर्मवती ।- 
विद्या-(सखी °) च्राध्यात्मिक जान श्रौर लौकिक 
ज्ञान ।-- वेतन-(वि ०) दोनों श्रोर से वेतन 
पाने वाला, दगा्राज ।--व्यञ्जन-( वि° ) 
त्री स्रौर पुरुष दोनों के चिह्न रखने वाला | 
-सम्भव-(पु°) दुविधा, भ्रम | 

उभयत-(अव्य०) [उमय-।- तसिल्‌ ] दोनों 
प्रोरसे, दोनों श्रोर। दोनों दशाच्रोमे। 
दोनों प्रकार से - दत्‌,-- दन्त (उभयतो- 
दत्‌ ), (उभयतोदन्त)-( वि° ) दातं की 
दुहरी प॑क्तियों बाला ।--भागिन्‌ (उभयतो 
भागिन्‌ )-(प०) मित्र च्रोर अमित्र दोनो का 
एकर साय उपकार करने वाला राजा (कोर) | 
-मुख (उभयतोमुख)-(वि ०) दोनों रोर 
मुह या देखने बाला, दुहा ।-- मुखी 
( उभयतोमुखी )-( स्री०) न्याती हु 
(गाय) | 

उभयत्र--(च्व्य०) [ उभय चल्‌ | दोनों 
जगह । दोनों तरफ । दोनों दशाच्यो मे | 

उभयथा--(खन्य०) [उभय ~।- थाल्‌ | दोनो 
प्रकार से । दोनों दशाश्ों मे । 

उभयद्य॒ स , उभयेद्यस्‌--(्न्य ०) [उभय 

दस ] | उभय ~- युस | दोनों दिवस | 

दोनों पिले दिनों | 

उम्‌-( अ्रव्य० ) [ ^^उम्‌-+डुम्‌ | क्रोध, 
प्रशन, प्रतिज्ञा, स्वीकारोक्ति,) सच्चा व्यञ्जक 
पन्यय विशेष 

उमा--(खी °) [रोः शिवस्य मा लक्ष्मीरिव उं 
शिवं माति मिमीते वा, उ^८^मा~-क, टाप्‌ | 


शिवजी की पत्नी, जो हिमालय की पुत्री | 


थी | कान्ति । सौन्दयं । यश, कीतिं । निस्त- 
ञ्धता, शान्ति । रात्रि । हल्दी । सन ।- गुरु, 
--जनक-(पु०) हिमालय पर्वत ।-पति- 
सं० श० को०-१७ 


(पु) शिव जी ।-सुत-(पुर) का केय या 
गणेश जी | 

उम्बर, उम्बुर- (प ०) [ उम्‌५८बृ + शरच्‌ , 
परषां ° साधुः] चौखट की ऊपर वाली लकष्टी | 


५८ उर--म्बा° पर० सक० जाना । श्रोरति, 


, श्रोरीत्‌ । 

उर--(पु°) [५८ उर्‌ + क] भड । 

उरग--(पुं°) [ उरस्‌^^गम्‌ +-ड, सलोप | 
[खत्री --उरगी] सपि, सपं । नाग ] सीसा | 
अश्लेषा नन्नत्र । नागकेसर वक्त ।--अशन 
( उरगाशन )-(पुं०) सपभनक्ञक, ग्ड । 
मोर । न्योला ।--इन्द्र (उरगन्द्र);--राज 
-(पु०) वासुकिं या शेष का नाम ।--प्रति- 
सर-(वि०) परिणयाङ्गलीयक के लिये सपं 
रखने वाला ।-भूषण-(पुं०) शिव ।-- 
सारचन्दन-(१० न°) एक प्रकार के चन्दनं 
का का |--स्थान-(पु ०) पाताल, जरह सपं 
रहते दै । 

उरगा-(सख्ी °) [ उरग +-टाप्‌ | एक नगरी 
का नाम| 

उरङ्ग, उरङ्गम-(पु०) [ उसर्स्‌+८ गम्‌-ड, 
नि०| [उर्‌ गम्‌ 1।-खच्‌ , सलोपः मुम्‌ | 
सर्प, साप । 

उरण-(प०) [ «८ ऋ + क्यु, उत्व, रपर्‌ | 
[खरी ०--उरणी] मेदा, मेष, मेडा । एक दैत्य, 
जिसे इन्द्रने मारा था। 

उरणक-(पु °)[उरण +- कन्‌ ] मेष । बादल । 

उरणी-(सख्री°) [ उरण ¬+ ङीप्‌ | भेडी, 
मेषी | 

उरश्र--(पु°) [उर उत्कटं भ्रमति इति उरु 
५८ भ्रम्‌ ड, एषो ° उलोप| मेड, मेष । 

उररी-(ज्रव्य०) [५८ उर्‌ + अरीक्‌ (बा ०) | 
स्वीकारोक्ति, प्रवेश शरीर सम्मति व्यञ्जक 
व्यय | 

उरस्‌-(प०) [ «^ ¬+ श्चसुन्‌ , उत्व 
रपर ] दती, वन्ञःस्थल ।--क्षत (उरःचत) 
-(न०) क्काती का घाव ।--म्रह,--घात 


उरस्य 
( उरोग्रह ) ( उरोधात )-(पुं०) फेफडे का 
रोग ।-- दस ,-- त्राण ( उरश्छदस्‌ ) 
(उरस्त्राण)-(न०) ती की रक्ता केलिये 
वम विशेष ।--ज (उरोज), भू (उरोभू) 
उरसिज, उरसिरुह-[ सम्या श्ल्ुक | 
(तु ०){चयो की द्वाती, स्तन (--सुत्रिका 
(उरःसत्रिका)-(ल्ी°) मोती काहारजो 
वक्ञस्यल प्रर पडा हो ।- स्थल (उरःस्थल) 
-(न ०) द्ाती, वक्वस्यल । 

उरस्य-( वि० ) [ उरस्‌ +यत्‌ | शरीरस 
(सन्तान) । वन्ञःस्यल का । सवँ्कृष्ट । (प°) 
पुत्र | 

उरसिल.--उरस्वत्‌-(वि °) [उरस्‌ इलच्‌] 
[ उरस +मतुप्‌ मस्य वः ] चोष्ठौ हाती 
वाला | 
री ( चर्य) [ ५/३ + (बार) ] 

उर्‌--(वि०) [ऊद +-उण्‌ , एएलोप, हस्व | 
[ख्ी° उरु च्रौर उवी ] विशाल, विस्तृत । 
लवा । ऋत्यथिक, विपुल । ब्हुमूल्यवान्‌ , 
वेशकीमती । महान्‌ , प्रेष्ठ ।--कीर्ति-(वि०) 
प्रसिद्ध , सुपरिचित ।-क्रम-(पु०) विष्णु 
भगवान्‌ को उपाधि (वामनावतार कं) -- 
गाय-(वि ०) महान्‌ लोगो से प्रशंसित ।-- 
मागं-(पु०) लंबा मागं ।--विक्रम-(वि०) 
परक्रमी, बलवान्‌ ।--स्वन-(पुं ०) [अतिउच 
स्वर, गम्भीर रव ।--हार-(पु ०) मूल्यवान्‌ 
हार | 

उणनाभ- (पुं) [उणाव सूत्रं नाभौ गभेऽस्य 
व° स०] मकडा | 

उणौ--( स्ी० ) [ ^८उणए"।-ड, हस्व ] 
ऊन। दोनों भोौवों के बीच का केश- 
मण्डल | 

4८“ उवं --भ्वा° प्र०° सक ० मारना | उवति 


~ उरदिभ्यति, श्रवत्‌ ! 


उवेट-(पु °) [उ२५८ अट्‌ ~ अच्‌ ] बह्छडा । 
वष । 
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उलूपो 
उवैरा-(छ्री ०) [उ२५८८ूृ +-श्रच्‌, टप्‌ | 
उपजाऊ भूमि । (सामान्यतः) भूमि | 

उवेशी- (लखी ०) [ उरून्‌ महतोऽपि च्रश्नुते 
वशीकरोति इति उर५८८ शरश -1-क, ङीष्‌ | 
विषम वासना, उक्तट अभिलाषा । न्द्र-लोक 
की एकं प्रसिद्ध च्रप्सरा |--रमण,- वल्लभ, 
-सहाय-(पु°) पुरूरवा का नाम | 

उवोरु-(पु०) [ उ२५८अ + उण्‌ ] एक 
प्रकार की ककड । खरवूजा । 

उवीं- (ली °) [५८ऊध"-। कु, नलोप, हस्व 
ङीष ] भूमि | पृथ्वी । मैदान ।-ईश- 
(उरवीश),--दंश्वर (उ्वींश्वर),--धव,- 
पति-(पु०) राजा ।-धर-(प०) परवत । 
शेषनाग ।--भूत्‌-(पु °) राजा । पहाड ।- 
रह-(प ) उत्तः पड | 

उल्‌-भ्वा० पर० सक० देना | श्रोलति 

प्रोलिष्यति, ौलीत्‌ | 

उलप-(पु °) [५८वल ~+-कपच्‌ , संप्रसारण | 
बेल, लता । कोमल व्रण | 

उलूक--(पु°) | ५८वल्‌ 1-ऊक, संप्रसारण | 
उल्ल, घुमघू | इन्द्र का नाम। 

उलूखल--(न ०) [ऊध्वं खम्‌ उललूखम्‌ , एप ° 
^^ ला -- क] शओओखली । खल । गूलर कौ 
लकंडो का डंडा | गुग्गुल | कान काएक 
गहूना | 

उलूबलक-(न ०) [ उलूखल -[-कन्‌ | रल, 
इमामदस्ता । 

उलूखलिक-(वि ०) [उलूखल -{- ठन्‌ - इक] 
खल मंकूटा हुच्रा। 

उलूत-(पुं°) [ «८उल्‌ † ऊतच्‌ | श्जगर 
सपं | 

उलूपी-( स्री° ) एक नागकुमारी का 

नाम, जो श्रजुन को न्याही थी | इसके 

गमं से बभ्रुवाहन नामक एक वीर उत्पन्न 

हुश्रा था, जिसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्च 

की दिग्विजय यात्रा मे श्रज॒न को परास्त 

किया था। 


उल्का 


उल्का--{खतरी °) [ ५८^उष्‌ +-क, नि० षस्य 
लः | प्रकाश, तेज । लुक, लुश्राठा, आकाश 
से टट कर गिरा हुच्रा तारा। मशाल। 
त्रम ।--धारिन्‌-( वि०) मशलची ।- 
पात-(पुं°) श्राकाश से जलते पिडका टूट 
कर गिरना [-मुख-(पु०) प्रेतां का एक 
मेद । शछगिया बेताल । गीदड । 

उल्कुषी {खत्री °) [ उल्‌८कुष + क, डीप्‌ | 
उस्का | मशाल । 

उल्ब, उल्व-(न °) [«८उच-।व (व) न्‌, 
चस्य लत्वम्‌ ] मग, योनि । गभांशय । 

उल्बण, उल्वण-(वि ०) [ उत्‌«८ब ( ब ) 
ण्‌+-च्रच्‌ , प्रो साधुः| गदा | 
धिक, विपुल । दृट्‌, मजवृूत । प्रादुभूत । 
प्र्यक्त | 

उल्मुक-(पु ०) [५८उष + सुक्‌ , परस्य लः| 
प्रभजली लकड । मशाल । 

उद्व्गन--( न° ) [ उद्‌५८ लङ्ग + ल्युट्‌ | 


लोधना, डकना । शतिक्रमण । विरुद्धा- 
चरणा । 


उच्नल- (वि °) [उद्‌५८लल्‌ + अच्‌ | हिलने- 
लने वाला । धने बालौ वाला । 

उल्लसन-(न °) [उद्‌ «लस्‌ ~ ल्युट्‌ ] हषं । 
रोमाञ्च | 

उल्नसित-(वि °) [ उद्‌ «^लस्‌ क्तं | चम- 
कीला, दमकद्‌1र । प्रसन्न, स्रनन्दत | 

उल्लाघ--(वि ०) [ उद्‌५^लाघ्‌ +क्त, नि° 
साधुः| रोग से मुक्त | निपुण, पटु । विशुद्ध । 
हृषित, प्रसन्न | 

उल्लाप--(पु °) [उद्‌५८लप्‌ + घञ्‌ | वाणी, 
शब्द्‌ । शअपमानकारक शब्द्‌, आअक्तेपयुक्तं 
भाषण | तार स्वर से पुकरारना या बुलाना। 
बीमारी या भाववेश के कारण परिवर्तित 
कणटस्वर । सङ्क त, इशारा 

उल्लाप्य-(न ०) [उद्‌ ५^लप्‌ +- िच्‌ +- यत्‌ | 
एक प्रकार का नाटक | एक तरह का गीत। 


उल्लास-(प°) [ उद्‌ «८लस्‌ {घञ्‌ | हष, 
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उशी 
्रानन्द्‌ | चमक, च्रामा, दीति । एक रलं 
कार, जिसमे एक गुणा या दोषसे दूसरे के 
गुणा या दोष दिखलाये जाते है; इसके चार 
मेद माने गये है । म्न्य का एक भाग, पवं, 
काण्ड | 
उल्लासन--(न °) [ उद्‌ «^ लस्‌ णिच्‌ + 
त्युट्‌ | दीति, चमक, आभा । नचाना या 
कुदाना । 
उद्िङ्कित--(वि ०) [ उद्‌ «लिङ्ग क्त ] 
प्रसिद्ध, प्रख्यात, मशहूर । परिचित | 
उज्ञीढ--(वि ०) [उद्‌ «^ लिह्‌ +क्त चिकनाया 
हुख्रा। मला हुच्चा | रगडा हुश्रा । 
उल्लु्न--(न°) [ उद्‌«८ु्च._[-ल्युट्‌ | 
तोडना | बाल को खींचना या उखाडना| 
उल्लुखठन--( न° ), उल्ुण्ठा-(खी °) 
| उद्‌५८लु्ठ +-स्युट्‌ | [ उद्‌^८लुरद्‌ ` 
श्न, टप्‌ | श्लेषवाक्य, व्यज्गधवाक्य | 
व्यङ्गधोक्ति | 
उल्लेख--(पु°) [उद्‌५८लिख्‌ {घञ्‌ ] वर्णान 
चच।, जिक्र । लिखना, लेख । एक ॒कान्या- 
लङ्कार, इसमं एक ही वस्तु का नेकं रूपों 
मं दिखलाई पडना वर्णन किया जाता है। 
खुरचना, द्भीलना । 
उल्ञेखन-(न°) [ उद्‌ «८लिख्‌ +ल्युट्‌ | 
खुर्वना, ह्ौलना । खुदाई । वमन, ह्रदि । 
वणन, चच। । लेख, चित्रण । 
उल्लोच--(पु°) [ उद्‌+^लोच घन्‌ ] यज 
तरुत्र । मप । चन्द्रातप, ्चदोवा । शामियाना | 
उल्लोल--(पु°) [ उद्‌५८ लड्‌ + घञ्‌ , उस्य, 
लत्वम्‌ | बड़ी लहर, महा-तरङ्क । 
उल्व, उल्वण-द्‌ ° ““उस्व, उल्वण? 
उशनस--(प °) [^ वश + कनस्‌ | शुक्र का 
नाम, शुक्र-ग्रह का श्धिष्ठातृ-देनता; वेदिक 
साहित्य मे इनको कवि की उपाधि प्रात्‌ है, 
इनके नामसे पएकस्परतिभी है। 
उशी-(ली°) [ +“ वश +-ई, संप्रसारण | 
इच्छ्धा, अ मिलाप | 





उव्‌ 
की 


उशीर, उषीर-( पं न°) उशीरक, 
उषीरक-( न० ) [५८ वश +-ईन्‌ , कित्‌, 
सं्रसारणा] [५८उय्‌ +-कीरच्‌ | [उशीर वा 
उप्रीर + कन्‌ | खस, वीरणम्‌ल । 

4^उष्‌--भ्वा० प्र ° सक ० जलाना | दणड 

=श्वीमार डालना | रोषति, चोप्रिष्यति, 

्रापीत्‌ | 

उप--(पु°) [ ५८उ्‌ क | भोर, तडका | 
कायुक पुरप्र । गुग्गुल । खारी मिदर । लोना 
नम्क | 

उषण---(न ०) [५८उप्‌ क्युन्‌] काली मिचं । 
प्रटरक, रादौ । साठ । पिप्पलीमूल | 

उषप-(पु०) [ ^८उय्‌ +-कपन्‌ | श्रमि । 
सूयं | 

उषस्‌--(खतरी °) [ ५८उष्‌ + रसि | तकाः 
भोर । प्रातःकाल का प्रकाश | प्रातः सायं 
सन्ध्याश्रों की च्धिष्ठत्री देवी ।--बुध- 
(उषवेध) (प°) खयि । चित्रक ब्त । 
वरा | (वि०) उष्रः काल मे उठने वाला | 

उपसी- (खत्री <) [ उष५८^सी +-क -- डीप्‌ | 
दनि का च्रवसान, सायंकाल । 

उपा--{ख्री °) [५८उप }-क--टाप्‌ | तड़का, 
भार । प्रातः कालीन प्रकाश । सुट-पुटा | 
लुनियाही ममि । बर्लोई । बाणासुर की 
पत्री का नाम ।-कल-(पु°) मगां।-- 
पति,--रमण-(पु °) श्ननिरुद्ध का नाम । 

उपित--(वि%) [ +^ वस्‌ वा५८उष्‌ +क्त | 
चसा हूख्रा | जला हूच्रा| 

उष्टू-(पु०) [५८उय्‌ द्रन्‌ › कित्‌ | ऊंट ] 
भसा | सोंड । रथ | वैलगडी । [ स्री °-- 
उष्ट्री || 

उष्टिका-(खरी°) [उष्र्‌-कन्‌ , यप्‌ , इत] 
ऊटनी | ग्द्धि का वनाजंटको शष्रका 
मदिर पात्र । 

उष्ण--(वि ०) [५८उय्‌ +-नक्‌ ] गरम । पैना, 
तीक्ष्ण । तासीर मे गरम । तेज, फुर्तीला । 
देजा सम्बन्धी । (पुं०) गर्मी, तप। 
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ग्रीष्मन्ूतु । सूर्यातप, घाम । (पु °) प्याज 
एक नरक ।--श्रंशु (उष्णांशु),--करः-- 
गु,-दीधिति,- रश्मि, -रुचि-(पु°) 
सूर्यं ।--अभिगम ( उष्णाभिगम ),-- 
श्रागम (उष्णागम),--उपगम (उष्णोप- 
गम) (पु) मीप्ममूव ।--उदक ( उष्णो- 
दक ),-(न ०) गमंजल, ताता पनी ।-- 
काल,-ग-(पु°) ग्रोष्मञ्नृतु ।-बाष्प- 
(पु०) ओषु 1 गमं माफ ।--वारण-(पं°) 
(न°) द्भाता, द्भुत्र | 

उष्णक--(वि ०) [ उष्ण कन्‌ | तीक्ष्ण । 
क्रियाशील } ज्वर-पीडित । गरमी पर्हुचने 
वाला । सुका दच्ा, प्रणत । (प°) ज्वर 
ग्रीष्मक्रृतु, गमी का मौसम । 

उष्णालु-(वि ०) [उष्ण ~-च्रालुच्‌ | गरम. 
न सह्‌ सकने वाला । गरमी से व्याकुल, 
घमाया हु | 

उष्िका--(सत्री ०) [ ्रल्पमन्नमस्याम्‌ इत्ययं 
अल्प [कन्‌ , नि° उष्ण आदेश, रप्‌ + 
इत्व | माड । 

उष्िमन्‌--(पु °) [उष्ण इमनिच्‌ | गमी । 

उष्णी ष--(पु०) [ उश्ण५८६प्‌ ।-क, शक° 
पररूप | फटा, साफा । पगड़ी । मुकुट । पहचान 
का चिह | 

उष्णीषिन्‌--(वि०) [उष्णीप उनि] मकुट- 
धारी । (पु) शिव का नाम। 

उष्म, उष्मक-(पुं०) [ ५८उय्‌ {मक्‌ | [उष्म 
कन्‌ | गमीं । ्रीष्मन्नुतु | क्रोध । उस्सुकता, 
उत्कर्ठा ।--अन्वित ( उष्मान्वितत ),- 
(वि) कद्ध, करो मे भरा ।--भास्‌-(प०) 
सूयं ।--स्वेद-(पु०) बफारा, माप से स्नान । 

उष्मन्‌-(पुं०) [ ^^उ्‌+- मनिन्‌ ] गर्मी 
गर्माहट । भाफ, वाष्प । ग्रीष्मकरृतु | 
उत्सुकता । श्‌, षू ,स्‌ च्रौर ह ये क्तर 
व्याकरण मे उष्मन्‌ माने गये | 

उस्र--(पु०) [ «वस्‌ रक्‌, संप्रसारण | 
किरण । सांड । देवता | 


उस्रा, उसि-(स्री °) [उख +-खप्‌ ] प्रातः- 
काल, मोर, तड़का | प्रकाश । गो ।--क 
(उसिक)-(पु०) नारा बल । 

५८ उह -म्बा० प्रर० सकर पीडितं करना । 
घायल करना । नाश करना । श्रोहति, अोहि- 
प्यति, श्रोत्‌ । 

उह, उहह-( च्रव्य० ) बुलाने के श्रयं में 
प्रयोग किया जाने वाला ऋअन्यय | 

उदह्--(पु°) [५८ वह्‌. + सक्‌ | साड । 


९) 


ऊ--संस्कृत या नागरी वणंमालाका भ< 
्रत्तर । उच्चारण स्थान श्रोंठ है। दो 
माराश्नों से दीघं रौर तीन मात्राश्च से यह्‌ 
प्रयल् होता है । चअनुनासिक-मेद से इसके भी 
दो-दो मेद्‌ ्दै। (प°) [ \८अव्‌ } क्विप्‌ , 
ऊट्‌ | शिव कानाम। चन्द्रमा | (अव्य 
[५८ वेञ्‌ +-क्रिप्‌ | आारम्भ-सूचक ऋअन्यय | 
अ्रहलान, अनुकंपा श्रोर रल्ञा-ञ्यञ्जक अव्यय । 

उढ-(वि ०) [५८ वह्‌. +क्त] दढोया गया | 
लिया गया | विवाहित । (प°) विवाहित 
पुरुष | 

उढा-(स््री °) [ऊढ- टाप्‌ ] लडकी जिसका 
विवाह हो चुका हो| 

ऊहि- (खी °) [ ५“ वह क्तिन्‌ ] विवाह, 
शादी | 

ऊति--(स्री °) [ ५^वे ~- क्तिन्‌ ] बुनना | 
सीना | [ ५८अबव्‌ क्ति.» ऊट्‌ ] रक्षण । 
सहायता । क्रा | कपा । इच््रा | 

ऊधस्‌--( न° ) [ ५८उन्द्‌ +- असुन्‌ , ऊध 
प्रदेश ] गौयां आदि का टेन, वह 
यली जिसमें दूष भरा रहता हे | 

ऊधस्य-(न °) [ऊस - यत्‌ | दूध, क्षीर । 
‰८उन वु ° पर० सक० कम करना, 
घटानां | उनयति, ऊनयिष्यति, श्रौननत्‌ | 

ऊन--(वि ०) [\८ऊन्‌+- चन्‌ वा +^ व्‌ 
नक्र. , ऊद्‌ | कम । श्रधूरा । (संख्या, च्राकार 
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€ 
ऊज 


या चरंश में) च्रपकृष्ट, घिया | हीन । 
निर्बल । 
उम्‌--( च्रव्य० ) | ५^ऊय -¡ मुक्‌ | प्रश्न 
क्रोध, भर्त्सना, गव, ईध्या व्यञ्जक अध्यय । 
उय--भ्वा ० च्रात्म० सक बनना | सना। 
रतै, ऊयिष्यते, श्रोयिष्ट | 
ऊररी-- (न्य ०) [५^ऊय्‌ ¬-ररीक्‌ | विस्तार 
से | अरगीकार, हा । 
उरव्य- (प°) [ ऊर ¬+ यत्‌ | [ खरी 
ऊरव्या| वेश्य, जिसकी उत्पत्ति वेद्‌ मं बह्म 
की जं्रा से ब्रतलायी गयी है। 
ऊरू (प) [५८ऊ {कुः नलोप] जापर 
रान ।--चक्ठीव ( उवेष्ठीव )-(न०) जांघ 
च्रोर वुटना ।--उद्भव (उूद्भव)-( वि° ) 
ध से निकला या उन्न हुत्रा ।-ज,- 
जन्मन्‌, सम्भव-(वि०) दे ° 'ऊरूद्धव । 
(पु ०) वेश्य ।--पवन्‌-( धं° न° ) धुटना। 
--फलक-(न०) जधकी हङकी, पुद्राया 
कूल्दे कौ हड़ी | 
ऊरुद््र-(वि °) [ ऊर ~- दघ्नच्‌ | घुटने तक 
याघ्रुने तक ऊंचा या धुरने के बराबर 
गहरा । 
उरुद्य--({ वि० ) [ ऊर -+- द्वयसच्‌ | दे 
'ऊरुदघ्नरः | 
उरुमात्र--( वि० ) [ ऊर मात्रच्‌ | द° 
ऊरदघ्नः | 
ऊरुरी-- (अव्य ०) [ ५८ऊय -[-रुरीक्‌ ] दे° 
'ऊररीः 
^^ ऊज -वु° उभ्‌° श्रक० जीना । व्रल- 
वान्‌ होना । उजयति-ते, ऊजयिष्यति-ते 
प्ीर्जिजत्‌-त । 
उजं.- (खरी ०) [ ५८ऊज. + किप्‌ | शक्ति 
ब्ल । रस । भोज्य पद्‌ | 


ऊजं--(पुं०) [ ^“^ऊजं ¬- रिच +-च्रच्‌ | 
कार्तिक मास का नाम । स्पूतिं । बल, ताकत | 
उत्पन्न करने की शक्ति । जीवन । प्राण । 
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उजेस्‌--(न०) [ ५८ऊजं. -†- असुन्‌ | बल, 
शक्ति । भोजन । 

ऊजस्वत्‌--(वि ०) [उजंस्‌-+- मतुप्‌ | रसीला । 
जिसमं मोज्य पदां का चरंश श्रत्यधिक हो| 
शक्तिशाली, बलवान्‌ | 

उजस्वल- (वि ०) [ ऊर्जस -|-वलच्‌ ] बल- 
वान्‌ । तेजस्वी | श्रष् | 

ऊजंस्िन्‌- ८ वि० ) [ उस ~-विन्‌ ] दे° 
“ऊजंस्वलः | 

उजा- (खी °) [ ५८ऊज॑. + अ--याप्‌ | 
भोजन | शक्ति । उत्साह | बदूतीया ब्द्धि। 
दत्त कौ एक कन्या | 

वि ०) [५८^ऊजं -1- क्त] बलवान्‌ , 
शक्तिसम्पन्न | उत्कृष्ट, शरेष्ठ । समृद्ध । तेजस्वी | 
गंभीर | (न° ) शक्ति, ब्रलघूता । पौरुष, 
फ्त | 

ऊण-( न° ) [ ^^उणं +ड ] ऊन । 
[ऊणं ~ च्रच्‌ ] ऊनी कपडा ।-- नाभ, 
नाभि,--पट- (गु °) मकडा ।-म्रद्‌-(वि ०) 
ऊन को तरह्‌ कोमल | 

उणा-(सत्री °) [उणं [टप्‌ ] ऊन, परश्म | 
भोर के मभ्य का केशमण्डल ।--पिरड- 
(पं) उनका गोला या पिंडी 

उणायु--( वि° ) [ ऊर्णा {युस्‌ | ऊनी | 
(प°) मेष, मेदा | मकष्ठी । ऊनी कंबल । 
५८उणु --अ० उम० सक० दँकना। 

ऊर्णोति - ऊत, उगुविष्यति-ते,- ऊर्ण- 
विप्यति-ते, श्रर्णावीत्‌ ~ ब्रोर्वीत्‌ - अर्ण 
वीत्‌- श्रौणंविष्ट | 

उध्वं--( वि० ) [उद्‌५८हा +-ड शषो° ऊर 
प्रादेश | सीधा | उठा हूुच्रा। उच्। खडा 
हुच्रा (के हुएका उल्टा) ] द्ूटा हूत्रा। 
( न° ) ऊंचाई । ठीक ऊपर की दिशा) 
(च्रव्य०) ऊपर । ऊपर की शरोर । ऋअगे। 
वाद्‌ ।--कचः-केश-( वि° ) खडे बालों 
वाला । (प°) केतु का नाम ।-केमन्‌ 
(न०)-क्रिया-(स्ी°) ऊपर कीश्रोर की 








ञमि 


-------------~ 


गति । उच स्थान प्राप्त करे के लिये करिया 
गया कमं | (प°) विष्णु का नाम ।-काय- 
(पं न°) शरीरका उपर कामग।-ग 
--गामिन्‌-(वि०) ऊपर की श्रोर जने 
वाला | पुरयात्मा ।--गति-(ली ०)--गम 
(पु ०),-गमन-(न °) उचगति, ऊं ची चाल। 
चट्द । स्वग-ग्मन ।-चरण,--पाद- 
(वि०) जिसकी गंगे ऊपर कौ श्रोर उट हो 
सिर के बल खडा } (प°) शरभ नामक एक 
पोराणिक जतु ।--जानु,- ज्ञ, ज्ञ -(वि ०) 
ऊकड्रेठा हुता, घुरनों के बल बेडा हूख्रा | 
--रष्टि,- नेत्र-(वि ०) ऊपर देखने वाला । 
( अलं० ) उचाभिलाषी ।--रृष्टि-(खी°) 
योगदर्शन के अनुसार दृष्टि को मोच्रों के मध्य 
भाग में टिकाने की क्रिया ।-दरेह्‌-(ुर) 
मृत्यु के बाद मिलने वाला शरीर ।-पातन 
-(न०) (जसे पारे का) शोधना, परिष्कार । 
--पात्र-(न०) यज्ञीयपान ।--मुख-(वि०) 
ऊपर को मुख कयि हए ।-मोहूर्तिक- 
(वि०) कुह देर वाद्‌ होने वाला ।-रेतस्‌- 
(वि०) अपने वीयं को कमी न गिराने वाला, 
द्री-सम्भोग कमी न करसन वला (पुर) 
शिव | भीष्म ।--लोक-(पं०) ऊपर का 
लोक, स्वगं ।--वत्मन्‌-(पु°) अन्तरित । 
--वात,--वायु-(पु०) शरीर के ऊपरी माग 
मे रहने वाला पवन ।--शायिन्‌-( वि° ) 
चित सोने बाला | (पर) शिव का नम ।- 
शोधन-( न० ) वमन करने की क्रिया | -- 
श्वास-(पुं०) ऊपर को चदृने वाली सांस । 
मृत्यु को प्रात होना ।--स्थिति-(स्री °) सीधे 
खडा होना । च्रश्व-शिक्षण । घोडे की पीट | 
उत्थान ।--स्रोतस्‌-दे ° “ऊर््रेतस' | 


उमि-( ११० स्री०) [ ५८ृ+मि, उर्‌ 


अदेश ] लहर, तरङ्ग । भार, प्रवाह] 
प्रकाश । गति ¡ वेग | कपडे की शिकन | 
प्राण, चित्तश्रोर शरीरकेये हः केश-- 
भूख, प्यास, लोभ, मोह, सदीं श्रौर गर्मी 


ऊर्मिका 


(न्या०)। €&कौो संख्या । व्यक्तया प्रकट 
होना | इच्छा । पंक्ति, रेखा । दुःख । बेचैनी | 
चिन्ता ।--मालिन्‌- (पु ०) तरंगमालाश्चोँ से 
विभूषित | (प°) समुद्र | 

उर्मिका-(खी °) [ ऊमिं + कन्‌-ययप्‌ | 
तरङ्ग । श्रंगूटी । खेद, शोक (जो किसी वस्तु 
के खोने से उत्पन्न हो )। शहद की मक्खी 
या भोरे का गुंजार | वचर कौ शिकन | 

उवे--(वि०) विस्तृत, विशाल } (प°) ब्टवा- 
नल । मोल । ताल । समुद्र | पशुशाला। 
मेघ | पितरो का एक वेगं । 

उयेरा-{खरी °) [= उर्वरा, प्रषो° साधुः ] 
उपजाऊ भूमि | 

ऊलुपिन्‌--(न०) संस, शिशुमार । 

4^ऊष--भ्वा० पर० अरक० रोगी होना । 
ऊति, ऊष्रिष्यति, चओओप्रीत्‌ । 

उष--(पु °) [५८ ऊप +- क| लुनही जमीन । 
कलार | दरार। कान के भीतर का पोला 
भाग | मलयगिरि । प्रातःकाल । 

उषक--(न ०) [ऊष -कन्‌ | प्रभात, तडका, 
भार | 

ऊषण--(न०), ऊषणा-खी०) [ ५/८ऊब्‌ 
+ल्युट्‌ | [ ऊपरण-+-टाप्‌ ] काली मिर्च; 
पद्‌रक, ्रादो| 

ऊषर--( वि ° ) [ऊप५८रा ~क] नमक या 
लोना मिला हुता, खारा | (प° न०) ऊसर 
भूखण्ड जौ लुनह्‌। हो । 

ऊषवत्‌-- [ऊष ¬+- मतुप्‌ ] दे° “ऊपर । 

उष्म-(पु°) | उप्‌ [मक्‌ | गमीं । ग्रीष्म- 
रू । 

उष्मण, उष्मण्य--( वि ° ) [ ऊष्म +न | 
[ऊष्मन्‌ +-यत्‌ ] गमं | 

उष्मन्‌- (प°) [५८ऊय्‌ + मनिन्‌ | गमी । 
ग्रीष्मन्मूतु । भाप । उत्ताप, क्रोध । उग्रता। 
श्‌, षू, स श्रीर ह्‌ ।--उपगम (उष्मो- 
पगम)-(पु०) ग्रीष्मञरूतु का श्रागमन ।-- 
प-(पु°) श्भ्ि । पितृगण विशेष | 
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५ उदू ---भ्वा० श्रात्म० सक० शक 
टीपना । चिहित करना । आलोचना करना | 
अनुमान करना, श्टकल लगाना । समभना | 
पहचानना | आशा करना | ब्रहस करना | 
विचार करना । ऊहते, ऊदिष्यते, श्रौहिष्ट । 

उह-(पँ०) [ ^«^ऊह 1 घज | श्रनुमान 
शटकल । परीक्षण श्मौर निश्चय-करण । 
समभ । युक्ति । श्ननुक्त पद्‌ की खध्याहार 
द्वारा पूर्तिं । परिवर्तन । सुषार ।--श्पोह्‌ 
( उहापोह )--(पं०) तक-वितकं, सोच- 
विचार | 

उदहन--(न °) [«^ऊह [ल्युट्‌ ] पखितन । 
सुधार । तकं-वितकं करना । विचारना | 

उहनी-(खी°) [ ऊहन [डीप्‌ ] भाड़ , 
बुहारी । | 

उद्वत्‌ - (वि०) | ऊह + मतुप्‌ -व ] उुदि- 
मान्‌ । तीव्र | 

उहा-(छ्री ०) [ ^^ऊह्‌ + च्च, टप्‌ | श्रध्या- 
हार, वाक्यम न्ुटिको पूरा करना। 

ऊटिन्‌--(वि ०) [ उह +-इनि ] कौन शरोर 
क्या की बहस कर रटकल लगने वाला । 

उदिनी--(खी°) [ ५८ऊदह्‌. 1-इन्‌- डीप्‌ | 
समूह, समुदाय । सेना, फौज । 


त 


ऋ--संस्करेत या नागरी वणंमाला का सातां 
वणं | यह्‌ भी एक स्वर दै शौर इसका 
उचारण-स्थान मूद्धा है । हृस्व, दीघं॒श्रर 
प्लुत के श्ननुसार इस्तके तीन भेद दै । इन 
भेदो मे भी उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर प्लुत के 
रनुसार प्रलयेक के तीन-तीन भेद्‌ है । फिर 
इन नो भेदो मे भो प्रसेक के च्ननुनासिकश्रोर 
निरनुनासिक दो-दो मेद्‌ ई] इस प्रकार सब्र 
मिला करञ्ज के श्रठारह मेद्‌ | (च््य०) 
श्राहान, उपहास श्रौर निन्दाव्यज्ञक श्वन्यय 
विशेष । (सत्री °) देवमाता, च्रदिति । उपहास । 
निंदा । 


«८ 


=-= 


-कहट---म्वा०, जु०, स्वा प्र० तक° जाना 
हिलाना । प्रात करना, पहुंचना । मिलना । 
उत्तेजित करना । पायल करना । आक्रमण 
करना । फंकना । रोपना । रखना । लगाना । 
रैना । हवाले करना, सोपना । भ्वा० अृच््रुति 
अरिष्यति, च्रा्षीत्‌ | जु° इयति, अरिष्यति 
रात्‌ । स्वा° ऋणोति, च्ररिष्यति, श्रत्‌ । 

ऋक्ण- (वि ०) [५८ व्रश्च्‌ - क्त, धपो ° लोप] 
राहत, क्षत । चिन्न, कया हूख्रा | 

ऋक्थ--(न °) [ ५८ च्‌ ।- यक्‌ | सम्पत्ति । 
विशेषकर मरने पर द्धोटी दुद सम्पत्ति, 
सामान । सुवणं, सोना ।--ग्रहण-(न०) 
सम्पत्ति का प्राप्त करना ।-म्राह-(प०) 
वारिस, उत्तराधिकारी ।--भाग-(पु०) 
वयवारा, बाट । हिस्सा, भाग । पैतृक सम्पत्ति | 
--भागिन्‌ हर ,-हारिन्‌-(पु°) दे° 
“क्रक्यग्राह" । 

ऋक (वि०) [५८अृष्‌-। स, कित्‌ | गंजा | 
(पु०) री, भालू । तक पव॑त । (न पुं०) 
नक्षत्र, तारा । राशि । राशिचक्र की एक 
राशि ।--चक्र-(न०) राशिच्र ।--ईश 
(कऋत्तेश),- नाथ-(घु ०) चनमा ।- नेमि 
-(पु) विष्णु का नाम ।--राज-राज- 
(पु०) चन्द्रमा । जाम्बवान्‌ , री हो का राजा। 
-हरीश्वर-(पु०) रीह्यो च्रीर लंगूरों का 
राजा । 
ऋत्ता-- (स्री °) [अत्त टाप्‌ | उत्तर दिशा। 
ऋची- (खी °) [मक्ष डीप्‌ ] मादा भालू | 
ऋ्तर--(पुं ०) [५८ ऋष्‌ + क्सरन्‌ | मूत्विज । 
काया | वषां | 
ऋत्तवत्‌-(पु °) [मूत्त +मतुप्‌ - व] नमंदा 
नदी का समीपवर्ती एकं पव॑त । 
क्च ठ ° प्रर० सकण श्रक० प्रशंसा 
करनी । टठकना, पद्‌ डालना | चमकना | 
पचति, च्रचिष्यति, श्रार्चीत्‌ । 
ऋच-(ल्री °) [ऋच्यते स्तूयते श्रनया इत्यथे 
५८कूच्‌ क्षिप्‌ ] चा । ऋग्वेद कर 
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«ऋण 


ऋचा । अवेद्‌ | चमक, दमक | प्रर । 
पूजन ।--विधान (ऋग्विधान)--(न°) 
कतिपय वेदिक कर्मो का विधान, जो ृण्धेद्‌ 
के म्रौ कौ पट्‌ करश्रिये जति द।-षेद्‌ 
(ऋग्वेद) (पं) चार वेदों मे से एक 
जो पहला श्मौर प्रान माना जाता हं ।-- 
संहिता (ऋक्संहिता) (खी °) अृम्बेद 
के मंत्रों का संग्रह । 
ऋचीक- (प°) [ ५८ मृच्‌ 1-ईकक्‌ | थगु- 
वंशीय एक ऋषि, यह्‌ जमदयि के पिता ये। 
ऋचीष-- [५८ च -[-दषन्‌ | दे ° “क्रू जीषः | 
+ ऋ च्छं --त० पर० शकण कषटाहाना 
सख्त होना । क्षमता का न रहना । सक° 
जाना । ऋच्छति, श्रच्छिष्यति, श्राच्छत्‌ । 
ऋच्छकोा-(खी°) इच्छा, कामना | 
ऋच्छरा-(खरी°) [५८अृच्छ + श्र, यप्‌] 
वेश्या । बंधन | 
--भ्वा० श्रात्म० सक ° पक ० जाना | 
प्राप्त करना । उपाजन करना । खडा रहना या 
टद होना । स्वस्य होना या मजबूत होना | 
रजते, श्र्जिष्यते, श्राजिश | 
ऋजीष--(न ०) [ +८श्रज [ईषन्‌ , अृजा- 
देश |] कडाही । एक नख । नीरस सोमलता 
का चुं | धन । सोमलता का स्त | 
ऋजु, ऋजुक--(वि०) | ५८ृज्‌ कु, 
भूज्‌ -1-कन्‌ | [ खरी ऋजु या ऋज्वी | 
सीधा | ईमानदार, सन्या । ऋ्नुकूल । सरल । 
हितकर ।-ग-(प °) व्यवहार मे इमानदार 
या सच्चा व्यक्ति । तीर, बाण ।-रोहित- 
(न°) इन्दर का लाल च्रर सीधा धनुष । 
ऋञ्वी-(खी°) [ अजु + डीप्‌ ] रमानदार 
स्री | नक्ञत्रपय विशेष | 
^^ केदृञ्ज्‌- भ्वा° श्रात्म° 
ऋञ्जते, अञ्जिष्यते, श्चाक्िष्ट | 
--त० उभ० सक ० जाना | ऋणोति- 
"क ति-ञ्रृएते, श्रिंष्यति-ते, श्रा्णीत्‌ 
--श्रा्ि्ट | 








सक० भूनना, 


ऋण २६५ 


ऋणए--(न ०) ५८ अ क्तं नि° णत्व] करज 
उभार । दुग, किला । जल । भूमि । देव 
अषि शरीर पितरों के उदेश्यसेकियाहुच्रा 


यथाक्रम यज्ञ | वेदाध्ययन श्रौर सन्तानो्पत्ति । 


नामक आवश्यक कत्तव्य कमं |--अन्तक 
(ऋणान्तक)- (प°) मङ्गल ग्रह [--अप- 
नयन ( ऋणापनयन ),--अपनोदन 
(ऋणापनोदन),--अपाकरण (ऋणापा- 
करण ),- दान-(न ०)-सुक्ति-(खी°); 
-मोक्त-(पु ०),--शोधन-(न ०) कजं 'की 
अ्दायगी, ऋगाशोध, कजं नुकाना ।-- 
आदान (ऋणादान )--( न° ) ऋणा मे 
दिये हुए रुपया का वापिस मिलना ।- ऋण- 
(ऋणाणे) कर्ज के ऊपर कर्ज, एकं कजं चुकने 
को जो दूसरा कजं कादा जाय ।- अह -(पुं °) 
कजां लेना । कजं लेने वाला व्यक्ति।--दातृ, 
--दायिन्‌-(वि०) कज देने वाल ।--दास 
-(पु ०) कर्जा चुका देने के बदले कजाँ देने बलत 
का बना हुच्रा दास ।--मत्कुण,-मार्गण- 
(पुर) कज की ऋअदायगी की जमानत करने 
वाला, प्रतिभू ।-मुक्त-( वि०) कज से 
छुटकारा पाया हूच्रा (--मुक्ति-(खरी ०) कजं 
से चुटकारा पाना ।-लेख्य-(न °) दस्तावेज, 
ऋूणपत्र ।--विदयुत्‌-(ख्ी °) विकरण करने 
वाली वरिजली ।--स्थगन-(न °) बेकों रादि 
दवाय (उच न्यायालय के या सरकार के देश 
से) लोगों का पावना या क्ण चुकाना 
पस्यायी स्प से ब्रंद्‌ कर दिया जाना 
(मारोरियम) | 
ऋणिक--(पु०) [ ऋणा + ष्टन्‌-इक | 
कजदार, णी । 
ऋणिन्‌-( वि० ) [ अण -+-इनि ] कर्ज- 
दार | 
ऋत-(वि ०) [ क्तं ] उचित, टीकर । 
दमानदार, सचा । पूजित, सम्मानित । (न°) 
सत्य । सृष्टि का श्रादि श्रौर भारक तच । 
इश्वरीय नियम । ब्रह्म । कमफल । जल । यज्ञ | 


ऋतु 

उञ्हुचत्ति | ब्राह्मण को उपजीष्यव्रत्ति | अनु- 
कूल वचन ।--उक्ति (ऋतोक्ति)-(ली°) 
सत्य वचन।--धामन्‌-(वि ०) सच्चे या पवित्र 
स्वभाव वाला । (पु °) विष्खु भगवान्‌ का नाम | 
--पण-(पु०) च्रयोध्या का एक राजा, जो 
गजा नल कामिन्या चरर पासा खेलने में 
वरा निपृण था।--पेय--(ु०) एकाह यज्ञ जं 
ल्रे-होते पराणो को नष्ट करने केलिये किया 
जाता ह ¦ 

ऋतम्भरा (स्री °) [ ृत^८ ख़ + खनच्‌ 
मुम्‌-टप ] योगशाश्वानुसार सत्य को धारणं 
प्रर पृष्ट करने वाली एक चित्तवृत्ति । 

ऋति- (खी) [ ५८ क्तिन्‌ ] गति । 
स्पर्धा । निन्दा । मागं मङ्गल, कस्याण | 

ऋतीया--(ल्ी°) [ मूत दडः -यप्‌ | .. 
भिक्कार, भत्संना । लजा । 

ऋतु-(पु०) [ ५८1 ठ, कित्‌ | मौसम 
वसन्तादि ह्वः दुष. । च्रब्द्‌-प्रवतक-काल । 
रजोदशंन । रजोदशन के उपरान्त का समय 
जो गर्माधान के लिये उपयुक्तं काल है। 
उपयुक्तं या ठीक समय | प्रकाश, चमक | 
तुः की सख्या का सङ्कुत ।--श्नन्त 
(ऋत्वन्त)-(पुं०) अूतुकाल की समाति। 
स्री के रजोदशन से १६बवी रात्रि ।--काल,- 
समय-(पु °)--वेला-(स्ी °) रजोदशंन के 
पी १६ राच्नि पर्यन्त गर्भाधान क। उपयुक्त 
काल । {अृतु-मोतम का श्रवधि-काल ।-- 
गण-(पु°) वुं का सदाय ।--गामिन्‌ 
-(वि०) जृतुकाल में घ्नी के पास जाने 
वाला [--पणं-(पु°) रयोध्या के इध्वाकु- 
वंशीय एक राजा का नाम [--पयीय (पुर), 
--वृत्ति-(खी°) मोसम का च्राना-जाना | 
--मुख-(न०) किंस रतु का प्रथम दिवस | 
--राज-(पु०) मृतो का राजा अर्थात्‌ 
वसन्त ।--लिङ्क-(न०) जतु का पस्चियक 
चिह्न । रजःखाव का लक्षण ।--विज्ञान- 
(न ०) वायुमंडल में होने बाले परिवतनों का 





ऋतुमती 


विन जिसके श्राघार पर वर्षा, तूफान का 
अनुमान किया जाता है ( मीरियरालोजी ) | 
--विपयंय-(पुं०) मूठ के विपरीत बात होना 
( जसे--जाडे मे वपां ) ।--सन्धि-(पुं०) 
कतृर का मिलान ।-सात्म्य-(न०) 
ऋनु के उपयुक्तं आहार चादि (--स्नाता- 
(स्त्री०) वहु घ्री जो रजोदशंन होने के बाद्‌ 
स्नान कर चुकीहो ओ्रौर सम्भोगके योम्यहो 
गद्‌ हा ।--स्नान-(न ०) रजोदर्शन के बाद्‌ 
का स्नान | 

ऋतुमती-- (सखीः) [ जनु + मलुप्‌ डीप्‌ | 
रजस्वला, मासिक घमयुक्ता | 

ऋते-- (सख्य ०) विना, सिवाय | 

ऋतेजा--(वि °) [अते जायते इति ृते५८ 
जन्‌ |- विर्‌ |] यज्ञ के लिये उत्पन्न | नियमा- 
नुक्रल | 

ऋत्विज्‌-(पु°) [ऋतो यजते इति ऋत्‌ 
यन्‌ -¡-किन्‌ | यज्ञ करने वाला, साधारणतया 
मरतयेक यज्ञ में चार जरतिन्‌ हुखा करते, 
स्थात्‌ होतृ, उदात, अध्वगं, ब्रह्मन्‌ । किन्तु 
वटे यज्ञम इनकी संख्या १६ होती है] 

ऋलिय-(वि°) [मतु घस्‌ ] अूतु-काल- 
सबधी | नियमानुसार । 
ऋद्र({ वि०) (५८ऋूध क्त] खुशाल, 
घन-घान्य से संपन्न । वधमान, ब्रदुने वाला । 
जमा किया हुख्रा | (पुर) विष्णु भगवान्‌ 
का नाम। (न°) व्रटृती । प्रत्यत्तीभूत 
प्रमाया | 

ऋद्धि-(खी०) [५८ ऋध्‌ +-क्तिन्‌ ] वदती, 
वराद । सफलता । समृद्धि, धनदौलत । परि- 
मास । च्रलोकिक शक्ति । पूणता । पार्वती । 
लक्ष्मी । पत्नी । दवा के काम श्राने वाली 
एक लता, प्राणदा | 

५८ ऋधू- दि °) स्वा० पर० श्रक०, सकण 
फलना-ूलना, सफल मनोरथ होना । बदुना, 
ब्रटृती होना । सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना | 
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ऋषभी 


ऋध्यति, - भृष्नोति, छर्धिष्यति, त्त्‌ ,- 


्राधीत्‌ | 


५८८कफ. ; ^^ कऋम्फ. -त° सक° 


पर० 


"श्ना मारना। निन्दा करना। लडना । 


ऋफति, - मूम्फति, अरिष्यति, - ूम्फिष्यति, 
्ार्पात्‌+--च्राम्फीत्‌ । 

ऋभु-(पु०) [खरि स्वगे श्रदितो वा भवति 
इति ऋू^८^मू {इड | देवता । एक देवगण । 
देवों का एक श्रनुचर-वगं | तीन श्रधदेवों 
( ऋभु, वाज श्रौर विभ्वन्‌) मे से पहला 
जिसके नाम से तीनों का द्योतन होता है। 

ऋभुक्ञ-(पु ०) [मृभवो देवाः स्ियन्ति वसन्ति 
पत इति अूभु५८ज्ति +ड] इन्द्र का नाम। 
स्वगं | व्र | 

ऋभुक्तिन्‌-(प०) [भुक्त इनि] इन्दर का 
नाम | 

ऋम्बन्‌--(वि °) पटु, दन्त, निपुणा | 

ऋल्लक-(पु°) वाद्ययंत्र या ब्राजा ब्रजने 
वाला | 

५८ ऋ्शर- सौत्र पर० 
सोचना | 

ऋश्य--(पु °) [4८ मृश ¬- क्यप्‌ | सफ़ेद परो 
का वारहसिंधा | (न ०) वध, हत्या ।--केतन 
--केतु-(पु०) प्रचयुम्न के पुत्र अनिरुद्ध का 
नाम | कामदेव का नाम | 

ष्‌ --त° पर० सक ०, श्रक० जाना । 
मार डालना । बहना । फिसलना । ऋृषति) 
रिष्यति, त्राषीत्‌ | 

ऋषभ- (पु ०) [५८ ऋष्‌ -[- च्रभच्‌ , कित्‌ | 
साड । संगीत के सप्तस्वरों म॑ से दूसरा । सुञ्र 
की पुं] मगर कौ पु । जेनियोँ के मान्य 
परवतार विशेष | श्राठ प्रसिद्ध श्रोप्रधियों में 
से एक | (वि०) उत्तम, शष्ठ ( समासात 
मे--पुरुषषम, मरतरघम इत्यादि ) ।-कूट- 
(पु ०) एक पर्वत ।--ध्वज-(पु ०) शिव । 

ऋषभी- (खी °) [ प्रभ ~-डीष्‌ | च्रीजो 
पुरुष के रूपरंगकी हो | गौ | विधवा न्नी 


सक० जाना। 


ऋषि 
ऋषि--(पु०) (अपति गच्छति संसार-पारम्‌ 
इति ५८ ऋष्‌ +- इन्‌.) कित्‌ ] वेदिक-मत्र- 
द्रष्टा । चअनुष्टानादि कमं ब्रतलाने वाले सूत्रों के 
रचयिता, गोत्र-प्रवर-प्रवतक | प्रकाश की 
किरण । मत्स्य-विशेष । ७ की संख्या | एक 
कल्पित वृत्त |-ऋण-( न० ) मनुष्यका 
ऋषियों के प्रति कर्तव्य ( वेद्‌ पद्मे-पद़ानि से 
इससे मुक्ति मिलती हे ) ।-कुल्या-(खरी °) 
एक नदी का नाम जिसका उल्लेख महाभारत 
के तीर्थयात्रा-पर्व में है ।--तपेण-( न° ) 
क्षियो को तृत्ि के लिये जलदान।- 
पद्मी -(स्री °) भाद्रमास की शुङ्का ४ मी। 
--लोक-(पु ०) एक लोक जो सत्यलोक के 
पास माना जाता है ।--स्तोम-(पु °) मृषियों 
की प्रशंसा । यज्ञ विशेष्रजो एकहीदिनिमें 
पूरा होता हे। 

ऋषु- (प°) [५८अरष्‌+ कु] (वि ०) बडा | 


शक्तिशाली । चतर । सूयर्म | मशाल । 
प्रज्वलित अथि । षि। 

ऋष्टि-(ल्ी°) [ भूष्‌ 1- क्तिन्‌ | दुधारा 
डा | तलवार । भाला-बह्वीं खादि कोई सा 
हथियार । 

ऋष्य-(पु०) [५८ ऋष्‌ 1 क्यप्‌ | एक तरह 
का हिरन । एकं तरह का कोट [शङ्क 
(ऋष्याङ्क), --केतन,--केतु-(पुं °) अनि- 
रुद्ध का नाम ।-मूक-(पु०) एक पर्वत जो 
पपासरोवर के निकड है ।--श्ङ्ग-(पु०) 
विभाग्डक ऋृष्रि के पुत्र कानाम। 

ऋष्यक--(पु°) [ऋष्य {कन्‌ ] चित्रित या 
समद्‌ पैरो वाला हिरन । 

ष्व (वि) [५८अष्‌ कन्‌ ] बडा । 
ऊचा। श्रच्छा | देखने योग्य | (प°) इन्द्र 
रोर रमि कानाम | 


#. 


ऋ--संस्करेत या नागरी वणंमाला का श्राठवां 


वणां, इसका उचारय-स्थान मृद्धं है । 


६७ 


ए 
(अव्य०) ५८ +किप्‌ › ( व्रा ) 1 मय, 
चाव या रोक, मससना, भिक्छार, अनुकम्पा 
थन्‌, स्मतिव्य्दक, व्यय घलिशेष्‌ \ (०) 
भैरव का नाम । एकं दानव या दत्य का नाम । 


, (खरी °) दानव-माता । देव-माता । 
५८ऋ--करूया० पर० सक ° जाना । ऋणाति, 


रिष्यति ~ श्ररीष्यति, श्रारीत्‌ | 


ट 


लु-(्रव्य०) [ ५८ क्िप्‌ , ठगमावः, 


लत्वम्‌ | स्वरवणं का नवम अन्तर । इसका 
उच्चारण-स्यान दन्त है, यह्‌ वणं हृस्व, दीं 
एवम्‌ प्लुत के भेद से तीन, अनुनासिक तथा 
निरनुनासिक के मेदसे दो श्रौर उदात्त, 
अनुदात्त एवम्‌ स्वरित के भेदसेफिर तीन 
प्रकार कादयोतादै। ( चअव्य० ) देवमता। 
मूमि । पवेत । 

ट 


त 


लु-[५८््‌।क्िप्‌ , रस्य लः] स्वरणं का 


दसवां शअक्लर । इसका भी उच्चारण-स्यान 
दन्त है । यह दीघं एवम्‌ प्लुत तया श्नु 
नासिक खरौर निरनुनासिक मेद्‌ से दो-दो 
प्रकारका होता है। फिर उदात्त, अनुदात्त 
तथा स्वरित भेद से त्रिविध मी होता है, 
यद्यपि पाणिनि इस श्र्ञर को नहीं मानते है; 
किन्तु तन्व-शाच्न च्रोर मुग्धबोध व्याकरण के 
अनुसार यह मान्य है । (ऋष्य) देव-नारी । 
माता | नारी की श्रात्मा | (सरीर) दैत्य-स्री | 
दानव-माता । कामधेनु । (पु °) महदिव | 


ष 


ए-संस्छृत वर्णमाला का नवां बर्ण | शिक्ला 


मे इसे सन्ध्यक्षर माना है । इसका उच्यारण- 
स्थान कट श्रौर तालु ई । संस्कृत मे मात्रा- 
नुसार इसके दीर्घं श्रौर प्लुत दो ही भेद्‌रै। 
(प°) [ «८इ ~+-षिच्‌ ] विष्णु का नाम। 
( ्रव्य० ) स्मरणा, ईर्ष्या, दया+ श्राहान, 


एक 


तिरस्कार अथवा 
विशेष | 
एक-(सर्नाम० वि) [५८इ +-कन्‌ ] पहले 
स्कया दका से सूचित, दो का च्राघा। 
केला । जैसा दसरा न हो, वेजोड़ । वही । 
परिवर्तित | र्थिर । प्रधान । सव्य । ईषत्‌ । 
करोह एक मी । कोईयाङ्त्मी (एकन 
चलना, न घुनन। ) । जौ मिलकर दक चीज 
एक सूप दहो गया हो, मेद्‌-रहित । (प°) 
परमेश्वर । विष्ण । रेलव्रर्शय रक राजा । 
पथि | सूर्यं । दवरयज । यम ।--अत्त 
(एकात्त)-(वि०) एक धुरी वाला । काना । 
(पुं) काक । शिव ।--ऋत्तर (एकात्तर)- 
(वि) एक स्रत्तर का | (न°) चकार ।-- 
म्र (एकाग्र)-(वि०) एक ही शरोर ध्यान 
लगाए. हूर । ध्यानावस्थित } ्रचञ्चल ।-- 
ग्रय (एकाग्रय)-(वि%) एक ही श्रोर 
लगा हरा; एकतान ।--्ङ्ग (एकाङ्ग) 
(पु ०) शरीररल्षक । बुभ या मङ्गलं ग्रह ।- 
अनुदिष्ट (एकानुदिष्ट) (न°) एक पितृ 
के उदश्यसे किया हुच्रा मृत कमं (श्रादध)। 
अन्त ( एकान्त )-( वि० ) अकेला | 
अलग । एक हौ वस्तु को लक्ष्य करने वाल्ला | 
अत्यंत । निरपवाद्‌ । निश्चित | एक ही ओर 
लगा दुश्रा। (पु) निराला, सूना स्यान | 
तनह।ई ।--अन्तर (एकान्तर)-( वि° ) 
एककं वाद्‌ ्राने या पने वाला |[--अयन 
(एकायन)-(वि०) एक के गमन करने योग्य 
( पगडंडी ) | एकाग्र । (न°) एकात 
स्यान । मिलने की जगह । एकमात्र उद श्य । 
विचारों कौ एकता। नीतिश्च | वेद्‌ की 
एकं शाखा ।--अथे (एकाथं)-(पु०) एक 
ही वस्तु । एक हा श्रयं, समान रयं ।-- 
अह्‌ (एकाह)-(पु०) एक दिनि की म्याद्‌ | 
एकह दिनि मे पूराहोने वाला यज्ञ।-- 
आतपत्र (एकातपनत्र)-( वि० ) एकच्छत्र, 
चक्रवती । आदेश (एकादेश)-(प°) एक 


र्दे 


जिद्ार ~ बोधकर ऋअन्यय ` 


~~~ -~-~----- ~~~ ~~~ 


एकजात 


--~-----.~------------- 
~+ 


च्माज्ञा | दो या च्रभिक श्रप्नरो के स्थान पर 
एक अक्र का प्रयोग [--शआ्रावली (एका- 
वली )-(छ्री°) च्र्थालंकार का एक भद्‌ | 
एक छ्रंद्‌ । मोतियां की एक हाय लवी माला 
( कौ० ) | --उदक (एकोदक) -(पु °) एक 
हा पितर भे जल देमै वाला, सम्बन्धी 
सगोत्र ।--उदर ( एकोद्र )-(पं०) सगा 
माई (--उदिष्ट (एकोदहिष्ट)-(न०) एक 
के उदेश्य से क्रिया हप्र श्राद्ध, वापिक 
श्राद्ध ।--ऊन (एकोन) -(वि ०) एक कम । 
--एक (एकैक)-(वि०) एकाकी, अकेला । 
--एकशस्‌ (एकैकशः)-(रन्य०) एक-एक 
करफे, च्रलग-त्रलग ।--श्रोघ (एकौघ)- 
(पुं °) अविच्क्भि्न प्रवाह ।--कर-( वि° 
एक ही काम करने वाला । एक हाय वाला | 
एक किरण वाला ।--काय-(वि ०) मिल कर 
काम करने वाला, सहयोगी | (न०) एक ही 
काम, एक ही व्यवसाय ।--काल-(पु ०) एक 
समय, एक ही समय ।--कालिक,--कालीन 
-(वि०) प्क ही बरार होन वाला] 
समवयस्त ।-कुण्डल-(पु °) कुबेर । बरल- 
भद्र । शेष ।-- गुर्‌, गुरुक (वि ०) एक ही 
गुरु वले । (प°) गुरुभाई ।--चक्र-(वि ०) 
एक पिपर वाला । एक ही नरेश द्वारा शासित । 
चक्रवर्तीं । एक पहिए वाला ¦ (पु °) सूरं कारय । 
सूर्य ।--चक्रा-(ख्री °) महाभारत मं वणित 
एक प्राचौन नगरी | -चस्वाररिंशत्‌-(सखरी °) 
४१, इकतालोप ।-- चर-( वि ० ) केला 
घूमने या रहने वाला । वहु जिसके पाक्त एक 
ही चाकरहो | विना सहायता लिये रहने 
वाला ।--चारिन्‌-( वि° ) अकेला ।-- 
चारिणी- (खरी °) पतित्रता सनी ।--चित्त- 


 (वि०) केवल एक ही बात को सोचने वाला, 


एकाग्र | (न° ) एेकमत्य, एक राय ।-- 
चेतस्‌ ,-मनस-(वि ०) दे° "एकचित्त' | 
--जन्मन्‌-(पु०) राजा । श्र -जात- 
( वि°) एक ही माता-पिता से उत्पन्न ।- 


एक जात 


जाति-(वु°) श्र ।--जातीय-(वि ०) एक 
ही वंश या क्ल का}--ञ्योतिस्‌-\पु०) 
शिव ।--तन्त्र-(वि०) जिसमे सत्र शक्ति, 
अधिकार एक श्रादमी केहाययंहो, एक- 


हत्या (राज्य, शासन-प्रबन्भ) | एक व्यक्ति | 


द्वारा, एक के प्रव्न्ण से परिचालित।-- 
-शासनप्रणाली-(स्री ०) वह शासनप्रणाली 
जिसमें सव धिकार राजा केही हाथमेंहो 
रर उसके चआदेशानुसार सव कार्यं परिचालित 
होते हा, एकहत्थी हुक्रमत ।- तान-(वि ०) 
अत्यन्त दत्तचित्त }--ताल-{[पु ०) सम-स्वर, 
गान, वृत्य च्रर वाय की सङ्गत, तौर्यतनिक | 
--तीर्थिन्‌-(वि०) एक हो ती्घं मे स्नान 
करने वाले, एक ही सम्प्रदाय के । (प°) सह- 
पाठी, गुरुभाई ।-त्रिशत्‌-(ख्री°) २३१, 
इकतीस ।--दं्र,--दन्त-(पु०) एक दाति 
वाला श्र्थात्‌ गणेश ।--दरिडन्‌-(पु°) 
संन्यासी या भित्ुक विशेष । (हारीतस्मरति मे 
इनके चार मेद्‌ ब्रतलाये गये ₹है--कुरीचक्र, 
बहूदक, हंस रौर परमहंस । ये उत्तरोत्तर 
्रष्ठतर माने गये दै । )--दश + -टृष्टि- 
(पर ०) काक | शिव जी  दाशंनिक | (वि) 
काना --देव-(पु ०) परब्रह्म ।--देश-(पु ०) 
एकर स्यान या जगह | एक माग याञ्श, 
एक तरफ ।--धमेन्‌ ,-धर्मिन्‌-( वि) 
समान घमं या गुण-स्वमाव वाला ।--धुर, 
-- धुरावह; - धुरीण-( वि° ) केवल एक 
ही काम करने योग्य | एकी जुए में जोते 
जाने योग्य |-नट-(पुं °) किसी अभिनय का 
मुख्य पात्र, सूत्रधार ।--नवति-{(सत्री ०) ६१, 
इक्यानवे |[--पत्त-(प०) एक दल, एक 
रोर ।--पली-(खरी °) सची पज्ञी, पतिव्रता 


परली । सोत ।--पदी-(ख्री °) प्रगङंडी ।-- 


पदे- (व्य ०) सहसा, अचानक ।--पाद्‌- 
(पु०) एक पैर, विष्ण खरौर शिव कानाम। 
( वि०) लंगा । एकटंग ।--पिङ्क,- 
पिङ्गल-(पु°) कुबेर का नाम ।--पिर्ड- 
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एकशेष 

(वि%) सपि यड ।--भाये-\पु०) केवल एक 
परौ रखने बाला ।--भायो-{खी०) पतिव्रता 

चर ।--भाव-(वि०) सना भक्त, ईमानदार 

--यष्टि-(पु°), यष्टिका-(्री °) इकलडा। 

मोतीहार ! --योनि-(वि०) गभंशय सम्बन्धी 

एकहावंश या जाति कः ।---रस--(वि०) 

मोदा प्करूपमेरे, कमी ब्रदले नही, 

श्रपास्णामी ¦ नो मिल कर एकहो गया हो । 

एकदिल।- -गनज्‌ ,--राज-(पुं०) ब्रादशाह, 

प्क क्त्र ,-ग !--रात्र-(पु०) केवल एक, 
हीरात मे समतप्त हो जाने वाला उत्सव 
विशेष ।-रिक्िथिन्‌-(पु °) पैतरफ़ संपत्ति का 
तमान स्वतवाधिकारी ।--रूप-(वि०) समान 
प्रकृति वाला | एक ही रङ्ग-दङ््‌ का ।-- 
लिङ्क-(प°) वह शब्द्‌ जो समान लिङ्खवाची 
हो | कुतरेर का नाम ।--वचन-(न०) एक 
संख्यावाची शब्द्‌ ।--वणं-(वि ०) एक जाति 
का ।--वर्षिका-(खी°) एक वर्षं की 
्धिया ।-वाक्यता-{सख्री °) सामज्ञस्य ।-- 
वारम्‌ +--वारे-(खव्य ०) केवल एक बार । 
तुरन्त, रचानक, सहसा । एक बार, एक 
मरता ।--विंशति-(ख्री ०) इक्छीस, २१। 
--विलोचन-(वि०) एक आंख का, 
काना ।--विषयिन्‌-(पु०) प्रतिदढन्दी ।-- 
वीर-(पु °) महावीर, प्रसिद्ध योद्धा एक 
वर्त जो वातव्याधि तथा पल्लाघात कानाश 
करता है -वेणि,--वेणी-(ल्ली°) एक 
चोटी । (जव पतिव्रता च्चिर्यो पति से ख्रलग 
हो जाती ह, तव वे केशविन्यास न कर, सब 
केशों को जोड-वरयोर कर उन स्वकी एक 
चोटी बना लेती ह । )--शफ-(प०) एक 
सुम या खुर वाले जानवर, जैसे प्रोडा, गधा 
प्रादि ।--श्रद्ध-(वि०) एक रीग वाला। 
(प°) गेड। । विष्णु का नाम ।--शेष-(पु °) 
न्द्र समास का एक भैद्‌, जिसमे दौ या तीन 
प्रयवा श्रभिक शब्दों कालोप कर एकह 
शब्द्‌ रदे श्रोर वह उन स॒ शब्दों का श्रथः 


एकक 


दे, जैसे पितरौ, य्य पितरौ का श्रं माता 
रौर पिता दोनों है ।-श्रत-(वि०) एक 
बरार सुना हुता ।--श्रुति-{खी ०) एकस्वरीः 
वेद्‌ पाठ करने का क्रम विशेष, जिसमे 
उदात्तदि स्वरो का विचार नदीं किया जाता | 
_ -सप्रति-(ली ०) ७४, इकहत्तर ।--सगे- 
(वि) दत्तचित्त ।-साक्तिक-(वि०) एक 
का देखा दुरा ।--हायन-(वि ०) एक वषं 
का पुराना या एक वप्रं की उग्र का।-- 
हायनी -(सत्री०) एक वपर की बरद्धिया | 
एकक--८ वि० ) [ एक ~+-कन्‌ | अकेला । 
समान, सदश | 

एकजातीय--(वि °) [एक {- जातीयर्‌ | एक 
प्रकार का। 

एकतम--(वि ०) [ एक -1- डतमच्‌ | बहतो म 
से एक | 

एकतर--(वि०) [एक - तसच्‌ ] दो मे से 
एक | दूसरा, भिन्न । बहतो मे से एक | 

एकतस-- (चव्य ०) [ एक - तसिल्‌ | एक 
रोर से। एक श्रोर। अकेले । एक-एक 
करके | 

एकत्र--(खव्य०) [एक -[-च्रल्‌ | एक स्यान 
पर | साय-साय | एक साय | 

एकदा--( चव्य° ) [ए्क-1-द्‌ा| क बार । 
एकह बार, एक ही समयम 

एकधा-(खनव्य०) [एक भा] एक प्रकार | 
केले । तुरन्त, एक ही समय में| एक 
साय 

एकल- (वि °) [एक ५८ला +- क] केला । 
--संक्रमणीयमत-( न° ) ( श्रानुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली मे) मतदाता द्वारा, किसी 
निव।चन-क्ेत्र से चुने जाने वाले च्नेक सदस्यों 
मेसेर्किंसी एकको इस शतं के साथदिया 
गया मत कि यदि निघ।सिति संख्या मे मत प्रात 


कर लेने के कारणा, उसे इसकी श्रावश्यकता 
न रहे तो वह उसके बाद के श्रधिमान दिये 
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एड 





= ~ 


गये उम्मेदवार ह र = (1 पक्त मे संक्रामित हो जायगा 
(सिंमिल टूसफबल वोट) । 

एकशस्‌--(चरव्य° ) [एक +-शस्‌ | एक-एक 
करके | 

एकाकिन्‌--( वि० ) [ एक + चरक्रिनच्‌ ] 
केला । 

एकादशन्‌--(वि ०) [एकेन प्रभिका दश इति 
विग्रहे म्य० सभ] ( संख्यावाची विशेषणा ), 
११, ग्यारह ।--द्वार (न° ) शरीर के ५१ 
तेद या दरवाजे ।--सद्र-( बहुवचन १० , 
ग्यारह रद्र | 

एकादश-( वि०) [ एकादश परिमाणमस्य 
इत्यथे एकादशन्‌ {उट्‌ | | स्री --एका- 
दशी] स्यारहूर्वा । 

एकादशी- (खरी) [ एकादश ¬ ङ्‌ ] 
चन्रमा के प्रत्येक पक्ञ कौ ग्यारह्ीं तिथि, 
विष्ण भक्तौ के उपवास का दिवसः, यह विष्ण 
सम्बन्धी उपरवास-दिवस ह | 

एकीभाव-(पु०) [एक च्वि-4८मृ.। 
घज्‌ ] संमिश्रण, एकत्व, एेक्य | 

एकीय--(वि°) [एक -द्-ईय] एक का 
याएकसे। एक का सहायक) एक पत्त का| 

५८एज्‌--भ्वा° श्रास्म० चक कोपिना | 
एजते, एजिष्यते, एजिष्ट । भ्वा० पर० अरक° 
चमफ़ना । एजति, एजिष्यति, एेजीत्‌ । 

एजक--(वि०) [५८एञ्‌ 1 यदुल्‌ | हिलता 
हुता, कोपा हा । हिलने वाला, कोने 
वाला | 

एजन---( न° ) [ ^८णए्‌ + व्य्‌ | कम्ः 
कपना । 

(पदन वा० 





प्रात्म० सकण चिदटाना। 


सामना करना । एठते, एदिष्यते, एेटिष्ट । 


एड--(वि ०) [८इल्‌ +अच्‌ , उलयोरेक्यम्‌] 
बहरा । (प°) एक तरह का भेढा ।-गज- 
(पु०) एक श्रोषधि, चक्रमदंक ।--मूक- 
(वि) बहरा-गृगा । दुष्ट 


एडक 
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एवम्‌ 


एडक-(पु०) [एड + कन्‌ | मेडा । जङ्गली | एधा-(ख्री°) [५८ए१्‌ श्र, यप्‌ ] समू 


बकरा । 

एडका-(सरी °) [एडक [रप्‌ | भेडी | 

एण, एणक-(प०) [एति द्रतं गच्छति इति 
^^ इ --] [ एणा कन्‌ ] काला मृग । 
--श्जिन (एणाजिन)-(न °) मृग्चरम । 
-तिलक,-भरत्‌-(पु ०) चन्द्रमा ।--ृश्‌ 
-(वि०) हिरन जैसे ने्ोंवाला । (पु ०) मकर 
राशि । 

एणी-(सख्ी ०) [एण + डीप्‌ ] काली हिरनी । 

एत--(वि ०) [र५८इ -} क्त त्रा ^८इ ।- तन्‌ | 
राया हुश्रा | [ल्ी--एता, एती] रंग- 
विरंगा, चमकीला । (पुं °) हिरन, ऋरहसिहा | 

एतद्‌--(सर्वनाम वि ०) [प्‌ ० एषः । स्री 
एषा । न° एतद्‌ । | [८३ -। अदि, तुक्‌ | 
यह्‌ | 

एतदीय--(वि °) [एतद्‌ ¬- द्ध - ईय] इसका, 
इससे सम्बन्ध-युक्त । 

एतन-(पु°) [तर५८इ +तन] निःश्वास । 
एक मस्स्य | 

एतर्हि (व्य ०) [इदम्‌ + रहिल्‌ एत च्रादेश] 
छर, उस समय, वतमान समय मं | 

एताटत्त, एता श्‌-( वि० ) [ एतद्‌ ५८^दश्‌ 
क्स | [एतद्‌ «^ दश [क्रिन्‌ | [स्री -- 
एतादृशी, एता ती| एेसा, इस तरह का । 

एतावत्‌-- [एतद्‌ +- वतुप्‌ | इतना । (अभ्य ०) 
इस प्रकार । 

 ^+^एधः-म्वा° चअत्म० चक ० बदृना | श्राराम 

"से रहना । समृद्धिशाली होना । (रिएजन्त) 
ब्रटाना ] बधाई देना । सम्मान करना | एधते 
एधिष्यते, एेधिष्ट | 

एध-(पु°) [ ५८३न्ध्‌ [घञ्‌ , निपातनात्‌ 
साधुः] ईभन, जलाने के लिये लकड़ी । 

एधतु-(पु°) [ «एष्‌ + चतु ] मानव । 
श्रि । 

एधस्‌-(न०) [५८द्५्‌ + श्रसि] ईषन । 


हष, शखानचन्द्‌ । 


एवित--(वि०) [५८ए१्‌ + क्त] बरद्धि-युक्त, 
ब्रा हुता । पाल~पासा हु | 


 एनस्‌--(न °) [एति गच्छति प्रायश्वित्तादिना 


हति 4३ [सुन्‌ नुडाणम] परप | पराध 
दो" | क्लेश । भर्त्सना ¦ कलङ्क | 

एनस्५त्‌ , एनस्विन्‌-(?°) [एनस्‌ +मतुप्‌ , 
व चदश) ¡ नस्‌ विनि] दुष्ट । पापी | 

एनी- (खर ‹ ) [एत - डीप , तस्य नः] नेक 
वणो या रगो वाली | 

एमन्‌- (पु ०) [ 4८इ + मनिन्‌ | रास्ता, 
माग] 

एरका-(खी०) [ «८इ 1 रक, यप्‌ | एक 
प्रकार को घास जिसमे गोटे नहीं होती | 

एरण्ड-(पै ०) [ च्रा «ईर ¬ चरण्डच्‌ | रंड 
का पेड] 

एवौरूक-(पु०) [चआ५८ईर + क्िप्‌ , एर्‌ ५८ 
तर + उण्‌ ततः कन्‌ | खरबूजा, ककंडी | 

एलक--(पुं°) [५८एल्‌ [- वुल्‌ | भटा । 

एलवालु, एलवालुक-(न ०) [ एला५^८वल्‌ 
+-उण्‌ , हस्व ] [एलावालु कन्‌ | का 
कीद्भाल जो सुगंधित होती है । एक रवाद्‌र 
द्रव्य । 

एलविल--दे ° रेलविलः । 

एला-(ख्ी°) [ ^८इल ¬+- अच्‌ - प्‌ | 
इलायची का पोषा । इलायची के दाने । 

एलापणी- (स्री ०) [ एलायाः प्णमिव पण 
मस्याः, ब° स०, डीषू | लजावन्ती जाति का 
एक गुल्म | 

एलीका-(सत्री °) [अआ ५८६ल्‌ ¬ ईकन्‌- यप्‌ | 
क्रोटी इलायची । 

एव-( च्रव्य० ) [ «८ दइ + वन्‌ | सादृश्य, 
समानता । परिभव, तिरस्कार } निश्चय, 
ही | 

एवम्‌--(श्रव्य ०) [५८ इ वद (बा) | इस 
प्रकार । श्रौर | स्वीकार । प्रश्न । निश्चय ।- 
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श्रवस्थ ( एवमवस्थं )--(वि ०) इस प्रकार 
छ्रवस्थित, जो एेसे दिका याजमाहो।- 
श्मादि,-श्राद्य (एवमादि), (एवमादय) 
(वि ०) एेसे श्रारंभ वाला, जो इस प्रकार 
पारम हयो (--कार (एवङ्कार)-(्व्य०) 
हम प्रकार से --गुण (एवङ्ुण) +--(वि०) 
इम ग्रकार के गुणों वाला ।--प्रकार,- प्राय 
-(वि०) इस तरह का । इस किस्म का ।-- 
भूत-(वि%) इस प्रकार के गुखवाला, इस 
रकम का, एता ।--रूप (एवंरूप)- 
(वि०) दस किस्म का, इस शक्ल ॒का।-- 
विध, (एवंविध)--(वि ०) इत प्रकार का, 
एेमा | 

..+८एषू---भ्वा ° आत्म सक० जाना । किसी 
शार शीघ्रता से जाना | एषते, एपिष्यते, 
एेषिषट | 

एषण- (षु) [ «एप्‌ +-व्युय्‌ | लोदे का 
वराणा ।--(न ०) [ ^८३य्‌ +ल्युट्‌ | इच्छ) 
कामना । खोज | 

एषणा-(-त्री ०) [ «^ दप्‌ +- णिच्‌ युच्‌ |] 
द च्छा, सअमिलापा। 

एपणिका- (छरी °) [५८दप्‌ +-स्युट्‌ + -कन्‌ ; 
टात्‌ , दत्व] सुनार का कंय (तोलने का) 

एषा-- (स्त्री ९) [\८दष्‌ +, टाप्‌ | कामना, 
चत | 

एषिन्‌-(वि ०)[५८१्‌ + णिनि] इच्छा करन 
वाला, कामना करने वाला । 


प 


ए-- संस्कृत वर्णमाला या नागरी वर्णमाला का 
द्सर्वा वणं, इसका उच्चारण कणट चौर 
तालु से होता हे} (पुर) [५८३ -+- विच्‌ |] 
शिव का नाम । (चखव्य०) स्मरण, बुलावा 
तथा सम्बोधन-्यज्ञक व्यय | 

ेकध्य--(न ०) [एकघा ध्यमुञ्‌ (घास्याने)] 
समय या घटना विशेष का एकत्व । 


एेच्व 
ठेकपत्य--(न ०) [एकपति--ष्यम्‌ ] सर्वोपरि 


प्रभनता, एकतत्र शासन । 

एेकपदिक-(वि०) [एकपद ठम्‌ -इक| 
[खरी०~-एेकपदिकी] एक पद से सम्बन्ध 
रखनेवाला । 

फेकपद्य--(न०) [ एकपद ~ ष्यञ्‌ ] शब्दों 

का योग। 

फेकमत्य--(न ०) [ एकमत ष्यञ्‌ ] एक 
मत, एक आशय, एकवाक्यता । 

एेकागारिक-(पुं ०) [एकम्‌ च्रसहायम्‌ अरगा- 
रम्‌ प्रयोजनम्‌ शस्य इत्ययं एकागार +ठक्‌ 
-- इक] चोर } एक घर का मालिक । 

ेकाग्रथ-(न °) [ एकाग्र +-ष्यञ्‌ ] एक ही 
वस्तु पर ध्यानं लगना+ एकाग्रता । 

एेकाङ्ग-(पु°) [एकाङ्ग +- अण्‌ ] शरीररक्तक 
दल का एक सिपाह | 

फेकात्म्य-(न ०) [एकात्मन्‌-ष्यन्‌ ] एकता, 
एेक्य । एकरूपता, समता । ब्रह्म के साथ एक 
होने का भाव। 

पेकाधिकरण्य--(न०) [एकाभिकरण + 
ष्यञ्‌ | एक ही विषय से संबद्ध होने की 
ऋअवस्या, एक कालिकत्व । समकालीन विद्य- 
मानता | 

एेकान्तिक--(वि%) [एकान्त +-ठञ्‌ - इक 
सम्पूर्ण, विस्ुल । निश्चित । ्रत्यन्त | 

एेकान्यिक-- (पुं) [ एकान्य +-ठक्‌ - इक ] 
वह शिप्य जो वेद्‌ पटने मे एक भूल करे । 

एेकाथ्ये-- (न°) [ एकार्थं +-ष्यञ्‌ ] उदेश्य 

या प्रयोजन की एकता } च्र्थसामञ्स्य | 

फेकादिक--(वि ०) [ एकाह +-ठक्‌ - इक |] 
[खरी --पेकाहिकी] एक दिन में होने वाला 
एक दिनि का। 

एेक्य--(न०) [एक ष्यञ्‌ ] एकत्व, एका । 
समानता, सादृश्य । जोड, योग । 

एे्तव--(वि०) [इ्ु + रण ] गन्ने का, गनने 
से बना हु्रा, गन्ने से निकला हुश्रा | (न ०) 
गुड । शकर । मदिरा विशेष | 


रेचक 
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देराबत 


पेक्क-(वि ०) [इचु +-उञ्‌ ] गन्ने के लिये | एेनस-(न०, [एनस ~+-श्ण्‌ ] पप । 


उपयुक्त । (पु °) गन्ना ढोने बाला | 
एेल्लभारिक-(वि०) [इश्लुमार ठक्‌ - इकः] 
गन्ने का गहर ढोने वाला । 

एेच्वाक--(वि ०) [क््वङु + च्रण्‌ ] इक्ष्वाु 
का | (पुर) द° रेश्वाङुः | 

एेच्वाकु--(पु°) [शधं प्रयोग] इष्वा का 
वंशधर । इष्वा के वंशधर का राज्य । 

ेङुद--(वि०) [इुदी + शप्‌ ] [ खी -- 
ङ्द ] दिगो इक से उतलन्न । (न°) 
हिगोः वृक्ष का फल) 

एेच्छिक-(वि०) [ इच्छा +-ठन्‌ ] पनी 
इच्त्ा या मजी पर श्रवल्लेवित, इख्तियारी | 
वेकल्िक । [स्री ०-णेच्छिकी | 

ठेडक-(वि०) [ एडक +श्रण्‌ ] [खी°-- 
एेडकी] मेड का। (पु) मेड की एक 
जाति | 

एेडविड-एेलविल-(पु%) [ इडबिडा + 
प्रण॒ , प्ते डलयोरभेदः] कवेर का नाम | 

एेण-(वि°) [एण +-श्रण्‌ | [ख्री०--रेणी] 
हिरन का (चम या ऊन) | 

एेणेय-(वि%) [एणी +-ढञ्‌-एय ] [ख्री° 
--पेणेयी] काले हिरन से उत्पन्न च्रयवा 
कले हिरन की किसी वस्तु से उत्पन्न | (प) 
काला वारहसिंधा | (न°) एक रतिबन्ध । 

एेतद्‌त्म्य-(न °) [एतद्‌]त्मन्‌ -्यञ्‌ ] इस 
प्रकार का विशेष गुण या विशिष्टता 

एेतरेयिन्‌-- (पु) [ एेतरेय + इनि ] एेतरेय 
ब्राह्मण का पटने वाला | 

ठेतिहासिक--(वि ०) [इतिहास +-ठक्‌- इक | 
इतिहास-सम्बन्धी । (पुं ०) इतिहास-लेखक । 
इतिहास जानने वाला व्यक्ति । [खरी °-एेति- 
हासिकी 

| एेतिद्य-(न ०) | इतिह ञ्य | परम्परागत 
उपदेश, पौराणिक वृत्तान्त । 
एेद्म्पये--(न०) [ इदम्पर--्य ] मूलाधार 
छमिप्राय, उदेश्य, श्र शय 
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एेन्दव--( वि०). [ इन्दु +-श्रण्‌ ] चन्द्रमा 
सम्बन्धी । (पु ०) चान्द्र मास । 

एेन्द्र-(वि ०) [इन्द्र + श्ण ] [ल्री°-ेन्द्र] 
इन्द्र॒ सम्बन्धी ! (प°) श्र्जुन श्रर बरलि का 
नाम | 

एन्द्रजालिक-( वि° ) [इन्द्रजाल +-उक्‌-- 
इक| इद्र जाल, जादू या नजसखंदी का (काम) । 
ब्राजीगरी जानने बाला | (प°) बाजीगर, 
जावृगर । [खी रन्द्रजालिकी] । 

एेन्द्रलुप्चिक -(वि ०) [इन्द्रलुप् +ठक्‌ - ईक] 
गंज के रोग से पीडित } गजा, खल्वाट । 

एेन्द्रशिर-(पु°) [इन्दरशिर +श्रण्‌ ] हायियों 
की एक जाति | 

पेन्द्रि-(पु०) [ इन्द्र + इञ्‌ ] इनद्रपुत्र जयः 
प्रजुन, बलि | काक | 

एेन्द्रिय, पेन्द्रियक-(वि०) [ इन्दिय +-श्रण्‌ ] 
[ इन्द्रिय + बुञ्‌ - च्रक | इद्दियों से सम्बन्ध 
स्खने वाला, विषरयभोगी । विद्यमान, इन्द्रिय 
गोचर । 

एन्द्री-(ल्ी°) [ इन्द्र +त्रण्‌ ~ दीप्‌ ] एक 
वेदिक मंत्र जिसभं इन्द्र को प्रार्थना दै। पूर्व 
दिशा । विपत्ति, संकट । दुगादेवौ की उपाधि । 
तोट इलायन्ची | 

एेन्धन--(वि०) [ इन्धन +- चरण्‌ ] [ स्री 
एन्धनी] इधन का । (पु) सूर्यं का नाम । 

एेयत्य-( न° ) [इयत्‌ +-ष्यन्‌ | परिमाण, 
संख्या | 

एेरावण--(पुं ०) [ इरया जलेन वनति शब्दा- 
यते इति इरा५८वन्‌-1- अच्‌ , ततः चरण्‌ | 
इन्द्र का हायी | 

एेरावत-(पुं०) [इरा~+मठप्‌ , मस्य वः- 
इरावान्‌ == समुद्रः तत्र भवः इत्ययं अण्‌ | 
इन्द्र के हाथो का नाम | श्रेष्ठ हायी | पाताल- 

वासी नागों के नेताश्रों मसे एकनेता। 
पूवं दिशा का दिग्गज | एक प्रकार का इन्द्र 
धनुष । 


एेरावती 


ठेरावती--{छ्री ०) [एेरावत + ङीप्‌ ] एेरावत 
हाची की हथिनी । विजली ! पञ्ञाब्र कौ रावी 
नदी का नाम, इरावती नदी | 

एेरेय--(न°) [ इरा +ढ -एय ] मच्र, 
शरात्र । मङ्गल ग्रह्‌ । 

ेल--(पु) [इला - रण्‌ ] इला श्रोर बुघ 
से उत्पन्न पुरूरवा का नाम | 

एेलवालुक-(पु °) [एलवालुक + चरण्‌] एक 
सुगन्धि-द्रव्य का नाम । 

ेलविल-(धु ०) [ इलषिला +- अण्‌ ] कुबेर 
का नाम । मङ्गल ग्रह्‌ | 

एेलेय-(पु०) [वला+-दक्‌-एय ] एक 
सुगान्बद्रव्य | मङ्गल ग्रहु | 

एेश--(वि०) [ईश त्रण्‌ | ईश-शिव से 
संवन्ध रखने वाला | ईश्वरीय । राजकीय 

 [ स्री°-ेशी ] 

ेशन-( वि० ) [ ईशान चरण्‌ ] शिव- 
संव्रधी । उत्तर व-संवरघी | 

पेशानी-स्री°) [ एेशान ¬+- डीप्‌ ] ईशान 
उपदिशा या कोण | दुगां का नाम। 

एेश्वर--( वि० ) [ईश्वर +- तरण ] [ख्री°- 
एेश्वरी] विशाल । शक्तिशाली । रिव का | 
राजकीय | ईश्वरीय | 

एेश्वरी-(खी०) [ रेश्वर + डीप्‌ ] दुगदिवी 
का नाम| 

रेशखय-( न° ) [ ईश्वर ¬ ष्यञ्‌ ] प्रसुव, 
अ्राभिपलय । शक्ति, वल । शासन, अधिकार । 
राज्य | धन, सम्पत्ति, विभव | भगवान्‌ की 
सर्वव्यापकता की शक्ति, सर्वव्यापकता । 
एेषमस्‌--(चन्य ०) [च्रस्मिन्‌ वत्सरे इति नि 
साधुः] इस वषं के भीतर, इस वष में| 
एेषमस्तन, एेषमस्त्य-( वि० ) [एेषमस -। 
तनप्‌ ] [एेषमस ~+-त्यप्‌ ] वत्तंमान वषं का, 
चालू साल का । 

एेष्टिक--(वि°) [इष्टि +ठक्‌ - इक] [ख्ी° 
--एेष्टिकी] यज्ञीय, संस्कारात्मक, शिष्टाचार 


२.५४ 


-- ~~~ ~~~ ~~~ “~------- 


श्रोङ्कार 


सम्बन्धो । -हुतसी (ला) (र्तनत + जप] रतत । सम्बन्भी 1 पौर्विक-(वि०) दशपू (यज ०) इष्टपृतं ( यज्ञ 
च्रौर धर्मादि ) से सम्बन्ध युक्त । 

रेहलौकिक--(वि ०) [इहलोक ठक -- दक] 
[खी ° णेहलौकिकी] इस लोक का, सांस- 
रिक, दुनियावी | 

एेहिक--(वि०) [इह +ठक्‌ -इक] [ली ०-- 
ठेहिकी | इस लोक का, सांसारिक । स्थानीय । 
(न°) ( इस दुनिया का ) धंधा, व्यवसाय । 


रो-संस्करेत वर्णमाला या नागरी व्ण॑माला 
का म्यारह्वोँ वणं । इसका उच्चारण श्रोष्ठ 
रोर करठसे होता है । इसके उदात्त, त्नु- 
दत्त, स्वरित तथा सानुनासिक मेद्‌ होते ई । 
(पु०) [«८उ ~+ विच्‌ | ब्रह्य का नम। 
(अभ्य ०) ओओ का संकलित रूप्र | पुकारने, याद्‌ 
करने खरौर दया प्रदशित करने के कामम 
प्रयुक्त होने वाला एक व्यय | 

अक-(प ०) [५८ उच्‌ +- क, नि० चस्य कः] 
प्रर | शरण । पन्ञी । यद्ध | 

रकण, श्रोकणि--(पु०) [५८उ--विच्‌ 
-- त्रो ५८ कण्‌ + त्रन्‌ | (ऋ५८कण्‌ {- इन्‌ | 
खयमल । ज | 

अओकस्‌-{ न° ) [ उच्‌ | अरषुन्‌ | ण्ह | 
मक्रान | श्ाश्रय, शरणा । 

+^ च्रोख--भ्वा० पर० श्रक० सक्र सूत 
जना । योग्य होना } पर्याप्त होना | शोभा 
घटाना, सजाना । अस्वीकृत करना । रोकना । 
राइ करना । रोति, श्रोखिष्यति, च्रोखीत्‌ । 

अ्रोघ-(पु° [५८उच्‌ 1- घम्‌ , एषो°] जल 
की ब्राद्‌। जल की धार, जलं का प्रवाह । ढर। 
समुदाय | सम्पूण, समूचा । श्विच्छिन्नता, 
सातत्य । परम्परागत उपदेश । एक प्रकार का 
त्य । द्रुतलय (संगीत) । कालतुष्ट (सांख्य ०) 

श्ओङ्कार-(पु०) [ श्रोम्‌ ।-कार ] एक पवित्र 
पद जो वेदाध्ययन के पूर्वं श्रौर चन्त मे कहा 
जाता हे | श्वन्ययात्मक सूप मे इसका श्रं 


२७५ |  श्मौ 
ोल-{ वि० ) [चआ५८ब्द्‌ -क, एषो °] 

भगा, नम, तर । 

.+(श्नोलणड्‌ -वु ° पर सक° ऊपर की श्रोर 
५८ श्रोज--चु° उम° च्रक० ब्रलवान होना | | फेंकना, उक्लालना । श्रोलर्डयति ~ श्रोल- 


होना । च्रोजयति-ते, श्रोजयिष्यति-ते, | यडति । 


५८श्रोज्‌ 

होता है-सम्मानपूणं स्वीकृति, गम्भीर 
समर्थन, हा, बहुत रच्छ । मङ्गल । स्थानान्तर- 
करणा । बचाव । ब्रह्म, प्रयाव | | 





प्नोजिजत्‌-त | | श्नोल्ल-८ वि० ) [च्रोल--प्रषो°] नम, तर । 
ओओज-( वि° ) [५८८श्रोज ।- श्च ] विषम 
(पहला, तीसरा शच्रादि) | 


| श्रोष--(पु०) [५८३१ + षम्‌ | जलन, दाह । 


(पु ०) प्रतिभू , जामिन । 


अओजस्‌-(न०) [५८बब्‌ + सुन्‌ › लोप, | श्रोषण- (घ०) [५८३१1 ल्युट्‌ | चसरा- 


गुण प्राणव्रल, सामथ्यं, शक्ति | उत्पादन- 
शक्ति । चमक, दीति । एक काव्यालंकार । 
जल । धातु जैसी च्रामा ] 

ओजसीन, ओजस्य--(वि०) [ओरोजस्‌+-ख 
- ईन] [जस्‌ यत्‌ ] द° “ओरोजस्वत्‌? । 

ओजस्वत्‌ , ओजस्विन्‌- (वि ०) [ग्रोजस ~ 
मतुप्‌ | [ओ्रोजस्‌ -[-विनि| प्रन भरा । बल 
वीरय -शाली | 

ओद्‌-(पु०) [ आ५८उन्द्‌ ¬+- र्‌ , दस्य 
डप्वम्‌ | उड़ीता प्रदेश रौर उडीसा-प्देश- 
वासी | (न °) जवाकुसुम | 

ओण्‌ - भ्वा० पर० सक० हटाना | 

` श्रोणति, च्रोिष्यति, च्ौणीत्‌ । 

स्रोत-(वि० ) [आ५८^वे क्त सम्प्रसारण] 


तक सिला हु्रा ।--प्रोत-( वि० ) श्रन्त- 
व्यापि, एक मे एक बुना हुता, गुयाहूखरा 
परस्पर लगा च्रौर उलभा हरा | सव्र शरोर 
फेला हु्रा | 

आओतु-(पु०) [ चरव्‌ + ठन्‌ , ऊ्‌ , गुण | 
विलाव | 

ऋओदन-( १० न° ) [उन्द्‌ +युच्‌ , नलोप] 
भात | भोज्य पदां, भिगोया श्रौर दृष से 
रोधा हुश्रा च्रनन। 

ोम्‌--(खन्य०) [५८ च्व 1 मन्‌ , तस्य श्रतो 
लोपः, ऊट्‌ + गुणः, दे° “श्ोकारः । 

छरम्फ-(प°) [ १ ] गहरी सरोच । .. 





। 





हट, तीक्ष्णता । 

ओषधि, श्रोषधी--(खी °) [च्रोष५८घा + 
कि पन्ते ङीष | वन्यत । जडी-बूटी । एक 
फसली पौधा।--ईश (शओओषधीश),- गभ, 
--नाथ-(पु°) चन्द्रमा ।-ज-( वि°) 
पोधों से उत्पन्न |--धर,पति-(पुंर) 
कपूर । वैच । हकरीम । चन्द्रमा ।-म्रस्थ- 
(पु ०) हिमालय । हिमालयस्य एक नगर । 

ओोष्ठ--(पु°) [उष्‌ ।-थन्‌ | होउ, अधर | 
--अधर (्ोष्ठाधरः)-(न०) ऊपर शरोर 
नीचेका शरीर |-पुट-(न०) ब्रौं के 
खोलने से बनने वाला गड़ढा ।--पुष्प-(न०) 
बरधुकं वृत्त | 

ओओष्ठय-( वि° ) [ प्रोष्ठ |-यत्‌ ] श्ट से 


युना हुत्रा, सूतसे एक्भोरसे दुसरे द्धोर | सम्बद्ध । श्ट पर उपस्थित । श्रोट से उच्च 


। 


सित ।-वण-(प° न°) च्रौटोँ की सहायता 
से उच्चारित होने वाले वणं । श्र्यात्‌ उ, ऊ, 
प,फ,ब,भ,म। 
प्रोष्ण--(वि ०) [इषत्‌ उष्णः ग० सण] गुन- 
गुना, थोडा गरम | 
श्रो 
श्रौ-संस्ृत वर्णमाला का बारह्ाँ वणं । 
इसका उच्चारणस्यान कण्ठ श्मौर श्रोष्ठ है । 
यह स्वर अ +-श्मरो के भितललाने से बनता है। 
( च्रन्य० ) [ श्रा\८अव्‌ किप्‌ , उद्‌ |] 
श्राहान, सम्बोधन, विरोध, श्रोर सङ्कल्य 
द्योतक एक व्यय । 


च्रौक्य २७६ श्रोदय 


श्नौक्थ--(न०) [उक्य-+-यञ्‌ - अप्‌ , यमो । श्चौत्तर-( वि° ) [ उत्तर +-च्रण्‌ | उत्तरी, 
लुक्‌ ] उक्थ की संतान श्चोक्थ्य, उसकी | उत्तर दिशा का। 

संतान | । श्रौत्तरेय--(पु°) [उत्तरा + ढक्‌-- एय] परी- 
श्रोक्थिक्य-(न०) [उक्य-- ठक्‌ ष्यञ्‌ | | क्षित राजा का नाम, जिनका जन्म उत्तरा के 
सामवेद के उक्थ नामकच्चंगके पने कौ | गर्भ॑सेदहूुप्राया। 

विभि | | च्रौत्तानपाद, श्रौत्तानपादि-(पु०) [उत्तान- 
पाद्‌ [-श्रण्‌ | [ उत्तानपाद्‌ {इञ्‌ | ४व का 
उक्षन्‌ ।- चरण्‌ , टिलोप] [ उन्ञन्‌ [वुन्‌ - | नाम| ध्रुव नाम का सितारा जो सदा उत्तर 
शरक] व्रेलो की देड या ब्रैलो का मड दिशा मे देख पडता है । 


श्रौप्रय--( न° ) [ उग्र+ष्यञ्‌ | उग्रता, शरोत्पत्तिक--(वि ०) [उत्पत्ति +-ठक्‌ - इक्‌ | 
| 





श्रौक्त, शरौक्तक--(न०) [उक्ष्णां समूहः इत्यथे 





मयानकता, निष्टुरता । प्राकृतिक, म्रकृति-सम्बन्धी, सहज | एक ही 
श्रौघ-(पु०) [तरो +-श्रण्‌ ] जलं की बाट्‌, | समय मे उदन्न | 

वन । । श्रौत्पात--८ वि० ) [ उत्पात -[-श्रण्‌ ] दे° 
श्रौचिती (छरी °), श्रौचित्य-(न ०) [उचित | श्रोत्पातिक' । 

+ प्यज - डीष्‌ , यल्लोप] [उचित +-ष्यञ्‌ ] | श्रौत्पातिक--(वि ०) [उलपात ।-ठक्‌ --इकः 


उचित होना । योग्यता, उपयुक्ता । सत्यत्व । | उत्पात संवंधी । च्रमाङ्गलिक  विपत्तिकारक। 
श्रोच्यैःश्रवस-(पु०) [ उच्चैः श्रवस्‌ ~ | (न०) अपशङ्कुन । श्रमङ्गल । 
प्रण | इन्द्र के घोडे का नाम। ्ौत्स--( वि° ) [ उत्स [चरण्‌ ] भरने से 


श्रौजसिक--(वि०) [रजस्‌ +ठक्‌ -इक] | उत्पन्न या मरना संव्रधी | 
शक्तिशाली, व्रलवान्‌। श्रोत्सङ्घिक--(वि ०) [उप्सङ्ग ।-ठक -इक |] 
्रौजस्य--{ वि° ) [्रोजस्‌ ष्यञ्‌ ] शक्ति | दुरदे पर र कर टोयाहूश्रा याकुह्दे पर 


सरीर बल के लिये लाभदायक | (न०) शक्ति, | र्ता हूच्रा। 





जीवनी शक्ति, | रत्सर्गिक--(वि०) [उत्सग + ठञ्‌ --इक| 
श्रोञ्ज्वल्य-( न° ) [ उज्ज्वल ~ ष्यञ्‌ | | सामान्य विधि के योम्य। व्याज्य, द्रोडन 
उजलापन । चमक । कान्त | योग्य | प्राकृतिक, स्वामाविक } ओरौत्तिक | 


श्रोड्पिक--(वि०) [उदुप -+-टक्‌ | नाव से ओओत्सुक्य--(न ०) [उत्सुक [ष्यञ्‌ ] चिन्ता | 
नदो परार करने वाला। (प°) नाव का या्री। | बरेचेनी, व्याकुलता } उत्कण्ठा, उत्सुकता | 
परोडम्बर-[ उडुम्बर + श्रन्‌ ] दे० | ओद्क--{वि०) [ उदक श्ण ] जलीय 


“प्रोदम्बर | जल्‌ से उत्पन्न होने वाला, जल-सम्बन्धी | 
श्रोड्‌- (पु) [ओद --च्रण्‌ ] उद्धी्ा प्रान्त अद्डचन--(वि° ) [ उदञ्चन +-श्रण्‌ | 
का रहने वाला यावहा का राजा। ब्रा या घडेमेरखा दत्र । 
श्रोत्कर्य-( न० ) [ उत्कयठा ~- ष्यञ्‌ त्रोदनिक-(पु°) [ श्रोदन +-ठन्‌- | 
(स्वां) ] अभिलाषा । चिन्ता | रसोदया । 
श्रौत्कष्ये--( न० ) [उत्कषं +-ष्यञ्‌ (भवे) ओरोद्रिक-( वि० ) [ उद्र +ठक--दइक ] 
सवेश्रष्ठता, उक्ता | उद्र-सम्बन्धी, पेट , मोजनमद । 


श्नोत्तमि- (प°) [उत्तम्‌ + इञ्‌ ] मनुं म | श्मौदये--(वि०) [ उदर ~+-यत्‌ , ततः स्वापे 
सेएकमनुकानाम। चरण्‌ | गभरिथित | अन्तःप्रविष्ट | 


श्रोदशिित २७७ छौपनिषद 


्रोद्श्ित-(न०) उदश्वित्‌ +श्रण्‌ ] माडा | ओओन्नत्य-(न०) [ उन्नत-+ष्यन्‌ ] ऊंचाई । 
जिसपें बर्रर का पानी मिला हो। । उत्यान्‌ | 

रोद य--(न ०) [उदार +-प्यञ्‌ ] उदारता । | श्रौपकणिक--(वि ०) [उपकणं ¡-ठक्‌] [खी°' 
कुलीनता । बडप्यन । श्रंसम्पत्ति । | --श्रोपकर्णकी ] कान के समीप वाला । 

्रौदसीन्य-(न ० ) छरोदाप्य-(न ०) [उद्‌- | चओपकाय-( न°), दयोपकायो-(ली ०) 
सोन + ष्यञ्‌ | [ उदास ~+-प्यञ्‌ ] उपज्ञा, | [ उपकार्यं |च ] [ श्मोपका्ं - यप्‌ |] 
उदासीनता । एकान्तता । वैराग्य । । मकान । खेमा | 

च्मोदुम्बर--(वि०) [उदुम्बर + अञ्‌ ] गूलर | च्मौपश्रस्तिक,--श्रोपम्रहिक-(पु°) [उपग्रस्त 
को लकड़ी कावना दहूम्रा | (पु) वह प्रदेश | उन्‌ ] [उपग्रह्‌ +-ठञ्‌ | ग्रहण । राहुग्रस्त 
जहाँ गूलर के क्तो का त्राभिक्य हो | (न°) | चन्द्र या सूयं | 
गूलर के दृक्ञ की लज । गूलर के फल । | श्रोपचारिक-( वि° ) [ उपचार +-ठञ्‌ | 


तोरा । । [ ख्री"-श्रौपचारिकी ] उपचार-सम्बन्धी । 

ओदुम्बरी-(छखी °) ['मौदुम्बर डीप्‌ | गूलर | जो केवल कहूने सुनने के लिये हो, दिखाऊ । 
के चकत की डाली | गोण, रप्रभान । 

च्रोदरात्र-( न° ) [उद्वा +-श्रञ्‌ ] उद्ाता श्नोपजानुक-(वि°) [उपजानु + ठक्‌ | [ली 
का पद्‌ या कर्म| --श्रोपजायुकी ] घुटनों के समीप का | 

ओओौदालक--( न० ) [ उदाल~-श्रण्‌ ततः | श्रौपदेशिक-(वि °) [उपदेश ठम्‌ ] [ली 
सज्ञायां कन्‌ ] दीमक रादि के व्रिलसे प्राप्तु -श्रौपदेशिकी] जो उपदेश से जीविका 
होने वाला मधु जैसा एक पदाचं जो कवा | करता हो| जो पदा कर श्रपना निर्वाह करता 
शरोर कसेल। होता दै | हो । उपदेश से प्रत। 


श्रोहेशिक-(वि०) [ उदेश ¬-ठक्‌ ] [ खरी° | श्रौपधम्ये-(न०) [ उपधमं + ष्यञ्‌ ] धरम 
--्रौदेशिकी ] उदेश-सम्बन्धी । निदेश | विरोधी मत, मिथ्या सिद्धान्त | चअपङृष्ट धर्म । 
करने वाला | ्रौपधिक--( वि० ) [उपि ठम्‌ | [खी° 
श्रोद्धत्य-(न °) [उद्धत + ष्यञ्‌ | उदडता, --श्रौपधिकी ] प्रपञ्ची, धोखेबाज, हली, 





्ओपनिधिक--(वि०) [ उपनिभि +-ठञ्‌ ] 
[स्री ०--च्रौपनिधिकी] धरोहर सम्बन्धी । 
(न °) धरोहर, अमानत, ब्रंधक । 


छक्वडपन, उ जडपन । धृष्टता, दिठाई्‌ | कपटी | 
सओद्वारिक-(वि०) [ उद्धार ¬ ठञ्‌ ] [ स्री° च्रोपधेय-{न०) [ उपधि ~ ढञ्‌ | सयका 
--श्नोद्धारिकी ] उद्धार के लिये दिया जाने | पहिया, रथाङ्ग । 
याला | ँटवारे के योग्य | श्रौपनायनिक-(वि०) [ उपनयन +-ठञ्‌ 
ओद्धिद -(न°) [उद्धिद्‌ +-च्रग्‌ ] कसे का | [खी°--श्रौपनायनिकी] उपनयन संबंधी | 
जल । संधा नमक | | 
| 


 ओद्राहिक- (वि ०) [ उद्वाह + ठञ्‌ | [ ल्ी° 
--ग्रोद्राहिकी ] विवाह के समय मिला 
दुखा । विवहु-सम्बन्धी । (न°) चरी को | श्रौपनिषद्‌--( वि°) | उपनिषद्‌ [शच्रण्‌ | 
विवाह के प्रवसर पर मिली हुईं वसतु । । [ ल्ली°-श्रौपनिषदी ] उपनिषदों द्वारा 

आओधस्य--( न० ) [ उधस्‌ ष्यञ्‌ ] यन से | जानने योग्य । ब्रह्मविद्या सम्बन्धी । उपनिषदो 
निकला हूच्रा दूष | पर ऋअवलम्िते । उपनिष्रदो से निकला टुश्च 


प्के 





श्रौ पनीविक 
(षु ०) व्रह्म | उपनिषदो के सिद्धान्त का अनु- 
यायी या मानने वाला व्यक्ति | 

श्रौपनीविक (वि ०) [उपनीवि टक्‌ ] [श्री° 
--्रोपनीधिकी] नीवि के पात का 


कर्गदं के प्रास लगा द्ूच्रा| 


प्रोपपरत्तिक -(वि ०) [उपपत्ति टक | [ख्री° | 


--च्रोपपत्तिकी] तयार । उपयुक्तं । कल्पना- 
त्क | 


श्रौपमिक--(वि°) [ उपमा--ठक ] [स्री° । 


--श्रोपमिकी | उपमा के योग्य, तुलना के 
याम्य | उपमा से प्रदशित। 

श्रोपम्य--(वि०) [ उपमा ष्यञ्‌ ] तुलना, 
समानता, सारश्य | 

सरोपयिक- (वि ०) [ उपाय -ठक्‌ , हृस्व ] 
[स्री --श्रोपयिकी] उपयुक्त, योग्य, उचित । 
प्रयाग द्वारा प्रात (पं न०) उपराय, प्रतीकार । 

श्रोपरिष्ट-(वि०) [उपरि [चरणा | [स्री° 
--्रौपरिष्टी] ऊपर का | 

स्रौपरोधिक ~ (वि) [उपरोध टक्‌ ] कृपा 
या श्रनुग्रह सम्बन्धी | रोक डालने बाला। 
(पु ०) पील व्ह्त की लकी का डंडा | 

श्रोपल- (वि ०) [उपल 1- रण्‌ |] [ स्री 
श्रोपली] पथरीला, पत्थर का | 


च्रोपवस्त-(न ०) [उपवस्त रण्‌] कटाक, 


उपवास । 

च्रोपवस्त्र-(न °) [ उपवस्तृ --च्रण्‌ | उप- 
वासोपयुक्त भोजन, फलाहार । उपवास । 

श्रोपवास्य-(न°) [ उपवास +-ष्यञ्‌ ] उप- 
वास | 

श्रोपवाह्य--(वि °) [उपवाह्य +-श्रण्‌ | सवारी 
करने योग्य | (प°) गजराज । राजगयान, 
शाही सवारी । 


श्रोपवेशिक--(वि ०) [उपवेश +- टम्‌ ¡ [खरी° 


९७८ 
| [ स््री"--श्रौपसंख्यानिकी ] न्यूनतापूरक ! 








णोती | 

















श्रौरस 


यो.गेक | 
छ्रौपसर्मिक--(वि ०) [उपसग ठक्‌ ] [खरी° 
--ओ्ओपसर्मिकी] उपसग-सम्बन्धी । विपत्ति 
का सामना करने की योग्यता से सम्पन्न । 
भावी ऋअ्मङ्खलघूचक । वातादि सन्निपातसे 
उत्पन्न | 


्रौपस्थिक--(वि ०) [उपस्थ ¡- ठन्‌ ] व्यभि- 


तचार से पेट पालने वाल | 


श्रौपस्थ्य -(न°) [ उपत्य ~-प्यञ्‌ ] मेथुन, 


न्रौसहवास । 

्रोपदहारिक-(वि ०) [उपहार +-ठक्‌ ] [सखी 
--च्रोपहारिकी] मैट या चवा सम्बन्धी । 

सरौपाकर्ण-(न०) [ उपाकरण +- चरण्‌ | 
वेदाध्ययन का च्रारम्भ | 

्रोपाधिक--(वि०) [उपाधि ठञ्‌] सप्ञ । 
उपाधि-सम्बन्धी । 

च्रोपाध्यायक--[उपाध्याय [वुन्‌ | [खी°-- 
रपाध्यायकी | च्रध्यपक से प्रात | 

च्रौपासन--(वि ०) [उपासन ~।- ख्रण्‌ ] [स्री° 

पासनी ] गरह्याि सम्बन्धी । (पुर) 

गृह्याि | 

श्रम्‌ (अव्य) श्रो के उच्चारणार्थ प्रणव 
का रूप विशेष । ( क्योकि शुद्रांके लिप 
का उच्चारण वजित हे | ) 


छ्रौरभ्र (वि०)--[उरभर +च्रण्‌ ] [ स्री 


श्रोरभ्री] मेड ते उत्पन्न या मेड सम्बन्धी | 
(न०) मे का मांस । उनी वघ्र | मेडों का 
ड । मोटा ऊनी केबल | 
श्रोरभ्रक--(न°) [श्रौरभर +-कन्‌ ] मेषो क 
मंड । 
श्रोरभिक-(पु०) [उरभ्र +-ठञ्‌ ] गडरिया, 
मेषपाल । 


श्रोपवेशिकी] सारा समय लगा कर सेवा- | श्रौरस--( वि° ) उरम्‌ +-श्रण्‌ ] [्ी०-- 


वृत्ति द्वारा श्राजीविका उपाजन करने 
वाला | 


श्रोपसंख्यानिक-(वि ०)[उपसंघ्यान +-2 क्‌] 


चछ्रौरसी] ह्वाती से उल्यन्न, च्रपने वास्तविक 
पिता के वोयं से उत्पन्न । वेध, जायज | (पु०) 
विहित पुत्र | 


च्मषैरसी 


पत्री | 

श्रोरस्य- [उरस्‌ यत्‌ , ततः स्वायं अण्‌ ] 
द° “प्रोरसः | 

च्रोणं [ख्री"--श्रोर्णी], श्रौणेक [ खी°- 
त्रोणेकी |, चौरिक [ली°--श्रौरणिकी]-- 
( वि० ) [ ऊर्णा +न्‌ ] [ ज्रौं + कन्‌ | 
[ऊर्णा +-ठञ्‌ ] ऊनी, उनसे बनी । 

्मौध्वंकालिक--(वि०) [ ऊर््पकाल +-ठञ्‌ | 
[स्री°--श्रौध्वेकालिकी ] पोते की, पिद्धले 
समय की | 

च्रोध्वेदेह-(न °) [ ऊरषवदेह + श्ण | प्रेत- 
क्रिया, दसगात्र, सप्रिणडदान कमं | 

चरौध्वे देहिक, शरौष्वेदहिक--{वि ०) [ऊर्ष्- 
देह +-टञ्‌ , वेकलियक उत्तर-पद्‌-वृद्धि ] मृत 
पुरुष से सम्बन्ध युक्त, प्रेतकमं सम्बन्धी । (न ०) 
प्रेतकेमं, ऋअन्त्येष्टिकमं, मरमे के बाद्‌ किये जाने 
ले कम । 

ओरौवे--( वि० ) [ उवी +-श्रण्‌ ] धरती से 
संबद्ध या उव्यन्न । [ ऊरु~+श्रण्‌ | जंघा से 
उत्पन्न] [ स्री "-श्चोर्वी ] (पु ०) [उर्व-कृषेः 
पत्यम्‌ इत्यथं उवे - चरण्‌ | ( पुं०) “नमक 
च्रोर (भूगोल का मागः त्र्यो में उ्वींसे एवम्‌ 
इतर श्रयो मे रोव से अण्‌ होता है) श्रगु 
वंशीय एक प्रसिद्ध अृषरि | ब्राडवानल । नोना 
म्ह का नमक । पौराणिक भूगोल का 
दक्षिण भाग, जहाँ दैत्यो का निवास दै। 
पञ्चप्रवर मुनियों मे से एक । 

्रोलूक-- (न°) [ उलूक + श्रन्‌ ] उल्लुशरो 
का मंड | 

श्रौल्‌क्य-(पु०) [ उलुक-ृषेः श्रपत्यम्‌ 
इत्ययं उलूक +-यञ्‌ | कणाद का नाम जो 
वेशेषिक दशंन के प्रचारक ये। 

च्रौल्यरय--(न ०) [उल्वण ष्यञ्‌ ] श्रभिः 
कता । श्त्याधिक्य । विष्रमता । तीत्रता। 
अति तीक्ष्णता । 

आओशनस--(वि०) [ उशनस्‌ ¬+-च्रण्‌ ] [खी 


२.५६ 
श्रोरसी--(सत्री°) [ च्रीरस +ङीप्‌ ] विहित | 


चोषक 


--च्रौशनसी] उशना (शुक्रा चायं) सम्बन्धी 
या उशना से उत्यन्न च्रथवा उशना से श्रधीत । 
(न°) उशना कृत स्मृति या धर्मश्च । 
च्रौशीनर-(पु ०) [उशीनर +-श्रण्‌ | उशी- 
नर के पुत्र शिवि प्ररति। 
्रौशीनरी- (खी) [ ओशीनर डीप्‌ | 
पुरूरवा की रानी का नम | 
श्रौशीर--(न०) [उशीर चरण्‌ | पंखे या 
चवर कौ डंडी । शय्या । श्रासन । खस पडा 
टुत्रा उरटन । खस की जड । कुरी । 
श्मौषण- {न ०) [उषण ~+- अण्‌ | कडवापन । 
काली मिचं । | 
श्ौषध--(न०) [ श्रोषरभि-+- चरण्‌ | दवा, 
 श्मोषरभि । जहो-वूटी । एक खनिज द्रव्य | 
( वि० ) श्रोषथिजात, जड़ी-बूटी से वना 


हु । 
। श्मौषधि, श्रौषधी (ली) [ घ्रा श्रोषि 
(भी) प्रा स° ] जही-चरूटी । काष्ठादि 
चिकित्सा के पदाथं । वूटी जिससे श्रभनि 
निकलता है, यथा--विरमन्ति न ज्वलितु- 
मोषरधयः --क्रिराताज्ञनीय । 
श्रौषधीय-( वि०) [ श्रोषध~-द ] दवा 
सम्बन्धी । जिसमे जडी-बूटी पड़ी हो । 
श्रौषर, श्रोषरक--(न°) [ उप्र +-श्रण्‌ ] 
 [रौघर कन्‌ ] सेधा नमक । 
शरौषस--(वि ०) | उग्रस्‌ अय्‌ | [सनी ०- 
] प्रातःकाल सम्बन्धी, सरे का । 
श्रौषसी- (सी °) [ श्रौपरस ~ ङीप्‌ | भोर । 
च्रौषसिक, श्रौषिक-(वि०) [उरस्‌ +-ठम्‌ ] 
[ उषा +-ठ्न्‌ ] [ स्री-श्चौषसिकी, 
श्नौषिकी ] भोर का । 
शओष्र-(वि०) [ उष्+श्रण्‌ ] [ ली 
शोषी] ऊट सम्बन्धी या ऊँट सते उत्यनन 
ञटो के ब्राहूल्य से युक्त । (न°) ऊंटनी 
का दूघ। 
प्मौष्टक-(न °) 
| समुदाय | 


द स क 


[ उष्ट+- बुञ्‌ ] ञे का 


श्रनौष्ट्य 
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कक्षुल 


द्मौष्छ्य--(वि०) [ श्रोष्ठ यत्‌, ततः स्वायं | ककुञ्ञल- (प°) [कं जलं कूजयति याचते, 


चरणा] च्रोंठ सम्बन्धी ।--वण-(पुं०) चठ 
से उच्चारित होने वले वणं श्र्थात्‌ १्‌,क्‌, 
च,भ,म्‌| 

द्मौष्ण--(न०) [ उष्य -च्रण्‌ | गरमी, 
ताप, उष्णता | 

च्रौष्णय, श्मौष्म्य-(न०) [ उष्ण-+-प्यञ्‌ | 
[उष्मन्‌ {ष्यञ्‌ ] द° श्रौष्णः | 


क्‌ 


क- सस्त श्रवा नागरी वर्णमाला का प्रथम 
व्यञ्जन, इसका उच्चार णस्थान कयठ है । इसको 
सशंवणं भी कहतेर्है | ख,ग, घ, ङ इसके 
सवणं हे । (पु) [ ५८ कच्‌ {ड ] ब्रह । 
विष्णु । कामदेव । च्रमग्नि । पवन । यम | 
सूर्यं । जीव | राजा । गोंड या जोड | मोर, 
मयूर । पक्षियों का राजा | पक्ञी | मन। 
शरीर । काल, समय । बादल, मेघ । शब्द्‌+ 
स्वर । बाल, केश । (न°) [ ^८^के +-ड ] 
प्रत्ता, हषर । जल । शिर । 

कंस--(पु०) ( न° ) [ ^^कम्‌+स | जल 
पीने का पात्र, गिलास । कटोरा | कोंसा। 
परिमाण विशेष, जिसे श्राढक कहते है | 
(पु०) उग्रसेन के पत्र कंस का नाम, यह्‌ 
मधुरा का राजा था श्रोर बडा श्रत्याचारी चा, 
दसे श्रीकृष्णा ने मयुराहीमे मारा था।- 
श्रि (कंसारि)+-श्रति (कंसाराति), 
-- कृष्‌ , जित्‌ ,-द्िष ,-हन्‌-(वि०) कंस 
का मारने वाला, श्रयात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ । 
--श्रस्थि (कंसास्थि)-(न०) कांता ।- 
कार-(पु °) एक वण॑सङ्कर जाति, कसेरा | 
कंसकारशङ्खकारौ ब्राह्मणात्संवमूवतुः' ।- 
शब्द्कस्पद्रुम । 
कसक-(न ०) [कंस + कन्‌ ] कासा । 

८ कुक्‌ --भ्वा ° श्रात्म० सक० अक ० चाहना, 
मिला करना । घमंड करना । चंचल 
होना । ककते, ककिष्यते, श्करकिष्ट | 


=्न्न््न्न्~-----~-------~-~--------~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ 


क५८ब्‌ ज्‌ -- अलच्‌ प्रपो° नुम्‌ हस्वश्च | 

चातक पक्तौ | | 
ककुद्‌-- (ल्ली ०) [ कं सुखं काति सूचयति, क 
५८ कु +-क्रिप्‌ , ठक्‌, तस्य दः | चोटी 
शिखर । मुख्य, प्रणान । बेल के कंधे पर का 
डिल्ला । सींग । राजकीय चिह्न (जंसे--द्धत्र 

चामर त्रादि) ।--स्थ ( ककुत्स्थ )-(पुं°) 
राजा पुरञ्जय की उपाधि, सूयवंशी राजा 
विशेष यह्‌ इक््वाकु के वंश में उत्पन्न हूए ये । 


ककुद्‌--(पं०, न ०) [ कत्य देहस्य सुखस्य वा 


कृ भूमिं ददाति, ^«^दा + क] द° "कङुद्‌' । 


ककुद्यत्‌-(वि ०) [कङुद्‌ [मतुप्‌ | चोटी या 


डिल्ले वाला ।-(प५) बरैल । पर्वेत । षम 
नामक श्चोप्रधि | 


ककुद्मती- (खी ०) [ककुद्मत्‌ {- ङीप्‌ ] नितम्ब, 


चूत । एक द्वद | 


ककुश्चिन्‌-(वि०) [ ककुद्‌ {मिनि ] दे 


“ककुद्मत्‌ । ब्रेल । पहाड़ । रेवतक्र राजा का 
नाम | विष्णु | 

कठुद्त्‌-(पु०) [ कद्‌ मद्‌ - वत्व १] 
डिल्ले बाला ब्रेल या भैंसा | 

ककुन्दर -(न ०) [कस्य शरीरस्य कुम्‌ श्रवयवं 
विशेषं ह णाति, कङु^^द्‌ {खच्‌ , नुम्‌ | 
जघन कुप, नितम्बो का गडढा | 

ककुभ्‌- (खरी °) [क^८स्कुम्‌ +- किप्‌ ] दिशा । 
कान्ति । सौन्दर्यं । चम्पा के फूलों की माला | 
धमेशास्त्र | चोरी, शिखर । 

ककुभ- (पु ०) [कश्य वायोः कुः स्थानं भाति 
अस्मात्‌, क~-कु^^मा-क (एषो०); वा 
कं वातं स्कुभ्नाति विस्तारयति, क५८^रङृम्‌ 
+-क | वीणा की सुकी हृदं लकड़ी | (न०) 
कुटज बृक्ञ का एूल । 

^^ कद्ध --भ्वा० पर० शकण हसना ¡ कङति 
क्किति, चरककीत्‌ । 

कक्षल-(पु०) | ^^कक +- उलच्‌ ] वकुल 
ब्ल, मोलसिरी का पेड | 


कक्षोल 


कक्षोल- (प°), कक्ोली-(स्री °) [ «८ कक 
किप ५^कुल ¬- णा; कक चासो कोलश्चेति 
केम ° स° | [ककोल ¬- षू | शीतलचीनी 
गन्धद्रव्य, वनकपूर | 
4^कक््ख--भ्वा ० पर ० शक ० हना । क्रति 
ककिखिष्य ति, अकक्ीत्‌ | 
कक्खट- (वि ०) [५^कक्ख्‌ +- खरटन्‌ | सख्त, 
कडा | हंसने वाला | 
ककूखटी-- (खरी °) [कक्लट डीप्‌ | खडा 
मिद्री | 
-कन्त-(पु ०) [५८ कप्‌ +- स] क्िपने कं! जगह । 
तोर उस वञ्चका जो स्व वश्नों के नीचे 
पहिना जाता हैया धोतीका तीर । लता 
यात्रेल । घास या सूखी घास । सूखे ब्ल 
का वन | ब्रगल, कां । राजा का श्रन्तःपुर | 
जंगल का भीतरी भाग । भीत । भैसा। 
फाटक । दलदल वाली जमीन । (न°) तारा | 
पाप ।(---श्रमनि ( कक्तागिनि )--( १० ) 
दावानल ।--च्न्तर ( कन्तान्तर )-(न०) 
मीतरका या निज का कमरा |--ञ्नवेक्त्क 
(कक्वेत्तक)-(पु०) जनानी ञ्योद़ी का 
-द्रोगा । राजकोय उद्यान का निरीक्ञक। 
द्वारपाल । कवि । लम्पट । खिलाडी । श्रमि- 
नयपात्र । प्रेमी ।-धर-(न०) कंधे का 
जोड |--प-(पुं०) कुच्रा ।-पट-(पुं०) 
लंगोर ।--पुट-(पु०) कांख, बगल ।-- 
शाय,-शायु-(पु ०) कुत्ता | 
कन्ता- (खी °) [कन्त +-टाप्‌ ] कंखोरी । हाथी 
बरोभने की जंजीर या रस्सी ] कमरखेद्‌, इजार- 
बद्‌ | चहारदीवारी या दीवाल | कमर, मध्य 
भाग | अगन, सहन । हाता । धर कै भीतर 
का कमरा या कोठा | अन्तःपुर । सादृश्य | 
उत्तरीय वच्च, दुपट्रा | च्रापत्ति, एतराञज | 
प्रतिद्न्द्िता, होड । कांसोटा (कमर मे बोभिने 
क। वश्च विशेष) | पयका, कमरखरंद | पर्हचा | 
'कदया-{खी °) [ कक +-यत्‌ -टाप्‌ ] हाणी 
या घोडे का जेवरबन्द्‌ | छरी का कमरत्रंद या 


| 
| 
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नारा । उत्तरीय वच्च, दुपडा | श्रंग रादि 
की गोट, मग्नी । ऋअननःपुर का कमरा। 
दीवाल, हाता । साटश्य | 

५^८कख--म्वा ० पर० अक ० ह सना | कखति 
कखिष्यति, अकखीत्‌ । 

कर्या--(स्री °) [ «^कख 1-यत्‌- टप्‌ | 
ह्‌! ता, घेरा, बडे भवन का खण्ड | 

५८ कग--भ्या० पर० सक ० द्धिपाना । कगति 
कगेष्यति, अकगीत्‌ । 

५८क्कु-भ्वा° श्म? सक० जान, कङ्कते, 
कंङ्किष्यतं पकङ्किष्ट | 

कङ्क--(पु °) [५८कङ्क -1- श्रच्‌ | एक मांसाहारी 
पल्ली, जिसके पंख बाया में लगाये जति ये 
ब्रगले का एक मेद्‌ । श्रामो को जातियां | 
यमराज का नाम | क्षत्रिय } ब्रनावटी 
बराह्मण । विराट के य्ह श्रज्ञातवास की 
प्रवधि में युधिष्ठिरने श्रपना नाम क्ड्क दही 
रखा था |--पत्र-(वि०) कंक पल्ली के पसं 
से सम्पन्न | (प°) तीर, बाण ।-पत्रिन- 
(पु) बाण ।-मुख-(पु) एक तरह का 
चिमटा जिससे चुभा हश्रा काटा निकाला जा 
सकता है ।--शाय-(पु °) कुत्ता | 

कङ्कट, कङ्कटक- (प°) [५८ कङ्क. -{ ्ररन्‌ | 
[ कङ्कट कन्‌ | कवच, बख्तर, छङ्कुश । 

कङ्कण-(पं०, न०) | कम्‌ इति कयाति, कम्‌ 
«^ कण्‌ +- च्‌ ] कलाई मे पहनने का एक 
पाभू, कंगन । कडा | विवाहुसूत्र, कोतुक- 
सूत्र । साघारणतः कोद भी श्रामूषरण । चोरी, 
कलगी । (प°) पानो की पुर, यथा-- 
"नितम्बे हाराली नयनयुगले कडकणमरम्‌ः ।- 
उनद्धट | 

कङ्कणी, कङ्कणीका-(खी °) [ कङ्क ५८ सरण 
1 च्‌ - डीप्‌ | [५८कण्‌ -यङ_ (लक्‌ ) 
-- इकन्‌ , कङ्कणा श्रादेश ] ेधुरू । बजने 
वाला श्चाभूष्रण | 

कङकुत--( प्‌०, न° ) कड्तिका-क ङ्त, 


कङ्क २८९ कज्जल 


[१ 








-------------~---~ न 


र पा 
-(लीर) {५८ कङ्क + शतच | कधी, बाल कचाकचि-(अन्य०) [कचेषु कचेषु गहीत्वा 
भाडनेकीकंघीया कतरा । प्रवृत्तं युद्धम्‌ ब० स०, इच्‌ , पू्वपददीर्धं ] 

कटर (नि ९) ।कं सुखं किरति क्तिपति, कम्‌ | एक दूसरे के बराल पकड़ कर र्खीचना रर 

५/क्‌ -- ्रच्‌ | इस्त) खर । (न°) [कं | लडना। 
जलं ` वौर्युते अ्, कम्‌५८क्‌ {चप्‌ | मह । | ०) [ कचवत्‌ मेध इव श्रटति 
द्न केष की संल्या। ` श्ये भ्रमति, कच^८अट्‌ {- उरच्‌ | जल 
कङ्ाल--(प्‌.° न ०)(कं ; शिर कालयति ्लिपति कुक्छ | व 
मम./कल + णिच्‌ खच्‌ ] ठ तरी) हदय कञ्चर--(वि०) [कुत्सितं चरति, ^^ चर + 
करा दरचा, ऋअस्थिपञ्जर --पालिन्‌-(पु०) | च्रच्‌ ] बुरा । मला । दुष्ट, नीच | 
शाव का नाम ।--रोष-(वि) जिसके शरीर | कश्चित्‌-(न्य०) [५८ कम्‌ {विच्‌ १५८ 
म केवल हिया ही रह गयी हो । किप्‌ , पृषो ° मस्य दत्वम्‌ ; कच चिच द्वयोः 
कदङ्ालय-- (प°) [कङ्काल८या | क| शरीर । | समाहर &९ स०| प्रश्न; हर्ष, शरीर मङ्गल 
कङ्क ल, कड लि-(¶०) [५८कङ. 1 एल्ल] | व्यञ्जक व्यय विशेष । 
[कङ्क - एलि, प्रषो | पशोक ब्रह्न | कच्छ--(पं०, न° ) | केन जलेन क्णाति 
कङोली-(सत्ी °) [५८ कङ्क. * ग्रौलच्‌ (बा) दीप्यते द्याचते वा, कतरो क| किनारे कौ 
-द्ीपू ] दे" कोली | जमीन, कह्लार । दलदल । गोट, मण्जी । नाव 
कडुल- (पु ०) [कङ्क्‌५८ला +-क] हाय । कराएक हिस्सा । कदुए का शरीराङ्ग विशेष । 
८ कनु--भ्वा० पर० अक० शब्द्‌ करन), --श्रन्त (कच्छान्त)-(पु°) करिसो नदौ या 
"लाना, शोर मचाना । कचति, कचिष्यति? मील का तट ।--प-(पु०) कुत्रा ।-- 
स्रकचीत्‌ - चअकाचीत्‌ | भ्वा० त्रात्मन सक (सरीर) कलह्मवी । वीणा विशेष ।--भू 
वाधना, नत्थी करना । चमकान। | कचते, | (खरी ) दलदल । 
कचिष्यते, अकचि । कच्छटिका , कच्छटिका, कच्छाटी- 
कच--(पु°) [«^कच्‌ ।- अच्‌ ] केश (विशेष (खरी °) [कच््‌५८ अद्‌ + शरच्‌ 1 कन्‌.» दत्व 
कर सिर के) ! सूरा घाव । बधन । वघ को | शक पररूप; पररूपाभावे (कच्छ्ाटिकाः› 
गोट या संजाफं । बादल । ब्रृहश्पति के पुत्र का डीषि कृते “कच्छाटी? ] मगा की चुन्नट, भोती 
नाम ।--श्राचित (कचाचित)-(वि०) खुले | कौ लोग । 
या बिखेरे बालों वाला ।-ग्रह-(पु०) बाल कच्छा-(स्री ०) [ कच५८ छद्‌ {णिच्‌ † ड 
पकडने वाला ।--माल-(पु°) धूम, धुश्रां | -टाप्‌ ] भींगुर, भिल्ली । 
कचङ्गन-(न०) [कचस्य जनस्य चअज्गनम्‌ | कचः कच्चू-(ख्री°) | ^८कप्‌+ऊ, द 
प्र० त०, शक० पररूप ] बह मगडा जहां | श्यादेश हस्व ] [ «८कष्‌+ ऊ, छ प्रादेश | 
वरिकने के लिये श्रये हुए. माल पर कोट कर | श्वीन, खुजली । 
वसूल न किया जाय | कच्छुर-( वि° ) [कच्चर हस्व | जिसे 
कचङ्खल-(पु०) [ कव्यते रुष्यते वेलया, | खुजली का बीमारो हे! । [५८ कः 
९८ कच्‌ + अङ्गलच्‌ | समुद्र । कद्‌ादेश] लंपट, व्यभिचारी । 
कचा-(सख्री°) [कच्यते रुष्यते श्रद्धुलादिभिः, कञ्जल-(न०) [कु कुत्सितं जलं दूरी भवति 
५८कच्‌ + रच -टाप्‌ ] हथिनो । शोभा । | अस्मात्‌ ब° स०, कदादेश] काजल । सुमा । 
तड । नीलकमल । [ कु^^जल्‌ + रिच्‌ ¬+- रच , 












५८ कख 


हृस्व, कद्‌देश] बादल | कामरूप के चअरंतगत 

एक पवत ।--ध्वज (प°) दीपक ।- 

रोचक-(प्‌०, न°) दीवट, दीपाधार । 

„५८ कुच --भ्वा० श्रात्म० सक० बांघना । 
चमक्राना | कञ्चते, कच्चिष्यते, रकष | 

कच्वार--(पुं ०) [कम्‌५८ चर्‌ ~ रिन्‌ † अच्‌ | 
सूं | मदार का पौघा | 

कट्चुक-- (पु ०) [५८ कञ्च ¦` उकन्‌ ] कर्च | 
सपं चम॑, के चली । पोशाक, परिच्छद्‌ । चुस्त 
पोशाक | श्रंगिया, चोली । मसी | 

कठ्चुकालु- (पु °) [कञ्चुक । तलुनू | सप, 
सपि । 

कडठ्चुकित--(वि ०) [कञ्चुक ~ दतन्‌ ] कवच 
धारया कयि हु । पोशाक्र पहने हए । 

कड्चुकिन्‌--(वि ०) [कञ्चुक + इनि] कवच- 
धारी | (पु०) जनानी ञ्योदी का रखवाला, 
च्॑तःपूराध्यक्ञ । लम्पट, व्यभिचारी । सपं | 
दासाल । यव, जौ | 

कडचुलिका, कञ्चुली -(ली°) [५८ कञ्च 
1-उलच्‌-- डीप्‌ + कन्‌ , हृस्व, टाप्‌ | 
[ «८कञथच_ ¬+ उलच्‌ - डीप्‌ | चोली, 
्रःगया। 

कञ्ज- (पु ०) [कम्‌५८जन्‌ +- उ | बराल । ब्रह्मा 
का नाम | (न) कमल । श्रमृत ।-नाभ- 
(पु) विष्णु | 

कञ्जक- (पुं), कञ्जको-(खी°) [५८ कञ्जः 
केश इव कायति, कञ्च ^^ के + क] [कञ्चक + 
डीषू ] मेना | कोयल । 


कञ्चन-- (पु) [ कम्‌«८जन्‌-1- च्रच्‌ | काम- | 


देव | मेना पक्षी । 

कञ्जर, कञ्ञार (पु) | कम्‌\८ज्‌ + च्रच्‌ | 
[कम्‌५८ज्‌ -श्रण्‌ ] सूयं । हाथी । उद्र, 
पेट | ब्रह्मा की उपाधि। मयूर | श्रगस्त्य 
मुनि | 

कञ्जल- (प°) [ कञ्चते पठितुं शक्नोति, 
५८ कज्ञ +-कलच्‌ ] मदन पक्ती, मेना । 
५८कट्‌ -भ्वा° पर० सक० जाना) टठक्रना। 
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कराह 
(कर ०) बरसना । कटि, करिष्यति, अक~ 
टत्‌} (जाने के अय मे) ्काटीत्‌ | 

फट--(पु ०)[५.८कर्‌ + स्रच्‌ | चराई । कूल्हा । 
कल्दा खोर कमर । हाथी कौ कनपटी | घास 
विशेण । श्वर, लाश । शव-वहन-शिविका | 
समः.प्र जगण्डप | पासा फकने का विशेष 
प्रर २} आधिक्य तो" | रीति श्मशान ।- 
अक्त ( कटःत्त )- (परं) तिरद्धी निगाह | 
राले ।- -उद्‌क (कटौोदक)-(न०) तर्पण 
फाजल। हाथी का मद ।--कार-(पर) 
वेश्य पिता च्रौर शूद्रा माता से उस्मन्न एक 
वर्णसङ्कर जाति । [ शृद्रायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ 
कटकार इति स्रृतः-उशना ।] (वि ०) चराई 
बरनाने वाला ।-कोल-(पु°) सखखारदान, 
पीकद्‌ान ।-खादक-(पुं०) स्यार, गीदड । 
काक। कांच का पात्र ।--घोष-(पु०). 
गडरियों का पुरवा ।--पूतन-(पुं०)- 
पूतना-(ली°०) एक प्रकार क प्रेतात्मा [--' 
प्र -(पु०) शिव । च्सुद्र भूत या पिशच। 
कीट, कीडा --प्रोथ-( पं०, न° ) चूत, 
नितंब ।--मालिनी-(खी °) मदिरा, शराव । 

कटक (षु०, न०) [५८कट्‌ +-चन्‌ ] र्हच, 
कडा | मेखला, कमसबन्द्‌ । डोरी । जंजीर की 
कड़ी । चदाह । सेधा नमक | पर्वतपारश्वं । 
उपत्यका । सेना । राजघानी ] घर, मक्रान | 
चक्र, पहिया । सोना | 


कटकिन्‌--(पु °) पवेत, पहाड़ । 

कटङ्ट-(पु०) [ कट ^^ कट खच्‌ (बा०),. 
मुम्‌ ] च्माग । सोना । गणोश । शिव । चित्रक 
चत्त | 

कृटन--(न ०) [कट ५८ अन्‌ +- अच्‌ ] मकान 
की हत, खपरेल या द्धप्पर । 

कटाह--(पु०) [ कट --श्रा५८हन्‌ + ड | 
कड़ाह | कूप । कद्वुए कौ पीठ काकंडा 
प्रावरणा । सूप | द्रटे हुए घडे का टुकड़ा | 
मैसका ब्रा ज्सि सींग निकल रेदं 
राशि, ढर। एक द्वीप । टाला, एक नरक | 





करि, कदी 


कटि, कठी-{स्री°) [ कट +-इन्‌ | [ कटि 
-[- डोप | कमर । नितम्ब । हाथा का गपड- 
स्यल ।--तट-{ न° ) कटिदेश, कमर 


चूतड ।--त्र-(न°) धोती । कमरंद्‌ ।-- ` 


म्रोथ- (एं ०) चूड [--बवन्ध-(पुं%) कमर- 
यद्‌ । सर्दी-गरमी की कमी-वेशी के विचारसे 
करिये गवे प्रध्वी के विषुवत्‌ रेखा के समानातर 
पचि विभागों में से एक ।-मलिका- 
(स्री ०) न्नियों का इजाखन्द्‌, नारा ।--रोहक 
-(पु°) पलवान ।--शीषंक-(पु °) कूल्हा । 
-श्ङ्कला-(लरी °) करभनी ।--सूत्र-(न ०) 
कमरन्द्‌, इजारपन्द्‌ | 

करिका- (ल्ली) [ कटि + 
वूल्हा | 

कटीर--(पु ०, न°) [५८ कट्‌ +-ईरन्‌ ] गुफा | 
कृर्हा | करि | 

कटीरक--(न ०) [करीर +-कन्‌ ] दे ° "करीरः 

-कदु--(वि ०) [५८कट्‌ उ] कड़वा, चरा 
श्रप्रिय । युरा लगने वाला। सुगंभित। 
दुगधित । उग्र, तीक्ष्ण । उष्ण, गरम । (पु) 
कडवापन । [स्री°-कदु, केटवी] प्रट्रसो मे 
सेएक (क्रः प्रकारके रसये मधुर । 
कटु । म्ल । तिक्त । कप्राय श्रर लवणा । ) 
(न°) शनुचित कमं । धिक्कार, फटकार ।-- 
कीट, कीटक-(पु°) डांस, मच्छर ।- 
क्वाण-(प॑ °) पल्लो ।--ग्रन्थि-(न०) 
सोठ ।--निष्प्लाव-(पु०) वह नाज जो 
जल की वराद मेद्रवान हो --मोद्‌-(न°) 
ज्वरादिनाशक एक सुगंधित द्रव्य |[-रव- 
(पु०) मेट्क ।--पिपाक-(वि०) पचने के 
चाद्‌ जिसका स्वाद्‌ कडवा हौ जाय | ग्ल 
करक ।--स्तेह-(पु °) सकद सरसों | 

कटुक--{ वि °) [कटु ¬- कन्‌ | दीक्ष्ण, चरपरा | 
प्रचर्ड, तेज | च्रपीतिकर, श्चप्रिय | (पुर) 
कडवापन । परवल । कुटज वक्त | करं वृक | 
राजसपषप । दरक । लहसुन ।- त्रय-(न°) 
मिर्च, सौठ ओर पीपल ।--फल-(न०) 
कक्षोल, सीतलचीनी । 


कन्‌-टप्‌ | 


रथ 











कठोर 


कटुकता- {खरी ०) | कटक + तल्‌- टाप्‌ | 
कडवापन । अशिष्ट व्यवह्‌1र, अरशिष्टता | 
कटुर (न°) [५८कट + उरन्‌ ] जल.मश्रित 
त्क्ल या माञा। 
कटोर--( न° ) [कट्‌ +-श्रोलच्‌ , रस्य 
लत्वम्‌ ] ख्रएमयपात्र, मद्री का वतन । 
कटोल-(पु°) [५८कय्‌ ~ ग्रोलच्‌ ] चरपरा 
सवाद्‌ । निश्रवर्णं का पुरुष जसे चाण्डाल । 
4^कट--भ्वा० प्रण शक० कृष्ट म रहना। 
भ 
कैटति, करिष्यति, शकादीत्‌ ~ च्रक~ोत्‌ । 
कटठ-(पुं °) [4८ कट +-च्नच्‌ | एक करूप का 
नाम, यह्‌ वैशम्पायन के शिष्य ये, यजुवद की 
एक शाखा इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध दै । [कठ 
--श्रण्‌- लुक |] कठ-शाखा के पटने बाते 
या जानने वले [--धूत-(पं०) कठशाखा में 
निष्णात ब्राह्मया ।--श्रोत्रिय-(पु °) यजुर्वेद 
की कटठशाखा में पारङ्गत ब्राह्मणा | 
कठमद्‌-- (पु) [ कटं कषटजीवनं मृद्‌नाति, 
कठ ५८८गद्‌ +- रण्‌ | शव का नाम | 
कठर-{ वि० ) [ «^ कठ श्चरन्‌ | कड, 
सख्त । 
कठिका- (खी °) [ ५^कट्‌ बुन्‌ बार) ] 
तडिया | 
कठिन-{ वि° ) [५८कट्‌ + इनच्‌ ] कडा, 
सप्त । निष्टुर हृदय, संगदिल । नप्र न होने 
वाला । उग्र, प्रचण्ड | पीडाकारक | (पुर) 
भाड़) ।--प्रष्ठ, प्रष्ठक-(पु०) कष्ठुवा | 
कठिना-(ल्ली°) [कठिन ~ टप्‌ ] मिश्री या 
सूरे की वनौ मिटा | मिदर की हडिया | 
कठिनिका, कठिनी-(ल्ली°) [ कटिन ~+- ङीष 
1 कन्‌-टाप्‌ , हस्व | ( कठिन + डीष्‌ | 
खडिया मिट़ो । गुनिया, कनिष्ठिका | 
कठटोर-(वि०) [ «कठ -[-श्रोरन्‌ ] कड 
ठोस । निर्दयी, कठोरहृदय । पेना, तेज । 
पूरा, सम्पूण । (ज्रालं०) पक्षा । संस्कारिति, 
साफ किया हूच्रा | 


4 कड 


.८कु म्वा ०, तु° पर ० श्रक० प्रसन्न होना । 


` कडति, कंडिष्यति, श्रकाडीत्‌ । 


कड--(वि ०) [५८कड ।-श्रच्‌ ] गृगा । रूखा । 


अज्ञान, मूखं | 


कडकर, कडङ्गर (पुं) [ कड८ङ५८बा 
ग {खच्‌ › मुम्‌ | वरय | भूसा । मंग श्रादि 


के इंटल, तिनका | 

कडङ्कुरीय, कडङ्गरीय-( वि० ) [ कडङ्कर, 
कडङ्खर ]- ह -ईय ] तृण खनि बाला ( गो, 
भैस श्रादि ) | 

कडत्र--(न ०) [ गड्यते सिच्यते जलादिकम्‌ 
छत्र, ^^ गड्‌ ¬ चतरन्‌ , गकारस्य ककारः | 
पात्र विशेष, एक प्रकार का वर्तन | 

कडन्व्का-- (स्री °) [= कलन्दिका, उलयोर- 
मेदः] विज्ञान । सवैविव्ा | 

कडम्ब, कलम्ब-(प०) [ «^ कड -[- खम्बच्‌ | 
[५८कड ~ च्रम्बच्‌ › डस्य लः | बाण । कद | 
साग स्रादि का ङटल। 

कडार-- (वि °) [५ गड -{- च्रारन्‌ , कडादेश| 
पिंगल वणं या मूरे रग का। सांवला। 
क्रोधी | हं कारी, घमंडी । (पु°) सांवला या 
भूरा रंग | नोकर । 

कडितुल- (प %) [कट्‌यां तुला तोलनं ग्रहणां 
यस्य, एषो° टस्य डः] तलवार, खांडा । 

५८ कुक भ्वा° पर० चअक० कठोर होना | 
कंडुति, कड्धिष्यति, अकङ्‌ । 

«कण्‌ --भ्वा० पर० शरक ० कराहना, सिस- 
कना | द्भोटा होना | (सक ०) जाना । कणति, 
करिष्यति, श्रकाणीत्‌ ~ रकणीत्‌ । चु° 
पर० अकर ओआरंख मदना | कारयति, काण- 
यिष्यति, चचोकयत्‌ ~ अचकाणत्‌ । 

कण-- (प°) [५८^कण्‌ + खच्‌ | ्ननाज का 
एकर दाना | चावल च्ादि का बहुत छोटा 
टुकड़ा । मिक्ता । रत्ती मर गद्‌ या धूल । पानी 
को बद्‌ या फुहार | चनाज की बराल । श्चाग 
का श्ङ्खारा ।--श्चद्‌ (कणाद),--भक्तः- 
भुज्‌- (प°) श्रणवाद श्रत्‌ बेशेषिक दर्शन 
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के श्राविर्मावकत्तं का नाम [-जीरक- 
(न०) स#द्‌ जीरा।-भनलक-(पु°) कणाद्‌ | 
एक पक्ञी ।--लाभ-(पु°) भंवर । 
। कणप-(पु०) { कणा^^पा~+क | मालाया 
साग | । 
कणश्ः--(चव्य०) [ कया -+-शस्‌ ] चोडा- 
यडा, बूद-वूद, कया-ऊया | 
कणिक -- (पुं०) [कया -[-कन्‌ , इत्व | श्रनाजः 
कादना। श्रणु। श्रनाज कं। बल । मुने 
हए गहु का मोज्य-पदाधं । शत्र | 
कशिका- (स्री °) [कण ¬-ठन्‌ ] श्र, लोट 
से ह्ोटा पदार्थं । नलविन्दु । एक प्रकारका 
चावल । जीरा । श्रभिमंथ ब्ल | 
कणिश-(प०, न°) [कया इनि, कणिन्‌ 
५ शी +ड] नाज की बाल । 
कणीक-(वि०) [५८कण -+-ईकन्‌ ] ्धोटा,, 
नन्हा | 
कणे-- (अन्य ०) [५८कण्‌ +-ए] कामना-पू्तिं- 
व्यञ्जक अन्यय | 
कणेर--(प०) [५८ कण्‌ 
कनिथार का पेड | 
कणेरा-(खरी°) | कणोर ~+ टाप्‌ | हथिनी । 
रंडी, वेश्या | 
कणेरु--(पु०) [ «कण्‌ [एर | कर्णिकार 
वृत्त | (त्री ०) दे ° (कणेरा' | 
कण्टक --(न°) [करद्‌ + पवुल्‌ | कोटा । 
डंक । (आलं ०) शासन या राज्य का कण्टक 
रूप व्यक्ति । व्याधि । रोमाञ्च । नख | मन 
दुखने वाला भप्रण । (प°) बांस । कार- 
खाना |--अशन (कण्टकाशन),-भक्तक,. 
--भुज-(प०) ॐट ।--उद्भरणं (कण्ट- 
कोद्धरण )-( न० ) कटा निकालना। 
(खलं०) खप्रिय या उत्पातकारी व्यक्तिया 
वस्तु को दूर करना {--प्रमु-(पु०) काट, 
माड़ी । शाल्मली इन्त ।--मदन-( न° ) 
काटो को कुचलना। उपद्रवों को शान्त 
करना ।-विशोधन-(न ०) कोटा निकालना, 


न 


(~. ^ 


एर] कणिकार या 


करटक] 


तूर करना । विन्न-बाधाश्रों को दूर करना। 
उपद्रवियों का दमन ।--श्रेणी-(ली०) मट- 
करेया | सही | 

कशण्टकार-(पु०) ( कर्टक५८ू+-श्रण्‌ | 
सेमल } एक तरह का ब्रचूलं | 

कण्टकारिका, कणए्टकारी-(खी °) [ कण्टक 
५८ +- यवुल्‌- टाप्‌ , इत्व | [कग्टकार +- 
ङीष्‌ ] मटक्रटेया । सेमल । 

-कण्टकित--( वि ० ) [ कण्टक ~ इतच्‌ | 
कँ टीला । रोमायित। 


दुःखदायी । (पु ०) मल्लली । कटिदार पेड । 
खेर, वासि, वेर या गोखरू का पेड ।--फल- 
(पुं °) कटहल का वृत्त | 


व्रात । 

५८ कृरट्‌ --भ्वा० बआ्त्म अक 
नु उभ० आक० शोक करना | कणर 
यति-ते, - कय्ति-ते | 

फण्ठ-{ पं०, न० ) [५८कण्‌ {-ट]| गला 
गर्दन । स्वर) च्ावाज | पात्र काक्रिनारा या 
गद्‌न | सामीप्य, पञ ।-- आभरण (कर्ठा- 
भरण) -(न०) कठा, पाटिया, तिलरी रादि 
गले का गहना ।--कूणिका-(छरौ ०) वीणा, 
सारगा ।--गत-(वि०) गले मेंश्रायाया 
स्रटकाहूत्रा --तट-(प०, न०)+-तटी- 
(स्री ०) गदन की ऋअरगल-ब्रगल का स्यान | 
-नीडक-(पु°) चील ।-नीलक-(पु°) 
मसाल, लुका, पलीता ।-पाशक-(पुं°) 
हाया की गदनका रस्सा ।--भूषा-(खी°) 
गले का जेवर, इसका संत पर्याय भरेवेय 
मेव, रुचक श्रौर निष्क है ।-मणि-(पु०) 
-रत्न जो गले मे पिना जाय ।--माला- 
(स्री ०) गले मे परहूनौ जाने बाली माला । गले 


काएक रोग जिसमे लगातार बहुत से फोडे , 


-निकलते ह ।-लता-(लरी °) पडा । बागडोर । 


शोक ¦ 
करना । कदत, कपिटप्यते, अकरिटष्ट | । 
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| 


। 
| 
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। 
। 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ 





कर्डन 
--शोष-(पु ०) गला सूखन। !-स्थ-(वि ०) 
ग्ले बाला | गले से उच्चारण किया जाने 
वाला । 
कणटठतः-- (व्य ०) [कठ तस्‌ ] गले से। 

स्पष्टतः, साफ-साफ । 

कण्ठदघ्न-(वि ०) [कठ †- दघ्नच्‌ | गर्दन 
तक । 


। कणठाल-(पु°) [«८कणद्‌ + श्रालच्‌ | नाव । 


ब्रेलचा, कुदाली । युद्ध । ऊंट | 


ध । कर्ठाला-(ख्री०) [कप्ठाल + टाप्‌ | बतन 
-करटकिन्‌--(वि ०) [कण्टक [इनि] कैटीला। 


जिसने दही या दृध व्रिलोया जाय | 
कणिठिका-(ल्ली°) [ कणठ ~+-ठन्‌-य्‌ | 
एकलरा हर या गुंज | 


॥ि । ध । कण्ठी-(छी०) [ कट डीषू ] मदन, 
करण्टकिल-- (पु °) [कपट | इलन्‌ | केटीला 


गला । गंज, गोफ । घोट की गर्द्नमें बाधने 
की रस्सी ।--रव-(पुं°) शेर, सिंह । मदमाता 
हाथी । कवूतर | स्वषट धरोप्रणा या उल्लेल | 

करटील-- (प°) [ ^८करट्‌ +-ईलच्‌ | ऊंट, 
उप्र 

कर्टेकाल-- (प°) [कण्टे कालः विपपानजो 
नालिम। य्य, स्रुक्‌ स०] शिवजी का 
नाम| 

कणछ्य-( वि० ) [ कण्ट ~-यत्‌ | ग्लेसे 
उतस्न्न } जिसका उचारण गले सेदो ।-- 
वण-(पु०) कण्ठ से उरिति होने बलि 
अक्षर । यथा ऋच्रा,क्‌, ख्‌;ग्‌) षू 
ङ अरर ह्‌ }--स्वर-(पुर) श ्रोरञ्म 
त्तर | 

«८कणड्‌-म्वा° श्मात्म° च्रक० गवै करना । 
क डते, करिडष्यते, श्रकरिडष्ट | (पर ०) 
कणडति; करिडष्यति, क्रडीत्‌ । चु° 
पर० सक ० भेदन करना । कर्डयति- 
करडति । 

कण्डन---(न ०) [५८कण्ड स्युर्‌ ] मूसी से 
अनाज को श्रलगने की क्रिया | फटकना, 
पल्ोरना । मूसी । 


कण्डनी 


कण्डनी--(ल्री ०) [५८कणद्‌ + ल्युट्‌ - ड्‌ | 
प्रोखली । मूसल । 

कण्डरा-(ल्ी °) [५८ कण्ड +- श्रन्‌ ] नस । 

करिडका- (ली) [ «^कण्ड 1 रदुल्‌ - 


यप्‌ | छोटे से द्ोटा विभाग । वेद्‌ काएक- 


देश । श्रष्याय, प्रपाठक प्रभृति के श्रतर्गत 
ब्राह्मणा-वाक्यसमूह को कणिडका कहते ह | 
कण्ड्-(प०, स्री) [ ५८कण्ड + कु ] 
खुजलाहृट, खुजली, खाज । 
«८कृरडू--कयडवा० उभ° खुजलाना, धीरे 
धीरे मलना । कगट्रयति-ते | 
कणडू- (स्री °) [(५८कगद्र + यक्‌ {क्षिप्‌ , 
श्रलोप, यलोप | खुजली, खाज | 
करड्‌ति--(सत्री ०) [५८ करद 1 यक्‌ क्तिन्‌ , 
अलोप, यलोप | खाज, खुजली | 
कणड्यन--(न ०) [५ कय [यक {ल्युट्‌ | 
मलना, खुजलाना । (वि ०) [^८कणद्भ [यकर 
ल्यु ] खुजली पैदा करने वाला | 
कर्डूयनक--( वि० ) [ कगट्रयन ~।-कन्‌ | 
गुदगुदाने वाला, सुरसुरी प॑दा कसे वाला | 
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कथङ्ारम्‌ 


जा भ = 


कतर--(सर्वनाम वि) [किम्‌ डतरच्‌ ] दो 
मे से कौन । 

कतमाल-(पु °) | कस्य जलस्य तमाय शोप- 
णाय श्रलति पर्याप्नोति, ५८“श्रल्‌ ~ श्रच्‌ | 
छि, श्राग 

कति--( सर्वनाम वि° ) [ का संख्या परिमाणं 
येषाम्‌ , किम्‌-डति | कितने | कुक्त । 

कतिह्त्वः--८( श्रव्य० ) [ कति 1 कृत्वसुच्‌ | 
कितने बरार, कितने दफा । 

कतिधा-( चव्य०) [कतिधा] कितने बार | 
कितने स्थानों पर । कितने भागों में | 

कतिपय--(वि ०) [कति -1 श्रय, पुक्‌ | कु, 
थो ड-पे, कुक । 

कतिविध--( वि० ) [कति विधा प्रकारोऽस्य 
च° स०| कितने प्रकार के | 

कतिशस्‌--{(अव्य०) [कति [शस्‌ ] कितना- ` 
कितना । एक द्‌ म कितना। 

॥ --म्वा० ्रातमम० पक० सक० डींग 
हाकन।, शेखी ववारना । प्रशंसा करना | 
गाली देना ¡ कत्थते, कत्थिष्यते, परकत्थिष्ट | 


कण्डूया--(सत्री °) [५८ करट {यक्‌ ।- ख -- | कत्थन, ( न° ) कत्थना-- (खी °) [कत्थ्‌ 
टप्‌ | खाज, खुजली | | ल्युट्‌ | [कत्य युच्‌ ] डग हाकिना | 


| 
कृणएडूल-(वि °) [कण्ट -। लच्‌ | खाज पेद्‌ा । +८कुत्रू--वु° पर चरक शिधिल होना। 
कत्रयति -- कचति । 


करने वाला । (पु) रोल, जमाकद्‌ चखादि । 
कण्डोल-(पुं°) [ ^^कण्ड्‌ ¬+ ओलच्‌ | | कत्सवर--(न०) (कत्स५८बर +- खरप्‌ | कधा । 


उलिया, टोकरी | 
करण्डोष-(पं °) कंभा, कीडा, कीट । 
कृणव--(प०) [«८कण्‌ + वन्‌ ] एक कऋरूषि 


| ५८कथू- चु ° उम० सक० कहन! । वरन 


करना | वातालप करना । निदंश करना 
निरूपण करना । सूचना देना | कथयति-ते 





कथयिष्यति-ते, च्च क्रयत्‌-त, अचकयत्‌-त | 
कथक-( वि० ) [ ^^ कथ ¬+- रवुल्‌ | कहने 
वाला । (प°) कथा कह्ने या पुराण बांचने 
-[-घ, कस्य जलस्य तकः हसः प्रकाशोवा | कापेशा करने बाला । नाटक की कथाका 
श्रस्मात्‌ बर° सण निमंली का वृत्त जिसके | वर्णन करने बाला पात्र | 

फल से जल साफ किया जाता हे । (न°) | कथन-( न° ) [५८^कथ -[ल्युट्‌ ] कहन 


का नाम जिन्होने शकुन्तला का पालन किया 
था ।- दुहितृ, सुता-(ख्री ) शङुन्तला । 
कत, कतक-(पु०) [क५८तन्‌-1- ड], [५८तक्‌ 


निमली बृक्त का फल । वचन । वयंन । उपन्यास का एक मेद्‌ । 
कतम--(सवेनाम वि ०) [५८ किम्‌-{-डतमच्‌ ] | कथङ्कारभ्‌-(अव्य ०) [कथम्‌५८क्‌ ~ यामुल्‌ ] 
बहतो मे से कोन, कोनसा | किंस प्रकार, कैसे । 


कथङ्कथिक 


कथदङ्कथिक--(वि ०) [ कथम्‌ कथम्‌ इति शृष्ट- | 


त्वेन श्रस्ति शरस्य, कथङ्कय +-ठन्‌ ( बा° ) | 
पू ्धुने वाला । जिज्ञासु | 

कथद्वन-( चर्य ) [कथम्‌ ।- चन | किसी 
प्रकार | 

कथश्चित्‌--(खव्य०) [कथम्‌ 1 चित्‌ ] किसी 
तरह । ब्र्टी मुश्किल से| 

कथन्ता-{ख्री °) [ कथम्‌ ।- तल्‌ ] जिज्ञासा | 
हतान | 

कथम--( श्रव्य= ) केसे, किष प्रकार, किस 
तरह से । यह श्वाश्चर्य-व्यञ्चक भी है ।- 
प्रमाण-( वि° ) किस नाप का ।--भूत- 
( वि०) किस प्रकार का केसा (---रूप 
(कथंरूप)-(वि ०) किर सूरत-श्क का | 

कथा-- (ली ०) [ «८ कथ +` ्रड.-यप्‌ | 
कहानी, किस्सा | कल्पित कहानी । वृत्तन्त- 
वणन | वार्तालाप, कथोपकथन | श्राख्यायिका 
के दंग का गद्रमय नित्रन्ब |--अनुराग 
(कथानुराग)-(पुं °) वार्तालाप करने में हुषरित 
हान वाला पुरुप ।--श्नन्तर (कथान्तर)- 
(न°) दूसरी कहानी । किसी कथा के ्र॑तगत 
दूसरी गोण कथा ।--खारम्भ (कथारम्भ) 
-(पु °) कहानी करा प्रास्म |--उद्य (कथो 
दय)-(पु०) कहानी का प्रारम्भ ।--इद्राति 
(कथोद्रात)- (पु °) पाँच प्रकार की प्रस्ताव- 
ना्रामंसे दूसरी | किसी कहानी के वर्णन 
का स्रारम्म ।--उपाख्यान (कथोपाख्यान) 
-( न ) कथा का वणन या निरूपण ।-- 
छल (कथाच्खुल)-( न० ) कसित कहानी 
का सूप-रंग | मिध्यावणंन ।--नायक,- 
पुरुष- (पु) किसी कहानी का मुख्यपत्र | 
--पीठ-(न ०) किसौ कहानी का अ्रारम्भिक 
भाग |--प्रवन्ध-(पु०) कहानी, किस्सा | 
--प्रसङ्क-(पुं०) वातालापर, बातचीत का 
सिलसिला । विषवेय ।--प्राण-(पु०) नाटक 
का पत्र --मुख-( न° ) कथापीठ, किसी 
कहानी का च्रम्मिक श्रंश ।--योग-(पु०) 


गरठप 


कदू 


वार्तालाप का सिलसिला ।--बस्तु-(न ०) कथा 
का मूल सूप [--वाता-(ख्ी °) पुराणादि की 
कथाश्रों की चर्चा । श्चनेक प्रकार के प्रसंग । 
---विपयोस-(पु ०) किसी कहानो का बदला 
हुश्रा दंग ।--रेष,--श्रवरोष ( कथा- 
वशेष )-(वि ०) जिसका केवल वृत्तान्त बच 
रहे त्रयात्‌ मृत । मरा हुश्रा । (पुं%) कहानी 
काशेषश्रंशाया वचा हुश्च भान। 

केथानक-{ न° ) [कथयति चअत्र,^^कथ ~- 
श्रानक (त्रा०)] ह्वोरी कहानी, जेते-पेताल 
पच्चीसी । कहानी का खुलासा | 

कथित--(वि ०) [५८कथ ¬-क्त] कहा हुश्रा । 
वित } निरूपित । (न°) कथन । बातचीत । 
मृदंग की बोली का एक मेद्‌ । (प°) किष्णठु। 
--पद-( न° ) पुनरुक्ति, दोहराव । ( यह 
निवन्ध-रचना मे र्चना-सम्बन्धी एकं दोष 
माना गयादहे |) 


4 --भ्व्‌ा० श्रतम० श्रक० सक० रान 


चस. बहाना । दुःखी होना । बुलाना । पुका- 


रना । मार डालना । कदते, कदिष्यते, अक- 
दिष्ट । 

कद्‌--( ्रन्य० ) [समास में न ' के स्थनमें 
यह श्रादेश होता दै] यह कुः कर्यायवाची 
दै ओ्रर बुराई, स्वल्यता, हास, अनुपयोगिता, 
नुिपूणंता च्रादि भावों को प्रकट करता है । 
छत्तर (कदत्तर)-(न ०) बुरा श्क्षर । बुरी 
लिखावट ।--अ्रि (कद्भनि)-(पु%) योडी 
प्राग ।--छध्वन्‌ (कदध्वन्‌ )-(पू०) बुरा 
मागं ।--अन्न (कदन्न)-(न °) मोरा स्रन-- 
साधा, कोदो च्रादि | बुरा भोजन ।--अप्य 
(कद्पत्य)-(न °) कपूत, बुरी संतन ।-- 
अभ्यास (कद्भ्यास)-(प०) बुरी ऋआ्रादत 
या बरन, कुटेव ।--च्थ (कदथं }-(वि०) 
निरथक, श्रयरहित ।-श्रथना (कद्थना) 
-(ल्री०) पीडा, श्त्याचार ।--श्र्थित 
(कद्थित)-(वि०) तिरस्डत, षित्‌, ठच्छी- 
ङत । श्रत्याचार-पीडित । चिदया हच्रा | 


कद्‌ 


तुच्छ, कमीना । बद्‌, दुष्ट ।--श्रयं (कदये) 
-(पु °) लोभी, लालची ।--०भाव (कदय- 


भाव )-लोभ, लालच } कंजूसी । कृपणता । 
अश्व ( कदश्व )-(पु%) इट घोडा । 
--श्कार ( कदाकार )-( वि° ) मोडा, 
वदशङ्क, अपरूप ।(--त्राचार ( कदाचार ) 


२८६ 


कनिष्ठ 


पर लेकर श्रागे बदर जाती है। ध्वजा या 


(1-९18| 


कदा--(अव्य०) [कस्मिन्‌ काले, किम्‌ {-दा] 


कव, किस समय | 


| कटर--(वि) [५८कद्‌ ¦ रु | भूरा या गर्हुवां । 


(पुर) भुरा या गेर्हूर्बा रंग। एक अषि। 


(सत्री ०) दे° "कद! | 

कद्र -(खी ०) [कद्र ङीष्‌ | कश्यप अषि 
की पत्नी रौर नागो की माता -- पुत्र, 
सुत-(प९) सपि । सपं । 

५८कन्‌- -म्बा° पर ० शच्च क° चमकना | शोभित 

होना । ( सक्र° ) जाना । कनति, कनिष्यति, 
पकनीत्‌- अकानीत्‌ । 

कनक--(न०) [कनति दीप्यते, ५^ कन्‌ +- बुन्‌ | 
सोना । (पु °) प्रलास व्रक्ञ | धतूरे का ब्त | 
तिंदुक ।--अंगद (कनकागद्‌)-(पु०) सोने ` 
का वाज्‌ ।-अचल ( कनकाचल ),-- 
अद्रि (कनकाद्रि),-गिरि,- रेल (पु) 
सुमेर पर्वत ।--आलुका ( कनकालुका )- 
(खरी ०) सुवर्णं-कलस या सोने का एूलदान । 
--आह्यय ( कनकाह्य )-(पु०) धतूरे का 
पोद्‌ा |--कदलो- {स्री °) एक तरह का केला। 
--कशिपु-(पु °) हिरपयकश्यप नामक दैत्य | 
--्तार-(पुं°) सखहागा ।--टङ्क-(पु°) सोने 
की कुहा ।-पत्र-( न० ) सोनेकरा बना 
कान का एक गहना ।-पराग-(प०) सीने 
की रजया धूल ।-रस-(पु०) हरताल । 
गला हुच्रा सोना [--सूत्र-(न०) सौनेकी 
गंज, चऋआमूषण-विशेषर ।--स्थली-{स्री °) 
सोने की खान। 

कनकमय--( वि० ) [ कनक मयट्‌ ] जो 
बिलकुल साने काह | 

कनखल-(न०) हरिद्वार के समीप काएकं 


-( वि० ) दुष्ट, युरे श्राचरणो वाला । (पुर) 
बुरा चालचलन ।--उष्ट ( कदु )-(पु०) 
बुरा ऊट ।--उष्णं ( कदुष्णं )-( वि° ) 

गुनगुन । (न> ) गुनरुनापन ।--रथ 

(कद्रथ)-(पु) उरारय या गाड़ी |- वद्‌ 
(कद्रद्‌)-( वि०) बुरी बात कहने वाला। 

छस्य बोलने वाला अथवा टीकरटीक ब्रात 

न कहने वाला । दृष्ट | 

कद्‌--(पु०) [कं जलं ददाति, क^८द्‌ा {क| 
मेघ । (वि ०) जलदाता | 

कदुक--(न ०) [कद्‌ः मेर ईव कायति प्रका- 
शने, कद्‌^^ के [क] दवा । शामिपाना | 

कदन--(न०) नाश, व्रखादी । हत्या । युद्ध । 
पपर | 

कदम्ब, कदुम्बक--(पु०) | ^८कद्‌ + 
्रम््च्‌ | [कदम्ब +-कन्‌ | इस नाम से ख्यात 
एक सुद्र पड जिसमे गोले, पीले परल लगते 
है| इसके बारेमे कहा जाताहै कि जत्र 
वराद्‌लं गरजते दै, तब इसमे कलियाँ लगती 
हे | देवताडक तृण | हलदी । सरसों । दास्‌ 
हल्दी । श्व के पाव काएक रोग। (न°) 
समूह ।--अनिल-(पु°) कदम्ब के पुष्पों की 
सुवास से सुवासित पवन । वसन्त ऋतु ।--वायु 

- (पँ ०) सुवासित पवन । 

कद्‌र-[कं जलं दारयति नाशयति, क^^ह 

-[- अच्‌ | जमा हुख्ा दूष, दही । (न ०) समा- 

रोह । कदम्ब व्ृ्त के एूल । 


कदल, कदलक-(पु °) [५८^कद्‌ कलच्‌ ] | तीयं । 
[कदल-- कन्‌ | केले का पेड, कदली इक्ञ । | कनन-(वि ०) [५८कन्‌ {युच्‌ ] काना, एक 
कदली-(ल्ी°) [कदल ~+ डीष्‌ ] केले का | श्रंख का। 


पेड । मृग-विशेषर । ध्वजा जो हाथी की पीट 


कनिष्ठ--(वि °) [श्रतिशयेन युवा श्रव्पो वा, 
सं० श० कौ०-१६ 


कनिष्ठा 


२६० 


कन्यका 


[क 
युवन्‌ बा॒श्रव्य ¡इष्ठन्‌ , कनादेश | सव से कन्दुरी---खरी °) [कन्दर | ङीष्‌ | गुफा । 


लोटा । सत्रसे कम | उप्रमेंसत्रसे द्धोटा। 

कनिघ्रा--{स्री°) [कनि राप्‌ ] क्गुनिया, 
हायकी सवर से क्रो उंगली । 

कनीन--(वि ०) [५^कन्‌ + इनन्‌. ] कमनीय, 
सुन्द्र | 

कनीनिका, कनोनो--[कर्नन + कन्‌- गप , 
दत्य ] [५८कन्‌ ।-ईन्‌- दीष्‌ | दगुनिया, 
हायकी सव्रसे क्रोटी उँगली। स्रा कौ 
पुतली । 

कनीयस्‌ - (वि ०) [रयम खरनयोः ऋ तिशगेन 
युवा चमो वा, युवन्‌ वा श्रह्प-}-दईयषुन्‌ 
कनादेश ] श्पक्ञाक्रेत कम । ग्मपे्ञाकृत 
लोटा | वय मेँ ऋेक्ञा कृत गोद | 

कनेरा-(स्री °) रपडी ] वेश्या । हयिनौ । 

कन्तु-(पु०) [ +८कम्‌ तु | काम । हृद्य 
(जो विचार रोर अनुभव का स्यान हे )। 
खत्ती या खौ जिसमें अनाज भराजाता दै, 
्रन्न-माडार | 

कन्था--( स्री) [ ५८कम्‌ ।न्‌--रप्‌ | 
गुद, कथरौ ।--धारण-( न° ) कथरी 
पहनना ।--धारिन्‌-(पु%) यो 7 । मिच्तुर। 

4 कन्द्‌- भ्या प्र सक० वुलाना | 
( श्रक० ) रोना । कन्दति, कन्दप्यति, अक- 
न्दत्‌ । (ख्ात०) ( श्रक० ) विकल होना | 
कन्दते, कन्द्ष्यते, श्रकन्द््ट | 

कन्द्‌ (प°, न ०)[५८कन्द्‌ +- णिच्‌ ।-च्रच्‌ | 
गोंखदार या गृदेदार जड़ । सूरन । ब्रादल । 
लघुन । कपूर । योनि का एक रोष । गाठ | 
शो । एक वणं इृत्त ।-मूल- (न ०) मूली । 
सार-(न०) इन्दर का उदान । (प°) बादल। 

कन्दट--(न ०) [५८कन्द्‌ चरन्‌ | समद्‌ 
कमल, कुमुदिनी । 

कन्द्र--( पुं, न° ) [ कम्‌«८/ह + च्नच्‌ , 
गुफा । (प°) श्रकुश, श्रोकुस । 

कन्द्रा-[कन्द्र +-टाप्‌ ] गुफा । षाटी ।-- 
आकर (कन्द राकर)-(पु°) पवत, पहाड। 


कन्द्प-(पु०) [ के कुत्सितो दौ यस्मात्‌ ब 
सम] कामदेव | परेम ।--कूप-(पु०) कुस या 
कुशा ! योनि, भग ।--ञ्वर-(पुंर) काम- 
ज्वर ।-दृहन-(पु०) शिव का नाम ।-- 
मुषल, -मुसल-(पुं °) पुरुष की जननेन्दिय, 
लिङ्ग ।--श्ङ्खल-(प°) एक रतिवन्ध | 

कन्दल--(प०, ०) [ ५८ब्द्‌ + अलच्‌ ] 
रवुश्रा, अंकुर । लानत, मलामत, मत्सना | 
गाल च्रथवा गाल चोर कनपटी । अशकुन । 
मधुर स्वर । केले क! वक्त । (पुं) सुवणं | 
युद्ध, लडाई । वाद्‌ानुवाद्‌, ब्रह | (न°) 
पृष्प-विशषर | 

कन्द लो-- (चत्री °) [कन्दल [डीप्‌ | केले का 
वृत्त | एक जाति का हिरन । भड। | कमलः 
गदाया कमल का ब्रीज ।--कुसुम-(न०) 
कु कुरपुत्त। | 

कम्दु--(०, ली) [५८७ उ, सलोप 
वरलोई, पतीली । तंदूर, चल्ह। । 

कन्दुक .पुं० न०) (कम्‌५८द्‌ + ड्‌ [कन्‌ | 
गद्‌ । गलता्या | सुपार | एक वणां त्रेत्त| 
-लीला-{ली) गद्‌ का खेल | 

कन्दोट--(पु°) [५८कन्द्‌ + य्टन्‌ | सद्‌ 
कमल का प्रूल । नल कमल । 

कन्धर-(पु०) [क जलं भारयति, कम्‌५८ 
1- नच | गरदन । ब्राद्‌ल । 

कन्धरा (सत्री ०) [कन्धर {राप्‌ | गरदन | 

कन्धि-- (स्री) [ कं जलं शिरो वा धीयते- 
ऽस्मिन्‌ , कम्‌५८घा ~+ कि] समुद्र | गरदन । 

कन्न -(न °) [4८ कद्‌ +-क्त] पाप । मूच्छ, 
बेहोशी | 

कन्यका--(सली ०) [ कन्या + कन्‌ , हस्वता | 
लडकी । दस वषं की लकी की संज्ञा| 
साष्टित्यालङ्कार मे करं प्रकार की नायिकाश्चों मे 
से एक, विवाहिता लडकी, जो क्रिसी प्च 
मय कान्य कौ प्रधान नायिका हो | कन्या- 
राशि ।--उंल-(पु°) बहकावा, भासा, 


कन्यस २६१ 
कन्याका, कन्यिका-(सखत्री °) [कन्या+-कन्‌ 


फुतलाहट ।--जन-(पुं%) कुंवारी कन्या, 
परविवाहिता लडकी ।-जात-(पु °) अपिवा- 
हिता लकी से उत्पन्न पुत्र, कानीन | 

कन्यस-(पुं०) [कन्य ५८ सो +- क | सत्रसे होर 
माई | 

कन्यसा-- स्री ९) [कन्यस +-याप्‌ | सत्रसे ह्भोरौ 
उंगली । 

कन्यसी--.खरी °) [कन्त +- डीप्‌ ] सत्रसे होगी 
ब्रहून | 

कन्या- (खरी) [| ^«८कन्‌ ¬+- यक्‌-टष्‌ | 
्रव्रिवाहिता लडकी या पूत्री। दसवपंकी 
उम्रकी लडकी | क्रारी लडका | साघ्रारणतः 
कोड्‌ भी जी । कन्यराराशि। दुगा कानाम। 
व डी इलायची ।-- अन्तःपुर (कन्यान्तःपुर) 
-(न०) जनानवराना, अन्वःपुर |--अआट 
(कन्यार)-(वि ०) युवती ल उक्यो कीखोन 
मं रहो वाला । (प°) लउकिपं के रहने का 
स्यान । वह्‌ पुरुष जौ युवरियां का शिकार करे 
अयव उनक्री खोज मं रहे ।--कुञ्ज-(पुर) 
कन्नो र नामक नगर ।--गत--(वि०) लकी 
से संवर॑धित | कन्या राशि पर गय। हू ।-- 
ग्रहण-(न०) विवाह भं कन्याको प्रहुण 
करन। या लेना ।--दान-({ न° ) विवाह स॑ 
कन्या को दना 1 -दोष-(पु०) कन्याश्रों के 
रेव, जते रोग, अङ्गन्यूनता अदि ।--धन- 
(न०) दहेज, यो कुक ।--पति-(पु ०) दामाद, 
जामाता ।--पुत्र-(प०) विवाहिता लडकी 
से उत्पन्न लडका जिसे कानीन कहते ह| 
--पुर-(न०) जनानखाना ।- भवर -(पु°) 
दामाद्‌, जमाह । कात्तिकेय का नाम ।- रत्न 
-( न° ) त्यन्त सुन्दरी कन्या ।--राशि- 
(पु०) कटी रि ।-वेदिन्‌-(पु °) जमाई । 
--शुल्क-(न ०) वह्‌ धन जो कन्या का मूल्य- 
स्वरूप कन्या के पिता को दिर जाता है।- 
स्वयंवर -(पु०) कारी कन्या द्वारा अपने लिये 
पति का वरण करने का विधान ।--हूरण- 
(न°) क्न्याको मगाल्ञे जाना। 


| 
| 
। 
| 


कपटिक 


कपदिका 


कपाल 


- टाप्‌ | [कन्या +-कन्‌-- रप्‌ , त्व | युत्रती 
लउकी | करारी लकी | 


कन्यामय---वि०) [कन्या {मयद्‌ | कन्या- 


स्वरूप, लइकी-नैसा । कन्या-पिशिष्ट, लड़कियों 
से भर-पूरा | (न°) जनानखाना, अन्तःपुर, 
(जिसपें अधिक्र संल्या लषकरियां काही हो) 


कपट्‌---(णु०) [के मूभ्निं अपरे पट इव 


्ाल्द्धादकः | बनावर्टी व्यवहार, भोखा, 
प्ल ।---तापस-ाचण्ड साघु) चना हूुत्र 
तपस्वी ।--पदु-( प°) धोला देने मं 
निपुण ।--प्रबन्ध-(पु ०) कपर्पूणं चाल | 
--ज्ेख्य-(न०) जाली दस्तावेज या टाप | 
--वचन-(न०) षोवे की बात ।-वेश- 
(वि०) वहुरूपिया, शङ्क ब्रदले हुए | 

(प°) [कपट + ठन्‌-- रक क्ली, 





द्‌ नाव्राज। 


कपद्‌, कपदेक-(पु०) [ ५८ किप्‌ , 


वलोप पर्‌ , क्य गंगाजलघ्य पररा पूरणेन 
दापयति शुध्यति, क--पर्‌५८देप्‌ +-क | 
[कपद्‌ {कन्‌ | कोडी । जटा, विशे क 
शिव का जटाजूट | 

(स्री ०) [ कपदंक ~यप्‌ , इत्व | 





कोड । 


कपर्दिन्‌- (प°) [ कपर्द ।-इनि ] शिव का 


नाम| 


कपाट-( पं, न०) (क वायुं मस्तक वा 


पाटयति, क^^पट्‌ +- शिच्‌ [चरण्‌ | किवाड़ | 
दार, दरवाजा ।--उद्वाटन (कपाटोह्वाटन) 
-(न ०) किवाडइ खोलना ।--ब्-(पु ०) [कपाट 
५८हन्‌ रक्‌ | संध फोडने वाला, चोर । 


कपाल-(पुं०, न °) [कं मस्तकं पालयति, क 


५^पालि + शच्रण्‌ | खोपड़ी । खप्पर । समा- 
रोह । भिल्लापात्र । प्याला या कटोरा । दक्षन, 
कना ।-पाणिः--ृत्‌ मालिन्‌ ,-- 
शिरस-(पु०) थिव की उपाभियां ।-- 
मालिनी-(ल्ली ०) दुगदिवी का नाम । 


कपालिका २६२ कपोत 


कपालिका (स्री) [कपाल +-कन्‌-यप्‌ , 
इत्य] श्वोपष्ठी | घडे का टुकडा। दाति की 
पपी | दुग | 

कपालिन्‌--( वि° ) [कपाल +-इनि] खोपषटी 
रखने वाला | खोपडियों की माला पहनने 
वाला । (प°) शिव की उपाचि। नोच जाति 
का ्ादूमी, जो ब्रह्मणी माता श्चीर धीवर 
पिता से उन्न हूच्राहो | 

कपि- (प°) [ «८कम्य्‌ +-द्‌, नलोप | वंद्र, 
लङ्खर । हार्था } करन का एक मेद्‌ । सूयं | 
शिलारस । एक धूप ।-- चाल्य (कप्याख्य) 
-मुगन्धित द्रव्य, धूप, पूना ।--इञ्य (कपी- 
ञ्य )-(पुं०) श्रीरामचन च्रोर सुग्रीव करी 
उपामि ।---इन्द्र (कपीन्द्र)-(पु०) हनुमान 
की उपाधि । सुग्रीव की उपमि | जाम्बवान 
कौ उपामि ।---कच््चु-(स्री°) केवाच ।-- 
कतन,-ध्वज-(पु °) रजन का नाम ।-- 
ज, -तैल,--नामन्‌-( न° ) रशिलाजात | 
लेत्रान ।--प्रमु-(पुर) श्रीरामचन का 
उपामि ।--प्रिय-(वुर) अमा | केय।-- 
रथ (परु) राम । श्रजुन ।--लता-(-त्रीर) 
केर्बाच ।--लोमफला-(सत्री °) करब ।-- 
लोह (न°) पीतल | 

कपिञ्जल-(पु°) [ क^८पिञ्ञ_ +- कलच्‌ | 
नचातक पक्ता | तातर पक्ञ | 

कपित्थ--(पु०) क्रपिस्ति्ति अत्र तत्फल- 
प्रियत्वात्‌ , कपि ^८स्या +-क --प्रपो° ] केया 
के पेड | ( न° ) कया का पल ।--त्रास्य 
(कपित्थास्य)-(पु°) गोलाङ्गल नामक वानर 
को एकर जाति | 

कपिल--(वि०) [५८कम्प्‌ - इलच्‌ , पादश] 
भूरा, वादामी । (प°) एक महुपिं का नाम, 
जिन्होंने सगरराजा के ६० हजार पुत्रोंको 
भस्म कर डाला था | इन्होने सांख्यदशन का 
्माविष्करार क्रिया था । कुत्ता | लोव्रान | धूप | 


एक प्रकार को श्रग। भूरारग |[--श्रश्व 


सपिलाश्व-(पु°)इन्द --युति-(पु०) पूयं । 


-दरम-(पु°) एक व्रक्ष जिसकौ लकड़ी 
सुगंधित होती है ।--धारा-(खरी°) काशी के 
पास का एक ती्थस्थान । गंग ।--स्मृति- 
(सख्री ०) कपिल~रचित सांख्य-सूत्र | 

कपिला-(ख्ी°) [कपिल टाप्‌ ] मूरे रंग 
की गाय । एक प्रकार का सुःन्वित द्रव्य | 
लकी का लदा | जोक 

कपिश-( वि) [ कपिः कपिलवणोऽस्य 
रिति, कपि + श] भूरा, सुनहला । ललोह। । 
(पं) भूरा या सुनहला र॑¶। शिलाजीत या 
लोवान । 

कपिशा-(सख्री°) [कथेश +-टाप्‌ ] माधवी 
लता | एक नदी कानाम। 

कपिशित--(वि °) [कपिश -¡-इतन्‌ ] सुनहला 
यामूरेरंगका। 

कपुच्छल-( न>), कपुष्टिका-(स््री°) 
[कस्य शिरसः पुर्द्टुमिव लाति, क~ पुच्क् 
५८ला | क] [कस्य शिरसः पृष्ठो पोषणाय 
कायति, क--पृष्टि4८^के -क--टप्‌ ] चूश- 
करणा संस्कार | दोनों कनपटि्ों के ऊपर के 
केशगु्छ | 

कपूय--(वि ०) [कस्मितं प्ूयन, क ९८पय्‌ 
खच्‌ , प्रपो° उलोप] निकम्मा, हेय, नीच । 

कपोत--(पुं०) [को वातः पोत इव यस्य, ब° 
स] कतूतर | पंडुक । चिदया ।--ऋङ्किः 
( कपोताङ्कि )-(प०) एक सुगन्ध 
द्रव्य ।--श्रञ्जन ( कपोताञ्जन )-( न° ) 
सुरमा ।--अरि ( कपोतारि )-(पु०) वाज 
प्ल ।--चरणा-(ख्री °) एक सुगन्षित 
द्रव्य ।--पालिका,--पाली-(स्री °) काक, 
क्वूतरो का दसा ।--वङ्का-(खी°) ब्राह्मी 
लता ।--वर्णी-(ल्ली°) ह्येटी इलायची ।-- 
वृत्ति-(स्री°) संचय न कणे की इत्ति ।-- 
व्रत-( न° ) दूसरों का अत्याचार सहन 
करना ।--सार-(न °) स॒मा ।--हस्त-(पु°) 
हाय जोडने की एक विभि जो भय या प्रार्थना 
व्यञ्जक होती दै । 


कपोतकं 


२६३ 


कमिलनी 





कपोतक--(पु०) [ कपोत + कन्‌ ] द्वो | कमटी--{खी०) [कमठ +-ङीष्‌ ] कवु या 


कवूतर | (न ०) सुमा । 

कपोल-(पु०) [ काप + श्रोलच्‌ , पादेश ] 
गाल ।--कल्पित-( वि ° ) मनगढ़ंत ।-- 
फलक-(पु °) चौड गाल ।--भित्ति-{स्री°) 
कनपटी श्रौर गाल ।--राग-(प°) गालो का 
गुलात्री रन | 

कफ-(पु ०) [ केन जलेन फलति, क «८^फल्‌ 
--ड | एक गदी, लप्ीली चीज जो क्सर 
खसिने से ब्राहुर चआ्ाती है । श्लेष्मा, बह्म | 
अरि (कफारि )-(पु°) सोठ ।- 
कूर्चिका-(खरी °) धूक, खखार ।--त्तय- 
(प°) क्षय रोग ।--्र,-नाशन,--दर- 
(वि०) कफ़नाशकर ।--उवर-(पु०) कफ की 
बृद्धिया क्फ के विकार से उत्पन्न दुच्रा 
ज्वर ।--बिरोधिन्‌- (पुर, न°) मिर्च | 

कफणि, कफोणि, कफोणी-- (स्री ०) [ केन 
सुखेन फणति स्फुरति, क^^फण्‌ +-इन्‌ | 
[क५८फय्‌ वा ^स्फुर्‌ इन्‌ , ध्रषो ° साधुः] 
[कफोणि +- डगेष्‌ | कुहनी । 

कफल--(वि °) [कफ + लच्‌ | कफ-प्रकृति का। 

कफिन्‌-(वि ०) { कफ +-इनि ] [ स्री 
कफिनी ] कफ की वृद्धि से पीड़ित । (षु०) 
हाथी | । 

कबन्ध--(पुं०, न ०) [कं मुखं बध्नाति, क 
बन्ध्‌ +-श्रण्‌ | सिर-रहित उ, ( विशेष कर 
वहू धड़ जिसमे प्राण वाकी हो| ) (पुर) 
पेट । ब्रादल । धूमकेठ । राहु का नाम| 
जल । श्रीमद्वाल्मीकिं-रामायया में वर्णित एक 
राक्लस, जिसे श्रीरामचन्द्र ने मारा या। 

कचिव्थ--(पु °) [कपित्थ -्रषो ° साधुः] केया 
का पेड | 


म --भ्बा० श्रात्म० सक० चाहना । 

कैभमयतं, कामयिष्यते ~ कमिष्यते, च्रचीकमत 
- खचक्रमत | 

कमठ-(पु० [५८ कम्‌ -चरठन्‌ ] शवुख्रा | 


बो । घडा ।--पति-(पुं०) क्चुवों का 
राजा | 


| संन्यासियों क! दरिया नारियल, तत्र श्रादि 


[1 


ह्या कद्कुवा । 
कमरडलु-(पु ०) मयडनं मण्डः कस्य जलस्य 
मयडं लाति क-मयड ५८ ला +-कु] साधु 


का वना जलपात्र ।-तरु-(पु०) पाकर का 
पेड़ ।--धर-(पुं ०) शिव का नाम। 

कमन--( वि० ) [ ^^कम्‌ + ल्यु | विषयी, 
लम्पट } सुन्द्र, मनोहर । (पु) कामदेव । 
पशो वक्त | ब्रह्मा का नाम| 

कमनीय--( वि०) [ 4८कम्‌ -श्रनौयर्‌ | 
वाञ्ड्नीय | मनोहर, सुन्दर । भिय । 

कमर--(वि ०) [५८ कम्‌ ।- र| कामासक्त | 
उत्सुक | 

कमल-(न ०) [ कं जलम्‌ श्रलति भूषयति, 
कम्‌५८ त्रल्‌ + अच्‌ ] पानी मे होने बल्ला 
एक प्रसिद्ध पधा श्रौर उसका फूल, पद्म । 
जल । ताब्रा | च्रक-विशेष्र । सारस प्ली । मूत्र 
स्यली । (प°) मृगों का एक मेद्‌ । सारस । 
--अची (कमलाची)- (ल्ली ०) कमल जेसे 
नेत्रा वाली स्री ।--अआआकर (कमलाकर) 
(पु °) कमल-पमूह्‌ । कमल-परिपूणं सरोवर । 
--श्रालया (कमलालया)- (खरी °) लक्ष्मी 
का नाम ।--अआसन (कमलासन) (पु °) 
ब्रह्मा का नाम --ट क्षण ( कमलेत्तणं )- 
(वि०) कमल जसे नेत्रां वाला ।--उत्तर 
( कमलोत्तर )-( न° ) कुसुम्भ पुष्प ।-- 
खण्ड-( न° ) कमल-समूह्‌ ।-ज-(पु °) 
ब्रह्मा को उपाधि) रोहिणी नक्लत्र।- 
जन्मन्‌,--भव,-योनि,-सम्भव-(पु°) 
ब्रह्मा की उपाधिगां 

कमलक--( न° ) [ कमल कन्‌ ] द्रो 
कमल । 

कमला--(लख्री °) [कमलं विद्यतेऽस्याः, कमल 
+-श्रच्‌- यप्‌ ] ल्मी कौ उपाभि । स्कर 
तम लनी ।--पति.-सख-(पु०) विष्णु की 
उपाधि | 

कमलिनी- (खी °) [कमल + इनि- ङीप्‌ ] 


कमा २६४ 


कमल का पौध। | कमल-समृह । वह स्थान 
जहा मलों का व्राहूल्य हो । 

कमा- (न्त्री) [ ५८कम्‌+-णिड. श्र 
टाप्‌ ] सौद्न्यं, कमनीयता । 

कमितृ-- (वि °) [५८कम्‌)-वृचू | कामासक्त; 
कामुक | 

५८ कम्प--भ्वा० श्रात्म आक हिलना, 
कोना, यरथगना । धरूमना-फिंरना । कम्पते, 
कम्िध्यते, अकम्पिष्र | 

कस्प--(पु°), कम्पा (स्री) [५८कम्ब्‌ 1 
घर्‌ ] [ «८कम्प्‌ + च्र- द्‌ | यरथरी, 
धकेर ।- अन्वित (कम्पान्वित)-(वि०) 
यरथराने वाला, च्रान्दो.लत ।--लचमन्‌ ` 
(पर ०) वायु, पवन । 

कम्पन--(वि °) [५८ कम्प्‌ ।-युन्‌ ] रथराने 
वाला, कोपने वाला | ( पं न° ) शिशिर 
ऋतु | ( न० ) [५८कम्प्‌ +ल्युट्‌ | चरथरी, 
कंरकेपी । उच्चारण-वरिशेष, गिटरकिरी | 

कम्पाक- (पु) [ कम्पया चलन कायति 
प्राशने, कम्पा५८के +-क] वायु, पवन । 

कम्प्र--(वि०) [«८कम्प्‌ +र] कपिने वाला, 
हिते वाला | 

५ कम्ब--म्वा ° पर० सक ° जना | कम्बति, 

हा यै 

कोम्विष्यति, शकर्म्बात्‌ | 

कम्बर--(वि०) [ «^ कम्ब्‌ + श्ररन्‌ | चित्र 
विचित्ररन का, रंम-विरंगा। (पु) चित्र 
विचित्ररंग) 

कस्बल--(पु०) [५८ कम्ब्‌ ।- कलच्‌ | ऊनी 
कंवल । गलघ्या, गौ की गरदन के नोचेका 
लटकता हूख्रा मांस, रंगा । हिल-विशेष । 
ऊनी वश्च जो ऊपर से पहना जाय | दौवाल। 
जल (--बाह्यक-(न °) ब्रहली जिस पर ऊनी 
पद्‌। पडा हो| 

कम्बलिका--(ली °) [ कम्बल ।-ई + कन्‌ , 
हृस्व, टप्‌ | द्धोटा कव्रल, कमलं ।--वाह्यक 
-(न०) कंबल के उधार की लगड । 

कम्बी (वी) (स्री °) [५८ कम्‌ + विन्‌ (बा) 


डीप्‌ | कलद्धी या चमचा । 


कर्‌ 


किय 7 गि 


कम्बु --(वि०) [«८कम्‌+-उग्ण , क्‌ | |° 


--कम्बु, कम्बू | चित्तादार, धन्वरादः' 
स्गविरंगा । (पुं०, न°) शङ्खं । (पुर) हाथी | ` 
गरदन । रणविरंगा रंग । शरीरय एकं स्ग। 
कं ण, पर्दी । नलीनुमा हडी। करटी, 
_ ग्रीवा-(खी०) शंख जसी गरदन बाली 
घ्र | 


कभ्नोज-(प०) [ ५८कम्ब्‌ ~+ रोज | एक 


प्राचीन जनपद जौ चप्फगानिस्तान का 
भाग है] शंख । एक तरह का हयी । 


कम्र --(वि०) [५८ कम्‌+ र] मनोहर, सुन्दर । 
कर-(षु०) [५८ + चप्‌ वा 4८ | अच्‌ | 


[ली०--करा, या करी, ] हाय । किरया | 
हाथो की संद| मालगुजारी, चुंगीः खिर 
स्रोला | २४ च्रंगुल का एक माप | दस 
नक्लत्र | --चछग्र (कराम्र)-( न० ) हाय का 
अ्रगलामाग | हया की संडकीनोप।-- 
च्राघ(त (कराघात)- (प°) हाय का रहार 
या चाचा --श्रारोट (कररोर)- (पुर) 
गूर ।--तआलम्ब ( करालम्बं )-(पु०) 
हाय का संहारा देना --भ्रास्फोट (करा- 
स्फोट)-(प°) द्वात । हाय का च्ारात। 
_ करटक-(पुं०, न°) हाय कौ उगली का 
नाखून ।--कमल,- पङ्कज, पद्च-(न°) 
कमल जेसा हाय, सुन्दर हाय ।-कलश- 
(पुं०, न०) हाय की श्चं नलि ---किसलय- 
(पुं, न०) कोमल कर । अंगुली |--कोष- 
(पुर) हाय की उं ली --ग्रह-(पु०)-- 
ग्रहण-( न० ) कर लगना। पाणिग्रहण 
करना । विवाह ।--म्राह-(पु०) प्रति । कर 
उगाहने वाला ।--ज-(पु०) हाय का गली 
का] नख | (न° ) एक सुगन्धित द्रव्य ।-- 
जाल-( न० ) प्रकाश कौ धारा ।--तल-- 
(प°) हवेली ।-ताल-(पु०)-- तालक- 
(पु०) ताली बजाना । करताल नाम का 
वाजा -तालिका.--ताली-(खरी °) तल । 
--तोया-(ल्री°) पूव बं ल की एक नदी 
का नाम ।--द्‌-{वि०) कर श्रद्‌ करन वाला 


करकं 


कर या सहारा देने वाला ।-पत्र-( न°) 
आरा, त्र ।--पत्रिका-(ल्ी °) जलक्रीडा, 
जल मेंक्रीडा करते समय पानीको उन्गा- 
लना । -पल्लव-(प०) कोमल हस्त। 
उंगली ।-पालिका-( खी ° ) तलवार । 
फावष्ा, कुदाली ।--पीडन-(न०) विवाह | 
--पुट-(वि०) उंगलो ।--प्रष्ठ-(न०) हाय 
की पी> ।-बाल,-बाल-(पु ०) तलवार | 
उंगली का नवर ।-भार-(पु) श्रत्यन्त 
अधिक कर ।--भू-(पु०) उंगली का नख । 
--भूषण-(न °) पर्ची ¦ कड़ा ।--माल- 
(पु °) घुश्रा ।--मुरू-(न ०) ह येयार, फक कर 
वार करनै का ।--रुह-(पु °) नख, नान | 
--वीर,--वीरक-(पु ०) तलवार, संहा । 
कवरगाह्‌ । एक देश का नाम| कतैर।-- 
शाखा-(स्री°) उंगली ।--शीकरः(प०) 
हाथी की संड से फंका हुत्र जल ।--शुक- 
(पुं०) उगली का नाखून ।-साद्‌-(प०) 
किरणों के प्रकाश का मंदा पड जाना |-- 
सत्र-(न०) सूत्र जो विवाह के समय कलाई 
पर ब्रांधा जाता है ।--स्थालिन्‌-(पु°) शिव 
का नाम [--स्वन-(पु०) ताली बजाना | 

करक--(पुं°) न°) [ ५८^क्‌ वा^८क़ -बुन्‌ | 
कमंउदल्यु | करवा । नासियल कं खोपरडी। 
पनर । हाय । महूसूल । एक पक्ञा । उपल । 
-- म्रम्भस्‌ (करकाम्भस )-(पुं ०) नारियल 
का व्रत्ते । --अआआसार (करकासार)-(पैर) 
च्रोलों कौ फुहार या वर्षा ।--ज-(पुं°) पानी । 
--पाञ्चिका-(ल्ी°) एक चर्म-पा्र, मशक । 

करङ्कु--(पु०) [कस्य रङ्क इव प्र त°] हडयों 
का ठठरी । खोपष्ी । नरी, नायियल का बना 
पत्र | 

करञ्ज-(पु°) [क५८रब्र + रिन्‌ +- रणा | 
एक काउ, कंजा जिसके फल श्रादि द्वा के 
काम प्रतिर । 

करट--(पुं०) [क९८८रद्‌ {श्रच्‌ ] हौ का 
गल } कुसुम । काक्र । नास्तिक । पतित 
ब्रह्मण । 
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करम्ब, करम्भ 


करटक-(पु०) [करट +- कन्‌ | काक | चोरी 
की करला का विस्तार करते वाल्ते कलीरय का 
नाम । हितोपदेश ओर पञ्चतंत्र में वर्णित एक 
श्रगाल का नाम| 

कृरटिन्‌--(पु°) [करट इनि] ही । 

करद, करेटु-(पु °) [५८क + अरु] [के जले 
वायो वा रटति, क५८२्‌ {- कु | सारस पक्ती 
का भद्‌ | 

करण--( न° ) [५८ + ल्युट्‌ | करना | 
सम्पन्न कना | क्रिया] धार्मिक ऋनुष्ठान। 
व्यवसाय, व्यापार । इन्दिय | शरीर । क्रिया का 
साधन । कारण, हेतु ] टीप, दस्तावेज, लि.खत 
प्रमाया | संगोत विद्रा में ताली से ताल देना। 
ज्योतिष मै दिनि का एक विभाग ।--श्रधिप 
(करणाधिप)-(पु०) जीव ।-माम-(पु°) 
इन्दियों की समष्टि --तऋण-(न०) सिर । 

करण्ड---(पु ०) [५८कृ + अ्रण्डन्‌ | संदूकची 
या क्तो उलिया | शहद की मक्खी का 
त्ता । तलवार । कारण्डव (जल) प्ञी । 

करणिडका, करण्डी-(ली°) [ करण्ड 
ङीष्‌ ,।- कन्‌ , टाप्‌ हृस्व] [करण्ड +-डीषू | 
बास की पिटारी। 

करन्धय--(वि °) [कर५८घे- खश्‌ , 
हाथ चूमते हूए | 

करभ-(पु०) [५८क्‌ -[-रभच्‌ वा कर५८^भा 
+ क] कलाई से लेकर ऊँगली के नख तक के 
हाय का प्रष्ठ भाग। सूंड । जवान हाची) 
जवान ऊंट | ऊट | एक ॒सुगन्धि्धव्य ।-- 
ऊरू ( करभोरू )-(ल्ी°) हयी की सूंड 
जेसी जंघा वाली न्नी । 

करभक-{पु °) [करभ कन्‌ ] ऊट । 

करभिन्‌-(पु°) [करभ +- इनि] हाथी । 

करम्ब, करम्बित-( वि०) [५८^कृ + 
च्रम्बच्‌ | [करम्ब +- इतच्‌ ] मिश्रित । मिला- 
जला । जड। हुच्रा, बेठाया हृश्रा | 

करम्ब, करम्भ--(पु०) [क५८रमम्‌ घञ्‌ ] 
च्राटा या च्नन्य भोज्यं पदां जिसमें दही मिला 


मुम्‌ | 


करहाट २६९ 


~~~ ---~---~ 





€ € 
ककंट, ककटक 


नि [1 
हो । कीचड । यथा--करंभावालुक्रातापान्‌ | करीष--(पं० न°) [ «क्‌+ ईषन्‌ ] सूखा 


मनु | 
करहाट- (पु) [क२५८हट्‌ । णिच्‌ + चरण्‌ | 


गोवर ।- ननि (करीषाभि)-(पु०) कंडे या 
करसी को शख्राग। 


एकं देश । सम्भवतः सतारा जिलि का च्राधु- करीषंकषा-(खरी °) [ करीष ^८कषू । खच्‌ › 


निक काहढ । कमल का डंटल या कमल 


मुम्‌ ] प्रच पड पवन या पधी । 


नाल । कमल की जड से निकलने वाले रेरे । करीषिणी- (ली °) [करीष इनि - ङीप्‌ | 


मदन त्र्ञ, मेनफल । 


सम्पत्ति की अधिष्ठात्रो देवी 


कराल--(वि °) [कर- स्रा ५८ला | क| मया- | करुण-(वि ०) [क५८उनन्‌ | कोमल, करुण- 


नक | फटा दूश्रा । चौडा खुला हुता । बह, 
लंबा, “चा । रसम, विपम । नुकाल। ।-- 
(नु) राल मिला हरा तेल । दातं काणक 
रोण । कसनूरीमृग । काला वरबूल ।-- द्र 
( वि) भयानक दादू वाला ।--वद्ना- 
(सत्री ०) काली । भयानक मुग्व वाली चरी | 


हृदय । दयापात्र, द्या प्रदशित करने योग्य | 
द्योत्पाद्कं । शोकान्वित । (पु) रहम, दसा, 
अनुकम्पा । दुःख, शोक । परमेश्वर । --मल्ली 
(खरी) मल्लिका का पभा -- विप्रलम्भ 
(परु ०) साहिप्यालंकार मे वियोग-जन्य प्रेमका 
भाव । 


करालिक- (पु ०) [ कराण करसदशशाखाना करुणा- (खी) [ कर्ण- टाप | नुकम्ा, 


्रालिः श्रेणी यत्र, व° स०्कप्‌ | वक्त । 
तलवार । 

करिका- (ल्ली) [ करो विलेश्वनम्‌ अस्ति 
परस्याः, कर +-च्रच्‌ 1 डीषु ।कन्‌-यप्‌ 


रहम, दया द्र (करुणद्र )-(वि०) 
कोमल-हदय ।-निधि-(वि०) दधा करा 
भडार ।--पर+-मय-( वि° ) अत्यन्त 
दयालु । --विमुख-(वि °) निष्टुर, सङ्ग देल । 


हस्व] खरोच, नण्रात्रात । करेट--(पु०) [ क)५८^ अट्‌ 1-च्रच्‌ , ब्र 


करिणी--(खरी °) [करिन्‌-1- डीप्‌ | ह्‌ थनी 


स०] उं ली का नच | 


करिन्‌--(पु°) [कर [इनि] हाथी । चठ का करेरु--(१०) «८ + णण | हाथी । कर्णि 


संख्या । इन्द्र (करीन्द्र), ईश्वर (करी- 
श्वर),--वर-(पु ०) विशाल हयी, गजराज । 
एेरावत !-- कुम्भ-(पु०) हाथी के मस्तक का 
वह भाग जो ऊँचा उट ह्र हो --गजित 


कार, कठचंपा या वनचपा का पेड [--भू, 
--सुत-(व०) हस्ति-विज्ञान के ्राविमाव- 
क्तौ, पालकाप्य का नाम । (खी ०) ह'यनी । 
प्रालकाप्य की माता क्रा नाम । 


-(न०) हाची की चवा ।--दन्त-(पुर) करोट, ( न° ) करोटि-(ल्री) ।ऋ५८य्द्‌ 


हाया का दात ।-प-(पु०) महावत ।-- 
पोत.--शाव,-शावक- (प°) हाथी का 
वचा ।-बंघ-(पु०) दायी का सटा 
माचल-(पु°) सिंह ।--मुख-(प°) ग्णोश। 


।-त्रच्‌ ] [ क^८र्ट्‌ {इन्‌ | खोपडी | 
कटोरा या पात्र । 


.८ककं --भ्वा० पर० श्रक० हसना । कति, 
` कैति, चकरकीत्‌ । 


--वेजयन्ती-(वि ०) हाथी की पीट पर रला ककं-(पु०) [५८क़ः क] ककड] । रा ाचक्र 


हुच्ा भंडा ।--स्कन्ध-( वि° ) हाथियों का 
समूह्‌ । 


करी चौ राशि । अमन । जलपात्र । च्राईना, 
दर्पण । समद रंगकाघोडा। 


करीर-(वु०) [क्‌+ ईरन्‌ | बसि का शखुश्रा। करकट, ककंटक-(पु°) [५८ कक. { अटन्‌ । 


लु | करील नाम क कीला एकं काड । 
जलङ्म्भ | 


[ कर्कट +-कन्‌ ] केकड। । ककराशि-। घेरा, 
चक्कर । कंक प्ची । कमल की जड । कांटा | 


ककटि, ककटी 


तराज्‌ की डंडी का सिरा जिक्षपे पलड़े की तन्नी 
व्ंधी जाती है। एकं रतिव्र॑ध । वत्त की 
तिज्या | नृत्य का एक हस्तक | सेमल का 
पेड ।--श्रङ्गो (खत्री °) काकडासीगी | 

ककरटि, ककंटी--(क्ली ०) [कर ५८कट -[-इन्‌ , 
शक० पररूप] [ककं५८ अट्‌ {इन्‌ , पररूप, 
डीप्‌ | माद्‌ केका | द्रोखा घडा | सेमल 
का फल | तराज्‌ की डंडी का टेर ह्भोर। 
एक तरह की क्रकडी । तरोई । एक सप्र । 

ककन्धु, ककन्धू--{खी ०) [ ककं करटक, 
दभाति, ककं «८णा +- कु, नुम्‌ | [ ककं4^भा 
कू, ( न०)] उन्नाव या इरानी बेर का पेड 
रौर उसके फल । 

ककर--(वि०) [कर्क५८रा + क | कड़ा, टोस, 
पोट! । (प°) होडा, घन | दर्पण, श्राईना। 
हड़ी | खोपडी की हङ्ी का टूटा हूत्रा टकडा। 
--श्रत्त (ककराक्त),--अङ्ग ( ककराङ्ग ) 
-(पुं०) खन्ननपन्ञी ।--ऋअन्धुक ( ककरा- 
न्धुक)- (पु ०) अन्धा कुशा, अन्धक्रूप । 

ककराटु- (पुर) [करव हासं रटति प्रकाशयति, 
ककं4८रट्‌ {वुन्‌ ] दोघं तिरद्की दृष्टि, दूर 
तकं देखनेवाली तिरद्गी चितवन । कलक | 

ककराला-(पु०) [ ककैर५८ रल्‌ + च्च | 
धुभरराले बराल | 

ककरी-{सख्री°) [ककर |-डपू ] एेसा जल- 
पात्र जिसकी पदौ मं चलनी की तरह 
तिद्रहों। 

ककश--(वि ०) [कर ५८ कश ~ श्रच्‌ , प्ररो 
वा कक +-श] कडा, सख्त, सूखा निष्ठुर, 
द्याशृन्य । प्रचण्ड । उदयड । सममने में 
कटिन, समभ मे न चरने योग्य | (प°) तल- 
वार, खडग । करज्ञा । गन्ना | 

ककशा- (ली) [ ककरंश-[-टाप. ] व्यभि- 
चारिणीया कटुभा्रिणी चरी | व्रश्चिक्रालली 
बरत्त | ह्धोटी भेटार्सीगी । मडरेर | 

ककशिफा, ककंशी- (खी) [कर्कश-।-कन्‌ 
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कण 

-टाप ,+-इत्व | [ककंश ~ ङीष्‌ ] भडवेर या 

वरनतरेर | 

कर्कि--(पु°) [८ ककं +-इन्‌ ] क्क राशि । 

ककर, ककेोटक--(पु°) [५८ कक + श्रोट्‌| 
[ककं ५८ चट्‌ + अच्‌ -कन्‌ , एषो च्रोकारा- 
देश] आठ मुख्य सर्पो मेँ से एक | यह एक 
बडा विषैला सपरं होता है| यहां तक किं 
इसके देख देने हयी से देखे जाने वाले पर सप- 
विष का असर पैदा दहो जाता है । गन्ना} बेल 
का] पेड । 

कुन रपु ०) [५८ कर्ज -1- अर, प° च 
अदेश] कचूर ! एक सुगन्ध-द्रव्य | 

4 क जं --भ्वा० पर० सक० पीडित करना। 
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कजति, कजिष्यति, कर्जत । (न ०) सुवं | 
हरताल, भेनफल । 
€ र ¢ 
«कण. -- चु ° उभ० सक ० देद्ना । (चा 
उपसग के साथ टइसकाश्र ' सुनना दहो जाता 
है) कर्णयति -ते, क ंविष्यति-ते, अच- 
कर्णत्‌- त । 


 कणे-(पु°) [कीयते क्षिप्यते वायुना शब्दो 


यत्र,4^क +न, वा कयय॑ते श्राकणयते रतन 
^^ का. +- अप. | कान | कंडादार गंगल 
या जंगाल शादि वर्तन के कडेयाक्रान। 
दस्ता, बेट | ड§, पतवार । समक्रोण त्रिभुज 
क वहुरेखा जो समकरोणके सामने होती दे 
महाभारत मे वरित कौस-पक्ञीय एक पमिद्ध 
योद्धा राजा ( यह सूंपुत्र के नाम से प्रसेद्ध 
था, तथा व्रड़ा प्रसिद्ध दानीया | कुन्ती ज्व 
कारी यी, तत्र॒ उसके गभ से दसकौ उत्पत्ति 
हुई थी । इसीसे यह “कानीन” भी कहलाता 
था दुस्क्ेन के युद्ध मे इसने कौरवों 
की रोर से पाण्डवां से युद्ध करिया थ] | आन्त 
म श्रनुन द्वार यह मारा ग्रा घा।)-- 
अञ्जलि ( कणोञ्जलि )-(पु०) कान का 
एक माग श्रयवः। वह मुख्य भाग जिससे सुन।ई 
पडता है --अनुज ( कणोनुज )-(पु०) 
युधिष्ठिर --श्रम्तिक (कणोन्तिक)-(वि ०) 


1) 


€ 


कण 





कन के समीप का ।--अन्दु,-श्रन्दू 
(कणौन्दु,-न्दू खीर) कान क बाल या 
करनङ्रल [--अपंण ( कणौपण )-(न°) 
सुनना, कान देना ।--च्ाप्काल, ( कणौ- 
स्फाल )-(पर) हाथी चादि का कान 
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फरफटान ।-- उत्तंस ( कणंत्तंस )- (पुर) | 


कान घ्रारण किया जनेवाला एक च्रामू्‌- 
परग (--उपकरिीका ( कशापकर्णिका )- 
(स्री ०) श्रफवाह , किवदन्ती ।--च्वेल- 
(प°) करान ५ सतत श्रवाज काहोना।-- 
गोचर-(वि०) जो सुन पडे |--ग्राह- 
(परं ०) कणभ्रार, प्रतवारी ।--जप-( वि) 
(कणजपर भी स्प होतादै) गुप्त ब्रात 
कह वाला, मुखविर । ^¶पु०) निन्दक ।-- 
जाह-(पुं०) [ कणं + जाहच्‌ | कान कौ 
जड ।--जित्‌- (प°) कणं करो हरनेवाला, 
अजुन की उपाधि ।--ताल-(पु०) दायी 
के कानां की फयफट का शब्द्‌ ।--धार- 
(पुं) पतवार ।--धारिणो-(ल्ली°) ह यनी | 
--परम्परा-ल्री°) सुनी-मुनादं बात , 
छफवाह ।-पालि-(खरी%) कन को लौ, 
बाल । --पाश-(पु०) [ कणं +-पाशप्‌ ] 
सुन्दर कान ।--पिशाची-(छी°) एक देवी 
या पिशाचिनी । उसको प्रसन्नता से मिलने 
वाली पयेक्त-लान की शक्ति । -- पूर - 
(पु ०) करनफूल, कान का आमूप्रणा-विशेषप | 
अशोक का वक्त [--पुरक-(पु०) करन- 
एल, ब्रालो । कदम्ब कापेड। शशोकका 
पड । नील कमल ।--प्रान्त-(पु०) दे° 
कर्णरालि' । -भूषण-( न° ) -भूषा- 
(सती) कान का गहना ।-मूल-( न° ) 
कानके नीचे का भाग ।-मोटी-(स्री) 
दुगा का एक स्य ।-वंश-(पुर) बि 
ग्रल्ली से बना मचान ।--वजित-(वि०) 
कानरहित । (प°) सपं ।--विद्रधि-(पु०) 
कान के भीतर होने वाली कुधी या घाव। 
--विवर-( न> ) कान का तद्‌ ।--विष्‌- 


1 । 
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करिन्‌ 


(ली०) कान का रेल याठेठउ।-वेध- 


(पुं ०) संस्कार-विशेषर जिसमे कान त्रदे जाते 
रै, क्िदाउन ।--वेष्ट-(पु °)-वेष्टन- 
( न° ) कान की ब्रालिर्या।--शष्कुली- 
(स्री ०) कान का ब्रहिभग ।--शूल-(पुं2 
न०) कान का ददं |--श्रव-(वि०) ऊँची 
प्रावाज से कहा गया, सुन पने योग्य ।-- 
श्राव+--संश्रव-(पुं०) कान का बहना, कान 
का रोग-वेशेप 1-सू-ली) कणं की 
जननी कुन्ती ।--हीन-(वि ०) कणंविवजित । 
(प०) सपं । 


कणौोकणि--( श्रव्य ) [कणं कणां ग्रहीत्वा 


प्रवृत्तं कथनम्‌ , व्यतिहारे इच्‌ , पूर्वस्य दीप्र 
श्च | कानो-कान । 


कणोट-- कणं ५८अद्‌ + शरच्‌ + शक ० पर- 


रूपः किन्ु भाषा-विज्ञान के मतमें कयादु 
( कर कृष्ण +-नादु स्थान ) श्रर्थात्‌ कृष्णा 
प्रदेश या कृष्णाकार्पासोत्पादक क्त्र से कर्णाट 
व्रनादहै] भारत के दद्धिणी प्रायःद्रीप का 


एक भूखणड । एक राग | 


कणौटी--स्री°) [कर्णाट + डीप्‌ | कर्णाट 


देशकीच्नी। एक राग। 


कणिी--(पु°) [५ कणां {इन्‌ | वाण का 


भेद | क्रेद।ईं | 


कणिीक-(वि०) [ ५८कणं + इकन्‌ ] कानों 


वाला । पतवर वाला । (प°) माकी, प्रय 
वारी | 


कणिका (खरी°) [ कर्णिक ~+टाप्‌ ] कानों 


की बाली, गुमष्ठी | पद्मवीजकोष । कुची या 
चित्रकार की लेखनी । मध्यमा उं ली | फल 
का डंठल । हाी की संड की नोङ़॥ 
खडिया | | 


कंणिकार-(पु०) [करि९८ ऊ ~ श्रण्‌ ] बन- 


चम्पा या कठचम्या का . पेड | पद्मफोषरवीज । 
(न०) किंकार बृक्ञ का पूल | 


करिन्‌--{वि ०) [कर्णा +-इनि] कानों वाला । 
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बरडे-डे कानों बाला । शयक्घ युक्तं । (पु ०) 
गघा | प्रतवारी । गांओंदार बाण | 


कणी सरी) (कर्णं 1 ङीष्‌ | पुह्धदार या | 


विशेष व्रनावट का बाण | मूलदेव की माता 
का नाम, यह मूलदरैव चौर्यकला विज्ञान के 


प्रादुभाव-कत्त। ये ।--सुत-(पु °` मूलेव जो 
द्रानेकीकला के आआविष्करारकर्तां व्रतलापर 
जते हं | 

कर्णीरथ-(पु °) [कर्णः सामीप्यात्‌ च्छन्धः 
स्य सिति वाहनत्वेन, कर्णां + इनि, सचासौ 
रथश्च इति कर्म° स° दौप्र॑श्च] म्याना, डोली, 
पाली (जो च्रियों की सवारी के काम 
प्राती हे )। 


..#कृत्‌--चु ° उभ० अरक० शिथिल होना, 
दोला होत्रा) कतयति-~ते, कतयिध्यति-ते 
परचक्रतंत्‌-त | । | 

कतेन-( न> ) [५८कृत्‌ +ल्युट्‌ ] काटना, 
तराशना । रू या सूत कातना । 

कतनी-(ल्ी०) [ कर्तन +ङीप्‌ ] केँची। 
चक्क । ह्भोटी तलवार । 

कत्तव्य--( वि० ) [ ५^क +- त्यत्‌ | करने 
योग्ध | [५८८कृत्‌ + तव्यत्‌ ] काटने या नाश 
करने योग्य | 

कत्‌ --( वि° ) [५८ तृच्‌ ] कर्ता, करमे 
वाला । (पर) ईश्वर । ब्रह्म की एक उपाभि। 
विष्णु च्रर शिव की उपाधि। 

क्त्री - {चरी °) [कर्तं +ङीप्‌ | रुर । कतरनी, 
कैंची | 

.‰^ कदु म्बा° प्र० शरक कुस्सित शब्द 
करन! । कद्‌ ति, कदिष्यति, श्रकर्दीत्‌ | 

कद्‌- (पु °) («^ कदं ~+- खच्‌ ] कीचड़ | 

कदेट-{(पु०) [कद्‌ ५८ अट्‌ - च्रच्‌ , पररूप | 
कंच । पदूमकंद्‌ । जलज तृणमान् | 

कदम -- (पुर) [ ५८ कद्‌. +- अम ] कीचड़, 
कीच | मल, कूड | (श्राललं०) पाप | (नर) 
मस्र ।--च्राटक ( कदमाटक )- (पुर) 
कृडाखान | 


कमंशय 


कपैट-( पुं०, न° ) [५८कृ | विच्‌-- कर्‌ 
सचासौ पटश्च कमं स ] पुराना या पेब्रेद्‌ 
लः हुश्रा कपड़ा | कपड़े की धञ्जी | गेरुच्रा 
रंग का कपडा | द्ःला क्पडा। 

कपटिक, कपंटिन्‌-( धि ) [ कर्पट +न्‌ 
-- इक] [कर्पट ।-इनि] जो चिथड लपे हो | 

कपण (प°) [५८कृप --ल्युट्‌ | एक प्रकार 
क] श्र, साग 

कपर--(पु०) [ ५८८छप्‌ ¦ श्ररन्‌ (वा०) ] 
कष्ठाह्‌।, कटाह । पात्र, वर्तन । टीक्य। 
खोपष्ी | एक प्रकार का हथियार | 

कपास -( पुं०, न°), कर्प(सी- तीर ) 
[ ५८ +-पास ] [ कपसि + ङीष्‌ ] कपास 
का व्रत, रूईं क्रा पेड । 

कपू र-(पुं०, न°) [५८ङप्‌ { उर्‌] कपूर, 
काकूर -खरड-(पु) कपूर का खेत। 
कपूर की डली ।-तैल-( न° ) कपूर का 
तेल | 

कफ र-(पु०) [५८कृ + विच्‌ › «फल्‌ ~ 
श्रच्‌ , रस्य लः, कीयमाणः फलः प्रतिवरिम्बो 
यत्र ब० स°] दपण, श्राईन। | 

कवृ--(वि ०) [«८ कव ( बरं )¬उन्‌ ] रण 
विरंगा, चितकबरा | 

कवेर--( वि° ) [५८कर्वं (बर )+- उरच्‌ ] 
रग-व्रेरंगा, चितकबरा । भूरा, धुमेल। । (पु०) 
चितक्बय रंग । पराप | प्रेत, शेतान | धतूरे 
का पेड़ | (न०) सोना | जल । 

कवुंरित-( वि° ) [ कबर +-इतच्‌ ] रंग 
बिरंगा | 

कमेठ-( वि० ) [ कर्मणि घटते, कर्मन्‌ + 
्रटच्‌ | का्यकुशल, क्रियाङुशल, काम करने 
मे निपुण) परिश्रम से केम करने वाला। 
केवल धामिंक श्नुष्ठानों के करने ही मे लव- 
लीन | 

कमण्य--(वि°) [कर्मन्‌ +-यत्‌ | कम॑-कुशल । 
चतुर । (न०) काय -निष्ठा । सक्रियता । 
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कमेरए्या- (लखी °) [कर्मफ्य + टाप्‌ | मजदूर, 
पारिश्रमिक | 

कमेन्‌-( न० ) [ ५८ +-मनिन्‌ | कायं, 
काम | क्रिया| धंभा। शाघ्रविहित नित्य- 
नैमित्तिक च्रादि कमं | श्राचरणा । वह पूर्व- 
जन्म-करत कर्म जिसका फल इस जन्म में मिल 
रहा हो, भाग्य । वह्‌ जिस पर क्रिया का फल 
पट (ल्या °) ।--च्रक्तम (कमाोक्तम)-(वि°) 
कायं करने मं असमथ, निकम्मा [--श्मङ्खः 
(कमीङ्ग)-(न०) यज्ञ कर्म ॒का एक भाग। 
--सअधिकार (कम।धिकार) (पुर) धामिक 
करस्य या क्रिया करने का अधिकार ।--श्रनु- 
रूप (कमीनुरूप)-(वि०) कर्मानुसार । पूर्य 
जन्मे किये हम्‌ कर्मो के च्रनुसार ।--अन्त 
(कमोन्त) (पुर) किसौ कार्यंयाक्रियाका 
पअवस्तान | व्यापार, व्यवसाय । कायं-संपाद्‌न । 
सवत्ती, ्ननान का भाग्डार। जती हई 
जमीन [अन्तर (कम।न्तर)- दूसरा काम | 
प्रायश्चत्त, पापनिव्त्ति। किसी धर्मानुष्ठान के 
मध्य करा वकाश |--शअन्तिकि (कमी 
न्तिक )-( वि) शआन्तिम | (पु०) नौकर | 
---आजीव (कमोजीव)- (प°) किसी पेशे 
ते जीविक्रा-निर्वाह करना । -उन्द्रिय 
(क्मन्द्रिय)-(न०) वे इन्धिर्यों जो कमं करे, 
जैसे हाय, पर, वाणी, गुद श्रोर उपरस्य |-- 
उदर (कम्‌ाद्‌र )-( न°) उदार कमं 
उच्चारयरता ।-उदयक्त ( कमाद॒क्त )- 
(वि०) मशगूल, लवलीन, क्रियाशील ।-- 
कर (पुऽ) रोत्रनदारी पर काम करने वाला 
मजदूर | यमन । कतु -( वि०) काम 
करने वाला । (पु ०) व्याकरणोक्त वाय्यविशेष, 
इस कतृत्व की विवक्ञा से कमं ही कर्ता होता 
है ।--काण्ड-(पुं०, न°) वेद्‌ का वह च्रंश 
जिक्षभे यजानुदानादि कमो का तचा उनके 
माहात्म्य का वर्णन है ।--कार-(पु०) वह्‌ 
मनुष्य जो कोई भी काम करे। कारीगर। 


मजदूर । लहर । सड ।-कारिन्‌-(पु°) 


कम्‌ 


मजदूर | कारीगर ।--कामुक-( पुं, न° ) 
सुट्‌ घनुष ।-कीलक-(पुं°) धोव्री ।-- 
त्र-(न ०) वह भूमि जरह घधामिक कर्मानु- 
छान किया जाय | ( मारतवषं कममूम कह- 
लाता है । )--गरहीत-( वि० ) किसी कायं 
करते समय पकड़ा हूश्रा, ( जैसे चौरी कसे 
समय चोर ) ।--घात-(पुं०) काम बद्‌ कर 
देना, काम द्गोड बैठना ।--चण्डाल,- 
चार्डाल-(प°) नीच काम करने वाला, 
वशिष्टजौ ने पांच प्रकार के कम॑चार्डाल 
वतलाये ह :--्रसूयकः प्रिश्युनश्च कृतघ्नो 
दीवरोषकः | चत्वारः कमच।फडाला जन्म- 
तश्चापि पञ्चमः ॥--दुस्साहस-परणं या निष्युर 
काम करते वाला । राहु का नाम --चारिन्‌ 
(प°) काम करने बाला, ब्हलकार ।-- 
चोदना-(स्री°) वह देनु या कारा जिससे 
परित हो कोई यज्ञानष्ठान कमं करे] शाघ्न 
की वह्‌ स्पष्ट श्रा या निदंश,+ जिसमें क्रिसी 
धामिक्र नुष्ठान करने का ख्रवश्य करगीय 
विधान वर्णितं हो ।--ज्ञ-(वि०) धर्मानुष्ठान 
क! विधान जानने वाला ।-स्याग-(पुर) 
लौकिक कर्मो कात्या | --दुष्ट-(वि°) 
सदाचारी, दुष्ट, लंपट ।--दोष-(षु०) 
पाप । भूल, चूक | मानवोःचत कर्णा का 
शोच्य परिणाम | यशस्कर आचरण ।- 
धारय-(पु०) एक प्रकार का समास, इसपें 
विशेषण शरोर विशेष्य का समान शभिङ्रण 
होता है ।-ध्वंस-(पु०) किकी भधमनुष्ठान- 
कम केफलकानाश। कमत्तति ।-नाशा 
- (सत्री ०) शाहाव्राद जिले की एक नदी जिसके 
जलव्यशं से समस्त पण्य का नाश हो ताता 
दे ।-निष्ठ-(वि०) धार्मिक कृर्यो के करे 
मे संलग्र }--न्यास-(पुं०) भमान्॒ठानों के 
फल का त्याग |--पथ-(पु °) कमयोग, कम- 
माग ( ज्ञानमागं का उल्टा ) ।--पाक- 
(पु०) पूव जन्म में क्ियिहुए कर्मो के फल 
की प्राति का समय ।--फल-(न०) पूर्वजन्म 





कमोर 


(~ क 


मे किये हुए 
पल ।--बंध,--बंधन-(न०) चआावागमन, 
पणवा जन्म-मरण का बरंषन।-भू,-- 
भूमि-( खी° ) मारतवपर ।-मीमांसा- 
(चतरी०) कमक्राउ सम्बन्धी वेदभाग पर 
विचार करने बाला जैमिनि द्वारा रचित 
शाघ्र ।--मूल-{ न° ) कुश ।--युग- 
(न०) कलियुग ।[--योग- (प°) कममागं | 
--विपाक-(पुं०) दे° “क्मपाकः ।--शाला 
-(सत्री°) दूकान । कारखाना ।--शील,-- 
शूर-{वि०) पररभरमी, क्रियाशील ।--सङ्ग- 
(पुं०) लौकिक कर्मो श्र उनके फलों भं 
परासक्ते ।-सचिव-(पु०) दीवान, वीर । 
--संन्यासिक,-संन्यासिन्‌-(पं ०) संन्यासी 
जिसने समस्त लोकरिक कर्मो का त्याग कर 
दिया ह्य, एसा तपस्वी जो घामिक अनुष्ठान 
तो करे ङ्िन्तु उनके फलो की कामनान 
कर ।-साक्तिन्‌-(प०) प्रव्यक्तदशीं सान्ती | 
वे साक्ञी जो जीवधासिों के शुभाद्युम 
कर्मो को सात्ती व्रन कर देखते हं । (एसे 
नो सक्ता मनि गये ह| यथा :-- सूः 
सोमो यमः कालो महाभूतानि परञ्च च। 
एते शरुभा्युमस्येह कमणो नव साक्लिणः ॥ , 
--सिद्धि-(स्री°) सफलता, मनोरय का 
साफल्य ।--स्थान-(न ०) कायालय, दप्तर | 
कारखाना । कुंडली मे लग्न से दसवां स्थान | 
--हीन-(वि ०) जिससे कोई स्रच्छा कायन 
हो । हतभाग्य | । 
कमर-(पु°ः [कर्मन्‌ ५८ +- अण्‌ ] कमं- 
कार । कारीणर । लुहार । बांस । कमरख । 
कर्मिन्‌--(वि ०) [करमन्‌ ¬+- इनि] क्रियाशील, 
कार्यतत्पर । जो फल-प्राति की अभिलाप्रा से 
धर्मानुष्ठान करता हो । (प°) कारीगर | 
कर्मिष्ठ--(वि ०) [कर्मिन्‌ {इन्‌ , इनो लुक्‌ ] 
कमं-कुशल । कम-नि् | 
५८ कवे --भ्वा० पर० शक ° अहंकार करना। 
(सक ०) जाना । कर्व॑ति, कर्विष्यति, ्रकर्वीत्‌ | 


२०१ 


कल 


श॒माशुभ करमो का = ५८ कव +-्टन्‌ ] मयडी 


परथवा किसी प्रान्त का एेसा मुख्यं नगर 
जिसके अन्तरगत कम स कम २०० से ४०० 
तक प्राम हा । 

कष--(पु°) [ ५८क्रष्‌ - चच वा घञ्‌ | 
तनाव, चिंचाव | चा दपण । खेत की जुताई । 
हल--रेखा । बरहेडे का पेड । खरोच । ( पु०, 
न०) ५६ मशे का मान (५ सत्ती के 
माशसे )| 

कषक---{ वि० ) [५८ कृष्‌ + वुल्‌ ] खीचने 
वाला । (पु °) किसान । 

कषण--( न° ) [५८८ङ१्‌ + ल्युट्‌ ] खीचना, 
तानना | जोतना, हल चलाना । खरो चन। | 
समय बरटराना । क्षति पर्टुचाना । 

कर्षिणो-. री °) [५८कृष्‌ {णिनि - डीप्‌ | 
घोडे कौ लम । खिरनी का पेड | - 

कपु (रीर) [५८ृष्‌ {ऊ | कत्रिम चुर 
जलाशय । नदी | नहर । (पर) कड की 
सराग | खेती | चजीविका| 

कर्हि--(खव्य०) [ किम्‌ + र्हिल्‌ , क ्रादेश] 
रिस समय, कव ।-- चित्‌-(खव्य०) कमी, ' 
किस्त समय | 

५८ कल्‌-भ्वा० स्मात्म अकर श्यावा 
करना । (सक०) गिनती करना । कलते, 
कलिप्यते, चआक्रलिष्ट । चु° उम० सक° 
-जाना। गिनना । कलयति-ते, कलयिष्यति- 
ते अ्रचीकलत्‌-त । प्रण॒ करना । कालयति- 
ते, अरचीकल्तत्‌-त । 

कल--(वि०) [५८ कल्‌ वा] ^^कड्‌ घन्‌ , 
श्रवृद्धिः) उलयोरेकत्वम्‌ | च्रसष्ट, मधुर, 
धीमी शमर कोमल ( ध्वनि) । निर्बल । 
कच्चा, अनपचा हरा, पक्र | रुनसुन का 
शब्द्‌ करमै वाला ।--श्रंकुर (कलाकुर)- 
(पु ०) सासपक्ती ।--अनुनादिन्‌ (कलानु- 
नादिन्‌ )-(पु°) गौरेया पक्षी । भ्रमर । 
चातक पत्तो ।--श्विकल (कलाविकल)- 
(प°) गोरेया पकती ।--श्रालाप (कलालाप) 


~~ --~------- 
----~-~-~ ~. 


| 
| 
| 
| 


कलङ्क 


(पुर धोमी कोमल गुनगुनाहट । मधुर एवं 
प्रिय सम्भाषण । भ्रमर ।--उत्ताल (कलो 


२० 





२ कलश, कलस 


ककारः, उलयोरमेदः |] पक्ली । कमर । शाही 
गद्‌ | 


त्ाल)-( वि० ) मधुर रौर ऊंचा (शब्द्‌) । | कलन--( न° ) [4८ कल्‌ +ल्युट्‌ ] भग्वा 


--कण्ठ-(वि०) मधुर कट्वर वाला ।- 
( परं ) कोल । हंस । कवरूतर ।--कल- 
(पु०) जन-सयृद्‌।य क। कोलाहल । स्र्ष्ट 
प्र्‌ अंडवरंड शंरगुल। 
-- जक, -कूणक।(- (स्री ०) निलज। 
खी, सरन त्री ।--चोप-(पुं०) कोल | 


सवि का नाम|, 


वलिक -.स्री ०) नलजा या रनीली घ्री | 


--धोत -( न° ) चद । सोना । --ल्िपि 
~ न्त्री०) सुनहने श्रक्ञरां की ।लव।वट |- 
ध्वनि-(पुर) मधुर षमा स्वर । कवूतर। 
मीर, भभूर । कोयल ।--नाद्‌-(पू०) मधुर 
धाम स्वर ।--भपण-( न० ) बालको कौ 
नीली व्रोल। । -रव-(पु०) मधुर धीमा 
स्वर । --हंस -(पु ०) हंस, सा नहत । वत्त | 
परमात्मा | तम राजा 

कलङ्क --(घु°) [५८ ल्‌ ।-चिष्‌ , कल्‌ चासां 
फश्च कर तर | धन्वा, दा | काला 
दाग । ल। रुन, व्रदनाभा, ऋपर्रतिं | दोप, 
नर. | लोहे क माचा | पार्‌ करा कनली | 


५८ प्‌ | खनचू-- भम्‌ | [ल्नी°-कलङ्कपा] 


सिंह । 

कलङ्कित--(वि ०)[कलङ््‌ - -इतच्‌ | बदनाम । 
मोर्चा लगा हुम्रा। 

कलङ्र--(पु०) [क जलं लङ्कयति भ्रामयति, 
क ५८ लङ्क. -1- रिच्‌ [ उरच्‌ | पानी का भवर, 
प्रावतं | 

कलस्ज-(पु °) [कं लज्जयति, क ^^ लञ्च 
श्रण्‌ | पत्ती । जहरीले श्रघ्रते माराहूच्रा 
हिरन च्रादि जीव} तंब्राकर्‌ का पधा] (न°) 
जहरीले शन्न से मारे हुए प्ु-पक्ञी का 
मास | 

कलत्र--(न०) [«“गड +- श्त्रन्‌ , ग्ञारस्य 


दा | चुट, अपराध | ग्रहण, पकड | अव 
गति, समभ । रव, शब्द्‌ । गम की वरिलङुल 
पहली, शुक्-शोरित के संयोगके ब्राद्‌ की 
वस्या | गात की क्रिया|. 
कलना-- त्री ०) [ +८कल्‌ +-युच्‌- राप्‌ | 
पक, ग्रहण । मोचन, द्धो ना | उशवतित् । 
सम | धारण करना, पहनना | 
कलन्दिका-- स्री °) [कल९८द्‌ा [क -- कन्‌ 
-टाप्‌ , इत्व, पृषो° मम्‌ | बुद्धि । प्रतिभा। 
कलभ -(पु०) कलभ।-( स्री° ) [ कलेन 
करण शुण्डन भाति, कल^८मा [क वा 
«^ कल्‌ ~ - सभन | [कलभ दीप्‌ | हयी 
का वच। | तीत वष की उग्र का हाथी | अट 
क) या खन्पर कितो जानवर क] बरचचा। 
कलम --(पु०) [ ५८कल्‌ ।-णिच्‌ ¬+- खम | 
एकर तरह क भान }जक्तका चावल महीन 
प्रौर्‌ मुगंधित होता है । नरङकुल जिसकी 
कलम वनी ह॑ । चोर । गंडा, व्रद्माश, 
दु् । लेनी । 


कलङ्कप--(पु०) [कर्ण कपते हिनस्ति) क्ल कलम्ब--(पु ०) [ ५८ कल्‌ }- अम्बच्‌ | तीर | 


कद्ग््र चत्त | 

कलम्बुट--( न° ) [ क^८लम्ब्‌ | उयन्‌ | 
(ताज।) मक्रलन | 

कलल-(पुं°) [ «^ कल्‌ ।- कलच्‌ | गभ॑ का 
च्रारभिकर सूप जवर वह्‌ कुक्कु कोषो का गोला 
रहता दै । ग्माशय ।-ज-(पु%) राल । 
गम | 

कलविङ्क (ङ्ग) (पु०) [कल५८वङ्क + अच्‌ 
एषो ° इत्वम्‌ ] गौरेया पक्षी । इन्द्रनौ । धन्वा, 
दाण | सङ़द्‌ चेँवर। 

कलश, कलस--( पुं०, नˆ ) [कल५८ शु + 
ड | [ क५«८लस्‌+-श्चच्‌ | घडा) कलसा | 
चोतीस सेर का माप ।--जन्मन्‌-(पु०) 


अगस्त्य का नाम| 


कलशी, कलसी 


कलशो, कलसो--.ख्री 
डीष्‌ | क्रया घ्रा, गगरी ।--सुत-(पुर) 
परस्त्य रषि का नाम| 

कलह्‌--(पुं०, न°) [कलं कामं हन्ति शन, 
कल ५८हन्‌ ¡ड ] भ गडा, ल इाट्‌-मि :1ई 
युद्ध, जं । । द्‌ावपंच, धोलाधड़ | चआावात, 
प्रहार । (प°) न।रद्‌ ।--अन्तरिता 
( कलहान्तरिता )-ख्री °) प्रेमी से भगड। 
हो जाने के कारण सपे प्रेमी से वियुक्तं | 
अपहत (कलहापहत)-.वि °) वर गोरी 
हरा हुश्रा, द्वीना हूुच्रा ।--प्रिय-( वि०) 
वह व्यक्ति नसे लडइ-फगडा श्रच्ता 
लगता दह)। 

कला-.खी °) [ ^«^कल्‌ + स्रच्‌- यप्‌ | 
किष वस्वु का द्धो चश, टकडा । चन्द्र 
मण्डल का १६बा अश | ब्याज, सूद्‌ । 
समयविभाग | राशकं तीते माका नवां 
माग। एेत। कला चासट होती है । यथा- 
गाना; व्रजाना चदि । चातुयं । कपट, तल । 
नो फ़ | रजोदशन ।--अन्तर (कलान्तर) 
-(न०) न्प अंश । न्याज, सूद्‌, लभ। 
--अयन ( कलायन )-(पु०) तलवार की 
धार पर वत्य करने वाला ।-आरक्ुल 
८ कलाफुल )-दलाहल विष । -केलि- 
(वि ०) विलाषी, रसीला । (पु०) कामदव कौ 
उपाध ।--त्तय-(पु०) चन्द्र का हस ।-- 

€ ^ 

धर निधिः पूण ,-श्त्‌-( पुं) 
चन्द्रमा | 

कलाद्‌, कलाद्क-(प°) | कला-त्रा५८दा 
-[ क| [कला^८ रद्‌ + पवुल्‌ | सुनार । 

कलाप-(पु०) | कला५८च्रप्‌ +-श्रण्‌ वा 
घञ्‌ | ग्रा, गदर । समुदाय । मयूरपुच्छ्‌ । 
घ्री का इजाखंद्‌ या करथनी | श्रामूष्रण। 
हयी की गरदन की रस्सी । तरक्स, तूणीर । 
तीर, बाण । चन्द्रमा । बुद्धिमान्‌ एवं चतुर 
मनुष्य । एक ही हन्द में लिखी हई प्- 
रचना । संस्कृत का एक व्याकरया | 


०) [ कलश - स 


३०३ । 
कलापरक-{ न° ) | कलाप कन्‌ | चर 





कलिका 


श्लो गो का समूह जो किसी एक हौ विषय के 
वर्णन मेदो च्रौर जिनका एकी अन्वय 
हो । [ कलाप ¬ बुन्‌ | अगा जिसकी त्रद्‌ायी 
उस सभय हो जिस समय मोर अपनी पू 
केलवे । (प°) [कलप +-कन्‌ ] गदा, गद्रर | 
मोतिया की मला। हा्ी के गले कौ रव्सी। 
करधनी या कमस्द्‌ । माये पर का तिलक- 
विश | 

कलापिन्‌-(पु°) [ कलाप इनि ] मोर | 
कोयलं । वटब्रत्त | 

कलापिनी--{स्री°) [ कलापिन्‌ + डप्‌ | 
मोरनी । रात | नागरमोधा | 

कलाय-- (पु ०) [कला९८स्रय्‌ †-च्रण्‌ | मटर, 
केराव ( एक मोटा अनन )। 

कलाविक-(पु°) [कलम्‌ श्राविकायति विशे- 
वरेण रोति, कल-- स्रा-वि^८के -क | 
मुर्गा | 

कलाहक-(पु °) । कलम्‌ च्राहन्ति, क्ल-- श्रा 
५८हन्‌-† ड ~-कन्‌ ] काहिली, एक प्रकार 
का महसे भ्रजाया जाने वाल। बराजा | 

कलि-(पुं°) [ कलते कलेराश्रयसेन वर्तते 
^^ कल्‌ ¡इन्‌ | भ 7 लडाई । युद्ध, 
जं | चौथा युग यानी कलियुग | (कलिगुग 
४२३२००० वष काहोता हे, यह ११०२ खी 
पू वपं की त्वी फरवरीकोल था।) मूत्तिं 
धारी कलियुग जिन्षने राजा नल को सताया 
था। किसी श्रेणी का स्वैनिक्रष्ट व्यक्ति 
विभीतक वक्त, बेटा का पेड | पासे का वह्‌ 
पहलू जिस पर १ श्रंकित हो । वीर, श्र। 
तीर, ब्राण। (ल्री°) क्ली ।-कार,- 
कारक, क्रिय-(प०) नारद्‌ की उपाधि। 
-दम,--वृ्त-(पु०) बदेडे का पेड ।-- 
युग-(न ०) कलिकाल । 

कलिका-(ली °) [ कलि ¬+ कन्‌- टाप्‌ ] 
्रनविला एूल, बोी । वीणा का मूल | एक 


कलिङ्ग 
तरद्‌ । [ कला -[-कन्‌- यप्‌ , इत्व | कला, 
रंश, इकाद | 

कलिङ्ग (पु °) [कलि५८ गम्‌ +-ड | इन्द्रयव । 
सिर्सि वरन्रज्ञ | तरून | एक राग । प्राचीन 
भारत का एक जनपद्‌ । वह्‌ का निवासी । 
वाममागमे इसी सीमा का उल्लेख इस 
प्रकार पाया जाता है |--जगनाथात्समारभ्य 
कृरणतीरान्तगः प्रिये । कलिङ्गदशः सम्परीक्तो 
वामम।गपराययः ॥ 

कलिञ्ज--(पु°) [क५८लज्ञ_।- रण्‌ , 
साधुः ] चटा । चिक, पद्‌। | 

कलित--( वि° ) [ «^ कल्‌ ~ क्त | ग्रहीत । 





नि° 
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सात । ग्राप्त | युक्तं । विभू[्रत | गणना [केया 


हु ्रा | प्वानित | सुंदर | 

कलिन्द्‌- (प°) | कलि«८द्‌। वा ५८दा 1 
स्र , भम्‌ | पवत ।जससे यन्ना नदौ निक- 
ली दे । सूरं । -कन्या,-जा,-- तनया, 
--नन्दिनी-(खरी) यभुना नदी क्री उषा- 
1 धरय | 

कलिल--{ वि° ) [८ कल्‌ --दलच्‌ ] ट| 
हरा । मराहुच्रा 1 मला दुरा | प्रभ्टवीन्वत | 
अभद | (नम) एकर वहा दर| 


कलुप---(वि०) [क५८लुप्‌ |-श्रण्‌ वा५८कल्‌ 


-{- उपच्‌ | 'मरीला, गदला | ह्िलकादार्‌ | 
भराहुश्रा | क्रुद्ध । दु | पपरी | निष्टुर। 
काला। सुस्त, काहल । क्रोध | >ल। 
गंदगी | पपर | (पुर) मं ।-योनिज- 
(वि ०) वणंसङ्कर । 

कलेवर--(पु०, न°) [कले शुक्रे वरं श्रेष्ठम्‌ , 
त्रलुक्‌ स | शरीर, देह । डल, आकार | 
ल्क--( पुं) न० ) [ ५^८कल्‌+-क] घीया 
तल को तलह्धट, कोडट, कीट । लेहीया 
लेही कौ तरह चिपरकने वाला कोई पदार्थं | 
गल) कूडा । विष्ठा । नीचता । कपट । दम्भ | 
पाप । पसा हु्रा चूं । एक गधद्रव्य, 
ठरप्क ।--फल-(पु ०) अनार का पेड | 


| 


कल्पक 


कल्कन--( न° ) [ कल्क णिच {ल्युट्‌ | 
तुलना, प्रवञ्चना | विवाद्‌ | 


कल्कि, कल्किम्‌-(पु °) [ कल्क + णिच्‌ + 


इन्‌ | [ कल्क [उनि ] भगवान्‌ विष्ण का 
दसवां अथवा ऋनन्तिम ऋ्रवतार, जौ पुराणीं के 
अनुसार कलियुग के श्रत में संमल ( मुरादा- 
ब्राद्‌ ) मे होगा | ( मलस्य) कूम, वराह) नर- 
सिह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध 
छोर कल्कि--ये दस्र अवतार ह )। 


कल्प--( वि० ) [५८कृप्‌ {रच्‌ धञ्‌ वा | 


साध्य, होने योग्य, सम्भव । उचित, ठीक) 

योग्य । निपुण, दक्ष | (पुर) धमशाघ्नकी 
राजा, चान । निदि नियम | प्रस्ताव। 

सूचना । निश्चय, सङ्कल्प । पद्धपि, ठग, 

तरीका | प्रलय | ब्रह्मा का एकं दिवस अथवा 
१००० युगव्यापी काल । चिकित्सा । न्वः 

वेदाङ्खामंसेवेद्‌ का एक श्रज्ग |--श्न्त 
( कल्पान्त )-(प°) प्रलय कल, नाश। 

--आआदि ( कल्पादि )-(पु०) सषि के 
प्रारम्भ काल मे सव्र वस्तुच्रां का पुनः 

निमण ,--कार-(पु°) कल्पसूत्र के निमाता, 

(आश्वलायन, च्रापस्तंव+ बोधायन, काल्या 
यन) । नाई । (वि ०) सजाने-संवारे वाला | 

--सय-(पु°) प्रलय, सवनाश |-- तर्‌, 
दुम,--पादप,-- वृत्त (पुर) स्वगकाएक 
वत्त जो समुद्र-मंथन से निकले हुए १४ रलौ 
भं ्रौरजो कुह्भी मोगिपेउसे देने वाला 
माना जाता है | एक वक्ष जो चऋ्रफ़्ीका चनौर 
भारत के मद्रास, ववद्‌ रादि प्रदेशों मेहोता 
दे । (्रालं०) उदार वस्तु ।--पाल-(पुं०) 
मद्य-विक्रेता ।-लता,-लतिका-( ख्री° ) 
स्वगीय लता-विशेष ।-सन्र-( न० ) वेदिक 
यज्ञाद्‌ या गृह्य कर्मो का विधान करने 
वाला सूत्नप्रंय ( श्रोत चरर गह्य सूत्र ) ।-- 
हिंसा-(ख्री °) चरन्न के पीसने, पकाने रादि 
मे होने वाली हिंसा ( जेन ) | 


। कल्पक--(पु ०) [५८कृप्‌ + णिच ~- वुल्‌ | 


कल्पन 


नादं | कर्‌ । एक संस्कार । (वि ०) कल्पना 
करने वाला । स्चने बाला । काटने वाला | 

कल्पन--(न°) [५८कृप्‌ {ल्युट्‌ ] बनना । 
सजाना, सुव्यवस्थित करना | पूरा करना | 
कायं मे परिणत करना | कतरना । कानः । 
गाडना । सजाने के लिये तर-ऊपर रखना । 

कल्पना- (खी °) [कृप्‌ रिच्‌ [युच्‌ | 
वनाना) करना । तरतीव मे लाना | सजाना | 
रचना करना । श्वाविष्कार करन! | विचार । 
मानसिक कल्पना । जाल, जालसाजी । राति, 
भांति, युक्ति | 

कल्पनी-(ख्री ०) [ कलयन +-डीप्‌ | कैची, 
कतरनौ | 

कल्पित--(वि ०) [प्‌ णिच्‌ -|-क्त | सोचा, 
माना हूुच्रा। मन से गदा हुता) फजीं। 
सजाया, संवारा हुत्रा | 

कल्मष-(वि ०) [कमं शुभकमं स्यति नाशयति 
परषो° साधुः ] पपरी | दुष्ट । मेला-कुचेला, 
गंदा । (न°) पाप । हायी कीपूह्धु। मल। 
मेल । (पु °) एक नरक } एक मास } 

कल्माष-(वि ०) [कलयति, ^^ कल + क्विप्‌ 
तं माप्रयति अमिमवति, +^माष्‌ +- शिच ~ 
खच , कल्‌ चासौ मापश्च कर्म° स] [स्री° 
कल्माषी] रंग-विरंगा, चितकबरा । सफ़ेद 
रीर काला मिला हुखरा। (पुं) चितकवरा 
रग | सेद्‌ रौर कलेरंगों का संमिश्रण। 
देत्य, दानव । --कृण्ठ-(पु) शिव की 
उपानि। 

कल्माषी-(लरी °) [कल्माष डीप्‌ ] काली 
या सोवली द्री] यमुना नदी का नाम) 

कल्य-(वि ०) [«^कल~-यत्‌ | स्वस्थ, रोग- 
रहित । तैयार | तत्पर । चतुर । शुभ । बहरा | 
गगा । शिक्ञप्रद्‌ । ( न° ) तड़का, स्त्रेरा | 
प्राने वाला चगला दिन । मदिरा । बघार | 
शुभ कामना, श्राशीर्वाद्‌ । शुम सबाद्‌ ।-- 
आश (कल्या्ा)-(प°)-जग्धि-(खी°) 
कलेवा, सरे का भोजन [-पाल,- पालक 
सं० श० कौ ०--२० 
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«^ कल्ल्‌--भ्वा° 


=-= ~~ =------~-~-~-----~~---~---------------- - - ----------------~~---------------- 
-- ~--~~----- -- ------ 0 


कवक 


(प°) कलार, कलवार, गरात्र खीचने वाला | 
--वते-(पु ०) कलेवा, जलपान । ( न° ) 
तुच्छ वस्तु | 

कल्या--(ख्री °) [ कलयति माद्यति, ^^ कल्‌ 
+ णिच्‌ -1- यक्‌ - टाप्‌ | मदिरा | बधाई । 
--पाल,-पालक-(पुं °) कलाल, कलवार । 
कल्याण--( वि० ) [ कल्ये प्रातः श्रयते 
शम्यते, कल्य ५८ त्रस्‌ [घञ्‌ | (पुं, न°) 
मंगल । दुग्द-सौभाग्य । भलाई । श्चभ्युदय । 
सोना | र+ग | शुभ क्म | एक राग । (वि) 
मंगलकारी ¦ सुंदर । सोभाग्यशाली । [ स्री° 
--कल्याणा, कल्याणी ]-कृत्‌-( वि० ) 
लाभदायक, शुभ । मङ्गलकारी, शुभप्रद । 
पु्यात्मा ।--धमेन्‌-(वि०) पुययात्मा {-- 
वचन-( न° ) सोहार्दव्यजञ्ञक माप्रण, शुभ 
कामना | 

कल्याणक (वि ०) [कल्याण + कन्‌ | [सख्री° 
कल्याणिका] शुभ । समद्धिशाली । धन्य । 

कल्याणिन्‌-(वि ०) [कल्याण -।-इनि] [ख्री° 
--कल्याणिनी ] सुखी, भरापूरा । भाग्य- 
शाली) घन्य | शुभ, मङ्गलकारी | 

कल्याणी-(ली ०) [कल्याण ~+ डीप्‌ ] गौ, 
गय | 

प्रात्म० अक शब्द्‌ 
करना | चुप रहना | कल्लते, कल्लिष्यते, 
परकल्लिष्ट | 

कल्ल-( वि ) | कल्लते शब्द्‌ न गृह्णाति, 
^^ कल्ल -{ चअ्रच्‌ | बहरा, बधिर । 

कल्लोल-- (पु ०) [ «^कल्ल्‌ ¬ श्रोलच्‌ | 
विशाल लर । शनु । प्रसन्नता, हषं । 

कल्लोलिनी- (लखी) [ कल्लोल ¬+- इनि - 
डीप्‌ ] नदी, सरिता 

^^ कव्‌--भ्वा ° श्मात्म० सक ° प्रशंसा करना 
वणन करना । चित्रण करना, चित्र बनाना | 
कवते, कविष्यते, ्रकविष् | 

कवक--(पु०) [ ^^“ कव्‌ ~+ श्चच्‌ + कन्‌ | 
कवल, निवाला । कुङुरमुत्ता | 


कवच = ०६ कश्मीर 


कवच _ _----------7 [ कथिता (लीर) [कवेमौवः, कवि + तल्‌ 
कवच--(पु०, न०) [कं वात वञ्चयति, क५^ | कविता--(खरी ०) [कवेम।वः, कवि ¬+- तल्‌ 
वद्च -।- रच्‌ ] वर्म, जिरहब्र्तर । तावीज, | टाप्‌ ] प्रच, स्सात्मक क्तदोबद्ध स्वना । 


यंत्र | ढोल । पाकर का पेड । --पत्र-(न०) | कविय, कवीय-( न° ) [कं सुखम्‌ त्रात, 
भोजपत्र | -हर-( वि ) वमं॑ धार्य किये | क ५८ -[-क, रजः स्यान वी आदेशः) 


हुए. । कवच भरण कसे योग्य अवश्या का । | दव. ] [कवि + -दईय] लगाम । 
कवटी-(ली°) | ५८ कु + चटन-- ङीष्‌ ] कवोष्ण-( वि ०) | कुत्सितम्‌ इषत्‌ उष्याम्‌ 
दरवाजे क। पल्ला । कर्म० स०, कोः कवदेशः | गुनगुना, कुक 


कवर कवर (विः). [ ८ कवल] | . ॥ 
[खी १ या कवरी, कबरा या कलठ्य--( न° १ ( कूप क त 
कबरी ] मिश्रित, मिल।जल। । =<! हुग्रा| 1 › ङं + यत्‌ । त ४ न्न 
सविर ] ( पु०, न० ) नमङ़ । लाई या | तेयार्‌ किया हुत्र छन्न कव्य शरीर दवता 
लशाबन । चोी, जुड़ा । चितकवरपन । के लिये तैयार किया हु तन्न हव्य कलात। 
| = „ | है| (विर) [कवि--यत्‌ | स्तुति या प्रशंसा 
प , कबरी (4०) (कर + ^ ^ 1 या | करने वाला । (०) वेदोक्त पिवृलोक-विशेष । 
दुरं चोरी, चोटीबन्द्‌ । वन-वलस' । _ बाह ,-बाह,-वादन- (० ) ्रभि। 
कवल--(¶०, न° ) । क९८बल्‌+ अच्‌ । मिः छ अक० शब्द्‌ करना । 
कोर मास । इलं । एक मअ । 1 कशति, करिष्यति, चअकशीत्‌ - चरकाशीत्‌ । 
कवलित--( पि० ) ( कवल † पिच्‌ +क्त | | कश--(षु०) [ कशति शब्दायते ताडयति वा 
खाया दुद्रा, निगला हुता । चव हुख्रा। | कश्‌ ~+ रच्‌ ] कोडा, चा्ुक । 
ग्रहण किया हु, पका त्रा । कशा-(सत्री०) [कश ~+-टाप्‌ ] चज, कोड । 
कवाट --(न०) [ कलं शब्दम्‌ अरति, ९ $ | कोड मारना । डोरी, रस्सी । 
तरप्‌ 4 पट्‌ 1 च्च या कं वातं वटति कशिपु--(पं ० यान्‌° ) [कशपि दुःखं कृश्यते 
वासति, क५८वय्‌ +. ण्‌ | दै० "कपा । वा, मृग्वादित्वात्‌ निपातनात्‌ सुः चटाई । 
कवि- (वि) [कव्‌ -।-दन्‌ ] सभ, सयैवित्‌ । | तक्रिया । विस्तर, शय्या । (प०) भोजन । 
बुद्धिमान्‌ , चतुर, प्रतिभावान्‌ । विचाान्‌ | परिच्छद, वच्च । भोजन-वच्च | 
प्रशंसनीय, श्लाघ्य । (पु०) पच्यस्चन। करने | करोर, कसेर्‌-( पुं° न° ) | के देहे शीयते 
वाला, शायर । णक ऋषि | च्रसुराचार्य, | व] कं जलं वातं वा श्णाति, क^८ शु 1 उः 
शक्र । श्रादिकवि वाह्मीज्गि । ब्रहम । सूर्य । | एरडदिश ] [ ५८कस्‌ + एरन्‌ | मरदग्ड- 
(ली) लगाम ।--ज्यष्ठ-(पु०). बाल्मीकि | श्रस्थि, पीठ के बरीच की हड़ी | एक घास या 
कको उपाभि ।-पुत्र-(वु०) युक्र की उपाधि । | जल मँ उत्पन्न होने वाला एक मल जिसे 
_ राज-(पु०) बड़ा शायर । एक कवि का | कसेरू कहते ह । 
नाम, एक प्य-स्वयिता जो राघवपाण्डवोय के | कश्मल--(वि ०) [५८ कश + कल, मुट्‌ । गंदा? 
नाम से प्रसिद्ध हे । मेला । लजाकर, घृणित । (न° ) मन की 
कविक-(पु ०) [कवि --कन्‌ ] लगाम । कवि, उदासी । मोह । पप । मृच्छां | 
शायर । करमीरः(वु०) [ «८कश + ईरन्‌ › सुट्‌ । 
कविका-(सखी ०) [ कविक टाप्‌ | लगाम, | भ्त कै पश््चिमोत्तर कोण मे स्थित एक 
खलीन । केवडा । एक महली । घु दर पहा प्रदेश । तंन म्रन्धानुसार ईस देश 





_ -------- 


रय 


की सीमा यह है ।--शारदामठमारम्य कुङ्कमा- 
द्वितरान्तकः | तावत्कश्मीरदेशः स्यात्‌ पञ्चाश- 


यरो जनात्मकः ॥--ज,--जन्मन्‌-(पं° न°) 
केसर, जापान | 


कश्य--( वि० ) [कशाम्‌ च्रहति, कशा [य| | 


चाबुक लगने योग्य | (न°) शराब, मदिरा, 
मद्र | 
कश्यप-(पु°) [ कश्यं सोमरसादिजनितं मय 


विभिन्न पत्नियों से सुर, श्रसुर श्रादि संपू 
प्राणियों की उत्पत्ति मानी जाती है। सततषि- 
मंडल का एक तारा } क्युवा | एक तरह की 
मह्मलो । एक तरह का हिरन ।-नन्दन- 
(प°) गरुड । देव, श्चसुर चादि । 

~^ कष--भ्वा ° पर ० सक ० मलना । खरो चना | 

` द्धीलना | जँचना, परीक्ता लेना । ( कसौदी 
पर रगड कर ) परीत्ता लेना 1 घायल करना | 
नष्ट करना । खुजलाना । कपरति, करिष्यति, 
अकपीत्‌ - अकापीत्‌ । 


कष--(वि०) [कषति श्चत्र अनेन वा, ५८ कप्‌ 


1 सच्‌ वा ५८^कषू -[-घ नि०| रगडा हुख्रा, 
खुरचा हुच्ा । (पु) रगड़ । कसोटी का 
पत्यर । परीका | 

कषण-(न ०) [4८ कप्‌ ¬ -स्युद्‌ | रगडना | 
चिह्न करना । द्वीलना । कसौटी परर कसना | 


कषा[--[कप्यते ताद्यते चनया, 4८कष्‌ +- रप्‌ 


(बा०)--यप्‌ | दे० कशा ॥ 
कषाय-- (वि ०) [कषरति कटम्‌ , ५८ कष्‌ + 
राय] कड्च्रा, कैला । सुगन्धित । कलहा 
लाल । मधुर स्वर वाला । भूरा। श्नुचित । 
मेला । (पुं न°) कसैला पा कड्‌ वा स्वाद्‌ या 
रस । लाल रङ्ग | कादा । लेप, उब्रटन। 
तेल, फुलेल लगाकर शरीर को खुवासित 
करना । गोद, राल । मेल । सुस्ती । मूदरता | 
सांसारिक पदार्थो मे श्चनुराग या श्नुरक्ति। 
{पै °) शरत्यासक्ति । कलियुग । 
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क्न 


~~न 


संजातोऽस्य, कप्राय ¬1-इतच्‌ | र गीन, रंजित । 
भावान्तरित, विकृत । 

कषि--(वि०) [कषति हिनस्ति «८^कप इ ] 
ह।निकर, अनिष्टकर, क्षतिजनक | 

कषेसका, कसेसुका- (खरी °) [ ^८कप्‌ वा^ 
कस्‌ एरक , उत्व ।कन्‌-टाप्‌ | पीठ के 
बरीच की हृडी, मेरुद एड, रद्‌ | 


| कष्ट-(वि ०) [५८कप्‌ ।-क्त] अुरा, खरबर । 
पि्रति, कश्य 4 पा ~क ] एक ऋषि जिनकी | 


पीडाकारक, सन्तापकारी | क्विष्, कठिनाई से 
वश र होने वाला । उपद्रव, अनिष्टकारी, 
अशुभ व्रतलने वला । (न°) पीडा, व्यथा | 
पाप | दुष्टता । कठिनाई । मुसीबत । भ्रम | 
(खव्य०) हाय ! हन्त [--चख्रागत (कष्टा- 
गत)-(वि ०) कठिनाईं से प्रात या कठिनाई 
से च्राया हुच्रा |--कर-(वि०) पीड़ाकारक 
दुःखदाय ।-तपस्‌-(वि ०) कञेर तप करने 
वाला ।--साध्य-( वि०) कठिनार्ई से भूरा 
होने वाला ।--स्थान-( न° ) दूप्रित जगह्‌, 
कटिनाई्‌ काया प्रिय या प्रतिकूल स्थान। 

कष्टि- (सत्री) [ ^^ कप क्तिन्‌ ] जोच, 
परीता । पीडा, दुःख । 

„^ कसू--भ्वा० पर० सक ० जना } कसति, 


` कसिष्यति+ अकसीत्‌ ~ कासीत्‌ । 


कस्तीर- (पुं न°) [क५८्‌ + रच्‌ › नि° 
सुट्‌ | रागा | टीन। 

कस्तुरिका, कस्तूरिका, कस्तूरी-(ख्री°) 
[कस्तूरी + कन्‌- राप्‌ , प्रप ° साधुः| [कस्तूरी 
+ कन्‌-याप्‌ , हृस्व | [कसति गन्धोऽस्याः, 
«कस्‌ {- ऊर, तुट्‌ - डीप्‌ | एक सुगंधित 
पदाय जो एक तरह के नरदहिरनकी नाभि 
के पसकीर्गंठमेंपेदाहोतादैश्रौर द्वाके 
काम में श्राता हे। सुशक, कस्तूरी !--मृग- 
(पु ०) वह हिरन जिसकी नामि से कस्तूरी 
निकलती है । 

कह्वार--( न° ) [के जले हदते, क५८हद्‌ 
-+-श्रच्‌ , एषो ° दस्य रः] सफेद कमल । 


कषायित-(वि०) [कषायः रक्तपीतादिवणंः । कह-{पु°) [के जले इयति शब्दायते सपर्भते 





वा, क4८हं क| बगला | एक प्रकारका 
सारस । 

कासीय-(न ०) [ कंस -ईय~-च्रण्‌ | 
जस्ता | 

कास्य--(वि०) [कंस {ज्य वा कस ~त - 
दय-{ यन्‌ , लोप ] कंसे यादरूल का वना 
ट्र | (न०) फूल, कासा । कासे का घडि- 
याल | पीतल का बरना जल पीने कापत्न, 
गिलस ।--कार-(घु०) केरा, कासि का 
वररतन व्रनाने वाला ।-ताल-(पुं०) काभ, 
मजरा [--भाजन-(न०) कंसे का पत्र। 
--मल-(न०) कसाव, तातरे-पीतल शआादि 
का मोर्चा, पितरा | 

काक-(पुण) [4^के +- कन्‌ ] कोवा। 
(प्राल ०) तुच्छ जन, नीच, निलज या उद्धत 
पुरुप । लगा चआ्रादमी | जल में केवल सिर 
भिगो कर ( काक की तरह ) स्नान करना 
( न° ) कौररं का सुड ।--अक्षिगोलक- 
न्याय ( काकाक्षिगोलक०)- (प°) कौर. की 
णकंहुी रोख की पतली दोनों नेत्रं में चली 
जाती हे, इसी प्रकार उभय सम्बन्धी दृष्न्त | 
--श्ररि (काकारि) -(पु°) उल्लू, उलूक | 
--उदर (काकोद्र )-(पु०) सापि ।-- 
उलूकिका, -उलूकीय ( काकोलूकिका ), 
(काकोलूकीय)-(न ०) काक श्रौर उलूक का 
स्वाभाविक वेर, पंचतंत्र के तीसरे तंच का 
नाम "काकोलूकीयम्‌" है ।-चिखा- (स्री °) 
गुप्ना या भुधची का काड | -छुद्‌ 
(काकच्छद),- छदि (काकच्छदि)-(पुर) 
खे नन प्षी | जुरफ, अलक ।--जात-(पु ०) 
कोकिल ।--तालीय-( वि° ) श्चानक या 
दत्तिफाकिया होने वाला ।-- तालुकिन्‌- 
(वि °) तिरस्करणीय, दुष्ट ।--दन्त-(पु°) 
कोए के दाति | (आलं) कोई वस्तु जिसका 
परस्तित्व सम्भव हो, अनहोनी बात ।- 
दन्तगवेषणु-(न ०) एेसी बात की खोज जो 
स्वैथा सम्भव हो, व्यथं का काम, एेसा काम 
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काकलि, काकली 


जिसके करे में कुन भी लभनदहो।- 
ध्वज-(पु०) वाडवानल ।--निद्रा-(लखरी°) 
मपकी जो वरन्त दूर हो जाय ।-- पत्त - 
पत्तक-(पुं०) एक प्रकार की जल्पे, पड, 
बालकों की दोनों कनपयियों के लवे बालो कोः 
काकपन् कहते ह ।--पद्‌-(न०) चट का 
यह (, ) चिह । ( हस्तलिखित पुस्तक या 
किसी लेख में जरह यह चिह्न लगा हो बर्हा 


समभलें कि य्ह कुक्ुद्भूट गयाहै।) 


(प°) स्नी-तमागम का एक दंग ।--पीलु- 
(पुं०) कुचला ।--पुच्छ ,--पुष्ट-(पु°) 
कोकिल, कोयल ।-पेय-(वि०) कविद्धला, 
उयला [--फल-(पु०) नीम कापेड।- 
फला-( सख्री० ) वन जामुन । -बन्ध्या 
(वन्ध्या)-(खरी ०) एक बच्चा जनक्रर ब्रमि हो 
जने वाली स्री [--बलि-(पु०) श्राद्ध चादि 
ये कोए के लिये निकाला जाने वाला अन्न | 
--भीरु(पु2) उस्लू, उलूक (--यव- 
(पु०) नाज कौ वाल जिसर्मदानानदहो। 
--रुत-(न०) कोए कौ कावि-कँवि जिससे 
भविष्यद्‌ के शुभाश्यम का ज्ञन होता है। 
--रुहा-(ख्री °) पेड क सहारं जीने वाला 
पाधा, वंदा रादि ।--शीपष्र-(पु°) वकब्क्ल, 
्रगस्त का पेड |-स्वर-(पु०) कोए कौ 
क्णंककश बरोली । 


काकी-(सख्ी°)[काक-। डीप्‌ | माद्‌ा कोच्ा। . 


वायसौ लता । 
काकल, काकाल-(पु०) [ का इप्येवं कलो 
यस्य व° सण] [का इति शब्दं कलति रौ 
[4८ कल्‌ ~- श्रण्‌ | द्रोणकाक, पहाड़ी 
कोच | (काकल न° [ ईषत्‌ कलो यस्मात्‌ , 
कोः कादेशः | कंठमणि । ) | 
काकलि, काकली-(खी°) [ «^ कल~ दन्‌ 
कलिः; कु ईषत्‌ कलिः कोः कदेशः ] 
[काकलि + ङीष्‌ | धीमा मधुर स्वर | एकं 
यन्त्र या बाजा जिससे चोर यह जनने का यज्ञ 
कियाकरते क्षि लोग जगते दै यास्ते 


काकिणिका, काकिणी 
है| केची | गुञ्जा का भका ।--रव-(पु०) 
कोकिल | 

काकिणिका, काकिणी-(ख्री°) [ काकिणी 


+-कन्‌-- राप्‌ , हृस्व | | कक्रते गणानाक्रले ` 


भवति, “कक -{ रिनि- डोप 
एक सिक्काजो 


चञ्चली 
पृपो०° नश्य णः] कोड; 
चोयाई पण या २० कौडियों के घराव्रर होत 


है। चौाई माशा। मप का एक श्रंश। 


तराजु की डंडो । चउरह इव या च्रा्रगन।, 
काकिनी-(सखी ०)[५८ कक -{-शिनि - डप्‌ | 
द° “काकिणी । 


| 
| 
। 


| 


काकु--(स्ी०) [५८कक्‌ +-उग्‌ | क्क्रोकि । । 


भय, क्रोध, शोक के च्रविश मेंस्वरको 
विरति या परिवत॑न । शस्व क़रारोक्ति को इस 
दग से कहना कि सुनने बाले को वह्‌ 
स्व।कारोक्ति जान पडे । गुनगुनाहट । जिह्वा | 

काकुतस्थ--(पु°) [कङुसस्य - रण्‌ | ककुत्स्थ 
राजा के वंशधर, सूर्यवंशी राजाच्रंकीएक 
उपाभि। 

ककुद--(न ०) [काकु ध्वनिभेद ददाति, काकु 
५ दा-क | तालू, तलुश्रा, जिह्वा का 
चछश्नयस्यान | 

काकोल --(पु°) [ «८कक 1-िच्‌ +-श्रोल 
वा कु^८^ कुल ¬+-घञ्‌ कोः कदेशः | काला 
को ग्रा, पहदढी काक | सपं | शक्र | कुम्हार । 
नर क-मेद्‌ | 

कात्त--(पु०) | कुसितम्‌ श्चक्ं यत्र, कोः 
कादेशः] निर्ध चितवन, कनखिया देखना । 
(न ०) चटी हई त्योरी । एेसे देखना जिससे 
प्रान्तरिक प्रसन्नता प्रकट हो| 

कात्तीव-(पु०) [ ईषत्‌ क्ञीवति अस्मात , 


५८स्लोत्‌ + ध्रञ्‌ , कादेशः | सहिनन का 
पेड | 
--भ्वा० उभ० सक० इच्छा करना, 


नचाहना । श्राशा करना, प्रतीक्षा करना | 
काङ्क्षति-ते, काङ््लिप्यति-ते, श्रकाङ्क्ञीत्‌ 
- अ ङ्क्ष । 
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| 


¡ | काच--(पुर) [५८कन्‌ 1 प्रम्‌ , 


क।्ठन 


काङ्न्ता--खी०)[ «८ काडन्‌ + अ- टप्‌ | 
कामना, इच्छा । प्रद्रमि, सुकाव । 
काडज्तिन्‌--"वि °) [ ^^ काङ्क्ञ -{-रिनि ] 
[स्री -काङल्लिणी] इच्छा करने वाला 
अभिलाषी | 


कुत्वामाव | 
कच, शोशा। फा, फदा | लटकने वाली 
्रलमारा का खना। जुए कोरस्सी। एक 
तेत्न-रोग । मोम । खाय मिदर ।-घरी- 
(ख्री°) भरी, लोटा जो काच का बनाहो। 
--भाजन-(न ~) शीशे का पत्रे ।-मणि 
-(पु०) सटिक । -मल,-लवण,-- 
सम्भव-(न०) कला नमक या सोडा। 

काचन, कचनक-(न ०) | «कच -णिच्‌ 
~- ल्युट्‌ | [काचन 1-कन्‌ | डोरी याफीता 
जो ब्रंल लपेटने या कागजों को नत्थी करने 
के कामम श्रवे। 

काचनकिन्‌-(पु°) [काचनक -+- इनि] पोषी- 
पत्रा । हप्तलिखित म्रन्य | 

काचूक-(पु ०) [५८ कच्‌ -{-ऊकन्‌ (वा०) ] 
सुग! । चक्रवाक, चक्वा | 

काजल-(न०) [इषत्‌ वा कुसितं जलम्‌ , 
कोः कादेशः| स्वस जल । दूषित जल । 

+^ काञ्सव--म्वा० श्रात्म० शच्रक० चमकना 
( सक० ) बाधना। काञ्चते, काञचिष्यते 
पकाञिष्ट | 

काच्वन--(वि०) [काञ्चन + शच्रण्॒‌ ] [खरी 
काचछछनी ] सुनहला या सोते का बना हरा । 
( न° ) [«८काञ्च + ल्यु] कोना, सुवणं । 
चमक, दमफ्र | सम्पत्ति, धनदौलत । कमल 
कारेशा। (प) धतूरा का पौधा। चमा 
का पौधा ।--चछङ्गी (काव्वनाङ्गी)-(री°) 
सुनहले रंग की चछ) ।--कन्द्र-(पू ०) सोने 
क्री खान ।--गिरि-(पै°) सुमेर पर्वत ।- 
भू-(ख्री०) पीली मिट काली जमीन । 
सुवर्णारज ।-सन्धि-(पु°) दो पश्ों के 


कोशचनार, कच्चमाल 

ब्रीच हई ेस। सन्धि या सुलह जिसमे उभय 
पक के लिये समान शतं हा | 

काचनारः, काञ्नाल-(पु°) [ काञ्चन ५८ 
+-्रण्‌ | [काद्चन^८च्रल + रण्‌ | कोवि- 
दार या कचनार्‌ का परेड | 

काञ्चि, काख्ची-(न््री०) [ «८ काञ्च --इन्‌ | 
| कलि ङीष्‌ | करधनी जिसमे रोनेंया 
धर लगे हो, वजनी करधनी । दक्षिण भारत 
की स्वनाम-प्रमिद्ध एक नगरी जिसकी गणना 
सत मोक्तपुरियेों मे है, आधुनिक काजीवरम्‌ 
नगर ।--पद-(न०) कृल्दा रौर कमर | 

काञ्चिक--(न ०) [ कुत्सित श्र्जिकरा प्रकाशो 
यस्य कु ^^ रञ्‌ | यवुल्‌- राप्‌ , उत्व, कोः 
कादेशः | घान्याग्ल, कजी, एक खटा पेय | 

काटुक--(न०) [ कटुकस्य भावः, कटुक 
रण्‌ ] खाई, खद्रापन । 

काट--(पु०) [ ^८कट्‌ + घ्रञ्‌ | चान) 
पत्थर | 

काठिन, काठिन्य-( न° ) [कठिन {चरण्‌ | 
[किन ष्यञ्‌ | कडाई, कडापन । निष्टुरता, 
कठोरता | 

काण-( वि°) [\५८कय्‌ -[-घञ्‌ | काना | 
ठेद किया हूख्ा, कूटी ( कोडी ) । यथा-- 
ध्राप्तः काणवराटकोपि न मया तुष्योभ्धुना 
मृखमा॥ 

काणेय, काणेर-(पु०) [ काणा -ढक्‌- 
एय | [काणा [दृक्‌ | कानी घ्नी का पुत्र । 

काणेली--(ख्नी) [ काया^८३ल्‌ - च्‌ - 
ङीप्‌ | शसती या व्यभिचारिणी चछरी। 
विवाहिता स्री ।--मातृ- (प°) श्रविवाहिता 
स्वीका पुत्र | ज्विनाल घी का पुत्र। 

काण्ड--( पुं, न° ) [«८कण्‌ }-ड, दीं |] 
भाग, शरश । एक पोरसे दूसरे पोर तकका 
किसी पोरदार पोधे का भाग। पेड का तना। 
किसी प्र॑य काएक भाग । विभाग । गुच््रा। 
तीर। लंबी हृडी | बवेत । ङंडा। जल । 
श्वसर, मोका | खास जगह । समूह्‌ । खुशा- 
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कात्यायन 


मद्‌ । एक मपि ।--कदुक-(पँ०) करला । 
--कार-(पुं०) तीर बनने वाला । (न°) 
सुपारी का परेड ।--गोचर-(पुं०) लोहे का. 
तीर ।-पट,-पटक-(पु °) कनात, पद्‌ | 
-पात-(पं०) तीर की उडान या वह्‌ स्यान 
जर्हा तक तीर जा सके |--प्रष्ठ (पु °) सैनिक, 
शघ्रजीवरी | वेश्या चरी का प्रति| दत्तक पतर 
या च्रोरस पुत्र से भिन्न कोई पत्र ( यह गाली 
देने में प्रयुक्त होता है ) कमीना, नमकरहुराम | 
मह्‌ावीर-चरित्र म जामदग्न्य कौ शतानन्द ने 
काणएडप्रष् कहा है--‹स्वकुलं ष्तः करत्वा 
यो बै परकुलं व्रजेत्‌ । तेन दुश्चसितिनासौ 
कारडप्रष् इति स्मृतः ॥-भङ्ग-(प०) हट्ी 
क!टूटना या किस्त शरीरावयव का भङ्ग 
होना ।--वीखणा-(छ्ी °) चंडालवीयण, बेतों 
काव्रनाएकवब्राजा |--सन्धि-(पु°) गंठि। 
--स्प्रष्ट-(पु०) योद्धा, सेनिक ।--हीन- 
( न° ) मद्रमुस्ता, एक प्रकारका मोधा। 
(पु०) लोध्र, लो । 

कार्डवत्‌-- (पुं) [ काण्ड ¬+ मतुप्‌-व | 
घनुषधारी | 

काण्डीर--(पु०) [ काण्ड ~-इरन्‌ ] धनुषर- 
धारी । चअपामाग | 

काण्डोल-[ करडोल +-शच्रण्‌ ] नरकुल की 
बरनी उलिया या रोक्री | 

कात्‌--(चअन्य०) | कुत्सितम्‌ तति श्रनेन, 
कु ५८ रत्‌ [-क्रिप्‌ , कोः कदिशः | गाली, 
तिरक्क।रभ्यञ्नक अभ्यय | 

कातर---(वि०) [ईषत्‌ तरति स्वं कर्थ कर्तं 
शक्रोति, कु५८८तृ --च्रच्‌ , कोः कादेशः ] 
भीरु, डरपोक, उत्साहदहीन । दुःखित, शोका- 
न्वित | भीत । षवडाया हूच्रा, विक्रल, व्या 
कुल । मय से विहल या मय के कारणा थर- 
यराता हुच्रा। 

कातये--( न° ) [ कातर ष्यञ्‌ ] भीरुता, 
डरपोक्पना | | 

कात्यायन-(पु °) [कतस्य गोत्रापत्यम्‌ , कतः 


कात्यायनी 


यञ्‌ ¬+- फक ~ च्रायन| कत गोत्र म उत्पन्न 
पुरर । पाणिनीय सूत्रों पर वातिंक लिखने 
वाले वररुचि । विश्वामित्र के वंशज एक 
पूषि जिन्होंने श्रौत सूत्र, गह्य सूत्र आदि की 
रचना की है | 

कात्यायनी-- (ल्ली °) [ का्यायन -- डीप्‌ | 
कत गोत्र मे उत्पन्न घ्री | या्घवल्क्य कौ एक 
पली } वृद्धया धेड विधवा (जो लाल 
वश्च पहनती हो ) । पार्वती ।--पुत्र-सुत 
-(पु ०) कात्तिकेय का नाम | 


काथश्चित्क--( वि०) [ कथञ्चित्‌ +ठक्‌ |] 
[स्री °--काथंचित्की] जो कणिनाई से पूणां 
टच्राहो। 

काथिक-(पु°) [कथा टक्‌ ] कहानौ कहने 
वाला । 

काद्म्ब-(पु०) [कदम्ब -[ रण्‌ | कलहंस । 
तीर | गन्ना | कदम्ब का पेड़ | (न°) कदम्ब 
के पएूल । 

कादृम्बर-(न०) [कादम्ब 4८“ ला + क, लस्य 
रः | कद्म्ब के एूलों की शरा्र | गुड । दही 
की मलाई | 

कादम्बरी--(छ्री°)[ङ कृष्णवणं नीलवांम्‌ 
म्बरं यस्य ब ० स कोः कदादेशः, कदम्बरो 
ब्रलरामः तस्य॒ प्रिया, कद्म्बर +च्रण्‌- 
डीप्‌ | कदम्ब के फूलों से खीची हूं मदिरा । 
मदिरा, शराव्र । हाथी की कनपटी से चने 
वाला मद्‌ । सरस्वती । मादा कोकिल । मना। 
बरायाभट-रचित प्रसिद्ध गच्काव्य श्रौर उसकी 
नायिका । गडढों मे एकत्र वर्षां का जल | 

काद्म्बिनी-{ख्री°) [ कादम्बाः कलहंसाः 
सन्ति श्रस्याम्‌ , कादम्ब ~ इनि- डीप्‌ | 
ब्रदलो की लंबी पक्ति, मेधमला। एक 
रागिनी | 

कादाचित्क--(वि ०) [कदाचित्‌ ठन्‌ ] जो 
कभी हो, इत्तिफाकिया | 

काद्रवेय- (पु) [ करोः श्रपत्यम्‌ , कटु + 
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ॐ 

कान्ति 
टक्‌ | कटु के पुत्र--शेष, श्ननन्त, वासुकि 
्रदि सपं | 

कानेन-( न° ) («कन्‌ णिच्‌ + स्युट्‌ | 
जङ्गल, वन । घर, मकान ।--श्मभ्नि 
(काननाभ्रि)-(प०) दावानल ।--भोकस्‌ 
(काननौकस्‌ }-(पु°) वनवासी । वानर । 

कानिष्ठिक--( न० ) [ कनिष्ठिका ~+-च्रण्‌ | 
हगुनिया, सव्रते छोटी हाय को उगली । 

कानिष्ठिनिय-(पु °) [कनिष्ठा {ढञ्‌ , इनङ्‌. 
प्रदेश | सव्रसे कोटे बच्चे ( लडकी) की 
सन्तान । 

कानीन-(पु °) [कन्यायाः जातः, कन्या + 
रण्‌, कानीन ्रादेश | श्रविबाहिताघ्रीसे 
उत्पन्न पुत्र । व्यत | कणं | 

कान्त--(वि०) [५८ कन्‌ +क्त वा «^क१-[- 
क्तं | परिय, इष्ट, प्यारा | मनोहर, सुन्दर । 
(पुं०) प्रेमी, आशिक । पति। पेमपात्र, 
माशुक । चन्द्रमा । वसन्तभ्रृतु । एक प्रकार का 
लोहा । रल्विशेष्र । कात्तिकेय । विष्णु | 
शिव ¡ कामदेव । चक्रवाक । श्रीकृष्णा | 
ककम ।--पकिन्‌-(पु०) मोर, मयूर ।-- 
लोहू-(न °) चुम्बक पत्थर । 
कान्ता--(लरी०) [ «^ कम्‌ + क्त-टाप्‌ | 
माशका या प्रेमपात्री सुन्दरी घ्री। पल्ली 
भायां । प्रियङ्गं ब्रेल । बड़ इलायची । एथिवी | 
--श्रङ्किदोहद ( कान्ताङ्किदोहद )-(पु०) 
च्रशोकब्क्त | 

कान्तार-(पुंर) न°) [कन्त५८्‌ + च्रण्‌ ] 
विशाल वियावान, निजन वन । खराब सडक । 
रप्र, छेद । गडढा । (पुं ०) लाल रज्ञ के गननों 


की नेकं जातिया । तिन्दुक, पहाड़ी 
श्राबनूस | 
कान्ति-(सख्ी °) [५८ कम्‌ क्तिन्‌ ] मनोहरता 


सोन्द्यं । श्चामा, दीति, श्राव | व्यक्तिगत 
शृङ्गार । कामना, इच्छा, चाह ! श्रलङ्कार 
शाच्र में परेम से कदी हुं सुन्दरता, साित्य- 
दप कार मे, “कान्ति शोभाः श्रौर “दतिः 


कान्तिमत्‌ 


मे इस प्रकार त्न्तर बतलाया दै--“रूप- 
यौवनलालित्यं भोगादरङ्गमूषणम्‌। शोभा 
परोक्ता सेव॒कान्तिमन्मथाप्यायिता बुतिः। 
कन्तिरेवातिविस्तीणां दीतिसियभिधीयते ॥ 
मनोहर मनोनीत चरी । दुर्गां कौ उपाभि ।-- 
कर-(वि ०) सोन्द्यं लानेवाला, शोभा बनि 
वाला ।--द्‌-( वि० ) सोन्दर्यप्रद, शोभा- 
जनक । ( न° ) पित्त | घी ।--दायक,-- 
दायिन्‌-( वि° ) शोभा देनेवाला ।-- भरत्‌ 
(पु ° चन्द्रमा । 

कान्तिमत्‌-(वि °) [कान्ति | मतुप्‌ ] कान्ति- 
युक्तं, मनोहर, सुन्दर । (पुं) चन्रमा । काम- 
द्व | 

कान्द्ध-(न°) [ कन्दु +- शरण | लोहे की 
कद्ादं या चूल्हे मे भनी हई कोई वस्तु 

कान्दविक-(पुं०) [ कान्द्व ठक ] नान- 
वराई, हलवाई | 

कान्द्शीक-(वि०) [“कां दिशं यामि इ्येवं 
वादिनोऽयं ठक्‌ , एषरो° साधुः ] मगोडा, 
भाग जने वाला । भयभीत, डरा हूर | 

कान्यकुः्ज-(प०) | कन्याः कुग्जाः यत्र 
कन्याकुन्ज [-च्रण्‌ , परषो° साधुः ] एक देश 
का नाम, कन्नौन | ब्राह्मण-भेद्‌ | 

कापटिक--(वि०) [कपट {ठक ] [खरी°-- 
कापरिकी ] घोलेत्राज, जालसाज | दुष्ट | 
(पु०) चपलूस, खुशामदी | 

कापल्य-{ न° ) [ कपट ~-ष्यञ्‌ ] दुष्टता | 
जालसाजी, धोखा, त्रुल,+ कपट । 
कापथ-- (पु) [| कुत्सितः पन्थाः कु° सम, 
समासान्त च्च › कादेशः | खरार सडक | 
कापाल, कापालिक-(पु°) [कप्राल +-शच्रण | 
[कपाल ¬-ठक्‌ | शेव सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
एक उपसम्प्रदाय । इस सम्प्रदाय के लोग श्रपने 
पांस खोपडी रखते ई श्वर उसी मे रीघ कर 
या रख कर खते है, बामाचारी | एक प्रकार 
का कोदृ। 
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काम 


कापालिन्‌--(पुं०) { कपाल -श्रण्‌ (स्वां) 
नि ] शिव का नाम| 

कापिक-( वि० ) [कपि +-ठक | [खरी 
कापिकी ] बानर जेसी शक्ल काया वानर 
की तरह अचरण करमे वाला । 

कापिल--(वि०) [कपिल रण॒ (स्वाथे) |] 
[खरी °-कापिली ] कपिल का या कपिल 
संव्र॑धी । कपिल द्वारा पदाया हूश्रा या कप्रिलिसे 
निकला हु ख्रा। (पुं °) कपिल के साख्यदर्शन को 
मानने वाला या उसका ऋअनुयायी । भूरा रंग । 

कापिश--(न०) [ कपिशा माधवी तत्पुष्पात्‌ 
जतम्‌ , कपिशा ~+-श्रण्‌ | माधवी के शलो 
को शराब । ममान | 

कापिशायन-( न° ) [ कापिशी +-ष्पक्‌ | 
मद्य | मघु । देवता | 

कापिशी- (ली) [कपिश +-त्रण्‌- डीप्‌ | 
एक स्थान जह्‌ शराब श्चर्हौ बनती थी | 

कापुरुष-(पु °) [कुत्सितः पुरुषः, कु° सम, 
कोः कददेशः ] नीचया ओोक्ठा जन | इर- 


पोक या दुष्ट जन । 


कापेय--( वि०) [ कपि--ढक ] वानर की 
जाति का] वानर जैसी चेष्टा करने वाला 
(न°) बदरो की व्रुडकी आ्रादि। 

कापोत--(वि०) [कपोत +-श्रण्‌ ] धूसर वर्णं 
का | (पु °) धूसर वणं । [ल्री°-कापोती] 
(न०) कतरूतरों का गिरोह । पुरमा ।-- अञ्जन 
(कापोताञ्जन)-(न °) ख मे लगने का 
सुमां । 

काम्‌--{ श्रभ्य० ) किसी को बुलाने मेँ प्रयोग 
होमे बाला च्रव्यय | 

काम--(पु०) [ ५८ कम्‌+रिड ~- घम्‌ |] 
कामना, अभिलाप्रा | च्मिलप्रित वस्तु । 
स्ह, प्रेम । एक पुरुषार्थ । ब्री-तम्भोग की 
कामना या क्नीसम्भोग का नुराग, मेनेच । 
कामदेव | प्रद्युम्न का नाम । बलराम का नाम| 
एक प्रकार का श्राम का पेड | (न०)[५८ कम्‌ 
~+ रिङ्‌ ¬-श्रण्‌ ] द्वस्तु, श्रमो पदां | 


कम्‌ ३ 


वीय, धतु ।--ञअ्चि ( कामाभि )-(पुर) 
प्रेमकीश्राग या सरगमीं, उत्कट प्रेम ।- 
४. (कामा श) -(पु °) नख, नालून । 
जननेन्धिय, लिङ्ग ।--श्ङ्ग ( कामाङ्ग )- 
(पुं०) च्राम क पेड ।--श्नन्ध (कामान्ध) 
-(प०) कोकिल ।-च्रन्धा (कामन्धा)- 
(खरी °) कस्तूरी ।- श्न्निन्‌ ( कामान्निन्‌ ) 
-(वि ०) मनोभिलष्रित भोजन जबर चाहे त्र 
पाने वाला ।--खभिकाम (कामभिकाम) 


| 


-(वि%) काप्ुक, लेप ।--श्चरण्य (कमा- | 


श्राय )-( न> 

उद्यान । --अरि 
शिव ।--चर्थिन्‌ ( कामार्थिन्‌ )-{ वि°) 
कामुक ।--श्रवतार ( कामावतार )-(पै°) 
परययुम्न का नाम ।--अवसाय (कामानसाय) 
(पु०) दुःख-पुख की ओर से उदासीनता । 
अशन (कामाशन)-(न °) इच्छानुसार 
खाना । संयत भोग-पिलस ।--्रातुर 
(कामतुर)-( वि०) प्रेम फे करणा बीमार, 
कामवेग से ब्ेहाल --श्रात्मज (कामात्नज) 
-(पु०) प्रदयुञ्न-पुत्र च्निरुद्ध ठो उपाधि। 
--्मात्मन्‌ ( कामात्मन्‌ )-(वि ०) कामुक) 
कामासक्त, ख्राशिक ।--श्रायुध (कामायुध) 
-( न० ) कामदेव के बाण | जननेन्धिय। 
(पुर) चराम को पेड ।--आ्रायुस ( कम।- 
युस्‌ )-@ °) गीध, गिद्ध । गरुड ।--्राते 
( काम।ति )-(पु०) कामपीडित, परेमविहल । 
--आसक्त ( कामासक्त )-(वि०) कामी 
कामुक, प्रेम मे विहल ।- ईप्सु (कामेप्सु) 
-(वि०) अभीष्ट वस्तु के लिये प्रयल्लवान्‌ | 
ईश्वर ( कमिश्वर )-(पुं) बेर की 
उपापि । परत्रह्म ।--उद्क ( कामोदक )- 
(न०) स्वेन्द्भापूवेक जलदन । सगोत्र याजो 
तपण के अधिकारी है, उनसे मिन किसी का 
जलतर्पण करना ।--उपहत (कामोपहत) 
-(वि०) काम-परीडित ।--कला-(ल्री ०) काम 
कील्रीरतिकानम। काम का उदोपन। 


मनोहूर उपवनं या बुन्दर | 
( कामरि ) -(पुर) ¦ 


काम 


मेथुन । एक तंत्रोक्त विद्या रति-षुख-बधन 
करने वाली कला ;-कामिन्‌-( वि) 
कामना का च्नुसरण करने वाला ।--कूट- 
(पु०) वेश्या का वेमो । वेश्यापना ।--केलि- 
(वि०) कामरत, कामुक) कामी । (पुं °) रति- 
क्रीडा ।--चर,-चार-(वि०) बेरोकटोक, 
परसंयत । (प°) बेरोकटोक गति । स्वेच्हा- 
चारित; । कामासक्तता । मेुनेच्छ्‌। | स्वार्थ 
परत। ।-- चारिन्‌-(वि ०) श्रसंयतगतिशील । 
कामी, कामुक | स्वेच्छाचारी | (पुं०) गरष | 
गोरेया। ।--जित्‌-(वि०) काम को जीतने 
याला । (प°) शिव की उपाभि। स्कन्द्‌ की 
उपाधि ।--ताल-(पु°) कोकिल ।-- तिथि 
-(ल्ी°) काम की पूजा की तिथि, जयोदशी | 
--द्‌-(वि०) अभिलाप्रा पूणं करनेवाला । - 
--दा-(ख्ी°) कामघेनु ।--दृशंन-(वि०) 
मनोहर स्प बाला ।- दुघाः दुह.- (ली °) 
कामधेनु ।-दृती-(ख्री°) कोकिला ।-- 
देव-(प०) प्रेम के च्रधि्ठाता देवता । कंदप | 
विष्णु । शिव ।-घेनु-(खरी°) स्वगं की 
गाय जो सव्र कामनाश्रों की पतिं करने वाली 
मनी जाती है। वसिष्ठ कौ गाय नेदिनी 
जिसके लिये विश्वामित्र से उनका युद्ध हुख्रा। 
--ध्वंसिन्‌-(पु°) शिव का नाम ।- पत्नी 
-(ल्री ०) रति, कमदेव को न्नी ।--पल- 
(प°) विष्ण । शिव । बलरमम ।--प्रवेदन- 
(न°) अपनी इन्धा प्रकट करना ।--प्रश्न- 
(पु ०) मनमना प्रशन या स्वल ।--फल- 
(प°) चराम के पेष्ठो को एक जति ।-बाण॒ 
-(पुं%) कमदेव के पांच ब्राण-मोहन, 
उन्मादन, संतपन, शोषण शरोर निश्वेषी- 
करण अथवा ये पांच पुष्--लालक्मल, 
नीलकमल, श्रशो क, श्राम श्रौर चमेली ।- 
भोग-(पु °) मेयनेच्छा की पूर्तिं ।-मह- 
(प०) कामदेव सम्बन्धी उत्सव-विशेष जो 
चेत्रमास की पूर्िमा को मनाया जाता है। 
-मृढ,+-मोहित-( वि०) प्रेमसे बुद्धि 


कामत 


गवये हूए, कामान्ध --रस-(प०) वीयं 
पात ।---रसिक-(वि०) कामुक, कमी ।-- 
रूप-(वि%) इच्छानुसार सूप धारण करने 
वाला । सन्दर, खूत्रसूरत । (पं०) गौहाटी 
का प्रदेश कामरूप देश के नाम सेग्रसिद्ध 
-रेखा,- लेखा-(लखी ०) वेश्या, रडी । 
--लता- (खरी °) पूुर्पद्िय, लिंग ।--लोल 
-(वि०) कामपीह़ित ।--वर-(पुं °) मुंहमागा 
वरदान ।-वल्लभ.-(पुं०) वसन्त्मृतु । 
मकरा पेड |--वल्लभा-(स्री०) चन्द्रमा 
की दूनी ।--वश-८वि०) प्रेमासक्त | 
(पु ०) प्रेमासक्ति ।--वाद्‌-(पु०) मनमाना 
कहना, जो जी मे श्रवे सो कहना ।-- 
विहन्त-(वि०) कामदेव को जीत लेने वाला | 
(पु°) महादेव ।- वृत्त-( वि ° ) यथेच्छा- 
चारी । कामुक, एेयाश ।--च्त्ति-( वि° ) 
स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र । (स्री ०) स्वतन्त्रता, 
स्वच्छाचारिता ।--चरद्धि-(खरी°) कामेच्छा 
कौब्रद्ध |--शर-(पु०)दे० “कामवाणः| 
प्राम का पेड ।--शास्त्र-(पु०) कामकला 
सिखाने वाला शाच् , प्रणयात्मक्र विज्ञान | 
--संयोग-(पु०) श्रमी पदां की उप- 
लन्वि या प्राति ।-सख-(पुं°) वसन्तञ्भृतु । 
-सू-(वि०) किसी भी श्रभिलाषा को पूरा 
करने वाला ;--सूत्र-(न ०) वात्स्यायन सूत्र 
जिसमे कामशाच्न का प्रतिपादन हे ।-- हैतुक 
-(वि०) ब्रिना किंसी कारणा के केवल इन्दा 
मात्र से उत्पन्न । 
कामतः--( ऋअव्य० ) [काम ~ तस॒ ] स्वेच्छा 
से । जानवूभ कर, इराद्‌तन । रसिकता से | 
कामन--( वि०) [ कामयते इति,^^कम्‌ + 
णिढः. +युच्‌ | कामुक, लंपट । (न°) [मावे 
युच्‌ | ख्वाहिश, चाह, शरभिलापरा | 
कामना- (खी °.) [कामन + यप्‌ | श्रमिलाषा, 
इच्छा, चाहं । 
कामनीयक-(न °) [ कमनीयस्य भावः, कम- 
नीय ~+ वुञ्‌ | रमणीयता, सूसूरती । 
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कामुक 


कामन्दकि--(पुं०) [ कमन्द्क्रस्य श्रपत्यम्‌, 
कमन्द्क -|-इञ्‌ ] एक नीतिशा्न-प्रणेता | 
कामन्दकीय--(न°) [कामन्द + र - ईय | 
कामन्दक्रि-प्रणीत एक नीतिशान्न | 

कामन्धमिन्‌-(पु ०) [ कामं यथेष्टं धमति, 
काम५८्मा ~| रिति, धमादेशः मुम्‌ च नि°| 
कसेरा, ठठेरा | 

कामम्‌-( चरभ्य० ) [ ^^कम्‌-1- णिङ्‌ ¬ 
चमु] इच्छा या प्रवृत्ति के च्रनुसार । इच्छा 
नुक्ल । प्रसन्नता से, रजामन्दी से ठीक), 
स्वीकायोक्तिसूचक शव्यय । माना हुश्रा, खी- 
कार किया हू्रा | निस्सन्देह्‌, सचमुच, वस्तुतः । 
बेहतर, बरिकि | 

कामयमान, कामयान, कामयितृ-( वि० ) 
[५८कम्‌ +- णिङ्‌ ~+ शानच्‌ , मक | [५^कम्‌ 
+ िड -- शानच्‌ , मुगभाव| [^८^कम्‌ 1 
शि {वृच्‌ ] कामुक । रसिया, एेयाश, 
लम्पट | 

कामल--“वि ०) [५८ कम्‌ +- णि ड {कलच्‌ | 
रसिया, एेयाश, लम्पट । (पुं°) वसन्तज्रृतु | 
मरुभूमि, रेगिस्तान | 

कामलिका-(छ्ी°) [ कामल~+कन्‌-यप्‌ 
दत्व | मदिरा, शराव्र | 

कामवत्‌--( वि° ) [ काम +-भुप्‌ - वत्व | 
छ मलारी, चाह रखने वाला | रसिक, 
एेयाश । 


कामिन्‌--(वि °) [५^कम्‌-{-यिङ +- णिनि] 
[खी ०- कामिनी] कामी, रसिक, एेयाश । 
सरभिलापी | (प°) प्रेमी, च्राशिक्र | स्त्रैण, 
सत्रीनिजित पुरुष । चक्रवाक । गोरैया | शिव 
की उपाधि | चन्द्रमा | कवबूतर | 
कामिनी-(ख्ी°) [ कामिन्‌ +-डीप्‌ ] प्यार 
करने वाली स्त्री | मनोहर या ुन्द्री स्री) 
सत्री, च्रौरत । भीर स्तौ । शराब, मदिरा | 
कामुक--(वि ०) [4^कम्‌ +- शिड ~+-उक्रञ 1 
[स्री - कामुका या कामुकी] अभिलाषी 
चाह रखने वाला । रसिक । लम्पट, एेयाश 


कामुका 


पन्ली | शोक व्रत्तु | 
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` (एमे रमी, श्राशिक। एेयाश श्रादमी । गोरेया 





कार्‌ 
कोम्ल--(वि ०) [कु इषत्‌ ्रप्लः, कु° स० ] 
नाममात्र को खटा, कम डा | 


कामुका-स्री०) [कामुक + टाप्‌ | धन की | काय--(पु०, न०)[५८चि +-घञ्‌ नि° साधुः] 


कामना रखने बाली स्त्री, जरपरस्त च्रौरत । 


कामुकी- {सरी °) [कामुक ~ - डीप्‌ ] ह्िनाल । 


| 


या याश स्रौरत । 

काम्पिल्ल, काम्पील-[कम्पिला नदी विशेषः 
तस्याः च्रे भवः, कमिला ।- चरण्‌ , काम्मिल 
+-च्ररम्‌ नि साधुः | [ कम्िला¬-च्रण्‌ 
नि° दीर्धः] गुण्डारोचना नामक लता | 
काम्बल- (प°) [कम्बलेन आवृतः, कम्बल 
+ सख्रण्‌ | केबल या ऊनी वस्र से ठकी हई 
गाढो यारय। 

काम्बविक-(पु°) [कम्बुः मूषरणत्वेन शिल्य- 
मस्य, कम्बु +ठक्‌ | शङ्भया सीपके बने 
्ाभूपष्रण बेचने वाला दूकानदार, शङ्खं का 
व्यापारी | 

काम्बोज--(पुं°) [कम्बोज -श्रण्‌ ] कम्बोज 
(कत्रोडिया) देशवासी । कम्बोज देश का 
राजा । पुन्नाग व्ल | कम्बोज देश में उत्पन्न 
होने वाले घोड़ों की एक जाति | 

काम्य--(वि०) [ «कम्‌ णिङ्‌ [यत्‌ | 
वाञ्ह्ुनीय । किसी विशेष कामना के लिए 
किया हूर (कर्मानुष्ठान) । सुन्दर, मनोहर, 
कमनीय [--च्रमिप्राय (काम्याभिप्राय)- 
(पु ०) स्वार्थवश क्रिया हूुत्रा कमं जिसका देतु 
या कारणा स्वायं हो ।--कमेन्‌-(पु ०) धर्मा 
नुष्ठान जो किसी उद श्य-विशेष के लिये किया 
गया हो श्रौर जिससे भविष्य मे फल-प्राि 
की इच्छा हो ।--गिर-स्री°) श्चनुकरूल 
कथन या भ्रण |--दान-(न ०) एसा दान 
या भेंट जो स्वीकार करने योभय हो । स्वेच््ा- 
नुस।र दी हृदं भेट या पनी इच्छा के श्रनु- 
सार दिया दूश्रा दान ।-मरण-( न°) 
इच्छामृत्यु, श्रात्महत्या ।--व्रत-( न° ) 
श्रपनी इच्छसे रखा हुश्रा व्रत । 

काम्या-(लखी°) [ ^कम्‌1-खिङ [क्यप्‌ 
- टाप्‌ ] श्रमिलाषा, इच्छा | प्रार्थना | 


॥ 
। 





----- ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -- ~~~ ~ 


शरीर, रेह, तन । पेड का धषड या तना 
तागोंको्ीड कर वीणा क्रा समस्त काट का 
चा सुदाय, संव | पृजी, मूलधन | 
"र, वासा, डेरा } विह । स्वमाव । (प°) 
[कः एनापरतिः देवता चरस्य, क4-शच्रण, इद्‌- 
देश, श्ादि-व्रद्धि| प्राजापत्य अवाह | श्राठ 
प्रकार के विवाहं में से एक | (न०) प्रजाप्रति-~ 
तीर्थ | हाय की उँगलियों की जड के प्रास 
का भाग | विशेष कर कनिष्ठिका का मूल माग | 
--छअग्नि-(कायाग्नि) (पु) पाचनशक्ति। 
--केश-(पु०) शरीर सम्बन्धी कष्ट ।-- 
चिकित्सा-(छ्ी °) च्रायुवेद के श्राठ विभागों 
मे तीसरा विभाग च्रयत्‌ उन रोगों की 
चिकित्सा या इलाज जो समस्त शरीर मे ग्यास 
हां ।--मान-(न०) शरीर का माप।-- 
वलन-(न <) कवच, वमं | 

कायक, कायिक-( वि०) [काय~-बुञ्‌ ] 
| काय + ठक्‌ ] शरीर-म्बन्धी । 

कायका, कायिका-(खरी °) [ कायक -।-टाप्‌ | 
[कायिक टाप्‌ | व्याज, सूद्‌ । 
(खरी °) वह व्याजया सूद्‌ जो क्रिंसी धरोहर 
र्खे हए जानवर का उपयोग करने के ब्रदले 
मजरा दिया जाय | 

कायस्थ--(पु°) [काय५८स्था क] परमात्मा । 
एकर हि टू जाति । 

कायस्था--(स्री°) [कायस्य + टाप्‌ | कायस्य 
स्री ° । हड | श्रोवला । तुलसी । काकोली | 

कायस्थी-- (चत्री ०) [कायस्य + ङीष ] कायस्य 
कीस्त्री। 

कार--(वि०) [५८ -च्रण्‌ वा५८कृ + घञ्‌ 
वा क^८कू +-घन्‌ ] [स्री कारी] समा- 
सान्त शब्द का श्रन्तम शब्द्‌ होकर जब्र यह्‌ 
च्राता है, तवर इसका श्रं होता है; करने 
वाला, बनने वाला, सम्पादन करने वाला ! 
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भया-कुग्भकार, ्न्यकार श्रादि । (पुं०) | उद्यन किया गया चा ।--विहीन-( वि° ) 
कार्य । कर्मं (यथ) पुरुषकार) । उच्योग, प्रयज्ञ; | देतुरहित, कारणरहित, बेवजह ।--शरौर- 
चेष्ठा | धार्मिक तप । पति, स्वामी, मालिक । | (न°) नैमित्तिक शरीर । च्क्तान या च्रविच्रा. 
सङ्कल्प, दद्‌ निश्चय । शक्ति, सामघ्य, तारत । | सूप शरीर | 
कर या चंगी | व्रफ का ठर । हिमालय पवत । । कारणा- (ली) [«^क णिच्‌ +युच्‌ - 
अवर ( कारावर ) (पुं) एक वण- टाप्‌ ] पीडा, क्लेश । नरक मे डाला जाना | 
सङ्कर जाति भिसकी उत्पत्ति निषाद पिता कारणिक--(वि०)[कारण ¬+-ठक्‌ ] परीक्षक । 
ओर वैदेही जाति की माता से हो ।--कर- | न्यायकर्ता | तैमित्तिक । 
(वि०) गुमाश्ता या ्रामपुख्तार की जगह कारण्डव-- (पु °) [५^रम्‌ ।-ड रण्डः ईपरत्‌ 
काम करने वाला ।--भू-(पुं०) चंगी उगाहने | रयडः कारयडः तं वामि, कार्ड ५८ वा ~-क | 
की जगह्‌, कर वसूल करने का स्यान | <| एक प्रकारकाहस या वत्त्व । 
कारक--(वि०) [\८क़ ~ वुल्‌ | [ख्री°-- कारन्धमिन्‌-(पुं०) [कर एव कारः तं धमति 
कारिका] करने वाला, बनाने वाला । प्रति- कार ५८ ध्मा +-इनि प्रषो° साधुः ] कसेरा 
निधि, कारिन्दा, मृनौम । (न०) व्याकरण मे | टेरा | खनिज-विया-विद्‌ । घालु-परीक्ञक । 
| 
| 
| 





कारक उसे कहते ह जिसका करिया से सम्बन्ध कारव-(पु ०) [का इति रवो ग्रस्य, ब स०] 
होता दे। कर्ताः कर्म, करण, समप्दान, | काक कौ । 


अपादान, श्रभिकरण, सम्बन्ध--ये सात 
कारक र| व्याकरण का वह भाग जिसमे कारस्कर-(धु०) [कारं करोपि, कार ^८ङ़ 
कारकं का वर्णन है ।--दीपक-(न०) एक सुद्‌ | किंपाक नामक व्क | † 
प्र्ाल्कार ।-हेतु-(चु०) ज्ञापक हेतु का | शण \ ०) [कीयते ज्तिप्यते दपडाह। यस्य 
उल्टा, क्रियात्मक हेतु ] म्‌ ,८क {अड › ` गुण, दी । नि०] जल- 
कारण-( न° ) [ ५८ -+-चिच्‌ +ल्युट्‌ ] | लाना, बरीच । ध का एक भागव 
हेवु । जिसके बरना कार्यं की उसपत्ति नहो | तती | पाडा । कष्ट । दूती । सुनार । वीणा 
की गज को कम करे का च्रोजार।-- 


सके । साघन, जस्या । उत्पादक, कर्ता 
आगार, ( कारागार), -गृह,-वेश्मन्‌- 


जनक | तत्व | किसी नाटक की मूल घटना | 2 । 
इन्दिय | शरीर । चिह्न | दस्तापेज, प्रमाया | (न°) नेललाना, केदलाना | ऋ पर (पु ०) 
केदी, बंदी ।--पाल-(पु) जेलवाने क्र 


वहू श््राघार जसि पर कोद मतया निर्णय 





अवलम्ित हो ।--उत्तर ( कारणोत्तर )- 
(न०) मनम कुक्कु ्रमिप्राय रख कर उत्तर 
दना । वादी कौ कही बात को कहू कर पीक 
उसका खडन करना । (जेसे- में यह्‌ स्वी- 
कार करतार्हू करं यहु प्रर गोबिन्द काद 
किन्दु गोषिन्द्‌ नेमुमे यह्‌दान मेंदेदिया 
है ।)--भूत-(वि०) कारण बना हुच्रा। 
देठ बना हुच्रा ।-माला-{ख्री °) एक श्र्था- 
लङ्कार । -वादिन्‌-(पु°) वादौ, मृदरई ।-- 
वारि-(न०) वहू जलजो सष्टिके श्रादि 


---- -- ~ ~~------नन------------------------- 
--------------------*~------- 
“~~~ 


दयोण। 


कारि--स्री °) [५८क्‌ | इन्‌ ] क्रिया, कमं | 


(प° या स्री) कला-ङुशल । दस्त रार | 


कारिका--(ल्री°) [ ^८क + यवुल्‌ - टप , 


इत्व| नाचने बाली चरी | कारोवार, व्यापार, 
व्यवसाय | काव्य, दर्शन, व्याकरण विजान 
सम्बन्धी प्रसिद्ध पन्यात्मक कोहं रचन। [जसे 
साख्यकारिका] | श्रस्याचार, जुल्म | व्याज, 
सूद्‌ । श्रलयाक्ञरयुक्त ॒श्रौर बहु त्रथवाची 
कोक | 


कारित 


कारित--(वि ०)[५^ॐ ~+ णिच्‌ + क्त] कराया 
हुख्रा। 

कारिता-(खरी°) [कारेत + यप्‌ ] वह 
प्रधिक सूद्‌ जो णीने देना स्वीकार किया 
दो ।-वृद्धि-{खी°) ऋण क्रि हूए द्रव्य 
को किसको देकर उससे लिया जाने वाला | 
सूद । । 

कारिन्‌-(पं°) [^ + शिनि] कारीगर । 
कलाक्रार । (वि ०) करने वाला । 

कारीरी-(ख्ी°) [क जलम्‌ मृच्छति, क 
रिच्‌, कारो मेधः तम्‌ ईरयति, कार 
५८दर चरण्‌ - ङीष्‌ | वपां के लिये किया 
जाने वाला एक यज्ञ | 

कारीष-(न०) [करीष + चण्‌ | सूखे गोवर 
या करसीकादर, 

कार्‌--{ वि० ) | ^८कृ +-उ्‌ | [खी°-- 
कारू] कर्ता, करने वाला । भयावह । (पुर) 
कारिद्‌ा, नोकर । कलाकार । कारौगर, कारी- 
गरो भँ गणना इतनों की दहै ---^तक्ञा च 
तंतृवायश्च नापितो रजकस्तथा । पञ्चमश्चम- 
कारश्च कारवः शिलिनो मताः ॥--चौर- 
(पुं ०) संघ फोडने वाला चोर । डाकू ।--ज- 
(पु) शिल्प से बनी कों वस्तु | युवा हाथी 
या हायी का बरचा। टीला, पहाडी। पन । 
गरू । तिल) मस्सा । 

कारुशिक-(वि ०) [करुणा शीलमस्य, करुणा 
+ठक्‌ ] [ स्री°--कारुणिकी ] दयालु, 
करुणा करने वाला । 

कार्रण्य--( न° ) [कश्या ष्यञ्‌ | द्या; 
रहम, अनुकम्पा | 

काकंश्य-(न०) [ करकंश ष्यञ्‌ ] सख्ती, 
कठोरता । दृदृता । टोत्तपना । हृदय की कटो- 
रता, संगदिली | 

कातैवीये-(पु° [कृतवीयं +- रण्‌ ] देहय- 
राज कृतवीयं का पुत्र, इसकी राजधानी 
माहिष्मती नगरी ची, इसको सदलबराहु या 
सहखाजुंन भी कहते ई । 


«+~ _-~_-~-_--~_-~~~-~_~_~~~ ~~~] -ब--~-~-~{-~-~्‌-~्‌]]]-~-बब-~्‌~्‌-]~{~्‌~्‌~्‌-~ब{ब~ब]-ब-्‌-्‌-्‌-्‌-्‌-्‌-]-{्‌ू्‌ू{््‌ू{ू्‌{्‌ू{ूौूौूौंू्‌ौू्‌ू{ू्‌ू्‌ू~ू-~--~~~~_~_- 
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कापौस 
ह ~ ------------------------- 
कात्तस्वर-(न ०) [कृतस्वरे तदाप्य श्राक्र- 
विशेषे भवम्‌ अथवा कृताः पठिताः स्वर येन 
सः त्वरः समगायकः तस्मे दज्ञिणात्वेन 
देयम्‌ , कृतस्वर +-त्रण्‌ | सोना, सुवणं । 


। कातौन्तिक.-(पु°) [कृतान्तं वत्ति, कृतान्त + 


ठक्‌ | ज्योतिषी, भविष्यद्रक्ता | 


| कार्तिक-(पु °) [ कृतिका नक्ततरयुक्ता पौर्ण 


सी यत्र, कृत्तिक्रा {चरण्‌ | आार्विनि के 
बरादके मधन का नाम जिसकी पूणंमासी के 
दिनि चनमा कृत्तिका नक्लत्र मे हाता हे, 
अथवा ।जसक्रौ पूणमासी के दिनि कृत्तिका 
नक्र होता है । स्कन्द्‌ को उपाधि । बाहसव्य 
वष | 

कार्तिकी- (स्री ०) [कत्तिक - अरण - ङीप्‌ ] 
कार्चिक मास की प्रूणमासी | 

कार्सिकेय- (पु) [ कृततिक्रानाम्‌ श्रपत्यम्‌ ` 
पास्यत्वेन, कृत्तिका -[- टक्‌ | शिवपुत्र, स्कन्द, 
स्वाभिकात्तिकेय ।--प्रसू-(ख्री °) पावती देवी, 
स्कन्द्‌ का जननी | 

कारन्य--(न ०) [करसन {ष्यञ्‌ ] सम्पूर्णता, 
समूचप्रन | 

कादेम--(वि०) [कदम ~-च्रण्‌ | [छ्री°-- 
कादमी] कौचड युक्त, कष्चड से भराया 
उससे सना | कदम प्रजापति सम्बन्री । 

कापेट-(पु ०)[कर्पट +- अणू ] अविदनकर्ता, 
जीं देने वाला, प्रार्थी, उम्मद्वार | चिथड़ा, 
लत्ता | 

कापटिक-(पु°) [कर्थं +ठक्‌ | तीथंयात्र। 
तीर्थजलों को ढो कर स्राजीविका करने वाला। 
तीयंयात्रियों का एक दल । अनुभवी मनुष्य । 
पित्छलग्गू , खुशामदी | 

कार्पण्य--(न०) [कृपण [ष्यञ्‌ ] षनहीनता, 
गरीबी । अनुकम्पा, दया । कनुसी+ सूमपना । 
शक्तिहीनता, निव्रलता । हस्कपन, चरो धापन । 

कापौस--(वि०) [कर्पस ~-च्रय्‌ | [ली 
कापौसी ] कपास यार काबना हुत्रा। 
(पुं०, न०) कोई वस्तु जोर सेवनीदहो। 


कापोसिक 


कागज ।--च्रस्थि (कापोसास्थि)-( न° ) 
वरिनौला, कपसि का बीज ।-नासिका- 
(खरी °) तकुच्रा, तकल। ।- सोत्रिक-{वि०) 
[ काप॑ससूत्रेण निह्रत्तः, कार्पाससूत्र +-उक्‌ , 
द्विप्रदव्द्धि | कपसके सूतसे बना हूख्रा। 

कापौसिक--(वि०) [कार्पास -}-टक | [स्री° 
--कापासिकी ] सद का वरना हूच्ाया 
कपास से उत्पन्न | 

काप।सिका, कापासी-(खी०) [कर्पासी +- 
कन्‌- टप्‌ , हृस्व | [कपस -।-डीष्‌ | कपास 
क पोधा | 

वि) [कर्मन्‌ + चरण्‌ | [स्री 
कामणी ] किसी कर्यको परा करने वाला, 
किसी कायं कौ सुचारु स्यसे करे वाला। 
(न<) जाद्‌ । तंत्रविद्या | 

कार्मिक-(वि०) [कर्मन्‌.)-ठक ] [सख्री°- 
कार्मिकी ] निर्मित, वना हरा | जरी का 
काम क्रिया हूुखरा, रंगव्रिरंग सूतोंसे तिना 
ट्र 1 (न°) वह्‌ वघ जिस चक्र, स्वस्तिक 
पदि चिह्न वुन कर वनाय गेह्ो। 

कामक --(वि०) [कर्मन्‌ ~ -उकन्‌ ] [ज्री०-- 
कामेकी ] काम के योस्य, काम करने लायक | 
किसी कायं को सुचार सूप सेप्रूणं करने 
वाला । (न°) घनुप, मान । ब्रात | 

काय--(वि०) [५८छ्र + यत्‌ ] करने योग्य, 
कतव्य | (नन ) काम | घंषा, व्यवसाथ | 
घामिक कृत्य । स्नभाव | कारण का विक्रार, 
परिणाम | लेन-देन का विवाद्‌ | मुकदमा | 
प्रयो नन | देतु | फलित भ्योतिषमें लग्नसे 
दसवां स्यान । नाटक का शेष शरक ।-- 
दछमक्तम-( ति०) जो अपने कत्तव्य कायं 
करने मे श्रसमयं हो, श्वयोग्य |-अकाय- 
विचार ( कायोका्यविचार )-(पु०) किसी 
विष्रय की सपन्ञ-विपत्त युक्तियो पर ॒बादानु- 
वाद्‌, किसौ कार्य के श्रौ चित्य-त्रनौचित्य पर 
वादानुवाद्‌ ।--श्रधिप (कायौधिप)-(घुं०) 
कार्याध्यस् | ज्योतिष में वह ग्रह जिसकी परि 
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कोस्थान 


स्थिति देख कर किसी प्रश्नका उत्तर दिया 

जाय [--श्रथं ( कायोथं )-(पुं०) उदेश्य, 
प्रयोजन | नोकरी पाने के लिये श्रविदनपत्र | 
दर्थिन्‌ (कायोर्थिन्‌ )-(वि०) प्रायं । किसी 
पदायं की प्राति के लिये प्रयनशील। पद्‌- 
प्रधी, नोकरी चाहे वाला। अदालतमें 
किसी दावि के लिये वकालत करने वाला | 
अदालत का श्ाश्रय ग्रहण करने वाला | 
--्रासन (कायौसन)-(न०) वह स्थान 
जहां लेन-देन या खरीद-फरोख्त होतो हो, 
दूकान, गदी ।--ई तण (कायत )-(न०) 
काम की निगरानी ।--उद्वार (कायद्धार)- 
(प) कायं का संपादन | कत्तव्यपालन ।-- 
कर-(वि०) काम करने वाला | गुणकारी | 
-- कारण-(न०) मिलित कायं ख्रोर कारण, 
नतीजा शरोर सवव ।--काल-(पु) काम 
करने का समय | कायं का उपयुक्तं समयया 
्रवसर ।--गोरव-(न०) क्यं या विप्रय का 
महस ।-- चिन्तक-( वि ० ) परिणामदशीं 
विवेकी । (पु) क्रिसी कायं या कायालयका 
परवन्ध्रकत्तां या व्यवस्थापक ।--च्युत-(वि ०) 
बेकार, जो कहीं नोकरचाकर नहो। किसी 
पद्सेहयाया या निकाला दत्र ।--दृशन- 
( न° ) श्रवेक्तणा, मुचखायना, पर्मवेत्षण | 
नुसन्धान, तहकीकात ।-निणय-(पु °) 
क्रिसी काम का फैसला या निपटारा |-- 
पच्चंक-(पु ०) इश्वर के पाच कम-- अनुग्रह, 
मिरोभाव, दान्‌, स्थिति च्रौर उद्धव ।-- 
पुट-(पु°) नरथक काम करने वाला व्यक्ति | 
पागल, मक्ी । निठस्ला ।--प्रद्रेष-(पु०) 
च्कर्मपयता, काहिली, सुस्ती ।-्रेष्य- 
(पु०) प्रतिनिधि । दूत ।--विपत्ति- (खरी °) 
कायं के संपादन में उपस्थित होने वाली 
वाघा । श्रसफलता ।--शेष-(पु०) किसी 
कायं का श्चवशिष्ट श्ंश। किसी कार्यकी 
सम्पन्नता, पूणंता ।--सिद्धि-(खरी०) सफ 
लता, कामयात्री ।--स्थान-( न° ) दफ्तर, 


कायत 
कार्यालय ।--हन्तृ-(वि०) दूसरे के काम में 
बराघा डालने वाला, त्रिपक्ञी | 

कायेतः-\ श्रव्य० ) [ कार्यं तस्‌ ] किसी 
प्रयोजन या उदेश्य से । चअन्ततोगत्वा, लिहाजा, 
फलतः । 

काश्ये--( न° ) [ कृश ष्यञ्‌ ] लटापन, 
दुत्रलापन, पतलपन । कमी, स्वल्पता, थोडा- 
पन । साल का पेड़ । बडहर । कुर । 

काषे, काषेक-(पु०, [कृषि +] [काष 
कन्‌ | किंसान, खेतिहर । 

काषोपण- (पुं, न°), काषौपणक-(पु०) 
[कप +-श्रया्‌- कर्षः, च्रा^^पया+-घन्‌- 
च्रापणः, कर्षस्य श्रापणः षर त] [कर्षा 
पया कन्‌ | भारत मे पुराने समय मे चलने 
वाला एक सिक्ता । सोलह कोडढी या रत्ती। 
सोना-्चदी । (पु °) कृषक, किसान । 

काषौपणिक--(वि०) [कार्पापया टिठन्‌ | 
[खत्री °--काषौपणिकी ] एक कार्षापण के 
मूल्य का, जिस्क। मूल्य एक कषापख हो । 

कार्षिक-(पु०) [ कर्ष ठक्‌ (स्वायं) | दे° 
कपप | 

काष्ण--(वि०) [कृष्ण चरण्‌ | [ स्री°-- 
काष्णीं ] श्रीविष्णुया श्रीकृष्ण से सम्बन्ध 
रखने वाला । व्यास का । कृष्ण मृग का | 

काष्णोयस--( वि० ) [ कृष्णायस्‌ -{-शच्रण्‌ | 
[स्री °--काष्णोयसी] कलते लोहे का बना 
हुश्च! । (न०) लोहा | 
काष्णि-(पु०) [ कृष्णस्य श्रपत्यम्‌ , कृष्या 
इञ्‌ | प्रयुभ्न । कामदेव । शुकदेव । 

काल-(वि०) [ कु ईषत्‌ कृष्णत्वं लाति, कु 
^^ ला +-क, कोः कादेशः वा भवतुषु कुस्तित- 
रूपतया अलति, कु ५८ शच्रल्‌ +-श्रच्‌ › कोः 
कादेशः] [ख्री° काली ] काला ] गहरे नीते 
रंग का] (नर ) लोहा । कक्ोल, शीतल- 
चीनी । कालीयक नामक गंषद्रव्य | (पु) 
काला या गहरा नीला रग । मृत्यु । महकाल । 
शनिग्रह । कासमदं या कर्सौदे का पेड़ । रक्त- 
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चित्रक । रल । कोयल । शिव । विष्णु । नेत्र 
का काला भाग। कलवार । प्रारन्ध | एक 
पवेत । [कलयति श्रायुः, ५^कल्‌ {णिच्‌ + 
श्र +-च्रण्‌ वा कलयति सर्वाणि भूतानि, 
«^ कल्‌ + याच्‌ +-श्रच्‌ + अण्‌ ] समय । 
उपयुक्त समय या श्वसर | समय का को 
विभाग (घड़ी, घंटा श्रादि ) | मौसम, (वेशे- 
पिक दर्शन के अनुतार नौ द्रव्योंमे से काल 
एक द्रष्य माना गया दै ) |--च्रत्तरिक 
(कालाक्तरिक)-(पु°) [ काले अहरं वेत्ति, 
कालान्ञर + टक ] पदा लिला, सान्तर ।-- 
अगरु (कालागरु)-(न ०) काला श्रगर ।-- 
अग्रि (कालाभि),--शअननल (कालानल) 
-(पु °) प्रलय के समय की च्राग |--प्रजिन 
(कालाजिन)-(न ०) कले मृग का चमं। 
अञ्जन ( कालाञ्जन )-( न°) एक 
प्रकार का अंजन या सुरमा ।-अआण्डज 
( कालाण्डज )-(पु°) कोञरिल ।--अति- 
पात (कालातिपात),--त्रतिरेक (काला- 
तिरेक)-(पु °) विलम्ब, देरी, समय गवाना | 
छअवभि याम्याद्‌ ब्रत जानेके कारण होने 
वाली हानि ।-अध्यत्त ( कालाध्यत्त्‌ )- 
(पु ०) सूर्यं देवता । परमाम ।--अनुनादिन्‌ 
( कालानुनादिन्‌ )-(पु०) मधुमक्लिका । 
गोरेया पक्लो । चातक प्ली ।--श्नन्तक 
( कालान्तक )-(पु०) समय, जो मुभ्युका 
अधिष्ठात्र देवता रौर समस्त पदार्थो का नाशक 
माना जाता है ।--शअ्न्तस्‌ (कालन्तस्‌ ) 
-(न०) बौच का समय | समय की अवधि | 
अन्य समय या न्य च्रवसर ।-अश्र 
(कालाभ्र)-(प०) काला, पनीला बादल । 
--अरयस (कालायस)-( न° ) ( कालश्च 
तत्‌ श्रयश्च कर्म० स०, टच्‌ ] कान्त लौह, 
इस्पात । लोहा ।--श्रवधि ( क(लावधि ) 
-(पु °) निर्दिष्ट स्मय [-- शुद्धि (काला- 
शुद्धि)-(खी*) स्यापे या शोक मनाने की 
च्रवधि, जन्म श्वयवा मरण श्वशोच या 


उप्र 








| सूतक ।--उप्र ( कालोप्र )-( वि०) दीक 


मौसम में बोया हुच्रा ।--कञ्ज-(न०) नील- 
कमल ।--कटङ्कट-(पु०) शिव कानाम। 
--कर्ठ-(पु ०) मोर, मयूर । गोरेया पन्ञी | 
शिव क उपाधि ।-करण-( न° ) समय 
नियत करना ।-- कर्णिका, कणी -(खी °) 
वरद्किस्मती, विपत्ति, दुर्भाग्य | 
( न° ) मृष्यु, मोत ।--कील-(पु°) कोला- 
हल ।- कुरठ-(प ०) यमराज, धमराज | 
- करूट-(प्रं०, न°) हलाहल विप्र, वह विष 
जो सभद्र-मन्यन के समय निग्लाथा जिसे 
शंकररने अपने कण्ठमें रख लियाया।-- 
कृत्‌-(पु °) सूयं । मयूर, मोर । परमात्मा । 
-- क्रम--(पुर) समय का ब्रत जाना ।-- 
क्रिया-(स्त्री°) समय का नियत करना। 
मयु --त्तेप-(पु °) विलम्ब, देरी, समय का 
नाश । समय त्रितना |--खण्ड-( न° ) 
यक्त, लीवर ।--गङ्गा (स्त्री ९) यमुनानदी । 
--ग्रन्थि-(षु°) वपं ।--चक्र-(न ०) समय 
क पहिया | युग । ( च्रालं० ) भामग्यचक्र) 


जीवन के उतार-चदाव ।--चिह्व-( न° ) । 
मृत्यु निकट स्ने के लक्षण ।--चोदित- ` 
(वि °) वह जिसके सिर पर कल या मृध्युदेव | 


खल रह ह्‌। ।--ज्ञ-(वि०) उचित समयया 
उचित अवसर जानै वाल, | (पुर) 
ज्योतिषी | मर्गा |--त्रय-(न०) भूत, वत- 
मान, भविष्यद्‌ ।--दरण्ड-(पु°) मृष्यु, 
४. € € + 
मात --धम,--धमन्‌-(पु°) रएेसे च्राच- 
रण जौ किसी भी समय के लिये उपयुक्त 
ह्‌ | ऋूतुविशेषर के लिये उपयुक्तं ्राचरणा | 
मत्युकाल, मत्य ।--धारणा-(ख्ी°) समय 
का निघरारण । काल की श्रवस्या का ज्ञान्‌। 
-निरूपण-( न० ) समय का निश्चय 
करना । समय जानने की विद्या, कालनिरूपण 
शाच्र ।--नेमि- (खरी °) कालरूपी पिये के 
आरे | रावण के चाचाका नाम, जिसे रावण 
ने हनुमान को मार डालने का काम सौपा चा, 
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किन्त पीले वह स्वयं हनुमानत्री द्वारा मार 





कालक 


डला गया या। हिरणयक।रपु का पुत्र। 
एक श्रन्य राक्षस, जिसके १०० पुत्र थे श्रोर 
जसि विष्णुने मारा चा ।-पाश-(पुं०) यम 
का पाश या कासी ।-पाशिक-(पुंर) 
जत्लाद्‌, व्ह श्ादमी जो मूघ्युदणड-प्ाप्त 
लोगों को फास लगाता हो ।--प्रष्ठ-(न०) 
हिरनों क। एक जाति । कड्कपत्ती ।-- प्रक 
-(न०) कां के घनुप्र का नाम| धनुष । 
--प्रभात-( न° ) शरद अत॒ ।-भत्त- 
(पु ०) शिव ।-प्रुख-(पु°) लगुरों की एक 
जा त ।- मेषी- (खरी °) मंजिष्ठा नामक पधा | 
--यवन-(पुं ०) यवन जातीय राजा) जिसने 
श्रीकृष्ण परर मथुरा मे, जरासन्ध के कहने से 
चदृईकीथीच्रौरजो श्रीकृष्ण की युक्तिसे 
राजा मुवरकुन्द्‌ द्वारा भम रिया गया या] 
--योग-(पु°) मास्य, किस्मत ।--योगिन्‌ 
-(पु०) शिव की उपाभि ।--रा्रि,- रात्री 
-(ख्री ०) ्ओरधेरी रात | प्रलयकाल की रात, 
कत्पान्तरात । कात्तिकी रमा कौ रात।- 
लोह्‌-( न° ) इस्पात लोहा ।--विप्रकष- 
(पु) समय की ब्द्धि ।--वृद्धि-(ल्ीर) 
व्याज या सूद्‌ जो नियत रूप से किसी निदिष्ट 
समय पर अदा क्रिया जाय ।-वेला-(ख्री °) 
शनिग्रह का समय, दिन मेंच्राधे पहर यह्‌ 
समय नित्य च्राता है । इस समय में शुभ कायं 
करना वजिंत ह ।-सदटश-(वि ०) समया- 
नुकूल । मूप्युतुल्य ।-सपे-(पु०) काला 
रोर महाविषैला सोपि -सार-(प०) कलत 
रग कामग ।- सूत्र, सूत्रक-(न०) समय 
या मूघ्यु का डोरा। एक नरक ।--स्कन्ध- 
(प°) तमालब्र्ञ ।-स्वरूप-( वि° ) खु 
को तरह मय्कर ।-हर-(पु०) शिवजी का 
नाम ।--हरण-( न> ) समय का नाश, 
विलम्ब ।-हानि-{ख्री °) विलम्ब, काला- 
तिक्रमण । | 
कालक-(न °) [ काल +-कन्‌ वा^८कल्‌ ¬+ 


क [लठ्जर 


णिच्‌ + यडल्‌ | यक्रत्‌ , कलेजा, जिगर । 
(पु °) तिल, मस्सा, लघुन । पनिया सपि । 
ओरंख का गोल श्रौर काला भाग) 
कालञ्जर-(पु °) [कालं जस्यति, काल ^ 
ज ¬ शिच्‌ ५८ सअरच्‌ ; मुम्‌ (बा०) | मेर के 
उत्तर का एक पर्वत तथा उस परैत के समीप 
का भूषवपड | सा्रु-समरोह । शिव की 
उपरा । 
काला-(सख्री°) [ काल 
नालिनी वक्त | त्रिघ्रत्‌ । पिपली । नागव्रला | 
मजीद | करणाजीरक । ग्हिसा। च्रसगंध। 
पाटला । दक्ष की एक कन्या | 
कालाप--(पु °) [कालः मृ्युः च्राप्यते यस्मात्‌, 
काल^८ अप्‌ घ्रञ्‌ ] सिर के केश । सोप 
का फ़न । राक्तेस । [कलापं वेत्ति च्रधीते वा, 
कलाप +-अरण. | कलाप व्याकरण पटृने 
वाला | इसत व्याक्ररण करा जानने वाला | 
कालापक--(न ०) [ कालाप -[- बुन्‌ | कलाप 
व्याकरण जानते वाले विद्वानों का सुदाय । 
कलप के सिद्धांत या उसकी शिक्ञा | 
कालिक--(वि°) [काल ठक ] [न्री°-- 
कालिक] समय सम्बन्धौ । समय पर नि्मर । 
समयानुसार । (पु °) सारस । बगला । (न°) 
कुष्णाचन्द्‌न | 
कालिका-(सख्री°) [ काल~+-ठन्‌-टप्‌ वा 
काल ~ डीप्‌ + कन्‌-राप्‌ , हृस्व | काला 
रग, कालच । स्याही, काली स्याह | किसी 
वस्तु का मूलस्य जो किश्तबन्दी करकं चुकाया 
जाय | ह्भुः माही या तिमाही सूद जो निदिष्ट 
समय पर चदा किया जाय। बादलों का 
समूह्‌ । बड़ा, वह घातु जो सोने में मिलाई 
जाती दै | कलेजा, यक्रत्‌ । कोए कौ माद्‌ | 
विच्छ | मदिरा, शरा । दुर्गां देवी का नाम । 
कालिङ्ध--(वि०) [कलिङ्ग +च्रण्‌ ] [ स्री 
--कालिङ्गी] कलिंग देश मे उत्पन्न या उस 
देशका (पुर) कलिङ्ख देश का राजा। 
कलिङ्ख देश का सपं । हाथी । [ केन जलेन 
सं० श० कौ०--२१ 


| 
| 


| 
। 
। 
| 
। 


- श्रच्‌-याय्‌ | ,, 


कालेय 

श्रालिङ्गयतेऽसो, क - श्रा ५८लिङ्ग + घञ्‌ | 
राजककटी, एक प्रकार की ककंडौ | (नर) 
तरूज, हिंगवाना, कलीदा | 

कालिन्द--(न ०) [कालिं जलराशिं ददाति, 
कालि ५८द्‌ +-क, प्रपो> मुम्‌ | तररूज । 
(वि०) [ कलिन्द वा कालिन्दी +श्रय | 
कलिंद्‌ पयत सा कालिंदी नदी से सबरद्ध | 

कालिन्दी -(ख्री°) [ कलिन्द ¬+ चरण - 
डप । त्रनुनानदी | श्रीकृष्ण की एकच्री। 
रसित कीघ्धी श्रौर सगर की माता। 
निसोत आपथि ।--कपेण,-भेदन-(पु) 
वरलराम की उपाधि ।-सू-(खरी ०) सूरयपल 
सना ।--सोद्र-(पु °) यमराज । 

कालिमन्‌--(पु°) [कालस्य मावः, काल + 
इम.नच | कालच, कालापरन | 

कालिय--(पुं ०) [के जले श्रालोयते, क~-श्रा 
५८ ली [क] एक वडा भार सर्पं जो यमुना 
मे रहता था त्रोर जिते श्रीकृष्ण ने दमन कर 
वृन्दावन से भगाया या ।--दमन,-मदन 
(पुर) श्रीकृष्ण कौ उपाधि | 

काली-(ख्री °) [काल + दीष | काला रंग | 
स्याह, मसी । पावती की उपाधि । कष्ण 
मेघमाला । कलले रंग की चली । व्यासमाता 
सत्यवती का नाम | राति |-तनय-(पुर) 
भसा | 

कालीक-(पु °) [ के जले श्रलति पर्याप्नोति, 
क५८ अल्‌ इकन्‌ , एषो दीर्घं ] क्रो 
पत्ती, बगले का भेद्‌ | 

कालीन--(वि०) [काल +र -ईन] किसी 
विशेष समय का । सामयिक | 

कालीयक--(न०) [काल द -ईय कन्‌ 
वा कालीय५^के ।- क] एक प्रकार का चंदन । 
एक तरह की हस्दी | केसर । 

कालुष्य--(न °) { कलुष ष्यञ्‌ ] गन्द्गी 
मेलाक्रुचैल'पन, गेँदलापना । मलिनता 
स्वच्छता | श्चनेक्थ | 

कालिय--( बि० ) [ कलि ¬+-ठक ] कलियुग 


कलियक 


+ठक्‌ ] एक दैत्य । दार हस्दी । कुत्ता 
कामला रेग। नौल कमल । शिलाजीत 
(न°) [कलायै रक्तघारिगये हितम्‌ › कला ¬ 
ढक | यकृत्‌ › कलेजा । कृष्णचन्दन । कैसर 
जाफरान । 
कालेयक-(पुं ०) ( कालेय ¬ कन्‌ | दे° 
कालेयः | 
काल्पनिक--(वि०) [कयना +-ठक्‌ | [ल्री° 
--काल्पनिकी ] बनावरी, फजीं । जाली । 
काल्य--( वि०) [ काल-यत्‌ | सामयिकः 
ऋअवसरानुसार । च्ननुक्रूल । शुभ, कस्याणकारो | 
(न°) [कल्य +श्रण्‌ | तष्ठका, स्तरेरा, भोर, 
प्रभात । प्रातःकाल का कतंव्य | 
काल्या--(स्ी°) [ कालः गर्भघारण-योग्य- 
समग्रः प्राप्तोऽस्य, काल ~-यत्‌- टप्‌ ] गम- 
धान के योग्य गाय | इसक्रा दुसरा नाम उप- 
सर्या हे । 
काल्याणक-( न° ) [ कल्याण ~+ बुन्‌ | 
मलाई, शुभम । 
कावचिक-(वि०) [कवच +-ठन्‌ ] [ली °-- 


कावचिकी] कवच या वर्म ॑सम्बन्षी | (नम) | 


[कवचिन्‌ +-ठन्‌ | क्वचधारौ पुरुषां का 
समूह्‌ । 

कावरक--(पं०) [कुस्सितो व्रक इव वा ईषत्‌ 
वृकं इव, कोः कादेशः | मुगां | चकवा | 

कावेर--(न ०) [कश्य सूर्यस्य इव चा ईषत्‌ 
वेरम्‌ श्रङ्खं यस्य ज्योपिम॑यत्वात्‌ | केसर, 
जाफरान | 

कावेरी- (सखी °) [कं जलमेव वेरं शरीरमस्याः, 
केवेर + अरण-- ङीप्‌ | दक्िण भारत की 
एक नदी का नाम | [कुत्सितं वेरं यस्याः] रंडी, 
वेश्या | 

काव्य--(वि°) [कवि रय] जिसमे कवि 
अथवा परिडत के लक्षण विद्यमान हों | कवि 
संबंधी । ( न° ) [ कवि ~+ष्यञ्‌ (भवे ) ] 
पद्यमयी रचना । शायरी, कविता । प्रसन्नता । 
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संबंभी । (पुं०) [ कालायाः अपत्यम्‌ , काला | अद्धि । ईश्वरी प्रेरणा, स्ति । (पु) [कवि 











काश्मरी 


--ष्यज्‌ (स्वार्थ) | शुक्राचाय का नाम, यह 
श्रो के गुरु पे ।--चौर-(पुं०) दूसरे की 
कविता चुरानेवाला ।--रसिक-(वि%) वह्‌ 
जो कविता को पसंद करता तथा उसकी विशेष- 
ताश्रों श्रौर सौन्दयं की सराहना करता हो | 
शायरी का शोकीन ।--लिङ्ग-(न०) एक 
श्र्थालंकरार । 

काञ्या-(ख्ी ०) [५^कव्‌ - यत्‌- टाप्‌ | । 
समभ, बुद्धि । ¶तना । 


ध 4⁄८ काश-भ्बा० शआमत्म० शकर चमकना | 


काशते, काशिष्यत, शकाश | द° श्रात्मण 
सक० कार्यत, काशिष्यत, चरका रिष् | 


काश--(पुं०, न°) [५^काश्‌ +- च्‌ | एक 


प्रकार की प्रास जो हवत क्वान श्रौर चटाई 
बनाने के काममेंश्नाती है, कोसि (न) उस 
घास का पएूल) तृणपुष्प | फफड़े का एक 
रोग, खासी । 


कशि-(पु०) [«८काश्‌ ¬-इन्‌ ] काशी नगरी 


के च्रास-परसि का प्रदेश | मृद्धी | सूयं । (्नी°) 
काशी, वनासस ।[-प-(प०) शिवि की 
उपा, ।-राज-(पुं०) काशी के एक राजा 
कानाम जो चम्बा, खम्िका च्रौर अम्बालिका 
का पिताया। 

काशिका--स्री०) [ कशि-+-कन्‌-यप्‌ | 
काशी-पुरी । पाणिनीय व्याकरण पर जया- 
दित्य च्रौर वामन की लिखी हुई एक वृत्ति । 

काशिन्‌--(वि०) [५८काश्‌ +-णिनि] [खरी 
-- काशिनो] चमकीला । सदश, समान 
[यथा जितकाशिन्‌ श्र्यात्‌ जो विजयी के समान 
छराचरण करे || 

काशी-(ली°) [ «^ काश्‌ + शरच्‌ - ङीष्‌ | 
उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध नगरी जो स्त 
मोक्ञद्‌ा पुरियों मे से एक है, वाराणसी ।- 
नाय-(पु०) शिव ।-यात्रा-(ली°) काशी 
की तीधयात्रा | | 
काश्मरी-{ल्ी°) [ ५८ काश्‌ वनिप्‌ , र, 


काश्मीर 


डीप, ्रषो° मत्व] एक पौघा मिसे गँभारी 
कहे ईह | 

काश्मीर-(वि०) [ कश्मीर वा काश्मीर 
छण्‌ | [स्री -काश्मीरी] कर्मीर देश मे 
उत्पन्न । कश्मीर देश का | कश्मीर से श्राया 
हशर । (पु °) कश्मीर देश । वहां वसते वाला । 
(न ०) पुष्करमूल । केसर ।--ज,--जन्मन्‌- 
(न०) केसर, जाफ्रान । 

काश्य--(न ०) | कुत्सितम्‌ अरण्यं यस्मात्‌ बर 
स०| मदिरा, शरव्र, मद !--प-(न०) मांस, 
गोश्त | 

काश्यप - (पुर) [कश्यप +-श्रण्‌ | एक प्रसिद्ध 
ऋषि | कणाद का नाम ।-नन्दन-(पुर) 
गरुड की उपाधि । चरण का नाम| 

काश्यपि-(पु°) [कश्यप ¬-इञ्‌ | गरुड मौर 
परण की उपाधि | 

काश्यपी-{खरी°) [काश्यप - डीप्‌ ] प्रथ्वी | 

क[षि--(पं०) [^८^कष्‌ +- घञ्‌ | वह वस्तु जिस 
पर कोद चीज ष्रिसी, रग जाय | कसौरी | 
सान । एक ऋषि | रगडन, खरोच । 

काषाय--(वि०) [कपाय--चअरण्‌ | [स्री 
काषायी | जोगिया या गस्त्रा रङ्ग का । (न°) 
जीगिया यरा गरु्रा रङ्ग का वस्त्र । 

काष्ठ-(न ०) [५८काश्‌ [क्थन्‌ | | काठ, 
लकड़ी । शहतीर, लह । द्वी । नापने का 
एक श्रोजार (आगार (काष्ठागार)- 
(न°) लकड का वना मकान याषेरा।-- 
अम्बुवाहिनी ( काष्ठाम्बुवाहिनी )-(ल्ली°) 
जल सेचन के लिये कष्टनिमिंत एक पाज, द्रोणौ | 
डोलची ।- कदली -(खी °) जंगली केला । 
-कीट-(पुं०) लकड़ी का धुन ।- कुट,- 
कूट-(पु०) कठफोडवा, हृदहुद पकती -- 

 कुदाल-(पु °) लकड की कदल ।--तक्ते, 
-तन्तक-(पु °) बद्ईं ।- तन्तु-(पु°) शह- 
तीरों में रहने बाला एक दोय कीडा1- 
दार्‌-(पु०) देवदार का पेड, पलाश का पेड | 
--भारिक-(पु०) लकडहारा, लकड़ी ढोने 
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कास्‌ , काशू 


वाल। ।-मटठी-(खी°) चिता ।-मल्ल- 
(पु०) च्ररथो या ठठरौ भिस पर रख कर मुदां 
ले जाया जाता दै ।-जलेखक-(पु ०) लकड़ी 
मे रहने बाला एक द्धोटा कीड़ा, घुन ।- 
वाट-(पु०) (न ०) लकरही की दीवाल। 
काष्ठक -( न° ) [ क४५८कै--क ] उद्‌, 
श्वगर्‌ | 

काषछठा(--(5!°) [५८^का श्‌ +-क्यन्‌-यप्‌ | 
दिशा <मा। चरम सीमा। घुडदोड का 
मैदान । उुडदोड का पाला । श्राकाशस्थित पवन 
वावायु का मागं! समय का परिमाण, कला 
के तीस्व भाग] 

काष्ठिक-(पु°) [काष्ट उन्‌ ] लकड़ी ढोने 
वाला | 

काष्ठिका-(ल्री °) [ कष्ट- डीप्‌ -कन्‌- 
यप्‌ , हृस्व | लफ़डी का एक ह्वोटा कडा | 

काष्ठीला- (खरी °) [कुसिता ईषत्‌ वा श्रषी- 
लेव, कोः कादेशः ] कदली वरन्त, केले का 
पेड | 

५८ कासू---भ्वा० श्रात्म० अक० चमक्रना। 
खखारना, खांसना । कासते, कासिष्यते, 
अकासिष्ट | 

कास--[५८कास्‌ घञ्‌ | खाँसी । जुकाम । 
तरीक । सहिजन का पेड ।---कन्द्‌-(पँ°) 
कसेरू |--कुण्ठ-(वि ०) खासी से पीडित । 
--ब्र,--हत्‌-(वि °) खासी दूर करने वाला, 
कफ निकालने बाला | 

कासर-(पुं°) [के जले शखासरति, क--श्चा 
५८ स्‌ +- अच्‌ ] भसा । [ख्ी-कासरी 

मल । 

कासार-( पं०, न°) [«८कास्‌-- स्रारन्‌ वा 
कस्य जलस्य श्रसारो यत्र॒ ब० स] तालाब | 
पुष्करिणी, तलेया । कील , सरोवर । 

कासू, काशू-{सख्री°) { ^«^कश्‌ वा५८कस्‌ 
ऊ; पृषो | एक प्रकार का भला। 
शरस्य भाषण । दीति, दमक, श्रव | सेग 4 
भक्ति । 


कास्ति 

कासृति-(स्री०) [कुस्िता सरणिः? कोः 
कारेशः] पगडंडी । गु्माग । गली । 

काहल-(वि °) [कुस्सितम्‌ अखष्टं हलं वाक्यं 
ध्वनिरवा यत्र बर० सन] सूषा, मुय हुत्रा | 
उत्याती । च्रत्यभिक, बडा । (पु) बिल्ली । 
मगा | काक | र, श्ावाज । (न°) श्रय 
भाषण । 

काहला °) [कुस्सितं हरलात शब्दं करोति, 
ठु.८हल्‌- खच -टा५, कोः कादेशः | 
चटा ढोल । 

काहली-(स्ी ०) [कं सुखम्‌ त्राहलति ददाति, 
क --च्रा\८हल -।-इन- डप्‌ | युवती स्त्री | 

किंवत्‌--(वि°) [किम्‌+मठप्‌ , मस्य वः] 
गरीव, वच्छ) वपुर | 

किंशार्--(चु) [किम्‌८गु +-जुण्‌ ] शस्य- 
शक, अनाज का रेशा याबराल का टृड । 
ब्रगुला } कड्कपक्ती । तीर ) 

किंशुक--(पु०) [कि गिचित्‌ शुकः शुकरात्रववः- 
विश इव, उपभि० स | पलाश वत्त, ठकि 
या ठेसू का पे । (न°) पलाश पुष्य । 

किंशलक-(पु०)[किंयुक नि° साधुः] पलाश- 
वृत्त | 

किकि--(पु०) [५८ कक्‌ + इन , ?षो° इत्व| 
ना.रयल का पेड । नीलकरट पर्ल | चातक 
पक्त | 

किङ्किणिका, किङ्किणी (खी°) | किमपि 
करिश्चित्‌ वा कणति; किम्‌+८कण्‌ {इन्‌ 
डीप्‌ , पृषो ° सुः] [किङ्किणी ।-कन्‌-- यपू 
हस्व] करघनी । एकं तरह का लदा गूर | 

किङ्किर-(पु०) [ किम्‌५८क्‌ | क ] घ्रोडा | 
कोकिल । भौरा । कामदेव । लाल रंग । 

किङ्किरा-(ल्ी) [ किद्किर+ टप्‌ | लूनः 
रक्त, लोहू । 

किद्किरात-(पु°) [किङ्कि२५८ चत्‌-1- रण्‌ ] 
तोता । कोकिल । कामदेव । च्रशोक वृत्त | 
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किम्‌ 

किञ्जल, किञ्ल्क-(पु०) [ किचित्‌ जलं 
यत्र, च ० स ०] [किञ्चित्‌ जलति चपवारयति, 
किम्‌+ जल्‌ +-क (ब्रा०)] कमल पुष्प क 
रेशा या कमल का पूलं, भिंसी वृक्तकाषदूल 
या उसका रेशा । 

५८ --म्बा प्र० सक० जाना | परक 

डरना । केटति, केटिष्यति, श्रकंटीत्‌ । 

किटि- (पु०) [+८किट +-इन्‌ किञ्च | शुकः 
सुर । 

किटिभ (तुर) [ किटि५८भात+क| ज्‌ । 
खटमल । 

किट, किटरक-(न°) [५८किट्‌ + क्त | [करि 
+कन्‌] कीट, कोदट, भेल, तलक्भ्टः 
£&नन । 

किट्राल- (प°) [किट५८ ल + खच्‌ 
का घडा । लोदे का मोच।। 

किंण-- (धु ०) [८कण्‌ +- च्‌ ; धृपो° इत्व| 
ठेठ, घ्रा, चष्रा, गूत, फीडेया घरावका 
निशान । तिल, मस्सा । लक्षो का वरुन | 

किरव--(न ०) [4८कण्‌ +न्‌ › इत्व | पप । 

(पं०, न०) मदिरा का खमीर उटानि या उसमे 

उफान लाने वाली एक चीज | 

र ~ ० पर० सक० चिकित्सा करना | 





] तवि 


` दवकित्सति, चिकरित्सिष्यति, चअचिकरत्सीत्‌ । 


जु ० पर० सक०. जानूना । चिकेति, केतिष्यपि, 
परकेतीत्‌ | 
कितव-(चु०) [५८कि + क्त, किंत^८वा + 
क| जुच्रारी । धूतं । [स्वरी--कितवी | बद्‌- 
माश, गंडा । धतूरे का पौघा । गोरोचन । 
किन्धिन्‌-(पु०) [किं कुस्सिता अुद्धिरस्ति 
अस्य, किन्धी इनि प्रोडा, च्रश्व । 
किन्नर (प°) [किं कुत्सितो नरः, कु° स°। 
देवतानां के गायक, इनका मुख घोडे जसा 
छ्नोर शरीर मनुष्य जैसा होता है ।-ईश 
(किन्नरेश)-(पु °) कुबेर, धनाधिप | 
किम्‌-(अन्य०) [कु डमु (बा०)] समा- 
सान्त शब्दो मे यह्‌ मुम्‌. कू.की जगद्‌ प्रयुक्त 


किम्‌ 

होता दै रोर इसके. इष यह होते रै-खराग्री, 
हास, रोर, कलङ्क या धिक्कार, यय-- 
किंसखा, अर्थात्‌ दुष्टया बुरा मित्र । किन्नर 
छर्यात्‌ बुरा मनुष्य या चऋङ्ध-मङ्क मनुष्य 
प्रादि, दे० चराग के समासान्त शब्द्‌ ।-- 
दास ( किन्दास )-(पु०) बुरा नौर ।- 
नर (किन्नर )-(पुर) दुष्ट या वित 
पुरुष | देवगायक जाति-विशेषप ।- नरी 
(किन्नरी)-(स्ी°) भिन्नरकीच्रा। वीणा- 
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--~-- --- - -~~ 
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विशेष ।--पाक ( किम्पाक )-(पु०) कि. 


कुत्सितः पाकः परिणामो यस्य ब० स०| लाल 
इन्द्राय्ण । कुचला । रोग । ज्वर ।- पुरुष 
(पर) नीच या त्िरस्करणीय परुष | किन्नर । 
--पुरुषेश्वर- (पु) कृतेर ।-ग्रभु-(पु°) 
युरा स्वामी या बरा राजा ।-राजन्‌ 
(८ किंराजन्‌ ) (पु) चुरा राजा] (विर) बुरे 
राजा वाला ।-सखि ( किंसि )- (पुर) 
(एश्वचन कर्तां कारक मे िंप्तला रूप होता 
है) दुष मित्र, यथा |--स किंसखा सधुन 
शास्ति योऽधिपं |--किराताजुनीय । 


किम्‌--(सर्वनाम० श्रव्य०) [कत्तं एकवचन 


पूर). कः, (खी० ) का, (न°) किम्‌] 


कौन | क्या | कौनसा ।--अपि ( किमपि) 
-( च्रव्य० ) कुक कुह्ठ । बहुत च्रधिक; 
अकथनीय, शरवणनीय | बहूत चअधिक, 
कहीं ज्यादा ।--अथम्‌ ( किमथम्‌ )- 
(अव्य) कसि प्रयोजन से, किंस 
उदेश्य से | क्यो, क्यौक्रं ।- आख्य 
(किमख्य)-(वि०) किंस नाम का, क्रिस 
नाम वाला ।--इति ( किमिति )- 
(चअव्य०) काहे को, कयोकर, किस कामके 
लिये ।--उ, उत,--( किमु, किमुत )- 
(ऋअन्य०) या, श्रथवा, वा| (सन्देहात्मक) 
क्यों । कितना श्रौर श्रधिक | कितना श्रौर 
कम ।--कर (किङ्कर )-(पु०) नौकर, 
दास, गुलाम ।--शरपेष्ि मा किङ्करमष्टमूतं :" 
--रववंश ।-करा ( किद्करा )-(खरी°) 


किम्‌ 


दासी, नोक्ररानी ।--करौ ( किङ्करी )- 
(स्री ०) नौकर की प्ली [--कतेव्यता, 

(८ कायता ) ८ किङ्कतव्यता ),-(किङ्ा- 
यता)-(स्री ०) किंकतेव्यमृदता, श्र्थात्‌ एेसी 
परिस्थिति में पर्हचना जत्र श्रपने मन में स्वयं 
यह्‌ प्रभ उठे कि चव मुभे क्या करना 
चाहिवे, परेशान {--कारणम्‌ ( किड्- 
रणम )-( चरघ्य ) क्योकर, फंस 
कारय से |--किल ८ किङ्कल )- (भ्य ०) 
क श्रव्यय जो प्रसन्नता या च्रसन्तोप प्रकट 
करता है ।--त्तषण ( किड्कुणए )-( व° ) 
कितन क्षयां मे सम्पन्न | शकर्मएय, जो 
समय का मूल्य नहीं समभता।--गोत्र 
(किंङ्कोत्र)-(वि०) क्रिस वंश का, किंस खान- 
दान का|--च ( किच )-(ख्नव्य०) ऋअति- 
रिक्ति। उपरान्त ।-चन ( किचन )- 
(अव्य°) कल्ल सरंशमे, थोडा सा|--चित्‌ 
(किञ्चित्‌) ( त्रव्य०) कु्ठ श्रंश मे, 
कुन्ल-कुद्, योा-ता ।--०कर ( किश्ि- 
त्कर)-(वि°) कुक्त॒ करने बाला, उपयोगी । 
--०काल ( किञ्ित्काल )-(पु°) कभी- 
कभी, कुठ समय ।--नज्ञ ( किञ्चिञ्ज्ञ )- 
(वि०) चोडा जानने वाला, बकवादी |- 
°प्राण ( किञ्चित्ाण )-( वि०) थोडे 
जीवन वाला।-- ०मात्र ( किश्चिन्मात्र) 
( वि०) बहुत थोडा ।-छंदस (किञ्छ- 
न्दस्‌ )-(वि ०) किंस वेद्‌ को जानने बाला | 
-- तर्हि ( किन्तर्हि )-( च्रव्य०) फिर क्यों 
कर । किन्तु | तयापि | कितनादही | फिरमभी 
इसके उपरान्त ।--तु ( किन्तु )-(चरभ्य०) 
लेकिन ! तो भी, तथापि ।- देवत (किन्दे- 
वत )-( वि०) किंस देवता का -नाम- 
धेय, नामन्‌ ( किन्नामपेय ),--(किन्ना- 
मन्‌ )-( वि० ) किस नाम का - निमित्त 
( किञ्निमित्त )-(वि०) क्रिस प्रयोजन 
का | ( चन्य०) क्यो, क्योकर, किंस 
लिये, किंस कारण से।-नु (किन्नु )- 





कियत्‌ 








क्या ।--°्खलु ( किन्नुखललु )-(छनव्य०) 
एेता क्यों कर, क्योकर सम्भव, क्योँ| 
निश्चय ही । स्रस्त, एेसा ही सही ।- पच, 
--पचान-(वि ०) कज, सूम, मक्ीनचूस । 
--पराक्रम-(वि०) किस शक्ति या विक्रम 
वाला ।--पुनर-( ्रव्य०) कितना 
रोर अधिक या कितना रौर कम ।-- 
प्रकारम्‌ - (रव्य) क्रिसि ठंग से, 
क्रिस तरह्‌ ।--प्रभव-(वि०) किस प्रभाव 
या चलाव का, किस रुतव्रे का ।--मूत- 
(वि०) क्रिस तरह का या किस स्वभाव का। 
-- रूप (किंरूप )-(वि०) किंस शङ्क 
का |--वद्न्ति,--वदन्ती, (किंषद्‌न्ति), 
( किंवदन्ती )-( लछ्ली०) [ किम्‌।५८ वद्‌ 
-1- भिच्‌ -- च्न्तादेश, प्रक्ते डप्‌ | जनस्व, 
च्रफवाह ।--वराटक ( किंवराटक }- 
(प ०) ऋअपव्ययी पुरुष, फूल खच करने वाला 
स्रादूमी ।--वा (किंवा )-(अन्य०) या, 
या तो, अथवा ।--विद्‌--(किंषिद्‌)- 
(वि °) क्या जानने बाला ।--व्यापार,- 
(किव्यापार)-(वि०) किस पेशे का ।-- 
शील ( किंशील )-(वि०) कैसे स्वभाव 
का ।- स्वित्‌ ( किंस्वित्‌ )-( रव्य ) 
या, च्रथवा | 

कियत्‌--(वि०) [किं परिमाणमस्य, किम्‌ 
वतुप्‌, वस्यघः किमः किच्रादेशः] [कर्ता 
एकवचन (प°) कियान्‌ ,(खी °)-- 
कियती;-(न ०) कियत्‌ ] कितना । निकम्मा | 
क, योडा सा ।--एतिका (कियदेतिका)- 
(खरी ०) उब्योग | घौर गभीर उद्योग ।- 
काल--(वि ०) कितने समय का । कुन्त थोडे 
समय का ।--चिरम्‌ ( कियश्चिरम्‌ )- 
(व्य ०) कष तक, कितने समय तक |-- 
दूरम्‌ (कियद्‌. रम्‌ )-कितनी दूर, कितने 
पासिले पर । कुह्न समय के लिये। कुह्न 
दुर पर । 


(म्य ०) या, अथवा | स्रत्यधिक । ्त्यत्प | 
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किर-(पं °) [५८क्‌ क | शकर, सुश्रर । 


० र कत 
णी काक 


~ --------~~ ~~~ * ---~- 


किरक--(पुं०) [ 4^क - वुल्‌ | लेखक । 
| किर +-कन्‌ (चुद्राथे) | सुच्रर का ब्रस्चा 
घंटा | 

किरण- (पुं °) [कीर्यन्ते .विज्जिप्यन्ते रश्मयोऽ- 
स्मात्‌ ,^८क्‌ क्यु | ज्योति से प्रवाह रूपम 
निकलने वाली रेखा | (सूय, चन्द्र॒ अथर्वा 
किसौ प्रकाशयुक्तं पदाथ को) किरन । धूल- 
कण ।- मालिन्‌-(पु०) सूं । 

किरात--(प०) [किरम्‌ स्रवस्करादेः निक्तेप- 
भूमिम्‌ अतति निरन्तरं भ्रमति, भिर५८चअत्‌ 
--चरच्‌ | एक पहाड़ी जंगली जाति, जो 
वनजन्तुश्प्र को मार कर उनके मास पर अपना 
निवह करती है ।--वेयाकरणकिरातादप- 
शब्दमृगाः कर यान्तु संत्रस्ताः । यदि नटगण- 
कचिकित्सकवेतालिकवदनकंदरा न स्युः! ॥ 
जंगली या ब्र जाति । बना, वामन । साईस, 
घुडसवार } किरात का स्प धारण करने वाले 
शिव का नाम| एक प्रदेश का नाम ।- 
आशिन्‌ ( किराताशिन्‌ )-(प०) गरड 
को उपाधि। 

किराती- (स्री) [किरात -+-डीष्‌ ] क्रिरात 
जापि की स्त्री] चमर इलाने वाली स्त्री। 
कुटनौ | किराती काल्प धारण करने वाली 
पावती । श्राकाश-गंगा | 

किरि-(पुर) [५८क्‌ + द] रुकर, सुर । 
व्रादल । 

किरीट--(धं०, न>) [५८क्‌ कौन मुकुट 
ताज, कलँगी । व्यापारी ।--धारिन्‌ (प°) 
राजा ।--मालिन्‌ - (पु) श्र्जुन कौ 
उपाधि | 

किरीरिन्‌-(वि°) [किरीट +-इनि] मुकुट 
धारण करने वाला । (प°) च्जुन का नाम । 

कि्मी- (खी °) [८ कृ क्िप्‌ , किर्‌५८मा 
[क~ ङीष्‌ | बड़ा कमरा । भवन । सोने 
को पुतली । पलाश ब्ल । 

किमीर--(वि०) [५८क्‌ + ईन्‌, मुट्‌ ] चित्र 


५८किल 


वणं वाला, चितकवरा | (प°) नारंगी का 

पेड । चितकवरा रंग । एक राक्षस जिसे भोम 

ने मारा था ।-जित्‌ ,--निषदन,- 
#)९ 


सूदन-(पु०) भीम की उपाधि । 
५८किंल--तु° प्रण श्रक० समद होना, 
-स्पाटमिक० ल्‌ ष्य (~ (3 
नडा करना | किलति, केलिष्यति, श्रकेलीत्‌ । 
किंल-(अष्य०) [५८किल -}-क | निश्चय, 


अवश्य | सव्य | यथावत्‌ , ज्याका त्यों। | 


अलीक कार्यं | सम्भावना | असन्तोष | 
रुचि । तिरस्कार । देतु, कारण । (पुर) 
खेल ।--किंश्ित-( न? ) कामप्रणोदित 
उद्विग्नता, प्रेमी के सामने रोदन, हास्य, 
मचलना, रूठना, क्रोध करना दि | 

किलकिल (पु), किलकिला--( च््री° ) 
[५८ किल्‌ [क प्रकारे वौप्तायां वा द्वित्वम्‌ , 
पत्ते टप्‌ | एक प्रकार का हरसूचक शब्द्‌ 
विशेष, वानरो की करिलक्रारी | 

किलिञ्ज--(न °) [किंलि५^जन्‌-+-ड] चयाई । 
ह्री लकड का पतला तख्ता । तस्ता । 

किल्विन्‌--(पु°) [ ५८किल्‌ +रिप्‌ , किल 
-- विनि] धोऽ | 

किल्विष--(न ०) [५८ किल्‌ +- टिषच्‌ , वुक्‌ | 
पाप | चरपराघ, दोष  रोग। 

किंशलय--(पं ०, न°) [किञ्चित्‌ शलति, किम्‌ 
«८ शल + कयन्‌ (बा ०), प्रषो ° साधुः] कपल, 
नवपल्लव, कोमल नया पत्ता । 

किशोर पु) [किम्‌८श + श्रोरन्‌ ] ११ 
से १५ वष तककी उम्र वाला लटका । 
बरला । सिंह च्रादि का बच्चा जो जवान न 
हुश्रा हो | सूय | 

किशोरी-(छरी°) [करिंशोर + ङीष्‌ | ११ से 
१५ वध्रे तक की लडकी | 

किष्किन्ध, किष्किन्भ्य-(पुर) [किं 
दधाति, किम्‌ करिम्‌५८^घा +-क, पूर्वस्य किमो 
मलोप :, सुट्‌ + परत्वम्‌ | [करिष्किन्ध ~-यत्‌ | 
मैसूर के श्मसतपास का प्रदेश । उस प्रदेशमे 
स्थित एकं पवत । 
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कीट 


किष्किन्धा, किष्किन्ध्या-(खरी °) [ किष्कि- 
न्ध~+-यप्‌ | [किंष्विन्ध्य +याप्‌ | किंष्किन्ध्य 
प्रदेश की (ब्ालि-षुभीव कौ) राजघानी । 

किष्कु-(वि०) [«^के + कु, नि° सधु] 
दुष्ट, तिरस्कर यीय, बुरा । (पु °) (स्री °) बाह । 
च!रह्‌ गुल क! माप । 

किसल, फिसलय-(पं °, न°) दे०° किशलः, 
'किशलयः | 

कीकट--(वि०) [करीशनेः द्रुतं वा कटति 
गचत, की^^कट +- रच्‌ | [ ख्री°-- 
कीकटी] गरीव्र, बपुरा । कंजूस, कृपण । 
(पु) मगध का वेदोक्त नाम, चरणाद्रि 
(चुनार) से गधकरूट (गिद्धौर) पर्वत पर्यन्त 
कीकट देश है । “कीकटेषु गया पुरया 1” 

कीकस-(वि °) [की कुस्सितं यथा स्यात्‌ तथा 
कसति, कौ^८कस -च्रच्‌ | ( न० ) ही, 
प्रस्यि। 

कीचक-(पुं ०) [चौकयति शब्दायते, ५“ चीक 
वुन्‌ , श्रायन्त विपयय |] खोखला बसि 
पोला बांस । वरसि जो हवा चलने प्र ख 
खडाता हो परयवा हवा के चलने से उत्पन्न 
बोस की सनसनाहट । एक जाति का नाम। 
विराट राजा का साला च्रौर उसकी सेनाका 
प्रान सेनापति | इसे भीम ने माराया। 
क्योकि इसने द्रौपदी के साय श्ननुचित कर्म 
करना चाहा या ।-जित्‌-(पु०) मीम की 
उपाधि । 


«^ कीट्‌-नचु° उभ० सक० बरंभना। 
-ते, कीटयिष्यति-ते, श्रची- 
किटत्‌- त । 


कीट--(पु०) [ ५८ कीट्‌ + अच्‌ ] कीडा | 
तिरस्कार या हिकारत मे इस शब्द्‌ का प्रयो 
समासान्त शब्दों मे किया जाता है। ञेसे 
दिपकीटः, श्र्यत्‌ दुष्टहायी; पर्निकीट 
श्र्थात दुष्टपक्ती श्रादि ।- प्न-(पुं ०) गन्धक | 
--ज-(न° ) रेशम |- जा {स्री 9 ) लाख 
चपडा ।-मणि-(पु°) जगन्‌ , खद्योत । 


कीटक 


कीटक (पुर) [ कौट {कन्‌ | 
मागध जाति का बन्दीजन। 

कीटत्त, कीटश , कीटश-[किम्‌५८ दश्‌ + 
क्स, कौ च्रादेश ] [ किम्‌५८द्ग्‌ + क्रिन्‌ , 
कौ च्रादेश ] [ किम्‌५८दश्‌ कञ्‌, को 
्रेश ] क्रिस प्रकार का, केसा, किस 
स्वभाव का | 

कीनाश--(वि०) | ्धिश्नाति हिनस्ति, 4८ 
क्रिश्‌+ कन्‌, इत्व, लकारकालोप,नाका 
गम] भूमि जोतने वाला] गरव, घन- 
हीन । कजुक्ञ । स्वल्प, योष्ठा | (पुं) यमराज 
करी उपाधि | वानर विशेष । | 

कीर (पुं) [की दत स्रव्यक्तशब्दम्‌ ईरयति 
की \८दर्‌ {- तच्‌ | तोता, सुग्गया । न° 
[कीलति वध्नाति शरीरम्‌ ,५८कील्‌ +- श्रच्‌ 
लस्य रः] मांस । (पु०) (बहु°) [क८३र + 
णिच्‌ , धपो० साधु :] कश्मीर देश श्रौर उस 
दृश के रहने वाले ।--इष्ट-(कार) (पर) 
स्रामक्रा ब्रक्त (--वणेक-(न०) सुगन्ध द्रव्यो 
क। सरताज | 

कीणं--(वि०) [ «क क्त | गुथा ग्रा | 
फेला हू्रा | पडा हूश्ना | व्रिखरा हूच्रा। 
टका चखा । भराहूच्रा | स्वा हूख्रा | घायल 
न्ोटिल | 

कीणि- (स्री °) [५८क्‌ क्तिन्‌ ] व्रिखेगना | 
ढकना, क्तिपाना | घ्रायल करना | 

कीतेन--(न°) [ कृत्‌ +स्युट्‌ ] कीर्ति-वर्णन 
यशोगान । रामकृष्ण रादि कौ कथा गात- 
व्रजात्‌ हूु५. कहना । गाते-बजात हप भाषण 
करना । कथयन । वणन । 

कीतना-(ल्ी°) [ ^८^कन्‌ +- णिच्‌ +युच्‌ ] 
वगान । कयन । पाठ । कौत्तिं , यश | 

कीति-- (खी °) [५८कृत्‌ +-इन्‌ , इरादिश्च ] 
प्रसिद्धि | वश । प्रशंसा । कीच । फैलाव | 
प्रकाश | आरावाज । दक प्रजापति की कन्या 
रोर धमं की पली।- भाज्‌ -(वि०) प्रसिद्ध 
प्रल्यात, मशहूर । (पुं०) द्रोणाचायं को 


कोडा | 
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नर्व कोष्यते 


< 


उपाधि ।- रोष-(पु °) मयु, मोत । (वि) 
जिसकी कीर्तिमात्र इस दुनियामें रह गदं 
हो, मृत | 

५८८कलू---भ्वा° पर ° सक ० बधना | खोसना | 
कीलना । च्रर्यात्‌ बन्द कर देना। कौल 
ठोकना। सहारा देना, टेक लगना । कौलपि, 
कीलिष्यति, चअर्क॑लीत्‌ | 
ल-(पु°) [ ^८^कील्‌ + घञ्‌ ] लोदे का 
कटा । बी, खेभा। खटा | हयियार्‌। 
कोहनी । कोहनी का प्रहार । लो । सृष्षम 
खरु | शिव का नाम | मृदृगमं। 

कीलक-(पु०) [ कील + कन्‌ ] पचर, स्वटी, 
मेख, कील । खम्भा, स्नृप । प्शुखों के वाभने 
कारखंटा | एक तंत्रोक्त देवता। (न°) अन्य 
मंच का प्रभाव नष्ट कर देने बाला मंत्र। 
ज्योतिष के अनुसार प्रभव च्रादि ६० वर्पो 
के श्रंतगत एक वषं | 

कीलाल-- (पु) न° [कील५८ ल -- रण्‌ | 
प्रमृत के समान स्वर्गाय एक पेय पदार्थं । 
शहद्‌ । हैवान, जानवर । जल । रुधिर । 
सीना ।[-पि-(पै) सद्र -प-(पुर) 
राक्तस | 

कीलिका-- ल्ली” [ कील~कन्‌. -टाप्‌ , 
इत्व | घुरेकीरखंटी । एक तरह का बाण | 
मनुष्य के शरीर की एक स्रस्यि | 

कीलित--८ वि° ) [ «^ काल~+-क्त ] रषा 
हुख । गडा हूुखा } कील से जड़] हुच्रा | 

कीश--(वि०) [ क^८दश्‌+क ] । नंगा 
(पु ०) वानर । सूं । परक्ी | 

4 कु--भ्वा: श्रातम० अक ° शब्द करना । 


कोष्ट | तु० शप्रात्मर 
पक० कृराहूना | कुवते, कोष्यते, च्रकरुत | 
्र० पर० शक० शब्द्‌ करना । कोति 
कोष्यति, श्रकोषोत्‌ । 


कु-(ऋअव्य०) [ «^ कु +-इ | हास । खरावी । 
कमी । पिसावट } प्राप | धिक्कार । स्वस्पता । 
श्रावश्यकता शरोर रतु व्यञ्जक श्रव्यय। 


कु 

इसके विविध पर्यायवाची शब्द है । “कद्‌” | 
(कव | “करा श्रो “किं | [ उद्‌- 
हरण --कदश्व । कवोष्ण । कोष्ण । 
किप्रभु ] (खी०) प्रथिवी । त्रियुजका 
प्राधार ।--कमन्‌-( न° ) श्रोक्ला काम, 
बुरा काम ।--कील-(पु°) पव॑त ।--प्रह- 
(प°) च्रण्मग्रह ।--प्राम-(पु०) प्रा, 
तोरा प्राम |--चर-(वि०) [स्त्री कचरा, 
कुचरी| रेगने वाला | दष्ट | निद्क । (पुर) 
स्थिर ग्रह ।--चयो-(गब्री °) दुष्टता , दुष 
चरण ।--चेल,- चैल-( वि० ) जिसके 
कपडे ब्रहूत मैले या फटे हं | (न०) मलिन 
वस्त॒ }-जन्मन्‌-(वि०) अकुलीन, 
नीच।--तनु-(वि ०) कुरूप । वि क्लाङ्ग ।- 
(प°) कुवेर करौ उपानि।-तत्री- 
(स्त्रीऽ) बुरी वीणा | --तीथ- (प ०) बुरा 
शिक्तक ।--दिनि-(नर०) श्रशुम दिवस [-- 
हष्टि-{स्री°) धुरी निगाह | कमजोर 
निगाह । वेद-विरुद्ध सम्मति ।-देश- 
(प) बुरादेशया स्थान । एेसा देश जहां 
जीवनोपयोगी पदां अप्राप्त हों या जहाँका 
राजा श्रच्ान हो च्रौर चरत्याचारी हो ।- 
देह-( वि० ) कुरूप । विकलाङ्ग ।--(पुं०) 
कवेर की उपाधि ।--धी-(वि०) मूर्ख, मू ट्‌, 
ब्ेवकृफ । दुष्ट ।-नट-(पु०) बुरा च्रभिनय 
पात्र ।[-नदिका-(सख्रीर) द्भोटी नदी या 
नाला (-नाय-(पु०) दुष्ट स्वामी या 
मालिक ।-नामन्‌-(प°) कज ।--पथ- 
(प°) मागं ।--पुत्र-(पु०) दुष्ट पुत्रया 
बेटा ।--पुरुष-(पु°) नौच च्रादमी ।--पूय 
-(वि०) नीच, शरोक्का, तिरस्करणीय ।-- प्रिय 
-(वि०) श्प्रिय, तिरष्करणीय, नीच, श्रद्धा | 
--प्लव-(पु०) बरी नाव ।-ब्रह्मन्‌- 
(प°) पति ब्राह्ण (-मंत्र-(पु°) बुरी 
सलाह-मुख-(पु०) रावण की सेना का 
एक योद्धा, दुर्मुख ।--योग-(पु०) ग्रहों का 
बुरा या श्रशुम सयोग ।--रस-(पु°) मदिरा- 
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स 


कुक्षट 


विशेप (--रूप- (वि ०) बदशङ्क, मद ।-- 
रूप्य-(न ०) रीन, जस्ता ।- लक्ण--(न०) 
यरः लक्ञ या । आअनि्टर\{चक चह । ( वि ) 
युरे लक्षणा वाला ।-- वंग- (प°) सीस ।-- 
वचस + -वाक्य-\न ०) गली-गलोज ।-- 
वष (पु) श्रचानक या प्रचंड वां ।-- 
विबाह-(पु°) विवाह का बुरी पद्धति ।-- 
वृत्ति-(स्री०) बुरा आचरण, वरद्‌ चल- 
चलन । -तैद्य-- (पृ) खरार वेद्य, नीम 
ह कम ,---शील-( वि° ) उजङ्ु, वपपभ्य, 
दुष्ट, व्रद्तमीज, चऋशेष्ट, दुष्टव्वभाव | 
छल-(न ०) चुर: स्थान ।--सरित्‌--(स्री °) 
तोदी नदी या नाला ।-सृति-{(स्री°) 
दुश्टानच्रण ।--स्त्री- सरीर) दुष्टा च्री। 
कुक भ - (न ०) [कुकेन च्रादानेन प्रारैन भाति, 
कु>५^८ मा-क] एक प्रकार की शराव | 
कुकुर, कुष्रूद- (पुर) कुङवा कर दत्य 
व्ययम्‌ श्रलङ्कुता कन्या तां सत्कृत्य पत्राय 
ददाति, कुकुवा कृ4८द्‌ा¬+-क ] विवाह में 
उपयुक्त पात्र को उचित शृङ्गार सहित एवं 
शास्त्रीय विधानानुसार कन्या देने वाला | 
कुकुन्दर, कुकन्दुर--(न ०) [स्कन्दते कामिना 
छत्र, नि० साधुः | जघनक्रूप, मेरुदण्ड के 
नम्नभाग में नितम्ब्-स्यान-ध्यित गतंद्रय | 
(१०) [ऊद (खन्त्ूतयनतात्‌ ) + चर्‌ , 
नि० साधुः] कुकरोंभा | 
कुकुर--(पु °) [कु ५८ङर्‌ + क| यादव क्ञत्नियां 
की एक शाखा | यादव राजा चअघक्र कापृत्र 
जिससे उक्त शाखा चली । एक जनपद, 
दशाह । कुत्ता | ग्रन्िपणीं । एक सप । 
कुकरूल-- (पं ०, न°) [५८ कृ +- ऊलच , कुग- 
गम| मूसी, चोकर । चोक्रर की श्राग | (न०) 
[कोः कूलम्‌ ० त°] सूरा, हेद्‌ । गद्ढा, 
गतं । कवच, वमं । 
ङुक्ुट- (पु ०) [५८ कुक्‌ + क्रिप्‌ तेन कुटति, 
कुक 4८ कुट्‌ {क ] मुगां | लु, श्रघजली 
लकड । चिनगरी [स्वी °--कुक्षटी] स॒गीं । 


कुक्षटक 


कुक्कटक-(पु०) [ कुकर + कन्‌ | शद्रसे 
निपादी मे उत्पन्न एकर वणंसंकर जाति । 

कुकरि, कुक्टी- (स्री °) [कुकर - किप्‌ +- 
दन्‌ , प्ते डीप्‌ ] दोग । दम्भ | स्वाथसिद्धि 
केलिये श्रिया गया धमानुष्ठान | ल्िपकली। 
शान्मली [कुक्कुट +- ङीप्‌ | मृगीं | 

कुक भ. (पुं०) [ कुकर शब्दं मापते, ठुक्‌^८ 
मप्‌ -¡-ड (वा) | जंगली सगां । मूर्गा। 
चारनिश, रोगन । 

कुक्कर (पुं०) [ कोकते व्मादत्ते,\८ कुक्‌ 1 
क्रिप्‌ | कुक्‌ भच्धिद्रं ग्हन्तं जनं दृष्ट्वा 
कुरति शब्दायते, कुक.५^ कुर्‌ + क] [स्री ०-- 
कुक्री | कत्ता ।--वाच्‌- (प°) हिरनों की 
एक जाति | 

कुत्त-(पु ०) [५८ कुप स] पेट । 

कुक्ति-(पु°) [ ५८ कुष्‌ + क्सि] पे । गभा- 


शय, पेट का वह भाग मिसे गर्म की भि्ली | 


रहती है । किसी भी वस्तु का भीतरी भाग। 
रनर | गुफा, गृहा । म्यान । खाड़ी ।--शूल- 
(पुं०)षेट का द्द्‌ | 

कुक्निम्भरि- (वि) [ दुक्ति«८य +-इन्‌ , 
मम्‌ | पट्रू , पल्ले दज का स्वार्थी, मरभुका, 
भोजनः | 

कुम (न°) [ कुक्‌ | उमक्‌ , नि° मुम्‌ | 
केसर । रोली । कुंकुमा ।--च्द्धि-, 
(कुङ्माद्रि) पु० कश्मीर का एक पर्वत । 


कुच“ तु° पर° चअ्रक्° सिकुड़ना । कुचति, 


कुचिष्यति, श्रकुचीत्‌ । भ्वा० प्रर० शकण 
ऊध. स्ावाज करना | टेदा होना । सक° । 
रोकना । लिखना । कोचति, कोचिष्यति, 
करो चीत्‌ | 
कुच--(पु०) | ५८ कुच +- क] स्तन, उरोज, 
चूनो ।--अग्र, (कुचाग्र); -मुख-(न°) 
चूनौ के ऊपर की घुंडी ।-फल-(पुं०) 
अनार क वृक | 
कुचर--(वि०) [कु ५“ चर्‌ +- श्च ] [ स्री 
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कुञ्जर 
-कुचरा,- कुरी ] रेंगने वाला । दुष्ट । 
नन्दक | (पं ०) स्थिर ग्रह । 
कुच्छ--( न° ) [कु ५८ तमो 1-क | कुमुद पुष्प । 
श्वेत पद्म । 
५८ कुज- भ्वा° पर० स्क० चोरी करना | 


"कीति; कोजिष्यति, अको ओीत्‌ | 


कुज- (पु°) [^^ अजन्‌ -1-ड | व्रृक्ञ । मङ्गल- 
ग्रह । नरकरासुर । 

कुजम्भन, कुजभम्भिल-(पु ०) [कोः प्रथिन्या 
जम्भनमिव शत्र, व° स०] [कोः प्रथिव्याः कौ 
वा जम्भलः, प्र० त° वा स० त०| धरम 
सेध लगाने वाला चोर | 

कुञभाटि, कुञ्मटिका, कुञ्मटी-(खी°) 
[५८ कज + किप्‌ ,५८ ट इन्‌ , कुञ्‌ चासौ 
भटिश्च कर्म० स° |] [ कुज्छटि +कन्‌- 
यप्‌ |[ इज्भटि -[ डीषू | कुहासा । नीहार । 
पाला | 

५“ कुल्च--भ्वा ° पर० अकण टरेटा होना। 
पोडा होना । कुञ्चति, कुञचिष्यति, चअङुखीत्‌ । 

कुद्चन--(न °) [५८बु ख्‌ +ल्युट्‌ | सिङडना 
सिमटना । ठट होना । अखिंकाणएक रोग। 

कुक्ि-(प०) [५८ कुच + इन्‌ ] तठ श्र॑जली' 
या पसो का एक माप | 

कुश्िका-- स्री °) [५८कुञ ¬ वुल -याप्‌ , 
दत्व] ताली, उवी | बो का ऋअह्कर | गुंजा | 
काला जीरा । 

कुञ्चित--( वि ° ) | «८ कुञ्च । क्त ] तिङा 
हु्रा । मृडा हूच्रा । वुघ्रराले (बाल) । 

ऊुञ्ज--(°, न°) _[ कु९८जन्‌-† ङ, शपो 
साधुः ] लता त्क्ल से पखिवष्टित स्थान, लता- 
गृह्‌, लतावितान ।--"चल सि कुञ्जं सति- 
मिरपृञ्ञं शीलय नीलनिचोलं ।--गीत-. 
गोविन्द्‌ | हाथी कं दति ।-कुटीर-(प्रृग) 
लताग्रह्‌ | 

कुञ्जर (पुं°) [ कुञ्च +-र ] हाथी । श्रे्ाथ- 
वाचक ( चमर केोष्रकार मे निम्न शब्द्‌ शरे्ठाथ-- ` 
वाचक ब्रतलाये ई--व्याघ, पुङ्गव, मूषभ,. 


«८कुट | 
कुञ्जर, सिंह, शादूल, नाग ) । पीपल । हस्त 
नत्तत्र --अनीक ( कुञ्जरानीक )-(न०) 
सेना क एक ॒च्रंग जिसे हाथीसवायो की 
गली दयो ।--अशन, ( कुञ्नराशन )- 
(पुं ९) पीपल का बृक्ञ ।--श्रराति ( कुञ्ज- 
राराति)-(पु ०) शेर । शरभ ।-्रह-(पु°) 
हाथी पकडन बाला | 

^^ कुट--तु° पर० श्रक० कुटिल होना। 

` कुरति, कुरिष्यति, श्रकुटीत्‌ | च> स्रात्म° 
सक ० कूटना । कोटयते, काटविष्यते, चअरचू- 
कुरत | 

कुट--(पं०, न° ) [५८कुट्‌ क| जलपात्र, 
कलस, घडा, (पुर) दुग, गद । होडा, 
घ्न । वक्त | घर | पव॑त |--ज-(पु०) एक 
वृत्त | चअरगस्त | द्रोणाचायं ।--हारिका- 
(स्त्री °) दासी, चाकरानी | 

कुटक--(न०) [कुट +कन्‌ १] एक त्त | 
दक्लिण का एक प्राचीन देश | वह डंडा 
जिसमे मानी की रस्सी लपेटी जाती है। 
हल का फाल | 

कुटङ्-(पु०) [ क^८टङ्क घन्‌ | कत । 
छप्पर | 

कुटज्गक- (प°) । कुरस्य श्ङ्गलिः एषो ° 
साधुः) व्रक्ष पर फैली हुई लताश्रोंसे बना 
दुरा मंडप । बृक्ञ पर फैले बाली लता। 
हत, ह्वाजन । मोपड़ी | दोरा घर । माडार 
गहू | 

कुर प-(पुं०) [कु2५८पा + क] ३२ तोले कौ 
एक तोल । गृहउ्ान | घर के निकट का 
बाग | ऋषि | (न°) कमल । 

कटर (पु) [\८कर्‌-+ करन्‌. (बा०)| खमा 
जिसमें मथानी की रस्सी लपेटी जाय | 

कुटल--(न°) [५८कुट्‌ + कलच्‌ | ष्पर 
क्ाजन । 

कुटि--(पु°) [५८कुट {इन्‌ ] शरीर । इृक्त। 
(खरी °) भकोपडी । मोड । छकाव ।--चर- 
(पु) सूस, शिशुमार । 
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कुटुम्बिक, कुटुम्बिन्‌ 


कुटिर-( न° ) [ ^^ कुट्‌ + इरन्‌ | कुटी, 


भोपडी | 

कुटिल--(वि०) { ५८कुट्‌ +-इलच्‌ | ददा, 
भका हुच्रा, मष्टा दुखा | दुःखदायी | कपट, 

ईमान ।--शआ्रशय ( कुरिलाशय )- 

(वि ०) दुष्ट नियत का, दुष्टात्मा ।-पच्मन्‌- 
(वि ०) सके हूए पलकरं वाला ।--स्वभाव- 
(वि०) क्थटा, लः, भोखेत्राज | 

कुटिलिका--(ख्री °) [कुटिल ¬-कन्‌- टाप्‌ , 
दत्व] घर द्वा कर चलना (जेते शिक्रारी 
चलने है ) | लुहार की भद्वी, लोहसाही । 

कुटी---(सख्री०) [ कुटि +डीष्‌ | मोड़ । 
भोपड़ी । कुटनी ।-चक-(पु °) चार प्रकार 
के संन्यासिथों मे से एक ।--चतुविंधा मिक्त 
वस्ते कुटीचकवरहुदको । हतः परमहंसश्च यो 
यः पश्चात्‌ स उत्तमः" ॥।- महाभारत ।-- चर 
-(पु०) वह संन्यासी जो चपनी गृहस्यी का 
भार अपने पुत्र को सौप स्वयं तप श्रौर घमः 
नुष्ान मे लगजाता है] 

कुटीर--(पूं०, न°), कुटीरक-(पु०) [ कुरी 
+र ] [ कुटीर ~+कन्‌ | कुटी, कटिया । 
रतिक्रिया | 

कुटुनी-(स्री°) [ ५^८कुट {-उन्‌- दीप्‌ | 
बुटनी, जो लेपो को लिनाल श्रौसतें ला कर 
दे । 

५८ इुदरम्ब-उ° 
करना । कुडम्बयते । 

कुडम्ब; कुटुम्बक--( न०, १.० ) | ५८ कुट्‌- 
ब +- रच्‌ | [कदम्ब -+कन्‌ | वाल-वच्चे, 
स्तान | कुनवा, परिवार } कुटुंव्र का व्यक्ति, 
स्वजन । संबंधी | परिवार के प्रति कतव्य | 
नाम । सवृह ।-कलह-(प्‌ ०, न°) घल 
भगड़ा, घरू विवाद्‌ ।--भर-(पु०) गह्य 
का भार ।--व्याप्रत-(वि०) जी गहस्यी 
का पालन-गओोषणा करे श्र।र उनकी सण्हाल 
रखे | 

कुटुभ्बिक, कुटुम्बिन्‌-( वि° ) [कुम्ब +- 


प्रत्मत खक भारय 


कुटुम्बिनी 


शरन्‌ | [कुटुम्ब 1 इनि कने, ब्रालथस्चे 
वाला, (प°) कुटुम्ब का व्यक्ति | किंसान | 

कुटुम्बिनी-[कटम्बिन्‌ ।- ऊप | बाल-्र्चे 
वाली स्त्री | गृहिणी । न्ञारिणी नामक 
पोघा | 

५^कुट --च ° उभ ० सक्र० । काटना, विभाजित 
करना | प्रीसना, चूं करना, कूटना । कलङ्क 
लगना, दोष लगाना। भिक्कारना । ब्रद्धि 

करना । कुडयति-ते | 

कुक (प°) [ «८कु + रवुल्‌ ] पीसने 
वाला, कुटने वाला | 

कुट्रन-(न०) [५८कुट्‌ +ल्युट्‌ | काटना 
कतरना | परीसना, कृटना । गाली देना 
प्रिक्ारना | 

कटनी, कष्टिनी-(गत्री०) [ कुडयति नाशयति 
सत्रीणां कुलम्‌ , «८ कुर [णिच (स्वाथे) - 
न्युर्‌ ~ डप | [कुट्‌ स्त्रीणां कुलनाशः करत- 
व्यतया श्रस्ति चर्य, कुड--इनि- ङोप्‌ | 
कुटनी | 

कटूमित--( न° ) [ ^८कुड -[घ्रञ्‌ , तेन 
नवत्त: इत्ययं कुट -।- इमप ~ इतच्‌ | प्रिय- 
तम केसाय मिलने की श्रान्तयि इच्छा 
रहते भी, न माननेके लियेहाय या सिर 
हिलाकर, इशारे से इनकार करना | 

कृटटरक--(वि०) [कुट +-पाकन्‌ | [स्री 
कट्की] जो काटताया विभाजित करता है 
याजोकाट या विभाजित किया जाता है। 

कृट्रार-(पु) [\८ङद्र + अ्रारन्‌ ] पहाइ । 
(न ०) स्त्री युन | ऊनी कवल । श्रकेलापन। 

कुट्िम-(¶०, न° ) [ «८३६ +-इमप्‌ ] 
पत्यर जडा हुख्रा फशं | टोक-पीट कर मकान 
बनाने के लिये तैयार की गयी नीव | रत्नों 
को खान | अनार । कोपडी | 

कट्िहारिका- (सत्री °) [कुट मत्स्यमांसादिकं 
हरति, कुटि «^ह + यवुल - टाप्‌ , इत्व | 
दूस, खरीदी हुई दासी । 
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^^ कण--तु° 


«^ङण्‌ 

कृट-(पुं ०)  कुटयते द्वित असो, ५८८कुट्‌ क 
(जयं) | वृत्त | 

कृठर-(प°) [कुठ + करन्‌ (०) ?° 
ऊटर | 
ठार-(पँं°) [५८ङद्‌ + खारन्‌ | [खी°-- 
कठारी] कस्टाडी, परसा | 

कृठारिक-(पु °) [कुठार - ठन्‌ ] लकडहारा 

लकडी काटने वाला | 


कुटारिका- (खरी °) [डटर डप्‌ + कन्‌- ` 


याप्‌ हृस्व] ह्ोरी कद्हाछो । 
कटठार्‌-(पं०) [ ^८कुठ [आसर | व््न। 
बरंद्र । 


कृठि-- “पु °) [५८ कुट्‌ +-इन्‌ , कित्‌ | दृत्त | 


पहाड | 


८ कुड्‌ू---7° पर० श्रक० । वालक होन( । 


कुडपि, कुडिष्यति, चकुडीत्‌ । 


कडङ्ग --(पु °) लताङुञ्न, लतागृह । 
कृडप, कुडव--(पु°) 


[ ५८ कुड्‌ †- कथन्‌ | 
[५ कुड +-कवन्‌ | अनाज की एकताल जो 
६२ अंजःल भर ऋ्रयवा ग्रघ्य के वराव्रर हाती 
है । 

कड्मल--{वि ०) [८कुंद्‌ {कलच्‌ ; भृट्‌ | 
खुला टुश्रा, विला चखा, फैला हूच्रा । (पुर) 
खिलावट, कलौ | (न०) नरक-विशष । 

कडमलित--( वि ०) [ कुडमल ¬-दतन्‌ | 
कलीदार, जिसमे कलया खगय ह्‌, एूला 
हु । प्रसन्न, हसथुख । 

कड्य--(न ०) [कु-+-यकं (खःन्यादित्वात्‌ )) 
डुग.गम| द्‌ावाल । दीवाल पर पलस्तर करना | 
उत्सुकता ।- देदिन्‌ ८ कड्यच्डदिन्‌ )- 
(प°) संघ लगने वला चीर !{--दद्यय 
(कडयच्छेदय;-(न०) दीवार का गड्ढा । 


पर० शरक० शब्द्‌ करना | 


सक्र० सहारा देना । कुरति, कुणिष्यति, श्रकु- 
रीत्‌ । चु° ( श्रदन्त ) पर० सक० :लना। 
कुणयति । 


कुएक 


वर्‌ का वच्चा| 


कृण - (वि ०) [५८ऊण्‌ + कपन्‌ | [स्री°-- ¦ 
कुणपी] मृद्‌ जेसी दुर्गघ वला | (प° 5 त ०) | 


मृदा, शव, (प°) भाला, वर्की | दुर्गष । 
कृणि--(पु°) [ «८कुण्‌ + इन्‌ ] पिसहरी, 
फटा जोहायकाीत्रंगुलियों के नाखूनों के 
किनारे होता है। लुभ्ना, जिसक। एक ह 
मूग्व गयी हो | वृन क] पेड | 

कण्टक --(वि ०) [4८कुप्ट +-गवुल | [खरी 
--कृरटकी ] मोट, स्थूल । 

केराठ-भ्वा? पर० शखक० सुस्त पड जाना 

लंगा हो जाना या च्रंगहीन हो जना | मृखं 
वनना । कुर्ठति, कुरिटष्यति, तअुपठीत्‌ + 
चु° प्रर सक. तुपरदनु] |. व्रचाना । कुण्ठ- 
याति - कुरटति । 

कूरठ--(वि ०) [ ^८^ऊुरट्‌ + अच्‌ | सुस्त, 
टाला । च्ल्हटृ, चनी, मृद । काहल, 
छकमणय । निवल | 

कुःएठक-(पुं°) [ «८कुपर्‌ + गवुल्‌ | मूख, 
बेवकूफ । 

कुरिठ त- [५८ कुठ +क्त] मोरा, गोंटिल। 
मूखं | विकलाङ्ग | 

| ---भ्वा० श्रात्म० प्क० जलाना | 
कुणडते, कुरिडष्यते, ऋअकुरिडष्ट | भ्वा° प्र० 

विकल द्यत. । कुण्डति, कुरिडष्यति 

कुण्डीत्‌ । चु० पर० स्क° बवचाना| 
कुण्डयति--कुर्डति | 

कुरड--(पुं०, न०)[५८ङ ण्‌ +ड ] पानी रखने 
का कुंडा। मटका | कोय तालाब । हौज । 
हवन कौ श्नि य। जल-संचय के लिये खोदा 
हुच्रा गदा । बरलोई । कमंडलु | खप्पर, भिक्त- 
पात्र | (प°) [कुयडयते दह्यते कुलम्‌ श्रनेन, 
«^ कुणड्‌ +- घञ्‌ | क्िनलि का लडका, पति 
जीवित रहते हुए. न्य पुरुष से उत्पन्न किया 
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कुणक--(पु०) [कण्‌ †+क (वरम) + कन्‌ | 
(चतुकम्पायाम्‌ )] हाल का उदयन्न हुश्ा जान- | 


-- ~~~ ------- === = ~ 
------~-----~-- ~ 
=: 


कुतप 
दृश्रा प्र । [ स्री--कुरडी |--“पत्यो 
जवति कुण्डः स्यात्‌ ।"-मनु° ।- 


चछ्राशिन्‌ ८ कुण्डाशिन्‌ )-(पु%) जार 
बेटे की कमाई खा । वाला |--ऊधस [° 
स०, डी , चरनडङ श्राटश--कुरटोघ्री | 
दू से एेन भरी हुई गे | च्री जिसके कुच 
{रे निकल त्रुके हां | --कीट-(पुं०) चकला 
{ल्ला, व्यभिचारिणो दियो का च्रङ वाला 
चार्वा$ ~तावलम्व्री, नास्तिक | ज्िनाले मे 
उलन्न उ 'ह्यण ।--कोल-(पु०) कमीना य] 
प्रधम पुरुष ।--गोल,--गोलक-(न०) 
मेरी, पसाव, पीच, मंड, कोजी । (पुर) 
कुण श्रोर गोलक क। समदाय | 

कुर्डल--(पु०, न°) [५८ कुर्‌ +- कलच्‌ वा 
कुरड^८ला-+क | कान का च्राभूषया। 
प्टूची | रस्सी या सप कीफरी | 

कुणडलना-(स्री °) [यल + रिच्‌ +-युच्‌ 
टापू | भिराव। एक गल चिह्व जो उस 
शब्द्‌ पर लगाया जाता हे, मिसष्रो परद्ते 
समय, विचारते समय यवा नकल करते 
समय क्तो इ देना चाहिये, वह चिह गोला कार 
होता दै 

कुरडलिन्‌-(वि०) [ुग्डल + इनि] [स्री 
--कुएडलिनी ] कुण्डलो से भूषित | 
गोलाकार | एैठनदार, उमेठा हूुश्रा। (पुर) 
सर्पं | मोर | वरूण की उपाधि | 

कुरिडका- (लखी) [ कुण्ड {- कन्‌- टाप्‌ ,. 
दत्व | घडा । कमण्डलु | 

कुरिडिन--[ ५८^क्ग्ड +- इनच्‌ ] (पु०) एक 
मुनि । (न०) एक नगर का नाम, विदर्भो कौ 
राजधानी । 

कुरिडर,, छुर्डीर--(वि०) [ ५८कुणड्‌ + 
दरन्‌ ] [५८ कुगड्‌ 1 इरन्‌ | बलवान्‌ (प°) 
मनुष्य | 

कुतप-(पुं °) [ कु «^ तप्‌ +-च्रच्‌ | ब्राह्मण | 
एक वाजा | सूय ।. श्रम्नि | मेहमान । ब्रेल | 
दोदित्र, धोता, लडकी का लडका । भानजा 
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प्रहिन का लङका 1 नाज । दिनि का श्रा = सा [नज चिलि कार्यो | द 


कृतस्‌. 


हृत | (न°) कुश, द्भ | एक प्रकार का 
कंबल । त = ते 
कुतस --(अन्य०) [किम्‌+ तसिल्‌ | कहा 
किणे से । कहां, रिस स्थान पर । क्य, 
किसलिये । क्योकर, किस प्रकार | चरत्यथ) 
श्नव्यल्प । क्योकि, यतः । 
कतस्त्य--(वि°) [ कृतस्‌ +-त्यप्‌ | करां से 
राया हूत्रा | केसे दृच्रा | 
कुतुक (न°) [ ९८छत्‌-+ उकञ्‌ | अभि- 
लाध।, कामना | कोक । उत्कण्ठा | 
कुतुप--( ¶०, न°) | कुतप परप्रो° साधुः | 
दिन का श्राठर्वां मृहूतं । | हस्वा कुतूः, कुतू 
-+- डप्‌ प्रपो° साधुः] चमढे कौ कुष्पी । 
कुतू- (स्री ) [५८ तन्‌ -+- कू, लिप (ब्ा०)| 
ऊुनूहल--( वि° ) [ उ्‌५८दल्‌ ¬+ चरन्‌ | 
श्रद्‌ भुत, विलक्ञण । सर्वोत्तम, सवेश्रेठ | 
शलाय । प्रसिद्ध । शभिलाषा | उत्सुकता, 
उत्कण्ठा | क्रोडा । अचंभा | 
कुत्र-- (अव्य ०) [किम्‌ |. चल्‌ | कहां, भ्रिस 
जाह । 
कुत्रत्य--(वि °) [ कुन +-त्यप्‌ ] कहां रहनै- 
वाला, क्‌ व्रसनेवाला । 
५८कुत्सू-- ° आम ° सक ° निदा करना | 
कुत्सयते | 
कुत्सन -(न °); कुत्सा-(ली ०) [ कुस्‌ + 
ल्युट्‌ ] [ ^८कुस्‌+-अ--यप्‌ | गली; 
तिरस्कार, निन्द्‌, अपशब्द । 
कुत्सित--(वि०) [ ५८कुस्स्‌ 1 क्त ] निंदित, 
कमीना, दुष्ट | 
५८कुथ्‌- दि पर० श्रक० दुर्ग करना । 
कुथ्यति, कोचिष्यति, श्कोथीत्‌ | करया° दे० 
४ कुन्ध्‌' | 
कुथ--(प०, न°), कुथा-(खी °) [«८कु + 
थक्‌ | हाथी की मूल । कालीन, गलीचा | 
कुश । कंथा । एक कीडा | 
दार, कुदाल, कदालक-(पु०) [ क 4८ 


कन्द 


ट णिच्‌ +-श्चण्‌ , षरो° साधुः | [ क ८ 
दल णिच्‌ +-श्रण , एषो° सधुः| [ कुदाल 
कन्‌ ] कुदाली । फावडा । कचनार का 
वृत, काञ्चन व्ल । 

ङुद्मल--(न ०) [ = कडमल, षो ° साधुः - 
द° (कुडमलः 1 

दरङक, ऊद क्-(प०) [ ऊब ५८ के + क नि° 
सुः] [क --उत्‌५८ज्‌ + धन्‌ | चौ दार 
का घररया चौकी या मचान पर वनी मड़वा, 
घटा | 

कुनक--(पुं०) काक, कोश्रा । 

कुन्त--(पुं°) [३५८उन्द्‌ {त (ब), शक° 
पररूप] प्रास नामक शक्न; भाला । सपन्त 
तीर । द्रीटा कीडा। 

कुन्तल--(पु°) [उन्त५८ला-।- क] पिर के 
केश । जलपान करने का कटोरा या ॒प्याला | 
हल । जौ । सुगन्ध द्रव्य । एक देश चआमौर 
उसके निवासी । 

कुन्ति- {पु °) [4८ कम्‌ +- भिच्‌ | राजा क्रय 
के पुत्र का नाम (-मोज-(पु०) एक 
याद्व वंशी राजा क। नाम ( इसके कों 
सन्तानन यी, चरतः इसने कुन्ती को गोद 
लियाया)। 

कुन्ती-(सख्री ०) [ कन्ति + डीप्‌ | शुरसेन 
राजाकी च्मौरसी पुत्री जिसका नाम प्रया या 
रौर कुन्तिभोज ने इसे गोद लिया घा । यह्‌ 
राजा पायड की पटरानी थी रोर इसीके गर्भ 
से कर्ण, युधिष्ठिर, भीम स्मर अजुन का 
जन्म हु या | 


४ --क्रूया० पर० सक० । चिपटाना | 
पीडति करना । क्नाति, कुच्निष्यति, 
्रकुन्यीत्‌ । भ्वा० पर० सक० कष्ट देना। 
मारना । कुन्यति, कुन्थिष्यति, शङ्ुन्यीत्‌ । 
कुन्द--(पं०, न०) | कुदे वा^८दो + क; 
नि° मुम्‌ श्रयवा५८क +- दत्‌ , नुम्‌ ] चमेली 
की जाति का एक पोषा | (न°) ङन्द का 
फूल । (पुर) विभ की उपाभि । खराद्‌ | 


कुन्दम 


कुतरेर के नो धनागार मंसे एक | करवीर 

वृत | 

ङन्दम--(पु०) | इन्द५८मा+क | बिल्ली; 
प्रडलि । 

कुन्विनी-{खी°) [ इन्द्‌ ।इनि- प्‌ | 
कमलो का सह | 

कुन्दु--(पुं०) | इ^८द -- ड; ब! नुम्‌ ] 
चूहा, मूस। । 

५८कुनद्र--बु° पर सक० मठ बोलना | 
कुन्द्रयात | 

५८ कुप्‌--दि० पर० सक° क्रोध करना | 
कुप्यति, कोपिष्यति, छक गीत्‌ । 

कुपिन्द-दे° कुविन्द्‌ । 

कुपिनिन्‌-(पु °) [कुपिनी मत्स्यधानी श्र.स्त 
त्य, कुपिनी + दान | धीवर, मदुश्चा । 

कुपिनी-(खी°) [ ५८ कुप्‌ +द(न - डीप्‌ | 
त्ोरी मह्मलिय } फैसने का एक प्रकार का 
जाल । 

कुपूय--(वि°) [ कु८य्‌ +- अच्‌ | दुष्ट 
चरयवाला । नीच, खकुलीन, धुणत | 

कुप्य--(न ०) | «राप्‌ + क्यप्‌ , कुत्व | 
उपधातु । चाँदी श्रौर सोनेको द्वो कर 
प्न्य कोद मी धातु । 

कुबेर, कुवे र--[५^कम्ब्‌ 1-एस्क्‌ , नलोप वा 
कृस्सितं बेरं शरीरं यस्य, ब० स०| | ५८ कम्ब 
+ एरक्‌ चादि] भनाध्यत्त देवता का नाम 
जो उत्तर दिशा के श्रधिष्ठाता श्चौर भन- 
समृद्धि के स्वामी मने जते ई ।--श्रदरि,- 
चल, (कुबेरा), (कबराचल)- प°) 
कलास पर्वत का नाम ।--दिश्‌-(ख्ीर) 
उत्तर दिशा। 

ुव्ज-( वि० ) [क्‌,५८बन्‌ + च्‌, कार 
लोप ] कूड़ा; शुका हुच्रा । (यु ०) खज्ग- 
विशेष । कूब्ड़ । एक रोग । च्रपामागं । 

कुब्जक--(पु °) [ क्‌ «उन्न 1 युल्‌ | एक 
बृक्त का नाम| 
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। 


~ रा-क 


_ _ अट्‌ 
की एकं जवान कूबडौ दासी का नाम, इसका 
कूब डापन श्रीकृष्ण ने मिटाया चा | 

कुष्जिका--(खरी°) [ कुब्जक टाप्‌ , इत्व | 
श्राठ वष क श्र'ववाहता लडकी 
कुश्त- -(प०) [ ५८ --क्तिप्‌ ] पव॑त, 
पहाड । 

कुमार--चु° पर० श्रक० तलना । कमार- 
याति, कमार यध्यति, अद्कृमारत्‌ 
कुमार -\प०) [ «कूमर्‌ +- अच्‌ | पत्त, 
चालक ¦! पांच वषं के नोचेकीरउम्र का 
ब्रलक । युवराज, राजकमार । कत्तिकेय का 
नाम | चग्निका नाम । तोता । सिन्धुनद 
का नाम ।-पालन-(पु०) वह प्रप्र जो 
बालको की देखभाल करे । शालिवाहन 
राजा का नाम ।--भ्रत्या-(ख्री°) लडकोंकी 
देखभाल । घातृपना, दद्र का काम, जा ` 
ल्ली की परिचर्यां (--वाहन,--वादिन्‌- 
(पु) मोर, मयूर ।--सू-{खी ०) पावती 
का नाम| 

कुमारक-(पु०) | कृमार~+-कन्‌ ] वचा, 
व्रालक । श्रंख कां पुतली । 
कुमारिक-[ स्री --कुमारिको],--कुमा- 
रिन्‌-[लखी०--ुमारिणी, [कुमारी + न्‌ | 
| कमारी ¬ इनि | लडकियां के बाहुल्य 
वाला । 

कुमारिका, ऊमारी-(ख्री०) [ कमारी + 
ठन्‌-याप्‌ | [कुमार ।-डीषू ] १० रौर १२ 
वं के ब्रीच की उम्र कौ लडकी | विवाहिता 
कन्या । लडकी, पुत्री । दुगं का नाम | कर 
एक पौधों का नाम | सीता । बी इलायची | 
भारतवप्रं की दक्तिणी सीमा का एक चरन्त 
रीप । श्यामा पक्ञो । नवमल्लिका । घृतकुमारी । 
एक नदी ।--पुत्र-(पु०) कानीन, च्रवि- 
वाहिता का पुर --श्वशुर-(पु०) विवाह 
होने से पिले सतीत्व से भ्रष्ट हुई लडकी 
का सुर । 


कुञ्जा-\{सख्री ०) [ कुञ्ज +-टाप्‌ | राजा कंस । कुञुदू-(वि [क ५८ग्‌द्‌ क्षिप्‌ ] कृपालु । 
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कुद 
मित्र । लालची | .(न०) कुषुदनी का ९ल । 
लाल कमल का प्रू । 7 
कुषुद--(१¶०, न) [क५८य्‌द्‌ {क| कुई या 
सद्‌ कमल जो चन्द्रमा उदय होने प्र खिलत। 
दै । लाल कमल। (न ०) चांदी । (पै) विष्णु 
की उपाभि | दक्षिण दिशा के दिग्जिका 
नाम जिसमे ऋपरनी क्तोटी बहनि कुमुद्रती का 
[ववाह श्रीरामपुत्र कुश केसाधयकिया या।-- 
सभिख्य (कुपदाभिख्य)-( न° ) चादी । 
--पआकर,--आवास, ( कप्रुदाकर ); 
(कुप्रुदावास)- (पुं) सेवर जो कमलो से 
मर! हो ।--ईश (कुप॒देश)-(पुं ०) चन्रमा । 

 -खण्ड-,न ०) कमल-समूह ।--नाथ,-- 
पति,- बन्धु, --वान्धव,--सुहृद्‌-(पुं०) 
त्न्द्रमा | 

कुमुद वती--(स्री °) [ कुमद +-मवुष्‌ - वत्व] 

 दे< (कुनदिनी' | 

कुमुदिनी-(खरी ०) [कृद इनि] कुई या 
समद्‌ कमल का पोधा। कुमुद्‌ प्रष्पों का 
सनृह । वह्‌ स्थान जहां कुमुद्‌ का वाहस्य हो | 
--नायक,--पति-(पु °) चन्द्रमा | 

कुमोदक--(पु०) 
वुल्‌ | विष्ण का उपाध | 

4+कुम्बु--भ्वा ० पर० सक ° ढकना । कुम्बति, 
कुम्विध्यति, चकुम्ब्रीत्‌ | चु० पर० सक० 
ट कना, कुम्बयति ~ कुम्बति । 

कुम्बा--(ख्री °) [५८ङुम्ब्‌ {- खर -- टप्‌ | 
यरस्यान करा परद्‌] या घरा। 

५८ कुर+- नु पर० सक्र० ठोकना । कुम्भ- 
यति -- कैम्मति । 

कुर्भ--(पु०) [ कु ^८उम्भ्‌ ।- रच्‌ , शक 
पररूप | घडा, कलसा । हयौ के मायेकेदो 
मांसपिण्ड । कुम्भ राशि । चोसर सेर या २० 
द्रोण की तोल प्राणायाम काएक ओग 
जिसमे सांस खीचने के बाद रोको जाती है। 
वेश्यापति | कुम्भकणं का पत्र | गुग्गुल ।- 
कणे-(पु०) रावण का द्धोदा भाई ।--कार- 





कुम्भी 


(चु०) कुम्हार । वणसङ्कर जाति; उशना के 
मतानसार ।--वैश्याय्रा वप्रतशचोर्यात्‌ कुम्भ- 
करः स उच्यते '- पराशर के मतानुसार-- 
८मालाकायत्कमक्याः कुम्भःरो व्यजायत ।' 
--घोष-(पु०) एक प्राचीन कसे का नाम । 
--ज,-- जन्मन्‌ ,-- योनि,-- सम्भव- 
(पु०) त्रस्य की उपाधिं । दोखाचार्यं की 
उपराभि | वशिष्ठ को उपाभि ।-दासी- 
(स्री°) कुटनी ।-मण्ड्‌क-(पुं०) ध्रडे का 
मेढक । (तलं ०) चअनुमवशुन्य मनुष्य ।-- 
सन्धि-(पुं०) हाय के माये प्र के दो मास- 
पिर्डांकेषे।च का गदा । 


कुम्भक-(पु °) [ऊग्म\८के ¡क| प्राणायाम 
काएक अंग जिस नाक-मुहु वंद करके सां 
रोकी जाती दं। 

कुम्भा-- (सखी °) [ कुत्सितवरच्या उम्भा पूतिः 
अस्याः शक्र° पररूप | क्विनाल छी, रंडी । 

कुम्भिका- (ली?) [ कुम्भ +-करन्‌-याप्‌ , 
इत्य] दोरा घ्रडा । वैश्या । जलङ्रुभी । प्रवल 


को लता । एक नैत्र-रोग, व्रिलनी । कायफल । 
एक शि्नरोग | 


| ५८ द्‌ रि च्‌ -[ कुम्भिन्‌- (पु ०) | कुम्भ -- नि हाथी | मग । 


घड़ियाल । एक म्ली | एक प्रकार का 
विष्ेला कौ ऽ । गुग्गुल !-- मद्‌ (कुम्मिमद) 
-(प०) हाय का मद्‌ | 


कुम्भिल--(पु °) [इम्म्‌ {- इलच्‌ | धर मे सेध 


फोडने वाला चोर । म्रन्थचोर, लेखचोर, 
क्छोकाध चुराने वाला । सला । गमं पूणं होने 
के पूवं हौ उत्पन्न हुच्रा बालक | 


कुम्भी-{ख्ी°) [कुम्भ + डीप्‌ | ह्मोया षडा। 


हृधी | अनाज कौ तोल काएक बरखरा। 
जलङुभी । सलद का पेड । गनियारी । दंती । 
पांडर ।-नस-(पु०) [ कुम्भी इव नासिका 
चरस्य, ब्र स०, अच्‌ , नसदेशः] एक प्रकार 
का विषेला सोप ।--पाक-(एटकवचन या बहू 
वचन) (पुं०) एक नरक जहां पापी, कुम्हार 
के बरतनों की तरह श्रावं मे पकये जाते ई | 


कुम्भीक 


1 


वक्त । एक तरह का नपुंसक, गड ।-- 
मल्िका-(ख्री°) एक प्रकार की मक्खी | 

कुम्भौर--(पु०) [ कुम्मिन्‌५८ईर्‌ + शअरण्‌ | 
घटियाल | एक द्रया कीडा | एक यक्त | 

कुम्भीरक, कुम्भील, कुम्भीलक-(पुं°) 
| कुम्भीर + कन्‌ | [ = कुम्भीर रत्य लः] 
| कुम्भाल -कन्‌ , चोर । मर, घड़ियल | 

५८कुर्‌--तु° पर० अक शब्द्‌ करना। 
कुरति, कोरिष्य, श्रफोरीत्‌ । 

कुरङ्र, ऊुरङ्कर पु ०) [कुरम्‌ इति व्यक्त 
शब्दं करोति, कुरम्‌+८कृ +र] [कुरम्‌^८कुर्‌ 
-+- अच्‌ | सारस प्ली | 

कुर ङ्ग- (प°) [ ^^क्‌ + श्रङ्गच्‌ ] हिरन । 
तामडे र्ग का हिरन । एक पर्वत | एक तीथं। 
| स्री°- कुरङ्गी |--लवंगी कुरङ्गीदगङ्गी- 
करोतु --जगन्नाय ।--अ्ती (कुरङ्गी); 
--नयना, -नेत्रा-(ख्ी°) हिरन जेसी 
श्रंखों वाली खी ।-नाभि-(पु०) कस्तूरी, 
मुरश्क | 

कुरङ्गम--(पु०) [कर ५८ गम्‌ ।- खच्‌ , मुम्‌ | 
द° "कुरङ्ग । 

कुरचिल्ल- (प°) [ कुर ५८चिल्ल्‌ + रच्‌ | 
केकडा । बनैले सेव । ककराशि । 

कुरट-(पु°) [ ^८^कर्‌ 1 अटन्‌ कित्‌ | 
मोची, चमार । 

कुरणट, कुरण्टक-(पु°)ुररिटका- (खरी °) 
[८ कुर ¬+ चणक | [कुरपट | कन्‌ | [करुरपट 


+-कन्‌-टाप्‌ , शत्व ] कटसरेया । कुटज 


वृत्त | सितिवार वर्त | 

कुरण्ड-(पु ०) [५८कुर्‌ +-श्रप्डक्‌ | चअ्रणड- 
कोशवृद्धि का रोग, एक रोग जिसमें पोते बरद 
जति है | 

कुरर, कुरल-(पु ०)|५८क + कररच्‌ , पक्त रल- 
योरभेदः] कच पक्ञी, करोढुल । एक॒ तरह 
का गिद्ध | 
०कुररी- (छी ०) [कुरर -डीष्‌ ] माद्‌। कुरर 
सं श० कौ०--रर 
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| 


~~~ - 





कपीस, कूपोसक 
भेड, मषी ।--गुण-(पु ०) कुररी पक्षियों का 
मड । 
कुरवे, (प), कुरवक-( पृ० न) [क 


दृषत्‌ रो यत्र] [ कुरवे + कन्‌ | लाल पएूल 
वाली कटससेया । म्राक | गदड | 

कुर्र;र--(न ०) [५८ ~ द्रन्‌ , उकारदेश| 
` युन । लियो केपि पर श्रोटते का वस्र 
विशेष । 

कुरु-(प ^ ¦ [५८कृ + कु, उकारदेश | श्राधु- 
निक दल्ली के आखप्त-चास का प्रदेश | उस 
देश के राजा | परहित । भात ।--तेत्र- 
(न०) दित्ली के पश्चिम एक तीर्थ॑स्यान, 
जहां कौरवों चरर पाण्डवो का लोकक्तयकारी 
इतिहास-परसिद्ध युद्ध हूत्रा चा ।--जागल- 
( न° ) कुरुक्षेत्र ।--राज ,--राज-(पुं°) 
राजा दुर्योधन ।--विख-(पु०) चार तोले ` 
की सोने की तोल ।--वृद्ध-(पु०) भीष्मकी 
उपाधि | 

छुरुविन्द्‌-- (न°) [ऊर५८बिद्‌ + शः मुम्‌ | 
मासिक । श्ना । काला नमक | (पु°) 
कुलथी । उडद । मोया | 

कुकट--(पु०) [ कु२५८कट्‌ [क ] रंगा । 
कूड | 

कुकर--(पु०) [कुर इति श्रव्यक्तश्द्‌ कुरति 
शब्दायते, कुर्‌ «कुर्‌ {क| कुत्ता । 

कुचिका (खरी °) [ = कूर्चिका षो ° हृस्व | 
कूर्चिका, कूं ची । 

५८कुद्‌ --भ्बा° श्रात्म० अक० खेलना । 
कुछ दिष्यते, ऋअकुर्दि्ट । 

कुदेन-- (न°) [५८ इद्‌ + स्ुट्‌ | सेलकरूद । 

कुपर, कूपर-(प०)[५८कर्‌ 1 किप्‌ , कुर ५८१ 
+अच्‌ , पक्ञे दीर्ध नि०] घुटना । कोहनी । 

कुपोस, कूपास, कुपोसक, कूपौसक- 
(पु०) [कुपंर५८ शरस्‌ +- घञ्‌ , प्रप्रो° साधुः] 
[कुर्पांस वा कूपांस -[-कन्‌ ] नियो के पिनने 
की एक प्रकार की चोली या र्भगिया। 


कुवेत्‌ 


कुवैत्‌--(वि०) [ «कृ [शतु | करता हुच्रा | 
(प°) नौकर । मोची, चमार । 

. कुल्‌+८-- म्वा पर० सक वरांधना । मेल 
करन। । कोलति, कोलिष्यति, श्रकोलीत्‌ | 

कुल-(न ०)[ ५८ कुल - क] वंश, घराना । घर, 
मकान | उच्च वंश । मंड, समूह्‌, समुदाय । (जुरे 
श्रय मे) गिरोह । देश । शरोर । श्रगला भाग | 
--श्रकुल (कुलाकुल)-(पु °) तन्त्रशस्तर के 
नुसार बुघ दिन, द्वितीया, पष्ठी तया द्वादशो 
तिथि श्रौर श्रद्वा, मूल, श्रमिजित्‌ एवं शत- 
भिपा नक्त को कुलाकुल कहते ई ।- 
छङ्गना ( कुलाङ्गना )-उ (चरी °)चकुलो- 
द्रवा न्नी ।--श्रङ्गार ( कुलाङ्गार )- (पुर) 
कुल का नाश करने बाला । कुलक्लङ्क ।- 
श्रचल (कुलाचल),--श्रद्वि, (कलद्रि), 
--पवेत,--रोल-(पु०) प्रसिद्ध सत्त पर्वतो 
भं से कोई--महेद, मलय, सद्य, शुक्ति, अक्त, 
विन्ध्य च्रोर पारियात्र ।--अन्वित(कुलान्वित) 
-( वि० ) उत्तम कुलोतन्न ।--अभिमान 
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( कुलाभिमन )- (पुर) ऋते कुल का 


अहङ्कार ।--अचार ( कुलाचार )- (प°) 
छपे वंश का परम्परागत पचार ।--आचा्यं 
कुलाचाय)-(पु°) ऊकुलपुयोहित । वंशावली 
रखने वाला ।--ईश्वर ( कुलेश्वर )-(पु०) 
कुट्म्ब का मुखिया। शिव कानाम।-- 
उत्कट (कुलोत्कट)-(वि ०) उच कुलोदधव । 
(पु) श्रच्छी नस्ल का षोड़ा ।--उत्पन्न 
(ङलोत्पन्न) उत्त (ङलोद्रत) ?- उद्धव 
(कलोद्धव) -(वि ०) श्रच्ठे वंश मे उत्पन्न | 
--उद्ह ( कुलोटह )-(प०) खानदान का 
मुखिया ।--उपदेश ( कुलोपदेश )-(पु°) 
खानद्‌नी नाम ।--कजल-(प०) कुल- 
कलक, कुलाङ्गार ।--कणटक-(पुं०) श्चपने 
कुल के लिये दुःखदाय ।- कन्यका, 
कन्या-(सख्री °) कुलीन लडकी ।--कर-(पुं °) 
कुल का शादि पुरुष--कमेन्‌-(न०) श्रपने 
कुल खानद्‌ान की खास रस्म श्चथवा विशेष 





१, 


जडे 


कुल 


रीति ।--कलङ्क-(पु०) पने खनदान मं 
धम्भा लगने वाला ।--च्तय-(पु०) वंश का 
नाश । कुल को वखादी। --गिरि,- पवत, 
--भूभरत्‌ ,--शेल- (प°) प्रान सप्त पवतों 
मे से एक, कुलाचल ।--ब्र-(वि०) वंश को 
ब्रखाद्‌ करने बाला ।-ज+-जात-(वि ०) 
कुलीन, ऋअच्ते खानदान का, खानदानी | 
पैतृक, वप-दादों का, पुरखों का ।--जन- 
(प०) कुलीन जन ।--तन्तु-(पु०) चपने 
कुल को कायम रखने बाला ।--तिथि- 
(०, स्री०) चतुर्थी, खष्टमी, दादर्श, चतु- 
दंशी, वह तिथि जिसिदिन कुलदेवता का 
पूजन होता रै )--तिलक-(पुं०) चयने 
वंशको उजागर करनै बला, वंशउजागर। 
--दीप, -द्‌।पक-(पु०) कुलउजागर ।-- 
दु्ितर- {सत्री ०) कुल कन्यः।--देवता-(सत्री °) 
खानद्नी रेवता, वह देवता जिनक्रा पूजन 
अपन कुल पंस्द्‌ासेदोता चला राता हो। 
--द्रम-(पु०) बेल, बरद्‌, पीप्रल, गूलर, 
नीम, अमला, लसोदा, इमली, करंज श्र 
कद्व -ये दस प्रधान वक्त ।--धम-वंश- 
परम्परा से प्रचःलत धमं, चपने खानदान की 
पद्धति या रौति-रस्म ।--धारक-(प °) पुत्र! 
--धुय-(पु०) वह्‌ पुत्र जो अपने घर वालों 
का भरणपोषण कर खकता हो, वयक पुत्र | 
--नन्दन-(वि०) श्वपमे कुल की प्रतिष्ठा 
ब्दाने वाला ।--नाथिका-(खरी °) वह लडकी 
जिसकी पूजा वाममागीं तातिक्र भैरवीचक्र मे 
किया कते है ।-नारी-(ख्ी°) कुलीन 
मोर सती द्री ।-नाश-(पु०) खान्दान का 
नाश या वसादौ) | कुलं भूमिलम्रम्‌ न 
अश्नाति, कुल - नञ्‌ ५८ श्रश्‌ + च्रच्‌ ] ऊंट । 
--परम्परा-(ल्ी ०) वंशावली ।-पति- 
(प०) १० हजार शिष्यो का भरणपोष्रण 
कर, उनको पटाने बाला, ब्रह्मपरं --“मुनीनां 
दशसाहन्तं योऽन्नदानादिपोष्रणात्‌ | श्रध्या- 
पयति विप्रिरसौ कुलपतिः स्मरतः ॥-- 


कुलक 


२२६ 


कुलिश, कुलीस 
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पांसुका-(सख्री ०) कुलय घी ।-पा 
पलिका,-पाली-(्री °) सती या कुलीन 
जी ।--पुत्र-(पु०) उत्तम कुल मं उत्यन्न 
लडका ।-पुरुष-(पु) कुलीन पुरुष; 
लानदानो श्रादमी । पुरला, बुज़मं ।--पूवेग 
-(पु०) पुरखा;, बुजुगं ।--भायो-(खरी °) 
पतिव्रता या सती घ्री ।-भ्रत्या-(स्री०) 
गर्भवती छली की परिवर्य ।-मयोद्‌ा-(्ी °) 
कुल की प्रतिष्ठा, खानदानी इज्जत ।-- माग 
-(पु०) खनन्दानी रस्म ।--योषित्‌ +-वधू- 
(सत्री) कुलीन ओर अच्छे च्रचरण वाली 
जरी --वार-(पु०) मुख्य दिवस त्रात्‌ 
मंगलवार चरर शक्रवार ।--षिद्या-(ख्री°) 
वह्‌ ज्ञान जो फरंसी घर पे परम्परा से प्राप्त होता 
राया हयो ।[--विप्र-(पु०) पुरोहित ।- 
वृद्ध-(पु०)कृल का वद्ध त्र्‌ अतुमवी पुरुप । 
--त्रत-८ न° ) खान्दानी व्रत ।-श्रेठिन्‌- 
(पु०) क्रिसी वंश का प्रघान | कूलीन प्राने 
का कारीगर ।--संख्या-(खरी°) खान्द्‌ानी 
इज्जत । सम्मानिते घरानों मे गणना ।-- 
सन्तति-(सी °) च्ाल-ग्रोलाद्‌ ।- सम्भव- 
(वि०) कलीन घराने का ।-सेवक-(पु०) 
खानदानी या उक्कृष्ट नो कर ।--स्त्री- (स्री °) 
न्ह घराने की श्रौरत, नेक श्रत ।- 
स्थिति-(ख्ी%) घराने की प्राचीनता या 
समृद्धि । 
कुलक--(वि ०)|कृल्‌ + अच्‌ + कन्‌ | कुलीन । 
(प°) किसी जत्ये का मुखिया, किसी याक 
का प्रान । किसी प्रसिद्ध घराने काकला- 
कोविद्‌ । बब } (न°) समूह्‌, सध्दाय। 
एेसे ५ से १५ तक के कों का समूह जो 
एक वाक्य बनते हों याएकान्वयी हों | 
ङुलटा-- (खी °)(क्‌ल५८ अट्‌ 1 प्रच्‌- यप्‌ , 
शक० पररूप द्विनाल श्रोरत, व्यभिचारिणी 
त्री ।--पति-(पु°) कुटना, मद्धंदर । 


~~. 


साधुः | कूलथी, एक प्रकार का च्ननाज | 

कुलन्धर--(वि ०) [कुल ५८४ + खच्‌ 3 मुम्‌ | 
पने कूल या वंश को कायम रखने रला । 

कुलस्भर--(पु°) [कूल५८ म + खच्‌ , मुम्‌ | 
चोर । 

कुलवत्‌--८ वि° ) [ कुल ¬+ मतुप्‌ ] कुलीन, 
व्रानद्‌ानीं | 

कुलाय--;पं ° न°) [कलं पक्िसमूह: यतेऽत) 
कूल५८^ अय्‌ {-प्रञ्‌ | पक्तौ का धोंसला। 
स्थान, जगह । जाल, बुना टुच्रा वन्न | रंसी 
वस्तुके रखते फाघर या खाना, पत्र [को 
परथिव्यां लायो लयोऽ्य] शरीर ।-निलाय- 
(प°) धोसले में ब्रेटना, ्रंडे सेन। ।-- स्थ- 
(पु °) पत्ती | | 

कुलायिका-(स्री°) [कलाय ¬+-टन्‌- यष्‌ ] 
चिडियाखाना । पजा | पक्निधों के बैठने 
की अटारी | 

कुलाल (पु ०) [+८कृल्‌ ।- कालन्‌ ] कृम्हार | 
गली मुर्गा | 

कुलि-(पु°) [५८ कल्‌ +-इन्‌ , वित्‌ ] हाय | 

कुलिक-(पु°) [कल + ठन्‌ ] शिदिि-भरेणी 
का प्रन | कलीन शिष्पी। स्वजन । 
शिकारी । एक कं टीला पौधा । कुलवार । एक 
विष । (वि ०) कूलीन ।-वेला-(छरी°) दिन 
का वह विशेष भाग जिसमे शुभ कार्यं करने 
का निषे है । 

ङलिङ्ग- (प) [क्‌ + लिङ्ग्‌ + शरच्‌ ] पक्ती । 
गौरेया । जहरीला चूहा । 

कलिन्‌--( वि° ) [ कल दनि ] [खरी०-- 
कुलिनी } लोन । (पु०) पर्वत, पाड । 

कुलिन्द्‌-- [५८ कृल्‌ इन्द] पर्चिमोत्तर भारत 
का एक प्राचीन जनपरद्‌ । कलिंद्‌-निवासी । 

कुलिर--(धु° ५ न) [५८कल -+-दरन्‌ १ कित्‌ | 
केकड़ा | ककराशि । 


लिश, कुलीश--(पु०) [कुलि ५८ शी ड, 


ङलतः- (अरन्य) [कुल + तस्‌ | जन्मसे। । पक्षे ्षो० दीर्घं] दंद्रका वन्न] बिजली । 


क्ली 


हीरा | कूल्दा ही । एक तरह की महली) ।-- 


धर, पाणि-(पु°) ई ।--नायक-(पुं°, 
च्रीभथुन का पआ्सन-विशेष, एक रतिबन्ध | 

कुली--(स्त्री ०) [कलि -{-डीष्‌ | बड़ी साली ] 
भटकटेया | 

कुलीन--(वि०) [ कल {रव -ईन ] चअच्ते 
खान्दान करा} (पु°) अच्छी नस्ल का धोडा | 

कुलीनस-( न° ) कलनं भूमिलम्नं द्रव्यं 
स्यति, कलीन ^^ सो -[- क| जल । 

कुलीर, कुलीरक (पु) [ ५८कृल्‌ {ईरन्‌ , 
कित्‌ ] [कलीर {कन्‌ ] केकडा । ककं राशि । 

कुलुकगञ्ञा--(सख्ी°) [ कौ ए्थि्यां लुक्का 
लुक्ायिता गुना इव | लुकाटी, श्रधजली 
लकडी | 

कुलूत-- (घ ०) पश्चिमोत्तर भारत का एक 
जनपद्‌ | 

कुल्माप--( न° ) [ «कूल + किप्‌ , कुल्‌ 
मापोऽरिमिन्‌ , व° स०] काजी । (पुर) 
कल्या | बन कूलयी । वोरो भान] चना 
रादि द्विदल। एक रोग । 

कुल्य--(वि०) [ कृल-+यवायत्‌ | कूल क, 
वंश-सम्बन्धी | कलीन पुरुप । (न ०) भित्रभाव 
से भ्रेललू बातो के सम्बन्ध में प्रक्ष, (समवरेदना, 
सहानुमूति, वधा ्रादि)। [५८कृल्‌ क्यप्‌ | 
ह्र । मांस | सपर 

कुल्या--(स्री) [ «कृल्‌ + क्यप--टाप्‌ | 
मती खरी } नहर, नाला, द्भीरो नदी । गद, 
गर्त, सवाई | अनाज की तोल-विशेष, जो ८ 
द्रोणा के ब्ररात्रर होती है। 

कुच--(न °) [५८ वा -[- क] पूल । कमल । 

कुवल--( न° ) [क५८वल्‌ ।-श्रच्‌ ] कई । 
मोत । जल। 

कुबलय--(न °) [कोः पृथिव्याः वलयमिव, 
उपमित स] कू । नौली क्‌ । ईनील कमल । 
[कोः बलयम्‌ , प° त°] भूमण्डल । 

कुबलयिनी-(ली ०) [ कुवलय +-इनि~- 
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डीप्‌ ] नीली कूर का पौरा | नली करके 


कुशलिन्‌ 


फूलों का समूह्‌ । 
वाद्‌-- (वि °) [क्‌५८वद्‌ +-च्रण्‌ | निन्द्क, ` 
दोप ठंद्ने वाला । नीच, कमीना, दुष्ट | 

कुविक--(पुं०) एक देश का नाम । 

कुविन्द, कुषिन्द्--(पु०) [ क्‌ ५८बद्‌ +- 
श| [५^कूप्‌ + किन्दच्‌ | जलाहा, कोरी । 
कोरी की जाति कानाम। 

कुवेणी- सी °) [कव्‌ -इन्‌-ङी | 
पकी हुदं मह्वलियों को स्ने की टोफ़री । 
[कूत्सिता वेणी, कू स०] बुरी ब्रधी हुईं सिर 
कौ चोटी। 

कुवेल--(न °) [कवेषु जलजयपुष्षु ई शोभां 
लाति, कुव -ई५८ला ।- क] कमल । 

कुश--(वि०) [ कु^^शी -{-ड] पापी । मत- 
वाला | (न°) जल । (पु °) कड़ी श्नौर नुकीली 
पत्तियों वाली एक धरास जो यज्ञ, पूजन रादि 
घामिक कृत्यो को खवग्यक सामग्री है, दृर्म। 
श्री रामचन्द्र जी के ज्येष्ठ पुत्रे | द्वीप-विशेष । 
--अग्र (कुशाग्र)-( विण) कृश कीनोकर 
जेसा तीक्ष्ण, तेज ।--०बुद्धि- (वि°) पैनी, 
तीक्ष्ण बुद्धि वाला ।-- अरणि (कुशारणि) 
-(पु०) [कशं शापदानाय जलम्‌ श्ररणि- 
रिवास्य] दुर्वासा ।-कण्डिका- (सत्री °) बेदी 
पर याकृंड मे ख्र्चि-ष्यापन कौ क्रिया ।-- 
स्थल-( न° ) [ कृशप्रभानं स्थलम्‌ , मध्य 
स०|] कन्नोज ।-स्थली- (री °) द्वारका }-- 
हस्त-(वि०) दान) श्राद्ध च्रदि करने को 
उच्यत | 

कुशल--(न °) [५८कृश्‌ + कलन्‌ | कल्याण, 
मंगल । गुण, धमं | चतुरता, निपुणता । 
(वि०) [ कशल ~+ च्‌ ] ठीक, उचित। 
प्रसन्न | निपुण, पट्‌ ।--काम-(वि ०) सुख- 
प्राति का अभिलप्री ।--प्रश्न-(पु) राजी- 
खुशी पृर्धना ।--वुद्धि-(वि०) बुद्धिमान्‌ । 
क्‌शाग्रबुद्धि, प्रतिमाशाली | 

कुशलिन्‌--(वि०) [कृशल-+-इनि] [ली०-- 


कुशा 
कुशलिनी] प्रसन्न । च्रच्ी दशा में । भरा- 
पूरा | 
कुशा-{स्री °) [कुश +- टाप्‌ | रस्सी । लगाम | 
कुशावती-(ख्री °) [कुश +मतुप्‌ , मस्य वः, 
दी्षः| श्रीरामचन्द्र जी के पुत्रकृश की राज- 
धानी का नाम| 
कुशिक--(वि ०) [कुश +- ठन्‌ ] एेेचा-ताना | 


(प°) विश्वामित्र के पताका नाम | हलकी | 


फाल । तेल की तलल्युट । वदेडा | धून का 
पेड | 

छुशी- (खी °) 
फाल । 

कुशीलव--(पु °) [कुसितं शीलमस्य, कुशील 
¬+ व] भार, चारण । गवेया | ्रभिनय या 
नाटक का पात्र बनने वाला | नट । नर्तक । 
खवर फैलने बाला । वाल्मीकिं कौ उपाधिं | 

कुशम्भ--(पु०) | ङ +८शुम्भ्‌ -च्च्‌ | संन्यासी 
क] जलपात्र, कमगडलु | 

कुशूल--(पु०) [ ^८ऊकुस 1-ऊलच्‌ , धमो 
सस्य शत्वम्‌ | चरन्न भरने का कोञार, मग्डरी। 
घन को भूसा की ग | 

कुशेशय--( न° ) [ कुशे५«८शो + चन्‌ , 
लुक स०| कमल । (पु ०) सारस । कनेर का 
पेड | 

८ सुम -न्ेया० पर० सक्र फाडना। खीच 

` कर निकलना । खींचना | परन्ञा करना, 
जांचना, पडतालना । अक चमक्रना। 
कुष्णाति, कौ पष्यति, चअोषीत्‌ । 

कुषक्ु--(प०) [ ५८कुप्‌ + काकु ] सू । 
प्रये | बन्द्र | 

कुष्ठ--प्‌ं°) न°) [५८ कुष्‌ {कथन्‌ | को 
रोग ।--पअरि (कुष्टारि)-(प०) गन्धक | 
क्त्या । पवल । कितने ही पोधों के नाम {- 
केतु-(पुं०) खेलसा का सग ।--गन्धिनी- 
(सरी °) अशगन्ध | 

ग ९) [क्ट + इनि] [स्री ° कु्ठिनी] 
कोद । 


[ इश-+ डप्‌ | हल करी 
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कुसुम 

कुष्मार्ड--(पु ०) [ कु ईषत्‌ उष्मा श्रण्डेषु 
ब्रीजेषु यस्य, ब° स०, शक ° पररूप] कुम्हडा | 
भठा गमं । शिव का एक गण | 


कुष्माण्डक- (पुं ०) [ कुप्मायड + कन्‌ | 
ङुम्ह डा । 
५८^८कुस-दि० पर० सक श्रालिङ्गन 


` करना | प्रेरना । कुस्यति, फोसिष्यति, कु- 


सत्‌ --चअफरोसीत्‌ । 


कुसित--(पु °) [५८कुस+- क्त] ्ाबाद्‌ देश । 


व्याज या सूद्‌ पर निर्वाह करने वाला | 


कुसीद--( न°) [ «^कुसल {ईद | कर्जा जे 


सूद्‌ सहित श्रदा किया जाय । स्पये उधार 
देना । म्याजखोरी, व्याज का धन्धा | (वि०) 
काटहिल ।-जीपिन्‌-(प ०) महाजनी करने 
वाला । सूदखोर ।-पथ-(पु°) सूदखोरो । 
न्याज, सूद । ५ सेकडे से अधिक भाव का 
सूद्‌ ।--वृद्धि-(खी °) रुपयों पर भ्याज । 

कुसीदा-(खरी °) [कुसीद +-याप्‌ | व्याजखोर 
स्री | 

कुसीद यी-{खरी°) [ कुसोद्‌ +-डीप्‌ , एे 
अदेश] व्याजखोर की पली | 

कुसीदिकः, कुसीदिन्‌-(प°) [ कसीद्‌ + 
छन्‌ | [कुसीद ¬+- इनि] व्याजखोर, सूद खाने 
वाला | 

कुुम-(न °) [५८कुस~+ उम| फूल । रजो- 
दशन । फल ।-- अञ्जन ( कुसुमाञ्जन )- 
(न ०) प्रीतल की मस्म जो श्रज्नन की जगह 
दस्तेमाल की जती हे ।--अञ्जलि (कु- 
माञ्जलि)-(पु°) एलो से भरी च्रंजलि , 
पुषपाञ्ललि ।--श्रधिप (कुसुमाधिप),-- 
अधिराज ( कसुमाधिराज )-(पुर) 
चम्पा का पेड ।--श्वचाय ( कुसुमाव- 
चाय )-(पु०) एल एकत्र करना ।--श्रवतं- 
सक (कुसुमवतंसक)-(न ०) सेहश, सखेच, 
हार ।--अस््र ( कुसुमास्त्र )--च्रायुध 
(कुसुमायुध) द्वु (कुसुमेषु) बार, 
--शर-(पु०) कुसुम बाण, पुष्पशर, धूल 


कुसुमवती 


(कुसुमाकरः }- (पँ °) बाग, बगीचा, पुष्पो- 

द्रान । गुलदस्ता | वसन्त ऋतु ।--प्मात्मक 
(कुसुमत्मक)-(न °) केर, जाफरान ।-- 
प्रासव (कुसमासव)-(न ०) शहद, मधु । 
मदिर-विशेप ।--उञ्वल ( ङुसुमोज्वल )- 
(वि०) पष्प वे प्रकशित .-कामुक,-- 
चाप, धन्वन्‌- (ध ०) कामदेव ।--चित- 
(वि०) पुरपा के ठर का ।--प्रुर-(न०) पटना, 
पाटलिपुत्र ।--लता-(स्री०) पूली हई 
ब्रेल ।--शयन-( न° ,) इल की सेज ।-- 
स्तवक-(पुं ०) गुलदस्ता | 

कुरुमवत।-- (सत्री ०) [कुसुम मतुप्‌ - दीप्‌ , 
मस्य वः | रजस्वला च्रं | । 

कुुमित--(वि०) [ कुम +-इतच्‌ ] एला 
हुख्रा, पृधित। 

कुसुमाल- (प) [ कुसुमवत्‌ लोभनीयानिं 
दरव्यारि च्रलाति, कुसुम --च्रा^८ला +-क] 
नोर | 

कुसुम्भ--(पं ०) न ०,[५८ कुस 1 उम्भ] कुसुम । 
केसर । संन्यासी का जलपात्र | (प°) दिखा- 
वटी स्नेह्‌ । (न °) सुवणं, सोना | 

कुसूल-- (पु) [ ^^कुस+-ऊलच्‌ ] खत्ती, 
सरा, शरन का मरडर-ग्रह्‌ । 

कुसृति-(ख्री °) [ कुसिता सृतिः उपायो 
न्यवहारो वा, कु° स० | तल । जाल, कपट | 
धोखा, परवञ्चना | 

कुस्तुभ- (प°) [ कु+८स्तन्म्‌ + क | विष्णु | 
स~ | 

५८ कुद --नु° श्रात्म० सक्० च्राश्चर्यिंत 

कर्ष] ठ हयते, अनचूठुंह॒त । 

५ह-- (रभ्य ०) [किम्‌ + ह, गमः ऊ सादेशः] 
कह । तिस स्थान पर । (पुर) [\८ङह. + 
रिन्‌ + ऋच्‌ | उुवेर । छलिया । वडं वेर 
का १६ | नील कमल । 

वुदहक--{ वि० ) [ ^८दुह._ {क्वुन्‌ | ठग, 
वेचक | एेन्जालिक । (पु °) मदक । म्रन्यि- 
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का तीर। कामदेव का नाम ।--च्राकर | परणं वृत्त । (न°) जालसागे । दन्रजल ।-- 


ना न 


कूज, कूजित 





कार-(वि०) एेन्रजालक । जलस्ताज । 
लिया ।--चक्रित-(वि०) इन्द्रजाल विद्रा 
के प्रभाव से विस्मित । संशयात्मा, शक्ती | 
धोखे से डरा दुच्रा --स्वन,-स्वर- (पु) 
मूर्वा | 

कुहका- (त्री ०) [कुह फ़ -+-टाप्‌ | इजाल । 
धोखेव्रानी । 

कुहन--(पु०) [ ऊ^८हन्‌ {त्रन्‌ | चूहा 
मूसा । सपर । (न°) [कु५८हन्‌ रप्‌ | छरा 
मिका पात्र । शीशे का पात्र । 

कुहना, कुदनिका-(सतरी °) [५८ उह ~यु | 
[कहन +-क - टाप्‌ , इत्व] दंभ । 

कहर--(न ०) [ऊह 1 क, कुहं रति, ऊह 
^^ रा-क | रन्ध्र, द्विद्र। गुफा। बरिल) 
कान । गला । सामीप्य | मैथुन, समागम । 

कुहरित--{( न° ) [ ऊुहर {णिच्‌ 1 क्त | 
अआवाज | कोकिल कौ कूक | मेथुन के समय 
की सिस्तकारी | 

कृ, कहू-(ली °) [५८द्‌ ह. + इ] [उह +- 
ऊट | श्रमावस्या, अमावस | एस रिथिका 
देवता । कोकिलकी कूक ।-- कण्ठ, - मुख, 
--रव,--शा्द्‌-(पुं°) कोयल । 

५८वू- -करूया० उमम तकण शब्द्‌ करना, 

"शीरि केरना । दुःख में चित्लाना, कहरना । 
कुनाति - कुनीते, कविष्यति - ते, चअक्वीत्‌- 
अकविष्ट | 

र _ (सत्री) [ ५८क्‌ [क्विप्‌ | डेल, दु 
ञ्ची | 

कूच--(पु०) [५८ चट्‌ | चूची, विशेष 
कर युवती पथयव। अवेवाहिता न्नी की | 
कूचिका, कूची- (ल्ी°) [ कृच ~-क्न्‌- 
टाप्‌ › इत्व | [ कूच ~ डीप्‌ | कची । ताली | 


। (क ---भ्वा० पर० शक्० भि्समिनाना, 


" सुज्ार करना, कूजना | करूञति, वूजिष्यति, 
अकूजीत्‌ । 
वूज-- (प°), कूजन-( न° ), कूजित- 


कूट 


( न° ) [५८कून्‌ +-श्रच्‌ | [ «करन्‌ + 
स्युर्‌ | | कूज्‌ + क्तं | कूक, चह चहाहः | 
पियो कौ खष्टडाहट या चँ चां । 


३४२ 


कूट --(वि ०) [कूट्‌ +- रच्‌ | मिथ्या । श्रचल, 


ट्ट | (पं न०) कपट, ल, माया, धोखा ! 
चालाका, जालसाजी । विप्रम प्रश्न, परेशान 
करने वाला सवाल ¦ ज्रिष्ट॒स्वना। मठ, 
मिथ्या | पवेत की चोटी या शिखर । निकास, 
ऊंचाई, उभा | माये कौ हदु । शिखा। 
सीग। कोना | क्रीर । प्रान, मुख्य | टर, 
राशि । हयोडा, घनन । हल की फाल, कुशी । 
हिरन फंसाने की जाल । गुपी । कलस, षडा | 
(पु ०) घ्र, आावास-स्यल । श्रगष्त्य का नाम । 
-- अत्त ( कुटात्त )-(पुं०) संसाया पारा 
मरा हुश्रा पासा जो फेंकने पर करी खास बल 
सेहीचित द्यो | भठा पसा ।--च्रागार 
( कूटागार )-( न° ) अटारी, च्रटा ।-- 
रथं ( कूटाथं )-(पु०) सन्दिग्ध श्रथ ।-- 
उपाय ( कूटोपाय )-(पु०) जाल-ताजी, 
टग.वद्या [--कार-(पु०) जालसाज, ठग । 
भंडा गवाह ।--रत्‌-(वि ०) जाली दस्तविज 
ब्रननि वाला | ध्रूस देने वाला । (पु०) कायस्थ। 
शिव का नाम ।--खङ्ग-(प°) गुक्षी (तल- 
वार ) ।-खंद्यन्‌-(पु०) कपटी, द्लिया, 
टग ।--तुला-(ल्ी०) भटी तराज्‌।-- 
धमे-८ वि° ) मिथ्या भ्रण जहाँ कत्तव्य 
सममा जय ।(-पाकल-(प०) हाथी कां 
वातज्वर ।--पालक-(पु०) कुम्हार । कुम्हार 
का द्वाव ।--पाश,-बन्ध-(पु०) फंदा, 
जल ।-मान-( न° ) टी तोल ।- 
मोहन-(प ०) छन्द की उपाधि --यन्त्र- 
( न° ) फंद, जाल, जिस पक्षी या हिरन 
फंसये जते ई [--युद्ध-( न° ) धोले-षष्टी 
का युद्ध ।--शाल्मलि-(पं०, खरी°) काला 
शाल्मलि । नरक मं दण्ड देने का यन्त्र-विशेष 
या यमराज की गद्‌ ।--शासन-( न° ) 
वनावटी च्ाज्ञाप्, फरमान ।-साक्तिन्‌- 


कूपार, कूवार 

(पु ०) मञ गवाह ।--स्थ-( वि ° ) शिखर 

या चोटी पर च्वस्यिति या खडा हुच्रा। 

सवोच पद पर आभिष्ठित! सवेपरि। (प°) 

परमात्मा । श्राकाशादितच्च | न्या्रनख नामक 

मुगन्ध-दव्य रेप ।--स्वण-(न ०) बनावरी 

या भा सोना, रृलम्मा । 

कूटक--(न ०) [कूट + कन्‌. | इल, भोला । 
श्रत्व । उन्नयन | हल को नोक, कुशी ।- 
आख्यान (कूटकाख्यान)-(न ०) बनावटी 
कहानी । 

कूटशः--( च्रभ्य० ) [ कूट {शस | ठर मे, 
समह मे | 

+८कूएु--उु° श्वातम० सक० बोलना, 
ब्रातचीत करना । सिकोडना, वद्‌ करना । 
कूयते । (श्रदन्त करण धातु पररः - 
पदी है।) ॑ 

कूणिका--(ख्री०) [ कूण + यवुल्‌- टाप्‌ , 
दत्व | सींग । वीणा की खरी । 

कूणित--(वि०) [५८कूषय्‌ +क्त] बंद, मुदा 
हुच्रा | 

कूदाल-(पु°) [ कु५८दल्‌-+ रण्‌ › एषो? 
साधुः| पहा च्राब्रनूस । 

करूप-(पु०) [ «“कु +प, दीषं | क्प, 
नारा । कैद, रन्ध । व्रिल । कुष्पी, कुष्या । 
मसल ।--च्ङ्क ( कूपाङ् ) ङ्ग 
(कूपाङ्ग)-(प ०) रोमाञ्च, रोगे खड होना । 
--कच्छंप,-मणर्डूक- (पु) कर्प का 
कच्छप या मेदक । (शलं) श्रनुभवशुन्य 
मनुष्य ।--यन्त्र-(न ०) पनी निकालने का 
रह | 

कूपक--(पुं०) [ कूप कन्‌ ] श्रत्यायी या 
कचा कुर्यां। गुफा। जोषं के ब्रीच का 
स्यान | जहाज का मस्तूल । चिता । चिता के 
नीचे के रन्ध्र | कृपी, कुप्पा ¡ नदी के बीच 
की चदन या ब्ल | 

कूपार, कूवार-(पु ०) [कुत्सितः पारः तरणम्‌ , 





कूप 
प्रसमित्‌ ब० स] [क५८बृ + चण्‌ › ° 


दीप्रं | समुद्र | 
कूपी-(स्ी) [कूप ¬ डीषू | कुया 
कूप । बोतल, करावा । नाभि । 
कूबर, करवर-(वि०) | ^“कु {व (व) 
रच्‌ ] [खरी ०--करूवरी, करूवरी] सन्दर, मनो- 
हर । कुव्रडा । (पुं०) वह बांस जिसमे जुए 
को एतत हं । कुबरड़ा च्रादमी | 
कूबरी+-करूवरी -(ली०) [क्व (व ) र+ | 
डाप्‌ | क्रवरलया कपटेसे टकी गाडी । व्ह ¦ 
वरांसि या लंबी लकड़ी जिसमे ज॒च्रा लगाया ` 
जाता है। | 
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य | 
। ५८कूल्‌--भ्वा° पर० सक° ढकिना | कृलति 


। ङकलास, छकुलास 
कदरुवे की पीठ । ठकना ।-राज-(पुं०) 
विष्णु भगवान्‌ श्रपने दूतः श्रवतार के 
स्पमं। 





लिष्यति, श्रकरलीत्‌ । 


कूल-(न ०) [५८वकूल्‌ रच्‌ | नदी श्रादि 


का फिनारा | ढाल, उतार। श्र॑चल, करर । 
सामीप्य | ताला | सेना करा पिह्ुला भग । 
दर, टीला [--चरः-( वि) नद्तिट पर 
चरने वाला या रहने बाला ।--मू-(स्ी °) 
तट की भूमि ।--हरण्डकः--हुर्डक-(पु °) 
जलर्भवर । 


कूुर--(न०, पुं०) [ ५८बवे +-करिप्‌ - ऊः, को ` कूलङ्कष-(पु °) [कल ५८ कप + खच्‌ , मम्‌ | 


मूभौ उवं वयनं लाति, ^८^ला--कः, ल्य 
रः | भोजन । भात | | 
कूच-( पुं, न° ) [ ५८बुर्‌ + चट्‌ , न° | 
द्‌रघं | मूठा, पूला । म॒दी भर कुश । मोखंख | 
` दादी । चूरकी। दोनों भोहों का मध्यभाग। 
रुची | जाल, ह्वल, कपट | डींग मारना, 
पकंडन। | दम्भ, दटोग। (पर) सिर। 
मग्डारी ।--शीष,-शेखर-(पु°) नारि- 
यल का वक्त | 


कूचिका--(ख्ी°) [ कूर्चक+यप्‌ , इत्व ] 
। कृभ्माण्ड-(पुं०) [ कु इषत्‌ ऊष्मा अपडेषु 


चित्र लिखने की कूची । कुजी, ताली । क्ली, 
पूल । दुग्धविकार । सुई । 


कूदन--( न° ) [५८कुद - स्युर्‌ , दीं ] | 


हलाग । खेल, क्रौा | 
कूदेनी-(ख्री°) [ कृदंन + डीप्‌ ] चैत्री 


पृणिमा को कामदेव सम्बन्धी उत्सव-विशेप | ` ` 


चैत्री पृणिमा | 


पं 14०) [ ङर्‌८१ +, दीर्य ] दोनो ` 
` छक--(प०) [4८क + कक्‌ | गला | 
। ककण, 


मोहां के बीच क स्यान | 
करूपर-(पुं०) दे ° (कुर्पर' | 


कूमे-(पु०) [कु ईषत्‌ ऊर्मिः वेगो यस्य, ४षो° | 


कूलङ्षा- 


किनारेको च्लूने वाला, किनारे सै रकराने वाला। 
५ ) [कूलङ्कष | टप्‌ | नदी 
सरिता | 


 करूलन्धय--(वि%) [कूल५८घे {खर्‌ › मुम्‌ | 


किनारे को द्यूते बाला | 


कूलमुद्ज--(वि ०) [ कूल -- उद्‌ ५८२ . + 


खश्‌ , मुम्‌ | तर ढह्‌।न वाला | 


कूलमुद्रह--( वि° ) [कूल - उद्‌ ५८ वह. + 


खश्‌ , मुम्‌ ] नदीतट को ठाने बाला, ले 
जने वाला | 


बीजेषु यस्य | कुम्हहा | 


कूहा- (सखी) [ऊ ईषत्‌ अद्यतेऽन, क्‌ ५८ जह श 


[क| कहासा, कुहरा | 


५८ कृ-स्वा० उम० सक्र° हिसा करना । णोति 


- कणे, करिष्यति-ते, आकरार्पत्‌- 
क्रत, त० उम० सक० करना । करोति- 
कुर्ते, करिष्यति -- ते, अगर्ीत्‌ ~ रकृत । 


छृकर--(पु°) [ क ^^कण्‌ + च्च ] 
[कृ५८कृ -1-ट | तीतर । 


सधुः | कद्ुवा । कच्छावतार ।--श्रवतार | कलास, ककुलास--(पु ०) [ऊक५८लस्‌ 


( कूमोवतार )-(पु०) विष्ण भगवान्‌ का 
कच्छपावतार । --परष्ठ ;-प्ृष्ठक-( न° ) 


प्र्‌ | [कलास परष्रो° साधुः| द्विपकली 
गिरगट | 


कृकवाकुः 
ककवाकु--(पु ०) [ ऊक ५८ वच्‌ +-जृण्‌ , क 
छ्रादेश] मुगां । मोर । ह्िपकली, विस्तुदया । 
--घ्वज-(पुं०) कात्तिकेय की उपाधि | 
कृकारिका-(खी °) [कक५८च्न्‌ +-श्रण्‌ - 
कृकाट +-कन्‌- राप्‌ , इत्व | गरदन का उदरा 
हुच्रा भाग । गरदन का पिद्धला भाग, घद्री| 
कृच्छं--( वि ° ) [ ५८^कन्त्‌ [रक , कार 
प्रादेश] कष्कर, पीडाकारी | बुरा, दष्ट | 
पापी । सङ्कट ंरफैनाटूच्ा। (पं०. न°) 
कठिनाई्‌ | कष्ट, पीडा | सङ्कट, विपत्ति | 
तप । श्रायरिचित्त । परप । मूतरकृच्ु रोग ।-- 
प्राण-(वि०) जिसके प्राण स्ड्कटमं हां। 
कषटपू्वक सांस लेने वाला । कटिनाई से जीवन 
निर्वाह करने वाला ।-- साध्य-(वि ०) (रोगी) 
जो कठिनाईं से अच्छा हो सके | कठिनाई्‌ से 
णं करने योग्य | 
4८ त्‌--- ¡> पर० सक्र०° काटना । कृन्तति, 
कर्तिप्यति-करत्स्यति, अकर्तीत्‌ । ₹० पर० 
सकण ९८9 ॥ लपेटना । क णात्ति कतिध्यति 
--कस्स्यति, अकर्तीत्‌ | 
(वि०) [५८ +क्त] किया हूच्रा। 
बनाया हृच्ा | पकाया हु्रा | (न०) कर्म, 
कायं, क्रिया । सेवा । परिणाम, फल । उदेश्य, 
प्रयो -न । पासे का वहु पहल जिसपर ४ विद्‌ 
चनेह | चार युगोसे प्रथम युग जिसे 
मन्यां के १,२८००० वषर होत ह | (मनु 
अ १ श्लो° ६६& रौर इस पर कुल्लू मद 
की व्याख्या |] भिन्तु महभ।रत के अनुसार 
कृतयुग में मनुष्यों के ४८०० वर्ष के ऊपर 
वषं होते ह| चार की संख्या ।--श्करत 
{कृताक्ृत)-(वि०) क्रिया श्रौर शनक्रिया 
मरथात्‌ श्रधूरा ।--अङ्क (छृताङ्क) (वि) 
चिहवित, दागा हुच्रा। गिनती भिया हूच्रा | 
(पु ०) पासे का वहू पहल जितस्तपर चार बिंद्की 
वनी हों ।--च्ज्ञलि (कृताञ्जलि)-(वि ०) 
दाय जोड दुए ।--अनुकर (कृतानुकर)- 
वि) कयि हूए कायं की नकल करमे वाला। 
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केत 


--~ -----~~ --~- - "~~~ ~ --- 


--श्रनुसार ( कतानुसार )-(पु०) नियत 
भ्यास । रीति, रस्म ।---अन्त (करतान्त)- 
(पु ०) यमराज । प्रारन्ध, किस्मत । सिद्धान्त । 
पापकर्म, दुष्टकमं । शनिग्रह । शनिवार ।- 
०जनक-(प °) सध | --प्न्न (कृतान्न)- 
(न°) पकाया हृच्रा खाना ¦ पचा हुश्च च्रन । 
विष्टा ।--अपराध (कृतापराध)-(वि ०) 
कसूरवार , परारी, दोषौ |--ऋअभय (करता 
भय). (वम) क्िसी सङ्कट या भयसे व्रचाया 
टरा. --श्ममिषेक (कृताभिषेक)-{वि ०) 
राजग पर बेटाया हुश्च, राजतिलक करिया 
ट्र ।--अभ्यास (कृताभ्यास)-(°) 
अभ्यस्त ।--अथं (कृताथं)-(वि ०) सफल । 
सन्तुष्ट, प्रसन्न । चतुर ।--शअवधान (कृता- 
वधान)-( वि° ) हो यार, सावधान ।-- 
अवधि (कृतावधि)-( विर ) निद्धा.रत, 
नियत । सीमाब्रद्ध, मर्यादित ।--श्रवस्थ 
(क्रतावस्थ)-(वि ०) बुलाया हुत्चा । स्थिर । 
शस्त्र (करतास्त्र)-(धि%) हपियारंद्‌ । 
छस्त्रविद्ा में निपुण ।--श्रागम (कता 
गम)-(वि ०) योग्य, कुशल | (प ०) परमान्मा | 
--श्रात्मन्‌ (कृतारमन्‌ )-(वि०) इउन्धिय- 
जित्‌ , संयमी । पतित्र मन वाला ।--च्ाभ- 
रण॒ (करताभरण)-( वि०) भूषित, सना 
टुश्रा ।--आयास (कृतायास)-{ वि ) 
जिसने परित्रम किया हो । पीडत ।- आह्न 
(करृताह्ान)-(वि ०) ललकारा दूशखा, नौती 
दिया हु ।--उद्राह (कृतोद्राह)- (वि °) 
विवाहित | ऊपर को ब्रह उठा कर तप करने 
वाला ।--उपकार' (करतोपकार)-( वि ° ) 
जिसका उपक्रार किया गया हो, चअनुगरहीत। 
--कमेन्‌-(वि०) जो अपना क्राम कर 
चुका हो | चतुर, निपुण | (प°) प्रसमात्मा | 
संन्यासी ।--काम--(वि ०) वह पिसक्री काम- 
नर्ण प्री हो चुकी हों ।-कालललि-(वि०) 
निश्चित समय का | वह जिस) कुड काल 
तक प्रतीक्ञाकी हो | (पुर) निगिचत समय। 


क्रत 

--ृत्य-(वि °) वहू जसकी उदेश्य-सिद्धि हो 
चुर्का हो | सनष, अव्राया हू । कत्तव्य 
पालन क्ये हूए ।-क्रय-(पु०) स्वरीदार, 
गाहक ।--त्तषण-(वि ०) घड़ी भर व डी उत्सु- 
कताकरे साय प्रतीन्ञा करने वाला | ऋ्वसर- 
प्रति |-- प्र (वि०) नेको, उपकारन मानने 
बाला, णहुनान-फरामोश ।--चूड - (पुं ०) वह 
वालक निसका चूष्टाक्रणा सं्कार हो नुक 
हा ।--ज्ञ-(वि०) नैकी, उपकार मानने 
वाला, मशकूर । (पु °) कुत्ता ।-तीथे-(वि ०) 
जा सप्र तीयं कर खाया हो। जो क्रिसी 
छभ्यापक कं पास च्रध्ययन करता हो | उपायों 
कौ प्रच्छ तरह जानने वाला | पथप्रदर्शक | 
--दास-(पुं०) नियत कल के लि किकी 
का द।सत्व या नोकरी करने बाला, पन्द्रह 
प्रकार कं दासों मेंसे एक |--धी-(वि०) 
स्थिरचित्त | कृतसंकल्म । शिक्षित ।- निरं. 
जन- (वि०) धोया दुश्ा । भो डालने वाल्ला | 
पाप-मुक्तिं के लिये प्रायशिचित्त कर चुकने 
वाल। ।-निश्चय-(वि ०) जिसने किसी बात 
क। पक्र। इरादा, निश्चय कर जिया हो ।- 
पुङ्ध-(वि०) धनुर्विद्या में निपुण --पूर्वै- 
(०) पहले करिया हुत ।--प्रतिछत-{न°) 
परक्रम शरोर बचाव ।--प्रतिज्ञ-(वि०) 
वह जो किरा के साय कोई प्रतिज्ञा या ठहूराव 
वर चुका हो | अपनी प्रतिज्ञा को पूणं ।कवे 
ह॒ ।--बुद्धि-( वि° ) दे° कृतधौ' ।-- 
मुख-(वि०) शिक्तित, बिद्वान्‌ ।--युग- 
(न ०) सत्ययुग ।--लक्तण-(वि °) चिर्ित | 
दाम दख | ऋने गुणी से प्रसिद्ध | त्रु 
चीना ह्च । निरूपत ।-वमेन-(पु०) 
कारव पक्तीयणएक मरोद्धा जी सात्यमि द्वार 
मान) गला चा ।--विद्य-(वि°) शिक्तित, 
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मद्रान ।--वेतन-(वि०) भाडका, वेतन- 


भागी ।--वेदिन-(वि०) कृतज ।--वेश- 
(वि) सना हुच्रा) मूपित ।--शोभ-(विर) 
सुन्दर । उत्तम । चतुर ¦ कुशल । [शतच 


करते, कृतेन---( श्रव्य० ) लिये, 


कत्यु 

(वि ०) पवित्र, शुद्ध ।--श्रम-(वि ०) मिहनत 
कर चुकने वाला । चअ्रधीत, पटर-लिला ।-- 
सङ्कल्प-( व ० ) निश्चय किया हूच्रा ।-- 
संज्ञ-(वि °) सचेत, मूज्छ् से जाणा हुत्रा। 
जाना दूर ।--सन्नाहु-(वि ०) कवच पहने 
हुए ।-सपतिनिका-(वि ०) वह स्त्री जिसके. 
सोत हो ।--द्स्त,--हस्तक-(वि °) निपुण, 
कुशल । धनुवि्रा में पटु, अर्शस चलने 
की विना मं निपुण । 


कृतक --(वि ०) [ कृत कन्‌ | किया हूत्रा | 


बनाया ह्र | तैयार किया हुच्रा । [५८करत्‌ 1 
क्वुन्‌ | कृतम, बनावट । {मघ्या, भटा | 
गोद लिया हुखा (पत्र) | 


इृतम्‌--{ स्रन्य० ) [ ५८कृत्‌ + कमु (बार) } 


पय। स, काफी, परिक नही | 


कृति- (स्री) [ «कृ क्तिन्‌ ] करतूत । 


पुरुषाय । व्रीस ्रस्षर के चरणा वाला श्लोक- 
विशेष | जादू , इन्द्रजाल । चोट । वध । बीस 
की सल्या । -कर-(पं०) रावणा कौ. 
उपाधि | 


करृतिन्‌--( वि ) [ कृत +-इनि ] सन्तुष्ट, 


धाया हुश्रा, जपन साधरप्री कयि हूर । 
भाग्यवान्‌ , धन्य, कृतक्रत्य | चतुर, योग्य, 
पटु, निपुण । नेक, धर्मात्मा, पवित्र । आज्ञा 
नुसार करो वाला | 

न मेत्त,. 
व्रवजहू | 


छृत्ति- (ली) [ ५८ कत्‌ क्तिन्‌ ] च्म, 


चमडा | मृगङ्धाला । भोजपत्र । कृत्तिका 
नक्षत्र ।--वास,--बासस-(पु°) शिव । 


कृत्तिका-[ ५८छत्‌ +-क्तिन्‌ , क्त्‌ ] २७ 


नक्तं मे से तीसरा ।--तनय,-- पुत्र,-- 
सुत-( १० ) कार्तिकेय ।--भव-( प° 
चन्द्रमा | 


कृत्नु-(वि०) [ «कृ + कलत ] मलोमांति 


करनेवाला । काम करने की योग्यता रखने 


कृत्य 
वाला | चतुर, चालक । (पुं०) कारीगर, 
शिस्प | 


कृत्य-(वि ०) [५८कृ + क्यप्‌ , व॒गागम | वह्‌ 


जे। किया जाना चाहिय, उपयुक्त, टोक । | 


संभव, साध्य । विष्वासवाती । (न ०) क्त्य 
कम | कार्यं | वश्य करणीय कायं | उदेश्य 
प्रयोजन । (पुर) तव्य, “अनीयः य 
रौर “एलिम चादि प्रत्यय | 

कृत्या-{ल्री ०) [कृत्य टाप्‌ | कराय, क्रिया| 
ज} , टोना । देवी-विशेष, जो मारण कमं के 
लिये विशेष-ल्य से बलिदानादि से प॒जी 
जातो है| 

छत्रिम--(वि०) [ ‰«८क-} चति, मप्‌ | 
वनावरी, नक्रली, कल्पित । गोद्‌ लिया हुश्रा | 
--धूप,- धूपक-(प०) राल, लोबान, 
गृगूल च्रादि को मिलानेसे बरनी हुई धूप। 
-पुत्रक-(पु°) गुडा, गुहया, पतली | 
(पू०) १२ प्रकार केपुत्रों मसे एक, ओ 
वयर हो रौर अपने जन क-नननी की अनु 
मनति व्रिना किसी का पुत्रबरन ब्॑ञहो। 
“चकरत्रिमः स्यात्स्वयं दत्तः 7 --याज्ञवत्क्य | 
( न> ) एक प्रकार का नमक | एक सुःन्ध- 
पद्‌ | 

करत्स--(न °) [ ५८ करत्‌ + स, कित्‌ ] जल । 
समहू । (पुर, षप | 

छृतस्न--( वि० ) [ ५८कृत्‌ कृस्न ] संपू, 
समृता | (न ०) जल | कृल्ि, पेट | 

क्ृन्तत्र--{न ०) [५८८क्ृत्‌ ~ क्तन्‌ , नुमागम | 
हल । 

कृन्तन--(न °) [ ^८कृत्‌ ल्युट्‌ | काटना । 
फाडना | नोचना | कृतगना | 

प कृपु-->्ा० च्रात्म० लुक्‌ , लुट्‌ , टु 
लड. म उभ० सक० कल्पना करना, रचना 
करन। । कल्पते, कर्स्यति--कर्पिष्यते-- 
कर्स्यत, आक्ट्पत्‌--कल्पिष्ट-- क्लप | 

कृप-(पु०,) [ \८८ङप्‌ ¬- शरच्‌ |] श्रश्वत्यामा 
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वौ ति 1 





मि 
के मामा कानाम, सत चिरजीवियों मसे 
एकर | 
करृपण--( वि० ) [ ५८क्रप्‌ + क्वुन्‌ | गरोव, 
द्यापात्र, अभा 1, स्ाहाय्हीन । सव्यासत्य~ 
जेम, लालची । (प°. कंजूस श्रादमी | 
( न° ) कजसी, दखिता ।--धी,--वुद्धि- 
(वि ०) न्रोटे दिल का, नौचमना ।-- वत्सल 
(वि०) दीनो प्रर द्या करनै वाला, 
दीनदयाल्नु | 
कृपा-(खी °) [ «क्रप्‌ ~ ्ङड--दाप्‌ | 
रहम, द्या, अनुकम्पा । 
कृपाण--(पुं ०) [कपा ५८ नुद्‌ {ड | तलवार । 
छुरी । कटारी | 
कृपाशिका- (ली °) [ कृपाण ~ कन्‌- टाप्‌ 
इत्व | खंजर । चुरी । 
कृपाणी--(ख्री °) [ कृपाण ¬-डीषू | कैंची । 
खडा । खं जर | 
करपालु-(वि ०) [ कप1५८ला [ड ] दयालु,. 
करपापूणं | 
कृपी-(ख्री °) [ कृप्‌ ।- डीप्‌ ] कृपाचार्य करी 
बरहिनि च्रौर द्रोणाचार्य की पत्नी ।--पति- 
(पु) द्रौणाचायं ।--सुत-( प° ) श्रश्व- 
त्यामा | 
क्रपीट - (न°) [ ^८कृप ¬+ कीटन्‌ | जङ्गल, 
वन । ईधन | जल । पेट ।--पाल-(पु °) 
पतवार । समुद्र | पवन, हवा ।--योनि-(पु°) 
अथि। 
कृमि-- (पु) [ ५८ करम्‌ रन्‌ , संसारण ] 
कीडा | रोग के कीटश्पु | गधा | मकडौ। 
लाख | चीटा, कीलं से भय दृच्रा।- 
कोश-कोष-(पुं०) रेशम के कीडे का खोल, 
रेशम का कोया ।--० उत्थ (कृमिकोशोस्थ)- 
(न०) रेशभी वन्न --ज,--जग्ध-( न> ). 
सगर की लकड [-जा-(स्री°) लाह, 
लाख ।-जलज,- वारिरु्ह-(पु°) प्रोघा, 
शङ्ख का कीड़ा ।-पवेत,-रौल-(पु०) 


कमिण, कृमिल 

ठदुर, बोबी ।--फल-(पुं०) उदुम्धुर या 
गूलर का पेड | -शङ्क-(पु) शङ्ख का 
कीडा ।--शुक्ति-(सरी °) घवा, सीप । कीड़ा 
जो इनमे रहे । दोपड़ा शङ्ख । 


कृमिण, कृमिल (वि) [कमि 1 न, णत्व 
[कृमिल] कीडेदार, कड से पूणं | 

करमिला--स्री ०) [कृमि५८ला-।-क- टाप्‌ | 
व्हूत वच्चे जनने वाली श्रौरत | 

५८करृश्‌ द° पर चरकः दुबला होना, 
लटना । क्ञागा पडना ( चन्रमा की तरह ) | 
कर श्यति, करिष्यति, खरकरशत्‌ | 

करश--(वि०) [ ^८कृश्‌ 1 क्त) नि° साधुः | 
पतला, दु्रला, लद | चोडा । निधन ।-- 
त्त ( कृशत्ति )-{ प° ) मकड़ी |--ऋअङ्ग 
(करशाङ्ग)-(वि ०) दुला, लटा ।- अङ्गी 
कशाङ्गो)- (त्री) क्ुरह शरीर की च्री। 
प्रियंगु लता ।--उद्र ( छशोद्र )-(वि०) 
पतली कमरवाली । 

करशार-(पु°) [करश५८रा +- क] तिल-चावलं 
क छिचडी | विचडी | 

कृशला-- त्री °) [ कृश^८ला--क--यप्‌ | 
सिर के बाल । 

कृशानु- (पु) [^^ इश्‌ + आनुक्‌ | 
चप्रग -प्तस्‌ (पु ०) शिव की उपाधि । 

करश।रश्विन्‌- (यु^) [कृशाश्डेन घुन्धुमारवंश्य- 
चपतिना प्रीक्तं नारयसूत्रादिकम्‌ अधीते वेत्ति 
वा, कृशाश्व |-इनि | नाटय कसे वाला, 
नाटक कापाच्र। 

4 कष -- नु ° उभ०, प्र० सक्र० 

"सचिन धरसीटना । आकर्षण करन । सेना 
की तरह परिचालन करना । सकाना ( कमान 
की तरह ) । वशवत्तीं करना । दबा लेना | 
जोतना। प्रप्त करना। द्भीन ले जाना। 
विरक्तं करना । तु कृषति-ते, करक्षयति 
ते, क्षयति -ते, श्क्राक्तीत्‌ --च्र 7 
सात्‌--श्रङृ्षत्‌-शकृष्ट | भ्वा० कृषति, 


भ्व 
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कष्ण 
करह्यति--कक्यति, श्च मक्तीत्‌--चकराल्लीत्‌- 
रक्षत्‌ | 
कृषाण, कृषिक--(पुं०) [ ५८कृष्‌ {च्रनक्‌ 
(बा० ) ] [ ५८कृप +-क्रिकन्‌ | किसान, 
खेतिहर । 
कृषि- (स्री) [ ^^कृप्र ।इन्‌, क्त्‌ | 
जताई । खेती, किसानी ।--कमेन्‌-( न° ) 
खेती ।--जी विन्‌-(वि०) खेती करके निर्वाह 
करनेवाला ।--फल-( न° ) खेती कौ ¶दा- 
वार ।--सेवा-(स्री°) किसानी , येति 
हरन । 
कृषीवल--(पु०) [ कपि + वलच्‌ , दीन | 
किसान, काश रार, खेतिहर । 
करष्कर-- (प°) | ऋष५८कृ +ठक्‌ प्रो 
साधुः | शिव | 
क्ृष्ट--(वि०) [५८ कृष्‌ }- क्त] खीचा हु श्रा 
चक्ष | जोता द्रा | 
कृष्टि-{खरी°) [ «८ कृष्‌ क्तिच्‌ | विद्वान्‌ 
व्यक्ति । (खरी °) [५८कृष्‌ + क्तिन्‌ | खिंचाव, 
्राकप्रंण । जताई । 
कष्ण -(वि०) [ ५८ कृष्‌ 1 नक्‌ ¬ रच्‌ | 
काला | दुष्ट जुरा । [५८कृष्‌ ।-नक्र_| (न°) | 
कलित । लोहा । सुरमा | ओरं की पुतली | 
काली मिचं या गोल भिचं। सीसा | (पूर) 
काला गङ्ग | काला मृग | काक | कोकल। 
कृष्णपन्त, धेर पाख । कलिघ्रुग | भ वान्‌ 
विष्णुका आरावं ्वतार जो कसादि दुद्‌न्त 
देयो केनाश केलिये मथुरामे हूखाया 
रौर जिनके चरां सेमा -वतादि प्राणा 
रोर महाभारतादि इिह।प एण ह । महा- 
भारत के रचयता कृष्ण द्वेपायन व्यास । च्रजुन 
का नाम| च्रण्र की लड़ी ।--श्रगुर 
( कृष्णागुर्‌ )-( न° ) काला चरर ।-- 
अचल (छृष्णाचल)-(पु ० रेवत पहाड़ । 
अजिन (कृष्णोजिन)-(न ०) कले रग 
क। चम ।--श्रयस्‌ ( कृष्णायस्‌ ),-- 
अयस (कृन्णायस),-च्ामिष-(कृष्णा- 





कृष्णक 


मिष) (न°) लीहा, कान्तिसार लोहा ।-- 
अध्वन्‌ (कृष्णाध्वन्‌ ), अर्चिस-(कृष्णा- 
चिस्‌ )-(पु ०) चराग ।-च्मष्टमी (कृष्णा- 
ष्टमी)-(ली ०) मादर-ृष्ण-अष्टमी जो श्रीकृष्ण । 
के जन्म की तिथि है |--अआवास-(कृष्णा- 


वास) (पुं ०) रश्वत्य ।--उद्र (कृष्णोद्र) 
-(पुं%) एक प्रकारका सपं ।--कन्द््‌-(न०) 
लाल कमल ।--कमन्‌-( वि०) पप कर्म 


करने वाला, चअसदाचरणी ।---काक-(पु०) 


जंगली काक या पहाड़ी कौच्रा ।--काय- 
(पु ०) मत्ता (-कोहल-(पु०) जच्रारी ।-- 
गति-(पुं०) श्रा ।--ग्रीव-(प१०) 
शिव ।--तार-(घुं०) म॒-विशेष ।-देह- 
(पु%) भौरा, भ्रमर ।--धन-(न०) बुरे टज्ञ 
से या वेहमानी करके कमाया हच्रा घन ।-- 
द्रपायन-(प०) व्यास का नाम |--पत्त- 


(पु°) श्रंधियारा पाख, ब्दी ।-मृग- (पुर) | 


काला हिर ।--मुख,-- वक्त्र,--वद्न- 
(पु ०) कले सुख का वानर ।--यजुवद- 
(पु °) तैत्तिरीय या कृष्ण यजुवद ।--लोह्‌- 
(पु °) चुम्बक पत्थर ।--वणो-(पु°) काला 
रद्ध । रादग्रह । शद्र ।-वत्मेन्‌- (पुर) 
ग्नि रादग्रह । ओ्रो्ा दमी ।--वेणा- 
(स्त्री) एक नदी का नाम ।--शकुनि- 
(पु०) कक, कोच्रा ।-सार-(पु°) चित्तो- 
दार हिरन ।--शवङ्ग-(पु ०) भसा ।-सख 
--सारथि-(पु°) च्र्ज॑न । 


कष्णक--(न ०) [ श्रनुकम्ितं कृष्णाजिनम्‌ , ` 
क्रध्णाजिन ¬+- कन्‌ , अजिनस्य लोपः ] कले ` 


हिरन का चमडा | 

छृष्णल--( न° ) धुंघची । (प°) [ कष्ण 
५८ ला [क ] धुँघची का पोधा | 

कृष्णा-- (ल्ली) [ कृष्ण--राप्‌ ] द्रौपदी 
दक्िण भारत की एक नदी का नाम| 

कृष्एिका-- (छरी ०) [ कष्या + ठन्‌-टाप्‌ ] 
राद । 
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केशिका 


[ उष्णा ¬- इमनिच्‌ | 

कालापन | 

कृष्यी--(खी °) [ कष्या - डीष्‌ | श्रँधियारी 

रात । 

' ^८कु--तु० पर० सक० फेंकना । व्रिखे- 
रना । किरति, करिष्यति -- करीष्यति, का 
त्‌ | क्रया० उभ० सक्० मरना । करणाति 
-- तगीत, करिष्यति -- त, -- करीष्यति ~ ते 
- क्ारीत्‌ ~ च्रकरि -- अकरीष्ट- कोष्ट | 

कूतु-+ ^ प्र सक्र उल्लेख करना | 
पुनरावृत्ति करना | उच्चारण करना। 
कहना । पटना । घोषित करना । सूचना 
दना । पुकारना । स्तव करना, प्रशंसा करना । 
कीतयति, कीत यष्यति, ऋअचीकृतत्‌--स्र। च- 
कीत॑त्‌ | 


क्त प्र-[ ^^ कृप ~1- क्त, लत्व | रचित, बनाया 
हु । सजा हुच्रा | टुकंड किया हुश्रा | 
उत्पन्न क्रिया हूुश्रा | स्थिर किया हुच्रा| 
नियत । आविष्कृत ।[-कीला-(ल्रीर) 
किवाला, एक प्रकार की दस्तावेज । 
कप्नि-(खी°) [ «८कृप्‌ 1 क्तिन्‌ , लत्व ] 
परंता । सफलता । चखाविष्कार । सुव्यवस्या । 
क्पधिक-(वि०) [क्रत +-ठन्‌ ] खरीदा 
हुखा, ऋत । 
। केकय-- (पु) एक प्राचीन जनपद्‌, श्ाधुनिक 
| कका (कश्मीर) | उस देश का निवासी | 
। केकर-(वि०) [के मूध्नि नेत्रतासं कर्त 
शीलमस्य, के५८क + अच्‌ , च्लुक्‌ स० ] 
[ स्री°- केकरी ] पेचाताना, मेगी 
| आंख वाला । (नन) भगी याची श्रंख। 
। केका- (खीर) [ के«८के +ड, श्रलुक्‌ स° 
| टाप्‌ ] मरको बोली । 
केकावल, केकिंक, केकिन्‌- (पुं) [ केका 
| ~ वलच्‌ (बा०) ] [केका +-उन्‌ ] [ केका 
¬ दइ।न] मोर, मयूर । 
केशिका-(खी°) [के मूध्नि कुत्सितः 


| कृष्णिमन्‌- (प°) 
| 


| 
/ 
| 


केत 
श्रणकः ( स्त्रीत्वं लोक्रात्‌ )- टाप्‌ | खीमा, 
तंतू , कनात | 

केत-(पु०) [ «८ कित्‌ ~- घ्रञ्‌ | मक्रान | 
च्रव्राद्‌ा, वस्ती | भंडा, परतक्रा । सङ्कल्प | 
मत्रणा | बुद्धि । निमंत्रण | घन । त्रकरश | 
विवेक | 

केतक - (न°) [५८ कित्‌ ~ एवुल्‌ | केतकी 
क परल । (पुर) केतकी या केवडा | 
भर, प्रतक्रा | 

केतकी- स्री ०) [केतक -|- प्‌ ] एक पुष्प- 
वर्ञ, केव । केतक्री का प्रूल । 
केतन--(न०)[५८क्रत्‌ -{-स्युट्‌ ] धर, मक्रन । 
्रामच्रण, वरुलावा | जगह, स्यान | भंडा, 
पताक्रा | चिह्र । श्ननिवा्यं कम । ` 

केतित. (वि०) [केत -दतन्‌ ] ऋआरामंत्रित, 
यला हुख्च। । वक्ता हस्रा | 

केतु--(पुं०) [५८ चाय्‌ +तु, क्यादेश] भंडा, 
पताका | ग्रषान, मुखिया, नेता । पुच्छल- 
तारा, धूमकेतु । निशान । चमक्र | किरणा | 
उपग्रह-विशप । -ग्रह-(पं०) नव ग्रहों वे 
तगत णक ।--पताक-(स्री०) वंश 
निकरालने का नोकेोष्टों काएक चक्र |-- 
भ-(पु०) व्रादल ।--यष्टि-(ख्री°) पताका 
का वरसि ।--रत्न-(न०) वैदूयम'ण, 
लहसुनिया ।- वसन-( न० ) क्पड की 
पताक्रा | 

केदार--(पुं०) [ केन जलेन द्‌।रोऽस्य वा 
के शिरसि दारोऽस्य, ब० स० ] पानी भरे 
खेत । चरागाह । याला, खोडच्रा । पर्वत । 
केदार पवत । शिव जीका एकस्प।- 
खरड -(न०) मेड, वाध ।-नाथ-(पुर) 
रिव का स्प-वशेष | 

केनार-(पु०) [के मूर्णिं नारः, च्रलुक्‌ स०] 
सर, शाश । खेप । जाल । गाठ, जोड ¦ 

केनिपात-(पु०) [के जले निपात्यतेऽसौ 
-- नि^८^पत्‌ + .याच ¬- ख्रच्‌ ] पतवार 

] 
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केलि 


केन्द्र--(न०) वत्त का मध्य भाग । वृत्तका 
प्रमाण । जन्मपरतर के लग्न, चतुथ, स्तम आर 
दशम स्यान । मुख्य-स्यान । मध्यस्यल । 


4 केप--भ्वा ० श्रात्म ° श्रक ° कपना । सक? 


जाना | केपते, केप््यते, केत | 

केयुर--(पुं०, न°) [ के व्रहुशिरसि याति 
५८ या -[-ऊर, कित्‌ , लुक स° | वाजेन 
त्रिजायठ़ | एक रतिब्र॑ष । 

केरल-(पुं०) मलावार देश छरौर वर्ह के 
पघवासी | 

केरली -(ख्री°) [ केरल-- डीप्‌ ] मलावार 
की घ्री । ज्योतिविज्ञान | 

५८केल --भ्वा० प्रर सक्र हिलाना | फर 


५ 


कि, अ , 


करी ड] करना । केलते, केलिष्यते, अकेलीत्‌ । 
केलक--(पु०) [ ^८केल्‌ † पुल्‌ | नचया, 
नाचने वाला | 
केलास-(पुं°) [ केला विलासः सीदति 
परस्मिन्‌ , केला५८सद्‌ +ड | स्फटि र पत्थर । 
केलि-(पुं°, खरी °) [ ^^केल्‌ ।-इन्‌ ] खेल, 
क्रीडा | च्मोद्-प्मोद | हंसी-मजाक , 
दिल्लगी । (०) धरणो ।--कला-(सखत्री °) 
रतिकला । सरस्वती देवी की वीणा ।--किल- 
(पु०) विदूषक, मखरा ।--किंलावती-- 
(सत्री ०) कामदेव कौ प्ली, रति देवी ।- 
कीणं-(पु०) ॐ ।--कुञ्िका-(खी०) 
छोरी सली ।-कुपित-(वि०) खेल में 
कद्ध ।--कोष-(पु०) श्रभिनय-पातर। 
नचैया ।--गृह,-निकेतन, मन्द्र सदन 
-(न ०) रतिण्ह । क्रीडागृह । प्रम्रेद्‌-भवन । 
--नागर-(पु°) कामासक्त, कामुक, एेयश | 
--पर-(वि ०) खिलाडी, चअ्रमोद-प्रमोद्-प्रिय)। 
-सुख-(पु०) हती । श्रामोद-प्रमोद्‌ ।-- 
 वृत्त-(पुं ०) कदम्ब ब्ृक्ष-विशेष ।-शयन- 
( न° ) सेज ।-शुषि-({सख्री°) परथिवी । 
सचिव-(पु ०) कामक्रीड के विषय में सलाह 
द्‌ वाला, च्रमिन्न मित्र | खेल-मंतरी | 


केलिक 


केलिक-(पु०) [केलि +- ठन्‌ ] अशोक वक्त । 

केली-(खरी०) केलि + ङीष ] खेल, की डा । 
छ्ामोद-प्रमोद्‌ ।-पिक-(पु०) च्मोद्‌ के 
लिये पाल। हूर कोयल ।--वनी-(ख्री °) 
प्रमोद-वन ।--शुक-(पुं०) रामोद के लिये 
पाला गया तोता । 

| +८केवू-- भ्वा० आ्रात्म° सक० सेवा करना । 
केवते, केविष्यत, केव । 

केवल-(वि०) [५^केव्‌ +-कलच्‌ › व। के 
«^ वल्‌ +-श्रच्‌ | विशिष्ट, श्वसाभारण | 
अकल), मात्र, एकमात्र, बेजोड | समस्त, 
समूच । अनात्रत, विना ठका हुच्रा | शुद्ध, 
साफ । च्.मश्चित | (अन्य >) सफ, एकमत्र | 
केबलतस--(खव्य०) [केवल -तस |] -नता- 
त से । विशुद्धता से। 

केवलिन्‌--(वि°) [केवल + इन] [ स्री०-- 
केवलिनी ] अकेला, सिफ, एकमात्र | ब्रह्म 
केसा एकत्व के सिद्धन्त पर पूणं 
श्रद्धावान्‌ । 

केश--(पु०) [द्विश्यते द्िश्नाति वा, ५८छ्धि्‌ ¬ 
परच्‌ , ललोप] बाल । विशेष कर सिर के केश। 
धरोढायासिंहके गद्नके बाल, श्रयाल। 
किरण | [कष्य इशः, पर त० | वरुणा । एक 
सु न्घद्रव्य ।--अन्त ८ केशान्त )-(पु°) 
बाल की नोक याक्षिरा। चूडाकरण संस्कार | 
--उञ्चय (केशोश्चय)-(पु०) बहुत या सुन्द्र 
तर।ल ।--कमन्‌-(पु०) बालों को सम्हालना 
या काट्ना+ मांग-पद्टी बनाना ।-कलाप 
(पु) बालों कादर ।-कीट-(पुर जं, 
बालों मे रहने बले कीट ।--गभे-(पुर) 
वेणी, चोरी ।--च्डिद्‌-(पु °) नाई, हजाम । 
--पक्ल,-पाश,-दस्त-(पु ०) बहुत अधिक 
चाल, जुल्फ ।-बन्ध-(पु०) बाल बोधने का 
फीता ।-मू+--मूमि-(ल्ी) सिर या 
शरीर का न्य कोद भाग जिस प॒र केश 
उगे ।-प्रसाधनी-{ली ०),-माजेक,- 
माजंन-( न० ) कंा, कंघी ।--स्चना- 
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(खरी) बाल सम्हालना ।-वेश-\पु*) 
ब्रालों का श्ंगार | 


केशट--(पु०) [केश५८८ अट्‌ 1 त्रच › शफ 


परस्य] बकरा । विष्ण । खटमल । मार्‌ । 
कामदेव का एक व्राणा | 


केशव-(पुं०) [को ब्रह्म ईशो स्द्रः तौ वातः 


प्रलये उपाभिरूपं परिव्यज्य तिष्ठतः यत्र केश 
^^ वा +- ड |] परमात्मा । [केशं केशिनामान- 
मसुरं वाति हन्ति, केशवा + क] विष्टु | 
निष्का एक मृतिं | (वि०) [ केश-व 
(प्राशस्त्य)| बहुत च्रयवा सुन्द्र केशों बाला । 
--आयुध (केशवायुध)-(पु०) आम करा 
पेड । (न० ) विष्णु का शत्र ।--आलय 
(केशवालय)+--आवास (केशववास)- 
(पु °) पीपल क पड । 


केशकेशि- (अव्य ०) [केशेषु केोघु गहं त्वा 


प्रवृत्तं युद्धम्‌, पवपदस्य अकार इत्वञ्च| 
परस्पर बाल खींच कर की जाने वाली लइ।द्‌, 
भोगयमोटी | 


केशिक--(वि०) [ केश ठन्‌ (प्राश्य) | 


[स्री -केशिकी [सुन्दर बालों वाला | 


केशिन्‌-(पु°) [ केश-इनि ] सिंह | श्री 


कृष्ण के हाय से निहत हूए एक राक्षस का 
नाम । देवसेना का हरण करने वाला च्रौर 
दन्द दारय मारा ग्रा एक दूसरा राज्ञस । 
श्रीकृष्ण । (वि ०) ऋअरच्ल बालों वाला ।-- 
निषद्न ( केशिनिषदन ) ,--मथन 
(केशिमथन)-(पु ०) श्रीकृष्ण की उपाधिरयं । 


केशिनी-(खी°) [ केशिन्‌ +- डीप्‌ ] सुन्दर 


वेणी बाली घ्री । विश्रवस की पत्नी श्रौर 
रावण की माताकानाम । एक श्न्सरा। 
दमयंती को दूती जो नल के पास उसक्रा 
संदेश ले गई थी । जटामासी । दुर्गा | 


केसर-केशर-(पु° न°) (के५८श +-च्रच्‌ , 


अलुक्‌ स०| कं स्‌ +- खन्‌ , श्रलुक्‌ सथ] 
सिंह कौ गरदन के बाल, श्रयाल । पूल का 
रेशा या सूत । वकुल क्त | पन्नाण ब्त । 


केसरिन्‌ , केशरिन्‌ 


(राम फल का) रेशा । (न) वकृलपुष ।- 

अचल ८ केसराचल )-(पु०) मेर पवेत । 

(न०) ककम, जाफ़ान्‌ | 

केसरिन्‌ , केशरिन्‌- (पं) [केसर वा केशर 
-+- उनि] सिंह । श्रपनी श्रेणी का सर्वेतकृषट 
या स्े।त्तम व्यक्ति । घ्रोडा | नीवरू श्रयवा। 
न्कतरा च्रथवा विजौरे का पेड | पुन्नाग 
वर्त | हनुमन के पिता का नाम ।--सुत- 
(पु ०) हनुमान । 

 ५८क-भ्वा० पर० श्रक० शब्द्‌ करना | 
कायति, कास्यति, अकार्सीत्‌ । 

केशुक-- (न°) | किंशुक -- त्रण्‌ | किक 
क[ कूल, टेसू | 

केकय-- (पु) [ केकय -श्रण्‌ ] केकय देश 
का] राजा। 

केकस-(पु°) [कीकस - अरण ] राक्तस । 

कैकेय--(पुं०) [ केकय चरण्‌ , इयादेश | 
केकय देश का राजा या राजकुमार | 

केकंयी--{ख्री°) [ केकेय डीप्‌ | महाराज 
दशर्य की ह्भोदी रानी च्रौर भरत कौ 
जननो | 

कंटभ--(पुर) [ कीर^८^भा--उ-+-्रण्‌ | 
णक दैत्य जो विष्णु केहायसे मारा गया 
था (-- श्रि ( केटमारि ) ,--जित, 
रिपु. हन्‌-(पुर) विष्णु | 
केतक-- (न°) [ केतकी + रण्‌ ] केतकी का 

केतव--(न०) [ कितव -्रण्‌ ] घोखा, 
तल, ठगी । नुख्रा | पण । लहसुनिया | 
(प°) ठग, क्लिया | जुश्रारी | घनूरा (- 
प्रयोग (पुर) चालाकी, ठगी ।-वाद- 
(पु ०) दल । परवञ्चना | 

केदार--(पु०) [केदार +- पण्‌ | धान्य, अन्न | 
(न०) खेतां का समुदाय । 

कमुतिक--(प०) 
विशेष । 

कैरव-(पु०) [ किम्‌ कुष्ितो रवो यस्य, 
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| किमुत +ठक्‌ | न्याय- | 


कोक 


किंरव --च्रणा , की ्रादेश, ब्रद्धि ] ज्वारी। 
ठग, ग्रवश्चक । शत्रु | (न°) [ के जले रोति 
केरवः हंसः तस्य प्रियम्‌ , कैरव -च्रण्‌ | 
कुमुद्‌, कुई । समद कमल जो चन्द्रमा कौ 
चांदनी मे चिलता हे ।[-बधु-(पुं०) 
चन्द्रमा | 

केरविन्‌--(पु °) [करव + इनि] चन्ध्रमा | 

केरविणी- (खत्री °) [ कैरविन्‌1- डीप्‌ | कुम॒- 
दिनी । कमल का पौषा मिसे स+द्‌ कमल 
के एूल लग हो| सरोवर जिसं कुद या 
स) द्‌ कमल के फूलों का वाहस्य हो । कुमुदं 
या समद्‌ कमलो का समूह | 

केरवी-(ल्ी°) [ कैरव ¬+ डीषू ] चन्द्रमा की 
चांदनी । 

केलस- (प°) [ के जले लसो दीिरस्य 
केलसः स्फविकः तस्येव शुभ्रः, केलस-- 
अण्‌ ] हिमालय पवत का शिखर ।--नाथ- 
(पु ०) शिव । कुबेर । 

केवते- (प°) [के जले वर्तते, के५८वृरत्‌ +- 
अच्‌, ब्रलुक्‌ स०+च्रण्‌ | मल्लाह्‌) 
मदु | 

केवल्य-(न०) [ केवल ष्यञ्‌ | अत्मा का 
्रसंग, लिप्त भाव । स्वरूप मं श्थिति, 
मोत । 

केशिक--(वि°) [ केश उक्‌ ] [ खी°-- 
केशिकी ] केशों जेसा । बलों की तरह 
महीने । (न°) बालों की लट या गुच्छा। 
(प°) प्रणय । श्रृगार- रस । नृत्य का एक 
भाव । एक राग | 

केशिकी- (खी °) [ कैशिक ~+ डीष | नाद्र 
शास्र की एक वृत्ति | 

केशोर-(न०) [ किशोर +-श्चण्‌ ] किशोर 
अरवस्याजो १ से १५ वषं तक रहती है। 

कैश्य-- (न° ) [ केश ~+-ष्यञ्‌ ] सम्पूणं केश, 
केश-समूह्‌ | | 

कोक--(पु०) [ कोकते त्राते, ५८कूक्‌ +- 
श्च | भेड़िया । चक्रवाक । कोकिल । मेंढक | 


कोकनद्‌ 
विष्णु ।--देव-(पु°) कवृप्तर ।--बुध- 
(पुर) स्य। 


कोकनद्‌--( न° ) [ कोक «नद्‌ ¬- ्रच्‌ | 


लल कमल | 
कोकाह-(पं०) [ कोक ~ अा\८८हन्‌ +ड | 
सकद घोडा | 


कोकिल-(पु °) [५ कक --इलच ] कोयल । । 


प्रभजली लकड़ी ।--त्रावास ( कोकिला- 
वास ),--उत्सव (कोकिलोत्सव)-(पु°) 
ऋछराम का चत्त | 

कोड, कोङ्ण- . 


ब्रीच का मूखयड या प्रदेश । 
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कोणष 


(वि०) कालिदास की उपाधि ।--पाप्न- 
(न°) पतवार ।--पाल-(पुं०) दुगरल्नक । 
वेधिन्‌--(वि०) ज्किष्यकर्मा, बडा कठिन 
काम करने वाला । 

कोरिक- (पु०) [ कोटि५+८के+-क ] एकं 
तरह का मेढक । इद्रगोप । (विभ) 
त्यन्त उच्च काम करने बाला, पराकाश 
को प्रात | 





। कोरिर-- (पुं) [ कोरि ^^ रा + क ] साधुश्रो 


के सिरकं ब्रालोंकी चोटी जिसिवे माये के 
ऊपर बोधि लेते ई च्रौरजो सींग की तरह 
जान पडतो ह । न्योला । इन्द्र | 


कोङ्कणा- (स्री °) [ कोङ्कण -- टप्‌ | जमदि । कोटिश, कोटीश-- (पु०) | कोटि-टरी५८ 


का पल्ली रेणुका का नाम ।--सुत-(पुर) 
परशुराम । 

कोजागर (प°) [को जागतिं इति लक्ष्या 
उक्तिरत्र प्रषो° साधुः] श्राशिविनी पूरणिंमा के 
दिवस का उत्सव विशेष | 

कोट-(पु०) [५८कट्‌ {घञ्‌ ] गद्‌, किला | 
परकोटा । राजप्रासाद्‌ । कटिलता, बकापन । 
दादी | 

कोटर-(पं०, न०) [ कोट^^ रा-क | पेड 
के तने का खोखला भाग । किले के प्रासपास 
का जंगल जो उसके रक्षां लगाया गया हो | 

कोटरा-(ख्री°) [ कोटर-+-रप्‌ ] बाणासुर 
का मता| 

कोटरी, कोटवी- (ल्ली °) [ कोर 4^री ~ 
किप्‌ | [ कोटवी क्विप्‌ | नंगी स्त्री । 
दुगा द्वी । 

कोटि, कोटी-(ली°) [ «८^कुट्‌ + इन्‌ ] 
[कोटि + डीघर्‌ | कमान की मुडी हदं नोक । 
क्र । श्स्तर की नोक या धार | चरम बिन्दु | 
आधिक्य | सर्वेत्कृ्टता । चन्द्रकला । कडोर 
की संख्या । समको त्रिभुज की एक भुजा | 
भरणी, क्ता, विभाग । राज्य, सल्तनत | 

` विवादग्रस्त प्रश्न का एक पश्च ।--रईश्वर 

(कोटीश्वर)-(पु ०) करोढपति ।-जित्‌- 
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शो ।- क| दगा, पाय | 
कोटिशस्‌--(अरव्य०) [कोटि + शस | कडरो, 
परसंख्य | 

कोटीर-- (प°) [ कोटि५८ईर्‌ +-्रख्‌ ] 
मुक्‌ट, ताज । कर्लगी, चोटी । साधुश्ों के 
सिर की चोट भिसि वे सग की शक्लमें 
माये के ऊपर बांध लिया कसते ई | 

कोट (पुर) [५८ कुह. [घञ्‌ › नि° गुण | 
कोट, गद्‌, किला । महल, राजग्रासाद्‌ । 
कोटवी-(ल्ी°) [कोड ५८वा +क - डीप्‌ | 
चाल खोले नंगी घ्री । दुगादेवी । बाणासुर 
कीमताकानाम। 

कोटरार-(पु०) [५८कूड््‌. +- च्रारक्‌ , पषरो° 
साधुः| किंलाया किलि के भीतरका म्राम। 
तालाव्र कौ सीद्ियां । कूप । लम्पट ॑या दुरा- 
नारी पृस्ष्‌ । 

कोण (पु०) [५८कुण्‌ {घञ्‌ वा श्रच्‌ | 
कोना | सारंगी या बेला बजाने का गज। 
तलवार श्रादि हथियारों की पेनी धार। 
तड़ी । डंका या ढोल बरजाने की लकी । 
मंगल ग्रह । शनि ब्रह । जन्म कृण्डली में 
लप्र से नवम श्रीर्‌ पञ्चम स्न |-कुण-. 
(पु ०) खरमल । 


कोणप-(प°) 2० "कौणपः 


कोदण्ड 


~ ------~=~~-------------- ` 
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कोश, कोषं 


 द्तादर्ड - (वर, नर) (५८क्‌ + विच्‌ , कोः |  कौरदूष- (द) [ कोर५८दृष्‌+ णिन्‌ + 


शब्दायमानो दण्डो भस्य, बर स° ] कमान, 
धनुष | (पुर) [कोदण्ड धनुः तत्त्व प्ाक्रारो 
यस्य, कोदण्ड +-श्नच्‌ भ । 


केोद्रव-(वु ०) [«८क्‌ +- विच्‌ ›4८ ६ 1 अच्‌ › 


कर्म० स °| कोदो नाज । 

कोप- (च>) [५८कप्‌ +-घन्‌ ] क्रोच, कोपः 
रोप, स्सा । ( परत्त- ) कोप ( वात- ) कोप 
आदि शारीरिक श्रस्वस्यता ।---आ्रङ्कल 


(कोपाकुल) आविष्ट (कोपाविष्ट)- 


(चवि०) कर कृपित ।--पद्‌-(न° ) क्रोध | 


करा कारणा | बनावट कोष ।--लता-(सखरी °) 
कर्णस्फीटी लता | 

कोपन--(वि०) [८कृप्‌ +ल्यु | कोषी, कद्ध 
होने बला । (न°) [५८ कप्‌ +ल्युट्‌ । कूद 
हो जाना । 

कोपना--८ स्री ) [ क्‌प.५८स्यु - यष. ] 
विगडेल ररत, क्रोधी स्वभाव कौ दी । 

कोपिन्‌- (वि) [«८क्‌प.+-सिनि। करदध । 


क्रोध उन्न करने वाला। शरीरस्य रसोका 


उपद्रव उसन्न करने वाला । 

कोमल--( वि° ) [\८क्‌ | कलन्‌ › भट › 
नि गु ] मुलायम, नस्म | धीमा, मद्‌ 
प्रिय, मधुर 1 मनोहर सुन्दर । 

कोमलक--( न० ) [ कोमल -¡-कन्‌ | कमलं 
नाल के सूत यारेशे। 

कोयष्टि, कोयष्टिक--(पु०) (कं जलं 
यष्टिरि शरस्य ब० सम प्रो चकारस्य 
उकारः ] [ कोयष्टि +-कन्‌ ] शिखरी, एक 
पक्षी जो पानी के ऊपर उडा करता हे । 

कोर (०) [५८कृल्‌ +- शरच्‌, गुणः, 
लस्य रः] वह्‌ संधि या जोड़ जिस पर सेश्छंग 
मोडा जा सके । कली । 

कोरक-(प०, न°) [५८ कल्‌ + गुल्‌, लस्य 
रः] कली । कमलनाल सूत्र । पुगन्ध द्रव्य 
विशेष । 


| रण्‌ | कोदो । | 
| कोरित--(वि०) [कोर इतच्‌ ] कलीदारः 
। श्ङ्करित । चूं किया हरा, पिसा हुता | 
। दकडे-टकडे किया हु | 
। कोल (न०) [५/क्‌ल्‌ † अन्‌ ] एक तोला 
। भर की तौल। गोल या काली मिच। एक 
प्रकार का तेर । (प°) शकर, सुश्र । नावः 
्रेडा | वक्लस्यल । वृल्ड । गोद । ्रालिङ्खन। 
शनिग्रह । एक अगली जाति ।-- अच्च 
(कोलाच्च)-(पु०) कलिङ्ग देश ।- पुच्छ 
(प) सद्‌ चील। 
कोलम्बक--(पु०) [५८कुल्‌ + च्रम्बन्‌ 1 
कन्‌ ] वीणा का ढांचा । 
कोला, कोलि, कोली- (स्री °) [५८कल्‌ । 
र--टप. | [..८कृल्‌ + इन्‌ ] (५८कृल्‌ 
च्‌--डीष्‌ ] तरेर का पेड । 
| कोलाहल-(प°) [एकी मूताव्यक्तशब्द विशेषः 
कीलः तम्‌ च्हलति, कोल -- त्रा५८दल्‌ 1- 
रच्‌ ] वहत से लोगों के एक सय बोलने से 
होने वाला शोर, हंगामा, हल्ला । एक 
संकर राग | भृकद्म्बर | 
| कोविद्‌-( वि०) [५८क्‌ +-विच्‌ , तं वेत्ति, 
। ‰८विद्‌ +-क | परिडत । खनुभवो । चतुर) 
बुद्धिमान्‌ । 
कोविदार (घु) [क्‌-वि^८द + त्रण्‌ | 
लाल कचनार का पेड । 
कोश, कोष--(प॑०, न ०) [कृश्यते संरिलि्यते, 
९८कुश्‌ वा५८कृषू-+घञ्‌ | कटौती । बाल्ट । 
कोद मी पात्र । संदूक । प्रालमारी । द्राज । 
म्यान । टक्कन । खोल । ठर । भागडार्हं । 
लजाना, धनागार । घन-सम्पत्ति, दौलत । 
सोना-चँदी । शब्दार्थसंग्रहावली । कली, 
श्रनखिला पूल । फल की गुठली । द्वौमी, 
फली । जायफल । रेशम का कोया । योनि । 
द्मणडकोश । श्रंडा । लिंग, पुरुषजननेन्दरिय । 
गोला, गदं । वेदान्त मेँ वर्णित पोच प्रकार 


कोशलिकं 
के कोश; यथा श्रन्नमय्ेश, प्राणमयकोश 
रादि | [धर्मशाच्न मे] एक प्रकार की त्रप 
राी के शमपरा की कठोर परंक्ञा।-- 
अधिपति ( कोशाधिपति ) ;---अध्यक्त 
( कोशाध्यक्त )-(पु०) ख जनची | करैर | 
अगार ( कोशागार )-(पुं०) घनागार, 
खजाना ।- कार -(पु°) स्यान या परतला 
व्नाते वाला } शब्दकोश बनाने वाला । कोका 
के मोतर का रेशमी कीडा | कोशवासी 
तितली चादि जिनकेपर न च्य हा ।-- 
कारक-(प%) रेशम का कडा | --करत्‌ ` 
(पु ०) गन्ना ।--गृह-( न° ) खजाना ।-- 
चञ्चु-(पु%) ससस | --नायक,-- पाल - 
(चु) खजानची । भंडारी ।--पेटक-(पुं° 
न०) तिरी । कोफिर ।--वासिन्‌-(पु र) 
कोशस्य जीव ।--वृद्धि-(स्री) भन की 
वद्धि । अरंडकोश की वृद्धि ।-शायिका- 
(सत्री ०) म्यान मरी हुई छुरी पदि ।- 
स्थ-(वि०) कोश मं स्थित । (प°) कोश- 
वासी जीव ।--हीन-( वि ) गरीव;, भन- 
हान | 

कोशलिक--( न० ) [कशल -+-ठन्‌ | भूस, 
रिश्वत | 

कोशातकिन्‌- (प°) [ कोश५^८ अत्‌ । क्वन्‌ 
--कोशातक -[-इनि व्यापार, व्यवसाय) तिजा- 
रत | व्यापारी, सोदागर । वाडवानल । 

कोशिन्‌ › कोषिन्‌--(ष°) [कोश (षर) 
इनि] चराम का पेड | 

कोष्ठ-( न० ) [५८ कुष + यन्‌ ] धेर कौ 
दीवाल, चहारदीवारी । (पुं०) शरीर के 
भोतर का अामाशय, मूत्राशय, पित्ताशय जेसा 
कोटं चंग। पेट । भीतर का कमरा । अन्न 
मार्डार ।--चअरगार (कोष्ठागार)-(न°) 
मायडार ।--छभ्नि ( कोष्ठानि )-(पुर) 
अन्न पचे वाली शक्ति ।--पाल-(पु°) 
खजानची । भंडारी । चीकीदार । 

-कोष्ठक--{ न° ) [को +-कन्‌ ] ईइय-चूने 
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त मया वस मासनयकतो् | का बना हद्‌ जिसे पथ पानी पीये | (पुर) 


कोटिलिक 


्रनाज का भाग्डार। हति कं। दीवाल, 
चारदौवारी | 


| कोष्ण--(वि०) [ ईपदुष्णः, कु-उष्णकोः 


कादेशः | गुनगुना, कनक्ना) योडा गरम | 
(न°) गर्मी, ऊष्मा | 

कोसल, कोशल--(प०) एकं प्राचीन जन- 
पद्‌, अवध । कोसलव।सी | 

कोसला, फोशला- (घ्री °) [ कोस (श) ल 
टप. | अयोध्या नगरी | 

कोहल- -(पु०) [५८कह. {कलच्‌ , गुण 
(बा०)] काहिली, वाद्य विशेष । शराव 1 

कौक्कुटिक-(प °) [ कुक्कुट {- ठक. | सुगं 
पालने या ब्रेचने वाला व्यक्ति । वह सपधधुजो 
चलते समय जमीन की रोर दृष्टिरखता है 
जिससे कोई जीव उसके पैरसेन कृचले। 
दम्भी, पाखर्डी । 

कौक्ञ-( वि°) [ कुक्षि +-च्रण्‌ ] कूक्तिया 
कोख से संव॑घ रखने वाला । [ली °-कौची] 

कौक्तेय--( वि ) [कृक्ि +-ठन्‌ | [ली-- 
कोक्ञेयी | पेट वाला । म्यान वाला । 

कोक्ञेयक- (पु ०) [कृक्ति-+-ठकञ्‌ ] तलवार, 
खाडा । 

कोड, कोङकण-(पु०) [ कड ~ त्र्‌ | 
[कोङ्कण -।- अरण. ] कोङ्कण देश खोर वहां 
के ऋअधिवासी | 

कौट-(पु°) [कूट +- चरण्‌ ] ह्रल । धोखा | 
जाल । ( वि° ) [स्ी*-कौटी] स्वतन्त्र, 
मुत्त । घरेलू । वदमान । क्ली । जल में 
फसा हुच्रा ।--ज-(पु०) करज ब्रल्त।-- 
तक्त-(पुं ०) स्वतन्त्र बदृं ( ग्रामतक्ञ का 
उलटा ) ।-साक्षिन्‌-(पु ०) मा गवाह | 
-सादचय-(न ०) मठी या जाली गवाही । 

कौटकिक, कौटिक-(पु°) [कूट +कन्‌- 
कूटक -[-ठञ्‌ | [ कूट +ठक्‌ ] पकती श्रादि 
फंसाने वाला, बहेलिया | मांस-विक्रेता व्यक्ति । 

कोटिलिक-(पु°) [कटिलिकया हृरति मृगान्‌ 


कौटिल्य 
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कौल 


-~---- ----~ -------~-न = 


चंगारान्‌ वा, कटिलिका + अया _] व्याध, | कौमार--( वि० ) [ इमार + चरण्‌ | कुमार 


बहेलिया । लुहार । 


कौटिल्य--(न०) [कृटिल ष्यञ्‌ ] कूटिलता। | 


दुष्टता । ब्रेईुमानी । जाल । क्ल । (पर) 
[कोटिस्य + खच्‌ ] चाणक्य का नाम) एक 
प्रसिद्ध नीतिकार | 
कोटुम्ब-( वि० ) [ुटम्न{ अण्‌ ] [सरीर 
केटुम्ब ] गरहश्योपयोगी । गहोपयोगी । 
(न ०) प्रारिवारिक सम्बन्ध, रिश्तदारी । 
कोटुम्विक--(वि०) [ कुटम्ब टक्‌ ] [ख्री° 
--काटुभ्बिकी] पारिवार्कि, परिवार 
सम्वन्ध । (पुर) पितायाघरका वड़ा बृ] 
कोणप-(गु°) [ कुणप -{- रण. ] राक्तस, 
दानव, दैत्य ।--दृन्त-(पु °) मीष्म | 
कोौतुक- (न ०) [कुतुक -।- चरण्‌ ] अभिलाषा, 
कुतूहल, इच्छा । कोवृहलोत्पादक कोई वस्तु । 
विवाहसूत्र जो कलां पर बोधा जातादहै। 
विवाह कौ एक विभि । उत्सव, विवाहादि 
शुभ उत्सव । हं, च्राहाद्‌ । क्रीडा, च्रमोद्‌- 
प्रमोद्‌ । तमाशा | हंसी-मजाक । बधाई ।-- 
श्रागार ( कौतुकागार ),--गृह-( न° ) 
जलसे या तमाशे का घर, प्रभोद्‌-भवन ।-- 
क्रिया-(लखी °),- मङ्गल-( न० ) विवाह 
खाद्‌ का उत्सव ।-- तोरण-(पं०, न° ) 
मङ्खगलसूचक महराबद्‌ार द्वार, जो विवाहादि 
उत्सवं के रवसर पर बनाये जते हैँ | 
कोतूहल, कौतूहल्य-(न०) [तरहल +-अण्‌ ] 
[कुतृहल [ष्यञ्‌ | च्रभिलापा | ्रोत्सुक्य | 
प्राश्चय | 
कोन्तेय- (प°) [कुन्ती +- ठक्‌-एय] कुन्ती 
का पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, शरोर अर्जुन । 
कौप-(वि०) [कूप + अण्‌ | [खरी °--कौपी] 
कूप सम्बन्धी या कूप से निकला हुत्रा | 
कोपीन-(न०) [कूप +खञ्‌ - ईन] लंगोरी | 
गुपंग | चिणडा | पाप या श्वनुचित कम । 
कौञ्ज्य-(न०) [ कुन्न ¬ ष्यञ्‌ | टेद़ापन । 
कुषडापन्‌ । 





__ _-_-~-_-~_-~__~_-~__~_~~~~~_~_-~--~~~~_-~__~_~__-~_~___________-~_~--~_~~~~~___-~-__-~_~_~_-_-_-_-_-~_--_-- ~~] {बब --~-~~____ 


कोमारिकेय- (पु) 


संबंधी । कोमल । युद्ध-देव-संरी । [खरी °-- 
कौमारी] (न०) जन्म से पाचि वषं तक कौ 
श्रवस्या | कुवारापन--(१६ वपं कौ अव्या 
तक की लडकी का कुंवारापना माना गया 
है) ।--भत्य-( न° ) ब्रालक का पालन- 
पोषण चरर चिकित्सा | 


कौमारक--(न०) [कौमार [कन्‌ ] कुमारा 


वृत्या | 


कौमारिक-(पु °) [कुमारी -ठक्‌ ] लडक्रियों 


का पिता। 
[ कुमारिका [ढक्‌ | 
पनब्याहीस्वीकापुत्र। 


कोमुद्‌- (प°) | कुमुद्‌ ¡रण्‌ | कतिक 


मास | 


कोौमुदी- (सरी ०) [कौमुद ।- डीप्‌ | चांदनी । 


सिद्धान्तकोमृदी नामक एक म्रन्य। काकी 
पूणिंमा । च्राश्िनी पूणिमा | उत्सव; विशेष 
कृर वहू उत्सव जिसमे घरों रोर देवालया में 
दीपमालिका की जाय | व्याख्या ।--पति- 
(पु) चन्द्रमा ।--चर््‌-(प०) दीवट, चिराग- 


कौमोदकी कोमोदी-(खी°) [कोः परथिवयाः 


मोदकः -कुमोदक 1 शच्रण्‌- डीप्‌ | [ ऊ 
पृथिवीं मोदयति -- कुमोद्‌ ।- रप्‌ - डीप्‌ | 
भगवान्‌ विष्णु की गदा का नाम। 


कोरव- (प°) [कुर सरण | राजा कुर की 


संतान । कुरूनरेश । (वि ०) [स्री °--कौरवी] 
कुरुर से सम्बन्ध रखने वाला । 


कौरव्य-(पु°) [कुर + णय] कुर का वंशज । 


कुरुचर का राजा या शासक | 


कोप्ये- (पु °) वृश्चिक राशि । 


कोल-( वि०) [ इल +-च्रण्‌ | [ली°-- 

कौली] पतृक, मौरूसी । कलीन, श्रन्ठे 
खानदान का। (पुर) वाममामीं ताजिक । 
ब्रह्मज्ञानी | (न ०) वाममागं का सिद्धान्त चोर 
उसके श्नुष्ठान । 


कोलकेय ३५७ कौसीयं 


कोलकेय--(पु०) [कल + ठक्‌ , डुक्‌ ] बं , कोशलिक-(न०) [ कृशल {ठक्‌ ] भ्रूस, 
सङ्कर, ह्धिनाल का लडका | रिश्वत । 
(4 भ ध [ 
कोलटिनेय-- (पु ०) [कुलटा +ठक्‌ , इनडः | कौशलिका, कोशली-(्री ०)[कृशल -|- टक्‌ | 
आदेश] सतौ मिलारिन का लडका । वण~ । [ कशल ~ चरण्‌ - टीप्‌ ] भेट, चदराबा । 
ज । | । कुशलप्रश्न | 
कं त ५ [ इलटा + ढक्‌ | सती य। | कौशततैय-(षु०) [ कोशल्या -ढक्‌- एय, 
च [मख पत व = व 9, 
तेल ॑ [भरः न क 3 र | सत्र, | ४ लोप | कोशत्यानन्दन रामचन्द्र जी | 
= । कौशल्या, कौसल्या-(ल्ी९) [ कौश (स) 
कालिक--(वि०) [ कुल-ढठक्‌ | [खरी | ल .ष्लज] महाराज दशरय की महारानी 
कौलिकी] ङल-सम्बन्धी । कल भे प्रनलित । । श्र मनन की जननी । 
| 
| 


०) जलाहा । पाद्या, दम्भी | वाममार्गा | ` । = 
न १ अ ४ 0. द | कमेशल्यायनि- (षु ) [ कोशस्य + किन्‌ | 
कौोलीन--( वि० ) [ कूल ~।खन्‌ | कलीन, | बौसहयानन्दन श्रोराम | 


परनद्‌ानी | (प°) भिग्वासिनि का लडका कौशाम्बी-(खी०) [ कृशाम्ब + चरण - 
भममर्ग | (नर) [लीनं भूमिलीनम्‌ अरति, | डी ] वत्सदेश की श्राचीन राजधानी जिसे 
कलान 1 अरण | लोकपवाद्‌, कृ, निन्द्‌ | | कश के पुव कोशाम्ब ने बनाया था, श्रध 
ग्रसद्चरण, कुकर्म । पयो की लाई । मर्गो | निक कोसम। # 
कं] लडाई । युद्ध, लडाई । {पाने योग्य तरंग, 
गुह्यङ्ग | [कलोनस्य भावः, कलीन ~-स्रण्‌ |] कौशिक--(वि०) [कुशिक + चरण | [खरी 


कलीनता । कोशिकी] म्यानदार, म्यान में स्ता दुत्रा। 
कोलीन्य--(न०) [कलीन {ष्यञ्‌ | कुलीनता । रेशमी | (०) पववामित । उस । कोरा 
पारि अपवाद । न कार । गृूदा+ सार । गूगल । न्योला । सपेय, 


कोलूत- (पुं 9) |कृलूत -[- परा | कृलूतदेश साप पकडनेवाला | श्रद्धार । गुप्त भन जाननै- 
का राजा |--कौलूतरिचत्रव्ा । )_-ृद्रारा्ञस | | बाला । इन्दर । --श्रराति (कोशिकाराति) 
कौलेयक-(पु०) [ कल + ठकञ्‌ ] कृत्ता | अरि (कोशिकारि )-(पँ०) काक, 


ताजी कत्ता | शिकारी कत्ता | कोर्रा ।--प्रिय-(पु०) श्री रामचन्द्र की 

. कौल्य--(वि ०) [ कले भवः, कल -+-ष्यज । उपाभि ।--फल-(पु ०) नास्यिल का पेड | 
० ४. क 

कृलीन । कोशिका-(सखत्री°) [कोश कन्‌ +श्रण्‌- 


कौवेर, कोवेर-(वि०) [कृषे (रे) र+ शरण ] | “^ दत्व] कटरा, प्याला | 
[खरी कौबेरी कोवेरी] कवेर सम्बन्धी | कोशिकी-(स्र ०) [कशिक + ्रण्‌- डीप्‌ | 
कौवेरी, कौबेरी-(ली०) [कोवे (बरे) र+ | वहार की एक नदी । दुगाँदेवी । चार प्रकार 


ङीप्‌ | उत्तर दिशा। की नास्वशाच् की वृत्तियों मेसे एक ।- 
कोश-( वि०) [ कृश~-चअण्‌ | | स्री°- “सुक्‌ मारारथसन्दरमा कौशिकी तासु कथ्यते- 

कौशी | कश का बरना | (न ०) | कोश -- साहिप्यदप गा | 

रण्‌ | रेशमी वज्र | कौरोय, कौषिय-(न०) [कोश +ठक्‌ ] [कौशेय 


कोशल, कौशल्य- (न°) [कुशल [शरण्य ] | श्रमो शस्य प्रः | रेशम । रेशमी वश्च । 
[कशल ~-ष्यञ्‌ ] क्‌शलता, दच्तता । मंगल, | लहंगा । 
क्रल्यण | कोसीय-(न०) [कसीद + ष्यञ्‌ | सूदखोरी । 


कौसृतिक 


तुस्ती, ग्रकम यता, 
रचि | 

कोसृतिक-- (पु) [कसति -{ ठक्‌ | द्वलिया, 
भरोखेवाज, वदूमाश | मद्‌री, एेनद्रजालिक | 


कोसत॒भ-- (प°) [कु भूमि स्तुभ्नाति व्याप्नोति 


कसतुमः समुद्रः तत्र भवः, कृष्तुभम ~-अण्‌ | 
समृद्रमन्यन के समय पाक्त एक मणि, जिसे 
भगवान विष्णु च्रपने वक्ञस्यल पर धारण 
कर्ते ह ।--लक्तण,- वक्तस्‌ ,--हदय- 
(पु०) विष्णु मगवान्‌ को उपराप्रि्या | 
५८क्रस्‌--दि० पर० च्रक० र्दा होना। 
` चमकना | कस्यति, तसिप्यति, श्रक्सीत्‌ - 
्रत्रासीत्‌ । 
५८ क्नू-क्रूया० उभ० शअरकण० शब्द्‌ करना| 
` कनति तरनत, क्रविप्यति--ते, च्का- 
नात्‌ । 
^^ कनूय्‌--भ्वा० त्म० अक्र० शब्द्‌ करना | 
शीला हीना । कयते, क्रयिप्यते, चरक्तयिध्य | 
क्रकच--(पु०) [र इषि कचति शब्दायते 
ऋ५८कन - अन्‌ | च्रारा ।--च्छद्‌-(पूं०) 
केतक वर्ते |--पत्र-(पुं०) साल का वर्त। 
--पाद्‌, पाद-(प०) व्िस्ुदया, द्विपकली | 
क्रक र--(पु°) [क्र इति शब्दं कतु शीलमस्य, 
ऋ ५८ कर ।-श्रच्‌ |] तीतर । च्रारा | निर्धन 
मनुष्य | रोग, बीमारी | 
कतु-- (पु ०) [\८क + कनु | यज्ञ । विष्णु की 
उपालि । दस प्रजापरतियो मं से एक | 
प्रतिमा । शक्त, योग्यता ¦--उत्तम (क्रत्‌- 
तम)- (पु ०) राजसूय यज्ञ ।--द्रुहु+-द्विष- 
(पु ०) राक्तस, दैत्य - ध्वंसिन्‌-(पु °) शिव 
का उपाधि ।-- पति. (पु) यज्ञकर्ता |-- 
पुरुष-(पु०, विष्णु कौ उपधि ।- भुजः 
(पु) इश्वर ।--राज- (प°) यजो के प्रभु। 
राजसूय यन | 
५८ क्रथ्‌--भ्वा° पर० सक ० मारन्‌! | करयति 
रिष्यति, खक्रपीत्‌ -श्रक्रायीत्‌ | 


३५८ 
काहिली, पर्रम से | क्रथकंशिक-(पु°) एक देशका नाम ।-- 


क्रमण 


“अयेश्वरेणा क्रयकेशिकनाः--रवरवंश 
क्रथन--( न° ) [ «क्रथ ~! ल्युट्‌ | हव्या, 

कत्लच्प्रास | | 
०) [क्रथन +-कन्‌ | ऊंट | 





५८ कन्दु ऋन्द-भ्वा० प्रर० पकण० रोना | सकन 


बुलाना | कन्दति, क्रन्दिप्यति, अक्रन्दत्‌ । 
करन्दन, क्रन्दिति-(न०) [ ५८कन्द्‌ +ल्युट्‌ | 
५८८क्रन्द्‌ ~ क्त ] रोदन, रोना, विलाप | 
पारस्परि ललक्रार | 
५८ क्रम्‌- भ्वा० पर० अक ० सक ० 
पिरनी, पदर्पया करना | समीप 
गुजरनः, निकल जाना | कृदना । चद्ना | 
ढकना | कमजा करना, अधिक्रार जमाना | 
ग निकल जाना, बद जाना | योग्य होना | 
किसी काम कोहाय मेंलेना। ब्रहूना | धरा 
करना, सम्पन्न करना । ्ीम॑थुन करना } 
कराग्यति -- क्रामति, क्रमिष्यपि, अक्रमीत्‌ | 
क्रम-- (प°) [ ५८^क्रम्‌-[-घञ्‌ ] पग, कद्म | 
पैर । गमन | च्रग्रगमन । मार्गं | अनुष्ठान | 
चारम्भ । सिलसिला । तरीका, ठव | पकड | 
जानवर की उस समय की एक व्रेठक जत्र वह 
उक्तल कर किरती पर रक्रमण करना चाहता 
है, दवकन । तेयारी, तत्परता । मारी कराम | 
जीखों का काम | कमं | कायं | वेद्‌ पट कौ 
एक विशेष शैली । शक्ति, ताकत ।--अनु- 
सार (करमानुसार),--अन्वय (क्रमान्वय) 
-(पु०) ठक सिल सिलेवार, यथावस्थित ।-- 
आगत (क्रमागत),-- आयात (क्रमायात). 
-( वि० ) पैतृक, पूुश्तेनी ।--ज्या-{सत्री°) 
त्तय,घटती ।--भङ्ग-(पुं ०) अनियमितता | 
क्रमक--( वि° ) | क्रम-~-वुन्‌ ] क्रमानुसार, 
करमब्रद्ध, पद्धति के च्रनुसार, यथानियम | (परर) 
वह विव्याथीं जो क्रमशः पास्यक्रम पूरा करे | 
क्रमण--( न° ) [ 4८क्रम्‌ {ल्युट्‌ ] पग, 
कद्म | चलना या चाल | श्रग्रगमन । उल्लं- 
घन, मंग | (प°) पैर । घोडा । 


चलन 
जाना | 


क्रमतः 


२५६ 





क्रमतः--( श्रव्य० )[करम्‌[-तस्‌ ] धौरे-धीरे | 
क्रमसे। 


क्रमशः-(न्य ०) [ऋरम -[-शस्‌ | सिलसिले- 


वार, क्रमानुसार । ्घरे-धीरे | 
क्रमिक-(वि०) [क्रम~-ठन्‌ | क्रमागत, 
एक के वाद्‌ एक, सिलसिलेवार । पैतृक, 
पुश्तेनौ । 

क्रमु, करमुक--(पुं ) [५८कम्‌ + उ | [करम्‌ + 
कन्‌ | सुपारी का पेड | 

क्रमेल, क्रमेलक--(१¶० ) [कम णल्‌ 1 
अच्‌ | [करमेल +- कन्‌ ] ऊंट । 

क्रय--( प° ) [ ^^ क्र +-च्रच्‌ | मोल लेना, 
खरीदना ।--श्मारोह्‌ (क्रयारोह )-(¶० ) 
बाजार, हाट ।--क्रीत-(वि) खरीदा हुच्रा, 
मोल लिया हुता ।-ज्तेख्य-(न०) बरेचीनामा, 
दानपत्र; ब्रहस्पति व्रेचीनामे कौ व्याख्या इस 
प्रकार करते है-- ग ` क्लेत्रादिकरम्‌ क्रत्वा तुस्य- 
मृल्याक्ञरान्वितम्‌ । पत्रं कारयते यत्त क्रयलेख्यं 
तदुच्यते ॥--िक्रय-( प्‌,० ) व्यप्र) व्यव- 
साय, खरीद्‌-फरोख्त ।--विक्रयिक-( प° ) 
व्यापारी, सौदागर । 

क्रयणु--( न° ) [ ^८क्री [ल्युट्‌ | खरीद्‌ 
लेवाली | 

क्रयिक--( पुं० ) [ क्रय¬-ठन्‌ ] व्यापारी, 
सोदागर । खरीदार, ग्राहक | 

क्रय्य--(वि०) [^क्रौ ।-यत्‌ , नि° साधुः | 
विक्री के लिये, विकराऊ | 

क्रठ्य--(न ०) [५८क्रव {यत्‌ , रस्य लः] कचा 
मास । --्द्‌ ( क्रव्याद्‌ ) , -अद्‌ 
(कव्याद),-भुज-{ वि ० ) कचामांस खाने 
वाला । (प°) शेर, चीता चख्रादि मांस भक्ती 
जीवजन्तु ! राक्षस, पिशाच | 

कशिमन्‌-(प ०) [कश + इमनिच्‌ ] दुत्रला- 
पन, क्ञाणता | 

काकचिक-(पुं ०) [क्रकच + ठक्‌ ] श्राराकश, 
्रारा चलाने वाला | 

क्रान्त--(वि०) [५८ क्रम्‌ +क्त] ब्रीता दुश्रा | 


~~~ 


लोँधा हूुखा | द्रा हूच्रा । चटा हृत्रा। गया 
हुच्रा, गत । (प° ) घोड़ा । पैर, पद ।-- 
द्रिन्‌-(वि ०) सर्व । 

क्रान्ति-{सत्री°) [ «८ कम + क्तिन्‌ | गति | 
पग, कदम | ऋग्रगमन | शक्रम । विघुव- 
रेखा से किसी ग्रहमण्डल कौ दूरी । स्थिति मे 
भारी उलट ~र ।--कन्त-(पु °,,- मण्डल, 
~ -वृत्त-(न ०) च्यनवृत्त सा मडल, परथिवी 
क्‌ भ्रमरपथय| 

क्रायक, क्रायिक-(पु०) [ ^^ करी + वुल्‌ | 
[ऋय 1 -< क्‌ | खरीदार, गाहुक । व्यापारी । 

क्रिमि--(पु°) [«८ क्रम्‌-इन्‌ , इत्व | कीडा। 
त्ोटा की । 

क्रिया--(स्री) [ ^८कृ ~+ श, रिड. रदिश, 
दयङ ] कुठ किया जाना | कमं । व्यापार, 
चेष्टा । उद्योग, उद्यम । परिभरम। शिक्षण । 
गनवा्यादि किंसी कला को श्रमिन्ञताया 
जानकारी | ऋअभ्यात | साहित्यिक रचना, यथा 
“शृणुत मनोभिरवहितैः क्रियामिमा कालि- 
दासस्य ।' --किक्रमोर्वशी । --“कालिदासस्य 
क्रियाया कथं परिषदो बहुमानः ।-माल- 
विकाग्निमित्र | अनुष्ठान | प्रायश्चित्त । श्राद्ध- 
कम । पूजन । चिकित्सा ।--अन्वित 
(क्रियान्वित)- (वि ०) सत्क्म॑करते वाला । 
--अपवगं (क्रियापवगे)-(प०) किसी कायं 
का सम्पादन या सुसम्पन्नता। कर्मक्रारडसे 
ठुटकारा।--श्भ्युपगम ( क्रियाभ्युपगम ) 
-(पुं०) विशेष्र प्रतिज्चापन्न, इकरारनामा ।- 
अवसन्न (क्रियावसन्न)-(वि ०) वह पुरुष 
जो अपने गवाह के बयान के कारण श्रपन। 
मुकदमा हरता है ।--कलाप-(पु०) वह 
समस्त कमकाण्ड जो एक सनातनघमीं को 
करना चाहिये । किसी व्यवसाय का शआ्माद्न्त 
विस्तृत विवरण ।-कार-(प०) गुमाश्ता, 
मुख्तार, मुनीम । नवसिखुच्रा | इकरारनामा, 
प्रतिज्चपत्र ।--द्रेषिन्‌-(पुं०) जिसकी श्रोर 
गवाही दे उसके मामले को श्वपनो गवाही 
से हरने वाला (पांच-प्रकार के गवां में 





क्रियावत्‌ 


से एक) । -निदश-(पु०, गवाही, सक्षय । 
पटु-( वि° ) क्रियाकुशल, कायनिपुय ।- 
--पथ-(प०) चिक्ित्सा-प्रणाली ।--पर- 
(वि ०) पने कत्तव्य-पालन मं परिश्रम करने 
वाला ।--पाद-(पुं°) लिखित प्रमाण तथा 
न्य प्रमाण जो वादी की शरोर से अपने 
रजी दवेम पेश कयि गये हों |--योग- 
(पुं०) क्रिया से सम्बन्ध | उपायों का प्रयोग । 
--लोप-(पै०) किसी प्रावश्यक अनुष्ठेय कमं 
का त्याग |--वाचक, वाचिन्‌-(वि°) 
(्रन्य०) जो क्रिया के द्ङ्कका वणन करे। 
--वादिन्‌-(पु०) वादी, मद्द्‌ ।--विधि- 
(पं ०) किसी कम का विधान ।--विशेषण- 
(न ०) वह शब्द्‌ गक्रिया क] विशेषता-- 
उसका काल, स्यान, रीति चदि बताये ।-- 
संक्रान्ति-( ख्री° ) शिक्षण, क्ञानोपदेश । 
--सममिहार-( प°) किसी कमं की 
पुनरात्रति | 

क्रियावत्‌-(वि०) [क्रिया मतुप्‌ ] श्रभ्यस्त, 
किसी कार्यं को करने का ऋ्भ्यासी | 

«^ करी- क्रूया० उभ० सक० खरीदना, मोल 
लेना । ्रदल-बदल करना, विनिमय करना | 
करीणाति-- क्रीणीते, क्रेष्यति-ते, शक्र प्रीत्‌ 
--श्रकरे्ट | 

५८ क्री ड्‌--भ्वा० पर० श्रक० सक० खेलना 
श्रपना दिल ब्रहलाना । जश्रा खेलना । हंसी 
करना, उपहास करना, मसखरी करना । 
करोडति, करडिष्यति, चरक्रीडीत्‌ | 

कीोड--( प°) [ ५८ क्रीड्‌ | घर्‌ ] सेल, 
्रामोद्‌-प्रमोद्‌ । हसी-दिल्लगी | 

क्रीडन--( न° ) [५८क्रीड +ल्युट्‌ ] सेल, 
्रामोद्‌-प्रमोद । खिलौना । 

कोडनक-(पु°), कीडनीय-(न °), कीड- 
नीयक-(न०) [क्रीडन ~| कन्‌ | [५८ क्रीड ¬ 
प्रनीयर्‌ ] [ऋ उनीय कन्‌ ] खिलौना । 

कीडा--(खरी°) [५८क्रीड -{श्र--राप्‌ ] खल 
अमोद-प्रमोद्‌ । हसी-दिल्लगी ।--ठपस्कर 
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करर 


(क्रीडोपस्कर) (न°) खेल का सामान ।-- 
गरृह-( न° ) प्रमोदभवन, क्रीडा-भवन ।- 
शेल-(पु°) कृत्रिम पहा, प्रमोद-रोल ।-- 
नारी-(स्री °) री ।--कोप-(पु°) भा 
क्रोध, वनावटी कोप ।--मयुर-(प०) मन- 
बरहलाव के लिये रखा हू मोर ।--रत्न- 
(न°) रमणकं, मेन । 
क्रीत--( वि०) [५८ क्री [क्त] खरीद्‌ दुच्रा, 
मोल लिया हूख । (प°) घर्मशाघ्न में वर्णित 
बारह प्रकार केपत्रों मसे एक प्रकारका 
खरोदा हुता पुत्र ।--च्रनुशय (क्रीता- 
नुशय) (प°) किसी चीज को खरीदने के 
वाद्‌ पह्वुताना | मोल ली हदं वस्तु को वापिस 
करना । 
क्रञ्च--भ्वा० परण कण०्वट्टाहोना | सकर° 
जाना । अनादर करना, क्रुञ्चति, क्रञ्चि्यति 
अक्रुञीत्‌ । 
कच्च. (पु०) करव्व-(पु०) [ ५८ 
क्षिन्‌ ] [८ क. ¬ अच्‌ | बगला । क्रच- 
पक्ती | 
५८ क्रध--दि° पर० पक० कुपित होना 
नाराज होना । क्र ध्यति, क्‌त्स्यति, अक्र धत्‌ | 
करध्‌- (खी) [ ५८कष्‌ + क्रिप्‌ | क्रोध, 
गुस्सा 
^^ क्रश्‌--भ्वा० पर० शक रोना | सक्र° 
लाना, कोशति, करोक्षयति, ऋअकर्तत्‌ । 
क्रष्ट--(वि ०) [५८ कर्‌ +क्त | बुलाया हूर । 
(न°) रोदन । शोर । 
क्रर-(वि०) [ ५८कृत्‌ + क्र देश | 
निष्टुर, निदयी, दयाशन्य, वृशंस । सख्त 
रूपा । भयङ्कर, भयानक, भयप्रद । उपद्रवी, 
उत्पाती, ब्रराद्‌ करने बाला | घायल, 
चोटिल । खूनी । कच्चा | मजबूत । गमं} 
तीक्ष्ण । चखप्रिय । (न° ) घाव | हत्या । 
निदयता | (प°) बाज, शिकरा | बहरी । 
बगुला ।--श्राकृति ( ऋराछ्ृति }-(वि०) 
भयङ्कर रूप बाला ।--श् चार (क्राचार 


केतृ 


राशय (ऋराशय)-(वि०) जिसमे मगङ्कर | 


जीव हों (जेसे नदी) | वरृशंस स्वभाव वाला | 
--कमन्‌-(न०) खूनी काम | कोई भी कटोर 
परिश्रम का काम ।-कृत्‌-(वि०) खंखार, 
, निदयी | --कोष्ट-( वि) दस्तावर द्वा 
यानी जुलावर दमे परर भी जिसको दस्त न 


अवं एेसे कोठे वाला | कन्जियत येग से 


३६१ 
( वि० ) निष्ठुर व्यवहार करने वाला ।-- | क्रोधालु--(वि०) [ कृष्‌ + श्रालुच्‌ | कोधी, 


=-= ~ ~= =-= ~ ~ 


पीडित ।--गन्ध-(पु०) गंचक्र ।--दश्‌- ` 


(वि०) कुदृष्टि बाला, री निगाह डालने 
वाला । उत्पाती, दुष्ट ।--राविन्‌-(पं°) 
पहा कक ।--लोचन--(पु°) शनिग्रह । 

केत्‌--(पु°) [५८क्री + तृच्‌ ] खरीदने बाल, 
गाहक | 

क्रो (पु) [ ५८ क + खच्‌; गुण 
(बा०)] एक पवत का नाम | 

ऋोड--(पु०) [कड घन्‌ | शुर । चर्त का 
 खोष्ठर । वक्ञत्यल । किसी वस्तु क्रा मध्यभाग | 
-शनिग्रह | ( न० ) दे०° चक्रोड। |--ऋअङ्क 
(करोडाङ्क),- शङ्कि ( कोडङ्कि )-पाद 
(पु) कुवा |-पत्र-(न०) हाशिये का 
-लेख । पत्र की समाप्ति करने के ब्राद लिखा 
टुच्रा लेख । न्यूनता-पूरक पत्र । दानपन्न का 
छनुन्ध । 

कोडा-(ख्री°) [ क्रोड टाप्‌ ] वक्तस्यल, 
छाती । किसी वस्तु का भीतरी भाग, खोखला- 
पन, पोलापन । 

करोडीकरण--(न ०) [ कोड च्वि, क + 
स्युट्‌ | श्रालिङ्गन, छती से लाना | 

क्रोडीमुख--(पु°) [ क्रोडयाः मुखमिव मुख- 
मस्य बर सम गडा । 

कोध-(पु०) [.८कूष्‌ +-घञ्‌ ] क्रोध, रोष । 
रोद्रस का भाव ।--मूर्छित-(वि ०) गुस्से 
मे मरा हुश्रा, कुपित । 

कोधन-(वि०) [ ^८^कष्‌ +-ल्यु ] क्रोभ मे 
मरा हुच्रा, ऋद्ध | (न°) [५८कूघ्‌ +ल्युट्‌ | 


~~~ =-= ~~ ~~ ~~~ =-= ~~ 


क्रिश 





गुस्सेल । 

क्रोश--(पु°) [क्रश्‌ रञ्‌ | चीख, चीत्कारः 
चिष्लाहट । कोलाहल । कोस । मील ।-- 
ताल, ध्वनि-(पुं०) ब्रा ढोल । 

करोशन--(वि०) [ «^ क्रश्‌ +-ल्यु ] चीत्कार 
करे वाला । (न°) [ ^८रश्‌ ।-द्युट्‌ | 
चीतकरार, चख । 

क्रोष्टु --(वु०) [ +८कुश्‌ वुन्‌ ] [ स्री-- 
करोष्री ) गदड, श्रगाल । 

करोश्च--(पुं°) [कश्च रण्‌ | कुरर प्ली । एक 
पर्थत, यह्‌ हिमालय पर्वत का नाती हे, कातिकेय 
तथा परश्युरामने इसे वेधा या (अदन 
(करोच्वादन)-(न०) कमलनाल के रेशे ।-- 
राति (कोच्वाराति),-- ररि (कौच्ारि); 
--रिपु-(पु%) कार्तिकेय | परशराम ।- 
दारण, सूदन-(पं °) कार्तिकेय । परुराम। 

करोये-(न°) [कूर +-ष्यञ्‌ ] कररता, निष्डुरता । 

«८लन्द्‌-भ्वा० पर० शक० रोना । सफ़° 

` बलान । कन्दति । छन्दिष्यति । शङ्कन्दीत्‌ । 

^^क्तम्‌-दि० पर० श्रक° ग्लानि करना | 
चक जाना | क्काम्यति, रमिष्यति, शक्कमीत्‌ । 

क्तम, क्रमथ-(पु०, [५८ङ्रम्‌ 1 घन्‌, न्द्ध | 
[५८कम्‌ +- ्रयच्‌ ] थकरावट, यकाईं | 

क्तान्त-(वि०) [५८क्रम्‌ +क्त] यका टूत्रा, 
परिभरान्त | कम्हूलाया दुश्रा, मर्काय दुसरा | 
लटा, निब्रल । 

कान्ति- (सरी ०) [५८&म्‌ क्तिन्‌ | यकावट, 
भरम ।--छचिद्‌ (क्रान्तिचछिद्‌)-( वि० ) 
कावर दुर करने वाला | 


„+ क्लिदू दि० पर० श्रक० गीला होना, 


्रिद्यति, करेदिष्यति, श्ङ्केदीत्‌ ,-श्द्रेतसीत्‌ , 
-श्ङ्किदत्‌ | 
क्रिज्न-(वि °) [५८छिद्‌ +क्त] भीगा, तर । 
--श्रत्त (क्लिन्नात्त)-(वि ०) चुंधा, किचडाहा | 
4 क्रिशु-दि० चात्म शरक पीडित 
होना | क्िर्यते, ङ्शिष्यते, चक्रेशिष्ट, कया 


क्िशित, क्रिष्ट 





पर० सकर० सताना | ङ्रिश्नाति, त्रंशिष्यति ~ 
द्यति, श्र्कशीत्‌ ~ ्रक्धित्तत्‌ | 

क्तिशित, क्तिष्ट-(वि°) [ ५८क्रिंश {क्त ] 
पाटित, दुःखी, सन्तत । सताया दू ख्रा। मुरभाया 
टरा | तिरो, सङ्गत | [ जसे मेरी माता 
वन्ध्या हे || कृत्रिम । लजित । 

क्रिष्टि-स्री°) [५८ ङ्किश्‌ +-्तिन्‌ ] सन्ताप, 
पीटा, दुःख | नोकरी, चाकरी, सेवा | 


मस होना! नपंसक होना । चनुर न होना। 
तवि (व) ते, क्रीवि (वि) प्यते, अक्रीवि- 
(वि)ष्ट | 

क्तीव, क्रीव-(वि०) [ ५८द्रीव्‌ ( व्‌ )+-क | 
नपसक, हिजष्ठा | भीरु, निवल । चोहला, 
नीच । सुस्त, किल } नपंसकलिङ्ग का । 
( प०) न°) नपसक, हिना, खोजा ।-- 
नमनं + निलं यस्य विष्ठा चाप्सु निमन्जति। 
मद चोन्मादृशुक्राभ्या हीनं क्रोवः स उच्यते| 
--का्यायन । नपुंसकलिङ्ग । 

्तेदे-- (पुर) [५/ङ्िद्‌ {घन्‌ ] नमी, तरी, 
सील । पड काब्रहाव | कष्ट, दुःख, पीडा 

क्तेशा--(पु०) [\८द्िश्‌ + घञ्‌ ] पीड्ठा, कष्ट, 
त्र | सासारिक भकमट ।--त्तम-( वि०) 
कृ सहन क्रमे योग्य | 

च्य, क्ते्य-( न० ) [ द्रीव (व) +-प्यन्‌ | 
नपुंसकता । भीरुता । निरर्थकता | 

क्तोम--( न° ) [ ५८ +-मनिन्‌ ] दाहेना 
+फंडा, फुपफुस । 

क्व-; प्रन्य०) [ किम्‌+-अत्‌ , क्‌ च्रादेश | 
कहां) किधर ।--चित्‌-(खन्य ०) कहीं । की 
कहु । वहु कम | क्रमा | 

क्वण. -प्वा० परः अ्रक० भकार करना, धर 
ञस। शब्द करना | करणि, क्णिष्यति, | 
अक्रगीत्‌ ,-- खकाणीत्‌ | 

क्वण-- (पुर), क्वणन, क्वणित-(न०), 
क्वाण (पु), «८कण-+च्चप्‌ ] [कण्‌ 


----------------~~ ~~ -_~__~-~_~_~~~_~~~~-~~~~-~--~--~-~-~~~~~_~-_-_-~__ ~~ 
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९८ व्‌ -( वू ) भ्वा० च्रात्म० कण, 


च्णन 


+-ल्यु्‌ ] [५८कण्‌ 1 क्त|[«८कण्‌ {-बरञ्‌ | 
शब्द } किसी भो बाजे का शब्द्‌ | 





क्वत्य--(वि ०) [कर +-त्यप्‌ | क्रिस स्थान का) 


कह का | 


| क्वथू--भ्वा° पर० सक० उवालना, कदा 


वनाना | जीं करना, पचाना | कथयति, 
कयथिष्यति, अक्रयीत्‌ | 


क्वथ, क्वाथ-(पु०) [\८कय्‌ } अच्‌ | [५८ 


कथ -¡-घ्रञ्‌ | काढा | 


क्वाचित्क--(वि०) [ खी °--क्वाचित्की ] 


[क्रचित्‌ {कञ्‌ | क्रचित्‌ होने, मिलनेवाला । 
दलम । च्रसाधारया | 


च्-(पु०) [ „^ स्ति +ड] नाश । चऋ्रन्त्न,. 


अदर्शन । विद्युत्‌ | न्त्र । किसान | विष्णु 
का चौथा या नृसिंह्‌ावतार  र्तस। 


५८ चण. , ५८ न्‌-त० उभ“ सक० घायल 


करना । भङ्क करना । क्षणोति ,- क्षणुते, 
ल्षगिध्यति-ते, तअ्रन्ञषणात्‌--स्रक्षरि्ट | 


्षण--(प°, न°) [५८ क्षण +- अच्‌ | लमु], 


पल, सेकेणड । वकाश, फुसंत ।--( अहमपि 
लन्धक्तणः स्वगेहं गच्छामि ।--मालविकाथि- 
मिन्न } उपयुक्तं क्षणा, अवसर । शुभ क्तेण | 
उत्सव, हषं । परतंत्रता, दासता । मध्य-विन्दु, 
मध्य । --त्तेप-(पु ०) क्षया भर का विलम्ब । 
--द्‌-(पुं °) ज्योतिषी । (न>) पानी, जल । 
--दा-(स्त्ी०) रात्रि | हल्दी ।---6कर,-- 
पति-(पु°) चन्रमा ।--चुति (ली°)-- 
प्रभा-(स्री°) विद्युत्‌, ब्रिजली ।-निः- 
श्वास-(पु०) सूम, शिद्युमार । - भङ्कुर 
(वि०) क्न मरमें योढीहीदैरमें पिट जने 
वाला । निव्रल ।-रामिन्‌-(पु०) कवूतर,, 
परेवा ।--विष्वंसिन्‌-(वि०) एक क्षणम 
नष्ट होने बाला। (पुं) एक श्रेणी काः 
नास्तिक द्‌ाशनिक्र ] 


। त्षणतु--(पु ०) [५८ क्षण्‌ 1 अलु | घाव, फोड़ा ॥ 
त्णन--( न° ) [ ५८“ क्षण्‌ +ल्युट्‌ ] घाव 


करना, चोटिल करना । मार डालना । 


णिक ३६३ 
लणिक--(पुं०) [क्षण +-टन्‌ | ज्ञणमर का, 


द्ममर का 
लणिका-(खी °) [क्षणिक --ाप्‌ | विद्युत्‌ , 
वरिजली | 


तणिन्‌--( वि° ) [क्षण दनि] [सखत्री°-- 
स्णिनी| ख्रवकाश रखने वाला । दूममर का, 
क्षिक | 

तणिनी- (स्री०) [ क्षणिन्‌+- ङीप्‌ ] रात 
रजनी | 

तत (न°) [५८ क्षण्‌ 1 क्त] ध्राव, जरम | 
नाटः सेहोने वाला फोडा। दुःख । भय। 
खतरा । (वि०) प्रायल ] काटा हूख्रा। मंग 
क्रिया हूुख्ा। तोडा हूञ्ा। चीरा दृच्रा। 
फाटा हुच्रा ।--अरि (ज्तारि)-(वि०) 
विजयी, फतहयाव ।-- उद्र (त्ततोदर)- 
(न°) दस्तों की ब्रीमारी ।-कास-(पू°) 
म्बांसी जो चोयफेट से उन्न हई हो ।--ज- 
(न ०) रक्त, लोह , खून । पीप, पसेव, राल । 
--योनि-(सख्री °) उपभुक्त षरा, वह षी जो 
परस्पर के साय सम्भोग करा चुकी हो }- 
विच्त-(वि °) भिसकरा शरीर प्रावो से भरा 
हो ।--वृत्ति स्री °) च्राजीविका-रहित ।-- 
व्रत-(पु०) ब्रह्मचारी, व्रतभङ्ग करने वाला 
ब्रह्मचारी | 

तति- (सरी) [ क्षण्‌ + क्तिन्‌ ] चोट, 
प्राच | वि नाश । वररखादी, हानि, नुकप्तान ' 
हास, कमी | , 

त्तन्त्‌- (पुं °) ' ५८ क्षद्‌ वृच्‌ | वह्‌ जो काटता 
या मोडता है | द्वारपाल, द्रान । कोचवान 


| 


सारथी । शुद्र पुर श्र क्षत्रिया घ्वी से 


उत्पन्न परुष । द्‌सीपुत्र । ब्रह्म । मद्भुलं । 


कत्र--(न०, १०) [ ५८ क्तण्‌ {किप्‌ , क्तत्‌ ` 


ततः त्रायते, ५८^ब्रे +- क| अधिकार, प्रभुता, 


शक्ति । च्चत्रिय जातिकरा पुरुष या क्तत्निय 
जाति ।--अन्तक ( क्तत्रान्तक )-(पुंर) | 


परशुराम ।--धमे-(पं ०) बहदुरी, वीरता, 
सेनक शुरता । स्त्रिय के श्रवश्य कर्तव्य 


| 
| 
| 


॥ 4 


च्तषपा 


` कम ।--प-(पु) शसक, मगडलेश्वर, 


सूवरेदार ।-बन्धु-(पु०) जाति क्रा च्चत्रिय। 
केवल क्ञत्रिय, दुष्टय पापी क्षत्रिय । (यह्‌ 
गाली है जेसे ब्रह्मबन्धु) । 


कषत्रिय- (प°) [चर +-व-- इय] दसरे वणं 


का पुरुष, राजपूत ।--हण-(प ०) परश्युराम 


तत्रियका, चतभ्रिया, क्ततरियिका-(सख्री°) 


क्षत्रया-1-कन्‌--टाप्‌ , हृस्व | ! क्लत्रिय + 
टाप्‌ | [तरिया-}-कन्‌-- ट्‌, इत्व| क्तेत्रिय 
वां ^ न्रा | ्लःत्रय की पल्ली | 


सत्रियाणी-( स््रीर ) | लनरिय ~ डीप्‌ ॥ 


्रानुक | क्षत्रिय वणां की स्वी | क्षत्रिय की 
परली | 


सषत्रियी-(सरी ०) [ क्षत्रिय + डीप्‌ | कषत्रिय 


की पल्ली | 





च | [ख्रीर-- 
न्त्री | धैर्यवान्‌ , सहन शील । विनयी । 


५८त्तप्‌- चु उभ> सक्र० फेक्ना। 


भेजना । प्रित करन! ! क्षपयति - ते, क्तषप- 
यिष्यति-ते, अरचिक्तिपत्‌- त । 


चपण-(पु°) [५८ क्षप्‌ ।- णिच्‌ +-व्यु] बोदढ 


सम्प्रदाय क। भिल्ुक । (न°) [ ^८क्तप्‌ + 
युट्‌ ] अशौच, सूतक, श्रशुद्धि | नाश। 
निव।सन । 


लपणक--(पुं०) [ क्षपण ।-कन्‌ ] बौद्ध या 


जेन भिन्ञुक | 


तपणी-(न्नी°) [ ^८त्तप्‌ †- ल्युट्‌ - डीप्‌ | 


जड | जाल | 


त्तपरयु- (प°) [ ^“ क्तप्‌ [-च्रन्यु, णत्व | 


पराध, जम | 


तपा--(खरी ०) («८ क्तप्‌ + अच्‌ - टप्‌ | रात, 


रजनी । हब्दी ।--अट (त्तपाट)-(पुण) 
रात भै ्रूमते वाला | राक्तस | पिशाच ।-- 
कर, नाथ-(प०) चन्द्रमा । कपूर ।-- 
धन-(पु) काला मेघ [{--चर-(पु०) 
राक्षस । पिशाच | 


त्तम 
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चार 








| ५८ त्तम्‌--भ्वा० चखाःम ० सक० सहना । क्षमते, | «८^त्तर-भ्व।° पर० अक ° ब्रहना। । चर्लन। । 


पर्ञमिष्ट-त्रक्ञस्त | 


---त्तमिष्यत,--क्ञेःयते, 


1 ल्लरिप्यति, ऋअक्तारीत्‌ | 


दि० पर० सक० सहना । क्ञाम्यति, क्षमिष्यति-- | क्षर--(वि ०) [५८क्षर्‌ + तच्‌ | ब्रहने वाला । 


त्त स्यति, त्रन्तमत्‌ | 

तम-(वि °) [ ५“ स्तम्‌ + त्रच ] धे्यवान्‌ । 
सहनशील, विनयी । उपयुक्त, योग्य | उचित, 
टीक । सहने योग्य, सह॒ लेने योग्य | 
अनुकरूल | 

तमा-(स्री०) [ ५८ क्तम्‌ {अट -टाप्‌ | 
धेयं, सहनशक्ति, माफी । प्रथिवा । दुं 
दव ।---ज-(प ०) मङ्गल ग्रह ।-- भुज्‌ ,- 
भुज- (प°) राना । 

तमित (वि ०) [स्त्री°- चमित्री] । तमिन्‌ 

(वि०) [स्री --त्तमिनी] [ ^८क्तम्‌ | 
तृच्‌ | | ५८ क्म्‌ |-पिनुण्‌ ] रर्यवान्‌ । 
सहनर्शाल । 

पय--(पु°) [५८क्ति {- अच्‌ | घ्र, मकान | 
हानि । हस, कमो । सन्त, नाश । समाति । 
्रायिक्र हानि | (भाव का) गिराव | स्याना- 
न्तरत-कस्ण । प्रलय । यक्ष्मा रोग। 
साधारणतः कोद मी रोग । व्रीजगणित मे 
ऋण या वाकी ।--कर-(वि०) नाशकः; 
नाश करने बाला ।--काल-(पु°) प्रलय का 
समय | घयती का समय ।-कास-(पु°) 
त्य रोग से उत्पन्न खासी ।--पत्त(पुण) 
प्ंधियारा पाल ।--युक्ति-(ख्री ०),--योग 
-(पु०) नाश करने का अवसर ।-रोग- 
(पु) यक्ष्मा सग, त्पेदिक की ब्रीमारी ।- 
वायरु-(पु°) प्रलयकाललीन पवन ।--संपद्‌- 
(सत्री ०) नितान्त हानि, सम्पूर्णतः हानि, 
सवनाश | 

तयथु-- (पु) [५८क्ति । रुच्‌ | प्षय रोग 
या उसो ससी | 

चयिन्‌--(वि०) [ क्षय -इनि ] [खरी 
तयिणी] विनाशक, नाशक । क्षयरोगम्रस्त । 
विनश्वर । (पु °) चन्द्रमा | 

्यिष्एु- (वि) [ «स्ति 1-इष्णएच्‌ ] नाश 
क्ररने वाल ।| विनश्वर, टूटने-कूटने बाला | 








जङ्घम, चर । (न०) पानौ । शरीर । (पुं) 
चादल | 

तरण-(न °) [५८ स्तर्‌ +-स्युट्‌ | वहने, चूने, 
रपकने, रिसिने की क्रिया । पसीना लने को 
क्रिया | 

तरिन्‌- (पु) [स्र {उनि वर्षा अव्‌ । 

९“ दतु च॒ ० उभ० प्ते भ्वा० पर० सक 


"भीन, मांँजना | पौँ डालना । ज्ञालयति- 


ते,-- ्षलति, क्षालयिष्यति-ते, ~ क्षलिप्यति, 
छअचिक्नलत्‌-त, ~ श्र्ञालीत्‌ । 

तव, त्वथु- (प°) [५८1 चप्‌ ] [ ^८ 
सु । अथच्‌ | त्रीक । ग्वासी | 

त्तात्र--(वि०) [ क्षर ~-चअरण ] | न््रीर-- 
त्तात्री ] न्षत्रिय सम्बन्धी या न्ञत्रिय का 
(न०) ्षतिय का कम | क्षत्रिय जाति। 
त्षत्निय का भाव, क्लत्नियत्व | 

त्ान्त--(वि०) [ ^८्तम्‌ क्त ] धेयवान्‌ , 
सहनगाल, क्षमावान्‌ । माफ किया हूच्रा। 

च्तान्ता-(खी ०) [क्ञान्त+ टाप्‌ | परथिवी | 

त्तान्तु--(वि०) [ ^“ क्षम्‌+ तुन्‌ , त्रद्धि | 
धेर्यवान्‌ , सहनशील । (प°) पिता, जनक, 
बाप | 

चुम--(वि) [५८ सते क्त] सुलसा हु्रा। 
पतला । योडा । निवल । नष्ट । (न°) त्य । 
(पु) क्ष्ण । 

चा२--(वि०) [५८ क्षर्‌ 1- या] खारा । क्ञरण- 
शील, रसने बाला, व्रह्म वाला | (न°) 
काला नमक्र | पानी, जल । (पु ०) रस, सार । 
शीरा, चोटा, रात्र । कोद भी तीक्ष्ण प्रदायं। 
शीशा । लुच्चा, ठग ।--घ्च्ड (त्ताराच्डु) 
-(न०) स द्रौ नमक ।--अञ्ञन ( त्तारा- 
ख्जन )-(न०) खारा श्रञ्नन या लेप।- 
श्रम्बु ( क्षाराम्बु )-(न०) खारा रस ।- 
उद्‌ ( क्ञारोद ),--उदक ( तारोद्क ), 





चारक 


--उदधि ८ त्तारोदधि ),-समुद्र- (प°) 
खारा समुद्र | -त्रय,--त्रितय-(न०) सनज्जी, 
शोरा श्रौर जवाखार (या सोहाग) ।--नदी- 
(स्त्री ०) नरक मे खारे पानी की एक नदी ।- 
भूमि,--मृत्तिका-(खी °) लुनिया जमीन । 
--मेलक-(पु०) खारा पदाय॑ ।--रस- 
(पु०) खारा रस | 

त्तारक--(पु०) [ क्तार¬+कन्‌ ] खार | रस, 
सार । [ ५८ क्षर्‌ - यदुत | पिजडा । टोकरी 
या जाल जिसमे प्त रखे जात ह । घोत्र | 
कली | 


च्ारण-(न ०), क्ारणा- (स्री ०)- [५८ तर्‌ 
+ णिच + स्यु | [\८क्ञर्‌ {- णिच्‌ + युच्‌ | 
खार ब्रनाना | टपकाना । पारे का १५ वां 
संस्कार । चरभिशाप, च्रभियोग, विशेष कर 
व्यभिचार या लम्पय्ता का। 

त्ारिका- (सखी °) [५८ क्षर्‌ + यवुल्‌-याप्‌ , 
इत्य | भूख | 

त्तारित--(वि०) [ ^“ ्षर्‌ । णिच्‌ 1-क्त] 
पकाया हुच्रा | लम्पटता का भटा दोष 
लगाया हुच्रा | 

तालन--(न ०) [ ^“ क्षल्‌ + णिच्‌ +-स्युट्‌ | 
धोना, साफ करना, पखारना । द्धिकना । 
तालित-(वि%) [ ^“ क्षल ]-णिच्‌ -क्त | 
घुला दुरा, साफ किया हुख्ा । पाहा हूच्रा; 
भाडा खरा । च 


4८“ च्ति--भ्वा० पर० अक० क्षय होना । 
वदति, क्ञेष्यति, शअरक्तेपीत्‌ । स्वार परण 
सक० हिता करना । ज्लिणोति, क्तेष्यति, 
्रकतेष्रीत्‌ । तु° पर० सक ०. जुन, शक० 
निवास करना । क्तियति, नेष्यति, श्रक्तेषरोत्‌ । 
क्रया० पर० सक० मारना । क्षिणाति, त्ेष्यति 
्रल्तप्ीत्‌ । 

५^क्तिण-त० उभ० सक० मारना । 
क्लिणोति -क्निएते, क्षेणिष्यति-ते, अक्तेणीत्‌ 
- श्रह्षेणिष्ट 
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क्षिति-(खी०) [ ५८“क्षि + क्तिन्‌ ] शथिवी । 
गृह, अवासस्थान । हानि, नाश । प्रलय । 
--ईश (क्तितीश),-- ईश्वर (क्तितीश्वर) 
-(पुं०) राजा ।--कण-(पु०) धूल, रज । 
---कम्प-(पु ०) भूचाल, मूडाल ।--क्षित्‌- 
(पु०) राजा ।-ज-(पुं०) ब्त । केवुच्रा। 
मङ्खलग्रह ¡ नरकापुर | {न 2) ऋअन्तरित्त ।-- 
जा-(सत्री०) सीता ।--तल-(न०) प्रथिवी-. 
तल, ननन की सतह ।-देव-(पु०) 
तराह्मरा ` --धर-(पु °) पहाड़ ।-नाथ,-- 
प ,-पति ;- पाल ,- भुज्‌ , रक्िन्‌ 
-(पु ०) राजा, स्राट्‌ ।--पुत्र-(पुं°) मङ्गल- 
ग्रह ।-- प्रतिष्ठ (वि ०) धरपी पर व्रसनेवाला | 
--भ॒त्‌-(पु०) पव॑त, पह।ऽ ।-मण्डल- 
(न०) भूमण्डल , भूगोलक ।--रन्ध्र -(न°०) 
दा, गतं ।- सद्‌ -(8०) पेड, इ ।-- 
वधेन-(पु ०) शव, मुदा, मृतकशयैर, लाश । 
--वृत्ति-(ल्री°) धैर्ययुक्त व्यवहार या 
्माचरण । प्रथिवी की गति ।--व्युदास- 
(पु०) ्रिल | 

चिद्र-(पु०) [५८क्तिद्‌ + रक्‌ ] रोग । सूर्य । 
सीग। 

५८क्िप-ठ० उभ० [किन्तु जब इसके 
पूवं अभि, प्रति, ग्रोर अति जोड़े जते 
तव यह्‌ धातु पर० होती है |] सक° 
पकना । पटकना । मेजना, रवाना करना | 
तोडना, मुक्त कर देना । रखना, स्थापित 
करना । लगाना । ्रपिंत करना | द्धीन लेना | 
नाश कर डालना | खारिज कर देना, खरस्वीकृत 
कर देना । धृणा करना । अपमान करना । 
क्तिपति-ते, न्तेप्स्यति-ते, अक्लेष्सी त्‌-श्रक्तित । 

क्तिपिण-( न° ) [५८क्तिप्‌ +-स्युट्‌ ] मेजना, 
पठाना । फेकना । गाली-लोज | 

क्षिपणि, क्िपणी-(सखरी°) [ ^्तिप्‌ + 
अनि] [किपयि--डीप्‌ | ड । जाल । 
हथियार । श्राघात, चोट, प्रहार । 


क्तिपशयु 


क्तिपरयु- (पु ०) [\८क्भिप्‌ +-कन्युच्‌ ] 
वसन्त्र त | 

क्तिपा-(खी°) [ 4८क्तिप्‌ + चड--टप्‌ | 
भेजना । फेकना । रत्नि | 

क्ति्र-- (विर) [५८क्तिप +क्त] फेंका हु्रा | 
त्यागा दूुश्ना | अनाहत | स्थापित । पागल | 
सिडी । (न°) ग्येलौ का घाव [--कुक्कुर- 
(पं ०) प्रागल ऊत्ता [--चित्त-(वि०) चंचल 
चित्त वाला । पिक्ल [-देह्‌-( वि० ) लेटा 
ट्र, पसर। हुच्ा | 

्तिपि- (चरी °) [५८क्तिप्‌ ¡ क्तिन्‌ | फंकना । 
कटार, पेली का च्रं । 

सिप्र--(वि ०) [५८च्तिप्‌ | रक्‌ | [तुलनात्मफ 
--त्ेपीयस | क्लेपिष्ट | फुतला, श्रम | 
लचीला । (न°, पु?) चऋ्रगूटे च्रौर तजनी 
क व्रात्रकास्यान | गहूतक्रा १६ वा माग। 
(व्य ०) जल्द, तत्काल ।--कारिन्‌-(वि °) 
तेजी से काम करने वाला, भुस्तैद्‌ | 

्तिया-(खरी) [ ^“क्ति¬+-चरड--टाप्‌ | 
हानि, नाश, व्रसखादी | हस । शसभ्यता। 
पन्वारभद्‌ | 

4८ दव्‌--भ्वा० पर० सक० दूर करना। 
चोवति, त्तेविष्य।त, ख्तेवीत्‌ | 

५८“ सीञ्ध--भ्वा° पर० चखक० व्यक्तं शब्द 
करन। । क्ती नति, क्षीजिष्यति, अर्ती जीत्‌ | 

तोजन--( न° ) [ «८ चीन्‌ ल्युट्‌ ] पले 
नरवुल चादिमंसे निकली हई सर्सराहय 
का ख्रावाज | 

सीण--(वि ०) [५८ क्ति +क्त, दीं ] दुबला, 
पतला, लया हूखा । खच कर डाला गया | 
नाज्चक | स्वल्प, थोडा, कम | घनहीन, 
गरीव्र । शक्तिहीन, निव्रंल ।-- चन्द्र-(पु०) 
कृष्णापक्त का चन्द्रमा |--धन-(वि ०) निर्धन, 
गरीत्र --पाप-(वि०) पप का फल भोगने 
के पील उस पाप से रहित ।-पुणय-(वि ०) 
जिसका संचित पुगयफल पूराष्टो चुकाहो 
शरोर जिसे श्चगले जन्म के लिये पुनः पुययफल 
सञ्चय करना चहिये ।-मध्य-(वि ०) पतली 
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चीरिका 


कमर वाला ।--वासिन्‌-(वि ०) खंडहर मे 
रहने वाला | --विक्रान्त-( विश ) सहसि मा 
शक्ति से रहित ।-- वृत्ति-(वि०) च्राजीविका 
से रहित । 
स्ीव--भ्वा० प्रात्म° च्रृ० मत्त होना) मस्त 
होना । क्लीबते, च्ञीपरिष्यते, चर्ती विष्ट | 
तीब--(वि०) [५८न्ञीब्‌ 1 क्त, नि° सुः | 
मत्त, मतवाला | 
तीर--(धं ०, न ०) [ब्रस्यते ्रद्यते, ५८ बत्‌ + 
ईरन्‌ , उपधालोपः, व्रस्य ककारः पत्वञ्च | 
दूष । किसी चृक्त का दूध जैसा रस । जल ।-- 
अद्‌ ( स्ीराद्‌ )--(पुेवचा, शिद्ु।- 
अल्धि (क्तीराव्ि)-(पु°) दूष का समुद्र | 
--न्ज ( चीराठ्रपिज )- (प°) चन््रमा। 
मोती ।--°जा (क्तीरान्धिजा),--० तनया 
(्तीरात्धितनया;-(ल्री °) लक्ष्मी ।-- श्राह 
( ची राह )-(पुं°) सरल व्रृल्ल, सनौवर का 
वृत्त ।--उद्‌ ( चीरोद्‌ )- (पुर) दूध का 
सद्र ।--उमि (चीरोर्मि)-(खी°) दृध के 
समुद्र॒ को लहर ।--च्रोदन (त्ीरोदन)- 
(प°) दूष म उवले दए. चावल ।--कर्ट- 
(पु०) वचा, शिशु ।[--ज-( न० ) जमाश्रा 
दूष; जमा हुचखा दूष ।-- द्रुम (पु०) ्रश्वत्य 
वर्त | वरगद्‌ का पेड ।--धात्री-(्त्री०) दूष 
पिलाने वाली दासी ।--धि,-निधि-(पुर) 
दश्च का समुद्र ।--घेनु-(खी °) दुघार गाय | 
-नीर-(न०) पानी चरर दूष | दूष सदश 
जल । प्रोल-मेल, मिलावट ।-प-(पुं०) दूष 
पीने वाला बच्चा [--वारि, वारिधि-(पुर) 
दू का समुद्र ।--विक्रृति-(खरी ०) जमा हू 
दूध, दूष का विकार ।--वृक्त-(पु०) न्यग्रोध, 
उदुम्बर, श्वश्वत्थ श्योर मधूक नाम के वृ | 
--शर-(पु०) मलाई । दु का भाग या 
पेन ।-समुद्र-(पु°) दूष का समुद्र ।~- 
सार-(प°) मक्खन ।-हिरण्डीर-(पं०) 
दुध का फेन। 
सीरिका-(ल्ी°) | न्षीर~+उन्‌-या. 


चीरिन्‌ 


पिंडखज्‌र । वंशलोचन । खीर, दूध से वना 
खाद्य पदायं | 

चीरिन्‌-(वि०) [ न्ञीर +-इनि ] दुधार, दू 
देने बाला । 

कीव्‌-दे° {५८ चीव ' । 

तीव -- (वि) दे° (क्लीव 

५८च्ु--च्र° प्रर० ऋक० त्हौक्ना | खासिना 
खसखारना । क्लोति, क्षविष्यति, श्रक्लार्वात्‌ | 


्लणण--(वि ०) [५८ चुद्‌ + क्त | कुचल हुता 


कटा दुखा | च्रभ्यस्त । अनुगत । चूर्णं किया | 





ट्र ।-मनस्‌-( वि० ) पश्चात्तापं करने | 
वाला | 

्त्‌-{ल्री °), ्ञुत-(न०), ज्लता-(स््ी°) 
[५८ क्विप्‌ 
[तृत ।-टाप्‌ | भीक | 

५८^ज्लद्‌--र° उभर सफ प्रीसना। 


चछण'त--चुन्त, क्लोदिष्यति- ते, श्रजदत्‌-- 
च्र्तोदीत्‌-- प्रह्ञोदिष्ट । 

चद्र-( वि) [ ५^८च्ुद्‌ 1 सक्‌ | विल्छुल 
दोय | द्धोटा । ग्रोक्ा, कमीना । उद्दर्ड | 
नि्टुर । गरीब । कंजूस ।--अञ्जन (जुद्राञ्जन) 
-(न०) रोग विशेष्र मं व्यवहार किया जाने 
वाला सुमां ।--अन्त्र ( जञदरान्त्र )-(पु°) 
हृदय के भीतरका क्रोटा सा रन्ध्र ।--उलूक 
(लद्रोल्‌क)-(पु ०) उल्लू ।--कम्बु-(पु०) 
तोट शङ्खं (--कुष्ट-(न ०) एक प्रकार कौ 
हल्की कोट ।--घषरिटका-(खरी°) रंघरू, 
रोना । वजनी करषनी ।--चन्द्न-( न° ) 
लाल-चन्दन की लकड |-जन्तु-(पु ०) कोद 
भी च्ुद्र जीव ।--दंशिका-(ल्री °) उसि, गो 
मक्षिका ।--वुद्धि-(वि०) चोष्ठौ बुद्धि का, 
कमीना ।--रस-(पु०) शहद ।-रोग- 
(पु ०) मामूली बीमारी, श्रायुवेद्‌ मे इस प्रकार 
की ४४ बीमारियां गिनायी गयी ई ।-- शङ्ख 
-(षुर) होया घोषा ।-सुबणे-(न°) खोटा 


या हटा सोना । 
चुद्रल--( वि° ) [ चुद्र {लच्‌ | महीन; 


---~---- 
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चछर 
तनो । (पशयु्मों रोर सेगे। के लिये इस शब्द्‌ 
का प्रयोग विशेषरस्पसे होताहै।) 
तुद्रा-(खी°) | चुद्र-+-यप्‌ |] मधुमत्िफा | 
। करकशा स्री ! लं आरत । वेश्या, र्डी | 
 «८ज्ध--द० परर० अक० मृखा होना, 
मुरं लंगना । दःएति, स्ञुस्यति, त्रत्युषत्‌ । 
तध, ज्षधा-{्ली°) | ५^८्तुध्‌ क्विप्‌ | 
[सुध '- "प | ५. ।--श्रात्तं (च्ुधाते)) 
-्रादिष्ट (ज्ञुधाविष्ट)-(वि०) मूख से 
धाटित ¦ ~ त्तम ( च्त्ताम )-(वि०) मृखे 
रहते-रहते दुबला हो गया हदा ।-- पिपासित 
(ज्लुसिपिपासित)- ( वि ० ) भूषा-प्यासा ।-- 
निवृत्ति (्निष्रत्ति)- (खी ०) मूख का दूर 
होना, पेट भरना | 
(वि ०) [५८ च्ुभ्‌ + च्रालुच्‌ | भूखा । 
लधित-(वि०) [५८च्ुध्‌ ।-क्त| भूखा । 
स प-(पु०) (५८ चप्‌ +- क| माड़ी, माड । 
लम्ध-( वि° ) [५८च्युम्‌ + क्त स्तोमगुक्त; 
उत्तेजित, श्रशात । भीत । जिसपर जोर 
की लहर उट रही हों । तूफानी (समद्र) | 
(प°) मयान कौ डष्धी। रति का एक 
रसन | 








| 
| 
| 
| 
| 
| 





५८ तभ्‌-म्वा० श्रात्म० चअक० कपिना, 
"-चरैवैरीना । उत्तेजित होना । विकल होना | 


परस्थिर होना | त्ञोभते, क्षोभिष्यते, तऋ््तो- 
मिष्ट । दि० परण च्ञुभ्यति, क्लोभिष्यति, 
श्रक्लोभीत्‌ । क्रया० पर० स्ुभ्नाति । 
स्ुभित-( वि०) [५८चुभ्‌ क्त] अशांत, 
व्याकुल । भयभीत । कड | 
चमा (खी ०) [५८ चु +- मक्‌ | अलसी, प. 
प्रकार का सन | 
५८द्ूर्‌-त० पर० सक० काना । खरो- 
चना । हल से खेत मे रेखाः सी खीचना | 
रेखा खीचना । ज्ञ.रति, क्षोरिष्यति, श्क्लोरीत्‌ । 
चुर-(पु०) [५८ सुर +-क] दुरा, श्रस्तुरा | 
छुरेनुमा शरपत्त । गो, घोडे श्वादि का खर । 
तीर ।--करमन्‌-( न° )--क्रिया-(खरी °) 
हजमत ।--चतुष्टय-( न° ) हृजामत के 


चेपण 


-पद्‌-(पु०, ----------> यन 7 -पद-(वु०) किसी देवता के उदेश्य से 
उत्सगं शिया हूञ्रा पवित्र स्थल ।--- पाल 
(पु०) खेत का रखवाला । देवता विशेष जो 
खेत की र्खवाली करता है । शिव ।--फल- 
(न०) खेत की लंबाई-चौडाई क। माप ।-- 
मक्ति-(खरी०) चेत का विभाग ।-मूमि- 
(खी ०) भूमि जिसमे खेती की जाती है ।-- 
विदू-(वि०) दे° 'क्ते्रष' । (पु०) किसान । 
्राध्यासमिक जान सम्पन्न विद्वान्‌ । जीवात्मा | 
- स्थ-(वि०) पवित्र स्थल में रहने वाला । 
सेत्निक--(वि०) [ केत्र+-ठन्‌ ] | ख्री°-- 
्ेत्रिकी ] केत सम्बन्धी । (पु०) किसान । 
जोता | 
सेत्रिन्‌-(पु°) [क्तत +-इनि] इषरक | (नाम- 
मात्र का) जोता | जीवात्मा । परमात्मा । 
क्ेत्निय--(वि०) [क्त्र + घ्र] खेत सम्बन्धी । 
असाध्य | (न°) च्राभ्यन्तरिक रोग । चरगाह? 
गोचरभूमि । (पुं०) लम्पट । भ्यभिचारी। 
क्ेप--(पु०) [ ५८ ्तिप्‌ + घञ्‌ | उक्छालना । 
फेंकना | पटकना । धूमना । अवयवों का 
चलन । भेजना, रवाना करना । मङ्ग करना | 
( नियम ) तोडना । व्यतीत कर डालना | 
विलम्ब । दीरष॑सूत्रता । अपशब्द । अपमान । 
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लिये श्रावश्यक चार वस्तुं ।--धानः-- 
भारड-(न०) उस्तरे का घर, नाज की पेटी| 
-धार-(वि०) छुरे की तरह पेना ।-प्र- 
(चु०) ध्रोढे के सुम के च्राकार की नोक 
वाला तीर । दाली) फावड़ ।--मर्दिन्‌,- 
मुरिडिन्‌-(पु०) नाई) हज्जाम । 

तरिका, लुरी-(्री °) [च्ुर-- डीप्‌ । कन्‌ 
--राप्‌ , हस्व] [चुर [डाप्‌ ] चक्कर चुर, 
कटार | क्रोटा श्रस्तुय | 

रिणी) [ चर+इनि--डप्‌ | 
हजाम क पतनः) नादन, नाउन | 

ज्षरिन्‌-(धरु°) [ च्चर + इनि | हजाम, नाऊः 
नाद्‌ । | 

ज्लल्ल--(वि °) [तुदं लाति गृह्णाति, स्ुद्‌ «८ 
ल। -{-क] द्रोटा, कमः स्वल्य । 

लुल्लक--( वि० ) [चुल्ल +-कन्‌.] थोडा । 
टा | नीच, तुच्छ । निर्धन । दुष्ट, कलुषित 
हय का | पीडित । कठिन । | 

जेत्र- (न°) [५८ क्ति तन्‌ | खेत । स्थावर 
सम्पत्ति । स्थान । तीरथस्थान | चरो ऋर से | 
रेरा दृशा चौगान । उवरा भूमि) जर्वेज | 
जगन । उ्यत्तिस्यान । भार्या । शरीर । मन । 
घ्र | क्षेत्र, रेखागणित की एक रक्त [जसे 
त्रिभुज | | ऋ्कित स्ते, चित्र । --अधि- 


=-= ~~~ ~~~ =-= 


देवता ( कतेत्राधिदेवता )-(ली°) किसी 
पवित्र स्यल का चऋभिष्ठातू या स्तक देवता। 
_ आजीव (च्ञेत्राजीव );--कर- (पुण) 
किसान, खेतिहर --गणित-८ न° ) खेत, 
जभान क] स्कवा निकालने की विद्या । भूमिति, 
रेग्यागणित ।--गत-( वि० ) रेखागणित 
सम्बन्भी या भूमि की नापजोख सम्बन्धी | 
--ज-(वि °) क्तेत्रोत्पन्न | शरीरोपन्न । (पु) 
४२ प्रकार के पुत्रं मसे एक, नियोग द्वारा 
उल्यन्न पुत्र.।-जात-(प%) दूसरे की भाया 
से उसन्न किया दुरा पुत्र ।--ज्ञ-(विर) 
स्थलों का जानकार । चतुर, दन्त  (पु०) 
जीवात्मा । परमात्मा । श्रभमी, दुराचायै । 
किसान ।--पति-(पु ०) जमीन का मालिक । 


| 


पभिमान । गुलदस्ता | 


स्षेपक--(वि ०) [५८क्षिप्‌ + रवुल्‌ वा क्तेप + 


कन्‌ ] फेकने वाला । भेजने वाला । मिलावटी । 
बरोच मे वुसेडा हुच्रा | च्रपमान-कारक | 
(पु०) मिलावटी या बनावटी माग। किसी 
ग्रन्थ का वह्‌ अंश जो मूलग्रन्यकार्‌ कानहो 
कर अन्य किसी ने मूलग्रन्थकार के नामसे 
स्वयं बना कर म्न्य मे जोड दिया हो, पुस्तक 
मे ऊपर से मिलाया हुच्ा पाट । 


सेपण- (०) [५८द्भिप्‌ +ल्युट्‌ ] एंकना । 


भेजना । बतलाना । व्यतीत करना । छोड 
जाना | गाली देना । गुफना या गोफन नामक 
एक यंत्र जिसमे रख कर ककड वृर्‌ तक 


फेंका जाता दै । 


त्षेपिण, च्ेपणी ३६६ ५८च्िद्‌ 


स्ेपणि स्ेपणी-- (सरी °) [५८ क्षिप्‌ + श्रनि] | मडक । (पुं) [ «चम्‌ {णिच्‌ + ल्यु | 
[स्षेपणि- डीप्‌ | ड । मह्मुली पकडने का | कामदेव के पचि ॥ ग मेसेणएक। 
जाल । गोफ या गुफना जिससे ककड दूर तक | स्षोम--(पं०, न°) [५८ स्तु +-मन्‌ | दुमंजिले 
फेके जते है | पर का कमरा] अटारी | खलसी शआ्रादि के 

त्ेम-(वि०) [ ५८ क्लि+-मन्‌ | सुरक्तित । | रेशों से वना हस्रा कपट | 
प्रसन्न । सुखी । नीरोग । (पृं ०, न०) शान्ति । | च्तौणि, क्ौणी- (खी °) [५८ + नि, वद्धि] 
प्रसन्नता । चैन । सुख । नीरोग । निर्विघ्रा | | न्नोणि- डोप | मूमि । घ्क कौ संख्या। 
रक्ता | जो वस्तु पास है उसक्रा रक्षया | मोन्ञ, - -प्राचीर-(पु०) न्द्र ।-भुज्‌- (प°) 
पनन्तपुख । (प°) एक प्रकार क्रा सुगन्ध- | राजा ।-- ब्रृत्‌-(पु ०) पङ, पवत । 

द्रव्य ।--कर-[ क्तेम^८कु-- अन्‌ | | स्तोद्र-- ( ततुद्रः- चरण्‌ ] योडापन । 


(च्ेमंकर) | क्तेम4८ क्‌ खच्‌ | (वि०) श्ुभ। प्रोह्धापन, नीचता! पानी । रजकण्‌। 
मङ्गलक्रारी । [चद्राभिः मच्तिक्राभिः निदृत्तम्‌ ) सुद्र 
स्ेमिन्‌-( वि०) [ क्तेम +-उनि] [ घ्री°-- | अञ्‌ । शहद, मधु --ज-(न ०) मोम | 
स्ेमिणी | सुरक्ञित । ्रानन्दिति | (प°) चम्पा का व्ल | 
५८ म्वा ० पर० अक० षय या नाश होना। ्तोद्रेय- (न°) [चोद्र।ढन्‌ | मोम । 


त्तोम--(न°) [५८ + मन्‌+श्रण्‌ ] (पुर) ` 
रेशमी वस्त्र, युन टू श्रा रेशम | हवाद्‌र अया 


त्तायति, त्तास्यति, अ्तासीत्‌ | 
णद 
तेरय--(न ०) [क्तीणा -1-प्यञ्‌ | नाश । दुत्रला- 





पन । क्षीणता | | त का प्िह्धुवाड | (नर) 
ते तेच च्प्र से गं ४ । ध 1 
४ ९१ [कतेन | ऋण ] सेतो का समह । | त्तौमी- (खीर) 0 नकी 


= पटसनं | 
त्ेरेय-(वि ०) [क्लीर ढञ्‌ |[ख्री ° क्तेरेयी| तोर--(न०) | चतुर [अण्‌ | हजामत | 
दुधार, दूष वाला | दूष स्वन्धी | 


. --(पु०) [क्षोर+- ठन्‌ ] हूजाम, ना 
तोड--(पु ०) [ क्लोड + घञ्‌ | हाथी बाधने क । व । प तेज ' [ | 
8 । ॥ ष्णी ति, क्ष्णविष्यति, आअक्ष्णावीत्‌ । 
तोणि, चोणी-(ली०) [ ५८ ।ढोनि ] | चमा- (ली °) [५८क्तम्‌- स्न्‌ , उपधालोप्‌] 
[क्लोणि- डीप्‌ | भूमि। एक की संख्या | जमीन | एक का संख्या ।-ज-(पुं °) मङ्गल- 
तोत्त्‌- (वि °) [५८चद्‌ 1 ठच्‌ ] कूटने-पीसने | प्रह ।--प,--पति,- भुज्‌ -(पु%) राजा। 
वाला । (प°) मृसल । बदरा | --भ्रत्‌-(पु०) राजा या पहाड़ । 
कोद-(पु०) ([ +“ चुद्‌ + घञ्‌ ] वयद । | , / दमाय भ्वा० श्रात्म० चअक० कोपना | 
पिसाई । सिल या उखली । रज, धूल, कण । ॥ ध्मायिष्यते, श्क्ष्मायिष्ट | 
--त्तम-(वि०) जांच, च्रनुसन्धान या परीन्ञा | „८ च्िड--म्वा° ्रात्म° सक° प्यार करना 
मे टहरने योगय | हवत धडप्यते, अवेद्य । 
त्ोदिमन्‌-(पु°) [चुर + इमनिच्‌ ] सूता । 


--भ्वा० पर० चअक० भीगना | (उक्त 
तोभ-(पु०) [ «८चुम्‌--घन्‌ ] हिलाना । [ का) दूध निकलना । मवाद्‌ का बहना, जव 
चलना । उक्कालना । कटका देना । उत्तेजना 1 


इसमे प्र लगता है तब इसका श्रयं होता दै 

घवडाहूट । उत्पात । मिनमिनाना, बखराना | श्वेदति, श्वेदिष्यति, 
तोभण--(न ०) [५८च्ुम्‌ + स्युर्‌ ] उत्तेजना। । श्र्वेदीत्‌ | 

सं० श० कौ०-रभर 







च्वेड 


~ ------------------* 





प्वाज, शोर । नही जानवरों का जहर, 
विप्र | नमी | व्याग | 

त्वे डा-- (सत्री) [५८ध्विद्‌ {-च्रच-टाप्‌ | 
सिहगर्जना । रणगुहार, रण मं योद्धाच्रौ की 
ललकार । बास, बल्ली | 

चवेडित-(न ०) [५८ श्विड +क्त] सिंहनाद्‌ । 

५८ चवेल--भ्वा० परर० अरक० खेलना । सक° 

“-अर्निी} हिलाना । शवेलति, द्वेलिष्यति, 
्रश्वलीत्‌ । 

च्वेला- (स्री) [ «८ध्वल्‌+-्र--टाप्‌ | 
लेल, क्रीष्टा | हसी, मजाक | 


रव 


ख- संस्कत यवा नागरी वणमाला का 
। दूसरा व्यञ्नन यवा कवगं का दूसरा वणं, 
इसका उच्चारण स्यान कण्ट है, इसको 
स्पर्शवर्णं कहते ह । (पु ०) [५८रव्‌ -{-ड | 
सूयं | (न° ) आकाश । स्वग । उन्दिय। 
नगर | खेत । शन्य | ऋनुस्वार । स्घ्र। 
शरीर केक्तेद्‌ या निकास यथा मुह, कान, 
प्रें, नथुने, गुदा चरर इद्दिय | धाव । 
परानन्द | शरवरक | क्रिया । ज्ञान | ब्राह्मण | 
--शअट-(पु०) [ खेऽट ] अ्रह । रहु ।- 
पगा ( खापगा )- सरीर) गङ्ञा का 
नाम ।--उल्क (खोल्क)-(पु ०) धूमकेत । 
ग्रह ।--उतल्मुक (खोल्मुक)-(पु °) मङ्गल- 
०) दुग ।--कुन्तल- 
(पु) शिव ।-ग-(पु °) चिडिया, पक्षी | 
पवन | सूयं । अ्रह्‌ । टिङ्खा ¦ देवता | बाण, 
तीर ।--०च्रधिप ( खगाधिप )-(पुर) 
गरुड ।--०अन्तक ( खगान्तक )-(पुर) 
बाज | गीघ ।--"शमभिराम (खगाभिराम) 
-(पु०) शिव ।-°आसन (खगासन)- 
(प°) उदयाचलपवेत । विष्णु ।--“इन्द्र 
(खगेन्द्र), ~ ०द्श्वर ( खगेश्वर )-(पु°) 
गरुड ।*-जवती-[ खग 1 मतुप्‌ , वत्व, 
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रखकूखट 


डीप्‌ ] (स्त्री) थिवी ।--°स्थान-(न°) 
वृक्ञ का कोटर यरा खोर । धोंसला ।-- 
गङ्खा-(खी °) च्राकाश गङ्ग ।--गति-(च्री ०) 
उडन ।--गम-(पु%) पक्षी ।--गोल- 
(पु ०) आ काशमयडल ।--०विद्या-(्री ०) 
ज्योतिविद्रा ।-चमस-(पु ०) चन्द्रमा ।- 
चर-(पु०) (इसके खचर, शरोर खेचरः, 
दाखूपहोतेर) पक्षी । सूयं । ब्रादल। 
हवा । राक्तस ।--चरी (खचरी, खेचरी)- 
(सत्री °) उने वाली अम्तरा । दुगदेवी की 
उपाधि ।-जल-(न ०) श्रो वषर! का जल | 
कोहरा । कदास । -उ्योतिस-(पु °) जगुनू । 
--तमाल-(पु०) बदल । धुरं ।--दयोत 
-(पु ०) जगनू । चूं ।--दयोतन-(पुर) 
सूय ।--धूप-(पु०) अधिवाण ।--पराग- 
(पु०) अन्धकार ।--पुष्प-(न०) स्राकाश 
का फूल । (इस शब्द्‌ का प्रयोग उस समय 
किया जाता रै, जव अरसम्भवता दिखलानी 
होती दे । )- निश्न शोक मे चार ससम्भव- 
तां प्रदशित कौ गड्‌ दै--“मृगतृष्णामसि 
स्नातः शशशृङ्गघनुघरः । एष वन्ध्यासुतो 
याति खपुष्पकृतशेखरः ॥*--सुभाषित ।--भ 

(न°) ग्रह ।-भूान्ति-(प०) चील ।- 
मणि-(पु०) सूयं ।--मोलन-(न०) तंद्रा 

उंघादं ।- मूर्ति-(प ०) शिव (--वारि- 
(न०) वृष्टिजल । श्रोस ।--वाष्प-(पं०) 
रोस । कोहरा, कोहमे ।--शय, या खेशय 
-(वि०) आकाशम सोने वाला या रह्म 
वाला ।--श्वास-(पु०) हवा, पवन ।-- 
समुत्थ, सम्भव-(वि०) आकाशोत्न्न | 

--सिन्धु-(पु°) चन्द्रमा ।- स्तनी-(सी°) 
धरती, जमीन ।--स्फटिक-(न ०) सूर्यकान्त 
या चन्द्रकन्त मणि ।--हर-{वि ०) जिसका 
भाजक शुन्य हो | 
% खक्‌ -भ्वा> परण 


पक० हसना | 


.. , गभत 
खक्खति, खक्खिष्यति, खक्खीत्‌ । 


खक्खट-(वि%) [ «खक्ख +-श्ररन्‌ | 
सख्त, टो । (पुं) खडिया मिट्टी । 


खङ्कर २७१ खघ्रा 
खङ्कर--(पु०) [ ख^८कृ [खच्‌ , मुम्‌ | | खट-{पु °) [५८खट्‌ त्रच | कफ । स्रधा 











पलक, लट | कूप । रको । र ¦ प्रास्त |--कराहुक- 
^^ खच्‌--नु° उभ० सकर० वाधना । | (पर) पीकदान¶खादक-(पु) गीदषह 
जडना | लपेटना । खचयति-त, खचयप्यति श्रगाल । काक, कोवा | जन्तु । शीशे का 
त्‌, अचखचत्‌-त | क्रया० परण चक प्रकट | पार । 


होना, सामने ना | पनजन्म होना | धक 
पवित्र करना । खच्नाति, ख।चष्यांत, वनी 


खटक -(पं ०) [५८सट {-वुन्‌ | सगाई कराने 
का पभा करमे वाल्ला | अरधमुंदा हाय ।- 





~ अ्रलाचत्‌ । श्रामुख (खरकामुख)-(न०) ब्रा चलाने 
खचित--(वि ०) [4८खच -क्त] जड। दुखा | ! ^ दाप की एक वृद्ा| 


५८ खज-- म्वा ० पर० सक ० मथना | सजति प्‌ , इत्व | खड़ा । कान का' ब्राहरी 
खाजप्यति, चअश्वजात्‌ - शवात्‌ | भार | 

खज, खजक-(पु°) [ ५८खन्‌ +- च्रच्‌ | | खटिनी, खदी-(खी°) [ ५“खय्‌ +-इ 
[खज -[- कन्‌ | मथयानी, मथने की लकड | -डीप्‌] [ 4८^खट ¬-चअच ~-डीषर | खड 
विशेष | ख्या मद्र | 

खजप--{न०) [५८ खन्‌ 1 कपन्‌ | भ, घृत । | ५८खद््‌ --चु° उम० सक० धेरना । खश्यति 

खजाक--(पु०) [ +न्‌ 1 रक ] पर्ती, | --ते, खद्धयिष्यति-ते, चख त्‌-त | 
५९८. खटून-(वि°) [५८खदर +-स्यु] बौने च्राकार 

खजाजिका-- {स्री °) [५८खज [च - टप्‌ का | (पु°) बौना, कदाकार मनुष्य | 
तजा-५८ स्रज्‌ +-धञ्‌ , खजाय्े शआखजो खदा (खी) [५८ख अच्‌ -टाप्‌ 
५ ॥ बर सर डीप्‌ ।-कन्‌--यप्‌ › हस्व | खाट, चाखां | एकं प्रकार की धतस्ति। ` 
कल्ल, चमचा । न 

4^खञ्ज--भ्वा० पर० अरक० लंगा कर ४. 1 9. 
चलना । खञ्जति, खञ्जिष्यति, च्ञ्ञीत्‌ । | 

खञ्ज-(वि०) [ ^८सञ्ञ } रच्‌ ] लँगडा | खद्धिक- (पु ०) ( ‰८^खड़्‌. + श्वच्‌ ।- उन्‌ | 
--खेट,- लेख-(षु०) खेल । खंजन पक्तौ । चिडीमार, ब्रदेलिया । कसाई्‌ । 

खञ्जन-- (प°) [५८खज्ञ्‌ {ल्यु ] एक प्रसिद्ध ख्ैरक--(वि °) [५ खट 1- एरक] ठिगना, 
क्तोरी चिडिया, खंडरिच । (न० ) [५ | कद्‌ाकार्‌ । 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
सरंकित । स्माद । खटिकः-. (खरी°) [५८खट्‌ +- चच +-कन्‌- 





खज +ल्युट्‌ ] लंगड़ी चल खदा-(ख्री°) [ ^८खट्‌ +न्‌ ] खाट 
खञ्जना, खञ्चनिका-(खी°) [ खज्ञन + | चारपाई । दिंडोला, भला ।--छङ्ध 
क्यच्‌ {किप्‌ - राप्‌ | [ खज्ञन 1 ठन्‌- (खट वाङ्ग)-(पु०) लकड़ी या डंडा जिसकी 
टाप्‌ | खंजन की शङ्क की एक चिडिया। | मृ में खोपह़ी जडी हो, यह्‌ शिव का हथियार 
सृप | समभा जाता है श्रौर उनके अनुयायी ससा 


खञ्जरीट, खञ्जरीरक-(पु°) [ खज्ञ ५८ ऋ | साधु उसे अपने पास रखते हँ । दिलीप राजा 
1 कीटन्‌ | [ख्ञरीट +- कन्‌ | खंजन पक्ञी । | का दूसरा नाम ।--न्धर (खटवाङ्गधर), 
+^ खट्वा ° प्र० सक ० चाहना । खटति --°भ्रृत्‌. ( खटवाङ्गभरत्‌ )-(पु°) शिव 
खदिष्यति, च्रखटीत्‌ ~ च्रलारीत्‌ । की उपाभियां (--्राप्लुत (खटबाप्लुव), 





खटरका, खदिका ३५२ खण्डन 
--्राहूढ ( खटवारूढ )-(वि) नीच । | डालन। । भली माति हर देना । ना 
दुर | मूख | करना । हताश करना) विफल करना | गव 


खका, खश्धिका-(की) [ खटवा +-कन्‌ | करन, उपद्रव मचाना | उगन।], धोखा देना 


-टाप्‌ | | खटवा--कन्‌-दीप्‌ , ईत | 
खटोला, क्री खाट | ू 

५“ खड्‌--यु° पर सक्ष भ्ट्नं करना । 
स्राडयति | 

खड-(पुं ०) [५८खड्‌ -{- प्‌ | घास, खर । 
पयाल | (प°) च्ायुरवंद्‌ म॑ बताया हूच्रा एकं 
तरह क्रा परन्ा | सोना-पाट्‌ | 

खडिका, खडी--{खरी °) [ ५८खड +- रच्‌ 
-- दीष +- कन्‌ › हृख| | ५८खड्‌ 1 खच्‌ - 
दापू | खड़िया सिद | 

खङ्घ--(न०) [५८ खद्‌ ।-गन्‌ | लोह। । (पुर) 
तलवार । गड का सीग | गडा ।--आअआघात 
(खङ्खाघात)-(पुं ०) तलवार का धाद ।-- 
्राधार (खद्गाधार)-(पु °) म्यान, परतला | 
--मामिष (खङ्खामिष)-(न०) गड का 
मास ।--आह्न (खङ्गाह)- (पर °) गडा ।-- 
कोश-(पु°) म्यान, पतला ।--धर-(पु°) 
तलवार चलान वाला योद्धा ।--घेनु, 
धनुका-(ख्नी°) क्तोटी तलवार । गैडकी 
माद्‌। ।--पत्र-(न०) तलवार की भार। 
--पिधान ,-पिधानक-( न° ) म्यान, 
परतेला ।--पुत्रिका-(सत्री०) द्री, चक्र | 

~ तलवार ।--ग्रहार-(पु०) तलवार का 

प्रात्रीत ।--फल-{(न ०) तलवार की धार | 
खद्गवत्‌-(वि०) | खङ्ग -|-मतुप, वत्व | 
तलवार से स.जत | 

ख्ञिक-(पु°) [ खद्ध -[- टन्‌ | तलवार से 
लने वाला योद्धा, तलवासरेद्‌ सिपाह | 
कसई, बूचड | 

खद्गिन्‌-(वि०) [ खङ्ग इनि] [ स्री०-- 
खङ्धिनी] तलवासखंद । (पु०) गेडा | 
खङ्गीक- (न°) [खङ्ग {ईक (बा०)] हंसिया 
द्रती । 

^^खण्ड-म्वा०° त्म सक ° तोडना | 

` कीना } चीरना, फाडना । चरणं कर 


खण्डते, खरिडप्यते, श्रषरिडि । 
खण्ड-{न०, पं) [ ^८खन्‌]-ड | णडा 
न्व, द्रार । दका, भाग, ।हस्सा, चरा । 
सभ्याय, सग । सूह, सथदाय, सड । (पु ०, 
खड, चीनी । रल का दोष । (न) एक 
प्क्रार्‌ का नमक्र | एक प्रकार का गन्ना ।-- 
अश्र (खर्डाश्र)-(न°) विष्रे हुए ब्रादल । 
भोगविलासमं द्‌तिंसे कायते क। निशान। 
-- आली ( खण्डाली )-(स्री°) | खण्ड 
-चआ्^८ला-+-क-डीष्‌ | तेल का एकं 
नपि | सरोवर या भील | स्त्री 
जिसका प्रति नमकहरामी के लिये श्रपराधी 
ठहराया गवा हौ ।--कथा-(छ्री°) छ्ोदी 
कहानी ।--काव्य-(न०) दछोटा पद्रात्मफर 
ग्रन्थ, जसे मेवदूत । खण्डकाव्य की परिभाष। 
साहि्दपणक्रारने यह्‌ दी है--^रप्डकाव्यं 
मवेत्‌ काव्यस्येकदेशानुसारि चः ।--ज- (प°) 
एक प्रकार केण चीनी ।--धारा-(सखीर) 
केची, कतरनी ।--परशु-(धु°) शिव । 
परशुराम ।-- पश्‌ - (षु ०) शिव । परशुराम । 
रा । दायी, जिसका एक्रदाति दूय हो ।-- 
पाल-(पु०) हलवाई ।- प्रलय-(पु°) द्भोया 
प्रलय जिस स्वग क नीचे के समस्त लोक 
न्ट हो जति ह ।- मोद्‌क-(पु ०) बतासा । 
-लवण-(न०) काला नमक ।--विकार- 
(पु०) खा, चीनी ।--शकरा-(स्री°) बूरा 
मश्री ।--शोला-पश्चली स्वी, दल्िनाल 
रोर | 
खण्डक--(पुं०, न ०) [खगड +- कन्‌ | टुकष्ठा 
अश) भाग | (पुर) [खण्डक] शक्कर 
खा । (वि ०) [ ^खणड़ +-रवुल्‌ ] खंडन 
करने वाला | काटने वाला | 
खण्डन--(न०) [«८खणड +ल्युट्‌ ] तोडना 
इकड़-टकड करना । काटना । हताश करना | 
बाधा डालना । धोखा देना । किसी की 


खरण्डल 


द्लीलों को काट देना 
स्तरो | 
खण्डल-(पुं°) [खड - लच्‌ नि° (स्वायं) ] 





विस्जन, वचरवा- 


२७३ 


सवणड, टका | ( वि°० ) [खर्ड+५८ला-)-क | | 


वड धारण करने वाला | 
खण्डशस--(ख्व्य०) [ 7णड़ -; शस | स्वंड- 
ग्वेद करके | कट्‌ खरंडोरम वरटि कर| 

खरिडत--( वि०) [ 4८ क्तं ] कटा 
हुख्रा | दुकद-दुकडे किया हुता | न प्रिया 
हु स्रा | (बहुन ५) हराया हु | विष्लव शिया 
हु या ।- विग्रह (वि) स्ंगहीन, स्रं1भेष| 
--वृत्त-(वि०) ्रतद्‌ाचारी, दुराचारी, प्र | 

ख।रडता-(च्री°) [ सररिडित--टप्‌ | 
ली जिसका पपि ऋन्परत्र रात विताता हो| 
राट मुख्य नायिकाच्मो मसे एक। 

खर्डिनी-- (छी °) [ खर्ड +-इनि -- दीप्‌ | 
प्रथिवी | 

५खद्‌--भ्वा° पर° चअरफ़° पका होना | सक° 

"मरा [ खदति, खदिष्यति, च्रलादीत्‌- 
्रत्रदीत्‌ | 

खदिर (प°) [५८खद्‌ ~-करस्च्‌ ] कत्ये का 
दरत्त | उन्द्र | चन्द्रमा | 

«८^खन्‌--भ्वा° उभम० सक० खोद्ना | 
खनति--ते, खनिष्यति- ते, श्रखानीत्‌-- 
अखनीत्‌-- निष्ट | 

खनक--(पु०) [ ५८खन्‌ {बुन्‌ | खोदने 
वला ! संघ फोडने वाला । मूसा । खन | 

खनन--( न° ) [\८खन्‌ + स्यु ] खुद्‌।ई । 
गाडना। 

खनि, खनी-- (छी °) [५८खन्‌ +- इ] [ खनि 
+ डीप | श्वान । 

खनित्र-८ न° ) [ ५८खन्‌+-इत्र] फावड़ा, 
कुदाली । खता | 

खपुर-(पु °) | खं परिपतति उचचतया, ख५८प्‌ 
-[- क | सुपाड़ का पेड | 

-खर--(पँ °) [खं मृखिलम्‌ च्रतिशयेन ऋ्रस्ति 
स्य, ख-[-र, वा खम्‌ इन्द्रियं राति, ख^^रा 
{क | गघा। खचर । बगला | कोच्रा | 


~ ---~- ~~~ - 


| 


खज 


न--~------- =-= ~~ ---~------>* 


रमक हाथों मारा गय एक राच्तस | साठ 
संवत्सये में से २५ बा । कुरर पक्षी | (विर) 
श्लक्ष्णा द्रव क्रा उल्टा, कडा | तेज, 
तीक्षण | व } ठता | सवन) घना । हानि- 
कारक | तेजलःर पाला । रम, उष्ण | निष्टृर) 
तरशत ।--शअंशु (खां शु),--कर रश्मि 
(पर °) सूर्यं ।--कुरी-(सत्री ०) गधों का अ्रस्त- 
व्रल ` ष्ट करा <कन।-कोण.---क्वाण- 
(०) "तर विशव ।--कोमल-(पं ° ज्ये 
यस ¦ - गृहु,--गेह-( न° ) गरधांके लिषे 
ग्र्ठवल ।--दश्ड-( न° ) कमल ।-- 
प्वंसिन्‌-(पु°) श्रीराम ।-- नाद्‌ (पु °) गघे 
करा रकना ।--नाल-(पुं °) कमल ।--पात्र- 
(न°) लोहे का बतन ।-पाल-(पु०) काठ 
का वर्तन }--्रिय-(पु °) कवरूतर ।--यान- 
(न°) गधे की गावी यानी बह गाड़ी जिस गधे 
जते हों ।--शाब्द-(पुर) गधे का र्कना। 
सथुद्री गिद्ध , लण्वषट ।--शाला-(स््री°) 
गधों का श्रह्त्रल ।-स्वरा-(स््री°) जंगली 
चमेली । 
खरिका- (खी °) [ख९८रा क, ततः स्वां 
कन्‌ , टाप्‌ › इत्व | पिसी हुई कस्तूरी । 





नद, 


। खरिन्धम, खरिन्धय--(वि०) [खरी५८्मा 


खश्‌ , घमादेश, सुम्‌ , हस्व | [ खरी ^^ 
धे+खश्‌ , मुम्‌ , हस्व | गधी कादूषरपनि 
वाला | 

खरी-(ली ०) [ खर-- डीप्‌ ] गधी ।-- 
जंघ-(पु°) रिव ।-वृष-(पु०) गधा | 
मूखं । 

खरु-( वि० ) [ «८खन्‌+ क, र श्रदेश |] 
सद्‌ | मूखं, मूढ । निदंयी । वर्जित वस्तुं 
का मिलाप | (पर) घोडा । दति । प्रमंड। 
कामदेव । शिव | (ख्री°) वह्‌ लकौ जो 
प्रपना पतिं स्वयं पसंद्‌ करे | 

खजं --भ्वा० पर० सक्° पीडा पर्हुचाना। 
खरोचन। । पूजा करना | खजंति, खजिष्यति 
पण म्मत्‌ | 


खजंन 
खजंन--( न° ) [रज +ल्युट्‌ | खयेचना, 
तलना । 

खर्जिका- (सत्री °) [५८८घर्ज -{- रवुल- टाप्‌ , 
इव्व | उपदंश रोग, गरमी कौ व्रीमारी | 
परानेच्छा उत्पन्न करने वाला खाद पद्‌ायं। 
गजके | 

खज्‌- (खी ०) [५८ रज [उन्‌ | खरोच्ना, 
सालन । चनजुर्‌ का पेष | धतूरे का काइ | 

ख्जर-- (न°) [८ ~+-उस्च्‌ ] चोद । 
हरताल | 

खजू - (म्री ०) [ ५८खज }-ऊ | खाज, 
पवु नली | 

खनु र ( न° ) [५८ वज ऊर] चाँदी | 
हरताल । (पुं ०) वरजुर्‌ का व्रत्त । विच्छ | 

खज्‌ री-- (स्त्री °) [खजूर--ढीषू | खजुर का 
प | 

खपर-- (पुं) [ कर्पर प्रपो° कस्य खः | 
चयोर । गडा | ठग | वरप्पर, खोपड़ी । खपरा | 
ताता 

खपरिका, खपरी- (त्री) [ सवरपर रच्‌ 

द्रप्र--कन्‌--यष्‌ , ह्व | [प्रर 

डाप्‌ | एक प्रकार का सुमा| 

५“ स्वव , सवव --भ्वा० पर्‌० सकर° जाना। 

कप कडनो । खच (व)पि, स्वविं(वि) 

प्यति, असत्री(वीपेत्‌ | 

खव, खव--(वरि ०) [५८खव्र. (व. ) -- अच | 
विक्लाग | बौना । हिंगना, कद्‌ाकार | 
त्षीटा (कद्‌ भ॑) | (वं०, न०) दप्त शख की 
संप्या ।--शाख-(वि ०) गना, कद्‌]क्रार । 

खवट- (पं ०, न०) [५८्ववं -‡- यन्‌ | हाट 
पठ | पहाड कौ तरद्‌ का ग्राम। 

^^ खल-भ्वा = प्रर० परक ° हिलना, कोपना 
सक० एकत्र करना, इकटा करना } वलति, 
खलिध्यति, अालीत्‌--ग्रखलीत्‌ | 

खल-(पं०) [५८खल -{- च्च | खलिहान | 
जमीन, स्यल । स्यान, जगह । धूल का ढर | 
तल दुट, नीचे व्ठा हूच्रा कीचड | (पुर) दुष्ट 
मनुष्य ।-- उक्ति ( खलोक्ति ) (ल्री°) 
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खल 


गाली [--धान्य-(न ०) वलिहान ।--पू- 
(वि ०) [खल.५८१्‌ -[-क्रिप. | खलिहान च्रादि 
की शुद्धि करे वाला | -(पु%) पारा। 
-संसग-(परं०) दु की संगति । 
खलक-(पु °) [ख ५८ला + क + कन्‌ | घ्रडा } 
खलति--{वि ०) [स्वलन्ति केशा च्रष्मात्‌ , 
५८स्वल्‌ {अतच्‌ , नि° साधुः | गजा | 
खलतिक-(पं ०) [खलति+^८के 1 क | पहा | 
खलि- (घु?) [ +८^खल्‌ इन्‌ | ठेल की 
तलत्र, कौट, काड्ट, खरी । 
खलिन, खलीन--( प°, न° ) [ तर श्व 
मुख च्रे लीनम्‌ , धरो वा हृस्व] लगाम, 
रास | 
खलिनी-- (सत्री °) [ स्वल -|-टनि 
खलिहाना का समूह | 
खलीकार-(पु°), खलीकृति--(त्':) [ल 
+ च्वि--५८क {घरेज्‌ | [ ग्ल [च्वि- 








प्‌ | 


५८ कर [क्तिन्‌ | चांश्लि करना, ब्रायले 
करना } युरा व्यवहार करना | दुष््ता, 
उत्पात | 


खलु-( स्रव्य० ) | ५८खल्‌ + उन्‌ (बा) | 

निश्चय, वास्तविकता, चर यथात] बोधक 
व्यय | मिन्नत, चरा. , परायना, विनम्‌) 

अनुसंधान | वजन, मनाई, निप्र | देन | 
(कमो कभी यह्‌ पाक्यालङ्कार क तरहमभी 
व्यवहार मे लाया जाता हे )। 

खलुज-(पु०) | खम्‌ इन्द्रयं लुद्ति हन्ति, 
ख५८ लुञ्च + क्रप्‌ | च्रंधियारा, स्रंधेरा | 

खलूरिका--(ली °) परेड, भदान जहाँ सेनक 
लोग कवायद्‌ करं तथा चअन्नप्रयोग का भ्यास 
कर | 

खल्या--(लख्री °) [खल ~ यत्‌--ट)प | वलि- 
हानं का समूह्‌ | ॑ 
खल्ल-(पुं ०) [\८खल + किप्‌ तं लाति, ख 
५^ ला ¬ क | खरल जिसमे डाल कर कोह 
वस्तु कूटी जाय, चक्छ। | खड़, गदा | चमडा | 
चातक पर्ता | मसक | 


खल्लिका 


खल्लिका-(खी °) [ खरल +-कन्‌--टप , 
दत्व | कटाई । 

खल्लिट, खल्लीट-( वि° ) [खल्ल +-किप 
+- इन्‌ , खह्लि५«८रल्‌-†- ड [खल्लि--डीषू 
खल्लौ «रल -[-ड | गंजा | 

खल्वाट--(वि ०) [ ५८्रल्‌ { क्षिप. तं वरते 
वेष्टयते, ५ वट +- रण्‌ , उप० स °| गंजा | 

खश- (पुं ०) उत्तर भारत में पहाड़ी एक देश 
छरीर उस देश के अधिवासी | 

खशीर-(प°) देश विशेप श्रौर उसके 
पधिवासी | 

खष्प--(पुं०) [ ^८खन्‌+-प, नि° नस्य प्रः | 
क्रोष | निष्टुरतां, चशंसता | 

खस-(पुं ०) [खानि उद्धियाणि स्यति निश्चली 
कराति, ख५८^ सो +-क] खाज, खुजली । देश 
विशप्र | 

खसूचि--(धं °, घ्नी °) [ख५८स्‌च -।-इ] जो 
( पत्म जाने पर प्रश्न को युलवाने के लिये) 
काश करी शरोर इतित करता है। निन्द्‌ 
व्यञ्जक शब्द्‌ यथा 'वेयाकरणखसूचिः"' | 
वैयाकरण जो व्यक्ररण को भूल गयादहो। 
व्याकरण को मलौ माति न जानने वाला | 

खस्खस-- (प °) [खस प्रकारे द्विम, प्रपो° 
अकारलोपः | पोस्ते कं दने ।--रस-(पुं°) 
फीम, च्रहि न । 

खाजिक- (पु) [खे उष्वंदेशे राजः क्तेपः, 
त्र साधुः, खाज टन्‌ | भुना हुच्रा अनाज | 

खाट , खात्‌-( ख्रव्य° ) गला साफ करते 
समव करा शब्द्‌, खार्‌ | 

खाट-(पु°) खारा ,-खारिका ,-- 
खाटी--(्री०) [ खे ऊष्वंमागंः चअटत्यनेन, 
ख^८ चट घ्रन्‌ | [ खाट--याप्‌ | [ खाट 
+ कन्‌--टाप्‌ + इन्व | [ खाट--ोप्‌ | 
र्था, विक्री जस पर रखकर म॒द्‌ को 
श्मशान मेते जते है| 

खाण्डव-(पु०) | खण्ड ~+ श्रण्‌--खाण्ड^८ 
वा +कः] मिश्री, कन्द । (नर) इन्द्र केएक 
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खाद्य 


वन कानामजो कुरु्लेत्र के समीप था रौर 
जिसे श्र्जन श्रौर श्रीकृष्ण की सहायता से 
अग्निदेव ने मस्म किया या [--प्रस्थ-(पुर) 
एक नगर का नाम| ४ 





| खारडविक, खारणिडिक-(पु०) [खाडव 


-1- ठञ्‌ ] [खणड --ठन्‌ | हलबाई । 

खात--(वि०) [५८खन्‌ क्त | खुद्‌। दुश्र । 
फटा हुख्रा । द्ूटा+ कूटा । (न°) गदा, गतं । 
रन्ध्र, सूराय, क्तद । खनन, खुदाई । तालाब 
नो लंव। श्रधेक च्रोर चौडा कम हो ।--मू- 
स्त्री) नगरकेया किले के चारो श्रोर जल 
से भरी वाई | 

खातक-(पु०) | खात इव कायति, खात 
केक] कदु, कर्जदार । (न°) [खात ~+ 
कन्‌ | खाई, गदा, गतं | | 

खाता-(ख्री०) [ खात--दप्‌ | कृत्रिम 
तालव्र | 

खाति--(स्री°) [खन्‌ क्तिन्‌ | खदाईं | 

खात्र--( न° ; [ ^८सन्‌ +-ष्रन्‌ , भित्‌ | 
फडुच्रा, कुदाल । लवा आ्रभिक्र शरोर चोडा 
कम तालाव्र | डोरा । वन, जंगल । भग्र | 

+ खाद्‌ -भ्वा° प्र° सक° खाना, भक्षण 
करना । शिकरार करना । काटना। खादति, 
खादिष्यति, श्रव्रादीत्‌ | 

खादक--(वि ०) [५८खाद्‌ ५८ वुल्‌ ] [ ख्री° 
--खादिका ] खाने बाला, निधटाने बाला | 
(पु °) कजद्‌र, ऋणी | 

खाद्न-( न° ) [५८ खाद्‌ ~+-स्युट्‌ | खाना, 
चत्राना | मोनज्य पदां । (प°) दाति, दन्त । 

खादिर--(वि०) ` [खदिर +च्रञ्‌ ] [ली०-- 
खादिरी ] खदिर यानी क्त्ये के वृक्ते 
चना हुच्रा या तद्‌ ब्रत सम्बन्धी | 

खादुक-(वि ०) [ “खाद्‌ +-उन्‌-+- कन्‌ 1 
[स्री --खादुकी] उत्पाती, उपद्रवी | 

खाय + न° ) (५८खाद्‌ +- यत्‌ ] भोज्य 
पदाय, खाना । 


खान 


खान-( न° ) खुदाई । चोर ।-उदक 
(खानोदक)-(पु ०) नारियल का व््ञ | 

खानक--(वि ०) [\८खन्‌ ।- गवुल्‌ | [खी °-- 
खानिका] स्वोदने बाला । खन खोदे 
वाला | (प°) बेलदार | 

खानि- (त्री) [ खनिरे्व परपो* ब्रद्धिः ] 
भ्वान्‌ । 

खानिक--( न° ) [ खान ~} ठञ्‌ ] दीवार मेँ 
त्रिया हूर कद्‌, दरार । सेध | 

खानिल- (प°) [श्टान -|- इलच्‌ (वा०)] र 
म सत्र लगान्‌ वाला चौर । 

खार- (पु), खारि, खारी-(ख्री°) [खम्‌ 
पकराशम्‌ ्राधिक्येन ऋच्छति, ख^८ कर 
खण | | ख--त्रा८रा~+क-डीष्‌ वा 
हस्वः | ५२ मन ३२ सेर की एकर तोल । 

खावी-((््री ) तरेता युग। 

खिद्धिर--(पु°) [चिम्‌ इत्यव्यक्त शब्द किरति, 
व्िम्‌८कृ +-क, प्रषो० साधुः ] लोमी | 
खाद्‌ का पाया | एक गंघद्रव्य | 
५“चखिट-भ्वा० पर० चअरक० डरना | खेटति 
खेरिष्यति, स्रखेटीत्‌ । 

+^खिदू--दि० श्रात्म० च्रक० दीन होना । 
विद्ते, चेत्स्यते, पणित्त | स० श्रात्म० 
श्रक° दुःखी होना । चिन्ते, खेत्स्यते, श्रवित्त। 
तु पर० सके दुःख देना, खिन्दति, 
सेत्स्यति, स्रसेत्सीत्‌ । 

खिदिर-(पु°) [५८खिद्‌ 1-भस्व्‌ ] सन्यासी 
फकरौर । मोहताज, भिखमगा । चन्द्रमा } 

खिन्न--(वि ०)[५८िद्‌ क्त] सन्तत, उदास 
दुःखी, पीडित । 


*द्िद्धू 





| 


तु० पर० स° ब्रीनना। खिलति 
सेलिष्यति, श्रसेलीत्‌ । 

खिल-(न०, पुं) [ «८सिल्‌+-क ] बंजर 
जमीन का टडुकडा, मरु-भूमि का एक खत्ता | 
्रपिरिक्तं भजन जो मूलमजनसंग्रह मे न 
श्राया हो । चरुपिपूरक, परिशिष्ट भाग | संग्रह्‌ । 
शृन्यता, खोखलापन । 


३७ 


| 
| 
| 
| 
| 


६ खेरितान, खेटिताल 


^८खु-भ्वा° श्रातम० शरक० शब्द्‌ करना, 

रवते, खोष्यते, असोष्ट | 

खुङ्गाह-(पु°) । घुम्‌ इव्यव्यक्त शब्द्‌ कृत्वा 
गाहते, सुम्‌^८ गाह्‌ +- ख्रच्‌ | काला टद 
या प्रीडा| 

6 ५ ज--भ्वा० परण सक चुराना। खाजति 
सीजिष्यति, चरो जीत्‌ । 

^^ खुड-- दु उम० सक्र° फ़ाडना । श्वंड- 

डि करना, स्ोडयति-ते, खोऽतरिष्यति 
-ते, अ ु्वीटत्‌--त। 

9 र---० पर० सक 
सीरिति, स्रोरीत्‌ । 

खुर (पुर) [५८सुर्‌ 1- कर| (गाय रादि का) 
एुर | एक सुगन्ब द्रव्य | द्वुरा, श्रस्तुरा। 
राट्‌ का पाया |--आराघात (खुराघात 

केप -(पुं०) खुर का आगात | यपर से मारना। 
-- णस्‌-एस-(वि ०) [ब ० स०, नासिकाया 
नसादशः, वा अन्व्यलोपः| चपर्टा नाक वाला | 
--पदवी-(ख्री°)प्रोडेके पैरों के चिह्र । 
--प्र-(पु०) तीर जिसक्री नोक या फल चद 
चन्द्राकार हो | 

खुरली-- (खी °) [खुरे; सह्‌ लाति पौनः पुन्येन 
यत्र, खुर५^ला +-क -- दीप्‌ ] सैनिक कवायद 
या अन्न-चालन का भ्यास | 

खुरालक-- (प°) [खुर इव अलति पर्याप्नोति, 
खुर\८ परल 1 यवुल्‌ | लोहे का तीर । 

खुरालिक- (पु) | खुरालि, पर त 
खुराणाम्‌ श्रलिभिः कायति प्रकाशते, खरालि 
५८^के [क| दुरा रखने का धर या केस । लोहे 
का तीर । तक्रिया। 

खुल्ल--(वि ०) [ न= च्ुल्ल, परषो° साधुः | 
छोटा, कम, नीच, श्रो्धा ।--तात-(पु°) 
पिताका्भोटा माई, होरा चाचा। 
वेट-(पुं०) [\८खिट्‌ +अच्‌ ] गवि । कफ। 
वरलराम क] मूसल । प्रोडा | 

खेटितान, खेटिताल-- (पु) [ ५८खिट + 
इन्‌. खेटिः तानोऽध्य, ब० स० |] र्खा 


काटना, सुरति, 


खेरिन्‌ 


=~-~-~--------- --- -----------~ 


-~------- ~ -----------------_-~-~-- 


तालोऽध्य, व° स० | वेतालिक जो च्रपने 


मालिक को गात्रा कर जगवे| 


खेटिन्‌-(पुं०) [ ५८चिट्‌ +- णिनि ] नागर | 
कामुक | 


{4 





गगन, गगण 


-----~---~---~~------~-- - ----------------- 


वधी | सुपाडी का क्रिलक्रा | उेगर्च वशेष | 


खोलि- (प °) [५८खोल्‌ +-इन्‌ ] तरकस । 


८ ख्यु--च० पर” सक> कहना । वर्णन 


करना । ख्याति, स्व्वास्यति, अख्यत्‌ । 


खेद-(पं०) [ ५८विद्‌ धञ्‌ ] उदासी ।  ख्यात--(वि०) [५८ स्या +क्त] जाना हुम । 


शिथिलता | यकावट्‌ | पीटा, शोक्र | 
खेय--(न ०) [५८खन्‌ क्वप्‌ , 
गद्‌}, खाद्‌ | (प°) 


दभर-उधर ध्रूमना | कोपना खेलन, } खेल 
खेलप्यपि, अखेलीत्‌ । 

खेल-(वि०) [५८घेल्‌  अ्रच्‌ ] खिलाडी । 
कामी, कामुक | 

खेलन-- (न°) [खेल्‌ ~य ] हिलान- 
त्‌ लाना | चेल, करडा | भिनय | 

खला--(च््री°) [ «खेल्‌ + चरट्‌ | 
क्रीडा, खेल । 

खेलि- + स्री °; [खे च्रकाशे स्रलति पय॑प्नोति 
खे ५८ चल्‌ +- इन्‌ | क्रीडा, खेल । तीर | 

खेवू--भ्वा० श्रात्म० सक० सेवा करना | 

सेवते, खेविष्यते, स्रखे.वेष्ट | 

५८ .भ्बा० पर० श्यक° स्थिर होन। । सक 
हिसा करना । खाना । खायति, खास्यी 
पखापीत्‌ | 


५८रोट्‌--चु ° पर० सक० खाना । खोटयति 
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-ते, खोटयिष्यति -ते, श्र वुखोरत्‌- त । 

खोटि-(ख्री °) [ «खोट +- इन्‌ ] चालाक 
या नटखट नी | 

+८खोड---म्बा ० पर० ख्रक० गति में रुकावट 
पडना खोडति, खोडिष्यति, अखोदीत्‌ । 

खौड--( वि° ) [५८खोड + चरन्‌ | लंगडा | 
तूला । 

खोर ( ल्‌ )--भ्वा० पर० शरक 
हाना | खीरति, खोरिष्यति, अशोरीत्‌ । 

खोर, खोल --( वि०) [\५८घोर्‌ ( ल्‌) 
रच्‌ | लंगडा । लूला | 


गति-भग 


इकारादेश | । 


। स्याति -(ल्री °) [५८ ८-या क्तन्‌ ] प्रभिद्धि, 
५८ खेल --भ्वा० पर० सकर ° हिलाना । स्रक० ` 


ते. कहु। दुश्रो | प्रतद्ध, मरहूर | गहणं 
--{वि०) बदनाम | 


गोह .त, गोर, कीत । संज्ञा, पद्व, उशात्रि। 
वणान ¦ शंस | (दशन मे) ज्ञान | 


। ख्यापन --(न०) [५८ख्या सिच्‌ ~ ल्युट्‌ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मोलक--(पु°) [खोल ¬+-कन्‌ | पुरवा, गवि । | 


वर्नं । प्रकाशन, व्यक्तकर्ण, प्रकट करना | 
^~ (^¢ पै 
प्रसद्‌ करना, काति फलाना। 


ग्‌ 


ग-[५८गे +-क] संश्कृत या नागरी वणमाला 


का तीसरा व्यक्नन, कवग का तासर) वर्णं, 
इसक्रा उन्चरणस्यान कणठ दहै | उसक। धश- 
वर्णां कहते है । (वि ०) केवल समास मे प्री 
राता दै श्रौर वहां इसका श्रयं हाता है 
कोन, कौन जाता रै, हिलने वाला, नपरे 
वाला, ठहरने वाला, रहने बाला, "थन कर 
वाला | (न>) गीत, मनन । (पुं ०) गन्भ्रवै | 
गणेश । क्रन्दः शाच्न मं गुरु श्क्षरफे लिये 
विह | 


गगन, गगण-(न ०) [५८ गस्तुति ऋध्मिन्‌ , 


५८ गम्‌-ल्युट्‌ , ग त्रादश] ( फरिंसी-करिंसी के 
मतानुसार गगणम्‌ रूप श्रशुद्ध ह 

“फाल्युने गगे #ने शत्वमिच्न्ति ववराः ।' 
--्र्थात्‌ फाल्गुन, गगन रौर +न शब्दों 
म जङ्ली लोगन की जगहुण लगतर्ह ) 
स्राकाश, ऋअरन्तरिक्ञ । शुन्य, सिफर । स्वग । 
--श्ग्र (गगनाग्र)-~-(न०) सत्रसे ऊंवा 
ऊष्वलोक ।--अङ्गना ( गगनाङ्कना )- 
(स्त्री ०) च्रम्सरा, परी, किन्नरी ।--खध्वग 
( गगनाध्वग )-(पु°) सूयं | ग्रह । स्वर्गीय 
जाव । --ऋम्बु (गणनाम्वु)-(ल2) उर 


गङ्ख 

जल ।--उल्मुक ( गगनोल्मुक )-(पु°) 
मद्भलग्रह ।-- कुसुम, पुष्प-(न०) आकाश 
क] परूल (्रसम्भाव्य वस्तु) ।--गति-(पु°) 
देवता | स्वर्गीय गव । ग्रह |---चर (गग- 
नेचर भी) (वि ०) च्राकराश म चलने वाला । 
(पर ०) पन्त । ग्रह । स्वर्गीय चात्मा ।--ध्वज- 
("° ) सूयं । बादल ।-सद्‌-(पु °) काश- 
वासी या च्न्तरिक्ञमंव्रसने वाला । (प°) स्वीय 
जव ।--सिन्धु-(स्त्री) गङ्ख की उपाधि। 
--स्थ,-स्थित-( विर) ख्रकाश मे टिका 
टृ्र ।--स्पशन- (प°) पवन, ह्वा । अष्ट 
मारस्ता पस्एक क्रा नाम| 
गङ्गा-- (स्त्री °) [गम्यते ब्रह्मपद्‌मनया गच्छतीति 
वा.५८गम्‌ -[-गन्‌- टाप्‌ | मारतवपं की 
पययनाया प्रसिद्ध नदी ।-- म्बु (गङ्ख(म्बु), 
~ अम्भस्‌ (गङ्गाम्भस }-(न ०) गङ्गाजल। 
प्राश्न मास की व्र्टि का निमल जल ।-- 


अवतारः ( गद्धावतार )-(पु०) गङ्गा का | 


मलोक भं ्रागमन | तीयस्यलविशेष ।- 
उद्धरेद ! गङ्गोद्धेद)- (पु) गङ्धा के निकलने 


का स्यान, गङ्गोच्री ।- तेत्र-(न०) गङ्गा 
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परार उसके दोना तटां सेदो-दो कोसका ` 
ग्यान ।--ज-(पुर) कातिकेय ।--दत्त- ` 


(प्रु) भीप्मपितामह }--द्रार-(न०) वह्‌ 
स्थान र्हा गङ्घा पहाड क्रो भदान मं साती 
रे, हरिद्वार ।--धर- (पु °) शिव। सश्र ।-- 
पुत्र- (प°) भीष्म । कातिकेय । एकर वणंसङ्कर 


जःति] हस जाति केलोग मृदं दोया करते | 


है| गङ्ख के घरों पर मैट कर या्ियों से 
पलवान वाला ब्राह्यणा ब्रारिया ।--भ्ूत्‌- 
(पु °) शिव । समद्र ।--यात्रा-(खी °) गङ्ख 
को जाना | मरणासन्न पुरुप को मरने के लिये 
गङ्धातट प्रर लेनाना ।--सागर (पुं) वह 
स्यान. तहां गज्ञ। समद्र मे गिरती रहै।- 
सृप्र-(प°) मीप्म । कातिकेय --हृद्‌- (पु °) 
पक्र तीयं कानाम। 

गङ्गका, गङ्गाका, गद्धिका-(स््रीर) [ गङ्गा 
1-कन्‌-- टाप्‌ वा हस्वः | | गङ्गा [कन्‌ - 


- ---~_--_~~~_~__-~~~~_~_्‌्‌्‌्‌_~_=~~ 


गज्‌ 


टाप्‌ ] [ गङ्गा +-कन्‌-टाप्‌ , इत्व | श्री 
ग्ध | 


गङ्गोल- (प°) एक रत्र न्सि गोमेद भी 


कहते हं 


गच्छ--(पु०) [ ^८गम्‌+श | इत | चङ्क 


गित का पासिभापरिक शब्द विशेष | 


«^ गज --म्बा० पर० अक मद्‌ से शब्द्‌ 


करना | गरजना । गजति, गजिष्यति, च्रगा- 
जीत्‌--अगजीत्‌ । 


गज- (पुं °) [८ गज + स्रच्‌ | दायी ! च्राठ 


को संख्या | लेव्रादईं नापने का माप विशेषनजो 
दो हाय का होता है ।--'साधारणनरंगुल्या 
तरिंशद गुलको गजः ।' राक्तस जिसे शिव ने 
मारा था --अग्रणी (गजग्रणी)-(पु०) 
सतरेत्तिम हाथी | पएेरावत कौ उपाधि ।- 
अधिपति (गजाधिपति)- (पु) गजराज । 
--श्रध्यत्त ( गजाध्यत्त )- (पुं) हायि 
का दारोगा ।--अपसद्‌ ( गजापसद्‌ )- 
(प°) दुष्ट हाथी ।-अशन (गजाशनः- 
(प०) पीपल । ( न° ) कमल का जड |-- 
अरि (गजारि)- (पुं) सिंह । गज नामक 
राक्षस के मारने वाले शिव ।-श्राजीव 
( गजाजीव )--(पु०) महावत ।--अनन 
(गजानन).-- आस्य ( गजास्य )-(पुर) 
गणोश ।-आआयुवद ( गजायुवंद )-(पु°) 
हाथियों कौ चिकित्सा का शाच्र ।--रारोह 
( गजारोह )-(पु०) महावत ।--त्रह् 
( गजाह )--्राह्य (गजाहय)-( न 

हस्तिनापूरन र कानाम ।--इन्द्र (गजेन्द्र) 
-(पे०) गजरान। णेरावत ।-- कणं (गजेन्द्र 
कण )-(पु°) शिव ।--कूमौशिन-(पु°) 
गरुड ।--गति-{स्री °) हायी जसौ चाल | 
मदमाती चाल । गजगामिनी ल्ली [--गाभिनी 
-(स्री०) हाची जैसी चाल से चलनेवाली 
त्री |--दन्त-(पु°) हाथी का दति। 
गगोश । कपडे ठगने के लिये दीवारमें गाद्धी 
दुई खटी । एक तरह का घोडा दाति पर 
निकला हूच्रा दति | दत्य का एक भाव । 


गजता 
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--दन्तमय-(वि०) हाथी दाति कावना हृच्ना | 
--दान-(न०) हाथी कामद्‌) हायीका 
दान ।--नासा-(स्री°) हाथो की संड ।-- 
पति-(पु०) हाथी का स्वामी । बडा ऊँचा 
गजराज | सर्वोत्तम हाथी ।--पुङ्कव-(पु०) 
गजराज !- पुर-( न० ) हस्तिनापुर नगर । 


--बंधनी,--बंधिनी-(खी°) गजशाला । . 


--भक्तक-(पै ०) अश्वत्य वक्त |--मर्डन 
-(न०) हाथी के मापे पर बनाई दईं रङ्- 
वेरद्धी रेखाएं । हाथी क्रा श्रगार ।--मरड- 
लिका,मरण्डली-(ब््री>) हाथियों की 
ण्डली ।--माचल-(पं °) सिंह ।--मुक्ता- 
(सत्री ०)-मोौक्तिक-(न>) गन वे मष्तकर से 
निकलने वाला मोती ।--मख,-- वक्त्र, 
वदन-(पु°) गोश ।-मोरन-(पर °` सिंह, 
शेर ।--यूथ-(न०) हाधियों का भुड ।-- 
योधिन्‌- (चि) हाथी की पीठ पर व्रेट कर 


लष्टने बाला ।-राज-(पर०) हाथियों मे. 
सर्वश हायी ।- व्रज (पुर) हाथियोंकी ' 


एक गोली ।--साह्य-(न०) हस्तिनापर । 
--स्तनान-(न०) हाथी का सान} (स्रालं०) 
व्ययं का काम, जिस प्रकार हाथी स्नान कर 
पनः सुडसे सूखी मिदर पने ऊपर डाल 
कर स्नान व्यथं कर उलता दै उसी प्रकार 
कोड्‌ काम करके प्रनः वह स्वरव कर्‌ डाला 
जाय, तो उस क्रायं को गनस्नानवत्‌ कायं 
कहते हे | 

गजता-(स्त्री°) [ ग्न ~ -तल ] हाथियों का 
समृह्‌ । 

गज न्न, गजद्रयस--(वि ०) [गज -{- दघ्नच्‌ |] 
[ गज ~+ द्रयसच्‌ | हाथी जितना (लंव्राया 
ऊच )। 

गजवत्‌-- (व्य ०) [ गज~-वति ] हाथी की 
तरह । (वि ०) [गत्र +मतुप्‌ | हायी रखने- 
वाला | 

_+८गृद्धज्‌ ---भ्वा० पर० अरक० शब्द्‌ करना । 
गञ्जति, ग ज्ञपयति, अगज्ञीत्‌ | 

गञ्ज--| ^“ गज्ञ धञ्‌ | खान । खजाना | 


~ ----- -------~---------------- ----~-~-~---- म ् ५ ^ ~ त व 


> --------------~--~-------~- --------- ---------- 
----~- ~~ 


गोशाला } गन्न, ्रनाज की मण्डी | श्वज्ञा 

तिरस्कार ।-जा-(ल्री °) भ्ोपडी, मडया | 

मदिरा करी दृरन | मदिरापाच्र। 

) [ «८गज्न +- णिच ~+-स्यु | 
अत्सधिक धणि7 । लन्जित क्रिया हूृख्ा] 
विजरं | 

गञ्जा-(ख्री०) [ गञ्न-{दष्‌ | पडी | 
कलारी, शराव की दृकान | पानपात्रं | 

गञ्जिका- -: नी °) [गन्ना कन्‌-टाप्‌ इत्वर 
कलार, शराव की दूकान | 





+ गड़---भ्वा० पर० सक० नुच्राना | खीचिना। 


गडति, ":डिष्यति, अगादीत्‌--श्रगडीत्‌ | 
गड़--(पु०) [+८गड़ +- रच्‌ | पद्‌ | हाता] 
खाट्‌ | रोकथाम, आअटकाव | सुनहने रङ्क की 





मन्लल। ।--उत्थ, (गडोत्थ),- ेशज,-- 
लवण-(न ०) संघा नमक | 
गडयन्त, गडयिव्नु-(पु०) [ «गड ~- ` 


रिच्‌ +न्‌ | [५८ गड्‌ +-यिच्‌ ।-इ्नुच्‌ | 
वरादल, मेध | 

गडि--(न०) [५८ गड -1-३न्‌ ] ब्रह्मा । सुस्त 
+ल | 

गङु--(वि °) [८ गड +-उन्‌| कुवड़ा । (पु) 
कृवड । व्री. भाला, सांग । निरयक् वस्त | 

गङुक- (प°) [ गदु«८के+क ] री, 
लोटा, जलपात्र } च्रगृटा | 

गडर, गडुल--वि०) [गद -।-ल, पक्ते व्रा 
लस्य रः कुवडा, सका हूत्रा। 

गडेर--(पु०) [ ^“ गड्‌ +- एरक ] बादल, 
मेव | 

गडोल- (प°) [ «गड + प्रोलच्‌ ] मृह 
मर } कच्ची खंड । 

गडर, गड़ल- (प°) [^^ गड -{- डर वा उल] 
मेष्ठ, मेष | 

गडुरिका-(स्री °) [गड़र -ठन्‌ ] में की 
कतार । अ्रवेच्न्न्नि धारा ।--प्रवाह-(पु०) 
भेडियाघधसान, ऋंघानुसरण | 

गड्‌ डक--(पु०) [ = गढ्क, प्रषो° साधुः | 
सोने का गडु या पात्र विशेष । 


^^“ गण 


३ 


५ © 
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ह गण--वु° ~<भ2 सकर [गनना, गाना 
करना ! जोडना, हिसार लगाना । तखमोना 
करना, ऋन्दाजा लगाना | श्रैरपवार रखना | 
प्याल करना | लगाना । (दोष )। ध्यान 
देना । गयायति--ते, गणयिप्यति--ते, 
परनीगगात्‌ू-त,--शधजगणत्‌--त । 

गण-- (प°) [ «गण रच्‌ | भरट; 
गरोह्‌, समह्‌, देऽ, टोली, दल । श्र॑खी, 
कल्ला | नौकर की टली । शिव के गणा। 
एक उद्‌श्यके लिये बरना हृद मन्यां को 
संर्या | णक सम्प्रदाय | सैनिकं की एक 
चर रली | संया} पाद्‌ ( क्रवितामें)] 
व्याक्ररणामं एक श्रगणोी का घूर्णे यथा भ्वा- 
दिगण | गगोश क्रा नाम ।--शच्रम्रणी 
( गणाग्रणी )- (प्रं) गोश ।--अचल्त 
(गणाचल)-(पर ०) केलास पर्व॑तका नाम। 
अधिप ( गणाधिप ). --ञअधिपति 
( गणाधिपति }-(पुं०) शिव | गगोश । 
सेनपपि । गुरु । गूयप या यूथपति ।--न्न 
(गणान्न)-( न० ) कर्‌ त्रादमियों के खने 
योग्य ब्रनाया हुच्रा भोज्य पदां | --ञअभ्यन्तर 
(गणाभ्यन्तर)-(वि०) दल या समुदायमें 
से एक |-(पु०) क्रिसी भासिंक संस्थाका 
नेताया मुखिया ।--ईश (गणेश)-(पु०) 
पावंतीनन्दन, गिरिजा के पृत्र, गणेश ।- 
इंशान (गणेशान),- ईश्वर (गणेश्वर) 
-(पु°) गोश ! शिव ।- उत्साह (गणो- 
त्साह) - (प°) गडा ।--कार-(पु) श्रेणी- 
बद्ध करने वाला | मीष्म की उपाधि ।- 
चक्रक-(न०) घमात्मान्रों की पंक्ति याज्यो- 
नार ।- देवता-(पु०) देव-समूह । ऋअमर- 
कोशकार नै इनकी गणना यह्‌ बतलायी है :-- 
श्रादित्यविश्ववसवस्तुपिता भास्वरानिलाः, 
महाराजिकसाध्यार्च रुद्राश्च गणदेवताः 
र्यात्‌ १२ श्रादिव्य, १० विश्वदेव, ८ वसु, 
४६ वायु, १२ साध्य, ११ सद्र, ३६ तु्रित 
६४ प्राभास्वर, २२० महाराजिक ।--्रव्य- 
{न °) सावंजनिक सम्पत्ति |--धर-(पु) 





एक श्रेणी या संख्याका रतिया] पाठ 
शालीय अध्यापक ।--नाथ,ः--नायक-(पु°) 

गणेश । शिव ।- नायिका ।-- (त्री °)- 

दुगदिवी ।--प,- पति -(पु ०) शिव अथवा 

गणश ।--पीठक-(न ०) वन्ञप्यल, द्ाती । 

--पुङ्कव-(प०) जाति या श्रैणी का 

मुखिया । ( वहुवचन ) एक देश सौर सके 

पधिवासी ।--पूवं-(पु०) किसी जाति या 
श्रेणी का रृन्विया |--मत्ते-(पु०) रिवर। 

गसोश । श्ररणा का म॒खिया ।--भोजन- 

(न°) पति, ज्योनार, भोज | -- राञ्य- (न°) 

वह्‌ रान्य भसमं शसन चुने हू रुर्वा के 

द्वारा होता हो | दक्तिपा की णक रिम्रानत 
का नाम ।--हास,--दासक-(पु०) सुन्व 

द्रव्य तिशपर | 

(वि०) [| «८गण्‌ - स्च -- | 
[ खरौ गणिका | गणन। करने वाला | 
(प°) ज्योतिपरी | 

गणकी--(स्री °) [गणक -- डीप्‌ | ज्यो तिपा 
क्मच्री। 

गणतिथ--(वि०) [गणाना पूरकम्‌ , गण + 
तिथुग्‌ | दल या रोली बनाने वाला । 

गणन--(न°) [ ^«^गण्‌ ¬+ णिच ~-्युट्‌ | 
गिनती, [हिसाव-किताव । जीड | कल्पना, 
विचार । विश्वास | 

गरना-- त्री ०) [ ५८“ गण्‌ }- रिच्‌ +-युच्‌ |] 
गिनती । हिसार । लिहाज ।-महामात्र- 
(प°) च्यम | 

गणशस्‌--(खन्य०) [गण शस्‌ ] समूह मेः 
गोलीम | श्रेणी के क्रमसे। 

गणि-(खी °) [ «गण्‌ इन्‌ ] ;गनती, 
गराना | 

गणिका- ली ०) | गणः लम्पटगणः उप- 
पतित्वेन त्रस्त रस्याः, गण ~ ठन्‌ | रण्ड, 
वश्या | हथिनी । पष्प विशेष | 

गशित-(वि° ) गण्‌ ~+ क्त | गिना हुख्रा। 
संख्या डाला हुखा । जोडा-रटाया हु्रा। 
ध्यान दिया हूश्रा | (न°) गणना, गिनती । 





गणितिन्‌ 


२८१ 


गत 





ऋछङ्कगणित, जिक्तके स्न्तगत पाटीगणित या 
व्यक्तगणित, बौजगखित रौर रेखागणित 
सम्मिलित । गड | 


गणितिन्‌--(पु°) [ गणित ।-इनि ] जिने 


गगना कहो) खङ्गणित का जानने वाला। 

गणिन--(वि०) | ग्रण~+ईन |, [ ख्री--- 
गणिनी | किसीक्रा भंड या दल रने 
वाला | (तुऽ) अध्यापऊ, शन्कर | 


गणेय--(वि०) [+८गण्‌ +-८य] गिनती कसे । 


योगय, {गन 7 यरग्य | 

गणेर्‌- (प°) | 4“ गण्‌ -|-८रु | कर्णकार 
वृक्ते | सत्रा९) रडी । ह।यनं | 

गणेर्‌का- (खत्री °) [गगा९५८ क }- क] कुटनी | 
नचःकरानी, दासी । 

गरड--भ्या० पर० पक० मुख का एक भाग 

त गणडति, गःर्डप्यति, अगण्डीत्‌ । 

गण्ड-- (पुः [ «^ गण्ड + प्रच | गाल | 
हाथी की कनपल | उद्ुद्‌, बघरूला, अल्ला । 
फोाडा | भिल्टी | मुंहासा । घेरा, गरदन की 
एकर वीमारी | भट, जोड | चह, दाग। 
ग 21 | मूत्रस्यली । योद्धा । घोडं कं सान का 
एक श्रंश | एक अनिष्ट योग (ज्यो०) ।-- 
अङ्कः (गरण्डाङ्ग)-(पु°) गंडा।--उपधान 
(गण्डोपधान)-(न ०) तकिया, मसनद्‌ ।-- 
कुुम-(न०) हाथी का मद्‌ | करूप-(पु०) 
पवंतशिखर पर का कूप या क्रों - देश, 
- ग्रदेश-(पु०) गाल ।--फलक--(न ०) 
चौडा गल ।-माल-(पु°)-माला- 
(स्त्री ०) वह्‌ रोग जिसमे गरदन मं माला की 
तरह गिरय निकलती है । --मूख-(वि ०) 
वच्रमूखं । महामृखं  (--शिला-(खी °) 
एकं बी भारी चट्रान ज्सि भूडोलं या 
तृफान ने नीचे गिरा दियादहो। माधा |- 
साह्या-(खी°) गर्डकी नदी का नाम| 
--स्थल-(न०),-स्थली-(खी ०) गाल । 
हायी की कनपटी | 

गर्डक-(पु°) [गण्ड + कन्‌ ] गडा । रोकः 


 गर्डली- {पुं०) [ गण्ड इव च्ुद्रगेलं 








अडचन । गाद, ग्रन्थि। चिह् । षोड) 
वियोग, विरह | चार कोौषा के मूल्य का एक 
सिक्र। | 
गण्डका-(स्रीर) | गण्क+-यप्‌ | डला, 
ठलं।, मेला, ली, लोद्‌ा, चछा, टोका 
टला । 

गण्डकी--(सी°) [ दयण्क-डीप्‌ | एक 
नठोजी ङ्ख मै गिरती ह (--पुत्र-(पु०). 
--शिला-~खल्ी °) शालभ्राम शिल। | 


। 


तत्र 
लीयते, गण्ड^८ली -{-क्रिप्‌ | शिव] 

गरिडि--(पु०) [ «गण्ड +-इन्‌ ] पेड ॒ करा 
तना या षड, जड से लेकर उस स्थान तक 
का भाग जहाँ से डउलियों का निकलना 
परम्भदहोता दै । 

गरिडिका--(ख्री°) [ गण्ड +-टन्‌- यप्‌ | 
एक पत्थर । 

गण्डीर--(पु °) [५८ गरड [ईरन्‌ | शूरवीर । 
पोर का सा? | संहृ । 

गण्ड्ू--{स्री०) [ ^«^गण्ड -। उ--ऊङ | 
तक्रिया | जोड, गाद, ग्रन्थि |--पद्-(पुंर) 

क नुच्रा, किञ्चुलक | 

गण्डूष, (प०)--गण्डूषा-(सखतरी ०) (^^ गरड 
+ ऊपन्‌ | नस्ल (जल च्रादि) । कुत्ली । 
हायीकोसूड की नोक । 

गण्डोल-(पु °) [«८^ गण्ड ~ स्रालच्‌ | कच्ची 
शक्र । कौर, निवाला । 

गत-(वि) [५८ गम्‌-क्त] गया दहूच्रा | 
गीता दुखा, गजस द्ुच्रा | मृते, मरा हु्रा। 
राय दुखा, पर्हुचा हन्ना | अवस्थित । गिरा 
हूखा । केम किया हुखा । सम्बन्धी, विषय 
का ।--अक्त ( गताक्त )-(वि०) अन्ना, 
नेषहीन ।--अध्वन्‌ ( गताध्वन्‌ )-वहु 
जिसने ऋपनी यात्रा पूरी कर डाली हो। 
भिज्ञ, अवगत । (खरी) चतुदंशी युक्त 
अमावस्या ।--च्रनुगत (गतानुगत)-(न०) 
किसी रीति य रस्म का चनुयायी या मनने- 


गात 


वाला ।--च्रनुगतिक ( गतानु गतिक )- 
(वि०) अस्ति भूद्‌ कर दूसरों के परीह्रु चलने 
वाला । च्रंघ्ानुयायी ।--अन्त (गतान्त;-- 
(वि०) वह जिसकी समाति चखा पटु हो| 
--अथं (गतार्थ) (वि०) निर्धन, गरव । 
स्रथहौन ।--असु (गतायु), - जीवित, 
-- ग्राण-(वि०) मृत, मरा दुच्रा ।--आधि 
(गताधि) (वि०) मानसिक कष्ट से रहित । 
नरिचिन्त, प्रसन्न ।--आयुस (गतायुस )- 
(वि ०) {सक खराय समान हो चलौ हो| 
्रेनान । स्रशक्तं ।--तआआतवा (गतातेवा)- 
(्त्री°) वहस््रीजो अूनुमतीन होती हो| 
दिया ।--उत्साह ८ गतोत्साह )-(वि) 
उत्साहृहान । उद्‌स ।-कल्मष-(वि०) 
पापया दोष सेमक्त, पवित्र [--क्म-(वि०) 
तरोताजा ।--चेतन-(वि०) मन्त, बेहोश | 
--म्रत्यागत- (वि) जाकर लोटा हु ।-- 
प्रभ-(वि०) जिसमें प्रमा या तजनदहो। 
मदा । धुघला । ऊुम्हलाया हू्ा--भराण 
--(वि०) मत, मरा द्रा ।--प्राय-(वि०) 
लगभा गुजरा हुख्ा। गया, ब्रीता दूत्रा- 
सा --भत्तु का ०) विधवा, राड | 
प्रोपितभत्रुका, वह स्त्री जिसका परति 
विदश गया हो ।-लदमीक-(वि०) भाग्य- 
हन | प्रमाह्‌ान, चमक रहित [--वयस्क- 
(वि°) अधिक वस्या का, वट्‌ |--वषं- 
(पुं०, न°) बीता हुश्रा वपं | --वैर-(वि) 
मेल-मिलाप क्वि हुए, सन्धि कयि हुए ।-- 
व्यथ-(वि०) पोडा-रहित ।-सत्व-(वि०) 
भरत, मरा हूख्रा । नीच, चक्वा ।-सन्नक- 
(वि०) हाथी जिसके मद न चूताहो।- 
सप्रहु-(वि °) जिसे कोई चाह या इच्छानदहो। 
सासारकि अनुराग से रहित | 

गति--(त्री°) [गम्‌+ क्तिन्‌ ] जाना, गमन | 
चालः; हरकत । प्रवेश । पथ, मागं । पहु चना, 
प्राति । फल, परिप्णाम । हालत, दशा । 
उपाय, जरिया । शरण-स्थान । उत्ति 
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स्यान । प्रवाह । यात्रा । कमफल । भाग्य | 
नक्लत्रमय | ग्रहां की चाल | नासूर । रन | 
पुनजन्म । च्रायु की भिन्न दशार्पँ, यथा-- 
शेशव, यौवन, बुटृपा श्रादि ।--श्नुसर 
(गत्यनुसर)-(पु०) द्रे के पीले चलना, 
दूसरे के मागं पर «मन करना ।--भङ्ग- 
(पु०) त्वद्‌, यान च्रादिमेंपदृनेयागने की 
लय का दरू जाना ।--दीन-(वि०) एति- 
रहित । सहाय । अनाय | 

गत्वर--(वि०) | ^^गम्‌ [क्‌ , ग्नु- 
नासिकलोप, तक्‌ | [ स्री --गत्वरी | चर, 
जङ्गम, चलेवाला । नश्वर, नाशवान्‌ | 


+८^गुद्र-म्वा० पर० कर स्ट बोलन।। 


गदति, गदिष्यति, अगादीत्‌ -च्रण्दीत्‌ | 

गद्‌-(न०) [५८गद्‌ ।- खच्‌ | एक प्रकार का 
रोग । (प°) भाषण, वक्तता | वाक्य | रो | 
गजन, ड्ग डाहट ।--सगद्‌ (गद्रागद्‌)- 
(प°) द्वि आशिनीफुमार (अरणी 
(गदाम्रणी)-(प०) स्र ये का सरदार 
अर्थात्‌ क्षय रो” ।--शअम्बर (गद्‌ाम्बर)- 
(पु °) व्रादल ।--अराति ( गदाराति )- 
(पु०) दवा । 

गद्यित्नु-{वि °) {«८गद्‌ 1- शिच्‌ +- इत्नुच्‌ ] 
व्रतूनिया, बकवादौ । कामी, लग्र | (पुर) 
कामदेव का नाम| 

गद्[-(ल्री°) [ ५८ गद्‌ +- रच्‌ - टप्‌ | 
लोदे का वना एक पुराना हथियार जिसके 
एक सिरे पर नोकदार बडालद्र. लगा होता 
था, गुजं । बोस के डंडे में पहनाया दुखा 
पत्थर का गोला जिसे मुद्गर की तरह मांजते 
ह ।--अग्रज (गदाम्रज)-(पं०) श्रीकृष्ण 
का नम ।--अग्रपाणि ( गदाग्रपाणि )- 
(वि ०) दाहिने हाथ में गद्‌ लेनेवाला ।-- 
धर-(पुं०) व्ष्छठ ।--भ्रत्‌-(पु०) गदासे 
यद्ध॒ करने वाला । (पुर) विष्णु ।-युद्ध- 
(न°) गदा की लडाई ।--हस्त-(वि०) 
गद्‌ स्ति से सजित । | 


गदिन्‌ 


गदिन--(वि०) [ गदा~-इनि | [ ख्री°-- 
गदिनी ] म्द लिव हए । रो, बीमार । 
(प°) विष्णु । 
ह द---(वि०, [गद्‌ इत्यव्यक्तं गदति, गद्‌ 
गद्‌ {कवा अच्‌ | हष, प्रम श्रादि क 
अतिरेक से जिसक्रा गल। भर च्राया हो, 
जिसके मुह से यष्ट शब्द्‌ न निक्रलत हां। 
पुलकित, नन्दति । (पर) हक्लाना | 
(न०) हकला कर ॒ब्रोलन। ।--स्वर (प°) 
हकलाने की बोल । भैंसा । 

गद्य--(वि०) [4८ गद्‌ +- यत | कहने योग्य | 
(न ०) प्य नही, वातिक, बह रचना जिसमे 
कविता या प्नहो। 

गदयाणक,गयानक, गयालक-(पु °) तुच 
या रत्ती मर की तोल । 

गन्तृ-( वि° ) [+८गम्‌ तृन्‌ ] [ स्री-- 
गन्त्री ] जाने बला| चरी के साय भुन 
करने वाल्ला | 

गन्त्री-(खी) [ «गम्‌ +-्न्‌- डीप्‌ | 
पलगी | घोडागाद्ी | 

नः --चु° त्म० सक घायल करना 

नी | जाना । गन्धयते, गन्धविष्यते, रज- 

गन्णत | 

गन्ध-(प०) [\८गन्घ्‌ + रच्‌ | बू › वास । 
सुगन्ध पदार्थं । गन्धक । धिसा हुश्रा चन्दन । 
सम्बन्ध, रिश्ता । घषमण्ड ।--अम्ला 
(गन्धाम्ला)-(छ्री °) जंगली नीबू का ब्रन | 
-- अश्मन (गन्धाश्मन )-(प०) गन्धक | 
-आखु (गन्धाखु)-(प०) छषन्दर ।-- 
्राढय (गन्धादःय)-(प ०) नारंगी का पेड । 
(न ०) चन्दन काष्ठ ।--श्राली (गन्धाली) 
(स्री ०) एक लता, गंघपतार । भिड ।-- 
°गर्भ-(प०) छोटी इलायची ।--इन्द्रिय 
(गन्धेन्द्रिय)-(न ०) नाक, नासिका ।-इम 
( गन्धेभ ),-गज,--द्विप,ः--हस्तिय्‌ः 
(यु) सवोत्चम हाथी ।--उन्तमा (गन्धोत्तमा) 
(खरी ०) शराव, मदिर ।--श्रोतु गन्धोतु)- 
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गन्धन 
(प°) खहाश, गंध-व्रिलाव ।--कालिका-- 
काली-(ख्ी °) षद्‌ व्यास की माता का नाम। 
केलिका, चेलिका-(स्री) कतृर, 
मक ।--ग्राही- स्री) नाक ।--धूलि- 
(ली °) कस्तूरी {- नकुल-(पु °) हद्धल्दर ।-- 
नालिका,--नाली--(ख्री °) नाक, नासिकरा। 
---निलया-(खरी ९) एक कार की चमरी | 
--प-(पु >) प्रिवेगगा विशेष ।- पलाशिका 
(म्री) हंस्दी ।-पाषाण-(पु °) गन्भक | 
--पुष्पा-(सल्ीर) नील का पोधा ।- 
पूतना ~ स्री °) ब्रालग्रह विशेष ।--फली- 
(न््रीऽ) प्ियङ्गलता । चम्पा के वृक्का 
फली {--बन्धु-(पु०) च्म का पेड ।-- 
माद्न-(पु ०) मोरा । गन्धक । (न०) मेर 
पर्वत के पूव एक पर्वत जिसमें महूकद्‌ार अनेक 
वन र ।--मादनी-(ख्री०) शरव्र ।-- 
मादिनी-(सरी °) लाख, चपडा। --माजीर- 
(पु०) गंघव्रिलाव, मश्कविलाईं ।--मुखा 
- (स्री 9 ) -मूषिक-(पु 9 )-मूषी- (री ०) 
कदर । --मृग- (पु ०) मृश्कवरिलाई । मृश्क- 
दि्न, कस्तूरोखण ।--मैभुन-(प°) सांड, 
वरल ।--मोदन-(पु°) गन्धक ।--मोहिनी- 
(स्री) चंपा की क्ली ।-राज-(पुर) 
चमेली । (न°) चन्दन ।--लता-(लरी°) 
प्रियङ्घ की बेल ।--लोलुपा-(खी °) मधु- 
मल्लिका ।--वह-(पु०) पवन, हवा ।-- 
वहा (खी °) नासिका, नाक ।-वाहक- 
(परं ०) पवन, हवा । कस्तूरोमृग ।--वाही- 
(ली °) नक्र ।--विहल-(पु०) गहर ।- 
वृ्त-(पु°) साल का पड ।--व्याकुल- 
(न०) कड्कोल वक्ष ।--शुरिडिनी-{ख्री °) 
छल्रुदरी ।--शेख र-(पु°) मुरश्क, कस्तूरी । 
-सोम-(न०) समद्‌ कुमुदिनी । 
गन्धक--(प०) [गन्ध †-कन्‌ | गन्धक | 
गन्धन--( न° ) [५८ गन्घ्‌ +ल्युट्‌ | चरध्य- 
वसाय, सततचेष्टा । चोट, घाव | प्राकटूय, 
प्रकाशन । सूचना, सङ्केत, दशारा | 


€ 
गन्धरच 
गन्धवती-(्री ०) [गन्ध + मतुप्‌ , वत्व - 
न्प | यमि, एर.थवा | शराव । व्यासमाता 
सत्यवता | चमेली की जातिया | 
गन्धव-- (पु °) [गन्ध५८ स्रवे +- खच्‌ वा गो 
५८ व, प्रपो° साधुः] देवताग्मौ के गवया | 
गवय] । व्रीडा | मुर्कहिरन, कस्तूरीमृग | 
मृत्यु के व्राद्‌ सोर जन्म के पूर्वं की जीवकी 
टसा, कोयल ।-नगर,--पुर-( न° )। 
गन्धर्व की पुरी | दष्टिदीपसे द्ाकाश मे दिखादं 
टन ब्राला मिघ्या श्राभास खूप नगर, कव्पित 
नगर |-राज-(पु०) गन्धर्वा के राजा चित्र 
स्य |--विद्या-(स्री°) सङ्खीत विद्या ।-- 
विवाह-(प०) आठ प्रकारके विवाहोमेसे 
एक, इस प्रकार का विवाह युवक्र शरोर युवती 
के पारस्पणि प्रेम्ब्घन पर ही निभर है, 
युवक-युवती को न तो पने किसी सगे 
सम्बन्धी स खनुमति लेने की चखावश्यकता 
पञतीदरै च्रीरन कोई रीतिरस्म श्रद्‌ करो 
का जरूरत होती हे ।--वेद्‌-(ु०) चार 
पद्‌ नसे एक, यह सामवद्‌ का] उपमरद्‌ 


ह [--दहस्त,--हस्तक-(पुं°) खरंडाया रंडी | 


क] ब्त | 

गन्धार -(षु०) [ गन्भ५८्‌ + रण्‌ ] ८ 
परान्न जनपद्‌, कार के आस-पास का देश। 
सततकर का तीसरा स्वर । [सन्दर | 
गन्धाल्‌--(वि०) [गन्ध -{- ्रालुच्‌ | सुवा- 
सित, सुगंधित | 

गन्धिक--(वि ०) [गन्ध ठन्‌ ] सुग-्धयुक्त | 
ल्प परमाय का | (पु) गन्धी, उ्फरोश | 
गन्धकः | 

गभस्ति-(पु°) [ गम्यते ज्ञायते ५.८ गम्‌ -[-ड 
-गः वप्रयः तं वभस्ति,५^ मस्‌ + क्तिच्‌ ] 
करण | सूय । शिव । (सरी°) अभिकीषघ्नी 
स्वाहा । उगलौ । हाय ।--कर,- पाशि, 
--हस्त-(पु०) स्यं । 

गमस्तिमत्‌-(पु°) [गभस्ति + मतुप ] सयं | 
(न ०) पाताल के सत विभागों मे से एक। 
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गम्भारिका, गम्भारी 


(वि ०) [गच्छति जलमत्र, ५८.म्‌ 1 
द्रन्‌ , भ अन्तादेश ] गहन, गहरा । गुम, 
रहस्यमय । दुबोघ । गाठ, सवन, धना ।-- 
आत्मन्‌ (गभीरात्मन्‌ )-(पु ०) परमेश्वर ¦ 
--वेपस-(वि०) अत्यन्त कोपने वाला । 

गभीरिका- (ल्ली ०) [ गभीर -कन्‌- राप्‌ 
रत्व | बट! दोल भिसप्रे वडा गंभीर शब्द हो। 

गभोलिक- (प°) [ ्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक | 
गोल छीर तकिया । मसर | 

^^ गम्‌---भ्वा ° पर० सक ० जाना । गच्छाति 
गमिष्यति, अगमत्‌ | 

गम--(वि०) [4८..म्‌-खच्‌ | ( समास के 
पन्त भ जोडा जाता हे जेसे '्टृदयङ्खमःः 
““पृरोणमा” रादि ओर तत्र इसक। अथं 
होत है ) जते हूए । पर्हुचते हुए, प्रात हति 
८ । (१०) [ गम्‌+ ष्‌ ] गमन । 
प्रस्थान । व्मत्रमयाक्रारी का वरू | माग, 
रास्ता । विवेक । कम समम पाना | च्री- 
मेथुन । चौ ऽ का चेल ।--शरागम (गमा- 
गम)-(पुं०) चरचर, संसार । जाना-स्राना | 

गमक-- (वि °) [ ^^ गम्‌ रिच्‌ + पञुल्‌ | 
[ खी --गाभिका ] सुचक, सङ्कैतकारी । 
वोधक | 

गमन--(न०) [५८ गम्‌ +ल्युट्‌ | गमन, चाल, 
गपि | समापगमन | खक्रमणकारौ का कूच | 
पराति, उपलग्षि । द्रीभेथुन । 

गमिन्‌--(वि ०) [4८गम्‌ + इनि] जने वाला | 
जने क इच्छा रखने वाला, गमनेच्छु | (पुर) 
यात्री | 

गमनीय, गम्य--(वि०) [५८^गम्‌ + अनौ- 
यर्‌ | [ +गम्‌ यत्‌ | बोषगम्य, समभने 
योग्य | पाने योग्य | जिसके पास जाया जा सके | 
संभोग करने योभ्य | 

गम्भारिका, गम्भारी-(ली°) [५८गम्‌ 
विच्‌ , गमं निम्नगतिं त्रिमति, गम्‌५८द्‌ 
दुल्‌ - यप्‌ › इत्व | [गम्‌ ~+ च्रण्‌- 
ङीष्‌ | एकं बृक्ल का नम 





गम्भीर 
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गग 


ग म्भीर--(वि०) [५८ गम्‌ +-ईरन्‌ , नि° 


श्ुतागम] ( हरेक चरथं में ) गहरा | गम्भीर 
शब्द्‌ बाल। ८ जैसे ढोल) । भादा, सव्रन । 
प्रणाटृ, अगाध । संगीन, गुरुतर, रहस्यमय । 
दुरभिगम्य, कठिनता से समभने योग्य । (प) 
कमल | नीबू, चकोतरा । एक राग।-- 
वेदिन्‌-(वि०) च्र॑कुश की परवाह न करने 
वाला, बार-बार चअ्रंकुश मारमे परमो आदिष्ट 
कायं न करने वाला, हटीला (हयी) । 

गम्भीरा, गम्भीरिका-(ख्ी) [गम्भीर- 
टाप्‌ | [ गम्भीर-।कन्‌-टा\ , इत्व | एक 
नदी का नम 

गय-(पु०) रामायण में प्रसिद्ध एक वानर 
के] नाम | एक राजषिं, जिनकी यज्ञ-भूमि का 
नाम, महाभारत के अनुसार गया पषा | एकं 
सुर जिसको ब्रह्मा, विष्णु, श्रादि से मिला 
हुचखा वरदान ग्याके तीर्थ॑त्व च्रीर माहास्य 
क कारण हूच्रा | 

गया-(ख्री ०) [गयासुरः गयनृपो वा कारणसवेन 
रस्ति ऋष्यः) ग्य च्रच्‌-टाप्‌ | विहार 
प्रान्त के एक नगर का नाम, जहां सनातभमीं 
छत्यन्त प्राचीन कालसे आपने पितरो का 
उद्धार करने को जाते है। 

गर--(वि०) [गृ +- च्‌ | [स्री ०-गरी] 
निगलने योग्य । (पुं ०) पेय, शरत । रोग, 
वौमारो । निगलना, लीलना । ( पं०, न° ) 
जहर, विष । विघनाशक वस्तु, जहरमोहरा । 
( न० ) तर करना, भिगोना [अधिका 
(गराधिका)-(सख्री°) लान्ता कीट, लाख या 
लालरगजो लाक्ञाया लाख से निकलता है। 
--भी-(ख्री०) गरदं महली ।--द्‌-(वि ०) 
जहर देने वाला, विष खिलाने वाला ] (न>) 
जहर, विष ।--त्रत-(पु०) मयूर, मोर । 

गरण-(न०) [५८  +-स्युट्‌ ] निगलने की 
क्रिया । द्विडकाव । जहर, विष | 

गरभ-(पं०) [५८ ग ¬ च्रमच्‌ ] बवच्ादानी 
ग्भांशय | 
सं° श० कौ०-२५ 


गरल-- न°) पृं) [^^ ग ~+ अ्रलच्‌ | विषः 
जहर । संप का विष । घासका पूला। एक 
माव ।--चअरि ( गरलारि )-(पु°) पन्ना; 
हरं रग की एक मणि । 

गरित--(वि०) [गर +-क्रिप क्त] विष मिला 
हुख्रा | 

गरिमन्‌-(पु०) | गुर +-इमनिच्‌ , गर्‌ 
अ्रादेश | भार, गुरुता । महू, विशेष्रता, 
गौरव । उत्तमता । ऋष्ट सिद्धियो पैसे एक 
जिसके श्रनुसार स्येच्छापूवंक अपने शरीर 
को जितना चाहे उतना बडा या भारी ब्रनाया 
जा सकत। हे | 


गरिष्ठ--(वि °) [गुरु +- इन्‌ , गर्‌ अदिश | 
सचसे अधिक भारी । सर्वाधिक महृतत्व-पूणं | 

गरीयस्‌--( वि०) [ गुर ~-ईयसुन्‌ , ग 
छ्रादेश | च्रत्यन्त भारी | अत्यन्त महुच्व- 
पूणां | 

गरुड-(पु०) [गर्द्‌म्यां पन्ञाभ्या उयते, गद्द्‌ 
^^ डी + ड, पृषो ° तलोप] विनता के गभ से 
उत्पन्न कश्यपके पत्र जो पर्िरा्न रौर 
विष्णु के वाहन माने जते है} गरख्डाकार 
भवन | गरुड के स्कार का व्यूह्‌ ।-- 
अप्रज ( गरुडाम्रज )-(पु०) अरुण जो 
गरुड के वदे माई रर सूर्यके सारथी माने 
जाते द ।--अद्क (गरुडाङ्क)-(पु°) विष्ण 
का नाम ।--श्ह्भित ( गरुडङ्कित )- 
अश्मन्‌ ( गरुडाश्मन्‌ ),-ध्वज-(पु °) 
विष्णुं का उपाधि ।-व्युहू-(पु °) वह्‌ व्यूह्‌ 
या सेन्यनचना जिसमे सेनाका मध्य भाग 
डा शरोर श्रगला-पिद्ला भाग पतला हयो । 

गरुत्‌- (पु) [५८ वा^८गृ [-उति | पक्षी 
का पर। मोजन करना, निगलना ।- 
योधिन्‌-(पु°) लवा, ब्रदेर । 

गरुल-(पु °) [ == गरड, डस्य लः | पक्षिराज 
गरुड । 

गगे-(पु.०) [५८ ग ~+ ग] ब्रह्मा के पुत्रो मसे 
एक । साड ! केचुश्चा । [गगं +-यञ ~ लुक | 


गगर 


( बहु°, 
सखोतस्‌-(न०) एक तीर्थं का नाम| 

गमीर--(पु०) [गग इति शब्द्‌ राति, गग ५८ 
रा-क] भवर । वैदिक काल का एक बीत 
एकः तरह की महली । मयानी । 

गर्मरी (खरी) [ ग्गर-- ङीप्‌ | मानी । 
गगरा । 

गगौट-(चु०) [गं इति शब्देन चरण्ति, गगं 
५८ अट्‌ ~+ अच्‌ | एकं प्रकार की मह्वला । 

गजे. -भ्वा० पर० ऋक गरजन। । गुरना, 

= व्रुरधृराना । सिंहनाद करना, कड़कना । 
गर्जति, गर्जिष्यति, अगर्जत्‌ । 

गजे--(पु°) । ९८ गर्ज_-[- घन्‌ | हर्या कौ 
चिध्राड । बादलों कौ गडगडाट । 

गजंन-( न° ) { ^^ गज्‌ -[-स्युट्‌ | गरजने 
की क्रिया, गरजना | गरजने का सआ्रावाज। 
वरादलं। की गडगडादहः | गंभीर ध्वनि । रोष, 
क्रोध । युद्ध, लडाई | भस्सना, फटकार । 

गज्ी- (स्री), गर्जि-(षु०) [एज --यप्‌,। 
[५८ गज ¬+-इन्‌ | बरादले। का गजन । 

गर्जित--( वि°) ( ५८ गजं + क्तः| गरजा 
दुखा । (न०) मेध च्रादि का गर्जन । (पु) 
[गर्ज +- इतच्‌ | मद्‌ वाल ह्‌।यी | 

गर्तै-( न०, प° ) [ «८ [तन्‌ ] गदा । 
बरिल | नहर । समाधि । (प°) कटिखात । 
तेग विशेष । त्रिगतं देश का एकं प्रान्त ।-- 
द्याश्रय (गतौश्रय)-(पु) चदे कौ तरह 
भूमि में विल बना कर रहने वाला जन्तु | 

गर्विका- (खी °) { गतं +-ठन्‌ | जुलाहे 
कारखाना, तंवुशाला । 

५८ गदु"---चु उभ० पक्त भ्वा० पर० अक० 
शब्द करन। | गर्दंयति-ते,- गद ति, गद्‌- 
यिष्यति--ते,-गर्दिष्यति, च्रजगद्‌त्‌-त, 
--श्रगदीत्‌ । 

गद्भ--( न° ) [ ५८गद्‌. + श्रभच्‌ ] सरद 
कुमुदिनी । (प°) ।सख्ी ०--गदभी ) गधा । 
गंष, वास अण्ड ( गदृभाण्ड ) 
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गर्म के वंशधर, गगगोत्री ।-- 


< 
गभ 





ध (गरदंभांडक)-(पु०) पाक । 
पील ।--श्राह्य ( गदे भाहय )- ( न° ) 
सद्‌ कमल ।--गद-(पु०) चर्मरोग विशेष । 
पनु ० उभ० सक० चाहन। । गर्ध- 
यति-ते, गधंतिष्यति -ते, अरजगधत्‌--त । 


7 (चु) [ 4८गधं [त्रन्‌ | कामनाः 


दच्ा । उत्सुकता । लालच । 

गधन, गर्धित--(वि ०) ५८ गन्‌ ल्यु | 
[गं + इतच्‌ ] लालची, लोभी । 

गर्धिन्‌--(वि०) [ गधरं + दनि ] [खरीग-- 
गर्थिनी } चमिलापी, इच्छुक । लालच । 
उत्सुकता पूर्वक खनुखस्ण कसे वाला । 

ग्भ (चु०) [५८२ +-मन्‌ | ुक्र-शोणित के 
संयोग से उत्पन्न मास-पिंड, हमल । ग भशय 
की भिल्ली, गमघान । गभाषान का समय । 
गर्म काव्रस्चा | बच्चा या पक्िशावक । भीतर 
का भाग, ऋअभ्यन्तरीण माग | प्राकाशेसन्न 
पदार्थ, जैसे कोहासा, रोष, दहिम । प्रसूतिका- 
गृह । कोटे के भीतर की कोटरी द्‌ | 
श्रम । भोजन । कटहल का कैंटीला स्विलका । 
नदी का पेया । फल । संयोग । पद्मकोश ।-- 
अङ्क्‌ (गमभीङ्क) (व°), (ग्भऽङ्क मी होता 
है| ) भिनय के किसीदृश्यके न्तगत 
कोर दश्य ।--अवक्रान्ति (गभोवक्रान्ति)- 
(खी °) गर्मस्यित बालक के शरीर मे जीव 
का पडना {--च्रागार (गभोगार)-(न°) 
गर्भ्यान, वच्चेदानी । जनानखाना, चऋन्तः- 
पुरः । प्रसूतिकाग्रह 1 मन्दिर मे वह स्यान 
जहाँ मूरति स्थापित हो, गभ॑मन्द्रि ।-- 
श्माधान (गभौधान)-(न ०) गम-ार्ण । 
१६ संस्कासो मे से एक ।-च्ाशय (गभो- 
शय) (पु०) खरी के पेट कौ वह्‌ थैली जिसमें 
बरस्चा रहता दै, व्च्यादानी ।--अआखाव 
(गभीखाव)-(प ०) गमं का कस्ची अवश्या 
मे गिर जाना ।--ईश्वर (गरभेश्वर)- (प°) 
गर्मुकालसे ही राजा, वंशानुगत राजा ।-- 
उत्पत्ति ( गभीत्पत्ति ) (खी) गमपिर्ड 
का बनना --उपघात (गभेपघात)-(पु°) 


गभं 


गर्भं का गिर पडना ।--काल-(पु ०) गभ॑स्या- | 
पन कासमय ।-- कोश, कोष-(पुं०) गमां 
शय ।- क्ले श-{पु°) गर्भध्य वच्चे के व्राहुर 
निकलने के समय की पीडा जो गर्भघारिणी 
छी को होती है।--त्तय-(पु०)गभ का 
नाश ।-- गरह-भवन,-- वेश्मन्‌ -(न ०) 
भवन के ब्रीचोब्रीच काकमरा | प्रसूतिका-गरह | 
गर्भ॑सन्दिर या वह कमरा जिसे मूतिं स्थापित 
हो ।-- ग्रहण (न) गर्मघारणा, गर्भरह्‌ ` 
जाना [--घतिन्‌-(वि०) गम गिरन वाला । | 
--चलन-(न ०) गभं ऋ हिलना-इलना या | 
स्थानच्युत दोना ।--च्युति-(च्री ०) जन्म, । 
उत्पत्ति । का गमं गिर पडना ।--दास - 


=> ~--- ~ -__-~-~-~~~~~--~---- 


(पु°),--दासी- (री ९) जन्म से गुलाम या 
जन्मसे दासी |--द्रुह-(वि०) गमाषान न 
चाहने वाला । गमपात करानै वाला ।-- 
धरा- (स्त्री) गभिणी ।--धारण-(न ०), 
धारणा--च्त्री०) ग्भ मं सन्तान कै र्वना। , 
गर्म का नाश |--पाकिन- 
(पु०) ६० दिनि मं प्रकते वाला धन ।-- 
पात-(पु०) गभं का गिर जाना । चौपे महीने 
के वाद्‌ के गर्मं॒का गिरना [--पोषण,- 
भभन्‌-(न०) ग्भ्य बचे का पालन-पोषण | 
--मर्डप-(प°) जचाघर, प्रसूतिका-ग्रह | 
मसि-(पुर) गभं रहते का महीना ।- 
मोचन-( न° ) प्रसव करना ।--योषा- 
(स्री?) गभिणी स्री ।-लक्तण-( न° ) 
गर्भ धारण के चिह ।-लम्भन-(न०) ग्भ 
की रक्ता केलिये क्रिया जाने बाला एक 
संस्क।र ।--वसति- (स्री °),--वास-(पु °) 
गर्म के भीतर रहना । गर्माशय ।--विच्युति- 
(खरी °) गर्माघान के आरम्भ हौ मे गमत । 
-वेद्ना-(लरी०) बचा उन्न कसे के 
समय का कष्ट ।--व्याकरण- (न °) चिकिल्सा 
शान का एक चग जिसमे गभं की उत्ति, 
बृद्धि रादि काव्णंन किया गया है।- 
ठयुषह-(पु०) एक व्यूह या सेन्ध-स्वना जिसमे 
सेना कमल के चाकार में खड़ी की जाती है ।- 
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< 
गत्र 


शङ्कु (प°) गर्भ॑स्थित मृत शि्यु को निकालने 
काश्रौ नार ।--सम्भव-(पु°),-सम्भूति- 
(सत्री ०) गर्भ रह जाना ।--स्थ-(वि°) गभं 
का | चआभ्यन्तरिक, भीतरी ।--स्राघ-(पु°) 
द° शगमपातः | 

गभक-( न० ) [ गर्म~+कन्‌ ] दो रात्रि, 
([जसके बीच में एक द्निहो) की वधि । 
(प°) पुष्पका युच्छाजो बालो मे खसा 
जाता हे | 

गभरछ-- (प°) [गभ॑स्य पड इव पर तर, 
पररूप | नामि की बरद्धि | स्रंडे कौ तरह उभरी 
हई नामि । | 

गमवती--(स्री°) [ गर्भ मप्‌ - डीप्‌ , 
वत्व ] जिसके पेट में ग्म हो| 

गर्भिणी- (खीर) [ गर्भ +-इनि-डीप्‌ ] 
गर्भवती चरी ।--वेत्तण ( गर्भिण्य 
वेत्तण)-( न° ) गर्भिणी कौ परस्विया। 
धातूपना, दई का काम ।--द्ौहद्‌-(न०) 
गर्भिणी घ्नी की इन्र्णः या रुचि ।-- 
व्याकरण-(न °),--व्याक्रति- (न्त्री °) दे° 
(गभव्याकरण | 

गभित--(वि ०) [ गम इतच्‌ ] गर्भयुक्त । 
भरा हुच्रा। (पुर) काव्य का एक दोष) 
किस अतिरिक्तं वाक्यका किसी वाक्य के 
बीचमे च्चा जाना। 

गभकप्--(वि०) [अलुक स० त० ] गभं मे 
ब्रालक्र होप से व्रृप्त | भोजन एवं सन्तान की 
रोर से निश्चिन्त | कामचोर, ्रालसी | 

गमुत्‌-(खी°) [ ५८गृ +उति, मृद्‌ | एक 
प्रकार को घास । एक प्रकार का नरकुल। 
सुवणं, सोना । 


‰ गव --भ्वा° पर० च्रक० ऋं कार करना । 


सक ° जाना | गवंति, गविष्याते, श्गर्वीत्‌ । 
चु° अराट्म० अक० श्रहुकार करना | गवयते 
गवयिष्यते, प्रजगवत । 
गवे-(पु०) [ +^गवं ¬+ घञ्‌ | अभिमान 
धमणड, एेठ, अकड़ | 


गताद्‌ 


गवबोर- (पुं ०) | गव ^^ श्ट -- अच्‌ | द्रारपाल 
द्रन । चोकीद्‌ार । 

4८ गृहू-- म्बा च्ात्म० सकण निन्दा करना | 
गहते, गहिष्यते, परगदहिष्ट | चुर गहूयत 
गहविध्यत, शजगहत | 

गहंण--(न०)) गहुणा-(खी °) [५८ ह्‌ + 
ल्युट्‌ | ([ +८गह. +-युच्‌ -ट१¶्‌ | निन्दा 
करना । दोष लगाना | भत्सना करना | 

गहा-(स्री °) [५८ गहं +-स्र-प्‌ |निंद्‌। 
भत्मना | 

गह्य --(वि ०) [५८गह्‌. + एयत्‌ ] भर््मनीय 
धिक्रारने योग्य । निन्य ।--वादिन्‌-(वि° 
निन्द्क । अपशब्द कहने वाला | 

 गल्ञ---म्बा० पर० सक० खाना । टपकाना, 

` च्ुख्ाना । ्रके० गिर प्रना, गिर जाना। 
ऋश्य हो जाना, गायत हो जाना | गलति, 
गलिष्यति, स्रगार्लीत्‌ | 

गल--(पु°) [५“गल्‌ +-श्रप्‌ ] गला । गद्न । 
साल व्रक्त की रल । एक वाद्ययंत्र वा ब्राजा। 
--अङ्ुर (गलाङ्कर)- (पुर) ग्लेकरा एक 
गेग ।--उद्धव (गलोद्धव)-(पु०) भरो वे 
गले के व्राल या ्रयाल।--ओष (गलौघ) 
- (पुं) गले का ग्रबुद्‌ रोग |[--कृबल- 
(प°) म्लयागायकेग्ले का भालर जो 

लय्कता रहता दहै ।--गर्ड (पुर) प्रेषा, 

गले करा एक रोग ।--ग्रह-(पु°)- महण- 

(न ०) गरदनियाना, गदन मे हाय लगा कर 

पकडना | गले का एकर रोग | कृष्णपक्ष की 

र्थ) ७मी, ८मी ह्मी) ररी) तअमावस्या | 
एेसा दिवस जिसमे श्ध्ययन च्रारम्भ हो, 
किन्तु रगत दिन ही अनध्याय हो] अपने- 
प्रप विसाद विपत्ति महुली कौ चटनी] 

--चमन्‌-(न ०) नरेटा, नली, नरखडा | 

--द्रार-(न°) मख ।-मेखला-(खी°) 

हार; केणठा ।--वातं-(वि०) स्वस्य, 

तन्दुरुस्त । म्प्तखोर, खेशामदी टटदट्‌ ।-- 
व्रत-(पु°) मूर, मोर ।--शुर्डिका- 
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(ख्ी०) ह्वोरी जीम, उपजिह्वा) क्व्वा ।-- 
शुर्डी-(ल्री°) गरदन की गिहिथ्यां कौ 
सूजन ।--स्तनी ८ गलेस्तनी )- (खी ०) 
गलन वाली व्करी ।--हस्त-(पुं०) सध- 
चन्द्र, गलहत्था, गरदनिया । स्रधचन्ध अंसा 
वाण ।--हस्तित-(वि०) गले में हाथ डाल 
कर निकाला हुख्रा। 

गलक--(पु०) [ «गल्‌ +- खच्‌ -कन्‌ |] 
गला । गडाकृ मद्कलौ । 

गलन--(न°) [ ^^ गल्‌ +ल्युट्‌ | चूना+ 
टपकना, रिसना | 

गलन्तिका, गलन्ती-{सख्री °) [ ५८^गल + 
शत-ङीप्‌ , नुम्‌+-कन्‌-टाप्‌ , हृस्व | 
| ^^ गल ¬ शत्‌ - डीप्‌ , नुम्‌ | कलसिथा) 
तोरा कलसा, द्भोया षडा | तोट घडा 
जिसकी पदी मै द्वद करके शिव के ऊपर 
टग देते है, जिससे उस द्वैद्‌ से रात्र शिव 
प्र जल पका करे । 

गलि-(पु०) [ ^“ गल -{-इन्‌ ] पृष्ट किन्तु 
कामचोर वैल । 

गलित--(वि०) [५“गल क्त] गिरा हुश्रा | 
पिव्रला हुखा । चखा दूरा | बहा हृख्रा | खोया 
हु । ध्यक कियारा | नजर से ह्धिपा 
हुचखा । संयुक्त । दाला | टपक-टपक कर 
खाली हु | साफ किया हरा | क्षीण, 
निवब्रल ।--कुष्ठ-(न०) कोट के रोग की वह्‌ 
दशा जव अंगुलियों आदि गल कर गिर 
पडती है ।--दन्त-(वि०) दन्तहीन ।- 
नयन-(वि०) अधा । 

गलितक-(पु०) [गलित इव कायति, गलित 
«८के [क] नृत्य विशेष | 

गलेगण्ड-(पु०) [गले गणड इवास्य, अलुक 
स०| एक पक्ञी जिसकी गरदन मे खाल की 
येली सी लटका करती दै | 

+गतकषू--भ्वा० श्रात्म० च्रक० | साहसी 
होना । च्रत्म निर्भर होना । गल्मते, गल्मि- 
ष्यत, अग्मि | 


गल्भ 


गल्भ-- (वि) [ ^“गःम +- खच्‌ | दीउ । 
प्रमं डी । साहसी, हिम्मती । 
गल्या--(खी ०) [ गलानां कफञानां समूहः, 
गल ~[-यत्‌ | गल का समह । 

गल्ल-(पु°) [ «गल्‌ {ल | गाल, विशेष 
कर मुख के दोनों ्रोरक प्राक्त का भग। 
--चातुरी-.स््री°) क्रो गोल तक्रिप्रा जो 
गाल के नीचे रवा जाताटे | 

गह्लक--(पुं ०) [ 4“ गल्‌ + भिप्‌- गल्‌ , तें 
लगि, गल्‌^^लः {- ऊ, तः स्वाय कन्‌ | 
पनया) ताम, मद्रा तान क वरतन। 
नालमरिः, पुन्वरात | 

गल्लक (पूं °) शरव पीप ऋ प्याल। | 

गल्वक-(घु ०) [ गलुमणिभदः तस्म ट्व 
रके दीप्य व्र स० | स्फटिक मणि। 
ला तवद्‌ । मदिरा-पान-पात्र 

^ गल्ह--भ्वा० श्रात्म० सक० | कलंक 

“लील नाम लगाना | भत्छना करना | 
गल्हते, ग हृष्यते, अरगल्हि् । 

गव--[कंसौ-किसी समासान्न पद के पहले 
लगाया जमेवाला गोः क्रा पयि] ।--अत्त 
( गवाक्त )- (पु ०) योशनदान, भरोखा ।-- 
(गवाक्तित)-[गवाक्त {इतच्‌ | (वि०) खिड- 
कियोद्‌ार ।--अग्र ( गवाग्र )-(न०) गोग्रों 
का मड ।--अदन (गघादन)-(न °) चर 
गाह, गोचरमूमि ।- अदनी ( गवादनी )- 
(सत्री) गो चरभूमि। नांद जिसमे गौरो को सानी 
िलायी जाती है ।--अधिका (गघाधिका) 

/ म्व € स 

- (स्री ०) लाख, लाक्ता ।--अहं (गवाह)- 
(वि०) गो के मूल्य का |--अविक ( गवा- 
विक)-(न०) गोगो रौर मेषो का भंड । 
-अशन ( गवाशन )-(पु०) चमार, 
मोची ।--अश्व ( गवाश्व }-(न°) साड 
रौर धोडे ।--श्माङृति (गवाकृति)-(वि०) 
गो की आरति का ।--श्माह्धिक ( गवा- 
ह्विक)-(न०) नाप जिसके श्रनुसार रोज गौ 
को चारा दिया जाय ।--इन्द्र ( गवेन्द्र ) - 
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गव्य 


(पु) गो का मालिकः । उत्तम सोऽ ।- 
उद्भ (गवोद्ध)-(ु°) ततम सड या गाय | 

गवय--(पु°) [ ग! सादट्श्येन च्यत, गो^८ 
प्य्‌ ~; रन्‌ | गो जाति का एक पशु, नील- 
गाय का नर । 

गबल--(पु ०) | गव शब्द्‌ लाति, गव^८ला 
~ क ] जङ्गल भना | 

गवालूक -(पु ०) | गवाय शब्दय लपि, 
ग4५/८ “ल्‌ -{- अकन्‌ | द° “गवः | 

गविनी-(ली°) [गो +-इनि- डर्‌ | गौग्रो 
क देद्‌ या मड | | 





। गवे, गवेधु (पु), गवे धुका °) [गतर 


दीयते, गो५८द्‌ा कु, प्रषा° दस्य डः; 
स्रुक्‌ स० ] [ गवे धीयते, गो+८धा | -कु; 
लुक्‌ स] [ गतु +-कन्‌- टाप्‌ | मवेशिों 
के खाने योग्य एकर घास। 

गवेरक -(न०) [ गां भूमिम्‌ ईत उ्पत्तये 
पराप्नोति, गो ५८६९ 1- उकञ्‌ | गरू, लाल 
ख{डिया | 


ख्रात्म° सक्र° तलाश करना, 


खोजन, टंटूना । क° उद्योग करना । 
कड] परिभरम करन। | गत्रेपयते, गेपविष्यते) 
पजगवेप्रत | 

गवेष--(वि०) [ 4८“गत्रेषू {-श्नच्‌ ] गोज 
करनै वाला । (पुर) [ ५८गत्रेष्‌ + घञ्‌ | 
टंट्‌ना, खो ज, तलाश । 

गवेषण, गवेषणा-[५८गवेष्‌ +-व्यट्‌ ] [५८ 
गव्रष्‌ +- णिच्‌ +-युच्‌ू- टाप्‌ | किसी वल्नु 
क| ग्वरोज या तलाश । 

गवेषित--{वि०) [ ५८गरेष्‌ +क्त ] 
हुचखा, तलाश किया हुखा, श्रनुसन्धान 
हुखा। 

गव्य--(वि०) [ गो ~+-यत्‌ ] गो या मवेशियों 
से युक्त । गो से उन्न, यथा-दघ, दही, 
मक्खन श्रादि । मवेशियों के योग्य या उनके 
लिये उपयुक्त ।-(न०) गौश्रोंकी दे या 


टा 


किया 


गव्या 


` रौहर । गोचरभूमि । गौ का दूष । पीला रङ्ग 
या गगन | 

गठ्प्रा-(ल्ी°) [ ग्व्य--टप्‌ | गोचरो की 
दे । दो कौसकी दरी का माप । घनुपरकरौ 
डर । हस्ताल | 

गत्यूत--{ न० ), गव्यूति -(ल्ी) [ = 
गव्यूति प्रषो° साधुः | [ गोः यूतिः | माप 
विशेषपजो एककोमयादौ मील के व्ररावर 
हताहै। मापजोदोकोशया चार मील के 
वरराव्रर होता है | 

^ गह्‌-- नु उभ> अक० ( वन को तरह ) 
रना होना, सथन होना | ऋप्रचेश्य या 
खप्रवेशनीय होना | गहयति-ते, गहुयिष्यति-ते, 
र नगहत्‌-त। 

गहन--( वि° ) [ +८गह्‌ ल्यु | गहरा । 
सतन, घना | चप्रेश्य जिसमें कोद घुस या 
पट न सके, च्रगम्य | ्विष्रता पूवक समभने 
गाग्य+ दुरधिगम्य | श्र, कठिन । पीडा या 
दुःम्व देनै वाला । प्रचण्ड । (न°) [ 4८गह 
+- स्युर्‌ ] गहरं । एेसा सधन वन जिसपर 
करद्‌ धरुसन सके | द्विपने की जगह} गुफा। 
पाडा, क्र | 

गृह्र--(वि ०) [4८गद्‌ {वरन्‌ | [ स्री°--- 
गहरा, गहरी,| चऋप्रनेश्य । (न°) ऋअतल- 
स्पशगतं । गहराई । वन, जङ्गल । गुफा । 
गम्य स्थान । क्िपने का स्थान । पहेली | 
दम्भ, पाखंड । रोदन, क्रदन । (प°) लता- 
मण्डप, निकुञ्च | 


गहमरी-- (त्री <) [गहर -- दीप्‌ ] गुफा, कन्दरा । । 


गा--भ्वा० च्रातम० सक० जाना | गति, 
गास्यते, गास्त । जु° प्र० सक० स्ति 
करना । जिगाति) गास्यति, अगासीत्‌ । 

गा--(स्री °) [गे +- डा] गीत, भजन | 

गाङ्ग--(वि०) [ गङ्गा {चरण्‌ | [ स्री°-- 


गाङ्गो] गङ्गा से उत्पन्न या गङ्गा का | (नर) ` 


छ फाश-गङ्गा का जल । [लोगों का विश्वास 
है कं जव सूयं के देखते देखते जल की वृष्टि 
होती दै तब वह्‌ आकाश-गंगा का जल होता 
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गाणिडव, गारडीव 


है] सधर्ण, सोना । (पु ०) भीष्म । कातिकेय ॥ 

गङ्गट, गङ्गटेय--(प०) [ गाङ्क+८ अट्‌ +- 
रच्‌ ; शक० पररूप | [ गङ्ग^८ चट्‌ 1 
रच्‌ , ए्रमो° साधुः| भागा मद्मली । 

गाङ्घायनि--( वि) [ गङ्गा--फिंन-- 
रायन ] भीष्म | कातिकेय | 

गाङ्केय--(वि०) [ गङ्गा ढक्‌ | [ खी 
गाङ्घयी] गङ्धा का या गङ्कामें ध्यित । (न°) 
सुवणं, सोन। । (पुं ०) भीष्म । कातिकेय | 

गाजर-(न ०) [गाजं मदं राति, गाज^^रा ~ 
क] एक मीठा मूल जो कच्चा श्र अचार 
भुरन्वे रादि केस्यमेमी खाया जाता है। 

गाढ--(वि०) [गाह्‌ -।-क्त] द्रवा हुचखा, गोता 
लगाया हुच्रा | गहरा वरुसा हुखा | सवन वरस 
हु । अव्यन्त द्रा दूत्रा। मूद्‌ा। हृच्ा, 
बन्द | प्रका, कसा हूुख्रा | सदन, घना | 
गहरा, अगम्य । मजवूत, टद्‌ । उग्र, प्रचसड | 
अत्यन्त, अतिशय । परिमित । --मुष्टि- 
(वि ०) बद्धमृष्टि, कञ्चस, मक्वीचूम । (खीर) 
तलवार । 

गढिम्‌--(्व्य०) अरतिशयतासे। गुरुतासे, 
टता से | 

गाणपत--(वि°) [गणपति +अ्रण्‌ | [स्री 
--गाणपती] किसी दल के नायक सेस 
रखते वाला । गणेश सम्बन्त्री | 

गाणपत्य-( न° ) [गणपति {- यय] गाश 
क पूना या च्राराधना | यूयपतित्व, सरदार । 
(पु०) गणश का उपासक | 

गाणिक्य--(न०) [ गणिका + प्यज्‌ | वेश्या 
या रंडियों का समूह्‌ | 

गाणेश-- प°) [गणेश ~+ अण्‌ | गणेश का 
उपासक । 

गारिडव-!पुं°), गाण्डीव-(न°) [गारिडः 
ग्रन्थिः अस्य च्रस्ति, गारिड -{-व, वेकल्पिकर 
पूवपद्दीं ] श्रजुन के धनुष का नाम| 
सल मे धह धनुष सोमने वरुणा को शौर 
वरुणा ने च्रग्नि को दिया था। सार्डववन- 


गाण्डीविन्‌ ३६१ गान्धेवक, गान्धर्विक 
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द्‌ाह के समय यह्‌ श्रजुन को श्नमि द्वारा प्राप्त | का एक मेद्‌ [--कार-(पु०) गाथा-रचयिता। 
ट्र या । धनुष ।--धन्वन-(पु °) अ्रजुन | | गायक | 
गारडीविन्‌-(पु०) [ गाण्डीव ¬+ इनि ] | गाथिका-(खरी ?) [गाधा +-कन्‌- टाप्‌ इत्व] 


पजुन | गोत । भजन । 
गातागतिक-(वि °) [गतागत ~| ठक्‌ | च्राने- [-नगुधरूस्वार आत्म अक° स्यागत होना 
जन के कारण उत्पन्न | स्क जाना | रवाना हीना । घुसना। गोता 


गातानुगतिक-( वि० ) [गतानुगत ठक्‌ | | लंगान्‌। | सक० पने की इच्छा करना) 
[खी--गातानुगतिकी | अन्ध अनुवायीया , द्व दृना । वोर नी कर एकत करना | 
पुरानी लकीर का फकीर बनने कै कारण पैदा | म्‌.चम। | गाधः गाभिष्यते, अगाधिष्ट | 
हुच्रा | ध- -- वि०) [ 4“गाध ¬- घञ्‌ | पार होने 

गातु-(वु०) [५८गै } वन्‌] मनन । गीत । | योग्य, उघला | गम्य । (न°) उचली जगह, 
गवया । गन्धर्वं । कोयल । भोर | वह्‌ जगह जरां जल कम हो रोर पेदल ही 

गातृ- (वर) [4८ + तृच] [स्री गात्री] | लोग पार हो जाय । स्यल । लामेच्ा, 
गेया । गन्धर्वं | लन्सा | तली, तल | 

गात्र--(न०) [गम्‌ - तन्‌ , ऋ्राकार्‌ च्रादेश| गाधि, गाधिन्‌- (षु ९). | +^ गाघ्‌ [इन्‌ ] 
देह । रंग । हाया के च्रगले पैर का ऊपरी [गाघ इनि] विश्वामित्र के पिता का नाम| 
माग ।--ऋअनुल्तेपनी ८ गात्रानुलेपनी )- --ज,- नन्दन, -पुत्र-(पु ०) विश्वामित्र | 
(स्री) उव्रटना ।--चआआवरण ( गात्रा नगर, पुर-८ न० ) श्राघुनिक कन्नौज 
वरण) (न०) कवच । दाल ।--उत्सादन | या कान्यकब्न देश का नाम | 
(गातरौत्सादन)-(न ०) तेल-उबटन लगा कर | गाधेय--(षु०) [ गाभि + ढक्‌ | विश्वामित्र 
शरीर को साफ करना | --कषेण-( न) । ` नाम | 
शरीर का कमजोर होना ।--माजंनी-(खी °) | गान--(न ०) [८ गे +ल्युट्‌ | गीत । भजन । 
तोलिया । स्रंगोद्धा [--यष्ठि (व्री) लटा | गात्री--(खरी ०) [गन्त्री | च्रण्‌- डीप्‌ | बैल- 
दुबला शरीर ।--रुह-(न ०) रोग्टे, लोम । | गाड | 

--लता-(सतरी ०) रहरा बदन ।--विन्द- | गान्दिनी- {खरी °) [गो५८द्‌] + णिनि, एषो° 
(प°) लक्तणा के गमं से उत्पन्न कृष्ण कं एक | साधुः] गङ्गा । स्वफस्क की माता श्रौर छक्र 
पत्र का नाम ।--सङ्कोचिन्‌-(पुं) सादी । | की पी का नाम ।--सुत-(पु०) भीष्म । 
जोक ।-सम्प्लव-(पु०) गोताखोर पक्ञी । | कार्तिकेय । श्रक्रूर | 
-सम्मित-(वि०) तीन महीने स ऊपर का | गान्धव--(वि०) [गन्धर्वं +- चरण्‌ ] [खरी 
(भण) ।- -सौष्ठव-( न° ) देह, चगो की | गान्धर्वी ] गन्भवं सम्बन्भी । (न०) गन्धो 


~ अ > ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 


सुप ९1ई | | । की कला । ञेसे सङ्गीत श्रादि । (पु०) गवैया | 
गाथ--(पु°) [५८गे +- यन्‌ ] गीत । भजन । देवगायक | श्राठ प्रकार के विबाहों मेसे 


गाथक, गाथिक-(प०) [ «^ गे +- यकन्‌ ] | एक । उपवेद्‌ जो सामवेद के श्रन्तर्गत माना 
[गाय--ठन्‌ ] गवेया । पुराणों यः घम॑- | गया है। घोडा ।--शाला-(खरी°) सङ्गी- 
कथयाश्मो को गाक्रर पदूने वाला | तालय । 

गाथा-(ल्ी°) [ गाय-यप्‌ ] न्द्‌ । वेद्‌ गान्धवेक, गान्धर्विक--(पु०) [ गन्धव ~+ 
से भिन्न इन्द्‌ । शलोक । गीत । प्राक्त भाषा | कन्‌ [ गन्ध {टक्‌ ] गवेव | 


गान्धार 


गान्धार-(परः [ गन्ध~+-चण्‌ , गान्ध 
+ रण्‌ | सङ्गीत के सत्तघ्वरों मे से तीसरा। 
सरगम (सारेगशमप) का तीसरा वणं । 
गरू । भारत चरर फारस के ब्रीच का देश, 
प्राघुनिक करार | कघार देश काशास्कया 
परधिवासी | 

गान्धारि-- (प°) [ गन्ध चरण्‌, गन्ध 
५८ ऋ -1- इन्‌ | दुर्योधन के मामा शुनि का 
उपानि। 

गान्धारी-- (स्री) [गान्धार +- चण्‌ - डप्‌ | 
रतरा की पत्नी स्रौर्‌ दुयध्रिनादि कौरवो की 
जननी | 

गन्धारेय--(प ०) [गान्धारी + टक्‌ | दुर्योधन 
क उपाधि 

गान्धिक--(पु°) [गन्ध +- टक्‌ ] गंभी, अतर- 
फुलेल व्रेचने वाल। । लेखक । मृहररिर । (न ०) 
परतर-फुलेल दि सुगन्ध-द्रव्य | 

गामिन्‌ -(वि०) [4८गम्‌ + णिनि] [ समास 
के पन्त भं च्राने वाला] जने वाला । धूमे 
वाला । सवार होगे वाला | सम्बन्धी, सम्बन्ध 
रण्वने वाला | 

गम्भीय-(पु) | गम्भीर [ष्यञ्‌ |] गहराई, 
गंभीरता | 

गाय--(पु०) [ ^८ग घन्‌ | गन, गीत । 
भजन | 

गायक--(पुं०) [\८गे ¬- यवुल्‌ ] :वेया | 

गायत्र--(प०, न°) [गायत्री ।- त्र्‌ ] वैदिक 
तन्द्‌ विशेष जिसभं २४ अर्तर होते र | एक 
परम परचित्रे एवं ब्राह्मणों द्वारा उपास्य वैदिक 
मन्न, जिसका उपासना कयि विना ब्राह्मण में 
ब्राह्मवात्व ह्‌ नहीं खाता | 

गायत्जिन्‌--(वि ०) [गायत्र इनि] [खरी°-- 
गायत्रिणी] सामवेद के मंत्रों को गाने बाला | 

गायत्री-{ खत्री °) [ गायन्तं त्रायते, गायत्‌ 4 
त्रा + कर| वेदमाता, द्विजां का उपास्य एक 
वेदिक मंत्र | दगा । गंगा | 

गायन-(पु०) [ ^«^गे+-ल्यु ] [ खग 








गायनी ] गेया । श्राजीविक्ा के लिये गन- | 


र गाहमेध 


विद्या का च्रभ्यास् करने बला| [५८^गे + 
ल्युट्‌ | गना | 

गारुड-( वि० ) [गरुड ¬+-च्रण्‌ | [स्री °-- 
गारूडी ] गरूड कं श्राकार का | गरड 
सम्बन्धी । गरुडोतन्न | (पं०, न०) पन्ना । 
सर्पो को वशीमूत करमे का मंत्र विशेष । गरुड 
मंत्र से स्रभिमंत्रित अन्न | सोना, सुवणं । 

गारुडिक-(पु ०) | गार्‌उ-1-टकर्‌ | णेन्द्र 
जालिक्र, जादूगर । जहरमोहस वचने वाला; 
परिपवेद्य । 

गारुत्मत्‌--(वि०) [गमत्‌ +र | [्री° 
गारुत्मती ] गरुड के स्राकार का | गरुड 
के मत्र से अभिमंत्रित (चन्न) । (न°) प्रन्ना। 

गादरेभ--(वि०) | गदभ ~-च्रण ] [्री°-- 
गादभी | गधेक। या गधे से उद्यन्न। 

गाद्धय --( न° ) [ गद्ध +-ष्यन्‌ ] लालच 
लोभ । 

गध्र -(वि०) [ गृध च्रण्‌ ] [ची 
गाधी ] मोघ से उन्न । (पुण) लोम, 
ललच । तीर, बाण ।-पत्त,-वासस- 
(प°) गीभ के परो से युक्त तीर । 

गाभ--(वि०) [ स्री°-गार्मी ], मा्भिक- 
(वि) [त्री--गभिकी ]-[गम-म्पय्‌ |] 
[ गभं ठक्‌ ] गभःशय सम्बन्धी | भ्रण 
सम्बन्धी | 

गार्भिण, गर्भिए्य-( न°) [ रर्मिणी + 
सरण. ] [प्रामादिकः पाठः| कई एक गमवती 
तिर्या । 

गाहेपत--(न° ) [ग्रहपति +श्रण ] गृहस्य 
क] पद्‌ प्रोर उसका रौरव | 

गाह पत्य-(पु०) [ ग्रहपति +-उय ] ऋयिहोत्र 
क। रश्ये ' तीन प्रकार के श्रभ्चियो मंसे एक। 
वह्‌ स्यान जहां यह्‌ पवित्र अचि रत्रा जाय । 
(न ०) गरहत्य क! पद्‌ च्रर गौरव । 

गहि मेध-(वि ०) [ग्रह अरण , 1ह~-मेघ 
क्म०° स०] [ स्त्री°--गाहमेधी] गह्य के 
योग्य या गृहस्थ के उपयुक्त । (पु०) गस्य 
के नित्य च्रनुष्ठेय पञ्चयज्ञ | 





गालन 











गालन-( न° ) [५८गल ~| णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 
( किंसी पनीली वस्तु को ) द्धानना | पिष- 


लना । 


-गालव-- (पु) | «^ गल्‌ +- घन्‌ , तं वाति, 


५^“वा क | लोध्र बृक्ञ | स्ाबनूस विशेष ! 


विश्वामित्र के एक शिष्य कानाम | पाणिनिं 


के पूर्ववतीं एक वैयाकरणा । 





-------~---~ 
~~~ 


गालि---ल्ी°) [ “गल दञ्‌ ] गलौ, ` 


चपशब्द्‌, कुवाच्य | 

गालित-( वि° ) [५८ गल्‌ +-णिच क्तं ] 
ताना दुरा । चुख्ाया दुखा, (खक कौ तरह) 
ग्वीचा हस्रा | पिध्रलाया हुखरा। 

गालोड्य--{न °) [गलोढ्य रण. ] कमल 
गय या कमलकरा वीज । 

गावल्गणि--(ख्री) [ गवल्गण ~+ इञ्‌ | 
सञ्चय की उपाधि, गवल्गण का पुत्र। 

+ गृ्र--म्बा० चात्म° क° गोता लगाना, 
स्नान करना । धरूसना । पेठन। | धूमना- 
फिरन। । गडबड करना, उयल-पुथल करना | 
लीन होना, तन्मय होना | सफ्र० मथना 
हिलाना-इलाना । श्रपने को क्विपाना | नष 
करना † गाहने, गाहिष्यते, ~ पराक््यते, ऋअगा- 
दिष्ट, - अगाद | 

गाह--(पं ०) [५८ गाह रञ्‌ | इवक्री, गतता, 
स्नान । गहराई । 

गाहन---{न०) [4८ गाह्‌ +च्युट्‌ | गोनाया 
वकी लगाने की क्रिया, स्नान | 

गाहित- (वि °) [५८ गाह +क्त] स्नान किया 
टुस्रा, इुव्रकरो लगाया हूच्रा | बु्ता हुख्रा। 

गिन्दुक-(पु०) [ =गन्दुक प्रषो° साधुः | 
खेलने का द्‌ । गेदुक नामक्र वर्त विशेषर। 
गिर--(ल्री°) [५८ + क्रिपू ] वाणी । शब्द्‌ | 
भाषा । स्तव । संसार । गीत । भजन । विच्रा 
कौ चअरधिष्ठत्री देवी श्री सरस्वती ।--पति- 
(पु०) (गीःपति, गीष्पति, श्रौर गी पति) 
बृहस्पति अर्थात्‌ देवाचायं । विद्वान्‌ , पंडित । 


-------~---~~ ~~~ ~~~ ~ -- -~~~ ~~ ~~~ ब्‌ -~~-~~~=~~=~~-~-~~-~~-~-~-~-~---~--~-~---~-~--~- ---- 


--रथ ( गीरथ )-ृहघ्यति का नाम ।-- 
वाण,--बाण-(प°) (गीवोण) देवता | 
गिरा-(ख्री °) [गिर्‌-टाप ] दे° गिर्‌" । 


गिरि- (प°) [८ ग्‌ 1 ] पहा, पर्वत | 


संन्यासियों की एक उपाभि | श्र काएक 
रोग | परे काएक दोप । गद्‌ | बादल । 
च> की संघ्या | (सरीर) चुहिया। निगलना, 
लीलन। ।--इन्द्र (गिरीन्द्र)-(पु०) ऊंचा 
पह्‌[ड ! शिव । हिमालय ईश (गिरीश) 
(पु <) हिमालय, शिव ।--कच्छप-(पुंर) 
पह्‌!डी कलु ।--करटक-(पं०,) इन्दं का 
वज्र ।--कद्म्ब (पुं०)--कद्म्बक (पर) 
कटम्ध वृत्त की एक जाति |--कृन्द्र-(पुं२) 
गुफा । --करणिका-(खरी °) एथिषी ।--काण 
-(वि ०) जिसकी एक ओं गिरिरोगसे नष्ट 
हो गद्‌ दो ।--कानन-(न०) पहाद्ी ह्रौया 
वन ।--कूट-(न °) पर्वतशिखर ।--गङ्गा- 
(स्त्री ०) पहाइ से निकलने बाली एक नदी | 
--गुड-(पु°) गेद । गोल ।--गुहा-(्री °) 
पहाड़ गुफा या कंद्य (--चर-(पँ°, पवेत- 
वापी । चोर ।--ज-(वि ०) पह।ड से उ पन्न | 
(न ०) खवर । गरू । लोवान | राल । लोह। । 
--जा-+ स्री ०) पर्वती देवी । प्रहाडी कला | 
मल्लिका लता। गङ्गा ।--८तनय,-- 
०नन्दन, --°सुत --(पु०) कततिंकेय । 
गोश [--०पति-(पु °) शिव ।--"अमल 
(गिरिजामल)-(न °) अवर ।--जाल- 
(न°) पहाइ क पक्ति या सिलसिला ।-- 
ज्वर (पुर) इन्द्र का वञ्र ।- दुग-(नर) 
पहाड़ी किला ।--द्वार-( न° ) घाटी ।-- 
धातु-(पु °) गरू ।--भ्वज-(न०) इन्द्र का 
वत्र |--नगर-(न ०) दल्िणापरय क एक 
नगर का नाम ।--णदी-(ल्ली०) ( नदी ) 
पहाड़ी चश्मा ।--णद्ध-( नद्ध ) (वि०) 
पहा से धिरा हूत्रा [- नन्दिनी खीर) 
पाती । गङ्गा । कोद भी ( पहाड़ी ) नदी। 
यथा-'क.लन्द्‌;गरिनन्दिनीतय्सुरदुमालंबिनी 


गिरिक, गिरियक, गिरियाक 








भामिनीविलास ।--णितम्ब -८ नितम्ब )- 
(प्रं) पहाड़ का दाल ।--निम्ब-(पुं०) 
वरकयन ।--पीलु-(प ०) एक फलदार व्ल, 
फलमा ।--पुष्पक-(न ०) शिलाजीत। पयर- 
पोउ |--प्रप्र- (परऽ) पहाड़ की चोटी ।-- 
प्रपात-(पु °) पहाड का ढाल |-- प्रस्थ (पं °) 
पहाड़ के ऊपर.का चौरस मैदान ।--भिद्‌- 
(पु °) इन्द्र (--भू-(वि ०) प्रह।ढ से उत्पने | 
(सत्री) श्री गङ्धा। पार्वती ।--मल्लिका- 
(स्त्री ०) कुटजब्रक्ञ ।--मान-(पुं°) विशाल 
छार स्रतिवलिष्ठ दायी -मृद्‌-(स््री°)-- 
°भव-( न° ) गरू ।--राज्‌-(पु०) ऊँचा 
परवत । हिमालय ।--राज-(पुं°) हिमालय | 
--बचज-( न० ) मगध के एक नर करा | 
नाम ।--शाल-(परु०) एक पकार काव्राज 
प्रत्ता ।--श्बृङ्खः-(प्रृ०) गणेश की उपाि। 
(न ०) पर्वत शिखर ।--षद्‌,-(सद्‌) (प°) । 
णव ।--सानु-( न° ) परटार, च्रभित्यका | | 
--सार-(पु ०) लोहा । जस्ता | मलयपर्वत की | 
उपाभि |--सुत-(पु°) भना पर्वत ।-- | 
मृता-( स्त्री° ) पर्वती ।--सखवा-( स्री ) | 
पहाड़ नदी, पहाड़ी चश्माजो ब्रडेवेगसे | 
वरहे | | 
गिरिक, गिरियक, गिरियाक--(प °) [गिरि | 
५८ के + क] [गिरि,८या-{-क |-कन्‌ | [गिरि | 
५८ या ~ -क्रिप --कन्‌ ] शिव । गेंद | | 
गिरिका-(स्रीर) [ गिरि + कन्‌ू-रप | 
यःहया, कोटा चूहा | 
गिरिश-(प) [ गिरि५८ शी -।-ड, अथवा 
गिरि ¦-श| शिव | | 
गिल-- (पुर) [५८ग-}-क, इत्व, लकार ] | 
मगर । जन्ीरी नीव । (वि ०) भन्ञक, निले | 
वाला ।--गिल-[ गिल «^ गिल्‌ क ]-- | 
ग्राह-(गिल\८ ग्रह्‌ +- चरण. ] (पर) घरड़ि- ` 
यल | | 
गिलन-(न ०) | ५८ ग +स्युट्‌ , इत्व, लकार | | 


भ 


निग्लना, खा डलन। | | 


२३६४ 
~ | गिलायु--(पु°) गले की कंडी गिली । 


«८ गु 





गिलित, गिरित--(वि °) [५८गृ | क (भवे) 
-- गिल (र) = मन्न, इतच्‌ | खाया हुता, 
निगला दूच्रा | 

गिष्णु, गेष्एु-(पु ०) [८^ग ¬ इष्णुच्‌ , 
अ्कार-लोपः, प्रक्षे श्राकारलोपाभावः | 
ग्वेया, सामवेद गाने वाल ब्राह्मण । 

गीत--( वि०) [५८गे क्त ] गाया हूुत्रा | 
वर्णित, कथित ।--अयन ( गीतायन )- 
(न०) गीतका साधन, वीणा आदि ।-- 
क्रम-(प्रं०) करंसी गीत करा गानक्रम, स्वरो 
का उतार-चद्व । एक तरह की तन ।-- 
गोविन्द्‌-(पुं °) जयदेव-रचित एक प्रसिद्ध 
गतिकराव्य ।--ज्ञ-(वि०) गनविदया में 
निप्रण ।-प्रिय-(पु) शिव ।-मोदिन्‌- 
(पु) किन्नर ।-शास्त्र-( न°) सङ्गीत 
विद्या | 

गीतक--(न ०) [गीत {कन्‌ | गान । स्तोत्र । 

गीता--( स्री° ) ( गीत-~-टाप. | कतिपय 
संस्कृत के प्रमय धामिक ग्रन्थो केनाम। 
जेसे रामगोता, भगवद्‌गीता, शिवगीता चदि । 

गीति (स्त्री) [ ^^गे-क्तिन्‌ ] भतन, 
गीत, एक क्रन्द्‌ कानाम। 

गीतिका-- (सरीर) [गीति५८के [क - टाप ] 
तोरा भतन । गान। | 


। गीतिन्‌--(वि°) [ गीत +-इनि ] [खरी 


गीतिनी] जो गाने की ध्वनिम प्रदृता हो। 
एेसा पटने वाला रघम माना गया है। यथा 
--"गीतीशीधी शिरःक्पी तथा लिवित- 
पाठकः ।--शिक्ञा | 

गीणे- (वि) [५८ ग+-क्त] नि ला हुच्रा, 
खाया हु्रा। प्रशंसित । 


| गीणि- (खरी) [५८ ग +- क्तिन्‌ | प्रशंसा ॥ 


कीतिं | भक्तया, निगलना । 
५(गन्भ्वा० आत्म चरक० शब्द्‌ करना ॥ 


गवते, गोप्यते, गोष्ट | तु° पर० अक. 
विषटोत्सगं करना । गुवति, रुष्यति, श्चगुषीत्‌ ॥ 


गुग्गुल, गुग्युलु ३६५ गख 
गुग्गुल, गुग्गुल्--(पं०) [५८गुज्‌ + क्षिप - | -+गूद्--त ° पर ° संक ० व्रचाना | गुडति, 
गुक्‌ रोगः ततो गुडति रक्षति, गुक्‌ ५“ गुड + | गुडिष्यति; अगुडीत्‌ , 
क, टस्य लकारः ] [गुक्‌५८गुड +-क्‌, उस्य | गुड--(पु%) [ ^८गुढ + क ] ईव या ताड- 
लकारः ] एक प्रकार का सुगन्ध पदां । | खञ्‌ केरसको गाद्‌। करके वनां हुई बद्री 
गूगुल । या भली । गोला, गेद्‌ | कौर । हाथी का 
गुच्छ--(पुर) [ «गु + किप -गुत्‌ , तं | कथच या जिरहू्रण्तर ।---उद्क (गुडोदक) 
श्यति, गुत्‌+^शो --क |] गुच्छ | परूलो का | -(न०) गुहया से का शखत ।--उद्धवा 
गुजच्छ्धा, युलदस्वा, मथूरपंख । मुक्ताहार । ३२ ¦ (गृडोद्भवा) (सत्री) चीनी । शक्र ।-- 
या ७० लयो की मोतियों की माला ।--चरधै | श्रोदन (गुडोदन)-(न०) मीठा मात ।-- 
(गुच्छाधे)-(पु०) २४ लयो की मोतियों की । व्रण { न° +--दारु-(पं०, न° ) गन्ना 
माला | ( न° ) प्राभागुच्छ्ा ।--कणिश- उख ।--त्यचा-(न््री °) द्‌ारचीनी --घेनु- 
(पू °) चअन्नविशेप, समी घान ।--पत्र-+ पुं) (सत्री०) दान के लिये बनाई हुई गुढ का 
ग्वजुर्‌ का पेड । ताड का पेड ।---फल-(पु °) ये गुदर 
गूर । केले का पेड | का वनाया दूच्ा पहाइ |--पाक-(पु०) गुड 
गुच्छक--(पुं ०) [गुच्छ {कन्‌ ] गुच्छ | की चाशनी मे डाल कर ओओपध वनानैकी 
गुज -तु° पर०शअ्° शब्द्‌ करना | गुजति प्रक्रिया } उस प्रक्रिया से वनं श्चोष्रध (-- 
 गुजिष्यति, श्रगुजीत्‌ । पुष्प-(पु०) मदहृख्' ।--फल-(पु °) पाल. 
गुज-- (प°) [ ^“ गुज ¬+- क ] गुनगुनाहट, | का पेड 1--शकरा-(स्त्री ०) चानी ।--श््ध 
भिनभिनाहट । पुष्पगुच्छ, गुलदस्ता ।--क्रत्‌ | -(न०) कलश ।--हरीतकी-\ स्री ०) शर 
(पुर) भारा। म पड़ी हृद हर त्रयात्‌ हरं का मुरब्वा | 
 ^८गुञ्ज--म्वा० पर० अक गंजना, गुन | गुडक--(पु°) [गुड + कन्‌ ] गोलाकार पदाय. 


 युनाना । गुनि, ुजञिपयति, चगुञ्त्‌। गद्‌ । गुड । गुदपकत पध | 
गुडल--(न ०) [ गुड कारणतया लाति, गुड 


गुञ्जन--(न °) [५८“गुज् +ल्युट्‌ | भीरे-षीरे 
बोलना, गुनरानाना । «ला -{- क | मदिरा, शराव, वह शराव जी 
गुजारी) [ «यज्ञ 1 अच्‌-टप्‌ ] शीरेसे खींची ग्या हो | 
युघची का भाड़ । धीमी च्रावाज, गुनगुनाहट | | गुडा-- (त्री) [ गुड--टाप्‌ | कपा का 
टोल । मदिरा की दूकान | ध्यान | पध । गेली | 
गृज्ञका- (स्री ०) | गुञ्ञा +-कन्‌- यप्‌ , गुडाका-(स्री ० | गुडयति सकोचयति ददे 
त्व] धुघची का दाना | न्द्रयादीनि स गुडः तम्‌ चकति प्रकाशयति 
गुञ्जित--(न०) [ «“गुज्ञ +क्त ] गुंजार, | गुड --त्रा५८के+-क-- राप्‌] सुस्ती । निद्रा । 
गुनगुनाहूट । 1 ईश ( गडकिश }-(वि०) नींद को वश 
गुटिका--(ल्री) [ 4८गु दिक - गुटि + करने वाला । (प°) श्रजुन | शिव । 
कन्‌-याप्‌ ] गोली । गोल स्फटिक, | गुडगुडायन--(वि °) [गुडगुड इत्येवम्‌ यनं 
स्फटिक का गुरिया | गोला या गेद्‌ | रेशम | यस्य) ब्र° सण जिससे गुडगुड का शब्द्‌ हो । 
का कोया । मोती ।--च्ञ्जन-( न° ) सुरमा | गुडर-(पु०) [ «८गुड एरक ] गद्‌, 
विशेष | गोला | कौर, गस्सा | 
स गीष © ¢ ४ = हुः 
गुटी-(खी °) [टि - डीष्‌ ] दे° गुटिकाः | | गुण „^ गुण --ख° उभ° सक० गुणा करना । सलाह 


----------~----~ -~ ~ ~~~ -- 





यक 
भभ 


देना । ्रामन्त्रण देना, न्योतना। गुखयति - 
ते, गुणयिप्यति-- ते, अज॒गुणत्‌-- त । 

गुण (षर [५८ गुण. 1 अच्‌ | सिफत (रच्छ) 
या बुरी) । मलाई । सुकृति । उत्तमता | ख्याति। 
उपयोग । लाम | प्रभाव । परिणाम | शुभ परि 
गाम | डोर । रस्सा । धनुप की प्रत्यञ्च । ब्राजे 
की डोरी | नस | लक्ञया | प्रकृति का घमं 
सत्य, रज, तम | सूत की व्रत्ती | तन्तु । इन्धिस- 
नन्य विपय्र (यथा सूप्र; रस, गन्ध सरश 
स्मार शब्द्‌ )। पुनराव्र[त्त, गुना यथया-दस- 
रुना । वरर यथा-दस बरार | गौत। | प्राधिक्य | 
विशेपण। इ, उ, र के स्यानभेए,च्रो,श्रा 
र खरल करा रदश | कव्यालंकार-शाघ्र मं 
मम्मट ने गुण कर पमिापा ह दी है :-- 
रसस्याद्धिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः, उक्कर्ष- 
हेतवक्ते स्युरचलस्थितयो गुणः? | नीति में 
राजाके लिण ६ गुण वतलाये ह| यथा-- 
सनि, परिग्रह, यान, स्थान, खसन, संश्रय 
रोर दरे या द्रेधीभाव | तीन क संख्या । वृत्तांश 
क। प्रानद्वग-संयोजक सरल रेखा । ज्ञानेद्धिय | 
पाचक | भीम की उपानि। व्यान | षिराग ।-- 
कार--(पु०) कुशल रसोइया जो हर प्रकार के 
व्यञ्च वना सके | भीमकी उपाभि -म्ाम 
-(पु०) सद्गुणा करा समृह ।--च्रय,- 
त्रियत-{न०) सत्व, रजस , तमत्त ।--लय- 
निका,-लयनी- (सत्री °) तम्ब , वीमा (-- 
वृत्त,--वृत्तक-(पु०) मह्तलया वह्‌ खेभा 
जिससे हान या नाव वनि दी जातौ है |--- 
शठ-(पु °) ।वशेषण ।[--सागर-( पं ) 
अच्छ गुणौ का सुद्र, त्यन्त गुणवान्‌ 
[रुप | द्र्य, परमात्मा | 


गुणक---{वि ०) [९८युण + रवुल | हिषाव । 


जोढने वाला या लगने वाला। (पं) 
प्क |जतसे गुणा करे | इन्धिय | 

गुणन --(न०) [+“गुण +ल्युट्‌ | गुणा । 
गिनी | करी के सद्गुणो क। वखान | 


गुणनिका (खी) [ “गुण ~यु + | 


----- ~. 
-----~-~ 














कन्‌ | सध्ययन । पुनराढृत्ति | दत्य या व्रत्य 
कला | (नाटक कौ) प्रस्तावना । माला, हार । 
शन्य, सिफर ' | 

गुणनीय--( वि० ) [ «गुण्‌ + चनीयर्‌ | 
गुणा करने योम्य । गिनने योग्य | परामशं 
देने योग्य | (पु ०) खध्ययन | खभ्यास | 

गुणवत्‌--(वि% [गुण +-मतप्‌ | गुण वाला, 
गुणी । 

गुणिका-{खी °) [ “गुण्‌ 1 इन. कन्‌- 
टाप्‌ | गुमटी, शिल्टी । 

गुणित-(वि ०) [५८गुण्‌ क्त] गुणा किया 
टु्रा | ठर लगाया हूखा, जमा क्रिया हूुच्रा। 
गिना हुखा| 


| गुशिन्‌ू-{वि°) [ गुण [इनि ] गुणों से 


युक्त, गुणवान्‌ । नेक । शुभ । किसी के गुणों 
से परिचित । मुख्य | 

गुणीभूत--( वि० ) [ अगुणी गुणीभूतः, 
गुण च्वि“ मू ।-क्त] मह्वधूणं श्रयं से 
वित | गोण गुणों से युक्त ।-व्यङ्कय- 
(न°) च्रलङ्कार मेँ कहा हुच्ा मध्यम काव्य | 


+८“गुद्-- ‡० पर० सक० प्रेरना, चारो च्रोर 


से क लेना | लपेटना | ठकना । गुपटयति 
- गुर्ठति, गुरटविष्यति - गुरिटष्यति, 
प्रनुगुरठत्‌ ~ प्रगुरटीत्‌ । 

गुरठन--(न ०) | ^«८गुप्‌ +ल्युट्‌ ] टक्ना | 
क्धिपाना | (शरीर मे) मलना । जसे शरीर 
मं मस्म मलना | 

गुणिठित--{वि०) [ «गुण्‌ +क्त ] भिरा 
हु | दका हरा | पिस हश्रा, चूणं जिया 
नि | 

गरद्ध--वु° प्र० सकन ढकना| क्तिपाना| 

पीसना, चुणं करना । गुण्डयति ~ गुडति 
गुणट्‌ की तरह्‌) । 

गुण्ड--(पु°) [ \“गुण्ड + रच्‌ ] चूर्णं | 
कसेरू | 

गुणडक-(पुं °) [गुण्ड + कन्‌ ] रज । चूर्णं । 
तलभार्ड । धीमा मधुर स्वर | 


गुरिडक 


२६५७ 


गुर 


गुणिडक-(पुं०) [ गुण्ड +-उन्‌ ] श्राया । | गुषित्न- (पु) [ +८गुप {इलच्‌ ] राजा | 


मोजन । चूं । 

गुणिडत---(वि ०) [शुण्ड +क्त] पिसा हुच्रा | 
धू लधूसरित । 

गुण्य--(वि°) [ गुण+-यत्‌ ] णी, 
गुणवान्‌ | ब्रखानने योग्य | प्रशस्नाय । गुणा 
करन योभ्य| 





गुच्छ | धर । त्ध्याय | सगं | 
५८गुदु--भ्वा° ब्त्म० अकण खेलना, क्रीड! 
करना } गोदते, गादिष्यन, ्रगोदिष्ट | 
गुद--(न ०) [\८गुद्‌ + क| गुदा, मलद्रार । 
--अडूर ( गुदाङ्कर }-(पु०) व्रवामीर | 
--श्रावतं ( गुदावतं )-(पु °) को्बद्धता। 
--उद्धव (गुदोद्धब) (प°) ववासौर ।-- 
रष (गुदौष्ठ)-(पु) गुदा का मु ।-- 


कील, कीलक-(पु०) ववासीर ।--ग्रहू- ¦ 


(पु०) कन्जियत, कोश््द्धता । -पाक- 
(०) गुदा कौ सूजन ।--वत्मन्‌-(न°) 
सलद्रार [--्तम्भ-(पु०) को्ब्रद्धता। 

4८ त ° पर० सक ° रोकना । गुध्नाति 

 -शौिष्यति पगोधीत्‌ | भ्वा° च्राम० परक० 
खेलना । गोघते, गोधिप्यते, स्रगोभिष्ट | 
दि० पर० सक्र° वेरना | लपेटना | गुध्यति, 
गोषिप्यति, अगोषीत्‌ | 

गृन्दल- (पुं °) [गुन्‌ इति शब्देन दल्यतेऽसो, 
गुन्‌^^ दल्‌ +-णिच्‌ +- रच्‌ ] ग्दंग का 
रब्द्‌ | 

गृन्दाल, गुन्द्राल--(पु०) चातक पक्त । 


९ र निदा करना । 
त ` ("३ 

जगुष्सते, जुगुप्िष्यते, स्रजुगुभ्पिष्ट । .रष्रा 

करना । द्विपाना । गोपते, गोपिष्यते, 


पगोपिष्ठ | भ्वा० प्र० सक० बचाना। 
गोपायति, गोपायिष्यति, - गोपिष्यति,- 
गोप्स्यति, ऋअगोपायीत्‌ , - श्रगोपीत्‌ ,- 


अरगोप्सीत्‌ । 


०) [५८गुध्‌ {तकन्‌ [गहर । ` 


-- -------- -~ --- र 


त्रान्‌ | 

गुप्र-(वि) [५८गुर्‌ +क्त] रकित । चि 
द्रा । गोप्य, क्रिपाने लायक | खटहश्य, ग्रं 
से भल | जाहुः या जोडा हूच्रा। 
(पु) वेश्य कौ उपरोधि |[--कथा-(स्री°) 
गुम सूचना, एसी सूलना जो प्रकट करने 
योग्य न्‌ हो ।--गति-(पु °) जास, भेदिया | 
चर. (प°) बलराम । जासू \--दान- 
(न ०) श्रणक्रर दन ।--वेश-(पु °) वनाव 
येश । 

गुप्रक-- (पु ०) गुप्त कन्‌ | दे° “गुः | 

गुप्रा--(स्री°) [गुप्त- टाप्‌ | परकीया नायिका 
के & मेदोंमेसेएक, सुरति च्किपाने वाली 
नायिका । रखेली । वैश्य घ्री का उपनाम या 
वर्ण॑सूचकर उपाधि । 

गु्चि-{सख्री°) [ ^“गुप्‌ +-क्तिन्‌ ] रक्ञण । 
संरक्षण । द्िपाव, दुराव । ठकना । गुफा | 
व्रिलल । जमीन में गदा खोद्‌ना | किलाबन्दी, 
प्ररकोटा । ब्रन्दीग्रह्‌ । नाव का निचला तला) 
रो थाम | 

५८ गफ. + गुम्फ ---1° परर ० सक० मूयना | 
( स्रालं ०) लिना | रचन । गुफति ~ गुम्फति 
गोफिप्यति - गुम्फिप्यति , श्रगोफीत्‌-- 
परुम्फीत्‌ | 

गुफित, गुम्फित--(वि०) [ ^“ गुफ्‌ +क्त | 
[५८/गुम्फ्‌ +क्त] गुथा हूच्रा | बाधा दृत्रा। 
युना टूच्रा | 

गुम्फ--(पु०) [ ५८ गुम्फ्‌ ।-घन्‌ | गृयना । 
संयुक्तं करना । सजावट । मूर, गलमुच्छा । 
व्राजुतब्रद्‌ । 

गुम्फना-(छी ०) [५८गुम्प्‌ युच्‌ | गुना । 
क्रमवबद्ध कसना । ययारीत्या शब्दयोजना 
करना । वाक्य की सुन्दर स्चना | 

4“ गुर--दि° प्रात्म० सक ० मारना | जाना | 
कष्ट देना | चअक० प्रयल्ञ करना गूयते 
गोरिष्यते, ्रगोरि् । 


गुरण 
गुरण--(न०) [ «८गुर्‌ {ल्युट्‌ | प्रयल | 
सतत चेरा | 

गुस--(वि°) गृणाति उपदिशित धम गिरति 
प्रनानं वा, यद्रा मीयते स्तूयते देवगन्धर्वा 
दिभिः, ^^ ग ~ कु, उत्व] [ तृलनात्मक-- 
गतयस , गरि] मारी, बोभिल । महान्‌ । 
दीर्ध । महत्वपृणं | ज्रि ( अर्ह्य) 
प्रचण्ड । सम्मानित । गरि जो शीभ्रन प्रचे | 
उत्तम | प्यारा | श्रहङ्कारी | (पुर) पिता। 
वृद युजम । चध्यापरक | मन्त्रदाता | प्रभु । 
रध्यन्त | शासफ़ | देवानचार्य, वृह्यति। 
बरहसयति यह्‌ । क्रिसी नय सिद्धान्त का प्रचा- 
गकर | पष्य नक्लत्न | द्री णाचा्यं | मीमांसकों 
५ सिद्धान्त विशेष के प्रवततक धभाकर । दो 
भत्रास्रां वाला वणं, दीर्ध ्रच्तर ।-- श्रथ 
( गुवथ )-(पु०) चऋध्यापन का शुक, 
गुरदन्तिया ।---उत्तम ( गुरूत्तम )-(प°) 
वरमात्मा |. -क्रारः-(पु°) परूनन, सम्मान 1-- 
कुडली-(स्री °) फलित ज्योतिप के अनुसार 
त्रनाया जने वाला एक चक्र जिसके मध्य में 
वृहस्पति होते ई ।--क्रम-(पु °) परम्परागत 
प्रात शक्ता ।--जन-(पु०) वड़ा, वयुजुग, 
पूज्य पुरुष, माता, परिता, च्राचा्यं रादि | 
--तल्प-(पु °) गुर की शय्या ।-तल्पग 
--तल्पिन्‌-(पु°) गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार 
करनेवाला, पाच महापातक्रियों मे से एक 
सौतेली माता के स।य मेथुन कसे वाला ।- 
दक्िणा-{सतरी°) वह शुल्क जा गुरु को दिया 
जत्र -देवत-(पु ०) पुष्यन्त ।--पाक- 
(वि०) गरे (पदाच) जो कठिनत। से पचे | 
--ध्र-(नर) पुष्य नक्तत्र | कमान, धनुष | 
--मदेल (घुर) दोलक या खङ्ग ।--रतन 
-(न०) पुरान ।--वर्तिन्‌,-- वासिन्‌ 
(पु°) ब्रह्मचारी । विध्ा्थी, जो गुरु के पास 
या घर म रहे ।--वृत्ति-(ख्री°) ब्रह्मचारी 
का पने गुरु के प्रति व्यवह्‌।र।-व्यथ- 
(वि०) बूत पीड़ित या शोकरानित ।- 
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«८ गु 
सिंह-(प ०) ब्रहस्पति के सिह राशि पर चाने 
से लगते वाला एकं परव । 
गुरुक--(वि%) [ गुरु । कन्‌ | [ स्त्री°-- 
गुरुकी] कक यो हल्का । द्‌धं ( क्रद्‌ः- 
शास्र )। 

गुजं र, गूजर (पु) [ गु९५८ज्‌ ।-शिपच्‌ + 
रण्‌ , ए्रषो° साधुः| गुजरात प्रान्त | 

गुर्विणी, गुर्वी-- (घ्री) [ गुरुः गर्भः श्रित 
स्याः, गुरु + इनि- यप्‌ | [गुर - राष्‌ | 
गभवती स्त्री | 

गुल (पुर, (= गुड, उष्य लः। गुद । 

गल्‌ च्छु, गलञ्छः--(पु०) | = गुच्छ, धपो० 
साधुः| [५८ गुड {क्विप्‌ , उस्य लः, गुल^८ 
उज्छ-।-अण्‌ | दस्ता, गुच्छ | 

गुल्फ (पु ०) [ ^“गल्‌ -फक्‌ , स्क्रारस्य 
उकारः | एद के ऊपर की गाद | टलना, 
घुद्रा | 

गुल्म--(न ०) पुं) | «गद्‌ +म्क्‌ , 
लकारः] भाड़ा 1 वृकलं का सुरमुट | वन । 
प्रभान पुरुषां से युक्त रत्तकदल, जिसमें € 
हाथी, & रथ, २० पुडसवार चौर ४५ पैदल 
होते ई । दुग, किला । हा । प्रीहाब्रद्धि । 
सिपाहियो की चौक । घाट ।--केश-(वि०) 
भवरीले ब्रालो वाला ।-मूल-(न ०) अदरक, 
्रादी ।-लता-(ख्री°) सोमलता | 
गल्मिन्‌--(वि% [ गुल्म +-इनि ] [ स्री"-- 
गुल्मिनी] माड बोध कर उगते वाला | 
पहाव्द्धि का रोगी । 

गृल्मी- (स्री) [ गुस्म+चच- ङीष्‌ |] 
खीमा, तंत्र । 

गुवाक, गूवाक-- (प °) [गुवति मलवत्‌ काय- 
मुत्स॒जति, ^^गु + चाक | [ = गुवाक, प्रषो 
साधुः| सुपा्टी का पेड | 

4“ गह --भ्वा° उभ० सक० संवरण करना 

क्विपाना, कना । गृूहति-ते, गूहिष्यति-ते 

~ पीश्यति-ते, श्रगृहीत्‌ ~ श्र यक्तत्‌ ~ च्रगूढ 

- अरधुत्तत | 








डस्य 


व ------- -------~ 


गह-(पु °) [५८ गुह. + क] कातिकेय । घोडा । 
शूृङ्खेरपुर के निषादं का रजा श्र 
श्रारामचन्द्र का मन्न | विष्णु | 

गह\-{सखत्री °) | गुह - ठप्‌ | ुफा । द्विपाव 
दुराव । गद्‌ । परिल । हदय ।--श्राहित 
(गहाहित)-( वि० ) हदयस्वित ।--चर- 
(न ०) ब्रह्म ।--मुख-(वि ०) खले हर मुख 
वाला --शाय-(पुर) चह! | शर, चता । 
परमात्मा । श्चन्ञान | 

गहिन--(न०) [ 4८“गुह्‌ [इनन्‌ ] वन, 
जगल । 

गहेर-- (वि ०) [+८गुह +- एरक | श्रमिभावकर, 
संरक्षक । (प°) लुहार । 

गह्य--(वि०) [ «गुहू {- क्यप्‌ | द्विपे के 
योग्य | गु । गूद, कठिनता से समक मं 
चते वाला | (न) भद्‌, रहध्य । गुक्त चंग 
(गुदा चादि) । (पुर) दम । कठरुत्रा। 
विष्एु ।--गर्‌्-(पु०) शिव ।--दीपक- 
(प°) जगान्‌ ।--निष्यन्द्‌-(पु०) पेशाब, 
मूत्र ।--भाषित-(न०) गुम वार्तं | गुप्त 
मत्रणा | 

गृह्यक - (पु °) [गुह्यं गोपनीयं क सुखं येषाम्‌ 
च० स०| देवयोनि विशेष । यह्‌ भी कुबेर के 
किन्नरों की तरह प्रजा है च्रौर धनागार की 
रक्ता का काम इनके सुपुद्‌ है । 

गृह्यमय-(पु०) [गुह्य + मयद्‌ ] कातिंकेय । 

गू--.स्री ०) [ गन्ति अपानवयुना देहात्‌, 
^^ गम्‌ +- कू, टिलोप] कूडा करकट । विष्ठा, 
मल | 

गृढ़--(वि०) [ +र +क्त | गुस । क्िपा 
हा । ठका ह्र । गहन, जिसमे कोई 
द्विपा श्र्ंयाग्यगय हो | (पुर) स्प्रति के 
अनुसार पांच प्रकार के गवाहो मे से एक। 
एक अलङ्कार ।--च्ङ्ग (गृढाङ्ग) -(प०) 
कठुवा ।--अङ्कि (गृढाङ्कि,-(पु°) सप । 
आत्मन्‌ ( गृढ(त्मन्‌ }-परमात्मा ।[--उत्पन्न 
 { गृढोत्पन्न ),--ज-(पु°) ध्म॑शस््रों के 
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मतानुसार १२ प्रकर कंपत्रां में से एक। 


्र्ञातनामा पिता का पुत्र, जिसमे उदत्ति 
गुपनुप हू हो ।--्दे प्रच्छन्न उतनः 
गूढजस्तु सुतः स्मरतः । --याज्ञवस्क्य ।-- 
नीड-(पुं०) खञ्जन पत्ती ।[-पथ-(पुर) 
गुतमागं । पगडंडी । मन । समम । प्रतिभा | 
--पाद्‌,-पाद-(पु०) सपं, सोप ।-- पुरुष 
-(पु °) मेदिया, जासू ।--पुष्पक-(पुं °) 
मोलसिरी, वङ्कल व्क (मगनपुर) 
सुरङ्गा रास्ता ।-- मेथुन -(पु०) काक, कौ श्रा 
--अचेस्‌-(पु०) मेदक ।--स्तिन्‌-(पु°) 
प्रप्ची गवाह, एेसा गवाह जो ज्धिप कर 
अन्य गवाह की गवाही सुन ले च्रौर 
तद्‌ तुसार स्वयं गवही दे । 

गुथ--(न०,ष्‌०) [ ५८गू+चक्‌ ] विश 
मल | 

---दि ० श्प्रात्म० सकर० मारना | जाना | 

गूयते, गूरिप्यत, चऋअगूरिष् । चु स्रात्म° 
अक जुद्यम्‌... करना । गृूर्यते, गूरयिप्यते, 
प्रजुगुरत । 

गृषणा-(ख्री °) ्रंखों की वह्‌ श्करृति 

मोर के पखोंमेंदहोतीदहै। 

^^ गृ--म्वा° परर० सक्र० क्लिडक्रना, तर करन। 
नम करना । गरति, गरिष्यति, चअरगर्प्रीत्‌ । चु 
्रात्म = सक० भलीभाों ति जानन । गारयते 

# 

गज्‌, गरञ्ज्‌-भ्वा० पर० आक० शब्द्‌ 
करना । गरजना । गति, -गज्ञति, 
गजिष्यति,--ग्ञ्जिष्यति, अगर्जत्‌ ,--गर- 
ङ्ीत्‌ | 

गृञ्जन- (प°) [ ५८य्ज् +ल्युट्‌ ] गाजर । 
शलगम । गजा । (न ०) विषैले तीरों से वध 
किये हुए पश्यु का मसि | 

गुरिडव, गण्डीव-(पु°) छल विशेष, 
स्यारों की एक जाति | 

4 गध- दि ० पर सक० कामना करना | 
लोभ करना, ल्लालच दिखाना | गरष्यति, 
ग.घेष्यति, चरगृषत्‌-श्रगर्भीत्‌ । 





गम इ । 
गृधरु--{वि०) [५८य्ध्‌ + कु | कामी । (पुर) 
क)मद्‌व | 
गृध्नु--(वि०) [ ^८गरघ्‌ +कः. | लालची, 
त्तौ नी } उत्सुक | अरमिलपी | 
गृध्य--(न०), गृध्या-(स्री) [ ^८ग्रन्‌ + 
क्यप्‌ | [गरध्य+द्रप्‌ | प्रमिला | लालच, 
लोभ | 
गृध्र--(चि०) [ गृध्‌ {क्रन्‌ | लोभी । (पर) 
[गद्ध, गीधर --करूट (पुर) एक पर्वत का 
नाम मो राजगृह क समप है ।--पति,- 
राज-(पु०) जटायु की उपाभि ।-वाज, 
--वाजित-( वि०) गीधकेपरों से युक्त 
(वागा) । -व्यूह-(पु ०) वह्‌ व्यूह जिसमे 
सना गिद्ध का शकल मं खषी की जाय ।-- 
सी (सत्री ०) [ यभ^८सौ +-क-- डीप्‌ | एक 
वातरोग जिसपर कमर से श्रारंम होकर सारे पैर 
पदृद्‌ द्येता च्रोर गट जड सी जाती ह| 
गृष्टि--(स्री°) [गृह्नाति सक्रद्‌ गर्भम्‌ , ग्रह 
क्तिचि , प्ृपो° साधुः] एक म्यानकी गौ 
ह गानो केवलण्क वर्दी व्यायीदहो। 
कट्‌ भ जवान माद्‌ जानवर | 
५८ गृहू--भ्या० श्रात्म० सक्र> निन्द्‌ करना | 
गहन, गहिष्यत-- वध्यते, ्रगहिष्ट- 
पृत्तत | चु° ्रात्म० सक्र० ग्रहुगा करना। 
गृहयरत, गृहुयिष्यते, ्जगृहुत ) 
गृह -(न० ) [ ५८ग्रहु+क | धर, मवन। 
पनी ।--न गहं ग्रहमित्याहुखंहिणी गह- 
च्यत | --पंचतन्त्र। गृहस्य का जीवन । 
नाम । (यह्‌ शब्द्‌ जव एक ध्र के लिये प्रयुक्त 
कियाजातादे, तेत्र नपुंसक लिङ्ग खरौर जव 
एक से धिक घरोंके लिये तत्र पंल्लिङ्ग 
होता है | यथा मेवदते--“'तच्रागारं घनपरति- 
गहान्‌ ।'')--अक्ष ( गृहाक्त )-(पुर) 
न्विडकी ।--अधिप (गृहाधिप),--ईश 
(गृहेश);--ईंश्वर(गरहेश्वर)-(पु०) घर 
क स्वामी, गृहपति ।--अम्ल, (गृहाम्ल)- 
(न°) काजी ।--च्रयनिक (गृहायनिक)- 


© ग्रह 
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। (प°) [ ग्रहरूपम्‌ च्रयनं विद्यतेऽस्य, गहायन 


ठन्‌ ] गृहस्य ।--अथ ( गृहाय )-(पुर) 
घर का कामक्राज । गहक्यी के मामले ।-- 
अवग्रहणी (गहावग्रहणी)- (खी °) देहरी, 
दहली न ।--आराम ( गृहाराम )-(प०) 
प्रर के शआ्सपास का वाग (--आध्रम 
( गरहाश्रम)-(पुं°) गृह्य अश्म । गृहःय | 
--आश्रमिन (ग्रहाश्रमिन)- (प°) [गह्‌ 
श्रम इनि ग्रहस्य ।--उपकरण ( गृहोप- 
करण )-(न०) गहश्थी के लिमे उपयोगी 
पात्र सरथा चरन्य कोई वस्तु ।--कपोत,-- 
कपोतक-(पु °) पालत्‌ कवूतर ।--करण- 
(न>) घर गृहस्थी के मामले | भवन या घ्र 
का इमारत । --कमेन्‌-(न ०) गगरहश्यी के 
धधे ।--कलह्‌-(पु०) अरेलू भगे ।-- 
कारक-(पु°) घ्र बनाने वाला, राजन ।-- 
काये-(न०) घरर-गहस्थी के काम ।--चुल्ली 
-(स्त्री०) घर, जिसपर प्रा्त-पासदो कमरे 
हो, किन्तु इनमे से एक का मुख पूर्व 
प्रोर॒ दूसरे ऊ पश्चिम की ओर हो।-- 
चिद्र-(न०) धर-ग्हध्यी कौ कमजोरि या 
कलङ्क । पारिवाखि कग ।-ज,+-जात- 
(परं ०) वह्‌ दास, ओ वहीं या उसी धर य जन्मा 
हो जिसमे वह नौकर दो ।--जालिका- 
(सत्री) धोखा, कप्रट, द्रल ।-- ज्ञानिन्‌ 
[ गृहेज्ञानिन भी स्प होता दै । ] (वि) 
्नुभवश॒न्य । मूख । --तटी-(ल्री°) चतरू- 

) चोतरा ।--दवता-(स्नी°) ध्र का 
देवता, कुल देवता । -दैवी-( घ्री) 
जरा नाम को राक्ञसी | गृहिणी |- द्रम- 
(पु ०) मेद्‌ श्चंगी वर्त । सहिजन का पेड |-- 
देहली-(ल्ी ०) दहलीज ।-नमन-(न °) 
पवन, हवा ।-नाशन-(पु०) जंगली 
कृतर ।--नीड-(पु°) गोरेया ।--पति- 
(पु०) ग्रहस्य । यज्ञ करने वाला । धर का 
स्वामो । खस्य के श्चनुष्ठेय कर्म, यथा 
्रतिथ्य ।-पत्नी-(ली ०) ग्हस्वामिनी ।-- 


गृहयाय्य 


--पाल-(पु °) घर का मालिक । घर का कुत्ता 
--पोतक-(प०) वह्‌ स्थल जिसके ऊपर 
मकान खषा हो श्रौर उससे सम्बन्ध रखने 
वाली उसके अस पास को जमीन ।--प्रवेश- 
(प°) नये बने मकान मे जाने के पूरव कतिपय 
शाघ्नीय कर्मानुष्ठान ।--बध्र (पुं °) पालतू 
न्योला ।-बलि- (खी) अवशिष्ट नसे 
सव्र प्राणियों को च्राहारदान । जसे पशु, पक्षी, 
गृहदेवता आखादि को |--भङ्ग-(पु०) ध्ररसे 
निर्वासित व्यक्ति। धर कोनाश करना | घर 
फोडना | असफलता ¡ किसी दूकान या प्रर 
ययो बरादी ।--भेदिन्‌-( वि०) घरका 
मेदिया । घर में कगडं उत्पन्न कराने वाला | 
-मणि-(पु०) दीपक ।--माचिका- 
(स्री ०) चमगादढ ।--मृग-(पुं°) कृत्ता । 
--मेघ-(पु°) मकानों का समूह्‌ ।--मेध- 
(पु ०) पंचयज्च । पंचयज्ञ करने वाला, ग्रहस्य | 
--यन्त्र-(न ०) डंडा या बास जिस पर उत्सव 
के वसो पर ध्वजा फहशयी जाय ।--युद्ध- 
(न०) घर का भा्र-माई का भकगडा। किसी 
देश के निवासियों या विभिन्न वर्गो कौ अरापस 
की लडाई, खानाजंगी ।--रन्ध्र-( न° ) 
पारिवारिक कलह या कूट ।--लक्मी- (स्री °) 
घर की लक्ष्मी, सुशीला गरहिणी !--विच्छेद- 
(पु ०) परिवार कौ बरादी । ग्रहूकलह्‌ ।-- 
वित्त-(प०) घर का मालिक --शायिन- 
(पु °) कवृूतर ।--शुक-(पु ०) चामोद्‌-प्रमोद 
के लिये पाला गया तोता ।--संवेशक- (पु °) 
यतरद, राज) भेमार ।--स्थ-(पु °) ब्रह्मचर्य 
पालन के वाद्‌ विवाह करके दूसरे च्राश्रम में 
प्रवेश करने या रहने वाला, गृही | घर-ब्ार 
वाला | खेती-वारी करने वाला, किसान | 
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गृहयाय्य--(पुं०) | गह्‌ + णिच्‌ + स्राय्य | | 


ग्रहस्य, बालव्रच्चों वाला | 
गृहयालु--(वि ०) [५ गं 1- णिच्‌ + खाल | 
पकड़ने वाला, ग्रहण करने वाला । 
गृहिणी-(ली°) [ड [इनि - डीप्‌ | षर- 
सं० श० कौ०-२६ 


गेन्ु 

वाली, पत्नी ।--पद्‌-(न ०) घरस्वामिनी कौ 

मर्यादा | 

गृहिन्‌-(प%) [ ण्ड +-इनि | गहस्थ, बाल 
च्चे वाला | 

गृहीत-- (वि °) [५८ ग्रह्‌ +- क्त] ग्रहण किया 
हुता । स्वीकृत । प्रात, उपलन्ध। पिना 
हुखा, धारणा किया हुत्रा | लूटा हुत्राया 
लुटा टरा । सममा हुख्ा ।--गभो-(ल्ी) 
गर्मबत श्री ।--दिश्‌-(वि°) भागा हुता | 
गायत्र, लापता | 

गृहीतिन-(वि ०) [गृहीत इनि] [स्री °-- 
गरहीतिनी] वह्‌ व्यक्ति जिसमे कोद बात 
समभलीदहो। 

गृहेनर्दिन-(पु०) [ ग्हे५८ नद्‌ शिनि, 
च्रलुक्‌ त] घर मे डीगें मारने वाला श्रौर 
घरके बाहुर्‌ युद्ध म॑ पीठ दिखने बाला, 
कायर, उरपोक | 

गृह्य--(वि ०) [५८ग्रह्‌ ।- क्यप्‌ | च्राकप्ंणीय | 
प्रसन्न करने योग्य । घरेलू । परतंत्र, परमुखा- 
पत्ती । पालनू | व्राहुर अवस्थित । (प°) 
पालतू पशु-पक्ती । गृह जन । ग्रहाग्नि | (न ०) 
मलद्रार ।--अग्नि (गृहाग्नि)-(पु °) तअरयि- 
होत्र की चराग ।-कमेन-(न०) गृहस्य के 
लिये विहित कम, संस्कारादि ।--सूत्र-(न°०) 
गृह्य कर्मो, संस्कारों की विधियां बताने वाला 
वेदिक ग्रन्य | 

गृह्या-(स्री °) | गरह्य- टाप्‌ | नगर के आरास- 
पास का गवि। 


.+गुनन्ठ° पर० सक० लीलना, निगल 
जाना । गिरति-- गिलति, गरिष्यति- 
गरीप्यति; गारीत्‌ -- अगालीत्‌ । कया 


पर० श्रक०. शब्द्‌. वुरुना । सक० स्तुति 
करना । गरणाति+ गरिष्यति ~ गरीष्यति, 
अगारीत्‌ | 

गन्ु (ण्ड) क--(पु) [ गच्छतीति गः 
इन्दुरिव; गन्दु--कन्‌ ; गेणडुक - पृषो 
साधुः] खेलने क! गेंद । गद्य | 
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| गेय-(वि०) [ ^^गे +-यत्‌ ] गाने लायक, 
जो गाया जा सके] 
५८गेव्‌--भ्वा० च्रात्म० सक° सेवा करना । 
गविष्यते, ऋअगविष्ट | 
। +^ गेष---भ्वा० आत्म सक० चअन्पेषरया 
छररना । गषते, गे्रिष्यते, च्रगपरिष्ट | 
गेह--(न०) [ गो गणेशः गन्धवं। व ईहः 
ईप्सितो यत्र, ब० स०| प्रर, मकान । 
गेहेदवेडिन--( वि ° ) [ श्रलुक्‌ स० ] भीरु) 
कायर | 
गेहेदाहिन्‌--( वि ०) [ ब्रलुक्‌ स] भीर, 
कायर्‌ | 
गेदेनदिंन--( वि० ) [ श्रलुक्‌ स० ] उरोक, 
भीर | 
गेहेमेहिन--(वि °) [अलुक्‌ स] घ्र में मूतने 
वाला । काहिल । 
गेहेव्याड--(पु°) [अलुक्‌ स °] धूतं । ली | 
गेहेशूर (पु) [अलुक्‌ स०] मीर, ठरपोक । 
गेहिन-{( वि) [ गह्‌~-इनि |] | ब््री°-- 
गेहिनी ] दे° गृहिनः । 
गेहिनी- (स्री °) [ गेहिन्‌- डी प्‌ | प्ली, 
गरहूणा | 
^^ गे--स्व। ० प्रर० आक० सक० गना, गीत 
गाना गाते के स्वर मेपटूना या बोलना। वर्णन 
करना । निरूपण करना । पद्य द्वारा वणन 
करना या कविता ब्रनाकर पसिद्ध करना। 
गायति, गास्यति, अगासीत्‌ | 
गेर--(वि०) [गिरि शरण ] [खी "--गौरी)] 
पह।ड पर उत्पन्न | 
गेरिक--( वि० ) [ गिरि+ठन्‌ ] [ली 
गेरिकी ] पहाड पर उत्पन्न | (पुं०, न°) 
गेरू । (न ०) सुवण, सोना । 
गैरेय--(न°) [ गिरि~-ढक्‌ ] शिलाजीत । 
गेरू | 
गो-(ष०, खी) [९८गम्‌ +ड] पश, म्तेशी 
(बहुवचन मे) । गो से उत्पन्न को भी वस्तु 


गो 


जसे दू, चमड। आदि । नक्तत्र । श्राकाश । 
इन्द्र का वञ्च । किरणा | हीरा | स्वग | तीर। 
(खत्री ०) गाय | प्रथ्वी | वाणी । सरस्वती दवी | 
माता । दिशा । जल । नेच | (प) साड, 
वैल । रोम, लोम । इन्द्रिय । वृष्रराशि । सूय | 
नो की संख्या | चन्रमा | प्रोडा |--कर्टक- 
(प०, न°) ^लासेस्त्दा हुख्ामाग याम्यान 
जो दूसरों केजने योग्यन रहगयाहो। 
गाय काषुर। गौके खुरकी नोर |-- 
कणे-(पु०) गाय का कान | खचर । सपि | 
वरलिश्त, वित्ता । अवध प्रान्त का तीय-विशेष 
जो गोकरननाथ के नाम से प्रसिद्ध है । बाण- 
विशेष ।-- किराटा ,-किरारिका-(स्री °) 
मैना परक्ती ।--किल,--कील-(पु°) हल । 
मूल ।-कुञ्जर-(प) मोटा-ताजा बरैल । 
शिव का नंदी ।--कुल-(न०) गोरो का 
समूह्‌ । गोशाला । गोकुल गांव जहां श्रीकृष्ण 
पले-पोसे गये ये [--कुलिक-(वि ०) [गवि 
पङ्कस्थग्य। कुलिकः जड इव] दलदल में 
फस गोको निकालनेभं सहायता न दने 
वाला । [गोः नेत्रस्य कुलमन्न, गोकुल टन्‌ | 
एचातान। ।--कृत-(न °) गोवर ।--चीर- 
(न०) गाय का दूध ।--गृष्टि-(स्री°) एक 
वार की व्यायी गय ।--गेोषघ्ठ-(न० ) 
गोशाला ।--ग्रन्थि-(ख्री०) कंडे, करसी | 
गोशाला ।--ग्रह्‌-(पु °) मवेशी पकडना ।-- 
म्रास-(पु०) भोजन का वह भागजो गायके 
लिये अलग कर दिया जाता ह । गाय की 
तरह मुह सेउा कर विना चाये भोजन 
करना ।--धघृत-(न०) वृष्टि का जल । गौ 
कारी |--चन्दन-(न०) एक प्रकार का 
चन्दन ।-चर-(वि०) इन्दिय द्वारा जानने 
योग्य, इन्दियग्राह्य | एथिवी पर घूमने वाला | 
(पु०) इन्द्रिय का विषय (रूप, रस चआखादि) | 
इ न्दियग्राह्म वस्तु | साक्ञात्कार । चरागाह | 
व्यक्ति के नाम के ्रनुसार निकाला हुच्रा ग्रह 
( फ० ज्यो ° , ।--चमन्‌-( न० ) गायका 
चमडा । सतह नापे का माप-विशेष, जिसकी 


ग्‌) 


परिभाप्रा वशिष्ठ ने इस प्रकार दी है--"दश- 
हस्तेन वंशेन दशवंशान्‌ समन्ततः | पञ्च चभ्यि- 
भिकान्‌ द्यदेतद्गोचम चोच्यते ॥-- 
०°वसन-(पु°) शिव ।-चारक-(पु०) 
-ग्वाला, श्रहौर ।[-जर-(पुं०) वृद साड 
या वरल ।[-जल-(न ०) गोपत्र --जाग- 
[रक-^ न° ) आ्नन्द्‌ । मङ्गल ।-- जह्वा 
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--जिद्िका-(स्री °) वनगोभी --डम्बा- ` 


((्त्री०) तरून ।-तम-(पु °) [गाः भ्वस्तं 
तमो यस्य, ब्र° स° पृषो सघुः] एक गोन 
प्रवतंक कपि, अहल्या के पति ।--°स्तोम- 
(पुर) एक सूक्तं | एक प्रकार का यज्ञ ।-- 
तमी (स्री °) हल्या ।---०पुत्र-(पु ०) शता- 
नन्द ।--तल्लज-(पु°) उत्तम साड या 
गाय ।-- तीथे-(न०) गोशाला | - त्र-(न०) 
गोशाला } वंश, कल । नाम, संज्ञा | समूह्‌ । 
वद्धि । वन | खेत | मागृ । सम्पत्ति | क्च, 
ताता । भविष्यज्ञान | श्रेणी | जाति । वग | 
(पु०) पर्त, प्रहाड ।--०कीला-(स्री°) 
धृथिवी ।--ज-(वि०) एक ही कलया 
वंश म उत्पन्न |--०पट-(प ०: वंशावली | 
--°भिद्‌-(पु°) पहा को फोने वाला, 
इन्दर ।--०स्ख लन,--०स्खलित-( न° ) 
गलतनाम से पुकारना ।--च्रा-(ख्री°) गौं 
की हेड । एरथिवी ।--दृन्त-(न०) हरताल । 
--दा-(ल्ी°) गोदावरी नदी ।--दान- 
(न०) गाय का दान । विवाह के पहले का 


-----------~--- ------- 


एक संस्कार, केशन्त ।--द्ारण-(न ०) हल। | 


कुदाली ।--दावरी-(लख्री°) | गो^८दा + 
वनिप्‌-ङीप्‌ › र ्रादेश| दक्षिण भारत की 
एक प्रवान नदौ ।--दुह्‌ ,-- दुह (पु °) गाय 
दहे वाला, ग्वाला, च्हीर ।--दोहन-(न ०) 
गाय दहने का समय | गाय दहना ।-- 
दोहनी-(ल्ली °) बासन जिसे दूष वुहा जाय। 
--द्रव-(पु०) गोमूत्र ।--धन-(न °) गायों 
-गय-बेलो का समूह्‌ । गायन्चैल रूप धन ।-- 
धर-(पु०) पवत ।--धूलि- (पु °) वह समय 


गो 
जब गोचरभूमि से गोर्णँ चेर कर लेटे ।-- 
धेनु-(ख्री०) गाय जो दूष देती दहो श्रोर 
जिसके नीचे बह्कडः हो ।--घ्र-(पु ०) [गो 
धृ ( घारणा करना ) क] पवत, पहा ।-- 
नन्दी-(खरी°) मादा सारस ।--नद-(पु ०) 
८कृ प्राचीन जनपद्‌ जो पतंजलि का जन्म- 
त्थान या शिव] नागरमीथा | सारस। 
-- नर्दीय-(णु °) [गोनदं + च -ईय] महा- 
भा्यक्रार पतञ्नलि।-नस,- नास--(पु °) 
स व्रिशेषर | वेक्रात मरि ।--नाथ-(पुं°) 
रेल, सो । ज्मीदार । ग्वाला । गौ का धनी । 
--निष्यन्द्‌-(पु०) गोमूत्र ।--प-(पुर) 
| गो ^^ पा [-क] गोपालक । ग्वाल । प्राचीन 
हिन्दू राज्य-व्यवस्या म गोव की सीमा, 
प्रवादी, खेती-बारी, क्रय-पिक्रय श्रादि का 
लेखा स्खनै वाला कमचारी) गोष्ठ का 
ध्यक । रत्तक | एक पधा । भूमिपति, 
राजा --०ऋअध्यत्त (गोपाध्यत्त),--०इन्द्र 
( गोपेन्द्र ); -°दंश ( गोपेश )-(षुर) 
श्रीकृष्ण ।--०दृल्‌-(पु°) सुपारी का पेड । 
--०वधूरो-(सखतरी °) गोप-पली । गोप-युवती | 
ग्वालिन, गोपी ।--पति-(पु०) गो का धनो। 
सोँड । मुखिया, प्रघान । सूं । इन्दर । कृष्णा । 
शिव } वशगा । राः -(पु ०) यक्षाय 
पशु ।--पानसी-(खरी °) [गवा किरणानां पानं 
शोधनम्‌ , गोपान^^सो 1- + -- ङीष्‌ | घ्र 
मं लगनेकौच्टी धरन, वलभी, क्रप्पर की 
धूनकिया ।-पाल-(पु°) गाला, शहर । 
श्राक्ृष्ण । राजा ।--पालक-(पु°) व्होर, 
ग्वाला । शिव ।- पालिका, पाली-(खरी °) 
अ्रहीरिन, ग्वाला को चरी ।--पी-(ल्लीर) 
[गोप-- ङीष्‌ | गोप-वधू , ग्वालिन ।-- 
पीत-(पु०) खजन पकती का एक मेद्‌ ।-- 
पुच्ड-(प०) वानर-विशेष । हार-बविरेष 
जिसमे दो, चार या ३४ लड हं ।--पुटिक- 
(न०) शिव के नादिया का सिर ।--पुत्र- 
(प°) ब्ह्डा ।--पुर-(न०) नगर-द्वार , 





गो 


गो 
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मुख्य द्वार । मदिर कासजाहूश्रा द्वार ।- 
पुरीष- (न°) गोवर ।--प्रकाण्ड-(न° 

विशाल बेल ।-प्रचार-(पुं०) गोचर 
भूमि ।-प्रवेश-(पु०) गोग के चरकर 
लौटने का समय, सूर्वास्त काल ।--भरत्‌- 
(पु ०) पहाड ।--मक्तिका (री °) कुढुरोह्मी 
दसि ।-मरडल-( न° ) भूगोल । गोश्चो 
का मंड [-मतल्लिका-(ख्री ०) वह॒ गाय 
जो काबू मेंलायी जा सके, सीधी गाय| 
उत्तम गाय ।-मथ-(पु०) ग्वाला । मायु- 
(परं ०) श्गाल । मेदक | एक गन्धं का नाम। 
--मुख-(न०) एक तरह का शंख । (पुर) 
पटियाल, नक्र | चोरो का किया हस्रा विशेष 
प्रकारका दीवार मे सूराख। (नर, स्री°) 
नप करने की चेली ।--°व्याघ्र-(पु०) एक 
तरह का व्याघ्र जिसका मुख गौ के मुख जेसा 
हो । (ालं०) देष्ठने मे सषा पर त्रसलमे 
बहुत कुटिल मनुष्य ।--मूढ-(वि) वरल कौ 
तरह मूढ [मूत्र (न०) गायकामृत्र।-- 
मृत्रिका-(खरी०) [ गोमूत्र +-ठन्‌-याप्‌ | 
चिच्रकाव्य का एकर मेद्‌ | इस स्राकरृमि की 
मेल । एक मणि जिसका रंगलाली लिते हप 
पाला होता हे, पीतमणि । शीतलचीनी 

--मृग-(पु०) नील गाय ।[-मेद््‌-(पुर) 
मरिः-विशेप ।-- यान-( न° ) वेलगडी, 
व्हला ।--रत्त- (पर) गोपाल, ग्वाला | 
नारंगी ।--रडू-(षु°) जलपक्ञा । कदी, 
बदा | परमहंस --रस-(पु०) गाय का 
दृध । दही । मक्छन ।-राज-(पु °) सर्वो 
ततम वरल -- राटिका --रादी-(स््री°) भना 
परती |--रुत-(न०) दो कोस या चार मौल 
ग माप [--रोचना-(ख्ली°) एक सुग॑भित 
¡दाय जिसकी उत्पत्ति गाय के पित्त से मानी 
जात॒ है ।--लवण-( न° ) माप-विशेष 


भिसके श्ननुसार गाय को नमक दिया जाता । 


है ।--लागल,-लांगूल-(पु°) बानर 
विशेष ।-लोमी-(ली°) वेश्या, रडी | 


------ -- -- ------~~ ~~~. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


सकद दत्र ।--वत्स-(पु°) ब्हडा ।-- 
“श्रादिन्‌ (गोवत्सादिन्‌ )-(पुं °) मेडिया। 
--वधन-(पुं०) मथुरा जिले का एक पर्वत च्रोर 
तीर्षस्यान ।--°धर ,+-°धारिन-(पु°) 
श्रीकृष्ण ।--वशा-(ल्री °) बभ गाय ।-- 
वाट,-वास-(पं°) गोशाला ।--विंद-(प°) 
मुख्य ग्वाला, च्रहीरों का मुखिया । श्रीकृष्ण | 
ब्रहस्पति ।--विष्‌-(स्री )--विष्ठा-(ली °) 
गोवर ।--विसगे-(पुं०) प्रातःकाल का वह 
समय जव चरमे के लिये गो दीली जाती 
ह ।--यृन्द-( न° ) मवेशियों की हेड या 
रोहर ।--त्रन्दारक-(पु °) सर्वोत्तम बरैल या 
गो |--वृष-(पु °) उत्तम साड ।--°ध्वज- 
(प°) शिव ।-व्रज-(पु०) गोशाला । 
गों का भंड | चरागाह जहां ण्ये चरे । 
--शक्रत्‌-(न °) गोवर ।--शाल-(न ०), 
--राला-(स्री°) वह भाया हूच्मा प्रर, 
जिसमे गौणः रक्ली जयं ।--शीष-(पु०) 
अपम पवत। उस पवत पर होने वाला 
चंदन ।--श्रज्ग (प°) दक्षिण भारत का 
एक पर्वत | एक अपि [--षद्गव-(न०) 
बलो की तीन जोय ।- ष्ठ-(पुं०, न°) 
| गो«८स्या [क | गोश।ला, गोट । पशु- 
शाला ¡¦ च्हीरां का गव| (प°) गोष्ठी, 
जमाव । (न) [ गोष्टी च्‌ | करं 
य्रादमियां के साथ मिलकर करने काएक 
श्राद्ध ।-ष्ठटी-(्री ९) [ गो५^स्या + क - 
ट्ष्‌ | समा, मंडली, समाज । वार्तालाप । 
समृह्‌ । पारिवारि सम्बन्ध | नाटक का एक 
मेद्‌ जिसमं एक ही खक होता दै -संख्य- 
(पु ०) वाला, ब्रहीर ।--सर्ग-(पु°) प्रातः 
काल | -सुत्रिका-(खी ०) गाय बोभनेकी 
रस्सी [-स्तन-(पुर) गाय कारेन या 
थन । गुलदस्ता । चोला मोतियों का हार ।-- 
स्तना,-स्तनी-(खी °) अंगूर का गुच्छ । 
--स्थान-( न° ) गोशाला ।--स्वामिन्‌- 
(प°) गायो का मालिक । जितेद्धिय । वल्लभ- 








। गोगोयुग 
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गोह्य 


कुल, निम्ाक-स्धदाय शौर मध्व-समपरदाय | गोमती- (खरी ०) [गोमत्‌ - ङीप्‌ ] इस नाम 


के च्राचार्यो की पदवी ।--हत्या-(ल्ली°) | 
गेवध [--हित-(वि.) गौ की रक्ञा करे. 


वाला | 


गोगोयुग-( न° ) [गो -1- गोयुगच्‌ ] याय । 


या वलां की जोषी | 


से प्रसिद्ध एक नदी । 

गोमय-(न०, प°) [ गो मयद्‌ ] गोवर । 
-छत्र-(न०) कुकुरमुत्ता ।-- प्रिय-(न °) 
भूतृण, एक तरह कौ सुगंभित घ्रास | 


 गोमिन्‌-(पु०) [ गो -{-मिनि] मवेशी का 


गोणी-(ल्ीर) [ ^८“गुण {-ध्रज - डगीष्‌ | | 


गोनी, बोरा | एकद्रोया के वरात्रर की तौल। 
चियडा | 


नामि । नीच जाति-विशेष, विशेष कर नम॑द्‌ा 
रौर कृष्णानदी के बीच विन्ध्याचल के परीं 

भागम ब्रस्ते वाली जाति के लो । 

गोधा-(खत्री°) [ ^^रुध्‌ +-घ्रञ्‌-यप्‌ | 
नवमडे का पटराजो बराह भुजा पर घनुषकी 
रगड ब्रचनेको बंधा जाता है| प्रियाल । 
ताति। 

गोधि-(पु°) [ गुघ्नाति सहता दुप्यति, «८ 
गुध~-इन्‌ ] श्रडियाल । [ गोः नेत्रं धीयते- 
< स्मन्‌ , गो^८^घा -[-कि] ललाट । 

गोधिका-(सखरी°) [ गुध्नाति, ^^गध्‌ + 
यबुल - टाप्‌ | च्विपकली । धरडियाल की 
माद्‌ | 

गोधूम--(पु%) [ «गुध +ऊम्‌ ] गू । 
नारगी | 

गोप---(वि ०) [५८गुप्‌ ¬+- च्रच्‌ ] रक्तक, रक्ता 
करने वाला । (प°) [५८युप्‌ +- घन्‌ | रक्ता । 

गोपायन--(न°) [५८गुप्‌ + च्राय्‌ +ल्युट्‌ | 
रक्षण, व्रचाव | 

गोपायित--(वि०) [ ५८“गुप्‌ - च्राय्‌ {क्त | 
रक्तित | 

गोपी--(सत्री°) [ ^८गुप्‌ - रच - ङीष | 
शारिवा, नन्पपरूल नामक्र लता । रक्ता करने 
वाली । क्िपाने वाली | 

गोष्त--(वि०) [ «गुप +-वृच्‌ ] [ख्री°-- 
गोप्त्री] रक्ता करमे बाला । हिन बाला । 

गोमत्‌--(वि °) [गो + मतुप] गोधन वाला । 


धनी | स्यार, श्रणाल । च्र्चक । बुद्धदेव का 
सेवक ¦ 


` गोरण--(न०) [ «गुर्‌ +ल्युट्‌ ] सप्ति । 
गोऽण्ड-(पु०) [ गोः अरप्ड दव ] मांसल ` 


`~] ब] ब] ~~~] ~~~] --- ~~~ ~ ------~~~~_--न---- ~ --~-~~~-------- - 
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सतत धयत्न, पअविच्िक्किन्न चेष्टा | 

गोद्‌ -(न०) [५८२२ ददन्‌ , नि° सधुः ] 
मध्तिष्क, दिमि। | 

गोल- (प°) [गुड + अच्‌ , डस्य लः] गेला । 
मूगेल । नमोमयडल । विधवा का जारज 
पुत्र | एक राशि पर कदं ग्रहों का समागम, 
मुर नामक रोषधि । मेनफल । 

गोलक-(पु°) [ गोल + कन्‌ ] गोला । 
लकी का गेद्‌ | मद्री का व्रडा षडा 
विधवा का जारज पत्र | एक राशिपर श्या 
श्रधिक ग्रहयो का योग | शीरा, राब | -मदन 
का पेड | 

गोला-(ल्री०) [ गोल--टाप्‌ ] लड़कों के 

खेलने की काठ की गेद्‌ । जल रखनेका 

मटका | सिंणरफ, लाल संखिया । स्याही, 

मसी । सखी । सहेली । दुर्गां का नाम | 

गोदावरी नदी का नाम। 

ष्ट-भ्वा० च्रात्म० सक० इकटडा करना | 

गोष्ठते, गीष्ठिष्यते, श्रगोष्टिष्ट | 

गोष्पद्‌--(न०) [गोः पदम्‌ , प्र० त०,या 
गो^८पद्‌ + परच्‌  नि° सुट्‌ , प्रस्व] गो का 
खुर । धूल मे गायके खुर का चह । उस 
खुरचिहन मे समा जाने वाला जल । गौ के खुर 
मे समावे उतना जज्ञ । स्यान जहां गो प्रायः 
पाया, जाया करं | 

गोह्य--( वि° ) [ 4८गुह +- णयत्‌ ] क्िपाने 
योग्य, गोप्य | 


गीञ्जिक 


गौरी 


-------------~ ~~ 


गौक्जिक--(गु°) [ राजना परिमायाविशेषः तां | गोर--(वि०) [५८“गु +र, नि साधुः] [स्री 


ग्रहतं शालमम्य, गुन्ना -ठफ़्‌ | सुनार । 

गोड-(प०) वंगाल का प्राना नाम । स्कन्द्‌ 
पुराणा भंदरस क्रा परिचय दस प्रकार दिया 
गया है --वंगद्रेशः समारभ्य भुवनेशान्तग 
शिवे । गोंडदशः समाख्यातः सवैविद्या- 
विशारदः }' गौढदरेशवासी । ब्राह्मणो का एक 
वग, पंच गाद | व्राह्मरो की एक उपजाति। 

गोडी-- (खरी) [ गुड ~ प्रण्‌ु--रीप्‌ | 
शीराया गुद कौ शराव | रागिनी-विशेष। 
तन्दूःशाल् की रीति या वृत्ति-विशेष। 

गौडिक-- (पु) [ 4८गुढ ।-ठक्‌ | गन्ना 
ञग् | 

गौण--( वि० ) [ युण +- चरण्‌ ] [च्री०-- 
गोरी] मुख्य, अप्रधान । व्याक्रर्ण | 
म प्रन का उष्टा | गुणवाचक, गुण बत- 
लाने वाला । 

गौरएय--( न° ) [ गुण~}-ष्यन्‌ ] गुण का 
भम | अभरीन होकर रहना | 

गोतम--(पु०) [ गोतम ~+- रण्‌ ] गोतम का 
वंशज | न्यायशाघ्र के प्रवतक श्र्तपाद्‌ मृषि 
भरद्राज अपि का नाम | सतानन्द्‌ मुनि का 
नाम | कृपाचायं का नाम, जो द्वौणाचायं के 
सले ये| उुद्धदेव का नाम ।--सम्भवा- 
(खरी ०) गोदावरी नदी । 


गोतमी- (स्री °) [गौतम -- ङीप्‌ ] द्रोणाचार्य 
क्ाच्रीङकरपाका नाम। गोदावरी नदी की 
उपराभि। बुद्धदेव को शिक्ञाया उपदेश | गौतम 
दरार प्रवपित न्याय दशन । हष्दी । गोरोचन । 
करव मुनि कौ वहिन 

गोधूमोन--( न° ) [ गोधूम ।-खनञ्‌ ] खेत 
जिसे गहू उत्पन्न होते द । 

गोनद्‌--(पु०) [ गोनद + - अण॒ ] महाभाष्य 
प्रता पतज्नाल को उपा 

गोपिक-(पु°) [गोपिका +च्रण्‌ ] गोयीया 
गोपकी षी का बालक्र याप्रु्र। 

गोप्तय--(पु ० )[गुत्ा +ठक्‌ ] वेश्या का पुत्र | 


--गौरा या गौरी] सद्‌ | पीला या लाल | 
चमकाला, दतियुक्त । विद्युद्ध, स्वच््र |. 
नोहर । (प) सभ्द्‌ रन | पीला रंग 
ललस्य । स।!द्‌ राई | चन्द्रमा | एक प्रकार 
हिरन । एक प्रकार करा भसा | (नर) 
कमल-नाल-तन्तु } केसर, जाफ़्न | सुवणं 
सोना ।--आस्य ( गौरास्य }-(पु०) एक 
प्रकार क्रा कालेरंग करा बन्दर जिसका मुख 
समद्‌ होता हे ।-सषप-(पु०) समद्‌ रा 
गोर्य--(न °) गारक्ञा -[-ष्यन्‌ ] गापरालन 
गारक्तण ( वेश्य के लिये विहित तीन विशेष 
कर्मो मंसे एक )। 
गौरव--(न०) [गुरु - चरण्‌ ] गुरुता, भारी- 
पन । महच्च, व्रडप्पन । च्राद्र, सम्मान | 
प्रतिष्ठा, मर्यादा । गाम्भीयं, गहराई | 
रासन (गोरवासन)-- (न ०) सम्मान की 
मेठक ।--ईैरित ( गौरबेरित )-( वि० ). 
प्रशंसित । रव्याति-सम्पन्न | 
गौरवित--(वि ०) [गरव -{- इतच्‌ ] गौरवयुक्त 
सम्मानयुक्तं | 
गौरिका-(्री °) [गोरी ।-कन्‌- टप , हस्व | 
कवारी, अवि्वाहता कन्या, गोरी | 
गौरिल-(पु°) [गोर +- इलच्‌ ] स ` द सरसों 
लोदे या इस्पात लोहे कौ चूर या धूल । 
गोरी-(सख्री°) [ गोर-डीष्‌ ] पार्षती क 
नाम | खट्वषं की कन्या | क्वारी | रजीधम 
जसि लडशरीको नहर हो व्ह लडकी | 
गारो या गहुख्रां रष को लडकी | रथि | 
हल्दी । गारोचन । वरुण केी घ्री | मल्लिका की 
लता । नृलसी का पोघा | मजीट का पौघा।-- 
कान्त,-नाथ-(प°) शिव [-गर्‌-(पर) 
हिमालय पवत ।-ज-(पू °) गणश कात्ति- 
केय | ( न° ) ऋअवरक ।-पटरू-(पु०) वहु 
योनिरूपी घा जिक्षमे शिवालङ्ग स्थापित 
किया जाता हे ।--पुत्र-(पंर) योश | 
क| त्तकेय ।--पुष्प-(पु०) प्रियंगु नामकः 


गौरुततिपिक 


वृक्ञ ।--ललित-(न०) गारोचन । हरताल | 
--सुत-(प०) कात्तिकेय । एेसी घ्री का 
पुत्र 1जसक) विवाह ्राठ वरं की श्रवस्या में 
हुच्ाहो। 

गौरतल्पिक--(पु °) [गुरुतल्य +ठक्‌ | गुर 
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- ~~~ 


पत्नी कं साथ गमन करने वाला यागुर् की | 


शय्या को भ्रष्ट करने वाला | 

गोलक्तणिक-(पु०) [गालक्ण +ठक्‌ ] ग 
के शुभाशुभ लक्षणो को जानने बाला | 

गोल्मिक--(पु °) [गुल्म + टक्‌ ] किस सेनिक 
दल का एकं सिपाही | 
शतिक--'वि °) [गाशत + ठञ्‌ ] [स्री ०-- 
गोशतिकी] १०० गायं पाले वाला । 

म्रा--(ली°) [ ^८गम्‌ {- ना, उत्‌ , दित्वात्‌ 
अमो लोपः] क्ली । देव-पत्नी । वाक्य । वेद्‌ । 

ग्मा--{ख्री ०) [५८ गन्‌ + मा) उत्‌ ; डिच्वात्‌ 
अमो लोपः | एयिवी । 

म्रथन--(न०) [५८ग्रन्य्‌ -[श्रयु, नलोप] गादा 
करना | जमाना । गेथन । पुस्तकं की रचना 
करना । लिखना । [म्रथना, मो अन्तिम दो 
र्थो का वाची है|] 

ग्रथ्न-(पु °) [५८गन्य्‌ ¡नङ | गुच्छ | 

ग्रथित--(वि०) [५८ग्रन्य्‌ {-क्त] गथा हूत्रा | 
रचा हुखा | श्रेणीव्रद्ध किया हुखा, यथाक्रम 
किया हृच्रा। जमाया हश्रा। गादा क्रिया 
ह्श्रा | गऽ वाला | 
५८ ग्रन्थ -म्वा० ्रात्म० आकण० टदा करना 

` ग्रन्ते, प्रन्यिष्यते, च्रग्रन्यिष्ट | क्रूया० पर० 
सक ० .गुध॒नु].। रचना । ग्रथ्नाति, ग्रन्यिष्यति, 
्रग्रन्थीत्‌ । चु° परण सकण ब्रधुन। 
ग्रन्थयति ~ ग्रन्थति | 

म्रन्थ--(पु०) [ ५८ग्रन्थ्‌ + घन्‌ | बोधिना, 
गांठ लगाना | स्चना | पुस्तक । धन, सम्पत्ति | 
अनुष्टुप्‌ क्रन्द्‌ वाला प्रय ।--कार,--कृत्‌- 
(प ०) म्रन्थरचयिता | लेखक ।--कुटी,-- 
कूटी (सत्री °) पुस्तकालय । दप्तर जह काम 
किया जाय ।--चुम्बक-(पु°) जो किसी 
विषय का पूणं विद्वान्‌ न हो । जिसने ब्रहुत- 


---~- ~ 


जा न्न न~~ ~~ ~~ ~~~ 


ग्रसनं 


सी किताबें पटली हों, किन्तु उनका ताययं 
कुमी न सममा दो --विस्तर-(पुं०) 
न्थ का बाहुल्य | प्रकःयडता । प्रर्म शेली 
--सन्धि-(पुं ०) काण्ड | श्वध्याय । सगं । 

म्रन्थन--(न °), मन्थना-(ल्ी °) [५८ग्रन्य्‌ 
-{-ल्युर्‌ ] [५८ग्रन्प्‌ + रिच्‌ + यु _ ] दे° 
'ग्रयनः | 

प्रन्थि- (स्री °) [५८ग्रन्य्‌ इन्‌ ] गिस्टी । 
रस्सी क' गोट । कपडे के श्राचल की गांठ 
जिसः. वैसे-रुपये गटियाये जाते ई | बेतया 
नरकल की पोरे की गांड या जोड | टेदापन। 
भदापन | ्रसत्य । सूजना या फएूलना ।- दक, 
--भेदक ,-मोचक-( पं ) गिरहकट, 
जेव कतरमे वाला ।--पणे-(प०, न ०) एक 
सुगन्ध व्ल, गठिवन | एक सुगन्ध पदां ।-- 
बन्धन-(न ०) विवाह के समय दृल्हा-दुलहिन 
का गेठजोडा । गठव्रं॑भन ।--हर-(पु०) 
सचिव, दीवान | 

ग्रन्थिक--(पं °) [ प्रन्ि«^कै +-क ] पिपरा- 
मूल | गठिवन । करीर । गुग्गुल । दैवजञ, 
ज्योतिषी । श्न्ञातवास के समय राजा बिरट 
के यहां रहते समय नकुल ने श्रपना नाम 
ग्रन्यिकही सखाया) 

म्रन्थित--(वि०) दे° (ग्रथितः | 


ग्रन्थिन--(वि ०) [मन्य + इनि] जिश्के पास 
ब्रहुत-से ग्रन्थ हों | जिसने ब्रहुत-ते ग्रन्थ पटर 
हो । (पु °) ग्रन्यकरतां । विद्धान्‌ । 

ग्रन्थिल--(वि०) [ ग्रन्ि + लच्‌ ] गोठदार । 
(न ०) पिपरामूल । ऋअद्रक } (प°) विकंकत 
वर्त । करीर । चोरक नामक गंघद्रव्य | 
चोरा का साग । पिंडाल्‌ | 





^^ग्रस--भ्वा ° च्रात्म° सक० निगलेना, लील 


लेना  पकडना । शब्दों पर चिह्न लगाना | 
नष्ट करना । खा डालना, भक्षण कर जाना । 
ग्रसते, ग्रसिष्यते, च्रग्रसिष्ट । 


म्रसन--(न ०) [ग्रस ¬ ल्युट्‌ ] निगलना, 


ग्रस्त 


खाना | प्रक््ना । चन्द्र मोर सूर्यं का श्रपूणं 
ग्रास | 

ग्रस्त-(वि०) [५८ग्रस-~क्त| खाया हुख्रा, 
भक्षण किया हस्रा | पकष्ठा हरा | अधिकृत 
किया हुखरा | प्रभाव पडा हस्रा । ग्रहण लगा 
हु | (न) अभौचारित शब्द्‌ या वाक्य | 
--अस्त, (ग्रस्तास्त)-(न०) ग्रहण साहत 
सयं या चनमा का चर्त होना ।--उद्य 
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(म्रस्तोदय)-(पु°) ग्रहण लग हुए चनमा 


य॒ स्यका उदय होना 
५८ ग्रहु-- वेदिक साहिव्य मं ग्रभ्‌, क्रमार 
उभ सक० परकडना, लेना, ग्रहण करना । 
पाना, पराप्त करना । वसूल करना, उगाहना । 
गिरफ्तार करना, व्रंदी बनाना । रोकना, 
यामना । च्राकर्पित करना, अपनी गोर 
 खचिना | जीतना । एक प्त में कर लेना | 
प्रसन्न करना, खुश करना । अधिकारं 
करना | प्रभावान्वित करना । धारय केरना | 
सीखना । जानना-पहिचानना । विश्वास 
करना । खयाल करना । इन्दियणोचर करना | 
वशवतीं करना । श्रनुमान करना | परिणाम 
निकालना । बखान करना, वर्णन करना । 
खरीदन, मोल लेना । वञ्चित करना, द्वौन 
लेना । लूट लेना । घभारण- करना, पदिन 
लेना । (जरत) रखना । ग्रस लेना । हाथ मे 
(किसी) कायं को लेना । स्वीकार करना | 
विवाह मे दान कर डालना । सिखलाना | 
बतलाना | गह्णाति-गृहुर्णाते, ग्रहीप्यति-ते 
परग्रहीत्‌-सरग्रह्‌ष्ट | 
ग्रह--(पु०) | ५८“ ग्रह +- रच्‌ ] सूयं 
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की 


परिमा करने वाला तारा । सौर मंडल के 
नो प्रान ताय मे से कोई णए्क,नौकीः 


संप्रा | परकडना | प्रात करना । श्ङ्गीकार 
करना । उपलब्धि । चोरी । लूट का माल | 
ग्रहण ( चन्द्रमा सूर्यं का )| ग्रह । वर्ण॑न। 


निरूपण । दुहराना । ग्राह, प्रियाल | | अहण कसे वाला । 


= --------------~----- ~ --- -------~--~--~-~~--------------~---------- ------ ~ ~ 


~ ------ 


| 
| 
| 


| 


ग्रहण 


ज्ञनेद्धिय । सतत चेष्टा, निरन्तर प्रयल। 
अभिप्राय | संरक्लकता । अनुग्रह ।--श्रधीन 
( ग्रहाधीन )-(वि०) ग्रहों के शुमाशुम 
फलो के ऊपर निभर ।--अवमदन ( म्रहा- 
वमदन )-(पु°) राहु का नाम । (न ०) ग्रहं 
की टकर |--अधीश ( ग्रहाधीश )-(पुर) 
सूयं ।--अआधार ( म्रहाधार ),--आश्रय 
(ग्रहश्रय)- (प ०) प्रुव वत्त सम्बन्धी नच्नत्र | 
मेर सम्बन्धी नन्त ।-- आमय (ग्रहामय)- 
(पं) मिर्गी । मूतव्रंश (--च्रालञ्चन 
(ग्रहालख्चन)-(न ०) शिकार पर भपटना 
रोर उसके दु कडे-टुकडे कर डालना [ईश 
( ग्रहेश )-(पु) सूयं ।--कल्लोल-(प°) 
राहु [-गति-(ख्ी °) ग्रहों की चाल ।- 
चिन्तक-(पु°) ज्योतिषी, देवल ।--दशा- 
(स्री°) ग्रह की दशा ।-नायक-(पु०) 
सूं । शनि ।[-नेभि-(पु०) चन्द्रमा ।- 
पति-(पु०) सूय । चन्रमा [--पीडन- 
( न° ),--पोडा-(ख्री°) ग्रह के कारण 
दुःख या क्लेश । चन्द्र-सू्यं का ग्रहण ।-- 
राज-(पु०) स्यं । चन्द्र । ब्ृहष्पति ।- 
मर्डल-{न ०),-मण्डली-(सतरी °) ग्रह- 
समूह । ग्रहो का वृत्त ।--युति-(छरी °) राशि- 
विशेषके एकदहौी श्रशपरदोग्रहोकाच्चा 
जाना --वष-(पु ०) ग्रहं की गति के हिसाव्र 
से माना जाने वाला वषं । वध्फल.।--विग्रह- 
(पु०) इनाम स्रौर दग्ड ।--विप्र-(पु०) 
ज्योतिषी ।[-वेध-(पु°) ग्रहों कौ प्थिति 
का ज्ञान प्राप्त करना ।--शान्ति-(स्री°) 
जपरदानादि से श्रद्युभ ग्रहों के चअशुम फल 
को दूर करना ।--श्गाटक-(न०) ग्रहं 
काप तरह का योग ।-संगम-(न>) 
कड ग्रहां का इफटडा हो जना ।--स्वर- 
(प) रा श्रारभ करने का स्वर | 

म्रहक--(वि%) | ^८ग्रह + खच्‌ + कन्‌ | 


मूत । पिचाश । बालग्रह । ज्ञान, बोष। | अ्रहण--(न०) [ ५८ग्रह्‌ +्युट्‌ ] परकडना 





ग्रहि, ग्रहणी 


ग्रहण करना । पाना, प्राति । चङ्गीकार 
करना | वणन करना । पहनना, धारण 
करना । चन्द चरर सूर्य का ग्रहण | बुद्धि । 
जान । प्रतिष्वनि । हाय | इन्दिय | 

ग्रहि, महणी- (स्री °) [ + ग्रह +- अनि | 
[ग्रहण -ङःषू | संग्रहणी का रोण, दस्त 
की बीमारी | 

ग्रहिल-(वि°) [ प्रह + इलन्‌ ] दिलचश्पी 
लेने वाला । हट । मृताविष्ट । 

महीतर--(वि ०[स्री --ग्रहीत्री] [ ५८ मह्‌ + 
तृच्‌ ] पाने वाला । स्वीकार करने वाला | जान 


~ ------- ---~ शभक ~ ~न --- ~ 


लेने बाला, पहिचान लेने बाला। देखने | 


वाला । कजदार | 

आभ--(पु०) [५८ग्रस्‌-1 मन्‌ , श्रादन्तादेश | 
गांव । पुरवा । जाति । समाज । समूह्‌ | 
एक ब्रडूज से दस ष्रडज तक क स्वर 
समूह, स्वर-सतक ।--अधिकरत (ग्रामाधि- 
छत ).--श्मध्यत्त ( भामाध्यक्त ),--ईश 


(अआमेश),-- ईश्वर ( प्रामेश्वर (प°) )- 


गवि का मुखया, चौधरी ।--ऋअन्त 
(म्रामान्त)-(प ०) भ्राम की सीमा | ग्राम के 
समीप क जगह [अन्तर (मरामान्तर)- 
(न°) च्रन्य प्रम ।--चअन्तिक ( म्रामा- 
न्तिक )-(न०) ग्राम का पड़ोस या सामीप्य | 
आचार ( म्रामाचार )-(प०) गोव की 
ग्रथा (रस्म) [आधान ( मामाधन )- 
(न°) शिकार ।--उपाध्याय ( भरामो- 
पाध्याय)-(पु०) म्रामयाजक ।--करण्टक- 
(प°) दुग्लखोर, पिशुन ।--कुमार-(प०) 
देहाती लडका ।--क्रूट-(पु०) प्राम का 
सवे|त्तम पुरुप । शुद्र ।--घात-(पु०) गोव 
की लूट करना ।--घोषिन-(पु°) इन्दर ।-- 
चयौ-{खी°) साम्न ।- चैत्य-(चु०) 
गाव का पवित्र द्क्ञ ।-जाल-(न०) कई 
एक ग्रामो का समूह [--णी-(पु०) गांव या 
समान का मुखिया या चौधरी । नेता, 
मुखिया । नाई । कामी पुरुष । (लख्री°) रंडी, 


४०६ ग्राम्य 


वेश्या । नील का पौभा ।- तक्त-(पु ०) वरद 
जो गोव मे काम क्रे -धमे-(पुर) 
सव्रीमैुन ।- प्रष्य-(पु०) किसी भाम के 
समाजका संदेश ले जाने श्रौरले नाने बाला ।-- 
मद्ुरिका- (ली ०) ग्राम काभगडाया उत्ात, 
उपद्रव । --मुख-(पुर) हाट; बाजार । 
--मृग-(पु०) कत्ता --याजक (ष) 
याजिन-(पु°) आम का उपाध्याय । पुजारी | 
---षंड-(पु०) नपुंसक, हिजडा ।--संकर- 
(पु०ः गवि का नाली, मोरी ।-संघटन- 
(प°) प्राम-जीवन को संघटित, व्यवस्थित 
करन का कार्यं ।--सिह-(पु०) कत्ता ।-- 
स्थ-(वि०) प्रभमेरहमे वाला । एक दही 
ग्राम का बरसने वाला साथी ।-हासक- 
(पु ०) बहनोई । 

ग्रामटिका-(ख्री°) अभागा गोव । दयि 
गाव | 

ग्रामिक--(वि०). [ग्राम | ठन्‌ ] ग्राम संत्र॑भी | 
देहाती । गवार, सभ्य | (पर) ग्रामके 
रक्ताय नियुक्त शरधिकारी, मुखिया । [ स्री° 
--ग्रामिकी | 

म्रामीण--(पु°) [राम +-खञ्‌] गाँव मेँ रहने 
वाला । कुत्ता । काक | शुक्र । (वि०) याम 
संव्र॑धी । गवार । गांव का । 

ग्रामेय--(वि०) [ ग्राम+-दठक्‌ ] गँव यें 
उत्पन्न । गवार । 

ग्रामेयी-(ल्ी ०) [ ग्रामेय - डीषू ] -रंडी, 
वेश्या । 

ग्राभ्य--(वि०) [ग्राम~+-य्र] गोव सम्बन्धो । 
गाव का | ग्रामवासी । पालतु । जुता ट्र । 
नीच । च्रशिष्ट । श्रील | (पुर) पालन्‌ 
कुत्ता । (न ०) मेथुन । स्वीकार | एक प्रकार 
का रतिवन्भ । ्रशछील शब्द्‌ या वाक्य । 
काञ्य का एक दोष्र | देहाती भोजन । मिगन 
राशि । रत्रिमें मेष श्रोरव्ष्रराशिको ग्राम्य 
कहते ईह (अश्व ( भ्राम्याख )-(पु०) 
गभा | --कमेन-(न ०) ग्रामवासी का पशा 





ग्रावन्‌ 


या रोगार ।[--कुङकम-(न०) केसर ।-- 
ध्म- (प°) ग्रामवासी का कर्तव्य | भुन | 
--पशु-(पुं °) पालन जानवर ।--वुद्धि- 
(विर) ज्ञानी । दंसो । मसखरा ।-- 
वघ्नभा-((््री ०) रडा, वश्या ।--सुख-(न °) 
भपरून | 


ग्राव्न-(पु०) [५८ग्रस्‌+-ड~-ग्रः, ग्र-~-च्रा | 


५८ वन्‌ ।- विच्‌ ] पत्थर; चदान । पहाइ | 
ब्रदल | 

ग्रास-- (प°) [ ५८ग्रस्‌ धरन्‌ ] कोर, 
निवाला । भमोजन । पालन पोप्रण का 
उपस्कर । राहूया केतु ग्रष्त चश् या सूयं 
का प्क भाग (--आाच्डादन (ग्रासाच्डा- 
दून)-(न०) मो नन कपा ।--शल्य-(न ०) 
गले भ॑ अटकने वाली कोद भी वस्तु | 

ग्राह--(वि ०) [\८ग्रह 1 ण| प्कडने वाला | 
लेने वाला । (पुं°) मगर, घड़ियाल । [ ^^ 
ग्रह {-घ्रञ्‌ | ग्रहण । पकड़ । श्ाग्रह । बेदी, 
केदौ । स्वीकृति । सम, ज्ञान । अ्रटलता, 
ट्ट्ृना | दृदृप्ररिज्ञता, सङ्कल्य, निश्चय | 
रग, वामारी | 

(वि ०) [ ५ग्रह्‌ 1 पवृल्‌ | ग्रहण 
करन वाला | मलयरोधक । (प°) गाह, 
ग्वर।द्‌ार | वाजपक्ती । विप्रचिकित्सक्र | 

म्रोवा-स्त्री ०) [गी्यतेऽनया, ५८^ग -+-वन्‌ , 
नि साधुः] गरदन ।--घंटा-(स््री°) घोट 
के ग्लेकींटी या ब्रुघ्ररू | 

प्रीवालिका- दे गीवा | 

म्रीविन्‌--(पु°) [प्रशस्ता ग्रीवा अस्ति चरस्य, 
ग्रीवा दनि] ऊट्‌ | (विर) लवी, सुन्दर 
गरदन वाला | 

ग्रीप्म--(पु०) [ग्रस्ते रसान्‌ , ५८ग्रस -!- मकर 
न° सावुः] गर्मीकी रतु, ज्येष्ठनच्रौरच्रापाद के 
माम । गर्मी, उष्णता ।--उद्धवा ( ग्रीष्मो 
द्वा )-(स्री <),--जा-(ल्री °) नवमर्लिका 

.लता। 

ग्रव-( वि०) | श्री --ग्रवी | 











ग्रवेय- 


४१० 
। (विर) [ल्रीग-ग्रवेयी]-[ प्रीवा~+त्रण्‌ | 


---- --__-------~~-~_~~~~__~__~_-----~----_~-------~---~---~--~~~~-~~-~-~-~-_--_---_-_- -- - 


५८ग्लेष्‌ 








[ग्रीवा -ठन्‌ ] गरदन सम्बन्धी । (न०) गले 
कापट याका | हाथी के गले कौ जंजीर | 

म्रवेयक--(न०) [ ग्रीवा {ढकञ्‌ ] हार । 
केठा | हाथी के गले की जंजीर | 

म्रष्मक--(वि°) [ग्रीष्म +-बुञ्‌ | ग्रीष्म 
संव्र॑धो | गमीं मे बोया टुक्रा । गमीं की जतु 
मे अदा करने योग्य | 

ग्लपन- (न°) [^^ ले ।- णिच्‌ , धक्‌ , हस्व 
--स्युट्‌ | मुकाना, कम्हलाना । पयवकस्तन | 


4^ग्लस--भ्वा० आत्म सक० खाना, 
भच्णा करना । ग्लसत, ग्लसिष्यते, ऋग्ल- 
सिष्ट | 


^^ ग्लह. --भ्वा ० प्र०, चरुर उभ चअकर्जुन्रा 
 सलना । सक पाना । ग्लहति, ग्लहिष्यति 
रण्लहत्‌ । ग्लाहयत-ते, ग्लाहयिष्यति-ते,. 
अ जग्लहूत्‌-त । | 
ग्लह- (पं) [ +८ग्लह +- चप्‌ | जुच्रारी | 
दाव | पासा | जुच्रा, द्यत । 
ग्लान -(वि०) [५८ग्ले +क्त] यका हुत्रा 
परिश्रान्त । वमार, र्ग | | 
ग्लानि-(ली°) [ «८ग्ले --नि ] यकान । 
हास । नि्ब्रलता । बीमार । धृणा, रचि | 
८.क संचारी भाव | 
ग्लास्नु-(वि°) [५८ग्ले स्नु] यक टु, 
श्रान्त | 
+८द्धन्रू-भ्वा° पर० सङ> चोरी करना | 
ग्लोचि, ग्लोचिष्यति, ्रग्लुचत्‌-ग्रग्लो चीत्‌ । 
‰-गतु्ु.--भ्बा^ पर° सक° चोरी करना । 
ग्लुधपि, -लुञचिष्यति, स्रग्लु चत्‌-ऋअग्लुश्चीत्‌ | 
पू--भ्वा० त्रात्म० सङ० जाना | चकन. 


कोपना | दुखी होना । ग्लेपते, ग्लेपिष्यते,. 
अरग्लेपिष्ट | 


८/ग्तेव्‌--म्वा० श्रात्म° सक० सेवा करना | 
पूजा करना । ग्लेवते, ग्लेविष्वते, रग्लेविष्ट | 
८ गतेष--भ्वा० ्रात्म० सक° दूना, तलाश. 


करना | ग्लेषते, ग्लेपिष्यते, अग्लेषरिष्ट | 


०, 
र्लं 





४११ 


यरिन्धम 








` जाना । मूच्छ होना | ग्लायति, ग्लास्यति, 
अग्लासीत्‌ | 
ग्लो--(पु०) [५८ग्ले +- डौ] चन्द्रमा । कपूर । 


हृद्य कौ नाडी | 


घ 


घ-- संस्कृत वणंमाला या नारी वर्णमाला का 
बरीसर्वां वणां शरोर व्यञ्जनो मे से कवर्ग का 
चौथा व्यञ्नन । इसका उश्चारण जिह्वाम्‌ल या 
करटसेहोतादहै। यह्‌ स्पशं वणं है। इसमें 
प्रोष, नाद, संवार ओर महाप्राण प्रय होते 
ह । वि ०) यह समास में पीके जडता है ग्रौर 
दसका चरथं होता है मारने वाला; हत्या करने 
वाला अंसे पाणिघ, राजघ । (प°) [बट- 
यति प्रधरादिशन्दं करोति, ५८घरर्‌ ।-ड | 
घटा | घघरशब्द्‌ | 


हष-क्षय होना । थक | 


- ---~ 


~~~. -~-~---~----~---~-~-~----~--~---- ----~ ~~~ 





मरा ।-दासी-(खी °) कटनी ।-पयेसन 
-(न०) जो च्रपने जीवनकाल मेँ पुनः अपनी 
जाति भे शामिल्ल होने को रजामंद्‌ न हु 
हो एेसे जातिच्युत का च्रोद्धवदेहिक कृत्य 
--पल्लव-(न०) प्रडे रर पत्ते जसे सिर 
वाला स्वभा ।--भेदनक (न°) कृम्हार क 

एक प्रोजार ज व्ररलन वरनानेके कामम 
्रात। है |--राज- (पू) अवा मै पकाया 
हुख्रा मिदर का वडा घडा [--स्थापन-(न०) 
घडा रण्व करर उसमें देव-विशेषर का चख्रावाहून ` 
पूवक पूरन | 

(वि ०) [ ५ घ्र्‌ + णिच्‌ ~+ एवुल्‌ | 
प्रयत्नवान्‌ , चेष्टा करने वाला | सम्पन्न करने 
वाला । मौलिक } प्रान । वास्तविक । (प) 
एक चत्त जिसमे परूल न लगकरफलदही 
लगते रै । दियासलाई बनाने बाला | सगाई 
कराने वाला, वरिचवानिया । वंशावली जानने 
वाला | 


^^ घघु--भ्वा० प्र० अक ० हंषना | धघति, 
वधिष्यति, चघरधत्‌-खघाघीत्‌ | 

^^ घट-भ्वा ° चराम = सक ० यत्न करना | 

प्रयत्न करना । घटित होना । होना | घटते 

घटिष्यते, घरि | णिचि घटयति इत्यादि | 

घट-(पुं ०) [५८ घट्‌ ^^ ख्रच्‌ | धडा । कुम्भ- 
राशि | हयी का माया | केम्मक्र प्रायायाम | 
द्रोण के समान तोल । स्तम्भ काएक्रं भाग। 
--श्राटोप ( घटाटोप )-(पु०) गाड़ी, 
पालकी च्रादि क श्रोहार जो उसे भरी तरट्‌ 
टकले। कोद टक लेते बाली वस्तु, सामान । 
नवया । ऋअडंवर ।--उद्धव ( घटोद्धव ) 

--योनि,--सम्भव-(पु०) अस्य जी। 

-उधस-(ज्ली°) (घटोध्नी) दूधसे 
परपरूणं एेन वाली गो ।--कञ्चुकी -(खरी °) 
ताच्रिकां की एक अनैतिक रीति --कण- 
पु०) कमक्णं ।-कपेर-(पु०) संस्कृत 
सादिप्य के एक कषि जो विक्रमादित्य की सभा 
के नवरत्नों मं से ये| खपरा ।--कार.- रत्‌ 
-(पु०) कुम्हार ।--म्रह्‌-(पु ९) कार, पन- 


घटन, घटना--८ न? ) [५८ब्‌ +-स्युट्‌ ] 
| ५८प्रट्‌ + णिच 1 युच-टाप्‌ | प्रयत, . 
उन्रोग । घटना, बाकेश्रा । सम्पन्नता, प्रणता | 

मेल, पेक्य । संसग, सम्बन्ध | बनाना | 

गदृना । तैयार करना । 

 घटा-(लख्री°) [ ५८घ्र्‌ ¬ च्रङ--यप्‌ | 
उन्योग, प्रयल । संख्या | दल, जमाव | सैनिक 
काय के लिये जमा हुए हाथियों का समृह्‌ | 
समृह्‌ (ब्रादलो का) | 

घटिक-(पुं°) [घर + ठन्‌. | ्रडे, प्रन के 
सहारे नदी पार करने-कराने वाला । प्रियाल 
जाने वाला | (न ०) नितं | 

घटिका -/स्री०) [वटो -कन्‌- यप्‌ , हृस्व] 
त्मीटामिटो का घडा] २४ मिनट कीएकः 
प्री | जलब्रड़ी । वरना | 

घटिन्‌--(पु°) [प्रटस्तदाकारोऽर्त्यसय, घट + 
इनि] कृग्भ राशि । 

घटिन्धम--( न° ) [ प्रटी५८ेय्‌ {खश्‌ ›. 
मुम्‌ , हृस्व ] जो घडा भर ( जल ) पी जाय} 


---------~-~~------~------- 
-- ---~ ~~ -- ~~~ 


घटौ 
घटदी--(त्रीर) [ घट-डीप्‌ | छोटा घ्रडा। 
२४ मिनिट का काल । जलवडा ।--कार- 


(पु) इ्हार ।-- ग्रह्‌, - प्राह-(वि °) पन- 
भरा, प्रानी ढोनवाला ।-यंद्र-(न०) 
यंच जो पानी उलीचने के कामम ख्राता हे। 
जलघ्र | 

घटोत्कच--(पुं °) हिडिम्बा राक्तसी के ग्भ॑से 
उत्पन्न भीम क्रा पत्र | 

4 स ० द्प्रात्मर, उभ० 

` दहिलाना-दलना | स्पशं करना | मलना । 
हाथा को मलना । चिक्नाना । चोट मारना | 
निन्दा करना । उखाड-पक्काड करना । घद्रते, 
प्रद्विध्यते, घट्ट | घट्रयति-त, घटरविष्यति- 
ते, सरजघ्रटत्‌-त | 

घटू--(पु०) [घरदरतेऽस्मिन्‌ , ५८ -[-घञ्‌ | 
धरार | महसूल उ.गहने का स्थन ।--कुटी- 
 महसूल उगाहने की चौकी ।*---जीविन्‌- 
(पु०) घाट के महसूल या घह्‌ा। नाव के खेवे 
से गुजर करने बाला । एक वरंसंकर जाति 
(यथा «वेश्याया रजक्राज्जातः) | 

घटरना--(खी°) [ ५^८ घट्‌. +-युच्‌- यप्‌ | 
।हलाना । मलना । व्यवसाय, पेशा । 


{> 


५८^घणु-- त° उमर पकर चमक्रना| 
भणोति-घएते, धरिप्यति-ते, चअ ्ाणीत्‌-अघ- 
रात्‌-श्रधणिष् | 


^^ घरट्‌-- त° पर० शक ० शब्द्‌ करना | 

` "चरटर्यैति, धरटयप्यति, अजघयटत्‌ | 

घण्ट (प°) [५^घ्रण्‌ | क्तं | एक प्रकार कौ 
चटनी | 

'घरण्टा-- स्री रन ०)[५८घण्ट्‌ + - अच्‌ - टाप्‌ |] 
टा, ध्रड़श्राल ।--अगार ( घण्टागार ) 
-(न०) पटाघर ।--ताड-(पु°) प्रंटा बजने 


वाल। ।--नाद-(पु०) धटे का शब्द्‌ ।-- 
पथ- (पुर) राजमाग, मुख्य सडकरा । यय-- । 


दशधन्वन्तरो राजमागं। पेटापरथः स्मृतः । 
कौटिल्य ।--शब्द-(पु०) का | पूल । 
यट कौ ्रावाज| 
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| घरिटका--{ल्ी०) | घर्या- डीप्‌ {कन्‌ , 
| हस्व] छोरी परी । रू । उपजिह कोच्चा। 
 घरदु-(पु०) [५८ घरद्‌ + उण्‌ | हाथी को 
त्ती के खार-परार बाधने की रस्सी जिसमे 
घटे अररक हों | उष्णता । प्रकाश | ॑ 
घर्ड- (पु °) [घरण इति शब्दं कुवन्‌ डयते) 
धर्‌ «डी -[- € | मघुमक्तिका | 
घन-(वि) [ ^८हन्‌+- चप्‌ , ध्रनादेश |] 
बादल । गदा | लुहार का बडा होडा | 
शरीर । सृ । स्रवरक | कफ । (न ०) का, 
मजीरा | घंटा, ब्रडिय्राल। लोहा। टीन। 
चमडा | क्विलका | कसा दूख्रा, द्दृ, कडा 
टोस । गाढा, धरना, सव्रन | पूरणं । गहरा | 
स्थायी | परमे । महान्‌ | श्रतिशय | तीक्ष्ण | 
सम्पू | शुभ । सौभाग्य-पमन्न | --श्रत्यय 
( घनाव्यय ) , --अ्नन्त ( घनान्त )- 
(प°) शरद ऋतु ।--च्म्बु ( घनाम्बु )- 
(न०) वर्षा ।--आकर (घनाकर)-(पु) 
वपां ऋतु ।--आगम ( घनागम )-(पु°) 
वर्षां तु ।--आ्आमय ( घनामय )-(प०) 
चुहारे का वत्त ।-- आश्रय ( घनाश्रय )- 
(पु ०) श्रकाश, ्रन्तरित्न ।--उपल (घनो- 
पल)-(पु°) चले ।--श्रोघ (घनोघ)- 
(पु) बादलों का समूह ।--कफ-{पु>) 
रोले । विनोले ।--काल-(पु °) वर्पांकाल । 
--गजित-(न०) ब्रादलो कौ गड 1डाहूट ' 
--गोलक-(पुं ०) चाँदी, सोने की मिलावट | 
खोट धात ।--जम्बाल-(पु०) गाद कीचड़ 
या कोडो |--ताल-(पु०) चातक पक्ञी| 
सारङ्ग पक्ती ।--तोल-(पु०) चातक पक्त । 
--नाभि-(पुर) धूम, पुरो । - नीहार 
(पु ०) सघन कोहासा, कोहरा ।-पदवी- 
(स्री °) आकाश, ऋअन्तरित्त ।-पापर्ड- 
(पुं०) मयूर, मोर ।--फल-(पु०) विकटकः 
वृत्त | (न ०) लंबाई-चौड1द्‌-मोयाई का गुणन- 
| फल ।-मूल-(न ०) जिस समान च्रंकके 
निघात को घन कहते ह वह समान च्रंकरही 


--- ---~- ~ ~~ ~---~~--~~~------~---~--~-~~-~-~--_--~-_-- 
---- =-= --~-_-_-~~- ~ ------ 


घनाघन 


क श ता 2 ` 


उस श्रंक का घनमूलं है ।--रस-(पु०) 
गादा रस । सार । कादा | कपूर । जल ।-- 
वत्मन्‌-(न °) आकाश ।- वल्लिका, वल्ली 


(ली) बिजली ।--बास-(पु०) कोहड़ा, 
कृष्माड |--वाहन-(पु%) शिव । इन्र ।- 
श्याम-(वि ०) त्रत्यन्त काला । (पुं) श्रीराम- 
चन्द्र | श्री कृष्ण ।--समय-(पुं०) वरषा 
ऋतु ।--सार-(पुं०) कपूर | पारा, पारद्‌ । 
जल ।--स्वन-(पु°) बादलों की गडगड़ा- 


हट ।--हस्त-(प०) एक हाय लवा, एक | 


हाय चौडा शओ्रौर एक हाय गहुरा क्ेत्रया 
एक हायमोया पिंड । श्न्नादि नापनै का 
एकर मन | 

घनाघन-(पु °) [५८हन्‌ +- अच्‌ नि° साधुः| 
इन्द्र । मदमत्त हायणी | पानी से भरा काला 
बादल | 

घनिष्ठ--(वि ०) [ शअरतिशयेन घनिष्ठः, धन ~ 
दन्‌ | व्रहूत घना । ब्रहूत गादा | गहूरा | 
बहुत निकट का । अतरग | 

चनी भाव--(पु ०) [घन -च्ि५८मू +-घ्रञ्‌ ] 
गादा+ गहरा होना | जमना, ठटोख बनना | 
कश्रमूत होना | 

4 घम्बु--भ्वा ° प्र० सक जाना | स्रक० 
हिलना । घ्रम्बति, घम्िष्यति, अघम्बीत्‌ | 

घर-- (पु ०)[५८घ्र +- खच्‌ | ्रावास, मक्रान | 

घरट्र-- (प°) [घरं सेकम्‌ चटति अतिक्रामति, 
घर. -[- अरण , शक० पररूप | चक्री) 
जाता | 

घघंर--(वि०) [ घर्घ4८रा+-क | अखष्ट | 
वर्ता हुख्रा । (बादल की तरह) घरं घरं करने 
वाला | (पु०) [ पुनः पुनः घरति, ५८ + 
यड. - लुक्‌ + च्रच्‌ | बखराहट । कोलाहल । 
द्वार, फाटक । हास्य । उल्ल । द॒षावि । 

घघरा, घघेरी- (खीर) [ घर्षर--टाप्‌ | 
[वर्बर - ङीष्‌ | धुघरू या रोना । धुरो की 
्रावाज | गङ्गा | वीणा-विशेष,। 
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| घात 
घघंरिका-(छ्ी°) [ पर्षर~+-उन्‌-यप्‌ | 

धूर | एक प्रक्रार का बाजा | लावा | 
घघरित-{(न०) [ररर+ णिच्‌ +क्त] शुकर 
की बुरनुराहूट 


। घमे--(पुं०)(घरति अङ्गात्‌, ५८ मक्‌ , नि° 


| 
| 


साधुः] गमी, उष्णता । प्रीध्म जरूठु । पसीना 
स्वद्‌ | कटू, बड़ी कट्‌!ई ।--अंशु (घमाशु) 
(पु ०) सूं ।--्रन्त ( घमोन्त )-(पु°) 
वपाकरूतु --श्नम्बु (घमीम्बु),--्रम्भस्‌ 
( घमौस्भस्‌ )-( न° ) पसीना, स्वेद ।-- 
चर्चिका ,--विचर्चिका-( स्री° ) घमोरी, 
गोरो । दीधिति ,- युति, -रर्मि- 
(प°) सयं [--पयस्‌-(न ०) पसीन, स्वेद्‌ । 

५“ घव.--्वा० पर० सक° जाना | घ्रवैति 
धविष्यति, चअधर्वीत्‌ । | 

घष, घषण--(पुं० न°) [ ५८पृष्‌ + घञ्‌ | 
[५८धृष्‌ + ल्युट्‌ | रगड़न, रगड़ । पसन । 

पषणी-{खी०) [ ५८पृष्‌ +ल्युट्‌ -ङप्‌ ] 
हरिद्रा, हलदो | 

^^ घस--भ्वा० पर० सक ० खाना । त्रसति, 
पघत्स्यत, अवसत्‌ | 

घस्मर--(वि °) [५८धस्‌ क्मरच्‌ ] मर्भुखा; 
खाऊ, पटू । भक्तक । 

घस्र--(वि ०) [५८ घस्‌ [रक | चोट पहुचाने 
वाला, हानिकारक । (न ०) केसर, जाफ़रान । 
(पु) दिन । सयं । शिव । 

घाट- (प), घाटा-(सरी°) [५८घर + घन्‌ 
~ - अच्‌ | [धाट--याप्‌ | गरदन के पीद्ठि का 
भाग | घडा | नाव चादि से उतरने का 
स्यान | 

घारिटक-(पु°) [घर्टा +ठक्‌ | घडा बजने 
वाला | बद््‌ाजन, भाट । धतूरा । 

घात-(पु °) [५८हन.+-घञ्‌ | प्रहार, चोट । 
हव्या । तीर । गुणनफल ।--चन्द्र-(पुं०) 
( अरशुभ-राशि-स्थत ) चन्द्रमा ।--तिथि- 
(खरी °) चश्युभ चान्द्र तिथि ।-नक्त्र- 


घधतिक 
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धुण 








(न०) चणम नक्षत्र ।--वार-(ु ०) अशुभ | ^८घुण्‌--ठ उभर अकर लोटना } डग- 


दिन ।--स्थान-(न ०) कसादणाना । फासा- 
घ्र । 

घातक --(वि ०) [५८ हन्‌ ।- एवुल्‌ | प्रात करने 
वाला, हव्यारा । हानिकर | 

घातन--( वि० ) [ ^«८हन्‌ ।- सिच ~{-स्मु 


। 








(कतीर)] वध करने वाला । (न ०) [५८हन्‌ 


+-णिन्‌ | ल्युट्‌ ( भावे) | मारना, वघ 
करना | ग्ज्ञ मं प्रगुहसा। 
घातिन्‌-(विर) [५८ हम्‌-।- यिनि] [ली 
घातिनी, प्रहार करने वाला, मास वाला | 
नाशक ।--पर्षिन ( घातिपक्िन्‌ ); 
विहग (घातिविहग)-(पु०) बान प्ली । 
घातुक--(वि °) [५८हन्‌ ।-उकञ्‌ | [स्री °-- 
घातुकी | हसक | करर, निष्टुर, शंस । 
घात्य--(वि ०) [4८हन्‌ +- णयत्‌ | मार डालने 
योग्य | 
घार- (प°) | «घु भरन्‌ | सिंचन, तर 
करना | 
घार्तिक--(पु°) [ धृत -|-ठक्‌ | ध्री मे सिकी 
धृष्टी ग्रा माल पुरा, विशप्रं कर [जसम अनेक 
हलि सेहोतिद। 
वास--(पु °) [५८~स्‌ -{- घञ्‌ ] चारा | चरा- 
गाह; गो "रूम ।--कुन्द,-स्थान-(न०) 
-चरागाह्‌ | 
५“ घु--भ्वा० श्रामः पक० स्पष्ट शब्द्‌ 
-*- कर्मी, एता शब्द करना जिसका सरथ समभ 
भन स्राव | ध्रवते, पोष्यते, ऋधोष्र। 
घु- (पुर) कतवर कौ कटुरग्‌ › युदरग्‌ । 
५८युट्‌ -- भ्व! ° अत्म° क० लौटना । पीन 
हटन। । ब्रोटत, प्रोरिष्यते, अ्रनुटत्‌ - अघो- 
ट| तु पर० 
करन! | उलट कर मारना । तुरति, धुरिष्यति 
पनुटात्‌ | 
घुट, घुटि, घुटी- (सत्री) [ ५८द्‌ - अच्‌ ] 
[५८ बुट्‌ + इन्‌ | [वुटि- डीषू ] रखना । 


एड | 





| 


सक० समने से चोट 


मगाना | धरूमना । लौरना | ध्रूम कर लोट 
राना | चक्कर देना । सक० लेना, प्राप्त 
करना । वुणति-ते, घोणिष्यति-ते, च्रघो- 
रीत्‌- अधोष्ट | 

घुण-(प ०) [५८घुण ¡ क| न; एक प्रक्रार 
काद्ठोटाकीडाजो लकष्ठी मे लगता दहे ।- 
अक्षर (घुणाक्षर),- लिपि-(लखी °) लकड़ी 
या काग मं धुनोंकी वनाद्‌ चऋअ्तरनुमा 
अरकृतियां | 

घुरट, धुरखटक-(पु°), घुरिटिका-(स्री °) 
[५८बद्‌ क, नि° साधुः| [वुयट {कन्‌ | 
[वुणटक-- टप , इत्व| एडी । 

ुण्ड (०) [ ५८३ +ड, न° साधुः] 
भारा, भ्रमर | 

%^ घुर्‌ - त° पर° अक ० शब्द्‌ करना । काला- 


। हल करना । सोने के समय घ्र्रना | गुरना | 
भयङ्कर होना । दुःख मं रोना | वुरति, 
घौ ःरप्यति, ऋअधोरीत्‌ । 

घुरी-- (स्री?) [५८बुर + करि - दीष ] धूचन। 
नयना । (विशेष कर चक्रर का) | 

घुघुर--(पु०) [ धर्‌ द्व्यक्तं दुरति, वृर्‌ 
५८ धुर्‌ +- क| यमकीट, रुरा नामक की ड! ; 
सुश्रर का शब्द्‌ | 

युघरी--(खरी°) [उर 1 अच्‌ - ङीप्‌ | एक 
प्रकार का जलजन्तु | 

घुलघुलासव-(पु °) [्ुलवुलः इत्यव्यक्तम्‌ 
्ररोति, आ्र^८र-+- रच्‌ ] एक प्रकार का 
कवूतर | 

५८ घुष्‌--भ्वा०,) चु पर० पअक० शब्द 
करना, ्रावाज करना । घोषणा करना। 
पषति) वोषिष्यति, च्रधुषत्‌ ~ अघीषीत्‌ | 
(चु °) घोषयति, धोषयिष्यति, श्जूुषरत्‌ 
पक्तेभ्वा° वत्‌ स्पायि। 

घुस्ण--(न ०) [ ^८वुष्‌ +-मूणक्‌, प्रप 
साधुः| केसर, जाफ़रान | 








धुक्तं 

घृक-(पु०) [भरू इत्यव्यक्तं कायति, धू५८के 
~क] उस्लु , वुग्‌ ।--श्ररि (भूकारि)- 
(पु०) कोरा | 

५८घूर्‌--दि० च्राम० सक० मारना । अक 

` पर्न होना | धरूय्रत ध्रिध्यते द्य यरिष्ट | 

८, - चात्म, तु० पर० अक 


-- +° 
घूमना या मारे-मरे फिरना | 





` इभर-उधर 

चककैर लगाना | हिलाना | ध्रूम कर पील 
पलना । ध्रूणते, घरूणिष्यते, ्रघ्रिष्ट । 
(व°) ध्रणंति, पूरणिष्यति, ्ूर्णत्‌ | 


९५ [ता 
समुद्र | --श्नोदन ( पृतौदन )-(वुर) भरी 


= 


धूण (वि ०) [५८ धृणं. + अच्‌ ] इधर-उधर | 


भूमने वाला । (पुर) [५८शघ्रण ~+ 
धूमना ।--वायु (पर) बरवण्डर्‌ । 
घूएन--(न °), धूणना-(सख्री °) [५८घरणं 
[-स्युट्‌ | [५घूण --{रच्‌ युच्‌ -- टप्‌ । 
भूमन, चकर च्वाना | भ्रमण | वरुमाना | 
५८ घृ--भ्वा० पर० सक० सीचना | घरति, 
` ्ररिष्यति, रात्‌ | 
+^ घृण्‌ --त° उभ ० अक ° चमकन। | धृणोतति 
-- ध्रृखते, प्रणिष्यति- ते, चऋअरघरणीत्‌ , 
धृत, - अवरिष्ट | 
धृणा-{सत्री ०) [५८घु + नक -- रप्‌ | रचि, 
चिन । द्या, रहम । तिरस्कार । मत्सना, 
धिकार । 
चृणाल्ु-(वि °) [धृणा + प्रालुच्‌ | दयालुः 
कोमल हृद्य | 
धृशणि- (पुर) [ ५८घृ+नि, नि° साधुः | 
गमीं । धूप । किरया । सूयं । लहर । (न ०) 
जल ।-निधि-(पु०) सूं | 


| ‰धरगा- घरणा त्म 


भन्‌ । 


--भ्बा० सक० लेना । 

` धृयणते, घृरिणष्यते, अधृरिणष्ट | 

शधृत-(न०) [जवतिं स्षरति,५८घृ क्त] घी | 
मक्खन | पानी ।-- न्न (घृतान्न),- चर्चस्‌ 
(घृता्चिस )-(पु °) दहकती हुई चराग ।-- 
आहुति ( धृताहुति )-(खी°) धी की 
हूति - ओह ८ धृताह )-(पु०) बृ्त- 
विशेष ।--उद्‌ ( धृतोद्‌ )-(पुर) धी का 


घोर 


मिश्रित भात -कुल्या-(स्ी°) घी की 
नदौ ।--दीधिति-(पु°) श्रार ।--धारा- 
(स्री°) अविच्छिन्न घौीकी धार ।- पूर 
-- वर-(पु०) एक मिठाई, र्रर । -- लेखनी 
(खरी °) कलह या चमचा जिससे घी डाला 
या निकाला जाय | 

घृताची--(सख्ी°) [ घृत ५८ रञ्च +क्रिपि- 
डप} एक अप्सरा | राजष कुशनाभ कौ 
छ | प्रमति कीसी शखर रर की माता। 
रा | तरस्वत। । चवा ।--गनसम्मवा- 
(स्री °) बडी इलायची । धृताची को कन्या | 

५८ धुध--भ्वा० प्रात्म० सक ० रगढना | प्रहार 
करना | काना । चिकनाना । चमक्राना ] 
परीसना । कूटना । सपधा करना | घपते, 
घ््रेष्यते, अघरपिष्ट | 

घृष्टि-(पं०) [ ^८घुष क्तिच्‌ ] शकर । 
(सत्री ०) [५८ष्‌ क्तिन्‌ | पीसना । कूटना । 
मलना । स्पा । 

घोट, घोटक-(प ०) [ «घुर्‌ + अच्‌ ] 
[५८ वट्‌ 1- णवुल्‌ ] डा, अश्व ।--ऋअरि 
(घोटकारि)-(पु०) मैला । 

घोटिका, घोटो-(सतरी ०) [ ^^ वर्‌ + पवुल्‌ 
--राप्‌ , इत्व] [बोर - ष्‌ | धोडी | 

घोणस, घोनस--(पु°) [= गोनस, पो 
साधुः] एक तरह का सपर | 

घोणा--(सख्री०) [ «घरण {-अरच्‌-टाप्‌ |] 
नाधिका, नक्र | घोडे का नथुना | शकर का 
थू यन | 

घोणिन--(पुं०) [घोणा ~।-इनि] शकर । 

घोरटा--(स्रीर) [ ^“वुण+ट--यप्‌ |] 
सुपारी का पेड़ । मदन व््ञ । नागवला | 
शाकब्रक्ञ | 

घोर-( वि° ) [५८“हन्‌ ।- अरच्‌ , धुरादेश, 
श्रयवा ५८८ घुर्‌ -{ च्रच्‌ ] भयङ्कर, भयानक | 
प्रचण्ड; उर} (न°) मय। विष । (पु) 
शिव । --्राछरुति (घोराछृति),--दशन- 
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घ्राणेच्िय को तरू करभे वाला | सुगंधयुक्त ¢ 


घोरा 


ह (वि ० ) भयानक शक्ल का ।--धुष्य- 
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(न०) कांसा । परल ।--रासन,-- रासिन्‌, 
--वाशन,-वाशिन्‌-(पु °) श्रगाल, स्यार । 
--रूप-(पुं°) शिव । 

घोरा--(न्ी °) [घोर--टाप्‌ ] देवता लता । 
रात्रि । सांख्य-मत मे राज्जसी मनोव्रत्ति। 
भरणी, मधरा, पूर्वफल्गुनी, पूर्वापरा शओरौर 
वृर्यमाद्रपद्‌ नक्तत्रं मे से किसी एक में रबि- 
संक्रान्ति होने पर उसे घोरा कहते ह । 

प्रोल--( ¶०, न° ) [ ५८ुर्‌ + घन्‌ , रस्य 
लः ] माटा, ्वोकि | 

घोप-(पुं०) [ ५८रष्‌ ।-घरञ्‌ ] शोर गुल । 
वरादूल की गडगडाहृट । घोषणा, दिंढोरा । 
प्याह, किंवदन्ती | ग्वाला, गोप । मच्ड | 
वर्गो के उच्चारण के ब्राह्म प्रयज मसे एक | 
हरां की वस्ती । (न°) कासा । बंगाली 
काव्यां की एक उपाभि | 


घोप्रण- (न°), घोषणा-(स्री०) [ ५८ दुष्‌ 


[त्युट्‌ | [५८दुष्‌ +-िच ~-युच्‌ - टाप्‌ | 
जोर से बोलकर जताना, मुनादौी या एलन 
करना | भवनि | 

घोपयिटनु- (प°) [ ५८ दुष्‌ + णच्‌ ~ 
रत्न | ध्ीपणा करने बाला | माट, चारण | 
काकिल | 

प्--(वि०) [५८हन्‌।-क| [छरी ° --घ्नी] मारने 
वाला, ह्या करन वाला । नष्ट करने वाला 
(समासात भ---विषन्न )। 

व्र--भ्वार पर० सक० सूचना | सघ कर 

जान लेना । चरन करना । जिघ्रति, घ्रास्यति, 
प्रतासीत्‌ | 

घ्राण--(वि%) [ ५८ +क्त | सू्ा हस्रा | 

( न° )[ «घ्रा ल्युट्‌ | गंष | सूना | 

( घ्रणेन्धिय )-( न° ) नाक ।-चश्चेस्‌- 

(वि०) श्रो का च्र॑धाक्न्तु नाकसेसूुघ 

कर जान जतन बाला [--तपेण-( वि०) 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


(न०) सुगंध । ॥ 
प्राति-(ली०) [५८ घा क्तिन्‌ | सुघने की 
क्रिया | नाक | 


ङः 


ङः--व्यञ्जन वर्णा का गांचर्वं खरौर कवर्गं काः 
प्रतिम श्रक्तर | इसका उच्चारण-स्यान कठ 
श्रौर नासिका दै । (पु) [ डः -[-ड ] इंद्रिय- 
विष्य | विप्रयेच्ा | भैरव । 

+ ङः, --भ्वा० स्रात्म° चअक० शब्द्‌ करना | 

। 11110 ति 
ङवते, ङविष्यते, अङ्विष्ट | 


च 


च- संस्कृत वणंमाला या नागरीवणंमाला का 
२२ वाँ अरन्ञर ओर टा व्यञ्जन ओर दूसरे 
वग चवग का प्रथम शअक्ञर | इसक्रा उचारण- 
स्थान तालु दै । यह स्पशं बण दहै श्रौर इसके 
उच्चारण मं श्वास, विवार, घोष्र शरोर स्रलस- 
प्राण प्रयत्न लगते द । (पु०) [५८चण्‌ वा 
५८ चि +ड | चन्द्रमा । कद्ुवा | चोर। 
(अव्य ०) स्मर । पादपूरण । 


| ५८ चुः --भ्वा० आत्म० अअक तृप्त होना। 


| 
| 
| 


। 
॥ 


सक० रोकना । चकते, चरकिप्यते, चअचकिष्ट । 
भ्वा० प्रर० चअरक० तृत होना । चकति, 
चकिष्यति, अचकात्‌--पचाकीत्‌ | 

^^ चकासू- ० पर० अअक चमकना | 
चकास्ति, चकासिष्यति, खचकासीत्‌ । 
चकित-(वि) [ ५८ चक्‌ +क्त ] ( भय के 
कारय ) थरथर कोपिता हुच्मा। मयमीत। 
चौका हूच्रा | मीरु । शङ्कित | (न°) एक 
न्द्‌ जिसके प्रत्येक पाद्‌ मे १६ श्क्ञर 
होते ई । 


सूधरने कौ शक्ति । नाक ।--इन्द्रिय | चकोर-(पुं०) [ चकते चन््रकिरणेन तृप्यति, 


«८ चक्‌ + अरन्‌ | तीतर की जाति का एक 
पहाड़ी पत्ती जो कि चन्द्रमा को देख कर ब्रूत 
प्रसन्न होता है । 


५८चक्ष्‌ 
4 चक्क--नु° उभ० ऋअक० पीडित होना 

ककनककिति = इ" 

चवक्यति-ते, चक्यिष्यति--ते, च्रचचक्छत्‌ 

-त | 

चक्रल-(वि ०) [ ५८ चक. -{- अ्रलन्‌ | गोल, 
वतुंल । 

चक्र-(पुं°) [५८कु-+-क, नि° द्वित्व | चकव। 
पक्षी । पहिया । कुम्हार का चाक्र | तेली का 
कोल्हू । भगवान्‌ विष्णु क च्रायरुष विशेष | 
वृत्त, मण्डल । दल, क्षमूह । रष्र | रज्य | 
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प्रान्त, सूरा, जिला याग्रामों का सदाय । 


सेनिक व्यूह्‌ । युग । अ्रन्तरिल्ञ, अआकराश- 
मण्डल । सेना । मीडमाडइ | म्रन्य का 
ध्याय | भवर | नदी का घ्रमवुमाव ।-- 
ङ्ख ( चक्राङ्ध )-(प०) राजहंस । गाद | 
चक्रवाक ।---अट (चक्राट)-(पु०) मद्‌री, 
संपेरा | गंढा+ बदमाश । दीनार या सिक्का 
विशेप ।--आआकार (चक्राकार),-- आक्रति 
(च क्राकरृति)-( वि ° ) गोलाकार, गोल ।-- 
्मायुध ( चक्रायुध )-(पूर) श्रीविष्णु ।-- 
आवतं ( चक्रावतं )- (पुर) भवर जसी या 
चक्ररदार गति ।-- राह ( चक्राह्न )-(पुं°) 
-- ग्राहय ( चक्रहय )-(पु०) चक्रवाक | 
--टेश्वर ८ चक्रेश्वर )-(पु ०) चक्रवती | 
तात्र चक्र का ऋअधिष्टाता। विष्टु । जिले 
का सर्वोच्च अधिकारी ।--उपजीविन्‌ 
(चक्रोपजीविन्‌ )-(पु°) तेली ।--कारक- 
(न ०) नान, नख । सणन्ध-द्रव्य विशेप | 
--कुल्या- (स्री ०) पिठवन ।[--गरडु-(पुं °) 
गोल तकिया ।-गति-(ख्ली°) चक्कर | 
चक्ररदार चालं या गति ।--गुच्छ-(पुर) 
अशोक वृत्त ।--गोप्तृ-(पु°) रथचक्र की 
रक्ता करमे वाला | सेनापति । राज्य-रक्षक । 
--प्रहण-(न ०) [स्री ग्रहणी | परकोटा | 
खाई ।--चर-(वि० ) मर्डल मे घूमने 
बला ।--चूडामणि-(पु०) सुकटमणि । 
--जीवक,--जीविन्‌-(पु°) इर्दार ।-- 
तीथ-(न०) प्रभास-कते्र के श्रंतर्ग॑त एक तीं 
सं० श० कौो०-२७ 
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(देवासुर-संग्राम के बाद्‌ सदशन चक्र मेँ लगा 
रुधिर धोने से इसकी उत्पत्ति मानी जाती 
है ) ।--तुण्ड-(पं °) गोल मुख वाली एकं 
मह्मली ।--दण्ड-(पु०) एक तरह की 
कसरत --दृन्ती--(स्त्री °) दती वर्ष | जमाल- 
गोटा । --दुषट-(पु) सुत्रर ।--धर-(वि०) 
चत्र धारणा करने वाला। (पुर) विष्णु । 
राजा | सूत्रेदार । सपं । जाद्गर, मदारी ।-- 
धारा - (स्री ०) पिये की परिधि या उसका 
घेर ।--नाभि-(पु ०) पिये कौ नाह ।-- 
नाभन्‌- (प?) चक्रवाक । लोहमष्म ।-- 
नायक-(पुं°) सेनिक टोली का नायक | 
सुगन्ध दव्य विशेष ।-नेमि-पहिये की 
परिधि या उसका प्रर ।-पाशि-(पुर) 
विष्ट भगवान्‌ ।--पाद,-पादक-(पु°) 
गाडी । हाथी ।-पाल-(पुं०) सूबेदार । 
सेनिक-[विभाग का प्रधिकारी | त्राकाश-मण्डल। 
--बन्धु,- -वबान्धव-(प°) सूं ।- बाल, 
--वाल,-वाड,-वाड-(प०, न°) मंडल, 
चत्त | सर्भुदाय, समूह्‌ । चआ्राक्राश-मण्डल। 
(प°) पाराखिक पर्वत-मालाजो प्रथिवी की 
परिधि को दीवालकी तरह रेरे दये है च्मौर 
जी प्रकाश शरोर खन्धक्रार की सीमा सममी 
जाती हे। चक्रवाक ।--भरत्‌-(पुं०) चक्र- 
घरी । विष्णु ।-मेदिनी-(छी°) रात । 
--भ्रमि-{सतरी°) चक्की (खटा पीसने की) 
--मरडलिन्‌-(पं°) सर्पं॑विशेष । चस्य का 
एक मेद्‌ ।--मदे,--मदेक-(पु ०) चकर्वँड । 
-मुख-(प० शकर ।-मुद्रा-(सख्री°) 
तारिक पूजन मं प्रयुक्तं एक मुद्रा | शंख, चक्र 
रादि के चिह्न जो वैष्णव अपने शरीर पर 
तपति ह ।--यान-( न° ) गडी ।--रद्‌- 
(पु) शकर ।--वतिन्‌-(पु°) बआ्समुदर- 
क्तितीश, सम्राट्‌ ।--वाक-(पुं०) चकवा | 
--वाट-(पु०) सीमा । डीवट, पतील- 
सोत । किसी कायं मे व्यापि ।--बात-(प०) 
तूफान, बवंडर ।--बालधि-(पु°) कत्ता | 


चक्क 

--वद्धि-(ख्री०) सूद दर सूद्‌ ।-- व्यूह 
(पु) मर्डलाकार संनिक-पंस्यापना ।- 
संज्ञ-(न० ) ठीन। (पुर) चक्रवाक ।- 
साह्यय-(प०) चक्रवाक ।--हृस्त-(पुं०) 
विष्णु | 

वि) [ चक्र५^८के-[-क | परहिये के 
स्राकार का, गोल, मंडला शर } (प) एक 
तरह का सापि | युद्ध का एक दंग । एक 
प्रकार का तकं | इसका लक्ता है--स्वपे- 
त्षगोयपेक्तितसापेन्तत्वनिवन्भनः प्रसंनश्च 
करकः! (जगदीश) | 
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चक्रवत्‌--( वि० ) [ चक्र मतुप्‌ , वत्व | 
पहियादार या जिसप्रं पदिपरे लग हां | गोल । 


(पु ०) तलौ । सम्राट्‌ । विष्ु | 
चक्रिका-(ल्ी °) [चक्र +-ठन्‌- टप्‌ ] दर 
दल । धोखा । यनां पर कौ गोल हङी | 
्वक्रिन्‌-- (पुर) [ चक्र +-इनि ] विष्णु | 
कुम्हार । तेली । सम्राट्‌ । सूव्दार | गधा | 
च्यक्रवाक । गुत्वत्रिर । सयं । काक । मद्‌ारी | 
चक्रिय--( वि०) [ चक्र-¡ घ्र ] यात्रा करने 
वाला । गाष्टी में ब्रैटने वाला। 
चक्रीवत्‌--(पु°) [चक्र +मतुप्‌ , वत्व, नि° 
वक्रस्य चक्रौमावः | गधा | एक राजा का 
नाम । चक्रवा | 
4८ चच्तु--च० चात्म सक देखना । पह्‌- 


चानन । बालना, कहना । चष्टे, ख्यस्यति-- ` 
ते, कशस्यति--ते, अख्यत्‌--त, श्रक्शा- ` 


सीत्‌--खक्शास्त | 

चत्तण--(न ०) [^^ चक्त +ल्युट्‌ | चखना | 
चखने कौ चीज, चाट | कथन । अनुग्रह | 

चत्तस॒-(पु०) [५८ चन्त -|- असि] दीक्ञागुरु 
पध्यात्म-विद्या-सम्बन्धा विचा पदराने वाला । 
देवगुरु ब्रहस्पति । 

चकतष्मत्‌-( वि° ) | ^“ चत्तुस्‌+ मतुप्‌ | 
देखने की शक्ति से सम्पन्न | श्रच्छ या श्वच 
नेत्रो वाला | 

चजलुष्य--( वि° , [ चन्ुस {यत्‌ ] सुन्दर, 


. च्छल 
मनोहर । श्लों के लिये मला। (पुर) 
केवडा | सद्िजन । श्र॑जन । 
चल्लष्या-(स्री°) [ चन्ुष्य -याप्‌ | सुन्दरी 
न्नी | वनतुलसी । अजण्चुगी । सुरमा । ` 

चज्ञुस्‌--( न° ) [ «८ चन्त + उसि | नेत्र । 
दृष्टि, दवन की शक्ति । रोशनी । काति ।-- 
गोचर ( च्गाचर )-( वि०) दिलाई 
पडने वाला ।--दान ( चज्खदोन )-( न° ) 
मूति-प्रतिष्टा के अन्तगंत नेजरोन्मीलन कृत्य | 
--पथ (चल्ञुःपथ)-(पु०) दष्ट की पर्टुच। 
प्रन्तरिक्ञ ।-मल ८ चक्तुमंल )-( न° ) 
कीच, स्रांखों का मेल ।-राग 
(चत्तराग)-(पुं°) राखो की सुखी । आ्रंख- 
भिडोच्रल ।- रोग ८( चक्तरोग )-(पुं०) 
नेत्ररोग ।--विषय ( चज्ुर्धिषय )-(पु°) 
दष्टिगोचरत्व । चिह्वानी, देखने से प्रात ूच्ा 
जान परयवा देखने से प्राप्त होने वाला ज्ञान | 
को भा पदार्थ, जो दिखलाई पड | 

चङ्कुर (4०) | ५८ चङ्क.+उस्च्‌ | च्क्ञ। 

गादी | कोई भी पहिथादार सवारी । 


~ चङ्क्रमण-(न०)|९८ क्रम्‌ }-यङ 1 ल्युट्‌ , 


यढो लुक | घ्रूमना । टहलना । धीरे-धीरे 
चलना । कूदना | 

^^ चञ्च्‌-भ्वा० प्रर० पक० हिलना। 
कापना । भमना । चञ्चति, चचिष्यति 
अचञ्चीत्‌ | 

चच्च--(पुं०) [ ^^ चञ्च +- खच्‌ | टोकरी 
ड[{लिया | प्ाङ्ुलमान पाच गुल की 
एक नाप | 

च्ररिन्‌- (पु) [५८ चर्‌ {यड -लुक + 
णनि| भ्रमर, भारा । 

चश्चरीक--(पुं०) [५८ चर्‌ {ईकन्‌ , नि° 
साधुः | भ्रमर | 

चच्छल--(वि ०) [५८ चञ्च्‌ + प्रलच्‌ , यवा 
चञ्च «८ ला + क | केपकपा, यरथराने वाला 
कापने वाला । च्स्थिर, एक्सा न रहने 


चख्छला 


वाला । (प°) पवन | 
मनमोजी, लम्पट । 
चखला-(खी °) [ चछल--टप्‌ |] विद्युत्‌ , 
व्रिजली । धन की धिष्ठात्री देवी लक्ष्मी । 
पिप्पली | 
चश्चा-(सखत्री°) | ^^ चञ्च ।- अच्‌ -टप्‌ | 


प्रमी, आखरारिक | 


रेत च्रादि का बनी उलिय। । चटाई ।-- | 
पुरुष-(पु °) पत्ती खादिका उरनेके लिये, 


व्रन।या जने वाला पुख्राल च्रादि क पतला | | 


तुच्छ व्यक्ति | 

चञ्चु--{चि०) [ ^^ चन्र {उन्‌ | प्रसिद्ध । 
चतुर । (पु) एरंड वत्त | वररसात भं होने 
वाला एक साग+ चंच । हरन । (ल्ली°) 


चच ।[-पत्र-(पुर) एक साग ।--पुट- 


(प°) पक्ञी की वेद्‌ चच ।-- प्रहार-(पु°) 
वोच की चोट ।-भत्‌-(पु°) पक्ती।- 
सूचि--(पुं <) कारंडव प्ली | 
चञ्चुर-(वि °) [ ^८चच्र्‌ + स्च | दक्ञ, 
चतुर | 

चञ्चू-(स्री°) [ चच्र्‌-ऊड. ] चच का 
साग । चेच | 

--भ्वा० परण० खक० वरसना | सक्° 


` टाना । चटति, चरिष्यति, अचरीत्‌ | 
० उभ सक० मारना | ताना | चाट 


यपि-ते, चाटयध्यति-ते, अरचीचटत्‌-त । 

चटक- (पु) [५८ चर्‌ ।-क्ठुन्‌ | गोरा या 
गौर्या । 

चटका, चटेका-(स्री°) [ चटक~टप्‌ 
चटक - यप्‌ , इद्‌ादश| माद्‌ गाय्या | 

चदु--(पु) | ^«८चर्‌ कु | प्रियवाक्य, 
चपलूसी । पेट । खाराघना का एक प्रासन | 
नोत्कर 

चदुल--(वि०) [ चड़ + लच्‌ | च्रस्थिर | 
चञ्चल । मनोहर, सुन्दर । 

चदुला-(-ल्री °) | च्ल - टाप्‌ ] बिजली, 
विचत्‌ । | 

चदुलोल, चदटुल्लोल-( वि० ) [ कर्म° 


| 


चरडा, चण्डा 


कवा भ त यकन 0 भा =-= ०--> ० क 9-99-० 


नि० साधुः] उखचंचल । सुन्द्र। 

मधुरभाप्री | 

‰चुश्यूल्-स्वा पर सक जना | 
देना | चति, चणिष्यति,) शचर।त्‌- 
पचारीत्‌ | 

चेण--(वि*) [ ^^ चण ~ खच्‌ | प्रसिद्ध, 
प्रव्यात | निपुण । (पुं०) चना ।-पत्री- 
(स्त्री) सदृती न।मक पोधा | 

चणक--(पुं °, [ ५८ चण्‌ -।-क्वुन्‌ | चना । 
त, गौत्रकार षि | 

५८“ चरड़--भ्वा० श्रात्म० सक ० क्रोध करना । 


9 मरहम वषत 


च एडतं, चव्डधष्यत, अच।[यडष्ट | 

एड--(वि °) [^ चण्ड -- च्‌ | भयानक | 
उग्र | क्रुद्ध । गमं, उष्ण । फुतीला । कमंठ । 
ह। निकर । जिसका लिंगाग्रच ` कटा हो| 
(प°) मंड दैत्य का माई ! शिव । स्कंद | 
५८ चण्‌ -¡-ड | इमली का पेष । (न ०) गमी, 
उष्णता | क्रो ।--खंशु ( चण्डाशु )-- 
कर, दीधिति,-मलनु-(परुर) सूं ।- 
दश्वर (चण्डेश्वर)-(पु०) शिव का सूप 
विशेष ।--कौशिक-(पु०) एक ऋषि। 
सस्करत का एकं प्रासद्ध नारक [-घरटा- 
(स्री ०) दुग |--तुण्डक-(पं ०) गरुढ का 
एक पुन ।--नायिका-(ल्री<),- मुण्डा 
(चामण्डा)-(ल्ी°) दुगांका स्प विशेष, 
--मृग-(पु ०) वन्य जन्तु विशेष ।-रश्मि 


' सूयं । --रुद्रिका- (स्री ०) आअनायि- 


कारं के पूजनसे प्रात होने बालौ सिद्धि। 
--ह्पा-(स्री°) एक देवी ।--विक्रम- 
(वि °) ऋत्यन्त॒परक्रमी ।--तृत्ति-(वि०) 
हटौ । विद्रोहौ ।--शक्ति-(वि° ) प्रचंड 
शक्ति, परक्रम वाला | (प°) बल्लि की सेना 
का एक दनव ।--शल-(वि०) कामी | 
रण्डा, चर्ड(--(ल्री °) [चण्ड-टप्‌ | 
[चण्ड - डोघ्‌ ] दुगा देवी । क्रोधी स्वभाव 
की स्त्री । अष्टनायिकाश्चोँमे से एक । एक 
गंपरद्रभ्य । सौफ । सोवा । सफद्‌ दूब । 


चण्डाल 


सुगन्ध-युक्त कनेर । 

चरणडातक--( परं०) न° „) [चण्ड ^ ऋत्‌ ।- 
पवुलं | लह 7 । साया | 

चर्डाल- (पु) [ ५८ चद्‌ ¬+- ्रालञ्‌ | 
रस्यन्त नीच एवं धरृणित एक वर्णसङ्कर 
जाति का नाम जित्तकरी उसत्ति ब्राह्मण पिता 
रौर श्र माता से मानौ गई है| इस जाति 
का मनुष्य | (वि०) क्रूर कम कस्ते वाला। 
--पर्निन्‌-(पु०) कोत्र ।--:ल्लकी, 
--वीणा-(सत्रीर) एक तरह कातनूरा या 
यिकरारा | 

चर्डालिका-- (स्री ०) [ चण्डाल -ठन्‌- 
इक--टाप्‌ ] चण्डाल की वौा। दुगा । 
करवीर | 

चरिडका-(सत्री °) [ चरी +-कन्‌-टप्‌ , 
ह्व] दर्णा करा नाम | 

चणिडिमन्‌--(पु) [ चण्ड इमनिच्‌ | 
ध्र । उग्रता | गर्म, उष्णता । 

चरिडिल-- (पु) [ ^८चगड्‌ {- इलच्‌ | 
रद्र | हजाम । वधरसखा साग। 

^^ चत्‌--भ्वा० उम ० द्विक ० मांगना ] मक्र° 
जाना } चतति-ते, चतिष्यति-त, श्रचतंत्‌ - 
सतषट | 

चतुर्‌ -(वि०) | ५८ चत्‌-उरन्‌ | | संख्या- 
वान्यरी-सद्‌। वहूवचनान्त, यथा--(पु९) 
त्वारः, (स्री °) चतखः, (न°) चत्वारि 
नवार ।--अंश ( चतुरश )-(प०) चतुय 
भाग ।--ऋअद्गः ( चतुरङ्ग )-(न ०) मिसकं 
चार शग हा, हाथी, धाडं, रथ श्रौर पैदल 
।"पाहिर्यां से सजित सेना । एक प्रकार की 
:;गरज्न ।--श्रन्त (चतुरन्त)-(पु°) चारों 
(रसे सीमित ।--ऋअन्ता ( चतुरन्ता )- 
(स्री °) एथिवी ।--अरशीत (चतुरशीत)- 
(वि०) रभ्वा ।--अशीति (चतुरशीति) 
-(वि०) ८४, चौरासी ।--अश्र (चतुरश्र) 
--असर ( चतुरस )-(वि%) चार कोनो 
याला, चदष्कोण । सव प्रकार से चुन्द्र , 


४२० 


1 
चरडाल--(पुं ०) [ चर्ड «^ अत्‌ + श्ण्‌ | 


चतुर्‌ 


षुढोल ।--अह ( चतुरह )-(न०) चार 
दिवस की अवधि | चार दिनोमे पूरा होन 
वाला एक सोमयज्ञ ।--अआनन (चतुरानन). 
(पु °) ब्रह्मा जी ।--आश्रम (चतुराश्रम) 
-(न०) ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ श्रौर 
संन्यास---इन चार शआ्श्रमो का समाहर । 
--कणे- (वि०) ( चतुष्के ) केबलं दो 
्रादमि्ों का सुना हुत्रा ।--गति-(पुंर) 
परमात्मा । कवुवा ।--गुण-(वि ०) चार- 
गुना । चोपाया ।--चघ्वाररिंशत्‌-( चक॒र- 
चत्वारिंशत्‌ )-(स्ी °) ४८४, चोवालस -- 
दन्त-(पुर) इन्द्र के हाथी एेरावत की 
उपाधि |--दश-(वि ०) चतुर्दशाना पूरणः, 
चुदशन्‌ ।-द्‌ | शवां ।-- दशन्‌ (त्र०) 
[ चतुरभिका दृश, मध्य° स० ] चौदह । 
--°भुवन ८ चतुदृशभुबन }-( न ) 
भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ 
-ये सात ऊरष्यूलोक्र रौर ्रतल, सुतल, 
वितल, तलातल, महातल, रसातल श्रौर 
पातताल--ये सात श्रघोलोक ।-०रतन 
( चतुदशरत्न }-(न०) चौदह र्न जो 
समुद्रमन्यने के समय निद्रे ये । यथा-- 
न्मी; कोलुमपारिनातकसुरा धन्वन्तार- 
श्चन्द्रमा, गावी कामदुताः सुरेश्वरगजी रम्भादि- 
देवङ्खनाः । शखश्वः सप्तभ्वो विप्रं हरिधनुः 
शंख।ऽश्रतं चावप, रलानीह्‌ चनृर्दश प्रतिदिनं 
कुयु : सदा मङ्गलम्‌ ।--°विद्या-(खी °) 
चोदह विवार वैये द :--प्रहङ्कमि्रिताः 
वेदाः धम॑शा.तरं पुराणकम्‌ । मीमांसा तमपि 
चे एताः विद्याश्चवठुदंश ॥--दशी-{खी ०) 
[चदश - डीप्‌ | चौदहवीं तिथि ।- 
दिश-(न०) चारों दिशाश्रों का समूह | 
(खव्य०) चारों दिशच्रों की शरोर । सब 
तरफ से [--दोल-(षुं०, न°) चार च्राद्‌- 
मियों से ढोयी जाने. वाली सवारी ( पालकी, 
नालकी श्रादि )|। चंडोल। चारड्डोंका 
पालना ।- नवति (चतुणंवति)-[चतुरधिका 


चतुर्‌ 

नवतिः, मध्य स०, णत्व ] (ल्ली०) 8४, 
चौरानवे ।--पंच-(त्रि०) [ चतुःपच्च या 
चतुष्पद ] चार या पांच ।--पच्चाशत्‌- 
(खत्री ०) [चतुःपख्ाशत्‌ या चतुष्पञ्चाशत्‌ । 
५४, चोवन ।--पथ-(प०) [ चतुःपथ । 
चतुष्पथ | चीराहा । (पुर) ब्राह्मण्‌ ।-- 
पद्‌-(वि °) [चतुष्पद्‌] चार पैर वाला । 
नवार वयं वाला । (पर) चोषाया ।-- 
पदी (स्री °) चार पद्‌। वाला शोक, जिस 
३२ ऋ्तर होत द ।--पाटी-ख्रीरः) 
[चदु्पाठी | ब्रह्मणां 4 पाठशाला जिस 
चारों वद्‌ पदाय जायं ।--पाणि-(पुर) 
[ चतुष्पाणि |] विष्णु भगवान्‌ ।--पादू, 
--पाद-[चतुःपाद्‌ या चतुष्पाद्‌ | (वि०) 
नवार पराद्‌ वाला | चार माणं या अवयवां 
वाला । (पुर) चौपाया ।--बाहूु-(पु०) 
विष्पए । (न°) चतुष्कोण ।-र्बाज-(न°) 
काल। जीरा, ऋअजवायन, मेथी रौर चंसुर 
का समाहर ।-भद्र-(न०) परुषो के चार 
पुरपरर्थं चर्यात्‌ घर्म, अथं, काम रोर मोत्त | 
--भाग-(परं०) चतु्धश, चौथा हिस्सा, 
चोथारं ।--भुज्‌-(वि०) चार युजा वाला | 
(पुं०, विष्टु । (न°) चतुष्कोण |-मास- 
(न ०) चार मासक) चवधि [चखपाद मास्त 
की शुका १९१ से कात्तिक शङ्का ११ तककी 
अवधि] । -मुख-(वि ०) चार मुखो वाला | 
(परऽ, ब्रह्माजी | (न) चार मुख । चार 
द्वारां व्राला घर ।--युग-(न०) चारथुग | 
-मूत्ति -(पु०,) विराट्‌ , सूत्राप्मा, अव्याकृत 
प्रर टुरीथ इन चारों ऋअवत्यास्रो मे रहने 
वाला इश्वर, परमेश्वर ।--वकत्र-(पुं °) 
बरह्मा जी |-वगे (पु ०) चार पुरूपा्यं धरम, 
अथं, काम रर मौक्त ।--वणे-(पु०) चार 
जातियों यथ ब्राह्यणा, क्षत्रिय) वेश्य दोर शुद्र | 
--वर्षिकरा-(खरीर) चार्षं की उश्र की 
गौ ।-विंश-(वि०) [ चतुर्विंशति + उर्‌ ] 
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जादा ज न > ~ न ~ --- ~ स 
~~~ ~~~ - 


चतुष्का 


तरह का याग ।--विंशति-(वि° या स्त्री) 
२४, चौवीस ।--विद्य-(वि ०) चारों वेद्‌ को 
जानम वाला ।--विद्या-(खरी °) चारो वेद्‌ । 
--विध-(वि०) चार प्रकार का । चोगुना । 
--वेद्‌-(वि०) चाये वेदों से परिचित । 
(पु) चारों वेद्‌ । परब्रह्म ।--व्यूह-(पु०) 
चार प्ररो, पदार्थौ का समुदा ( जेसे-- 
वाघुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, निरुद्ध । हेय 
(संस)र), देयदेतु, हान (मोक्ष), मोक्त का 
उवाय | रोग, रोगनिदान, रोग्य, भेषज) | 
विधु | (न° ) योगशास्त्र । वेयक-शास्त्र | 
- -षष्टि-(वि० या स्त्री) (चःपष्टि) 
चट, ६४ ।-सप्रति-( विन्या सरीर) 
( चतुःसप्तति ) ७४, न्तोहत्तर ।-- हायन, 
--हायण-(वि०) चार वरं की उम्र का। 

चतुर-(वि ०) [५८ चत्‌ +- उरच्‌ ] होशियार, 
निपण, पटु । तीक्ष्ण बुद्धि-सम्पन्न । फुर्तीला, 
तेज । मनोहर, सुन्दर । (प°) क्रिया-चतुर 
या वचन-चतुर नायक | (न°) हाथीलाना, 
गजशाला । वक्र गति | गोल तकिया । 
हो शियारी । 

चतुथ--( वि° ) [ चतुर्‌ +- डय्‌ , ुगागम | 
[ख्री°--चतुर्थी ] चौथा । (प) एक प्रकार 
का तिताला ताल ।--च्राश्रम ( चतुथ 
श्रम )-(प ०) संन्यासाश्रम । 

चतुथंक-८ वि० ) [ चतुर्थ -कन्‌ ] चौथा । 
(पु०) चौथिया ज्वर्‌ | 

चतुधी-- (खरी °) [चतुर्थ - डीप्‌ ] चौयतिधि। 
संग्रदान कारक ।--कमन्‌-(न ०) विवाह में 
एक कमं जो चतुधं दिवस किया जाता है | 

चतुधो-- (न्य) [चतुर्‌ [धा | चार प्रकार 
से । चार गुना 

चतुष्क--( न° ) [ चतुर्‌ +-कन्‌ ] चार का 
समूह । चौराहा । चोकोन श्रंगन । चार 
खभों पर यिका ह्र बडा कमरा | चार 
लदि्यो का हूर) 


र्वा । (न°) णक दिन मँ होने बाला एक | चतुष्की--{(खरी°) [चतुष्क -- डीप्‌ ] चौकोन 


चतुष्टय 


व्री प्रष्करिणी | मसहरी, मच्छरद्‌ानी | 
चोकी । 
चतुष्टय--(वि ०) [चत्वारोऽवयवा यस्य, चतुर्‌ 
-}- तयप्‌ | चार अवयवा वाला | चारगुना | 
(न°) [चर्णम्‌ अवयवः, चतुर्‌ तयप्‌ | 
चार की संख्या चार चीजीं का समूह्‌ | 
जन्म-कुंटली में केन्द्र लग्न च्रौर ल्नसे 
सातो तथा दसवां स्थान | 
चत्वर--(न ०) [५८ चत्‌ ¬ -प्वरच्‌ | चत्रूतरा | 
स्रंगन । चोराहा । समतल भूमि जो गज्ञ के 
लिये तैयार की गयी हो| 
चत्वारिशत्‌--(्री °) [ चत्वारो दशतः परि 
माणमस्य, व° स० नि° साधुः | चालीस, 
४० | 
चत्वाल--(पुं ०) [ ५८ चत्‌ |-वालन्‌ ] हवन- 
कुण्ड । कुश । गभशय । 
५८ चदू--भ्वा ° उभ° द्विक ° मांगना } चदति, 
चदिष्यति, त्रचदीत्‌ | 
चदिर-(गु ०) . [ ५८चन्द्‌ +- किरच्‌ , नि- 
साधुः] चन्द्रमा | कपूर । हाची । सरपं | 
५ चन्‌--भ्वा° पर चरक शब्द्‌ करना | 
सक ० मारना | चनति+ चनिष्यति, अचनीत्‌ 
-- अचानीत्‌ । 
चन--( च्रघ्य० ) [ द° स० | श्रौर नहीं| 
५८ चन्‌ [- अच्‌ ] थोडा | 
५“ चन्दू--भ्वा ० पर ० चअरक० चमक्रना | प्रसन्न 
होन। । चन्द्ति, चन्दिष्यति, अचन्दीत्‌ । 
चन्द्-- (प°) | ५८चन्द्‌ {णिच + च्रच्‌ | 
चन्रमा । कषर | 
चन्दन --( १०, न०) | ५८चन्द्‌ + यिच्‌ + 
ल्युट | एक प्रसिद्ध ब्रह्न जिसक्री लक्रष्टी एक 
प्रधान गंघ द्रव्य है, संदल । उसकी लकड़ी । 
चंदनको वरिस कर बनाया हुख्रा लेप ।- 
अचल ( चन्दनाचल ), शद्वि (चन्द्र 
नाद्रि), गिरि-(पु °) मलयपर्व॑त | --उद्क 
(चन्दनोद्‌क)-(न०) चन्द्न-मिभित जल | 
--पुष्प-(न०) लवे, लोग | 
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चन्द्र 


चन्द्र (प°) [५८ चन्द्‌ ।-किसच्‌ | हाथी । 
चन्द्रमा । कपूर | 

चन्द्र-(पु०) [ चन्दयति श्माहाद्यति वा 
चन्दति दीप्यते, ^^ चन्द्‌ + शिच्‌ | रक्‌ वा | 
५८८ चन्द्‌ +- रक्‌ | चन्द्रमा ¡ चन्द्रग्रह । कपूर । 


| मभूरपंख भ की चन्धिकार्णैँ । जल । सुवणं | 


(चन्द्र जव समासान्त शब्दों के ऋन्तमं शख्राता 
है, तवर इसका सरथं प्रख्यात या दशं होता 
रै । यथा पुरषचन्द्र च्रथ॑त्‌ सर्वोक्रष्ट या 
आदं पुरुष) ।--अंशु (चनद्राश)-(प°) 
चन्द्र कौ किरण ।--तरधे (चन्द्राधे)- (पुं) 
च्ाघा चन्द्रमा ।--अ्मज (चन्द्रात्मज) 
--छ्नौरस (चन्द्रौरस),- ज, जात, - 
तनय,- नन्दन, पुत्र-(पु०) बुर ग्रह । 
आनन (चन्द्रानन)-(पु°) कात्तिकेय । 
आपीड (चन्द्रापीड)-(पु°) शिव ।-- 
ग्राह्य (चन्द्राह्य)- (पुं ०) कपूर ।--इष्टा 
( चन्द्रे ष्टा )-(प°) कुथदि्ना ।--उपल 
( चन्द्रोपल )-(पु०) चन्द्रकान्त मणि ।-- 
कला- (स्री °) चंद्रमंटल का १६ वां भाग। 
चंद्रमा की १६ कलाएं ( कामशाघ्र के श्रनु- 
सार-पूघा, यशा, सुमनसा, रति+ प्राति, 
धृति, ऋद्धि, सोम्या, मरीचि, स्रंशुमालिनी, 
गिरा, शशिनी, हाया, संपूणंमंडला, वष्टि 
रौर अमृता ) | चंद्रमा की किरण । माये 
पर पहनने का एक रहना । एकर वरण॑चृत्त | 
एक सतताला ताल्ल। ह्यो टोल । एकः 
मह्मली । नखक्तत ।--°धर-(पु °) महादेव | 
--कान्त-(पु०) एक मणि जिसके विषय मै 
प्रसिद्ध दहै कि चंद्रकिरण के सशं से शु 
पसीज जाता हे | कुमुद्‌ | (न°) श्रीखंउचंद्न | 
एक राग [--कान्ता-(छ्री °) रात । चांदनी, 
--कान्ति-(सत्री°) चांदनी । (न°) चाँदी । 
--च्षय-(पुं०) च्रमावस्या ।--गोल-(पृ ०) 
चन्द्रलोक ।--गोलिका-(श््री °) चोदनी ।- 
ग्रहण-( न० ) प्रण्वी की वाया से च्रमंडल 
| का द्धिप जाना, पौराणिक मत से राहू-दरार 


चन्द्रक ४२३ चपेटा, चपेटिका 




















चन्द्रमा का ग्रसन ।-चञ्छला-(ल्ी ०) एक | चिका । नख । चन्द्रके च्राकार का मंडलं 
प्रकार कौ दरोगी मलो ।--चूड,+ मोलि, | (जो जल मेँ तैल-षिन्दु डाले से वरन 
शेखर पुं °) शिवजी की उपाधिरयं ।-- | जाता है । ) 

दारा-(पुं° ब्रह) २७ नक्ञत्र जो दक्ष कौ | चन्द्रकरिन्‌--(पुं०) [ चन्द्रक {इनि ] मयूर, 
कन्याये है, चन्द्रमा की च्चिया द [--दयुति- | मोर । 

(प°) चन्दन काष्ठ । (छी) चोदन ।-- | चन्द्रमस -(पु °) [ चन्द्रम्‌ ्रह्वादं मिमीते, 
नामन्‌-(पुं०) कपूर ।-पाद्‌-(पुं०) चन्द्र | चन्द्र^^मि +-श्रषुन्‌ , मादेशः| चांद, चन्द्रमा। 
किरण ।-प्रभा-(च्री) चांदनी ।-- | चन्द्िका--(खी०) [चन्र +-ठन्‌ ] चांदनी । 
बाला-(ल्री०) बष्ठो इचायची । चांदनी ।-- | व्यालय, टीका । रोशनी । बड़ी इलायची । 
बिन्दु-(प०) चिह्न विशेष (ˆ) ।-- | चन्दभः नदी | मल्लिका लता ।- 
भस्मन्‌-( न° ) कपूर ।--भागा-(च्री°) | श्रम्बुज ( चन्द्िकाम्बुज )-(न >) समद 
दक्षिण भारतकौ एकर नदी कानम।-- | कमल जो चंद्रमा के उदय द्ोन पर सिलता 
भास-(पु०) तलवार ।-भूति-( न°) | है (-्राव-(ु०) चंद्रकान्त मणि ।-- 


चोदी ।-मणि-(पु०) चन्धकान्त मयि ।-- | पायिन्‌-(पु ०) चकोर पक्ञी । 
रेखा, लेखा-खी°) चन्द्रमा की कला। | चद्धिल- (चु) [ चन्र इलच्‌ ] नाई । 
--रेणु-(पुं°) प्रन्यचोर, लेखचोर ।-- | शिव | 


लोक-(पु ०) चन्द्रमा का लोक ।--लोहक,-- ५^चप--भ्वा० पर० सक ० सन्त्वना देना, 
लोह, लौहक-८ न° ) चांदी ।--वंश- | -छषीर्षाना | चपति, चपिष्यति, अचपीत्‌ 
(पु ०) भारतोय प्राचीन प्रसिद्ध राजवंशो मसे | --च्रचपीत्‌। चु उभ° सक° परुमघ्र। 
एक जिसका श्रारंभ बुध के पुत्र पुरुरवा से माना | सानना । चपयति--ते, चपयिष्यति-ते, 
जाता है ।--वद्न-(वि ०) चन्द्मा-जेसे मुख | श्रचीचपत्‌-त 

वाला ।--वज्ली-(ली ०) सोमलेता । माधवी | चपट-(पु०) [५८ चप्‌ [- क, चप५८ रट्‌ + 
लता ।-वेष-(पु ०) शिव ।- त्रत-( न° ) | शरच्‌ , शक० पररूप ] चपत, तमाचा । 
चाद्रायया व्रत ।--शाला,--शालिका-(खरी ०) चपल-(८ वि° ) [५८चुप्‌ +-कल, उकारस्य 
तके ऊपर का कमरा या बगला मिससे | श्चकरारः ] कोपने वाला, यरथराने वाला । 
चांदनी का पूरा श्रानंद्‌ लिया जा सके। | श्ररस्थिर, चंचल । डोबंडोल । निव्र॑ल । 
चांदनी ।--शिला-(लख्री °) चन्द्रकान्त मणि | | नश्वर । फुर्तीला । उतावला । श्रविचारी, 
-संज्ञ-(प०) कपूर ।-सम्भव-(पु०) । च्रविवेक्री । (प) मह्लली } पारा, पारद | 
बुष ग्रह |-सम्भवा-८खी ०) रोरी इला- | चातक पक्ञी । सुगन्ध द्रव्य विशेष | 

यची ।--सालोक्य-( न° ) चन्द्रलोक की | चपला- (खी °) [ चपल-टाप्‌ ] व्रिजली । 
प्रापि ।--हनु-(पु०) राहु की उपाभि।- कुलटा चरी । मदिरा । लक्ष्मी । जिह ।- 
हास-(पु ०) चमचमाती तलवार । रारण की | जन-(प०) चंचल या श्रर्थिर स्वभावकी 
तलवार का नाम | केरल केराजा सुधा्मिक | च्री। 

का पुत्र ।-हासा-(सख्री °) सोमलता । चपेट-(पुं०) [चप५८ द्‌ +- शरच्‌ ] यप्यड । 
चन्द्रक-(प०) | चन्द्र + कन्‌ | चन्द्रमा । फेले हुए हाय की हेली । 

(न ०) सदिजन । श्वेतमरिच । कपूर । चंदन । | चपेटा, चपेटिका-(ली°) [चपेट--याप्‌ ] 
(प°) [चन्द्र ५^के + क | मयूर के पलों की | [चपेट +कन्‌-याप्‌ , इत्व] थप्यड़, भापड | 


^^चम्‌ 
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चरक 





+^ चम्‌--भ्वा ० पर० सक° प्रीना 1 खना | 
पअचामति--चमति, चमिष्यति, अचर्मात्‌ | 
स्वा० पर० सक ० खाना | चम्नोति, चमिष्यति, 
छचमीत्‌ | 

चमर-(पु०) [ चम्‌ रच्‌ | एक प्रकार 
का हिरन, सुरा गाय । (पुं०, न°) सुरा गाय 
कीप्रू्धुका बरना चंवर, चामर | 

चमरी- स्री) [ चमर-- ङीप्‌ | मुरा गाय, 
नमर की माद्‌ ।--पुच्ञु-(न०) चमरी की 
र्तुजो रचँवर की तरह दकस्तेमाल की जती 
है । (पुं °) गिलहरी । लोमी । 

चमरिक-- (पं ०) [चमर ~}- ठन्‌ ] कचनार का 
त्रत । 

चमस-{ पुं०, न°), चमसी-(ल्री°) 
[५८ चम्‌+ असच्‌ | [चमस - दीप्‌ | यजं 
य॑ सोमवल्ली का रस पाने का पात्र विशेष। 
चमचा । धुरं | पापड़ । लड । 

चमू (त्री°) [ चमयति विनाशयति रिपून्‌ › 
९८ चम्‌-ऊ] सेना ( फो न ) सेन्यदल जिसमे 
७२६९ हाथी, ७२९ ही रय, २१८७ प्रुडसवार 
रोर ३६४५ पेदल होते रै ।--चर-(पु°) 
योद्धा । सिपाही [-नाथ,-प,--पति- 
(पु ०) सेनानायक (जनरल कमांडर) | 

चमूरु-(पु०) [ «८ चम्‌ {- ऊर, उत्व । एक 
प्रकार का हिरन । 

+ चुस्प-- ° पर ० सक ° जाना } चम्पयत्ति 
---चम्पति | 

चम्प--(पुं°) [ ५८ चम्प्‌ ।- च्‌ | कचनार 
क। १३ । चपा पएरूल । एकं क्तत्निय राजा जिसने 
चम्पा पुरी स्यापित की यी| 








वृत्त । सुगन्धिद्रव्य विशेष । (न०) चम्पा का 
ल (--माला-(ख्री ०) चंपाकली, च्राभूषण 
विशेष । चम्पा के पएूलों का हार । कुन्द 
विशेष ।--रम्भा-(सत्री°) चंपा केला । 
चम्पकालु-(पु °) [चपकेन पनसाबदयवविशे- 


य°) [५८ चम्प्‌ + वुल] चंपा का 









पेण अलति, चम्पक ५८^्रल्‌ ¬ उण्‌ | 
कहल । 

चम्पकावती, चम्पा, चम्पावती-त््ी°) 
[च्पक-+ मतुप्‌ , वत्व, दीधं ||५८ चम्य्‌ + 
अच्‌ , चम्प अच्‌ - टाप्‌ | [चग्प {मतुपू 
वत्य, दीर्जं, डोप | गंगातट पर अवस्थित 

कृ प्राचीन नगर का नाम | इस पुराका 

्राघुनिक नाम भागलपुर हं । 

चम्पालु- (पु ०) | चण --चख्ा^८ला डु | 
कटहल । 

चम्धू- स्री) [ ५८^चम्प्‌ +ऊ | गद्रपद्य 
मिश्रित काव्य विशेष । गनपद्यसवं काव्यं 
चम्पू रित्यभिधीयते । साहित्रदपण । 

.+८च॒यू--म्वा° श्रात्म सक्र० जाना। चयते 
नवयिष्यते, सचयिष्ट | 
य--(पु०) [ «चि + अच्‌ | समूह, टर । 
टीला | घुस्स | प्रको । दुगद्रार । वेठकी । 
हमारत, मव्रन । लक्रड़ा का टाल | 

चयन--(न०) [५८ चि +ल्युट्‌ ] पुष्पादिक 
को बीन कर एकत्र करने की क्रिया | ढर। 





^^ चर्‌-म्वा० पर० सक जाना } खाना | 


चरति, चरिभ्यति, अचारीत्‌ । चु° पर 
सक ० संदह करना । चारयति | 
चर--(वि०) [ «८चर्‌ +अच्‌ ] [खी°-- 
चरीः] करपिता हूश्रा, यर-धराता हूच्रा | 
जंगम, चलने वाला । जानदार, जीवघारी । 
(प°) जासू, भेदिया । दूत । खंजन पत्ती | 
जुरा । कोडी । मङ्गलग्रह । मङ्गलवार ।- 
अचर (चराचर)-(पुं०) स्यावर-जङ्गम | 
(न ०) संसार | काश, चऋन्तरिक्ष |- द्रव्य 
(न°) चल पदाथ, संपत्ति ।-नच्तत्र-(न ०) 
स्वाती, पुनवैसु, श्रवण, धनिष्ठा प्रादि नक्तत्र | 
--मूर्ति-(पु०) वह मूरति भिसकी सवारी 
निकाली जाय | 
चरक-(पु०) | ^८चर्‌ + क्वुन्‌ वा चर 
कन्‌ | जासू । रमता मिज्ञुक । च्रायुर्बेद्‌ 
विश्यष्‌ । पप्र | 





चरट ४९५ चचिक्त्य 


चरट- (प°) [ ५८“ चर्‌ ~ ्रटच्‌ ] खञ्जन | चरित्र-(न०) [ ५८ चर ¡-इतर ] आचरण, 
प्ली | । व्यवहार | चाल-चलन । कर्तव्य, कर्मु-कलाप | 

चरण- (पु) [ «चर्‌ +ल्युट्‌ | पैर । । शील, स्वभाव । सदाचार | जीवनी, वृत्त | 
सहारा | खंमा । व्रक्ञ मूल । श्लोक काणएक ¦ पर] गमन; 

पाद्‌ । चौचाई | वेद्‌ की शाखा | जाति | , चरिप्राु--{14०) [५८च९ | -दण्ुच्‌ ] चले 
( न० ) ध्रूमना-फिरना, भ्रमण । सम्पादन | | फिसे वाला, जंगम | 

अभ्यास । चालचलन । बतःव । सम्पन्नता } | नर --0०) [५ ड] यर भं श्राति 
मक्ञण ।--चरमृत (चरणाग़त), उदक तेने केन्य पराया दर्रा अन्न, हव्यान्। 
(चरणोदक)-(न°) जल जिससे व्रण या वहन जिस जर "पकाया जव । भेन 
8 ध ‡ = ओर । पर| 
किसी देवर्तिं के पैर धोये गये हों ।--अर- 
विन्द (चरणारविन्द), - कमल, पद्य ` 
(न°) कमल-जैसे पैर ।--च्रायुध (चरणा- ' स ॥ि 
युध)-(ु०) मरना ।--आश्कन्दन (चरणा- ५८ चच. म्वा प्र सक़्० वोलन।,. हिंसा 
स्कन्दन)-(न०) पैरो से कुचलना, रोदन | करना । ताडना करना  चचेते, चच्विप्रत 
--ग्रन्थि-(पु ०)--पवेन्‌-( न° ) रखना | | चचनचत्‌ । न १९० ॥ ० ब्रलिना । 
~ न्यास-(पु०) कदम ।--प-(पुर) वक्त । | भिडकना | चचति, चचिष्यति, अच्त्‌ ॥ 
--पतन-(न°) पैरों परडना, पैर लगना }-- | ० उभ सक पदृना,। चच्॑ति त, 
शश्रषा,- सेवा- (खरी) चरणगत होना । च्च॑यिष्यति- ते, श्रचचर्चत्‌-त । 
पांव दाना, पौचप्पी । सेवा, खिदमत | चचेन--(न०) [५८चच॑. | ल्युट्‌ ] चर्चा । 
चरम--(वि०) [५८ चर्‌ + मच्‌ ] अन्तिम, | अध्ययन । पुनरावृत्ति | शरीर म॑ उव्रनया 
प्राखिरी । पिद्धला । बृढ, पुराना । बिल्कुल | लेप करना । 
बाहरी । पश्चिमी । सप्र से नीचाया कम। | चचेरिका, चचेरी--(ली°) [ ५८“च्च॑री + 
--अचल (चरमाचल),--अद्वि,- (चर- | कन्‌-टाप्‌ , हस्व] [५८ चच. +- चरन्‌- 
माद्वि),-च्माभ्रत्‌-(पु°) श्रस्ताचल पर्वत | | डीप्‌ ] चँचर, फाग। रंगरलियां मनाना, 
अवस्था (चरमवस्था)-(ली°) बृद्धा- हपकरीडा | करतलध्वनि । ताल का एक मेद्‌ 
वस्था, बुदरापा ।-कराल-(पु०) मृघ्यु की | एक वर्णाव्रत्त | एक तरह का ढोल । खमीोद्‌- 
घडी । प्रमोद्‌ । गाना-बजाना । श्रंग-भं † | नाटक 
चरमम्‌-(च्रव्य०) अन्त मे, च्राखिर में! मे एकर परदा गिरने के बाद्‌ शओ्रौर दूसरा उठने 
-चरि-(पु°) [५८ चर्‌ ।-इन्‌ ] जन्ठु । पशु । के पहले गाया जाने बाला गाना । चपलूसौ | 
-चरित-(वि०) [५८२ +क्त] भ्रमणा किया व्राले बाल । दो च्रादमि्यों का ब्रारी-वारी 
हा, धूमा ह्र पूरा किया हा । श्रभ्यास | नत ¶८ क्न । 
किया खा | उप्रलन्ध किया दश्रा | जाना चचौ, चचिका-(सरी ०) | ॥ वचं -- पङ. 
हुख्रा। मेंट किया हुख्रा । (नर) गमन -- टाप्‌ ] [चचा +-कन्‌-टापं , इत्व] पाठ । 
-मा्म । च्भ्यास | चाल-चलन, आचरण | | प्रनराव्रत्ति। च्रध्ययन । बार-बार पद्ना । 
जीवनचरितं । स्वयं लिखित जीवनी बहस । खोज, ऋअनुसंघान | निदिध्यासन । 
इतिहास (कथा) ।--श्रथं (चरितार्थ) ' शरीर मे चन्दनादि का लेप । 

{वि ०) सफलं । सन्तुष्ट । पूरा कया हुच्रा। | चर्चिक्य-(न © ) | = चाचिक्य प्रषरो ० साधुः ] 


धरं '--त्रण-(पु ^) एक तरह की पीरौीया 
वकतःन्‌ | 








च चत 


= ज्--- >= 


शरीर मे चन्दनादि लगाना | लेप | उत्रटन | 
चगराग | 

चचित-{ वि०) [५८च्च ।-क्त] जिसफो 
चाकी गह | लेप करिया हूत्रा। विचा- 
रिति । अनुसन्धान किया द्रा । 

चपंट--.पृ०) [५८ चप्‌ |-खटन्‌ | खुली या 
फैली दू हेली, चट, घध्य् | 

चपेटी--(च्री०) [ चर्पट - डीप्‌ ] चपाती, 
रोदा | 

चभट- (पुं) [ ५८ चर्‌ +-क्रिप्‌ ,५८भट ~ 
चू, ततः कम० स] ककडी | 

चभटी-- (स्री ०) [ चट - ङीष्‌ | आनन्द्‌- 
कोलाहल, हरर } चचा । गरवोक्ति । 

चमे--(न ०) [चर्म साधनतया च्रस्ति ग्रस्य, 
चमन्‌ +- अच्‌ , टिलोप] ढाल । 

चमरती--(ब््री °) [ चर्मन्‌ | मतुप्‌ , मस्य 
वः दीप्‌ | चंव्ल नदी | यहु नदी इवे के 
पास यमुना में गिरती हे । 

चमन्‌-( न० ) [५८चर्‌ +-मनिन्‌ ] चाम 
चमटा | सखशंन्धियि। दाल ।--अम्भस 
(चम{म्भस्‌ )-(न०) चम-मध्य-स्थित रस 
जोगव 
कतंन (चमौवकतंन)-( न° ) चमडे का 
कारोवार ।--्वकर्तिन्‌ (चमौवकर्तिन्‌ ), 
--अवकतू ( चमोवकत्‌ः )-(पु०) मोची, 
चम।र ।--कशा (षा)-(ल्ी°) एक गंघद्रभ्य 
चमरख। ।-कार ( चकार ),- कारिन्‌ 
(चमकारिन्‌)-(पु०) मोची, चमार ।- 
कील (चमेकील)- (पु) ववासीर । एक 
रोग जिसपर देह म नुकीले मस्से निकल 
प्रात ह । चित्रक (चमचित्रक)-(न०) 
सर्द कोद ।-ज (चमज)-(न०) बाल । 
सून ।--तरङ्ग (चमंतरद्ग)-(पु°) सरी 
शिकन ।-दण्ड (चमेदृण्ड)-(पुं°)- 
नालिका (चमनालिका)-(ल्ी°) कोडा 
चानुक ।- दरम (चमदम),- वक्त (चम 
बत्त)-(पु०) भोजपत्र का वृत्त ।- पट्टिका 








चवेण 
(चमंपद्टिका)- (°) पाँ से फेंकने का चमडे 
का चौर दकडा ।-पत्रा (चमंपत्रा)- 
(सत्री°) चमगद्‌ड [पादुका (चमे 
पादुका )-(ली०) जूता | -- प्रभेदिका 
(चमप्रभेदिका)-(ल्री०) चमार की रोपी । 
--्रसेवक (चरम॑प्रसेवक)-(पु°)-परसे 
विका ( चमप्रसेविका )-स्री °) धौकनी | 
--बंध (चमबन्ध)-(पु०) चमडे का 
तस्मा ।--मुर्डा ( चमेगुरडा )-(स्ी°) 
दुर्गा का नाम ।--यष्टि ( चमेयष्टि )- 
(स्री ०) चा्रुक ।--वसन (चमेवसन)- 
(पु °) शिवजी ।--वाय (चमंवाद्य)-(न ०) 
ढोल, ठोल, तव्रला चादि ।--सम्भवा 
(च्मसम्भवा)- (खत्री °) बड़ी इलायची ।- 
सार ( चमंसार )-(प०) शरीर का स्वच्छ 
तरल पदां या रस, लसीका । 
चममय-(वि०) [ चर्मन्‌ +-मयट्‌ ] चमडे 
का | 
चमर, चमौर-(पु ०) [ चर्मन्‌«८रा+कु | 
[चमद्‌५८ + अण्‌ | मोची, चमार | 
चर्मिंक--( वि० ) [चर्मन्‌ ।-ठन्‌ | 
घारो। 
चर्मिन्‌-(वि०) [ चरम॑न्‌-इनि, च्िल्लोप | 
दालघारी । चमडे का] (पुर) दालभारी 
सिपाही । केला । भूजपत्र का पेड | 
चये-- (वि ०) [५ चर्‌ [यत्‌ | गमन करने 
योग्य (स्थानादि) । करने योम्ब+ अअरचरणीय । 
चयौ-.सखत्री°) [चर्य-टप्‌ ] गति, चाल) 
चालचलन । व्यव्हार | श्राचरण । अभ्यात्त | 
अनुष्ठान । निर्वाह । रक्ता । नियमित अनु- 
छान । भक्षण । रस्म, रीति | 
५८ चबे -म्बा० पर० सकृ० जाना । चर्बति, 
चर्वरिष्यति, ऋचर्बीत्‌ । 





टल 


4^ चवं --भ्वा० पर० स चत्राना । 
चूसन। । चलना ।. चर्वति, चर्विं्यति, 
अचर्वीत्‌ | 


चवेण--(न०), चवेणा-(त्री०) [ ५८ चवं | 


चवों 


+ल्युट्‌ | 
चचतरान। । चसकना । चना | 


चघा-- (स्री °) | ५८ चवं -[ श्रङ -टाम्‌ | | 


यन्धड का प्रहार | चपत | 
चर्वित- ८ वि०) [ ५८चर्व्‌ +क्त | च्राया 
हूच्रा ।-च्घण-(न० ) चवाये हण क 
चाना | एक ही विष्य कौ शब्दान्तर मे 
पुनरुक्ति ।--पात्र-(न०) पीकदान ! 
4“ चल---भ्वा० पर ० शरक ० [हिलना, कोपन 
चरानां । धडकना } उचल-पृयल होना | 
चलति, च.लष्यति, अचालीत्‌ | 


चल-( वि° ) [५८ चल्‌ ।- स्रच्‌ | टदालता ` 


टुख्रा, कोपिता हच्रा। अस्थिर । निल । 
नाशवान्‌ । घवडाया हूत्रा | (पु०) केपक्पी | 


घव्र इाहूट, विकलता । पवन । पारद्‌, पारा । । 


विष्णु अचल (चलाचल)-( वि०) 

स्यावर-जंगम । चंचल । नाशवान्‌ । (पुर) 
€ € ४ 

काक ।--अथं (चलाथ)-(पु°) वह सिका 

या मुद्रा जिप्त्रा प्रयो या व्यवहार निरंतर 


होता रहता हो, जो एक आदमी केहायसे | 


दुसर के हाय में जाता रहता हो (करी) । 
--०पत्र-(न०) सिक्के वो तरह्‌ व्यवद््त होने 
वाली काजकी रद्रा ( करेसी नोट )।-- 
च्रातङ्कु (चलातङ्क)-- (पु °) गठिया वात- 
रोग ।--श्रात्मन्‌ ( चलात्मन्‌ )-( वि° 


चश्चल ।--इन्द्रिय (चल्ेन्दरिय)-( वि०) 


इन्द्रिय-सम्बन्धी । इद्धियसेव्य । सहन में 
परिवर्तनीय ।--इषु ( चलेषु )- (पु) वह 
तीरदाज जिसका तीर लक्ष्यच्युत हो जाय |- 
कणे -(पुं०) किसी ग्रह का ए्थिवी से ठोक- 
टीकर न्तर | हयी | (वि०) जिसके कान 
सद्‌ा हिलते रद ।--चञ्चु-(पुं०) चकोर 


[ ५८ चवं ‡ युच-टाप्‌ | 


९.७ 


| 









पत्ती ।-- चित्त-(वि ०) चश्चल चित्त बाला । | 


--दल,- पत्र-(पु०) खरश्वत्य वृत्त | 
चलन-(वि ०) [५८ चल्‌¬+द्यु] हिलमे वाला 
कोपने वाला | (पु०) पैर । हिरन । ( न° 

[५८ चल्‌ + ल्युट ] कपिना । भति | भ्रमय | 





४ 


चकचक््य 
चलनक--(न ०) | चलन कन्‌ ] ( नतकी 
रादि का ) घ्राधररा | नीन जाति वालिया 
के परहिनने की कुन्तीं | 

चलनी-- (सरी) [ «८ चल्‌ +-व्युट्‌- डीप्‌ | 
धृघरी | लिये की कृत्तं । हाथी बंधने का 
रस्सा | 

चता--(खी ०) [रल -- यप्‌ | लश्मी । शिला- 
रव नामक गंभरद्रव्य } व्रिजलौ | चार चरणा 
प्रर ररह अक्षरों वाला एक द्रुन्द्‌ | 
५थिवी ! पिप्पली | 

चलि- (पुर) [ «८ चल्‌ इन्‌ | 
रोदनी | 

चलित--( वि० ) [ +^ चल~+-क्त | चला 
ह्र, हिला हू, ख्रान्दो.लत | गया हूत्रा, 
प्रस्थानित । प्रात । जाना हुश्रा, समक्ता हुख्रा। 
(न०) नृत्य विशेष । | 

चलु-(पु०) 
जल | 

चलुक-(पु°) [चलु +-कन्‌ | कुल्ला करे 
को हवेली में जल लेना। मृद़ीभरया मुह 
भर जल । 

+ चुषु ---भ्वा° उभ° सक्र° खाना | चप्रति 
ते, चपिष्यति-ते, अरच्षीत्‌-खचापीत्‌ । 

क--(प्‌० न ०) [५८८ चप्‌ [क्वुन्‌ | मदिरा 

पीने का वरतन । (न°) मदिरा । शहद्‌ | 

चषति-- (सत्री ०) [५८ चपर + चरति] भोजन ¦ 
हत्या | नि्रलता, हास, गलाव । 

चषल- (प°) [ «८ चप्‌ + श्रालच्‌ | यज्ञीय- 
स्तम्भ कै ऊपर लगाने कोकाठका ब्भुल्ला। 
त्ुत्ता | 

५३ भ्वा० पर० सक्र दुष्टता करना। 
छलना, धोखा देना। ्रक० अभिमान 
करना । चह ति, चदिष्यति, चअचहीत्‌ । 

चाकचक्य-(न ०) | ^^ चक ~+ च्‌ चकत 

प्रकारे द्वित्वम्‌ जकन्वकः, तस्य भावः, चक- 

चक ष्यञ्‌ | उज्ज्वलता | चमक-द्मक । 

शोभा | 


चा द्र, 


| ^^ चल --उन्‌ ] मुखभर 


चाक्र 





चक्राकार, गोल | 

चाक्रिक--(पु°) 
तेली । गार्टावान | 
चाक्रिण-(पुं°) [ चक्रिन्‌।- रण्‌ | कुम्हार 
याते क्रा पृत्र। 

चाह्छप-( वि० ) [ चच्ुस्‌+ रण्‌ | नेत्र 
सम्वन्धी | दृष्टिगोचर | (प°) टे मनु | 

चाङ्ग--(पु°) [५८ चि +ड, चम्‌ अङ्गं यस्य, 
व° स | अ्रम्ललारिका नामक एक खट 
शाक । दतां की सदी या उनका सौन्दर्यं | 

चाच्चल्य--(न०) [ नच्नल -1-ध्यन्‌ | चअरस्थि- 
रता | चंचलता, विनश्वरा | 

चाट-पं०) [ ^^ चट्‌ {- णिच्‌ ।- च्‌ | 
ठग । (चाट पसे ठन कोकहोटहैँ जो च्रारम्म 
५ पनं स्रोर से उस मनुष्य के मनमें पूणं 
विश्वास उपपन्न कर लेता है, जिसे वह्‌ धोखा 
देना चाहता है |[--द्रतारकाः विश्वास्य ये 
परधनमपहरन्ति ।--मिताक्ञरा |) 

चाट (न), (ष०) [ चट्‌+कु्‌ ] चप- 
लूसी, खुशामद्‌, ठदढुर-स॒हाती । स्पष्ट कणन । 
-उक्ति (चाटूक्ति)-(खरी°) चापलुसी की 
व्रात ।--उल्नोल ( चाटूघ्लोल ),-कार- 
(वि ०) चपलूल, खृशामदा गट. ।--पदु- 
( वि०) चाप्रलूसी करने मे निपुण । (पुऽ) 
मसखरा, भार, विदूषक | 


| चक्र +ठक्‌ | कुमार । 


चाणक्य--(पु०) | चणक ~ यज्‌ | वष्णु- । 


गु या कोटेत्य भी चाणक्य का नाम चा| 
उन्दने नीभिविपयक्र एक उत्कृष्ट ग्रन्यकी 
रचना कीदहै। 

चाणूर (पु) कंस काणक सेवक दैत्य, 
जिसे म-लयुद्ध में श्रीकृष्ण ते पक्काडा चा | 

चाण्डाल-- (पु °). चण्डाल ~| अरण ]अन्त्यज- 
वग भ॑ सतवसे नीची मानी गई जाति, डोम। 
निष्राद्‌ । 
व्याक्त | 

चातक--(पु०) [५८ चत्‌ ¬- यवुल्‌ ] एक पक्ञी 


> 


 चाक्र--(वि ९) [चकर + | चक्र-संवंधी । ¦ 


करर, नीच कम करने वाला | 


चातुदेशिक 







जो वर्षा्ल मे स्वाती की बद्‌ से वड़ा प्रसन्न 
| होता दै, पपी ।--चआानन्दन ( चातका- 
। नन्दन )-(घु%) वर्षाजरृठु । बादल । [्री° 
। -चातकी] | 
| चातन-(न०) [ ५८ चत्‌ {णिच्‌ +-व्यु्‌ | 
स्थानान्तरण । चोरिल करना | 
च[तुर-- (वि ०) [चतुर +- चरण्‌ | चार संल्या- 
सम्बन्धो । [ चुर ~-श्रण्‌ | चतुर । चपः 
लू । दृश्य, दृ्िणीचर । ( न° ) [ चतुर्‌ +- 
प्रण | चार प्रिये की गाडा। 
चातुरी-- (री) [ चतुर्‌+चअरण्‌-डप्‌ | 
निपुणता, चतुराई, चतुरता । । 
चातुर ्त-;न०) [चतुरक्त-।-्रण्‌ | चपिड 
केयापासेके चेलं चार सव्या चि।हत 
पासे का प्डना, चार का दाव चाना । (गुर) 
तोट गल तकिया । 
चातुराश्रमिक, चातुराश्रमिन--( पं ) 
[ चुराश्रम +ठक्‌ | [ चतुराश्नम चरण्‌ 1 
इनि | वह ब्राह्मण जो चार व्रा्रमां मंसे 
किसी एक च्राश्रममें हो| 
चातुराश्रम्य--{ न° ) [चतुरश्रम-1-ष्यन्‌ | 
ब्रह्मचर्य, गाहुश्प्य, वानधस्य शरोर सन्यस 
नामक चार च्राश्रम। 
चतुरिक--(पु°) [ चातुरीं वेत्ति, चानुरीं + 
क्‌ | सारथी, गाडीवान । 
चातुथेक, चातुर्थिक-(वि०) चतुर्थ + ्रण्‌ 
। कन्‌ | [चतुथं +-ठक ] चैयिया, चाच 
। दिन होने बाला । (पु०) चैयिया बुग्वार । 
| चतुथोहिक-(वि ०) [चदुर्थमहः, समासान्त 
टच्‌ , चनु्ाहं भवः चनुर्याह्।-ठक्‌ | 
नीये दिनिःका। 
चतुद श-- (न°) चतदश्यां दश्यते, चतृदंशी 
[रण्‌ | राक्षस । 
चातुदशिक-(पु°) [चतदंशी +-2क्‌ | चत्‌- 
दंशी के दिन अनध्याय दिविस होता है। जो 
दस अनध्याय के दिवस शखध्ययन करता दै 


| 
| 
| 
| उसे चातुदंशिक कहते ई | 


चातुमौसिक 


चालुमौसिक--(वि ०) [चतरो मासान्‌ व्याप्य 
्रमचर्य॑मस्य, चतुर्मास +- छक ] चार महीने मे 
होने वाला (यज्ञक्रमं चादि) । चातुमास्य यञ्च 
करने वाला । 
चातुमास्य-( न° ) [ चतुम।स + णय| यज 
विशेष जो प्रत्येक चार मास वाद्‌ अथात्‌ 
कातिंक, फाव्गुन रौर च्राप्राद्‌ के त्रारम्भमं 
किया जाता दै | चौमासा, श्रापाद्‌ की ¶खिमा 
या शुक्रा द्वादशी से कर्तिंक की पूरणिमाया 
शुक्रा द्वादशी तक्र का समय | इस कराल मे 
क्रिया जाने बाला एकर पौ.शिकर व्रत । 
चातुयं -(न०) [ चवुर प्य्‌ | निपुणता, 
चतुराई । मनोहरता, सोन्दयं । 
चातुव ण्य--(न ०) [चनुर्वणं ष्यञ्‌ | हि 
की चार वणं की व्यवस्था | दन चारों 
के खनुष्टेय करम | 
«८ चातुर्विध्य-| 
प्रक्रार, चार तरह । 
चात्वाल--(परं %) [५८ चत्‌ - ब्रालज्‌ | चकोर 
्रथिक्रुपड | दभ, कुशा | 
चान्द्निक-[ चन्दन टक्‌ | चन्द्न-संवरषी 
या चन्दन से उसयन्न | चन्दन केतेलयालेप 
से सुबासित | 
चान्द्र-[ चद ~-स्रण. | चन्द्रमा-तम्बन्धी | 
` --भागा-(खी°) चन्द्रभागा नदी | (पर) 
चन्द्रतिथिर्या से गणित मास | शुक्रपत्त | 
चन्द्रकान्त मणि | (न°) चान्धायगा व्रत |-- 
मास-(पं०) महीना जिसकी गना चन्र 
तियय के आनुसार की जाती है।- 
व्रतिक-(प°) चान्द्रायण-त्रत-घारी | 
चान्द्रक-(न०) [चान््र५^के [क] सोंट | 
चन्द्रमस-( वि) [ चन्द्रमस्‌ च्रण | 
चन्द्रमा-सम्बन्धी । (न°) मृगशिरस्‌ नक्षत्र । 
चान्द्रमसायन, चान्द्रमसायनि- (प°) 
| चान्द्रमसायनि प्रष्रो° इकारस्य चकारः | 
[चन्द्रमस्‌ -{- फिञ्‌ | उुधग्रह्‌ । 
चान्द्रायण-(पै०) [ चान््र\८अ्रय्‌ ल्युट्‌ | 
महीने भर का एक व्रत | 


दुरो 
व 


रवि +-ष्यन्‌ ] चार 
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चार 


चान्द्रायशिक-(वि०) [चान्रायण +-उन्‌ | 
नचान्द्रायण-त्रत-ध।री । 
चाप-(न०) [चपस्य परंशविशेषरस्य विकारः, 
चप -अण. | भकष, कमान | उन्द्रभनुष। 
वृत्ताश । धः रशि । 
चापल, चापल्य--(न ०) [चपल--पअरण | 
| चपल [ष्यञ्‌ | चपलता, चञ्चलता । फु्ती- 
लापन, सखरस्थिरता, नश्वरता। श्रविचारित 
कर्म, जल्दवाजी का काम, बेचैनी, विकलता | 
चामर - -(पु०, न°) [चमरी -+- अरण | चवर 
तोर ।--प्राहःमराहिन-(पुण) चवर 
लाने वाला, रचँवरवरदार ।-- ग्राहिणी - 
(स्री०) दासी जो राजा के अपर चंवर 
इलावे ।--पुष्प,--पुष्पक--(पुं०) सुपाडी 
का पेड । केतकी का पेड । चराम का पेड | 
चामरिन्‌-(पु%) [ चामर ।-इनि ] प्रोडा, 
रश्व | 
चामीकर-( न० ) [ चभीकररे रताकरविशेषे 
मवम्‌ , चमीकर {चरण्‌ | सुवण, सोना | 
घतूरा ।--प्र्य-(वि ०) सुवण असा | 
| चामुखडा- (खी ०) [चभू५«८ला |-क, प्रषौ° 
साधुः| दुगा दैवी का एक भयानक स्प | 
चाम्पिला-(खत्री °) [५८ चम्प्‌ {सरक , टाप्‌ 
-- चम्पा -|- अरण. इलच्‌ | चंपा अथवा 
| ख्राघुनिक चवल नद्‌। । 
| चास्पेय-(परु°) [चम्ा टक्‌ ] चंपा वर्त । 


-----~~-~-- -- --~- ~---~ 


नागकरसर वक्त ।-( न° ) कमल नाल का 
सूत या रेशा । सुवणः । धतूरे का पधा | 


| {दन चायु--भ्वा० उम० सक्र० पूजन करना। 
~ दखना । चायति-ते, चायिप्यति-ते, अचायीत्‌- 
पअचापिष्ट | 
चार (पु°) [५८ चर्‌ +- पन्‌ ] गमन, गति, 
| चाल । अभ्यास, अनुष्ठान । ब्रदीगह्‌ । बेदी, 
| जंजीर । [ चर -।-श्रय्‌ ] गुप्तचर; जासू । 
| (न°) [५८ चर्‌ + श्रण ] एक कृत्रिम विष । 
--श्न्तरित (चारान्तरित)-(पु°) जासू । 
-- ईरण ( चारेण ),- चच्चुस्‌-(पु०) 
रजाजो चये के द्वारा देखता है ।-पथ- 


(षु) चौराहा ।-भट-(प ०) वीर योद्ध। । | 


--वायु-(पु०) ग्रीष्म ज्ूतु मे ब्रहने वाला 
पवन, लू | 


चारक-(पु ०) [५८ चर्‌ +- शिच्‌ + वुल्‌ | | 


चरवाह्‌। । चालक । च्रश्वारोह, सवार | 


नायक्र, नता | | चार -{- कन्‌ | गुतचर । साथी । । 


क।रागार | हुतधालात । वरधन | हयकटी | 


भ्रमणाकारी ब्रह्मचारी | 
चारचण,- चुञ्चु-(वि °) [ चार} चरप्‌ | 
|-चार-- चञदर| चुंद्र चाल या गति वाला | 


च(रण-- (प°) [ चास्यति प्रचास्यति वस्य 


गीतादिविधां तजन्यकीतिं वा,५८^चर्‌ + 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


गायक, वंदा नन, भाट | गन्धर्वं | पुराण- | 


पारक | जासूस, भदिया । भ्रमणकारी, पर्यटक | 

०) [५८ चर्‌ {णच्‌ {- रवुल्‌ 
टाप्‌ , इत्व] दासी, परिचारिका । 

चारिताथ्य-( न° ) [ चरितापं +-प्यन्‌ | 
उदश्य-सि!द्र्‌ | सफलता । 








चारित्र, चारिव्य-(न°) [ चरि ~-चरण्‌ 


(स्वाथ) | [चरित्र ष्यञ्‌ (स्वायं )] चराचर, 
चालचलन । सुकीत्ति, नामवरी | सत्यता, 
साघ्रुता | सतात्व । शील, स्वभाव । कुलक्रमागत 
राचारः, सदाचार ।--कवच-( वि° ) सदा- 
ग्वार ही जिस्तक। कवच ह्‌! | 

चार्‌--(तरि °) [चरति चित्ते,^८चर्‌ +-जुण्‌ ] 
धिय | स्रनुकूल । प्रमपा्र (माश) । मनोहर 
पुन्द्र । (न° ) केषर । (पु°) बृहस्पति [- 
ङ्गी (चवङ्गी)- (स्री) सुंदर अंगों बाली 
श्री ।--घोण-(वि ०) सुन्दर नासिका वाला । 
--दशन-( वि० ) सूसूरत, मनोहर ।- 
धारा-(ल्ी5) इन्द्राणी, शची ।- नेचर.- 
लोचन-( वि० ) सुन्दर नेतं वाला । (पुर) 
हिरन, मृग ।--पणा-( स्री ) प्रसारणी 
नामक पोषा ।--फला-{खी °) संग्र, द्राक्ञा 
लत ।--लोचना-(छ्री °) सुन्दर नेत्रां बाली 
छरी ।--घक्त्र-(वि °) सखूव्रसूरत चेहरे वाल। | 








| 
। 


च[लन 
--वधना-(ल्री०) रमणी, सुन्दर च्नी।- 
व्रता- (स्री) मास भर त्रत रमै बाली 
ल्री ।--शिला-(खी ०) रत्न, जवाहरात ।-- 
शील-{( वि०) च्रच्छे स्वभाव का।- 
हासिन-(वि०) मधुर हास करने बाला | 


चाचिक्य--(न०) [चर्चिका + ष्यञ्‌ | शरीर 


को सुवात्तित करना शरीर भं उवटन 
लगाना । उब्रटन | 


चाम-( वि० ) [ चमन्‌ चरण्‌, टिलोप | 


[स्री चामी ] चमडे का । चमदे सेटका 
हु । दालघारी | 


(अ ( क 
णिन्‌ ल्यु | प्रूमने-फरने बाला नट या, 0 क 


चा्म॑णी] चम या चामसे टका हुख्रा : (न०) 
चमा या ढालौ का समूह्‌ | 


चार्मिक-(वि°) [चर्मन्‌ | ठक्‌ | [स्री°-- 


चर्मिकी] चमे का वना हस्रा 


चामिण--( न° ) [ चर्मिन्‌ }- चरण्‌ ] टाल- 


धारी मनप्यों की रोली । 


५ ् 
चावाक--(पु ०) [चारुः आपातमनोरमः वाकः 


वाक्यं यश्य, भरषो० सघुः| इस नामका एक 
व्यक्तिजो नास्तिक मत का चआदि-प्रवतक, 
बृहष्यति का शिष्य व्रताया जाता दै । महा- 
भारत मं उल्लिखित एक राक्ञस जो दुयोधन 
कामित खरौर पाण्डवो का शत्र था 


चार्वी-(ख्री°) [चार- डीप्‌ ] सुन्दरो घ्नी | 


चांदनी । प्रतिभा । चमक | कुतरेर की पत्नी 
का नाम] 


चल- (प°) [५८ चल्‌ + ण] घर का क्प्पर 


या भाजन । नीलकगठ प्ली । प्रकम्प | चर, 
जंगम। 


चालक-(वि ०) [^^ चल्‌ + णिच ~।- रवुल्‌ | 


चलाने वाला । (प°) [५८ चल्‌ ¬+- एवुल्‌ | 
नचद्चल या बेचैन हयी | 


चालन--(न°) [+^ चल्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ | 


चलाना । ( पूह्ध का ) हिलाना या इलाना । 
चलनी मे रखकर छानन। । लनी । 


चालनी 


तुलनी । 
चाष, चास-(पै०) [५८ चष ¬+ णिच्‌ + 


रच्‌ ] [चाष = एषो कत्व | नीलक्रयठ पक्ञी | 


चि स्वा० उमर सकर चयन कला 
बररोरना । चिनोति - चिनुते, चेष्यति -ने, 
पेषीत्‌ ~ अचेष्ट | चु° उभ० सक्र० चयन 
करन; | चपयात- ते, चययति - ते, चयति 
-ते, चपयिष्यति -ते, चययिप्यति-ते, 
चेष्यति- ते, अचीचपत्‌ -त, श्रनीचयत्‌ 
--त, अरचरेपीत्‌ ~ अचेष्ट | 
विकित्सक-(पु°) [ ५८ कत्‌ -- सन्‌ ¬+ 
रवुल ] वेद्य, हकीम । 
चिकित्सा-- (स्री °) [५८कित्‌ [सन्‌ ~- च 
- टाप्‌ ] अरोपधघोपचार, इलाज । 
चिकिस्स्य--(वि०) [५८कित्‌ सन्‌ ।-यत्‌ ] 
साप्य रोगी, दलाज करने योग्य व्रीमार | 
चिकिल-(पु०) [ +^ चि + इलच्‌ › कुक्‌ | 
काच, पक । 
चिकीषो- (ली) [५८ ¬ सन्‌ - स - 
टाप्‌ | करने को इच्छ्ा। चअभिलाप्रा, कामना। 
चिकीर्षित-- (वि ०) [५८ 1 सन्‌ +क्त] जिसे 
करने की इच्छा की गह्‌ हो । अभिलपित। 
(न ०) रभिप्राय, प्रयोजन, मतलब । 
चिकीषे- ( वि०) [\८कृ सन्‌ ।- उ] करने 
की इच्छा रखने वाला । अभिलाषी, च्छुक । 
चिक्रुर-- (वि ०) [ चि इत्यव्यक्तं शब्दं करोति 
चि^८ कुर्‌ {क | चञ्चल, च्रस्थिर । कापिने 
वाला | अविचारी | दुस्साहसी । (पु) सिर 
के केश । पर्वेत | सपं या रंगने वाला को 
मी जीव ।--उञ्चय ८ चिकरुरोच्चय )- 


कृलाप,- निकर,- पत्त, - पाश,- भार, | 


--हस्त-(पु०) बालो की च्टीयाचूडा। 


चिकूर-(प०) [ चिङ्कुर नि° दीर्घं ] केश, | 


बराल । 
चिक्क्‌-यु ० उभ० सकर क्ष्ट॒देना। 


४२१ 
चालनी- (चरी °) [चलन - डीप्‌ | चलनी, 


चित्‌ 


रि 





। विक्छयति-ते, चिकविष्यति-ते, स्रवि- 
चिक्षत्‌- त । 

चिक्ष--(पु०) [ चिक्‌ इति च्रव्यक्तशब्द्न 
काति शब्दायते, ५८ चिक ^^ के ~+ क | 
१ द्ूद्‌र | 

चिक्षण--(वि ०) [चित्यते ज्ञायते, चत्‌ 1 

। त्रिप , चित्‌+८कण्‌ 4-क | चिकना | चम- 

कीला । कितलाहट ब्राला । कोमल, स्नग्ध । 

तलाः ! (प) सुपारीका बरकत | (न?) 

म्पारी फल | 

¦ चिक्षस-(पु°) [ चिक. + चसच | जौ का 

ख्रा२। । तेल च्रौर हल्दी मिला हृश्ाजो का 

राटा जो वर च्रौर कन्या को उवटन कं तरह 

। मला जाता दै। 

| चिक्ा-(सखतरी°) [५८ चिक ¬ अच्‌ - टाप्‌ | 

| सुपागे | यहिया । 

। चिक्षिर--( न° 

। गलहरा | 

। चिक्तिद्‌-( न° ) [५८छ्िद्‌ + यड. -- लुक्‌ 

। -+-्च्‌ | नमी, तरी | ताजगी, टकापन | 

| चि्चिड-(न०) कुम्हढा या कद्‌ दू । 

। च च्छुल-(पु०) एक देश स्र उसक्रा 
[नवासी | 

चिख्ा-(ख्री°) [ चिम्‌ इति अव्यक्तशब्द्‌ 
चिनोति, चिम्‌५८^चि +ड | इमली का पेड | 
इमली, वँचची का पोधा | 

चिद म्बा० पर० सक० भेजना । चटति 
येरिष्यति, अरचेर्दीत्‌ । 

५८चित्‌- पहचानना । भ्वा० प्रर० सक्र 

जानना, पह वानना | चेतति, चेतिष्यति, अचे 

तीत्‌ | यु० ्रात्म० आअक्र° सुच्रतु, होन 
हश मे राना | चेतयते, चेतयिष्यते, पअची- 

चतत । 

चित्‌-(खतरी°) [५८चित्‌ +-क्रिप्‌ ] बिवेक | 

। ज्ञान | बुद्धि. । प्रतिमा हृदय मन । जीवात्मा | 

। ब्रह ।--आत्मन्‌ ( चिदात्मन्‌ ) (पु) 

। चैतम्य-सवर्प पररह ।--श्रानन्द्‌ ( चिदा- 


चिक +-दट्रच्‌ | चूहा, 


| 


न ४३९ 
नन्द )-(पु) चेतन्य रौर ्रानन्दमय पर 
वरह ।--आआभास ( चिदाभास )-(पर) 


जव । उल्लास (चि दुल्लास)-(षर) जीवा- 
त्मा के मन कौ प्रसन्नता । गैतन्य का 
सुरया ।--घन (चिद्रन)- ०) परमातमा 
गा व्रह्म | प्रवृत्ति-(्री०) चैतन्य की 
प्रवृत्ति, जान का प्रवाह या सका ।--शक्ति 
( स्री) वौध्र-शक्ति। --स्वरूप-( न° ) 
परमात्मा | 

चित--(वि०) [५८चि ~} क्त] एकातित क्रिया 
दुरा, दर लगाया हुता । प्रीतः उपलन्ब । 
जटा दूरा) वराया दत्र | ( न° ) भवन, 
इ पारत | 

चिता- (त्री) [ चित्‌-टाप्‌ | शव जलाने 
के लिय तर-ऊपरस्खा दुय काठ क] ठर । 
--चडक--(न° ) चिता | 

चिति- (रीर) [ 4८ चि + क्तिन्‌ ] एकतरी- 
वुरगा । दर | तद्‌, पत । चिता । बुद्ध । 

चितिक्रा-(लरीर) [ चिता + कन्‌ 
२] चिता | [ चितिः कन्‌- दाप्‌ ] यल, 
सला, मंज) [ चिपि^८कं+ क यप्‌ | 
करथ्रनी | 

चित्त -(व्ि०) ।\८ वित्‌ -|- च| देखा हृ | 
पहिचाना हस्रा । विचारित, मनन क्रिया 
ट्या । निद्धासिति | इच्छित । (न° ) विचार । 
मनाया | | दच्छा | उर्दश्य। मन । हृद्य । 
युत; । व्रपिना । पभिचारशक्ति ।---अनु- 
तन्‌ ( चित्तानुवरतिन्‌ )-(विर) मन का 
सभ्रनुसरणा करल वाला | -- अपहारक 
(चिन्तापदारक), -च्रपहारिन्‌ (चित्ताप- 
हारिन्‌ )-(वि°) ्कर्घक, मन चुरान 
बाला { आभोग ( चित्तामोग )-(पु°) 
किसी वस्तु के प्राति चनन्य अनुराग ।-- 
आसङ्ग ८ चिन्तासङ्ग )-(पु०) चखठरागः 
रम ।-- उद्रेक (चिन्तोद्र क)-(पु०) अभि 
मान, अहङकर पेक्य ( चित्तक्य )- 
(वि) मतेक्य, एकदिली ।--उन्नति 



















चित्या 


[का 
८ चि तोन्नति ) ,--समुन्नति- (खी °) उदा- 

रता, उ्चाशयता । श्रहङ्कासः अभिमान ।- 
चारिन्‌-(वि०) दूसरे की इच्छानुसार चलने 
वाला (--ज,- जन्मन +- भू -योनि 
(चु०) प्रेम, ऋनुरग | कामदेव ।--ज्ञ- 
(विर) दूसरे के मन क बात जानने वाला | 
_- नाश-(पु ०) विवेकहीनता । निवृ ति- 
(खरी °) सन्तोप । प्रसन्नता ।--प्रथम-(वि०) 
शा । स्वस्य ।--प्रशम-(पु) मन की 
शान्ति ।--प्रसन्नता-(खरी °) हषं ।--प्रसा- 
द्न-(न°०) योगदर्शन मे वर्णित चित्त का 
एकर संस्कार जिससे चित्त कं) प्रसन्नता शत 
होती ३ ।-भूभि-( लौ ) चित्त की 
वस्था | इन पचम से चित्त की को 
्रवस्था--क्तित, मृद, विक्तित, एकाप्र रोर 
निरुद्ध (योग ) । समाधि की इन चार 
भूभियों मंसे कोई मधुमती, मधुप्रतीका; 
विशोका सर अृतंमरा ।--मेद-(पु०) म 
्रनैकय । अपद्गति ।--मोह-(पु ०) चित्त- 
वरिभ्रम ।--विकार-(पु) विचार या भावन 
जा धरसििर्तन ।- विक्घेप-(पु°) चित्त क 
स्थिरता, नेक विषयी ५ भयकते रहना \-- 
विप्लव.-विभ्रम-(पु°)पिक्तिपताः पाल 
पन 1 विश्तेष-(पु ०) भ्ीभङ्ग -वृत्ति- 
(स्री) प्रवृत्ति, कावि | परन्ति अभि- 
पराय । उमङ्घ ।--वेदना-(ख्ली ०) कः । 
विपत्ति । चिन्ता ।--वेकल्य-(न०) मन की 
रेचनी । ब्राबलापन, सिड़ीपन ।--दहारिन - 
(वि०) मनोहर । चक्क । मनोभगब कारी | 
प्रिय | 


चिन्तवत्‌--(वि०) [ चित्त-+ मतुप्‌ ५ वत्व | 


युक्तियुक्त, सेक । दयालु-हदय । मन- 
भावन । सवैप्रिय । 


चित्य- (पु) [ ५८चि ~+क्यप्‌ ] चरभि । 


(वि) चुनने योग्यः चयनीय । (न ०) वहं 
स्यान जहो शव भस्म किया जाय, स्मान । 


चित्या-(खी°) [चित्य -ट'्‌ ] चिता । 


चित्र 


लिखना । देखना । चरक आश्चयं होना । 
चित्रयति, चिश्रयिष्यति, अचिचित्रत्‌ । 


चित्र-(वि०) [५८चि +-क्त्र अवाचि 


1 च्च | चमक्रोला । रंग-व्रिरगा । खचिक्रर | 
भिन्न-मिन्न, तरह तरह का। आश्चयकारी, 
अद्‌भुत । (न°) कागज, कपरड शओ्राद्‌ पर 
वनाद्‌ हु वस्तु की प्रतिमूतिं, तसवीर | 
्रालेख्य । साम्प्रदायिक तिलक । शब्द्‌ चत्र | 
चित्रकाव्य | निम्न श्रंणी का काव्य | चम 
काला चाभूषण | चआ्राक्राश । घब्वा | श्वेत 
कुष्ट । आश्चयं | (पु०) कद प्रकार केस्गके 
समह का एक रंग, रग-त्रिरंगा रग | अशोक 
चत्त | चित्रक इृत्त | एरंड वक्ष । चित्रगु । 
(अम्य) आह । रोह । केसा श्ाश्चर्यं ।-- 
अक्षी (चित्रासी);-नेत्रा, लोचना-(ल्ली °) 
साखा, मेना पक्ती । --च्नङ्ग (चित्राङ्ग) 
(वि ०) धारियोंदार । भब्बेद्‌ार | (न°) सेंदुर । 
रंगुर ।--अरपित ( चित्रार्पित )-(वि °) 
चित्रित ।--आकरति (चित्राकृति)-(सखी°) 
हाथ की बनी तसवीर ।--आयस (चिन्रा- 
यस)-( न° ) दस्पात लोहा ।--शआारम्भ 
(चित्रारम्भ)-(पु०) तस्वीर का खाका | 
--उक्ति (चित्रोक्ति)-(खी°) तआ्राकाश- 
वाणी । श्राश्चर्यप्रद कहानी ।-अआदन 
(चित्रोद्न)-(पु °) पीला भात ।--करण्ठ- 
(पु °) कबूतर, परेवा ।--कवल-(पु °) रंग- 
व्रिरगी हाथी की भुल । रंगविरगा गलीचा । 
--कर-(पुं०) चित्रकार । नाटक का पान्न 
--कमन्‌-(न०) चअक्षघारण कायं । शृङ्गार 
सजावट | तसवीर । जादू | चितरा | जादृगर | 
--काम-(प०) चीता, बाच ।-कार- 
(प°) चितेरा । सङ्कर वणं विशेष ।- 
(स्यपतेरपि गान्धिक्यां चित्रकारो व्यजायत ।” 
पराशर-करूट-(पु०) तीर्थक्षेत्र विशेष जी 
बदा (बुन्देलखयड) मे है --ृत्‌-(प°) 
चितरा ।--क्रिया-(ख्री °) चित्रणकला ।-- 
सं० श० के०--२८ 
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न ~ न ~ ~ ~ 9 


चित्र 


ग,--गत-(वि ०) चित्रित ।--गंध-(न०,) 
हरताल ।--गघ्ठ-(पु °) यमराज के पेशकार 
जो जीवधारियों के पाप-परुणयों का लेखा रखते 
ह । कायस्थों के कुलदेवता [--घण्टा-(स्री °) 
एक देवी जिनकी गणना नौ दुर्गा में है । 
--जल्प-(पु ०) नाना विप्रयो पर श्स्ट-्यस्त 
विचार ।--तणडूल-(न ०) बायविडंग ।-- 
त्वच्‌- (ध ०) भोजपत्र ।--दृण्डक-(पु°) 
कपस क! धोघा ।--न्यस्त-(वि ०) चिचत । 
-- पत्त (पु°) तीतर विशेष ।--पट+- पटर 
-(पु०) चित्र | रंगीन ओर खानेदार कपड़ा | 
वह्‌ कपा, चमष्टए या कागज जिस पर चिन्न 
चनाय। जाय, चिच्राधार ।--पत्चिका-(ख्री°) 
कपित्यपणीं । द्रोणपुष्पी ।--पत्री-(ख्री°) 
जलपिप्पली ।--पथा-(सख्नी °) प्रभास तीं के 
च्र॑तगत एक द्वो नदी ।--पद्-(वि०). 
पनेक भागों मे विभक्त | अच्छी या सुन्दर 
मावो से भरा हुता ।-पादा-(ल्ीर) भैना 
पक्ती ।-पिच्छक-(पु०) मोर ।--पुङ्क- 
(पु) एक प्रकार का तीर ।--पृरष्ठ-(पु०) 
गोरेया पक्तो ।--फलक-(न०) तस्ता या 
जिस पर रखकर चित्र खीचा जाय ।-फला- 
(स्री °) लिंगिनीलता । कंटकारी | रँगन | 
ककडी | महेन्द्रवारुणी । एक मह्वली ।- 
बहं-(पु०) मयूर ।-भानु-(पु०) अग । 
सूर्यं । भैरव । मद्र का पौघा ।-भेषजा- 
(स्त्री ०) काकोदु वरिका, कटगूलर ।- मण्डप 
(प°) श्रज्ुन की पत्नी चित्रांगदा के पिता । 
अरिवनीकुमार ।-मर्डल-(पु०) सपं 
विशेष ।--मृग-(पु०) चौतल हिरन ।-- 
मेखल-(पु०) मयूर ।--योग-(ु०) वृद 
को जवान, जवान को बुदा] बना देने 
विद्या। ६४ कलाच्रों मे से एक्र ।--योधिन्‌- 
(प°) अजन का नाम ।--रथ-(पु°) सूर्य | 
गन्धर्वो के एक सरदार का नाम । मुनि नाम्नी 
न्नी के गमं से उसन्न कश्यप ऋषि के सोलह 
प्रोमें सेएक कानाम ।--ररिमि-(पु०) 


चित्रक 


४६ मर्तो से एक ।-रेफ-(प०) एक 
वषं या भूखंड ।--ल-(वि०) चितकव्ररा | 
--लता-(च्री°) मजीठ ।--लिखित- 
(वि०) चित्रि । गतिहीन । मूक ।- लिपि- 
(न्त्री ०) वह्‌ लिपि जिस अक्षरां की जगह 
स। केतिक चित्र काम तं लावरे जायं ।--ज्ेखा- 
(स्री°) उपा की एक सेली क। नाम ।-- 
लेखक-(पु °) वितर ।--लेखनिका- (स्री) 
चितेरे की कूची । तूलिका ।--विचित्र- 
(वि ०) रंगव्रिरण ।--विद्या-(ली°) चिच्र- 
कल [--शाला (ग््नी°) चितेरे का कार्या 
लय ।-शिखरिडन्‌-(पु०) सपतप्रि्यो की 
उपाभि ।--संस्थ-( वि० ) चिच्ित ।-- 
हस्त-(पु०) युद्ध के समय हाय की एक 
विशि स्थिति | 


चित्रक-( न° ) [चित्र+-कन्‌ | माये का 
साभ्प्रदायिक्र चिह्न स्वरूप तिलक । (पुर) 
[चित्र५८के + क] चित्रकार, चितेरा । यीता | 
रखी कापेड। वीता नामक च्युप । चिरा- 
यता | 


चित्रा-(ख्री°) [ ५८“ चिन्‌ 1 अच--टाप्‌ |] 
चोदहवां नक्त्र । चितकवरी गाय | ककडी | 
खीरा | सजीठ | वायविङंग । मूपिकपणीं | 
एकं प्सरा | एक रागिनी । एक मूह्लुना | 
एक सपं । सुभद्रा ।--अटीर (चित्रादीर) 
-[चित्रा५८ अर्‌ +-ईर्च्‌ ],--देश (चित्रेश) 
-(पु ०) चन्द्रमा | 

चित्रिक-(पु०) [ चे +कः, एषो साधुः ] 
चैत्र मास | 

चित्रिणी-(ली°) [ चित्र+-इनि- डीप्‌ | 
चार प्रकार की (रथात्‌ पद्मिनी, चित्रिणी, 
शंखिनी श्र हस्तिनी श्रयवा करिणी) न्नियों 
मेसे एक] रतिमञ्जरीकार ने चित्रिणी के 
लक्षण यह लिखे रईैः--“भवति रतिरसनज्ञा 
नाति खवां न दीघा, तिलङ्ुषुमसुनासा ल्निग्ध- 
नीलोपलाक्ञी । घनकठिनकुचाढथा सुन्दरी 
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चिन्त्य 

बरद्धशाला, सकलगुणविचित्रा चित्रिणी 
चित्रवक्त्रा ॥ 

चित्रित- (चि °) [५८चितर्‌ +क्त] रंगत्रिरं ग, 
धन्बेदार | रगा हुच्रा। 

चित्रिन्‌--(वि०) [ ५८चित्र-। णिनि | 
रश्चर्यकारक । [ चिन्न +-इनि |] चित्रयुक्तं 
र गविरंगा | उजले कले ब्रालों वाला | 

५८ चिन्त्‌--वु° पर० सक० सोचना, विचा- 
रना | ध्यान देना, ख्याल करना | स्मरण 
करना, याद्‌ करना | ठट निकालना, खोज 
निकालना | सम्मान करन! | तोलना । श्रच्छै- 
यरे का विचार करना } ब्हुप्त करना । चिन्त- 
यति, चिन्तयिष्यति, अचिचिन्तत्‌ ; चिन्तति, 
चिन्तिष्यति, परचिन्ीत्‌ | 

चिन्तन--( न० ), चिन्तना-(स्री °) 
[५८ चिन्त्‌ †-व्युद्‌ | [५८चिन्त्‌ 1- रिच्‌ 1 
युच्‌ | सोचना-विचारना । सोचविचार में पड 
जना | 

चिन्ता--(ख्री°) [५८ चिन्त्‌ {शिच्‌ अङ. 
- राप्‌ | चिंतन । फिकिर, सोच । इःखदायी 
विचार ।--श्राकुल (चिन्ताक्रुल)-(वि ०) 
फिकिर से विकल, उद्विग्न ।-क्मेन्‌-(न°) 
सोच-फकिर ।--पर-{(वि%) चिंता, सोच 
में द्भवा हुता ।-मणि-(पुं०) विचारे ही 
पअरभिलपित वस्तु को देने वाला रत्न विशेष । 
-वेश्मन्‌-( न° ) विचार-मवन, म॑त्रणा- 
यह ।--शील-(वि ०) जिसे सोच-विचार की 
परादत हो, मननशील, मनीप्री | 

चिन्तिडी-{स्री°) [ = तिन्तिडी, पृषो 
तस्य चत्वम्‌ | इमली का पेड | 

चिन्तित- (वि) [५८चन्त्‌ + क्त] चिंता- 
युक्त, सोच में पड़ा हुश्ा । विचारा हूच्रा | 

चिन्तिति, चिन्तिया-(ख्ी°) [ ५८ चिन्त्‌ 
1 क्तिनून्‌ ] [चिन्ता-+-ध] सोच । विचार | 
ख्याल | 

चिन्त्य-(वि०) [५८चिन्त्‌ यत्‌ ] सोचने 


चिन्मय 
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चिर 





योग्य, विचारने लायक । ठंदने लायक पता 
लवने योग्य | सन्दिग्ध, विचारने योग्य | 

चिन्मय--(वि०) [चित्‌ + मयद्‌ ] शुद्धज्ञान- 
मय, ज्ञानस्वरूप । (न°) विशयुद्ध ज्ञान । पर- 
ब्रह्य | 

चिपट-(वि०) [ने नता नासिका विद्तेदस्य, 
नि +-पटनच्‌ , चिच्रादेश] चपटी नाक का। 
(पु ०) [५८ चि ¬ -पटच्‌ | चावल या श्रनाज 
जो चपटा किया गया हो, चिडवा, रिहा 


~~ -----------~-- ण > कामक 


चिपिट-(पु०) [नि पिटच्‌ , ति आदेश] | 


० श्चिपट' | | ५८चि -पियच्‌ | देर | 
चिपट ' ।--ग्रीव-{ वि) द्भोटी गरदन 


वाला ।-नास,-- नासिक -( वि ० ) चपटी ` 


| 


नाक्र वाला | 

चिपिटक, चिपुट--(न °) [चिपिट +- कन्‌ ] 
[== चिपिट ध्रषो° साधुः] चिडवा, चिउरा। 

चिबुक, चिवुक--(न ०) [५८चीव्‌ (ब्‌ ) + 
उ, प्रषो हस्व, चि (उ) --कन्‌ | इड 
टोडी | 

चिभि--(पु°) [चिनोति मनुष्यवत्‌ वाक्यानि, 
५८ चि + मिक्‌ (बा०)] तोता | 

चिर-(वि०) [५८चि रक्‌ ] दीर्घं । दीध- 
काल~व्यापी, बहुत दिनों का पुराना | (नर) 
दीघंकाल, बहुत समय । (ऋव्य०) बहुत 
दिनि । ब्रहुत दिनों तक । सद्‌ !{--आयुस्‌ 
( चिरायुस्‌ )-(वि ०) बहत दिनों का या 
व्री उम्र का। (चुर) देवता ।--आरोध 
(चिरारोध)- (प°) बहुत दिनों से डाला 
हुता धेर ।--उत्थ (चिरोत्थ)-(वि०) 
दीघ-काल-~व्यपी ।-- कारः कारिक, 
कारिन्‌ ,+-क्रिय-( वि०) धीरे-धीरे कायं 
करने वाला, दीषसूत्री ।-काल-(पु °) दीष- 
काल ।--कालिक,ः--कालीन-(वि ०) बहत 
दिनों का, पुरान ।--जात-(वि ०) बहुत दिनों 
पूवं उत्पन्न ।--जीविन्‌-(वि ०) दीर्घ-जीवी । 
चिरजीवियों में सात की गणना हे | यथा- 
अश्वत्थामा बलिन्यांसो हनुमांश्च विभीषणः 





कृपः परशुरामश्च सेते चिरजीविनः ।-- 
पाकिन्‌-(वि०) देर मे पकने वाला ।-- 
पुष्प-(पु०) वकुल उल्ल ।--मित्र-(न०) 
पुराना दोस्त ।-मेहिन्‌-(पु०) गधा, 
रासभ ।(--रात्र-(न०) कद्‌ रतरियों की 
अवधि का काल । दीरधरंकाल ।-- विप्रोषित- 
(वि°) दीर्घकाल से निर्वासित । दींकालीन 
धरवास ।--सृता,--सतिका-(लख्री ०) वह्‌ गो 
जिसके अनेक बद्कुडे उस्न दए दों ।-- 
संत्रकः (प°) पुराना नोकर ।--स्थ,-- 
स्थायिन्‌ ,--स्थित-(वि०) टिकाऊ | ब्रूत 
दिने चलने वाला | 
चिरञ्जीव--(वि °) [ चिरम्‌ जीव -{- अच ] 
दे० चिरजीविन्‌ । (प°) कामदेव की 
उपाधि । 
चिरण्टी, चिरिश्टी-(ख्ी°) [ चिरेण 
अटति पिवृग्हात्‌ , चिर५८ अद्‌ {-चनच्‌ - 
डीप्‌ + पृषो० साधुः] [ =चिरप्टी उषोर 
साधुः ] वह्‌ विवाहित अथवा विवादित 
त्री जो जवान होने पर भी दीर्घकाल तकं 
पने पिताकेषररही मे रदे। 
चिरल्न--(वि०) [ चिर-+ल्ल ( भवां ) | 
[ स्री°--चिरन्ी ] प्राचीनकालीन, बहत 
पुरानी । 
चिरन्तन--(वि) [ चिरम्‌ +-ूयुल्‌ , वट्‌ ] 
प्राचीन, बहूत दिनि का। 
चिरस्य--(अन्य०) [ चिरम्‌ श्चस्यते, चिर 
«शरस्‌ +-यत्‌ , शक ० पटरूप | दीर्घकाल, 
बहुत समय | 
चिराय--(अन्य०) [ चिर ५८ अय्‌ श्ण ] 
दीघंकाल ।--'चिराय नाम्नः प्रथमाभिषेयता 
--(माघ १ म सर्गं) 
चिरि-(पु°) [ चिनोति मनुष्यवत्‌ वाक्या 
दिर्कम्‌, ५८“ चि + रकि | तोता । 
चिरुू-(पु०) [«“चि-+स्क्‌] कथे ॐ 


जोड | 


चिमली ४ नार 

चि्भ्टी-(ली °) [ चिर^८भमट्‌ + अच्‌ - 
डीप्‌ पृषो" साधुः| ककष | 

८ चिलुल-ठ ० पर० श्रक० वल्ल भासय 
र; | चिलति, चेलिप्यति, अचेर्लत्‌ । | 
चिलमिलिकाः विलमीलिका--(खी°) | 
[ चिर ^८मिल्‌ वा ^ मील्‌ 1 एवुल -- 2" » | 
टस्य ] एक प्रकार की गज या सोते की । 
लकड़ी । जुगुनू । वरिजलं । | 

५८ चिदरल्‌-भ्वा० पर ° दरीला पड | 
जान।, शिथिल होना । चिल्लति, चिल्लि- 
प्यति, च्रचिल्लीत्‌ । 

चिल्ल--(च०), चिल्ला-(स्र °) [५८ चिल्ल्‌ 
-{- रच्‌ ] [ चिव्ल-- टप्‌ ] चील । (वि ०) 
[ द्विजे च्तुषी चलः छिन्न +-ल, चिल्‌ 
प्रदिश ] कीचमरी अं वाला ।- श्राभ 
(चिल्लाभ) (पु °) जवक्रट, गिरहकट । 

चिश्चि- (पु) [ «चिल्ल 1 इन. 
मोहो के मध्य का स्थान । चील । 

चिद्लिका--(स््ी ०) [चिल्ल + कन्‌- यप्‌ ] 
द° “चिदिलः । 

चिश्ी--(ली°) [ ५/चिल्ल्‌ + इन्‌-- कप्‌ 
लोभ क पेड । मरुर्‌ । बधु साग । 

चिल्लीका-(खी °) [ चिल्ली । कन्‌. - टाप्‌ ] 
द° "चिर्लीः ) 

चिवि-(वै०) [ ५८ चीव्‌ । इन, 
साघ्रुः] दंडी, टोडी | 

4⁄८ चिह.- वु ० उभ 
लगाना `। चिद्यति-ते, 
परचिचहत्‌-त । 

चिह --(न °) [ «८ चिह +- त्रच ] निशान, 
दाग । लक्षण, निशानी, याद्‌गार्‌ । ध्वजा | 
लकार पद्‌ अदि की सूचक वस्तु | राशि । 
लध्य ।--कारिन्‌-(वै०) चिह बनाने बाला । 
घायल करे वाला 1 भयप्रद । 

विहित (वि) [ ५८ चिह.-+ क्त | निशान 
किया दुखा | दगा हुता । प रिचित । 


दोनों 


पृषो ° 


सक० निशान 
चिहयिष्यति-ते) 


४२ 


अ 
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चीत्कार--(वु०) [चीत्‌५८क + भन्‌ | हाथी 
की चिध्ाहया गघेकीरेक। 
चीन--(पु०) [ «^ चि + नक्‌ ` दीर्घं ] चीन 
देश । हिरन विशेष 1 वस्त्र विशेष । (न°) 
डा, परताका । ओअंखों के को योंकेलियेषपद्री 
विशेष । सीमा । (पुर) चीनका राजा वां 
चीन देशवासी ।--शअंश॒कम (चीनांशुक); 
वासस्‌ -(न ०) रेशमी वच । --कपू र- 
(पु०) कपूर विशेष ।--ज- (न०) दस्पात 
लोहा 1 पिष्ट-(न ०) सिन्दूर । सीस । -- 
वङ्ग-(न०) सीसा । 
चीनाक - (घु) [ चीम+८ चक्‌ + अण्‌ | 
कपूर विशेष | 
५८चीभु म्वा चरात्म० कथ डींग मारना} 
ति, चीमिष्यते, अचीभिषट । 
चीर--(न०) [५८ चि + क्रन्‌ › दीर्ध] चियडा» 
भञ्जी । काल । वच्च । चौलडा मोती का 
हार ] धारी । लकीर । खुदाई । नक्काशौ | 
तीसा | - परिग्रह,-वासिन्‌-(वि०) श्ल 
को (वन्न के स्यान पर) पहने हए. 1 चिदे 
पहिमे हूए. । 
चीरि--(खरी°) [५८ चि [किं दीर्घ] अख 
ढप्नि का प्ूघट विशेष । गद बल्ले कः! 
खेल । भीतर पहनने वाले कपडे कौ संजा 
या गोट। 
चीरिका, चीरुका- (खी °) [चीरि ५८ कैकः 
-टाप्‌ | [== चीरिका, पररो° साधुः] भंगुर ॥ 
गेद्‌ बल्ले का खेल । 
चीरी--(वि०) [५८ चर्‌ + नक्‌ › एषो? इत्व | 
किया हूच्रा, कृत ! चअ्रभीत । नचीरा-फाडा 
हरा 1 विभाजित । संपादित --पणे-(पु०) 
खजर । नीम | 
चीलिका--(सख्ी°) [ची५८ला-।क--2प्‌ › 
दत्व] भींगुर । गेद बल्ले का खेल । 
५८ द्ध म्वा० उभ सकर ग्रहण करना । 
दोँकना । जीवति-ते, चीविष्यति- ते, 
द्मचीवीत्‌- चअचीविष्ट । चु उभ० चकर 





चीषर ४३७ «८ चुल्‌ 
चमकना । चीवयति - ते, चीवयिष्यति- ते | ++ ऋ पर० चरक० चुना, टपकना । 


अचिचीवत्‌- त । त, चोतिष्यति, अचोतीत्‌ | 
चीवर-(न०) [५८ चि ¬-ष्वरच्‌ , नि° सधुः] | चृत--(पु °) [५८च्‌त्‌1 क] गुदाद्वार । भग 
च | कथडी, कथा | योनि | 


५८ चुदू.- चु° पर० सक० भेजना । निदेश 
करना । श्राग फेकन। | ्ागे बहाना । सुकना, 
मन म डालना | प्रेरणा करना । उसक्राना, 
भकान। । सजीवं करना । प्रवृत्त करना| 
पय प्रदशन करना । प्रश्न करना । दवाना । 
| ्रःरा दबाव डालना । उपस्थित करना, 
पेश करना | चोदयपि, चोदयिष्यति, च्रचू- 
दत्‌ । 

चुन्दी - (स्री °) [५८युन्द्‌ + खच्‌ (नि०)- 
ड्‌ | कुटनी | 

५८चुप्‌--भ्वा° पर० शअक° धीरे-षीरे चलना। 

 रंगना | चोपति, चो पिष्यति, शनचोपीत्‌ | 

चूबुक--(प ०) [ = चिघ्ुक प्रषो° साधुः | 
उड । 

«८ चुम्ब्‌-- भ्वा० पर ० सक ° चूसना । चुम्बति 
च यते, अचुम्बीत्‌ । चु° पर० सक० 
रत्र, । चुम्बयति, चुम्बयिष्यति, श्रचुचुम्बत्‌ । 

चुम्ब--(पु°), चुम्बा-(लखी°) [५८दुम्ब + 
घञ्‌ | [५८ चुम्ब्‌ + चर - टाप्‌ | दे° चुम्बनः | 

चुम्बक--(पु०) । ५८ चुम्ब्‌ + रवुल्‌ | चूमा 
लेने वाला । लम्पट, रसिया । गुंडा । लेउद्भ 
परिडत, पल्लवग्राहयी पिडित । चुम्बक पत्थर, 
मक्नातीसी पत्र । 

चुम्बन-( न° ) [५८चुम्ब्‌ + स्युट्‌ ] चूमने 
की क्रेया, चमा | 

५“ च॒र्‌-- चु > उभ० चुराना | चोरयति-ते 

ति--ते, श्रचूनुरत्‌-त। 

चुरा-- (स्री) [५८द्‌र~+श्र- टप्‌ ] चोरी । 

चुरि, चुरी- (ली) [५८चर्‌ + कि] [जुरि 

- ङीष्‌ | होया कुचं | 
ल्‌--चु० पर^ श्रक० ऊँचा होना) 
› चोलयिष्यति, अच्‌ चलत्‌ । 


चीवरिन-- (प°) [चीवर--दनि०] बोद्ध मरा 
जेन भिच्चुक । भिन्ञुक । 
८ चुष्ध--चु° पर० सक° पीष्टा देना । चुक्- 
यति, चुद्छयिष्यपि, शनचुचुक्छत्‌ | 
चकार (प°) [५८ चक्र. + सच्‌ , नृक- 
च्रा^८रा+-क] सिंह की दह।इ या गजन | 
चुक्र--(पु०)|५८ चक्‌ ~+ रक्‌, उत्व | चूक । चूक्ता 
सार। | मलवेत । कांजी ।--फल-(न०) 
दमला का फल ।-वास्तुक-( न० ) सरटा 
साग विशेष, शअमलोनी का साग | 
चुक्रा--(स्त्री०) [चुक्र--टाप्‌ | मलोनी का 
साग | इमली का पेड | 
चुक्रिमन-- (पु) [ चुक्र 1 दमनिच्‌ ] खट 
पन | 
चुचुक, चुचृक--(न०) [चुचु इत्यव्यक्तशब्द 
कायति, चुचु^^के क] [== चुचुक षो 
साधुः| चूची के ऊपर की घुंडी | 
चुञ्चु--( वि°) प्रख्यात, प्रसिद्ध | निपुण । 
(प°) कद्र । ब्राह्मण पुरुप श्रौर वैदेह न्नी 
ते उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति । 
“ --तु०° पर० सक० कारना। = टति, 
भति अचुटीत्‌ । चु० परर० सकण 
काटना | चोटयति, चोरयिष्यति, श्रचूःयत्‌ | 
। ९८ चुष्र--वु° प्र० शरक० योडा होना | 
चुदयति, चुद्रयिष्यति, च्रचुचुत्‌ | 
4 0 कु प्र० सक्र काटना | चणट- 
यति, चुरटविष्यति, अनुच परत्‌ । 
चुर्टा, चुणडा-(ल्री ०) [ ^८चुपट +- रच्‌ 
-- टाप्‌ ] [५८ चुरड +-श्रच्‌ - टाप्‌ ] दो 
कुरां । कुँ के पास हौज । होढा तालात्र ] 


५८ चगङ्ूढ- म्वा० पर० श्रक° थोड़ा होना | 


उण्डति, चुरिडष्यति, चअ वुर्डीत्‌ । 


~~~ ------~-------~----~-~- 
ड 
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चूलुक- (प°) व चुल्‌ + उकक्‌ (ब्रा०) | | +(चुश्---चु° प्र° सक० कूट करया पास 
गहरी कीच& | मुँहृभर जल या श्रञ्जली, कर श्रागा कर डालना । कूटना, कुचरना। 
दल्लू । त्वोटा वरतन । | चूर्णयति, चूर्णयिष्यति, अ चूर्णत्‌ । 
चुलकिन- (०) [ लक +इनि ] सूस के | चूण -(पु०, न) [५८ चं +-वन्‌ वा चर्‌ ] 
प्राकार का एक मलस्य | | चण । श्राया । धूल । धिसा हुच्रा चंदन । 
+ चुलुम्प्‌ भवा पर° अक० मलना, इधर- | खुशवूदार चण । (प°) खडिया । चुना । 
उधर हिलना । लुम्पति, दलग्पष्यति, चदू- | ---कार-(पु०) चूना कते वाला ।-- 
लुम्पात्‌ । | कुन्तल-(पु°) धुंषराले बराल ।--खण्ड- 
| 
| 
। 
| 





चूलुम्प- (पुं) [ «दलम्‌ {घ्रञ्‌ | बच्चो | (न०) रो ककड ।--पारद्‌-(पु°) सिंदूर । 
का लाड-्यार । लालन । शिंगरफ । ललसग ।--योग-(पु °) सुगन्धित 
चुलुम्पा-- (स्त्री) [चुलुम- रप्‌ | बकरी । चण । 
चुल्ल्‌- म्वा पर चअक० सेलना, क्रीड़ा | चृरणक--(पु०) | चुं + कन्‌ | सुना श्रौर 
करना । पेम सूचक भाव प्रदर्शित करना । | पिसा हु श्ननाज, सतत्‌ । (न ०) सुगन्धयुक्तं 
चुल्लति, चुल्लिष्यति, अचल्लीत्‌ । अ त ५ 
चस्ति (ज) [५८यब्ल्‌ + इन्‌ ] चय , | त ससम ऋ पड ॥ `~ 
चूक, चचक (न° ) (८ चम्‌ 1 उक, | चून-{न०) [ ५८ +ल्युट्‌ ] चू 
धकारस्य चकारः] [== चूक एषो साधुः] | करना । चूर्ण । 
7 [ भ 9 
वृ + 1. [चूणिं- ङीष्‌ ] चूण । सो कोडयं का 
कुता | योगयाजो 
चूडा ---स्नी ७ ) | -चोलयत उन्नतो भव त्‌, चूणिका- (खी 9 ) [चुर -1- ठन्‌- यप्‌ | भुना 
५८दल्‌ + श्र. , लस्य ठः, दीं (नि०) ] | शौर पिसा अनाज, सत्त | गद्य रचना को एक 
चोटी, चुरिया, शिखा । चूडाकरण संस्का । | शैली | 
मृगां या मोर केसिर कौ कर्लंगी | सिर। चूरत-( वि०) [ ^८“चु्ं +क्त ] कूटा 
न्योरी, शिखर । श्रटारी, श्रटा | कूप । कला हुश्रा । पीसा हृश्रा । टुकडे-टुकडे कियाः 
का सआभूषरण ।--करण,- कमन्‌-( न° ) ` 


हुश्रा | नष्ट, ध्वस्त | 
मुयडन संस्कार ।--पाश-(पुं °) केश-समूह । चूल-(प०) [ ५८ चल्‌ +कः, परषो° दीघ | 
-मणि-(प),--रलन,-( न° ) सीसपूल वाल | चीरी । ` 


श्रामूप्रण विशेष । स्ेत्तम, स्वोकृष्ट । ऊपर के खन का कमरा | चोटी, कलगी। 
चूडार, चूडाल-- ( वि०)-[चूडा९८ + । पुच्छल तरे की चोरी | 

पण्‌ | [चूडा + लच्‌ ] चोरीदार, कर्लंगी- चूलिका-(खी ०) [५८ चूल्‌ + वुल , प्रमो 
दार । (न°) सिर । साधुः] मुगें कौ कलमी । हाथी का कर्ण॑मूल । 
चूत-- (पु, [ ५८ चूष्‌ ।-क्त) परषो० साधु नाटक में वह्‌ कथन जो पदे की श्राछसे कहा 
्रम्नवृ्तः श्रम का पेड | (न°) [नुत | जाता है| यथा--“चन्तर्जवनिकासंत्येः सूच- 


| 

| 

। 

| 

| 

| 

। 

। 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

या सीस में धारण करने के लिये मणि जित । चूला-(खी°) [ = चूडा शपो डस्य लः] 
| 

। 

| 

एषो° साघुः० | भग, योनि । | नास्य चूलिका [--साहित्यदपंण । 


५८ चूष्‌ 
 ‰८चुषू-भ्वा° पर० सक० चना । चूषति, 
चूपिष्यति, अचूप्रीत्‌ । 
चूषा- (ली) [ ५८चूष्‌ {क--टाप्‌ | 
चूसना । हाथी का होदा क्सने का तस्मा, 
तंग । पेटी, कमरंद्‌ । 
चूष्य--(न ०) [५८ चूष्‌ +- पयत्‌ ] कोहं भोञ्य 
पदां जो चूत करवाने योग्य हो; च्राभ 
प्रादि। 
५८ चुत्‌-- त° पर० सक० चोटिल करना, मार 
 डलिना | बभ लेना | श्रापस् में जोड कर 
मिला देना । जलाना, प्रकाश करना । चुतति, 
चतिष्यति, परचतात्‌ | 
चे कितान-(पु°) [५८ित्‌ + यड. - लुक्‌ 1 
चानश्‌ ] शिवजी । एक यादव वंशी राजा जो 
महाभारत के युद्ध मे पाण्डवं कीश्रोर से 
ला था। (वि०) ऋत्यन्त जानयुक्त) बहत 
ब्रा सानी | 
चेट, चेड-(ली°) [ चिय्‌ +अच्‌ , पक्ष 
डत्वम्‌ | दास । पति । उपपति । भंड । 
शिश्न । एक प्रकार की महली | 
चेरिका, चेडिका, चेटी, चेडी-(स्ी°) 
| ५“ चिद्‌ । पवुल्‌- टाप्‌ + इप्व, पन्ते 
डत्वम्‌ ] [चेट - डीप्‌ , पत्ते उत्वम्‌ ] दासी, 
टहलना । 
चेत्‌-(खव्य) [ ५८चित्‌-+ विच्‌ ] यदि, 
खर । पन्ञान्तर, दुसरी तौर पर । जहाँ 
संदेह न हो वहां भी संदेह कथन । कदाचित्‌ , 
शायद्‌ | 
चेतन--( वि० ) [ ५^चित्‌ +-ल्यु ] सजीव, 
जो{वत, प्राणघारी | दृश्यमान, दृष्टिगोचर । 
(प°) जीव-प्राणी । जीवात्मा, रूह्‌ } मन | 
परमात्मा | 
चैतना-(ली°) [ «^ चित्‌ +युच्‌ - राप्‌ | 
संज्ञा, बोध । समम, धी । जीवन, सजीवता, 
लानं | बुद्धि, विवेक । 
चेतसू--(न ०) [«८चित्‌ +-श्रमुन्‌. ] विवेक । 
चित्त, मन, श्रात्मा  तकना शक्ति, विचार- 
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चेष्टा 
शक्ति ।--जन्मन्‌ (चेतोजन्मन्‌ ),- भव 
(चेतोभव); मू (चेतोभू)-(पु०) परेम, 
च्ननुराग । कामदेव ।- विकार ( चेतो- 
विकारो-(प०) मन का विकार, क्रोध । 
मन की विकलता। 
चेतोमत्‌--(वि ०) [चेतस्‌ + मतुप्‌ ] जीवित, 
सजीव | 
चेदि--(पु०) एक देशका नाम | उस देश 
के निवासी । वहां का राजा --पति,- 
भूत्‌ ,- -राज्‌ ,--राज-(पु०) शिशुपाल 
का नाम । यह दमघोष रजाकापत्न चा 
चरर श्रीकृष्ण के हायसे युधिष्ठिप के राज- 
सूययन्ञ प॑ श्रीकृष्ण का श्रपमान करने के लिये 
मारागयाचया। 
चेय--(वि०) [ +^ चि~+-यत्‌ ] ढर करने 
योग्य, जमा करभे योग्य । 


-+८-द्ू--म्बा ° पर० सक० चलना, जाना । 


च्रक० हिलना, कोपना । चेलपि, चलिष्यति, 
प्रचेलीत्‌ । 
चेल--(न०) [चल्यते ्राच्छराद्ते,५^ चिल्‌ 


+-घञ्‌ ] कपट ।--म्रत्ञालक-(पु°) 
धोबी | 
चेलिका (ली) [ चेल कन्‌-यप्‌ , 


इत्व | पड़ वन्न | शरंगिया, चोली । 

+ चन भ्वा ° श्रात्म° अकण, सक° डालना 
भूमना । जीवन के चह दिखाना, सजीव 
होने के लक्षण प्रदर्शित करना उन्योग 
करना । पूणं करना । शआ्ाचरण करना | 
चेष्टते, चेष्टिष्यते, श्चेष्टष्ट | 
चेष्टक-{ वि° ) [५८ चेष्ट्‌ + यवुल्‌ ] चेटा 
करने वाला । (पु °) स्रीप्रसङ्खं का शरासन या 
विधान विशेष्र+ रतिबन्ध | 


चेष्टन--( न° ) [चेष्ट्‌ +ल्युट्‌ ] उग्योण, 


चेष्टा, प्रय | 
चेष्टा-(ल्री०) [ ५८चेष्ट्‌ +श्ङ_- टाप्‌ | 
यत्न, उद्योग । हावमाव । श्राचरणा |- 
नाश-(पु°) परलय ।-निरूपण-( न° ) 


चेष्टित ¢? चोल 


किसी व्यक्ति विशेप्र के च्राचरणों पर दृष्टि ¦ चैल--( न° ) [चेल +- श्ण ] वचर । कपडे 
रखना ।--बल-(न ०) ग्रह का प्थिति-विशेष | का टकडा ।--धाव-(पँ०) षो । 


मे अभिक बलवान्‌ हो जाना | चोत्त-( वि० ) [ ५८ चस्त्‌ {घञ्‌ , एषो ° 
चेष्टित--(वि ०) [५८चेष््‌ +क्त] चेष्टा किया | साधुः] साफ़ सुघरा, शुद्ध । ईमानदार, सचा । 
हुच्रा) प्रयत्न किया दु्ा। चतुर, निपुण | प्रिय । मनोहर । तेज । 
चैतन्य ( न° ) [ चेतन {ष्यञ्‌ ] चेतना, चोच--( न° ) [ कोचति अवरुणद्धि त्र 
बोध । परमात्मा । प्रकृति | णोति वा,५८कुच्‌ , एषो साधुः] भालः 
` रियल । 
यत्तिक--(वि ०) [चित्त ठक ] बुद्धि सम्बन्धी बकला | चम, खाल । ना ॥ 
मानसिक | ॥ # * | चोदी री) [ ५८३द्‌ + ्रण्‌- डीप्‌ | 


लहं 7, साया च्रादि। 
चोड-(पु०) [ चोडति संद्रणोति शरीरम्‌ , 
९८ ृड ~{- परच्‌ | दुपडा, उपरना । कुरती । 
चोलदश । 
चोदना-(्री °) [५८८च्‌द्‌ + णिच ~-युच्‌ | 
प्रणा । उत्साह । उपदेश ।--गृड (पं) 
गद्‌, कुकर | 
चोदित--८ वि० ) [ ^८चृद्‌ {णिच्‌ +- त] 


चैत्य-( पुं०, न° ) [चित्य +- चरण्‌ | पत्रों 
का दर| स्मारक; कवर का पत्थर तिस पर 
मृ के जौवनकालं आ्रदिकरा परिचय रहता है | 
यजमण्डप | मन्दिर, देवालय । धामिक 
च्नृष्टान करे का स्यान | बुद्ध याज 
मंदिर । गूलर का वक्ष | पीपल | बेल 
का पेड ।--तर्‌,)-- द्रम, --वृत्त-(षु °) किसी | 
पविन स्यान प्र जम। हुश्रा गूलर को पेड] | मेता दत्र | उत्तेजित | जीवन डाला हू ग्रा | 
- पाल (पु) किसी देवालय का पुजारी । | युक्ति या कारणा प्रदशित करने के लिये पेश 
--मुख-(पु०) साधु का कमरटलु | | 








चैत्र- (पुर) [चि न [किया म्रा | 
ध. त्रा चण्‌ | चत मास। | चोद्य-(न° ध 
[५८चि+षन्‌+-श्रण्‌ ] बौद ॒भिन्तुक । (न०) [५८द्‌ + पयत्‌ | 


प्रश्न करना । पूर्वेपन्ञ । प्राश्चयं । (वि०) 
( न° , मदिर । मृतपुरूष का स्मारक ।-- | प्रेरणा करने योग्य । 
श्आावकलि ( चैत्रावलि }- (खीर) चैत्री चोर, चौर (पु) [ ५८ चुर + णिच ¬ 
¶ूण॑मासी ।--सख-(पु०) कामदेव । | शरच्‌ ] [चृराचो्यं शीतमस्य, चुरा +य] चोरी 
चैत्ररथ, चत्ररध्य--(न ०) [चिघ्ररयेन गन्ध- | करने वाला छ्विप कर दूसरे की चीज हथिया 
वेणा निडत्तप्‌ \ चित्ररथ + चरण्‌ ] [चैत्ररथ लेने वाला, तस्कर । (न°) एक गंधद्रव्य | 
~+-ष्यञ्‌ | (न°) कुतेरके ब्राग का नाम| चोरपुष्पी नामक स्प । 
चेत्रि, चैत्रिक, वैत्रिन्‌-(पु०) चैत्री विद्यतेऽ | चोरिका, चौरिका- [चोर ~+ ठन्‌-यप्‌ 
स्मिन्‌ , चेती [इस्‌ | |चित्रानक्तत्रयुक्तपूर्यिमा [चोर +- बुञ्‌ ] खोरी । चोर का घमं | । 
विद्यतेऽस्मिन्‌ , चेत्र +-टक्‌ ] [चित्रानक्तत्र- चोरित--( वि०) [५८ चुर + णिच्‌ +क्त] 
ु्तपूरििमा विचरतेऽस्िन्‌ › चेतर + इनि ] | ननुराया दुत | ` 
चेत्र मास या चैत का महीना | चोरितक--( न° ) [चोरित कन्‌ ] ह्वोरी 
चेत्री- (स्री) [चित्रा +च्रण--डीप्‌ ] | चोर । चुराईं हुई कोई मी वस्तु । 
चत्र की पूर्णमासी | | चोल--(प°: [ «८“ चल +-परञ्‌ ] चरंगिया, 
चैथ-(पु०) [चेदीनां जनपदानां रा जा, चेदि | चोली । चोला । मजीठ । वल्कल । कवच | 
+ ष्यञ्‌ | शिशुपाल । अाघुनिक तंजोर प्रान्त प्राचीन काल मे चोल 





~~ 








चोलक 


देश केनाम से प्रसिद्ध था | इत देशक 
पधिवासी | 
चोलक-(पुं°) [चोल५^के -- क| कवच । 
[चोल ¬+ कन्‌ ] स्रंगिया, चोली । ्भाल | 
चोलकिन्‌-(पु °) [चोलक-[ इनि] क्वच- 
धारी सेनिक | बांस का कल्ला | नारी का 
पेड । कलाई | 
चोलरड़क, चोलोण्ड़क-(पुं°) [चोलस्य 
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>| 


प ० पर ० सक ° बहूना | रपक्रना । 

फिसलना । च्योतति, च्योतिष्यति, च्रच्योतीत्‌ | 

च्युत--( वि° ) [५८य्यु +-क्तं] चुरा, भडा 
हुश्रा, क्षरित । गिरा श्रा । फिला हुच्रा | 
स्थानान्तरित । भटका हूच्रा, मूला टूत्रा। 
--अधिकार ८ च्युताधिकार )-( वि°) 
खसा, नोकरी से द्ुडाया हु ।- 
्रात्मन्‌ (च्युतात्मन्‌ }-(वि०) दुष्टात्मा | 


~---- 





छरणटुक इव, प्र° त०, शक ° पररूप | [ चोलस्य | च्युति--(त्री°) [ ^८च्यु + क्तिन्‌ ] पतन । 


उरुक इव, प्र° त° | पगड़ी, साफा | । 


मुकुट्‌ | 

चोली-(सत्री) [ चोल-डीष्‌ ] चोली, 
ंगिया | 

चोष--(पु०) [ ५८“चूष+- त्रन्‌ ] चोषण, 
चूसना । [ चि ड, च - उप्र, कम° स° | 
एक रोग जिसमें रोगी के व्रगल मेँ ब्रहुत तेज 
जलन होती है । 

चोड, चौल--(वि०) [चूडा +- चरण्‌ , उलयोर- 
भेदः| कलगीदार । चूडा संधौ । ( न° ) 
चूडाकरण संस्कार | 

चौये--(न°) [चोरप्यञ्‌ ] चोरी, चोर का 
काम । हलक्लद्म | ह्िपाव ।--रत-(न०) 
गुप नुप स्रीसम्भोग ।--वृत्ति-(ख्री°) चोरी 
की च्रादत | चोरी से जीविक्रा चलान | 

च्यवन--( न° ) [ ५८“च्यु + ल्युट ] गत, 
गतिशोलत। । साहित्य, शन्यता, हानता । 
मरणा, नाश । बहाव, चुश्राव । टपकाव्‌ | 
(प°) एक ऋषि जिनके विषय मेँ प्रसिद्ध रै 

कि अशिवनीकुमारो ते उह च्यवनप्राश खिला 
केर वृ से जवान चना दिया | 

५८“ ययु त्भ्वा० श्रात्म० श्रक० गिरना | 
रपकना, चुना । किसलना । वना । बाहर 
निकलना । ब्रह निकलना । श्रलग होना, 
रहित होना | च्यवते, च्योष्यते, ्रच्यो्ट | 
चु° पर० श्चक० हसना । सक० सहना | 
च्यावयति | 








लगन । टृपकना । श्रदश्य होना । नष 
होना । योनि, मग । मलद्रार, गुदा | 


। च्यूत--(पुं°) [ = च्युत, प्रषो° उकारस्य 


दीव: | प्राम का पेड । 

च्योन--(न०) [ ५८ब्यु + लए ( कस्णे ) | 
वरल, शक्ति | (वि०) [च्यु +नण्‌ (कतरि) 
दृद, मजबूत । जाने वाला । च्रण्डज | 
जित्तका पुण्य ्ञीण हो गया हो | 


ठ 


ह--संस्केत या नागरी वर्णमाला के सरश 
नामक मेद्‌ के ऋअन्तगत चवं का दूसरा 
वणं | यष व्यंजन है । इसके उच्चारण का 
स्थान तालु है । इसके उच्चारण मे घोष 
प्रीर महाप्राय नामक प्रयत्न लगते है| 
(पुर) [५/द्ो+डवाक | हद्न। माग, 
अंश, टुकड़ा । ( वि० ) स्वच्छ | क्तेदक। 
चञ्चल । 
खग--(पु०) [खरी°--दहमी ] [ न्धम्‌ यज्ञादौ 
तदनं गच्छति, ^^ गम्‌ }-ड] बकरा | 
छंगण-- (प°) { 4८गण्‌-+- शप्‌ ] कंडा) 
सूखा गोत्र । 
छंगल-- (पुर) [ली-छंगली)] [५८ त्रो + 
कल, रुगागम, हृस्व | बकरा । ( न? ) नाला 
कपट] | 
खगलक--(पु°) [गल कन्‌ ] बकरा । 
छटा स्री?) [ ५८ छो +-अटन्‌ ] समूह, 
समुदाय । प्रश की किरणों का समूहू। 


दत्र 


------- --- -----~ ----~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


चमक्र, कान्ति, दपि । ऋअविच््धिन्न पक्ति । 
व | त्रिजली ।--शआमा ( राभा )- 

(स्रौ ०) बिजली, विचत्‌ ।--फल-(पुर) 
सुपाडी का वत्त । 

छत्र--(न०) [वादयति अनेन श्रातपत्रादिकम्‌ 
^^ छद्‌ {- णिच्‌ -{ तरन्‌ , हस्व | ह्धाता, 
तरी ।--धर, धार-(पं ०) छ्वाता तान कर 
( किसी के प्री-पीक्ते ) चलने वाला भव्य। 
“पु ०) कुकुरमत्ता --चक्र-( न° ) ज्योतिष 
का एक चक्र जिक्तसे शुभ-च्रशुभ फलं जाने 
ज। सक्ते ई |--धारण-(न०) दाता लेकर 
चलना | राजचिहन दत्र ( चवर श्रादि ) से 
भूषित होना [--पति-(पु०) सम्रा्‌ , चक्र- 
वर्ती । जम्बुद्वीप के एक प्राचीन रजाक 
नाम ।-- भङ्ग (पुं ०) रज्यनाश । राजसिहा- 
सन से च्युति। पारतनत्य, परवशता | रजा- 
मंदी । वेषव्य | 

छुत्रक - (पु °) [५८ के [क] मन्ुरंग नाम 
की चिष्ठिया । ताल मखाने की जाति काएक 
वर्त | शिवमंदिर । (न°)! ्वत्र~+कन्‌ | 
नरः । कुकुरमुत्ता | खुमी । शहद क। ह्भत्ता | 

छत्रा, छत्रक--(ख्री°, पुं) [^^ उद्‌ + 
एन्‌ | [त्रा ~+कन्‌ | कुकुरमृत्ता | घषनया | 
सोया | 

छत्निक-- (चु °) [त्र +-ठन्‌ ] वह्‌ नौकर जो 
ताता तान कर चले | 

छत्रिन्‌-(वि०) [खी *-छत्निणी] [च+ 
खनि ] ्वाता रस्खने वालाया भाता ले जाने 
वाला । (पु) नाई, हजाम । 

छत्वर--(पु०) | «८ तरद्‌ +ष्वरच्‌ | घ्र । 
कुशन, लतामयडप | 

५“ चखेद्‌-- व° उभ० सक्र ठकना । फैलाना । 
त्िपान। | ग्रसना । ्ादयति- ते | 

छद्‌, छेदन-- (प°, न०) (५८ छद्‌ + चरच्‌ | 
[\८तद्‌ +ल्युट्‌ ] श्रावरण, ठकने वाली 
चीञ। खाल । द्मल । गिलाफ, खोल । 
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(यय 


------- -----~------~-~~~-~_-~--~~~~~-~~-~~~~~~~~~~-~~~~~~_~-~ ~ 


छम्‌ 
पत्ता | पंख ।--पत्र-(पु°) भोजपत्र । तेज- 
पत्ता | 

छदि, छदिस्‌--( स्री न° ) [ ५८ छद्‌ + 
करि | [५८द्‌ +-इस्‌ | गी कौ क्रत | घर 
की द्रुत या क्रावनी | 

छद्मान्‌-(न °) [\८छद्‌ {मनिन्‌ | कपदवेश । 
व्याज, व्रहयाना । ठगी, धोखेवाजी । बेईमानी । 
त्वाजन ।--तापस-(पु०) पाखयडी, धमं 
की श्रोट में शिकार खेलने वाला ।--वेशिन्‌- 
(वि०) जो मेष ब्रदले हो | 

छद्िका-(ली°) [ ब्नन्‌+-इनि--कन्‌- 
यप्‌ | गुडच . गिलोय । मजीठ । 

छद्धिन्‌-( वि० ) [ क्रद्मन्‌ ।-इनि ] कपटी, 
दगाबाज | कपटवेशधारी । 

छनच्छन्‌--(चव्य ०) [चव्यु° प्रा] बनावटी 
्रावाज | त्वुनाह्नन या द्रुन्भुनाहट की 
च्वाज। 

५८ छन्दू-- तु > पर० सक ० प्रसन्न करना, 
खुश करना । प्रवृत्त करना । ठकना | चरक 
प्रसन्न हाना । ऋन्दयति--्कन्दति । 

छन्द-(पु०) | ५८ छन्द्‌-। घञ्‌ | इच्छा, 
कमना, श्रमिलापा । वश मे करना, काबू मं 
करन। । अभिप्राय, इरादा । विष, जहुर । 

छन्दस्‌ (न°) [५८ छन्द्‌ + श्रसुन्‌ | कामना, 
पमिलाष्रा । स्वेन्ह्वाचार । उदेश्य | श्रमि- 
प्राय । चालाकी । धोखा | वेद्‌ । वृत्त, पद्य | 
कछन्दःशाच्च ।--कृत (छन्दस्करत)-( न° ) 
वेद का कोड सा भान ।--ग ( छन्दोग )- 
सामत्रेद्‌ गने वाला ब्राह्मण, सामवेदी |- 
भङ्ग ( छन्दोभङ्ग )-(पु०) कंद मे वर्णं, 
मात्रा च्रादि कं नियमका पूणं पालन न 
होना | 

छंन्न--(वि ०) [५८ छद्‌ +क्त ] ठका हुच्रा । 

तिपा हूखरा । रहस्यमय । 

--म्वा° पर० सक० खाना 1 द्भुमति, 

हमिष्यति, च्रह्मीत्‌ । 


छमर्ड 


छमण्ड-(पु °) [्वम्‌- त्रण्डन्‌ | मात्पितर- 


हीन बालक | 


४४२ छाया 
छागल--(वि ०) [गल ¬+- रण्‌ ] [खरी ०-- 


लागली ] बकरा सम्बन्धी । (प°) बकरा । 


.८इद- ठ ० उभ० सक० वमन करना, । छात--( वि°) [ ५८ +क्त | क्विनः कटा 


` के करना | ल्ल दंयति- ते| 
छद-- (पुं), छदेन-(न०), छर्दि, हर्दिका 


िस्‌-(ली°) [५८दद्‌^+ षञ्‌ | [५८ छद्‌" | 


¬+ ल्युट्‌ | [५८छद्‌ इन्‌ ] [ दि + कन्‌ 
- टप्‌ ] [५८ छद्‌" +-इसि ] वमन, के । 

छल--(पुं०, न ०) [५८ द्रो + कलच्‌ , परषो° 
साधुः | अपने चअतली स्प को ह्िपाना 
यथय का गोपन । दूसरे को ठगने, धोखा देने 
वाली बात | व्याज, ब्रहूना | कपट । शटता 
धूतंता | शचरु पर युद्ध-नियम के विरुद्ध वार 
करना । शान्नाय में प्रतिपन्नो के शब्दोंया 
वाक्यों का उसके श्रमिप्राय से भिन्न श्रथ 
करना | 


ललन-( न° ), हयलना-(लख्री °) [ ल~ 
रिन्‌ + ल्युट्‌ | [ ब्ल + णिच्‌ 1 युच्‌ - 
टाप्‌ | घोला देना, ठगना | 

छलिक-( न° ) [ ल ¬+ ठन्‌ ] नाटक या 
नृत्यका एक भद्‌ | 

छंलिन्‌--(वि ०) [ ल [इनि ] छ्लुल करने 
वाला, घोखेब्राज | 

छल्लि, छखल्ली- (ली °) [दं ह्वायतां लाति 
तद्‌ ^८ला [कि | | इल्लि - डीषृ | द्भाल, 
चकला । लता विशेष । सन्तान, ्रोलाद्‌ । 

छंवि--(छ्री ०) [५८छो +- किन्‌ , नि° साधुः] 
चम की रगत । सोन्दर्य । कान्ति, दमक । 
चमा, चमं | 

छाग--(पुर) [ ५८ च्म + गन्‌ | [ ख्री°-- 
छागी | वक्रा । मेष्रराशि | (न०) बरकरी का 
दूध | ( वि० ) व्रकरा सम्बन्धौ ।--भोजन- 
(पु०) मेहिया ।-मुख-(पुं°) कातिकेय | 
--रथाः--वाहन-(पु °) खग्निदेव । 

छागण--(पु°) [गण -+-च्रण्‌ ] चरने कडँ 
को च्चराग। 


~ =-= ~ 


~~~ --~-----~ ~ ~~~ ---~----~-----~ ~~ - ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~: 
--------~- 
[1 ~~~ ~~~ 


हुच्रा । दुत्रला, लटा हुश्रा | 


| ल्ात्र- (पु °) [त्र गुरोदे्रावरणं शीलमस्य, 


तुच [ण] शिष्य, विद्यार्थी | (न० ) एक 
तरह की मधुमक्खी, सरघा । उस मक्खी 
दारा संचित मध ।--गर्ड-(पु०) वह 
विन्यार्थां जिसे श्लोक का पहला चरणा भर 
याद्‌ हे, मंद्-वुद्धि शिष्य ।--दशेन-(न०) 
एक दिनि रखे हूए दूध का ताजा मक्खन ।--. 
व्यंसक-(प॑ °) कुन्दजहन तालिव्ररल्म, दुष्ट 
या मंदबुद्धि त्भात्र। 


छाद--( न° ) [ «८ ऋद्‌ 1 णिच्‌ -घञ्‌ | 


ह्प्पर । क्त | 


छादन--(न ०) [ ^८छद्‌ {रिच्‌ +ल्युट्‌ ] 


पद्‌ | क्िपाव | पत्ता | वन्न | 


| छद्धिक--(वि° ) [छद्मन्‌ 1 टक्‌ | क्ुद्रवेश-- 


भरारी, कपटी । (पु) उन | 


छान्दस--(वि °) [छन्दस्‌ +- रण्‌ | वेदिक ।. 


वेदाघीत । प्यमय । (प°) वेदृज् ब्राह्मण । 


छाया--(ल्री ०) [५८दछो +य--टाप्‌ | प्रकाश 


के श्रवरोघ से उदयन्न हलक शअरधेरा, क्राया | 

प्रतिषिम्ब, चअ्रक्स | समानता, साहश्य | भ्रम). 
धोखा । रंगों की गडव्रदी | चमक | रंग ।. 
चेहरे की रंगत। सोदयं | रल्ञा। पक्ति॥ 
च्रंधकार ! ध्रूस, रिश्वत । दु 71दिवी । सू्यपती 
का नाम |--च्रङ्क (छायाङ्क)- (प°) चन्द्रमा ।: 
--गणित-( न० ) गित कौ वह्‌ क्रिया 
जिससे भाया के सहारे ग्रहों की गति शादि 
जानी जा सक्ती है ।--ग्रह-(पुर) शीशा,. 
दपण ।-तनय,-सुत-(पु °) शनिग्रह !- 
तर्-(पु) क्रायादार पेड -दान-(न०) 
ग्रहजनित श्ररिष्ट की शान्ति के लिये किया 
जाने बाला एक विशेष दान जिसवें कसि कीः 
कटोरीमेष्ीयातेल भर कर श्रौर उसमे 
पनी त्हाया देखकर दल्तिणा सहित दाग 


यामय 
करते ई ।--द्वितीय-( वि० ) शकला ।-- 
पथ-(पु°) खन्तरिक्ष, श्राकाशमर्डलं ।-- 
पुरुष-(पु०) हठयोग तंत्र के अनुसार आकाश 
भ ( साधना-विशेषर से ) दिखाई पडने बाली 
दरष्याकौ ह्भायारूप श्रकृति ।-भ्रृत्‌-(पु०) 
चन्द्रमा ।--मान-(न०) द्वाया का मप ।-- 
मित्र-(न०) द्भाता ।--मगधर (पु) 
चन्द्रमा ।--यंत्र-(न°) धूपरघड़ी | 

छायामय--(वि०) | ह्या मयट्‌ | क्ाया- 
युक्त, सायाद्‌।र | 

चिक्षा- (खीर) [ त्रिक इत्यव्यक्तं कायति, 
ल्िक्‌५८के 1 क] त्क | 

धित्ति-(्री °) [५८छ्िद्‌ + क्तिन्‌ | त्रेदना, 
क।टना | 

श्रिव्वर--{वि०) [ ५८्विद्‌ -ष्वरप्‌ , ध्रषो° 
द्स्यतः | क्रारने वालला। क्रल्ली, कपटी | 
गत्र | 

५८चिद्‌--ए० पर० सक ० काटना । चीरना । 
तोडना । वाधा उलन | स्थानान्तरित करना, 
हटाना । नाश करना । शान्त करना । द्लिनत्ति 
-- किन्ते, द्ेत्स्यति-ते, अच््रिदत्‌- 
परच्छसीत्‌--श्रर्द्ित्त | 

धिद्क--(न०) [द्‌ + भन्‌ | इन्र का 
वज्र | हीरा | 

धिदा (सत्री) [ ५८दिद्‌ +- शङ - टप्‌ | 
काटना, विभाजित करना । 

धिदि-(स्री<) [५८ चिद्‌ +-इन्‌ ] कुल्हा । 
इन्द्र का वच्र। 

धिदिर-- (प ०,५.८८ विद्‌ -{ किरच्‌ | कुल्हा | 
शब्द्‌ । खयि । रस्सा। 

धिदुर--(वि०) [५८यरिद्‌ +-ङुरच्‌ ] काण्ने- 
पला । सहजम तोड़ा जाने वाला | टूटा 
हु । (प°) भरी । धूतं । 

चिद्र--(वि०) [५८ क्रिद्‌ ।-रक ] क्िदा हु, 
लेददार । (न०) कद्‌, सूराख | श्रवकाश | 





गडढा । दोष रत्र । दुत्रलताजनक, वाधक 
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५८ छड्‌ 


ब्रात | द्रल पक्त (शनुके चिद्र,)।- 
अनुजीविन्‌ ( धिद्रादुजीविन्‌ ), -चनु- 
सन्धानिन (छिद्राचसन्धानिन्‌),- -च्नु- 
सारिन्‌ ८ चिद्रावुसारिन्‌ ),--न्वेषिन्‌ 
(चिद्रान्वेषिन्‌ )-(वि०) छिद्र या दोप दुद 
वाला, निंद्क ।--चअन्तर--(चिद्रान्तर)- 
(पु ०) त्रेत । नरदुल ।-- आत्मन्‌ -(चिद्रा- 
त्मन्‌ }-(वि०) जो चपनी निर्बलता वतला 
कर दूसरों को शच्रमने ऊपर श्राक्रमण करने 
का अवसर दे ।--कणे-(वि०) च्वि हुए 
कानों वाला --दृशंन-( वि०) दोषदर्शी, 
पराया दोष देखने बाला । 

दविद्रित--(वि०) [क्लिद्र + इतच्‌ | केदो ला] 
सूराम्व किया दूरा | प्ास-प्रस ह्वोटर-टे 
क्लि सै युक्त । 

िभ्न-(वि ०) [५८त्िद्‌ ।-क्त] कटा हूच्रा 
चिरा हुच्रा। च्लगाया दूरा | नष्ट क्रिया 
टुच्रा । स्थानान्तरित किया दुखा ।--केश- 
(वि०) मृणिडित, मुषा हुता ।-दुम-(पर) 
कटा दुश्ना पेड ।- द्ध-( वि० ) जिसकी 
दुविधा, संशय मिट गया हो ।--नास,-- 
नासिक-(वि ०) जिसकी नाक कट गर्द हो, 
नकटा ।--मिन्न-( वि० ) कटा-फरा । नष्ट- 
भ्रष्ट | जो तितर-बितर हो गया हो ।- मस्त, 
-मस्तक-(वि०) सिर कटा हृच्रा ।-मूल 
-(वि०) जड से कटा दुखा ।-रुहा-(ख्री°) 
गुडुची ।--बेशिका-(ल्ली°) पाडा ।- 
श्वास-(पु) एक प्रकारका देका रोग। 
-संशय-(वि ०) संशयहीन, सन्ःह्‌ रहित । 

छ्धुन्दर-(पु०) [ उुघुम्‌ इत्यव्यक्तशब्दो 
दीर्यते निगच्छति अस्मात्‌ , वुद्ुम्‌५८द + 
अरम्‌ | क्द्कुद्र जन्तु । 

“इट --तु° परण सक० काटना। छुटि, 
= अचुटीत्‌ । 

ड़ --तु° पर० सकर० ह्िपराना | छ्ुडति, 


५८दछुप्‌ 
५८दुप-त० पर० सक° चुना । छुपति 
रोप्यति, श्रच्ह्धोप्सीत्‌ | 


लुप (धर) [५८दप्‌ + क] खश । काडा। 


गुद्ध, लडाई । 


५८८हुर्‌-- त° पर० सक० काटना । छुरति, | 


"र ते, अदुरीत्‌ । 


हुरण--(न ०) [५८दुर्‌ +ल्युट्‌ | लेप करना; 


पोतन | 

छण -(ली ०) [५८ 
कलंइ, स! दा | 

छुरिका--(खीर) [५८बृर्‌ {क्वुन्‌ रप्‌ » 
दत्व | द्ुरौ । चाक्र | 

ह्ुरित--(वि०) [छुर्‌ {-क्त] जडा दुच्रा। 
फेलाया हृश्रा। ठका हुत्रा | गङडुवरहू करिया 
हरा, गोलमाल किया हूख्रा। 

लुरी, दूरिका, इूरौ-(स्री°) [घुर-- डीप्‌ | 
[चरी +कन्‌-यप्‌ , हृस्व] [व्ुरी, प्रषो 
दीघं | होरा दुरा | चाकू | 

५८द्दू--₹° उभ० चअक० चमकना । 
सेलना । चु णत्ति न्ते, हदिष्यति-ते 
- दत्स्यति- ते, अच्छुदत्‌ ~ च्रच्छदीत्‌- 
च्छिष्ट चु° पर० सक० जलाना। 
दयति - छर्दति | 

छेक--(वि%) [ ५८ द्यो डेकन्‌ ] पालत्‌ , 
हिला हुच्रा । शरुता, नागरि । धूतं ।-- 
छनुप्रास ( छेकानुप्रास )-(पु०) श्रनुप्रास 
्रलेकार का वह भेद जिसमे एक या अधिक 
वर्णो को श्रावृत्तिएक ही बार होती है।- 
श्पहूति ( देकापहुति ,-(खली°) | 
हति शखलंकार का एक मेद-दुसरे की 
अनुमिति का श्यां उक्ति द्वारा खंडन। 
--उक्ति ( छेकोक्ति)- (स्री ०) वह लोकोक्ति 
जो ्र्थान्तर-गर्भित दो श्रर्थात्‌ जिससे अन्य 
रथं की ध्वनि निकले | 

लेद-(पु°) [५८छिद्‌ + घञ्‌ ] काटना, काट 
कर गिराना+ तोड़ कर गिराना | स्यानान्तर- 
करणा | नाश । श्रवसान,+ शन्त । खंड | 


तुर +-क-टाप्‌ | चुना 
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जक्ष्‌ 
गणित मे भाजक्ष | फटने का घाव | परिचायक 
चिह्न | श्रभाव । श्रसफलता । 
छेदन--(न०) [५८्िद्‌ +ल्युट्‌ ] कायना, 
फाडना, चीरना । अश, भा । नाश। 
स्थानान्तस्करण । कार्ने, द्वये का च्न्च 
री जार । कफ निकालने बाल दवा 


 देदि-(वि०) [५८िद्‌ + इन्‌ ] देदनकर्ता । 


(५०) वदृ | वज्र | 

लेमण्ड--(पु °) [५८ छम्‌ + च्रप्डन्‌ , एल] 
मातृपितृर्हीन बालक | 

छलक --प०) [ «दो + डलकं | घरकेरा,+ 
२118 

चेदिक - (पु०) [ तरेदम्‌ श्रहंति, वेद +ठक्‌ ] 
पेत | 

---दि० पर० सकण 

तस्यति, अच््ासीत्‌ | 

छोटिका-(ली°) [५८बुट्‌ + ग्वुल्‌- टाप्‌ , 
इत्व | चुटकी । 

छोरण--(न०) [५८दुर्‌ +-ल्यु्‌ ] त्याग । 


काटना | ह्पुयति, 


५८दययु--भ्वा ° च्रत्म° सक ° जाना । ह्ूयवते 


छ्योष्यते, ह्भुयोष | 
ज 

जस्त या नागरी वणंमाला का एक 
व्यञ्खन स्रौर चवर्ग का तीसया वणं है । यह 
स्पशं वर्णं है । इसका बाह्य प्रयज्ञ संवार शरोर 
नाद घोष है | यह श्रस्पप्राण माना जाता है । 
हसका उचचचारण-स्यान तालु है । जब “ज 
समास के श्रन्त में श्राता हे | तवर इसका शवथ 
होता है--उसते या इससे उन्न दुश्रा | 
जैसे पड्क-ज = पङ्कज । श्र्थात्‌ कीचड से 
उन्न । (प°) [५८ जन्‌-ड वा^८जि ड] 
पिता, जनक । उत्पत्ति, जन्म । जहर । पिशाच 
विजयी । कान्ति, श्रामा, च्व । विष्ण 
मोक्ञ । वेग ।--कुट-(पु °) मलय परवत । 
कत्ता | युग्म, जोडा । (न ०) बेगन कः एूल । 
५८ ज्त.-- ० पर० सक० खाना | चरक 
हसना । जक्षति, जस्िभ्यति, ्जक्तीत्‌ | 


णो मनका र. २९१ सज~ न 
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जक्तण--( न० ), जक्लि-(ली°) [जक्ल + 
ल्युट्‌ | [ «८ जक्ष {-इन्‌ | खा डालना, 
निघटा उ लना | 

जगत्‌--(वि ०) [५८गम्‌ 1 क्षिप्‌ , नि० द्वित्व, 
नु .म| चर, चलने वाला | (पुर) हवा, 
पवन | { न° ) संसार ।--च्म्बिका (जग- 
द्भ्बिका )-( ख्री° ) दगा ।--आात्मन्‌ 
{ जगदत्मन्‌ )-(पु%) परमात्मा ।-- 
आदिज ( जगदादिज )-(पर) रिव । 
-- धार ( जगदाधार )-(प०) काल । 
पवन ।--च्रायु ( जगदायु ) -च्ायुस्‌ 
( जगदायुस ) (घु०) पवन ।--ईश 
(जगदीश),--पति-(घु ०) परमात्मा ।-- 
उद्धार ( जगदुद्धार )-(पु०) संसार का 
मोक्ञ ।--कतृ ,--धातर ( जगद्धात्र )- 
(प°) खष्िकत्त।--चक्लुस्‌ ( जगचक्ञस्‌ ) 
- (प्रं) सूयं ।--नाथ ( जगन्नाथ )-(प°) 
सष्टि का स्वामी ।- निवास (जगन्निवास ) 
-(पु ०) परमात्मा । विष्ु । सासारिि प्यिति। 
-- प्राण, बल ( जगद्बल ) -(पु°) 
पवन ।-- योनि ( जगद्योनि )- (पुर) पर- 
मात्मा | विष्णु । शिवि। ब्ह्या] (स्री) 
५थिवौ ।-- वहा ( जगद्वहा )-(स्री°) 
परथिवी ।--साक्तिनि- (पु °) परमात्मा । सूर्य | 

जगती- (खीर) [ ^८गम्‌ 1 अरति, निर 
साधुः ] प्रथिवी । मानवजाति, लोग | ग | 
न्द विशेष जिसके प्रत्येकं पद्‌ मे १२ अन्तर 
हते ई ।--श्रधीश्वर ( जगत्यधीश्वर ), 
ईश्वर ( जगतीश्वर )-(पु०) राजा | 
-रुद-(पु°) इत्त । 

जगनु, जगन्नु- (पु °) अनि । कौट । जान- 
वर्‌ | 

जगर-(पु०) [ ^८जग्‌ + अच्‌; पएषो० 
साधुः | कवच , जिरह । 

जगल-{ वि° ) [ ^^ जन्‌ +ड, जः जातः 
सन्‌ ५^गलति,५^गल 1 च्रच्‌ | धूतं, चाल- 
बाज । (पु०) शराव की सीटी। पीडीकी 


-~----- 


जङ्गल 
शराब्र । मदन इृक्ञ | (न०) कवच । गोरर । 


जग्ध--(वि ०) [५८ अद्‌ 1- क्त, जग्ध ्रादेश| 


खाया हुता । (न ०) मोजन । 


जग्ि-(्ी°) [ ५८ अद्‌ क्तिन्‌) जग्ध्‌ 


अ्रादश| सहभोजन । मोजन, भोज्य पदाय । 


जग्मि--(पु °) [५८ गम्‌ -कि, द्वित्व] पवन । 
जघन--(न ०) [^८हन्‌ + च्‌; द्वित्व | कटि 


के नीचे ्रगक] माः, पेड | कटि देश, 
नितम्ब । सना का सवे पिह्भला मा1।-- 
कूप,- त्रूपक-(पु०) चूत के ऊपर का 
गड़डा ।--गोरव-(पु०) नितम्बमार ।-- 


 चपला-(सख्री°) श्रसती घ्नी | तेजी से नाचने 


वाली च्री। 


जघन्य--(वि०) [जघन यत्‌ | सव्र से पी 


का, पिद्धला, अन्तिम | सव्र सेगया कता, 
निङ्रष्ट, नीच। नोच जाति का | (पु) श्र | 
(न°) लिंगे्धिय ।--ज-(पुर) ह्वोटा माई । 
शद्र | 


जन्नि--(पुं ०) [५८हन्‌+-कि, द्वित्व] ( वध 


करने का एक ) खच्न । (वि) मारने बला | 
मार डालने वाला | 


जध्नु-( वि० ) [५८हन्‌-1- ङु, द्वित्व] हनन 


करने वाला, घ्रातक । 


जधि--(वि०) [५८बा कि, द्वित] सने 


वाला | 


जङ्गम--(वि०) [ ५“ गम्‌+ यड -लुक्‌ + 


अच्‌ | चर, जीवधारी, चलने-फिरने वाला | 
(न ०) चलने-फिरने वाला पदाथ ।- इतर 
( जङ्गमेतर )-८ वि० ) श्रचल, स्थावर, 
जो चलफिर न स्के ।--कुटी-{ख्ी°) 
दयता ।--गुल्म-(पु°) पेदल सिपाहियों की 
सेना । 


जङ्गल--( न° ,) [५८ गल्‌ 1-यड.-लुक - 


अच्‌ , नि° साधुः] वन । रेगिस्तान । एकात 
स्यान । उजाड स्थान, बजर । मासि | 


जङ्गाल--(पु°) [= जङ्गल, पृषरो° साधुः| 


खेत की मेड | 


जङ्खल 
जङ्कल-( न° ) [५८गम्‌ [यङ.- लुक्‌ 1 
डल] जहर, विष | 
जङ्का-(स्री°) [ जंत्रन्यते कुटिलं व्रजति, 
५८ हन्‌ [यड -- लुक्‌ + खच्‌ प्रषो०, ततः 
यप्‌ | जच, एडी से घुटनों तक कामाग। 
--करिक-[ ५८कृ | चप्‌ ) करः, जंब्राथाः 
करः, प्रण त०, जङ्काकर +टन्‌-इक | 
(पु०) हर्रा, डाकिया ।---त्रण--{न०) 
टां के लिये कवच | 
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॥ 
| 
| 
्‌ 
। 
| 


जद्गाल--(वि०) [जङ्घ + लच्‌ ] तन दोढने | 


वाला | (पु०) हकारा । {हरन, बारह सिध्रा । 

जद्धिल--{वि ०) [जङ्घा -- लच्‌ | तज दौऽने 
वाला | तेज, फुल । 

५८^ज्ञज्ू-भ्वा ° पर० सक° लङ1इ करन! । 
जजति, जनिष्यति, अजा नीत्‌--च्रजजीत्‌ । 

१ ॥ जञ्ज.-भ्वा० पर० सक युद्ध करना | 
जञ्जति, जज्जिष्यति, अजज्ञीत्‌ | 

4^जट-- म्वा ° पर० अक्र° जुडना, इकड़ा 





ना (वल का) । चत, जि, 


परजटीत्‌--चजारटीत्‌ | 

जटा-- (ली) [ ^८जय्‌ ।-श्च्‌ - रप्‌ | 
उलभ श्र च्रापस मेँ चिपके हये लते ब्राल । 
जटामांसी । जड या मूल । शाखा । शतावरी | 
शेर के याल | वेदपाठ की एक प्रणाली 
(इसमे (नमः रद्रभ्यः?का पाठ इस तरह 
किया जायगा-- (नमो श्दरोभ्यो, स्द्रभ्यो नमो 
नमो खरं म्यः") ।--चीर,--रङ््‌,टीर,- 
धर-(पु°) शिव जी की उपाधि्यां ।--जूट- 
(पु०) जाग्र का समुदाय | शिवजी के सिर 
के उमठे हूए बाल ।--ञ्वाल-(पु °) दीपक । 
--धर-(वि०) जयाजूट धारण करने वाला | 

जटायु, जटायुस्‌-- (प°) [जया+८या +कः] 
[जटं संहतम्‌ श्रायुः यस्य, ब० स ०] रामायण 
में वणित ब्रडी त्रायु बाला एक गिद्ध जिसने 
सीताजी के लिये राव से युद्ध कर च्रपने 
प्राण गेवाये थे । गूगल । 


-न-न्न्न्--्-न््््-------~--~ =-~-----------~---~-~-~-~~--~~~ -~~-~- ~~~ ~ -~ - ~~~ ~~~ ~~~ -- 


ज।डमन्‌ 

जटाल--(वि °) [जटा + लच्‌ | जदाजूटृषारी | 
एकत्रीभूत । (पुं ०) गूलर का बृक्ञ | 

जटि, जटी--(सरी°) [५८जय्‌ +-इन्‌ | [ज 
- डीप्‌ | जटा । समूह । बरगद । पक्र । 
जटामासी | 

जटिन्‌-- वि ) [ जटा इनि | [छरी ०-- 
जटिनी ] जटाधारी | (पं%) शिवजी का 
नाम । प्लक्त वल्ल, पाक | 





 जेटिल---(वि%) [ज ^ +- इलच्‌ ] जगाधरी | 


उलन डालने वाला, पेचीदा | अरषम्य | 
(पर <) नद्यचारी । शिव | सिंह । बरकरा | 

जठर--(वरि०) [ ५८जन्‌ +र, ठ आदश | 
कटा, कथिनि | बद्ध । बृदा | (पुं, न०) पेट, 
मेद्‌, कुक्ति । गभ।शय | करिंसी भी वस्तु करा 
चरँदरूनी भाग [अग्नि (जठराति )- 
(पु०) पेटके भीतर खये हूये पदार्थौ को 
पचाने वाली चग | पाकस्यली का पाचक- 
रस ।--श्रामय ( जठरामय )-(प °) उद्र 
सम्बन्धी रोग । जलोदर रोग ।--ञउ्वाला,- 
व्यथा-(खी°) पेट कौ पीडा, पेट की व्यथा | 
व्रायगोले का ददं ।--यंत्रणा--यातना- 
(सत्री °) गमं मे रहते समय का कष्ट | 

ज ड--(वि ०) [जलति वनौभवति, ^^अल्‌ +- 
रच्‌ , लस्य &: | ठंडा, शीतल । निर्जीव । 
तेजस्विताहीन । गतिहीन । लक्रवा मारा हुत्रा। 
मूढ, ॒द्धिहीन । विवेकहोन, श्रन्ठे-युरे ज्ञान 
से शृन्य । सुन्न, कडा हुश्रा । ठिडुरा हूच्रा | 
गू गा | वेदाध्ययन करने मे रसमयं । (न°) 
जल । सीसा ।--क्रिय-( वि° ) सुस्त, दीध- 
सूत्री ।-भरत-(पु०) भागवत में वर्णित 
एक योगी जो संसार की श्रासक्तिसे बचने 
के लिये जडवत्‌ व्यवहार करते चे | 

जडता-(ली ०), जडत्व-( न° ) [ जड ~+ 
तल्‌ | । जड ~+-त्व ] सुस्ती । श्रज्ञानता | 
मूखंता | 

जडिमन्‌--(पु ०)[जड + इमनिच्‌ ] शीतलता । 


| विवेकहीनता । सुस्ती, काष्टिली । ठिडसन । 


उदु 
जतु--(न०) [जायत वृ्ादुन्प.) 1 
= त आदेश [ गोद । लाक्ञा, लाल र 
जत -- अश्मक ( जत्वश्मक / 4 ) 
शिलाजीत [--कारी- (छी ०) पपड़ी नामक 
लता ।--पुत्रक-(पुं ०) लाख कौ बनी पृतलीा। 
शदस्ज करा सुहूरा। चौर की गोटी ।-- 
रस-(पुं ०) लाख । महावर । 
जतुक--( न> ) [ जतु^^के+-क | हग। 
[जतु -{-कन्‌ | लाख । 
तुका--(न०) [जवुक -- टप्‌ | लान्व | चम- 
गाद्‌ड । पपटी लता | 
गतुकी, जतूका--(खी °) [ जतुक - डीप | 
[ == जलुका, नि° दीं | चमग1द्‌ड | 
जनचर--(पु०) | ^८जन्‌+-रु, न आदेश | कथे 
के नीचे की कमानी ज॑सी ही, हेषली । 
 ५८जन्‌--दि० आत्म श्रक० उत्पन्न होना 
पद्‌ होना । उद्य होना, निकलना | होना 
घटित होना | जायते, जनिष्यते, अजनिष्ट | 
जन--(प ०) [ ५जन्‌-।- खच्‌ | जीवधारी, 
प्राणघरी । व्यक्ति (पुरुष या घ्नी )। 
( समृहायं मे ) पुरुप गण, लोग | जावि। 
महर्लोक के खगे का लोक ।--अतिग 
(जनातिग)-(वि °) असाधारणा, श्रसामान्य 
लोकिक ।--ञअधिप (जनाधिप ),- 
अधिनाथ ( जनाधिनाथ }-(पु%) राजा। 
--अन्त (जनान्त)-(पुं °) एेसा स्यान जहां 
वस्तौ न हो। ्रञ्चल, प्रदेश । यम की 
उपाभि ।--शअ्नन्तिक (जनान्तिक)-(न०) 
काना्रसी, खुसफुस ।--अद्न (जनादन)- 
(प°) विष्णु या कृष्ण |--श्रशन ( जना- 
शन)-(पु°) भेडिया ।--आ्ाचार्‌ ( जना- 
चार ) (पु) रस्म, खिज ।--श्चाश्रम 
( जनाश्रम )-(पु०) सराय, धमशाला, 
उतारा ।-आश्रय (जनाश्रय)-(पुं०) थोडे 
समय के लिये निमित वासस्थान । मण्डप | 
शामियाना । मशाल ।--इन्द्र (जनेन्द्र), 
ईश (जनेश),--रदैश्वर (जनेश्वर)-(पु०) 


ठ 


व भनके 
=-= 1 (ष्ट ( जनेष्ट )-( वि० ) लोगं 
द्वारा वाञ्द्ित या पसंद । (पुर) एर 
प्रकार की चमेली ।--उदृष्टिरण ( जनोदा- 
हरण )- न ) महिमा । कीति (--श्रोघ 
( जनौघ )-{पुं०) मनुष्यों का जमाव वरा 

समूह ।--कारिन-(पुं ०) लाख ।-- चञ्चस्‌- 

(न) लो कौ त्रि । सूय ।-चच।- 

(छरी °) लोकवाद्‌, वह बति जौ सवसाधारय 

मे फैल गई हो ।--जागरण-(न०) जन- 

साधारण, समस्त जनता में पने अधिकार, 
हिताहित का ज्ञान होना |-त्रा-(स्नी°) 
छतरी, क्वाता ।--देव-(पु °) रज। ।-- पद्‌- 

(पु०) देश, राज्य । राज्य-विशेष का ग्राम- 

भाग । लोक, प्रजा ।--°कल्याणी- (ली °) 

वेश्या [--पदिन्‌-(पु०) किसी देश या समाज 
का शासक ।--प्रवादु-(पु०) किवदन्ती, 

श्रफवाह्‌ । कलङ्क, अपवाद ।--प्रिय-(वि ०) 

लोकप्रिय, सव्र का प्यारा | (पुर) शिव। 

गोधूम । नागर वक्त । सदहिजन का पेड । 

(पुं०, न°) धनिया ।-मरक-(पु °) महा- 

मारी ।-मयोद्‌[-(ल्ली °) प्रचलित पद्धति | 

--रञ्जन-( वि° ) लोक को सुख, नन्द्‌ 
देने वाला । सावेजनिक अनुग्रह्‌ प्राप्तकरने 
वाला ।--रब-(पु °) किंवदन्ती, ऋफवाह्‌ | 
्रपवाद्‌, कलङ्क ।--लोक-(पु०) महलंक के 
ऊपर का लोक ।-- वाद्‌ ( जनेवाद्‌ भी )- 
(प०) दे° जनरवः ।-व्यबहार-(पु०) 
प्रचलित रोति, लोकाचार ।--श्रूत-{ वि° ) 
सुप्रसिद्ध ।--श्रति-(सख्री °) श्रफवाह्‌, किव- 
दन्ती ।--संबाध-( वि० ) सवन बसी हद 
(बस्ती) ।-- स्थान-(न ०) द ण्डकवन, द रड- 
कारय जरह खर रोर दूषण की चौकी 
यी |--हरण(पु०) एक दंडक वत्त । 

जनक-(वि ०) [^८जन्‌ यिच ¬- वुल्‌ | 
[खरी ~ जनिका] पेदा करने बाला, उल्यन्न 
करने वाला | कारणीभृत । (प°) पिता। 
विदेह या मिथिला के एक प्रसिद्ध राजाका 


जनङ्गम 
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जन्मन्‌ 


नाम जो सीता जी के परिता ये ।--भ्रातममजा | जनितः जः 


(जनकात्मजा ),- तनया, नन्दिनी, 
सुता-(सख्री०) सीता जी | 

जनङ्गम-(पुं°) [ जनेभ्यो गच्छति बहिः, 
जन^^ गम्‌ {- खच्‌ , मुमागम | चाण्डाल । | 

जनता- (छी °) [ जन + तल्‌ | उत्ति । | 
मानवजाति । जन-सभूह्‌ | 

जनन--( वि ० ) [ 4^जन्‌ + रच्‌ {ल्यु | 
उत्पादक । (प°) पिता | परमेश्वर | मन्न के 
दस संस्कारों मे से ण्हला ( तंत्र )। ( न° ) | 
| ५^जन्‌ ल्युट्‌ | उत्पत्ति, जन्म । सृष्टि | 
प्रादुभाव । जीवन । वंश, कुल । 

जननि- (खरी °) [ ५ जन्‌ [-च्ननि ] माता । 
जन्म, उत्पत्ति 

जननी- (खी ०) [ जननि डीप्‌ ] माता | 
दया | चमगादड । लाख । जही । मजीट | 
कुटकी । जटामासी । पर्पटी । 

जनमेजय-- (पु ०) [जनान्‌ शत्रुजनान्‌ एजयति 
प्रतारः कम्पयति, जन ५^एज्‌ ¬- णिच्‌ {- खश्‌ | 
चन्द्रवंशी एक प्रसिद्ध राजा | यह महाराज 
परील्ित का पुत्रया चरर च्रपने पिताको 
सने वाले तन्ञकसे व्रदला लेनेकेलिये 
दसने सपयञ्च किया या । पीह्ल त्रास्तिक ऋषि 
के समभरने पर सपय व्रंद्‌ किया गयराया। 

जनयितर--(वि ०) [५८जन्‌ +- णिच -[-वृच्‌ | 
[खी जनयित्री ] उत्पादक, सृष्टिकर्ता | 
(पु०) पिता। 

जनयित्री--(ली °) [जनयित - डीप्‌ ] माता। 

जनयिष्णु--( वि० ) [ «८जन्‌-[- रिच्‌ 
दष्णएच्‌ | उत्पन्न करने बाला । 

जनस्‌--( न° ) [८जन्‌-1 रिच + सुन्‌ | 
जनलोक | 

जनि, जनिका, जनी-[ «^ जन्‌-1-इन्‌ | 
[जनि ¬+-कन्‌-- टाप तथा ५^जन्‌- यिच ~ 
णडल - राप्‌ , इत्व] [जनि - ङीष्‌ ] उत्पत्ति 

पैदावार । खरी । माता । भार्या । पुत्र- 
वधू | 
सं श० क०-२६ 


--( वि०) [ ^^ म्‌ + णिच्‌ त्त | 
उत्पन्न किया हूख्रा, पदा किया हूच्रा। 
[५८जन्‌-1- क्त ] उत्पन्न, जनमा हुत्रा | 


 जनिवृ--(पु०) [ ^८जन्‌ 1 रिच्‌ {वृच्‌ , 


नि° शिलोप| परिता | (वि ०) [«८जन्‌ + तृच्‌ | 
जो जनमता हो | 

जनित्र--(न >) [जनि -; चल्‌ | जन्म-स्यान | 
खीत | 


| जनित्ि--८ख्री ०) [जनित +- ङीप्‌ ] माता | 


जलु, ज वू -(त्री°) [५८जन्‌+उ] [जन्‌ 
ऊङ ] उद्पत्ति, वैदावार, पेदादइश । 

जनुस्‌---( न° ) [५^जन्‌1-उसि] उत्पत्ति 
जन्म | सृष्टि । जीवन, श्रस्तित्व ।--जनु- 
षान्ध-(पु०) [स्रलुक्‌ स°| जन्मान्ध, पेदायशी 
पधा | 

जन्तु-(पु °) [५८ जन्‌ वुन्‌ | प्राणी, जीव 
पशु । कौडा-मक्रोडा । जीवात्मा ।--कम्बु- 
(पु०) धधा ।--न्न-(पु०) [ जन्त «८इन्‌ 1 
टक्‌ | ब्रिजोरा नीबू | (न° ) ब्रायविडंग | 
हीग ।- त्नी (खरी) [जन्तुर - डीषू ] बाय- 
बरिडंग ।--फल-(पु °) गूलर का ब्रक्ञ | 

जन्तुका--{(स्री ०) [जन्तु५^के +-क--रप्‌ | 
लाल । पपड़ी नामक लता | 

जन्तुमती- (सरी) [ जन्तु +मतुप्‌ - ङीप्‌ ] 
प्रथिवो | 

जन्म--(न ०) [५८ जन्‌ + मन्‌ ] उत्पत्ति । 

जन्मन्‌--( न° ) [ ^^जन्‌+- मनिन्‌ ] जन्म 
उत्पत्ति, पेदादश । निकास उनम, परदुरमाव । 

ष्टि | जीवन, अस्तित्व । जन्मस्यान ।-- 

अधिप (जन्माधिप)-(प ०) शिव । जन्म- 
राशि का स्वामी । जन्मलग्न का स्वामी ।- 
छन्तर (जन्मान्तर)-( न° ) दूसरा जन्म । 
पिक्रला जन्म । श्रगला जन्म | परलोक । 
अन्तरीय ( जन्मान्तरीय )-( वि०) 
दुसरे जन्म का) जन्मान्तरकृत ।--्रन्ध 
( जन्मान्ध )-(वि०) जन्म से च्र॑धा।- 
छष्टमी ( जन्माष्टमी )-(ली०) भाद्र- 


जन्मन्‌ 


कूष्णा चऋष्टमी, जसि दिन श्री कृष्या 
भगवान का जन्म हुच्रा था ।--कील-(पुं) 
विष्णु ।-कुणडली-(लखी ०) एक चक्र जिसमें 
जन्म-तमय के ग्रहों की स्थिति का उल्लेख 
किया जाता है ।--कृत्‌-(पु°) पिता ।-- 
ज्ेत्र-(न०) उत्तिस्यान ।-- तिथि-(पुं०, 
स्री ),--दिन-(न ०), "र दिवस-(पु ० 
किसी के जन्म या पदादइश का दिन, जन्म- 
तिथि | बरसगोठ ।--द-(पु०) पिता।-- 
नत्तत्र,-भ-(न °) वह नक्षत्र जो जन्म के 
समय हो ।--नामन्‌-(न०) जन्म होने के 
१२ वें दिवसं रखा गया नाम जो राशि के 
छनुसार श्या अक्र संयुक्त होता रै ।-- 
पत्र-(न०),- पर्चिका-(्री ०) वह्‌ पत्र या 
कागज जिसमें किसी के जन्मकाल के ग्रह्‌ 
नक्तं की स्थिति, उनकी दशा, श्र॑तदंशा 
शरोर उनके शुभाशुभ फल व्रतये जते है, 
जायचा ।--मप्रतिष्ठा-(ख्री °) जन्मस्यान । 
माता ।--भाज्‌- (पुर) प्राणी) जीवधारी | 
--भाषा-(ख्री०) मातृभाषा ।-भूमि- 
(सत्री ०) जन्मस्यान । --योग-(पु ०) जन्म- 
कुण्डली ।--रोगिन्‌-(वि ०) पैदाइशी बीमार । 
--लग्न-(न०) वह लग्न जो जन्म के समय 
हो ।-- वत्मेन्‌-( न° ) भग, योनि ।-- 
शोधन-(न०) जन्म होने पर, तत्सम्बन्ध 
क्तन्यों का यथाविधि पालन ।-साफल्य- 
( न° ) जीवन के उदेश्यों कौ सिद्धि ।-- 
स्थान-(न ०) जन्मभूमि ग्मांशय । 
जन्मिन-(पु ०) [ जन्मन्‌ +-इनि | प्राणी, 
जीवधारी | 
जन्य--(वि ०) [^ जन्‌ +- गयत्‌ वा^८जन्‌ + 
णिच्‌ + यत्‌ ] उत्पन्न हुश्रा, पेदा हुष्मा 
(समासान्त मे इसका चयं होता है) । किसी 
कुले या वंश का यवा किसो कुलया वंश 
सम्बन्धी । ( मुक से ) उत्पन्न । रवारू, 
ग्रामीण । राष्रीय । (प°) पिता । मिति | वर 


 ( दृल्हा ) का नतेदार । बराती । साधारण । 
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जम्पती 


जन । किवदन्ती, श्र्पवाह्‌ । उत्पत्ति, सष्टि । 
सष्टिकी हुई वस्तु | कमं (क्रिया का फल) | 
शरीर । जन्म॒ के समय होने वाला श्रशकुन । 
महादेव । पुत्र । जामाता । (न°) हाट । युद्ध, 
लडाई । भत्सना, फटकार । 

जन्या-{स्री°) [ जन्य--यप्‌ | माता की 
सखी । वधू की सदेली । हषं, श्राहाद्‌ । 
स्नेह, प्रीति । 

जन्यु- (प°) [५८जन्‌ +युच्‌ ब्रा° न चअना- 
देशः| उद्त्ति । प्राणी, जीवधारो । च्रि। 
सष्िकत्तां या ब्रह्मा | । 

^^ ज प-भ्वा० पर ० सक० मन ही मन किसी 


 (मंत्रको) वरारबार कहना, जप करना । 


जपति, जपिष्यति, श्रजपीत्‌- अजापीत्‌ । 

जप--(पु ०) [५८जप्‌ + च्रच्‌ ] किसी मंत्र, 
स्तोत्र, इश्वर के नाम श्रद्‌ को भीमे स्वरसे 
बरार-वार दुहराना । किसी शब्द्‌, नाम शादि 
को बारवार मंहसे कहना -परायण- 
( वि०) जप म आसक्त, जपनिरत ।- 
माला-(स्नी ०) माला जिकसत पर जप किया 
जाय | 

जपा- (सखी) [ ^८जप्‌ + अच-टाप्‌ | 
अहल । 

जप्य-(न०, पुं०) [८जप्‌ + यत्‌ | मंत्र जो 
जपा जाय । (चि) जपने योग्य | 

^^ जम्‌--भ्वा० पर० सक ० खाना | जमति, 
जमिष्यति, च्रजमीत्‌ | 

जमदग्नि-(पुर) श्गुवंशीय एक अषि जो 
परशुराम के पिताये। इनके पिता का नाम 
कू-चीकं श्योर माता का नाम सत्यवती था। 
जमद्भि बडे अध्ययन शीलये च्रौर क्‌] 
जातादहै कि इन्ोने वेदाध्ययन भली भाँति 
किया था इनको पत्नी का नाम रेगएका 
था, जिसके गभं से इनके पांच पुत्र दए ये | 

जम्पती- (प ०) [द्विवचन] [जाया च पतिश्च, 
द्र ° स०| पति-पत्नी, दम्पती या जायापर्त । 


जम्बाल 
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जयद्रथं 


जम्बाल (पु०) [ ५८जम्म + घञ्‌ , नि० । जम्भर, जम्भीर-(पु°) [ जम्भं भक्षण- 


भस्य बः जम्ब--श्रा\^८ला +-क | कौोचड | 

काद्‌ | सेवार । केवडा | 

जम्बालिनी-- (सखी) [ जम्बाल ¬+ इनि- 
डीप्‌ | नदी । 

जम्बीर--(न ०)[५८जम्म्‌ ईरन्‌ , ब च्रदेश | 
जमीरी काफल । (प°) जमीरीक्रा ब्न्न। 
मरुवक चर्त । वनतुलसी । 


जम्बु) जम्बू-- (खत्री ०) [५८ जम्‌ ।- कु, ध्रषो° 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
1 
1 


जुगागम | [ जन्बु-ऊड | जमुन काफल. 


रोर जामुन क। पेड ।--खण्ड,--द्रीप- 
(प°) सात द्वीपोँमे से एक, जो मेर पर्वत 
को घेरे दृ है ।--प्रस्थ-(पु°) एक नगर | 
यह्‌ कश्मीर का वतंमान जम्बू शहर है ।--ल- 
(पु) जामुन | केव | कापाली नामक 
रोग ।--वनज-(न ०) समद्‌ अदल | 

जम्बुक, जम्बूक-- (पर) [ जम्बु (म्बू) 
^^ के क|] श्रगाल, गीदड । नीच मनुष्य | 
केवडा | वर्ण । [जम्बु (म्बू )~-कन्‌ | 
जामुन | 

५८जम्मू-- भवा ० ्रात्म० अक० जमाई 
लेना, उवासी लेना । जम्भते, जम्मिष्यते, 
पजम्मिष्ट | चु° पर० सकण नाश करना| 
जम्भर्यात -- जम्भति | 

जम्भ- (प°) [ «८^जम्भ्‌~+-घञ्‌ ] दांत । 
जवडा । मक्ष । कुतरना, कारकर टुकड- 
टुकड कर डालना । भाग, चअंश | तरकस, 


तूणीर । ठोडी । जमृहाई । नीबू या जंभीरी | 


का पेड | [\८जम्भ्‌+- खच्‌ | महिषासुर का 
बापजोदद्रके हाथों मारया गया ।-अराति 
(जम्भाराति) 7 द्विष्‌ १ -भेदिन्‌, रिपु 
-(पु०) इन्र ।--शअ्ररि (जम्भारि)- 
(पु०) चआ्रग | इन्र का वञ्च । इन्द्र | 

जम्भका, जम्भा, जम्भिका- (खरी °) [जम्भ 
1-कन्‌--टाप्‌ | [५^जम्म्‌ +-यिच्‌ 1- चअ -- 
टाप्‌ | [जम्भा 1-कन्‌-याप्‌ , इत्व] जमुहाई, 
उवासी । 


उचिं राति ददाति, जम्भ^८रा [क] [५«८जम्म्‌ 
-- ईरन्‌ ] नीबू या जंभीरी का इन्त । 


जय- (पुर) [ +^जि ~+ च्रच्‌ | विजय, जीत 


(युद्ध याजुए्‌ या मुकदमे मे) | संयम, निग्रह्‌ । 
सूर्यं ¦ इन्द्रपुज्न जयन्त । युधिष्ठिर । विष्यए के 
दररपालों में सेएक। स्रजुन की उपाभि। 
नाक्रा विशेष | माग | अधिमंय व्ल | साट 
संवत्सरं नं से णक । लाम ।-आवहु 
(जयाब्‌)-( वि ° ) विजयदायी, विजय देने 
बाला ।- -उदधर ( जयोद्धुर )-( वि० ) 
विजय-प्रापि के नन्द्‌ में व्रस्य करने बाला । 
--कोलाहल-(पु ०) जयजयकार्‌ | पासो का 
खेल-विशेष । --घोष-(¶ु °) ,-घोषण- 
(न०),-घोषणा-(सखत्री °) विजय का िंढोरा। 
--टक्ा-(स्री°) विजयसूचक ढोल का 
शब्द्‌ ।- देव-(पु °) गीतगोविंद्‌ के रचयिता 
प्रसिद्ध॒ वंगीय कवि जो महाराज लक््मयसेन 
के सभपंडित ये | --ध्वज-(पु०) विजय- 
पताका | च्वंतिराजन कातवीर्याजुन का पुत्र। 
--पत्र-(न०) पराजित राजा च्रादि का वह्‌ 
लेख जिसमे वह्‌ अपनी पराजय स्वीकार करे | 
मुकदमे मं जीतने वाले पन्न को मिलने बाला 
जयसूचक पत्र, डिगरी । ्श्वमेव के घोडे के 
माये परर्बेधा हु विजय~पत्र ।--पाल- 
(पुं ०) जमालगोया । राजा | ब्रह्मा ।--पुत्रक- 
(पुं०) एक प्रकार का पासा ।-मङ्कल-(पु °) 
शाही हाथी । ज्वर की द्वा ।--वाहिनी- 
(खी °) शची देवी को उपाधि ।[--शब्द्‌- 
(प°) जयजयकार । जय ।--श्री-(खी°) 
विजय की अधिष्टत्री देवी | विजय । एक 
रागिनी ।- स्तम्भ- (पु) विजय का स्मारक 
स्वरूप स्तम्भ | 


जयद्रथ--(पुं ०) [जयत्‌ रथो यस्य, ब° <°] 


दयन का बहनो जो सिन्धुदेशकराराजा 
या । यह दुःशला का पति या | श्र्जुन के 
हाय से यह महाभारत के युद्ध मेँ मारा गया चा। 


जयन ५ ---------~- 

जयन- ८ न० ) [ ^^जय +स्युट्‌ | जीत, 
विज्ञय । बरुडसवारौ तया हाथी सवारों चआ्रादि 
का कवच 1--युज्‌-(वि °) विजयी । बहुमूस्य 
ताज-सामान से सजा हा घोडा चादि । 

जयन्त (छु °) [५८जि ~+ भच-- अन्तादेश | 
दृनद्रपुच्र । शिव | चन्द्रमा । 

जयन्ती- (सत्री) [ 4८ जि + शवर- डीप्‌ | 
पताका, ध्वजा । इन्द्रपुत्री | दुर्गां कानाम। 
भद्र-करष्णा खष्टमी को च्राघी रात को रोहिणी 
नच्तत्र होन से पड़ने वाला एक योग (कृष्ण 
का जन्म दसी योगदा था) | 

जया-- (खत्री) [ जय--यष. ] दुः कौ 
एक सहचरी । पताका । हरी वृत्र। शमी | 
जैत । हड । मांग । च्रटटूल का (रूल । दोनों 
पन्न; की तृतीया, अष्टमी छोर त्रयोदशी । 
एक प्रा्चान वाजा । 

जयिन्‌ ( वि० ) [जतु शीलमस्य, ५८ जि 4 
दनि] जीतने वाला, जयशील । मनोहर । 

जय्य. -(वि०) [ «८जि-+-यत्‌ नि° ] जीतने 
गरोभ्य, जो जीता जा सके । 

जरट--(वि°) | ५८ ज्‌ {-्रटन््‌ | सख्त; 
कड़ा | वटु 1 जजारत । परूराब्रद़ा त्रा | 
पका, पका चखा । निष्ठुरः शशंस । (पुः) 
पारद राजाकानम। 

जरण ---(वि °) [५८ ज्‌ + रिच्‌ | व्यु] जीं, 
पुराना । (न ०) उदपा | जीरा । स्याह जीरा | 
हण । कसो जा । काला नमक । 

जरत्‌- ( वि° ) [ «८ ज्‌ 1 तृन्‌ | व्रा 
जीणं । (पु) [५८ज्‌ +-शनू। बृहदा श्राद्मी | 
_ कारु-(पुं ०) एक महिं का नाम जिसने 
वासुकी की ब्रहिनि के साय शादीकी यी। 
~ गव ( जरहुव }-(पु°) बृहदा बैल । 

जरती-(खत्ी °) [ जसत्‌-डौप्‌ ] बृ) न्नी, 
दुद्िया | 

जरन्त-(पु०) [५८ ज्‌ + भच. ? अन्तादेश] 
बदा श्राद्मी । मेसा | 


॥.॥ 
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«“जजे. 

जरा-(खी°) [ ^८^ज्‌ +चअङड.- यप्‌ | 
जुदापा । निर्बलता । जुदाई । पाचैनशक्ति । 
एक राक्षसी क। नाम जिसने जरासंध के शरीर 
केदो टुकडों को जोड़ा था।--अवस्था 
(जरावस्था)- (खी °) वाक्य, बद्धता ।- 
जीख-(वि०) बुदरापि से जितके अंग रोर 
ददरिया शिथिल दहो गद हों, जय से जर्जर । 
-सन्ध- [जस्या तदाख्यया प्रसिद्धया राक्षस्या 
कता सन्धा देहसंयोजनम्‌ चरस्य, व° सम} 
(प°) यह वृहधयका पत्या रोर माध 
देश का राजा था | इसकी वरटा कस को 
व्याह थी । जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने 
सके दामाद को मार उालाहे तव इसमे 
१८ बार मथुरा पर चदाह को । इसकी चदा स्यो 
ते तंग श्राकर यादवों को मघुरा व्यागनी 
पड़ी श्चौर वे मथुरा से सुदूर श्रो समुदरस्यित 
दवारापरीमें जावसे ये| चन्त + महाराज 
युद्धिण्ठिर के राजसुय यज्ञ मं श्रीकृष्ण 
जी की दुरभिसन्धि से भीम ने इसका वध 
किया या। 

जरायणि-(पु°) [जराया रन्तस्मा ऋपल्यम्‌ › 
जरा - किञ्‌ ) जरासन्ध क्रा नाम | 
जरायु--(न०) ( जराम्‌ एति, जरा^८द -1- 
जण ] केँनुली । ग्माशय की उपर कौ 
भिल्ली । गर्माशिय । भग 1--ज-(वि०) 
वह प्राणी जो खे मे लिपटा हुता पेदादयो 
या जिसका जन्म गभाशय मं हो, पिंडज । यथा 
मनुष्य, मग चदि । 

जरित-(वि०) [ जर +- इतच्‌ | जरयुक्त, 
नूद्‌] । 

जरिन--(वि%) [ जया +-इनि ] [ स्री 
जरिणी ] बूटा, अधिक उप्र का। 

जरूथ-(न ०) [ ५८ +ऊषन्‌ ] मास 

(वि०) कटुमाप्रौ । 


५८ ज्ज्ञ --म्वा ° प्र सक० भिड़कना ॥ 


मारना, ताडन करना | जजति, जजजिं्यति, 


जजर 
परजजित्‌ । तत पर० सक० निंदा करना] 
फट करारना । जजंति, जर्जिष्यति, ्रजजीत्‌ | 
जजर--(वि०) [ ५८ज्ज 1 अर ] बृढ | 
जीणं | निसा हुच्रा | फटा हुख्रा । टुकडे-टुकडे 
किया दुखा | चीरा हुख्रा। प्रायल । पोला। 
(पुं ०) पत्थरपरूल । इद्र का ध्वजा । सेवार । 
जजंरित--( वि० ) [ जजर +- णिच्‌ - क्त |] 
जीर्णं किया हुखा, पुराना | ध्रिसा हूुच्रा। 
टुकडे-टुकडे फरिया हुच्रा। टुकडे-दुकडे हो कर 
विखरा हरा । निकम्मा किया हच्र | 
जजंरीक---८ वि० ) [ +८ज्जं [ईक नि 
साधुः ] क्ञीण | पुराना । क्िद्रौँ से परिपूणं, 
कविद्रान्वित। 
जते--(पु°) [५८जन्‌५८त्‌, र चआखादेश] भग, 
योनि । हयी | 


4^जल-भ्वा० पर० खक० तेज होना। 


जलति, जलिष्यति, च्रजालोत्‌-- चजलीत्‌ । | 


चु ° उभ० सक ०. द्राश्ना । जालयति --ते। 
जल--( न° ) [ ^«^जल + चरच्‌ |] प्रप्न | 
खस । पूर्वाषाढा नक्तत्र । सुगंषव्राला । (वि ०) 


[ = जड, डलयोरभेदः | दे जड ।-- | 


अश्चल (जलाच्रल)-(न०) चश्मा, सोता | 
प्राकृतिक जल-प्रवाह । का, सिवार ।-- 
अञ्जलि ( जलाञ्जलि )-(पु ०) च्रञ्जलीभर 
जल । जलतपंण ।--अटन ( जलाटन )- 
(पु०) बरुला । --अटनी ( जलाटनी )- 
(खत्री °) जोक, जलोका ।--अण्टक (जला- 
रटक)-(न ०) शक्रं नाम का मत्स्य ।-- 
अत्यय (जलात्यय)-(चु ०) शरद्मृतु ।- 
अधिदेवत (जलाधिदैवत)-(पु°) (न°) 
वरूणा | पूर्वाषाढा नक्तत्र ।--अधिप (जला- 
धिप)-(पु०) वरुणा 1--अम्बिका (जला- 
म्बिका )-{स्री°) कूप, कुर ।--अकं 
(जलाक)-(पु ०) जल में सू्यंमण्डल का 
प्रतिविम्ब ।--शअ्रणेव ( जलाणंव )-(पु°) 
वर्षात । मीठे जल का समुद्र | अर्थिन्‌ 
(ज लार्थिन्‌)-( वि०) प्याता ।--श्रवतार 
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| 
। 
| 
| 


जल 


( जलावतार )-(पै०) नदौ का घाट ।-- 
अष्ठीला ( जलाष्ठोला )-(प०) वृहद्‌ 
चो कोर तालाब ।--असुका (जलासुका) - 
(त्री °) जोक ।--श्राकार ( जलाकार )- 
( न° ) सीता फुतच्रारा, फव्वारा | कूप ।-- 
शाका (जलाकांत्त) -कां्तः-कांरतिन्‌ 
(प°) हयी ।--आराखु (जलाघु) (प°) 
उद्मिलाव्र ।--श्रागम (जलागम)-(पु°) 
वर्षा अ { ।~ श्रात्मिका (जलात्मिका)- 
(स्त्री ° ) नक (--आधार (जलाधार)-(प°) 
ताल, नलाशय ।--आयुका (जलायुका)- 
(स्त्री ०) जोक ।- अद्र (जलाद्र )-(वि ०) 
भींगा, तर } (न०) मीगा क्पडा ।--च्ाद्रो 
(जलाद्री)-स्री °) पानी से तर पंला ।-- 
्रालोका (जलालोका)- {खरी °) जोक ।-- 
आवतं ( जलावतं )-(पु०) वर ।-- 
प्राशय ( जलाशय )-(पं°) तालाव । 
मह्भलं। । समुद्र ।--श्राश्रय ( जलाश्रय )- 
(पु०) तालाब्र । जलभवन ।--शाह्वय 
( जलाह्वय )-( न ) कमल ।-इन्द्र 
(जलेन्द्र)-(पु°) वर्ण । समुद्र ।--इन्धन 
( जलेन्धन )-( न° ) वाडवानल 1--इभ 
( जलेम )-(पु ०) संस, शिशुमार ।--ईश 
( जलेश ),--ईश्वर (८ जलेश्वर )-(पु°) 
वशया । समुद्र ।--उच्करास (जलोच्छृवास) 
(प°) (नदी चऋ्रादिके) जलका किनरेसे 
ऊपर उठ कर, उल कर बहुना । श्रतिरिक्त 
जल का निकास | नदी की बाट्‌ उदर 
(जलोद्र)-(न °) एक योग जिसमे पेटकी 
त्वचा के नीचे पानी इक्डा षो जाता है।- 
उरगी ( जलोरमी )-(सख्री°) जोक ।-- 
कस्‌ ( जलौकस्‌ )-(सरी ०),-आरोकस 
( जलौकस )-(पुं०) जोक ।- -कण्टक - 
(पु) सिंघाडा । घडियाल ।--कपि-(पु°) 
संस ।--कपोत -(पु ०) जल कवरूतर जो सदा 
पानी के किनरि रहता है [--करङ्क-(पु०) 
शङ्खं । नारिण्ल । बादल । लहर । कमल ।-- 





जल 

कल्क-(परं ०) कीचड । सेवार ।-काक- 
(प°) पानी का कौच्रा ।--कान्तार-(प०) 
वरुण ।--किराट-(पुं०) शाक्रं म्ली । 
धडियाल । संस ।-- कुक ट-(परं ०) जलधुग 
मृरगाव्री, कुलंज ।--कुन्तल,--केश-(पुं°) 
सिवार ।-- कूपी. (त्री°) चश्मा, सोता । 
कृप । तालव्र, पाोवरा। भवर }-- कूम 
(पु) संस ।-केलि-(पु०),-क्रीडा- 
(खी) जल मं काखेल जसे एक दूसरे पर 
पानौ उलीचना ।-- क्रिया (स्री) जल 
तपर [गुल्म (पुर) कुरा | चटा 
तालाव । भवर । चर (प°) ( जलेचर, 
भीख्पहोता है) जल मरह वाला प्राणी, 
जल-जन्‌ ।-°जीव,-०चआआजीव (जलचरा- 
जीव) -(पु ०) मच्ुवा, माहीगीर ।---चारिन्‌- 
(परं ०) जल में रहने वाला जन्तु । मलो ।-- 
ज-(वि०) जल म पेदा होने वाला | जल मं 
रहने वाला । (पु०) जलजन्तु । मह्भली । 
सिवार, काद्‌ । चन्द्रमा | (प्‌ ०, न०) शंग्व | 





धधा । कमल ।--जन्तु-(पु °) महली । कोई । 


भी जल भं रहने वाला जीव ।--जन्तुका - 
(खरी °) जक ।--जन्मन्‌-(न °) कमल ।-- 
जिह्व-(पु ०) मगर, प्रहियाल ।--जीविन्‌- 
(प्र°) धीवर, माहागीर, मह्वाह्‌ ।-- तरङ्गः 
-(पु०) लहर । एक ब्राजा जितम पानी से भरी 


कटोरिया पर क्डी से ख्राघात कर ्वनि उत्पन्न 


क जाती है --ताडन-(न ०) पानी पीटन।, 
मरेकार काम । -तापिन्‌-(पुर) हिलसा 
महुली ।-- तिक्तिका- (स्री °) सलई्‌ का पेड । 
--त्रा-(्री°) ह्भाता ।--त्रास-(पु०) जला- 
तङ्क रोग, पागल कृत्ते केकाटने से उत्पन्न 
पागलपन ।- द-(पुं<) बादल । कपूर ।- 
ददु र-(पुर) वाद्ययंत्र विशेष ।-देवता- 
(स्री) वरुण ।-- द्रौणी- (स्री) नाव का 
पानी उलीचने का हत्या, डोलची ।-धर- 
(पुर) बादल । समुद्र ।--धि-(पुं०) समुद्र | 
चार को संख्या ।- नकरुल-(पु ०) उदगरिलाव। 
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जल 


--निधि-(पुं०) समुद्र । चारकी संख्या। 
--निगंम-(पु°) नाली, पानी निकलने का 
मागं | जलप्रपात ।--नीली-(ल्री ०) सिवार, 
काई ।-- प्रटल-८ न° ) ब्रादल ।--पति- 
(पुं ०) समुद्र॒ । वरुण ।--पथ-(पुं ०) जल- 
मागं । नहर खादि । समद्र यात्रा ।-पारा- 
वत- (परं ०) दे° (जलकपोतः ।-- पुष्प-(न ०) 
जल मं उत्पन्न हो) वाला एल ।--पूर-(पुं९, 
जल कौ वाद्‌ | जल से पिणं चश्मा ।-- 
प्ष्ठजा- (स्री °) काइ, सिवार ।- प्रदान 
(न°) तपण ।--प्रपा-(ख्री°) पौसर, प्याऊ। 
---प्रपात-(पु०) भरना । किसी नर्द-नाले 
का पह्‌।इ के ऊपर से नीचे गिरना ।-- प्रलय 
-(पुं°) संपृणं सषि का जलमग्न हो जना । 
-ग्रान्त--(पु०) नदी, कोल रादि के पास 
का जमीन । नदीतर (--ग्राय-( न° ) वह्‌ 
देश जिस जल का वाहूल्य हो ।-- ग्रिय- 
(पु ०) चात पक्ञी। मक्गली --ग्रिया- 
(खत्री °) चातको । पावती ।--प्लव-(पुंर) 
ऊदविलाव ।--प्लावन-( न° ) दे° जल- 
प्रलय । वाद्‌ ।--बन्धु-(पुं) म्ली ।- 
वालक,-वालक-(पु०) विन्ध्यगिरर ।-- 
बालिका-(स्री°) व्रिजला ।--बिडाल-- 
(पु °) उद्प्रिलाव ।--चिम्ब-(पं०, न° ) 
बुलला । --विल्व-(प ०) कील ] सरोवर । 
कतु । संप | ककड ।--भू-(पूर) 
ब्रादल । कपूर विशेष | (खरी?) पानी जनाः 
रखने का स्थान ।--श्रृत्‌-पुर) बादल। 
रा । कपर । मन्तिका-(ख्री°) जल का, 
एक कीडा ।-मणरडूक-( न०) जलददुर | 
एक प्रकार का बाजा ।--मागे- (पु ०) नाली, 
पनाला, पानी निकलने का रास्ता । नहर ।-- 
मुच-(पु०) बादल । कपर विशेष | --मूर्ति 
(पुर) शिव ।--मूर्तिका-(लरी°) चला ।-- 
मोद-(पुं ) खस ।--यन्त्र-(न ०) फुहरा । 
कुएं श्रादि से पानी निकालने का यंत्र (रहर 
आदि) । जलघडी ।--°गृहु,-०°मन्द्रि- 


जलङ्गम 


~न 


(न०) वह मकान जिसमें या जिसके आस-पास 
फुहारे हों । वह मकान जिसके चार खोर 
पानी हो ।--यात्रा-(स्री ०) जलमागं से नाव 








प्रादि के दवाय यात्रा । ती्थजललाने के लिये | 


यजमान कं) सविधि यात्रा |[--यान-(न०) | 
जहाज । नोका ।--रण्ड,-रुरड- (प °) 
भवर । फुच्रार । बद । सपं ।--रस-(पुं°) 
नमक, लवण ।--राशि-(पु०) सनृद्र ।-- 
रुह-( प०, न० ) कमल ।-रूप-(पु°) 
मगर, षडियाल ।--लता-(स््री ०) लहर ।-- 
वायस-(पुं°) कोडिल्ला पकती ।--वाह- 
(प°) बादल ।--वाहनी-(खी°) नाली 
परनाला । नहर ।--विन्दुजा - (खत्री °) याव- 
नाली शकरा, जुखरार की चीनी ।--विषुव- 
(न°) तला की संक्राति ।--वृश्चिक-(पं०) 
मीगा मद्ली ।--व्याल-(पु०) पानीमं 
रहने वाला साप, उ'डहा ।--शय,-- शयन, 
--शायिन्‌ (पु) विष्ण ।--शूक-(न०) 
सिवार, काद्‌ ।--शूकर-(पुं०) मगर, घ्रडि- 
याल ।--शोष-(पु°) सूखा, अनात्रष्टि ।-- 
सर्पिंणी-{खरी°) जक ।--सूचि-(स्री°) 
संस, शिशुमार । काक | जौक | कको? 
नामक्र मह्भलौ । कद्रु त्रा । सिवाडा ।- स्थान 
-( न° )--स्थाय- (पं °) सरोवर । कील | 
तालाव ।--हस्तिन्‌- (पु °) सील की जाति 
का एक स्तनपायो जलजंतु जिसकी शकल 
हाथी से थोडी बहुत मिलती है, जल-हाी । 
--हारिणी-(खी°) पानी ढोते वाली, पनि- 











हारिन । नाली ।(-हास--(पुण) केन, 
भाग | समृद्रफेन | 
जलङ्गम--(पु०) [ जलं म्रामान्तजलभूमिं 


गच्छति, जल^८^गम्‌ खच्‌ | चाण्डाल । 
जलमसि-(पु°) [जलेन जलाकरेया मस्यति 
परिणमति, जल ^^ मस्‌ ~ इन्‌ ] बादल । 
कपूर । 
जलाका, जलालुका, जलिका, जलुका, 
जलूका-- (खरी ०) [जले श्राकायति प्रकाशते 
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जल -- त्रा «^के +-क-- टाप्‌ ] [जले च्रलति 


^^ ज ष्‌ 


गच्छति, जल ५८शअल्‌ 1 उक -- टाप्‌ | जलम्‌ 
उत्पत्तिष्यानत्वेन अस्ति श्चस्याः, जल ~{- ठन्‌ 
--इक, याम्‌ | [जलम्‌ श्रोको यस्याः एषो° 
साधुः| जोक | 

जलेज जलेजात-- (न ०) [जले५८जन्‌ +ड | 
| नले जातम्‌ , सम्या अलुक | कमल । 

जत्तेराय--(पु ०) [जले शते,4^ शी -- रच्‌ 
सत्तम्यः अलुक्‌ | मह्धली । विष्ण | 

५८ज्‌ठ्प्‌ , -भ्वा° पर० सक ०, अरक० बोलना । 
व्रातर्च।त करना । बरना । अस्पष्ट बोलना । 
तोतलाना | जल्पति, जस्पिष्यति, च्रजत्पत्‌ । 

जल्प--(पु०) [५८जस्प्‌ ¬ रच्‌ | कथन । 
चकवाद्‌ । तकं । बहस । (वि ०) [५८जस्प्‌ + 
अच्‌ | दूसरे की बात काट कर अपनी बात 
रखने वाला | | 

जल्पक, जल्पाक--(वि ०) [ जत्प +-कन्‌ | 
[५८जल्प. +-प्राकन्‌ ] [ खरी -जल्पिका] 
यातूनी, वक्छी | 

जव-(पु०) [५८जु + अप ] तेजी, फुरती । 
वेग । ( वि° ) तेज } वेगवान्‌ ।--अधिक 
(जवाधिक)- (पु °) वेणवन्त प्रोडा । युद्ध की 
शिकला प्रात घोडा ।--अनिल (जवानिल) 
-(पुं °) श्रध, तूफान । 

जवन---(वि०) [ज॒ ~+ व्यु ] [ खी 
जवनी] तेज, फुर्तीला। (पु °) युद्ध की शिक्षा 
प्रात घ्रोड़ा | वेणवन्त घोडा | ( न° ) [५८ज 
+ल्युट्‌ | तेजी, फुतीं । वेग | 

जवनिका, जवनी-- (स्री ०) [जयते च्राच्ा- 
यते अनया,५८जु +ल्युट्‌ - डीप्‌ , जवनी] 
| जवनी ~ कन्‌-यप्‌ , हृस्व, जवनिका ] 
कनात । पदां । चिक । 

जवस- (प°) [५८ जु +-श्रसच्‌ ] घास । 

जवा-- (खी °) [ जव~-याप्‌ ] जवाकुसुम, 
श्रहूल । 

५जष्‌-भ्बा० पर० सक० मारना । जषति, 
जपिष्यति, च्रजपीत्‌ । 


+^ जस्‌ 
*ज़ुसू--दि० प्र सक° सक्तं करना, 


"` द्धोड दना । जस्यति, जसिष्यति, अजसत्‌- 
परनर्सत्‌- च्रजसीत्‌ । चु उभर सकण 
मारना | तिरस्कार करना | जासयति --ते, 
जासयिष्यति -ते, अजीजसत्‌- त । 

जहक--(पु ०) [५८दा + कन्‌ ¦ द्वित्व] समय, 
काल । बचा | सपि की कंचुली | 

जहत्‌स्वाथो-((््री ०) [ जहत्‌ स्वार्थो याम्‌ | 
लन्ञरा काएक भेद्‌ जिसमें पद्‌ या वाक्य 
वाच्यार्थंका त्याग कर उससे सम्बद्ध दूसरा 
र्थ प्रकट करता है। 

जह दजहल्लक्तणा-(सखत्री °) [जहच अजह 


स्वापे याम्‌ तादशी लक्षणा] लक्षणा का एक | 


भद्‌ भिसमे कुक्‌ खर्थोया विप्रयोंका त्याग करर 
किसी एक कौ ग्रहण किया जाता है। 


जाल्य 





जागता हूच्रा। जागरणरील । सावधान, 
सतकं | 

जागर्ति, जागयो, जाभ्रिया--( स्री° ) 
[५८ जाग + क्तिन्‌ | [५८ जाग श, यक्‌ , 
गुण, टप्‌ | [५८ जाय +- श, रिडदेश] जाग- 
रगा, जागते रहना । 

जागुड-( न° ) [ जगुड ¬+- अण्‌ | केसर, 
जाफ्रान | (प) एक प्राचीन जनयद्‌ च्रौर 
वहां का निवासी | 

^“ जागर--चअ० पर० सरक० जागते रहना । 
सावधान रहना । रात भर बेटे रहना । नींद 
भं जगाया जाना । पहिले से दखना । जागर्ति, 
जागरिष्यति, अजागरत्‌ | 


` जाघनी--(ज््री°) [ जघन -च्रण्‌ - ढीप्‌ | 


जहानक--(पु °) [\८हा +-शानच ~।-कन्‌ ] ` 


कल्पान्त प्रलय | 

जहु-(पु०) [५८ह। उण्‌ , द्वित्व ] किसी 
भीपष्र्युकाव्रचा| 

जह-(पु°) [५८ +-नु, द्वित्व, अकारलोप] 
सुहोत्र राजा का पुत्र जिसने गङ्खा को अपना 
दत्तक बनाया या|| 

जागर--(पु०) [५८जाय्‌ + घञ्‌ , गुण | 
जागरण | जागत श्रवस्या का दृश्य | कवच, 
जरहूब्र्तर | 

जागरण--(न °) [५८ जाग्र +ल्युट्‌ ] जागना, 
निद्रा का च्रभाव } सावधानी, सतकंता | 

जागरा-- (स्री °) [ «^ जाग -- अ~ टाप्‌ | 
द्‌° (जागरणः | 

जागरित-( वि० ) [५८जाय +क्त ] जागा 


पू | जरा | 

जाङ्गल- {वि ०) [चरी जाङ्गली] [जङ्गल 
+- रण्‌ ] जंगल | बहशी, वर्वर । उजाड, 
सूना । (पु ०) तीतर विशेष, कपिञ्जल पक्ञी । 
(न०) मांस | हिरन का मांस । कुरुदेशका 
समीपवतीं देश विशेष । वह्‌ प्रदेश जहां पानी 
कम बरसे, धूप-गमी अभिक कषी हो, पेड- 
पौधे कम हों | 

जाङ्गुल--(न ०) [जङ्खल -1- अर्‌ ] जहर, सपरं 
प्रादि विषैले जानवरों का जहुर । 

जाङ्गुलि, ज! ङ्ुलिक -(पु०) [जङ्गल + इञ्‌ | 
[जङ्गल +-ञ्‌ - इक] सयेरा, विषवेद्य । 

जाङ्किक-(पु °) [जङ्घा ।- ठज - इक] प्रावक, 
हरकारा । ऊट | 


` जाजिन्‌-(षु०) [५८जन्‌ + णिनि ] बोद्धा, 


हुता । सतकं । सावधान | ( न० ) जायति, ` 
जागरण । साख्य श्रर वेदान्त के मत से वह्‌ ` 
वस्या जिसमें मनुष्य को उन्दियों द्वारा स्व 
रकार के व्यवहरों चर कार्योका शनुभव 


होता रहे | 


जागरिद्‌, जागरूक (वि°) [खी-जाग- 
रित्री] [५८जाख + तृच ] [५८जाय ऊक] का स्वाद्‌ राहृत्य। 


लने वाला | 

जाठर (वि ०) [जउर-श्रण्‌ | [ ल्ली 
जाठरी| पेट सम्बन्धी यापे का। (पुर) 
पाचन शक्ति, जटरायि | 

जाङ्य--( न° ) [ जड + ष्यञ्‌ | ठिटरन । 
सुस्ती, अकमंसयता । मूखंता । जडता । जिह 


जात 


जात--(वि ०) [५^जन्‌-1- क्तं] जनमा हुच्रा । 
उत्पन्न । प्रकट, व्यक्त । घटित । संगृहीत । 
(न०) जन्म | वगं | समूह । प्राणी । (पु) 
जात, अनुजात, स्रतिजात रौर ऋअपजात इन 
चार प्रकार के पारिभाषिक पत्रोंमें से एक। 
पुत्र, वेट ।--च्पस्या ( जातापत्या )- 
(खी ०) माता ।-ञ्मषं ( जातामषं )- 
(वि०) करुद्ध ।--अश्रु ( जाताश्रु )-(वि०) 
मंद ब्रहाता दुखा, रोता हु ।--इष्ि 
(जातेष्टि)- (खरी °) पुत्रोत्यन्न के समय किय। 
जने वाला भर्मकृत्य विशेष ।---उक्त 
८ जातोक्त )-(पु०) जवान बरैल ।--कमेन्‌- 
(न०) ब्रालक्र उपन्न होने के समय किया जाने 
वाला एक संस्कार ।--कलाप-( वि ० ) पू 
वाला (जसे मोर) ।--काम-(वि ०) मोहित; 
लयृट््‌, लवलीन ।--पक्त-( वि° ) परलो- 
वाला ।-पाश-(वि०) बेडी पटा हु ।-- 
प्रत्यय-(वि०) विश्वास दिलाया दु |-- 
मन्मय-(वि०) प्रेमसक्त ।--मात्र-(वि०) 
हाल का जन्मा हूत्रा ।--रूप-(वि ०) सुन्दर । 
( न० ) धतूरा। सोना [-वेदस्‌-(घु°) 
छयि। सूयं | चिक्रक्र व्ल | परमेश्वर ।-- 
वेदसी (खी) इग + वेश्मन्‌-( न° ) 
सोरी, सूतिका-ग्ह । 

जातक-(वि ०) [जात कन्‌ | उसन्न । (प°) 
सव्रोजात बालक | भिज्ुक । (न°) जातकम, 
्रालक के उसन्न होने पर क्रिया जने वाला 
कम॒विशेष । समान वस्तुश्रों का जोडया 
ठर } फलित ज्योतिष का वह श्रंग जिससे 
नवजात शिशु का शुभाशुभ फल कहा जाता 
दै | वह्‌ बोद्ध ग्न्य जिसमे बुद्ध के पूर्वजन्मों 
की कथार्प लिखी है ।--ध्वनि-(प°) जोक | 

जाति- (री °) [५८जन्‌ क्तिन्‌ ] उत्यत्ति, 
जन्म | जन्म से निश्चित होने वाली जाति। 
वर्णं । वंश, कुल । श्रेणी, कल्ला | करिंसी 
वस्तुया जीवको पहिचान का चिह्न या 
विशेषता । श्रभिकरुग्ड । जायपल । चमेली 


४८९७ 
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जातुष 


का फूल या पोघा । ऋरन्यवहायं उत्तर (न्याय 
मे) | सरगम, सारेगमपघानीसा। 
तुन्द विशेष ।--अन्ध (जात्यन्ध)-(पर) 

म से त्रन्धा [--कोश,--कोष-(पुं०,न°) 
जायपफल ।--कोशी,- कोषी- (सत्री °) जाय- 

ल का ्निलका ।--धमं-(पु०, वण धम| 
जातीय गुण ।--ध्वंस-(पु०) वणच्युति या 
व्णायिकार से बरहिष्करृति ।- पत्री- (खरी) 
जायफल का ऊपरी द्िलका ।--ब्राह्यण- 
(पु ०) केवल जन्म से ब्राह्मया कन्तु करमसे 
नहीं । अपद्‌ ब्राह्मण ।--भ्रंश-(पु०) जाति 
भ्रष्टता, जातिच्युति ।--०कर-( न° ) नो 
प्रकार केपापों मेँसे एक जिसके करनसे 
जातिनष्ट दहो जतीदहै। मनु के मत से-- 
ब्राह्मण को कष्ट देना, शरा पीना, मित्रके 
साय कुटिलता का व्यवहार करना श्रौर पुरुप 
के साय मेथुन करना जातिभ्रंशकर द ) ।-- 
लकण-( न० ) जातीय पहिचान ।- वैर - 
(न०) स्वाभाविक शत्रता --वैरिन्‌-(पुर) 
स्वाभाविक बेरी ।--शबष्द-(पु०) जाति- 
वाचक शब्द्‌, जसे हंस, मृण च्रादि ।- 
सङ्कर-(पु°) दोगला, वण॑सङ्कर ।--सभ्पन्न 
( वि° ) कुलीन, उत्तम कुल का ।--सार- 
( न° ) जायफल ।--स्मर-(वि०) पिद्लले 
जन्म का वृत्तान्त स्मरण रखने वाल। ।- हीन 
(वि ०) नीच जाति का । जातिच्युत । 


जातिमत्‌--(वि °) [जाति + मतुप. ] कुलीन) 


उत्तम कुल का | 


जातु--( अव्य° ) [५८जन्‌ ¬ क्तन्‌ , प्रपो ° 


साधुः] शायद्‌, सम्भवतः, कदाचित्‌ | कभी- 
कभी । एक बार । किसी समय । किसी दिन | 
--धान-(प०) [ धीयते सन्निधीयते इति 
धानम्‌ = सन्निधानम्‌ , जातु गदितं धानम्‌ 
यस्य, च स] राक्षस । दैत्य । पिशाच | 


। जातुष-(वि०) [ली ---जातुषी] [ जत्‌ + 


अय्‌ , षुक्‌ | लख कावना या लख से 
ठका हुत्ा । चिपचिपा, चिपकने बाला | 


५५ भन चन्न त्--- = ----- 


जातू 
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जल 


जातू- (न° ) [जान्‌ तुर्बति हिनस्ति,^८^तूर्व +- | जाम्बव--( न° ) [ जम्बू+-श्रण्‌ | सुवं, 


किय. , पूर्वपद्दीर्धं | व्र ।--कणे-(पु°) 


सोना | जापनन-फल । 


एक कपि जिनका जन्म २८ वें द्वापर में हुमा | जाम्बवत्‌-(पु°) [जाम्ब +-मतप्‌ |] रील्छौके 


था | वे एकर उप्मृति कं रचयिता ह| 

जाव्य--(वि ०) [जापि यत्‌ | एक ही कुल 
वाला । कुलीन । मनोहर । पिय | विकरोण | 

जानकी--(ज््ी ०) [ जनक अरण्‌- डीप्‌ | 
जनक का पुत्री, संता । 

जानप्रद-- (प°) [जनपद्‌ {-च्रण्‌ | जनपद्‌- 
वासी, ग्रामवासी | कर, मालगुजारी । देहात । 
प्रजा | (वि०) जनपद्‌ सम्बन्धी | 

जानुः - -(न०) [५८ जन्‌ [-जृण्‌ | वरना ।- - 
फलक,+-मण्डल-(न०) व्ुयने के जीड कं 
ऊपर क हड़ी [--विज्ञानु-(न०) खन्द 
का एकं प्रकार, तलवारके ३२ हाथा भसे 
तक्र | 

जानुदघ्न--( वि०) [ जानु +-दप्रच. | बुरे 
तक ऊचा या गहरा | 

जाप--(पु ०) [५८जप. -[-घ्रञ्‌ | जप, फुस- 
फुम।हूट | मन्त्र का जव | 

जवाल--- (पुर) [जवाला-- खण | सत्यकाम 
पि [जनके माता कानाम जाला या 
वकरां करा समूह्‌ | 

जामद्गन्य- (पु) [जमदि -[-यन्‌ | परशु- 
राम का नाम| 

जामा-- (ती) [५८जम्‌+- अण्‌ - राप. | 

व । वहू, वधू । 

जामात्‌- (पुर) [जायां माति, मिमीते, मिनोति 
वा,५८मा तृच | दामाद्‌ । प्रभु, स्वामी । 
सूरजमुखी । भव का पेड | 

जामि--{सख्री?) [५८जम्‌ [इञ्‌ ] ब्रहिन । 
लका | पत्रवधू | निकट कौ स्री, नाते- 
द्‌ारीन । सती साघ्वी घ्नी | 

जामित्र-( न° ) [ == जायमित्र ] लय से 
सातवां भरर या जन्मलथ से ७ वीं लम्र। 

जामेय--(पु०) [जामि + ठञ्‌ ] भाजा, बहिन 
का पुत्र। 








राजा, जिन्दोने लंका पर श्मक्रमण करनेमें 
श्रीरामचन जी को सहायता की थी | 
जाम्बीर, जाम्बील--[जम्ीर 1 रण्‌ , पन्ते 
रलयोरभेदः] जंब्रीरी नीबू | 
जाम्बूनद--( न° ) [ जम्बूनद्‌ +च्रण्‌ | 
सुवणं, सोना । सोने का श्ामूपरण। धतृरे 
का पधा | 


। जाया- स्त्री °) [ ^^ जन्‌ यक्‌ , अत्व | घ्री 


को जाया कहने का कारण मनुस्मृतिकारने 
दस प्रकार ब्रतलाया है--पपतिभायाः सम्प्र 
विश्य गर्भो भूववेह जायते, जायायास्तद्धि 
जायात्वं यदस्यां जायते पुनः।--अनुजीविन्‌ 
(जायानुजी षिन), - राजीव (जायाजीव) 
--मनु-(पु ०) नट, नचेया । रणडी का पति । 
भिन्लुक, मोहताज । 

जायिन्‌-(वि०) [जि + णिनि ] [ खीर 
--जायिनी] जीतने वाला, जयशील । (पु°) 
प्रपद्‌ को जाति का एकं तल | 

जायु- (पुण) [ ५“जि~+-उण्‌ [ वोप, 
दवा । वैय । (वि ०) जयशील । 

जार-(पु °) [जीयंति छ्ियाः सतीत्वम्‌ अनेन, 
९८ ज्‌ {धन्‌ | उपपति, च्राशिक ।--ज,-- 
जन्मन्‌ ,--जात-(प०) दोगला ।-भरा- 
(सखी ०) चिनाल श्रौरत । 

जारिणी- (खरी) [ जार+इनि-डीप्‌ | 
क्लिनाल च्रौरत । 

जाल-(न ०) [जल्‌ ~+ णा] सूत, सन ऋदि 
की जालीद्‌र घुनी हृद ची ज जिससे महलिया. 
चिष्टिर्यो आदि फंसते ह । फदा । मकड़ी का 
जाला । कवच । रोशनदान, विडको । संग्रह, 
समदाय । जादू । माया । श्रनविला पएूल ।- 
अच (जलान्त) (प°) भरोखा, विकी । 
(पु°) सूराख, ठेद ।--कमेन्‌-(न ०) महली 


जालक ५६ जित 











पकडने का धाया पेशा [--कारक-(पुर) 

जाल वनाने बाला । मकड़ी ।--गोशिका- 
(स्री °) दही मथने की हांड़ी, दहेंडी -- | 
पाद्‌,-पाद्‌-(पु ०) दंस ।- प्राया-(ल्ली°) | 

कवच; जिरहवख्तर । | जिगीषा-(सख्री°) [जि+सन्‌-अ-टाप्‌ | 

जालक-(न ०) [जाल कन्‌ वा जालक । जतने की अ्रभिलाप्रा | स्पघां । प्रतिष्ठा, मान, 

क] जाल । समूह्‌ । भरोखा, खिड़की | पशा | 

| 

| 

| 


जि-(पु°) [५८ जि + डि] पिशाच । (वि०) 
जीतने बाला । 

जिगत्तु--(पु ०) [५८ गम्‌ +- स्तु, सन्वद्धावः, 

तन द्वित्वम्‌ | प्राणवायु । 





कली, च्ननखिला पूल । चूडामणि । धोसला। । जिगीपु--( वि° ) [ «जि ~सन्‌ {-उ | 
भ्रम, धोखा |--मालिन्‌-(वि ०) खवगुरिठत, । विजयी होने का त्रभिलप्री | 
धृधर | जिघत्सा--( वि ° ) [ ५+८श्रद्‌ + सन्‌ ।- ख, 
जालकिन्‌- (पु) [जालक इनि] बादल । | , धरसादेश| भोजन कौ इच्छा, भूत । 
जालकिनी- (छरी °) [ जालकिन्‌- डीप्‌ | जिघत्सु--( वि० ) [ ५८अद्‌ + सन्‌. | उ | 
ति भोजन का इच्छुक, मूखा | 


जिघां स्री) [५८ हन्‌ 1-सन्‌+- च 
जालिक- (प°) [ जाल~- ठन्‌ ] माहीगीर, न 4 | प सा| 
मचुस्रा । बहेलिया, चिीमार । भकड़ा । स्र  । वध करन कौ श्रभिल 8 
दार ¦ बदमाश, शंडा । जिघांसु--(वि ०) [५८हन्‌ ।-सन्‌ ।-उ] मार 
डालने की इच्छा रखने वाला } (पुर) शत्च 
जललिका- (खरी °) [जालिक - टाप्‌ | जाल | त | ० 


कवच | मकड़ी । जोक । विधवा | लोहा । क 
| मक ह | जिघृत्ता- (श्री ०) [अह +-सन्‌ +-्--टाप्‌ | 


म न | ना? । म्रहण करने या पकडने की ्रमिलाप्रा | 
8 । जा र्न - ङ {=> 
५५१ (छी) । जाल {इनि -- रम्‌ | | जिघ्र--(विर) [ ८ श, जिर चदे ] 
-शाला । तस्वीरों से सुसजित कमरा | श > = 
ती सू घने वाला | संदेह करने वाला । देखने- 
जाल्म-( वि०) | ^८जल्‌ | णिच्‌ † म | समभन वाला | 
(बार) 1 [ खी °--जाल्मी | १ वयस । | जिज्ञासा--(लखी०) [ 4८ना ।-सन्‌+- चर 
कड, सख्त । दुस्साहसी, अविवेकी । (पुर) टाप्‌ | ( किसी बात के ) जानने की इच्छा | 


चद्माश । णनहान । न।च | जि ४ ह 
जाः जास्म +-कन्‌ ज्ञासु-(वि०) [ ^^ज्ञा सन्‌ ।-उ | किसी 
१ दि < ९ र © --~ 
ध 5. वात को जानने का चअ्रभिलपरी । मुमृक्ञु | 


जाल्मिका] घृणित, नी च, कमीना | 
जाल्य--(वि ०) [५जल्‌ +- पयत्‌ वा जाल + (०५ ^) ४ न 1 ५ 
यत्‌ ] जाल मं फंसये जाने योगय । (पुर)शिव | | ५ + ता ३ ५ 
क कामजित्‌ ) जीतने वाला | वशवतीं करः 
1 ) [जवन -+-ष्यञ्‌ | वेग, तेजी । वाला, कातर मे करने बाला | 
शीघता | जित--(वि०) [ ^«^जि क्त ] जीता हृच्रा 
जाहवी- (ली ०) [ जङ्कु + अण. - ङीप्‌ ] | वशवर्ती ५ सा | संयत । ॥ त १५८ 
शर गंगा जी । गत क्रिया हा, प्रात। श्रविशयित ।-- 
५८जि--्वा० पर सक० जीतना, हराना । | श्रक्तर ( जितान्तर }-(वि०) उत्तम पाठक, 
श्राग वद्‌ , जाना । निग्रह्‌ करना । जयति, | जौ अन्तर देखते ही पद्‌ सकता हो -- 
ज्यति, श्रजेषीत्‌ | अभित्र-(जितामित्र)-(वि०) बह मनुष्य 





जिति 
जिसने अयने वैय को पराप्त कर दिया हो, 
विजयी | काम, क्रोध आदि प्द्रिपुचरों को 
जीतने वाला। (पुण) विष्णु ।-श्ररि 
-(जितारि)-(वि °) दे ° “जितामित्रः । (प°) 
बुद्धदेव कौ उपाभि ।--श्रात्मन्‌ ( जिता- 
त्मन्‌ )-( वि० ) जिसने सपने मन; अपनी 
रृद्रियौं को वशम करलिया हो ।--शआ्राहुव 
--(जिताहव)-(वि०) वह॒ जिसने लड़ाई 
जीती हो, विजयी [--इन्दिय--८ जिते- 
्द्िय)-(वि०) अपनी इद्धया को कावरू मे 
रण्वने वाला । जितेन्धिय कौ पररिभिपा यह 
ठै :--श्रुत्वा स्धपटृवाय दृष्ट्वा च भुक्त्वा 
घ्रत्वाच यी नरः | न हृष्यति, ग्लायति वास 
विेयो जितेन्धियः काशिन्‌ ( वि०) 
विजयी होने का अभिमानी, विजयी होने की 
शान दिग्वनि वाला ।-- कोप, क्रोध- 
(वि०) क्रोध को जीतने वाला, उद्विग्नन 
होने बाला ।- नेमि-(पु९) पीपरले कौ लकडी 
का वना भंडा |--श्रम-( वि) परिश्रमी, न 
थकने वाला (-- स्वगं-(वि०) मरने के ब्राद्‌ 
शुभकर्म द्वारा स्वगं में जाने वाला | 

जिति-(ख्री०) [ ५८^जि क्तिन्‌ ] जीत, 
विजय । 

जितुम, जित्तम-(पु०) [ जित्‌ ¬ तमप्‌ |] 
| जितुम == जित्तम, प्रपो° साधुः | मिथुन 
राशि, दादश राशियों मे तीसरी राशि । 

जित्वर---(वि°) [ ५८जि क्वरप्‌ ] [स्री 
--जित्वरी] विजयी, फतहयाव । 

जिन- -(वि) [५८जि ~+नक्‌ ] विजयी, फत- 
हयाव । बहूत पुराना या बुडढा । (प°) बरोद्ध 
या जेन सधु । जेना च्रहतों की उपाभि। 
विष्णु ।-- इन्द्र ( जिनेन्द्र) ,-ईश्पर 
(जिनेश्वर)-(पु°) प्रधान बौद्ध भिन्लुक, 
जनियां का ब्रहंत ।--सद्मन्‌-(न०) जनियों 
का मन्द्रि। 

जिवाजि व--(पु°) 
साधुः] चकोर पर्ष । 


| == जीवञ्जीव, पृषो 


४९० 


जीमूत 
६/८ जिष्‌- > 1० पर० सक० सींचना । जपति, 
जेषरिष्यति, जेपरीत्‌ । 

जिष्णु--( वि) [ ५८जि +मल] विजयी 
जीतने वाला | (प°) सूयं । इन्द्र विष्णु 
प्रजन | 

जिद्य--( वि० ) [ ^८दा + मन्‌ , द्वित्वादि 
नि० ] पिर, टेढ़ा) बकरा | एचाताना | 
च्रनियमित चलने बाला | दुष्ट । धुषला। 
पलि सग का | सुश्च | (न) बेईमानी । तगर 
का प्रूल ।-अन्त ( जिद्यात्त )-( वि० , 
नडी आल वाला, फैचा ।--ग,ः-गति- 
(वि) रेटा-मेदा चलने वाला | (परु <) सि | 
- मेहनः (पु ०) मेढक ।--योधिन्‌-(वि०) 
बररईहमानी से युद्ध करने वाला ।--शल्य- 
(पं ९) खदिर व्रत्त | 

जिह--(एु) [ह ।-ड, द्वित्वादि] जीम | 

जिहल- (५) [जिह५८ला ।- क| जिमला) 
चटोरा | 

जिह्वा- (स्री °) [लिहन्ति अनया, ५८ लिह. ¬+ 
वन्‌ , नि° साधुः] जवान, जीम्‌ । चभनि की 
जिह्वा श्मर्थात्‌ चराग की लो | --अस्वाद 
(जिह्ास्वाद)-(प०) चाटना, लपलपाना | 
--उल्लेखनी ( जिह्योल्लेखनी ) ,-- 
उल्लेखनिका ( जिद्योल्लेखनिका )-- 
(खी), निर्लखन-(न०) जिह्वा का “ल 
साफ करने वाली वस्व, जीभो ।-प-(पुंर) 
कुत्ता | व्रिव्ली । चीता, बरावर । लकडवग््रा | 
रीत्वं ।-मूल-( न° ) जिह कौ जड ।-- 
मूलीय) वर्णां जिनके उच्चारण के लिये 
जिह्वामूल से सहायता ली जाती दै ।--रद- 
(पु०) पनती [-लिह.-(पु) कत्त ।-- 
लौल्य-{न ०) लालच, चरोरापन {--शल्य 
-(पु०) खदिर का पेड । 

जीन--(वि०) [ ज्या {क्त ] बूटा, पुराना । 
धिसा दूत्रा, क्षीण । (पुर) चमे का येला | 

जीमूत--(वि ०) [५८ ज्या + क्विप्‌ , जी; तया 

जरया मूतः बद्धः | बुदरापे से वेधा हुख्रा। 


जीर 


(पु °) [जयति च्राकाशम्‌ ,५८जि क्त, युट्‌ 

दीघ | बादल । पवत | इन्द्र । सूय । नागरमोथा | 
देवताड वक्त । एक कृषि !-कूट-(पु०) 
पहाड़ ।--वाहन-(पु°) इन्द्र । विग्राधसो 
के एक रजा का नाम | नागानन्द्‌ नाटक क 
प्रतान पात्र ।--वाहून्‌-(पु०) धूम, धुरा । 


जीर-(पु०) [५८ जु +- रक्‌ , ई खादेश| तल- 


वार । जीरा | 

जीरक, जीरण-(पुं ०) [जीर -कन्‌ | [== 
जीरक प्रपो° कस्य णः| जारा | 

जीण--(वि ०) [५८ज्‌ क्त] पुराना, प्राचीन । 
परिसा हु स्रा) फटा हुच्रा | पचा दुखा । (न°) 
लोत्रन | बृदापा। (प°) बृहदा ्द्मी। 
वर्त ।--उद्धार ( जीणीद्धार )-(पुं०) 
मरम्मत, सपर ।--उदययान ( जीणाद्यान )- 
(न°) उजडा हूतखा बगीचा ।-ञ्वर--पुराना 
बुखार, बहुत दिनों का ज्वर ।-परणं-(पु०) 
कदम्ब वत्त ।--वारिका-(ल्ली०) उजडी 
हुईं वगिया या मकान, खंडहर ।--वज्र- 
(न°) वेक्रान्त मणि । 

जीणक--(वि ०) [जीं + कन्‌ | सूखा हृच्रा। 
मुरभाया दृत्रा। 

जीणि-(ल्ी°) [५८ ज + क्तिन्‌ ] जीर्ण॑ता, 
पुरानापन । पाचन शक्ति | 

^^ जावु-भ्वा° पर ० अक ०, जीवित रहना | 
किसी वस्तु के सहारे निर्वाह करना । जीवति 
जीविष्यति, अजीवीत्‌ | 

जीव--( पुं° ) [ ५८जीव्‌ घञ्‌ ] जीना, 
ख स्तत्व कायम रखना । ( ५८ जीव्‌ +-क | 
प्राण, अन्तरात्मा । जीवात्मा | प्राणी । खजी- 
विका, पेशा | कणं का नाम| मरतो का 
नाम । पुष्य नक्षत्र ।--अन्तक (जीवान्तक) 
-(पु°) चिष्ठीमार । जल्लाद, हत्यारा ।- 
श्मात्मन्‌ (जीवात्मन्‌ )- (पुं °) चेतन्य स्वरूप 
एक पदां जो शरीर के भीतर रहता है ।- 
आदान (जीवादान)-(न °) मूरा, बेदोशी । 
--च्ाधान ( जीवाधान )-(न °) शरीर, 


जीवत्‌ 


देह ।--आ्आधार (जीवाधार)-(पु°) हृदय) 
--इन्धन (जीवेन्धन)-(न ०) दहकती हई 
लकडी, लुश्रादी ।--उत्सग (जीवोत्सग)- 
(०) इन्धा पूवक जान दूना) च्ात्महव्या | 
उणो ( जीबोणोा )-(स्री ०) जीवित पशु 
का अन गृह, -मन्दिरि-{न०) शरीर 
देह (- -ग्राह-(प०) गोवित पक्षा हूश्रा 
कैदी ; -जीव ( जीवंजीव मी )-(पुर) 
चकोर प्ली ।- -द्‌-(पु) वद । शतु ।- 
धन--(न ०) पश धन, गाय, बेल चखादि ।-- 
धानी खरी) एथिवी !--पति,-पल्ली- 
(त्री ०) छी जिसका प्रति जीवित हो ।- 
पुत्रा, -वत्सा-(खी °) वच्चे वाली स्री ।-- 
मातृका-(स्री°) सप्तमातरका जिनके नाम ये 
है--कुमारी धनदा नंदा विमला मङ्गला बरला | 
पद्मा चेति च विख्याताः सप्तैता जीवमातृकाः | 
---रक्त-(न०) रजोधमं का रक्तं या लोहू । 
--लोक-(पु °) मप्यलोक, भूलोक । प्राणी | 
मानव जाति ।-- विज्ञान-(न °) जीव-जंुश्रो 
की शरीर-र्चना, वगीक्रस्ण, जीने के ढंग 
रादि का विज्ञान ( जूलाओी ) (--वृत्ति- 
(खी °) पशु पालने का पेशा ।--शेष-(वि०) 
वह्‌ जिसके पास अपने प्राण को द्वोड शरोर 
कुछ भी न रह गया हो ।-संक्मण- 
(न ०) जीव का जन्मग्रहण चरर शरीरत्याग,. 
्रावागमन |-साधन-(न०) अनाज, श्रन्न। 
--साफल्य-( न° ) जन्मधारणा करने की 
सफलता ।--सु-(ख्री °) स्री जिसकी सन्तन 
जीवित हो ।[--स्थान-(न ०) मम । हृदय । 


जीबक--(पु °) [५८ जीव्‌ ¬+- एबुल्‌ वा ^^ जीव्‌ 


+ िच्‌ + पवुल्‌ ] जीवधारी । बरौद्धभिन्ुक। 
भीख पर निभर रहने बाला कोद भी 
मिन्लुक । सूदरखोर । सपेरा) सापि पकडने 
वाला । आष्टवगं के ्न्तगंतं एक जडी । 


जीवत्‌--(वि०) [५८जीव्‌ शतृ] [ल्ी०-- 


जीवन्ती ] जिद्‌, सजीव ।-तोकाः 
(.जीवन्तोका )-(ख्री ०) वह॒ श्रौरत जिसके. 


जीवथ ४९२ जुष 


बच्चे जीवित दों ।-- पति,- पन्नी-(सख्री°) 
खरी जिस्तका पति जीवित हो, सधवा [--मुक्त 
(जीवन्मुक्त)-(वि ०) .परमात्मा का साक्तात्कार 
करने वाला, सांसारिक कर्मबन्धन से चटा 
टु ।--मरृत ( जीवन्मृत )-(वि०) जिद्‌ 
मरा हु; चरत्‌ जिंदा होने पर मीमृदूंकी 
तरह बेकार । 
जीवथ-(पु०) [ «८ जीव ~ अथ | जीवन, 
परस्तित्व । कलुवा । मोर । वादल । 


जीषिका- (ली ०) [जीव्यतेऽनया, ५^जीव ~ 
छ कन्‌-टाप्‌ + इत्व | जीवनयात्रा का 
साधन, रोजी) इत्ति | 

जीवित--(वि०) [५८ जीव्‌ - क्त] जीता हुमा 
जीवत, जीवनयुक्तं । जिसे पुनः जीवन मिला 
हो | (न०) जीवन, श्रस्तित्व । जीवन कौ 
वधि । साजीविका | प्राणघारी) जीव ।-- 
अन्तक ( जीवितान्तक )-(घु°) शिव । 
--ईश ८ जीवितेश )-(ु°) प्रेमी । पति । 





जीवन--(वि°) [+५८जीव्‌ {रिच्‌ ल्यु वा | यम | स्यं । चन्द्रमा (--काल-(पु ०) जीवन 
५८जीव्‌ +ल्युट्‌ ] [छरी ° + जीवनी] जीवन | कल या जीवन कौ अ्रवधि ।--ज्ञा-(ल्री°) 
रर्‌, जीवनी शक्ति देने वाला । (न°) जीवन, | नाडी, धमनी ।--उ्यय-(प °) जीवनोत्सगं । 
परितःव । सञ्जीवनी शक्ति । जल । पेश । | -संशय-(पु °) प्राणसङ्कट । 
ताजा घ्री | (पम) प्राखघायी | पवन | पुत्र | जीविन्‌--( वि० ) [जीव इनि] [ स्री °-- 
--अन्त (जीवनान्त)-(पु०) मयु, मोत । | जीविनी ] जीवित, जिंदा । (वु) प्राण- 
अधात ( जीवनाघात )-(न०) विष । | धारी। 
--श्रावास ( जीवनावास )-(पुं°) वरुण | जीव्या-(खी °) [जीव । यत्‌ ] च्राजोविका 
देव । शरीर ।--उपाय ( जीवनोपाय )- का साघन | 
(प०) आजीविका | --च्रौषध (जीवनोौषध) | ५८ म्बा पर० च्रक० जोर से चलना | 


-(न०) ग्मरत । सज्ञीवनी द्वा । जवति, जविप्यति, ्रजवीत्‌ | 
जीवनक-- (न 9 ) | जीवनं -1- कन्‌ | जुगुप्सन-( न° ) › जुगुप्सा- ( स्री° ) 
जीवनीय ( न° ) [| ५८ जीन्‌ + ्रनयर्‌ | | [५/गुप्‌ +-सन्‌ +-ल्यु्‌ ] [५८गुप्‌ + सन्‌ + 

पानी | ताजा या टटका दूष | अ--टप्‌ | भत्सना, फटकार। अरुचि, 
जीवन्त--(पु°) [५८ जीव्‌ -{ मच्‌ ] जिंद्गी धृणा । निंदा । 

स्त्व | दवाई | ५“ जङ्ग --भ्वा ° पर० सक ° त्यागना । जुङ्गति 
जीवन्तिक--(पुं०) [ == जीवान्तक, प्रमो | लङ्खिष्यति, अरजुङ्गीत्‌ । 

साधुः | चिषीमार, बहेलिया । जुटिका-(स्री °) { ^^जट्‌ ८ संहति इकडा 


जीवा-(सखरी °) [\८जीव्‌ + रिच्‌ ~- च्रच्‌ -- | होन; ) + क -+-कन्‌-टाप्‌ , इत्व ] शिखा 
टाप्‌ वा ५८ज्या-+क्रिप्‌ + संप्रसारण, दीर्घ, | चुैया। 

सा अस्त अस्य इव्यय व--यय्‌ | जल । | ^८“जुड्‌-तु° पर० सक० जाना । जुडति 
छिव । कमान कौ डरी । इत्तंश के दोनो | जोडिष्यति, अजोडीत्‌ । बाँधना । जुति 
प्रान्तों को मिलान बली सरल रेखा । च्राजी- | ज़ुडिष्यति, श्रजुडं गत्‌ । चु° पर० सक ° प्ररि. 
विका के साघन। गहनां की भकार का | करना | जोडयति, जोडयिष्यति, श्रजूजुडत्‌ । 
शब्द्‌ । बच श्रोषि | ५“ जुत्‌-म्बा ° आत्म० श्रक० चमकना | 
जीवातु-(पुं°, न°) [जीवः्यनेन, “जीव + | जोतते, जोतिष्यते, ्रजोतिष्ट | 

| भोजन | जीवन । पुनरुज्जीवन । मुदे | ५८जुष्‌-त॒० श्रास्म० अक० सक्र प्रसन्न 
को जिलाने बाली दवा | या सन्दुष्ट होना । अनुकूल होना । पसन्द्‌ 
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करना । उपयोग करना । श्रनुरक्त होना । | [जुम्भा+-कन्‌ , हत्व ] जमृहाई । खिलना, 

सेवा करना । श्रनुसंधान करना । चुनना । | प्रस्फुटन । कैलाव । 

तक करना । जुपरते, जोषिष्यते, श्रजोषिष्ट । | जुम्भक--( वि० ) [ ५^जम्भू्‌ ¬+-यवुल्‌ वा 
जुष्ट-(वि०) [५८जुष्‌ क्त | प्रसन्न | सेवित। ५^जुम्म्‌ -1- रिच्‌ + वुल्‌ | जंभाईं लेने 

सम्पन्न | जू | ला । सुस्त करने बाला । (पुं०) एक चरन्न | 
जुहू-(खी °) [जुहोति अनवा, ५८हु + क्विप्‌ › | एक रद्रगणा 

श्ट्युकद्ावन द्वत्वाद्‌ | पलाश कौ लकड़ी का | जु--द ० प्रर० कण बूटा होना पुराना पड़ 
वना हूुख्रा एक ऋअधचन्द्राकार यरपात्र | पूरव "कीनि । जीर्यति, जरिष्यति--जरीष्यति, श्रजरत्‌ 
दिशा । -- स्रजारीत्‌ | कया पर° च्रक० बूट होन। 
जुहोति- (स्री °) | ५८ जु + शिप ( धात्व | ज णाति, जरिप्यति-- जरोष्यति, अजसत्‌- 
निर्देश )] एक प्रकार का होम । यज्ञीयकमं | स्रजारीत्‌। 
सम्बन्धी पारिभाष्रिक शब्द्‌ विशेष । जेतृ--(पु०) [५८जि ~+ वृच्‌ | जीतने बाला 
जू-(ख्री°) [ ^८ज॒ ~+-कतिप्‌ ] तेज चाल । वजयी । (प्रं °) विष्य । 
वायुमरडल । राक्तसौ । सरस्वती । बेल या | जेन्ताक-(पु°) [विदेशी शब्द्‌ ९] गर्म कोटरी 
घोडे के माथे पर का टीका। जिसमें बैठकर शरीर से पसीना निकाला जाय | 
जूक--(पु०) [ग्रीक शब्द्‌ १ | ठुला रशि । | जेमन-( न° ) [ ५८निम्‌-- ल्युट्‌ ] भोजन 
जूट--(पुं ०) [\८जुय्‌ (संहति) अच्‌ करना, खाना । मोज्य पदाय | 
ऊर्व ] जया । सिरके लम्बे रौर श्रापसमें \८जेष-भ्वा० पर० सक० जाना । जपते 
चिपटे हूए ब्राल । जिते, चअजषिष । 
जूट्क--(न०) [जट + कन्‌ | जटा । जेहु--भ्वा० पर० चअक० प्रयत्न करना 
जूति-(ल्ी°) [५८जु + क्तिन्‌ , नि° दीं ] क जहिष्यते, अजेहिष्ट | | 
वग, तज रफ्तार । उत्त जना | प्रवर्ति | जैत्र (वि ०) [खरी जैत्री] जेतृ +-श्रण्‌ ] 


( ‰८जुर.--दि° 9 जीतने वाला, विजयी | उकत्कृष्ट । ( न° ) 
© [र 
छअक० नाराज होना | ब्रदृना । जूयते, जूरिष्यते विजय, जीत । उक्कृष्टता । (चुर) पर, 


अनुरिषट । पारद्‌ । एक ओषध । 
जूति-(खी०) [ ५८ब्वर्‌ + क्तिन्‌ , उद्‌ ] | जैन-(वु०) [जिन + श्रण्‌ ] जिनका उपासक, 
ज्वर । जेनी, जेन मतावलम्बी | 
| नः दभ्वा पर सक० मांसा । मूरति, | मिनि {प° पूरवमामांसा दशन के मवत 
त, श्रजूप्रात्‌ । 


\/जम्भ-भ्वा० च्रात्म० श्रकृ०, सक० जनु- | . प्क एन जो वेदव्यास के शिष्य ये | 
“हा । सोलना } केलाना । वदना । जेवातक--(वि ०) [५८ जीव्‌ + शिच ¬ श्रा 
छा देना, सर्वतरव्यात्त कर देना । प्रकट करना | | कन्‌ | [ली °-जैवाठृकी] दीघंजीवी । (प°) 
श्ाराम करना । प्या खाना, लौटना । जुग्भते, चंद्रमा । कपूर । पुत्र । दवा | किसान | 

` जम्मिष्यते, पजुम्मिष्ट | जेवेय--(पु°) [जीवस्य गुरोः च्रपत्यम्‌ , जीव 

जम्भ (पु०,न०), जुम्भणं-(न०), जम्भा, | +ठक्‌ ] बृहस्पति पुत्र कच की उपाधि । 

भ्भिका-( खी ) [५८जुम्म्‌ + घन्‌ | | जेद्यय--(न०) [जिह्य-+-ष्यम्‌ | पदरपन, कुटि- 
[ «८जम्भ्‌+-ल्युट्‌ ] [५८जम्भू+- त्र - ठप्‌ ] | लता | श्रघप्य | 


जोङ्गट 

जोङ्गट-(पु °) [जङ्गति रोचकत्वं परित्यजति 
पनन, 4 जुङ्ग 1 पटन्‌ , नि9 गुगा| गभ- 
वतीस्त्री की रुचि या इच्छ्लायं | 

जोटिङ्ग-(पुं०) [ जर्‌ +-इन्‌ , जोटि५८गम्‌ 
1 2, रिवित्वात्‌ मुम्‌ | शिवि का नाम| 
महाव्रता | 

जोप--(परु०) [ ५८नुध ~-घन्‌ ] सन्तोप । 
उपभोग । प्रसन्नता | शान्ति 

जोपम्‌-- (व्य ०) [५८जप्‌ + चरम्‌ | श्रपनी 
इच्छानुसार | सहन में | चुपचप | 

जोषा, जोपित्‌- (खरी °) [जुष्यते उपमुन्यते 
«^ जप्‌ -घ्रञ्‌ू- टाप्‌ ] [ «जुष +इति | 
नारी, घ्री। 

जोपिका-- (री) [५८जप्‌+-रवुल्‌-टाप्‌ 
दत्व | कलियां का गुच्छा | घ्री । 

ज्ञ--( वि° ) [जानाति,५८जा -{- क] समासान्त 
शब्द्‌ के न्तम जषता) चता | (परर) 
बुद्धिमान्‌ एवं व्रिद्ान्‌ भनुप्य। ब्रोधसम 
प्रत्मा | वुषग्रह्‌ | मङ्धलग्रह्‌ | ब्रह्मा | 

५८ क्षप्‌ नु" परर० सक० जानना | जनाना | 

ˆ मरना | तैन करना । प्रसन्न करना | स्वति करना। 
सपय, जपविष्यति, पजिकज्ञपत्‌ । 

ज्ञपित, ज्ञप (वि०) [५८नप्‌ {णिन्‌ + क्त] 
जाना हु । जताया हूच्ा| मारा हूुच्रा। 
तष्ट क्रिया हश्रा | तेज क्रिया हु्रा | प्रसन्न 
किया हृच्ा | 

ज्ञपधि- (खी) [ ५८प्‌ + क्तिन्‌ ] ज्ञान 
युद्धि । तेज करना । तोषण । स्तुति । मारण । 
समभः । युद्धि | प्रकटन । प्रख्यापन | 

 +८ज्चा-करया० पर० सक> जानना । दद्‌ 
निकलना, पता ला लेना । जंचना, परीन्ता 
करना । पहचान लेना । सोचना-विचारना | 
(णिजन्त) [ ज्ञापयति, ज्ञपयति ] सूचना 
दना | प्रकेट करना | परायना करना । जानाति, 
र स्यति; श्रज्चासीत्‌ । 

ज्ञात--( वि० ) [ ^८श्ञा- क्त | जाना हृश्वा 
विदित ।-सिद्धान्त-(पु°) वह मनुष्य जो 
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ज्ञान 


किसी भीशाघ्च की पणं स्पसे जानकारी 
रखता हो | 


ज्ञाति (पु०) [ ५८ शा +-तिच्‌ ] पिता । 


पितृवंश में उत्पन्न व्यक्ति, गोतिया, सपियड 
--भाव-(पं °) त्रिरादरी, रिश्तेदारी, नति- 
दारी ।-भेद्‌-(पु०) नतिदागी मे मतभेद । 
--पिद्‌-(वि०) नगीची नतिदारी करने 
वाला | 
ज्ञातेय--(न ०) [जाति ¬+ ठक्‌ - एय] ज्ञातित । 
कुल, वंश का होना | नातेद्‌ारी | 
ज्ञातृ--(वि ०) [५८ ्ञा तृच्‌ ] जनने वाला । 
प°) बुद्धिमान्‌ आदमी | परिचित व्यक्ति। 
जमानत, प्रतिभू । 
ज्ञान--(न०) [५८ ज्ञा {स्यु | जानना, बोघ 
जानकारी । सची जानकारी, सम्यक्‌ बोघ | 
पदाय का ग्रहण करने वाली मन की व्त्ति। 
शाघ्चानुशीलन रादि से च्रात्मतच्च का खव 
गम, शआरात्मसान्ञात्कार । बुद्धिवृत्ति | वेद्‌ | 
परत्रह्म ।--अनुत्पाद ( ज्ञानानुर्पाद )- 
( पं ) अज्ञानता, मूखता ।--आत्मन्‌ 
(ज्ञानात्मन्‌ }-(वि ०) सवैविद्‌ । धुद्धिमान्‌ । 
--इन्दरिय (ज्ञानेन्द्रिय)-( न° ) जनन्य 
जो पोच है | (यथा त्वच्‌ , रसना, चच्ुस्‌ , 
कणं, नासिका) ।--काणड-(न ०) वेद्‌ का 
भाग विशेष, जिसमे चखात्मा रौर परमात्मा 
सम्बन्धी ज्ञान है ¡--छरृत-(वि ०) जानवूमः 
कर किया श्चा |--गम्य-(वि०) सेनसे 
जानने योग्य ।--चज्ञुस्‌-(वि०) ज्ञानदष्टि 
रखने वाला, विद्वान्‌ ।--तच्त्व-(न °) सत्यज्ञान, 
ब्रह्मजञन ।--तपस्‌-(न °) तपस्या जो सत्य- 
ज्ञान सम्पादनाघं की जाय ।-द्‌-(पु°) गुर । 
--दा-(ल्री >) सरस्वती ।--दु बल-(वि०) 
रान शन्य ।-निष्ठ-(वि०) सत्य श्रयवां 
श्राष्यात्मिक ज्ञान सम्पादन मं तत्र ।- 
पति-(पु०) रुर । परमेश्वर ।--मूद्र-(वि०) 
ज्ञानवान्‌ ।--यज्न-(प०) दाशनिक ।-- 
ल्लरं-(ल्ी०) विशेषण द्वारा विशेष्य का 


ज्ञानतः 
शान । न्यायशाच्न के श्वनुसार श्रलोकिकं 
परत्यक्त का एक मेद्‌ ।--वापी-(लख्री °) काशी 
का एक प्रसिद्ध तीषं ।-शास्त्र-(न ०) भविष्य- 
कथन का विज्ञान, माम्य मे लिखे को बताने 
को विचा ।--साधन-(न ०) ज्ञनेन्धिय। 

ज्ञानतः-- (चव्य ०) [जान +- तस्‌ | जान-तूम 
कर, इरादतन । 

ज्ञानमय | ज्ञान +- मयट्‌ | आध्यात्मिक जन- 
सम्पन्न | (पु °) परन्रह् । शिव | 

ज्ञानिन्‌-(वि०) [ ज्ञान +- इनि ] ज्ञानयुक्त | 
जिसने आत्मन या ब्रह्मजान प्राप्त कर लिया 
हे | (प°) ज्योतिषी । मृषि । 

ज्ञापक-( वि०) 1 सा +- णिच्‌ + पवुल्‌ |] 
जताने वाला, सूचक, बोधक । (पु०) गुर । 
स्वामी | 

जञापन--( न° ) [ ५८ + णिच्‌ + ल्युट्‌ | 
जताना, बताना । प्रकट करना । 

ज्ञापित--( वि° ) [ «८ज्ञा +-िच्‌ [क्त | 
जताया हुखा । सूचित । प्रकाशित | 

ज्ीप्सा--(खरी ०) [ ज्ञम्‌ इच्छा, ५८ ज्ञा + 
सन्‌+-च्--टाप्‌ | जानने की अभिलाषा | 

५८ज्या--ऋूया० पर० छक ० ब्रद्ध होना । 
जिनाति, ज्यास्यति, च्रज्यासीत्‌ । 

ज्या- (स्री ०) [ ज्या अङ -टाप्‌ | कमान 
की डोरी । प्रत्यञ्चा | वृत्तांश की सरल रेखा | 
पृथिवी । जननी, माता ।--मिति-(खी°) 
रेखागणित, क्लेत्रगणित । 

ञ्यानि-(ख्ी°) [ «+^ ज्या~+नि ] बुद़ापा | 
त्याग । नदी । हानि । 

ज्यायस्‌-(वि ०) [ल ज्यायसी] [अयम्‌ 
अनयोः च्रतिशयेन प्रशस्यः वृद्धो वा, प्रशस्य 
वा वृद्ध ईयसुन्‌, ज्यादेश | सर्वोत्कृष्ट, 
सर्वोत्तम | श्रधिकतर बडा । चअरभिकतर वयस्क, 
बालिग | 

५८ उयु--भ्वा ° श्रात्म ° सक० जाना | ज्यवते; 
 ज्योष्यते, श्वज्योष्ट | | 

सं° श० कै०--३० 





४९५ 
ज्येष्ठ--( वि० ) [ अयमेषामतिशयेन बद्धः 


ञ्योतिष 


प्रशस्यो वा, व्रद्ध वा प्रशस्य +- द्‌ , ज्यदेश] 
जेठा, सर से बडा । सर्वोत्तम | मुख्य, प्रभान | 
प्रथम । (प) बडा माहं । जेठ क! महीना । 
परमेश्वर । सामगान का एक मेद्‌ | प्राण। 
टीन ।--श्र॑श-( उयेष्ठांश )-(पु०) बडे 
माई का हिस्सा । पैतृक सम्पत्ति का वह्‌ विशेष 
हक जो सव्र सेबरडे माईको (सबसेवडा 
होने के कारणा) परास्त होता है। सर्वोत्तम 
माग ।- -अंवु-(उयेष्ठाम्बु)-( न° ) पानी 
जिसमें अनाज धोया गया हो । मोड, मात का 
पसावन । --चआश्रम-(ज्येष्ठाश्रम)-(पु°) 
सर्वेत्तिम श्र्थात्‌ ग्रहस्य आश्रम | ग्रहस्य '-- 
तात-{(प०) ताऊ, पिता का बडा माई।- 
वण-(पु०) सव से ऊँची जाति श्रर्थात्‌ ब्राह्मया 
जाति ।- वृत्ति-(पु%) बं का कत्तव्य | 
--श्वश्रू-(ल्री°) भायां की ब्रडी वहिन, 
बरष्टी सलौ | 

उ्येष्ठा- (खरी °) [ज्येष्ठ--यप्‌ ] सव्रसे बड़ी 
बरहिनि । १८ वां नक्तत्र | मध्यमा रश्रेगुली | 
क्िपकली, विस्नुदया । गङ्गा का नाम | 
उ्येष्र- (पु ०) [ ज्येठानक्ञत्रयुक्ता पौर्णमासी, 
ज्येष्ठ - रण्‌ - डीषर , सा श्रस्मिन्‌ माते इति 
पुनः चरण्‌ | चान्द्र मास विशेष, जेठ मास | 
ज्येध्री- {स्री ०) [ज्येष्टानक्तत्रयुक्ता पौणंमासी, 
जयेष्ठ + चरण्‌ - डीप्‌ ] ज्येष्ठ मास की पू्िंमा । 
क्िपकली, विस्तुद्या । 

ज्येष्ठय-( न° ) [ भयेष्ठ +-ष्यञ्‌ | ज्यष्त्व, 
जेठापन । मुख्यता, प्रानता | 

ज्योक्‌ (श्रव्थ ०) [ 4८ज्या +-उङन्‌ ] दोर्घ- 
काल । प्रशन । शीघता । च्रभो । उज्वलता । 

ज्योतिमेय--(वि ०) [ज्योतिस्‌ मयद्‌ ] ज्योति 
से भरा हुच्रा, प्रकाशमय । 

ञ्योतिष--( वि° ) [ ज्योतिः श्रस्ति श्रस्य, 
ज्योतिस्‌ +-श्चच्‌ ] भह-नक्तत्रों की रि्थिति, 
गति श्रादिका विचार करे वाला शान 


ञ्योतिषी 


..----------~-----~ 


(गणित ज्यो ०) । ग्रह-नक्तत्र च्रादि के शुभा- 
शुभ फल बताने वला शाध्व (फलित ज्यो °) । 

उयोतिषी- (ली °), ज्योतिष्क-(प°) [ज्यो- 
तिष्र- डीप्‌ ] [ज्योतिः इव कायति, ज्योतिस्‌ 
८वै क] नक्ञत्र, तारा । 

ऽयोतिष्मत्‌--( वि०) [ज्योतिस्‌ + मतुप्‌ | 
चमकदार, चमकीला । स्वर्गाय । (पुर) सूं । 

ज्योतिष्मती- (सत्री °) [ ज्योतिष्मत्‌- डप्‌ | 
रात। मनकी शान्ति। मालक्रगनी | एकं 
नदी | 

उयोतिस--८ न० ) [योतते ग्ुत्यते वा युत्‌ 
+-इसुन्‌ , दस्य जदेशः| प्रकाशः रोशनी । 
लो | (प°) सूं । नक्तत्र । अभि । श्र की 
पुतली का मध्यविदु । दृशि । श्रास्माः चैतन्य । 
उ्रोतिप्र शाच्न। मेथी ।--इङ्ग (अयोतिरिङ्ग), 
--इद्गण (उयोतिरिङ्गण)-(पु°जगन्‌ ।- - 
कृण॒॒(उयोतिष्कण)-(प°) खग की चिन- 
गारी ।--गण॒ (उयोतिगेण)-(पु ०) नक्त 
या ग्रह समृह्‌ ।--चक्र ( उयोतिश्चक्र )- 
(न ०) राशिचक्र ।--ज्ञ (उयोतिज्ञ )-(पु°) 
ज्योतिषी -मण्डल (अयोतिमेणडल)-(न ०) 
ग्रहभयटल --रथ- (ज्योतीरथ) प्रुवतार | - 
विदू ( अ्योतिर्विद्‌ )-(पु°) ज्येतिपी ।-- 
विद्या ( ञ्योतिर्विदया )-(ली°), - शास्त्र 
(उयोतिःशास्त्र)-(न°) ग्रह॒ नक्त्ादि की 
गति श्रौर स्वरूप का निश्चय कराने वला 
शाघ्च ।- स्तोम (८ उयोतिष्टोम )-(पुर) 
[ज्योर्तीपि स्तोमा यस्य, बर सण, परत्व | यज्ञ 
विशेष जिसे सम्पन्न करने के लिये १६ कमं- 
कापडी विद्वानों की ख्रावश्यक्रता होती है। 

उयोत्स्‌ ना-(खी०) [ज्योतिः रस्ति त्रस्याम्‌ , 
ज्योतिस्‌ +-न (नि ०); उपधालोप| चांदनी । 
चदन रात । दुर्गा । सफ । --रंश 
( ज्योर्नेश )-(पु०) चन्द्रमा ।-- ्रिय- 
(पु ०) चकोर प्ली ।-त्र्त-(पु०, शमादान, 
दीयट । मोमबत्ती | 


-~-------- 
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उवाला 

ज्योर्ना + चरण्‌ -- डीप्‌ (संापूवकस्य) विधेः 
अननिप्यत्वात्‌ न वद्धिः चांदनी रात । परेल । 

उयौोतिषिक- (प°) [ ज्योतिष +ठक्‌ | 

देवन्ञ, ज्योतिषी । | 
उयौतन--(पुं ०) [ ज्योत्स्ना +-श्रण्‌ | शङ 
पत्त | 

५८ज्जि-- म्वा पर० सक दवाना । अक्° 
द्वना | ज्रयति, जेष्यति, श्रतरेपीत्‌ । चु° 
पर० खक० ब्रद्ध होना । ज्राययति- 
ज्रयति | 

५८उवृर्‌-भ्वा ० पर° अक° ज्वर रना] 
री होना, वीमार होना । ज्वरति, ज्वरि 
ष्यति, श्रञ्वारीत्‌ । 

ञ्वर--(पुं ०) [५८ ज्वर्‌ +- घन्‌ | बुखार, ताप । 
मानसिकं व्यथा । पीडा ।--च्रभि (ज्वरभ्भि) 
-प(पुर) ज्वर का चदव ।--अङ्करा 
( ज्वराङश )-(पु°) ज्वरान्तक द्वा 1-- 
प्रतीकारः (पु ०) उवर कौ द्वा या ज्वर दूर 
करन का उपाय | 

उवरित , उवरिन्‌-(वि°) [ज्वर + इतच्‌ | 
[ ज्वर {इनि ] ज्वर चदा हुच्रा, ज्वर से 
क्रान्त | 

^^ उव्रल्‌--म्वा ० पर० क० द्‌हकना । जल 
जाना | उत्सुक होना । ज्वलति ~ ज्वलयति, 
ज्वलिष्यति, अनज्वालीत्‌ । 

उवलन--(वि ०) [1 ज्वल +-स्यु] दाहकारी । 
दहकता हु । जल उठने बला । (पु) 
रथि । चित्रक वक्त | तीन का संख्या। 
( न° ) [ 4८ज्वल्‌ +ल्युट्‌ | जलना । 
चमकना | 

ञ्वलित--( वि ° ) [५८ ज्वल्‌ +क्त | जला 
हुख्रा। प्रकाशमानं । 

उवाल (प°) [ ^“ ज्वल्‌ {ण ] ज्वाला | 
मशाल | 

ञ्वाला--(ख्ी °) [ ज्वाल -टाप्‌ | अग की 
लपट, श्चिशिखा । ताप, दाह । द्ग्धान्न ] 








उ्योत्स्नी- (खी °) [ज्योस्स्ना चस्ति शरस्य + | --जिह,-भ्वज-(पु ०) प्राग | --मुखी- 


उवालिन 

अतिशी पहाड, पहाड़ जिससे ऋग निकले । 

--वक्त्र-(पुं०) शिव की एक उपाधि । 
उ्वालिन्‌-(वि °) [५^ज्वल + णिनि] (पुं°) 

शिव | 


॥ 


४६७ 


भ--संस्कत श्रथवा देवनागरी वणंमालाका 


नवां चरर चवर्ग का चौथा वणं | यह्‌ स्पशं 
है चरर इसके उचारण में संवार, नाद्‌ श्रौर 
पोप प्रयत्न होते है। च, छ, ज श्रौरजञ 
टसफे सवं कटे जाते ह । इसका उचारण- 
स्थान तालु हे । (पु०) [५८भट्‌ । ड] शन- 
भुन की खवा | मभावात । बृहस्पति । 

कगभगायति--(क्रि०) [भगमा -[-क्यङ. + 
लटू- पिष्‌ | चमक्रना । जल उटना | 

मगति, भगिति--(खव्य०) [ = भटिति, 
एषो ° साघुः | शीघता से, फुतीं से | 

ङकार -(पु°), भङ्कुत-( न° ) [भन्‌ इति 
अभ्यक्तशब्द्स्य कतम्‌ करणं यत्र | भन- 
भनाहट । भमि, पाय्रल च्रादि के ब्रजनेसे 
होने वाली ध्वनि | वीणा, सितार आदि की 
ध्वनि | 

मङ्कारिणी-(ली ०) [मङ्कार ।-उनि- डीप्‌ |] 
गङ्गा नदी | 

भ्कुति-(खी°) दे° (मङ्कार | 

भञ्जन (न०) | अव्यक्त शब्द्‌ | घातु के 
वने च्राभूषरणों का शब्द्‌, कनकार्‌ | 

भञ्भा--(सखतरी ०) [कम्‌ इत्यव्यक्तशब्दं कृत्वा 
मिति वेगेन वहतीति ^^ मट्‌ +ड ~यप्‌ ] 
पवन के चलने या जलब्ृष्टि का शब्द | श्मंँधी- 
पानी । तूफान । भनमन शब्द्‌ ।-अनिल 
( मर्मानिल ),- मरुत्‌ ; -वात- (पु) 
पआधी-पानी | तूफान | 

~+ दूलन्स्म्वा ° पर० अक इकटा होना | 
भटति , मरिष्यति, अभागरीत्‌ ~ श्रभटीत्‌ । 

ऊटिति--(अन्य०) [ ५८मट्‌ किप्‌ , «८इ 
+ क्तिन्‌ | वरन्त, फुतीं से, फौरन । 


| 





भ्ण्ला 

भकणभण--(न० ), कणभणा-(्ी °) 

[ करणात्‌ +-डाच्‌ , द्वित्व, पूरवपद्टिलोप |] 
भकार, कनमन का शब्द्‌ | 


। भणभणायित--(वि०) [णमणा + क्यङ्‌ 


-- त्त] भणण शब्द्‌ से शब्दित | 

भगत्कार, भकनत्कार- (प°) | भरत्‌ वा 
मनत्‌ शब्द्स्य कारः करणं यत्र | नूपुर, 
कङ्कण दि के बजने का शब्द्‌, भनक्रार । 

५८ भम्र. -भ्वा° पर० सक ० खाना । भमति, 
ममिष्यति, अभमीत्‌ | 

मम्प--(पु°), मम्पा-(खरी ०) [ भम्‌५८पत्‌ 
+ट ] [ भम--टाप्‌ ] कूदना, कर्लच, 
उक्ताल, मपट । घोडों के गले मे पहनाने 
का पक गहना | 

मम्पाक, कम्पार्‌, भम्पिन्‌--[भम्पेन अकति 
गच्ति) कम्प त्क -[- अण्‌ | [कम्प~- 
प्^८^रा~+ङ | [ भम्प~-इनि ] बद्र । 
लंगूर । 

मर -(पु°),- करा, मरी-(स्री°) [५८ म्‌ 
+-च्च्‌ | [ कर--टप्‌ | [ कर-- डीषू | 
भरना । जलप्रपात । सोता | 


€ 
‰.मृम,-भ्वा° ठु पर० सक० किड- 


कना, मारना । पीटना । मति, म्मिष्यति, 
पभरीत्‌। 

भमर (प°) [ «८ कमः -{- अरन्‌ | ठोल । 
कलियुग । बत की क्रष्टी | कोभ, मजीरा | 

भमरा- (ली) [ भमर--टाप्‌ | वेश्या, 
रंडी | 

भमरिन्‌-(पु०) [करर इनि ] शिव जी 
की उपाधि 

भलञ्जला- (स्री °) | भलन्मल इत्यव्यक्त- 
शब्दः चअरस्ति चरस्य, भकलज्मल -[-ऋअच- 
यप्‌ | बृदों की मषी की श्रावाज | हाची के 
कानों के फडफडाने का शब्द्‌ | 

भला--(खी०) [ = मरा, प्रषो° साधुः ] 
लडकी । धूप । मीगुर । 


भ्ण 

मल्ल-(पु०) [ ५८ मम -[-करिप्‌ , तं लाति 
^^ ला-क] एक वर्णसंकर जाति । भांड । 
हूडक । ज्वाला ।--कण्ट-(पु ०) कवूतर । 

मल्लक--(न °), भल्लकी-(सखतरी °) [ म्ल + 

कन्‌ | [भस्लक- डीप | कराल । कामः | 

भललरी- (खी) [4८ कम + अरन्‌ , धरो° 
साधुः ] दृडक । भामि । पसीना । शुद्धता । 
वुप्रयले ब्राल । 

भल्धिका - (स्री ०) [मल्ली ५८कै क, परषो° 
साधुः ] उवरन लगनेसे च्छटा ह्र शरीर 
काल । रंग, इत्र रादि लगने मं व्यवहृत 
रर्‌ या कपटे की धञ्जी | द्युति, चमक । 

मल्ली-{खरी°) [भल- ङीष्‌ | एक बाज, 
हइ क । 

4^मप--भ्वा ° परर° सक ० मारना । कषति 
मगिष्यतति ` च्रभापीत्‌ -- अभषीत्‌ । उभ 
सक० लेना | क्विपाना | मपरति-ते, मषि- 
प्यति--ते, भपीत्‌ ~ तभफापीत्‌ ~ चभ 
पिष्ट | 

मफष--(न०) [५८ मप्‌ -1- अनर | रेगिस्तान, 
वरियावान वन । (पु) [ ^८नप्‌ {घर | 
मल्लौ । मार | मीन-राशि } गर्मी । ताप | 
--अङ्क ( माद ); केतनः केतु, ` 
ध्वज. (पु) कामदेव के नाम ।--अशन 
(भषाशन)-(पु०) सू ।--उदरी ( मषो- 
द्री )-(ख्री °) व्यासमाता सत्यवती का 
नाम | 

माङ्कत--( न° ) [भङ्कुत + चरण्‌ ] परायजेब, 
मोभन । जल गिरने का शब्द्‌ । 
माट-(पु०) [५८ मय्‌ 1 घञ्‌ | लताच्रादित 
स्यान, कुञ्च । माड़ी । घ्राव को भोना | 
मामक--{ न° ) [५८ मम्‌ 1 सुल ] जली 

दं इट, कावा। 

भिङ्किनी- (खरी °) [५८लिङ्ग -+- यिनि, एषो° 
साधुः | लुक । जिंगिनी नामक एक जंगली 
पेड । 
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भिर्टी-(ली°) [ किम्‌ ५८२ट्‌ + श्रच्‌- 
डीषृ , प्रषरो° साधुः ] कटसरेया । 
भिरिका-(लखी°)-[ भिरि इति कायति 
शब्दायते, भिरि५८^के + क- टाप | मीगुर । 
भिद्चि- {खी ०) [भिर्‌ इत्यव्यक्तशब्द्‌ं लिशति, 
भिर्‌५८लि श्‌ डि | भीयुर । एक वाजा । 
रोशनी, प्रकाश । -करण्ठ-(पु०) पालतू 
कवूतर । 

भिल्िका-(छ्ी°) [भिल्लि+कन्‌-यप्‌ } 
मीरुर | भीगुर की भनकार | सू्य-प्रकाश । 
दाति । मित्ली | 

भिन्नी- (खरी) [ भित्लि- डीष्‌ ] भीगुर ! 
सूर्यकी किरण कातेज | दीि। दीम्रे की 
वत्ती । एक वाजा | 

भीरुका- (ली) मींगुर | 


सुर्ट--(पु०) [ ५“लुप्ट्‌ + रच्‌ , रपो 
साधुः | विना तने का पेड | काडी | 
५८^८भ--दि०, क्रया० परर० कण बद्ध या 


पुराना होना । भैयति, ( कया° ) भणति 
मरिष्यति - भरीप्यति, तरभारात्‌ | 
भोड-(पु°) सुपाडी का पेड | 


ज्‌ 


अ--संस्करेत या नागरी वणंमाला का दसवां 
व्यञ्जन जो चवगं का पांचवां वणं दे | इसका 
उ्चारण-प्थान तालु ओर नासिका है | उसका 
प्रयत्न स्पशं, घोप भ्रोर च्रसप्राण दै | (प°) 
बैल । शुक्र । रेड्डी चाल । सङ्गात । 
घर शब्द्‌ । 


ट्‌ 


ट-संस्करेत या नागरी वणंमाला का ग्यारहर्वां 
व्यञ्नन च्रौर रवगं का प्रथम श्न्षर | इसका 


उचचारण-स्थान मृद्धं है । इसके उचारण में 


तालू से जम लगानौ पडती है| (पुर) 
[५८यल ड] धनुष कौ टकार । चतुथीश । 
शपथ । एथिवी । नारियल की नेरौ । बौना । 


व 

१९॥ (रङ्कु च ° उभ ० सक ० ब्राभना । लपेयना | 
कसना | ठटकना । श्राच्छादित करना | यङ्क 
यति -ते, गङ्कयिष्यति -- ते, श्रङ्कत्‌-- त । 

टङ्क (पुर, न०) [५८ {घञ्‌ वा अच्‌ | 
कुदली, कुल्हाषी । हनी । तलवार । तलवार 
की म्यान | पहाड़ी का ढाल । क्रोघ। 
्महद्कार । रग | 

-टङ्कक-(पुं०) [गक +- कन्‌ | चांदी का सिक्छा 
जिस पर टप्पा लगा हो ।--पति-(पु°) टक- 
साल का प्रभनाध्यक्त (--शाला--(ख्री°) 
रकसालवर । 

टङ्कण, टङ्कन--(न ०) [५८गङ्क.† ल्यु, ऽपो 
णत्व, पक्ञे णत्वाभाव ] सुहागा । (पं) 
घोडे की एक जाति । जाति विशेष के मनुष्य | 
--क्षार-(पु०) सुहाग । 

-टङ्कार-(पै ०) [ 2 चि्र-विकृतिं करोति, यम्‌ 
«८कृ + चरण्‌ | धनुषरकी चटी हुईडारी को 
खींचकर क्रीडने से उत्पन्न ध्वनि । भातुखंड 
पदि पर व्रात होने से उत्पन्न ध्वनि। 
चिस्लाहट । प्रसिद्धि । विस्मय | 

टङ्कारिन्‌-(वि ०) [गङ्कार {-इनि| टंकार करने 
वाला । [खी°-टङ्कारिणी] 

टङ्किका- (सी °) [गङक-+-कन्‌-टाप्‌ , इत्व | 
पत्थर काटने की लेनी, री | 

टङ्ग- (प°, न°) [ = टङ्क, ध्षो° सुः | 
कुदाल । फरसा । चार मशे की एक तौल । 
सोहागा । जंघा । 

टङ्गण-(१¶०, न°) [ टङ्कण, प्रषो° साधुः | 
सोहागा | 

टङ्गा-(लखी°) [रङ्ग-टाप्‌ ] यंग] 

रट्ररी-(खी°) [यद्ेति शब्दं राति, यट 
^“रा+क-डीष्‌ | ठंडा ङग } मठी 
बात । एक ब्राजा, देल । 

^^ टल-भ्वा° पर० श्रक० व्रेचैन होना | 
रलति, टलिष्यति, च्रगलीत्‌--श्रटलीत्‌ | 

टाह्र--(पु °) [टङकस्येदं गङ्कं सति, ५८ रा + क] 
लंपट । कुटना | 
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रङ्कार-(पँ०) [ गङ्कार +श्रण्‌ ] टंकोर । 
` भकार | गृंजार | 

^^ रिक--भ्वा० श्रात्म० सक ० जाना । टेकते 
टेकिष्यते, अटेकिष्ट | 

टिटिभ, टिष्टिभ-(पु०) [ टिीत्यव्यक्तशब्दं 
भरति, टिटि ^^ भण -- ठ | [टि द्रीव्यव्यक्तशब्द्‌ 
भरति, चिद्ि4^मण --ड ] [ ल्ी°- 
रिरिभी या टिद्टिभी ] टिहरी चिडिया। 

५८रिप---नु° उम० सक> प्रेरणा करना । 
चलाना । टरेपयति--ते, टेपयिष्यत्ति-ते 
परयाटिपत्‌-त। 

रिप्प्रणी, टिप्पनी-(ख्री°) [ ५८यप्‌ + 
किप्‌ , टिपा पन्यते स्तूयते, यिप्‌५८पन्‌ +- अच्‌ 
- डीप पके पृषो गात्व | व्याख्या । टका 
५८टीक--भ्वा० परर सक ० जाना । टीकते, 
दीक्रिप्ये, परीकिष | 

टीका-(ख्री °) [ टीक्यते गम्यते बुध्यते वा 
पअनया,५८टीक्‌ क~ टाप्‌ ] किंसी वाक्य 
या पद्‌ का अथं स्पष्ट करने वाला वाक्य, 
व्याख्या | 

दुरदक-(पु °) [दण्ड्‌ इत्यग्यक्तंशब्द्‌ कायति, 
इग्ड५^के क] एक प्ली । काला चैर । 
श्योनाक व्क्ञ, सोनपाठा | (वि०) द्धौ । 
योडा । निष्टुर, शंस । सख्त, कडा | 
५८८ट्‌वलू्‌--भ्वा° पर° श्रक० बेचैन होना । 
ट्बलति, ट्‌वलिष्यति, श्रट्वलीत्‌ । 


ट 


ठ-संस्कृत या नागरी वर्णमाला का ब्रारहर्वां व्यञ्जन 
चरर टवग॑का दूसरा वणं । इसका उच्चारण- 
स्यान मृद्धं है । इसका उचारण करते समय 
जीम्‌ का मध्य-भाग तालू मे लगाना पडता दै | 
(पुऽ) [परषो° साधुः] रव । चन्द्र॒ श्रयवा सूर्य 
मर्डल । वृत्त । शन्य | पवित्र स्थान । मृतिं । 
देव । शिव जी का नाम| 


ठकछ््र ९.9० {डम्ब 


~ 

ठक्कर (पु ०) देव-य्रतिमा । प्रतिष्ठासूचक एक | डवित्थ-(पु०) काट का वारहसिंहा | 
डयाभि | काव्यप्रदीप के रचयिता का नाम । । डाकिनी--(स्री) [ डाय भयदानाय अकति 

सार-(पू°) पाला, वरफ । व्रजति, ड 4८श्रक -- इनि ~ डीप्‌ | काली दवी 


मव 





¢. “~ एकर 
ठालिनी- (त°) पटका, कमसंद्‌ । भ एक सहचरः । ध | 
| डाङ्कति-(खरी°) शै का नाद्‌, भालर का 
ड | शब्द्‌ 
ड-सस्करत या नागरा वणमल करा तस्हवां | डाम विप्लव- 





व्यञ्जन । टवगं काद।सरा वणं । इसका उचारण 
स्ाभ्यन्तर प्रयत्न द्वारा तथा जिहामध्य को मूद्धा 
भं लगाने सक्रिया जातादहे। (पुर) [५८डी 
-|-ड | शब्द विशप्र | एक प्रकार कादोल 
या मृदङ्ध । वादवाग्नि, समुद्र का खात । 
भय । शिव । पक्ता विशेष | 

डक्षारी- (स्री°) चाण्डल का वाजा | वीणा। 

 ५डप्‌-- नु द्मत्म० सक० इकड। करना | 


कारी, उपद्रवी | मनोहर, सुस्वरूप । (प°) 
कोलाहल, चीत्कार । उपद्रव । किसी उत्सव 
या लडाई भगडे के समय होन वाला ची कार 
या कोलाहल | 

डालिम - (प°) [= दाडिम, प्रषो° साधुः| 
दाडिम, अनार | 

डाहल-(पु०) एकदेश रौर उस देशक 
प घवासी | 


डापयते | डिङ्कर--(पु०) नकर, चाक्र | गुण्डा, वद्‌- 
उम-- (प°) [ड५८मा~-क] डम, एक नीच | माश । नीच जाति का श्दमो। 
भि | डिणिडिम--(पुं०) [ डिर्डीतिशब्दं माति, 


चसेन मरम्‌ पलायनम्‌ , त° त०| ढर्‌ कर | डिणिडर, डिण्डोर--(पु) [ डिविड +र, 
भोग निकलना । (पुर) गद्र, विप्लव । शत्रु | पक्ते दीर्धः] समृद्रफेन | 
कं भावभङ्गी त्रोर ललकार से ठराना | न नि 
डपू- दिन प्रण सक० निंदा करना। 

डमर्‌-(पु °) [उम्‌ त्यग्यक्तशम्दम्‌ मृच्छति ४८ तषि डपिष्यति, अ । 
| ॥ ९ 4 ) | डिप्यति, उपिष्यति, अडपीत्‌ | तु° प्रण 
उमू५८ ऋ [ङ| एक श्रकार्‌ का वरजा जो | सक० निंदा करना! डिपति, दिपिष्यति, 
शिवि जी फी बरहा प्रिय [लक शेवों ८ | ० 
शिव ॥ प 1 प्रिय दहै, कापालिक शेवों अदिपीत्‌ | न° आरात्म० अक० टकडा होना । 
का वाद्यत्र | डपयत - उपति | 
८ डस्बु - व° उभ° सक° पकना । भजन । | डिप्‌ भ्वा० पर० सक० म्परना | डेमति, 

डमिष्यति, अडमीत्‌ | 
डिम-(पु०) [५८दिम्‌-{-क | दस प्रकार के 
नाटकं भ॑ से एक [--“मायेन््रजालसंग्राम- 
करोधोद्‌ ्रान्तादिनेषटितेः ।॥ उपराःश्च भूयिष्ठ 
डिमः ख्यातो ऽतिब्त्तकः ॥ 


प्राज्ञा टना | देखना । उम्बयति- ते, उम्ब- 
विष्यति- ते, अडडम्बत्‌--त। 
इम्बर--(वि०) [५८ग्ब्‌ ¡ ्ररन्‌ | प्रसिद्धः 
विख्यात | (प°) श्राडवबर । चहल-पहल । 
समूह । सादृश्य । गवै । शआखयीजन | भारी 
शणद्‌ । सद्यं । विस्तार । एक प्रकार का बडा ५८दिम्ब्‌ , डिस्ग-- नु ° उम० सक० प्रेसि 
चेद्‌।वा | करना । डिम्बयति- ते, डिम्भवति --ते ॥ 
डयन (न°) | ^“ टी व्युट्‌ | उडने की | डिम्ब--(पु०) [५८३य्ब्‌ + पन्‌ ] मगडा, 
क्रिया, उडन । पालकी, डोली टंटा | भयभीत होने पर श्रिया हुच्रा शब्द्‌ । 
इलक या उल्नक--(न ०) उलिया या डला । | बज्चा | अयडा ¦ गोला. या गेंद ।--श्रावह 


डमर--( न° ) [५८ +-श्च्‌ , मरम्‌ , डन डिपिड५^मा -[- क] दोलक । डुग | 
1 


डिम्बिका 


( डिम्बाहव )-(पु°)-युद्ध-(न°) भटा 
युद्ध, ब्रिना हथियारों की लडाई | 

डिम्बिका-(ल्री°) [ ^^ डिम्ब +-यबुल- 
टाप्‌ | द्विनाल श्रौरत, कामुकौ चरी । बुल- 
बुला । सोनापाठा ] 

डिम्भ-(पु°) [५८ दम्भ्‌ {रच्‌ | बचा । 
जानवर का बच्चा | मूर्खं | 

डिम्भक-(पु°) [स्री --डिम्भिका] [डिम्भ 
[कन्‌ | द्भोया बरचचा | जानवर का बच्चा | 

. .+दी--भ्वा ° श्माःम० चक० उना | उयते, 
डयिष्यते, अडयिष्ट | दि० चआखात्म० शरक 
उडना । डीयते, उयिप्यते, ऋअडयिष्ट | 

डीन--( वि०) [ 4८डी क्त] उडा हूच्रा | 
(न०) प्ली की उडान । पक्तियों की उड़ान 
१०१ प्रकार की होतीरह। इन उडानों के 
मेदो के ्ोतक उपसगं डीनमे लगनेसे 
उस-उस उडान का बोध होता दै । यथाः-- 
८८ पवडीनः ( ८ ८उद्धीनः 9 । ६८ प्रडीन" । 
““च्भिडीनः', “विडीनःः, “परिडीनः, 
“पराडीन' तआ्रादि | 

इण्डुभ--(पु०) [इग्डु^^मा -।- क] निर्विष 
सपं विशेष, दो साप । 

डलि-(स्री) [ =दुलि, षो साधुः | 
कुदं । एक वाहन । 

डम--(पु०) [ ५८ डम्‌+ च्रच्‌ ] डोम । 
त्यन्त नीच जाति का प्रादमी। 


द 


द- संस्कत या नागरी वणंमाला का चोदहूवां 
व्यञ्जन । यवग का चौया वणं | इसका 
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तलवार, भाले च्रादि के च्राघ्ात को रोकने 
का लोहे या गेडे के चमडे का बना कदयुएकी 
पीट जेसा एक साधन | 

टालिन्‌-(पं°) [ ढाल ¬+-इनि ] टालघारी 
योद्धा | 

५८ द- वा ० ठंद्‌ना । 


श्रात्म< स्षक० 


तिमिर [क हि ते ^, त्‌ 
` ` दुरति, इरिदष्यति, च्रदुर्दीत्‌ | 


दुरिढ--(प°) [ ५८ढण्द्‌ +-इन्‌ | गणेश 
जी | 

टोल- (पु °) [ठक्धा तदाकारं लाति,५^ला + 
क, प्ररो ° साधुः] हाय से बजाने का एक वाजा 
जो दोनों रोर चमडे से मद होता दहै, टोल । 
कान का भीतरी परदा, कणंपरह्‌ । 

५८दोक--भ्वा° आत्म० सक० चलाना । 


“सना 1 कते, दौकिष्यते, चरदौकिषट | 


दौकन--( न ) [ ५८दौक्‌५८ल्युट्‌ ] मेय, 
चदोती । घूस | 


ण॒ 


-संस्कृत या नागरी व्ण॑माला का पन्द्रहवां व्यज्जन 
टवग का पञ्चम वणं । इसका उच्ारण-स्यान 
मूद्धां है । इसके उचारण में श्राभ्यन्तर प्रयत 
स्पष्ट रोर सानुनासिक है | वाह्य प्रयत्न, संवार 
नाद्‌, घोष खरौर श्रत्पप्राण दै । इसका संयोग 
मूद्धन्य वणं, श्न्तस्य तथा "मः शरोर णह"? 
के साथ होता हे। (पर) [ ^८नख्‌ +ड) 
परषो° साघु: | विन्दुदेव, एक बुद्ध का नाम| 
गहना । निर्णय । शिव । पानी का धर। 
दान । पिंगल मे एक गण कानाम | ज्ञन। 
(वि०) गुखरहित । 


उच्चारण स्थान मूद्धां हे । (प°) [५८दौक्‌ | संस्कृतभाषा में या से श्रारम्भ होने वाल्ते शब्दों 


+ड | बडा ढोल । कुत्ता । कुत्ते की पू | 
परमेश्वर । ध्वनि । सोप । 
ठक्षा- (स्री ०) [ठक्‌ इतिशब्देन कायति, टक्‌ 
५८ कै +-क- टप्‌ ] बरहा ढोल । 
ढमरा--(ल्ली°) हंसी, मादा हंस | 


का च्रमाव दहे; किन्तु षातुपाठ में कुह्न घातु 
एेसी ई जिनका प्रथम श्र्षर ए है । वास्तव 
मे यह्‌ “णः “नः स्थानीय है] इनके 
“णा से लिखे जने का कारण यहहै कि 
इससे यह्‌ सूचित होता है कि “न कतिपय 


ढाल-(न०) [५८दौक्‌ शरच्‌; एषो ° साधुः] | उपसर्गो के पूरव श्रनिसे ध्यण्केस्पमे भी 


त ४७२ 


तरिनी 





परितिंत होता है । ५८ण्‌ , ५८याद्‌ श्रादि | तक्तणी-{खी°) [५/८तक््‌ ल्युट + प्‌ | 


घातुश्रो को नः श्रन्तिर मे देखना चाहिये | 
त 


त- संस्कृत या नागरी वर्णमाला का सोलहवां 
व्यञ्न । तवर्ग का प्रथम वणं । इसका उचारण- 
त्थान दन्त है इसके उचारण में विवार, श्वास 
च्रौर ऋअघोपष्र प्रयत्न लगाये जाते है| इसके 
उच्चारण मेँ च्राधी मात्रा का समय लगता है। 
(पु०) [५८तक्‌ -।-ड] पूं । गीद्ड की पृ 
छाती । गर्भाशय । टेदुनी । योद्धा । चोर । 
दुष्टजन । जातिच्युत । व्रवर । बोद्ध । रत्न । 
छम्रत । न्द्‌ मे गण विशेष | 

तक्‌--म्बा० पर च्क° हसना । तकति, 
तफिप्यति श्रताकीत्‌--श्रतकीत्‌ । 

तकिल--(वि०) [५८ तक्‌ {इलच्‌ ] शली, 
कपटी | 

तक्र--(न०) [५८तक्‌ -रक्‌ | मा, क्वाह्क | 
--श्रट ( तक्रार )-(पु०) मथनी ।- 
कूर्चिका-(स्ी°) मदे के योगसे फा दुश्र 
दूष, द्धैना ।--पिर्ड-(पृ°) देना ।- 
भिद्‌-(पु ०) केथ का फल, कपित्थ ।-मांस 
-(न०) मद्व के योग से पका मांस ।- 
वामन-(पुं०) नारंगी ।-सन्धान-(पुं°) 
एक तरह की काजी ।-सार-(न०) ताजा 
मक्खन | 

4^ तत्त॒--भ्वा° पर ० सक ० काट डालना । 
छनी से काटना ] चीरना | टुकडे-टृकडे 
करना । संभारना | बनाना । घायल करना | 
श्राविष्कार करना | मन में कल्पना करना | 
तक्ष्णोति - तक्षति, तन्तिष्यति, श्वतस्तीत्‌- 
्रताक्ञीत्‌ । 

तक्तक--(पु°) [ ^^ तन्त + पवुल्‌ ] बद्ई । 
सूत्रधार । देवताश्रों का कारीगर । पाताल- 
वासी मुख्य नागो मेसेएककानाम। 

तक्तण-(न ०) [ ^^ तस्त +ल्युट्‌ | पतला 
करना | रद्‌ करने का काम । काटना | 


लकड़ी तराशने का श्रौजार, बसूला । 
तक्तन्‌-(पु०) [त्त्‌ +- कनिन्‌ ] बहदं । विश्व- 
कर्मा | 
तगर-(घुं०) [तस्य क्रोउस्य गरः) पर त° 
एकं वृत्त जो कोकण, श्रफगानि्तान च्रादि 
ये होता है श्रौर भिसको जड़ गंधद्रव्यकते रूप 
मे कामश्राती है । मदन वक्त | एक श्ोष्रघ | 
भ्वा० पर० सक० सहन करना । 





88 
"श्रै हसना | कष्ट मे रहना | तङ्कति, 


तङ्किष्यति, सतङ्धीत्‌ । 

तङ्क--(पुं ०) [५८तङ्क +- घञ्‌ वा अच्‌ | कष्टमय 
जीवन | प्रियजन के वियोग से उत्पन्न कष्ट । 
भय | संगतराश कौ हनी | 

तद्कन--(न °) [तङ्क्‌ + ल्युट्‌ | कष्टमय जीवन, 
दुःखी जीवन । 

6 ;--भ्वा० प्र० सक० जाना | आकण 


` कपना, परणराना | टोकर खाना । तङ्गति, 


तङ्खिष्यति, श्रतङ्गीत्‌ । 





तङच्‌-भ्वा० पर० सक० जाना | तञ्चति, 
तश्चिष्यति । श्रतञ्चीत्‌ | ₹० पर० सक 


सिकोडना । तनक्ति, त्चिष्यति - तड क्षयति, 
अतद्चीत्‌--श्रतङ्कत्‌ । 

५८ तट्‌-भ्वा° पर० शरक ऊँचा होना | 
तटति, तरिष्यति, श्रतारीत्‌--श्रतरीत्‌ । 
तट-(न०) [५८ तद्‌ +-श्रच्‌ ] नदी प्रति 
का किनारा, तीर । ऊँची जमीन । (पुं०) 
शिव । (वि) उच्छति, उठा हुच्ाः।-- 
स्थ-( वि० ) [ तटस्था +-क | जो समप 
रहता टो । जो मतलब्र न रखता हो, उदसीन । 
(प°) उदासीन व्यक्ति ।--°लक्तण-(न ०) 
वह्‌ लक्षणा जिसमे लक्षय के शखत्यायी श्रोर 
परिवतनशील गुणों का निरूपण हो । 
तटाक-( पुं° न° ) [ ^^ तट्‌ +- श्राकन्‌ | 
तलत्र | | 

तरिनी-{खी °) [तट + इनि - डीप्‌ ] नदी । 
५८तङ्‌--नु°  पर० सक० मारना । सितार 


तडग 


प्रादिके तारों को वजाना | ताडयति, ताड- 
यिष्यति, श्रतीतडत्‌ | 

तडग-(पु°) [= तडाग, गषो° साधुः] दे° 
"तडागः | 

तडाग-(पु ०) [ «^ तड + श्चाग ] तालाव्र | 
हिरन फेसाने का फटा । 


तडित्‌-(छ्ी०) [ ताडयति श्रभरम्‌ ,५८तद्‌ | 


४७३ ध 
ततस्त्य--(वि०) [ ततस्‌ त्यप्‌ ] वहां से 








तथ्य 


श्राया दुष्प | 
तति--(ली°) | «^ तन्‌-क्तिन्‌ ] श्रेणी; 
पक्ति। समूह । विस्तार । (वि०) [तत्‌ परि 
माणं येषाम्‌ , तत्‌ +- उति] उतना | 
ततुरि-{वि०) [५८ -{-कि, द्वित्व, रमो° 
साधुः] हिंसक । विजयी । तास्ते बाला । (पं) 


+- रति] व्रिजली, वित्‌ !- गर्भं (तडिद्‌- | अयि) ईद | 


गभ)-(पुं०) बादल ।--लता (तडिल्नता)- 
(स्री °) दो शाखो मे विभक्तं विद्युत्‌ रेखा ।-- 
-लेखा (तडिल्लेखा)- (स्री ०) जली की 
रेखा | 

तडित्वत्‌--(वि ०) [तित्‌ + मतुप्‌ , वत्व] 
व्रिजलौ वाला । (प°) ब्रादल | 

तडिन्मय-(वि ०) [तडित्‌ - मयय्‌ ] ब्रिजलौ 
से सम्पन्न | 

„+ त॒रड़ -म्वा० च्रात्म सक० मारना । 

† तगत तपिडष्यते, अतयिडष्ट | 

तरडक-(पुं °) [ ^^ तय 1 यवुल्‌ ] खञ्जन 
परी । फन । समासब्रहुल वाक्य । ( न० ) 
गृरहस्तंभ । पेड का धड | सजावट । रोग। 
(वि०) मायावौ । घातक | 

तरण्ड़ल-(पुं °) [तरडयते श्राहन्यते, ^ तण्ड्‌ 
+ उलच्‌ | क्विलका निकले हुए चावल । 
छनज के चु. स्पु.रदै--पथा शस्य, धान्य, 
तगडल च अन्न | चारो की श्रलग- लग 
परिभाप्रायें इत प्रकार रईः--“शस्यं क्तेत्रगतं 
परोक्त सतुषं धान्यमुच्यते । निस्तुषः तगडलः 
प्रोक्तः सिन्नमन्नमुदाहृतम्‌ | 

तत-(वि०) [५८ तन्‌-क्त] फेला हृश्रा । 
बदा हुश्रा | ठका हूच्रा | (न०) [५८ तन्‌ + 
तन्‌ | तारों वाला ब्राजा | 

ततस्‌ (ततः)--(खव्य०) [ तद्‌ +- तसिल्‌ | 
उससे । तत्र से । वहां । वहां से। तवर । 
जिसके पीद्धे । पश्चात्‌ , पीक्ठे से । श्रतएव । 
 छन्ततोगत्व! । एेसी हालत मे | उसके परे | 
-तदपेक्ञा । उसके लावा या श्रतिरिक्त। 


तच्व--(न ०) [५८ तन्‌ क्रिम्‌ , ठक्‌ , पो 
साधुः, च्य मावः, तत्‌ ~-त्व] वास्तविक 
दशा या परि्थिति | वास्तविकं या यथां 
रूप । सादं । निष्कं । परमात्मा । यथां 
सिद्धान्त । मन । व्रत्य विशेष | वस्तु | साख्य 
के मतानुसार पचीस पदाथं ।-- अवधान 
(ततवावधान)-( न° ) निरीक्षण, जच- 
पठताल, देखरेख ।--ज्ञान-( न० / ब्रह्म, ` 
प्रासा श्रर जःद्‌ विपयक यथायं ज्ञान, 
ब्रह्मज्ञान | 

तत्वतः (च्रष्य ०) [ तच्च +- तस्‌ | यया 
रूप में, वास्तव मे | 

तत्र--(श्रव्य०) [ तत्‌+ त्रल्‌ ] व्हा । उस 
स्यान पर । उस ्रवसर पर ।-भवत्‌-(वि °) 
[पूज्यां तत्र भवान्‌ नित्य स° वा सुप्सुपेति 
स०| पूज्य, मान्य । प्रशंसनीय । 

तत्रत्य--( वि०) [ तत्र ~+त्यप्‌ | वा होने 
वाला | 

तथा-(श्रव्य०) [तेन प्रकारेणा, तद्‌ +-ाल | 
वेसा । वैसा ही । श्रौर, व ।--श्रपि (तथापि) 
-(श्रव्य ०) तोभी; तिस्र पर भी, वैसा होमे पर 
भी ।--एव (तथेव)-(श्रव्य०) उसी प्रकार । 
--गत-(पु०) [ तथा सस्यं गतं ज्ञानं यस्य, 
च्र° स० | बुद्ध का एक नाम ।--च-(श्रव्य०) 
जेसा करि ।--हि - ( श्व्य० ) दृष्टान्त, 
उदाहरण । 

तथात्व-(न०) [तथा ~+-त्व ] वैसादहोनेका 
भाव | 


| तथ्य-(वि °) [तथा + यत्‌ | स्य, वास्तविक, 


तदू 
परसली | (न ०) सचाई, वस्तिविकता, श्रस- 
लियत । 
तद्‌--( सव° ) [५८तन्‌ ।- स्र द्‌| वह ।-- 
अनन्तर ( तदनन्तर )-( खव्य० ) टक 
उमके पीक्ठ। उसके वाद्‌ ।--अनु (तदनु) 
-(व्य०) उसके ब्राद । प्रीक्त से |--ञअन्त 
(तदन्त)-( वि० ) उस प्रकार समार ।-- 
अर्थ (तदथ ),- अर्थीय (तद्थीय)-(वि०) 
वह चरथं रखते ए ।-- अवधि (तद्वधि)- 
(प्रव्य ०) वहां तकर । उस समय तकर | तव तक | 
व मे । उस समय से ।-- एकचित्त ( तदेक- 
चित्त )-(वि०) पते मन को नितान्ततया 
उम पर लगप्रे हूए. ।--काल (तत्काल)- 
(पं ०) वर्तमान क्षण, वतंमान समय | (व्य ०) 
तुरन्त, फौरन 1-- क्षणं ८ तत्तणम्‌ )-, 
तणात्‌ ( तत्तणात्‌ )-( च्रव्य० ) वरन्त 
फोरन ।-- क्रिय (तच्रिय)-(चिर) विन 
री लिये काम करने वाला ।--गुण 
(तदुण) वि०) जिसमे वे गुण हों | उसके 
जैमे गुणां वाला । (पर) अर्थालंकार काएक 
मेद्‌ । --०संविज्ञान-(प०) बहुत्रीहि समास 
काणक मेद्‌ | इसमे विशेष्य के प्रधान हकर 
विशेपण का ज्ञान होता है| जेसे (लम्बकर्णं 
मनयः इस प्रयोग मे गुखीमूत कणकामी 
नयन होता ₹ै ।--ज्ञ (तञ्ज्ञ)- (पु) उद्धि- 
मान्‌ जन, विद्वान्‌ ।--तृतीय (तत्तृतीय;- 
(विर) तीसरी बरार वह्‌ कायं करने वाला ।-- 
धन (तद्धन)-(वि०) कज । लालच ।- 
पर (तत्पर)-(वि०) कायं-विशेप मे लगा 
हूख्रा, तल्लीन । सन्नद्ध, तैयार ।-- परायण 
(तत्परायण)-( वि ० ) जिसका मन किसी 
णक हीमं लगा हो ¦-- पुरुष (तत्पुरुष)- 
(पर<) परम पृरुपर । एक समास (व्यार) ।-- 
फल (तत्फल)- (प°) कूट नाम की द्वा | 
नील कमल । चौर नामक गंध द्रव्य 
तदा-(्रभ्य०) [ तस्मिन्‌ काले, तद्‌ +-दा] 
तत्र | उस समय } उस दशा मे।- 


१ च्व 
मुख-(वि०) श्रारम्म्‌ करिया दुरा । ( न° } 
पररम्भ। 

तदात्व--( न० ) [ तदात्व | तकरा, 
वतमान समय । 

तदानीम्‌--(ज्रव्य ०) [तस्मिन्‌ काले, तद्‌ + 
दानीम्‌ | उस समय, तव । 

तदानींतन- (वि ०) [तत्र भवः इत्यं तद्‌- 
नीम्‌~+टयुल , वट्‌ | उस समय का | 
समक्रालीन । 

तदीय--(वि०) [तद्‌ + - ईय] उसक्रा | 

तद्रत्‌--(वि ०) [तद्‌ + वति| उसके समान । 

५८^तन्‌-त० उभ० सक० फैलाना 
परसारना । दकना । पूरा करना । रचन 
करना, लिखना । अुकाना ( धनुष्को )। 
तनोति- तनुते, तनिष्यति -ते, श्रतानीत्‌ 
- अरतनीत्‌ - सरतत ~ अतनिष्ट । 

तनय- (प°) [ तनोति विस्तास्यति कुलम्‌ +. 
९८ तन्‌ | कयन्‌ ] पुत्र । नर श्रौलाद्‌ । 

तनया- (स्री ०) [तनय--यप्‌ | पुत्री, बेरी । 

तनिमन्‌-(पु०) [तनोर्भावः, तनु +-दइमनिच्‌ | 
दुब्रलापन, कृशता । सुकुमारता । यकृत्‌, 
प्लीहा | 


| तनु (वि ९) |्री° -- तनु, तन्वी] | | त 


1-उ | पतला, दुब्रला । कोमल, मृलायम । 
महीन । द्रा | कम, थोडा] तुच्छ). 
क्विक्ला । (ख्री°) शरीर, ठेह्‌ । (्राहरी) 
रूप, चआखाकार | स्वभाव । चम, चाम ।--- 
ङ्ग ( तन्वङ्ग )-( वि० ) दुबला-पतला,. 
कोमल शरीर बाला ।--श्रङ्गी ( तन्वङ्गी )- 
(स्री °) दुबरली-पतलीा स्वी, नजाकत वाली. 
रत ।-- कूप-(पु०) रोमों के रेद्‌ ।-- 
खद्‌ ( तनुच्छद्‌ )-(पु°) क्वच ।-- छायः 
( तनुच्छाय )-(वि०) कम द्भाया बाला।, 
(प०) बतरूल ।-ज-(पुं०) पृत्र।-जा- 
(खरी °, पत्नी ।-स्यज-(वि०) अपने प्राणः 
को खतरे मे डालने वाला, मरने वाला ।-- 
त्याग-(वि ०) योडा-योडा खचं करने वाला, 
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कजस ।--त्र, त्राण-(न०) कवच ।--पत्र- 
(पु) गोदौ का पेड, इंगुदी ।--पात-(पु०) 
मरत्यु ।--भव-(पुं०) पुत्र --मवा-(सख्री°) 
पुत्री ।[--भस््रा-(स्री°) नाक ।-भ्रत्‌- 
(पु) जीवघारी, प्राणघारी ।--मध्य-(वि >) 
पतली कमर वाला |-रस-(पु०) पमाना । 
पसेव [--राग-(पुं०) एक सुगन्धित उवश्न 
जिसमे केसर श्रद्‌ कोहरद । उमखययन 
के काम के गंघद्रव्य ।--रुह्‌-(न०) शरीर 
के रोम ।-लता-(त्री°) लता ररत लोच 
वली सुकुमार रेह ।-वात-(पुं०) एक 
नरक । वि.) वह स्यान र्हं कम हवा 
हो ।--वार-(न०) कवच ।--तव्रण-(पु°) 
महामे ।--सच्छारिणी-.सी) दस वषं 
कीउम्रकी लडकी । युवती स्त्री ।-सर- 
(पु) पसीना ।-हद्‌-(षु°) युदा, 
मलद्ार | 

तनुल-( वि० ) [ ५८ तन्‌ ।- उलच्‌ ] केला 
ह्र | वदा हूख्रा। 

तनुस्‌--(न °) [५८^तन्‌-। उसि | शरीर । 
तनू-(स्री °) [ ^^ तन्‌ +-ऊ | शरीर ।- 
उद्धव ( तनूद्भव ) ज-(पुर) पत्र ।-- 
ऊद्धवा (तनूद्वा), जा-(सखरी°) पत्री ।-- 
नप-(न ०) [ तन्वा ऊनं कृशं पाति ^८^पा + 
क| धी ।-नपात्‌-[तनू न पातयति^८पत्‌ 
+ रिच्‌ + किप्‌ | (पुर) आराग ।--रुह्‌- 
(न०) रोम, लोम (पं भी द्योता है) | पंख । 
(पुर) प्र। 

तन्ति-(खी°) [ ^८^तन्‌¬क्तिच्‌ ] रेखा । 
वरत्ताश की सरल रेखा । गौ । डोरी । प्ति । 
पाल-(पु०) गोश्रों की हेडों का स्ववाला। 
विराट्‌-राज के यहां रहते समय सहदेव ने 
पना बरनावटी नाम तन्तिपाल दही रखा या। 
तन्तु-(पुं°) [ ५८ तन्‌ + ठन्‌ | सूत, तागा । 
मकड़ी का जाला । ताति । सन्तान । ग्राह | 
परब्रह्म ।--कोध्-(न०) ताना सफ करने का 
जुलाहा का एक्‌ श्रौजार ।--कीट-(पु०) 
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रेशम का कीडा ।-नाग-(पु०) बरहा 
घियाल (-नाभ-(ए०) मकड़ी ।- 
नियौस- (प) ?ड का पेड ।--पवेन्‌- 
(प°) श्रावया क प्रिमा जिस दिन रक्ता 
व॑षन का पर्वं होता ह ।--भ-(पु) रदं 
के दने । ब्रह्मा ।--षाद्य-(न०) बाज 
जिस तार या डोर लगी हो (-वान- 
(०) व्रनावटः ।--त्राप -(पर९) जलाहा | 
करघ्रा , ` नाई ।--विग्रहा-(ख्री °) केला । 
--शाला--स््री ९) कष्टा बनने का त्र ।-- 
सन्तत. (वि०) वरुन हूच्रा । सिला हुच्रा। 
सार- (पं) सुपारी का चर्त । 
तन्तुक-- (पु ०) [ तन्तु «^ के +क वा तन्तु + 
कन्‌ ] राह के दाने । सूत । एक सपं | 
तन्तुण, तन्तुन-- (प°) [५८तन्‌ +- तनन्‌ ,. 
प्ते नि० णत्वम्‌ | एक जलजंतु, मगर | 
तन्तुर, तन्तुल--(न °) [ तन र | | तन्तु 
+- लच्‌ | केमलनाल का रेशा । 
५८तन्त्रू--व° ब्मत्मा० सक संयम मं 
करना । शासन करना । पालन-पोषण करना ।' 
तन्त्रयते, तन्त्रयिध्यते, अततन्त्रत | 
तन्त्र--(न०) करा | सूत । ताना । वंश। 
विच्न्भन्न (वंश) परपरा । कमकाण्डपद्धति |: 
मुख्य विष्य । सिद्धान्त । नियम । कलना | 
विज्ञान । परतंत्रता, पराघीनता । विज्ञान शास्र | 
अध्याय । पवं | तंत्र शस्त्र । मनत्र-तंत्र | मृख्य 
या प्रभान तंत्र | दव्राई | शपथ । पोशाक्र | 
किसी कायं के करने की ठीक पद्धति ॥ 
राजकीय परिवार । प्रान्त, प्रदेश । अभिकार | 
राज्य । शासन, हकूमत । सेना । टर, समूह । 
घ्र । सजावट । भन-पम्पत्ति । श्राहाद्‌ | 
युक्ति-(स्री°) अशुद्धा को दूर कसे हूए 
रयं कोस्पष्ठ करने कौ युक्ति ( अधिकरण, 
योग, पदाथं चादि) [--वाप-(पुं०) (कपडे) 
बुनना । करा ।-वाय-(पुं०) मक | 
जलाद्‌ ।-संस्था-(लखी °) मंत्रिमंडल, शासक- 
समा (--स्कृद्‌-(पु ०) गित ज्योतिष | 
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तन्त्रक 


तन्त्रक-(पु०) [तंत्रात्‌ सूत्रवापात्‌ श्रचिरा- 
दतम्‌ , तंत्र +-कन्‌ | कोरा कपडा | 

तन्त्रण-(न०) दूक्रुमत कायम 
शान्ति बनवरे रखना | 

तन्त्रि, तन्त्री--(खी°) [ +^ तन्न्‌ + इ | 
[तन्ति- डीप्‌ ] ताति । वीणा | वीणा का 
तार | नस । पद्ध | 

तन्द्रा-(स्री ०) [तद्‌ ५८द्रा {- क वा५८तन्द्र. + 
धञ्‌ -टाप्‌ ] ऊँ । करोति । वैदयक मे शरीर 
के भारी श्रौर उन्धियों के शिथिलदहोनेकी 
द्‌शा। 

तन्द्रालु--(वि °) [तद्‌ ५८द्रा + त्रल्ुच्‌ तदो 
नान्तत्वं निपात्यते ] यका हूच्रा । निद्रालु, 
सोने को इच्छा रखने वाला । 

तन्द्रि, तन्द्री {सनी ०) [ ५८तन्द्‌ + क्रिन्‌ | 
[तन्दरि- डीप्‌ | च्रत्प निद्रा, ऊध । 

तन्मय--(वि०) [ तद्‌ {मयट्‌ | उसी में 
निवेशित चित्त वाला, उसीमें ला हुच्रा, 
उसी मे लीन हो जने वाला । 

तन्वी--(ज््री?) [ तनु--डीष्‌ | कशाङ्गा | 
कोमलाङ्खौ | 

-4^ तप--भ्वा ० पर ° शक ० तपना, जलना । 
चमकना | संतप्त होना । तपति, तपस्यति, 





रखना 


रताप्सीत्‌ । दि० श्रात्म० शरक _तुपृष्या 


करना । तप्यते, तप्स्यते, शतक्त | चु° परण 
सक ० जलाना  ताप्रयति-तपति, तापयिष्यति 
--तप्स्यति, श्रतीतपत्‌--च्नताप्सोत्‌ । 
तप--(वि०) | ५८तप्‌ + ्रच्‌ ] गम॑, उष्ण, 
जलता हुच्रा । सन्तापदायी, दुःखदायी | 
(पु०) गीं | प्राग । सूयं । ग्रीष्म भृतु । 
तपस्या ।--चत्यय ( तपात्यय ),-श्रन्त 
(तपान्त)-(पु०) ग्रीष्म ऋतु का श्रवसान 
रोर वर्षां अतु का च्रारम्म। 
तपती- (स्री) [ ५८तप्‌ +- शतृ--डीप्‌ ] 
सूयं कोएक कन्या | ताप्ती नदी। 
तपन--(पु°) [ ५८तप्‌ + ल्यु | सूं । ग्रीष्म 
्रूतु । सूयंकान्त॒ मणि । नरक विशेष | 
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तपस्‌ 
शिव | मदार या च्राकं का पौघा ।--श्रात्मज 
(तपनात्मज),-तनय-(पु°) यम । कणं । 
सुग्रीव ।--श्रात्मजा ( तपनात्मजा ),- 
तनया-(ल्री °) यमुना । गदावरी ।--इष्ट 
(तपनेष्ट)-(न °) तबा ।--उपल (तपनो- 
पल ),-मणि-(पु °) सू्य॑कान्त मणि ।-- 
छद्‌ (तपनच्छद)-(पु०) सूयगुली एल । 


तपनी- (स्री) [तप्यते पापम्‌ चअननया,५८तप 


+-ल्युट्‌--डीष्‌ ] गोदावरी नदी पादा 
लता | 


तपनीय- (न°) [५८ तप्‌ ~- च्रनीयर्‌ | सुवणं, 


सोना | 


तपस्‌--(न०) | «८ तप्‌ ।.चमुन्‌ | उष्णता, 


गीं | चराग । पीडा, कष्ट | घामिंक श्ननुष्ठान | 
ध्यान | च्रालोचन । पुफ्यकमं । पने वणं 
या स्राश्रम का शस्त्र विहत कर्मानुष्ठान । 
जनलोक्र के ऊपर का लोक । (पुर) माघ्र 
मास । (प°, न° ) शिशिर रू । देमन्त 
तु । ग्रीष्म ऋतु ।--श्रनुभाव ( तपोऽ- 
मुभाव )-(पु०) धार्मिक कर्मानुष्ठान का 
प्रमाव --श्रवट (तपोऽवट)-(पु°) ब्रह्मा- 
वर्तं॒प्रदेश ।- क्ञेश ( तपःक्केश )-(पुं०) 
तपस्या के कष्ट ।-- चरणे ( तपश्चरण ,)- 
(न° ),--चयो (तपश्चयो)- (खरी °) तपस्या । 
- तत्त ( तपस्तत्त )-(प०) इ ।--धन 
(तपोधन)-(पु °) तपस्वी ¦ संन्यासी ।- निधि 
(तपोनिधि)-(पु) तपस्वी । संन्यासं ।-- 
प्रभाव (तपःप्रभाव) -(पु °),--बल (तपो- 
बल)-(न ०) तपस्या द्वारा उपाजित शक्ति । 
--राशि ( तपोराशि )-(पु०) ब्रहुत ब्रडा 
तपस्वी । सन्यासी ।-- लोक ( तपोलोक )- 
(पु) जनलोक के ऊपर का लोक ।--उन 
(तपोवन)-(न०) वन, जरह तपष्वी तप 
करे (--वृद्ध ( तपोवृद्ध }-(वि०) ब्रूत तप 
कर चुकने वाला ।--बिशेष (तपो षिशेष)- 
(पु) सर्वोत्कृष्ट भक्ति । प्रान भर्मानुष्ठान । 


--स्थली (तपःस्थली)-(खी °) काशी । 


तपस 


तपस-(पु°) [ «तप्‌ + श्रसच्‌ | सूय । 
चन्द्रमा ] पक्षी । 
तपस्य-(प ०) [ तपसि साधुः, तपस्‌ +- यत्‌ | 
फा्गुन मास । च्रजुन । तापस मनु कं एक 
पुत्र | (न°) तपस्या । कुन्द पुष्प । 
तपस्या-(सख्री°) [ तपस्‌ +- क्यङ्‌ ~ ऋअ-- 
पू ] तप, व्रतचर्या 
तपस्विन्‌--(वि ०) [ तपस्‌ -1- विनि | तपस्या 


करने वाला । दौन, दुखिया, बेचारा । (प°) | 


नारद । संन्यासी । गौरेया । प्रीकुच्रार । 


दरिद्र मनुष्य | एक मतस्य । (न°) स््मुखी | 


का प्रूल । दोना । 

तप्त-(वि ०) [५८ तप्‌ +क्त] गरमाया दुखा | 
गारे की तरह लाल, अति गम । पिघला 
हु । सन्तत, पीडित । जिसने तपस्या की 
हो (-काञ्चन-(न०) तपाया दृश्रा 
सोना ।-करृच्न्रु--(न °) प्रायश्चित्त स्प मं 
किया जाने वाला एक व्रत ।-माष-(पु०) 
किसी रक सचादू-खुटद के लिये की जने 
वाली एक प्राचीन कठोर परीक्षा ।-- रूपक 
-(न °) विशुद्ध चांदी ।--सुराकुणड-(न ०) 
एक नरक | 

५८ तमू-दि° पर० सक० चाहना । अक° 
(गला) घोटना । यक जाना । शान्त होना | 
मन मं सन्तप्त होना, विकल हाना । 

तम-(न०) [ ५८ तम्‌ घ ] अन्धकार | पैर 
की नोक । (प°) राह । तमाल ब्त | 

तमस्‌-(न ०) [५८ तम्‌ -श्रच्‌ | अन्धकार | 
नरक का च्रंघकरार | भ्रम | तमोगुण । क्लेश, 
दुःख । पाप | (प°, न° ) राहु ।--अपह्‌ 
(तमोऽपह्‌)-(वि०) भ्रम दूर करने वाला 
अज्ञान हटने वाला । (पु०) सूय । चन्द्रमा । 
छथि ।--काण्ड (तमःकाण्ड)-(पु०, न °) 
घोर या गाद्‌ खन्धकार ।-- गुण (तमीगुण)- 
(पु०) प्रकृति का एक गुण जो श्रज्ञान, 
च्रालस्य, क्र.ध, भ्रम श्चादि काकारणदै। 
म्र (तमोघ्र)-(प०) सूं । चन्द्र । श्रमि। 
विष्णु । शिव । ज्ञान ।. बुद्धदेव ।- 
( तमोज्योतिस्‌ )-(प०) जगन्‌. › खद्रोत । 


ञ्योतिस्‌ 


का >= 





तर 


--तति (तमस्तति)-(ली °) श्रंधकार का 
ल्वा जना।- चुद्‌ (तमोनुद्‌) (पु) नक्षत्र । 
सूर्य ] चन्दरमा। श्रभि ।दीपक ।- नुद्‌ (तमो- 
मुद)-(पु°) सूरय । चन्द्रमा ।--भिद्‌ (तमो- 
भिद्‌),--मणि (तमोमणि)-(पु°) जगन्‌ । 
--विकार (तमोषिकार)-(पु०) बीमारी । 
--हन्‌ ( तमोहन्‌ ),-हर ( तमोहर )- 
(वि ०) ऋ्न्ध फार दूर करने बाला । (पुं °) सूय । 
न्द्रमा | 


तमस-(पु०) | ^^ तम्‌ +- स्रसच्‌ | ऋअन्ध- 
कार | करप । 





| तमस्विनी, तमा-(खी०) [ तमस्विन्‌- 


डीप्‌ | [(तम--ट्‌ | रात । हलदी । 

तमल-(पु०) [ ^^ तम्‌ 1- कालन्‌ | पहा 
पर रौर यमुनाके किनारे होने बाला एक 
सद्‌ाबरहार व्रत्त | वरुणा वृ्ञ | काला खेर। 
तेजपात । बांस की ्गाल | माये पर लगने 
का साम्प्रदायिक चिह्न या तिलक विशेष) 
तलवार ।--पत्र-( न° ) तिलक विशेष | 
तमाखू । तेजपात । दालचीनी । 

तमि, तमी- {खी °) [५८तम्‌ +-इन्‌ ] [तमि 
- डीप्‌ ] रात, विशेष कर कृष्णपक्त की । 
मूह्धा । हष्दौ । 

तमिखर--(वि०) [तमिखा रच्‌ | काला | 
(न°) [ तमस्‌ 1-र, नि° साधुः | च्रंधियारी, 
पन्धकार | भ्रम | प्रन । क्रो [पत्त 
(पु °) कृष्णपत्न | 

तमिसखरा--(ली°) [ तमिल्ल--राप्‌ ] कष्ण 
पल्ल कौ रात । प्रगादट्‌ अन्धकार । 

तमोमय--(प०) [ तमस्‌-1-मयट्‌ | राहू । ` 
(वि ०) जानहीन । श्रंधकारपूां । 

तम्बा, तम्बिका-(खरी °) [ तम्बति गच्छति, 
५८तम्ब्‌ + अ्रच्‌- टाप्‌ ] | ५८तम्ब्‌ + पवुल्‌ 
--टाप्‌ › इत्व ] गो, गाय । 


५ तयमा ० श्रात्म०, सक० जाना । रक्ता 


करना | तयते, तयिष्यते, श्रतयिष्ट । 


तर-(पु०) [५८तृ + चप्‌ ] पार करने की 
क्रिया । बद जाना | पराभूत करना | शभ्नि । 


 तरत्त, तरक ऽप तरिकिन्‌ 


„ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ अ जोषि 


----- - ~~~ 


वृह्न । गति । मार्ग | ्राटरवाली नाव । नाव | तरला--(ल्ली°) [तरल-- यप्‌ ] मंड, उबले 
का भाडा | तद्धित का एक प्रत्यय जो गुणा- | हुए चावलो का जल विशेष । सुरा | मधु- 





धिक्य प्रकट करने के लिये लगाया जाता है | मक्ी | | 
(जैसे--^थूलतःर') ।--पण्य-(न ०) भाडा । | तरलयति-( क्रि° ) हिलाना | इधर-उधर 
-- स्थान-(न०) धार | | धमान | 
तरत्त, तरल्ल--(पुं°) [ = रत्तु, प्रषो° | तरलायते- (क्रि °) कोपना । हिलना । इधर- 
लोप ] [ तरं ब्रलं मार्गवा क्लिणोति, तर | उधर ध्रूमना। 
५८ त्ति | ड | एक क्रोटी जाति का वाध, | तरलायित- (वि) [ तरल ¬+-क्यच +क्त | 
लकडवश्वा | । कंपाया या दिलाया हुखा । (न°) बड़ लहर । 
तरङ्ग (ष) [ +८त्‌ +-अङ्गच्‌ ] लहर । | स्थिरता । 


(ग्न्य का) ध्याय | फलाग । वल्ल | तरवारि-(पु°) [तरं सभागतविपक्तबलं वार- 
तरङ्गिणी--्री) [तरङ्ग ।इनि-र्प्‌ | | यति, तर ५८ रिच्‌ + इन्‌. | तलवार 
नद्‌ | । खज्ञ | 
तरङ्गित--.न०) [ तरङ्ग |. इतच्‌ ] लहराता | तरस--( न° ) [ «बु -¡ अ्रषुन्‌ | रफ्तार 
हूखा+ अपरसे वहता दुच्रा | कपायमान। | वेण । विक्रम, शक्ति । स्फरतिं । तीर । किनारा | 
तरण--{न०) | ५८ त्‌ [ल्युट्‌ ] पार करना । । चौराहा । बेडा । 
विन | उ | (नुर) नाव्‌, बड़ा | खग । । तरस--.न०) [५८त्‌ |` यसच्‌ | मास । 
तरण (पु) [५८त्‌ | अनि सूय । प्रकाश । तरसान- (पु) [ «८ + ख्रानच्‌ › घुट्‌ ] 
क [करथ | | नोका, नाव | 
तरणि, तर्णी-{खी°) [ तरणि - ष | | तरस्विन्‌--( वि० ) [ स्री°-तरस्विनी ] 
नाव, बे! ।--रन्न-(न ०) लाल | । [ तरस्‌~+- विनि | तेज । मजवूत | साहसी | 
तरण्ड--( पूं०, न० ) [ «८त्‌ + रच्‌ ] | वलवान्‌ । (प°) हृरारा । वीर । पवन | 
म्ली फलनि कीकस कौ उदयं बोधी | गरुड । 
जनि वाली गोटा लकडा ज ऊपर उतराती । तरान्धु, तरालु--(प°) [ तराय तरणाय 
रहती दै । डां । नाव, बेडा |--पादा- ्न्धुरिव | [ तराय अलति पर्याप्नोति, तर 
(सत्री°) एकं प्रकार की नाव | | ५८ अल्‌ †- उण्‌ | बो च्रौर चपटी तरलं। की 
तरर्डी, तरद्‌, तरन्ती-- (खी °) [तरण्ड -- | नतर । 
डप्‌ | | ५८ तृ -{- चदि | [ तस्त +ङीप्‌ | तरि, तरी- (खरी °) [ तरति चनया, ५८्‌ 
| 
| 


नाव, बेडा । 1-इ | [परि- डीष्‌ | नाव । कपडे रखने 
तरन्त- (प) [ ^८^तभच्‌ ] समुद्र | का संदूक । कपडे का तोर या किनारा ।-- 
प्रचपड जलवृष्टि | मंटृक । देत्य या राज्ञस । | रथ-(पु०) क्षेपणी, डंड । 
तरल--( वि° ) [५८८तु ¬+ अ्रलच्‌ ] धरथराने तरिक-(पु०) [ तराय तरणाय हितः, तर + 
वाला, कोपने वाल।। चंचल । श्रद्‌ \ न्‌ | बेडा, नाव । [ तरे तरणाध देयशुल्क- 
विनश्वर । उत्तम | चमकीला । पनीला | लेपर ग्रहणो श्रधिकृतः, तर ¬+ उन्‌ | मल्लाह्‌, नाव 
(पु०) हार के ब्रीचों ब्रीच कौ मुख्यमणि। | सेने बाला। 
हार । समतल, सतह । तली, गहराई । हीरा । | तरिकिन्‌- (पु) [ तरि [इनि ] मस्लाह, 
` लोहा । मभी । 


तरिका, तरिणी ४७६ तमन्‌ 


[ममम ममम प 


तरिका, तरिणी-{सखरी°), तरित्र-(न०), | (खी) न्याय शाच्र (--शास्त्र-(न ०) वहं 
तरित्री-(ली°) [तखि-टप्‌ ] [तरः तरणं | शा्न जिसमे तकं के नियम, सिद्धात श्रादि 
्रत्यत्येन श्रस्ति श्रस्याः, तर +-इनि- ङोप्‌ ] | निरूपित हयं । गौतम श्रौर कणाद्‌ इसके 
[तरति अनेन, ५^८तृ षन्‌ | [तरित्र- डीप्‌ ] | प्रधान प्राचां माने जते | 
नौका, नाव | तकेक-- (प°) [ तकं ५८ केक | याचक, 
तरीष- (प°) [५८ त्‌ [-ईषण्‌ | सूरा गोत्र, | रमँने वाला | न्याय शान्ने का जानने वाला | 
कंडा | नाव, बेडा | समुद्र । योग्य पुसष । | तकु--(पं०, स्री०) [ «कृत्‌ [-उ, नि 
स्वगं } कायं, व्यापार, पेशा। साधुः] तकु्रा जिस पर चखं मं सूत लिपटता 
तरु-(पु०) [तरति समृद्रादिकम्‌ चनेन, «८ तृ | अता है 1--पिर्ड-(पु०),--पीटी (री) 
+-उ ] ब्त ।--खर्ड-( पं०, न० ),-- | तकुच्रा के निचले दोर पर का गोला | 
षरड-(पुं०, न°) वृक्ल-समूह ।--जीवन- | तन्तु --()<) [ = तस्तु, ध्पो° साधुः | 
(न°) पेड का जड ।--तल-(न ०) व्षकी | तद्रा] 
जड़ के समीप की भूमि ।-नख-(घु०) | तच्य - (पु०) [ ५८वर्ञ्‌ 1 एयत्‌ ] जवाखार 
काटा ।--सृग-(पु°) वानर -राग-(पु०) | नमक | 
कली या फूल | श्रंुश्मा, श्र र ।- राज - तजे - भ्व पर०, चु चात्म सक० 
(पु०) तालब्रक्ञ ।- रहा. (खरौ =) वह व्क्त रवाना, भयभीत करना । फटकारना | 
जो दूसरे उक्त पर जमे या कैले।-विला- | भत्सना करना । कलङ्क लगाना | चिदूाना । 
सिनी-(ल्री०) नवमल्लिका लता ।- ( भ्वा० ) तर्जति) तजिष्यति; अतर्जत्‌ । 
शायिन्‌-(पं°) पक्ती | ( चु ° ) तर्जयते, तर्जयिष्यते, चअरततर्जत | 
तरुण-( वि° ) [ ५८ृ -उनन्‌ | जवान, तजन--(न०), तजना-(खी°) [१ तज_-+- 
युव। । ह्योटा । हाल का वैद्‌ हुता । कोमल, | स्युट्‌ ] [५८ तज -[ णिच + युच. | भयभीत 


मुलायम । नवीन, ताजा, टटका । जिन्दादिल । | करना। डस्वाना | भव्सना | 
(प°) युवा पुरुष, जवान श्रादमी ।-ञ्वर- | तजनी - (खरी °) [तजन - डीप्‌ | अगूढ के 
(प°) वह ज्वर जो एक सप्ताह तक न उतरे। | पास कौ र्रंगुली | 


-द्धि-( न° ) पंच दिनकारखा हुत्रा | तण, तण॑क-(पु%) [ ^८^त्रण्‌ + अच्‌ ] 
दहा ।--पीतिका-(खरी०) ईगुर । मैनसिल । । [तर्णं +-कन्‌ ] बडा, ब्रह्कवा | 
तरुणी--{खरी°) [तरण - ङीष ] युवती स्री, [५८त्‌ + नि] बेडा । सूर्यं । 
जवान आओरौरत । “--भ्वा० पर० सक० घ्रायल करना, 
तरूश--(वि ०) [तरुश] इन्तो से परिपरयं । |= ्चौटलं करना । वध करना, काट गिराना | 
„तृक --त ० पर० सक०, अक० कत्थना तदति, तदिध्यति; स्रतदीत्‌ । 
करना । श्रनुमान करना । सन्देह करना । | तपण--( न° ) [ ५८ रप्‌ +- ल्युट्‌ | प्रसन्न 
विश्वास करना । परिणाम पर प्हुचना | | करना, सन्तुष्ट करना । सन्तोष, प्रसन्नता । 
बहस करना । सोचना । इरादा करना । | च्राहिक पांच कत्तव्यानुष्टानों में से एक, पित्र 
खोजना । चमकना | बोलना | यज्ञ विशेष । समिघा ।--इच्छु (तपेणेच्छु) 
तके-(वु०) [ 4८ तकं +- च्च ] कल्पना । -(पु ०) भीष्म पितामह को उपाधि | 
श्ननुमान । युक्ति । वादविवाद्‌ । सन्देह । | तमेन्‌--(न ०) [५८त्‌ ।- मनिन्‌ ] यज्ञीयस्तम्भ 
न्याय शान्न | च्राकाक्ञा । कारण ।--विद्या- | का शिरोभाग । 







तष 

तषे--(पु०) [५८तृष्‌ +-घरञ्‌ ] प्या । कामना, 
इच्छा । समुद्र | नाव । घूर । 

तषण--( न° ) [५८ तृष्‌ + ल्युट्‌ | प्यास, 
तप्रा | 


तर्षित, त्षैल-(वि ०) [तपं - इतच ][५८दृष्‌ 


+ उलच्‌ | प्यासा, शच्रमिलापा, इच्छुक । 

तर्हि- (व्य ०) [तद्‌ +हिल्‌ ] उस समय | 
उस दशामें। यदा तर्हि-( श्रव्य० ) जवर 
तवर । यदि तर्हि-(खव्य०) यदि तव ।-- 
कथं तर्हि-(रघ्य०) तवर केसे | 

५८ तल--नु ° पर० श्रक° स्थिर होना। 

 सक० पूरा क्ररना । तालयति, तालयिष्यति 
प्र1तलत्‌ । 

तल-(न ०, प° ) सतह्‌ । हयेली । तलवा | 
वाहि । यप्यड़ | नचता, प्रद्‌ की श्पकरृषता | 
तलटश, निभ्न देश, तली, पदी ।--अञुति लि 
(तलाङ्ुलि (खी ०) पैर की उंगुलो ।- 
श्रतल (तलातल)-(न०) सात पतालो में 
से णक ।--दईक्तण (तनेक्तण)-(पु°) सुर । 
--उदा (तलोदा-(स्री ०) नदी ।--घात- 
(पु) थप्पड़) चपेटा ।--ताल-(पु०) हाय 
से वजाया जनि वाला एक व्राजा, यपोडी| 
त्र-त्राण,--वारण-(न०) धनुषरों का 
चमड़ का दस्ताना ।--प्रहार-(पू °) यप्पड | 
--सारक-(न °) जेरवंद्‌, तंग, च्रघोत्र॑घन | 
तलक-(न ०) [ तल ^^ के +-क ] तालाव्र | 
एक फले | 

तलतः--(ख्य०) [तल तस्‌ | पेदी से। 
तलाची-(स्ी °) [सल५८शअन्र. [क्विप्‌ - 
डीप | चटा | 

तलिका-(खरी °) [तल ~ उन्‌ | जसंद्‌, तंग 
परघोव्र॑षन । 

तलित--(न ०) [ तल ¬+ इतच्‌ ] तला द्ुश्रा 
मास । 

तलिन-- (वि ०) [ ५^तल्‌ +-इनन्‌ ] पतला, 
दुला । कम, थोडा । साफ, स्वन । नीचे 
का । पृथक्‌ । (न ०) विस्तरा । पलंग । कोच । 


॥ 


श्9 


णि 1 
~~~ बब] ब~] ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


तत्यु 


तलिम--( न° ,) [ ५८तल्‌ 1 इमन्‌ ] पत्थर 
जडा हुश्रा फशं । चारा, खाट । पाल, 
तिरपाल । चँदोवा । लंबी तलवार या चुरी । 

तलुन--(पु%) [तरति वेगन गच्ति,५८त्‌ + 
उनन्‌ | वायु । 
ल्क-(न ०) [५८ तल्‌ कन्‌ | जगल । 

तल्प--(न०, पं) [तस्यत शयनायं गम्यते 
५८ तल्‌ + प। चासाई । पलग | सेज | चरी, माय। 
(यथा गुरुतल्पग) । गाडी में बेठमे का स्थन । 
मकान के ऊपर की मंजिल, गुम्भेठ | 

तल्पक-(पु°) [ तद्य {कन्‌ ] वह्‌ नौकर 
जिसका काम पेज या चापाद्‌ वब्ह्लाने कादयो । 

तल्लज-(पुं°) [तत्‌ प्रसिद्धं यथा तथा लजति, 
^^ लज +-श्रच | उत्तमत' । सवे।रएता | 
प्रसन्नता । यथ-गेातल्लजा, कुमारी- 
तल्लजा । 

तलिलिका-(पु०) [ तस्मिन्‌ लीयते,५^लो +- 
ड -।-कन्‌ , इप्व | ताली, कंजी | 

तल्ली-(ख्ी°) [ तत्‌ प्रसिद्धः यथा तथा 
लसति, «^ लस्‌ 1 उ - डीप्‌ | जवान घ्री | 
वर्ण कीचर । 

तष्टः-(वि०) [ ५८ तक्ञ्‌ क्तं | चिरा हुता, 
कया हूच्रा | हनी से द्भीला हूच्रा | संभाला 
हुता | 

तष्ट्‌- (प°) [ «८^तक्त. तृच्‌ ] बद्ईं । 
विश्वकमां | 

4 तस्‌--चु ० पर० सक० रलेङरेत करना 
या सजाना । अ्रवतंसयति--खवतंसति । 
तस्‌-दि० पर सक० ऊपर फकना। 


तस्यति, तसिष्यति, श्तसत्‌ । 


तस्कर (प°) [ तद्‌ ५८ + अच्‌ » सुद्‌ , 
दलोप | चोर । एक शाक । मद्न-वृक्ञ | 
कान [--वृत्ति-(पु °) पाकेटमार, गिरहक | 
तस्करी- (ली ०) [ तद्‌ ^^ ट, चित्वात्‌ 
डीप्‌ | व्यसनी घ्री । 

तस्थु--(वि०) [५८स्या + ङु, द्विल] अचल, 
स्थिर । 


तात्तण्य, ताण 


न कैन = ~~ ~ ~ ---- - 
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ताक्तरय, ताद्ण-(पु ०) ( तक्लन्‌ {- यय | | 


[तक्षन्‌ +-श्चण्‌ | बटृदं का पुत्र। 

ताच्छीलिक-(पु०) 
विशप प्रवर्ति, 
प्रत्यय विशेष | 

ताच्छील्य-( न° ) [ तत्‌ शीलं यस्य तस्य 
मावः, तच्छील ~+-ष्यञ्‌ | कसी काम को 
लगातार करने की क्रिया | 

ताटङ्क (प°) [ताडयत, ताड प्रषो° उस्यटः, 
तय। भूतम्‌ अङ्कम्‌ [चहं यस्य, ब० स| कान 
क] बाला, स्ामूषण 1वशष | 

ताटस्थ्य-- (न°) [तटस्य +-ष्यञ्‌ | सामीप्य | 
प्ननास।क्त, उद्‌।सीनता, उपेत्ता । 

ताड- {पु ०) [५८ तड [घन्‌ | प्रहार) टीकर । 
कोलाहल ] म्यान । पहाड | 

ताडका--(ल्र०) | ^^ तड - णिच ¬+- एबुल्‌ 
- यप्‌ | एक राक्ञसी जिसे श्रीरामचन्द्र जी 
ने विश्वामित्र के यज्ञकौ रक्ता करते समय 
जान से मारा था। वह्‌ सुकेतु की व्रेटी, सुन्दर 
का भार्या च्रौर मारीच कौ माता ची| 

ताडकेय-(पु०) [ ताडका +-ढक- 
ताडका का पत्र, मारीच की उपाधि। 

ताडङ्क, ताडपत्र--(पं०,न०)[तालम्‌ श्रङ्क्यते 
लक्षयते, ५८ ऋ 1 धन्‌ › लस्य डत्वम्‌ › शंक° 
पररूप | [तालस्य पच्नमिव, प° त०, लस्य डः] 
द° "तारङ्कः | 

ताडन-( न° ) [ ^^तड ¬+ णिच 
ल्युट्‌ | आघात । मार । फटकार | च्रनुशासन । 
दाच्च कं मन्न जा एक संस्कार | खंडग्रहण | 
गुणन । 

ताडनी- (ल्ली) [ ताडन - डीषू ] कोडा, 
चायुक | 

ताड, ताड़ी-(ख्ी °) [५८ तड ¬-यिच्‌ ¬ 
इन्‌ | [ ताहि - ङीष्‌ ] एकं प्रकार का खजूर 
चद । श्राभूषगा विशेष । 

ताञ्यमान--(वि०) [ ^^ तड यिच ~- 
शानच्‌ ; मुक्‌ $ यक्‌ | जिस पर मार पडती 
स० श कौ०-३१ 


तच्छील + ठञ्‌ | 
सुकाव या स्वभाव सूचक 


एय | 


~ -- ~~~ -- ~ 


तान 


हो । (पु०) एक प्रक्रार का बाग जो लकी 
से बजाया जाय, एक तरह का टोल । 

तारडव--(न ०) | तण्डुना नन्दना प्रोक्तम्‌ , 
तयडु५८ रण्‌ | दय, नाच । विशेष कर, 
शि्रजी का नृत्य विशेष | नाचनं कौ कला। 
एक प्रकार शी पि।- -प्रिय-(पर) शिव 
ती | 

तात--(पु °) [तनोति विस्तारयति गोत्ादिकरम्‌ 
५८ तन्‌ : ` त्त, दों | प्रिता । अपनेसेउम्रमे 
तरोः के लये सम्बोधन क। शब्द्‌ विशेष | 
यह्‌ शाब्द शपते से बरडों कोमभो प्रतिष्टा 
सूक सम्बोधन कौ तरह प्रयुक्तं किया जाता 
दे --गु-(वि०) पिता के श्रनुक्रूल | (प°) 
ताऊ, चच | 

तातन-(पु°) [पतं प्रशस्तं यथा तथा नृत्यति, 
तात ५८ चृत्‌ ¡- ड | खञ्जन पक्तौ | | 

तातल- (पु °) [त१५८ला + क, प्रेषो ° पस्य 
तः] रोग । लोहे का डंडा, लोदे की तेज नोक 
कौ फील । रसोद बनाना, पक्राना | गमीं | 

ताति-- (प°) [५८ ताय्‌ + क्तिच्‌ | पुत्र, बेटा | 
(खत्री °) [५८ ता्‌ क्तिन्‌ | वंशपरपरा । 

ताक्कालिक-( वि ) [ त्ताल ठञ्‌ | 
तत्काल का, उक्ती या उस समयका] [ख्री° 
-- तात्कालिकी 

तात्पये--( न° ) [ तत्पर ¬-ष्यञ्‌ ] श्राशय, 
निष्कष, च्रमिप्राय | 

ताल्विक---(वि ०) [तत्व ।-ठक्‌ | तत्व संबेधी। 
सत्य, श्रसली । परमावश्यक । 

ताद्‌ा्म्य-( न°) [ तदात्मन्‌ ¬ ष्यन्‌ | 
छरभिन्नता, दो वस्तुश्रो के परस्पर श्रमिन्न होने 
का भाव। 

ताट्त, तादृश्‌-(वि०) [ खी ताष्टकी 
तादृशी | [ स इव दृश्यते, तद्‌५८दश्‌ + 
कृस्‌ | [ तद्‌ ५८दश्‌ + क्रिन्‌ ] वैसा, उसकी 
तरह । 

तान--(पु०) [५८तन्‌ {-घञ्‌ ] तनाव, कैलाव ! 
नेन्द्रिय । सूत । (गान मे) तान । 





तनव 


तानब--( न°) [ तनु+च्रण्‌ | इुत्रलापन, 
स्वत्पता । 

तानूर--(पुं °` [५८तन्‌-- उरण. | भवर । 

तान्त-(वि०) | तम्‌-क्त | थमा हुत्रा 
शिथिल, परिश्रान्त । पीडित, सन्तप्त | मुय 
दुष, कुम्हलाया हूच्रा | 

तान्तव--( न“ ) | तन्दु~-खन्‌ | कातना, 
घुनना । मकरट्] का जाला । तुना हृखा क्षडा। 

तान्त्रिक--(वि०) [खरी तान्त्रिकी [तन्त्र 
+-ठक्‌ | किसी कल। या सिद्धान्त से भली-माति 
सुप{रचत । त॑त्े-सम्बन्धी | तंतं भं सुपर्ति। 
(पुं०) तते श्ल काज्ञाता | एक प्रकारका 
सन्निपात । 

ताप- (पुर) [ तप्‌ ¬+-घ्रञ्‌ | गमी, घषक | 
पाडा, कष्ट | शोक ।--त्रय-( न° ) तीन 
प्रकार के क्ट (यथा श्राध्यासिक च्राजिदेविक 
शरोर श्रानिमौतिक) | --मान-(न°)चर्मामीटर 
द्रारा मापी गदं शरीर या वायुमंटल केत 
की माना |--०यन्त्र-(न०) यरमामीटर ।-- 
स्वेद-(पु०) उष्णता पर्हुचने से उतपन्न 
पसोना ।--हुर-(वि ०) तापनाशक, शन्ति- 
दायी | 

तापन--(पुं०) [५८ तप्‌ 1-णिच्‌ + स्यु | सूय | 
ग्रष्मक्नूतु । सू्य-कन्तमणि । कामद्‌व के 
वाणो भेसेएकवब्राण का नाम| (नर) 


[५८ तप्‌ +- रिच्‌ ~+ स्युटू | तपना, जलाना । | 


कष्ट | दणड | 

तापस--(वि०) [खरी तपसी] [तपस 
ण वा तापस अरण. | तपस्या या तपस्वी 
सम्बन्धी । (पु°) [खरी तापसी] तपस्वी । 

बगला । तेजपात । दोना नामक पोधा ।- 
इष्टा (तापसेष्टा)-(ली°) द्राक्ञा, दाख | 
--तरु-हम-(पु०) इङ्गदो ब्र्त, हिगोट। 
--प्रिय-(पु ०) पियाल वज्ञ । 

तापस्य-({ न° ) [ तपस ~ ष्यञ्‌ ] तपस्या, 
्रतच््यां | 


४८९ 


ताम्बूलिक 

तापिच्-(पुं०) [तापिनं द्धादयति, तापिन्‌ 
५८ उद्‌ + उ, धरषो ° साधुः] तमालद्र्ञ । 

ताषिन्‌-(वि°) [ «८ तप्‌ + णिच्‌ + खिनि |] 
ताप देने वाला । [५८तप्‌ + णिनि] तापयुक्त, 
मिस तप हयो । (प°) बुद्धदेव । 

तापी-(ख्ी°) [ ^८^तप्‌ + णिच्‌ ्रच्‌- 
डीप्‌ ] तापती नदी । यमुना नदी | 

ताम- (पु ०), [५८ तम्‌ + घञ | भयप्रद्‌ वस्तु | 
कसूर , अपराध । चिन्ता | अरभिलाप्रा | ग्लानि | 
क्लाति । 

तामर---{ न° ) [ ताम^८रा-+क | जल। 
मक्त्नन | 

तामरस--(न०) [तामर५८^समत+- ड | लाल- 
कमल । सोना । ताब्रा । घतूरा | 

तामरसी--(ली°) [ तामरस - ङीष्‌ | कम- 
लिनी | तालाव्र जिसपे कमल हो । 

तामस-- (वि ०) [स्री ०--तामसी] [तमस्‌ 
परण | कृष्ण, काला । तमोगुरणी । च्र्ञानी । 
दुष्ट । ( न० ) अन्धकार । (पुं०) दुष्टजन । 
सांप । उल्लू । चौथा मनु | राहू काएक पुत्र 

तामसिक--(वि०) [तमस्‌+-टञ्‌ ] [चरी 
तामसिकी] श्रधयार | तमस्‌ सम्बन्धी | तमस्‌ 
से उत्पन्न य। निकला हूुच्रा | 

तामसी-.स्री °) [तामस - ङीप्‌ ] कृष्णपक्ष 
का रात । निद्रा | दुगं की उपाधि 

तामिख-(पु०) [ तमिखा + ] एकं 
नरक । देष । क्रोध । घृणा । कृष्णपक्त | एक 
राक्तस | 

ताम्बूल--(न०)[ ५८१ ।- उलच्‌ , वुगागम, 
दीधं | पान ।--करक-(पु०).- पेरिका- 
(खरी ०) पानदान, पनडन्बा ।- द्‌,--धर, 
--वाहक-(पु०) नौकर जो श्पने मालिक 
के साय पानदान लिये हुए डोल्ते श्रौर जहां 
जरूरत पडे वहां पान खिलावे ।-वल्ली- 
(सत्री ०) पन की बेल | 

ताम्बूलिक-(पु०) 
तमोली । 


| ताम्बूल +- ठन्‌ | 


--""----------------~---------~----~-----¬~-> = 


ताम ली- स्री °) [ ताम्बूल - ङीष्‌ | पान 
का पोधा | 

तोम्र--(वि०) [ ५८^तम्‌ {रक्‌ , दों ] तात्र 
का बरना दच्च | तांबे की तरह लालसरंगका। 
(न° ) तत्रा । एक प्रकार का कोट (-- 
अत्त (ताग्राक्ञ)-(पुं०) काक | कोयल ।-- 
अधे ( तामाधं )-(पु°) कोति । परल ।-- 
अश्मन्‌ (ताग्राश्मन्‌ )-(पु °) पद्मरागमणि । 
-- उपजीविन्‌ ( ताम्नःपजीषिन्‌ )- (पुर) 


८२ तारख 





जो तात्र का चीजं घ्ना कर जीवन-निर्वंह 


करता है, कसेरा ।--श्रोष्ठ (ताम्रोष्ठ) (पु) 
लाल घ्रां वाला ।-कर्णी- (स्री) परिचिम 
के दिग्गज च्रंजन की पल्ी ।-कार,-- कुट 
(पुर) कसेय, ठेर ।-कृमि-(पु°) न्द्र 
गोय कीट, ब्रीखहूटी ।--गभं-(न०) तृतिया । 
--चूड-(पु०) सगां ।--त्रपुज-( न° ) 
पातल ।-द्र-(पु°) लालचन्दन ।--पट- 
(पु ०),--पत्र-(न ०) तास्रपत्रे म्नि परर दान 
दी हुईं वसवु के नाम, दानदाताकरा नाम 
पोर दान ्रहीताका नाम खोदा जाता था। 
--पणीं- (खी °) मलयाचल से निकलने 
वाली एक नदौ का नाम ।-पल्लव- (पु०) 
अरशोकव्रत्त --लिप्र-(पु०) बरंगाल के चंत 
गत एक भू-खंड, तामललूक ।--वणं-{वि ०) 
तत्रि के रंगका, रक्तवणं | (पु) सिंहल 
द्रप [--वल्ली-(ख्री ०) मजीठ ।--वीज- 
(पु०) कुली ।--चवृत्त-(पुं०) लाल चन्दन 
का वक्त |--शासन-(न ०) तम्रपट्र पर खुदा 
हृश्रा धर्मलेख आदि ।--शिखिन्‌-(पु °) 
र्गा, कुक्छुट ।-सार-( न° ) २० ताम्र 
बृक्ष' |-सारक-(पुं °) रक्तचंदन का वब्रन्न। 
र, कत्था । 
ताश्रिक--( वि० ) [ताम्र +न्‌ | [ली 


~~~ ~~ --~_ ~~~ ----- - 


ताभ्रिकी] तांतरे कावना हुत्रा। (पुण) ठेर; 


कसेरा | 
^^ ताय-भ्वा० आत्म सककर० केलाना | 
क 





बढाना । रक्ता करना, वचाना । तायते, 
तापिष्यते, श्चतायिं, च्रतायिष्ट | 

तार--( वि० ) [ «^ त्‌ +- शिच्‌ [अच्‌ वा 
घञ्‌ ] ऊँचा | चमकीला । उत्तम । स्वादिष्ट | 
(पु) नदीतट | मोती की श्राव | सुन्दर या 
वरहा मोती । उच्चस्वर | (न°, पुं०) ग्रह या 
नक्षत्र | कपूर | (न° ) चांदी | अखि कौ 
पुतली । गीती ।--चअभ्र (ताराश्र)-(पुर) 
कपूर !--शरि (तारारि)-(पु०) लोहभस्म 
जोदवाकेकाम मे च्राये |-पतन-(न०) 
नच्त्रेपात, उल्कपात --पुष्प-(पु०) कुन्द 
या चमली की ब्रेल ।--वायु-(पु ०) सन्‌-सन्‌ 
करतौ हूर हवा ।--शुद्धिकर-(न ०) सीसा, 
सीसक ।--स्वर-(वि०) खर श्रावाज वाला | 
--हार-(पु०) मोती काः हार । दमकता 
हश हार । 

तारक-(वि°) [ली °--तारिका] [५८त्‌ + 
रिच्‌ -- पवुल्‌ ] ले जने बाला | पारक्रेया | 
रक्तक, धचाने वाला । उद्धारक । (प°) इन्द्र 
क] शत्रु एक दैत्य जिसे नपुंतकर का रूप धारण 
कर विष्णु ने मारा था | महादेव | एकं दानवं 
जिसे कातिंकेयने माय चा। ( पुं०, न°) 
वडा । (न°) | तार + कन्‌ | नक्त, तारा | 
त्र की पुतली । [ तारेण कननिकया 
कायति, तार ^८^क+क ] ओरं ।--अरि 
( तारकारि ),- जित्‌-(पु०) कार्तिकेय का 
नाम | 

तारका-(ल्ी०) [ तारक~-यप्‌ | । सितारा 
नक्ततर । धूमकतु । अखि की पतली । 

तारकिंणी- (ली) [तारक -इनि- ङीप्‌ ] 
रात जिसमं अक्राश के तारे देख पड | 

तारकिंत--(वि ०) [ तारक इतच्‌ ] नक्तो 
वाला । नक्लत्र विजडित । । 

तारण-(पुं०) [ ५८ तृ + रिच्‌ + ल्यु] 
विष्णु । शिव । नाका, बेडा । (न ०) [५८ 
+ यिच्‌+स्युट्‌ ] तारे याउद्धार करने की 
क्रिया | 


तारणि तारणी 


तथ 


तालित 





तारणि, तारणी-(पु°) [५८ + रिच 1 । ताल-(पुं ०) [ ५^तल ¬+ -घरञ्‌ वा ^^ तल्‌ 1 


श्रनि | [तरणि - ङीष्‌ | बेडा, नाव | 

तारतम्य--( न° ) [तरतम ष्यञ्‌ | न्यूना- 
धिय, कमज्याद्‌ा, थोडा-ब्रहूत । एक दूसरे 
से कमी-वेश। का हिसाव्र) गुण, परिमाण 
रादि का प्ररस्र मिलान । 

तारल--(परं°) [तरल + च्रण्‌ | लपट मनुष्य) 
कामुक | 

तारा--(जत्री ०) [तार-- यष्‌ | तारा या न्तव । 
र्यर्‌ नक्त | सरल कौ पतली । मोती। 
[लकीर कानाम | ब्ृहुक्तिकीच्रीका 
नाम | तच्रक्तदश मह्‌ाविद्यच्रौमं से एक 
हरिश्चन्ध राजाकीरानी कानम ।-अधिप 
( ताराधिप),-श्मापीड (तारापीड),- 
पति (पु °) चन्रमा ।-पथ- (पु °) च्रकाश- 
मयदल । आकाश ।--भूषा-(्री९) रात । 
--मर्डल-( न० ) सख्गोल | सरवि की 
पतली ।--मरग-(पु°) म्रगशिरस्‌ नक्त्र । 

तारिक--(न०) [तार -[-टन्‌ ] भाषा, किराया, 
उतरा | 

तारिणी- (खी) [ ^^ त्‌ णिच +- णिनि 

प्‌ ] तारे वाली, सद्ुति देने वाली | 

पारवती । दृसरौ महाविया ।--दंश ( तारि- 
णीश )-(पु०) शिव । ( वि० ) जिसकी पमु 
तारिणी रहै । 

तारुरय--\न ०) [ तरुण ~+-ष्यञ्‌ | 
युवावस्या । ताजगी, रटकापन | 

तारेय- (पुर) [तारा +-टक्‌ ] बुधग्रह । वालि- 
पत्र अरङ्कद्‌ की उपाधि 

ताकिक-- (पु ०) [तकं -।- ठक ] न्यायदूरशनवेत्ता, 
नैयायिक । 

ताच्ये--(पु°) [वक्त +-श्रण्‌ - ता्ञं + यञ्‌ ] 
गरूड } श्वर । गी । घोडा} सपं। 
पत्ती ।--ध्वज-(पु०) विष्णु ।-नायक- 
(पुर) गस्ड | 

तार्तीय--( वि० ) [ तृतीय +-श्रण्‌ (स्वर्थे) ] 
तीसरा | 

तातीयक-(वि ०) [तृतीय ¬- ईकक्‌ ] तीसरा | 


जवानी, 


णिच्‌ अच वा तल-{-श्रण्‌ | तालष्रक्त । 
ताली बजाना | फडफंडाना | हाथी क॒ कान 
की फटफडाहट । संगत मे नयत माताच्र पर 
ताली वजाना । दुगा का सिंहासन । बाःलंश्त । 
मजीरा । हवेली । ताला । तलवार की मू । 
(न° ) तड़व्रन्न काफल । ह:त।ल।-- 
अङ्क ( तालाङ्क )-(पु०) बलराम । तालपच 
जो लिष्वम के काम आति द| पएस्वक्र। 
छारा ।--अवचर ( तालावचर )-(पुर) 
चेया, नाचने बाला । नाटक का पत्र ।-- 
केत-(पु ०) भीष्मपितामह्‌ ।--सीरक-{(न ०) 
-गभं (पु०) ताड त्रत्त का रस [चर 
(पुर) ण्क देश | वहा का निवाभे | वह्‌। 
का राजा |--जङ्क(पु°) एक ठंश। वर्ह 
का निवासो याराजा। एक प्रकार करा ग्रह । 
महाभारत मं वणित क वीर जातिका पूवं 
पुरुष ।-ध्वज,-श्त्‌-(पुं०) बलराम का 
नाम । कणंभूप्रण विशेष । --मदेक-(पु ०) 
पक प्रकार का वाजा |--यंत्र-(न०) अररही 
का श्रौजार ।--रेचनक-(पु०) रत्य करने 
वाला । नाटक खेलने वाला ।- लक्तण-(पु °) 
बलराम ।--चन-( न° ) ताडके पेषं का 
का जंगल | यमृना कं क्रिनारे पर स्थित व्रज 
का एक वन |--वृन्त-(न०) पं | 
तालक--( न° ) | ताल ¬+-कन्‌ | हडताल । 
चरखनी । ताला । (पु °) कणंमूषण विशेष । 
तालव्य--(वि °) [तालु + यत्‌ | तालू से संबन्व 
रखने वाला | -(प०) वे श्रक्षर जो 
तालू की सहायता से बोले जायं । एेसे श्रक्षर 
ये है द, ई, च, क्र, ज, म, ज च्रौर य्‌ 
तालिक-(पुं०) [ तल +ठक्‌ ] चपत, 
तमाचा । ताली । कागज का पुलिंदा या हृस्त- 
लिखित प्रति बाधने का ब्रेठन या बंधन | 
तालित--(न °) [+^ तड्‌ ¬+ िच्‌ क्त, डस्य 
लवम्‌ ] एक प्रकार का बाजा | रंगीन 
कपडा | रस्सी, खीरी | 


ताली 

ताली- {खी °) [ «^ तल्‌ णिच्‌ + च्रच्‌- 
डीप | प्रहाष्धी ताड का पेड । ताड़ी दृत | 
महकदार मिद | एक प्रकार की कुजी ।- 
वन-(न ०) ताड के ब्रह्लो का स्ुरमुर | 

तालु--( न° ) [ तरत्यनेन वर्णाः, ^^ त ~- 
जुण्‌ , रस्य लः ] तालू ।-जिह्-(पु°) 
मगर | 

तालूर-(पु*) [ «^ तल {रिच -1-ऊर | 

चर । ज्वार । बाद | 

तालूषक-(न ०) [«^ तल -1- िच्‌ 1 ऊपषरक | 
तष्लू । 

तावक, तावकीन--(वि०) [ तव इदम्‌, 
युष्मद्‌ ~{-श्रण्‌ , तवक श्रादेश] [ तव इदम्‌ , 
युष्मद्‌ 1 खञ्‌ › तवक्र अदेश] तेरा, वम्हारा । 

तावत्‌--(छव्य०) [ तत्परिमाणमस्य, तत्‌ ¬+ 
डावतु | साकरव्य | श्वधि | मानं | च्रव- 
भारण । प्रशंसा । प्तान्तर । संग्राम | ऋभधि- 
कार | तत्र तक । ( वि° ) [ तद्यस्मिणमस्य, 
तद्‌ + वतुप्‌ | उतने परिमाण का | 

तावतिक--(वि °) [तावत्‌ +कः, इट्‌ | उतने 
भं स्वरीदा हूुच्रा। 

तावत्क--(वि°) [ तावता क्रीतः संख्यात्वात्‌ 
कन्‌ | इतने मूल्य का, इतने दामों का | 

तावरि-(पुं०) वषर राशि। 
4“ तिक्‌ -स्वा० पर० सक ० जाना | तिक्रोति 

"` तकिष्यति, च्रतेकीत्‌ | 

तिक्त--( वि०) [ ^^ तिज-~-क्त ] तीता, 
कडा | (प°) ६ रसोमे से एक | सुगंघ। 
पित्तपापडा | कुटज । वरुण व्ल ।- 
कन्द्का-{स्री ०) गंघपत्रा | बनकचूर ।-- 
काण्ड-(पुं०) चिरायता ।--गन्धा-{स्री °) 
राह । वाराही कद्‌ ।--धृत-( न° ) िक्त 
परोपधि्यो के योगसे तैयार क्रिया हूत्रा घृत 
जो कुष्ठ, विषमन्वर श्रादिमेंदिया जाता दै। 
-तरण्ड्ला-(श्री ०) पीपर ¡-तर्डी- 
(त्री०) कटुतुम्बी लता ।- तुम्बी-(स्री°) 
तितलोौकी ।--दुग्धा-(ख्री०) सखिरनी 


५८ ५ 
क्षीरिणी वृत | शजश्ुगी, मेद सिंवी ।--धात 


तिथ 


= 


-(चु०) पित्त -फल-(वु०) ,-मरिच- 
(प°) निर्मलो ।--सार-(प०) खदिर व्रक्ञ 
4 तिग- स्वा ० परण० सकण जाना ति्नोति, 
तगिष्यति, श्रतेगीत्‌ । 

तिग्म--(वि०) [५८तिज्‌ मक्‌ ] तीव्र, पेना । 
नोकद्‌ार (हथियार) । उग्र, प्रचण्ड । जलता 
हुख्रा | तीता । क्रोधो । (न°) गमी । तीता- 
पन ।--श्ंशु ( तिगमांशु )-(पु°) सूर्यं । 
छि । शिव ।--कर.-दीधिति,- रशमि 
-(पु०) सूयं । 

५^तिज--चु° उभ० स्क तेज करना | 
तेजयति-ते | म्बा° श्रत्म० सकण सहन्‌. 
करना | ( स्वायं में सन्‌ प्रत्यय ) तितिक्ते, 
तितिक्तिष्यते, चअ्रतितिल्लिष्ट | 

तितउ--(पु°) [तन्यन्ते शष्टयवा शत्र, ५^तन्‌ 
-1-डञ, द्वित्व, इत्व] चलनी । (न ०) द्भाता | 

तितिक्ता- स्री) [ «^ तिज्‌ ¬+सन्‌+-च्र- 
टाप्‌ | स्दी-ग्मीं च्रादि ददं को सहने कौ 
क्रिया या शक्ति। बिना प्रतीकार या विकलता 
केसभीदु'खांको सहना | क्षमा। 

तितिक्ञ॒--(वि०) [ «^ तिज्‌ ~+ सन्‌ उ ] 
सहनशील, क्षमावान्‌ । 

तितिभ-- (प°) [ तितीति शब्देन भणति, 
तिपि «^भण्‌ +ड | नुमूनू, खन्रोत । इन्द्र 
गोप, बरीखहूरी | 

तितिर, तित्तिर-(पु°) [== तित्तिर, प्रपो° 
साधुः | [ तित्ति इति शब्दं रति ददाति, 
तित्तिरा +-क | तीतर पकती । 

तित्तिरि-(पुं °) [ तित्ति इति शब्दं रौति, 
तित्ति4^रु + डि | तीतर । एक ऋटपि का 
नाम जिन्होने कृष्णयजवंद को सवरसे प्रथम 
पटाया | 
थ--(पु०) [ ^^ तिज +- यकर लोप ] 
चछ्राग | समय | वषा या शरद्‌ अतु । कामदेव । 
तिथि-( प°, ज्जी° ) [ ५८्नत्‌ 1-इचिन्‌ , 
पृरो° साधुः } चन्द्र-क्रलाच्रो के हिसाब से 


तिनिश 





४८९ 


तिल 


होते वाली प्रतिपदा आदि तिथियों, चान्द्र | श्रसुन्‌ | तिरद्धेपन से, टेटेपन से। बिना; 


दिवस । पन्द्रह की संख्या ।--त्तय-(पुं०) 
अमावास्या । तिथि का हस ।--पत्री-(ल्री °) 
पश्चाङ्क, पत्रा | 

तिनिश- (प) शीशम की जाति काएक 
वृत्त | 

तिन्तिडि-(पु°), तिन्तिडी, तिन्तिडिका- 
(स्री ०), तिन्तिड़ीक (वु ०) [ == तिन्तिडी, 
रपो? साधुः] [५८तिम्‌ इकन्‌ , ए्रषो° साधुः| 
[तिन्तिडी +-कन्‌- टाप्‌ , हस्व] [५८ तिम्‌ 
इकन्‌ , नि० साधुः | इमली का वृज्ञ। 
इमलं । 

विन्दु, तिन्दुक, तिन्दुल-(पु०) [५८तिम्‌ 
+कु, नि सुः | [ तिन्दु-+कन्‌ | 
[ = तिन्दुक, एषो> कश्य लः | तेद्‌ का पेड | 
«८तिमू--म्वा ° पर० सक० नम करना, गोला 

“कना † तेमति, तेमिष्यति, चरतेमीत्‌ | 

तिभि--(०) [ ५८तिम्‌-+-इन्‌ ] समद्र । 
बहत बड़ श्चकार का एक समद्री म्स्य। 
मत्स्य ।--कोष-(पु०) समद्र ।- ध्वज- 
(पु०) एक दैव्य जिसे इन्द्र ते महराज दशरथ 
क! सषायता से मारा चा। 

तिमिङ्गिल-(पु०) [ तिमि. गिल्‌ 1 खश्‌ , 
मुम्‌ | एक विशाल मत्छ जो तिमिमस्स्य को 
भी खा डालता दै। 

तिमित--(वि०) [५८ तिम्‌ {- क्त] गतिहीन, 
स्थिर, च्रचल । गीला, नम, तर । 
तिमिर- (वि °) [५८ तिम्‌ + किरच्‌ ] काला । 
चछन्वकारमय | (पुं०, न°) श्रंघकार | छन्धा- 
पन । लोहे का मोर्चा ।--श्ररि ( तिभि- 
रारि )-युद्ः-रिपु- (पुर) सय | 
तिरश्ची-(ख्री०) [ तिर्यक जातिः लिया 
डीष्‌ | किती जानवर, प्रक्ञी या जन्तु की 
माद्‌ । 

तिरश्चीन--(वि) [ तिर्यक्‌ +-ख~-ईन |] 
टे, तिरा | 

तिरस्‌-{्रव्य०) [ तरति दध्िपथं९८व्‌ + 


रहित । गुत्तरीत्ा, अदृश्य सूप से । 
तिरयति-- (क्रि) द्विपाना, गु्त रखना । 
रोकना, श्चन डालना, वाघा देना | जीत 
लेना | 
तियेक- (रव्य ०) [द° (ति्यच्‌' ] >देपन से | 
तियेच-(वि °) [तिसधी- तियच्ची] [तिस 
५८ ञ्च [क्विप्‌ , तिरसः तिरि अदेश 
छञ्चेनलोपः] ठे, तिरह्वा । मुडा हूश्रा 
सुका दुच्रा | (प-) न°) पशु । पक्ञी ।-- 
अन्तर (तियंगन्तर)-(न ०) रजं, चोड!ई । 
--श्रयन ८ तियेगयन )-(न०) सूयं की 
वर्प गति --ई्त ( तिर्येगीच् )-(वि०) 
मेडा, फेचाताना ।--जाति (तियग्जाति)- 
(पं °) पशपत कौ जाति।- प्रमाण (ठियक्‌- 
प्रमाण)-(न ०) चौ शई ।--प्रक्तण ‹ तियक्‌- 
प्र्तण)-(न ०) कन्‌ खयो देखना । तिरद्धी 
श्रंख कर देखना ।-- योनि (तियग्योनि,- 
(स्री ०) पशु-षक्तौ जाति ।--स्रोतस-(तियेक्‌- 
स्रोतस्‌ )-(प°) पशु-खष्ट । 

--तु० प्रर० क्र० चिकन होना ॥ 
तिलति, तेलिष्यति, शतेल्लीत्‌ ।' भ्वा० पर० 
सक० जाना । तलति, तलिष्यति, श्रटलीत्‌ ॥ 
तिल-(पु °) [५८तिल्‌+- क] तिल का पौधः । 
तिल-बीन । शरीर पर का तिल या मस्स। 
तिल के समान द्भोया ठुकडा ।--श्नम्बु 
(तिलाम्बु),--उद्क (तिलोदक)-(न०) 
पिल मिश्रित जल, जो, तपण के काम मं 
राता है । --उत्तमा (तिलोन्तमा)-{(स्री°)' 
एक अप्सरा क! नाम ।--घ्नोदन ( तिलौ- 
दन )-(प०) न°) तिलल-चावल की खीर । 
--कालक-(पु०) मस्ता, तिल ।-किट- 
(न०)»--खलि,-- खली,-- (ली °)-- 
चूरणे-(न०) खली जो पशुन को लिलायी. 
जाती है ।-तण्ड्लक-(न ०) आआलिंगनः 
--धेनु-(ख्री°) तिल की बनी गायजो दान 
रूप मे दौ जाय ।-परणे-( पं ) तार 


तिलक 
पीन } (न° ) चन्दन ।--पर्णी-(सखी०) 
चन्दन का वक्त । तारपीन ।--पिश्वट- 
(न>) तिल की पीठी । तिलकः ।-- 
भाविनी-(खी°) चमेली ।-भेद-(प°) 
पोस्ते का दाना ।[-रस-(पु०) तिलौी का 
तेल ।- स्तेह-(पु °) तिली का तेल ।-- होम 
-(पु°) तिल की च्राहुति | 

तिलक-(न°) [ +“ तिल + क्वुन्‌ ; तिल 
५८के +-क, तिल +- कन्‌ ] धिसे हुए चंदन, 
केसर या रोली श्रादि से ललाट पर बनाया 
हुश्ा विशेष श्राकार का चह, टीका। 
सौचर नमक । राज्याभिषेक, राजग । 
स्त्रियो का एकं शिरोमूषया । पेट के मीतर 
की तिर्ली । फुपफुस । (५४०) लोघ्र वृक्ष । 
मारूवकं व्क | तिलकारक रोग । घोडं का 
एक मेद्‌ | पीपल का एकर भेद | ध्रुवक का 
एक भेद्‌ जिसमे प्रत्येक चरणा मे २५ श्रक्षर 
होते ई --श्राभ्रय ( तिलकाश्रय })-(पु०) 
माया | 

तिलका-सख्री°) [ तिल ५८के +-क - टाप्‌ | 
हार काएक भेद । 

तिलतैल-(न ०) [तिल ¬- तैलच्‌ ] तिल का 
तेल । 

तिलन्त॒द्‌--(पु°) 
मुम्‌ | तेली । 

तिलशः (रव्य०) [ तिल + शस्‌ ] श्रत्यन्त 
प्रलय परिमाण मे । 

तिजित्स--(पु०) बडा सपं । 

तिल्य--(न °) [तिलानां भवनं क्षेत्रे वा, तिल 
~+ यत्‌ | तिल का खेत | 

तिल्व--(पु°) [५८ तिल्ञ्‌ + वन्‌ ] लोध कापेड | 

तिषठदु-( च्रव्य> ) [ तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन्‌ 
काल, तिषदुभशतित्वात्‌ नि अव्य० स] 
वह समय ज्वरे दूष देनैको गौ खड़ी होती 


| तिल ९८ तुद्‌ +- खश्‌ , 


दै | सन्ध्या के घटे याडेदृ घंटेबाद्‌ का. 


समय | 
तिष्य-(पु°) [५८वुष्र + क्यप्‌ , नि° साधुः] 
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रं 
पुष्य नक्ञत्र, २७ नक्षत्रौ मे ठे श्राठवां 
नक्त । (न ०) [ तिष्य +-च्रच्‌ ] पोष्र मास । 
[५८विष्‌ 1 यक्‌, नि° साधुः| कलियुग । 
५८ तीक्‌--भ्वा० श्रात्म० सक जाना | 
तकित, तीकिष्यते, अतीकरिषट । | 
तीच्ण-(पै०) [तिज ~+- क्सन, दीव] शोरा | 
लालमिचं । कालीमि्चं । राई । ८ म० ) 
लोहा । इस्पात । ममीं | तीतापन । युद्ध । 
विष | मृत्यु । हथियार । समुद्री नमक | 
श्रता । (वि०) पैना, तीत्र । ग्म, ताता | 
उग्र, प्रचण्ड | कडा } क्कश | ठेढा। 
कटोर । हानिकर । बिषेला । कुशाग्र । अचि. 
मान्‌ , चतर । डा । श्त्मत्यागी ।- 
च्रंशु (तीच्णाश)-(प०) सयं । चभ ।- 
च्रायस(तीदणायस)-(न ०) इस्पात लोहा | 
--उपाय (तीदणोपाय)-(पु °) उग्र साधन । 
--कन्द-(पु*) लहघन --कमेन्‌-(वि०) 
क्रियाशील । स्मघावान्‌ ।--दष्-(पुर) 
चंता ।--धार-(पु ०) तलवार ।--पुष्प- 
(न°) लोग ।--पुष्पा-(लरी °) कौग का पौधा। 
केतकी का पोषा ।--वुद्धि-(वि०) तेज च का, 
चतुर ।--रश्मि-(प°) सूरं ।-रस-(पुर) 
शोरा । विषरला तरल पदां ।--लौहू-{न०) 
इयात ।--शुक-(पुं°) नो ।-सार-(पु°) 
लोहा ।-सारा-( खी ) शीशम का 
पेड | 
«^ तीम्‌--दि० पर० श्रक० भीगना, नम 
होना । तीम्यति, तीमिष्यति, चरतोमीत्‌ । 
^ तीर्‌--जु “ पर० सक० पार जाना । काम 
समासत करना । तीरयति, तीरयिष्यति, 
प्रतितीरत्‌ । 
तीर--( न° ) [ ^^ तीर्‌ ¬+ च्‌ | तट, 
किनारा । हाशिया, हलोर, ज्िनारा । (पुं०) 
वाया । सीसा । टीन । जस्ता | 
तीरित--(वि०) [५८ तीर्‌ +क्त] तै किया हुश्रा, 
निणीत । साक्षी के च्रनुसार कसला किया 


तीणं 
टुश्च |-(न ०) किसी काय को समाप्ति या 
्रवसान | 
तीणे--(वि०) [ ^^ त +क्त ] पार किया 
हुश्रा । फेला दुश्रा | सव्रसे गे निकला 
दृश्रा | 
तीथे--(न०) [तरति पापादिकं यस्मात्‌ , ५८८त्‌ 
यक | रास्ता, माग | घाट । जलस्यान | 
पवित्रस्यान । द्वारा, जरिया, माध्यम । उपाय | 
पवित्र या पुपयप्रद्‌ व्यक्ति । गुरु । उन्रुम 
स्यान । यज्ञ | सचिव । उपदेश । उपयुक्त 
स्यान या काल । उपयुक्त या साधारण 
पद्धति । हाय के क्‌मागजो देव च्रौर 
पितृ कायं के लिये पवित्र माने जति है| 
दार्शनिक सिद्धान्त विशेप । स्त्रियों का रज | 
व्राह्मण । दग्नि | (न०) संन्यासियों कौ एक 
उपाभि ।--उदक ८ तीथादक )-{(न°) 
पवि जल ।--कर (तीथङ्कर भी)-(पु°) 
जन रहत । संन्यासी । नवीन दशनकार । 
विष्य का नाम ।-काक,- ध्वांत्त,-वायस 
-(पु०) लोलुप ।-देव- (पु) शिव । 
--भूत-(ि°) पवित्र | वरिश्युद्ध ।--यात्रा 
(खी ०) पणयप्रद्‌ स्थानों मे गमन !-- राज 
-(प०) प्रयाग का नाम ।-- राजि, राजी 
-(ख्री०) काशी ।-वाक-(पु०) सिर के 
बराल ।--विधि-(पु °) तीथ मे जाकर वहां 
क्म॑विशेष करने की पद्धति ।-- सेविन्‌ 
(वि ०) तीययात्री । (प) व्रम्ला प्र्ञी | 
तीर्थिक-(पुर [ तीयं टन्‌-इक ] तीथं 
क] ब्राह्मया, पंडा । तीध॑कर । तीया | 
«^ तीव--भ्वा° पर० श्क० मोटा होना। 
तीवति, ती विष्यति, खर्तीवीत्‌ | 
तीवर--(पु°) [ ^८त -ष्वरच्‌ ] समुद्र | 
शिकारी । राजधूतिन की वर्णमङ्कर ओ्रौलाद्‌ । 
तीत्र--(न०) [ «८^तोव्‌ {रक ] उष्णता, 
गमी । तट । लोहा । (प°. शिव । (वि) 
उश्र, प्रचण्ड । गम, उष्ण । चमशीला। 
व्यापक । शनन्त, असीम । भयानक [--. 


------------~--- ~~~ 


| 
| 
| 
| 
| 


ठय 
छ्मानन्द ८ तीभ्रानन्द्‌ )-(पँ०) शिव जी । 


~~~ ना न ाकयोयकेयय्ो 


तच्छ--{न०) [५८ तुद्‌ +क्रिप्‌ 


५८तन्ज 


--कण्ठ,-कन्द्‌-(पै° सूरन, च्रल ।-- 
गति-(वि०) तेज, फुर्तीला ।-पौरुष- 
(न०) द्स्साहस पूणं वीरता । वीरता ।-- 
संवेग-(वि ०) दृदृ-विचार-सम्पन्न । शति 
प्रचरड । (पु) तीव्र वैराग्य ।-सव- 
(पुऽ) एक दिन मेँ समाप्त होने वाला एक 
यज्ञ, एकाह यन्न । 


त-(्रव्य ०) [५८ तुद्‌ + इ | किन्तु । प्रत्युत | 


रोर | चव | इस सम्बन्ध मे । मेद्सूचक 
भीदहे। 


त्क्खार,-तखार,- तषार-(पु°) विन्ध्या 


चल वाती जातियों में से एक जाति के लोगों 
का नाम| 
तङ्ग--(वि ०) [५८तुञ्ञ ~+-घञ्‌ , कुत्व] ऊंचा 
उन्नत । लव्रा । प्रलव । गहूराव्रद्‌।र । रख्य। 
द्द्‌ । (पु) उचा, उटान । पवत | 
चोटी | वुषग्रह । गेडा | नारियल का च्र्न। 
-बीज-( १० ) पारा ।-भद्र-( प° ) 
मदमाता हाथी ।-भद्रा-(ल्ली°) एक नदी 
का नाम जो कृष्णा नदी मे गिरती है।- 
वेणा- (ली ०) महाभारत मे वणित एक नदी 
का नाम ।--शेखर-(पु °) पव॑त । 
त॒ङ्गी-(स्री °) [वङ्ग -- डी ] रत्रि। हल्दी । 
--ईेश ( तङ्गीश )-(पु °) चन्द्रमा | सूर्यं | 
शिव । कृष्य ।--पति-(पु°) चन्द्रमा | 
तुद्‌ ५८ छो 
क] तुप, भूसी । (पु<) नील का पौघा। 
तूतिया । (वि ०) -ख्ली । हल्का | क्रोटा। 
थोडा । व्यागा हूच्रा । नीच । निकम्मा। 
ग्रीव्र | रभा [--द्रू-(पु०) एरण्ड ब्न्त। 
धान्य,--धान्यक--(पु०) एस । पुश्राल । 
वूजभ्बा° परण सक० हिसा करना । 
तो जापि, तोजिष्यति, अतो जीत्‌ । 


«८ तुञ्ज्‌--भ्वा° पर ° सक ० पालेन करना । 


तुञ्जति तु्जिष्यति, श्चतुञ्जीत्‌ । चु ° पर० सक ° 
मारना | पक० शक्तिग्रहुर करना | निवास 
करना । तुञ्ञयति, तुञ्जयिष्यति, श्रतुतुस्नत्‌ । 


तु 
तुञ्ञ-(पु०) [५८ तञ श्चच्‌ | दग्र का वन्न । 
५^तुट-तु° प्र० शक० भगडा करना | 
तुरति, तुटिष्यति, ख्रतुरीत्‌ | 

तुदुम--(प°) [५^ वट्‌ + उम] मूसा, चूहा | 

५^तुड--म्वा° प्र सक° तोडना । तोडति, 

 तौडष्यति, श्रतोडीत्‌ । तु० पर० सक° 
तडना । तुडति, तुडिष्यति, अतुडीत्‌ । 

. ~५८वुणु--व° पर सक ० काना, टदा 
करना | धोता देना, टगना | तुणति, वुणि- 
ष्यति, स्रतुणीत्‌ । 

‰८तुरएड्‌---भ्बा° श्रत्मि सक ° तोडना । 
मारना । तुणडत, तुरिडिष्यते, च्रतुणिडष्ट | 

तुरड--( न° ) [ «वृण्ड {श्रन्‌ | मृख | 
चोंच । धूयन (शकर का) | हाथी का सड | 
खरवार के नोफ़। 

त॒रिड--(वु०) [ ५८“वर्ड्‌ + इन्‌ ] चेहरा, 
मुख । चच । (जीर) टी, नामि। , 

तुरिडन्‌-- (पु) [ वण्ड~+-इनि ] शिव के 
बरृष्रभ का नाम | 

तुरिडल--(वि०) [तुरड +- इलच्‌ ] बालूनी, 
गप्पी । तोद वाला | 

तुत्थ-(पु०)[५८ठद्‌ + यक्‌ | श्रि । पत्थर | 
--श्रञ्ञन (तुत्थाञ्जन)-( न° ) श्रि मं 
लगाने की एक दवा | (न°) तूतिया | 

तुस्था-(खी°) [ वत्य-यप्‌ | छट इल- 
यदी । नील क पौघा | 

५८ तुदू-- त° उभ० सक० मारना, घायल 
करना | नुभोना, गडाना | पीडित करना, 
सताना । तुदति -ते, तोत्ध्यति-ते, श्रतौ- 
त्सीत्‌ - चअतुत्त 

तुन्द--(न°) [५८तुद्‌ + दन्‌ , प्रषो° साधुः] 
पेट, तोद ।-- कूपिका, -- कूपी-(स्री °) 
नभि ।--परिमाज,- परिग्रज्‌ --मृज- 
(वि ०) काल, सुस्त । दीररंसूत्री | 

तुन्दबत्‌--( वि° ) [ ठुन्द्‌ मतुप्‌ , वत्व | 
ताद्‌ बाला, जिसक्रा उद्र ब्रह हो | 


तुन्दिकः तुन्दिन्‌ , तुन्दिभ, तुन्दिल--(वि ०) 


------ --- ~~~ 





४८६ 


[ऋअतशयितं तुन्दम्‌ उदरम्‌ श्रस्ति श्रस्य, 
वन्द + ठन्‌ ] [ ठन्द +इनि ] [ ठन्दि्रदधा 
प्रित शरस्य, वन्द +भ] [उन्द्‌ +-इलच्‌ | 
बडे पेट का | मटका जैसे पेट वाला | श्रत्यन्त 
मोटा । भरादहुच्राया लदा हुश्रा। 
तुज्न--(वि०) [ ^८व॒द्‌ +क्त | कटा दूुश्रा| 
फा हुश्रा । घायल । सताया हुत्रा [--वाय- 
। (वर) दजी। 
५^तप्‌--भ्वा तु* परण 
। करना । तोप्रति, तोपिष्यति, 
| ( ठ॒° ) वुपति। 
तभ्‌ द°; क्रया पर० सक० हिसा 
करना । तुभ्यति, तोमिष्यति, शतोरात्‌ । 
| 
| 


----- 





सक० हिसा 
चरतीपीत्‌ | 


(क्रया ०) तुभ्नाति । 
तमुल--.वि०) [ «८ त + ध्लक््‌ ] शीर गुल 
। मचाने वाला । भयानक । क्रोधी | उद्िगन, ` 
व्याङकुल । घत्रष्टाय। हूच्रा । (प° न°) कोल- 
हल, शोरगुल । श्रस्तव्यस्त दन्द्रयुद्ध । 
«८^तुम्ब्‌--भ्वा° पर० सक० पीड़ित करना | 
तुम्ब्रात, त म्बप्यति, चतुम्बीत्‌ | 
तुम्ब-(प°) | ५८ तुम्ब 1 अच्‌ | लोकी | 
तूवर । अरवल । 
त्म्बर-(पु °) [५८ दम्ब ^८रा + क| तानधूरा। 
एक गन्धव का नाम| 
तुम्बा-(ली °) [ठम्ब-टाप्‌ | पूवा | दुधार 
गो | 
तम्बि, तुम्बी--(ली०) [ ८म्ब्‌ {इन्‌ | 
[ठम्बि--डीष्‌ | कड ई लोकी, कडा घरीया | 
इसका बना हूच्रा ह्धोरा पान्न | 
तम्बुरु- (पु ०) [५८ तम्ब्‌ + उड] एक प्रसिद्ध 
गन्धव । जनमत में पंचम श्रत्‌ का उपासक | 
(न ०) धनिया | 
^^ त॒र--जु° प्रर० चछक० शीघ्रता करना। 
^ न्वी तोरष्यति, च्रतोरीत्‌ | 
तुरग--(पु०) | दरेण वेगन गच्छति) तुर 
«गम्‌+ ] घोहा । मन ।--्ारोह 
(तुरगारोह)-(पु ०) उंडसवार --उपचारक 


तुरगिन्‌ ४६० कला 


-------~ ------- ~ -----~ 


(तुरगोपचारक)-(पुं ०) सास ।--प्रिय- (भ तल्‌--नु° पर० स तोलना । सोचना 
(०, न०) यव, जो ।-त्रह्मचय-( न° ) रना । उठाना, ऊंचा करना । पकडना । 
घ्री के च्रभावमें विवश हो ब्रह्मचयं धारण | तुलना करना , बराबरी करना । तिरस्कार 


करना । करना । सन्देह करना । परीक्ञा लेना । तोल- 
तरगिन्‌--(पु°) [ठरग + इनि] ब्ुडसनार | यति, तोलविष्यति, अतूत॒लत्‌ । 
त्रगी- (खरी °) [तर्ग--डीष्‌ ] घोष्ठी । तलन-(न °) [ ५“ वल्‌ +ल्युट्‌ ] तोलना । 
तरङ्ग- (प°) [ तुर«^गम्‌+ खच्‌ ] धो तोल । तलना, वरराब्ररी करना | 


( न° ) मन | सात कौ संख्या अरि तलना-(ल्री °) |^^वल्‌ + िच ¬+ युच्‌-- 
( तरङ्गारि )-(पु०) भेत ।--द्विष्णी- | टप्‌ ]न्यूजाभिक्य का विचार । समता, बराबरी 
(खी °) मैत ।-प्रिय-(पुं०) न°) यव, जो । | मिलान । उठाना । परीक्ता करना | 


--मेध-(पु०) अ्रश्वमेष वज्ञ ।-- यायिन्‌ › | तुलसी (खरी ०) [तलां सादय स्यति नाशयति 
-सादिन्‌-(पु०) वरडसवार ।-- वक्त्र तुला५ सो -[- क---डीष्‌ , पररूप | एक प्रसि 
वदन (पुर) किर ।--शाला-{ली°)-- | पौधाजो विष्णु को परमप्रिय है । 


स्थान-(न °) अरस्तव्रल, श्रुडसाल ।-- स्कन्ध तुला-(स् °) [तोल्यतेऽनया, ५८^वुल ~ खड 
-(पु०) रसाला, धरडसवारो कौ टोली ।-- --टाप्‌ ] तसन्‌ । नाप ।--करुट-(पु°) तौल 


तरङ्गम--(पुर) [तुर\^८गम्‌ ।-खनच्‌ ; मम्‌ | मे की गहं कमी। कम तोलते वाला ।- 
घोडा | (न) मन | एक इन्द्‌ का नाम । कोटि, कोटी-(ख्ली°) तराजू की डंडी के 
तुरङ्गी (ली ०) { दरङ्ग ष्‌ । धोड़ी । दोनो बोर । नूपुर -कीश,-कोष-(पु०) 
तुरायण--{न०) [५८ वर्‌ † क, वर + फक्‌-- | तौल द्वारा दिव्य परीक्ञा | तराजू रखने की 
शरायन्‌ | अरसं › श्रनासक्त | एक यज्ञ जो | जगह ।--दर्ड-(पु०) तराज्‌. की डंडी | 
चत्-शुक्ला-पंचमी शरोर वेशाख-शुक्ला-पंचमी मानद ड ।--दान-( न° ) च्रपने शरीरके 


को किया जाता हे । वजन के ब्रर्रर सुवणं श्रादि वस्तुर्णँ तोल 
तुरासाह.--(पु०) ( ठ॒रं त्वरितं साहयति, तुर | कर उन्द दान कर देना वुलादान कहलाताः 
५८ सद्‌. चिच्‌ {- प्‌ । [कत्। एकव है ।--धट-(पु ०) बटखरा । व्यापारो, सौदा- 
तुराषाट्‌ या तराषाद््‌ | इन्द्र का नाम | गर । ठलारशि ।--धार-(वु०) व्यवसायी, 
तुरी- {ली °) [५८ वर्‌ { दन--अष्‌ | लाह। । सौदा र ।- परीक्ञा-(स्री०) तला द्वारा 
क] पकं प्रकार क श्रंजार्‌ जिससे ब्राने का परीक्ता का पिधान विशेष जिसमें मिदर च्रादि 
सूत भरा जाता है । चित्रकार की कूची | से तोला हुश्रा व्यक्ति यदि दंसरी बार तौलने 
त्रीय--(न०) [चदठुणा पूरणः, चतुर्‌ 1 | मे ब्ररजाताचातो दोषी ठहराया जाता चा । 


दय, श्राद्लोप] चौयाई, चौथा हिक्सा। - पुरुष-(पु०) सोलह प्रकार के महादानं 
[नरीय-+चच्‌ ] पखह्म । चौय, --वर्ण- | मेते एक ।-- ्डृच्छर-( न० ) एक त्रत 
(पुरशुद्र। जिसे तिल कौ खली, भात, भदा, जल च्रौर 
तरुष्क--(पु०) तुकं लो । सत्त मे से प्रव्येक तीन-तीन दिन खाकर पंद्रह 
य--(वि०) [ चतुर्‌ †-यत्‌ ) श्राग्रलोप | | दिनों तक रहना होता है ।-- °दान-{(न०) 
चोथा । (न०) चोथाई, चौथा हिस्सा | दे° 'तुलादानः ।- प्रग्रह, प्रग्राह-(पु°) 
न वं ---भ्वा० प्र० सक० हिंसा करना | | तराज्‌.की डोरी या इडो ।--मान-( न° ), 
रवीति, तुविष्यति, श्रतूर्वात्‌ | --यष्टि-(ल्ी°) तराजु की `डी ।-वीज 


तुलित ४६१ तुशे 
-(न०) धंघची के दनि ।--सूत्र-(न०) तुषित-( हु पुं ) [५८ तष्‌ + कितच्‌ 1 


तराजू की डोरी । उपदेवता जिनकी संख्या १२या ३६ बतलायी 
तुलित-(वि ०) [५८ वल +क्त] तोला हुश्रा । | जाती हे । | 
मिलान किया हूुत्रा | तुष्ट-- (वि ०) [4८ तुष +क्त | प्रसन्नः सन्तुष्ट । 


तुल्य-(वि०) [ठलया सम्मितम्‌, वुला यत्‌ ] | जो प्रास हो उससे सनतषट च्रोर श्रप्ा्त प्रत्येक 
एक हीप्रकार काया एकही श्रेणी का, | चसु से विरक्त । 
बराबर का, समान, सदश । एकं सा, च्रभिन्न तुष्टि- (खी °) [ «८ तुष्‌ क्तिन्‌ | सन्तोष. 
--दशेन-(वि ०) जो सवको समान दृष्टि से | परसनता | 
देखता हो, समदशी ।-पान-( न० ) एक | तुष्टु--(षु०) ( ५⁄2ष्‌ 1 ठक्‌ | कान म 
साय पीना ।--रूप-(वि) एक जेसा, एक पहनने का रतन | 
ही रूप का |--वृत्ति-(वि०) वही पेशा +र ‰(तुरह --->वा० पर० सक० वध करना ॥ 
करने वाल। | ताोहति, तो हेष्यति, अतुहत्‌--श्रतोहत्‌ । 
तुवर (वि ०) [५८ -ष्वस्च्‌ ] कले स्वाद्‌ | त॒दिन--( वि० ) [ ‰८तद्‌ ।-दनन्‌ › गुण, 
का | दादी रहित । (पु ०) कषाय रस | हस्व | शीतल, ठंडा | (न 9 ) हिम, व्ररफ्‌ } 


--~---~ 


रहर । चांदनी । पाला ।--श्रंशु (तहिनाश),-- 
~क पर० श्रक० प्रसन्न होना, संतुष्ट | कर किरण,-- द्युति, --रश्मि-(वु°) 
ना । ठेष्यति, तोक्षयति, च्रतुषत | चन्द्रमा । कपूर ।--अचल (तुहिनाचल). 


तुष--(पु०) [५८ ठप्‌ + क] श्रन्न के उपर का --भद्ि (तिनाद्र), -रल- (षु०) हिमा- 
लका, मूसी । बरहिडे का यैड | ग्रेड के | ल" पवेत ।--कण-(पु०) श्रोस की ब्‌ । 
उपर का द्विलका ।--च्रमि (तुषाभनि),- --राक-{ली०) बस । ४ 
श्मनल्त ( तुषानल )-(पु ०) भूसी या दोक तूण. उ ० ५ म० सङ सिकोड ना | पूण 
की चराग ।--श्रम्बु ( तषाम्बु ),--उद्क | करना । तयते, तृणयिष्यते, श्तुत्‌ णात । 
(तुषोद्क)-(न०) चावल या जौ की कोजी | तूण-(पु°) [५८ तय्‌ + घ्रञ्‌ | तूणीर, तर 
--अह,- सार (वु) च्रभि ।--धान्य- | कस ।--च्वेड-(पु०) बाया, तीर ।--धारः- 
(न °) द्विलके वाला अ्रनन | | (प°) घनुषधारी । 

तुषार--(वि° पुं) [4 ठप्‌ + च्राक्‌ ] हवा | तृणी, तूणीर - (खीर) [ «८ तणा--ङीम्‌ | 
मे मिली भाप जो जमकर श्वेत कणोंकेरूप | [५८वृण्‌+८ईरन्‌ ] बाण रखने का चौगा, 
मं ण्यी पर गिरती हे, हिम, बरफ । चीनिया | तस्क । 
कपूर । धोडों केलिये प्रसिद्ध हिमालय के | तुबर (पुर) | +८व+क्प्‌ , तवर + 
उत्तर का एक प्राचीन देश । (वि०)जोद्धूनेै | षो सुः| दादी रहित पुख्ष | विना सींग 
मे बरफकी तरहट्डा हो। ठंडा। इहे | का गेल! कसेला जायका । हिजड़। 


का | श्रोस क| शद्वि (तुषाराद्रि),- 9 ्रात्म० सक० तजी से जाना। 
गिरि. पवेत-(पु) हिमालय पर्वत ¦-- ध्वना । तूर्यते, तृरिप्यत, श्रत्‌र-- 


कण-(पुं०) कोहरा या पले क बद्‌, स्रो्त- | रि । 

कय। ।--काल-(पु०) जाड का मौसम ।-- | तूर- (न°) (^८तृर्‌ + घन्‌ ] रही बाजा | 
किरण, रश्मि (पु०) चन्रमा ।--गौर- | तूरणे--( वि० ) [ ५८व्वर्‌ +क्त, ऊट्‌ , तस्यः 
(वि०) रफ की तरह सफेद । (प°) कपूर | नत्वम्‌ | तेज, वेमवान्‌ , त्वराबाला । 


७ = \ (जैन 


तृणम्‌ ४६२ तृण 


-ज्------- -> ~ ~ ---- 





तूगम्‌- (म्य) ते जीसे, फुरती से, शीध्तासे। ह --भ्वा° पर० सक० जाना । तृष्तति, 
तुर--(न०, पं०) [५८ तर्‌ +- पयत्‌ ] तुरी । {~ यैत › श्रवृक्तीत्‌ । 
मृदंग ।--च्रोघ ( तुयाघ }-(पु०) च्रौजारों |. ठृण्‌--त° उभ सक० खाना । वृणोति 





कासमृहु | "तति तखते- तरते । 
५८तुल्‌ --भ्वा ° पर० सक ° कादृना | तूलति, | कृण-(न °) [५८ तृ +- घञ्‌ , वा५८ृह + 
तलिष्यति, श्रतृलीत्‌ । क्र, हकारलोप | तिनक्रा । खर-पात । घास | 


तूल--{न ०, पुं) [५८तृल्‌ क] ई । श्रन्त- | नरकुल, सखत ।--श्प्रि (तृणाभ्रि)-(पु°) 
रिक्त । वालुमंडल ।-करामृक ,-धनुस्‌ | परस या भूी की च्राग | च्राग जो ज्‌ बुभ 
--(न०) स धुनने की कमान, घनी ।--पिचु | जाय ।--च्रञ्ञन ( ठृणाञ्जन )-(प ०) गिर- 
(पु) सई ।--शकेरा-(ल्री°) विनौला । | गिर ।--टवी ( कृणारवी }-(्री°) वन 


त्त क्रा गडा | शहतत । जिसमें प्रास बहुत हो ।--श्रावर्तं (तृणावते) 
तूलक-- (न°) [तूल + कन्‌ | खद । -(पु०) हवा का ववडर । एक दैत्य का नाम 
तूला (स्री) [ ५८वृल्‌ ।-अच्‌- टप्‌ || न्सि श्रीक्रष्ण ने मारा या --च्सृज 


कपास का पष्ठ | दू कौ वत्ता | । ( दणासज्‌ , + उङ्कुम,-गौर-( न° / 
तूलि-(ली") [५८वल्‌ दन्‌ ] यितेरे की | भिन्न-मन्न भकार के वुगन्ब-द्य ।--इनद्र 
ची (वृणेन्द्र) -(पु०) खजूर ठा पेड ।--उल्का 
तूलिका) |[ वलि +कन्‌--दप्‌ | (तणोल्का)- सरीर) प्रस कौ वनी मशाल, 
चितेर की करी । मूती वत्ती । रई भरा गहा | | त का छुत्राट | --अकस्‌ (कणोकम्‌ ५८ 
वरम, तरद्‌ कस का आ्रजार्‌। क व 
र नि: (प्रं ०, न ०) [वरणाना समूहः, वरण ~- कापच्‌ | 
तूली (त्र 1 ४. ४ | ह । घास वा दर ।--कुटी -(खी °),- कुटो रक- 
४ । ॥ श्चा । |च. क क्चा। | (नर) वासन्कूष कौ कुरिया | -कूचिका- 


(खीर) माद्र ।--केतु-(पु०) खर्‌ को 
, ५८तूष-म्बा० पर चअक० पसनन होना । | पेड गोधा (खरी°) एफ प्रकार का गिर 
तुपति, तुषरिप्यति, ख्नतूषीत्‌ | 


ध गिट । गोह ।--प्राहिन्‌-(पु °) नीलम, प्रख- 

तूष्णीक---{ वि० ) [ तृष्णीम्‌ शीलम्‌ यस्य, | राज --चर-(वु०) गोमेद मणि ।-जला- 
तूष्णीम ~- 0 5 मलोप | मोन रहते वाला | युका, जलूका- (स्री ९) माभि पदर कडा | 
तूष्णीम्‌---च्रव्य ०) [५८ तृष्‌ + नीम्‌ (रा) | --दम-(पु०) नारियल । ताल । खन्‌र्‌ । 
गुन स्यसे, युपचप्र, विना बोलेया शोरगुल | केतक व्रक्ञ। बुहार का वर्त ।--धान्य- 
क्रि ।--भाव-(पु°) खामोशी, मौना- ¦ (न°) तिन्नी नामक घान, नीवार । सावां | 
वलम्बन । --शील-( वि०) खामोश, चप -ध्वज-(पु०) तालव्रक्त | बसि ।-पीड- 


----- -~------- ---. 





गहू) वाला | । (न°) हायपाईं ।--पूली-(्री°) चटा, 
तूस्त--;न ०) [८ तुस्‌ + तन्‌ , दीघ ] जटा |  नरङुल की वनी बेट '-प्राय-( विर) 
घूल । पाष । जर।+ सूक्ष्म कया | निकम्मा, तुच्छ | -बिन्दु-(पु ०) ८क ऋषि 





५८तृ ह्‌. नु परण सक० वध करना) घायल कानाम ।--मणि-(ुर) दे० प्तृणग्राहिन्‌ ] 
करन] । वृहति, त हेष्यति--तङ श्यति, ¦ --मत्कुण-(पु०) जामिन, जमानत करने 
चरहीत्‌-त्रताङ्कत्‌ | | वाला ।--राज-(पुं०) नारियल का पेड । 


तृरया 


बरांस | दख ! तालब्रक्ञ ।--वृक्ञ-(पु ०) खज्‌ 
क] पेड | द्ुहारे का पेड | नारियल का पेड | 
--शीत-( न० ) एक प्रकार की महकदार 
प्राम [--सारा-(खरी °) केले का पेड ।- 
सिंह-(पु०) इल्हा ।-हुम्ये-(पु°) पूत 
का भोपट़ा। 

तृण्या (स्री) [तरण 
दर| 
ततीय--(वि०) [याणां पूरणः, त्रि तीय 
सम्धस(रणा | तीसरा ।--प्रकरृति-( पग या 
सत्री० ) हिनडा, नपुंसक | 

तृतीयक--( वि० ) [तृतीय कन्‌ | तिजारी, 
तीसरे दिन शआाने बाला ज्वर | 

तृतीया-(ख्री ०) [ तृतीय-यप्‌ | प्रज्ञ की 
तीसरी तिथि, तीज। करण कारक कीं 
विमक्ति (--करत-( वि०) तीन वार जोता 








य| धासया पूस का 


हु (खेत) ।--प्रकति-(पुं०, खनी °) हिजडा, | 


नपुंसक | 

तृतीयिन्‌-( वि० ) | त्रतीय ~।-इनि ] तीसरा 
भागपात का च्रधकारी | 

५८ वदू --° उभ° सक ० चीरना, फाडना । 

 क्तद्‌ करना | मार डलना। उजाड देना। 
चाड दूना, मुक्त कर देना | तिरस्कार करना | 
तरणत्ति- वन्ते, तर्दिष्यति-ते- तस्यति- 
ते, अ्रतृदत्‌--त्रतदीत्‌--खतर्दिष्ट | 

+^ तृप्‌-दि० पर ० अक० संतुष्ट होना ! सक्र 
प्रसन्न करना । तृप्यति, तपिंष्यति-- तप्स्यति 
--त्रम्स्यति, अता््तीत्‌--त्रत्राप्सीत्‌--च्रतर्पीत्‌ 
--अतेपत्‌ । 

तृप्र- (वि) [५८८ तृप्‌ +क्त | सन्तुष्ट, खधघाया 
हु | 

तृप्चि-(ली°) [ ५८्प्‌ + क्तिन्‌ ] सन्तोष । 
तकार, श्धाई । प्रसन्नता, श्राहवाद्‌ | 

५^ तृम्फ --तु° प्र० श्रक० प्रसन्न होना | 
तृम्फति, तृम्फिष्यति, श्रव्रम्फीत्‌। 

५८दरषू--दि० पर श्रक० प्यासा होना । 
लालच करना । तृष्यवि, तषिष्यति; श्रतृषत्‌ । 


४६३ 





तेजस्‌ 

तृष--स्री ०) [५८ तृष क्षिप्‌ ] [ कत्ता एक- 
वचन ।-त्ट्‌ ; वृद | प्रास्त | उत्कट 
प्र.भलापरः | उत्सुकता । 

तृषा--स्री°) [तृष्‌- टाप्‌ ] प्यास ।--्रात 
(तृषां) -(वि ०) प्या [--ह-(न °) पानं । 

तृषित---.[तरप्रा + इतच्‌ | प्यास । इच्छुक | 
लोभी | 

तृष्णज्‌ --( वि०) [ ५८ + नजिङ्‌ | 
लालच, लाभी । प्यासा। 

तृत्णा- (खरी ०) [५८ वषर्‌ {न - यप्‌ | प्यास । 
परभिलप | लालय ।--त्तय-(पू०) मनकी 
शान्ति | सन्तोष | 

वरष्णालु-( वि° ) | तृष्णा--श्च।लु | बहुत 
प्यासा । वड! लालची | 

तृह्‌ --1° पर० सक्र० हसा करना । व्रृहति 
तहिष्यति -- तक्ष्यत, ऋपतहात्‌--अतक्तत्‌ | 
० प्रर० सक्र हिसा करना । वरणेदि, 
तदहिप्यति, ग्तर्हीत्‌ । 





५^त--भ्वा०° पर० सक० पर हाना । (माग) 


करन। | तेरा, उतराना | (कटिनाह को) 
पार करना । सम्पूणतः पते शआ्रधिकार में 
कर लेना । पूरा करना, समाप्त करन। । चुट- 
कारा पाना दू जाना । तरति) तरीष्यति - 
तरिष्यति, अतारीत्‌ । 
५ तेज्‌--भ्वा ° प्र० सक पालन करना । 
तजि, तेजिष्यति, अतेजीत्‌ | 
तेजन-( न° ) [५८ तिज्‌ + णिच्‌ ल्यु वा 
त्युट्‌ ] बाँस । पेना करना, तेज करना । 
जलानां | चमकाना । पालश करना । नरकुल । 
बाणा की नोक | हथियार की धार । 
तेजल-(पु°) [५८तिज रिच्‌ + कलच्‌ ] 
एक प्रकार का तीतर। 
तेजस--(न°) [ «^ तिज ¬-श्रुन्‌ ] तेजी । 
( चाकू की) तेजधार। श्राग की शिखा । 
गर्मी | चमक । पाच तत्वों में से एक । 
सोन्दयं । पराक्रम । , स्फूतिं । चरित्रबल । ` 
सवेक्किष्ट॒श्रामा । वीयं |' मुख्य लक्षण । 


तेजस्वत्‌ , तेजोवत्‌ 


~----------- ----~---- 
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तैल 


सार | श्राष्यात्मिक शक्ति, श्रथि। गृदा। | शक्तिमान्‌ , ब्रलिष्ठ | (न०) घरी । --श्रावतंनी 


पित्त | घोडे करा व्रेग | ताजा मक्खन । सुवणं | 
ब्रह्म । स्वगुण ( सांख्यमतानुसार ) 1- 
कृर--(वि ०) चमक्र पैदा करने वाला । ब्रलप्रद्‌ | 
---भङः ( तेजोभङ्ग )-(पु०) श्रपमान 
नतह ।-मण्डल ( तेजोमण्डल )- 


(न०) प्रकाश काप्रेरा।--मात्रा (तेजोमात्रा) 


-{स्त्री°) सच्वगुण का श्रंश । इन्दियसमृह | 
मूर्ति ( तेजोमूर्ति) (प°) सूय ।--रूप 

( तेजोरूप )-(पु०) ब्रह्म, प्रमत्मा | 

तेजस्वत्‌ , तेजोवत्‌--( वि० ) [ तेजत्‌ + 
मतुप्‌ , मस्य वः | चमकराला । तेज, तीक्ष्ण | 
वीर । क्रियार्शाल। 

तेजखिन्‌ --(वि °) [तेजस ~| -विनि] [खरी ०-- 
तेजस्विनी ] चमकीला । शक्तिमान्‌ । वीर । 
नुलीन } सिद्ध | प्रचण्ड । क्रोधी | श्राद्‌ 
के श्म-सार | 

तेजित--(वि °) [तिज्‌ 1 णिच्‌ +क्त] पैनाया 
टुच्रा । उत्ताजत, भउकाया हुम्रा | 

तेजीयस्‌ (ति०) [ तनस्‌ दमन्‌ ] तेज 
चला | 

तेजोमयर--( वि° ) [तनस्‌ मवद | महत्व- 
भणं । ज्यातिमय्‌, प्रकाशमय | प्रान तेन 
वाला | 

९८ तेपृ --भ्वा० ्रात्म० चअरक० बहुना । तपते 
तप्स्यत, च्रतिप्त | 

तेम--(पु०) [ «८^तिम्‌+- घन्‌ ] अद्री भाव 
गीला होना | 

तेमन--( न° ) [ «८^तिम्‌-।-ल्युर्‌ ] गीला 
होना, भीगना । गीला } चटनी । मसाला | 
९८ तेव्‌---भ्वा० श्रात्म० अक ° सेलना । तेवते 

"“ हविष्यत, तेविष्ट | 

तेवन--( न°) [ ^^तेव्‌ +द्युट्‌ | खेल 
्रामोद्‌-प्रमोद्‌ । क्रीडास्यल, विहार भूमि । 

तैजस- (वि ९) | तजस + अगा |] [स्री = 
तैजसी ] चमकीला । ज्योतिमेय, तेजोमय । 
घ्तु क! | विषयी | विक्रमी | क्रियात्मक | 


| 


(तैजसावर्तनी )-{खी°) सोना-्चोदी श्रादि 
गलामि की घरिया, मूषा | 

तैतित्ञ-( वि° ) [ तितिक्ञा + ण [ख्री०-- 
तैततिची ] सहनशील | 

तैतिर- (प°) [ =वेत्तिर, प्रो साधुः | 
तीतर पक्ञा | गण्डक; गेडा। 

तैतिल- (पु०) गेँडा पशु । देवता | ( न° ) 
वव चछ्रादि क्रर्णों भै से चौथा करण 
(नो), 
तेत्तिर-(पु०) [ तित्तिर +च्रण्‌ | तीतर । 
गैँडा । (न) तातसें का समूह्‌ । 
तेत्तिरीय-( ¶० ब्रहु०) [ तित्तिरिणा प्रोक्तम्‌ 
अरघीयते, तित्तिरि + ह्वण्‌- हय | युवद 
कौ तैत्तिर।य शाला वाले | (प°) [तित्तिरिम्यः) 
अधिगतः, तित्तिरि ~+ त्वण्‌ | कृष्ण यजुवंद्‌ । 

तैमिर- (पु) [ पिमिर +-ख्रण्‌ ] च्रन्वि के 
घु घलेपन क्रा रो; 

तर्थिक-{वि०) [तीथं + ठञ्‌ ] पित्र, शुद्ध । 
(न ०) पवित्रनल, किसी पणय नद्‌। या सरोवर 
का जल | (पु) सन्यासी । नवीन दार्शनिक 
सिद्धान्त का सखाविष्कार्‌ करने वाला । नवान्‌ 
मत या सम्प्रदाय का प्रवतक | 

तैल-( न° ) [ तेल -{- खञ्‌ | तेल । धूप 
लोत्रान ।--अटी (तैलाटी)- (खरी °) बरेया | 
-- अभ्यङ्ग (तेलामभ्यङ्गः)-(पु०) शरीर मे 
तेल की मालिश ।--कल्कज-(पु ०) खली । 
किट (न°) तेल के नीचे बेटा श्रा मेल । 
तली ।--चोरिका-(छ्री°) तेलचद् !- 
द्रोणी-(खी०) काठ का बना मनुष्य के बरा- 
वर एक पात्र जिसमे प्राचीन काल मे तेल भर 
कर रोगी लिटये जाते थे तथा सडने से बचने 
के लिये मुदं रखे जति ये ।--धान्य-(न ०) उन 
धान्यं का एक वर्गं जिनसे तैल निकलता रै-- 
( तिल, अलसी, तोरी, तीनों प्रकार कौ सरसों 
खस श्रौर कुसुम के ब्रीज ) ।--पणिका, 
परणी-(ल्ी°) चन्दन । धूप 1 तारपीन । 


तेलक 
--पायिन्‌-(प०) मीुर ।--पिञ्ज-(पुर) 
सम्द तिल ।-पिपीलिका-(खी°) होय 
लाल चीयी ।--फल-(प०) ₹इंगुदी बृरक्ष। 
--भाविनी-(ख्ी°) चमेली ।-माली- 
(खी °) दीपक की वत्ता ।--यंत्र-( न°) 
कोह ।--स्फटिक- (पं) त्रणमणि । 

तैलक-(न ०) [तैल [कन्‌ ] थोऽ1 तेल । 

तेलङ्ग- (प°) पधुनिक कनाटरक प्रदेश । 
(प° ब्रह) कर्नाटक के आ्रधिवासी | 

तैलिक, तैलिन्‌- (पुं) [तैल [ठन्‌ ] [ तैल 
इनि ] तली । 

तैलिनी-- (ली) [ तैल + इनि-डप्‌ | 
वत्ती | 

तेलीन--(न०) [तिलान) भवनं ज्ञम्‌ , तिल 
खञ्‌ | तिल का खेत । 

तेष-(पु०) [ तिष्येण नक्षत्रेण युक्ता पौण- 
मासी, तिष्य -अण्‌-- डाप्‌ = तैपी, सा अस्ति 
अस्मिन्‌ मासे, तेमी +-च्रण्‌ ] पोष मास | 

तोक--( न° ) [ +^ +क ] ्नौलाद्‌, 
वचा | 

तोकक-(पु°) [तोक +-कन्‌ ] चातक पक्ञी | 

तोडन-( न° ) [५८ वड्‌ +ल्युट्‌ ] चीना, 
विभाजित करन) । चोरिल करना | 

तोत्त्र--( न° ) [५८वुद्‌ +न्‌ ] ऋङ्कश या 
कीोलद्‌ार चायुक । 

तोद-(पु०) [५८ ठद्‌ +- घञ्‌ | पऽ । सन्ताप । 

तोदन-( न° ) [५८वद्‌ +ल्युट्‌ ] पडा | 
अङ्कुश । सुल । एकं फलदर चृक्ल | द्‌° 
तोत्त्र । 


तोमर-(न०, पुं०) [ दम्पति हिनस्ति «८त्म्प्‌ 


~ अर, नि० साधुः] लेहे का डंडा । बह, 
सोँग ।--धर-(पु०) भिदेव । _ 
तोय- (न°) [५८व + विच्‌ तवे पूर्य याति, 
५८ या-क वा +त --यत्‌ नि° साधुः | 
पानी ।--श्रधिवासिनी (तोयाधिबासिनी) 
-{खी°) पाटला दृक् ।--आधार (तोया- 
धार),--आशय (तोयाशय)-(पु°) षरे 


५६१ 


। 








तोषण 


वर । कूप । जलाशय ।--श्रालय (तोयालय) 
-(पु°) सद्र ।--ईंश ( तोयेश )-(पु°) 
वरुणा की उपाधिं । (न ०) शतभिषा नक्त्र | 
पूर्वाषाढा नक्तत्र ।--उत्सगं ( तोयोत्सगे )- 
(पुं) जल-वृ्टि ।--कमेन्‌-.न०) शरीर क 
भिन्न-मिन्न श्रवयवों को जल से मानित करना | 
जलतपंण ।--कृच्छर-( पं, न° ) त्रतचयां 
[विशेप जिसमें केवल नल पीकर ही नि।द्‌् काल 
तकर रहना पडता है ।--क्रीडा- (स्री ०) जल- 
विहर {--गभ-(पु०) नास्यिल ।-चर- 
(पु^) नलजीव ।--डिम्ब,--डिम्भ- (पुर) 
प्रोला ---द्‌-(पु°) व्रदल ।--घर-(पु) 
ब्रदल ।--धि, -निधि-(प%) सद्र 
नीवी-{ स्री °) प्रथिवी ।--प्रसादन-(न०) 
कतकफल, निमली । इससे जल साफ किया 
जाता हे | -फला-(्री °) कका की व्रेल | 
-मल-(न०) समुद्र +न ।--मुच्‌-(पुर) 
ब्रादल ।-यंत्र-( न° ) जलव्रह्यो । फौवारा | 
-राज्‌ ;-राशि (पु) समद्र ।- वेला 
(स्री °) समद्रतर ।--वल्ली-(खरी °) करेला । 
--चुत्त,-शूक- (पु°) सेवार ।--ठ्यतिकर 
-(पु°) ( नदियों का ) सङ्गम ।--शुक्तिकः- 
(खरी °) सीपी ।-सपिका-{खी°)- सूचक 
-(प०) मेद | एक वर्पासूच्क योग 
(ज्यो०) । 

तोरण--(न°, पुं) [५८तद्‌ + ल्युट्‌ ] मेह- 
राव्रदार द्वार । व्रसाती। फाटक | श्रस्यायी 
ख्प से बनाया हूच्रा फाटक । मेहरावद्‌र 
स्ननागार के समीप का चबूतरा । (न°) 
ग्द्‌न, गला | (पु) शिव । 

तोल- [५८वल्‌ +-घञ्‌ ] तौल जो तराज मे 
तोल कर जानी गयी हयो | १२ माशे की तोल, 
एक तोला | 
तोष-(पुं०) [ ^८^ठष्‌ + धन्‌ ] सन्तोष, 
प्रसन्नता | 

तोषण--( न° } [५८तम्‌ +ल्युट्‌ | सन्तोष, 

प्रसन्नता । 


तोषल *४६६ त्रयौ 
तोषल-(न ०) [तोष५८लु +ड] मसल । होना । जपते, त्रपिष्यते--त्रप्स्यते, श्रत्पिष् 
तोतिक-(पुं°) व॒लाराशि । अत्र | 


तोतिक--( न० ) मोती । (पु) सीपी जिसमे 
म मोतो निकलता दै | 
य - (न) [नृय ~- अण | नुरहा का शब्द्‌ | 
-- त्रिक-( न° ) नर्य, गीत श्रौर सङ्गीत 
गान, वाद्य रार वत्य तर्न करा सगत | 

तोल --(न१) [वला ¡चरण्‌ ] तरन्‌ । 

तोलिकर, तौलिकिक --(पु°) [नृलि +ठक्‌ | 
[ल -[- ठक | यिन्रकार, चितेर। 

त्यक्त --(वि०) [५^त्यज ~ क्त] स्या दूच्रा, 
हराया ह्र | त्यागी ।--श्रग्नि (व्यक्ताग्नि) 
(पर) व्राह्मण जिसने अश्न-होत्र करना 
त्याग दिया हो ।--जीवित,- -प्राण- (विर) 
किलीमी प्रकार का जोव मरं अपने को उलने 
क लिये उद्यत, द्राण त्यागने कौ तैयार ।-- 
लज्ञ.-(वि०) व्रेहुया, वेशम | 

५^त्यज्‌--भ्वा ० प्र ० सक ०, शकण त्यारना। 

क्रीः विदा करना । चिरत होना । व्च 
निकलना | दुद्र प्राना, पील्भा डना | एक्‌ 
छर कर दना | ध्यान न दूना बाटिना। 
त्य्व, व्यक्ति, अत्यान्तात्‌ । 

त्यद्‌ (वि ०) [५८व्यज्‌ + चदि? त्‌ ] वह्‌ । 
च्राकाश | वायु । प्रसिद्ध | 

त्याग--(पु०; [ ^८^व्यज-|-घ्रञ्‌ ] छो उना, 
प्रलहद्‌ा हो जाना । विराण । मैट, दान। 
उदारता । पसेव, शरीर का मल ।-- युत,-- 
शील-(वि०) उदार | 

त्यामिन्‌-- (वि ०) [५८व्यज्‌ धिनु ] त्यागने 
वाल, ्वोड दून बाला । दे डालने वाला, 
दानी । वीर, ब्रहुदुर । कर्मानुष्ठान के फल 
को खशान रखने बाला। 

4८ तङ्क्‌ भ्वा० च्रत्म° सक° जाना | जङ्कते, 
जह्किष्यते, खन्रह्किष्ट | 

५८ चन्दू--भ्वा° पर० श्क० चेष्टा करना । 
त्रन्दति, त्रन्दिष्यति, तरन्दीत्‌ | 


५८ तप्‌-भ्वा० श्रात्म° श्रक० शर्माना, लजित 


पजनम 


त्रपा--(सखत्री °) [५८्रप्‌ {- च्रङ-- प्‌ | लाज 
शम । क्िनाल शी । ख्याति, प्रसिद्धि ।-- 
निरस्त, हीन-(वि ०) निलंज, वेहया ।-- 
ररण्डा-(खरी °) वेश्या, रडा। 

त्पिष्ठ--( वि) [ अम्‌ एषाम्‌ ऋरतिशमेन 
तृप्रः; तृपध-इ्न्‌ तृधशब्दस्य चप्‌ अदेशः 
त्यन्त लजाशाल । 

त्रपोयस्‌--(वि०) [खी त्रपीयसी] [वप 
+ इयसुन्‌ , जप्‌ दश] द° श्रपिष्ठः | 

त्रपु-(न०) [५८ब्रप्‌ उस्‌ | सीसा । रगा 
--ककटी-क्रकंडी ! खीरा | 

त्रपुल, त्रपुष, अपुस्‌ , त्रपुस --(न ०)[५८ब्प्‌ 
1 उल] [५८त्रप्‌ + उप्‌] [५८ब्रप्‌ ।-उस्‌ | 
[५८ प्‌ +- उस] रगा | 

त्रप्स्य-(न>) माटाया प्रोलाद्ुच्रा दही। 

त्रय---.वि°) [खरी <--त्रयी] [त्रि ~- खयन | 
तिहरा, तीन गुना । तीन प्रकार के, तीन भागों 
भ विभाजित | (न°) तिगङ्खा, तीन का 
समूह्‌ । 

त्रयस्‌--[समास मंत्रि शब्द्‌ का एक श्रादेश| 
चत्वारिंश (त्रयश्चत्वारिंश)-(वि ०) तेंता- 
लीसवां । -- चत्वारिंशत्‌. ( त्रयश्चत्वा- 
रंशत्‌ )-(वि%) तेतालीस ।--त्रिश (त्रय- 
स्तिंश)-(वि०) ३३ वाँ ।-रिंशति (त्रय- 
स्त्रिंशति )-(वि० या स्री) तेतीस। 
--दश (त्रयोदश)-( वि० ) तेरहवाँ ।-- 
दशन्‌ (त्रयोदशन्‌ )-( वि ० बहु° ) तेरह । 
दशी (त्रयोदशी)-(ल्ली°) तेरस ।- 
नवति (त्रयोनवति)-(ख्री °) तिरानवे ।-- 
पंचाशत्‌ (्रयःपंचाशत्‌ )-(ल्री °) तिरपन । 
-र्विंश (त्रयोविंश)-( वि०) २३ बांँ। 
--र्विशति (त्रयोविशति)-{ल्री°) तेस । 
--षष्टि (त्रयःषष्टि)-{खरी°) तिरसठ । 
--सप्तति (त्रयःसप्तति)- (खरी ०) तिदतर । 

त्रयी- (खी) [ त्रय--डीप्‌ ] भूक , यजुः 


4^ त्रस्‌ | ५६७ ध 
अंश (ज्यंश)-(पँ ०) तिहरा हिष्ा, तिगुना 


च्रौर साम, इन तीन वेदो का समूह । त्रिमूतिं । 
सधवा चरी जिसका पति मोर बःल-प्रञ्चे जीवित 
हो । उदधि ।--ततु-(पु°) सूयं । शिव ।-- 
मुख-(पु ०) ब्रह्मण | 

4“ चस--दि० पर० अकर° कपना, यर- 
यरान। । तस्यति, चसिष्यति, अत्रसीत्‌- 
पत्र।सीत्‌ | 

त्रस--( वि० ) [ ^८त्रस्‌ + क] चल, जंगम, 
गतिशील । ( न° ) वन, जंगल । जानवर । 
(पु०) हृदय ।-रेु-(ु) सूयं की किरण 
मे व्यात परमाणुका द्वुठवां चरंश | (ल्ली०) 
सयं की च्रीकानाम। 

तसर-(पुं०) [५८ रस्‌ +- श्रन्‌ (बा०)] सृत 
लपेटने की क्रिया । ज॒लाहे की दरक । 

त्रसुर, त्रस्नु-( वि° ) [ ५८ तस्‌-1- उरच्‌ | 
| ५८ त्रस -1 ऋ. | भयविहल, उरपोक । 

त्रस्त--(वि०) [५८ त्रस 1 क्त] डरा दुच्रा, भय- 
भीत । चकित । कपिता हूच्रा | तैज (संगीत) । 

त्राण--(वि०) [ ५८ब्रे + क्त, तस्य नध्वम्‌ | 
रक्ता क्या हुख्रा, वचाया हूत्रा | (न°) 
| ^^ +ल्युट्‌ | रक्ता, बचाव । पनाह, 
शरणा | 

त्रात--( वि ० ) [५८५८ क्त, विकल्मैन तस्य 
न.वाभावः| रत्तित, बचाया हूच्रा | 
त्रापुष--(वि०) | तपू +्रण्‌ | [स्र 
त्रापुषी] रंगे का बना हच्रा। 

त्रास--(पु०) [५८ रस्‌ -[ घञ्‌ |] डर, मय | 
शङ्का । रत का एक दोर | 

त्रासन--( वि०) [ ^^ त्रस -शिच्‌ ल्यु ] 


भयप्रद, भयावह । ( न° ) [५^त्रस-+- रिच्‌ 


+ल्युट्‌ | भयभीत करने की क्रिया | 
ज्आासित--( वि० ) [ ५^८^त्रस्‌ {णिच [-क्त ] 

त्रस्त किया हुश्ा, राया हृच्रा | 
त्रि-(वि०) [५८त्‌ डि] [इसके रूम केवल 

बहुवचन में होते ई । क्ता प ०--त्रयः- 


(ली ०)-त्रिलः-(न०) त्रीणि] तीन ।-- ` 


सं० श० कौ०--३र 


त्रि 


हिस्सा । तिहादं हिस्सा ।--अत्त (तरयत्त), 
--श्क्षक ( उयत्त्क )-(पुं०) शिव जी 
--अत्तर (त्रयत्तर)-(पु°) चकार, प्रणव । 
घटक, घ्री पुरर की जोडी मिलाते वाला। 
--अङ्कट (उयङ्कट),--अङ्गट (्यज्गट)- 
(न°) व्रहगो । कामर | एकर प्रक्र का सुरमा 
या श्रज्नन ।--श्रञ्जल (उयञ्जल)-(न °), 
--परञ्जलि ( त्र्यज्ञलि )-(स्री०)-तोन 
प्रजली । -श्रधिषठान ((यधिष्ठान)-(पं०) 
जीवत्मा ।--अध्वगा ( उयध्वगा ),-- 
मागेगा,+-वत्मेगा-(खी°) गङ्गा जी की 
उपाभियां ।-- अम्बक ( त्र्यम्बक )-(पुर) 
तीननेत्रों वाला श्रर्थात्‌ शिव जी ।--श्रम्बका 
(त्रयम्बका)- (स्री ०) पार्वती जी | -श्रब्द 
(यब्द्‌)-.वि०) तीन साल का । (न°) तीन ` 
वर्पो का समृह्‌ ।--अशीत ( उयशीत )- 
(वि०) ८३ वां ।--त्रष्टन्‌ ( ज्यष्टन्‌ )- 
(वि०) चोत्रीस ।--तश्र जयश्र),--अख 
(त्रयस्र)-( वि०) तिकोना+ त्रिभुजाकार । 
(न ०) त्रिकोण, त्रिभुज ।--ऋअह्‌ ८ उयह )- 
(पु०) तीन दिविस का काल (आहिक 
(ज्याहिक)-(पु०) तीन दिन मे पूरा हुच्राया 
तीन दिनि भं उसन्न हुश्रा, तिजारी ।- ऋच 
(ज्युच)- (तृच भी) (न° ) तीन अचाश्रों 
कौ समष्टि ।--कण्ट,--कण्टक-(पुर) 
गोखरू । सेर्हुड । टँगरा म्ली । (वि) 
जिसमे तीन काटे या नोके हों ।--ककुद्‌- 
(पुं) विक्रूट॒पवैत । विष्णु । दस दिनो में 
करिया जान वाला एक याग | ( वि०) जिसे 
तीन डील या सीग दों ।[--ककुभ्‌-(पुर) 
इद । उदानवायु | नो दिनोंमे होन वाला. 
एक यज्ञ ।--कटु+,--कटुक-( न° ) तीन 
कडु पदार्थौ का समाहार--सोठ, पीपर श्रौर 
मिचं ।--कमेन्‌-( न° ) बाह्मण के तीन 
मुख्य कत्तव्य | श्र्यात्‌ यज्ञ करना, वेदों क 
पटना शरोर दान देना । (पु०) इन तीन कर्मो 


ति 
को करने वाला ब्राह्मण ।--काय-(पु०) बुद्ध 


%६य 





का नाम ।--काल-(न०) तीनों काल श्र्षात्‌ ` 
मूत, भविष्यद्‌ श्रौर वर्तमान या प्रातः) ` 


मध्याह्न श्रौर सायं ।--कूट-(पुं०) एक 
पर्वैतकानामजो लंका मरै श्रौर जिसगी 
चोटी पर लंका नगरी बसो हुद यौ ।-- 
कूचैक-( न० ) त्रिफला चाक (-कोण- 
(वि०) तिकोना । (न°) तीन कोनो का स्तर, 
त्रिभुज । कामरूप का एक सिद्ध पीठ । जन्स- 


कृंडली म लग्नश्यान से पांचर्वाँं श्रोर न्वा 


रथान । मोक्ल। योनि ।--गण-(पु०) घमं, 


श्रयं ग्रौर काम ।--गत-( वि०) तिहरा । . 
तीन दिनि मै किया हूच्रा ।--गतं-(पु०)., 


देश विशेष, पंजाव्र का च्राघुनिक जालंषर्‌ 
नगर । रस देश के शास फ़ रथवा ऋअभिवासी| 
--गतौ-(ज्री°) च्िनालल शओरौरत ।--गुण- 
(वि०) तीन डोरो वाला । तिगुना | तीन गुणौ 
वाल। च्र्थात्‌ सस्व, रनस चौर तमस्‌ गुणो वाल।। 
--गुणा-(स्री०) मागा | दुर्गा | --चज्लस्‌- 
(पू) शिव ।-- चतुर-( <) तीन या चार। 
--चत्वारिंश-( वि० ) ४रर्वा ।--चसा- 
रिंशत्‌--(सख्री °) ५४२३ ।--जगत्‌-(न०),-- 
जगती-स्त्ी ९) त्रिलोक, स्वगे, भरण्य चोर 
पाताल । आकाश, स्वग त्रोर भूलोक ।-- 
जट-(पु०) रिव जीका नाम |-जटा- 
(सत्री) सशोक वाटिका सीताजी के साय 
रहने वाली राक्षसियों मंसे एक राक्तपीका 


नाम ।- णता (स्त्री °) भनुपर [-णव,-- 
णवन्‌- (वि° बहु°) तीन वार € ब्र्थात्‌ २७॥। ` 


--णाचिकेत-(पु ०) वह॒ जिसने तीन बार 
नाचिकेत श्गिनिका च्राघान किया हो | कृष्ण 
यजुवद कौ काठक संहिता का ऋअभ्ययन या 
अनुगमन करने बाला | नारायण ।-- तन्त, 
--तच्ती-(पु०) तीन ब्द्यो का समुदाय | 
--दर्ड-( न° ) वह्‌ दंड जिसे कुटीचक 
शरोर बहूदक संन्यासी धारण करते ह ( यह 

सिके तीन ङ्डोको एकमे बोध करब्रनाया 


| 


त्रि 


जाता है) । वाणी, मन श्रौर शरीर--इन 
तीनों का सयमन ।--दरिडन्‌-(पु) तीन 
द्र्डों कोबोभ कर उसे दाहिने हाय में 
धारणा करे वले श्रीवेष्णव सन्यासी | वह 
जिसने अपने मन, वाणी शरीर शरीर को रपम 
वश मे कर लिया हो ।--भ्वाग्दर्डोऽय मनो- 
दण्डः कायद्‌ यडस्तयेव च, यस्यैते निहिता 
बुद्धो त्रिदण्डीति स उच्यते ।--मनुस्मृति।- 
दशा-(पुं०) देवता । जोव । स्वग । (वि०) 
तीस ।--०गाप-(पु०) वब्रीरबहूटी ।- 
ग्दीर्धिका-(ख्ी ०) च्राकाश गंगा, मंदाक्गिनी। 
--दिव-(पु०) स्वगं | श्रक्राश । (न ०) सुख | 
--°्रोकस्‌ (त्रिदिषौकस्‌ )-(पु°) देवता। 
--दोष-(न०) वात, पित्त खर कफ--इन 
तीनों का व्यतिक्रम ।--धामन्‌-(पु ०) । गव । 

विष्णु | अग्न । मृत्यु ।--धारा-(ल्री°) 
गंगा ।--नयन।,- नेत्र --लोचन-(पु°) 
शिव जी [-नवत-(वि०) तिरानपेवां ।-- 
--पद्छ-(वि°) पन्द्रह ।--पद्लाश-(वि०) 

५२३ वां ।-पव्वाशत्‌-(ख्री°) ५२ ।- 
पटु-(पु०) कथि, शशा (-पताक-(पु°) 
तन उंगली उठे हुए फेला हुता हय। 

माथे का ऊष्वपुरट़, तिलक ।-पत्रक-(न °) 

पलाश ब्रक्त ।--पथ (न०) तीन मार्गोका 
समूह । भूमि, स्वग, खाकाश या चआ्रकाश, 

भूमि, पाताल । ज्ञान, कम च्रोर उपासना- 

ये तीनां माग ।--गा-(ल्ी°) गङ्गा ।-- 
पद्‌--(न °),--पदिका-{स्री ०) तिपाई । 

--पदी-(ख्री°) हाथी का जेरंद्‌ । गायत्री 
तुन्द्‌ । तिपाई, गोधापदी नाम का पौघा।-- 
पणे-(पु०) किंशुक ब्त ।-पाण-( न° ) 
तीन बरार भिगोया हुश्रा सूत । वल्कल, हाल । 
--पाद्‌-( वि०) तीन परो बाला | तीन 

हिस्सो वाला । तीन चौयाई वाला | (पु) 
ज्वर । विष्य ।--पिब-(पु०) वह बकरा 
जिसके दोनों कान पानी पीते समय पानीसे 
छू जाते ई ।--पुट-(वि०) तिकोना । (पुर) 








त्रि ‡ 


पराण । खेसारी । हली । एकदहाय या श्राघा 
7ज | नदीतट या समुद्रतरट ।[--पुटक- 
पुँ०) जिकोण (--पुटा-(स््नी°) दुर्गां का 
म ।--पुरड्ः--पुण्ड्क-(न ०) माये पर 
गि तीन चआ्डी रेखाच्मों वाला टीका ।- 
र-(न ०) तीन नगरों का समूह । एयिवी, 
रनतरित्त श्मोर च्राकाशमें चाँदी, सोने च्रौर 
गदे की तीन पुरियां, मयद्‌नव ने रा्ञसों के 
लये बनायी थीं, जिनको देवताश्च की प्रार्थन! 
वकार कर, शिव जीने नष्ट कर डाला या। 
प०) एक दनव कानाम जो इन नगे का 
भिपति चा ।--°अन्तक (ज्रिपुरान्तक),-- 
"परि ( ज्रिषुरारि ),--०प्र,-°दहन, 
--णद्विष्‌ +-°हर-(पु०) महादेवजी के 
मान्तर ।--०भैरवी- (सत्री °) दे ° (त्रिपुरा 
-०°मल्लिका-(स्ली°) चमेली का एक 
द्‌ ।--०सुन्दरी-(ख्री°) दुगा ।-पुरा- 
त्री ०) पावती का एक सूप ।--पुर;- "खरी °) 
व्रलपुर के पास का एकं नगर | एक प्रदेश 
71 नाम ।--पौरुष-{वि०) [जीन्‌ पित्रादीन्‌ 
रुपान्‌ व्याप्नोत, अण्‌ उत्तरपदष्रद्धिः| तीन 
द्यो तक चलने वाला [--प्रश्न-(पुर) 
शा, देश च्रौर काल सम्बन्धी प्रश्न (ज्यो ०) | 
-प्रस्‌ त--(पु०) मदमाता हाथी ।--फला 
{स्री०) हर, व्रदेरा श्रौर आविला ।- 
लि,-बली, -- वलि, --वल्ली-(ख्री०) 
भिके ऊपर तीन सिमिटनं।ये घ्ीके 
न्द्यका चिह्न मानौ गयी ह ।-मद्र- 
7०) सरीपरसङ्ग, स्री गणन ।--भुज-(न ०) 
क्रोण ।--भुवन-(न ०) तोनलोकः स्वर्ग, 
घ्वी शओओर पाताल--इन तीन भवनों का 
महार ।--०सुन्दरी-(खी °) पार्वती ।-- 
म-(प०) तीन खना महूल, तिमंजिला 
कान ।--मद्‌-(पु०) विद्या, धन श्रौर 
म्र सम्बन्धो मद्‌ । मोथा, चीता श्रौर 
यव्रिडंग --इन तीनों का समूह ।--मधु, 
-मधुर-(न ०) दध, चीनी शरोर मधु इन 





६६ त्रि 


तीनों का समाहर । (पु) भरृग्वेद्‌ का एक 
शरश ।-मागौ-(ल्ी०) श्री मंग जी।-- 
मुकुट -(पु*) त्रिकूगचल ।--मुख-(पं०) 
शुद्धदेव की उपाधि ।--मुनि-(न °) पाणिनि, 
कात्यायन श्रौर॒पतञ्ललि ।--मूर्ति-(पु०) 
ब्रह्मा, विष्णु रौर महादेव ।--यष्टि- (स्री °) 
पित्तपापडा । तीन लडियों का हार ।-यामा 
-(खी°) तीन पहर की, रच्रि। हष्दी। 
यमुना । नील । काला नसोय ।--योनि- 
(पु०) मुकदमा, अभियोग | मुकदमा दायर 
करने के साघारणतः तीन कारय होतेरह। 
यथा- क्रोध, लोभ शरोर बुद्धि-विपर्यय ।-- 
रात्र-( न° ) तीन रात की श्वि ।-- 
रेख-(पु) शङ्ख ।-लवण-(पु%) सेधा, 
सभर अरर सोचर नामक ।--लिङ्ग-(वि ०) 
तान लिङ्गो बाला अरात्‌ विशेषण । (प°) 
तेलज्ञ देश ।--लोक-( न° ) स्वर्ग, मव्य 
रौर पाताल-ये तीन लोक ।--°ईश 
( त्रिलोकेश )-(पु०) परमेश्वर । सूर्यं ।-- 
०नाय,---पति-(पु०) इन्र विष्णु। 
शव ।-लोचना-(सतरी°) दुगा । स्रसती, 
व्यभिच्ारिष्ठी न्नी [--वग-(पु ०) धम, र्थ 
सरीर काम । क्षय, स्यान च्रौर वद्धि ।-- 
वणेक-(न०) ब्राह्मण, क्लत्निय श्मौर वेश्य | 
--वार-(अव्य०) तिवारा, तीन मतवा ।-- 
विक्रम-(घु°) वामनावतार ।--विद्य-(पु °) 


` तीनो वेदों का जानने वाला ।--विध-(वि०) 


तीन प्रकार का। तिशुना ।--विनत-(वि०) 
देवता, ह्मण च्रं गुरु के प्रति श्रद्धालु । 
--विष्टप-(न °) स्वग ।-- वृत्‌-(पु०) एक 
याग । एक लता, निसो । (वि ०) तरिगुरित | 
--करण-( न° ) तेज, जल श्रौर खनन का 
योग ।- वेणि, वेणी-(ख्री °) प्रयाग का 


वह्‌ स्यान जहां गङ्धा सरस्वता श्रौर यमुना 


` का सङ्गम है ।-वेद्‌-(पु०) तीनों वेदों को 


जानने वाला ब्राह्म ।---शङ्क-(पु०) सूं 


` वेशी एक रजा का नम | यह्‌ ह्‌ रश्चन्द्र राजा 


त्रगुख 


शत । ( न° ) तरिपूति । तिराह्‌। । तीन 

समाहार । रट्‌ का च्रधो भाग ऽह कृस्ै 

हड़यां मिलती ई, कटिदेश | कथे की दहि 

के ब्रीच का भाग) तरिफला | तरिकदु | त्रिम 

तीन प्रतिशत सूदय लाभ । 

| ९) [जि के -¡-क - यप्‌ | 
हट, कुणँ से पानी निकालने का यंत्र धिशे' 
त्रितय--( वि ० ) [ चयोऽवयवा शस्य, [> 
तयप्‌ | [खी त्रितयी | तीन भागों वा 
(न ०) तीन का समूह | 
त्निधा--(श्रव्य०) [चरि +-घाच्‌ ] तीन प 
सेयातीनमभा.ेमे। 

त्रिस्‌--(्व्य०) [त्रि +सुच्‌ | तिवार, 
वार | 

५८८जुट्‌-- त° पर० सङ०° काटना। नुटूर्या 

“तटा, तुटिष्यति, चअरनतररीत्‌ | 

नुटि, तुटो-(खी ०) [५८बुट्‌ {इन्‌ , 1 
[तरुटि-डीषू | काटना, तोड़ना, फाः 
की हिस्सा, प्रु । क्षण या लव। सः 
हानि । नाश । क्नोदी इलायची (का पो 

तरेता- (चत्री °) [जीन्‌ भेदान्‌ एति प्राप 
धष साधुः] तीन का समूह | तीन प्रः 
हवनाभि का समूह । पासे मे तीन कं 
फेकना | चार युगो मं से दूसरा युग । 

त्रेधा--( अव्य ) [ त्रि+-एघाच. | 
प्रकार से । तीनों भागों से। 

५८ त्रे भ्बा० पत्म सक्त रक्ता 


1 


मचाना । चायते, चास्यते, अत्रास्त | 


त्रिंश ५०० 
क। पिता मौर च्रयोध्या का राजा था । चातक 
पक्ती | पतंग | व्रिल्ली । जुगनू । खन्रोत । 
--°ज--(पु०) हररेश्चन् रजा ।-- 
°याजिन्‌- (प °) विश्वामित्र । --शत-(वि ०) 
तीन सौ | (न°) तीन सौ ।--शकरा- 
(सत्री) गुड, चीनी च्रौर मिखी ।-शिख- 
(न>) तीन कलंगी का मुकुट ।--शिरस- 
(पु ०) राच्तस जिसे श्रीरामचन्द्र जीने मारा चा। 
--शूल-(न °) तीन फलो का एक प्रसिद्ध चरचर 
जो शिव का प्रधान च्घ्र दै ---°^ङक 
(त्रिशूलाङ्क),--०्धारिन्‌-(पु०) शिव की 
उपाधि --शूलिन्‌-(प°) शिव जी ।-- 
श्द्ध-(पु०) चिक्कुटाचल ।--षष्टि-{(स्री °) 
तिरसठ कौ संख्या ।--सन्ध्य-( न° ),-- 
सन्ध्यी-(स्री °) प्रातः मध्याह्न श्रौर सायं 
काल ।--सप्रत-( बि) ७२३ वाँ ।-- | 
सप्रति-(स्री °) तिहत्तर ।--सप्तन्‌-( वि° 
वरह) इक्ोस ।--साम्य- (न°) तीन। गुण 
कौ समानता ।--स्थली-(छ्री ०) तीन तीं 
स्थान स्र्थात्‌ काशी, प्रयाग श्रौर गया ।-- 
सख्रोतस्‌-(ख्री०) गंगा ।--सीत्य,-- 
हल्य-(वि०) तीन वार जुता दुख्रा (खत) । 
--हायणं(वि०) तीन वषं का | 
व्रिश--(वि) [ तिंशत्‌ ।-डट्‌ | [ खी°-- 
त्रिशी] तीसवां । तीसवाला | तीस सेजुडा 
दुखा, जसे त्रिंशशतं च्र्थात्‌ १३० । 
त्रिशक--(वि०) [त्रिंश-+कन्‌ ] तीस बाला । 
[त्रिंशत्‌ + वुन्‌ , डित्‌ | तीस मे खरीद्‌। हुत्रा 
या तीस के मूल्य का। त्रैकालिक -(वि०) [खरी°-त्रेका 
त्रिशत्‌--(खी °) [ तयो दशतः परिमाणमस्य, | [जिकाल ~+-ठन्‌ ] तीन काल से सम्ब 
नि° साधुः| तीस ।--पत्र-(न०) चन््रमाके | वाला । श्र्यात्‌ बीते हुए, त्रगे चर 














उद्य परर खिलने वाला कमल, कुमुद । रोर वत॑मान कालों से सम्बन्धयुक्त । 
त्रिशति- (त्री °) [त्रिंशत्‌ , एरो° साधु £] त्रैकाल्य-( न° ) [ त्रिकाल-[-ष्यः 

तीस | काल-- भूत, भविष्यद्‌ रौर वतमान 
त्रिशत्क-( न° ) [त्रिंशत्‌ + कन्‌ ] तीस का त्रेगुणिक--(वि ०) [रिगु 1- ठक्‌ ] 

जोड | तीन गुना। 


नरिक-( वि० ) [त्रि+-कन्‌ | तिगुना । तीन रेगणय-( न°) [ चरिगुण [ष्यञ्‌ 


त्रेपुर 
गुणो का धर्म या माव । तीन गुणों का समा- 
हार । सख, रजस्‌ , चोर तमस्‌ । 
त्रैपुर (वु) [चिपुर +- अण | त्रिपुर परदेश । 
उस देश का शासक या रहने वाला | 





॥ $ तरि < 
त्ेमातुर- (षु) [ तरिमावृ + ज्‌ › उतत {ह 
` सङ्भार--(पै०) [स्वम्‌८कृ +- अण्‌ | तकार 


लक्ष्मणा करा नाम । 


५०९१ 
ननोत्र--( न० ) [५८ + उत्र। पश्र को 





तरेमासिक-(वि०) [तरैमासं वृतीयमासं भृतः | 


स्वसत्तया प्राततः इत्यं ठन्‌ | ( खीर 
। - २ 0 
त्रेमासिकी ] तीन मास का | प्रत्येक तीस 
मास होने गरा निकलने वाला | 
क, [ [1 ~ 
तरेराशिक-८ न° ) [त्रीन्‌ राशीन्‌ च्र'धक्ृलय 


_ 1 यों हि म त्व ~` 
्रचरत्तम्‌ , त्रिराशि ¬ टज्‌ | तीन जात राशियों विः लविष्यति, च्रत्वचीत्‌ - श्रत्वाचीत्‌ | 


के सहारे चौथी अन्ञात राशि निकाल लेने क 
रीति (गणित) । 

तरेलोक्य--( न° ) [चिलोकी -।-ष्यञ्‌ | तीन 
लोकों का समूह । 

त्रैवीक-( वि० ) [त्रिवणं + ठञ्‌ | [खरी° 
- त्रेवर्गीकी] प्रथम तोन वर्णो से सम्बन्ध 
. रखने वाला । 

त्रेविक्रम-- (वि) [विक्रम +च्रण्‌ | विष्ण 
या वामनावतार का। 


_ ----------- ---- -- -----~- ् 


्रयिद्य--(न०)(निनिया-+-शव्‌ ] तीनो वेद । । 


तीनों वेद जानने वाल ब्राह्मणों कौ मंडली । 
तीनों वेदों का श्ध्ययन । (पु°) तीनो वेदों 
का ज्ञाता। 

चरविष्टप, तरैविष्टपेय-(ु०) [ त्रिवि्पे 
वसति, निविष्टप +-श्रय्‌ ] [त्रिविष्टप {ढक्‌ | 

. देवता | 

त्रशङ्कव--(पु°) [ त्रिशङ्कु + चरण्‌ ] शङ्क 
के पुत्र राजा हरिश्चन्द्र की उपाधि । 

तरेस्वयै-- (न°) [त्रिस्वर +-ष्यञ्‌ | तीनों स्वर 
स अनुदात्त श्रौर स्वरित । 

--( न° ) [ तुर्‌ + यिच. 1 रञुल्‌ | 
एक श्रगासप्रभान नाटक । जेसे कालिदास 
की विक्रमोवैशी । 

ओरि-(ख्री°) [ ५८बुट्‌ + इ ] चच ।-- 
हस्त-(पु °) पक्ञी । 


~ ~~~ ~ 


[क व १ "यिं 








५८त्वर्‌ 


न ग 


हकत की क्री । चाञुक } एक श्र । 
व्याधि | 
५८त्वच्त॒--्वा ° पर ० सक ° तराशना, कलना । 
कनि क ल ते वत्तं नः ( 
सवर्त, सवज्तिष्यति, ऋत्वच्चत्‌ । 


च्प्रतिष्ठाकारक सम्बोभन । 
क पर० सक० जाना | अकर 


"ककन कपना 1 ्वज्गति, स्वङ्गिष्यति, 


प्त्यङ्गीत्‌ ¦ 
९८ व्वच--नु ° पर० सक ° दकिन | क्लिपाना। 


त्वच-(ज््री °) [५८व्वच. 1 क्रिप. ] चमा 
(मनैष्य , सपं आदि का) । छाल । कोद चीज 
जो कने वाली हो । सशं ज्ञान ।--श्ह्कुर 
(लवगङ्भुर)-(षु०) रोमाञ्च, रोगटे खडे होना। 
इन्द्रिय (त्वगिन्द्रिय)-(न°) सशंन्दिय ।-- 
कणड्र ( ्वक्रण्ड्र)- (पु ०) फोडा । घाव । 
--गन्ध (स्वम्नन्ध)-(पु०) नारंगी, शन्तस । 
- छेद (त्वक्छलेद)-(पु°) चमं॑का धाव, 
खरोच ।--ज (त्वग्ज)-(न °) खल, लोहू । 
रोम, लोम ।--तरङ्गक ( त्वकूतरङ्गक )- 
(च०) खरी, सिन ।- त्र (तवकत्र)-{न ०) 
कवच ।--दोष (त्वग्दोष)-(पु०) चमरोग । 
कोट्‌ 1-- पारुष्य (त्वक्पारुष्य)-(न °) चमं 
का रूखापन ।--पुष्प ( त्वक्पुष्प )-(पु०) 
तेमाञ्च ।--सार (त्वक्सार)-(पु °) [त्वचि- 
सार] बांस ।-- सुगन्ध ( त्वक्सुगन्ध )- 
(पु) नारंग । 

त्वचा-(ख्री °) [त्वच.- टप. | दे ° (त्वच ` । 

त्वदीय--( वि० ) [तव इदम्‌ › युष्मद्‌ + छ, 
त्वत्‌ श्रादेश] तम्हारा, तेय । 

त्वद्विध--(वि ०) [तव इव विषा प्रकासे यस्य] 
तेरी तरह, तम्हारी तरह । 

रक्ता ° श्रात्म० छक० शीघ्रता करना। 

त्वरते, त्वरिष्यते, अस्वरि । | 


त्वरित 


त्वरा, त्वरि-(लत्री°) [५८^त्वर्‌ + ड -- 
टाप. ] [4 त्वर + इन्‌ ] शीघता, जस्दी । 
त्वरित--(वि०) [५^त्वर्‌ + क्त | तेज 





फुतला | ( न्‌ ) जल्द्‌+ तेजी ( प्य्मज्य० ) । 


 जघ्टौी से। 

त्वष्ट--(पु ०) [५८^ त्वन्त -1- ठच_ ] वदृ । 
विश्वक्रमां | ग्यारह पदिवय । चित्रा नञत्र | 

त्वादृश्‌ , व्वाहृश--( वि) [स््री° 
रशी ] [ त्वमिव दृश्यते, युष्मद्‌ ^८^दश्‌ 
क्रिन्‌ ] [युष्मद्‌ ८ दश्‌ -[-कन्‌ ] तुम्हरे जैसा 
तुम सरसा । 

+^ चिप-- भ्वा° 
प्रीत होना | 
प्रात्विच्त्‌ -त | 

लिप-(न्त्री °) [५८ चिविष्‌ 4 क्रिप. ] रोशनी, 
प्रकाश, राभा, चमक | सोन्दर्य । अधिक्रार | 
वजन । अभिलापा | रीतिरस्म । प्रचण्डता 
वाणी ।--ईैश (त्विषीश या सिषामीश), 
--पति (त्विट्पति या विषामपति)-(पर >) 
सूय | 

स्विपि-“(पु०) [ ५८च्िष्‌ +- इन्‌ ] किरण । 
दीति प्रभा | शक्ति । 

^^ त्सर्‌--भ्वा° पर० सक ० कपटः से जाना | 
त्सरति, त्सरिष्यति, ्रत्सारीत्‌ । ` | 

त्सरु (पु०) [५८ त्सर्‌ 1- उ] रेग कर चलने 





उभ 
व्येपति- ते, 


पक० चमकना, 
त्वेक्ष्यति -ते, 


वाला कोड भी जानवर । तलवार या अन्य | 


किंसी हयियार की मद | 
त्सारुक--{ वि° ) [५८ त्सर्‌ {- उकञ्‌ | जो 
तलवार चलाने म सिद्धहृस्त दो । 


थ 


थ- संस्कत या नागरी वर्णामाला का सत्रह्षां 


व्यञ्नन खर तवग क्रा इसरा वर्णं | 
उच्चार्ण-स्यान दन्त है । (पु) [५८घ॒ड 
ड | पहाड़ | ( न° ) रक्ता भय । मङ्गल । 
हार । एक रोग | 

+ˆ थूड्‌-- त° पर० सक ० ठढकना । ज्विपाना । 
युडति, थुडिष्यति, चअरयुडीत्‌ । 


सकरा | 


| 


4 द्श्‌- भ्व ० परर० सक्र 


२ दर्‌ 





थुडन--( न° ,) [^८युड +ल्युट्‌ | ढकन 


लपेटन । 


थुत्कार-(प °) [युत्‌ इ्यव्यक्तशब्द्स्य का 


करणं यत्र ] थूकते समय जो शब्द्‌ कि 
जाता है । 


५^ थुवे,--भ्वा० पर० सक० वध करन 


धूर्वति, थू विष्यति, ऋधूर्वीत्‌ | 


धूत्कार, धूट्कृत--( पुं, न° ) [भरत्‌ इत्य 


कारः | [ शरूत्‌ इत्यस्य कृतम्‌ | भूत शब्द्‌ 


थूकने के समय किया जाता है। 
यै-- (सख्य) वृत्य के समय मदङ्गं के बोल 


द्‌ 


द--संस्करृतया नागरी व्णंमाला का अटारह्‌ 


व्यञ्जन रोर तवग करा तीसरा वर्णं | इस 
ऊच्ारणस्यान दृन्तमूल है । दन्तमूल में जि 
के ्रगले भागक स्पशं से इसका उच्चार 
होता दै। यह्‌ शल्पप्राण रहै रौर इर 
संवार, नाद्‌ चऋ्रौर घोष व्राह्यप्रयल्ल होते है 
( वि० ) (ग्रह समास के पीहु त्राता हे) ; 
वाला । जैसे धनद्‌, अनद्‌, गरद्‌, तोय 
पनलद्‌ चादि । (स्री °) (दा--) [^^द्‌ 
क--टाप्‌ ] भार्या, पल्ली । (पु०) [५८द 
५८ दो वा५८८द्‌ा -{- क] पह्‌ाड । दात । दा. 
देने चाला प्रादमी । 

काटना | इ 
मारना । उस्ना । दशति, दडः क्षयति, खः 


ङ च्लीत्‌ । 


दंश-(पु०,[५८ दंश्‌ ।- ञ्‌ | डसना | कार> 


डंक मारना । सपं का विषदन्त | वह्‌ स्य 
जहां उसा हो । काटना | चीरना । तीखापने 
कवच । शरीर क संभि । [4८ दं श्‌ ¬- च्च 
वनमक्तिका, डस । दाति । चुभने वाली वा 
देष । बआल्ञेप ।-भीर्‌ -(पुर) भसा ।- 
मूल-(पु °) सह जन का पेड़ ।--वदन- (पं 
एक तरह का बगला) 


दशक 


डांस | मच्छ । भिड। (वि०) काटने वाला | 
डंक मारने वाला | 

दंशन--(न०) [ ५८दंश्‌ {ल्युट्‌ ] उसने या 
काटने की क्रिया | कवच । 

दंशित-(वि०) [५८ दंश्‌ +क्त] काटा द्रा | 
कवच धारण कयि हप ¦ 

दशिन्‌-(पु°) [ «८ दंश्‌ +णिनि ] दे 
'दशक' | 

दशौ-(ली०) [ दंश-डीष्‌ | 
गोमक्खी | 

दंष्रा (स्री) [ ५८ दंश्‌ रन्‌ ] बड़ा दति, 
दाद्‌ । हाथी का दांत | डक । विषद॒न्त ।-- 
अस्त्र ( दषटरास्त्र )+--च्रायुध (दंष्रायुध)- 
(पु०) जंगली शूकर ।--कराल-(वि०) 
भयानक दति वाला ।-विष-(पु०) एक 
प्रकार का विषरैला सपं | 

द॑ श्राल-(वि०) [ दं्र+ल ] बडे-बडे दतिं 
वाला | 

दष्टिका--(वि ०) [द्ध्रा+-कन्‌-यप्‌ , इत्व] 
दे° ^दंष्रा | 

द॑ष्टिन्‌-(पु °) [दध्र इनि] ब्रनैला शकर । 
सपं । सेई | 

९८८द्तु-भ्वा° श्रात्म० श्रक° बुद्धि वदना । 
 शीध्रता करना । दत्ते, दक्तिष्यते, अदज्तिष्ट । 

द त्त--(वि ०) [५८ दन्त - रच्‌ ] जिसमे किंसी 
विषय को सद्यः समभने तथा कों कायं 
तत्कालं करने को शक्ति हो, कुशल, निपुण | 
ईमानदार । दाहिना । (प°) एक प्रजापति 
जो ब्रह्मा के दाहिने अगूढ से उत्पन्न हए 
ये | मृरगा । नंदो । च्म । शिव । वह्‌ 
नायक जिसके कई नायिकां हों | उशीनर 
के एक पुत्र | विष्णु ।--अध्वरध्वंसक 
(द क्ाध्वरध्वंसक );--करतध्वंसिन्‌- (पु°) 
शिव जी ।-कन्या,-जा,-तनया- 
(स्री °) दुर्गां की उपाधि | श्रश्विनी रादि 
नक्ञत्र ।-सुत-(पु °) देवता । 


तोरा 


५०३. 
दंशक--(पु०) [ ५८“ दंश्‌ + गवुल्‌ ] कुत्ता | 


(दि ज्‌ या ० क + 


दक्षिण 


दक्ताय्य--(पु०) [ ५८ दक्‌ श्राय्य ] गीघ । 


गरुड की उपाधि | 


दक्तिण-(वि ० [ «दन्‌ इनन्‌ | योग्य, 


निपुरा । निष्णात । दाहिना । (वामका 
उव्टा ) ! दक्लिण रोर अवस्थित । सचा, 
दमानदार । प्रिय । शिष्ट, सम्य । श्रन्ञाकारी । 
परवलम्बित । (पुं०) उत्तर के सामने कौ 
दिशा, दकिन । विष्णु । शिव । एक 
तवाक चचार । अपनी समी नायिकां 
प वल्य श्नुराग रखने वाला नायक । दाहिना 
हाय | दाहिना पाश्वं । रय का दाहिना 
धडा ।--च्रग्नि ( दर्िणाग्नि )-(पु°) 
न्वाहूर्यपचन । यज्ञाभथि जो दल्लिण दिशा 
भं स्यापरित की जाती हे ।(--ऋअग्र ( दक्ति- 
णाप्र }- (वि) दक्तिण की चओ्रोर निकला 
हु्रा ।--श्रचल ( दक्तिणाचल )-(पु°) 
दक्िणी प्रवतमाला ्र्थात्‌ मलयाचल ।- 
अभिमुख ( दकिणामिमुख )-( वि०) 
दक्तिण दशा की चीर मुख कि दए । 
दक्षिण की शरोर बह्ने बाला ।-अयन 
(दक्तिणायन)-(न°) सूयं को गति विशेष, 
कर्क की संक्रान्ति से मकर की संक्रान्ति पयन्त 
जिस मार्गं पर सूयं चलते ई वह्‌ दक्तिणायन 
कहूलाता है । इस पथ पर सूर्यं € मास रहते 
दै ।--श्माचार ( दक्षिणाचार )-(पुर) 
शुद्ध चराचरस्य | तत्रमे एक च्राचार जिसमें 
अपने को शिव मान ` कर पंचतत्व दरा 
शिवा के पूजन का विधान हे ।-आ्शा 
(दक्तिणाशा)-(ख्री ०) दक्षिण दिशा ।-- 
०पति-(पुं ०) यमराज, धर्मराज ।--इतर 
( दक्षिणेतर )-( वि० ) वाम, वायां | 
उत्तरी ।--इतरा ( दक्तिणेतरा )-(ख्ी°) 
उत्तर दिशा ।--उन्तर ( दक्िणोत्तर )- 
(वि०) दक्तिण से उत्तर की शरीर सुका 
टचा ।--0वृत्त-(न ०) मध्याह्न रेखा ।- 
कालिका-(खी °} वह काली जिनका दाहिना 
पैर शिव के वक्षःस्थल पर रहता दै ।-- 
गोल-(पुं”) विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण मे 





दृ्तिणतः 





स्थित तला चादि ६ राशर्या का समृह।- 
पश्चात्‌-(्रभ्य°) दृक्िण प्रशिम की 
य्रोर ।--पश्चिमा-(्री °) नैत कोण। 
पूवी,--प्राची-(च्री°) दक्तिण-पूवं का 
कोरा ।--समुद्र-(प्र०) दक्षिणी समद्र, 
लवण समद्र ।-स्थ-(पु ०) सारथि 1 (वि०) 
दृक्िण भा गं स्यित । 

द्तिणतः-(खन्य ०) [ द्‌त्तिण ~- प्रतसुच्‌ | 
द्‌।हिनी पोरसे या दक्ियदिशा की शरोर 
से | दृक्िण हाय की ओर । दक्तिण दिशा 
की रोर या दाहिनी श्रोर। 

दक्तिणा--( अव्य० ) [ दक्षिण +- च्राच्‌ | 
दूह्नी शखर का या दक्तिण दिशा में। 
(स््री०) [ दक्तिण-ययप्‌ | दज्लिण दिशा। 
यज्ञ, दानकमं श्रादि के श्रत मे ब्राह्मणों 
रोर प्रयोहेतों को दिया जाने वाला द्रव्य | 
रुचि प्रजापति की कन्या । यज्ञपुरुष की 
पी । दुधार गौ । दान | व्ह नायिका जो 
दुसरे नायक में अनुरक्त रहती हर्द भी पूवं 
नायक के प्रति परेम रौर सद्धाव रखती है । 
--श्रह (द्क्िणाह)-(वि%) दक्षिणा या 
दान देने योग्य ।--श्रावतं (दक्षिणावते) 
(पु०) वह्‌ शंख जिसमे हवा निकलने का 
माग दाहिनी श्रोर हयो । (वि०) दाहिनी श्रोर 
मुडा हु्रा । दक्षिण दिशा की श्रोर मुडा 
हृ ।--काल-(पु०) दक्िणालेने का 
समय ।--पथ-(पुर) दल्िणीभारत ।- 
भ्रवण-( वि०) दक्षिण दिशा की शरोर 
सुका हु्रा | 

दक्षिणाहि- (रव्य ०) [ दक्षिण -श्राहि ] 
दाहिनी शरोर दुर । दक्षिया दिशा में दूर | 
दक्षिणीय, -दृक्षिणय-(वि ०) [दक्षिणामहंति, 
दक्षिणा + ह्-ईय | [ दन्तिण--यत्‌ | 
दलि पाने योग्य | 

दक्तिणेन--( श्रभ्य० ) [ दक्षिण +-एनप्‌ | 
दाहिनी शरोर क्षा 

दृग्ध-(वि०) [ ५८दह्‌ +क्त ] जला हच्रा, 


५९०४ 


----~ 


दग्धिका-(स्री°) 


द्र्ड 


छथि मे भस्म हु । ( च्रालं० ) सन्तत्त, 
पीडित, सताया दृशा । मूखौं मरा हुच्रा) 
काल का मारा। च्रश्युभ, च्रमङ्गलकारी। 
शुष्क । स्वाद्‌ रहित, फका | स्रभागा। 
तुच्त्र | | 





द्ग्धा--(ख्री ०) [ दग्ध -यप्‌ | वह दिशा 


जिसमें सूयं बयव्रर सिर पर रहता है । कल्ल 
विशेष तिथिय जो च्रशुभ मानी जती ई । 
| दग्ध + कन्‌--टाप्‌ 
इत्व | जला हू श्रा भात । जला हुच्रा अनन | 


५“ दूघ्‌--ष्वा० पर सक० मारना, वध 


करना । दघ्नोति, दूत्रिष्यति+ अदधघीत्‌- 
पद्‌र्धीत्‌ । 


५८द्‌रड्‌- चु ° पर० सक ° दण्ड देना, सजा 


देना । जुर्माना करना । दर्डयति, द्र्ड- 


यिध्यपि, स्द्‌दयडत्‌ । 


दण्ड--(पं०, न°) [ ^८द्पड्‌ +-घनञ्‌ वा 


शरच्‌ | डंडा, लगुड । र'जद यड, श्रात्तद एड । 
दणड जो द्विजो को उपनयन संस्कार के समय 
ग्रहण कराया जाता हे । संन्यासी द्वारा ग्रहणा 
किया जने वाला दण्ड । हाथी का दाति। 
डंइल । नाव के डांड । मानी । यद्‌ यड, 
जुर्माना । शारीरिक दण्ड । कद्‌, काराग्ृह- 
वास । श्राक्रमण । तेना । व्यूह । वशवती- 
करणा । चार हाथ की नाप विशेष | लिङ्क | 
हृङ्कार । शरीर । यम की उपाधि । क्ष्णु 
का नाम | शिव जी । सूयं का सहचर । साठ 
पल (२४ मिनट) का काल का एक सूष््म 
विभाग, घडी । घोडा । इल में ली ल्री 
लकड़ी, हरिस । राजा । इष्वा के सो पुत्रो 
मे से एक ।--जिन ( दण्डाजिन )- 
(न°) दयड श्चोर मृगचमं । (शाले ०) दम्भ 
शरोर व्ल या परवञ्चना ।--च्रादेश (दण्डा- 
देश)-(पु०) किसी श्चपराधी को दंड देने 
का न्य्रायाधीश दसय नाया जाने वाला 
श्रादेश या निणंय ( से्टेन्स ) ।--श्रधिपं 
(दण्डाधिप)-(पु०) मुख्य न्यायाधीश ।-- 


दणड 


कै 


+~ ~~~ -------- 


अनीक (दृण्डानीक)-(न०) सेना की एक 
योली ।--अह ( दर्डाहं )-(वि°) सजा 
पाते योग्य | --अलसिका (दण्डालसिका)- 
(खत्री °) रैना ।-- श्राज्ञा (दर्डाज्ञा)- (री °) 
सजा देने का दुफ्म ।--आहतं (दण्डाहत) 
-(न० ) महा, करं ।-कर्मन्‌-( न° ) 
दग्डविधान ।--काक-(पुर) डोमररोश्रा, 
द्रौराकाक ।--करघ्र-(न०) लफ़डी का 
।--प्रहण-(न>) संन्यासी होना | 
--घ्न-(वि०) डंडे से प्रहार 
वाला | उंडे से मार कर जान लेते वाला। 
दंड को न माने वाला ।--चक्र-(प०) 
सेना का एक विभा । पराणोक्त एक 
घ्र ।- छदन ( दण्डच्छुदन `-(न०) 
माणडार जिसमे भिन्न-मिन्न प्रकार के वर्तन 
रखे जते ई ।--ढक्रा-(स्री°) द्मामा, 
नगडा (--दास-(प०) मयान चकने के 
कारणा बरना हुश्वा दास ।-देवकुल-(न°) 
न्यायालय, कचरी ।--धर+-धार-(वि ०) 
ता ले चलने वाला । दण्ड देमे वाला | 
(पु ०) राजा } यम । न्यायाधीश [--नायक- 
(प°) न्यायाघीश । सेनानायक ।-नीति- 
खली °) न्यायविधान । नागरिक श्रर सेनिक 
शासन-पद्धति । राजनीति, शासन-उ्यवस्था | 
--नेत्‌ -(प°) राजा (-प्र-(पु०) रजा । 
--पात-(पर) कंडी का निरा | दफड- 
विघान ।-पांशुल-(प °) द्वारपाल, दरान । 
--पाशि-(षु°) यमराज ।--पातन-(न°) 
दग्डविधान करना ।-पारुष्य-(न ०) 
शक्रम । जोर जबरदस्ती । कठोर द ण्ड- 
विधान । -पाल,--पालक-(पु०) मुख्य 
या प्रधान न्यायकर्तां । द्वासाल, दस्वान । 
-पोण (पुं °) मूरदार चलनी {प्रणाम 
(प°) शरीर को काये बिना नमस्कार 
करना, प्रणाम करते समय डंडे की तरह 
सतर खड र्ना । प्रणाम करते समय लकी 
की तरह प्रथिवी पर गिर पडना ।-बालधि 


॥ ॥ 
डडा 


करने ¦ 


८०५ 
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द्रडक 


- (प°) हायो |--भङ्ग-(पु०) दणए्डविध्ान 
को भङ्ग कर देना ।--भत्‌-(पै°) कुम्हार । 
यम [--माणव,-मानव-(प°) ्रासध्रारो | 
द्‌रधारी संन्यासी ।--म(थ- (पं °) राजमाग | 
--मुप्रा-;स्री०) तेत्र के च्रनुसार एक नदरा 
जिम मुद्ध ब्रोभि कर बीच की उंगली ऊपर 
की ख्रोर सध्री खट करते ह ।--यात्रा- 
(स्त्री ०) व्रात का जलून । चद्ाई ।--याम- 
(प्रु<) प्रमराज | खगस्स्य । दिवस ।-- 
वद्िन्‌ --वासिन्‌-(पु०) द्वासपाल | 
रक्त; ।-- वाहिन्‌ -(पु०) पलिस का उच 
पदान्रि कारी ।- -विकल्प-(पु०) दं उसंव्न्धी 
विकल्प । प्रायः केद्‌ वा जुमनि की सजा दी 
जातीदहै च्रोर ख्रभियुक्त को दोनों में से 
नाहे जसि चुनलेने की अ्राजादीदी जाती 
है ।--विधि-(पु °) दण्डविधान के नियम। 
फो नद्‌ारी कानून ।--विष्कम्भ-(पुं °) वह्‌ 
खंभा जिसके सहरि रद कैरी जाती रै - 
ठयृह्‌-(पुं०) विशेष दंगसे सेनाको खडं 
करने की व्यवस्था ।--शास्त्र-(न०) दयडउ- 
विधन की पद्धति, जुम श्रोर सजा का 
कानून ।-सन्धि-(पु ०) सेना या लडाई का 
सामान लेकर कौ जने वाली संधि ।- 
स्थान-(न ०) शरोर के उदर, उपस्य श्रादि 
दस स्यान जहां दंड देकर कष्ट पूर्हचाया जा 
सकता है ।--हस्त-(पु °) द्वारपाल, दरखान । 
यमराज | (न ०) त~र का पएूल । 


दण्डक- (प°) [दणड +- कन्‌ ] डंडा, सोटा । 


हरिस । मंडे का इडा । [\८दपड + णिच्‌ 
~+ वुल्‌ ] दंड देने वाला, शित करने 
वाला । इक्ष्वाकु राजा काक पुत्र । (पुर, 
न०) [ दयड^८के-+क ] वह द जिसके 
प्रत्येक चरण मे २६ से श्रभिक श्रस्तरहों। 
दंडकारण्य ।--च्ररण्य ( दण्डकारण्य )- 
(न° ) विध्यके दक्तिा एकं प्राचीन वन 
जहां वनवासकाल में श्रीराम नै निवास ज्िया 
णा (सौताहरणः य्ह हृश्चा था) | 


दण्डका 


५०६ 


दधि 


दण्डका-(सखरी°) [ दणडक--यप्‌ | दंडका- दृरुडका - (ल [ दप्डक यप्‌ ] दंडका- | दत्तक ०) [ दत्त कन्‌ | गोद्‌ लिया 


रणय । दडकवन की भूमि । नागवला लता । 

दृणएडन--(न०) [५८ दद्‌ णिच्‌ + ल्युट्‌ | 
दंड देनेकी क्रिया, सजा देना | 

दणडाद रिड-(रभ्य०) [द पडेश्च द्‌ डेश्च 
प्रहस प्रवत्तं युद्धम्‌ , समासन्तः इच्‌ , पूव- 
पददार्घः] लडवराजी, लटूठ की लडाई | 

द्र्डार- (प°) [ दग्ड ५८) चरण्‌ | 
गाडी } कुम्हार का चाक्र | नाव | मस्त हाथी | 

दरिडिक-(पु) [दण्ड+-टन्‌ | दंडघारकः 
प्रसघारी | 

दशिडिका (न्त्री °) [दप्डिक--ाप्‌ | ज 
पन्त | मोती करा हार | रस्सी । 

द्रिडन्‌- (पु) [ दण्ड -[-इनि | संन्यासी । 
द्ररपाल । टो चलाने वाला, खेवट । जनी 
साधु | यम राजा। काव्यादशं तथा दश 
कुमारन्चरित्रि का रचयिता | 

दत्त. (वि०) [५८दा ~ क्त] दिया हा दे 
टाला दुखा, भेटकरिया हुच्रा | सोपा दू, 
हवाले क्या हूखा। रक्ला हूर | (पुर) 
हिन्दू षरथशा्नानुसार १२ प्रकार के पुत्रां मं 
ते ण्कं | वेश्यो की एक उपाधि । द्त्तात्रेय | 
--अनपकर्मन्‌ ८ दत्तानपकमेन्‌ ), - 
्मप्रदानिक (दन्ताप्रदानिक)-( न° ) दी 
हृदं वक्तु को न देना । हिन्दूघम शा म 
नार्णत बारह प्रकार के स्वाधिकार मंसे 
एकर |--श्रवधान (दृत्तावधान)-(वि०) 
एकाग्रचित्त, मनोशरोगी ।--आत्रेय (दत्ता 
त्रेय)-(पु०) घक ऋषि का नामजो त्रि 
रौर अनसूया से उत्पन्न हूए. थे रीर जो ब्रह्मा 
विष्णु महेश का मिश्चित अवतार माने जते 
ह ।-- अद्र (दृत्तादर)-(वि०) सम्मान 
प्ररशित कसे बाला, व्प्राद्र करन वाल्ला ।-- 
शल्का-(्री <) दुल।हेन जिसके लिये शुल्क 
दिया गया हो --हस्त-(वि०) हाय का 
सहारा देने वाला } हाय का सहारा पये हूए । 


[कि 


इ[ | 


-- ~ = 
त 1 री 


_-__----- 
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हुख्ा पूत्र। 

| दत्रिम-(वि०) [ ^८दा+ त्रि, मप्‌ ] दान 
से प्रात | (प%) दत्तक पुत्र | 

दुदु भ्वा० चात्म सक° देना । ददते, 
ददिष्यते, ्रददिष्ट 

दद्‌- (वि०) [५८^दा ।-श] दाता, देने बाला। 

दृद्‌न--( न° ) [ ५८दद्‌ +ल्युट्‌ । दान । 
भट | 

ददु (पु) [८दद्‌ +र] दाद्‌ का रोग। 
कलुःखा ।- न्न-(पु०) चक्रम्‌, चकरवे  । 

दरण --(वि०) [दृद +न] दद्रु रोग से ग्रस्त । 

(प° गिद्र-- ° साधुः| 

न । [५८ दरा +उ, नि° साधुः| 

+ दुधू-भ्वा © च्रात्म० सक्° ग्रहणं करना] 
रखना अधिकार में कर लेना देना | नजर 
करना, मैट करना । दधते, द्भिष्यते, 
अद्धिष्ट | 

दधि-(न०) [५८घा-+-क्रि वा५८दघ्‌ + इन्‌ | 
जमोच्रा दृष, दह । तास्थीन । वर ।-- चन्न 
(द्ध्यन्न)-( न° ) दहा भिला टुखा चन्न । 
ओदन (दध्योद्न)-(न °) दही मिला 
दुखा भात ।--उत्तर (दध्युत्तर);--उत्त- 
रक (दध्युत्तरक);--उत्तरग (दध्युत्तरग 
(न°) दही का तोड ।--उद्‌ (दध्युद्‌)- 
उद्‌क ( दध्युद्क )-(पु०) द्‌धसा र ।-- 
कूचिका-(सत्र ०) दही चोर उवलि हुए दूष 
के योग सेबना हृच्रा एक पेय। देना ।-- 
चार-(पु°) मथनी, रइ ।--ज-( न° ) 
ताजा मक्खन ।--फल-(पु°) कया ।-- 
मर्ड-(पु°.,--वारि-(न०) दही का तोड | 
--मंथन-( न° ) दहह का व्रिलोना ।-- 
शोण-(प०) बंदर ।--सक्त-(प, दही 
मिला हु सत्त ।- सार, स्नेह-(पु°) 
ताजा मक्लन ।- स्वेद्‌-(पुं०) माठ, 
त्क । 


(श „० 


८४५“ 


© 


दधीत्थ 


दधित्थ- (प°) [ दधि५^स्या ~-क, प्रपो° 
साधुः ] केथा, कपित्य | 


दधीच-(पु०) एक प्रसिद्ध अषि का नाम 


५०७ द्न्तावल, दन्तिन्‌ 


पतन --पाली-्री° ) दति की नोक्र 
मसूडा ।---पुष्प -( न° ) कन्द्‌ का. फूल 
कतकप्रूल --ग्र्ालन-( न° ) दांतों बं 


जिन्होने वज्र बनाने के लिये श्रपने शरीर के 
हाड दे दिये ये।- अस्थि (दघीचास्थि)- 
(न०) इन्द्रका व्र! हीरा। 

द्नु--स्त्रीर) दानवो की मता जो दन्ते री 
लडकं। वरर कश्यप की पत्नी थी |--ज,-- 
पुत्र,-सम्भव,--सूनु-(षृ" दैत्य, दानव । 
द्विष्‌ (पुर) रेवता । 

दन्त---(पुं °; [५.८५ +- तन्‌ | दति । विष- 
दन्त | हायी का दांति। व्रण की नोक 
पर्वत की चोरी । ठुन् ।--्ग्र (दन्ताग्र)- 
(न०) दति का अआग्रभाण ।--अन्तर 
( दन्तान्तर )-( न° ) दातं के बीच का 
हिस्सा ।--उदद्धेद ८ दन्तोद्धेद )- (प°) दाति 
निकलना ।--उलूखलिक (दन्तोलूखल्तिक) 
-(पु०) जो दिं से उखली-पृसल का काम 
ले | एक प्रकारकेसाधु जोधन शादि को 
योंदहीचत्राकरखा जाते र| --कषण-(ुं ०) 
नीवू का वत्त ।--कार-(प°) हाथी के दांत 
का चीज ब्रनाने वाला कारीगर ।--काष्रु 
( न० ) दतवन, मुखरी ।- कूर-(पुं०) 
लडाई ।- म्राहिन्‌-(वि०) दातं को खराव 
करने वाला ।--घषे-(पु०) दतं को कट- 
कटाना ।--चाल-(पु°) दीला दात, दाति 
जो हिल उठा हो ।-छंद्‌ (दन्तच्छद्‌)- 
(प °) चओरोठ ।-°उपमा (दन्तच्छदोपमा) 
(स्त्री °) व्रिंवाफल, कुंदरू ।--जात-(वि ° 

| बद्धा | जिसके दति निकल ग्रये.हों।-- 
धावन--( न° ) मुखवारी करना | मृखारी, 
दतवन । (पुं०) ब्रकुल का पेड ।--पत्र- 
(न°) कणंभूषय विशेष ।--पत्रक-(न ०) 
कराभूषणा विशेष । कुन्द का परल ।-- 
पत्रिका-(सख्ी °) कर्णभूषा विशेष । कुन्द्‌ । 
--पवन-(न०) दति साफ कसे की कूची | 
दाति सफ करना ।-पात-(पुं०) दतां का 


= ~~~ ~ = ~~~ 


न ~~~ ~ ~ ~ ~= - 


पोना ।- -भाग- (पर) हाणी के माये वं 

्रगलः भाग ।--मल-(न०) दातो का मल 

--मांस.-- मूल, -वल्क-(न° ) मसूढा 
मूलीय-(पु °) दति की सहायता से उच 

न्गा प्रिये रन वाले श्रन्ञर ।-ययालं,त्‌ 

द्‌, प, न्‌, श्मौर स्‌ ।--रोग-(पु‹ 
पतिकी पीडा ।--ल्ेखक-(वि०) दातं 
रंगाह से जाविका चलाने वाला ।--वस्त्र, 
यासस्‌-(न ०) -ख्ोंठ ।--वीज,-- वीजकः 
(पु) अनार का वृत्त [--बीरणा-(ख्री 
एक प्रकार की वीणा जो दत में लगा व 
वरजाई जाती दहै । दात कटकटाना ।-तरैदम 
(पु ०) ब्राहरी चोट से दाति करा हिल उठन 
---व्यसन (न° ) दति का टट जना ।- 
शट-(वि० ) खटा । (प°) नीबू । के 
कमरख । नारंगी । चक । खटाई ।--शकं 
-(सत्री°) दति की पड़ी ।--शाण-(प 
द्न्तमन्नन, मि्सौ ।--शूल-( न°, प° 
दति का द्द्‌ ।--शोधनि-(खी०) खरक 
--शोफ-(पु °) मूढो की सूजन ।-- हषं 
-(पु°) नीबू का पड | ` 

दन्तक- (पुं 2) [दन्त कन्‌ ] दाति । पर्वत 
शिखर । पव॑त की चोटी के पास श्च 
करी शरोर निकला दृश्रा प्रत्यरं। दीवाले 
लगी खटी | 

द्न्तजाह--({ न° ) [ दन्त +- जाहच्‌ | 2 
कौ जड | 

दृन्तादन्ति-( रव्य ) [ दन्तैश्च दन्त 
प्रत्य परवरततं युद्धम्‌, सम।सान्तः इच्‌ , पू 
दीधः] ल्ाई-कगडे मेए्क दुंसरेको : 
से काटना। 

दन्तावल, दन्तिन्‌-- (पु) [ अतिशा। 
दन्तौ यस्य, दन्त वलच्‌ , दीर्ध॑] [प 
दन्तौ स्तः, दन्त ।-इनि] हाची । 


दन्तुर 
दन्तुर--(वि०) | रजताः दताः | सन्ति स्य 
दन्त-}-उस्च्‌ ] वरद-वदर या च्रागे निकले दूए 





दिं वाला | दतिदार, खरद्रे किनारे वाला । | 


लहरियादार | ऊपर उदा दुश्रा । (प°) हाथी] 
सृचखर ।--छद्‌ (दन्तुरच्छद्‌)-(पु°) नीव 
का पे | 

दृन्तुरित---( वि ° ) [ दनुर +-इतः. ] दे° 
(दन्तुरः । लिन । 

दन्स्य ---(वि °) [दन्त +-यत्‌ | जिसका उच्चा 
रगा-स्यान दत हो- जैसे तवर्गं। दातं के 
लित्रे हितकर । दात संवरणी | 

दन्दश- (प°) दाति। 

दृन्दशूक-- (वि ०) [गितं दशति,५८दंश ~} 
यर्‌ ~+-ऊक | जहरीला । काटने वाला | 





५०८ 


~. ---------------- -~------- 


| 


उत्पात ।--(प्रुं०) सोप । सरीसृप जन्तु | | 


रुच्तस | 

दृश्र--(वि०) [५८ दम्भ्‌ रक ] स्वल्प, ोडा। 
सूक्ष्म, कृश । (पुं °) समृद्र | 

५८दृप्‌-दि० प्र° सक ० पालना । वशवतीं 
करना, जीतना । रोकना । शान्त करना | 
द्‌ा्यति, द्मिष्यति, च्रद्मत्‌ । 

द्म--(पुंर) [.८दम्‌+-घन्‌ ] पालना । वश- 
वतीं करना । बाहर कौ बृत्तियो को रोकना | 
घरे कामो से मन को हटाना | मन की ददृता | 
सजा, दफड । कीचड़ | 

दमय, दमथु- (पु) [ «८दम्‌ +-श्रयच्‌ | 
[५८८ दम्‌ + श्रणुच्‌ | श्रत्मसंयम । सजा । 

दमन (वि०) [ख्रीदेमनी] [५८ दम्‌+ 
ल्यु] दमन करने वाला । अनुशासित करने 
वाला । पराजित करने वाला । (न ०) [५८ दम्‌ 
+ स्युर्‌ ] दवाने या बलपूर्वक शांत करने का 
काम । श्चातम-नियंत्रण । दंड देना । वध | 
इद्रियों की ब्रह्म बृतियों का निरोध । (पुर) 
| «८ दम्‌ ल्यु ] विष्णु शिव। सारथि 
सेनिक. योद्धा । 


दमयन्ती-{ख्री °) [दमयति नाशयति च्रमङ्ख- ` 
लादिकम्‌ ; ^८दम्‌+ णिच्‌ + शत्र -ङीप्‌ ] दया-(ख्ी°) 


। द्म्भ- (पु 9) 


=-= ~“ ~ ^ क = न~ = 


द्या 


~ ~~ ------= ~~ ~ ~~ -------~---------~ 


(न न 


विदभं के राजा भीम कौ राजकुमारी । इसका 
दमयन्ती नाम इसलियेपडा याकि, इसने 
पपे अनुपम सौन्दर्य से संसार की समस्त 
ख्पवती स्तरिय का अभिमान दूर कर 
दिया या। 

द्मयित्‌-(वि०) [ दम्‌।खिच्‌ । तच्‌ | 
दमन करने वाला । वशवतीं करने वाला । 
दण्ड देने वाला । (पुर) विष्यए । शिव | 

द्भित--(वि०) [ ^८^दम्‌--क्त ] जिसका 
दमन क्रिया गया हो । विजित, पराभूत । 

दमुनस्‌ ,--दमूनस्‌- (प) | «दम + 
उनस॒॒पक्े दीर्घः] अरि । शुक्राचार्यं | 

द्म्पती- (प°) (द्विवचन) [जाया च पतिश्च, 
द° स०, जायाशब्दस्य दमादेशः| प्रतिपली, 
स्त्री-परुष | 

^^ दम्भु --स्वा° पर° अक पाखंड करना । 
दभ्नोति, दग्िष्यति, अदम्भीत्‌ । 

| ^^ दम्भ्‌ ।- घन्‌ | पाखंड, 
्राडंब्रर, ठकोसला । कपट । शता । इन्द्र 
का वच्र | शिव । 

द्म्भन--(न० ) [ ५८दम्भ्‌ +ल्युट्‌ | दोग 
करना, पाखंल करना | 

द्म्मिन्‌-({ प°) [ ^८दम्भ्‌ + णिनि] 
पाखडी । द्भुलिया । 

द्म्भोलि-(पु °) [५८दम्‌ + श्नषुन्‌ › दम्भसि 
पेस्णे श्रलति पय।'्नोति, ५८शअल्‌ {इन्‌ |] 
इन्द्र के वञ्ज। 

दम्य--(वि ०) [५ दम्‌ +- यत्‌ | दमन करने 
योम्य | कब्र में लाने योम्य | दर्डनीय। 
(पु०) नया वेल, बिना निकाला हूत्रा 
च्छा | 


। भत" प्रत्म० सक> दया च्राना, 
नुभूति प्रदर्शित करना । प्यार करना । 


पसंद करना | रन्ता करना । जाना । देना | 
बाटना । प्रायल करना । दृयते, दयिष्यते, 
छद्‌ यष्ट | 

| ५८दय्‌ 1 श्र -दाप्‌ 


दयालु ५०६ दूक्ट 


किसीकोदुःखमे देख उसके दुःख को दूर । यस्य, वा दुरोदर प्रषो° साधुः | ज॒ुच्रारी 
करमते की दृच्छ्धा, आनुक्रपा, रहम । दक्ष जए का दाव । (नर) जुश्रा | पासा | 
प्रजापति की एक कन्या जिसका विवाह घम | ददर--(पु ०) [५८ द -{- यङः -{ अच्‌ , परो 
से टुच्रा च (- कूट, कूच -(पु°) बुद्धदेव | साधुः] पाड । कुठ टटा हता षडा | 





की उपाधि ।  दर्दरीक-(पु) [ ५८द्‌ + यङ !-ईकन 
दयालु--(वि०) [ ^८दय्‌ + च्रालुच्‌ | दया- । मेदक । ब्रादल । (न°) वाजा | 

वाला, कृपालु | ददु र-(पुर) | ५८द्‌ {यड -1- उर च 
दयित--.वि ०) | 4 द्यू {त्त | प्याया । मेदक | व्रादल | शहनाद । पवत । दकि 

अरभिलप्रितः चाहा हु । पपु<) पति। भारत क। एक पवत । 

प्रमी, प्रेमपान | ` दद्ध; दुद्र -- (पुर) | ५८ दरिद्रा +-उ, 
द्यिता-(स्री०) [ दयित-यष्‌ ] पल्ली । साधुः] दाद्‌, एक पकार का चमरोग | 
प्रेयसी । | द्पे- (पुर) [५८्प्‌ ¬+-ध्ञ्‌ वाश्च 
द्र-(वि०) [५८द्‌ + छप्‌ | फटा हुखा, चिरा | शहर, अभिमान । दुस्साहष । 3 

ह्च । (प°, न°) रुफा । गड्ढा । शद्ध | घ्रमड । विंडचिडापन । गमी । क्त 

(चु०) मय । विदारण । (अन्य ०) किञ्चित्‌ , | गरगमद ।--श्राध्मात (दपौध्मात)- (टि 

थोडा ।-कणिठिका-(खी °) सतावर ।-- | अभिमान से कूला हूर ।--धिदू ( 3 

तिमिर-(न ०) मयजन्य च्रंषकार । चिद्‌ ),- हर-(वि ०) दपंखव्कारी, नं 
द्रण-{न०) [ ^८द्‌ +ल्युट्‌ | तोडना । | दिखान वाला । 

चीरना, फाडन | दपक-(पु°) [ ^८द्प्‌ {रिच्‌ + पु 


द्रणि (प° ", द्रणी- (खी°) [द्‌ +- खनि] | कामदेव का नाम । 
[दरणि - डीषृ ] भवर, चकर । धार । समुद्र | दपण (न°) | ^“ दप 1 शिच -1 ठ 
का हिलोरा या लर । अखि वाला । (पु) त्राईना, बहा) शी 
द्रद्- (खरी) [५८द्‌ +-च्रदि | दय । | प्क पवत जो कुबेर का निवास-स्यान 
भय । पवत | बाघ | जाता हे । (न°) [५८ टप्‌ + च्‌ 1 ट 
द्रद्‌ -(पु०) [ द्२५^ दै -[-क ] काश्मीर का वलित करना । गवयुक्तं करना । 
सीमावतीं एक देश । (न ०) ईगुर, सिंगरफ । दर्पित, द्र्पिन्‌-(वि०) [ ५८दप्‌^+ 
(वि०) [द्२५८द्‌ +-क] भयदायक, भयंकर | | [दपं + इनि| [ल्री०--दर्पिणी] च्रभिः 
दरि, द्री-(ली०) [द +-इन्‌] [द्रि- | षाय । चिड्चिड । 
ङीष्‌ ] कंद्रा, ुफा । स्यौ का एक मेद्‌ | दभ (प°) [५८द्‌ +भ] कशा, एक 
की पवत्र घास ।--च्ननूप ( दभौनू 


--भ्ृत्‌-(पु°) पाड । | 
द्रिद्र--(वि°) [ ^“ दर्द च्‌ | गरीत्र, | (प°) जलप्रचुर देश जां श बहुताय 
मोहताज । लग हा ।-- आह्वय ( दभोह्य )- 
दरिद्रता- (ली) [ ददि -+-तल्‌-टाप्‌ ] | भूज। 
निधनता । द्भेट-(न ०) [५८ टम्‌ +-श्रन्‌ ] भोः 
^^ दरिद्रा-चअर> पर० अक० निधन होना । | एकान्द कमरा । 
“क्पैहौतैी । लटा, दुबला होना । ददाति, | दवे- (पु) [५८द्‌ + व] च्राटतायी | 
दरिद्रिष्यति, अदखीत्‌--श्नदखासीत्‌ । हिस जंतु । करछुल । साप का फन | 


द्रोद्र-(पु°) [दरो भयं तज्जनकम्‌ उद्र , दवं ट- (प°) [ द॑५८ अट --श्चच 


द्वरीक 
परस्य ] चौकीदार ( प्राम का) । दरवान, 
द्रारपाल | 

दर्वरीक-(पु०) [५८द्‌ + ईकन्‌ नि° साधुः| 
इन्द्र | बाजा विशेष्र । वायु | 

दर्विका-(ल्ी) [ विं + कन्‌-टप्‌ ] 
कल । चमचा | 

दर्वी, दर्वि-(खी °) ५८द्‌ {विन्‌ -- डीप्‌ | 
[५८द ।- विन्‌ ] कलद्की | चमचा । स्पं॑का 
फन ।--कर-(पु°) सथं । 

दश--(पु°) [५८ दश +-घञ्‌ | दृश्य । दशन | 
खमावस्या | यज्ञ विशेष |--प-(पु०) एक 
देववग ।--यामिनी-(ख्ी°) अमावस्या 
की रात ।--विपद्‌-(पु) चन्द्रमा | 

द्रौक--(वि०) [ ५८दश्‌ +- यल्‌ ] देखन 
वाला । [५८दश्‌ +- णिच्‌ ।` एवुल्‌ | {दलन 
चाल। । वरतलान वाला । (प°) दारपाल, 
द्रान । निपुणजन | 

दशन--{न०) | ^८६श्‌ +ल्युट्‌ | देखन । 
मानना । दृग्य | श्म । परयवकषण, 
भु्रायना | भट करना । -उपस्यत होन।। 
स्प | वपन | समन | नणय | भरम सम्बन्धी 
जान । वह शोज 1जल चात्मा, स्नाता, 
नाव, ब्रह्म) पक्ति, परस्प, जगत्‌ , भर्म, 
मान्त, भानव जीवन के उदर्य चादि क 
निरूपय हो, तच्यक्ञान करान वाला शाच्च 
(व्रः. सआस्तक - साख्य, योग, वैशेषिक, 
न्याय, मीमासा ( पूवैमीमास्ता ) श्रौर वेदान्त 
(उत्तरमीमासा) तथा न्लुः नासिक--चार्वाक 
ठन, माध्यभिक, योगार, सौत्रातिकं शौर 
वभापिक--प्रषान माने जात ह ) | श्चाईना 
दपण । गुण । यन्च ।--इप्सुं (दशनप्सु)- 
(वि०) रखने का श्रमिलापी ।--प्रतिभू- 
(प°) जमनतद्‌र । वह्‌ प्रतिभू जो मह्‌¡जन 
को इच्छा के अनुसार ऋणी को किसी भी 

` समयया किसी भो स्यान पर उपस्थित करने 

` का भार स्वीकार करे। 


| शशेनीय-(वि०) 


| ५८ दश्‌ खनीयर्‌ | 


१० 


दलप 


देखने योग्य । मनोहर । [५८ दश्‌ ¬- रिच्‌ 1 
चरनीयर्‌ ] दिखाने योग्य । 

दशेयिक्र- (पु) [ «८दश्‌ णिच्‌ [वृच्‌ | 
द्वारपाल । पथप्रदशंक । 

दरित--(वि०) [ दश्‌ +-खिच्‌ + क्त | 
दिलाया हुच्रा | प्रादुभूत । समभ्ताया हुच्रा | 
सिद्ध किया हू। । स्पष्ट | 


द्रिीन्‌--(वि०) [सखी ०--द्रिीनी] [ दश्‌ 
+ णिनि] दखने वाला । प्हचानने वाला । 
जानने वाला । 


५“ दल्‌ --भ्वा० प्रर० सक० चीरना | दरार 
करना | तकाना । फोडना । फैलाना । 
दलपि, दलिष्यति, ्दालीत्‌ । 
दल--(न °, प्‌ं०) [५८ दल्‌ + अच्‌ | टुकडा । 
रंश । शआ्ाधा । म्यान । द्धोटा अङ्कर | 
कोपरल । पत्ता । किसी हथियार का फल। 
ठर । समूह्‌ । सेना की इका ।-आहटक 
( दलाढक )-(पु<) +न । समुद्री मस्स्य 
वशेष की हडी । खाई । आश्र | गरू | 
शुद्र | गावि का मुखिया | हयी का कान। 
नागकेसर । कुंद्‌ ।--कपाट-(पु०) क्ली 
के ऊपर कः परवदियां ।--कोष-(पु०) कुन्द 
कौ वेल ।--गञ्जन-(वि०) सेना को मारने 
वाला | (पु) एक प्रकार का घन ।-- 
निमेक-(पु ०). मोजपत्र का वक्त ।- पति 
-(प०) दल का मुखिया या सरदार ।- 
पुष्पा-(स्री०) केतक वक्त ।--सूची- 
(खत्री ०) काया ।-स्नसा-(खरी°) पत्ते का 
रशा या नस्त । 
दलन--(न ०) [ «^दल्‌ ल्युट्‌ ] तोडना | 
करना | हिस्से करना । कुचलना । पीसना । 
चीरना | 
दलनी- (खी °), दलि- (पुं °) [ «दलन 
-- डीप्‌ | [८ दल्‌ + इन्‌ ] ढला । 


द्लप--(पु°) [ ^८दल्‌ +-कपन्‌ | हथियार । 
सुवरां । शाघ्र 


दलशः 


ए 
दलशः-(खव्य ०) [ दल शस्‌ ] इकई- 
टुकड करकं । 


दलित-(वि ०) [५८दल्‌+क्त] द्रूटा हुच्रा । 
फटा हु | चिरा हुश्रा । खला हुखा । फेला 
हुच्रा। 

दल्भ (प°) [५८ दल्‌ । भ] पहिया । जाल । 
ब्रेहमानी । पाप । 

द्व-(पु०) [ «८दु + श्रच्‌ | जल । 
दावाभि | श्मनि । ज्वर । पीष्टा ।--्भ्नि 
(द्वाभ्नि).--दहन-(वु०) वन मे स्वतः 
लगमे वाली आग, वनामि । 

दवथु -(पु०) [ ^८दु + ज्रणुच्‌ । दाह । 
पाड | ओ का फूलना । 

दविष्ठ-(वि०) [र +इष्ठन्‌ › द्व स्रादेश। 
सुदूर, ब्रहुत दर्वीं । 

दधीयस्‌ -{वि०) [ दूर + इयषुन्‌ › द्व 
्रादश ] द० (द्विष्ट । 

दशक--(ब०) [ दशन्‌} कन्‌ | दत का 
समाहार । 

दशत्‌-- (खरी °) [ दशन्‌ रति ] दशां का 
समूह्‌ । 

दशति--(सत्री °) [दशावत्ता दंश नि° साधुः] 
सो, शत । 

दशन्‌--(वि °) (4 दंश्‌ + कनिन्‌ ] ( समास 
भ 'दृशन्‌' के नकार कालोप हो जाता है, 
जेते--दशकयठ, दशकन्धर इत्यादि ) नौ 
रौर एक | (त्रि० ) दसकी संल्या, १०। 
अङ्गुल (दशाङ्कल)- (वि ०)जो माप मं 
दस अंगुल का हो । (न° ) खस्बूजा ।- 
श्रं (दशार्ष)-(वि०) पांच । (प°) उद 
देव ।-- अवतार ( दशावतार )-(प०) 
विष्एठ के दस श्रवतार ।--श्रश्व (दशाश्व)- 
(पु ०) चन्द्रमा ।--श्रानन (दशानन),-- 
श्रास्य (दशास्य)-(प०) रावणा 1--आमय 
(दशामय)-(पु०) सदर ।-ईेश (दशेश)- 
(चु) १० गाँव का मुखिया ।--एकाद शिक 
(दशेकादशिक)-( वि° ) वह श्रादमी जो 





_--- --- ~~~ ~ ~ - ------ 
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१० दे श्रौर ११९ वसूल कर, श्रथ.त्‌ १० 
तैकडा सूद्‌ लेने वाला ।--कर्ठट,- कन्धरः 
(पु) रावणा ।--कमन्‌-(न०) गमान से 
लेकर श्र्येष्टिक्रिया या विवाह तक के दस 
कम॑ |-कुलबु्त-(पु०) त॑त्र मे ण्हीत दस 
वृ्ञ- लसोडा, करंज, ब्रेल, पीपल, कद्र? 
नीम, बरगद, गूलर, अबला श्रौर इमली । 
--चीर-( न° ) दस जीवो--गाय, भस, 
मेड, बकरी, ऊंटनी, घोटी, सः हथिनी, 
हरिनि, ओर गधी का दूष ।--गात्र-(पु ०) 
शरौ के भुख्य दस श्ंग । मूप्यु के दसवें दिनि 
पूर होप वाला एक ्रोष्वदेहिक कृत्य; इस 
कर्म के श्र॑तर्मत प्रतिदिन दिये गये पिडसे 
करमशः परे के दस्त गात्रो--च्रंगों का निमांण 
होता दै ।--गुण-(वि ०) दसगुना, दसगुन 
अधिग ।- ग्रामिन्‌ ,--प-(पु०) १० गोव 
का चअधिपरति --्रीव-(षुर) रवण ।-- 
पारमिताधर-(पु०) दस सिद्धियों का रने 
वाला, वुद्धदव की उपाभि ।--पुर-(नर) 
राजा रन्तिदेव की राजघानी ।--बल,- 
मूमिग-(षु०) द्रदैव ।--मालिक- (पु) 
एकं देश का नाम ।--मास्य-( विर ) दस 
मास का | दस मास्त तक गभ॑ रह्‌। हुत्रा। 
-मुख-(पु*) रावया ।--°रिपु-(षु°) 
श्रारामचन्द्र --रथ-(पु०) महाराज अजकं 
पुत्र श्रीरामचन्द्र के पिता महाराज दशरथ । 
_ रर्मिशत-(पु°) सूं ।--रात्र-( न° ) 
दृश रात का काल । (व°) दस दिनि मेपू 
होने वाला एक यज्ञ ।--रूपभरत्‌-(पु०) 
विष्ण ।--वक्त्र+--वद्न-(पु०) रावणा । 
--वाजिन्‌-(पु०) चन्रमा । --वाषिक- 
(वि०)> दस वषंमेहोने वाला या दस वपर 
तक रहने वाला ।--विध-{वि ०) दस प्रकार 
का [--शत-( न° ) एक हजार ।--शत- 
रर्मि-(पु°) सयं ।--शती-(ख्री०) एक 
हजार ।--साहसखर-( न° ) दस हजार ।-- 
हरा-खी) गंगा जी की उपाधि । ज्येष्ठ 





द शातय 


शा १० को होने वाला शङ्खोत्सव । दुगा 
जी का उत्तवजो च्रारिवन शुक्रा १० को 
हता है| 

दशतय--(वि०) | दश खवयवा यस्य, दशन्‌ 
{तयप्‌ | [च्री°--दशतयो | दस चरपरयव। 
वाल), दम की संख्या से युक्तं | 

दशघा-{ खरव्य० ) [ दशानां प्रकारः, दशन्‌ 
धा | दस प्रकारसे। दस भागोंमं। 

दशन--(न °) [५८ दंश्‌ + ल्यु , दशदशेति 
निर्‌ शात्‌ कचित्‌ शआकित्यपि नलोपः ] दति 
से काटने की क्रिया । कवच | (पुर) दांत। 
शिखर ।--अंशु ( दशनाशु )-(प°) दांतों 
की दमक (--ऋअङ्कु (दशनाद )-(प°) दन्त- 
क्तत, दति से काटने क चिह ।--उच्दष्ट 
( दशनोच्छिष्ट }-(ु°) च्रोठ | रम्बन। 
आह ।--छद्‌ ( दशनच्खद्‌ ).--बासस्‌- 
(न°) च्राठ | चूमा ।--पद्‌-(न ०) दन्तक्तत 
का स्यन श्रौर निशान ।-बीज-(पुर) 
नार का व्रक्त | 

दशम-(वि०) [दशाना पूरणः, दशन्‌ उद्‌ 
- मट्‌ | [खी दशमी | दसवां । 

दशमिन्‌-{वि०) नवतेः ऊषध्यम्‌ दशमी सा 
छवस्यामद्‌ः चऋस्ति श्रध्य, दशमी +-इने | 
लगभग सो की सवस्या का, बहुत ब्रूढा | 

दशमी-(स्त्री ०) [दशम- डीप्‌ | चान्द्र मास 
के प्रसेक पक्ञ की दसवीं तिथि | नन्वे व्षंसे 
चप्राग कौ अवस्या | मरणावस्था | शताब्दी का 
श्रंतिम दशक ।--स्थ-( वि०) अतिवरद्ध, 
जिसकी वस्या &० वषर से ऊपर हो गद हो। 

दशा-(खरी °) [५८ दंश्‌ + अङ नि०, प्‌ | 
केप कौ भलर । वत्ती | उम्र या जीवन की 
दशा, त्वस्या । काल, वधि | परिस्थिति, 
हालत । मन कौ दशा | प्रारब्ब। ग्रहों को 
स्थिति ( जन्म काल में ) । --श्न्त 
( द शान्त )-(पु०) वत्तौ का द्भोर । जीवन 
का न्त |--इन्धन ( दशेन्धन )-(पु०) 
दीपक ।--कष-(पुं०) कपडे का किनारा। 


६१२ 
दीपक ।-प्राक,--विपाक-(पु °) प्रारन्धा- 


ददन 





नुसार फल । जीवन की दशा मे परतन । 

दशाणे-(पु°) [दश रणानि दुगमूमयो जल- 
धारावा यत्र, ब० स०] एक प्राचीन देश जो 
मध्यदेश के दक्लिण-पूवं मेथा उक्तं देश 
के ्रभिवासौी | 

दशिन-( वि० ) [दशन्‌ {उनि [ खरी °-- 
दशिनी ] दस वाला । (पु°) दस गांवों का 
व्यवस्यापक | 

दशेर--(वि ०) [५८ दं श्‌ +-एरक्‌ ] उत्पाती । 
हानिकरर | (पु०) उपद्रवी या विषैला जानवर । 

दशेरक- (पु °) [ दशेर कन्‌ ] मस्देश या 
वहां का निवासो । ऊंट का ब्रच्चा | 

दृष्ट--( वि ०) [4८ दंश क्त | कटा याङक 
कामाराहूख्रा। 

+८द्पपू ~ द० पर० सक ° नष्ट करन। । ऊपर 


फेंकना । लूटना । दस्यति, दसिष्यति, अदसत्‌ । 


दस्यु-(पुं°) [५८ दस्‌ +युच्‌ | एक बुष्ट जाति 
के जीवों की संज्ञा जिनको, देवताश्च के रत्तु 
होने के कारण =न्द्रने मारा चा| व्रात्य, 
संकार-्रष्ट | चोर । उरू । लुरेरा। दुष्ट । 
अत्याचारी | 

दस्र--(वि०) [ ^८दसत-+रक्‌ |] हिं) 
भयङ्कर । नाशक । (प° द्वि°) दोनों अश्विनी 
कुमार । (पु °) गदभ, गघा | च्रश्विनी नच्ञत्र । 
--सू-(ख्ी०) [दल ५८स्‌-।-क्रिप्‌ ] सूर्यपत्नी 
रोर च्रश्विनीकुमायो की माता । 


४.6 दृह.--म्वा० पर० सक ° जलाना । नार 


करना । सन्तप्त करना, पीड़ित करनां । 
दागना । दहति, धक्ष्यति, अधाक्ञीत्‌ | 
दृहन--(वि °) [५८ दह ल्यु] जलाने वाला । 
(पु०) श्नमि । चित्रक, चीता। भिलावा । 
कवबूतर । दुष्ट या क्रोधौ मनुष्य | एक सद्र 
कृत्तिका नक्त्र | तीन की संख्या | (न° ) 
[ ५८ द्‌ +-स्युट्‌ ] जलाना ।--श्नराति 
( दष्टनाराति )-(पु०) जल ।--उपल 
( दहनोपल )-(पु°) सूय॑कान्त मयि ।- 


दहर 


उल्का (दहनोल्का)-(ख्री ०) लुश्राठ, च्रध- 
जलो लकड़ी ।--केतन-(पु०) धूम ।- 
प्रिया-(छ्री०) स्वाहा, रभि की न्नी ।-- 
सारथि-(पु °) पवन । 
दह र--(वि०) [५८दह्‌ + श्र] स्वल्प, घोडा ¦ | 
पत्यत सूक्ष्म । जो कठिनाद से समम मं 
साये । (पुर) बचा, शिशु | जनवर का 
चचा | ह्लोटा माई | हृदयगहर या हृदय | 
चूहा । वख्ण । नरक । | 
दह-(पु%) [ «८ दह्‌ रक्‌ | दावानल ! ` 
नरक | अथि | वरुण । दृद्यक्रश | 
2८ दूज ° उभ० सक दना । ददाति -दत्ते 
"-दस्यति--ते, च्रदात्‌--च्रदित। च्र° परण | 
सक ०. कूटना | दाति, दास्यति, श्रदासीत्‌ | 
| 
| 
| 


भ्वा० पर० सक० देना | यच्छति, दस्यति 
परद्‌त्‌। 

दात्तायणी- (खी °) [दक्त 1 फिञ्‌ -- च्रायन्‌ , 
डीप्‌ ] २७ नक्षत्रम से कोई भी । कश्यप- ¦ 
पत्नी दिति का नाम । पावती | रेवती नक्त । 
कद्र या विनता । दन्ती का पोधा ।-पति- ' 
(पु) शिव । चन्द्रमा ।--पुत्र-(पु °)'देवता । 

दाल्ञाय्य--(पु°) [८ दसत्‌ + राय्य + रण्‌ | | 

दाक्तिण-(वि०) [ ख्ी°-दाक्तिणी ] 
| दक्लिणा चरण्‌ | यज्ञ॒ की दक्जिणा 
सम्बन्धी । दृक्तिण दिशा सम्बन्धी | ( न° ) 
यज्घोय दृक्िणा की वस्तुं का समुचय | 

दाक्तिणात्य-( वि०) [ दक्षिणा त्यक्‌ | 
दक्षि देश का, दृक्विणी । (प°) दक्खिन 
का रहने बाला श्रादमी । नारियल । 

दाक्लिणिक-(वि०) [ स्री ~--दाक्षिणिकी ] 
[ दक्विणा+-ठक्‌--दइकं | यरीय दक्षिणा 
सम्बन्धी | 

दाक्तिण्य--(न०) [दक्निण ~+ ष्यज ] नम्नता। 
कृपालुता । प्रेमी का बनावटी या श्त्यन्त 
शिष्टाचार | एोकमत्य । प्रतिमा । चुरी | 


५१२ 


| 
| 


दात्र 

की कन्या | पाणिनि की माता कानाम।-- 

पुत्र-(पु°) पाणिनि का नाम । 

दात््य-(न°) [दक्त | ष्यञ्‌ | चात॒री, निपु- 
राता । सत्यता, ईमानदारी । 

दाघ-(पु० [ «८ दह +-घ्रञ्‌ , कुत्व |] 
जलन । 

दाडक-(पुं °) [दालयति भखाभ्यन्तरस्य-दरव्यं 
विचूर्णीकररोति, ५८दल्‌ 1 णिच्‌ ।- एवुल्‌ + 
ल्य डः | दाति । दाष । 

दाडिम, दालिम-( प°), दाडिमा, 
दालिमा-(सख्री °) [ «दल्‌ + घज ~+-इमप्‌ 
डलयोर्भेद्‌ः । लिया टाप्‌ | ऋरनार का पेड । 
तो इलायची --प्रिय,भक्षण-(पु ०) 
तोता | 

दाडिम्ब--(पुर) [ «८ दा डिम्ब वार) | 
नार का पेड | 

दाढा-(ल्री°) [५८दा+क्रिप्‌ , दा «८दौक्‌ 

--टप्‌ | बड़ा दाति । समूह । इ च्छा | 

दाहिका-(ख्री °) [दढ +-कन्‌- राप्‌ , इत्व| 
दादी । दात | 

दाण्डाजिनिक-{ वि° ) [ली °--दाण्डा- 
जिनिकी ] [दण्डाजिन +- ठन्‌ - इक] दण्ड 
रीर मृगचमं धारण कसे वाला । (प°) 
धोखे व्राज, ्लिया । पाखण्डी, दम्भी । 

दाण्डिक- (प°) [दग्ड +-ठञ्‌ ] दग्डदाता, 
सजा देने वाला । 

दात--( वि०) [ “दा +क्त | कटा हृश्रा | 
धोया हुखा । पका दूच्रा| 
दाति-(ली०) [ ^८दा+क्तिन्‌ ] देना । 
काटना । वितरण, बार | 

दाठ्‌--( वि° ) [ली°--दात्री] [ ^८दा~+- 
तृच्‌ | देने वाला । उदार । (प°) दाता। 
महाजन । शिक्ञक । 

द्त्युह-- (पुं) [ दाति ^^ऊह --श्रण्‌ | 

चातक पल्ली । ब्रादल । जलकाक | 


दाची-(ली°) [ दक्ञ+-दञ्‌- डीप्‌ ] दन्त । दात्र-(न०) [५८ दा +न्‌ | हंसिया । 


सं० श० क०-३३ 
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दाव्‌-(पु०) [५८दद्‌ + घञ्‌ | दन । भट । 
--दु-(पु०) दाता। 

दान--(न०) [५८ दा +स्युदरू | देना, सौपना, 
हवाले करना । दान, भेट, पुरस्कार । उद्‌- 
रता | हाथी का मदजल । चार उपायोंमेसे 
एक, जिनसे शत्रु को चपने में मिलाया जाता 
है। कायना | बोटिना । स्वच्छता । रक्ता। 
प्रासन ।--कुल्या-(लख्ी °) हाथी की कनपटी 
से मद्जल का बहूना ।--ध्म-(पु °) धर्मादा, 
घर्माय दान ।--पति-(पु ०) व्यन्त उदार 
पुरप । छ्रर जो कृष्ण के मित्र ये ।--पत्र- 
(न०) दस्तावेज जिसमे क्रिसी वस्तु का दान 
किसी केनाम लिखा गया हो ।--पात्र- 
(न०) दान लेने के योग्य व्यक्ति | व्राह्मण 
जिते दान दिया जा सके ।- प्रातिभन्य- 
( न० ) मृण रदा करने की जमानत |-- 
भिन्न-(वि०) जो धरूस देकर विरुद्ध वना दिया 
गया हो ।--वज-(ु°) देवताश्रों श्रौर 
गन्धर्वो केएक प्रकारक श्रीद जो अस्यत 
वेगवान्‌ होते च्रोर सद्‌ा एक रूप रहते र ।-- 
वीर-(पु ०) चअरव्यन्त उदार पुरुप ।--शील, 
--शूर,--शौड-(वि ०) त्यन्त दानी या 
उद्‌।र पृख। 

दानक--(न ०) [दान + कन्‌ | ज्चुद्रदान । 
दानव-(पु०) [ दनोः श्रपत्यम्‌ , दनु 
श्रण्‌ | कश्यप केपूत्र जोदनु केग्मं से 
उत्पन्न दूर्‌ ये, रात्ञस ।--श्ररि (दानवारि) 
-(पु०) देवताविष्ण ।-गुरु-(पु ०) शुक्र का 
नाम || 

दानवेय-[ दनु-ऊडः +-ठक्‌-एय ] दे 
“दानवः | 

दान्त-(वि ०) [4८ दम्‌ +क्त] दमन किया 

 हृश्रा, वश मे किया हूुच्रा | पालतू | त्यक्तं | 
उदार । (प°) पालत्‌ बेल । दाता | दमनक 
चस | 

दान्ति--(खरी°) [ ५८^दम्‌-+क्तिन्‌ ] श्रात्म- 
संयम । वश में करना | 


दाय 


~~~ ~~~ --~---~_=-~-~ 


दति का बरना दुच्रा। 


दापित--( वि° ) [ ^८दा + णिच्‌ क्त | 
दिलाया हूश्रा । जुर्माना क्रिया हु । निवब- 
टाया हु्ा । केसल किया हूच्रा | 
दामन्‌-- (सत्री न ०) [५८ दो + मनिन्‌ | रज्जु, 
रस्सी । कमर-पेटी, कमरबद्‌ । ( विद्युत्‌ ) 
र्वा, घारी। ब्रही पड़री या ब्र॑षन ।-- 
अखल ( दामाक्रल ),--अञ्जन (दामा- 
ख्जन)-( न० ) घोटेकी पिक्काष्टी बांघने की 
रस्सी ।--उदर (दामोदर)-(पु °) श्रीकृष्ण । 
दामनी-(खरी ०) [ दामन्‌ +-च्रण्‌- डीप्‌ | 
वह्‌ लंत्री रस्सी जिसमे ह्मोरटी-दोटी रस्ति 
वरोध कर वह्भुडं या पशु बधि जते दै । 
दामिनी--(खी°) [ दामन्‌ +-इनि - डीप्‌ | 
विजली । नियो का एक सिर का गहना | 
दाम्पत्य--(न०) [दम्पती +-यक्‌ | पति-पत्नी 
का सवं । दृपती संवंधी कृत्य | 
दाम्मिक-(वि ०) [खरी --द्‌म्भिकी] [दम्भ 
+ठक्‌ | धोखेवाज, द्लिया, कपटी | 
टोगी | 
दाय (पु) | ^८दा वा५८दी वादो 
भरञ्‌ , युक्‌ | दान । मैट, नजर । योक, 
दहेज । हिस्सा, माग । सौपना, हवाले करना] 
वाटना, तकसोम करना । हानि, नाश । 
दुभाम्य । जगह्‌ ।--शअपबतेन (द्‌यापवतेन) 
-( न० ) पत्रक सम्पत्ति का श्पहूरण या 
जम्ती | अहं ( दायाहं )-(वि०) पतृक 
सम्पत्ति पाने का दावा पेश करने वाला। 
--अद्‌ ( दायाद्‌ )-(पु °) उत्तराधिकारी । 
पुत्र । भादवन्धु । दूर का नातेद्‌1र | पावनादार | 
--श्रादा (दायादा),--आदी (दायादी)- 
(स्त्री °) उत्तराधिकारिणी । कन्या, पुत्री |-- 
अद्य (दाया्य)-(न ०) [ दायाद्‌ +-ष्यञ्‌ ] 
वह॒ संपत्ति जिस पर सपिंड कुटुबियों का 
परधिकार पहुचे, दाय | उत्तराधिकारी होने 
की अवस्था ।--काल-(पु०) पेतृक सम्पत्ति 


दायक 


का भागोदार । माई ।--भाग-(पु०) उत्तरा- 
धिकारियों म सम्पत्ति क बंटवारा । 
दायक-( वि° ) [खरी दायिका] [५८दा 
-1- पबुल्‌ , युक्‌ ] देने वाला | 
दार-(पै०) [५८द्‌ + घ्रञ्‌ ] चीरना, विदा- 
र्ण | दरार । च्विद्र | ( ब्रहु° ) [ दारयति 


| ५९१५ 
केरँटवारे का समय ।--बन्धु-पेतृक सम्पत्ति 


भ्रातृन्‌ ,4^द ~+ णिच्‌ +- अच | पत्नी ।-- ` 


अधीन (दाराधीन)-(वि०) स्री पर खवल- 
म्बित ।--उपसंग्रह (दारोपसंग्रह),- मरह 


-(पु°), -- प्रहण-( न° ), -- परिप्रह- .. 


(पु ०) विवाह, शादी ।--कमन्‌-( न° ) 
[ववाह्‌ | 

दुारक-( वि°० ) [खरी°-- दारिका] [५८द्‌ 
1 िच्‌ ¬+- रवुल्‌ | फाडने वाला, चीरनं 
वाला । (प°) पुत्र । बचा, शिशु | कोइ भी 
जानवर का वचा । अआम-शकर । 

दारण--( न° ) ( “द्‌ +- शिच्‌ +-स्युट्‌ | 
रना, फाडना । नमल । वह शच शाद्‌ 
जिससे कुक्त चोरा जाय । व्रणस्फोटक शखरोषध- 
विशष्र | 

दारद््‌--(पु०) [ दरद्‌ {अण्‌ | एक प्रकार 
का विष जो दरद्‌ दशम होतादहे। पारद्‌, 
पारा । समुद्र । (पुं, न °) ईयुर । 

दारिका-(ल्ी?) [ दारक--यप्‌ , 
इत्वम्‌ | लकी । वेश्या | 

दारित-(वि °) [५८ द्‌ + णिच्‌ +क्त] चीरा 
टु, विदौण क्रिया दूच्ा। 

दारिद्रय-(न०) [दख ष्यञ्‌ ] नि्घनता, 
गरोव्री | 

दारी-(खरी°) [ ^८द्‌ + रिच्‌ † इन्‌- 
डीप्‌ | द्रार । एक च्ुद्र रोग, बरवद । 

दार्--( वि° ) [५८दा वा^८दौ + रू] दान- 
शील | चपट टूट या परूट जन वाला। 
(पै) उदार व्यक्ति | [ ^८द~+उण्‌ | 
शिस्पी, ब्रहृ, कारीगर । (न ०) कट । कन्दा । 
-चरखनी | दवद्‌।इ व्रक्ञ | कचा लोहा । पीतल । 


ऋत 


_-___------~-_-~ --- --~-~-~_-~___-~-~-_----~-~------~~~~~-_-~_~__~~~__~_~~~~~~~~~~_~__-~---------~---------- ~ ------------------- -------- -- -- -------- 


दाषद 

--अरण्ड ( दाबेख्ड )-(पु०) मोर, मग्रूर । 
--खघार (दावौघाट)-(पु ०) कटफाडवा। 
--गभो-(खी°) कटपुतलो ।--ज-(पु०) 
ढोल विशेष ।--पान्न-(न ०) काठ का पत्ने। 
--पुत्निका,-- पुत्रो- (खी°) काठ की 
गुडिया ।--मुख्याह्यया.--मुख्याह्वा-(सरी °) 
गोह्‌ ।--यंत्र-( न° ) कठपुतलिर्यों जो तार 
के बल नचायी जाती ह । काठकी कोई मी 
कल ।--वधू-(पु°) कठपुतली या काठकी 
गुह्टिया ।-सार-(पु०) चन्दन ।--हस्तक 
--(पु ०) काट क। चमचा | 

दारुक--(पु °) [दार +-कन्‌ ] देवदारु वक्त | 
क्ष्णा के सरथौ का नाम| 

दारुका-(ख्री°) [ दा२५८^के--क--टप्‌ | 
काठ की पुतली | काट कीव्रनी किसी की 
शक्र | | 

दारुण-( वि ०) [५८द्‌ {णिच्‌ + उनन्‌ | 
कडा | कठोर, निष्टुर । भयानक । मारी । 
तीक्ष्ण । दिल दहलाने वाला । (पु ०) भया- 
नक रस । चिधक । विष्य । एक नरक । 

दाढ्यं --(न °) [द्द्‌ +-प्यञ्‌ ] सस्ती, ददृता । 
विश्वास-जनक प्रमा | 

दादु र--( न°, पुं०) [ ददुरण ] शंख 
(दाहिनावर्ती) । (न°) जल । लाख, लाक्ञा | 
(वि०) [ददुर + चरण्‌ | मेदक संबंधी | 

दाभ--(वि०. [ख्री°--दार्भी] [दम + चरण्‌ ] 
कुश का बना दुखा] 

दावे 
लकी का, काट का। 

दावंट-(न ०) [दारु इव निश्चलतया निरूप- 
या।यविष्रयनिश्चयार्थम्‌ च्रटन्त्यत्र, द]₹५८८अय्‌ 
-- क| मत्रा करने का रुत स्यान । मत्रणा- 
गहू | 

दाशनिक- (पु) [ दर्शन ¬ठञ्‌-इक | 
दशन शास्रं से षुपरिचित । 

दृषद्‌--(वि ०) [खरी °--दाषदी] [खद्‌ + 

पण्‌ | पत्थर का | खनिज | 
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[दृष्टान्त - चरण्‌ ] दृष्टान्त देकर सममाया | चाकरनी । मदुए कौ पत्नी । शद्ध की पकती । 

दश्रा | वेश्या ।--पुत्र,--सुत-(प°) दासी का. पुत्र ¦ 
दाल्मि- (प°) [ दालयति श्रबुरान्‌ ,५८दल्‌ | या ब्रेट ।--सभ-(न०) दाषियों का समूह । 

+ सिच मि | इन्दर का नाम । दासेर, दासेरक--(पु°) [ दासी +-दटूक्‌ ] 
दाव-- (पु) [दुनोति उपतापयति१५८द्‌ + णा] | [दातिर + कन्‌ ] दासी का पुत्र | शुप्र । 

चन, जगल । वन मं लगने वाली पथि । म्रा | ऊट | | 

[ ५८द्‌ +-घ्रञ्‌ ] दाह, जलन ।--अग्नि 

द्‌ास्य--( न° ) [ दास ~+-ष्यञ्‌ | गुलामी | 
(दावाग्नि), अनल (दावानल) -- दहन चाकरी, नोकरी । बन्धन | 
-(पर) वन कीचर | जो बासिचादि की 


रग स्वानै से स्वतः लग जाती हे। दाह--(पु०) | ५८ दह्‌ + घन्‌ | जलाना । 
दाश--(पु०) [ दशति हिनस्ति मत्स्यान्‌ , | लालिमा (जेसे-्राकाश की) । जलन । ज्वराश | 
५८ दंश 1-2, नस्य राघवम्‌ ] धीवर, म्ना । | अशुर ( द्ाहागुर )-पअगर जिसे सुग 
भृत्य, चाकर ।- ्राम-(पु०) ग्राम, जिस | के लिये जलाते ई ।- काष्ठ-(न°) रग | 
परधिकांश मद्रुए्‌ रहते हों !-नन्दिनी- | ` च्रत्मक (दाहात्मक)-(वि °) जल उठने 
(ख्ी ०) सत्यवती, ज व्यास की माता चीं वाला, भभकने बाला ।-- ज्वर (प°) ज्वर 
दाशरथ, दाशरथि- (वु °)(दशरथ + अरण | जिसके चदूने पर शरीर भं जलन सौ उत्पन्न 


हो जाय ।--सर-(पु०)- स स्थल 
-(न °) श्मशान, मरघ्रट, कन्रगाह ।--हर- 
(वि०) गमी नट करने वाला । (न°) उशीर, 
खस । 

दाहक--(वि ०) [स्री °--दाहिका] [ \८दद्‌ 
1 वुल्‌ | जलने वाला । सुलगने वाला । 
ग लगाने वाला । दागने वाला, जुल देने 


ध „ . . । वाला | (पुं०) अरि | चिच्रक रीता । 
दाशेरक- (पु) [दशेरप्रभानः देशः संज्ञायां व व । = 
कन्‌ | मालवा प्रदेश | मालवा प्रदेश के 
धिवासी | 
योग्य । भमक उटठमे योग्य | 
५“ दास-म्वा° उभ० सक० देना । दासति ति 
ते, दासिष्यति-ते, च्दासीत्‌-- | दक्र (०) [दिद १ दिक्‌५८के + क] 
अ्रद्‌ासिषट | करभ, जवान हाथी, जिसकी उम्र २० वषर 
कोहो 
दास-(पु०) [ ५८दास्‌+-त्रच्‌ ] श्य, | “€ । ध 
नोकर । खरीदा दृश्रा नौकर, गुलाम । दिग्ध, (विर) | ५ दिष्‌ + क्त] लित, लिपा 
मलुवा | श्र । शुद्र के नाम के परे लगाया | हृत्रा । गंदा किया हुच्रा | विषाक्त, विषमं 
जाने वाला शब्द विशेष ।--अनुदास | उकाया श्रा । (पुर) तेल । मलहम । 
(दासानुदास)-(पं°) गुलाम का गुलाम । | उत्रटन । श्रि | च्रागमें बु्ा तीर | कहानी 
(ला०) श्रव्यंत विनस्न सेवक ।--जन-(पु ०) | (सच्ची या कल्पित) । 


सेवक या दास। दिरिड, दिरिडिर- (पु ०) | == तियिड, 


[दशर्य -|- इन्‌ ] दशरथ का पुध्र, साघारणतः 
श्री राम तथा उनके तीनो भादयों कानाम, 
किन्तु विशेषतः श्रीरामचन्द्र का नाम | 
दाशाह- (पु ०) [दशाह + अण्‌ ] दशाह के 
वंशज चयात्‌ यादव गण | 
द्रेर-(पु०) [ दाशी +-दूक्‌ ] मयु का 
पुत्र । मक्कुच्रा | ऊंट । 


कक्कर 
[क ४ यणं 


दित 


प्रषो° साधुः ] [ = हिरि्डिर, एषो ° सधुः | 
एकं प्रकार का ब्राजा | 

दित--(वि०) [ ^“दो +क्त | कटा हुच्रा; 
खडित । विमक्त | 

दिति- (छरी) [^८दो क्तिन्‌ | किसी 
वस्तुकेदोया प्रधिक दुकडे करने की क्रिया, 
खंडन । [ «दो-क्तिच्‌ | दक्ष की एक 
कन्या कानाम जो कश्यपको व्याह षी शरोर 
जो दैत्यों की माता थी -ज,-तनय- 
(प°) राक्तस । दैत्य । 

दित्य-(पु°) [दिति यत्‌ | दैत्य | 

दित्सा-(ल्ी°) [ दतुम्‌ इच्छा, «८दा+ 
सन्‌-[-श्र] देने की इच्छा | 

दिटक्ता-(ली°) [ दरम्‌ दच्छा,५८दश्‌ 
सन्‌-- पर -- टाप्‌ | देखने की इच्छा | 

दिदज्व-(वि०) | द्रष्टम्‌ इच्छुः, ५८दश्‌ + 
सन्‌-[-उ] देखने के लिये इच्छुक । 

दिधि- (पु) [५८घा + कि] धेयं । धारण । 

दिधिषु-(पुर) [ दषं धेयं स्यति,^८सो ङः 


दिधिषुम्‌ च्रात्मनः इच्छति, दिषिघु+-क्यच्‌ 


~+-क्विवू | वह पुरुप जिसके ताय किसी 
छली का दूसरा विवाह हूच्रा हो | ग्माघान 
कराने वाला मनुष्य | 

दिधिष , दिधीष-(खी°) [दिधि५८सो + 
कू, पृरषो° साधुः] दो वार व्याह हूं स्त्री | 
वहु स्रविवाहिता स्त्री जिसकी ह्ोटी ब्रहिनि 
का विवाह हयो गया हो ।--पति-(पुं) बह 
मनुष्य जिसने सपने माई की विधवास््री से 
मेथुन किया हयो 

दिधीषो-(ल्री °) [५८ +-सन्‌ +- श्र] घारण 
करते की च्छा | सहायता करने की 
्रभिलापरा | 

दिन--(न°) [ यति खयडयति महाकालम्‌ , 
५८दो +- इनच्‌ | वह समय जिसका श्रारंभ 
सूर्योदय श्रौर श्रत सूर्यास्त से होता है। 
सूर्योदय से सूर्योदय तक का चोत्रीसधंटेका 
समय । समय, काल । मिति, तिथि, तारीख । 
नियत समय । कालविशेष । सदा [--श्रण्डं 


५१७ 


दिष 


( दिनाणएड )-(न ०) च्न्धकार ।--अत्यय 
( दिनात्यय ),--श्रन्त ( दिनान्त ), 
अवसान ( दिनावसान }-(न०) सन्ध्या 
ूर्यास्त का समय ।--श्रधीश (दिनाधीश) 
-(पु°) सूयं ।--ईशरश्रात्मज (दिनेश्व- 
रात्मज)-(प०) शनिग्रह । सुग्रीव ।--कर, 
कतृ -कृत्‌-(पु°) सूयं ।--केशर- 
(पु ०) अन्धकार ।--त्तय-(पुं०) तिपि क्षय | 
सन्ध्याकाल ।--चयो-(खी°) दिन भर का 
कायं | नित्य का धंधा | नित्य का कायक्रम। 
उयोतिस्‌-(न०) धूप ।- दुःखित- 
(प०) चक्रवाक, चक्वा पक्षी ।-प,- 
पति,-बन्धुः-मणि,--मयुख- (पुर) 
--रन्न-(न०) सूर्यं ।--मुख-(न °) प्रातः- 
काल ।--मूद्धन्‌-(पु०) उदयाचल पवत | 
--यौवन-(न०) दोपहर, मध्याह काल । 
दिनिका-(ल्री ०) [ दिनि +-उन्‌- दक-- 
राप्‌ | एक दिन की मजदूर । 
दिरिपक-(युं °) खेलने का गंद्‌ | 
दिलीप- (पुण) सू्य॑वशी एक राजा जो 
चर॑शुमान्‌ के पुत्र श्रोर मगीरय के पिता ये। 
भ्िन्त॒ कलिदास ने इनको रधु का पिता 
बरतलाया है 
५/दिव--दि० पर० श्रक०, सक० चमकना । 
पकना । पटकना । जुश्रा खेलना । क्रीडा 
करना । हंसौ मजाक करना । दावे लगाना | 
व्रेचना । फूल खच करना, उडना | 
प्रशंसा करना । प्रसन्न होना । पागल होना | 
नशे मे चूर होना । सोना । श्रमिलाषा 
करना । विलाप करना | तंग करना | 
दिव्‌-(खी°) [ कर्त एकवचन--द्ौः ] 
[५८ दिव्‌ + दिव्‌ | स्वग । श्राकाश । दिवस । 
प्रकाश ।--श्रोकस्‌ ( दिवोकस्‌ )-(पु०) 
[दयोः स्वगः च्रकराशो वा श्रोको यस्य, बण 
त°] दवता । चातक पकती ।-पति 
(दिवस्पत्ति)-(पु०) [ दिवः पतिः, श्रलुक 
स०| तेरह मन्वन्तर के इन्द्र का नाम ।-- 


प्रथिवी ( विवस्पथिवी }-(ल्ी) [दरश 


५. 


दिव--(न°) 


दिवात्तन--(वि०) 


दिव 





परथिवी च, दिवो दिवसादेशः ] स्वगं श्र 
भूमि 1-ज ( दिविज )-(पै°) [ दिवि 
जायत, «८ जन्‌-ड, चलुक्‌ स० | देवता । 
केसरयुक्त व्रगरचंदन ।--स्थ ( दिविष्ठ )- 
(वि०) [ दिविस्था -{-क, श्लुक्‌ स | 


्‌वत। | 


्राकाश । दिवस । जंगल ।--च्रोकस्‌ 
( दिवौकस )- (षरं) [दिवं स्वगः श्राकाशो 
धा च्रोको यस्य, व° स०| देवता । चातक 
धक्ती | 


दिवस--(न०, प) [ दीन्यत्यत्,५८ दिव्‌ 1 


्रसच्‌ , किस] दिन, वार, रेज ।-ईश्वर 
(दिवसेश्वर),--कर-(पुं °) सूर्यं ।--मुख 

(न०) प्रातःकाल ।--विगम- (पुर) 
सन्ध्याकाल, सूर्यास्तकाल । 


दिवा--(खन्य०) [ ^८दिव्‌ +का ] दिनके 


समय म ।--श्रटन ( दिवाटन )-(पु) 
काक ।--छन्ध (दिवान्ध)-(पू °) उल्लू | 
-श्चन्धकी ( दिवान्धकी ),--अन्धिका 
(दिवान्धिका)-(ख्ी°) ्चँद्र ।--कर- 
(पु०) सूय } काक । सूरजमुखी पएूल ।- 
कीर्ति-(पु०) चाग्डाल, नीच जाति का 
श्राद्मी । नाई । उल्लू ।--निश-(्रन्य ०) 
दिनि रात ।--प्रदीप-(पु°) दिन का दीपक। 
वोच मनुष्य ।--भीत,-भीति-(पु°) 
उल्लू | चोर ।-मध्य-(न०) दोपहर ।-- 
रात्र-{(श्रव्यर) दिनि रात ।--वसु-(पु०) 
तूयं ।--शय-(वि०) दिन मे सोने वाला । 
-- स्वप्र, स्वाप-(पु०) दिन मे सोना 

[ स्री -दिवातनी | 
[|द्वा ~+ष्ट्यु, नुडागम] दिन का या दिनि 
सम्बन्धी | 


दिवि-(सरी०) [ ५८दिव्‌ +-इन्‌ , कित्व ] 


चाष पल्ली, नीलक2 । 


दिव्य-(वि ०) [दिव्‌ यत्‌ ] देवौ, स्वर्गीय | 


अरलोकिक । चमकीला, दमकद्‌ार । मनोहर, 
सन्दर । (न°) देव दिन । एक परीक्षा 


५१८ 
जिससे पराचीन काल में खपराधी की सदोष्रता 


[ ५८दिव्‌-क ] स्वगं । 


दिश 





या निद्रपता का निय करते थे | वहु 
स्नान जो धूप मे वरसत हूए पानी से किया 
जाय । लौंग । हरिचंद्न । (पु ०) अलौकिक 
पुरुप । तच्ववरेत्ता | यव, जवा | यम । लोकोत्तर 
गुणों से युक्तं नायक ।- खश (दिव्यांश)- 
(षु ०) सूयं ।--चङ्गना ( दिव्याङ्गना),- 
नारी,-- स्त्री (त्री °)--स्प्सरा । देववधू । 
अदिव्य ( दिभ्यादिव्य }-(वि०) लोौज्रिक 
तथा च्रलोकरिक (वीर) जसे ग्रजुन ।- 
उदक (दिव्योद्क)-(न०) वृष्टि का जल | 
--कारिन-(वि०) शपथ खाने वाला, सत्या 
सत्य की प्राज्ञा दने बला ।-गायन- 
(पु ०) गन्धव ।--चक्ञुस-‹वि °) दिव्यदृष्टि 
वाला । श्र॑घा । (पुंर, वानर । (न०) ्रलो- 
किक दशि |-- ज्ञान-{न०) अलोकिक ज्ञान. 
नैतगिक ज्ञन ।--टश-(पु०) ज्योतिषी, 
देवज्ञ ।- प्रश्न-(पु ०) शक्न विचार ।-- 
रल-(न ०) चिन्तामणि ।-रथ-(पुर) 
दवविमान जो आकाश भे चलता है ।- 
रस-(पु%) परारद्‌, पारा ।--वस्त्र-.वि०) 
जिसे सुद्र वस्र धारण भिया हो । नैसगिकर 
परिच्छद्-सम्पन्न | (पु ०) धूप, प्राम । सूरजमुखी 
दल. ।--सरित-(ल्री °) प्राश जङ्ग ।- 
सार-(प०) साल व्ल | 


दिव्या-(ल्ली°) [ दिव्य-टाप्‌ | लोकोत्तर. 


गुणों से युक्त नायिका । हरीतकी । वन्ध्या 
ककेोटकी । ब्भ ककोडा । शतावरी । 
महामेद्‌। । बक्षी । श्वेत दर्वा । बड़ा जीरा | 


५८दिश- त॒ ० उभ० सक० बतलाना | दना | 


अद्‌ करना । श्रङ्गाकार करना । त्राज्ञा देन. 
हुक्म देना । चरनुमति देना, प्ररवानगी देना | 
दिशति-ते, देक्ष्यपि-त) अदिन्ञत्‌-त । 


दिश्‌- (ली °) [कत्ता एकवचन दिक्‌ , दिग्‌ ] 


[दिशति च्रवकारं ददाति,4^ दिश्‌ + क्षिन्‌ | 
दिशा। निदेश, स्ड्केत । श्रञ्चल प्रदेश ॥ 
विदेशी श्वश्चल । टष्टिकोणा । श्राज्ञा, श्रादेश । 


दिशा 


सत की सख्या । पन्या दलं ।-शन्त 


( दिगन्त )-(पु०, दृरवतीं स्यान ।-- 
न्तर (दिगन्तर)-(न०) दृसरी चोर । 

मध्यवती स्यान, छन्तरिक्त । सुदुरवतीं स्यान 
विशेष (-- शम्बर ( दिगम्बर }-( वि°) 
नितांत नंगा । (प°) नागा, जेन या बौद्ध धर्म॑ 
का | भिन्युक, संन्यासी । शिव । अन्धकार ।-- 
ईश (दिगीश),- ईश्वर ( दिगीश्वर )- 
(प°) दिक्पाल ।-- कर ८ दिक्षर )-(पु°) 
ययक, युवा-पुरुष । शिव जी ।-करी 
( दिक्षरी ),--कारिका ( दिक्षारिका )- 
युवती लडकी य स्री ।-करिन्‌ ( दिष्ष 
रिन्‌ ),- गज ( दिग्गज ),--दन्तिन्‌ 
( दिग्दन्तिन्‌ )+--वारण ( दिग्वारण)- 
(प°) एेरावत श्रादि श्राठ हयी, दिग्गज | 
--चक्र ( दिकूचक्र )-अकाश मडल । 
समूचा संसार ।--जय (दिग्जय),--विजय 
(दिग्विजय)-(पु °) संसार की विजय ।-- 
दशन ( दिग्दशैन )-(न०) केवल दिश 
निर्दृश ।-- नाग ( दिड.नाग )-दिग्गज। 
कालिदास का समकालीन एक कवि।- 
मुख (दिडःमुख)-(न०) श्च काश का कोई 
स्यान या भाग ।-- मोह ( दिङ.मोह )- 
(पु ०) दिग्भ्रम ।--पस्त्र (दिग्वस्त्र)-(वि० 
नितात नंगा । (पुर) दिगम्बरी साधु । शिव 
जी ।-- विभावित ( दिग्विभावित )- 
(वि ०) जगत्प्रसिद्ध । 

दिशा-(खी°) [ ५८“दिश +-च्रङ -याप्‌ | 
चरर, तरफ । दस कौ संख्या [-गज-(पु °) 
दिग्गज ।--पाल-(पु०) दस दिशाश्रों के 
रक्षक-दद, श्रधि, यम श्रादि दस 
देवता | 

दिष्ट-(वि०) [ «८ दिश्‌ +क्त ] दिखलाया 
हुच्रा, निर्दिष्ट | वित । निश्चित । च्रादिष्ट | 
( न° ) श्रंश। प्रारम्ध। श्राह्ा। निदेश 
उदेश्य ।--श्रन्त (दिष्टान्त)-(पु°) म्रत्यु । 
दिष्टि-{खी°) [५८ दिश्‌ + क्तिन्‌ क्तिच्‌ वा] 


१६ 


~~~ ---~- -----~ ~~~ जक 


चरंश | निदेश । श्रादश। नियम ! माम्य) 
हं । शभ कायं । 
दिष्छ्या--(्न्य ०) [५८दिश्‌~+-क्रिप्‌ , दिशं 
देशनं स्त्यायति, ५८स््ये किप्‌ , नि ° सधुः| 
सोभाग्य से, भाग्यवश । 
क --श्र° उभ० सकण लेप करना। 
 । भ्रष्ट करना, श्रपवित्र करना | 
दे श्धि--दिग्धे, धेक्ष्यति--ते, चधित्षत्‌-त 
दिग्घ | 
दी--दि० त्रात्म० शक नष्ट होन! | मर 
जाना । दीयते, दास्यते, श्नदस्त | 
--भ्वा० श्रात्म° सकन, 





प्रक० यस 


` करन कौ योग्यता प्रदान करना । चआमत्मसमर्पण 


करना | शिष्य बनाना | उपनयन संस्कार 
करना । यज्ञ करना । श्रात्मसंयम का श्नभ्यास्त 
करना । दीक्षते, दीक्तिष्यते, श्रदीक्तिष्ट । 

दीक्तक-(पं°) [ ५“ दील्ञ्‌ + वुल्‌ | दीका 
देने वाला गुर । 

दीक्तण--( न° ) [५८ दीक्ञ्‌ ल्युट्‌ ] दीक्ञा 
देमे की क्रिया | यज्ञ॒ समाप्त होने पर उसकी 
नुयियों की शान्ति केलिये किया जाने बाला 
यजन | 

दीक्षा-(खी°) [५८ दी्ञ्‌ + श्र - टाप्‌ ] यज 
कम, सोमयागादि का संकल्यपूवक च्रनुष्ान । 
किसी देवता के मंत्र का उपदेश । उपनयनं 
संस्कार । किसी उदेश्य की सिद्धि केलिये 
चात्मसम्पंण करना । 

दीक्तिति--( वि ०) [ «८ दीक्ञ +क्त ] दीक्षा 
प्रप्त | मंत्रोपदिष्ट । यज्ञ करने के लिये तैयार । 
व्रत धारण किये हुए । (पु ०) शिष्य } ज्योति- 
ष्टोम चादि बड-बडे यश करने वालों की 
सन्तन । 

दीदिषि-(पुं°) [ +“ दिव्‌ + किन्‌ , द्वित्व 
दीर्षं ] भात । स्वगं । बृहुस्यति । 

दीधिति- (ल्ली) [५८दीधौ +क्तिन्‌ , इट्‌ 
ईकारलोप | प्रकाश की किरया | चमक | 
कान्ति । शारीरं स्परतिं । 


दीधितिमत्‌ ५२० 








दीधितिमत्‌-( वि०) [दीधिति+मतप्‌ | 
चमकीला । (पु) सूं । 

५८दीधी--चर० श्रात्म० श्क० चमकना । 

रपरव्टीना । दीधीते, दीभिष्यते, च्रदीभिष्ट | 

दीन-(वि०) [५८ दी +क्त, तस्य नः| गरी, 
निर्धन, निखिश्चन । सन्तत्त, पीडित । दुःखं | 
उदास । भीर, उरपोक । कमीना । दृयाद्र , 
करणा | ( न° ) तगरपुण ।--दयालु,-- 
वत्सल-(वि०) दीनो पर कृपा करने वाला । 
--बन्धु-(पु०) दीनं का मित्र। 

दीनार-(प०) [ «८दी~+श्रारक , नुद्‌ | 
स्व्ामृद्रा, अरशरफी । एक प्रकार का प्राचीन 
कालीन सोने का सिक्छा | सुवयां मूषरण । 

4८ दीपू-दि० प्राम शरक चमकना | 
जलना । घधकरना । कोधाविष्ट होना । ज्योति 
मय होना । दीप्यते, दीपिष्यते, श्वदीपि- 
प्रद्‌पिष्ट | 

दीप- (पु) [५८ दीप्‌ क] दीया, चिराग | 
--श्रन्विता (दीपान्विता)- (खरी ०) कार्तिक 
मास की अमावस्या जिस दिन दिवाली पडती 
हे ।--श्राराधन ( दीपाराधन )-( न°) 
श्रारती करना ।--श्रालि ( दीपालि ),- 
श्राली (दीपाली),--अवली (दीपाबलो) 
-{ख्ी°) उत्सव ( दीपोत्सव )-(पुर) 
दीपकों की मालाया पक्ति, दिवाली का 
उत्सव जो कातिकी श्रमावस्या को किया जाता 
है ।-कलिका-(ख्री°) दीपक का पूल, 
चिराग का गुल ।--किट-( न° ) काजल । 
-कूपी,--खरी-(लखी ९) दीपक की वर्ती, 
पलीता ।--पादप,--वरृत्त-(पु०) दीवट, 
माड, शमाद्‌न [--पुष्प- (पु ०) चम्पकं 
वृत्त ।--भाजन-(न०) दीये का पात्र ।- 
माला-(ल्ी °) जलते हूए दौपकों की पंक्ति 
या श्रेणी ।--शतच्रु-(पुं०) फतिंगा, पंली | 
--शिखा-(सल्री) दीपक की लो।- 
ङ्कला-(सखत्ी °) दीपकों की पंक्ति, रोशनी । 

दीपक-(वि°) [ख्ी°--दीपिका] [५८दीप्‌ 
+ णिच्‌ + रवुल्‌ | दीत करने बाला । 


दीप्र 


प्रलोकित करने वाला । अथिवभक । 


उत्तेजक | ( न° ) च्रय।लंकरार का एक भेद्‌+ 
जहां प्रस्तुत रौर श्रप्रस्वुत का एक ही धमं 
कहा जाता है अथवा व्रहूुत सी क्रेयान्रों का 
एक ही कारक होता है वहां दीपकालंकार 
होता है | के्तर | श्जवायन । (प°) काम- 
देव । बाज पर्त | [4⁄८ दीप्‌ + गवुल्‌ | दीया, 
चिराग । 


दीपन--{ वि° ) [ ५८दीप्‌ + रिच्‌ +च्यु | 


जलाने वाला । प्रकाश करने बाला । पाचन- 
शक्ति को बढ़ने वाला | स्फूतिं उन्न करने 
वाला । (पु) तगर की जड । केसर । मयूर- 
शिखा ब्रक्ञ । कासमद्‌, कसोदा । प्याज । 
ग्राह्य मंत्र का एक संस्कार । (न°) [ ५८ दीप्‌ 
+ णिच्‌ + ल्युट्‌ | दीप्त करना । प्रज्वलित 
करना । आ्रालोजित करना । श्रग्निवधन | 
उत्तेजित करना । 


दीपिका-{स्री °) [५८ दीप्‌ 1 रिच्‌ ¬+ दुल्‌ 


-टाप्‌ , इत्व ] एक रागिनी । चदनी । 
[दीप कन्‌- टाप्‌ , इत्व | कोटा दीपक । 


दीपित-( वि०;) [५८दीप्‌ + यिच्‌ +क्त ] 


जलाया हु्रा । प्रमासित । उत्तेजित । 


दीप्र--(वि° ) [५८दीप्‌ +क्त] जला हुश्रा | 


घधक्ता दहुश्रा | चमक्राला | बरला दूश्रा। 
मडका हुश्चा । (न° ) सोना । हग । नीव । 
(प°) सिंह ।- रंश (दीप्राश)-(प०) स्यं । 
--च्त्त (दीप्रात्त)-(पु°) बरिलाव ।--्भ्नि 
( दीप्रापि )-(वि०) जिसकी जठरामि 
प्रज्वलित हो । (पुं) धधक्ती हई च्रग | 
्रगस्त्य जी का नाम ।--च्रङ्ग ( दीप्राङ्ग )- 
(पु °) मयूर, मोर ।--श्रात्मन्‌ (दीप्रात्मन्‌ ) 
-(वि०) क्रोषन स्वभाव का ।--उपल 
( दीप्रोपल )-(पु°) सूर्यकान्त मणि ।- 


 किरण-(पु०) सूयं ।--कीर्ति-(पु°) कर्ति 


केय का नाम ।--जिह्वा-(ख्री°) लोमडी । 
( यह प्रायः किसी बद्मिजाज या कलहप्रिया 
त्री के लिये च्रालङ्कारिक रूप से प्रयुक्त होता 
है । )--तपस्‌-( वि ० ) तपस्या में निरत । 


दरीषि 

--पिङ्गल-(पु°) सिंह ।-रस-(पुर) 
केचुवा ।--लोचन-(पु °) बिलाव ।--लोह- 
(न °) पीतल । कासा । 


दीपि- (खी °) [५८दीप्‌ क्तिन्‌ ] चमक । 


प्रमा, कान्ति | अत्यन्त मनोहरता । लाख । 


पीतल । 

दीप्र--( वि) [५८ दीप [र ] दीप्तियुक्त । 
चमकीला । (पु °) अरम | 

-दीघे--(वि०) [तलना कसे भे द्राधीयस्‌-- 
द्रापिष्ठ, | [५८द्‌ +-घम्‌ ( बा० ) ] लंबा, 
( समय शरोर स्थान सम्बन्धो ) बहुत दूर तक 
पर्टुचने या व्या्त होने वाला । दीर्घकालीन, 
ब्रहुत समय का | गम्भीर । गुरु ( मात्रा )| 
(पु) ऊट | दीर्घं स्वर (श्रा, ई, च्रादि )। 
पांचवी, ह्वठी, सातवीं शरोर नवरी राशियां । 
एक तरह का सरत ।--शछध्वग ( दीघौ- 
ध्वग )-(पुं०) हरकारा, कासिद्‌ ।--श्रहन 
( दीघौहन )-(प°) प्रीष्मश्रूतु ।--श्राकार 
(दीघोकार)-( वि०) लवा श्रधिक, चौडा 
कम ।--श्रायु ( दीघोयु ), -श्रायुस्‌ 


( दीघोयुस्‌ ) (वि०) दीर्घजोवी, लंबी श्रायु 


वाला। (प°) कोश्रा| सेमर का पेड। 
मक्रप्डेय ऋषि ।--श्नायुध ( दीघोयुध )- 
'(पु०) माला | वह्ीं श्रदि कोद भी लंबा 
हथियार । शकर ।--श्मास्य ( दीघौस्य )- 
(पुं) हाथी ।-करण्ठ,--करण्ठक,-कन्धर 


५२९१ 
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दुःखं 
रति कोलाहल करने वाला । (पु °) कुत्ता | 
मर्गा । शङ्ख ।--निद्रा-(खी °) दीधकालीन 
नीद । मृत्यु ।--पत्र-(पु०) ताड का ब्त । 
--पाद-(पु°) बगला । सारस ।- पादप 
(पुं) नारियल का पेड । सुपाड़ी का पेड | 
ताड का पेड ।--पृष्ठ -(पु°) सप ।-बाला- 
(स्री °) चमरी, सुरही गाय ।-मारुत-(पुं°) 
हार्य ।--रत-(पु०) कुत्ता --रद-(पु०) 
शृकर ।--रसन-(पु०) सपं ।--रोमन्‌- 
(प°) शकर ।--बक्त्र-(पु०) दायी ।- 
सक्थ-( वि° ) बड़ी-बहौ जोधो वाला ।-- 
सनत्र-( न° ) दीघ-काल-व्यापौ सोमयाग । 
(पुर) णेस यज्ञ करने वाला -- सूत्रः 
सूत्रिन्‌-(वि °)-भीरे काम करने वाला, धीमा, 
सुस्त । 





दीर्घम्‌--( श्र्य० ) चरस का। श्रते तक। 


गहराई से, गम्भीरता से । दुर । सुदूर । 


दीर्धिका-(स्री °) [दीष +-कन्‌-टाप्‌ , दत्व] 


बावली, कोटा तालाव्र ( जलाशयो.सगंतत्व 
के श्रनुसार दीर्धिंका ३०० धनुष लंबी होती 
दै )। जलाशय । एक प्रकार की बड़ी नाव। 


दीणे-(वि०) [५८द्‌, 1 त] फटा हा, चिरा 


टुक्रा | भयभीत, डरा हुत्रा | 


«८ दु-स्वा° पर ० सक० जलाना, भस्म कर 


डालना । सताना । तंग करना । पीडित करना, 
दुःखी करना । दुनोति, दोष्यति, श्वदोषीत्‌ । 


«८ दुःख--तु° पर० शरक दुःखी होना । 
दुःखयति -ते । 


लं ।-केश-(पु°) रीद् ।--गति,- 
दुःख---( न> ) [५८दुःख्‌ +-्रच्‌ वा घञ्‌ |] 


ग्रीव,ः--घटिक,-जंघ-(पु°) ऊट ।-- 


-जिह्-(पु०) सर । -तपस्‌ -(पु °) श्रहल्या 
के पति गोतम का नाम। --तमस्‌-(पु°) 


(प°) सारस पर्षी ।--काय-(वि ०) कद्‌ में 


उतथ्य के पुत्र एक श्रृषिजो गुरुके शापसे 
अंधे हो गये ये |- तर्‌, दृरुड- (प°) 
ताड चत्त ।- तुण्डी-(ली°) दव द्र ।-- 
-दरशिन्‌-( वि° ) दूर देखने वाला । च्रागा- 
पीला सोचने वाला, विवेकी, समभदार | 
(पु) रोद्ध । उल्लू ।--नाद्‌-(वि ०) निरन्तर 


| 


कष्ट, क्लेश, तकलीफ । संसार । व्यानि | 
(वि ०) [दुःख -अ्रच्‌ | पीडाकारक } वुःख- 
यक्तं । कठिन ।-- अतीत ( दुःखातीत )- 
(वि ०) दुःखों से मुक्त ।--श्न्त (दुःखान्त)- 
(पु °) मोत ।--कर-(वि ०) पीडादायी, कष्ट- 
कारक ।--प्राम-{पु °) संसार । दुःखों का समूह । 
--धिन्न-( वि° ) सख्त, कडा । पीडित | 
दुःखी ।--भ्रायः-बहुल-(वि०) दुःखों से 


~~ "-------- ---- ---- ----- - ----~----------~- ----~--~ -------~-----~ 


५२२ 
परिपूर्णं ।- भाज्‌ -(वि%) दुःखी ।- लोक | ज्तिव 
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लिन माराया।--स्वन- (पुर) सुश्रुत 


-(पु ०) सासारि जीवन जी दुःखधं है| के खनुसार एक तरह की विप्रचिकित्सा | 


--शील-(वि०) जिसे दुःख के अनुभव का | 
अभ्यास हौ | कटिनता से करार मे क्रियाजाने जो दु 


वाला, दुष्ट समाव का। 


दुःखित, दुःखिन्‌ (वि °)[छी °-दुःखिनी] 
[दुःख -{- इतच्‌ ] [दुःख-[-इनि ¡जसे दुःख 
या कष्ट हो, पीडित, वापुरा, अभमागा। 

दुक्रूल-- ( न° ) [५८दु ।-ऊलच्‌ , कुक्‌ | 
रेशमी वस्र । सूष्ष्म वन्न । वच्च 

दुगध--(वि ०) [५८ इद 1 क्त | दहा हु, दूष 
निकाल हुख्रा | मरा दूख्रा, प्रपूणा | (न°) 


। 


1 
८ 


| 


दूष । प्षौरव््तो कादूष जेसा रस ।--श्म्र 


(दुग्धाम्र),-तालीय-( न° ) मलाई ।-- 
पाचन-( न° ) वु्रढी जिसमें दू गर्माया 


जाता हो ।-पोष्य-(वि०) माता का दूध, 


पीने वाला ( वच्चा )|-समुद्र-(पु°) 
त्त(रसागर | 
दुघ--( त्रि ) [दह +-क] दृह बला | 


देने वाला | 
दुघा--(्री°) [दुघ्र-राप्‌ | दुघार गौ | 


दुण्डक- (वि ०) [दुरड्भ इव कायति, वुण्ुभ 


५८ के {-क, प्रो मलोप] तरईमान } दुष 
हदय क्रा | जालसाज 

दुण्डभम- (पु ०) | दरोडति मञजति ^^ द्रड ¬- 
उम्‌, नन्‌, रलोप ] एक तरह का निर्विष 
सप, उष्टा साप 


इम (६०) [द दे दमः, ्ो° रलोपः] 


हूरा प्याज | 


दुन्दम--(पु°) [दन्द इत्यव्यक्तं माति शब्दा- । 


यते, दुन्द्‌ ^^मय्‌ +- इ] नगाडा | 


दुन्दु--(पु०) एक प्रकार का ढोल | कृष्ण के | 


पिता वसुरेव का नाम| 
दुन्दुभ--दन्दु «^ मण +ड] दे° शुन्दुभिः। 
दुन्दुभि--(पु०, स्री ०) [इन्दु इत्यव्यक्तशब्देन 


भाति,4^मा~+ कि] बडा टोल, नगाडा । ' 


(प) विष्णु । कृष्णा । विषविशेषर | दैत्य 


दुर्‌-(ऋर्य०) [५८द्‌ +-रुक्‌ | एक उपसग 
दरः के व्रदले संपदं र्शर 
क्रिये पहले जोडा जता है। 
दसका प्रयोग “बुरे “कठोर “या 
“"दुरूह'' के चर्यं में किया जताहै।- 
अत्त (दुरक्ञ)-(वि°) कमज. श्रोख वाला । 
बुरे नेजां वाला । (पुं०) कपट का पासा ।-- 
अतिक्रम ( दुरतिक्रम )-( वि° ) दुस्तर,. 
जिसको लधिना या पार करना कठिन हो । 
छ्य | निवाय ।--च्त्यय (दुरत्यय)- 
(वि०) दे° दुरतिक्रमः ।-- हए : (दुर- 
हृष्ट )-( न° ) च्भाग्य, बुरो किस्मत ।-- 
शछ्धिग (दुरधिग),--्धिगम (दुरधि-. 
गम)-(वि ०) दुष्पराप्य, जो कञिनिाईं से मिल 
सके | दुज्ञष्य, कटनादईसे सममे श्रा 
सके ।--श्रधिष्ठित (दुरधिष्ठित)-(वि०) 
चुरी तरह क्रिया हूुच्रा, दुव्यवस्यित ।-- 
छ्ध्यय (दुरध्यय,-(वि ०) कट्निता से प्राप्त 
करत योग्य | श्रव्ययन करन कं {लये श्रत्यन्त 
कठिन ।--अध्यवसाय ( दुरध्यवसाय )- 
(पु०) मृखता पूण व्यवसाय या कायं ।-- 
छष्व (दुरध्व)-(पु०) बुरा माग ।--ऋअन्तः 
( दुरन्त )-( वि ) श्रनन्त, श्रन्तरहित । 
जिसके समाप्ति पर पर्हुचाहीन जासके। 
परिणाम मे दुःखद्‌पयी ।--ऋन्वय (दुरन्वय) 
-{ वि० ) कठिनाईं॑से पीत चलने योग्य} 
कठिनाद्‌ से प्रात करने या सममन योभ्य | 
(पु०) भ्रमपूणं प.रेणाम या फल ।--श्रभि-- 
मानिन्‌ ( दुरभिमानिन्‌ )-(बि°) श्रनुचित 
अभिमान करने वाला ।--श्रवगम (दुरब- 
गम)-( वि०) समकमेंनश्राने योग्य ।-- 
अवग्रह (दुरवग्रह )-(वि ०) कठिना से वश 
मे लाने योम्य ।--्वस्थ (दुरवस्थ)-(वि ०) 
दुद शाग्रस्त ।--्रवस्था (दुरवस्था)-(ली°) 


ददशा ।--अाकृति (दुराङृति)-( वि ० )* 


बरदसूरत, कुरूप ।--अआक्रम ( दुराक्रम )- 
(वि ०) चेय, न जीतने योग्य ।--श्चाक्रमणं 
( दुराक्रमण }-(पं०) अनुचित चटाई । 
दुरूह स्थान ।--आआगम (दुरागम)-(पु°) 
अनुचित या शाच्न विरुद्ध उपलब्धि ।-- 
श्माग्रह्‌ (दुराग्रह )- (प°) मूता पणं हट, 
जिद्‌ ।--आअआचर (दुराचर)-(वि०) कठि 
नाई से पूरणं होने वाला ।--च्राचार (दुरा 
चार)-( वि० ) दुष्ट आचरण बाला, दुष्ट | 
(पुं ०) कुस्सि्त पद्धति, दुष्टता ।--श्रात्मन्‌ 
( दुरात्मन्‌ )-(पु०) वष्ठातमा, पाजी, वद्‌- 
माश ।--श्राधषं ( दुराधष )-(वि०) 
दुरतिक्रम, दुरूह्‌ । जिस पर श्राक्रमण न 
किया जा सके] क्रोधी ।--श्चानम (दुरा 
नम}-(वि ०) कटिनता से सकाने सा खीचने 
योम्य ।--शमाप (दुराप)-( वि° ) कठिनां 
से प्रातव्य ।-~- श्राराध्य (दुराराध्य)-(वि०) 
कटिनाई से प्रसन्न होने वाला या मनाया जाने 
वाल। ।-श्रारोह्‌ ( दुरारोह )-( वि° ) 
कटििनाईं से चदृने योग्य } (प°) नारियल का 
पेड | ता का वृत्त | चुहारे का पे ।-- 
 श्रालाप (दुरालाप)-(पु°) अरकोसा, शाप । 
गाली-लोज ।--श्रालोक ( दुरालोक )- 
(वि०) करिनि।ईं से देखने था पहुचानने 
योग्य । चकाचौँध वाला ।--श्रावार (दुरा- 
वार)-( वि० ) कठिनाई से ठकनै योग्य | 
कटिनाह्‌ से कवर मे श्राने वाला [--चछ्शय 
(दु राशय)-(वि०) दुष्ट मन बाला, दुष्टात्मा, 
मलिनचित्त का ।-श्राशा ८( दुराशा )- 
(स्री<) बुरी या दुष्ट श्रमिलप्रा। च्राशा 
जिसका पूरा होना कठिन हो ।--श्रासद्‌ 
(दुरासद्‌)-( वि ०) श्रजेय, जिस पर श्राक्र- 
मणनश्िया जा सके | कटिनाई से मिलने 
वाला । असमान, श्रसदश ।--इत (दुरित) 
-( वि०) कठिन । पापपूणं । ( न° ) बुरा 
मागं । दुष्टता । पाप। भय । मुसीव्रत, 
विपत्ति । दृष्ट ( दुरिष्ट)-(न °) श्रक्रोसा, 
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दु 


शाप | खनुष्ठान जो दुसरे को हनि पहुचाने 
केलिये करिया जाय [दृश ( दुरीश }- 
(पु०) घुरा स्वामी, दु मालिक ।-- ईषणा 
(दुरीषणा),--एषणा (दुरेषणा)-(खी°) 
्रकासा, शाप ।--उकत (दुरुकत)+--उक्ति 
(दुरुक्ति)-(ख्री ०) एेसा कथन जो अरा लग, 
गाली, भ्संना, धिक्कार |--उन्तर (दुरुत्तर) 
-(वि^)जो उत्तरदने योग्यन हो।-- 
उदाहर (दरुदाहर)-(वि० ) कठ्निाईसे 
उच्चारण करने ग्य ।--उद्रह्‌ (दुरुढह)- 
( वि० ) चअतह्य ।--ऊरह्‌ (दुरूह्‌)-( वि ० ) 
बहुत माथापच्ची करने पर भी जर्दी सलभ मं 
न श्राने वाला, कठिनता से समम मे चाने 
योग्य |-ग-(वि०) कटिनाई से प्रपश करे 
योग्य | खगम्य, श्रप्राप्तव्य | जो समभ मेन 
प्र सके । (पं, न°) किसी वन, नदीया 
पर्वत के ऊपरका मागंजो कटिनादसेते 
किया जा सके | सङ्कीणं मागं । गद्‌, क्रिला। 
ऊव्रह-खाव्रढ भूमि । कटिनाई । विपत्ति | 
मह्‌।विघ्नर | भववंधन । कुकरमं । शोक्र । दुःख । 
नरक । मदं ड । जन्म । मह्‌।मय । अतियो } 
गुगल | परमेश्वर । --गत-(वि ०) द्म्रभाभा।, 
दुरवस्था को प्रात । अकिञ्चन, निधन | 


दुःखी | मुसीवब्रतजदा ।--गति-(ख्री°) 

परभाग्य, ब्रदफ्रिस्मती । कष्ट | कठिन वस्या 

या मागं | नर ।--गन्ध-(वि ०) दुर्गन्धि-- 
युक्त । (पु °) बदतू । प्याज | च्राम का पेड 
-- गन्धि, गन्धिन्‌-(वि °) बदबू वाल्ला | 

--गम-(वि०) न जाने योग्य | श्प्रा्तव्य | 
सममने मे कठिन |--गा-(ल्ी°) श्राया 

शक्ति, भ.^वती देवी, प्रर्वती। नील का 
पोधा | अपराजिता लता । श्यामा पक्षी | 
नववर्षीया कन्या ।-गाद,--गाध,- गाह्य. 
--(वि ०) धाह लेने मे कञिनि, जसकी याह 
जल्दी न मिल स्के । जिसका चनुसन्धान 
नदो सके |--ग्रह-(वि०) कठिना से 
प्रा्तम्य या सम्पन्न करने योग्य । कठिनादईं से 


दुर 
जीतने या कारू मँ करम योग्य | कठिनाई 
ते समम मे च्राने योग्य । (पं०) मरोड, 
जकड, अ्रकडवाई ।--घट-(वि०) कठिन । 
सम्भव ।--घोष-(पु ०) चीख, चित्लाहट | 
री [--जन-( वि° ) दु | मलिन चित्त 
क1 | (पुर) दुष्ट आदमी, उत्पाती च्रादमी। 
--जय-( वि०) जो कटिना्दसे जीताजा 
सके, जिस पर विजय पाना कठिन हो । (पु) 
परमेश्वर ।-जर-( वि ० ) सदेव युवा रहने 
वाला । कडा (खाद्य पदां) सहज मे न पचमे 
योग्य । कठिनाई से उपभोग करने योग्य 1-- 
जात-(वि०) दुःखी | श्रमागा | दुष्ट स्वभाव 
कं{ । वरुरा | मिथ्या । बनावरटो । (न ०) दुर्माग्य, 
बरदरिस्मती । विपत्ति ।--जाति-( वि० ) 
बुरी या नीच जाति का। घरे स्वभावका | 
(सत्री ०) नीच जाति, दुष्कुल । दुभाग्य ।-- 
ज्ञान, ज्ञ य-( वि० ) जो जल्दी बोधगम्य 
नष्टया जानान जा सके! --णय, नय- 
(पु ०) दुष्ाचरण । ऋअनौचित्य अन्याय |-- 
--णामन्‌ ,-नामन्‌-( वि) बुरे नाम 
वाला । ( न° ) बुरा नाम | दुवचन । बरव 
सीर । (खत्री) पाधा । सीप ।-दम,- 
दमन, -- दम्य - (वि०) कदटिनाई से 
वश मे श्वाने योग्य ।--दशं-( वि० ) कठि- 
नाद्‌ से दिखलाय्ी पड़ने वाला । चका- 
चाष वाला ।---द्‌न्त-( वि) जिसका 
दमन करना कटिन हो | प्रचंड, प्रबल । 
(पु) बह्मा | भगडा | ऊषम [-दिन- 
(न<) युर दिन । दिन जिसमें श्राकाश मेधा 
च्छ्ादित रहे | व्रष्टि। गादृश्र॑घकार ।--ष्ट 
-( वि° ) ्रनुचित-रीत्या निर्णीत ।- देव- 
(न०) दुभम्य, बद्‌किस्मती --यूत-(न° ) 
कपट द्यूत [--दुम-(पं०) प्याज ।--धर- 
( वि० ) जिसे धारण करना या पकड रखना 
कठिन हो | (पु) पारा, पारद (--धष- 
( वि°) जिसका तिरस्कार नहो स्के] जो 
पकडान जा सके । चाम्य | मयावहू, भय 
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जनक । क्रोधन स्वभाव का [--धी-(वि०) 
दे° धु्ुदि' ।--धुरूढ-(पुं०) वह॒ शिष्य 
जो गुर की युक्तियुक्तं ब्रात भी जल्दी न माने। 
-नामक-(पु%) चअशरोग, बवासीर ।-- 
निग्रह-(वि०) जो दाया न जा सके, जिस 
पर शासन न किया जा सके --निभित- 
(वि ०) श्रस्तावधानी से भूमि पर रखा हुच्रा। 
--निमित्त-८ न० ) अपशकुन । श्नुचित 
ब्रहमाना ।--निवार,--निवाय-(वि °) कठि. 
नाई से रोकने या व्रचने योग्य ।--नीत- 
(न>) दुश्चरण, बुरा चाल-चलन ।--नीति 
{खी °) दुष्ट नीति, चअयुक्त शआ्राचरण ।-- 
बल-(वि०) निव्रल, कमजोर । उत्साहदहीन । 
क्ोटा। थोडा |[--बाल-(वि०) गंजा, 
खल्वाट ।--वुद्धि-( वि० ) मूख, मट्‌ । दष्ट 
चित्त का, दुष्टात्मा (--बोध-(वि०) जो 
शीघ्र समम मेंनच्वा सके, गृ, किट ।-- 
भग-(वि०) चचरभगा ।-भगा-(ख्री ०) पल्ली 
जिसे उसका पति नापसंद्‌ करता हो । दुष्ट 
स्वभाव ताली स्री ।-भर-(वि०) जिसे धारण 
करना, ढोना या निभाना कठिन हो । मारी | 
--भग्य-(वि०) च्रभागा, बदक्िस्मत ।- 
भाम्य-( न० ) चमाम्य, बदकिस्मती ।-- 
भिक्ञ-( न० ) श्ङ्राल, कहत ।--भरृत्य- 
(पु०) अरा नोकर ।--्रातृ-(पु०) बुरा 
माई ।-मति-( वि० ) मूख, मृदु । दु | 
(स्री ०) दु्ट-युद्धि । (प°) साट संवत्सरो में 
सेएक | इस वघरंमे दुर्भिक्ञ होता रहै।-- 
मद-( वि^ ) श्रमत्त | मदाध, ग्वे सेभरा 
हु ।--मनस्‌-(वि०) मन मं दुःखी। 
अनुत्साहित । उदास ।-- मनुष्य -(पू%) बुरा 
स्रादमी ।-मंत्र-(पु)-मंत्रित-( न°) 
युरा परामशं, युर सलाह ।-मरण-(न °)- 
अकाल मृत्यु [--मयोद्‌-(वि०) दुर्शील । 
दुष्ट ।-- मल्लिका, मल्ली-(ल्ी °) ह्रोटा 
नाटक, एकः प्रकार का उपरूपक --भित्र- 
(प°) बुरा दोस्त । शनन ।-मुख-( वि° ) 


दुर 
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कुरूप्र, बरदशक् । बदजवान ।-- मूल्य-(वि ०) | 


महंगा, तेज ।-मेधस्‌-( वि° ) मूर्ख, मूढ, 
कुन्द्‌ । (पु °) मूढ व्यक्ति {--योध-(वि०) जो 
भीषण युद्ध मे भीडट कर लडता रहे । रजय । 
--योधन-( वि०) दे० द्दरयोधः | (प°, 
धृतराष्र का ज्येष्ठ पुत्र --योनि-(वि०) 
नीच जाति यं उत्पन्न ।-लक्य-( वि०) 
कठिनाई्‌ से देख प्रडने वाला -लभ- 
(वि ०) कटिनाई से प्रप्त होने योग्य या मिलने 
योग्य | सर्वेत्तम | प्रिय । मूस्यवान्‌ ।-- 
ललित-(वि०) लाड प्यारसे ब्रिणडा हूर, 
दुलार से खराब किया हुता । नटसट । उप- 
द्रवी ।--ज्तेख्य-(न०) जाली दस्तावेज ।-- 
वच-(वि०) जो कटिनाई्‌ से कहा जा सके, 
जिसे कहना ब्लेशकर हो । ( न° ) गली | 
कटुवचन ।--वचस्‌-(न °) गाली । कुवाच्य । 
--वणे-(वि०) बुरे रंग का । (न°) चदी। 
--वसति- (ल्ली °) एेसा श्रावासस्यान जहां 
रहने म कष्ट हो ।--वह-(वि °) जिसे ढोना 
कटिन हो । च्रसह्य, दुःसह ।--वाच्य- 
(वि ०) बोलने या कहने मेँ कठिन । कुवाच्य 
युक्त । कठोर, निष्डुर । (न°) गाली । धिकार | 
ब्रदनामो, अपवाद ।--वाद-(पु ०) त्रपवद्‌ | 
छ्रपयश | स्वुतति के रूप में कहा गया दुवैचन, 
निंदित वाक्य ।-बार+-वारण-( वि० ) 
दे० दुनिवार' ।-वासना-वुरी ऋरभिलषा | 
परलीक कल्पना । विषयों का चित्त पर पडा 
हुच्रा कुसंस्कार ।--वासस्‌-(वि °) जरी तरह 
पोशाक पहने हुए । नंगा । (प°) त्रि च्रौर 
नुसूया के पुत्र एक ज्रुषि का नाम ।- 
विगाह; विगाह्य-( वि० ) जिसकी थाह 
जल्दी न मिल सके ।--विचिन्त्य-( वि° ) 
जो समभर मे न श्रा सके |--विद्ग्ध-(वि०) 
पटु । नितान्त या निपट श्रजन | मूखंता- 
वश अभिमान से एूला दुश्चा, बथामिमानी । 
-विध-(वि०) कमीना । दुष्ट । श्रक्ि्चन । 
मूखं ।--विनय-(पु ०) च्रविनय, श्रौद्धव्य | 
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बुरा चाल-चलन ।--विनीत-(वि%) टीट । 
हठी । जिदी ।--बिपाक-(पु%) बुश परि- 
णाम याफल । इस ज्न्मया पूव जन्ममें 
क्वि हूए कर्मो का बुरा परल ।--विलसित 
-( न° ) उदग्डता | नटखटी ।--वृत्त- 
(वि०) जिसका च्राचरणा तुरा हो, दुराचारी । 
( न० ) अ्रसद्‌ाचरण, बुरा च।ल-चलन ।- 
वृष्टि (री ०) सूप्वा, च्ल ।--व्यवहार 
-(पु °) खरनुचित निर्णय या केसला ।--त्रत- 
{ वि०) नयम या ्ज्ञाका पालनन करने 
वाला [--हुत-(न ०) विभि-विरुद्ध हवन जरिया 
हुप्रा ।- हृद्‌-( वि ° ) कुटिल द्य बाला, 
दृष्ट-हृदय । तुच्छ विचारो बाला, नीच। 
(पु०) अमित्र, शत्रु ।--हृद्य-(वि०) दुष्ट- 
हृदय, बुरा इरादा रखने वाला ।--हृषीक- 
( वि० ) जिसकी इद्रियां दुबल या विकार- 
ग्रस्त हा | 





दुरोद्र--(न०) [ दुष्टम्‌ श्रा समन्तात्‌ उदर- 


मस्य, बर° स०] जुरा पासे का सेल । (पुर) 
युतकार, जुच्रारी । पति की पेटी । दावं | 

--वु० पर० संकृ० ऊपर फेंकना । 
सलाना । दोलयति, दोलयिष्यति, अ दुलत्‌ । 


दुलि- (खरी °) [५८दुल्‌ + कि] छ्यौरी कुई । 
५८दुष॒--दि० पर० श्रक० खर्र होना । 
न्व लाना । चअपवित्र ह्यना । गलती करना] 


असती होना । नमकहुरामी करना । दुष्यति, 
दोक्ष्यति, दुष्‌ । 


दुष्ट--( वि° ) [५८दुष्‌ क्तं | क्षतिग्रस्त । 


निकम्मा । दोषयुक्तं । तकशाच् मे व्यभिचार 
श्रादि दोषों से युक्त (देतु) । पित्त श्ादि के 
प्रकोप से विकार-ग्रस्त ( नेतर श्रादि )। खल, 
बदमाश 1 कष्दायी । ( न° ) कोद । पाप । 
अपराध ।--भ्ात्मन्‌ ( दुष्टात्मन्‌ ),-- 
आशय (दुष्टाशाय)-(वि ०) जिसका श्रंतः- 
करणा बुरा हो । खोरी प्रकृति का ।-गज- 
(प०) खूनी ही ।- चेतस्‌ ,-धी,-- 


दष्ट 
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वुद्धि-(वि°) खोटे हृदय का, मलिन-चित्त । 
--वुष-(पुं०) खर्र या श्रयत +ल | 

दुष्टि-(स्री°) [ ^८८द१्‌ 1 क्तिच्‌ | दोष, 
एेव | 

दुष्टरु-(भ्रष्य०) [ दुर ५८स्या ।-के | निदा, 
शिकायत | अनुचित स्प से। मूल से, 
गलती स । 

दुष्मन्त, दुष्यन्त-- (प°) एक प्रसिद्ध पु- 
वंशी राजा | इन्हृनि हो शकुतला से गधर्व 
ववाह क्रया चा | 

दुस--(स्रव्य्‌ ९) [\८द्‌ ।-सुक्‌ | ग्रह एक उुपू- 
सगु दै जो संज्ञावाची चोर कभी-कमी क्रिया 
वाची शब्दम लनाया जाता है । इसका 
प्रयोग वरुरा, दृष, चरक, कटोर या कटिनि' 
के श्रर्थो क्रिया जाता ह |--कर (दुष्कर) 
-(न०) कणिनि श्रौर पीड़दायों कार्यं । 
द्ाक्राश | (वि°) मिसे करना कटिनहो 
कटस्य ।--कर्मन्‌ ( दुष्कमेन्‌ )-( न° ) 
पपतम । अपराध ।--काल ( दुष्काल )- 
(पु) धुरा समय | प्रलय काल । शिव की 
उपाभि ।-- कुल (दुष्करुल)-(न °) त्रङुलीन 
दुल, नीव बुल ।-- कुलीन (द॒ष्कुलीन)- 
(वि °) नाच वंशोतन्न ।-- कृत्‌ ( दुष्कृत )- 
(पुर) दु जन ।-- कृत ( दुष्कृत )-- करति 
(दुष्कृति)- (त्री °) पपिकमं, चअसत्‌कमं ।-- 
क्रम (दुष्कक्रम)-(वि ०) अ्तव्यस्त, गडबड | 
--चर (दुष्चर)-( वि०) कठिनाई से पूरा 
होने वाला । श्रप्रवेश्य । श्रप्राप्तव्य | असदा- 
चरणी । (पुर) रीह्वु। शद्ध विशेष ।- 
चरित (दुश्चरित)-(न०) बुरा श्राचरया, 


कद्‌ाचार । दुष्कृत, पाप | (वि ०) बुरे चरण 


वाला ।--चिकित्स्य ( दुश्चिकित्स्य )- 
(वि) असाध्य, च्ररोम्य न होने बला ।-- 


च्यवन ( दुश्च्यवन )-(पु°) इन्र ।-- ¦ 
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च्याव (दुश्च्याब)-(पु%) शिवजी ।--तर 


-(वि०) कटिनाई से पार क्रिया जाने वाला । 


कठिनदई से वश में किया जाने वाला |- 


| 
| 


दस्‌ 
तके-(पुं०) मिथ्या वादविवाद्‌ [-- प्रच 

(दुष्पच)-(वि ०) कठिनाई से पचने योग्य | 
पतन (दुष्पतन)-(न ०) उरी तरह गिरना । 
च्रपशब्द ।-- परिग्रह (दुष्परिम्रह)-(वि ०) 
कठिनाई्‌ से पकड़ा जानेवाला । (वि) दुष्ट 
ल्ीया मायां बाला ।--पूर ( दुष्पूर )- 
(वि) मुश्किल से भरा जने वाला या अघाने 
वाला ।- प्रकाश ८ द्ुष्प्रकाश )-( वि°) 
चरंधियारा | ्षला ।--प्रकृति (दुष््रकृति) 
-( वि०) बुरे स्वभाव का | चिडचिडा ।-- 
प्रजस ( दष्प्रजस )-युरी स्रौलाद वाला। 
--म्रज्ञ ( दुष्प्रज्ञ )-( वि०) मृटु | निब्रल 
चित्त का ।--भ्रधषें (दष्प्रधष),- प्रधृष्य 
(दष्प्रधृष्य)-(वि०) दे दुर्धषं ।--प्रवाद 
( दुष्प्रवाद्‌ )-(पुं०) कलङ्क । चरकौति । 
-- प्रवृत्ति ( दष्प्रवृत्ति )-( खी) अरी 
परवृत्ति | उुरी सवव्रर, ख्रमङ्गलजनक्र संवाद्‌ | 
-- प्रसह ( दुष्प्रसह )-( वि ० ) मयङ्कर | 
असह्य ।-- प्राप ( दुष्प्राप ),--प्रापण 
( दुष्प्रापण )-( वि° ) कठिनता से मिलने 
योग्य ।--शकरुन (दु ःशकुन)-( न° ) ऋअम- 
शकुन, घुर सगुन 1--शला ( दःराला )- 
(स्री ०) धृतरष्र की एक मात्र पूत्रीका नाम। 
यह जयद्रथ को व्याही गयी यी ।--शासन 
(दुःशासन)-(वि ०)-किनद्रं से कब्‌ में 
अनि वाला | (प°) धृतरा के १०० पुत्रो 
मेसे एक पृत्रकरानाम। इसी ने महारानी 
द्रोपदी काभरी सभा मे चीर खच कर 
प्रपमान किया था | इस च्रपमान का बदला 
भीमसेन ने कुर्ते की लडाई मे इसके 
कलेजे का गमागमं लोहू पीकर लिया या। 
--शील (दुःशील)-( वि०) बुरे स्वभाव 
का, पापिष्ठ, दुराचारी, घमभ्रष्ट [-सम 
(दुःसम)-(वि०) असम, असदृश, जो बरा- 
वर या समान न हो । च्रमागा। दुष्ट, 
कुत्सित, च्ननुचित ।--सत्तव (दुःसच्व)- 
(न°) इट व्यक्ति।-सन्धनि (दुःसन्धान), 











५८ दुह. 


५२५७ 


दुर्‌ 





--सन्धेय (दुःसन्पेय)-(वि०) कठिनाई्‌ | इधर की बात उधर श्चोर उर की ब्रात इधर 
से मिलते या ्रापस मेँ मेल कर लेने वालि । | पर्हुचाने वाला | 

--सह (दुःसह) (वि ०) जिते सहना कठिन | दूतिका, दृती--[दयते गयकादिवातः-हर्ण- 
हो, जो सहन-शक्ति से व्राहर हो, चरसह्य । 


साक्षिन्‌ (दुःसारिन्‌ )-(पु°) मुढा साक्ती, 


भटा गवाह्‌ ।--साध (दुःसाध),-साध्य 
(दुःसाध्य)-(वि०) कटिनाई सेपूराय 


उ्यवस्यित होने वाला । श्रसाध्य (रोग) । 


कठिनाई से वश मे होने वाला ।--स्थ 


(दुःस्थ), -स्थित (दुःस्थित)-(वि०) उरा 


करिञ्चन, निधन, अभागा । पीडित । श्रस्व- 
स्थ, चञ्चल । मूख ।--स्थिति (दुःस्थिति)- 
(सत्री०) बुरी देशा, बुरी हालन। स्पश 
(दुःस्पशं )-(वि०) कि चूला कठिन हो । 
- स्पशो ( दुःखशौ )-(ल्ी०) केरवोँच । 
भटकटेया । लताक्ररंज । चआकाशगंगा ।- 
स्मर (दुःस्मर)-(वि०) कठिना से स्मरण 
किया जाने वालाया जिसे स्मरणा कशनेसे 


पीडा हो ।--स्वप्न (दुःस्वप्र)-(पु०) खराव ` 


सपना | 

५८“ दुह्‌.---श्र° उभ० सक० दुहना, दवा कर 

 निचोड़ लेना । एक के भीतर से दूसरो चीज 
निकालना । लाभम उठाना । (किसी ऋपेक्तित 
वस्तं को) देना । उपभोग करना । दोग्नि- 
दुग्धे, धोक्ष्यति-ते, ्रधुक्ञत्‌ - त, श्रदुग्घ । 
भ्वा० पर० सक° सर्र, वध करना । दो- 
हति, दोदहिष्यति, अदुहत्‌ -श्वदोहीत्‌ । 

दुहिव्‌-(खी ०) [ ५८ तृच्‌ ] तेरी, 
पत्री --पति या दुहिवुःपति-(पु °) दामाद, 


जमाई । 

१ ^ ---दि० श्रात्म० श्रक० सन्तत होना, 
दःखी होना । सक० दुःखी करना । दूयते, 
द्विष्यते, अदविष्ट | 

दूत, दूतक-(पु०) [ दूयते वार्ताबहनादिना 


५८दु +क्त, दीष ] [दूत + कन्‌ ] काषिद्‌, 
सदेश ले जाने बाला, पैगाम ले जने बाला, 








-----------_~~~~~~_~__~___~_~~_~_~~_~_~_॒_____--~-~-~_~~~~ ~ ----[-~~~~ ~ -~-- 


दिना१५८द्‌ + ति +-कन्‌-यम्‌ ] [ दूति 
डीषू | कुटनी । [कभी कमी दूती, क। “ती 
हृस्व भी हो जाता है || 


। दूत्य-(न०) [दूतस्य दृद्या वा मावः कमं वा, 


दूज (ती) + यत्‌ ] दृतषना । संदेश, पैगाम । 


 दून-- (नि) [५८द्‌ 1- क्त) नत्व | क्रन्त, थक्रा 


दृच्रा | {ड़त, दुःखी | 


तूर--(वि°) [ दुःखेन ईयते, दुर्‌ ५८इण्‌ + 


गक्‌ , घातोः लोपः] [दवीयस्‌ दविष्ठ, ठलना 
भ] दूरवतीं, फाले पर ।--अन्तरित 
(दूरान्तरित)-(वि ०) दूर होने के कारणा प्रिल- 
गाया हु ।--श्रापात (दूरापात)-(पु°) 
दूर से निशानात्राजी करना ।--आ्ाप्लाव 
( दूराप्लाव )-(पुं०) दूर से फर्लांगना या 
कूदना ।--आरूढ (दरारूढ)-(वि °) ऊंचा 
चटा हूत । ब्रहूत चगि वदा हच्रा।-- 
ईरितेक्षण ८ दरेरितेक्तए )-( वि° ) 
भंडा, एेचाताना ।-गत-( वि ) दूर 
स्थानान्तरित भरिया हूच्रा | दूर गया हुच्रा। 
--्रहण-(न ०) दूरस्य वस्तुच्रों को देखने 
की अलोकिंक शक्ते | --दृशन-(पु°) गीष । 
विद्वान्‌ पुरुष ।--दृशिन्‌-(वि०) दूर की 
ब्रात सोचने वाला+ परिणामदशी । (पुर) 
गीघ | परिडत । देवदूत, पैगम्बर । ऋषिं ।-- 
टृष्टि-(खरी °) दूर तक देख सकने की शक्ति, 
विवेक ।--पात-(पु०) बहूत॒ ऊंचाई से 
गिरना । दूर की उड़ान ।--पार-( वि) 
बहुत चौडा (या चौड टट की नदी) | कठि- 
नादं से पार होने योग्य ।--बंधु-(वि०) 
भार्या तथा सार्-बन्धु्रों से दूर किया दुखा | 
--वर्तिन-(वि ०) दूरी पर मौजूद, फासले पर 
स्थित ।--वस्त्रक-( वि० ) नंग ।- विल- 
म्बिन्‌-(वि०) बहुत नीचा लयकने वाला | 
--वेधिन-(वि०) दूरसे द कसे वाला 


द्द 


दूरत ५५८ प 
` य धुसने गला ।- संस्थ-(वि ०) बहुत दूरी | कार की कूची । चावल विशेष । श्रांख जा 
पर मौजृद्‌ । । कीचड़ | | 
दूरतः--(छव्य०) [ दूर +- तस्‌ ब्रत दूर से,  दूषित--(वि ०) [५८दूष्‌ + णिच्‌ 1 क्त । भ, 
फासले से| | नष्ट । चोटिल | टूटा-टा । तपकीरतित, 
दूरेत्य-( वि०) [ दूरे मवः, दूर+एत्य | | कलद्धित । मिथ्या दोषारोपित, बदनाम किया 


दरर्य, जो दूर में स्थित हो । ॥ 51 
ह ठ €^ | वि वि ॥ + गि ग घ 
दृय---( न° ) [ दूर उत्सायम्‌, दूर+यत्‌ || (द ^ श 
विष्टा म्ला | कचूर | । होने योग्य, कलङ्क लगाने योग्य । (न°) पीप । 
४ 1.  , | व्ि। रद्‌ | वच्च, कपडा | शामियाना, तरू । 
दवा व ८4 ~+ (4 [| त ^ 
~ 8 | ५ व. ध. 9 ४९ । दृष्या-(ली°) [ दूष्य-यप्‌ ] हायौ का 
एक प्रकर का वास बहत प्लत छर्‌ | = = ` 
क च 1 क्रा } न्प | [ 
तया प्त ~ । ५८दृहु--म्बा° प्र० सक० मजबूत करना, दद्‌ 


परोडाको लायी जाती है शरोर बोडे इसे ` >^ 
६ ४ ॥ : ~ । "करना | अक० दृद होना । वदना, अधिकः 
वर प्रेमसे स्वाति है| 


॥ हाना । दहति, द दहिष्यति, रह हीत्‌ । 
दूलिका, दूली-[दूर + खच्‌ › रस्य लः, दोष | ददिव (वि०) [\/द ह +त] मजनू कया 
^. ~ -- 9 1 4 
- टली] [ली -[-कन्‌ , राप्‌ , हृस्व | नील | दष द. ॥ 

छ ` #  दटुच्रा टद्‌ क्रिया हुश्रा । बदा हुच्रा। 
ह--तु० श्रात्म> सक० सम्मान करना 
दूष-(वि °) [\८दूष्‌ + णिच्‌ - अच्‌ | प- ५८८. त छ ध 1 
ध ~ क प्राद्र करना | शआ्राद्रियते, आदरिष्ये, 
विन्न केरने वाला, खरा करने वाला य्था । 
प्रात | स्वा पर० सक० वध करना । 


| 
| 
| 
(0 | 
पंक्तिदूपः? | । त 1 
। | टृणोति, दरिप्यति, ्रदार्पीत्‌ । 
क _ ् ध 
दूषक--(भि०) [. ५८दृष्‌ 1 याच्‌ ।- पल्‌ ] | इक --( न० ) [ ५८८६ +कक्‌ ] विद्ध, रलम, 
| स्री दूषिका | भ्रष्ट करने वाला, नष्ट | हद्‌ । 
नेव प कुप मे प्र करने | ४ 
ध 4 4 पो | ५ थ वि ल करने । दृढ-(वि °) [५८द्द्‌ +क्त] मजवूत । ्रचल । 
(4०) | [त्रया का सतात्व न्ट करनं वाला | | पयकं | पोटा, टोस्त | स्थापित । श्रचश्चल। 
०} व्र ५०/ 
पु० ब्रदनाम मनुष्य | च्ढतासेर्वेधा हूच्चा। कसा हूुख्रा। घना। 
| 
| 


दषण--( न° ) [ ५८दृष्‌ {णिच्‌ [-स्युट्‌ | | ब्रड। | अत्यधिक शक्तिशाली  चिमडा । एेसा 
दोप | गाली, कुवाच्य | अपवाद्‌, अपकौति | कडा जो कठिनाईं से लचाया जासके। 
(प०) ( ५८दूष्‌ । रिच्‌ {स्यु | रवण । ठहर वाला, चलाऊ । विश्वस्त ¡ निशित | 
पक्तीय एक प्रभान राक्षस जिसे जनस्यान मे | --श्चंग (ृढांग)-( वि० ) शरीर का पुष्ट । 
श्रीरामचन्द्र जी ने बारा था। (न ०) हीरा ।--दइषुधि (हटेषुधि)-(वि०) 
दूषि, दूषी--(सत्री°) [५८ दृष्‌ +- णिच्‌ +-इन्‌ | मजवृूत तरकस रखने वाला ।-काणड,-- 
[दूषि + डीप्‌ | श्रं का कीचड ।--विष- | भअन्थि-(पु °) बंस ।--म्राहिन-(वि ०) मज- 
(न ०) स्यावर, जंगम, या कृत्रिम विष्रका | वूती से प्कडने वाला ।--दृंशक-{(पु०) शकं 
वह्‌ श्रशजो शरीरम बच रहने के कारण | नामक समुद्री जन्तु विशेष ।--द्रार-(वि०) 
कालातर मे जीयां होकर धातुश्च को दूषित | मजवूती से द्वार को वंद रलने बाला ।-- 
वना देता है। । धन-(पु०) बुद्ध देव कौ उपाधि ।--धन्वन्‌, 
दुषिका-(खी°) [दूषि +-कन्‌-टाप्‌ ] चित्र- | --धन्विन्‌-(पु०) श्रच्छा तीरन्दाज ।-- 


हति 


९६ 


दषद्‌ 





निश्चय-(वि ०). दद्‌ सङ्कत्प वाला ।-- नीर, 
--फल-(ख्री°) नारियल का वक्त |- 
प्रतिज्ञ-(वि०) वचन ग्रा प्रतिज्ञा का पक्का । 
--प्ररोह-(पु °) गूलर क पेड ।--प्रहारिन 
-(वि०) कस कर प्रहार करने वाला | ठीक 
लक्षय व्रेषने वाला ।--भक्ति-(वि०) नमक- 
हलाल, सचा ।--मति-(वि ०) पने विचार 
का पक्का ।--मुष्टि-(वि०) सूम, करजूस । 
मजबूतो से मृद्धो र्वाधने वाला । (प°) तल- 
वार -मूल-(पु°) नास्यिल क्रा पेड ।-- 
लोमन-(पु ०) जंगली सुश्रर ।--वल्कल- 
(पु °) सुपारी का पेड । ब्रडदल का पेड ] (वि ०) 
कड़ी काल वाला ।-वल्का-(ख्री°) श्वा 
लता ०) करुयाशुन्य शत्रु; 
बरहम दुश्मन ।--त्रत-( वि° ) धर्मानुष्ठान 
पे दद्‌ । सच्चा । च्रध्यवसायी ।-सन्धि- 
(वि ०) मजवृूती से मिले हुए । श्रच्छी तरह 
जडे हुए (--सत्रिका-(ल्ी°) मूर्वालता । 
-सौहद-(वि ०) मैरी मे चल या दद्‌ । 

दति-(पु°) [५८ द्‌. +-ति, हस्व | पानी भरने 
का चमदे का डोल । मह्ली । धोकनौ । वह्‌ 
चमडा जो कोधनरैल चख्ादि के गले के नीचे 
मलता रहता है, गलकबल । मेघ ।--हरि- 
(प°) इतत । 

न्फ (सरी °) [ ^८दम्फ्‌ + कू, नि° साधुः | 
सापिन । वच्र । 

टन्मू-(ल्री०) [ ५८दय्द्‌+-, नि" सुः] 
इन्द्र का वच्र | सूय | राजा । यम । 

+^ ट्र प्र -दि ० पर० अक ० प्रसन्न होना । गर्व 
करना । टप्यति, दपि ष्यति, अहत्‌ ~ च्रदर्पीत्‌ 
-- दाप्सीत्‌--श्द्राप्सीत्‌ | व° पर० सक० 

.कृ&.224 दति । चु ° पर० सकण दद्ध. 
करना । दपंयति--दपंति । 

हप्र--(वि ०) [५८दप्‌ +- क्त] गवित । उन्मत्त | 
हषयुक्तं । तेजोयुक्तं । दीप्त । (पु) विष्णु | 
हप्र--(वि ०) [ ५८ इप्‌ ¬-रक्‌ ] श्रभिमानी, 
श्रकडवाज | मजवूत, हद्‌ । 

सं श० कौ०-२४ 





~ - ~~ ~~ ~~~ 
~ -- ~~ 


| 


५८८ दभ त° पर० सक० गांठना । दमति 

रमिष्यति, चअद््भीत्‌ | चु° पर० शअरक° डरना । 
दरभयति-दभति । 

«८दम्फ.-- त° पर० सक कष्ट देना । टम्फति, 
टम्फिष्याते, अरम्फीत्‌ । 

५८ रश ---भ्वा० पर० सक देखना | पश्यति, 
दरश्यात, अद शत्‌-अद्राक्ञीत्‌ | 

टर! -(च्री२) | 4 दश्‌+-क्िप्‌ | दष्टः 
निगाह्‌ । खि। बोघ, जान। दो की संख्या। 
शह कौ ग {५ ।--ऋअध्यत्त (हगध्यत्त)- (प°) 
सूयं ।- कणे ( टेकणे )-(पु°) सपं ।-- 
तय ( हकृक्तय ) -(पु०) धुंषला दिखला 
पड़ना, देखने की शक्तिका कम हो जाना। 
--जल (दग्जल)-( न° ) आंसू. ।-- पात 
(ट कूपात)-(पु ०, निगाह, नजर, चितवन । 
--प्रिया (दकप्रिया)-(खी °) सौन्दयं ।-- 
भक्ति (हगभक्ति)-(खी°) प्रेम भरी चित- 
वन ।--विष (हगृविष)-(पु०) एक प्रकार 
का सापि जिसकी शओ्रंखों मे विष रहता है। 
श्रुति (कश्रुति)- (व°) सप । 

टशद्‌- (खत्री °) [ = दृषद्‌ , पृषो° सधुः | 
दे° ^हषद्‌ ` | 

रशा-(खी°) [ दश्‌-यप्‌ ] श्रंख ।- 
काद्य (दृशाकांच्य)-(न ०) कमल ।- 
उपम (हशोपम)-(न ०) सकद कमल । 

टशान-- (प°) [ ५८ दश्‌ + च्रानच्‌ ] दीका 
गुरु । ब्राह्मण । लोकपाल । ( न° ) प्रकाश, 
चमक | 

हशि, दशौ- (खी °) [५८दश्‌ इन्‌ ] [दशि 
1 डीप्‌ | श्रख । शाच् | 

रश्य--(वि ०) [५८ दश-- क्यप्‌ ] दिखलाईं 
पड़ने वाला । मनोहर, सुन्दर । (न ०) दिख- 
लाई पटने वाली वस्तु | 

हृ श्वन्‌--( वि ° ) [4८ दश-।-छनिप्‌ | देखने 
वाला । (च्रालं ०) जानकार | 

दषद्‌- (खी °) [५८ द 1 अदि, धक्‌ › हस्व | 
शिला, चट्न । चक्की । सिल, जिस पर मसाले 
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रादि पोसे जति ई।---उपल (दषदुपल,)- 
(प°) सिल । 

दषदिमाषक--(पु०) [माषः श॒ल्कलेन दीयते; 
माप --कन्‌ , दृषदि पेपगाव्यवहारे राज्ञे देयः 
माघः, अलुक स०| कर जो चक्की चलाने 
वाल्ला पर लगाया जाय । 
दृषद्रत्‌--( वि ०) [ दपद्‌ | मतुप्‌ › व | 
पथरीला, चद्नद्‌।र । 

दषद्रती--(खरी°) [ दपद्वत्‌- डीप्‌ । पाया 
वतं दे की पूवीं सीमाकी एक नदी जो 
सरस्वती नदी में गिरती दे । 

रष्ट--( वि०) [५८च्श्‌+ त्त] देवा दुरा | 
जान दुखा, सममा दत्र | पातो टचा, मिला 
टुश्रा | प्रकट, प्रादुर्भूत । निश्चित क्रिया दुखा; 
निर्णत । ( न° ) श्रलमूति । दुर्शन । राजा 
को पनी तथा शतु कीसेना से होने वाला 
भय । उाकुश्रों श्रादि का मय। --अन्त 
( ष्टान्त )-(पँ ०) मिसाल, उदाहरण 
शाल । मृत्यु |--च्रथं ( रष्टाथं )-(वि ०) 
जिसका श्म या विषय स्प्ट हो । व्यावहारिक । 
---कष्ट ,--दुःख-(वि ०) कष्सहिष्णु, दुःख 
मेलने बाला ।-कूट-(न ०) कान प्रश्नः 
पेली, बुभोश्रल ।--दोष-(वि ०) दोषयुक्तः 
देखा हृश्रा । दुष्ट 1 पकडा हु्रा | --प्रत्यय- 
(वि ०) विश्वस्त । विश्वास दिलाया दत्र ।- 
रजस्‌-(खी) रजोधमं को प्राप्त लडकी । 
„_ व्यतिकर वि° ) मुसीबत केले हूए । 
अनिष्ट को पिले ही से जान लेने वाला | 

दृष्टि-(खी) [ 4८द्ग्‌ } क्तिन्‌ ] निगाहः 
नजर । हिय की शओँखों से देखना । ज्ञान । 
श्र | चितवन । बुद्धि ।--छरृत-{ न° ) 
त्यलपद्च ।- क्ञेप-(पु०) दि डालने की 
क्रिया, नजर डालना, परवलोकन ।--गुण- 
(पु०) तीरू्दाजो का निशाना या लस ।-- 
गोचर-(वि ०) नजर के सामने पड़ने वला 
--पूत-( वि° ) जो देखने मे शुड हो। 
जिसके देखने से नेत्र पवित्र हां ।--बन्धु- 


(पु °) जुगनू । --विकच्तेप-(पु०) योँसे 
देखना ।-- विश्रम - (प°, परममर चितवन) 
नरविलास ।--विद्या-(ली°) नेत्विद्या, 
श्रालोकषविज्ञान ।--विष-(पु०) सपं । 

८ टृह्‌--भ्वा ० पर० अक ० उरन। | दद्‌ होना | 
्रटना । समृद्धिमान्‌ होना । सक० कस कर 
बंभना । दहति, दर्हिष्यति, अदहत्‌ । 

~ डरना । दरति, दरि 
प्यति, खरद।रीत्‌ । (णिचि) द्रयति । क्रया ° पर> 
तक पड डालना | दृणाति, दरी (रि ) 
ष्यति, अदारीत्‌ । 

५/द--भ्वा० श्रात्म सक० स करना । 

0 
द्यत, दास्यते, चद्‌ स्त । 

देदीप्यमान -( वि०) (“दीप -\ यड. 1 
शानच्‌ ] सू चमकता दुश्रा, जाज्वल्यमान । 

देय--(वि °) [५८द + यत्‌ ] देने योग्य | 

५८दव्‌ वा ० शात्म० श्रक० खेलना, क्रीडा 
क्षरता । विलाप करना । चमकना | देवते, 
देविष्यते, खदेविष्ट । 

देव- (वि [ स्री*--देवी | (५८ दिव्‌ 
खच्‌ ] सम्मान्य, पूज्य | (पु) मर, सुर 
देवता । राजा ] मेव । पारा ब्राह्मणों को एक 
उप्राधि। देवद्‌ारु । तेजोमय व्यक्ति । परमात्मा । 
(नर) इन्द्िय ।--अंश (देवांश ) (4०; 
दवता का भाग] भगवान्‌ का शअंशावतार । 
--च्रगार ( देवागार)-(ष °) न°) मन्दि 
देवस्थान । सर्ग --श्ङ्गना ( देवाङ्गना )- 
(सती °) स्वर्मीय प्सरा । देवता कौष्री।- 
च्रतिदेव ( देवातिदेव ), -- श्रधिदेव 
( देवाधिदेव )-(पु ०) सवच देवता, शिव । 
--श्मधिप ( देवाधिप )-(प°) दन -- 
अन्धस्‌ ( देवान्धस्‌ );--अन्न ( देवान्न ) 
-(न०) देवतास्मो का अन्न; हवि । मृत | 
--श्रभीष्ट ( देवाभीष्ट )-( वि° ) देव 
ताश्नंका प्रिय | देवताको चदा हुच्रा।-- 
अभीष्टा ( देवाभीष्टा )-{खी°) पान । 
सुपारी \--अरण्य ( देवारण्य )-( न° ) 


देव 


४१ 
देवतास्रां का उपवन, नंदनवन ।-अरि 
( देवारि )-(पु°) दानव ।--अचन (देवा- 
चन)-( न° )--अचेना ( देवाचैना )- 
(स्री°) देवतां का पूजन ।--पवसथ 
( देवावसथं )-(पु°) देवालय, मन्द्र ! 
--अश्व ( देवाश्व )-(पु°) इन्द्र का घोडा 
उच्चैःश्रव [-- आक्रीड ( देवाक्रीड )- 
'(पुं०) देवताश का उन्रान, नन्दन वन । 
--श्राजीव ( देवाजीव ),--श्राजीषिन्‌ 
( देबाजीविन्‌ )-(पु०) पुजारी, देवलक्र । 
--आात्मन्‌ ( देवात्मन्‌ )-(पु °)" देवस्वरूप । 
पीपल का पेड ।--श्माय्तन ( देवायतन ) 
-(न०) मन्दिर ।--चआ्ायुध ( देवायुध )- 
(न°) देवताश्च का हयियार। इन्द्रषनष। 
--श्मालय ( देवालय )-(पु०) स्वगं । 
मन्द्र ।--श्रावास ८ देवाषास )-(पुं०) 
स्वर्गं । श्रश्वत्थ वर्त | मन्दिर । सुमेर पवेत | 
--आ्हार ( देवाहार )-(पु०) च्मृत । 
- इज्‌ ( देवेज्‌_)-(वि०) [कत्ता एकवचन 
देवेट्‌ , या देवेड्‌ , ] जिसने देवतास्रों का 
यज्ञ करिया हो, देवयष्टा ।--दइञ्य ( देवैञ्य ) 
-(च°) बृहसति ।--इन्द्र ( देवेन्द्र ),- 
ईश ( देवेश )-टन्द्र । शिव ।--उयान 
( देवोद्यान )-( न° ) देवताच्मों के उन्यान 
- नंदन, चैत्ररथ, बेभ्राज शरोर सवैतोभद्र | 
तिक्राडशेष के ्रनुसार्‌ वैभ्राज, चैत्ररथ, मेश्रक 
प्रर शिध्रकरावण । मन्दिर के समीप का 
चाग ।-ऋषि ( देवपिं )-(पु०) शत्र 
मृगु, पुलस्त्य, श्रंगिरस च्रादि देवर्षिं है| 
नारद की उपाधि ।--ओअओकस ( देवौकस्‌ ) 
-( न> ) सुमेर पवत ।-कन्या-(सत्री ०) 
अप्सरा ।--कदेम-(पु०) चंदन, अगर, 
कपूर च्रौर केसर के मिश्रणसे तैयार किया 
हुखरा एक सुगन्ध द्रव्य |--कमेन्‌ ,--कायं 
-( न ) धार्मिक कृत्य या चनुष्टान । देवा- 
चन ।--काषघ्ठ-( न° ) देवदार वृत्त ।-- 
कृुरड-( न ° ) कुदरती ताला ।--कुल- 
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(न° ) मन्दिर दैव जाति । देवता्रौँ का 


समूह ।--कुल्या-(स्री ०) स्वर्ग-गङ्गा ।-- 


कुसुम-( न° ) लवङ्ग, लोग ।--खात,-- 
खातक-( न° ) गुफा | किसी मनुष्यकान 
वरनाया हूश्रा तालाव या जलाशय । मन्दिर के 
समीप का जलाशय ।--गण-(पुं ०) दवताश्रँ 
का समूह्‌ | श्रादित्य, विश्व, वसु शआखदि 
परिशेष देववगं । देवता का अनुचर । श्िनी, 
रेवती, पुष्य च्रादि नक्ष का एक समूह्‌ | 
--गणिका-(ल्ी ०) श्रप्तरा ।--गजजन- 
( न° ) बादल की गडगडाहट ।-गायन- 
(पु) गन्धर्व ।--गिरि-(पु०) पर्वत का 
नाम ।--गृर्‌-(पु०) कश्यप । बृहस्पति 1- 
गही-(ल्री ०) सरस्वती की उपाधि या उसके 
समीप के स्यान की उपाधि [--गरहु-(न०) 
मन्दिर | राजप्रासाद्‌, महल ।--चयौ-(खरी°) 

देवार्चन, देवपूजन ।--चिकित्सक-(पु ०) 
प्रश्विनी कुमारद्य ।--द्धन्द-(पु °) सौलडा 
मोती का हूर ।--तर्‌-(पं ०) ्रश्वत्य ब्ल । 
मद्‌रद्रह्ञ । पारिजात वृक्ल। सन्तान ब्ल । 
कल्पदृक्ञ । हरिचन्दन बृक्ञ-ताड-(पु°) 
ग्नि | राहु ।- दृत्त-(पु०) अजुन के शङ्ख 
का नाम । वह्‌ शरारसंचारो वायु जिससे 
जम्हाई अती हे ।--दार-(पु°) एक प्रसिद्ध 
पहाडो पेड जिसकी लकड़ी कड़ी, हस्को श्रौर 
पलेर्गकी होती हे ।--दास- (प) मन्दिर 
का नोकर ।--दासी-(ख्री°) मन्दिर में 
रहने वाली किया , जिनको उनके घर वालों 
ने देवता को चदा दिया हो, नतकी | वेश्या 

--दीप-(पुं०) देवता के निमित्त जलाया 
जाने वाला दीप | श्रंख ।--दृत-(पु) 
देवता या ईश्वर का दूत, पेगंबर । फरिश्ता । 
-दुन्दुभि-(पु°) देवताश का दोलया 
नगाडा । श्यामा तुलस जिसमे लाल मञ्जरी 
लगती है ।-देव-(प) ब्रह्म । शिव। 
विष्ण ।- द्रोणी-(ी °) देवयात्रा । शिवलिंम 
का अरघा ।--धर्म-(पं °) धार्मिक अनुष्ठान । 


देव ___ ____---* ------------- 


च 


[ षर 


_ नदी-(खी°) गङ्गा कोई भी पवित्र 
नदी ।--नन्दिन्‌-(प०) इन्ध के द्वारपाल का 
नाम ।--नागरी-(खी°) वह लिपि जिसमें 
संस्कत भाषा ललिव जाती है | --निकाय- 
(पु ०) स्वगं ।-निन्दक- (पु ०) नास्तिक । 
_ निर्मित-( वि०) देवता द्वारा रचित । 
प्राकृतिक ।--पति-(पु०) इन्द्र ।--पथ- 
(तुर) खआकाशमागं | च्राकाश-गज्गा | ऋय 
पथ --पशु-(षुर) देवता को चदराया हु्रा 
कोद भी जानवर ।--पुर-(न१,) ,-पुरी- 
(सत्री) श्रमरावती पुरो । --पूञ्य-(पु०) 
ह्यति ।--ग्रतिकरृति, - प्रतिमा-(ख्ी°) | 
दवता की मूर्ति, विग्रह ।--म्रश्न-(पुर) 
ग्रहादि संबंधी जिज्ञासा | भविष्य संवरणो प्रश्न । 
_ प्रिय-(पु०) शिव। त्रस्त का पेड। 
पीला गरमा ।-- ( देवानांश्रिय )-- यह 
श्रनियमित समास है । इसका श्रथ होता हे 
वरकरा । मूख, (पशु के समान मृद) --बलि 
-(पु०) देवताच के निमित्त उपहर | 
-- ब्रह्मन्‌-(चु०) नारद्‌ ।- त्राह्मण-(पु°) 
व्राह्मण जो मन्दिर कौ चदृत पर निर्वाह 
करता हो । प्रतिष्ठित ब्राह्मण ।--भवन- 
(न०) स्वर्गं । मन्द्र । अश्वत्थ्‌ उत्त । 
भूति-(खी °) आाकाशर्गगा । देवताञ्रों का ` 
रेश्वयं ।--भूमि-(सत्री) स्वगं ।--भूय- 
(न°) [देवस्य मावः; ५८ मू क्यप्‌ | देवत्व । 
दवसायुज्य ।--भृत्‌-(पु०) विष्णु } इन्द्र | 
_ मणि-(पुर) कौष्ठुभम मणि । सू ।-- 
मातक-(वि ०) वह देश जो नदौ नहर के , 
जल पर नहीं, किन्तु सर्वैथा वृष्टि जल पर ही ॑ 
निभर दै -मान-(न०) कालगणना का 
वह्‌ मान जो देवताच््रौ के संव्रंघ मे काम में 
लाया जाता ईै--जसे मनुष्य का एकं सोर 
वपं देवतां के एक दिनके बरावर होता | 
ह ।--मानक-(पुर) विष्णुं भगवान की | 
कौस्तुभम मणि ।-मुनि-(पु°) देवषिं ।-- 

यजन-(न ०) यभूमि, यज्ञस्यली ।--यात्रा 


_._----~--~---~------ 


~ ~ = = ~ ------ - _ _ __------------------- ~~~ 


५२२ 
-(ख्ी°) किसी देवता की सवारी निकालने 


देव 


का उत्व ।--यान-(न०) वह मागं जिससे 
जीवातमा शरीर से निकलने प्र ब्रह्मलोक को 
जाता है। देवताच्रों का विमान ।--युग- 
(न°) कृत युग ।--योनि- (स ०) देवताश्च 
त रंशा से उत्पन्न विव्राधर च्दिनो यो नियां 
प्रणान ई | (यथा विद्याघर । अप्रा । यक्त । 
राक्ञस । गन्धर्वं | किन्नर । पिशाच । गु्छक 
प्नौर सिद्ध) (--योषा-(ल्ी °) रप्र । 
रहस्य-(न°) दैवी रहस्य ।--सज ;- ` 
राज-(पु०) इन्दर --लता-(ख्री ०) नव- 
मल्लिका ।- -लिङ्ग-(न०) किसी दवता 
की मतिं ।-लोक-(पै°) देवताच का 
लोक, स्वर्गं । भूः, सुवः आदि सात लोक । 
--वक्त्र-(न०) अगि --वत्मन्‌-(न ०) 
च्राकाश ।-- र्धकि,--शिस्पिन्‌-(पु) 
विश्वकर्मा ।--वाणी-(ली °) संस्कृत भ्रा । 
च्कारावाणी ।--वाहन-(न०) श्र । 
--विद्या-(ख्री°) निरुक्त विद्या ।- जरत 
-( न० ) धार्मिक त्रत । (पुर) भीष्म । 
कार्तिकेय ।--शत्रु-(पु°, दैत्य ।--शुना- 
(खरी) देवताग्रों की कुतिया सरमा की 
उपाभि ।- रोष-(न०) यज्ञ का अवश 
भाग | --श्रत- (पु ०) विष्णु । नारद्‌ । 
वेदसंहिता । देवता ।-सभा-(ली°) 
देवतानां का सभामवन जिसका नाम है 
सुभर्मन्‌ । जुश्राखाना ।-सभ्य-(पुर) 
ञ्वारी । जुश्राखने में रहने वाला । देवता का 
तेवकं ।--सायुज्य-(न ०) देवत्व-प्ातिः 
देवता के साथ एकासन होने की योग्यता । 
--सेना-(खी०) देवताग्रों की फोज। 
स्कन्द्‌ की स्री पष्ठी, सोलह मातृकाच्ां मे रे 
एक [--स्व-(न°) देवताश की सम्पत्ति, 
देवनिर्माल्यधन, वह॒ सम्पत्ति जो केवल 
धर्मक्कत्यो ही मे लगायी जा सके --हविस्‌ 
-(न०) यज्ञ मे देवतां के उदेश्य से उत्सगं 


देवकी 
किया हुता पशु ।-हूति-(ल्ली०) कर्दम 
मुनि की छरी, कपिल की माता | 

देवकी-(स्री ०) [ देवक-डीष्‌ ] देवक की 
कन्याकानाम जो वसुदैव को व्याही यी 
रर जिसके गर्भसे श्रीकृष्ण का जन्म हुख्रा 
या ।-नन्दन,+- पुत्रमा, सूम 
(पु °) श्रीकृष्ण | 

देवट--(पु °) [५८ दिव्‌ + च्रटन्‌ ] कारीगर । 

देवता-{खरी°) [ देव एव, देव +तल्‌- 
यप्‌ ] इन्द्रादि देवता । देवमूतिं । इन्दिय । 
--श्मगार ( देवतागार )-(पुं०, न°)-- 
्रागार (देवतागार)-(पुं०, न°)+--गृह 
-(न०) देनालय, देवमन्द्रि ।--श्रधिप 
( देवताधिप )-(पुं०) इन्र ।--श्रभ्यचैन 
( देवताम्यचेन )-देवताश्नों का पूजन ।-- 
आयतन ( देवतायतन )-(न०)-- आलय 
( देवतालय )+- वेश्मन्‌-(न ०) मन्दिर 
देवालय ।--प्रतिमा-(ख्री°) भरिसी देवता 
की मतिं ।--स्नान-(न०) देवमूतिं का 
स्नान । 

दवद च्‌--(वि ०) [देवम्‌ श्रश्चति पूजयति 
देव५८ञ्च । किन्‌, श्वद्रि श्रादेश ] 
देवपूजक । 

देवन--(पु०) [ ५८दिव्‌ {श्रनि ] पति का 
क्मोटा भाद, देवर । 

देवन-{न०) [ ५८दिषे +ल्युट्‌ ] सौन्दयं । 
चमक, श्राभा । पसे का खेल, जुश्रा। 
छऋमो द-प्रमोद्‌ | बाण । कमल । खरद्धा। 
व्यापार | प्रशंसा । (चु ऽ) पसा | 

देवना-(खी°) | ५८दिव्‌ + युच--टप्‌ ] 
ज॒श्चा । करडा । सेवा | 

देवयानी-(सरी०) शुक्र की कन्या का नाम | 
देवर, दरेवृ-(पु°) [ ५८दिव्‌ + चरर ] 
[५८ दिव्‌ + ऋ] पति का बडा या त्रोटः भाई 
देवर या जेठ । 


५३३ देशिकं 


निर्वाह करता है । [ ५८दिव्‌ ।-कलच्‌ |] 
धामिकं पुरुप्र । नारद मृनि । देवर । एकः 
स्मृतिकार । श्वसित मृषि के पुत्र एक घम॑- 
शाश्रवक्ता मुनि । 

देवसात्‌-(्रव्य०, [ देवाधीनं करोति, देव 
+ साति] देवता के निमित्त देय, जो देवता 
को उत्सर्गं किय। जाय । 

देविक, देविल- (वि °) [ स्री °-देषिकी ] 
[देव +- ठन्‌- इक] [५८दिव्‌ 1 इलच्‌ | देव 
संब्रंषी । स्वर्गीय । भारिक । [च्ननुकमिितो देव- 
दत्तः, देवदत्त -।-ठन्‌-- इक, उत्तरपदलोप । देव- 
दत्त - इलच्‌ उत्तरपदलोप| श्रनुकपित देवदत्त 

देवी- (खी?) [ ५८दिष्‌ + घच्‌ -डीप्‌ | 
देवपल्ली । दुर्गां का नाम । सरस्वती का नाम । 
छग्रमहिषी, पटरानी । पूज्य या प्रतिष्ठित 
च्रियो की उपाभि। 

देश-(पु °) [दिश -+-श्रच्‌ ] स्थान । मल्क । 
सत्र । विभाग । एक राग । नियम ।- 
अतिथि (देशातिथि)-(¶०) विदेशी ।- 
न्तर (देशान्तर)-(न०) न्य देश ।-- 
छन्तरिन देशान्तरिन्‌ )-(पै°) विदेशो । 
--शअचौर ( देशाचार ),- धेम (पु) 
देशविशेष में प्रचलित रीति-रिवाज, श्राचार- 
व्यवहार । देशविशेष के लिये उचित धमं | 
-कालज्ञ-(वि०) [ देशकाल, द्वे° स° 
५८ ज्ञा क] उचित समय श्रौर स्थान का 
राता ।-ज+--जात-(वि०) देश में 
उत्पन्न । देशी ।-भाषा-(ख्ी°) किसी देश 
कं ब्रोलचाल की माप्रा --रूप-(न>) 
श्रौचित्य, उपयुक्तता ।-व्यवहार-(पु °) 
स्थनीय श्राचार । 

देशक--(पै°) [ «८ दिश्‌ + वुल्‌ ] शासक । 
शिक्षक । पयप्रदशक | 

देशना-(ख्री°) [ “दिश्‌ + णिन्‌ +युच्‌ 
-टप्‌ | शिक्ता+ उपदेश । श्रादेश | 


दरैवल--(पु०) [देब ५८ला+-क] निश्न कोटि देशिक-(वि%) [ देशं +-ठन्‌- इक ] देश 


क्प ब्रह्यण जो देवता की च॑दृत पर श्रपना 


विरोष्र सम्बन्धी । (प°) श्राध्यात्मिक गुड । 





देशिनी 


यात्री | पय प्रदृशक्र । स्थानों से परिचय 
रखने वाला । 

देशिनी--्री) [ <८~दिश्‌ +-णिनि- 
डीप्‌ | तजनी, र्गूटे के पास वाली 
गुली | 

देशी- (स्री °) [देश-- दीप्र ] एक रागिनी । 
स्यान या देशविशेष की ब्रली | 

देशीय-(वि०) [ देश~-छ्लु-ईय | स्वदेश 
सम्न्ी) च्रपने देश का | देश सम्बन्धी, 
देश का। 

देश्य-( वि०) [ ५“दिश्‌ + पयत्‌ ] जो 
ब्रतलानेकोदहोयाजो सिद्धकरने को हो| 
| देश-यत्‌ | देश मे उसन्न | प्रान्पीय। 
स्थानीय । विशुद्ध उत्पत्ति का । (प°) किंसी 





५३ देतेय 


-----------~-- ------ - 


प्राणर्ञा ।--पि-(पुं०) डना ।--धृष्‌- 
(पु °) वायु ।--बद्ध-(वि०) शदीरघारी ।-- 
भाज-(प°) शरीरधारी कोह भी जीव, 
विशेप कर मनुष्य ।-भुज्‌-(पुं०) जीव । 

य ।--भ्रत्‌-(पु°) जीवघारी विशेप्र कर 
मनुष्य | शिव जी | जीवन, जीवनी-शक्ति | 
--यात्रा-(ख्री०) मृदु | शरीर की रक्लाका 
साधन । स्राजीविका ।--लक्तए-(न ०) चम 
के ऊपर का तिल या मस्सा ।--वायु-(पु०) 
शरीर स्थित पच पवन ।-सार-(पुर) 
मजा | 


| देहम्भर--(वि०) (रिह ५८ + खच्‌ , मुम्‌ ] 


देश का श्रभिवासी । प्रत्यक्ञदशीं । (न°) | 


[५८ दिश्‌ - णयत्‌ | पूर्व पच्च | 


देह--(न०, प°) [ देग्बि प्रतिदिनं दिह | 
मरञ्‌ | शरीर । जीवन । लेपन ।--्न्तर 
(देहान्तर)-(न°) अन्य शरीर !--प्राप्नि- 
(सत्री ०) जन्मग्रहण ।--श्रात्मवाद (देदात्म- 
वाद्‌ )- (पु ०) चाव।क का मत, नास्तिकव।द्‌ | 
--श्रात्मवादिन ( देहात्मवादिन्‌ )-(पु°) 
चार्वाकसिद्धान्तानुयायी ।--श्रावरण (देहा 
वरण)-(न०) कवच । पोशाक ।- ईश्वर 
(देहेश्वर)-(पु ०) जीव |--उद्धव ( देहो 
द्वव ) उद्धत (देदोद्धूत )-( वि) 
शरीर से उत्पन्न । जन्मत ।--कत्‌ - 
(प°) सूयं । परमात्मा । पिता ।-कोष- 
(प) शरीर को श्राच्छादन करने बाली 
वस्तु । पर) उना । चमष्टा ।--्तय-(पुर) 
शरीर का नाश । बीमारी, रोग ।-गत- 
(वि ०) शरीर मे प्रत ।-ज-(परं °) पुत्र - 
जा-(स्रीऽ) पुत्री ।--त्याग-(पुं०) मृत्यु | 
इच्छा मृत्यु --द्‌-(पु०) पारा ।--दीप- 
(प°) नेत्र।--धमे-(पु ०) शरीर के वश्यक 
कृत्य ।--धारक-(न ०) हडो ।--धारण 
-(न०) शरीर धारण् करना, जन्म लेना । 





शरीरमात्रे का पोषण करने वाला । पेट | 


देहला-(ख्री°) [ देहं लाति देहस्य पुष्ट 


ददाति, देह ५«८ला-+- क~ टाप्‌ | शराव्र, 
मद्रा | 


देहलि, देहली- {खरी °) [देहो लेपः तं लाति 


गृहाति, देह ५८ला+कि] [ देहलि - ङीष्‌ ] 
उयो, दहलीज, दहरी ।--दीप-(पु°) 
देहली पर रख हुच्रा दीया (जो बाहुरभीतर 
दोनों श्रोर प्रकाश फेलाता हे ) । अथगलंकार 
काणक मेद्‌ | 


देहुबत्‌--(वि ०) (देह +- मतुप्‌ - वत्व] शरीर- 


धारी | (पुं०) मनुष्य । जीव | 


देहिन- (वि) [खी देहिनी] [ देह + 


इनि ] शरीरायै । (पुं) जीवधारी विशेष- 
तया मनुष्य | जीव | 


देहिनी-- (ली °) [ देहिन्‌- डीप्‌ | प्रथिवी । 
९८८ दु--म्बा० पर ० सक ० पवित्र करना, साफ 


करना । बेचाना+ रक्ता करना | दायति, 
दस्यति, खद्‌ सीत्‌ । 


दैतेय- (पु ०) [ दितैरत्यम्‌ , दिति +-दक ] 


दिति के पुत्र, राक्नस, देव्य ।- इञ्य ( देते- 


येज्य ), --गरु, -- पुरोधस्‌ , - पृज्य- 


(प°) शुक्राचायं ।--निषद्न-(पु०) 
विष्यए ।-मातृ-(ख्री०) {दति, दत्यो की 
माता ।--मेदजा-(ल्री °) प्रथिवी । 


देत्य 

हैत्य- (पु °) [दितेरपत्यम्‌ , दिति +- पय] दिति 
के पुत्र श्र्थात्‌ दैत्य ।--श्ररि (देत्यारि)- 
(पु °) देवता । विष्णु ।--देव-(पु ०) वरण । 
पवन ।--पति-(पुं°) हिरण्यकशिपु । 

देत्या-(स्ी) [ दैत्य-टाप्‌ ] मुरा नामक 
गंघद्रव्य । चंडौषरधि । दैत्य जाति कीच्री। 
मदिरा । 

देन- (८ वि० ) [ खरी"-देनी, दैनन्दिनि, 
देनन्द्नी, देनिक, दनिकी ] [ दिन ~+ 
रण्‌ | [दिनं दिनं भवः, दिनन्दिनि + चरण्‌ 
नि° साधुः ] [दिने मवः, दिन+-ठनञ्‌ | 
प्रतिदिन का, नित्य का। 

देन, दन्य--८ न० ) [दीनस्य भावः, दीन + 
श्रय ] [दीन [ष्यञ्‌ ] निधनता, गरीबी । 
शोक । उदासी । निबंलता । कमीनापन । 

देनिकी-(ली०) [ दैनिक--ङीप्‌ ] देनिक 


मजदूरी, दिनि भर को उजरत । 


देष दैष्यै-(न०) [दीषं +स्‌ ] [दीं + 


ष्यञ्‌ | लम्बाई, वडाद्‌ । 

देव-(वि०) [ख्री°-देवी] [देव चरण्‌ | 
देवता संबन्धी । नैसर्गिक । स्वर्गीय । राजकीय | 
( न° ) देवतीथं, दाहिने हाय की उंगली के 
पगले भाग का नाम देवतीर्थं है। आठ 
प्रकार के विवाहो मसे एक | भाग्य | एकं 
 ग्रकार का श्राद्ध [अत्यय ( दैवात्यय )- 
(पु ०) असाधारण प्राकृतिक धटना से उत्पन्न 
उपद्रव ।--ऋअधीन (दैवाधीन),--श्रायत्त 
( दृवायत्त }-(वि ०) भास्याधीन'।--श्वहो 
रात्र ( वाहोरात्र )-(पु°) देवताग्ं का 
एक दिन रात, चरय।त्‌ मनुष्यो का एक वषं | 
--उपहत ८ दैवोपहत )-(वि ०) श्रमाः । 
--कमेन्‌-( न° ) देवतानं को भेट चदन 
का कमं ।-कोषिद्‌,- चिन्तक, ज्ञ- 
(पु °) ज्योतिषी ।--गति-(ख्री°) भागम्यका 
पलटा; भाय का >र ।-तंत्र-(वि०) 
माग्याधोन ।--दीप-(पु ०) नेत ।--दुर्वि- 
पाक-(पु०) भाग्य की निष्ठुरता ।--दौष- 
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देविन्‌ 
( न० ) भाम्य का बुरापन ।--पर-( वि० ) 
भाग्य पर भरोसा करने वाला, माग्यवादौ [-- 
प्रशन-(पुर) भवी श्युभ्युभम की सूचिका 
एक प्रकार की चअरकाशवाय | भविष्यकथन । 
-युग-( न° ) देवताश्रों का युग जिसमे 
देवताश्नो के १२००० वप्रं हृश्रा करते है । 
--योग-(पु०) भाग्य से किसी धरना का 
्रतक्रित भाव से होना ।--योगात्‌- (न्य ०) 
संयोग से, श्रकस्मात्‌ ।--लेखक-(प०) 
देवल ।. -वश-(प॑०, न°) भाग्य की शक्ति । 
--वाणी-(सत्री°) श्राकाशवाणी । संस्कृत 
माप्रा ।--हीन-( वि° ) भाग्यहीन, प्रारज्ण 
का दूटा, च्रमागा | 
देवक-(पु °) [ दैव +-कन्‌ ] देवता । 
दैवत--(वि०) [ली०--देवती | [ देवता + 
रण्‌ ] देवता सबंध । ( न° ) देवता । देव 
समूह, देवता माज । देव-मूतिं । 
देवतस- (व्य ०) [देव + तस ] संयोःवश, 
दैवयोगसे | ` 
देवत्य--“ वि०) [ देवता~-ष्यञ्‌ ] देवता 
सम्बन्धी | | 
देवल, देवलक-(पु °) [देवं देवयोनिं लाति 
` गर्न ति पूज्यत्वेन, देव ५८^ला +-क) देवल ~+ 
अण्‌ | [दैवल + कन्‌ ] दुष्ट ( त ) श्रात्मा 


का सेवक, भूत परेत उपासक | 


देवारिप-(पु०) [ देवारीन्‌ श्रसुरान्‌ पाति 
्रश्रयदानेन, «^पा + क, देवासः समुद्रः 
तत्र भवः, देवायि ~ श्रण्‌ | शङ्खं । 

देवासुर--( न° ) [देवासुरस्य वैरम्‌ , देवासुर 
--श्रण्‌ ] देवता श्रौर दैत्यों का स्वाभाविक 
बर | 


देषिक- (री °) [की०- दैविकी] [ देव + 


ठक्‌ | देवता सबरन्धी | देवता के निमित्त 
किया हुश्रा । देवकृत | 


देबिन्‌-(षु०) [दैव + इनि] ज्योतिषी, दैव । 


द्व्य 


यञ्‌ ] माग्य, प्रारन्ब । देवी शक्ति । | 
दशिक--(वि) [ली दैशिकी ] [देश 
ठञ्‌ | स्थानीय । प्रान्तीय । जातीय । समूचे 
देश से सम्बन्ध रखने बाला । किसी स्थान से 
परिचित । (पुं °) शिक्षक । पथग्रदशंक | 
देष्टिक-(वि०) [स्री ~--दृष्टिकी] [ दिष्ट 
| 
| 





+ठक्‌ ] भाग्य मे लिखा हृश्रा, देवनिदिष्ट | 
(पु) माग्यवादी | 

दृदिक--(वि°) [सखी ०-दृहिकी] [ देह ¬ 
ठन्‌ | शारीरिक, शरीर सम्बन्धी | 

दृह्य--- (वि ०) [देह +-ष्यञ्‌ | शरीर सम्बन्धी । 
(पूं ०) जीवात्मा | 
दो--दि० पर० सक० काटना, विभक्त 

` करना | नाज काटना | दति, दास्यति, 
प्रदात्‌ | 

दोग्धू--( वि० ) [ ५८ुह. + वृच्‌ ] दुहने 
वाला । (पु) म्बाला, श्रहीर । ब्रह्मडा | 
मादे का कवि । बह पुरुष जो श्चपने स्वायं के 
लिये ही कोद कार्यं करता हो। 

दोगधी-(ख्ी०) [दोग्धृ प्‌ ] दुधार गौ । 
दूष पिलाने वाली दाह | 

दोष--(पु०) [\८दृह्‌ 1 शच , नि* सापुः] 
वङ्डा । ग्वाला । वह कवि जो पुरस्कार के 
छिये कविता करता हो | 

दोर-(ु०) [न्डोर, नि° उस्य दः, ५८ दोष्‌ 
५८ रा +ड, एषो ° साधुः ] रज्जु, डोर । 

दोल- (°) [ «८दुल्‌ + घञ्‌ ] मूला, 
हि डोला । दोलोत्सव । 

दोला, दोलिका-(खी°) [५८ दल श्र - 
प्‌ | [ दोल-+कन्‌-राप्‌ , इत्व ] डेली, 
पाल्की । हिंडोला } उतार-चदाव, धटा-बदी | 

सन्देह , निश्चय ।--श्रधिरूढ (दोलाधि- 

रूढ), -भारुढ (दोलारुढ)-(वि ०) मूले 
पर चढ़ा हुखा ।--युद्ध-( न° ) युद्ध जिसमे 
हार जीत का कुद निश्चय न हो। 

दोष-(पु०)(५८८द्‌ष्‌ 1- घम्‌ बा सिच्‌ घञ्‌ ] 


- ~ ------ -~----~--~ 
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द्व्य--(न ०)[खरी°- दैव्या, दैव्यी] [देव , च 


दोषण--( न° 


दोस्‌ 


न्रटि । कलङ्क । मत्संना । एव । भूल | 
गलती । जुम, च्रपराध । खर्र । हानि। 
दुष्परिणाम । येग | रिदष । श्रालङ्कारिक ` 
त्रुटि । ब्रह्मडा । खग्डन ।--आरोप (दोषा- 
रोप )-(पु०) इस्जाम लगाना, जुम फदं 
लगाना |-एकटश्‌ ( दोषेकटश )-(वि०) 
द्विद्रन्तरेषी, पे ददने वाला ।-कर, 

-(वि०) हानिकारक ।--्रस्त-( वि° ) 
दोषी, दोष यात्रुटि से पणं ।--प्राहिन्‌- 
( वि० ; मलिन-चित्त, दुष्टहृदय । भत्सना- 
त्मक्र ।--ज्ञ-( वि० ) दोप्र॒ जानने वाला । 
(पु °) बुद्धिमान्‌ पुरुष । हकीम, वेद ।- 
त्रय-( न° ) व्रात, पित्त चरर कफ का व्यति- 
क्रम (--दष्डटि-( वि ० ) निन्दक, दोष ठंद्ने 
वाला ।-भाज्‌-(वि ०) दोषौ, श्रपराघी । 
५८दुष्‌ + यिच +ल्युट्‌ | 
श्रारोप | 


दोषल--( वि° ) [दोष +-लच्‌ ] जिसमे दोप 


हो, दोषी । खोटा । लंपट । 

दोषस्‌--{स्ी ०) [ ५८ुष्‌ +- श्रन्‌ ] रात । 
(न०) श्रन्धकार | 

दोषा--(व्य ०) [दुष्यते ्न्धकारेण, ५८८दुपर 
-[-घञ्‌- टप्‌ ] रात्रि, रात । (ल्ली ०) [५८ दम्‌ 
-+-डोसि- टप्‌ ] बाह । [दुष्यति श्चत्,५८८दुष्‌ 
श्रा | रात्रि । निशामुख ।--श्रास्य 
( दोषास्य ),-तिलक-(पु°) दीपक ।-- 
कर-(पु ०) चन्द्रमा | 

दोषातन-{( वि०) [ खरी-दोषातनी ] 
[दोषा रात्री भवः, दोषा~+-दूयु, तुट्‌ ] रात 
सम्बन्धी | 

दोषिक--(वि०) [खी ०--दोषिकी, ] [ दोष 
+ठन्‌ | दोषी | खर्र । (पुर) ब्रीमारी, 
रोग | 

दौोषिन्‌- (वि ०) | स्री ०--दोषिशणी |] | दोष 

हनि ] अपवित्र | भ्रष्ट । दोषपूणं । अ्रप- 

राथी | दुष्ट । खोरा | 

दोस्‌-- (०, न ०) [ दम्यते श्ननेन, ५८८दम्‌ + 


दोह 


डोसि ] बहि, भुजा ।-गड़ ८ दोगेड ) 
-( वि० ) टेदी भुजा वाला ।--ग्रह 
(दोग्रं ह)-( वि° ) शक्तिमान्‌ , ताकतवर । 
(पु) ुजपीडा ।-दरड (दोेरुड)-(पुर) 
मजचूत भुजा । डंडे जेसी भुजा ।--मूल 
( दोमू ल )-( न° ) ब्रगल, कोल युद्ध 
( दोयेद्ध )-( न° ) दनद्र-दुद्ध ।--शालिन 
( दोःशालिन्‌ )-(पु०) बहादुर, बीर ।-- 
शिखर ( दोःशिखर )-(न०) कणा ।-- 
सहसशत्‌ (दोःसहसलशरत्‌ )-(पु°) बाण- 
सुर की उपाधि । सहसान की उपाधि ।- 
स्थ ( दोःस्थ )-(पु०) भृत्य, नोकेर । सेवा, 
चाकरी । खिलाडी । खेल, कीड़ा । 

दोह--(पु०) [५८ह. घ्‌ ] दहना । दूध । 
दूध दहने का पत्र ।--श्रपनय ( दोहा- 
पनय )-(पु)+--ज-(न०) दूष । , 

-दोहद--(न °) [ दोहम्‌ त्कर्ष ददाति, दोह्‌ 
५८दा +-क] गर्भवती शी की रुचि । गमं। 
ब्रक्ा की श्रमिलाघा, जो उनके मन मेँप्रूलं 
खिलने के समय होती है। ( यथा श्रशोक 
बरकत चह्ता हे कि युबेतियां उसे इकरावं | 
वकुल चाहता है ङि सुन्दरियां मुंह मे भरकर 
शराब फे कुस्ले उस पर कर । ) प्रबल श्वमि- 
लाप्रा । श्रमिलाप्रा, कामना ।-लक्तण- 
(न°) गमं सम्बन्धी लक्षणा | भुणा । जीवन 
की एक श्रवस्था से दूसरी श्रवश्या मं प्रवेश | 

दौहदवती--(ल्ली ०) [ दोहद्‌ + मतुप्‌ , वस्व 
-डीप | गभवतीघ्वी जो फिंसी वस्तु पर 
मन चलाव | 

दोहन--( न° ) [५८दइ 1 ल्युट्‌ ] दहना । 
दुषेडी, दुग्धपात्र | (ला०) चूसना । 

दोहनी--(ली °) [ दोहन - डीप्‌ ] दुभ, 
दूध दहने का पात्र | 

-दोहल-(पु ०) [ दोहम्‌ श्राकरर लाति, दोह 
«ला-क | द° दोहद । 
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दौमन्त्रय 


दोह्य-( बि° ) [ ५८दुह्‌. + पयत्‌ ] दहने 
योग्य | (न०) दूष | 

दौःशील्य--८ न° ) [दुःशील ष्यञ्‌ | बुरा 
मिजाज, दुष्ट स्वभाव | 

दौःसाधिक-(पु°) [दुदुष्टः साधः कमं तत्र 
नियुक्तः दुःसाघ टक्‌ | द्वारपाल | ग्राम का 
म्यबरथाप ‹ | 

दौकुल, दौगूल--(पु०) [ इुकूलेन परिश्रृतो 
रथः दुकूल ~+श्रण्‌ | गाड़ी जिस पर रेशमी 
उधार या पर्दा पड़ा हयो | (न°) महीन रेशमी 
वज्ञ | 

दौत्य--(न०) [दूतस्य भावः कर्म वा, दृत 
ष्यञ्‌ ] दूत का कायं | संदे | 

दौरात्म्य-(न०) [दुरात्मन्‌ +-ष्य्‌ ] दुरात्मा 
होने का भाव, दुजनला । श्र॑तःकरणा, बुद्धि, 
स्वभाव श्रादि कौ सदोषता । 

दौगेत्य-(न°) [इग ~।-ष्यञ्‌ ] धनहीनता, 
रभाव, सुहूताजपना । दुःख | श्रभमा.गप्रन | 

दौगन्ध्य--( न० ) [हुगन्ध + ष्यञ्‌ | बुरी या 
भरिय गन्ध | 


दौजन्य--( न° ) [दुर्जन प्य्‌ ] वुर्जनता, 


वुष्ता | 

दौर्जीषित्य--( न० ) [ इजी वेत ष्यञ्‌ ] 
दुःख पूणां जीवन । 

दौषेल्य--(भ०) [दुर्बल +-्यञ्‌ ] निर््रलता, 
कमजोरी | 


| दौभोगिनेय-(पु°) [दर्मगाय श्रपत्यं पुमान्‌ , 


दुर्भगा +ठक्‌ › इनड ] उस छी का पुत्र 
गिसकरी पने परति के साय खटपट रहती हो । 
दौभौग्य- (न°) [दुर्भग (गा) ष्यञ्‌ उभय- 
पदवृद्धि | भाग्य कौ खोटाई, बदकिस्मती । 
दौश्रोत्र-( न° ) [दष्टो भ्राता, तस्य मावः, 
दुत + श्रण्‌ | भाद-माईं मे मगड। | 
दौमेनस्य-(न°) [दुर्मनस्‌ + ष्यञ्‌ ] मानसिक 
पा | 


दोहली-(ली°) [ दोहल- डीप ] श्रशोक | दौमेन्त्य--( न° ) [वर्मन + प्यम्‌ | श्रद्‌ 


बर्न | ज्रकं इच | 


परामश | 


दौवे चस्य 


दौवचस्य--( न° ) [दुर्वचस +-्यञ्‌ | च्रसद्‌ 
भाप्रण | 

दौष्द्‌, दौष्द ) [ दुर्हृद्‌ + चरण्‌ | 
श्रता । मन का विकार । गभं } गभवती चख्री 
की रुचि । शमिलापघ्रा | 


दौल्मि-- (प°) [दुर्म +-इञ्‌ ] इन्द्र । 








[ द्वारि नियुक्तः, द्वार ठक्‌ , श्रौ च्राण्म | 
द्वारपाल, दरवान | 

दौश्चये--( न° ) [ दुश्चर }-ष्यज ] श्रसद्‌ 
छ्राचरणा | दुष्टता । श्रसत्का्यं | 

दौष्कुल, दौष्कुलेय--( वि० ) [ स्री 
दौष्कली, दौष्कुलेयी ] [ दुष्टं कलमस्य, 
च० वण, ततः, स्वायं श्रण ] [ दुष्टं कुलम्‌ , 
प्रा० सर, तत्र भवः, दुष्कुलं +- ढक ] तुच्छ 
कुल में उत्पन्न, नीच घर मै उत्पन्न । 

दौष्ठव--( न° ) [ दुर निन्दितं तिष्ठति, बुर 
^^ स्या + कु+ प्रत्व+ ~ दुष्ट तस्य भावः, दुष्ट 
--च्रण्‌ | श्रोद्धत्य । दुष्टता । 

दौष्मन्ति, दौष्यन्ति-- (ष °) [वुष्मन्त, दुष्यन्त 

इच | दुष्यन्त यरा दुष्मन्त के पत्र, भरत | 

दौहित्र--(पुं°) [दुहतः पत्यम्‌ , दुहित + 
प्रज | वरे कावेट, नाती । (न°) कपिला 
गा क। धुत | तिल । तलवार । 

दोहित्रायण--(पु °) [दौहित्र + फक ] दौहित्र 
क] पुत्र | 

दौदहित्री-(ख्री° 
का पुत्रा, नतिनी | 

दौहृदिनी -- (स्री °) [रोदद + इनि - डीप्‌ ] 
गभवती ल्ली | 

५८ दयु--श्र ° पर० सक० किसी शरोर श्रागे 

“` व्दूना | प्रक्रमणा करना | यौति, योध्यति 

प्रदोष | 


द्य-\न ०) [५८ दिव्‌ {उन्‌ , कित्‌ | दिवस । 
प्रकाश | चमक | स्वग | (पु) च्रथि।- 
ग-(पु °) पनक्ञी ।- चर-(पु°) ग्रह ! पक्षी | 


[ दौहित्र- डीप्‌ ] पुत्री 


--जय-(पु°) स्वरगप्राति ।--घुनि,-- | 


द्यो 


नदी-(स्री°) स्वगीय गंगा ।-निवास- 
(पु०) देवता ।--पति- (प°) सूर्यं । इन्द्र । 
--मणि-(पु ०) सू ।--लोक-(पुं °) स्वगं । 
--षद्‌,--सद्‌-(पु०) देवता । ग्रह्‌ ।--. 
सरित्‌-(स्री °) श्रीगङ्खा | 
दयक-(पुं°) उल्लू ।-- श्रि ( शकारि )- 
(पु ०) काक्र, कोवा | 
+य म्वा० श्रात्म० श्रक० चमकना ।' 
ग्रोतते, ्रोतिष्यते, श्रय तत्‌--श्च्रोतिष्ट । 
द्यति-(ख्री°) [ ५८ त्‌+-इन्‌ ] शरीर कीः 
सहन काति, श्राभा, क्वि । चमक, दीति । 
--कर-(पु ०) घ्व 1---धर-(पु°) विष्णु | 
दयतित--( वि०).| ५८ त्‌+क्त बा० नः 
गुणः | दीतियुक्त, प्रकाशवान्‌ । 
द्यम्न--(न ०) [य्‌.म्‌ श्रिम्‌ मनति अभ्यस्यति 
ऋस, द्‌. ५८स्ना--क] चमक । शक्ति | धन | 
प्रत्यादेश । 
दयवन्‌--(पु°) [५८ य + कनिन्‌ ] सूय । 
युत-( न०, पुं° ) [ «८ दिव्‌~+-क्त, ऊट्‌ | 
जुरा, चौपड का खेल । जीता हुश्रा इनाम 
या पुरस्कार ।--शअ्धिकारिन्‌ (यताधिका- 


रिन्‌ )-(पु०) ज॒श्नाखाने का मालिक ।-- 
कर,--कृत्‌-(प°) ज॒ुच्रा खेलने वाला | 
जश्रारी ।-कार,-कारक-(पु०) जख 
खाना रखने वाला । ज॒श्रारी ।[-क्रीडा- 
(स्री) पासे का खेल, जु --पुणिमा, 
--पौिमा-(ख्री ०) कोजागरी प्रूरनमासी 
श्न मास की पूरनमासी ।--वीज-- 
(न°) को > ।--चृत्ति-(पु °) पेशेवर ज॒श्रारी | 
जुच्राखाना का रखने वाला या चलने वाला | 
--सभा-(खी ०),-समाज-(पु°) जत्रा 
खाना । ज्वारियों का समुदाय | 
^^ दय --भ्वा० प्रर० सक० तिरस्कार करना 
दु सममः कर व्यवहार करना | चद्‌ शक्लं 
करना । चायति, चास्यति, श्वद्यासीत्‌ | 
द्यो-(ली °) [कत्त एक०-- द्यौः] [चोतन्ते 
देवा यत्र५८य्‌ त्‌-डो (बान ) ] स्वर्ग, 


८ 


दयोत 





५२६ 


«८ द्राख्‌ 


आकाश ।--मूमि-(ख्री०) पर्ञी ।-सद्‌ | द्रविण--( न° ) [ ‰८द्रु + इनन्‌ ] धन 


(द्योषद्‌)-(पु °) देवता 

योत-(पु°) [ ५८य्‌ त्‌+-घञ्‌ ] प्रकाश । 
सूयं कौ धूप | गीं | 

य्योततक--(वि °) [ ५८य्‌ त्‌ + एवुल्‌ ] प्रकाश 
करने वाला, प्रकाशक । सूचक | 

गोतिस्‌--(न ०) [५८ त ~ इसुन्‌ ] प्रकाश । 
प्रमा | नक्षत्र ।--इगण (दयोतिरिगण)- 
(पु ०) खन्योत, जुगनू । 

र ज्षण--(न ०) द्वाङ्त्यनेन१५८ दाङ +ल्युट्‌, 
एषो ° हस्वः] एक मान जो तोले के बराबर 
होता था | 

द्रटिमन्‌-(पु °) [ दस्य भावः, दढ ¬+-दम- 
निच्‌ | मजबूती, दृता । समर्थन | बयान | 
वौ, भार | 


दरप्स, द्रप्स्य--(न ०) [दप्यन्ति च्रनेन,^८दप्‌ 


स, आदेश | [ ^८दप + स, र श्रादेश | 
पतला दही । रस । शुक्र । वृँद्‌ । चिनगी । 
‰दमु- द्रमू--भ्वा० पर० सक० जाना | द्रमति, 
रमिष्यति, चद्रमीत्‌ | 

द्रम, द्रम्म-(न०) सोलह पण मूल्य की एक 
ुद्रा | 

द्रव--( वि०)[ ५८द्रु+-श्रप्‌ ] दौड वाला 
(घोडे कौ तरह) । चूने वाला, टपकने बाला | 
तर । बहम वाला । पनीला । तरल । पिघला 
हुश्रा | (पुं०) गमन । भ्रमण | टपकना, 
चून। । उफनना । पीठे माग च्राना । सेल, 
च्रामीद्‌ । पनीलापन । पनीला पदां | रस | 


काय, काढा | वेग ।--श्राधार (द्रवाधार) 


-(पै °) होया वरतन । टल्लू ।-ज-(पुर) 
शीरा, रात्र ।--द्रव्य-(न०) तरल पदायं | 
--रसा-(खी °) लाख । गद्‌ 

द्रवन्ती--(ल्ी°) [५८द {शतृ - डीप्‌ | मूसा- 
कानी | नदा । 

द्रबिड- (पुं ०) दक्षि भारत का एक पान्त 
उस प्रान्त का निवासी । एक नीच जाति का 
नाम । 


| 


क क 1 काक रर मणिणिषििषं 


सम्पत्ति | सुवणा । पराक्रम | वस्तु, पदाय | 
इच्छा ।--च्धिपति ( द्रविणाधिपति ),. 
--ईश्वर ८ द्रविणेश्वर )-(पु०) कुवेर कीः 
उपाभि | 
--( न० ) [ ५८ +यत्‌ वा ब्रु + यत्‌ | 
वस्तु, पदार्थं । उपादान सामग्री, उपयुक्त या 
योग्य पद्‌।चं | वह्‌ पदार्थ जो क्रिया श्रौर गुण 
अयव केवल रुण का श्राश्रय हयो | वेशेषिक~- 
दशन केद्रव्य जोमनेि ग्येर्दै। कोम 
पछ्रधिकत वस्तु जेसे घन, सम्पत्ति, सामन 
छादि) श्रोषि विशेष । शील । कासा । 
मदिरा । होड | लाख | गोद ।-श्जेन 
(्रव्याजेन)-( न° )--वद्धि.-- सिद्धि- 
(सरी ०) घन की प्राति ।--श्रोघ (द्रव्यौघ) 
-(पु °) घन का ब्राहूल्य ।[-परिग्रह-(पु °). 
घन या सम्पत्ति का श्रधिकार ।--प्रकरति- 
(खत्री ०) पदाथ का स्वभाव ।-बाचक-(वि °). 
जिससे किसी द्रव्यका बोध हो ।-संस्कार 
-(प०) यङ्घीय वस्तुख्रों की शुद्धि ।- 
द्रव्यवत्‌--( वि० ). [ द्रव्य +मतुप्‌ , वत्व |. 
भनी, अमीर । 
द्रष्टव्य--(वि ०) [4^दश्‌ -]-तभ्यत्‌ | देखने. 
पोग्य | मनोहर, सुन्दर । 


द्रव्य 


दरष्ट-(वि ०) [५ दश ~ तृच्‌ | देखने वाला 


दशक । प्रकाशक । ऋषि | स्याय्राधीश 


द्रह-(पु ०) [| = हद्‌) प्रषमो° साधुः | गहरी 


मल | 
० पर० श्क० सोना | भागना |, 
द्राति, द्वास्यति, अरद्रासीत्‌ | 


द्राक्-- (न्य) [ ५८ब्रा ~+ कु] शीधतासे 


तुरन्त ।--भतक-(न °) ट्टका पानी, कु 
से तुरन्त निकाला हुश्रा जल | 


द्राक्तषा-- (खरी) [ ^८द्राङक्ष्‌+श्र--टाप्‌ +. 


नि० नलोप] दाख । मुनक्छा ।--रस-(पु °), 
्रगूर का रस । श्र॑गूरी शरात्र | 


द्राख---म्बा> प्र सक० सोखना । शरक 
_ ५८ दाख -- 


५८द्राघ्‌ 


खीत्‌ | 
^द्राघ्‌--भ्वा° च्रात्म° सकण लंत्रा करना | 
चुद्धि करना । घरनीमूत करना । शरक ° विलम्ब 
करना । द्राघते, द्रारिष्यते, अद्राधरिष्ट | 
द्राधिमन्‌- (०) [ दीघं इमनिच्‌ , दष्‌ 
प्रादेश ] लंबा | ्र्लश सूचित रेखाक्रा 
अंश । 
द्राधिष्ठ--(वि०) [खरतिशयेन दीषः, दीर्घ + 
इन्‌ , द्राभ्‌ श्रादेश] सव से श्रभिक लंबा | 
बहुत लंबा | 
द्राधीयस्‌-(वि०) [खरी “द्राघीयसी ] [दीषं 
1-ईयसुन्‌ , द्राध्‌ अदेश] दे° द्राक््ठिः । 
 ५८्राङ्क--भ्वा ० पर० सक° चाहना । राङ्कति, 
द्र द्धष्यति, श्रद्राङ्गीत्‌ । 
५८द्राड--भ्वा० च्रात्म सकण वध करना | 
द्राडतै, द्राडिष्यते, शद्राडिष्ट 
द्राण--(वि०) [ «द्रा क्त, नत्व, णत्व | 
भागा हरा । सोया हूच्रा | ( न° ) भागना 
नीद | 
द्राप-(पु०) [५८ द्रा + रिच्‌ , पुक्‌ {- श्रच्‌ | 
कीचड | स्वगं । श्राकाश | मूखं । शिव । 
त्रोटा शङ्खं | 
द्रामिल-(प°) [्रमिलण्यो देशोऽभिननोऽ- 
स्य, द्र मल ~-श्रण्‌ | चाणक्य का नाम । 
द्राव--(प०) [५८द् +- घञ्‌ | पलायन । वेग | 
बहाव । गमी, ताप । पिषरल्लाव | 
द्रावक--(पुं° वि०) [५८द्र + यवुल्‌ वा५८द 
{णिन्‌ {- एवल | द्रवरूपमें करने वाला, 
टोस चीज को तरल करने वाला । ब्रह्मानि 
वाला । रलान वाला । पिघलाने वाला । 
(पु ०) चन्द्रकान्त मणि । चोर । चतुर श्रादमी | 
सुहागा । चम्बक पत्थर । लम्पट | (न° ) 
मोम | 
दविण--( न> ) [५८ + रिच्‌ +स्युद्‌ |] 
भगा देना । पिघलाना । ( चर की तरह ) 
-खीं चना । [4५८ + णिच + ल्यु] रीठा । 


| १८ 





-%0© ९ द्रत 


श्रा | दरायिड--(षु०) [ षिडो देशोऽभिजनोऽस्य 


द्रविड -श्रण्‌ | द्रविड देश वासी । 
द्राविडक-( न° ) [ द्राविड-।-कन्‌ | कला 
नमक । (प°) अवा हस्दी । 
द्राविडी- {स्री °) [ द्रविडे भवा, द्रविड 
अ्रण्‌-डीप्‌ | इलायची । 
्रात्म° 
द्रात, द्राहिष्यते, अद्रािषठ | 
५.८द्र-भ्वा० पर० शक ० भागना | ब्रहना | 
वतीं होना । धुल जाना | पिवलना | सक° 
छक्रमण करना | द्रवति, द्रोष्यति, चअदुद्रुवत्‌। , 
दु-(पुंर, न०) [५८दु {- ड | लकड़ी | लकड़ी 
का बरना कोई भी श्रौजार । (प°) व्रन्ञ। 
शाखा, डली ।--किलिम-( न° ) देवद्‌।रु 
वक्त ।--घण-(पु०) | द्ु«८हन्‌1- त्रच , 
घनादेश, यत्व] काठ फी हयोडी । बरद की 
हथोडी जेसा लोहे का बना हथियार । 
कुल्हाड़ी । ब्रह्मा ।--प्री- (खरी °) इुल्हाडी । 
-नख-(पु°) कटि ।-णस-( वि° ) 
[दरिव दीघां नासिकाडस्य, ब ° स०, समासान्त 
श्रच्‌ , नसदेश, यात्व | लंबी नक्र वाला | 
--सल्लक-(पु °) पियालब्ृक्त | 
५८ इण --तु० पर० सक० मरना। श्ट 
करना । जाना । द्रुणति, द्रो यिष्यति, चर्रो- 
रत्‌ । | 
दुण-(न ०) [\८८दण्‌ + क| धनुष । तलवार । 
(पु ०) विच्छ । भंगी कीडा। व्रद्माश।--ह 
-(पु ०) तलवार का म्यान | 
दरि, दणी- (खी) [ «८दण॒ ¬ इन्‌ ] 
[दि + ङीष्‌ | क्रोटा या मादा कुवा । 
बाल्टी, डाल । कनखजूरा, गोजर | 
५८^द्रुत-(वि ०) [५८८द््‌ - क्त ] तेज, वेगवान्‌ । 
बरहा हुश्रा | मागा हू्रा । पिघला हूच्रा। 
तरल हूश्रा । (प°) बिच्छू । चत्त । विलाव । 
हिरन । खरहा ।-मध्या-(खरी °) एक श्रध 
| स्म वरात (वंद) ।--बिलम्बित- (न) 


--भ्वा० श्परक० जागना | 


दरति 
एक वर्ाबत्त; इसके प्रत्येक चरण मे १२ 
र्त रहते है | 

दति- (स्री) [५८द््‌ + क्तिन्‌ ] पिव्रलना । 
जाना | भाग जाना | 


द॒पद--(पु०) षाडवो कौ परली द्रौपदी के पिता । 


जो पाचल देश के राजा ये। इनका दूसरा 
नाम यज्ञसेन या | 


दुम -(पु ०) [समुदये वृत्ताः शब्द्‌: रवयवे- | 


ष्वपि वत्तन्ते इति न्यायात्‌ द्रुः शाखा रस्ति | ऋअद्रेकि् ` 


2 र । 
| द्र --> ° पर० 


। द्रास्यति, अद्रासीत्‌ | 


छस्य, द्र -[-म] त्र्त, पेड़ । पारिजात | कुबेर । 
-अरि (द्रमारि)-(पुर) ही।- 
प्रामय ( द्रमामय )-(पं०) लाल । गोद । 
--्माश्रय ( दमाश्रय )-(पुं°) ह्विपकली । 
--दैश्वर (द्वमेश्वर)-(पु °) ताड का पेड | 
--उत्पल ८ दमोत्पल }-(पु०) कर्णिकार 
वर्त -नख,-मर-(पु०) काटा ।-- 
व्याधि-(प०) लख । गोद ।--श्रेष्ठ-(पु°ः 
ताड का पेड । 

दुषण्ड--( न° ) [ दमाय समूहः, द्रुम + 
परण्डच्‌ | पेडा का समूह्‌ । 

दमिणी-(खी०) [ द्रुम ¬+ इनि- डीप्‌ | 
जंगल | 

दुवय--(पुं०) [द्र वय | परिमाण । लकड़ी 
को माप | 

(क ° पर० सक० धृणा या नफरत 

† हानि पर्हुचाने का च्रवसर ठंटूना । 
बदला लेने के लिये ष्रडयन्तर रचना | उपद्रव 
करने का मंसूबा बोभना । द्यति, द्रो हिष्यति 
~ प्रक्ष्यति, चऋटरहत्‌ । 

दुह--( वि ° ) [५८द्रुह. {क | घायल करने 
वाला, चोटिल करने बाला | द्रोह करने 
वाला । (पु ०) पुत्र । कील 

दुहण, दृदिण--(पुं०) [हु संसारगतिं हन्ति, 
दर «८हन्‌+ अच्‌ , ात्व | [ द्रह्यति दुष्टेभ्यः, 
५८दुह. इनन्‌ » णत्व ] ब्रह्य या शिव का 
नाम | 

५८द्र-करय।० उम ° सक दसा करना । 
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द्रौणायन, प्रौ 


दरणाति --द्रणीते, द्रविष्यति-ते, च्रदरावीत्‌ 
अद्रविषट | 


द्र.--(पुर) [८८ + रिष्‌ , दी] सुवणं । 
द्र.घण-- (पुर) [ = {चण रपो साधुः | 


द° द्दरूत्रणः| 
द्रण-- (पु °) ( = दुर, रमो ° सधुः| विच्छ | 


॥ 


५८द्र क---भ्वा ० ्रात्म० अक शब्द्‌ करना । 
+ प ककि 


वृदना । स्रविर्नात हाना | परैकते, द्रेकिष्यत,. 
परक० सोना | द्रायांत,. 


दरए-(पु%) [ इय +अच्‌ वा५८द्‌ +न |] 
चारसौ बांस लवी भील । जल से भरा 
बादल । वनकाकं | बिच्छू | बक्त। सफ़ेद 
फूलों का पेड । कोर श्रौर पाण्डवो के गुरु 
द्रोणाचार्यं | (न°, पू०) एक तोल जो १६ 
या३२्मैरकोहोतीहै। (न°) कठौता। 
र ।--काक-(पु °) जंगली काकं (-- क्षीरा, 
--घा,- वुग्धा,-दघा-(ल्री ०) एकद्रोण 
दूष देने बाली गाय ।--मुख-(न ०) ४०० 
ग्रामो की राजघानी । 

्रोणि, ्रोणी-{ ५८द्‌ {नि | [ दोि-- 
डीप्‌ | डोगी । पानी रखने का केले की ल 
प्रादि कावना एक प्रकार का पात्र । कठ 
वत । ट | द्रौणाचायं की पत्नी | केले का 
पेड । नील का पोधा । नोद्‌  श्रन्सेरकी 
तोल । घाटी ।--दल-(पुं ०) केतक ब्ल | 

द्रोह (पु०) [८८दृह. घज | उत्पात, उप- 
द्रव | प्रतिहिंसा का भाव । द्वे । विश्वास 
घात । विद्रोह । अपराष ।--अट ((द्रोहार) 
-(प०) दम्भी, पप्रण्डी | शिकारी । भटा 
्रादमी ।--चिन्तन-(न०) बुरा विचार । 
-बुद्धि-(वि०) उपद्रव करने को तुला 
हुखरा । (खरी ०) दुष्ट विचार | 

द्रौणायनः, द्रौणायनि, द्रौणि-(प°) [दोण 
स्य चप्यं पुमान्‌. , द्रोण 1 फक - श्रायन्‌ | 


द्रौपदी 


` द्रोण +-फिज_ -- श्राप्न्‌ ] [ ्रौण--इञ | 


द्रोरापुत्र अश्वत्थामा | 

द्रौपदी--स्त्री) [ दुषद्‌+च्रष्‌--डीष्‌ | 
दरपद्‌ की पुत्री जो परायडवों को न्याह गयी 
थी श्रौर जिसका कौरवीं द्वारा भरी सभाम 
पमान, कुरुल्लत्र के इतिहास-प्रसिद्ध महागरुद्ध 
के कारयों भसे एकह) 

०) [द्रौपदी + ढक्‌-एय्‌ | 
द्रौपदी का प्त्र। 

द्रन्द्र--(न०) [दरो द्रौ सहाभिव्यक्तौ, द्वि-शब्द्‌- 
स्य हत्वं, पूर्वपदस्य अम्भावः उत्तरपदस्य 
नपुंसकत्वं नि °| युगल, जोडा । स्री-पुरुष का, 
-नर-माद्‌ा का जोषा, मिथुन । दो परस्पर विरुद्ध 
वस्त्रो या मावो का जोडा--जेसे शोक-मोह्‌, 
 शीत-उष्ण च्रादि | भकगडा, टटा । मत्ल-पुद्ध | 
सन्देह, श्रनिश्चय । गद्‌ । गुमेद । (पु ०) 
प्रडियाल जित पर घंटा बजाया जाता है| 
समास क! एक मेद्‌ ।--चर,--चारिन्‌- 
(वि०) जुट रहने बाला चक्रवाक, चकवा | 
--भाव-(पु °) विरोध, अनघन ।--सिन्न- 
(न०) नर चौर माद्‌ का विह्ोह्‌ ।--भूत- 
(वि०) जौडा ब्रधि हुए । सन्द्ग्ब ।--युद्ध- 
(न°) दो कर] परारस्परिक युद्ध । 

दरन्दरशस-(ऋव्य०) [दन्द ।- शस | दो-दो 
करक, जोड मं | 

द्य--(वि ०) [ खी°--द्रयी | [ द्वौ अवयवौ 
यस्य, वा द्वि च्रवयवम्‌ ; द्वि + अय्‌ | दुगुना, 
दुहरा । दो प्रकार का । (न°) जोडा।दो 
प्रकार का स्वभाव । मिध्यापन ।--द्मतिग 
(द्वयातिग)-( वि° ) रज्‌ श्रौर तमस से 
राहत जित्तका मन हो । (पुर) ऋषि ।-- 
छरात्मक (दयात्मक)-(वि०) दौ प्रकार के 





४९ 


स्वभाव के ।--वादिन्‌-(वि°) दुरंगी बात 


कहने वाला | 
द्वापर-(न०, पं०) [दो पये प्रकारौ विषयौ 
वा यस्य, एषो ° साधुः] तीसरे युगकानाम, 


द्वि 


पासे का वह पहल भिस प्रर दोखुर्‌ हां। 
सन्दह्‌ | ॥ | 
दरार्‌-(छी०) [ «द्र. + रिच्‌ -{- विच्‌ | 


ग्रहुनिगमस्यान, दरवाजा | उपाय, साधन ।- 
स्थ,- स्थित ( द्राःस्थ, द्रास्थ,- द्राः 
स्थित,- द्वास्थित)- (प °) द्वारपाल, द्खान। 

द्रार--(न० [५८८द्र. + णिच्‌ + अन्‌ | दर 
वाजा, फाटक । शरीर केनो ्िद्र | माध्यम 
साधन ।--श्रधिप ८ द्वाराधिप )-(पु०) 
दसखरान ।--कण्टक-(पु ०) चटखनी, बरँडा । 
--कपाट-( पं०, न°) किवाड, पल्ला ।-- 
गोप,--नायक,--प,--पाल,-पालक- 
(पुं०) द्वापाल, दसन ।-दार्‌-(पु°) 
सागवान,की लकडी ।--पटर--(पुं °) करिवाड | 
द्रवाजे का पर्दा ।--पिण्डी-(स्री °) देहली, 
दहली ज, व्यो ।--पिधान्‌- (पु ०) दरवाजे 
को च्खनी ।--बलिभुज्‌-(पुं०) काक । 
गौरे ।--बाहु-(पु०) पाला ।--यन्त्र- 
( न> ) ताला, चटखनी ।--स्थ-(पु°) 
द्रान । 

द्वारका, दारिका-(स््री °) [दरि (रशस्त- 

रेण) कायति, द्वार ^^ के +- क--टाप्‌ ] [म्रश- 

स्तानि द्राण सन्ति अस्याम्‌ , द्वार ~+ठन्‌ , 
राप्‌ | गुजरत प्रान्त स्थिति श्रीकृष्ण की 
राजघना क नाम| --दंश ( द्वारकेश )- 
(पु०) श्रीकृष्णा । 

द्वारवती, द्ारावती- (खरी ०) [दार मतुप 
वत्व ~ डीप्‌ , पत्तं नि° दीष | द्वारका, श्री 
कृष्णा की राजधानी का नाम| 

द्वारिक, द्रारिन्‌-(पु०) [ द्वारं पाल्यत्वेन 
श्रस्ति चरस्य, द्वार +-ठन्‌ | [दार +-इनि] दार- 
पाल, द्रान । 

दि-(वि०) [~ द्र. डि ] कर्ता द्विवचन-- 
दो-(वु०)-द-{ख्ी°),- द्वो -(न°) दो | 
दोनो ।--अ्त (दूयत्त्‌)-(वि०) दो श्लों 
वाला ।--चत्तर ( द्ुयत्तर )-( वि०) दो 
अरत्तरो वाला | अङ्कुल (द्रयङ्कल)- (वि ०) 


दि 


द्वि. द्वि 


~ ------------------------- 
-_------- 
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दो श्रगु लंव्रा} (न) 


अरणो के योगसे वना हुख्रा द्रव्य |--अथं 


(दूयथ)-वि ०) दोश्रय का। जल्ल।दो 
ल्य वाला [--श्रशीत ( द्र.यशीत)- 


(वि०) ८२ वां ।-अशीति , दरयशीति) 


दो ्रगुल की -( 
लंबाई ।--अरणुक ( द्यणुक )-(पुणेदो 


-(ल्री°) ८२, व्रयासी ।--च्रष्ट (द्वयष्ट)- | 
(न०, तात्रा ।--च्ह (दूयह्‌) दो दिवम कौ | 
अवधि ।--श्रात्मक (्रूयात्मक)-( वि) ¦ 
दो प्रकार के स्वभाव बला ।-- च्रामुष्यायण ` 


{द्रूयामुष्यायण)- (पुं) [ त्थ्य प्रसिद्धस्य 
अपत्यम्‌ , शरदस्‌ +-फक्‌ , -- चखारप्यायणः) 
दयोः च्रामुष्यायराः, प° त°] (पुशोदो ब क 
बरेा,एक तो अपने जनक का दुसरे दत्तक लेने 
वाले पता का ।-- ऋच (द्धक) भृचाश्रों का 
संग्रह्‌ ।--क,--ककार-(पु०) काक ।-कडुद्‌ 
(प) ऊँ ।--क्तार-(पु०) शोरा श्रोर 
सजी ।--गु-(वि०) दो गाय के बदले भ॑ 
ग्राप्त | (पु) तत्पुर समासत का एक अवान्तर 
मेद जिसमं प्रथम शब्द्‌ संख्यावाची होता है | 


--गुण-(वि ०) दूना, दगना ।-गुणित- | 


( वि०) दूना किया दुच्रा, दो से गुणा किया 
हश्ा ।--चरण-( वि०) दो पैरों वाला। 
--चत्वारिंश-(वि०)--{दिचत्वारिंश या 
द्वाचत्वाररिंश ) धवा ।--चत्वारिंशत्‌- 
(खरी °)-( द्विचत्वारिंशत्‌ , या द्वाचत्वा- 
रिंशत्‌ )-४२, बयालिस ।-जं-( वि ० ) 
[द्वाभ्या जन्म-संस्काराभ्यां जायते, द्वि^^जन्‌ 
ड] दो बार उत्पन्न हृश्रा | (प°) ब्राह्मण 
क्षत्रिय श्रौर वेश्य । ब्राह्मण भिसमे समस्त 
संस्कार हों । पक्षी, सरपं, मह्मली शादि कों 
मी श्रण्डज जन्तु । दात ।--०बन्धु-- 
०ब्र्‌ व-(पु०) केवल जन्म का ब्राह्मया किन्तु 
ब्राह्मणोचित्त कर्मो से रहित । बाह्मण बनने 
का दावा रखने वाला मनुष्य, बनावटी 
ब्राह्मण ।--०° राज-(पु०) ब्राह्मण | श्रेष्ठ 
ह्ययं | चंद्रमा । गरड । कपूर ।- वाहन 


-~--- -- -- ~~~ - ----------_-~~_~_~~~_~~~~ ----~-- 


पु) विष्णु --ग्व्रण-(पे०) दति का 
एक रोग!--जन्मन्‌ ,--जाति- (प°) प्रणम 
तीन वर्णो मैसेकोद भीहिन्दू। ब्राह्मण । 
विडय । दति --जातीय-( वि° ) प्रथम 
{न वर्णौ से सम्बन्ध रक्त --जिह-(पु०) 
सप | चुगलखोर }! कपर्दी मनुष्य ।--ठ- 
(पुर) [द्वो ठकारो लेखन। कारो यस्य, ° स] 
विस्ग । स्वाहा ।-- त्रिश (द्रात्रिश)-(वि०) 
३२, बत्तान का ।--रिंशत्‌ (द्ात्रिशत्‌) 
-ज््री ०) ३२ ।--दशिड-( चव्य ) मिले 
दुद) डो के प्रहार ।--द्‌त्‌-(वि०) दो 
दति बला ।--दश-(वि०) २०, बीस । 
दृश ८ द्वादश }-( वि० ) बारहवा । 
व्रारह से बन! ह्र ।- दशन्‌ ( द्वादशन्‌ ) 
-{ विण चहु° ) १२, वब्रारह --जऋंशु 
( द्वादशांश॒ )-(पु%) उभ । वृहसयति ।-- 
०च्रायुस ( द्वाद शायुस्‌ )-(प°) इत्ता।-- 
दृशी ( द्वादशी )-प्र्ञ को वारहबीं तिथि | 
--देवत-(न ०) विशाखा नक्तत्र ।--देह- 
(प°) गणेश ।--धातु-(पु°) गणेश ।-- 
नवत-( वि० ) ६र्वां ।--नवति-(सखरी°) 
९२ ।-प-(पु) दायो ।--पक्लष-(पु) 
चिडिया । मास ।--पद्वाश-(वि०) ५२ 
वा ।--पञ्ाशत्‌-(ल्री °) ५२ ।-पथ- 
(न°) दो मार्गं ।--पद्‌-(पु०)दो पैरका, 
आदमी ।--पदिका,-पदी-(ल्री०) एक 
प्रकार की गीति जिस्मेदो चरण होते द। 
एक माक इत्त ।--पाद्‌,-पाद्‌-दो पैर 
का, च्ादमी । पक्ती। देवता ।-पादयय- 
(न°) [द्वौ पादौ परिमाणं यस्य, द्विपाद्‌ + 
यत्‌ ] दुहरी सजा ।--पायिन्‌-(पु°) हाय । 
--बिन्दु-(षु%) विसगं ।-भुज-(पु°) 
कोण ।- भूम-(वि °) दोमंजला ।-- मातृ, 
--मातृज-(प°) गणेश । जरासन्ध ।-- 
मार्गी -(खरी०) चौराहा ।-मुखा-(्री °) 
जोक ।--मुखी-(खी °) वहू गाय जो वचा 
देरहीहो श्रौर जिसके बच्चेका मह रौर 
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दौ पैरही पेटसे निकल पये हों ।-र- 
(पु) मेर ।--रद-(प°) ही ।--रसन 
-(पु०) सपं ।--रात्र-(न०) दो रत।- 
रूप-(वि०)दो स्य वाला।दो रंगका। 
--रेतस-(पु०) खचर ।-रेफ-(पुं) 
भारा ।--वजक-(पु०) १६ कोने काया 
सोलह प्रहल का घर विशेप ।--वाहिका- 
(स्री) दोला, भला ।--विंश (द्राविश)- 
(वि ०) व्रादसर्वाँ ।--विं शति द्राविंशति)- 
-(वि०) दो प्रकार 

क| | -वेशरा-(स्री ०) एक प्रकार की हल्का 





दविस 


५४ 


दुसरी बार होने वाला।दो प्रतिशत ब्दा 
हुश्रा। (पुर) [ द्वौ ककारो यत्र | काक) 
चक्रवाक | 





दवितय-(वि ०) [द्रौ श्रवयवो यस्य, द्धि रव 


यवं वा, द्वि तयप्‌ ] [खरी °--द्वितयी] दो 
से युक्तं अथवा दो मे विभक्तं । दून । दूसरा । 
(न०) दो की संख्या। 


हितीय-(वि०) [दयोः पूरणम्‌ , दवि + तीय] 


दसरा । (प°) कुटुम्ब मे दसस, पुत्र | सायौ। 
--श्माश्रम (द्ितीयाश्रम)-(पु०) गहस्या- 
श्रम, गाहृर्य्य | 


गाड़] जिसपर स्र जेते जते दै ।--शत- दवितीयक--( वि०) [दवितीय कन्‌. | दूसरा । 
(न०) दो सौ । एक सौ दो ।--शत्य-(वि%) | दूसरी बार ने वाला । 


दोसौमूल्य कायादोसोमं खरीदा गया। 
शफ-(वि ०) दो खुर वाला कोद भी जानवर | 
(पुर) चिरा हूच्ा सुम या खुर ।--शीष- 
(पु<) प्रयि ।-षष्‌-(वि०) दो बरार ६, 
यानी १२ ।--षष्ट (द्विषष्ट, द्वाषष्ट ) 
-( वि० ) ब्रासटर्वां ।-- षष्टि ( द्विषष्टि 
द्ाषष्टि )-( खरी ) ब्रासतठ ।--सप्रत 
( द्वि, हा, सप्त )-( वि° ) बहत्तरवां ।-- 
सप्रति ( द्वि, द्या, सप्ति )-(स्री°) ब्रहु- 
ततर ।--सप्राह-(पु०) एक पक्ष या पख- 
वारा ।--सहसख,-साहस-(वि ०) २००० 
से युक्त | (न° ) दो हजार ।--सीत्य,- 


द्विधा--(व्य०) [द्विमकारम्‌ , 


दितीया-(सख्री°) [ द्वितीय-टप्‌ ] चान्द्र 


मास कौ दूसरी तिथि । पत्ती । एक विभाक्त | 


द्वितीयाकृत--(वि०) [तीरं कष्॑णं कृतम्‌ , 


द्वितीय [डाच्‌ ^८कृ क्त | दो बरार जुता 
हुत्रा। 


दितीयिन्‌- (वि ०) | स्री °--द्धितीयिनी | 


[ द्वितीय इनि | दस्‌ रेयान को अधिकृत 
कयि दए | 

-[-धाच्‌ |] 
दो भागोँमे।दो प्रकार से ।--करण्-(न°) 
दो भागों मेँ विभक्त करना [--गति-(पु०) 
केकडा | मगर । जल-यल-चर जन्तु | 


द्विशस्‌--( अरव्य० ) [ दवि+-शस्‌ ] दो-दो 
करके | 

0 द्विष्‌ू--अ° उभ० सक० वेर करना । 
दवेष्टि ~ द्विष्टे, देक्षयति- ते, च्रद्धित्तत्‌- त । 
द्विष्‌-( वि०) [ ५८द्विष्‌ क्विप्‌ ] विरोधी, 


हल्य-(वि०) दो प्रकारसे जीता हूच्रा। 

अथात्‌ प्रथम लत्रान मं दूसरी वार चौडन 
।--सुबण-( वि०) दो मोहं भं खरीदा 

दुरा यादो मोहर के मूल्य का ।--हन्‌- 

(प°) दायी ।-हायन ,--वष-(वि०) दो 

वप पुरानायादो वेषं कौ उम्र का [--हीन | घृणा करने वाला । (कुर) शत्रु । 

-( वि० ) नपंसक लिङ्ग का ।--हृदया- | द्िष--(पु०) [५८ दिष्‌ + क] शत्रु | 

(खत ०) गर्भवती द्धी ।--होकृ-(पु०) अनि । | द्विषत्‌- (वु%) [ ५८द्विष्‌ + शत्‌ ] शत्रु, 

द्विक-(वि०) [ द्वाभ्या कायति, द्वि^^के-+ | दुश्मन । 

क ] दो । | द्वितीयेन स्पेण ग्रहृणम्‌ इति | दिष्ट-(वि०) [ «८ द्विष्‌ क्त] जिससे द्वेष 

कन्‌ पूरणप्रत्ययस्य च लुक्‌ | दसरा । [दरयो- | हो । (न°) [= दयष्ट एषो साधुः] तादा । 

रवयवः द्वौ अवयवो वा यस्य कन्‌ | दुगुना । । द्विसू-(अन्य०) [ द्वि+खुच ] दुबारा 1- 


--------_-_--------~_~__~_-~--------~--~-~--~-~__-~~---_----__-~~~~-_--~~---~~--~--~--~-~---~-------------------------------------------------------- 





दरीष 


आगमन (दिरागमन)-(न°) गोना ।- 
श्राप ( द्विराप )-(पु०) हाधी ।--उक्त 
( द्विरुक्त )-(वि०) दो बरार का हुश्रा, 
ुह्राया हुश्रा । फालत्‌ , श्रधिक ।--उक्ति 
( द्विरुक्ति )-(ल्ी ०) पुनरावृत्ति, दुहराना । 
फालतूपना, व्य्त्व --ङढा ( दिरूढा )- 
(खरी ०) खरी जिसका दो बरार विवाह हुच्रा षो 
--भाव (द्विमौब)-(पु°)--वचन ( दिवं- 
चन)-(न °) दुहराव । 

दीप--( न०, पं० ) [द्विगता च्रापो यस्मिन्‌ , 
बर° स०, अच्‌ , इत्व] स्थल का वह भाग 
जिसके चारों श्रोर पानी हो | पुराणों के 
्रनुसार जंबू शादि बडे-भूमा मेंसे हर 
एक । च्रवलंब, सहारा । ( न° ) [ दो वौ 
ईयते, द्वि ^^ई प |] बाघ का चमडा ।-- 
कपू र-(पु०) चीन का कपूर | 

दीपवत्‌-( वि०) | द्वीप +मतुप्‌ , वत्व |] 
द्वीपो से परप्णं । (पु) समुद्र । 

द्वीपवती-( स्री° ) [ द्वीपवत्‌ - डीप्‌ | 
प्रथिवी 

दरीपिन्‌-(पु °) [द्वीप + इनि] चीता । लकड- 
बग्धा ।-नख-(पु°) चीते के नाखून । 
सुगन्ध द्रव्य विशेष | 

देधा-(चन्य०) [ द्वि+षा]दो मागोँमें। 
दो प्रकारसे। 

्ेष--(च०) [ ५८दिष्‌ {घम्‌ ] घा, नफ 
रत । शनुता | 

देषण--(वि ०) [५८द्विष्‌ ¬ ल्युट्‌ ] नफरत करने 
वाला । (पु०) शत्रु । ( न° , [ ^८द्विष्‌ + 
ल्युट्‌ | देष करने कौ क्रिया, घृणा । शतुता । 

हेषिन्‌ , द्ेष्ट-(वि ०) [५८द्वष्‌ + षिद्‌ ] 
[ ५८द्विष त्च | धृरणा करने वाला । बेर 
करने वाला । (प°) शत्तु | 

देष्य--(वि ०) [५८ द्विष -।- यत्‌ ] द्वेष करने 
योग्य । धृणा करे योग्य | (पुं ०) शत्नु | 

देगशिक-(पु०) [ द्विगुणं प्रहीठम्‌ एकगुणं 
ददाति, द्विगुण +ठक्‌ ] दुना ब्याज लेने 
सं० श० कौ०-३५ 


१४५ 


हं पायन 

वाला महा जन । वह व्याजखोर जो सौ पर सौ 

ही सूद लेता है | 

देगुखय--( न° ) [ द्विगुण + ष्यञ्‌ | दूनी 
रकम, दूना मूस्य॒या दूनी नाप | द्वेष । तीन 
गुणों मे सेदो गुणो की विद्यमानता (तीन गुण- 
सस्व, रजस श्रौर तमस ) । 

दवेत-( न० ) [ द्विधा इतं द्वीतं तस्य भाव 
द्ीत~+ख्रण्‌ ]दो होने का मव । जोडा 
युगल । भेददृ्ट, मेदभावना । द्ैतवाद । 
ज्ञान, मोह ।--बन-( न° ) एक वन 
जिसमे पाडवो ने कुक्कु समय तक निवास 
करिया चा ।--वादिन्‌-(पु०) दवेत सिद्धन्त 
मानने वाला | 

देतिन्‌-(पु°) दवेत इनि] द्वैतवादी (नैया- 
यिक प्रभति) | 

द्रेतीयीक--(वि०) [दवितीय +- ईकक्‌ ] दूसरा । 
देध-( न° ) [ द्वि धमुञ्‌ | बुहरापन, दो. 
प्रकार का स्वभाव या श्रवस्या । श्रन्तर, फरक । 
सन्देह, शक । दो प्रकार का व्यवहार (भीतर कल्ल 
शरोर बाहर कुन्ल । राजनीति के षड्‌ गुणों मे से 
एक । इसमे पारस्परिकं व्यवहार में दो प्रकार 
का स्वभाव रखना पडता है । श्र्थात्‌ मुख्य 
उदेश्य कोल्लिपा कर गौणा उदेश्य प्रकट 
करिया जाता है । 

दर धीभाव-(पँ °) [दवे ¬- च्वि“ मू + घञ्‌ ] 
दे° प्रभः | निश्चय का रभाव, दुविधा। 

देध्य--(न ०) [दिषा-+-ष्यञ्‌ | अन्तर, फक | 
छलबल, कपट । 

देप-(वि°) [खी पी) [ दवीप + चण्‌ ] 
द्वीप सम्बन्धी । टापू मेँ रहने वाला । [ द्वीप 
+ रञ्‌ | व्याधाम्बरसे ठका हुच्राया बन 
हुखरा । (पूर) व्याघ्रके चाम से मदा हू 
रय यागा 

देपायन--(पु०) [ द्वीपम्‌ अयनम्‌ उत्पत्ति 

स्थानं यस्य, बच० स०, द्वीपायन +श्रण्‌ | 

वेदव्यास । इनका जन्म एक द्वप में हूत्रा 

था, इसी से इनका यह नाम पडा | 


क्ट, 


दटरप्य 

दवेप्य-(वि०) [ खीग-द्रैप्या याद्धप्यी | 
[ द्वीप यञ्‌ ] यापू मे रहने बाला या यध 
से सम्बन्ध रखने बाला । 

द्रेमातुर-(वि°) | द्रयोमांजोरपत्यं, द्विमातृ 
~+ रण्‌, उत्व | दो माताश्नों वाल्ला | (पर) 
गोश । जरासन्ध | 

्रेमावृक-(वि०) [ख्री०-द्रेमाठृकी ] [ दे 
मातृके इव यस्य, ब्र सण, द्विमातरक 
अण्‌ ] वह मूमि जो वृष्टि के जल रोर 
नदी के जल पर निर हो। 

द्वेयहविक--(वि ०) [दयोरहो भवः, द्वित्रहन्‌ + 
ट्‌ , च्रह्न श्रादेश | जोदो दिनों मं । 
जिसय दो दिन लगे । 

दवेरथ-(न 9 ) [द्रो रयो सूत्र युद्ध , बभ स०, 
द्विरथ +-श्रण्‌ ] वह युद्ध जो दौ रथां द्वारा 
किया जाय । 

द्रेराञ्य--(न०) [द्विरज [प्य्‌ | वह राज्य 
जो दो राजाच मेंट है। 

दरेवार्षिक-( वि० ) [ द्विवप +-ठक-- इकः 
्रादिवृद्धिः | दुसाला । 

देविध्य--(न०) [द्विवि +-ष्यञ्‌ | दो तरह 
काहोते का भाव ॥ भिन्नता । दुव्रिघा। 


ध 


ध- नागरी या क्कृत वर्णमाला का उन्नीसवां 


व्यज्न श्रौर तवग का चोधा वणं । इसका 
उच्चारण स्थान दन्तमूल है । इसके उच्चारण 


मे श्राभ्यन्तर प्रय की श्रावश्यकता होती 


है, च्रौर जिहा का श्चप्रभाग दति के मूल 
मे लगाना पडता है । बाह्य प्रयत्न संवारः 
नाद्‌, घोष्र महाप्राण ह । (वि०) [ ^८घा~+ 
ड] धारण करने वाला । ग्रहण करने वाला, 
पकढने वाला । (न°) धनदौलत, सम्पत्ति । 
(पु °) द्या । कुबेर । धमं । 

धक--(पु०) [ श्रस्युयनन शब्द्‌ | क्रोध मं 
निकलने बाला शब्द विशेष । 


४९ 


9. 


जा, 
[171 


धन 


+धुक्घ--व ० पर० सक० नाश करना । 
धक्कयति, घक्षयिष्यति, श्रदधक्षत्‌ । 
धट-(पु०) [घं भनम्‌ श्रटतिः गच्त्रुति 
प्राप्नोति तौल्यलेन, ध^८ अट्‌ +-च्नच्‌ , 
शक० पररूप ] तराज्‌ । तराज्‌_ द्वारा कठोर 
परीक्ञा । तुला राशि । 

धटक- (पुं) [ धटेन त॒लया कायति, घट 
९८क +-क] ४२ रत्ती के वजन की एक 
पुरानी तोल । 

धटिका, धटी- [घटी + कन्‌-टाप्‌ , इत्व | 
[ ५८४न्‌ +- ऋच्‌ , नि नस्य टः, डीप्‌ ] 
लँगोटी । चीर । गर्भाघान के उपरत ल्ियों 
को पहनने के लिये दिया जाने बाला वन्न । 

धटिन्‌-- (पु) [ घट +-इनि ] व्यापारी । 
शिव जी । तुला राशि । 

‰धृण्‌-भ्बा० पर० श्चक० शब्द्‌ करना । 
याति, घरिष्यति, श्रषाणीत्‌ ~ श्रभणीत्‌ । 

धत्तूर, धत्तूरक- 1 ५८ धयति धातून्‌ ,५^घे 
+-उसच्‌ , प्रषो° साधुः |] [ धत्तर-+ कन्‌ |] 
घतूरा । 

जु° पर० सक ० धानो को उत्पन्न 
करना । दधन्ति, धनिष्यति, श्धानीत्‌-- 
प्रधनीत्‌ । दे° ५८४ । 

धन-(न०) [ «^ घन्‌ ।-श्नच्‌ | सम्पत्ति, 
दौलत । प्रियतम कोद मी वस्तु । ब्रहुमूस्य 
को भी वस्तु । पंजी । लुट्‌ का माल। 
खिली को, जो खेल मे जीता हो, दिया 
जाने वाला पुरस्कार । पुरस्कार प्राप्त करने के 
लिये भिन्त । शङ्क गणित मे जोड का 
चिह (¬+) ।--श्रधिकार (धनाधिकार)- 
(प°) पैतृक सम्पत्ति पर श्रधिकार पने का 
हक ।--ऋअधिकारिन्‌ ( धनाधिकारिन्‌ ), 
--श्मधिकृत (धनाधिकरत)-(पु०) खजा- 
नची, कोषाध्यत्त । उत्तराधिकारी ।--अधि- 
गोप्तृ (धनाधिगोप्तृ),-श्रधिप ( धना- 
धिप),--श्धिपति ( धनाधिपति ),-- 
अध्यत्त (धनाध्यत्त्‌)-(पु०) कुबेर । कोषा- 


धनकं 


ध्यक्ञ ।--श्चपहार ( धनापार )-(पु°) 
जमाना । लूट ।--श्चर्चिंत ( धनार्चित )- 
(वि ०) भन के दान से सम्मानित । मूल्यवान्‌ 
भेट देकर सन्वुष्ट रखा हूुच्रा । भनो, अमीर । 
--चर्थिन्‌ ( धनार्थिन्‌ )-(वि%) लालची । 
कंजूस ।--अद्य (धनाढ्य)-(वि०) धनी 
धनवान्‌ , च्रमीर ।--श्राधार (धनाधार)- 
(पुं) खजाना, कोष्रागार । --ईंश (धनेश) ॥ 
--ईश्वर ८ धनेश्वर )-(पु०) खजानची । 
कुबेर । विष्णु ।--उ्मन्‌ ८ धनोष्मन्‌ )- 
(प°) धन कौ गर्माहट या गमीं ।-एेषिन्‌ 
( धनैषिन्‌ )-८ वि० ) भन चाहने बाला | 
"(पुं ०) महाजन जो श्रपना स्पया मांगे | 
--केलि-(परं ०) कुतर ।- त्तय-(ु०) धन 
का नाश ।-गवे ,--गर्वित-( वि) 
पास मे स्पयों के तोडे होने के कारण श्रभि- 
मानी ।--जात-( न° ) सम्पत्ति, सव प्रकार 
की मल्यवान्‌ श्धिकृत सामग्री 
दृ-(पु°) उदार पुर्षर । दानी पुर | 
कुतर की उपाभि । च्रन्नि का नाम 1 
दणड-(पु°) श्रयदयड, ज॒र्माना ।- दायिन्‌ 
(प°) अभि ।--पति-(पु०) केर ।- 
पाल-(पु°) खजानची । कुत्रेर ।-पिशा- 
चिका, पिशाची-\ सत्री °) घन का लालच, 
धनलिप्सा ।--प्रयोग-(प०) लाम की इच्छा 
से किसी व्यापार मे धन लगाना । सूद्‌ परर 
रुपया देना ।-- मूलं -(न ०) पजा, मूलधन । 
-(पु °) लालच ।--व्यय-(पुंर) 
खचं । फजूलघखची, चअपव्यय ।-स्थान- 
(न ०) कुंडली में लम से दूसरा स्थान जिसमें 
पड़े ग्रहां की स्थिति के ्ननुसार किसीका 
धनवान्‌ या निर्धन होना जाना जाता है। 
कोपागार ।-हुर-(पु०) उत्तराधिकारी । 
चोर । गन्धविशेषर 
धनक- (पु ०) [ धनस्य कामः, घन ।- कन्‌ ] 
घन की इच्त्रा | 


धनज्ञय-(पुं) [ भनं जयति सम्पादयति, 


५९५७ 


घनुख्‌ 

धन५८जि +- खच्‌ , मुम्‌ | चअरज्ञंन का नाम । 
चछ्रयि को उपाधि । 

धनवत्‌--(वि ०) [धन + मतुप्‌ ~- वत्व | घनी; 
धनवान्‌ । 

धनिक-(पु ०) [ भनम्‌ श्रस्ति अरस्य, धन ~ 
ठन्‌ वा धनिन्‌५८के~+क ] धनी पुरुष । 
महा नन । उत्तम्णं । पति । ईमानदार व्यापारी । 

चत्त । 

धनिन्‌-(वि ०) [खी --धनिनी ] [ भनम्‌ 
अस्ति खरस्य, धन -[- इनि | शरमीर, धनवान्‌ । 
(पु ०) धनी खाद्मी । महाजन । 

धनिष्ठ--(वि०) [ स्रतिशयेन धनी, धनिन्‌ 
+- इन्‌ , इनो लोपः ] बड़ा धनवान्‌ । 

धनिष्ठा-(ख्ी°) [ धनिष्ठ-- टप्‌ ] २३बां 
नल्लत्र | 

धनी--(लख्री°) [घनम्‌ च्रस्ति अस्याः, इन ~~ . 
अच्‌ -- ङीष्‌ | जवान स्री | 

धनु-(पु ०) [«८४न्‌--उ] धनुष , कमान । 
मेष श्रादि बारह राशियों मसे एक । प्रियंगु 
वृत्त । चार हाय की एक माप | रेतीला तट । 
(वि ०) धनुर, धनुष्‌ धारणा करने वाला । 

धनुस्‌--({ न° ) [ ५^घन्‌ ¬~ उसि ] दे 
° णनु ` ।--कर (धनुष्कर)-( वि० ) घनु- 
धारी । कमान बनने बाला ।- कार्ड (धनुः 
काणड)-(न °) तीर कमान ।-खण्ड (धनुः- 
खरण्ड)-(न°) कमान का एक माम ।-- 
गण ८ धनुगैण )-(पु०) येदा, कमान की 
डोरी ।- ग्रह (धनुग्र ह)-(पु ०) तीरन्दाज | 
--ञ्या ( धनुञ्यो )-(ख्री°) कमान की 
डोरी हम ( धनु म )-(व) बांस । 
--धर,+--भ्रत्‌ (धनुर्धर)-(पु°) तीरन्दाज । 
-पाणि ( धनुष्पाणि )-(वि०) हाच में 
धनुष लिये इए ।-- मागं ( धनुमागे )- 
(पु) घनुपाकार स्वा ।-- विदा (धनुर्विद्या) 
-{खी °) धनप्र चलाने की विद्या [- वृत्त 
(धनुज्र ्त)-(पु°) बोस । अश्वत्थ चक । 
वेद ( धनुवंद्‌ )-(षु०) श्रषवेद्‌ क 


धनू 
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धरणि, धरणी 


श्रन्त्गत एक . उपवेद जिसमे बाय चलाने | धन्विन--(पुं ०) [५८घन्व्‌ +- इनन्‌ |] शकर ॥ 


की चिद्राका वर्णन दै। 

धनू- {लखी ०) [५८घन्‌ {-ऊ] कमान | 

धन्य-(वि ०) [षन ~+-यत्‌ | धन देने वला । 
जिससे धन प्रसि हयो । धनवान्‌ । भाग्यवान्‌ । 
सुकृती । सुखी । सर्वेत्करष्ट, सर्वोत्तम । (न°) 
सम्पत्ति, धनदोलत । (पुं ०) भाग्यवान्‌ या 
सुक्रृती जन । नास्तिक 1 एक जादू का नाम| 
--वाद-(पु °) शावाशी, प्रशंसा, वाह वाह, 
शुक्रिया | कृतज्ञताग्रोतक शब्द्‌ । 

धन्यंमन्य--(वि °) [ धन्य^^मन्‌ + खश्‌ , 
मुम्‌ ] श्प को धन्य या भाग्यवान्‌ मानने 
वाला | 

धन्या-{ल्री ०) [ भन्य-टाप्‌ | उपमाता । 
वनदेवी | मनुकीए्क कन्या जो ध्रुवं को 
व्याही यी । श्रामलको, द्रोटा श्रवला। 
घनिया। 

धन्याक---(न०) [ 4^घन्‌ +-श्राकन्‌ नि? 
साधुः ] भनिया | 

८धन्व्‌- म्बा ° पर० सक० जाना | धन्वति, 

प्रयति, च्धन्वीत्‌ । 

धन्व--(न ०) [ ^८^घन्‌ [वन्‌ | कमना । 
--धि-(पु ०) कमान रखने का बक्स | 

धन्वन्‌--(पुं०, न ०) [ ५८घन्व्‌ + कनिन्‌ | 
ुश्क जमीन, रेगिस्तान । समुद्रतट । च्राकाश । 
--द्ग-(न०) चायो च्रोर रेगेस्तान हानेसे 
प्रगम्यदुग | 

घन्वन्तर--(न०) चारहाय यादो गजका 
नप | 

धन्वन्तरि-(पु०) [ भनुरुपलक्ञणत्वात्‌ 
शल्यादि चिकित्साशाग्रं तस्य ्रन्तम्‌ ूच््ति, 
५ ऋ -र | देवव, देवताश के चिकि- 
त्सक । 

धन्विन्‌--(वि०) [खरी "--धन्विनी] [भन्‌ + 
इनि | कमान से सज्जित । (पं) तीरन्दाज । 
जुन की उपाधि | शिवि की उपाधि 
धनु राशि। 
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न --तु० पर० श्रक० शब्द करना) 


धमति, धमिष्यति, च्रधमीत्‌ । 


धम--(वि०) [ली--धमा, धमी | [५८४म्‌ 
+-चच्‌ | धौकने बाला । पिलाने बाले । 
(पु०) चन्द्रमा । कृष्ण की उपाधि । यम | 
प्रह्या । 

धमक--(पु०) [५८घम्‌ ।- पबुल्‌ | लुहार । 

धमन-( वि०) [ ^^घम्‌ल्यु ] भोकने 
वाला | निष्ठुर । [५८घम्‌ +ल्युट्‌ | ( न° } 
हवा पएरूकने का काम । (पुर) एक प्रकार क) 
नरकुल । 

धमनि, धमनी-(स्री°) [५८ घम्‌ अनि] 
[धमनि - डीष्‌ | नरकुल । नाड़ी, शिरा । 
गला, ग्रीवा | 

धमि--(ख्री०) [ ५८^घम्‌ इ ] धोक्मे की 
क्रिया | 

धम्मल, धम्मिल, धम्मिल्ल-(पु०) [षम- 
तीति धम्‌, ^«८^घम्‌ + विच्‌ , मिलतोति 
मिल, «^ मिल + क, एषषो° साधुः | च्रीके 
सिरफंबलों का जूडा जिसमें मोतो श्रौर 
फूल च्रादि गुथे हों | | 

धय--(वि०) [५^घे ~+ श] पीने वाला । चूसने 
वाला । [यथा स्तनधय || 

धर-(वि०) [ल्री-धरा---धरी] [ ५८ 
1 स्रच्‌ | पकडने वाला, धारण करने वाला | 
[यथा गङ्गाघर |] (पुं °) पहाड । रई का देर । 
विट, कुटना | कच्छावतार } वसुश्रों मंसे 
एक का नाम। 

धरण --(वि°) [ख्री°--धरणी] [ «८ + 
ल्युवा ल्युट्‌ | धारण करने वाला । रक्ञा 
करने वाला । वहन करने वाला । (न° ) 
सह्‌।रा । खंभा } दस पल के समन की एक 
तौल । जमानत । (प°) बाँध } पल । संसार । 
सूयं । स्री के कुच । चावल । हिमालय । 

धरणि, धरणी-(ल्ी°) [ ५८“ + इनि ] 
[भरणि -- ङीष्‌ | ध्रण्वी । सेमर का पेड । 


धर्म 


"ग------------------~~--------------------------------~---~- 


शहतीर । नस, नाड़ी ।--ईश्वर ८ धरणी- 
श्वर )-(पु०) राजा । विष्णु | शिव ।- 
कीलक-(पु०) पहाड़ ।-ज,-पुत्र,-- 
सुत-(पु ०) मङ्गल ग्रह । नरकापुर ।-जा, 
पुत्री + सुता-(छ्नी०) जनक्र-दुल।री, 
जानकी [--धर-(पु °) शेष । विष्यए । पवत | 
कच्छप । राजा । दिगज ।--धृत्‌-(पुर) 
पव॑त | विष्यए । शेष । 

धरा-(खी०) [ 4८ धृ +-च्रच्‌ वा «घृ 
ऋप्‌-टाप्‌ | परथिवी । शिरा। ग्भाशय। 
योनि । गूदा ।--घधिप (धराधिप)-(पु०) 
राजा ।--च्रमर (धरामर),- देव, सुर 
(पुर) ब्रह्मण ।--श्रात्मज (धरात्मज), 
पुत्र, सृनु-(पुर) मङ्गल ग्रह । नरका- 
सुर ।--श्मात्मजा ( धरात्मज )-(खीर) 
सीता ज |-धर-(पु०) पवत । कृष्ण या 
विष्णु । शेष जी ।-पति-(पु०) राजा । 
निष्ण ।--युज्‌-(पु०) राजा ।--श्रत्‌-(पु) 
पवत | 

धरित्री- श्री) [ ५८ घृ ¬ इच - ङीष्‌ | 
परथिवी | 

धरिमन्‌-(पु°) [५८ +- इमनिच्‌ ] तराज्‌ । 
रूप | 

तू र-(पु) [ 
धत्‌रे का पौघा | 

धत्रे- (न°) [५८ घर त्र] घर । सहारा, टेक । 
य । पुण्य । सदाचार । 

धम--( पुं०, न°) [ धरति लोकान्‌ भ्रियते 
पुययात्मःभः इति वा, ५८ घृ + मन्‌ ] वह्‌ कमं 
जिसके करने से करने वाले काइस लोकम 
अभ्युदय हो च्रोर परलोक मे मोक्ष की प्राप्तिहो | 
व्परादन, कानून । कर्तव्य । न्याय । किसी वक्तु 
-या व्यक्ति की वह वृत्ति जो उसमें सदा रदे श्रौ 
उससे कभी प्रथक्‌ न हो| ईश्वरभक्ति। 
कत्तऽ कत्तव्य-तअ्रवघारण-विषयक  शाघ्र | 
समानता । यज्ञ । सत्सङ्ग । तोर-तरीका । उप- 
निषद्‌ । (पु०) युधिष्ठिर का नाम।यम का 


== धुस्तुर, पषो० साधुः | 


नाम ।--श्रङ्कः ( धमोङ्ग )-(पै),-- अङ्गा 
( धमोङ्गा )-(सखत्री °) बगला । सारस ।-- 
अधमं ( धमौधमे )-(प० द्विवचन) शभ 
च्रोर च्रशुम । उचित शरोर अनुचित ।- 
अधिकरण (धमोधिकरण)-(न०) चराईन 
के अनुसार शासन । श्चारईइन का प्रयोग 
करना ।--श्रधिकरणिन्‌ ( धमोधिकर- 
शिन्‌ )-(पु०) न्यायाधीश ।--अधिकार 
( धमोधिकार )-(पु०) घा्मिक कृत्यो की 
व्यवस्था । न्याय कं। प्रयोग | न्यायाधीश का 
पद ।--श्रधिष्ठान ( धमोधिष्ठान )-(न०) 
न्यायालय ।--श्रध्यत्त ( धमोध्यक्त )-पंर) 
न्यायाधीश । विष्णु ।--श्रनुष्ठान ( धमौ- 


 नुष्ठान )-( न> ) धार्मिक या पुण्य कार्यं 


करना । धघर्मानुसार व्यवहार करना, सद्‌ा- 
चरण ।--श्रपेत (धमोपेत)-(वि ०) सत्कमं 
से अलग । ऋअधामिक । (न°) पाप, 
श्रस.कमं । श्रन्याय ।--श्ररण्य (धमरण्य) 
-( न° ) तपोभूमि । भ्ृष्याश्नम ।--श्नलीक 
( धमीलीक )-( वि° ) श्रसद्‌ाचरणी ।-- 
आगम ( धमोगम )-(पु ०) धम॑शान्न ।- 
याचाय (धमोचाय)-(पु ०) धर्म की शिक्षा 
देने वाला । घमं शाच्र का श्रध्यपक ।-- 
द्मात्मज ८ धमौत्मज )-(पुं०) युधिष्ठिर । 
--श्नात्मन्‌ (धमीत्मन्‌ )-(वि °) धर्मशील, 
धार्मिक । पवित्र --श्रासन ( धमोसन )- 
(न ०) न्याय का सिंहासन ।--इन्द्र (धर्मेन्द्र) 
-(प०) युधिष्ठिर ।--ईंश (धर्मेश)-(पु°) 
यमराज ।--उन्तर (धमात्तर)-(वि ०) न्याय 
करने रोर पक्तपात-शन्य होने में प्रसिद्ध ।-- 
उपदेश (धमापदेश)- (प) भमशाच्च की 
रिक्ता । धर्मशाश्ो का समुचय ।--कमेन्‌,-- 
काय-( न° ),--क्रिया-(ल्री°) कोद भी 
घामिंक कृत्य, कोई भी धर्मानुष्ठान, कोद भी 
धासिक विधि या विधान । सदाचरणा ।- 
कथादरिद्र-(पु°) कलियुग का मानव ।- 
काय-(पु °) बुद्धदेव ।--कील-(पु०) राजा 
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की चरसे दानपत्रया दान देने की श्राज्ञा। 
--केत-(षर °) बुद्धदेव ।--कोश,ः-कोष- 
(पुम) घर्मशाघ्लो का समूह या कत्तव्य कर्मो 
का समुचय ।--तेत्र-( न° ) भारतवघं | 
दिल्ली के प्रास्त का एक स्थान, कुरक्लेत ।- 
प्रट-(पं०) बरेसाख मास मँ (ब्राह्मण को 
दिया जाने वाला ) सुगन्धयुक्तं जल से पूरणं 
घडा ।--चक्र-( न° ) घम-समृह्‌ । प्राचीन 
काल का एक चन्न | बुद्ध की शिक्ला।-- 
०्त्‌-(पुं०) बौद्ध या जेन ।--चरण- 
( न० ),--चयो-(ल्ी०) भर्मशाच्रानुसार 
प्रचरा । धामिक कत्तव्यों का नियमित 
्रनुष्ठान ।-चारिन-( वि° ) पुण्यात्मा, 
धर्मात्मा । (प°) सन्यासी ।--चारिणी- 
(स्री) पत्नी । सती द्री ।--चिन्तन- 
( न° ),--चिन्ता-(स्री ०) धार्मिक विषयों 
का मनन |--ज-(पूं०) चओरोस सन्तान । 
युषिष्ठिर का नाम ।-जन्मन्‌-(पुं °) युधिष्ठिर 
का नाम ।--जिज्ञासा-(तरी °) धमं सम्बन्धी 
वराते जानने की इच्छा ।-जीवन-(वि०) 
वह पुरुष जो पने वणं के धर्मानुसार च्राच- 
रण करत! है |--ज्ञ-( वि० ) जिसे धमं के 
स्वरूप का ज्ञान हो | उचितन्प्रनुचित जानने 
वाला ।--त्याग-(पुर) घमको द्वोड देना, 
धम विशेष के ऊपर से विश्वास हटा लेना । 
--दारा-( प° बहुवचन ) धमपली ।-- 
दुघा-(ल्री ०) वह॒ गाय जिसका दूष केवल 
घामिक्र सत्यो के लिये दहा जाता हो ।- 
द्रवी-(लरी °) गंगा ।--द्रोहिन्‌-(प०) राक्षस ! 
--धातु- (पुर) बुद्ध कौ उपाधि |[--ध्वज, 
--ध्वजिन्‌-(पु०) पाखयडो, दम्भी।।-- 
नन्दन-(पुं०) युधिष्ठिर ।-नाथ-(पु०) 
धमानुसार स्वामी या मालिक ।--नाभ-(पु °) 
विष्ण ।-निवेश-(पु °) धम के प्रति भक्ति । 
--निष्पत्ति-{(सत्री °) कर्तव्यपालन ।- पल्ली 
{खत्री °) शाच्र-विधि से परिणीत पज्ी।- 
पर-{(वि ०) धमपरायण, पुययात्मा, सुक्रतो । 
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--परिणाम-(पं०) एक धमं के श्रन॑तर 
दुसरे घमं मे प्रवेश (योग) ।-पाटक-(पु०) 
धर्मशाघ्र पटाने बाला ।-पाल-(पु०) धम 
की रक्ञा करमे वाला । दंड ( जिसके डर से 
लोग धर्म-विरुद्ध ख्राचरण नहीं कसते) | राजा 
दशरथ के एक मत्री । धमशा र्कं ।-- 
पीडा-(ल्ी °) घमशान्न के विरुद्ध स्राचरण ॥ 
--वुत्र-(पु°) वह्‌ सन्तान जो कत्तव्य समम 
कर उन्न की जायन कि सुखभोग के उदेश्य 
ते| युधिष्ठिर की उपाधि ।-प्रतिरूपक- 
(न ०) जिसी संपन्न मनुष्य द्वारा दुःख भोगते 
हुए स्वजनों कौ उपेक्लञा करके केवल यश के 
लिये दूसरों को दिया गया दान ( मनु° ) 
(एेसा दान त्म का श्रामासमात्र है) ।-- 
प्रवक्तृ-(पु०) धर्म शाघ्न का व्याख्याता, 
प्रानी मशवराकार, घमव्यवस्यादाता । घर्मो- 
पदेष्टा, धर्मोपदेशक ।--प्रवचन-( न° ) 
कत्तव्य सम्बन्धी विज्ञान । धमशाश्च का 
व्याख्यान । (पु°) धमशा का व्याख्याता । 
बुद्धदेव की उपाभि ।-बाशिजिक,-- 
वाशिजिक-(पु°) वह॒ मनुष्य जो धार्मिक 
कृत्यो को इसलिये करता है किं उसे उनसे 
कु लाम उसी प्रकार हो जिस प्रकार बनिये 
को व्यापार कसनेसे होता है ।-मभिनी- 
(च्री०) वह्नी जो धमं के नति बहिन लगे, 
भमव्रहिनि । धर्मगुर की पुत्री ।--भागिनी- 
(स्री°) सती भार्यां, पतित्रता पल्ली ।-- 
भाणक-(पु%) पुराण-पाठक, कथयावाचक ॥ 
-भ्रात्‌-(पु०) वह मनुष्य जो धर्म केनाते 
माई लग। गुर्पुत्र ।--महामात्र-(पु०) 
स.चव जिसके हाय मे घर्मदा विभागो) 
--मूल-{न °) धमं का प्रामाणिक श्राघार-- 
(१) वेद्‌, (२) वेद कं जानने वालों की स्मृति 
श्रोर उनके रागदवेषादिपरित्यागात्मक शील, 
(३) साधुश्रों के श्चचार श्रौर श्रात्मतुष्टि ।-- 
युग-(न ०) कृतयुग, सत्ययुग | - (पुर) 
विष्णु }--रति-( वि० ) जिसे धमं के प्रति 


धमं 
छनुराग हो| भमपरायण | (ख्री०) घर्मा 
नुराग ।-राज-(पु०) यमराज । जिन । 


युधिष्ठिर । राजा ।--रोधिन्‌-(वि०) धम 
शाच्र-विरुद्ध । चअधामिक । ऋअसदाचरणी | 
--लत्तण-(न ०) धम की पहचान । वेद्‌ | 
-- लक्षणा-(ख्ी°०) मीमांसा दशन ।- 
लोप-(प%) धमांचरण का नाश । अतदा- 
चरण ।--वत्सल-(वि ०) जिसे धम प्यारा 
हो, धमत्मा ।--वतिन्‌-( वि° ) जो धर्मा- 
नुकूल चराचर करे, पुरयात्मा ।-वासर- 
(पु) पूणमासी ।-बाहन-(पु ०) शिव | 
भैँसा ( धमराज का वाहन) ।--विद्‌-(वि ०) 
धर्मशास्त्र का जानने वाला ।--विप्लब- 
(पु ०) धमं का व्यतिक्रम | श्रसदाचरण ।- 
वेतंसिक-(पु०) श्रन्याय से उपार्जित धन 
का दान करने वाला, इस श्राशासे किं लोग 
उसे उदार या दानी मने ।--व्याध-(पु०) 
मिथिलावासी एकं व्याध जिसने कोशिक नाम 
के तपस्वी को धम कः त समभाया चा ।-- 
ब्रता- (स्री ०; मरीचि षि कौ पत्नी जौ परम 
साघ्वी यी ।-शाला-(ख्री०) वह स्थान 
जहां भम'य शखन्नादि र्वेटता हो, घमसत्र | 
यात्रियों के निःशुल्क ठहूरने के {लये बनवाया 
दुश्रा स्यान | न्यायालय । कोद भी धामिक 
सस्या ।--रासन,--शास्त्र-( न° ) कत्त- 
व्याकत्तव्य का यथाय उपदेशक शाक, मनु- 
स्मृति ऋदि धमशश्च (-शील-(बि) 
धम के अनुसार श्राचरणा करने बाला 
धामिक ।-संहिता-(ख्री °) मनु-याज्ञव- 
त्क्याद्‌ स्म्रतियां ।-सङ्क-(पु०) न्यायया 
सुकम के प्रति अनुराग | दम्भ, पाखर्ड ।- 
सभा-(स्री °) न्यायालय ।-सहाय-(पु°) 
क्रिसी घामिंक कृत्य के श्नुष्टान में भाग लेने 
वाला या सहायता पर्हुचाने बाला ( ऋतिक 
रादि )-सावर-(पु०) म्बारष््वे मनु । 
-सुत-(प०) युधिष्ठिर ।--सूत्र-( न° ) 
जेमिनिरचित धर्ममीम।साविषयक एक म्न्य । 


धषित 


--सेत-(पु०) धमं की रक्ता करने बाला | 
शिव [--स्थ-(पु°) विचारपति । (वि ०) धमं 
मे अवस्थित या लगा रहने बला | 

धमतः (रव्य०) [ धर्म + तस्‌ ] नियम या 
घम शाघ्रानुसार । 

धमयु--(वि०) [घमं --यु] धर्मात्मा । न्यायी । 

धर्मिन्‌-( वि०) [ धर्म -।-इनि] धर्मात्मा 
न्याप्री | पना कत्तव्य जानने वाला | भम 
शाच्रानुस।र चलने वाला । विशेष लंक्षणा- 
कन्त । (पु) विष्णु । 

धर्मीपुत्र--(पु०) नारक का पान, श्रभिनेता। 
धम्ये--( वि०) [ धर्मात्‌ श्रनपेतः, धरम + 
यत्‌ |] धर्मयुक्त, धर्मानुसार । धामिंक । न्याय- 
वान्‌ । [ धमेण प्राप्यः, घमं ~+-यत्‌ ] धम- 
करने से प्राप्त होने योम्य | 

धष- (पु ०) [ ५“ धृष्‌ +-घञ्‌ | श्रविनय 
प्रविनीत व्यवहार, धृष्टता । अभिमान । श्रैं । 
प्रसंयम । सतीत्व हरणा । अपमान | रोक 
दबाव । हिजडा, नपसक [-कारिणी- 
(स्री ०) चरी जिसका सतीत्व हरणा हो चुका 
हो । 
धर्षक--८ वि० ) [ «धृष्‌ 1 रवुल्‌ ] दिटाई 
करने वाला । अपमान करने वाला } दमन 
करने वाला । सतीत्व-हूरण करने वाला | 
प्रसहनशोल । (प°) व्यभिचारी । अमिनय- 
कत्ता, नट, नतंक । 

धषेण--(न०), धषेणा-(ल्ी °) [५८यृष्‌ 
व्युट्‌ | | ५८धृष +- णिच्‌ ¬+- युच्‌ | शवन्ा 
छरपमान | च्राक्रमरा | सतीत्वहरण । सम्भोग 
रति । कुवाच्य, गाली । 

धषणि, धषेणी- (खी °) [ कषंतीति,4^ कृष्‌ 
+च्रणि, क्स्य धः] [ धप्रशि- ङीष्‌ | 
परसती, कुलेय चरी | 

धर्षित-( वि०) [ ^८घृष ~+ क्त ] दवाय 
या दमन किया हूश्रा | गाली दिया श्ना) 
श्रपमानित किया हुश्रा । ( न° ) चअभिमान। 
मेयुन । श्रसहिष्णएता । 





धर्षिता 
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धर्षिता-(ली°) [ भर्वित-टाप्‌ ] वेश्या | | ग्रहणा करना । पहनना, धारण करना । 


रसती चरी | 

ध्षिन्‌--(वि०) [ «८घृषर + यिनि ] धृष्ट | 
परसहिष्यए । श्क्रमण करने वाला । दबाने 
वाला । श्रभिमानी । सतीत्व-हूरण करने 
वाला । च्रपमान करने वाला । मेयुन करने 
वाला | 

धर्षिणी-(ख्री°) [ र्षिन्‌- डीप्‌ ] वेश्या । 
कुलय घ्री | 

धव-(पु०) [ ^८घु~+ऋ ] कथन, यर- 
थराना | [ ५८घु +- च्रच्‌ ] पति, स्वामी । 
पुरुष्र । धूतं मनुष्य । एक वन्य ब्त जिसकी 
ज, पत्ती, पूूल च्रादि द्वा के काम श्रते है। 

धवल--( वि० ) [ ^५^धाव्‌ कल, हस्व | 
सद्‌ । सुन्दर । साफ, विशुद्ध । (न°) सद्‌ 
कागज । (पुं०) समद्‌ रंण | शरेष्ठ नेल । चीन 
का कपूर | धव का पेड ।--उत्पल ( धव- 
लोत्पल )-( न० ) सफ़ेद कमल या कुमु- 
दिनीजो चन्द्रमा के उदय होने पर खिलती 
है ।--गिरि-(पु०) हिमालय की सवौच्च 
चोटी ।--गृह-( न० ) चूने से पुता धर। 
राजप्रासाद्‌ ।--प्त(पु०) हंस । चान्दमास 
का शुक्लपक्ष ।--गृत्तिका-(स्री ०) खडिया 
मिद्ध, दुभिया | 

धवला-(स्री ०) ( भवल-- टप्‌ | उजलली 
गाय | गोरेरगकीष्नी। 

धवली-(खी°) [धवल -- ङीष्‌ ] समद रंग 
की गाय । सरद मिर्च 

धवबलित--( वि० ) [भवल इतच्‌ ] सग़द्‌ 
किया दूरा | 

धवलिमन-(पुर) 
सग़दी | श्वेतता | 
धवित्र--(न०) [५८६ + इत ] गरगच्म का 
बना पखा | 

+^ घा- जु ° उभ० सङ० रखना, स्थापित 
करना । जना, वेठाना । गाडना । निदेश 
करना । पान करना । चामना, पकंडना | 


| धवल ~ इमनिच्‌ | 


णि 


दिखाना । ब्रहून करना । सहनं करना । सम- 
थन करना । सहारा लगाना । उत्पन्न करना | 
मलना, भोगना । पोषण करना । दघाति- 
धत्ते, धास्यति-ते, चरणात्‌ ~ अधित । 

धाक-(पुं०) [ ^८घा +-क ] बेल । पा्र। 
भोज्य पदां | खंभा । 

धाटी-{ख्री°) [ 4८ घट्‌ + घञ्‌ - डीप्‌ | 
्ाक्रमण, हमला । 

धाणक-(पु°) [ ^^“घा~-च्राणक | एक 
प्राचीन स्वं-मुद्रा | 


धातु-(पु०) [ ५८“घ। ठन्‌ ] सोना, चांदी 


[ने 
= 


प्रादि खनिज पदाथ | रस, रक्त, मांस श्रादि 
सात्र शरीरस्य पदां ।. पद्ध थिवी, 
जल, तेज, वायु श्रौर श्राकाश । वात, पित 
श्रीर्‌ कफ । क्रिया सम्बन्धी घातु । जीवा मा । 
परमात्मा | इन्द्रिय । इन्द्रियजन्य कमं यथा 
रूप, रस, गन्ध श्रादि । हृङ ।-उपल 
( धातूपल )-(पु०) खड़या मिद्री ।-- 
काशीश,-कासीस-( न° ) कसीस ।-- 
कुशल-( वि ° ) लोहा, पीतक्ल च्रादि से वस्तु 
बनाने मे पटु ।--च्षय-(पु °) शरीर के तच्वों 
का क्षय | क्षयरोग ।--गभे,--गोप-(पु०) 
बुद्ध श्रादि महात्मश्चों की शरस्थि रसने का 
डिन्वा ( बौद्ध ) ।--प्-(वि०) जो घातुच्रौ 
का मारक हो| (न° ) काजो ।--द्रावक- 
(प°) सोहाग ।--श्वत्‌-(पु%) पवेत ।- 
मल-( न° ) वेद्यक के अनुसार वात, पित्त, 
कफ, पसीना, नाखून, बाल, श्रख या कान 
का ग्ल श्रादि, जिनकी सुटि शरीरस्य किसी 
धातु के परिपक्र हो जाने पर उसके बचे हूए 
नरथक श्रंश यामलसे होती है। सीसा। 
--माक्तिक-( न° ) सोनामक्खी नाम की 
उपधातु ।--मारिन्‌-(पु०) गन्धक ।-- 
राजक-(पु°) वीयं ।-वल्लभ-( न° ) 
सोहागा ।--वाद्‌-(पु०) रासायनिक क्रिया 
द्वारा सोना, चांदी श्चादि बनने की कला, 


धातुमत्‌ 
कीमियागरी ।--वादिन्‌-(पु०) रसायनी 
कीमियागर ।-वैरिन-(पु°) गन्ध ।- 
शेखर-(न०) कीस । सीसा ।-- शोधन, 
--सम्भव-(न०) सीसा ।-सज्ञ-(न०) 


सीसा ।-साम्य-( न° ) वात, पित्त, कफ ` 


की समावस्या। श्रच्छा स्वस्थ्य।--स्तम्भक्‌ 
-(वि०) जो वीयं का स्तंमन कः ।--हन्‌- 
1९ (प°) गंषक्र | 


। 
धातमत्‌--( वि०) [ घातु +मतुप्‌ ` जिसमें | 


भातु की विपुलता हो । 


धात्‌-(पुं) [५८धा वृच्‌ | ब्रह्मा | शिव । 
विष्एु । जीव । सपर्यां का नाम । विवाहिता 
छ्रीकाप्रेमो या श्राशिक। वायु ४& मेदोंमें 
सेएक | सूयके१२मभेदों मसे एक । ब्रह्मा 
के एकपत्रकानाम।मग्ृगु के एक पूत्र। 
( वि०) धारण करने वाला, धारक | पोष्रण 
करने वाला, पोषक | 
धात्र-( न° ) [ «घ! ¬+-षटून्‌ | पात्र जिसमें 
कोई चीज रखी जास्के। 
धात्री-(ल्ी) [धात्र-डीप्‌ ] दाद, भाय, 
उपमाता । माता । प्रथिवौ । श्रांवले का बृ्ञ | 
--पुत्र-(पु०) धाय का लडका | नट, पअरभि- 
नयकत्तां ।--फल-( न° ) श्रवला | 
धात्रेयिका, धात्रेयी-(ल्ली०) [ धात्री 
ठक्‌- ङीप्‌ घकत्रेयी ] [ धात्रेयी +कन्‌- 
टाप्‌ , हृस्व | भाय के लडकी । घाय, 
धात्री | 
धान-(न°), धानी-(खरी ०)[५८घ। +ल्युट्‌ |] 
[ धन ~- डीप्‌ | पोप्रण । च्राधार । वह 
जसम कोद ॒वस्तु रखी जाय, पात्र | स्यान, 
जगह । जेसे मसीधानी, राजधानी । 
धाना--(सख्री° ब्रहु) [५८घा+न--यप्‌ | 
भुन हूए जौ या चावल । भुना हृश्ना कोर मी 
नाज | चछनाज | श्रकुर । 


-धानुदेरिडक, धानुष्क- (प°) [धनुद एड + 
ठक्‌ | [धनुष्‌ +- टक्‌-1-क | धनुर, तीरन्दाज | 


५३ 








घान्वन 

धानुष्य--(पु ०)[घनुषरि सटः, भनुप्‌ +-प्यन्‌ | 
ब्रसि | 

धान्धा-(ख्री °) इलायची, एला । 
धान्य-( न० ) [घने पोप्रणे साधु, घन 
यत्‌ , रन्न, अनाज | सतुष चरन । भन। 
यार तिल का एक प्रार्चन परिमाण । 
भनिया । --अथे ( धान्यां )-(पुर) णन 
के सू प॑ संपत्ति ।-- अम्ल (धान्याम्ल)- 
(न° ) कभी, मडका बना हुत्रा खद्र 
पर्‌ः --च्रस्थि ( घान्यास्थि )-( न° ) 
भूसा, चोकर ।--रउत्तम ( धान्योत्तम )- 
( चि० ) श्ननामों मे उत्तम श्रर्यात्‌ चावल । 
--कल्क-( न° ) मूसी । पुल ।-- 
कोश-(पु °--कोघ्ठक-(न °) खत्ती, अनाज 
का भार्डार ।--तेत्र-(न०) श्रनाज का 
खेत ।-चमस-(पुं9) विशेष्र क्रिया से 
तैयार किया हरा चावल, चूडा, चिपिटक । 
--चारिन्‌ ,-जीविन्‌-(पु°) पक्ती । 
--तषोद्‌-(पु०) कशी ।--त्वच्‌-(स्री°०) 
पनाज की भूसी ।-पद्छक-(न०) श्रन 
के पाच मेद (शालि, व्रीहि, शक, शिरी 
चुद्र) । धान्यपंचक को एक साथ उबाल 
कर तैयार किया जने बाला एक प्रकार का 
पाचक पानी जो श्वतीसारमें दिय। जारा दै 
(खायुवद) ।--पति-(पु०) चावल । यव, 
जो ।-माय-(पु°) श्रनाज का व्यापायी। 
--राज-(पु०) जौ ।--वधेन-(न ०) ग्याज 
पर च्ननाज उधार देना ।-वीज.-बीज- 
(न°) धनिया ।-षीर-(पु) उद, म्र । 
--शीषंक-(न०) पनाज की बाल ।- 
 शुक-(न०) द्रइ ।-सार-(पुर) कूटा 
हुख्रा अनाज, चावल । 

धान्या-(खरी °) +--धान्याक-(न °) [ = 
धन्याक, एषो साधुः | [ धन्याक चरण्‌ | 
धनिया । | 

धान्वन-(बि०) [खरी °--धान्वनी] [धन्वन्‌ 

श्ण | मर्देशस्थ । मर्देशसंबन्धी । 


धामक 


धामक--(पु०) [ = धानक, एषो° साधुः | 
एक माशे की तौल। एक प्रकार की सु्गघ 
घास | 

धामन्‌-(न०) [दधाति ग्हध्यादिकं धीयते 
द्रव्यजातम्‌ श्रस्मिन्‌ इति वा५५८घा + मणिन्‌ | 
गृह, घ्र । निवासत्यान । स्यान | शोभा । 
देवस्थान । किरण । प्रकाश | ब्रल । प्रताप । 
उलत्ति । शरीर । (सेनय) दल । समूह । 
दशा, परिश्यिति ।--केशिन्‌ ,-निधि- 
(पण) सूं । 

धामनिका, धामनी-ली°) [ धामनी + 
कनू-टाप्‌ , हृस्व] [जमनी +र - डीप्‌ | 
भरमनी, नाडी, शिरा । 

धाय्य-- (पु) [धीयते श्राभ्नियते मङ्गलार्थम्‌ , 
५८ घा -[- पयत्‌ , युक्‌ | पुरोहित । 

धाय्या-(ख्री०) [ भीयते समित्‌ श्रनया, 
५८धा ~+ पयत्‌ , युक टाप्‌ | वह ऋचा 
(वेदमन्त्र) जो श्नमि प्रज्वलित करते समय 
पदी जाती है । 

धार-(वि०) [५८ +- श्रू | ग्रहण करने 
वाला । वहन कसने बाला । सहारा देने 
वाला । ब्रहने बाला । (प°) विष्णु । (न°) 
| घराया इदम्‌ , धरा +-श्चण्‌ | जमा किया 
दुखा वपां काजल जो बडा गुणकारी होता 
है । प्रचानक मूसलधार जलद्ृष्टि । रला । 
गहरी जगह । ऋण । सीमा | 

धारक--(वि०) [ ५८ + रवुल्‌ | भरण 
करने वाला । (पुर) कलश, घडा । पात्र । 
संूक श्रादि। 

धारण-[ ५८ धृ + रिच्‌ ¬-ल्युट्‌ | किसी 
वस्तु को ग्रहण करना या उसका श्राघार 
बनना, पकडना, यामन या लेना । पहनना । 
क्रृणाया उधार लेना | अवलंब्रन ग्रहण 
करना । सुरक्तित रखना । स्मरणा रखना । 
धारणक-(पु०) कजदार, अणी । 
धारणा-(खी°) [५८ ¬+ पच्‌ + युच्‌ › 
टाप्‌ ] धारण करने की क्रिया या भव। 
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धास्‌ 


ऋ 
वह्‌ शक्ति जितने कों ब्रात मन मे धारण 
की जाती है, बुद्धि, सममः । दद्‌ निश्चय, 
पक्का विचार । मयादा । योग के राट श्रंगों 
मै से एक । विश्वास ।--शक्ति-(ली°) 
याद्‌ रखने कौ ताकत । 

धारणी-(ल्ली°) [ ^^ + णिच्‌ 1 सुट्‌ 
- डीप्‌ | पंक्ति, रखा । शिरा । 

धारयित्रीो- (खी °) | ^८ध +- रिच्‌ 1- ठच्‌ 
-डीप्‌ ] धारण करने वालो । परथिवी । 

धारा- खरी) [ध +णिच्‌+श्रञ -टाप्‌| 
जल का प्रवाह, धार । घडे का छेद जिससे 
पानी या अन्य कोई तरल पदाथ बहे । घोड 
कीचाल । सिरा । पहाड का किनारा ॥ 
पहिया । बा की दौीवाल या घेरा । सेना 
क] च्रप्रमाग । सरोचस्यान | समूह । कोति । 
रात । हल्दी । समानता । कान का चन्र 
माग ।--चग्र (धाराप्र)- (पु) बण का 

चौड फल ।--च्ह्कर ( धाराङ्कर )-(पु ०) 
बृष्टिजल की वृँद्‌ । ग्रोला । ` शतरुसेन्पर के 
सम्मुख अगे बुना ।--श्रङ्ग ( धाराङ्ग )- 
(पु) तलवार ।--शच्रट (धारयाट)-(पु०, 
चातक प्ली । ध्रीडा । बादल । मद्माता 
हायी (--श्रधिरूढ (धाराधिरूढ)-(विर) 
स्वो्च स्यान पर चद्‌। हरा ।--श्रवनि 
(धारावनि)-\ खरी °) वायु, हवा ।--श्रभरु 
(धाराश्र)-(न०) श्रोसुश्रां का प्रवाह ।-- 
श्रासार ८ धारासार )-(प०) मूसलधार 
जलवृ्टि ।- उष्ण (धारोष्ण)-(न०) (यन 
ते निकला दुरा) गमं (दण) ।--गृह-(न०) 
र्नानागार जिसमे फुहारा लगा हो [--घर- 
(पु) बादल । तलवार ।--निपात, - 
पात-(पु ०) जलवृष्टि । जलप्रवाह ।--फल-- 
(चु ०) मदन इृक्त, मैनफल का पेड ।--यंत्र- 
(नर) फुारा, फौश्रा ।--वषे (पुर, न°) 
--सम्पात-(पु०) मूसलघार या लगातार 
जलवृ  ।--बाहिन्‌-(वि०) शचविच्िन्न 


गति वाल्ला । ज्लगातार होने या जारी रहने 





धारिणी ध 


-(्पु°) विरल वषा, महावृष्टि ।--स्तुही- 
(खी ०) तिघारा धृहर (सेड) । 
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वाला ।--विष-(पु०) तलवार ।- सम्पात 
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धीमत्‌ 
दृणएड ( धिग्दण्ड )- (पुर) तिर^कार रूप 
दंड |--पारुष्य-(न ०) कुवाच्य । गाली | 
्रात्म० सक० उदीप 


धारिणी- (खरी °) [५८ +-णिनि- डीप्‌ ] । करना । अक° छश भोगना । जीना । धिक्ते, 


प्रथिवी | 


धिक्तिप्यते, अधिक्ष्ट । 


धारिन्‌-(वि) [छीू-धारिणी) [ «८ | धिप्सु--(वि ^) [५८दम्म्‌ 1-सन्‌+उ] भोला 


-+- शिनि] षारण करने वाला । याद्‌ रखने 
वाला । (पु) पीलू का पेड । 


धातेराष्र-(ष °) [ धृतराषस्यापत्यम्‌ , धृतरा । 


ने का अभिलाषो | घोसवाज | 

विषण- (न°) { 4८धृष्‌ क्यु) धिष्‌ 
छऋटश | ्रावासस्यान, रहने की जगह | 
(पुर) उहस्यति का नाम। 


+श्रण्‌ | धृतरष्र का पुत्रे । [ घ्रृतरष्टे ` 
१९ ८ धृ त - (> | क 
सुराष्देशे भवः, धृतराष्-+ चरण्‌ | हस विशेष | धिषणा-- (स्त्री °) [ धिषण --टाप्‌ | वाणी (' 


जिसके पैर श्रौर चोच कालौ होती है । । प्रशंसा । बुद्धि । प्याला । कमयडलयु । 
धार्मिक-(वि ०) [ली०--धा्मिकी ] [ धम | धिष्ए्य--(न०) [धृष्‌ +- र्य, नि° ऋकारस्य 


चरति सततम्‌ श्रनुशीलयति, धमं [टक्‌ | 
धर्मशोल, धर्मात्मा । न्यायपिय | घमसम्बन्धौ । 
धार्मिण-(न०) [ भर्मिन्‌ + अरण ] भामिक 
लोगं का समूह्‌ | 

धाष्टथः-- (न°) [ धृष्ट +-ष्यञ्‌ ] पृषता, 
डिठाई । अविनय । 

५८धुव>म्बा० उभ० अक दोडना, 
भागना । सक० शुद्ध करना । धावति-ते, 
घाविप्यति-ते, श्रघावीत्‌ -च्रघाविष्ट | 

धावक-(वि ०) [धाव ~| एतुल ] धोने वाला । 
दोडने वाला । (पुं) दूत । धोत्री । सस्करत 
भाप्रा के एक कवि का नाम | 

धावन--(न०) [८घाव्‌ ल्युट्‌ ] दोडना । 
बरहा । चखाक्रमण । सफाई । किसी वस्तु 
से रगडना | 

धावल्य--(न ०) [ धवल ~+-ष्यञ्‌ | सफ़ेदी । 
पोलापरन । 

५“ धि- त॒ पर० सक ग्रहण करना, 
धरना, पकडना । धियति, पेष्यति, ऋअधेप्रीत्‌ । 

धि-(पु०) घारण करने वाला । भागडार | 

धिक्-(अव्य०) [ 4८घक्ल. वा५८ा ~+ 
डिकन्‌ ] भत्संना, निंदा श्रौर धृया के श्रं 
मे प्रयुक्तं होने वाला च्रव्यय [--कार-(पु ०), 
--क्रिया-(ल्ी०) भरत्वना । तिरस्कार ।- 


इकारः] स्यान । मकान । धूमकेतु, टटता 
हुच्रा तारा । चगि । नक्ञत्र । (पुर) बह 
स्थान जहां यज्ञीय अभि स्थापन भरिया जाय | 
देत्यगुर शुक्राचायं | शुक्रम्रह । परक्रम । 
धी-(स्री ०) [ ५८ध्ये +-क्रिप्‌ , सम्प्रसारण ] 
बुद्धि, समम । विचार । कल्पना । इरादा | 
भक्ति | प्रार्थना । यज्ञ ।--इन्द्रिय 
( धीन्दरिय )-(न०) ज्ञानेन्धिय ।--गुण- 
(पु%) बुद्धि सम्बन्धी गुण । वेगुणयेर्हे-- 
'शुश्रष। श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा ¦ 
ऊहापोक्ायविन्ञानं तत्वज्ञानं च धोगुणाः।--. 
कामन्दक )।-पति-[ = धियांपति] (प°), 
बृहस्पति ।--मन्त्रिन्‌ ,--सचिव- (पु०), 
कमसचिव का उल्टा, अर्यात्‌ वह्‌ मंत्री जो 
केवल पररामशं दे | बुद्धिमान्‌ परामर्शदाता। 
--शक्ति- {स्री °) बुद्धि सम्बन्भौ विशिष्टता । 
सख-(पुं °) परामशदाता, मत्री | 
धीत--(वि०) [ ‰^धे~+-क्तं ] जो प्रिया गया 
हो । जिसका अनादर हूच्रा हो । जिसकी 
छाराणना की गहं हा | प्यासा | 
धीति- (ली) [ ^“घे+-क्तिन्‌ ] पीना। 
प्यास । अनद्र ¦ श्राराधना । उंगली | 
धीमत्‌--(वि°) [ धी +मतुप्‌ | बुद्धिमान्‌ / 
(चुं °) बरहश्यदि की उपाधि । 


धीर 


५५६ 


धुरीण, धुरीय 





धीर--(वि०) [ ध।५रा +- क] जिसका चित्त 
†वक्र।रजनक्र कारणों के रहते हूर भी विचलित 
न हो, धेर्ययुक्त । वीर । साहृ्ती | हद्‌ । हद्‌ मन 
का | शान्त । गम्भीर । उत्साहवान्‌ । बुद्धि- 
मान्‌ , चतुर । कोमल । पुन्द्र । सुस्त । 
दुस्साहसी । उजडु ।--उद्‌त्त (धीरोदत्त)- 
(पु ०) फस कान्य या कविता का प्रभानपात्र जो 
वीर श्रौर उदात्त विचारों का हो ।--उद्भत 
(धीरोद्धत)-(पु ०) किसी काव्य या कविता 
का प्रन प्रत्रजो वरतो हो भिन्तु साय 
हा तनकमिजाज भी हौ ।--चेतस्‌-(वि०) 
द्द । दृटृमनस्क । साहसी ।-- पत्री-(ल्री °) 
जर्मीकेद्‌, धरणीकद ।--प्रशान्त-(पु °) किंसी 
काव्य या कविता का प्रघानपात्र जो वीर होने 
के साय हौ सय शन्त प्रकृतिकाभीदह्ो। 
--ललित-(पु०) किसी काव्य या कविता 
का प्रघानपात्र जोददृ श्रोरवीर तो हो, 
कन्तु सायदहौ ्रमोदपिय च्रौर लापरबाहं 
भी हो ।--्कन्ध-(पु°) मेसा | 
'धीरता-(ल्ी°) [ भीर +तल--ययप्‌ | धीर 
होने का भाव या गुण । सहनशीलता । मन 
की दृदृता । खद्ध श्रादि मनसिक्र वनका 
शमन । गाम्भीयं । संतोष्र । चादुयं । 
-धीरा-(खली°) [भीर-- टाप्‌ ] ( किंसौ कान्य 
काया कविकौ कृपतिकी मुख्य-पत्री, जो 
पने पतिया प्रेमी के प्रति च्रपते मनमे 
द््यांपरयय हो, किन्तु श्रपने इस मानसिक 
भाव को ब्राह्म सङ्केतो से श्चपने पतिया प्रेमी 
के सामते प्रफ्ट न होने रे। काकोलो। 
मालकरंगनी | 
धीलरि, धीलदी--(ख्ी°) [ भिया बुद्धया 
लटति व्रालोक्तया मोचयति, भी५८^लट्‌ + 
इन्‌ ] [भीलटि - दीष ] पुत्री । 
धीवर--[दघाति म्स्यान्‌ ,५८धा -[-ष्वस्च्‌ | 
मदुश्चा, मल्लाह । सेवक । काला मनुष्य | 
(न°) लोदा | 
-धीवरी- (खी ०) [घीवर- ङीष्‌ ] धीवर की 





। बडी मह्भलौ मारने का एक तरहक 
बर्मा | मह्वुली की टोक्ररी | 


५८ धु--स्वा० उभ० श्क० कोपना । धुनोति 


~ धुनुते, धोष्यति - ते, श्रभोपीत्‌ ~ अधोष्ट | 

---म्वा० श्रात्म० सकण उद्वत करना । 
प्रक ङ्रैश भोगना। जीना । धुक्तते, धुन्लिष्यते, 
पधुज्तिषट | 


धघुत-( वि० ) [ ^^घु +क्त] हिला हृत्र, 


कंपित | त्यक्त | 


धुनि, घुनी -(ल्ी°) [ धुनोति वेततादिनद्‌- 


नातदरक्ान्‌ , ५८ुनि ] [ धुनि - कीम्‌ | 
नदी ।-नाथ-(प०) सपृद्र | 


धुर्‌ धुरा-{ कर्तां एकवचन धूः | (स्री °) 


[५८घुर्व क्किप्‌ , पक्ञे टाप्‌ | जुश्रा । जए 
का वह भागजो जानवर के कंधे पर रहता 
है | धुरी केह्कोरोंकी कीलं जो पहियोंको 
निकलने से रोक्ती है । कत्र । बो, भार। 
सव्र सेश्वगि काया सव्रसे ऊंचा भाग, 
चोटी ।--गत ( धूगेत }-[ धुरं गतः, द्वि 
त०, प्ष्रो° दोघं; ] (विण) रथ के र्बोंस पर 
खषा हूश्चा | मुख्य, प्रघान ।-जरि 
( धूजरि )-[ धुरः बेलोक्यचिन्तायाः जिः 
संघातः अत्र, ब स०, पृषो दौषः ] (पुर) 
शिव ॐ की उपाधि ।--धर ( धूधेर, 
धुरन्धर )-[ धुरा धरः, प्र त०, एषो 


दीधः | [ धुरा धृ¬खच्‌ , मुम्‌ , हृस्व | 


(वि०) जुख्रा दोन बाल्ला | जोतने योग्य | 
सदुणो ते सम्पन्न | श्रावश्यक कर्तव्यो के भार 
से भारान्वित | प्रणान, मुखिया । (प°) बोक 
ढोतै बाला जानवर | काम घंधे मै संलग्न 
मनुष्य ।--बह्‌ (धुबह)-(वि०) बोभ ढोने 
वाला । व्यवत्यापक ।--(पुं०) बोक दने 
वाला जानवर ।-धूवाद मी इसी श्रयं मे 
प्युक्तं होता दै । 


धुरीण, धुरीय--(वि०) [धुरं वहति, धुर्‌ + 


ख ] [ धुरम्‌ अहं ते, धुर्‌ +र ] बोमः ढोने 
योग्य, भार उठनि योग्य । (गाड़ी या हल मे) 


धुये 
जोतने योग्य | उत्तरदायी कर्तव्यो से सम्पन्न । 


मुखिया । (पु) बोमः ढोने बाला जानवर । 
काम~घधे मे लिप मनुष्य | 





9, 


धूमित 


~" -----------~-----~--- 


(धूपाङ्ग)-(पु°) तारपीन । सरल नामक दृच } 
--श्रहं ( धूषाह )-(न °) गुग्गुल। -पाच्र- 
(०) धूपदानी । 


धुये--(वि ०) [धुरं बहति, धुर्‌ +-यत्‌ ] बोमः | धूपन - (न°) [५८ धूप्‌ +ल्युट्‌ ] धूष देन. 
ढोने योग्य, बोम उठाने योग्य | उत्तरदायी ¦ श्रगियारी देना 


कत्तव्य का भार सौपने योग्य ] (पुर) बोका 
ढोने वाला जानवर | घोडाया मलजो गाही 
यारथय मेनजुता हूश्रा हो। विष्छु। षभ 
नामक श्रोष्रभि । 

धुस्तर, धुस्तूर--(पु °) [धुनोति कम्पयति चित्त 
सेवनेन, ^^ धु 1 उर, स्तुट्‌ , प्ते एषो ° साधुः] 
धतूरे का पौघा | 

५८धुवे --भ्वा० १९० सक० हिंसा करना । 

रि, पूविभयति, धूर्त 

५८घू--भ्वा० उभ ० सक० कपना | धवति 
-तं, घविष्यति--ते- घोष्यति- ते, चअधा- 
वीत्‌ -श्रधविष्ट-श्रधोष्ट । स्वा० धूनोति 
-ते। तु° पर० धुवति। क्रूया० उभ 
धुनाति ~ धुनीते । चु धूनयति-ते । धून- 
यिष्यति ~-ते, श्रदूधुनत्‌-त । 

धूत--( वि° ) [५८धू +क्त] हिला दुश्रा । 
मषा हुच्रा | स्यनन्तरित किया हूच्रा | हवा 


किया हुच्रा | स्यागा हत्रा| भागा हूत्रा।। 


धिक्रारा हुश्च । जांचा हुश्रा | तिरस्कृत किया 
हुच्ा । च्रनुमान किया हुच्रा ।--कल्मष,- 
पाप-(वि०) पापो से मक्त | 

धून--( वि० ) [५८धू+-क्त) तस्य नः] कपा 
हुता । श्रान्दोलित | 
१९ प--भ्वा० पर० सक, ऋअक० गमना 

` ची गम होना । धूप देना | चमकना | 
ब्रोलना । धूपायति, धूपायिष्यति- धूपिष्यति, 
अधूपायीत्‌ - अधूपीत्‌ । उु०° धूपयति, धूप- 
यिष्यति, खदूधुपत्‌ । 

धूप-(पु०) [ «धूप्‌ + रच्‌ ] एक प्रकार 
का द्रम्य जिसे श्राग पर डालने से सुगन्ध युक्त 
धुश्रां निकलता है । इसके पञ्चाङ्ग, दशाङ्, 
परोडशाङ्ग॒श्रादि श्नेक भेद ई ।--अ्ङ्ग 


धूपित--( वि० ) [५८ूप्‌ +क्त] धूप दिव, 


हुषा, सु न्ब युक्तं किया हुत्रा। 


धूम-(पु०) [५८घ्रू 1 मक्‌ | घुश्रां । कुहरा । 


हल्का ¦ ब्रादल । उकार । विशेष प्रकार काः 
घुश्वां जिसका रोग विशेष मे सेवन कराया 
जाता हे ।--श्राम (धूमाभि)-(वि%) धुमेले 
रग का ।--उणौ ( धूमोणो )-(ख्री°) 
यमपक्ली का नाम ।-केतन,- केतु (पुर). 
श्रमि । धूमकेतु, पुच्छलतारा । केतु ग्रह ।--. 
ज-(पु०) बादल ।--दर्शिन-(व°) वह 
मनुष्य जिसे चारों श्रोर धुषला दिखाई ठेता 
हो ।-ध्वज-(पु०) शरभ ।-पथ-(पुर) 
घुश्रां निकलने का भरोखा । पितयान ।-- 
पान-( न° ) दंतरोग, नेत्ररोग, व्रणा श्रादि 
मे विशिष्ट वस्तुश्रो, श्रोषरधिरयो को चिलम पर 
चद्‌] कर गाजे श्रादि की तरह पीना । तमाकू,. 
गजा श्रादि पीना ।--पोत-(पु०) श्रणिन- 
बोट, धु्रोंकश ।-महिषी-(सख्री °) कुहरा. 
कुज्मटिका ।--योनि-(पु°) बादल ।- 
ल-(वि०) | धूम^८^ला~+क ] घुरँ केरंग 
का, मटम्ल। ।--लता-(छ्री°) कुचित धूम. 
राशि ।-संहति-(खी°) धूमराशि ।-- 
सार-(पु०).मकान का धुरं | 


धूमिका-(खरी °) [ धूम इव अस्ति श्रस्याः,. 


धूम +-ठन्‌-याप्‌ | कासा, कुहर । एक 
चिडिया | 


धूमित--( वि° ) [धूमोऽस्य संजातः, धूम ~+ 


इतच्‌ | जिसमे धुच्रां लगाहो। जो धुश्रां 
लगने से भुषला हो गयाहो | (पुर) सद्र 
बारह अक्षरां का एक मन्न ( यह्‌ दोषयुक्त. 
माना जाता दै-तंत्र ) | 


धूम्या ५०८ 


घृत 


भूम्या (खी०) [धूमाना समहः, भूम +-यत्‌ | भूलि, भूली-- (खी ०) | ५८घू-+ लि (रार) 


--टाप्‌ | धुरं की घटा, प्रगाद्‌ धूम | 
धूम्र--(पु°) [ भूमं धूम्नवण रि, धूमा 
क, प्रषो° साधुः | ललाई लिये काला 
रग, कृष्ण-लोहित वणं । सिह क । लोवान । 
शिव । एक शपुर । कार्तिकेय का एक 
छनुचर । एक योग (ज्यो०) | (न°) पाप | 
दृष्टता । (वि०) घुमल रंग का, मूरा। 
ललोहा काला । त्रधकार। बेगनी ।--अट 
( धूम्रार )-(पु०) धृम्यार पर्त, भृङ्गराज | 
--केश-(पु०) राजा प्रथु का एक पुत्र। 
जिसके बालु केर के हों ।--रुच- 
' (वि °) कृष्ण-लोहित वणं का | ब्रेगनी रंग 
का ।--लोचन-(पु°) कवूतर ।--लोहित 
-(वि०) गहरा त्रेगनी । (प°) शिवजी ।-- 
शूक-(पु०) ऊट । 
धूम्रक--(पुं०) | पूम्रवणंन कायति, धूम्र 
५^क + क | ऊट, उष्ट्‌ | 
.4^ र श्रात्म० सक० मारना । जाना | 
` धूर्त, भूरिष्यते, श्रधूरिष्ट । 
धूतं--(वि °) [\८धूवे स्तन्‌ वा५८घूर्‌ + 
त्त] मायावी, ह्ली, कपटी । वंचक, प्रतारक, 
दगा्राज, भोखा देने वाला | उत्पाती, उप- 
द्रवी | (पुर) दगाब्राज आदमी । जु्मारी। 
दावेपेच करने वाला ऋदमी धतरा । चोर 
नामक गन्धद्रव्य | साहित्य मे शटनायक का 
एक भेद ।-ृत्‌-( वि० ) चालाके । बरेई- 
मान } (पुर) धतूरे का पोधा ।-जन्तु- 
(पु०) मनुष्य ।--रचना-(लख्री °) बदमाश । 
गुंडापन । 
धूतक--(पु °) [धूत -। कन्‌ | श गल । धूत । 
जुच्रारी । कोण्य कुल का एक नाग | 


धूवी - (खत्री) [ धुर्‌५८अरज्‌ + किप्‌ , श्रज्‌ 


इत्यस्य वी श्रादेशः] गाड़ी का च्रगला 
हिस्सा, गाडी काव्रव। 

धूलक--( न° ) [ ५८^घू~+लक (बा० ) | 
विष | 


| धूलि--डीष्‌ | धूल, गद्‌। । चण ।-- 
कुटटिम-(न>),--केदार-(पु°) टीला किले 
का धुप्स । ज॒ता हूख्ा लेत ।--ध्वज-(पुं०) 
वायु, पवन ।--परटल-(पु °) धूल का बादल 
--पुष्पिका,--पुष्पी-(स्री०) केतकी का 
पोघ। | 


धूलिका-(खरी ०) [धूलिः इव प्रतिकृतिः, 


घूलि +-कन्‌ -- टाप्‌ | उदरा; इुहासा । 
नीहार, महीन जलकणों कौ की । 


५८धूस्‌ (श्‌ ) (ष )--वु० प्रर सक 


कान्ति करना । धूसयति, धूसयिष्यति, शरद 
घुसत्‌ । 


धूसर--( वि० ) [५८घू + सरन्‌ ] धुमेले रंग 


का | (पुण) मूरा रंग | गधा । ऊंट । कवू- 
तर । तली । 


५८ धू--भ्बा० उम० सक धारण करना | 


धरति--ते, भरिष्यति-ते, श्रघार्षीत्‌ , 
धरत | भ्वा० श्रात्म० श्रक०_ खुलना या 
गिरना । धरते, भरिष्यते, चरधृत । तु ° श्रात्म° 
श्क० ठहूरना । भ्रियते, धरिष्यते, ्रध्रत । 

--भ्वा० पर० सक० जाना । धर्जति, 


` धजिष्यति, श्चभरजीत्‌ | 
धुञ्ज--भ्वा० पर० सक० जाना । धृञ्खति 


धृञ्ञिष्यति, श्रधृञ्जीत्‌ । 

त--( वि० ) [५८घृ +क्त] पकडा हृ्रा | 
शछमधिकृेत किया हूच्रा | रखा दुश्रा। गिरा 
हृश्रा। धरा हूश्रा | जमा किया हृश्रा| 
च्रम्यास किया हुत्रा । तोला हुप्रा ।-- 
्रात्मन्‌ (धृतात्मन्‌ )-(पु ०) विष्यए । (वि ०) 
टद्‌ मन बाला ।--दंण्ड-( वि० ) सजा देने 
वाला । सजा पने वाला ।-परट-({ वि° 
कपडे से लपटा हुच्रा ।--राजन्‌-( वि° ) 
श्रच्ल राजा दवारा शासन किया हृच्रा ।- 
राष्ट ( धृतराष्ट्र )-(प०) विचित्रवीयं का 
पुत्र; यह दुयोधन का पिताथा। व्ह देश 
जहां का राजा व शासक श्वच्छाष्टो | एक 


नाग | कले पैर श्रौर चोच बला हंस ।- 
वर्मन्‌-(वि ०) कवचधारी | (पु ०) त्रिगतं नरेश 
केतुवर्मा का शअ्रनुज जिसने श्रजुन से युद्ध किया 
या ।--त्रत-(वि ०) जिसने कोई त्रत धारण 
किया हो । (प°) इद्र । वरुण । चरि | 
धृति-(ख्ी°) [ ५८ + क्तिन्‌ | धारया । 
ग्रहण । पकडना | टहराव, स्थैर्यं । धेयं । 
तुष्टि। प्रीति | एकं योग ( ज्यो°)। गौरी 
पदि सोलह मातृकाश्च मंसे एक। मन 
की धारणा ( इसके तीन मेद्‌ ईै--( १) 
साच्िकी , (२) राजसी, (२३) तामसी । 
"एक व्यभिचारी भाव (सा०) । दन्न कोणएक 
कन्याजो धमकी प्ली है| चंद्रमा कौ एक 
कला । 
धृतिमत्‌--(वि°) [धृति मल्‌ ] धेयंुक्त । 
ददु सङ्कस्प वाला । सन्तुष्ट । 
पूत्वन्‌-(पु०) [ ५“ प्र + कनिप्‌ ] विष्ण । 
ब्रह्मा । पुयय । श्राकाश । समुद्र । चालाक 
पद्मी | 
५८ ्रूष-स्वा° पर० श्रक° प्रगल्भ होना । 
धृष्णोति, धर्पिष्यति, श्रधर्षीत्‌ । चु° पर 
सक ° दुबु । धष॑यति ~ धपषंति । 
शधृष्ट-(वि ०) [५८ृष्‌ + क्त] ढीठ, साहसी | 
शिष्ट, बरेहया, निलंज । अभिमानी | लंपट । 
(पु०) श्रपराघ करके निःशंक वना रहने 
वाला नायकं । बेवफा पति या प्रेमी ।--दुज्र 
(पुऽ) द्रुपद रजा का बेटा ।-धीः- 
मानिन्‌-(वि°) च्रमिमानी । 
धृष्णज्‌--(वि ०) [५८धृष्‌ + नजिङ | साहसी । 
निलंज, वरेहया । 
धृष्ि- (री °) [५८घृष्‌ + नि] किरण । 
धृष्गु-(वि ०) [५८धृष्‌ + क्नु 
५८ध्‌ ---ूया० पर० शरक जीणं होना । 
पर्णोति, धरिष्यति-घरोप्यति, श्रघारीत्‌ । 
.५८घे--म्वा ० पर० सक पीना । धयति, 
धास्यति, चअदभ्रत्‌ ~ च्रधात्‌ ~ अधासीत्‌ । 


५१५६ 


धौत 
् ° पर० सक० देखना । धेकयति, 
धेकरयिष्यति, शवदिधेकत्‌ । 
धेन--(पु °) [५८घे-}-नन्‌ ] समद्र । नद । 
धेनु-(ख्ी °) [भयति लेढि सुतान्‌ वा॒ धीयते 
वत्सेः,५“ घे नु] हाल की न्यायी हूर गो । 
दुधार गाय | किंसी भी पुरुष्रवाची शब्द्‌ के 
पीठे यहु शब्द्‌ लगने से वह शब्द्‌ घ्रीवाची 
हो जाता है । यथा खड्गधेनुः वडवधेनुः । 
प्रथिवा | 
धेनुक. --(पु०) [घेनुः इव प्रतिकृतिः, धेनु † 
कन्‌ | बलराम द्वारा मरि गये एकदेत्यका 
नाम ।--सदन-(प °) बलराम । 
घेनुका-(ल्री ०) [ धेनुक -टप्‌ | हधिनी । 
दुधार गौ, भेट । 
धेवुष्या-(ली°) [ धेनु 1-यत्‌ › सुक्‌ ] बह 
गायजो ब्र॑भक रखी गयी हो | ॑ 
धेनुक-(न °) [ धेनूला समूहः, घेन + ठक्‌ | 
गोरो का समूह्‌, एक रतिव्रंघ । 
घेय्ये- (न ०) [भीरस्य भावः कमम वा, भीर 
¬+-्यम्‌ | धीरज, धीरता, चित्त की स्थिरता | 
शान्ति । गम्भीयं । साहस] 
धैवत -(पु०) [धीमताम्‌ श्रयम्‌ , धीमन्‌ 1 
श्रण्‌ , पृषो ° मस्य वत्वम्‌ ] सङ्गीत के सप्त 
स्वरो मेसेएक। 
धेवत्य--( न° ) [ धीध्नो भावः, धीवन्‌ 
ष्यञ्‌ , नस्य तः] चातुयं । 
\८धोर--म्वा० पर० श्रक० गतिचातुयं, 
“परति चतुराई । धोरति, भोरिष्यति, श्रभो- 
रीत्‌ । 
धोरण-(न०) [ «घोर्‌ +ल्युट्‌ ] सवारी 
वाहन । तीव्र गमन । धोड़े की कदम चाल । 
धोरणि, धोरणी-(ल्ी°) [धोरति क्रमशः 
प्राप्नोति,^^ घोर्‌ - श्रनि | [रशि - डीप्‌ | 
श्र णी | परम्परा । 
धोरित-(न°) [ «८ घोर्‌ +- क्त | चोट पर्हू 
चाना । गमन, गति । घोडे की कदम । 
| धौत-(वि०) [५८^घाव्‌ +क्त] धोया हुश्रा, 





| 


धौ 


साफ क्रिया हुश्ा } चिकनाया दुष्ा, चम- 
काया हुश्रा। चमक्रीला, समद । (न०) 
चाँदी । प्रक्षालन ।--कट-(पुं०) मोटे कपडे 
का चैला ।--कोषज.-कौषेय-(न °) धुला 
या साफ किया हुता रेशम ।--खणर्डी- 
(सत्री °) भिश्री --शिल-(न०) स्फटिक । 
धौम्र--(पुं°) [धू + चरण्‌ ] धूम्र वणं, धुप 
कारंण१। भवन के लिये स्यान जो गिशेष 
रीत्या बनाया गया हो | 
धौरितक--(न०) [ धोरित + चरण्‌ +-कन्‌ ] 
श्रोड की कदम चाल । 
धौरेय--( वि०) [ धुरा + ढक ] [ ली 
धौरेयी] बोक ढोने योग्य । (पु०) बोम ढोने 
वाला जानवर । घोडा | नेता । 
धौतैक, धौर्तिक, धौत्य-( न° ) [ धूर्तस्य 
भावः कमं वा, धूतं + बुञ्‌ | [ धूतं + ठञ्‌ |] 
[धूतं +-ष्यञ्‌ | धूत॑ता । धूतंकर्म, धोखे का 
काम| 
५न्मा-भ्वा० पर श्रक० शब्द्‌ करना | 
कना । सासि लेना । श्राग पू कना । घमति, 
प्मास्यति, ्र्मासीत्‌ । फू कना । 
माकार-- (प°) [्मा५८कृ +-श्रण्‌ | लुहार । 
+ ध्माङ् भ्व ° पर० सक ° चाहूना | अक ° 
मयेकर शब्द्‌ करना । प्माङ्कुति, प्मङ्धिष्यति, 
चअप्माङ्ीत्‌ । 
माद्क--(पु०) [ «८ ध्माङक.[- अच्‌ | काक । 
चगला । फकीर } घर । 
मात--(वि०) [५८ प्मा-क्त] बजाया हरा । 
पूका दुख, । फुलाया हृच्रा | 
ध्मापित-(वि°) [५८्मा {णिच्‌ , पुक्‌ ~ 
त्त] जलाकर भस्म क्रिया दुच्रा | 
ध्यात-(वि° [ष्ये +क्त] ध्यान किया हुखा, 
विचार क्रिया टुच्रा। 





प्रव 


५६० [ता 
भाव । मानसिक प्रत्यक ।--गम्य-(वि०) 
केवल ध्यानं द्वारा प्रकतिन्य ।--तत्पर,-- 
निष्ठ,--पर-(वि०) ध्यान में मग्र ।--योग 
-(पु ०) ध्यान रूप्री योग, प्रशान्त ध्यान ।-- 
स्थ-(वि०) ध्यानम निरतष्टोने के कारण 
श्रात्मविस्मृत । 

ध्यानिक--(वि०) [ध्यान -{-टक्‌ | ध्यान द्वारा 
पाया हूच्राया खोजा हुच्रा। 

ध्याम--(वि ०) [५ ध्यै मक्‌ | मेला-क्चैला, 
काला कलूटा । (न°) दमनक वक्त | गंघतण, 
एक प्रकार की सुगंधित घास | 

ध्यामन-- (पुं ०) [५८^ध्ये +- मिन्‌ ] परिमाण, 
माप | प्रकाश | (न०. ध्यान | 

4^“ध्य--भ्वा० पर० सक० ध्यान करना, 

“सचना । ध्यायति, ध्यास्यति, श्रष्यासीत्‌ । 

‰८घ्रजू- म्बा ° पर० सक ० जाना । ध्रजति, 
प्रजिष्यति, ऋअप्राजीत्‌ ~ श्रघ्रजीत्‌ | 
५८घ्रज्ञ --भ्वा० पर० सक० जाना । प्रञ्जति, 
प्रञ्जिष्याते, अघरञ्गीत्‌ | 
५८ध्रण्‌--म्बा° पर० श्रक° शब्द्‌ करना । 
| प्रणति, धरिष्यति, अअत्राखीत्‌ - च्रघ्रणीत्‌ । 
(६ ° पर० सक ० सुखाना । पूरा 
करना । प्राखति, घ्रालिष्यति, च्रघ्राखीत्‌ । 
५८“ध्राघ्‌-्वा° ्रात्म° अरक० समर्थं होना । 
` श्ररधिते, धाधिष्यते, श्रघ्रािषट । 
५८ध्राड्‌--भ्वा० च्रात्म० च्रक० फटना | 
› प्राडिष्यते, चघ्राडिष्ट | 
ध्राडि-[ ५८“ घ्रड इन्‌ ] पुष्पचयन, परूलों 
का चुनना | 

..८घ्र.--म्बा० पर० चक स्थिर होना | प्रवति, 

 धोष्यति, ्रघरोषीत्‌ । तु° पर० सक० जाना | 

| प्रक० स्थिर होना | धुवति, घरुष्यति, अधरु- 
षात्‌ | 










ध्यान--(न०) [ ५८्ये ल्युट्‌ ] किसी के | घर ब--( वि० ) [५८ + क] स्थर, ्रचल, 


स्वरूप का चिंतन । बाद्य उन्धियों के प्रयोग के | 


व्रिना केवल मनम लनेकी क्रिया यामाव। 


सदा एक हौ स्थान पर रहने वाला, इधर- 
उभरन हृटने वाला । सदा एक ही वस्था 


श्रन्तःकरणा मे उपस्थित करने की क्रियाया | में रहने वाला, निव्य । निश्चित । दद्‌, पक्का । 
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घ्र.वक 


चरू" _ ----------------------------- 
(चुर) ध्रुव तारा । परथिवी का अ्प्तदेश । षर ध्वंसि--(पुं०) [५८ध्वंस इन्‌ | एक मूहूतं 
वृद, बरगद । खंभा, स्याणु व्ल का तना । | का रतश | 

ठक (गीत की) । समय । युग । जमाना । ब्रह्मा । | ५८ध्वज्‌--भ्वा० प्र” सक० जाना । ध्वजति 
विष्ए । शिव 1 उत्तानपाद राजाके एक पुत्र | ध्वजिष्यति, अध्वजोत्‌-- च्रध्वाजीत्‌ । 

का नाम जिसने पिता द्वार श्रपमानित हे, | ध्वज्ञ--(पु०) [५.८ वज्‌ -। अच्‌ ] सेना, रथः 
तपःप्रभाव से राज्य सम्पादन किया या ब्रार- | देवता श्रादि का चिहभूत पताकायुक्तंया 
हरवा योग (ज्यो °) | उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा | पकारहित बोस, पलाश आदि कालबा 
घा, उत्तरा माद्रपद्‌। रर रिणी नक्षत्र । | <! भंडा, प्रताक्। | निशान, चिद । 
नासिका का चऋग्रभाग। एक यज्ञपात्र । | सखरवाङ्ग, खाट कौ प्रमो | शिश्न, लिंग। 
--अ्तर ( घर बाकर )-(पु°) विष्णु ।-- | पूर की प्रोर काघ्रर्‌। ढां | दपं, घमंड । 


्रावते (भ्र वावते)-(पु०) धोडे के शरोर पर 
की बालों की भंवरी ।-तारक-(न०),- 
तारा-(््री °) उत्तर दिशामे मेरु के ऊपर 
सद्‌ा एकं स्यान प्र॒ स्थित रहने वाला एक 
तारा ।-दशंक-(पुं ०) सपर्षिं-मंडल । एक 
दिशा-सूचक यंत्र जिसकी सुद बरावर उत्तर 
दिशा की श्रौर रहती दहै, कुठुब्रनुमा ।-- 
दशन-(न०) विवाहु-संस्कार के श्र॑तग॑त एक 
कृत्य । इसमे वर~वधू को मंत्र पट्‌ कर ध्रुव 
तारा दिखाया जता है !--घेनु-{ख्री°) 
दोहून-क।ल म चुपचाप खष्ठी रहने बाली 


रेष्ठ व्यक्त प्रादि (समासात भ) | [ष्वज-- 

अन्‌ | मद्यव्यवसायी, कलाल ।--अंशुक 
(ध्वजाशुक),-पट-( पुं०, न० ) भंडा | 

--अराहत (ध्वजाहृत)-(वि ०) समर-क्षेत में 
पकड़ा हुत्रा |--गरह-(न ०) घर जिसमे मंडे 
रते जतत ई ।-द्म-(पुं°) ताड का ब्ल | 
-- प्रहरण-(पु०) पवन ।-भङ्ग- नपुंसकता, 
क्रीत्रता ।--यन्त्र-(न०) भंडा खषा करे का 
यंत्र |--यष्टि-{खरी°) मंडे का बसि । 


ध्वजवबत्‌-({ वि० ) [ध्वज +मतुप्‌ ] भंड से 


सुरज्जित | चिह्व-युक्तं । किसी शपराघ के 


लिये दाग हुच्रा, दग कर चिहित क्रिया 
हुश्रा | (पुं०) वह ब्राह्मण जो ब्रह्महत्या के 
प्रायश्चित्त के ख्प मेंमारे गये व्यक्तिकी 
खोपडी लेकर तीर्थो में भिक्ञाटन करता रिरि 
(स्मृति) । मद्यव्यवसायी, कलवार । 

ध्वजिन--(वि ०) [खरी -ध्वजिनी] [ध्वज 
-[-इनि | ध्वज वाला, जिसके पाया हाय 
मे ध्वज हो | जिसका कोद विशेष चिह्न हो ] 
(प°) कलवार । गडी । पवेत । सपं । मयूर । 
घोडा | ब्राह्मण | 

ध्वजिनी-(खरी ०) [ ष्वजिन्‌- डीप्‌ ] पांच 
प्रकार की सीमाश्रों मे से एक सेना। 


गवय | 


घ्र वक-(पुं०) [धुव + कन्‌ | गीत का वह्‌ 
अआरभिक चरंश जो बराबर दुहुराया ताता है 
टेक ! (वृत्त का) तना } खंभा | 

प्रोव्य-(न०) [भ्रुव [ष्यञ्‌ ] दृता, स्थिरता | 
निश्चय | 

५८ ध्वृ सू--भ्वा° श्रात्म० रक० नीचे गिरना | 
गिर कर टुकड-टुक्डं हो जाना | नष्ट होना | 
सड जाना | ग्रस्त होना । सक ° जाना | ध्वंसते, 
प्वंसिष्यते, अध्वंसत्‌ ~ अ्रध्वंसिष्ट | 

ध्वस-- (पु ०), ध्वंसन-(न ०)[५८ष्वंस-- घञ्‌] 
| ५८ प्वंस॒ +ल्युट्‌ ] नाश । श्रभःपतन | ध्वजीकरण-(न०) [ ध्वज ~-च्वि, «८ 1 
प्रभाव का एक मेद्‌ (न्या०) | गिरकर चूर- | ल्युट्‌ ] भंडा खडा करना, भंडा फहराना । 
चूर हीना । ( किसी मकान का ) सहता बैठ | +८्वुञ्ू--्वा० पर० सक० जाना । ष्वङ्ञति 


जाना । हानि । गमन । प्वङ्िष्यति, श्रध्वज्ीत्‌ । 
सं श० कौ०--३६ 


५८ ध्वर्‌ 
4 ध्वण--भ्वा० प्र० शरक ० शन्द 
घ्वणाति, ध्वणिष्यति, अध्वणीत्‌ - अध्वा 

गीत्‌ । 
ध्वन्‌--भ्वा० पर० श्चक० शब्द्‌ करना | 
ध्वनति, ष्वनिष्यति, श्रध्वनीत्‌-- पध्वानीत्‌। 
चु° पर० श्रक० शब्द्‌ करना | ध्वनयति, 
ध्वनयिष्यति, अ्रदध्वनत्‌ । 
ध्वन--(चु °) [५८प्वन्‌-1- प्‌ | शब्द्‌, स्वर । 
मिनभिन श्रावाज । 
ध्वनन-{( न° ) [ ^^ ध्वन्‌ +स्युट्‌ ] शब्द्‌ 
करना | संकेत करना । श्रयं लग्ना । 
घ्व॒नि- (खरी ०) [५८य्बन्‌ 1 इ] शब्द्‌, श्रावाज, 
नाद्‌ । ब्राजे की लय । बादल कौ गडगडाहट । 
लाली शब्द । साह्य मे ध्वनि उस विशेषता 
को कहते ई, जो काव्यमे शब्दौ के नियत 
श्रयो के योग से सूचित होने वाले ्रयकी 
श्रपे्ला प्रसङ्ग से निकलने वाले प्रथं मेंहोती 

ह | --काठ्य-( न० ) व्यंग्य-परधान काव्यः 
वहू काव्य जिसमे प्यंम्याथ प्रान हो ।--ग्रह 
-(पु०) कन । श्रवण करना --नाला- 
(ल्ली०) एक प्रकार कौ तुरही । वीणा । 
बोरी - विकार-(पु०) मय या शोक के 
कारणा परिवर्तित हूुच्रा कपरश्वर | 
ध्वनित- (वि ०) [५८^्वन्‌ +क्त] जो ध्वनि 
के रूपमे व्यक्त हु्राहो, व्यजित । शब्दित | 
जाया दश्वा, वादित । 


.---------~ 


ध्वस्ति-(खी०) [५८्वंस्‌ {क्तिन्‌ | नार, 


बरादी । 

„ध्वाङ्‌ भ्वा° पर० सक० चाहना । अक ° 
भयंकर शब्द्‌ करना । ध्वङ्कुति, ध्वाङ्धिष्यति, 
श्रवात्‌ । 

ध्वाङ्ः (०) [ ५८्वाङ््‌ च्‌ | काक । 
मिन्लुक । निलंज्जञ मनुष्य । सारस ।-- 
श्राति (ध्वाङ्खाराति)-(4०) उल्ल । ` 
पुष्ट-(पु०) कोयल । 

ध्वान--(पु०) [ ५८प्वन्‌ [घञ्‌ | शब्द्‌ । 
मिनमिनाहट, गुञ्जार । बरखरना । 


५६२ 
करना । । ध्वान्त--(न०) | ^८ध्वन्‌ 1 क्तं | शंषकार । 


५८ नक्ष्‌ 


एक नरक जहो सद्‌ शअंधेरा द्धाया रहता है । 
श्राति ( ध्वान्ताराति )-(पु°) सयं । 
चंद्रमा । चरि । श्वेत वर्ण । चरकं इत्त ।-- 
उन्मेष ८ ध्वान्तोन्मेष );-वित्त-(पु०) 
जुगनू ।--शात्रव-(पु०) सूयं । चंद्रमा । 
रभि । सफ़ेद रंग । 

५८्वृ-म्वा० पर० सक० कान | मार 
डालना । ध्वरति, ष्वरिष्यति, चध्वार्षीत्‌ । 


न 


न_ संस्कृतया नागरी वर्णमाला का बीसवां 
व्यञ्जन रौर तवर्ग का पाँचवाँ वयं । इसका 
उच्चारणस्थान दन्त है । इसका उचारण करते 
समय च्माभ्यन्तर प्रयत्न श्रोर जीम के म्र 
भाग का दन्तमूल से स्पशं होता दै चरर बाह्य 
प्रयज, संवार, नाद्‌, घोप्र॒जश्रौर श्रल्य प्राणा 
है । (विन) [ 4८नह. वा «८नश्‌+ड | 
पतल्ला । फालत्‌ । खाली, रीता । वही । समान । 
अविभक्त । (प°) मोती । गणेश का नाम। 
दौलत, सम्पत्ति । दल । युद्ध । ( ऋरव्य° } 
नही, न । 

नखिव्वन--( वि० ) [ नास्ति किञ्चन यस्य, 
नञर्थस्य न शब्दस्य सुप्सुपेति समासः | जिसके 
पास कुठ न हो, दरिद्र, कंगाल । ^सवंकाम- 
रतैहीनाः स्थानभ्रष्टा नकिञ्चनाः ।' महा- 
भारत । 

नकुट-(न ०) [५८ ङ्‌ + क, नशब्देन चखत्र 
समासः ] नाक, नासिका | 

नकुल--(पु ०) [नासत कुलं यस्य समासो ननो 
न लोपः प्रकृतिभावात्‌ ] नेवल । “स्वैः 
सत्वा हि जीवन्ति दुव्लैबलवत्तराः । नकुलो 
मूषिकानत्ति विडालो नकुलस्तथा ॥'† महा- 
मारत । युधिष्ठिर के एक द्धोटे भाई। 
शिव । (वि ०) कुलरहित । 

५^नक्क--चु ° पर० सक० नाश 
नक्रयति, नयिष्यति, अननक्षत्‌. | 


करना । 


ग्क्त 


नकर--(न ०) [५८ नज्‌ [क्त | बह समय जव 
सं्याहोनैमे केवल एकक्ञण कीदेरहो। 
रात । [नक्तम्‌ चङ्घत्येन रस्ति अरस्य, नक्त ¬+ 
ऋच्‌ | एक त्रत जिसमे केवल रात को तारे 


 देखक्रर मोजन करते ह । (वि) लजित ।-- 


अन्ध (नक्ान्ध)-( वि० ) रात को त्रंषा, 
जो रात मेन देख सके {--चयो-(ख्री०) 
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| 


| 


रात मेँ भ्रमण करने बाला ।--चारिन्‌-(पु०) 
शिव । उल्लू बिल्ली । चोर । राक्ञस। ` 


--भोजन-(न ०) रात का भोजन, व्याल । 
--माल-(प०) करंज व्च का नाम।- 
मुखा-(ख्री °) रात ।- न्रत-(न०) एक व्रत 
जिसमे केवल रात को तारे देख कर भोजन 
किया जातादहै | कोई भी व्रत जो रातमें 
किया जाय | 

-नक्तक-- (प°) [नक्त ^^ के +- क] गंदा कपडा | 
फया पुराना कपड़ा । अआंख का परदा, पलक । 

-नक्तम्‌-(ऋव्य०) रात मे, रत के समय ।-- 
चर ( नक्तववर )-(पु०) कोई मी रातमें 
धरूमने वाला प्राणघारी । चोर ।--चारिन 
( नक्तश्वारिन्‌ )-(पु °) दे° नक्तञ्चर' ।- 
दिनि (नक्तन्दिनि)+--दिव (नक्तन्दिव)- 
(न ०) दिनि रात । 

नक्र-(न०) [ न ^+८क्रम्‌ ।- ड, प्रकृतिभावात्‌ 
नलोपाभावः | चोखट का ऊपर का काठ। 
नासिका, नाक | (पु °) मगर, घडियाल | 

नक्रा-(खी °) [नक्र च्रच्‌ू- राप्‌ | नाक | 
शद की मक्खियो या व्रयो का समूह | 

--भ्वा° पर० सक ० जना । नक्षति, 

"4 नक्तिष्यति, श्रनक्तीत्‌ | 

नच्तत्र--{(न °) [नक्षति शोभां गच्छति, ५८ नक्त 
+-चत्नन्‌ ] तारा। ग्रह । मोती ।--््श 
( नत्तत्रेश );--दंश्वर ८ नचतत्रेश्वर ), 
नाथ,-प,-पति,-राज-(पु°) च॑द्रमा। 
-कल्प-(प०) श्रयैवेद का एक कस्प 
जिस्म कृत्तिक्रा श्रादि नक्षत्रों कीपरूजाका 
वणन है ।-कान्तिविस्तार-(पु०) श्वेत 


गख 


यावनाल, सफ़ेद ज्वार |[--चक्र-( न° ) 
नक्ञत्र-मर्डलं । राशिचक्र ।---दशं-(पु°) 
रैवज्ञ, ज्योतिषी ।-नेभि-(पु०) चन्द्रमा । 
घ्र वतारा । विष्णु । (ल्री ०) रेवती नक्तत्र ।-- 
पथ-(पु) नक्षत्रों के भ्रमण का माग, 
आकाश ।--पद्योग-(पु°) एक योग जिसमे 
युद्ध के लिये प्रस्यान करने पर राजा विजयी होता 
दै --पाठक-(पु०) ज्योतिष्री ।-माला 
- (त्री ०) तारा-समूह । मोतियों की मला या 
हार ¦ हाथी के गते का कठला ।--योग- 
(प°) चन्द्रमा के स्षाय नक्तं का योग ।- 
नक्ततरविशेष में कर ग्रहो का योग ।--योनि- 
(स्त्री °) विवाह के लिये निषिद्ध नक्षत्र ।- 
वत्मन्‌-(पु०) श्राकाश ।--विद्या-(स्ी°) 
खोल विद्या, ज्योतिष विद्या ।- वीथि 

(स्री ०) तीन-तीन नक्षत्रों के बीच का रिक्त 

स्यान जो वीथिजैसा प्रतीत होता दहै, सी 
नो वीधिर्या ह ( ज्यो° ) ।--वृष्टि-(खरी °) 
उस्कापात) तारे का दूना ।--व्यृह (पुर) 
पदाय शादि के स्वामी नक्तो का सूुचक- 
चक्र (ज्यो °) ।--शूल-(पुं०) विशिष्ट दिशा 
मे विशिष्ट न्तं के रहने का दुष्काल जिसमे 
यात्रा करना निषिद्ध है ।-सन्धि-(पं°) 
चंद्रमा रादि ग्रहो का पूवं नक्नत्र से उत्तर 
नत्तत्र पर जाना ।--सत्र-( न° ) नक्तं के 
निमित्त करिया जने वाला गरज्ञ-विशेष ।- 
साधक-(पु०) शिव ।-साधन-( न°) 


* वि्िष्ट नक्ञत्र पर विशिष्ट ग्रह का रिथति- 


काल जानने की गणना ।-सुचक-(पु°) 
कुत्सित ज्योतिषी | 


नतत्रिन्‌-(पु°) [ नक्षत्र इनि ] चन्द्रमा । 


विष्णु । 


%^ नख म्वा ° पर ० सक जाना । नखति, 






चिष्यति अनखीत्‌ - अरनाखीत्‌ | 


नख-(न ०, पु © ) [नह्यते र्व शरीरे, ॥ गहू 


+ख, हकारस्य लोपः ] हयाय या पैर का 
नालून । वीस की संल्या ] (वु°) हिस्सा, 
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भाग ।--श्नङ्क ( नखादङ्कं )-(प०) खरोच, 
नखचिह ।--श्राघात ( नखाघात )-(पुं) 
द° (नखक्ञत' । युद्ध या लाई मे नख द्वारा 
किया गया च्राघरात [--श्रायुध (नखायुध)- 
(गु) चीता । सिंह । पूर्गा ।--श्राशिन 
( नखाशिन्‌ )-(पु°) उस्ल ।- ङट्र-(पु०) 
नाई ।--क्षत-( न° ) नाखून के गड़ने से 
पने वाला चिह्न । पुरुप द्वारा कि मदन, 
सश च्रादिसेघ्ी के स्तन श्रादि पर पडने 
याला नख का चिह (सा° ) ।-दारण- 
(प°) बाज | गीध | (न° ) नहरनी ।- 
निशृन्तन-(न०),-रञ्जनी-(खरी °) नह- 
रनी ।--पद्‌-(न °), त्रण-(पु ०) नाखून 
गडने का चिह्न [--पणी-(स्री °) वृश्चिका 
नामक पौघ। [--फलिनी-(ल्ी °) सेम ।-- 
--मुच-(पु०) घनुप्र, कमान \-जलेखा- 
(सत्री °) नखचिह्न । नख को रंगना ।- 
विन्दु-(पुं°) मेहदी या महावर लगा कर 
नासूनों पर वनाया गया गोल या चंद्राकार 
चिह्न ।--विष-(पु०) वह॒ जीव जिसके 
नाखूनों मे विष दो--जैसे मनुष्य, कुत्ता, 
बद्र, बिल्ली शआ्रादि ।--विषिकिर-(पु°) 
छपे शिकारको नासून से फाड कर खाने 
वाला प्र्ञी ( रादि ) |--चवृत्त-(पु०) नील 
का पौधा | शिकारी चिडिया ।--शङ्ख-(पु०) 
तोट शंख | 

नखजाह-(न °) [नख + जाहच्‌ ] नखमूल, 
नाखून कौ जह | 

नखम्पच--( वि° ) [ नखं पचति तापयति, 
नख «८ पच्‌ +खश्‌ , मुम्‌ | नखतापक, 
नाखून को खरार करने वाला । [्िया यप्‌ | 
लपसी । 

नखर--(न०, पुं) [ नख ^^ रा + क | नख, 
नासून । प्राचीन कालका एक चन्न |-- 
्ायुध (नखरायुध)- (प) चीता । सिंह । 
मुर्गा ।--ओ्माहन (नखराह्)-(पु°) करवीर । 

नखानखि-- (अव्य ०) [नखैश्च नखेभ्च प्रत्य 


नमर्‌ 
इद्‌ युद्धं पदृत्तम्‌ , ब° स०| परस्पर नखाघातः 
दवारा प्रवृत्त युद्ध, वह लडाई जो केवल नख 
गडा कर की जाती हं। 


नखिन्‌--(वि ०) [नख +-इनि] जिसके नासून 


वडे-बडे हों | कंटीला । (पु ०) चीता । सिंह । 


नग-(पं०) [ न गच्छति, न ^^“गम्‌ +ड ] 


पर्वत | वृ्ञ | पौधा । सूयं | सांप । सातकी 
संल्या |--श्रटन (नगाटन)-(पु°) बंदर | 


अधिप ( नगाधिप ),--शअ्रधिराज 


( नगाधिराज )+ इन्द्र (नगेन्द्र)-(पु०) 
हिमालय । सुमेरु पवत ।--अरि (नगारि)- 
(पु०) इन्द ।--उच्छ्राय ( नगोच्छराय )- 
(पु ०) पर्वेत की ऊँचाई ।--श्रोकस्‌ ( नगौ 
कस्‌ )-(पुं०) प्ली । काक | सिंह । शरभ । 
--ज (वि) पवंतोन्न । (प°) हाथी ।- 
जा, नन्दिनी (छत्री °) पार्व॑ती ।-पति- 
(पु ०) हिमालय पर्वत । चन्द्रमा ।--भिद्‌- 
(पु ०) पत्थर तोडने का एकं प्राचीन त्रच | 
कुल्हाडी । इन्द्र ।--मूधन्‌--(पु ०) पवंत- 
शिखर ।--रन्ध्रकर-(पु०) कात्तिकेय ।-- 
वाहन-(पु°) शिव । 


नगर-(न ०) [ नगा इव प्रासादादयः सन्ति 


यत्र, नगर | क्से से ब्रही श्रौ समृद्ध 
ब्रस्ती जिसमे श्रनेक जातियों ओरौ पेशो के 
लोग व्रसते हों, पुर, शहर ।--श्रधिकृत 
(नगराधिकृत),-अधिप (नगराधिप), 
--अध्यत्त (नगराध्य्तै)-(पु°) वह व्यक्ति 
जिसके ऊपर नगर की रक्ता रादि का दायित्व 
हो ।--उपान्त (नगरोपान्त)-(पु०) नगर 
के समीप की ्ावादी ।--अरोकस्‌ ( नगसै- 
कस )-(प°) नागरिक, नगर-निवासी ।-- 
काक-(पु°) शरुता कोच । तिरस्कार का 
शब्द्‌ ।--घात-(प°) हाथी [--जन-(पु°) 
नगर के लोग, नागरि ।-म्रदक्तिणा- 
(स्री ०) जलूस मे मृतिं को नगर के चारों ओर 
ले जाना ।--प्रान्त-(पुं०) नगर के समीप 
का स्थान, उपनगर ।-मागे-~-(पु ०) राज- 


नड 


न मति 


५८ ज्ञ. म्वा० च्रात्म० चरक० लजना, शर- 
माना । नजते, नजिष्यते, अनजिष्ट | 
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मागं । चौडी सक ।--रक्ला-(पु०) नगर 
की व्यवस्या या शासन-प्रबन्ध ।--स्थ-(पं०) 


नगरनिवासी | 

नगरी--(खरी°) [नगर - डीप्‌ ] नगर, शहर, 
पुरी ।-काक-(प°) सारस या व्रगल। ।-- 
वक-(पुं°) काक, कौश्रा | 


नप्र (वि०) [५८नन्‌ +क्त] नंगा, विवक्र, | 


उवारा | त्रिना जुता दच्च । जो त्राब्राद्‌ न |, 


हो । (पुर) नग। भिन्चुक, नागा । क्षपणक, 
बोद्ध भिन्चुक | दम्भी, पारडी । सेना के 
साथ रहने बालाया भ्रमण करने वाला । 
चारण । शिव । वह व्यक्ति जिसके कुलमें 
किसी ने वेद-शा का अध्ययन न किया हो| 
--अट (नप्राट),- अटक (नप्राटक)- 
(पु०) जो नगा षूमे-फिरे। दिगंबर जेनया 
बौद्ध । 

नम्रक--(वि°) [ स्री नग्निका] [ न+ 
कन्‌ | दे> नञ्म'। 

-नप्रका, नच्निका-{निभक-- टाप्‌ , पक्ञे इत्वम्‌] 
नंगी या निलज्ज क्नी | रजोधमं होने के धूं 
की अरवस्या वाली लकी | 

नङ्करण--( न° „) [अनमः नभः क्रियतेऽनेन, 
नग्न । च्वि, ५८कृ [ख्युन्‌ , मुम्‌ ] नंगा 
करना । 

 नप्म्भविष्णु, नप्रम्भावुक-( वि० ) न 
हाने वाला | 

नम्रा (त्री) [नम-+टाप्‌ ] नंग द्री, बहधा 
छी । व्रारह्‌ वष या दश क्षसे कमयम्रकी 

व्रालिकरा, भिसक्रो रजोघम न हृश्रा हो | 

नङ्ग -|नं नतिं गच्छति, न५८ गम्‌-ड, मुम्‌ ] 
जार, उपपति | 

-नचिकेतस्‌-- (पुर) वाजश्रवा पि के पुत्र 
प्रथ | 

-नचिर--(न०) [ न चिरम्‌ , नशब्देन सु्ठ- 
¶ति समासः | चोडा समय | ( वि०) क्षण- 
स्थायी 1 


नज -- (रव्य ०) न, नही । 
‰नुदटू-म्बा° पर० अक०, सक° नाचना। 
` अभिनय करना | घायल करना । (णिजन्त) 
[ नाटयति--नाटयते ] श्रमिनय करना, 
भाव प्रदशिंत करना । खनुकरया करना, नकल 
करना | गिरना+ टपकना । चमकना । घ्रायल 
करना | नटति, नरिष्यति, चअनरीत्‌ - अना- 
रत्‌ | 
नट-(पु०) [८>ेट्‌. + श्रच्‌ ] नचेया, श्रभि- 
नयपान्न | निप्न श्रेणी के क्षत्रिय का पृत्र। 
अशोक ब्र्ल | एक प्रकार का नरकुल ।-- 
अन्तिका ( नरान्तिका )-(ख्री ०) नप्रता । 
लजा ।-ईश्वर ( नटेश्वर )-(पुं०) शिव । 
--चयो-(ख्री०) नाटक के पात्र द्वाराकरिया 
हुश्ा अभिनय ।--पत्रिका-(ग्री °) बैंगन । 
--भूषण,-- मण्डन-(पु०) हरताल ।- 
रङ्ग-(पु०) चअमिनयशाला ।--राज-(पुर) 
कृष्ण | शिव । कशल न? ।--वर-(पु०) 
सूत्रधार । श्रतिकुशल नट | ष्णा जो नास्य 
के श्राचायं माने जाते ह| (वि०) चतुर, 
चालाक ।--संज्ञक-(न ०) गोदंती हरताल । 
(पु०) नाटक का पात्र, नचैया | 
नटन--(न ०) [५८नट्‌ +ल्युट्‌] रत्य, नाच । 
नाट कौीय श्भिनय, हावभाव प्रदर्शन | 
नटी-(ली°) [नर- डीपू्‌| नट कौच्री। 
नाचने वाली चरी । श्रमिनय करे वाली 
त्री | श्रमिनय करने वाले नय कीषच्री। 
वेश्या --युत-(पु°) नर्तकी का पुत्र | 
नलत्या-- स्री) [नट +य--गरप्‌ | चअरभिनय 
करने वाले नां का समुदाय | 
नड--(पु०) [५८ नल्‌ [रच्‌ लध्य उत्वम्‌ | 
नरक । चूढी वनने का पेश कसे वाली 
जाति । एक गौत्र-प्वतंक कपि --श्रमार 
( नडागार )+--च्चागार ( नडागार )- 
(न०) नरकुल की भोपडो --प्राय-(वि०) 


नडमक्त 
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नद्ध्री 


9, 
सरपत के वाहूव्य से सम्पन्न ।--वन-(खरी °) | नद्‌- (प°) [५८नद्‌ +अच्‌] बड़ी नदी । 


सरपत का वन |-संहति-(स्री ०) सग्पत 


का समहु | 


जलप्वाह । नाला। समद्र ।--राज-(पु०) 
सपृद्र। 


। नडभक्त--(न० ) [ नडस्य विप्रयो देशः, | नद्शु--(पु°) [५८नद्‌ + त्रथुच्‌ | शोर । रल 


नड -{-भक्तल्‌ ] नरकः से पूणं स्यान । 

मडश-(वि °) [नड +-श] [खरी ०--नडशी 
सरपतां स ठका हूच्रा | 

नडिनी- (स्री ०) [ नड -दनि- डीप्‌ ] वह 
नदी भिस्त ससत ्रभिक ह| 

नडिल, नङ्कत--(वि०) [नड +-इलच्‌ | [नड 
+ इतप्‌ | [खी ०--नडिली, नङती] दे° 
नदग्रायः | 

नब्या--(्री ०) [ नड {-य--राप्‌ | सतां 
क[ र | 

नडूल-(वि °) [ नड ¬-दबलच्‌ | जरा सर- 
परतां कौ श्रधिक्रतादहो। 

नत--(वि ०) [५८ नम्‌ +क्त] न्रीभूत, सुका 
हूख्रा। प्रगाम करता हूख्रा। टेढ़ा | (नर) 
मध्याहर्वासे किसी भी ग्रह की दूरी | 
तगरमूल ।--अंश (नताश)-(प०) वह 
वृत्त जिसक्रा कन्ध भूकेन्ध परहो ्रीरजो 
विपुवत्‌ स्वा पर लवहो । इस त्तका उप- 
योन ग्रहू। की रियति निश्चित करते समय 
होता है -- अङ्ग (नताङ्ग)-(वि°) बदन॑ 
शुकाय हूए । प्रणाम करने वाला ।--ऋअङ्खी 
[नतम्‌ अङ्गं यस्याः, बण स०, डीप्‌] (सरीर) 
स्री, च्रोरत ।- नाडिका, नाडी- (खरी °) 
मध्याह्न च्मोर अधं रात्रि के ब्रीच का कौर 
जन्मकाल ।-नासिक-(वि०) चिपरी नाक 
वाला ।--भ्र्‌-(ली°) टी भो वाल्ली द्री । 

नत्ति-(खी०) [ ५८नम्‌+-क्तिन्‌ ] सकराव । 


प्रणाम । र्दरापन | प्रणाम करने के लिये 


शरीर सुकाना | 


4 नदू---भ्वा ° पर ० अक ० शब्द्‌ करना | प्रति- 


ध्वने करना । बोलना । चिल्लाना । दहू- 
डना । नदति, नदिष्यति, च्रनदीत्‌- 
परनादीत्‌ । 


| 
| 
| 
| 


_- _-_-~-~--~~---~-~-~~ ~~ ~~~~_~_-_~_~_~_~_~__~_~~_--~~~_~___~_~~~~_~~~~_~~~~~~_~~्‌]ब] ~~~ ~~~ ~-~- - ----~~~____~_~_~~_~__~~_~_~~ 
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कायाज न =-= ~ 


का ङंकरना | ` 


नदी-(ली ०) [५८ नद्‌ ।- त्रच्‌--डीप्‌ | जल 


की वह्‌ वष्ठी प्राकृतिक धारा जो किसी पहाई,. 
भील ्रादिसे निकल कर विशिष्ट मागंसे 
ब्रहती हद दूसरी नदी, भीलया सनृद्रमें 
जा भिली हो | (जिन जलप्रवाह्‌ के अधिष्ठात्री, 
देवता छरी ह, उन्दँं नदी चओखौर जिनके 
पधिषठात्री देवता पुरुषरर्है उन्हँं नद्‌ कहने 
है) ।--ईन (नदीन),--दंश (नदीश), 
--कान्त-(पु०) सश्र ।-कदस्ब-(नण०) 
नदियों का समृहू | (प°) मह्‌ाभ्रावणिका,,. 
डो गोरखमुंडी {-कूलग्रिय-(पु°) जल. 
वेत ।--ज-(वि °) जलोवन्न । (प°) भीष्म | 
(न°) कमल । -तरस्थान-(न ०) उतरने 
का स्यान, राट ।- दोहु-(पु °) भाडा, उत. 
राई, किराया [-धर-(पुर) शिव ।- 
निष्पाव-(पु%) बोरो षान ।--पति- (पुर). 
समुद्र | वर्ण ।--पूर-(पु०) उम. हुई 
नदी ।-भव-( न° ) नदी-लवण, संघा, 
नमक ।-मावृक-(वि०) नदी के नलया. 
नहूर के जल से सीचा जाने वाला (देश) ।. 
-रय-(पु०) नदो क धार या प्रवाह |-- 
वङ्क-(पु०) नदी का मोड ।--श्ण-(वि०) 
| नदी^८स्ना क, परत्व | जी नदी-प्नान 
करनेमे पटहो | भ्सि नदौ के भीतर के 
सुगमयादुगगम स्थलों काज्ञान हो ।--सजे 
-(पु०) अर्जुन चत्त | 


नद्ध--(^८^न€ क्त] बघा हूख्रा । चारों च्रोर 


से लपेया हूच्रा । पहनाया हुखा। ठका 
दुरा | जडा हुत्रा | गुथा हूुख्रा | जडा हुच्रा। 
मिला हूुत्रा । (न°) बधन । ग, गिरह । 


नदुधी-(ली०) [ ^^ नह्‌. ~+-्न--डीप्‌ ] 


तात चमडे की डोरी । चमड की पटरी । 


ननन्ह , ननान्ह 


ननन्द, ननान्ह--(ख्ली °) [न नन्दति सेवयापिं 
न॒ तुष्यति, न^८^नन्द्‌ + कन्‌ | [न^८नन्द्‌ 
न्‌ , प्रो दीर्ध] पति कौ बहुन, ननद्‌ । 
ननु--(्रव्य०) [न^८नुद्‌ [इ | एक अव्यय 
जिसक्रा व्यवहार कोद ब्रात प्रधने, सन्देह 
प्रकट करने या वाक्यके श्मारम्भ मंकिया 
जाता है। 
नन्दू--भ्वा० पर० अक्र 
नन्दति, नन्दिष्यति, अनन्दीत्‌। 
नन्द-(पु०) [ ^^ नन्द्‌ +-श्रच्‌ | प्रसन्नता, 
हषं, प्राहाद । ( ग्यारह इंच लेवी ) वीणा- 
विशेष । मेढक । विष्णु । यशोदा के पति का 
नाम ।--श्रात्मज (नन्दात्मज),- नन्दन 
-(पु °) श्रीकृष्ण ।--पाल-(पु ०) वश्य | 
नन्दक-(वि ०) [५८नन्द्‌ + शिच + गबुल | 
प्रसन्न करने वाला | कुटुम्ब को प्रसन्न करने 
वाला | (पुर) कृष्ण की तलवार का नाम 
कोद भी तलवार । [ ^^नन्द्‌ + यबुल्‌ | 
मेदक । 
नन्दकिन्‌--(प°) [नन्दक इनि] विष्णु । 
नन्दथु-(पु ०) [५८नन्द्‌ 1- चथुच्‌। प्रसन्नता, 
परनन्द्‌, खुशी | 
नन्दन-( वि०) [ ५८ +; यिच +लु ] 
प्रानेद्‌ देने वाला, हषरप्रद । (पुर) पुत्र। 
विष्णु । शिव । कात्तिकेय का एक अनुचर | 
कामाख्या का एक पवैत । केसर । चंदन । एक 
प्रकार कां विष | एक प्रकार का चअ्रघ्र। 
(५८ नन्द्‌ +-स्यु| मेढक । (न°) [५८न्द्‌ 
+ णिच्‌~स्यु] इंद्र का उद्यान | एक 
तद्‌ । [५८नन्द्‌ +-व्युट्‌] चनद, हषं ।-- 
ज-{न०) पीले चन्दन की लकड़ी, हरि- 
चन्दन | 
नन्दुन्त, नन्द्यन्त--(पु०) [नन्दति अनेन, 
५८^नन्द्‌ + भच्‌--ऋअन्त शआ्रादेश] [नन्द्यति, 
५८ नन्द्‌ + शिच + कच--श्न्त | पुत्र | 
नन्दा-(सख्री°) [ नन्द-यप्‌ | प्रसन्नता 
हषं । धन-दोल्लत, सम्पत्ति | द्भोय मिका 


प्रसन्न होना | 


६७ 


------~--~~-~~-~----न~ =--------~----------~ 


मपात्‌ 


घडा । शुक्ल पल्ञ की ये तिधि्या-- प्रतिपद्‌, 
त्वठ श्रौर ११शी | ननद्‌ | दुर्गां काएक 
विग्रह्‌ । एक प्रकार की संक्राति (ज्यो०)। 
मूच््रुना का एक भद्‌ (संगीत) । 
नन्दि--(प्‌०) स्री ) [ ५८नन्द्‌ इन्‌ | 
प्रसन्नता, दषं । (पु ०) परमानेदस्वरूप विषु । 
शिव । एक गंधर्व । शिव का वाहन, नंदि- 
केश्वर | नाटक में नादौपाञड करने वाला 
व्यक्ति ! द्युत ।--ग्राम-(पुं०) उसम्रामका 
नाम नर्हा श्रीराम के वनवासकाल मे भरत 
जी रहे चे [--घोष-(पु०) श्रजुंन के रथ 
क। नाम ।--वधन-(पु०) शिव का नाम। 
मि । पक्ष का अवसान । पुत्र। प्राचीन 
काल का एक विमान । (वि० ) श्चानंद्‌ 
ब्रन वाला | 

नन्दिकि--(पु °) [नन्द्‌ + ठन्‌--इक] ठन का 
पेड | धव का पेड। हषं | होट घडा । 
शिव का एक गय ।--ईश (नन्दिकिश), 
ईश्वर (नन्दिकिश्वर)-(पु०) शिव के 
एक प्रधान गणा का नाम | शिव का नाम| 
नन्दिन्‌-(वि%) [५८^नन्द्‌ +-िनि वा^८ 
नन्द्‌ + सिच्‌ + गिनि] अनन्दिति, श्राहादित। 
प्रसन्नताकारक । (पुर) पुत्र । नटक में 
अआआशीवादत्मकं वचन कहने वाला व्यक्ति | 
शिव के द्वारपाल का नाम | शिव के वाहन 
का नाम | विष्णु । बरणद्‌ का पेड। वका 
पेड । दाग कर होडा हुश्रा सोंड ।--ईश 
( नन्दीश ),-ईश्वर (नन्दीश्वर)-(पु°) 
शिव । शिव के पाश्वैचरों का ऋअभिपति। 
तालं का एक भेद्‌ (संगीत) । 
नन्द्िनी-(खी>) [ ५८नन्द्‌ +-णिनि- 
डीप्‌ | पूरी, बेरी | दुर्गां । ननद । सुरभी 
गो को लडकी, कामधेनु | श्री गङ्खाजी। 
श्यामा तुलसी | 

नपात्‌--(क्‌०) वि०) [ न पाति,५८पा +- शतु, 
ततो नजा समासे प्रकृतिभावः] जो रक्ञक या 
पालने बाला न हो| (पुर) [ न पातयति 


नपुंसक 


पितन्‌ ,५^पत्‌ - णिच्‌ + क्रिप्‌, नन्‌समास 


प्रकृतिभाव पौत्र, पोता । यह वेदिक प्रयोग ` 


है; यथा (तनूनपात्‌ | 


नपुसक--( नर पुं) [नघ्रीन पुमान्‌, 


नि° न्नीपुंसयोः पुंसकं श्रादेशः, नना समासे 
ग्रकृततिमावः] नन्नली शरोर न पुरप्र, हिजडा। 
भोर, रपो क । (न°) नपुंसक्वाची शब्द्‌, 
नपुसकलिङ्ग । 


५६८ 


नप्ठू-(पु०) [न पतन्ति पितरो येन, न | 


५८१त्‌ {-वृच्‌, नि° साधुः| नाती । पोता । 


^^ नभ--म्वा च्रात्म० सक्र० हिता करना। 


कणन होना | नभते, नमिष्यते, चअननमत्‌ | 


--श्रनमिष्ट | दि० पर० सक० हिसा करना | 
नम्यति, नभिष्यति, च्ननभत्‌ । करूया० पर 
सक० हिंसा करना | नम्नाति, नभिष्यति, 
पनभीत्‌--सत्रनाभीत्‌ । 
नभ-{वि०) [ 4~नम्‌+-श्रच्‌ ] हिंसक, 
मारने वाला । (पुं ०) सावन का महीना (न>) 
प्रकाश |--ग-(प °) वैवस्वत मनु का पुत्र | 
नभस्‌-{ न°) [ ^८नह. + च्रमुन्‌, म 
च्ादेश | श्राक्राश । वायुमपडल । मेव । 
कुहरा । जल । वथ, उम्र । (प°) जलब | 
वरषाज्तु । नासिफरा | गन्ध, श्रावयामास ।-- 
छअभ्बुप ( नभोऽम्बुप ) (पुर) पीहा, 
चातक पल्ली ।--कान्तिन्‌ (नभः कान्तिन्‌) 
-(पु°) सिंह ।-गज (नमोगज)-(पु०) 
्रादल ।--च्लुस्‌ (नभश्चद्खस्‌ )- (पुर) 
सूय ।-चमस ( नभश्चमस्‌ )- (पुं) 
चन्रमा | जादू | चर (नभश्चर)-(वि०) 
खकाशगामी । (पुर) देवता, किन्नर खादि। 
पती ।- दुह (नभोदुह) (प°) मेव ।-- 


दृष्टि ( नभोटष्टि )-(वि०) च्रषा। 
च्राकाश की श्रोर देलने वला ।- द्वीप ¦ नमन-(नर) [\८नम्‌+-ल्यु्‌ ] खकना | 
नभोधूम )- ` 
(पु०) मेत, बादल ।- नदी (नभोनदी)- ` 


। 


( नभोद्टीप ),- धूम 


(स्री ०) श्रकाशगङ्गा ।- प्राण (नभ 
प्राण )-(पु०) वयु ।-मणि (नमो 


नमस्‌ 


मणि )-(प°) सूं ।- मण्डल (नभो 
मर्डल)-( न° ) मण्डलाकार श्रकराश। 
--रजस (नभोरजस्‌ )-(पं ०) अन्धकार । 
-रेणु (नमोरेणु)-(ल्ी°) कुहर ।- 
लय ( नभोलय )-(पु°) धूम (लिह 
(नभोलिह)-(वि०) च्राकाश चाटने वाला 
महोच, व्हुत ऊचा ।-सद्‌ (नभःसद्‌) 
(प°) देवता --सरित्‌ (नभःसरित्‌) 
(सत्री °) स्राकराशगङ्ग ।[--स्थलो ( नभः- 
स्थली) (सत्री °) अकाश । स्पश्‌ (नभः- 
स्पश्‌ )-(वि०) वआकरश को चयूमै वाला, 
बहुत ऊचा | 

नभस-(पु°) [५८नम + च्रसच्‌ | च्रकाश । 
वर्षामृतु । सपुद्र | 

नभसङ्गम-(पु०) [ नभस^८गम्‌ + खच, 
मुम्‌ | पक्त | 

नमस्य--(पु०) [ नमसे मवाय साधुः, नभस 
--यत्‌ | भाद्रपद्‌ मास्त | 

नभसश्वत्‌--(वि०) [नभस्‌ +मतुप्‌, मस्य वः| 
बादलों या कुहरे से मरा दूश्रा | (कु) पवन, 
वायु | 

नभाक-(पु०) [५८ नम्‌+ त्क] अन्ध करार ! 
राह । उपग्रह । 


 नश्राज्‌-(षु०) [ ५८भराज्‌+किप्‌, नजा 


समासे प्रकृतभावः] कलौ घटा या काला 
बादल । 


‰नमू-भ्वा° पर० सक° प्रणाम करना । 


परक० सुकना | शब्द्‌ करना | नमति 
नस्यति, अनंसीत्‌ | 

नमत-(वि०) [ «^ नम्‌ + श्रतच्‌ | का 
हुता । टेदमिदा । (पु०) अभिनय-कत्ता, 
नट । धूम । स्वामी, प्रभु । मत्र, बादल । 


प्रणाम | नमस्कार | 

नमस्‌--(च्रभ्य०) [५८ नम्‌ 1-श्रयुन्‌ | नमन 
नमष्कार । व्याग । वज्र । श्रन्न | यज्च | स्तोत्र । 
--कार-(पु ०) करंसी के प्रति विनय सूचित 


कोना 


करने के लिये सिर नवाना, हाय जोडना 
च्रादि ।--कृति-(खरी °) नमस्कार करना | 
-कृत-( वि० ) नमस्कार किया हुच्रा। 
पूजित ।--गुरु (नमोगर)-(पु ०) ब्राह्मण ; 
दीक्ञागुर ।--त्राक-(पुं०) [५८वच्‌ +न्‌, 
नमसो वाकः, प्र० त ०] नमस्कार का वाक्य । 
नमस--(वि०) [५८नम्‌ +- अ्रसच्‌ | अनुकूल | 
- नमसित--(वि ०) [नमस्‌ -[ क्यच्‌ ,५८नमस्य 
1 क्त, यलोप ] जिसे नमस्कार क्रिया गया हो| 
पूजित । 
नमस्य--वि०) [4 नमस्य ।- यत्‌ , चअल्लोप- 
यलोपो] नमस्कार करने योग्य । सम्माननीय । 
-नमस्या-(ल्री°) [\«^नमस्य + अ--ययप्‌ | 
पूजा, श्चर्चां । सम्मान । प्रणाम । 
नमुचि- (प°) [न ५८ मुच्‌ +-इन्‌ ] एक दैत्य 
कानाम जिसका इन्द्रने वध किया था। 
कामदेव का नाम। 
-नमेरु-(पु °) [«८नम्‌+- एर] रुद्रा्त या सुर- 
पुन्नाग इक्त | 
-नम्र--(वि०) [^^ नम्‌-र | नत, खुका हुश्रा] 
विनयावनत । टटा । पूजा करे वाला । मक्त | 
-+(-यय्‌-न्भ्वा° श्रात्म० सक० जाना | रक्ता 
करना । नयते, नयिष्यते, श्ननयिष्ट | 
-नय-(पुं०) [५८नी+-च्रप्‌ ] ले जानै या 
नेतृत्व करने की क्रिया | व्यवहार, बरताव | 
दूरदशिंता । विवेक । नीति । राजनीतिक 
प्रतिभा । रज्य की नीति। न्याय | नीति- 
विन्या | समानता । श्राजव | सत्यशीलता । 
व्यवस्था । कल्पना | सारकथा । मूलवाक्य | 
सिद्धान्त । विधि, तोर-तरीका | मत, राय । 
-दाशंनिकर सिद्धान्त | एक प्रकार का जुश्रा। 
विष्णु ।--कोषिद्‌,- ज्ञ-( वि०) नीति 
जानने वाला, नीति-कुशल ।--चल्षुस- 
(वि ०) दूरदशीं, नीतिज्ञ ।-नागर-(वि) 
नीते निपुया ।--नेतू-( पुं ) राजनीतिक 
नेता ।--पीटी-\ त्री ०) शतरंज की बिसात । 
-- विद्‌; विशारद-(पु०) राजनीति का 


9 "ग" णपि 1 


ज्ञाता । नीति-कुशल ।--शास््र-(न ०) राज- 
नीति-शाछ् ] नीति सम्बन्धी कोद शाघ्र।- 
शालिन्‌-(वि ०) विनयी । सदाचारी । 


नयन--८ > ) [५८नी +ल्युट्‌ | ले जार्ना। 


व्यवस्था करना । ले लेना | पांस्त लाना, 
खींचना । शासन करना, हकूमत करना | प्राप्त 
करना । नेत, च्रं ।--चअरभिराम (नयना- 
भिराम }-“वि०) देखने मे मनोहर । (पुं) 
चन्द्रमा ।--उत्सव ( नयनोत्सव )-(पुं°) 
दीपक । कोर भी मनोहर वस्तु ।--उपान्त 
(नयनोपान्त)-(प ०) श्रपांग प्रदेश, आंख 
क] कोना, श्रत की कोर। --गोचर-(वि०) 
दिखलाई पडने वाला, समन्त ।-- छद (नय- 
नच्छदं )-(प) पलक ।--पथ-( पुं ) 
जितनी दूर तक दृष्टि जा सके, हृष्टि के भीतर 
का स्यान ।--पुट-(न०) श्राखके गडेय। 
गोलक ।--पिषय-(पुं० ) दृश्य वस्तु | 
क्षितिज | दष्टिपय ।-सलिल-(न °) ओस्‌ । 
नर--(पु०) [ ५८ न + च्रच्‌ ] पुरुप) मदं \ 
नरसिंह के शरीर के नर भागसे उत्पन्न एक 
दिभ्य महिं । स्वायंभुव मन्वन्तर मे धमं च्रौर 
दक्त प्रजापति की कन्या सूती से उत्पन्न एक 
ऋूष्रि जो ईश्वर के श्रंशावतार माने जते्है। 
नरदेव के श्रवतार श्रजुन ! विष्णु | शिव । 
घोड़ा | शतरंज का मोहरा । रायक्रपूर, घान्य- 
कपूर तृ । क्ाया-व्यवहार मे न्लाया द्वारा 
समय जानने के लिये सीघी गाष्ठी जाने वाली 
लकड़ी, शं । सेवक ।--श्रधिप ( नरा- 
धिप) ईश (नरेश),-ईश्वर ( नरे 
श्वर ),--रेव,-- पति, --पाल-( ¶० 
राना [--चन्तक (नरान्तक)-(पु °) मृव्यु। 
--शप्यन ( नरायण )-(पं०) विष्णु।- 
छ्रशन ( नराशन )-(पु०) राक्षस |-- 
इन्द्र ( नरेन्द्र )-(षु०) राजा । वैय, चिकि- 
त्सक । विष्रवेय ।--उत्तम ( नरोत्तम )- 
(पु०) श्रेष्ठ मनुष्य । विष्ण ।-ऋषभ (नर- 
षभ)-(पु 9) राजा ।-क्रपाल-(पु ०) मनुष्य 


नरक 





फा खोप --कौलक-(पुं०) गुखुहन्ता, 
दौक्ञा-गुरु की ह्या करने वाला ।--केश- 
रिन-(प०) टसिंहावतार । सिंह ज॑स। परा- 
क्रमा मनुष्य ।--गण-(पु%) नक्तत्र-पमूह- 
विलेप इस गरः भं जन्मलेने वाला व्यक्ति ।- 
तात-(पु०) राजा | -दाया-(पुं०) जनखा, 
नपसक ।--द्िष- (पुं ०) देत्य, दानव ।-- 
नारायण-(पु०) नर श्रौर नारायण--च्र्जुन 
प्रार्‌ कृष्ण जिन्दै एकह सकेदो रूप मानते 
हं ।--पशु-(पु) पशु तुस्य मनुष्य पुङ्गव 
-(पु९) पुरुपश्रठ ।-- मानिका, मानिनी, 
-मालिनी-(त्री °) मर्दनी ्रौरत जिक्षके दादी 
हो ।--मरेध-(पु °) यज्ञ विशेष जिसमें मनुष्य 
की ब्रलि दी जाती यी ।--यंत्र-(न०) धूप 
धटी [--यान-( न° ),-रथ-(पुं०) कोई 
सव[री जिसे ्रादमी ठकेल करया उड़ा कर 
ले चलं (ठोली, पालकी, रिशा च्रादि) ।- 
लोक-(पु°) वहू लोक निप मनुष्य रहँ । 
भानव जाति ।--वाहन-(पु०) कुबेर | 
(न ०) दे (नस्ानः ।--वीर-(पु °) बह 
द्र स्रादमो ।--व्या्, --शादू ल-(पु°) 
भरट पुरुष ।--शृङ्ग-( न° ) एक च्रलीकर 
कथन (मनुष्य का सींग जिसफरा होना चअसंभव 
£) |--संसग-(पर °) मानवसमाज ।-- सिह, 
---हरि-(पु०) गरसिंह्‌(वतार ।--ष्कन्ध- 
(प°) मनुष्यां का समृह्‌ या दल। 
नरक--(न>, पृं ०) [नणाति कल्ञेशं प्राप्यति, 
«^? -[- बुन्‌ ] वह्‌ स्यान जहा मरने के वाद्‌ 
जीवो को जीवित आवस्यामे किमे हुए पापों 
क] द्य्ड दिया जाता है| नरक २९१ र| 
दनकी यातनां मे तारतम्य है | (प°) एक 
सुर का नाम । यह्‌ प्रागज्योतिपपुर का 
पधिपपति या| यहु अदिति के कानों के 
कुण्लनले मागा चा | सखतः देवताग्रों के 
प्रायन। करने पर श्रीकृष्ण ने श्रकेले ही उसे 
मार गिराया या ।--चन्तक (नरकान्तक) 
-- अरि (नरकारि),-जित्‌-(पु) श्री 





*७> 


| 


नदेन 
करण ।--आमय (नरकामय)-(पु °) नरक 
कौ तरह दुःखदायक्र एक प्रकारका रोग। 
मूत, प्रेतात्मा ।--कुएड-( न° ) नरक का 
एक गतं जिसँ पापियों को नरकयातना दौ 
जाती है ।--स्था-ख्ली °) बेतरणी नदी | 











नरकग, नराङ्ग-(पु०) | «८ ~+ अङ्गच्‌ | 


' न२५८ अङ्ग [चण्‌ | पुरुप की जननेद्धिय, 
लिङ्ग । मुह।सा । 


नरन्धि--[नरा धीयन्ते श्रस्मिन्‌ , नर५८घा, 


क्रि, प्रषो° मुम्‌ | सांसारिक जवन । 


नरी -(्त्री°) [नर- डीप्‌ ] रौर, चरी | 
नकेटक-( न° ) [नरस्य कुटकमिव, एषो ०. 


साधुः| नाक्र | 


नते-(पु°) [५८ गरत्‌ + घञ्‌ | नाच, नृत्य | 


(वि ०) [५८यत्‌ + श्रच्‌ | नाच । 


नतेक-(पु ०) [८त्‌ + ष्वुन्‌ ] नाचते या, 


नृत्य करने का पेशा करने वाला । अभितरेता | 
शिव | एक संकर जाति ( स्मरति) । चारण, 
भाट । हाथी । राजा | मयूर, मोर । 


नतंकी (त्री ०) [ नर्तक - ङीष | नाचे या 


न॒त्यकरने का पेशा करने वाली चरी । खरभि- 
नेत्री । नलिक्रा नामक गंघद्रव्य | हथिनी |, 
मोरनी । 


नतन-(न °) [५८चत्‌ + ल्युट्‌ | नाचनाया 


नृत्य करना । चर गुलिवज्ञेपभेद्‌, नृत्य, नाच । 
(वि०) [५८ नरत्‌+- ह्यु] नतक, नाचने वाला । 
--गरह-(न०);--शाला-(खरी ०) नाच्र । 
--प्रिय-(पुं०) शिव जी । मोर । 


नर्तित-(वि०) [५८य्त्‌ + णिच्‌ +क्त] नचाया 


हुच्रा | 


< 
५८ श 1 पर० अङ़़० गरजना | श्रावाज' 


करना । मपण शब्द करना । सक० जाना ॥ 
नदति, नदिभ्यति, अनदत्‌ | 


नदे--( वि० ) [५८ नद्‌ +-श्रच्‌ ] डंकएे या 


गरजने वाला | 


नदेन--(न°) [५८नद्‌ +ल्युट्‌ ] गरजना । 


ऊचे स्वर मे गुण-गान करना ! 


नर्दित 

नर्दित- (वि५) [4 नद्‌ -- क्त | गरजा दूच्रा। 
(प°) एक तरह का पासाया पसे का हाय। 

नमेट--(पु °) [नर्मन्‌ ।- चन्‌ , प्रप्र साधुः] 
खपर, खपडा । सूयं । 

नमेठ- (खत्री ०) [नमन्‌ | अटन्‌ | विदूषक | 
माड } कामुक, लम्पट । खेल, च्रमोद्‌-प्रमोद्‌ | 
युन, सम्भोग | दोदरी | चूची के ऊपर की 
काली घुंडी, चू दुक । 

नमेन्‌-( न° ) [५८ ग्‌ + मनिन्‌ ] कीटा, 
मनोरञ्जन । हंसी-मजाक्र, दिल्लगी । --कील 
-(पुं०) परति ।--गभ-(वि ०) हेसोड।, पुर- 
मजाक | (प°) गुप्त प्रेमी, क्विप दुच्ा 
प्रशिक् ।--द्‌-(वि०) हंताने वाला । श्राह 
दक । (प°) नमसचिव, विदूषक ।- दा- 
(स्री ०) नदी जो विन्ध्यगिरि से निकल कर 
खंनातकी खाड़ी में गिरती है ।--द्यति- 
(वि ०) ग्रस, हषयुक्तं । (खी °) किसी हषी 
की बात सुन प्रसन्न होना ।--सचिव, 
सुहद्‌-(पु ०) विदूषक, बह मनुष्य जो ्रिसी 
राजा के प्रि उसे हंसने के लि रदे । 

नमरा-- (खनी °) [नमन्‌ + र-टप्‌ | पहाड़ी 
धरार | धाकनी | व्रद्धा घी जिसको रजोधमं 
न होता हो । सरल व्रक्ञ। गुफा, खोह्‌ । 

^^ नल--भ्वा ० पर ° आकर? महूकना | सकण 
चधना । नलति, न.लष्यति, अनलीत्‌- 
प्रनालौत्‌ | 

नल--( न° ) [ ५८ नल्‌ ।- खच्‌ | कमल । 
(प°) एक प्रकार का नरकरुल | दमयन्ती के 
पति राजा नल | श्रीरामजी की सेना का एक 
प्रसिद्ध ॒वानरयूयपति, जिसने समुद्र पर पल्ल 
वधते के काम यें मुख्य साहाय्य प्रदान किया 
या ।-कील-(पु०) वुटना, रेहूना ।-- 
-- कूबर, कूवर-(प°) कुवेर के एक पुत्र 
का नाम |--द्‌-( न° ) उशीर, खस ।- 
पट्टिका-( खरी ) चटाई -मीन-(पु°) 
भोगा म्नो । 

नलक-( न° ) [नल५८^के + क} शरीर की 


१७९ 


नव 


कोई भी लप हडी । गोलाकार वह्‌ हङी 
जिसके भीतर मजा हो । नली के आकर की 
हड़ी । कालदेवल के भतीजे का नाम, जिसे 
बुद्ध ने उपदेश दिया या। 

नलकिनी-- (सत्री ०) [नलक +-इनि- डीप्‌ | 
जरा, जात | बुटना | 

नलिन--( न~ ) [५«^नल इनच्‌ ] कमल 
का परूल । जल । नील का पोषा । “नलिने- 
शयः विष्णु की उपाजि ह । (पुर) सारस | 
नीम । पद्मकेशर । 

नलिनी- (खत्री °) [नल इनि - डीप्‌ ] कम~ 
लिनं। । कमल का ढर । बह स्थान या तालाब 
जहां कमल ब्रहूुतायत से उत्पन्न होते हों । 
-खण्ड, षर्ड-( न° ) कमलिनियों का 
ढर ।--रुह्‌-(पु०) ब्रह्मा की उपाधि । (न°) 
कमलनाल । कमल के नाल के भीतर का 
सूत । 

नल्व--(पु°) [५८^नल 1 व] भूमि नापने का 
एक नप जो ४०० हायकाहोताहै। 

नव-( वि) [ ^८^नु~-च्रप्‌ ] नया, ताजा, 
टटका । च्राधुनिक । (पु) कोश्चा । स्तोत्र | 
रक्तपुननवा ।-- शन्न (नवान्न)-(न०) नय 
रन्न | हालयें तैयार हुख्रा चरन्न | एक प्रकार 
का श्राद्ध जो नया श्रनन तैयार होने पर पितरों 
के उदेश्य से करिया जातादहै | नये श्न के 
पगम के निमित्त किया आने वाला कृत्य. 
विशेष ।---ऋअम्बु (नवाम्बु)-( न° ) ताजा 
पानी ।--अह्‌-(पु) नो दिनि । नो दिनों. 
मं समपत क्या जाने वाला यञ्च शमादि । 
किसं। सपाह, प्न श्रादि का प्रथम दिनि। 
--इतर ( नवेतर )-८ वि० ) पुराना ।--- 
उद्धत (नवोद्धत)-( न ० ) य्यका मक्खन | 
--ऊढा (नवोढा),--पाणिग्रहणा-(्री °) 
नवविवाहिता घ्री | युवती । लजा श्रौर भयः 
के मारे नायक के पास जाने में सक्ुचने वाली 
नायिका । -- कारिका,- कालिका, - 
फलिका-(ली°) हाल की ब्याही श्रौरत। 


नवक 





छी जो योडही दिनों पूर प्रथम व्रार्‌ रजस्वला 
हो ।-- छात्र (नवच्ञात्र)- (प°) हाल 

म दावल हूुख्रा विद्ा्ीं।-नी-(खी°)-- 
नीत-( न° ) ताजा मक्लन ।-नीतक- 
(न°) घी | टटका मक्वन ।--पाठटक- 
(प°) नया शिक्त ।-मट्लिका,- 
मालिक्रा-(ज््री°) चमेली का एक मेद्‌ ।-- 
यज्ञ-(पु ०) नये चरन्न याफलसे रथि में च्राहूति 
दने की णक क्रिया [--यौवन-(न०) ताजी 
जवानी या युवावस्या ।--रजस्‌-(स्री°) 
लकी जिसको हाल हीमे रजोदर्शन हुच्रा 
हो [-वधू, स्री ०) नवविवा- 
हिता न्नी, नयी दुलहन ।-वल्लभ-(न ०) 
णर का एक भद्‌ | वस्त्र-( न° ) कोरा 
या नया कपड़ा ।--शशिभ्रृत्‌-(पु०) शिव 
जी का नाम |--सङ्गम-(पु°) पति ओर 
पत्नी का प्रथम मलन, प्रथम समागम ।- 
सृति, सूतिका (स्री ०) दुधार गौ । जचा 
चरो | 

-नवक-{न ०) [ नवानाम्‌ च्रवयवः,) नवन्‌ 1 
कन्‌ , नलोप | नो सजातीय व्तुश्रों का 
समाहार--ञंसे (नौ) रलो का नवक, (नौ) 
श्लो शो का नवक । (वि ०) [नव परिमाणमस्य, 
नवन्‌ + कन्‌ ] जितत नो हों | 

-नवत--(वि०) [स्री नवती] [नवति 
डट्‌ | नन्वेवं । (प°) | «८न्‌ + च्रतच्‌ ] 
कवल | रशमी कपडा । हाय का भूल जिस 
पर चिनेकारी हो } पद्‌, प्रावरणा । 

नवत्ति--(सत्री०) [ नव॒ दशतः परिमाणमस्य 
इति विग्रहे नि साधुः | नन्वे की संघ्या | 

न्वतिका-(खी<) [ नवति +-कन्‌- टप्‌ ] 





नन्वे । [नवं नूतन तेकते करोति, नवन्‌ ५८ तिक्‌ ` 
+ क--टाप्‌ | तूलिका, चिकार की कूची । | 


-नवन्‌ -(वि०) [५८ नु + कनिन्‌ , बा° गुणः| 
नो, जिसमे नौ संव्याहो। (तरि) नौकी 
संख्या ।--च्रशीति ( नवाशीति )-(ली°) 
८६, नवासी ।--श््चिस्‌ ( नवार्चिस्‌ ), 





नवन्‌ 


-दीधिति-(प°) मङ्गल ग्रह - कुमारी 
(स्री ०) नवरात्र मे पूजी जनि वाली नो कुमा- 
रि्या--कुमारिका, त्िमूतिं , कल्याणी, रोहिणी 
काली, चंडिका, शामवी, दुर्गां रोर सुभद्रा | 
--कत्वस-८ श्रव्य० ) नोगुना --खर्ड- 
(न°) प्रण्वी के नौ विभाग भारत, इल।बत्त 
किंपुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रभ्य 
रौर कुश ।--ग्रह-(पु°) नो प्रह-सूय, 
चंद्र, मंगल, बुभ, गुरु, शक्र, शनि, राहू 
रोर केतु ।--चत्वारिंश-(वि%) ४६ बां 
उनचास्वां ।--चत्वारिंशत्‌-(स्री ०) ८६, 
उनचस ।--च्छिद्र,--द्वार-( न° ) शरीर 
जिस € कैद ई ।- त्रिंश-(वि०) ३६ वां। 
--दश-( वि० ) १६ रवां, उनीस्वां ।-- 
नवति-(ख्ी°) € 8, निन्यानवे ।--निधि- 
(पु०) कुतरेर की नौ निधिं यथा-"महा- 
पद्मञ्च पद्मञ्च शद्धो मकरकच्छपौ । मकुन्द- 
कुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव ॥-- 
पद्लाश-( वि ° ) उनसटर्वां ।-पच्छाशत्‌- 
(स्री°) ५९, उनसट ।--रन्न-( न° ) नौ 
प्रकार के रत्न-मोती, मानिक, बेदूर्य, गोमेद, 
हीरा, मगा, पद्मराग, पन्ना श्रौर नीलम। 
विक्रमादित्य की सभा के नो कविरल-- 
 धन्वन्तरिक्तषप गकरामरसिहुशङ्कवतालम टवट- 
खपंरकालिदासाः । ख्यातो वराहमिहिरो 
नृपतेः सभायाम्‌ रत्नानि वे वररुचिनव विक्र- 
मस्य ॥--रस-(पु °) काव्य के नो रस, यथा-- 
शृङ्गार, कर्य , हास्य, रौद्र, वीर, 
वीभत्स , ऋद्ध त॒ आर शान्त ।--रात्र- 
(न°) चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से नवमी तक 
रौर आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से €मी तक 
के नौ दिनि, जिनमे लोण धर्मानुष्ठान क्रिया 
करते है ।--विंश-(वि०) २६ वँ, उनती- 
सर्वँ ।--र्विंशति-(लख्री°) २९, उनतीम। 
--विध-(वि) नौ गुनायानौ प्रकार का। 
--विष-(न ०) नौ प्रकार के विप--वत्सनाम, 
हाखििक, स्तक, प्रदीपन, सौरा्टिक, श्चगक, 


नवधा 





(तत्री०) शक्ति के नौ विग्रह-प्रमा, माया, 
जया, सूक्ष्मा, विशुद्धा, नंदिनी) सुप्रभा, विजया 
रौर सर्वसिद्धिदा ।-शत-( न° ) १०६, 
एक सौनौ। नौ सौ ।--शायक-(पु०) नो 
निम्न जातिर्या-ग्बाला, तेली, माली, जुलाहा,+ 
हलव। कुम्हार, कमक्रर ॒श्रौर नाई | 
--षष्टि- (स्री) ६६, उनहत्तर 
सप्रति- (स्री °) ७€, उन्नासी | 

नवधा-(अन्य०) [ नवन्‌-+-धा] नौ प्रकार 
से| नोभागेंमे। 

नवम-८ वि° ) [खत्री °--नवमी] [ नवानां 
पूरणः, नवन्‌-[-डट्‌ तस्य स्थाने मट्‌ ] नवां । 

नवशः-(खव्य०) [नवन्‌ ।- शस्‌ ] नो ते । 
नवीन, नव्य--( वि° ) [ नव~-ख--ईन | 
[नव ।-यत्‌ ] श्पूरवं | नया । ताजा, टटका | 
हाल का, च्राधुनिक | 

५^नश-दि० पर० अक ० लुप्त हो जाना | 
नष्टहो जाना | भाग जना। उड जाना। 
सफल दहो जाना । नश्यति, नरिष्यति - 
नङ क्षयति, अनशत्‌ । 


| 
| 
नश्‌--(्ी °), नश-(पं०), नशन-(न०) | 
| «८ नश्‌ किप्‌ (भवे) | [ नश्‌ +-क 
| 
। 


| 


[५८नश्‌ + ल्युट्‌ ] नाश, बखादी । 
नश्वर-(वि ०) [स्री ०- नश्वरी | [५८ नश 
क्रप्‌ | नाशवान्‌, जो नष्ट हो जाय 
जोज्यों काव्यो न रदे | नाशक । उपद्रव- 
कारी | 
नष्ट--(वि०) [५८ नश्‌ +क्त] खया हुता | 
जो श्रह्श्यहो, जो दिखाईन दै । जिसका 
नाशहो गयाहो, जो बरवाद्‌ हो गयादहो। 
गेत, मरा हुच्ा । खराब किया हूुश्रा। वञ्चित । , 
अथं ( नष्टाथं )-(वि ०) गरीवर बनाया 
टुश्रा ।--श्रातङ्क ( नष्टातङ्कं )-( वि) 
बिना भय या शङ्का का ।--श्राप्रिसूत्र | 
(नष्टापनिसूत्र)-( न° ) एेसा चिह्न जिससे ` 
चराई हई चीज का पता लग जाय ।-- 


७३ . 
फालकूट, हलाहल शौर बह्मपुत्र ।--शक्ति- 


नाक 


अश्क ( नष्टाशङ्क }-(वि ०) भयरहित । 
निरापद्‌ ।--इन्वुकला ( नष्टेन्दुकला )- 
(स्री ०) वह श्रमावस्या जिसमें चन्द्रमा ब्रिलङुल 
दिखार्ईन दे।--इन्द्रिय (नष्टेन्द्रिय)-(वि °) 
इन्दिय-रहत । --चेतन,--चेष्ट.-संज्ञ- 
(वि ०) बेहोश, मूच्ित ।--चेष्टता-(सख्री°) 
मूच्छ, वेखवरी । मून्छ्धा नामक सात्विक 
भाव । प्रलय ।-जन्मन्‌-(पु ०) वणशङ्कर, 
दोला 

+^ नस्‌-भ्वा० त्रात्म० च्रक० टद्‌ होना ॥ 
नसत, नस्सिष्यते, अनिसिष्ट | 

नस्‌--(स्री ०) [«८नस + क्विप्‌ | नाक । 

नसा-{स्री°) [नस-- टाप्‌ ] नासिका, नाक। 

नस्त--(पु °) [५८ नस्‌ +- क्त (वा ०) इडमावः| 
नाक । सवनी ।--ङत ८ नस्तोत )-(पंर) 
नायसे यामा हुख्रा बेल । 

नस्ता-(खी°) [ नस्त--यप्‌ | पशुच्रों के 
नाकका दधेद्‌ जिसमे नाय बांभी जाती है। 
--ऊत (नस्तोत)-(पु०) नाथा हुच्रा बेल । 

नस्तिति--(वि०) [नस्त +-इतच्‌ | नाया हुत्रा, 
नाक मं्रद्‌ कर रस्सी डाला हूुत्रा। 

नस्य--(वि०) [ नासि क~ यत्‌ , नसादेश | 
नासिका सम्बन्धी | (न°) नाक के भीतर के 
बाल । सुघनी । 

नस्या--(सख्री°) [ नस्य -टाप्‌ ] नाक | जन- 
वरकी नाकका ह्खैद जिसमे रस्सी पहना 
जाती ह| 


{नर ° उभ ° सक ० वाभना । लपेटना | 
पहिनिना, धारय करना | नह्यति - ते, नत्स्यति 


-- त, अनात्सीत्‌- अनद्ध | 
नहि-(श्न्य०) [द° सण] नहीं, न । किसी 
प्रकार नही, बिल्कुल नहीं | 
नहुष--(पु ०) [५८ नह _-†-उषच्‌ ] चन्दरवंशी 
पुरूरवा राजा क्रा पोत्र च्रौर राजा ययाति 
का पिता। 
ना-(खन्य०) [५८ नह्‌ ड] नही, न । 
नाक--(पुं०) [ न कम्‌ सुखम्‌ इति चकम्‌ 


नाकिन्‌ 





९७४ नमग 





दुःखम्‌ , तत्‌ नास्त चत्र, नि° प्रकृतिभावः ] | < पतञ्जलि का नाम ।--उदृर ( नागोदर ). 


स्वग । स्राकाशमयडल 1--चर-(पुर) 
दवता । किन्नर ।-नाथ,--नायक-(पु°) 
इन्द ।--वनिता-(स्री °) श्रप्तरा | -सद्‌- 
(पु ०) दवता | 

-नाकिन-(पु °) [नाक +- इनि] देवता । 

नाकु(पु०) [ ^८^नम्‌+-उ, नाक्‌ च्रदेश | 
दीमककौमिड़ी का द्वह, वल्मीक | पर्वत। 

-नात्तत्र--.वि ०) [ नक्त्र + चरण्‌ | [खी °-- 
-नाचत्री ] नक्तत्रयुक्त । (न ०) ६० घड़ी के 
द्निसे ३० दिवस का मास, जितने दिनों मे 

चन्द्रमा २७ नत्तनं पर १ बार धूम जातादहै 

उसे नाक्ञत्र मास कहते ई | 

नाकत्रिक-(पु °) [ नक्तत्रात्‌ श्चागतः, नक्तत्र 
ठञ्‌ | नाक्तत्र मास । 

नाग--(पु०) [ नग पर्वते भवः, नग~-श्रण्‌ 
थवा न गच्छ्ुति रगःन शगः नागः | 
सपं । सपं जाति-विशेषर जिनक्रा ऊपरी शरीर 
मनुष्याक्रृति का च्रौर नीचे का धड़ सप॑ंशरीरा- 
कृति का होता है । ह।थी | जल-जीव-विशेष, 
शाकं । निष्ठुर या संगदिल श्रादमी | को 
भी प्रसिद्ध पुरुष ( “यथा पुरुषनागः" ) | 
चावल । खटी । नागकेसर । नागरमोचा | 
शरीरस्य पच वायुश्रों मेँसे नाण वायु वहू 
हे, जिसके द्वारा डकारे श्राती है| ग्यारह 
की संल्या ।--आअङ्गनां ( नागाङ्गना )- 
(खत्री °) हथिनी । हाथी की संड ।--श्रञ्जना 
( नागाञ्जना )- (सत्री °) हथिनी ।--ऋअधिप 
(नागाधिप)-(पु०) शेष जी ।--अन्तक 
(नागान्तक),--अराति (नागाराति),-- 
अरि ( नगारि )-(प°) गरूड ।- अशन 
(नागाशन)-(पु °) मभरूर । गरुड ।-- अनन 
(नागानन)- (प°) गोश जी श्राह 
( नागाह् )-(प०) दस्तिनपुर ।--न्द्र 
(नागेन्द्र)-(प०) उक्कृषट हाच । एेरावत । शेष 
जी । --ईंश (नागेश)-(पु ०) शेष जी । परि- 
भाप्रन्दु शेखर के रचयिता का नाम (नागेश भटर) 


(न०) लोहे का तत्रा या बरकतर जसि च्न्लींके 
्ाव्रातसे ब्रचनेके लिये द्भाती पर बराघा 
जाता था | गमेपद्रव मेद [-केशर-(प०) 
सद्‌ महकद्‌र फूलों वाला एक सद्‌ाव्रहार 
पेड जिसको लकड़ी ब्रहूत कड़ी होती हे, नाग- 
चंपा, वज्जकाठ ।--गति-(स्री °) व्शिविनी, 
भरणी या कृत्तिका नक्षत्र पर रहने के समय 
किसी ग्रह की गति। --गभे-(न ०) सिन्दूर | 
--चूड-(पुं०) शिव जी ।--ज-( न° ) 
सिन्दूर । रंगा (-जिहिका-(ख्री °) भेन- 
सिल ।--जीवन-(न ०) रगा ।--दन्त,- 
दन्तक-(प°) हाथीदांत । खटी जिस पर 
कपडे श्रादि गे जते है।-दन्ती-(स््री०) 
कुभा नामक श्रोप्रधि । सूरय॑मृखी एूल । वेश्या 
--नत्तत्र,- नायक -(न ०) श्रश्लेषा नक्त्र। 
(प°) सर्पो का राजा ।-नासा-(ख्री °) हाथी 
की परँंड {--नियु ह्‌-(पु०) दीवार कौ बड़ी 
खटी ।- पच्चमी -(खी °) श्रावण शुक्का ५ 
को नाग सम्बन्धी एक उत्सव ।-पद्‌-(पुर) 
रतिबेध, भेयुन करने का एक त्रासन ।- 
पाश-{प०) रेन्रजालिक फदा, जो युद्ध- 
काल मे शत्रुको फंसाने के लिये व्यवहृत 
किया जाता था । वरुणकेफदे कानाम। 
--पुष्प-(पुं०) चम्पा का पेड । पुन्नाग व्ल | 
--फल-{पु ०) पोल, परवल ।-- बन्धक 
-(पु०) दाया पकडने वाला ।--बन्धु- 
(पु ०) पीपल का पेड । गूलर का पेड । बर- 
गद का पेड |-बल-(पुं०) भीम की 
उपाधि ।-भूषण-(पु०) शिव जी का नाम। 
--मण्डलिक-(पु°) संपेरा , सांप पालने 
वाला (-मह्ल-(पु °) एेरावत हाथी ।- 
मात्‌-(ल्री°) नागों को माता, कद्रु, सुरसा । 
अस्तीक की माता मनसा देवी । मेनसिल । 
--यष्टि+--यष्टिका-(स्री°) नये खुद 
ताल का पानी नापने का बांस विशेष | धरती 
मे ठेद्‌ करने का वमां --रक्त-( न° )- 


नागर 





--राज-(पु°) शेष जी ।-लता,-- वल्लरी, 
--वल्ली- (खत्री °) पान को बेल ।--लोक- 
.(पु०) नागों के रहने का ल.क, पाताल लोक । 
--वारिक-(पु०) राजा की सवारी का ही | 
महावत । मयूर । गरुड । हाथियों के यूय की 
पति । किसी सभा का प्रणान पुर ।- 


सम्भव, - सम्भूत-( न° ) सिनूर ।-- | 


--साहय-(न ०) हस्तिनापुर ।-सुगन्धा- 
(खरी °) युजगाक्ञी, एक प्रकार कौ रास्ना ।- 
स्तोकक-(पु °) वत्सनाभ विष । -स्फोता- 
(खरी ०) नगदती । दती ।--हनु-(पु%) नल 
नामक गंघ द्रव्य ।--हन्त्री-{ख्री°) बोंभ 
ककोडा, वंध्या कर्कोटक | 

नागर-(वि०) [ ख्री°- नागरी | [नगर 
रण्‌ | नर मं उतपन्न हु्रा, शदरुश्रा। 
नगर सम्बन्धी । शिष्ट । चतुर, चालाक । घुरा, 
वह पुरुष जिसमे नगर की बुराइयों श्रा गयी 
हों | (पुं ०) पौर, पुरवासी । देवर । व्याख्यान । 
नारंगी । यक्रावट । परिभ्रम | किसी बातकी 
जनकारी से इनकार । (न°) साट । नागर- 
मोथा । मोथा । एक रतित्रंध । 

नागरक, नागरिक-८ वि०) [नागर +-कन्‌ 
वा नगर -[- बुञ्‌ | [ नगर {टक्‌ | नगर मं 
उत्पन्न, शहरुच्रा । शिष्ट, सम्य । चालाक, 
चतुर । (पुऽ) नगर मे रहने वाला व्यक्ति । 
शिष्ट मनुष्य । वह व्यक्ति जिसमे नर के 
सारेदोष श्राग्ये हों। चोर। कारीगर | 
पुलिस का प्रघानाध्यत्ञ | 

नागरी-(खरी °) [नागर -डीष्‌ ] वह वा- 
माला जिसमे संस्कृत लिखी जाती है | कपट 
से भरी चालाक शररत । स्नुही का पधा, 
सेड । भारत की वह्‌ प्राचीन लिपि जिसमे 
संस्कृत चओ्रौर हिन्दी लिखी जाती है । पत्थर 
की मोटाद्दं की एक ब्रडी माप। पत्थर की 
भारो परिया | 

नागरीट, नागवीट-[ नगरीम्‌ एटि, 


4 4 
रेणु-(प%) सिन्दूर ।--रंग-(पु०) नारंगी । 


गास्य 

नागरी 4 इट्‌ +क | [ नाग इव व्येटति, नाग 
- वि^^इद्‌ क| लट, व्यभिचारी । प्रेमी, 
प्राशिक । जार, उपपति । 

नागरुक-(पु °) [नाग५^८र ¬- क|] नरप | 

नागयं--(न०) [नागर +-ष्यञ्‌ ] चालाकर | 

नाचिकेत--(पु°) [ नचिकेता + चरण्‌ | 
छग | 

नाट-(पु०) [५८ नट + घन्‌ |] नाच, अभि- 
नय करने कौ क्रिया | करनाटक देश का 
नाम । 

नाटक-(न०) [नाट कन्‌ | रूपक के दस 
मेदो मेसेएक जो प्रथम श्रौर सर्वप्रषान है| 
रूपक | श्रभिनय | टश्यकाव्य, श्रभिनय 
ग्रन्थ । (पुं०) [५८ नट्‌ + रबुल्‌ | श्रभिनय 
करने वाला । नतक । 

नाटकीय-(वि०) [ नाटक~-द्धु ] नाटक 
सम्बन्धी | 

नाटार- (प°) [ नट्या: च्रपत्यम्‌ , नटी ~ 
आरक्‌ | नटी का पुत्र | 

नाटिका-(ख्री°) [नाट + कन्‌-टाप , 
इत्व | होट नाटक जिसमे चार चङ्क होतेह, 
जन्तु इसकी कथा कल्पित होती है । इसमे 
त्री प्रों का श्राभिक्यहोतादहै। 

नादितक-(न०) [५८नट्‌ +- णिच्‌ क्त +- 
कन्‌ ] किसी की चेष्ठाश्रादि का अनुकरण | 
स्वांग । 

नादेय, नाटेर--(पुं०, न०)[नटयाः पत्यम्‌ , 
नटी +ढक्‌ ] [नरी + टक्‌ | नटी या नतकी 
का पुत्र | 

नाल्य-(न०) [ नटानां कार्यम्‌ , नट | उय | 
नृत्य गीत श्रौर वाद्य, नटं काकाम।- 
आचाय ( नास्याचाये )-(पु०) श्रभिनय, 
नरत्य ्रादि का शिक्ञक ।--उक्ति (नाख्योक्ति) 
(सत्री °)-विशेष सम्बोधनसूचक शब्द्‌ जो 
विशेष व्यक्तियों के लिये नाटक ग्रन्थो में 
व्यवद्धत क्यि जते ई ।--धर्मिका,--धर्मी 
- (खरी °) नाटक सम्बन्धो नियम |--प्रिय- 


नाडि, नाडी 


=", --,----------------- 


(पु ०) शिवजी ।--शाला-(सखत्री ०) नाटक 
तलत का घर या स्यान | वह घ्र जो राज- 
मवन के द्रवज के पास हो ।-शस्- 
(न°) वर्य, गीत श्रौर अभिनय की विद्या । 
नाडि, नाडी- (खी °) [५८नड (भ्रंश) + 
णिच्‌ +-इन्‌ ] नाडि-डीष्‌ | कमल का 
पोल। नाल । किस वण का पोला ङंःल। 
शरीर कं भीतरकी वे नलया जिनपें होकर 
लोह ब्रह करता है । विशेषकर वे नलियां जिन 
हृदय से शुद्ध रक्त ब्रन कर प्रत्येक क्षण सारे शरीर 
मं जाया करता है, घमनी । वंशी । वीया | 
भगन्द्र | कलाई पर की नादी | २४ मिनिट 
के वराघ्रर का काल । च्रं पदहूत्तं काल। 
पेन्द्र जालिक कतव्य ।--चक्र-(न०) नामि- 
प्रदेशमे स्थित म॒गीं केश्ंडे के च्राकारका 
चक्रविशेष जिसमे से सभी नाडियां निक्रली 
ई ( ह्यो ) ।-चरण-(पु°) पक्ती।- 
चीर-(न०) एक ॒ब्रोटी नरकुल ।-जङ्घग- 
(पु०) काक | एक मुनि। एक चिरजीवी 
रगुला जो इद्रन्युम्न नामक जलाशय मे रहता 
दै (भत भा०) | कश्यप का पुत्र राजघर्मं नाम 
क] वरयुला ( म० भा. ) ।--तर द्ध-(पु °) 
काकोल । हिंडक । ज्योतिषी । लर ।- 
तिक्त-(पु०) नेपाली नीम ।-देह्‌-(पु °) 
शिव का द्वासल भंगी जो अत्यंत कृशकाय 
रै --नक्तत्र-(न ०) जन्मनक्तच्; जिस नक्तत्न 
भ मनुष्यका जन्महो।1 है उसे तथा उससे 
दसत, सोलह, ख्ठारहवे, तेरस्वें च्रौर 
पचासवं नक्तत्र को नाडीनक्तत्र या नाडी 


कटते ह ।--परीत्ता-(स्री ०) नाडी देखना । । 


--मर्डल-(न °) विपुवत्‌ रेखा ।--त्रण- 


(पु ०) वह पुराना घाव न्सिपरं भीतर हा भीतर | 


त्द्‌ हो जाता ओर मवाद्‌ निकला कर्ता है। 
नाडिका (खरी°) [नाड कन्‌-ययप्‌ |] 
नाडो, धमनी । घड़ा (२४ मिनट का काल) । 
नाडिन्धमः, नाडीन्धम-( वि०) [ नाडीम्‌ 
धमति, नाडी 4^ध्मा [खश्‌ , धमादेश, हस्व, 


५७8 


| 


| 





4 नाथ- भ्वा० 
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५८नाध्‌ 


मुम्‌; पक्षे हृष्वाभावः| नली को फंकने वाला । 
नाडयो को हिलाने बाला । श्वास को जल्दी 
चलाने वाला, हंफाने वाला । (पु) सुनार, 
स्वाकार । 

नाणक-(न °) [ श्रणति शब्दायते, «^ सण्‌ 
+ यवुल्‌ , न श्राणकम्‌ | सिका । एक 
प्राचौन सिका (मच््रकरटिक) | 

नातिचर-(वि०) [न श्रतिचरः] ब्रूत काल 
का नही । बहुत लंत्रा | | 

नातिदूर--( वि०) [ न अपिपूरः ] बहुत दूर 
नही | 

नातिवाद--८ वि ० ) [न श्रतिवाद्‌ः| कुवाच्यों 
को बरचाना | 

आत्म सक मांगना, 

† करना । कष देना । श्राशीर्वाद देना । 
रकण प्रभु होना । नाथते, नायिष्यते, चनना- 
थिष्ट । 

नाय-- (प°) [ ९८नाय्‌ ¬+- अच्‌ ] मालिक, 
स्वामी, प्रमु । नेता । पति । नयखट बरैल कौ 
नाक मे डाला हृश्रा रस्सा (--हरि-(पुर) 
पशु, देवान । 

नाथवत्‌--( वि° ) [ नाय + मतुप; वत्व | 
सनाय, जिका कों रक्षक यारक्ला करने 
वाला हो | परतंत्र, दूसरे पर निभर । 

नाद-(पु°) [५८ नद्‌ ।- घञ्‌ ] शब्द्‌, ष्वनि, 
ऋ्रावाज। गज॑न । चिल्लाहट, चीत्कार । वर्णो 
का अव्यक्तं ॒मूलरू्प । सानुनासिक स्वर जो 
` ° अद्धचन्द्रसे व्यक्त होता है। 

नादिन्‌--( वि° ) [५८नद्‌ {णिनि ] शब्द्‌ 
करने वला, नाद करने बाला । यंभने बाला । 
दहाइने वाला । (पु) कालज्ञर गिरि से 
उत्पन्न जातिस्मर सत मरण 

नादेय--(वि% [ स्री नदेयी ] [नदी + 
ठक्‌ | नदीमेदहोने वाला । नदी सम्बन्धी । 
(न ०) संधा नमक । कास | वानीर का पेड । 


ध ल" १५८नाय्‌ | नाघते, नाधिष्यते, 
च्रनाधिषट | | 





गाना ७७७ नामन्‌ 


नाना-(त्रभ्य०) [न नाञ्‌ ] नेक प्रकार 
के, कंदं तरह के, विविधं | श्नेक, बहुत । 
उभयाय । विनार्थं |--अत्यय (नानात्यय) 
-(वि ०) अनेक प्रकार का ।--श्र्थं (नानाथ) 
-सिन्न-भिन्न उदेश्य श्रोर लक्षय वाला। 
अनेकार्थवाचौ ।-कन्द्‌-(पु०) पिंडालू | 
(वि ०) जिसमे से बहुत जडं निकली हो ।-- 


रस-( वि° ) भिन्न-मिन्न प्रकारके स्वादो | 
वाला ।--रूप-( वि० ) अनेक सूपो वाला । ¦ 


--वणे-(वि०) नेक रंगों का ।--विध- 


(वि०) विविष प्रकार का। (च्व्य०) उनेक 


प्रकार से। 


नानान्द्र-(पु °) [ननान्दुः श्पव्यम्‌ , ननान्ट ` 


-+-खरण्‌ | ननद का पुत्र । 


नान्त--( वि) [ न० बर | अअन्तरहित। | 


पसीम | 
नान्तरीयक- (वि ०) [न अन्तरा विना भवः, 


अन्तरा क्र, टिलोप कन्‌ ] चअवश्यम्भावी । 
जो ए्रयक्‌न दहो सके | घनिष्टः सम्बन्ध रने 


वाला | 


नान्त्र--८ न° ) [ ५^^नम्‌ ष्टन्‌ ] प्रशंसा । 


विरुदावली | 

नान्द्किर, नान्दिन्‌-(पु °) [नान्दीं करोति, 
नान्दी 4८ क + ट, हस्व] [५८नन्द्‌ +- णिनि 
नांदी का पाठ करने बाला | नारक के प्रारभ 
मे मगलकेरूपमे मेरी श्रादि बरजाने बाला | 

नान्दी-- (खरी ०) [नन्दन्ति देवा यच्,५८नन्द्‌ 
-[-घञ्‌, एषो इद्धि) डीप्‌ ] । प्रसन्नता 
हषं । समृद्धि । देवस्तुति । नाटक के पूर्व 
पाशीर्वादात्मक स्तुति ।--कर-(पु०) दे 
नान्दिकरः ।--निनाद-(पु °) दषन!द्‌ ।- 
पट-(पुं ०) कूपादिमुखबन्धन वल्ल, कुएं का 
ठढकना ।--मुख-(पु०) कुपः का टठक्न । 
पितर जिनके लिये नान्दीमुख श्राद्ध किया 
जाता है ।--नश्राद्ध-( न° ) श्चाभ्युद्यिक 
श्राद्ध जो किसो श्युम कायं को श्रारम्भ करने 
के पूव किया जाता है ।--बादिन-(पु०) 

सं० श० क०~--२७ 


नायक मे मङ्गलाचरण करने वाला । टोल 
बरजाने वाला ] 
नापित-- (प°) [न शआराप्नोति सरलताम्‌ , न 
५८^ श्रप्‌ - तन्‌, दृट्‌ | नाई, हञ्जाम । 
नापित्य--(न ०) [नापित +-ष्यन्‌ ] ना 
ध्रा | 
नाभि--( पर, स्री ) [५८नह्‌. +-दम्‌, भ 
्राटश| ठाद, नृन्द्कृपी । (पू०) चक्रमध्य, 
पिये मा मध्यभाग | प्रान, मुखिया | 
तमीप को नतदार । सम्राट्‌ । समीपी नाते- 
द्‌ार । क्षत्रिय | प्र | (खरी ०) मुश्क । करतूरी | 
--श्रावतं (नाभ्यावत)- (पुर) दोदरी का 
गदा ।--कर्टक,--गुडक,+--गोलक- 
(प°) उमरी हई दोदरी ।-ज,- जन्मन्‌ , 
--भू-(पुर) ब्रह्मा ।[-नाडो-(लीर),-- 
नाल-(न ०) नामिकी नाडी ज। गर्भकाल 
मे माता की रसवहा नादी से जुडी रहती दै । 
--पाक-(प०) एक रोग जिसमे बयो की 
नामि पक जाती है ।--बधेन-(न०) नल 
काटने की त्रिया |[--वष-(पुं०) जचूट्रीप के 
नो वर्पो मसे एक, मारतवं ।-- सम्बन्ध 
-(पु०)एक ही उद्र सेया एकह गोत्र 
| मे उत्पन्न हाने का नाता 
| नाभिल--(वि०) [ नाभि+लच्‌ | नाभि 
सम्बन्धी | उभरी हृदं नामि वाला । ` ` 
नाभील-(न°) [नभि--डीष्‌, नाभी«८^लाः 
[क| नामिका गदा | पीडा। कष्ट | मञ्ज- 
नामि । नियो का कटि के नीचे का माग, 
उरुसन्धि । 
नाभ्य---(वि०) [न्धमि ~+ यत्‌] नामि सम्बन्धी । 
(पु) शिव जाँ। 
नाम--( ऋरव्य° ) [ ^^नम्‌-+- रिच्‌ +-ड ] 
प्राकाश्य । संभावना । क्रोध । उपशम । 
कुत्सन । विस्मय । स्मरण विकल्य । विभक्ति- 
होन शब्द्‌ । | 
नामन्‌--(न ०) [म्नायते श्भ्यस्यते,५८ग्ना 
~+ मनिन्‌ , नि° साधुः] शब्द जिसमे. किसी 
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| 





नामि 


अ~ ल 


| वा 
वस्तु, व्यक्ति या सप्रूहका जान व्रात हो. 
क्रिसी वस्तु या व्यक्ति का निदेश करने वाला 
शब्द, संज्ञा, चआ्राख्य, पभिख्या, श्राह । 
--च्मङ्क (नामाङ्कु)- (वि ०) नाम से चिहित । 
--अनुशासन (नामानुशासन),--श्रभि- 
धान (नामाभिधान)-( न ) नाम बतः 
लाना । शब्दकोश ।-च्रपराव ( नाम- 
पराध)-(पु०) नाम लेकर गाली दना । नाम 
निकालन। यानी बदनामी करना । आरावली 
(नामावली)-(खी°) नादो की तालिका। 
_ करण,--कमेन्‌-( न° ) नमकरण- 
संसार ।--ग्रह-(पु०) नम लेकर सम्बोधन 
करना ।-- द्रादशी-(खी०) अरगहन खुदी 
तीजको होने वाला एकं त्रत जिस गोरी, 
काली च्रादि बारह देविये की पूजा होती 
दै ।---धारक,--धारिन्‌-(वि०) नाम्‌ मत 
रखने वाला, सिफं नाम मात्र क। ।--घेय- 
(न०) नाम ।--निदश-(पु०) नाम लेकर 
वरतलाना ।--मात्र-(वि०) कहने भर को, 
शरत्यल्प 1 -माला-(खी )--संग्रह-(प०) 
नामां की तालिक। ।--मुद्रा-(ली°) मोहर 
वाली चेँगूठी ।--वजित-( वि° ) नाम 
रहित । मूर्ख ।--वाचक-( वि० ) नाम 
बरतलाने बाला । ( न° ) व्यक्तिवाचक संजा । 
--ोष-(वि ०) जिसका केवल नाम बच रहा 
हो, मृतक, मरा हुच्रा । 
नामि-[५८नम्‌+इञ्‌। विष्ण । 
नाभित--( वि° ) [५८नम्‌-+-र्िच्‌ + क्त। 
सुकाया दुश्रा | 
नाम्य-(वि०) [ «नम्‌+ रप्च्‌ + यत्‌ | 
लचीला, खुकाने योम्य । 
नाय-(वु०)[५८नी +- घन्‌ | नेता, मुखिया । 
नेतृत्व 1 नीति । सानन । 
नायक--(पु०) [५८ नी + गघुल्‌] ले जाने 
या पहुंचाने वाला व्यक्ति । किसी समुदाय या 
जनता को विशिष्ट उदेश्य की कायं-सिद्धि का 


५७८ 


नारसिह्‌ 


या चअ्रधिकारी, च्रग्रेसर । वह्‌ सेनापति र जर । वह सेनापति जिसके 
श्रभीन दस श्रौर सेनापति हयं । बीस हाथियों 
रौर घोडों के दल का श्रध्यल्न | प्रयु, 
च्रणीक्वर | हार का प्रभान मणि | शरेढ ५रषः 
किसी समुदाय का श्रग्रग्य व्यक्ति । श्यृणार 
का श्रालब्रन रूप यौवन, आदि से संपन्न 
पुरुप । वह पुरुष जिसके चरित को लेकर 
{किसी काव्यया नाटक श्रादि की रचना की 
गद्‌ हो एक राण । शाष््य मुनि ! एक 
हन्द ।--श्रधिप ( नायकाधिप )-(प ०) 
राजा। 


नायिका- (खी ०) [ नायक--टप्‌ , इत्व | 


स्वामिनी । भार्या । किसी काव्य कौ प्रान 
पात्री | 


नार (न°) [नर+ रण्‌ ] नर-समूह्‌, मनुष्यों 


की भीड | (प°) जल । हाल का पैदा हुता 
बरह्नडा । सोंठ । (वि०) नरसंबंणी । चाध्या- 
त्मकं ।--कीट-(पु०) श्रश्मकीट । छलिया । 
राशा दिला कर उसे भंग करने वाला 
व्यक्ति ।--जीवन-(न ०) स्वरणं । 


नारक- -(वि °) [खरी ° नारकी] [नरक + 


रण्‌] नरक सम्बन्धी । (प°) नरक, दोजख । 
नरकवासौ जीव । 


नारकिक, नारकिन्‌, नारकीय--( वि०, 


[ नरक ~ ठक्‌ ] [नारक इनि] [नारः 
द्ध] नरक का । (प°) नरकवासी जीव । 


नारङ्ग (पु०) [ +^ २ ¬ अङ्गच्‌, इद्धि 


गाजर । पिप्पलीरख । नारंगी का पेड । लंपट 
यमज प्राणी । 


नारद-(पु०) [ नारं परमात्मविषयकं जा 


ददाति, नार ^^ द्‌! +-कं शयवा नारं नरम 
द्यति खफडयति कलंदेन\५८ो +- क ॒ आथ 
नारं जलं पितृभ्यो ददाति,५«८दा ~+ क | ए 
परसिद्ध देवभिं । ब्रह्मा के दस मानस पुरो 
से यह एक ई । | 


नारसिह-(वि०) [ नरसिंह + च्रय ] ; 


मार्ग-जिदंश करने वाला प्रभावशाली व्यक्ति सिंह सम्बन्धी । (पुर) विष्ण की उपाधि | 


नारा 


नारा--{ख्री °) [ नरस्य मनैः 
अण्‌ - टाप्‌ | जल । 

नाराच--(पु०) [नारं नरसमूहम्‌ आचामति, 
नर--श्रा «८ चम्‌ (भक्षण) +ड] लेषे का 
तीर । तीर । जलहस्ती, संस । 

नाराचिका, नाराची- (सत्री °) [ नाराच + 
ठन्‌--टप्‌ | [नाराच ~+ अरच्‌---डीष्‌ | सुनार 
का कटा। 

नारायण-(पु०) [नारा अयनं यस्य, बर 
स०| विष्णु भगवान्‌ । इस शन्द की व्युत्पत्ति 
दस प्रर मनुने बतलायी है :---“श्रापो 
नारा इति प्रोक्ता पो वै नरसूनवः | ता 
यदस्यायनं पूवे तेन नारायणः स्मृतः ॥” 
एक ऋषि कानामजो नरके साथीयेच्रौर 
जिनकी जघ्रा से उर्वशी की उपपत्ति हई थी | 
यथा ““ऊरूवा नरसव्वस्य सुने: सुरन्ली 

नारायणी - (खरी ०) [ नारायया ~ अरण्‌- 
डीप्‌ | लक्ष्मी दवी । दुगं देवी । 

नारिकेर, नारिकेल--(पुं ०) [५८किल्‌ + 
भञ्‌ , नार्याः केलः) प्र त०, पषो° हृस्व, 
पअथवा^८नल्‌ + इण्‌ , केन जलेन इलति, 
«इल्‌ +-क, कम० स ०) पक्ते लस्य रः] 
नारियल | 

नारी-{ल्री°) [नुः नरस्य वा धर्म्या, वर 
्रज्‌--डीन्‌ ] घ्री, म्रोरत ।--तरङ्गक- 
(पु ०) प्रेम, आशिक । लंपट+ व्यभिचारी । 
--दूषण-(न०) च्ियों के पप जिनका 
उल्लेख मनु ने इस प्रकार श्रिया दै :ः--पानं 
दुजनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । स्वप्नोऽ 
न्यगृहूवासश्च नारीणां दूषणानि पट्‌ ॥-- 
प्रसद्ग-(पु०) लंपटता, व्यमिच।र ।--रत्न 
(न ०) उत्तमन्नी। 

नायङ्ग-- (पु °) [नारीणाम्‌ चङ्गमिव शोभनम्‌ 
अङ्गम्‌ यस्य] नारंगी का पेड । 

नाल-- (वि) [ नल~-श्रण्‌ | नरकुल का 
बना हुश्रा | (न°) [ ^८^नल्‌~+ ण | कमल 
प्रादि की डंडी । पौधे का पोला तना, कांड । 


इयम्‌; नर 


४.५६. 


0 ~ - =-= -- सा का क, 


नाव्य 
(पुं०) नाडी, धमनी । हरताल । मूठ । (पू ०) 
[५८ नल्‌ ~ घञ्‌ | नहर । नाली । 
नालम्बी-- (सखी ०) शिव की वीणा। 
नाला- (ल्ली ०) [५८ नल्‌ +-ण- यप्‌ | नर- 
कट । कमलदड । पौधे का पोला तना । 
नालि, नाली-- (घ्री °) [५८नल्‌- णिच्‌ + 
इन्‌ | [नलि-- डाप्‌ | धमनी, नाडी । कमल 
का नाल । षडा, २४ मिनट का काल | 
हयी क! कान दने का श्रौजार | नाली । 
नहर । कमल का फूल । 
नालिक- (पु ०) [नल एव नालः तृणविशेषः, 
स॒ भोक्तव्यत्वेन श्रस्िति अरस्य, नल 
टन्‌ ] भसा । [नालम्‌ ्रस्ति शरस्य, नाल ~ 
ठन्‌ ] कमल । बोरी । 
नालिका-(खरी°) [ नाला-~+-कन्‌--याप्‌ ; 
दत्व] पद्मद्‌ंड । नली | हायी का कान क्तैदने 
का ्रोजार | घटिका, २४ मिनट | चमडे 
का चयक | जुलाहा की सूत लपेयने की 
नली । पटुच्ना साग । एक गंघद्रभ्य | 
नालिकेर--(पु ०), नालिकेली-( ल्ी° ) 
[== नारिकेल, लस्योरेक्यात्‌ रस्य लः लस्य 
रश्च] [नलिकेल--डीष्‌ | नारियल । 
नालीक--(पु°) [ नाली ^^के + क ] तीर । 
एक “कारका होया बाणनजो नलीमेंरख 
कर द्धोडा जाता है । कमल । सूतदार कमल- 
नाल । कमल के पएरूल का सूतदार डंठल । 
नालीकिनी-(लख्री°) [ नलीक ¬ इनि-- 
डीप्‌ | कमल के पूलो का समूह । कमलो का 
तालाव्र | 
नाविक-(पुं०) [ नावा तरति, नौ +-उन्‌ ] 
कणाधार, मामो, मल्लाह्‌ । पोतायेद्यी, नाव 
पर यात्रा करने वाला | 


नाविन्‌- (पु) [ नौः श्रसिति चरस्य, नौ + 
दति | मल्लाह | 

नाञ्य--(वि०) [ नावा तारय॑मू्‌, नौ यत्‌ ] 
नाव से जाने योग्य । [ ५८नू + पयत्‌ ] 





मारा 


प्रशंसाहं । (न °) [नवस्य भावः, नव ष्यञ्‌ | 
नवानता, नयापन | 
नाश--(पु०) [ «नश्‌ ~+- घञ्‌ | श्रस्तित्व 
न रहना, सत्ता न रहना । प्रध्वंस, लय, 
संहार, ब्ररवरादौी । अद्शन, लोप । संकट । 
दुर्भाग्य, वद्‌ किस्मती । व्याग । भाग जाना | 
(वि) [५८नग्‌ 1 णिच्‌ ।- यवुल्‌ | 
नाश करदे वाला, वराद करने वाला । वघ 
करन वाला, मारने वाला । दूर करने वाला, 
रहने दने वाल्ला | 








+- रिच्‌ +-ल्यु] नाश कसे वाला । (न°) 


[ ^«८^नश्‌+ रिच्‌ + ल्युट | नाश, वखादी । । 


स्यानान्तरकरणा । मृघ्यु | 

नाशिन्‌--( वि) 
[५८ नश्‌ 1 िच्‌ +- णिनि] नाशक; नाश 
करने बाला | [नाश--इनि] नार योग्य, 
होने वाला । 


नाष्टिक-(पु०) [नष्टं द्रव्यं स्वामित्वेन 


रहति, नए टञ्‌ ] किसी खोड दू 
का मालिक या रखने वाला 

«^ नास्‌- भ्वा० पर० अक ° शब्द्‌ करना | 

"ज्रि, नासिष्यते, अनासिष्ट | 

नासत्य--(पु ०) [ नास्ति श्रसत्यम्‌ यस्य, न° 
च०, ननः प्रकृतिवद्धावः | च्रश्विनीकुमार। 

नासा--(स्त्री °) [५८ नास ¬ च्र---यप्‌ ] नाकं | 
संड | ्ह्भसा । स्वर | चौखट का ऊपर का 
वाजू ।--श्रग्र (नासाम्र)-(न०) नाक की 
नोक ।--दिद्र,---रन्ध,--विवर-(न° ) 
नाक का लेद्‌ ।--दार्‌-( न° ) चौखट का 
ऊपर का वाज । ~ परिसख्राव-(पु०) सदं से 
नाक का बहूना ।--पुट-(न०) नथुना , 
नकुना ।-- वंश-(पु °) नाक के ऊपर बीचो- 
मीच वाली पतली हङी, नाकं का पासा ।-सखाव 
-(पु०)नाकका एक रोग जिसमें नाक से 
सफेद श्रौर पीला मवाद्‌ निकला करता है । 

नासिकन्धय-(वि ०) [नासिका५^घे+-खगू, 
हस्व, सुम्‌ ] नाक से पीने वाला । 


वस्तु 


व°) [खरी नाशनी] [नश्‌ | 


[ स्री-नाशिनी | | 


८० 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


नि 


नासिका-(ली°) | ^^ नास्‌ 1 ण्वुल्‌ - 
टाप्‌ , इत्व] नाक; घगोद्धिय । नाक कौ 
शकल की कोई चीज । हाथी की सूड। 
भरेटा ।-मल-(पुं०) नाक से निकलने 
वाला श्लेष्मा । 

नासिक्य--(वि ०) [नासिका ष्यञ्‌ [नासिका 
से उयन्न | (न०) नाक | (प°) ऋअशिविनी- 
कुमार । अनुनासिक स्वर । 


| नासीर--(वि०)[५८^नास्‌ ।-क्रिप्‌, नासा शब्देन 


इतं गच्छति, ^^ इर + क] अगि चलने वाला, 
छग्रसर। (प°) (सेनाका)च्रला भाव। 
सेनानायक के चग चलने वाला दलं जो 
जयनाद्‌ करता जाता है | 

नास्ति-(खभ्य०) [न सस्ति, रस्ति इति 
विमक्तिप्रतिर्पकम्‌ व्ययम्‌, सुप्सुपेति 
योगविभागात्‌ समासः | अविद्यमानता, नहीं । 
--वाद-(पु०) वह्‌ सिद्धान्त, जिसमे ईश्वर 
क] होना नहीं माना जाता है| 

नास्तिक-(पु °) [नास्ति परलोकः ईश्वरो वा 
इति मतियस्य, नास्ति+-ठक्‌ | वह जिसे 
ईश्वर, परलोक श्रादि मे विश्वास न हो, 
वेदनिन्द्‌क, श्रास्तिक का उलटा ! ( नास्तिकों 
के पने द्वः दशन द । चार्वाक, बोद्ध श्रौर 
जेन नास्तिक माने जते है | इनमे चार्वाक 
घोर नास्तिक ह ।) 

नास्तिक्य-(न ०) [नास्तिक ष्यञ्‌ ] नास्ति- 
कता, ईश्वर, परलोक श्रादि मे अविश्वास | 

नास्तिद-(पु०) त्राम का पेड। 

नास्य-(न०) [ नासा +-यत्‌ ] ( बैल श्वादि 
का नाय, नकेल । (वि ०) नाक सम्बन्धी | 

नाह--(पु ०) [ «८ नह्‌ + घञ्‌ | बन । फद्‌ः, 
लासा, जालं । कबूजियत, बद्धकोष्ठता । 

नाहुष, नाहुषि-(प °) [नहुषस्य श्पत्यम्‌ , 
नहुष +-श्चण्‌ | [ नहुष 1 इञ्‌ | ययाति राजा 
को उपाभि। 

नि-(खन्य०) [५८ नी -[- डि] यह्‌ एक उपसगं 
हे जो संजञावाचक श्रोर क्रियावाचक शब्दों 


निःत्ेप ५८१ | निकाय्य 


निःस्व--(वि०) [निः नास्ति स्वं धनं यस्य, 
चर स०| घनहीन, द्रि, कंगाल । इसका 
लक्षण यों है--पूर्माकारौ विरूक्ञो च वक्रौ 
पादौ शिरालकौ । संशयुष्को पाण्डुरनखौ 


मे लगाया जाता ह च्मोर निन चर्ये प्रयुक्त 
होता है । नीचापन, नीचे की श्चरोर की गति 
ञसे (निपतितः । समूह, समुदाय; जेसे 
“निकरः, (निकायः | चआखधिक्य; य्था 
“निक्राम ।' आज्ञा, आदेश; यथा "निदेशः । | निःस्वस्य विरलागुली ।' (गरुड पु०) 
स।त.य, स्थिरत्व; यथा निविशन । पटुता; ' निकट (वि ०) [ नि समीपे कटति, नि 4८ 
यथा निपुण । रोक, व्रंषन; यथा “नेबन्ध' | ` कट्‌ 1-श्चच्‌ ] पास का, समीपवतीं। (पुं०,न०) 
सम्मिलन, संयोग, यथा “नपीतमुद्कम्‌ । ¦ समीप, पास, नजदीक, सामीप्य | 

सामीप्य; यथा--' निकटः । तिरःकार । हानि; । निकर--(पु०) [ नि„८ क +-च्रच्‌ वाच्प्‌ | 
यथा (निकृति । “नकाय । दिखावट; यथा ` उर, गल्ला । सड, समूह्‌ । गहर । सार । 


निद शनः । अवसान; यया--*निचृत्‌" । | उचत पुरस्कार था मेंट | द्रव्यकोष | 
स्राश्रय, यथा निलयः । सन्देह । निश्चय । | निकतेन--( न> ) [ नि^८ क्त्‌ ~ ल्युट्‌ ] 
स्वीकृति । फक देना । दान । काटक. नीचे गिराने की क्रिया| 


0 


निःत्तेप--(पु°) [ निर ५८्तिप्‌ + घञ्‌ | दे° | निकषण-(न ०) [निः नास्ति कर्षणं यत्त, 
“निन्ञेपः | ब स०] भेदान, खुली जगह, चौगान जो 
निःश्रयणी, निःश्रेणि (ल्ली °) [निः निश्चि- | नगरके निकटहो | घरके द्वार के सामने 
तम्‌ श्रीयते आश्रीयते अननया, निर^८भ्ि-+ | की खुली जगह । पडोस । श्ननघुद प्रनजुती 
ल्युट्‌ - ङीप्‌ [निः निश्चता श्रेणिः सोषपान- | जमीन का टुकड़ा | 
पक्तिः य्व स | काठ की सीढ़ी । | निकष--(पु०) [ नि^८कष्‌ धवा च्रच्‌ | 
सीदु | कसो | हथियारों पर सान रखने का पत्थर, 
निःशास- (प) [ निर्‌¬श्वस्‌- घञ्‌ || सिल्ली। कसोटीपरकीसोने कौ रेवा ।-- 
बाहर सांस नकालना । ससि लेना । श्राह | उपल (निकषोपल),-- म्रावन्‌ ,--पीषाण 
भरना, अची ससि लेना | -(पु०) सोना क्सने या सान चदनि का 
निःसस्ण-(न०) [ निर्‌५८स स्युर्‌ ] | पत्थर | 
बाहर निकलना । बाहर निकलने का रास्ता । | निकषा-(ख्री ) [नि «८ कप्‌ {- अच्‌-याप्‌ |] 
दरार, दरवाजा । महायात्रा; मृत्यु । उपाय, रावण श्रादि रक्षसो की माता का नाम| 


साधन } नर्वांणा, मोक | (अव्य ०) समीप ।--श्रात्मज ( निकषा- 
निःसह--(वि °) [निर ५८ सद्‌ +- खल्‌ ] असह्य, | त्मज )-(पु°) राक्तस । 
जो बररद्‌ाश्त न हो सके । शक्तिहीन । | निकाम --(वि०) [नि^८कम्‌ + घञ्‌ ] विपुल, 


निःसार्ण--(न०) [ निर्‌^८ ख +-िच्‌ + | ब्रत, स्त्यधिक ।. अभिलाषी । (पुं) न>) 
ल्युट्‌ | निकालना, बाहर कर देना । ध्र का | कामना, अभिलाप्रा | (ऋन्य०) इच्छानुसार | 
दरार | पने सन्तोषाय । अत्यधिकं | 
निःसखव--(पु०) [ निर्‌ ^८सु + खरप्‌ ] शेष; | निकाय--(पु०) [ नि^८चि + घन्‌ , कुत्व ] 
च चत । निगमन, निक्रस | | ठर । समह्‌ । भंड । सभा । ्रावासस्यान । 
निःख(व--(पु०) [ निर्‌<८सु {णा ] व्यय, | शरीर ¦ निशाना, लक्षय । परमारमा । 
खचं । उन्रले हुए चावल का जल या | निकास्य-(पु०) [ नि^८ चि +- सयत्‌ , नि° 
मां | | साधुः] गह, घर्‌ | 


निकार 





निकार (षु) [ नि५८क्‌ +घन्‌ ] अनाज 


फटकना । ऊपर उटाना । वच, हत्या । 
[नि५८कृ + घञ्‌ | श्रनाद्‌र , अवज्ञा, {तर्कार । 
पराभव | द्वप | दुष्टता । विरोध । 

निकारण- (न ०)[नि^८क्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ । 
मारया, वध | 

निकाश, निकास- (पु ०) [ नि^^काश्‌ (स) 
-[-घन्‌ | दष्ट, प्रत्यत्त । तआ्रक्राश । सामीप्य 
पष्ठोत | लमानता, साटश्य | 

निकाष--(पु०) (नि^८कष्‌ +-घञ्‌ ] र“ । 
खरांच । 

निकुव्वन-(प*) [ मि^८ङ्‌ + ल्यु] 
एक प्राचीन तौलजो र तोले के ब्ररात्रर 
होती है| 

निकुञ्ज--(पं०,न °) [नितरा कौ प्रथिव्यां जायते, 
नि -- कु५^ जन्‌ -¡- ड, पष, ० साधुः] लताग्रह, 
लतमपडप । एेसा स्यान जो घनी लतास्रो 
रीर घने वर्तसे टकाहो। 

निकृम्भ- (पु °) [ नि^८कुम्म्‌ + - अच्‌ ] शिव 
के एक अनुचर का नाम । सुन्द श्रौ 
उपसुन्द्‌ के पिता का नाम। 

निकुरम्ब, निकुरम्ब--(न °) [नि ५८ कुर्‌ + 
््बच्‌ | [नि ५८ कुर्‌ {-उम्बनचू | समृह्‌ । 

निकुलीनिका- (स्री) कोई भा दृस्तकारी 
याकलाजो किसके घरमे परम्परा-तदहोती 
चली श्राती हो । 

` (ई 
प्रवञ्चित, भोा खाये हुए । रेयानान्तरित 
क्षिया हस्रा । दुःखी । दुष्ट । कमीना, नीच। 
पापी ।--म्रज्ञ-(वि०) दुषट्दय, दुश्चेता | 

निकृति- (सखी) [नि «८ ¬ क्तिन्‌ ] 
नीचता । दुष्टता | वेदमानी । कपर । मानहानि, 
प्रपमान । कुवाच्य, गली । श्रस्वीकृति | 
स्थानान्तरकरणा । धनहूनता, गरीवरी । 

निरृन्तन--(वि ९ ) [ स्नी ०- निङ्कन्तनी ] 
| नि^८ कृत्‌ ¡ल्यु ] काटकर नीचे गिराने 





१८२ 


निखवं 





वाधा । (न>) [नि^८क्त्‌ स्युर्‌ | काटना } 
काटने का श्रोजार। 

निचृष्ट--(वि ०) [ नि^८क्रष्‌ 1-क्त | नोच. 
कमीना, पाजी । जातिच्युत । धृणित। 
गंवार । 

निकेत- (पु °) [निकेतपि निवसति श्रस्मिन्‌ , 
मि९५८रत्‌ +- घञ्‌ | आआवाक्तस्यान, प्रर | 

निकेतन--(न ०)[नि५८८करत्‌ [स्युर्‌ ] मक्रान, 
घर | (पु ०) प्रलाण्डु, प्याज | 

निकोचन-(न°) [ नि«८कुच्‌ ल्युट्‌ |] 

` संकुचन, सको, सिमटाव । 

निक्वण, निक्वाण--(पु°) [नि^+८कण्‌ + 
छप्‌ | [नि५८क्या्‌ +- घञ्‌ ] साङ्गीतिक स्वर । 
स्वर । वीणा की मनकरार । किनरो का शब्द्‌ | 

५८ निल्ु-भ्वा° पर० सक ° चूमना । निक्तति 

ल्लिष्यति, अनिन्ञीत्‌ । 

निक्ञा-(खरी०) [ «^ नित्त+-च्र-यप्‌ | जुं 
का श्रणडा | लीख | 

निक्तिप्र--(वि०) [ नि^८क्तिप्‌ +क्त | फेंका 
हुच्रा | नीचे प्रटका दुरा । धरोहर रा 
हुच्रा | गिस्व रण्वा हुच्रा । मेजा द्ुच्रा। 
नापसंद्‌ क्रिया हूच्रा | त्यागा हुच्रा | 

निक्तेप-- (प°) [ नि५८क्तिप ।-घन्‌ ] फेकते 
वा डालने को क्रियाया माव | चलाते की 
क्रिया या माव | रवी । धरोहर । कोई 
धरोहर । कोई चीज त्रिना सील मोहर लगाये 
खुली जमा करा देना । प्रौ्धने या सुखाते कीः 
क्रिया| 

निक्तेपण--( न° ) [ नि\«८क्तिप +ल्युट्‌ ] 
फं कना । द्धोडना । चलाना । व्यागना | कोद 
भी उपाय जितस्तके द्वारा कोद वस्तु रखी 
जाय । 

निखनन -{ न° ) [ नि«८खन्‌ +ल्युट्‌ | 
खनना, सोदना । गाडना | 

निखवे--(वि०) [ नितरां खर्वः, प्रा स० † 
ठिग्ना, बौना । (नर) दस हनार करोड, 
दश सष्टल कोरि । 


निखात 


५८३ 


निघष, नघषण 


निखात--(वि०) [ नि५८खन्‌ + क्तं ] खोदा | निगीणे-(पु०) [ नि 4८ गृ+ क्त ] निगला 


हुख्रा, खोद्करर निकाला हुख्रा । खोद्‌ कर 
लगाया हुता या जमाया हूश्रा । खोद्‌कर 
गात्रा 
निखिल- (वि ०) [निघ्रत्तं खिलं शेषो यस्मात्‌, 
र° स०] सम्पूणं, समूचा, तमाम, सवर 
निगड-( न०, पुं ) [नि गल्‌ ~ च्रच्‌ , 


लस्य उत्वम्‌ ] लोहे की जंजीर जो हाथी के 


पैर मेँ बंधी जाती है | बरेडी, जंजीर । 

निगडित--८( वि० ) [निगढ {इतच्‌ ` ब्रेड 
पडा हूच्रा, जेजीरसेब्रेषा हुघ्रा। 

निगण-(पु°) [ = निगरण, प्रषो० साधुः ] 
यज्ञीय धूम | 

निगद, निगाद-(पु°) [नि ५८ गद्‌ +- रप्‌ | 
[निगद्‌ ।-घञ्‌ | स्तुति-पाठ । व्याख्यान । 
संवाद्‌ । श्रय सीना । व्णंन | 

निगदित--(न०) [नि ^८गद्‌ + क्त] 
संवाद, कथोपकथन । व्याख्यान । 

निगम-- (चु) { नि «८ गम्‌¬+-घनञ्‌ ] बद्‌ | 
वेद्‌ का कोद चरंश या अवतरण । वेदभाष्य | 
च्रप्तवचन । घातु । निश्चय । विश्वास्त। 
न्याय | व्यापार, व्यवसाय | हाट, मंडी, 
चाजार | बनजारा | कैरी बाला सोदागर। 
मागं | नगर | 

निगमन--(न०) [नि 4“गम्‌ {ल्युट्‌ ] वेद 
का अवतरण | न्याय मेँ श्रनुमान के पांच 
पवयवां मे से एक | परिणाम, नतीजा । 

निगर, निगार-(पुं०) [ नि^«८ग ~-श्रप्‌ ] 
निग्लने या मक्षण करने की क्रिया । होम 
का धुश्रों | 

निगरण- (न°) [नि «ग ल्युट्‌ ] निग- 
लना, लीलना, खा डालना । (पु ०) गला । 
यज्ञीय श्रिया यज्शीय जले हूए पदा्थंका 
धुश्रां । 

निगल, निगाल-(पु०) [== निगर निगार, 
रलयोरभेद | निगलना, लीलना, खा डालना | 
घोड़े का गला या गर्दन | 








हुश्रा, लीला हुच्रा । ( श्रलं०) क्िपा हु्रा। 
सम्पू यतया सोखा हुश्च या खाया हुच्रा | 

निगृढ॒-(वि°) [ नि +गुह. +क्त | छिपा 
हुमा । ऋरत्यन्त गुप्त । (०) वनम॒ङ्रु, जंगली 
मूग । 

निगृहुन--( न° ) [ नि +८गुह. + स्यद्‌ | 
क्विपाना, दुराना । 

निग्रन्थन--( न° ) [ नि ५८ग्न्ब्‌ | ल्युट्‌ | 
हत्या, वचर । 

निग्रह- (वु) [ नि ५८“ग्रह +-च्रप्‌ | रोक, 
श्वरो । दमन । पकडना, गिरफ्तार करना । 
पकड करव्रंद कर देना, कैद्‌ कर लेना। 
परामव, पराजय । नाश, विनाश । चिकित्सा, 
रोण कं रोकथाम । दणड, सजा | भत्संना, 
डटि, फटकार । श्ररुचि, धृणा । (न्याय मे) 
तकं सम्बन्धौ दोष-विशेष । दस्ता, बेट । समा, 
हद्‌ । 

निग्रहण-(वि०) [नि ५८ग्रह. +-ल्यु] रोकने 
वाला । द््रनि वाला | ( न° ) [नि ~+ग्रह 
सयुट्‌ ] रोकने का कायं | द्वाने का कायं । 
गिरपतारी, पकड । दण्ड, सजा | पराजय, 
हार । 

निग्राह--(पु°) (नि ५८ ग्रह. +- घञ्‌ | सजा | 
शाप | 

निघ--(वि०) [नियमितं निर्विशेषेग्य वा हन्यते 
जायते, नि +हन्‌ {- क नि ° साधुः | जितना 
लंबा उतना ही चौडा | (पु) गेद । पप | 

निघरदु-(पुं०) [ निधरर्टति शोभते, नि 
५८घरट्‌ {कु ] वैदिक शब्दकोश | यास्क 
ने निषघ्ण्डुकी जो व्याख्या लिखी है वह 
निरुक्त के नाम से प्रसिद्ध हे । शब्दसंग्रह मात्र, 
जेते वैद्यकं का निवयदु । 

निषषे-(पु०), निपषेण-(न ०) [नि५८यृष्‌ 
+ घञ्‌ | [नि +^घृषर्‌ {-व्युट्‌ ] खड, धिसा- 
वट | प्रीसना । 


---~----~--------~---~---~~--------~-- 


निघस-(पु०) [ नि ५८अद्‌ - चप्‌ , घ्रसा- 
दश| खाने की क्रिया, भोजन करने को क्रिया| 
भोजन, स्वानि की सामग्रा । 

निघात-(पु°) [नि ५८हन्‌-+-घन्‌ | प्रहार, 
आघात | अनुदात्त स्वर। एक स्वर द्वारा 
दूसरे स्वर का हनन | 

निघाति- (खर °) [नि ५८हन्‌-+-इन्‌ , कुत्व] 
लोहे कौ गद्‌ । लोहदयड । निहाई । ` 

निषुष्ट-(न ०) [ नि ५८दुष्‌ + क्त | शब्द्‌ । 
शोरगुल, कोलाहल । 

निघ्न -(वि०) [नेहन्यते निगृह्यते, नि ५८ हन्‌ 
-1- क| अधीन, वशीमूत | च्राहूत, घायल । 
गुणित, गुणा क्रिया हूना । स्रवलम्बित, 
निमर । (प°) सूर्यं वंशाय राजा च्नरण्य 
का पुत्र | एक राजाजो श्रनामत्र का पत्र 
या| 

निचय-- (प°) [नि «८चि + अच्‌ ] ढर। 
समूह्‌ । सञ्चय । निश्चय | 

निचाय-- (पु) [नि ५८चि--घ्रञ्‌ ] भान 
रादि का दढर। 

निचि-(पु०) [नि ५^८चि--डि] गय का 
कान सहित सिर, गो कणंशिरोदेश । 
निचिकी- {खरी °) [ निचना कायति शोभते 
निचि ^^ के क - डीप्‌ | रच्छ गाय | 
निचित-- (वि) [नि ८चि--क्त] ठका 
हुख्रा। फेला हुच्रा। पूरित, भरा हृत्रा। 
उ हुच्ा | साचत। 

निचुल-(पु०) [ नि «८ चल -{- क ] हिजल 
व इृत्त | वंत । कालिद्‌।स के एकं कविमिन्न | 
ऊपर से शरीर ढोकने का क्पडा | 
निचूलक-( न° ) [ निल इव प्रतिकृतिः, 
नि-ल-+कन्‌ | उरश्नाण, क्वच-विशेष | 
कवक, ंगा। 

निचोल-(पु°) [नि ५८-ल्‌ भन्‌ ] चादर, 
च्रोदनो । घूर, युरका । पलंगपोश । डोली 

का परद्‌ा। 


५८५४ 


नितराम्‌ 


निचोलक-(प०) [ निचोल ^^ के + क | 
सदरी । चोली । कवच, उरत्राय । 
निच्छवि-(खी °) {प्र च ०} तोरमुक्तिः देश, 
तिरहुत। | 
निच्छिवि-(पु०) एक प्रकार का व्रात्य 
क्त्रिय, सवणां छरी से उत्पन्न व्रात्य ्षत्निय 
कौ सन्तान | 
9 दधन उभ सक धोना, साफ 
करना, पवित्रे करना । श्रपने शरीर को घोना 
या पवित्र करना । पोप्रण करना । नेनेक्ति- 
नेनिक्ते, नेक्षयति-ते, श्रनिजत्‌ - नेक्तीत्‌ 
- अनिक्त | 
निज-( वि०) [ नि ५८ जन्‌-ड ] श्रमना, 
स्वकीय, जी पराया नं हो । विलक्षा । सदेव 
चना रहने वाला । ( चन्य° ) व्रिलङ्ल | 
प्रघानतः । च्रभिकतर । यथायं मे | निर्चय- 
पूर्वक | 
निद्र च्रात्म० सक० पवित्र करना। 
निङ क्ते, निक्षिप्यते, अ[न्चिष्ट | 
निटल, निटिल--{(न०)[नि५८गल -{- खच्‌ | 
मत्था, माया ।--अत्त (निर (रि) लाक्त)- 
(प°) शिवजी का नाम) 
निडीन--( न° ) [नीनैः डीनं पतनम्‌ त्रस्ति 
स्मिन्‌ | पक्षियों का नीचेकी रीर उना 
या भप | 
नितम्ब --(पु०) [ निश्रतं तम्यते च्राकाड कष्यते 
काकः, वा नितम्बति पीडयति नायक-चित्तम्‌ , 
नि ^८^तम्ब्‌ +- शरच्‌ | चूतड, केमर का 
पिह्नला उभराहूख्रा भाग ( विशेषतः च्रियों 
का ) | ढालुवां ज्रिनारा ( पवेत का ) । नदी 
का ढालुवां तट । कंधा । खी चदान ।-- 
निस्ब-(वि °) मंडलाकार नितंब । 
नितम्बवती-(खरी ०) [नितम्ब +मुतुप्‌ , वत्व 
- डीप्‌ ] दे° नितम्बिनी 
नितम्बिनी-(स्री°) [नितम्ब ~+-इनि- 
ङीप्‌ ] ब्रडे ओर सुन्दर नितम्बो बाली च्री। 
चरी | 


। नितराम--(अव्य०) [ नि~ तर्‌ {खपु ] 


नितल 


५८५ 


निदिग्ध 





सदेव, हमेशा । समूचा, सम्पूणं, तमाम | 
अत्यधिक, त्यन्त | निश्चय रूप से, अवश्य । 

नितल-( न° ) { नतर तलम्‌ अधोभागः 
यस्मिन्‌ | सात पातालों मे से एक। 


पर उसके पदों से अभीष्ट श्रथन निकाला 
जा सके ( जेसे जमदयि, जयद्रय ) | 


नितव्यता--(सखरी °), निव्यत्व-(न °) [निव्य + 


तल्‌ | [ निव्य--त्व | नित्य होने का भाव, 


नितान्त-(वि०) [नि ५८ तम्‌ +क्त, दीर्घं ] | च्रविनाशिता। 
एकदम, ब्रिलकुल । श्रत्यभिक, श्रतिशय । | नित्यदा--(श्रव्य०) [ नित्य + दाच्‌ | सर्वदा, 


(न०) त्यन्त श्रधिकता | 

नित्य--(वि०) [ नियमेन भवः, नि त्यप्‌ | 
जो सब दिन रहे, जिसका कभी नाशन, 
शाश्वत, श्रविनाशी | ग्रति दिन का, रोज 
का | उत्पत्ति-विनाश-रहित । जिसकी परम्परा 


विच््िन्न नहो, जेसे वर्णां | (प°) सभर | 


(खव्य०) प्रतिःदन, हर येज । सद्‌, हमेशा । 
--कमन्‌ , -- कत्य-( न° ) - क्रिया- 
 (ल्री°) प्रतिदिन काकाम, नित्यकोक्रिया, 
जसे सन्ध्या, तर्पण श्रचिहोत्रादि ।--गति- 
(पु) वायु ।--दान-( न° ) प्रतिदिन दान 
दने का कम ।- नत्त (प°) महादेव ।-- 
नियम -(पु०) प्रमिदिनि का र्वँ्ा दूत्रा 
काम ।- नैमित्तिक-( न° ) वह क्म जो 
निव्यमभी हो चोर नैमित्तिक भी->से पर्व 
श्राद्ध, प्रायश्चित्तादि कम ।--प्रलय-(पु°) 
नित्य होने वाला प्रलय, सुपुति (वेदात) । 
--मुक्त-(पु०) परमात्मा । श्रीरामानुज 
सिद्धान्ताचेसार विष्वक्सेनादि सू{र+ण, जिनके 
विषय मे वेदों में लिखा है |--(तद्धिष्णोः 
परमं पदं सद्‌ा पश्यन्ति सूरयः ।- यौवना- 
(वि ० स्री °) सदेव युवती बरनी रहने वाली 
पथव। जिसका यौवन बरावर या व्रहूत काल 
तक स्थिर रदे । (स्री °) द्रोपदी ।--शङ्कित- 
(वि०) सदैव सशङ्कित रहने वाला ।- 
सत्त्वस्थ-( वि०) जो कमी धैर्य न क्रोड | 
सद्‌। सत्वगुण से युक्त रहने वाला, जो रजी- 
गुण श्रौर तमोगुण को होड कर सद्‌। सख- 
गुण का अरवलेवन करे | -सम-(पुं ०) जाति 
के २४मेदोंमेंसेएक (न्या>) ।-समास 
-(पु०) वह समास जिसक्रा विग्रह कर देने 


हमेशा । 

नित्यशस्‌--(श्रव्य०) [निव्य 1-शस्‌ | सदा, 
हमेशा ¦ हररोज, प्रतिदिन । 

५“ निदू-- भ्या० उम० सक्र० निंदा करना | 
परक० समीप होना | नेदति-ते, नेदिष्यति 
-- ते, अरनेदित्‌- अनेदिष्ट | 

निदटु-(पु°) [निदात्‌ विप्राद्‌ द्रपि पलायते, 
निद्‌ 4८द्रा +-कु] मनुष्य । [निः नस्ति ददरः 
यस्य ] दृद्ररोग-रद्वित, ज्सि दाद्‌ का रोण 
नहो। | 

निदशेक-(वि०%) [नि ५८द्श्‌ ¬-रवुल्‌ ] 
देखने वाला ; जानने वाला, पहुचानने 
वाला, [नि ^८दश +- रिच्‌ + ए्वुल्‌ | वत- 
लाने वाला, निद्‌श करने वाला । 

निदशेन-( न° ) [नि ५८दश्‌ +-िच्‌ + 
ल्युट | दिखाते का कायं, प्रदर्शित करसेका 
कायं | सुत्रूत । उदाहरण, नजीर । शकुन, 
शुम सूचना । आ्राप्तवचन । 

निदाघ-(पु०) [ नितरा दह्यते आध्र, नि 
दह. {धन्‌ , कुत्व | गर्मी, ऊष्मा । ग्रीष्म 
ऋतु । पसीना ।--कर-(पु) स ।- 
काल-(पु°) शरीध्मन्नूतु | 

निदान--(८ न° ) [नि निश्चयं दीयते ऋ्रनेन, 
नि ^८द्‌ा वा 4८दो +ल्युट्‌ | बधना, रस्सी, 
वरागडोर । व्हा बंधने की रस्सी । खादि- 
कारण । कारण । रोगलक्ञषण, रोगनि्णय, 
रोग की पहचान । शन्त, क्र । पवित्रता, 
शुद्धि । तप काफल मोँ.ना। 

निदिग्ध--(वि०) [नि ५८दिह. + क्त] लेप 


श्या दुखा | बद़ाया दुरा | 


निदिग्धा 


५८६ 


निन्दन 


 निदिग्धा-्री° ) [निदिग्ब--यप्‌ | द्वो निधान--{(न०) [नि ^८घा-स्युट्‌ | नीचे 


दलाय | मटकटया| 

निदिध्यास--(पुं०), निदिष्यासन--(न०) 
नि५८य्ये + सन्‌ ।- घज ] [नि^८य्ये + सन्‌ +- 
त्युट्‌ ] वारंवार स्मरणा, व्रार॑वरार ध्यान में 
लाना | 

निदेश -(पु०)[ने५८दिश ¬+- घञ्‌ ] शासन । 
प्राज्ञा | कयन । वणन । वतालाप । पड़ोस, 
नेकटय । पात्र | यज्ञीय पात्र | 

निदरेशिन्‌--( वि०) [ नि^८दिश्‌ + शिनि ] 
निद्‌श करते वाला, बतलाने ब्राला | 

निदेशिनी-(ख्री°) [ निदेशिन्‌- ङीप्‌ | 
दिशा | देरा। 

निद्रा --स्री ०) [ ^८निन्द्‌ +-रक्‌ , नलोप - 
टप्‌ | प्रणया कौ वह्‌ च्रवत्या जिसपे संज्ञा 
वह्‌। नाडियों का काम रु7 जत), श्रं वंद 
ह्‌। जातीं, शरीर शिथिल पड जाता श्रौर 
चेतन। जादीसी रहती है, नीद । सस्ती । 
भृकरु।लत अवस्या ।--भद्ग-(पुं०) जागरा | 
--वृत्त-(प०) अन्धकार ।--सञ्जनन- 
(न०)-कफ, श्लेष्मा । (कफ कौ वृद्धिसनंद्‌ 
धिर ्राती दहै) 

निद्राण--{न०) [नि५८द्रा + त्त, तस्य नः, 
तपो रत्वम्‌ | गेसोगयाहो। मीलित । 

निद्रालु -.वि०) [नि\५८द्रा +- च्रालुच्‌ ] सोः- 
वाला, नद्राशील। 

निद्रित--( वि° ) [ नि इतच्‌ ] सोया 
हुख्ा| 

निधन-(वि०) [निष्रत्तं धनं यस्य, च० सथ] 
ग्रीव, घनहीन । ( पं न० ) [नि५८घा ~+- 
शयु | नु । मरण । समाप्ति, अवसान । 
कुणडली भे शआराटर्ब स्यान | जन्मनक्ञत्र से 
सातरवां, सोलहवां भौर तेदस्वों नक्ञत्र । पांच 
या सात अवयवो वले साम का रतिम च्रव- 
यव जिसे उद्धात, प्रस्तोता च्रौर प्रतिहतां मिल 
कर गाते है| गातका श्रंतिम भाग । कुल, 
सखानद्‌ान । कुल का श्रधिपति | 








सरना, तसतीप्रवार जम। करना । सुरक्लित 
रखना । वह्‌ स्थान जरह कोद वस्तु रखी जाय } 
द्रव्य-कोश । सम्पत्ति | | 
निधि--(पु०) [ निघा ~-कि ] आघार | 
भापड।र, खजाना} सम्पत्ति, कुतवरेर के नौ 
प्रकार के खजाने है | (यया--मद्म, मह्‌पद्य, 
शद्ध, मक्र, कच्छप, मृङुन्द्‌, ढन्द्‌, नील 
च्रीर खव ) | सद्र | विषु | शिव | अनेकः 
सतर णो से मूषित पुरुष । नौ की संल्या। 
जीवक नम की श्रोष्रधि | नलिका नाम का 
गंषद्व्य (--ईंश ( निधीश ),-नाथ- 
(प°) डतर । 
निधुवन-(न ०) [नितं धुवनं हस्तपादादि- 
कम्पनं यत्र] मेथुन । केलि, क्रीडा । हंसी- 
रट्टा | 
न्ध्यान--(न ०) [नि५८व्ये +-ल्युर्‌ | दशनः 
देखना । निदशन । 
नध्वान--(पु°) [नि५८्वन्‌ +- घञ्‌ ] शब्द्‌ 
मत्त | 
निनङ्क- (वि) [ नष्टम्‌ इच्छुः,५८नश्‌ + 
सन्‌ †-उ | मसे का च्रमिलाप्री | निकल 
मागे की इच्छा रखने वाल। | 
निनद, निनाद-(पुं०) [नि^८नद्‌ + रप्‌ ] 
1न^८नद्‌ 1- घन्‌ | शब्द्‌ । गुंजार । रथ के. 
पहि की च्रावाज। 
| निनयन - (न°) [नि«८^नी +ल्युट्‌ ] भिस 
कार्यको पूणं करने कौ त्रिया । उडलना | 
५८ निन्द्‌--भ्वा ० पर० सक° कलङ्क लगान। । 
धिक्।रना, उाट्ना, फयकारना । निन्दति, 
निन्दिष्यति, अनिन्दत्‌ । 
निन्दक--(वि ०) [५८निन्द्‌ +- वुल्‌ ] निन्दाः 
करने वाला । गाली देने वाला । बदनाम करने 
| वाल( | | 
निन्दन--(न ०), निन्दा-(ली°) [५८निन्द्‌ 
| + ल्युट्‌ | [५८निन्द्‌ + शच्र- राप्‌ |] कलङ्क / 





निन्दित 


कुवाच्य । ब्रदनामी । दुष्टता [--स्तुति- | 
(सत्री ०) व्याजस्तुति, स्तुति के सूप मेनिन्दा। | 


निन्दिति--.वि०) [५८८निन्द्‌ + क्त] कलङ्कित । 
चद्नाम जिया हुश्रा | कुवाच्य कहा हुश्रा। 

निन्दु-(खरी °) [५८निन्द्‌ +-उ] मृतवत्सा, 
मर] वचा जने बाली घ्नीया ज्सिन्धीके 
संतान होकर मर जाती हो| 

निन्य--(वि०) [ ^^ निन्द्‌ + ययत्‌ ] निन्दा 
करये योग्य, निन्द्नीय । वजित, निषिद्ध । 

५८ निन्व्‌-- म्बा ° पर ० सक० सीं चना } निन्वति 
नि .न्वधष्यति, अनिन्वीत्‌ | 

निप--(पं०, न०) [नियतं पिवति चऋेन, नि 
५^पा +-क | जल का प्रडा । (प°) [ = नीप, 
प्रषो° साधुः] कदम्ब का पेड | 

निपठः, निपाठ-(पु०) [नि५८पद्‌ +- रप्‌ | 

, [नि ^८पद्‌ [घञ्‌ | पाठ । च्ध्ययन | 
निपतन--(न०) [ निपत्‌ +-व्युट्‌ ] नीचे 
गिरने को क्रिया | नीचे उतरो की क्रिया| 

निपत्या-- स्री ०) [निपतति च्र्याम्‌ , नि^८ 
पत्‌ -क्यप्‌ | जमोन जह्‌ व्रिचलाहं या 
!फसलन हो । रणक्लेत्र | 

निपाक--(पु°) [नि^^पच + घन्‌ ] परकरात 
की क्रिया (जसे कच्चे फल को) | 

निपात-(पुं ०) [ निपत्‌ + घ्रञ्‌ ] पतन, 
गिराव | अ्रघःपतन । विनाश | मृघयु | व्या- 
करण कं मतानुसार वह्‌ शब्द्‌ जिसके बनने कै 
नियमका पता नहो या जो व्याकरण के 
नियमा से सिदनदहो। 

निपातन--( न° ) [ नि५८पत्‌ + णिच 
युट्‌ | {राते का कायं । नश, क्ञय, 
प्वस । वध, हव्या | नियमविरुद्ध शब्द्‌ का 
खूप | 

निपान -(न०) (नि^८पा+ल्युट्‌ ] पीने की 
क्रिया| तलवि। कूप के समीप का हद 
जिसय पशयुजीके पीते को जल भर जव । 
कूप । दूध दुहूने का पत्र | 

निपीडन--( न° ) [नि५८पीड +- णिच ~ 
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ल्युट्‌ | बहुत अधिक पीडा पर्हुचाना | निचो- 
डना, गारना । पेरना । द्त्राना या मलना । 


निपीडना-{ खरी °) [नि^८पीड + शिच्‌ 


युच -याप्‌ | दे° निपीडनः | 


निपुख--( वि° ) [नि «८ पुण्‌ +-क] चतुर ) 


योग्य । अनुभवी । दयालु या भत्री माव रस्ते 
वाला । तीक्ष्ण । सूष््म । कोमल । सम्पूर्ण, 
पूरा । टी क->ीम़ | 


निपुणम्‌ , निपुखेन---शखछव्य०) निषुखाता से, 


पटता से । चतुराई से | सम्दू्णतय। | ज्योका 
त्यो, ठीक-टीक । 


निबद्ध--(वि०) [ निबन्ध +क्त ] धा 


टुखा, बन्धन मे पड़ा हन्ना | रेकाहूम्रा। 
बरद क्रेया हुग्रा | सम्बन्ध रखे हूर । वरना 
हुश्रा। जडा हुत्रा | भू-स्यदेते को बुलाया 
हुत | 


निवन्ध--(पुर) [ने५८बन्ध }-घ म ] बधन। 


(मकान) बनान। । रोक-थाम । बंधन, ब्रेड । 
१२ । सह।रा, श्रवलम्बर । अधीनता | संकध | 
कारणा । उपादान कारण | स्यान | श्राधार | 
परवन्ध; व्यवस्या। सदूव्रत्ति | वीणा कौ 
खटी | नीम का पेड | वह्‌ वस्तु जिसे देने की 
प्रतिज्ञा का गड हो । पेशावर रुकने क ब्रीमारी | 
ग्न्य की वृत्ति, पुस्तक की टीका | क्रिसी 
विषय का वह्‌ सविस्तार विवेचनात्मक लेख 
जिसमे उसते सम्बन्ध रखने वाले चअननेक मतो, 
विचारो, मन्तव्यो श्रा.द्‌ का तुलनात्मक श्रौर 
पािडव्य-पूणं विवेचन हो ( एसे ) | उक्त 
प्रकार का वहू द्भोया लेख जो विद्या्ीं अपनी 
लेखन-शक्त शरोर विवेचन-युद्धि बद़नि के 
लिये अभ्यास के स्प में लिते है । (न°) 
[नितरा बन्धः यत्र] गौत । 


निवन्धनी-- (स्री °) [नि ५८ बन्ध्‌ ~ ल्युट - 


डीप | ब्रंषन क साधन | 


निवडण, नि वहण--(वि%) [नि८ब (व) 


ह. +-द्यु | नाश करने या मारने बाला 
(न) [नि^८व (व) ह +-स्यु ]मासे याः 


` नाशक्रेकी क्रियाया भाव, मारण । 


निबिड ८ निम्ब 
निबिड---( वि° ) दे° “निविड' । | था | एक ऋरि जो दत्तात्रेय के पुत्र थे। 
निभ--(वि०) [ निमा ~+-क] ब्रहुत चमक्र- | पलकों का गिरना, निमेष । 

दार, प्रतर प्रकाश वाला । समान; सदश | | निमित्त--( न° ) [ नि५८मिद्‌ क्तं ] देतु, 





(न०, १०) प्रकस्य, प्रादुमाव | मिस, बहना । | कारणा | चिह, लक्षण । शकुन । उदेश्य, 
चालाक्र | श्रकश | फल की तरफ लक्षय ।--श्रावृत्ति (निभित्ता- 
निभालन--( न° ) [नि^^मल्‌ +- णिच्‌ + वृत्त) (खी ०) क्रिसी विशेष क्रिरण पर निर्भर 
ल्युट्‌ | देखना । पहचानना । होन। ।--कारण-(न° ),-हेतु-(पु ०) वहू 
निभूत-(वि ०) [नि५८मू +क्त] बीता हुच्रा, | कोरण जिसकं। सहता या कत्त्व से कोई 
मूत । जो बरूत डर गया हो, श्वतिभीत । वस्तु वने ।-कृत्‌-(पु०) काक, कोच्रा ।-- 


निथत--(वि०) [नि^८ + क्त] सखा हुश्रा। | धम-(पु°) प्रायश्चित्त । धार्मिक विभि जो 
जमा किया हुख्रा | नीचा किया हुच्रा | परि | कभी-कभी की जाय --षिद्‌-(वि०) शकुनो 
पूर्णं । च्धिपा द्रा। शान्त, च्प। द्दृ, | का श्ुमाश्चम फल जानने बाला । (पुर) ज्यो- 


चल । नघ्र, कोमल । विनोत, विनघ्र। | तिप | 
ट्‌ सङ्कल्प का, दद्‌ विचार का। एकान्ती, | निमिष- (चुर) [ नि५८मिष्‌ [क ] खरि 
्रकेल। । वेद्‌, मुद्‌। हूच्रा | भपकाने की क्रिया| श्रं बद्‌ कसेकी 


निश्रतम्‌-- (व्य ०) चुपचाप, गुपनुप, गुप । क्रिया | पलक मारने भर का समय, पल) 
रीति से। । क्षण । परूलो के मुदने कौ करिया । परलक्र के 

निमम्न-( वि° ) [ नि^^मस्न + क्तं ] द्वा | खुलने श्रौर बरद होने की क्रिया । विष्णु । 
हु । सना हुच्रा, लिन । नोचे बेखा हुच्रा | | निमोलन--( न° ) [ नि^^मील ।-व्युट | 
सस्त हुत्रा। क्प ह्र | दूरा हन्ना | | रतिं मंदना या मयक्राना । मरण । सर्वग्रास 
प्रप्रतान | | ग्रहण | 

निमज्जश्ु (घु) [ न ५८ मल्‌ 1 यच्‌ ] | निमीला, निमीलिका- खरी) [नि^८मील्‌ 
दध्ने का क्रिया | से ज्‌ पर्‌ वड कर्‌ सोना -|- च्छ -टप | | निमीला -{- कन्‌- त्रप 

निमज्जन--( न° ) [ नि^^मस्न्‌ {-ल्युट्‌ | | इत्व] यंवा की मपी । व्याज, व्ल । 
दूवरकी लगाक्रर स्नान करना, च्रवगाहन | निमेष- (पु) [ नि९८मिषर +न्‌ ] दे 

निमन्त्रण--( न° ) [ नि५८मन्न्‌ + ल्युट्‌ ] | निमिष ।- कृत्‌-(ली >) रिजली, विन्‌ | 
किस का, उत्सव श्रादिमे या श्राद्ध, भोज | --रुच-(पु०) जुग 

( परे । ४ नो ॥ निधे | (०) गन्‌, ~ 

पराद्‌ मं सम्मिलित होने का निरेद्‌न, उुलावा, निञ्न-(न०) [ नि५८ग्ना +-क ] गहराई । 
द्‌]वत, न्योता (निमंत्रण का अकारण पालन | नीची जमीन । ढाल | दरार । (वि ०) [निष्ट 








नियम--(पुर) [नि५८मि +-च्च्‌] विनिमय, | नीचा । द्वा हु खा ।--उन्नत (निन्नोन्नत)- 
चअदलाब्रदली । (वि०) ऊचा-नीचा, ऊव्रड-वावड ।--गत- 

{नमान - (न°) [नि^८^मा ~-ल्युट्‌ ] भाव । | (न°) नीची जगह ।--गा-ख्री०) नदौ । 
मूल्य | पह्‌ाड सोता | | 

निभि- (पुर) इ्वादुवंशीय एक राजाका | निम्ब-(पुण) [ ५८ निन्व्‌ +- रच्‌ , ववयोर- 
नाम जो मिथिला के राजवंश का पूर्वपुरुष | भेदात्‌ मः] नीम का पैड । 


निम्लोच 


निम्लोच-(पु०) [ नि\८ग्लुच्‌ + धन्‌ | 
सूर्यास्त | 

नियत--{वि०) [ नि^८यम्‌ +- क्त | नियम 
द्वारा स्थिर, बेधा हन्ना, संयत । टीक किया 
हुच्चा, निश्चित । नियोगत) स्थापित, प्रति 
ष्ठि, तैनात । (पुर) शिव । गंधक ।-- 
व्यावहारिक काल-(पु ०) त्रत, यात्रा, श्राद्ध, 
विवाह खरादि के लिये नियत समय (ज्यो °) । 

नियति- (ली °) [नि५८यम्‌ ।-क्तिन्‌ ] नियत 
होने का भाव, बधेज, बद्ध होते का माव। 
ठह्राव, स्थिरता । माम्य, दैव, अदृष्ट | नियत 
वरात) अवश्य होने वाली वात, पूवं कृत कमं 
क] परिणाम जो ग्मनिवायं है (जन) | जड़ 
प्रकृति । 

नियन्तृ-(पु°) [ नि ५८यम्‌ + तृच्‌ ] सारथी, 
गाष्ठीवान । शासफ़र । दण्ड देने वाला | 
संचालक । 

नियन्त्रण- (न°) ,--नियन्त्रणा- (स्री °) 
[ नि^८यन्त््‌ +ल्युट्‌ | [ नि^८८यन्त्‌ {णिच्‌ 
{युच्‌ | नियमों मे बरं कर रखना, वश 
मे रखना, स्वच्छ्रद्‌ न रहने देना, प्रतिवंघन | 

नियन्त्रित--[ नि५८यन्र +-क्त | नियम से 
रेषा हुच्रा, प्रतिवरद्ध, जिस पर किसी प्रकार 
कै रोकथाम हो| 

नियम--(पु°) [ नियम्‌ ।- ख्प्‌ ] विधान 
या निश्चय के अनुकूल नियंत्रण । दबाव, 
शासन | वेधा हुच्रा क्रम, प्रचलित विधान, 
परम्परा, दस्तूर । ठहरा हूं रीति या विधि, 
न्यवस्या, पद्धति । शतं, ठहराव । प्रतिन्चा | 
चर्यालङ्कार-विशेष । विष्णु । महादेव ।-- 
निष्ठा-(स्री °) नियमानुसार काम करने की 
शद्धा ।--पत्र-(न ०) इकरारनामा, प्रतिन्ञा- 
पतर ।-सेवा-(ख्ी०) च्राश्विन शुका एका- 
दशी से श्रारंभ कर कार्तिक भरकी जाने 
वाली विष्णु की उपासना [-स्थिति- 
(खरी ०) तपस्या । संन्यास । 

नियमन--(न<) [ नि५८यम्‌ +-व्युट्‌ ] नियम 
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ना । नयुद्ध 

मे बोधते का कार्यं, अनुशास या वश में 

रखना, नियंत्रण, शासन । निग्रह, दमन } 
ठेसा विधान जिससे दूसरे का निवारण 
हो | दीनता | ऋ्रादेश । निश्चित नियम । 
नियमबती- (खत्री °) [नियम +- मतुप्‌ - ङगेष्‌ ] 
वहू छ्नी जिसका मासिक खव नियमित रूप 
से होताहो। 

नियमित--(वि०) [ नि५८^यम्‌ {-णिच्‌ ¬+ 
त्त] रोका हुखा । शासन किया हु्रा । 
निदि्ट किया हूच्रा | इकरार किया हु्रा, 
परतिजञ्रद्ध । | 

नियातन--(न ०) [ नि५^यत्‌ +- णिच्‌ +- 
ल्युट्‌ | निपातन, नाश या ध्वंसं करने का 
कायं | 

नियाम--(पु°) [नि^८यम्‌ }- घञ्‌ ] नियम । 
रोक, वरोध । घमं सम्बन्धी त्रत । 

नियामक-(वि०) [ खरी °-नियामिका ] 
[ नियम्‌ +- णिच ¬- एवुल्‌ | रोकने वाला, 
अवरोध करने वाला । वश म करने वाला, 
कानू भे लने वाला । स्पष्टतया परिभाषा 
करने वाला । पथप्रदशंक । शासक । (पु °). 
मालिक, स्वामो । शासक । सारथी । मल्लाह, 
मामे | 

नियुक्त -(वि०) [ नि५८य॒न्‌ +. ] निदेश 
किया हूुख्रा | श्रा दिया हूच्रा | नियत 
किया हुच्रा, नियोजित, अधिकार दिया 
हुखा | प्रश्न करने के लिये श्रनुमति दिया 
हुप्रा । लगा हुश्रा, संलम । बेधा हुश्रा। 
दरयाफ्त किया हुच्रा | 

नियुक्ति-(खी०) [ नि^८युज्‌ + क्तिन्‌ ] 
चाचा, च्रादेश । तेनाती, मुकरररी । 

नियुत- (न°) [नियूयते बहुसंख्या प्राप्यतेऽ- 
न, नि^८यु + क्त] एक लाख, लक्ष । दस 
लाख । 

नियुद्ध--(वि ०) [नि५८युष्‌ +क्त] पेदल युद्ध 
करने वाला ` । (न°) व्यक्तिगत भगड़ा | 
बाहूयुद्ध, हायावार्ही, कुश्ती । 


नियोग 


प अ =-= 
नियोग- (पर) नि^८युज ~¡- घञ्‌ ] किसी 


काम मे लगाना, तेनाती । उपयोग | श्राज्ञा | 
बर॑घन । संलग्रता | शवश्यकता । एहसान | 
उद्योग | निश्चय । एक प्राचीन प्रथा जिसके 
छनुसार निःसंतान छरी पति के रोगी, नपुंसक 
या मृतदहोनेकी दशा में देवर या किसं। न्य 


गोत्रज के द्वारा संतान उत्पन्न करा सकती यी। 


(मनु ०); किन्तु कलियुग में यह्‌ प्रथा वजत 
ह । वह्‌ अपाय जिससे बचने के लिये एकह 
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उपाय का निश्चय हो सके, दूसरे का नहीं (को ०) | 





यो ण इनि | 
नियुक्त किया गयाहो | जिसे कोह पद य 
अभिर दिया गव्राहो | नियोगकरने वाला 
(प°) कम-सनिव | 

नियोग्य-(वि०) [ नि^८युज्‌ ¬ ययत्‌ | 
नियोग करन योग्य । (पु) स्वामी, प्रभु | 

नियोजन--(न ०) [ नि^८युज्‌ +ल्युट्‌ | 
नियोग । प्रेरणा, किसी कायं मं प्रवृत्त करना| 
तेनात सा नुकरर.करना | ब्रंषन, ऋः काव | 
प्राज्ञा | अनुरोध । 

नियोज्य--(वि०) [ नि+८युज्‌ -[- ययत्‌ ] जो 
।नयुक्त किया जा सके । (चु °) नोकर, सेवक | 
कमचारी | 

नियोद्धु-- (प°) [ नि^८युध +- तृच्‌ | मल्ल, 
पहलवान । मृग | 

निर्‌--(खव्य०) [ ५८ क्विप्‌ , इत्व | 
वियोग । प्वंस | च्रादेश | श्रतिक्रम | भोग । 
निश्चित । ब्राहर । दूर! रहित | यह एक 
उपूमुगर भी दै जो धातु श्चादि के पहले लग 
कर उपर्युक्त चरं प्रकाशित करता है ।-- 
छंश (निरंश)-(वि ०) समूचा, सम्पूणं । वह 





। 
| 
| 
| 


जो पतृक सम्पत्तिमे से कुह भी भाग पने | 
क। प्रभिकारी न हो ।--श्रत्त (निरक्त)- | 


(प°) एेसी जगह जहा विस्तार करने का 
स्थान न हो ।--श्रभि (निरन्नि)-(बि०) 
परग्रिहोत्र की श्याग को सावधानी से बुभ 


जाने देने वाला [ङ्श (निरङ्कुश) 


| 


| 


~ - ~~~ ~~~ ~~~ 
~ ___~__~____--__--~-~__~~~_-~-~-_-~-~-_-~-__ 
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(वि०) त्रिना रोकटोक का । वश मे न 
रहने वाला, काव मे न च्राने वाला। स्वाधीन 
स्वतंत्र ।--अङ्ग (निरङ्गः)-(वि°) जिसमे 
माग न हो | उपाय्यूल्य, उपायवजित। 
--श्रञ्जन (निरस्नन)-(वि०) बरिना मुम 
का | बेद्‌ा7, निष्कलङ्क । भिघ्या से रहित । 
सीघा-सादा, चालाकी न जानने बाला | 
(पं०) शिव जी की उपाधि ।[-अञ्जना 
(निरश्जना)-(ख्री) पूरिमा । दुगां का 
एक नाम [अतिशय ( निरतिशय )- 
(वि ०) हद दजं का ।--अव्यय (निरत्यय) 
-(वि ०) खतरे से महू ज, सुरत्तित । दोष- 
शन्य ।-- अध्व (निरध्व }-(वि०) गुमराह, 
वह जो मागं भूल गया हो [अनुक्रोश 
(निरनुक्रोश)-(वि°) निर्दय, सं्गादल, 
निष्टुर हृद्य । (प°) निष्टुरता ।--अनुग 
(निरनुग)-(वि ०) जिसके कोई अरनुयायी न 
हो ।--श्रनुनासिक ( निरनुनासिक )- 
वि०) जिसक्रा उच्चारण नाकसेन दहो।-- 
अनुरोध (निरनुरोध)-(वि ०) प्रतिकूल । 
कृपालु ।--ञ्मन्तर ( निरन्तर )-(वि ०) 
छविच््िन्न | जिसके ब्रीच मे आन्तर या 
फासला न हो । निविड, घना | ब्रडे च्राकार 
का | वफादार, इमानद्‌ार, सचा । जो श्रन्त- 
प्याननदहो,जोद्ष्टि से श्रोमल न हो| 
समान, एक सा ।-अन्तराल ( निरन्त- 
राल )-(वि०) जिसमे श्चवकाश न हो, 
सङ्कीणं ।--श्न्वय ( निरन्वय )-(वि०) 
निस्सन्तान, ब्र्रोलाद । जिसका कोद सम्बन्ध 
नहो | मूलसेमभिन्न) दृष्टि से श्रोकल। 
नोकर - चाक्रों से रहित ।-आअपत्रप 
( निरपत्रप )-(वि०) निललज, बेहया | 
साहसी ।--श्रपराध (निरपराध)-(वि०) 
जिसने श्रपराभ न किया हो, बेकसूर ।- 
अपाय (निरपाय)-(वि०) दुष्टता से रहित, 
पपकारशन्य । श्रविनाशी । च्रभ्रान्त | 
चछमोघ, चन्यं ।--पेत्त ( निरपेत्त )- 
(वि ०) जि किसी ब्रात की चाह न हो| 
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 लापरवाह, छसावणान । कामना शृन्य । जिसे 
किह ससर पदधं से श्रनुराग न ह । 
निस्वार्थ । तरस्य ।--श्रपेक्ा (निपपेकता) 
-(ल्ली°) श्चपेक्ञा या चाह का श्रमवि। 
लगाव कान होना | बज्ञा। --श्रभिमव 
(निरभिभव)-(वि ०) जो श्रपमान का पत्र 
न हो -भभिमान (निरभिमान )- 
(वि०) अहङ्कार से रहित, तअभिमानशुन्य | 
--श्रभिलाष ( निरभिलाष )-(वि०) 
दच्छारहित (--श्रभ्र ( निरश्न )-(वि०) 
बादलशन्य ।--श्रमषं ( निरमषं )-(वि०) 
क्रोधरहित । धेर्यधारी ।--्रम्बु (निरम्बु)- 
(वि०) जल से ब्रचने या परहेज करनै वाला | 
जलरहित ।--श्रगल ( निर गल )-(वि०) 
मिना चटखनी ग्रा साकल कुंडे का | ब्रेरोकटोक । 
--श्रथं (निरथं)-(वि०) धनहीन, गरीव, 
पर्थरहित्र ¡ वादहि्यात। व्यथ, निष्प्रयोजन | 
--श्र्थक ( निरथक )-( वि०) व्यर्थ, 
हानिकर । तरिना श्रथ का, वाहियात | (न°) 
पादपूरक चअर्तर ।--श्रवकाश (निरवकाश) 
-(वि०) त्रिना स्वतंत्र स्यान का | जिसको 
फुसत न हो [--श्रवम्रहं (निरवग्रहु)-(वि ०) 
वैरो कटोक, बेकार । स्वतंत्र, खुदमुखप्यार । मन- 
मजी, जिदी ।--श्रवश्य (निरवदयय)-(वि०) 
कलङ्करहित, दोष्ररष्ित । जो च्रापरत्तिजनक न 
शो ।-- तधि ( निरवधि }-( वि°) 
असीम । सीमारहित ।--श्चवयव ( निरष- 
यव )-जिसमें श्रवयव (श्रङ्ग-उपाङ्ग) न हों । 
जिसमे हिस्से न हों | चटश्य ।--श्रवलम्ब 
(निरवलम्ब)-(वि०) तिना सहारे का | जो 
सहारा न दे ।-श्नवशेष ( निरवशेष )- 
(वि ०) समूचा, पूणं ।--शअशन (निरशन) 
-( वि० ) भोजन से परहेज करने वाला | 
( न°) कडाका, लंवन, फाका ।--अस्तर 
( निरस्त्र )-( बि ) हयियारशचूस्य । खाली 
हाथ ।--शस्थि (निरस्थि)-(वि०) जिसके 
ड़ न हो ।--खहङ्कार (निरहङ्कार),- 
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अहङ्कुति (निरहङ्कति )-(वि«) च ममान- 
रहित, ग्श्य !--श्राकाड (नि ररट् 
( वि° ) जिसे "प्राकात्ता न (५ + क न्‌\ | (२ 
इच्छ\रहित !--्ाकार (? नराकार ५ 
(वि ०) जिसक्रा श्राक्रार या श सूरत न ह \ 
जिसके श्राकार कौ भावना नहो ] वदशङ्ग, 
बरदसूरत, कुरूप । कपट-प्ेशी । विनम्र । (पुं) 
सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा । विष्टु । 
शिव ।--श्राकुल (निराकुल)-(वि ०) व्यात, 
भरा हुश्रा। जो धवरप्री न हो, धीर, शात । 
स्पष्ट, साफ ।--श्राकृति ८ निराकृति )- 
( वि० ) आकार -रहित, जिसकी कों श न 
हो । बदशक्क, बदसूरत । (पं०) स्वाध्याय्‌- 
रहित विद्यार्थी, बेदपाठ-र्टित ब्रह्मचारी । 
वेदिक कर्मानुष्ठान पञ्च महायज्ञादि क्मसे 
रहित व्यक्ति ।--श्राक्रोश ( निराक्रोश )- 
(वि०) जो दोप्री न ठहराया गयादह्ो।- 
आगस्‌ (निरागस्‌ )-(वि०) दोष-रहित । 
पापशन्य ।--श्राचार (निराचार)-(वि०) 
अ्चार-रहित ।--श्राडम्बर (निराडम्बर) 
-(वि०) जिसमे दोगन दहो बिना ढोल का, 
ठोल से रहित ।--श्रातङ्कं ( निरातङ्क )- 
( वि० ) निर्भय, निडर । विना किसी पीडा 
का, स्वस्य ।--श्रातप (निरातप)-(वि०) 
गमीं से रहित | क्ायाद्‌र । जहो सूय की 
रभ्मियों प्रवेश न कर स्फें ।--श्रातपा 
(निरातपा)-(खत्री °) रजनी, रात ।-श्रादर 
(निरादर)-( वि) श्पमान, बेदनी ।-- 
श्राधार (निराधार)-( वि० ) च्रवलम्ब या 
्राश्नयरहित ।--श्राधि (निराधि)-(वि ०) 
मनोव्यथा से रहित । नीरोग ।--श्रापद्‌ 
(निरापद्‌)-( वि०) जिसि कोद श्रापदान 
हो ।--आबाध.-(निराबाध)-(वि०) उप- 
द्रवं से रहित । भिना बाधा का) जो उपद्रव 
न करे ।--श्रामय (निरामय)-(वि%) रो- 
रहित । दोषरशृन्य । कलङ्क या रेतो से रदित । 
पूयं । श्रचूक, श्चभ्रान्त । (प°) जंगली 
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वरकरा । शृकर ।--श्रामिष (निरामिष)- 
(वि०) जिसमें मासि न हो | भिस मेथुन 
करने की इच््रानदहो। जो लालचीनदहो। 
जिसे पारिश्रमिक या मजदूर न मिले ।--श्राय 
(निराय)-( वि०) जिससे या जिसे कुमी 
चाध या च्रमदनी न दहो |--श्रायास 
(निरायास)-(वि ०) जिसपर परिम न ले, 
सुर, सरल, सहज ।--श्रायुध (निरायुध) 
-(वि०) जिसके प्रास हथियारन हो, खाली 
हाय । --तआ्ालम्ब ( निरालम्ब )-(वि°) 
विना सहारं का, निराघार, निराश्रय | मिन 
शन्य [--श्रालोक (निरालोक)-(वि०) जो 
देख न सके, हषहीन | प्रकाशशन्य, च्रधेरा । 
--आाश (निराश)-( वि०) श्राशारहित | 
आशङ्क ( निराशङ्क )-८ वि०) निडर, 
निभ॑य ।--आशिस्‌ (निराशिस्‌ )-(वि°) 
्रारी्वाद्‌ या वर से रहत | तटस्य ।-- 
च्माश्रय ( निराश्रय )-( वि° ) निरलम्ब, 
निर।घार | साहास्यशृन्य, एकाकी ।--आस्वाद 
(निरास्वाद्‌)-(वि ०) जिसमं कुत्व भी स्वाद्‌ 
या जायका न हो, सीत ।--्ाहार (निरा- 
हार}-( वि०) बिना भोजन का। (पर) 
कटका, लंघन ।--इच्छं ( निरिच्छ )- 
( वि० ) विना इन्धा का | जिसका किसीमें 
श्ननुराग न हो ।--इन्द्रिय (निरिन्द्रिय)- 
(वि०) जो किसी इद्रिय से रहित हो | भिसके 
शरीर का कोद च्रंगरहान होयाव्रेकामहो 
गया हो । निबल ।--इन्धन (निरिन्धन) 
-(न०) ईधन का च्माव ।--ईति 
( निरीति )-( वि० ) च्रतिवृष्टि, अनृषि 
रादि इतियों से रहित ।-- ईश्वर ( निरी. 
श्वर)-(वि °) जिसमें ईश्वर के श्रस्तित्व का 
संडन हो, जिसमे ईश्वर के तरभाव का प्रति- 
पाद्न हो| ईश्वर को न मानने बाला, 
नास्तिक ।--ईैष (निरीष)-(न०) हल का 
फाल ।-- दह ( निरीह )-( वि° ) कामना- 


रहित, इच्छाशन्य । श्चक्रियाशील ।- 





६९ 


~~~ 


निर्‌ 


उच्ज्रास (निरुकरुवास)- ( विश ) जो श्वास 
नलेता हो, जिसषफौ श्वास-ग्रश्वासक्रिया बन्द 
हो । जर्हा सांस लेमे तक की जगह नदो, 
तंग, संक्रा । श्वास-रहित ।--उत्तर (निर्‌- 
तर)-( वि० ) लाजवाव | अपने से श्रेष्ठतर 
व्यक्ति से रहित ।--उत्सव ८ निरुत्सव )- 
(वि ०) व्रिना उत्सवो का ।--उत्साह (निर्‌- 
त्साह्‌)-( वि० ) जिसे उत्साह न हो। 
काहिल, सुप्त ।--उत्सुक ८ निरुत्युक )- 
( वि०) उल्घुकताहीन ¦ शान्त | श्यत 
उत्सुक्र । -- उदक (निरुद्क)-(वि °) जल- 
रहित ।--उद्यम ( निरुयम ),--उद्योग 
(निरुदयोग)-(वि ०) तिसकफे पास कोई उद्यम 
न हो, वेकाम, बेकार ।--उद्रेग (निरुद्रेग) 
-(वि०) उद्रेण पे रहित, निश्चि !--उप- 
क्रम ( निरुपक्रम )-( वि० ) उपक्रमरहित, 
प्रार्भशन्य ।--उपद्रव ( निरुपद्रव )- 
(वि० ) श्रफत विपत्ति से रहित, भाग्यवान्‌ । 
शान्तिमय । सुरक्षित ।--उपधि (निरुपधि) 
-( वि ) पवित्र | ईमानदार ।--उपपत्ति 
(निरुपपत्ति)-(वि०) अयोग्य, अनुपयुक्त । 
--उपपद्‌ (निरुपपद)-(वि०) बिना किसी 
उपाधि या खितात्र का ।--उपप्लव (निरुप- 
प्लव)-( वि° ) उपद्रव से रहित ।--उपम 
(निरुपम)-( वि० ) जिसकी उपमा न हो, 
उपमा-रदित, बेजोड ।--उपसगं ( निरुप- 
सगं )-( वि०) उपद्रवं या श्रपशङ्कनों से 
रहित ।--उपाख्य ( निरूपास्य )-(वि०) 
जो असली न हो, बनावरी } जिसका! श्रस्तित्व 
ही न हो (जसे वन्ध्यापुत्र) । तुच्छ । श्रदश्य | 
--उपाय (निरुपाय)-(वि०) उपायरहित । 
--उपेच्ञ ( निस्पेत्त )-( वि० ) उपेता से 
रहिते । धोखा या हुल से रहित । जो श्चसाव- 
धान न हो [उष्मन्‌ ( निरूष्मन्‌ )- 
(वि ०) गमी-रहित, ठंडा ।--ऋति-{खी०) 
च्य, नारा । संकट । शाप | मृत्यु । दाद । 
एवौ का नीचे का तल । नेक्त कोणी 
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देवी ।--गन्ध-(वि०) जिसमें बून दहो।- 
गवे-( वि° ) अहङ्कारशन्य ।--गवात्त- 
(वि०) जिसय खिड़की या मरोखा न हदा।- 
गुण-(वि ०) जो सत्व, रज, तम--इन तीनों 


गुणों सेपरे हो, त्रिगुणातीत | जो गुणवान्‌ 


न हो, गुणरहित | ज्सिपि डोरी न हो 
(धनुष्‌ ) । (पुं). परमत्मा --गृह-(वि ०) 
जिसके षरदवार न हो ।--गौरव-(वि०) 
जिसका गौरव न हो ।-म्रन्थ-(वि ०) मूखं । 
रसहाय | विरक्तं । वन्नहान । निष्फल । 
(षु°) बौद्ध या दिगम्बर जेन साधु, स्षपणक | 
जुश्राटी । एक अषि । बुद्धिहीन व्यक्ति ।- 
ग्रन्थि-दे° ननिर््रन्यः ।--ग्रन्थिक-( वि०) 
चतुर, चालाक । जिसके साथ कोई नहो) 
एकाकी | त्यक्त, त्यागा हूच्रा | फलरहित | 
(पु०) नाग । दिगम्बर जेन साघु ।[--घट- 
(न>) ब्राजार जरह बरी भी लगी हो, सब 
के लिये खुला हूच्ा बाजार ।--धरुण-(वि०) 
निष्ठुर । निर्लंज, व्रेहया ।--जन-( वि° ) 
जरह कोद न हो, एकात, सुनसान । ( न° ) 
एकात स्यान | मरुभूमि ।--जर-(वि०) जो 
कभी बडा न हो, सदा युवा बना रहने 


वाला । ( न° ) चअमरत | (पुं०) देवता ।- 
जल-(वि०) जलरहित । जहां पानी न हो । 
जिसमं जल तक न ग्रहण किया जाय+ जिसमे 
जल पीने का निप्र हो | (पुर) उजाड, 
रेगिस्तान ।--जिह्- (प°) मेढक (--जीव 
(वि०) मराहूुच्ा, मृत, मुदा ।--ञ्वर- 
(वि ०) जिसको ज्वर न हो ।--दृण्ड-(वि ०) 
जसि सभी तरह केदंड दियेजा सक्र । दंड 
देने योग्य । (पु०) शुद्र ।--दय-( वि°०) 
निष्टुर, संगदिल । कोणी । चऋ्त्यन्त दद्‌ ।- 
द्यम्‌-( अव्य ० ) निष्टुरता से, बेरहमी से । 
-दश-(वि०) दस दिनि से श्रधिक का| 
--दशन-(वि ०) जिसके दांत न हों, पुपला। 
--दुःख-(वि०) पीडा रहित । जिससे पीडा 
न हो ।-दोष-( वि० ) निरराणी । तुटि- 
सं० श० केगै०--२८ 
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रहित ।--द्रव्य-(वि०) गरीब, निधन ।-- 

द्रोह-८ वि० ) द्रोह या विद्वेष से रहित ।-- 
दन्द्र-(वि ०) जिसका कोई द्न्द्र न हो । जो 
राग, द्वेष, मान, श्रपमान श्रादि दन्दोसे 
(जदो से) परे या रहित हो । स्वच्छन्द ।- 
धन-(वि ०) सम्पत्तिहीन, ददि । (प°) बृहदा 
बैल ।--धमे-(वि०) धम से रहित, जो धमं 
का पालन न करे ।--धूम-(वि०) धूमरहित। 
-नर-(वि०) भिसको मनुष्यों ने व्याग दिया 
हो |--नाथ-( वि० ) नाथ, सहाय, 
जिसका कोई नाय नहो ।-निद्र-(वि०) 
जागता हूच्रा, जो सोता न हो ।-निमित्त- 
(वि०) विना कारण का, कारण-रहित ।-- 
निमेष-( वि० ) जो मपके नहीं ।--बन्धु- 
(वि ०) जिसका जाति-व्रिराद्री बाला नदहो। 
मित्रवजित ।-बल-( वि० ) अशक्त, बल- 
रहित, कमजोर ।--बाध-(वि ०) बिना बाधा 
या रोक का, प्रतिव्रंष~रहित । जरह या जिसमें 
कोदं उपद्रव न हो, निस्पद्रव । एकत, 
निर्जन ।--बुद्धि-( वि० ) बुद्धिहीन, मूर्ख, 
बेवक्रूफ ।--वुष,--बुस-(वि ०) जिसक्री भूसी 
न निकाली गयी हो ।--भय-(वि ०) निडर, 
भयरहित । सुरक्लित ।-- भर-( वि०) 
अत्यंत, बहुत धिक | तीव्र | गाद्‌ । भरा 
हुश्ा । अवलंबित । (पु) बेगार मे काम 
करने वाला आदमी ।--भाग्य-(वि०) 
च्रामागा, बदकिस्मत ।--भरृति-( वि०) 
जिसको रोजनदारी यानी मजदूरी न मिली 
हो ।--मक्तिक-( वि० ) जहाँ कोई ( एक 
मक्लो तक ) न हो, निजन, एकान्त |-- 
मत्सर-(वि ०) ईष्यांरहित ।-मत्स्य-(वि ०) 
मक्लियों से शुन्य ।-मद्‌-(वि%) जो नशे 
मेनहो। जो ख्रमभिमानी न हो ।-मनुज, 
-मनुष्य-(वि ०) जां कोई मनुष्य न रहता 
हो । गेरत्ाव्राद । मनुष्यों दवारा परित्यक्त ।- 
मन्यु-(वि०) करोधरदित ।-मम-( बि० ) 
ममतारदित । निष्डुर ।-मयोद्‌-( वि० ) 
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जिसने मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया हो, 
उद्ंह, श्रशिष्ट । श्रसीम ।-मल-(वि०) 


जिसमे मल न हो, साफ, खच्छः । चमकीला | 
पापरहित । (न०) अभ्रक । निमली । देवता 
को समपिंत पदार्थं का अवशेष ।-मशक- 


(वि०) मच्छ से रहित ।-मांस-(ि) | 


मांस से रहित ।-मानुष-(वि °) दे° “निम- 
नजः ।--मागं-( वि ० ) पथशन्य ।--मुट- 
(पु °) सूयं । बदमाश, गुंडा । वह व्रृल्त जिसमें 
बहुत धूल लग हों । खपड़ा । (न°) करशन्य 
हट, जिस बाजारमें चुंगीनली जाती दहो ।-- 
मूल-(वि ०) जडहीन । श्राघारहीन । [मटरया 
दुरा ।--मेघ-( वि० ) व्रिना बादल का। 
--मोक्त-(पु०) पूर्णं मोक्ञ जिसर्मे एक मी 
संस्कार न वच रहे ।--मोह्‌-(वि ०) मोह या 
श्रज्ञान से रहित | ममता, दया से शन्य, 
निष्टुर, ब्रेददं } (पर) रत मनु के एक पुत्र। 
शिव '--यल्न-(वि०) क्रियाशील, सुस्त | 
--यन्त्रण-( वि० ) भितकी कोद रोकटोक्र 
नहो |जो वशं नरह सके। (न°) 
स्याधीनता । मनम नीषन ।--यशस्क-(वि ०) 
अकीतिकर ।--युथ-( बि०) मंड सेच्ूटा 
टुश्रा ।-रक्तं (नीरक्त)-र्तशन्य । बे रंग 
का, फीका ।--रजस्‌ ( नीरजस्‌ );,-- 
रजस्क ( नीरजस्क)-( वि० ) भिसपें गद्‌- 
गुबार नदहो। घ्रीर) स्री जो रजस्वला न 
हो ।--रन्ध (नीरन्ध्र)-(वि०) बिन! दों 
या सूराखा का | सधन, घना | मोटा |--रव 
(नीरव)-(वि०) जो शोरन करे, जो कोला- 
हल न करे ।--रस (नीरस)-(वि ०) जिसे 


रसन हो, रसहीन । सूरा, शुष्क । फीका, | 


जिसमे कोई स्वाद्‌ न हो । जिसमें कोई च्रानन्द 


न मिले, जिससे मनोरंजन न हो । जसे नीरस । 
काम्य । श्रप्रिय । निष्ठुर, बेरहम । (प) | 


श्रनार ।--रसन (नीरसन)-(वि०) निना 
कमरवरंद का ।--रुष्वू ( नीरुच्‌ )-( वि° } 
भुषला, जिसमे चमक नहो ।--रुज्‌ 


५६४ 
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( नीरुज्‌ ),--रुज ( नीरुज )-( वि ) 
नीरोग, जौ रोगी नहो |--रूप (नीरूप)- 
( वि° ) आकारशन्य, जिसकी कों शक्ल न 
हो ।--रोग (नोरोग)-(वि ०) स्वस्थ, चंगा, 
तंदुरुस्त ।-लत्तण-(वि ०) जिसके शरीर में 
कोई शुभ चिह्न न हो | जिसको कोई पहचान 
न पबे । तुच्छ | जिसे कोई न्वा नदहो। 
--लज्ज-(वि०) ब्ेहया, बरेशमं ।- लिङ्ग- 
(पु ०) जिसकी पहचान के लिये कोद चिह्न 
न हो |-लेप-( वि०) विषयो से अलग 
रहने वाला, निलिंत । जो लीपा-पोता न गया 
हो । पापरहित । कलङ्कशुन्य ।--लोभ--.वि ०) 
जोलोभौीनहो, जो लालची नहो | संतोघ्री। 
--लोमन्‌-(वि ०) जिसके बाल न द्‌ ।-- 
वंश-( वि ) जि्षकी वंश-परम्परा उसी के 
शरीर से समाप्त हो जाय, जिसका वंश उच््विन्न 
हो गया हो, सन्तानहीन ।--वर,--वन- 
(वि ०) जगल के बाहर । जां जंगल न हो | 
गुल दुखा । उसर ।--वसु-(वि ०) निधन, 
गरीव्र } --वात-( वि०) जहां पवन न हो| 
शन्त | (प°) एेसा स्यान जो पवन्‌ के उप- 
दरवो से रत्ित हो ।-वानर-(वि०) जहाँ 
बद्र न हे ।--वायस-(वि°) जरह कोए 
न ह| ।--विकल्प,--विकल्पक-( वि० ) 
जो विकल, परिवतन या प्रभेदो से रहित हो । 
जो द्द्‌ विचार वाला नहो) जो पारस्परिक 
सम्ब्न्भ न रल सके ।--विकार-(वि ०) च्रप- 
रिवतित, जो ब्रदले नहीं | जिसका कोई स्वार्थं 
न हो | --षिकास-(वि०) चअननखिला हुच्रा | 
विन्न -(वि ०) ब्रिना विप्न-बाघा का, विघ्र- 
बाधाश्रं से मुक्त । (न°) विघ्नोंका ्भाव। 
--विचार-( वि० ) श्रविचारी, जो किसी 
व्रात पर विचार न करे, श्रविविकी ।- 
विचिकित्स-(वि०) बह जो सन्देह या शङ्का 
न करे ।--षिचेष्ट-(वि ०) गतिषिन, संज्ञा- 
दीन । ज्ञान, मूखं ।--विनोद्‌-( वि ) 
्रामोद-परमोद से रहित ।-बिन्ध्या-(खी ०) 
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नाम ।--विमशं-(वि०) विचार-हीन, अवि- 
वेकी ।--विवर-(वि०) जिसे कोर खघ या 
छिद्र नहो जिसमे चअन्तरनदहो, घनिष्ठ। 
--विवाद्‌-(वि ०) जिसमें मतमेद्‌ का चअरमाव 
हो, सर्वसम्मत ।--बिवेक-( वि० ) मूर्खं, 
जिसमे श्रच्छाद-युरादई का विचार करने की 
शक्ति न हो !-विशङ्क-( वि०) निडर, 
निमय (--षिशेष-{वि०) वह जो किसी मे 
भेदभाव न करे । (प°) परब्रह्म, परमात्मा | 
--विशेषण-( वि ०) विना उपाधियों का | 
--विष-( वि° ) विष्रहीन, जिसमे जहर न 
हो ।--विषय-( वि०) धर से निकाला 
टूच्मा । जिसको काम करने के लिये को्ई्‌भी 
स्यान न हो | जिसको विष्रय-वासना ( च्नी- 
भथुनादि) न द्ये --विषाण॒-(वि०) जिसके 
सींगन हो ।--विहार-(वि०) जिसके लिये 
अनन्द का च्रभाव हो [--वीज,--बीज- 
(वि ०) ब्रीजरहित । नपुंसक । कारणारहित । 
--वीर-(वि०) वीरहीन । भ्रमुतारहित ।-- 
वीरा-८ वि० ) वह्‌ चरी जिसका परति रोर 
लडके मर चके हों ।--वौये-(वि०) शक्ति- 
होन, निब्रल । नपुंसकं ।--बृ्त-{ वि०) 
बरसल से रहित ।-- वृष-(वि ०) बेल-रहित । 
--वेग-(वि०) जिसमें वेग या गतिनहो, 
स्थिर ।--वेतन-( वि०) जिसे वेतन न 
मिलता हो, अवेतनिक ।--वेष्टन-( न० ) 
जुलाहे कौ दरकी ।--वैर-( वि० ) जिसका 
कोड श्नु नहो | शान्तिप्रिय । (न°) शत्रुता 
का अभाव ।--व्यजञ्जञन-(वि ०) सरल, साफ, 
निष्कपट । बिना मस्ालों क। ।--व्यथ- 
(वि °) पीडारहित । शान्त ।--व्यपेत्ञ-(वि ०) 
तटस्थ, उदासीन ।--ञ्यलीक-(वि०) जो 
किसीको क्न द्‌ | पीडारहित। कोदमभी 
कायं हो, मन लगा करया रजामंदी से करने 
वाला । सच्चा, निष्कपट ।--व्याघ्र-( वि० ) 
वह्‌ स्थान जहां चीतों का उत्पतन दहो ।- 
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ठ्याज-( बि० ) ईमानदार, सच्चा, साफ मन 


का | निष्कपट, छलशन्य ।--वउ्यापार-(वि ०) 
जिसके पास कोद काम-धंषा न हो | गति- 
हीन ।-तरण-(वि ०) जिसके कोई घावन 
हो । -र्ब्र॑त-(वि० जी व्रतन रखता हयो । 
--हिम-८ न० ) जाडे का अवसान । हिम 
का च्रमाव। (वि०) हिमशन्य ।-हेति- 
( वि०) हयियार-रहित ।--हेतु-( वि° ) 
कारण-रहित ।-हवीक-( वि ) निलंज्ज, 
बेहय। । साहसी | 

निरत--(वि ०) [नि ५^२म्‌ ¬- क्त] किंसी कायं 
मे लना हुखा+ तत्पर, लीन । प्रसन्न, च्न- 
न्दिति । वेद्‌ । 

निरति-(पु०) [नि ^^ रम्‌ + क्तिन्‌ | 
अत्यन्त रति, अत्यधिक प्रीति । लिप्त या लीन 
होने का भाव। 

निरय--(पु° [ निर्‌ «८३ +-च्रच्‌ | नर, 
दोजख | 

निरवदहानिका, निरवहालिका -- (खीर) 
[निर्‌- खव ^८हन्‌ ।- सबुल्‌ - टाप्‌ ›, इत्व | 
[निर्‌ - रव ^८हल्‌ 1- वुल्‌ , टाप्‌ › इत्व | 
बाडा | चहारदावारी, प्राचीर। 

निरस--(वि ०) [ निदत्तो रसो यस्मात्‌ ] रस- 
हान । स्वादहीन; फोका | सूखा | (पुर) 
| रसस्य च्रभावः ] नीरसता । स्वादहीनता । 
शुष्कता । विरक्ति | 

निरसन--( न°) [ स्री निरसनी | 
[निर्‌ ५८ रस्‌ ल्युट्‌ | निराकरण, परिहार । 
फेकना । दूर करना ] वमन करना, कै करना | 
धूकना | 

निरस्त--( वि० ) [निर्‌ ५८“ स्‌ +क्त] फेंका 
हु | भगाया हुषा, देश निकाला हच्रा। 
नष्ट किया हुता | त्यागा हुश्चा | हटाया हु्रा | 
द्रोढा हूत्रा ( जसे तीर ) । खर्डन किया 
हुत्रा | उगला दुखा | धूका हन्ना | ऋअ्यष्ट 
रूप से जस्दी-जल्दी बोला हुश्च । फ़ाडा या 
चीरा हुता । दत्राया हुश्रा। सेका हूश्वा। 
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४. 


निरूपण, निरूपणा 


निरा __ __ _ ५५ ~न 


तोडा दुश्रा (जसे कोई प्रतिज्ञा ) ।-भेद- 
(वि०) समस्त मेदो को दुर्‌ कयि दूए. । समान, 
एक सा ।--राग-(वि०) संसारत्याग, 
लासासि समस्त वासना को स्याग हुए. । 

निराक-(पु०) [निर्‌ 4८ सक्‌ । चन्‌ ] 
पाचन-क्रिया । पसीना । पाप का परिणाम । 

निराकरण (न°) [निर्‌-च्रा५/क 1 
ल्युट्‌ ] चऋटिन । टाना दू करना । मिटाना। 
शमन, निवारण 1 खण्डन । देश-निर्वांसन । 
तिरस्कार । मुख्य गज्ञीय कर्मो का पवदेलना । 

निराकरिष्णु-( वि° ) [ निर्‌-- त्रा 
+ दष्णएच्‌ ] निराकर्पा करने वाला, जो 
निवारण या दुर्‌ कर सके । 

निराक्रति, निराक्रिया-(ली ०) [ निर्‌- 
च्रा९८कृ क्तिन्‌ |[निर्‌--श्रा५८ क्‌ श] निर- 
करणा, परिहार । अस्वीकृति । रोक-टोक, बाणा | 
विरोध । ( वि०) [ ब० स | छकरृतिरहित, 
निराकार । स्वाध्यायरराहृत, वेदपाटरहित । पच- 
महायज्ञ के श्नुष्टान से रहित । 

निराग-(वि०) [निवृत्तः रागो यस्मात्‌ | राग- 
रहित, श्रनुरागश्ल्य । 

निरादिष्ट--( वि°) [ निर्‌-त्रा^८ दिश्‌ 
क्त] जो पूरा-पूरा च्रदा कर दिया गया 
हो (कज) । 

निरामाल्‌ - (वु) [नि«८ म्‌ 1-्रालु। कय 
का पेड | 

निरास-- (चु ०) [ नि२५८ रस्‌ 1 घञ्‌ । निरा- 
करण, स्थानान्तरकरण । उगलना । खण्डन | 
प्रतिवाद, विरोध । 

निरिङ्किणी, निरिङ्गिनी-(खी ०) [निः 
निर्भतं जनम्‌ इङ्गति प्राप्नोति, निर५८ इङ 
-।-इनि- डीप्‌ | चिक । परदा । 

निरीक्ण-(न) निरीक्ता-(ली०) [ निर्‌ 
५८ ईसत्‌ +-स्यट्‌ | [ निर्‌५८दत्‌ 1 पर - 
टाप्‌ ] चितवन । ष्टि । खोज, तलाश । 
सोचविचार । श्राशा । जन्म काल में ग्रहो का 
योग या स्थिति । 


| 


। 
। 


| 


निरुक--(वि ०) [निर ५८वच्‌ + त्त] जिसका 
निर्वचन किया गया हो, व्याख्या किया हृच्रा । 
नियुक्त (न ०) व्याख्या, व्युत्पत्ति । वेद्‌ केदः 
च्रगो मेते एक, जिसमें चअप्रचालत शब्दो 
करी व्याख्या की गयी है । एकं प्रसिद्ध व्याष्या 
कानाम, जो यास्क द्वार निघण्डु पर की 
गयी हे | 

निरुक्ति-(खरी °) [ निर५८वच्‌ † क्तिन्‌ | 
निरतं की रीति से निवैचन, किंस प्रद या 
वाक्य की एेसी व्याख्या जिसमे व्युखत्ति प्रादि 
्रच्छी तरह समभायी गयी हयो | एक 
काव्यालङ्कार जिसमे श्रय ।तो मनमान क्रिया 
जाय, किन्तु हो सयुक्तिकं । 

निरुद्व-८ वि०) [नि^८२५्‌ + क्त] विशेष 
ल्प से सका हुच्रा, प्रतिवद्ध, रा हुता । 
(प°) पाँच प्रकार की मनोवृत्तियो मे से एक 
(योग) ।--कणठ-(वि ०) जिसका गल रंभ 
गया हो 1 --गुद-(वि °) एक रोग जिसमे 
मलद्रार बेद-ता हो जाता है । 

निरूढ-(वि०) [ नि^८रद्‌. [क्त ] प्रसिद्ध» 
विख्यात । जिसका अधिक व्यवहार होता 
हो । साफ किया हुच्रा | श्रविवाहित । (पु°, 
शक्ति तस्य लक्षणा द्वारा श्रयंबोधक शब्द्‌ । 
एक प्रकार का पशुयाग ।--लक्लणा-(सरी ०) 
लक्षणा-बिशेष जिसमे गीत च्र्थसूदृ हो 
गया हो श्रर्थात्‌ वह रधं केवल प्रसङ्ग या 
प्रयोजनवश ही ग्रहण न किया गयाहो। 

निरूहि- (खी°) [ नि५८रुह_ + क्तिन्‌ | 
ख्याति, प्रसिद्धि । देलमेल, परिचय । द्दी- 
करणा | 

निरूपण-(न°) निरूपणा-(ल्ी°) [नि ५८ 
रूप्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ ] [ नि^८रूप्‌ 1 णिच्‌ 
युच्‌ ] दना, श्रन्थेषण । किसी विषय को 
इस रूप मे रखना कि वहू साफ-साफं सममः 
मेश्ा जाय, मौखिक सूपसेया लेख द्वारा 
किसी विषय को टीक-ठीक समा देना। 
च्रालोक । रूप दृष्टि । 


निरूपित 

निरूपित-(वि ०) [ नि ^८सूप्‌ + णिच्‌ + 
क्तं ] जिसका निरूपण किया गया हो । देखा 
हु्रा । नियुक्त किया दुच्रा | विचारा हृश्रा | 
खोजा हूश्रा | 

निरूह-(पु °) [निर५८ऊदह्‌ घन्‌ | वस्ति- 
क्रिया । तकं । निश्चय | वाक्य जिसमे क्त 
दूटा न हो, पूण वाक्य । 

निरोध-(पु°) [ नि^८रुघ्‌ +-घञ्‌ ] स्का- 
वट | घेरा । सेयम । बाधा | चोटिल करना 
नाश । अरुचि । श्राशा का टूटना । चित्त 
की वह खरवस्या जिसमे समी इृ्तियोँ श्रौर 
संस्कारों कालयदहो जातादहे। 
निम-(पु०) [ निर्‌^“गम्‌ड ] देश । 
प्रान्त । स्यान | 

निगन्धन--( न° ) [ निर्‌ «८ गन्ध्‌ +-स्युट्‌ ] 
मारना, बध करना | 

निगम--(पु°) [ निर «८ गम्‌ +- रप्‌ ] बाहर 
जाना, निकलना । द्वार, निकल का माग। 
निगमन-(न°) [ निर्‌८गम्‌ ।-ल्युट ] 
निकलने कौ क्रिया, निकास | 

निग ढ--(पु०) [ निर्‌\८/गुह. † क्त ] इृक्ञ 
का कोटर । (वि ०) च्रव्यंत गूदु, बहुत गुप । 
निग्रेन्थन--(न°) [ निर्‌५८ग्रन्य [ल्युट्‌ ] 
हत्या, वध | 

निघेर्ट--(पु०) [ निर ५८घयट घञ्‌ `| 
शब्दों शरीर उनके र्थो की तालिका | 
विष्रग्रसूची | 

निघषेण--( न° ) [ निर्‌५८पूप्‌ +ल्युट्‌ ] 
रगड | 

निघोत-(पु०) | निर ५८ हन्‌ +- घञ ] नाश | 
प्रणा, तूफान । हवा की सनस्तनाहट | 
भूचाल | वज्रपात । बिजली की क 
निघीतन-(न°) | निर्‌ «^हन्‌-- णिच ¬+ 
ल्युट्‌ | जबरदस्ती ब्राहर करना । बाहर 
निकाल लाना । श्रचघ्-चिकित्सा की एक 
क्रया | 


निणजक 
निधोष-(पु °) [ निर५८घुष्‌ 1- घञ्‌ | शब्द्‌, 
प्रवाज बडे जे रों का कोलाहल । 
निर्जय, निर्जिंति--(पुं खरी) [ निर्‌५८जि 
+- रच ] [नि^८जिर्‌ + क्तिन्‌ | पूणतया 
विजय, पूरी जीत । 
निकर-(प्‌०, न°) [ निर\८म्‌+श्रप्‌ | 
भरना । जल-प्रप।त । (पं०) सूय का एक 
घोडा । हाथी | मूसे को चराग । 
निमरिन-(पु०) [ निभर +-इनि ] पवेत 
पहाड | 
निभरिणी, निकरी-(ल्ी°) [ निकरिन्‌ 
-डीप्‌ ] [नि्म॑र-ङीष्‌ ) मरने से 
निकलने वाली नदी । 
निणेय- (पुर) [निर्‌ ५८ नी ~+- च्च ] हना । 
किसी विष्य पर अच्छी तरह विचार करके 
उसके दो पन्तो मसे किसी एकं को उचित 
हराना । विचारपति का किसी विवाद के 
विष्य में अपना मत स्थिर करना । किसी 
विचारपति द्वारा किसी विवाद के विषय 
मे स्थिर किया गया मत, फसला ।--पाद्‌- 
(प॑ ०) व्यवहार के चार पादों मे सेएक। 
विचार-निष्पत्ति | 
निणौयक-- (वि०) [ निर५८नी + रल्‌ ] 
निर्णय करने वाला, कसला देने वाला । 
निणौयन--(न ०) [ निर «^ नी +-यिच्‌ 
ल्युट्‌ | निश्चय करने की क्रिया| निणय 
का कारणा । हाथी की श्रख का ब्राहूरौ 
कोण | 
निरिक्त-[निर ५८ निज +क्त] धुला दच्रा 
साफ करिया हूच्रा । जिसके लिये प्रायश्चित्त 
किया गया ह्‌! | 
निणिक्ति- (खी ०) [ नि२५८निन्‌ क्तिन्‌ | 
धुलाई, सफाई । प्रायश्चित्त | 
निणक-(पु%) [ नि९५८ निज्‌ ~-घस्‌ ] 
धुलाद्‌ । स्नानं । प्रायाश्चत्त | 
निशँजक- (पु) [ नि२्‌५८निज्‌ 1- यवुल्‌ ] 


रजक, धोत्री | 


निणंजन 

निर्णंजन--( न° ) [निर्‌ ५८ निज्‌ +-ल्युट्‌ | 
धोना, साफ करना | स्नान | प्रायश्चित्त 
( किसी पप का) | 

निणेोद- (पु) [ निर्‌ ५८नुद्‌ ¬+ घन्‌ | 
स्थानान्तरकरगा, देश निकाला | 

निदंट, निद॑ड-(वि०) [= निर्दय, प्रषो° 
साधुः ] निष्टुरः, वरशंस । दूसरों के दोषों पर 
प्रसन्न हाने वाला । उही, इष्यालु। बद्‌- 
जवान, गली-गलौज करने बाला । व्यथ, 
परनावश्यक | उग्र, प्रचणड | उन्मत्त, नशे 
मे चूर । 

निदेर, निदरि- (प°) | निर्‌५८द + श्रप्‌ | 
[ निर्‌ ^^ द ~+ -इन्‌ ] गुफा, गह्वर । निर्म॑र । 
गोद | 

निदेलन--( न° ) [ निर५८दल +ल्युट्‌ ] 
नाश करना । मंग करना | 

निदेहन--( न° ) [ निर्‌५८दह ल्युट्‌ ¡ 
जलने कौ क्रिया| (पुर) [ निर्‌५८दह. + 
ल्यु | मिलें का पेह | (वि०) [निः नास्ति 
दहनः (नम्‌) यच | खरि से रहित । 
जिसमे दाह नहो | 

निदोत्‌--(पु°) [निर५८द्‌ वा५८दो + तृच्‌ | 
दाता । निराने वाला । किसान | 


निदारित-( वि°) [ निर्‌«^ट ~ रिच्‌ 


[क्तं | फाडाहूच्रा। 

निदिग्ध--( वि° ) { निर्‌+“दिह्‌ +क्त | 
लेप कफरिया हूप्रा। (तेल) लगाया हूश्रा। 
हृष्ट-पृष्ट, मोटा-ताजा | 

निदिष्ट-- (वि ०) [निर्‌ ^^ दिश्‌ -{- क्त] जिसका 
निदंश हो चुका हो, बतलाया या नियत किया 
हुच्ा। आाजप्त, रज्ञा दिया टुश्च | वित । 
तलाश या दर्याप्त किया दूश्रा | निश्चित 
किया हुच्रा | प्रकट किया हूच्रा | 

निर्देश- (पु) [ निर्‌ ५“दिश्‌ ¬+ घञ्‌ ] 
ब्रतलाना । श्रादेश । उपदेश । कथन । 
उत्त्ेख । सामीप्य, पास । 
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निमय, निमथन 


निधीर--(प०) निधोरण-(न °) (निर ५८८१ 
+- णिच्‌ +- घञ्‌ ] [ निर्‌ ^^ घृ +- िच्‌ - 
ल्युट्‌ ] समान जाति, गुण, क्रिया च्रादि ` 
वाले बहतो मसे एक को क्वाटना, चुनना 
या च्रलग करना | नियत करना । नियः 
या निश्चय करन। । निश्चय, निय । 

निधौरित-(वि°) [ निर णिच्‌ 1 
त्त ] जिसका निधारण किया गया हो | 

निधू त--(वि०) [निर्‌ ५८घू +क्त] हिलाया 
हुश्रा|। हटाया हुत्रा | त्यागा हुश्चा | वचित , 
करिया हूुच्रा | बचाया हुच्रा | खण्डन किया 
हुता | नष्ट किया हुत्रा। 

निधोत--(वि०) [ निर्‌ ५८ धाव्‌ [क्त] धोयाः 
हुच्रा | चमक्राया हूुच्रा। 

निबन्ध--(पु°) [निर्‌ «८बन्ध्‌ +-घञ्‌ | जिद्‌, 
ह | कष्टी मंग } दुराग्रह । दोष्रारोप्रण । 
भगडा | 

निबेहंण--( न° ) [ निर्‌ ५८बह. + ल्युट्‌ | 
मारया | 

निधट-(वि०) [निर्‌ ५८मट +अच्‌ ] इद्‌, 
मजघ्रूत, सख्त | 

निभत्सेन--(न०), निभत्सना-(खरी °)[निर्‌ ` 
८ भत्सं -+-स्युट्‌ | [निर्‌ ५८भत्सं {युच्‌ | 
धमक्री । डाट-डपर । कुवाच्य, गाली ! 
कलङ्क, वबदनामी । विद्वेष ञुद्धि, द्रोह भाव । 
लाल रग | लाख । 

निर्भद-(पु°) [ निर्‌ ५८भिद्‌ +-घ्रञ्‌ ] फ 
पटना, विभक्त होना, ( वीच से ) चिरना | 
चीरना, फाढना । सखष्ट कथन । नदीम्‌ | 
किसी बात का दद्‌ निश्चय | 

निमेथ- (प°), निमेथन-(न °), निमन्थ- 
(पु०) निमेन्थन-( न° ) [निर्‌ ५^मथ्‌ + 
घञ्‌ ] [निर «^मथ्‌ +ल्युट्‌ ] [निर्‌ ५^मन्य्‌ 
-[ध्रञ्‌ ] [ निर्‌ «^मन्य्‌ ल्युट्‌ ] रग 
मथन, मथने की क्रिया, गङ्बड् करने की 
त्रिया | अरणि, जिसके मंथन से यज्ञ के लिये 
छभनि उत्पन्न की जाती है। 


निमन्थ्य 


निर्मन्थ्य-- (वि ०) [निर्‌ ५८मन्य्‌ + णयत्‌ | 
गङुवरड् करने या मथने योग्य | रग कर 
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निवेतेक 


की गेंख का बाहरी कोना | पश्ुश्रों के पेयो 
मे ब्रभने की रस्सौ । 


उत्पन्न करने योग्य ] ( न° ) श्वरणि की | नियोतन--(न०) [निर्‌ ५“यत्‌ + णिच्‌ + 


लकी जिसे रगड कर च्राग पेदा करते ई । 


स्युर्‌ | बदला चुकाना । ( धरोहर का भनी 


निमौण-( न० ) [ निर्‌ «^ मा-ल्युट्‌ ] । को ) पुनः सोपना । ऋण ॒चुकाना । दान । 
नापने की क्रिया] नाप | बनाने की क्रिया, | प्रतीकार, वरदला । हत्या । 


गने या ढालनेकी क्रिया । सखष्टि। श्ल, 
प्राकार | भवन । श | सार, मजा | 

निमोल्य--८ न° ) | निर्‌ ^^ मल + णयत्‌ | 
किसी देवता को समरपरित की हई वस्त॒, किसी 
देवता पर चद्‌ चुकी हुई वस्तु ( विसजन के 
बाद्‌ देवार्पित वस्तु को "नि्मास्य' कहते ₹ ) । 

निर्मिति- (खरी ०) [ निर्‌ «^ मा~+ क्तिन्‌ | 
उत्पत्ति, पेदावार । बनावट । कोई भी कारी- 
गरी की वस्तु | 

निर्मुक्त--(वि०) [निर्‌ «८२च्‌ 1 क्त] वोढा 
दुखा, मुक्त किया हुच्रा। सासारिकं मोह 
ममतासे चटा हुन । प्रथक्‌ क्रया हुच्रा। 
(पु०) वह सापि जसने हाल होमे केटली 
त्यागी हो | 

निमू लन-( न° ) [ निर्‌ ५८मृल्‌ णिच्‌ 
--व्युट्‌ | जड से उखाड़ डालना, जड से नाश 
करना | 

निग ष्ट--(वि०) [निर्‌ ५८“ मन्‌ +क्त] धोया 
या पाहा हुच्रा | रग कर साफ किय। 
हुच्ा। 

निमाक-(पु०) [निर्‌ ५८य्‌च्‌ + घञ्‌ ] सुत्त 
करर, चआ्ाजाद्‌ कर देने की क्रिया| चमडा। 
के दुली । कवच । सखाकराश । वायुमय्डल । 

निमाचन--( न° ) [निर्‌ ५८यच्‌ +व्युट्‌ ] 
मुक्ति) द्युटकारा | 

नियोण-(न °) [निर्‌ ५८या +ल्युट्‌ ] ब्राहर 
निकलना | यात्रा, प्रस्यान । वह्‌ सडक जी 
किसी नगरके ब्ाहरकी च्रोर जाती हो| 
ऋश्य होना, गायत्र होना । शरीर से च्रात्मा 
का निकलना, मृत्यु । मोक्ञ, परमानेद्‌ । हाची 


नियोति-(ख्ी°) [ निर्‌ 4^ या क्तिन्‌ |] 
बरहिगमन, प्रस्थान । मृव्यु | 


। नियोम-(पुं°) [निर्‌ «८यस॒+- घञ्‌ ] कर्णं 


धार, नाव खेन वाला, नाविक । 

नियोस--(पुं०, न°) [निर्‌ ५८यस्‌ घम्‌ | 
बृक्तो का चिपचिपा रस, गोद, राल । कदा, 
काय | कों गाटी तरल वस्तु | 

नियू ह-(षु°) [ निर्‌ ५८उह्‌. + क, श्रमो 
साधुः | कलस । मुकुट । शिरोभूषरय । खटी । 
दरार, द्रवाजा | काढ़ा | 

निलंन-{न °) [निर्‌ ५८ +ल्युट्‌ ] 
खींच कर उखाड़ लेना | 

निलैरठन--(न°) [निर्‌ ५८ुपय्‌ + ल्युट्‌ ] 
लूट-खसोट । चीरफाड । 

निलंखन- (न°) [ निर्‌ ^^ लिख्‌ +-स्युट्‌ ] 
किसी चीजपरकाम्ल आदि खुरचना | वह्‌ 
वस्तु जिससे किसी चीज पर का मेल खुस्चा 
जाय | 

निल्वयनी-(ल्री°) [ निर्‌ «८ली +ल्युट्‌ , 
प्ररो साधुः | साप की केचुल | 

निवेचन-( न° ) [ निर्‌ ५^वच +ल्युट्‌ ] 
कथन । उच्चारण । कहावत, लोकोक्ति | 
शब्द्साणन । शब्दसूची । 

निवपण-(न०) [निर्‌ «^ वप्‌ +ल्युट्‌ ] मैट 
करना । पिण्डदान | पुरस्कारप्रदान । दन | 
भेट | 

निवेणेन--(न०) [निर्‌ ५८वर्णं + ल्युट्‌ 
देखना | सावधानी से देखना 


निवेतेक-( वि०) [लख्री °--निवर्तिंका 


निवतन 


[ निर्‌ ५८रत्‌ +- णिच्‌ 1 ण्वुल्‌ | पूरा करने 
वाला, निष्पन्न करने बाला | 

निवेतेन--८ न० ) [निर्‌ ५८वृत्‌ ।-णिच + 
ल्युट्‌ ] कम को पूणं करने की क्रिया| 

निव्ेहण-( न° ) [ निर्‌ «८वह. +ल्युट्‌ | 
समाति, पूर्णता । न्त को पर्हचाना यानी 
समतया पूरा करा । नाश । 

निवौण-(वि०) [ निर्‌ ५८वा +क्त ] फं 
कर ब्राहुर निकाला हृश्रा । ( दीपक ) बुभाया 
ह्र | खीया हु्रा | मृत | जीवन से मुक्त | 
द्वा हुग्रा, श्रष्तदहुच्रा । नुप करिया हूश्रा। 
( न° ) बरुभने की क्रिया | च्रन्तर्घान, श्रट- 
श्यता । मृल्यु । मोज्ञ ! बौद्धो की मोत्त प्रापि 
का नाम निर्वाणा दै। 

निव ्-( वि० ) [ निर्‌ ५८दत्‌ +क्त] पूरा 
क्रिया हुश्रा+ जो पूराहो गया हो, जिसकी 
निष्पत्ति हो चुकी हो| 

निवृ त्ति-(सी०) [ निर्‌ ५८बृत्‌ +-क्तिन्‌ | 
निपपत्ति, समाति | 

निवंद-(पु०) [निर्‌ ५८विद्‌ +-घरञ्‌ | वैराग्य | 
दुःख । अनुताप | अपमान । 

निवंश-(पु०) [निर्‌ ५८ विश्‌ +-घञ्‌ ] लाम 
प्राति । मजदूरी, भाड़ा | मोजन । उपभोग | 
उपयोग | रकम कौ वापरिसो | प्रायिचित्त ] 
विवाह । मूच्छ, बेहोशी । 

निव्यथन-( न° ) [निर्‌ ५८व्यथ्‌ + स्युट्‌ ] 
बडा दद्‌, तात्र पीडा | रन््र, क्वेद | 

निन्य ढ--(वि०) [निर्‌ - वि ५८वह क्त] 
समस किया हुच्रा, पूराक्िया हूच्रा। बदा 
हुश्रा) वद्धि को प्रात | पूणंतया देखा हृ | 
सत्यसिद्ध क्रिया हुषा, सत्यता से न्त तक 
प्टुचाया हुच्रा श्र्थात्‌ समाप्त किया दूत्रा | 
त्यक्त, रोड़ा हृष्य | 
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निलोन 


निव्युह-(पु०) [ = नियूह, एषो° साधुः | 
तोशा बुज । शिरन्नाण। द्वार, फाटक | 
खटी ] काय, कादा | 

निहरण-( न° ) [निर्‌ ५८ +ल्युट्‌ | शव 
को जलाने केलिये ले जाना | शव को जलाने 
के लिये चिता पर रखना । ले जाना । खींच 
कर निकाल लेना । हटाना । ज से उखाड 
डालना | 

निहौद-(पु०) [ निर्‌ «८दद्‌ + घन्‌ ] मल, 
विष्ठा | 

निहौर--(पु०) [निर्‌ ५८ ह+ श्रण्‌ ] ( तीर 
के) निकालनेकी क्रिया| मलमूत्रादि का 
त्यागना । इच्छानुसार लगाना | निज की 
सम्पत्ति या धन दौलत का सञ्चय करना । 

निहौरिन्‌-( वि० ) [ निर्‌ ५८ णिनि ] 
( शव को जलाने के लिये ) ले जाने वाला 
फलनि वाला, प्रचार करने वाला । (पु°) दूर- 
गामी गंघ, वह गं जो ब्रूत दूर तक फैले । 

निह ति-{खी°) [निर्‌ ५८ ह+ क्तिन्‌. | 
हयाना, रास्ता साफ करना | 

निह (पु) [ निर्‌ ५८हद्‌ घन्‌ ] क्ती 
पदि काशब्द | 

निलय--(पु°) [ नि ५८^ली + रच्‌ ] छ्िपने 
का स्यन। जनवरों का्रिलि या भीय 
चिियो का धोंसला । स्रावास्-स्यान, घर । 

निलयन--(न०) [नि «८^ली +-स्युट्‌ ] किसी 
स्यान मं बरस जानां । श्रवासस्यान, घर । 

निलिम्प (प°) [ नि ५८लिप्‌ {-श, नुम्‌ | 
दवता । मर्तं का दल ।-निमरी-(खरी °) 
्काशगगा | 


निलिम्पा, निलिम्पिका-(ली °) [ निलिम्प 
- यप्‌ | [ निलिम्प {कन्‌ , टाप्‌ , इत्व | 


निब्यु दि-{खी°) [ निर्‌ -वि ५८वह्‌ ¬ । निलीन--( वि० ) [मि५८ली +क्त] पिघला 


कतिन्‌# समाति, चन्त । चोटी, स्वस्व 
स्यल । 


हु्ा । बरेद या लेय हुत्रा | द्विपा हुख्रा। 
विरा टुश्रा । न्ट क्रिया टुच्चा | बदला दुखा | 


निवचन 


निवचन--(न०) [प्रा० सम] निरुतर वचन 
बरव्रर कहते जाना | 


निवपन-( न°) [नि ५८^वप्‌ +ल्युट्‌ ] 
व्रिखेरना । बोना । पितरों के नाम पर किसी 
वस्तुको देना। 


निवरा-खरी°) [ नि५८ब +-च्प्‌-यप्‌ | 
कारी कन्या, विवाहिता चरी | 

निवतेक-(वि०) [ नि^८त्‌ । णिच्‌ + 
यबुल्‌ ] लोटाने वाला, वापिस लाने वाला | 
बरद करमे वाला । पकड़ने बाला मिटा देन 
वाला | हटा देने वाला | 

निवतेन--(वि °) [नि५८इत्‌ +- णिच्‌ ल्यु] 
लोटने बाला । पीके हने वाला । बद 
करने वाला । (न°) [ निवृत्‌ + णिच ~+ 


ल्युट्‌ | वापिसी । बंदी । विरक्ति । अकमगयता | 


लाकर पीके देनेकीया लौटने की क्रिया| 


पश्चात्ताप । उन्नति करने की अमिलाप्रा | सौ 


वगंगज मूमि अथवा २० बांस लंत्री जगह । 
निवसति--.खी°) [ नि^८वस्‌- अतिच्‌ | 
वासस्थान, धर । 
निवसथ-- (पु °) [नि ५“ वस ¬-श्रयच्‌ ] ग्राम 
गव | 


निवसन-(न°) [ नि^८वस्‌ +ल्युट्‌ ] घर, 


मकान । वच्च | भीतर पहनने का क्पडा | 
निवह-(षु०) [ नि५८वह + घ्र | समूह, 
समुदाय । राशि, ठर । सात पवनो मसे एक 
पवन का नाम| 
निवात--(वि०) [ निडृत्तो वातो यस्मिन्‌ ] 
जहा पवन न हो । शान्त । सुरक्तित । (न ०) 


वह्‌ स्थान जो पवनसे रल्लित हो । सुरक्षितं 
स्यान । सुहृद्‌ कवच । (प°) [नतर वाति 
गच््ति चत्र, नि^८वा~-क्त]| श्राश्नरयस्यल, | 


धर | 

 निवाप-(पु°) [ नि वप्‌ घ्र ] बीज 
छनाजजो बीज के काम में च्रवे। पितरों 
के उदेश्यसे या उनके नाम प्रर क्रिसी वस्तु 
कादान | दान । ज्ञे) 
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निवत्त 
निवार--(१०) निवारण-.न ०) [ नि ^ 
«^ णिच्‌ +अच्‌ ] [ नि ५^८ब्र + णिच्‌ 

¬+ ल्युट्‌ ] रोक । हटाने या रोकने की क्रिया । 
वजन, बाधा । 

निवास--(पु°) [ नि «८वस~+-घलञ्‌ ] रहने 
का भावया कायं | रहना । घर, डेरा, विश्राम- 
स्थल । रात ब्रिताना । पोशाक का कों वच्च । 

निबासन-(न ०) [निवास + कप्‌ + ल्यु्‌ ] 
्रावसस्यलल । टिकाव । समययापन । 

निवासिन्‌-(वि०) [ नि^८वस्‌ + णिनि ] 
रहने वाला, निवास करने बाला | वन्न 
पहनने वाला । (पु °) बाशिन्दा, रहने, बसने 
वाला | 

निविड-(वि०) [ नि «^ विड ~+-क |] घना 
घनघोर । गहरा । दद्‌, श्रभेय । मोरा । 
बरहा । चपटी याटेदुी नक्र का | 

निषिरीस-(वि°) [ नि 4-विरी्च्‌ ] घना, 
सधन । मदा । टेदटी नाक वाला | 

निविशेष-(वि ०) [निवृत्तः विशेषो यस्मात्‌ ] 
प्रभिन्न, एकसा, समान, सहश । (पुं) [प्रा 
स०] भिन्नता का रभाव । 

निविष्ट--(वि०) [नि^८“विश्‌ + क्त] स्थित, 
ठहरा हुख्रा। एकाग्र । लेटा हुच्रा | घुसा 
या व्रुसाया हूच्रा। बांधा हूश्रा। दीक्ञादिया 
टु्रा | सुव्यर्वास्यत, क्रम मेंरखा दुच्रा ।- 
परय-(न ०) वोरो मे कसा हुश्रा माल । 

निवीत--(न ०) [नि^८व्ये + क्त, सभ्प्रतारया] 
जनेऊ को गले मे माला को तरह डालना । 
इस प्रकार पहना हुश्रा जनेऊ | ग्रोन का 
वज्र, श्रोटनी, प्रावरणा | 

नित्रृत-(वि०) [नि ५८ +क्त] धरिरा हुमा । 
लपेटा हुच्रा । (न°) श्रीदृनी, उत्तरीय । 

निवृति-(स्री°) [ नि५८बृ क्तिन्‌ ] बेरा । 
छ्रवरणा | 

निवत्त [ नि५८वृत्‌क्त ] लौटा हुत 
वापिक्त च्राया दुच्रा | गया हुच्रा | रक्रा हुश्रा | 
बद्‌ क्रिया हूुच्रा; विरक्तं । श्रसदाचरण के 
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॥ भ वीणी [कावा क वीषा 


लिवे पश्चात्तापं क्रिय हस्रा | समातक्रिया 
प्रा | (न>) ग्रत्यागमन, वापिसौ । राः-रहित 
मन ।---आ्ात्मन्‌ ( निषृत्तात्मन्‌ )-(वि*) 
विप्रा से विरत । (०) अपि । विष्णु ।-- 
कारण-(वि०) त्रिना फिसीचन्य हेतु या 
उद्श्य का (प°) धमत्मा मनुष्य, वह मनुष्य 
जिस्म सांसाखि वासनाएं न रह गयी हां - 
मास-(वि ०) जिसने मास खाना व्याग दिया 
हा ।--राग-(वि ०) जितेन्द्रिय, जिसने अपनी 
दन्द्यो को वश में कर लिया हो [--चवृत्ति- 
(वि ०) किती पशे को स्यागने वाला ।--हृद्य 
-(धि०) वह जो शपने मन मं परश्चात्ताप 
करता हो, मन मे पह्लुताने वाला | 

निवृृत्ति-(स्री) [ नि^८गृत्‌ 1 क्तिन्‌ | 
वापिमी । शऋन्तद्ध.न । समस्ति | विरक्ति 
त्याग | सासस्ि मकरं से उपराम | 
छ्राराम | परमनन्द्‌ । संन्यास | रोक | 

निवेदन--( न° ) [ नि५८ब्रिद्‌ + ल्युट्‌ ] 
किसी से नघ्रतापुर्थक कुत्व कहना । प्रायना | 
सपना । उत्सगं करना । प्रतिनिनि । भट | 

निवेद्य-( वि) [ नि^८बिद्‌ +- ययत्‌ ] 
निवेदन करने योग्य, जताने लायक | (न>) 
किसी देवमृत्तिं के लिषरे मोग, नेषेय । 

निवेश-(प०) [ नि ५८ विश -।-घन्‌ | प्र्ेश । 
शिविर, डेरा । पष्ठाव | त्र्‌ | भरोहर | 
विवाह । प्रतिलिपि | सेनिकर॒ल्लावनी ! सजा- 
वट | 

निवे शन--( न° ) [ नि^८विश्‌ +ल्युट्‌ | 
प्रथिष्ट होना । पष्टाव | विवाह्‌ । लिष््रापद्री । 
भरर | तंतू | कसा या नगर । ध्रौसला | [ नि 
«^ विश -¦ णिच्‌ +ल्युट्‌ | प्रविष्ट करने की 
क्रिया | 

निवेष्ट--(पु°) [नि५८वेष्ट + धञ्‌ ] आव- 
रणा | ढकनं का कपडा | 

निवेष्टन-( न° ) [ नि५८वेषट्‌ + ल्यु ] 
टकः की क्रिया| 


ककक्््््््््््-------------------------~---------~--------------~- ----~---~~~~ ~~---~---~~~_  ----__-------~---- 


 (दरि्यू--म्बा० पर० श्रक० एकाग्र होना । 


नेशति, नशिष्यति, अनेशीत्‌ । 

निश खी) | नितरा श्यति तनूकरोति 
व्यापारान्‌ , निशा क, प्रषो० साधुः | 
रत । हल्द्‌। | 

निशमन-( न° ) [ नि «८ शम्‌+-णिच्‌ + 
ल्युट्‌ | चितवन । दृश्य | श्रवस । जान- 
कारी | 

निशरण, निशारण--(न०) नि^८गु+ 
ल्युट्‌ | [ नि^“शृ + शिच्‌ +ल्युट्‌ | वध, 
हत्या | 

निशा-(ली) [ निश्‌-टाप्‌ ] रात । 
हल्दी ।--श्रट ( निशाट ),-श्रटन 
(निशारन)-(पु०] उल्लू । राक्षस । भूत । 
अतिक्रम ( निशातिक्रम ),--अत्यय 
( निशात्यय ),--श्रन्त ( निशान्त ),-- 
शरवसान ( निशावसान )-(पु०) राते का 
ब्रीत जाना प्रातःकाल (--श्नन्ध (निशान्ध) 
-(वि) जो रतत कोञ्रघा हो जाय ।-- 
अधीश (निशाधोश),-ईश (निशेश), 
--नाथ ,--पति ,--मणि-(पुर) .- 
रल-(न०) चन्द्रमा ।--अधकाल (निशाधे- 
काल)-(पुर) रत्रि का प्रथम भाग ।-- 
ख्या (निशाख्या),--्राह्मा (निशाहा) 
-(ली°) हष्दी ।--श्रादि ( निशादि )- 
(पु ०) सन्ध्याक्राल, सूर्यास्त के वाद क्रा समय । 
-उत्सगं (निशोत्सगे)-(पु०) रत्नि का 
पवसान, प्रातःकाल ।--कर-(पुं०) चन्द्रमा) 
मुता | कपूर ।--गरृह-(न०) सोने का कमरा | 
--चर-(वि°) [ल्री--चरा,.चरी] 
-रात को इधर-उधर घूमने बला। (पुण) 
राक्षस | शिव जी को उपाधि । गीदड, 
श्रगाल । उल्लू । सपं । चक्रवाक । चोर । 
--°पति-(पु°) शिव । रावण ।--चरी 
-{ख्री °) राक्षसी । वह्‌ घ्री जो पूर्वं निश्चय 
के अनुसार रात मे च्पने प्रेमी से मिलने 
जाय । वेश्या, कलय चरी --चमन्‌-(पु°) 


निशात 


श्धकार ।--जल- (न>) च्रोस ।--द्िन्‌ 
(प°) उल्लू. ।--पुष्प-(न°) मद्‌ ।-- 
बल-(पुं°) मेष, वृष, मिथुन, कर्क, घन श्रौर 
मकर राशियाँ जो रात को विशेष सबल मानी 
जाती ह ।--मुख-(न ०) रात का च्रारम्भ। 
--मृग-(प°) श्गाल , गीदड ।--गन 
-(पुं°) सन ।--विहार-(पु°) राक्ञस। 
-वेदिन्‌-(पुं०) मृगां ।--हस-(पु°) 
कुमुद्‌ | | 
निशात-(वि०) [ नि ^शो + क्त ] वैनाया 
हुच्रा, तीक्ष्ण | चिकनाया हुश्रा | चमकीला। 
निशान-(न°) [ नि«८शो +-स्यु्‌ ] सान 
पर चदाना, तेज करना । 
निशान्त-( न० ) [ निशम्यते विश्रम्यते 
च्रस्मिन्‌ १. नि५८शम्‌ +क्त | यह । (प°) 
| निशायाः अन्तः ] रात्रि का श्रत, प्रातः 
काल | (वि ०) [नितरां शान्तः] बहुत शान्त्‌ । 
निशामन-(न०) [ नि“ शम्‌ + रिच्‌ + 
ल्युट्‌ | चितवन । दृश्य । श्रवण । बार-बार 
अवलोकन । परह्मोही, प्रतित्रिम्ब । 
निशित-( वि°) [ नि^८शो क्त ] तेज, 
शान पर चदा हच्रा | (न°) लोहा । 
निशीथ- (प°) [ नितरा शेरते चन्र, नि ५८ 
शी-+थक्र्‌ | धरार, च्राघी रात। सोते 
का समय, रात | भागवत के अनुसार रात्रि 
के¡ एकर कस्पित पुत्र | 
निशीथिनी, निशीथ्या--(खी°) | निशी 
+ इनि- डीप्‌ | [निशीथ ~-यत्‌ | रात्रि । 
निशुम्भ-- (पु) [नि ^८ुमम्‌ + धञ्‌ | हत्या, 
वध । भग्नक्ररणा । सुकाने ( धनुषको ) की 
क्रिया | एक दैत्यका नाम जिसका उध दुर्गा 
देवी ने किया या |-मथन,--मदनी- 
(स्त्री ०) दुगां देवी की उपाधि | 
निशुम्भन--( न° ) [ नियमम्‌ +ल्युट्‌ | 
मारण, वध करना | 
निश्वय-(पु०) [ निर्‌«८चि+-श्चप्‌ ] घ देह- 
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नाषङ्गाथ 


रहित जान । हृद विचार । विश्वास । निर्णय, 
फैसला । जांच । च्रयालंकार का एक मेद्‌ | 

निश्वल--( वि° ) [ निर५८ चल्‌ + च्रच्‌ | 
चलं, स्थिर, श्रटल । जो तनिक भीन 
हिले-इले ¦ श्रपरिवर्तनीय जो कभी बदले 
नहीं ।--श्ंग (निश्चलांग)-(वि ०) मजबूत 
शरीर वाला | (षु °) सारस-विशेष । चट्रन या 
पव॑त । 

निश्चला-(ली °) [ निश्चल - यप्‌ ] शाल- 
पणीं । प्रथिवी । 

निश्चायक -( वि° ) [ निर्‌«८चि +-रवुल्‌ | 
वह्‌ जो किसी बातका निणंय या निश्चय 
करता हो, निर्णायक 

निश्वारक-( न° ) [ निर ५८ चर्‌ + गवुल्‌ | 
प्रवाहिका नामक रोग; यह शतिप्तार काणक 
भेद दै । वायु ] स्वच्छन्द्ता । 

निश्चित-(वि°) [ नि२५८चि + क्त] जिसके 
ब्ररि यँ निश्चय कियाजा चुका है, निश्चय 
किया ह्र | जो इधर्उधर न हो सके, 
जिसमे किसी प्रकारकादेसक्रन हो सके, 
पक्छा | 

नििति- (खी) [ निर्‌^८चि किन्‌ | 
निश्चय या निखाय करने की क्रिया । 

निश्रम--(पुर) [ नि५८श्रम्‌ {-घञ्‌ ] अध्यव~ 
साय, क्रिंसी कार्यं को करदे-करते न घ्रब््ाना 
या ऊवना | 

निश्रयणी, निश्रेणि, निश्रेणी- (खीर). 
[ नि^८श्नि +ल्युट्‌ - ङीप्‌ | [ नि4८श्रि+ 
नि, वैकल्पिक डीप्‌ ] सीदी, नसेनी । 

निश्वास-(पु°) [ नि «८श्वस्‌ [घञ्‌ | ससि 
लेना । श्राह मरना । 

निषङ्ग--(पु०) [ नि^^सज्ञ्‌ +- घञ्‌ ] श्रालि- 
ङ्गन । एेक्य, मेल । तरकस, तूणीर । तल- 
वार ।--धि-(पु०) तलवार की म्यान | 

निषङ्गथि-- (वु) [ नि५८सञ्ञ + धरथिन्‌ | 
श्रालिङ्गन । धनुर, तीरंदाज | सार्थो । रय। 
कंधा | घास | 


निषङ्खिन्‌ 


निषङ्गिन्‌- (वि०) [ निषङ्ग +-इनि ] आलि- 


ङ्न करने वाला । तरकस रखने बाला | 
खन्ध धारण करने वाला । (प°) तीरन्दाज, 
धनुधेर | तरकस । धृतराष्र का एक पुत्र | 

निषण्ण--( वि०) [ नि५८सद्‌ + क्तं | बरेा 
टुच्रा | जिसको सहारा मिला दृच्ा हो। 
उदास । 

निषर्णक--( न> ) 
पसन | 

निषदया--(सत्री०) [नि५८सद्‌ + क्यप्‌ ] ्वोटी 
रवाट्‌ | व्यापारी की दुकान या गदी | मंदी 
हाट । 

निषद्वर-- (पु) [ नि ^८सद्‌ ¬ प्वरच्‌ | 
कीचड़ । कामदेव | 

निषद्री--(स्ी°) [ निषद्र-- डीप्‌ ] रानि। 

निषध-(पु०) [ नि«८सद्‌ +- च्‌ , प्रषो° 
खा्ुः | एक प्राचीन देश जर्हा के राजा नल 
थे । लव के भाई कुश के पोत्र | जनमेजय के 
पुत्र | कुरु काएक पुत्र | निपाद्‌ स्वर | एक 
प्वतजो हेमङगट से उत्तर माना गयादहै। 
(वि०) करन | 

निषाद्‌-(पु°) [ नि ५^सद्‌ +-घञ्‌ ] मारत 
की एक्‌ ति प्राचीन खनायं जाति | इस 
जापिके लोगोही मे चिडीमार, माहीगीर 
प्रादि निन्दिति कम करने वले हरा कसते 
ह । वणंसङ्कर जातिविशेष, चाण्डाल, विशेष 
कर ब्राह्यणा मिता रोर शूद्रा माता से उल्यन्न 
सन्तति । सङ्गीत के सप्त स्वरों मे श्नन्तिम श्रोर 
ऊँचा स्वर । इसक्रा सरगम मं संक्षिप्त रूप 
"नि ह | 

निषदित--(वि०) [ नि «^सद्‌ +-िच्‌ + 
क्तं | ब्रेठाया हूर | पीड़ित । 

निषादिन-[ नि^«^सद्‌ +- णिनि † नीचे बैठा 
हूख्राया लेया हूच्रा | (पुं) महावत। 

निषिद्ध---(वि०) [ नि५«८सिध क्त ] वर्जित, 
मना करिया हश्रा | 


[ निष्ण ~-कन्‌ | 


ध 
निषिद्धि- (खत्री) 


निष्काश, निष्कास 


[ नि^८सिध क्तिन्‌ ] 
निरव, मनाई । 

निषदन--(न०) [नि^८द्‌ +-िच्‌ +ल्युट्‌ ] . 
वध, ह्या । (प) [ नि ^^ सूद्‌ + णिच्‌ + 
स्यु | वघ करने वाला | 

निषेक-(पु०) [ नि«^सिच + घञ्‌ ] ्िड- 
काव } चुशाव | बहाव । वीयपात । सिञ्चन । 
धोने के लिये जल । वीर्य॑पात सम्बन्धी शप- 
वित्रता । मेला पानी | 

निषेध-(पु०) | नि५८सिध्‌ घन्‌ | वजन, 
मनाई, रोक । चऋस्वीकृति । निष्रेषवाची 
नियम । नियम का ्रपवाद्‌ | | 

निषेवक--(वि ०)[नि ५८ब्‌ +- एवुल्‌ | त्रभ्यास 
करने वाला । ्रनुसरणा करने वाला । भक्त । 
पनुरागी । रहने वाला | वास करने वाला | 
उपभोग करने वाला | 

निषेवण--(न० ), निषेवा-(स्री°) [नि 
^^ सेव ल्युट्‌ ] [ नि^^सेव्‌ +-चअ- टाप्‌ | 
सेवा, चाकरी । पूजा । ऋभ्यास । च्रभिनय । 
अनुराग । श्ासक्ति। निवास | परिचय) 
उपयोग । 

५८ग्रिषू-तु ° श्रात्म० सक तोलना । 
नापना | निष्कयते, निष्कयिष्यते , चअनिनिष्कत । 

निष्क--(न०, पुं०) [५८ निष्क्‌ +- रच्‌ [ सोने 
कासिका जोएक कपष या१६ मशे का 
होता है।श०्दया १५० सुवर्णो ऊ एक 
प्राचान तोल | कंडा याहार जो सुवणं का 
मरना हुत्रा हो । सुवणं । (प°) चार्डाल। 

निष्कषे- (पु ०) निस्‌५८छ्‌ +- घञ्‌ ] निचोड, 
सार । नप । निश्चय । नतीजा । निःसारय | 

निष्कषेण--( न० ) [ निस्‌५८कृष्‌ ल्यु | 
खिंचाव, खच कर निकालना | ( नतीजा ) 
निक्रालना । | 

निष्कालन--(न °) [निर५८कल्‌ {-णिच + 
स्युट्‌ | ( पशु को) हका देना। मार 
डालना, वध करना । 

निष्काश, निष्कास--(पु०) [ निस्‌ «^ काश 





ननिकासत 


( स॒ ) [घञ्‌ ] बाहर करना, निकालना | 
बाहर निकालने का रास्ता । बर्साती, ग्रहदार कै 
प्रागे पया हूुच्राया द्कायाद्‌ार स्यान । प्रभात | 
अन्तान, लोप । 

निष्कासित--(वि०) [ निस्‌^^कस्‌ ~+ णिच्‌ 
क्तं | निक्राला हूुच्रा, बाहर किया हुच्रा। 
रखा हूच्रा, स्थापित | नियत किया हुच्रा | 
लोला हुख्ा | मर्त्सना किया हरा | 

निष्कासिनी-- (ली °) [निस्‌ «^ कस्‌ +- णिनि 
- डप्‌ ] चाकरानी जो च्रपने मालिक के 
काबूमेंनदहो। 

निष्ठुट- (प°) [ निस्‌५८कुटू + क | र से 
लगा हुच्रा बगीचा, नजरवाग । लेत | च्रतःपुर, 
जनानखाना । द्वार । वृत्त का कोटर । क्यारी | 
एक पर्वत | 

निष्कुटि, निष्कुटी- (खी) [ निस्‌८८कुट्‌ 
[इन्‌ | [निष्ठुटि - डीप्‌ | बड़ी इलायची । 

निष्कुषित--( वि° ) [ निस्‌ ५८ कुष्‌ | क्त | 
निष्कासित । ह्ला ह्र । जिसकी खाल 
प्रलग कर दी गड हो । जहां काटाया 
खाया ह्र ( जेसे- कीट-निष्ठुषरित ) । 
खुरेद्‌ कर निकाला हूुत्रा | 

निष्ठुह्‌- (पु) [निस्‌५८ कुह 1 अच्‌ | इक्त- 
कोरर | 

निष्कृत--( वि०) [ निस्‌^८कृ [क्त ] मुक्त; 
चटा हुच्ा । निश्चित । हटाया हूच्रा | क्लमा 
किया हुच्रा | (नर) प्रायश्चित्त | 

निष्करति- (खी °) (निस्‌५८कृ क्तिन्‌ ] प्राय- 
श्चित्त । द्ुटकरा । उपकार या क्रणं से 
उद्धार । स्थानान्तर-करण । नीरोगता-प्राति, 
त्राराम होना । बचाव | च्रसावधानी । बुरा 
चाल~चलन । 

निष्छृष्ट--(वि °) [निस्‌८कृष्‌ + क्त | निचोड़ 
कर निकाला हुच्रा+ सारभूत । 

निष्कोष--( प° .),-निष्कोषण-८ न० ) 
| निस्‌ ५८कुषू + घञ्‌ | [ निस्‌८ कुष + 
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1 गात, ।गन्ल्त 


ल्युट्‌ | द्भीलना । भूसी निकालना । फाडकर, 
एुरेद कर या खींच कर बाहर निकालन। । 

निष्कोषणक-(न °) [ निस^८कुप्‌ + ल्यु +- 
कन्‌ | दति साफ करने का तिनका या खरा 

निष्कम-(पु °) [निस५८ करम्‌ + घञ्‌ | बाहर 
निकालना । वेदिक हिन्दुस्रों मे बच्चेकाएक 
संस्कार । इसमे बालक जब चार मस का होता 
है तवर उसे बाहर लाकर सूर्यं का दशन कराते 
ह । जातिभ्रष्टता, पतित होना। मन कौ 
वरत्ति। 

निष्कमण--( न° ) [ निस्‌\८ करम्‌ -व्युट्‌ | 
द° "निष्कम | 

निष्कमणिका-(ली°) [ निष्क्रमण - डीप्‌ 
+कन्‌-रप्‌ , हृस्व | 

निष्कक्रय-(पुं ०) [ निस्‌«८ क्री + अच्‌ ] चुट 
कारा, उद्धार । वह द्रभ्यजो चुंडनि कदेव 
दिया जाय । पुरस्कार, इनाम । माडा, मज- 
दुरी । वापिसी । ब्रदला, विनिमय 

निष्क्रयण--८ न° ) [ निस्‌«८ करी +ल्युट्‌ ] 
दे° (निष्कयः | 

निष्टपन--( न° ) [ निस्‌«८^तप्‌ +स्युट्‌ ] 
जलाना । 

निष्ठ--(वि^) [ नितरां तिष्ठति, नि५८स्या + 
कं | स्थित, ठहरा हुच्रा | तत्पर । लगा हृश्चा। 
जिसमे किसी के प्रति भक्ति या श्रद्धाहयो। 
पटु, निपुण | विश्वासी । 

निष्ठा-(ली°) [ नि५८स्या +-च्रड.- यप्‌ | 
स्थिति, टहराव | मक्ति। श्रद्धा | प्रगाद्र 
अनुराग । विश्वास । उत्कृष्टता । निपुखता । 
निष्पत्ति, समाप्ति । किसी रूपक या नाटक का 
दुःखान्त | नाश । निश्चय । याचना | कष्ट | 

निष्टान-- (न°) [नि^८स्या +ल्युट्‌ | चटनी । 
मसाला । 

निष्ठीव, निष्ठेव--( न°, पुं° ) निष्ठीवन, 

नष्टेवन, निष्ठीवित-( न° ) [नि^८४ब्‌ 

+ घञ्‌ , दीर्घं ] [नि^८४िव्‌ + घञ्‌ , दीर्घा 
मावे गुखः [ नि^८ब्‌ +ल्युट्‌ , दीं, पन्ते 


+ 
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निष्टुर 
दीर्वामावः ] [नि^८्व्‌ +क्त, दीघर शूक । 
एक द्वा जस्के सेवन से रोगी का कफ 
निकलने लगता हे । 

निष्टुर--(वि ०) [नि ^८^स्या {उरच्‌ | कठिन, 
कडा, सख्त । तीव्र, तीक्ष्ण, उग्र | वृशंस+ 
कडेजी का, संगदिल। ब्रेलगाम, निलंज, 
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बरडब्रोला | ( न° ) पर्ष वचन, कड ब्रात । 


प्रश्लील वचन । 

निष्ण्य त--(वि०) [नि५८्व्‌ } क्त, ऊट्‌ | 
थूका टृश्रा, उगला हूच्रा | फका श्रा | बाहर 
निक्राला हुच्रा | उक्त, कहा हूच्रा। 

निष्छ्य.ति-(खी°) [ नि५८४ब्‌ क्तिन्‌ | 
थूकर, खकार | 

निष्ण, निष्णात-(वि°) [नि५८स्ना ।-क] 
[ नि^^स्ना +क्त ] वु.शल, निपुण, पट । 
पिशेप्ञ, किसी वप्रय का बहूु1 अच्त्ाधज्ञाता 
या जानकार | प्रारङ्खत । सुचारु स्यसे सम्पन्न 
क्रियादुग्रा | श्रघतर्‌ | 

निष्पक्व--(वि०) [ निस्‌८१च्‌ ।- क्त ] काद्‌ 
निकाला दुखा) उत्राला दुखा । मर्ला-भांति 
राध दुखा | 

निष्पतन -( न° ) [ निष्‌५८१त्‌ + ल्यु्‌ | 
भपटः कर निकलना, रात्र वराहर त्न । 

निष्पत्ति-(सत्री °) [ निस्‌ ५८पद्‌ ¬ क्तिन्‌ | 
जन्म, पदावर । पक्रावस्या, परिपाक । समासि 
न्त | निपटेरा | 

निष्पन्न -( वि० ) [निस्‌५८पद्‌ क्त] उत्पन्न 
ह्र । पूणं | समात । सिद्ध । तत्पर । 

निप्पवन--( न° ) [ निस्‌५८प्‌ + स्य ] 
फटकन। | 

निष्पादन--(न>) [ निस ५८पद्‌ +-णिच्‌ + 
ल्युट ] पूणता । समाति । सिद्धि । निष्पत्ति 
करन, सम्पादने करना । पूरा करना | 

निष्पाव-(पु°) [ निस५८य्‌ +-घरञ्‌ ] फंटक 
कर प्ननाज को साफ करना | सूपसे निग़्ली 
हुई हवा । राजमाष । समद्‌ सेम | 
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निष्पीडित--( वि° ) [ निस्‌ ५८पीड्‌ +क्त | 
निचोड़ा हुक । 

निष्पेष, निष्परेषण-(पुं०,न °) [निस्‌^८^पिष्‌ 
+ घञ्‌ | [ निस्‌«८पिषू + ल्यु | मिलाकर ` 
रगड़ना, पीक्षना । कूटना, चूं करना । 

निष्प्रवाण, निष्प्रवाणि-(न ०) [ निस॒-प्र 
वे +ल्युट्‌ | [निगता प्रवाणी तन्दुवायशलाका 
श्रस्मात्‌ चरस्य वा, "निष्प्रवाणिश्च" इति नि° 
साधुः| कोरा वच्च । 

निस्‌--( त्रव्य० ) [५८ निस किप. ] एक 
उपसगं जिससे इन श्रयो का बो होता दै-- 
निषध । सफलता । निश्चय । पृणता  उप- 
भोग। तरणा | भग्न करणा । ब्राहुर | दूर । 
नहीं । विना । (निस शरोर निर्‌ ये दोनों उप- 
सगं समानार्थक रै ) | - टक ( निष्क- 
रश्टक )-(वि०) कारों से रहित । शत्रुख से 
शन्य । भय से रहित ।--कन्द्‌ (निष्कन्द) 
-(वि ०) कद्‌ से रहत ।--कपट (निभ्कपट) 
-(वि०) कपट था द्खल से रहित ।-कम्प 
(निष्कम्प)-( वि° ) गतिहीन । स्थिर, दृट्‌, 
अगल ।-- करुणं ( निष्करुण )-(वि° ) 
कंरणाशृन्य, करर । ।--कल ( निष्कल )- 
(वि०) विना हिस्सों क्रा, समूचा । होया किया 
टुच्ा। नपसक । अङ्गमङ्ख किया हुख्रा, 
विकलाङ्गः । (प°) च्राधार | ब्रह्म का नाम। 
--कला (निष्कला),--कली (निष्कली) 
(खत्री °) बूट चरोरत जिसके बालवच्च होने 
की सम्भावनानरही हो अथवा जिसकारजो 
घम होना वन्द हो गया हो ।-कलङक 
( निष्कलङ्क )-( वि० ) निर्देष, कलङ्क से 
रहित ।--कषाय (निष्कषाय)-(वि ०) भल 
से रहति, साफ । दुष्ट वासना श्रां से शन्य |- 
काम ( निष्काम )-( वि०) कामनास्रोंया 
इन्त से रदित । समस्त स।सारिक वास- 
नामां से रहित ।--कारण (निष्कारण)- 
( वि० ) कारण-रहित, बिना किंसी कारण 
का। बिना किंसौ कारण के होने वाला, 
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्रदेतक ।--कालक ( निष्कालक )-(पुं०) 
वह प्रायश्चित्ती जिसका मुरडन हूुखा हो 
च्रौर जो शरीर मे धी लगये हो ।--कालिक 
(निष्कालिक)-{ वि° ) जिसका जीवनकल 
समासत होने पर हो, जिसके जीवन के दिनि 
हने गिन रह गये हों | श्रेय ।--किव्वन 
(निष्किव्वन)-(वि ०) जिसके पास एक पाद 
मी न हो, भनहीन, निन ।-कुल 
(निष्कुल)-( वि° ) जिसके कुल मे कोई न 
रह गया हो ।--कुलीन ( निष्कुलीन )- 
(वि०) नीच ।- कूट (निष्कूट)-(वि०) जो 
कपटी न हो| ईमानदार, सचा ।-क्रृप 
(निष्करृप)-(वि ०) जिसय द्या न हो, निद्य 

निष्ठुर । तेज ।- कैवल्य ( निष्कैवल्य )- 
( वि° ) नितान्त, निपट, बिल्कुल । मोत्ञ- 
हीन ।--क्रिय ( निष्क्रिय )-{ वि० ) कोई 
काम-घाम नके वाला,जो क्क मोन 
करे-घरे । विहित कर्मोको न करने बवाला| 
जिसमे या जिससे कायं या व्यापार नदो, 
क्रिया-रहित ।--०प्रतिरोध- (प°) शासक 
कीच्ोरसेहोने वाले दमन का प्रतिकारन 
कर उसकी अनुचित चखाज्ञा या कानून का 
उल्लंभन ( पैतिव रेसष्टेस ) (--त्तत्र (निः- 


क्त्र);-त्तत्रिय ( निःचत्रिय }-(वि०) 


स्त्रिय जाति से रहित या शन्य ।--्तेप 
{ निःक्तेप }-(पु°) केके, डालने, रखने 
भेजने, चलाने, त्यागने या च्रपया करनेकी 
क्रियाया भाव | धरोहर, अमानत | धरोहर 
रखना । मरम्मत या सफाई करने के लिये 
किसी कारीगर को कोई वस्तु देना ।-चज्ञुस्‌ 
(निश्चच्लुस्‌ )-(वि °) श्वंघा, नेत्रहीन ।-- 
चत्वारिंश (निश्चत्वारिंश) (वि ०) जिसमे 
चालोस की संल्या न दहो ।-चिन्त 
( परिश्चिन्त )-चिन्ता से रहित, बेफिकर । 
अविवेकी, विचारहीन ।-- चेतन ( निश्च. 
तन)-मूर्ित, बेहोश ।-- चेतस्‌ ( चिषे 
तस्‌ }-(वि ०) वह जिसके होश-हवास दुस्त 


1 गं र 
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न हों ।- चेष्ट (निश्चेष्ट)-(वि०) चे 
रहित । श्रचेत, मूष्धित । श्रचल, स्थिर ।-- 

छन्दस (निश्डन्दस )-( वि) वेदोंका 
च्रध्ययन न करने वाला ।--िद्र (निशिद्र) 
विना किसी दोषया नुटिका। षरिना दों 
का | अवाभित, बरेरोकटोक ।--तन्तु-{वि०) 
सन्तानहीन !-तन्द्र-(वि०) जो काहल या 
सुस्त न हयो, ताजा । तन्दुरस्त, भला-चंगा | 
--तमस्क,-तिमिर-( वि०) श्रंधर्रार- 
शन्य । पाप या दुराचर्ण से रहित ।-- तक्यं 
(वि ०) विचार से परे ।-तल-{वि०) गोल, 
मरडलाकार या गोलाकार। गतिशील । 
जिसमे तली न हो ।--तुष-({ वि ° ) जिसे 
मूसी न हो । साफ किया हूच्रा ।-तेजस्‌- 
(वि ०) तेजोहन, जिक्परे तेज का अभाव हो | 
कान्तिहीन, निष्प्रभ ।--त्रप-{ वि०) बेहया, 
निलज ।-- त्रिश-( वि० ) तीस से ऊपर। 
बेरहम, वशं, क्र । (पु०) तलवार ।-- 
त्रेगुणखय-( वि ० ) सस, रजस रौर तमस से 
रहित ।--पङ्क ( निष्पङ्क )-( वि० ) जिसमे 
कोचड प्रादि न लगा टो, स्वच्छ -पताक 
( निष्पताक )-{ वि० ) जिक्तके पास कंडा- 
मंडी न हो ।- पतिसुता (निष्पतिसुता)- 
( वि०) वहूल्ली जिसका न पतिहो, न पुत्र 
हो ।--पत्र ( निष्पत्र )-{ वि०) पत्रं 
रहित । पर्पहूत, जिसके पंख न हा ।- 
पद ( निष्पद्‌ )-{( वि०) बिना पै का। 
( न° ) यान ज। ब्रिना। पहियों के चले ।-- 
परिकर (निष्परिकर)-(वि०) विना तेयारी 
का, ्रिन। सरंजाम का |-- परिग्रह (निष्परि- 
म्रहू)-{ वि) जिसमे विवाह न कियाहो, 
परविषा हुत । जि्तके पति कुह्न नहो । दान 
्रादिनलेते वाला। जो विष्यादि में च्रासक्त 
नहो। (पुर) कत्रा, पादुक्रा श्रादि पदार्थोसे 
रहित साधु ।--परिच्यंद्‌ (निष्परिच्छव्‌) 
-(वि०) बिना कपड़े का । जिक्तके पिद्ललगुएः 
न षो, जिसके ्नुचर न हो !-परी्त 


निस्‌ 

( निष्परीत्त्‌ }-{वि०) जो मलं। भाति परी- 
क्लितन क्रिया गया हो, जिसकी श्रन्छरी तरह 
ते जोँच-पडताल न की गवी हो ।-परीहार 
(निष्परीहदार)-( वि) जितका परिहार न 
हो । जो चेतावनी की परवाह न करे।- 
पयन्त (निष्पयन्त);--पार (निष्पार)- 
(वि °-चरसीम, सीमारहित, वेहद्‌ ।-पाप 
( निष्पाप }-( वि° ) परापशन्य) निसराध | 
साफ, शुद्ध ।--पुत्र (निष्पुत्र)-(वि^) पुत्र 
हीन ।-- पुरुष ( नेष्पुरष }-( वि० ) बे- 
रात्राद्‌ । पत्रसन्तानरहित | पंल्लिङ्ग नही; 
क्ली लिङ्ग, नपंसफ़ लिङ्ग । (पु०) हेजडा | 
मीरु, उरपोक ।--पुलाक ( निष्पुलाक )- 
(वि०) भूसी निकाला दूच्रा, विना मूसौ का। 
-- पौरुष ( निष्पौरुष )--{ वि° ) पोरुष- 
हीन, जिसमे पुरषत्व न दहो ।-- प्रकम्प 
(निष्प्रकम्प)-( वि ° ) कंपनरदहित, अचल, 
स्थिर । (पु ०, चौदहवरे मन्वन्तर के सप्तप्रियों में 
से एक ।-- प्रकारक ८ निष्प्रकारक )- 
(वि०) विवरण-रहित । वेशिष्ट्य से रदित । 
निविकल्पक, जिसपर ज्ञाता मरौरज्ञेयमंमेद्‌ 
नहीं रह जाता, दोनों एक दहो जाते द ।-- 
प्रकाश (निष्प्रकाश)-{वि०) प्रकाशरहित, 
धेर ।-- प्रचार ( निष्प्रचार )-(वि०) 
न हिलने-इलने बाला, एक हौ स्थान पर 
रहने वाला । एकाग्र ।- प्रतिकार,--ग्रती- 
कार ( निष्प्रति [तीकार ),- प्रतिक्रिय 
( निष्प्रतिक्रिय }-(वि°) जिसका प्रतीकार 
न क्या जा सके, साध्य । अवा;घत, 
बेरोकटोक ।-- प्रतिघ (निष्प्रतिघ)-(वि०) 
व्ेरोकटोक) शआखवाधित ।- प्रतिद्रन्द्र 
( निष्प्रतिद्रन्द्र }-( वि० ) व्मजातरत्न , 
जिसक्रा कोद विरोधी न हो । ब्रेजोड।-- 
प्रतिभ ( निष्प्रतिभ }-(वि०) प्रतिभान, 
जिस चम्कन हो । जिसे प्रतिमा का 
ऋअभाव हो, जो ह्‌ जिरजवाव्र या प्रव्युत्न्नमति 
न हो । विरक्त, उदासीन ।- प्रतिभान 


निस्‌ 


1 रीर 


` प्रतीप ( निष्प्रतीप }-(वि ०) सामने देखने 


वाला । पी न मुहने वाला (--ग्रत्यह 
(निष्प्र्युह)-(वि०) निर्विष्न, अबाधित, ` 
बेरोकटोक ।--प्रपव्च (निष्प्रपच्च)-(वि०) 
जो प्रपञ्ची याद्लली न हो, ईमानदार ।-- 
प्रम (निष्प्रभ या निःगप्रभ)-(वि०) भिसपे 
प्रवया चमक्रन दहा | चअ्रशक्तं | उदास । 
अस्पष्ट । चअन्धकारमय ।-- प्रमाणक (निष्प्र 
माणक)}-(वि०) विना चखाधार या प्रमाण 
का ।-- प्रयोजन ( निष्प्रयोजन )}-(वि०) 


` व्रिना प्रयोजन का| निष्कारण । निरयक | 
` नावश्यक । (क्रि° वि०) बृथा, विना किसी 


मतलब के ।-- प्राण ( निष्प्राण )-(वि°) 
मरत, मरा ह्र ।-फल (निष्फल)-(वि ०) 
जिसका कोई फल न हो, फलहीन । ८ श्रालं- 
का० ) श्रसफल, नाकामयाव्र । निरर्थक, 
व्यथं । बँक, जिसमे फल न लगे । श्र्थशन्य | 
बरीज-~रहित, नपंसक ।--फला (निष्फला) 
- (खरी °),--फली (निष्फली)-(स्री°) न्नी 
जिसको उम्र गभं धारणा करने योग्य न रही 
हो ।--फेन ( निष्फेन )-(वि ०) फेन-रहित । 
-- शब्द्‌ (निःशब्द्‌)-(वि ०) जो किसी प्रकार 
का शब्द न करे । शम्द्रहित, जहां किसी 
प्रकार की शब्द्‌ न होता दो ( “निःशब्दं 


 रोदितमरेभेः") ।- शलाक (निःशलाक)- 


(वि०) एकात, निजन । “खरय्ये निःशलाके 
वा मंतरयेद्विभावितः ।--शेष (निःरोष)- 
(वि०) जसम कद्ध बच न जाय, सारा, 
समूचा । जिसमे कृधु करने को न रह गया 
हो, परणं, समात ।- शोध्य (निःशोध्य) 
(वि ०) जित्तका परिमाजन करना श्रावश्यकं 
न हो । साफ, स्वच्छ ।-संशय ( निः- 
संशय }-(वि०) जिसमे किसी प्रकार का 
सदेह न हो, संदेहरष्ित । निश्चित ।-- 
सङ्गं (निःसङ्ग)-(वि०) संगरहित, विषया- 
नुरागशन्य । एकाकी । निलित । निष्काम । 


निसगं ६०६ निस्तार 
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--संज्ञ (निःसंज्ञ)-(वि ०) बेहोश, मूद्धित । । (ज्यो °) ।--ज,--सिद्ध-(वि ०) स्वाभाविक 
--सत्तव (निःसत्व)-(वि०% रख्ूर्ति-हीन, | गहज [--भिन्न-(वि०) स्वभाव से प्रथक्‌ । 
निल । नपुंसक । नीच) रोद्धा, कमीना । | --बिनीत-(वि०) स्वभाव से विवेकी । 
रस्तित्वहीन । प्ाणघारेयों से रहित ।-- । स्वभाव से सदाचारी | 
सन्तति (निःसन्तति). सन्तान ( निः- | निसार-(पु°) [ नि५८स-+- घन्‌ ] समूह । 
सन्तान }-(वि ०) बर-रौलाद्‌, जिसके कोई | सोनापाटा नामक वृन्त । 
ष 1 (निःसन्दिगध) निसूदन--{ न° ) [ नि^८सृद्‌ + व्युट्‌ ] 
-- सन्देह ( निःसन्देह )-( वि०) दे व विर) (लि 
"निःसंशयः ।--सन्धि  ( निःसन्धि, | शस्ता, व करना | । ध | नि^८यद्‌ 
निस्सन्धि;-(वि०) जिसपर एेली कोई पन्थि | व्यु । मारन बलः कध कल बता | | 
यार्गटनदहो जो दिश्रलावी पडे, सधन ।-- | निसष्ट--(वि०) [ नि^८सज क्त | सोपा 
सपनन ( निःसपन्न )-(वि °) जिसय कोई | हृदा । स्यागा दुखा । निकला हुच्रा | 
शन या प्रतिद्रन््री नहो । जो सवथा एक | व्रिदा किया हुता | ज्ञा दियाहुत्रा | बीच 
ही का हो | चरनतशत्र ।--समम्‌ | मेपडा हुखा, मध्यस्य । दिया हूच्रा) प्रदत्त । 
( निस्समम्‌ )-(खव्य०) बे तु के, टीकर | (न०) एक दिन कौ मजघूरी, दैनिक ति 
समय पर नहीं । दुष्टता से ।--संपात | (कौ) ।--अथ ( निष्टां )-(वि०) 
(निःसंपात)-(वि ०) माग न देने वाला, | वहं जिसे किसी विपय का प्रबन्ध सोपा गया 
जिसमे मागं च्रवरद्ध हो जाय | (प°) ऋद्ध- | दहो । (पु) तीन प्रकारके दूतां म से वह 
राति का अन्धकार, च्ाधी रात की च्रधियरो, | दूत जो उभय प्रक्ञकी व्रातो कोसमभ कर 
घनान्धक्रार [संबाध ( निःसंबाध )- स्वयं उत्तरदले श्रोर कार्यं निष्पन्न करल्े। 
(वि ०) स्कीं नही, प्रशस्त, विस्तृत | धन के 4 तया करुषि रोर वाणिज्य 
सीम (निःसीम), सीमन्‌ (निःसोमन्‌) | की निगरानी के लिय नियुक्त किया जाने 
(वि) जो नापा न जा सके, सीमारहित ।-- | बाला कमचारां । स्वामी कं काय को लगन 
रतेह (निःसनेह)-(वि०) शष्क । तरस्य, | से करने तथा श्पने पौरष को प्रकट करने 
उद्‌सीन । जिससे कोर प्यार न करता हो, | बाला धीर रौर द्दृमति पुरुष ।-दृतिका 
जिसकी कोई देखरेख न रखता हो - -दुती-(खरी°) वह्‌ दूती जो नायक श्रौर 
स्पन्द (निःस्पन्द)-(वि०) गतिदहीन ।-- | नायिका के मनो र्य को सममः कर श्रपनी 
पह (निःस्रह्‌)-कामनाशुन्य । लापरवाह । | उदधि से काय सिद्ध कर । 
सन्तुष्ट । ससार बंधन से मक्त ।--स्व | निस्तरण-{ न°) [ निस्‌५८त्‌ -। ल्युट्‌ | 
(निःख)-(वि०) निधन, गरीब ।-- सादु । निस्तार छुटकारा, उद्धार । पार जाने की 
(निःस्वादु)}-(वि०) स्वाद्रहित, बिना स्वाद्‌ | क्रिया | उपाय । 
का, फीका। निस्तद्ण -( न° ) [ निस्‌५८वृद्‌ +ल्युट्‌ ] 
निसग--(पु°) [नि५८सज्‌ [घन्‌ ] प्रकृति, | वध, हत्या | । 
स्वभाव । स्वरूप, श्रङ्िति । देना । दान ¦ | निस्तार--(पु) [ निस्‌५८तृ -घञ्‌ ] पार 
मलमूत्न-त्याग । श्धिकरारत्याग । स्वना। | होनेकी क्रिया | पिंड चुषाने की त्रिया, 
ख ।--श्रायुस्‌ ( निसगायुस्‌ )-(न०) | चुटकारा । मोक्ष । रण से वुटकारा । 
आयु निकालनेकी एक प्रकार की गणना | उपाय। 
सं० श० कौ०-३६ 
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भिस्तीणे 


निस्तीणै--(वि०) [ निस^८त्‌ +क्त ] च्छटा 


हश, मक्त | जोतै या पार कर चुकाहो। 


निस्तोद- (षु ०) [निसः८वद्‌ + घन्‌ ] चुभने 


की-सी तीत्र व्यथा, बहुत श्रपिक पीडा । 

निस्पन्द--(पु °) [नि५८स्मन्द्‌ +-घञ्‌ ] कम्पनं, 
गति, भडकन | 

निस्यन्द्‌, निष्यन्द्‌- (पु) [ न ५८स्यन्द्‌ +- 
घञ्‌ , प्रत्व विक्रस्प से | चना, टपकनो, 
बहूना । रस, बरहमाव । 

निस्यन्दिन्‌-{वि०) [नि५८य्य्द्‌ + णिनि] 
रपकने वाला, बरहने वाला | 

निखव, निसाव--(पु°) [नि^८सु + श्रप्‌ ] 
[निस +- घञ्‌ ] चूना, बहना, श्रपक्ञरयणा | 
भात का माड । 

निस्वन, निस्वान-(पु°) [ नि५८स्वन्‌ + 
स्मप्‌ ] [नि^८स्वन्‌ + घञ्‌ | शब्द्‌, च्रावाज | 
वराणा की सरसराहट्‌ । कोलाहल । 

निहत-(वि०) [ नि^८हन्‌ + क्त ] मारा 
दूख्रा । नष्ट किया हूच्रा । जडा दहूस्रा। 
संलय । 

निहनन--{न >) [ नि^८हन्‌ [ल्युट्‌ | वघ 
हवा | 

निहव-(पु०) [नि^८हं +- स्रप्‌ संप्रसारण | 
्राहमान, लाना | 

निहार--(पु°) [ नि^८ह+-घन्‌ ] कुहरा । 
पाला । श्रोस | 

नि्हिंसन (न°) [नि ^८हिस्‌ +ल्युट्‌ ] मार 
टालना, वघ करना | 

निहित- (वि) [ नि^८ध।-] क्त ] स्थापित 
रवा हा । ब्रीच में वुसेडा हुखा । भग्डार 
भं जमा फिया खा | गम्भीर स्वर से कहा 
हुख्रा | पकड़ा हूच्रा | सौपा हुद्ा। 

निहीन-(वि०) [ नितर हीनः, प्रा० स° 
कमीना, नीच | (प°, नीच मनुष्य, कमीना 
्रादमी | 

निहव--(पु०) [ नि८ह | प्‌ | दविपाव, 


&१० 


नीचकेस्‌ › नीचैस्‌ 
दुराव । श्रष्वीकृति । रहस्यं । शरविश्वास | 
सन्देह । दुष्टता । प्रायस्तत | बहाना । 
निहुति- (खी ०) [ नि^८ह्‌ + क्तिन्‌ ] किसी 
बात की जानकारी को द्विपा डालना। 
कपटाच॑रण | द्िपाव, दुराव । 

५८ नी- म्वा उभ सकण्ले जाना | मागं 
प्रदशन करना । पर्हुचाना । लेना । निदंश 
देना । शासन करना | नयति-ते, नयिष्यति- 
ते, श्नेषीत्‌-्नेष्ट । 

नी--(प) [ ^८नी + क्रिप्‌ ] नेता, पय- 
परदृर्शकं । जेसे सेनानी, अग्रणी, ग्रामणी 
छादि | 

नीका-(स्री°) खेतोँ की सिंचाई के लिये 
पानीकाव्रैवा या नहूर | 

नीकाश-( वि०) [नि «८काश ~ अच 
ध | सदश, समान, त॒स्य । 

नीच--(वि०) [ निकृष्टम्‌ ई शोभां चिनोति 
नि-इ ^८चि +ड] जो जाति, गुण, कर्मं 
्ादिमंघ्रटकर हो, घम, निङ्रष्ट | ख्ल, 
दृ, खोटा । वावना ( उच का उलटा) | 
(प०) नीच मनुष्य | चोर नामक गंघद्रध्य | 
कुडलौ भ॑ किसी ग्रह का पने उच्चस्थान से 
सातवां स्थान (ज्यो °) ।--गा-(ख्ी °) नदी। 

--भोज्य-(पु०) पलाग्ड, प्याज 

योनिन्‌-( वि०) अकुलीन, निग्न जाति 


मं उत्पन्न ।--वज्‌-(पुं०, न°) वैकरान्त 
नामक रन । 
नीचका, नीचिका, नीचिकी-(्री°) 


[निकृष्टम्‌ ईं शोभ चकति प्रतिहन्ति, नि- 
द ५८ चक्‌ ¬- च --टाप्‌ ] सवौत्तम गौ | 

नीचकिन्‌- (पु) [नि-ई «^ चक्‌ उनि] 
किसी वस्तु का सवच भाग | ब्रेल का सिर । 

ही गौ का रलैया। 

नीचा--(खरी°) [नि-ई ५८ चि-+डा] दे 
नीचैस्‌ 

नीचकंस्‌ , नीचैस्‌-(खन्य०) [नौयैस्‌ इत्यस्य 
टेः प्रागकच्‌ | [ नि ५4८“ चि~+डेस्‌ , दीं | 


^ ड 


नोचा, तले, मीतर । सुककर प्रणाम । कोम- 
लता से। मन्द्‌ स्वर से। छ्वोटा । बौना | (पुर) 
एक पर्वत का नाम ।--गंति-(ख्री०) घीमा 
कदम, मंद चाल ।--मुख-(वि °) नीचे मुख 
भ्ि हूए । 

नीड-(¶०, न°) [नितराम्‌ ईडयते स्तूयते, 
नि ५८ईड + घञ्‌ ] पक्षी का घोसला । 
शय्या । पलंग । मोद | किसी शग्मो का 
्रदरूनी हिस्सा । रहम का स्यान, विभाम- 
स्थल ।-- उद्धव (नीडोद्धव),-ज-(पु०) 
पकती | 

नीडक-(पु०) [ नीडे कायति प्रकाशते, 
नीड ^^के+-क ] पक्ती | [ नोऽ~+कन्‌ | 
घीसला | 

नीत--( वि०) [ ५८ नी +क्त ] लाया गया, 
पहुंचाया गया | पाया गया, धरास । व्यय किया 
गया | बीता हुश्रा । मली भति च्राचरित | 
किया हूखा । (न ०) घन, संपत्ति । गल्ला | 

नीति- (स्री °) [नीयन्ते संलभ्यन्ते उपायाद्यः 
एेहिका४ष्मिकाया वा चअ्ननया, ^८^नी 1 क्तिन्‌ | 
ले जात की क्रिया | पयप्रदशन । चालचलन। 
शील । युक्ति, उपाय । राज्य कीरक्तषा के 
लिये काम में लायी जाने वाली युक्त, 
राजाश्रां की चल्लजौो वे राज्य की प्राति 
पअयव। रक्षाकं लिये चलते है। श्राचार- 
पद्धति, लोक या समाज के कल्याण केलिये 
निदिष्ट क्रिया हूच्ा चचार व्यवहार | प्रा्ति। 
दान । सम्बन्ध | सहारा (--कुशल,--ज्ञ, 
--निष्ण+--विद्‌-( वि०) नौति जानने 
वाल। ।--घोष-(पु०) बृहश्यति की गाडी 
क] नाम ।--दोष-(पु०) नीति सम्बन्धी 
नुटि या मूल ।-बीज-{ न° ) प्रटयंत्र का 
उद्ुमस्यल ।--व्यतिक्रम-(प °, राजनीति या 
सामाजिक नीति के नियमों कौ तोडना। 
प्राचास्यद्धति में भूल, नीतिमे मूल ।- 
शास्त्र-(न०) वह शाच्न जिसमे देश, कालं 





शछ्रोर्‌ पात्र के श्वनुरूप व्यवहार करने के | 
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नियमों का निरूपण किया गया हो । वह 


~~~ ~ 


नील 


~ ~ [मी 


शाश्च भिस्ते मनुष्य समाजके हितके लिये 
देश, काल खरौर पत्र के श्नुसार आचार 
व्यवहार, प्रबन्ध एवं शातन का विधान हो| 
नघ, नीव्र-. न° ) [नि ५८ +-क, पूरव 
दोषं ] [नि ^८३ क, पूर्दीर्घं ] द्णर 
य] द्भुत की ऋ्रलती | वन । पदियि का 
व्यास या चक्छर । चन्द्रमा । रेवती नक्षत्र | 
नीप॑--(पु०) [नी +प, व्रा गुणभाव] 
पह्‌।उ के तहैटी । कदम्ब दृक्ष | श्रशोक 
बुत्त | राजवंश-विशेष । (न°) कदम्ब पुष | 
नोर--(न°) [नयति प्रापयति स्थानात्‌ स्या- 
नान्तरम्‌ , ५८ नौ +- रक्‌ | जल, पानी । रस । 
पकं | कोर द्रव पदाय ।-ज-{न०) कमल | 
मोती । उशीर । कुट । ऊद्ग्रिलाव । (पैर) 
शिव ।--द्‌-(पु°) बादल । -धि,- निधि 
-\प०) सदर।-रह्‌-(न०) कमल । 
नीराजन, नीराजना--(ली °) [निर्‌ ^^ राज्‌ 
ल्युट्‌ | [२५८ राज्‌ 1 णच्‌ +युच्‌ व। नीरस्य 
शान्त्युदकस्य शरजन क्ञेपो यत्ने सा नीराजना| 
अघन का माजन | यह एक सेनक एवं 
धार्मिक ङ़त्य था, ज्सि राजा लोग, शत्रु पर 
च्दाद करने के पूवे च्राश्विन मास में किया 
करत ये| दवता कौ दीप श्रादि दिखाने क 
पूजन-विधि, शरारती | 
५८ नील्‌--भ्वा पर० अक० वणंया रंग 
होन | नीलति; नोलिष्यति, श्रनालीत्‌ । 
नील-(पु०) [ ख्री-नीला, नीली] 
|५८नील ¬+ खच्‌ ] नीलारंग। एक पौघा 
।जससे नीला रण तैयार किया जाता रै । एक 
पर्वैत | राम कीसेना का एकं वानर जिक्षते 
नल के साय समृद्रमे पूल बंधा था। कुतर 
की ण्क निघ | कलंक | बड का पेड । 
दद्रनील मयि । यमराज का एकं विग्रहु। 
एक तरह का पन्ञी, मेना | काले-नीले रग 
का बल । काचलवश्ण । तूविया | सुरमा । 
एकं विष । तालीसपत्न । चिह्न । दत्य के 


नील ____ ____ __ ~ ------------ 


१०८ करणां मसे एक। एक मात्रिक वृत्त। 
एक दिग्गज । सौ खस की संख्या, ११००; 
००,००§००१००३००० | ( वि ) [नील 
श्रच्‌ ] नीला। नील से रंगा हृत्रा।- 
च्रङ्क ( नीलङ्गः }-(प °) सारस पक्षी ।-- 
श्रञ्जन ( नीलाञ्जन }-( न° ) खम।।-- 
रञ्जना (नीलाञ्जना),--अञ्जसा (नीला- 
खसा) (त्री) बिनली;, वियत्‌ । --चअन्ज 
(नीलावज), -च्रम्बुज (नीलाम्बुज)9 - 
शम्बुजन्मन्‌ ८ नीलाम्बुजन्मन्‌ ),-- 
उत्पल (नील्लोत्पल)-( न° ) नाल कमल | 
- भ्र ( नीलाध्र (पुर) कली ध्रा | 
---चम््रर ( नीलाम्बर }-नीलवघ्र पिने 
हप. । (पर ०) रान्तस } शनिग्रह । ब्रलराम | 
अरुण ( नीलारुण }-(पु%) तका; 
भोर ।---अश्मन्‌ ( नीलाश्मन्‌ }- (एर) 
नालम रत्न |--कण्ठ-(घु °) मयूर । शिव । 
नीलकपट । जलकुक्करुट विशेष । खञ्जन 
प्ली । गौश्या । भ्रमर ।-केशी-(खरी°) 
नील का पौध्रा ।--म्रीव-(प०) शिव ।-- 
च्छृद-(पु०) चछहारे का पेड़ । गरुड ।-- 
तरु-(पु०) ता्वृक्ञ ।-ताल-(पु°) तमाल 
वर्त ।--पङ्क-( पं०) न° ) अन्धकार ।-- 
पटल-(न ०) काला परदा या काला उधार । 
मरे की रख पर का काला जाला |- पिच्छ 
(सु०) बाज पक्त ।--पुष्पिका-(खी °) नील 
क! पौधा | च्लसी ।--भ- (पु) चन्द्रमा। 
ब्रादल । भ्रमर ।-मणि;ः-रत्न-( न° ) 
नीलम --मीलिका-(पु०) जगन्‌ , खच्योत । 
--मृत्तिका-८स्री) पुष्पकसौस । काली 
मिद्री ।- राजि-ल्री° कालिमा की रेखा | 
घनान्धकार ।--लोहित-(पु°) शिव ।-- 
लोदिता-(ल्ली०) जामुन की एक जाति । 
पार्वती--वल्ली-(ख्री°) परगना ।- 
यृन्तक-( न० ) रुई ।- वृष-(पु०) एक 
प्रकार का बरृष (सोंड) जिसका उत्सगं प्रशस्त 
पना जाता दै (इसके मह, सिर, पू श्रौर 


“= 


नीवर 


~~~ ------ 





नीवार-(पु०) [ नि ५८ षन्‌ , 
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खुरका रंगश्वेत होता है श्रौर शेष शरीर 
का लल) ।- वृषा-(ख्ी°) गन ।-- 
शिग्र (षु ०) सहजन का पेड - सन्ध्या 


| (स्री°) कृष्णापराजिता ।- सार (प°) तेदू 


का पेड | 


नीलक-(न°) [नील कन्‌ | काला नोन । 


नीला ईस्ात लोहा । नीलायोथा, तृतिया । 
(पु०) कले रंग का घोडा | 


नीलङ्क, नीलाङ- (०) [ नि ५“लङ्ग 1 


क, ` प्ूवदी्ं | [ नि ५^८लङ्ग + कु धातुप- 
सर्गयोः दीः | कीड़ा | एक तरह का त्तीरा 
कीटा | एकर तरह की मक्वी] गीदड़ । 
भ्रा । एरूल | | 


नीलिका- (खरी °) [नील ~।-क-- टाप्‌ + इत्व | 


नील का पोधा। नीला सिंदुवार । एक नेत्र 
रेग } वायु खरौर पित्त के प्रकीपसे होने वाला 
एक सुद्र रोग जिसमे मुह पर त्रोर आन्य 
रंगों ह्वोरे-ह्धोटे काले दाने निकल त्राते 
है । न्यवारी | 


नीलिमन्‌--(प °) [नील +- इमनिच्‌ ] नीला- 


पन | ¦ कालापन । 


नीली- (स्री °) [नील +-्रच्‌- डीप्‌ | नील 


का पौधा। नीले रंग की मक्खी। रोग 
विशेष ।--राग-( वि० ) श्रनुराग मद्द्‌] 
(पु०) प्रेम जो नीलकेरंग की तरह पक्ता हो 
याजो कभीन चे, अटल प्रेम | स्याग्री 
मित्र ।-सन्धान-(न०) नील का खमीर। 


५ जीता परः अक ` सूल दना | 


नीवति, नं।विष्यति, अनीवीत्‌ । 

(पु ०) [नयति चऋरात्मानं यत्रकुत्रचित्‌ 
देहयातानिष्पादनाय, ^^नी ~-ष्वरच्‌ | व्यव 
साय, व्यापार । व्यवसायी । संन्यासी । कीचड़ । 
जल । 





नीवाक-(पु०) [ नि «^ वच +-घञ्‌ कुत्व, 


दोषं ] हणो के समय श्रनाज की बी हुई 
माँग । अकाल, दुभित्त । 
दीषं ] 


नीवि, नीवी 


वे चावल जो भिना जोते-बोये पने श्माच 
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उत्पन्न हों, पसादं के 

चावल, म॒न्यन्न | 
नीवि, नीवी-(ख्ी) [ नि ५८ब्ये +-इञ्‌ , 

यलोप, पर्दीर्ं ] [ नीवि-डीप्‌ | कमर मे 


चावल, तिन्नी के 


लपेटी हई धोती की वह गाठ जसि च्ियां 
पेट के नीचेसूतकी डोरी से या योह बंधी 


द । नारा, इजाखंद । पंजी । होड | व्च 
( वेद ) | 

नीबृतत्‌-(पु °) [नि वृ + क्‌ , पृवे-दी् | 
कोद भौ स्ावाद्‌ स्यान । 

नीव्र-(वि०) दे “नीध्र' | 

नीशार-(प °) [नि ^^ श घञ्‌ , पूर्वदीर्धं | 
रोदने का गरम कपडा, च्रावरण (जेसे- 
कंबल श्चादि ) । मसूरी । कनात | 

नीहार--(पु०) [नि «८ [घञ्‌ , पूवद | 
कुहय । हिम, बरफ । मलमूत्र । खाली करना, 
निष्कान । 

चु-( अव्य° ) [५८यद्‌ । ड्‌] षन्देह मोर 
्रनिश्चितता-सूचक खन्यय । यह्‌ सम्भावना 
प्रर अवश्य के सरथं मे भी प्रयुक्तं होता है। 

| ‰ यू -भ- पर० सक० प्रशसा करना, 

` सराहना करना, तारीफ करन! । नौति, 
नविष्य।त, अनावीत्‌ | 

नुति--(खी°) [ ^८नु क्तिन्‌ ] प्रशंसा, 
तारीफ, विरदावली । पूजन-च्रचां | 

[4 दू-तु० उभ० सक० धक्का देना। 
हकना । ठेलना । उत्तेजित करना । बत- 
लाना । च्राग्रह करना । हटाना । भगा देना | 
फफ देना] मेजना | नुदति-ते, नोत्स्यपि 
-- ते, अनौत्सीत्‌ - च्रनुत्त | 

नूतन, नून्न--(वि ०) [नव एव, नव ¬+ तनप्‌ 


नू च्रादेश] [नव ~त्न, नू आदेश] नया | 


ताजा | वतमान । तत््षण का। हाल का, 
्राघुनिक्र । श्द्भत । विलक्षण | 
नूनम्‌--(खन्य०) [ न५८ऊम्‌- चम्‌ ] तकं, 
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चरति 


ऊहापोह । च्र्थनिश्चय । अवधारण । स्मरणा | 
वाक्यपूरण । उर च्ञा। 

नूपुर-( न°, प° ) [५८नू+ कप्‌ , न्‌ 
पुर्‌ क] पैर का एक गहना, धुंघरू | नगण 
का प्रथम भद्‌ | 

नृ--(पु०) | ५८ नी +न्‌, डित्‌ ] नर 
श्य | मनुष्य जाति । शतरज की गोट या 
गुट । सूय-घड़ी की कोल । पुल्लिङ्ग शब्द्‌ । 
-- श्रस्थिमालिन्‌ ( त्रस्थिमालिन्‌ )- 
(पु) शिव जी ।-कपाल-(न ०) मनुष्य 
की खोपड़ी ।--केसरिन्‌-(प°) टदतिंहा- 
वतार ।-जल--(न०) मनुष्य का मूत्र ।- 
दुग-(पु०) वह दुगं (किला) जिसके चा 
रोर सेना हो ।-देव-(पुं०) राजा।- 
धमंन्‌-(पु०) छयेर -पश-(पु०) मनुष्य 
रूपा पञ्यु, प्युठ॒ल्य मनुष्य । मह्‌मूखे मनुष्य | 
-मिथुन-(न ०) मिथुन राशि ।-मेध- 
(पु ०) नरमेभ यज्ञ, वह्‌ यज्ञ जिसमे मनुष्य का 
बलिदान दिया जाता है ।--यज्ञ-(पु °) पञ्च- 
यज्ञो में से एक ।--लोक-(पु°) भूलोक, 
मत्यलोक ।--वराह-(प°) विष्णु का वराह 
अवतार ।--वाहन-(पु°) कुमेर ।- वेष्टन 
-(पु०) शिव ।--श्रङ्ग-(न ०) श्सम्भावना 
के उदाहरण के लिये मनुष्य के सींग ।-- 
सिंह-(पु °) मनुष्यो मे शेर या उत्तम पुख्ष | 
विष्टु भगवान्‌ का चौथा वृसिंहावतार ।[- 
सेन-(न०),-सेना-(ल्ी°) मनुष्यों की 
फोन ।--सोम-(पुं०) शआ्रादशं मनुष्य, बडा 
प्रादमी | 

चग--(पु°) वेवस्वत मनु के पुत्र महाराज दृग 
जिन एक ब्राह्मण कै शापसे गिरगट होना 
पडाया| 

^^ नृत्‌-- दि ° पर° शरक ° नाचना | रंगमश्च पर 
प्रभिनय करना । हावभाव दर्षाना | व्रत्यति 
नतिष्यति ~ न््स्यति, अनर्तीत्‌ । 


नृति-(ली०) [ ५८त्‌ +-इन्‌ ] नाच, 
नृत्य | 
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युत्त, रत्य 


सुत्त, नृत्य-(न०) [५/नृत्‌ + त्त] [ ५/न्त्‌ 
५८ क्यप्‌ | ताल, लय श्रर रस के अनुसार 
विलासपु्वैक श्रंगों का विक्षेप करने का एक 
व्यापार, ताल, लय, तथा रस के अनुसार 
किया जाने वाला नाच (इसके दो प्रन मेद्‌ 
है-(१) तांडव च्रौर (२) लास्य ।-- श्रिय 
-(पं०) शिव ।-शाला-(स्री ०) नाचव्रर । 
--स्थान-(न८) रंगमूमि, अभिनय स्थान | 

नृप, रपति, ृपाल--(पु०) [ नृन्‌ नरान्‌ 
पाति रक्ञति, वर५^पा ~+-क |] [नां पति 
प्र° तण] [नन्‌ पालयति, क ५८पाल्‌ +-िच्‌ 
-- श्रण्‌ | राजा [--श्रध्वर (चुपाध्वर)- 
(पु०) राजसूय यज्ञ ।--श्रात्मज-( नृपात्म- 
ज )-(पु०) राजकुमार ।--श्ाभीर (च॒पा- 
भीर),- मान-(न०) वह सङ्गीत जो राजा 
कै भोजन करते समय होता है।--गरह- 
(न ०) राजप्रसाद, महत ।--नीति-(ख्री °) 
राजनीति ।- प्रिय-(पुर) श्राम कः वृत्त । 
--लदच्मन्‌,--लिङ्क-(न०) राजचिह; विशेष 
कर सद्‌ वाता ।--शासन-(न ०) राजाज्ञा | 
-सभ-(न०),-सभा-(सख्री०) राजाश्रो 
का समारोह | 

^^ न- क्रया ० पर० सक० ले जाना । वृणाति, 
नरिष्यति - नरीप्यति, च्रनारीत्‌ ] 

चरृशंस--(वि ०) [ ५८ शंस ¬+ चरण्‌ | मनुष्यो 
को सताने वाला, करर, त्रत्याचारी । 

नेजक-- (पु °) [ ^^ निन्‌ + एवुल्‌ ] धोबी । 

नेजन-- (न) [ ५८निन्‌ + ल्युट्‌ ] धुल 
सफाई । 

नेतृ-(पु°) [ ५८ नो ५«८वृच्‌ ] दलव्रिशेष 
या जनताको क्रिसी श्मोर ले चलने वाला, 
नायक, ख्रगुञ्ा, सरद्‌ार। पहुचाने वाला । 
स्वामी, मालिक | काम को निमाने वाला | 
प्रवतक । किसी काव्य का चरितनायक | नीम 
का पेड । विष्णु | 

नेत्र--(न०) [ नीयते वा नयति चरनेन, ५^नी 
-1-षटन्‌ ] च्रगुच्रापन, सञ्चालन । नेत्र । मयानी 


६९४ 


नेत्री-(स्री°) 


चेदिष्ठ 
की रस्वी । महीन रेशमी कपड़ा । वृक्ष कीं 
जड । वादययंत्र, वाजा । गाड़ी, सवारी । दो 
की संख्या | नेता । नक्ञत्र, तारा (अञ्जन 
( नेतराञ्जन )-(न°) श्रोलों का सुमा ।-- 
मन्त ( नेत्रान्त }-(पु०) त्रोंख के कोने का 
बाहरी माग ।--श्नम्बु (नेत्राम्बु); 
न्म्भस्‌ (नेत्राम्मस्‌ )-(न०) चषि । 
द्मामय (नेत्रामय )-(पु) श्रव का 
रोग ।--उत्सव (नेत्रोतसव)-(पु°) कोई 
भी मनोहर वस्तु ।--उपम (नेत्रोपम)- 
(न०) बादाम ।--कनीनिक्रा-(्री °) व्रा 
की पुतली ।--कोष-(पुं °) अख का ला । 
पल की कली ।-- गोचर -(वि०) दृषटिके 
भीतर ।--च्छद-(प०) पलक ।--ज,- - 
जल, वारि-{ न° ) श्रद्‌ ।-पयन्त- 
(पु०) श्रांल का कोया याकोना ।--पिण्ड- 
(पु °) नेत्रगोलक, अखि का ठेंर । वल्ली ।-- 
बन्ध-(पु०) च्रंखमिचोनी ।--भाव-(पु°) 
नृत्य में केवल श्रखों की क्रिया द्वार सुव 

त रादि शभिव्यक्त करते का भाव ।-- 

ल-(न°) आंख का कोच --योनि 
(पु०) इन्द्र। चन्द्रमा ।--रञ्जन-{ न°) 
सुरमा ।-रोमन्‌-( न० ) खरो की बिरनो 
या बरौनी ।--वस्त्र-(न°) पलक । परंट- 
विशेष |--स्तम्भ-(पुर) ओवो का पथरा 
जाना, श्रो का हिलन-इलना बरद हो 
जाना | 





नेत्रिक--(न०) [ नेत्र+ठन्‌] एक प्रकार 


की द्भोटी पिचकारी | पारप, नली | कल्की | 

[ नेत्र-डीष्‌ | नदौ ॥ 
घमनी । सछ्रीनेता । लक्ष्मी देवी | 

५८ नेदु- --भ्वा० पर० सक० निंद्‌ा करना। 
्रक० समीप होना । नदति, नेदिष्यति 
नेद्‌ोत्‌ | 

नेदिष्ठ-(वि०) [अयम्‌ एषाम्‌ श्रतिशयेन 
प्रन्तिकः, अन्तिक 1 ३8न्‌ १ नेदादेश] धिक- 


नेवीयस्‌ ६१५ नैगम 
तम । निकरतम । निपुण । (पु) चकोट । नेष्टु-(पु°) [ ^“ निश्‌ + तुन्‌ | मिद्री का 
६8 टला। 


नेदीयस्‌--(वि०) [ली ०--नेदीयसी)] [श्रयम्‌ | नेष्ट्‌--(षु°) [५८ नी ५८ वृन्‌ › नि° साः 
श्रनयोः अतिशयेन चअन्तिकः, अन्तिक + । सोमयाग में यज्ञ कराने वाले, जिनकी संख्या 
इयसुन्‌ , श्रन्तिकस्य नेदादेशः] निकटतर । | १६ होती दे । 


नेप- (प । नैःश्रेयस, नैःश्रेयसिक-( वि° ) [ली°- 
नप-- (पुर नीप, घर का । । 

+ नैेयसी- यैःश्रेयसिकी] [ निःभेयस-† 
शरणा ] [ निःभेयस्‌ {-ठक्‌ | कल्याणकारक । 
मोक्ञ देने वाला | 


पुरोहित । 

नेपथ्य--(न०) [ ५८नी +-विच्‌ , नैः नेता 
तस्य पथ्यम्‌ ] शृङ्गार, भूप्रण । पोशाक, 
परिच्छद्‌ । श्रमिनयकत्तां की पोशाक । वह्‌ 
स्यान जहाँ नाटक के पान्न अपना रूप मसते 
ह| पदं के पी का स्यान ।--विधान- 
(न ०) उस स्थान की व्यवस्था जहां अभिनय- 
कत्ता श्रपना रूप भरते ई । 

नेपाल-(न°) तावा । (पु) भारतवर्षं के 
उत्तर मे श्थित स्वनामल्यात राज्य-विशेष | 
नेपाल देश का अधिवासी |-जा,-जाता 
-{स्री ०) भेनसिल ।-निम्ब-(पु०) एकं 
प्रकार का चिरायत। ।-- मूलक-(न °) हस्ति- 
कंद्‌ ज॑सा एक मूल, नैवार । 

नेपालिका- (खी ०) [नेपाल -- ङीष्‌ +-कन्‌ 
- राप्‌ , हस्व] भनसिल । 

नेपाली-(जी°) [ नेपल- डीष्‌ ] जंगली 
घुहारे का व्ल या उसके फल । 

नेम-(वि०) [ ५८ नी + मन्‌ ] [कर्ता बहू 
वचन-नेमे,- नेमाः ] श्राघा । (पुर) 
हिस्सा । समय | समय की अवधि । भृतु | 
सीमा। हाता | दीवलं की नीव । दल, 
कपट । सन्ध्या, शाम । गदा । जड | 

नेभि, नेमी-(खी°) [ ५८नी +-मि ] [नेमि 
- डीप्‌ ] पिये का ढांचा या घेरा । घेरा । 
कुँ कौ जगत | जमवट । चरखी । कोर, 
ज्रिनि।रा । (पुं०) तिनिश इक्त। वत्र । एक 
जिन । 

५८ नेष -म्वा० श्वात्म० सक० जाना । नेषते, 
नेषिष्यते, चअने्रषट | 


नैकषेय--(पु°) 


नैःस्व, नेःस्वय-{न ०) [ निःस्व + अण्‌ | 


| निःस्व +-ष्यञ्‌ | भनहीनता, गरी, घह- 
ताजी | 


नेक--(वि०) [ न एकः, नजंशब्देन षह- 


सुपेति समासः | एक से चअधिक्र, बहुत, व्रहू- 
संल्यक । (पर) विष्णु ।-भ्रात्सन्‌ 
( नेकात्मन्‌ ),-रूप,- शङ्ग-(प०) पर- 
ब्रह्म ।--चर-(वि०) मंड या जमात मं 
चलने वाला, जो श्केले न चले, समूहचारी 
(जसे हाथी, हिरन, मेड शादि) ।--भावा- 
श्रय-(वि ०) अस्थिर, चंचल । परितनशोल । 
--भेद-(वि ०) विभिन्न प्रकार का | 


नेकरि क-( वि०) खरी ०--नैकटिकी | 


[ निकट +ठक्‌ | पडोस का, पास का, 
समीपी । (पु °) भिच्लुक, संन्यासी | 


नेकल्य-(न ०) [ निकट ष्यञ्‌ ] सामीप्य, 


समोपता । 
| निकप्राया श्वपत्यम्‌ , 
निकषा 1 ढक्र | राक्तस, दानव । 


नैकरतिक-{( वि०) [ खी°-नैकृतिकी ] 


[ निक्ृव्या परापकारेण जीवति वा निकृत्या 
मिष्डुरतया चरति, निकृति + ठक्‌ | दुसरे का 
पकार करके च्रपना स्वां सिद्ध करने वाला | 
दूसरे को हानि पर्चा कर श्रपनी जीविका 
चलाने वाला | बरर्ईदमान । कमीना, नीच । 
दुष्ट । रूपा । | 


नेगम-(वि°) [ खी°--नैगमी, ] [निगम 


+ अय्‌ | वेद्‌ सम्बन्धी । (प°) वेद्‌ का 


नेघरदुक 


व्याख्याकार या टीकाकार । उपनिषद्‌ । युक्ति, 
उपाय । वित्रिकपणं चआ्राचरणा | नागरिक । 
व्यापारी | 

नेधर्टुक--( न° ) [ निघण्टुः पर्यायशब्दम्‌ 
छरधिक्रत्य प्रवृत्तम्‌ , निवटु--ठक्‌ | वेद 
का शब्दकोष, वेदिक शब्दों का कोष । 
शब्दकोष 

नेचिक-( न° ) [ नीचा मवति, नीचा ~+ 
यक्‌ | मेल का सिर । 

नेचिकी- (खी °) [ नी चैश्चरति, नीचैस्‌ 
ठक्‌ वा निचिः गोकणांशिरोदेशः) ततः स्वाथे 
कन्‌ , प्रशस्तं निचिकम्‌ अस्याः, निचिक + 
अरण्‌- ङीप्‌ | च्छ गाय | 

नेतल--( न° ) [ नितल + च्रण॒ | नरक । 
पाताल ।-सद्मन्‌-(पु०) यम । 

नैत्य--(वि ०) [नित्य +-च्रण्‌ ] नित्य होने या 
किया जाने वाला । नित्य दिया जने वाला | 
(न°) नित्यकमं । 

नैत्यक, नैत्यिक-(वि०) [ खरी ०--नैत्यकी, 
-नेत्यिकी ] [ नैष्य+कन्‌ ] [ नित्य + 
ठक्‌ ] सदेव आखनुष्ठेयः; नियमित सूप से 
अनुष्ठेय । अननिवायं, जो टल न सके 

नेदाध- (पु ०) | निद्बि~+-ञण्‌ | ग्रीष्म 
ऋतु, ग्मीं का मोम | (वि०) निदाघ 
सव्रधी, ग्रीष्म का। 

नेदान-(पु०) [ निदान + ख्‌ | उत्ति, 
कारा | 

नेदानिक-(पु) [ निदान ¬-ठक्‌ ] निदान- 
शान्ञ-विश।रद्‌ । 

नेदेशिक-(पु०) [ निदेश ¬+ टक्‌ ] चाज्ञा 
पालन करमे वाला, नोकर । 

नेपातिक-( वि० ) [ खरी नेपातिकी ] 
| निपात उक्‌ | चछकस्मात्‌ या देवसंयोग से 
वर्णन करने वाला । 

नपुण्य-(न °) [ निपुण -[-ष्यञ्‌ ] निपुणता 
पडता, चातुयं । नाजुक मामला । सम्पण॑ता | 


६१६ नैराश्य 


नैभरत्य-( न° ) [ निभृत +-ष्यञ्‌ ] लाज । 
सङ्कोच । विनम्रता । रहध्य | 
नेमन्त्रणक--( न° ) [निमन्त्रण चरण्‌ +- 
कन्‌ ] भोज, दावत । 
नेमय- (प°) व्यापारी, व्यवसायी । 
नेमित्तिक-{ वि० ) [खी नैमित्तिकी 
[ निमित्त+-ठक्‌ | जो किसी कारण-विशेष 
वश क्रिया जाय, जो निमित्त या कारण उप- 
स्थित होने परया किसी विशेष प्रयोजन की 
सिद्धि के लिये दहो | असाधारणा | कभी-कभी 
होने वाला | (न० ) कारण । कभी-कभी 
होने वाला शाश्चोक्त कमं । (पु °) ज्योतिषी । 
नेमिष-(वि०) [खरी नेमिषी] [निमिष 
{अण्‌ | एक निमिष या स्षण रहने वाला 
त्षयिक । (न°) नैमिषारण्य तीथं | 
नैमेय- (पु) [नि५८मि-[यत्‌ + चरण्‌ ] 
विनिमय, बदलौच्रल । 
नेयग्रोध--( न° ) [ न्यग्रोध +-श्रण्‌ ] बरगद्‌ 
काफल | 
नैयत्य-- (न ०) [नियत ष्यञ्‌ ] नियत होने 
का भाव | संयम, जितेन्धियत्व | 
नेयमिक-( वि०) [ खरी नैयमिकी ] 
[नियम -{- टक्‌ | नियमित, नियमानुसार होने 
या क्रिया जाने वाला। 
नेयायिक--(पु°) [ न्याय ठक्‌ ] न्यायशाच्र 
का जानने वाला, न्यायवेत्ता | 
नेरन्तयं--(न ०) [ निरन्तर ष्यञ्‌ ] निरंतर 
का भाव, निरपरत्व, श्विच्द्लिन्नता | 
| नेरपेच्त्य--( न° ) [निरपेक्त ष्यञ्‌ | निर- 
पे्तता, तटस्थता, उदासीनता । 
नेरयिक-(पुं०) [ निरय +ठक्‌ ] नरकवासी 
नरक भमोगने वाला । 
नेरथ्यं-- (न°) [निरर्थं + ्यञ्‌ ] निरर्थकता, 
ऊटपटाग, वाहियात । 
नेराश्य--(न०) [निराश + ष्यञ्‌ | ना उम्मेदी) 
निराशा का भाव | च्रा्ा या टचा का 
भाव | 








नेरुक्त 

नैरक्त- (पु ०) [ निस्त चरण्‌ ] निरक्ति 
जानने वाला, शब्द-ग्युत्पत्ति-तच्व्च । 
नैरुज्य--(न०) [ निरज ~-ष्यज. ] स्वास्थ्य, 
तद्रस्ती | 


नेक त-(पुं°) [ निरति + श्रण्‌ | राक्ञस, 


दैत्य । दक्तिण-पस्विम कोण का स्वामी, 
राह । मूल नक्त्र | (वि ०) निज्र ति-सबंधी । 

नेऋ ती--(ख्ी°) [ नैशत- डीप्‌ ] दुर्ग 
देवी । दक्षिय-पश्चिम का कोना, उपदिशा- 
विशेष । 

नेगरखय--(न°) [निगुण -। ष्यज._ ] निगुण 
होने का भाव, स्व श्रादि गुणों से रहित 
होने का भाव, निगुंणत्व | गुणराहित्य । 

नेथ रय--(न ०) [निघु"णा +-ष्यज ] निष्टु- 
रता, दृशंसता, कररता । 

नेमेल्य-( न° ) [निमल ~+-ष्यज ] सफादं 
शुद्धता । निष्कलङ्का । 

नैलेऽज्य--८ न° ) [निर्लज + ष्यज. ] निल 
जता, बेशमीं | 

नैल्य-{न०) [नील ष्यञ्‌ ] नीलापन । 

नेविक्य--(न ०) [निविड ष्यञ्‌ ] निष्ठता, 
घनापन । सामीप्य | 

नेवेद्य--( न° ) [ निवेदं निवेदनम्‌ हृति, 
निवेद्‌ +-ष्यज. | भोज्य प्रदाथं जो किसी 
देवता को श्रपण किया जाय | 

नेश, नैशिक-(वि०) [ स्री नैशी 
नेशिकी ] [निशा + चअण्‌ ] [निशा ठन | 
रात सम्बन्धो | रात मे दिखलाई पडने वाला | 

नेश्चल्य-{न°) [निश्चल ~ष्यञ्‌ ] निश्चल 
होने का भाव, ट्यिसता | 

नेश्चित्य-{न०) [निश्चित ष्यञ्‌ ] निश्चित 
होने फा माव, दृद विचार, पक्का इरादा | 
निरिचित कृत्य या संछार | 

नेषध-(पु०) [ निषथ चरण्‌ ] निपरथ देश 
का राजा | यह्‌ उपाधि इसदेश के राजाश्मों 
मे सेराजा नल की थी | निष्रध-देश-वासी। 
[नेषधं नलम्‌ च्रभिङव्य कृतो ग्रन्थः, नैषध 





-------~-~---~-~~ ~ 


६१७ नौ 


------------ -- ---* 


अण्‌ ] श्रीहधं कवि का एक महकराव्य 
जिसमे नल की कथा वर्णित है । 

नैष्करम्य--{ न० }) [ निष्कर्मन्‌ -प्यज_ | 
निक्कियता । श्रालस्य, कम न करने का भाव। 
समी कर्मो का त्याग, आसक्ति श्रौर फल की 
कामना त्याग कर कयि जाने बाले कम का 
श्रनुष्टान (गीत) । 

नेष्किक-(म०) [खी ०--नेष्किकी] [ निष्क 
+-टक ] एक निष्क देकर खरीदा हुच्रा 
(पु °) टकसालवर का व्यवस्थापक | 

नैष्ठिक-(वि०) [खी ०-नैष्ठिकी] [निश + 
ठक ] श्चन्तिम । निर्णीत । निदि । द्द्‌ । 
सवेष्व । पूर्यातया परिचित या श्रवणत। 
सदेव के लिये त्यागे श्रौर शुद्ध रहते का 
व्रत धारण करने वाला । (पु °) वह्‌ ब्रह्मचारी 
जिसने श्ाजन्म के लिये ब्रह्मचयत्रत भारण 
भ्म्यहयो च्रौरजो श्पने गुरुदेव की सेवा 
मे रहे । 

नेष्टरये--(न ०) [ निष्टुर +-ष्यज. ] निद्रा, 
कररता, शंसता । 

नैष्ण्य-( न° ) [ नि ~+ष्यज. ] दृ्दृता | 
स्थिरता | 

नैसर्गिक-{ वि०) [ स्री नैसर्मिकी |] 
[ निसगं +-ठक्‌ ] स्वाभाविक, प्रकृपिजन्य, 
सहन | 

नेस्तंशिक-(पु °) [नित्रिंश +-टक्‌ ] तलवार- 
ह्‌दुर, खङ्खभारी | 

नो-(खभ्य०) [ «नद्‌ _~+-डो ] नही, न । 

नोचेत्‌-( श्रभ्य० ) [ द° स० ] नहीं तो 
अन्यथा | 

नोदन--( न° ) [ ५८नुद्‌ +ल्युट्‌ ] खं 
प्रेरण, चलाने या हाकने का काम | ब्रेलों को 
हाकने का पेना | 

नोधा -( छव्यर ) | नव ~+ भाच प्रघ्रो° 
साधुः ] नौ प्रकार । नौगुना | 

नौ-(ली०) [ नुदते चनया, ५नुद्‌ +-डौ ] 
जहाज, पोत। नोक्रा, नाव, ब्ेडा| एक 


नौका 


नक्षत्र का नाम ।--श्रारोह (नावारोह)- 
(प°) नाव का यत्र | मामकी ।-कणंधार 
(पुरः डंड चेने वाला ।--कमेन्‌-(न°०) 
मामी का पेश ।--चर,जीविक-(पु०) 
मह्लाह, माभी ।-- तायं-(वि ०) जहाज या 
नाव मेँ बरैड कर पार जने योग्य ।-दण्ड- 
(पुं) ॐँड ।--यायिन्‌-(वि०) नौ या 
जहाज से जाने वाला (मालया मुसाफिर) । 
--वाह-(पु०) वह जो जहाज की परतवार 
पकडे रहे, कयांधार, नाक्रिकि ।--व्यसन- 
( न० ) जहाज कानष्ट होना, जहाज का 
नाश ।-साधन-( न ) जहागी बेडा, 
नौसेना, जलसेना । 

नौका-(ख्ी°) [नौ +-कन्‌-टाप्‌ ] द्धोरी 
नाव |--दृण्ड-(पु ०) डाड । 

न्यक्‌- (छ्य ०) [ नि ५८शअअश््‌ 1 क्रिन्‌ | एक 
व्यय जो तिरस्कार, अधः-पात, च्रपमानं 
का] यवाची ६ ।--करण-(न ०), -कार- 
(पु०) नीचा द्खिाना | तिरस्कार ।--भाव 
(न्यग्भाव)- (पु) नीचता, नीचदहोने का 
भाव |--भापित ( न्यग्भावित )-{ वि) 
छरपमानित | चअप्रतानीकृत | 

म्यत्त-( वि ० ) [ नियते निकृते वा श्रल्लिणी 
यस्य, ब्र ° स ०, च्‌ प्रत्यय | नीच, अपकृ | 
(न°) सूराख । (पु) मेसा । परश्युराम | 

न्यप्रोध-(पु०) [न्यक्‌ रुणद्धि) न्यक्‌ ५८२५ 
+- च्‌ ] वरब्रक्त, बरगद का पेड । लंबाई 
की एक नापर, उतनी लंबा तितनी कि दोनों 
हया के कैलनेसे होती हे, पुरसा । विष्ण | 
शिव | राजा उग्रसेन काएक पुत्र (ह° वं०)। 
मूसाकानी । मोहनो पधि ।-परिमण्डला- 
(सत्री ०) उत्तमाघ्नी, उत्तमाक्ली का लज्ञण इस 
प्रकार है :ः--^त्तनो सुकठिनो यस्या नितम्बे 
नव पिशालता । मध्ये क्षीणा भाोद्यासा न्यग्रोध 
परिमण्डला ।--्नन्यस्च “दूरवांकाएडमिव 
श्यामा न्यग्रोषपरिमण्डला ।' 

न्यङ्कु -(पु०) [नि 4८ अञ्च +ड] ब्रारहतिगा- 
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न्याय 

विशेषे | ८क मनि । ( वि०) बहुत चलने 

वाला, शतिगमनर्श. ल ।--भूरुह-(पु०) 

सोनपाठ। ।-सारिणी- (खरी °) ब्रहती न्द . 

का एक भेद | 

न्यरच्‌-(वि ०) [खी °- नीची] [नि ५८श्रच्र 
किन्‌ ] नीचेरफेका या मुडा हूश्रा | सुह 
फ व्रल पडा हृच्मा | नोच, तुच्छ, कमीना । 
सुस्त, काहिल । समुचा, समग्र | 

न्यच्न--(न०) [नि ^^ अञ्च +ल्युट्‌ ] मोड 
घुमाव । ल्वुकने का स्यान, ह्िपने की जग्रह । 
गुफ़ा | 

न्यय-(पुर) [नि ^८^इ ¬-श्रच्‌ ] हनि, 
नाश । बखादी । 

स्यसन - (न°) [नि ५^श्रत्‌ ~ स्युर्‌ | धरोहर, 
न्यास | सपना । दे देना | 

न्यस्त--(वि ०) [नि ५८ अस क्त] नीचे फेका 
हु | फेका हुश्रा । डाला हुश्रा, स्वा श्रा; 
धरा दच्रा | स्थापित क्रिया हुत्रा | वैठायाया 
जमाय। हुच्रा | रन कर सजाया हुच्रा । धरोहर 
रखा हश्रा, श्रमानत रखा हूच्रा । द्धो हुत्रा, 
त्यागा हूुच्रा ।--दण्ड-(वि०) सजासेबरी 
किया हृच्ा । (प°) संन्यासी ।-देह-(पु°) 
मृत, मरा हुश्रा ।--शस्त्र-(वि ०) वह्‌ जिसने 
प्रपने हथियार रख दिये हों । निर्न, जिसके 
पास चयने बचावके लिये कृन्ल मीनो) 
जो हानिकारक नहो। 

न्याक्य--{न०) [नि ५८ खक्‌ -[ फयत्‌ ] मुनाः 
हुश्च! चावल | 

न्याद्-(पुं०) [नि ५^८च्रद्‌ +य | भजन, 
्राहर | 

न्याय-(पु°) [ नियमेन ईयते, नि ^^इ + 
पज. ] पद्धति, तौरतरोक्ा, रीति । योग्यता । 
रोचित्य । श्रार्ईून । इमानदारी । कानूनी 
कारवाई । कानून के अनुसार सजा | राज 

नीति । सादृश्य, समानता । प्रसिद्ध॒ नीति- 

वाक्य । प्रसिद्ध कहावत । उपयुक्त उदाहरण । 

वेदिकं स्वर-विशेषर । सार्वजनिक नियम । 
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हिन्दृषडदशंनों मे से एक, जिसके श्राविष्कार- 
कर्ता गौतम ज्मृषि ये | न्यायशाच्च । सावयव 
तकं जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, उपनय 
शरीर निगमन ये पंच अवयव होते ईै। 
विष्ण ।--श्रधीश ( न्यायाधीश )-(पुंर) 


प 


युद्ध, न्युद्ध- (पु) [ नि५८उद्ग +-घरन्‌ + 


[पन्ते एषो° साधुः | ऋ्रूचान्नों का मेद्‌ ॥' 
(वि ०) मनोहर, सुन्दर । उचित, ठीक । 


५८न्युच्‌--स्वीकार करना । प्रसन्न होना । 
५८न्युभज्‌--मोड़ना । दवाना । फकना | 


विवाद या मामले का निबटारा करे वाला नयुञ्ज--(वि०) [ नि^^उअ्न्‌ + श्च ] नीचे 


प्रधिकारी, विचारपति, (जज) ।--्रालय 
(न्यायालय)ः-(पुं ०) बह स्यान जह न्यायाधीश 
विवाद या मामल्ते का निरंय करता है, श्दा- 
लत, कचहरी ।-पथ-(पु °) मीमांसा शाच्न | 
--वर्तिन्‌-{ वि० ) सदाचारी ।-वादिन्‌- 
(वि०) वह जो ठीक शरोर न्यायोचित बात 
कहत। है ।---वृत्त-(न °) श्रर्छा चाल-चलन | 


को मोडाया सुकाया हृच्रा) मृहूकेव्रल 
पडा हूश्रा, श्चौषा पडा ुश्रा | सुका हु. 
टेढा । कुबरडा । (न ०) पात्र-विशेष्‌ जो श्रादध- 
कमं के कामें श्राता है| कमरख फल । 
(पु ०) न्यग्रोषवृक्ल, बरद का पेड । कुश 
निर्मित सुवा ।-खङ्ग-(पु०) खांडा, एक 
प्रकार की तलवार | 


सत्ुण ।--शास््र-( न० ) न्याय दशन । न्यून-(वि ०) [ निअ शरच्‌ ] जो घर 


न्योय दरशन का विज्ञान ।--सारिणी-(स्री °) 
उचित च्रयवा उपयुक्त श्राचरण या व्यवहुार। 
--सूत्र-(न०) न्याय शाञ्च के सूत्र। 
न्यायतः--( चन्य° ) [ न्याय-+- तस | न्याय 
ते, ईमान से | धमं च्रौर नीति के अनुसार । 


कर हो | कम, योषा | विकृत । हीन । नीच, . 
निकृष्ट ।--ऋअङ्ग (न्युनाङ्ग)- (वि ०) जिसका 
कोद चग कमया विकृत हो ।--श्रधिकः 
( न्यूनाधिक }-(वि ०) कमबरेश । प्रसमान । 
--धौ-(वि०) श्वज्ञानी, मूखं | 


छ्नुसार च्राचरण करने बाला, न्याय के पय 
पर चलने वाला | 


जिसके रहने का स्थान नियत हो । [वैदिक] 
दिन्यधाम मे रहने बाला | 


न्याय्य--( वि° ) (न्यायादनपेतम्‌ › न्याय -।- | न्योचनी- (सत्री ०) [नि५८उच्‌ + ल्यु - डीप्‌ ] 


यत्‌ | ठीक, उचित, न्यायसङ्गत । 


दासी, परिचारिका | 


न्यास--(पुं०) [ नि^८ त्रस्‌ 1- घञ्‌ | रखना, | न्योजस्‌--( वि° ) [ नि५८उब्ज्‌ + असिच्‌ + 


स्थापन । उचित स्थान पर रण्वना । धरोहर, 
निरे, शमानत , शर्पणा | त्याग | चिह्न ] 
स्वर मंद करना | संन्यासं | क्रिसी रोग या 
बाधाकी शान्तिके लिये रोगी या ब्राघाग्रस्त 
मनुष्य के एक-एक श्रंगपर हायले जाकर 
मंत्र पटने का विधान | पूजा की ताक्रिकि पद्धति 
के दछ्मनुसार देवता के भिन्न-मिन्न श्ंगों का 
ध्यान क्रे हूए मंत्र पटू कर उन पर विशेष 
वणो का स्थापन । पूजन में न्यस्त किया 
जन्ठा है| 

न्यासिम्‌-( वि० ) [ नि५८ रस्‌ +-णिनि | 
त्यागो । संन्याक्षी | 


लोप, गुण | टेढा । (च्रालं०) दुष्ट, बदमाश । 


प 


प-संस्ृतयाना री वर्णमाला का इकीसवां 


व्यञ्जन है श्रौर श्रन्तिमि वरं का प्रम वणं 
है । इसका उच्यारया श्रोठसे होता रै) 
श्रतएव शिक्ञाकार ते इसे च्रोष्ठ्य माना है। 
इसके उचारण मे दोनों श्रोड मिल जति रह; 
प्रतएव यह स्पशं है । इसके उचारण के 
लिये विवार, श्वास, घोप्र श्मौर श्रस्प-प्राणाः 
नामक प्रयत्न का व्यवहार किया जात। है ॥; 
(वि०) [ ^८^पा~+क ] पीने बाला | जैसे 


पक्षण 


“पादपः । रक्षक | शासक । श्रमिभावकं | 
यथा गोप, वरप, क्लितिप । (पुर) [ «८पत्‌+ 
णिच्‌ वा ५८पत्‌ }-ड | वायु | पत्र, पत्ता | 
डा 
पक्षण-- (प°) [ पचति श्वादिनिङ्ृ्मासम्‌ , 
५^पच्‌ [- किप्‌ = पक्‌ == शवरः) तस्य कणः 
कलहृशःदः कोलाहलशब्दो वा यत्र | चाडाल 
का धर | चाडाल कौ बस्ती । 
पक्ति-{खी°) [५८पच-1- क्तिन्‌ | ( भोजन ) 
पकाना, पाचन । (फल च्रादि का) पकना | 
प्रसिद्धि, यश । पाचन-सध्यान ।--शुल- 
(न°) अजीणं के कारण होने वाला दद्‌। 
यक्ठू--( वि° ) [ «पच्‌ । वृच्‌ | पकाने या 
पचने वाला । (प) जठरा । रसोदया | 
पक्त्रम--( वि° ) [ ५८पच्‌ त्रि, मम्‌ | 
पकरा हुच्रा | पकाया हूश्ा | पकाने से प्रास 
(नमक) | 
पक्व-(वि०) [५८पच्‌ + क्त, तस्य वः] पका 
हुख। पकाया ह्र । पक। | श्चनुभवी | 
दद्‌, पुष्ट । सद्‌ (बाल) । पूणंतः विकसित । 
--श्रतिसार (पक्वातिसार)-(पु °) दस्तों 
को पुरानी ब्रीमरी ।-शआ्रधान ( पक्वा- 
धान )-( न° )+--अआआशय (पक्वाशय)- 
(पु०) पाचन-संस्यन का वह भाग जहां 
हार पचता ह ।--कृत्‌-(पु°) नीम । 
( वि° ) पक्र-कत्ता, पकाने वाला ।--रस- 
(प) मय ।- वारि-(न०) कांजी । 
पक्वश--(पु०) | = पकश, ठषो° साधुः | 
एक वव्र जाति का नाम, चारडल| 
पुत्र चु पर सक° लेना, पकडना । 
स्वीकार करना । तरफदारी करना, पक्ञपात 
करना । पत्तयपि, प्षयिष्यति, अपपन्ञत्‌ । 
पत्त-(पु०) [५८ प्त 1 अच्‌ वा घन्‌ पन्ञयुक्त 
अथ मे पक्त +-्रच्‌ | बाजु. तीर के दोनों 
प्रोरलग दूए प्रर। कधा । कोख । सेना का 
एक बाज | क्रसी वस्तु का च्राघा | पखवारा 
जो १५ दिनि का होता दै । दल, तरफ । वंश, 
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पत्त 


कुल । किसी दल का नुयायी | श्रेणी । 
समूह । श्रनुयायियों की कों भो संल्या। 
वाद्विवाद्‌ का एक पक्त | कल्पनां । विवाद्‌~. 
ग्रस्त विष्य | दो की संख्या का वाची शब्द्‌ | 
पक्ञी । परिस्थिति, ह।लत । शरीर । शरीरा- 
वयव | राजा के चदूनैका हायी।| सेना। 
दीवाल । वियेष । प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर | 
प्रमाणा | मात्रा | पद्‌ । भारणा । श्र्चिक्रुणड 
का वह स्थान जहाँ राख जमा हो । सामीप्य | 
कोषटक । शुद्धता । घर [-अन्त (प्तान्त) 
-(पु०) कृष्ण या शुङ्ग पक्त का पद््रहू्वां 
दिन- पूर्णिमा । श्चमावस्या । सेना के पर्ल के 
छोर ।--श्नन्तर ८ पक्लान्तर )-( न° ) 
दुसरा पक्त । भिन्न कल्पना (अवसर 
( पक्लावसर )-(पु°) द° पक्षान्त ।- 
्राघात ( प्ञाघात )-(पु०) एक वातरोग 
जिसमें शरीर का ब्रार्थो या दाहूना माग त्रेकाम 
हो जाता है, लकवा युक्ति का खण्डन ।- 
्राभास ( पक्ञाभास )-(पुं०) हेत्वाभास से 
युक्त तकं, सिद्धन्तामास । भरा श्र्जीदावा | 
--श्माहार ( पत्ताहार )- (प°) वह व्यक्ति 
जो पक्त ( श्र्थात्‌ १५ दिवस ) मैं केवल एक 
दिवस भोजन करे ।--उदमरहिन्‌ ( पज्ञो- 
दुम्राहिन्‌ )-(वि०) पक्षपात करने वाला ।-- 
गम-(वि ०) उने वाला ।--मरहण-(न०) 
क्रसीमी पक्का हो जाना ।-घात-दे° 
(पन्ताघात' ।--चर-(पु०) हायी जो पने 
गिरोह से बहक गया हो । चन्द्रमा । टह्‌लुच्रा, 
चाकर ।--च्छिद्‌-(पु ०) इन्द्र ।-ज- (पु ०) 
चन्द्रमा ।--दय-( न° ) ब्रह के दोनों 
पहलू । युग्मपन्ञ चयत्‌ एक मास ।- द्रार- 
( न° ) अप्रषन द्वार | चोर दरवाजा ।- 
धर-( वि० ) पसो वाला । पक्ञ-विशेष में 
रहने वाला, किसी मी दल-विशेष का पक्ञ- 
पालो या तरफदार । (पुर) पकती | चन्द्रमा। 
पक्षपाती व्यक्ति। पने सड से बहकाहुत्रा 
हाथी ।--नाडी-(वि०) पर की कलंम ।- 


पर्क 


पात-(पु°) किसी भी पल की तरफदरी। 
रचि, अमिलाप्रा । किंसी पल्ञ से च्ननुराग | 
परां का पतनं | पक्षपाती, तरफदार ।- 
पातिता-(ल्ली °),--पातित्व-( न° ) पक्ल- 
पात, तरफदारी । भी । सहपारित्व । परो का 
चालन ।--पालि-( वि० ) पक्ञपाती, तरफ 
द्‌।र । सहानुभूति रस्खनै वाला । अनुयायी | 
--पुट-(पुं%) प्ख, डना [--पोषण- 
( वि० ) किसी पक्त का समथक, तरफदार | 
--विन्दु-(पुर) कक पक्ञी ।--भुक्ति- 
(सत्री °) उतनी दूरी जितनी सूयय एक पवार 
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भंतेकरतादै !-मूल-(न०) पकी जड । 


परा ।--रचना-(ल्ी°) दलवंदी, गुट 
वनाना ।--वाहन-(पु°) पक्ता ।-- व्यापिन्‌ 
-(वि०) समूचे तकं व्याप्त होने वालाय। 
समूचेतक्रको ग्रहण करमते वाला ।--हत- 
(वि ०) जिसके शरीर का एक चरंश लकवा से 
मारा गया हो ।--हर-(पुं °) पक्तौ ।- होम 
- (पुर) एक पखवारे तक होने बाला यक्ञ। 
धामि विधि या कृत्य जो प्रतिपक्ञ किया 
जाय | 

पत्तक--(पुं °) [ पत्त + कन्‌ | खिड़की, पत्त- 
दरार । पत्त । साथी, सहवतीं । 

पत्तता- (सत्री °) | पत्त + तल्‌--प्‌ | ठरफ 
दरी | किसी एक पक् मेदो जाना) किसी 
प्त या किस तरफ को प्रहुण कर लेना। 
किसी का एक चंग बन जाना | किसी पक्त 
का समथन करना | न्याय शाच्न में ्ननुमित्सा- 
वरहविशिष्टसिद्धयभाव; यदी पक्ता अनुमिति 
का कारणा दहै। 

पक्तति- (खरी ०) [पन्त्य मूलम्‌ , प्ल + ति] 
पंख की जड । शङ्का प्रतिपद्‌ | 

पक्तस--( न° ) [ ^८पच्‌ + रुन , सुट्‌ | 
पंख । रथ श्रादि का पाश्वं । दरवाजे का 
पतला । सेना की एक टकी । श्रद्धमास। 
नदीतट | तरफ, श्रोर । 

पत्तालु--(पं °) [प्न ¬+ श्रालुच्‌ | पत्ती । 


| पक्ञ +-इन- डीप्‌ | 
मादा पत्ञी। दो दिनि श्रौर एक रातका 
समय । पूणिमा | 

प्िन्‌--(वि ०) [खत्री पक्षिणी] [ पन्त + 
इनि | पलो वाला । पन्ञों से सम्पन्न । पत्ञ- 
पाती, तरफदार । (पु ०) पत्ती | तीर । शिव जी | 
-- इन्द्र (पर्ीन्द्र) प्रवरः राज्‌, 
राज,--सह,-स्वामिन्‌- (पु°) गरुड जी । 
--कीट- (पु) वच्छ पन्त ।--परति-(पुर) 
सम्पा गिद्ध ।--पानीयशालिका-(खी °) 
करोता या कुण्ड [जस प्रक्लियो के लिये जल 
भरा रदे ।- -पुङद्गव-(पु०) जययु ।- 
बालक+--शावक-(पु ०) पत्ती का वचा| 
--शाला-{ख्री °) घासला । चिडियाखाना | 
।पंजडा | 

प्तिल-(पु०) [ पक्त +-इलन्‌ ] वात्स्यायन 
भनि का नाम| 

पत्षीय-(वि ०) [पर्न +-्ध इय] किसी पत्त 
या द्‌ल से सम्बन्ध रखने वाला । 

पददमन्‌--(न °) [५८ पत्त + मनिन्‌ ] बरनी 
पुष्प की पुरी । महीन डरा । डोरे का 
तार । पर, पख । एूल का एक पत्ता |-- 
कोप, प्रकोप-(पु०) त्रंख मे बरौनी के 
चले जने सै उत्पन्न हद्‌ श्रख की जलन । 

पद्मल--(वि ०) [ पक्ष्मन्‌ + लच्‌ | सुन्द्र 
वरानी वाला । बराल वाला, बालदार । 
पद्य--(वि ०) | पक्तेभवः,पत्त+- यत्‌ ] एक 
पां मं उत्पन्न होने वाला । पक्ञपातो। 
एकतरफी, एक लंग का | प्रव्येक पक्त मे 
चरद्‌लन वाला | 

पङ्क -(पु०; न°) [५८१य््‌ † घन्‌ › बुल] 
केच । घनी ब्रह याशि । दलदल । पाप । 
मलम । उबयन ।--कवट-(पु०) नदी 
कीवादृसे दं दहूद मिद ।-कीर-(पुग) 
टिटिहूरी नाम की चि,डया ।--क्रीड,-- 
करीडनक-(पु०) शकर, सुच्रर ।--म्राह- 
(प०) मगर, घड़ियाल ।--छिद्‌-(वु०) 


"पङ्कजिनी 


रीठा क वृक्ष | निमली का व्क ।-ज- 
(न०) कमल । (पुं०) सारस पनती ।-- 
जन्मन्‌-(न°) कमल । (पु ०) सारस पक्षी | 
--दिग्ध-.वि०) कीचड़ म॑ सना हुच्रा। 
--भाज्‌-(वि०) कीचड़ मद्भवा हृत्रा।-- 
भारक-(वि०) पंक्रिल, कोचडहा ।-- 
मण्डक-(पं०) दुपदा शङ्ख ।- र्द; 
रुह-‹न ०) कमल ।--वास-(पु०) मकरा । 
--शूरण,--सुरण-(पु०) कमल की जड, 
भसीष् | 

-पड्कजिनी- (सत्री °) [ पञ्ज {इनि । कमल 
कृ¡ पधा | कमल के पौधों का समूह्‌ । स्यान 
जह कमल पुष्पो की ब्रहुतायत हो । कुर्डदनी 
का लचील। द्ड या डटल | 

पद्कण--(पु०) | मासाद्निमित्तक पापाचार 
कमणि कणः कलहो यस्य, प्रषो° साधुः | 
चाडाल के मोप या निवास-स्यान | 

पड्कार-(प°) | ५३५८ म्‌ + चरण्‌ | सिवार | 
चषि । +ड । जीना, संद | जलङ्ग्नक 
पृष्व | संजा | 

पद्कन्‌--(वि °) [प 1 रनि| कीचड़ से 
हुख्र।, कावड स सना हुत्रा | 

पङ्कल--.वि °) [ १ -। इलच्‌ | पकथुक्त, 
जस कीचऽ मला हो, काच वाला | (पुर, 
नाव, किश्ती | 

पद्कःज--{न०) [ पङ्क जायते, पङ्के\८ जन्‌ ।- 
ड, सप्तम्या ्रलुक्‌ | कमल । 

पङ रुद्‌ , पङ्क रुह्‌--(न ०) [ पङ्के५८्ट्‌ + 
किप्‌ | [ पक^८स्ह्‌-।-2 | कमल | (पुर) 
शरस ५क्त। | 

पङ्के शय-- (वि) 
कं चड ५ रहने वाल। | 

पड. ।क्त-- (खी) | ५८१्‌ + क्तिन्‌ | वह 
समूह जिस प्रायः सजातीय पदाय य] व्यक्ति 
क दूसरे के पक्ति या ब्रगल में क्रम के 
अनुसार स्थित हो, श्रेणी, कतार । एक 
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भसय 


| पङ्क ५८ शो ~+ च्‌ | 


६२२ | “पच 
भोजमे एक साथ खने बालों की पातं, 


वेदिक ह्रद । दुलोन ब्राह्मणो कौ श्रेणी । | 


^^ पच 


पंगत । वर्तमान या जीवित पदी । एथिवी। 
कीति | पंच क समूहं या पाच की संख्या। ` 
दस का संख्या । पाचन क्रिया, पकाने की 
क्रिया ।-करटक-(पु°) पंक्तिवूषक [-- 
भ्रीव-(पु०) रावण का नाम ।--चर-(पु०) 
सुद्र भद्ध | कुरर पक्ता ।--वृष,--दूषक- 
(पु ०) जातिवब्रहिष्कृत पुरष्रं जिसके साथ पक्ति 
मे बेड कर कोई भोजन नें करे यां जिसके 
सायं भट कर भोजनं करने से भोजन करने 
वले पतित दहो जाये ।-पावन-(पु°) वहं 
ब्राह्मण जसको यज्चादि मे इलाना, भोजन 
कराना श्रौर दान देना श्रेष्ठ माना गयादहै। 
एेसा ब्राह्मण पक्त को पवित्र करता दै ।- 
रथ-(पु०) दशरथ का नम ।-बाह्य- 
(वि०) पाक्त या जाति सं बाहर कया हूुच्रा | 
--वीज- (प°) बबूल । 

पङ्क्तिका --|षडक्ति ।-कन्‌-रापू | पन्त, 
पतनार । 

पङ्क ( वि०) [ स्री-पंगू या पगवी | 
[५८ खञ्च । कु, खस्य पत्ये, जस्य गादेशः, 
नुम्‌ | जौ पिकं त्रम हो स चल~फर 
न सकतादहा | जो चलन सर्के, गतिहीन। 
(पु ०) लगा च्रादमी । शनिग्रह्‌ -- ग्राह- 
(पु०) म..र । मकरराशि । 

पङक--(वि०) [पङ्ग कन्‌ | ० पङ्ख' | 

पङ्कल--{वि ०) [पङ्ध ! लच्‌ | लं डा, पंगु । 
(पुर) कचिस्सास द्‌ ष्मा | रंडी क 

= । 
^^ पच -- भ्वा° उभ० सक ८ पकाना । भूनना | 


` सफ करना (मोजन बनाने कं पद्र्थोको) | 


(द्यं को) पकाना । जलाना । परचाना 
(भोजन क) । पक्राना (कलादि को) । पूर्णता 
को प्रात करना । गलना (घाुच्रो का) चपने 
लिये भोजन बनाना । पचति-ते, पश्यति-त, 
्पाक्तीत्‌-- पक्त | 


यच ६२३ पञ्चम्‌ 
।च्‌--पवं०) [ ^^ वच्‌ {भ्‌ |] पक्रामे | पच्चयु-(पुंर) ( «८१च््‌ ।- श्रयुच्‌ | काजल, 
वला | समय | कोथल । 
च-{वि०) [५८पच्‌ {अच्‌ | प।क-क्ता। । पञ्चन्‌ -[संख्यावाचो पिरेषण| [ ५८ 
पचक--(पु०) [ पच्‌ +कत्‌ | पक्त वाला, | {कनिन्‌ ] ( समाक्त में पञ्चन्‌ के नकार क 
रसोदूया | । "ग्द. हो जाता है, इसका भोग सदेव 
पथत--.वि०) [ «८पच्‌ + खत . | पकाया | बहुवचन में होता है।) पांच ।-चअंश 
हा । प॑काहृत्रा। (पुर) न्रभि । सयं। | (पच्चांश)-(षु०) पाच भा ।--अभ्नि 
इन्द्र | (न>) बरना हुत्रा मोन । ( पल्लान्नि }-(वु°) पच प्रकार की निम्न- 
सं चतभ्रुजता- (ली °) [पचतम्रजतं इत्युच्यते | ज्िखः च्रभिर्यां छन्वाहुयं, पचन, गाह्‌ रत्य, 
यस्या क्रियायौम्‌ › मधू° स० | पाकर करो, | चऋ्राहवनौय श्चौर व्मावसथ्य | स्वगं, पजन्य, 
मर्जन करो, एेसी श्चदेश-क्रिया | प्रथिवी, पुरुष म्नौर योबरत्‌-ये पांच ( ह्वा 
पचन--(वि०) [ ५८पच्‌ +-ल्यु | पकता, | ॐ ०) । चारो च्रोर जलती हुई चार श्रमं 
पकरनि वाला । (पु०) च्र्र । (न°) [५८पच्‌ | तथा सपर से सूर्यं केताप का सेवन करने 
ल्यु | पकने या पकानेका कायं । पकाने | का ग्रीष्म कृतु मे किया जाने वाला 
का साधन | एक तप । चीता, चिचडो, भिलाव 
पचपच (पु) [ परक्रारे पच इयस्य द्वित्वम्‌ | गंधक श्रौर मद्‌।र-ये पांच ब्रहूत गरम 
वा पचस्य पाक्कठुः यमादेः अपि पचः | | तासीर वाली ओ्ओोषभियाँं (च्रारवे°) । 
शिव जी की उपाधि । (वि) दक्तिण, आहवनीय चादि पां, 
पचा-- (छरी) [ «८^पच +ड - टाप्‌ | | श्रियो का श्राघान कसे वाला ।-- 
पकरनि की क्रिया | अङ्ग (पञ चाङ्ग)-(वि °) पचि स्रंगों वाल। | 
पचि-(पु०) [\८पच्‌ +-इन्‌ ] अमि । रसोई | (व°) कदुवा | परचकस्याण भो] । (न०) 
बनने को प्रक्रिया | पाच भागो का सददाय। पूनन के पांच 
पचेलिम--(वि०) [ ^^पच +-एलिमच्‌ ] प्रकार, पञ्चोपचार । वर्त की पच वस्तुर्ण-- 
जो ऋ्रपने राप परकर जाय । जो शीर पक | ( द्भाल, पत्ते, प्रूल, जड, फल ) तियिपत्र 
जाय । (प°) श्रि । सूं | ( जिसे मरे पांच ब्रते हं ) यरथा--(तिधि, 
पचेलुक--(पुं ०) [५८पच्‌ + एलुक] रसोदा, | वार, नक्त, योग मौर करण) ।--अङ्किक 
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पाचक्र | (पञ्चाङ्धिक)-{वि ०) पांच खवयर्थो वाला | 
पञ्मटिका---सखत्री०) एक मात्रिक छंद । | --अङ्गी (पच्चाङ्गी)- (खरी ०) तडं की लगाम। 
तदी घर्ट) (बजे की) | --आङ्गुल (पञ्चाङ्कल)-(वि ०) [स्री °-- 


पज--(वि०) [ वैदिक ] [ ५८ रक्‌ › | अगुला, अगुली| पच यगुल बड ।-- 
परषो° नलोप | पपसे जीणं । हविष्यान्न- | (प°) रंड । तेजपत्ता । पंचा ।--श्राज्ञ 
युक्त । सुसंपादित । शक्तिशाली । धनवान्‌ । | ( पञ्चाज )-(न०) वरर का दभ, दही 
(प°) च्रंगिरस्‌ की उपाधि | धी, पुरीष अरर मूत्र ।--श्रप्सरस (पश्चा- 
- ८पूदवु् भ्वा० त्रात्म० सक्° प्रकट करना । | प्सरस्‌ )-(न०) प्क कौल कानाम जिते 
पञ्चत, पञ्चिष्यते, च्रपञ्चष्ट । चु प्र० सक० | माग्डकणां ने बनाया य। ।--च्रमृत (पद्ा(- 
विस्तार-पूवक्‌ ,बलुनू+। पञ्चयति - पञ्चति भृत)- (वि ०) ५ पदरथ; से बन। हुषा ।-- 
पश्चयिष्यति-पञ्चिष्यति, श्रपपञ्चत्‌- प्रपञ्चीत्‌ । | (न°) पच द्व्य क सदृ, पांच मीठी 


पटवन 


^ [काक का 
वस्तुनो का समुदाय जो देवपूजन मँ प्रयुक्त 
होती दै । ( दुग्धं च शर्करा चैव धृतं, दधि 
तथा मनु ) ।--अचिस्‌ ( पच्चार्चिस्‌ }- 
(पु०) बुधग्रह 1 -- अवस्थ ( पश्चावस्थ ;- 
(पु०) शव, लश । ---श्रविक (पञ्ाविक) 
(नन) मेद का दूध, दही, धा, पुरीषं चौर 
मूर ।-अशीति ( पद्नाशीति }-(खी °) 
८५, परचासी ।--चखह (पच््राह)-(प०) पांच 
दिन का काल ।--्रातप ( पञ्ातप }- 
(लऽ) पंचाभि तापना, ( चर रभि चर १ 
सूयं) एक प्रकार करा तव । --स्रत्मक 
(पख््रात्मक))-( वि ° ) पच तस्यौ का वरना 
हा (गगरो आानन ( पच्चानन ), - 
श्राय. -{ पच्चास्य },- मुख वक्र 
(लऽ) शिव । शेर । सिंहास | --आननी 
( परचाननी }- (रीर) दुगा टवी 1-- 
च्राम्राय (पच््रा्नाय)-{पु०, बहूवनन) तत्र 
गाल ओ शिवली के पाल भूवो से निकला 
य। }--इन्दिय (पञ्चेन्द्रिय)-(न°) पांच 
टना का सटदाय ।--इषु ( पञ्चेषु ) 
--बाण,-शर- (प°) कामद्‌व । (कामदेव 
कक पाचि वाण चे दै ।--“त्ररविंद्मशोकं च 
चूतं च नवमल्लिका । नीलोलयलं -व 
पंचवाणस्य सायकाः ।'' अन्यच ८सम्मोहनो- 
न्मादनौ च शोप्रणस्तापनस्तया । स्तम्भन 
श्चेति कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीर्तिताः । -- 
उष्मन्‌ (पञ्चोष्मन्‌ ) (पुः बहु°) शरीरस्य 
पच चभ --कन्या-(सखरी °) अहल्या, द्रोपदी, 
कुंती, तारा रौर मदोदरी--ये पोच स्त्रियां 
मनं सद्‌। कन्याल रह्‌ ।--कपाल-(पु०) 
वह्‌ पररोडाश जिसका स्कार पंच कपालो 
(कसोये) मे किया गया हो । (विर) पोच 
प्यालों मे बनाया दृश्रा याट किया ह्र । 
--कणी-(न०) (जानवरों के) कान पर पाच 
की सव्या दागना ।--कमन्‌-(न०) पच 
प्रकार के कर्म--{ उत्ततेपण, श्पन्तेपण, 
श्राकुञ्चन, प्रसारण रौर गमन) । पाच प्रकार 
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की चिकित्सा--(बमन, रेचन) नस्य, चर 
वासन, निरूह ) --कल्याण-(पु०) वहं 
धोड। जिसके पैर ननोर म॒ह समद्‌ रंग केः 
हां (रेता घोड़ा ब्रूत मागलिक माना 
जाता है) ।--कवल-(प°) भोजन के 
पहले पतयो प्रादि के लिप {नक्राला जाने 
वाला पोच ग्रास चन्न --कषाय-(पु०) 
जामुन, सेमर, लिरैटी, मोलसिरी ` रौर चेर 
की ह्वल का स्स --काम-(प०) पच 
प्रकार के कामदेव जिनके नाम ये रै---काम, 
मन्मथ, कंदर्प, मकर्वज रोर मीनकेतु ।-- 
कारण-(न ०) कार्वोखत्ति के पाच कारण-- 
काल, स्वभाव, नियति, पुस्प रौर कमं 
(जन) ।--करन्य-{ न° ) ट्श्वर के पाच 
कर्म--सष्टि, स्थिति, ध्वंस, विधान रोर 
नग्रह ।--कोण-{ न° } पचि सुजा 
वाला क्ञेत्र (ज्या०) | (वि) पाच कोनां 
वाला ।--कोलल-{ न° ) पीपल, परिपसमूल 
चई, चित्रकमूल च्रोर सोठ--न पाच द्र्यों 
ते जनने वाला एक पाचक 1-कोष-(ध 
बहु) शरीरस्य ५ कोष । ( पाच कोषय 
द :--त्रन्नमयकोषः प्रायामयकोष, मनोमय 
कोष, विज्ञानमयकोष, ्ानन्द्मयकोषर ) । 
_ क्रोशी-(खी०) पांच कोश का चरन्त । 
काशीपुर का नाम ।--क्ेश-(पु०) विन्या, 
च्रस्मिता, राग, द्वेष च्रौर पमिनिवेश-- ये 
पाच ङ्श (योग) ।--खद्रु-(न°)- खदरी 
(खीर) पाच खां का समुदाव गज 
-(न०) गंगा, यमुना, सरस्वती किस्ा रोर 
धूतपापा--दन पाच नदियों का समाहार । 
--गव-(न°) पांच गोशा का सशद्‌बि। 
--गव्य-(न०) गो से उत्पन्न पांच पद्‌ 
(दूष, दही, घी, मून; गोर) ।--गु-(वि °) 
पति गो देकर खरोद दुखा ।-गुण-(वि °) 
पोचगुना । (पु०) रूप, रस, गन्ध; स्शं चौर 
शब्द्‌ ।--गुणी-(खी ०) जमीन न --गुप्र- 
(सु०) कदुवा । चार्वाकमत ।--गौड-(पु°) 
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उत्तर-भारत के पांच प्रकारके बाह्मण-सार- 
स्वत, कान्यकरुग्ज, गोड, मेथिल श्रौर शओरौत्कल 
( उत्कल ) ।-- चत्वारिंश-( वि० ) पेता- 
लीसवां ।--जन-(पु °) मनुष्य । एक दैत्य, 
जिसे कृष्ण भगवान्‌ ने मारा था । जीवात्मा | 
पाच प्रकारके जीव (अयत्‌ देवता, मानव, 
गन्धर्वै, नाग चोर पितर)। पधि वर्णं यथा 
ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शृद्र॒ शरोर श्रंस्यज | 
--जनीन-(पु०) चअभिनयकत्तां । विदूषक, 
मसखरा ।--ज्ञान-(प०) बुद्धदेव की 
उपात्रि । पा्युपत सिद्धान्तो का जानकार 
पुरुप ।-तत्त-(न °), तच्षी- (स्री °) पाच 
बदर्यां का समूह ।-ततत्व-(न०) पांच 
तत्वं का समूह ( प्रथ्वी, जल, तेजस्‌, वायु 
रोर चाकाश )| पंचमकार (तारिक के) 
(यथा मव, मांस, मत्स्य, मुद्रा मौर मेथुन) । 
--तन्त्र-(न°) एक नीपिविपयक्र संहत 
का ग्रन्य भिसमे पोच स्रध्याय हैँ रौर पांच 
नेतिक विप्रयो का उल्लेख किया गया है। 
--तन्माच्र-(न०) उन्दियों से ग्रहण क्रिये 
जाने वाले पोच विपय; यथा शब्द्‌, रस, स्पर्श, 
रूप रोर गन्ध ।--तपस-(पुं०) वह्‌ साधु 
जो ग्रीप्मञ्नूतु में सू्यांतप मेँ अपने चारों योर 
चार जगहों म आग जला तथा पांचवें सूरय 
के अतप से पंचाधि तापता है (--तिक्त- 
(न°) पांच कडवी दवादर्यो-गुख्च, भट- 
कटैया, सोठ, कुट॒श्रौर चिरायत। ।- तीरथ 
-( न° ) पांच तीर्थौ-~ विश्रांति, शौकर, 
नैमिष, प्रयाग श्रौर पुष्कर ( वराह पु° ) का 
समाहार । ( इस प्रकार के आअनन्य समाहार 
मी मिलते ह ) ।-ठृण-(न ०) कुश, कास, 
सरकंडा, डाम श्रौर ईख- इन पांच त्रणों 
का समाहार ।--त्रिश-( वि०) ३शर्वँ। 
त्रिशत्‌ (त्रि°) ३५, पतीस ।- त्रिंशति 
-(खी०) ३५ की संख्या ।--दृश-(वि०) 
१५बाों। ११से व्रा हृश्रा श्वर्थात्‌ पन्द्रह 
रधिक । यथा पञ्चशतं दशम्‌ यानी १११। 
सं० श० कौ०--४० 
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--दशन्‌-(वि °) (बहु °) १५ पन्द्रह ।* 
दृशिन्‌-(वि०) १५ से बना हुता ।- दृशी 
-(ल्री °) पिमा । श्मावस्या । वेदात का 
एक परसिद्ध म्रन्थ |--दीघे-{(न०) शरीर 
के पाच दीर्घं माग; त्र्थात्‌--“वाहू नेत्रद्वयं 
कुक्षि ठ नासे तथेव च | स्तनयोरन्तरम्‌ चैव 
पञ्चदो प्रचक्तते ॥'--दवता-(खी °) पांच 
द्त्रता । यथया- शखदिव्यं गानाथं च देवीं 
रद्र च केशवम्‌ । पञ्चदेवतमित्यक्तं सर्वकर्मसु 
पजयेत्‌ ।--द्राविड-(पु°) दक्लिण भारत 
कँ पाच प्रकार के ब्राह्मण--महाराष्, तैलंग, 
कर्णाटक, गुजर श्रौर द्राविड ।-नख- 
(प°) पोच नो बाले कोई जीव] हाथी 
कुवा । सिंह या चीता ।-नद्‌-(पु०) 
पंजाव्र जहां पांच नदिर्ाँ ह (शतद्र. , विपाशा, 
दरावती, चन्द्रभागा, श्रौर वितस्ता । इनके 
स्रधुनिकर नाम दहै-सतलन, व्यास, रावी, 
चिनाव रीर भेलम) | पंजाब प्रान्त वाती । 
-नवति-(््री°) €१५ ।--नीराजन- 
(न °) किंसी देवविग्रह्‌ के सामे पंच वस्तुं 
कामाना | यथा, दीपक) कमल, व्र, 
राम रोर पान ।--पच्लाश-(वि०) पच- 
पनवां, ५५बां ।--पच्चाशत्‌-(स्री०) ५५, 
पचपन ।--पदी (स्री °) एक प्रकार की मृचा । 
पाच डग । पाच पद्‌ (व्या० )] वह संबंध 
जितमे मेत्री का माव न हो ।--पवंन्‌ 
(न° बहु°) पाच पर्व; यथा--+“चतुदश्यष्टमी 
शैव च्रमावस्या च पूर्यिमा। पर्वारयेतानि 
राजेन्द्र॒ रविसंकरतिरेव च ॥ -पल्लव-(न ०) 
गंध कम मे-- च्राम, जामुन, कय, ब्रेल श्र 
बिजोरा - इन पांच वृन्त के पल्लव । वेदिक 
कम मे-पीपल, गूलर, पाकड, च्राम श्रौर 
ब़--इन पाच वृक्षों के पल्लव | ताक 
कमं मे- कटहल, श्राम, पीपल, बड श्रौर 
मोलसिरी -इन पांच वक्षो के पल्लव ।-- 
पादू-(वि०) पांच पैरो का । (प°) संवत्सर । 
-परात्र-(न०) पांच बरतर्नो का समूह । 


पद्नन्‌ 
भ्राद्ध-विशेष जिसमे पांच पात्रों में रखकर 
भोग लगाया जाता है [--पित्‌-(पं° बहु°) 
पांच पिता; यथा--“जनकश्चोपनेता च यच्च 
कन्यां प्रसच्हुति। चरन्नदाता भयत्राता पञ्चते 
पितरः स्प्रताः ॥“--पित्त-( न° ) सूत्र, 
चकरा, भैंसा, मह्मली श्रौर मोर-- इन पाच 
जानवरों का पित्त ।--प्राण-( पं* ब्रहु° ) 
शरीरस्य पांच प्राणवायु, यथा ~ प्राणा, पान, 
व्यान, उदान च्रौर समान ।--प्रासाद- 
(पुर) विशेष ढंग का मन्द्र जिसमे चार 
कोनो पर चार कलस शमर लाट या भौरहर 
हो ।--बन्ध-(पु०) श्रर्थद्‌ पड-विशेषर जो 
चोरौ गयी या खोयी हृदं वसु सेया उसके 
मूल्य का पांचवां भाग होता है ।-बला- 
(स्री °) बरला, श्रपिवला, नाणव्रला+ राजबला 
स्रो महवला-- ये पाच श्रोपभि्यां ।-- 
बाण, वाणः-शर- (पर) कामदेव के 
पांच प्रकार के वाण सम्मोहन, उन्मादन, 
स्तंभन, शोपण श्रर तापन । कामदेव (-- 
बाहूु-(पुं०) शिव ।--भद्र-(वि०) पांच 
गुणां वाला ( व्यंजन खाद्‌ ) | पांच शुभ 
लक्षणां वाला ( धोडा )। द ।-भुज-- 
(वि) पांच भुजाश्रो वाला | (न०) पांच 
भुजाश्यां वाला क्ञेत्र --भूत-(न०) पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु श्रर श्चाक्राश--ये पोच 
तच ।--मकार-(न०) वाममार्गिंयों के मता- 
नुसार मद्य, मास, मतस्य, मृद्रा श्रौर मेथुन । 
--महापातक-( न° ) मनुस्म्रति के अ्नु- 
सार ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुर-क्ती- 
गमन च्रौर इन पातकों के करने वालेका 
सहवास; पंच महापातक मने गये ई ।-- 
महायज्ञ- (प° बहु°) स्प्रतियों रौर गद्य 
सूत्रा के श्रनुसार पोच कृत्य भिनका नित्य 
करना गृहस्य के लिये आवश्यक है| वे 
पांच कृत्य ये ई :--श्रष्यापन--इसे ब्रह्मयज्ञ 
कहते ह । सन्ध्यावंदन इसीके ऋअन्तगत ह । 
--पितृतपंण--दसे पिवृयच्च भी कहते ई | 
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प्ल्‌ 


--हवन--इसको देवयज्ञ कहते ई ।-- 
बरलिवेश्वदेव--इसे भूतयज्ञ कहते रै ।-- 
अतिथिपूनन--इसे यज्ञ कहते ई 1 -महा- 
व्याधि-(पुं°) श्रशं, यक्ष्मा, कुष्ट, प्रमेह श्रौर 
उन्माद-ये पोच दुःसाध्य व्याभियां ।- 
महात्रत-( न° ) च्रहिं्ा, सूतरता, श्रस्तेय, 
ब्रह्मचयं अरोर॒श्रपरिग्रह (यो) ।- माषकः, 
--माषिक-( वि० ) श्वर्थदए्ड जिसमे 
पाच माशा (सुवणं) अपराधी को देना पडता 
हे ।--मास्य-(वि०) हर चवे महीने होने 
वाला ।-मुख-(पु०) पांच नोकों वाला 
राणा | पांच मुखो बाला सद्राक्ञ । शिव । 
सिंह । (वि ०) जिसके पांच मुह दों।- मुद्रा 
-(जतरी °) तंत्रानुसार पूजन में पांच प्रकार की 
मुद्राः दिखाना चखावश्यक है| वे पांच मुद्रा 
ये ह--त्रवाहनी, स्थापनी, सन्निधापनी, 
संब्रोधिनौ शरोर सम्धरखीकरणी ।--मूत्र- 
( न० ) गाय, व्रकरी, मंड, भं रोर गधी- 
हन पांच जानवरों का मूत्र ।-याम-(पुर) 
दिन ।--रत्न-(न ०) पोच जवाहिर नीलम, 
हीरा, पद्मराग, मोती च्रौर मंगा। सोना, 
चांदी, मोती, लाजावतं (रावरी) ब्र मूंगा। 
सुवणं, हीरा, नीलम, पद्मराग शरोर मोती | 
महाभारत के पांच प्रसिद्ध उपाख्यान ।- 
रसा-{खरी°) ओआवला ।--रात्र-(न०) 
पोच रात का समय ।--राशिक-( न°) 
गणित काएक प्रकार का हिपावं जिसमें 
चार ज्ञात राशियों के द्वारा पांचवीं श्रज्ञात 
राशि का पता लगाया जाता है ।-लत्तण- 
(न °) पुराण, जिसमे पांच लक्षण होते है | 
वे लक्ञया ये ईह--सृष्टि की उत्पत्ति, प्रणयन, 
देवताश की उत्पत्ति श्रौर वंशपरम्परा, मन्व- 
न्तर चर मनुके वंश का विस्तार ।-लवण 
-( न° ) पांच प्रकार के नमक कांच, संघा, 
सामुद्र, विट्‌ श्रौर सोचर ।--लाङ्गलक- 
( न° ) महादान, श्र्थात्‌ उतनी भूमिका 
दान जिसको पांच हल जोत सके ।-लो€- 
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(न>) पंच धातु-ताा, पीतल, रोगा, सीसा 
रोर लोहा । (मतान्तरे) सोना, चाँदी, ताबा, 
सीसा श्रौर रोगा ।--लोहूक-( न° ) पंच 
प्रकार का लोहा । यया - वज्रलौह्‌, कान्तलोह, 
पिण्डलोह, क चलोह, च्रौर मु्डलौह्‌ ।-- 
वट-(पु०) यज्ञोपवीत, जनेऊ ।--वदटी- 


{ख्ी०) पांच वक्तं का समूहु--श्रश्वत्य, । 


पित्व, वट, च्वला श्र च्रशोक | दग्ड- 
कारणय के श्रन्तगत स्यःन - विशेष | 
यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर 
नासिक मेहे | सीताहरण यहीं टृख्राया। 
--वगे-(पु०) पांच वध्वुच्रों का समूह । 

यथा--पांच तस्व, पोच इन्धियो, पांच महा- 
यज्ञ ।--वण-(न०) ऋक्रार, उक्रार, मकार 

नाद ओर विन्दु से संयुक्त श्रोंकार | पच 
वरणीन्वित तयडलचूणं; चावल का चुं 
कर उसमें पांच रंग मिलने से पचवणं 
वनता हे --वषेदेशीय-( वि ) लगभग 
पांच वधं का ।--वर्षीय-( वि° ) पाच वषं 
का |--वल्कल-(न ०) पाच क्तो की हवाल 
का सथुदाय | वे पांच व्रक्ञ येर्है--बरगद्‌) 
गूलर, पीपल, पाकर श्रोर वेत या सिरि | 
--वाषिक-( वि० ) प्रति पंचव वषं होने 
वाला ।--बाहिन्‌-(वि ०) पांच सवारियों से 
युक्त । जिसे पाच श्रादमी ढोकरले जा सके | 
--विश-( वि०) २५ वां ।--विशति- 
(स्री °) २५, पचीस ।--विशतिका-(ख्री °) 
२५ ( कहानियों का ) संग्रह्‌ । यथा बैताल 
पचीसी ।--विध-( वि ० ) पांच प्रकार का। 
पचगुना ।--बिष-( न० ) पंच विषोंका 
समूह-ताप्र, हरिताल, सपं विष, करवीर श्चोर 
वत्सनाभ ।--वृच्त-(पु °) पाच देव-द्क्ल-- 
मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ञ श्रौर 
इ रिचंदन -शत-(वि %) जिसका जोड ५०० 
हो । (न°) १०५ | पच सो ।--शब्द-(पु °) 
पंच मंगल-वादयय । शंखध्वनि श्रादि पांच 
प्रकार की ध्वनिर्यो। सूत्र, वातिक, भाष्य, 
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कोष श्रौर कवियों का प्रयोग (व्यार) ।-- 
शस्य-(न ०) धान, मंग, तिल, उद्‌ श्रौर 
जौ-ये पांच प्रकार के श्रनन ।--शाख-(पुर) 
हाय | हाथी ।--शिख-(पु०) सांख्यदशन 
के एक प्रसिद्ध श्राचायं | सिंह ।--शूरण- 
(न०) श्मत्यम्लपर्णा, मालकद्‌, सूरन, स}द्‌ 
सूरन ओर काडवेल--ये पांच प्रकार के सूरन । 
--ष-(वि०, बहु?) जिसका परिमाण पांच 
या द्वु: द |--षष्ट-(वि०) ६५ वां।- 
पष्टि--ल्ी°) €५।-सन्धि-(पुर) पांच 
प्रकार कौ सन्धियां--स्वरसंभि, व्यंजनसंधि, 
विसर्गसंधि, स्वादिसंधि आर प्रकृति-भाव 
(व्या ०) ।--सप्रत-( वि०) ७५ वां ।- 
सप्रति -(ल्री°) ७५ ।--सुगन्धक-(न०) 
पांच प्रकार के सुगन्ध द्रव्य । यथा--कपूर- 
कक्कोललवङ्ख परष्पगुवाकजातीफलपश्चकेन । समा- 
शमागन च योजितेन मनोहरं पंचसुगन्धकं 
स्यात्‌ ।-सना-(स्री°) पोच प्रकार की 
हिसा जो गरहस्यों से, घ्र के काम्ंधों में 
हुच्राकरती ह । वे पाचदहिंसार्णँ जिन कर्मौसे 
होतीर्है वेये है--चृत्हा जलाना, श्राया 
पीसना, भाइ देना, कूटना, श्रौर पानी का 
घटा रखना ।--हायन-( वि ० ) पाच वष 
का | 





पद्चक-( वि ० ) [ प्श्-।कन्‌ | पच से 


सम्पन्न । पाच सम्बन्धी । पाच से खरीदा 
हुच्ा । पाच फीसदी न्याज लेने वाला 
(न°, पुं०) पांच काजोडया पोच का समूह । 
धनिष्ठा आखादि पच नक्तत्र | इन नक्तो का 
योगकाल भसमं प्रेतदाह्‌+ दक्िण कौ यात्रा 
रादि निष्रिद्ध है, पचखा । युद्ध-क्ञेत्र । 


पव्चछृत्वस्‌--(ऋअन्य०) [ पञ्चन्‌ + कृत्वसुच्‌ | 


पाच बार, पाच मरतबा। 


पद्चतय--(वि ०) [पञ्च च्रवयवा यस्य, पञ्चन्‌ 


तयप्‌ ] पांच अवथो या संख्याश्रोँसे 
युक्त । 


पव्छता- (खरी °); पद्त्व-(न०) [ पञ्चन्‌ 


पद्या 
तल्‌-याप्‌ ] [ पञ्चन्‌+ त्व] शरीर के 
उपादान रूप पांच महाभूतो का ऋअपने-्पने 
स्पकोप्रत्तदहो जाना, मल्यु। 

पद्वधा-(्व्य०) [पञ्चन्‌ ।-घा] पांच भागों 
मे । पोच प्रकार से। 

पचछ्चनी--(ग््री ०) [ पञ्चन्‌ 1-ल्युट्‌ - ङीप्‌ | 
शतरंज जैसे खेल की विक्त का कपष्ठा | 

पद्वम-(वि०) [खी°- पच्चमी] [पंचानां 
पूरणः, पञ्चन्‌ +-डट्‌ - मट्‌ ] पांचरवां । दक्ञ, 
निपुण } रुचिर, सुन्दर । (प°) सप्तस्वरो में 
म से पंचा स्वर | यह्‌ स्वर पिक या कोकिल 
के कट्वर के समान माना गया है | राग- 
विशेष । भुन ।--श्रास्य ( पञ्मास्य )- 
(पु) कोकिलं | 

पच्वमी-(लखी °) [पञ्चम - ङीप | चंद्रमाकी 
पाचर्वीं कला । प्राख की पांचवीं तिथि। 
व्याकरण मं पँचवीं विभक्ति। विसात | 
[पचान पाण्डवानाम्‌ इयम्‌ ऋअयवा पञ्च पतीन्‌ 
मिनोति सेवास्नेहादिभिः बध्नाति या, पञ्चन्‌ 
«८ मी ५८किप्‌ - डीषू | द्रौपदी | 

पच्चशः--( अव्य ) | पञ्चन्‌ {शस्‌ | पोच- 
पाच (वार) । 

पश्चाश--(वि०) [सती °-पख्ाशी] [ पञ्चा- 
शत्‌ + डट्‌ | पचासवां | 

पद्छाशत्‌-( वि० ) [ पंचदशतः परिमाणम्‌ 
पस्य, नि° साधुः | जिसमे पचास की संख्या 
हो । पचस । 

प्वाशिका-(लख्री ०) | पञ्चाश --क- यप्‌ ; 
इस्व | पचास का समूह । पचास पयो का 
संग्रह । यथा चोरपञ्चाशिका | 

एञ्चिका-(खी°) पेतरेय ब्राह्मण । पाँच 
अध्यायो व॒ खण्डो का समूह । पांच पासों से 
खेला जाने बाला खेल-विशेष । 

पद्वाल-- (पु ०) [५८ प्‌ 1- कालन्‌ | हिमालय 
तथा चंब्रल से सौमित एकं प्राचीन देश जो 
गर॑साके दोनों च्रोर स्थिति था। (द्रपद्‌ य्ह 
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५८ पट्‌ 
के राजा ये--म० भा०) इस देश का निवासी। 
यहा का राजा | एक सषि | महादेव । 

प्छालिका- {खरी °) [पञ्चाय प्रपञ्चाय चलति, 
५८अल्‌ -+ यवुल्‌- टाप्‌ , इत्व ] गुहया; 
पुतली 

पच्ाली--(ख्री °) [पञ्चाल - ङषू ] द्रौपदी । 
गुहया, पुतली | राग-विशेप्र । शतरंज या 
अन्य उसी प्रकार के खेल कौ वरिह्भाति। 
(पंचारी का अर्यं मी यही है) | 

पञश्चावट-{प०) [ पञ विस्तृतमुरःस्यलम्‌ 
आवटति, चआ५८वट्‌ + ्रच्‌ | यज्ञीय सूत्र 
जो करघे के प्रारपार पहिना जाता दै, जनेऊ | 

पञ्र--( न° ) [पञ्ज्यते रुष्यतेऽ्र, ५८ पञ्च 
~{- प्ररन्‌ | पिंजडा । (न°, पुं०) इड्यं का 
टचा, ठटरी, कंकाल । पसली । (पं ०) शरीर । 
कलियुग । गाय का एक संस्कार ।-आआखेर 
(पञ्जराखेट)- (प °) महली पकडने का जाल 
या उलिया-विशेष [--शुक-(पु°) पिंजद 
मे बद्‌ तोता, पालतू तोता | 

पञ्चरक--( न°) पुं० ) | पञ्जर ¬+ कन्‌ | 
पिंजडा | 

पञ्जि, पञ्जी-{सखत्री९) [ «८^पज्ञ्‌ {इन्‌ | 
[ पञ्ञि-डीष्र्‌ | रुदं का गोलाकार गाला 
जिससे सूत काता जाता है, पूनी । लेखा-बही। 
पत्रा, तिथिपत्र ।--कार,--कारक-(पु°) 
लेखक ( कलक ) । पत्ना ब्रनाने वाला। 
कायस्य | पेजियार्‌ | 

पञ्चिका-(खी०) [पञ्चि+-कन्‌-याप्‌ ] एेसी 
टीका जिसमे प्रत्येक शब्द का श्रयं समाया 
गया हो, विशद्‌ टीका । पंचाग, तिथिपत्र ¦ 
यमराज की वष लेखाबरही जिसमे मनुष्यों के 
शुभाश्युम कार्यो का लेखा लिखा जाता है । 
रोकडब्रही, जिसमें श्रमदनौ श्रर खच लिखा 
जाता है ।-कारक-(पु०) लेखक । बही 
लिखने वाला | पंचांग बनने वाला । 
कायस्य | 

«^ पदट्‌--म्वा° पर० सक ० जाना । पटति, 
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परिष्यति, अपटीत्‌ ~ ऋ्पाटात्‌ | चु° पर 
सक ० बोलुनु!,। पाटयति, पाटयिष्यति, ऋअपीप- 
टत्‌ । लपैटन्‌], वेष्टित करना । पटयति) पट- 
विष्यति, अपपरत्‌ | 

पट--(न०, दु) [ ५८यद्‌ 1क (ये ) | 
कपड़ा, वघ्न । महीन कपटडा | पर्दा । षव | 
पटरी या कपड़े का टुकडा, निस परर चित्र 
लिखे जोय । (प) कोई वस्तु जो अच्छं 
प्रकारवनीदहो। (न°) क्त | क्वावन या 
छप्पर ।--उटज (पटोटज) (न°) खेमा | 
कुकुरम॒त्ता, तरक ।--कमन्‌-{न ०) जलाहे 


का काम, बुनाई ।--कार-(पु०) जुलाहा । ¦ 


चित्रकार ।-कुटी-(ली °),-मर्डप,-- 
वाप-(पु °), वेश्मन्‌-(न°) खेमा, तवृ | 
--वाद्य-(न०) भोमि जेसा एक ब्राजा 
( संगीत ) ।--वास-(पुं०) रावटी, खेमा | 
धोतीया सादी के नीचे पहने क च्ियोंका 
एक तरह का घोरा । कपडा बास्तने का 
सुग॑धित द्रव्य ।-वासक-(प०) कपड़ा 
सने का सुगंधित द्रव्य या चूं | 

पटक-(पु°) [पट ^८^के + क] शिविर, तंबू , 
खेमा । सूती कपड़ा । चआ्राघा गव । 

पटच्चर--.{न ०) [पयत्‌ इप्यन्यक्तशब्दं चरति, 
पटत्‌ «^ चर्‌ + खच्‌ | चिधडा, फटा पुराना 
केपडा । (प°) चोर । 

पटत्क--(पुं०) [ पयत्‌ इव वेष्टित इव कायति, 
पटत्‌^८^के +-क ] चोर । 

पटमय--( वि० ) | पट मयट्‌ | कपडे का 
वना । (पु०) खेमा, तम्ब । 


पटल--( न० ) [ पर^८ला~+क वा^^पय्‌ 


1 कलच्‌ | त, जन । श्रावया सूप 
वस्तु । तह, परत । श्रंख का एक रोग । 
समूह्‌ । राशि | शरीर के क्रिसी अंग परका 
चिह्न ( ञसे--तिल ) । दलव्रल, लवाजमा । 


टोकरी । प्रष्डमाग | त्र्याय | (पुरः इक्त। । 


डल ।-- प्रान्त-(पु) श्रोलती । 
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परली- (खत्री °) [ पटल डीषू ] द्ाजन, 
हप्पर । ब्त । डंठल । 

पटहु- (प°) [ पटेन हन्यते, पट ५८हन्‌ {डः 
वा पत्‌ शब्दं जहाति, पयत्‌ ५८हा +ड, 
नि° साधुः | टोल । म्रदग । तबला । इग्गी | 
नगाडा, डका । श्रारम्भ करना । वध करना | 
--घोषक-(पु०) च्योदी पटने वाला, 
दिढोरा पीटन बला [-शभ्रमण-(वि०) 
लोगों को जमा करने के लिये इधर-उधर धूम 
कर ढोल बजने वाला | 

पटाक--(पु ०) [ पटति गच्छति, ^^पट्‌ + 
ख्राक | प्ली, पिडिया | 

पटालुका-(ख्री °) [ पट ^^ च्ल + उक ~ 
टप्‌ ] जोक, जलौका | 

परि, पदी-- (सत्री ०) [ ^ +- इन्‌ ] [ पटि 
-- डीप्‌ | रगशाला का पदां | वच | मोरया 
कपडा । कनात । रंगीन वचर ।--क्तेप-(पुं°) 
रंगमंच का पद्‌ गिरना या गिराना । 

पटिका-(खरी०) [ पटि+-कन्‌-याप्‌ ] बुना 
हुखा वच्च | 

पटिमन्‌--(पु०) [ पोः भावः, पटु +इम- 
निच्‌ | निपुणता, चातुरी । तीव्रता । क्तार- 
पन । कडाई, सख्ती । उग्रता । रूखापन । 


पटीर--(वि °) [५^पट्‌ +- ईरन्‌ | सुन्दर, सूप- 
वान्‌ । लवा, ऊचा। (पुर) गेद। गोली 
( खेलने की ) । चन्दन । कामदेव | ( न° ) 
केत्या । चलनी । पेट । खेत । बादल । 
ऊचादं | मूली । गरिया । मोतिया बिद्‌ |- 
जन्मन्‌-(पु०) चन्दन का वृक्ञ। 

पटु-(वि ०) [ली °-पटु या पद्री] [५८पट्‌ 
+ णिच्‌ -।-उ, परदेश ] चतुर, निपुण । 
चरपरा । कुशाग्र-बुद्धि । प्रचण्ड, उग्र 
चौखने वाला । उदेश्योपयोगो । स्वभावतः 
उन्मुख । सख्त । निष्ठुर, ट्रशंस-हृदग । धूर्त, 
मक्र । स्वस्य । क्रियाशील । ब्रातूनी । पका 
हुच्ा | ब्रटायाया फुलाया हूुश्रा | बडबरोला, 
बरेलणाम । स्पष्ट | (न>) कुकुरमुत्ता । नमक | 





पागा ( समद्र ) नमक । परवल । कर्ला। 
चीन का कधूर। जीरा व| चोर नामक 
गंघद्रव्य ।- त्रय-( न°) तीन प्रकार के 
(विद्‌ , सैन्धव च्रौर सौँचर) नमकोंका 
समाहार (खर वर) --पणिका --पर्णी- 
(स्री°) मकोय | 
पटुकल्प--( वि) [ इषदूनः पटुः, पड 
स्पप्‌ | जो कुन्कं कम पदटुदहो। 


पदुता-- (री °), पटुत्व-( न° ) [पट्‌+तल्‌ 


टप्‌ | [ पटु त्व | दक्तता, कुशलता । 


पदुरूप-(वि ०) [प्रशस्तः पटः, पटु + रूपप्‌ | 
प्रत्यत कुशल | 
पटोल-- (प्र) [ ^^पर +- प्रोलच्‌ ] एक 


प्रक्रार का क्प | प्ररवल | 

पटोलक-(पु°) [ परोल ^^ के [क ] धोधा, 
सीप | 

पटर-{ न०, पु" ) [ ५८द्‌ +क्त, इट्‌ +का 
अभाव | प., तसख्ती, लिने कौ परिया | 
तत्रि रादि धातुं की चपटी पटी जिसके 
ऊपर रानाजाया दानं ्रादि का सनद्‌ खोदी 
जाती यी | मुकुट | घञ्जी | रेशम | सिहीन 
या रंगीन वल | सव क्प के ऊपर प्रहिनिने 
का वल | प्रगद्वी | राजसिंहासन | कसी | 
ढाल) चक्छी का पट | चोरहा | नगर। 
धावया चोट पर मोंधने की पदी ।-अभि- 
घेक ( पटट्यभिपेक )-(पु०) मुकुटधारणा की 
क्रिया ।--श्हा (पद्राही)-(लरी ९) पटरानी | 
--उपाभ्याय ( पटटरोपाध्याय )- (पुर) राजा 
के च्राजाच्रां को लिखने वाला मुख्य लेखक, 
खास कलम ।--ज-( न° ) एक प्रकार का 
रेशमी कपड़ा ।--देवी,--महिषी,- राज्ञी 
-(स्री ९) पटरानी ।--वस्त्रः-वासस्‌- 
(वि) बने हुए रेशमी वले अथवा रंगीन 
वक धारण करने वाला ।- सुत्रकार- (प°) 
रेशमी वस्त्र युनने वाला च्रादमी | 


पटूक--(पु°) [ पट +कन्‌ ] तख्ती | धातु 
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^^ पण 


दान च्रादि की सनद खोदी जाय | चोट या 
घाव की प्री | दृस्तविज। 

पटून--( न° ), पटरूनी-(ल्री°) [ परन्ति 
गच्छन्ति वाणिज्ये यत्र, ५^परट 1 तनप्‌ | 
[पन - डीप्‌ | नगर | ब्र! नगर । 

पटूला- (सत्री ०) मर्टल, जिला । समाज । 

पटटिका-- (स्री °) [पदी + कन्‌- याप , हस्व | 
पटरी, तस्ती । प्रमायपच्र+ सनद्‌ । वच्रखड, 
कपड का टुकडा । रेशमी वस्ते का टुकड़ा । 
| या चोट की पट्टी | पठानी लोध(-- 
वायक-(प्र०) रेशमी वस्त्र बनाने वाला 
जुलाहा या कोरी । 

पटटिश, पट्टि, पद्रीश, पट्रस--(पु°) 
|५८पद्र + टिश (स) च्‌ , पत्ते पटरी«८शो वाः 
५^सौ क्‌] एकं प्रकार का वडी पैनी नोक 
का माला, पटा | 

पटर- (लखी °) [ पटर - डीष | पठानी लोघ। 
मायेक। चऋ्रामूपरण-विशेप) खोर। बोडे का 
जरवरेद्‌ या तंग। 

पटरोलिका--(च्त्री °) | पटर पटमख्यम्‌ उलति, 
प्राप्नाति, प३५८ यल्‌ + सवुल्‌- टाप्‌ , इत्व | 
प], जा भूमि जौतनेक्ाजोते की दिया जाता 
दै । लिखित कानूनी व्यवस्य | 

^^ पट्‌-- भ्वा० प्रर> सकर पटना | पाठ 
करना । च्रव्ययन करना | उद्धुत करना। 
प्रकट करन | ब्रीषरणा करना । उल्लेख करन। ! 
वणन करना । परति, परिष्यति, च्रपाठीत्‌- 
छपटत्‌ | 

पठन--(न०) [५८पट्‌ +ल्युट्‌ | पद्ना । पाठ 
करन। । उस्लेल करना । अध्ययन करना । 

पठि-(ली०) [ ^^ पठ +-इन्‌ ] पढना । 
अध्ययन करना | 

पठित--(वि) [\८पद्‌ क्त] पट] हुश्रा । 
पाठ क्रिया हूुच्रा | ख्रधीत। 

4“ पण--भ्वा० स्रातमम० सक० खरीदना, 
दलवब्रदल करना । मोल भाव करना । दाव 





व ^ 


की चटी परो जिस पर राजकीय आज्ञाया | लगाना, होड बदना। जो उठाना । खेल 


पण॒ 
मे जीतना | पणते, परणिष्यते, 





गार्यीत्‌ | 


पण-(पुं ०) [५८प१ण्‌ [प्‌ | प्रासे से खेलना , 


या द्व लगाकर खेलना । कई खेल जो दवि 
लगाकर यादयोऽ ब्रदकर खेला जाय । दवि 
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अपणि्ट । | पणि-(सी ०) [ ^८पण +-इन्‌ | बाजार । 
स्तुति करना । पणायति, पणायिष्यति, श्रप- 


। 


पर रखी हूहं॑वस्तु । शतं, ठहराव, इकरार । | 


मजदूरी, भाड़ा । पुरस्कार, इनाम | र्म जो 
किसी सिक्केमे हो या कौडियों मे। सिक्रा- 
विशेष जो = कोडियों का होता था। मूल्य, 
दाम । घनदौलत, सम्पत्ति । विक्री के लिये 
वस्तु | व्यवसाय, बनिज । दूकान | ररी 
वाला । शरा खींचने वाला | मकान, घ्र | 
सेना की चदाह का खचं । मुद्धी भर कोई भी 
वस्तु । विष्ण ।--ऋअङ्गना (पणाङ्गना ), - 


सत्री-(खरी °) वेश्या, रडो ।--ञपण (पणा- 


पेण)-(न ०) ठेका ।-म्रन्थि-(पु०) मंडी, 
पट ।--बन्ध-(पु०) सन्धि | इकरारनामा, 
शतनामा | 


पणता-- (छी ०); पणत्व-(न ०) [परण + तल्‌ 


- टाप्‌ | [परण ~- त्व] कीमत, मूल्य, दाम । 

पणन--( न° ) [५^पण्‌ ~ - ल्युट्‌ | स्ररीदने- 
बेचने की क्रिया । बाजी लगाना, शतं लगना। 
प्रतिज्ञा करना, इकरार करना, कौल करना । 

पणव~-(पु °), पणवा-(ल्ली°) [ पणं स्ति 
वाति, पणवा [क | [पणव - यप्‌ | कोरा 
टोल । एक वणच्रत्त ।--शआ्रानक ( पणवा- 
नक )-(पु ०) नगाड़ा | 

पणविन्‌- (प°) [ पणव इनि ] शिव । 

पणस--(पु °) [५८पय्‌ + त्रसन्च्‌ | विक्रो की 
वस्तु | 

पणाया--(ल्ी°) [५८^पय्‌ ¬+ त्राय + त्रप्‌ - 
टाप्‌ | व्यवसाय । बाजार । व्यापार कालमभ। 
जुरा । प्रशंसा | 

पणायित--८ बि० ) [\८पय््‌ +- स्नाय ~ कत] 
प्रशंसित । खरीद्‌। हुच्रा । बेचा दश्वा | 


॥ 





परिडतक 


-~ --------- ----* 








मंडी । (प°) लोभी । कृपण । पपी जन । 

पणिक-(वि०) [पण --ठन्‌ ] ५० पणका 
(जुम।ना) । 

पणित--(वि०) [ ^^ पण्‌ +क्त | खरीद्‌ा या 
बरेचा हूख्रा । द्‌ि पर लगाया हुच्रा | (न° ) 
दाव | होड | 

पणितृ--(पु०) [ ^८^प१ण्‌ +- तृच | भ्यवसायी, 
सौदागर 


+पुरद्‌-भ्वा० श्रत्मि० सक जाना। 
पडत, परिडष्यते, श्रपणिडष्ठ | चु० परण 
सक नाश्य. इद्धा । पण्डयति, पण्डयिष्यति, 
पपपरडत्‌ । 

परण्ड-- (प°) [ पण्डते निष्फलव्वं प्राप्नोति 
५^ पड ~ अच ॒वा^८प्‌ +ड | हिज? 
नपसक । 

पण्डा-(खरी °) [ पण्ड- टाप्‌ | सत्‌-श्रसत्‌ 
का] विवेक करने वाली बुद्धि । निश्चयात्मिका 
युद्धि । ज्ञान । विद्या ।--ऋअपूबे (पण्डापूवे) 
-{(न०) अटष्ट फल की श्रप्रात्ति, भाग्य में 
जो लिखा हो उसका न होना। 

परडावत्‌--(वि ०) [ पडा + मतुप्‌ , वत्व | 
पडा-युक्त , वुद्धिमान्‌ । (प°) विद्वान्‌ + 
परिडत | 

परणिडित-{वि ०) [पण्डा इतच्‌ | विद्वान्‌ । 
निपुण । (प) शाच्च के तादययं को जानने 
वाला विद्धान्‌ व्यक्ति । वहु व्यक्तिं भिसमें 
सत्‌-प्रसत्‌ का विवेक करने की शक्ति हो । 
शिव । एक गंघद्रभ्य, सिहूक ।-मण्डल- 
(न०)-सभा-(ली °) विद्वानों का समुदाय | 
-मानिक,--मानिन्‌-{ वि०) पने को 
परिडत मानने वाला ।-वादिन्‌-(वि०) 
प्रपने को बुद्धिमान्‌ समकफनेका दावा रखने 
वाला | 

परणिडतक--(वि >) [पंडित +-कन्‌ ] बिद्वान्‌। 
चतुर । (पु °) विद्वान्‌ श्रादमी । 


परिडतजातीय 


यर. | कन्ध पंडित । 
पणिडतिमन्‌-(पु °) [ परित ¬+ इमनिच्‌ 
पाडित्य, परंडिताई, विद्रत्ता | 
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परिडतजातीय-(वि ०) [ परिडत + जाती- | प्हुच जाता है 


| 


परय--( वि०) | ^^पण्‌ +-यत्‌ | क्रय- । 


विक्रय के योग्य | व्यवहार या ग्यापार के 
योग्य । (प°) विक्रेय वस्तु, सोदा । रोजगार, 
व्यापार । मूस्य, दाम । दकान ।---अङ्गना 
( पण्याङ्गना ),--योषित्‌ , विलासिनी 
(सत्री ०) रंडौ, वेश्या ।--अजिर ( पण्या- 
जिर }-(न °) गव ।-्रजीव ( परया- 
जीव )-(पु०) व्यपारो ।--श्राजीवक 
(पणयाजीवक)-(न °) बाजार ।-निवौहण 


(न°) चुंगी या महूल दिये त्रिना ही 
माल निकाल ले जाना (को०) ।-पति- 
(प) बहुत बा व्यापारी ।--फलत्व- 


(न°) व्यापार मेँ उन्नति या लाम ।- भूमि 
-(ल्ली०) मालगोदाम ।--वीथिका, 


वीथी,-शाला-(छख्री°) बाजार । दुकान । 
` पतच्र-(न०) [ ५८पत्‌ + श्रत्रन्‌ ] डना, 


-समवाय-( १० ) योक विक्री का 
माल | 
^^ पत्‌--भ्वा ° पर ० चरक ० गिरना । नीचे 


उतरना । आक्राश भं उडना । पतति 


उडना | पतयति - पतति -- पातयपि, 
यिष्यति, अपीपतत्‌ । 

पत-(वि ०) [५८पत्‌ 1- च्‌ ] पृष्ट । (पुर) 
उड़ान । गमन । पतनं । उतार ।-ग- 
(पु०) पक्ञी | 

पतक-(वि ०) | परत कन्‌ | गिरने बाला । 
नीचे उतरने वाला । (प°) ज्योतिष सम्बन्धी 
सारिणी | 

पतङ्ग (प°) | ५८पत्‌ + छङ्गच्‌ | सूयं । 
पकती । शलभ, शङ | एक प्रकार का घान, 
ज हन । जलमहूुच्रा । गेद्‌ । विष्ण | पिशाच | 
प्रमि । च्रश्व । वाण । मक्निकरा । कोद 


पतनीय 


_-_-------- ~ ~~ 


} (न°) पारा । एक प्रकार 





का चदन । 


पतद्धिका- (खरी °) [ पतङ्ग + कन्‌-दप्‌ 


त्व ] एक तरह की मधुमक्खी । ह्वोटी 

चिडिय। | 

पतद्धिन्‌-(पु ०) [ पतङ्ग उर्वेन गमनम्‌ 
स्ति शरस्य, पतङ्क +- इनि] पकती | 

पतश्चिका- (सखी) [ पतम्‌ अमिमतं शत्रं 
चिद्छयति पीडयति, पृषरो° साधुः | धनुष का 
डोरी | 

पतञ्चलि-(पुं°) [ पतन्‌ श्रञ्ललिः नमस्यतया 
यमिन्‌ , शक० प्रसूय | महाभाष्य के प्रसिद्ध 
रचगरिता, योग दर्शन के निर्माता | 

पतत्‌--(वि °)-[ख्री पतन्ती ] [ ५^१त्‌ 
+- शत्र] गिरता हूच्रा । नीचे त्राता हु्रा। 
उड़ता हुख्ा । (पुर) पक्ती ।- अह -(षु०) 
सेना | जो बचत मंरखी जाय | पीकद्‌न | 
--भीर्-(पु °) बाज प्ली, शिकरा । 


पर | सवारी | 
पतत्रि -(पु°) [५८१त्‌ त्रिन्‌ | पक्ञी । 


 पतत्रिन्‌- (पु) [ पतत्र इनि ] पक्ञी | 
पतिष्यति, अपतत्‌ । चु° पर० सक० {रना । 


पति 


तोर । घोडा | (न०) (द्विव०) [ वैदिक ] 
दिन शरोर रात ।-केतन-(पु°) विष्णु । 
--राज-(पुं०) गरुड | 


` पतन-(१०) [पत्‌--मे युट्‌ ] [ ५८्‌ 


परदार कीडाजोश्वागकी ज्योति देखते ही ' 


+ल्युट्‌ | उन कौ क्रया | नीचे चनि की 
क्रिया| चस्त होना, इवना | नस्क मं 
गिरना । स्वघमं-त्याग । गौरवान्वित पद्‌ से 
च्युत होना । नाश । हास । मृत्यु । लटक 
पटना | (गभ) प्रात । ( ऋह्कगणित मे ) 
बाकी । प्रह का विस्तार ।--धमिन्‌-.वि०) 
नाशवान्‌ , नश्वर । 

पतनीय--(वि ०) [५८पत्‌ ¬+- अनीयर्‌ | परतन 
के योग्य | पतित होने के योग्य । जातिभ्रष्ट 
करने वाला | (न°) जातिमभ्रष्टकर पपर | 


पतम, पतस 


पतम, पतस-(पुं०) [ \८पत्‌ +-च्रम | 
|५८पत्‌ + असच्‌ | चन्द्रमा । पकी । टिडी | 
पतयालु, पतयिष्णु--(वि°) { ५८पत्‌ + 
रिच्‌ + श्रालुच्‌ | 
प्च |] रने योग्य, पतनशील । 
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| 


| ^^ पत्‌ ¬+ णिच + 


पताका-(ख्री०) [ पत्यते ज्ञायते कस्यचित्‌ | 


भेदोऽनया, ५८पत्‌ + अक | भंडा । भंडा 
पहनाने का डंडा, ध्वज । चह, निशान । 
ग्रतीक । सोभाग्य | नाटक मे एकर विशिष्ट 
स्थल, दे० “पताकरास्यानक' । तीर चलाते में 
उंगलियों की एक विशेष प्रकार वी मृद्रा। 
प्रासंगिक कथावस्तु का एक मेद्‌ (न°) ।-- 
अशुक ( पताकाशुक )-( न° ) भंडा | 
--स्थानक-(न०) नाटक में बहु स्थल 
जहा किंसी सोचे हए विष्रय या प्रस्तुत प्रसंग 
से मेल खाने वाला दूसरा विष्य या प्रसंग 
उपस्थित हो जाय । साहिप्यदर्पणा में इसकी 
परिभाष्रा इस प्रकार है ।---भ्यत्रायं चिन्तितेऽ- 
न्यस्मिस्तस्लिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । आगन्तुकेन 
भावेन पताकास्यानकं तु तत्‌ ।' 

'पताकिक-(वि ०) [ पताका 1- ठन्‌-इक | 
पताका धारण करने वाला, भंडावरदार । 

पताकिन्‌-(वि०) [ पताक +-इनि] भंडा ले 
चलने वाला । भंडिगो से मृषित या सनाया 
हु्रा। (पु०) राजचिह-सूचक भंडा ले 
चलने वाला व्यक्ति | कडा रय | राशियों का 
एक बे (ज्यो०) | 

पताकिनी-(सत्री ०) [पताकिन्‌ -- डीप्‌ | सेना) 
फौज | 

पतापत-- (वि °) [ ^^पत्‌ यङ -- लुक्‌ + 
परच्‌ नि-साधुः | गमनशील । पतनशील । 

पतिवरा-(सत्री °) [पति^८व्र + खच्‌ , मम्‌ | 
स्वेच्छा से वर चुनने वाली कन्या | वहू कन्य] 
जो पना वर नने के ल्िवे स्वयंवरभूमि 
मे उतरी हो| 

पति-(पु०) [ पाति रक्तति,५^पा उति ] 
किसी वस्तु का स्वामी, सालिक, श्रधीश | 


------- ~~~ ~ --~-~--------- ----- --- -- 


पतित्व 


----=--------------~* ------~ --~-~ नक 


किसी व्याही हुई श्रौरत का भर्ता, शोहर 
क।त । शासक । अपरिमित ज्ञानशक्ति तथा 
प्रभुशक्ति से युक्तं भेश्वर जो जगत्‌ कौ सृष्टि 
छर्‌ संहार के कारया ह (पाशुपत दशन )। 
जद । गति | उडन | (ख्री°) स्वामिनी । 
घष्ठत्री ।--घातिनी--(लख्री°)+-न्नरी- 
(खीर) क्ली जो पतिवातना हो, जिसने अपने 
पतिकीद्व्याकीद्ये | हाय की एक रेखा 
जिस फल गहू रकि जिसन्नीके वहरेखाहो 
वह्‌ त पति के साथ विश्वासतघात करे ।(-- 
देवता, देवा-(ख्री०) वह न्नी ओ श्रपने 
पति को देवतातुस्व पूज्य ए ` मान्य समके, 
सती या साध्वी द्धी ।--धम-(पु०) प्ली का 
पने पति के प्रति कत्तव्य (--प्राणा- 
(त्री °) सती घ्री ।--लद्गन-(न °) पुन विवाह 
करके प्रथम पति की श्रवहेलना करना ।-- 
लोक-(पुं ०) वह उत्तम परलोक जिसभं पति 
कीच्रामाका निवासत हो (मृत्यु के बाद 
पतित्रता स्री उसो लोक में पर्हचती है जिसमें 
उसक्रा पति निवास करता है ) 
(पु ०) शिव गे [--(न ०) मन्र-तंत्न से पति को 
प्रात करना [- त्रता-{ली °) सती न्ी।- 
सेवा-(ख्री ०) पतिभक्ते | 
(वि ०) [५८पत्‌ +क्त | गरा हुश्रा 
ऊपर से नीचे राया हृच्रा। श्चाचार, नति 
या घमं से गिरा हुच्रा, महापापी, अरतिपातकी । 
जातव्रहिष्करत, समाज से निकाला टु, 
जाति या बिरादरी से खारिज | पराजत। 
ध्र॑तगत । स्थापित । (न°) उडान ।-- वृत्त 
-(वि०) भ्रष्ट खरचचरण वाला । ओ पतित 
होकर जीवन व्रितये ।--साविन्रीक-(पुर) 
वह्‌ द्विज जिसका उपनयन संस्कार या तो 
दृत्राहीनहोयादहुच्राहो तो वधिपूव॑क 
न हुश्राहो। 
पतित्व-(न ०) [वेदिक] [पति--प्व] स्वामी 


याप्रभरुहोते का भाव । पारिग्राहछ या पति 
हाने का भाव | विवाह | 








पतित्वन 

पतित्वन--(न ०) [पति |-त्वनप्‌ | यौवन । 

पतिवती-- (स्री °) [वेदिक] [पति -~-मलुष्‌ , 
वत्व - डीप्‌ | सघवा, जीवित पति बाली । 

पतिवन्नी-(ली °) [ पति +मतुप्‌ , वत्व - 
डीप्‌, नुगागम| स्र} जिसका पपि जीवित हो, 
सधवा 

पतीयन्ती-(ल्ी °) | पतिम्‌ इच्छति, पति 
1 क्यच | शत- ठीप्‌ | पति-कःमना वाली 
स्रा सयवा पति के योधय प््ी | 

(वि) [ ^^पत्‌ {एस | उड़ने 





वाला, उडाकरू | गमन करे वाला | (पुर) 
पकती | गदा | एक माप, च्रादक | 

पत्तन-(न०) [ पतन्ति गच्छन्ति जन 
यस्मिन्‌ ,^«८^पत्‌ -+- तनन्‌ | नगर, शहर । 
प्रद्‌ ङ्ग | 


पत्ति- (प°) [पदयते विपक्नसेनां प्रति पद्भ्यां 
गच्छति, ^८पद्‌ ~-ति] पेदल, पैदल सैनिक । 
4द्‌ल चलमे वाला यात्री । वर | (खीर) 
प्न काण्क क्तोटा दृस्ता जिस एक रथय, 
णक हाथा, तीन नुडसवार शरीर पाँच पदल 
सिपाही होते दै । परेदल चलना --काय- 


(पुं) दल सिपराहियोां की पल्टन .--गणक .. 


-(पु ०) वह सेनिक स्रधिकारी जिसका काम 


न ष, (~ भ, [4 
पेदल संनिक्रा करो एकत्र करना तया उनक्रौ | 


गगान। करना हो ।--पाल-(पुं°) पाच या 
तः सपाय का सरगना या नायक |-- 
व्यूह -(पु°) वह व्यूह जिसमे चाग कवच- 
धारा सेनिक हों शरोर पलति घनुधंर (कौ०)। 
--संहति-(स्त्री<) पैदल सिपाहियो की 
पल्टन | 

पत्तिक-(वि°) (पित्त ।-कन्‌ ] पैदल गमन 
करन वाला | 

पत्तिन्‌- (प°) [ पदभ्यां तेलति, पाद ^ 
तल्‌ +-डिन्‌ , पदादेश] पेदल सेनिक | 


पला--(ख्री°) | पत्युः यज्ञे सम्बन्धो य्या, 
पति- डीप्‌ , नुक्‌ | किसी पुरुष से संबद्ध 


वह्‌ छली जिसके साय उसका व्याह हुख्रा हो । 
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| 


पन्न 


परणीता चली, मार्या, जोरू ।--श्राट 
(पलन्याट)-(पु ०) जनानलाना, अन्तःपुर । 
--शाला-\ख्री °) पल्ली के रहने श्रौर गहश्यी 
के योग्य कमरा | यज्ञशाला में वह्‌ धर जो 
यजमानपली के लिये बनाया जाता हे) 
यह्‌ घर यज्चशाला से परिचिम की रोर होता 
है ।--संनहन--(न०) पल्ली की कमर मे 
कमरवंद्‌ बांधना । पल्ली का कमरन्रद्‌ । 


पत्र--(न ०) [५पत्‌ रन्‌ | वृक्ष का पत्ता | 


एष्य कौ पंखुरी । कमल की पांखुरी । काज । 
प., दस्तावेज । सुवणं या न्य किसी धातु 
का पत्र जिस पर कुह्न खोद्‌ा जाय । डना, 
पर । तीर के पर । सवारी (जंके गायो, घीडा 

ऊट) | मुख पर चन्दन या अन्य कोद सुगन्ध 
पदाय का मलना । तलवार या द्भरी की भर। 
छुरी, कटार {--अङ्गः ( पत्राङ्गं )-( न° ) 
भोजपत्र का पेड । लाल चन्दन । कमलगट्रा | 

पत, वकम | - अङ्गुलि ( पत्राङ्कलि )- 
पत्रभेन । माये पर चरिपुणड्‌ लगाना ।- 
स्न (पत्राञ्जन)-(न ०) स्माह । कालिव 
पोतन [-- अद्य ८ पन्राह्य ,-( न>) 
पीपलामृल । पवेततण । वरणास्य । पतंग, 
बरकप । नरसल । तालीस पत्र ।--श्रावलि 
( पत्रावलि }- (स्री) सिन्दूर । पत्र रचना, 
पत्तियां ठो पतनार । शरीर प्रर चन्दनादि से 
विशेप खूप से लकारे कर शरीर का श्रृङ्खार 
करना ।--आवली ( पत्रावली )-(स्री°) 
पत्रं क। पंक्तिया श्रेणी । पीपल के कोमल 
पत्री का, जव रोर शहद के साथ संमिश्र । 
--आह्‌।र ( पत्राहार }-(पु ०) पत्ते खाकर 
निर्वाह करन। ।--णं ( पत्रोण }-{ न° ) 
रेशभी वघ् । सोना पाठा ।--उन्लास (पत्रो- 
ल्लास)-(पु०) कली य अंखुश्रा |-- काहला 
-{स्री०) वह शोर जो पकती के परो की फट- 
पडाहट श्चयव। पत्तों से हो ।--ङ्च्छ-(न °) 
एक त्रत जिसमे कंवल पत्तों का कादा पीक्रर 
रहन! पडता है ।-घना-(ल्ली °) सातल, 


पत्रक 


नामक ॒पौधा [-ज-(पु०) तेजपात ।-- 
भङ्कार-(पु०) नदी की धार ।- दारक- 
(पु०) शआ्रारा ।-नाडिका-(सखरी °) पत्ते की 


नसे ।--परशु-(पु०) ठेनी ।-पाल-(पु°) । 


ब्रह्मो कटार, लंबी दुर ।--पाली-(सख्ीः) 
चाण का वह भाग जिसमें परलग ह| 
कच्ची [--पाश्या-(ख्ी ०) माये का च्रामूषरण- 
विशेष, टीक। ।--पुट-(न °) दोना या पत्ते 
क] बना कोई पत्र --पुष्पा-(स्रीर) चदे 
पत्ते को तुलसी ।--बन्ध-(पुं०) पष्प की 
सजावट ।--बाल,-वाल-(पु °) गंड !-- 
भङ्ग (पु०),-भङ्गिः- भङ्गी (स्री) वै 
चित्रयारेवाजो सौन्दर्यवृद्धिके उदेश्यसे 
धियां कस्तूरी केसर श्रादि केलेप श्रथवा 
सुनहले, खपहले पत्तरो ( कटोरिया ) से भाल, 
कपोल श्चादि पर व्नाती दह | प्रजभंग व्नाने 
की क्रिया [--यौवन-{ न° ) कपल ।-- 
रञ्जन-{ न° } प्रष् की सनावट, पना का 
श्ङ्गार --र्थ -(पु०) पकती ।-° इन्द्र 
(पु) रर ।--न्केतु- (पु) विष्ण ।-- 


रेखा, लेखा,-- वघ्वरो,- वध्चि,--वल्ली, 


(त्त्र ०) ० पच्रमङ्गः ।-लता-{सत्री) 
वह लत। जिसनं पत्ते ह्‌। पत्ते हा । लवी द्रुरी। 
--वाज-(पु०) ( ब्राण) जी परो से सम्पन्न 
ह्‌ | -(परं०) पक्ता | गीर । 
दल्कारा, डाकरिया, चिद्रीरसों ।---विशेषक- 
(पुं) दे० प्त्रभङ्ग' |--वेष्ट-(पु०) एक 
प्रकार का करणुमूप्रण, दारक (--शाक- 





(पु °) पत्तों की भाजी ।--शिरा-(सरी °) पत्ते 


की नस ।--श्र्ठ-(पुं°) विल्वद््त, ब्रेल का 
पेड ।--सचि-(ख्री°) कोटा --हिम- 
(न>) एेसा मोम जिस पाला पड या 
छपधिकर ठंटकं रहे, हिमदुदिन । 
पत्रक-(न ०) [पत्र +-कन्‌ , व] पन्न «८के {-क] 
पत्ता | तेजपत्ता । पततो की श्रेखी | शरीर का सौन्दयं 
रटने के लिमे शरीर पर बनायी गयी रेखाएं | 
पत्रणा-(लली°) [ पत्र +पिष्च्‌+ युच्‌- 
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| 


पथिन्‌ 


टाप्‌ | दे° वपत्रभङ्ख' | तीर को परो से 
सम्पन्न करने की क्रिया | 

पत्रिका-{खरी°) [पत्री 1-कन्‌-याप्‌ , हस्व] 
चिद्धी, स्त! कोई हटा लेख या ल्िपि। 
कागजका कोह दुकडा या पन्ना | [पत्र ~+ 
ठन्‌-- इक --याप्‌ | कदली प्रादि नव- 
धच्रिका | एक तरह क। कपूर | 

पत्रिणी सत्री ०) [ पिन्‌ डीप्‌ ] प्र॑लुत्रा, 
शङ्कर | 

पत्रिन्‌--(वि०) [ खी ०--पत्रिणी ] [पत + 
दानि] परदार, जिसमे पत्र या पन्ने हों । पुर) 
र्‌ । पकती | बाज पक्ञी। पर्वैत | रथय 
वर्त | 

पत्री--(खरी०) [प्त्र-डीप्‌ | 
प्रेुख्ा | 

पत्सल-(पु °) [५८पत्‌ [सरन्‌ , रस्य लः | 
माग, रास्ता | 


चिद्व | 


. ८ पथू-- म्वा पर सकर° जाना । पयति, 


पयथिप्यति, ्रपयीत्‌ | 

पथ--(पु २) [५८पय्‌ + क ( व्रजे } ] माग,. 
रास्ता | कायं णा व्यवहू।र का पद्धति ।- 
्रतिथि ( पथातिथि }-(पु) यात्री, राह्‌- 
।र [--कल्पना-(स्री०) ईन्द्रजाल, जादू 
क] खेल ।- दृशक-(पु ०) रास्ता वतलाने 
वाला, रह्‌ तुमा | 

पथक-- (प°) [ पथे वु शलः ] रास्ता जानने 
वाला | मागं व्रतलाने वाला | 

पथत्‌- (प°) [५८पय ~ शतृ] गमन्ता | 
माग, सडक | 

पथिक-(पु°) [पथिन्‌ ष्कन्‌ ] रस्ता चलने 
वाला, राही, यात्री ।--श्राक्नय ( पथिका- 
श्रय)-(पु °) सराय, घमशाला ¦- सन्तति, 
-संहति (ली ०),-साथे-(पु ०) यायो 

1 दल । | 

पथिका-(ल्ी°) [पथिक-टाप्‌ ] रुनक्। | 
पथिन्‌- (प°) [५८पथ्‌ इनि] राह, मार्ग । 
यात्रा । पर्हुच । बरताव का ढंग । पंथ, 
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सारांश समाया गया हो| जाति रारि 
सूचित करने कै लिये जोषा गया उपनाम 
जिसे नाम के साथ लगते हँ (जेसे-शर्मा, 
वरमा, गुक्त नौर दास) । विवाह शादि संस्कारे 


प्‌ प 





पथिल ________ 
सम्प्रदाय, सिद्धान्त । नसे का विभाग |; 
(समासमं न्‌! कालेपहयो जाता है | इसका 


प्रथमात स्प धन्याः होता है। समास मे 











उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त होने पर इसका सूप 
श्रयः हो जाता है, जेसे--दष्टिपय) सत्पथ) | 
--करृत्‌- (पु ०) [ वेदिक ] पयप्रदशक । च्रयि 
का नाम ।-देय-(न०) सार्वजनिक सडकों 
पर लाया गया राजकर ।-द्ुम-(पु०) 
कथा का पेड ।--ग्रज्ञ-(वि०) रास्तों का 
जानकार ।--वाहुक-(वि ०) निष्टुर । (पु) 
शिकारी, चिडीमार, बहेलिया । बोमा टोने 
वाला कुली | 

पथिल- (प°) [ ५८८य्‌ -इलच्‌ ] यात्र, 
राहगीर, मुसाफिर । 

पथ्य--(वि०) [ पथिन्‌ यत्‌ ] लाभदायक, 
गुणकारी । योग्य, उपयुक्त, उचित । (न ०) 
रोगी केलिये हितकर वस्तु या आहर । 
नीरोगता | कल्याण । हड का पेड | संधा 
नमक ।--अपथ्य (पथापथ्य)-(न °) हित- 
कारी खरौर स्रहितकारी वस्तु | 

पथ्या--(खी°) प्य --टाप्‌ | मार्ग, रस्ता । 
हइ | एक माचिकर क्कुद्‌ | चिभिटा | वन- 
ककोडा | 

+ पृदू--दि० व्प्राम० सक० सक० जाना | 
चलना-फिरन) । धराप्त करना । अभ्यास 
करना । अनुष्ठान मे लाना । [ वेदिक ] थक 
कर गिर प्रडन। | [ वेदिक ] नाश करना | 
प्यते, परस्यते, पादि । 

-पद्‌- (प°) [ ५८पद्‌ किप्‌ ] पैर । चतुथं 
भाग ।--ग-(पु°) पेदल सिपाही ।--ज 
(पञ्ज)-(पु०) ग्र - नद्धा (पन्नद्धा),- 
नघी ( पन्नघी }-(खरी°) जूता ।- निष्क 
(पञ्निष्क)-(पु °) निष्क सिक्के का चतुाश। 
रथ (पद्रथ)-(पु ०) पेदल सिपाह ।- 
हति (पद्धति),-हती (पद्धती)- (ली °) 
माग, राक्ता प्रथा, रीति | परिपारी, प्रणाली | 
पक्ति, पति । वह ग्रंथ जिसमें किसी प्रयका 
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क | 


की विभि सूचित करे वाली पुस्तक ।-- 
हिम (पद्धिम)-(न०) पैर का ठंढापन, पद्‌- 
शैत्य | | 


पद्-(पु°) [ ५८८पद्‌ + रच्‌ | पैर । चं 


मागर, चोयाई हिस्त । ( न° ) उश, कदम । 
पर का निशान, चरणा चिह्न । चिह, निशान । 
स्थान । च्राघार । योग्यता या कायं के अनुसार 
नियत स्थान, श्रोहद्‌ा, दजां | विष्य | पात्र | 
किसीक्ंद्‌यापद्काचरण या चौया मभा 
विभक्ति, प्रत्यय से युक्त शब्द्‌ । मत्र मं प्रयुक्त 
शब्दां को ऋअलग-खलग करना, मंत्रगत शब्दं 
का प्रथक्तरण ( वेद्‌ ) । वाक्य च्रादि का कोई 
रंश | वरिसाति का कोष्ठ याखाना | किरण । 
प्रदेश । दान कोये वत्तुर्ण्--जूता, क्वाता, 
कपडा, ंगूटी, कमंडलयु, चआ्रासन, ब्ररतन 
स्रोर भोज्य वस्तु । वस्तु । व्यवसाय | त्राण, 
रक्षा | बहाना । वगमूल ( गित ) । चम- 
पादुका, जता ।--खङ्कं ( पद्ाङ्क }-(पुर), 
--चिह्व-(न ०) पैर का निशान । --अङ्कष्ठ 
( पदाङ्ुष्ठ )-(पु०) पैर का अंगा ।-- 
अध्ययन (पदाध्ययन)-(न०) पद्पाठ के 
अनुसार वेदाध्ययन ।--अनुग (पदानुग)- 
(वि) जो पीक्ने-पीक्ने चले । नुकरूल । (प°) 
अनुयायी, पिद्रलग्गू ।--अनुराग (पदानु- 
राग)-(पु °) चाकर, नौकर । सेना ।--अनु- 
शासन (पदानुशासन )-(न °) व्याकरण | 
अनुषङ्ग (पदानुषङ्ग)-(प०) कोई वसु 
जो पद्‌ में जोड दी जाय ।--शअन्त (पद्षन्त) 
(पु) किसी वाक्यलयड की पक्ति कौ 
समते । शब्द्‌ का शन्त ।--श्रन्तर (पदा 
न्तर)-{(न ०) दूसरा ग या कदम । एक डः 
को दूरी । दूत्या पद्‌ ] दसस स्यन ।- 
न्त्य (पदन्त्य)-( वि० ) पद्‌ के श्व॑त: 


पद 
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पदक 





स्थित, अन्तिम ।--्रम्ज, (पदाव्ज),-- 
श्म्भोज ८ पदाम्भोज ),--श्ररविन्द्‌ 
(पदारबिन्द);--कमल,- पड्कूज,- - पद्म 
-(न०) कमल जैसे पैर ।--चर्थं (पदाथ)- 
(पं०) पद या शब्द्‌ का अथं | वह्‌ वस्लु 
जिसका करिंसी शब्द से बोघ हा । उन विषयों 
मे कोई एक जिनकेनाम, रूप च्रादि का 
कणन न्याय, वैशेषिक शादि दशनो मेकरिया 
गया है | कोर अमिषेव वस्तु | न्याय भे १६, 
वैशेषिक मे € या ७, साख्य ५२४, योगम 
२६ रौर वदोतमे दो पदाय माने गये 
--श्राघात ( पदाघात )-(पुर) पैर का 
प्रहार ।--शआ्ाजि ( पदाजि )- (प) पेदल 
सिपाही | पदि (पदादि)- (प ५) वाक्य 
एड के आरम्भ कौ पंक्ति । किसी शब्द्‌ का 
प्रादि या प्रथम ्रन्ञर ।--°विद्‌ ( पदा- 
दिषिद्‌ ) -(पुं०) कुशिष्य, चुरा शागद्‌ । 
--अआवली ( पदावली ) -(खरी°) पदो या 
शब्द्‌ की प्ररपरा । करिंसी रचनाम निदद्ध 
अनेक पद्‌ या शब्द्‌ | शब्दों कौ ल्टी | किसी 
कवि या लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्द-समृह्‌ ।-- 
शरासन (पदासन)-(न० ) पैर स्खने की 
काठ की ्लोटी चौकी ।--आाहत (पदाहत) 
-(वि०) लतियाया हुच्रा |--कार+ करत्‌ 
(पु ०) पदपाठ का रचयिता ।-क्रम-(पुर) 
चलना, गमन ।--ग-(पु °) पेदल सिपाही । 
--गति-{ल्ी°) चाल ।-च्छेद,- 
विच्छेद,--विग्रह-(पु°) किसी वाक्यया 
वाक्यांश के पदों को एक दूसरे से अ्रलग 
करना । किंसी वाक्य के संहित श्रोर समास- 
गत पदो को विभक्त करना ।--च्युत-(वि ०) 
जो श्रपने स्थान या पद्‌ से एैक्‌ किया गया 
हो ।-तल-(न ०) तलवा ।--त्वरा-(खी °) 
जूता ।-त्राण-(पै०) जूता, खड़ाऊं 
प्रादि ।--न्यास-(पु०) कदम रखना । 
पदचिह्न । विशेष दठंगसे पैर का रखना। 
गोद्मुर, गोखरू । श्लोकपाद्‌ लिखना ।-- 


_-----~~--------~---~--~---~-~--~ 
.---------~-~- 


------ ~ _~_~__~_[_[-~__~_-~_~_~~_~~-_-~-~__--~-_- ------- -~---- --------~~~ ~~~ 





पंक्ति- (स्री °) पदचिहो की श्रेणी । शन्द्‌ा- 
वली । ट । सूखी इं 1--पाट-पु °) वेद्‌- 
मंत्रो का वहू क्रम जिसमं उनपे प्रयुक्त सभी 
पद्‌ विभक्तं करके पने मूल सूप मे त्रलग- 
अलग से गये दह्‌ | कह ग्रः जिसमे वेद 
मवांका एसा सपादन किया गया हो (सहिता- 
पा< कः उलटा) । --पात,--विक्तेप-(पु०) 
कदम, ~ग [वन्ध - (पुर) पग, कदम | 
--भस्नसः -{ न? } शब्द्‌ का षृथक्करण। 
--भञ्जिका-(सखी °) टीका जिसे शब्दो कौ 
सन्धियेः श्रौर शब्दो के समासो पर अधिक 
श्रम कि गया ह्‌! | बही । पञ्चाङ्ग ।--श्ररा 
-(पु ०) पदच्युत, मुच्रत्तली ।-माला- 
(खरी) पद्‌-श्रेणी । मोहन-विद्या ।--मेत्री- 
(स्री°) त्रिसी क्रन्दयापद्यमंएकदही शब्द्‌ या 
वणं की चम.कार-पू णं च्रावृत्ति | दो से च्रभिक 
पदां की एकर दूसरे के श्नुरूप स्थिति, अनु- 
प्रस ।--योपन-( न° ) बेदी [वेदिक] ।-- 
रिपु-(ु०) कांटा ।--वाय-(घु%) वेदिक] 
नेता ।--विष्टम्भ-(पुं०) पग, कदम ।-- 
वृत्ति- (स्त्री °) दो शब्दो की सन्धि ।--व्या- 
ख्यान-(न ०) शब्द्‌ कौ व्याख्या या टीका। 
संघात, संघाट-(पुं °) संहिता के उन 
शब्दों का मिलान जो प्रथक्‌ ह| टीकाकार, 
व्याख्या करने वाला ।--स्थ-(वि ०) पेदल 
चलने वाला । रधिकारी या उचचपदस्य।- 
स्थान-(न ०) प१दचिह | 


पदक-\न ०) [ पद्‌ + कन्‌ | पग | स्यान | 


च्रोहदा । गले का एक गहना जिसमे किसी 
देवता के पैरो के चिह्र अंकित होते रै श्रौर 
जो प्रायः बालकों को रक्षा के लिये पहनाया 
जाता हे | पूजन केलिये बनायी दुई किसी 
देवता के चरणा की प्रतिमूर्ति । कोद बहुत 
्रच््ाया कमालका काम करने पर किसी 
को उपहारसूप मेंदिया जने वाल्ला सोनै- 
वादी शादि का सिक्के जेसा गोल या न्य 
छकार का टुकंडा जिस पर प्रायः देने वाले 


| पद्वि, पदवी 








का नाम श्चंक्रित रहता दहे, तमगा। (पुर) 
| पद्‌ वेत्ति, पद्‌ +-वुन्‌ ] वेदौ का पद्पाठ 
करने मे प्रवीणा व्यक्त | एक गोत्रप्रवरत॑कर 
ऋषि | 

पद्वि, पद्वी- {खरी °) [ +८पद्‌ +- श्वि | 
[ पदवि-- पू | माग, रस्ता । चलन, 
प्रणाली, पद्धति । स्थान । राज, संश्या श्रादि 
का श्रोरसेक्िसि कोदी जाने वाली श्राद्र 
या योग्यतासू-चक उपाधि, विततार । द्रजा, 
्रोहुद्‌ा | 

पदात, पदति-(पं °) [पद्‌ ५८ रत्‌ ¬- च्च | 
[पद्‌ ५८ अत्‌ ¡उन्‌ | पैदल सिपाह । पैदल 
चलने वाला ।--श्नध्यत्त ( पदाताध्यत्त, 
पदात्यध्यत्त )-(पु °) पैदल सेना का च्रभि- 
प्रात | 

पदातिक, पदातीय- (पं °) [पदाति [कन्‌ | 
[पदाति [क्र ० प्रदापि'। 

पदातिन्‌--( वि° ) [ पदात +-इनि, वा पद्‌ 
५८ अत्‌ 1 - णिनि ] पद्ल सेना रखने बाला | 
पेदल चले वाला । (पु °) पेदल सिपाही | 

पदार-(पु०) [पद ५८ चण्‌ | पैरकी 
धूल । 

पदि--( वि° ) [५८पद्‌ +-इन्‌ | [ वेदिक | 
पदल चलमे वाला । एक पाद्‌ लंबा । केवल 
एक दल या विभाव वाला । 

पदिक-(पुं०) [ पादेन चरति, पाद्‌ +न्‌, 
पादस्य पद्‌देशः | पदल सिपाही । (न०) पैर 
की नोक। 

पदेक--(पु०) बाज पन्तो | 

पद्म-( न° ) [ ^८^पद्‌ + मन्‌ | कमल । वे 
विंदियां जो हाथी की संडश्रादि प्र होती 
ह । एक प्रकार की मोर्चावंदी, पद्मव्यूह | ९ 
वक्रां मं से कोई एक (तंत्र) । पदमकाठ | सीसा | 
पुष्करमूल । एक पुराण | एक कल्प (पुराण) 


दाग, धन्वा, चिह । मनुष्य के शरीर पर का कोई 
दाग, तिल श्रादि। पैर में होने बाला एक भाग्य 


सूचक चिह्न (सामुद्रिक) । खंभों का एक भाग 
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| 
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पद्य 


(वास्तुविव्रा) । एक नक्ञत्र | एक गंबद्रव्य | 
एक नरक | एक वणव्रत्त | कमल की जड | 
(पु °) एक प्रकार का मंदिर । राम । कात्तिकेय 
का एक श्ननुचर | एक प्रकार का सपि। 
हाथी | कुमेर कीनौ निधियों मसे एक। 
१०० नील की संख्या | १६ प्रकार के रति- 
वधो (मेथुन के शरासनो) मे से एक--द्हस्ता- 
भ्याञ्च समालिंग्य नारीं प्ञ्मासनोपरि । मेद्‌ 
गाढं समाकरप्य बन्धोऽयं पद्मसंजञकः ।।* (वि ०) 
[पद्म + श्रच | कमल के रंग का ।--श्मत्त 
(पद्मात्त)-( वि ० ) कमल सहश नेत्रं वाला। 
(पु ^" सूर्यं । विष्णु । ( न° ) कमलगद्य | 
--अन्तर (पद्मान्तर)-(न >, पुं०) कमल- 
पत्र |--आआकर ( पद्याकर )-(पु०) ब्रडा 
तालाब जिसर्भं कमल की बहुतायत हो | जल- 
पयां सरोवर था तालव । कमल का तालव | 
कमल सप्रूह्‌ ।--अआलय (पद्मालय)-(पु°, 
सष्टिकत्ता ब्रह्मा ।[--सखालया (पद्मयालया)- 
(खत्री°) लक्ष्मी देवी । लवङ्ग, लग ।-- 
स्मासन ( पद्मासन )-( न°) कमल कौं 
मठी, व्यान करनै के लिये बैठने वाला का 
च्रासन-विशप्र भिस पलयी मार कर सीधे 
वरेठते ह । (प%) सखष्टिकत्त! ब्रह्मा । शिव | 
सूय ।--श्राह्न ( पद्माह्न )-( न° ) लवङ्ग, 
लीग ।[--उद्धव (पद्मोद्धव)- (पुर) ब्रह्म | 
--कर,- हस्त-(वि ०) वह जिसके हाच मं 
कमल हो। (पुर) विष्णुं । कमल सटश 
हाय ।--करा,-हस्ता-(छ्री °) लक्ष्मी ।-- 
कर्रिीका-(खरी °) कमल का बीजकोष । कमल- 
व्यूह्‌ बना कर खडी हृदं सेना का मधभ्यवतीं 
भाग --कलिका-(ल्री °) कमल की कली, 
पअनलिला कमल का एूल ।--काष्ठ-(न ०) 
पद्मा, दवा-विेष ।--केशर-(न०, पुं) 
कमल की तिरी -कोश,-कोष-(पु°) 
कमल का सम्पुट, कमलके बीचका दत्ता 
जिसमे ब्रीज होते द| करमुद्रा-विशेष !- 
खण्ड, षणड-(न ०) कमल-समृहू ।-गन्ध, 








पद्य 
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 --गन्धि-(वि०) कमल जैसी खुशबू बाल ¦ 


( न° ) पद्मकष्ठ, पद्मा ।--गभ-(पु°) 
ज्या । विष्यए । शिव | सूयं । कमलपुष्प का 
भीतरी या मध्यभाग | -गृणा,-गदा- 
(स्री?) धन की शथिष्ठात्री देवो, लकय । 
लवङ्ग, लोग ।--चारिणी-(ख्री °) गद्‌ । 
-शमी । हल्दी ।-ज,- जात,--भव,- - 
भू,--योनि,--सम्भव-(पु०) कमल से 
उत्पन्न ब्रह्मा ।--तन्तु-(पु ०) कमलनाल ।-- 
दशंन-(पु०) लोन ।-नाभ,-नाभि- 
(पं) विष्णु ।-नाल-( न> ) कमल की 
डंडी ।-निधि- (प°) कुबेर की नव निभियों 
म सेएक ।--पाणि-(पु) ब्रह्मा । बुद्ध- 
देव । सूं | विष्णु ।---पुराण-(न ०) व्यास- 
प्रणीत ख्टादश महापुरागां मे से एक ।-- 
पुष्प-(पु०) करैर करा पेड | पिक्रागपक्ली | 
पारिभद्रक वृक्ष ।[- प्रभ. (प°) एक बुद्ध 
जिनका अवतार होने को है (बोद्ध) ¦ वतं- 
मान च्रवसर्पिंणी के टे च्रहुत (जन) ।-- 
प्रिया-(सख्री ०) जरत्काङ मुनि की पल्ली मनसा 
` देवी ।-बन्ध-(पु °) एक प्रकार का चित्र 
काव्य जिसमें श्रन्लरों को एेसे क्रम से लिखत 
है, जिससे कमल का श्राकार बन जाता है । 
--बन्धु-(पु०) सूर्यं । भ्रमर ।-बीज- 
(न°) कमलगटडा ।-भास-(पु°) विष्ण । 
--मालिनी-(खी°) धन की श्रधिष्ठात्री 
देवी लक्ष्मी ।-मुखी-(ल्ी°) दूब ।-- 
मुद्रा-(ख्री°) एक मुद्रा जिसमे दोनों हये- 
लियो को सामने करके उंगलियां नीचे रखते 
है च्रीर रअंगूठे मिला देते ईै।--राग- 
(पुं०, न>) मानिक या लल नामक रन । 
--रूपा-(ख्री°) लक्ष्मी देवी ।-रेखा- 
(स्री०) क्ामुद्रिक शान्रानुसार हयेली की 
कमलाकार रेखा जो श्रतिधनवान्‌ होने का 
लक्षण मानी जाती है |--लाञ्छन-(पुं9) 
मह्या । कुबेर । सूयं । राजा ।-लाब्छना- 
{खी ०) लक्ष्मी देवी । खरस्वती देवी । तारा । 


~~~ ------- 


पद्धिनी 


----------~--~ 


--वासा-(स्री०) लक्ष्म ।--व्याकोश- 
(पु०) संपुटित कमल के चकार की संब ।-- 
व्यूहु-(पु०) प्राचीन कलं की एकं प्रकार 
की मोर्चाबदी जिसमे सेनिकों कोइसदंगसे 
ग्रह] करते ये कि कमलपुष्प का राकरार वन्‌ 
जाता था [--समासन-(पै०) ब्रह्म ।- 
स्नुषा-(ख्री°) गङ्ख । लक्ष्मी । दुगं ।-- 
हास-(पु°) विष्ट । 

पद्मक --(न ०) [पद्म + कन्‌ | प्रदमव्यूह्‌, कमल- 
:मूह । [पद्‌ ५“ कै +- क] पद्मकाष्ठ । कुट नामक 
श्रोषधि | हाथी के चेहरे श्रौर सं परकै 
रंगीन दाग । बैठते का आ्रसन-विशेष, पद्मा- 
संन | 

पद्मकिन्‌--(पु °) [ पद्मकं विन्दुजालम्‌ अस्ति 
छस्य, पद्मक -[-इनि |] हाथी | भोजपत्र का 
पेड | 

पद्मा-- {स्री ०) [पद्मम्‌ अस्ति श्रत्याः, पद्म ~ 
परच्‌- टाप्‌ | श्रीविष्णपत्नी लक्ष्मी जीका 
नामान्तर । लवग, लग । मनसा देवौ | 
गेद्‌ा | 

पद्मावती-- (खी) [ पद्म +मतुप्‌ , वत्व, 
दीघं | लक्ष्मी का नामान्तर । एक नदीका 
नाम । मनसा देवी | पटना काएक पुराना 
नाम | उज्जेन काएक पुराना नाम । 

पद्धिन्‌--(वि ०) [पद्म-इनि] कमल रखने 
वाला । भन्बेदार । (प°) हाथी | विष्णु का 
नामान्तर । 

पद्विनी- (सरी °) [पद्िन्‌- ङीप्‌ ] कमल का 
पोधा। कमलसमुद्‌ाय । वहू सरोवर या ताल जिसमें 
कमलो की बहुतायत हो । कमलनाल । हथिनी | 
कोकशाच्र के अनुसार न्नियों की चार जातियों मे 
से सवा ` म जाति । इस जाति की चरी च्रत्यन्त कोम- 
लाङ्गी, सुशीला, रूपवती च्रोर पतित्रता होती दै । 
---“भवति कमलनेजा नासिकाक्ञुद्ररन््रा | ्रवि- 
रलकुचयुग्मा चारुकेशी कृशाङ्गी, मृदवचन- 
सुशीला गीतवाद्यानुरक्ता सकलतनुसुवेशा 
पश्चिनी पद्मगन्धा ।'--दैश (पद्यिनीश), 


पद्यमेशय 
-- कान्त, वल्लभ-(प °) सूय ।--खणड, 
--षरड-(न ०) कमल-समूहू । वह्‌ स्यान 
जह्‌। कमलो की बहुतायत हो । 

पद्येशय- (पू °) [ पद्मे शेते, ^^ शी ¬- अच्‌ , 
लुक स० | विष्णु का नमान्तर्‌ | 

पद्य--(वि°) [ पदम्‌ च्रहुति पद्‌भ्यां जतो 
वा, पद्‌ + यत्‌ ] जिसमे कविता के पद्‌ या 
चरणा हं] चर्या सभ्वन्णी ¦ पद्चिह्ठसे 
चिद्धित । शब्द्‌ सम्बन्धी | आखन्तिम | (पुर) 
शद्र । शब्द्‌ का स्रंश। (न०) शोक, न्द्‌ । 
प्रशंसा, स्तुति | 
पद्या--(्री०) [ परदाय हिता. प्रद्‌ +यत्‌ 
---टाप्‌ ] सडक के किनारे कौ पद्ल चलने 
को पटरी | पगडडा | चनी | 

पद्र-- (घुर) [ प्यते ्रस्मिन्‌ ,५८पद्‌ रक्‌ | 
ग्राम | मूलोक । एक दश । 

पट्र--(प्रू०) [ प्ते गम्यते आस्मिन्‌ अन 
चा+५८१द्‌ | वन्‌ नि सुः | भूलोक, 
मत्यला क | गडा | माग | 

पदन्‌- (पं) [ «८ पद्‌ वनिप्‌ | माग। 

+ पन्‌--भ्वा० पर० सक० स्तुति करना, 

= प्रशंसा करना। ( त्रात्म० ) प्रसन्न होना, 
हवित होना । पनायति, पनायिष्यति-- 
पनिष्यते, अपनायीत्‌-- पनिष्ट | 

पनस--(पु°) [ पनाय्यते स्तूयते अनेन देवः 
मनुप्यादिर्वा१५८१न्‌ 1 च्रसच्‌ | कहल या 
कटहर का वृत्त | कोटा | रामदल का एक 
वानर | विभीषण का एक मत्री | (न°) 
कटहल का फल । 

पनसिका- (सखी °) [ पनसवत्‌ कण्टकमया- 
कृतिः विद्यते यस्याः, पनस ¬-उन्‌-राप्‌ | 
कान श्रौर गरदन पर होने बाली फुसीजो 
कटहल के काटे कौ तरह नुकीलौ होती है । 

पनस्यति-( कणड्वादि क्रि° ) प्रशंसा 
होना, प्रशंसा के योग्य होना । 





पनायित, पनित-(वि०) [५८पन्‌--च्राय । 


६४० 


पयस्‌ 


क्त] [ ^^पन्‌ +- क्त | प्रशंसित, प्रशंसा 
किया ूच्ा। 

पनु, पनू-(ली °) [५८^पन्‌1-उ] [ पनु- 
ऊङ्‌ ] [वेदिक] छाघा । सराहना, प्रशंसा । 

पन्थक-(वि ०) [परथि जातः, प्रथिन्‌-[-कन्‌ , 
पन्थ अदेश | मागं मे उसन्न, रस्ते मं 
पेद्‌ द्रा 

पन्न-(वि०) [ ^^पद्‌ +क्त ] भिरा हुखा, 
नीचे खसका दुखा । गया दुखा, गत । (नर) 
नीचेकी चोर जाना, रधोगमन | रेगना। 
--ग-(पु °) सपर । सीसा । पद्‌मकाठ । 

पपि- (प°) [ पाति लोकम्‌ पिवति वा,५८ 
पाकि, द्विव ] चन्द्रमा । 

पपी- (प°) [ पाति रत्तति लोकम्‌,^८^पाः 
-1-ई, करत्‌ , [दत्व | सूर्यं । चन्द्रमा । 

पपु--( वि०)( ^^ पा-†- कु द्वित्व | पालन 
पोघणा करने वाला, रक्ता करने वाला । 
(स्त्री ०) वह्‌ पोष्या मा. जिसने माताकरौ 
तरह प्राला हो । 

«^ पम्पस्‌ -कणड्वा० पर० ऋक द्री 
होना । पम्पस्यति | 

पम्पा--(सखत्री ०) [ पाति र्तति महभ्यांदीन्‌ , 
५८ पा -- मुडागम्त्वे नि ° साधुः | दण्डक वन 
की एक भलया सरोवर का नाम | दक्तिण 
भारत कौ एकनदी जो ऋष्यमूक पर्वत के 
समीप यी। 


८ पृयू--म्वा ° आत्म सक० जाना । पयते, 


पिष्यते, चअपयिष्ट | 
^ पयसू्‌--कणड्वा° पर० श्रक० केलना । 
पयस्यति । 
पयस्‌-( न° ) [ ५८^पय्‌ ~+-श्रसुन्‌ वा^^पा 
--श्रसुन्‌ ; इकार श्रदेश | पानी । दूष । 
वीयं । भोजन । [ वेदिक | रात । शक्ति, 
ताकत ।--गल (पयोगल),- गड (पयो- 
गड)-(पु°) श्रोला । द्वीप ।--घन (पयो- 
घन) -(न °) श्रोला ।- चय ( पयश्च य ) 
-(पु°) जलाशय, तालाब, भील, सरोवर । 
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-जन्मन्‌ (पयोजन्मन्‌)- (प°) बादल । 
-द (पयोद )-(पु०) बादल ।--°सु्टद्‌ 
(प°) मोर ।--धर ( पयोधर )-(पुर) 
बादल । न्नीकी द्वाती या चूची । डां । 
नारियल का दृक्ञ। मोया | कशेरुक । मेर- 
दग्ड, पीठ के ब्रीच कौ हङा ।--धस्‌ 
(पयोधस)-(पु%) समुद्र । भाल, सरोवर । 
बादल ।--धारागरृह ( पयोधासागरह )- ` 
(न०) स्नाना र जरह जल भरता हो {-- ` 
धि ( पयोधि ),--निधि ( पयोनिधि ) ` 
-(प०) समद्र ।--पूर ( पयःपूर )-(प०) , 
जल ङ्ण्ड । सरोवर ।--मुच ( पयोमुच ) ` 
-(पु°) बादल ।--राशि ( पयोराशि )- 
(पु) समुद्र ।-- वाह्‌ ( पयोवाह )- (प°) 
वरदल !- ब्रत (पयोत्रत)-(न०) दूध!हार 
प्र रहने का व्रत | 

पयस्य--( वि ० ) [ पयसो विकारः, पयसः 
इदम्‌ , पथः पिवति, पयस्‌ यत्‌. | दूष का 
चना हुच्ा । पनीला। (पु) विल्ली । 

पयस्या-(ल्री०) | पयस्य- टाप्‌ | दही । 
दुभिया । क्ञीरकाकोली । स्वणक्ञीरी । 

पयस्वल-( वि ० ) [ पयस्‌ ¬+ वलच्‌ | दूष 
या जल से युक्त । (पु०) बकरा | 

पयस्विन्‌ ८ वि० ) [ पयस्‌ विनि | दू या 
जल से युक्तं | 

पयस्विनी--(खी°) [ पयस्विन्‌- ङीप्‌ | 
दुधार गो । नदी । बकरी । रात । दुधर्नी | 
दुधविद्‌ारी । जीवन्ती । 

पयोधिक-( न० ) [ पयोभि के +-क | 
समुद्रफेन | 

पयोर-(पुं ०) [ पयस्‌^^रा +-क ] कत्ये का 
वक्त | 

पयोष्णी--(स्री०) एक नदी का नामजो 
विन्ध्याचल से निकलती है श्रोर चित्रकूट के 
नीचे बहती हुई जाती हे । 

पर-({ वि०) [ ५८प +-श्रप्‌ ( कतरि भावे 
वा ) ] वुखरा, मिनन, च्नोर, स्वातिरिक्त । 
सं० श० कौ०--४१ 
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पर्‌ 


दूर, रल । परे, उस शरोर । पी का, 
बाद का | उच्तर । सव्ये, सव्रसेव्रडा। 
सव॒ से अधिक प्रसिद्ध । मुख्य, प्रभान। 
परिचित, गैर, श्जन्री । विरोधी | चटा 
हु, चचा हुख्रा | अन्तिम, श्रन्त का। 
प्रत्त | लीन, तत्पर । (न °) सर्वोच्च शिखर । 
मोक्ञ । परव्रह्म | जसी शब्द्‌ का गौय श्रयं । 
(पु०) श्न्य्‌ पुरुष । शत्रु |--शअङ्ग (पराङ्ग) 
(नर) दरेमः का श्रंग | श्रेष्ठ श्रंग | शरीर 
कः पिक्कुल। भाग ।- -ऋङ्गनद्‌ ( पराङ्गद ) 
-(न०) शिव जा का नामान्तर ।--अदन 
( परादन )-{ न) फारस या च्रखका 
मरोड़ा ।--अधिकास्चचो ( पराधिकार- 
चचो }-(ख्री°) पनधिकार हस्तक्ेप । 
देडक्राइ ।--श्नन्त ( परान्त }-८पुर) 
ग्रत्यु । (प° ब्रहु०) एक मानव जाति ।-- 
--अन्तक ( परान्तक }-(पु०) शिव जी 
का नामन्तर ।-अन्ने ( परान्न )-{विर) 
दूसरे के शन्न पर निर्वाह करने वाला। 
(न°) दूसरे का च्रन्न ।--चअपर (परापर) 
-(वि ०) दर र निकट, दूर श्रौर समीप । 
पिला बरौर पिह्णला । परव श्रौर पर । 
सत्रेरी श्रोर शवेरी | ऊँचा श्रर नीचा। 
श्रेष्ठ शरोर निकृष्ट । (प°) मध्यमभ्रेणी का 
गुरु ।--अमृत (पराग्रत)-( न° ) वर्षा | 
--च्रयण॒ं ( परायण )-(वि०) मक्त, श्नु- 
रक्तं । निभ्र, च्रभीन । लीन, इद्वा हश्च | 
सम्बन्धयुक्तं । सहायक | ( न° ) च्न्तिम 
उपाय । मुख्य उदेश्य । सार । ( वैदिक ) 
द्द भक्ति ।--श्रथे ( परार्थं )-( वि०) 
च्रन्य उदेश्य या श्रयं वाला । दूसरे के लिये 
किया हूुश्चा। (पुर) सर्वाधिक लाम | पर- 
माथ । मुख्य, सव से वरद्‌ कर श्चर्यं । स्र 
से बद्‌ कर पद्‌ाथं र्यात्‌ त्रीप्रसङ् --श्चर्थे 
(परार्थ) (अव्य ०) दृसरे के लिये ।--र्ध 
( पराध ) (न° ) मित मेँ सब से बो 
संख्या । ब्रह्नाको श्रायु काश्चाधा माम। 


पर 





कसर । उशार, खस । चंदन ।-ऋअध्यं 
(पराध्य)-(वि०) संख्या न ब्रूत आग का। 
सर्वश्रेष्ठ, सवरत्तमि । ्रत्यन्त मूस्यवान्‌ | 
सव से अधिक सुन्दर | (न) अनन्ततया 
पसम संख्या | सव्रसे वडी वस्तु चादि | 
अवर ( परावर )-{वि०) दूर रौर 
नजदीक | सेरी रोर ऋपरेरी | पहले का 
रौर पीके का | ऊंचा शरोर नीचा | पर्परा- 
गत । सप्र शामिल कयि दुष्‌ । (न>) कायं 
रोर कारणा । निचार का सभूचा विस्तार | 
संसार । पुणंत ।-- अवरा (परावरा)- (श्री °) 
क प्रकार करी विद्या (उपानपद्‌) ।--अह 
{ पराह }-(ु) द्रा दिन ।--अह 
(पराह) - (प्रु) दिनि का उत्तराद्धं काल । 
-- समागम ( परागम }-(पु०) श्तु का 
स्रागमन मा आक्रमण ।--घ्ाचित 
(पराचित) -(वि°) दरसर्‌ द्वारा प्राला-पोसा 
टुश्रा । (कुर) गुलाम, दस ।--आ्रारमन्‌ 
( परात्मन्‌ })- (पु) परल (--भ्राधि 
(पराधिः) (पु) ब्रहुत तोत्र मानसिक न्यया | 
--्रायत्त ( परायत्त }-९ वि० ) स्रधीन, 
परम्‌स्वप्र्ती, 
(पराथुस्‌ )-(न ०) ब्रह्य का नामन्तर ।-- 
आविद्ध ( पराविद्ध })-(प) कुबेर का 

नामान्तर । विष्णु का नामान्तर ।--आश्रय 
(पराश्रय)-(वि०) दुसरे पर निर्भर । (पु०) 
दूसरे का सहारा या श्रवलव | शत्रु का प्रति- 
निवतंन, लोटना ।--आश्रया (पराश्रया) 
(स्री ०) वह व्क्षजो दूसरे इक्त पर उग, 
परगान्मा ।--आासङ्ग ( परासङ्क )- (पं) 
पराधीन, दूसरे पर निर्भर ।-आस्कन्विन्‌ 
( परास्कन्दिन्‌ ) (पु) चोर ।- इतर 
( परेतर }-(वि०) कृपालु । निज का। 
--इेश (परेश)-(न०) ब्रह्म की उपाभि। 
विष्णए़ का नामान्तर ।--इष्टि (परेष्टि)- 
(पु०) ब्रह्म ।--उत्कषं ( परोत्कषे )- 
(पु ०) दूसरे की समृद्धि ।--उपकार्‌ (परोप- 


दूसरे प्र निभर ।--आयुस्‌ 
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कार) -(पु०) दूसरा का भलाई ।--उप- 
कारिन्‌ ( परोपकारिन्‌ }-(वि०) दूसरा कौ 
मलाई करने बाला ।--उपजषप ( परोप- 
जपि )- (पं) शचु्ो मं मेद्माव उ्यन्न 
करना ।--उपदेश ( परोपदेश )- (प°) 
दसरा को शक्ता या नसीहत दना + 
उपरुद्ध ( परोपरुद्ध }-( वि० ) शत्रु द्वारा 
धरा दुप्रा ।--ऊढा ( परोढा )-(लरी°) 
दूसरे क) घ्री ।--एधित ( परेधित ) 
(वि०) दृसरे द्वारा पाला पोसा दुसरा (पुर) 
नोकर । कोयल ।--कलेत्र-(न०) दुसरे की 
स्री ।--काय-(पुं०, न) दूसरे क्रा शरीर । 
--०प्रवेश-(पु०) योगी का पनी आत्मा 
को स्रिसीके शव मं पर्हचाना ।--काये- 
(न°) दूसरे काकराम या घ्रा |--्ेत्र- 
(न०) दूसर च शरीर | दूर का खेत । दूसरे 
की ख ।--गामिन्‌-( वि०) दूसरे के साय 
जाने या रहन वाला | दूसरे को लाम पर्हु्ाने 
वला ।--गुण-(वि%) दूसरे को लामदायो । 
--ग्रन्थि-(पु°) जोड, गार ।--ग्लानि- 
(न्त्रीर) शन्न को वशीभूत करनेकी क्रिया| 
--चक्र-(न ०) शत्तुसेन्य । & प्रकार की ईतियों 
मसे एक, शतरद्रारा चखक्रमण | वैरी राजा। 
--च्छन्द्-(वि०) धीन । (पु०) दूसरे की 
इच्छा | पराधीनता ।--च्छिद्र-( न°) 
दूसरे क॑। कमजोरी या निबलता --ज-(वि ०) 
(परजातः ।--जन- (पु °) अजनव्री, गैर । 
--जात-( विश ) सरे से उत्पन्न | चाजी- 
विकाके लिये दसरे पर निर्भर रहने वाला | 
(पु०) नौकर । कोयल । दूसरी जाति का 
मनुष्य , दूसरी बिरादरी का चआ्रादमी ।-- 
जित-(वि०) दूसरेसे जीता दूच्रा, हारा 
दुखा । दसरे के सहारे रहने वाला । (पु) 
कोयल पकती ।--तन्त्र-(वि०) पराभित, 
दूसरे के सहारे रहने वाला, पराधीन ।-- दारा 
-(पुं०, बहु°) दुसरे की चरी ।-दारिन- 
(प°) व्यभिचारी, लंपर ।--दुःख-( न° ) 






पर 
दूसरे का दुःख याशोक ।-देवता-(ज्री°) 
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परमात्मा, पख्रद्य ।-देश-(पु०) विदेश, ` 
स्वदेशतिर्कि देश ।-देशापवाहन-(न०) । 


दूसरे देश के लोगोंको बुला कर उनसे उप- 


निवेश वसाना (८ कौ० ) ।- द्रोहिन्‌ ,-- 
देषिन्‌-( वि० ) दूस से धृणा या शत्रुता | 


करने वाला ।--धन-(न ०) दृसरे का सम्पत्ति] 


--धम-(पु°) दूसरे का घ्म । दूसरे का 
कत्तव्य या धंधा | दृस्री जाति के कत्तव्य । . 
--ध्यान-(न ०) वह्‌ ध्यान जिसमंध्येयके . 
पतिरिक्त कोद वस्तु न रदे ।--निपात- ` 


(पु ०) समास में पहले रानि योग्य शब्द्‌ का 


वाद्‌ भंर्खा जाना ( उसे--मूतधृवं ) ।-- 


प्त (पु०) शत्र पत्त या शत्र का दल। 
विरोधी कामत | विरोधी की दलं।ल।-- 
पद्‌-(न०) सवाच पद्‌ । मक्त ।--पाक- 
(पु०) वृसरेके उदैश्य से सयवा प॑चयञ्चके 
लवे भोजन पकाना या तैयार करना (स्प्ति)। 
--०निवृत्त-( वि) जो परंचयक्ञ न करे 
(स््रति) ।--°रत-(वि०) पेट के लिये दुसरे 
की रसोह बनाने वाला, किन्तु पाक बरननि के 
पूवे निर्दि पञ्चयज्ञादि क्रमे वाला ।--ध्पञ्चय- 


जान्‌ स्वयं कृत्वा परान्नमुपजीवति । सततं 


प्रातरुत्याय परपाकरतस्व॒सः ॥--पिरड- 
(पु०) दूसरे का दिया हूच्रा मोजन । दूसरे का 
मोजन ।--पुरञ्जय-(पु०) शर । विजयी । 
--पुरुष-(प०) जनी, अपरिचित 
च्रादमी | परख्रह्य । विष्ण । दूसरी न्नी का 
पति ।--पुष्ट-(वि ०) दूसरे द्वारा पाला-पोसा 
गया । (पु °) कोयल ।--महोत्सव-(प ०) 
प्राम ।--पुष्टा-(ल्ी०) वेश्या, रंडी । 
वंदाक, बोँदी ।--पवौ-(स्ी°) वह घ्नी जो 
छपने प्रथम पति को द्ोड दूसरा पति करे। 
--प्रपौत्र-(पु°) प्रपौत्र का पुत्र |--प्रेष्य- 
(पु ०) नाकर, चाकर ।--ह्यन्‌-(न ०) पर- 
मात्मा ।-भाग-(पु०) दूसरे का हिस्सा । 
उत्करृष्टतर गुणा । सोभाग्य । समृद्धि । (अ०) 


"न्न -- --------------~~ ~~ 
---*-----~---------------- ------ --~ 


परकीय 


सवात्तमता, सववाक्करृषता ! ( ₹० ) चत्यचि- 
वृत्तान्त | विपुलता । उच्यता | अन्तिम माग, 
शेष ।-भाषा-(स्त्री°) संस्कत से भिन्न 
भप | दृत्तरी मापा |--मुक्त-(वि०) न्य 
द्वारा उपयुक्त या त्यवहुत्‌ किया हूच्रा ।- 
भृत्‌-(पु°) काक्र, सोर ।--भत-(वि०) 
दरे दारा पाला-परोलता दूचख्ा । (पु °) कोयल 
पक्ती !---मत-(न०) दूसरे की राय । भिन्न 
गय या गिद्धान्त | - -ममंज्ञ--(वि ०) दूसरे की 
गुप वरात जानने वाल। ।--मरत्यु-(पु०) काक) 
को प्रा --रमण-(पु०) किसी विवाहित घ्री 
की प्रेमः या उशिक |--लोक-(पु०) स्वर्ग 
पादि लोक्र जहां मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणी की 
परात्मा जाती हे ।---°गम-(पु °).--गमन 
-(न ०),--प्राप्नि-(त्री °), - यान-(न०), 
--वास-(प*) शयु ( आादरार्थक ) ।-- 
वश, --वश्य -( वि ० ) पधान, प्रराश्रित | 
--वाच्य-( न° ) दोप, नटि ।-वाशि- 
(पु °) न्यायकर्ता } वरं, साल } कात्तिकेय के 
वाहन मभूर्‌ का नाम ।*-वाद्-(पु °) फ 
वाह्‌, क्रिवदन्ती | च््रापत्ति, एतराज । वाद्‌- 
विवाद्‌ ।--वादिन्‌-(पु°) व्ह जो किसी के 
विरोध मै ऊुल्ल कटे, प्रत्युत्तर देने वाला, 
प्रतिवादी ।-- वेश्मन्‌-( न° ) परन्रह्म का 
अअवसस्यान ।--व्रत-(पुं०) धृतराष् का 
नामान्तर ।--श्वस्‌-( ऋअन्य० ) च्रने-वाले 
कल केव्राद्‌ का दूसरा दिन, परसों।- 
सङ्गत-{ वि ० ) दूस के साय रहने वाला | 
दूसरे से लने वाला ।--संज्ञक-(पु °) जीव, 
रूह ।--सात्‌--( श्रव्य० „) दूसरे केहायमें 
गया दुखा ।--सेवा-(खरी°) दूसरे की 
चाकरी ।--स्त्री-(खरी °) दुसरे की भार्यां | -- 
स्व-(न°,) दूसरे को संपत्ति ।-हन्‌-(वि०) 
शनुहन्ता ।--दित-( वि° ) शुभचिन्तक, 
परोपकारी । दूसरे के लिये लाभन-करक | 
(न ०) दूसरे का कुशल, दुसरे की भलाई | 


परकीय--( वि° ) [ परस्य इदम्‌ , पर ¬ 





परकीया 


त, कुक ] दूसरे का, पराया । श्रपरिचित | 
दरेपी | 

परकीया (स््री°) [ परकीय टाप्‌ ] दुसरे 
कौ मार्या, स्री जोच्पनी नदो | वह्‌ नायिका 
जो गुप्त रूप से परपुख्ष से प्रेम करे। 
परञ्नन, परञ्जय--(पु०) [ परस्याः परिचम- 
स्याः दिशः जनः स्वामी, नि साधुः | [ परा 
परिचिमां दिशं जयति स्वामिन, ^^ जि ~ 
अच्‌; पुवद्धावः, थम्‌ | वरुणा का नामान्तर | 

परतस्‌-(च्रव्य ०) [पर +- तस्‌ | दूसरे से । शतत 
से) परग | परे | पीठं | ऊपर । अन्यथा, 
नहीं तो | भिन्न प्रकार से। 

परत्र--(चअ्त्यर) [ परस्मिन्‌ स्याने वा काले, 
पर [त्र | दृसरे स्यान मे | परलोक मे । उत्तर 
काल म ।--भीर्‌-(पुंर) वह जो परलोक से 
मयभीत हो, धर्मात्मा ्राद्मी | 

परत्व- (न?) [ परस्य भावः, पर ~-त्व | पर 
होने का भाव, पूय या पहले होने का भाव। 
भद्‌ | दूरी । परिणाम । शत्रुता | समयया 
स्थान की भवता | वेशेषिक दर्शनानुसार द्रव्य के 
२४ गुया। 

परन्तप--(वि °) [ परान्‌ श्रन्‌ तापयति, पर 
«^ तप 1 णिच्‌ ।- खच्‌ , हस्व, मम्‌ | शततुश्ों 
को तापदेने बाला, वेरियों कोदुःख देने 
वाला । जितेन्द्रिय । (पुर) चिन्तामणि । 
तामस मनु का एक पुत्र। 

परम्‌-- (न्य ०)[4८प्र ~ श्रम्‌] श्रेष्ट नियोग । 
स्षेप । पश्चात्‌ । किन्तु । पअरधिक ।--पद्‌- 
(न°) वेकुठघाम । मोक्ष | उच पद्‌ । 

परम-(वि ०) [परम्‌ उत्क्रष्टं माति, ५८ मा +- क| 
जो सव्रसे उच या उत्कृष्ट हो, सवेत्क्ृष्ट, सवच । 
उक्कृ्ट । मुख्य । सव्र से पहले का, श्राय । 
श्रत्यधिक । शतिगूटु । सब्र से खरा । हद 
दजं का } (पु) श्नोकार । शिव । विष्णु । 
--श्ङ्गना (परमाङ्गना) (खरी ०) सवेष 
त्री + ( परमारगु )- (पु °) एथिवी, 
जल, तेज श्रौर वयुका वहस्व से ल्लोटा 
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माग जिसके च्चीर टृकडेन हो सकें | किसी 
पदां का वहस्व सेक्रोरा दुकडा जिसके 
रौर टकदे न हो स्के |--श्नद्ेत (परमा- 
दवेत)-(न ०) परत्य या परमात्मा | नितान्त- 
भेद्‌-विकल्प-रहित वाद्‌ | जीव शरोर ब्रह्म कै 
प्रभेद की कत्पना करने बाला वेदान्त-सिद्धान्त 
विशेष ।--श्नन्न ( परमान्न )-(न ०) खीर, 
दूष नै पके हुए. चावल ।--ऋअथे (परमाथ) 
-(पुं०) सवच या सवोत्कृष् सत्य | सत्य 
आत्मज्ञान । जीव शरोर ब्रह्म सम्बन्धी ज्ञान । 
सत्य । कोई भी उत्तम श्मौर श्रावश्यक वस्तु | 
उत्तम भाव | उत्तम प्रकार की सम्पत्ति ।-- 
थतः ( परमाथतः )-(चव्य०) सचमुच, 
वास्तव में ।--अह (परमाह)- (प°) शभ 
दिनि । प्रणय दिवस ।--्मात्मन्‌ ( परमा- 
त्मन्‌ )-(पु°) ब्रह ।--शआरानन्द ( परमा- 
नन्द्‌ )-(पु०) ब्रहूत बरहा सु ब्रह्म के 
अनुभव का सुख । परमात्मा ।--आपद्‌ 
(परमापद)- (खरी °) सब से बड़ी विपत्ति या 
मुसीबत ।--ईंशे (परमेश)-(प°) विष्णु । 
ईश्वर ( परमेश्वर ) (प°) विष्ण । 
इन्द्र । शिव । सवेशक्तिमान्‌ परब्र, परमात्मा । 
ब्रह्मा । संसार का च्रधीश्वर, दुनिया का 
परधिष्ठाता -- ऋषि (परमषि)-(पु°) उच 
कोटि का भ्रृषि ( जेसे वेदव्यास ) ।--पेश्बये 
( परमैश्वये )-( न° ) श्रेष्ठ विभूति ।-- 
क्रान्ति-(स्री °) सूर्यसिद्धान्त के छनुसार सूं 
की शेष क्रति ।-गति-(ख्री°) मोक्ष, 
मुक्ति ।-गव-(पु०) उत्तम बरैल, साड या 
गाय [--गृष््न-(वि०) जिते सममना या 
जिसका पार पाना बहुत कठिन हो, बहुत 
पेचीदा, अति कठिन ।--जा-(ल्ी °) मकृति । 
तत्त्व-(न ०) मूलत्व, ब्रह्म ।--पद्‌-(न ०) 
सवेौत्तम पद्‌ । मोत ।--पुरुष,--पुरुष- 
(पु°) परमात्मा, परब्रह्म ।--प्रख्य-( वि ०) 
प्रसिद्ध, म्रज्यात ।- जद्मन्‌-(मः०) परमात्मा । 
-भटारक्छ-(पु ०) चक्रवती राजाश्रं की एक 


परमक ६४५ 
भवति, परम्पर +रव-ईन | वंशक्रम से 





प्राचीन उपाधि ।-भट्रारिका-(सख्री ०) पट- 
रानेयों की एक प्राचीन उपाधि -महत्‌- 
(वि०) सत्र से ब्रडा | सव से धिक महुस्व 


वाला ( कल, च्राकाश, त्राता चनौर दिशा- 


ये चार सर्वगत होने से परम महत्‌ माने जाते 
है )।--रस-(पुऽ) पनी मिला माठा। 
--श्रष्ठ-(वि०) सव्र से वरदया, श्रे्ठतम। 
(पु °) ब्रह्मा । विष्ट । शिव । देवता ।--हंस 
-(पं ०) वह संन्यासी जो ज्ञान की परमवस्या 
को प्रात कर चुका हो । कुटीचक; ब्रहूद्क } 
हस रौर परमहंस नाम से संन्यासियों के चार 
भेद स्मृतिकरो ने क्रिय ई । इनमें परमष्टंस 
सर्वश्रेष्ठ माना गया है | 

परमक -( वि० ) [ परम -कन्‌ | सवेच्च | 
सर्वोत्तिम | 

परमतः-( च्रव्य० ) [ परम ~ तस्‌ | श्रत्य- 
भिक्रतासे। 

परमता-- (खरी) [ परम + तल्‌ - यप्‌ | 
सर्वचता । सवाच लक्षय | 

परमेष्ठिन्‌--(पु°) [ परमे व्योम्नि चिदाकाशे 
ब्रह्मपद्‌ वा तिष्ठति, ५८ स्या ¬- इनि, सच कित्‌, 
ततोऽलुक पत्वञ्च | ब्रह्मा | विष्णु । शिव । 
गस्ड | ग्न | कोद भी त्राध्यास्मिक्र गुर। 
(जनियों का ) अहत | 

परम्पर-( वि०) [प्रं पिपतिं,^८^प ~ 
रच्‌, च्रलुक स०] एक के ब्राद्‌ दूसरा 
सिलसिलेवार । (पु०) पोत्र, प्रपत्र श्रादि। 
हिरन-विशेष । 

परम्परा-- स्री ०) [ परम्पर--प्‌ ] च्वि- 
च््िन्न क्रम , सिलसिला जो टूट नहीं। 
पक्ते। समूह | क्रम, विधि | वंश, कुल । 
वन्‌ | 

परम्पराक-(न०) [ परम्परया कायते प्रक्र 
शत, परम्परा ५८के + क । परग्परास्यापित- 
पशुहननात्‌ तथयत्विम्‌ | यज्ञ में पद्यु का 
वघ | 

परम्परीण-(वि०) [ परांश्च परतरांश्च अनु- 


---------~-------- - ---~----------“~ 





प्रास्त । परपरागत । 

परवत्‌-८ वि० ) [ परः नियो जकतया श्रस्ति 
छस्य, पर +मतुप्‌ , मस्य वः | पराधीन । 
बलरदित, शक्तिहीन । सम्पूणंतः परवश । 
छनुरक्त, भक्त | 

परवत्ता-(ल्ी °) | परवत्‌ + तल्‌- टप्‌ | 
परवशता, पराधीनता । 

परञ्ज--( न° ) [ परं जयति,५८जि +-ड | 
इन्र की तलवार । (प°) कट्टर । तलार 
की घर | न । 


परश-- (प°) [ सशति इति षो साधुः] 
परस पर्थर, स्शमणि । 

परशु-(पु०) (धरान्‌ शत्रन्‌ श गाति हिनस्ति 
अनेन, पर^८श कु, डित्व] एक शष्ठ 
जिसमे एक डंडे के सिरे पर एक ऋअद्धच 
कार लोहे का फल लगा रहता दै, कुल्हाष्टी 
विशेष, फरसा । वच्र ।--धर-(पु°) परशु- 
राम । गणेश । पर्युषरी सिपाही ।- राम 
-(पु०) जमदयिके पुत्र जोविष्णुके ह्वठे 
अवतार माने जते ह ।--वन-(न०) नरक- 
विशेष । 

परश्वध, परस्वध--(पु°) [ पर^८^श्वि +ड, 
ततः परश्वं दधाति ^८धा {क ] [ == परश्वध, 
नि° शस्य सत्वम्‌ | परशु, कुठार, कु्हाड | 

परस--( अरन्य ) [ परस्मात्‌ परस्मिन्‌ परो 
वा, पञ्चम्याययं असि | परे । रगे । श्पेक्ञा- 
कृत अधिक । दूसरी तरफ । श्रत्यन्त दसरा । 
तोट कर । ( वैदिक ) भविष्यत्‌ मे। पीद्ठे 
से ।--छृष्ण ( परःछृष्ण )-(वि०) ब्रहुत 
कला ।--पुसा (परः पुंसा )-(ख्ी०) 
विदिक्‌] वहु्रीजो श्रपने पतिसे सन्ृष्टन 
होकर ( च्राशिकर याप्रेमी) की तलाश मे 
हो | - पुरुष (परः पुरुष)-(वि ०) जो मनुष्य 
से बद्‌ कर हो ।--शात (परः शत)-(वि०) 
सौ से श्रभिक् ।--श्वस्‌ ( परः श्वस्‌ )- 
( अन्य) श्रनि वाले कल के बरादका दिन 


परस्तात्‌ 


काणयमानः > ~~ > = + = -- -- = 





परमं ।-- सहस्र ( परः सहस })-(वि °) 
णक हजार से प्रधिकर | 

परस्तात्‌--( मव्य ) | प्र ~+ अस्ताति 
( पञ्चम्याद्रयं ) | पर) वृसरी तरफ या च्रौर। 
रार्‌ श््राग । दसके वाद्‌ 
करत ऊच, उज्रतर। (रवेद्क) उपरसे। 
सलग, भयक्र | 

परस्पर-(वि०) [प्रः परः इति विग्रहे 
समासवद्धाव पूर्वपदस्य सुः | स्रन्योन्य, इतरे- 
तर | ( ्व्य० ) एक दस्‌ के साथ) खरप 
म॑।- ज्ञ (पुर, मिन्र। 

परस्मेपद - (न), परस्मेभाषा- ( स्री° ) 
[ परस पराथ पसोधकं पद्म्‌ ] [परस 
पराय भाषा] सच्छुत मं क्िार्प दो प्रकार 
का होती ह, उन्म से एक, व्याक्रस्ण मं 
कथित तिप्‌ चऋ्रादि | दससे दृूसर्‌ केलि 
फल काजानदहोतादहै। 

परा--( रव्य ) | ^^ +- सरच्‌-टाप्‌ | 


पत्तः से । ग्रपेन्ञा- ` 


६४६ 
। पराकरि--(खन्य०) [ पर५८अरक्‌ {डे ] फासले 


वरमीक्ते | प्राघरन्य| प्रादिलोम्य | धप्रेणु। ` 


न्रामगुख्य । मृशाय । विक्रम | गति । वध | 
(उपसग विशेष) भग | नाद्र । धल्यात्र्त | 
न्यश्भाव | (चत्री) मूलाधारे स्थित रहुनै 


वाली नादरूपिगा वाणी | ब्रह्मवि | गगा | 


वम ककोडा | (वि° स््री°) श्रेष्ठ ।--गति 
- (स्त्री ९) गायत्री | 

पराक-- (पुर) | परम्‌ श्राकं दुःत्रम्‌ उपवासा- 
दिजन्यशारीरिकादिक्रेंशो यत यस्मात्‌ वा | 
चारह्‌ दिनं तक्र भोजन न करने का प्रायश्चित्त 
र्ूपमंक्रिया जाने वाला एक कच्छ्रुत्रत। 


पराचीन 





प्र, श्मन्तर पर ( वेदिक ) | 

परा५८क्रम्‌ू--( क्रि ) हिम्मत दिखाना 
बहादुर दिष्राना | लोट जाना, पीठ फैरन्‌ | 
च्प्रक्रमरा करना । चराग बरट्ना | 

पराक्रम-- (पुर) [परा५८क्रम्‌-+-घन्‌ + बरद्धि- 
निपेध] साम्यं, वल । बहादुर, साहस । 
क्रमणा | प्रपतन, उन्रोग | क्ष्णु का 
नामान्तर | 

पराक्रमिन्‌-(वि०) [ पराक्रम ~-इनि | 
पराक्रम वाला, गर । पुरुषार्था | 

पराक्रन्त-( वि) | परा^८क्रम्‌ क्तं | 
शक्तिशाली । वीर, व्रहाद्र । स्राक्रमण किया 
दुरा ) पीत भगाया दुसरा । 

पराग-- (पु) [ पररा५८गम्‌ [ड | पुष्परन, 
वह रन वर धूल जो पलो के बीच लंत्रे केसरं 
पर जमा रहता हे । धूल) रज । एक प्रकार 
का सुगन्ध-चृणं जो स्नानोपरन्त शरीरम 
मला जाता है| चन्दन । चन्द्रमा, सूयं का 
ग्रहण । की,त, ख्याति । स्वाधीनता, मन- 
मोजीपन | 

परा^८गम्‌-(क्रि°) लोटना | प्ररना, कना । 
वसना । प्रस्यान करना | मर जाना । 

परागत--(वि°) [ पररा^^गम्‌ क्तं | मृत, 
मरा दूरा । ठका हूच्रा | केला दुरा | 

पराङ्गव-|पराङ्गं जलब्रद्धया प्रदर्शरीरं वाति 

प्नोति, ५८ वा ~+-क | सुद्र | 


 पराच--{( वि°) | सख्रीर-पराची| [ परा 


बलिदान करने का खङ्ग | एक रोग । (वि ०) ` 


त्मोय। 
पराकाश- (प°) 
उम्मेद | 


हूत दूरको शख्राशा या 





कर दना | तिरस्कार करना । 
पराकरण--( न० } [ परा^क - ल्युट्‌ | 
श्रस्यीकृत कर देने की क्रिया । तिरस्कर । 


) खारिज कर देना, अस्वीकृत ` 


५८ सर्च किन्‌ | दूसरी ओर स्थित । 
पराङ्मुख, मुह करे दूए । प्रतिकूल, विरोधी 
फासले पर । वाहर की श्योर ध्रूमा दूखा। 
माया हूच्रा । लोटाया हरा । उल्टा चलते 
वाला ।--मुख (पराङ मुख);-विमुख, भह 
#रे हुए । उदासीन । विरुद । (पुं०) तात्रिक 
मत्रजोशत्रुके चलाय चरन्न कोलोःनेके 
लिये पदा जातादहै। 

पराचीन--{ वि०) [ पराच्‌।-ख-ईन ] 


परा^८जि ४५ अ 


सामने की शोर मगाया हृच्रा | ध्यानन देन परामव-(ु ०) [ परा^८मू+-चऋप्‌ | ५ 
रोर अवस्थित | धान । वि ५^ भू ¬- क्त | हराया 
परा^८जि- (क्रि°) हराना, जीतना । खोना, | पराभूत 4 १०) | र 2 प नः 
हायसे निकाल देना] जीत लिया जाना, | 3५ रक म | (न ५ | 
पराजित होना । ( किसी वस्तु को ) सद्य | 1. | 
| 
| 








द° पराभवः | 
जानना । वशीभूत हो जाना | । व 
पराजय- (पुर) [ परा५८जि ~ त्रच ] विजय । परामशं-- (प°) [ परा^८ 0 | पक- 
का उलटा, हार | | डना । रसवीचना। जसे “केशपरामशंः' | 
पराजित--(वि०) [परा५८जि क्त] जिसने | (षनुष वते) काना या तानना | प्रचपडता । 
हार खायी हो, हारा दूश्रा हराया हूखा | क्रमण । होहल्ला | रुकावट । स्मरणा 
पराजिष्ु--{वि०) [ परा५८जि - इष्णुच्‌ ] | कथ्ना । विचार ! मनन । निर्णय । स्शं । 
जीतने वाला, विजयी | यपयवाना । रो से पीडित होना । 
पराज्ज (प°, [ प२५८अन्न्‌ †- अन्‌ ] कोत्र | परामशन--(न°) [ परा ५८ मृश्‌ +ल्युट्‌ ] 
(त्लका)| +न । तलवार या चुरी कौ | पकडना। खीचना । स्मरण करना । विवेचन 
भ।ड । करना | सलाह करना । 
पराणुत्ति-(घ्री°) [ परा५८नद्‌ क्तिन्‌ | परामृत--(वि ०) [परम्‌ अमृतम्‌ अमरणधर्मकं 
मगादेनेकी क्रिया| हट देनेकी क्रिया| ब्रह्माःमभूतं ग्रस, ब० स] भिसने मृघ्युको 
परारपर--(पु०) | परात्‌ श्रे्ादपि परः ] | जीत लिया हो, भुक्त । (न०) मोक्ञ । [ परम्‌ 
भर्मत्मा, पररह | मृतम्‌ वारि यस्मात्‌ + व° स० ] वरा | 
| 
| 


परा^८दा--( क्रि० ) [ वेदिक | सपि देना परा^८मृश-- (क °) दूना । रगडन। | धीरे 
हवाले कर देना | फक देना। बसाद्‌ कर धीरे चोट मारना । हाय लगाना । आक्रमण 


कर देना | करना । मन हौ मन सोचना-विचारना। 
परादान--\न° ) [ परादा +ल्युट्‌ ] दे | सलाह लेना । 


डालना, व्याग देना । ब्रदलौच्रल । परामृष्ट--(वि%) [परा ५८गृश्‌ क्त] सर्शं 

परानसा, पराणसा-- (°) (परा५८अन्‌ | किया हरा, दुखा हरा | पका हुचखा । बुरी 
1 अस--राप्‌ , केषुचित्‌ मते गात्वपाटः| | तरह व्यवहार क्रिया हुता । मङ्ग किया टुश्रा । 
वेद्रक चिकित्सा, चिकित्सा की क्रिया | विचारा दृख्रा। निणंय किया हुच्रा | सहा 

परा^८पत्‌-(क्रि°) पर्हचना, समीप जाना | टु | सम्बन्ध करिया हुता | रोगक्रान्त | 
लोटना । बच जाना । प्रस्थान करना | गिर परारि- (रव्य ०) [ पूर्वतरे वत्सरे इत्यथे पर- 
पड़ना | श्रसफल होना | ( णिज० ) मगा | मावः ; आर्च संवत्सरे ] पूरवैतर वर्षं मे, 
देना | परियार साल । 

परा^८भू्‌-{ क्रि° ) हराना । नाश करना । | परार्‌--(पु०) [परा ५८ उन्‌ ] कसेल्ल, 


घायल करना । चिदृना, त्ैड्वाड करना | | करेला | 
रन्तर्षान होना । नष्ट होना, खोजाना । | परास्क-(पु°) [परा५८ मू +- उक] पत्थर या 
वशवतीं होजाना, श्रात्मसम्पंण कर देना | चदान | 


परावत्‌ 


के 1 71 1 1 7 पि 


परावत्‌-(्रव्य०) [ प्ररा^८ अव्‌ + अति | 
| वोदिक | फासले परर, अन्तर पर | 





खणडन, प्र्िवाद्‌ | 

पराविद्ध- (पु ०) [ परा५८्यध्‌ क्त ] कुमेर 
का नामान्तर | 

परा५८वृत्‌--(क्रिं°) लोटना, लोट्‌ जाना । 

परावतं--(पु०) [परा५८बृत्‌ + रञ्‌ | प्रत्या- 
वर्तन, पलटने का भाव, पलयाव । ब्रदलो रल, 
्रदलव्रदल, विनिमय । फिरसे पनेकी क्रिया 
पुनःप्राति | सजा का ब्रदल जाना 

परावृत्त--(वि०) [ परावृत्‌ +- क्तं | पलय 
या पल्य हन्ना | ¶ैरा खा । बदला हूत्रा। 
लोटा कर दिया हूश्रा। 

पराघृत्ति- (सखी °) [परा५८त्‌ क्तिन्‌ ] पल- 
टनै या पलयाने का भाव, पलयाव । मुकदमे 
का फिर से विचार या फैसला । 

पराव्याध--(पु०) | परा ५८ व्यघ्‌ + घन्‌ | 
इतना फासला जितने मेँ फेका हूच्ना पत्थर जा 
कर गरे। 


पराशर (पु) [परान्‌ श्राशणाति+^^ ग + 
रच्‌ | एकं नाग] एक प्रसिद्ध ऋृषिजो 
वसिष्ठ-पुत्र शक्ति के श्रोरस श्रौर श्रश्यन्ती के 
ग्भ से उत्पन्न हुए ये (कृष्ण-द्वेपायन व्यास 
इन्हींके पूत्रये)| इनकी नाम-निरुक्ति के 
चरे मे इस प्रकार लिखा है--“्परसुः स 
यतस्तेन वसिष्ठः स्थापितो मनिः | गमस्येन 
ततो लोके पराशर इति स्मृतः” ्रायुवेंद्‌ के 
एक श्राचाय | 

पराशरिन्‌-(पु °) [ पराशरेण प्रोक्तं भिन्लु- 
सूत्रं पराशरं तद्‌ विद्यतेऽस्य च्रध्ययनाय, परा- 
शर + इनि | भिज्ञुक, सन्यासो । 

परास्‌ , ( परा५८श्रस्‌ )--(क्रि°) त्यागना 
ठो ऽना । निकालना । अस्वीकृत करना, ना- 
मंजूर करना, खारिज करन! । 

परास--(पु°) [ परा^“श्रस्‌+प्रञ्‌ | दे° 
(पराव्याधः । टीन | 
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परिकमन्‌ 

परासन--(न°) [पर।५८ अरस {ल्युट्‌ ] वध, 
हत्या | 

परासु--(वि%) [परा गता: च्रसवो यस्य, प्रा° . 
तर °| प्राणरहित, मृत । 

परास्त-(वि०) [ परा५८श्रस्‌ +क्त | हराया 
टचा | फेका हू | बहाया हप्र | निक्राल 
ब्राहर क्रिया हूच्रा | व्यक्त, त्यागा हूच्रा। 
खण्डन किया दश्वा, चस्वीकृत किया हुख्रा | 

पराहत--(वि ०) [परा ५८ हन्‌ 1 क्त | श्राक्रान्त | 
ध्वस्त । दुर जिया हुच्चा) भगावा हूुच्रा | 
(न°) छावात, चोट | 

परि-(व्य०) [4८ इन्‌ ] एक उपसगं 
जिसके न्य शब्दों मं जोढने से निम्न श्रयो 
की उपलन्धि होती है--सवतोमाव, श्वच्छरी 
तरह । श्रतिशय । पूणता । दोप्राख्यान; जसे 
परिहास, परिवाद्‌ । नियम । क्रम | चारों 
रोर । आ्लिंगन । भूप्रणा । पूजन । उपरम । 
शोक । चरार्ाद्न | 

परिकथा- (ल्ली °) [परितः कया, प्रा० सम] 
एक कहानौ के प्न्तगत उसी के सम्बन्ध की 
दूसरी कहानी | 





परेकम्प--(पु०) | परितः कम्पो यस्मात्‌ + 
प्रा ब्र ] मयङ्कुर केपरकेपी । प्र्यंत भय | 
परिकर (पुर) [ परे५«८कृ-च्रप्‌ वाघ] 
लवाजमा, नुगत सहचर । समूह । समारंभ 
तेयारी । कमखरंद । पल्ञंग । विवेक । परिवार । 
एक य'लङ्कार जिसमं श्वमिप्रायपू णं विशे- 
प्रणो के साय विशेष्य आता है। फेसला, 
निणय । 

परिकवृ्‌ -- (पु) [ परि ५८ वृच्‌ ] परे- 
हिते जो सरविवाषहित ज्येष्ठ भ्राता के रहते 
होरे भाई का विवाह कर वे | 
परिकमन्‌- (पु) [परि ५८ मनिन्‌ |] 
नोकर | ( न° ) देह मे चन्दन, केसर श्रादि 
लगाना । पैर में महावर लगाना । तैयारी । 
पूजन, श्रचन | पविध्रीकरण । श्रंकों का 
परस्पर योग, गुणन, भाग च्रादि (गणित) । 


परिकषं 


५८छ१्‌-। घन्‌ | 
खीचने की क्रिया, सीच कर निकालने की | 
क्रिया । उखाइने की क्रिया । | 

परिकल्कन--( न° ) [ परि«८कल्‌ +-क-+ | 
क्रिप्‌ | ल्युट्‌ ] घोखा, दल, कपट । 

परिकल्पन--( न° ), परिकल्पना-(ल्ी °) 
[ परि५८्ृ१्‌ +-स्ुट्‌ ] [ परि५८कृप्‌ +- रच्‌ 
-1-युच्‌ ] ते करना, निशित करना । बनावट, 
रचना | श्राविष्कार । सम्पन्नकरण । विभक्त 
करणा | 

परिकाङ्धित-- (पु) [ परि५८काङ्क 1 क्त | 
भक्त | सन्यासी । 

परिकीणे-( वि० ) [ परि+^८क्‌ +क्त] फैला 
हु, विरा हूच्रा । पिरा हु । भौडमाडइ 
से युक्त । परिपूणं । 

परिकूट--(न ०) परि स्वतो भूषितं कूटम्‌ , 
प्रा सन] नगर के द्वार पर को खाई । (पुर) 
[प्रा बर०| एकेना -राज। 

परिकोप--(०) [परि५८प्‌ + घम्‌ ] महान्‌ 
क्रोध | प्रचंड कोप । 

'परिक्रम--(पु°) [परि५८क्रम्‌+- धञ्‌ , बरद्धि- 
निष्रेध । टहलना । »री देना, चासो च्रोर 
धूमना । क्रम, सिलसिला । एक के पद्ध एक 
दूसरे का चना | प्रविष्ट होना, धुसना ।-- 
सह-(पु ०) बकरा | 

परिक्रय-(पु°), परिक्रयण-८ न° ) [ परि 
4^करी धन्‌ | [ परि^८क्री +ल्युट्‌ | मज- 
दूरी, भा. | मजदूरी प्र काम मं लगना। 
कय, खरीद । विनिमय, अदलाब्रदलौ | सन्धि 
जो खुपये देकर की गयी हो | 

परिक्रिया-(स्री°) [परितः क्रिया, प्रा सभ] 
खादंसे पेरना | पेना | एकदिनि मेहने 
वाला एक तरह का याग | ध्यान, मनोयोग | 

परिक्रान्त-(वि०) [परि५८म्‌ [क्त] बहुत 
परभिक यकादहूश्रा। 
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परिकरष- (पु), परिकरषण-( न° ) [ परि | 
[ परि ५८ङृप्‌ +ल्युट्‌ | | 


परिखात 

परिक्तद्‌- (प°) [परि ५८ क्रिद्‌ +-धन्‌ ] तरी, 

नमा, गीलापन । 

परिक्तेश--(पु०) [परि «^ कश्‌ न्‌ | 
बहुत अधिक क्लेश । यक्राद, य फ़ावट | 

परिक्तय- (पु०) [१२५८ + खच्‌ ] नाश । 
अररग्य हो जाने की क्रिया। समाप्त होने 
की त्रिया । ब्रखादी । हानि । घारा| 
असफलता । 

परिक्ञाम-- (वि ०) [परि५८८्ते + त्त, मकारा- 
देश ] च्रतिन्ञीण । बहुत दुत्रल, लटा हु । 

परित्तालन-८ न° ) [ प२५८क्षल्‌ +-यिच्‌ 
+ल्युट्‌ ] धुल।ई, सफाई । धोने के लिये 
जल | 

परिक्िप्त--(वि०) [परि ५८्तिय्‌ {क्त ] खाई 
पदि सेषेरा हूच्रा। विखय दुच्रा। ष्रैरा 
हख्रा। ब्रि्मा हृश्रा | व्यागा हुता, क्रोडा 
हुच्रा | 

परि्तीण- ८ वि० ) [ परि५८क्ति +क्त] नष्ट 
टू | चऋअन्तधन हृच्रा | नष्ट क्रिया हुच्रा। 
सीया किया हुच्रा | दुब्रलाया लटा हु्रा। 
धिसा हू | नव्या हृख्ा | नितान्त नाश 
को प्रात हू्रा | खोया हुच्रा | ह्भोटा किया 
टुख्रा | धटाया हुच्मा | द्विला निकलि हुए । 

पारसीव-(वि°) [ परि५८स्तीव्‌ 1 क्त, तस्य 
लोपः | नश में वरिल्ङुल चूर । 

परिक्ेप--(पु °) [परि५८क्तिप्‌ + घञ्‌ ] इधर 
उधर भ्रमण करना, रहलना । केलाना, बखे- 
रना । धेरना, कना । पेले को सीमा या 
धरा । ार्नद्धिय । 

परिखा-(ख्री°) [परितः खन्यते, परि ५८ खन्‌ 
-1-ड] खा, किंसी नगर याग्द के बाहर 
को नहूर जो नगरया ्दकी रक्ञाके लिये 
खोदी जाती दहै, खंद़ | 

परिखात -(न ०) [परि५८खन्‌ +- क्त] खाई, 
खंदक | पषिये से बनी लीक या लकीर । 





| खुदाई । हराई, बाह 


परिखेद 





परिखेद-(पु०) [ परितः खेदः, प्रा स | 
व्रहून श्रधिकर यक्राव्ट्‌ । मद्नी | 
परिख्याति--(ख्री ०) [ परितः ख्यातिः, प्रा° 
स | विशेष,्रसिद्धि । 

परिगणन-( न° ), परिगणना-(स्री९) 
[१२५८ गग्‌ -[-व्युट्‌ | [पर ५«८गया ~+ णिन्‌ 
युच्‌ | भली माति गिनना, प्रा-पूरा 
गिनना | <ोक-ठाक व्यान या कयन | 

पारगत---(वि०) [ परि ^^ गम्‌ [क्तं | भ्रेरा 
हा । चारा त्र क्लाया दृच्रा | जाना हुच्ा, 
समभ हु | भरात्रा | ठका हूच्रा | प्रप्त 
क्रिस दूच्रा | स्मरण किया द्रा 

परिगलित--(वि०) [पररि५८ गल -। क्त] छवा 
टुखरा। टकराया दुरा । गिराहु खा । खहश्यताक 
धाम | प्रिघ्रला या गला दख | वहा हृ | 
परिगहण--( न° ) [परि५८ गहं ~+ ल्यु | 
वदं भार। कलङ्क या दोपारोपगा | 

परिगृद--(वि ०) [परि ५८ गुह. -{- तः | नितान्त 
गु। जा समभकहीयंन समाये, ब्रह्मो कठि- 
नार से समम मं स्नाने बाला | 

परिगरहीत-(वि ०) [परि ५८ग्रह्‌ ¬- तं ] पकः । 
टृ, कपे भं चाया दुखा । च्रालिङ्खन 
क्रिय दृका, कराती से लगाया हूुच्रा | चिप 
टाया दुखा वरैर दृप्रा । स्वीक्रेत क्रिय 
ह्र | लया हूर । माना हूचखा | त्श्रय 
दिया दुसरा | अनुग्रह्‌ क्रिया हुता । अनुसरण 
शिया दुखा  आ्रज्ञा का पालन किया हूच्रा। 
विष जरिया हूर 

परि ग्र्या--सरी°) [ परि ५८ग्रह क्यप्‌ | 
विवाहा त्री | 

परिग्रह (पु °) [परि५८ग्रह्‌. ~ चप्‌ ] पकड | 
क्िकाव, पिरय | पहूनाव-उदाव | प्राति, उप. 
लम्धि। प्यीकरति । सम्पत्ति, धनद्‌)लत । विवाह में 
पाना | विवाह । मयः, पत्नी । पने संरक्षण 
२ लेना | च्रनुग्रहु करना । चाकर, टदहलुचखा । 
प,रवार । अन्तःपुर । जड | चन्दरग्रहुण | 
पूय ग्रहणा । शपथ । सेना का प्रिद्धला माग। 
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विष्णु का नमान्तर । पूणता | दावा । स्वागत- 


परिचर 


सत्कार । श्राद्र | श्रापिध्य-सतकार करने 
वाला । दमन } दंड | राज्य । संवन्ध । योग, 
संकलन । शपि | 

परिम्रहीव्‌- (प) [ परि ^८ग्रह. तच्‌ | 
पोष्य पुत्र लेने बाला पिता | पति । 

परिश्लान--(वि०) [ परि^८ग्ते +क्त | यका 
हु छा, परिश्रान्त | 

परिघ-- (प°) [परि५८हन्‌-- चप्‌ , घदेश | 
स्र्गल | ब्राघा, रुकावट । मठ पर लोहा जड़ा 
हुख्राडंडायाक्कु्ी | लोहे काडंडा | ब्रा, 
कलसा | शीशे का ध्रा | घर | वघ । चोट | 
पाटय | प्रातः या सायंकाल सूयं के सामने 
प्राने वले बादल । वह शिश्यु जिसकी जन्म 
के समय स्थिति बदल गददहो | योगका एक 
मेद्‌ । 

पारघटून--(न० ) [ परि ^^घट्‌ ¬ ल्युट्‌ | 
नवारं शरोर से रगडन।) कलक्ली श्रादिसे 
त्वारो रोर से मथना या चलाना] 

परिघात-(पुं°), परिघातन-(न ०) [ परि 
^^ हन्‌ ।-घ्रञ्‌ $ व्राद्ध, नस्य तः| [परि ^८हन्‌ 
णिच्‌ [ल्युट्‌ | वध, ह्या, हनन । रया- 
नान्तसकरण, पियड द्रुडना | मार डालने का 
पन्न | गदा । उल्लंध्रन करना | 

परिघोष- (प°) [ परि५८घुघ +-घञ्‌ ] शोर, 
होहल्ला, कोलाहल । अनुचित कथयन | मेघ्र- 
गलन | 

परिचतुदंशन-८ त्रि ) [पर हीनाः चतुर्दश 
यतः ततः रच समासान्तः | पंद्रह । 

परिचय-(पु०) [ परि «८ चि~ च्रप्‌ ] दर, 
संग्रह । जानकारी, अभिज्ञता } परीता | 
अध्ययन | च्रम्यास | ज्ञान । पहचान ।-- 
करूणा- (स्री) वदता हुच्ा प्रेम या करुणा। 

परिचर-(पु°) [परि५८ चर + च्रच्‌ ] नौकर, 
सेवक, विदमतगार । स्थकी रक्षा केलिये 
नियुक्त सेनक, रथरकल्लक । श्रंगरक्लक । दंड- 


परिचरण 
नायक | रोगी की सेवा के लिये नियुक्त 
व्यक्ति | 

परिचरण-(पुं ०) [परि५८ चर्‌ +-सल्यु] नौकर, 
सेवक । सहायक । (न °) [परि चर्‌ {ल्युट्‌ | 
चलना, फिरन। । सेवा | 

परिचयो-(खी <) [परि ५८ चर + श, यक्‌ च 
नि° अथवा क्यप्‌ | सेवा । उपस्थिति | 

परिचय्य--(पु०) [ परि ५८^नि ~ पयत्‌ , 
राय च्रदश | यज्ञीय अ्ि। 

परिचारक, परिचारिक-- (प°) [परि ५८ चर्‌ 

यवुल्‌ | [ परर ^^ चर्‌ ‡ घर्‌ › प्ररिचार 1 

ठन्‌ | सेनक, गहलुचखा | 

परिचिति- (स्री) [ परि ^^ वि क्तिन्‌ | 
परिचय, जान-पह्‌चान | 

परिच्छदू--(पु०) [ परि ५८ छद्‌ + किप्‌ | 
राजा चादि के साय सदेव रहम वाले नोकर | 
लवाजिमा | असवाव्र, सामान | 

परिच्छद--(पु०) [परि५८ छद्‌ 1. णिच्‌ + घ, 
हृस्व | पट, कपा जो किसी वस्वु को टकर 
या द्िपा सके, च्राच्छाद्न । वस्ने, पशाक्र 
अनुचर, सेवक । श्रितां का मण्डल । 
त्च, चामर खद्‌ सामान | सामान, च्रस- 
चाव | याचोपयोगी सामान | 

परिच्छन्द्‌- (प°) [पार ५८छन्द्‌ ¡ क| अनु- 
चर, सवक, टहल ्रा | 

परिच्छन्न-(वि०) [परि५८कद्‌ +क्त| टका 
ह्च | लपयादहूुख्ा | कडा पहि हप, वन्च 
धारण क्वि हुए । ्ाया हुता | परा हृच्ा। 
च्िपा दुखा | 

परिचिडन्ति-- (खरी °) [परि५८च्िद्‌ + क्तिन्‌ | 
सामा, अवधि, इयत्ता | अवधारण । विभा- 
जन । परि।मति । सटीक परिभाषा । 

परिच्दिन्न--( वि० ) [ परि५८८चिद्‌ + क्त ] 
विमाजित । भली माति परिमा दिया हूुत्रा | 
निश्चित किया हूच्रा | सीमात्रद्ध | 

परिच्डेद्‌- (पुर) [परि५८तरिद्‌ {घन्‌ | काट- 
चार कर श्रलग करना | चअरवधि, सीमा। 


परिणद्ध 


वघ।रण । निर्णय, निश्चय (जसे सप्य खोर 

पसमयका) ¦ विभाजन । परिभाषा । सर्टाक्र 
परिभाषा | उन कट विभगोंमेसे कड एक 
जिनभं कों ग्रंथ विषय के अनुसार विभक्त 
रहता दै । किसी प्रय या पुस्तक का वह 
माग जिसमें ्रिसी एक विपरय की चन्वां हो । 
उपचार । माप | 

परिच्छय--(वि०) [ परि^८च्विद्‌ + ययत्‌ | 
गिनमे नापन या तौले योस्य । ब्रोटने योम्य 
{वभाज्य ) 

परिजन- (पु) [ परिगतो जनः, प्रा° स | 
रनुचर, सद्‌ साय रहने वाल्ञे नोकर । च्राश्रित 
जन, ज्सेष्धी पुत्रादि | नोकर। 

परिजल्पित--( न° ) [ परि५८जल्प्‌ -।-क्त | 
एता मृद कथन जिससे ख्रपनी भ्रष्टता चौर 
निपुणता प्रकटदहो खरौर ऋपते स्वामी की 
निष्ठुरता, परिवञ्चना तथा श्रन्य एेसे ही 
दगुण प्रकट ह| 

परिज्ञप्रि-(सख्री°) [ पररि ५८नप्‌ + क्तिन्‌ ] 
वार्तालाप, संवाद्‌ । पहिचान । 

परिज्ञान-( न° ) [परि ५८ ज्ञा +-व्युट्‌ ] प्री 
जानक्रारी, भूरा ज्ञान । सूक्ष्म ज्ञान । प्रहुचान | 

परिडीन-(न०) [ परि५८दी ~{- क्त ¦ परक्लियों 
की चक्र स्वाते दए उडान । 

परिणत-(वि०) [ परि 4८नम्‌ +क्त ] सुका 
हुख्रा, नवा हूच्रा । उतरता दुरा (जसे उतरती 
उम्र) | प्र दुच्ा। प्ूणंत्रद्धि को प्राप्त। 
पूराल्पसे वदृ हुच्रा | पचा हुच्ा | रूपन्त- 
रित, बदला हुच्रा । समत । (प°) वह हाथी 
जो दति का प्रहार करने को सुका हुश्रा हो| 

परिणति--(स्री०) [ परि ५८नम्‌ क्तिन्‌ ] 
नवन, सुकाव | पकावट, पक्रता । रूपान्तरित्व, 
अवस्थन्तरित्व । पूयां ब्द्धि । ५णता । परि 
णाम, नतीजा | अन्त, समाति | जीवन का 
प्रवसान, बद्धावस्या | परिपाक, पचन । 

परिणद्ध--(वि ०) [ परि+ नह क्त 1 बर ध। 
हुखा, मदा हृ । चोडा, विशल । 
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परिणय--(पु ०), परिणयन-( न° ) [ परि 
५८नी ~+ चय्‌ ] [ परि ^८नी +ल्युट्‌ | चारों 
रोर ( विशेषकर विवाहु-मंडप भं स्यापित 
छथि के चारों रोर ) ले जाना। विवाह, 
शाद | 
परिणहन--( न° ) [ परि ^८^नह. + स्युर्‌ ] 
कसना, चारों च्रोर से लपेटना | 
परिणाम, परीणाम- (पु °) [ परि ^^ नम्‌+ 
धञ्‌ , पक्ते उपसग॑स्य दीर्घः | परिवर्तन, 
्रदलबदल, सूपान्तरकरण । पाचन शक्ति | 
नतीजा, पल । वद्धि 1 पक्रता। शन्त, 
समाति | बृद्धावस्या, बुदापा । त्तेप (काल का), 
समय प्रिताना। स्र्थालङ्कार-विशेष, जिसे 
उपमेय कं कायं का उपमान द्वारा क्रिया 
जाना श्रयवा श्यप्रकरृत ( उपमान ) कौ प्रकृत 
(उपमेय से एकस्य हो कर कोह कायं करना) 
कहा] जाय ।--दरिन्‌-(वि०) दूरदशीं, 
विवेकी ।--ृष्टि-(वि ०) विवरकी । (स्री °) 
विग्रुश्यकारिता, विज्ञता ।-पथ्य-( वि०) 
छन्त भं गुणकारी |--वाद्‌-(पु०) यह्‌ 
सिद्धात कि कातरं कारण भं श्रघ्यक्तं स्पसे 
विग्मान रहता है च्रौर इस प्रकार चऋभ्यक्त 
कार्यं ह कारण द तथा व्यक्त कारण ही 
कायं ।--शूल-(न °) ब्रायगोले का दद्‌ | 
परिणाय, परीणाय--(पु) [ परि 4^नी + 
भञ्‌ , पक्ञे उपसगस्य दूरः | शतरंज की 
चाल, शतरंज का गोट को चल। 
परिणायक-(पु०) |[ परि ५८नी +- यबुल्‌ | 
नेता ] पति । 
परिणाह, परीणाह-- (पु) [परि५८नह + 
घञ्‌ , पके उपसगस्य दीः | फैलाव, विस्तार । 
डा, रज | 


'परिणाहवत्‌- ८ वि° ) [ परिणाह ~।-मतुप्‌ ॥ 


वत्व | [वस्तार-युक्त, केला हूच्रा | 


परि णाहवत्‌' | 


परित्राण 


परिरणिसक-(वि०) [परि.८ निंस्‌ + ग्वुल्‌ | 
खाने वाला । चुंबन करने वाला | 

परिशिसा-(ली°) [ परि ^“ निंस्‌ +~ 
टाप्‌ | खाना | चूमना 

परिणीत-( वि० ) [परि ५८नी + क्त] विवा- 
हित । पूरा किया हुश्रा) समाप्त ।--रल्न- 
( न° ) चक्रवती राजा््रो के सात प्रकार के 
कोषो मे से एक व्रोद्ध) | 

परिणीता-. खरी °) [परिणीत -टाप्‌ | विवा- 
हिता च्री। 

परिणेत्‌- (प°) [ परे५८नी तृच्‌ ] पति, 
स्वामा | 

परितपंण-( न° ) [ परि ५८ {ल्युट्‌ ] 
संतुष्ट करना, खुश करना | 

परितस्‌-- अव्य ) [ परि + तस्‌ ] चारों 
छरीर, सव्र तरफ । सव्र प्रकारसे। 

परिताप--(पु०) [ परि५८तप्‌ ~-घञ्‌ ] व्री 
भारी गमी, उक्कतट उष्णता | कष्ट, पौड। 
विलाप । कम्प, भव ] 

परितुष्ट--(वि०) [ परि^८तुष्‌ +क्त ] भली 
भाति सन्कृष्ट । ऋआ्राहादित, हष्रित । 

परितुष्टि (खीर) [पर ^८वुष्‌ + क्तिन्‌ | 
सन्तोष्र | प्रण सन्तोष । हष, च्राहाद्‌ 

परितोष- (वु) [ परि 4८^वष्‌ + प्रञ्‌ ] 
सन्तोष, वासना याक्रिसी वस्तुक प्रातिका 
श्र मलपा का अभाव । परणं सन्तोष । 
प्राह द्‌, हषं | 

परितोषण-{वि°) [ परि५८ठम्‌ + णिच ~+ 
ल्यु | वष्ट कर वाला । (न ०) | परि «वप्‌ 
~ रिच ~+- ल्युट्‌ ] परिवुष्ट करने क कायं | 
परिव्यक्त (वि ०) [ परि«८^व्यज्‌ +क्त ] पर 
तोरसे त्यागा ह्या, रहित किया द्ृश्रा। 

पडा ह्र (जसे तीर) | 

परित्याग- (प°) [परि५८्यज्‌ --घ्रञ्‌ ] पूर 
तरह स्याग देना, पूं व्याग । यज्ञ | परिराग | 
पसावधनं । उदारता । घाटा, हानि | 
परित्राण--(न०) [ परि५८बे +ल्युट्‌ ] पूणं 
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रक्ञा, पुरा वचाव | श्रनिष्ट में प्रवृत्त व्यक्ति | का पहनावा | पौशाक प्रहनना, वन्न धारण 

का निवारण । श्रात्मरक्ता | श्राश्रय, पनाह । | करना । वन्न । 

बाल । मू | परिधानीय -(न०) [पर ५८४ +-श्ननीयर्‌ | 
परित्रास-(पु°) [परि५८ब्रस्‌ घञ्‌ | भारी नीमा, अगेया जामे के नीचे पहिनने का 
डर, अत्यधिक भय | | वश्च । (वि०) पहनने योम्य | 
परिदंशित-( वि० ) [ परि ५८दंश + क्त ] | परिधाय (षु) [ १२५८ ध।-† घञ्‌ | पानौ 
कवच से भली माति श्रापादमप्तक ठका हु, | चा करण च) होन क जगह, जलस्यान | 
जिरहपोश द्मनुचरगया | दल-त्ल । ्ह्भरला मागम, 
परिदान-(न०) [प२५८दा +ल्युट्‌ ] विनि- | चूत, "४ जरादि '  _ 

मय, प्दल-बदल । भक्ति, अनुरक्त । धरोहर >, | परिघा 1- कि | दीवाल । 
र्वमे वले को धयोहर सोपन। । | हाता । भट । धरर । स्रमग्डल का 
परिदायिन्‌- (षु) [ १२ ५८दा- णिनि ] | धरा । ्रकाशमय वेशया प्रकाश का वेश। 
वह्‌ परिता जो अपनी लडकी को रेसे मनुष्य ्राकरश्चमण्डल का परेरा | प्रहिये का घेरा। 





को विवाह मं द डाले जिसक्रा बहा भाई श्रग्रिकु्ड के चारौ शरोर गोलाकार रखी 
कारा हो | | हुई पलाश रादि की लकष्टी । क्ितिज। 
परिदाह, परीदाह- (वु) [ परि५८दह. + | विरा । पहनावा । स (जो प्र्वी को 
घञ्‌ , पन्ते उपसगस्य दीधः | अति दाह या भरे ई हे )। उस व्रक्ञ का कोड शाखा 
ताप, बहुत ्रभिक जलन । ्रत्यधिक मान- जिसमे बलिपशु बधि जता है । परकिमा 
सिक दुःख, तीत्र मनस्ताप । करने का नियत माग --पति,-खेचर- 
परिदिग्ध--( वि° ) [ परि ५८दिह्‌. +क्त ] | (६०) शिव जी का नामान्तर । -स्थ- (पुर) 
( किसी वस्तु से ) बहुत परधिक टका हुत्रा, रखवला, चौकीदार । रथ श्मौर रथी का 
जिस पर कोद वस्तु बहुत अधिक मात्रामे परिभूषितः सेनिक या सेनिकदल । 
लगी या पुती हो | (न°) वह मंसखंड भिस परिभूषित--(वि०) [परि+५८ुप्‌ +क्त] धूप 
प्र शन्न की तह चदायी गयी हो | दारा सुवासित, सुगन्धीकृत । 
परिदेव-(०) परिदेषिता-(ल्ी०), परि | परिभूसर-(वि) [पर सतोमेन पूरः] 


बिलकुल भूरा | 
देवन-(न °)-[ परि ५८दिव +-घञ्‌ ] [ परि 
५८दिब्‌ ग तल्‌ -टाप्‌ पु । परि त | परि ५८घा यत्‌ | दे° 
क (प्रिषानीय' | 


५८ दिव्‌ ल्युट्‌ ] बूत श्रधिक रोना-धोना । । | 
बिलखना, विलाप करना । ` | परिष्वंस--(पु०) [ परि५८्व्॑‌ +-षञ्‌ | 


परिद्रष्ट-(पु%) [ परिदश वृच्‌ ] | बस्ादी, विनारा । जातिच्छुति । विफलता । 
तमाशत्रीन, सव । भ 9 (९ १०५८ ष्व्‌ + र्णिनि| 
परिथषशा--(न०) [ परि, भूष्‌ + सयुर गेरने बाला । नाश होने बाला । 
प्रक्रमया+ अ. ॥ (व | ५५५ परिनिवोण--(वि ०) | प्रा स° | बिल्कुल 
वाच्य । दुव्यं वहार, बुरा बरताव । यु हुता । (न°) पूणं निव, मोक्ञ 
परिधान, परीधान--( न° ) [ परिघा | परिनि ्ति-(खी०) [ प्राजस*] पूं 
+ल्युट्‌ पक्षे उपसगंस्य दीषंः ] चारो श्रोर | मोक्ष । ` 
से पेना या श्चाबृत करना । नामि से नीचे | परिनिष्ठा-(ली°) [पा° स०] पूणं जञन। 


परिनिष्ठित 


सव्खभूणता | चरम सीमा वा चवस्या, | 


पराकाष्ठा | 

परिनिष्ित--(वि०) [ परि--नि५८स्या +- 
क्त] पारूप मे निपृणतापासत, पणं कुशल । 

परिपक्व--[प्रा० स०] मली भांति प्रकाया 
हखा। भली माति सेका हृच्रा | विल्कुल 
पका खरा । वड़ा चतुर या चालक । भली 
माति पा द्ुख्रा | नष्टदहोन वाला मथवा 
रने वाला । 

परिपण, परिपन-(न >) [ परि^८पण्‌ 
(न्‌) घ्‌] प्रूनी,) मल धरन, वारदाना। 

परिपगन--(न ०) [ परि^८पण्‌ -{-व्युट्‌ | 
राता लगाना | बादरा करना | 

परिपणित. (विर) [ परि^^पसा [क्त ] 
वाद्‌। किया दुरा | जिसके लिये शतं की गर 


£ 


९ 
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हा, [जिनका वाजा लगाया गयी ह्‌।।-- | 


कालसलन्धि-(पुर) वह मंगर जिस यह्‌ 
प्रनिजा फा ग्ड हो करि कोन कितने समय 
तक लगा -देशसन्धि- (पु ०) वह संनि 
नियमं यह्‌ नियत क्रियागया हयो करि कौन 
पत्त फिम देश पर चदाह करगा ।--सभ्धि- 
(पुर) वह संच जिस कुत शतं स्वीकार की 
गह्‌ ह्‌ | 





परिपन्थक- (प°) [परिपन्ययति दोषादिक 
प्राप्नोति, परि^८पन्प्‌ ¡- रवुल्‌ |] शन्तु, 
दुश्मन | 


परिपन्थिन्‌--{वि०) [परि५८पन्य्‌ + णिनि 
मागं रोकने वाला } माग।वरोधक्र | (प°) शत्रु, 
दुश्मन । टाकू, लुटेरा । 

परिपाक, परीपाक (पु°) [ परि५८पच्‌ 
भञ्‌ › परते उपसगंस्य दोषः] भली माति 
प्क्ना या पक्राया जाना | पाचनशक्तिः | 
पूणं वृद्धि को प्रात होना, परिपूर्णता । फल, 
परिणाम । चातु, चालाकी | 

परिपाटल-(वि०) [ प्रा स ] पीलापन 
लिये ललरंगका। 

परिपाटि, परिपादी-(स्री °) [परि भागेन 


-------~--~-~ ~~~ --~--~~~=-~~~-~~~~~~~-~~~~_~~~ --~ ~~ 


परिपेलव 











पाटिः पाटनं गतिः परस्याः, प्रा ब० | 
[परिपाटि - डीषू ] क्रम, शेली, सिलसिला । 
प्रणाली, तरीका, चाल, ढंग | 
परिपाठ-(पु°) [पा स०| विस्तार के साय 
उस्लेष्व या पाठ करना | 
परिपाश्व--(वि०) [त्या स०] पास का, 
निकटवर्ती । (न <) [प्रा स०| बगल । 
परिपालन--(न०) [पर५८पाल्‌ शिच्‌ ~ 
त्युट्‌ | रक्ता, बचाव । पालन-पोषण | 
परिपिष्टक--(न०) [ परि५८ पिष्‌ त्तः +- 
कन्‌ | सीसा | 
परिपीडन--(न°) [ परि ५८१ +ल्युट्‌ ] 
बरहूत पीडा दूना | पेरना, दबा कर निचोडना | 
पनिष्ट करना, हानि पर्हचाना। 
परिपुटन--(न०) [ परि^८पृट्‌ +ल्युट्‌ | 
हटाना, प्रयक्रकरस | द्धाल या चाम को 
अलग करना । 
परिपूजन - (न°) [ परि५८प्रन्‌ +ल्युट्‌ | 
सम्मान करन), श्चन करना | 
परिपूजा-- (स्री) [प्रा सत] सम्यक 
पूजा । ` 
परिपूत--{वि०) [परि ५८पू क्त ] पूर्णतया 
साफ करिया हूच्रा, नितान्त स्वच्छ | फटका 
टुश्ा । मूसी से स्रलगाया हूच्रा | 
परिपूरण-(न०) [ पर ^८पूर्‌ +ल्युट्‌ ] 
परिपूणं करना । भर देना । 
परिपूणं-(वि०) [परि ५८ पूर्‌ +- क्त बिल्कुल 
भरा हूच्रा, लत्रालव । चअवराया हूत्वा, सन्तुष्ट | 
--चन्द्रविमलप्रभ-(पु०) एक तरह की 


समाधि जिसका वर्णन बोद्ध शस्त्रो में 
मिलता है । 
परिपूर्ति-(खी°) [ परि५८पूर्‌ + क्तिन्‌ ] 


परिपूण होने की क्रिया या माव, परिपूर्णता | 
परिष्च्छा-(ली°) [ परि५८्रच्छ्‌ +- च्रड_ 
-- टाप्‌ | प्रश्न । जिज्ञासा । पूना । 
परिपेलव-(वि०) [ प्रा° स० ] श्रत्यन्त 
कोमल, चति सुकुमार । 


परिपोट, परिपोटक 





~~~ ~ --- -----“------ ~~ ~-------------~--~ 


यरिपोट, परिपोटक--[परि५८पृ्‌-+ घन्‌ | 


[पयिोट कन्‌ | कान का एक रोग | इसमे ` 


लोक का चमड। सूज कर स्याही लिये दए 
लाल स्गकाहो जातादहै रोर उसभ दद्‌ 
होता है | 


परिपोषण- (न°) [ परि५८पुष्‌ + स्यट्‌ | 
विलाना-पिलाना, पलन-पोष्रण । बदृना, 


बृद्धि । 

परिप्रश्न--(पु ०) [प्रा सण] प्रश्न । जिज्ञासा | 
युक्तायुक्तता का प्रश्न | 

परिग्राप्ति-(खी °) [्रा० स०| मिलना, प्राति, 
उपरलमन्नि | 

परिप्रिष्य-- (प°) [प्रा सर] श्य, नौकर । 
(वि) भेजने योग्य | 

परिप्लव--( वि०) [ परि५८्‌. +- खच्‌ | 
हिलता हुच्रा, कोपिता हुत्रा | उतराता ुखा। 
चञ्चल, अस्थिर । (पुं) बूटा; ब्राट, अवन | 
नाव | च्रत्याचार, जुल्म । चआ्रा़वित होना । 

परिप्ुत--(वि ०) [ १२५८. +क्त ] जल 
प्रादि से चाद्या सिक्त, सरवोर । जलं से 
स्रा्ावित, वाद्‌ कं पानी सेव्यात्त | प्रभिभूत। 
(न०) ऊुदान, हलोग । 

परिप्लुता-( खी ०) [ परिप्लुत -टाप्‌ | 
मदिरा । म॑युन-वेदना-युक्त योनि । 

परेप्लुष्ट-(वि ०) परि ५८ष्‌ ¬+ क्त] जला 
हुच्रा, सुलसा दुश्चा | 

परिब, परिबहं- (पु) [ परि८ब (व) 
ह्‌ +- घञ्‌ ] लवाजमा, नोकर-चाकर । राजा 
के क्त्र चवर च्रादि राजचिह्न | सजावट का 
सामान | सम्पत्ति, धनदौलत । 

परिबक््ण , परिवहण-( न० ) [ परि 

य (व) हृ .+-व्युट्‌ ] अनुचरवगं | श्ङ्गार, 

सजावट । बदृती । पजा, उपासना । 

परिबाधा--(ल्री०) [म्रा० सम] कष्ट, पीड़ा | 
यकावट | कठिनाई | 

परिङ्ंहण, परिव्रहण--(न०) [ परि ^ 
बरं ब) +ल्युट्‌ | समृद्धि । किसी भअन्य 


| 
| 
| 


----------------~---- ~~~ 


परिभाषा 





के ङ्घ स्वरूप अन्य ग्न्य, वहू ग्रन्थ अथवा 
शाल जो किसी न्य अन्यया शातन की पूर्तिं 
या पुष्टि करता हो जसे ब्राह्मण ग्रन्थवद्‌ के 
परिहण ई | 

परिन्रंहित, परिल हित--(वि०) [१.२८ 
(ठ) ह~+क्त] उन्नत, बा हुच्रा ] समद्ध, 
फलता-फूलता हृच्रा । करंसी से जुदा या मिला 
दुखा, युक्त, चअगीभूत | 

परिभङ्ग--(पु०) [ प्रा° स० ] दुकडे-टकडे 
होकर टूटना, इकडे-टुकडं हो जान । 

परिभत्सन--(न ०) [ परि^८ भत्सं ~| स्युर्‌ | 
डटि, ठपट, धिक्कार, फटकार | 

परिभव, परीभव- (प°) [ परि^८^म्‌ + 
सप्‌, पक्त उपसर्गस्य दीर्घः | अनादर, 
तिरस्कर, अपमान ।--आस्पद्‌ (परि (री) 
भवास्पद्‌)+--पद्‌-(न ०) पिरस्करणीय वस्तु, 
तिरस्कार के योग्य पदाय । पमान या 
छपमानाहं परिस्थिति ।--विधि- (धर) 
प्पमान | 

परिभविन्‌-(वि०) [स्री परिभवषिनी) 
| परि^८^८मू - इनि | खपसानकारक, तिरस्कार 
या पमान करने वाला । सपमानित | 

परिभाव--(प०) [ परि^^मू 1-घन्‌ |] दे 
परिभवः । 

परिभाविन्‌--(वि ०) [खरी ~-परिभाविनी] 
[परि५८म्‌ ।-सिनि] आपमानकारक, तिरस्कार 
करने वाला । लजित करने वाला । त॒च््र 
समभने वाला । सामना करने वाला, चुनोती 
देने वाला | 

परिभाषण-- (न°) [ परि५८माष्‌ ल्युट्‌ ] 
वातालाप, संवाद्‌, कथोपकथयन, गपशप 
बातचीत । निन्दापयैक उलहना, किसी को 
दोष देते हुए या लानत-मलामत करते हूए 
उसके कायं पर प्रसन्नता प्रकर करना । 
फटकार, भत्सना । नियम । आज्ञा, आदेश । 

परिभाषा-[परि५८ माप +-च्र- टप्‌ ] किसी 
का एेसा नपा-तला परिचय जिससे उसके 








परिभुक्त 


६५६ 


परिमाजन 





स्वरूप, गुण, वेशिष्टय च्रादि का यथायं ज्ञान 
हो जाय, लक्षा । फेस संज्ञा जिसक्रा प्रयोग 


| 
| 
| 


किसी शान्त, कला याविद्ाकेक्लेत्रमे विशिष्ट | 


परयमेहोता हो, फरिसी शाघ्न, कलाया विद्रा 


के कषेत्रम विशिष्ट त्नरथं में प्रयुक्त होने वाला ¦ 
शब्द्‌ । स्रपने प्रयोगके लिये शा्नक्ररां द्वार 


रची हुईं विशिष्ट संज्ञा । परिभापा का शान्द्कि 
ख्य, प्ररिभापरा की दूव्रारत । पारिभापिरफ़ शब्द्‌ 
व्ली । व्रातचौत, पलप । व्याख्या । निंदा । 
परिमुक्त--(वि०) [परि५८घुज्‌ +क्त] खाया 


दृता । व्यवह्तः काम भ च्राया दुच्रा। 


प ध्रकरृत 
परिभुग्न--(वि °) [परि५८गुज्‌ ।-क्त ] शुका 
हूत, टट, डा हूच्रा | 
परिभूति--(ख्री°) [ परि५८मू ।क्तिन्‌ ] 
तिरस्कार, हतक, अपमान, नाद्र | 
परिभूषण--(न °) [ परि ५८मूष्‌ 1 फिच्‌ + 
ल्युट्‌ | सनाना, व्रनव-सिंगार करना, 


हुख्रा । च्रघःपपित । रहित क्ये हुए, वञ्चित 
किया हूखा | ख्रसावघानी क्रिया हुश्ना। 

परिमण्डल-(वि०) [प° ब०] वतुलाकार, 
गोल । नो परिमाण में एक परमाय के बराबर 
हो । (न°) [प्रा तण] वृत्त, घेरा, दायरा । 
पिंड, गोलक । परिधि ।-कुष्-(पु०) एक 
प्रकार क्रा कोद्‌ | 

परिमन्थर--(चवि ०) [पा० स] खत्यनत सुस्त, 
पल्ले दजं करा दीर्घसूत्री या विस्दा । 

परिमन्द्‌-(वि०) [पा सण] श्र ग्न्त धुंधला, 
शष्ट | बहूत सुस्त । ब्रूत यका ह्र) या 
कमजोर । वहत थोडा । 


| परिमर- (प°) [परि५८स्‌ +- रप्‌ ] विनाश । 


संवारा । (पुं) [ परि^^मृष्‌ + ल्यु ] वह ` 
सन्धि या शान्ति जो किती विशेष प्रदेशया 


भूग्वणड का समस्त राजस्व देकर स्थापित कौ 
गगरी हो| 

परिभोग--(प°) [परि५८८युन्‌ प्र्‌ | भोग, 
उपभोग । भुन, च्रीप्रसङ्ख । श्रनधिकार 
किसी वस्तु को काम में लाना। 

परिभ्रंश-(पु०) [परि ५८भ्रंश्‌ + घञ्‌ | 
छुटकारा) निकास | गिराव, पतन, च्युति, 
स्वलन । 

परिश्रम-(पु°) [परि५८ भ्रम्‌ [घञ्‌ ] इधर- 
उधर रहूलना, धूमना । वुमा-फिरा कर कहना, 
सीधेन कहकर करफार से कहना | भूल, 
भ्रम । 

परिभ्रमण-( न° ) [ परि५८्रम्‌ +ल्युट्‌ ] 
पयटन, भ्रमण, मटरगश्त । घूमना, चक्कर 
लमाना । व्यास, घेरा, परिधि | 

परिभ्रष्ट-(वि०) [परि५८भंश्‌ 1 क्त] पतित 
गिरा हुश्मा, च्युत, स्वलित । निकल कर भागा 


----- ------- ----~---~ ~ -----~------~--_ 


वाग्रु | शनं के नश का एक तारिक 
प्रयोग | 

परिमदं- (प°), परिमदेन-( न° ) [ परि 
५८मृद्‌ + प्रम्‌ | [ परि५८्द्‌ + ल्युट्‌ | रग- 
डना, पीसना । कुचलना । नाश । श्रनष्ट | 
द्बाना 

परिमष--(पु°) [परि मष्‌ घन्‌ ] डह । 
द्यां । घृणा | क्रोघ | 

परिमल- (पु °) [प१२५८मल्‌ + च्रच ] सुवास 
उत्तम गन्ध, खुशबू । खुशबरूदार चीजों का चूर्णं 
करना या मलना । खुशबूदार चीज । सहवास, 
संभोग । परणिडितों का समुदाय । घन्वा, 
कल्क । 

परिमलित-( वि० ) [ परि ५^मल्‌ +क्त ] 
सुवासित, खुशबूदार । सोनदरथभर्ट । 

परिमाण, परीमाण-(न०) [ परि^^मा ~ 
ल्युट्‌ , पक्ञे उपसर्गस्य दीपः ] माप । तौल। 
मात्रा । श्राकार । 

परिमाग- (पु ०), परिमागेण-(म०) [ परि 
५^ माग. +-घञ्‌ | [ परि ^^ मागं ~+-ल्युट्‌ | 
तलाश, खोज, श्चनुसन्धान । स्पशं, संसगं | 

परिमाजेन-- (न°) [ परि५८य्रज + यिच्‌-! 
ल्युट्‌ | धोने या मांजने का काम | माडने- 
पोद्छने का काम । एक प्रकार की मिठाई जो 


परिमित 


घी मिश्रित शहद के शीरे मे इबों हृदं 
होती हे । 
परिमित--( वि° ) [ परि^^मा+क्त] न 
भिक श्रोर न कम | सीमा, संख्या चदि से 
बद्ध | नपा तुला च्चा | हिक्ता्र याश्रंदाज 
से उचित मात्राया परमाय में स्थित ।-- 
भरण (परिभिताभरण)-(वि ०) श्रंदाज 
से चआरामूषणा धारण किए हुए) थोडे गहने 
पहने हए ।--श्रायुस्‌ ( परिमितायुस्‌ )- 
(वि ०) अल्पायु, योडे दिनो जीने बाला ।- 
हार (परिमिताहार),--भोजन-(वि ०) 
कम भोजन करने वाला ।- कथ-(वि ०) कम 
बोलने वाला, नपे तुले शब्द्‌ कुमे वाला । 
परिमिति- (स्री) [ परि «^मा क्तिन्‌ |] 
नप | परिमाण । सीमा | 
परिमिलन--(न°) [ परि ५“ मिल्‌ ~ ल्युट्‌ | 
स्पशं, संसगं । संयोग, मल | 
परिमुखम्‌-(च््य०) | श्रभ्य० स° ] चेहर 
के निकट | किंसी पुरुष के इद्‌ भिद्‌ । चारों 
तरफ । 
परिमुग्ध-(वि०) [परि ५८ मह्‌ +क्त] मनो- 
हर तथापि साद्‌ । मनमोहक किन्तु मूख । 
परिमरदित-८ वि०) [ परि ५८^मृद्‌ +क्त] 
कुचला हुश्रा, पेरों से सद्‌ा हुश्रा । श्रालिङ्गन 
किया हुश्रा | रगडा हुश्रा, पसा हु्रा। 
परिमृष्ट-(वि ०) [ परि ५८मृज्‌ ¬ क्त ] साफ 
किया हुश्रा,) धोया हूश्रा | पवितन्न किया हूश्रा। 
रणड़ा हूच्रा | पयपाया हच्रा । श्रालिङ्गन 
किया हुश्च । केला हुच्रा, व्याप्त | 
परिमेय--( वि०) [ परि ५^मा~यत्‌ | जो 
नापा यातोलाजास्के। जो गिनाजा सके । 
परिच््िन्न, जिसकी सीमा हो । कु्क । 
परिमोक्त-(पु०) [ परि «“मोक्त्‌ + ञ्‌ | 
स्यानान्तरकरणा । मुक्ति, दुटकारा । मलपरि- 
त्याग । निकास | निर्वाण । 
परिमोक्तण--( न° ) [परि५८मोक्‌ +-चयट्‌ ] 
सं० श० कौ>--४र्‌ 
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परिलेख 
मक्त करना, ह्धोऽना | मुक्ति, दछुटकारा। 
धोतिक्रिया | 

परिमोष--(पु ०) [परि५८१ष्‌ + घञ्‌ ] चोरी । 
डाकाजनी | 

परिमोषिन्‌-(पु°) [ परि ^^मु +-खिनि ] 
चोर । डाकू | 

परिमोहन--(न^) [मा० स] किसी केमन 
या उसकी अद्धिको पूणांरूप से श्रपने वश 
मँ कर लेना, सम्यक वशीकरण । 

परिम्लान--(वि °) [परि५८म्ला +क्त] कुम्ह- 
लाया हुक, सरमाया हूच्रा । मलिन, हतप्रम, 
निस्तेज । नित्रलः कमजोर । धन्वा खाया हुच्रा, 
कलङ्कित | 

परिरक्तक--(वि ०) [ परि ^^रक्त + यवुल्‌ ] 
सव्र प्रकार से रक्ञा करने वाला । देखभाल 
करने वाला, अभिभावक | 

परिरक्तण--(न०), परिरक्ता-(खी°) [ परि 
५८ रक्त 1 ल्युट्‌ | (१२५८२ + श्र- टाप्‌ |] 
सव प्रकार या सव तरह से रक्ता । देखभाल । 
ब्रचाव । पालन । 

परिरथ्या-(खरी °) [परितो र्या] चौराहा । 

परिरम्म, परीरम्भ-(पुर), परिरम्भण- 
 न०) [ परि५^रम्‌-+-घञ्‌ + पक्त उपसर्गस्य 
दीः] [परि५८रम्‌ + ल्युट्‌ ] श्रालिङ्गन करणे 
कौ क्रिया| 

परिराटिन्‌-(वि°) [परि५८२द्‌ +-धिनुख्‌ ] 
चिल्लाने बाला, चीख मारने बला| रट 
लगाने वाला । 

परिलघु-(वि०) [प्रा° स°] ब्रूत हलका | 
पचने में सुलम । बहुत दोय । 

परिलुप्र--(वि ° [ परि५८जुप्‌ +क्त ] छति- 
ग्रस्त । जुस । नट ।-संक्ञ-( वि० ) बेहोश, 
संयाहीन । 

परिलेख-(पु°) [परि ५८लिख ~+-घञ्‌ ] रेवा- 
चित्र, खाका । रेखार्ये या चित्र खीचने का 
च्राला, कूची, कलम श्नादि । चित्र | 


परिलोप 


परिलोप--(वु०) [परि९८लुप्‌ + रञ्‌ | लोप । 
नाश । क्षति । उपेक्ता | 

परिवत्सर-(पुं०) [प° स०] पाँच संवत्सरो 
मसे एकर | एक समूचा वपर, एक पूरा साल। 

परिवजन--(न०) [ परि ५८दृज्‌ ~स्युट्‌ वा 
सिच्‌ ल्युट्‌ | व्याग, परित्याग । तजना, 
क्ोष्टना | वध, हया 

परिवतं, परीवतं-(पु°) [ पर ५८ वृत्‌ +-घ्रञ्‌ 
पत्ते उपसर्गस्य दीघं: | करा, श्रुमाव, चकर । 
विवतन, शावृत्ति } वधि कौ समाति } युग 
की समासि । मगगड़, प्रलायन । वषं । 
पुनजन्म । विनिमय, श्रदल-बदल । युनरा- 
गमन । ्राव।सस्यल, धर । परिच्छेद । 
ध्याय | भगवान्‌ विष्णु का दूसरा अवतार, 
कर्द्पावतार। 

परिवतंक-(वि ०) [ परि ५८ वृत्‌ +- णिच्‌ + 
वुल्‌ ] वुमाने वाला, चक्र देने बला| 
चदलने वाला, विनिमय करते वाल। | 

परिवतेन-( न° ) [ परि ५८ृत्‌ +ल्युट्‌ | 
घुमाव, गरा, चक्र । श्रदला-वदली, देर गैर, 
तत्रादला । दशन्तर, स्थि.यन्तर | किसी काल 
यायु की समाति। 

परिवर्तिका--(लरी °) [परि५८वृत्‌ -वुल्‌- 
यप्‌ , इत्व] एक रोग जिसमे अधिक खुज- 
लाने, दव्रानि या रगड लगने से लिङ्गं का 
वम उलट कर सूज जाता है | 

परिवर्तिन्‌-(वि०) [ प२५८दृत्‌ + णिनि ] 
धूमने वाला, चक्कर लगाने वाला । बार-बार 
धूम कर श्रनि याहोने बाला । समोपवतीं, 
पास रहने वाला | भागने वाला । बदलने 
वाल। | त्यागने बाला। ङंड देने बला, 
दणड भरने वाला | 

परिवधन--( न° ) [ परि ५८वृध्‌ +ल्युट्‌ |] 
संख्या, गुण श्रादि मे क्रिस पदां की ¶द्धि, 
परव्रद्ध । 

परिवसथ--(पु०) [ परितो वसन्ति खन्न, परि 
५^वस -[- अथ ] माम, गोव । 


` ६श्त 


परिबास 


परिवह-(पु °) [परि सवैतोभाषेन वहति, परि 
५८ वह + रच्‌ ] सात पवनमरर्गो मे से टवा 
पवन मागं । इसी मागं में श्राकाशगंगा ब्रहती 
रहै श्रोर सतषिं चला कसे है । 

परिवाद्‌, परीवाद्‌--(पुं०) [ परि ५८^वद्‌ + 
घञ्‌ , पक्ते उपखगस्य दीः] निन्द्‌, उुराई । 
कलङ्क, अपकीति, व्रदनामी । दोघ्रारोपण | 
मिजराब्र जिसे पहम्‌ कर वीणा या सितार 
बजाया जाता दै | 

परिवादक-(पु°) [ परि ५८वद्‌ वुल्‌ वा 
यिच ~+ यवुल्‌ | वादी, मुददं । सितार या 
वाणा बजने वाला । 

परिवादिन्‌--(वि०) [ परि ५८वद्‌ +-णिनि ] 
निन्दक, निन्दा करसे वाला | दोषी ठहूरानै 
वाला । चीखमे वाला, चिल्ले वाला । 
(प°) दोष्ररोपण करने वाला, दावागीर । 

परिवादिनी-(खी°) [ परिवादिन्‌- डीप्‌ | 
वीणा जिसमें सात तार होते ै। 

परिवाप, परीवाप-(पु०) [ परि «वप्‌ + 
घरञ्‌ + पत्ते उपसगस्य दीर्घः] भुयडन । बुश, 
बवनी । जलाशय, तालात्र । श्चनुचरवगं | 
घर का उपयोगी सामान । भूना दृशा चावल, 
लावा, फर । देना | 

परिवापित-(वि ०) [ परि५८बप्‌ रिच्‌ + 
त्त ] मूढा हृष्य, मुंडित । 

परिवार, परीवार--(पु०) (परिनियते श्चनेम, 
परि^८बृ +- घञ्‌ ] कुटु ॒ऋदि । श्रित 
जन, परिजन । श्रनुचर वगं । ठक्तन, श्राव- 
रणा, परिच्छद्‌ । म्यान, परतला । 

परिवारण--({ न° ) [ पर «ब ¬+-णिच्‌ + 
स्युर्‌ | ठकने की क्रिया | च्रावस्या । म्यान | 

परिवारित-{वि०) [ परि ५८बृ णिच ~ 
क्त ] धिरा श्ना, शत्रेष्टित । केला हृष, 
परा हुश्चा । (न°) ब्रह्मा का धनुष | 

परिवास--(पु०) [ परि५^ वस्‌ +-घञ्‌ ] ठह्‌- 
रना, दिकना । सुगंध, सुवास । प्रवास, परदेश 


परिवाह, परीवाह 


का निवास | किसी अपराधी भिक्षु का बाहर 
किया जाना (बौद्ध) | 

परिवाह, पर,वाह-(पु०) [ परिवह्‌ + 
घञ्‌ , पक्त उपसगस्य दीषः.] णेता जल- 
प्रवाह जिसके कारण पानी ताल, तालललात्र 
चादि की समाई से ज्यादा हो जय श्वर बध 
के ऊपर से ब्रहूने लगे | जलमार्ग, जल बह्ने 
को नाली, बंता या नहर । 

परिवाहिम्‌-(वि °) [परि «८ वह. ¬+- णिनि 
समां से धिक जलके श्निसे बराधिके 
ऊपर से ब्रहने बाला । 

परिविरण, परिविन्न, परिवित्त, परिवित्ति 
(पुं °) [परि ५ विद्‌ ¬-क्त, पन्ते नत्व णात्वयोः 
अभावः] [परिवित्ति, परि ५८ विद्‌ क्तिच्‌ | 
अविवाहित ज्येष्ठ भ्राता, जिसका कोटा भाई 
विवाहित हो । 

परिविद्ध-(पु०) [परि «व्यध्‌ +क्त] कुबेर 
का नामान्तर | 

परिविन्द्क, परिविन्दत्‌-(पु°) [ परि 
५८विन्द्‌ + पबुल्‌ | [ परि ५ विद्‌ +- शत्र | 
वह्‌ होट माई, जिसक्रा विवाह ज्येष्ठ भ्राता 
का विवाह होनेसे पूवंहोचुकादहयो। 

परिविहार-(पु०) [ परितो विहारः, प्रा° 
त° ] शानन्दाथं इधर-उधर भ्रमण । 

परिविहल-(वि ०) [पा० स ०] ब्रूत घब्रहाया 
हुष्ा, नितान्त उद्विग्न | 

परिवृढ--(वि०) [ परि ५८८वृह्‌ + क्तं ] दद, 
मजबूत । (पुं०) स्वामी । सरदार । 

परिवत-(वि०) [ परि ५८ क्तं ] धैरा 
ह्या | शिप दुखा । व्याप्त, दाया हुश्रा। 
परिचित, जाना दुश्चा। 

परिवृ्त--(वि ०) [परि ५८वृत्‌ +क्त] धुमाया 
हुश्चा । भगाया हुच्रा | समाप्त क्या दुरा | 
ब्रदला दुश्रा । खवेष्टित । (न°) च्रालिङ्गन । 

परिव्रत्ति- (ल्ली °) [ परि ५८ वृत्‌ क्तिन्‌ |] 

घुमा, चक्कर । वापिसौ, पलटाव । विनिमय, 
वदलोश्रल । समाप्ति, श्रवसान । धिराव | 
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परिवेष्टन 

किसी स्थल पर टिकना या ब्रसना । एक श्र्था- 

लङ्कार जिसमे एक वस्तु को देकर दूसरी के लेने 

अर्थात्‌ श्रदल-बदल का कथन होतादहै। 

एक शब्द्‌ के बदले दूसरे शब्द्‌ को वेठाना | 

परिद्द्धि-(ली°) [ प्रा स० | पूया बृद्धि, 
सम्यक्‌ इद्धि। 

परिवेन्तु-(पु०) [परि ५८विद्‌ + तृच्‌ ¡ दे° 
'परिविदक' | | 

परिवेद्‌न--( न° ) [ परि ५८विद्‌ +ल्युट्‌ | 
डे भाई के अविवाहित रहते ह्भोटे भाई का 
विवाह । विवाह । पूणां ज्चान । प्राति । अम्न्या- 
घान । विद्यमानता । कष्ट । तकं | 

परिवेदना-(ल्ी°) [ परि ५८बिद्‌ + युच्‌ 
-याप्‌ | तीक्ष्ण बुद्धिमानी, विदग्धता, 
चतुराई । 

परिवेदनीया, परिवेदिनी-(ल्ली°) [ परि 
«^ विद्‌ 1 अनीयर्‌ - टाप्‌ | [परि ५८विद्‌ + 
रिनि-डीप्‌ | उस द्धोटे माद की चरी, 
जिसका विवाह ज्येष्ठ भ्रातार्श्रों के पूर्वो 
चुका हो| 

परिवेश, परीवेश, परिवेष, परीवेष- 
(पु °) [परि ५८“ विश्‌ 1- घन्‌ , पर्ञे उपसग॑स्य 
दीर्घः |[परि५८८विष्‌ 1- ब्‌, प्च उपसग॑स्य दीर्घः] 
परसना या परोसना । परेरा, परिधि । सूयं या 
चन्द्र का पाश्वं या पैरा। चन्द्रमण्डल | सूर्य- 
मणडल । कोई एेसी वस्तु जो चार्यो श्रोर से 
धेर कर किंसी वस्तु की रक्षा करती ष्टो 

परिवेषक--(पु ०) [ परि «८विष्र + पवुल्‌ |] 
खाना परोसने बाला | 

परिवेषण--(न०) [ परि ५८विष्‌ ¬+-ल्युष्‌ | 
परोसना । पेरना । चन्रमा या सूयं का पार्श्व 
या घेरा } परिनि | 

परिवेष्टन--(न०) [ परि ५८वेष्ट्‌ +ल्युट्‌ ] 

चारों च्रोर से घेरना या वेष्टन करना ! ह्िपने, 


ढकने या लपेटने वाली चीज, श्ाच्छ्छादन | 
परिधि। 
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दे° (परििषकः' | 

परिव्यय--(पुं°) [ परि- वि ५^इ +-श्रच्‌ | 
भूर्य । मसला | 

परिव्याध-(पु ०) [परि ५८व्यध्‌ य] सर- 
पत या नरकुलं की एक जाति | 

परित्रज्या--(ल्ी°) [परि «^ज्‌ +-क्यप्‌- 
टापू ] जगह-जगह घृमते फिरना । एकान्तवास 
(संन्यासी का तरह) 1 संसार की मोह ममता का 
त्याग । तपस्या । सन्यास | 

परिव्राज्‌ , परित्राज, परित्राजक-- (पुं) 
[ परित्यज्य सर्वान्‌ विषरयभोगान्‌ गहाश्रमात्‌ 
तरजति, परि «^ व्रज्‌ -क्रिप्‌ , दीं | [ परि 
५८ब्रञ्‌ +-ध्रञ्‌ (कतरि) ] [ परि ५८ब्रन्‌ ¬+ 
रवुल्‌ | बह जो प्ररबार द्भीड कर चतुथं 
च्राश्रम मं प्रविष्ट हयो गया हो, संन्यासी | 

परिशाश्वत-(वि °) [स्री --परिशाश्वती] 
[ ग्रा स | सदा उसी स्प मेंव्ना रुने 
वाला 

परिशिष्ट-( वि०) [ परि ^^शिष | क्त ] 
चटा हरा; व्रचा दुखा | (न०) किसी म्रन्य 
या पुस्तक का पो्ठ जोडा दश्वा चरंश । 

परिशीलन--(न °) [परि «शील्‌ +-स्युट्‌ ] 
स्पशं । सदेव का संसग । मनन पूर्वक श्रध्ययन | 

परिशुद्धि-(ल्री°) [ प्रा सम ] पूर्णस्पसे 
पविता | चुटकारा, रिद्‌ । 

परिशुष्क-(वि०) [परि «८शुष्‌ +क्त] भली 
भाति सूरा हुश्रा । कुम्हूलाया हुश्रा । श्चत्यन्त 
रसहीन । पोल, खोखला । (न°) एक प्रकार 
का तला हूश्ा मास । 

परिशून्य-( वि० ) [ प्रा° स० ] बिस्कुल 
खाली | नितान्त ॒खाकीन, पूर्णतः वच्चित 
या रहित | 

परिश्त-( न° ) [परि ५८“ +क्त] मय । 
उमंग, जोश । 


परिशेष, परीशेष--(पु°) [ परि ^^ रिष्‌-+ 


परिवेष्ट्‌ ६६० 
परिवेष्ट्‌-- (पुं) [ परि ^८विषू्‌ + तृच्‌ | | 


परिष्कन्द 


धञ्‌ $ पक्ते उपसतगंस्य दघं: | वचा हुश्रा, 
प्रवशिष्ट । समाति । च्रतिरिक्तत्व | 

परिशोध --(पु°) परिशोधन-( न°) 
[परि शुष +-षञ्‌ | [ प२५८शघ्‌ ल्यट्‌ | 
पूर्णतया शुद्ध करना, संशोधन । भुगतान, 
चरकता करना | 

परिशोष--(पु०) [परि ५८शुष्‌ +- घञ्‌ | बहुत 
अधिक सू जाना, शुष्क हो जना। [ परि 
५८ुष्‌ +-िच्‌ घम्‌ | सम्पूणं स्प से 
सुखाने या भूनने की क्रिया | 

परिश्रम--(पुं०) [परि ५८श्रम्‌+घञ्‌ न 
वृद्धिः | काति, यकावट । क्लेशकरं चआ्रायास, 
मेहनत । 

परिश्रय--(पु°) [परे ५८ ~- शरच्‌ ] सभा, 
परिप्रद्‌ । श्ाश्रय, रक्ञ-स्यान । वेष्टन, पेरा । 

परिश्रान्ति-(खी°) [परि ५८श्रम्‌ क्तिन्‌ ] 
प्रधिक यकावट | पररिभ्रम, मेहनत । 

परिश्तेष-- (पु) [ परि ५८श्लिष्‌ घम्‌ ] 
्रालिङ्गन । 

परिषद्‌--(खरी °) [ परितः सीदन्ति च्रस्याम्‌ , 
परि ५८^सद्‌ क्विप्‌ | सभा, मजलिस । धम- 
सभा | 

परिषद, परिषद्य, प्रिषद्ल- (पु °) [परितः 
सीदति, परि ^^सद्‌ शच्च ] [ परििदम्‌ 
हुति, परिषद्‌ यत्‌ ] [ पखिद्‌ शरस्य 
अस्ति, परिषद्‌ + वलच्‌ | सदस्य, सभासद्‌ । 

परिषेक--(पु ०), परिषेचन-८ न° ) [परि 
५८सिच्‌ [घञ्‌ | [ परि ५८सिच्‌ +ल्युट्‌ | 
सीचना, ्िडकना, नम करना | 

परिष्कण्ण, परिष्कन्न-(वि °) [परि५८सख्न्द्‌ 
क्त; दस्य तस्य च नः, षत्वणत्वे, पक्त 
रात्वाभावः| जिसका पालन श्चन्य के द्वारा दुष्प 
हो । (पुं °) पोष्यपुत्र, वह बालक जिसे किसी 
पपरिचित मनुष्य ने पालानओोसा हो| 

परिष्कन्द-(पुं०) [ परि ५८स्वन्द्‌ + घज. | 
वहू जिसका पालन-पोषण उसके माता-पिता 
ने नहीं प्रत्युत दूसरे ने किया हो | नोकर 


परिष्कर 


( विशेषतः बह जो सवारी 
चले ) | 

परिष्कर-(पुं°) [ परि ५८कृ ~प 
परत्व | सजावट | 

परिष्कार-(पु) [ परि ५८ +-घञ्‌ , सुट्‌ , 
रत्व | श्चङ्खार, सजावट । भूषया, गहना । 
पाचनक्रिया । संस्कार । चआारम्भिक संस्कारों 
दारा पवित्र करने की क्रेया । सामान ( सजा- 
वट का )| 

परिष्छृत--( वि० ) [परि «कृ ~+ क्त, सुट्‌ , 
षत्व | शङ्गारित, सजाय हुश्ा । पकाया हृच्रा | 
रारम्भिक संस्कारों से शुद्ध किया दूश्रा | 


सायन्साय 


परिष्किया-(ख्री०) [ परि ५८^कृ -+-श, सुट्‌ 


- टाप्‌ ] सजाना, श्रलंङृत करना । शोधन । 

परिष्टोम, परिस्तोम-(पु°) [परि «८स्त॒ + 
मन्‌ , षत्व, पक्त षत्वाभावः | हाथी की रंगीन 

| श्रार्ज्ादन । गद्‌ | 

परिष्यन्द-(पुं०) [ परि ५^स्यन्द्‌ +-घञ्‌ |] 
प्रवाह, बहाव । नदी । श्नद्रता | द्वीप 
{वेद )। 

परिष्वक्त--(वि ०) [परि ५८स्वज्ञ 1 त्त] गले 
लगाया हुश्रा, आलिङ्गन किया दृश्चा [ 

परिष्वङ्ग--(पु०) [ परि ५८स्वज्ञ +-घञ. ] 
श्रालिङ्खन । स्पशं | 

यरिसंबत्सर--८ शव्य० ) [उर्ध्व संवत्सरात्‌ , 
खन्य° स०| एक साल्ल से ऊपर | 

परिसङ्कया-(ली ०) [परि-सम्‌ ५८ ख्या ~ 
श्रङ -- टाप्‌ | गणाना, गिनती । एक श्रयः 
लङ्कार । एेसा विधान जिससे विदित वस्तु 
से भिन्न सभी वस्तुश्षों का निषेव हो जाय 
(मीमांसा) | 

परिसङ्यात-- (पु०) [परि-सम्‌ ५८ख्या + 
त्त] गिना हुश्रा, गणना किया दटुच्ा | विशेष 
रूप से बतलाया हुच्रा | 

परिसङ.ल्यान--(न०) [परि- सम्‌ ५८ ख्या 
ल्युट्‌ | गणना, गिनती । विशेष निद्‌श । 


६९१ 


परिस्पन्द 

यथाथं निर्याय । उचित श्चनुमान या तख- 

मीना । 

परिसद्चर-(प०) [ परि-सम्‌^८ चर्‌ + 
र _ | महाप्रलय । 

परिसमापन, परिसमाप्ि- {ली °) [परि- 
सम्‌ ५८ श्राप्‌ 1 ल्युद्‌ | ( परि-सम्‌ ५८श्प्‌ 
1 क्तिन्‌ | च्च्छी तरह समाप्त करना, पूरा 
करना | 

परिसमूहन-(न°) [परि- सम्‌ ५८ ऊह 
ल्युट्‌ ] एकन करना } यज्ञानि में समिषा 
डालना । यज्ञ भश्च केचारों शरोर गिरे 
हए तरण श्रादि को श्चाग में डालना | यज्ञाभि 
के चारों %्रोर जल से मार्जन करना । 

परिसर- (प°) [ परि ^ ख~ घ ] नदी, 
नगर, पर्वत श्वादि के श्वास-पास की भूमि। 
विधान, नियम । स्थिति । मृत्यु । एक देवता । 
इधर से उधर जाना, हिलना-डोलना । 
चोडाई । 

परिसरण--( न°) [ परि^८स +ल्युट्‌ ] 
इधर-उधर धूमना-फिरना । 

परिसपे-(पु °) [परि ५८सखप +-घञ्‌ ] इथर- 
उभर जना या घूमना । तलाश में जाना | 
परनुसरणा करना । धेरा, हाता | 

परिसर्पण- (न°) [ परि ५८सखप ¬-व्युट्‌ ] 
हिलना । रेंगना । इधर-उधर दौडना । चलते- 
फिरते रहना । 

परिसयौ, परीसयो-(ली°), परिसार, 
परीसार-(पु°) [परि५८ख + श, यक्‌ , पके 
उपसर्गस्य दीर्घः; ] [ परि ५८स्‌ +- षम्‌ , परे 
उपसर्गस्य दीधः] इणर-उधर धूमना-फिरना । 
फैरी । 

परिस्तरण-(न०) [ परिस्तृ वा५८स्त 
युट्‌ ] चारों शरोर फैलाना या बिद्ाना। 
श्रावरणा, श्ाञ्क्ादन | 

परिस्पन्द-(पु°) [ परि «८स्मन्द्‌ ¬+-घञ्‌ `] 

पनुचरवग । पुष्पो से केशों क ` शृङ्गार | 


परिस्फुट २ परीत 





च्चामूप्रण या सजावट का कों भी उपस्कर | | त्याञ्थ, जिसका परिहार किया जा सके, जिससे 
धटकन, गति । रसद्‌ । कूटना । कुचलना । | वचा जा सके । (पु ०) कड्कण, कगन । 
परिस्फट--(वि%) [मा° स°] विल्छुल साफ, | परिहास, परीहास-(वु ०) [परि५८दहव +- 
स्पष्ट्गोचर । पूरा कूला हरा । पूरा वरदा | घञ्‌ , प्ते उपसर्गस्य दीर्घः] हंसी, मजाक 
हस्रा दित्ल.ण । क्रीडा, खेलं । चिदृाना।- 
परिस्फुरण--(न०) [ परि ^८स्फुर्‌ +ल्युट्‌ ] | बेदिन्‌-(पु°) विदूषक, मां, मसखरा । 
कप, परयराहट । चिलना | रिहृत-(वि०) [ परि ५८ 1 क्त ] व्याग 
परिस्यन्द्‌-(पु०) [ परि५८स्यन्द्‌ +-घन्‌ ] | हु्रा, छोड हुच्रा । खरडन किया हुश्र | 
चूना, यपकना, स्सिना । वहाव, धारा। | दूर किया च्चा | नष्ट किया हूुच्ा । द्विपायः 
श्रनुचरवग | हुश्रा | क्रीना ह्वा | 
परिखव-(पु °) [ परि५८स॒ +- चप्‌ ] बहाव, | परीक्क- (प°) [ परि५८२स् ¬+ वुल्‌ ] 
धार । फिंसलाहट । नदी । परीन्ञा करने या लेने वाला, परखने वाला 
परिखाव- (पुं) [ परि५८स॒ +-णिच + | जाचने वाला (व्यक्ति) । 
शरच्‌ ] चारो शरोर से चूना, टपकना या | परीक्तण--(न०) [परि ५८ + स्युर्‌ | 
रिसना । एक रोग जिसमे मल के साय-साय | परीक्ता करने या लेने की क्रिया, जच, परख । 
पित्त श्रौर कफ गिरता है (खा० वे०) | बच्चे | राजाके मनी, चर दि के दोषादोप कौ 
1 र्ता ) [परि ५८दत्ञ्‌ +-अ्- यप्‌ | 
परीत्ता ०) [परि ५८ ईत्‌ - अ - 

पल ॥ ४० ॥ | ५ किसी के गुण, दोष, योग्यता, शक्ति च्रादि 

। + ~. | की सच्ची जानकारी के लिये उसे श्रच्छरी तरह 
विशेष । टपकरना, चूना, बहना । 

| 


देखना-भालना- परख या किस के गुणा 
परिहत--{वि%) [ परि«८हन्‌। क्त] दीला दोष, योम्यता चादि का पता लगाने के लिये 
भरिया दूश्रा | मरा हूत्रा | 


किया जने वाला काम, इम्तहान । तकं 
परिहरण--(न०) [ परि+“ +ल्युट्‌ ] | प्रमाणा श्रादि के द्वारा किसी वस्तु के तस्व का 
त्याग | नवारणा | खण्डनं | हीन लेना निश्चय करन्‌ | | कसी वस्तु का पेता प्रयोग 
श्रपहूरया करना | 


जो उसके बारेमे कोद विशेष बात निश्चय 
परिहार, परीहार-(पु०) [ १२५८६ ~+ 


करने के लिये किया जाय | 
घञ्‌ , पष उपसगंस्य दीर्घः | तजना, | परीक्तित्‌-(पु°) [परि सर्वैतोभवेन क्षीयते 
त्यागना । हटाना, च्रलग करना । निराकरण 


हन्यते दुरितम्‌ येन, परि५८ज्ति-[-क्िप , तुक 
खडन । वणन नं करना, दोड जाना। ( वा परिक्षीणेषु कुरषु क्षीयते ईष्टे क्षिप्‌ 
दुराच, च्िपाव | प्राम के समीप का मूमिखयड | उपसगंस्य दीः] श्रजुन के पौत्र श्रोर श्रभि- 
या परती जमीन जो सब्र प्रामवलो की समी | मन्यु के पुत्रका नम। 


जाय | पमान । च्रापत्ति, एतराज । परी्तिति-(वि °) [पर५८३त्ञ + क्त] जाँ चाः 
परिहारि, परिहानि-(ल्ी ०) | प्रा सण, हु च्रा, पड़ताल) हुखा। 

पाक्लिक एव | नुकसान, घाटा । हस । | परीत--(वि०) [परि ५८इ क्त] धिरा टुश्रा } 
त्यागना, द्धोडना । उपेता करना । बीता हुच्ा, गुजरा हुश्रा | जमा हा । पकड 
परिहाये-(वि०) [ परिह + एयत्‌ ] | हा । चधिकत किया हुत्रा । 


परीप्सा 


परीप्सा--(ली०) [ परि५८ रप्‌ +सन्‌ । 
प--टयप्‌ | कसी वस्तु की प्राति की 
कामना । श्रता, त्वरा | 

परीर--(न °) [प ~+-ईरन्‌ ] फल । 

परीरण-( न°) [ परि ५८ ईर +ल्युट्‌ ] 
कुवा । क्री । पटरशाटक, वल्न-विशेष | 

परीष्टि-(ली°) [ परि ५८ इष + क्तिन्‌ ] 
अनुसन्धान, खोज । सेवा, चाकरी | श्रमि- 
लब | 
परु-(पु०) [ «८^प+उ ] समुद्र । गोठ 
जो | श्रवस । स्वग । पहाड । 

परुत्‌- (रव्य ०) [पवस्मिन्‌ वत्सरे इति परस्य 
परभावः उत्‌ च] गतवषं | 

परुद्रार-(पु °) [पः समुद्रः पर्वतो वा द्वार- 
मिव यस्य, ब्र ° स°] घोड़ा | 

परुष--(वि ०) [ प + उषन्‌ ] का, कटोर । 
ककश । श्र्यन्त रूखा या रसहीन । श्चप्रिय 
बुरा लगने वाला । निष्ठुर, निदय । तीक्ष्ण 
प्रचर्ड | सुस्त, श्रालसी । मला-कुचैला | 
चितकथरा । (न ०) कड़ी बात, दुवेचन ।-- 
इतर (पर्षेतर)-(वि ०) मुलायम, कोमल । 
--उक्ति ( परुषोक्ति ),--वचम-(न०) 
कुवाच्य या सख्तकलामी । 

परुस्‌--(न °) ५८प्‌ 1 उस्‌ ] गांठ जोड़ । 
पवयव, शरीरावयव । | 

परेत-[परं लोकम्‌ इतः] खत, मरा हृश्रा | 
(पु०) परेत, भूत ।-- भत ,-राज-(पु°) 
यम ।--भूमि-- (खीर) -बास-(पु ०) 
श्मशान, कवरस्तान । 

परेद्यवि, परेद्यस्‌-( श्रव्य० ) [ परस्मिन्‌ 
अहनि, नि० साधुः] अन्य दिवस, दुसरे दिन 

परेष्टु, परेष्टुका- (खी ०) [ परैः इष्यते 
पर^८द१्‌ + त॒] [ परेष्ट + कन्‌- टाप्‌ ] करं 
बरार की ब्यायी हहं गाय | 

परोक्त-(न ०) [श्रक्ष्णः परम्‌ , श्रव्य० स०] 
वतंमानन होने की स्थिति, श्रनुपस्थिति। 
भूतकाल (व्या०) । (वि) [ परोक्ष +-श्रच्‌ ] 


++. 


पणं 
दृष्टि से ब्रहि, श्रगोचर । श्वनुपस्यित । 
गुप्त ! श्रनजान, श्रपरिचित | (प०) तपस्वी । 
श्नु का पुत्र रौर ययाति का पौत्र ।-भोग 
-(पु%) वस्तु के मालिक की शच्नुपर्थिति मे 
उसकी वस्तु का उपभोग ।--बृत्ति-(वि ०) 
दष्ट के श्रोकल रहने बाला । (खनी °) श्रज्चात 
जीवन । 
परोष्णी--(ख्री ०) [परः शत्रुः उष्णो यस्याः] 
एक तेल पीने वाला कीडा, तेलचटा । 
पजेन्य- (पु °) [पषति सिञ्चति वृष्टिं ददाति, 
५८४१ [-श्न्य नि ° धकारस्य जकारः] बादल 
जो पानी बररसवे । बादल जो गजना करे। 
बादल । वृष्टि । इन्द्र | 
^^ पणं --नु ° पर० सक्र० सन्ज करना, हृरा-भरा 
करना । परण॑यति, परंयिष्यति, ्पपर्णंत्‌ । 
पणं--(न०) [५^प्‌ +न व।५८८पणं. +- अच्‌ | 
डेना, बाजू | बाण में लगे पंख । पत्ता। 
पान, ताम्बूल । (पुं%) पलाश वत्त ।- 
छरशन (पणीशन)-(न०) पत्ते खा कर 
रहना ।--उटज (परोटज)-(न ०) पत्तो 
की भोपडी, पर्णकुटी ।[-कार-(पुर) 
तमोली, पान त्रेचने बाला ।-कुटिका,- 
कुटी-(ख्ली०) कोपी जो पत्तो से बनायी 
गयी दो ।--ङृच्छ्‌-(पु०) एक प्रकार का 
प्रायश्चित्त जिसमे प्रायश्चित्ती को पोच दिन 
पत्तों का कादा श्रोर कुश खाकर रना होता 
दै ।--खण्ड-(पु०) भिना फूल फलों का 
वर्त | (न°) पत्तों का समूह्‌ ।--चौरपट- 
(पु०) शिव जी का नामान्तर ।-+चोरक- 
(पु०) एक प्रकार का गन्धद्रष्य ।-नर- 
(पु०) पत्तों का पुतला जो श्रप्रास्त शव के 
स्थान में रख कर फक दिया जाता है ।-- 
मेदिनी-(ली °) प्रियङ्कलता ।-भौोजन- 
(प०) बकरा ।-मुच्‌-(पु°) शिशिरमृतु । 
-मृग-(पुं०) कोई पशु जो ब्त के 
खुरमुट में रहे !-रुद-(पु०) वसन्तभृत्‌ । 
-लता- (स्री °) पान की बेल [-बीरिका 


पशणल 


-(ख्री०) पान क्रा ब्रीडा | सुपारी के इकडे 
जो पान की बीड 1 पे रखे जते ई ।--शय्या 
-(स्री°) पत्तो का ब्रिह्ौना ।-शाला- 
(खत्री ०) पणंकुरी, परतो की बनी कोपडी | 

पणेल-- (वि ०) [पर्णं + लच्‌] जहां पत्तो का 
ब्राहूस्य हो, पत्तों की इफरात बाला । 

पणंसि--(पु०) [५८ + रति, एक्‌ ] जल- 
विह्‌ार-भवन, घर जो पानी के बीच मेँ बना 
हो । कमल । शाक । शरृज्गार । उबरन । 

परिन्‌-(पु०) [पयां +- इनि] ब्त । 

परल-८ बि०) [ पर्णं + इलच्‌ ] 
पलः | 

५८ पद्‌ -भ्वा० श्रत्म० श्रक० पादना 

` पन वायु द्भोना । पदृते, परदिभ्यते 
पदि | 

पद्‌ (पुर) [ ^८^प द ] केशसमूह, घने 
बाल । [५८पदं | च्रच्‌ ] श्रपानवायु, पाद्‌, 
गोज | 
पपं --भ्वा० पर० सक० जाना] | पपति, 
पपिष्यति, ्रपर्पीत्‌ । 

पप-(पु०) [ «८प~+प] द्यो प्रास । 
पङ्‌ पीठ, एक पहिये की गाड़ी जिसके सहारे 
पङ चले । मकान । 

पपरीक--(पु०) [पृ ईकन्‌ ] सूर्यं । श्रग्नि 
तालाब, जलाशय । 


कि परण सष$० जान्‌ | प्रति 
पतरष्यति, पर्बीत्‌ । 


पयङ्क--(पु०) [परिगतः श्चङ्कम्‌ , श्र.या० सन] 
पलंग । खार | अवसक्थिका, कमर पीठ मौर 
धरुटने मे लपेटमे की वस्तु-विशेष । योगासन- 
विशेष ।--बन्ध-(पु >) वीरासन-विशेष ।-- 
भोगिन्‌-(पु०) सप-विशेष | 

पयेटन, पयेरित--(न°) [ परि ५८ चट ~ 
स्युट्‌ | [ परि ५८श्ट्‌ +क्त (भावे) ] भ्रमण 
चारों श्रोर घूमना । 

पयनुयोग-(पु०) [ परितः अनुयोगः, प्रा° 
स० | दृष्रणायं जिज्ञासा, किसी विषय का 





६8४ 


पयैस्त 


खगडन करने के लिये पह्भुता्ध या चरनु- 
सन्धान | 

पयन्त--(्रन्य ०) [श्रव्य० स०] तक, तलक, ` 
लो । (पुं०) [प्रा स] परिभि, व्यास } सीमा, 
किनारा । पाश्वै, बगल । समाति, शवसान । 
- देश - (पुर) - मू, भूभि- (ली°) 
पडोस का जिला, नगर, कस्रा या स्थान । 

पयेन्तिका--(ल्ली०) [ परितः सर्वतोमात्रेन 
अन्तिका, गुणादीनां नाशिका | सतरुणो की 
हानि या श्रभाव। 

पयंय--(पुं०) [ परस्ियज्य शाघ्रलौकिक-मर्या 
दाम्‌ श्यः गमनम्‌ , परि 4^इ -[- च्‌ | 
एेसा श्राचार जिसमें शाघत्रीय श्रौर लौक्रिक 
मर्यादा का श्वतिक्रमण॒ हो| विपय॑य, गड- 
ब्रडी । परितंन, तवदीली । विरोध । 

पयेयण-(न०) [परि ५८श्रय्‌ +ल्युट्‌ ] चक्र 
लगाना, परिक्रमा करना, चारों श्रोर धूमना । 
ग्रोडे का जीन, काटी | 

पयवदात--(वि ०) [पा° स ०] नितान्त विशुद्ध 
या स्वच्छ | 

पयवरोध--(पु°) [प्रा० स] रोक, श्रटकाव । 

पयवसान--(न ०) [प° स०] समाप्ति, चरन्त | 
इराद्‌], निश्चय | 

पयेषसित--(वि ०) [परि- श्रव ५ सो + क्त] 
समा, पूरा किया हूच्चा | नष्ट ह्या । निश्चित 
किया हुश्च | 

पयेवस्था-(ख्री °), पयवस्थान-(न ०) [परि 
-- श्रव ५८ स्या + च्रड_ | (परि-- श्वव ५८ स्या 
+ल्युट्‌ | विरोष । सरष्ाना | उकावट | 
खयडन | 

पयश्र--{ वि०) [परा० ०] श्रांखों में श्रसू 
भरे हुए | 

पयंसन--( न> ) [ परि ५८च्रस्‌ + व्यु्‌ ] 
निह्लेप, फंकना । मेज देना । मुलतत्री करना, 
स्थात करना । | 

पयेस्त--(वि०) [ पर «८श्रस-+ क्त ] बिखरा 
हुषा, दितराया हुश्च । तरिरा हूश्ना । उल्य- 


पर्यस्ति, पयेस्तिका 
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पयैदास 


पर्या हृ, श्र्त-व्य्त क्रिया हुश्ा । विसज॑न | पयौलोचन-( न° ), पयोलोष्ना-(खी°) 


किया हश्च, निकाला हुश्चा । चोटिल क्रिया 
हुता, घायल क्रिया टुच्रा। 

पयेस्ति, पयेस्तिका-{ खरी °) [पर्यस्यते शरीरं 
यत्र, परि ५८चरस्‌ क्तिन्‌ ] [ पर्यस्त +-कन्‌ 
-- राप्‌ | वीरासन । पलंग । 

ययोकुल--(वि०) परितः श्राकुलः, प्रा स°| 
्गेदला ( जसे पानी ) । बूत श्रभिक विकल, 
बहुत धवडाया हुच्रा । ग़ब्रड किया हुत्रा) 
रत्तम्यस्त किया हृश्चा । सम्पन्न, पूं । 

पयोचान्त-(न०) [परितः श्राचान्तम्‌ , प्रा 
स०] वह भोजन जो एक सच खमे वालो मं 
सेक्सी पएकके बीचमें ही श्राचमन कर 
लेने केबाद श्रौरोंके प्रगे बच रहादहो। 
(विर) समयसे पहले ही श्राचमन किया 
हूत्रा। 

पयोण-(न०) [ परि ५८ या ~ -व्युद्‌ , एषो 
साधुः ] जीन कसा दुश्रा, कटि कसा हु म्रा। 

पयोप्र--( वि० ) [परि +८श्नाप्‌ +क्त] प्रा, 
हासिल किया हुश्ना । समाप्त किया हू ्रा, पूणं 
किया हू्रा। भूरा, समूचा | योग्य, कात्रिल | 
काफी, यचेष्ट | (न°) तृति । शक्ति । निवा- 
रणा | प्र रता | सामथ्यं । योम्यता | 

पयप्नि- (खी) [ परि ५८ श्रप्‌ क्तिन्‌ |] 
उपलन्धि । समाति, च्रवसान | कप, पणता, 
येष्टता | चरघाना, सन्तोष | प्रहार को रोकने 
की क्रिया | योग्यता | 


पयाय - (चु ०) [परि ५^इ ¬- घञ. ] समाना 
वाची शब्द, समान।यक शब्द्‌ । क्रम, सिल- 
सिला । प्रकार, ढंग, तरह । मोका, श्रवसर | 
बरननि काकम, निर्माण | द्रव्य का धर्भ| 
पअथ।लङ्कार-विशेष । एक ही कुल में उत्पन्न 
होने के कारणा किन्हींदो व्यक्तियों का पार- 
स्परिकि सम्बन्ध | 

पयोली-(श्रव्य०) [परि-- श्र «८ प्ल्‌ द्‌] 
एक श्न्यय जिसका शयं होता है हिंसन, 
अनिष्ट | 


[ परि~- श्रा ^^क्ोच ~+-स्युट्‌ ] [ परि-च्रा 
५८लोच्‌ णिच्‌ +युच्‌ - ट्‌ ] श्रन्ी 
तरह देख भाल, समीक्ञा, पूरी जांच-पडताल। 
जानक्रारी, परिचय | 

पयीवते-(पु ०), पयोवतेन-(न०) [परि- 
चरा ५८दत्‌ +-घ्रञ्‌ ] [ परि- चरा ५८ इत्‌ + 
ल्युट्‌ ] वापस श्वाना, लौटना । सूय का एेसा 
परिभ्रमण जिसमे उनकी पश्चिम पड़ने वाली 
द्धाय पूरवे की श्रोर पड! 

पयःविल-( वि० ) [ परितः श्राविलः, प्रा° 
स० ] वड़ा मेला यार्गेदला | 

पयास-(पु°) [परि५८८श्रस्‌ +-घञज_] समस्ति, 
वसान । चक्कर | परिर्तित क्रम । पतन । 
हनन । 

पयोहार- (प°) [ परि~- श्रा «८& 1 घम्‌ | 
कंधों पर जुच्रा रख कर किस) बोभी हूं गधी 
को खीचना । दलाई । बो, भार । मिदर का 
प्रडा | नाज को जमा करने की क्रिया | 

पयुक्तण--( न° ) [ परि ५८उक््‌ +ल्युट्‌ ] 
श्राद्ध, होम या पूजन श्रादि के समय 
बिना किती मंत्रोञ्चारण के चारों श्रोर जल 
क्लिडकना । 

पयैत्थान--( न° ) ([ परि-उद्‌ ५८स्या + 
ल्युट्‌ | खडा हौ जाना । 

पयैत्सुक--(वि ०) [परितः उत्सुकः, प्रा सम] 
बहुत उत्सुक । उदास, लिन्न । व्याकुल, 
स्ुन्ध | 

परयुदव्वन- (न°) [ परि-उद्‌ ५८ अश्च +- 
ल्युट्‌ | ऋण, कजा । उद्धार । 

परदस्त--(वि०) [परि-उद्‌ ५८अब्‌ 1 क्ता 
निवारित, रोक्रा गया । निकाला हृशच्रा | 

पयं दास- (पुः [ परि-उद्‌ ५८श्रस्‌ ¬| 
घञ. | निषेध । किसी नियम या श्चाज्ञाका 
छरपवाद | 


पयेपस्थान 

पयुपस्थान--(न०) [परि-उप ५^स्या + 
ल्युट्‌ | सेवा, टहल । उपरिथति | 

पयैपासन--(न ०) [परि-- उप 4“च्रास्‌ +- 
ल्युट्‌ | भूजा, च्र्चन । मान, सम्मान । सेवा | 
मत्री, सौजन्य | स्रास-पास ब्रेठना । 

पयुप्रि- (ली) [परि ५८वप्‌ क्तिन्‌ ] बोने 
की क्रिया, वोश्रादं | 

पयु षण-- (न°) [परि ५८उ्‌ + स्युट्‌ | पूजन, 
पचेन । सेवा | 

पयुषित--{व०) [परि +८वस्‌ +क्त] वासी, 
जोताजान दहो} फीका | मृख। व्यथ । 

पयपण--( न> ), पयषणा-(ली°) [ परि 
५८दष + द्युट्‌ ] [ पर ५८३्‌ +युच्‌ ] तकं 
द्वारा अनुसन्धान । खोज, तह्कीकात । सम्मान- 
प्रदशन । भजन । 

पयष्टि- (खी) [ परि ~ श्रा ५८इष्‌ + 
क्तिन्‌ ] खोज, तलाश, श्वनुसन्धान । 

५“ पयव --भ्वा० पर० सक० पूरा करना | 
पवति, परविभ्यति, श्रपर्वीत्‌ | 
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पवेक--(न °) [पणा गर न्थना कायति, पर्वन्‌ | 


५८ कै-क ] घुटना। 

पर्वणी- (खी ०) पूर्णिमा । उत्सव । श्वोंख की 
सान्भमे होने वाला एक रोग। 

पवत-(पु०) [ ५८पव ~+ त्रतच्‌ ] पहाड़ । 
=चटरान । कृत्रिम परवैत | सात को संख्या। 
वृत्त ।--शअरि ( पवतारि )-(पु०) इदरका 
नामान्तर ।--श्रात्मज (पवेतात्मज)-(पु*, 
म्नाक पवत का नामन्तर ।--श्ात्मजा 
( पवतात्मजा )-(स्ी °) पावत देवी ।-- 
प्राधारया ( पवताधार। )-(ली °) एथिवी | 
---श्राशय (पवेताशय,;-(पु °) बादल ।-- 
श्राश्रय ( पवैत।श्रय }-(पु०) शरभ नामक 
जन्तु-विशप ।--काक-(पु °) जंगली कौच्रा | 
--कीला-(ली°) थिवी ।-जा-(ख्री ०) 
नदी ।--पति-{सख्री °) 1हमालय ।--मोचा- 
(खत्री) पहा केला ।-- राज्‌ .-राज- 


पशु 
(वु) विशाल परवत । परवतो का स्वामी श्रत्‌ 
हिमालय पर्वत ।--स्थ-( वि० ) परवतवासी 
या पहाड़ी | 


पर्वन्‌--(न°) [५८ पवं कनिन्‌ वा ५८पृ + 


वनिप्‌ ] मन्यि, जोड, गौठ । शरीरावयव, 
चङ्क | श्रंश, भाग, टुकड़ा । पुस्तक का भाग, 
जेसे महाभारतम श्न भागया पवद । जीने 
की सीद | श्रवधि, निदि्ट कालं, विशेष कर 
प्रतिपन्न की < मी श्रौर चदुदंशी ता पूणिंमा, 
एवं श्रमावस्या । चातुर्मास्य के श्र॑तगत वेश्व, 
वरर प्रभात श्रादि चार याग । पूिंमः 
छ्रमावास्या श्रौर संक्रान्ति। चन्द्र या सूर्यं 
ग्रहण । उत्सव, त्योहार । श्ववसर । (पर्वन्‌ के 
साथ समास करने पर नकार का लोपहो जाताः 
है; यथा पर्वकालः श्रादि) ।-काल-(पुर) 
चतुदंशी, ऋष्टमी, पूर्णिमा, श्रमावास्या शौर 
संक्रान्त ।--कारिन्‌-(पु°) वह्‌ बाह्मण जो 
्रमावास्या श्रादि पव दिवसों में किया जाने 
वाला धमानुष्ठान-विशेष, व्यक्तगत लाभ के 
लोभ मेकं, कंसो भी दिनि कर डले ।- 
गामिन्‌-(पु°) प्वं॑के दिनि स्रीप्रसङ्ग करने 
वाल्ला ( पव के दिनि ज्रीप्रसङ्ग करना बजित 
दै । )- धि-(पु ०) चन्द्रमा ।--भाग-(पु०) 
कलाई ।-मूल-(न°) चतुर्दशी श्रौर पूरिमा 
या परमावेस्या का सं।घकाल ।- मूला-(खी ०) 
स} द दूर ।--योनि-(पुं०) नरऊुल, सरपत 
या ब्ेत ।-रुहू- (प°) अनार क. पेड ।-- 
सन्धि-(पु०) पूर्णिमा श्रयवा सरमावास्या 
शरोर प्रतिपद्‌ के वीच का समय, वह समय 
ज्व करं पूणिमा या च्रमावास्याका चरन्तो 
का हो श्रोर प्रतिपद्‌ श्रारम्भ होती दहो। 
चन्द्र या सूर्यग्रहण.काल । 


पशुं --(पु०) [ परं शत्तं श्रणाति, पर ५८ 


1 कु सच डित्‌ वा खृशति शत्रून्‌ ५८खश्‌ 
~ शुन्‌ , प आदेश ] फरसा } पसरली । इथि- 
यार ।-पाणि- (पु) गयोश जी । परशरु- 
राम । 


पशुंका 
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पलितङ्कुरण 


पशोका-(ल्ी°) पशः इव प्रतिकृतिः, पशुं | पलारड--(पु०, न°) [पलस्य मांसस्य श्रणड- 


1 कन्‌- प्‌ | पसली । 

पश्वध--(पु ०) [ = परणश्व ^ धा +- क, पृषो° 
साधुः| कटार | 

पषेदू-- (खी °) [ परि ५८^८सद्‌ + क्रिप्‌ , धत्व, 
हकारलोप | समा । धमपदेशक्र पंडितो का 
समाज | 

^^ पल्‌--भ्वा० परर ० सक० जाना । पलति, 
पलिष्यति, श्रपलंीत्‌ ~ श्रपालीत्‌ । 

पल-- (पुं) [ ^८पल्‌ ¬+ श्रच्‌ । पुश्रल | 
भूसी । (न>) मस । एक तोल जो ४ क 
के बरावर होती दहै तरल पदार्याकामाप- 
विशेष । समय का एक लघु विभागजो &° 
विपल च्रयात्‌ २४ सेकेंड के बरात्रर होता है । 
--च्रमनि (पलाभि)-(पु०) पित्त ।--्ङ्ग 
( पलाङ्गः )-(प०) कलुवा । संस ।--चद्‌ 
( पलाद ),--अरशन ( पलाशन )-(पुंर) 
राक्षस ।--त्तार-(पु०) खून ।-गण्ड- 
(पु) लेपक, मि 2 का पलस्तर करने बाला, 
राज ।--्रिय-(पुं ०) राज्ञस । वना ।-- 
भा-(ख्री°) धूप-षड़ी के शङ्कुं ( कील) की 
तत्कालीन द्धाया जत्र मेषरसंक्रान्ति के मध्याह्- 
काल में सूर्यं टीकर विघ्रुवत्‌ रेखा पर होता है| 

पलङ्कट--(वि ०) [पलं मांसं कटति ्राकु्चितं 
करोति, पल ^^ कट्‌ 1 खच्‌ , मुम्‌ ] मीर, 
डरपोक, बुजदिल । 

पलङ्कर-- (पु ०) [पलं मासं करोति, पलम्‌ ५८ 
1 श्रच्‌ द्वितीयायाः श्रहयुक्‌ | पित्त । 

पलङ्कष--(पु०) | पलं कषरति, पलम्‌ «^ कष्‌ 
अच्‌ , द्वितीयायाः श्ल्युक्‌ | दानव | 
गुग्गुल । पलाश | 

पलङ्कषा-- (स्री °) (पलङ्कघ -- टाप्‌ | गो लरू। 
रस्ना। गुग्गुल । पलाश । गोरखमुण्डी । 
लाख । मको | | | 

पलव-(पु०) [ पलं पलायनं वाति हिनस्ति 
नाशयति, पल ^^ वा-क | एक प्रकारे का 
जाल र्सिसे महलिया पकड़ी जाती ई । 


मिव चअ्राचरति, पल ^^ रण्ड ~+- कु] प्याज | 

पलाप--(पु°) [ पलं मासम्‌ श्ाप्यते प्राप्यते 
ब्राहूल्येन अत्र, पल ^८श्राप्‌ +- घञ्‌ | हाथी 
का कपोल, कनपटी च्रादि । पगा | 

पलायन--( न° ) [ परा ५८श्रय्‌ ~+ स्युद्‌ +. 
रस्य लः] भागना, भागने की क्रिया या भाव। 

पलायित्त--- (वि) [ परा ५८ अय्‌ + क्त, रस्य 
लः | मागः हृष्चा, जो च्छट कर भाग गया 
हो | 

पलाल--( पुं, न° ) [ पलति शध्यशृन्यत्वं 
प्राप्नोति, ^८^पल ~+- कालन | पुश्राल । भूसी ।. 
चोकर ।--दोहद-(पु ०) श्रामका ब्ल 

पलालि- (पु °) [ पल ५८शअरल्‌ इन्‌ ] मांसः 
कादर । 

पलाश-(पु°) [ पलं गतिं कम्पनम्‌ श्नुते 
व्याप्नोति, पल५८ अश्‌ रण्‌ ] एक वृक्का 
नाम जिसका दूसरा नाम किं्युक भी है, ढाक,. 
येत्‌ । ( न° ) पलाश वृक्ष के एूल । पत्ता ¦ 
हरा रंग । किसी तेज हथियार का फल । 

पलाशिन्‌-(पु°) [ पलाश दनि ] बृक्ञ। 
[पल५८ अश्‌ + यिनि राक्ञस । 

धलिक्ी- (खरी °) [ पलितम्‌ शस्या श्रस्ति,, 
पलित +-च्रच्‌ , तस्यक्र, डीप्‌ | बृदी घ्नी 
जिसके बाल पकगयेहो | गय जो प्रथम 
बरार ब्यायी हो, बाल्गर्भिणी गौ | 

पलिघ--(पु०) [ परि«८“हन्‌- अप्‌ , घादेश,, 
रस्य लः | शीशे क्रा घडा | परोटे की 
दीवाल । लोहे का ङंडा 1 गोशाला । फाटक | 

पलित--(वि०) [पल्‌ + क्त वा ५८पल्‌ + 
इतच्‌ , पदेश | पका हुच्रा यासद्‌ (बाल) । 
बुडढा । ( न° ) बदृपि के कारणा ब्रालों का 
स+द्‌ होना । श्रत्यधिक्र या सम्हले हूए केश । 
कीचड़ | ताप, गरमी | गुग्गुल । भिचं। 
कपालरोग । 

पलितदङ्करण--(न०) [ऋ्रपलितं पलितं क्रियते- 


पलितम्भविष्ु 
ऽनेन, च्वथे पलित ५^कृ ¬+ ख्युन्‌ , मम्‌ | 
पलित या सफेद करना या ब्रनाना । 
पलितम्भविष्णु--(वि ०) [शरपलितः पलितो 
भवति, पलित ५८^मू + खिष्णुच्‌ › सुम्‌ ] सरद 
हो जने वाला | 
'पल्यङ्क--(पुं०) ( परितः च्ङ्यतेऽत्, परि 
५८ अङ्क 
पल्ययन--(न °) [ परि ५८ अय्‌ +-स्युदट्‌ , रस्य 
लः | जीन, काठ | लगम, रास | 
५८ पल्ल --भ्बा० प्रर सक ° जाना | पल्लति, 
` परट्लिध्यति, श्रप्लीत्‌ । 
-पल्ल-(पु ०) [पलति शप्यादिप्राबुयं गच्छति, | 
५^पर्ल्‌ +-श्चच्‌ | एक बड़ा नाज का 





भागडार या खत्ती | 

-पल्लव--(पुं०, न°) [पस्यते, ^८^पल्‌ रप्‌ , | 
लूयते, ५८लू [रप्‌ , पल्‌ चासो लवश्च, 
कम० स° | हकर, श्रलुवा, कपल । कली । 
विस्तार, पकार । श्रलक्तं । (श्रालं०) लाल 
रग । बल । पस क पत्ती | कष्टा या ककड 
या ब्राजुब्वद्‌ । प्रेम | श्ेगार | रस्सी या वस्र 
क। क्लोर। वृत्य मे हयाय की एक मुद्रा। 
चपलता, चास्य । (प°) लंपट, दुराचारी ।- 
अङ्कर (पल्लवाङ्कर),--्ाधार ( पज्ञवा- 
धार )-(पु०) शाला, डाली ।-- स्त्र । 
( पल्लवास्त्र )-(प०) कामदेव ।--्राहिन्‌- ` 
(( वि ° ) निसमे प्लव लग हया लग रहे | 
हो । श्रपूणं, चधूरा ( ज्ञान ) । अधूरी जान- 
कारी वाला | श्रदनी बातों में व्यस्त रने 
वाला ।-द्रु- (पुं ०) अशोक बच्छ | 

'पल्लषक--(पु °) [पल्लव ^¢ के + क] श्रघमीं | 
दुराचारी । वह बालक जो श्रपाकृतिक मेथुन 
-करववि, श्रस्वाभाविक शभिगमन के लिये. 
रखा हुश्रा बालक | रंडी काप्रेमी या श्रारिक। 
श्रशोक वृत्त । एक प्रकार की मह्नलौ । कत्ला, ` 


प्रलुश्रा | । 


1 





॥ 


पल्लविक--(पु ०) [ पल्लवः शरङ्गार-रसः श्रस्ति 


६६८ 





-1-घज्‌ , रस्य लः| पलं, शय्या । | 


पवाका 





शमस्य, पल्लव +- छन्‌] कामुक, लंपट । नास्तिक, 
दुराचारी । बहादूर, साहसी । 


। पल्लवित-(वि०) [सखी ०--पक्नविनी] [पर्लवं 


~+ इतच्‌ ] जिसमे पल्लव लगे हं । विस्तृत । 
लाख मे रंगा हूु्रा। रोमाचयुक्त । ( न° ) 
लाख कारग। 

पलि, पल्ली-(ली°) [ ५८पल्ल्‌ + इन्‌ | 
[ पल्लि- ङीष्‌ ] गावडा, धोया भ्राम। 
भोपडी । मक्रान । क्विपकली । जमीन पर 
कलने वाली लता | 

पलिका-(ल्ी°) [ पल्लि +-कन्‌-टाप्‌ | 
त्रोटा गोव, दोटी बस्ती, यला । ्विपकली, 
परिस्तुदया | 


पल्वल-( न° ) [ ५८ पल्‌¬+- वलच्‌ | वोट 


तालाब ।-श्रावास (पल्बलाबास)-(पुं°) 
कलछुच्चा | 

पव-(पु०) [ ५८१ +- श्वच्‌ वा च्रप्‌ | पवन, 
हवा । शुद्धता । श्रनाज को फटकना या 
पद्धोरना । (न °) गोबर 

पवन-(पुं ०) [५८१ + युच्‌ (बहुलमन्यत्रापि) 
वा९८प्‌ ~+ स्युट्‌ ] हवा । वायु के श्रषिष्ठात्र- 
देव । (न°) स्फारं । पद्लोरना, फएटकना | 
चलनो । जल । कुम्हार का श्रावं (पुं°भी 
हे ) 1-शअशेन ( पवनाशन ),- युज्‌ 
(पु०) सप ।--श्रात्मज ( पवनात्मज )- 
(पुं०) हनुमन । भीम । श्रमि ।-श्राश 
( पवनाश )-(पु°) सपं ।--नाश-(प°) 
गरुड़ । मयूर ।--तनय,--युत-(पु °) हन- 
मान । भीम ।-परीक्ञा-(ख्री°) श्राषादु- 
शङ्का परणिमाको वायुकी दिशा देखने की 
एक क्रिया जिषके श्रनुसार ज्योपिषौ भ्रुतुका 
भविष्य ब्रतलाते ह ।--व्याधि-(पु०) कृष्ण- 
सखा उद्धव या ऊधो | गठिया का रोग | 

पवमान - (पु ०) [ ^^१्‌ +-गानच्‌ , मुक्‌ | 
वायु । गाहूपत्य च्रभ्निं । सोमदेवता विद्‌) | 

पवाका-(ली०) [ पू श्राप्‌ , नि° साधुः] 
तूफान, बवरण्डर । 


पवि 


पवि-(पु०) [ ५८ +-इ | इन का व्त्र। 
वाणी | बाण या मलि की नोक । बाणा। 
परथि | विजलो । स्न ब्त | माग। 

पवित--(वि ०) [५८ पू क्त, इडागम | स्वज 
किया हूत्रा+ साफ किया हृश्रा | (न°) काली 
मिच॑, गोल मिच॑ | 

पवित्र-( वि° ) [५८ +-इत् ] शद्ध, पप- 
रहित । निमल, साफ । यज्ञादि द्वारा शुद्ध 
हु्ा । (न°) चलनी शच्रादि सफ करने का 
साधन | कुश जो यज्ञम घीकोद्िढकने या 
शुद्ध करने मे व्यवहृत होताहे | कुश की 
पवित्री | यज्ञोपवीत, जनेऊ । तात्रा । जल- 
बरष्टि | जल । मलना, साफ करना । च्र्घा | 
भरी । शहद ।--आरोपण (पवित्रारोपण), 
--श्रारोहण (पविनारोहण)-(न °) यजो 
पर्वात जारण करना | भक्तो द्वारा विष्णु 
प्रादि देवताश्च को यज्ञोपवीत पहनाने का 
कृत्य (वेष्णव श्रावण-शुक्का-दादशी को विष्णु- 
मूततिं को यज्ञोपवीत पहनाते ई ) ।--धान्य- 
(न°) यव, जौ ।--पाशि-( वि० ) हायमें 
कुश प्रह किये हए | 

पवित्रक--(न°) [पवित्र «^के {-क] जाल | 
सनकेसूतकावना हुश्ना जाल | क्षत्रियका 
यज्ञोपवीत । [ पवित्र +कन्‌ ] कुश । दौते का 
पेड । पीपल का पेड । गूलर का पेड । 

 ५^पशू--ु° पर० सक० मांधना । पाशयति । 

पशन्य--(वि ०) [पशु + यत्‌ ] पशु के योग्य | 
पशु सम्बन्धी । पशुतापूणं | 

पशु- (पु) [ सवम्‌ श्रविशेषेण पश्यति, 
«^दश्‌+- कु, पशदेश ] मवेशी, जानवर, 
लाङ्खल-विशिष्ट चतुष्पद्‌ जन्तु । बलि के उप- 
युक्तं पशु जेसे बकरा । शिव का एक पारिषद्‌, 
प्रमथ । मूखं, विवेकहीन मनुष्य । वहू यञ्च 
जिसमें पशु की बलि दी जाय । देवता। 
छन्नि । जीवात्मा (पाशुपतदशन) | अवदान 
( पश्ववदान )-(न०) पशु्रलि ।- क्रिया 
-(खी°) पञ्ुबलिदान की किया । सम्भोग, 


६९६ 


पश्चिमा 


मेथुन ।-गायत्री-(ख्ी°) मंत्र विशेष जो 
च्रासन्न मुलु बाले के कानमे पदा जाता है। 
[ वह मंत्र यह है :--पशुपाशाय विद्रे 
शिरच्लेदाय ( बिश्वकर्मो ) धीमहि । तन्नो 
जीवः प्रचोदयात्‌ । --घात-(पु०) यत्न मे 
पशुवध ।--चयौ (ली) भेषन ।--धम- 
(पु ०) पशु-व्यवहयर । स्वच्छन्द म॑युन | 
विधवानविवाह ।-नाथ- (प°) शिव ।--. 
प-(पं०) पशुपाल ।---परति-(पुं%) शिव । 
पशुपाल, पशु पालने या रखने वाला | एकः 
सिद्धान्त का नाम ।--पाल,+--पालक- (पु). 
ग्वाला । गडरिया ।--पालन + रत्तण- 
( न° ) पशुश्च का पालना या रखना|-- 
पाशक-(पुं°) संभोग करने का एक ढंग। 
-म्रेरण-(न °) पशु हकिना ।-मारम्‌- 
(श्रव्य०) पश्ुवध की प्रणलौ के अनुसार ॥ 
--यज्ञ,-याग-(पुं ०) वह यज्ञ जिसमे किसी 
पशु को बलि दी जाय ।--रज्जु-(स्री°) 
पशु बोधने की रस्ती ।--राज-(पु°) सिंह ॥ 
--हरीतकी-(खरी °) आामडे का फल । 
पश्चात्‌-( अ्रव्य० ) [ श्रपरस्मिन्‌ श्रपरस्मत्‌ 
, ऋ्परो वा वसति श्रागतो रमणीयं वा, श्रपर 
~ श्राति, पश्चभाव | प्रीते से, पी । श्वन्त 
मे, अन्ततोगत्वा । पर्चिम दिशा से । परशिम, 
"की श्रोर ।--कृत-(वि ०) पीके द्वोडा हृश्रा | 
--ताप-(पु०) पह्तावा, श्वनुशय | 
पश्चार्थं-(पु°) [श्रपरश्चासौ शरर्धश्च, कर्म° 
स०, श्रपरस्य पश्चमावः | पीले वाला श्राषा 
भाग } पराध, शेषाघं | पर्चिमी भाग | 
परश्चिम-(वि०) [पश्चात्‌ भवः, पश्चात्‌ 
डिमच्‌ | जो पीह्े उत्पन्न हु हो । श्रतिम, 
चरम । (पु) परिचिम दिशा ।-क्रिया- 
(खरी ०) श्त्येष्टि कम ।--प्लव-(पुं ०) पर्चिभः 
की श्चोर सुक हृदं भूमि ।--रात्न-(पु०) रात 
का पिन्भला भाग। 
पश्चिमा-(ली°) [ पश्चिम-टप्‌ | सूर्यं केः 
रस्त होने की दिशा, पच्द्धिम--र्तरा 


पश्यत्‌ 


(पर्चिमोत्तरा)-{ स्री °) [ परिचिमायाः उत्त 
रस्या दिशः अन्तराल दिक, ब्र स०| उत्त 
श्रोर पश्चिम के ब्रीच की विदिशा, वायव्य 
कोणा | 


पश्यत्‌--(वि°) [सखी -परश्यन्ती] [ ५८दश्‌ 


-|- शतृ, पश्यादेश] देखता दश्वा | 


'पश्यतोहर- (प°) [ पश्यन्तं जनम्‌ श्रनाहस्य 
हरति, ^^ ~+ श्रच्‌ , प्र त°, प्रष्याः 
श्रलुक ] चोर । उक्र । सुनार । 

पश्यन्तं(-- (स्त्री °) [५८दश्‌ +- शत्र, पश्यादेश 

› नुम्‌ | वेश्या | वहू शब्द्‌ जो मूला- 

धार मं उत्पन्न होते वलि सूष्ष्म शब्द्‌ की 
उत्पत्तके नंतर वायुके संयोगणसे नाभ 
देश परं उत्यन्न होता दै (परावाक रौर पश्यन्ती 
वाक्‌ केवल ईश्वर च्रौर योगि्योंके लियेही 
गोचर है| वस्तुतः एक ही शब्द्‌ मूलाधार, 
नाभि, हृद्य तया कठ के संयोगसे क्रमश 
परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथ। वेखरी--इन चार 
सजारां से श्रभिहित होता है )। 

^ पष-- नु ° प्र० सक० जाना | परषरयति । 

" वस्य -(न ०) [पस्त्यायन्ति संगीभूय तिश्ठन्ति 
जोवा यत्र, पप ५८स्ये-|-क, नि० श्चमार- 
लोप ] गहु, धर } 

पसमश-- (पु) पतञ्जलि महाभाष्य के प्रयम 
ध्याय के प्रथम आ्राहिकं का नाम | उपो- 
द्वात, श्चारम्भिक वक्तव्य | 

पहूव,--पह्व,--पाहक-( पुं° बहुवचन ) 


-- ईः] प्‌ 


एक जाति के लोगों का नामः; सम्भवतः फारस | 


वले | 

+^ पा-भ्वा प्र सक० पीना। पित्रति, 
पास्यति, श्रपात्‌ । च्र° पर० सकभुद्द्। 
पाति, पास्यति, शपासीत्‌ | 


पा-( वि०) [ ^८^पा-+-विच्‌ ] पीने वाला । ` 


यथा “सोम गः । रक्ञा करने वाला | यथा 
°गोषाः'ः | 


पांशन, पांसन-(८ वि० ) [ली पांशनी | 
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| 
| 


पाक 


छअपमानकारक्र | न्ट्कारी । दुष्ट । बदनाम | 
( प्रायः समास में व्यवहृत--परोलस्यङुल- 
पाशन )। 

पाशव, पासव-( न° ) | पशु+-श्वय्‌ | 
[पासु+खण्‌ ] पगा नमक | (वि० ) पाशु 
से उत्पन्न । धूलमय | 

पाशु, पसु- (पुर) [ +^पंश (स्‌ )+कुः 
दोघ | धूल । बरालू । गोत्र की खाद्‌ । षाग 
नमक | एक प्रक्रार का कपूर | पित्तपप्रहा। 
भूसंपत्ति।--कासीस-(न °) कसीस ।-- कुली 
(खरी ०) राजमागं, चोडी सडक ।--कूल- 
(न०) धूल का ठर । एेसा प्रमाणपत्र या दस्तव्रेज 
जो कसी विशिष्ट व्यक्तिकेनामसेनदहो। 
निरापद्-शासन ।-कृत-(वि ०) धूल से ठका 
दृश्रा ।-क्तार,-ज-(न०) पगा नमक । 
--गुणिठत-( वि° ) दे° भाशुकृत' ।-- 

चत्वर-( न° ) शओ्रोला ।--चन्द्‌न-(पु°) 

शिव जी का नाम ।-चामर-(पुं०) धूल 
कादर | खीमा, तंव । बधि या (नदी) तट 
जो द्व प्रास से ढकरा हो| प्रशंसा ।-- 
जालिक-(प०) विषु का नामन्तर ।-- 
पटल-( न° ) धूल कौ तह या पत ।-- 
मदन-(प०) पेड के चारों शरोर खोद कर 
खोडुच्ा बनाना जिसभं जल भर दिया जाय, 
अ्रलवाल | 

पांशुर, पांसुर--(ु०) पाशु (खु) ५८ रा 1-क] 
डांस । गोमक्खी । ह्ुजा जो गाड़ी में बेड कर 
धूमे | 

पांशुल, पासुल-(वि०) [ पाशु (सु) + 
लच्‌ ] धूलधूसरित, धूल से लस्त-पस्त । 
दला, दादर । भ्रष्ट करने वाल्ला । पमान 
करने वाला । (पु) लंपर मनुष्य । शिव नो 
का नामान्तर | 


। पांशला, पासुला-(ख्ी°) [गश (ख) ल- 


टा ] रजस्वला घ्री । ह्िनाल श्रौत । 
जमीन, भूमि । 


पासनी] [५८१ंग्‌ ( स्‌ ) + ल्यु, एषो ° दषं] | पाक--(पु०) [८पच्‌ +- घञ्‌ ] भाजन बनाने 


न म -्--> ~~~ -~--------------------~-~--~~--~~~-~-~~-----~~~-~^~--~ =-----~----- > --ा ा्‌ मा=-- 


की क्रिया | पकामरेकी क्रिया | पकाया हूखा | 


सन्न, रसोई । पिंडदान के निमित्त दध में 
पकाया हच्रा चावल । प्रक्वान । बुद्धि का 
परिपक् होना । समाति । भोजन ब्रनातेका 
रतन । श्रतक (विद्रोहादि क) । उन्द्‌ | 
उलट-कर (देश का) । पचन (भोजन) की 
क्रिया, हजम करने की त्रिया | परिणाम । 
यि हए कर्मो का विपाक, कृमविपाङ्‌ | 
अनाज । ( घव या फोडेका ) पक जाना। 
( बालों का पक कर ब्द्धावस्या के कारा ) 
सद्‌ होना । गाहपत्याग्नि । उल्लू | बच्चा | 
एक देत्यका नाम जिषिडनद्रने मारायचा। 
अगार (पाकागार),--श्रागरि (गका- 
गार,-( पुं०, न° ),--शाला-(ली°),- 
स्थान-( न° ) रसोदषर ।--अतीसार 
{ पकातीसार )-(पु०) पुरानी दस्तों की 
बीमारी (अभिमुख ( पाकाभिमुख )- 
{वि०) जो पकने पर हो । विक्रासोन्मु ।-- 
कृष्ण,--फल-(पु ०) पानौ मला । जंगली 
करोदा -ज-(न ०) काला नमक, कचिया 
निमफ़ । परिणामश्ूल, अफरा ।--पात्र- 
(न° ) रसोई के ब्ररतन ।--पुटो-(ल्री°) 
कुम्हार क श्रावं ।- यज्ञ-(पु °) पञ्च मह्‌ 
यज्ञ में ब्रह्मयज्ञ को द्कोड न्य चार यज्चे। 
वृषोत्सर्गं श्रोर गप्रतिष्ठा श्रादि कार्यौ मे किया 
जने वाल्ला खीर हवन ।--शुक्ता-(ली०) 
खडिया मिरी ।-शासन-(पु०) इन्द का 
नामान्तर ।-शासनि-(पु ०) इन्दरपुत्र जयन्त 
का नाम| बलि का नाम | श्चजुन का 
नाम| 

पाकल्लञ-(पुं०) [ पाक ^^ ला + क ] श्रनि । 
ह्वा । हायी का ज्वर | 

पाकिम-( वि° ) [पाकेन निन्रंत्तम्‌, पाक ~ 
इमप्‌ | रोधा हुता; पकाया हूुच्ा। पका 
हृश्वा (रिका या पाल का) । उबालल कर 
उपलन्ध ( यथानियम ) 


पकु, पङ्क--(पु°) | ५८^पच्‌+ उण्‌ , क 


~~~ न~ ~~ -------~---- 


पाचन 


अदेश ] [ ५८पच्‌ + एकन्‌ ; क॒ श्रादेश | 
पाक-कत।, रसोदया | | 





पाक्य--(वि ०) [५८पच्‌ 1 ययत्‌ , क चअ!देश| 


रोधने के योग्य, पकनि योग्य | (न°) काला 
नमक । पंगा नमक । जवाखार । शोर | 


पात्त-(वि °) [खी "पासी | [पल्ल + च्रण्‌ | 


परख से संब्र॑भ रखने वाला, पाक्षिक | किसी 
दल से सम्बन्ध रखने बाल। | 


पाक्तिक--( वि° ) | खरी °--पात्तिकी ] पञ 


विति, पर्न 1 २क्‌ | किसी पलवारे से सम्बन्ध 
युक्त, प ववरारे का | मसी दलका पत्षपात 
करने बाला । वेकस्पिक । चिडिया से संब्र॑ष 
सत्रने वाला । (प°) बहेलिया, चिडीमार | 


पाखण्ड--(प०) [ पातीति «८पा+-क्ि्‌ + 


पाः तयरीघम॑ः तं खसडयति, पा ५८खयड ~+ 
च्च | वेद्‌-विरुद्ध च्राचार । दिखावटी उपा- 
सना याभक्त, पूजा-पाठ अदि का च्राडम्बर। 
टकोसला, ठंग । वंचन।, क्ल । (वि०) जो 
वेद्‌ के विरशद्ध श्रचरण करे। धवालनाच 
त्रयी-घमः पाशब्देन निगद्यते । तं खपडयन्ति 
ते यध्मात्‌ पालरडास्तन हेतुना ॥' 


पागल--(वि०) [ पा रक्षणम्‌ तस्मात्‌ गलति 


श्रात्मरत्तणात्‌ विच्युतो भवति, ५८गल्‌ -† 
श्रच्‌ | विद्धि, जिसका दिमाग ठीक नहो। 


पाङ कय; पाङ क्त्य--(वि०) [ पङ्क्ति + 


ढ | [ पडक्ति+यञ्‌ | भोजन की पंपति 
मे एक साय बेठने योग्य, संसं करने योग्य | 


पाचक -( वि० ) [«८^पच्‌ + दुल्‌ ] पकाने 


वाला । पचाने वाला । (पु०) रसोरया, सूप- 
कार | श्चि । भोजन को पचने बाली श्रौप्रध | 
( न° ) पित्त ।--स्त्री-{खी°) रसोई बनाने 
वाली, रसोईदारिन । 


पाचन--(बि०) [खी°-पाचनी] { ५८पच्‌ 


+ णिच्‌ ~+ ल्यु | पचने वाला, हाजिम। 
(फल खादिका) पकाने वाला । (प°) श्रि 
खटा रस । (न ०) (पाप का नाश कसे वाला) 
प्रायश्चित्त | भोजन पचाने वाल्ली विशेष प्रकार 


पाचल 

कौ श्रोषघ । [ ५८पच्‌ + णिच्‌ ~स्युट्‌ | 
पचारे यापकाते कौ क्रिया। (फलको) 
पकाने की क्रिया । घावको भरनैकी क्रिया| 
घाव में ते मवाद्‌ श्रादि निकालने की क्रिया| 


पाचल--(पु०) [ «पच ~+ रिच 1 कलन्‌ | 
पकाने वाल्ला | पचनि वाला । (प°) रसोदया | 
प्रथि | हूवा | 


पाची- (खरी ०) [५८पच्‌ + णिच्‌ ¬+ इन्‌ - 
डाप्‌ | एक लता, मरकतपत्नी | 

पाञ्चकपाल-- (वि ०) [खी ० पाच्चक गली] 
[पञ्चकपाल ~- चरण्‌ | पंचक्पाल यज्ञ स्रव | 
पच कटो मं स्वे दए नैवे संवंघी | 

पाञ्चजन्य-- (पु °) [पश्चजने देव्यविशेपे भवः, 
पञ्चजन ~+-ञ्य] श्रीकृष्ण के शङ्ख का नम। 
--धर-(पु°) श्रीकृष्ण का नामान्तर्‌ | 

पा्दश-( वि०) [ स्री०--पाद्द्शी | 
[पञ्चदशा +श्रण्‌ | महीने की पनरहवीं तिथि 
सम्बन्धा । 

पाचछचद्श्य-( न° ) [ पञ्चदशन्‌ ¬- प्यञ्‌ |] 
पन्द्रह करा समूह | 

पाञ्चनद-(वि ०) [पञ्चनद्‌ ¬+-श्रण्‌ ] पंचनद्‌ 
संब्रघी, पंजाब का | 

पाच्लमोतिक--{ वि०) | घ्री°-पा्च- 
भौतिकी | [ पश्चभूत ठक्‌ , द्विपदवृद्धि ] 
पृथ्वी, जल, तेज च्रादि पांच भूतो या त्वो 
का बरना दूरा। 

पाश्चवर्षिक-(वि०) [खी °--पा्चवर्षिकी] 
[पञ्चवर्ष +-ठन्‌ | पोच वषं का। 

पाच्चशब्दिक- (न°) [ पञ्चशब्द्‌ ¬+ ठक्‌ | 
एक प्रकारका बाजा जिसमे पच प्रकारके 
शब्द्‌ मिले रहते ह । पोच प्रकार का सङ्गत | 

पाख्चाल-(वि °) [खरी पाञ्चाली] [पञ्चाल 
+श्रण्‌ | पचाल देश संबंधी, पंचाल देश 
क | पचाल देश पर शासन करने वाला | 
(प°) पंचाल नामक देश । पंचाल देशका 
राजा। पंचाल देश के निवासी । ब्रदृई, 
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पाटलि 


जुलाहा, नाई, घोरी श्रौर मोची - इन पांच) 
क] समहुर । 

पाक्वालिका--(ली °)[पाञ्चाली +-कन्‌- यप्‌ , 
हृस्व] गुड़ा, पुतली । 

पाश्चाली--(ल्री °) [पञ्चाल +-श्रण्‌- डीप्‌ | 
पंचाल देश कौन्नीया रानी | द्रौपदी का 
नाम । गुडिया, पुतली । साहित्य मे एक प्रकार 
कौ रचनाशैली जिसे ब्डे-बड पाच, ह्वः 
समक्तौ से युक्त श्रौर कान्तिषूणं पदावलौ 
होती है। कोई गौड श्रर बेदी के संमिश्रण 
को पाञ्चाली मानते है । 

पाट-(व्य ०) [५^पट्‌ ¬+ णिच्‌ किप्‌ | 
एकं व्यय जो सम्बोधन श्यवा पुकारने के 
लिये प्रयुक्तं होता रै । 

पाटक--(पुं°) [ ५^पट्‌ णिच्‌ ¬- वुल्‌ | 
नीर) बाला | म्रामका घ्कं भाग। ग्रामका 
ऋद्ध भाग। व्राजा-विशेष। नदीतट। घाट 
का पेडियां । मूलधन या पंजी का घाट | 
बालिश्त । चौसर क पासो क) पिकावट | 

पाटश्चर-(पुं०) [ पाययन्‌ द्विन्दन्‌ चरति, 
«^ चर्‌ [खच्‌ , प्रषरो° साधुः | चोर | 

पाटन-(न ०) [ ५^पट्‌ + रिच्‌ ~+-व्यु्‌ | 
चीरे की, प्रडनेकी, तोऽमेकी श्रौर नष्ट 
करने की क्रिया | 

पाटल-( वि० ) [ पाटल +श्रच्‌ ] पिलौहयँ 
लाल या गुलाव्री रंग का (न°) [५८१द्‌ + 
णिच्‌ + कलच्‌ | पाडर बन्न का पएूल । एक 
प्रकार का चावल जो वर्षां तु में तैयार होता 
हे । केसर । (पु °) पिलौहां -लाल या गुलाबी 
रग । पाडर या पाठर वक्त ।--उपल 
( पाटलोपल }-(पु०) लाल नामक मि । 
- दुम-(पु०) पडर या पारला का पेड | 

पाटला-(लख्री०) [ पायल -श्रच्‌ -टाप्‌ ] 
लल लोघ्र | पाटला या पढरका पेड या इस 
पेड के पूल । वुगां का नामान्तर | 

पाटलि- (खरी ०) [ ५^पट ¬+ गिच +-घरज 
पाटः दोत्तिः तं लाति, «^ ला +-इ ] णढर 


पाटलिक 


का पेड़ | पड़फली ।--पुत्र-(न ०) श्राधुनिक 
पटना नगर का पराचीन नाम । इसका नामन्तर 
पुष्पपुर था कुसुमपुर भी है । 


पाटलिक-(पु°) [५८पट्‌ + पिच्‌ + श्रलि | 


कन्‌ ] विन्या | शिष्य । पारलिपु्र | 
(वि०) दूसरे का भेद जागने वाला | देश- 
कालं का ज्ञान रखने बाला | 

पाटलिमन्‌--(पु°) [ परल ~+ इमनिच्‌ | 
पिलोहाँ लाल रंग । 

पारल्या-(ली °) [ पाटल +-यत्‌- टाप्‌ | 
पारल वृक्त के पूलों का समुदाय | 

पाटव--(न०) [ पटोः मावः कमं वा, प्ट + 
रण्‌ ] पटुता, चतुराई, कुशलता । सूति । 
श्रारोग्य । तीक्ष्याता । 

पाटविक-{( वि०) [ ख्री°--पाटविकी | 
[ पाटवं पटुत्वम्‌ श्रस्ति शरस्य, पायब~+-यन्‌ | 
चतुर, होशियार । धोखेत्राज । 

पाटित--( वि ) [५८१य्‌ + णिच्‌ क्त | 
फाडा हुश्रा, विदासिति । 

पाटी--(ली०) [ ^^पट्‌ + णिच्‌ ¬ इन्‌- 
डीष्रू | परिपाटी, प्रणाली, रीति। च्रंक^खित | 
खरेटी । पंक्ति, च्रवलि । श््कगणित ।-- 
गणित-(न ०) गणित-शाच्न, च्रंक-विदा | 

पाटीर-(पु०) [ पटीर ~+ चरण्‌ ] चन्दन । 
खेत | जस्ता | ब्रादल । चलनी । जुकाम, 
प्रतिश्याय । 

पाठ-(पु०) [ ^^पट + घञ | पटने की 
क्रिया या भाव । ब्रह्मयज्ञ श्र्यात्‌ वद्पाठ 
पञ्चमहायज्ञा मसे एक । जो कुन्तु पटाया 
जाये | किसौ पाठय पुस्तक का वह ्रंश जो 
किसौ विष्य से संबद्ध हो, परिच्छिद्‌ | वाक्य, 
पद्य शरदि का लिखित स्प ।-श्रन्तर 
(पाठान्तर)-(न०) दूसरा पाठ ।--च्छेद्‌ः 
(प०) पाटय वस्तु के बरीच मे होने वाल्ला 
विराम । यति ।--दोष-(पु°) पाट संब्॑षी 
दोष (शटारह्‌ प्रकार के पाठनदोष गिनाये गए 
है; जेसे-भिस्वर, विरस, विरिलष्ट, काकस्वर 
सं० श० कौ०--४३ 
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पाशि 


श्रादि) 1 -निश्वय-(वु०) फिसी पुस्तक के 
किसी श्रंश पर मनन कर उसके शुद्ध पाठ 
का निश्वय करना ।-मञ्जरी,- शालिनी 
{खरी °) मेना या सारिका पक्षी ।-शाला- 
(छी °) चरशाल्ला, मदरसा, “सूलः । 

पटक--(पु ०) [ «पद्‌ +- शिव +- यषुल्‌ | 
फटने वाला, शिक्षक, गुरु । पुरायावाचक, 
कथावाचक । दीक्षागुरं । [ ^^ पट्‌ 1- गुल्‌ | 
पदमे षाला, इन्र, किद्ाधीं | 

पाठन--( न° ) [५८पद्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 
पदाना । शध्यापन कम | 

पाडित--(वि०) [ «पट ¬-रिणच्‌ +क्त | 
सिखलाया हुच्रा, पटाया हरा । 

पाठिन्‌--(वि०) [ ५^पट्‌¬-िनि वा पाठ 
-[- इनि |] पदृने बाला | पाठ करने वाला | 
वहू जिसने किसी विप्रय का श्र्ययन किया 
हो | 

पाठीन--(पु%) [ ^^पठट ~+-ई्नण्‌ ] पुराणां 
की कथा सुनाने वाला | पाठक | [पाठिं शष्ठ 
नमयति) पाटि «८^नम्‌-+- णिच्‌ +ड, दीघं] 
एक प्रकार को महुली, पद्रिना महली । 
गू^ल । 

पाण--(पु०) | «पण्‌ घञ. | व्यापार, 
व्यवसाय । व्यापारी । खेल । खेल का दांव । 
दकरार-नामा । प्रशंसा । हाय | 

पाणि-(पु °) [ पणायन्ते व्यवहरन्ति अनेन, 
^^ पण~+-इय्‌ | हाय । (ली°) [ पणा- 
यन्ते व्यवहरन्ति ्रस्याम्‌ , ^^ पण्‌ +- इण्‌ ] 
मंडी, हाट, बाजार ।--कमेन्‌-(पु ०) शिव । 

दण, ढोल शादि बाजे बजने बाल्ला 

व्यक्ति ।--गृहीती-(ल्ी°) भार्या, पनी । 
--मह-(पु०)--प्रहण-( न° ) विवाह, 
शादी ।-महीद्‌,-म्राहक-(पु ) वर, पति । 
-ध-(पुं०) ढोल, मृदंग श्रादि बजानि 
वाला । मजदूर । कारीगर ।--घात-(पुं०) 
हाय का श्राघात या प्रहार, घसा [--ज-(पु°) 
हाय की उंगलियों के नालून ।--तल-(न०) 


पाणिनि ६७४ पात 
हयेली ।-धर्म-(पु°) विवाह की विधि | पारिडत्य-(न °) [परिडत ~+ ष्यञ्‌ | पडि 
या क्रिया [--पौडन-{ न° ) विवाह ।-- | ताईं, ब्रद्रचा| 

प्रणयिनी-(ल्ी०) मायां ।--बन्ध-(प°) पारणड--(वि०) [ «^ पगड ~+ कु, नि° दीघं ] 


विवाह ।--भुज्‌-(पु°) गूलर का वृह्ञ ।- 
--मुक्त-(न०) हासे फंका जाने बाला 
श्र ।--रुह्‌. ,-रुह-(पु०) नख, नाखून । 
--वाद्‌-(पु) ताली पीटना । टोल 
बजाना ।- सम्यो-(खी ०) रस्सी | 

पाशिनि--(प०) [पयानं पणः ततः श्रक््यचें 
इनि, तदपत्यम्‌ इत्ययं श्रण्‌ , - तस्य च्भात्र 
इत्यं इञ्‌ | एक विख्यात मनि जिन्हनि 
श्रष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध सूत्रबद्ध व्याकरण- 


नवात 
ग्रन्थ बनाया । प्रादिक, दाक्तीपुत्र; शालङ्की, ` 
पाणिन शरोर शालातुरीय ये सव्र इनके 


नामान्तर ई | 


पाशिनीय--(वि०) [पाणिनिना प्रोक्तं तस्येदं 
वा, पाणिनि ~-द्ध | पाणिनि सम्बन््ी या 


पाणिनि का बनाया हूच्रा | (नर) पाणिनि ` 
का बनाया व्यक्रणा | (पुर) पाणिनि का. 


छनुयायी | 


पाणिन्धम-(वि०)।[ पाणिं धमति, पाणि | 


५८प्मा +-खश्‌ , मुम्‌ ] हासे घोकने वाला | 
ह्ायसे बजने वाला, पाणिवाद्क । (पुर) 
[ पाणयो प्मायन्तेऽत्र सर्पाद्रपनो दनाय ] च्रंघ- 
काराच्छादित मागं | 

पारडर--( वि ० ) [ पाण्डर + अच्‌ ] सफद्‌ 
रंग का (न°) चमेली का एूल । कुद पष्प । 
मखुवक ब्त । गरू (१) | [५८^पयड ¬+- अर, 
दीघं ] समद्‌ र| 

पारडव-(पु०) [ पाण्डोः श्रपत्यम्‌ , पाणडु 
--शच्रण्‌ | पाड के पु्र-युधिष्ठिर, भीम, 
जुन, नकुल परौन्ुहदेव ।--अभील 
(पाण्डवाभील)-(पु०) श्रीकृष्ण का नाम | 
--श्रेष्ठ-(पु°) युधिष्टिर । 


पाण्डवीय-( वि ० ) [प।यडव ~- ध] पांडव 
संब्र॑भी । पाण्डवो का। 





| 


-------~-------~----~--------- 


पलपन लिये हुए सफ़द्रंण का । सफेद 
रंग का। (पुऽ) सफ़द-पीला रंग। सफ़ेद 
र्ग । एक रोग निंसनें रक्तं कफे दूष्रित 
होने से शरी के चमडे कारग पीलाष्टो 
जाता है | सफेद हाथी । पाण्डवां के पिता 
का नाम ।--कण्टक-(पु°) चिचडा ।-- 
कम्बल-(पुं°) सद कंबल । ऊपर पहिनने 
का गमंकपडा। राना केही कौ भल । 
--पुत्र-(पु०) पचि पाण्डवो मे सेकोईमी। 
--मृत्तिका-(ल्री°) सफ़ेद या पीले रण 
की मिट्री | खड्िया ।-राग-(पुर) सकद । 
--रोग-(पु०) एक प्रसिद्ध रोग जिसमे सासा 
शरीर पीला पड जाता है, पीलिग्रा ।-लिपि 
-(ख्री ०) द० पाण्डुलेखः | पुस्तक की हस्त- 
लिखित प्रति ।--लेख-(पु°) पी, कागज 
स्रादि पर च्र्रित वहू लेख या रेखा-चि्र 
जसि पुनः काट-द्धोट कर टीक किया जाय, 
मसविदा ।--श्मिला-(ख्री०) द्रौपदी का 
नामान्तर ।--सोपाक-(पु °) एक वर्णसङ्कर 
जाति | | 


पाणड्र-(वि ०) [पारड्‌ +र] पीलापन लिये 


टुए समद रंगका | सफ़ेद्रंग का। (पुर) 
पीलापन लिये ह सेद्‌ रग | स मद्‌ रग | 
( न° ) सफ़ेद कोद ।--इच (पाण्ड्रेक्ल)- 
(प°) एक प्रकार की इख, सफ़ेद ईख 


पाणङ्य--[पाणडुः देशोऽमि ननो ऽस्य तस्य राजा 


वा, पार इयन्‌ | पाड देश का निवासी । 
पड देश काराजा। 


पात--(वि०) [+^पा +क्त] रत्तित, ब्रचाया 


हुखा } (पुर) [ ५८८पत्‌ + वज ] उडन | 
नीचे उतरना । पतन । नाश । प्रहार । बहना 
(जसे श्श्मों का) | तीर या गोली श्रादि 
का) चूटना । च्रक्रमणा । होना (किसी घटना 


पातक 
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पात्रेबहुल, पात्रेसमित 


[कि त ए 1 


| का) घटना । चूकरना । [५८पत्‌ +- ण] राहु | पातिली-(ली °) [ पातिः सम्पातिः परक्षियुचं 


का नामान्तर | 

पातक-(न ०, पुं०) [ पातयति श्रभोगमयति 
दुष्कियाकारिणम्‌ , ५८ पत्‌ +-िच्‌ +- वुल्‌ | 
पाप, गुनाह | 

पातङ्कि- (पु) [ पतङ्ग -इज_ ] शनिग्रह । | 
यमराज । कणं । सुग्रीव | | 

पातञ्ञल--( वि० ) [पतञ्जलि +-श्रण्‌ | पतं 
जलिं का बनाया हुश्रा | (न°) पतंजलि विर- 
चित योगद्‌शन । | 

पातन--( न° ) [पत्‌ + रिच्‌ +स्युर्‌ | | 
{रामे की क्रिया | नीचा दिलाने कीज्रिया। | 
स्थानन्तरित करने या हटाने कौ क्रेया | 

पाताल-(न०) [पतन्ति च्रस्मिन्‌ दुक्कियावन्तः, 
५८^पत्‌ 1 खालच्‌ , वा पादस्य तल्ते वतते 
इति एषो साधुः] नीचे केसप्त लोकोंमेे 
अन्तिम लोक का नाम । (कहा जाता है, इस 
लोक म नाग रहते हं । नीचे कसात. लोकां 
के नाम ये है :--खतल, वितल, सुतल, रसा- 
तल, तलातल, महातल स्रौर पाताल) । नीचे 
काकोडद्‌ भी लोक । गढ़ा या सूराख | वाड 
तानल ।--गङ्गा-(स्री°) नीचेके लोकमे 
वहने वाली गङ्गा ।--निलय,-निवास,- 
वासिन्‌-(प °) देव्य, दानव । नाग | 

पातिकर-(पु°) [ पातः पतनं जले निमजनो- 
न्मजनमेव श्स्ति शरस्य, पात ~-उन्‌ | शिशु 
मार, सूस । 

पात्तित--( वि० ) [ ५८त्‌ +- णिच्‌ क्त | 
गिराया ह्र | फैका हरा । नीचा दिखाया 
हुख्रा | (पद्‌ मै) नोचा किया हुच्रा | 

पातित्य-( न° ) [ पतित -[-ष्यज. ] पतित 
होने का भाव । पद या जाति की भ्र शता। 

पातिन्‌--(वि०) [स्री°--पातिनी] [५८त्‌ 
1 शिनि] गमनकारी । नीचे उतरने वाला | 
भिरने वाला । इबने बाला । सम्मिलित होने 
वाला । [५८पत्‌ +-णिच णिनि] गिराने या 
फेकने वाला । उडेलमे वाला । 





लीयतेऽत्र, पाति ^^ ली +-ड ~ डीष्‌ ] जाल, 
फंद्‌ा । हांडी । नारी | 


पातुक--( वि ० ) [ल्ी°--पातुकी] [५८८१त्‌ 


+ उकञ्‌ ] जो प्रायः या श्चक्खर गिरा कर, 
पतनशील । (पु०) पाड का उतार । सूस, 
शिशुमार । 


पात्र--( न° ) [ पाति रस्ति क्रियामाधेयं व्रा 


पिबन्ति अनेन वा,५८पा~+-षटून्‌ | पनी पीमेका 
बतंन । कोद भौ नतन । किंसौ वस्तु क] त्राघार | 
जलाशय । दान पाने के योग्य ग्यक्ते। 
अभिनय करनेवाला, चमिनेता । श्रमात्य, 
राजसचिव । नदी के उभय तयो के ब्रीचका 
स्थान । योग्यता । श्राज्ञा | चार सेर का एक 
पुराना परिमाण, च्राढक । पता ।--उपकरण 
(पात्रोपकरण)-( न° ) सजावट के तुच्छ 
साधन, अपकृष्ट श्रणी कौ सजावट ।--पाल- 
(पु०) डं या खेवा । तराजू की डंडी ।- 
संसकार-(पु०) बरतनों की सफादं | नदी का 
प्रवाह । 

पात्रिक--( वि° ) [ल्ी°--पात्रिकी] [पात्र 
+ ठन्‌ वाठन | जो क्रिसी पात्रसे नपा 
गया हो | आढक सेनापा हूच्रा। (न° ) 
चरतन । कोटा ब्ररतन, कटोरा श्रादि । 

पात्निय, पातरय--(वि०) [पात्रम्‌ श्रहंति, पात्र 
-[- घ] [पात्र +-यत्‌ | जिसके साय एकं पात्र 
मे भोजन क्ियाजा स्के, भोजन मे शरीक 
होने योग्य | 

पात्रीय--(न°) [पात्रे साघु, पात्र +] सुवा 
प्रादि यज्चोय पाच्र। | 

पात्रीर--(न०, पुं) [ पत्ये रतिवा पारी 
राति, पात्री ५^रा + क|] यज्ञ मे समर्पित किया 
जाने वाला पदार्थ, यजद्रव्य | 

पात्रेवहुल, पात्रेसमित-(पु०) [प्रे भोनन 
एव बहुलः नतु कायं, श्रल्ुक्‌ स०] [पत्र 
भोजनसमये एव रमितः संगतः नतु काये, 
अलुक स०] वह (मनुष्य) जो सने मरके 


धाथ । ६७६ 


लिये साथ रहै श्रौर किसी काम न श्रि) 
दगव्राज श्रादमी, कपटी या दम्भी मनुष्य । 

पाथ-(न ०) [पीयते च्रद्‌ः, «^ पा¬] जल | 
(पु०) [ पाति रक्तति, ५८^पा+-थ ] शूं 1 
रमि । वायु | ( ज० ) शन्न | श्रकाश ।-- 
ज-{ म० ) कमल । शद्ध ।--द,--धर- 
(प°) ब्रादल ।--धि,-निधि.--पति- 
(पु) समुद्र । 

पाथस्‌--(न °) [पाति रदति, «पा + ्रसुन्‌ › 
थुट्‌ | जल । शन्न | वाकाश । 

पाथेय-- (न°) [ पथिन्‌ +-ढम्‌ | बह मोज्य 
वस्तु जिसे पथिक राह मेखानेके लिये साय 
ले जाता है, संब्रल । राहृखचं | कन्या राशि । 

पाद्‌-(पु०) [५८पद्‌ घञ्‌ ] पैर । किरण । 
चारपाई या कुसीं श्रादि का पाव। | इक्षकी 
जड । पहाड़ की तलैटी । चतुथोश । श्लोक, 
पद्ययामं्नका चौथा माग | किसी वस्तु का 
निचला भाग | एक पैर या बारह श्रगुल की 
माप । किसी पुस््रक के ध्याय का विशेष 
अश । खश, भाग । खंमा, स्तम्भ ।--अग्र 
( पादाग्र )-( न० ) पैर का सव्रसे च्गेिक्रा 
माग ।--श्ङ्क (पादाङ्क) (पुर) पदचिह, 
पैर का निशान ।--अङ्गद ( पादाङ्गद )- 
(न° )-्ङ्गदी ( पादाङ्गदी )-(सख्ी°) 
नपर | अदु (पाद्ङषठ)-(पु०) पैर का 
शअगूटा ।--श्नन्त (पादान्त)-(पु०) चरणका 
श्न्तिम भाग ।--श्रम्बु (पादाम्बु)-( न° ) 
माठा जिसमे एक चोाई्‌ जल मिला हो ।- 
छ्ररपिन्द्‌ ( पादारविन्द्‌ ),--कमल,-- 
पड्कज+-पद्म-( न° ) कमल जेसे चरण । 
अलिन्दी (पादालिन्दी)-(खरी ०) नाव, 
नौका ।--श्रवसेचन ( पादावसेचन )- 
(न ०) पैर धोना । जल जिससे पैर धोये जाये | 
--श्याघात ( पादाघात )-(पु०) पैर का 
प्रहार, लात मारना ।--शानत (वादानत)- 
(वि०) पैरो में पडा हूच्रा या गिरा दु ।-- 
शाते ( पादावते )-(षु°) कय से जल 


वेषि 


निकालने बाला । यंत्र, रहट ।-श्रासतन 
(पादासन)-(न०) पैर रखमे का पी ।--- 
सआर्फोलन (पाद्‌स्फालन)-{न ०) पैरो को 
कठिना के श्रागे बद़ाभा ( जैसे कीष्वड मेँ 
चलते समय ) [--श्राहत ( षादाहल )- 
(बि० ) लतियाया हृश्वा ।--उदक ( पाद्गै- ` 
दक ),-जल-(न०) वैर घोने काजलया 
वह्‌ जल जिते क्रिंसी पूज्य व्यक्तिकेपैर 
धोये णये हों ।--उद्र ( पादोदर )-(पु°) 
सोप ।--कटक-(पुं०, न०),-कीलिका- 
(खी°) नूपुर ।--क्तेष-(पु०) कदम, प | 
-म्रम्थि-(प°) एडो ।--ग्रहण-( न° ) 
पादस्पर्शं, पैर ष्यूना (प्रणामार्थं) - चतुर,-- 
प्यत्वर-(पु ०) निन्दक, चगुलखोर । बक । 
बाहू का भीरा। श्रोला ।-चार-(पु०) 
पेदल चलना ।--चारिन्‌-( वि° ) पैदल 
चलने वाला । (पु °) वैदल सिपाही ।-ज- 
(प°) शद्र ।--तल-(न ०) पैर का तलवा । 
-त्र-(पु०) त्रा-(खी °), -त्रार-(न°) 
जूता ।--प-(पु०) ब्ल ।--°खरण्ड- 
(पं ०, न°) जंगल ।--पालिका-(ख्री °) पैर 
का गहना }--पाश-(पु%) पशु के पैरमें 
वाभने की रस्सी ।--पाशी -(स्री°) बडी । 
चटाई । लता, ब्रेल ।--पीठट-(प०, न ०) पैर 
रखने का पीदा ।--पूरण-(न०) पादपू, 
किसी श्लोक या कविताके किसी चरणाको 
लेकर उस चरण कं भावको नष्टन कसे 
हुए पूरा श्लोक बना देना ।--म्र्तालन- 
(न°) पैर धोना ।--प्रतिष्टान-( न° ) पैर 
का पोटा ।-प्रहार-(पु°) पैर की ठोकर या 
्रापात ।--बन्धन-(न>) बेशी ।-- मुद्रा 
(खरी °) पदचिह, पैर का निशान ।-मूल- 
(न०)एडीया एडी की गंठ। पैर का 
तलवा । पर्व॑त की तलैरी । किसी मनुष्य के 
बरे मेँ नेप्रतातूचक कथन ।-रजस-(न०) 
पैर की धूल ।--रञ्खु-(खी °) हाथी के पाव 
बोधने की रस्ठी या जजीर ।--रथी-(ली °) 


पादजाह 

खड़ाऊं । जूता ।-रोह,-रोहण-(पु°) 
वरक्त ।--बन्द्न-( न°) चरणों मे 
प्रणाम ।--वल्मीक-(पुं°) पीला, श्ली- 
पद्‌ ।--षिरजस्‌-( न० ) जूता। (पुर) 
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जूता । खडङ्ञं ।--कार-(पं °) मोची, जता 


देवता ।-शाखा-(सख्री०) पैर की ्रंगुली । | 


--रोल-(पु ०) किसी पर्वत की तजलैटी की 
पहाड़ी ।--शोथ-(प०) पैर की सूनन [- 
-शौच-(न०) पैर धोना ।--सेवन-(न ०), 
--सेवा-(सख्री०) चरणसर्शं कर प्रतिष्ठ 
करना । सेवा --स्फोट-(पुं०) पैर चट- 
काना एक प्रकार का कु, विपदिका ।-- 
हत-(वि ०) लतियाया हुत्रा ।--हुष-(पु०) 
क वातरोग जिसे पैर मं छन्नी होती है । 
'पादजाह-(न ०) [ पादस्य मूलम्‌ , पाद्‌ ~+ 
जाहच्‌ | दे° "पादपमूलः | 
'पादुषिक--(पुं०) [ पदवीम्‌ अनुधावति, 
पदवी ~-ठक्‌ | पथिक, यत्री | 
'पादत्‌-(पु०) [ पादाभ्याम्‌ अतति, पाद 
५८अरत्‌ ।- कप्‌ ] पैदल सिपाही । 
-पादात--(न ०) [ पदातीना समूहः, पदाति + 
अरण ] पेदल सिपाहियों का समूह | 
'पादाति, पादाबिक-(पु०) [ पादाभ्याम्‌ 
पअरतति, पाद्‌ ५८च्रत्‌ इन्‌ ] [ पादेन श्व 
रक्ञाम्‌ तत्र नियुक्तः, पादाव [ठकं ] पैदल 
सिपाही | 
पादिक-(वि ०) [जरी °-पादिकी] [पाद्‌ + 
ठक्‌ | जो किसी के चतु्ाश के बराबर 
(जसे पादिक शत~पचीस प्रतिशत) | 
दिन्‌-( वि० ) [ पाद्‌ इनि] पैर वाला । 
चार चरणं वाला, चार भागों बाला | जो 
क्रिसी वस्तु के चतुथाश का अधिकारी द्ो। 
(प°) उभयचर जंतु (मगर, घडिग्राल, कं दुश्रा 
छद्‌ )| 
पादुक--(वि०) [छी°--गदुकी] [ «८द्‌ 
+ उकञ्‌ ] पेदल जामे बाला | 


पादुका- (ली) [पादू+कन्‌--याप्‌ , हृस्व] । 


---- 


पानीयं 





वरनाने वाला | 

पादु--{खी °) [ प्ते गम्यते सुखेन यया, 
५८८पद्‌ { ऊ, णित्‌ | जूता ।--कृत्‌-(पु०) 
मीची | 

पाद्य-( वि०) [ पाद्‌~+यत्‌ | पाद्‌ संबन्धी | 
पैर क। । (न०) पैर भरने के लिये जल । 


पान---(न०) [ ^^पा +ल्युट्‌ | पान करना 
पीना । श्रभर को चूमना। शराव पीना। 
शरत पीना । पानपान्न । पेनाना, तेज करना । 
रक्ञा, भचाव | (प°) कलवार, शराज्र खीने 
वाला ।-श्रगरार ( फनागार),-आगार 
(पानागार)-(¶०, न ०) मदिराग्ह, शरब- 
खाना ।--श्रत्यय ( पानात्यअं )-(पुंऽ) 
धिक शरव्र पीनेसे हने वाला एक प्रकार 
का विकार जिसमे कप, शियेषेदना, दाह, 
मूर्वा रादि उपसर्ग हते ई ।- गोष्ठिका, 
गोष्ठी-(ग्री °) शरावरियों की मंडली । मदिरि- 
गृह, शरव करी दूकान ।--प-(वि०) शराब 
पीने वाल्ला ।--पात्र,-भाजन,--भाशड 
(न०) शराव रादि पीने का बरतन ।- भू, 
-भूमि,-भूमी-(खी°) शराव पीने की 
जगह, वह्‌ स्यान जहा शराबी हकट्ं होकर 
शराव पियं ।--मसडल्ल-( न ० ). मदिरापानं 
करने वालों कीः गोष्ठी ।--रत-(वि ०) शरा 
पीने का लतियल ।--बणिज-(पु०) शराव 
क्ेचते वाला, कलाल ।--षिभ्रम-(पुंग) दे° 
पानात्ययः ।--शौगद-(पु ०) बडा शरात्री । 

पानक--( न° ) [पन५८के +-क] एक प्रकार 
कापेय जो परकाये हूए चराम, इमली श्रादि के 
रस मे पानी, नमक, मिच श्चावि मिल्ला 
तेयार करते ई, पना । 

पानिक-- (पु ०) [पान ¬+-ठक्‌ ] शरात्र ्रेचने 
नाला, कलवार । 

पानिल--(न ०) [ पान +-इलय््‌ ] पानपा 
शराव पीने का रतन । 

पानीय-( वि० ) [५८पा +-श्ननीयर्‌ ] पीने 


योग्य । रक्ता करने योग्य । (न ०) जल । पेय 
शराव्र (तंत्र) ।--नक्ल-(पु °) ऊद व्रिलाव | 
--चूिका-(खरी°) बालु , रेती ।-- शाला, 
--शालिका-{सख्री°) पौशाला, प्रपा, वह 
स्थान जहां विना कुह्न लिये प्यासे को जल 
पिलाया जाय | 

पान्थ--(पु०) [ पयि कुशलः, पथिन्‌ +- या, 
पन्थादेश | बरोही, यात्री | 

पाप-( विण) न° ) [ पाति रक्षति च्रस्मत्‌ 
श्रात्मानम्‌ , ५^पा ~+ प] बुरे कामों से उत्पन्न 
होने वाला वह्‌ श्वरटष्ट जिससे मनुष्य बुरी गति 
को प्राप्त होता दै। रेसा श्रृष्ट उत्पन्न करने 
वाला कृत्य, कुकृत्य, श्रघामिक कृत्य (जेसे-- 
हिंसा, चोरी श्रादि) | अपराध, जुम । (वि °) 
[पाप ~ च्रच्‌ ] पापयुक्त, पापी । दुष्ट । शचरनिष्ट- 
कर । नोच । श्रशुभ । (पु०) पपी मनुष्य | 
--श्रधम ( पापाधम )-(वि०) पापियों मे 
मी नीच या गया ब्रीता।--श्नपलुत्ति 
(पापापनुत्ति)-(खी ०) प्रायश्चित्त {--श्ह 
(पापाह्‌)-(पु°) श्रशौच का दिन | श्रशुभ 
दिन ।--श्राचार (पापाचार)-(पुर) पप- 
मय श्राचरया, पापर से भरा ृश्चा कृत्य, वुरा- 
चार । (वि ०) जिसका श्राचरण पापमय दो | 
--श्रात्मन्‌ ( पापात्मन्‌ )-(वि%) भिसकी 
श्रत्मा सदा पाप में प्रवृत्त रहे, पापपरा- 
यण । दुष्ट ।--श्राशय ( पाणशय ),- 
च्वेतस्‌-( वि० ) बुरे इरादे रखने वाला, द्ष्ट- 
हदय ।--करः कारिन्‌ ;-छृत्‌-(वि ०) 
पाप कमाने वाला, पापी ।--च्षय-(पु ०) पाप 
का नाश ।-- प्रहु -(पु ०, वृष्ट ग्रह ( यचया-- 
मंगल, शनि, राहु श्रोर केतु) ।-ब्-(वि° 
पापनाशक ।--चयं-(पु०) पपी । राक्षस | 
--दृष्टि-( वि० ) बुरी निगाह वाला ।-- 
धी-(वि०) दुंद, दुष्टहृदय ।-नापित- 
(प°) दुष्ट नाई ।-नाशन-(वि०) पाप को 
दूर करने वाला । (पुर) विष्णु । शिव। 
( न° ) प्रायश्चित्त ।--पति-(पु०) प्रेमी, 
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च्ाशिक ।-पुरुष-(पु०) पापमय पुरुष, 
बूत पापी मनुष्य । एक प्रकार का पापमय 
पुरुष जिसका ध्यान बायी कोख में किया जाताः 
है (तंत्र) । परमेश्वर द्वारा सा? जगत्‌ के दमन 
के लिये रचा गया पापमय पुरषं जिसके 
विविध श्रंग भिन्न-भिन्न पापोंसे तैयारक्रियि 
गये माने जते ई ( पद्म पु° ) ।-फल- 
(बि०) ब्युरे परिणाम वाला, श्रशुभ ।-- 
बुद्धिः-भाव+-मति-{ वि०) दुष्टहृदय, 
वट ।--भाज्‌-( वि० ) पापपूखं, पपी ।-- 
मुक्त-(वि०) प्राप से द्ूटा हुश्च, पवित्र ।-- 
मोचन, विनाशन-( न° ) प्राप को वृर 
करने या नष्ट केरे की क्रिया, पाप का निरा- 
करया ।--योनि-(वि ०) कमीना, च्रङुलीन । 
(खरी °) नीच योनि (जसे तियक योनि ) ।- 
रोग-(पु०) क्रिसी पाप के कुफल के रूपमे 
होने वाला रो?-विशेष ( जेसे--कुष्ट, यक्ष्मा 
उन्माद्‌ श्रादि ) | चचक ।--शील-(वि०) 
पापकर्मो को करने की प्रवृत्ति रखने वाला ! 
-सङ्कल्प-(वि ०) जिसका संकत्प पाप करने 
का हो, पापात्मा । (पु०) दुष्ट विचार । 

पापद्धि- (प°) [ पापानाम्‌ ऋद्धिः यत्र, बर, 
स० ] शिकार, श्राखेट | 

पापल--(वि०) [ पाप ^८^ला क] पप देने 
वाला, पापकर । (न ०) एक परिमाण | 

पापिन्‌-(वि०) [ल्री°-पापिनी] [ पप ~+ 
इनि ] पाप करने वाला । दुष्ट । (पु%) पपः 
करने वाला मनुष्य । 

पापिष्ठ-( वि० ) [चरतिशयेन पापो, पाप ~+ 
इष्ठन्‌ | बडा भारी पपी या दुष्ट | 

पापीयस्‌--( वि° ) [ ख्री°-पापीयसी | 
| श्रयमेषामतिशयेन पापी, पाप ¬- ईयसुन्‌ | 
प्रतिंशय पपी । 

पाप्मन्‌--(पु०) [५८ पा + मनिन्‌ , पुगागम ]! 
पाप | दुष्टता । शपराध | दुर्भाग्य | 

पामन्‌--(पुं०) [५^पा + मनिन्‌ ] चम॑ रोग 
विशेष, खाज, खुजली ।-प-(पु °) गन्धक | 


पामन 


पामन-(वि ०) [ पामन्‌+-न, नल्लोप | जिसे 
पामा रोग हुच्रा हो | 

पामर-(वि०) [ छी पामरा, पामरी] 
[पामन्‌ र, नलोप ] खजा । दुष्ट । कमीना | 
मूखं । निधन । श्रसहाय । (पुर) मूखं या 
कमीना श्रादमी । वह मनुष्य जो श्रत्यन्त 
नीचकमंया धंधाकरतादहो। 

पामा-(ल्री°) [पामन्‌- ङप्‌-निषेध, नलोप, 
दीर्घं | द° पामन्‌ | 

पायना-(खी °) [ ^^पा--िच ~ युच ~ 
टाप्‌ | पिलाना । सिञ्चन, नम करना । पेनाना, 
तज करना । 

पायस--(वि ०) [खरी -पायसी | [पयस्‌ + 
रण्‌ ] दुधयाजल कावना हुश्रा | (न° 
पुं०) खीर, दूष में चावल्लञ डालकर रोधा 
हृश्ा भोज्य पदा्-विशेषर । तारपोन । (न°) 
दूष | 

पायिक- (प°) पेदल सिपाही । दुत । 

पायु-(पुर) [ «८पा+उण्‌ , युक्‌ ] गुदा, 
मलद्रर | 

पाय्य--(न०) [ 4^मा ~+ र्यत्‌ , नि० पत्व, 
युक्‌ | जल । पेय पदां । संरक्षण । परि- 
माय । 

५^पार्‌--चु ° पर० सक० कायं समास करना । 
पारयति, पारयिष्यति, पपात्‌ । 

पार-(पुं०) [ ५८पार्‌ + णिच्‌ {श्वच्‌ वा 
^^ घञ्‌ | नदी या समुद्र का सामने 
वाला या दूसरा तट । ( न° ) किसी वत्तु की 
श्रागकीया सामने की शरोर | श्रपरतट या 
सीमा । किसी वस्तु का श्रधिक रे श्रधिक 
परिमाया । (प°) पारा ।--श्पार ( पारा- 
पार )--अ्वार (पारावार)-(न ०) दोनों 
किनारे, उभय तट । (पु०) समुद्र ।--श्रयणं 
(पारायण)-( न° ) पारगमन । समय बधि 
कर किया जाने वाला किसी ग्रन्थ का च्रायो- 


पान्त पाठ | सम्पूर्णता ।--श्रयणी ( पारा- 


यणी )-(छ्ली०) सरस्वती का नामन्तर । 
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नम 


पारण 

ध्यान | क्रिया । प्रकाश ।-काम-( वि° ) 
दुसरे ह्धोर पर जनि का च्रमिलाषी ।--ग- 
(वि०) पार जाने बाक्ला ] श्रन्त॒तक पर्हुचने 
वाला । किसी विषय की पूणं जानकारी प्रास्त 
कर लेने बाला । प्रकाग्ड विद्वान्‌ ।-गत- 
( वि०) पार तक ॒पर्हुचा हश्रा | जिसने पार 
पालज्लिया दहो । जिसने किसी विद्याया शन्न 
का पूणं ज्ञान प्राप्त कर लिया हो| पवित्र 
--गामिन्‌-( वि ° ) पार जने वाला ।-- 
दुर्शक--(वि०) पार को या दूसरे किनारे को 
दिखाने वाला । जिसके भीतर से होकर प्रकाश 
की किरणोँकेजा सकने के कारण उस पार 
की वस्तु दिखलाईं दं ।--हश्वन्‌-(वि ०) 
[पारं दृष्टवान्‌ , पार ^ दश्‌ +-कनिप्‌ ] दूर 
दर्शी । जिसने किसी वस्तु का पूणं ज्ञान 
प्राप्त कर लिया हो| 

पारक--( वि) [ ख्ी~-पारकी] [ «८ 
( पूर्तौ, पालने, प्रीतौ, म्यायमे ) +- यवुल्‌ | 
पूति करने वाला । पालन करने बाला ¦ प्रीति 
करमे वाला । उद्धार करने वाला | पार करने 
वाला | 


प।रक्य--(वि०) [ परस्मे लोकाय हितम्‌ , पर 
+-स्यम्‌ , कुक्‌ | जो परलोक के लिये हित- 
करहो। जो दूसरे केलिये हो । पराया, वृसरे 
का | विरोधी । (वि ०) पुएयकार्यं जो परलोक 
सुधारता है । 

पारम्राभिक-(वि०) [खी पारमाभिकी] 
[परग्राम +ठक्‌ ] पराया | विरोधी | 

पारज्‌-(प°) [ «^ पार्‌ + रिच्‌ ¬+- श्रनि ] 
सोना, सुवणं | 

पारजायिक-- (पु) [परजाया गच्चति, पर- 
जाया ~+ ठक्‌ | लम्पट पुरुष, व्यभिचारी 
श्रादमी | 

पारटीट, पारदीन-(पु०) चट्रान, शिला । 


पारण-( वि° ) [५८१ णिच्‌ स्यु] पार 
करमै वाला । उद्धार करने वाला, उतारे 


पार्खा 





वाला | (पु) मेघ | एक करप्रि। (न° ) 


4८ + णिच्‌ -[-ल्युद्‌ | वर्त करने की क्रिया 
या भाव | [५८ पार्‌ +ल्युट्‌ | समाति । किसी 
पुराणादि भमंग्रन्य का नियमित सूप से नित्य 
पाठ ¦ ज्गिसी व्रत य। उपवास के दूसरे दिन 
८ भरिया जने बाला पहला भोजन श्रौ 

तत्सम्बन्धी कृत्य | 

पारणा- (खी °) [५८पार्‌ + णिच्‌ +युच्‌ - 
टापू | त्रत-समाति पर मोजन । मोजन करना। 

पारत-(पु०) [| त्रिविधन्याधिसंकटादिभ्यः 
पारं तनोति, पार ^^ तन्‌ -[-ड] पारा | 

पारतन्तरय-( न° ) [परतन्त्र ष्यञ्‌ | परा- 
धौनता, परतंत्रता । 

पारत्रिक-(वि०) [स्री °--पारत्रिकः| [परत 
+ठक्‌ | प्ररलोकं का । परलोक बनने बाला, 
जिससे परलोक वने | 

पारद्‌--(पू ०) [ जरामरणासंकटादिभ्यः 
ददाति, पार ^८ दा +- क| पारा | 

पारदारिक-(पु०) [ परेषां दारान्‌ गञ्छति, 
परदारा + ठक्‌ ] परस्त्री से मेथुन करने वाला, 
व्यभिचारी | 

पारद्यिं--(न०) [परदारा दारा यस्य स परदारः 
तस्य॒ कमं, परदार +-ष्यम्‌ ] परद्नी गमन, 
व्यभिचार, लम्पटता | 


पारं 


पारेशिक-(वि°) [खी पारदेशिकी] 
परदेश +ठक्‌ | दूसरे देश का, विदेशी । 
(पु०) विदेश का रहने ब्राला व्यक्ति | यात्री | 
पारदैश्य-(वि० १०) [खी "--पारदैश्यी] 
| परदेशं गतः, परदेश ष्यञ्‌ ] दे° धवार 


देशिकः | 


पारभ्रत-( न° ) [इसका शु स्प प्राभृत 


जान पडता हे ] भट, नजर । 


पारमहंस्य-(न ०) [परमहंस {ष्यञ्‌ | सवो 
तकृ सन्यस या ध्यान | ( वि० ) परमहंस. 


सबन्धौ । परमहस का | 


पारमाथिक--(वि >) [सख्री०--पारमार्थकी] 
[परमाघाय परमपुरुषार्थाय हितम्‌ , परमां 
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पारश्वध, पारश्वधिकः 

ठक्‌ | परमां सम्बन्धी, आध्यात्म ज्ञान 
सम्बन्धी । श्रसली, वास्तविक, सत्यस्थित, 
यथार्थं मे विद्यमान | सत्यप्रिय+ न्यायप्रि्र । 
स्वे त्तम | सरवेत्किषट | 

पारमिक-( वि०) [ ख्ीग--पारमिकी | 
[परम्‌ +-ठक्‌ ] सव्रसे बड़ा, सवेक्कृषट । मख्य, 
प्रभान | 

पारमित--(वि०) [पारम्‌ इतः प्राठः, चलुक्‌ 
स> | पल्लेपार ग्या हुश्रा | ्राखार गया 
हुश्रा | 

पारमेष्ठ्य--(न०) [परमेषटिन्‌ +-ष्यञ्‌ ] प्रभा- 
नता । सर्वच पद्‌ | सवंश्वरता । राजचिह्न । 
(वि०) ब्रह्म से संबन्ध रखने बाला | ब्रह्मा 
का| 

पारम्परीण-(वि ०) [खरी °--पारम्परीणी] 
[परम्परा +-खज | परम्परा7त, एक केब्राद्‌ 
दूसरा, क्रम से बरावर चला च्राता हूच्रा | 

पारस्परीय--(वि०) [परम्यरा +- छ] परम्परा 
गत । 

पारम्पर्य-(न°) [परम्परा +-ष्यज_] परंपरा 
का भाव । कुल श्रादि का परपरा। 

पारयिष्णणु--( वि० ) [ ^८पार्‌ + शिच्‌ + 
दष्णुच्‌ ] प्रसन्नकर । पार जाने या किसी 
काम को पूरा करने मं समच | 

पारलौकिक-(वि ०) [ख्री°--पारलौकिकी] 
[परलोक ठक्‌ ] परलोक सम्बन्भौ । परलोक 
मे शुम फल देने वाल्ला । 

पारवत--(पु०) दे° "पारावतः | 

| 

| 

| 

| 


--~--- ---- ~ ---------= ~= ----.-- 


~ -- ~~~ ----~- ~~~ ----~-~----- -~ ~~~ ~----~ ~ सन नम म न 
~~~ 


पारवश्य--( न° ) [ परवश ~-ष्यञ्‌ | परा- 
धीनता, परतंन्नता । 

पारशम--(वि °) [खरी ०-वारशवी] [ परशु 
+-श्वण्‌ | लोहे का बना दुश्रा । इुल्हाडी 
सम्बन्धी । (पु) लोहा । [श्राद्धादिकं पारः 
पारगोऽपि सन्‌ शव इव | वणंसङ्कर जाति- 
विशेष, ब्रह्मण पिता श्रौर शृद्रामातासे 
उत्पन्न जाति । हृरामी, दोगला । 

पारश्वध, पारश्वधिक-(प०) [ परश्वधः 


पारस 
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पारिन्दर 





प्रहरणम्‌ शरस्य, परश्वध +-श्रय्‌ ] [ पर्व | पाराशरि--(पु०) [पराशर +-इञ्‌ | शुकदव 


उज्‌ | वह॒ योद्धा जिसका श्रन्न फरसा हो; 
फरस। लेकर युद्ध करने वाला योद्ध। | 
पारस--(वि०) [खरी -पारसी | [प,रस्यदेशे 
भवः, श्रण्‌ ( बा ) यलोप ] फारस देश 
संबन्धी । फारस का । फारस देश मं उतपन्न । 
पारस्तिक, पारसीक-(पु०) [ -= पारसीक) 
प्रो साधुः| फारस देश । फारस देश का रोड़ा 
फारसदेश का निवासी | 
पारसी-(खी °) फारसी भाषा | | 
पारस््रेणेय - (पु०) [ परक्नी+ढक्‌ , इनङ. | 
्रदश, उभयपदवृद्धि | पराया नरी से उत्पन्न | 
पुत्र। 
चपारस्य--(प०) परस या फारस देश । 
पारहस्य-( वि ) [ परहस~-ध्यञ्‌ ] दे° 
"पारमहृश्यः | | 
पारा-(ल्ी०) [ पार~श्रच्‌-यप्‌ ] एक | 
नदी का नाम | | 
'पारापत--(पु °) [पारात्‌ श्चपि च्रपतति, पार- | 
छ ५८पत्‌ 1 अच्‌ | कृतर । | 
पारायणिक-- (पु) [ पारायण + ठञ्‌ | , 
पुराण-पाठकर । द्वा । | 
सारारुक-(पु०) [ पार ५८ + उकन्‌ ] | 
प्रान्तर । पत्थर | | 
"पारावत-(पुं०) ( = पारपत, एषो ° पश्य वः| | 
-कवूतर । पडक । बद्र । पव॑त ।--्ह्कि 
( पारावताङ्कि )-(खी°) ज्यो तष्मती नामक 
 न्लेता ।-जअ-{ल्ली०) सरस्वती नदी ।- 
पदी-(खी °) मालकंनी । काकजध। | 
पारावारीण--(वि ०) [ पारावार न=पारपार- 
ख | जो किसी वस्तु के एकं किना से दूसरे 
किना तक पर्व गयादौ । जिसमे भरिसी 
विषय, विद्या या शाज्जका पर्णं श्ञान प्रात 
केर लिया ह्यो | स-द्रगामी |. 
पाराशर, पाराशय-(पु०) | पराशर 
श्रण्‌ | [ पराशर ~+-यञ्‌ | पराशरपुत्र "व्यास 
ओ का नामान्तर | । 





---------=- ---न 


जी का नामान्तर | व्यास जी का नाम। 
पाराशरिन्‌-(पु °) [पराशर +- अण + इन] 
संन्यासी विशेष कर वे नो व्यास्त-रचित शारीर 
सूत्र पट्‌ | 
पारिकाङ्किन्‌- (पु) [ पस्यति संसारात्‌ पारि 
ब्रह्मज्ञानं तत्‌ कषङ्कःते, पारि+८काङ - शिनि 
ध्यानमग्र रहने वाला सन्यसी | 


पारिित--(पु°) [ परिक्तित्‌ {शरण ] परि- 


क्तित्‌ के पुत्र जनमेजय | 
पास्खिय--( वि०) [ खी°--पारिखेयी ] 
[पर्ता] परिखाया खाई से्रिरा दूत्रा। 
पारिजात, पारिजातक - (पु) [पारम्‌ चरस्य 
अस्ति इति पारी समुद्रः तस्मात्‌ जातः] [पारि 
जात ~ कन्‌ ] स्वग-स्ित पोच व्ह्लोमेसे 
एक | यहु समुद्र-मन्यन फे समय निकला चा 
स्रौर इन्द्रको मिला या | श्रीक्ष्णनेदृश्धरसे 
त्न कर इसे सत्यभामाके ब्राग मे लगाया 
था | हरसिंगार । कचनार । फरहद । सुगंघ । 
पारिणाय्य--;वि०) [सख्री°-पारिणाय्यी 
[परिणय +-ष्यञ्‌ | विवाह सम्बन्धी । । ववाह 
मं प्रात । ( न° ) विवाह के समय मिली हू 
ल्नी की सम्पत्ति | विवाह्‌-निणय । 
पारिणाह्य-(न°) [परिणाह ~+-ष्यञ्‌ ] चार- 
पाई, वरतन श्रादि घरेलु सामान । 
पारितथ्या-(छ्ली°) [पसिः तथा भूता, परि- 
तथा +-ष्यञ्‌ ( स्वायं ) | बालो मेगुचनेको 
मोतियों की लड़ी । मण पर पहना जने वाला 
सियो का एक गहना | 
पारितोषिक-(वि०) [ खी--गरि- 
तोषिकी ] [ परितोष +ठक्‌ ] सन्ष्टकारी, 
प्रसन्नकारक | (न ०) पुरस्कार, इनम | 
पारिध्वजिक--(पु०) [ परितः ध्वजा, परि- 
ध्वजा ठक्र | भंडावरद्‌र, भंडा ले चलने 
वाला | 


सिंह्‌ | 


पारिपन्थिक 
पारिपन्थिक--(षु ०) [परिपन्थं पन्थानं वज- 
यत्वा व्याप्य वा तिष्ठति, परिपन्य +-टक्‌ | 
डाकू, ल्ुटेरा । चोर । 
पारिपस्य--(न०) [पसिटी +-्यञ्‌ ] ढंग, 
रीति, प्रकार, परिपाटी । नियमितता | 
पारिपाश्वै-(न °) [परिर्श्व + श्ण ] श्रनु- 
चर वगं | 
पारिपाश्वैक, पारिपाश्विक-(पु°) [ पारि 
पाश्वं +-कन्‌ | [ परिपार्श्व +-ठक्‌ | श्रनुचर, 
सेवक । (नाटक मे) स्यापक का च्रनुचर । 
पारिपार्शिका-(ली०) [ पायिार्धििक- 
टाप्‌ | सद्‌। साय रहने वाली दासी या चाक्र 
रानी | 
पारिप्लव--( वि०) [परि ५८्लु +श्रच्‌ 
श्रण्‌ | दणर~उधर धूमे वाला । चंचल | 
तेरने वाला । उद्धिम, धव्रडाया हुश्रा | (न°) 
चञ्चलता, श्रिथरता । विकलता । (पु) 
नीका, नाव | 
पारिप्लाव्य-(न०) [परिप्लव + ष्यज_] परे- 
शानी, विकलता | उ।दरग्नता । कम्प । (पुर) 
हस । 
पारिबहं-- (पु) [ पसि +-श्रण्‌ ] विवाह 
के समय की र्मँट। 
पारिभद्र-- (पु) [ परितः भद्रम्‌ शस्मात्‌ , 
परिमद्र + चरण्‌ | मृग कापेड | देवदार वृक्ष । 
सरल वृक्ते | नीम का पेड | 


पारिभाव्य-(न०) [परिम्‌ +-ष्यञ्‌ ] प्रतिभू 


य। जामिन होने का भाव, जमानत | 

पारिभाषिक-(वि०) [ ज्ी--पारि- 
भाषिको ] [ परिभप्रा ठञ्‌ ] जिसका श्चं 
परिभवा द्वारा सूचित किथ्ा जाय, जिसक। 
व्यवहार किंसी विशेष श्रयकेस्ङ्केतके सरूप 
मे किया जाय | प्रचलित । सर्वसामान्य । 


पारिमार्डल्य-( न ° ) [परिमयडलस्य पर- 


मारः भावः, परिमर्डल -+-ष्यञ्‌ ] चअणएुया 
परमाणु का परिमाण | 


पारिमुखिक-(वि०) [ ख्री-पारि- 
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पारि्ायं 


मुखिकी ] [परिमुखं वर्तते, परिमुख 1-टक्‌ | 
मुह के सामने का | समीपवर्ती, पास का | 

पारिमुख्य--(न०) [परिमुख ~+-ष्यम्‌ | सामने 
या समीप होने का भाव। 

पारियात्र, पारिपत्र--(पु°) सप्त कुल पर्वतो 
मेसेएक जो विन्ध्य कै श्रन्तर्गत है। 

पारियात्रिक, पारिपात्निक-(पु°) [पायया 
(प्रा) त्र +ठक्‌ ] पारियात्र पवैत पर रहने 
वाला । पास्यिात्र पर्वत | 

पारियानिक-(पु ०) [ परियानं प्रयोजनम्‌ 
चरस्य, परियान -1- ठक्‌ | वह रथ जिस पर 
चद्‌ कर की या्रा की जाय । 

पारिरत्तक- (पु) [ परिरक्षति श्रात्मानम्‌ ,. 
परि ५८ रक्ञ॒ + यवुल्‌ 1 श्रण्‌ ] तपस्वी. 
साधु । 

पारिषित्य--(न०) [परवित्त ष्यञ्‌ ] बडे 
भाद्‌ के श्रविवाहित रहते द्भोटे माई का. 
विवाह हो जाना । 

पारित्राजक, पारित्राज्य--(न ०) [परिराजकः 
+-श्रण्‌ | [ परित्राज्‌ -{-ष्यज. | परि्राजक- 
का कमं या भाव, संन्यास | 

पारिशील-(पु°) [परिशील ~+ श्रण्‌ ] एक ` 
प्रकार का पुश्चा या मालपुश्रा। 

पारिशेष्य-(न०) [परिशेष +-ष्यज_ ] बचत,,. 
वचा हृश्चा | ` | 

पारिषद-(वि०) [खी °-परिषदी] [परि 
प्रद्‌ + चरण्‌ ] परिषद्‌ सम्बन्धी । (प°) परि 
प्रद्‌ मं उपस्थित पुरुष, परिषद्‌ का सदस्य ।' 
राजाकामित्र या श्ननुचर। देवताका श्नु. 
यावि वग | 

पारिषद्य-(पु०) [ परिषद्‌ + एय ] दशक } 
परिषद्‌ मे उपस्थित जन | 

पारिदहारिकी-(ली°) [ परिहार ठन - 
इक - डोप ] एक प्रकार की पेली | 

पारिदाय--(प०) [परि ५८ ह +-ययत्‌ + 
छ्य | केन, वलय | ( न° ) परिहारत्व, 
ग्रहण | | 


पारिहास्य ६८३ पाषेताय 


पारिहास्य-(न०) [परिहास [ष्यञ्‌ ] मजाक, | पाथव-(न°) [ एथोः भावः, एृयु +-च्रण्‌ ]| 
दिरलगी, हसी-उडा । विशालता, स्थूलता । 

पारी- (स्री) [ +८१ ~+ रिच्‌ ¬+-षञ्‌ - | पार्थिव--(वि०) [चरी पार्थिवी] [एथिवी 
डषू ] हाथी के पैर का रस्सा | जल~पसिमाण। | ~+- श्रन्‌ | एथिवी संधी । थिवी से उत्पन्न । 
पानपा | दुधैडी | | मिः) का वरना हरा | राजा के योग्य, राजो- 
पारीण--(वि०) [पार +-ख] पार करे वाला। | चित, राजसी । (प°) प्रथिवीपति, राजा} 
पूरा करने वाला । जो किस विद्याया शन्न | एक संवत्सर जिसमे सभी देशोमे प्रथिवी 
मे कुशल हो (समासात मे) | शस्यशालिमी होती दै । मिद्ध का शिवलिंग ¦ 

पारीणाह्य-(न०) [परीणा् ~+-भ्यज ] दे° | मिदर का ब्ररतन | मंगल ग्रह्‌ । (न०) तगर 
'पारिण्द्यः | पष्प ।- - नन्दन,--सुत-(पु०) राजङेमार । 

पारीन्द्र-(पुं०) [ परि पशुः तस्य इन्द्रः ] | --कन्या,- नन्दिनी,-- सुता - (ल्ली) 
सिंहू । श्रजगर सपं | राजकुमारी | 

पारीर्ण-(पु °) [पार्याम्‌ जलपूरे रणं यस्य] | पार्थिवी-(खली०) [पार्थिव - ङीप्‌ ] सीता का 
कलुवा । परशाक | नामन्तर । लक्ष्मी का नामान्तर | 

पारु-(पुं०) [ पिव्रति रसान्‌ , «^पा~+र ] | पापर- (पु) मृद्य भर चवल | ज्ञयरोग । 
सूयं | श्रि | भस्म । कदंब का केसर । यम | 

पारुभ्य--( न° ) [पर्ष + ष्यञ्‌. ] कटठोरत। । | पायेन्तिक-( न० ) [ खी ~--पायेन्तिकी ] 
रूखापन । कट्‌.प्रापन । दृशंसता । गली, | [पर्यन्त +ठक्‌ | श्रंतिम | 

कुवाच्य । उग्रता (वचन या कमंमे)। इन | पार्बण- ( न° ) [ परवन्‌+-श्रण ] किसी परव 
का उद्यान | च्रगर । (प°) बृहृष्ति का | परया श्रमावास्या के दिनि किया जाने बाला 
नरामान्तर्‌ | श्रद्ध । दस श्राद्ध मं पिता पितामहादि समस्त 

पारोवये--(न०) [परोऽवर ष्यञ्‌ ] परम्परा । | मावृ-कुल श्रौर पितृडुल के पितरों को पिगड- 

पाधेट-(न ०) [पादे घटते इति श्रच्‌ , पृषो. | दान दिया जाता हे । (वि ०) परव संबंधी या पव॑ 


साधुः| धूल या रा | क] | (पुं०) एक प्रकार का मृग। 
पा्जन्य--(वि%) [ पर्जन्य +ष्य. ] मेष या | पावत --(वि०) [खी परवती] [पवत + 
जल बृष्टि सम्बन्धी । चरण्‌ ] पाइ पर रहने वाल्ला । पव॑त पर 


पारौ--(वि °) [ली पर्णी] [पणं +-श्रण्‌ ] | उल्यन्न या पवेत से भ हुश्रा । पहाड़ । 
पत्ता सम्बन्धी । पत्ता का बना हुश्रा । पत्ता | पावेतिक--(न०) [पर्व॑त + ठञ्‌ ] पहाड़ों का 
पर बरेठाया हूुश्रा | (जेसे कर) समूह या सिलसिला । 

पाय-(पु ०) [षायाः श्रपत्यम्‌ , या + चरण ] पावेती- (ल्ली) [पा्वत- ङीप्‌ ] दुगदेवी ! 
कुन्ती का दूसरा नाम प्रथा चा श्रतएव | ग्वालिन| द्रोपदी । पाठो नदी । सुगन्धयुक्त 
युधिष्ठिर, भीम श्रौर श्र्जुन को पाथं क्ते थे, | गततिका~ वशेष ।--नन्दन-(पु%) गणेश । 


किन्तु विशेषतय। श्रजुन की पां संञा ची | | कात्तिकेय । 
च्रजुंन नाम क पेड ।-सारथि-(पु°) | पावैतीय-( वि० ) [ खी --पावैतीयी ] 
श्रीकृष्णा | ' पावत + ह्ध] पर्वत पर रहने बाला । (प°) 


पाथक्य--(न०) [यक्‌ -प्यज्‌_] एक्‌ होने | पर्व॑तवासी, पहाड़ी श्रादमी । एक विशेष 
का भाव, श्रलंहृदगी । पद्ाडी जाति का नाम । 


पावेतेय ६८४ पाल 
पावे तेय--(वि ०) [स्री ---भाव तेयी] [पर्वत | पाश्वं तसु--(ऋन्य०) { पार्श्व | तस्‌ ] पाव 
~+ टक्‌ | पवत से उत्पन्न | ( न० ) सुमा । | से, बरगल से । ह 
दूलदूल का पौधा । गजपिप्पली । घातकी | पाशििक-(वि०) [ स्ी-गाशविकी | 


ठरे क्ते | 
पाशव-(पु°) [पशुं + श्ण | पु या फरसे 
से युद्ध करने वाला | 


पाश्य-- (न°, पृं०) [ ५८ख्श्‌ +-श्वण्‌ , प्र 
च्ादेश] शरीर का बरगलो के नीचे का माग, 
जहा परसलिर्यां ई । बरण्ल । शरोर, तरफ। 
निकरयता, सामीप्य । (पुर) परारसनाय का 
नामान्तर | (न°) [ पशुं +-च्रण्‌ ] पसलियों 
का समृह | कुटिल उपाय, टेटी चाल ।- 
शरनुचर (पाश्वौनुचर;- (वु०) परिचारक, 
सेवक । श्र्दली ।--च्रस्थि ( पश्वीस्थि )- 
(न°) प्सली ।--श्रायात ( पाश्वौयात )- 
(वि) स्रतिनिकयवती ।--श्रासन्न(पाश्वो- 
सन्न)-(वि०) पास वेठा हृच्रा, उपरिथत | 
--उद्रप्रिय ( पाश्वाद्रप्रिय )-(पु°) 
केका ।--ग-(पु०) श्रद॑लो ।-गत- 
(वि०) जो साय हो | शरणागत ।--चर- 
(वि) दे° "वाश्वगः 1 --दु-(प °) अ्रदली । 
नौकर ।--देश-(पु ०) ब्रगल ।--परिवतेन 
-(न°) करवट ब्रदलना । माद्रशुक्क ११ 
जिसका नाम पर्श्वैकादशी दहै । इस दिन 
भगवान विष करवट व्रदलते ह ।--भाग- 
(पु) बगल ।--वर्तिन्‌-(वि०) बगल का 
रहने वाला । ल ण ृश्रा, समीषी (--शय- 
(वि०) करवट सोने वाला | व्रगल में क््ने 
वाला ।--शूल-(१¶०, न°) पसली का दद्‌ । 
--सृन्रक-(पुं०) श्रामूषघरण-विशेष ।--स्थ- 
(वि ०) समीपवर्ती, निकटस्च । (पुर) साथी, 
सहचर । चमिनय के नटो मेंसेएकजो पास 
खड] रहता है | 

पार्वक--(पु°) [खरी <--पाशिवैकी ] [श्रनृजः 
उपायः पाश्बम्‌ तेन च्रन्वच्ठति श्चर्यान्‌ , 
पाश्वं +-कन्‌ | कुटिल उपायो से षन कमाने 
वाला, चोर । 


____ __._ ~ -------~--~---------- ~~~] ब्‌] ब्‌ ब~ ~ ~ ब ~~~ ~ 





[ पाश्च +ठक्‌ | बगल सम्बन्धी । (पुर) 
पक्षपाती जन, तरफदार श्राद्मी । सहचर 
साधी । एेन्रजालिक) जादूगर । कपट या दल 
ते पसा कमाने वाला श्ादमी । 


पाषत--(वि०) [ल्री°--पाषती)] [ एषत 


रण्‌ | चत्तल हिरन सम्बन्धी । (पु) राजा 
रपद श्रौर उसके राजकुमार । धृष्टद्युम्न का 
नामान्तर । 

पाषती- (स्री) [ पपरत- डप्‌ | द्रोपदी | 
दुगदेवी | 


पाषंद्‌-(ख्री°) [परिषद्‌ › प्रषो° साधुः] 


समा | 


पाषद्-(पु०) [ पषरद्‌ +ण ] साथी, संगी । 


प्रदली | अनुचर वग | सभा में उपध्वितं 
जन, सभासद्‌ | 


पाषद्य-(पु०) [ पपरंद्‌ {यय ] सभासद्‌ , 


सदस्य | 


पाष्णि-(पु छरीर) [५८१ 1 नि, न° 


सधुः| एडी । सेना का पिद्धला भाग । पीठ । 
जिगीषा, जीतने की इच्छ] । जं । प्रदूधत, 
ठोकर । खी °) ह्विनाल स्त्री | दुन्यी का 
नामान्तर ।--ब्रह-(पुं०) शअनुयायी ।-- 
ग्रहणे-(न०) शन्रुकी सेना पर पीक की 
शरोर से श्रक्रमया करना ।-म्राहु-(पु०) 
पी पड़ा हुवा शत्रु । सेनापति जो पीले 
रहने वाली सेना का नायक हो | ।मत्र राजा 
जो चप) मित्र राजा को सहायता दे ।- घात 
-(पु०) पादप्रहार, ठोकर ।--त्र-(न०) 
पीक रहने वाली सेना ।--वाह-जो पीठ 
रह कर कायं सम्पन्न करे | 


. पाल्‌--(प.) ८ (पलु, +- शरच्‌ ] रक्तक, 


रतवव।ला । गाला, ऋह्‌)र । गडरिया । राजा । 


पी कदान ।-ब्र-(पु°) कुकुरपत्ता, कटपफूल, 
हत्रक । 


पौल +, धीरा 


पालक--(पु°) [ ५८पाल्‌+- यधुल्‌ | रक्षक । | कम हो । छ्वत्रावस्था मे गु द्रा होत्र काः 
राजा | साख । घोडा । चित्रकं बृक्ष । पिति | मरख-पोप्रण । जू । प्रकसा | 

से भिन्न व्यक्ति जिसने किंतसौ का पालन-पोषण । पालिका-- (खी °) [ पलि --कन्‌- टप्‌ ] 
करिया हो| | कान का श्रग्मभाग | तलवार की तेज बाद ।. 
पालंकाप्य-(पं) करेणम्‌ अषि; हर्न्हनि | छुरी विशेष । 

सथर से प्रथम हाथियों के सत्रन्ध का विश्न ¦ पालित--(वि०) [ ५८पाल ¬ क्त ] रक्षित । 
लोगो को सिख्लाया था । (न°) [ पाक्ेकाप्य | पाला दृश्रा । (पु ०) शाखोट चक्क, सिष्ोर | 
1 श्रण्‌ | श्व, शज श्रादि ते संबद्ध रश्च | पालित्य (न°) [पलित +-ष्यञ्‌ ] बालों कोः 
जिसमे हाची-पोडे श्रारि के लक्षण, गुण ¦ क्षकदी। 

अदि का निरूपय है । पाल्वल--(वि ०) [खरी पल्विली] [पल्वल 
पालङ्क- (पु) [ ‰^पाल्‌+ क्विप्‌ , पाल्‌ | ~-श्रण्‌ ] तलैया मे उन्न । तलेया 
५८ शङ्क -+- घञ्‌ | पालक का शाक । बज | सम्बन्धी । 

पक्तौ | एक रत्र जो काला, हरा श्रौर लल | पावक-(पु०) [ ^^पू-- गवुल्‌ ] श्भनि,. 
होता है | श्राय | श्रमि देव | सूर्यं । वर्ण । वेरु 
पालङ्को- (खी ०) [ पालङ्क- डीप ] कदुरू | श्रम । सदाचार । तप्वी । भिलावा | बाय 
नामक गन्ध द्रव्य-विशेष | विडंग । कुषुभ । चित्रक इक्त । तीन की 


पालङ.क्य-(पु०) [ स्री" पालडः.क्या ] | "¦ ।--आरात्मज (पावकात्मज)-(पु०) 


[ पालङ्क + ष्यञ्‌ ( स्वायं ) ] पालक साग। 
पालङ.क्या-(खी °) | पालङ्कय- यप्‌ | 
कृदुरू | 
पालन--(वि ०) [५८“पाल्‌ +-स्यु | जीवनरत्ता- 
कारी | (न°) [ ^८पाल्‌ +स्युट्‌ | भरण- 
पोषण, परवरिश । भंग न करना, न गलना | 
हाल की व्यायी गौ का दूध । 


कार्तिकेय । सुदर्शन रषि | 

पावकि-(पुं°) [ पावक इञ्‌ ] दे° “पाव- 
कात्मजः | 

पावन-(वि०) [खरी -पावनी] [५८१ + 
णिच्‌} ल्यु | पापस दुनि वाला । पवित, 
विशुद्ध । (न°) तप । जल । गोरर । माथे 
का तिलक । (पुर) श्नमि । धूप । सिद्ध | 
व्यास देव | (न°) [५८१ +-णिच {ल्युट्‌ |] 

पालयिव्‌-(पु०) [५८पाल्‌ + णिच्‌ + तच्‌ ] | पवित्र कने की क्रिया ।--ष्वनि-(पु०) 
र्कं । शङ्धनाद | 

पालाश-(वि ०) [स्री °--पालाशी [पलाश पावनी-(ली ०) [ पावन - डीप्‌ ] ठलसी । 
~-ज्रण्‌ | पलाश दृक्ष का | उससे उत्पन्न । | गौ | गङ्खा नदी । ` 
पलास की लकय का बना हुत्रा । सन्न, | पावमानी-{ख्री०) [ पवमानम्‌ च्धिङत्य 
हरा । (पु) हर रंग ।--खणड,--षण्ड- | प्रवृत्तम्‌ , पवमान अण्‌ डीप्‌ ] वेद्‌ की 
(पु) मगध देश । एक ऋ्रूचा का नाम| ` 

पालि, पाली-(खी०) [ «८^पाल +-इन्‌ ] | पावर-- (पुर) पासे का वह पहलू जिस पर 
|पालि- ङीष्‌ | करान काश्चग्रमाग। नकं । | दो की संख्या श्रंकित हो | पासे को विशेष 
फिनासय | किसी श्रघ्च को वादु या धार। | सू्पसे फेंकना, 
सीमा, हद्‌ । पक्ति । धन्वा । पुल । चङ्क, | पाश-(पु°) [ पश्यते बध्यते श्चनेन, ५८^पश 
गोद । तालाब ओ लंबा श्रषिक श्र चोडा । ~-षञ्‌ ] रस्सा 1 जंजीर, बेडी । जाल ौ 


पाशके 

वसया का श्रक्ल-विशेष्र । पासा । किसी अनी 
हृदं वश्च की बाद या उसका भ्िनारा ।-- 
च्नन्त (पाशान्त)-(प०) कपडे की उस्टी 
श्रोर ।-क्रीड़ा-(ल्री°) जुच्रा, यूत कमं । 
--धर,-शि-(पु) वर्ण देव का 
नामन्तर ।--बन्ध-(पु*) फंद।, फस ।-- 
बन्धक-(पु°) चिङीमार, बहेलिया ।-- 
श्रत्‌-(प०) वरया का नामान्तर ।- मुद्रा 
-(सत्रा०) एकमुद्राओे एक मं सटायी हू 
दायं श्मौर वब्रायं हाय की तजनियोके सिरो 
पर एक-एक श्रगूते को रखने से व्रनती है। 
--रज्जु-{स्त्री०) व्रा रस्सी ।-हस्त- 
(प ०) वर्ण्‌ का नामान्तर ¦ 


पाशक-- (पु) [ पाशयति पीडयति, ५८ पश्‌ 


-+- गाच्‌ ।- वुल्‌ ] प्रासा ।--पीठ-(न०) 
पाटा मिस पर जुच् खला जता हे । 
पाशन--(न०) [ ^८^पश्‌+ णिच्‌ + व्यु | 
फ़ट्‌], जल । रस्सा । जाल मं फसाना | 
पाशव--(वि०) [ ज -पाशवी] [ पशु + 
रण्‌ | पशु स सम्बन्ध-युक्तं या पशु से 
उत्पन्न । (न°) पशुश्च का भंड |-- पालन 
-(न ०) चरागाहू या वहां की घास.। 
पाशित--(वि°) [ «^पश्‌ +-णिच्‌ +क्त ] 
रेष दुरा | फट्‌ मेका हुच्रा। बेड़ी पडा 
टुच्रा। 
पाशिन्‌- (पु) [पाश--इन] वरुणा । यम | 
बरदेलिया, चिञमार | 
पाशुपत-- (विर) [खरी पाशु गती] [पञ्च- 
पति +- रण्‌ | पशुपति सम्बन्धी, शिव- 
सम्बन्धी । (न>) पा्युपत सद्धान्त | (पुर) 
शेव । पशुपति के सिद्धन्तों को मानने 
वाला ।--श्रस्त्र ( पाशुपतास्त्र }-(न०) 
शिव जीका एक स्रन्न। 
पाशुपाल्य--(न०) [पशुपाल ष्यञ्‌ | वैश्य- 
वरत्त । ग्वाले या गसि का धंघा | 
पाश्चास्य--(वि०) [पश्चात्‌ + त्यक्‌ | पस्चिम 


६८९ 


पिङ्ग 


का, पच्द्धिमी । पी का, पिद्ला। पी 
होने वाल्ला | (न°) पीद्ठे का भाग। 


पाश्या--(ल्ी ०) [ पाश ~य ] पाशसमृह । | 


जाल । 


पाषण्डक, पाषरिडिन्‌-(पु9) [पाप सनोति 


दशनसंसगदिना ददाति, पा+८सन्‌ +ड, 
एषरो° साधुः, वा पाति र्ति दुष्कृतेम्यः, 
^^पा + क्किप्‌ , पा वेदधमंः तं प्डयति 
खण्डयति, पा५८षयड +-श्रच्‌ -पापर्ड 1 
कन्‌ ] | पा त्रयीधमंः त प्रणडयति, पा^८ 
पड + यिनि | धमिकता का चआडंबर 
फलान वाला व्यक्ति | वेद विरुद पआ्राचरण 
करने वाला व्यक्ति | 


प१ण-(पुर) | ५८८प१्‌ | ्नच्‌ सच 


शित्‌ ] पत्थर, शिला ।-गदभ-(पु°) 
जवडेकं जो के पास्त होने वाली कड़ी 
सूजन ।--दारक,ः--दारण-(पु०,) संगत- 
राशकीक्तेनी-सन्धि-(पु०) चदन में 
रनौ गुफा ।-हृद्य-(वि ०) मिसा दिल 
पत्थर की तरह्‌ कडा हो, कशंस हृदय । 


पाषाणी- (खी °) [ पाषाण-- ङीष | ्धोटा 


पत्थर ज वररखरे का तरह काम में लाया 
जाय | 


3८८ क्कि त पर० सक० जाना । पियति, 


पष्यति, पेपत्‌ । 


पिक-(पुं°) [रपि कायति शब्दायते, चपि 


«^ के -क,खकारलोप ] कोयल पक्ती ।-- 
छानन्द ( पिकानन्द्‌ ),--बान्धव-(पु°) 
वसन्त अतु ।--बन्धु,-राग,- वेल्लभ- 
(पु०) राम कापेड| 


पिक्ष-(पु०) [ पिक्‌ इत्यव्यक्तशब्देन कायति, 


पिक्‌५८के + क] हाथी का बच्चा | बीस वपं 
का हाथी । 


पिङ्ग--(प°) [ «^पिजञ्‌ 1 ्रच्‌ , त्व ] 


पीलापन लिये भूरा रंग । भूरपन लिये लाल 
रग । | पिङ्गं {चच | हरताल । चूहा 
मेसा । (वि ०) पील्ञापन लिये भूरा । दौपशिला 


पिङ्गल ६८७ पिच्छा 
के रंग का, ललादईं लिये भूरा ।--श्रक् | पिचरण्डक-(पं °) [परचयडे कुशलः, पिचड 
(पिङ्गा्त)-{वि०) भूरेरंग की श्रोंखों बाला । | कन्‌ ] श्रौदरिक, पेद, मरभुखा । 

(०) लंगर । शिव ओ का नामान्तरे । | पिधिणिडका-(ख्नी०) पिचिणड इव पिडा- 
--ई्तण ( पिङ्केक्षण )-प०) शिव ।- | कृतिः शस्त भरस्य, पिचियड ¬+ ठन्‌- टप्‌ | 
हश (पिङ्गेश)-(पु) श्रभिदेव ।--कपिशा ` ंगकापीठेकी श्रोर का मांषल भाग। 
-(सख्री°) तेलचद्ाा ।--चच्लुस-(पुं०) | पिचिरिडल--(वि ०) [शरतिशयितः पिचिरड 


केकड। । मकर ।-जट-(पु०) शिव ।-- | श्स्य, पिचिणड +- इलच्‌ | बडे पेट का, बडी 
सार-(प०) हस्ताल ।--स्फटिक-(पु%) ! तोद वाला | 
गोमेद्‌ रत । पिचु--(पु°) [५८पिच्‌ (मर्दन) + कु] र 


पिङ्गल-(पु०) [ पिङ्ग लच्‌ ] पग वर्ण, दो तोल के बराबर की तोल जिसे कप्रं कहते 
लल लिये मूरा रंग । [ पिङ्गल +-श्च्‌ | | ह । कोट रोग विरो ।-तल-(न ०) रह 
प्राग । बदर । न्योला । ब्वोय उल्लू । सर- -मन्दः-मद्‌-(पु) मीम का पड़ । 
विशेष । सूर्यं का एक गणा । कुबेर की नव- | पिचुल-(पु०) [पिचु५८ला क] उदं । जल 
निभियों मे से एक | एकं प्राचीन मनि जो | कोञ्रा। समुष्रफल । भाऊ का पेड़। 
क्ंद्‌ःशाच्च के प्रथम श्माचार्यं मनि जति है] | «^८पिञश्च--नु० उभ> सक० काटना | 
(न०) पीतल । हरताल । (वि०) परंग वर्णं | ” परिचर ङि-ते, पिचयिष्यति-ते, चअपि- 
का, लला लिये भूरेरंगका। पिचित्‌-- त । 

पिदङ्गला-(च्ी०) [पिङ्गल -टाप्‌ ] शरीर के | पिञ्जट--( वि० ) [५८ िच.† रयन्‌ ] द्वा 
दक्षिणा भाग की एक प्रसिद्ध नादी | पीतल । | कर चिपटा किया हु्रा। (पुर, श्रि कौ 
गोरोचन । शीशम का पेड़ । लक्ष्मी । उल्लू की | , सूजन । (न° ) जस्ता । सीसा | 
एक जाति । कुमुद नामक्र॒ दिग्गज क पन्ञी | | पिच्रा-(ख्री°) | ^^ पिच ~ अच्‌-टाप्‌ | 


एक पुराण-प्रख्यात वेश्या का नाम | मोती को लड, जिसका वजन एक धरण हो 
पिङ्गलिका-(ली°) [पिङ्गल --उन्‌-टाप्‌ | ( मोतियों का एक परिमाण ) | 
सारस पक्ञी । उल्लू पन्त | „५८ पि च्रू-- त° पर० सक रोकना । तोडना | 


पिङ्गा (स्री ०) [पिङ्ख +-श्रच्‌- टाप्‌ ] हल्दी । पिन्हति, पि्िष्यति, प्रपिच्छीत्‌ | 
केसर । हरताल । चरिडका देवी । गोरोचन । पिच्छ--( न° ) [५८पिच्छ. +-श्नच्‌ ] मयूर 
वंशरोचन । ्रत्यंचा । की पृं का पर । मनर कपू बराणामे 


लगे पर । डेना, बाजू । कलगी, चोटी । (पुं) 
पिङ्गाश-८ न° ) [ पिङ्ग ५८“शरश्‌ +-श्रण्‌ | 
चोखा सोना। (पुर) गोँव का मुखिया या | ~ --वाण-(पु०) ब्राज पक्ञी ।-- लतिका 


ति ् (स्री °) प्त पर का पंल। 
जमीदार । मक्कली विशेष | ० र 


पिच्छल-(वि०) [पिच्छ लच्‌ ] चिकना, 
+ “क ०) [ पिङ्गाश - डीष्‌ ] नील । फिंसलाने वाला | (पुर) वासुकि के वंश का 
का पोघा। 


एक नाग । शीशम । अकासतवरेल । मोचरस । 
पिचर्ड--(पुं०, न°), पिचिरण्ड-(पुं°न ०) | पिच्या-(खी°) [ पिन्-यप्‌ ] स्वान 
[शपि चयद्यते श्चनेन, शपि ^ चय्‌ 1 घञ्‌ 











गिलाफ, खोल । चावल का मोड । पक्ति। 
्रकारलोप ] [ = पिचयड, परष्रो० साधुः | | ठर । मोचरस ) केला | कवच | ठग की 
पेट, उद्र । पशु का कोद श्रंग। पिड्री, पंडली । साप का विष । सुपाडी । 





पिष्टिका ~ पिश्ड्‌ 
6. 
चंवर । मोरपंख का गुच्छ | पर बदु-बद़ कर सूत निकलते ई, पनी । 
पिच्छिल--( वि०) [ पिच्छा +-श्लय्‌ ] | पिरूभूष- (ली) (५/१ज्‌ + कष्‌ | कान 
चिकना, रिसलन वाला । पे वाला। | का मेल या ठेठ | 
(पुं, ०) [ ख्री"-पिचिद्ठला ] मात का  पिश्जेट-(पु°) [= पिञ्ज, एषो सुः | 
मां । एकं पकार की चटनी । दृष्टी जिसके | रे० 'पिञ्जट' | 
ऊपर छाली शो --त्वच्‌-(षु०) नारंगी का | पिञ्जोला--{खी°) [५८पिञ्ञ + ब्ल -यप्‌ 
पड | पत्तों की खरभर । 
५८पिङञू-त् ° श्रत्म० सक ० रंगना । खशं 4 पिद-भ्वा० परण शकर हकटरा होना | 
करना । सजाना । शक० श्रवयव होमा | | "ददन । विटति, पेरिष्यति, श्रपेटीत्‌ । 
श्रव्यक्त शन्द्‌ करमा । पिङ क्त) पिङ्जिष्यते, | पिट-( न° ) [५८पिट्‌ +क ] घर । इत । 
अरपिञ्ञिष्ट | चु° पर० सक दनु] लेना । | (पुर) बक्छ, पेटी । ोकरी। 
वध करना । श्रक० चमकना । रक्तमान्‌ | पिटक-( न°, पुं० ) [ पिटि+-कन्‌ ] पेटी; 
हन! । त्रसन। । पिञ्जयति -- पिञ्जति । । टोकरी । श्चन्न की भयडारी, बखारी । मुहसा । 
पिञ्ञ--( न° ) [ ५८पिञ््‌ +-घ्रञ्‌ वा रच्‌ ] | इन्ुके मडेपरका च्राभूषरणा-विशेष | 
ताकत, शाक्त । (पुं०) चन्द्रमा । कपर । वध | | पिटक्या-(ल्ली°) [ पिटक~+-य ] पियो का 
टर्‌ | ट्र । 
पिञ्जट-(पु°) [५८पिञ्न्‌ + ख्रटन्‌ | श्रंख । पिटाक-- (पुर) [ ^^ पिट्‌ + काक (त्रा) ] 
क] काच । ` पिटरारा | बक्स | एक मुनि । 
पिञ्जन-(न °) [५८पिञ््‌ +-स्युट्‌ ] धुना की | पिट्रक--(न०) [= किष्धक, एषो कस्य पः] 
घनुही जिससे रुह्‌ घुनकी जाती हे | । दाति काम्ल। 
पिञ्जर--(पु०) [ «८ पिञ्ज [श्र ] सनहला | ‹/पिट्‌- म्वा पर० सक० वघ करना | 
या भूरा रंग । पीला रंग । (वि) [पिज्ञर + , ` कँ देना । पेठति, पेरिष्यति, ऋपेटीत्‌ । 
प्रच | (न>) सोना । हरताल । स्रस्थिपंजर | पिठर--(पु°) [५८पिट्‌ {करन्‌ ] एक प्रकार 
। 
| 
| 





पिजढा | क घर या कमरा | एक दानव । (नर, पुं०); 
पिञ्ञरक--(न०) [पिञ्जर ~} कन्‌ | हरताल । बर्लोई । (न°) मोया । मथानी | 
पिञ्जरित--( वि० ) [पिञ्जर + इतच्‌ | पले , पिटरक-(न०, पुं०) [ पिठर कन्‌ ] वर 
स्गका | भूरेरगक्रा। 
पिञ्जल-(वि०) [५^पिञ्ञ + कलच्‌ ] ब्रहूत 
यवरराया हुख्रा या परेशन | भयमीत । (न°) पिडक- (प°), पिडका-(ली°) [ ५८पीड' 
हरताल । कुश की पत्ती | ~+ वुल्‌ , नि° साधुः ] [ पिडक- टाप्‌ | | 
पिञ्ञा--{ली °) [पिञ्‌- राप्‌ ] चोट। अनिष्ट । | होया फोडा, फुडिया, फुंसी । सुहोता । 


तन । कटाई ।-कपाल-(¶०,) न ०) खप्पर । 
कमण्डलु | 








हल्दी । रद । जादृगरनी । पिश --भ्वा० श्यात्म० चु° पर० सक० समेट 
पिञ्ञाल--( न° ) [ ५८^पिञ्‌ + श्रालच्‌ ] |` "करं गोल्ला बनाना । जओडना, मिलाना । ठेर 
सुवणं | लगाना, इकड़ा करना । पिडते, पियिडष्यते, 


पिञ्जिका-(ली °) [५८पिस्‌ +-यवुल- टाप्‌ , | श्रपियिडष्ट । चु * पिगडयति ~ पिणडति । 


पिर्ड 


1 खच्‌ | घना, सवन । ठोस । (न०, प्‌ ०) 
गोला । उेला । कोर । खीर का पिण्डजो । 
पितरोंके लिये होता हे । भोजन | जीविका । 
खैरात, धर्माद्‌ | मास | शरीर । ढर । रंगों 
की पडली | हायी का माघा | द्रवाजके 
सामने का क्रुप्पर | धूप या सुगन्धित द्रव्य 
विशेष । (श्रंकगणित मे) जोड । (रेखागणित 
मे ) मुखाई । ( न= ) ताकत, बल । लोह | 
ताजा मक्खन | सेना ।-श्नन्वाहायं 
(पिरडान्वाहायै)-(वि ०) पितो का पिर्ड- 
दान कर चुकने के ब्राद्‌ खाने योग्य ।-- 
अन्वाहायेक (पिण्डान्वादायेक)-( न° ) 
पितरों के उदेश्यसे दिया हस्रा मोजन।-- 
छमञ्र ( पिर्डान्र )-(न० ) बला ।- 
आयस ( पिण्डायस )-( न° ) फोलाद्‌ । 
--अलक्क (पिण्डालक्तक)-(पु°) महा- 
व्र ।--शअशन ( पिण्डाशन ),--अआश 
(पिण्डाश),--शाशक (पिण्डाशक),- 
्राशिन्‌ ( पिर्डाशिन्‌ )-(पु°) भिद्चुक, 
भमिलारी ।-- उदकक्रिया (पिण्डोदकक्रिया) 
-(सत्री °) पितरो को पिण्डदान तथा जलदान, 
श्राद्ध चनौर तपय ।--उद्धरण ( पिरडो- 
द्रण )-(न०) साय-साय पिंडदान करना 
मिलकर पिडा पारना ।-कन्द्-(पुं०) 
पिडाल्ल्‌ --खजुःर(प०),--खन्‌ री- 
(खी) द्ोहाडे का पेड़ ।--गोस-(पुं°) 
गोद , लोबान ।-ज-(पु०) पडि के रूप 
म पैदा होने वाला जीव, जरायुन ।- तैल- 
( न० ),--तैलक-(पुं०) शिलारस ।--द्‌- 
(वि०) भोजन देने वाला । पितरों को पिण्ड 
दान करने वाल्ला । (पु) पुरर नतिदाय मं 
पिण्ड देने का चऋधिकारी | मालिक, सरक्तक | 
--दान-( न° ) पितरों को पिण्ड देना । 
--निवेपण-( न० ) पितरों को पिण्डदान 
देना ।-पात-( पुं° ) खैरात तबोटना, 
धर्मादा बाँटना ।--पातिक-( पुं° ) खैरात | 
सं० श० कै-४् 





| 


क का ६८६ 
पिण्ड-(वि) [ख्रौ°--पिरडी] [५८पिब्‌ |` 


पिरिड, पिर्डी 


प 2 2 


या धमाद प्र गुजर-बरस्र या निर्वा करने 
वालः ।-पाद,+-पाद्य-(पु०) हाची।- 
पुष्प -(पुं०) अरशोक वल्ल | गुलाब विशेष | 
नार । (न०) शोक या गुलाब का एल | 
कमल ।-भाज्‌-(वि०) पिग्डों मे भाग पनि 
क] श्रधिकरारी । ( पं० वहुवचन में ) पितर- 
गण ।-- भृति (खी ०) निर्वाह, श्राजीविका 
का उपाय !--मूहलः- मूलक -(न ०) गाजर | 
शलजम ।--यज्ञ-(पु°) श्रद्‌ कमं ।- 
लेप-(पु०) हाय यें लगी हूर पिग्ड की 
सीर । - -लोप--(पु °) श्रद्ध क्म का लोप। 
--सम्बन्ध-(पु) मृत पुरुषों में श्रौर 
जीवितां मं वह सम्बन्ध भिससे जीवित लोग 
मृतो को पिर्ड दे स्के | 

पिरडक--(न०, पुं) [ पियड५८कौ +-क ] 
गोला । गूमष्ा । गंग क॑ परंहरी । लोान । 
गाजर । भोज्य प्रदाय का गोलाकार कौर, 
कवल । (पुऽ) पशाच । 

पिण्डन--{न°) [५८१िण्ड्‌ +ल्युट्‌ ] पिर्ड 
व्रनाना | 

पिर्डल-(प०) [ पिस्‌ 1- कलच्‌ ] पुल । 
टीला । 

पिण्डस--(प०) [ पिगडेन परदत्त्रासेन 
सनोति जीवति, पिंगड^^सन्‌ + ड ] भिन्चुक), 
फर्कर | 

पिण्डात-(पु°) [पिण्ड इव अतति सादृश्यम्‌ 
श्रनुकरोति , प्रिर्ड ^८अत्‌ ¬- शरच्‌ | 
लोत्रान | 

पिण्डार-(पु°) [ पिण्डम्‌ भ्ृच्छति, पि्ड 
५८ ऋ +- चरण्‌ ] भिच्लु । ग्वाला । मेसो का 
चरवाहा । षिकंकत वक्त, कठेर । एकं प्रकार 
की भिक्छारात्मक सूचना । एक शाकं | एक 
नाग | 

पिरिड, पिरडी- (ली ०)[५८पिर्ड्‌ + इन्‌ ] 
[पिरिड - डीप्‌ ] गोला । ल्रुगदी । पिये के 

बोच का भाग, चक्रनामि । टंग की पिंड्री। 

्रशोक दत्त । ताड़-विशेष ।--पुष्प-(पु°) 


पिरिडका ६६० 


श्रशोकं श्च ।--शुर-(यु°) घरमे बेठे षी 
बैठे बहवुरी दिखाने वाला । पेद । 
पिरिडिका-(ली°) [ ५८१िर्ड्‌ † घञ्‌ - 
ङीष +कन्‌- राप्‌ , हृस्व] मांस का गोला- 
कार घूजन, गिली । पिंडली । 
पिणिडत-(वि०) [ ^^ पिरद क्त ] पिंडी 
बनाया हुश्ा | घन | ढर किया हश्ना। 
मिश्रित । गुणा किया हृच्रा | गिना दृश्रा | 
पिरिडन्‌--(वि०) [ पिण्ड ~+-इनि ] शरीर 
धारी ।--"पिडद्टीनो यथा पिण्डी जयश्रीस्त्वा 
विना तथाः । श्राद्ध के पिर्डों को पने 
वाल्ला । (प°) भिन्लुक । पितरों को पिग्ड 
देने बाला व्यक्ति | 
पिरिडल-(पुं°) [ पिण्ड +-लच्‌ ] पुल । 
बधि । ज्योतिषी, गयाक | 
पिण्डोर--(वि°) [ षरिप्ड^८ई्‌ + णिच्‌ + 
रच्‌ | रसहीन, फीका, सूखा । (पुं०) अनार 
का ब्रत्त | समृद्रफन। 
पिर्डालि-(खी ०) [ ^^ पिप्ड + श्रोलि | 
जून । (पुर) ऊट | 
पिण्याक--(न०, पुं) [ «^ पिष्‌ + राक, 
नि° साधुः] तिल या सरसो की खली । 
शिलाजीत । शिलारस । केसर । हीग | 
पितामह- (पु) [खी ०--पितामही ] [पितर 
+-ड महच्‌ | ब्रा, दादा, वाप का वाप । 
ब्रह्मा जी का नामान्तर | 
पिठ--(घु०) [ पाति रक्षति श्रपत्यम्‌ ,५८पा 
~+ तृच्‌ ] (एक ०-- पिता) किसी के सम्बन्ध 
मे वहु व्यक्ति जिसके वीयं से उसकी 
उत्पत्ति हुई हो, जनक, बाप । पितरौ 
( द्वि° ) पिता-माता । पितरः ( बहु° ) 
वपुष, पुरखा । पित्रूकुल के पितर | 
पितृगण ।--श्मजित (पित्रजित )-(वि०) 
पिता या पुरे द्वारा पैदा किया हुश्रा, पैतृक 
(सम्पत्ति)  ।--कमेन्‌ ,--काये,- छृत्य- 
(न०)- क्रिया-(खी ०) श्राद्ध, तर्पण श्रादि 
जो पितरों के निमित्त कयि जति ई ।-- 


-~------- 


पित 


कानन-(न ०) कव्रगाह्‌, श्मशान ।-कुल्या 
-(ल्ली०) मलय से निकलने बाली एक नदी । 
--गण-(चु °) पितर । मरीचि श्रादि भरृष्रियों 
के पुत्र, श्वमिष्वात्त श्चादि ।--गृहु-(न०) 
पिता का घर, मायका | श्मशन (--प्रहू- 
(पु०) स्कंद श्रादि नो बालग्रहं मे से एक। 
--घातक,-घातिन्‌-(पु०) पितहत्यारा, 
पित को मासे वाला --तपेण-(न ०) 
परिय को जलदान । तिल । तश्रगूठे श्रौर 
तर्जनी के ब्रीच का स्थान जिसके द्वारा तपण 
समर्पित करमे का विधान है | श्राद्ध के समय 
दान की जने बाल्ली वस्तु ।--तिथि- 
(स्री ०) अमावास्या । --तीथं-(न०) गया 
तीथं । श्रंगूठे श्रौर तजनी के ब्रीच का हेली 
का स्यान ।--दान-(न ०) पितरो का श्राद्ध 
या श्राद्ध सम्बन्धी दन ।-दाय-(पुं) 
पौती, पिता से प्रात्त सम्पत्ति या धन ।-- 
दिनि-(न०) श्रमवास्या ।-देव-(पुर) 
अभ्िष्वात्त च्रादि पितर । पिता रूपी देवता । 
(वि०) जो पिता को देवतुल्य माने ।--दवत 
-{वि०) जिसके श्रधिश्राता पितर हों | जिसका 
सम्बन्ध पितरो की पजासे शो | (नन) मवा 
नक्तत्र ।--द्रव्य-(न०) बपोती, पिता से 
पर्त सम्पत्ति ।--प्त-(पुं०) पितर कौ श्रोर 
के लोग | पिता के सम्बन्धी । पितृकुल। 
श्राशिन का कृष्ण पन्त |--पति-(पुम) 
यमराज का नामान्तर ।--पद्-(न°) पिव्रु- 
लोक । पिताया पितर का दर्जा।-पित्‌- 
(पु०) बाप का बाप, बाबा ।--पुत्र-(प०, 
द्वि° ) पिता श्रोर पुन ।--पूजन-(न०) 
पितरो की श्चा | भद्ध ॒श्रादि कार्य ।-- 
पेतामह-(वि ०) [खी "--पैतामही] जिसका 
सम्बन्ध बप-दादों से हो, बप-दादों का। 
(१०, बहु°) परते ।--प्रसू-(ली०) दादी, 
बाप की मा, पितामही | सन्ध्या ।--प्राप्र- 
(वि०) पिता से प्रात । पुरुखों से प्राप्त । 
-बन्धु-(पु%) पिता के नतेदार । पितृकुल 


पितृक 





के लोग ।--भक्त-,वि०) पिताका श्राज्ञा- | 


कारी ।--भक्ि-(स्री°) पिता की भक्ति 
पिता मे पज्य बुद्धि ।-भोजन-(न०) 
पितरों को श्चपया किया हुश्रा भोजन। 
उरद्‌ ।-रात्‌-(पु%) चाचा, ताञ ।-- 
मन्दिरि-(न०) पिता का घर । श्मशान ।-- 
मेध-(पु०) वेदिक न्पयष्टि कमं का मेद्‌ ¦ 
--यज्ञ-(पुं०) पित्रतपण ।-- राज्‌ ,- 
राज-(पु°) यमराज ।--रूप- (पुं °) शिव । 
--लोक-(पु०) वह लोक जिसमे प्रितृगण 
रहते र ।--वंश-(पु०) पिदा का कुल | 
--वन-(न०) श्मशान ।--बसति-(छ्री°) 
--सद्मन्‌-(न०) श्मशान ।--श्राद्ध-(न०) 
पितरों के निमित्त किया जने वाला श्राद्ध । 
--ष्वस्‌-(खी °) बृख्रा ।--ष्वस्ीय-(पु°) 
फुर माई ।--सन्निभ-(वि०) पिताके 
सहश ।--सू-(खी°) [सूते इति सूः, पितृणां 
सूः जननी इव | सध्या, सायंकाल । [ पितरं 
सूते, पितर «८सू + क्षिप्‌ | पितामही, दादी 
य-(पुं°) अभिभावक, संरक्तक | 
-हन्‌-(प°) पिता कौ हृत्या करने वाला | 
-हू-(प ०) दाहना कान । 
पित्क--(वि०) [पितुः सम्बन्धि पितुः श्रागतं 
वा, पितर्‌ + कन्‌ वा =पेत्निक, प्रषरो° साधुः] 
पिता सम्बन्धी । पुरो का, पुर्तेनो । न्त्ये 
क्रिया सम्बन्धी | 
पितृग्य-(पु०) [ पित्र +व्यत्‌ ] पिता का 
भाई, चाचा । कोटं मी पुरुष जातीय वयोश्द्ध 
नातेदार । 
पित्त-(न०) [ श्रपरि दीयते प्रकृतावस्थया 
रक्ष्यते विकृतावस्यया नाश्यते वा शरीरं येन, 
चअपि^८दो ¬+-क्त, श्चपेः श्रकारलोपः ] एक 
तरल पदां जो शरीर के भीतर यक्त में 
चनता है ।--अतीसार ( पिन्तातीसार )- 
(पुर) पिति के प्रकोप से उत्पन्न दस्त का 
रोग ।--उपहत ८ पित्तोपहत )-(वि०) 
पित्त-प्रकोप से पीडित |-कोष-(पु°) पित्त 
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६६१ पिधायक 


की चेली, पित्ताशय ।--कलोभ-(पु०) पित्त 
का प्रकोप [--गुल्म-(ए ०) पित्त की श्रभि- 
कता से उद्र का परूलना ।--्री-(ख्री°) 
गुडच (ञ्य र-(पुं०) पित्त के प्रकोप से 
उत्न्न ज्वर ।--द्राविन्‌-(वि०) पित्त को 
पिचलने वाले, : (पु०) मीठा नीबू ।-- 
प्रकोप - (पु. ¦ पित्त का विकार ।--रक्त- 
(नः रक्त पिन नामक येग ।--बिदग्ध- 
(वि ०) पित्त वकार से निवल क्गिया गया। 
-रामन.--हर-(वि ०) पित्तके विकारो को 
दूर करने राला ।- -संशमनवगे- (प°) 
चंदन, र चंदन, नेत्रबला, खस, शकपुष्पी, 
विद्‌ारीकन्द्‌, सतावर, सिवार श्रादि पि्तनाशक 
श्रोपधियों का समूह | 

पित्तल-(वि ०) [पित्त५८^ला क] पित्त को 
उभाडने वाला, पित्तकारी । (न°) पीतल । 
भोजपत्र | हरताल । 

पित्र्य--(वि०) [पितुः इदम्‌ , पितुः श्रागतम्‌ 
पितरो देवता चरस्य, पितुः वत॒ल्यः, पितणां 
प्रियः, पितर यत्‌ , रीड. श्रादेश ] पतृक, 
प॒रखों का, पृश्तेनी । मृत पितरों से सम्बन्ध 
रखने वाला । (न ०) मघा नक्षत्र । तजनी 
चनौर श्रंगूठे के ब्रीच का हयेली का माग। 
(पु ०) ज्येष्ठ भ्राता । माध मास । 
पिन्र्या-(ल्ी°) [पित्य-टाप्‌] मघा नक्षत्र | 
परणिंमा | श्रमावास्या | 

पित्सत्‌-(पु°) [५८१त्‌ + सन्‌ , इस्‌ अभ्या- 
सलोप, पित्स 1 शत्र पर्ली | 

पित्सल-(पु०) [५८पत्‌ {- सल, इत्‌ ] मार्ग, 
रस्ता | 

पिधान- (न°) [पिधा +-स्युट , श्ये 
छकारलोपः] ठकने या च्रच्छ्धादित कस क्री 
क्रेया | म्यान । लव्रादा, चादर । ठक्छन, टकर | 

पिधानक--{न°) [ पिधान कन्‌ | म्यान 
परतला । ठकना | 

पिधायक-(वि०) [ श्रपि५८४ा ।-यवुल 
शकारलोप | दविपाने वाला, ढकने वाला | 


पिनद्ध ६६२ पिशाच 
पिनद्ध--(वि०) [ श्रपि५८नह 1 क्त, च्रकार- | पिप्पल-(पु ०) [ ५८पा + अलच्‌ , एषो 
लोप वेधा श्चा | पोशाक की तरह धारण | साधुः] पीपल का पेड । स्तन की ढपनी 
किया ह्र | ह्िपादहूश्रा | ल्िदा हुच्रा। चूचुक । श्रास्तीन | बेधन-रहित रखा 





लेटा हूच्रा | हुच्रा पक्षी । पकती | ( न° ) पीपल 

पिनाक--(न०, प°) [पाति रक्षति पनाय्यते | का फल । कोई भी विना गुठली का फल । 

स्तूयते वापा वा^५८पन्‌ {-च्राक, नि० | मयुन | जल | 

साघु] रिव जी का धनुष्र | त्रिशूल । धनुप्र | | पिप्पलि, पिप्पली-(ल्ी°) [ ^^१ + 

डंडायाक्ष्ठी | धूल कौ ब्र्टि।-- गोप्तृ, | श्रलच्‌-डीष्‌ , परते हस्वाभावः ] पीपल 

- धृक्‌ ,- धृत्‌ ;-पाणि- (पुं) शिव । | नाम की च्रोषधि। 

पिनाकिन्‌-(पु०) [पिनाक +- इनि] शिव । | पिप्पिका-(खी°) दत का मल | 

५“ पिन वू--म्वा° पर० सक० सचना । पिन्वति, । पिप्लु-(पु०) [ च्रपि प्लवते देहोपरि, पि 

 पिन्विध्यति, ्रपिन्वीत्‌ | | ५८८य्लु ड्‌, ऋषेः श्रकारलोपः | तिल, 
| 
| 








पिपतिषत्‌- (प°) [ ५८पत्‌ ।-सन्‌।- शत ] | मस्ता | 
प्ली | पियाल-(पु°) [ ‰८^पीय -[- कालन्‌ , हस्व | 


पिपतिषु-(वि०) [ ^^पत्‌ +- सन्‌} उ ] | चिराजी का पेड । (न°) चिरोजी | 
गिरने का इच्छुक, पतनशील । (पुर) | ५^पिल--चु° उभ> सक० फैकना | पटकना | 


चिषिया | भेजना | वतलाना । उत्तेजना देना । पेलयति 
पिपासा-(स्ी०) [ «^पा सन्‌ चर - | -ते, पलयिष्यति --ते, अपीपिलत्‌-त । 
टप्‌ ] प्यास, तृषा | पिलु-- (पु) दे° "पीलु ।-पणीं (स्री °) 


पिपासित, पिपासिन्‌ , पिपासु-(वि०) | मूर्वा लता। 
( ५८ पा }-सन्‌-। क्त | [ पिपासा~+-इनि ] । पिह्ल--(वि°) { ङ्खिने चक्ञुषी यस्य, क्तिन्‌ +- 
[4८ पा +- सन्‌ उ] प्यासा । | परच्‌ पिल्लादेश | जिसके नेतर ङ्कैदयुक्त टौ | 
पिपील-(पु°), पिपीली-(खरी °)-[ चपि | (नण) पेता नेच । 
५८ पल ~ च्रच्‌ , अकारलोप | [ पिपील- पिल्लका- (ल्ी°) [पिल्ल ^८^के +-क- टाप्‌ ] 
पू नीट | चीरी | हथिनी । 
पिपीलक- (प°) [ श्रपि^८पील्‌-।- यवुल्‌ --तु० पर० सक० हिस्सा करना । 
पअरकारलोप] चीया | करि | संवरन करना । प्रकाश करना, 
पिपीलिक (न ०) [ च्रपि५८^पील्‌ ।-उकन्‌ , उजाला करना । पिंशति, वैशिष्यति, चपे- 
छकारलोप | एक प्रकार का सोना (यह चीटों |, शीत, 
का एकत्र किया दुरा माना जता है ) ।-- | पिश--(वि०) [५८“पिश्‌+ क] पाप से सक्त । 
पुट-(पु०) वस्मीक ।-मध्य,-मध्यम- | (न°) विविध सूप । (पु%) सर । 
(वि) जो चीरीके मध्य भाग की तरह पिशङ्ग (पु०) [4 पिश्‌ 1-श्रङ्गच्‌ | ललादं 
बीच म॑ पतला हो । लिये भूरा रंग । ( वि० ) [ पिशङ्ग +- च्रच्‌ ] 
पिपीलिका-(स्री°) [ पिपीलक~--टाप्‌ लला लिये भूरे रंग का। 
इत्व] मादा चीटी ।--परिस्पंण-(न०) | पिशाङ्गक-- (पु ०) [पिशङ्ग +- क] विष्णु श्रौर 
वीयियों का इधर-उधर भ्रमण ।-मध्य- | उनके श्रनुचर का नामान्तर | 
(पुर) प्क प्रकार का चद्रायण ब्रत । पिशाच--(पु०) [ पिशितं मांसम्‌ श्चश्नाति, 






पिशाचकिन्‌ 
पिशित सरश +- अण एषो शितभागस्य 





थ 





लोपः अशमागस्य शाचादेशः |, मकार. 


के देवयोनियों यसे एक । एक निम्न्दव- 
योनि । प्रेत | दुष्ट मनुष्य (ला०) ।--त्र- 
(पु०) प्रोलो सरसो ।--द्र-(पु) सिहोर 
व्ल | --वाधा,- (ली °)-- सच्वार - (प°) 
पिशाच क्रा वेश ।--माष।[-(स्री ०) पैशाची 
प्राक्त जिसका प्रयोग संस्कृत के नाटकरोमं 
मिलता है ।--मोचन-( न० ) एक तीथं 
(स्द्‌-पुराण) ।-सभ-(न ०) पिशाचो की 
सभा। 


पिशाचकिन्‌-(पु०) [पिशाचाः सन्ति चर्य, 
पिशाच ~} इनि, कुक | वेर का नामान्तर । 


पिशाचिका ली) [ पिशाच डीष्‌ + 
कन्‌- टाप्‌ , हृस्व | छरी पिशाच । प्रिशाच 
कीच््री| एक प्रकार की जटामासी | क्रिसी 
वस्तु की प्रा्तिके लिये पिशाच की तरह 
उत्सुकता । लने की पेशाचिक अभिलाषा | 

पिशित-(न०) ( ५^पिश्‌ -{-इतन्‌ वा क्त | 
मास ।-ञअरशन (पिशिताशन)--, श्राश 
( पिशिताश ),--आशिन्‌ ( पिशिता- 
शिन ),-मुज्‌-(पु°) मासभक्ती, गोश्त- 
खोर । राक्षस । पिशाच । मेडियरा | 
पिशुन--(वि ०) [५८ पिश्‌ उनन्‌ ] बतलाने 
ताला, निर्देश करने वाला | एक की बुर 
दूस सेकेर मेद्‌ डालने वाला, इधर की 
उधर लगाने वाल। | दुजन, खल । कमीना, 
नीच | मूख । (प°) निन्दक, चुग्लखोर । 
रद । नारद्‌ का नामान्तर | कौश्ना ।-- वचन, 
--वाक््य-{न °) चुगली, निन्दा, बुराई । 
^ पिषु--रु० पर० सक० कूटना, पीसन। 
चुया करना । नष्ट करना, वध करना | पिनष्टि 

ष्यति, चपिषत्‌ । 

कपेष्ट-(तु०) [ ५८ पिष्‌ +क्त } पिसा हुत्रा 
चूण क्रिया हूच्रा| निचोड। हूुच्रा। गधा 
हुषा । (न° ) पिसी हृद कोद भी वस्तु । 


६६३ | पाठ 
राटा | पीडी । सीसा ।--उदक (पिष्टोदक) 


पीठ 


-(न ०) त्रया में मिज्ञा हुता जल ।--पचन 
-(न०) अटा भजने की कड । तवा ।-- 
पशु-(न०) श्राया का वनाया हूुख्रापश्युका 
खिलोना ।--पिण्ड-(पु०) च्रटा काल 
या वाटी ।--पूर-(पु०) एक मिटा षेवर । 
वट, बड़ी ।--पेष-(पु °),-पेषण-(न ०) 
पिसे को प्रीसना । व्ययं का काम करना |-- 
मेह-(पं०) प्रमेह रो के मिन्न-मिन्न प्रक 
मसे णक प्रकरार का प्रमेह रोग ।--वर्ति- 
(पर) धोरा लड जो जवा, दाल को पीटी 
या चावलके श्राटा का बनाया जाता है ।-- 
सौरभ-(न०) विसा हुच्रा चन्दन । 


पिष्टक--( न>, प°) [ पिष्ट +-कन्‌ ] धू 
जो क्रिसी नके च्षटेकी बनायी गयी दहो 
रोटी । पू डी (न°) पिसे हुए तिल । 

पिष्टप--(न०,पुं०) [विशन्ति श्चत्र सुकृतिनः, 
विश + कप्‌ + नि° साधुः वा^८पिष्‌ -टपन्‌ | 
ब्रह्माण्ड का विभाग-विशेष, लोक, भुवन । 

पिष्टात- (पुं) [ पिष्ट ५८च्रत्‌ +च्रण्‌ ] 
खुशवूदार चुणं । अबीर । बुक्का 

पिष्टिक--(पु०) [ पिष्ट +-उन्‌ ] चवलों कौ 
बरनी हू तवाखीर या ब्रंसलोचन 
पिष्टिका-(ल्ी°) [ पिष्टिक-टाप्‌ ] चावल 
या दाल की पीढी) 

+पि्रू---म्बा° पर० सक० जाना, देना या 
लेना । श्रनिष्ट करना । श्रकर> बलवान्‌ होना | 
वसना । पेसति, पेसिष्यति, श्वपेसोत्‌ । चु 
पैसयति । 

पिहित--(वि°) [ श्रपि “धा-क्त, हि 
प्रादेश, श्रकारलोप | वरद्‌ किया हृश्रा |र्वेषा 
हुच्रा | ठढक्राहुच्रा, द्विपा हूुश्रा | भरा हृश्रा 
या च्राच्ह्ादित। 

दि० श्रात्म० सक० पीना | पीयते 


 पेष्यते, श्रपेष् | 


पीच-(न° ) टोष्टी 
पीठ--(न०) (पठन्ति उपविशन्ति त्रत, ५८^पि _ 


कषयनि === - --------- 


पीठिका ६६४ 


पीत 


--- ---------- --------+ 





+-धञ्‌ , बा° दीर्घं श्रयव। पीयते ्रत्र,५^पी | करना । पीट पीट केर श्रनाज ( ब्रालों से) 


ठक्‌ ] पीदा । कुशासन । मूतिं का वहु 
श्राधारत्‌ स्यान जिस पर वह खडी रहती 
| किसी वस्तु के रहने का स्यान, श्रषिष्ठान 
(यया विद्ापौठ) । राजसिंह्‌।सन । वह स्यान 
जहां सती के शरीरका कों श्रंग अथवा 
श्रामूषण भगवान्‌ विष्पएु के चक्रै कट कर 
गिरा हो । बेठने कारक विशेष दंग । कंस 
का एक मंत्री ।[-के्लि-(पु०) दे° पपीट- 
मद्‌" -गभ-(पु°) वह गड्ढा जो वेदी 
पर मूर्तिं को जमाने केल्ियि खोद कर बनाया 
जाता है ।- नायिका-(सख्री°) १४ वपं की 
कन्या जो दुगोत्सव मे दुर्गां को प्रतिनिधि मानी 
जती हे ।-भू-(प०) प्राचीर के च्रास्पास 
का भूभाग ।--मद्‌-(पू०) नायक के चार 
सखाश्रो मसे एक जो श्रपनी वचनचातुरी से 
नायिका का मान-मोचन करने मे समं दहो। 
नतकी वेश्या को नृत्य सिखाने वाला उर्7द्‌ ! 
--सपे-(वि०) लगड । 
पीटिका-(स् ०) [पीट - डीष +-क- यच्‌ 
हृस्व] पदी । मूतिं याखंभेका मूल या 
छराधार । पुस्तक का श्रंश या श्रध्याय। 
५८पीड्‌- नु ° पर० सक ०, च्रक० कष्ट देना । 
सताना, श्रत्याचार करना । श्रनिष्ट करना | 
त डलानो करना, चिदाना । सामना करना | 
( किसी नगर पर ) परेरा डालना । दाना, 
निचोऽना | चुटकी काटना | नश करना। 
[कसी श्माङ्ग!लंक वस्तु से ठकना | ग्रहण 
डालना । चूक जाना, लापरवाही करना | 
पीडयति, पीडःयष्यति, श्रपिपीडत्‌ ~ श्रपी- 
पिडत्‌ । 
पीडक-(पु०) [ ५८पी्‌ ¬+ दुल्‌ ] श्रत्या- 
चारी, जालिम। 
पीडन--(न ०) [५८^पीड्‌ +-स्युट्‌ ] दवान की 
क्रिया, चापना । श्रत्याचार करना । निचो- 
डना । द्राना | दव्रामे का यंत्र-विशेष | पक- 
डना; ग्रहा करना । बाद करना, नष्ट 


निकालना | सूं चन्दर का ग्रहण । तिरोभाव, 
लोप | 


पीडा-(ली०) [५८ पीड्‌ {श्र -याप्‌ ] दद । 


कष्ट | अनिष्ट, हानि । उन्द्‌, नाश । श्रति- 
क्रमण, नियमभङ्खकरण । रोकथाम | या । 
सूर्य चन्दरग्रहण । शिर माला, सिर में लपेी 
हुई माला । सरल दृक्ञ ।--कर-(वि ०) कष्ट 
दायी, दुःखद्‌ायी । 


पीडित-(वि०) [५८पीड +क्त] पीडायुक्त, 


क्ेशथुक्त | निचोडा हूच्चा। दाया हूच्रा। 
चामा हूच्रा, पकड़ा हूच्रा । मङ्ख क्रिया टुच्ना, 
तोडा हृच्रा। उच्द्धि्न नष्ट क्रिया हुता) 
ग्रहण लगा हूश्रा | वेधा हुश्रा+, गस्ता हुच्ा | 
(न०) पीडा, दुःख | लियो के कान का द्वैद,. 
क्ाभेद्‌ । रति का एक त्रस्त | 


पोत-(वि°) [4८पा +क्त] पिया दुश्ा | तर+ 


मीगा दृशा | [पिब्रति व्णान्रम्‌ , ५८१ 
त्तं (ओ्रीणादिक)] पीला रंग । (वि०) [पीत- 
वर्णाः श्रस्ति श्रस्य, पीत +-श्रच्‌ | पीले रंग 
का | (न°) सोना । हरताल । (पु०) पुख- 
राज । गंषक | चंपक | कनेर । दीप । केसर | 
वल्कल । चक्वा पत्ती | मेढक । इद्र । गरुड ! 
--श्रव्ि ( पीताब्धि )-(पु०) श्रगस्त्य 
भमषरि का नामान्तर ।--श्रम्बर (पीताम्बर) 
(प°) विष्णु मावान्‌ का नामान्तर । नट, 
पअरभिनयकन्त। । काषाय वश्जघारी संन्यासी | 
--श्ररुण ( पीतारुण )-( वि ° ) पिलौहाः 
लाल ।--श्रश्मन्‌ ( पीताश्मन्‌ )-(पुर) 
पुखराज रत्न ।-कदली-(खी°) स्वर - 
कदली, सोनकेला ।-कन्द्‌-(न ०) गाजर । 
--कावेर-(न ०) केसर । पीतल ।-काष्ठ- 
( न° ) पीला चन्दन | पद्मा ।-गन्ध- 
( न° ) पीला चन्दन ।--चन्द्न-( न° ) 
हरिचन्दन । पीले रंग का चन्दन । केसर} 
हर्दौ ।--चम्पक-(पुं०) दिया, चिराग, 
प्रदीप ।-तण्डूल-(पु०) केंगनी घान । 


पीतक 


साल ब्रह्न ।--तुरड-(पु०) कारण्डव या ब्रया 
पकी | (ली ०) मालकेगनी । बडा माल- 
कंगनी ।--दार्‌-(न ०) देवदार । दाहल्दी का 
पौधा । सरल इक्त ।--दुग्धा-(खी °) दुषार 
गाय | बह गायनजो सूद्‌के एवज मे दूष 
खाति केलिये ्रृगदाताको दी गरदं हो।- 
दरु-(पु ०) दार हृष्दी । सरल ब्रन ।-पादा- 
(खरी °) मेना पक्ञी जिसके पैर पीले होतेह, 
गुलगुलिया ।-मणि-(पु०) पुखराज ।- 
माक्षिक-( न° ) सोनामाली ।--मूलक- 
( न° ) गाजर । शलजम ।--रक्त-( वि ०) 
नारंगी रंग का | (न°) पुखराज [-राग- 
(प°) पीला रंग । मोम । पद्यकेसर ।- 
बालुका-(स्ी ०) हल्दी ।--वासस्‌-(पु°) 
कृष्या का नामन्तर ।-सार-(पु०) पृख- 
राज | चन्दन वृक्ल | (न° ) पीला चन्दन । 
--सारि-( न० ) समां ।-सकन्ध-(पु°) 
शकर ।--स्फरिक-( पुं° ) पुखराज ।- 
हरित-(वि ०) पिललोहा हरा 
पीतक-( न° ) [ पीत+-कन्‌ ] हरताल । 
पीतल । केसर । शद्‌ । श्रगर का | चन्दन 
काष्ठ | | 
पीतन--( न° ) [पीतं करोति, पीत ¬+-शिच्‌ 
स्यु वा पीत^^नी ड] हरताल । केसर । 
(पु०) देवदार | श्रामड़ा | पाकड | 
पीतल-(वि ०) [ पीत «^ ला +-क ] पीला । 
(न ०) पीतल घातु । (प°) पीला रंग। 
पीति- (पु) [ «८^पा~+ क्तिच्‌ ] धोडा । 
(ल्ी०) [ ‰८^पा~-क्तिन्‌ ] पान, पीने की 
क्रिया । गति । हाथी की संड | | 
पीतिका-(ल्ी°) [पीतव श्रस्ति श्रस्याः, 
पीत ठन्‌ ] केसर । हल्दी । पीली चमेली । 
पीतु-(पु०) [५८पा +क्तुन्‌ ] सूर्यं । श्रम । 
हाथियों के गिरोह का सरदार या यूयपति । 
पीथ-(पु०) [८पा ~+ यक्‌ ] सूर्यं । समय | 
श्रि । (न°) पेय पदां । जल । घी | 


६६५ 


.+८ 


पावर 


पीथि- (प°) [ == पीति, एरषो° तस्य चः ] 
घोडा । 

पीन--(वि°) [५८्याय्‌ क्त] मोटा, स्थूल | 
परिपुष्ट । ब्रड़ा । पूरा । चरत्यभिक ।--ऊधस्‌ 
(पीनोी)-(ल्ली°) मारी यन वाली गाय । 
--वक्स्‌-(वि०) मरी हुई छातियों वाला । 

पीनस-(प °) [ पीनं स्थूलमपि जनं स्यति 
नाशयति, पीन ५^सो ~क ] नाक का एक 
रोग जिसमें गंघग्रहूण की शक्ति न हो जाती 
है । जुकाम । 

पीयु-(घुर) [ ५८ा+-ङ्‌, नि° युगागम, 
हत्व ] काक । सूर्यं | श्रनि । उल्लू । समय । 
सुवणं । 

पीयूष-(न०, ०) [ ५८यीय्‌ ( सोत ) + 
ऊषन्‌ ] च्रमृत, सुधा । दृध । ब्याने के सात 
दिनि के मतर का गायका दूध, पेवसी ।-- 
-महस्‌ ,--रुचि-(पु०) चन्द्रमा । कपर । 
--वष-(पु०) श्मृतद्ृष्टि । चन्द्रमा । कपूर । 

पलू--म्बार पर० सक° रोकना । पलति; 
पीलिष्यति, श्रपीलीत्‌ | 

पीलक--(वि०) [५८पील्‌ ~+ रषुल्‌ ] रोके 
बाला । (पुं०) काला ब्रडा चीटा | 

पीलु-(पु०) [ ५८पील्‌ + ङ ] एक इष, 
पील्लू । तीर । श्ण । कोट । ही | ताड 
बद्ध का तना। पुष्प | ताइ बृक्ञों का समूहृ | 


पीलुक-(पु) [पीहु ८के क] चीरा । 
.+८पीवू--म्बा° पर० श्क० मो होना । 
पवति, पीविष्यति, पीवीत्‌ । 

पीवन्‌-(वि ०) [खरी °-पीवरी] [५८प्ये + 
कनिप्‌ | मोटा, स्थूल । बलवान्‌ ¦ (पुर) 
पवन । 

पीवर--(वि०) [ली पीवरा या पीवरी] 
[ ५८प्ये +-ष्वरच्‌ ] स्थूल, मोया । भरा- 
पूरा । (पु०) कटुव | 

पीवरी-(ली०) [पीवर-- डीप्‌ ] युवती ज्ञी 
गौ । शतमूली । शालपयीं | 





पीवा 


पीवा--(खी०) [ पीयते, ५८प +-व- टाप्‌ | 
जल | 

९८ पसु --नु० पर० सक्र° कुचरना । पासना । 
“ड देना । दृर्ड देना । पुंसयति- 
पसपि, पंसविध्यति ~- पंसिष्यपि, च्पुपुंसत्‌ - 
खपुमीत्‌। 
पुस-(पु०) [ कर्ता--पुमान्‌ , पुमांसौ, 





पुमांसः सम्बोधन एकवचन पुमन्‌ ] [५८प | 


¬ इमसुन्‌ |] पुरुष, नर, माद्‌ा] का उल्टा। 
मन्य, इंसान । मनुष्य जाति । नौकर | 
पुल्लिङ्ग शब्द । पुंल्लिङ्गं । जीव ।--श्रनुज 
( पुसानुज्ञ )- (पं ०) [ पंसा श्रनुजः, समासे 
तृतीयायाः श्रलुक | वहं जिसका श्ननुज पुस 
हो ।--श्रनुजा (पुमन॒जा)-(ली °) [पृमा- 
सम्‌ श्रनुरष्य जायत, पुंस -- अनु ^^ जन्‌ 1 
ड--टाप्‌ ] लष्टकेके पठ क्री लष्टकी त्र्थात्‌ 
वह ल एकी जिसका ब्रह माई हो |--श्रपत्य 
( पुमपत्य )-( न° ) नर बचा ।--श्र्थं 
(पुमथे)-मनुष्य क्रा उदेश्य, पुरुषां [पुद- 
प्राय चर.है, घम, रयं, काम, मोत] ।-- 
श्राख्या (पुमास्या)-(ख्ली°) नर की संजा | 
--श्राचार ( पुमाचार )-(पु०) पुरुष के 
श्राचार ।--कामा ( पुस्कामा )-(ल्ी०) 
ल्ली जो पुर्ष को कामन। करती हो ।- 


कोकिल ( पुस्कोकिल)-(पु०) नर कोयल । 
--खेट (पुङ्केट)-(पु ०) नर ग्रह या नक्षत्र । 
--गष (पुङ्गव)-(पु०) सा । *ल । (समा- 
सन्त शब्द्‌ के न्तम श्राने पर इसका श्रय 


होता है | मुख्य, सर्वश्रेष्ठ । प्रसिद्ध, प्रख्यात । ` 


--०केतु-(पु) शिव जी का नामान्तर ।-- 
चली ( पुश्चली )-(खी °) रंडी, वेश्या ।-- 
पुश्चलीय-(पु०) [पुंश्चली + श्ल] रडी का 
बेट ।--चिह्न ८ पुन )-( न° ) 
शिश्न, जननेन्धिय ।-- जन्मन्‌ (पुंजन्मन्‌ ) 
-( न° ) ब्रालक की उत्पत्ति ।-दास 
( पुदास )-(पुं%) पुरुष नोकर ।-- ध्वज 
(पुध्वज)-(प०) जीवधारयों मं किसी मी 


६६६ रख 


जाति का नर । चूहा ।-- नक्तत्र (पुन्नत्तत्र)- 
(न०) पुखष-वाची नक्लत्र।-- नाग (पुन्नाग) 
(प°, मनुष्यां म॑ हायी श्रयत्‌ प्रसिद्ध 
पुरुप । स! द हाथी । समद्‌ कमल | कायफर 
या जाय्रफल | नागकेसर इन्ञ ।-- नाट, नाड 
( पुन्नाट, पुन्नाड )-(पुं०) चकवंड का 
पोघ।--नामधेय (पुन्नामधेय)-(पु °) नर, 
पुखपवाची ।-- नामन्‌ ( पुन्नामन्‌ )-(वि °) 
पुर्प्रवाची नामध।री | (प°) पुना वृ्त। 
-- पुत्र (पुस्पुत्र)- (पु०)ल:का।-- प्रजनन 
(पुखर जनन)-(न ०) लिङ्ग, जननेन्दिय ।- 
भूमन्‌ ( पुभूमन्‌ ,- (पु) पुरुषवाच शब्द्‌ 
जो सद्‌ा ब्रहुवचन में प्रयुक्तं किया जाता दै । 
--“'दाराः पुंभूम्नि चाक्षताः ?-शच्रमरकोष। 
--योग-(पु°) ( पुयोग )--पृरुष का योग 
या संबंध ।--रत्न ( पुरत्न )-(न ०) उत्तम 
या श्रेष्ठ पुरुप ।--राशि ( पुंराशि)-प्रष- 
वाची रशि --रूप (पुरूप)-(न °) पुरुष 
का श्राकार ।-लिङ्ग ( पुल्लिङ्ग )-(वि०) 
पुरुषवात्वी । (न °) पुरर का चह, शिश्न | 
- वत्स (पुंवत्स)-बद्वा ।--वृष-(पु०, 
छलदुर ।--वेष ( पुवेष )-(वि०) मर्दानी 
पोशाक मे स्वित ।-सवन (पसबन)-(न °) 
[पुमासमव सूते बरलप्रदनेन पुरुषवत्‌ जनयति 
नेन; पुंस्‌ ५८सू.1 ल्युट्‌ | द्विजातियों कै 
£ संस्करों मे से दूसरा संस्कार जो गमांघानते 
तीसरे मास किया जाता हे । दूध । गभपिपड । 


पुस्त्व-(न ०) [पुस्‌ + त्व] पुरुष्व, मदन । 


वीर्य । पुरुषलिङ्ख । 


पुवत्‌- (रव्य) [पुंस + वति] पुरष जेसा । 


पुल्लिङ्ग की तरह । 


पुक्षश, पुक्षस--( वि० ) [ली °--पृ्छशी, 


पुक्षसी ] [ पुक कुत्सितं कशति गच्छति, 
पक्‌«^ कश + श्चच्‌ ] | पुक्‌ «८कस्‌ रच्‌ | 
नीच, श्रद्धा । (पर) वणंसङ्कर जाति- 
विशेष्‌ । 


पुङ्क--(न ०, पुं °) [पुमांसं खनति, पुंस्‌^८ खन 


ुद्धित 
ड] तीर कौ वहू जगह जहां उसप पर | 
ले होते ई | (पं) मं्लाचार | बाज 
पल्ली | 
पुङ्धित--[ पध + इतच्‌ ] पुंवशुक्त, जिसे | 
प्र लग दहो। 
पङ्ग--( न°, पुं° ) | 
ढर, राशि | समूह | 
पृङ्कल--(पु°) [पृज्ग देशसमूह लाति चादत्त 
पुङ्क^^ ला - क | चात्मा । | 
९८ न -भ्वा० प्र० सक ० मापना | पृच्दुति, | 
" पुच्द्ष्यति, श्रपुच्छोत्‌ | | 
पुच्छ--(न०, पुं) [८ पृच्छ + अच्‌ ] पूत । | 
॥ 
| 





पुश्च, प्रो साधुः| 


वरालदार पृ्। मयूर की पु । पीठिका 
भाग.। किसी वस्तु क द्धौर | कलाप, समूह | 
--श्रग्र ( पुच्छाघ्र ;- पड की नोक। 
--करण्टक-(पु०) व्रिच्छु | 

पुच्छजाह-(पु०) [ पच् + नहच्‌ ] पञ 
को जड | 

पुच्छटि, पुच्छटी-- त्नी ०) [पुच्छ५८अब्‌ 
इन्‌ ] [ पुच्छटि - डीप्‌ ] उंगली चट 
काना । | 

पुिञ्न्‌- (वु °) [पुच्छ -† इनि ] खगा । 

पुञ्ज--(प०) [पुस्‌+८जि + ड वा५८८पिञ्च. + 
चछरच्‌ , प्रषो° साधुः ] ठर, राशि। 
पुञ्जि-- (ली °) | ५^ पिञ्ज इन्‌ 9 
साधुः | ढर, राश । 
पुञ्जिक--(पुं°) श्रोला। 
पुञ्जित--(वि०) [पुञ् +-इतच्‌ ] जमा किया 
हु्या, ढर लगाया हूुश्रा। मिलाकर द्च्राया 
हुच्रा। 

पट्‌ -- ट--तु° पर> श्रक° जुडना, मिलना । 
पुटति, परिष्यति, ्रपुरीत्‌ । चु ° पर० श्कर° 
मिलन। । पटयति, पुटयिष्यति, च्रपू पुत्‌ | 
पुट-(न० १०) [५८य्‌द्‌ +कः] बह, परत । 
अञ्जली । पत्तों कावना दोना | कोई भी 
श्रोडा पात्र | द्वोमी, फली । म्यान । > लाफ। 
आच्छादन । प्रलक । घोडे का सुम । (पुर) 


0 


प्रषो° 


६६७ 


पुटिका--(त्री °) 


द्धक ° पर० सक० त्यागना 


«८ पुड्‌ _ 
चचौखदटा | (न°) जायफल । एक वृस! पर 
टक्रन की तरह रत कर एकमे जोडे हर दोन 
के च्मकारकेदोपात्रयाभिप्रख्ादिकेदो 
कपाल |--उटज (पुटोटरज)-(न०) स+द्‌ 
दत्र --उद्‌क (पुटोद्क) (पु ०) नारियल । 
--मीव-(पु०) धरा, कलसा । तांबे का 
घडा |--पाक-(पु°) दवार््यां बनाने का 
एक विधान जिसमें उन्दँ जामुन, बरणद्‌ श्रादि 
के पत्तो से लेट खरौर ऊपरसे गीलौ मिरी 
लगा कर राग ने पकाति है । कटोरे के 
छकारके दो बरतनों से पुटित की हृ 
प्रोषि को विशेष श्राक्रार के गडढ मे उपले 
क ग्रंचमे प्रकाने की एक क्रिया -मेद- 
(प ०) जल का भवर | नगर । वाव्ययंत्र विशेष 
(श्रातो) ।--भेदन-(न०) नगर, शर । 


पुटक --(न०) [पुट +-कन्‌ वा पुट ५८ के + क| 


तह, परत । कोड मी द्वि ह्धला बरतन । दोना | 
कमल । जायफल । 


पुटकिनी- (खरी °) [ पुरक --इनि- डीप्‌ | 


कमल । कमल-समूहं |, 


[ पुट +-ठन्‌-राप्‌ | 
पुडिया | इलायची । 


पुटित--(वि०) [ ५८पुट्‌ +क्त वा पटर 


इतच्‌ | रगड़ा हुश्रा, पसा हूृश्रा । सिकुडा 
हुश्रा । सिला हूश्चा | ठकियाया हृच्ना | चिरा 
हु खरा | (वह्‌ मत्र श्रादि) मिसके श्नादि शमौ 
अरत में प्रणव श्रादि कापाटया जप किया 
जाय | 


पुदी--( स्री° ) [ ५८पुट्‌ + क- ङीष ] 


कोपीन, लंगोटो । च्राच्हादन | द्वो दोन। 
पुडिया | 


 भ(पुद्ध--उ° प्र श्रक० क्तोटा होना । 


पुद्यति, पुद्रविध्यति, च्रपृपुद्रत्‌ | 


उना | 
वद्‌ करना | निकालदेना | सखो निका- 
लना । पति, पुडिष्यि, च्रपुडीत्‌ | 


५८पु णु 


+८.पुगु--तु° पर ० श्क० शुभ कम करना | 
पुति, पीरिष्यति, श्रपोरीत्‌ | 
५८ पुरड--म्वा० प्रर० सक 

# शमि एडपति, पुरिडप्यति, च्रपण्डीत्‌ । 
पुणड- (पु) [ «८ पुड्‌ [रञ्‌ | तिलक, 
टीका | 

पुण्डरीक--(न °) [५८पुणड ¬+- ईकन्‌ , नि° 
साघु: कमलपुष्प, विशष कर समद्‌ स्गका। 
सद्‌ क्ता | (पुं) सरदरंग | श्रागनेयी 
दिश का दिग्ज। चीता । सप-विशेष। 
चावल-विशरेष । कोद रोग-विशेष । गजज्वर । 
श्रम्र वृक्ञ-विशष | षडा | श्रमि | साग्प्र- 
द्‌ापिक तिलक, चह | 

पुरडरीकाक्त-(वि ०) [पुएडरीकवत्‌ श्रक्षिणी 
यस्य, व ° स ०] जिसकी श्रि कमल क समान 
ह्‌ । (प) विष्एु का नामान्तर | 

पुरड-(पु°) [ «८ पुण्ड +-रक्‌ | लाल जाति 
का ऊख | कमल , स+द्‌ कमल । माये क 
तलक । काडा | तिलक का १३ । पकड | 
तनश का पेड । भारत का एक प्राचान 
दश । इस दश का निवसी ।-केलि-(पुर) 
हाया | 

पुणड़क--(पु०) [ पुण्ड ¬+-कन्‌ | इख कौ 
एक जात, पाऽ । साग्प्रदायिक तिलक । 
माधवौ लता । पिलक वृह्ञ | 

पुरय--.न °) | पयत शनन, ५८१ + यत्‌, 
एुगागम, हृस्व] शुभ फल दन बाला कर्य | 
सुकर्म से उत्पन्न शुभ श्रदृ्ट । पवित्रता । 
पशुष को पानौ पिलाने का होन । (कुंडली 
मे) लमरसे नवां स्यान । एक त्रत जिसे 
जिया पतिन्रेम शरोर पुत्र-प्ातति के लिये करती 
ह । (वि) [ पुण्य + श्नच्‌ | पवित्र, शुद्ध । 
प्रच्छ । नेक, इमानदार । शुभ, मङ्ग- 
लात्मक । श्रनुबरूल । श्राहादप्रद । मनोहर, 
सुन्द्र । मधुर । धूमधडाक का, उत्सव 
सम्बन्धी ।--्ह्‌ (पुण्याह )-(न ०) श्रानन्द्‌ 
क। या मङ्गल दिवस, सुदिन ।-०वाचन- 


पपन | 


पुरय 


(न०) क्रिस धार्मिक कृत्य के श्रारम मेँ 
ब्राह्मण का "पुययाहुः शब्द्‌ का तीन बार 
कहना ।--श्रात्मन्‌ ( पुरयात्मन्‌ )-(वि०). 
पुणय करना जिसका स्वभाव हो, पुण्यशील, 
धर्मात्मा |--उदय (पुण्योदय)-(पु°) शुभ 
श्रटष्ट का उद्य होना, सोमाग्योद्य ।-- 
उद्यान (पुर्योद्यान)-(वि०) सुन्दर उच्रान 
स्ने वाला ।--कत्त्‌,-( पुं° ) पुणयात्माः 
या धर्मात्मा श्रादमी ।-कमन्‌-(वि०) 

शुभ कार्यं करने वाला, पुण्यात्मा । (न°) 
पुण्य का कायं ।--काल-(पु०) रेखा समय 
जिसय स्नान, दान श्मादि करने से पुण्य हो । 
--कीर्ति-(वि०) शुभनाम या नामवरी वाला,. 
प्र्यात, प्रसिद्ध ।--कृत्‌-(वि ०) पुण्य करने 

वाल। ।- कृत्या-(ली ०) भमकायं ।--तेत्र 
- न°) तीचं स्यान । श्रायावतं का नाम। 

--गन्ध-(वि) मधुर सुगन्धि युक्त ।-- 
गृहू-(न०) वह धर जहां लोणिं को सैरात, 
बाध जाता है । देवालय ।--जन-(पुर). 
धर्मात्मा च्राद्मी । दानव । यक्त [--°दैश्वर 
(पुणयजनेश्वर) -(पु°) कुबेर ।--जित- 

(वि ०) धमंकमं से जीता हु ।--तीथं-(न०) 
यात्रा का स्थान । तीषस्वान ।--तृण-(न०). ` 
श्वेत कुश ।--दृशन-(वि०) जिसक!। दशनः 
शुभ फल देने बाला हो । सुन्द्र, मनोहर । 
(प°) नीलकठ पकती । (न°) पवि स्थानः 
श्राद्‌ का दशन ।-पुरष-(पु°) पुण्यात्मा 
या धमात्मा जन ।--प्रताप-(पुर) पुण्य या 
च्च्ठे कमं का प्रमाव ।--फल-(न०) 
सत्कर्म का पुरस्कार । (पुर) उन्यान-विशेषर 
जहां लक्ष्मी का निवास माना जाता है ।- 
भाज्‌-(वि०) धर्मात्मा ।--मू ,-भूमि- 
(ख ०) पविन्न स्थान । तीच स्थान | श्रार्यावतं 
देश । पुत्रवती द्वी ।-लोक-(पु०) स्वगं 

--शकन-न०) शुभ शढुन । (पुर) 
शुभवुचक पक्तौ ।--शील-(वि०) मनुष्य 
जिसका स्वभाव सक्कर्मो की श्रोर हो ।- 


पुरयवत्‌ 


६६६ पुत्चिन्‌ 


श्लोक-(वि०) च्छे या सुन्दर चरित्र | --कायै-(न०) कोई रीति या रस्म 3 जो पुत्र 


अरयवा यश वाला, पवित्र चरित्र या श्राचरण 
वाला । (प°) नल, युधिष्ठिर श्रादि । यथ। : 
---पुरयछो करो नलो राजा पुरयश्रोको युधि- 
षठिरः । पुययशछछोका च वैदेही पुरयशछोको 
जनार्दनः।--श्ल,का-(लरी °) सीता । द्रौपदी । 
गंगा ।--स्थान-(न °) तीषंस्थान । लम से 
नवां स्यान । 

पुण्यवत्‌--(वि ०) | पुण्य +मतुप्‌ -- वत्व | 
सत्क्मीं, घम।त्मा । भाग्यवान्‌ । सुखी । 

पुण्या--(ली °) [पुय -याप्‌ ] ठुलसी । 

पुत्‌-(न०) [ 4८9 इति, एषो° साधुः | 
नरके-विशेषर जिसमे वे जीव डले जाते है जो 
पुत्रक है । 

पुत्तल, पुत्तलक- (प°) [५८पुत्त (गत्यर्थं ऊ) 
+ घञ्‌ , पुत्त गमनं लाति श्रन्यस्मात्‌ , पुत्त 
५^ला + क] [ पुत्तल ¬+- कन्‌ ] पत्रादिनिमित 
प्रतिमूर्ति, पतला ।-दहन-(न०),-- बिधि 
- (पु) श्रप्राप्त मृतक के बदले उसका पुतला 
बरना कर जलाना | 

पुत्तली, पुत्तलिका-(ली °) [ पुत्तली + 
कन्‌- टाप्‌ , हृस्व | [पुत्तल - डीप्‌ | पुतललौ । 

पुत्तिका--(लखी०) [ पुत्तम्‌ इतस्ततो भ्रमणम्‌ 
रस्ति श्रस्याः, पूत्त~+उन्‌-टप्‌ | एक 
प्रक्रार को मधुमस्तिका । दीमक | 

पुत्र-(पु०) [पुतः श्रायते, पुत्‌ ५८ व्रं {क वा 
पुनाति पित्रादीन्‌ , ५८पू +क्त, हृस्वता | 
बेटा, पूत । पुत्र नाम इसलिये पड़ा- 
पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्‌ त्रायत पितरं सुतः 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ।- 
श्न्नाद्‌ (पुत्रान्नाद्‌)-(पु०) पुत्र कौ कमाई 
पर निर्वाह करने वाला । कुटीचक संन्यासी । 
--श्र्थिन्‌ ( पुत्रार्थिन्‌ )-(वि०) पुत्र की 
कामना रखने वाला इष्टि (पुत्रेष्टि), 
--इष्टिका ( पुत्रेष्टिका )-(ली°) पुत्र- 
प्राति के लिये किया जाने वाला य्च-वशेष | 
-काम-(वि०) पुत्र की श्रमिला्रा वाला | 


सम्बन्धी हो ।-कृतक-(पु०) गोद्‌ लिया 
हुश्रा बेटा [-जग्धी-(खी°) च्रपने पत्रो 
को खा जाने वाली खरी | श्रप्रकृत माता ।- 
जात-(वि ० ब्रेट वाला, पुत्र बाला ।- दा 
(ली °) वध्या ककंटी । खेखसी । लक्ष्मणा 
नामकी जी । जीवन्तो । शवेतकटकारी, 
सद भरकटेया ।- दाच्री-(ल्ी ०) मालवां 
की एक प्रसिद्ध लता, भ्रमरी (-दार- 
(न०) वेदा च्रौर चरी ।--पौत्र-(न०) पुत्र 
च्रौर पौत्र का समाहार ।--पौत्रीण-(वि०) 
[पुत्रपोत्र+ख)] पुत्रसे पौत्र को प्राप्त होने 
वाला, च्रानुवंशिक, पुश्तेनी ।-- प्रतिनिधि- 
(पु ०) बेटा का एवजी, दत्तक पुत्र [-लाभ- 
(प°) पु की प्राति ।--वधू-(ली°) पुत्र 
की पल्ली, पतोहू ।-सख-(प ०) वह पुरूष 
जो लडकों को बहुत चाहता हो ।-दहीन- 
(वि ०) वहू पुरप्र जिसके कोई पुत्र न हो । 


पुत्रक-(पु०) | पुत्र +कन्‌ | द्ोटा पुत्र या 


ब्रचा | पुतला । द्लिंय। । ट्िड़ । शरम 
जन्तु । बाल, केश | 


पुत्रका, पुत्रिका, पुत्री--(छ्ी०) [ पुत्र+ 


कन्‌-टाप्‌ | [ पुत्री +कन्‌-यप्‌ , हृस्व } 

[ पुत्र-डीन्‌ वा डाप्‌ | बेरी । गुड़िया, 

पुतली । (समासान्त शब्दों मे जव यह्‌ चन्त 
मे होता है तब इसका श्रं श्रोटी जाति की 

कोई भी वस्तुः होता दै । यथा शच्रःस- 
पुत्रिका ।-- पुत्रः सुत-(पु०) बेरी का 

टा, दौषित्र । लडकी का वह पुत्र जो अपने 
नानाकी गोद गयादहो, पुत्र के स्यान पर 
माना हुच्रा कन्या कं पुत्र ।--प्रसु-(ख्ी°) 
एेसी माता जिसकी सन्तन कन्यार्पँ ही हो-- 
पत्र न हो [भ -(पुर) जामाता, 
दमाद्‌ | 


त्रिन-(वि°) [ली०-पुत्रिणी] [पु्र+- 


नि] पुत्र या पुत्रं वाला । (पुर) एक पुत्र 
का पिता। 


पुत्रिय, पुत्रीय, पुन्य 


पुत्रिय, पुत्रीय, पुत्य-(वि०) [ पृत्र+ त्र] 
[ पृच्र+-्ु | [ पृत्र~-यत्‌ | पु सम्बन्धी | 
पृ का। 

पुत्रीया-स्रीर) [ पूत्र+क्यच्‌+-्र- 
टापु | पूत्रप्रात की कामनाया ्रामलापा | 

पुथ्‌ द° पर० सक मारना; वघक्रना। 

पृथ्यपि, प्ररिष्यति, पो धीत्‌ | 

पुद्ुल--(वि०) | ^^ गल्‌ ¬ अच्‌ , पृत्‌ 
(कुत्सितं) गलो यस्मत्‌ + व° स०] सुन्द्र | 
(पु) परमाणु । शयार । त्रात्मा | शिव का 
नामन्तर | 

पुनर्‌ (ख्य) [ ५८यन्‌ + र्‌ , उत्व] 
फर, वुत्रारा | भद्‌ | स्रवभारण | (चत्तन्तर | 
परभिकार | विशेप।--श्रर्थिता (पुनरर्थिता) 
-{(स्रीर) वार वार करहु प्राना ।--श्रागत 
(पुनरागत)-(वि०) फिर राया ह्र, लोटा 
दुखा ।--श्राधान (पुनसधान)+--अआाधेय 
( पुनराधेय )-(न०) श्रौत, स्मातं भ्रमि का 
पुनः स्यपन ।--श्रावते ( पुनरावते )- 
(पु ०) प्रत्यागमन । पुनजन्म ।--आावर्तिन 
८ पुनरावर्तिन्‌ )-(वि०) फिरसे या बर 
ग्रार जन्म ग्रहया करने वाला ।--श्रावृत्त 
( पुनरावृत्त }-(विर) दोहराया हुख्रा | 
संसारमें फिरसे श्राया श्रा । लोटा हूश्रा। 
--श्रावृत्ति (पुनरावृत्ति) (खी °) दुहराना | 
पुनजन्म । संशोधन (किसी पृस्तक का) ।-- 
उक्त (पुनरुक्त)-( वि० ) पुनः कहा हत्या, 
दुहूराया हुश्रा । फालत्‌ , श्रनावश्यक | (न°) 
दु्रारा कहना ।--पुनरक्तता-(सख्री °) दुहृरने 
क] क्रिया | फालतूपना, नावश्यकता ।- 
उक्ति (पुनरुक्ति)- (त्री °) दे ° "पुनरुक्तता | 
--उत्थान ( पुनरुत्थान )-( न° ) फिरसे 
उटना ।--उत्पत्ति ( पुनरुत्पत्ति )-(छ्री °) 
पनजन्म ।--उपगम ८( पुनरुपगम )-(पु०) 
लोन ।--उपोदा ( पुनरुपोदूा ),- उदा 
(पुनरूदढा)- (खी °) दुरा व्याह हू ञ्जी । 
--गमन-(न०) दुबारा जाना ।- जन्मन्‌- 
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| 
| 


पुर 


(न° ) मरने के वाद्‌ फिरसे उत्पन्न होना, 
दु्रारा शरीर धारण करना [--जात-(वि ०) 
पनः उत्पन्न दुखा ।-णव-(पु०) नान्तून | 
--दारक्रिया-(स्री०) पृनविवाह (पुरुष 
का ) |-नवा-(स्री°) एक शक्र जिसकी 
पत्तियां चौलाई साग की तरह होती द ।- 
प्रलयुपकार (पुनःप्रव्युपकार,- (पु, किसौ 
के उपकार कार से बदला चकाना ।-- 
भव-(पु०) फिर से शरीर धारण करना 
दुत्रारा उद्यन्न होना | नालून ।-भाव-(पु °) 
पृनजन्म ।--भू- (पु) पुनविवाहिता विधवा | 
--यात्ना-(्री °) पूनगमन | बार-बार जलूस 
का निकलना ।--वसु-(पु °) सत्तादइस नक्तत्नों 
मे से सातवां नक्लत्र | घनारंभ | काल्यायन 
मुनि । विष्णु । शिव ।--विवाह-(पु°) 
दुत्रारा विवाह ) 


न न्थ--म्वा० पर० सक मारना | कष्ट 
५ | पन्ति, पुन्यिष्यति, अपुन्यीत्‌ । 


पुप्फुल-- (प°) | = पुपफुस) धरो सस्य 


पुप्फुस--(पर ०) | पुष्फुस्‌ 


लत्वम्‌ | उद्रस्थ वायु, जटरात | 

इति शब्दोऽस्ति 
श्रस्य, पृप्फुस्‌ ~+ अच्‌ | †+फड़] | प्र्मवी ज- 
कोष्र | 


५ र--तु° पर० श्रक० माग जाना । परति 
ष्यति, ्रपोरीत्‌ । 


पुर्‌-(स्री°) [ ५८पृ क्रप्‌ | नगर, शहर 


जिसकी रक्षा के लिये चारों श्रोर परकेटेकी 
दीवाल ही । किला। महल । दीवाल। 
शरीर । प्रतिभा । प्रज्ञा ।--द्रार्‌-(खी °), 
द्रार-(न०) नगर का फाटक | 


पुर--( न° ) [५८पृ वा ^८पुर्‌ + क] नगर, 


"~~~ - -----~----~------~--- 


शहूर । महल । गद्‌ । घर । शरीर । जनान- 
खाना । पाटलिपुत्र, पटना । दोना, पत्तो से 
बनाया गया प्यालेनुमा पात्र | क्विनाल श्चि 
यारडियोंका वाजार | चमा | नाःरमोधा| 
गुगगुल । क्ली को श्रावृत करने वाले पतत | 
राशि, पंन । (प) त्रिपुरासुर ।--श्रट 


पुरट ७०१ पुरस 


(पु रा्ो-(धु°) परकोठे की द्‌वाल पर बनी | पुरला-(ली°) [ पर ^^ला¬-क-टाप्‌ | 


०७ ^ 


हुई बजी या बुजं ।--चअधिप ( पुराधिप), 
--अध्यक्त ( पुराध्यत्त )-(पुं°) किसी नगर 
का शासक या हाकिम ।--श्रराति ( पुरा- 
रापि ),--अरि ( पुरारि ),--असुहृद्‌ 
( पुरासुहद्‌ )- रिपु-(पु०) शिव जी कै 
नामान्तर ।- उत्सव ८ पुरोत्सव )-(पु°) 
नगर मे मनाया जाने वाला उत्सव ।--उद्यान 
(पुरोद्यान)-( न° ) नगर मे लगाया हुत्रा 
बाग ।--च्रोकस्‌ ( पुरौकस्‌ )-(पु०) नाग- 
रिक, नगर-निवासी ।--कोटर-( न० ) नगर- 
रक्तक दुगं --ग-(वि ०) नगर मे जाने वाला। 
नुक्रल। --जित्‌ दिष्‌ +-भिद्‌-(पु ०) 
शिव जी का नाम ।--ज्योतिस्‌ (पु ) मि । 
्रमिलोक ।-तटी-(ल्ी°) द्धोा भ्राम 
जिसमें बाजार या वट लगती हयो ।--तोरण 
-(न०) नगर का बदिद्दार ।-निवेश-(पु°) 
नगर की नीव डालना ।--पाल-(पु °) शर 
का हाकिम | जीव ।--मथन-(पु °) शिव । 
--मागे-(वु ०) नगर की सडक ।--रत्त,- 
रक्तक, रक्िन्‌-(पु०) नगर की रक्ता के 
लिये नियुक्त कर्मचारी ।--रोध-(पु°) नगर 
का श्रवरोष या पेर ।--वासिन्‌-(पु भोनाण- 
रिकि+ नगर निवासी ।-शासन-(पुर) 
विष्य । शिव | 

पुरट--(न ०) [५८पुर + चन्‌ | सुवं । 

पुरण-- (पु) [ ५८ृ क्यु, उत्व) सर | 

, समुद्र | 
पुरतस--( अन्य० ) [ पुर + तस्‌ | सामने, 
प्राग | 

पुरन्दर--(पु०) [ पुरं दासयति, पुर 4८ + 
णिच्‌ +-खच्‌ › मुम्‌ | इन्दर । शिव । श्रि | 
चोर | 

पुरन्दरा-(लरी°) [परन्दर-राप्‌ | गंगा | 

पुरन्धि, पुरन्धी- {खरी ०) [ स्वजनसदहितं पुर 
धारयति, पुर ५^धृ +-खच्‌ , षो° साधुः | 
पति, पुत्र, कन्या श्रादि से भरीपूरी न्नी। 


दुर्गा | 


पुरस्‌--(्रव्य०) [पूवं चरसि, पुर्‌ च्रादेश] 


सामने, ऋ्रागे । पहिले । पव दिशा मे| पूवं 
की शरोर ।--करण-(न०),-कार-(पुं°) 
मागे करना या रखन।। सम्मान-प्दशंन ॥ 
पजन | सहृवतिंत्व । तैयारी करना । क्रम में 
लाना । पयं करना । आक्रमण करन।। 
च्रारोप ।-कृत-(वि०) सामने रखा दुत्रा । 
सजाया हू्रा | पूजा किया हुत्रा । सम्मानित | 
तेयार पिया हू खरा । संश्कारितं । दोप्री ठहराया 
हुच्रा | परणं क्रिया हूच्रा। द्यो; के पृवही 
होने की आशा से श्राशान्वित ।--क्रिया- 
(खी °) सम्मानप्रदशन । श्!रम्भिक सस्कार | 
--ग (पुरोग),--गम (पुरोगम)-(पुं) 
नेता, च्रगुश्चा [--गति (पुरोगति)- (खरी °) 
पववतिता, ्ग्रगमन | (प°) कृत्ता ।- 
गन्द (पुरोगन्तृ);-गामिन्‌ (पुरोगामिन्‌) 
-(वि ०) पहते या खग जाने वाला । प्रषनं 
नेता । (पुं°) कृत्ता --चरण (पुरश्चरण) 
-(न०) आरम्भक संस्कार । तैयारी । किसी 
देवता के नाम का जप शौर उसके उदेश्यसे 
हवन ।--छद्‌ ( पुरश्छंद )-(पु०) स्तन के 
ऊपर की वोंडी, चूक ।--जन्मन्‌ ( पुरो- 

जन्मन्‌ ) (वि) पव उतपन्न ।-डाश्‌ ,-- 
डाश (पुरोडाश्‌, पुरोडाश )-(पु°) 
[ पुरस्‌ ५८ दश्‌ +क्रिप्‌ , नि० दस्य डः | 
| परस्‌^^ दाश्‌+ घञ ; नि० दस्य डः | 
चावल के च्रटे की वनौ हुई रिशरियाजो 
कपाल मेँ पका जाती यो | यज्ञ में इसके 
टुकडे काट कर, श्रौर मंत्र पद्‌ कर देवताश्रो 
के उदेश्य से इसकी श्राहूति दी जाती थी। 
-धस्‌ ( पुरोधस्‌ )-(पु%) [पुरख्‌ «८धा 
~+-श्रसि ] पुरोहित !--धान (पुरोधान)- 
(न°) [पुरस्‌ ५८^घा +ल्युट्‌ | सामने रखना, 
च्रागे रखना । पुरोहित द्वारा कराया हुश्रा 
कम ।--धिका ( पुरोधिका )-{खी °) मन 


पुरस्तात्‌ 
पर चदु हई शररत, प्रियतमा ।--पाकं 
( पुरःपाक )-( वि० ) जिक्तकी सिद्धि निकट 


हो ।--प्रहतव (पुरःप्रहद )- (पुं) श्रगली 
पांत में लडने वाला सनिक | 


पुरस्तात्‌-( श्रन्य° ) [पूवं +श्रस्तात, पुर्‌ 


च्रदेश ] श्रागे, सामने । च्रारम्म मे। पृं, 
पेश्तर । पूव दिशा की श्रोर । श्रन्त मेँ। 

पुरा--(च्रभ्य०) [५८^प्र्‌ + का | प्राचीन काल 
मे, पले । चर तक । सिवा । थोडे समय मे | 
(प्राचीन, तोत चआखादि च्र्थो काभी इससे 
दरोतन होता है ) | (खी) [ पुर-यप्‌ | 
प्राची, पूख । एक सुगंधित द्रव्य । गंगा। 
किला ।--कथा-((्त्री ०) पुरानी कहावत या 
कनी ।--कल्प-(पु°) पूर्वकाल की सष्टि। 
भूतकाल कौ कया । पुरातन युग |--करत- 
(वि ०) पहिले भिया हता ।--योनि-(वि) 
प्राचीन कालीन उत्पत्ति (प°) शिव ।- 
चसु-(पु°) भीष्म ।--विद्‌-(वि०) भविष्य- 
काल को जानने वाला ।--वृत्त-( वि°) 
प्राचीन काल से सम्बन्ध युक्त । (न०) इति- 
हास | प्राचीन वातां | 

सुराण-(वि°) [ ख्री°--पुराणा, पुराणी ] 
[पुरा मवः, पुरा ~+द्यु नि० वा पुरा नीयते) 
पुरानी +ड | पुराना, मुदत का | च्रादि 
का। धिसा दुश्रा) वतां हुच्ा | (न०) प्राचीन 
वृत्तात | हिदुश्रों के विशिष्ट धमंग्रन्थ जिनमे 
संसार का सषि से लेकर प्रलय तक का इति- 
हास वणित हे | (पुराण अठारह ईै--विष्प 
पद्म, ब्रह, शिव, भागवत, नारद्‌, माक्रंडेय, 
भनि, ब्रह्मवेवतं, लिंग, वराह, स्कद्‌, वामन, 
कर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड श्रौर भविष्य | 
दनम सष्टि, लय, मन्वन्तरों तथा प्राचीन 
रषयो, म॒नियों श्रौर राजाश्रों के वंशो तथा 
चरितां का वणन किया गयाहै।) एकं 
पुराना सिक्का जो ८० कोडियों के बरा्रर होता 
या, कार्षापया। श्र की संख्या । (पुर) 
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नामान्तर ।-ग-(पु °) ब्रह्म का नामान्तर | 


पुराण-गाठक ।--पुरुष-(पुं०) विष्ण का 
नामान्तर । ¦ 
पुरातन-(वि०) [खरी पुरातनी] [ पुरा 
टयु, तुट्‌ | प्राचीन, पुराना । श्रादिकाल 
का | जीणं । (पं) विष्ण का नामान्तरं । 
पुरि-(ल्ी °) [५८ +-इ ] नणरी । शरीर । 
नदी ।--शय-(वि०) [ पुरि५^शी +- श्रच | 
शरीर मे निवात करने बाला | 
पुरी-(खी °) [ पुरि- ङीष्‌ | नणर, शहर । 
गद्‌, दुगं । शरीर ।-मोह-(पु°) धतरा 
पुरीतत्‌--(यपुं०, न°) [ पुरी ^^ तन्‌ +-क्रिप्‌ | 
हृद्य के पास की एक नाडो । भ्रात । 
पुरीष--( न० ) [ पिपतिं शरीरम्‌ , ^^ ¬+ 
दषन्‌ | विष्ठा, मल, गू । कृडा करकट ।-- 
उत्सगे ८ पुरीषोत्सगं )-(पु०) मलत्याग । 
--निग्रहण-(न०) कोप्द्धता, कञ्जियत । 
पुरीषण-(पुं ०) [ पुर्या देहात्‌ इष्यते त्यज्यते, 
पुरी ५८इ१्‌ 1-ल्युर्‌ | विष्टा, मल । ( न° } 
मलत्याग करना | 
पुरीषम-(पं०) [पुरीषे मिमीते, पुरीष ^^ मा 
क ) उरद्‌, माप | 
पुरु-(वि) [खी --पुर-पुवीं ] [ ५८१ 
1 कु, उत्व, रपर | वरहूुत, विपुल । अत्य 
धिक । (प°) पुष्पपराग । देवलोक, अमर 
लोक । चन्द्रवंशी एक राजा का नाम| 
यह राजा ययाति के पुत्र पे ।-जित्‌-(पुर) 
विष्णु । कुन्तिभोज राजा या उसके भाईका 
नामान्तर ।--द-(न ०) सुवं ।--दंशक- " 
(प°) हंस ।- दत्र, दह -(पुर) इन्र। 
--भोजस-(पु०) बादल । मेष, मेडा । 
(वि ०) ब्रहुत खाने वाला ।-लम्पट-(वि०) 
बडा विषयी, बडा कामुक ।--हु-( वि° ) 
[ पु ५८हन्‌ +ड ] ब्रह ।--हूत-(वि०) 
नेको से श्मामंत्रित । (पुर) इन्द्र का 
नामान्तर । 


शिव ।--अन्त (पुराणान्त)-(पुं ०) यम का । पुरुष-(पु०) [पुरति श्रे गच्छति, 4 पुर्‌ 


स 
+ कुषणय्‌ | मदं, नर, चरी का उलटा। 
मानव जाति । कर्मचारी (राजपुरुष) । ऊँचा 
या गराई की एक प्राचीन मापजो पुरुष 
या १२० श्व॑गुल के बराबर होती धी मेर 
पर्वत । पुन्नाग बृक्ष । पारा । गुगगुल्ल । पति । 
पूवं पुरुष, पुरखा । विषम राशि-मेष, 
मिथुन, सिंह, तुला, धनु श्रौर कुंभ । शिव । 
सूं । जीव । परमात्मा । व्याकरण में पुरुष 
के तीन मेद्‌ श्र्थात्‌ उत्तम, मध्यम श्चौर 
श्रन्य माने ग्ये ह। श्रं ढी पुतली । 
(साख्यदशन मे) प्रकृति से भिन्न एक श्चपरि- 
यामी, च्रकर्ता च्रोर श्रसङ्ग चेतन पदाथं | - 
अङ्ग (पुरुषाङ्ग)-(न ०) जननेन्दिय, लिङ्ग | 
अधम (पुरुषाधम)-(पुं° नीच मनुष्य । 
--श्रधिकार (पुरुषाधिकार)-(वु ०) पुरुष 
का कतन्य | मरदानगी का काम ।--ञ्न्तर 
( पुरुषान्तर )-(न °) दूसरा श्रादमी ।-- 
अथं (पुरुषाथ)-(पु०) मनुष्य के जीवन का 
प्रभान उदेश्य, वह्‌ वस्तु या प्रयोजन जिसकी 
ग्रति या सिद्धि केलिये मनुष्य को उन्रोग 
करना चाहिये (पुरुषाय चार मने गये रहै-- 
भम, श्रथ, काम श्र मोक्ञ) | उचोग, 
--्रस्थिमालिन्‌ ( पुरुषास्थिमालिन्‌ )- 
(प°) [पुरुषाणाम्‌ श्रस्थीनि तेषा माला श्रस्ति 
चरस्य, पुरुषस्थिमाला -इनि] शिव जीका 
नामान्तर ।--्राद्‌ (पुरुषाद्‌ )-(पु °) [पुरुष 
५८श्द्‌ 1- श्रण्‌ | नरभक्ञक, रान्ञस ।-- 
आद्य (पुरुषाद्य)-(पं°) विष्णु का नामान्तर । 
--आयुष (पुरुषायुष),--आायुस्‌ (पुरु 
षायुस्‌ )-(न ०) मनुष्य की जिन्दगी या उम्र | 
--आशिन्‌ (पुरुषाशिन्‌ )-(वु°) नरभक्ती, 
राकस ।-इन्द्र॒ (पुरुषेन्द्र) (पु) राजा । 
भेष्ठ पुरुष ।--उत्तम (पुरुषोत्तम)-(पुं०) 
सर्वोत्तम मनुष्य । परमात्मा ।-कार-(पु०) 
मनुष्य का उ्ोग या प्रयल, मरदानगी। 
-ऊुणप-(प०, न°) मनुष्यकी लाशया 
मृतक शरीर ।--केसरिन्‌-(पु°) विष्णु 
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मगवान्‌ का दसिंहावतार ।--प्रह-(पु०) 


मगल, सूं श्रोर गुर (ज्यो °) ।--क्ञान- 
(न) मनुष्य जाति का शन ।--द्विष्‌-(पु%) 
विष्ण का शत्रु -नाय-(पुं%) नमूपति । 
राजा ।--पशु-(पुं°) नपु ।--पुङ्गव,- 
पुण्डरीक-(पु०) उक्कृष्ट या प्रख्यात पुष्प | 

--पुर-(न०) गाघार की प्राचीन राजधानी, 
वतमान पेशावर ।-ग्रे्ञा-(ल्ी०) केवल 
परुषो के देखने का खेल या मेला ।- बहू 
मान-(पु०) मनुष्य जाति का सम्मान ।- 
मेध-(पु०) नरमेभ ( यज्ञ ), एक प्राचीन 
वेदिक यज्ञ जिसमे मनुष्य की ब्रलि दी जाती 
धी ।--वर-(पुंर) विष्णु का नामान्तर | 
श्रेष्ठ पुरुष ।--वाहु-(पुं०) गरुड का नाम । 
कुबेर ।--व्याघ्,--शादू ल,- सिंह-(पुं०) 
वह जो पुरुषो मे सिंह के समान हो, सिंह के 
समन परक्रमी पुरुष --शीषे-(न ०) काठ 

का बना हूच्रा मनुष्यका सिर जिसे चोर सेध 

म यह्‌ देखने के लिये डालते ये कि यह प्रवेश 

के योग्य हे या नहीं (स्तेयशाच्न) ।-सम- 

वाय-(पु०) मनुष्यों का समूह | -सुकत- 

(न° ) भृण्वेद्‌ के एक सूक्त कानाम जो 

सहलशीष। से श्रारम्म होता है । 


पुरुषक--( पुं० न° ) [पुरूष +-कन्‌ ] पुरुष 


की तरह दो पैरों पर खड़ा होना, घोडे का 
जमना या च्रलफं होना । 


पुरुषता-(खरी °), पुरुषत्व-(न °) [पुरुष + 


तल्‌ - टप्‌ | [ पुरुष ¬+-त्व ] परुष का मवि 
या घमं | मरदानगी | 


पुरुषदक्न, पुरुषद्रयस--( वि० ) [ पुरुष ¬ 


दभच्‌ ] [ पुरुप + द्वयसच्‌ ] जो ऊँचा में 
पुरुष के बराबर हो | 


पुरुषायित-( वि° ) [पुरुष + क्यङ्‌ क्त] 


मनुष्य क} तरह च्राच्रण करने वाल्ला | (न°) 
मनुष्य वत्‌ श्राचरण । घ्ी-मेयुन करे का 
्रासन-विशेष । 


पुरूरवस्‌--(पु९) | पुर प्रचुरं यथा स्यात्‌ 


पुर्यो 
तथ) रोपि वा पुरौ पर्वते रोति, पुर५८ रु + 
छस्‌, नि° साधुः | एक चन््रवंशी राजा | 
नाम | निस्तक्रा विवाह उर्वशीसे हूत्रा या 
(पर श्रत मं दनां विद्वुड गये) | 

पुरोटि- (पुर) [ पुरस्‌ ५८रय्‌ +इन्‌ ] नदी 
क रवाह या धार । पत्तं कौ खरभर। 


पुरोडाश, पुरोधस्‌- दे एरस्‌ कफे श्रन्त- 


गत | 

व वं --म्वा० प्र० सक० भरना | श्राम- 
तरत करना, उलावा भेजना । ऋअक० वसना | 
वपि, पुर्विष्यति, च्रपुर्वीत्‌ | 

५८ पूल्‌--भ्वा० पर० चअक० वडा होना। 

` पलति, पोलष्यति, ऋपोलीत्‌ | चु> परण 

क० वष्टा होना पोलयांत, पोलयिध्यति, 
अपु एलत्‌ । 

पुल--(वि०) [५८एल्‌ ।-क] वडा, महान्‌ । 
(प्रु०) रोग कासख्डाहयो। 

पुलक---(पु%) भयया हषं कं श्रतिर्क में 
शरीर कं रोगों काखडा होना | एक प्रकार 
क] पत्यर या रत्न । खनिज पदाथ । रल्लदोप | 


गजान्नपिरड | हरताल । शराव पीने कौ काच 
क) गिलास | राह का मसाला-विशेष ।--ऋअङ्ख 


( पुलकाङ्ग )-(पुं०) वर्ण का फद्‌ा।-- 


प्रालय ( पुलकालय )-(पु०) कुवेर काः 


नामान्तर ।--उदुम (पुलकोद्रम)-(पु°) 
रामद्च | 

पुलकित--( वि० ) [पलक 1- इलच्‌ | रोम(- 
चित, गद्‌ गद, ख्रानन्दित | 

पुलकिन्‌--( वि° ) [ स्री --पुलकिनी ] 
[ पलक ~ इनि ] जी रोमाञ्चित हो । (पुर) 
कद्र वृक्ञ-विशोष | 

पुलस्ति, पुलस्त्य- (प°) [ पल्‌ कप्‌ 
एल महत्वम्‌ असते गच्ति, पुल्‌+८श्रस्‌ + 
ति] [पृलस्ति + यत्‌ | ब्रह्मा के मानस पुत्र 
ऋषियों मसे एक | 

पला-{खी °) [५८पल्‌ + श्र-याप्‌ | गले 
का कल्वा, काग। 
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पुलाक--(प०, न°) [५८पुल + त्क नि°| 
कदन्न | उव्रला हु श्रा चावल, मात । सक्ते । 
प्र्पता | चावल का मांड | क्िप्रता, जस्दी | 

पुलाकिन्‌-(पु°) [पुलाक इनि] ब्त । 

पुलायित-- (न°) [ = पलायित, षो ° साधुः| 
घोडे की सरपट चाल । 

पुलिन--(न °, पुं) [५८पुल्‌ {इनन्‌ सच 
¡कत्‌ | नदौ का रेतीला तट । पानी के भीतर 
से हाल की निकली हृदं जमीन, चर। नदी- 
तट | 

पुलिनवती- (शी) [पुलन मतुप्‌ , वत्व 
- डीप्‌ | नदी | 

पुलिन्द्‌-(पु०) [८पृल्‌ +किन्दच्‌ ] भारत- 
वषं कीएक प्राचीन च्रसभ्य जाति। इस 
जाति के वस्ने कादेश। 

पुलिरिक-(पु%) सपं | 

पुलोमन्‌-(पु°) (समास म नकार का लोप 

हो जता) इन्द्रके समुरएक दैत्य का 

नाम ।- अरि (पुलोमारि) +--जित्‌ 9 ` 

द्विष्‌ ,-भिद्‌-(पु०) दन के नामन्तर्‌। 

-जा,-- पुत्री-(लरी°) पुलोमन्‌ की पत्री 

च्रोर इन्द्र की छी शची। 

घु--दि०; क्रूया० पर० सक०, श्रक° पोप्र 

करना, पालना-पोतना । सहायता करना | 

दने देना । उन्नति करना | प्राप्त करना । 

उपभोग करना | दिखना | वद्‌ जाना या 

परवरिश पाना । प्रशंसा करना | पुष्यति, 

पोक्ष्यति, अपुषत्‌ । पुष्णाति, पोष्रिष्यति, 

अपोपीत्‌ | 

पुष्कर (न°) [५८पुष्‌ + करन्‌ सच कित्‌ | 
नीलकमल । हाथी की जिह्वा की नोक | ढोल 
का चाम | ढोलकका पुरा| तलवार की 
धर । तलवार की म्यान | तीर | श्रकाश | 
्रन्तरिक्ञ । बायुमण्डल । पिंजडा । जल | 
नशा, मद्‌ ¦ गर्यकला | युद्ध, लडाई । मेल । 
पअजमेर के निकटस्य एक ती्प-स्थान का 
नाम । (पु °) तालाब । सरोवर । सपं विशेष । 
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पुष्करिणी [ता 
ढोल । नगाडा । सूं । एक जाति के | जिस्की नामि से कस्तूरी निकलती हे । पञ्चर, 
उन ब्रदलों का नाम जो श्नब्ृष्ट का | कौल। 
कारण होते है। शिव जी का नामान्तर। | पुष्ट--[५८पु्‌ +क्त] पोषण किया हुश्नाः 
(न°, पुं०) ब्रह्माप्ड के सप्त विशाल | पाला हुश्चा। मोटा-ताजा | बर्लष्ठ | बल- 
माणो मे से एक ।--श्रक् (पुष्कराक्ष) | बद्धक । श्रष्ठी तरह सम्पन्न । पूरी तरह शब्द्‌ 
(पु) विष्ठु का नाम।--श्नाढ्य (पुष्क- | करे वाला 1 मुख्य, प्रधान । पूणं । (पु°) 
राख्य),--श्राह्(पुष्कराह)-(पु०) सारस । | कष्ण । 
--चूड-(पुं०) बह दिग्गत्र जो लोलकं पवैत | पुष्टि-(ल्ली०) [५८ पुष +-क्तिन्‌ ] पोषण । 
पर स्थित है ।--जटा-(खरी°) दे° प्पुष्कर- | मोटा । ब्रलिष्ठता । सम्पत्ति, सुख की 
मूल' ।--ती्थ- (प) श्रजमेर के पास का | सामग्री या साधन] सम्पन्नता । चटक्तीलापन 
एक तीयश्यान ।--पत्र-( न°) कमल | या भडकीलापन | ब्रृद्धि | एक मातृका | एक 
क। पत्ता ।--गप्रिय -(पुं०) मोम ।-बीज- योगिनी । धर्मकी एक प्ली । श्रसगंघ। 
(न°) कमलगद ।--मुख-( न° ) सूंडहके लोभकी माता। च॑द्रमाकी एक कला।- 
मह पर काक्ेद । (विर) चूडके मुल जसे, कर-(वि०) पुष्ट करये वाला । बल-वीर्य- . 
मुख वाला (पत्र) ।--मूल-(न ०) कमल । बद्धक ।--कर्मन्‌-(न०) एक धार्मिक शनु- 
कं] जडउ | कूट नामक श्रोषधि ।--व्याघ्- | शन ५ सासारि समृद्धि की प्रा्िके लिये 
(पु०) मगर, घडियाल ।-शिखा-(ल्ली) | किया जाता है (--द्‌-(वि०) पुष्ट देने 
कमल की जड, भसींड ¦--स्थपति-(पु०) | बाला । ताजगी देनं बाला । समृद्धिकारी | 
शिव नी का नामान्तर ।--खज्‌-(ख्री०) ¦  --वधन-(वि०) समद्धकारकं । स्वास्थ्य 
कमल की माला | । बद्धक | (०) मृगा, दुक्षः । 
पुष्करिणी- (ली) | पुष्करिन्‌- डीप्‌ | |,4८पुषपू दि ° पर० श्रक० लिलना । स 
हथिनी । कमल का तालाव । कौल, तालाब । | भोंकना । पुष्यति, पु्पष्यति, श्रपृष्पीत्‌ । 
कमल का पोषा । एक प्राचीन नदौ । चाच्युष | पुष्प-(न०) [ 4८ पुष्‌ + श्रच्‌ ] एल । न्नी 
मनु की पत्नी । भूमन्यु की पत्नी शरोर जूचीक | का रजोधमं या मासिक धर्म । पुखराज | , 
की माता | ेत्ररोग-विशेष | कुतरेर का पुष्पक विमान । 
पुष्करिन्‌-(वि०) [ ख्री°--पुष्करिणी ] | वीरता । ( प्रेमियों की मापा में ) सुशीलता । 
[पुष्कर +- इनि] कमलयुक्त । (प°) हायी | विक्रा, पलना ।--अञ्जन ( पुष्पाञ्जन )- 
पुष्कल-( वि० ) [ पुष्कं पुष्टिम्‌ श्रहृति वा | (न°) एक प्रकारका श्रंजन जो पीतल के 











_-_-- ~~ ----------~~~ ~~~ ~~ 





पुष्कम्‌ शरस शरस्य, पुष्क लच्‌ | ब्रूत, | 


विल, श्रधफ़। पूण, पूरा । चरकीला। 
सवे। त्तम, सर्वश्रेष्ठ । समीपवतीं । [५८ुष्‌ + 
कलन्‌ | गजे वाला, प्रतिध्व.न करने वाला | 
(पर) एक प्रकार का दोल। मेर परवत | 
(न°) श्रनाज नापनेका एक मान जो ६४ 
मुद्धियों के ब्ररात्रर होता था | चार प्रास्तकी 
भिक्ञा| 

पुष्कलक (पु ०) [ पुष्कल +-कन्‌ ] हिरन 


~~ मनक ~~ श 


। 


हरे कसाव के साय कुक्लु श्रन्य द्वाश्ोंके 
संमिश्रा से पीस कर तयार करिया जाता शै । 
--श्रञ्लि (पुष्पाञ्जलि)-(पु°) पएरूलों से 
भरी श्र॑जलि जो किसी देवता या परञ्य पुरुष 
को चदाह जाय ।--श्म्बुज (पृष्पाम्बुज)- 


(न°) मकरन्द ।-- श्रव चय (पुष्पाक्चय) 


(पुर) लो को एकज करना या चुनना | 
- अल्ल ( पुष्पाक )-(पु०) कामदेव का 
नामान्तर ।-्कर < पुष्पाकर ),- 


घुष्प 


आगम ( पुष्पागम )-(पु०) वसन्त अतु । 
-- आजीव ( पुष्पाजीव )-(पु०) माली, 
मालाकार ।--श्रापीड( पुष्पापीड )-(पुर) 
सिर पर धारण की जाने वाली एलो कौ माला 
श्रादि । गुलदस्ता ।--दइपु (ष्पेषु)-(पु) 
कामद्व [--श्रासव ( पुष्पासव )-(न०) 
शद, मधु ।--उद्यान (पुष्पोयान,-(न ०) 
फुलवारी ।--उपजीविन्‌ (पुष्पोपजीविन्‌) 
-(पु०) माली, मालाकार ।--करण्ड,- 
करण्डक-(न °) उज्जयिनी का प्राचीन शिवो- 
यान । परूल तोऽन को उलिया ।-काल 
-(पु०) वसन्त भृतु । नियं का अतुकाल। 
कीट-(पु°) भौरा ।-- केतन, केतु-(पु°) 
कामद्‌व | (न ०) मकरन्द्‌, पराग [--म्रह- 
(न°) शीशे काघरया कमरा जिसपं पौषे 
सदं से बचा कर रखे जते ई ।- घातक- 
(प°) बसि ।--चाप-(प०) कामदेव ।- 
चामर-(पुं °) दोनामरख््रा । केवडा ।[--ज- 
(न ०) पुष्परस ।--द्‌-(पु०) क्न ।- दन्त 
-(पु०) शिव के एक गण का नाम । महिन्न- 
स्तोत्र के रचयिता का नाम । वायव्य कोणा 
के दिर्गज का नाम ।--दामन्‌-(न०) 
पृष्पहार ।--द्रव-(प०) एलो का रस ।- 
द्रम-(प ०) पएूलने वाला ब्त ।-ध-(पुर) 
व्रात्य ब्राह्मप्छ की सवणा पी से उत्पन्न 
संतान ।--त्रात्यात्त्‌ जायते विप्रात्‌ पापात्मा 
मुर्जकयटकः । श्रावन्त्यवाटघानो च पुष्पधः 
शेख एव च ।--धनुस्‌ "-धन्वनू्‌-(पु°, 
कामदेव ।--धारण-पुर) विष्णु का 
नामान्तर ।--भ्वज-(पु ०) कामदेव का नामा- 
न्तर ।-निक्त-(पु०) भारा ।- नियोस, 
--नियीसक-(पु०) पुष्परस ।-नेत्र- 
(न ०) एक तरह कौ पिचकारी की सलाद ।-- 
पत्र-(न०) फूल की पखडी --पत्निन्‌- 
(पु०) कामदेव ।-पथ-(पु०) भग, घ्रीका 
गुसाङ्ख ।--पुर-(न०) पटना का नामान्तर | 
- प्रचय, प्रचाय-(पु०) हाय से पुष्प 
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| 


पुष्पक 


तोडन। (--प्रचायिका-(खी ०) नियमपू वक 
पूल ताडना ।- प्रस्तार-(पु °) पुष्प-शय्या | 
-फल-(पु०) कुम्हडा । केथा । (नम). 
अजुन वृक्ञ ।- बाण, वाण-(पु०) काम- 
देव ।-भद्र-(पु०) ६२ खंभों वाला एक 
प्रकार का मंडप ।-भव-(पु०) एल का 
रस ।--मञ्जरिका-(खरी °) नील कमल । 
-माला-(ख्री°) एलो कौ माला ।- 
मास-(पु०) चैत्रमास । वसन्तु ।- 
रजस-(न ०) मकरंद्‌, परग ।--रथ- (पुर) 
गाड़ी नी युद्धोपयोगी न हो, जिस साधारण- 
तया बेटकर ध्रूमा~फय जाय (--राग,-- 
राज-(पु°) पृखरान ।-रेगु-(पु०) मक- 
रद ।--रोचन-(न०) नागकेसर ब्त | 
--लाव-(पु०) पुष्प इकडा करने बाला, 
माली ।-लावी-(ख्री०) मलिन 
लिक्त,-लिद्‌-(पु०) भ्रमर (--बदटुक- 
(पु) नायक का मेद्‌ ।-वग-(पु°) कच- 
नार, सेमल, अगस्त्य च्रादि के पलो का एक 
विशिष्ट समाहार ( श्रा° वे० ) ।--वत्मेन्‌- 
(पु) दुद ।--वष-(वु०)--वषण-(न°) 
फूलों की वर्षा, पुष्पव्रष्टि --वारिका,- 
वाटी-(ख्ी °) एूल-गिया ।-वेणी-लों 
की मला ।--शकटी-(ली ०) तआकाश- 
वाणी [-शय्या-(लख्री °) पएूलों की शय्या । 


 -शर,- शरासन, सायक- (पु) 


कामदेव ।-समय-(पु°) वसन्त भृ ।- 
सार, - स्वेद-(पुऽ) श्चमृत या पलों से 
बना शहद (-हासा-(सख्री ०) रजस्वला 
त्री ।[--हीना-(ल्ली) वहू घ्री जिसे रजो- 
दशन नहो, बमि। 

पुष्पक--(न °) { पुष्प कन्‌ | एल । लोहे 
या पीतल का मोचां । लोहे का प्याला। 
विमान-विशेष जिसे रावण ने आपने बडे 
भाई कुबेर से क्छीन लिया था | रल कङ्कण । 
रसोत । नेन्न रोग-विशेष, एूला । 


पुष्पन्धय 


-युष्पन्धय-(पु°) [पष्प ५८घे¬+-खश्‌ , मुम्‌ | 
भ्रमर | (वि०) मकरंद्‌ पान करने वाला । 
पुष्पवतत्‌--(वि ०) [पुष्प +मतुप्‌ » वत्व] फूलों 
वाला । पएूलो से सजाया हृच्रा | (पुं०, द्वि%) 
चन्द्र रौर सूं | 

पुष्पवती-(सत्री ०) [ पुष्पवत्‌- डीप्‌ | रज- 
स्वलान्नी। 

पुष्पा-(ल्ी °) [ पुष्प +-रच्‌ - टप्‌ ] सफ । 
चम्पा नगरी, वतमान भागलपुर । 

पुषिका-(सखती °) [५८पुष्प्‌ +- वुल्‌ - यप्‌ , 
इत्व] दांत का मेल । लिङ्ग का मेल । अध्याय 
के न्त का वहु भाग जिसमे वर्णन क्यि 
हुए. प्रसङ्ग की समसि सूचित की जाती है। 
यया “इति श्रीमनमहाभारते आदि । 

पुष्पिणी- (खरी °) [पृषिन्‌- इप्‌ ] रजस्वला 
क्री | 

पुष्पित-(वि%) [ पुष्प {इतच्‌ वा५८पुष््‌ 
+ त्त | जिसमे फूल लग हों । खिला द्रा, 
विकसित । रंग-बिरगा । चख्नलंकरत ( भाषण 
च्मदि ) | 

पुष्पिता-{ल्री०) [पुषित - राप्‌ ] रजस्वला 
चरी | 


पुष्पिन्‌--(वि०) [ पुष्प इनि ] एूलदार, | 


फूलों वाला । 

पुष्य--(पु०) | ^८पुष्‌ + क्यप्‌ | कलियुग | 
पोषरमास | र्वं नक्त | 

पुष्यलक--(पुं ०) | पुष्य ५८ लक्‌ -+- अच्‌ | 
कस्तूरी मृण । स्ञपराक, चवर लिये हुए जेन 
साधु । खंटा । कील । 

५ पुस्त्‌--नु ° पर० सक० बोधिना । त्राद्र 
श्रि श्ननाद्र करना । पुस्तयति, पुस्तयिष्यति, 
पपुपुस्तत्‌ । 

पुस्त--(न ०) [५८पुसत्‌ +-घञ्‌ ] मीली मिरी 
का पलस्तर । चिन्नकारी । लीपना-पोतना | 
मद्री लगनेया खोदने श्रादि का काम। 
लकड या धातु की बनी कों वस्तु । हाय 
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पूजिल 
की लिखी पोथी ।--कमन्‌-(न०) लकड, 
धातु आदि का शिल्प, कारीगरी । 
ुस्तक--(न ०, पु), पुस्त {खी °) [पुस्त 
+ कन्‌ ] [ पुस्त-डीप्‌ ] हाय की लिखी 
हई पोथी । म्रन्थ, किताब | 


 ५^पू--भ्वा० च्रात्म०, क्रूया० उभ० सक 


पचित्र करना । मोँजना । साफ करना । भूसी 
अलग करना, फटकना । प्रायश्चित्त करना । 
लक्षण से पहचानना । सोच-विचार कर 
करोड नह्‌ भ्रात पदा करना | पवते, पविष्यते, 
पविष्ट । क्रेया पुनाति-पुनीते, पविष्यति-ते, 
अपावीत्‌-पपविष्ट । 

पूग--(पु०) [ ५८ +-गन्‌ › कित्‌ | ठर । 
समूह । संख्या । संघ । सुपारी का पेड । 
कटहल का पेड । शहतूत का पेड । स्वभाव । 
(न°) सुपारी फल ।--कृत-(वि ०) जमा 
किया दृच्ा, इकटा किया हूच्रा, राशीकृत | 
--पात्र-(न०) पीकदान । पानदान ।- 
पीठ-(न ०) पीकदान (--पुष्िका-{स्री °) 
विवाहसंबभ पक्षा होने पर दिया जाने वाला 
पान-पूल ।--फल-(न ०) सुपाड़ी ।-वैर- 
(न°) श्ननेक लोगों से शत्रुता । 

4 पूरू न्-यचु° पर० सक० पूजन । सम्मान- 
पूर्वक स्वागत करना । प्ूजयति-पूजति, पूज- 
यिष्यति-पूजिष्यति, श्चपू पुजत्‌-श्रपू जीत्‌ । 

पूजक (पु) [ली°-पूजिका] [ ५८पन्‌ 
+ णिच्‌ ¬+ रवुल्‌ | पुजारी । (वि ०) सम्मान 
करमे वाल्ला । पूजा करमे वाला | 

पूजन-(न ०) [ ५८पूज्‌ +ल्युट्‌ ] पूजने की 
क्रिया, पूजा, च्च । सम्मान, प्रति ।-- 
अहे (पूजनाहे) (वि) पूज्य, पूना के 
योग्य | 

पूजित--(वि ०) [५८ पूज्‌ क्त] सम्मानित । 

पूज्य । स्वीकृत । सम्पन्न । सिफारिश किय 

टुश्रा | 

पूजिल--(वि ०) [ ५८१ज्‌ + इलच्‌ ] पूज्य । 

माननोय | (प°) देवता । 


पूज्य 

पुञ्य--(वि०) [ «^ पज ¬ ण्यत्‌ ] मान करने 
योग्य । पूजा करने योम्य । (पँ ०) सयुर, पत्नी 
का पितायापतिका पिता। 
५८ पुु--नु° उभ सक० इकटडया करना । 

`` पू णयति-ते। 

पुत-(वि०) [ ५ क्तं ] पवित्र, शुद्ध । 
सूप से फटका हुत्रा | प्रायश्चित्त ( करके 
पवित्र ) किया हूच्ा | श्राविष्कार किया 
हुश्रा । [ ५८५य्‌ +क्त | सा टुच्रा । बद्वू- 
दार । (न ०) सचाई । (पुं०) शङ्ख । समद्‌ 
कुश ।--श्रात्मन्‌ (पुतात्मन्‌)-(वि०) साफ 
दिल का | (प°) विषु का नामान्तर ।-- 
क्रतायी-(स्री°) [ ५तक्रतोः स्री, पृतक्रतु- 
डाप्‌ , एेकार श्रदेश] इन्द्राणी, शची ।-- 
क्रतु-(पु°) | प्रतः क्रतुः येन, ब० स° | 
दन्द का नमान्तर ।--तृण-(न०) समद्‌ 
कुश ।--द्रु-(परं ०) पलाश बरत्त ।--धान्य- 
(न°) तिल ।--पाप्मन्‌-(वि०) पपर से 
मुक्त ।--फल-(पु ०) कटहल का वज्ञ | 

पृतना--(स्री °) [पूत + णिच्‌ + युच्‌ - यप्‌ | 
एक राक्षसी जो करस की प्रेरणा से गोक्रुलमें 
श्रीकृष्ण को मारने गद यी, किन्तु श्रीकृष्ण 
द्वारा स्वयं मारी गयी | राक्षसी | बचयों का 
एक दुद्र रोग | एक प्रकार की हड | गंध 
मसी ।--च्रि ( पूतनारि ),-सूदन,- 
हन्‌-(पु°) श्रीकृष्ण । 

पूति--(वि०) [ ५८यय्‌ + क्तिच्‌ ] दुर्गन्ध 
वाला, ब्रद्वू करने वाला । (न ०) गंद्‌] पानी] 
पीप | रोहिष तृण । (पुर) गंघ व्रिलाव। 
(स्री ०) [५८पू क्तन्‌ | पवित्रता, शुद्धता । 
[८पय्‌ क्तिन्‌ ] दुग, बदबू ।--श्रण्ड 
(पूत्यण्ड)-(पु ०) कस्तूरी मृग ।-कन्या- 
(स्री °) पुदोना ।-कोष्ठ-( न° ) देवदार 
दत्त ।-काषठक-(पुं°,) सरल का बृक्त ।-- 
` गन्ध-( वि° ) दुगन्धयुक्त । (पु) बुगन्ध, 
बदबू । इंगुदी का पेड़ । गन्धक ।--गन्धि- 
(वि) [पतिः गन्धो यस्य, ब० स०, दकार 


७०८ ^^ पर. 
प्रादेश | दुर्गन्बयुक्त, बदवुदार ।-- गन्धिका 
-{ख्ी०) बरकुची । पोय ।--तैला-(ली°) 
ज्योतिष्मती ।- नस्य -(पुं०) एकं रोग जिसमें 
श्वास के साय दगन्ध निकलती है ।-- 
नासिक-( वि० ) बद्बूदार नाक वाला ।-- 
फला,--फली- (छी °) सोमराओ, ब्रङकुची । 
--भाव-(पुं२) सने की क्रिया।--मयु- 
रिका-८ ल्री° ) श्रजमोदा ।--मूषिका- 
(खरी °) दधँदर ।--मेद-(पुं०) बिट्खदिर । 
--वक्त्र-(वि ०) वह्‌ जिसके मुख से दुगन्ध 
च्राती हो |-त्रण-(न०) मवाद्‌ देने बाला 
पडा | 

पूतिक-(वि ०) [पूति५८के क] ब्दबूद्‌ार । 
(न ०) विष्ठा, मल । 

पुतिका--(स्री) [ पूरतिक--टाप्‌ ] पोय कः 
साग । मार्जारी । दीमक ।--मुख-(पु०) 
शंबूक, प्रवा । 

पून--(वि०) [ ५८^पू क्त, तस्यनः | न 
क्रिया हूच्रा। 

पूप--(पु०) [५८१ कप्‌ , ५५८पा+क | 
परा | 

पुपला, पपली, पूपालिका, पूपाली, 
पूपिका--(ल्ी°) [१५८ला +-क, पूपल- 
यप्‌ | [पूपल- डीप्‌ | [ पूपाय श्रलति, पृष 
«^ तरल + श्चच्‌ ~ डीष्‌ + कन्‌-- राप्‌ , हस्व | 
[पप९८च्रल्‌ ¬ श्रच्‌--डीष्‌ | [पूपः ए्पाकारो- 
ऽस्ति अस्याः, पूप +ठन्‌-यप्‌ ] माला 
या ५च्रा। 

,‰८पूय्‌ म्बा ० श्रात्म° श्रक° दुर्गन्ध करना । 
सक ० फाडना । पूयते, पूरयिष्यते, श्पूयिष्ट । 
पूय-( न°, पुं° ) [ पय्‌ + च्‌ | पीप, 
मवाद्‌ ।(-रक्त-(पु०) नासिका का रोग 
विशेष । (न°) कचलोहू | नाक से पीप मिला 
हुश्मा रक्त का निकलना । 

५८पृर्‌-दि० श्राम० सक ० भरना, एणं 
करन । प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना । पूते, 
पूरिष्यते, च्पूरि-श्रपूरि्ि | 


पूर 
पूर--(न° ) [\८पूर्‌ + क ] दाहगुर, दाह 
छअगर | (प°) भरना, एण कर देना । सन्तुष्ट 
करना, प्रसन्न करना । उडेलना | नदी या 
समुद्र के जलकीवादृ | धार या बाद । सयो. | 
वर । तालाव | घाव का मरना या सफ 
करना । एक प्रकार की रोरी या एरी ।-- | 
उत्पीड (परोत्पीड)-(पु०) जल की बाद । | 

पूरक--( वि०) [ प्र्‌ + यवुल्‌ | परय करने 
वला । सन्तुष्ट करने वाला । (पं०) नीबू या 
जभीरी का व्क पितृश्राद्ध में सबसे पीते 
दिया जाने वाल्ला पिण्ड । गुणक शङ्क । 

पूरण-(वि%) [खी पूरणी] [५८५२ 
ल्यु ] पूरा करने वाला । जिससे किसी संख्या 
की पूर्तिं हो, जेसे प्रथम, द्वितीय श्रादि। 
अघानि या तुष्ट करने बाला | (न° ) [५८पूर्‌ 
+ल्युट्‌ | ५णं करने की क्रिया | भरनेया 
भरजाने की क्रिया| एक प्रकार की रोदी। 
'फुलाव, धूजन । पालन (यथा वचनपाल्न ) | 
मृतक कम मे व्यवहूत होने वाली रोटी या 
एरी । बृष्टि । ्रकों का गुना करना । सुकाना, 
खीचना ( धनुष्‌ ) | मोड | ताना | नाव 
-खीचने का रस्ता । (प°) पृल। बघ। 
समुद्र । नामरमोधा । सुगन्धतृणा । विष्टु 
तेल ।--प्रत्यय-(पु०) एक प्रत्यय जो किसी 
रकम पी्ठिलगा देने सेक्रम बतलावे जेसे 
दुसरा, तीसरा श्रादि | 

सूरिका-(ली०) [पूर- ङीष्‌ ~+ कन्‌- टाप्‌ , 
हृस्व ] कचौडी । 

पूरित-( वि० ) [५८पूर्‌ +क्त] पूरा किया 
हुश्च । भरा हुषा | ढक हुच्रा | गुणा किया 
हश्रा | तृप्त । 

पूरु--(पु०) [ ५८पृ+ कु ] मनुष्य | रजा 
ययाति का कनिष्ठ पुत्र | जह ज्रृषि काएक 
पुत्र । एक राक्षस | 

पूरुष-- (पु ०) [५८पुर्‌ + कुषन्‌ , नि दीघं | 
पुरुष । चात्मा | 

पृणे--(वि०) [ ८पूर्‌ +क्त, नि° 





= 


७०६. 





| 


पूते 
भाव | पूरिति, भरा हृश्वा | तमाम, समूचा । 
समाप्त क्रिया हूच्रा | ब्रीता हुश्रा| सन्वुष्ट। 
शब्दकारी, मने मनाने या खनखलनने वाला | 
्रलिष्टठ | द्द्‌ | स्वाथीं | सुकाया हरा 
( धनुष्‌ ) । (पुं °) जल (विद) । एक गंधर्व | 
एक नाग । एक ताल ।--ऋअङ्क (पुणोङ््‌)- 
(पु °) परी संख्या । श्रमिन्न चङ्क ।--श्भि- 
लाष (पृणोभिलाष)-(वि ०) सन्तुष्ट, श्घाया 
हु त्रा ।--आनक (पूणोनक)-(न०) ढोल । 
नाडा | नगडे का शब्द्‌ | पात्र । चन्द्र 
किरण ।--इन्दु (पुशन्दु)-(पु°) पूर्णचन्द्र । 
--उपमा ( पृणापमा )-(ल्ी°) सर्वाङ्गपूणं 
उपमा जिसमे उपमान, उपमेय, साधारणं धमं 
शरोर उपमा प्रतिपादक बातें हो ।--ककुद- 
(वि° ) परे कन्व वाला ।--काम-( वि० ) 
जिसकी सभी इच्छायं परी हो चुकी हो, 
रप्तकाम ।--कुम्भ- (प°) भरा टृश्रा षडा | 
युद्ध॒का विशेष प्रकार | दीवाल्ल म षडेके 
बरात्रर का सूराख ।--पोत्र-( न° ) जल से 
भरा हुश्चा पान्न | चवलसे भराहूश्रा घडा 
जो होमके श्रत में द्विणाके रूपमे प्रधानं 
पुरोष्ित फो दिया जाता है | श्रनाज का माप 
जो २५६ मूटि्यो के. बरात्रर होता हैः | बक्स 
जिसमें भर कर उत्सवो पर नतेदार के पास 
सोमात भेजी जाय ।--बीज,+--वीज-(पु०) 
बिजौरा नीबू ।-मासी-(जी०) पूर्पिंमा, 
पूनो । 
पूणंक-(पु०) [ पूणा 1 फन्‌ ] बृ्ध-विरोष ¦ 
रसोइया । कुक्षट | 
पूणिमा-(ल्ी०) [ «य्‌ +-निङ , पूर्िं 
५८^मा-+क-टाप | उजियाले पाख की 
श्नन्तिमि तिथि जिस दिनि चन्रमा का मणडल 
पूणां दिखलां पडता है | 
पूत (वि ०) [५८१ +क्त] पूरणं, पूरा | छ्विपा 
दुखा, ठका हुत्रा | पोष्रित | रक्तित । (नर) 
पूति । पालन-पोषण । पुरस्कार । धमदि 
अथवा परोपकार का कायं-विशेष। पूरतंकी 


पूति 


परिमाषा इस प्रकार है --“वापीकरूपतरा- | 


गादिदेवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः 
पृतंमिव्यभिघीयते ॥ 

पूर्ति (ख्री०) [ ५८ क्तिन्‌ ] पर्णं करने 
की क्रिया । समाति | (वचन्‌) पालन । वरति। 

५८ --चु पर च्रक० निवासत करना । 
सक० युलाना । पूर्वयति पर्वति । 

पूव--(बि०) [५८ +- रच्‌ ] (दिक्‌ , देश 
श्र काल वाचक श्रथ मे वह॒ शब्द्‌ सर्वनाम 
है ; तीनों लिंगों मे इसका रूप सर्वं शब्द्‌ की 
तरह चलेगा, पर जहां सवैनाम संञा न होगी 
वहां नर शब्द्‌ कौ तरह रूप होगा) 
परी । पहला, प्रथम । प्रगला, च्रागे का | 
ज्येष्ठ, ब्रा । समग्र, समूचा । प्राचीन, 
पुराना । पूख में स्थित । पहले का हुख्रा | 
बहुत दिनों से चला श्राता हुश्रा। ( सिज 
प्रादि ) । (पुर) पुरखा । सूयं के निकलने की 
दिशा, पूर । जेनमतानुसार सात तील, पाँच 
खरतर, साठ श्रर वषं का एक काल-विभाग। 
( न° ) अगला भाग) ( अन्य ) पहले, 
पेश्तर ।--श्रचल ( पुवोचल ),--श्चद्रि 
( पूवी )-(प०) उदयाचल ।-श्रपर 
(पूबोपर)-८ वि० ) ्रगला श्रौर पिद्रला । 
पूर श्रोर पच्छिम का | (न°) श्रागा-पीह्ला। 
प्रमागा श्रौर कोई विषय जिसे सिद्ध करना 
दै ।--श्रभिमुख ( पूषोभिमुख )-(वि°) 
रयं को मुख कयि हूए ।--च्रम्बुधि ( पूवौ- 
म्बुधि )-(पु०) प्रवी समुद्र ।--श्र्जिंत 
(पुबोजित)- (वि) प्रयै करमो से उपार्जित । 
(न°) पश्तेनी जायदाद्‌ या सम्पत्ति ।--श्रधे 
( पूवौधे )-(न०, पुं) पहला चधा भाग | 
--श्राविदक ८ पूवोवेदक )-(पु०) मुद 
(वादी) ।--श्राषाढा (पूवीषादा)-(स्री ०) 
२० वें नक्षत का नाम ।--द्रतर (पूर्व॑तर)- 
(वि ०) पश्चिमी ।--कमेन्‌-(न ०) पूवं समय 
मे किया हूश्रा कम | प्रथम क्रिया जाने बाला 
कमं | कम जो पूर्वजन्म में कयि है ।--कल्प 
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पूवे 
-( न° ) पहले के समय ।--काय-(पु °) 
जानवरों के शधेर का अगला भाग । मनुष्य 
के शरीर का ऊपरी भाग।-काल-(पु०). 
प्राचीन काल, पुराना समय । पहले का समय, 
वरीता हूुच्रा समय} (वि०) प्राचीन काल का। 
-- कालिक, कालीन-( वि०) पूर्वकाल 
सम्बन्धी । पुराना, प्राचीन ।--काष्ठा-(ल्री °) 
पर्वं दिशा (--कृत्‌-(प°) (प्रवं दिशाका 
सूचक ) सूयं । ( प्रवं दिशा का अधिपति ) 
इद्र --कोटि-(खी°०) वाद्‌ का पएर्वपक्ञ। 
--गङ्गा-(ल्ली०) नमदा नदी का नम ।-- 
चोदित-(वि ०) पूर्वकथित, पहले कहा दुखा ! 
--ज-(वि ०) जिसकी उत्पत्ति पहले दूरं हो,. 
पहले जन्मा हुच्रा | (प°) ज्येष्ठ भ्राता । बरी 
त्री का पुत्र | प्र्वपुस्प्र ।--जन्मन्‌-( न°) 
वतमान जन्म से पहले का जन्म, पिद्धला 
जन्म । (प ०) ज्येष्ठ भ्राता ।-जा-(ख्री°) 
बडी बहिन ।--जाति-(ल्री °) पूर्वं जन्म ।--. 
ज्ञान-(न° ) पूवैजन्म का ज्ञान ।--द्तिण- 
(वि) दक्िण पूर्वके कोने वाला, अरि 
कोणीय ।--द्क्तिणा-(्री°) श्रपिकोणा ।' 
--दिक्पति-(पु%) इन्द्र [--दिनि-(न°). 
दोपहर के पिले का समय ।--दिश्‌-(लरी °). 
पूरः, प्राची ।--दिष्ट-( न० ) भाग्य का, 
लिखा .हूश्रा सुख, दुःख श्रादि। (वि०) 
जिसका विधान पहले क्रिया जानुका, 
र्वविदहित ।-देव-(पु°) प्राचीन देवता ।. 
देत्य या दानव । पितर ।--देश-(पुर) 
पूवीय देश अ्रथवा भारत का प्रवी भाग ।--- 
पक्त-(पु ०) पव कोटि | मास का पहल। पख~ 
वारा | किसी तकं के सम्बन्ध में प्रथम. 
्रापत्ति । मुकदमा, अभियोगः (-पद्‌-(न०)' 
किसी समाक्षन्त शब्द का प्रथम शब्द्‌ या 
किसी वाक्य क धरणं श्रंश [--पबेत-(पुंर) 
उदयाचल ।--पाख्वालक-(वि ०) पूवीं पञ्चाल. 
से सम्बन्ध रखने बाला ।-पाशिनीय- 
(प°) पूवं देश में रहने वाले पाणिनि के अनु- 


पूवेक 
यायी ।--पितामह-(पु °) पूर्वपुरुष, पुरखा | 
ग्रपितामह ।--पुरुष-(पु०) ब्रह्मा । पुरखा, 


दादा-परदादा श्रादि ।--फल्गुनी-(खरी °) 
११ वां नक्षत्र ।--भाद्रपदा-(स्री०) २५ वां 
न्त्र ।-भाव-(पुं०) पूवं सत्ता । प्राय- 


मिकिता । विचार की अभिव्यक्ति, पूर्वराग 
( साहित्य ) ।- भुक्ति त्री) पहले का 
कन्जा ।--भूत-(वि०' जो पहले हृ्रा हो | 
-मोमांसा-( खी ° ) दर्शनशाच्न-विशेष, 
जिसमे कमकारड-सम्बन्धौ विषयों क। निण॑य 
किया गया है ।--रङ्ग(पु०) वह्‌ गान या 
स्तुति जो किसी चअरमिनय के श्रारम्म में विन्न 
प्रशमनायं नरो द्वारा गायी जाती है ।--राग- 
(पु०) नायक श्रौर नायिका यें श्रवण, दर्शन 
प्रादि के कारणा मिलन से पहले उत्मन होने 
वाला श्रनुराग।--रात्र-(पु०) रत्नि का प्रधम 
भाग ।--रूप-(न °) पहले वाला रूप, वह 
रूप जो पहले रहा हो । शीघ्र होने वाले परि- 
वतन की सूचना । रोगोत्प्ि का लक्षण । 
श्रागमसूचकं लक्षय ।--वयस्‌-( वि ० } 
बाल्यावस्था का, ह्मी उम्र बला | (नर) 
बचपन ।--पर्तिन्‌-( वि०.) पहले का ।-- 
वाद्‌-(पु ०) व्यवहार शाज्ञानुसार बह श्रमि- 
योग जो न्यायालय मे उपस्थित किया जाय, 
पहला दावा, नालिश. ¡- वादिम्‌-(पु०) 
वादी, मदद ।-- वृत्त-(न ०) पृते का हाल । 
पूर्वं च्राचरण |--सक्थ-(न०) जंघा का 
ऊपरी माग ।--सन्ध्या-(ख्ी ०) प्रातःकाल, 
भोर ।-सर-(वि ०) चगि जाने वाला ।- 
सागर-(पुं०) पूर्वीय समुद्र ।-साहदस- 
(पुं०) प्रथम या तीन बडे भारी ्रयद्ण्डं मे 
से एक [--स्थिति-{खरी °) पूर्वावस्या । 
पूवंक--(वि०) [ पूवै+-कन्‌ ] सहित । पूर्व 
वतीं | (पु °) पूर्वपु्ष, पूरा । 
पूव्रतस-(श्रव्य०) [ पूवं~+-तस ] पव॑ से 


रोर | 
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पले से। पएवेदिशामे, पूव दिशा की 


५८ध्र 
पूरवैत्र--(च्नव्य०) [ पूव + त्रल्‌ ] प्ले भाग 
मे | पूर्वमे। 
पूवैवत्‌- (व्य ०) [पद + वति] पिले की 
तरह | 
 पूर्विन्‌-(वि) { सरी -पूर्विणी ] [परव 
। इनि] पहिले का । 
पूर्वीण-(वि०) [पर्व --ख--्दून] प्राचीन, 
पुरातन । पुश्तेनी, पैतृक । 
पूर्वेद्यस्‌--(श्रन्य०) [पूवैस्मिन्‌ च्रहनि, पूवं + 
पयस नि० साधुः] अगले दिन । बीते हूर 
कल । भोर मै, सवेरे ! दिनि के पूर्वाद्ध में। 
भमवासर । 
५८पूलु.भ्वा, चु° पर० सकण ठर करना, 
एकत्र करना । प्ूलति, पूलिष्यति, श्रपूलीत्‌ । 
चु ° पूलयति, पलयिष्यति, श्रपूपुलत्‌ । ` 
पूल, पूलक--(पु०) [ ५८पल्‌ ¬+-च्च्‌ | 
[५८पल्‌ ¬ गवुल्‌ ] वरय ॒श्रादि का ठर, 
पूला | 
पूलिका--(खी °) [== पूरिका) रस्य लः] एक 
प्रकार की मीटीपूरी। 
द्द भ्वा० पर० श्चक० ब्रढना । पूषति 
पूषिष्यति, श्चपूषीत्‌ । 
पूष, पूषक--(पु०) [५८ प१्‌1-क] [पृष्‌ 
कन्‌ | शहतूत कापेड | = 
पुषन्‌--(पु०) [ कत्तो-पुषाषणौ-षणः ] 
[ ५८परष्‌ +- कनिन्‌ ] सूयं ।-असुहद्‌ 
(पुषासुहृद्‌)-(प °) शिव का नामान्तर ।-- 
प्रात्मज ( पूषात्मज )-(पु०) बादल | 
इन्द्र ।--दन्तहर-(पु०) ` वीरमद्र ` ( जिसने 
सूर्यं का दाति तोडा या) ।-भासा-(खरी °) 
स्रपुरी, ऋरमरावती । 
+८पू--स्वा पर० शरक प्रसन्न होना । 
परणोति+ परिष्यति, श्वपार्षीत्‌ । तु° श्रात्मन 
परक० क्रियाशील हीना, कामकाज मे लगा 






रहना | (मायः 2 करके इस ष र 
ऋद्ध९ उपसग लग जाते ई) , व्या 


परिष्यते, व्याप्त ] 


प्रकत 


प्रकत--(वि०) [५८ब्रच +क्त] मिला दुखा 
मिश्रित । संबद्ध, युक्त | भरा हरा, प्रा 
(न°) धन-दौलत, सम्पत्ति | 
प्रकि-(््री°) [५८्रच्‌ क्तिन्‌ | मिलाव, 
मिश्रा । संपकं, संबंध, योग । स्यशं । 
परक्थ--( न° ) [ ५८९च्‌ +- यन्‌ | सम्पत्ति, 
धन-दोलत । 
५^प्रच्‌--श्र० शलत्म०, ₹० पर० श्रक° 
सक० संमिश्रणं होना | संयोगान्वित होना | 
जोडना, मिलाना । सन्तुष्ट करना । बद़ाना | 
रक्ते, पर्चिष्यते श्चपर्चिष्ट । ₹० प्रणक्ति, 
पर्चिष्यति, शरप्चीत्‌ | 
पृच्छक--(पु०) [\८्रच्छ्‌ + यवुल्‌ ] पहने 
वाला, जिज्ञासु । 
प्रच्छन--(न ०) [५८प्रच्छ -[ ल्युट्‌ | जिज्ञासा, 
प्रशन | 
प्च्छा--(खत्री०) [५८प्रच्छ + श्रङ -टाप्‌ | 
प्रशन, जिज्ञासा । भविष्य सम्बन्धी प्रश्न | 
५८प्रृज्‌- श्र ° श्रात्म° चक ० संसग मं प्राना | 
सक० स्पशं करना | पृङ्क्ते, ध्ञिष्यते, श्ष- 
क्ञष्ट । 
„ +पड्ध--ठ > पर ० सक ° सुखी करना । एडति, 
पडिष्यति, श्रपडत्‌ | 
«^प्रण्‌--तु° पर० सक° प्रसन्न करना | 
पंणति, व॑रिष्यति, पर्णीत । 
परत्‌-(ली °) [4८१४ +-क्रिप_ 
युद्ध । 
पतना-{ली °) [ «१ + तनन्‌ ~ टप. ] 
सेना । सेन्यदल, जिसमे २४२ हाथी, २५३ 
रथ, ७२६ घोडे श्रौर १२१५ पैदल सिपाही 
हेते ई । मुठभेड, युद्ध ।--साह-(पु०) 
न्दर क नामान्तर | 
५८ प्रथ्‌--चु° पर ° सक ° फेंकना । मेजना | 
ब्रदना । फेलना । पयति, परथयिष्यति 
पीयत - श्रपपयत्‌ | 
पथक्‌ (न्य ०) [५८प्रथ्‌ + श्‌ $ कित्‌ , संभर- 
सारणा] श्रलग~लग । एकाकी, श्रकेला । भिन, 


तक | सेना | 
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| 


प्रथिवी 


जुदा ।--आमता (प्रथगात्मता) -(स्री°) 
विरक्ति, वैराग्य । मेद, अन्तर । निर्णय या 
कसला ।--आत्मन्‌ ( प्रथगात्मन्‌ ,-(वि०) 
मिन्न, श्रलदहदा :--आस्मिका (प्रथगा- 
स्मिका)-(ख्ी०) व्यक्तित्व, व्यक्तितत 
रसितित्व |--करण-(न०),--क्रिया- (खरी °) 
परलग करने का कम |--कुल-(वि०) जुदे 
खानदान का ।--कतेत्र-(पु०) (ब्रह) वे 
लड़के जो एक प्रिता किन्तु भिन्न मताश्च 
परथवा भिन्न-मिन्न वर्णं कौ माताश्चं की कोख 
से उत्पन्न हूए हों ।-- चर-(वि०) एकक्री 
जने वाला ।--जन-(पु°) मूख, बेवकूफ । 
नीच व्यक्ति, कमीना श्रादमी | पापी जन। 
--भाव-(पु°) श्रलहदगी, जदापन ।- 
रूप-(वि०) शनेक रूपों वाला, नाना प्रकार 
का |[--विध-(वि०) नाना प्रकार का।- 
शय्या-(ली °) श्रलग सोना ।--स्थिति- 
(ली ०) भिन्न श्स्तित्व । 

प्रथवी- (खरी °) [५८ प्रच +-धवन्‌ , संप्रसारया] 
== प्रथिवी । 

प्रथा--(ल्ली°) पाणडु राजाक्षी दो रानियां 
धीं। उनदोमेते कुन्ती का दुसरा नाम णचा 
पाजः तनय, खत, सूठ्‌ ०) 
प्रथम तीन पाण्डवां का नाम, किन्तु विशेष- 
कर श्र्जुन का ।--पति-(पु०) राजा पायड्‌ | 

परथिका- (ली °) [५८ प्रथ्‌ +-क-।क- टप्‌ , 
हत्व | वबृश्चिकादि जाति का शतपद्विशिष्ट 
फीईं जीव, गोजर | 

प्रथिवी-(सखरी °) [ ५८प्र्‌ --्रिवन्‌ , सं्र- 
सारा | दे° ध्वी" ।--इन्द्र (षृथिवीन्द्र), 
-- दंश (प्रथिवीश),-रित्‌ ,-पाल,-- 
पालक,-- भुज ,-भुज,- शाक्र- (पुर) 
राजा ।-तल-{ न° ) धरातलं, जमीन की 
सतह ।--पति-(पु०) राजा । यमराज ।-- 
मण्डल-(पुं०, न°) दे०° “भूमयडल' ।-- 
रुह-(पु°) क्त, पेड ।-लोक-(पु०) 
भूलोक, मत्यलोक । 


वथु ७१२ 


प्रयु-(वि) [लीन वा ग्रध्वी] 
[५८ प्रथ्‌ ¬+ कु, संप्रसारण] चोडा, विस्तृत । 
धिक, विपुल । बडा, महान्‌ | स्रसंख्य, 
अगणित । चतुर, चलाक । श्रावश्यक। 


पषत्क 


गुफा, खोह ।--गभ-(प ०) रणेश का नाम। 
--गरह--(न०) गुफा, सह ।--ज-(पु०) 
वर्त । मङ्गल ग्रह । (न ०) सभिर नमक । 


। पथ्वीका--(स्री°) [ परथ्वी~-कन्‌ - टप्‌ ] 


(प°) अभि । शिव । एक विश्वेदेव । विष्णु ; ' 


इक्ष्वाकु वंश का एक राजा जिसक्रा पुत्र | 


त्रिशंकु हृच्मा | वेशएुके पुत्रजो प्रथमराजा 
मने जते ह ( इन्होने ही गोरू्यघारिणी 
प्रण्वी से श्रोष्रधियों का दोहन किया था) | 
(सखी °) कराला जीरा | हिगुपत्री | शफीम, 
्रहि!न ।--उद्र (प्रथूदर)-(वि०) वडे 
पेयवाला, धमधूसर । (पु) मेदा, मेष ।-- 
कीर्ति-(खरी°) वसुदेव की एक बहन । (बि ०) 
वरटी कीर्तिं बाला, महान्‌ यशस्वी ।--कोल- 
(प°) ब्रडा बेर [-पत्र-(पुं०, न°) लल 
लुन ।-म्रथ,-यशस्‌-(वि०) दूरदूरं 
तक प्रसिद्ध ।--बीजक-(न०) मसूर ।- 
रोमन्‌-(प०) महली ।-शिम्ब-(पु०) 
सनापाठा । पल्ली लोघ [--श्रवस्‌-(वि०) 
बडे कानों वाला। ब्रहुत प्रसिद्ध । (पु) 
कात्तिकेय का एकं ॒श्वनुचर ।--श्री-(वि०) 
बहुत बडा, समृद्धिशाल्ी ।--श्रौशि-(वि०) 
जिसकी कटि चोडी हो ।--सम्पद्‌-(बि०) 
भनी, घनवान्‌ ।--स्कन्ध-(पु०) शकर, 
सु्र । 

पृथुक--(न ०, पुं) [णु ५८के + क] चिडवा, 
चिरा! (पुर) व्रा । 

प्रथुका--(ली °) [ एयुक --टयप्‌ ] हियुपत्री | 
लडकी | 

प्थुल-( वि ° ) (एथ + लच्‌ वा शयु ५८ ला 
-1- क] स्थूल, मोटा । विस्तीणं, विशाल । 

प्रथ्वी- (ली °) [एयु- ङीष्‌ ] सोर मंडल का 
वह प्रसद्ध ग्रह जिस पर मस्यलोक की स्थिति 
है, पाच महाभूतो मेसे एक | प्रण्वी का 
तल, भूमि, धरती । बडी इलायची । एक 
छन्द का नाम ।--ईंश (प्रथ्वीश),-पति, 
पाल, भुज्‌-(पु०, राजा [--खाति-(न °) 








| 





चडी उलायची । छोटी रलायची । काला 
जीरा । हिगुपरती । ' 


प्रदकि- (प°) [५८ पदं -¡- काकु, संप्रसारण, 


छकारलोप) विच्छ! चीता। न्ीटी जाति 
क] जहरीला साप | वृत्त | हायी । तंद्रा | 


परश्नि, परष्थि---(वि०) [५८सपृश नि, नि 


साधुः] [ =प्ररिन, प्रषरो० साधुः] क्तोटे कद्‌ 
का, बरौना । बुत्रला-7तला । सुकोमल, नाजुक । 
चित्तोद्‌ार, धञ्वादार । (खीर) किरया | 
जमीन, मूमि । तासयाणरायुक्तं श्राकाश । 
कृष्यमाता देवकी का दूसरा नाम ।--गमे, 
--धर,-भद्र-(पु°) कष्य ।--पणी- 
(स्री°) पिठरवन ।--श्वङ्ग-(पुर) ष्य । 
गणेश । 


पुरिनिका, परष्णिका, प्रश्नी, प्रष्णी-- (खरी °) 


श्न जले कायति शोभते, एर्नि ५८के + 
क~ टाप्‌ ] [= एरिनिका, एरषो° साधुः] [श्नि 
- ङीष्‌ ] [ =प्रश्नी, एषो° साधुः | जल- 
कुम्भी, एक पौधा जो जल में उत्पन्न होत्रा है । 


^^ = ॥ ° श्रात्म० सक ° यीचना | परते 


ष्ट | 


पषत्‌--(न °) [५८१ + ति] जलल या श्रन्य 


किसी तरल पदां कौ बरद ।--ज्रंशं (पष- 
दंश),--श्रश्व ( परषद्श्व )-(पु०) पवन, 
हवा । शिव ।-श्राज्य (षदैञ्य)-(न०) 
दही मे मिला हृश्रा घी ।-- पति, (परषता- 
म्पति)-(पु०) पवन, हव ।-- बल (पृषदू- 
बल)-(पु °) पवनदेव के घोडे का नाम| 


पषत--(वि ०) [५८११ ~ श्रतच्‌ ] चितकबरा । 


(प°) चिक्तीद।र हिरन । जलग्रिन्ु | वायु 
के। वाहन । धन्वा {अश्व (पषताश्व)- 
(पु) पवन । 


प्रषत्क--(पु०) [एषत्‌ + कन्‌ ] तीर, बाणा | 


प्षन्ति 
परषन्ति-(पु°) [५८प्रष्‌ + मिच्‌ ] जलबिन्दु । 


पषाकरा- (सत्री) [ ५८ध्म्‌ + किप्‌ , प्रे 
सेचनाय चऋआकीर्यते, प्रप -- च्ा^८क~- प्‌ 


- शप्‌ ] पत्थर का बरखरा | त्दोटा पत्थर । 


परषातक-(न ०) [षन्तं प्रपदाज्यम्‌ चआातकते | 


हसति, प्रपत्‌ -- पातक -[- अच्‌ , प्रषो° 


साधुः] प्री ओ्रोर दही का मिश्रण | 
प्रषोद्र--(पुं°) [ प्षरत्‌ उदरं यस्य, प्रो 
तलोपः] वायु । (वि०) स्वल्पोद्र) जिसका 
पेट द्भोगहो। 
प्ष्ट--| ५८^प्रच्छ -क्त | जिज्ञासित, पहा 
दुखा । [ ५८्ष्‌ +क्त ] क्रिडका हुच्रा ।-- 
हायन-(पु ०) धान-उशेष । हायी | 
प्रष्टि--(त्री ०) [५८प्रच्छ {क्तिन्‌ ] जिज्ञासा, 
प्रभ, सवाल । [ ५८प्रष क्तिन्‌ ] सेक । 
[५८ पृष्‌ |. क्तिच्‌ | १8 देश, पिद्वला माग | 
प्रष्ठ (न०) [ ५८ष्‌ | यक्‌ , नि० साधुः | 
पीठ | पिक्भुला भाग । जानवर की पीट! 
सतह, तल, ऊपरी भाग । पीठ या दूसरी 
शरोर (किसी पत्र या दस्तावेज का) | समतल 
त्त । पुस्तक का पन्ना --श्स्थि (प्रष्ठास्थि) 
-(न ०) रीद, मरुद्‌ णड ।--ग- (वि °) (घोड 
रादि पर) चदा श्रा ।--गोप.--रत्त- 


(पु ९) बह सिपाही जो किसी योद्धा की पीठ. | 
की रक्ता पर नियुक्त हो ।--ग्रन्थि-(वि०) | 


कुब्रडा | (पु ०) वृत्ड । एक तरह का शोथ । 
--चज्ञुस-(पु०) केकडा । भालू ।- 
तल्पन-(न०) हायी की पील की ब्राहुरी 
पेशिय ।--हृष्टि-(पु° ` केकडा । भालू , 
राक्र ।-फल-(न०) किसी पिंड कं ऊपरी 
भाग का दनफल ।--भाग-(पु०) पिक्णला 
भाग । पीठ 1-मांस-(न °) पीठ क मांस । 


पीठ की गुमड़ी ।-मासाद,-मांसादन ` 
(वि०) चुगलख।(र । (न°) चुग्ली ।--यान 


-(न०) सवारी (घोडे श्रादि की) ।- वंश- 
(पु०) रद ।--वास्तु-(न ०) मकान का 
ऊपर का तल्ला ।--बाहु. +-बह्म- (पुर) 


७९४ 
बरैल जिसकी पीट पर मोका लादा जाता हो| 





पेटिका, पेटी 


--शय-(वि०) पीठ पर सोमे वाला ।-- 

शृङ्ग (प°) जंगली वकरा ।-श्ङ्धिन्‌- 

| (पुं%) मेष, मेदा । भता । हिजडा । भीम का 

। नामान्तर । 

पष्ठक-(न०) [ पृष्ठ + कन्‌ | पीठ । 
पृष्ठतस--(ऋअव्य०) [ पृष्ठ ~+- तस ] प्ते । 
पी से । पीट की शरोर, षी की शमर | पीर 
पर | प्रीठ के पीते | 

पुष्ठथ--(वि ०) [ १8 -+- यत्‌ | पीठ सम्बन्धी | 
(पु०) वह योषा जिसकी पीठ पर बोभा 
लादा जाता हो| 

प्रष्ि-(ल्ी °) [ =प्रशिनि, पएरषो° साधुः ] 
एषी । पिद्वला भाग | किरण । 

^ ० जु०, क्रया> पर० सकत भरना। 

तपण करना । (कचन) पालन करना । 
(राशा) प्री करना । फक से फूल जना या 
फरूकना । तृप्त करना । पालन-पोषण करना । 
पिपति+ परीष्यति -परिष्यति, श्पारीत्‌ । 
क्रया° प्रणाति। 

पेचक--(पु०) [ ५८पच्‌ {वुन्‌ , इत्व ], 
उल्लू } हाथी की रपह्ध की जड । सेज, 
शय्या । बदल । जूं । ` 

पेचकिन्‌ , पेचिल--(पु०) [पेचक इनि) 
५८१ च्‌ +- इलच्‌ , इत्व | हाथी । 

पेञजुष--(पु०) कान का मेल या ठेठ । 

पेट--(न०, पुं ०) [ «पिट्‌ +-च्रच्‌ ] पेटी । 

दूक । येला । समूह्‌ । (पु) केली हु 

उंगलियों सहित खला हाय, यप्पड, प्रहस्त । 

पेटक-(न ०, प्‌ ०) | पेट [कन्‌ वा 4“ पिर 
1- वुल्‌ ] टोकरी । पिटारा । येला । बोरा | 
समूह | 

पेटाक-(पु०) [ पेटक, पषो° साधुः] 
येला । पेटी । टोकरा | 

| पेटिका ह पेटी-सरी ०) ( 4 पिद - गवुलः 

-टाप्‌ , इत्व] पेट ~ ङीष्‌ ] छ्रोटा पिटारा # 
छोटा संदूक । द्धोटा चेला । टोकरी । 














(1 


पेडा 


येला | 

पेय--{(वि०) [ «पा -[-यत्‌ ] पीने योग्य | 
(न°) जल । दभर । शखत । एक प्रकार का 
व्यंजनं | 


पेया--(स्त्री ०) ध [ पैय-याप्‌ | माड । एक 


प्रकार का माड मिला हृच्रा पेय पदाघ,. 
नचावलों की बनी हई एक प्रकार कौ लपसी । 


पेयु-(पु°) समद्र | श्रभि । सूर्य | 
गयूष--(न०, पुं०) [५८८पीय्‌ +-ऊपषन्‌ , बा° 
गुण] श्रमृत, सुषा । उस गां का दूभ जिसको 


घ्री | 
परा-(लख्री°) एक पकार का ब्राजा | 
५^पेल-- म्वा पर० सक० जाना । ऋअक० 
` ` कोपना । पेलति, पेलिष्यति, शपेलीत्‌ । ` 
पेल-(न ०), पेलक-(प०) [ «^पेल । 
अच्‌ | [ पेल +- कन्‌ | अरणडकोष । 
पेलव--(वि०) [ पेलवा +-क ] सुकुमार 
सुक)मल । दुत्रला, क्षीण । विरल । 
पेलि, पेलिन--(पु) [ «वेल्‌ + इन्‌ ] 
[पेल ~- इनि] घोडा । 
 +पेवु-भ्वा० . श्रात्म ० सक० सेवा करना । 
पेवते, पेविष्यते, श्रपेविष्ट | 
पेशल, पेषल, पेसल-(. वि० ) [ ^^“पिश्‌ 


( १ , स्‌ )- अलच | कोमल, मुलायम्र, 


सुकुमार । दुब्रला, पतला । मनोहर, सन्दर । 
चतुर, निपुण । हली, कपटी । 
पशि, पेशी-(खी°) [ ^८पिश्‌ ~+ इन्‌ | 


[ पशि-डीष्‌ ] गोश्त का डुकडा,) मास- ` 
खण्ड । मांस का गाला या पियड । च्रंडा | | 
पु । गर्माधान होने के कन्दी दिनों बाद 


का कच्चा गर्भपिण्ड । खिलने बाली क्ली । 


(पुं०) इन्द्रका वन्न | एक प्रकारका ब्राजा। ` 


--कोश,-कोष-(पु०) पकी का श्चंडा 
पे „>८८पुषु म्वा ° रात्म० अकण प्रयत करना | 
षते, पेभि्यते, रेधि | 


् ७१४५ 
पेडा-(ख्री°) [ पेट, प्रमो° साधुः ] बडा 


व्याये ७ दिनसेश्वभिकनदहुएदहों। ताजा | 


पैत॒क 

पेष-(पु°) [ «पिष्‌ घन्‌ ] पीसने की 
क्रिया, पीसना | 

। पेषण--(न°) [ ५^पिष्‌ +ल्युट्‌ | पीसना, 
चूर-चूर करना । खलिहान में बह जगह जहां 
दय चलाई जाती है। खल शरोर लोढा । 
कोई भी कूटने-पीसने का यंत्र । 

पेषणि, पेषणी- ८ सख्री° ), पेषाक-(पु ०) 
[५८८ पिष्‌ +- श्रनि | (†षणि - ङीष्‌ | [५८पिष्‌ 
~+- खराक्रन्‌ | सिल । चक्ी | खरल । 

५८ पेस---म्वा०° पर० सक ० जाना । पेसति 

। वैसिष्यति, अपेसीत्‌ । 

पेस्वर-(वि ०) [५८^पेस्‌ ~| वरच्‌ | गमनकारी † 
नाशकारी | 

५८पै- भ्वा० पर० सक ० सुखाना । पायति 
पाभ्यति, अपासीत्‌। 

पेङ्गि- (प°) [ पिङ्ग {इञ्‌ ] यास्क का नाम 
विशेष | 

पेल्जुष-(पु०) 
कान | 

पैठर-(वि०) [खी °--पैठरी ] [ पिठर +- 

| चरण्‌ | किसी पात्र मे उव्राला दृश्मा। 

| पेटीनसि- (प°) एक. उपस्मृतिकार श्ृषिं 

| `का नाम| 

| --~भ्वा० पर० सक ० जाना प्रेरित करना । 
प्रलग करना । पैयाति, पेणिष्यति, श्रप्रुः 
गीत्‌ | | 

 पैरिडक्य, पैरिडन्य--(न°) [ पियड 


[ पिज्ञष +-च्रण्‌ ] कणां, 


| ठन्‌-इक~+-यम्‌ ] [ पिण्ड ¬-इन्‌+- ष्यञ्‌ | 


भिन्तावृत्ति, भिखारीपना । 
पैतामह-(वि °) [खरी °-पेतामही]) [पिता- 
मह + रण्‌ | पितामह सम्बन्धी । पितामह 
से प्राप्त । ब्रह्मा का | ब्रह्या से प्रप्त | 
। वैतामदहिक--(वि०) [ली पैतामष्िकी] 
| पितामह +- ठक्‌ | पितामह सम्बन्धी । पिता 
। मह से प्रास्त | 
। पैतृक-(वि०) [ लरी°--यैतृकी ] [ पितृ + 
` ठञ्‌ ] पिता सम्बन्धी । पुश्तेनी, परंपरागत 


पैतृमत्य 


प्रप्त । पितरों का | न°) पुरखों का श्राद्ध 
कमं | 

पैतृमत्य- (पुं) [पितृमती + सय] कानीन, 
प्रविवाहिता चरी का पृत्र। किसी प्रसिद्ध पुरुष 
का पुत्र | 

पैतृष्वसेय, पैतृष्वस्रीय- (पु ०) [ पितृष्वस 
ठक्‌ | [ प्रतृष्वस~+क्ण्‌ | फुक़ेरा माई, 
सूश्ा कावरेया। 

पेत्त--(वि ०) [स्री -पेत्ती], पेत्तिक-(वि ०) 
[ली पैत्तिकी] [ पित्त + चरण्‌ ] [ पित्त 
-[-ठञ्‌ | पित्त का पित्त सम्बन्धी । 

पेत्र-(वि०) [छी ०-पैत्री] [पित्‌ +- श्य्‌ | 
पैतृक, पुश्तेनी । पितरो का । (न°) तर्जनी 
शरोर रँगूठे के वीच का स्थान | 

पैलव-(वि०) [ख्री°-पैलवी ] [ पीलु + 
रण्‌ | पिल्ुच्रा की लकड़ी का बना हुश्रा। 

पैशल्य--(न०) [ पेशल ष्यञ्‌ ] नभ्रता, 
नरमी । कोमलता । 

पैशाच-(वि ०) [ल्ली °-- पैशाची) [पिशाच 
+ श्रण्‌ | पिशाच सम्बन्धी । पिशाचकृत । 
पिशाचोचत । (प°) श्राठ प्रकार के भिवाहों 
मे से श्राठवां या निकृष्ट श्रेणी का विवाह, 
एक प्रकारका हान विवाह जिसमे किसी 
सोद हुं या प्रमत्त कन्या का कोमार हरण 
करने वाला उसके पतित्व का श्रभिकारी हो 
जाता हे (स्मृति) । एक प्रकार का पिशाच 
व] राक्षस | 

पेशाचिक-(वि ०) [पिशाच ¬ ठक्र | पिशाच 
सम्बन्धी । पिशाच क । नारकीय । शेतानी, 
रात्तसा | 

पेशाची-{खरी°) [ पैशच-डीप्‌ ] किसी 
भारिक विधान के समय बनाया हु नैवेच | 
रात | एक प्रकार कौ निकृष्ट प्राकृतिक 
बोली । 

यैशुन, पेशुन्य-- (न°) [ पिशुनस्य भावः 
कमं वा, पिशुन + श्रण्‌ ] [ पिद्युन ष्यञ्‌ | 
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पोत 


गली, पीठ पील निन्दा | गुंडई, बदमाशी । 
दृष्ता | 

पेष्ट-(वि०) [स्री ° पेष्टी | फट अण्‌ | 
श्राटाया पटी कावना हुच्रा| 

पैष्टिक-(वि०) [लखी °--पैष्टिकी | [पिष्ट + 
ठञ्‌ ] श्राटायापिठी काबना श्रा | (न°) 
कचौषी | च्रननाज से खींची हई मदिरा । 

पेष्टी-{ख्री°) [ पे्-डीप्‌ ] शननाज को 
सडाकरर बनाया हुश्चा मद | 

पोगरुड- (वि ०) [५८१ ।- विच्‌ , पौः शुद्धो 
गग्डो यस्य] पंच से सोलह वप्रं तक की 
चछ्मवस्था का | [ पौः गरड इव एकदेशोऽस्य | 
वहू जिसका कोद श्ंगकमया विकरेत ्ो। 
(पु०) पंच से सोलष्ट वधं तक के भीतर का 
बालक | 

पोट-(पु०) [५८पुट्‌ +-घञ्‌ ] घर की नीर | 
--गल-(पु०) एक पकार का नकुल | 
कांस । मह्मली-विशेष । 

पोटक--(पु०) [५८द्‌ 1 पञुल्‌ ] नौकर । 

पोटा--(ली) [ ५८पृद्‌ + शरच्‌ -राप्‌ |] 
मरदनी श्रौरत, मर्द के चिह दादरी 
रादि से युक्त चरी । हिजडा | दासी । 

पोटी-(ली°) [ पोट ~ ङीष्‌ ] गुदा । घरडि- 
याज्ञ की जाति का एक जलजंतु, जाक | | 

पौट्लिका, पोद्रली-(ली०) [पोटली + कन्‌ 
--टाप्‌ , हृस्व | [ पोर «८ली +ड - डीप्‌ , 
एषो ° साधुः ] पोटली | 

पोड्-(पु०) [ ५८पुड + उन्‌ ] खोपड़ी की 
ऊपर बाली हड़ो | 

पोत-(पु०) [५८पू + तन्‌ ] किसी मी जान- 
वर क ब्रचचा | दस वर्धकी उम्र काहाची। 
नाव, बेडा । वन्न । ब्ल का रशरलुश्रा । वह्‌ 
स्थल जह ध्र हो । वह भ्रण जिस पर श्रभी 
भिल्ली न पडी हो ।--श्राच्छादन (पोता- 
च्छादन )-(न ०) तंबू, कनात ।--्राधान 
(पोताधान)-( न° ) मह्मलि्यो के बयो का 
समूह --धारिन्‌-(प ०) जहाज का मालिक । 


पतक 


 -भङ्ग-(पु०) जहाज काचट्रान से टकरा. 


कर ध्वस्त हो जान |--र-(पुर) नावका 


ड ।--वणिज्‌-(षुर) व्यापारी जो समुद्र | 
मागं से गमनागमन कर व्यापार क ।--बाह | 


-(प ०) माभ, मल्लाह । 
पोतक-(पु°) [ पोतके +-क वा पोत 
कन्‌ ] जानवर का बच्चा | होट व्क | दहं 
भूग्रड जितत पर घर बरना ही | 
पोतास- (पु°) [पोत५८ चरस + - च्‌ | कर ¦ 
पोत्‌--(पु°) [५८५ त्रन्‌ ] यश करान बलत 
सोलह ब्राह्मणों मंसे एकः जिसको याञ्चिक 


भाषा मे (ब्रह्मन्‌? कूल ई । पवित्र अयु | 
विष्टु | 

पोत्या--(स्री°) (पोत +य] नावो वरा जहाज 
करा समूह | 


पोत्र-(न०) [५८१ +न्‌ | युच्र क भूयन 
यावग । वच्च । नाव | जहाज । हल कौं 
फाल । व्र | यक्ञपात्र-विशेपर जो पोत नामक्र 
याजक के पास रहता है । पोता नामक याजक 
का पद्‌ ।--च्मायुध ( पोत्रायुध )-(पु०) 
शृकर, सुश्र । 

पोत्रिन--(पु°) [पोत्र इनि] शुक्र, सुर । 

पोल-(पु°) (वि ०) [\८८पुल्‌ +- ण] मह्व- 
युक्त, प्रभाव वाला । (प°) एक प्रकारकी 
रोटी य फुलका । नामि के नीचे का भाग, 
पेड़ | पुंज, दर | 

पोलिका, पोली- (छी °) [ पाली + कन्‌- 
यप्‌ , हृस्व] [पोल ~ ङीप्‌ | पतली पूरी । 

पोलिन्द--(पु °) [पोतस्य अलिन्द इव, एषो 
साधुः| जहाज का मस्तूल । 

पोष-(पु०) [५८ पुष्‌ +-घञ्‌ ] पालन-पोषण, 
परवरिश । बृद्धि, ब्दृती । वष्टि, सन्तोष | 
श्रभ्युद्य, उन्नति । घन, दौलत । 

पोषयित्नु-(पु०) [ ५८पुष्‌ + रिच्‌ 1 
इत्नुच्‌ ] कोयल । 

पोषिव्र-८ वि° ) [५८पुष्‌ +- णिच + तृच्‌ ] 
पालन-पोषण करने बाला । (प°) परवरश 
करने वाला, शअरभिभावक | 
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पौत्र 


पोषिन्‌, पोष्ट--( वि ) [५८ पुपर + णिनि] 
[५८ पुष्‌ - त्रन्‌ ] पालन-गोप्रण-कत्ता, खिलाने 
पिलाते वाला ! (प) पाल्लने-पोसपे वालाः 
व्यक्ति, रक्षक । एक तरह क] करंज । 
पोष्य- -(वि °) [५८पुष्र + पयत्‌ ] पालनोय,. 
पालने ग्रोग्य | जिसका पोपग्‌ कसना श्रावश्यकर 
हो ।--पुत्र.- -सुत-(प०) पुत्र के समान 
पाला अरः लडका, दत्तक ।--वगं-(पु°) 
सता) पिः", गुर, पुज, परत्नो, सन्तान, 
भ्यागत श्रौर्‌ शरणागत ८ पोष्यवरं 
भं हं। 

पौश्चलीय --(चि०) [खनी --पौँश्चलीया 
[पुश्चली +- कण्‌ ] वेश्या या कलया सम्बन्धी | 
पौश्वल्य--(न°) [ पुंश्चली {ष्यञ्‌ | वेश्या- 
पन, बुलटापन | 

पौंसवन 
“पुंसवनः । 

पौस्न-( वि० ) [खरी०-पौस्नी] (पंस 
स्नञ्‌ | पख्पो चित, मानव योग्य । ( न> ), 
पुरुप्रत्व । धेयं । 

पौगण्ड-(न०) [पोगयड श्र ] पांचसे 
दस (किसी-किसी के मत से सोलह) वष तक 
कौ वस्था । (वि ०) पोगयडावस्यायुक्त, पांच 
से दस वषं तक के भीतवरका। ४ 

पोरड़्‌ - (पु) [पुर्‌ -+-श्रण्‌ ] एक देश का, 
नाम | उस देश कं राजा यावाशिंदे का 
नाम | गन्ना या इंख-विशेष। मायेपर का 
तिलक | भीम के शङ्खं का नाम| 

पौण्ड़क-(प%) [ पौपद+- कन्‌ ] पौडा,. 
गन्ना | वणंसङ्कर जाति-विशेष | 

पोतव--(न ०) [ = यौतव, प्षरो° साधुः] एक 
तोल । 

पोत्तिक--(न ०) [पूतिक + श्चण्‌ ] एक प्रकार 
का शहद | 

पोत्र-(वि०) [खी पौत्री] [पुत्र +-श्रण्‌] 

पत्र सम्बन्धी या पुत्र से निकला हश्च । (पुं) 

पुत्र का पुत्र, पोता। 





) [ पुसवन +-च्रण | द° 
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पौत्री-(त्री०) (पौत्र डीप्‌ ] पुत्र को बेटी, 
पोती | 

पौच्रिकेय-(पुं०) [ पुत्रिका -ढक्‌ | लडकी 
कालका जो ऋपनै नाना कौ सम्पत्तिका 
उत्तराभिकरारा ह| 

पौनःपुनिक-(वि °) [री °--पोनःपुनिकी] 
[पुनःपनः ठज्‌ › टिलोप] बरार होने वाला 
श्रकसर दुहराया हूच्रा | 

पौनःपुन्य--(न०) [पुनःपुनः +प्यञ्‌ ] अने- 
कशः श्रावरत्ति, बार-बार होने का भाव। 

पौनरुक्त, पौनरुक्त्य--{ न° ) [पुनरुक्त 
रण्‌ | [पुनरुक्त +-ष्यञ्‌ | ब्रार-व्रार बुहराने 
का क्रिया | फालतूपना। 

पौनभेव--( वि०) [ पुनभू+- न्‌ | उस 
विधवा सम्बन्धी, जिसने दूसरे पति के साय 
विवाह किया हो । (पुर) पूनविंवाहिता 
विधवा का पत्र, स्प्रुतियों मं वणित १२ 
प्रकार केपुत्रों भसे एक | किसी घ्री का 
दूस पति | 

पौर--(वि०) [स्री°- पौरी] [पृर+श्रण्‌ | 
पुर सम्बन्ध, नगर का। जो नगर भंपंदा 
हुच्राह्यो। पेट्र, च्रोदखि (वेद्‌ )। (घु) 
नागरक, नगर निवासी । रोहिप नाम की धास्त | 
--श्ह्गना ( पौराङ्गना ),--योषित्‌ ,- 
शत्री-{खी°) नगसखासिनी स्री ।--जानपद्‌ 
-(वि०) नगर त्रौर देहात से सम्बन्धयुक्त । 
(पु ०) देहात श्रौर नगर का निवासी ।-- 
बृद्ध-(पु०) नर करा प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रमुख 
-नागरिक ।-सख्य-( न° ) एक नगर का 
नागरेक होना, सहनागरिकता | 

पौरक-(न०) [पौर५८के + क] नगर या धर 
के समीप का उच्यान। 

पौरन्दर-( व°) [ खी°-पौरन्द्री ] 
| परन्द्र + चरण्‌ | इन्द्र॒ सम्बन्धी । (न° ) 
ज्येष्ठ नकन | 

पौरव-{ वि° ) [खी"--पौरवी] [ पुर 


अण्‌ | पुरुसे चाया हुञ्चा | पुर सम्बन्धी | 


माना मा णा म 
न बब म्री काक्र 


(पुं०) पुरु की सन्तान | आर्यावर्तं का एक 
प्राचीन देश (म० भा०) । इसदेशकाराजा 
या निवस | 


पौरवीय-(वि०) [ ख्री-पौरवीयी ] 


[ पौरवो यजा भक्तिरस्य, पोरव ¬ छ ] जिसकी 
भक्ति पौरव राजा में हो, पौरव मे ्नुरक्त 


पौरस्त्य--( वि०) [पुरस--त्यकं | परत्र का 


पूवीं | ससे श्रागे का | प्रथम, स्राद्। 


पौराण--(वि°) [खरी पौराणी] [ पुराण 


+ सरण | पुरातन काल का, प्राचीन । श्रादि 
का। पुराण सम्बन्धी | पुराण से निकला 
हश्रा। 


पोराशिक-( वि० ) [खीऽ-पौराशिकी 


[पराण +ठक्‌ | प्राचीन; पुरःतन । पुराण 
सम्बन्धी । पुराणों का जानकार | (पुं) पुराणा 
का जानकार व्यक्ति | पुराण-वाचक | 


पौरुष--(वि ०) [ख्री°-- पौरुषी] [ परुष + 


रण्‌ ] पुरुष सम्बन्धी । पुरुष का । (पुर) 
उतना बो जितनाकि एक चआ्रदमीलेजा 
सके । ( न° ) पुर का भाव, पुरुष्व । पुख- 
प्रायं | शुक्र | उद्यम | परक्रम | ऊँचा या 
गहराई कौ एकं नाप, पुरसा। पुखष की 
लिंगेद्रिय । 


पौरुषी- (ली ०) [पौरुष - डीप्‌ | ब्री, चरौर्त । 
पौरुषेय-(वि ०) [खी पौरुषेयी] [ परुष 


1 ढञ्‌ | पुरुष सम्बन्धी । पुरुष का । पुखष- 
कृत, श्राद्मो का किया हूश्रा | श्राध्यात्मिकं | 
(प ०) पुरुषवध । मनुष्य-समूहू । रोजंदारी पर 
काम करने वाला मजदूर | पुरुष का कर्म, 
मानव-कम । 


पोरुष्य--(न०) [पुरुष + ष्यञ्‌ ] मनुष्यता । 


साहस । वोरता । 


पौरोगव--(वु०) [ पुरोऽग्रे गौः तेत्र यस्य, 


प्रेगु+ अण्‌ | पाकशालाध्यक्त, राजा की 
पाकशाला का श्रध्य्ञ | 


पोरोभाग्य--( न° ) [ पुरोभागिन्‌ + ष्यञ्‌ + 


चन्त्यलोप, इद्धि |] दोष्रदशंन । ईर्ष्या | 


पौरोहित्य 


हिताई, पुरोहित का कमं | 

पौणेमास--( वि०) [ली०-पौशेमासी] 
[पूणमासी +- चरण्‌ | पूरणिमा सम्बन्धी । (पुं०) 
एक याग याइष्टिका जो पूणिमाके दिनि 
होती हे । 

पोणमासी, पौणमी- (ली °) [पौयंमास ~ 
डीप ˆ] [५गतया चन्द्रो मीयतेऽत्र, परणा९८^मा 
क [-्रण्‌- ङीप. | प्रिमा, पूरनमासी | 

पौणेमास्य-- (न ०) [पौर्णमासी [यत्‌ (बा ०) 
पूणिमा के दिनि किया जाने वाला यज्ञ- 
विशेप्र | 

पोरिमा-(ली°) [पूर्णिमा {-श्रण्‌- टाप ?| 
पृ गांमासी | 

यौर्तिक-(वि °) [खी पौर्तिकी] [प्तं + 
ठक्‌ | प्रतसाधक्र कम । परोपकार के कम | 

'पौवे--(वि ०) [खरी ° पौर्वा ] [र्व +-च्रया] 
भूतक्राल सम्बन्धी । पूव दिशा सम्बन्धी । 

पौवेदेहिक, पोवेदेहिक-(वि०) [खरी 
पौवेदेहिकी ] | पूरवदेह +ठक्‌ ] पूर्वजन्म- 
सम्बन्धी । पूवैजन्म-कृत । 

योवपदिक--(वि०) [खी°--पौवेषदिकी 
[पूवेपद्‌ +-ठञ्‌ ] समास के पूर्वपद्‌ से सबद्ध । 

पोवोपये--( न° ) [ पूर्वापर +-ष्यञ्‌ ] श्रगे 
रोर पील का सम्बन्ध, श्ननुकरम, सिलसिला 

पोवोहिक--{ वि° ) [ खी *--पौवौह्धिकी ] 
[पूवा +-ठन्‌ | पूर्वाह्न संबंधी । पूर्वाह्न मे 
करिया जने वाला | 

पोर्विक--(वि०) [खी ०--पौवैकी] [पूर्वस्मिन्‌ 

पूव + ठञ्‌ ] पदतले का, पूव का 

पतृकं । पुरातन, प्राचीन । 

पोलस्त्य-(पु०) [ पुलस्तेः वा पुलक्षयस्य 
श्रपत्यम्‌ , पुलस्ति वा पृलकूय + यञ्‌ | 
रावा । कुबेर । विमीष्रणा । चन्द्रमा । 


पौलि--( पुं, खी०), पौली- (लर) 


५८ पुल 1 ण, पलेन निर्वृत्तः, पोल --इन्‌ ] | 


[पौलि- डीप्‌ ] पकमे की श्रवस्या को प्राप्त 
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सौरोदिय-न) [पि -नन्‌ ] छत. | 


~~ 











फल श्रादि। कम भूना हुश्रा श्रन्न | इस 
प्रकारके रन्न की रोरी। | 

पौलोम-( वि० ) [ पुलोमन्‌+- अरण अनो 
लोपः ] पुलोमा संव्रंी । पृलोमा के गोत्रभे 
उत्पन्न । (प°) इन्द्र 

पौलोमी-(स्री ०) [पौलोम-- ङीप्‌ ] शची, 

इन्द्राणी ।--सम्भव-(प ०) जयन्त | 

पोष-(पुं०) [ पौषो पोणंमासी अस्मिन्‌ , 
पौप्री + चरणा ] पूस मास | 

पौषी-- (खरी ०) [ पुष्यनक्त्रेण युक्तः, पुष्य 
+-शच्रण्‌ , यलोप- डीप्‌ ] पूस मास की 
पूरिमा । 

पौष्कर, पौष्करक--(वि०) [खरी ° पौष्करी 
या पौष्करकी] [ पुष्कर +-श्रण्‌ ] [पोष्कर 
+ कन्‌ | नील कमल सम्बन्धी | 

पौष्करिणी-- (सखी) [ पुष्कराणां समूहः 
स्या च्र.स्त, पोष्कर + इनि - ङीप्‌ ] सरोवर 
जिसमें कमल हों । 

पौष्कल--(पु °) [पुष्कलेन निवृत्तम्‌ , पुष्कल 
[रण्‌ | अनाज विशेष । 

पौष्कल्य--(न ०) [पुष्कल ~} ष्यञ्‌ ] श्चा चिक्य, 
पधिकता । पूरं बृद्धि । 

पौष्टिक -(वि०) [ ्ी°-पौष्टिकी | 
[पुष्टये बटूष्ये हितम्‌, पुष्टि +-ठन्‌ ] पृष्टि- 
कारक, पुष्ट करने वाला, बलवीयंदायक । 
(न०) भन, जन श्रादि कौ वृद्धि करने वाला 
कमं | एक वचर जो संडन-संस्कार के समय 
धारणा किया जाता है | 

पौष्ण--(न०) [प्रा देवता अस्य, एषन्‌ 
रण्‌ , उपधालोपर | रेवती नज्ञत्र | 

पोष्प--(वि०) [ त्री°--पौषपी ] [ पुष्प +- 
अण्‌ | पुष्प सम्बन्धी, पएूलों का । प्रूलो से 
निकला हूच्रा। 

पोष्पी--(स्री°) [ पोष्प~- डीप्‌ | एकं तरह 
की शराव जो फूलो से तैयार की जाती है। 
पाटलिपुत्र, पना । 


प्याट्‌-- (च्रव्य०) [५८ प्याय्‌ +डाटि (बा०)] 


क~~ ~~ --- -----------~---~ 


ध्यान 








हो, श्रहो कहकर पकारने के लिये व्यवहत 
होते वाला श्रव्यय-विशेष । 

प्यान--( वि० ) [५८प्याय्‌ वा ५८८्ये + क्त] 
स्फीत, वद हुत्रा । मोटा पीन। 
प्याय-भ्वा० श्रात्म अकण व्रदृना | 

निभे अप्यायि ~- च्रप्यायिषट | 

प्यायन--(न °) [ «प्याय्‌ +-व्युट्‌ | ब्द्धि 
वधन | 

प्यायित--{वि०) [८^प्याय्‌ त्त] जिक्तकी 
वद्ध हद्‌ हो । जिसकी शक्ति बरद गड हो| 
० मोहो गाह्य! जो वृत्त किया गया 
ह्‌ | 

५८ प्ये- म्वा० चाम चरक० बूना, ब्रद्धि को 
परा्त होना । पणं हो जाना । प्यायत, प्यास्यते, 
पर्यासत) 

प्र- (रव्य ०) [५८प्रय्‌ + ड] जव यह उपसग 
क्रिस क्या मं लगाया जाता है, तव इसक। 
प्रथ होतार श्राग, सामन, पेश्तर, पहले 
परार की शरीर; यथा प्रगम, प्रस्यान च्रा.द्‌। 
[वश्चेवृावाची शब्द्‌ 4 लगाने से इसका शय 
होता है-- बहत, श्र्यभिकता से, श्रत्य{घक 
यथा प्रकृष्ट, प्रमत्त श्रा,द्‌ ¦! (ई). सुज्नुवाची 


शब्दौ के ५वै लगन पर इसका श्रयं 


होता है :-- 

(क) श्ारम्भ, प्रारभ । यचा-- प्रस्पान । 
(ख) लंवादई । यथा--प्रवालमूपिक | 

(ग) बल । यचया--परभु | 

(ध) घनिष्ठता । श्रस्याधिक्य-। यथा-- प्रकर्ष | 


प्रवाद्‌ | 

(डः) उद्धव स्थान, निकास | यथा--प्रभव | 
प्रमो | 

(च) सम्दर्णता, भयंता ! यथा-- प्रभुक्त 
मनम्‌ | 


(ह्र) राहित्य । वियोग । विना | यथा-- 
प्रोषिता | 

(ज) जुद्‌] । यया--प्रनु | 

(भ) उत्तमता । यया--प्राचारय; | 
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प्रकरणिका, प्रकरणी 


(ज) पवित्रता । यथा--प्रसन्नजलम्‌ | 
(त) अभिलाप्रा । यथा--प्रायना | 
(य) अनवसान । यथा--प्रशम | 
(द) सम्मान, प्रतिष्ठा । यथा- प्राञ्ललि । 
(ध) विशिष्टता | यथा--प्रवाल | प्रणस | 

प्रकट-(वि ०) [५८ कट्‌ +-श्रच्‌ | जाहिर ॥ 
प्र्यक्ञ । खुला, बे-परदा । जो दिखलाई पड । 
(रव्य ०) साफ तौर ते| प्रत्यस्तरीत्य ।- 
प्रीतिबद्धंन-(पु°) शिव जी | 

प्रकटन--(न०) [प५८कट्‌ +ल्युट्‌ | प्रकटः 
या प्रव्यक्त होते की क्रिया| 

प्रकटित--( वि०) [प्र५८कय्‌ क्त] प्रकट 
किया हु । प्रस्यक् करिया हुख्रा | सर्वसाधारण 
के सामने रा हूच्रा | साफ | 

म्रकम्प--(पु०) [प५८कम्प्‌ ¬+-घ्रञ्‌ | केपरकेपी 
यरयराहट | 

प्रकस्पन--(वि०) [ प्र५^कम्प्‌ ~ णिच्‌ ¬ 
ल्यु ] कँपान वाला । हिलने वाला । (पु) 
पवन, त्री । नरक-विशेष | (न ०) [प५८कम्प्‌ 
~+ ट्थुद्‌ | च्रस्यभिक कप-कपी या यरयराह । 

म्रकर--( न°) [ प्र५^क वा^८कृ~}-स्रप्‌ | 
्रगर को लकड । (पु ०) ठर । समूह । गुल- 
दस्ता । साहाय्य, सहायता । मत्री । चलन, 
प्रथा । सम्मान । ब्रजोरी हरण, उदृारना । 

प्रकरण--(न °) [१५८कृ + ल्धुट्‌ ] निम।ण, 
रचना । किसी विषय कौ समने या समभन 
के लिये उस पर वाद्षिवाद्‌ करना, जिक्र 
करना । विषय, प्रसङ्ग । किंसी ग्रन्य के शन्त- 
गत ह्वोरे-ह्धोटे भागेंमेसे कोई भाग, परि- 
च्तेद्‌ । श्रवसर, मोका | आ्रारम्भिक्र वक्तव्य, 
मुखवन्ध । दृश्य कान्य के ्रन्तगंत रूपक के 
दसम्दोमेसे एक ।-सम-(पु०) ससन्त 
नामक हेत्वाभास | (न्या०) | 

प्रकरणिका, प्रकरणी-- (खी °) [प्रकरणी + 
कन्‌-यप्‌ , हस्व] [पकरय-- डीप | बह 
नाट्कजो प्रकरणजेसा हीह, पर श्राकार 
मे उससे दोय हो । 


प्रकरिका 


प्रकरिका (ल्ली) [ प्रकरी ~+ कन्‌- टाप्‌ , 
हृस्व | दृश्य कान्य का स्यलं-विशेप्र जो उसमे 
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प्रकाशन 
संतोष । (वि०) [पा० बर] यथेष्ट, कापी | 
जिसमे काम-वासना की श्रधिक्ता हो ।- 


लगा दिया जाता है श्रौर जो यष्ट बतलाता | भुज्‌-(वि ०) श्राकर खाने बाला | 


है कि, श्रगेि क्याहोने वला है। 

म्रकरी-(खी०) [प्रकर-डीष्‌ | नाटक कफे 
किन्हींदो श्रंकों के ब्रीच का बह श्चंश जिसमे 
रग होमे वाली घटना की सूचना दी जाती 
दै । नयं की पोशाक । भेदान । चौरा । 
गन-विशेष | 

प्रकषे--(पु०) [प५८कृष्‌ + घञ्‌ | उत्तमता । 
छअधिकता । वरल । खीचने कौ क्रिया | 
विस्तार । विशेषता । 

प्रकषेण--(न०) [ प५८ङृ१्‌ + ल्युट्‌ ] खींच 
लेने की क्रिया। हृल जोतने की क्रिया| 
प्रसार । उत्कृष्टता । विकलता । चाघुक | 
लाम | सूद से श्रभिक्र रुपया वसूल करना । 

प्रकला-(ख्री °) [रा° स एक कला (समय) 
का साठवाँ भाग ।--विदू-(वि ०) अ्ञाता | 
(पु °) व्यापारी । 

प्रकल्पना--(सखरी °) [ प्५८ङृप्‌ + रिच्‌ ¬+ 
युच्‌ | निरिचित करना, स्थिर करना । 

प्रकल्पित-(खी °) [ प५८ङृप._ ¬+ रिच्‌ + 
त्त ] व्रनाया हूत्रा, निर्माण किया हृश्रा। 
निश्चित क्रिया हूत्रा, निदि किया हु्रा। 

प्रकल्पिता-(ली°) [प्रकस्पित-टाप्‌ ] एकं 
प्रकार की ब्रडी चलनी | एक प्रकर कौ 
पेली या बुोश्रल । 

भरकार्ड--(न ०, पुं०) [प्रकृष्टः कारडः, प्रा 
स०| वक्ष का तना, सन्ध । डाली, शाखा । 
बहि का ऊपरी भाग। (वि) [रा ब०] ब्रहुत 
ब्रा | (समास के छन्त मे) श्रपनी जातिमें 
सवोक्कृष्ट | 

प्रकाणडक-(पु°) [ प्रकायड ¬+-कन्‌ | दे 
°प्रकारडः | 

प्रकाण्डर---(पु°) [प्रकार्ड५^८^रा +- क| ब्क्त) 
पेड | 

भ्रकाम-(पु °) [प्रा° ख| श्रमिलाषा । वृति, 

सं० श० कनै०--५8 


प्रकामम्‌--( श्रव्य° ) [प५८कम्‌ -{- यामल |] 
श्रत्यधिक । पर्याप्त रूप से, कामनानु्तार । 
स्वेच्छानुसार 

प्रकार--(पु°) [ १५५८कृ घञ्‌ ] ठंग, तौर 
तरीका, प्रणाली । तरह, भाति । मेद्‌, किस्म । 
साम्य, साहश्य | विशेष्रता, विशिष्टता । 

प्रकाश--(वि%) [१५८काश्‌ + च्रच्‌ ] चम- 
कीला । सुस्पष्ट । प्रत्यत । सतेज, उज्ज्वल | 
प्रसिद्ध, प्रख्यात | प्रकट । (म्यान) जषा से 
वृत्त श्रादि काट करसफकर दियेग्येदहों। 
बदा हु । सदश । (प°) रोशनी, उजि.- 
याला | चमक, श्राभा | (ज्रालं०) व्याख्या 
(यथा कान्यप्रकाश) । धूप) घाम | प्राकटथ । 
कीति । ख्याति । गदान । सुनहला दर्पण 
किसी म्न्य का कोदं विभाग, परिच््रिद्‌ ।- 
श्रात्मक (प्रकाशात्मक)-(वि ०) चमकीला, 
उज्ज्वल ।--श्रात्मन्‌ ( पभकाशात्मन्‌ )- 
(वि ०) चमकीला, सतेज । (पु °) शिव । विष्णु ¦ 
सूयं ।--इतर (प्रकारोतर)-(वि०) श्दश्य 
जो देख न पडे ।--क्रय-(पु °) खुलंखुल्ला 


 खरीद्‌ }-नारो-(खी °) रंडी, वेश्या | 


प्रकाशम्‌--(न्य०) [५८ काश्‌ ¬+ णमुल्‌ ] 
खुलंखुल्ला, साफ तोर पर । चिरला कर 

प्रकाशक-( वि०) [ ख्ी~ग्रकाशिका] 
[५८काश्‌ ~+ िच्‌ +- यवुल्‌ ] प्रकट करने 
वाला, दिखलाने वाला । व्यक्तं करने वाला, 
व्याख्या करने वाला । चमकीला । प्रसिद्ध ! 
(पु °) सूर्यं । ्राविष्कारकतांँ । व्याख्या-कर्ता | 
प्रसिद्ध करने वाला, जेते म्न्य-पकाशक ।- 
ज्ञात्‌-(पु०) सग । 

प्रकशिन--(वि०) [ १५८काश्‌+- रिच्‌ 
ल्यु] प्रकट करन वाल्ला । प्रसिद्ध करने बाला । 
(पु०) विष्ण । (न°) [ १५८काश्‌+-यििच 


प्रकाशित 
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हि युट्‌ ] प्रकाशित करने का काम, प्रकाश , श्रकत-(वि०) [ ५५८क ¬ क्त | सुसम्पनन । 


मे लाने का काम। 

प्रकाशित-(वि%) [ ५५८काश्‌ +- यिच + 
क्त] प्रकट किया टूच्रा, प्रसिद्ध किया श्रा | 
चमकत ह्वा । जिसमे से प्रकाश निकल 
रहा हो । प्रत्यक, जो देख पडे । स्पष्ट । 

प्रकाशिन्‌--(वि०) [प्रकाश -+-इनि] प्रकाश- 
युक्ते, चमकीला | 

भकिरणं--(न ०) [५५८क्‌ +-सयुट्‌ | वरि रना । 
फेलाना । मिश्रण ] 


प्रकीणे -(वि०) [ १५८क्‌ {क्त | रिखरा 
दुरा । फेला हूु्रा । लहराता हुच्रा | त्रस्त 
व्यस्त । शसंलम्न, सम्बद्ध । उदधि | 
फुटकर । मिला-जला । परिशिष्ट । (न°) 
फुटकल वस्तुश्रों का संग्रह | श्वध्याय जिसमे 
फुटकल नियमों का संग्रह हो । विह्ञेप। 
विस्तार । चवर । श्रनेक प्रकार कौ वस्तुं 
का मिश्रण | व्रिखेरना | 

भ्रकीणैक-(वि०) [ प्रकी +-कन्‌ ] बिखरा 
हु | (नम, पुं०) चंवर | श्रोडे के सिर पर 
लगायी जाने बाल्ली कलमी । (न ०) फुटकल 
वस्तुश्चों का संग्रह । वह परिच्छद्‌ या प्रकरणा 
जिसमे फुटकल बतं दी गदहा | बहु पाप 
जिसका प्रायस्वित भम॑म्रंयों मे न बताया 
गया हो । (पुर) षोडा । 

प्रकीतेन-( न° ) [ ४५८ृत्‌ + ल्युट्‌ ] 
घोष्रया । प्रशंसा करना | 

प्रकीर्ति-- (ली °) [प्रा० स] प्रशंसा । ख्याति, 
प्रसिद्धि । पोषणा | 

प्कुच्च-(पु०) [ १५८ कु. + घन्‌ । चाट 
तोले या एक पल का माप। 
प्रकुपित--(वि ०) [प्रा° स] श्चत्यन्त क्रुद्ध । 
उत्तेजित | 

प्रकुल--(न °) [५५८ कुल्‌ + क| सुन्दर शरोर, 
सुडौल बदन । 

भकृष्मारडी--(ख्ी°) [ प्रा° बर ङीष्‌ | 
दुर्गा | 


श्मारग्ध, शुरू किया दुश्रा । नियुक्तं किया 
शा । शरसली, यषां | जिसका प्रसंग लिङा 
हो, प्रकरणप्रात्त | श्रवेश्यक । मनोरञ्जक | 
(न०) वास्तविक विषय । प्रस्तुत विषय ।-- 
अथ (प्रकृताथे)-(वि ०) यथापं भाव बतलाने 
वाला । (प°) वास्तविक भाव । 


प्रकृति--(ल्री °) [प्रक्रियते कायादिकम्‌ शच्रनया, 


प५८ क़ +- क्तिन्‌ | स्वभाव, मिजाज । बनावट, 
छ्राकार । निकास । परंपरा | उद्गम स्थल । 

न मे पुरुष श्रौर प्रकृति को ह्वोड 
तीसरी वस्तु नीं मानी गधी । च्रादशं, नमूना । 
चरी । परब्रह्म का मूतिंमान्‌ सङ्कल्प, जिसके 
कारया सृष्टि की उत्पत्ति होती दै पुरुष या 
त्री की जननेन्द्रिय, लिङ्क, भग । माता। 
(बहु°) राजा के श्रमात्य) मंत्निमर्डल। 
राजा की प्रजा | राजतंत्र के अङ्ग ओ सात 
माने गये ई ।--“स्वाम्यमात्यसुदत्कोशरा्- 
दुग॑बलानि च [*--साख्यदरशंन कै श्चनुसार 
राट प्रषन तत्व जिनसे हरएक वस्तु उत्पन्न 
टोपी है । सषि को ब्रनाने वाले ५ तच्च - 
षश (प्रषटतीश)-(पु०) राजा या जिले का 
हाकिम ।- कृपर-(वि ०) स्वभाव से सुस्त 
याजो पहचान न सके ।--तरल-(वि०) 
स्वभाव से चञ्चल (--पुरुषं-{पुं०) श्रमात्य , 
राजपुरोहित ।-मगडल-(न०) स्वामी, 
मात्य युदधद्‌ , कोष, राष्ट, इग सोर दल- 
ये सात राज्याग । समूचाराञ्ययारष्रया 
चादशाहत (-लय-(पु°) प्रकृति मे लीन 
होन ।--सिद्ध-(वि०) नैसर्गिक, स्वाम।- 
विके ।--सुभग-(वि ०) स्वभाव से मनोहर | 
--स्थ-(वि०) जो श्रपनी स्वाभाविकं 
वस्या में हो । स्वस्य, न्रारोम्यता प्राप्त करिया 
हूच्रा | 


प्रकृष्ट-- (वि ०) [ १५८८१ क्तं ] च्राङ्ृष्ट, 


खिंचा हुच्रा । लवा, दीं ] उत्कृष्ट । ग्रषान, 
मुख्य । विद्धि, श्रशान्त | 


प्रक्रप्र 


अक्घप्र--(वि०) [१५८कृप्‌ +क्त] तैयार किया 
हुश्रा, बनाया हुश्रा । सुन्यवरिथित | 
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प्रखर 


प्रकोथ-(पु°) [ प५८कथ्‌¬- घञ्‌ ] सना । | प्रस्षरसु-(न ०) [१५८ चर्‌ +- स्युर्‌ ] रपकना 


दूषित होना । सूखना, शोष । 
अकोष्ठ-(प०) [ १५८ कुष्‌ + स्थन्‌ | कोष्नी 
के नीचेकाभाग। दरवाजे के समीप का 
कोठा | घर का श्रंगन। 


म्रकोषछठक-(पु ०) [प्रकोट - कन्‌ | बडे दरषाजे | 


के पास की कोटरी 
श्रक्खर-(वि०) [ = प्रखर, प्रो सधुः | 


प्रति तीक्ष्ण । (पुं) घोडा या ही का 


कवच । कुत्ता | खचर । 

अक्रम (पु) | म्^८क्रम्‌+-षञ्‌ | पशः 
कदम । तरतीव, सिलसिला । श्चारम्म, 
उपक्रम । अवसर । अनुपात ।--भङ्ग-(पु°) 
किसी कायं में किसी च्रारम्भ किये हुए क्रम 
का उल्लंघन । साहित्य का एक दोष जो उस 
समय माना जाता है, जिस समय किसी 
विषय के वर्णन मे आरम्भ क्ये हूएट क्रम 
रादि का यथावत्‌ पालन नहीं किया जाता । 

प्रक्रान्त-(वि०) [ प्र५८क्रम्‌-[-क्त | श्चारम्भ 
किया हूुश्रा 1 गया दश्वा । प्रस्तुत । विवाद्‌- 
ग्रस्त । वीर । (न ०) यात्रा का श्नारभ। वाद्‌ 
क। विष्य | 

भक्रिया--(ली°) [प्र५८क-र] ढंग, 
तरीका । संस्कार । राजचिह्ष (चंवर, डतरादि) 
काश्वारया करना । उच्पद्‌ । ग्रन्य का 
पध्याय, परिष्ठेद्‌ । व्याकरण मे षाक्यरचना- 
प्रणाली । अधिकार | 

भ्रक्रीड--(पु°) [ १५८ कीड ¬- च्‌ ] खेल, 
क्रोड, पामोद्-प्रमोद्‌ । 

रक्तिज्न--(वि०) [१५द्द्‌ +क्त] तर, नम, 
मगा हुश्चा । तृप्त, श्रघाया हुश्रा । करणा- 
परां, दयामय | 

क्वण, प्रक्वाण--(पु०) | प्र५८कय्‌ + 
रप्‌ | [ प५८कण्‌ +-घञ्‌ | वीणाकी 
भनकर्‌ | 


प्रकय-(पु०) | प्र५८दक्ि~+-ग्रप्‌ | नाश, 
बरादी । 

चूमा । बहना । 

प्र्तालनं--(न०) [ १५८सल्‌ +- णिच ¬+ 


ल्युट्‌ | भोना । भाजन, सा करना । स्नानं 
करना । कोष्ट भी वस्तु जो सफा करने के काम 
मे श्रये । भोने कै लिये जल । 

परक्ञालित--(वि%) [ प्५८स्नल्‌ णिच्‌ ¬+ 
क्तं | भोया हश्च, सफ किया हुश्रा | पवित्र 
किया हूच्रा। प्रायश्ित्त कया के शुद्ध किया 
हुश्रा| 

परकचिप्र- (वि) [ ४५८्छिप्‌ {क्तं ] फेंका 
हुश्रा । धुसेडा हुच्रा । बद़ाया हूच्रा । ऊपर 
से मिलाया हूच्रा | 

प्रचीण--(वि०) [ १५८्ि +क्त ] जीर्णा | 
नष्ट किया हुत्रा । प्रायश्चित्त करके पवित्र 
किया दृशा । लुत । 

प्रजचरण--(वि ०) [ प्र५८द्ुद्‌ +क्त ] कुचला 
दुखा । भेदा हुश्रा लदा हूच्रा | उत्तेजित 
किया ह्वा | 

परच्ेप-(पु०) [ १५५८क्तिष्‌ + घञ्‌ † फेंकना, 
डालना । द्धितयना, विख्रना | ऊपर से 
मिलना । गाड़ी का ब्रक्स या भण्डारी । किसी 
न्यापार के हिस्तेदरों का जमा किया श्रा 
श्वपने-श्रपने हिस्सों का पया । 

परकतेपण--(न ०) [प५८द्धिप्‌ ~ द्युट्‌ ] फेकन। 
डालना । ऊपर से मिलाना । नियत करना 
(मूल्य श्रदि) | 

पर्तोभण--(न°) 
घरबराहृट, बेचैनी । 

परच्षेडन-- (पु) [ १५८श्वड्‌ ¬-ल्यु ] लो 
का बाण । शोर-गुल, कोलाहल । 
प्रखर--(वि०) | गङ्ष्ट: खरः, परार सर | 
अत्यन्त उष्णा । बडा तेज या तीव्र | बडा 
कठोर या रूखा । (पुर) खच्चर । कुता | घोडे 
का प्राकर या हाच्ची का कवच। 


( ५९८चुम्‌ ।ल्यु्‌ | 








प्रख्य ७२४ प्रग्रहणं 
प्रस्य--(वि ०) [ प्र५^ ख्या +-क | प्रत्यक्ष | | मजवूत । कड, सख्ते | (न°) तंगी, चअ्रभाव । 
स्पष्ट | सदृश । तपस्या, शारीरिक तप । 


प्रख्या-(स्री °) [ प ख्या +- श्रङः -टाप्‌ | 
प्रत्यक्ष गोचरत्व । प्रसिद्धि, प्रख्याति | प्रकाशित 
वस्तु या विषय । सादृश्य, समानता । 

प्रल्यात--(वि०) [प५८ख्या क्त] प्रसिद्ध, 
मशदटूर । श्वाग ही से मोल लिया हृश्रा | 
प्रसन्न, ऋरहवादित ।--वप्तृक-(वि ०) प्रसिद्ध 
पिता वाला। 

प्रस्याति-(छ्ी०) [ प्र५८स्या क्तिन्‌ ] 
शुहरत, प्रसिद्धि । प्रशंसा, तारीफ । 

प्रगणड-(पु°) [प्र्यासन्नो गण्डो ग्रन्यिर्यस्य, 
प्रा ब्र] कथे से लेकर कोनी तक का 
भाग। 

प्रगरडी-(खी०) [ प्रगग्ड--डीष्‌ ] नगर 
के परकोटे की दीवाल । 

प्रगत--(वि°) [१५८ गम्‌ +क्त] गे गया 
ह्र । जदा, श्रलहदा ।- जानु, जानुक 
-(वि ०) जिसके घुटने एक दुसरे से बहुत 
च्रलग हों (पेते प्राणी की टगें प्रायः 
धनुषाकार होती ई )। 

प्रगम-(पु०) | प्रगम्‌ +-श्रप्‌ | श्रागे 
रदृना । `म का प्रथम प्रदशंन | 

प्रगमन-(न०) [ १५८गम्‌ +स्युट्‌ | श्रागे 
वदना, उन्नति करना । प्रेमस्थापन में प्रथम 
` मप्रदशंन । 

प्रगजेन-(न °) [१५८ गजं -|-स्यु्‌ | गरजने 
क क्रिया | चिर्लाना | 

प्रगल्भ--(वि०) (५५८ गहम्‌ + च्रच्‌ | साहसी, 
उत्साही | निभय, निडर । वाग्मी । हाजिर 
जवार, प्रवयुत्पन्नमति । दृद्प्रतिज्ञ । परोद । 
पेयां बृद्धि को प्राप्त) हृद्‌ । निपुण | श्रभि- 
मानी । निलंज्ज । श्रादशं | प्रसिद्ध । 
प्रगल्भा--(ल्ी °) [ प्रगस्भ - टाप्‌ | साष्सी 
ह्री | नायिकाश्चों मे से एक | 

ग्रगाढ--(वि०) [१५८ गाह ~[-क्त| तर, भीगा 
हुषा । दबा हश्रा । भिक, बहुत । द्द्‌, 


कः 


प्रगादम्‌--(छन्य ०) श्रत्यधिकता से । दृता 
से | 

म्गाठ्‌-- (पु) [ १५८ग ~+व्रच्‌ ] उत्तमः 
गवेया । 

प्रगुण--(वि ०) [परकय गुयो यत्र, प्रा ब°| 
श्रच्छै गुणां वाला । सीघा, ईमानदार । 
योग्य । निपुण, पटु । 

प्रयुणित--(वि०) [ १५८गुण्‌ +क्त ] सीधा 
किया हूच्रा | चिकनाया हु | 

प्रगृहीत--(वि०) [५५८ग्रह्‌ +क्त] जो भली 
भांति ग्रहया किया गया हो | प्राप्त । स्वीक्रत | 
जिसका उच्चारण सन्धि के नियमों का ध्यान 
रखे व्रिना किया गया हो । 

प्रगृह्य---(न °) [५८८ग्रह्‌ +- क्यप्‌ | वह पद्‌ 
जसि पर सन्धिके नियमोंका प्रभावन पडे 
श्रोर जो स्वतं् रीति से लिखा जाय श्रौर 
ब्रोला जाय । 

प्रगे-(श्रव्य०) [ प्रकर्षेण गीयतेऽ्र, प५८गै 
के | बड़े तड़के, मोर ही ।-तन-(वि ०) 
[ प्रगे प्रातः भवः, प्रगे~+-ययु, तुट्‌ ] प्रातः 
काल किया जने बाला ।- निश, शय- 
(वि०) जो सरेरा होने पर भी सोता रहे | 

प्रगोपन--(न०) [प५८गुप्‌ +ल्युट्‌ ] रक्नण, 
त्रचाव | | 

प्र्रथन--(न ०) [१५८अन््‌ ल्युट्‌ | जुनना} 
गथना । 

प्रम्रह-(पु०) | प्र५८ ग्रह ~+- चप्‌ | धारया, 
ग्रहणा । चन्द्र या सूयं के महण का श्रारम्भ। 
लगम, रास । रौक-थाम । बन्धन । बेधुश्वा, 
केदी । (घोडे श्रादि परशुश्ों को) साधना । 
किरण । तराजू की डोरी । स्वर जिसमे सन्धि 
के नियम लागू नदी 

भरमहण--(न°) [ भ५८ग्रह ल्युट्‌ | पक- 
डना, धरना । सूर्यं या चन्द्र हण का 


प्रम्राह 


्रारम्भ । लगाम | वरंषन । नियमन । घोडे 
प्रादि को साधना । नेतृत्व करना । 

भमराह्--(पु°) [ प्५८्रह्‌._ घन्‌ ] पकड, | 
याम | ठोना, ले जाना] तराजू की डोरी। | 
लगम, रास । 

प्रगीव-(न०, पं) [परृष्या प्रीवा ऋक्तिः 
छस्य, प्रा बरण्| रगा हच्रा क्लम या बरुजी। | 
किसी मकान के चारों च्म लक्डो का बनाया | 
हुश्रा ररा । तव्रेला । ब्र्त फो फुनगी | 

म्रघटक--(पु °) [५८ घट्‌ +- सिच्‌ + वुल्‌ । , 
नियम । सिद्धान्त । पादश | 

्रघटा-{स्री०) [प्रा स० | किसी विन्ञान के 
द्मरम्मिक्र सिद्धानम --विद्‌-(यु०) फालव्‌ 
विषय पटने वाला, बकवाद्‌ा | 

प्रघण, प्रचन, प्रघाण, प्रघान-(प०) [प्र 
^^ हन्‌ +- चप्‌ , प्ते रात्वाभावः| | प्र५८हन्‌ 
+अप , बृद्धि, परक्ञे यात्वाभावः | गले 
के दूरवाज के सामने खाया हू्रा स्यान, 
ब्रसाती | बरामद । तोत्रे का ब्ररतन | लोहे 
की गदा या घन । 

प्रघस--{वि०) [५८ रद्‌ 1 प. , पसादेश] 
पटू , मरयुक्खा । (पु ०) राज्ञस । भुक्खडपन, 
पटूपन । 

श्रघात-(पु०) [ पर५८हन्‌-[ घन्‌ | वध । 
युद्ध, लडाई | 

प्रधुण--(पु%) [ प्र५८धुष्‌ +-क | मेहमान, 
र्ति | 

धूण -(पु °) [१५८ + अच्‌ ] मेहमान, 
प्रातिथि | 

म्घोष--(पु०) [प५८घुष्‌ + 
शोर । गजन | 

म्रचक्र--( न° ) [ प्रगतश्चक्रम्‌, प्रा° स० | 
सेना जो रानगीमेदहो। 

प्रचक्तृस्‌--(पु०) [ १५५८ चस्त॒ ¬+- अस | बृह- 
स्पति ग्रह | बृहस्पति का नामान्तर | 

म्रचरण्ड-(वि०) [प्रकर्षेण चण्डः, प्रा स०| 
अत्यन्त तीव्र , प्रखर । बलवान्‌ । अतितेजस्वी | 








घञ्‌ | स्ावाज, 
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प्रचलन 


करोधमू्त, तीत्रकोपी | साहसी । भयङ्कर । 
अरस्य, दुस्सह ।--श्रातप (प्रचण्डातप)- 
(प°) भयङ्कर गमी --घोण-(वि ०) लंत्री 
नाक वाला ।-मूर्ति-(पु%) वरुण ब्त । 
(स्री°) भार चरर व्रली शरीर ।-सूय- 
(प०, णेस कड़ी धूप जी सही न जाय | 
प्रचय, प्रचाय---(पु°) | १५८चि ¬ च्रच्‌ | 
| ५९८ चि ~+- धन्‌ | संयह्‌, एकत्रकरण । 
ढर, सशि | वृद्धि; बढती । साघारण मेल- 
मिलाप ` 

प्रचयन--(न०) [ ५५८चि ¬-ल्युट्‌ ] संग्रह, 
एकर्जकरण | 

प्रचर-(पु०) [ प्रचर्‌ -श्चप्‌ | रस्ता, 
मागं | रीति, रिवाज। 

प्रचल--( वि° ) [ १५८८ चल्‌ + अच्‌ | थर- 
थराता हुश्रा, कोपिता हखा । प्रचलित, रिवाज 
के मुतात्रिक | 

प्रचलाक--(पु°) [ प्५८चल्‌ ¬ स्नाकन्‌ | 
चाय का च्राघात । मयूर की पद्ध । सपं | 

प्रचलाकिन्‌- (पु) [प्रवलाक +-इनि] मयूर, 
मोर | 

प्रचलायित--(वि०) [मचल ~+-क्यङः -[-क्त] 
लुदकता दुच्रा । निद्रा श्चादि के कारण जिसका 
सिर शुक रहा हो | 

प्रचायिका-(खरी °) [ प५८चि ¬+ रुच्‌ | 
बररी-बारी से शूलं श्रादि चुनना । [र५८चि 
+ वुल्‌ | पुष्प श्रादि का चयन करने 
वाली छ्नी | 

प्रचार--(पु°) [ ५८ चर्‌ घञ्‌ ] घूमना- 

 फिरिना । प्रत्यक होना, दृष्टिगोचर होना | 
चलन, रिवाज | किसी वस्तु का निरन्तर 
भ्यवहार या उपयोग । चालचलन, च्राचरणा । 
रीति-रस्म । क्रः इउास्यली, श्रखाड़ा । चरगाह । 
पथ, मागं | 

प्रचाल--(पु०) [ प्रकृष्टः चालः, प्रा° स° | 
वृणा की गरदन । 

प्रचालन--( न° ) [५५८ चल्‌ +-िच्‌ ~ 


प्रचित 


ल्युट. ] भली भांति गडबड कसना, हिलान- 
इलाना। 
प्रचित-८ वि० ) [ प्र५८^चि 1 क्त | जिसका 
चयन दूच्रा हो, चुना हूच्ा | एकत्रित किया 
हुच्रा, संग्रह क्रिया दुच्रा। अनुदात्त) भरा 
हस्रा | बृद्धि को प्रात। 
ग्रचुर--( वि० ) [पर५८चुर्‌ +-क वा प्रगतम्‌ 
चुरायाः, प्रा° स०] व्रहुत अधिक, विपुल । 
ब्रहूत बरा | पूणं । (प°) चोर ।-पुरुष- 
(वि०) च्राव्राद्‌, वसा हश्रा । (पु) चोर । 
प्रचेतस्‌-- (पुं °) [प५८चित्‌-- श्रसुन्‌ | वरुणा 
का नामान्तर | एक प्राचीन भुपि जो स्मृति- 
कार भी ये| प्राचीनवहिं के दस पुत्र । 
भ्रचेत--(पु०) [५५८ चि ~| तृच्‌ ] चयन करने 
वाला व्यक्ति । सारथी, रथ हांकने वाला | 
प्रचेल-(न°) [ १५८ चेल्‌ ~+ ्रच्‌ ] पीला 
वन्दन काष्ठ | 
प्रचलक- (पु ०) [१५८ चेल +- वुल्‌ ] घोडा, 
शश्व । (वि ०) तीव्र गति वाला । 
प्रचोद्न-(न०) [५५८द॒द्‌ +-ल्युट | रेरा, 
उत्तेजन | प्रवृत्ति | च्रादेश । नियम । 
प्रचोदित--(वि०) [१५८चुद्‌ + क्त] प्रेरित । 
उत्तेजित | प्रवतित | ओआज्ञस । निदश दिया 
दृषा । प्रेषित । भेजा हूच्ा | निश्चय किया 
हुश्रा। 
५८“ प्रच्छु--तु> पर० सक० पृद्धना, प्रश्न 
 -करन\.+ तलाश करना, खोजन | इच्छति, 
प्र्यति, श्प्रात्तीत्‌ | 
भ्रच्छद्‌--(पु०) [ प्र५८ द्‌ +- णिच्‌ घ | 
ठकने वाला कपा श्रादि, श्राच्छ]दन | बिन्भु- 
वन को चाद्र ।-पट-(पु०) दकने या 
श्रोदने का कपड़ा (चाद्र, श्रोहार) । बुरका । 
विद्धावन । विद्कावन की चादर । 
प्रच्छन--(न०) प्रच्छना-(खरी °) [५८ग्र्कू 
ल्युट. | [ ^८प्रच्छू +युच्‌ -टप. | 
जक्सि, प्रशन । श्रामत्रण | 
भच्छृन्न--( वि०) [ प५८८कद्‌ +क्त | ठका 
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प्रजनन 





हुच्रा, च्राच्छन्न । द्विपा हृश्रा, गुत।-- 
तस्कर-(पु°) णेता चोर जो चोरी करते कभी 
देखा न॒ गया हो, जन्तु चोरी चरवश्य करता 
हो । 

प्रच्छदेन--(न°) [१५८ चद्‌ +-द्युट, | प्राण- 
वायुको नाकके द्वारा बाहर निकालने की 
क्रिया, रेचन । वमन, कै | 

प्रच्छर्द्िका-(खी०) [१५८ ऋद्‌“ + पवुल्‌- 
टाप , इत्व] के ्राने का रोग, वमन | 

प्रच्छादन-( न° ) [१५८छद्‌ + णिच्‌ ¬ 
स्युट. ] ठकना । द्विपाना । उत्तरीय, श्रोदृनी ! 
--पट-(पुं०) चादर । श्रोटृनी 

प्रश्छादित--(वि ०) [ ५८ छद्‌ 1 शिच्‌ + 
क्त ] ठका हुश्च; श्वावरृत | ह्विपाया हन्ना | 

प्रच्छाय--(न०) [प्रकृष्टा हाया (यत्र)| सघनं 
छयादार स्यान | 

प्रच्छिल--( वि° ) [ ५८^प्रच्छ +-इलच्‌ ] 
निज॑ल, सूखा हुश्रा | 

म्रच्यव--(पु०) [प्र५८च्यु + चरच्‌ वा प. | 
क्षरण | शधःपात | नाश । वापिसौ | 

म्रच्यवन--(न०) [प५८च्यु ५८स्युट | पतन ¦ 
पीह्ठ की शरोर हयव | हानि । क्षरण, टप 
कना, चुना । 

प्रय्युत--(वि ०) [प५८व्यु +क्त] भा हुच्ा, 
टूटकर गिरा हूुख्रा। च्रपने स्यानसे हटा 
हुश्रा | श्रषःपतित । 

प्रच्युति-(खरी°) [प५८च्य + क्तिन्‌ ] च्रपने 
स्यान से गिरनेयाहृटने का भाव | हूनि। 
अरषःपात | 

प्रज--- (प °) [प्रविश्य जायायां जायते, प्र ^ जन्‌ 
+ ड | पति, स्वामी | 

प्रजन-(पु०) [ १५८ जन्‌ घञ्‌ ] गर्माघान 
के लिये नरपशु द्वारा मादा से संगम | 
संतान उत्पन्न करना } जन्मद्‌ाता, जनक । 

प्रजनन--(न०) [ १५८जन्‌--ल्यु्‌ ] संतान 
उत्पन्न करना । जन्म, पेदाइश । वीयं । मग, 

लिंग | संतान । नर पशुका (मर्भाधानके 


~ -----~---+~-*------ ~ 


७२९9 


गर्ल 


हते) मा न कला । (लम) [म [ हिक (क) तन य सत के हि 


५^जन्‌+- रिच्‌ + ल्यु] उत्पन्न करने बाला । 
प्रजनिका--{(खरी°) [ प्५^ जन्‌-णिच्‌ + 
यवुल्‌ -टाप्‌ , इत्व | माता, जननी । 
प्रजनुक--(पु०) [ १५८जन्‌-{- उक | शरीर, 
दहु | 
प्रजनू--(सतरी०) | प्र५^जन्‌-+- ऊ 1 संतान 
उत्पन्न करने का काम | भग। 
प्रजल्प--(पु°) [ १५८ जल्प्‌ ।- घञ्‌ } गष्प- 
शप्प । ब्रकवाद्‌, ऊटपदण बातचीत | 
प्रजल्पन--(न०) [५८ जल्प्‌ ~+स्युट्‌ ] वाता- 
लप । गप्यशप्प । 


~“ ~~ = द 1 ~ 


लाभकारी । (न°) जलल । 

प्रजागर--(पुं ०) [प्र५८^जाय्‌ +-श्रप्‌ | निद्रा 
का श्रभाव । अनिद्रित्व । सावधनिो | रक्षक, 
अभिभावक । कृष्या भगवान्‌ का नामान्तर | 

प्रजात--(वि °) [प१५८जम्‌¬-क्त] पेदा हु्रा, 
उत्पन्न । 

प्रजाता--(ल्री ०) [ प्रजात -श्रच्‌ ~ टप्‌ || 
जज्चा, वह स्री जिसके वचा पैदा हृश्रा हो | 


 प्रजाति--{ली ०) [ ४५८जन्‌-{-क्तिन्‌ ] जन्म, 


म्रजविन्‌--(वि०) [ल्ी°-प्रजषिनी) [ प्र | 


५८जु +- इनि ] तेज, वेगवान्‌ । (पुं ०) दूत, 
हरकारा | 
म्रजा-(ल्ली°) [ १५८जन्‌ {ड - टाप्‌ | 
सन्तान, आ्रलाद्‌ । उत्पत्ति, जन्म । प्राणी | 
किसी राज्य या राषटकी जनता । वीयं ।-- 
अन्तक (प्रजान्तक)-(पु °) यम ।-- र्सु 
प्रजेप्सु )-(वि०) सन्तनेच्छुक ।--ईश 
( प्रजेश ), --दंश्वर ( प्रजेश्वर )-(पु०) 
प्रजापति । राजा ।--उत्पादन ८ प्रजोत्पा- 
दन )-(न०) सन्तान उत्पन्न करने की 
क्रिया ।[--काम-(वि०) सन्तानेच्छुक ।- 
तन्तु-(पुं ०) इल, वंश । वंशपरभ्परा [शान 
-(न ०) [प्रजातः जन्मतः दानं शुद्धिः चरस्य] 
रजत, चांदी ।-नाथ-(पु ०) राजा । ब्य: | 
मनु | दस ।--निषेक-(पु°) गर्भस्यापन, 
गमाघान ।[-प-(पु०) राजा ।-पति- 
(पु०) स्ट उत्पन्न करने वाला । ब्रह्मा जी का 
नामान्तर । ब्रह्याके दस्त पुत्र जो प्रजापति 
कहलये । विश्वकर्मां का नामान्तर । सूर्यं | 
राजा | दामाद्‌, जमाई । विष्णु भगवान्‌ | 
परिता, जनक । लिङ्ग, पुरुष की जननेच्िय | 
--पाल,--पालक-(पु०) राजा, नरपति । 
--पालि-(पु०) शिव ।-वृद्धि-(खी°) 


सन्तान की बदृती ।-सज्‌-(पु°) ब्रह्मा । | 


उत्पत्ति । सन्तान } उत्पादक शक्ति । प्रसव- 
वेदना, प्रसव की पीडा । 

प्रजावत्‌--{वि०) [ प्रजा मतुप्‌ , वत्व ] 
सन्तान वाला | 

प्रजावती-- (खरी °) [ प्रजावत्‌ ~ डीप्‌ ] बडे 
माई कील्ली, भौजाईं । संतानवती खी। 
गभवती खरी 


प्रजिन--(पु०) [५५८ज-+-नक्‌ | वायु । 

प्रजीवन-(न°) [प्रा० स०] श्वाजीविका | 

प्रजष्ट-(वि°) | ५८ जुष्‌ 1 क्त | प्रसक्त, 
लगा हुश्रा । अनुरक्त | 

प्रज्ञ--(वि०) | प्र५^ ला-क ] प्रकृष्ट बुद्धि 
वाला, बुद्धिमान्‌ । (किसी ब्रात की) जानकारी 
रखने वाला (समास मं) । 


्ज्ञपधि-(खी०) [१५८ ज्ञा +-यििच्‌ ~ क्तिन्‌ ] 
प्रण, शतं । शिक्षा । विज्गप्ति, सूचना । 
सिद्धान्त | 

प्रज्ञा--(सत्री °) [प्र५^ ज्ञा +-श्र-याप्‌ ] बुद्धि । 
सान । प्रतिभा । विवेक । [प्रज्ञ-टाप्‌ ] सर- 
स्वती । बुद्धिमती च्री ।--चक्ञुस-(पु०) 
च्रं, नेच्रहीन । (पुं ०) धृतराष्ट का नामान्तर । 
(न°) दिये की श्रंख । मन ।- पारमिता 
-(खत्री°) बोद्ध मन्थो के नुसार दस पार- 
मिताश्रों (गुणों को पराकाष्ठा) मे से एक 
जिसे गोतम बुद्ध ने च्रषने मकंट जन्मे प्राप्त 
क्रिया चा ।--चद्ध-(वि०) बुद्धिमत्ता मे 
बड़ [--हीन-(वि ०) बुद्धिहीन, मृदु । 


प्रज्ञात 


ग्रज्ञात--(वि०) [प५८चा {-क्त| जाना दुच्रा) ¦ 


समभा हू | पहचान हूख्रा | खष्ट, साफ | 
प्रसिद्ध, प्रख्यात | 
परज्ञान-(न०) [ प्र«८^ सा +-व्युट्‌ | प्रतिभा । 
लान । युद्धि । चिह । 


प्रज्ञावत्‌-(वि०) [ प्रज्ञा+मतुप्‌ + वत्व || 


बुद्धिमान्‌ । प्रतिभावान्‌ । 


९५२८ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


प्रज्ञाल, परकघिन्‌ , प्रज्ञिल--(वि०) [खी °-- ; 


प्र्ञिनी ] [ प्रज्ञा ।-लच्‌ ] [ प्रज्ञा +-इनि | 
| प्रज्ञा +-इलच्‌ | बुद्धिमान्‌ । प्रतिभाशाली । 

` विवेकी | 

प्रज्ञ --(वि०) [ प्रगते विरले जानुनी यस्य, 
ब्र° स०, जु खादेश] दे° प्रगतजानु' | 

प्रजचलन--(न०) [ प५८ज्वल्‌ +ल्युट्‌ | 
अर्द तरह जलने की क्रिया| 

प्रज्वलित--(वि ०) [५५८ज्वल्‌ + क्त] जला 
हुषा, दहूका दूश्रा | धधकता हूना, जलता 
ह्र । चमकीला, चमचमाता हन्ना । 

प्रडीन--(न०) [ १५८ डी +क्त ] चारों श्रोर 
(पक्षियों का) उडना । शग की श्चोर 
उडना । उडान भरना । 

प्रण-(वि ०) [ पुरा मवः, प्रन | प्राचीन, 
पुराना 

प्रणुख-(पु०) [ प्रकृष्टः नखः, परार सण, 
गत्व] नल का श्रग्रमाग | 

प्रणत--(वि०) [भ्र५८ नम्‌ [क्त] बहुत सका 
हृच्रा। प्रणाम करता हूश्रा । दीन । चतुर, 
निपुण | 

प्रणति-/खी°) [ पर ५८नम्‌ ¬ क्तिन्‌ | 
प्रणाम । नमस्कार । प्ररिपात, दण्डवत्‌ | 
नम्रता । शरणागति । 

प्रणदन-(न °) [१५८नद्‌ +ल्युट्‌ | च्रावाज 
करना । जोर की श्चावाज, चिल्लाहट | 
गरजना, गज॑न | 


~~ 


प्रणाम । मक्त ।--अपराध (प्रणयापराध) 





(प°) पेम यामेत्री के विरुद कोर अपचार । 
--उन्मुख (प्रणयोन्मुख)-(वि ०) श्न्तग॑त 
परेम को प्रकट करमै को उद्रत | प्रेमविशसे 
पेर्यर हत ।-कलह-(प °) प्रेमी का भगडा, 
नावटी या ऋूटमूट का भगडा ।--कुपित 
-(वि०) जो प्रणय-कलह॒ के कारण रूढ 
गया हो, प्रणय-कलह से रूट) त्रा ।-- 

.कोप-(पु०) नायिका का श्रपने नायक के 
प्रति भठमूढ का क्रोध ।--प्रकषे-(पु°) 
अत्यधिक प्रेम ।-भङ्ग-(पु%) मित्रता का 
टट जाना । निमकहरामीपना ।-वचन- 
(न ०) प्रमपरदशंक वाक्य ।--विमुख-(वि०) 
परम से पराङ्‌ मुख । भेत्री करने को अनिच्छुक । 
--विहति,--पिघात-( प° ) प्रीतियुक्त 
पाथना की श्रस्वीकृति, श्रवज्ञा | 

प्रणयन--(न ०) [ भ५^नी +-स्युट्‌ ] लाना । 
परिचालन करना । बनाना । लेख लिखना । 
द्ण्डाज्ञा देना । यथा “द्‌ डस्य प्रणयनम्‌ ।“ 
पयि का संस्कार करना। 


प्रणयवत्‌--(वि ०) [ प्रणय +- मतुप्‌ , वत्व | 
प्रिय, प्यारा । निश्ल, सफ दिल का। 
उत्सुकतापूर्वक श्वमिलापरी, कामना करने 
वाला | 

प्रणयिन्‌--(वि०) [प्रणय [इनि प्रेम करने 
वाला, श्रनुरागी । श्रमिलाषी, इच्छुक । 
परिचित, घनिष्ठ । (प°) मित्र । प्रेमी पति । 
विनच्न प्राथीं | 

प्रणयिनी-(ख्ी°) [ प्रणयिन्‌ - ङीप्‌ ] परम 
करने वाली, प्रेमिका । मायां, पकी । सखी, 
सदेली । 

प्रणब-(पु°) [प्रकप्रंण नूयते स्तूयते रात्मा 
सवेष्टदेवता च श्रनेन, प्र५८नू +-श्रप्‌ , एत्व] 


प्रणय-(पु०) [ ५५८ नी + अच्‌ ] विवाह, | श्रोङ्कार । तवला । खरदङ्गं । ढोल । विष्ण या 


पाणिग्रहण । प्रेम, प्रीति । मत्री । मेलजोल । 
विश्वास | अनुग्रह्‌ । श्रद्धा । विनय | प्राथना | 


परब्रह्म का नामान्तर । 


प्रणस--(वि०) | प्रगता नासिका यस्य, 


प्रणाडी 


~~. ----------~ 


नासिकाशब्दस्य नसादेशः, श्वच्‌ णत्वम्‌ | 
लं्री नाक वाला, नकः. । 

प्रणाडी-(ख्री°) [ प्रणाली, लस्य डः | 
दे° प्रणाली" । दवार । 





~----- 
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। 
| 
। 
| 


भणाद--(प °) [प्र५८नद्‌ +-घरन्‌ | कोलाहल, ` 


होहस्ला, शोर-गुल । गजन । हिनदिनाहट । 
बरबराहट । जयजयकार, वाहु वाहु | सहायता 
के लिये चीत्कतार । क्णानाद्‌ नामक कनि का 
रोग जिंसमेयोँहयो मृदंग आदि कौ स्वनि 
सुनाई देती हे | 

म्रणाम--(पुं०) [ प्र५८नम्‌ {-घन्‌ | सुकना, 
नत होना । पनी लधुता या विनय सूचित 
करने के लिये किसी के सामने सकने, हाय 
जोटने शादि का व्यापार । प्रणाम चार 
प्रकार का होता है--च्रमिवाद्न, चष्ट, 
पंचांग शरोर करशिरःसंयोग। 

म्रणायक-(पु ०) [ ५८ नौ ~- यबुल्‌ | सेना- 
पति । नेता, पयप्रदर्शंक । 

म्रणाय्य--(वि ०) [ प्र«^नी ~| पयत्‌ ] प्यारा, 
प्रेमपात्र | घमत्मा, ईमानदार । नापसंद्‌, 
रुचिकर । विरक्त | 

अणाल-(पं०., प्रणालिका, प्रणाली- 
(खरी ०) [प्रणल्यते जलादि निःसायते श्रनेन, 


प५८नल्‌ +- घन्‌ | | प्रणाल--डीष्‌ +- कन्‌ 


--यप्‌ , हृस्व | प्रणल--डीषर्‌ | नाली । 
नहर । वरत्रा । परपरा, प्रथा । 
अणाश-(पु०) [ र५८^नश्‌ +- घ्‌ ] विनाश, 
परादौ । मृत्यु । गायत्र होना । भागना | 
्रणशन- (वि) [ १्५८८नश्‌ +-यिच्‌ + 
द्यु | नाश करने वाला । स्थानान्तरिति करने 
वाला । (न°) [ १५८ नश्‌ +- णिच्‌ +-द्युट्‌ | 
नाश करने की क्रियाया भाव, नष्ट करना। 
विनाश । 
म्रिसित-(बि०) [५८ निस्‌ ~-क्त जिसका 
चबन शिया गया हो, चूमा हूच्रा। 
मरणिधान-{न०) [ प्र-नि ५८ + ल्युट्‌ | 


रखना । प्रयोग, व्यवहार, उपयोग । महान्‌ 


~----------- -----~~~~~___~~___~_~_~~~~~_~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~------~~-~~-~~- - -----~ ~ ----~-------------~-~---- 


-_-------~-------=--=~-----~= 


--- ---~- ~ --- --- 
== 


प्रणेय 


-~---~----~---------- --~ ----- ~~ 


प्रयल्ञ । समाधि । च्रत्यन्त भक्ति | कमपःल- 
त्याग ] 

प्रिधि-(पु०) [ प्र-नि५^८घा~-कि | 
मे¡दया, गुप्तचर ! नौकर, चाकरं । याचना । 
स्वधान । 


, प्रणिनाद-(पुभ) | प्- ।न «८ नद्‌ + रञ्‌ ] 


उचस्वर | धरोर ध्वनि । 

प्रणिपतन--(न०), प्रणिपात-(पु°) [्र- 
नि५८पत्‌ -- ल्युट्‌ | [्र- नि ५८पत्‌ ¡ घञ्‌ | 
प्रणाम | चरणो म॑ किर नवाना ।--रस- 
(पुर) श्रायुधों प्र पदा जाने बाला मत्र 
विशेष | 

प्रशिहित-(वि०) [ प्र-नि^८^घा--क्त ] 
स्थापित । सौपा हूुच्रा । फेलाया हुमा, जमा 
किया हूश्रा। लवलीन | दद्प्रतित्त | साव- 
घान | प्राप्त । जासूसी किया हुचखरा | 

प्रणीत-( वि० ) [प५८नी +क्त] उपस्थित 
किया हूच्रा, पेश क्रिया हूच्रा | सौपा हृश्ना। 
लाया हूश्रा । तैयार श्रिया हृश्रा । सिखलाया 
टृ्रा । फेका हुश्रा । निकाला हुच्रा | (पुर) 
मतं से संस्कृत किया हुच्रा यज्ञा्नि। (नर) 
च्रस््ौ तरह पकाया या ब्रनाया हूश्रा कों 
पदाय 

प्रणुत्त-( वि° ) (१५८नुद्‌ +क्त] निकाला 
टुच्रा, भाया हूच्रा | भडकाया हृश्रा | 
चौंकाया हुच्रा | 

प्रणुन्न-{ वि° ) [ ५५८ुद्‌ +क्त, नत्व |] 
भगाया हूुच्रा । चलाया श्रा | मडका हुश्रा। 
कोंपता हृश्रा। 

प्रणेतृ-(पुं°) [१५८नौ ¬- तृच्‌ ] नेता । सष्टि- 
कत्ता, वनने वाला] क्रि्ठी सिद्धान्त का 
प्रचारक । प्रणयनकत्त, प्रन्थरचयिता | 

प्रणेय--(वि०) | प्र५८^नी +-यत्‌ ] ले जाने 
योग्य । प्-प्रदशन के योग्य | अरघीन, वश- 
वर्ता | पणं करने योग्य | निश्चय करने योपय | 
जिसकं लोकिक संस्कार हो चुके हा | 


प्रणोद 


प्रणोद- (प°) [ प५^ तद्‌ +-घ्रञ्‌ ] परित 
करना } हंकाना | सुभाना | 

प्रतत-(वि°) [४५८तन्‌ + क्त फेला हुश्राया 
फेलाया टुख्ा। तना दुश्मा या ताना दृच्रा | त्रावृत्त। 
प्रतति- (घ्री ०) [१५८तन्‌ क्तिन्‌ वा क्तिच्‌ | 
विस्तार, फैलाव । लता, ब्रेल । 
प्रतन-(वि०) [च्री°--प्रतनी] (प्र+य्यु, 
नुट्‌. | प्राचीन, पुराना । 

प्रतनु--(वि०) [श्री °--प्रतनु या प्रतन्वी| 
[प्रकृष्टः तनुः, प्रा स०| क्षीण, दुब्रला। 
चारीक, सूक्ष्म | ब्रहत क्गोटा | वच्छ । 

प्रतपन--(न ०) [५८ तप +-स्युट ] तपाना 
तत्त करना | 

प्रतप्र-(वि०) [५८ तप्‌ [क्त] गर्माया हुश्ना 
उत्सुक । सन्तप्त, सताया हृश्चा, पीडित । 

प्रतर--(पु०) [प५८त्‌ +-श्रप्‌ ] पार होना 
उतरना, पार जना | 

प्रतकं--(पु०), प्रतकेण-(न०) [प५८तकं 
+-चप्‌ ] [ प५८तक. +-ल्युट ] संशय) 
संदेह । तकं, वाद्‌-विवाद्‌ । 

प्रतल-( न° ) [ प्रकृशं तलम्‌ , प्रा स° | 
सत अ्रभोलोको मेते एक । (पुर) हायकी 
ह येलो | 

म्रतान- (प°) | प्र५^तन्‌+-घ्रज | चत्र 

ब्रेल । पर्लवित होना । रोग-विशेष 

जिसमे मृच्छ श्राती है, मिरगी | 

प्र तानिन--(वि °) [४५८ तन्‌-[ शिनि] फेलने 
वाला । १खुच्रा या कपल वाला । 

म्रतानिनो-{खत्री °) [प्रतानिन्‌- ङीप्‌ | 
फलन वाली लता या ब्रेल | 

प्रताप-(पु०) | १५८तप्‌ + घ्रञ्‌ ] राजा का 
कोश, द्‌ड-जनित तज । वीरता । प्रभुत्व 
पराक्रम श््रादि का च्रातंक केलाने वाला 
प्रभाव, इक्व्राल | प्रकृष्ट ताप । मदार का 
पेड | 

प्रतापन--( वि०) [ प्र«८^तप ~+-िच्‌ ¬+ 
ल्युट. | तत करना । गमना । सताना । (न>) 
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दण्डविषान । (प°) [प्र५८तप. + िच्‌ ~+ 
ल्यु] कुम्भीपाक नरक । विष्णु भगवान्‌. का 
म। 

प्रतापवत्‌--(वि ०) [ प्रताप + मतुप. , वत्व | 
महिमान्वित, गोरवान्वित । पराक्रमी । (प°) 
शव क्रा नामन्तर । 

प्रतार-(पु ०) प५८तृ + णिच्‌ †- घञ्‌ | पार 
ले जाना । वञ्चना, ठगी | 

प्रतारक--(पु ०) [ प्र५^ त --णिच्‌ + वुल्‌ | 
वञ्चक, ठग । धूतं | 

प्रतारण-(न०) [प५८त +- णिच्‌ ~+ स्युट 
पार करना । लना, भोखा देना, ठगना | 

प्रतारणा-(ल्री °) [१५८ . ¬+. शिच ~+ युच्‌ 
-राप | दे° प्रतारणः। 

प्रतारित --८ वि० ) [प्५८त +- यिच ~-क्त] 
दला हुख्रा, ठगा हुश्रा| 

प्रति- (शर्य ०) [\८प्रथ ~+ उति] एक उप- 
सर्ग जो शब्दों के पूर्वं लगाया जाताहै श्रौर 
निम्न ता हे-- विरुद्ध । सामने । बदले 
मे । हूर एक । समान । जो का । मुकाबले 
मं । शरोर ।--श्रत्तर (प्रत्यत्तर)-(अन्य०) 
प्रत्येक श््षर मे, श्रक्तर-त्रक्षर मे ।--श्रग्नि 
(प्रत्यग्नि)-(श्रव्य०) श्रमि की तरफ ।-- 
छ्ङ्ग (प्रत्यङ्ग)-( न°) शरीर का द्रीटा 
अवयव जसे नाक | भाग | श्रायुध ¡ (श्रव्य०) 
शरीर के प्रयेकं वयव मेया पर | प्रत्येक 
उपविभाग के लिये ।--अनन्तर ( प्रत्य- 
नन्तर }-(वि०) समीपवतीं । समीपी 
८ कुटम्बी ) । श्रव्यन्त घनिष्ट ।-- अनिल 
(प्रत्यनिल)-(चअव्य०) पवन की च्रोर या 
विरुद्ध ।--श्नीक (प्रत्यनीक)-( वि० ) 
विरोधी । सामना करने वाला } (पुं°) शत्र | 
(न ०) शचरुता | चआक्रमणकारी सेना । एक 
परय'लं कार ।--श्नुमान ( प्रत्यनुमान )- 
( न° ) प्रतिकूल श्रनुमान ( जेसे--पर्वतो 
वहि मान्‌ ' के विरोध मे "पर्वतो वहधभाव- 
वान्‌ ` एसा चनुमान )।--श्न्त (प्रत्यन्त) 


प्रति ॥ 1 
-(वि०) समीपी, सीमावतीं | (पुर) सीमा 





हद्‌ । सीमान्त देश, विशेष कर वह देश | 


जिसमे हूण च्रीर म्लेच्छ वसते हदो ।-- 
अपकार (प्रत्यपकार)-(पुं ०) बदले मे ्रनिष्ट 
करना ।--अब्द्‌(प्रत्यब्द्‌ )-(श्र्य ०) प्रति- 
वर्षं ।-- दकं (प्रत्यकं )-(पु ०) भाठ-मूटठ क। 


सूर्य, बनावट सूयं ।--श्वयव (प्रत्यवयव)- । 
(अव्य ०) प्रत्येक श्रवयव मे | विस्तार से ।-- , 
अवर ( प्रत्यवर )-( वि०) निभ्नतर, कम | 
प्रतिष्ठित । च्रति नीच, श्रति तच्छ ।-- 


छरश्मन्‌ ( प्रत्यश्मन्‌ )-(पु °) गरू । सिंदूर । 
--ऋह ( भ्रत्यह्‌ )-( श्रन्य ° ) प्रतिदिवस 
हर रोज ।--श्राकार ८ प्रत्याकार )-(पु°) 
म्यान, परण्ला ।--श्राघात (प्रत्याघात)- 
(पर) बदले का प्रहार । प्रतिक्रिया ।- 
श्राचार (प्रत्याचार)-(पुं०) उपयुक्त श्राच- 
रण ।--श्रात्म ( प्रत्यात्म }-( श्रव्य० ) 
एकाकी, च्रकेला । च्रलग-श्रलग।--श्रादित्य 
( प्रत्यादित्य )-(पु०) दे° प्रत्यकं ।-- 
श्रम्भ्‌ (प्रत्यारम्भ) (पुर) पुनः प्रारम्भ, 
दुबारा शुख्त्रत । निषेध ।--आ्राशा 
( प्रत्याशा )-(ख्री°) श्राकाल्ञा । भरोसा, 
परस्यय ।--उन्तर ( प्रव्युत्तर )-(न°) जवात्र 
क। जवाब ।--उलूक ( प्रत्युलूक )-(पु°) 
काकं | कोहं पत्ती जो उतलू के स्मनदहो। 
-- चच (पत्यु च)- (न्य ०) प्रत्येक रचा 


मे ।--एक ( प्रत्येक )-{वि०) हर एक । | 


(अन्य ०) एक-एक कर के | ्रलग-श्रलग। 


-कञ्न्चुक-(पु ०) शतु ।--कणठ-(चअन्य ०) 


पलग-प्रलग, एक के ब्राद्‌ एक 1 गलेके । 
समीप ।--कमन्‌-(न०) बदला, प्रतीकार । | 
वह कायं जो किसी दूसरे कमं के द्वारा प्रेरित | 


हो | शगार, प्रसाघन | विरोध, वैर ।-- 
कश-(वि०) जोकोडेकाभी ख्यालनकरे। 
--काय-(पु०) पतला । मूतिं, तसवीर । 
शन्तु | बाण का लक्ष्य ।--कितव-(पु०) 
ज॒श्नारी का जोडीदार।-कुञ्जर-(पु °) अक्र- 


| 
| 













प्रति 


मणकरारी हाथी ।-करूप-(पु०) परिखा; 
खाई ।--करूल-( वि ° ) विपरीत, उलगा । 
पिय । श्रश्युभम | विरोधी । हटीला, कदी, 
दुरा्रही ।--त्षण-(ऋअध्य ०) प्रत्येक क्षया मं 
हरदम, निरन्तर ।--क्रोध-(पुं०) क्रोध के 
प्रति होने बाला कोभ ।--गज-(पु०) खाक्र- 
मरणकारी हाथी ।--गात्र-(च्रन्य०) प्रति 
वयव मे ।[-शिरि-(पु०) सामने का 
पहा । होया पहाड़ या पहाड़ी ।-- गृहः 
--गेह- (खव्य०) हर एक धर में ।--म्राम 
-(श्रज्य०) हरएक गाँव मे [--चन्द्र-(पुर) 
भुटमूरठ का चन्द्रमा ।--चरण-(च्रव्य०) 
परक (वेदिक ) सिद्धान्त या शाखामें। 
प्रत्येक पग पर ।--द्वाया-(लख्ी ०) प्रतिबिम्ब, 
परह्ोई । मूरति, प्रतिमा । तसवीर ।-- 
जङ.घा-(ख्ी°) टांग का श्रगला माग ।-- 
जिह्वा,-जिह्िका-(स्ी°) गले के भीतर 
की घटी, कव्वा, द्धोटी जीभ |-तन्त्र- 
( चव्य° ) स्वमत-विरद्ध शाश्न, वह शाच्र 
जिसके सिद्धान्त पने शान कं सिद्धान्तो के 
प्रतिकूल हों ।--तन्त्रसिद्धान्त-(पु°) वहः 
सिद्धान्त जो कन्ध शान्नो मे हो प्रर क्न्नमेनः 
हो (जसे मीमांसा मे शब्द को नित्य माना 
दे, पर न्याय मेँ वह्‌ श्रनित्य माना जाता है) | 
--त्रयह-(न ०) एक बार मे (लगातार) तीन 
दिन ।--दिन-(श्रव्य०) दे° प्प्रयह' ।- 
दरन्द्र-(पु ०) दो समान विरोधी व्यक्ति) शत्रु | 
( न° ) दो समान व्यक्तियों का विरोध ।- 
दरन्दरिन्‌-( वि° ) विरोधी । प्रतिकूल । डाह 
करने वले, प्रतिस्पद्धा । (षु) शत्र ।-- 
द्वार-(्न्य०) प्रस्येक द्वार पर ।---ध्वनि, 
--ध्वान-(पुं°) किसी शब्द का बहु प्रति- 
रूप जो उसके किसी ब्राधक पद्‌्थं से टकराने 
पर उत्पन्न होता है शरीर मूलशन्द्‌ के उपरांत 
सुनाई पडता है, प्रतिशब्द, गन ।-- 
नप्तृ- (पुर) पोत्र का पुत्र, प्रपौन।-नव 
( वि०) नवीन | हल का खिला हु्रा या 


प्रति 


= 


१ 


जिसमे हाल हौ मे कलियां च्रायी हों (-- 
नाडी °) उपनाडी, क्लोरी नाडी ।- 
नायक-(पुं०) नारको थवा क्यों में 
मुख्य नायकं का प्रतिद्रन्धी नायक । जैसे 
रामायण काव्यम श्रीराम जी मुख्य नायक है 
रर रावणा श्रतिनायक है ।--नियम-(प) 
सामान्य नियम या व्यवस्था [-नियोतन- 
(पु०) वह्‌ पकार जो किसी पकार का 
व्रदला चुकाने को किया जाय |-प-(पु°) 
राज। शान्तनु के पिता का नाम ।-पक्त-(पुर) 
प्रतिवाद । विरोधी पक्त । शत्रु ।--पक्षिन्‌- 
(पु०) विरोधी, वेरी ।--पुरुष,-पूरुष- 
(प°) वह मनुष्य जो किसी का स्यानापन्न 
होकर काम करे, प्रतिनिधि | साथी । पुतला 
( फिसी का ) | मनुष्य का पुतला जिसे चोर 
घरमे स्वयं ध्रुसने के पहले यह जानने के 
लिये फेका कसतेये कि कोद जगा तो नही 
है ।--प्राकार-(प°) परकेटे की दीवाल। 
--ग्रिय-(न०) वह उपकार जो किसी उपकार 
का बदला चुकनि केलिये किया जाय ।-- 
बन्धु-(पु °) समान पद्‌ या स्थिति वाला ।- 
बल-( वि° ) समान बल वाला, जोडीदार | 
(न°) समथ्यं ।--बाहु-(पुं °) बाह का श्रगला 
माग ।-विम्ब,--विम्ब-(प०, न°) पर- 
कोहरी, दाया | प्रतिमा, म्रतिमूति । चित्र, 
तसवीर ।--भट-(वि °) मुकब्रला करने वाला। 
(प°) बरात्रर का योद्धा, समान ब्ल वाला 
योद्धा ।--भय-(वि०) भयङ्कर, खोफनाक । 


(न°) डर, खतरा ।-मण्डल-(न ०) सूर्यं 


रादि चमकत दए ग्रहयो का मपडल या घेरा, 
पयिश ।-मल्ल-(पुं०) बराबर का पहल- 
वान ।-माया-(स्री०) जादू के जवार का 
जादू ।-मित्र-(न°) शत्रु ।--मुख-(वि०) 
सामने खडा हूना । समीपस्य | (न ०) नाटक 
की पद्चसन्धियों मंसे एक | इस सन्धिमें 
विलास, परिसपं, नमं ( परिहास ), प्रगमन, 
विरोध, पयु पासन, पुष्प, वज्र, उपन्यास शौर 
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ग्रति 


वर्णसंहार रादि का वर्णंन किया जाता है, 
-मुद्रा-(ख्री०) मुद्रा की द्ाप । दूसरी 
मोहर ।--मूति (ली ०) पत्थर, धातु आदि 
की बनायी हूं देवता शादि कौ मूति, 
प्रतिमा ।--यूथप-(पु०) चआक्रमणकारी 
हाथियों के दल का श्रगुच्राया नायक ।[- 
रथ-(पु°) बराबरी का लने वाला योद्धा | 
--राज-(पु°) खक्रमगाकारी या शत्रु राजा। 
--रूप-(वि०) एकदहीजेसे सूप्र वाला। 
सुन्द्र । उपयुक्त, उचित | ( न° ) तसवीर, 
चित्र । मृतिं । प्रतिमा ।--रूपक-( न° ) 
प्रतितरिम्ब | मृतिं । चिच्र। जाली पत्रादि । 
--ल्षण-(न °) चिह, सबूत ।--लिपि- 
(स्री) लेख की नकल । हाय कालिखा 
हुश्ा लेख ।--लोम-(वि०) विपरीत, 
उल्टा । जाति-विरुद्ध ( श्र्थात्‌ वह॒ जिसके 
पिता च्रोर माता भिन्नमभिन्न व्णकेहों)। 
कमीना, नोच । वाम, बँ ।-लोमक- 
(न°) उल्टा क्रम ।- वचन, वचस्‌ ,- 
वाक्य-( न° ),- वाच्‌ -{खी°) उत्तर, 
जवार । विरुद्ध वाक्य । प्रतिनिदश ।- 
वसथ-(पु ०) गाव, अम ।--वस्तु-( न° ) 
वह वस्तु जो किसी छ्नन्य वस्तु के बदलेमें 
दो जाय | समनन्तर ।--वात-(पु ०) प्रति- 
बूल पवन ।--बिष-(न ०) विष का उतारा । 
--वाती-(स्री ०) जवाव्र॒ या उत्तर मे भेजा 
गया संवाद्‌, प्रयुत्तर स्प वर्त ।- 
विष्णुक-(पु ०) राजा स॒चकुन्द । मुचुङन्द 
वल्ल |--वीर-(पु°) विरोधी, विपक्ती ।- 
बृष-(पु ०) चआक्रमणकारी सांड ।--वेश- 
(पु) पषठोस । पड़ोस का मकान, घर के 
सामने या निकट का घर ।-वेशिन्‌-(पु°) 
पड़ोसी, पड़ोस मे रहने वाला ।--वेश्मन्‌- 
(न° , पड़ोसी क! घर -वेश्य-(प°) 
पड़ोसी ।--वैर-(न० ) वैर का प्रतिकार, 
शतुता का बदला ।--शब्द्‌-(पु °) प्रतिध्वनि, 
गज । गजन ।--शशिन्‌-(पु ०) मटरमूट का 


प्रतिक 


म = भा भ -9  नकि 


वरा्री वाला, गेडीदार ।-सव्य-( वि० ) 
तिकरूल, विरुद्ध श्राचरण करने बाला । - 
सूय,- सूयंक-(पु%) सूय ॒का भ्ररा। एक 
उत्पात जिसमे सूयं के सामने एक श्रौर सूयं 
निकला हूर दिललादई देता है । गिरगिट । 
--सेना-(छखी०) शत्रु कौ सेना ।--हस्त, 
--हस्तक-(पु °) प्रतिनिधि, एवजी | 
प्रतिक--(वि °) [ कार्षापणान कीतः, प्रति + 
टिठन्‌] १६ प्रण या २८० कोष्ियों में 
मोल लिया हुचख्रा। 
प्रतिकर--(पुं०) [परति ९८क्‌ वाक ~-श्रप्‌ ] 
विस्तीणं होने का भाव, वि्तीणता । विक्तेप 
मुप्रावजा, क्षतिपूति | प्रतिशोध । 
प्रतिकठ्‌-( वि०) [ ख्ी-प्रतिकत्री ] 
[परति ५८कर ~ तृच्‌ | प्रतिशोध करने बाला | 
हतिपूतिं करने वाला । (प°) विरोधी, परति- 
पञ | 
प्रतिकषं--(यु °) [रति ५८कपर -+-्रञ्‌ ] एकत 
करना । संयोग । 
प्रतिकष--(पुं०) [ प्रति “क्‌ ¬+ च्‌ | 
नायक, नेता । सहायक । वार्ताहुर, कासिद्‌ । 
प्रतिकार, प्रतीकार--(पु०) [ परति ^^ ¬ 
घञ्‌ , पक्षे उपसगंस्य दीः ] प्रतिशोध, 
ब्रदला । वह्‌ कायं जो किसी बुरे कायं का 
बदला देने फी करिया जाय । चिकित्सा, 
इलाज । विप्ता, सामना ।--विधान- 
(न°) इलाज, चिकित्सा । 


प्रतिकाश, प्रतीकाश-(पु०) [ प्रति«८ कश्‌ 


+ घञ्‌ , पके उपसर्गस्य दीर्घः] प्रतिविम्ब । 
चितवन, दृष्टि | 

पतिकुश्चित--( वि० ) [तिक्‌ + त] 
मुडा हूच्रा, सुका हत्रा, टेढ़ा | 

प्रतिकत--( वि०) [ प्रतिकृ क्त | फेरा 
हुश्ना, लोग हृश्रा । चदा किया हशर, प्रति- 
शोधित । इलाज किया हृश्रा | 

प्रतिषति- (ली °) [ प्रति ५८ +क्तिन्‌ ] 
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चन्द्रमा । चन्द्रमा का पैर (-सम-(वि०) 


प्रविगरहीत 


बदला, प्रतिकार । प्रतिबिम्ब | चित्र, तस्वीर } 

मूति, प्रतिमा | प्रतिनिधि । 
प्रतिदष्ट-(वि ०) [पति५८कृष्‌ +क्त] दुत्रारा 
जोता हुश्रा । अति निन्दत, निष्कृष्ट । क्तिपा 
हुमा । नीच, कमीना | 

प्रतिक्रम--(पु०) [ प्रति ५८ क्रम्‌ -~ घञ्‌ | 
प्रत्यावर्तन, लौट ताना । प्रतिकूल श्राचार । 

प्रतिक्रिया--(ख्री °) ¦ प्रति^८कृ +-श, इयडः._ 
-टाप्‌ | प्रतीक्रार, बदला | एकं तरफ कों 
क्रया हु.न पर परिणम-स्वरूप दुसरी तस्फ. 
हो> वालं! क्रिया | विरोध, सामन । व्यक्ति- 
गत सजावट या शृङ्गार । रक्षणा । साहाय्य | 

परतिक्रष्ट-( वि) [ प्रति५८ कश +क्त ] 
निधन, ब्रापुरा | 

प्रतिक्तय--(पु°) [परति५८चि + च्च ] श्रंग- 
रक्ञक । सेवक । 

प्रतित्तिप्र--( वि० ) | प्रति५^८क्तिप्‌ क्त ] 
लोटाया हुच्रा, चश्वीकृत । रोका हुश्रा, सामना 
किया हुश्रा । गली दिया हन्ना, निन्द्‌ किय 
हुता | भेजा हुश्ा, रवाना किया हुश्ा। 

प्रतिच्ुत-( न° ) (परति५८ स्तु क्त] द्वीक, 
चविका । 

प्रतिक्तेप--(पु°) [ धरति ५८्तिप्‌ ¬+- घञ्‌ | 
अष्वीकृति, ग्रहण न करना | खण्डन करना | 
फेंकना । प्रतियोगिता, होड । 

प्रतिख्याति--(ल्ञी ०) [प्रति५ ख्या क्तिन्‌ ] 
बहुत ्रधिक प्रसिद्धि । 

प्रतिगत--(वि ०) [ब्रति^८^ गम्‌ +-क्त] पक्ियों 
की एक ग्रकार की उडन)। 

प्रतिगमन-८ न° ) [ प्रति «^ गम्‌ ¬-स्युट्‌ ] 
लोट जना, वापिस जाना । 

प्रतिगदहित--( वि° ) [ प्रति^^ गह्‌ +क्त ] 
कलङ्कित, निन्दित । 

प्रतिगजना-{खी ०) [ प्रति^^गजं -[-युच्‌ | 
गजन के जवा मरं गजंन | 

प्रतिगृहीत--( बि° ) [ प्रति+^ रह्‌ +क्त | 





प्रतिग्रह ७दधर प्रतिदान 


लिया हृश्रा, जो ग्रहृण कर लिया गया शो । प्रतिच्छेद-(पु०) [ प्रति4«^ चिद्‌ + घ्रम्‌ | 
स्वीकृत, माना दृश्चा । विवाहित | वाघा, रुकावट । 

प्रतिम्रह- (षु) [प्रति ८्रह. + शप्‌ ] स्वी- | ्रतिजल्प, प्रतिजल्पक-- (पुं) [ पति 
कार्‌, ग्रहणा । उस दान क लेना जो विभि- | ^५८जस्य्‌ + घञ्‌ | [प्रतिजस्प + करन्‌ | प्रतिषा- 
एर्वक दिया जाय | पकडना । पाणिग्रहण, | पूवक प्रकट की हई सहमत या एेकमत्य | 
विवाह । ग्रहण, उपराग । स्वा {त । श्वनुग्रह । | प्रतिजागर--(पु०) [ प्रति^^ जाय +-घञ्‌ ] 
सेना का पिद्भुला माण। पीकदान । विरोध | सूज सावधानी रखन।, स्म्यक्‌ ध्यान देना । 


करना । उत्तर देना । प्रतिकूल ्रह ! प्रतिजीवन- (न°) [ प्रति५^मीव्‌ + ल्युट 1 
प्रतिग्रहण--( न° ) [ धरति ५८ग्रह्‌ +ल्युट्‌ | | नया जन्म | फिर से जो जाना । 
प्रतिग्रह लेना । स्वागत । विवाह | प्रतिज्ञा--(ल्ी°) [ मति ५८ जा +- चङ -- 


प्रतिग्रहिन्‌ , प्रतिग्रहीत्‌-- (पु) [ प्रतिग्रह | टप्‌ | वाद्‌] | स्वीकृति । किसी काम को 
दनि | [प्रति५८ग्रह -[ तृच्‌ ] दन लेने | कलेयान करने के विष्य मे वचनदान। 
वाला । पति । घरोपरणा | न्याय में श्रनुमान के पांच खगडों 
प्रतिम्राह॒-(पु °) [ प्रति ^ ग्रह॒. या | प्रति- | या अवयर्वो में प्रथम श्रवयव । श्रमियोग, 
ग्रह । पौकदान | | दावा ।--पच्र-(न०) वह पत्र जिस पर 
प्रतिघ-(पु°) [ परति «८ हन्‌ ¬+ ड, कुत्व ] | कोद प्रतिज्ञा लिखी हो, इकरारनामा ।-- 
विरोध । लडाई, आपस की मारपीट । क्रोध | | भङ्ग-(प०) वादे को तोड देना ।--विरोध 
मूध । शत्रु । सकावट, बराघा | । -(ु°) प्रतिज्ञा के प्रतिकूल श्राचरण, वाद्‌ 
प्रतिघात, प्रतीघात- (पु) [ प्रति^८हन्‌ | खिलाफी ।--षिवाहित-(वि०) जिसकी 
+-रिच्‌-+- प्‌ , पक्षे उपसगस्य दीर्घः |] सगाई (वाक्‌ दान) हो गईं हो ।--संन्यास- 
मारण । श्राधात के ब्रदले किया गया | (प) वादाखिलाफी, प्रतिज्ला मंग करने की 


च्नात्रात | रुकावट, बाधा । निवार । करिया | न्याय मे एक प्रकार का निग्रहस्याम | 
प्रतिघातन-(न°) [परति^८हन्‌+- णिच्‌ +- | प्रतिज्ञात--(वि ०) [ प्रति५८श्ञा +-क्त ] बादा 

त्युट्‌ ] हटाना, टलना । प्राणघात, वघ । किया श्रा । कहा हुश्चा । स्वीकृत, माना 
प्रतिद्न-(न०) [ प्रति^«८हन्‌।क ] शरीर, | हृश्रा । 

दे्‌ । प्रतिज्ञान-( न° ) [ प्रति५^ ज्ञः ¬ स्युट्‌ ] 





प्रतिचिकीषो- {खी ०) [प्रति५८ क़ +-सन्‌- | इमामधम से कहना । इकरार, वदा । स्वीक 


टप्‌ ] बदला लेने की श्रमिलाषा। रोक्त | 
प्रतिचिन्तन--(न०) [पति.८ चिन्त्‌ +-ल्युट] । प्रतितर(पु०) [ प्रति५८तृ+ अप्‌ | जहाज 
म्पि, डाड खेने वाला | 


वरार~वार सोचना, पुनवि चार । | 
प्तिच्छन्दन--(न°) [परति^८छद्‌ +-व्युर्‌ ] | प्रतिताली-(ख्री°) [ प्रतिगता तालम्‌ , 
टाकने वाली वस्तु । चाद्‌र, चदर । । श्त्या स डीषू | कुजी, चामी, ताली 
ग्रतिच्छन्द, ग्रातच्छन्दक-(पु ०) ॥ प्रति (किसी द्रबाजे की) | 
५८ तन्द्‌ + घञ्‌ ] [ परतिच्छन्द + कन्‌ ] ` प्रतिदशेन--(न°) [ प्रति «दश्‌ +ल्युट्‌ ] 
सादृश्य । तस्वीर । प्रतिमा। प्रयाय | भट, मृलाकात। 
प्रतिच्छन्न--(पि.) [ प्रति^^ कद्‌ क्तं | | प्रतिदान--(न०) [ प्रतिदा +ल्युट्‌ ] ली 
ठका हुश्रा | लपटा हुश्ना । ह्िपा हृश्वा | | या रखी हई बस्पु को लोटाना । विनिमय 


भ्रतिदारणं ७३५ प्रतिपादन 

एक वस्तु लेकर बदले मे दृतरी वरद देना, | प्रतिनिबतंन-- (न°) [ प्रति--नि५८ इत्‌ + 

दला । स्युर्‌ ] लौटना, वापिस श्रना । मुडना, 
भतिदृारणए-(न०) [ प्रति५८द्‌ + चणिच्‌ 1 | पराडः मुख होना । 

स्युट्‌ | लडाई, युद्ध । चोरना । फाडन।। | प्रतिनोद्-(पु°) [परति ५८^नुद्‌ + षन्‌ | पले 
भरतिदिवन्‌-(पु°) [ प्रति ^ दिव्‌ + कनिन्‌. ] | हटाने की क्किया । दूर मगाना । 

प्व ।द्नि। | प्रतिपत्ति-(ली०) [ भरति९८पद्‌ +-कतिन्‌ | 
अतिदष्ट-- ‹वि०) [परति4८दश्‌+ क्तं देखा | प्रासि, उपलन्धि | श्ञान । स्वीकृति । स्वीका- 

हुश्चा । ष्टिगोचर) नग्न के सामने पड़ा | रोक्ति} कथन | श्रारम्भ | कारवाई । पद्धति । 








= नन = 


-----~------^~----+>- ~ ~~ 


हुश्रा। पूर। करना । मन्तन्थ | हद सङ्कल्प । संवाद्‌ | 
म्रतिधावन-(न ०) [ प्रति भाव +ल्युट्‌ | | सम्मान । दंग । उपाय । प्रतिमा । बुद्धि । 
क्रमा, हमला । उपयोग, व्यवहार । उन्नति । ख्याति । सास । 
प्रतिध्वस्त--(वि०) [ प्रति^^घ्वसू~-क्तं | | विश्वस | प्रमाण । भरोसा ।--दक्ञ-(वि०) 
गराया ुच्ा, पटका हूच्ना | कोई काम कैसे करना चाहिये यह्‌ जानने 


श्रतिनन्दन-(न °) | प्रति^८नन्द्‌ +-द्युर्‌ ] | बाला ।--पटह-(पु०) नगडा ।--मेद- 
छअशीवाद्‌ के साप मिनंदन करना । बघा । | (प°) मतभेद ।-विशारद्‌-(वि ०) निपुण, 


स्वागत । भन्यवाद्‌ देने की क्रिया | पट्‌ । 
प्रतिनाद-(पुं°) [प्रति «८नद्‌ +-४६ञ्‌ ]प्रति- | प्रतिपद्‌-(स्री°) [ प्रति ५८पद्‌ {किप्‌ | 
ध्वनि, गज, मर | मागं । द्राजा । बुद्धि । श्रेणी । मि की 


भ्रतिनाह, प्रतीनाह--(पु °) [परति ५८ नह + | जन्मतिथि । एक पुराना ब्राजा, दगा | 
घञ्‌ , पचे उपसगस्य दीव] भंडा । पताका । | श्रारम्भ । पाख की प्रथम तिथि ।--चन्द्र 
अतिनिधि- (प°) [ प्रतिनिधीयते सदशी- | (प्रतिपश्वन्द्र)-(पुर) प्रतिपदा का चन्द्रमा । 
कियते, प्रति--नि^८ भा} कि ] वह्‌ व्यक्ति | - तुयं (अतिपततुये)-(न ०) नगडा । 
जो दूसरे के बदले कोद काम करे को नियुक्तं | प्रतिपदा, प्रतिपदी-(ली°) [ पतिपद्‌-- 


किया जाय | जामिन । प्रतिमा । टाप्‌ |] [ प्रतिपद्‌--दष्‌ | पाख की प्रथम 
अततिनिजित-(नि०) [परति--निर्‌५^जि-। | विषि, परिवा । 
त्तः | विजित । खण्डन किया हूच् | प्रतिपन्न--{वि ०) [प्रति५८पद्‌ +-क] प्राप्त । 


अतिनिदश्य--(बि०) [ प्रति निर्‌ ५८“ दिश्‌ | परा किया हुश्च । श्रारम्म किया हुश्मा । 
~ पयत्‌ ] वह जो, यद्यपि प्रथम व्यक्त किया | प्रतिज्ञात । श्रङ्गीकृत । जाना हुश्रा, उत्तर 
जा चुका ह, तथापि पुनः कषा जाय, इस दिया हुश्रा। सम्मानित । स्याप्रिव । प्रमा- 
च्रमभिप्राय से फि कुक्ध श्रथिक कथन किया | रित । 
जाय । प्रतिपादक-(वि०) [खी प्रतिपादिका] 
अतिनियोतन--(न ०) [ प्रति--निर५८यत्‌ | [परति५८पद्‌ +- णिच्‌ पबुल्‌ ] भली भांति 
+ पि्च्‌ + द्युट्‌ ] शरपकार जो किसी श्रप- । समभाने वाला । सात्रित करने वाला । 
कार का बदला चुकाने को किया जाय । निष्पादन करने वाला, निरूपण करने बाला ) 
अतिनिर््रिष्ट--(वि०) [ म्रति--नि^८विश्‌ | उन्नति करने वाला । निर्वाह करने वाला | 
+क्त] हठी, च्राम्रही, जिदी ।--मूखे- | उलन करे बला । ` 
(पु °) दुराग्रह मूखं | प्रतिपादन -(न०) [ प्रति «८१द्‌ 1 णिच्‌ + 


प्रतिपादित 
युट्‌ ] ज्ञान कराना, बोधन । किसी विषय 
का] सप्रमाण कथन, निरूपय । दान। 
स्थापन । प्रसयर्पया । श्रारंभ, उपक्रम । पृं 
करना । उत्पन्न करना । 


७३६ 
प्रतिपरहार--(पु०) [ प्रति-भ५८द + धज + 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


प्रतिबाधक 


रहार के बदले प्रहार, चोट के बदले चोर । 
प्रतिप्लवन-(न०) | प्रति५८प्लु +ल्युट्‌ | 
पी की श्रोर कूदना । कूद कर लोट ्रान। । 


प्रतिपादित (वि) [ भ्ति५८द्‌ +. णिच्‌  प्रतिफल-(वुर), प्रतिफलन-(न°) [रति 


+क्त] दिया दुच्ना, स्थापित किया हृच्रा। | ८ फल~+-श्रच्‌ | 


[ प्रति «^ कल्‌ + त्युट्‌ | 


सिद्ध किया हन्ना । श्रच्छी तरह सममया | परिणाम, नतीजा । प्रतिबिम्ब, दाया, 
हुता | रोषित य्या हुच्रा । उत्पन्न किया | 


ह्श्रा। 


पर्यंई । प्रतिशोष 1 बदला । 
प्रतिफुञ्चक--(वि०) [परति५८पुरल्‌ + ण्डेल्‌ । 


प्रतिपालक--(वु०) [ प्रति^^पाल्‌ +- रिच्‌ । पूलने वाला, पर। खिला टुच्रा | 


- वुल्‌ ] पालन करने वाला । रक्तक । 
प्रतिपालन-(न°) | प्रति^^पाल्‌ णिच्‌ 


~-स्युटर्‌ | पालन करना । प्रतीक्ता करना । 


रक्षया । अभ्यास । श्रालोचन । 
प्रतिपीडन-(न०) [ प्रति^^पीड्‌ +-णिच्‌ 
+ल्युट्‌ | श्रत्यान्वार करना । 
प्रतिपूजन-- (न°); प्रतिपूजा- \ली°) 
[धति ^८प्‌ज +ल्युट्‌ ] [ प्रति +^ पज्‌ + श्र-- 
टापू ] च्मिवाद्न, सम्मान प्रदशन । पारस्- 
रकि श्रभिवादन, परस्परं शिष्टाचार 
प्रदशन । 
प्रतिपूरण-(न०) [ प्रति^८प्र्‌ +-स्युट्‌ 
भरना, पयिणं करना । ( सुददार पिचकारी 
से ) किसी तरल पदाचं को भीतर डालना । 
प्रतिप्रणाम--(न०) | प्रति-प्र५८^नम्‌ + 
मञ्‌ | प्रणाम के बदले का प्रणाम | 
प्रतिप्रदान--(न ०) [परति-प्र+८द्‌ +-व्युट्‌ | 
कसी ली हद्‌ या धरोहर रखी हु वस्तु को 
लोटान । विवा म॑ दान करन |. 
प्रतिप्रयाण--(न°) [प्रति-प्र५^या +ल्युट्‌] 
लोटना, फिंरना । 
प्रतिप्रश्न- (प°) [ प्रति५८ग्च्छ्‌ + नडः | 
प्रन के बदले प्रशन । उत्तर। ` 
प्रतिप्रसव--(पु०,) [प्रति-्र५^स्‌+-श्रप्‌ ] 
पपवाद्‌ का श्रपवाद्‌ । जसि बात का एक 
स्थान पर निषे फिया गया हो उसीका किसी 
विशेष श्रवस्या मे विघान | 





प्रतिबद्ध (वि ०) [परति ५८बम्ध्‌ [क्त] भा 
टुखरा । सम्बन्धयुक्त । जिसमे खकावट या 
प्रतिबन्ध हयो । जडा दुश्रा । फंस हुश्च | 
हटाया श्चा । जो हताश हो चुका हो । 
श्रविच्िन सम्बन्धयुक्त, उसे ऋग शरोर 
घुं खा | 

प्रतिबन्ध (घु०) [-प्रति५८बन्भ्‌ +-घञ्‌ | 
बधन । रोक । विघ्न, बाधा । सामना, खका- 
बरला । धिराव । सम्बन्ध । श्रनिवायं तथा 
पविर्द्लिन्न सम्बन्ध । | 

प्रतिबन्धक--(वि ०) [खी °-- प्रतिबन्धिका] 
[ प्रति५८ बन्ध्‌ + सवुल्‌ ] बोधने बाला । 
रोकने बाला । मुकाबला करे बाला, सामना 
करने वाला । बाधा डालने बाला। (पुर) 
शाखा । | 

प्रतिबन्धन--(न०) [परति+^८बन््‌ + त्युट्‌ | 
बंधन । केद्‌ । विघ्न | 

प्रठिबन्धि-(चु°), प्रातबन्धी- (ली°) 
[ प्रति «८ वन्ध इन्‌ ] [ प्रतिबन्ध - ङीष्‌ | 
च्ापात्त, एतराज । एेसा तकं जो विपन्न पर 
भी समान सूप से श्रसर डाले । (इसे, शरति- 
बन्दी" भी कहते ह|) | 
प्रतिबाधक-(वि०) [मति५८ बाध्‌ + वुल्‌ ] 
कष्ट पहुचाने बाला । हटाने वाला, दूर भगा 
देने वाला । रोकने वाल्ला, बाधा डालने वाला । 


प्रतिबाधन 


प्रतिवाधन--(न ०) . [परति५८ बाध्‌ +-ल्युट्‌ | 
कष्ट पर्ुचाना । हटाना | दर मगाना | नामंज्‌र्‌ 
करना, श्रस्धीकरृत करना | 

प्रतिविम्बन--(न०) [ प्रतितरिम्ब 1-क्रिप ~ 


७३. 





प्रविमोत्ष 


प्रतिभाषा-(ल्ी°) |[ प्रति^^ माष +- श्र 
टाप्‌ | उत्तर, जवत्र | श 

प्रतिभास--(पुं०) [ पति«^मस्‌+-घभ्‌ ] 
प्रकाश । श्रामात । श्रङ्कति । भ्रम, धोखा । 


स्युट्‌ | पर्व, प्रतिच्छाया । वुल्लन। । | प्रतिभासन-- (न°) [ परति५^मास्‌ +ल्युट्‌ ] 


चित्र । प्रतिमा । 
प्रतिबिम्बित--(वि%) [परतिवरिम्ब +-क्रिप्‌ + 


चमक्रना | दाल पडना | 


प्रतिभिन्न-(वि°) [ भि ^८मिद्‌ +क्त ] 


क्त | जिसका प्रतिवरिम्ब पडता हो, जिसकी | सका भद्न क्रिया गया हो । विभक्त । 


परह्वोही प्रती हो । जो मलकः हो, 
जिसका श्रामास मिलता हो | 

प्रतिबुद्ध--(वि°) [ प्रति५८२घ्‌ +त ] ज 
ट्र । खिला हृश्रा । जाना दुखा । प्रसिद्ध । 

प्रतिबुद्धि- (घ्री) [ प्रति५८यु्‌ + क्तिन्‌ | 
जागृति । विरोधी च्रमिप्राय या इराद्‌ा | 

प्रतिबोध- (पुण) [ प्रति९८बुध्‌ +न्‌ | 
जानना । ज्ञान, अवगति । शिक्षण । युक्ति। 
स्मृत । 

प्रतिबोधन--(न°) [परति ५८३्‌ + रिच्‌ + 
ल्युट्‌ | जगाने कौ क्रिया । ज्ञान कराना | 

प्रतिबोधित-(वि°) [ प्रति4८३्‌ +-णिच्‌ 
+ क्तं | जगाया हुच्रा । [सखलाया दुच्रा। 
रोघ कराया हुख्रा | 

प्रतिभा--(ल्री°) [ प्र तभाति शोभते, प्रति 
५८^भा-+क- टाप्‌ | टिति विपयम्राहियी 
बुद्धि, चअरसाघारया मानसिक शक्ति । सूरत, 
रूप । उज्ज्वलता, चमक । वुद्धि, सममद्‌री । 
अन्वित (- प्रतिभान्वित )-(वि%) जिसे 
प्रतिभा हो | प्रगस्म ।--मुख-(वि ०) कुशाग्र- 
द्धि । साहसी । प्रण॑॑विश्वासी ।--हानि- 
(स्री °) श्रन्धकार | बुद्धि का श्रभाव | 

प्रतिभात-(वि०) [ प्रति^^ भाक्तं ] चम- 
कोला, प्रकाशवान्‌ । जाना हुच्मा, सममा 
टुश्ना | 

प्रतिभान--(न०) [प्रति५^ भा ~+-स्युट्‌ ] प्रमा, 
चमक || बुद्धि । हाजिरजवावी, प्रत्युत्पन्न 


मतित्व | 
सं० श० अनै 0 


| प्रतिमू--(यु ०) [परते५८म्‌ + क्रिप्‌ | जमानत 


करने वाल, जामिन ] 

प्रतिभेदन-(न°) [ प्रति^^भद्‌ ल्युट्‌ | 
बेषना । चीरना । मेद्‌ खोलना | विभाग 
करना । (नेत्र रादि) निकाल लेना | 

प्रतिभोग-(पु०) [ प्रति५८ृज ~।- घज | 
उपभोग | 

प्रतिमा-(सतरी °) [ प्रतिमीयते, प्रति५८मा ~ 
प्रड--टाप्‌ | म, पत्थर च्रादि की वनी 
हृद दवतां की मू{तं । श्नुकृति । चित्र, 
तसवीर । प्रतिरव, परह्वाई । साद्य ( समा- 
सात गं धरतिम-सदश के श्रयं मे ) । बररखरा | 
एक अलंकार (इसमे किसी मनुष्य, पदां या 
ग्यक्ति कौ स्यापन। होती है) | चिह्न । हाथी 
के सिरका,दातिंकंब्रीचकाएकमभा।- 
गत-(वि०) चित्र या मूर्तिं मे विद्यमान ।-- 
चन्द्र-(पुण) चन्रमा का प्रतिषिम्र ।- 
परिचारक-(प%) पुजारी । 

प्रतिमान--(न०) [ प्रति^८^मा +ल्युट्‌ 
दृष्टान्त, उदाहरण । मृति, प्रतिमा । सादृश्य | 
बरखरा | हायी के दोनों दाति के बीच का 
भाग | प्रतितिम्ब | 

प्रतिमुक्त--(वि ०) [प्रति ^^ मुच 1क्त] पिना 
हृश्रा | वाभा दुखा | च्रच्रशच्न से सजित, 
हथियासखंद । द्वोडा दुच्रा । लौटाया दश्वा | 
जोर से फेंका टृश्ा | 

प्रतिमोक्त-(प०), प्रतिमोक्ठण-(न ०) [परति 
५८ मोस {-घञ्‌ | [ प्रति ^^ मोक्ष्‌ +-स्युट्‌ ] 
: मोक्ञ-प्राति । कर से मुक्ति ।. मोचन । 


` ्रतिमोचन ७३८ प्रतिबिधि 


भा 
प्रतिमोचन--(न०) [ प्रति «^ मुच ~-ल्युट्‌ ] , रुकावट । घरे । निरोधी । द्विपावे । चोरी । 


खोलना । बदला । चुटकारा, मुक्ति । भत्सना । 
प्रतियन्न-(वु०) [ प्रति५८यत्‌ +-नङ ] | प्रतिरोधक, प्रतिरोधिन्‌-(पु%) [प्रति 


द्रोण । तैयारी । एणं करना । नया गुण | ^र१्‌ + वुल्‌ ] | प्रति^^₹घ्‌ + णिनि | 
या सूत्री उत्पन्न कर देना । श्रमिलाषा। | प्रतिरोध कसे वाला व्यक्ति । वेरो, शत्रु 


भुकव्रला, सामना | बदला । केदौ बनाना, | अद्‌। चोर । 


गिरफ्तार करना । अनुग्रह, कृपा । प्रतिरोधन--(न०) [ प्रति^८ शष्‌ +-स्युट्‌ | 
प्रतियातन-(न °) [परति५८यत्‌ +- णिच्‌ 1 | प्रतिरोध करने की क्रिया । 
युट्‌ ] मरतिशोध, बदला । । प्रतिलम्भ--(पु०) [ प्ति«“लम्म्‌ +न्‌ ] 


प्रतियातना-(ली°) [ प्रतियत्‌ ~ णिच | प्राति, उपलबन्धि । मस्सना, कुवाच्य । 
युच | तसवीर । मृति, प्रतिमा | ` | प्रतिलाभ--(पु०) [ प्रति^८ लम्‌ घन्‌ | 
म्रतियान--(न०) [ प्रति^८या~-स्युट्‌ ] | वापिस लेना, #र लेना । प्रात्त करना | 
लोटना, वापस श्राना | | प्रतिवतन--(न०) [ प्रति५८वृत्‌ +ल्युट्‌ | 
प्रतियोग- (पु) [परति५८युन्‌ +- घञ्‌ ] क्रिसी | लौटने की क्रिया । 
वस्तु का दूसरा प्रतिरूप या उतारा । समना, प्रतिबहन-(न ०) [प्रति ५८८ वह ।-व्युट ] उलटी 
मुकाबला | खरडन | सहयोग | मारकं | च्रोर ते जाना । विरुद्ध दिशा मेले जान । 
प्रतियोगिन्‌-(पु०) [प्रति ५८युज्‌ ¡-षिनु्‌ ] परतिवाद्‌-| प्रति ^^ वद्‌ घञ्‌ | वादी की 
शत्र, वियोषा । बाधा डालने वाला | सहा- | बति कं विरो मे कही जने बालौ बात, 
यके । स(घौ । बरावर वाला, जोड का | वह | वादी कौ वात का उत्तर | विरोध, खंडन । 
जिसका श्रभाव हो । वह मिसका क्रिसतीसे प्रतिवादिन्‌-(पु°) [ भरति«८^वद्‌ +-णिनि ] 


| 
प्रतिकूल संब्रष हो ( जेसे धट घटाभाव का वादी कौ बात का उत्तर देने वाला । प्रतिवाद 








प्रतियोग है, (न्यार) । वह वस्तु जो किसी खंडन करने वाला । वह ज्सि पर द्वा 
न्य वस्तु पर श्राध्रित हो | कया गया हो, मृदालेह । भिपक्लो । 
प्रतियोद्ध, प्रतियोध-(पुं०) [ प्रति५८युभ प्रतिवार-(पुं°), प्रतिवारण-(न०) [ प्रति 

वच] [ प्रति५८युध्‌ ¬+ घञ्‌ ] मुकाबले | ५८इ † घम्‌ | | मति ^^ दृ + णिच्‌ 1 ल्युट्‌ | 
मे लने वाला, प्रतिद्द्री | रोकना, मना करना । [प्रति५८ब + णिच + 


प्रतिर क्षण-- (न), प्रतिरक्ता--खरी°) [भरति स्यु] मतवाला हायी । एक श्रसुर । 
५८^ रतत +-स्युट्‌ | [प्रति ^^रक् + श्र- यप्‌ | परतिषासिन्‌--(वि ०) [ली°--प्रतिवासिनी] 
[ प्रति५^वस्‌-+- णिनि ] समीप का निवासी | 


रक्ता, हिफाजत | 
प्रतिरम्भ--(पु०) [ प्रति4 रम्भ + घञ्‌ | (पु०) पड़ोसी । 

क्रोध, रोष । प्रतिविधात-(पु०) [ प्रति--वि५^हन्‌ 
प्रतिरष--(पु° [प्रति५८ स + श्नच्‌ ] भगहा, | घञ्‌ | ब्रचाव । चोट के बदले चोट । 

टटा । प्रतिध्वनि । प्रतिविधान-(न०) [ म्रति-वि4८घा + 


प्रतिरुद्ध-(वि °) [ प्रति ^^ रध्‌ {क्ते | सका | व्युद्‌ |] प्रतीकार । व्यूहरचना । रोक । उप- 


या रोका हुश्रा, ्वस्द्ध । श्चटका टुश्रा| | संस्कार । . 
निर्बल । वकाम किया हृश्चा । प्रतिविधि-(पु%) (प्रति--वि^८षा कि] 
प्रतिरोध--(पु०) [प्रति ८४ +-घञ्‌ ] रोक, । बदला । प्रतीकार । 


प्रतिषिशिष्ट 


७३६ 


प्रतिष्कश 


प्रतिविशिष्ट--(वि०) [ प्रति--षि५^शासृ | प्रतिश्रव--(प°) [परति ५८ शु + च्रप्‌ ] प्रतिज्ञा, 


1 क्त] श्रत्युत्तम, बहूत बद्िया | 
प्रतिवेश-(पु%) [ प्रति५^ विश्‌ घञ्‌ | 

पञोसी । पोती का वसस्यान, पडोस ।- 

वासिन्‌-(वि ०) पडोस मे बसने वाला । 


अतिवेशिन्‌--(वि%) [खी°- प्रतिवेशिनी] | 


[प्रतिवेश ¬+- इनि] पड़ोसी । 
प्रतिवेश्य--(पु°) [ प्रति५८ विश्‌ + यत्‌ |] 
पषोसी | 
ग्रतिवेष्टित- (वि) [ प्रति५८बेष्ट्‌ {क्तं | 
प्रत्यावरत्त, लोटा हृच्ा । विपर्यस्त | 
प्रतिव्यूह- (पु) [परति--वि^८ऊद्‌ + घन्‌ | 
शत्तु पर चछक्रमणाकरने के लिये सेना का 
नयूह बनाना । सद्ुदाय, दल । 
प्रतिशम-(पु°) [ प्रति^८शम्‌ घन्‌ | 
निङ्त्ति, द्ुटकारा | शवसान, समाति । 
प्रतिशयन--(न °) |[ प्रति^«८शी +-व्युट्‌ | 
्रिसी कामना की सिद्धि के लिये देवस्थान 
पर खाना-परीना त्याग कर पडा रहना, धरना 
देना | 
प्रतिशयित- (वि ०) 
धरना दिया हृश्चा | 
प्रतिशाप- (पुं °) [प्रति५८शप्‌ +- घञ्‌ | शप 
के बदले शाप । श्वकोसा के ब्रदले च्कोसा | 
म्रतिशासन-(न०) [ प्रति^^शास्‌ +-व्युट्‌ | 
च्राजञा प्रदान करना । किसी कायं पर बाहर 
भेजना | 
प्रतिशिष्ट-(वि०) [ प्रति «शास्‌ +क्त | 
मेजा दुच्मा । श्राज्ञत्त । विसजंन किया हुच्रा | 
खारिज किया दुष्ा । प्रख्यात, प्रसिद्ध । 
ग्रतिश्या-(खी °), प्रतिश्यान--( न° ), 
प्रतिश्याय-(पु °) [पति ^८श्ये +-क-य्‌ ] 
[मति५८्ये +- क्त] [परति ८ श्ये + ण] जुकाम, 
सरदी | ® 
म्रतिश्रय-(पु०) [ प्रति^८भि +- च्‌ | 
श्रम | घर | समा । यज्ञमयडप । साहाय्य, 
सहायता । वादा, प्रतिज्ञा | 


[ प्रति^^ शी + क्त | 


रजामदी, इकरार, वादा | 
प्रतिध्वनि । 


ज, माई 


। प्रतिश्रवण--( न० ) [ प्रति५८शरु +ल्युट्‌ | 


सुनना। प्रतिज्ञबद्ध होना । प्रतिज्ञा, वादा, 
दइकरार । 

प्रतिश्रुत्‌ , प्रतिश्रुति- (खी °) [परति५८ु 
किप्‌ | [प्रति५८^भ्रु + क्तिन्‌ | वाद्‌, प्रतिज्ञा | 
प्रतिध्वनि, गज, मोँह्‌। 

प्रतिश्रुत--(वि%) [ प्रति५८ भ्रु +क्त ] भति- 
स्तात | स्वीकार किया हूच्रा| 

प्रतिषिद्ध-( वि०) [ प्रति^^सिध्‌ +क्त ] 
निषिद्ध, वजित । श्स्वीङ्कत | खपिडत, 
खण्डन क्रिया हूच्रा| 

म्रतिषेध-{पु०) | प्रति^^सिष्‌ ¬+ घञ्‌ | 
निप्र, मनाई । श्स्वीङरृति । पलप | 
खण्डन । स्वो कारसूचकं ऋअन्ययात्मक शब्द 
--श्रत्तर ( प्रतिषेधाक्तर )-(न °)--उक्ति 
(प्रतिषेधोक्ति)- (स्री °) इन्कार, श्रस्वीका- 
रोक्ति ।--उपमा (अतिषेधोपमा)-(ली°) 
दण्डी कवि वशित कद प्रकार की उपमाश्रों 
मे से एक । 

प्रतिषेधक, प्रतिषेद्ध--(वि०) [परति सिध्‌ 
वुल्‌ | [प्रति «^ सिध्‌ वृच्‌ | प्रतिषेध करने 
वाला; मना करने वाला । रोकने वाला | 
(पं०) बाधा उलने या मनद करने बाला 
व्यक्ति | 

प्रतिषेधन--(न०) [ प्रति^८^सिष्‌ +-ल्यु्‌ | 
रोक-याम | निषेध, मनां । इन्कार, श्रस्वी- 
कृति। 

प्रतिष्क, प्रतिष्कस--(पु°) [ प्रति५८रकनद्‌ 
+ड | [ प्रति^८^कस्‌ ~ श्रच्‌ , सुट्‌ ] जासू, 
भेदिया । दूत | 

परतिष्कश--(पुं०) [ प्रति «^कश्‌ ¬-श्रच्‌ + 
युट्‌ | भेदिया । दूत । चायुक | चमडे का 
तस्मा | [र 


` प्रतिष्कषं 


प्रतिष्कष--(पुं०) [ प्रति ५^कष +- च्रच्‌ 
सुट्‌ | च्ुक, कोडा । चमडे का तस्मा | 

प्रतिष्टम्भ--(पु०) [ प्रति^८स्तम्म्‌ + घञ्‌ , 
परत्व | प्रतिं । स्तम्भ या निश्चेष्टहोतेया 
करने का भाव | बाधा | शोक । 

प्रतिष्ठा--(छ्ी°) [ प्रति^८स्वा + श्रड - 
टाप्‌ | स्यापना । श्रवस्थान, स्थिति । घर | 
राव्राद्‌ौ | स्थिरता, स्थायित्व । नीव । खंभा | 
उच्चपद्‌ । कीतिं | प्राणप्रतिष्ठा (क्रिसी देव- 
मूति की) | अरभीष्ट-सिद्धि । शान्ति | श्राघार। 
प्रथिवी । अमिपेक । सीमा | 

प्रतिष्ठान-( न° ) [ प्रति^^स्या +ल्युट्‌ | 
नीव । च्राधार | स्यान | ऋवर्थिति। रंग । 
पर | एक प्राचीन राजघानी का नामजो 
प्रयागके समीप गंगापार मंसीकं नामस 
च्व प्रसिद्ध दै। गोदावरी नदी के तटवतीं 
एक नगर का नाम| 

प्रतिष्ठित--(पु°) [परति५^८स्था~- क्त] खडा 
सिया हुश्च | लगाया दूच्रा ¦ गष्ठा हच्रा। 
स्थापिते करिया हुच्रा | आवस्थित | अभि- 
प्रक किया हस्रा । पूणं किया हुच्रा | जिसका 
मूल्य लग चका हो । प्रसिद्ध, प्रख्यात | 

प्रतिसंविद्‌-- (खी) [ प्रति- सम्‌५८ विद्‌ 
¬+ किप्‌ | किसी वस्तु का सभ्यक्‌ परिज्ञान 
या जानकारी । 

परतिसंहार~-(पु०) _ [पति--सम्‌ ८ + 
भञ्‌ | वापिस कर लेने की क्रिया] हस, 
न्यूनता । सङ्कोचन । धीशक्ति, बोध । शन्त- 
निवेश । त्याग | 

प्रतिसंहृत-(वि°) [प्रति- सम्‌^८द +क्त] 
वापिस जिया हुता, फेर हुश्ना | सममा 
दुखा | शामिल किया दुश्रा। सिकुडा टृ | 
द्वा हृश्चा 

म्रतिसङ क्रम-(पु°) [ प्रति- सम्‌ «८ क्रम्‌ 
+- घन्‌ ] प्रतिच्छाया, परद्यो ई । परिशोषण । 
तिरोधान । 


७४० 


प्रतिसारण 


प्रतिसङ ख्या--(स्री ०) [प्रति- सम्‌ ५८ घ्या 
+ च्रडः -टाप्‌ ] श्रव्यवद्ित स्ञान, चैतन्य । 

प्रतिसच्छर--(पु०) [ प्रति~-सम्‌ «^ चर्‌ + 
ट] पीले की शरोर जाना । पुराणानुसार 
वहू प्रलय जिसमे विश्व प्रकृति मे लीन हो 
जाता है । 

म्रतिसन्देश--(पुं०) ( भरति-सम्‌ ५८ दिश्‌ 
+ घञ्‌ | सन्देसे का जवार, सन्देसे के उत्तर 
मे संदेसा | 

प्रतिसन्धान--(न०) [प्रति-सम्‌ ५८घा + 
वयुट्‌ | मिलान, जोड । दो युगो केब्रीचक। 
सन्धिकाल । इलाज । आत्म-संयम | प्रशंसा । 
ऋसुसंभान । भनुष पर बाण चटाना | 

प्रतिसन्धि-(पु%) [ प्रति-सम्‌ ५८घा + 
कि ] पुनमिलन । गर्माशय मे प्रवेश-करण । 
दो युगो के परिितन का मध्यकाल | उपरम, 
विश्चाम । भाग्य की प्रतिकूलता । पुनजन्म | 

प्रतिसमाधान--( न० ) प्रति-सम्‌-च्रा 
५८घा ~ ल्युट्‌ | प्रतिकार । इलाज, 
चिकित्सा । 

प्रतिसमासन--( न° ) [प्रति-सम्‌-च्रा 
«८ रस्‌ +-ल्युर्‌ | निवारण । प्रतिरोध । 

प्रतिसर--(न०, पुं०) [परति५८ख +अच्‌ | 
कलाई या गरदन में बंधने का तावीज। 
(पु०) नोकर, अनुचर । कङ्कण । व्याह में 
पहना जाने बाला कड्कण-विशेष । पुष्पहार 
या पएूलमाला | प्रभात । सेना कापश्चात्‌ 
भाग | तात्चिक मंत्र-विशेष्र। धावका पुरना 
या ऋअन्ह्वा होना | 

प्रतिसगे-(पु°) [परति ५८सज ¬ घञ्‌ | पुराण 
के मतानुसार वे सब्र सृष्टियां जिनकी सचना, 
ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गर्यी । प्रलय । 
पुराण का एक भाग जिसमें प्रलय श्रादिका 
विचार कियाकैया है| 

प्रतिसन्धानिक--(पु०) [पतिसन्धान ~+ ठक्‌ ] 
भाट, मागध, बंदी | 

प्रतिसारण--(न ०) (प्रति५८ख ¬+ णिच + 





प्रतिसीरा ७४१ प्रतीतं 


स्युर्‌ ] दूर हृयना, दूरीकरण । धाव के, इन््रनाल। उ्गुता द्वारा गयि जाने बले 
किनारों की सफाई श्रौर मलहम-पडी करना । | साम का एक श्वयव ।--भूमि-(खी°) धर 
धाव में मलहम लगाने का एक श्रौजार।, का चतरूतरा |--रक्ती-(खी°) खरी द्वासपाल। 
मगंद्र, ब्रवासीर रोगों को गरम धी यातेल । प्रतिहारक-(पु०) [ प्रति^८ + यवुल्‌ |] 
से दागपे कौ एक क्रिया (सुश्रुत) | ¦ े्रनालिक । दुसरे स्यान पर ले जाने वाला 
प्रतिसीरा-(सख्री °) [प्रयि ५८सि + करन्‌ , दीं | प्रतिहार साम का गन करने वाल्ला | 
- यप्‌ ] परद्‌ा । कनात । चिक | | प्रतिहास--(प०) [प्रति५«हस॒ ¬+ घन्‌ | हंसी 
म्रतिसृष्ट-(वि०) [परति५८सज क्त] भेजा ¦ कै बदले हसी । 
टचा, रवाना किया हृच्रा। प्रसिद्धि-ा्त। । प्रतिर्हिसा--(ली°) [ प्रति^८ हिस्‌ -- 
खदेडा दूच्रा, भगाय हुश्रा | खारिज किया | टाप्‌ ] “दला लेना । वेर काना । 
हृश्मा । प्रमत्त, नशे मे चूर । | प्रतीक-(वि०) [परति+कन्‌ , नि° दीघं ] 
प्रतिस्नात-(वि ०) [परति५८स्ना ~ क्त] स्न | प्रतिकूलः विरुद्ध । उलटा, श्रोध॥ विलोम । 
। 
| 





किया टृच्रा | (पु ०) अवयव, शङ्ख | चरंश, भाग । (न°) 


प्रतिस्नेह- (चु०) [ प्रति^^ स्निह्‌ -[-प् मृतिं । मुख. चेहरा । किसी पद्‌ या वाक्य 
प्य्‌]र के घद्ले प्यार | क) पथम शब्द्‌ । । 

प्रतिस्पन्दन-(न ०) [परति५८स्पन्द्‌ + ल्यु प्रतीत्तण--( न° ), प्रतीक्ला-(ल्री०) [प्रति 
हृदय की धकधक | ५८ +-स्युट्‌ ] [प्रति ५८ ईत्‌ + श्--टाप्‌ ] 

प्रतिसन, प्रतिस्वर-(पु०) [मरति५८स्वन्‌-।- | श्वासरा, इन्तजार । प्रत्याशा । खयाल; ध्यान । 


छप्‌ ] [ प्रति ५८स्छर-श्रप्‌ ] प्रतिष्वनि, | प्रतिपालन । पूजा | 

मोद | प्रतीत्तिति--(वि ०) [ प्रति ८ईक्ञ + क्त ] बह 
प्रतिहत--(वि०) [प्रतिहन्‌ [क्त] हटाया | जिसकी प्रतीक्ञा की गयी हो या जिसकी ब्राट 

हुश्च । भगाया हूश्चा । श्रवरुद्ध, सुका हु | | जोषी गयी हो । विचार किया श्चा, सोच- 

भेजा ॒हूुच्रा । नापसन्द्‌, धृणास्पद । हताश । | बिचार दृच्रा । | 

-मति-(वि०) धृणा या श्ररचि रखने परतीदय -( वि० ) [ प्रति^८ईकष्‌ + ययत्‌ | 

वाला | प्रतीक्ञा करने योग्य । सोचने-विचारने योग्य | 


प्रतिहति- (खी) [ प्रति५/हन्‌ + क्तिन्‌ ] | माननीय । परिपू करने येोम्य । 
रोकने या हटाने की चेष्टा । प्रतिघात । नैराश्य, | प्रतीची-(खी °) [ प्रति ५८ ञ्च +-किन्‌- 
विफलता । क्रोध | टकर | डीप्‌ | पश्चिम दिशा | । 
प्रतिहनन--( न° ) [ प्रति+^हन्‌+-ल्युट्‌ ] | प्रतीचीन--{ वि० ) [प्रत्यञ्च ।- ख, श्रलोप, 
वह श्याघरात जो किसी के श्राघात कर पर | नलोप, दीं ] पश्चिमी, पाश्चात्य । भविष्य 
क्रिया जाय | का | पीद्ठ का। 
मतिह्‌ - (पु) [मरति तृच्‌ ]. सोलह | प्रतीच्छक-- (प°) [ प्रतिगता इच्छ! यस्य, 
प्रकार के भ्रृत्विजों मसे एक। निवारण | प्रा० बर, कप्‌ | ्राहुक, लेने बाल्ञा | 
करने वाला, पी हटाने वाला | प्रतीच्य--(वि%) [ प्रतीची यत्‌ ] पश्चिम 
श्रतिहार, प्रतीहार-(ु०) [ प्रति^८दह-।- | ` दिशा का । पाश्चात्य-देश-वासी । 
धञ्‌ , पक्ञे उपसर्गस्य दीर्घैः ] द्वार, द्रवाजा। | प्रतीत--(वि ०) [पि ५८ +क्त] गुजरा दुरा, 
दारपाल, दरवान । रेन्द्जालिकं, जादृगर । ` . गया हुश्रा । विशस्तं, परिरवास किया हुश्रा | 


प्रतीति 


सिद्ध, साबरित किया दूश्रा । मली भोति त । 
प्रसिद्ध, विख्यात । दद्‌ निश्चय किया हुच्रा | 
प्रसन्न, श्रानन्दिति | प्रतिष्ठित, सम्मनित। 
चतुर, बुद्धिमान्‌ | 
प्रतीति- (खी) [ प्रति“ इ ¬-क्तिन्‌ | 
निश्चित विश्वास या धारणा । यकीन, प्रत्यय | 
सान । कीतिं । सम्मान । हृष | 


प्रतीत्त--(बि०) लोटाया हुश्च, वापिस किया 
टुश्रा| 


प्रतीन्धक--(पु°) विदेह देश का नामान्तर | 


प्रतीप-( वि° ) [प्रतिकूला श्रापो यस्मिन्‌ , 
ब्र ° स०) श्रप्रत्यय, इत्व] विरुद्ध, प्रतिकूल । 
उलटा, विलोम । परश्चाङ्रामी । श्रप्रिय, श्चप्र- 
सन्नकर । हठी, दुराग्रह । बाधाकारक । 
(न°) च्र्यालङ्कार विशेष्र । इसमे उपमेय को 
उपमान के समान न कहं कर, उलया उपमान 
को उपमेय के समान कहते ई । श्रवा = पमेय 
द्वारा उपमान के तिरस्कार का वणान करते 
ह । (प°) महाराज शन्तनु के पिता का 
नाम । (न्य ०) विरद इसके, दूसरी श्रोर । 
उलटे क्रम से, विलोम क्रम से। प्रतिकूल, 
चरखिलाफ ।-- ग-( वि ° ) प्रतिकूल गमन- 
कारी, उलया श्राचरण करने बाला- गमन 
-( न° ),--गति-(लखी °) पीके की शरोर 
की गति या गमन ।-तरण-(न०) भार 
के विसद्ध जाना या नाव चलाना ।--दृशिनी- 
(खरी °) घरी, ओ्रोरत । देखते ही मह 7ेरज्ञेे 
वाली नदं॑घ्री, नववधू ।--वचन-( न° ) 
खण्डन, किसी के वचन के विरुद्ध कथन । 
--विपाकिन्‌-( वि०) उलटा फल देने 
वाला | 

प्रतीर--(न०) [प्रतीरयति जलगतिकम॑समासिं 
नयति, प्र५८ तीर्‌ {क ] तट, किनारा । 

प्रतीवाप--(पु०) [प्रति+८वप्‌ [घञ्‌ , उप- 
सर्गस्य दीर्घः] वह्‌ द्वा जो पीने के लिये कदि 
शादि मे मिल्नायी जाय । सिसी घातका शूप 


७४२९ प्रत्यत 


्दज्लते के लिये उसमें श्रन्य भातु या वस्तु 
मिलाना । संक्रामक रोग, द्रुश्राद्भूत के रोग | 


प्रतीवेश--(पु°) [प्रति५८विश्‌ +-घञ्‌ , ठप- 


सर्गस्य दीर्घः] दे ° प्रतिवेशः | 


प्रतीवेशिन्‌--(वि*) [प्रतीवेश +-इनि] दे° 


“प्रतिवेशिन्‌ ' । 


प्रतीहार--दे° प्रतिहारः | 
प्रतीहारी-(खी °) [परीहार + रच्‌ - ङीष्‌ | 


छरी दरवान याच्री दासपाल। 


प्रतुद--(पुं०) [ ५५८८वद्‌ + क ] पक्तियौ की 


जाति-विशेष । ( इस जाति में तोता, बाज, 
कौम्राच्रादिर्है) | ददने या चुभोने कायंत्र- 
विशेष | 


प्रतुष्टि-(ली°) [ १५८दष्‌ ~त्तिन्‌ | 


सन्तोष | हषं | 


प्रतोद्‌- (प°) [५५८दद्‌ + घन्‌ | शङ्क । 


चाघुक । श्रई, चुभोने का श्रीजार | 


प्रतूण--(वि०) [ प्५८्वर्‌ +क्त ] वेगवान्‌ , 


तेज | 


ग्रतोली- {स्री °) [४५८ त॒ल्‌ 1 घञ्‌ - डीप्‌ | 


नगर के बीच की चोष्ी सडक । गली, कूचा | 
ब्राजार के बीच का रास्ता | किले के नीचे 
ते होकर जाने वाला रास्ता | फोडे श्रादि पर 
प बोधने का एक दण | इसटगकी बोधी 
हुई पदी । गली | श्चाम उडक | किसी नगर 
का सुख्य मागं | 


प्रत्त--(वि०) [प्र५८दा~+-क्त] दिया हुच्रा,+ 


दे डाला हृच्रा | चद़ाया हुत्चा, भेट किया 
ह्र । विवाह मे दिया हृश्रा | 


प्रन्न--(वि ०) (प~ त्नप्‌ | प्राचीन, पुरातन । 


पगला | परपरागत | 


प्रत्यक--(्रव्य०) [दे° "प्रत्यञ्च ”] विष्दध 


दिशा मे| पीह्ठेकी शरीर | प्राकूल । परिचिमः 
की श्रोर | मीतर की शरोर | पहिले, प्राचीन 
कलमें। 


प्रत्यत्त--(वि ०) [प्रतिगतम्‌ श्रन्ति इन्दियं यत्र 


0 
मामे चण त्या रागय अन्यि चता तष 


प्रत्यक्षिन्‌ 


क~~ ------------ 








श्रादित्वात्‌ रच्‌ ] जो श्रंखों के सामने 
हो, नयन-गोचर । उपस्थित , विद्यमान | 
जिसका ज्ञान हद्ियों के द्वारा | हो सके, 
इन्दियगोचर । स्पष्ट, साफ । सीधा | (नर) 
एक प्रकार काज्ञानजो दंद्रिय श्रौर श्रषंके 
सन्निक्रं से उत्पन्न होता दै श्रौर चार प्रकार 
के प्रमार्णो के श्र॑तगत माना जाता है! किसी 
ज्ञानेद्रिय द्वारा वस्तु-विशेष का ग्रहण ।- 
दशंन,-दर्शिन्‌- (पु ०) चश्मदीद्‌ गवाह, 
वह साक्षी जिसने कोद घटना श्रपनी श्रंखों 
से देखी हो ।--हृष्ट-(पि०) खुद का देखा 
हुखा।-प्रम।[-{खरी °) रद्य के संपकंसे प्रात 
ययाथं ज्ञान ।-प्रमाण-(न>) श्रो से 
देखा हृश्रा सबूत ।--लवण-(पु) भोजन 
पक चुकनेके ब्राद्‌ ऊपर से मिलाया जाने 
वाला नमक (श्राद्ध च्रादि मे एसा लवण 
निषिद्ध है) ।--वादिन्‌-(पु०) वह व्यक्ति 
जो केवल प्रत्यक प्रमाण या इद्धियजन्य 
प्रमाण माने |--विहित-( वि° }) जिसका 
परत्यक रूप से विघान हो | खष्टसरूपसे श्रादेश 
किया दुखा | 
प्रत्यज्तिन्‌--(पुं °) [ प्रव्यक्त +- इनि ] प्रत्यक्ञ- 
द्रष्टा | श्रखो देखा गवाह । 
म्रत्यम्म--(वि०) [प्रपिगतम्‌ च्रग्रम्‌ श्रेष्टं प्रथम- 
दशंनं यस्य, प्रा° ब्र°] ताजा, टटका । दुह- 
राया दूश्रा । विशुद्ध ।-वयस्‌-( वि° ) 
नोजवान | 
प्रत्यञ्च्‌--(वि ०) [सखी °--प्रतीचौ | बोपदेव 
के मतानुसार प्रत्यद्ची] | प्रति+८ शरञ्च 1 
क्रिन्‌ | मुडा दृश्रा, धूमा दश्वा । पीह्ल पडा 
हुः । अ्रग्ला | लौटा हृ । बदला हृश्रा | 
पञ्चिमी, पाश्चात्य ।--श्ात्मन्‌ ८ प्रत्यगा- 
त्मन्‌ )-(पु °) परमेश्वर, बरह्मचेतन्य । व्यक्ति- 
गत जीव ।--श्राशापति (प्रत्यगाशापति) 
-(पुं०) पस्चिम दिशा के दिकिपाल वस्या 
देव ।--उद्‌ च (प्रत्यगा इच्‌ )- (खी ०) उच्तर- 
पश्चिम कोणा, वायन्यकोया ।--दु्षिणतः 


० 
(प्रत्यग्दक्तिणतः)-(श्चव्य ०) नैश्रूत्य कोणा 


---- ~~~ --~-~-~~~-~~-~ ~~~ कोोि, अजिन. -0िििनेय्‌ 
„--._------------~न------------न---------------------------------------------- 


म््यभिषाद 


की शरोर ।--हश (प्रत्यगहशं }-(स्ली °) 
श्रन्ति ।-- मुखं (प्रत्यङ्‌ मुख)-(वि ०) 
जिसका मुह पश्चिम की श्चोर हो| उल्टा 
मह कयि हु ।--स्लोतस्‌ (परत्यकखोतस्‌ )- 
(वि) पश्चिम की श्रोर बने वाला (नद्‌)! 
(खरी °) नम॑दा नदी का नामान्तर । 
्र्यश्ित--( वि० ) [ प्रति५८श्रश्च_ क्त | 
सम्मानित, पूजित, श्रचिंत । 
परत्यदन--( न° ) [ प्रति^^चद्‌ +ल्युट्‌ ] 
मोजन करना । मोजन । 
प्रत्यभिक्ला--(ल्ी°) [ प्रति~-श्रभि^८^ जा 
श्रड--टाप्‌ ] वह शान जो किसी देखी हुई 
वस्तु को श्रयवा उसके समान श्नन्य किसी 
वस्तु कोरर सेदेखने परष्ो, स्मृति की 
सहायता से उत्पन्न होने वाला शान | यहु 
ज्ञान कि परमेश्वर श्रौर जोवात्मा एक है ।-- 
दशन-( न० ) एक दरशन जिसके श्रनुसार 
महेश्वर या परमशिव ब्रह्म या परमात्मा माने 
जति र| 
प्रत्यभिक्षान--(न°) [पति--श्रमि^^ श! + 
त्युट्‌ ] पहचान । समान वस्तु को देख कर 
किसी पवदेखौी हई वस्तु का स्मरणा हो 
रना | 


प्रत्य भज्ञात-( वि०) [प्रति--श्रमि^८ज्ञा 
~ क्त | पहचान हृश्चा। 

प्रत्यभिभूत-( वि०) [प्रति-श्रमि५८भ्‌ 
क्तं | जीता हश्रा | 

्रत्यभियुक्त-( वि० ) [प्रति~ श्रमि+५८युन्‌ 
~+ क्त] ्रभियोम के बदले श्रमियोग लगाया 
दुरा | 

प्रत्यभियोग-- (पु) [ परति ~ श्रमि«८युन 
[घञ्‌ | बह श्रभियोण जो श्रभियुक्त श्रपने 
प्रभियोग लगाने वाले पर लगाव । 

म्रतयभिवाद्- (षु), प्रत्यभिवादन-(न०) 
[्रति -- श्रमि«८वद्‌ + णिच्‌ +- घञ्‌ ] [परति 
- च्रमि^८क्द्‌ + णिच्‌ +ल्युट्‌ | प्रणाम 


प्रत्यभिर्छन्दन 


करने वले कौ दिया जने वाला श्राशीर्वद । 
नमस्कार कर ब्रदले का नमस्कार । 

अत्यभिस्कन्दन--( न° ) | प्रति~-च्रमि 
५^स्कन्द्‌ + ल्युट्‌ ] श्रमियोग के बदले का 
चछ्र॑भियोग। 

प्रत्यय--(पु०) [प्रति«८इ +- श्वच्‌ | प्रतीति, 
विश्वास । भरोसा । ज्ञान, बुद्धि, समभ । 
निश्चय | श्नुमव । कारण, देतु । ख्याति । 
वह्‌ श्रक्षर या शब्द जो किसी घातु या मूल 
शब्द के श्रन्तमें जोडा जाग्र | शपथ | पर- 
मुखापेत । चाल, प्रचलन । क्रदो की संख्या 
जानने का एक रीति । ज्खिद्र-कारक,-- 
कारिन्‌-( वि०) विश्वास दिलाने बाला। 
- कारिणी-(खरी ०) मुहर, स॒द्रा | 

प्रत्ययित--( वि° ) [प्रत्यय + इतच्‌ | श्रा, 
प्रास्त । विश्वस्त, जिसका विश्वास किया जाव | 

` प्रतिगत, लोट हूच्रा | 

प्रत्ययिन्‌-८ वि० ) [प्रत्यय इनि] विश्वास 
करने वाला | विश्वास करने योग्य, विश्वस्त | 

प्रत्यथ--( वि० ) | भ्रति५^ खथ. 1 शरच्‌ | 
उपयोगी, कोम का | (न°) उत्तर, जवाब । 
विराध |. 

प्रत्यथक-(पु°) 
विपक्षी, विरोधी | 

प्रत्यथिन्‌--(वि ०) [स्री ° प्रत्य्थिनी ] [प्रति 
«८ शय 1 खनि] पिरोषी। (पुर) शत्रु । 
प्रतिद्रन्द्री, जोदीद्‌ार । प्रतिवादी, मद्रालेह | 
--भूत-(वि०) बाधक बरना हुश्रा। 
प्रत्यपंण--( न° ) [ प्रति«८ू णिच्‌ + 
ल्युट्‌ , एकागम | वापिस दना, ल्यि दए को 
लोधर देना | 

भत्यपित--(वि ०) [परति५८अ + पिपच्‌ +क्त, 
पुकागम] लोटाया दुष्षा, र॑ हृश्रा | 

प्रत्य मश, प्रस्यवमषे-(पु०) [प्रति-श्चपर 
«८ मृश्‌ + धञ्‌ | [ प्रति ~ श्रव ^८८मृ१्‌ ¬ 
घञ्‌ ] श्वनुचिंतन । सहेष्एता । परामशं, 
सलाह । परिगम 


[ प्रति ५८“श्रथं ~ यवुल्‌ | 


॥..1.1 


 प्रत्यस्तमय--(पुर) 


प्रत्याख्यातं 
म्रत्यवरोधन-{भ०) [परति श्रव५८रुघ्‌ 
ल्युट्‌ ] रुकावट, ब्रा्ा | 

प्रत्यवसान--८ न° ) [प्रति-श्रव^^सो + 
स्युट्‌ | खाना, भोजन । 

प्रन्यवसित- ८ बवि० ) [प्रति~- श्रव५^सो + 
क्तं] भक्षित, खाया टृश्वा| जो फिर पुराना 
(बुरा) रहन-सहन श्वपन। चुका हो । 

प्रत्यवस्कन्द्‌-(पुं °), प्रत्यवस्कन्द्न-{(न °) 
[प्रति अव ^८स्कन्द्‌ {-घञ्‌ | [प्रति- छव 
५^सकन्द्‌ ल्युट्‌ | व्यवहार शान्नानुसार प्रति- 
वादी का वह उत्तर जो वादी के कथन का 
सरयडन करने कौ दिया जाय । | 

प्रत्यवस्थान-(न०) [धति अ्रव^८स्या ~ 
ल्युट्‌ | विरोधी या प्रतिवादी के रूप मे स्थित 
होना | एव स्थिति मे बने रहना । स्यानान्तर- 
करणा । विरोध | 

म्रत्यवहार-(पु) [प्रति-च्रव^८^द 
घञ्‌ ] लने के लिये तैयार सेनिकों को युद्ध 
से निवृत्त करन! । वापिसी | प्रलय, संहार | 

प्रत्यवाय--(पु०) [प्रति- च्रव५८ अय्‌ + 
घञ्‌ | हास, न्यूनता । बाधा । विरुद्ध माग । 
पाप | पराध । भारी परतन । जो नहीं 
है उसका उत्पत्नन होनाया जो. है उसका 
न रह्‌ जना। 

प्रत्यवेक्तण--(न ०), प्रत्यवेत्ता-(ख्ी ०) [प्रति 
~ श्रव ५८ त्युट्‌ | [प्रति ~ श्रष ५८८ ईत्‌ 
-[श्च-टाप्‌ | किसी ब्रात को भली भाति 
विचारना । देखना-मालना, मुश्नायना करना । 

सूय।स्त॒ । शवसान, 
समस्ति । 

परत्याक्ञेपक--(वि ०) [खरी °--प्रत्याक्ेपिका] 

[प्रति- च्रा«८क्िप्‌ + पवुल्‌ ] हंसी उडाने 

वला । चिद़ने वाला | तिरस्कार करने 

वाला | 


 प्रत्याख्यात-(वि०) [प्रति-श्वा५८ख्या 
` क्त] च्रस्वीकृत, जो श्चङ्गीकार न किया गया हो । 


प्रत्याख्यान 


किया त्रा | उत्साहहीन किया दश्ना | 
प्रत्याख्यान-(न०) [(पति-श्रा4८स्या + 


खयडन, प्रतिवाद | 


्रत्यागति-- (ली) [ प्रति ~- श्रा «गम्‌ | प्रतयाश्वस्त-_ वि. 


क्तिन्‌ ] वापसी । 
प्रत्यागम-(पु°), प्रव्यागमन-(न०) [प्रति 
~~ 4८ गम्‌ -[- चप्‌ | [प्रति--च्रा^८गम्‌ + 
ल्युट ] लोट श्राना, वापस श्राना | 
प्रत्यादान--(न०)|परति- ्^८द्‌ा +ल्युट्‌ | 
वापस ले लेना 
प्रत्यादिष्ट--(वि%) [ प्रति रा ५८ दिश्‌ + 
क्तं | निदिष्ट । सूचित करिया दुखा | श्रस्वीकरृत 
क्रिया हश्च | बरतरफ या हूत्चा, हटाया 
हृश्चा | ह्वायामें कका दूच्रा | चेतावनी दिया 
हुख्रा, सावधान किय। दुख्रा |. 
प्रत्यादेश-(पु°) [ प्रते-श्रा «८दिश ~ 
ञ्‌ | श्राज्ञा, आदश । . सूचना । ोष्रसा | 
 श्रस्वीकृति ।.प्रतिवाद्‌,। म्रसित.कर 1 की क्रिया| 
ल जित करना । चेतावनी । श्काशवाणा | 
म्रत्यानयन--( न° ) | प्रति-श्रा\८ नी ~ 
ल्युट्‌ | लोट लाना । दस्र के हाथमे गयी 
हृदं वस्तुकोफिरले च्रना। ` 
त्यापत्ति-(ल्ी°) [ प्रति त्रा ५८१द्‌ + 
क्तिन्‌ | व।पिसी । वैराग्य | 
प्रत्याय--(पं०) [प्रति+८ अय्‌ -{- घञ्‌ | राजस्व 
कर्‌ | 
प्रत्यायक --,वि ०) [ प्रति ~ च्रा५८द णिच्‌ 
¬+-यवुल्‌.] विद्ध करने . वाल्ला । समम्ाने 
वाल] | वश्वास कराने वाला | 
भत्यायन-‹न०) | प्रति~श्रा^८इ +- णिच्‌ 
+ल्युट्‌ ] विश्वास दिलाने को क्रिया| 
व्याख्या करना | ( वधू को ) [लवा जाना । 
(सूय करा) रस्त होना ।  ,. 
मत्यालीदृ--(न >) [ प्रते--्५८लिह्‌ + 
क्तं | धतध्रधारियों कं बैठने का एक श्वसन । 


७४९ 
वर्जित, निषिद्ध । हटाया हुश्चा । खारिज | 
| 
| 
। 


ल्युट्‌ ] श्रस्वीकृति । तिरस्कार । भससंना । 


प्रत्युक्त 
जिसमे बायां पैर च्राग ब्रदातिदै रोर दारयां 

पीठे खीचलेते ह। 

प्रत्यावतेन--( न° ) [परति- श्रा ५८यृत्‌ + 
ल्युट्‌ ] लौधना, लौटकर श्वाना, वापस 
छ्माना ' 

) [ भति~ श्रा५८ श्वस्‌ 
त्तः | दाद्‌स धायः नुश्रा, धीरज रधाया 
१ । 

प्र्याश्वास---(पु ०) | प्रति ~ प्रा ^^ श्वस + 
नञ्‌ | फिर से स्वस फ चलने लगन । 

प्रत्याश्वासन--(न °) [प्रति श्रा५८^ श्वस्‌ 1 
रिच्‌ +ल्युट्‌ | दादृस या धीरज धाना । 

प्रत्यासत्ति--(ल्ी°) [ भ्रति~ च्रा५८सद्‌ + 
क्तिन्‌ | ( समय या स्यान का ) समीपता। 
पनिष्ठता । उपमित, भिन्न-मिन्न वस्वुश्रो का 
सादृश्य | न्याय मं च्रलोकिक प्रव्यक्त का 
कारणा रूप संबन्ध | 

प्रत्यासन्न-(वि०) [परति त्रा^८^सद्‌ + क्त| 
पास च्या चरा, निकट पर्हुचा श्रा | 

प्रत्यासर, प्रत्यासार-(पुर, [ प्रति-च्रा 
५^सृ +-श्रप्‌ | [ प्रति- अआ^८स्‌.+- धन्‌ | 
सना का पीिका माग। एेसी मोचात्रन्दी 
जसं एक व्यूह कं पीङ्धु दूसरा बनाया गया 
हो । 

प्रत्यास्वर--(पु °, [प्रति~ च्रा५८स्ब्र+-च्रप्‌ | 
( द्धवने के बाद फिरसे उदित श्रा ) सू्॑। 
(वि ०) पुनः चमकने वाला | 

प्रत्याहरण-{ न° ) | प्रति--श्रा५८द 

ल्युट्‌ | वापस लेना या लाना । रोक स्खना | 


 इ।न्यस्यम | 


प्रत्यादार-- (प°) [पति- श्रा ५८ + घञ्‌ | 
पीत खीचि लेना | पीह्ध हटा लेना । रोक 


रखना । इन्द्िय-दमन । प्रलय । यो के श्रार 


छंगोंमेपेपएक। 


परत्युक्त--(वि ०). { प्रति «^ वच्‌ ~ त्त ] उक्तर 
दिया हृश्ना, जिस्रक्रा उत्तरदियाजाच्काहये। 


प्रयुक्ति 


उत्तर, जवाव्र 

्रत्युश्चार--(पु०), प्रदयु्चारण-(न ०) [ प्रति 
- उद्‌ «८ चर्‌ + णिच्‌ 1 घम्‌ | [मति -- उद्‌ 
५८ चर +- िच्‌ -स्युट्‌ | पुनरुक्ति । 

प्रव्युजीवन--(न°) [ प्रति- उद्‌ «८ जीव्‌ + 
ल्युट | मरे दए व्यक्ति का फिर से जी उटना, 
प्ूनजवन | 

प्रत्युत--(श्रव्य०) [प्रति - उत, द° स०| ईसके 
विपरोत, बल्कि, वरन्‌ | 

प्रतयुत्करम--(पु०) प्रव्युत्रमण-( न° ); 
्रवयुत्कान्ति-(ख्री °) [परति - उद्‌ «८ कम्‌ + 
प्रज | [प्रति- उद्‌ ५८ क्रम्‌ ल्युट्‌ ] [परति- 
उद्‌ ५८ क्रम्‌ + क्तिन्‌ ] उद्योग जो कों कायं 
च्ररगम्भ करने के लिये किया जाय । लडाई 
की तैयारी । वहू श्राक्रमण जो युद्ध के समय 
सव्रसे पले हो । 

प्त्युत्थान--( न° ) [ प्रति-उद्‌५८^स्या + 
ल्युट्‌ | छभ्युत्थान, किसी बडेके श्राने पर 
उसके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिये उठ 
खड होना । किसी के विरंद्ध उठ खड होना | 
युद्ध के लिये तैयारी करा 

्रत्युत्थित--(वि ०) [परति ~ उद्‌ ५८स्था क्त] 
किसी मित्र या शत्रु से मिलनेकेलिगे उटा 
टृश्रा | 

परत्युत्पन्न--(वि ०) [प्रति - उद्‌ ५^पद्‌ +क्त] 
जा फिर से उत्पन्न हश्च हो| जो ठीक समय 
पर उत्पन्न हुच्रा हो | उद्यत, तत्पर । (न° ) 


गुणा --मति-( वि० ) हाजिर-जवाव्र, व | 


जो मोके पर ठीक उत्तर दे या समय पर 
जिसकी बुद्ध काम कर जाय साहसी, 
हिम्म तवाला । तीक्ष्ण, तीव्र | 

प्रत्युदाह रण--{ न° ) [ प्रति-उद्‌-श्रा 


म 
्रतयुक्ति--{खी ०) [प्रति ५८वच्‌ ¬+ क्तिन्‌ | 








----~ 
---------- -----~~---- 








्रत्युपमान 

प्रदर्शनं श्रपना शरासन लोह उठ खडा 

हुश्रा, श्रभ्युत्थित | क्रिसी के विरुद्ध गया 
हृश्रा। #॥ 

मरयुदुति-(ल्ी०)) प्र्युतम-(पु०, ्रत्यु- 
्ुमन-(न °) [ प्रति - उद्‌ «८ गम्‌ 1 क्तिन्‌ | 
| प्रति-उद्‌ «८ गम्‌ +-श्रप्‌ ] [ प्रति-उद्‌ 
«^ गम्‌-ल्युट्‌ ] च्रागे बद़कर या श्रपने 
्रसनकेोद्भोड करश्चये हूए श्रतिथिकी 
्रवमगत के लिये उठ खडा होना । 

्रवयद्गमनीय--(न०) [ प्रति-उद्‌ ५८ गम्‌ + 

पनीयर्‌ ] एक प्रकार के वलन का जोड़ा 

( उत्तरीय शरोर श्रधोवच्न ), जो प्राचीन काल 
मे यज्ञो में या मोजन के समय पहूनाः 
जाता चा| 

्तयुद्धरण--{न ०) [प्रति-उद्‌\८ ह +ल्युट्‌ | 
परहस्त त वस्तु को वापिस लेना | पुनः उठ 
खडा होना । 

परत्यु्यम--(पु °) [परति-उद्‌५८ यम्‌ श्प्‌ | 
समान भाव या ब्रह | प्रतिरोध, प्रतिक्रिया । 

परत्युद्यात्‌-(वि ०) [भति - उद्‌ ५८^या ~+ तृच्‌ | 
विरुद्ध गमन करन वाला | श्राक्रमणा करने 
वाला | 

परत्युन्नमन-( न° ) [ प्रति--उद्‌५८^नम्‌+ 
ल्युट्‌ ] पुनः उठ खडा होना । उक्ल कर 
लोट च्राना, पलया खाना । 

प्व्युपकार-(पु °) (प्रति - उप ^८क़ +- घम्‌ | 
वहू उपकार जो किसी उपकार के बदलेमें 
किया जाय | | 

्रत्युपक्रिया-(ल्ली°) [ प्रति-उप१५८क + 
श, इयड. , टाप्‌ ] वह सेवा जो क्रिंसी सेवा 

कें ब्रदलेमे की जाय | 

्रत्युपदेश-(पु०) | प्रति-उप^«८ दिश + 

` घञ्‌ | वह उपदेश जो उपदेश के बदले दिया 





--द्-ल्युट्‌ | उदाहरणके विरोधमेदिया 
गया उदाष्टुरण, विरुद्ध उद्‌ाहरण । । प्रत्युपमान--( न° ) [ प्रति-उप^^मा-+ 

म्र्युन्चत -{ वि० ) [प्रति-उद्‌५८गम्‌ +क्त] । ल्युट्‌ ] उपमान का उपमान । नमूना, बानगी ! 
सरति य के श्राने पर उसके प्रति सम्मान | यथाधं नकल । यचार्थं तुलना | 


जत्र) 


४ 


प्रत्युप्रलन्ध ७४७ प्रहशन 


प्रतयुपलब्ध--(वि०) [ प्रति - उप ५८लम्‌ + 
त्त | वापिस मिला हृश्चा, फिर से पाय। दश्च । 
्रत्युपवेश--(प०), प्रयुपवेशन-८ न° ) 
[प्रति- उप^८ विश्‌ ¬+ णिच्‌ +- घञ्‌ ] [ प्रति 
- उप ५८ विश्‌ ¬+-णििच्‌ +ल्युट्‌ | ब्रल {वंक 
राजी कराना | कोहं कायं कराने के लिये 
अभ्यास कराना । 
प्रतयुपस्थान--(वि ०) [ प्रति- उप५८स्या + 
स्युट्‌ ] सामीप्य, नेकस्य, पड़ोस । 
प्र्युप्र--( वि ) [ प्रति५^वप्‌ क्तं ] जडा 
टृश्रा। ब्रोया हुश्रा। गडा हुच्रा | मजबूत 
करके गाड़ा हुश्रा | 
परत्युष--(पु °, प्रत्युषस्‌-(न ०) | प्रतयोषरति 
नाशयति अन्धकारम्‌ , प्रति4^उय्‌ +-क | 
[प्रति५८उब्‌ + श्रसि] प्रभात, भोर । तड़का | 
प्रत्यूष--(न०, प०) [ प्रसयूषति सजति कमु- 
कान्‌ , प्रति4^ऊप्‌ {$ | प्रभात, भोर । 
(पु ०) सूयं  श्रउ वसुश्रों मे से एक। 
प्रत्यूषस्‌--( न° ) [ प्रति५८ऊप्‌ +- असि | 
प्रमात, सेरा | 
रत्यूह- (प°) [ प्रति५८ ऊह्‌ 1-घञ्‌ | त्रड- 
चन, विघ्न | 
म्रः छत्म०चु० प्र० सक०+श्रक० 
{जन की) इद्धि करना । (कीतिं का) कैलाना । 
प्रसिद्ध होना+ विख्यात होना । प्रकट होना, 
प्रकाश में श्राना। प्रचते, प्रथिष्यते, प्रथिष्ट | 
(चु ०) प्रथयति, प्रथयिष्यति, प्रयत्‌ । 
प्रथा--(ल्ी°) [ ‰८प्रय्‌ ¬+ शङ -टाप्‌ | 
कीति, ख्याति । रीति । 
प्रथित-[ ५८प्रथ्‌+ क्त ] बदा दुश्रा) फेला 
हश । प्रसिद्ध किया हुच्रा। प्रचार क्रिया 
हरा । दिखलया हुत्रा, प्रकट किया टुश्च | 
प्रसिद्ध, विख्यात | 
प्रथिमन्‌-(न०) [एषोर्मावः, पृथु + इमनिच्‌ , 
प्रयादेश ] चोडा । विस्तार । श्रायतन । 
प्रथिवि-(खी°) [=एथिवी, प्षो° साधुः | 
परण्वी, धरा, भूमि। 








प्रथिष्ड--( वि° ) [अतिशयेन ष्युः, एय + 
इष्ठन्‌ , प्रथादेश] स्मे लं त्रा । सव्रसे चोड । 

प्रथीयस्‌--(वि०) [री प्रथीयसी] [ प्ण 
~+ ईयसुन्‌ , प्रादेश ] श्रपेक्ञाकृत लंबा, 
चोड | 

प्रथु--( वि०) [ «^प्थ्‌ -उण्‌ | विद्तृत, 
चारों चरर व्यस्त या केला हूच्रा। (पुर) 
विष्णु) 

प्रथुक--(पु°) [ ५८प्रथ [उक | चिउडा 
शावक । 

प्रदकतिण--(वि०) [प्रा० तण] विनम्र । पूज्य} 
शुम । दाहिनी शरोर स्थित | ( न°, पुं° ) 
[प्रगतं दक्षिणम्‌ , तिष्ठबुप्रभतीनि च इति 
समासः ] भक्ति र्वक किसी पृज्य को दिनी 
श्रोर कर उसके चारों श्रोर प्रूमना, परिमा, 
फेरी । ( श्रव्य० ) ब्रायीं से दिनी श्रोर} 
दाहिनी च्रोर । दक्तिण दिशा की श्रोर।-- 
श्र्चिस्‌ ( प्रदक्िणाचिस्‌ )-(वि%) शमि 
जिषकी लौ दाहिनी चोरसुकीदो।-क्रिया 
-(ल्ीर) परिमा करो की क्रिया ।-- 
पटटिका-(ल्री°) ओं"न | 

प्रदग्ध--(वि०) [५५८ दह्‌ 1 क्त बहुत जलाः 
हु्रा, जो मस्म हो चुका हो| 

प्रदन्त--(वि ०) [प५८द्‌ा +4-क्त] निसक्रा देना 
च्रारम्भहोगयादह| 

प्रद्र--(पु०) [ प्र५८द+च्रप्‌ ] फोडने या 
तोडने का भाव | श्रस्थिभङ्ग, हड। क टूटना । 
दरार | क्विद्र। सेनाक्रा प्रलायन | च्य का 
रोण विशेष भिसर्मेँ चरियोँ के ग्भाशय से समद्‌ 
या ललरग का लसौदार पानी साब्रहा 
करता है। 

प्दप--(पु°) प्रा स०| भारी घमंड | 

प्रदशे- (पु ०; [प५८दश ~+ घञ्‌ | रूप, सूरत ! 
प्रादेश, श्राज्चा | 

प्रदशेक--( वि० ) [ ५५८दश्‌ + रिच्‌ -[ 
वुल्‌ ] दिखलाने वाल । बतलाने बाला । 

पवशेन-- (न°) [१५८दग्‌ +ल्युट्‌ वा णिच्‌ 


प्रदर्शित 


-ल्युट | सूरत, शङ्क । द्खावट 
का काम। प्रदशनी, नुमादश । शिक्षण 
देश । उदाहरण, दष्टन्त | 

प्रदरशित--८ वि० ) [५८दश्‌ +-पिच्‌ क्त] 
दिखलाया टृश्रा | सिखलाया दृश्रा । घोषित 
किया टश्रा| 

प्रदल-(पु °) [१५८ दल्‌ + च्रच | तीर । 

प्रदव--(पुं०) [प५८द्‌ चप्‌ ] बहुत भिक 
ताप | प्रञज्वलन | 

प्रदाठर- (पुर) [५५८द + तृच्‌ | दाता, देने 
वाला | उद्‌।र पुरर । कन्यादान (विवाह मे) 
करने वाला । इन्द्र का नामान्तर | 

म्रदान--( न° ) [ १५८दा +ल्युट्‌ ] दान । 
विवाह में देना | शिक्षया । मट । पुरस्कार | 
चंङुश ।--शूर-(प०) बडा दानी, दानवीर | 

प्रदानक--( न° ) | प्रदान-।-कन्‌ | भंट। 
दान । पुरस्कार | 

प्रदाय--( न° ) 
पुरस्कार । भेट | 

प्रदि-(प०) [ प्र५८द्‌ा करि ] पुरस्कार | 
भट । 

प्रदिग्ध-- (वि) [ १५८ दिह्‌ +क्त ] तैल या 
प्री से चिकनाया दुखा | (न>) विशेष प्रकार 
से पका दश्वा मास | 

प्रदिश-(ख्री०) [ प्रगता दिग्भ्यः ] दो मुख्य 
दिशाश्रों के बीच का कोना, षिदिशा। 

्रदिष्ट--(वि०) [५८दिश्‌ +क्त] दिखलाया 
टृश्चा | बतलाया हूच्रा | च्रा्ञा दिया हुश्चा, 
श्रादिष्ट । नियुक्तं क्रिया टृश्रा | निश्चित 
किया द्रा | 

म्रदीप-(पु०) [ ५५८दीप्‌ + रिच्‌ क | 
दीपक, चिराग । वह जिसमे प्रकाश हो | 

म्रदीपन-(वि०) [ ख्री°--प्रदीपनी ] [प्र 
«^ दीप्‌ + सिच्‌ + ल्यु | प्रकाश करने बाला । 
उत्तेजक | (प°) एक प्रकार का खनिज विष। 
[१५८ दीप्‌ +- खच्‌ +ल्युट्‌ | प्रकाश करना । 
जलाना । उत्तेजित करन | 


[ प्र५८दा घञ्‌ , युक्‌ | 


($ शद 


प्रयु 


दिखलने | प्रदीप्र--(वि ०) [१५५८ दीप्‌ + क्त| जला द्रा, 


प्रकाशित । प्रकाशमान, जगमगाता टुच्रा। 
उठा हुश्रा । उत्तेजित । 

प्रदुष्ट -( वि० ) [ ५८दुष्र + क्तं | व्रिगड़ा 
हुश्च । दृष्ट । उरे स्वभाव का | लट, 
कामुक | 

दूषित-( वि° ) [१५८द्‌ष्‌ पित्‌ +त] 
विशेष रूप से दृषरित | 

प्रदेय--(वि०) [१९८दा यत्‌ ] देने योग्य 
दान करने योग्य | (प°) द° प्रदिः । 

प्रदश-(पु°) [५८दिश्‌ धन्‌ | बतलाना । 
दिखाना । किसी देश का वहु बडा मागजो 
भाप्रा, रीति, आबरहुवा खादि की दशि से उसी 
देशके चन्यं भागो से भिन्न हो, प्रात । 
स्थान, जगह । बालिश्त, व्रित्ता। निर्णय । 
दीवाल । ( व्याकरण का ) उदाहूरण | 

प्रदोशन--( न° ) [प्र «दिश ¬ व्युदट्‌ | 
दृश । प्रामशं । भंट, नजर । 

प्रदेशनी, प्रदेशिनी- (स्री °) [ प्रेशन - 
ङीपू | [प्र५८दिश्‌-+- यिनि ~ डीप्‌ | तजनी, 
छगूठे के पात कौ उंगली | 

म्रदेह--(घु%) [ ५८ दिह. + धज. | लेप, 
पलस्तर । फोडे शच्रादि पर द्वा चदान । 

प्रदोष-{ वि०) [ प्रकृष्टः दोषो यस्य, प्रा 
व्र° | बुरा, खराब । (पुर) [ प्रकृष्टः दोषः, 
प्रा स° | श्रपराध,। गद्र श्रादि जेसी गड- 
बड़ श्रवस्या | [दोष्रा रत्निः, प्रारम्भो दोष्रायाः, 
प्रा सा०| सायंकाल, रात्रि का प्रथम प्रहर । 
“प्रदोषो ऽस्तमयाद्वं घरटिकाद्वय-मिष्यते' ।-- 
काल-(पु °) सायकाल, रात्निका श्रारम्भ। 
--तिभिर-(न०) सायङ्काल की श्रंियारी । 

प्रदोह- (पु) [ १५८दुह्‌ +-घ्‌ ] बहना, 
दूध निकालना | 

प्रद्यज्न--(पु०) [ प्रकृष्टं दयुम्नं बलं यस्य, प्रा 
व° | कामदेव का एक नाम | प्रयुम्न श्री 
कृष्ण के पुत्र -ये श्रौर रुक्मिणी के पेटसे 
उत्पन्न हुए ये। 


प्रोत 


७४६ 


प्रध्वस्त 








पर्योत--(पु०, [ प्रकृष्टो चोतः, प्रा° स० ] | वान ।--श्चङ्ग ( प्रधानाङ्ग)-( न° ) किसी 


जगमग्राहट, प्रकाश, रोशनी । चमक, श्राभा | 
किरणा । [ प्रङृष्टो द्योतो यस्य, प्रा० बर ] 


प्राचीन कालीन उजैन के एक राजाका | 


नाम | 


म्योतन--( न° ) [१५८ुत्‌ + युट्‌ ] चम- । 


| 
| 
| 
| 


कना | दीति। (पुर) [ प्५८युत्‌ + युच्‌ | 
सूर्य | 

प्रद्रव--(पु०) [५५८द्‌ + छप्‌ | पलायन । 

प्रद्राव--(पुं०) ( ५५८ {घन्‌ | पलायन, 
निकल भागना । तेज चलना या जाना | 

प्रद्वार--(पं ०, न°) [प्रगतं द्वारम्‌ › धरा° स०| 
द्रवाज के सामने का स्यान या जगह | 

प्रद्रष-- (प°), प्रदरेषण-(न०] [५५८दधिष्‌ + 
घञ्‌ | [पर५८द्धष्‌ +-सल्युर्‌ | चरति, धृणा | 
वर, शत्रुता । 

प्रधन--(न०) [५५८४ [क्यु] युद्ध म॑ लुट्‌ 
का माल । नाश | चीडफाड | 

प्रधमन--( न° ) [५८धम्‌ -व्युट्‌ | व्यक 
मं वह्‌ क्रिया ज्सिकि द्रवाय कोई द्वा नाक के 
रस्त जोरसे संवा कर ऊपर चदूायी जय । 
एक्‌ प्रकार की सुंतरनी | 

प्रधषे- (पु ०) [५५८यृ्‌ घन्‌ ] बलात्कार । 
चख्राक्रमया, हमला | 

प्रधषेण-( न°), प्रधषणा-(स्री) [प्र 
५८पृष्‌+- णिच्‌ ~+-व्युट्‌ | [५८ पृष्‌ + णिच्‌ 
1 युच्‌ | श्चाक्रमण, हमला । बलात्कार । 
दुभ्यंवहार । पमान, तिरस्कार । 

प्रथषित-(वि०) [ १५८ृष्‌ {णिच्‌ {क्त | 
्मक्रमणा किया हुच्रा । चोट पर्ुचाया हुच्रा | 
पनिष्ट किया हुश्वा । च्रमिमानी, ऋदङ्कारी । 

प्रथान-(वि०) [ प्रधा +युच्‌ वा ल्युट्‌ | 
परास, मुख्य । मुख्यतया प्रचलित । ( न° } 
मुख्य वस्त॒, श्रति श्रावश्यक वस्तु । इस 
भोतिक संसार का उपादान कारण, प्रकृति । 
परब्रह्म । बुद्धित्व । (न ०, १०) महामात्र, 
प्रधान सचिव । सेनापति । महावत, फील- 


| 


| 


वस्तु की प्रान शाखा या भा । शरीर का, 
प्रघान शङ्ख | किसी. राज्य का प्रषान शधि 
कारी ।--्रमात्य ( प्रधानामात्य )-(पुर)' 
प्रषान सचिव , महामात्र ।--श्मात्मन्‌ (प्रधा- 
नात्सन्‌ )-(पु०) विष्ु का नामान्तर ।-- 
धातु-(पुं°,) शरीर क! प्रधान तक््व , वीयं | 
---पुरुष-(पु०) राज्य का प्रधान पुरुष । 
शिव जी का नामान्तर ।--मन्तरिन्‌-(पु०) 
किसी ट्छमया राज्यकां सवसे बडामत्री | 
--वासस्‌-( न° } मुख्य वत्र ।--च्रष्टि- 
(खः ०) श्रतिचरष्ट | 

प्रधावन--(पु०) [प५८घाव्‌ + ल्यु वा ल्युट्‌ | 
वायु | (न °) प्रज्ञालन । 

प्रधि--(पुर) [ प५८धा~+करि ] नेमि, पिये 
का धुरा | 

प्रधी--(वि०) [ प्रकृष्टा धीः यस्य, प्रा बर] 
वु.शाग्रबुद्ध वाला । (नीर) [ प्रकृष्टा घीः,. 
प्रा° सन] महती बुद्धि या प्रतिभा । 

प्रधूपित--{वि°) [्र५८ुप्‌ +क्त वा प्रकषण 
धूपितः | सुवासिते | गमया हूना, तपाया 
हु्रा । चमक्रता हुच्रा, दीप्त । सन्तप्त | 

प्रभूपिता- (खी) [धूपित -यप्‌ ] सन्तता 
(घी) | वह्‌ दिशा जिधर सू बद्‌ रहाष्टो। 

प्रधृष्ट--(वि०) [१५५८धृष्‌ + क्त | वह जिप्तके 
साय दिठाई के सायवर्ताव क्रिया गयादहो। 
अभिमानी, च्रहङ्कारी | 

प्रथ्यान-( न° ) [्र५८य्ये +स्युट्‌ ] गम्भोर 
ध्यान या सोच-विचार । विचार | 

प्रध्वंस-- (पु) [५५८ प्वंस्‌ ~ घञ्‌ | पूर्णरीत्या 
विनाश । साख्यके मत मेंकिसी वस्तु की 
प्रतीत वस्या ।--श्रभाव (प्रध्वंसाभाव) 
-(पु०) न्याय के श्रनुसार पचि प्रकार के 
पभावं मंसे एक, वह श्रमाव जो किसी 
वस्तु से उत्पन्न होकर नष्ट हो जनेपर्‌ हो| 

म्रध्वस्त-({ वि०) [१५८ष्वंस्‌ +क्त] जो नष्ट. 
हो गया हो, जिक्तका प्रध्वंस हो चृकाहो। 


प्रनप्त्‌ 


म्रनप्त्‌--(पु०) [ प्रातो नारं जनकतया, 
श्रत्या० स०] परनाती, नाती का लडका | 

ग्रनष्ट-(वि०) [५८ नश ~+ क्त] श्रन्तधान, 
जो देख न पडे | मरा हुश्रा। खोया हुश्रा। 
रराद । 

प्रनायक--{वि०) [ प्रकृष्टो नायकोऽस्य, प्रा 
च० ] जिसका नायक महान्‌ हो| (पुर) 
[्रकृरटो नायकः, प्रा० स०] उत्तम नायक | 

ग्रनाल्ली प्रणाली । 

प्रनिधातन--,न ०) [ प्र- नि4८हन्‌ {णिच्‌ 
ल्युट्‌ | वण, हत्या | 

प्रनृन्त-( वि° ) [ प्र५८चत्‌ +क्त | नाचने 
वाला । (न ०) नाच, व्रत्य । 

प्रपत्त- (पु ०) [प्रतः पक्ञम्‌ , चत्या° स | 
पक्ञाग्र, पं का अगला हिस्सा | 

प्रपक्--(पर °) [प्र५८पच्र + घन्‌ | विकाश । 
विस्तार । वराहूल्य । व्याख्या | च्रति विस्तार | 
दुनिया का जंजाल । भ्रम, ोखा । ठगी ।-- 
बुद्धि-(वि०) द्लिया, भोखेवाज | 

प्रपद्ित--(वि ०) [५५८ +क्त] प्रकटित । 
विस्तारित । भली भाति व्याख्या किया हूच्रा | 
भटक्रा खा, मूला दृच्रा | भोला खाया 
ट्र, क्रला हुच्रा | 

प्रपतन--(न ०) [भ५८पत्‌-+-स्युट्‌ | पलायन । 
पात । नीचे उतरना । मृप्यु | उतार । 

ग्रपद्-(न०) [पारन्षं प्रगतं वा पदम्‌, प्रा 
स०] पैर का श्चभभाग। 

ग्रपदीन--.वि०) [ प्रपद्‌ +-ख ] पेरका च्रप्र 
भा । सम्बन्धी | 

प्रपन्न-(वि०) [४५८पद्‌ ।-क्त] श्राया द्मा, 


प्हुच। हुश्च । शरा मे च्राया हूच्ा, शरणा- | 


गत । प्रतिज्ञात । उपलग्ध, प्रप्त । निर्न | 
प्रपन्नाड-(पु°) | प्रपन्न ^^ सल ~| चरण 
डलयोः अभेदः | चक्रमद्‌क, चक््वेँड | 


च° ] जिसके पत्ते भंड गये हों, पत्तो से 
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प्रपु्नाट, प्रपुन्नाड 


रदित । (न० ) [प्रा स० |] गिरा दुश्रा 
पत्ता | 
प्रपलायन--(न०) [प्र५८परा५८शअ्‌ ल्युट्‌, 
रस्य लः] भाग खडा होना, पलायन । 
प्रपा-(ख्री ०) [ प्रक्षरण पिबन्ति श्चस्याम्‌ , 
प्र८^पा~+-च्रङ वा क--टाप्‌ ] पौसला, 
प्या । कूप । होज । वह जल का स्यान 
जहां पशु जल पीये ।--पालिका-(स्री ०) 
वहु च्री जो बरोहियों को जल पिलावे | 
प्रपाठक--(पु०) [परक्रष्टः पाठोऽत्र, ब० स° 
ग्रन्थ का श्रध्याय, परिच्छद्‌ । सरक 
पाठ | 
प्पाणि- (पुर) [प्रकृष्टः पाणिः, प्रा सन] 
हाय का चन्रमा | हाय की हेली | 
ग्रपात--(पुं०) [ प्र५८पत्‌ ¬+ घञ्‌ | प्रस्थान । 
पतन । अचानक श्राक्रमया । जलप्रपात, पानी 
का करना । तट | पहा का उतार या ठाल। 
भटना (जसे केशों का) । निकल पड़ना (जसे 
वीयं का) | बहाव के ऊपर से पने को 
नीचे गिरा देना | उडान विशेष | 
प्रपातन--{न०) [५५८पत्‌ {- णिच्‌ +-स्युट्‌ | 
पने को नीचे गिरा देना। 
प्रपादिक-(पु०) मयूर, मोर । 
प्रपान--(न०) [ प५८पा-+स्थुट्‌ | पीना। 
पेय पदां | 
प्रपानक--(न ०) [पकरष्टं पानमस्य, प्रा० ब 
कपू ] एक प्रकार का पेय पदाचं, पना । 
प्रपितामह-(पु°) [प्रकरेण पितामहः, प्रा 
स०] परदादा । परब्रह्म । कृष्या का नामान्तर । 
प्रपितामही-(ल्ी °) [प्रा स०] परदादी | 
भ्रपिृव्य--(पु°) [परा० स०] दाद्‌ का चाचा, 
चचेरा परद्‌ादा । 
प्रपीडन-(न °) [१५८पीड | शिच्‌ ~ स्युट्‌ ] 
दबाना | दबाकर निचोडना । धारक श्रोषध । 


। प्रपुन्नाट, प्रपुन्नाड-(प०) [पुमांस नाययति 
प्रपण-(वि%) | प्रपतितं पणा यस्मात्‌ , प्रा | 


^^नट + णिच्‌ रण्‌ | चक्रमदं नाम का 
पोदा, चक््वैड | 


प्रपूरित 


भ्पूरित--(वि°) [५५८र्‌ +क्त] भरा हृश्रा, 
परिपू | 

श्रपष्ठ--(वि०) [पङ्ृष्टं एष्टं यस्य, प्रा° ब्र °] 
वि;शष्ट पीटबाला । 





मपौच्र-(वु०) [ प्रा स० ] पौत्र का पुत्र, 


परपोतं | 

प्रपौत्री-(ख्ी०) [प्रा सन] पोते की बेटी, 
परपोती । 

म्रफुल्ल--(वि ०) [प्रा स०] पूणं खला य 
धूला हु चरा । आ्रानन्दिति । मुसक्यात्रा दख | 
--नयन,-नेत्नर,-लोचन-(वि०) षं से 
खेले हए नेन्न वाला ।--वद्‌न-(वि ०) जिसके 
चेहरे पर हष क्या हो| 

म्रबद्ध--(वि ०) [प५८बन्ध्‌ +क्त | बेधा हूत्रा | 
रोका दुखा, श्चवसद्ध;) अचन मँ उाला 
हुखा । 

म्रबन्द्र--(पु०) [१५८बन्घ्‌ तृच्‌ | ग्रन्यकार्‌ | 

अबन्धु) [ म्५८बन्ध्‌ {घन्‌ | बंधन, 
गसि । (ऋअविच्क्िन्न) कम । एेसा निबन्ध 
जिसका सिलसिला जारी रहै । कोई भी स्वना; 
विशेष कर पद्यमयी । योजना ।-कल्पना- 
(स्री ०) वह रचना जिसमें थोड़ं से सत्य वृत्तात 
भे ब्रूत कुद्धं काल्पनिके बतं मिलाय गयी 
हों, कथा (जते कादंबरी) | 

ग्रबन्धन-(न ०) | प्रा° स° | चच्छी तरह 
बांधना | 

प्रबश्र-(पुं०) इन्द्र का नामान्तर | 

अब, प्रवह--(वि०) [ ्५८ब (व) हं +- 
अच्‌ ] सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ । 

प्रबल-(वि०) [प्रकृष्टं बलं यस्य, प्रा ब०| 
अत्यन्त बली या ताकतवर । प्रचण्ड । श्राव- 
श्यक | विपुल । हानिकर । (प°) [प५८बल्‌ 
+ च्‌ ] कपल, पल्लव । ` 

प्रबह्निका, प्रवह्िका- (ली *) [प५८ब (व) 
ह ¬ यबुल्‌--यप्‌ , इत्व] पेली , बुमोश्रल। 

प्रबाधन-(न °) [१५८ बाभ्‌ +ल्युट्‌ ] च्रत्या- 


७९५९१ 


प्रभञ्जन 


चार, प्रपीडन । श्वस्वीकृति । दुर रखना, 
हटाना । 

म्नाल, प्रवाल-(पुं०, न°) [ प्र५^ब (व) 
ल्‌ + रिच्‌ [-श्रच्‌ ] शङ्कर, रेखुश्चा। 
मूगा । बीसा का भा --विशेषर। (पु °) शिष्य । 
पशु ।--श्रश्मन्तक (प्रा (वा) लाश्म- 
न्तक)-(पुं०) मूंग का बृ्ञ |-पद्म-(न) 
लालं कमल ।--फल-(न °) लाल चन्दन । 
--भस्मन्‌-(न०) मूग का मस्म। 

प्रबाहु-(पु 2) [परगतो बहूम्‌, श्रत्या° स०| 
बहि का चग्ला माग, पर्हैचा। 

प्रबाहुक--(शष्य०) [पङ वाहुः चत्र, प्रा° 
वर, कपू | ऊंचाह पर । साच ही साय। 

परबुद्ध--(वि०) [ प्५८घुभर्‌ +क्त | जागतः 
जागा हूख्ा | पंडित । जानकार । पूरं खिला 
हु खा ¦ सचेत | 

प्रबोध-(पुं°) [प५८बुध्‌ +-घञ्‌ ] जागना । 
(रां) यथायं शान, पूगां बोघ । (फूलों का) 
सिलना या फैलना । सतता । समकदारी, 
ज्ञान । भ्रम का दूर होना, सत्य ज्ञान । ढटृस, 
धीरज । किसी सुगन्ध द्रभ्य में पुनः सुगन्भ 
उत्पन्न करने की क्रिया | 

प्रनोधन-(वि०) [ल्री°-प्रबोधनी] [ प्र 
५८बुध्‌ +- रिच्‌ +-सयु] जगाने बाला । (न°) 
[५८बुघ्‌ ल्युट्‌ वा णिच्‌ 1-ल्युद्‌ | जाग्रति, 
जारण । सचेत होना । ज्ञन । शिक्षया 
सुगन्ध द्रव्य की नष्ट हद सुगन्ध को पुनः 
सु-न्ष से युक्त करना | 

प्रबोधनी, प्रबोधिनी-(ल्ी°) [ प५८बु५्‌ 
रिच +-स्युट्‌ -ङप्‌ ] [ म५८बुष्‌ 1 
णिच्‌ + यिनि - ङीप्‌ | कात्तिक शङ्का ११, 
जिस दिन भगवान्‌ चार मास शयन कर ज।गते 
ह । दुरालभा, धमासा । 

प्रनोधित-(वि०) [५८बुध्‌ +- यिच +क्त] 
जगाया हुच्रा | समफराया हुश्च, शिक्षा दिया 
हुत्रा। 

प्रभञ्जन--(न °) [१५८ मञ्ञ +ल्युट्‌ ] इकडे- 


प्रभद्र 


टकटे कर डालना ¡ (प ०)[१्५८ मज्ञ +युच्‌ | 

पवन, वायु, विशेष कर श्राधी | 

- प्रभद्र--(पु०) [प्रकृष्टं भद्रं यस्मात्‌, प्रा बण 
नीम का परेड | 

प्रभव--(पु०) [ध^८मू श्र | उन्म 
उत्पत्ति । नदी का उद्ुमस्यान । उपादान 
कारणा | रचयिता, सशिकत्ता । उत्पत्तिस्यान | 
पराक्रम | विष्णु का नामन्तर । मूल, जड | 
स।> संवत्स्यो मे से एक | 

प्रभवित--(प°) [ प१५८म्‌ + वरच्‌ ] शासक । 

प्रभविष्णु- (विर) [१९५८ +-इष्णच्‌ | 
शक्तिमान्‌ । (पु °) स्वामी, मालिक । विष्णु । 

प्रभा-(व््री०) [ प्र५८^मा--च्रङ्‌ -टप्‌ | 
चमक्र+ जगमगाहट । करिरणा । सूरजव्रष्टौ पर 
सूयं की काया | दर्णा का नामान्तर | कुत्रेर 
का नगरी का नाम | एक ऋ्सरा का नाम| 
--कर- (पू) सूय । चन्रमा । अधचि। 
सनृद्र । रिव | मीमासा दशन के एक प्रसिद्ध 
चायं जो गुरः नाम से प्रसिद्ध ह। 
कुशद्वीप का एक पवत । मद्र का पोधा। 

त्री °) वोधिसच्वो की त्रतीग्रावस्या | 
--कीट-(पु ०) जुगनू , खन्योत ।--तरल- 
(वि) कम्पित भाव से द्‌ौतिमान्‌ ।- 
मण्डल-(न ०) प्रकाश का परेरा --ज्ेपिन्‌ 
-(वि०) प्कश से च्रच्छादित | चमक 
विखेरता हूच्रा । 

प्रभाग- (पुर) [ प्र५८भज्‌ + घ्रन्‌ | भाग का 
भाग, टक का इ्कडा । भिन्न का भिन्न; 
जसे ईक] ३ प्रादि | 

प्रभात--{वि०) [ प्रक्षरण भातु प्रवृत्तम्‌ , प्र 
^^“ मा + क्त | रोशनी होना च्रारम्भ हुच्रा | 
(न°) प्रातःकाल, सत्रेरा | 

प्रभान--(न०) [ प्रमा +ल्युट्‌ ] ज्योति, 
दीति, प्रकाश | 

प्रभाव--(पु०) | प्र५८मू--घ्रञ्‌ | श्चामा, 
चभक, जगमगाहट । महत्व, गौरव । शक्ति, 
बल । राजोचित शक्ति या ऋभिकार । अलौ. 
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| 


प्रभाषण-(न०) 


प्रभुता 
किक शक्ति । महिमा, माहात्म्य ।-ज- 
(वि०) प्रभाव से उत्पन्न । (न०) एक प्रकार 
की राजशक्ति जो कोशश्रोर दंडकेरूपमें 
व्यक्त होती है। एक प्रकार.का रोग जो 
देवता, अषि, वृद्धादि के शपया ्रष्टादि 
के हेरगफर से उतपन्न होता है। 
[ प्र५«८^माष्‌ +-ल्युर्‌ | 
श्रच्छी तरह कहना । व्याख्या । केफियत | 





प्रभास -(पु०) [ प्५८भास्‌~+-घन्‌ | दीति, 


प्रकाश । ( पुं०, न ०) | प्र५८^भास्‌ +- अच्‌ | 
सोमतीथ, एक प्रसिद्ध तीस्यान जो काठिया- 
वाइमेंदहे। (पु) एक वसु | कात्तिकेय का 
एक अनुचर । 


प्रभासन--(न०) [प्र५८ मन्‌) -्युट्‌ | चमक, 


दप्ति, प्रकाश | 


प्रभास्वर--(वि०) [५५८ मास्‌ ~- वरच्‌ | चमः 


कोला, दी,समान्‌ | 


प्रभिभ--{वि०) [ ५५८भद्‌ +क्त | अलग 


किया हुच्रा, खलगाया दुखा । फटा हुत्रा 
चिर हुच्ा । विभक्त | तोऽ कर टुकड-कड 
किया हुख्ा | कटा हूर । कूला हू्रा, सिला 
हु | परिवतित, अदल-बदल किया हूच्रा | 
बरदशक्क किया हुच्ा | परग-भङ्ग किया दुखा, 


ढीला किया हुत्रा । नरी मे चूर, मतवाला । 


(प°) मतवाला दायी [--अञ्जन (म्रभिन्ना- 
ञ्जन)-(न ०) काजल | 


प्रभु--(वि०) [खीअमु, प्रभ्वी] [प५८्‌ 


{इ | बलवान्‌ । योग्य । श्रधिकार-प्रा्त | 
जोड का, बरारी का । (पु०) स्वामी, 
मालिक । शासक । सर्वच श्रधिकारी । पारा | 
विष्यं । शिव । इन्द्र ब्रह्मा ।-भक्त- 
(वि०) च्चपने मालिक का हितैषी या सैर 
ख्वाह । (प°) श्रच्छा घोडा [--भक्ि- 
(खी ०) श्रपने मालिक की हित-तत्परता या 
खेरख्वाही | 


प्रभुता-(ख्री°), प्रभुत्व-(न०) [ प्रमु~+ 


तल्‌-यप्‌ ] | प्रभु +त्व ] प्रभु का माव। 


प्रभूत ७५२ 


| शासनाधिकार । । 


स्वामित्व, माल्िकपन वाला । कामुक । व्यसनी ।--गीत-(८ वि० ) 

बड़ाई, महत्व । वेभव | सावधानी से गाया हुश्रा ।--वित्त-(वि०) 
प्रभूत--(वि०) [ १५८म्‌ +क्त | जो श्रच्छी । श्रसःवधान, लपरवाह्‌ । 

तरह हो चुका हो । उद्ुत, निकला हु्रा । | प्रमथ--(पु ०) [ ४५८मध [श्रन्‌ | डा । 





उत्पन्न । ब्रहुत, विल । णं । परिपक्र । | शिव के गणा निनी संख्या किसी-किसी 


उच } विशाल ।--यवसेन्धन-(वि०) जषा 
हरी नास च्रौर ईहधम की ब्रहुतायत या इफरात 
हो ।--वयस-(वि ०) बुडढा, उमररशीदा 

प्रभूति- (खी °) [४९५८ + क्तिन्‌ | उत्पत्ति, 
निकास । बल, शक्ते । पयाप्तता 

प्रभृति--(अभ्य °) [१५८ ख क्तिच्‌ | इत्यादिः 
वगेरह । से; तव से, अव से । 

प्रभेद्-(घु°) | १्५८भद्‌ + घन्‌ ] मेद्‌, 
विभिन्नता | स्फोटन, फोड कर निकलने की 
क्रिया | हायी की कनपुटी से मद्‌ का चुना। 
प्रकार, किस्म | विभाग । वियोग | 

म्रभ्रंश--(पु०) [प५८ग्नंग्‌ घञ्‌ ] गिरना । 
निकल कर्‌ गिर जाना | 

प्रभ्रशथु--(पु०) [५५८नश्‌ ~ युच्‌ | 
(नाक.मे होने बाला) पीनस रोग | 

प्रभ्ंशित--( वि° ) [१५८रंश्‌ + यिच + 
त्त] नीचे गिराया या फेंका हुश्रा । वञ्चित 
केया हुच्रा | 

प्रभंशिन्‌--(वि०) [ प्र५८ग्रंश्‌ + खिनि | 
गिरने वाला । हटने वाला 

प्रभ्रष्ट-( वि०) [प५८ग्र॑श्‌ + क्त] पतित, 
नीचे गिरा हुश्रा । द्रूटा हुश्रा । (न °) शिखा- 
वलम्बिनी पएूलमाला । 

प्र्रष्टक--( न°) 
प्रभ्रष्ट" | 

प्रमग्न-( वि० ) [ प्र५८^मस्ज्‌ +क्त | बा 
हृश्रा। 

प्रमत-( बि०) [ १्५८मन्‌ + क्त | विचारा 
हुमा) मनन किया हुश्रा | 

प्रमत्त-८ वि०) [ प्र५^मद्‌ +क्त ] नशेमें 
चूर । पागल, उन्मत्त । श्रसावधान, लापरः 


वाह्‌ | जो श्वा चादि न ढरे। भूल करने 
सं८ श कनै. ण्ट 


[ प्रभ्रष्ट [-कन्‌ ] दे 





पुराणानसार ३६ करोड बतलाई गयी है । 
--श्धिप (प्रमथाधिप), नाथ,- पति 
-(पुं०) शव जी । 

प्रमथन-1न °) [४५८मय ~+-ल्युटू ] मथना । 
पीड़ित करना, सताना । कुचलना । हृत्या 
चथ | 


। प्रमथित--( वि० ) [१५८मय्‌ +क्त] सताया 


हुश्रा, पीड़ित । कुचला हुश्रा | मार डाला 
ह््ा | भली माति मथा हूच्रा | (न°) माठा 
जिसमे जलन हो | 

प्रमद-(वि०) [प्रकृष्टो मदो यस्य, प्रा° ब °| 
जिसमे बहुत मद्‌ हो| मतवाला। उमर । 
असावधान । असंयत, तरशिष्ट । (पुर) [प्र 
५^मद्‌ रप्‌ | हं, श्ाहद्‌ । धत्रा ।- 
कानन,--वन-( न° ) एेशवाग, श्वानन्द्‌- 
चाग.। 

प्रमद्‌क-( वि ° ) । प्रमद्‌ {कन्‌ | कामुक 
लेपट । 

प्रमदन--( न° ) |१५८द्‌ +ल्युट्‌ | काम- 
वासना । प्रीतिन्योतक श्रमिलाषा | 

प्रमदा--(ल्ी °) [प्रमदयति पुरुषम्‌ , प्रमद्‌ 
रिच्‌ ~+ श्च वा प्रमदो हृष्रौऽस्ि श्रष्या 
प्रमद ¬+ श्रव - टाप्‌ | थुव्ती । इन्दरी श्री। 
पत्नी । कन्याराशि ।--कामंन,-वन-(न °) 
राजमहल में रनबास का उग्रान, जहो रानि 
चलं-फिरं ।-जन-(ध%) युवती । श्री 
जाति । 

प्रमटुर--(वि ०) [१५८मद्‌ ~ ष्वरच्‌ ] शसाव- 
धान, लापरवाह । 

प्रमनस्‌--(वि ०) [प्रकृष्टं मनो यस्य, मा ब] 
प्रसन्न, र्षित । 


1 
प्रमन्यु--(बि०) [ प्रकृष्टो मन्युः यस्य, प्रा* 
ब ०] करोधाविष्ट, कुद्ध । पीडित, दुःखी | 


प्रमय-(पु°) [प५८मी ¬- नच ] मृत्यु, मौत । 
बरादी, नाश । श्रधभःपत । वध, हत्या | 


प्मदेन--(न °) [५९८य्द्‌ +-ल्युट्‌ ] श्रच्डी 

तरह मदन, शच्छी तरह कुचलना या नष्ट 
करना । (पु) [१५८यद्‌ +ल्यु] विष्ण का 
नामान्तर | 


प्रमा-(खल्ी°) [ प्^मा--श्रङ -टप्‌ | 
शुध बोध, यथां श्वान, जो जेसा दै उसको 
उस रूप मे जानना (न्या) | ्राघार, नीव 


(वेद्‌) । माप । 
प्रमाण-(न०) [प्रमीयते चनेन, प्रमा 
ल्युट्‌ ] माप, नाप । श्राकार । पैमाना। 
 सीमा। परिमाणा, मात्रा | भिकारी या वह 
पुरुष जिसका कथन श्न्तिम निर्णय हो | 
यथाथं ज्ञान, शुद्ध भोष । यथाथ-ल्ान श्राति 
का साधन, वह साधन जिसके सहारे कोर 
चात सिद्ध की जाय, सबूत । [ नैयायिको ने 
चार प्रमाण माने हैः-यथा प्रत्यस् । श्ननु- 
मान । उपमान । शब्द्‌ । वेदान्ती च्रौर मीमांसक 
इन चार के चचतिरिक्त श्वनुपलग्धि श्रोर श्र्था- 
पत्ति दो प्रमाण श्रौर मानते ईह । साख्य बाले 
केवल प्रत्य, अनुमान श्रोर आगम--ये 
तीन ही प्रमाण मानते ह |] मुख्य, प्रन । 
एेक्य । ध्मंशान्ञ, आगम । कारण, युक्ति | 
--चद्धिक ( प्रमाणाधिक )-(वि०) परि 
माणा से श्रधिक | त्यधिक, बहुत ज्यादा | 
-- अन्तर ( प्रमाणान्तर )-(न ०) दूसरा 
प्रमाया । कों बात प्रमाणित करमे केलिये 
न्य उपाय ।--अभाव ^ प्रमाणाभाव )- 
(पु) प्रमाण का चम ।-ज्ञ-(पु०) शिव 
जी --हृष्ट-(वि ०) प्रमाण-सिद्ध ।--पत्र- 
(न°) वह लिखा हृश्चा कागज जिसका लेख 
किसी बात का प्रमाय हो ।--पुरुष-(पुर) 
पंच । न्यायाधाश ।--शास्त्र-( न° ) धम॑- 
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भ्रमीद 


शच्च | न्याय-शान्न ।--सूक्र-(न०) नापने 
का फीता | 

प्रमाशिक-( बि० ) [ प्रमाणं तिद्धिवतया 
श्वस्ति श्रत्य, प्रमाण ठन्‌ ] जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणो द्वारा सिद्ध हो। 

प्रमातामह-(ु०) [पकृ मातामहः, प्रा९ 
स०] परनाना, नाना का पिता । 

प्रमातामही--(खी°) [परा° सम] परनानी 
बरडे नाना की परली 

भमाथ--(पु०) (४५८मय्‌ ¬ घन्‌ | श्रत्याचा्‌, 
पीडन । मचयन । हत्या, वघ । बलात्कार, 
किसी न्नी से उसकी इच्छा के बिशुडध भोग। 
ब्ररजोरी किंसीष्ी को पकड कर ले जना, 
न्नी भगाना । परतिद्रन्द्री को भूमि प्र पटक 
कर उसके धिस्से लगाना । | 

प्रमाथिन्‌--(वि ०) [प९८मथ्‌ +-णिनि] मने 
वाला | ब्रलपूर्वैक हरणा करमे वाला । पीडा 
पहुचाने वाला । मारने, नष्ट करने बाला । 
स्ुग्ध करने वाला । कायने वाला | 

प्रमाद-(पु°) [१५८मद्‌ +-घञ्‌ | श्रसाव- 
धानी, लापरवाही । नशा, मस्ती । पागलपन । 
गलती । घटना, दुर्घटना । विपत्ति, संकट । 

प्रमापण-(न०) [५५८मी शिच्‌ +ल्युट्‌ , 
पुकं | हत्या, वध । 

प्रमाजेन-( न° ) [१५८म्‌ज ¬-िच ¬+ 
ल्युट्‌ ¡ माजना, धोना । पोना । इयाना 

प्रमित--( वि०) [प५८मि वा९^मा +क्त] 
परिमित । श्रल्प, थोडा । जिसका यथाधं ज्ञान 
हो चुका ज्ञात, विदित । श्रवधारित, 
प्रमाणित । 

प्रमिति- (स्री) [प५८मा वा५^मि क्तिन्‌ ] 
माप, नाप । यथाथ या सत्य ज्ञान, यथाचं 
बोध | वह्‌ ज्ञान जो किसी प्रमाय की सहा 
यता से प्रा हृत्रा हो | 

प्रमीढ--( वि° ) [प५८मिह +क्त] गाद, 
धना । मून बन कर निकला हृश्ना | 


प्रभीति 


ग्रमीति-(ली°) [प५८मी +-क्तिन्‌ ] मृदु, 
मीत । नश । 

प्रमीला-(खरी°) [५५८ मील +-श्र - टप्‌ ] 

धा, तद्रा | थकावट, शेयिल्य । ्रजुंन फी 

एकल्लीका नाम जो प्रथम उनसे लडी च्रौर 
पीक्ल उनकी च्ञी बन गयी | 

रमीलित-(वि०) [प५८ मील्‌ +क्त ] श्रो 
मदे हुए | 

ग्रमुक्त-(वि०) ( १्५८^मुन््‌ ¬ क्त] दीला 
क्रिया हत्रा | त्यागा हृच्ा, दउोडा हश्रा। 
फेंका हृश्चा | 

म्रमुख-(वि०) [ प्रा बर° | मुख्य, प्रषान । 
प्रथम । मान्य | (पुर) प्रतिष्ठित पुखष | 
ठर । समुदाय | ( न° ) [प्रा° स] मुख | 
किसी ग्रन्यका याकिसी ग्रन्थ के ध्याय 
का श्चारम्भ | 

प्रमुग्ध--(वि०) [प्रा० स०] मृच्दित, श्रचेत 
बेहोश । श्रत्यन्त मनोहर । 

प्रमुद्‌-- (खी °) [प्रकृष्टा मुत्‌ हषः, प्रा° स] 
त्यन्त च्रानन्द्‌ । (वि ०) [प्रकृष्टा मुत्‌ यस्य, 
प्रा व°] श्वतिष्टष-युक्त । 

प्रमुदित --(वि ०) [भ५८ुद्‌ ¬- क्त] श्राहवादित, 
प्रसन्न ।-हृद्य-( वि० ) जिसे श्वातरिकिं 
सन्नता हो । 


प्रमुषित-८ वि० ) [प्र५८८मुपष्‌ + क्त ] चुराया 
दुश्चा । हृतवुद्धि । 

भमुषिता-{खी ०) [ प्रमुषरित--यप्‌ ] एक 
प्रकार की पहेली । ` 

अमूढ--( वि° ) [प्र५८मृह्‌. क्त | धव्रड़ाया 
हुश्रा, व्याङ्कल्ञ । मूखं । 

प्रमृत-( वि० ) [५८ मृ -क्त] मृत, मरा 
टुश्च । (न ०) [प्रकृष्टं मृतं प्रायि सितं यत्र 
परा ब०] कृषि, खेती (इल चलने से मिरी 
मे रहने बाले बरहूत से जीव मर जति है, इसी 
से उसे प्रमृत कहा गया है) । 

भरशृष्ट--(वि०) (४५८गमृज्‌ + क्त | मला हुश्चा 
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प्रयन्न 


माजा हुश्रा | पद्ध दुश्ना | चिकनाभा या 
चमकाया हुश्च | 

प्रमेय--( वि० ) [ ५ मा ~+-यत्‌ ] जो प्रमा 
या यथाथं ज्ञान का विष्रय हो सके जिसका 
मन बताया जा सके । श्चवघायं, जिसका 
निर्षारणा कियाजा सके । (नर) प्रमाया 
यथायं जान का विष्य | 
प्रमेह--(यु °) [५५८ मिह्‌ ~+-घञ्‌ ] एक रोग 
जिसमे शरीर की घातु अनेक रूपों में पेशाव 
के रास्ते गिरा करती ई। 

6 ०) [ प५८मो्‌ +- घञ्‌ ] त्याग, 
क्तोडना | फेंकना । शक्ति । 

प्रमोचन-( न° ) [ १५८गुच +ल्युट्‌ ] 
दोडना, छुटकारा देना | 

प्रमोद-(पु०) [ प्५८युद्‌ {घञ्‌ ] हषं, 
च्रानन्द्‌ । खख । [ प्रा व° |] एकं नाग | 
कार्तिकेय का एक श्नु चर । बृहस्पति के पहले 
युगके चौये वषंका नाम । एकप्रकारकी 
सिद्धि जिससे श्राध्यास्िकं दुःखों का विनाश 
्ो जाता है। 

प्मोदन--(वि०) [१५८द्‌ + रिच्‌ +स्ु] 
प्रसन्नकारक, हर्षरप्रद । (पुं०) विष्णु भगवान्‌ 
का नाम। (न°) [१५८म्‌द्‌ 1- रिच्‌ + स्युट्‌ ] 
हृष-सम्पादन, प्रसन्न करना | 

प्रमोदित-(वि०) [प्रमोद ¬+- इतच्‌ ] प्रमोद्‌- 
युक्त । प्रसन्न, हषिंत । (पुण) कुबेर का 
नामान्तर | 

प्मोह-(षु) [ प५८ुह्‌ 1- धम्‌ ] मोह । 
मूरा । पल्ले दजं की मूख॑ता । घवडाहृट । 

प्रयत--(वि०) [प५८यम्‌ +क्त वा ्र५८८यत्‌ 
-श्चच्‌ ] इद्धिर्यो को दमन कयि हूए, 
जितेन्धिय । जो तपस्या द्वारा पवित्रो चुका 
हो । नम्र । सावघन । यत्नशीलल । ` 

प्रयन्न--(पु°) [५५८ यत्‌ {नङ ] किसी कार्यं 
की सिद्धि के लिये किया जाने वाल्ला प्रयास 
चेष्टा, कोशिश । श्वधष्यवसाय । षष्टी साव- 
भानी । व्याकर के मतानुसार श्वा, जिह, 


भमस्त 


कठ सादि का बहुं व्यापार जिसके सष््रे व॑ 
का उच्चारण होता है। श्रात्माके ६. गुणों 
मे सरे एक | फल कौ प्राति के लिये शीघ्रता. 
पूर्वक क जने वाली क्रिया (नाटक ०) | 
प्रयस्त--(वि ०) [भ्५यस्‌ +क्त] प्रयास से 
किया टूुख्रा । सुसंस्कृत । मसाले च्रादि डाल 
कर वद्या तौर से पकाया दूच्रा | 
म्रयाग-(पुं*) [प्रकृष्टो याणो यागफलं यस्य 
यस्मात्‌ वा, प्रा ब्र°] एकं प्रसिद्ध तीथं जो 
गंगा-यमुना के संगम पर श्रवस्थित है। 
इन्द्र । घीडा। [ प्रा स० | यक्च |--भय- 
(पुं०) इन्द्र का नामान्तर। 
प्रयाचन--{ न° ) [ १५५८याच्‌ ~ स्युट्‌ ] 
मांगना, याचना करना । गिडगिडान | 
प्रयाज-- (पु ०) [५५८ यज्‌ +-घञ्‌, यज्ञाङ्गत्वात्‌ 
न कुत्वम्‌ ] दशंपोर्णमास यज्ञ के श्र॑तगत 
एक श्रंग यज्ञ; यह्‌ यज्ञ पच पकार कादै। 
प्रयाण--(न०) [प५८या +ल्युट्‌ | प्रस्थान, 
यात्रा । उन्नति, श्चगे बरदृना । च्रक्रमणा। 
प्रारम्भ । मृत्यु । घोडे की पीट । पशु का 
पीले का भाग ।-भङ्ग-(न०) यात्रा के 
वीच सक जाना, यात्रा-मग | 
प्रयाणक-( न° ) | प्रयाण ~+-कन्‌ | यात्रा) 
प्रस्थान । गमन, गति । 
प्रयात--(वि०) [ भ्र५^या-+क्त ] जो याजा 
करचुकाष्टो | गे ब्दा दृश्रा | मरा दूषा, 
मृत | (प) पहाड़ या चद्रान का ऊचा 
खड़ा किनारा, प्रपात | रातमे या निद्रा के 
समय किया गया श्राक्रमणा । 


प्रयापित-(वि०) [ प्र५८^या +-खिच्‌ , पुक्‌ 


+क्त ] आगे वदाया हुवा, श्रागे जनि के 
लिण परित किया हुश्रा । भगाया दश्वा । 
प्रयाम-(पुं०) [ प्५^यम्‌ + षञ्‌ | काल, 
भाव (श्रन्नादि का) । मर्हेगी । संयम। 
लंबाई । 
प्रयास--(पु°) [ १५८ यस्‌ ¬1- षम्‌ | प्रथक्ष, 
चेष्टा, उद्योग । श्रम । 
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प्रयोजक 
परयुक्त--(वि ०) ॥ [ भ्र५८युज +क्त | जए मे 
जोता हूच्रा | की या चारजामा कसा हश्रा | 
व्यवहार में लाया हुच्रा, इस्तेमाल कियः 
हु । संल । नियुक्त किया द्रा | किया 
टा । ध्यानावस्थित | (ज्याज पाकर) लगाया 
हुश्रा | प्रेरित किया हुत्रा, उसकाया हुच्ना | 
प्रयुक्ति (खी) [ १५८८युन्‌ + क्तिन्‌ ] उप- 
योग, इस्तेमाल, प्रयोग । उत्तेजन।, उसकाने 
की क्रिया | प्रयोजन, उदेश्य | अवसर । 
परिणाम, नतीजा | 
प्रयुत--(न०) [ प्रकषण युतम्‌ ] दस लाख 
की संख्या | 
्रयुद्ध--(न०) [प्रा° स°] युद्ध, लडाई । 
प्रयुयुत्सु-(पु०) [ १५८युघ्‌ 1 सन्‌ उ | 
योद्धा । मेदा । ¶वन । संन्यासी । इन्द्र | 
प्रयोक्त्‌- (वि ०) [ प्र युज्‌ + वच्‌ |] प्रयोग- 
कर्ता, व्यवहार करने वाला, अनुष्ठान करने 
वाला । उत्तेजित करने बाला, मडकाने वाला | 
(नाटक मे) श्रभिनयकर्ता | ब्याज पर रुपया 
उधार देमे वाल्ला । बाण चलाने वाल्ला । 
पाठ करने वाल्ला, वाचक | 
प्रयोग--(पु०) [ प५८^यु ¬+-षम्‌ , कत्व ¡ 
व्यवहार, श्वनुष्ठान । रीतिरस्म, पदति, 
चलाना, फंकना (तीर यां अन्य किसी वर्‌ 
को) | श्भिनय करना, नारक खेलना 
अभ्यास | प्रणाली, प्रथा | क्रिया | पाठ प 
कर सुनाना, पाठ करना । श्नारम्म । योजना 
साधन । परिराम । तात्निक उपचार । भन 
वृद्धि के लिए धन लगाना। षोडा।- 
अतिशय (प्रयोगातिशय)-(पु०) नारः 
मे प्रस्तावना का पक भेद जिसमे प्रस्तु 
प्रयोग के श्र॑तगंत दूसरा प्रयोग उपरिथत १ 
जाता है रौर उसी पर पत्र प्रवेश करते ई 
--निपुख-(वि०) श्रभ्यास मे निपुणा । 
्योजक-(पु०) [४५८युज्‌ +- यषुल्‌ | पयो 
कत्ता, श्नुष्टान करने बाला । कममें लग 
वाला, ब्रेरक । नियन्ता, व्यवस्थापक । महाजः 


भ्रयोजन 


कर्ज देने बाला । भर्मशान्न या शानं कौ 
व्यवस्था देने वाला । स्थापनकरत्ता, परतिश- 
पक | 
म्रयोजन-(न ०) [१५८यज्‌ ~+-स्युर्‌ ] कां । 
छेका, ्रावश्यकता । उदेश्य } उदेश्य-सिद्धि 
का साधन । शमिप्राय, मतल । लाभ, 
मुनाफा । सूद्‌, व्याज । 
प्रयोज्य-(वि%) [ १५८युज्‌ + णयत्‌ ] रयोग 
के योग्य, बरतने योग्य, काम मे लने योग्य] 
भ्यास करने योग्य | नियुक्त कले योग्य | 
चलाने या फेंकने योग्य (च्रघ्) । (न°) पू जी, 
सरमाया । (प°) नौकर, टल्‌ | 
प्ररुदित--(वि०) [ प्र५८^र्द्‌ +क्त ] पूट~कूट 
कर रोया हूख्रा| 
प्ररूद्‌--(वि०) [प्र५८रह --क्त] पूय वृद्धि 
को प्रात | उतयन्न | वदा हुच्रा | गहरा धसा 
टुख्रा | लंत्रा| 
ग्ररूदि-(खरी०) [ ५५८य्द्‌ क्तिन्‌ ] बाट, 
रटत) | 
ग्ररोचन--(न०) [५५८२ {-णिच्‌ +ल्युट्‌ | 
उत्तेजना | उद्‌ाहुरण, नजीर । प्रदशन एसा 
जिससे लोगोंको देखते की रचि पैदा हो 
रीर वे पसंद्‌ करे) | करंसी नाटकमें च्रागे 
होने वाले दृश्य का रेचक वर्णन | 
प्ररोह--(पु०) [ १५८द्‌ + अच्‌ वा घञ्‌ | 
्रकुर, श्रंषुश्रा | टहूनी जो कलम लगने के 
लिय उतारी जाय । उल्का | नया पत्ताया 
डली | तन का पेड । श्रारोह्‌, चदव । 
उत्पत्ति । उगना | 
प्ररोहृण--( न० ) [ प्र «८ख्ह्‌ ~ स्युट्‌ ] 
उत्पत्ति । च्रारोह्‌, चद्व । भूमि से निकलना, 
उगना | 
म्रलपन--(न°) [ ्५८लप्‌ +ल्युट्‌ ] बाता- 
लाप, सम्भाष्रया । बकवास) ऊट~परटाग बरात- 
चीत । विलप । 


अलपित--(वि० [ ्र५^लप्‌ +क्त ] कटा 


७%७ 


प्रलाप 


हुश्रा । ऊटप्योग का दुष्चा | (न>) वार्ता- 
लाप | 

प्रलब्ध-(वि०) [ पलम्‌ +क्त | ्ीत । 
दला हृश्रा, भोखा दिया हुश्रा। 

प्रलम्ब--(वि ०) [प५८लम्ब्‌ +- श्वच्‌ वा घञ्‌ |] 
नीचे कौ श्रोर दुर तकं लयकता टुश्रा । बडा 
(यथा प्रलेबनासिका) ! सुस्त, फादिल । (पु ०) 
लटकाव, सुलाव । शाखा, डाली । गले में 
पी एूलमाला | कर्टहार या गंज | च्रीके 
कुच । जस्ता या सीसा | एक दैत्य का नाम 
भित ब्रलराम ने गारा या ।[--श्रर्ड-(पुर) 
मनुष्य जिसके अरयडकोष लयकते होया त्रदे 
हों ।(-घ्,--मथन,- हन्‌-(पु०) बल- 
राम। 

प्रलम्बन--(न०) [ प्र५«८लम्ब्‌ +ल्युट्‌ | 
लटकना । च्वलंबरित होना । 

प्रलम्बित--(वि °) { ४५८लम्ब्‌ +- त्त } सब 
नीचे तक लटका दुच्रा। 

प्रलम्भ- (पुं) [भ५८लम्‌ ।- घञ्‌ , मुमागम | 
उपलन्धि, प्राति । हल, कपट । 

प्रलय--(पु °) [ प्रलीयत श्रस्मिन्‌ , प्र५८ली 
1- रच्‌ | नाश, लय को प्रात होना, रह न 
जाना | कयान्त मं संसार का नाश । मृयु, 
मोत । मूच्छ, बेहोशौ, चअरचेतेनता । प्रणव, 
प्री [--काल-(पु०) संसार के नाश का 
समय ।-जलधर-(पु०) प्रलयकलीन 
मेध ।--द्‌हुन-(पुं°) प्रलयकालीन श्चाग । 
--पयोधि-(पु°) प्रलयकालीन समुद्र | 

प्रललाट--(वि ०) [कृशे ललाटो यस्य, प्रा 
ब्र०] बड़ा या विशाल माये वाल्ला । 

प्रलव-- (प°) (१९८ लु + च्रप्‌] श्नच्छी तर्‌ 
काटना । इुकडा, षजी | 

प्रलवित्र--(न ०) [५५८लू+- दन] काटने का 
रो जार-- चाकू, सिया श्रादि । 
प्रलाप--(पु०) [२५८ल्प्‌ +- घञ्‌ ] वार्ताज्लाप, 
संवाद्‌ । व्यथं कौ घ्रकवाद्‌, श्नापशनाप 


प्रलापिन्‌ ७५८ प्रबतेक 


बातचीत । विलाप ।-न्‌-(ु ०) कुलल्या- | लाना । व्याख्या । बाम्मिता । वेदाङ्गं । वेद्‌» 


स्न, एक प्रकार का श्रंजन । पुराणा श्रादि का उपदेश करना | ई 
प्रलापिन्‌-(वि०) [ १५८लप्‌ +-खिनि ] | भ्रवट-(पु°) [१५८श्न्‌ + रच्‌ ] गहर । 
ब्रातूनी । व्यथं की बातचीत करने वाला । प्रबण--( वि०) [ ^८“प्रु+ल्युट्‌ | कमश 


प्रलीन--(वि०) [ ५५८ली +क्त ] पिघला | नीचा होता ह्वा, दाल्वा । सुका टु्रा, मृडा 
हृश्रा, ला दश्वा । विनष्ट । श्रचेत, ब्रेहोश । | हुच्रा | रत, प्रवृत्त । श्रनुरक्तं | च्रठुकूल । 
प्रलून--(वि ०) [्र५८लू क्त] कया हुत्रा । | उल्घुक । सम्पन्न | नत्र, विनीत । स्षीया, 
(पु०) एक तरह का कीटा | जजंरित । (न ०) पाड का ढाल या उतार । 
प्रलेप--(पु०) [ प५८लिप्‌ +-घञ्‌ ] लेप । (पु०) चौराहा, चतुष्पथ । पेट । क्षया | 
प्राव या फोडे पर कोई मलहम जेसी गीली परवत्स्यत्‌--( वि° ) [ जी०--प्रवस्स्यती या 
दवा चदाना । वह्‌ मलम जैसी दवा जो | भ्रबस्स्यन्ती] [ ५५८वस्‌ 1-छट्‌- शव | जो 
घ्राव या फीड पर चटायी जाती ह | उब्रटन | विदेश की यात्रा करने वाला हो | -- पतिका 
्रलेपक--(पु०) [ ५५८लिप्‌ +- यथुल्‌ ] लेप | -(खी०) वह्‌ नायिका जिसका पति विदेश 
करने वाला | उब्रयन लगने वाला | एक | जनि वाला हो| 


प्रकार का मन्द्‌ ज्वर | प्रयण--( न° ) [१५८वे +-स्युट्‌ ] बुनना । 
परलेह-(पु०) [ ५५८लिद्‌ +-घम्‌ ] कोरमा, | बने हए कपड़ का ऊपर का भाग । [भ५८अ्न्‌ 
मांस का बनाया हुश्रा खाद्य पदां विशेष | +ल्युट्‌ , वी श्रादेश) । शङ्कु | 


प्रलोठन--(न०) [५५८ लुट +-स्युट्‌ ] जमीन प्रवयस्‌--(वि ०) [प्रगतं वयो यस्य, प्रा ब०| 
पर लोटना-पोटना | बद्ध, बुडढा | 

प्रलोभ--(पु०) [ प्र५८लुम्‌ घ्रम्‌ ] श्रस्यन्त | प्रवर--( वि० ) | प्रव +चरप्‌ | मुख्य, 
लोभ । प्रणान | उम्रमेसते से बडा। (पुर) बुला- 
प्रलोभन-(न०) [भ५८लुम्‌+-णिच्‌ + । हट, ञुलावा । श्रभिसंस्कार का मंन विशेष । 
युट्‌ ] किसी को किसी श्रोर प्रवृत्त करने | वंश, कुल । पूर्वपुरुष । गोन्रवतंक भूष } 
केलिए उ्सेलामकीश्राशादेने का काम, | सन्तति । चाद्र | (न° ) श्रगर काष्ठ ।-- 
लालच देना, ललचाना | वाहून-( प°, द्विवचन ) त्रश्विनीकुमारो का 


--------~----- ~~~ --- 





प्रलोभनी-- (खी °) [ प्रलोभन - ङीप्‌ ] रेत, । नमन्तिर | 

चालू | | प्रवग-(पु०) | प्रवृज्यते निःक्जिप्यते हविरा- 
परलोल--(वि०) [ प्रा० स० ] श्रत्यन्त उद्विम । दिकम्‌ स्मिन्‌ , प्र५८ वृज्‌ ।-घञ्‌ ] यज्ञीय 
या व्याकुल } कंपित । परभनि । विष्णु । एक याग। 


भ्रवक्त--(पु ०) { १५८ वच्‌ + तृच्‌ | "ररत भ्रवग्ये-(पु०) { ५५८बृ न ख्यत्‌ 1 प्रगे 
वक्ता, कुशल वक्ता । वेद श्रादि का उपदेश | यक्ञ॒ में श्रनुष्ठेय होम । सोम याग की 
या प्रवचन करने वाला (मनु°) | । आररम्मिक विधि। 

प्रग, प्रवङ्ग, प्रवङ्गम- (पु) [= प्लवग, | प्रबते- (पुं °) [१५८दृत्‌ घञ्‌ | कार्यारम्म । 
लस्य रः | [ = प्लवङ्ग, लस्य रः | [ = प्लव- | गोल चखाकार का एक श्रामूषया | एक प्रकार 
ङ्गम, लस्य रः | वानर, बंदर । पज्ञी । के मेष । . 

प्रवचन--(न०) [५५८वच्‌ ~ ल्युट्‌ ] श्रच्छी | प्रवत॑क-(वि ०) [खरी --्रवर्तिका]|[१५८बत्‌ 
तरह सममा कर कहना, श्रयं खोलकर बत- । -[- णिच्‌ + यवुल्‌ ] सञ्चालक, किसी काम 


प्रबतेन ७४५६ प्रवास 
को चलने वाल्ला | श्रारम्भ करम वाला । काम | स्थित ह । धर, नगर श्रादि से बाहर जना । 
मे लगाने बाला, प्रत्त करने बाला । निकालने | पनी बहा कर ले जाने का कुंड । 


वाला, ईजाद्‌ करने। वाला । (च°) पंच, हार 
जीत का निर्णय करने वाल्ला, मध्यस्य | 
( न० ) नाटकं में प्रस्तावना का एक मेद्‌; 
इसमे सूत्रधार वर्तमान समय का बन करता 
है श्रोर उसी का संत्रन्ध लिये पात्र का प्रवेश 
होता हि । 
प्रबतेन--( न° ) [ ५५८दत्‌ ¬ णिच्‌ 1-स्युट्‌ 
वा प्रवृत्‌ ल्युट्‌ ] कार्यारम्भ । कायंसञ्चा- 
लन । प्रोरणा । उकच्तेजना, उसकाना । प्रवृत्ति | 
चालचलन, श्राचरणा | 
प्रवतेना--{खरी ०) [ ५५८बृत्‌ +- णिच्‌ -युच्‌ 
-टाप्‌ | प्रवृत्त करने की क्रिया, प्रेरणा । 
प्रवतयित्‌--( वि० ) [ प्५८बृत्‌ + शिच ¬ 
तृच्‌ | क्रिसी काम को चलाने बाला । किसी 
काम की नींव डालने वाला । उसकने वाल्ला | 
परवर्तित--( वि० ) [१५८त्‌ +- णिच्‌ + क्त] 
चलाया हु्रा। न्रारम्भ किया हुश्रा। 
स्थापित । उत्तेजित, उभारा हुखा । सुलगाया 
हुता, जलाया हूचखा | ब्रनाया हुच्रा | पवित्र 
किया हुच्रा। 
प्रवतिन--(वि°) [४५८ वृत्‌ +- णिच्‌ + णिनि 
वा ्र५८^व्रत्‌ + यिनि | प्रेरणा करने वाल्ला | 
चलाने वाल्ला | श्राग बदटने वाला | प्रयोग 
करने वाला ! क्रियाशील ) 
प्धेन--(न°) [प५८ृष्‌ +स्युट्‌ ] बदती, 
बृद्धि । 
प्रवषे--(पु°) [ ५८ वृष्‌ घज ] मूखलाध।र 
वृष्टि) 
प्रबषण-( न° ) [१९८ वृष्‌ ~ ल्युट्‌ | प्रथम 
बृष्टि | बृष्टि । 
प्रसन--(न ०) [४५८वस्‌ + ल्युट्‌ | विदेश- 
गमन । मरण । 
भवह--(पुं०) [ ५५८वह्‌_ + श्वच्‌ | अवाह, 
धार । हवा, पवन । पवन के सप्तमा्गो मे से 
एक | इसी में ज्योतिष्क पिण्ड श्राकाशमें 


प्बहण---( न° ) [ ५८वह्‌_ ¬+ स्युट्‌ | 
(च्ियों के लिये) पदेंदार गाड़ी या पल्लकी 
या डोली } सवारी । जहाज, पोत । कन्या को 
व्याह देना । 
परवह्धि, प्रवहिका, भवह्वी--(ली०) [ 
५८वह_+-इन्‌ | [१५५८वहृ ¬+ बुल - टाप्‌ 
हत्व ] [प्रवह ~ ङीष ] पष्ेली, बु्ौश्चल । 
प्रबाच्‌-( वि०) [ प्रकृष्टा वाक यस्य, प्रा 
च० | वाक्पटु, वाग्मी । बातूनी, गप्पी | 
म्रबाचन-- (न °) [१५५८८बच्‌ +- यिच्‌ + स्युर्‌ ] 
घोषणा । उपाधि | 
प्रवाण-( न° ) [प५८वे +ल्युट्‌ | बने हुए 
कपडे मंगोट लगना या उसके द्धोरोंको 
सम्हारना । 
प्राणि, प्रबाणी-(खी°) [= प्रवाणी, नि° 
हृस्व ] [प्रवाण - ङीष्‌ ] जुलाहं की ठरकी । 
करघा | 
ग्रवात--( वि० ) [ प्रकृष्टो वातो यस्य यस्मिन्‌ 
वा, प्रा० बन] अंधो में पड़ादटश्ना। (पुर) 
हवाद्‌ार स्थान । [ प्रकृष्टो वातः, प्रा स° | 
हवा का भोका | शचअरषड, श्ँभी | स्वच्छ 
वायु | 
प्रवाद--(पु०) [ ५८वद्‌.+- घञ्‌ ] शब्दो- 
चारणा | व्यक्तकरणा, प्रकट करना । वार्तालाप, 
बातचीत । किवदन्ती, श्रफवाह । कल्पना- 
प्रसूत रचना, काल्पनिक रचना । श्रार्ई्नी 
भप्रा ! चुनोती । 
प्रवार, प्रारक-(पु°) { प्५८^ व्‌ +-घञ्‌ ] 
[प्रवार +-कन्‌ | चादर । श्राच््गादन। 
प्रवारण--(न °) [ ५५८बृ + यि च्‌ ~ ल्युट्‌ ] 
इच्छा पूणां करना | निप्र । काम्य दान | 
प्रवाल--दे° 'प्रबालः ) 
प्वास-(पु) [५८ वस्‌ + घम्‌ ] विदेश मे 
रहना, परदेश का निवस वि देश | 


नकासन 


प्रबासन--(न०) [१५८वस्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ | 
विदेश मे वास । निर्बासन, देशनिकाक्ञा | 
बध, हृत्या | 

प्रबासिन्‌--(पुं°) [५५८बवस-+- णिनि] परदेश 
मँ रहने वाला व्यक्ति । 

म्रवाहु--(पुं०) [ प्र५८ वह ~+ घञ्‌ | धार । 
चश्मा, सोत । जलल का बहाव । घटनाचक्र | 
क्रियाशील्लता । जलाशय, भील । [ प्रङृशे 
वाहः, प्रा° स ०] उत्तम धोड़ा। 

प्रवाहक--(पुं ०) [१५८ वह ~ वुल्‌ | राघ्नस । 
पिशाच । ( वि० ) श्रच्छ्ी तरह वहन करने 
वाला | 

प्रवाहुन--(न°) [५८ वह. ¬- णिच्‌ + ल्युट्‌ | 
निक्रलना । दस्त करा कर साफ करना] 

प्रवाहिका--(सख्री °) [ + वह्‌ ¬ पवुल्‌ - 
टाप्‌ , दत्व | दस्तोंकी व्रीमरी। 

प्रवाही (स्री ०) [५५८वह्‌ + घञ्‌ - डाप्‌ | 
रेत, बालू | 

प्रविकीणं--( वि०) [ प्र-वि^८क {क्त ] 
वरितरा हस्रा, िटकाया हूच्रा। 

प्रविखयात--( वि०) [भर- वि५८ख्या क्त] 
सुप्रसिद्ध , ब्रूत मशहूर । 

प्रविख्याति--(स्री°) [ प्र-वि ५८ख्या + 
क्तिन्‌ | अतिप्रसिद्धि | 

प्रविचय--(पुं०) [ प्र- वि^^चि ~+ अच्‌ ] 
परोक्ता | श्ननुसन्धान । 

प्रविचार-(पु°) [प्रा० स०] उत्तम विचार, 
सुविचार । 

प्रविचेतन--( न° ) [ प्र-वि५८चित्‌ + 
ल्युट | समकदारी 

प्रषितत--(वि ०) [प- वितन्‌ + क्त | कैला 
हुष्मा, पसरा हुश्रा । श्रस्तन्यस्त, उलमभे हुए 
(केश) | 

अविदार-(पु०) [ प्र-वि ५^द्‌ + घञ्‌ ] 
फटना, विदीणं होना । 


मविदारण--( न° ) (भ--वि«८द +-णिच्‌ 
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प्रवीण 


+ल्युट्‌ ] चीरना, श्रना । कलियां का 
लगना । लडाई, युद्ध । भीडभाड | 

प्रविद्ध-( वि° ) [१५८व्य्‌ +- क्त] श्रच्छी 
तरह देदा हुश्रा | फेंका दृश्रा | 

प्रविहुत--(वि०) [प्र--वि^८८दु +क्त] भाया 
हच्रा । द्वितराया हुश्च । 

प्रषिभक्त-{ वि० ) [ प्र-वि५^मन्‌ +क्त] 
प्रलहदा क्या दुश्रा, प्रथक्‌ किया हुच्रा। 
विभाजित, जिसका ब्रख्वारा टो चुका हो| 

प्रविभाग-(पु०) [ प्र--वि५^^भज्‌~+- घन्‌ | 
उत्तम बट | क्रमवार रखना । श, भाग। 

प्रविर-(पु०) पीला चन्दन । 

प्रविरल-( वि० ) [प्रा सन] बहुत दूर-दूर 
अलगाया दक्र । स्वल्प, बहुत थोडा । अरति- 
दुष्पराप्य | 

प्रविलय--(पु°) [ प्र--वि^८ली + रच्‌ | 
मली भति व्रूलना या लीन होना । 

प्रविलुप्र-(वि०) [पर-वि५८लुप्‌ +क्त] हग 
ह्खा | कटा दुच्रा। गिरा हुखा। पिस्ता दूुखा। 

प्रविवाद्-(पु०) [परा० स०] गडा, टंटा | 

प्रविविक्त--( वि०) [ प्रा° स० | व्रिल्ङुल 
अलग । एकाका | 

प्रविश्लेष--(पु०) [ प्रा० स० ] श्रत्यंत च्रल- 
गाव | 

प्रविषर्ण--( वि०) [ प्रा० स० ] श्रयत 
उदास । उत्साद्‌-शृन्य । 

प्रविष्ट--( वि० ) [ प्रविश्‌ +क्त ] धसा 
ट्ख । संलम्न । आरम्भ किया हूच्रा। 

प्रविष्टक--( न° ) [प्रविष्ट कन्‌ ] रंगभूमि 
का द्वार्‌ | 

प्रविस्तर, प्रविस्तार-(पु°) [ प्र-बि«^२ 
शप्‌ | [ प्र-वि ^८स्त ¬+ घञ्‌ | पूर्णा 
विस्तार या फैलाव । 

प्रवीण--( वि० ) [ कृष्टा संसाधिता वीणा 
छस्य, प्रा ब०, वीणया मायकस्य नैपुणय- 
सिद्धेः ततुल्यनेपु्यात्‌ तथात्वम्‌ ] चतुर 
निपुण, कुशल । 


प्रदीर 


म्रवीर-्(वि०) [परा सन] सर्वोत्कृष्ट । मज्ञबरूत, 
टद | (पुं०) वीर पृरष, बहादुर श्रादमी। 
भारी योद्धा । प्रघान पुरुष । . 

अरवृत--( वि० ) [१्५८बृ ~+ त्त | चुना हु, 
दोय द्ृश्रा। 

मवृत्त--(वि °) [१५८बृत्‌ +- क्त] श्रारम्भ किया 
श्रा । संचालित । संलग्न । प्रस्पानितत | 
निश्चित । श्रविवादप्रस्त। गोल । (पुर) 
गोल श्ाभूषय विशेष । कायं | 

ग्रवृत्तक--({ न° ) [ प्रवृत्त +-कन्‌ | रंगभूमि 
का प्रवेशद्रार । 

प्वृत्ति-{खरी°) [प्र ५८दृत्‌ + क्तिन्‌ | 
परविच्क्तिन उन्नति। उप्पत्ति। उङ्गुमस्यान ) 
उद्य । व्रस्य । ऋछखरम्भ । लगन । 
सुकरात । चल-चलन | व्यापार | व्यवहू।र | 
अविन्दन उग्ौग | भाव, श्रयं | सातत्य, 
अविच्द्िन्नता | संसारिक विषयों में च्रनुरक्ति। 
वृत्तान्त, हाल । भिस नियम करा क्रिसी विष्रय 
मे लागू होना प्रारन्धर, भाग्य | बोध | हयी 
का मद्‌ | उज्जयिनी पुरी स्म नाम |--ज्ञ- 
(पु ०) भेदिया, जासू । 

म्रवृद्ध--(वि०) | प्र\८वृध्‌ +क्त | पूरा बरदा 
हु | केला हुख्रा । पूणं । चहकारी । उग्र | 
लवा | 

्बृद्धि- (खी °) [१५८ + क्तिन्‌ | उन्नति। 
उत्थान | समृ | 

भ्रवेक--(वि °) [ प्र५^विच्‌ {घञ्‌ ] श्रेष्ठ । 
सवौत्करृष्ट | 

प्रवेग-(पु०) [पर्ष्टो वेगः, 
वेग | 

प्रवेट-(पु०) [५८ बी ट्‌] जौ, यव । 
अवेणि, प्रवेणी- (खी ०) [१५८बय्‌ +-इन्‌ ] 
(वेणि - डीप्‌ ] बलों का जूडा | हयी की 
भूल । रगीन ऊनी कपडे का यान । जल- 
प्रवाहुया नदीकी घार। 

म्रवेत्‌- (प°) [ प५८च्रल्‌ + तृन्‌ , श्रजेः वी 
अदेशः | रयवान, सारथी | 


प्रा स०] बड़ा 
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प्रदप्रकति 
प्रबेदन--(न°) [५५८ बिद्‌ + णिच्‌ +-श्युट्‌ | 


प्रकट करना। 

प्रवेष, प्रवेक, प्रवेपथु-(पु°), प्रषेपन- 
(न०) [ प्र५८वेप्‌ + घ्‌ ] [ प्रवेष +-कन्‌ |] 
[ १५८ेप्‌ †- रुच्‌ | [ ५५८ब्‌ +ल्युट्‌) 
अर्राना, कैपर्कैपी । 

प्रवेरित-(वि०) इधर-उधर पटका हुश्रा या 
फेंका हृश्रा | 


प्रवेल--(पु०) .[ ५५८बेल्‌ + च्रच्‌ ] सोना 
मग, पीली मग] 

प्रवेश-(पु°) [ ५८विश्‌ ~-घ्रञ्‌ | भीतर 
जाना, धुसना । पैठ, पर्हच । किंसी विषय की 
जनशरारी | द्वर। याती रखना । दुसरे के 
कामम दखल देना | सूयं काकिसी राशि 
मं संक्रमण । किसी कायं मे संलग्न रहना | 
किसी वत्र का रंगमंच पर आना | 

प्रवशक--(पु°) [५५८विश्‌ + पवुल्‌ | प्रवेश 
फरने वाला | नाटक के अभिनय मं वह्‌ 
स्थल जहा कद श्रमिनय करने वाला दो 
कों के ब्रीचकी घ्रटना का (जो दिष्लायी 
न गयी ह्‌।) पर्चिय पारस्परिक वातालाप 
दवारा देता है। 

प्रवेशन--(न °) [१५८विश्‌ +-व्युट्‌ ] भीतर 
गमन, प्रवेश । सिंहद्वार । मेयुन, छसङ्गम । 

प्रवेशित--(वि०) [५५८विश्‌ + णिच + क्त] 
घुसाया हुत्रा, पठाया हृ ख्रा । पहुचाया हुत्रा | 
परिचय कराया टूश्रा | 

परवेष्ट-(पुं०) [ १५८ेष्द्‌ + रच्‌ ] ब्रहि । 
पर्हुचा । हाथी की पीठका वहू मांसल भाग 
जहां लोग ठते है । हयी के मसूडे | हाथी 
की) भुल । 

प्रव्यर-( वि० ) [पर- वि५^८श्रञ् ~-क्त वा 
प्रकषया व्यक्तः, प्रा स० | स्फुट, स्पष्ट 
साफ | 

प्रज्यक्ति--(सी °) [भ-वि^८सरञ्ञ ~ क्तिन्‌ ] 
प्पष्टता, प्रकाश | 


प्रव्याहार ७६२ प्रशान्त 
मव्याहार-- (पुं) [ प-वि~-श्रा५८ह + | प्रशमन--({ वि° ) [ली°-प्रशमनी] [ 


परञ्‌ ] वार्तालाप कौ वद्धि । «^ शम्‌ ¬-णिच्‌ + ह्यु ] शान्त करने 
प्रत्रजन-(न ०) [१९८बज्‌ +ल्युट्‌ | विदेश- | बाला । ( न° ) [ १५ शम्‌ ¬+- णिच्‌ ~ ` 
गमन । पर-ब्रार होड संन्यास लेना | युट्‌ ] शांत करना, शमन । नाशन । मारण । 


प्र्रजित--( वि० ) [५८ब्रज्‌ ¬ क्त] संन्यास | प्रतिपादन । वश मे करना । नीरोग करना । 
लिया हृश्मा । विदेश गया हृश्चा । ( न° ) | प्रशमित--(वि०) [१५८ गम्‌+ रिच्‌ +क्त | 
<न्यासी का जीवन । (पुं०) संन्यासी । बौद्ध | शात किया हश्रा । बाया हृश्रा । प्रायरिचत्त 
भ्युक का .शष्य | | द्वारा शुद्ध किया हूत्रा | 

प्र्रज्या-(ली०) [प५८त्रन्‌ + क्यप्‌ - यप्‌ | | प्रशस्त--( वि० ) [ ५८“ शंस -।-क्त | प्रशंस 
विद्‌ शगमन । भ्रमण | सन्यासं । सन्यसाश्नम | किया दृच्चा | शरेष्ठ । कृतकृत्य । शुभ 1- 
--अवसित (प्रव्रञ्यावसित) (पुं) बह | शद्वि ( प्रशस्ताद्रि )-(पु) मध्य-देशवरती 
पुरुष निसने संन्यासाश्रम ग्रहण कर उसे त्याग | एक पर्वत का नाम ।--पाद्‌-(पु०) एक 
दियाहो। | प्राचीन श्राचार्यं । इन्होंने वेशेष्रिकं दर्शन पर 

्त्रश्चन-(पु०) (१५८ब्रश्च्‌ {ल्युट्‌ ] लकी । पदां धर्मसंग्रह नामक एक ग्रन्थ लिखा था, 


काटने का स्रोजार, कुद्हाडी । | जो श्वर तक मिलता दै | 
व्राज्‌ › प्रत्राजक (पु) | ५५८बन्‌ 1  प्रशस्ति-(स्री°) [५५८ गंस्‌ क्तिन्‌ ] प्रशंसा, 
क्रिप्‌ | [्र५८ब्रन्‌ + पवुल्‌ | संन्यासो । तारीफ । वणंन । प्रशंसा में र्ची हई कविता। 
र्राजन- (न°) | भ्र^८्रन्‌ 1 णिच्‌| | श्रेष्ठता, उकृषटता। आ्रशीर्वचन | राजाका 
ल्युट्‌ | निवासन, धर चुहा वन में मेजना । वह॒ श्राज्ञापत्र जो पत्थर च्रादि पर खोदा 


प्रशंसन--(न°) [५९८ शंस्‌ ल्युट्‌ | प्रशंसा । जाता था रौर जिसे राजवंश तथा उसकी 
करन, गुणों का वर्णान करना | | कीर्तिं च्रादि का वर्णन रहता था] वहु 
प्रशंसा-(ल्री°) [ १५८ शंस + अ-- यप्‌ | | प्रशंसासूचक वाक्यजो पत्र के च्रादि में लिखा 
गुगाव्यान, बडाई, तारीफ । --मुखरः-(वि%) | जाता है, सरनामा ? प्राचीन प्रंय का वह्‌ 


0 से प्रशंसा करने ५ रादि श्रौर श्रत वाला श्रंश जिससे उसके 
प्रशंसित--(वि ०) [ प्रशंसा -। इतच्‌ ] सराहा | रचयिता, काल, विषय श्रादि का ज्ञान 
हुख्रा, तारीफ किया हूश्रा | | होता हे। 


प्रशंसोपमा--(खली ०) उपमा श्रलंकार का | प्रशस्य--(वि०) [ ५५८ शंस्‌ +- क्यप्‌ ] प्रशंसा 
एक भद्‌ | इसमे उपमेय कौ विशेष प्रशंसा | के योग्य, प्रशंसनीय । उत्तम, श्रेष्ठ | 
करके उपमान को प्रशंसा व्यक्तं की जाती हे । | प्रशाख-८ वि° ) [प्रशस्ता शाखा यस्य, प्रा 

प्रशंस्य--(वि०) [ १५८शंस्‌ + यत्‌ ] प्रशंस- । ब ०] अनेक सवन या विस्तारित शालाच्रों 
नीय, प्रशंस करे योग्य । वाला । गर्भपिण्ड की पांचबों श्रवस्या जब 

प्रशरवन्‌-(पु °) [४५८ शद्‌ +-कनिप्‌ , वट्‌ ] | उसमें हाच-पैर बन चुकते हं । 

प्रशाखा-- (खी °) [| प्रगता शाखाम्‌ , चअत्या° 





समृद्र | 
प्रशत्तव री- (खी °) [परशत््न्‌- ङीप्‌ , रख्रा- | स° | श्रग्रशाखा, शाखा की शाला, टहनी । 
देश ] नदी | प्रशाखिका- (खरी °) [प्रशाखा +-कन्‌- टाप्‌ , 


प्रशम -(पु ०) ( १५५८शम्‌+- घञ्‌ | शान्ति । । इत्व | कोरी डाली या रहनी । 


शमन । नाश । श्रवसान, श्रन्त । निवृत्ति । प्रशान्त-(वि०) [प्रकरेण शान्तः, प्रा स| 


प्रशान्ति 


्रत्यंत शोत, स्थिर, श्रचच॑ल । शन्त, 
निश्चल वृत्ति वाला 1.वश मेकिया हुश्रा। 
समाप्त । मृत ।--ात्मन्‌ ( प्रशान्तात्मन्‌ ) 
-( वि° ) जिसका मन॒ शोत हो ।--ञजे 
(प्रशान्तोजज)-८ वि० ) निर्बल किया हा । 
--चेष्ट-( वि०) काम-घंषा दधोडे हुए । 
--बाध-(वि ०) वह जिसकी समस्त बाधा 
दूरहो चुकीष्ो। 

प्रशान्ति- (खी °) [परा० स°] श्रत्यत शाति। 
शान्ति, रिथिरता। 

प्रशासन--(न°) [१५८ शस्‌ + ल्युट्‌ ] हुङ्‌- 
मत करना, शासन करना । हकूमत, शासन । 
शिष्य शआ्रादिको दी जाने वाली कतम्यकी 
शिन्ञा | 

प्रशास्त-(पु °) [५५८ शस तृच्‌ ] शासक । 
राजा | होता का प्रषान सहायक जिसे मैत्रा 
वरुण कहते है । परामशंदाता । 

प्रशिथिल--(वि०) [प्रा स] बरहूत दीला | 

प्रशिष्य--(पु ०) [प्रगतः शिष्यम्‌ च्रध्यापक- 
त्वेन, अस्या ० सं° | शिष्य का शिष्य ) 

म्रशद्धि-(ल्ली°) [प्रा स] ऋध्यत शुद्धि 
या परविच्रता | 

प्रशोष--(पु°) [ ४५८शुष्‌ + घञ्‌ ] सूना, 
ुश्कं होना | 

म्रश्वोतन--(न०) [प५८२बुत्‌ + ल्युट ] चने 
की क्रिया, क्षरण | 

परश्न--(पुं०) [ ५८प्रच्छ {नङ ] सुबाल । 
अनुसन्धान, पू ह्ध-ताह्वं | विवाद्‌-ग्रस्त विषय | 
श्रकगणित का हल कले के लिये को 
सवाल । भविष्य सम्बन्धी जिकश्चासा | किंसी 
ग्रन्य का कोद द्धो श्रध्याय ।--उपनिषद्‌ 
( प्रश्नोपनिषद )-( न° ) एक उपनिषद्‌ 
जिसमे € प्रशन श्रीर उनके हः उत्तर ई ।-- 
दूती-(खी °) बुमौश्रल, पेली । 

प्र्रथ-(पु०) [ ५५८ श्रथ + च्च ] दीला- 
पन । 

मभ्रय- (०, प्श्रयण-(न०) [१९८ + 


७६३. 
शरच्‌ | [ प्५८/भि ल्युट. | विनय, नच्नता । 


प्रसङ्ग 


प्रेम } सम्मान \ 
प्रभ्रित--( वि०) [ ४५८ +क्त } विनप्न+ 
विनीत | । 


प्ररलथ-( वि० ) (प्रा० स०] बहुत दाला) 
उत्साहष्टीन । . 

प्रश्लिष्ट-( वि) [ १५८श्लिष्‌ +क्त | 
सुसम्बद्ध, युक्तियुक्त । संभिविशिष्ट । 

प्रश्लेष--(पु°) [५८ श्लिष्‌ +-घञ्‌ ] षनिषट 
संसर्गं । सन्धि होने में स्वरों का परस्पर मिल 

जाना । 

प्रश्वास-- (प°) [ ्र५८श्वस्‌ +-घञ्‌ | नथने 
से बाहर श्यी हू सोसि । वायु के नने सेः 
निकलने की क्रिया | 

प्रष्ठ--(वि०) [ प्र५^स्या+-क ] सामने खडा 
होने वाला । प्रधान, मुख्य । श्रुता, नेता 
--वाह (पुं ०) जवान ल) जिसे हल जोतने 
का अभ्यास कराया जाता ह्ये । 

५८प्रसरू--म्बा० श्रात्म० सक० बया पेदा 
करना } फैलाना, पसारना । प्रसते, प्रसिष्यते, 
पप्रपिष्ट | 

प्रस्त--( वि ० ) [प५८सञ्ज ¬- क्त | सम्बन्ध- 
युक्त । आ्त्यन्त श्रासक्त । समीप, लगा हृश्चा | 
नित्य । प्राप्त, उपलन्ब | 

प्रसकति-(ल्ी°) [ पु\८सञ््‌ 1 क्तिन्‌ ] अनु- 
राग । सम्बन्ध, संसग । प्राति | व्यापि । श्रध्य- 
वसाय । परिणाम, नतीजा । श्वनुमिति । 
प्रपत्ति | 

प्रसङडः ख्या--(ल्ी°) [ प्रा स० |] जोड» 
मीजान । ध्यान | 

प्रसङ ल्यान--(न ०) [ प्र-सम्‌«८ख्या ¬+ 
सयुट्‌ | गणना । ध्यान । श्रात्मानुसन्धान ॥ 
ख्याति, प्रसिद्धि । भुगतान, कता । 

प्रसङ्ग-(पु०) (१५८ सञ्ज ¬- घञ्‌ ] श्नुराग, 
्रासक्ति । संसग, सम्बन्ध | श्नुचित सम्बन्ध ॥ 
विप्रय जो विवादग्रस्त हो या जिसपर बातचीत: 


प्रसञ्जन 
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प्रसधित्री 


होती हो । अवसर । उपयुक्त काल । न्यात्ति | प्रसरण-(न०) [ ५५८ख स्युर्‌ ] श्ागे 


रूप सम्बन्ध | 

प्रसञ्जन--(न °) [१५८ सञ्‌ +- ल्युट्‌ ] जने 
की क्रिया, मिलाना । उपयोग मे लाना, काम 
मे लाना | 

प्रस्ति- {खी °) [ ५५८द्‌ + क्तिन्‌ | श्रनु- 
ग्रह । स्वच्छता, पवित्रता | प्रसन्नता | 

प्रसन्धान-(न°) [अ-सम्‌५८धा [ल्युट्‌ | 
मिलान, योग, जुटाव । 

प्रसन्न--(वि०) | प५८सद्‌ +क्त ] पवित्र, 
स्वच्छ | च्राह्वादित । कृपाज्नु । शुभ । संतुष्ट । 
स्पष्ट । सत्य, टोक ।--श्रात्मन्‌ ( प्रसन्ना- 
त्मन्‌ )-(वि ०) जो सदा प्रसन्न रदे, श्रानन्द | 
--दईैरा (ग्रसने रा)- (स्री) एक प्रकार 
की मदिरा ।-कल्प-(वि०) प्रायःशन्त | 


प्रायस्य ।--मुख,-वदन-(वि °) जिसका ` 
भुग्व प्रसन्न हो, जिसकी ऋङति से प्रसन्नवा | 


टपकरती हो, हंस दुखा चेहरा --सलिल- 
(वि ०) सन्त जलवाला। 

प्रसन्ना(--(खरी°०) [ प्रत्न --टाप्‌ | हयुक्तं 
स्री । वह्‌ मद्य ज। पहले खीच। गया हो| 

प्रसभ --(खम्य०) [यरगता सभा समानाधिकारो- 
ऽस्मत्‌ + प्रा चम | बलपू्वैक, बरजोरी, 
जबरदस्ती । बहुतायत से । अड पकड़कर, 
हठ करके (--द्मन-( न° } जबरदस्ती 
वशीभूत करन। ।--हूरण-(न ०) जव्ररदस्ती 
हरण कर ले जना । 

प्रसमीत्तण--(न °), प्रसमीक्ञा-(ल्ी°) [प्र 


-- सम्‌\८ दत्त + ल्युट्‌ | [ प्र-सम्‌ ईत्‌ 


+श्रङ --टाप्‌ | भीर श्रालोचना। 
प्रसयन--(न °) { प५८सि +ल्युट्‌ ] बंधन | 
जल | 
प्रसर--(पुं०) [५५८स + श्रप्‌ ] श्रागे बरदृना। 
-बेरोक-टोक गति, श्रवाधित गति । प्रसार 
.विस्तार, फेलाव । श्रायतन, बडी मात्रा | 


प्रभाव । जार, बहाव | समूह । युद्ध । लोदे 
के] तीर । वेग | विनघ्र याचनाया प्राना | 


=-= ~ -  -~ - - -~-~ =-= ् 


ब्रदुना । निकल भागमा । कैहलने की क्रिया 
या भाव | शत्रु को धेर लेना । सुशीलता । 

प्रसरणि, प्रसरणी-(ली०) [ १्५८ख + 

श्नि ] [ प्रसरणि-ङीष्‌ ] शत्रु फो परर 

लेना | 

प्रसपेण-(न°) [ १५८सप्‌ +स्युट्‌ ] खगे 
चदुना, श्राग खिसकना । धुसना, पटना 
(सेना का) चारों श्रोर फैल जाना | 

प्रसल, प्रशल-(पुं °) ( १५८गल्‌-{- खच्‌ $ 
पक्ते एषो ° शस्य सः ] देमन्त ऋतु । 

प्रसव--(पु०) [५८स्‌+-श्रप्‌ ] बचा जनने 
क क्रिया, जनना | जन्म, उत्प।त्त | अपत्य 
सन्तान । उत्पात्तस्थान, उद्भुमत्यल । इल । 
पल । उपज ।--उन्मुख ( प्रसवोन्मुख )- 
(वि<) उन्न ह्यो वाला ।--गृह-(न०) 
परसूतिकागरह, वह्‌ कमरा जिस वन्य जना 
जाध, सव्र ।-पे.मन्‌-; विर) उवर 
तिसन कोद वस्तु १द्‌ा हो सके ।-वन्धन- 
(न °) वह्‌ पतला सीं फ़ जिसकं ।स< पर पत्ता 
या एूल लगता है, वृन्त ।-वेद्ना,- 
उ्यथा-{स्री °) वह्‌ दद जो ब्रचा जनन के 
भूव गर्भवती घ्रीकेपेटमें ह्र करता हे। 
--स्थली-(ल्ी °) मातः ।--स्थान-(ल०) 
वह्‌ स्यान जरह बच्चा उन्न हो । जाल । 
घ|सला | 

प्रसवक-(पु०) | प्रसवेन पष्पादिना कायति 
शोभते, प्रसव ५८के -।- क| पियालबृ्त, चिरोंजी 
का पेड | 

प्रसवन^-(न०) [ प्र५८सु-+ ल्युट्‌ | बच्चा 
जनना } उत्पन्न करना । 


` प्रसवन्ति-- {खरी °) [१५८य्‌ +- मिच्‌ , चअन्ता- 


देश] जचा श्रौरत । 


| । । 
। प्रसवि्-(पु०) [ ५५८स्‌- वृच्‌ ] पिता, 


| 


जनक | 
प्रसवित्री--(ख्ी °) [परसविव्‌ ~ ङीप ] माता। 


प्रसव्य 


प्रसव्य--( वि० ) [परगतं सव्यात्‌ , प्रा स०] 
प्रतिकूल ¦ जो बार्वीश्रोरको षहो, ब्रायां। 

प्रसह--(वि ०) [१५८सह +- श्रच्‌ | समशील; 
सहेष्ए । (पु) शिकारी पश्य या प्रक्ली। 
सहनशीलता | सामना, मुकाब्रल्ला | 
प्रसहन--(न °) [ १्५८सदह्‌ +-स्युट्‌ ] सहन- 
२।लता, स'हष्एता । सामना, मुकव्रलला | 
पराजय । चआ्रालिङ्खन । (प°) [ प्रगतं सहन 
सह्यगुणे यस्मात्‌ , प्रा ब० | शिकारी पयु 
या पकती | 
प्रसह्य-- (व्य ०) [प्५८सह +- त्वा - ल्यप्‌] 
रजोरी, जव्ररदस्ती । बहुतायत से, श्मत्यन्त 
प्रधिकाद्‌ से | 

प्रसातिका- (खरी °) [५८ सो क्तिन्‌ , प्रगता 
सातिः नाशो यस्याः, प्रा ब०, कप्‌ -याप्‌ | 
छोटे दाने का धान्य, सावां | 
प्रसाद-(पु०) [ ५८सद्‌ ¬+ घञ्‌ | प्रसन्नता । 
अनुग्रह, कृपा । अच्त्ा स्वभाव । शान्ति, 
उद्वेगराहिव्य । स्वच्छता | प्राञ्जलता, पुस्पष्टता | 
वह भोज्य पदां जो देवता को निवेदित 
-किया गया हो । देवता, गुख्जन श्रादि को 
देने पर बची हू वस्तुजो काममें लायी 
जाय | निस्स्वायदान, पुरस्कार । कोर भी 
पदाथ जो वुष्टिसाधन के लिये भेटकिया 
जाय ।--उन्भुख ( प्रसादोन्मुख )-(वि °) 
कृपालु, अनुग्रह करने को तवर ।--पराङः - 
मुख-(वि ०) श्वप्रसन्न, नाराज । वह जो 
कसी की कृपा की परबाहुन करे !-पात्र- 
(म०) कृपापात्र (--स्थ-(वि०) कृपा | 
शुभ । शान्त । प्रसन्न | 

प्रसादक--{षि०) [खरी°- प्रसादिका] [ प 
५^सद्‌ 1 णिच्‌ + पदुल्‌ ] स्वच्छ करने 








वाला, साफ करने वाश्चा । ढादुस बंधने बाला, 


णीरज देने वाला । प्रसन्न करभे बाला । च्रनुग्रह 
करने बाला | 

प्रसादन-(वि०) [ खी प्रसादनी ] [ प्र 
५^सद्‌ + खच्‌ ~- ल्यु ] साफ करने ` वाला, 
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प्रसारिते 
पवित्र या स्वच्छ करने वाल्ला | धीरज मंषाने 
वाला | प्रसन्न करने वाला । (न°) शाही 
खीमा, बादशाह का तंबू । (न ०) [ १५८सद्‌ 
+ णिच्‌ +ल्युट्‌ ] श्रस्वच्छता को हना 
यासफ़करना । धीरज ्रैधाना । प्रसन्न 
करना । ऋनुग्रह करना । 
प्रसादना--ल्ी०) [ प्५८सद्‌ + रिच्‌ + 
युच्‌ -2।प्‌ | सेवा, परिचय । पवित्र करना ॥ 
प्रखादित--(वि०) [१५८सद्‌ ¬+-िच्‌ ~| क्त] 
स्वच्छ किया हुश्वा+, पवित्र क्रिया हु्रा | 
सन्तुष्ट करिया हूना | परिचर्यां क्रिया हूत्रा | 
शान्त करिया हूुक्ा, णीरज राया हुच्रा | 
प्रसाधक--(वि°) [ स्री°- प्रसाधिका]: 
[प्र५८साप्‌ + रवुल्‌ | सिद्ध या निष्पन्न करने 
वाला । स्वच्छ करमै वाला । सजावट या, 
श्युगार करने वाला । (प°) राजाच्नो को वश्च, 
स्रामूषणादि पहनाने बाला नोकर । 
प्रसाधन--(न०) (अ५८साघ्‌ +-व्युट्‌ ] षम्पा-- 
द्न, कार्य को पूरा करना । सुव्यवस्या करना | 
सजावट, श्रृङ्गार । कधौ [--विधि-(ल्ली°) 
शृङ्खार का तरीका ।--विशेष-(पु०) सब सेः 
चदु-बद्‌ कर शङ्गा । 
प्रसाधनी- (खरी °) [प्रसाधन ~ डीप्‌ ] कघी |. 
प्रसाधिका--(स्ी०) [प्रसाधक --टाप्‌ , हत्व] 
वह दासी जो श्वपनी स्वामिनी के. शङ्गार केः 
साधनों की देखरेख रखा करे । तिन्नी घन । 
प्रसाधित--(वि०) [प४५८साध्‌ +क्त] संबार, 
दुश्रा, सजाया हृश्रा । सुसम्पादित । 
प्रसार--(पु°) [ १५८ख ¬ घञ्‌ ] विस्तार 
फैलाव, पसार । 
प्रसारण--(न ०) [५५८ स +- सिच्‌ ~-स्युदट्‌ ] 
फैलाना, पसारना, विस्तृत करना । ए 
प्रसारिणी--(ल्ी°) { १५८ +णिनि- 
डीप्‌ | गंधग्रसारिणी लता । लाजवंती | 
कैल कर शत्रु को धरना । | 
प्रसारित-(वि०) [ ५५८ +- रिच्‌ + क्त 1 


प्रसा 
फैलाया हुश्रा, पसारा हूश्रा | (निक्री के लिए, 
सामने रखा दश्च । 

प्रसाह--(पु०) [ ४५८सह घम्‌ ¡ हार, 
पराजय । श्रात्मशासन । 

म्रसित--(वि०) [१५८सि~ क्त | धा हुत्रा | 
श्रनुरक्त । संलग्न । श्रमिलप्रित । (न° ) 
पीर, मवाद्‌ । 

प्रसिति- (खरी °) [प५८सि 1 क्तिन्‌ ] जाल । 
पटी। घन । त्रंषन का साधन ( रस्सी, 
जंजीर श्रादि ) | तंतु । श्रक्रमण । विस्तार | 
क्रम | चछभिकार | 

प्रसिद्ध--(वि ०) [५५८सिध्‌ +क्त] विख्यात, 
मशहूर । सजाया हृश्रा, संवार हृच्रा | 

प्रसिद्धि-(ल्री°) [{०५८सिध ~क्तिन्‌ ] 
ख्याति । सफलता । परिपूणंता । श्रामूषयणा, 
सजावट | 

प्रसी दिका-{ख्री°) वाटिका, फुलब्रगिया । 

्सुप्-( वि° ) [ ५५८स्ब्‌ + कत] निदि, 
सोया टुश्रा । प्रगादृनिद्रित । संपुटित (पल) । 

प्रसुपि-(खी°) [ प्र५^स्वप्‌ क्तिन्‌ ] गाद 
नद्‌ । लकये की ब्रीमारी | 

प्रसू--(वि ०) [५८स्‌.-।- क्षिप्‌ ] जनने बाल्ली | 
उत्पन्न करने वाली । (ली °) माता । घोड़ी | 
फैलने वाली लता या बेल । केला | ्रंलुच्ना | 


प्रसका--(ली०) | प्रस्‌ 1 कन्‌-राप्‌ | 
धोडो । श्रसगंच | 
प्रसत-( वि०) । १५५८स्‌ क्तं | उत्पन्न, 


सञ्ञत, पदा । ( न° ) पएूल । उत्ति मा 
साधन | 

प्रसता-(ख्री०) | प्रसूतेस्म, प्र५^सू+क्त 
(कतरि) -- टाप्‌ | जच्चा घ्नी | 
प्रसति-{ख्री°) [ प्५८सू+ क्तिन्‌ ] प्रसव 
जनन } उद्धव, उत्ति | पत्य, सन्तति । 
उत्पत्तिस्यान । प्रकृति । माता । जा ।- 
ज-( न° ) बा जनते समय होने बाली 
वेदना या द्द्‌ ।--वायु-(पु०) वह वायु 
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प्रसेदिका 


जो ब्रञ्चा जनते समय गर्माशय में उत्पन्न 
होता है | 

परसूतिका-(ल्ी०) [ भरसूतः सूतः श्रस्याः 
श्रस्ति, प्रसूत +-ठन्‌-टपप्‌ | जच्चा चरी, 
वह ञ्जी जिसके हाल में ब्रश्वा हृश्राहो। 

प्रसून -(वि ०) [१५८सू +क्त, तस्य नत्वम्‌ | 
उव्यन्न हूश्रा, पेदा दुश्चा । (न°) एूल, पुष्य । 
कलो । फल ।--इषु (प्रसनेषु),--बाण, 
शर-(पुंऽ) कामदेव ।-बषे-(पुं०) पलों 
की वर्षा| 

प्रसूनक--( न° ) 
कली | 

प्रसृत-( वि° ) [१५८स्‌ +क्त] श्रागे वदा 
हुत्रा | कैला हृश्ा | दाया हृश्रा। लंत्रा। 
लगा हूश्रा। तेज, फुर्तीलला । सुशील । गया 
दुच्रा | प्रेरित । प्रचलित । इंद्रियलोल्युप । 
( न०, पुं ) हयेली भर का मान । (पुर) 
श्राधी श्रंजलि, पसर ।-ज-(पु°) व्यभिचार 
दवारा उत्पन्न किया हूश्रा पुत्र (मह्‌[°) | 
प्रसता-(ली °) (परसत- टाप्‌ | टंग | 
प्रसृति--(ल्ी°) [ १५८स्‌ क्तिन्‌ ] श्रागे 
बढ़ना । फैलाव । श्चाषी श्ंजल्ि, पसर । 
हयेली भर का मान | 

प्रस्ष्ट--(वि ०) [५८खज्‌ + क्त] भली भाति 
उत्पन्न | त्यागा हुश्च । क्ैशित । 
भ्रसष्टा-(सख्ी °) [ प्रखष्ट - टाप्‌ | युद्ध का 
एक दाव | फेलायी हुईं उंगली । 
प्रसृत्वर-(वि ०) [ ५५८ स -{- करप |] चारों 
शरोर फेलने वाला | 

प्रसमर-(वि०) [ १५८स्‌ क्मरच्‌ ] चूने 
वाल।, यपकने वाल्ला | 

प्रसेक--(पु°) [१९८ सिच्‌ घज | सीचना, 
सिंचन । छ्षरणा, चूना । वमन, कै | चरफ के 
छनुसार सुह से पानी द्ूटना या नाक से पानी 
गिरना | 

प्रसेदिका- (खी ०) छोटी बणिया | 





| प्रसून कन्‌ | एल । 


प्रसेष, प्रसेवकं 


असेव, प्रसेषक-(पु०). [५/सिब्‌ ।-घञ्‌ ] 
[प्रसेव + कन्‌ ] ब्रीणाङकी तूंबी | कप्डेया 
चमडे का येला। 

प्रस्कन्दन--( न° ) [ १५८स्बन्द्‌ +ल्युट्‌. |] 
कूदना, फलोग । विरेचन, ज॒लावर । अतिसार, 
दस्तों का रोग । (पु) शिव । 

्रस्कन्न--(वि०) | १५८स्कन्द्‌ +क्त | फलांग 
लगाये हूए, उद्धला हुश्च | भ्र दुष्रा। 
परास्त, पराजित । (पुं०) जातिच्युत व्यक्ति | 
नियमभङ्ग करने वाला व्यक्तिं । घोडे का 
एक रोग । 

मरस्कुन्द्‌-(पुं०) [ प्रगतः इन्दं चक्रम्‌ , 
छअत्या° स०, सुट्‌ | गोलाकार वेदी | 

म्रस्खलन-( न° ) [ १५८स्वल्‌ ¬+-ल्यु्‌ | 
पतन । लडखडान | 

प्रस्तर-(पु °) [१५८स्त्‌ - शरच्‌ ] फूलों श्रौर 
पत्तो की सेज | सेज, शय्या | चौरस जगद, 
मेदान । पत्थर, चट्रन । रतन । कुश का 
मुहा । रथ का श्रध्याय | 

प्रस्तरण-( न° ), प्रस्तरणा-(ली°) [प्र 
^८स्तृ + स्युट्‌ | ( ५५८स्त्‌ +-युच्‌- टाप्‌ | 
शय्या, सेज । वैटकी, शरासन । 

अस्तार (प°) [ प५८्तृ + षम्‌ ] फैलाव 
विस्तार । एलो श्वर पर्तो ते सवारी सेज या 
शय्या । सेज, शय्या । चौरस जमीन, मेदान | 
जंगल, वन । कन्दःशान्न के नुसार नव 
प्रत्ययो मे से प्रथम । दस हदो के भेद की 
संख्या श्रौर उनके सूपो का वर्णन होता है| 
श्सके दो मेद्‌ ह | प्रथम व्णापरस्तार | द्वितीय 
मात्राप्रस्तार । 

प्रस्ताष-(पु०) [ ्८स्त +- घम्‌ ] च्रारम्भ । 
भूमिक्रा । वंन । ्रवसर | प्रकरणा । नाटक 
मे शअरमिनय से पूर्वं विषय का परिविय । समा 
के सामने विखार के लिये रखी हृष्टं बात । 

ग्रस्ताषना--(ल्ी ०) [ १५८य्तु + णिच्‌ ¬+ 
युच्‌ -- टाप्‌ ] प्रशंसा, सराहना । श्रारम्म | 


भूमिका, उपोद्धात । नाटकं मे सूत्रधार श्चौर 
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प्रस्थापन 


किसी नट की आरम्भिक ब्रातचीत जिसर्े 
नाटक-~र्वयिता श्र उसकी योग्यता का वणान 
दिया जाता है | 

प्रस्ताबित--(वि०) [१५८य्त +-णिच्‌ + क्त] 
श्मारम्भ किया हुश्चा । वित । जो प्रस्ताव 
रूपमे रखा गया हो | 

म्रस्तिर--(पु °) [= प्रस्तर, नि इत्व] एलो 
शरोर पत्तियों की सेज | 

प्रस्तीत, प्रस्तीम--( वि० ) [०५८स्त्ये +क्त, 
संप्रसारण, पश्च तस्य मः] शब्द्‌ करत दुश्रा, 
शब्दायम न । भीडमाड लगाये हुए । 

प्रस्तुत--(वि ०) [५५८८स्तु +क्त] जिसको स्तुति 
या प्रशंसा की गयी हो । च्रारम्भ किया हुश्रा | 
पूं किया दूश्रा। जो घटित हूश्राह्ो। जो 
समीप या सामने हो । विवादग्रस्त या 
प्रकरण-प्रास्त | ( न° ) उपस्थित विष्रय। 
विचाराधीन या विवादग्रस्त विषय ।-च्ङ्कर 


(मस्तुताङ्कर)-(¶०) पक श्रलङ्ार । इसमे 
एक प्रस्तुत पदां के सम्बन्धमें कुहल क्‌ 
कर उसका श्भिप्राय दूसरे प्रस्तुत पदां पर 
प्रटाया जाता है, भ्रस्तुतालङ्कार । 

प्रस्थ-(वि ०) [५५८ स्या + क] यात्रा के लिये 
जाने वाला । केलाने या विस्तार करने बाला । 
स्थिर, द । चौरस मैदान । पहाड़ के ऊपर 
की चौरस भूमि, अ्रधित्यका | पर्वैतशिखर । 
प्राचीन कालीन एक तोल जो ब्रती पल 
की मानी गदे । श्रादक का चदश । 
कोई वस्तु जो एक प्रस्थकेमाप कीषही।- 
पुष्प-(पु०) दोनामद्श्रा | छोटे पत्ते की 
तुलसी | 

भरत्थान-(न ०) [ ५५८त्या +स्युट्‌ ] गमन, 
यात्रा, रवानगी । राजा या चदं करने बाली 
सेना का वू्व । मृत्यु । पङ्क श्रेणी का 
नाटक । मागं । उपदेश की पद्धति या उपाय । 
वैखरी वाणी के १ मेद्‌ ।--त्रयी-(ली °) 
उपनिषद्‌ , गीता श्रोर ब्रह्मसूत्र । 

प्रस्थापन--(न°) (५८स्या +- रिच्‌ पुक्‌ + 


प्रस्थापित 


चक -- > --- › ~ ----~~ 


ल्युट्‌ ] प्रस्थान कराना, भेजना | दौत्य-कायं 


पर नियुक्तं करना । स्थापन; सिद्ध करना | 
उपयोग | पशुश्च की रवानगी उनको दूर 
भजना । . 


प्रस्थापित--(वि०) [प्र५८स्था + रिच्‌ › पुक्‌ 


क्त] भेजा हरा, रवाना क्रिया हुता । 
मिद्ध किया दश्रा, स्याति किया दत्र । 
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[त प्रर 
ब्रह निक्रलना। धारा । स्तेन से निकला हुश्रा 
दूष । पेशव, मूतर । अरस । 
प्रखरवण--( न° ) [ १५५८खु +ल्युट्‌ ] जल ` 
श्रादि का लगातार चूना या बहना । स्तनं से 
निकलता द्रा दूष | जलप्रपातं | चर्मा? 
सोता | फत्वाया | दह या कुण्ड । पसीना । 
मूत्रोत्सगं । (पु ०) नाल्यवान्‌ पवत । 


प्रस्थित--(वि०) [६५८स्या -। क्त जो जते | प्रस्राब--(पु०) [१५८स्‌. + घञ्‌ | बहाव, 


को तयार दयो, गमनोद्यत । प्थिर्‌ | दद्‌ । गया 
टूर | 

प्रस्थिति-(खी°) [प्र ५८ स्या क्तिन्‌ | 
रवानगी, प्रस्थान, यात्र वत्व | 

प्रस्न-(चु०) [प५८स्ना ।- क] स्नान-बत्र | 

प्रस्लव--(पु०) [ प्र५८स्+च्रप्‌ ] उमड़ कर 
बहना । (दूष की) भार। 

्रसनुत--( वि० ) { ५८ स्नु ~ क्त | टपकता 
द्रा, नूता हा । गिरता दुता ।--स्तनी- 
(सत्री) वह घ्री जिसके स्तनो से (मातृस्नेह 
के राणिक्य से) दूष टपकता हो । 

्रस्नुषा-(ल्ी°) [ प्रा° स | पौत्र की पत्नी, 
नतवहू । 


प्रस्पन्दन--(न ०) [प५८स्नद्‌ + ल्युट्‌ । भट | 


कन्‌ । | 

प्रसफुट--(वि ०) (१५८्फुय्‌ † क] परूला दुन 
खिला श्चा । जाहिर) साफ, स | 

्रस्फुरित--(वि%) [४५८स्फुर्‌ + क्त] कापता 
हु, यरथराता हुन । 

प्रस्फोटन-( न° ) [ प्५८स्फुट्‌ + स्युर्‌ वा 
णिच्‌ + ल्युट्‌ ] ड निकलना । विकसित 
होना या करना। प्रकट करना, प्रकाशित 
करना । फटकना (खन्न का) । सूप । पीटना; 
टोकना । 

प्रसरं सिन्‌-( वि०) | खरी ०---प्रसंसिनी) 
[ ५५८कंस्‌ + पिनि ] श्रकाल टौ मे गिरने 
वाला या कञ्च गिरने बाला (गभं) । 

प्रल्रव-(प०) [ १५८ खु +अप्‌ | उमड़ क 


उमडन । पेशावर, मूत्र । (ध ०) ( बहुवचन ) 
त्रसु का उमष्टना या गिरना। 


प्रखुत--(विः ) [ प्र५८खु+ क्त | उमा 


टृश्चा | यपकादहुच्रा। 

प्रस्न, प्रस्वान--(पु ०) [ प्र५८स्वन्‌ +-श्रप्‌ ] 
[ प्र५८स्वन्‌+-धम्‌ | जोर की श्रावान या 
शोरगुल । 

्रस्वाप- (पुर) [ प५/स्वप्‌ + घञ्‌ | निद्रा । 
स्वप्न | [ प्र५८स््प्‌ + णिच्‌ + चरच्‌ । चरन 
विशेष जिसके कारण शत्रु-सेन! सो जाती हो । 

प्रस्वापन-(न०) [प५८स्वप्‌ +- णिच्‌ 1 ल्युट्‌ | 
सुलाना । अक्ल-विशेषर जो शत्रसैन्य को निद्रित 
करता दे । 

प्रसिन्न--(वि ०) [४५८स्िद्‌ +क्त] पसीने से 
तर । 

प्रसेद-(वु०) { प्र५^स्विद्‌+-घञ. | ब्रह 
श्रधिक पसीना । # ६ 

्रस्वेदित-(वि०) [ प्सवेद्‌ +-दइतच्‌ ] पसीने 
से तरात्रोर । गमं । | 

प्रहणन--( न° ) [५५८हन्‌ + ल्युट्‌ ] बधः 
हत्या । 

रहत--( वि० ) [ ५५/हन्‌ {क्त ] हत, ध 
किया दुश्चा | पीटा हुमा । हराया दृशा । 
कलाया दुखा । अविच्डिन्न । सिखाया हुश्रा । 
कुचला हृश्वा । 

प्रहर -(ष०) [ प्रहियते दकषादिः अस्मिन्‌, 
प्र/ श्प] दिन क भाटवां भागः 
याम । परर । 


म्हरक 
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प्रहुरक--(वि ०) षड़याली, वह श्रादमी जो | प्रहाशि- (री) [ ्५८हा ~+ नि, त्व ] 


पह्रे पर हो श्रोर घंटा बजाता हो | 

प्रहरण--( न° ) [१५८६ +-ल्युट्‌ ] 
वार ¦ फेकना । खक्रमणा । चोट । स्थानन्त- 
रित करना । च्रायुध, हथियार युद्ध । पद्‌ 
दार डोली या गाडी | 

प्रहुरणीय--( न° ) [ १५८८८ | श्रनीयर्‌ ] 
्रघ्र | (वि०) प्रहरण के योग्य | 

प्रहरिन्‌-(पु ०) [ प्रहरः श्रि फ़ारकालत्वेन 
अस्ति श्रश्य, प्रहर +-इनि ] पहरेदार, चौकी- 
दार | 

प्रहुत --(वि ०) [५५८ {तृच्‌ ] प्रहार करने 
वाला । लंडमे वाला, योद्धा । 

प्रहष--(पु०) [ प्रा० स ] श्रत्यधिक हषं | 
लिङ्क का उत्थान | 

प्रहषण--(न०) [२५८ + णिच्‌-ल्युट्‌ ] 
त्यन्त आनन्दित करन। । (पु °; [ १९ ह्‌ 
1 णिच्‌ ल्यु] युध नामक ग्रह । 

म्हषणी, परहर्षिणी- (खी) [ १५८द्‌ + 
शिच {ल्युट्‌ - डीप्‌ ] [ प्र५८दहृष णिच्‌ 
1 णिनि - डीप्‌ ] हल्दी । एक ववृत्त का 
नाम जिसमें १३ श्रक्षर होते ई | 

प्रहु ल- (प°) बुध ह । 

भरहुसन--(न °) [१५८हस्‌ +-त्युट्‌ ] जोर की 
हंसी, श्रृहास । मजाक, उपहास, दिल्ल.ग । 
हस्यरस-प्रभान एक नारक, निञ्नश्रेणी का 
एकं सुखान्त नायक । 

प्रहसन्ती- (ली °) [प५८हस शत्‌ - डीप] 
यूथिका, जही । वासन्ती । च्रंगीटी । 

महसित--( बि० ) [ ५५८द्‌ +क्त] हँसता 
हुता | (न) हस्य, हसी । (पु) एक बुद्ध । 

ब्रहस्त--(पुं०) [ प्रततः प्रसृतो वा हृस्नो यत्र 
यस्यवाप्रा ब्रर| चपेटा, यष्पड़ | रावण के 
एक श्रमात्य एवं सेनापति का नाम| 

प्हाण--(न ०) [प१५८दा + ल्युट्‌ | स्यागना | 
ध्यान | 
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त्याग । कमी; माव । हानि । 

परहार--(पुं०) [ १५८ घञ्‌ ] श्ाघात, 
वार, चोट | वध । तलवार का घाव | लात 
क) चोट, ठोकर । गोली मारना ।--श्रातै 
( प्रहाराते }-( वि० ) प्रहार से घायल । 
(न०) प्रहार की दारुण पीडा | 

प्रहारण--(न०) [ म५८ह + यिच्‌ +-ल्युट्‌ ] 
काम्यदन, मनचाहा दान | 

प्रहास--(पु०) [प५८हस्‌ ।-घञ ] ऋृहास | 
चिदाना, बनाना । व्यज्गोक्ति । नट । शिव । 
[ प्रकृष्टो हसो यस्मात्‌ यस्य वा, प्रा° ब० | 
प्रभास नामक तीथं, सोमतीर्थं | 

महासिब्‌--(पु) [ पर हस्‌ + णिच्‌ + 
णिनि ] विदूषक, मसखरा | | 

प्रहि-(पु०) | १५८ ह + इय्‌ , डित्‌ ; तेन 
अकारलोपः | कूप, इनाय | 

प्रहित-( वि० ) [म९८४ा + क्त] स्थापित । 
भदाया हृच्रा। मेना दुष्मा, रवाना किया 
हु । द्रोऽ हुच्रा (जैसे तीर) । नियत किया 
द । उपयुक्त, उनित । ( न० ) दाल 
चटनी | एकर प्रकार का साम | 

परहीण--(वि०) [ प्\८हा +क्त, ईत्‌ , तस्य 
नः, णत्व | त्यक्त) त्यागा हुच्रा । एकाकी । 
(न°) नाश । स्थानन्तरकरण । हानि । 

मरहुत--( न° ) [ प्रहूयते स्म, ग्र\८हु क्त ] 
भूते यज्ञ, बलिवैश्वदेव । 

प्रहत--(वि ०) [१५८ +क्त] जिस पर प्रहार 
किया गया हो। फेंका हुश्रा। पीय हुच्रा | 
(न ०) प्रहार, चोट, श्राप्रात | 

म्रहष्ट--( वि° ) [ १५८६ +क्त ] श्र्यन्त 
प्रसन्न, शख्राह्वादित । रोमाञ्चित --अआत्मन्‌ 
(महृष्टात्मन्‌ )--चित्त,-मनस्‌-(वि०) 
जिसका मन ब्रहूत प्रसन्न हो । ` 

्ह्ष्टक--(पु°) [ प्रहृष्ट | कन्‌ | काक, 
क। श्रा | 

म्रदेलक- (पु०) [प्हिलति स्वादादिना श्रमि- 


प्रहेला 


प्रायं सूचयति, ५५८दहल्‌ + यवुल्‌ ] पुक्षा | 
स्योहार में बांटी जानै वाली मिटाई । लपसी | 
पहेली, वु्ोबल । 

्रदूला-(ल्ी°) [ ४५/दहिल्‌ + श्र-टाप्‌ | 
स्वच्छन्द करडा) रंगरस, विहर । 

प्रहेलि, प्रहिलिका-(ल्ी°) [ प्रहिलति अभि- 
प्रायं सूचयति, १५८ हित -- इन्‌ | [५५८हिल्‌ 
¬-क्वुन्‌-टप्‌ , इत्व ] पहेली, वुकोवल । 

हाद, प्ह्ाद-(षुर) [ १५८हाद्‌ + घम्‌ , 
रलयोः एेक्यम्‌ ] श्वव्यन्त श्रानन्द्‌ अधिकं 
प्रसन्नता । शोर, कोलाहल । | १५८हद्‌ +. 
णिच्‌ + रच्‌ ] हिरफ्यकशिपु के पुत्र का 
नाम । उन्हीं प्रहाद को पुराणों मे भक्तशिरो- 
मणि की उपाधिदीग्ईदै। 

अ्रहवादन, प्रहादन-( वि° ) [५५/हाद्‌ † 
यिच्‌ +ल्यु, रलयोः एेक्यम्‌ | प्रसन्नकारक, 
चरनन्द्दायी | (न°) [प५८हाद्‌ +- रिच्‌ + 
ल्युट्‌ | प्रसन्न करना, श्राह्वादित कला । 

प्रह्न-(वि° ) [ पर५८हाद्‌ + क्त) हृस्व | 
प्रतत | 

म्रह-( वि० ) [ १५८हं । वन्‌ नि° साधुः | 
दाल्वा, उतार का | सुका टृश्ा | विनघ्न, 
विनीत । श्रासक्त ।--श्रञ्जलि (प्रह्माञ्जलि) 
-(वि ०) श््ञलिबद्ध टौ सिर नवय हुए । 

ग्रहृलीका--(खी०) [ = प्रवहिका, पृषो 
साधुः ] पेली, बुभोवल । 

ग्रहाय-(पु०) [ प५८हं + घञ्‌ ] बुलावा, 
प्रामत्रण | 

प्राशु--(वि०) [प्रकृष्टा श्रंशवोऽस्य, प्रा° ब] 
चा। ला (पुण) ले डील-डोल का 
प्रादमी| 

„+भ र पर० स° पूण करना | प्राति 
प्रास्यति, च्प्रासीत्‌ | 

प्राक--(श्रव्य) [प्राचि सप्तम्यधं च्रसिः तस्य 
एक्‌ | पहिले । श्रारम्ममे । हाल ही मे। 
पूवं ( किसी ग्रन्थ के पिले भाग मे ) । पूवं 
दिश मे ( मुक स्यान से ) पूवं । सामने। 
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श्रक्कत 
जहां तक हो वहा तक, यहा तक ( यथा- 
प्राक्‌ कडारात्‌ ) 
प्राकट्य-(न०) [प्रकट ष्यञ्‌ | प्रकट होने 
का मव | प्रादुर्भाव । 
प्रकरणिक-(वि°) [ली प्राकरणिकी)] 
[परकर ~+-ठक्‌ | जिसका प्रकरण हो । प्रक- 
रणा संबन्धी | 
प्राकर्षिक-( वि०) [ ख्ी°--प्राकर्षिकी ] 
[कष {ठक्‌ | शरष्ठतर सममे जाने का श्रधि- 
कारी | 


प्राकषिक-(पुं०) [प्र~- श्रा५^कष्‌ इकन्‌ | 
छरी द्वारा नियुक्त नतक | नियो की मंडली 
मे नाचमे बाला पुरुष | वहु पुरुष जिसकी 
जीविक्रा दूसरों की स्यो से चलती हो, 
च्रोरतों क! दलाल | 

प्ाकाम्य--(न०) [प्रकाम ञ्‌ | कायं करने 
का स्वातंत्य। स्वेच््ाचारिता। श्राट प्रकार 
के एश्वर्य या सिद्धियों मेंसे एक। इसके 
प्राप्त हो जाने पर मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा 
करता है, वह्‌ उसे तुस्त मिल जाती दै | 

प्राकृत-(वि °) [श्री°-- प्राङृता या प्राकृती | 
[ प्रकृतेः श्रयम्‌ , प्रकृति +-च्चण्‌ | प्रकृति 
संबन्धी, प्रकृति से उतपन्न | स्वामाविक, सहज | 
साधारण, मामूली । लौकिक, संसारी । 
[पङृष्टम्‌ च्कृतम्‌ चकायम्‌ यस्य, प्रा व° | 
नीच । श्रशिक्षित , गवार | (प°) नीच 
मनुष्य | गवार श्रादमी । ( न° ) [ प्रकृतिः 
संस्कृतं तत्र मव ॒तत श्रागतं च, प्रकृति 
श्रण्‌ | प्रातीय ब्रोलचाल कौ माप्रा जो संस्कृत 
सेनिकलीदहोयाजो संस्कृत शब्दों के श्रप- 
भ्रशस्पों सेत्रनीहो। एक प्राचीन भाषा 
जिसका प्रचार प्राचीन भारत मेथा श्रौर 
जिसका प्रयोग संस्कृत नाटकों मे सलछ्ियों 
सेवकों श्रोर साधारण व्यक्तियों के मुख से 
करवाया गय। दै (--अरि ( प्राकृतारि )- 
(पु ०) नेरगिक शत्र रयात्‌ पडोसी राज्य का 
राजा ।--उदासीन ( प्राकृतोदासीन )- 


प्राफ़ुतिक 


(पु ०) स्वम।वतः तटस्थ अरयःत्‌ राजा जिसका 
राज्य बहुत दृर पर हो ।-ञ्वर-(पु°) 
मामूली बुखार ।--प्रलय-(पुं०) पुराणानुसार 
एक प्रकार का प्रलय, जिसका प्रभाव प्रकृति 
पर भी पडता है; श्र्थात्‌ इस प्रलय में प्रकृति 
भी ब्रह्म मलीन ह जाती है।--मित्र- 
(न०) स्वाभाविक मित्र [--शात्र -(पुं०) दे 
प्राकृतारि 

म्रकृतिक--( वि° ) [ स्री "-प्राहृतिकी ] 
[ प्रकृति ठञ्‌ ] स्वाभाविक) प्रकृति से 
उयन्न । प्रकृति सन्धी । साधारण | मोतिक । 
सांसारिक । नीच | 

माक्तन--(वि०) [खरी "--प्राक्तनी] [पाच + 
ट्यु, तट्‌ ] पिले का, पूवं का । पुराना, 
प्राचीन । पिद्भले क्रिंसी जन्म का | (न०) 
पू्वजन्मकुत कमं, भाग्य, प्रारन्ध । 

भ्राखये-( न० ) [ प्रवर ष्यञ्‌ ] उग्रता । 
तीतापन, कड्‌ स्रापन । दुता । 

प्रागल्म्य--(न°) [प्रगल्भ +ष्यञ्‌ | प्रगत्मता, 
वीरता । घमंड, अभिमान । चतुरता । प्रा- 
नता । प्रबलता । ब्डप्पन । प्रादुभाव, 
प्राकट्य । वाग्मिता । धूमधाम, च्राडम्बर | 
्रोद्धत्य | घ्नीकाभय से रहित होना जो 
सास्विक भाव माना जाता है। 

प्रागार-(पु°) [ प्रकृष्टः अगारः, प्रा स० |] 
इमारत, भवन । 

प्रात्र--(न°) [ प्रा स० ] सवच स्यान ।- 
सर-(वि०) प्रथम, सव से च्रगे का।-- 
हर-(वि ०) मुख्य, प्रधान | 

प्राम्राट-(पु०) [पराप्र५८^ त्रट्‌ -{- अच्‌ | पतला 
जमा हुश्ना दूध | 

प्राप्रय-(वि०) [पराग्र+-यत्‌ | प्रधान, शष्ठ | 

ग्राधात-(पु°) | प्रकृष्टः चखाघातो यस्मिन्‌ , 

° बम) वा प्र~-च्रा५८हन्‌।- घञ्‌ | युद्ध, 

लडाई । 

प्राघार-(पं०) ( १५८घृ + प्रञ्‌ | टपकना, 
चूना, रिसिना । 
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प्रान्‌ 


प्राघुण, प्राघुणक, प्राधुणिक, प्राधुणेक, ` 
प्राधूरिक-(पु°) [ प्राघोयते भ्राम्यति, पर 
--च्या^८धुण्‌ + क | [ प्राया ¬+ कन्‌ |] 
[प्रश्रय +ठक्‌ (स्वापं) | | प्र-श्रा५८ू 
+ यवु ] [प-श्रा५८घूणं घम्‌ प्राधूरणो 
भ्रमणम्‌ तत्र साधुः, प्राधूणं +- ठञ्‌ | मेहमान, 
पाहूना, श्रतिधि । 

परङ्ग--(न ०) [प्रहतः प्रङ्ष्टः वा श्वङ्खगम्‌ श्रस्य, 
प्रा° ब०] दोल्लक | (वि) उत्तम श्रो 
वाल्ला । 

प्राङ्गण-(न °) [परकरषर॑ंण श्चङ्गनं गमनं यत्र) 
प्र° ब०| श्रोंगन, सहन । (कमरे का) फशं । 
[ प्रकृष्टम्‌ श्रङ्गनम्‌ श्र्गं यस्य, प्रा० व° | 
होया टोल, प्रणव । 

प्राच्‌-(वि०) [ खरी प्राची- प्राची ] 
[१५८ अञ्‌ क्रिन्‌ | सामने का, च्रगि का | 
रवी, प्ख का। पहले का। (पुर) पूर्वदेश- 
वासी ।--च्चग्र (प्रागम्र)-(वि०) पूवं दिशा 
कौ च्रोर धूमा दुखा, पूर्वामिमुख ।--श्रभाव 
(प्रागभाव)-(पु०) वह्‌ च्रभाव जिसके पीले 
उसका प्रतियोगी भाव उन्न हो, च्रपनी 
उत्पत्ति के पहले कारण मे कायं का च्रभाव | 
--श्रभिदहित ( प्रागभिहित )-(वि०) पूर्व- 
कथित (--श्वस्था ( प्रागवस्था )-{(खी °) 
पहिले की हालत या श्रवस्या ।--श्रायत 
(प्रागायत)-(वि०) पूवं की रोर बदा हुच्रा। 
--उक्ति ( प्रागुक्ति )-(खी °) पहिले का 
कथन ।--उत्तर (प्रागुत्तर)-(वि०) ईशान 
कोण का ।--उदीची (प्रागुदीची)-(खी °) 
इईंशान कोय ।-कमंन्‌ (प्राक्षमम्‌ )-(न०) 
पूर्वजन्म मे कयि हए कमं ।--काल 
(प्राक्षाल)- (प°) पहले का समय, बीता 
हुश्रा समय । प्राचीने काल ।--कालीन 
(प्राक्षालीन)- (वि °) प्राचीन काल सम्बन्धी | 
- कूल (पराक्षल)-(वि०) (कुशो के सिरे) 
पूवे दिशा की च्रोर निकले टुए ।- कृत 
(प्राक्ेत)-(वि ०) पूवे जन्म में क्रिया टृश्रा। 


मच्‌ ` भ _ ___ _-------- । 
क 


---चरणा ( प्राद्ध्वरणा )-(ख्री°) भग, 
योनि ।--चिर ८ प्रार्चिर )-(श्ब्य०) 
उपयुक्त सभय मर, ऋअपेद्ित काल मे । अति 
विलम्ब होने के पूयं ।--जन्मन्‌ ( प्राग्ज- 
म्मन्‌ )-{ न° );-जाति ( प्रामजाति )- 
(खी ९) पूव जन्म ।--अ्योतिष ( प्राग्ज्यो- 
तिष )-(वु०) कामरूप देश । इस देश के 
श्रधिवासी । (नर) एक नगर का नाम 
दक्षिण (भग्दकिए)-(वि) श्रागे्य दिशा 
का - वेश (ाम्देश)-(पु०) ध्वी देश । 
- दार ्राग्वार);-द्वारिक (प्रागदरारिक) 
-(वि०) बह घ्र जिसका द्वार बा दरवान 
पर्यकी च्रोर हो (--न्याय (ग्राङ न्याय)- 
(षु °) व्यवहार श्च कं अनुसार अभियोग 
का एकर उत्तर इतं प्रतिवादी यह्‌ कषत 
है कि वादी प्रस्तुत अभियोग लगा कर पहले 
भो मेरे उपर दावा कर दका ह रौर उसमें 
उसकी पराजय हुईं दै ।- प्रहार ( प्रार्‌ 
प्रहार )-(पु°) पहिली नोट ।--फलं 
( प्राकफल )-(पु०) कटहल का परेड ।-- 
फल्गुनी (-प्राक्‌फल्गुनी ); --फालुनी 
(प्ाकफाल्गुनी)-(ली°, प्यारहूवं नक्तन 
--फाल्गुन (पआकूफाल्युन, ,-फालगुनेय 
( प्राकूफाल्गुनेय )-(प०) वृहुस्पतिग्रह ।- 
भक्त (प्राभक्त)-(न° ) वह्‌ दवा जो भोजन 
करने के पूवं ली जाय ।- भाग (प्राग्भागः) 
-(पुण) सामने का हिस्ता (-भार 
(प्रागमार )-(पु) पर्वतशिखर । अरगल। य। 
सामे का हिस्सा । श्रतिमात्रा, दर ।--भाव 
(म्रागभाव)-(प०) पूवं का श्रस्तितवे । उत्क 
छता, उत्तमता ।- मुख (पाङ मुख)-(वि ०) 
पूव की शरोर गृखक्यि हुए । प्रभिली | 
-- वंश (प्राग्ंश)-(पु°) यज्ञमग्डप विशेष 
जिसके खमे पर्व की शरोर मृड हुए ह शरथवा 
वह कमरा जिसमे यजकत्तं के मित्र च्नोर 
कुटुम्बी एकतर हो । पूर्वं कालोन कोई राजवंश 
या पीदी ।-वृष्तान्त (प्राग्वत्तान्त)-(पु०) 








प्राषीर 
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` पुरातन घटना --शिस्त्‌ शिरसः - 
शिरस्क (आक्शिरस्‌ शादि) (वि) व 
शरोर हिर धुम हुए ।-सन्ध्या ( भरा 
सन्ध्या )-तडका, सत्रे । प्रातःकाल की 
द्या ।--सवन (प्राकसवबन)-(न°) प्रातः - 
कालीन च्रभनिो। --खोतस्‌ (प्राकूखोतस्‌? 
(विर) पूर्व की शरोर ब्रहुने बाला । 
प्राचरुड्य--(न °) [प्रचगड +` यञ्‌] प्रचंडता, 
तीत्रता | भयङ्करा । 
प्राचिका-(ली°) [ ५५८ श्रच्च 1- च्‌ -- 
टप्‌ + इत्व| मच्छर | ढि की जाति की 
एक जंली मक्ली। 
प्राची-(ली०) [ १५८ अघर्‌ + किन्‌ डप्‌ | 
पूरं दिशा । पूज्य श्रौर पूजक के ब्रीच की 
दिशा या स्थान ।--पति- (पर) इन्दर का 
नामान्तर ।--मूल-(न०) पूव की च्रोर्‌ का 
प्रकाश । , 
प्राचीन- (वि ०) [ प्राक्‌ एव, प्राच्‌ 1 ख | 
पूर्वी, पूव दिशा का । पहले का । पुतन! 
पुराना । ( न०, प° ) दे° पप्राचीर' ।-- 
श्रावीत ( प्राचीनावीत )-(न°) यञ्ञोपवीत 
भार करने का एक दंग । इसमे वायां 
हाय यज्ञोपवीत से बरार मौर यज्ञोपवीत 
दाहिने के पर रहता दे । ( यह उपवीत का 
उस्टा है | इस प्रकार का ग्रज्ञोपवीत पितृकायं 
म धारणा किया जाता है ) ।--कल्प-(पुर) 
पहला कल्प, पएवकरं ।--तिलक-(पु०) 
चन्द्रमा ।--पनस-(प°) विखवश्ृक ।-- 
बर्हिस्‌- (पुर) एक प्राचीन राजा जो प्रजा- 
पति केलति ये श्रौर जिनसे प्रचेतागण 
उत्पन्न हुए । इन्द्र॒ का नामन्तर ।-- मत 
(न°) पुराना विश्वास । वहं मत जो प्राचीन. 
काल से चलाश्रारहाहो। 


प्राचीर--(न०) [ प्र-च्रा «८चि करन्‌, 


दीघं ] नगरया क्रिल श्रादि के वारो श्रोर 
उखकी रक्ञा करे के लिये बनायी हू 
दीबाल, चहारदीवारी, परको । | 


प्राचुये 


नु | 2 


बहुतायत । राशि । 


भ्राचेतस--(पु°) [ प्रचेतसः श्रपत्यम्‌ , प्रचे- ¦ 


तस्‌ + श्रण्‌ | मनु का नाम| दक्ष का नाम । 
वास्मीकि का नाम | वर्णा के पूत्र | 

भ्राच्य--(वि०) [ प्राचि भवः, प्राच्‌ {यत्‌ | 
पूवीं देश या पूवे दिशा में उत्पन्न या रहने 
वाला, पवी । प्राचीन, पुरातन । सामने का 
अगला | (पु) शरावती नदी के पूवं का 
देश । इस देश का निवासी ।-भाषा- 
(ल्ली ०) वहू बोलचाल की माप्रा जो मारत 
मे एव देश में बोली जाती है, पूवीं बोली | 

ग्राच्यक-(वि०) [ प्राच्य +कन्‌ |= प्राच्य | 

प्राच्छ--(वि°) [ ^^ प्रच्छ क्विप्‌ + नि° 
दीघं ] पृद्खने बाला ।-विवाक ( प्राड्‌- 

` विवाकं )-(पुं°) न्यायाधीश । वकील । 

प्राजक-(पुं°) [५५८ अज +- रिच्‌ {- यवुल्‌ | 
सारथो, रथ हाकने वाला । 

भाजन-- (न°, पुं०) [ भर ^ श्रन्‌ +ल्युट्‌ ] 
कोडा, चाक । श्चङ्कश । 

भ्राजापत्य--(वि ०) [प्रजापति ~ पय] प्रजापति 
सम्बन्धी । (न ०) बारह दिनो मे होने वाला 
एक त्रत । रोहिणी नक्ञत्र | उत्पादक शक्ति | 
(पु०) हिन्दू धर्मशाच्नानुसार श्राठ प्रकार के 
विवाहं मे से एक । प्रयाग का नामान्तर। 
विष्ण । पितृलोक । 

भ्राजापत्या - (स्री ०) [प्राजापत्य - टप्‌ | एक 
इष्टि का नाम | -यहू संन्यास प्रण के समय 
की जाती है। इसमे सर्वस्व दक्षिणाम दे 
दिया जाता है | वैदिक न्दो के श्राठ मेदो 
मेसेएक। 

प्राजिक-(पु०) बाज पक्षी | 

भित्‌, प्ाजिन्‌- (प°) [२५८ रज्‌ + वच्‌ ] 
[१५८ श्रज्‌ + शिनि] सारथी | 

भआजेश-(न ०) [ प्रजेशो देवता श्रस्य, प्रजेश 
~+-श्रण्‌ ] बह चर श्रादि पदार्थं जो प्रजापति 
देवता के निमित्त हो । रोहिणी मत्र | . 
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--(वि०) [ स्ी°-प्राक्ञा या प्रक्ष] 
[ प्रकप्रैण जानाति, १५८ शा +-क, तेतः प्रज 
एव, प्रत्त +-श्रण्‌ (स्वाथ) ] विद्वान्‌ । घुद्धि- 
मान्‌ । (पु °) बुद्धिमान्‌ या विद्वान्‌ भ्यक्ति। 
कल्किटेव के ज्येष्ठ भ्राता । वेदात के श्वनुसार 
जीवात्मा | एक जाति का तोता । [ प्रकृष्टः 
श्रः पर० स०] ब्रा मूखं व्यक्ति | 

परज्ञा--(खछी°) [ ्रज्ञा+-च्रण्‌ ( स्वपे )- 
टप्‌ | बुद्धि समक । (प्राजञ-राप्‌ | चुर 
या बुद्धिमती घ्री। 

प्रक्ली-(खी०) [ प्राज्ञ-डीप्‌ | चतुर या 
बुद्धिमती खी । विद्वान्‌ की ज्ञी | सूर्यपत्नी । 

प्राञ्य--(वि०) [ १५८श्रञ्‌ + ययत्‌ | प्रचुर, 
अधिक, बहुत । बडा, ऊँचा 1 लंबा | [पकृष्टम्‌ 
च्राज्यम्‌ यस्मिन्‌ , प्रा° बर] जिसमे सूर धी 
पडा हो। 

प्राञ्जल--(वि ०) (५५८श्ञ्‌ + श्रलच्‌ | सीधा, 
सरल, ईमानदार, सञ्चा । 

प्ाञ्जलि--(वि ०) [प्बद्धा श्रञ्जलिः येन, प्रा” 
ब्र° | जो हाथ जोड़े हो, श्रंजल्िबद्ध । 
(खत्री ०) [ प्रबद्धा श्रञ्मलिः, प्रा° स०° | जोड 
हुए हाय । 

प्राक्ललिक, प्राञ्जलिन्‌--(वि°) [प्राञ्जलि + 
कन्‌ ] [प्राञ्जलि +- इनि] दे ° "प्राञख्लि' । 

प्राण--(पुं०) [ प्रायिति जीवति बहुकालम्‌ , 
प्५८श्रन्‌+-श्रच्‌ वा ॒प्रायिति श्वनेन, प्र 
५८ अन्‌ +- घञ्‌ | श्वास, सख । शरीर की 
वहू हवा जिससे वह जीवित कहृलीाता है । 
शगीरस्थित पञ्च प्राणवायु । पवन, वायु । बल, 
शक्ति | जीव या श्रात्मा । परनह्म | दद्धिय । 
प्राण समान प्रिय को पदाथ या भ्यक्ति। 
कवित्व॒रशक्ति या प्रतिमा । उश्चामिलापर | 
प्ाचनशक्ति । समय का मान विशेष गोद, 


 लोवान ।--अतिपांत ( प्राणाधिपात )- 
¦ (प°) जीबहृत्या या बध ।--्नत्यय (प्राणा- 
` त्यय)-(पु°) जीवन फी हानि ।--अधिक 


. आणाधिक)-( वि०.) प्राणा से भी अधिक 
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प्राण्य 


~-------------~_~_~~__~_~_~_~_~_~~_~~__~~~~~_~~_-_~_-~_~-~~~~~~~~~~_~~_~~~~~~~_~_~~~- ~~~ -~----~---~---~--~-------- 
प्रिय | शक्तिया ब्ल मे उक्कृष्टतर ।-- | याम, स्वस को रोकना या बरद कर लेना। 
छधिनाथ ( प्राणाधिनाथ )-(पुं०) पति । ; --पति-(पुं°) पमी । पति । जीव, श्रात्मा | 


अधिप ( प्राणाधिप )-(पुं०) जीव, 
श्रात्मा ।--श्न्त (प्राणन्त)-(पं०) मृत्यु, 
मोत ! --श्रन्तिकं ( प्राणान्तिकं )-(वि०) 
प्राण हरने बाला, घातक } जीवन के साय 
छन्त होने वाला | ( न° ) हत्या |--श्रप- 
हारिन्‌ (प्राणापहारिन्‌ }-(वि%) साङ्ख- 
तिक, प्राणनाशक ।--श्राघात (प्राणाघात) 
-(प०) प्राणका नाश, वध |--्राचार्यं 
(प्राणाचायै)- (प ०) राजव, शाही हकीम । 
--श्राद्‌ ( प्राणाद्‌ )-(वि०) प्राणनाशक । 
--श्राबाध ( प्राणावाध )-(पु०) जान का 
संतरां | जोवन के लिये श्रनि ।--आआयाम 
(प्राणायाम)-(पु०) श्वासप्रश्वास को गति 
का विच्छद केरे वाली क्रिया | योगशाघ्ना- 
नुसार योग के श्राठ अगो मे से चौधा|- 
ईश्वर (प्राणश्वर)-(पु°) प्यार करने वाला, 
परमो । पति ।- ईशा (रेशा), ईश्वरी 
( प्राणेश्वरी )-(ल्ी°) पत्नी । प्रेयसी ।-- 
उतक्रमण्‌ (प्राणोत्कमण)-(न०),-उत्सगं 
( ्राणोत्सगं )-(षु०) मृधयु, मरण ।-- 
उपहार (प्राणोपहार)-(पु०) भोजन ।-- 
कृच्छ-(न ०) जीवन का सङ्कट या खतरा । 
--घातक-( वि० ) जीवन-नाशक ।--श्- 
( वि० ) जीवन-नाशकारी ।--च्छेद्‌-(पु °) 
हत्या, कत्ल ।--त्याग-(पु०) श्रात्महत्या, 
खुदकुशी । गयु, मोत ।--द्‌-(न°) खून, 
लोहू । जल ।--दक्तिणा {खी °) जीवन- 
दन ।-दण्ड-(पु०) फास! की सजा ।- 
दुयित-(पुं०) पति, स्वामी । --दान-(न०) 
जीवनदान, किसी को मारने से बचाना ।-- 
रोह-(प °) श्रिसी को मार डालने छी चेश | 
--धार-(पु ०) जीवधारी ।--धारण-(न °) 
लीवन धारण करने का भाव, जीवन निर्वाह | 
जीवनी शक्ते ।-नाथ-(पु०) प्रेमी । पति। 
अम क] नमान्तर ।--निमप्रहू-(पु°) प्राणा- 


--परिक्रय-(पु०) जीव को दाव पर लगाना 
प्रथवा जीवन की बाजी लगानायाजानको 
खतरे मे डालना ।-परिग्रह-(पु०) प्राण 
धारण, जीवन ।--ग्रतिष्ठा-(ली°) हिन्दू- 
धर्म॑शाघ्चं के अनुसार किसी नदं बनी हुईं 
मूर्तिं को मन्दिर श्रादि मे स्थापित करते समय 
मन्तो द्वारा उसे प्राण का श्रारोप करना | 
--प्रद्‌-( वि० ) जीवनदाता ।--प्रयाण- 
( न० ) मृत्यु ।--प्रिय-(पु०) जो प्राणके 
समान प्रिय हो, प्रियतम, पति ।--भक्त- 
(वि ०) पवन पीकर जीवित रहने वाला ।-- 
भास्वत्‌-(प०) समुद्र ।-शरत्‌-(पु°) जीव- 
धारी ।--मोक्षण-( न° ) मृत्यु, मरणा । 
च्रत्मध्रात ।--यात्रा-(ली °) प्राण की श्वास- 
प्रश्वास क्रिया } वे व्यापार जिनसे मनुष्य 


जीवित रहे, श्राजीविक। ।--योनि-(खरी °) 
जीवन का श्रादिकारण ।--रन्ध्र-( न°) 
मुख, मह॒ । नाक के नयने ।-रोध--(वु०) 
प्राणायाम । जीवन के लिमे सङ्कट ।- 
विनाश,--विप्लव-(पु०) मृ्यु, मोत । 
--वियोग . (पु ०) जीव का शरीर से विच्छद्‌, 
मृत्यु, मौत ।--व्यय-(पु°) प्राणोत्सग, 
प्रणनाश, मृत्यु ।-संयम-(प०) प्राण- 
याम ।--संशय-(पु °), सङ्ट-( न° ); 
--सन्देह-(पु °) जान जोलिम, बह श्रवस्या 
जिसमे प्राण जनि का भय हो ।-सद्यन्‌- 
( न° ) शरीर, देह ।-सार-( वि ० ) बटु 
जिसमे बहुत बल हो, बलिष्ठ ।--हर- 
(वि ०) मारक, घातक, प्राणलेवा ।--हारक- 
(वि०) प्रण नाश करने बाला।(न०) 
वत्सनाभ विष | 


प्राणक-(पु°) [परा५८कै क] जीवधारी, 


प्राणधारी } लोब्रान । जीवक बृक्ल | 


प्राणथ-(पु०) [ ५५८अन्‌ + श्रय ] वयु । 


प्राणन 


तीयंस्थान | प्राणधारियों का स्वामी, प्रजा- 
पति । (वि ०) शक्तिशाली | 

प्राणन-(न०) [ ५५८श्रन्‌ +ल्युट्‌ ] श्वास- 
प्रश्वास । जीवन, जान । (प°) गन्ता | 

प्राणन्त--(पु०) [ प्५८ अन्‌ ।- म -श्रन्ता- 
देश] वायु । रसांजन । 

प्राणन्ती-(स्री°) [प्राणन्त- डीष्‌ ] भूख । 
सिसकन । हिचकी | हक । 

प्राणाय्य-( विऽ) [ ल्री°-प्राणाय्यी ] 
उपयुक्त, उचित, ऽक । 

प्राणित-(वि ०) [ प५८अन्‌ 1 क्त ] जीवित, 
जिन्दा | 

प्राणिन्‌-(वि०) [प्राण -[-इनि (समस्त रूपों 
मे नकारका लोप हो जाता है)] जिसमें प्राण 
हो, (प°) प्राणधारी, मनुष्य श्रदि ।- 
ङ्ग (प्राणयङ्ग)-(न °) प्राणधारी के शरीर 
का श्रवयव ।-जात-( न° ) जीव-जगत्‌ | 
पराणिवगं ।--यूत-( न° ) धम॑शान्नानुसार 
वह्‌ ब्राजी जो मेद, तीतर, घोडे ख्रादि जीवों 
की लडाई पर लगायी जाय ।-पीड़ा- 
(स्री °) जीवों के साय निदयता का व्यवहार | 
-हिसा-(लख्ी°) पशुच्ों का अनिष्ट ।- 
हिता-(ख्री °) जुता । खड । 

प्राणीत्य--(न°) [ प्रणीत ~-ष्यञ्‌ | कर्जा, 
श्रृ | 

प्रातर्‌--(रव्य०) [प५८ चरत्‌ + ्ररन्‌ | तडके, 
सत्ररे [--अह (प्रातरह्न)-(पुं ०) दोपहर के 
पूवं का समय।--आश (प्रातराश)-(पु) 
सरे का हलकरा भोजन, कलेवा ।--्राशिन्‌ 
( प्रातराशिन्‌ )- (प°) वह पुरुष्र ओ कलेव 
खा चुका हो ।--कमेन्‌ ( प्रातःकमंन्‌ ).-- 
काये (मातःकाये);- कृत्य (प्रातःछृत्य)- 
(न ०) प्रातःकालीन कमं ।-काल ( प्रातः- 
काल )-(पु%) प्रभात, सेर का समय ।- 
गेय (भआतर्गेय)-(पु०) वे बरंदीजन याभाट 
जो प्रातःकाल राजभी का स्वुति पाठ कर राजा 


को जगति थे ।--त्रिवगौ (्रातस्विवगौ)- 
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परातिषदं 
(ली ०) गङ्गा ।--दिन (प्रातर्दिन)-(न°) 
दोपहर के पूव क्रा समय ।--ग्रहर (प्रातः- 
प्रहुर)-(पु०) दिन का प्रथम ` पहर ।-- 
भोक्त ( प्रातभीच्छ )-(पु०) काक, कोश्चा | 
--भोजन (प्रातभीजन)-(न°) कलेवा | 
--सन्ध्या ( प्रातःसन्ध्या )-(खी °) प्रातः- 
कालीन भगवदुपासना का कृत्य विशेष | 
प्रातस्तन--८ बि० ) { ख्ी°-भ्रातस्तनी ] 
[प्रातर्‌ + टयु ~ वट्‌ ] प्रातःकाल सम्बन्धी | 
प्रातस्तराम्‌--(श्रम्य ०) [प्रातर्‌ +- तरप्‌ , श्रामु 
बडे तड़के | 
प्रातस्त्य-(वि०) [प्रातर्‌ +त्यक्‌ | प्रातःकाल 
सम्बन्धी | 
पराति-(ली०) [ १५८अत्‌ + दन्‌ ] गूढ 
श्रौर तर्जनी के बीच का स्थान, पितृतीषं । 
[५८प्रा + क्तिन्‌ ] पूति । लाभ 
प्रातिका-(खरी ०)[५५८शत्‌ + रवुल्‌- राप्‌ , 
इत्व | श्रडहूल या जवा का पेड । 
प्ातिकूलिक-( वि० ) [ ली°-प्राति- 
कूलिकी ] [तवर +-उक्‌ ] निरु, ्ि- 
कूल । 
प्ातिकूल्य-( न° ) [ प्रतिकूल ¬-ष्यञ्‌ |] 
प्रतकूलता, विरोध 
प्रातिजनीन--( वि°) [ ख्ी°--म्राति- 
जनीनी | [ प्रतिजन ¬+ खञ्‌ ] प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये उपयुक्त । विरोधी के उपयुक्त, शतु 
के लायक | | 
प्रातिज्ञ-(न ०) [ प्रतिज्ञा +च्रण्‌ ] तकं या 
प्रलोचना का विषय | 
प्रातिदैवसिक-(वि०) [खी°- प्रातिदेव- 
सिकी] [ प्रतिदिवस +-ठक्‌ | प्रतिदिन या 
नित्य होने बाला | 
परातिपक्त-( वि) [ खी°-प्रातिपषी ] 
[प्रतिपक्ष ~+ श्रण्‌ ] प्रतिकृल, विड । 
प्रातिपदंय--(न०) [तिपद् ष्यञ्‌ ] प्रति- 
कूलता । शत्रुता । 


प्रातिपद-( वि) [श्री ० प्रातिपदी | 


आतिपदिक 


[ प्रतिपदा +-श्रण्‌ ] प्रतिपदा तिपि सम्बन्धौ 
या प्रतिपदा को उत्पन्न | श्रारम का| 

भ्रातिपदिक-(पु०) [ प्रतिपद्‌ा+-ठज | 
श्मनि । ( न° ) [ प्रतिपद्‌ ठम्‌ | संस्कृत 
व्याकरणानुसार बह ॒श्र्॑वान्‌ शब्द जो धातु 
नहो श्रौर जिसको सिद्धि विभक्ति लगनेसे 
नहु हो। 

प्रातिपौरुषिक-( वि०) [ ख्ी°--ग्राति- 
पौरुषिकी ] [ प्रतिपुरुष +ठक्‌ ] पुरुषां या 
मरदानगी सम्बन्धी | 

म्रातिभ -(वि °) [स्री °--प्रातिभी] [प्रतिभा 
+ रण्‌ | प्रतिभा सम्बन्धी । प्रतिभायुक्त | 
( न° ) विस्तृत कसपना-शक्ति । योगमागं का 
एक उपस्तगं या विन्न | 

प्रातिभाव्य-(न ०) [प्रतिम्‌ +-ष्यम्‌ , द्विपद्‌- 
बृद्धि | जमानत, जामिनद्‌ारी । वहू धन जो 
जामिन को देना पड | 

भ्रातिभासिक--( वि° ) [सख्री°-प्रातिभ(- 
सिकी ] [ प्रतिभास +ठक्‌ ] जो वास्तव मे 
नहोपर भ्रमके कारण भसित ष्ो। जो 
व्यावहूरकिनदहो। जो श्रसलीनहो। 

प्रातिलोभिक--( वि०) [ल्री°--प्रातिलो- 
भिकी ] (प्रतिलोम +ठक्‌ ] विपन्ञ, विरुद्ध । 

प्ातिलोम्य--( न° ) [ प्रतिलोम +-ष्यज | 
प्रतिलोम का भावे | विरुद्धता, प्रतिङूलता । 

भ्राततिवेशिक, प्रातिषेश्मक, प्रातिवेश्यक- 


(प०) [प्रतिवेश ~+ ठक्‌ ] [ प्रतिवेश्म + श्य्‌ 


¬+ कन्‌ ] [प्रतिवेश ष्यञ्‌ कन्‌ | पडोषी। 
आातिवेश्य--(पु०) [प्रतिवेश +-ष्यन_ ] पष्टोस, 
पड़ोसी । वह पडोसी जिसके षर का द्वार 
ठीक च्रपने धरकेद्धार के सामतेषह्ो। 
प्रातिशास्य-(न ०) [प्रतिशाखं भवः, प्रति- 
शाख ~ अय] ग्रन्थ विशेष जिसमे वेदों की 
किसी शाखा के स्वर, पद्‌, संहिता, संयुक्त 
वर्णादि के उश्चारणादि का निर्णय किया 
ग्याहि। वेदों को प्रत्येक शाखा की संहि- 
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प्रादुस्‌ 

तशं पैर एक एक प्रातिशाख्य मन्थ ये| 

एसा लेखो के सङ्केतो से जान पडता है । 

प्रातिस्विक-(वि ०) [खरी ०--प्रातिखिकी ] . 
[ प्रमिस्व +ठक्‌ | निजी । चपना-श्रपना, 
प्रत्येक का | च्रषाधारण, विलक्षणा । 

प्ातिहन्त्र--(न°) [परतिहन्तर +- श्रय ] प्रति- 
हिंसा, ब्रदल्ला | 

प्रातिहार, प्रातिदहारक, प्रातिहारिक-(पु०) 
[प्रतिहार -श्रण्‌ ] [प्रातिहार +-कन्‌ ] [प्रति- 
हर उञ्‌ ] मायावी, जा दूगर, एर जालिक । 

प्रातीतिक-८ वि ० ) [ख्ी°--प्रातीतिकी ] 
[प्रतीति ~-ठञ्‌ ] कायनिकर, जिक्तकी प्रतीति 
केवल चिन्ता या कल्पना केद्वारा मने 
होती है। 

प्रतीप-(पु०) [ प्रतीप ~+-श्रण्‌ ] प्रतीप के 
पुत्र राजा शान्तनु । 

प्रातीपिक-(वि ०) [खरी °--प्रातीपिकी | 
[प्रतीप +-ठञ्‌ | विरुद्धाचरणं करने वाला | 
विपरीत, उल्टा | 

प्रात्ययिक--( वि° ) [ स्री °--प्रात्ययिकी ] 
[प्रत्यय +-ठक्‌ | विश्वासी , इतमीनानी । (प°) 
मिताक्षरा के श्वनुसार तीन प्रकार के प्रतिभू 
(जामिन) मे से दूसरा | 

प्रात्यहिक-( वि° ) [ खरी °--प्रात्यहिकी | 
[पर्यह्‌ ¡- ठक ] देनिक, प्रति दिन का | 

प्राथमिक-( वि° ) [ खी प्राथमिकी | 
[प्रथम +ठक्‌ ] प्रारम्भिक, श्रादि का, श्रादिम। 
प्रथम बार होने वाला । प्हल्ञा, अगला । 

प्राथम्य--(न°) [ प्रथम ~+-ष्यज._ | प्रथमता, 
पहिलापन | 

प्रादकष्रिय--(न°) [प्रदक्षिणा +-ष्यञ्‌ ] प्रद- 
चिरा, परिक्रमा 

प्रादुस्‌-( श्रव्य° ) { १५८अद्‌ ¬ उसि ] 

स्पष्टतः, प्रकाशतः ।--करण-(प्रादुष्करण) 

-{ न° ) प्रकट करना । उत्पन्न करना (- 


भाव ( प्रादुभौव ) (षु) भरकर होना । 


्रादुष्य 


॥ 


प्रप्र 





उत्पत्ति । विकाश किसी देवता का धराघाम 
पर श्रवता।र । 

आदुष्य-{ न० ) [ भाद्‌ +-यत्‌ ] मरकटन, 
प्रदुर्भाष । 

आदे श--(पु°) [५५८ दिश्‌ +- घम्‌ , ॐपसंस्य 
दीर्घः ] भगूठेकेसिरेसे तजनी के सिरे तक 
की दूरी | प्राचीन काल का प्छ मानजो 
चरगूटठे की नोक से लेकर तर्जनी की नोक 
तक काहोता था श्रौरनापने के कामम 
प्राता चा | प्रदेश, स्यान | 

प्रादेशने--८न °) [प- श्रा ^^ दिश्‌ + ल्युट्‌ | 
पुरस्कार । दान | 

म्रदेशिक--( वि० ) [ ख्ी०--प्रदिशिकः 1] 
[प्रदेश +- ठक | प्रदेश सम्बन्धी । प्रान्तिक | 
प्रसङ्खगत, प्रसङ्गानुसारी । श्रष॑द्रोतक । सीमित । 
(पु °) सामन्त, जर्मीदार श्रादि । सूत्ेदार । 

प्रादेशिनी--{खरी °) {पदेश -+-इनि- ङीप्‌ 
तजनी, श्रगूढे के पास की उंगली । 

प्रादोष, प्रादोषिक-(वि ०) [स्री ° प्रादोषी, 
प्रादोषिकी ][पदोष ~ श्रण्‌ [परदोष ठन्‌ |] 
प्रदोष सम्बन्धी | 

म्राधनिक-( न° ) [प्रभनं संग्रामः तत्साध्नं 
प्रयोजनम्‌ शरस्य, प्रधन ठक्‌ | युद्ध का 
सामान । हथियार, श्रायुध । 

प्राधानिक--(वि०) [खी°--प्राधानिकी] 
[प्रषान ~+ ठक | प्रभान सम्बन्नी । सर्वो ृष्ट | 

माधान्य-(न ०) (प्रषान ~+-ष्यञ्‌ ] प्रधानता, 
श्रेष्ठता । मुख्यता, उत्कषं । प्रान कारणा । 

प्राधीत-( वि° ) [ प्र--श्रभि५८द +क्त |] 
भली भाति पदा हुशा, बहुत पदा हश्चा | 

म्राध्व--(वि ०) [परगतोऽष्वानम्‌ , श्रत्या० सम, 
अच्‌ समासान्तः | जो दूर हो, वुरवतीं । सुका 
टश्ा । बद्ध । शखनुकूल । (पु०) सवारी, रच 
चछ्रादि । | प्रकृष्टः अध्वा, प्रा स० ] लंबी 
राहू । | 

आभ्वम्‌-(श्रव्य०) [प~ भ्रा५८प्वन्‌ + डमि| 
श्रनुकूलता से | टेदरेपमसे।... ` 


प्रान्त--(पु०) [ प्रकृष्टः चरन्तः, प्रा° स° | 
श्िनारा, हशिया, द्रोर । कोना । सौमा। 
चरन्त । नोक ।--ग-( बि° ) समीपस्य, पास 
रहने वाला ।--दुग-( न° ) किसी न7र के 
परकोरे के बाहर की श्वाबादी | परकोटे के 
बाहर का दुग ।--विरस-( वि ° ) श्चन्त में 
फीका । श्रन्ततः निःसार । 

प्रान्तर--(न °) [प्रकृष्टम्‌ श्नन्तरम्‌ श्रवकाशो 
व्यवधानं वा यत्र, ब° स० ] लेता श्रोर सुन- 
सान रास्ता । रस्ता जिस पर्‌ ्धाया नहो। 
वन । पेड का खोडर, कोटर । 

प्रापक-(वि ०) [खी °-- प्रापिका] [प्र५८ राप्‌ 
+ पबुल्‌ वा शिच्‌ + यबुल्‌ | प्राप्त करने या 
कराने वाला | पर्हचाने वाल्ला । सिद्ध करने 
वाला | 

भ्रापण- (न°) [ १५८च्राप्‌ +ल्युट्‌ वा णिच्‌ 
~-ल्युय्‌ | प्रात करना या कराना । पर्टुचाना | 
हवाला । 

प्रापणिक--(पु०) [प- श्रा५८पय्‌ + किकन्‌] 
व्यापारी, सौदागर | 

प्राप्र-(वि०) [भ५८श्राप्‌ +क्त | लम्भ, पाया 
टुश्च । समुपर्यित । सह्‌! हृश्चा | श्राया हुश्रा | 
पणं किय। हुश्रा । उपयुक्त, टीक ।--धनुञ्ञ 
(प्राप्तानुज्ञ -( वि० ) जने कौ ्नुमति पाये 
हुए ।--श्रथे ( प्राप्ताथे )-( वि° ) सफल । 
(प°) मिली हृं वस्तु ।--श्रवसर ( प्राप्ता 
वसर )-( वि० ) जिसे ( करने का ) मोका 
मिल हो ।--उव्य ( प्रा्ोदय )-( वि° ) 
जिसका उद्य हृश्रा हो | उन्नतिनपातत ।- 
कारिन्‌-८ वि° ) उचित करे वाला ।- 
काल-(वि०) जिसे करने का समग्र उपरिचयत 
हो, समयोचित । उपयुक्तकाल, उचित समय । 
मरणयोग्य काल । विवाह योग्य समय !-- 
पव्त्व-(वि ०) मृत, मरा टृश्रा ।- प्रसषा- 
(वि० चर ।°) जो ब्र जनने को,हो ।-- बुद्धि 
-(वि०) बुद्धिमान्‌ , चतुर । जो बेष्ोशी के 
ब्राद्‌ फिर होश में श्राया हो ।-भार-(पुर) 
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ोभ ढोने बाला पशु [-मनोरथ-( वि०) 
वह्‌ जिसका उदेश्य प्रराहो चुकादहयो।- 
यौवन-(वि ०) जवान, युवा ।--रूप-(वि०) 
लूबसूरत, सुन्दर । बुद्धिमान्‌ । योग्य, उपयुक्त | 
--व्यवहार-( वि० ) वस्यक, बालि ।-- 
श्री-( वि° ) वह जिसकी बदृती ( दूसरे के 
दवारा ) हुई हो | 

प्राप्ि-(स्री°) | प्र~-श्राप्‌ क्तिन्‌ | उप- 
लम्धि, मिलना । पर्हुच । च्रागमन । अजन । 
छनुमान । हिस्सा, च्ंश | प्रारब्ध, भाग्य | 
उदय | च्रणिमादि श्रष्ट प्रकार कें रेश्वर्यो में 
से एक, जिससे वाञ्द्धित पदां मिलता हे । 
संहति । सुखागम ।--श्राशा (प्राप्त्याशा)- 
(त्री ०) ( कोई वक्तु ) मिलने की च्राशा। 
श्ारन्ध कायं की एक श्रवस्या जिसमे फल्‌- 
प्र्तिकी श्राशा होती है। 

प्राबल्य--(न०) | प्रबल + ष्यञ्‌ | प्ररलता | 
प्रघानता । शक्ति | 

प्राचालिक, प्रातालिक-(पु°) [ प्रवा (वा) 
ल-+ठक्‌ | मूगों का व्यापार करमै वाला। 

प्राबोधक, प्राबोधिक- (पुर) [प्र-च्रा 
५८२५ + णिच्‌ + वुल्‌ | [ प्रबोध +-ठञ्‌ | 
भोर, तका, स्वरेरा । ब्रंदीजन जिनका काम 
स्तुति सुना कर राजाको जगानेकाद्ो। 

प्राभञ्ञन--( न° ) [ प्रभञ्जनो देवता श्वस्य, 
प्रभञ्जन +-शच्रण्‌ | स्वातो नक्र | 
प्राभञ्जनि--(पुं०) [ प्रभञ्जन -।-३ञ्‌ ] हनु- 
मान्‌ । भीष्म | 

प्राभव--( न° ) | प्रयु+-श्रण्‌ | प्रभुत्व । 
उत्कृष्टता । प्रानन्य | । 

प्राभवत्य-(न °) [भवतो भावः, प्रमवत्‌ + 
ष्यञ्‌ | प्रषानता । श्रधिकार | 

प्राभाकर-( १०) | प्रमाकर ¬ च्रण्‌ | 
मीमांसा के प्रसिद्ध श्राचा्यं प्रभाकर के मत 
का श्नुयायी | 

प्राभातिक--(वि०) [ ख्री°-प्राभातिव । 
[प्रभात~+टञ्‌ ] प्रातःकाल सम्बन्धी । 





प्राभृत, प्राभतक--(न०) [प--श्रा५८२ 
क्त ] [प्राभृत ~+-कन्‌ ] नजराना, भेट, चटावा } 
रिशवत । ॑ 

प्रामाणिक-(वि०) [ खरी" प्रामाणिकी ] 
[ प्रमाया +-ठक्‌ ] जो प्रत्यक्ञपरमाणादि से 
सिद्ध दहो । शाच्र-सिद्ध । विश्वस्त । प्रमाण 
सम्बन्धी | (पु) वह जो प्रमाया को स्वीकार 
करे । नैयायिक । व्यापासियों का मुखिया । 

प्रामारय--( न° ) [प्रमाण {ष्यञ्‌ | प्रमाण 
का भाव) प्रमाणत्व । विश्वस्ता । सबूत, 
प्रमाण | 

प्रामादिक-(वि० ) [प्रमाद +ठक्‌ ] प्रमाद- 
जनित । दूषित । 

प्रामाद्य-(न०) [ प्रमाद्यति चनेन; प्र५८^मद्‌ 
-1- यत्‌ | पागलपन । नशा । 

प्राय--(पु०) [ ५५८८्य्‌ +- घञ्‌ | जीवन से 
प्रस्थान, मृत्यु । किसी इष्टसिद्धि के लिये 
खाना-पीना दरोडकर धरना देना या मूखो- 
प्यासों मर जाने को तैयार होना । सव्र से बडा 
श्रंश । आधिक्य, विपुलता | जीवन की 
वस्या | (वि०) वुल्य | परणं (इन र्थो में 
इस शब्द का प्रयोग समास में होता है, जेते- 
धकष्टप्राय') [--उपगमन (ग्रायोपगमन)- 
(न °)+--उपवेश (प्रायोपवेश)-(पु०),- 
उपवेशन (प्रायोपवेशन)-( न° ),--उप- 
वेशनिका (प्रायोपवेशनिका)- (ली °) वह्‌ 
श्ननशन त्रत, जो प्राणा त्यागने के लिये जरिया 
जाय, श्न्न-जल त्याग कर मरने को बैठना । 
--उपेत (प्रायोपेत)-(वि ०) श्रन-जल त्याग 
कर मरने के लिये बैठने बाला ।--उपविष्ट 
(प्रायोपविष्ट)-(वि ०) बह जिसने प्रायोपवेशन 
तरत किया हो ।--दृशेन-( न= ) मामूली 
दूयत व्यापार या घटना | 

प्रायण--(न°) [४५८ चय ~-स्ुट्‌ | प्रवेश+। 
्रारम्भ । इच्छामृत्यु । शरणा में होना । स्थान 
बदलना । जओवनमागं । दूष के योगसेब्रना. 


प्रायणीय 


हुश्रा एक व्यं जन । वह श्राहार जिससे श्रन- 


शन भंग किया जाय। 

भ्रायणीय-(वि०) [प्रायण द्ध] प्रारभिक | 
( न° ) सोम याग में पष्िली सुत्या के दिविस 
का कमं । 

प्रायशस्‌--(्नव्य०) [ प्राय +- शस्‌ | ब्रह्य 
रूप से बहुधा । सव प्रकार से| 

प्रायधित्त--( न० ), प्रायश्चित्ति-(खरी°) 
[प्रायस्य पापस्य चित्तं विशोधनं यस्मात्‌ , ब° 
स०, नि० सुट्‌ ] शान्नीय कृत्य विशेष जिसके 
करने से करने वले का पाप चुट जाता दहै । 
स्षतिपूरण | 

प्रायश्चित्तिन्‌--(वि ०) | प्रायश्चित्त +-इनि ] 
प्रायश्चित्त करने बला | 

प्रायस्‌--( अव्य० ) [ भ्र५^चअय ¬- असुन्‌ | 
विशेष कर, बहुणा, श्रकसर । लगभग, करीब- 
करीव | 

प्रायाणिक, प्रायात्रिक--( वि° ) [खी°-- 
प्रायाणिकी या प्रायात्निकी] [प्रयाण ~| ठक्‌ |] 
| प्रयात्रा~+-ठक्र | यात्रा के लिए उपयुक्त या 
्रावश्यक । (न ०) शंख, चवर, दही श्रादि 
मगलद्रव्य | 

प्रायिक-(वि°) [खी ~ प्रायिकी] [प्राय 


टक्‌ | प्रायः होने बाला, जो बहूधा या श्रभि- 


केता से होता है। 

्रायुदधेषिन्‌--(पं ०) [ प्रायुधि प्कृष्ययुद्धादि- 
स्थाने देष्रते शब्दायते, ्रायुध्‌ «^ देष्‌ + रिनि] 
घोडा | 

प्रायेण--( श्वव्य० ) [ विभक्ति-परतिरूपके 
छन्यय | प्रायः, चरकसर । 

प्रायोगिक-(वि०) [ ख्री°-- प्रायोगिकी ] 
[प्रयोग 1 ठक्‌ | जो नित्य काम में श्राता हो| 

प्रार्ध--( वि०) | पर-श्रा^^रम्‌+-क्त] 
श्रारम्म किया हृच्रा | (न°) तीन प्रकार के 
कर्मोमे से वहू कमं जिसका फल भोगजा 
रहा हो । भाग्य । 

भरारव्धि-(लरी°) [प्र-श्रा५८रम्‌ +-क्तिन्‌ ] 
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प्रालेय 


च्रारम्भ, शुरुश्रात । हाधी बोधने का सटा 





या रस्सा। 

म्रारम्भ-(पुं०) |[ प्र-श्रा^८रम्‌-घञज. + 
मुम्‌ ] च्रारम्भ, शुरुश्नात । कमं | 

प्रारम्भण--(न०) [प्र-श्रा५^रम्‌ +ल्युट्‌ ] 
श्रारेभ करना, शुरू करना । 

प्रारोह--(पु°) [प्ररोहशीलम्‌ श्रस्य, प्ररोह 
या] श्रंकुर, रश्रंखुश्रा । 

प्राण--(न०) [ प्रकृष्टम्‌ ्रृखम्‌ , प्रा^ स० | 
मख्य श्या । 

प्रारथक-( वि०) [ ल्री°-प्रर्थिका] [पर 
५८“ चरथं ¬+- रवुल्‌ | याचक, प्राथ । (पर) 
वर | 

प्ाथन--(न०), प्राथना-(ल्री °) [प५८बअरं 
+-स्युट ] [ प्र५८्रथं. + रिच्‌-टाप्‌ | 
किसीसे कुल मोगना । किसी ब्रात के लिये 
किसी से विनयपूर्वक कहना । च्रक्रमण | 
हिसा । इन्क्रा। सुकदमा ।--भङ्ग- (प°) 
प्रार्थना च्रस्वीकार करना ।--सिद्धि-(खी°) 
प्रार्थना स्वीकृति, श्रमिलप्रित वस्तु की प्रापि । 

भ्राथनीय--( वि० ) [प५८्रथं ¬+ णिच्‌ + 
अनीयर्‌ | प्राथना करने योग्य, याचनीय ॥ 
(न°) द्वापर युग का नाम। 

भ्रार्थित--(वि०) [५८ सरथं क्त] याचित, 
जो माणा गया हो | ्रमिलषित | श्चक्रमय 
किया हुच्रा | वध किया हुच्रा। 
प्रालम्ब--(वि ०) [प्र ्रा९८^लम्ब्‌ + च्रच्‌ | 

विशेष रूप से लकने वाला | (पं०) मोती 
का श्रामूषण विशेष । दी के स्तन | (नर) 
वह हार जो कुचो तक लंबा हो | 

प्रालम्बिका--(ख्री °) [प्रालम्ब +-कन्‌- राप 
इत्व] सोने का हर । 

प्रालेय-(न०) [पक्रं लीनाः सन्ति पदाथः 
शत्र इति प्रलयो हिमालयः ततः श्रागतम्‌ , 
प्रलय श्ण | हिम, वफ, पाला, श्रोस । 
अदि ( प्रालेखद्रि ) - (षर) 
हिमालय पवैत ।--ंशु (प्रियांश), 


प्राव 


| कर,--रश्मि-(पु०) चन्द्रमा । कपूर ।- 
ेश-(पु °) श्रोला । 


म्राबट-(पु०) | प्र-श्रव५८चट्‌ +-श्रच्‌ 


शक ° पररूप ] यव, जवा | 

ग्राबण-( न° ) [ प्र~- श्रा५८८वन्‌ (संभक्तो) 
घ | कुदाल, फावड़ा | 

प्रावर-(पुं०) | प्र-शच्रा५८वृ चप्‌ ] पर- 
कोटा, हाता, घेरा | उत्तरीय वस्व । देश 
विशेष | 

प्राबरण--(न० ) [ प्र-श्रा\८वृ +ल्युट्‌ ] 
च्राद्नी, चादर । टक्रन | 

प्रावरणीय-(न०) [प्र--श्वरा५८बृ + चनी- 
यर्‌ | उत्तरीय व्र | एक प्रन्त कानाम। 
--कीट-(पु०) एक प्रकार का कपडे का 
कीडा | 

प्रावारक-- (प°) [ प्र-स्रा^८वृ +-घरञ्‌ + 
कन्‌ | उत्तरीय वश्च | 

प्ावारिक-(पुं°) [ प्रावार +-टक्र्‌ ] उत्तरीय 
व्र बनने वाला | 

प्रावास-(वि०) [खी प्रावासी] [प्रवास 
+श्रण्‌ ] यात्रा सम्बन्धी | यात्रा मे देने 
योग्य | यात्रा मे करने योग्य | 

प्रावासिक-(वि०) [ स्री" प्रावासिकी ] 
| प्रवास †-टक्‌ | यात्रा के योग्य | 

प्रावीएय-- (न°) [प्रवीण +-ष्यभ्‌ ] चातुरी, 

निपुणता, पटुता | 

भ्रावृत--(वि०) [ प्र-च्रा५८ बर +क्त | पिरा 
हु । श्राच्छादित, दका हुश्रा। पदां पड़ा 
हु्रा | (न०, पुं०) घृथट । बुरका । चादर | 
(यह स्रीलिङ्ख भी हे ।) 

परावृति- (ली) [ पर~-श्रा\८वृ + क्तिन्‌] 
चहारदीवारी । बाडा | श्राड़ | श्रात्मा सम्बन्धी 
अज्ञान, श्चाध्यात्मिक छन्धकार । 


भराबृत्तिक--( वि ° ) [ ख्री०-- प्रावृत्तिका ] 


[ परदृत्ति +ठक्‌ ] प्रषान, गौण । (पुर) | 


दूत, एलची । 


७८० 


प्राशन 


वर्षां ्नूतु ।--श्त्यय (प्राबृडत्यय)-(पु०) 
वर्षाभमृत॒ का श्रन्त । शरद्‌ भृत ।--काल 
(प्रावृटकाल)-(पु °) वर्षा भूत्‌, बात । . 

प्रावृष-(पु°), प्राबरषा-(खी°) [ प्र-त्रा 
५८वृष्‌ +-क ] [ प्र्प्‌ - टाप्‌ ] वषं रतु, 
वप्रं काल | 

परावृषिक-( वि° ) [ खरी °-प्रावृषिकी | 
[पाब्रष्‌ +-ठञ्‌ ] वर्षाजनुतु मे उत्पन्न । (पुण) 
[पावृषि५८के +- क, श्रलुक्‌ स°| मोर । 

्रावृषेणय-(वि ०) [प्रावृष ]-एपय] वर्पाञ्ृतु 
मे उत्पन्न या वर्षाक्नूतु सम्बन्धौ | वर्षा्मुतु 
म देय (ज्रण श्रादि) | (नर ) प्राचुयं, 
प्राधिक्य । (पुर) कदम्ब वृक्ष | कुटज, 
कुरेय | 

म्रावृध्य-(पुं०) | प्ाश्रष्‌ + यत्‌ | घारा- 
कदम्ब | कुटज, दुरेया | कठेर का पेड | 
(न°) वेदूयं मणि । 

प्राविण्य--(न०) बद्िया ऊनी चादर, शाल । 

म्रावेशन--( वि०) [ ख्ी°- प्राविशना] 
[ प्रवेशने दीयते तत्र कायम्‌ , प्रवेशन ~+ 
छण्‌ ] (वस्तु) जो प्रवेश करने पर दी जाय 
या वह (कायं) जो प्रवेश करने पर किया 
जाय | (न०) [ प्र--श्रा५^८विश्‌+स्युट. | 
 श्रच। पूजन । कारखाना । 

प्रविशिक-(वि०) [ स्री°- प्रविशिकी ] 
[ प्रवेशाय साधुः, प्रवेश -+-ठज. | म्वेश का 
साधन भूत, जिसके द्वारा (रंगशाला या भवन 
मे) प्रवेश मिले । प्रवेशसंबंधी । 

प्रात्रज्य, प्रात्राञ्य--(न०) [प्रतज्या¬+-श्रण्‌, 
उत्तरपद्-दृद्धि-विकल्प] प्रतरज्या सम्बन्धौ । 
(न ०) संन्यासी फा जीवनं । | 

प्राश-(पु०) [ प्र\८श्रश्‌ घञ्‌ ] भोजन 
करना । चखना । भोज्य पदाचं | 

प्राशन--(न०) [१५८ श्रश्‌ +स्युट_ वा, शिच्‌ 
ल्युट | खाना, भोजन करना । खिलन। 


आदृष्‌-(खी°) [ प- श्ा५८बृष्‌ किप्‌ ] ।, भोजन, भोज्य पदारथ । 


पराशनीय  _ 

प्राशनीय--(न°) [ १५८ शरश ~ चनीयर्‌ ] 
मोजन-सामग्री, खाय पदां | ( वि०) खाने 
योग्य | 

प्राशस्त्य- (न°) [प्रशस्त +-ष्यञ्‌ | प्रशस्ता, 
उत्तमता | प्रभानता, श्रे्ठता । 

प्राशित-( वि०) [ प्र५८्रश्‌+क्त] खाया 
हुश्रा, मक्षित | (न° ) मक्लण । [ प्रकरण 
परशितं यत्न, प्रा° ब०] पितृयज्ञ | 

प्रारिनिक--(पु०) [प्न + ठक्‌ ] प्रशन पूतने 
वाला, परीक्तक । पंच | साक्षी । सभा की 
कारवाई करने बाला, सम्य | 

प्रासस--(पु०) [ प४५८शअरत्‌ + घञ्‌ ] प्राचीन 
कालीन एक प्रकारका भाला | इसमें ऽ हाय 


लंव्री बसत की ड लगायी जाती घी श्रौर | 


उसकी एक नोक पर लोहे का नुकील। फल 
रहता था । यह फल तेज होता था श्रौर उस 
पर स्तवक चद्‌ रहता था । फेकना | 

प्रासक-(पु०) [प्रास कन्‌ | प्रास, भाला । 
पासा | 

प्रासङ्ग (पु °) [१५८सञ्ञ्‌ ।- चञ्‌, उपत्तग॑स्य 
दीर्घः] जच जिसमें बेल लगाये जति हो| 
तुला । दलाद्‌ड । 

प्रासङ्खिक-(वि०) [ ख्ी°- प्रासङ्गिकी | 


[प्रसङ्ग 1-ठक | प्रसङ्ग सम्बन्धी । प्रसङ्खागत । | 


इत्तिफाकिया । प्रस्तावानुरूप । समयोचित । 
उपाल्यानध्रयित या तदन्तभुक्त । 
प्रासङ्गथ- (प°) [ प्रासङ्ग--यत्‌ ] हल में 
चला हुता बरैल । 

म्रासाद्‌-(पु०) | प्रसीदन्ति श्रस्मिन्‌ , प्र 
«८सद्‌ + रञ्‌ , उपसगंस्य दीः ] महल, 
राजमवन । विशाल भवन । देवालय, मन्द्र | 
महल या बडे भवन कौ न्वत । दशकं के 
लिए वना हु ऊँचा स्थान ।--श्रङ्गन 
( प्रासादाङ्गन )-( न° ) राजभवन का 
श्रोगन ।--श्रारोहण ( प्रासादारोहण)- 
( न° ) राजमवन पर चदना या उसमें प्रवेश 
करना ।--करुक्कुट-(षु ०) पालत्‌ कबूतर । 


७८९ 


प्राह तन 
| --तल-(न०) राजमवन की त यो कशं । 
--प्रषठु-(पुं०) राजभवनं के -परका ञ्जा 
या बरामदा ।--प्रतिक्वा-(खी ०) मन्दिर को 
प्रतिष्ठा ।--शायिन्‌-( वि० ) राजभवन मे 
साने वाला |--श्रङ्ग-( न° ) राजभवन या 
| मन्द्र का कलस या गुमटी | 
 प्रासिक-- (पु) [ प्रास-+-व्कं] मले से' 
| लउने बाला योद्धा, प्रासधारी | 
। प्रासुतिक--( वि° ) [ श्री °-प्रासूतिकी | 
| | प्रसूति ¬+ उकं | प्रसूति सम्बन्धी, जचा 
सम्बन्धी | 
| प्रास्त--(वि०) (प५८चरस्‌ +-क्त| फक टुश्रा, 
| द्वोड़ा हुख्ा । निकाल हुच्रा, बरहिष्ृत कया, 
खा । 
परास्ताविक--( वि०) [ख्री°-प्रास्ताविकी] 
[प्रस्ताव +- टक्‌ | प्रस्तावे के रूपमेंकाम श्न 
वाला | च्रारम्भिक । भूमिका सम्बन्धी । उचित. 
समय का, सामयिक । प्रासङ्किक़ | 
' म्रास्तुत्य-(न °) [परस्ठत ष्यञ्‌ | विवाद्‌ या 
विचार का विषय बनना । 
प्ास्थानिक--(वि०) [परस्थाने साधुः, प्रस्थान 
+ ठञ्‌ | जो प्रस्यान के समय मंगलकारक 
हो । (न°) वह वस्तु जो यात्रा के समय शुम 
समी जाती हो । यथा--शङ्भु-ष्वनि, दही, 
महल खादि । 
प्रास्थिक-(वि०) [ प्रस्य+ठण्‌ ] तौल मे 
एक प्रस्य भर । एक प्रस्य के मूल्य मे खरीदा 
हु । एक प्रस्य बरीजसे बरोया जाने वाला । 
जिसपर एक प्रस्य श्रनन पके या च्रटे। 
प्रा्वण-( वि० ) [ ल्ी°--प्रा्वणी ] 
[ प्रवण +-श्रण्‌ | सोते से निकला हुन्रा | 
प्राहु-(पु०) [प्रकषण श्राह इति शब्दोऽत्र, 
प्रा ब०| चरत्य कला को शिका । 
प्राह-(पु०) [ प्रथमश्च तदहृश्च, कर्म० स०, 
टच्‌ , श्रह्वादेश, गात्व | दोपहर से पूव का 
समय, पूर्वाह्न । तदभिमानी देवता । 
प्रह्ये तन-(वि °) [ली °-- प्रह्वे तनी ] [पाह 


माह्नो तराम्‌ , प्राह्णे तमाम्‌ ७८२ 
ट्यु, तट्‌ › नि° एत्व] मध्याह्न के पू 


होमे वाला, मध्याह्न पूर्वं सम्बन्धी । 

प्राह तराम्‌ , प्राहं तमाम्‌-(च्रव्य०) [प्रह 
+ तरप्‌ + श्रामु नि° एत्व | | प्राह्न + तमप्‌ , 
छ्ामु, नि° एत्व] श्रतिशय पह, बहुत 
सबेरे | 

प्रिय--(वि ०) [५८ग्री + क] प्यारा | मनोहर । 
(पुं०) प्रेमी । स्वामी । एक जाति का हिरन । 
( न° ) प्यार । मेहखनी, श्नुग्रह । प्रसन्न- 
कारकं सूचना या खव्रर । श्रनन्द ।- 
छरतिथि (प्रियातिथि)-( वि° ) श्रतियि- 
सत्कार करने वाला, श्रातियेय ।--श्रपाय 
( प्रियापाय )-(पु°) किसी प्रिय कस्तु का 
प्रभाव या चनुपप्िति ।--श्रप्रिय (प्रिया- 
प्रिय)-(वि०) प्यारा-ङुष्यार।, रुचिकर च्रर 
अर[{चकर ।--च्रम्बु ( प्रियाम्बु )-(पु°) 
चराम का पेड |--श्रह ( ्रियाह )-(वि०) 
प्रमया कृपा करने योग्य । मनभावन | (पुर) 
विष्णु क नामान्तर ।--श्रसु ( प्रियासु )- 
(वि °) जौवन का प्रेमी ।--आस्य (प्रिया- 
र्य )-(वि०) शुभसंवाद्‌ सुनने वाला ।-- 
्माख्यान (प्रियाख्यान)-(न °) शुभक्षवाद्‌ । 
--आत्मन्‌ ( भियात्मन्‌ )-( वि०) मन- 
भावन, मनोहर ।--उक्ति ( प्रियोक्ति )- 
(खरी °),--उदित ( भ्रियोदित )-( न° ) 
चापलूसी की बति । भत्री सूचक वक्तता ।-- 
उपपत्ति ( प्रियोपपत्ति )- (त्री ०) ऋ्रानन्द्‌- 
दायिनी घटन [उपभोग (प्रियोपभोग) 
-(प०) किसी प्रेमी या प्रेयसी के साय रंग- 
रलियां ।--एषिन्‌ ( प्रियषिन्‌ )-( वि° ) 
प्रसन्न क्रेया सेवा करने का अभिलाषो | 
प्यारा ।--कर-(वि०) आअनन्ददायी, हष- 
प्रद्‌ ।--कमेन्‌-( वि० ) मित्रभाव से वर्ताव 
करम वाला ।[-कलत्र-(पु०) वह पतिजो 
पनी भयां को ब्रूत चाहता हो ।--काम 
-( विर) सेवा करने के लिये इच्छुक ।- 
कार,ः--कारिन्‌-(वि ०) भलाई करने बाला, 


प्रिय 


मेकी करने वाला ।- कृत्‌-(पु०) हितेषी, 
मित्र । विष ।-जन-(पु०) प्यारा जन, 
परमपात्र जन ।-जानि-(पु०) पनी पनी 
को प्यार करने बाला पृरष ।-तोषण- 
(पु०) च्री-मेयुन का श्रासन-विशेष ।--दशं 
-( वि० ) मनोहर, खूत्रसूरत --दर्शन- 
( वि° ) मनोहर सूरत का, खूबदूरत । (पं) 
तोता । खिरनी का पेड । एक गन्धव का नाम | 
--दशिन्‌-(पु°) श्वशोकं राजा की उपाधि | 
-देवन-{वि०) जुश्रा खेलने का शोकीन । 
--धन्व-(पु०) शिवजी ।-- पुत्र-(पुर) 
पन्ली विशेष ।-प्रसादन-( न ० ) पति को 
सन्तोष प्रदान ।--प्राय-( वि०) आखत्यन्त 
कृपालु या शिष्ट | (न°) प्रिय सम्भाषण जो 
प्क प्रेमी श्रपनी प्रेयसी से करता हो ।-- 
्रप्ु-( वि ° ) श्रपनौ दष्टसिद्धि का चरभि- 
ली ।-भाव-(पु०) मेम कौ भावना। 
--भाषण-(न ०) मीठा बोल ।--भाषिन्‌- 
( वि० ) मी बोलने बाला ।--मण्डन- 
(वि० ) वआ्भूषरणो का शोकोन ।-मधु- 
( वि०) शराब का मुश्ताक । (पु०) बलराम 
जी का नामान्तर ।--रण-(वि०) बहादुर | 
--वचन-(वि ०) च्रच्ह वचन कहने वाला। 
--वयस्य-(प०) प्यारा मित्र ।--वरणी- 
(स्री) कंगनी नाम का श्चन्न |--वस्तु- 
( न° $ प्यारी वस्तु ।--वाचू-(वि०) प्यारी 
ब्रातं कहने वाला । (ली °) कृपामय या प्यारा 
वचन ।--वादिका-(स्री ०) ब्राजा विशेष । 
--वादिन्‌-( वि० ) मधुरभाप्री । चापलूप | 
--व्रत-( वि०) जिसे त्रत प्रिय हो | (पुर) 
स्वायंभुव मनु के एक पुत्र ।-भ्रवस्‌-(पु°) 
कृष्ण क। नाम ।-संवास-(पु°) {प्रिय पत्र 
का सत्यज्ग ।-सख-(पु०) प्यारा मित्र ।- 
सखी-(ख्री °) प्यारी सदेली ।-सङ्गमन- 
(न°) प्रिय शरोर प्रिया के मिलने का स्यान । 
वह्‌ स्थान जहां कश्यप श्रौर श्वदिति का 
मिलन दृश्रा च ।-सत्य-( वि०) सव्य 


प्रियेवद 


की पसन्द करने वाला । सत्य होने पर भो 


परिय ।--सन्देश-(प०) खुशखबरी, ्रच्छा 
सन्देसा । चम्पा का पेड ।-समागम-(पु०) 
पेमपात्र के साच मिलन ।-सहचगी-(ल्ी °) 
प्यारी पती ।(--सुहृद्‌-(पु०) प्राणप्रिय मित्र | 
--स्वप्न-(वि ०) सोने का शौकीन, जो निद्रा 
लेना ब्रूत पसन्द करता हो । 

प्रियंबद्‌--(वि ०) [ प्रियं वदति, प्रिय५८^ वद्‌ 
खच , युम्‌ ] मधुरभाषी ) (प°) पक्षी- 
विशेष । एक गन्धर्वं का नाम । 

प्रियक-(न०) [ प्रिय +-कन्‌ ] श्रसन के पेड 
का फूल | (पु०) एक तरह का चितकब्रा 
हिरन । केलिक्दम्बर । भाराकदम्ब | महा- 
कदम्ब । पियासाल च्ञ । तिन्दुक व््त। 
प्रिग्ङ्कुलता । शहद को मक्खी ¦ प्ली 
विशेष । केसर । कात्तिकेय का एक अनुचर । 

प्रियकार, भ्रियङ्कुर, प्रियङ्कर्ण-( वि° ) 
| पिय^८^ + चरण्‌ | [ प्रिय ^८कृ +-खच्‌ , 
मम्‌ ] [ प्रिय^८क ~+ ख्युन्‌ , सुम्‌ | प्रिय 
करमे वाला । प्रसन्न करने वाला । हित करने 
वाला | 

प्रियङ््‌--(पु°) [प्रिय ५“ गम्‌-- कु] एक लता 
का ` नाम जिसके सम्बन्ध मे कहा जाता है कि 
जहां उसे किसी घ्री ने स्पशंकिया कि, वहू 
फूलने लगती है । रां । बड़ी पीपल । (न°) 
केसर | 

्रियतम-(वि%) [ परिय तमप्‌ | स्र से 
धिक प्यारा । (पुं०) श्राशिक, प्रेमी । पति। 

श्रियतमा-(खरी°) [ प्रियतम-टाप्‌ ] पती । 
प्रेमिक्रा, माशुक्ता | 

प्रियतर--(वि०) [ प्रिय+-त्‌ ] दोमे जो 
अधिक प्रिय हो, चपेक्ञाकरृत प्यारा | 

प्रियता-(सख्री °), प्रियत्व-(न०) [ प्रिय 
तल्‌-याप्‌ ] [प्रिय~+ख | प्रिय होने का 
भाव । प्यार, प्रेम | 

प्रियम्भविष्यु, प्रियम्भावक--(वि०) [ग्रिय 
५८ मू किष्णच्‌ , मुम्‌ | | प्रिय ५८ भू 


८२ 
मू , मुम्‌ ] जो पहले श्रप्रिय रदे पर बराद्‌ 


प्रीति 


खुक 
मे प्रियो जाय। 

प्रिया-(सखरी°) प्रिय- टप्‌ ] प्ली । प्रेमिका । 
नायै । माया । छोटी इलायची । समाचार । 
मदिरा । चमेली ! 

प्रियाल--(छ्री°) [ प्रिय५^ च्रल्‌ -।- च्‌ | 
पियार का पेड जिसके एलो के ब्रीज को 
चिरोंजी कहते ह । 

प्रियाला--(खरी°) (प्रियाल-टाप्‌ ] दाल । 


५८प्री-करया० उभ० सक० प्रसन्न करना, 


तते कैला । चाहना । प्रीणाति ~ प्रीणीते 
प्रे्यति-ते, श्रप्रषीत्‌- च्रप्े्ट । दि० श्रात्म° 
सक० प्रसन्न करना । प्रीयते, प्रेष्यते, चपेट | 
चु° पर० खक ० तृप्त करना । प्रणयति । 

प्रीण-(वि०) [ ५८ प्री + क्त, तस्यनः | 
प्रत्न, सन्तुष्ट, श्चानन्दित । [प्र+-ख ~- ईन] 
प्राचीन, पुरातन । 

रीएन--(न०) [ ५८ {रिच्‌ › नुक्‌ + 
त्युट्‌ | प्रसन्न करना, तृप्त करन । 

प्रीत-(वि०) [ ^८ग्री +क्त वा नत्वाभाव | 
प्रसन्न, सन्तुष्ट । प्यारा ।--श्रात्मन्‌ (प्रीता- 
त्मन),-मनस्‌-(वि०) मन से प्रसन्न, चित्त 
से ्ानन्दिति । (प°) शिव । 

परीति-(खरी°) [ «८ प्री + क्तिन्‌ ] हषं, 
परानन्द । अनुकम्पा, श्नुग्रह्‌ । प्रेम । श्वनु- 
राग । मैत्री । कामदेव की ल्नीश्रौर रति कौ 
सौत का नाम । फलित ज्योतिष के २७ योगों 
मे से दूसरा ।--कर-(वि ०) प्रसन्नता उव्यन्न 
करने वाला । करपाल । श्नुकरूल । 

-( न० ) मित्नोचित कमं ।--तृष्‌-(पुर) 
कामदेव ।--द्‌-(पुं०) मसखरा, विदूषक । 
--दत्त-(वि०) प्रेमसे दिया दुच्रा, सने के 
कारण दिया हूच्रा। (न०) वह सम्पत्तिजो 
किसी चनी को उसके सगे सम्बन्धियो से मिली 
हो विशेष कर वह जो उसे उसके ससुर या 
सास से विवाह के श्रवसर पर प्रास्त दू शो | 
--दान-(न०),-दाय-(पु०) प्रमोपहार । 


धु 


ऽलं 
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--धन-(न०) परेम या मित्रता के नाते दिया 
हु्रा घन यार्पया।--पात्र-(न०) प्रेमपात्र. 
कोद मी पुरुष या पदां जिसके प्रति प्रेम 
हो ।-मनस-( वि० ) मन में प्रसन्न ।-- 
रीति-(ख्री ०) प्रेम यां व्यवहार, परम्पर का 
परम-संवरष । -- वचस्‌ ,-- वचन-( न° 
मित्रोपयुक्त वचन या भप्रण ।-वधन- 
(वि) प्रेम या हृष बद़ाने वाला । (पुर) 
विष्णु भगवान्‌ ।--वाद्‌-(पु०) मित्रोपयुक्त 
वा द्‌-विवाद्‌ |--विवाह-(पु ०) वह्‌ विवाह 
ज केवल प्रीतिवश हू हयो ।--श्राद्ध-(न०) 
्रद्धापूरवंक किया णया श्राद्ध-विशेष | 
५८प्र॒-भ्वा० श्रात्म° सक जाना | (चक ०) 
वुःदना । उद्भलना । प्रवते, प्रोष्यते, अपोष्ट | 
५८प्रट--भ्वा° पर ° सक ° मलना । प्रोरति 
६ चिन, 
" ` प्राटिप्यति, च्रप्ोटीत्‌ | 
प्रष--भ्वा० प२० सक० जलाना, मस्म कर 
डालना । प्रोषरति, प्रोपरिष्यति, च्रप्रोष्रीत्‌ | 
कूयार परर० च्रक° तर होना, भीग जाना। 
त° उइलना, क्विडकना | भरना, परिपू 
करना | प्रष्णाति, प्रोपिष्यति, च्परोप्रीत्‌ । 
प्रष्ट--(वि०) [५८ पुष्‌ 1 क्त] जलाया हुषा, 
` जल। कर राख भिया टुश्रा। 
प्रष्व-(पुंर,) [युष+ क्रन्‌ | वप्रा ऋतु । सूय | 
जलविन्दु | 
प्र्तक-(पु°) [ प +-दषत्‌ + प्वुज््‌ | दर्शकः, 
तमाशवान । 
प्रत्तण-(न°) [१५८३ +ल्युट्‌ ] देखने की 


प्रत्तावत--( वि°) 


्रत्तणीयक-( न° ) [ मरेशषणीय +-कन्‌ ] 
तमाश' । रश्य | 

प्र्--(ल्री०) [ १५८ ¬+ श्र-यप्‌ |] 
देखना । दृष्टि, निगाह्‌ । स्वोग, तमाशा देखना, 
सार्वजनिक कोद भी स्वांगया तमाशा विशेष 
कर नारक्रीय श्रभिनय । बुद्धि | किसी विषय 
की श्वच्छारं श्रौर बुरादं का विचार | वृक्ष 
की शाखा या डाली [--श्रामार (प्र्तागार) 
-(पुं° न°) गृहः स्थान -( न° ) रग- 
शाला, वह घर या भवन ज्रं नाटक खेला 
जाय । - समाज-(पु °) दशंकबृन्द । 

[ पेक्षा + मतुप्‌ , वत्व ] 

समभदार, बुद्धिमान्‌ । 


प्रेत्तिति--(वि ०) [१५८८ +क्त] देखा हु, 


ताका हशर | (नर) चितवन, नजर | 


प्र्ध-(पु) [ प५८द्ख ¬+ घञ्‌ ] कलना | 


पंग लेना | एक प्रकार का सामगान | 


्र्ण-( वि० ) [१५८३द्ख ल्यु] भ्रमण- 


कारी, इतस्ततः फिरने वाला । (न°) [प्र 
५८३द्ख्‌ त्युट्‌ | श्वच्छी तरह मलना । 
भला, हिंडोला । अटारह प्रकार के स्पकों 
मे से एक | इसमें सूत्रधार, विष्कम्भक, प्रदे- 
श्क शमादि की च्रावश्यकता न्ह होती 
इसका नायक कोद नीच जाति कादश 
करता है । इसमें नान्दी श्रौर प्ररोचना नेपथ्य 
मे होते ई रोर इसमे एक ही शवङ्क होता है। 
इसमे प्रषानता वीररस की रखी जाती है । 


क्रिया | श्म | कोड भी सावंजनिक दृश्य प्ेङ्का--(स्री °) [ प्र५८ इद्ध. + श्र-याप्‌ | 


या तमाशा -करुट-(न ०) आख का उला | 

म्र्णक--( न० ) [ प्रे्तण कन्‌ ] दृश्य, 
तमाशा | 

प्रर्षिका-(स्ली०) वह न्नी जिसे तमाशा 
देखने का बडा शौक हो | 

प्क्तणीय--( वि ) [ ५५८६ + श्रनीयर्‌ | 
देखने योग्य, दशनीय । ध्यान देने के योग्य | 
सुन्द्र । 


भला, हिंडोला । वृत्य । भ्रमण । विशेष 
प्रकार का घर या भवन । घोडे कीषएक 
चाल | 

्द्धित-(खी ०) [ ५५८ इख +क्त ] कोपा 
हुश्रा | कला हुश्ना | 

-८शदकोल्‌- -उ° उम शरक दिलना, 
इलना । सक० हिलाना, इलाना । परेङ्खो- 
लयति-ते | 
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व अ 
्रद्धोलन--( न° ) ( ५प्रकषोल्‌ + स्युट्‌ ] | भिन्न पर भृत सवार ह, मूताविषट शतिर 
मलना । हिलना, डोलना । हिंडोला, मला । | -(न°) मृत शरीर 1-शिला-(खी °) गया 
प्रेत-(वि०) [प्र 4⁄^ इ + त्त] मूत, मरा हुख्रा। | कौ वह शिल्ला जिस ¶र पिण्डदान करनेसे 
(पु०) मृत श्रा्मा की वह अवस्था जो शरौर्वं- | गतक पेतयोनि से चुटकारा पाता हे।-- 
देहिक कृत्य क्वि जाने के पूरव रती है। । . शद्धि-(ली );-शौच-( न० ) किसी मर 
मूत ।-अधिप ( प्रेताधिप )-(पु०) यम- | हुए नतेदार के सूतक की शुद्धि ।- श्राद्ध 
राज ।--शरन्न ( ग्रेतन्न )-(न © ) वह श्न मरनेषी पिथिसे एक वषं के श््रन्द्र होने 
जो पतों के निमित्त श्रपितं कियागयाद्ो। | वाले १६ श्राद्ध । इनमे सपिर्डी, मासिक 
अस्थि (प्रेतास्थि )-( न०) मृद का | सरीर प्रायमासिक शद्ध भी शामिल रह।-- 
हडयां ।- ईश ( ्रेतेश),- ईश्वर (प्रेते हार-(पु०) मृत शरीर को उठाकर श्मशान 
श्वर )-(घु०) यमराज, धमराज ।---कर्मन्‌ , | तफ ले जाने वाला सुरदा उठने बाला। 
--करत्य-८ न° ),--छृत्या-(ख्ी ०) दाह से | . ग्तक का सगा या नातेदार । 
लेकर सपिगडीकरणा तक का वह कर्मजो | प्रेतिकं-- (पु) [ प्रकषण इतिः गमनं यस्य, 
मृतक जीव के उदेश्य से किया जाता है }-- | _ प्रा ब०)+-कन्‌ | मुत प्रेत | 
ग्रह-( न° ) श्मशन ।-चारिन्‌-(पु°) प्रेव्य-(्व्य०) ( १५८३ + क्तवा- ल्यप्‌ | 
शिव जी ।--दाहि-(पु°) मृतक के जलाने मर कर, मरने के उपरान्त ।-जाति-(स्री °) 
| 
| 


--- ~ -~---~---------- ~~~ ~ 


शादि का कर्म ।--धूम-(पु०) चिता से | मर्‌ कर्‌ फिर से जन्म लेन) पुनजन्म ।--भाव 
निकला हु धुरं । --नियौतक-(पु०) | (°, किसी जीव कौ शरीर ह्वोडने के बाद 
घन लेकर पेत का दाह शादि करने वाला |. को दशा। 

व्यक्ति, मर्दा-फरोश 1- निहौरक-(पु°) शव- रत्वन्‌--पु ६ भ५/ ३ 1 कनिप्‌ | पवन, 
हारक, शव को श्मशान तक ले जाने वाला व 

मनुष्य ।--पक्त-(पु०) कार का श्रंधियारा प्सा (खी) [ ५५८अप्‌ + सन्‌ + श्र - 
या कृष्य पक्त पितृपक्त कहलाता है ।-- | . यप्‌ | प्रात कर करौ श्रमिलापा  इन्छा 
पटहू-(पु०) वह टोल जो किसी के जनाजे प्रेप्सु--(वि ०) [१५८ च्राप्‌ {सन्‌ उ | अभि- 
या ठढरी को ले जति समय बजाया जाता है। | लाभी, इच्छुक । _ 
-पति-(पु०) यम का नान्तर ।- पावक | म्रमन्‌--(पुं° न ०) [ परियस्य भावः, प्रिय~- 
-(पु०) रात के समय श्मशान, कन्रिस्तान, | इमनिच्‌ , प्रादेश ॒श्रथवा५८ग्री ¬+ मरिन्‌ 
जंगल श्रादि सूनी जगं मे दिखाई देने | (समास म नलोप) | प्यार, मुहन्यत, श्नुराग | 
वाला चलता हूृश्रा प्रकाश जिसे लो प्रेत | श्वनुकम्पा, श्वनुग्रह्‌ | श्रामोद्-पमोद्‌ | हष, 
लीला सममते द ।--पुर-८ न° ) यमराज- | प्रसन्नता ।--्श्रु (प्रेमाश्रु )-(पु०) परेम या 
प्री ।--भाव-(°) स्त्य ।-भुमि-(ली °) | स्नेह के शरास ।-- ऋद्धि (त्रमरद्वि)-(ल्ी°) 
श्मशान ।-मेध--(पु°) परेतोदेश्यक श्रादरूप | स्नेह का च्राधिक्य, प्रगाद़ पेम ।--पर-(बि०) 
यज्ञ, तक के उददेश से किया जाने बाला | प्यारा, प्रिय ।--पातन-( न° ) (हषं के) 
भद्ध ।--रात्तसी-(ली°) ठवलसी ।--राज | श्राषु। नेत्र ( जिनसे प्रेमाभ्र गिरे) ।-- 
-(पु%) यमराज । -लोक-(पु०) वह लोक | पात्र-(न०) वह जिसके प्रति परेम हो ।-- बन्ध 
जहां प्रेत निवास करते ह । यमलोकं ।-- | -(पुं०)--बन्धन-(न ०) पेम की फंसया 


वन-( न° ) श्मशन ।-बाहित-( वि० ) | गास । 


सं० शु० कभै०--० 





पेनिन्‌ 


भभिन्‌--(वि०) [ली ° प्रमिरी] [पेमन्‌+ 
इनि ] मेम करने बाला । पेमयुक्त । (प°) 
प्रेम करमे बाला ग्यक्ति, श्रारिक । 

म्रेयस--( वि० ) [ शी °-ग्रेयसी ] [श्रयम्‌ 
श्रभयोः शविशयेन प्रियः, प्रिय ~- दयम्‌ , 
प्रादेश ] श्रभिकतर प्यारा । (पु*) परेमी। 
पति । (१० न ५) चपलूसी । 

प्रेयसी--(ली°) [पेयस्‌- ङीप्‌ ] पक्ी । प्रिय 
तमा | 

प्रेयोपत्य--(पु ०) बगुला या कंच पक्षी | 

प्रेरक-(वि०) [ली०--ग्रेरिका] [ १५८६२ 
-[- रिच्‌ 1- पवुल्‌ ] प्रेरणा करने वाला | 
फकने वाला | 

पररण-(न०), प्रेरणा-(खी °) [प५८दर + 
िच्‌ +स्युट्‌ | [ ५५८६२ +- णिच्‌ +युच्‌ | 
किसी को किसी कायं में प्रवृत्त करना । उत्ते 
जित करना । श्रवेग, उत्तेनना। फेंकना | 
भेजना | 

म्ररित--( वि° ) [ १५८६२ {शिच्‌ + क्त | 
किसी कायं मे प्रवृत्त किया हुश्रा | उत्तेजित 
किया हृश्रा । ब्ाग्रह किया हुश्च । उद्विग्न 
क्रिया हृश्रा । भेजा हु्रा | स्मशं भिया हुष्मा | 
(पुर) दृत एलची । 

५श्रेष--भ्वा० श्रात्मा० सकर जाना | प्रेषते, 

व्क परेष्ष्ट | 

प्रेष-(पु०) [५५८६ +- घञ्‌ ] वरणा, भेजना । 
सन्ताप, शोक । 

प्रषण-(न °), प्रेषणा-(खरी °) [१५८द१्‌ + 
ह्युट्‌ » पररूम | [५८ इष्‌ +युच्‌ , पररूप | 
प्रणा । किसी बिशेष अभीष्ट सिद्धि के लिये 
भेजना । 

प्रेषिसं--( वि० ) [ ५५८दष्‌ +क्त, पररूप | 
( संदेश देकर ) भेजा हुश्चा । श्राज्ञा दिया 
हुश्ा । निदेश किया दृश्ना | धूमा हुषा | 
गा दा । ( चख ) नीचे किये हए । 
बहिष्कृत । 

म्ेष्ठ--(वि ०) [श्रयम्‌ एषाम्‌ श्रतिशयेन प्रियः, 






४८९ 


प्रोक्त 


प्रिय ¬+-दष्ठम्‌ ] श्रतिशय भिये, प्रियतम, ब्रत 
प्यारा 1 (च°) प्रमी | पति। 

्रेष्ठा--{ली °) [पह -- याप ] परमौ । मेमिक्षा। 
जा | 

्रेष्य-- (०) [१५८६१्‌ 1 यत्‌ ] जो मेजने 
योग्य हो | (पु०) बोकर, टहल । दूत ।- 
जन--(पुं०) गौकर, खाकर ।--मान-(पुं०) 
गुलामी, चाकरी ।--वधू-(पु) भोकर की 
पत्नी । नौकरानी, दासी ।---ब॑गै-(पु०) 
अनुचरो का समूह | 

म्ेष्या-(ल्ी°) [ परे्य~-टाप्‌ ] दासी, चाक्र- 
रानी । 

प्रहिकटा-(ल्ञी ०) [ प्रेहिकट इत्युच्यते यस्या 
क्रियायाम्‌ , मयू° स०] श्राचार विशेष जिसमें 
चटाद्यो का निषेध है | 

प्रहिकदेमा-(ली°) [ पहि कदम इत्युच्यते 
यस्यां क्रियायाम्‌ , ममरू> स °| श्चनुष्ठान विशेष 
जिसय श्रपविधता वर्जित है । 

प्रहिद्धितीया--(ल्री°) [परेहि द्वितीय ह्युच्यते 
यस्यां क्रियायाम्‌ , मयू० स० ] श्नुष्ठान 
विशेष जिसमें स्वयं को द्रो न्य पुरुष की 
उपस्थिति वर्जित ह | 

प्रहिवाणिजा-{ख्री °) परेहि वाणिज इत्युच्यते 
यस्या क्रियायाम्‌ , मयू स० | श्रनुष्ठाने बिशेष 
जिसमे किसी भी व्यवसायी की उपरिथति 
वाञ्छनीय नही है | 

प्रेय-(न०) [प्रिय +श्वण्‌ | प्रिय का भाव, 
प्रेम । कृपा । 

मरष-(पु०) [५९५८१ घञ्‌ , इदि] परषण। 
अहा । श्रामत्रय । सङ्कट, विपत्ति | 
विद्छितता, पागलपन । कुच्लना, मदन । 

्रेष्य-( न° ) [ ५५८६ष्‌ +-ययत्‌ , दद्धि ] 
चाकरी, गुलामी । (प°) नौकर, दास ।- 
भाव-(पु ०) नोकरी, दासत्वषृत्ति । 

रष्या-(खी०) [ मेष्य -टाप्‌ ] दाती, चाक- 
रानी । 

मो्त--(वि ०) (कषे ख उच्यते स्म, प५८क्व 


म्रोच्छण 


+क्त] कषा इषमा । नियत किया हु, 
ठहराया हुषा | 

भ्रोक्षण-(न०) [२५८२ +ल्युट्‌ ] माजन, 
जल द्विक कर पनिन्न करना | यज्ञ में षध 
के पूर्वं यज्खीय पशु प्र जल दिडक्रमा। 
हिंसा । 

ग्रोत्तणी- (ली ०) [ मरोकण- ङीप्‌ ] ष्‌ 
पवित्र जल जो मार्जन के लिपि या दविडकने के 
लिये हो । वह पात्र जिसमे प्रोश्चण के लिये 
जल रखा नाता है, प्रोक्ञशीपात्र । 

ग्रोक्तणीय--(न °) [ प्र५८८उ क्त्‌ -श्चनीयर्‌ ] 
प्ोत्ञण के लिये उपयुक्त अल । (वि ०) प्रो्ण 
के योम्य। 

प्रोक्षित-(वि०) [ १५८उक््‌ +क्त] जल फे 
माज॑न छे पवित्र किया हश्च । ब्र्लिदान के 
पूवं जल से द्विडका हंश्रा । बलिदानं किया 
द्रा । 

ग्रोञ्चणड-( वि० ) [प्रकरण उजचगडः, प्रा° 
स०| अतिशय भयानक | 

प्रोच्चैस्‌-( श्रव्य° ) [ प्रा० स° ] अतिशय 
उच्चता से | श्रतिंशय अधिकता से | 

ग्रोखद्गित-(वि०) [प्रा स] श्रतिशय ऊँचा 
या उन्नत | 

प्रोज्जासन-( न° ) [ प्र-उद्‌५^जस्‌ + 
~+ रिषत्‌ ~ स्युट्‌ ] षध, हत्या । 

प्रोउमन---(न०) [प५८उजम्‌ -{त्घुट्‌ ] परि- 


त्याग । वेराम्य | 


म्रोज्मित--(वि ०) [१५८उज्म्‌ +क्त] विशेष |, 


रूप से त्यागा हूना, जोड़ा ष्मा । 
ओन्छन--(न°) [१५८२म्द्‌ ल्युट्‌ ] पो 
डालना | मिग डालना | चवशिष्ठ को कीन 
लेना । 

मोढ, भोहि--दे° श्रौह, प्रौदिः | 
प्रोक-(बि०) [ ५८ क्त, सम्प्रसारया ] 
सिला हुत्रा, टोका लगा हन्ना । श्रोतका 
उलटा, लंबा या सीधा फेल्ला हुच्ना | ब्रा 
इभा । विधा हश्चा । सुजरा हश्रा, निकल 


७9 


~ 


प्रोषि 
हमा । जड़ा हु, बेडाया हुश्रा | (भैर) 
बुना हुश्रा वस्र ।--उत्सादम ८ प्रोतोत््ा- 
बन )-(भ*) [शरोतानां वसाणाम्‌ उस्सौरदवनम्‌ 
उक्ोलमं उश्मल्लनम्‌ वां यत्र, ब ० स०] काता | 
खेमा, तंव , परग । 


| ्रोत्कश्ड--(वि) [ प्रकरेण उस्कयटः, पा 


स० ] गरदन उठे हुए । [परकष्टा उत्कथटा 
बस्य, प्रा० बण ] जिसे बहुत अधिक 
उत्कंठा हो| 

प्रो्रष्ट--(न ०) [ पर-उत्‌ «८ कुश्‌ क्तं ] 
कोलाषल, शोरगुल, गुलगपाडा | 

प्रोत्खात--(वि ०) [ प्र-उद्‌५^खन्‌ +क्त ] 
खोदा टश्वा, गडढा किया हुश्ना | 

प्रो्तङ्ग-( वि० ) [ प्रकरेण उन्तङ्गः, प्रा 
स० | बहुत ऊंचा | 

प्रत्फुल्ल-(वि०) [परा° स] चचन्छी तरह 
खिला हुश्रा, पूणं विकसित । 

प्रोत्सारण-(न °) (प-उद्‌५८^स + णिच्‌ 
+स्युट्‌ | पिंड चुंडाना, पीहा चछुडाना | 
हटा देना, निकाल देना । 

प्रोत्सारित--( वि०) [ प्र-उद्‌५८स~+ 
रिच्‌ +क्त | निकाला हूश्वा, हटाया हूश्रा । 
श्रागे बद़ाया हन्ना । त्यामा हुश्रा | 

प्रोव्साह-(पु०) [प्रकृष्टः उत्साहः, मा० स°] 
बहुत अधिक उमङ्ग, अतिशय उत्साह | 

प्रो्साहक- (पु) [ प-उद्‌ «८ स्ह + 
शिच्‌ + यवुल्‌ | उत्साहं बद़ने बाला | 


.+८गिधूल--भ्वा ° उभ ° श्रक° समान होना | 


योग्य होना । परिधुणं होना । प्रोथति ~~ ते, 
प्रोथिष्यति--ते, श्रपोधीत्‌ - भ्रपरोधिष्ट | 
प्रोय--(वि० ) [ ५८प्रोय्‌+-घ वा५८ + 
धन्‌ | विख्यात, प्रसिद्ध । स्थापित | याश्रा 
करने वाला । (न°, पुं०) धोडे का नेयुन। | 
शुकर का धूयन । (प°) कमर । चूतड । 
गदा, गतं । वस्त्र | युरामा वन्न । गमशिय | 
यत्र | | 
प्रोथिन्‌-(पुर) [पोष+-इनि] षो | ` 


_बदुधुष्ट 

प्रद्‌ घुष्ट--(वि ०) [ प्रा स° | प्रतिध्वनित, 
प्रतिशब्दायमान । 

प्रोद्‌घोषण-(न०), प्रोद्‌घोषणा-(स्री°) 
[म्रा स० ] उच्च स्वर में बोलना या घोषित 
करना | 

प्रोदीप्र-८ वि० ) [ प्रा स० ] श्च्छी तरह 
जलता हृश्रा, धधकता हुश्रा | 

प्रोदधिन्न-( वि०) [पर-उद्‌^^मिद्‌ क्त] 
उगा हृश्ा । फोड़ कर निकला हुश्रा | 

परोद्रत--८ वि० ) [ प्र-उद्‌ «८^भू +क्त] 
निकला हूुश्रा, उगा हूच्रा। 
प्रो्यत-( वि° ) [पर-उद्‌ «^यम्‌ ~+-क्त| 
उट हूुच्ा | क्रियावान्‌ , परिपिमी । 

प्रोद्ाह-(प०) | 
विवाह । 

प्रोन्नत--(वि०) [प्रकरेण उन्नतः, प्रा सम] 


छरतिशय ऊच । आग निकला दशमा | बदा- । 


चदा | 
प्रोल्लाधित-( वि० ) [प्र--उद्‌^^लाघ्‌ 1 


क्त] ब्रोमारी से उठा हुच्रा, रोग च्ूटने पर | 


कुल्ल-कुह परप्तरल । रोबीला । 
प्रोल्लेखन-( न° ) [ प्र--उद्‌५^लिख्‌ + 
ल्युट्‌ | छ्रीलना । चिह्न का । 
परोषित--( वि०) [ भ्र५^वस्‌ +क्त, इट्‌ , 
संप्रसारण | विदेश गया हुश्रा, विदेशवासी | 


--भत्‌ का-(खी°) वह च्री जिसका पति | 


परदेश मे हो । (नानाकायं वशात्‌ यस्या दूर 
देशं गतः पतिः । सा मनोभवदुःखार्ता भवेत्‌ 
परोपित-भव्ंका' ॥ (सा०) | 
परोष्ठ, प्रोष्ठ-(पु०) | प्रकृष्टः श्रोष्ठोऽस्य, 
प्रा ब०, पररूप, पके बद्धिः ] बेल, सड । 
बेच । स्टूल । एक प्रकार की महली, सोरी 
मद्ली । एक प्राचीन देश जो दच्ियमें 
धा ।--पद्‌-(ु०) [ प्रष्ठो गोः तस्य इवे 
पादा येषाम्‌ प्रष्ठपद्‌। नच्चत्रविशेषाः, तधुक्ता 
पोरण॑मासी, प्रोष्ठपद ¬ श्रण-- डप्‌ 
अस्मिन्‌ मसे, प्रौष्ठपदी + श्ण ] भाद्रपद्‌, 


+ “> 1 


प्र--उद्‌५८ वह्‌ -1-घन्‌ | | 


प्लव 


मादो का महीना ।--पदा-(ल्ली°) पूवा 

भाद्रपदा श्रौर उत्तराभाद्रपदा नक्घत्र | 

प्रौढः (वि०) [पर ५८वह. +क्त, सम्प्रसारण, 
बृद्धि] पूं बद्धि को प्राति | जिसकी युवावस्या 
समाति पर हो । जिसमें पूणताश्रागयीहो 
(जसे प्रोढ विद्वान्‌ )। निपुण । श्ननुभवी | 
परिपक्र । विवाहित । उठाया हुच्रा | गदा, 
घना । विशाल । ` सवरल । उग्र, प्रचर्ड। 
साहसी । अभिमानी ।--प्रताप-(वि०) बडा 
शक्तिमान्‌ ।-यौवन-(वि ०) दलती जवानी 
का। 

प्रोढा-(खरी°) [ प्रौद--यप्‌ ] श्रभिक उग्र 
वालीसख्री|द३०्सेश्ण्या ११ वषं तककी 
वस्या वाली स्री प्रोढा मानी गयी है ।-- 
ङ्गनां (प्रोढाङ्गना)- (खरी ०) साहसी स्री । 
-उक्ति ( प्रौढोक्ति )-(ख्ी °) साहसपूणं 
कणन । 

प्रोटि- (खी) [ प ५८वह्‌. क्तिन्‌ , सम्प्र 
सारणा, बृद्धि पूर्णवयस्कता । बदृती । बडाई, 

| बरडप्पन । साहस । श्रभिमान । शक्ति } 
उग्रोग ।[-वाद्‌-(पु०) चरकीला भडकीला 
भाष्रण । साहस से भरा बयान या कणन | 

प्रोण--(वि०) [ ५५८्नोण्‌ + अच्‌ ] चतुर, 
निपुण | 
प्रौह- (वि ०) [१५८ऊदह्‌ + त्रच बृद्धि] त्क 

करने वाला, ताकिंकं । निपुण, चतुर । (प°) 

[ प्र५^ऊदह्‌. +-घज. , बरद्धि | हाथी का पैर । 








गड, जोड | 

५८प्लच्चू--भ्वा ° पर० सक ० खाना । प्लक्ञति 
प्लस्षिष्यति । श्रप्लान्ञात्‌ । 

प्लच्त-(पु०) [५८ प्ल 1 घञ्‌ ] वट ब्त । 
पाकर वृह्त । पुराणानुसार सात द्वीपोंमेसे 
एक । लिडकी | -जाता,-समुद्रवाचका- 
(ल्री ०) सरस्वती नदी का नामन्तर । 
-(न०),--राज-(पु०) बह स्थान जहां से 
सरस्वती नदी निकलती है | 

प्लब--(वि०) [५८'्छु + अच्‌ ] तैरता हृश्रा। 


प्लवक 


कूदता हुश्च । क्षणाभंगुर । (पुं) तैरना, 
उतराना । जल की बाद । हलोग, कलांच । 


७८९ 


`  ^“प्लष्‌ 


पिह ्बा ० परण सक० जाना। प्लेहति 
प्लेहिष्यति, श्चप्लेहीत्‌ । 





त्रेडा, ्भोरी नाव | मेढक | ब्रद्र | उतार . + “प्ली क्रया > पर ० सक ० जाना । प्लिनाति 
ढाल । श्रु । मेढा । चाडाल । मद्भली | प्लेष्यति, श्रप्लैषीत्‌ । 


पकडने का जाल । वट वृ्त । कारण्डव | प्लीहन्‌- (पु) [ «८प्लिह +- कनिन्‌ › नि 


पकी । साठ संवत्सरो मे से पे तीसवां संवत्सर । 
दायी | चन्न | शब्द्‌ | नागरमोथा ।-ग- 
(प°) बद्र । मेटक । जल का पक्त) विशेष | 
शियेष्र च्क्ञ। सूयंके सारथी का नाम। 
कन्याराशि ।-गति-(पु ०) मेक 
स्लवक-(पु°) | प्लव ~+-कन्‌ | मेदक । 
कूदने वाला व्यक्ति । रस्से परर नाचने बाला 
नट | पाकर ब्त | चारडाल । बद्र । 
प्लवङ्ग-(पुं°) | प्लवेन प्लुतगत्या गच्छति, 
प्लव +^ गम्‌ ।- खच्‌ , डित्‌ , टिलोप, म॒मा- 
गम | वानर | मग | पाकर वक्त | 
पलवद्गम-(पुं०) | प्लवेन गच्छति, प्लव 
^^ गम्‌ +- खच्‌ , मुमागम | वानर । मढक । 
प्लबन--( न° ) [ ५८प्लु +स्थुट्‌ ] तैरना 
स्नान । उक्ल) छलांग । जलप्लावन 
जल-प्रलय | दाल, उतार । घोडे को एक 
चाल । 
¶लवाका-(सख्री °) [ ५^८“प्तु +- चाकन्‌ - 
टाप्‌ | नाव, भला | 
प्लविक--( वि० ) [ प्लवेन तरति, प्लव + 
ठन्‌ ] मल्ला, मामी | 
पलाक्त-( ° ) [प्लक्ष +-श्रण्‌ | प्लक्त इक्त 
के फल । प्लस्ञां का समूह्‌ । (वि ०) प्लक्ष 
-संबणी । प्लक्ष का बना हुश्च | 
प्लाव--(पु०) [ ५८८ +-घम्‌ | बाद ( जल 
की) | तरल पदां का हयानना (जिससे उसमें 
मेल न रह जाय) । उद्भाल । इवकी । 
प्लावन--(न०) [ ९८प्लु + पिच्‌ +स्युट्‌ | 
स्त्र । जलल की बाद । जलप्रलय । 
गल्ञावित--( वि° ) [५८प्लु +- शिच्‌ क्त | 
तैराय। हृश्रा । जल की बाद मेँ इवा दुश्ना। 
नम, गीला । 


दीर्घं ] तिस्ली, बरबट ।--उदर ( प्ली- 
होदर )-( न° ) तिल्ली की वृद्धि ।- 
उद्रिन्‌ ( प्लीहोदरिन्‌ )-(वि ०) वह पुरुष 
जो तित्ली की बृद्धि से पीडित हो --शत्रु- 
(पु ०) रोहितक ब्त, गेहडा ब्क्ञ | 

५८प्लु--म्बा० श्रात्म० क ० तैरना । नाव 

“दरी पीर होना । डोलना, इधर-उधर मलना । 
कूदना, फलोगना । उडना । (स्वर का) दीघं 
होन! । (णिज ०) [ प्लावयति प्लावयते 
तैरना । बहा ते जाना । स्नान करना । बरादु 
मे दूवना । तारतम्य करना । प्लवते, ष्लोष्यते, 
प्लोष | 


प्लुत-- वि०) [ ५८८ +क्त ] परता दुखा, 
उतयराता टश्ा | द्वा हूश्वा । कूदा दृश्रा | 
ब्रा हूर | ठका दुश्रा । जिसमें तीन मात्राय 
हों । (न ०) दलोग, फला । घोडे की चाल 
विशेष, पौ । (पुं०) स्वरकाएक मेद जो 
दीर्घं से भीब्हाश्रौर तीनमात्राका होता 
है । एकमात्रो मपरद्‌ हृस्वो द्विमात्रो दीघं 
उच्यते । त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो व्यञ्जनं 
चार्धमात्रकम्‌ ।' --गति-(पु°) खरगोश, 
खरा । (स्री °) उ्वलते दूए चलना । 
प्लुति-(खी°) [ ५८्लु + क्तिन्‌ ] जल की 
गाद ।. हुललाग, फलग । किसी वणं का तीन 
मात्नाश्रों सहित उच्चारित होना । घोडे की 
चाल विशेष, जिसे पोह कहते ई । 
वः --भ्वा पर० सक ० जलाना | च्ललोषरति 
| त, शप्लोषीत्‌ | दि० पर० संकर 
जलाना । प्लुष्यति, प्लोषरष्यति, चरष्लुषत्‌ ~ 
श्रप्लोप्रीत्‌ । क्रया० पर० सक ० ह्िडकना, 
तर करना । मालिश करना, तेल लगाना | 
मरना । पुष्णाति, प्लोषिष्यति, श्वप्लोषीत्‌ | 


प्लुष्ट 


प्लष्ट--(वि०) [५/प््‌ + क्त] जला हा, 
द्ग्ध | 

‹/प्तेव-भ्वा० श्रात्म० सक० खिदमत 

“करना, सेवा करना । प्लेवते, प्लेविष्यते 
च्रप्लेवीत्‌ | 

प्लोष--(पुं०) [ ५८ + घञ्‌ | जलन, 
दाह । 

प्लोषण- ८ वि° ) [ ख्री° -- प्लोषणी ] 
[५८प्लुप््‌ +- ल्यु] जलने बाला । (न° ) 
[\८प्लुष्‌ + ल्युट्‌ | जलन, दाह । 
५८प्ख--श्र> पर० सकर खाना) 
करना । प्साति, प्सात्यति, ऋप्सासीत्‌ । 

प्यात-(वि०) [ ^८प्ता ~ क्तं ] मक्षित, 
खाया हुश्रा। 

प्सान--(न ०) [५८ प्सा {-स्युट्‌ | भोजन । 


फ 


फ--(पु०) संस्कृत वणंमाला का बरादृसवां 
व्यञ्जन श्चौर पवर्गं॑का दूसरा वर्णं । इसका 
उचच्ारण-स्यान श्रोष्ठ है श्रौर इसके उच्चारण 
मे ाभ्यन्तर प्रयज होता है । इसका उच्च।रणा 
करते समय जहा का श्रप्र भाग होट से 
छुता है, रतः इसे स्शंवणं कहते ह । इसके 
बाह्यप्रयज्ञ, विघार, श्वास श्रोर शरघोष्र है | 
इसकी गणना महूप्राणमेदहै। प), व्र भ, 
तथा म, इसके सवां ह । (न>) [ 4८^फक 
+ड] शूला बोल । पूत्कार, पक । कम- 
वात | जरहाईं । सफल्य । रहस्यमय 
श्नुश्ान । व्यं की बक्बक्‌ । गर्मी, उष्णता । 
उन्नति। | 

५८ फक -म्वा० पर० श्वक° भ्ररे-धीरे 
चलप । गलती करन। । दूषित व्यवहार 
करना । बदना । पल उठना । फंक्षति, 
पफङ्किष्यति, अपकीत्‌ । 

फकषिका-((सी०)) [५८फक. +- गड्ल्‌- 
टाप्‌, इत्व] बह जो शाश्ञायं में दुरूह स्थल 
को स्पष्टीकरणा करने के लिये पूवप के स्प । 








भद्धय 


५७९० 


फणिन्‌ 

मे कहा जाय, निर्णय के लिये पूर्वपश्च 

पपात, बह राय जो पूर्वपक् रौर उत्तरपक्त 

को सुननेकेपएरवष्टी कायम करल्लीजाय। ` 

फर्‌-(श्रनव्य०) एक तांत्रिक शब्द्‌ जिसको 
च्च मंत्र भी कहते ह | 

फट-- (प°) [५८स्फुट्‌ + श्रच्‌ ; एषो ° साधुः] 
सोप का फेला हृश्मा फन । दति । बदमाश 
कितव | 

फडिङ्गा-- (सखी ०) [फंड इति शब्दं इङ्गति 
गच्छति, फड़ ५८ दइङ्ग ¬ शरच्‌ - टप्‌ | 
फतिंगा । भगु । 

4 फण--म्वा० पर० सक ० जान | परक ° 
छनायास्ष उत्पन्न होना | फणति, फणिष्यति+ 
अरफाणीत्‌ - ऋफणीत्‌ । 

फश--(पु °), फणा-(ख्री ०) [फणति विस्तृति' 
गच्छति, «८फय्‌ +- रच्‌ | [ फण --य्‌ | 
सपि का कैला हु फन ।--कर- (पुर) सपि । 
--धर-(प०) सापि । शिव ओ ।--भ्रत्‌- 
(पुर) सर्पं ।-मणि-(पुर) वह॒ मणि जो 
सपं के फन मे होती दै-मर्डल-(न °) 
सांपकाफनजोफेटी मारने से गोलाकार दोः 
गया हो| 

फणिन्‌-(पु०) [ फणा ~+ इनि (समसमं 

नलोप ) | फनधारी सपं | राहू । महामाष्य- 

कार पतञ्जलि । सपिंणी नामक श्रोषरधि } 
मरुवक नामक छोषधि । रंगा या टीन !-- 
इन्द्र (फणीन्द्र) ,-ईश्वर (फणीश्वर)- 

(प°) शेषनाग का नामन्तर | वाघयुकि नाग । 

पतञ्जलि ।--खेल-(पु°) लवा, बेर ।-- 

चक्र-(न०) एक प्रकार का सर्पाकार चक्रः 
जिसके द्वारा शुभ या श्रशुभ नाडकूट जान॥ 
जाता है ।-तल्पग-(पु०) विष्णु का नामा- 
न्तर ।--पति-(पं०) शेषनाग । वासुकी 
नाग ।--प्रिय-(पु०) पवन ।--फेम-(पु०) 
छफीम ।- भाष्य-(न०) पाणिनि के सुतनो 
पर॒ पतञ्जलि का महाभाष्य ।--भुञ्‌-(पु०) 
मोर । ग्ड ।--मुख-(न०) प्राचीन .कल 


फल्कारिन्‌ ७४१ 


ॐ 


का एक ओओजार जो चोरों के से मासे 
काममेंश्राता या ।--लता+-बल्ली-(खी°) 
पान की बेल ।--हृन्त्री-(ली °) गन्बनाङली, 
राला श्रोष्रधि | 

फत्कारिन्‌-(पु०) [ फत्कार इति शब्दः 
रस्ति श्चस्य, फत्कार +-इनि | पकती 

फर-(न ०) [ «^ पल्‌ +- अच्‌ , लस्य: रः | 
ढाल, फलक । 

फरुवक--(न >) पान रखने क। उष्वा | 

फफ रीक--(पु०) [५८स्फुर्‌ + इकन्‌ , घातोः 
फकफरदेशः ] हाय को खुली हृदरं हयेली । 
( न° ) कल्ला, ब्रत की नयी डाली । कोम- 
तता | 

फफ रीका-(खौ °) [फफरीक-- टप्‌ ] जता । 

4^ फल--भ्वा० पर ° शरक ° फलन । सफल 
होना । परिणाम निकलना । पकना । विशीणं 
होना । फलति, फलिष्यति, अफालीत्‌ । 

फल--(न०) [ «फल्‌ +-श्रच्‌ ] पेड-पोधों 
का गृदेद्‌ार ब्रीज-कोश । फसल, पदावर 
परिणाम, नतीजा | पुरस्कार । कम ते प्रात 
होने वाला सुख-दुख रूप भोग । उदेश्य । 
लाभ, फायदा । मूल धन का व्याज । सन्तति, 
प्रोलाद्‌ । फल के भीतर का ब्रीज या गृदा। 
तलवार की भार । तीर को नोक । ढाल । 
परणडकोषर | अङ्कगयित की किसी क्रिया का 
पन्तिम परिणाम । रजस्वल्लाधम । जायफल | 
हल इ नोक ।--शअनुबन्ध (फलानुबन्ध) 
-(पु०) फलों या परिणामों को प्रणली ।- 
श्ननुमेय (फलानुमेय)-(बि ०) फल देख कर 
निकाला हुषा सार ।--अन्त (फलन्त)- 
(पु) बोस ।--अन्वेषिन्‌ (फलान्धेषिन्‌ ) 
-(वि०) (कमं का) फल या पुरस्कार चाहने 

वाला ।--भ्मम्ल (फलान्ल)-(न०) दमल्ती । 
्म्लटेत । खट फला वाज्ञा पेड ।--°पव्छक 
( फलास्लपच्क }-{ न> ) बेर, श्रनादर, 
विंषाविल, च्रम्लयेत श्रौर बिजोरा का समा- 
हार ।--खशन ( फलाशन )-(पु°) तोता, 


कलं 
स॒मा, सूचा ।--अस्थि (कलास्थि)-(ज१ 
नाध्यिल ।- ` (कलाकाङ्खा )- 


(सरी °) (रच्छ) परिणाम शरी भ्रमिलाधरा। 
--आागम (फलागम)--(पु°) फलोत्पति । 
फलं फलने का समय या मौसम । शरद्करूत॒ । 
--भाह्या (फलाद्या)- (ली °) कठकेला 
एक प्रकार के गुर जिनमे बीज नदीं होते | 
---उत्पत्ति (फलोत्पत्ति)-(खी °) फल की 
पेदावार । लाम, मृनाफा | (पुर) श्चाम का 
पड ।-- उद्य ( फलोष्य ,-(पु°) फल 
का टरष्टिगोचर होना | परिणाम निक 
लना । सफलता-परापनि या श्वमीष्टसिद्धि ।- 
कण्टक-(पु ०) कहल ।--ककंशा-(खरी °) 
वनवेर, भडतरेरी ।--काल-(पु०) फलों का 
मोम ।-ृच्छू-(पु०) एक प्रकार का 
कृच्छुत्रत जिसमे फलों का कराय पीकर रहना 
्ेता है ।-ङृष्ण-(पु°) जलश्रोवला । 
करज का पेड ।-केशर-(पु०) नारियल 
का वृक ।-प्रहु-(पु०) लाभम निकालने 
वाला व्यक्ति ।-- प्रहि,--भरािन-( धि० ) 
ऋतु मे फल दमभे वाला ।-ख्छुद्न-(न°) 
तख्तो से बना हुश्रा मकान ।-त्रय-(न०) 
त्रिफला । द्राक्ञा, पर्ष श्रौर काग्मीरी ।-- 
त्निक-(न°) त्रिफला । त्रिकुटा (--द्‌-(षि०) 
फलवायी । ल्ाभदायी । (पुर) वृक ।-- 
निधृत्ति-(खी ०) परिणाम का श्रवसान ।-- 
निष्पन्ति-(खी °) फलोयति ।-- पाकान्ता 
-(खी०) बे पौषे जो फल पकने के ब्राद्‌ भरष्ट 
हो जते ।--पादप-(प०) फलदार इच्च ।' 
पुरु्ल- (पु०) गाजर, शक्तजम श्रादि के 
वगं की वनसति ।--पुर,-पुरक-(पुर) 
प्रिजौरा नीषु ।--प्रदान-( न°) सयां +; 
फल का दान ।-भूमि-(खी०) वह स्थान 
जहां कर्मो के फल का मोग करना हे !- 
भत्‌-(वि ०) फलदार ।--भोग-(पु०) फल 
का सुगतना । लाम श्नादि का अरभिकार |+ 
योग-(पु०) फरपात्ति या खमीष्टपाधि | 


फलकं 
मजदूरी ।--राज-(पुं०) तरबून । --वतैल 
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फलिन्‌--(वि ०) [फल +- इनि] फलमे वाला । 


| 
। 


फाल 


-( न° ) तरवरूज । - इृच्त-(पु०) फलवान्‌ | | पु ०) कटहल का पेड । श्योनाक । रीठा । 


वक्त ।-वृक्चक-(पु ०) कटहल का पेड ।-- 
शाडव-(पु०) श्रनार का इष ।--श्रुति- 
(स्री ०) सत्कमं विशेष का फल बताने वाला 
वाक्य । एेसे वाक्य काश्रवया [भ्रष्ठ 
(प°) श्राम का पेड ।-सम्पद्‌-{ली०) 
फलों का बाहुल्य । सफलता ।-साधन- 
(न°) किसी भी श्रभीष्ट-तसिद्धि का कों 
उपाय ।--स्थापन-( न° ) सीमन्तोन्नयन 
संस्कार ।--स्नेह-(पुं °) श्ररोट का पेड । 
--हारी-(स्ी°) काली या दुर्गा का नामा- 
न्तर | 

फलक-(न°) [ फल ¬+-कन्‌ | लकड़ी का 
तख्ता, पः । चौरस सतह । ढाल । कागज 
का तख्ता तांबे, हायीदांत, द्प्रती श्चादि 
कापटरजोलेख या चित्र के च्राघार का 
कम दे । चौकी | फल, परिणाम । लाम। 
पतवर | कमल का ब्रीजकोश । ललाट की 
पस्थि। धोब कापाट। तीर की गासी। 
चूतड । हयेली ।-पाणि-(वि ०) ढालधारी। 
--यन्त्र-( न> ) ज्योतिष सम्बन्धौ यंत्र 
विशेष जिसको मास्कराचायं ने चाविष्कृत 
किया पा । 

फलतस्‌--(श्वन्य०) [फल +- तस्‌ | फलस्वरूप, 
परिणामतः, श्रन्ततो गत्वा, लिहाजा, शतः | 
फलन--(न ०) [फल्‌ +-व्युट्‌ ] फलोत्पति, 
फलो का लगना । नतीजा निकालना । 
फलवत्‌--(वि ०) [फल +मतुप्‌ , वत्व | फल 
वाला, फरने वाल्ला |. परिणामप्रद्‌ । सफल । 
लाभप्रद । 

फलवती-- (ली ०) [फलवत्‌-- ङीप्‌ | प्रियङ्गु 
नाम का पोघा। 

फलिता-(ली°) [ फल ~ इतच्‌--यप्‌ |] 
रजस्वला री | 

फलिन्‌--( वि० ) [ फल इनि ] फलवान्‌ , 
फरमे बाला । (पु °) बरद | 





| 
| 











| 





फलिनी, फली-(खी °) [ फलिन्‌--डीप्‌ | 


[फल 1 च्रच्‌--डीष्‌ | प्रियङ्गु नामक लता | 
छभ्रिशिखा बृक्ञ। इलायची । द्राक्ञासव । 
मुप्रली । मेंहदी । जल-पीपल । त्रायमाणा 
लता । दृधी, दुग्धिका । 


फल्गु-( वि ° ) | ५८पल्‌ +-उ, गुगागम | 


रसहीन, फीका । साररहित । निकम्मा, नु- 
पयो ., अनावश्यक । थोडा | सूक्ष्म । व्यथं | 
निब्रल्ल, कमजोर । (स्री ०) वसन्त ज्भृतु | 
गूलर वृ विशेष | गया की एक नदीका 
नाम । मिघ्या वचन ।-उत्सव-(पुर) 
ह्‌।ली का त्योह्‌]र, वसंतोत्सव । 


फल्गुन-(पु°) [५८फल्‌ 1 उनन्‌ , गुगागम | 


फागुन मास्त | इन्दर कानाम | अ्रजुन। 


फल्गुनी- (खरी °) [फल्गुन--डीष्‌ | न्तन 


विशेष पूव॑फल्गुनौ अर उत्तरफल्गुनी नक्तत्र | 


फल्य--(न°) [फलाय हितम्‌ , फल यत्‌ | 


एल । 


फाणि--(पु°) [५८स्फाय्‌ नि, धषो° साधुः] 


शीरा | दही मे गृणा हुच्रा सत्त | 


फाणिति-( न° ) [५^फण्‌ + च्‌ +क्त ] 


राव्र । शारा । 


फाणट--(वि ०) [५^फया्‌ }- क्त, नि ° साधुः] 


आसानी सेया सहजम बना हुवा | (पुंर) 
न°) एक तरह का काढा जो श्रौप्रष-चूणं 
फो गरम पानी मंभिगो कर द्धान लेनेसे 
स्तुत होत हे । 


फाल~(न>, पुं०) | फलाय शस्याय. हितम्‌ , 


फल -[-श्रय्‌ वा फल्यते विदायंते भूमिः श्चनेन 
«^फल्‌ -।- घम्‌ | हल कौ रश्रेकडी में लगाया 
जाने वाला नुकीष्ला लोहा जिससे जमीन 


 खुदती है, कुसी । सौमन्त भाग, माँगकी 


पः । (पुर) बलराम । शिव । नीबू का 
क्ल | (न ०) सूतं। कपडा । जता ह्र खेत । 


मो प्रकारकी देवी या दिव्य परीस्ताश्रों मेसे 


फाल्गुन 
एक । गुलदसता । फलाग । एक तरह का 
फावड । ललाट । एला | 

फाल्गुन--(पु०) [ फल्गुन +- चरण (स्वाथे) ] 
फागुनमास । [फल्गुनीनक्ञत्रे जातः, फल्गुनी 
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। 


+च्रण्‌ ] श्रजुन का नामान्तर | श्रजुन | 


श्त ।--्नुज ( फाल्गुनानुज )- (प°) 
चैत्रमास । वसन्तकाल । नदुल श्रौर सहदेव 
का नाम। 
फाल्गुनी- (खी °) [फल्गुनीभिः युक्ता पौणं- 
मासी, फल्गुनी -श्रण--ङीप्‌ | फागुन मास 
की ५रंमासी । [ फर्गुन + श्रण्‌ ~ डीप्‌ ] 
पूर्वा फाल्गुनी श्रौर उत्तरा फाल्गुनो नक्ञत्र 
--भव- (पु) बृहृस्षपि का नाम | 
फिरङ्ग-(पु°) रिरगियों का देश, किर 
गिस्तान, यूरोप । गरमी की ब्रीमारी | भाव- 
प्राश मे इस रोग की नाम-निरक्तिं इस 
प्रकार की गद ह--णफिरङ्गसंश्चके देशे 
ब्ाह्येनैव यद्‌ भवेत्‌ । तस्मात्‌ फिर द्युक्तो 
व्याधि्याभिप्रिंशारदेः ।' 
फिरङ्खिन्‌-(पु०) [ फिरङ्ग +-इनि ] फिरंग 
देश का निवासी, यूतेपियन । 
फु--(प ०) [५८फल्‌ ड] भत्रोचचारण करकं 
फुकना । तुच्छ वचन । 
फुक-(पु०) [ फुना श्रस्पष्टवाक्येन कायति 
शब्दायते, फ4^क | क ] पक्षी | 
फत्‌ , एूत्‌--( चव्य० ) शनुकरणा शब्द्‌ | 
तृच्च माषरण -कार-(पुर), 
( न° );-कृति-(खी०) फुकना । सपं की 
फुफकार । सिसकन । चीख मारना । 
फुम्फुस--(न ०, पुं०) + फटा , 
+ पल्ल --भ्वा० पर० श्चक० फूलना 
खिलन। । फुल्लति, एुल्लिष्यति, श्रफुस्लीत्‌ । 
फुल्ल-(वि ०) [ ५८ फुल्‌ + श्रच्‌ वा५८फल्‌ 
+क्त, उत्व, लघ्व ] फेला हुश्र, खिला 
हृश्रा । विकसित । प्रसन्न | (न०) पुष्प | 
--लोचन-( षि० ) ( श्रानन्द्‌ से ) जिसके 
नेन्न विकसित षो रे हों ।--फाल-(पुं°) 





ब 


फटकते पेंसूप याद्भाज से निकलने वाली 


हवा । 

फेटकार--(पु०) [ ट इति श्रव्यक्तशब्दस्य 
कारः करणम्‌ ] शछग्यक्तं वायुशब्द्‌ या पशु- 
ध्वनि । 

फेण, फेन--(पु०) [५८स्फाम्‌ 1 न, गेशन्दा- 
दश, पालिक यात्व] भाग, उद्दा का समूह्‌, 
+न ।--पिण्ड-(पु०) बबुला, बुद्‌ञुद । 
सोललते विचार ।--बवाहिन्‌-(पु०) छाने 
के क्राम श्राने वाला कपड़ा) नना | 

फेणक, फेनक-(न°) | $ैण, + न ~+-कन्‌ | 
भाग, +न | 

फेनिल--(वि०) [ "न + इलच्‌ ] कागद्‌र, 
+नट्‌!र्‌ | 

फेर, फेरण्ड-(पु०) [ † इति शब्द्‌ राति 
गृह्णा(प१ ९८ रा + क | | +# इत्यव्यक्तशब्देन 
रण्डात, +^ रपड्‌ + च्रच्‌ | शाल, गीदड़; 
स्यार्‌ | 

फेरव- (पुर) [ # इति रवो यस्य ] श्रगाल, 
स्यार । बदमाश, गुंडा । राक्षस | त्रत। 
पिशाच | 

कफेर-(पु०) [ † इति शब्देन तौति, + ५८ ख 
इ | स्यार, गद्‌ड | 

५८ फेल्‌-- म्बा ° पर० सक ० जाना । › लति, 
+लध्यति, श्र लीत्‌ । 

फेल--(न०), फेला, फेलिका, फेली- (स्री °) 
{ ५८ ल्यते दूरे निक्षिप्यते, «^ ल्‌ +- घस्‌ | 
[५८ +ल्‌ +च्र- यप्‌ |[५८२ल्‌ इन्‌ कन्‌ 
-ययप्‌ |[५८१ल्‌¬+-इन्‌- डीप्‌ | उच्छिष्ट, 
जूटा | 


>| 
ब संस्कृत वर्णमाला का तेईसवां व्यज्ञन श्रौर 
पवगं का तीसरा वणं ! यह दोनों श्रोटो को 
मिलने पर उश्चासिति होता है। इसलिये 
दसः श्रोष्टय वणं कहते ईह । यह श्र ल्पप्राण 
ह श्रौर इसके उ्चारगा में संवार, नाद्‌ श्रौर 


घोष नामके बाह्य प्रयन ते है| (पु०) 





[५८ बल--ड] बुनावर । बुश्ाई । वर्या । 


घडा । योनि । समुद्र । जलं । गमन । तन्तु- 
सन्तन । सचना | 


4 प्रत्म० अकण 
बं हिष्यते, वंहिष्ट । 
ब्रंहिमन्‌-(पु०) [ ब्रहुल +- इमनिच्‌ , बरहा 
देश | आहूल्य, विपुलता | 
बंहिष्ठ (वि०) [ बहु + इष्ठन्‌ , ब्रह।देश |] 
ब्रहुत चधिफ़ | 
घहीयस्‌--(वि०) [बहु +- ईयसुन्‌ , बंहादेश] 
अत्यधिक, ्रतिशय बहुल । 
सक-(पु°) [वङ्कते कुटिलीमवति,५८वङ्क { 
अच्‌ › प्रषो° साधुः] बगला । ढं 7, क्लिया, 
कपटी | एक श्रसुरका नाम जिक्े भीमे 
मारा था एकश्चोर च्सुरका नाम भिसि 
शरोकरृष्णा ते मारा चा । एक पुष्पवृक्ञ, श्चगस्त | 
कुतरेर का नाम ।-- चर, वृत्ति,--व्रतचर 
--त्रतिक,- त्रतिन्‌-(पु०) वह पुरुष जो 
नाचे ताकता हो रौर स्वायं साधन में तत्पर 
तया क्रपटयुक्त हो, दांगी, बगलामगत ।-- 
जित्‌ ,निषदन-(पुं ०) भीम । श्रीकृष्ण | 
--ध्यान-{(न ०) ब्रगले जेसी ध्यानमग्न होने 
कं¡ दिखाऊ मद्रा, सधुता का टोग।- 
पट्वक-( न° ) कात्तिक-शुङ्क एकादशी से 
पूणमा तक के पांच दिन ।--व्रत-(न०) 
ठग, दम्भ। 


ब्रदुबा | 


वक्कुल--(पु०) [ ५८बङ्क 1 उरच्‌ › रफस्य 
लत्वम्‌ , नलोपः ] मौलसिरी का पेड । शिव । 
(न ०) मौलसिरी के फूल | 


वकेर्‌का- (खरी) [ बकाना बकसमूहानाम्‌ 
इस गतिः यत्र ] ह्वोटी बगली । वाठ-वर्जित 
शाला | 

बकोट- (पु °) बगला । 

. +(बुण्‌--म्बा० पर० क० शब्द्‌ करना | 

रणति, बगिष्यति, अवात्‌ ~ श्रव्रणीत्‌ | 
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+८बुदु-म्वा० पर० चकर ल्थिर होना । 


ब 


तदति, बदिष्यति, श्रवरादीत्‌ ~ श्रबदीत्‌ । 
बदुर-(पु०) [रदति स्थिरीमव्रति शिनेऽपि 
पुनः पुनः प्ररोहति, ५८बद्‌ + श्रसच ] बेर 
क। पेड | ( न० ) उसका फल । कपास | 
वरिनौला ।--पाच्न-( न>) तीरथ॑स्यान 
विशेष | 


बदरिका--(सल्ी०) [ बदरी +कन्‌- टाप्‌ + 


हृस्व ] वेरका पेडया फल। हिन्दु्रोके 
चार धमोंमें से एक, भसे बदरिकाश्रम या 
ब्रदरीनारायण कहते ह (--श्राश्रम ( बद- 
रिकाश्रम )-(न °) हिन्दु का हिमालय- 
पर्वत-स्यित प्रसिद्ध ती्यस्यान | 


बद्री-(ली°) [ बदर-ङीष्‌ | नेर का 


पेड । 


बद्ध--( वि° ) [५८ बन्ध्‌ + क्त] षा हुच्रा 


हयकडी-वेडी से जकंडा दूश्रा । गिरफ्तार 
किय हुश्ना, पकड़ा दृच्ना । केदखाने में बद्‌ । 
कमर मेकसा हूच्रा | रोका हूच्रा | बनाया 
हु! । जा दुच्रा, मिला दुसरा । दृदृतासे 
जमाया टुश्च | मवन्वरंषनमे फंसा हुख्रा। 
अङ्गुलित्र (बद्धाङ्लित्र),--अङ्गुलि- 
त्राण ( बद्धाङ्गलित्राण )-(वि०) दस्ताना 
पने हुए ।--श्रज्ञलि ( बद्धाञ्जलि )- 
(वि०) हाय जोड दूए ।--अनुराग (बद्धा- 
मुराग )-(वि०) प्रेम मेर्वेषा हुच्रा ।- 
अनुशय (बद्धानुशय)-( वि ० ) पश्चात्ताप 
करने वाला ।--आशङक (बद्धाशद्भु)-(वि०) 
जिसके मन में शंका उत्पन्न हो गद हो, 
शकी ।--उत्सव ( बद्धोत्सबर )-( वि० ) 
उत्सव मनाने बाला ।--उद्यम (बद्धोच्यम)- 
(वि%) मिल कर यत्न कसे बाज्ञा ।-कल्त, 
--कच्य-( वि ® ) द° बद्धपरिकर ।-- 
कोपः मन्यु» रोष-(वि ०) बोधी, रोष- 
न्वित । को को दबा लेने वाल्ला ।--चिन्त 
- मनस्‌-(बि ०) किसी श्रोर मन की ददता 
से लमाने बाला ।-जिह्ध-(वि०) जीभ कीला 
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(वि ०) जो किसी चोज पर श्रषिं गडये हो । 

--नेपथ्य-(वि°) नाटकीय पोशाक पने 

दुए }--परिकरः-( वि० ) कमर कते हुए, 
तेयार ।-परतिक्ञ-( वि० ) वचन दिये हृ 

प्रतिश्चा क्ये हुए । इदृतापूर्वैक (किसी बात 
का) निश्चय कथि दूए ।--मुष्टि-(वि०) 
कंजूस । मृडो बँ षे हुए ।-मूल -( वि° ) 
जिसमे जड पकड लीहो। जो हृद्‌ या श्वर 
हो गया हो ।-मौन-(वि०) खामोश, चुप- 
चाप ।-राग-.वि ०) किसी के प्रति श्रनुरक्त 
या त्रासक्तं ।--वसति-(वि ०) भिसका वास- 
स्थान निश्चित हो ।--वाच-(वि ०) जिसका 
बोलना बंद हो गया हो, जव्रानबंद्‌ |- 
बेपथु-(वि०) थरथर कोंपता हुश्रा ।--वैर- 
(वि ०) जिसके मन मे क्रिसी के प्रति वैर बद्ध- 
मूल हो गया हो ।-शिख-८ वि ° ) जिसकी 
चोटी गदिप्रायी या बी हुं हो| श्रस्प- 
वयस्क ।-सतक-(पुं०) रसेश्वर दशन के 
च्रनुसार विशेष प्रकार से तैयार किया हुश्रा 
पारा ।-स्नेहू-(वि०) दे° बरद्धराग' | 


4^“बध्‌--भ्वा० राम ° सक ० ब्राघना । घृणा 


` करना, नफरत करना | ब्रीभत्सते, बीमस्सि- 


ष्यते, चअप्रीभत्सिषट । चु ° पर > सक ° बरना । 
ब्राघयति | 

बधिर--(वि०) [्ध्नाति कर्ण॑म्‌ ,५८बन्ध्‌ + 
किरच्‌ | बहरा | 

बधिरित-( वि०) [ बधिर-~+किप्‌ +क्त ] 
बहरा बनाया हुश्रा | 

बधिरिमन्‌-(पु ०) [बधिर +- इमनिच्‌ ] बहरा- 
पन, बधिरता । 

बधू-दे° "वधू" | 

वधूटौ-दे° वधूटी । 

बन्दिन्‌-->° "वन्दिनः । 

बन्द, बन्दी-दे छ वन्दि 

--क्रया० पर० सक० ब्राोभना, गना | 

पकडना, कद्‌ करना | बेडी डालना । रोकका । 
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` दश्रा, मौन ।--षृष्ठिः-मेत्र,-लोषन- 





द = __ „~~~ ग 


बन्धन 


पहिनमा, धारया करना । शकश करना ॥ 
मिला कर बोषना या गना | ( इमारत याः 
भवन ) बनाना ! (पद्य) सचना \ पेद्‌! करन । 
लगान। । रखना । बध्नाति) भन्स्यति,, 
अरभन्त्सीत्‌ । 

बन्ध-(पु०) [५८ बन्ध्‌ +- घञ्‌ ] बरन । बराल: 
बोधने का फीता या डोरी । बडी, जंजीर। 
पकड, गिरफ्तारी । बनावट । सम्बन्ध, मेल 
जोन! ( हारो का ) | पटी । मेलमिषलाप । 
प्रदर्शन, -कटन । फेसाव । परिणाम । परि- 
स्थिति । मेथुन का शरासन विशेष । किनारी, 
चोखटा | विशेष प्रकार की प्र-स्चना 
( खङ्कवरंघ ) | शरीर । धरोहर ।--कारण- 
(न°) रेः डालना । कैद करना ।- तन्त्र- 
(न°) पूरी फोन या चतुरंगिनी सेना ।-- 
स्तम्भ-(प%) खटा । 

बन्धक--( वि ° ) [५८ बन्‌ +- यबुल्‌ वा बन्ध 
+ कन्‌ ] बोधने बाला । पकड़ने वाला | 
भङ्ख करने बाला, तोडने वाला | (पुर) परो} 
रस्सी । बभ । धरोहर । श्रासन । विनिमय, 
बदलौकल । वादा । श्रंगन्यास | ब्रंधन । 
केद्‌ | नगर | 

बन्धकी- (खी °) [बध्नाति मानकषम्‌ ,५८बन्ध्‌ 
+ यवुल्‌ - डगष्‌ ] क्विनाल च्री। रडी,. 
वेश्या } हथिनी । 

बन्धन--(न°) [५८बन्ब्‌ +ल्युट्‌ | बाधने की; 
क्रिया | वह वस्तु जो किसी की स्वतंत्रतामें 
बाधक हो | फसा रखने बाली वस्तु । रस्सी ॥ 
जंजीर, बडी | कारागार, केदखाना | वघ, 
हिंसा । डंठल । रग, नस । पटरी ।--श्रागार 
(बन्धनागार)-(प०)-्ालय ( बन्ध- 
नालय `)-(पु०) कारागार, कैदखाना ।-- 
भ्रम्थि-(पु०) बंषन या प्री की गाँठ । कदा । 
पशु वधते की रस्सी ।--पालक,--रक्तिन्‌ 
(पं) कारागार का रक्तक, जेलखाने का 
व्रोग ।--वेश्मन्‌-(भ०) जेलखाना, कारा- 


गार ।--स्तम्भ-(पु०) पशु बोभ्ेकाखंटा। 





बन्धित 


--स्थ-(षु०) केदी, बरधुत्रा ।-स्थान- 
(न०) च्रस्तबरल, गोशाला श्रादि । 


बन्धित--(वि०) [बन्ध +-इतच्‌ वेषा हुच्रा। 
कैद मे पडा ृश्रा | 


बन्धित्र-(पु०) [५८बन्भ्‌ + इत्र] कामदेव । 
नचमडे का पमा | देह पर का तिल । 

बन्धु-- (पु °) [५८बन्ध + उ] नतेदार, माद्‌- 
वरिराद्री, सम्बन्धी | पारिवारिक नातिद्र 
[धर्मशाच् मेँ तीन प्रकार के बरन्धु बतलाये गये 
ह । श्र्थात्‌ (ात्मवन्धु", (पितृबन्धु श्रौर 
(मातृबन्धुः || कोद भी किसी प्रकार का 
सम्बन्धी जैसे प्रवासब्न्धु, घमवन्धु, श्रादि | 
मित्र । पति | [यथा “वैदेहिवन्धोदंदयं विदद्रे" 
---रनरवंश । ] पिता । माता । माई । बन्धु- 
जीव नामक वत्त । जो किसी जातिया पेशेसे 
नाम मात्र का सम्बन्ध स्तता दयो | इसङ्रा प्रथोग 
प्रायः तिरस्कारसून्क होता दै-यथा, 
व्रह्रन्धु 7 --करत्य-( न° ) माई-विराद्री 
का कत्तव्य ।--जन-(पु) ख्राःमीय+ निकट 
संबरधियों की समि, माई-ंद्‌ ।-जीष,- - 
जीवक-(पु%) एक च्क्ञ का नाम, गुलदुप- 
ह।स्या [--दत्त-(न ०) विवाह कें समयन्न 
को पने नतेदारो सेमिला दुश्राघन।-- 
ग्रीति-(स्री°) भाद्‌ भिराद्री का परेम | मित्र 
के प्रति परेम ।-भाव-(पु०) मैत्री । माई- 
चारा, नातेदारी |--वगे-(पु०) भान्द । 
-- हीन-( वि° ) भाई-विराद्री यामित्रसे 
रहित । 

अन्धुक-(पु०) | ५८ बन्ध्‌ + उक | दुपहृरिया 
क] वृषो जिसमे लाल रंगके पएूल लगतेर्द 
रोर जो बरसात में परूलत। है । बवणंसङ्कर । 

बन्धुका, बन्धुकी--{ख्री°) [बन्धु+क्न्‌- 
-टाप्‌ + पक्षे डीप्‌ | श्रसती स्रो, द्विनाल 
-श्रोरत । 

-अन्धुता-(ख्री°) [बन्धु + तल्‌-टाप्‌ | बन्धु 
होते का भाव | माहू-चारा । मेत्री, दोस्ती । 
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न्मन ~~~ 


बभ्रवी 


बन्धुदा-(खी°) [ वन्धु «८ दा+-क--टाप्‌ | 
दिनाल श्रोरत । | 
वन्धुर--(वि °) [५८बन्५्‌ + उस्च्‌ | तरङ्खित, 
लहराता हृश्ना । चद़ाव-उतार वाला । ऊचा- 
नीचा | सुका हुच्रा, नवा हुश्रा | टदा । 
मनोहर, सुन्दर । बहरा । श्चनिष्टकर, उपद्रवी । 
( न° ) मुकुट, ताज । (प°) हंस । सारस । 
पकं विशेष । खली । योनि । 

बन्धुरा-(ल्री°) [ बन्धुर- टाप्‌ | क्लिनाल 
श्मौरत । ( पुं ब्रहुवचन ) भुना हुश्षा श्ननाज 
या कोद खाद्य पदाय॑ । 

बन्धुल--(वि ०) [५८बन्ध्‌ + उलच्‌ वा बन्धु 
५८ला +-क ] सुका दुखा । प्रसन्नकारक, हष- 
प्रद | सुन्द्र। (पु०) विनाल च्रोरत का 
लटका । वेश्या-युत्र । रंडी का गहलु । गुल- 
दुपहरिया | 


बन्धूक--(पु०) [ वध्नाति सौन्दयंण चित्तम्‌ › 
९८ बन्ध +- ऊक ] गुलदुपहरिया का पोषा । 
(न°) उसक्रा फूल । 
बन्धूर--{ वि° ) [ ५८न्ध्‌ + ऊर ] द° 
व्रन्धुर' । (न °>) लिद्ध, कैद । 
बन्धूलि-(पु०) [ ५८बन्ष्‌ + अलि | बन्धु 
जीव नामक वृन्त, गुलदुपहरिया का पो । 

बन्ध्य--( वि० ) [ ५८बन्भ्‌ +- पयत्‌ | बधिने 
योग्य । कैद करने लायक । मिलाने योम्य; 
एक करने योग्य । बनने योग्य । बोम, जिसमे 
कुह्ध भी पैदावार न हो, ब्रंजर । वञ्चित (समा- 
सान्तर्मे )। 

बन्ध्या-(लरी °) [बन्धय +-टप्‌ ] बभ श्रोरत । 
बो गो। ब्रालद्धड ।--तनय,-पुन्नः - 
स॒त-(पु°),- दुहिक,-सखुता-(ली °) बाः 
च्रीका पुत्रया पुत्री | [ इसका प्रयोग केवल 
किसी श्चसम्भावित वस्तु के लिये किया 
जाता दै | | 

बन्धर-( न० ) [ ५८बन्ध्‌ ~ पटन्‌ | बन्धन, 
गस । - | 

बश्रवी--(ली °) [ बरभ्रोः शिवस्य दयं फली, 





वचन्‌, ७६७ ब्ल 


ध क 
बभ्र.[श्वष्‌- डप्‌ न द्धिः | दुगा देवी | बुश-- (न) [५८बरहं +सु] पता | 
क] नामान्तर । ध वरहि-(पु०) [५/ बहू + इ] शमि । (न°) 
बध्र--(वि०) [५/1 कु, द्वित्व ] गहरे रंग | डश, दमं । - 


का । गजा । (पु०) अभि । न्योला । गहरा | बर्हिएु--(वि०) [ बह + इनच वा५/ बह + 
भरारा | भूरेरंग के केशों बाला मनुष्य  । प ते 


इनच्‌ । मोर कौ पोलो से ्रहंकृत । (प°) 
एक यादव का नाम । शिव । विष्णु । चातक । | मोर । मयूर ।--बाज-(पु०) मयूर के पंख 
--धातु-(पु०) सुवणं, सोना} गरू |-- 


स से युक्त बारा, वहू तीर जिसमे मोर के पंख, 
वाहन (पु०, चित्राङ्गदा के गभं से उन्न | लग हों ।--वाहन-(पु०) कार्तिकेय । 
जुन के पुत्र का नाम। 


| ध बर्हिन्‌. -(प०) [बह्‌ +- इनि] मोर । 
बम्भर-(पु०) ५८२ 1 रच्‌ › द्वित्व, भम्‌ ] | वर्हिस --पुं०, न°) [५८बृह्‌ +इति, नलोप] 
भ्रमर, मारा | 


कुश, दभ} कुश कौ शय्या । (प°) च्रथि | 

बम्भराली (खत्री ०) [ बम्भर\८्रल्‌ + श्रच्‌ | प्रकाश । (न०) जल । यज्ञ - केश (बरहि- 

- डीप्‌ ] मक्ली | षकेश),--ञ्योतिस्‌ ८ बर्हि्योतिस्‌ ) - 

बरट--(पु०) [५८ 1 अन्‌ ] एक शरन । | (०) श्रमि । देवत। (--शुष्मन्‌ ( बर्हि- 

4 | --भ्वा० प्र० सकन जाना व्रबति, शुष्मन्‌ )-(पु 9) श्परथि सद्‌ (बहिषद्‌) 
वरविष्यति, अर्वत्‌ । 


< । -( वि०) कुशासन पर बेटा हुच्रा | (पर) 
वबट-(पु०) [ «ववं. -[ श्रयन्‌ | राजमाप्र | (ब्रहुवचन) पितृगणा विशेष । 
नाम का ्ननाज। 


५८बत--म्बा० पर० श्रक° स्वासं लेना, 
वट स्री ०) { बवट -- ङीष्‌ | राजमाष | जीवित रहना । सक० अनाज एकत्र करना । 
नाम का धन्य | रडी, वेश्या । 


उभ० स॒क्र° देना । मार डलना । बोलना । 
व्बैर-(वि०) [ ५८ ~+-अरच्‌, बुट्‌ ] | देखना । विहित करना । बलति-ते, बलि- 
अनार्यं | जंगली । मूख । घु घराले । (प°, 


प्यति-ते, अव्रालीत्‌ ~ चअबलीत्‌ - शचवलिष्ट | 
जंगली, श्रसमभ्य श्रादमी | घु धरले बल । | चु° उभ० सक० पु[लुनु-पप्रण करना । 
एक कीड़ा | एकं प्रकार का दत्य । हथियार | बालयति-ते । 
की च्रावाज। 


बल--(न °) [ ^८बल्‌ + श्रच्‌ | शरीर कीः 
बबेरा--(खी °) [ बर्वर-टाप्‌ ] बनवुलसी । 


शक्ति, ताकत । उग्रता, प्रचण्डता । सेना, 
एक नदी | पीत चंदन । नीले रग की | सेन्यदल। ( शरीर की) मुटाई, मोटापन ॥ 


मक्खी । शरीर । वोयं, धातु । खून । गाद्‌ । र्रंखुश्रा, 
बवैर-(पु०) [५८ +- उरच्‌] बबूल का | ङ्क । (पु) कौश्चा | कष्ण के बडे भाई 
पेड । | बलराम । एक दैत्य जिसे इन्द्र ने मारा 


५८ बु -म्बा° श्रात्म° च्रक० प्रधान होना । 


चा [--श्ग्र ( बलाग्र }-(पु०) सेनानायक, 
सक० बोलना । देना । दकना । मारना | 


चमूपति ।--अङ्गक ( बलाङ्गक )-(पु०) 
व्रिह्वाना । ब्रहते, बदहिष्यते, श्चवरहिष्ट । वसन्त ऋत्‌ ।--द्िता ( बलाश्िता )- 
बह-- (न°, पुं°) [ ५८“ +-्रच्‌ ] मयूर | (स्री० ) बलराम की बखरी ।--चट 
की पूण | पीढी पू | मोरकीपूढ के | (बलाट)-(पु०) मूग ।--अध्यक्त ( बला- 
पर । पत्ता । श्नुचर व ` ।-भार-(पु०) | ध्यक )-(पु०) चमृपति, सेना का बडा 
मोर की पू । मोरहल । | ्धिकारी ।--अनुज ( बलानुज )-(पुर) 


कवक मीति 
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भीकृष्य ।--अश्र (बलाभ्र)-(पु०) बदल 
के च्राका।र मे सेना ।--अराति (बलाराति) 
(प°) इन्द्र ।--श्रवलेप ( बलावलेप )- 
( पं° ) बह्लवान्‌ होने का अभिमान (~~ 
आत्मिका ( बल्ात्मिका )-(ल्ञी°) इस्ति 
शुण्डी या सूरजमुखी ।--श्राश (बलाश), 
--श्रास (बलास)- (प°) क्षय रोग । कफ | 
गले की सूजन ।--श्राह ( बलाह्‌ )- 
(पु°) जल ।-- उपपन्न ( बलोपपन्न ), 
उप॑त (बलोपेत)-(वि ०) बलवान्‌ , ताकत- 
वर ।--श्रोघ (बलौघ)-(पु°) सेनानां का 
समूह, मेक सेन ।--त्तोभ-(पु ०) गदर 
विप्लव [--चक्र-( न° ) साम्राज्य, र्र। 
सेना ।-ज-( न° ) नगरद्रार । खेत। 
नाज | श्ननाज का ठर | युद्ध । गरी ।- 
जा-(स्री °) परथिवी । सुन्दरी घ्नी । रस्सी। 
चमेली विशेष ।--द-(पुं°) बैल -देव- 
(पु ०) पवन । श्रीकृष्ण के ब्रडे माद का नम। 
--द्विष्‌-(पु०),- निषदन-(पु°) 
--पति-(पु०) सेनापति ।- प्रस (प°) 
बलराम की माता रोहिणी जी ।--भद्र- 
(पु०) मजबूत ्राद्मो । गवय, नीलगाय । 
बलराम । लोध्र बृह्त ।-भिद्‌-(पु °) इन्र । 
--श्रत्‌-(वि ०) मजबूत, बलवान्‌ ।-राम- 
(पु०) बलदेव जी का नामान्तर ।- विन्यास 
-(पु°) सेन्यव्यह ।--उ्यसन-( न° ) सेना 
की हर ।- सूदन (पु ०) इन्दर ।--स्थ- 
(प°) योद्धा ।--स्थिति-(खरी०) पडाव, 
वनी ।--हन्‌-(पुर) इन्र ।-हीन- 
(वि ०) बलशुन्य, निबंल+ कमजोर । 

बलक्त--(वि ०) [५८“बल्‌ ¬ किप्‌ , बल ५८ 
शस्‌ घञ्‌ |] श्वेत, समद्‌ । (पुर) समद्‌ 
रग ।--गु-(प०) चन्रमा । 

बलल--(पु०) [ बल^८^ला~+ क | बलराम । 
इन्र का नामन्तर । 

बलवत्‌-{षि ०) [बल + मतुप्‌ , वत्व | शक्ति- 
शाली, ताक्तषर । रोग्रीला । सधन, गढ़ | 
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बलि 


मुख्य, प्रधान । अभिक आवश्यक । च्रधिक्र 
भारी । श्रतिशय | 

ब॑ला--(ली°) [ बल ~-शच्‌ -द्प्‌ ] एक 
मत्र या चिद्या का नामि, जिसके प्रमाव से 
योद्धा को युद्ध के समय भूख या प्यास नही 
सताती । (यह मंत्रया श्रिया विश्वामित्रने 
भीरामचन्द्र जी श्रौर श्रीललक्ष्मण जी को सिख- 
लायी ची) | 

बलाक- (पुऽ) [ बल ^ श्रक ¬+ श्रत्‌ | 
ब्रगला । राजा पुरु के पुत्र | शाकंपूणि भरषि 
के एक शिष्य का नाम । एक व्याघ। 

बलाका-(स्रीऽ) | ५८ ब्रह +- रक वा ब्रल 
«शरक + शरच्‌ - टाप्‌ | प्रिया । कामुकी 
त्री | बक-पेक्ति | गति के नुसार नृत्य का 
एक मेद्‌ | 

वलाकिंका-(ल्री °) [ब्रलाका +-कन्‌-टाप्‌ , 
इत्व] ्लोटी जाति का बगला या सारस | 

बलाकिन्‌--(वि०) [ ब्रलाका +- इनि ] जहां 
ब्रगलों या सारसो की बहुतायत षो । 

बलात्‌--(श्रभ्य०) | बल५^८^ चरत्‌ ¬+ किप | 
ब्रलपूवक, जवदस्ती ।- कार (पु °) जवदंस्ती 
करना । किसी घ्री का सतीत्व नष्ट करनाया 
उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करना। 
शछम्याय । ऋणी को पकड़कर तथा मारपीट 
कर पावना वसूल करना ।--कृत-( वि ० ) 
जिदके सायं जोरजल्म या वक्ञा्तार किया 
गया हो | 

बलाहक- (प°) [बल - चरा ५८हा +-क्डुन्‌ | 
बदल । मोपा | ब्रणला या सारस | प््वाड | 
प्रलयकालीन सात बादलों मे से एक का 
नाम | 

वल्ि-(पु०) [ ५«८^बल इन्‌ | किसी देवता 
को उत्सगं किया कोर खाद पदां । भूतयश्च | 
पूजने, अर्षा उच्द्धष्ट । नवेद । कर । चवर 
क दंड | एक प्रसिद्ध दत्य का नाम, जो 
किरिच्न का पुत्र चा । इसी के लिये मगवान्‌ 
ने वामनावतार करय किया धा | (ल्ली०) 


अलिन 
1 
सुरी, बज, सिङकढन ।--छमेन (न°) मूत- 
य, समस्त प्राश्यो के उरदैश्य से मोजनोस्वगं 
कयना | राजकर का मुगतान ।-~-दान-(न ०) 
देवता फो नैवे काश्चयंण । प्राथियों को 
मोज्यपदार्च प्रदान ।--ध्व॑सिन्‌-(प०) 
षिष्छ ।--जन्दन, पत्र सुत.) 
अल्िराज के पुत्र ब्राणाघुर का नामान्तर ।-- 


पुष्ट~( पुं° ) +--भोजन-( पुं) काक 


कौश्रा \~--प्रिय-(पु०) लोघ्र ---बन्धन | 


-(पु०) बिष्छ ।--मुज-(पु०) काक । 
गोरेया । बगला ।--मन्व्रि,-षेश्मन्‌ , 
--संश्मन्‌-(न°) पाताल लोक, राजा बलि 
के रहे का स्यान ।--हन्‌-(पुर) विष्णु । 
---हरण-( न० ) भारिमत्र को श्राहुर 
प्रदान | 
जलिन्‌--( वि° ) [ बल +-इनि ] बलवान्‌ , 
ताकतवर । (पु) भा । शुक्र । ॐट । बेल । 
योद्ध। । चमेली विशेष । कफ ¡ वह्लराम जी 
का नामान्तर | 
बलिन्दम-(पु०) [ बलि«८दम्‌ + खच्‌ › 
मुम्‌ | विष्ट | 
बलिमत्‌--(बि०) [अलि +मतुप्‌ | ५जन का 
या बलिदान का संरज्ञाम ठीकं करम बाला | 
कर वसूल करने वाला । 
बलिमन्‌- (पु) [ बल ¬+-इमनिच्‌ ] शक्ति, 
तकत । 
अलिषद्‌ = बल्लीवदं । 
-बलिष्ठ-(वि ०) [ नलवेत्‌¬+-इष्ठन्‌ , मतुपो- 
छक ] श्रत्तिशय बलवान्‌ । (प) ऊट, उद । 
बलिष्यु-(वि ०) [५८बल्‌ + इभ्एच्‌ ] चप- 
मानित, तिरस्कृत । 
बलीक--(पुं०) [ ५८बल्‌ + ईकन्‌. ] छप्पर 
की मुङेर | 
अलीयस-- (वि) [ खरी °---बलीयसी ] 
[बलिन्‌.1- छन्‌ ] व° "वलिष्ठ' । 
चलीबवे- (पु) [ ५८बृ {किप्‌ - षर्‌ , ई 
वस्व ईबरौ, - तौ दहाति, «८^दा+क- 


७६.३६. 


बहिस्‌ 
मदः, बली चासो द्वदश, कमं स० | 
साड । बैल | 
बल्य--( बिऽ) [ बल --यत्‌ | बरलवाम्‌ , 
ताकतवर । धक्षप्रद । ( न° ) वीयं । (पु, 
वोद भिश्ुक । 
बह्नव-(प*) [ ५/ ब्ल + च्‌ ` वात, 
५८ बा +-क ] ग्वाला, चह्ठीर । पाचक, 
रसोश्या । भीम का एमी नाम जो उन्होने 
श्रजञातवास के समय रघा चा 1--युबति, 
| --युवती खरी °) गोपी । 


। 


बल्लवी-{खी ०) [ ब्रल्लव ~ ङीष्‌ ] गोपी, 
ग्वालिन्‌ | 

बल्वज- (पुऽ), बल्वजा-(सख्री ®) एक जाति 
की मोटे त्रय की घास । 


बल्हिक, बल्हीक-(पुं०, ब्रह) बलल देश 
रोर उसके चअ्रधिवासी । 
बहकयं == वस्कय । 
बष्कयणी, बष्कयिणी = वष्कययी, वष्क- 
यियी | 
_ +८वुपत्र-° श्रात्म° सक० जाना | मारना, 
वध करना । वस्तयते+ बस्तयिभ्यते, श्रव- 
वस्त । 


| 

बस्त--(पु०) [स्तयते यज्ञां वध्यते, ५८ बस्त्‌ 
घञ्‌ ] ब्रकरा ।--कणे-( पुं ) साल 
बृद्छ | 

बलह--(वि०) ( ५“ वह्‌ + अलच्‌ | टद्‌, 
मजघूत । बहृक्ञ, प्रर । स्थूल, मग। 
विस्तृत । करील । ककंश्य । (पु) शंख । 
माव | 

बहला-(ली °) | बहल ~ टाप्‌ ] बड़ी इला- 
यन्वी | 

भदिस्‌--(प्रष्य ०) [५८ वह्‌ -1-दसुन्‌ ] बाहर, 
भीतर का उक्लया । बौर से, श्लग ।-- 
भङ्ग (वहिरङ्ग)-(वि०) बाहरी, श्र॑तरग का 
उक्ञया । (न°) करहरी चंग, माग । व्याकरण 


मे प्रत्ययादि निनितक प्रकृति के अ्वयवादि 
मे होने त्रालला कायं ।-इन्द्रिय ( बहि- 


बहु 
रिन्द्रिय }-( न° ) बरहुरी श्द्रिय । ब्राह्म 
विषयो को ग्रहण करने वाली इंद्रिय (कान, 
नाक श्रादि ) ।--कार (बहिष्कार)-(पु०) 
बाहर करना, निकालना । दुर करना, हटाना । 
संब्र॑घ-र्याग, वस्वुविशेषर का सामूहिक व्यवहार- 
व्याग ।--क्रुटीचर (बहिष्कुटीचर)-(पु °) 
केक ।- देश ( बहि्दंश )-(पु०) गवि 
या नगर के ब्राहुर का स्यान | परदेश ।-- 
ध्वजा ( बहिष्वेजा )- (जरी) दुर्गा ।-- 
मुख ( बहि्मख )-( वि० ) जिसका मन 
चाहूरी विषयों म उलभा, श्रासक्त हो 
विमुख । (पु °) देवता ।--रति (बहिरति)- 
(स्त्री ९) ब्राहूरी रति या समागम जिसके श्र॑त- 
गत सआालिंगन, चुंबन, स्पशं, मदन, नखद्‌ान 
रददान श्रौर श्रधसान है ।--लापिका 
८ बहिलोपिका )-(खरी °) कव्य-स्वना में 
एकर प्रकार कौ पेली । इसमे उसके उत्तर 
का शब्द्‌ पेली के शब्दों के ब्राहुर रहता है 
भीतर नहीं !--बासस्‌ ( बहिवोसस्‌ )- 
( न० ) ब्राहुरी व्र  ऋरन्तर्वां् को कोपीन 
रोर कोपीन के ऊपर पहने जाने बाले वच्च 
को बहिवांस कहते ई | 
बहु--(वि ०) [स्री बहु या बह्वी] [५८ बेह 
1 कु, नलोप | बहुत, ज्याद्‌] प्रचुर । चरनेक 
बहुत से ।--्रप्‌ ,-श्रप (बहप -प)- 
( वि० ) ब्रहूत जल वाला, जलमय ( प्रदेश 
श्रादि ) ।--श्रपत्य ( बहपत्य )-( वि° 
श्रनेक सन्तानां बाला । (पु) शकर । चृहा | 
-- अपत्या ( बह्मपत्या )-(ख्री ०) कह बार 
क। व्यायी दूरं गो ।--आशिन्‌ ( बहा- 
शिन्‌ }-(वि०) पेट, मोजनभट्‌ ।--उद्क 
(बहूदक )-(पु०) एक प्रकार का संन्यासी 
जसि पने मोजनके लिये सात घरोँसे 
भिक्ता मांगनी पडती हे ।-- ऋच्‌ (बह च्‌ ) 
-(ल्री०) ऋष्बेद ।--एनस्‌ ( बह नस्‌ )- 
(वि ०) बड़ा पापी ।--कर-(वि ०) मशगूल, 
कामधंधे मे लगा हुश्रा । (प°) मेहतर, सफादं 
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बहु 
करने वाला । ॐ ।-करी-(ली °) माद, 
बद्नी ।- कालीन-(वि ०) पुरातन, पुराना । 
--कूचै-(पु०) नारियल का वृक्ञ विशेष । 
--गन्धदा-(खी°) मुश्क, कस्त्री ।-- 
गन्धा-(स्ली?) यूथिका लता | चण्पा की 
कली ।-जल्प-(वि %) बत्तूनी, बकवादी । 
--दक्तिण-( वि० ) जिसमें ब्रहतस्ा दान 
दिया जाय । उदार।--दायिन्‌-(वि ०) उदार। 
--दुगध-(प०) गेह ।--दुग्धा-(खी °बहूत 
दूष देने वाली गौ ।-दश्वन्‌-( वि० ) 
[बहु५८दश्‌ +-क्निप्‌ ] जिसने बहुत देखा- 
सुना द्यो, बरहा अनुभवी ।--धार-( न° ) 
इन्द्र॒ का वच्र ।--धेनुक-( न° ) बहुत सी 
गो ।-नाद-(पु°) शंख ।--पत्र-(पु °) 
प्याज | हरिताल । मुचुढुन्द्‌ वृ्त | पलाश 
वर्त | ( न० ) रभ्रक, वरक ।--पत्री- 
(सखी) तलसौ वक्त ।--पद्‌,-- पाद्‌, 
पाद-(पु०) बट वक्त ।--पुष्प-(पु°) परि- 
भद्र वृक्ते | नीम का पेड |--भ्रज-(वि०) 
अनेक सन्तानो वाला । (प°) शकर । चह । 
मज घास ।--प्रदु-(वि०) श्रतिशय उदार । 
--प्रस-(स्ी °) श्रनेक वचो की माता ।- 
प्रेयसी--( वि° ) श्रनेक प्रमिकाश्रों वाला | 
--फल-(पु ०) कदम्ब इक्त ।--बल-(पु०) 
शेर ।--बाहु-(पु °) रावण । बाणासुर । 
--बीज-(पुं ०) बिजौरा नीबू । शरीफा । 
बीज वाला केला ।-भास्य-( वि०) बहा 
माग्यवान्‌ ।--भाषिन्‌-( वि० ) बक्वादी 
गप्पी [--मञ्जरी- (ली°) तलसी ।--मत- ` 
(वि०) श्रतिशय मननीय ।-मल-(न०) 
सीसा । जस्ता ।-मान-(पु०) श्रतिशय 
मान । (न°) वहु पुरस्कार जो बडेसे ह्धोटे 
को मिले ।--मान्य-( वि० ) सम्माननीय, 
पूज्य --माय-(वि ०) बहुत मायावी, हली । 
विश्वासघाती ।-मागेगा-गंगा नदी ।- 
मार्गी-(ली ०) वं जगह जषा नेक माग 
मिलते ह ।-मृच्र-( विर ) प्रमेह रोगसे 


बहुक 
पोडित 1-मूर्ि-(वुर) विष्णु ] (लर), 


॥ 
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बण 


बहूुतम--( वि ० ) [ ब्रह + तमप्‌ ] वत्यन्त 


चनकपांस ¦ श्रनकर्मूर्यां] (वि) ब्रहुर- अधिक । 
पिया ।--मूधन्‌-(ु°) विष्णु का नामान्तर । । बहुतः--(श्रव्य०) [ बहु + तस्‌ ] श्रनेकं पद- 
--मूल्य -(वि ०) कीमती, बहुत दामो का | | ठुर्रासे। 


-- मृग-( वि° , जरह ब्रहूत से हिसनष्। 


--रूप-( वि०) श्रःकसरूप धारण के: 


वाला | वितकरत्रर | (पु) सरट, गिर गट । 


केश । सूं । शिव । विष्य | ब्रह्मा | काम- | 


देव ।--रेतस-(पु ०) ब्रह्म ।--रोमन- 
(प) भेडा ।-लवण-( न° ) लुनिया 
जमीन ।--वचन-(न०) व्यक्ररण की एक 
परिभाप्रा जिससे एक से श्रभिक वल्तुश्रों के 
होने काज्ञान होता है --वणं-( वि०) 
नेक रंगों का [--विश्न-( वि०) श्रनेक 
विघ्र या बाधास्रं से भरा दश्च --बिध- 
(वि०) श्नेक प्रकार का |--च्रीहि-(वि०) 
ब्रहुत चावलों बाला । (प°) ह्रः प्रकार 
के तमासोंमेसे एक । इस्म दो या श्रधिक 
पदों के मिलनेसे जो पद्‌ बनता है वहु किसी 
श्नन्य पद्‌ का विशेषण होता दे ।--शत्र- 
(पु °) गोरेया चिडिया ।--शल्य-(पु°) लाल 
खेर । (वि ०) जिसमे बहुत कटे या गासियां 
हो ।--श्ङ्क-(पु०) विष्णु का नामान्तर। 
--श्रुत-( वि०) जिसने च्रनेक प्रकारके 
विद्वानों से भिन्न-मिन्न शाघ्रां की बतं सुनी 
हो, नेक विष्रयों का जानकार, बडा विद्वान्‌ 
-सन्तति-(पु%) एक जाति का बस । 
(वि ०) धिक व्राल-बचों वाला ।-सार- 
(प°) खदिर वृक्ष ।--सु-{खी०) अ्रनेक 
सन्तति वाली जननी । शुकरी ।--सृति- 
(खरी °) श्रनेक ब्य की माता | गो, जो बहत 
व्याती हो ।--स्वन-(पुं°) शख । उस्लु | 

बहुक--(पु०) [ बहु कन्‌ | सूर्य । शरक 
मद्‌।र । केकडा | चातक | 

बहुतर--( वि० ) [ बहु + तय्‌ | श्रपेद्घकृत 
श्रधिक, अधिकतर | 
सं० श० कौ०---५? 


॥। 
॥ 


। गादा | काला । (न>) श्रकाश 


बहुता, बहुत्व--[ वहु + तल्‌- प्‌ ] [बहु 


-त्व| खनैकता । च्राभिक्य । 

बहूुतिथ--( वि० ) ( बहु + तिथुक्‌ ] बहुत 
संख्या, परिमाणा च्रादि्‌ से युक्त। 

बहुधा -{ श्रभ्य० ) [ बहू + धाच्‌ ] श्रनेक 
ट्गों से, बहुत प्रकार से | बहुत करके, प्रायः, 
प्रकेसर्‌ | 

बहुल -- (वि ०) [५८ बह. + कुलच्‌ , नलोप] 
बहुत, नेक । प्रर, श्वधिक) ज्यादा । 

। सेद गोल- 


। मच । (व°) कृष्ण पक्त । रमि ।--च्ालाप 


(बह्मालाप)-(वि ०) बातूनी, बक्वादी ।-- 
गन्धा-(सखी °) इलायची । 

बहुला- (ली °) [ ब्रहुल-टाप्‌ ] गौ । इल 
यची । नील का पोधा । कत्तिका न्त्र | 

बहुलिकां--(खी °) [ बहुल +-कन्‌--टाप्‌ , 
इत्व | सतपि-मग्डल । 

बहुशस्‌-(शन्य ०) (बहु 1 शस्‌ | श्वधिकता 
से, प्रचुरता से । श्रक्सर, बहुधा । साघारयातः, 
मामूली तोर से| 

बाकुल--(न °) [बकुल + श्रण्‌ | बरकुल इक 
के फल । . 

(वाड्‌ 


---भ्वा० श्रात्मन च्रकण० स्नन करना | 


बना । बाडते, बारिष्यते, च्रवाड्ष्ठ 


बाडव--दे° (वाडवः | 

बाडवेय--दे०° “वाडवेयः | 

बाडव्य--दे° "वाडव्यः | 

बाढ-द्‌° ववादः । 

बाढम्‌-दे° "वाढम्‌ ` | 

वाणए--(पु०) (५८बण्‌- घञ्‌ ] तीर, नर- 
कुल, सरपत । तीर की नोक जिसमे पर शलगे 
हो| गाय काएेनया यन । पौघा विशेष । 
देत्यराज बलि के एक पुत्र का नाम, बाण- 


जाणिनी 
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गाह 


सुर । कादम्बरी के रचयिता प्रसिद्ध कविं | करना । निष्ट करना । भगा देना । खारिज 


वाणम । चभ्नि । पचिकी संख्या | 
--श्रसन (बाणासन)-( न° ) कमान, 
धनुष ।--श्रावलि ( बाणावलि),- 
रावली ( बाणावली )-(ख्री°) तीरों को 
कतार ।--श्राश्रय (बाणश्रय)-(पु०) तरः 
कश, तूणीर ।-गोचर-(पु०) तीर की 
मार ।-जाल-( न° ) शननेक तीर ।-- 
जित्‌-(पुर) विष्ु ।-- तृणः -धि- (पुर) 
तरकश, तूणीर ।-पाणि-(वि०) धनुधर । 
--पात-(पु०) भूमिका माप, जितनी दूर तीर 
जा करपड । तीर कौ मार ।--मुक्ि-(ल्री ०), 
-मोक्तण-( न० ) मारना ।(--योजन- 
(न०) तरकश ।--वृष्टि-(ल्री°) बाणो कौ 
वप [--वार-(पु°) क्वच ।-सुता- 
(स्री०) उषाजो बाणासुर की वेय ची।-- 
हन्‌-(पु०) विष्ण । 

वाणिनी--दे° वाणिनी | 

बाद्र--(वि°) [स्री बाद्री] [बद्र 
रण्‌ | बेरदृक्त सम्बन्धी । कपास का पेड़ । 
( न० ) तरेर का पेड | रेशम । जल । सूती 
कपड़ा | दहिनावतीं शङ्ख | (पु०) रूह का 
भाइ । 

बादरा-(ली°) | बराद्र--यप्‌ | कपास का 
पोघा | 

बादरायण- (प°) [बदय भवः, बदरी + 
फक--श्नायन्‌ | बेदन्यास का नमन्तर ।-- 

सृत्र-( न° फ) वेदान्त दशन ।-सम्बन्ध- 

(पु) कल्पित सि । 

बाद्रायणि-- (पु) [ बादरायण +-इञ्‌ | 
शुक्रदेव जो का नाम, जो व्यासके पुत्रह। 
वाद्रिक--(वि ०) [जी ०--बाद्रिकी] [बदर 
+ ठञ्‌--इक| बरेरों को ब्रीन कर एकन्न करने 
बाला । 


+^ बाध--म्वा ० श्रात्म° सक ° सताना, अत्या 
“टलः ५५५१.६ नेः 


चार करना, जुस्म करना । सामना करना, 
माकाबल करना । श्नाक्रमण करना । मङ्ग 


करना । नष्ट करना । वाघते, बाधिष्यते, 
चछव्राधिष्ट | 

बाध-(पु०), बाधा-(ली०) [५८वाष्‌ + 
घञ्‌ | [५८बाध्‌ +-श्च-याप्‌ ] पीडा, कष्ट | 
्त्याचार । केडखानी । हानि, अनिष्ट । भय । 
मुकव्रला, सामना । एतराज, श्वपरत्ति । 
सखयडन, प्रतिवाद्‌ । 

बाधक--(वि°) [खी बाधिका] [५८बाध्‌ 
+ पवुल्‌ | दुःखदायी, पीडाकारी । केड- 
छाड करने बला| मिटाने वाला | ब्राघा 
डालने वाला । 

बाधन--(न०) [ 4८ बाध्‌ ल्युट्‌ | श्रत्या- 
चार । कडखानी । कृष्ट, पीडा । स्यानान्तर- 
करणा | प्रतिवाद । 


बाधित--(वि°) [५८ गाध्‌ +क्त] अत्याचार 
किया हूृश्रा } पीड़ित | मुकाव्रला क्रिया 
टुखरा, सामना किया हूच्र) | रोका हूत्रा। 
खारिज किया हुच्रा | खण्डन किया दूश्रा | 
बाधिय-( न° ) [ बधिर प्य्‌ ] बहिश- 
पन | 

बान्धकिनेय- (पु °) [बन्धकी ~+ ठक , इनङ 
प्रादश | कुलटा घ्री का पुत्र, जारज। 
द्‌ो .ला । वणंसङ्कर | 

बान्धव--(पु०) [ बन्धु+-श्रण्‌ (स्वाथे) |] 
रिश्तेदार, नातेदार । मात प्ली नतेदार । 
मित्र । भाई ।-जन-(पु०) नातेदार, नति- 
गोते का ।--धुरा-(ल्ली०) मेत्रीभाव, 
सद्धाव | 

बान्धव्य-( न° ) [ बन्धु ष्यञ्‌ ] रक्त 
सम्बन्धे, नातेदारी, रिश्तदारी । 
बान्रवी-{ली०) [ बरभ्रु+-श्रण्‌--डीप्‌ | 
दुगा देवी का नामान्वर । 

बाबटीर-(पु०) श्रम का गृदा। टीन। 
जस्ता । रश्रंखुश्रा, शङ्कर । वेश्यापुत्न | 

बाह--(वि°) [जी वाहीं] [बहं + अय्‌ |] 


मोर की पकेपरोकाबनादृष्ा। 


बाहेद्रथ, बाहद्रथि 


बाहद्रध, बाषहदरथि- (प °) [बहद्रय चण | 
[बृहद्रथ +-इञ्‌ ] जरासन्ध का माम । 

बाहस्पत--( वि ° ) [ खी०--बाहेस्पी ] 
[बृहस्पति ~† श्रण्‌ ] बृहस्पति सम्बन्धी, बृह- 
स्पति से उत्पन्न, ब्रहस्पति का | 

ाहस्पत्य--(वि ०) [बृहश्यति + अय] बृहस्पति 
सम्बन्धी । ( न° ) पुष्य नक्षत्र । (चु) बृह- 
स्पति का शिष्य । उन ब्रहस्पति का श्चनुयायी 
जिन्होने जडवाद्‌ का उग्रवाद्‌ लोगं को 
सिखलाया या, जडवादी | 


वार्हिण- (वि ०) [खरी ° वार्हिणी] [हिन्‌ 


रण्‌ | मयूर सम्बन्धी या मयूर से उत्पन्न । 
'बाल--(वि ०) [\५^बल्‌ ¬ ण, तथा बाल ~+ 
रच्‌ | जो जवान न हुच्रा हदो । हाल का 
उगा हुता; यथा सूयं | बालकों का सा| 
अन्तान । (प°) व्रच्चा, बालकं । पवयस्क) 
नावालिग । ब्रहेडा । मूख । पद्ध । केश । 
पांच वप्रं काही । सुगंधव्राला । ना,रयल | 
अरुण (बालारुण )-(पु०) बालसूय । 
तड़का, भोर ।--शअके ( बालाक )-(पु°) 
प्रातःकालीन सूर्यं | हाल का निकला सूयं | 
--ऋअवस्था (बालावस्था)- (खी °) बरचपन । 
--श्रातप (बालातप)-(पु०) प्रातःकरालीन 
धूप 1--इन्दु ( बालेन्दु )-(पु०) चन्द्रमा, 


(प्रतिपदा-द्वतीया का) ।--इष्ट (बलिष्ट)- 


(पु०) बेर का पेड ।--उपचार ( बालोप- 
चार )-(पुर) वचो की चिकित्सा ।-- 
कदली-(छ्ी°) ह्लोटी जाति के केलिका 
बरत ।-कृमि-(पु ०) जू ।- क्रीडन-(न०) 
बालकों का सेल ।--कीडनक-(पु०) कोड । 
खिलौन। ।--क्रीडा-(सखरो०) ब्रालकों का 
खेल ।--्किल्य-(पु०) पुराणों के श्रनुसार 
जह्य फे रोम से उत्पन्न षि समूह जिनके 
शरीर का श्राकारश्रंगूटे के बरार है । इस 
समूह मे साठ हजार ऋषियों की गणाना हे । 


ये सव्र के सब बहे तपस्वी ई ।--गर्भिणी- 


(ली°) कह गोजो प्रथम बरार गाभिन हुं 
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हो । बालकों को पीडा पर्हुचाने वाल्ला उपग्रह 
या पिशाच ( इनकी संख्या € बतायी जाती 
हं )। बालरोग-विशे्र ।--चरित-( न° ) 
बचपन के काम, बालल्लीला ।--चये-(पु °) 
कात्तिकेम ।--चयो-(क्ली०) बालक का 
कायं । शिद्ुपालन ।-- तनय-(प ०) खदिर 
का क्त ।-- तन्त्र-(न०) बालक्रो के लालन- 
पालन श्वादि को विधि, धात्रीकर्म ।--दलक 
-(पु०) खेर का पेड ।-पाश्या-(ख्री°) 
[ब्रालपशे केशसमूहे साधुः, बालपाश~+-यत्‌ 
-टाप्‌ | भिर केकेशोमे धारणा करने का 
पुराने ठंग करा एक गहना । चोटी में गूयने 
की मोती की ली ।--पुष्पिका,--पुष्पी- 
(खरी °) जही ।-बोध-(पु०) कोई पुस्तक 
जो बालकों या शच्रनुभव शन्य लोगों के पद्ने 
के लिये हो ।--भद्रक-(पु०) विषर-विशेष । 
-भार(पुर)लं्री श्रौर बालोंदार पंद्न। 
---भाव-(पुं०) लऽकपन ।-- मैषज्य- 
( न° )-रसाजन । ब्रालक की श्रोषरधि ।- 
भोज्य-(पु०) मटर । चना --मग-(पु°) 
हिरन का ब्रचा ।--यज्ञोपवीतक-( न° ) 
जनेऊ जो वक्षःस्थल के ऊपर से पिना जाय। 
--राज-(न ०) वेदरय॑मयि ।--वत्स-(पु °) 
दोटा बाहवा । कबूतर ।--बायज-( न° 
[ ब्रालवाये वेदूयंप्रभवे देश-विशेषे जायते 
ब्रालवाय ^^ जन्‌ +ड ] वेद्धर्यमि ।- 
वासस्‌-(न ०) ऊनी वन्न ।--बाह्य-(पु) 
जंगली बकरा ।--्रिधवा-(ल्ी%) वहू न्नी 
जो बाल्यावस्था हीमे विधवा हो ग्यीहो। 
-( न° ) चौरी, चवर ।-सयै 
--सूयक-(पु°) वेद्धयमणि । प्रातःकाल्लीन 
सूयं ।--हत्या-(सखी °) बालक का वध ।- 
हस्त-(पु °) ब्रालद्‌र पद्ध । केशसमूह । 


बालक--(वि०) [ ली बालिका ] [बाल 


कन्‌ | जो लड़के की तरह षो, जो जत्रान 
न दुश्रा हो! ऋ्ानी | न°) ऋगूढो | 
(पु०) बच्चा, लका । नाबालिग । श्रँगूटी । 


बाला 
मूर्खं श्रादमी | कङ्कण । धोडा या हषी 
कीरं । केश। 

बाला-(स्री °) [बाल--टप्‌ ] लडकी । वह्‌ 
युवती जो १९ वधर॑से कम उप्र कीहो। 
युवती स्री | चमेलो-विशेष्र । नारियल का 
वृत्त | घृतकुमारी । ह्री इलायची । हस्दी । 

बालि- (पु) [ ५^वल्‌ ¬-इन्‌ , पित्व | 
बनरराज सुप्रीव के व्रडे भाई श्रौर श्ङ्गद 
के पिताका नम ।--हन ,--हन्तृ-(पुर) 
श्रीरामचन्द्र | 

बालिका--(ख्री) [ बाला ~+-कन्‌ -टाप्‌ , 
दत्व ] क्रये लकी | ब्राल्ली की गांठ। 
तोर इलायची । रेती । पत्तं की खरभर । 

बालिन--(पु०) [ बालः उत्पत्तिस्यानत्यैन 
शरस्ति चरस्य, बराल ¬ इनि] बानरराज ब्रालि | 

वालिनी -- (ली °) [ बालिन्‌ -- डीप्‌ | 
्रश्विनी नक्तत्र । 

बालिमन्‌-(षु ०) [बाल ¬ इमनिच्‌ ] लडक- 
पन | 

बालिश-(न०) [बालाः सन्ति यत्र इति बाली 
मस्तकः तेन शेते यत्ने, बालिन्‌ ५८ शी-ड] 
तकिया । (पु °)[५८ बाड इन्‌ , बाडिं श्यति, 
ब्राडि^^शो +-ड, उलयोरमेदः] मूखं, अबोध 
भ्यक्ति | बालक, वचा । 

बालिश्य-(न°) [ बालिश ~+ ष्यञ्‌ ] लडक- 
पन वचपन । मूखंता, बेवकूफी । 

बालीश--(पु°) कच्छुरोग । 

बालु- (पुर, बालुक-(न °) [ ५“ बल्‌ ¬+ 
उण्‌ | [बालु + क] एल्गुवा । पानी-श्रांवला | 

बालुका--दे ° "वाल्लुकाः । 

बालुकी, बालुङ्की, बालुङ्गी -- (ली°) 
 ५८“वल्‌ ¬+ उकञ्‌--ङीप्‌ | एक प्रकार की 
क्र ‰ | 

बालक--(पु °) [ ५८बल्‌ +-ऊकम्‌ ] एक 
प्रकार का विष्र। 

बलिय--(वि०) [ खी "--बालेयी ] [ बलये 


उपकरणाय साधुः, बलि टञ्‌ ] बलि देने 
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। 
| 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 


बाहू 
योग्य । कोमल, सृलायम । बलि के वंश का ¦ 
(पुं०) गघा, रासभ | 
बाल्य--( न° ) [ बाल~{-ष्यञ्‌ ] व्रचपनः, 
लडकपन । मूखंता, मूढता | 
माल्हक, बाल्हिक, बाल्दीक -- (न° ) 
[बरहिषिदेशे भवः बर्हि + बुञ्‌ [बल्ह + ठञ्‌ | 
केसर | हीण । (पुं) ब्रललदेश का श्रधि- 
वासी | उस देश का राज । ब्रलख का श्नोडा | 
बाल्हि- (पु) बलख-बुखारा देश । 
बाष्प-{( पुं, न) [ ‰८वा + प, धक | 
श्रासू । भाप । लोहा ।--्म्बु (बाष्पाम्बु) 
-( न° ) शरास ।--कर्ठ-(वि०) जिसका 
गला भर श्राया हो। गद्गद्‌ कठ ।-- 
मोक्त-(पु°), -- मोचन -( न°) ओंषू 
बरहाना । 
बास्त--(प०) [ खी°-बास्ती ] बस्त-। 
श्रण्‌ | बकरे काया ब्रकरे से निकला हूुतख्रा। 
बाह्‌-(पु °) [ == बाहु, एषो ° साधुः] बहि | 
बाहा--(खी°) [ब्राह--यप्‌ ] बह । 
बाहीक--(पु^) [ ५८ वह्‌ + ईक्‌ ] पंजाब 
की एकं जाति, जाट | इस जाति काः 
व्यक्ति | 
बाहु-(पुं०) | ब्राघते शत्रुन्‌ ,५८ बाध्‌ +-कु, 
हकारादेश ] बाह । कलाई । पशु के श्रगले 
पैर । चौखट का वान्‌ ।- कुण्ठ, कुञ्ज- 
( वि० ) बह जिसका हाप द्या हो, लुजा। 
-ऊुन्थ-(पु०) पल्लो का वरन्‌, डेना ।- 
चाप-(प०) फासला जो हथो से नापा 
हुश्रा हो [-ज-(पु०) क्षत्रिय । तोता ।- 
त्र-( पुर, न° );-त्राण-(न०) बाहुको 
बचाने वाला कवच-विशेष ।--पाश-(पु °) 
बाहं को फेला कर हयेलियों को मिला 
लेने से बनने बाला घेरा, श्रालिंगन करते 
समय बाहृश्रों की समुद्रा । मस्लयुद्ध का 
एक पच ।--ग्रहरण-( न° ) पसो की 
लडाई, हाथी ।--बल-(न०) बह की 
शक्ति । पराक्रम -भूषण-(न०),- भूषा 
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-(लरी०) बाजुबद, केयूर । -भेदिन्‌-(पु०) | बाहुलेय-(पु०) [ बहुलानां §त्तिकादीनाम्‌ 


विष्एठ का नान्तर ।--मूल-(न °) कंधे श्रौर 
बाह का जोड़ ।--युद्ध-( न° ) मल्लयुद्ध । 
--योध,--योधिन्‌-(पु °) बाहूुयुद्ध या कुरत 
लडने बाला ।- लता -(ख्री °) बाहूरूपम लता। 
लता जेसो बह । सुकुमार बह ।- विस्फोट 


श्रपत्यम्‌ पुमान्‌ , बहूला५^ ठक्‌ ] कार्तिकेय । 
बाहुल्य--(न ०) [बहुल ¬-ष्यञ्‌ ] श्रभिक्ता, 
प्राचुयं | 
बाहूवाहवि--( रव्य० ) [ बाहुभिः बाहुभिः 
परवृत्तं युद्धम्‌ , ब० सन] हाचाबाही | 


(वु) ताल ठोकना ।--वीये-(न°) बहि | बाह्म-{ वि० ) [ बहिस्‌ ष्यञ्‌ ] बाहर का 
का जोर ।--व्यायाम-(पु०) कसरत ।-- । बाहरी । श्रजनवी, श्रपरिचित । समाज- 


शालिन्‌-(पु०) शिव । मीम ।-शिखर- 


(न ०) कंघा ।-सम्भव-(पु०) त्षत्निय ।- 


सहखभ्रत्‌-(पु °) कातंवीयं राजा । 

बाहुक-- (पु °) [बाहु ५८के + क| वं द्र । राजा 
नल का ब्रदला हृश्वा नाम | एक नाग | 

बाहुगुखय-(न ०) [ बह्गुण ~-्यञ्‌ ] शननेक 
गुणं की सम्पन्नता | 

बाहूदन्तक--( न° ) [ बहवः चत्वारो दन्ता 
अस्य, ब्र स०, कप्‌ = एेरावतः उपचारत्‌ 
इन्द्रः तेन प्रोक्तम्‌ , बरहुदन्तक ~+ श्रण्‌ ] 
स्मृति जिसके रचयिता इन्दर के जति ई | 

बाहुदन्तेय--(पु०) [बहुदन्त+-ढ] इन्द्‌ । 

बाहुदा--(ली०) | ब्राहु«८दा+क--यपप्‌ | 
महाभारतोक्त एक नदी का नाम | राजा परी. 
क्षित्‌ की पत्नी । 

चाहभाष्य-- (न°) | बहुभाषर ष्यञ्‌ ] बक- 
वादीपन, बातूनीपन । 

चाहुरूप्य--( न° ) [ ब्रहुरूप ~+-ष्यञ्‌ ] ब्रहु- 
रूपता, शनेकता | 

चाहुल-(पु०) [ ब्रहुल ¬ श्रण्‌ ] श्वि । 
कात्तिक मातस्त | (न°) चननेकता । [बराहु५८ला 
क | ब्राहुत्राण, युद्ध के समय वाहू पर 
बधा जने बाला कवच ।- ग्रीव-(पु०) 
मोर, मयूर । 

बाहुलक--(न ०) [बहुल -[- कन्‌ ] श्रनेकता । 
व्याकरया म ॒विधि-विशेष्र । ब्राहूलक्र बिभि 
के चार मेद्‌ बताये गये हैः यथा--हीं 
परवृत्ति, कहीं श्रप्रश्ति, कीं विमाप्रा श्रौर 
करीं इसको चन्यथा | 


बहिष्कृत । 
बाह च्य--{ न° ) [बरह.च [ष्यञ्‌ | ऋग्वेद 
कौ परम्परागत शिक्ता | 
८ बिट-म्वा० प्रर० श्चक* शपथ खाना । 
 चिल्लाना । सक० शाप देना । शपथ देना | 
ब्ेटति, बेरिष्यति, शवेीत्‌ । 
बिटक-(नण०्पुं०), बिटका-(ख्रीर) 
| = पिटकः, प्रषो° साधुः ] बलतोढ, पोष्टा । 
बिड--(न०) [«८विड़ + क] खारी नमक | 
बिडाल-(पु°) [५^ विड्‌ +- कालन्‌ ] बरिलाव । 
प्रा का डला ।-पद्‌-(पु०),--पद्क- 
न°) एक तौल जो १६ मशे कीहोती ची। 
-त्रतिक-(वि ०) दोगी । 
बिडालक-(पं°) [बिडाल कन्‌ ] बरिलाव । 
नेत्ररोग की एक श्रोषि | नैत्रगोलक | हरि- 
तल | 
--भ्वा० पर० सक० चीरना | विभा- 
जित करना । बिन्दति, विन्दिष्यति, श्ररिन्दीत्‌ 
दु-(पु°) [५८बिन्द्‌ उ] बद्‌ । बरिंदी। 
हाथो पर रंगीनबरूदे जो उसे सजनेको 
बनायी जाती ह | शन्य । श्रषरल्ञत 
भ्रूमध्य । नाटक का वह स्यल जह गौण 
घना का विस्तृत रूप ्रहुण करना श्रारंम 
होता है ।--चित्रक-(पु°) चिच्तल, बारदु- 
सिंगा ।-जालः--जालक-( न° ) श्वनेक 
वनु । हाथी के माये श्रोर स्ट का चित्रणा। 
--तन्त्र-(पु°) पाखा । शतरन की निहति | 
देव-(पु०) महदेव ।--पश्र-(पु०) भोज- 
पत्र का वृक |--फल-( न) मोती।-- 


विभिहता ८०8 
रेखकै-(प °) श्रनुस्वार । पक्ञी-विशेष ।-- । 


वासर-(पु °) गभस्थापन का दिवस । 
बिभित्सा-(ल्री°) [८मिद्‌+- सन्‌ +-च्र- 
टप्‌ ] भद्‌ करने की ब्रलवती इच्छा | 
बिश्रछय, विभ्रज्जिषु-(पु०) [ ५८भरस्न्‌ + 
सन्‌-1-उ, विकल्पेन इट ] अमि | 
बिम्ब--(पुं०, न°) [५८वी वन्‌ नि साधुः] 
श्कस, प्रतिच्राया | चन्द्रमा या सूय का 
मण्डल | गोलाकार कोद वस्तु । कमंडल्यु | 
दर्पण । प्रहा । ( न° ) कुंदरू ।-श्नोष्ठ 


के फल जेते लाल श्रोठ हो| 


विम्बक- (न०) [ विम्य +-कन्‌ ] चन्र या |.५८ विस्‌ - 
00 करना, मड़काना | फेंकना । चोरना । विश्यति, 


सूं का मणडल । कुंदरू फल । 


बिभ्वित- (वि ०) [विम्ब इतच्‌ ] प्रतिच्छाया 


पडा टुश्रा | चित्र खौचाहूुच्रा। 


५विल- त ° पर० सक० चीरना, फाऽना । 
तोडना, दो दटुकडे करना । बरिलति, बरेलिष्यति 
छेलीत्‌ । चु ° बरेलयति । 

बिल-( न° ) [ ५“बिल्‌ +-क ] जमीन या 
दीवार मं ब्रनाया हुश्रा लंबा द्‌ । इस तरह 
क हेद्‌ जिसमे कोहं जतु (सोप, चुहा श्रादि) 
रहता हो । गुफा, माद्‌ । (प) इन्द्र के घोडे 
उच्चैःश्रवस्‌ का नाम ।--श्रोकस ( बिललौ- 

)-(प०) वे जन्तु जो बरिल (माद) में रहते 

ह ।-कारिन्‌-(पु°) चृह। ।--योनि 
( वि°) उस जाति के जानवर जो बरिल 
रहते ई ।--वास-(पु ०) सेखर ८ यह एक 
पशु है जो ऊदविलाव की तरह होता है )। 
--वासिन (या बिलेवासिन्‌)-(पु°) सप। 

बिलङ्गम--(पु०) [बिल ५८ गम्‌ + खच्‌ , मुम्‌] 
सपि । 

विलेशय--(वु ०) [बिले शेते, ५“ शी + श्रच्‌ , 
श्रल्ुकं स०] सांप । चूहा । माद यात्रिलमें 
रहने बाल कीरं भौ जन्तु | 

बिह्ल--(पु °) [त्रिल५८^ला -[-क, नि° श्कार- 





बीज 


लोप ] गतं, गढ़ा । श्रालबाल, याला । हींग } 
--स (स्री °) दस ब्रचो की जननी । 


बिल्व-(पु°) [ ५८“ ब्रिल्‌+-वन्‌ ] ब्रेल का 


पेड । (न° ) वरेल का फल । एक तोल जो 
एक पल की होती है ।--दृणएड-(पु०) शिव 
जी ।--पेशिक-(पु °),-पेशी-(खी °) बेल 
के फल की नरेरी या कडा ह्लिलकरा | 


बिल्वकीया-(खरी०) [ बिस्व +, ठुक्‌ | 


वह भूमि जहां श्रनेक वेलं के पेड लगाये 
गये हो | 


(विम्बोष्ठ, बिम्बौषठ)-८वि ०) जिसके कुंदरू बिल्हण-(पु०) विक्रमाङ्कदेव चित्रि के स्च~ 


यिता एक कवि का नाम । 
--दि० पर० सक० जाना | उत्तेजितः 


ब्ेसिष्यति, ्विसत्‌ | 


बिस--( न° ) [ «८रिस¬+-क] कमल-नाल- 


तन्तु ।--करिठका-( ली ),--करणिठिन्‌- 
(प०) ह्वोटा सारस ।-कुसुम,--पुष्प,-- 
प्रसुन-(न °) कमल का पएूल ।-जं-(न ०) 
कमल का पूल ।-नाभि-(ल्ली °) पद्चिनी 
-नासिका- (स्री ०) एक तरह की वक | 
--शालुका-(छ्री °) कमल की जइ | 


बिसल-(न०) [ बिस ^^ ला-क ] श्रखुवा+ 


शर्कर । परलव । कली । 


भिसिनी- (सनी °) [ बिस -[-इनि ] कमल का 


पधा | कमल-पमूह । मृणालादियुक्त भूमि 
या स्थान | 


बिसिल-( वि° ) [ बिस ¬ इलच्‌ ] व्रि 


सम्बन्धी या वरिस से निकला दुच्रा | 


बिस्त-(यु°) [ ५८ब्रिस्‌ +क्त ] <° स्तीके 


बराषर कीएक तोल जो सोना तौले के 
कामम च्राती है| 


बीज-( न° ) [विशेषेण कार्य्येण चपत्य- 


तया च जायते, प^^ जन्‌ -{- ड, उपसगस्य 
दौषः श्रेथवा विशेषेण ईंजते कुक्षिं शरीरं वा 
गच्छति, वि ईज ~- च्च ] ब्रीया, वह 
दाना या गुटलौ जिससे पेड-पोषे का शर्कर 


बीजक 


उगे । उपादान कारण । वीयं । गूदा, गरी । 


बीजगणित । बरीजमंत्र । कथया-वस्तुं का मूल्लं । 
(पु °) तरिजौरा नीषू ।-श्रक्षर (बीजाक्षर) 
-( न° ) मन्न का श्रादि श्रक्षर --ध्यत्त 
( बीजाध्यत्त )-(प%) शिवि ।--अश्व 
( बीजाश्व )-(प०) कोल धोडा ।-- 
श्राट्य (बीजाढ्य), पूर,--पुरक-(पु°) 
बिजौरा नीबू ।--उदक (बीजोदक)-(न०) 
श्रोला ।--कतृ -(पुं °) शिव ।--कोष,-- 
कोश-(पु°) एल का वहः भाग जिसमें बीज 
रहता दहै, बीजाभार ।-गरित-( न° ) 
गणित का एक मेद्‌ जिसमे संख्या की जगह 
श्रच्षर का प्रयोग करते ई ।--गुप्रि-(ल्ली°) 
सेम । भूसी । फली, ह्ीमी ।- दृशैक-(प०) 
रंगशाला का ग्यवस्थापक ।--धान्य-( न° ) 
धनियां ।- न्यास-(पुं०) किंसी नाटक की 
कथा के उद्रुम स्थान को, या श्राधार्‌को 
बतलाना ।--पुरुष-(पु ०) गोत्रप्रवतंक ।-- 
फलक-(पु०) नीबू का वक्त ।-मन्त्र-(पु०) 
विभिन्न देवता के उदेश्य से निदिं्ट मलमंत्र | 
-मातृका-(खी°०) कमलगदट्ा ।-रुह्‌- 
(पुं) अनाज ।-ाप-(पुं०) ब्रीज बने 
वाला | बीज बने की क्रिया |।--वाहून- 
(पु०) शिव जी । -स्‌-(धु०) श्यवी । 

बीजक-(न °) [बीज ¬+-कन्‌ ] बीज, वीया । 
(प°) [बोज^८के +-कं ] जंभीरी । जनम के 
समय बच्चे को वेह श्चवस्या जवर उसका सिर 
दोनों मुजार्श्रों के बरीच मेँ होकर योनि के 
द्वार पर श्रा जाय। 

बीजलं--(वि०) [ब्रीज {लच्‌ ] बीजों बाला, 
जिक्मे अधिक ब्रीज | 

बीजिक--(वि०) [बीज ~-ठन्‌ ] श्रधिक बीजें 
वाला | 

वीजिन-(वि०) [खी°--बीजिनी] [ ब्रीज 
+ इनि| बीजों वाला । (प°) श्रसली अनक | 
पिता, जनक । सूय । 


८७ 


शचि 


बीञ्य-(वि०) [ब्रीज यत्‌] बीज से उत्पन्न | 


कुलीन । 
बीभत्स-(वि ०) [ ५८ब्‌ + सन्‌ +-घभ्‌ | 
घृणित । डाही, प्या । बब॑र । निष्ठुर । 
भयानक । (पू) धृणा । कन्य के नौ रसो के 
श्रन्तगत सातां रस । '्मर्जुन का नामान्तर । 
बीभत्सु- (पु) [ ५८ नष्‌ + सन्‌ + उ | 
जुन | 
बुक--(वि °) [५बुक 1 श्रच्‌ , एषो ° उप- 
धाललोप ] भीषण शब्द्‌ करने वाला । (पुर) 
री का पेड । 
कू-भ्वा० प्र० चके° भूकना । बुक्घति, 


" जुक्किष्यति, श्रयुकीत्‌ । चु° वुक्षयति । 


बुक्त--(न ०, पुं°) [ ५८“ युक. 1 रच्‌ | हृद्‌- 
यस्थ म।सपिंड । हृद्य । श्रप्रमास । रक्त | 
(पु °) बकरा । समय । 

बुकषन--(न०) [५८ युक. + ल्युट्‌ ] भूंकना । 

बुक्कस-- (पु) [ = पुकस, एषो° स्ठः | 
चाण्डाल । 

बु्छा, बुक्षी-(ली०) [ बुक -टाप्‌ ] [ बुक 
~ ङीष्‌ | हृदय । गुरदे का मस । शोर । 
बकरी । प्राचीन कल काएक वाजा जो मुह 
से परक कर बजाया जाता चा | 

बुञ्ज --म्वा° पर० सक० त्यागना । बुङ्गति, 

यति, श्रवुज्गीत्‌ । 

बुद्ध--(वि०) [ ५८बुभ्‌ + क्त | जाना हुश्चा, 
सममा हुश्रा । जगा हुश्रा । देखा हु । 
बुद्धिमान्‌ । परिडतव । (चु ०) बुद्धिमान्‌ या 
परिडत पुर्षर । बौद्ध भर्म के प्रवर्तक शाक्य 
सिह का नाम ।--गम { बुद्धागम )- 
(प°) बुदध-घर्म के सिद्धन्त श्चौर यम-नियम । 
--उपासक ( बुद्धोपासक .)-(पु०) बौद 
भर्मानुयायो ।--गया-(खी ०) गया के पास का 
वह्‌ स्थान जहां उद्ध को बुद्धत्व प्रात हुश्रा 
या ।-मागे-(वु०) बुदधभर्म, बुद्धषमं के 
बिद्धान्त । 


ुद्धि-(ली०) [ ५८३्‌ + चिन्‌ ] जानने 


बुद्धिमत्‌ 


सममने श्वर विचार करने की शक्ति, समम, 
शछङ्कः | च्रंतःकरण की निश्चयात्मिका कृत्ति । 
प्रकृति का पहला परिणाम, महत्त्व ।- 
अतीत ( बुध््यतीत )-( वि०) समम के 
बाहर ।--इन्द्रिय (बुद्धीन्द्रिय )-( न° ) 
जञनेन््रिय ।--गम्य,--ग्राह्य-(वि०) सममः 
के भीतर, जो बुद्धि से सममाजा सके ।- 
जीविन्‌-(वि०) बह जो बुद्धि द्वारा श्रपना 
निर्वाह करता हो ।--द्यत-(न ०) शतरंज का 
खेल ।--भ्रम-(पुं०) चित्त का उवाडोल 
होना, मन की श्रस्थिरता ।--शालिन्‌ , 
सम्पन्न-( वि० ) बुद्धिमान्‌, सममदार, 
क्कमन्द ।--सख,-सहाय-(पु०) मत्री, 

. सचिव, वजीर ।--हौन-( वि० ) नासम, 
बेवकूफ । 

बुद्धिमत्‌-(वि °) [उदधि +-मठप्‌ | सममदार । 
चतुर । 

बुद्‌लवुद-(पु°) [त्रन्‌ °| बुलबुल । 

+^ वबुध--भ्वा ० दि० जानना, समभना । 
पहचानना | ध्यान देना । सोचना, विचारना । 
जागना । होश में श्राना | भ्वा० परण ब्रोधति 
बोभिष्यति, श्ववोधीत्‌, उभ० बोधति-ते, 
बरोभिष्यति-ते, श्रवुधत्‌ ~ शरबोधीत्‌ - श्रवो- 
धिष्ट॒ । दि० श्रात्म० बुध्यते, भोत्स्यते, 
परबोधि । 

बुध--(पु०) [ ५८ बुष +-क | बुद्धिमान्‌ या 
विद्वान्‌ व्यक्ते । देवता 1 बुषग्रह्‌ ।--जन- 
(प°) बुद्धिमान्‌ या विदान्‌ शरादमी ।- तात 
-(पु °) चन्द्रमा ।-दिन-(न °), --वार- 
(प०),-वासर-(पै०) बुधवार ।--रन्न- 
(न°) पन्ना ।-सुत-(प०) राजा पुरूरवा 
की उपाधि। 

बुधान-(पु °) [ ५८बुध + ्वानच्‌ , कित्‌ | 
श्राचाय, गुरु । ( वि० ) विन्न । ब्रह्मवादी | 
प्रियवादी । कवि । 

बुधित-(वि ०) [५८थ१्‌ +क्त] जाना हुश्रा, 
सममा हुभ्रा | 


८०८ 
| बुधिल--(वि०) [ ~“ बुभ 1 किलच्‌ । अद्ध 


बरहण 


मान्‌ । विद्धान्‌ । 

बुध--(पु०) [बन्ध्‌ +- नक्‌ बुषदेरा। ब न 
की तली । पेड की जड । सवसे नीचे का 
भाग । शिव । 

वन्द्‌ --भ्वा० उभ सक० जानना, सममना। 
चुन्दति-ते, बुन्दिष्यति-ते, शवुदत्‌ - श्रगृन्दीत्‌ 
~~ शमबुन्दिष्ट । 

बुभुत्ञा-(ल्ी °) [ 4“ युज्‌ + सन्‌ - 
टप्‌ | मुख । किसी वस्तु के उपभोग की 
इच्ठा | 

बुभुक्लित--(वि°) [बुभु क्ता इतच्‌ ] भूखा । 

बुभुद्ध--(वि ०) [५८युज्‌+-सन्‌+-उ] भूवा : 
सासारिकि सुखोपरभोग का इच्छुक । 

4 बल्‌-- वु ° उभ > श्मकण० इूबना | सकण 

1 । बोलयति-ते, बोलयिष्यति-ते, चबू- 
घुलत्‌-त । 

बुलि- (खरी °) [५८बुल +-इन्‌ , कित्‌] भय । 
योनि । गुदा । 

८.) सू--दि० प्र० सक० द्धोडना, त्यागना | 

त, बोसिष्यति, च्रघुसत्‌ । 

बुस, बुष-(न०) [५८३ + क, पके धमो" 
परत्व ] भूसी । रदी, कूा ककंट । सूषा 
गोबर । भन-दौलत । 

वुस्त्‌--चु° पर० सक ° सम्मान करना । ऋप- 
मान करना । बुस्तयति ~ बुस्तति, बुस्तयिष्यति 
-- पुस्तिष्यति, चनुधस्तत्‌ ~ श्रधस्तीत । 

बुस्त--(न °) [ ५८बु्त्‌ + घम्‌ ] फल का 
दलका । भुना हन्ना मांस-विशेष । 

वशी, वृषी, इृसी- (खी ०) [ ब्रुबन्तोऽस्या 
सीदन्ति, ब्रुवत्‌«^ सद्‌ ¬ ड - ङीष्‌ , एषो 
साधुः| किसी महात्मा का शरासन या गदी | 
6 --भ्वा० पर० शरक ० बवदृना । उगना । 

इना, गरजना । बहति, ब्रंहिष्यति, श्व - 

हीत्‌ । 

बंहण--(न०) [ ५८बृहू +ल्युट्‌ ] हाघी की 
चिंधार । 


श्रित _ पण 
छृहित--(वि०) { ५८बृंह्‌ + त्त] उगा हुश्रा। 
बदा हुवा । गरजा ह्र । (न°) हाथी की 
चिंघार । | 
८ बृह्‌--भवा° पर ० श्रक० ब्रदृना । गरजना । 
बहति, बरहिष्यति, अब्रृहत्‌ ~ श्रत्‌ । त° 
पर ० शक ० उद्योग या प्रयल्ल करना । बृहति 
बरहिष्यति, वरहात्‌ । 
बहत्‌--(चि ०) [खी ०- हती [५८बृह + 
अति निं° साधुः] बहुत बडा, विशाल ! लंव- 
चोडा । ब्रलिष्ठ । पर्यास । ऊँचा । ठसा हुश्चा 
सधन | (स्त्री ०) व्याख्यान । ( न° ) वेद्‌ । 
सामवेद कानाम | ब्रह्माका नाम [ङ्ग 
(बृहद ङ्गः),-काय-(वि ०) बड भारी डील- 
डल का ¦ (प°) हाथी ।--श्रारणय (उह 
दारण्य),-श्नारण्यक (ब्रहदारण्यक)- 
( न) एक प्रसिद्ध उपनिषद्‌ जो शतपथ 
-जाह्यणा कै अन्तिम € शअध्यायमें वर्णित है| 
--एला बरहदेला)- (री °) बरही इलायची | 
-कुक्ि-(वि०) बडे पेट वाला ।-केतु- 
(पु०) श्नमि का नाम ।--गृह्‌ (हद्‌ गरह)- 
(पु ०) कारष देश ।-- चित्त ( ब्रहचित्त )- 
` (प°) जंभीरी नीवू का वृक्त ।--ढक्ा बरहड्‌- 
:ठक्षा)- (स्री °) बडा दोल।- नट (ब्रहश्नट); 
--नल बृहन्नल)-(पु०), -नला ^ ब्ह- 
च्रत्ा)-(ल्री°) विराट्‌ के दरार में जिन 
दिनों रजजन लिप कर रहते थे, उन दिनों वे 
इसी नाम से वहं परिचित ये ।- नेत्र (बरह- 
न्त्र }-(वि०) दूरदर्शी, विवेकी ।-- पाटलि 
- -(पु%) धतरा ।--पाद्‌-(पु०) रट या गूलर 
का बृक्त ।-भटारिका बृहद्मट्ररिका)- 
(स्री °) दुगा का नम ।~--भानु अरहद्‌ भानु) 
-(पु°) श्रि ।--रथ (बृहद्रथ )-(पुर) 
इन्द्र । जरसन्ध के पिता का नाम ।--राषिन्‌ 
(बृहद्रावन्‌ )-(पु°) द्ोटी जाति का उल्लू । 
` -स्फिच-(वि ०) बडे नितंबों बाला | 
बृहतिका (ली ०) [ बृहत्‌ - डीष्‌ कन्‌ - 
टाप्‌ , हृस्व ] उत्तरीय वन्न, चादर । 


८०६ 


बोधक 


बृहस्पति-(पु०) [ बृहतां वाचा पतिः, घ 
त०, नि° सुट्‌ | देवताश्नौ के गुर । बृहस्पति 
ग्रह । एक स्मृतिकार का नाम --पुरोहित- 
(पुर) न्द का नाम -वार,-वासर- 
(प°) गुरवार । 

वैजिक--(वि °) [ली ० वेजिकी] [बीज ¬ 
ठक्‌ ] बीज सत्रैणौ । मूल संत्र॑षी । पैतृक । 
( न० ) उपादान कारणा, उद्गम स्थल । 
(प°) रओअग्वुच्रा, च्रङ्कर । अत्मा | 

बैडाल-(*3°) [ली°-वैडाली] [ विडाल 
+-श्चण्‌ | बरिलाव संबंधी ।--व्रत-( न° 
बिल्ली की तर उपर से तो बहुत सीधा 
साद्‌। बना रहूना पर समय पर घात करना | 
--त्रति-(पु०) वह पुरुष जो पवित्र जीवन 
व्यतीत इसलिये करे किं ब्रिना एसा ज्रि 
उसके फँसाये कोद चरी फते ही नहीं ।- 
व्रतिक, त्रतिन-(पु०) धम क। च्रङंबर 
करने वाला, ढोगी । 

बेल्व--(वि०) [खी बेल्वी] [ बिल्व + 
अण्‌ | तैल वृत्त सम्बन्धी या बेल ब्रह्न की 
लकड़ी का वना हन्ना | ब्रेल के पेडठोंसे 
्राच्छादित । (न°) बेल दृक्त क फल | 

बोध-(पुं०) [५८३१ +-घञ्‌ ] जानक्रारो । 
सान । विचार । बुद्धि, समभ । जागति। 
सात्वना । लिलना । निदश । श्चनुमति । 
उपाि, संश ।--्तीत ( बोधातीत )- 
( वि) ज्ञान के पर ।-कर-(वि०) जनाने 
वाला | ब्रतलामे बाला । (प°) ब्रंदीजन जो 
राजश्च को जगाया करे थे । शिक्षक, 
अध्यापक ।--गम्य-(वि०) जो समभफमेश्रा 
जाय ।-- पूरेम्‌-(श्रव्य०) इरादतन, जान- 
सूककर ।-वासर-(पु°) देवोत्यानी एका- 
दशी, जो कात्तिक शुक पक्त मे होपी दै । 


बोधक--(वि°) [ली°--बोधिका] [५८ब॒घ्‌ 


1 णिच्‌ + वुल्‌ ] बतलने वाला । सिख- 
लाने. वाला । सूचकं । जगाने वाला 1 (पुर) 
जासू, भेदिया | 


बोधनं 


बोधन-( न° ) [५८बुप्‌ + णिच्‌ +-व्युट्‌ | 
ज्ञापन, जताना, सूचित करना । जगना | 
उद्रीपन । धूप देना । (प०) [५८बुघ खच्‌ 
स्यु | बुधग्रह । 

बोधनी-(ल्री०) [ बोधन - डीप्‌ ; कात्तिक 
शुक्रा ११ शी । बड़ी पीपल। 

बाधान-- (पुं ०) [ «बुभ + श्रानच्‌ | उद्धि- 
मान्‌ पुखष । वृहस्पति का नामान्तर | 

बोधि-- (प) [९८बुघ ~-इन्‌ ] पूणं ज्ञान | 
वट वृक्घ | मुगा । बुद्धदेव का नामन्तर ।-- 
तरु, द्रम,-वृक्त-(पु०) वृक्ष जिसके 
नीचे बुद्ध भगवान्‌ ने बुद्धप्व प्रात किया चा 
--दु-(पु °) जेनियों का ऋत्‌ ।--सन्तव- 
(पु०) वह जो उुद्धत्व प्राप्त करने का श्रजिकारी 
हो, परन्तु बुद्ध नहो सकाहो। 

वोधित--( वि° ) [ ५८ब॒ुभ्‌ +- रिच्‌ +क्त] 
जनाया हुश्रा। प्रकट किया हूश्रा | स्मरणा 
दिलाया दृख्रा | श्रादेश दिया हुश्रा | सूचित 
किया श्रा | 

बोद्ध--(वि ०) [ स्री °--वबौद्धी ] [उद 
चरण्‌ | बुद्धि या समम से सम्बन्ध रष्वे 
वाला । [बुद्ध + श्रण्‌ | इद्ध से सम्बन्ध रखने 
वाला । (प°) बुद्धप्रवतिंत धमं का श्रनुयायी। 

बोध-(पु°) | बुधष्यापत्यं पुमान्‌, बुष ~+ 
श्रण्‌ | पुरूरषा का नामान्तर । 

बोधायन-(पु°) [बोधस्यापत्यं पुमान्‌ , बोध 
-+-फक्‌ | बोध षि के पुत्र | श्रोतसूत्र, ग्य 
सूत्र श्रर धर्मसूत्र के रचयिता एक अषि | 

अ्रप्--(पुर) [ ५८बन््‌ + नकं , ब्रघादेश ] 
सूयं । ब्षमूल, पेड की जड ¡ दिवस । मद।र 
का पोघा । सीसा । जस्ता | घोडा | शिव या 
ब्रह्म | 

ब्रह्म--(म०) [ बृंहति वधते निरतिशयमषत्व- 
लक्षाचद्धिमान्‌ भवति, ५८वृह्‌ -1- मनिन्‌ , 
नकारस्याकारः रत्वञ्च, (ये ये नन्ताः तेते 
्रकारान्ता रपि इत्युक्तेः शअक्रारन्तोऽयं 
शब्दः )] परमात्मा । 
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ब्रह्मरय--(वि ०) [्रह्मन्‌-]-यत्‌ | बह्म संबन्धी ¢ 


पवित्र । ब्रह्मण के योग्य | ब्राह्मणों से प्रीति 
करने वाला । (प°) वेदों मे निष्णात व्यक्ति | ` 
शहतूत का वृक | ताड का पेड। मूज॥ 
शनिग्रह । विष्णु का नामान्तर । कत्तिकेय । 
-देव-(पु०) विष्णु मगवान्‌। 


ब्रह्मणया-(ली०) [ ब्रह्मणय-टप्‌ | इगा 


देवी की उपाधि | 


ब्रह्मणवत्‌--(न ०) [ ब्रह्मन्‌ +- मतुप्‌ - वत्व | 


चनि का नामान्तर | 


ब्रह्मता-(लरी °), ब्रह्मत्व-( न° ) [बह्मन्‌ + 


तल्‌-याप्‌ ] [्रहमन्‌ + त्व] शुद्ध ब्रह्म माव ! 
ब्राह्मगात्व | ब्रह्म में लीनता | 


ब्रह्मन्‌--(न ०) [ द° (्रह्म' ( समास में नकार 


कालोप हो जाता है ) ] परमात्मा | प्रह 
स्तुति की एक जचा। धर्म्॑रन्थ । वेद} 
प्रणव, श्रो्कार । ब्राह्मणा वणं । जाली शक्ति ॥ 
तप । कीतिं । शुचिता। मोच । वेदों का 
बराह्मण भाग | सम्पत्ति | ब्रह्मविद्या | (पुर) 
विष्णु | ब्राह्मणा | मक्तजन । सोमयन्च के चार 
ऋत्विजो मे से एक | ब्रह्मविद्या जानने बाला | 
सूर्यं | प्रतिभा । सप्त प्रजापतियों का नमान्तर ॥ 
[ सत प्रजापति-- मरीचि, श्रत्रि, श्रंगिरस्‌ + 
पुल्स्य, पुलह, क्रत श्रौर वसिष्ठ ] । बृहुस्यति 
क] नामान्तर । शिव ।--श्चत्तर (ज्रह्मासर). 
-(न०) प्रणव, श्रोङ्कार ।--अङ्गभू 
(ब्रह्माङ्गभू )-(पु०) घोडा । वह पुरुष जिसने 
मंत्रोच्चारणा पूर्वक घोडे के मिन्न-मिन्न शरीरा- 
वययों का सखशं किया हो ।--श्रञ्ललि 
(ब्रह्माञ्जलि)-(पु °) यद्पाठ के समय स्वर- 
विमागाधं की जाने वाली श्रञ्जलि । वेद्पाटा्थं 
गुर के निकट कतंन्य विनयराञ्जलि ।--अण्डः 
( ब्रह्माण्डं )-( न° ) श्रंडकार भुवनकोषः 
जिसके भीतर से यह्‌ सारा जगत्‌ उत्पन्न 
हु ।--°पुराण (ब्रह्माणडपुरारी) (न°) 
अठारह पुराणमे से एक । 
(ब्रह्मधिगम)-(पु°)+--सधिगमन (नह्मा- 


त्रन्‌ 
धिगमन)-( न° ) वेदध्ययन ।--श्रम्भस 

( बह्मम्मिस्‌ )-(न°) गोमूत्र ।--श्रभ्योस 
(ब्रह्माम्यास)-(पु°) वेदाध्ययन ।-->यश 
(ब्रह्मायण)-(पु०) नारायण का मामान्तर । 
--श्ररण्य ज्रह्मारण्य)-( म० ) ह्मविद्य। 
्रध्ययन करने का स्यान। एक वन ।- 
पेण ( ब्रह्मपिशं }-( न° ) ब्रह्मान का 
श्रपण | ब्रह्म यें शरनुरागवान्‌ होना | एक 
तारिक प्रयोगं का नाम । श्राद्ध-विशेष जिखमें 
पिण्डदान ( खीर के पिगड ) नहीं होता ।-- 
स्त्र ( ब्रह्मास्त्र )-( म० ) एक प्रकारका 
श्म जो मंत्र से श्रभिमंत्रित कर चलाया जाता 
था | यह्‌ श्रमोघ श्र॑ह्न समस्त श्रघ्नो मे श्रेष्ठ 
माना जाता चा ।--श्चात्मभू (जरह्मात्ममू )- 
(प°) घोडा ।--श्रादिंजाता (ब्रह्मादिजतिा) 
-( ख्री° ) गोदावरी नदी ।-श्नानन्द्‌ 
(जह्मनन्द्‌)- (पु ०) बह्म के स्वरूप के श्ननु- 
मव का च्रानन्द्‌ । ब्रह्मज्ञान से उन्न श्रात्म- 
संतोष [--श्रारम्भ ( ब्रह्मारम्भ )-(पुंर) 
वेदाम्यास का ्रारम्म ।--श्रावते (ह्मावते) 
-(प०) सरस्वती शरीर हइषद्रती नदिर्यो के 
ब्रीच की भूमि का नाम-विशेष। यचा- 
सरस्वतीदषद्रव्यो देवमयो यदन्तरम्‌ । तं देव- 
निर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं ॒प्रचश्चते ॥-- मनु ।-- 
शरासन ( ब्रह्मासन )-( न° ) वह श्रासन- 
विशेष जिसके श्रनुसार बेट कर ब्रह्म का ध्यान 
किया जाता दै ।--आहति ( ब्रह्माहुति )- 
(खरी °) ब्रह्मयज्ञ | वेद्‌ध्ययन ।--उंश्कता 
( ब्रह्मोजमता )-(खरी ०) वेद।ध्ययन सम्नन्धी 
प्रमाद्‌ या उनके श्रष्ययन से विमुखता ।- 
उद्य ( ब्रह्मो )-( न° ) वेदों की व्याख्या 
यवा ब्रह्मविद्या सम्बन्धी विप्रयो पर विचार | 
--उपदेश ( ब्रह्मोपदेश )-(पु ०) बरह्मविया 
या वेदों को पट़ाना ।- ऋषि ( ब्रह्मर्षिं या 
अरह्यक्रुषि)-(पु°) क्षया ऋषि । वसि श्रादि 
म॑त्रद्र्ा श्रूषि ।--ग्देशं ( ब्रह्मषिदेश )- 


(प°) श्रार्यावतं का भाग-विशेष | यचा- 
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(4 
“कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पंचालाः शुरसेनकः । 
एष ब्रह्मषिंदेशो वे ब्रह्मावर्ताटनन्तरः ।--मनु । 
--श्रोदन ( ब्रह्मोदंन }-(पु०न०) यज्ञ मे 
यज्ञ कराने वालो को दिया जाने वाला भोजन} 
--कन्यका-(स्री °) सरस्वती ।-कर-(पु°)' 
यन्न करने बालों की दी जाने वाजी दश्िरा। 
--कर्मन्‌-(न०) ब्राह्यणा का च्रनुष्ठेय कमं । 
वेद्विष्ित कम ।--कला-(ल्ी °) दाक्ञायणीः 
का नामन्तर |--कल्प-(पु०) उतना समय 
जितने मे एक ब्रह्मा रहता है ।-कारड- 
(न° ) वेद्‌ का वह माग जिसमे श्षानकारड 
है ।--काष्ठ-(प०) शष्टवत का पेड ।- 
कूर्च-(न °) रजस्वला के खशं या इसी प्रकार 
की न्य श्रशुद्धि दूर करने के लिये श्रनुष्टेय' 
त्रत-विशेषर } इसमे एक दिन निरह्ार रह कर 
दूसरे दिन पञ्चगव्य पिया जाता है [--छतू- 
( वि०) तप या स्तुति करने वाला | (पुर) 
विष्णु । शिव । इन्द्र ।--कोश-(पुं ०) समस्त 
वेदराशि ।- त्तत्र-(पु°) ब्रह्मण श्रोर चेत्रिय 
से। उत्पन्न एक जाति ( दाक्षिणात्य में ब्रह्म 
हत्रगणा कायस्थ कहलते द ) ।--गुप्र- 
(पु०) एक ज्योतिषी कानाम जोरहसाकी 
५९० ई० मे उन्न हृश्रा था ।--गोल- 
(पु °) ब्रह्मायडं ।-- ग्रन्थि-(पु%) जनेऊ की 
मुख्य गख, ब्रह्गाठ ।-- प्रह+--पिशाश, 
--पुरुष-(प°),--रत्तस्‌-(न °) राकस 
-(पुं°) ब्ह्मराक्चकत्त । ब्रह्मराक्षस होमे का 
कारण याज्ञवरक्य स्मृति मे यह लिंखा है ।' 
“परस्य योषितं द्त्वा ब्रह्मस्वमपद्यत्य च |, 
श्ररण्ये निर्जले देशे भवति ब्रह्मराक्षसः ॥ 
--घातक,ः-धातिन्‌-(पु°) बराह्मण कौ! 
हत्या करने वाला ।-घातिनी-(खरी °) रज~ 
स्वला होनेके दुसरे दिनकी उसब्रीकी 
संशा ।--घोष-(प०) वेद्‌ष्ययन । वेद्पा> । 
--र-(पु°) ब्राह्मया की हत्या करे वाला ! 
--यक्र-( न° ) कार्यकारगात्मक संसारसूप 
चक्र ।--चये-( न° ) चार श्राश्रमों मेते 


ब्रह्मन्‌ 

पटला । स्मरणा, कीतन श्रादि श्टविध 
मेथुन से बचने का त्रत, वीरयरक्ञा | बरह्म के 
साक्षात्कार की साधना ।--चारिकं-( न° ) 
ब्रह्मचारी का जीवन ।--चारिन-(वि° पुं°) 
[ब्रह्म ज्ञानं तपो वा वश्यम्‌ श्राचरति श्रज- 
यति, बरह्म ^^ चर्‌ +- यिनि ] गुख्कुल मेँ रह 
कर ब्रह्मचर्यं का पालन करते हूए वेदाध्ययन 
करने वाला व्यक्ति | वहू व्यक्ति जो श्राजीवन 
ब्रह्मचयं धारया करने का सङ्कल्प कयि हये हो । 
शिव जी । स्कन्द्‌ ।-- चारिणी-(स्री °) दुर्गा 
की उपाधि । सती घ्री | ब्राह्मीवूटो ।-ज- 
(पु ०) दहिरप्यगमं । ।का्तिकेय ।--जन्मन्‌- 
(न ०) उपनयन संस्कार ।--जार-(पु °) ब्राह्मणी 
का उपपति । इन्द्र ।--जीवन-(वि ०) भरत 
स्मातं कर्मकरा कर जीविका चलाने वाला | 
वेतनमोगो या स्वाथसेवी ब्राह्मण ।--ज्ञ- 
(प°) कार्तिकेय | विष्णु । (वि०)ब्रह्मको 
जानने बाला, ब्रह्मवेत्ता ।--ज्ञान-( न० ) 
परम तत्व का लान, ब्रह्मविदा | 

-( न° ) शिव | ब्रह्म या देवता की ज्योति | 
--तत्त्व-( न° ) ब्रह्म सम्बन्धी सत्यज्ञान | 
--द्-(पु०) वेददाता गुर ।--दण्ड-(पु०) 
राह्म का शाप | ब्राह्मण की यष्टि | शिव । 
एक केतु ।--दान-( न° ) वेद पटना - 
दाय-(पुर)वेद्‌ काव्ह माग जिसमे ब्रह्मा 
का निरूपण हा । ब्राह्मण कौ सम्पत्ति ।- 
दायाद्‌-(पु०) ब्राह्मणा जिसकी बेद्‌ पैतृक 
सम्पत्ति है । ब्राह्मणपूत्र ।--दारु-(पु) 
शहतूत का पेड ।--दिनि-( न° ) ब्रह्मा का 
एक दिनिजो १०० चतुयुगियों का माना 
जाता है ।-देय-{ल्ली°) ब्ाह्मविवाहू के 
नियमानुसार दी जाने वालो कन्या ।-दत्य- 
(पु०) ब्राह्मणजो देत्य दहो गया ह, ब्रह्म 
राक्षस ।--दहिष्‌ -द्वेषिन-(वि ०) ब्राह्मया 
से धृणा करने वाला । वेदनिंदक ।-देष- 
(प०) वेदो या ब्राह्मणो से घृणा ।-नदी- 
{लख्री०) सरस्वती नदी ।-नाभ-(पुर) 


महान्‌ 


विष्णु ।-निष्ठ-(वि०) ब्रह्य के ध्यानम 
मग्न रहने बाला । (प°) शहतूत का पेड । 
-पद्‌-( न° ) ब्रह्मत्व । ब्राह्मणत्व ।-- .. 
परिषदू-(ल्ली°) ब्राह्मणों की सभा ।-- 
पयित्र-(पु०) दर्भ, कुश ।--पादप-(पु०) 
पलाश का पेड ।-पाश-(पु०) ब्रह्मा का 
पाश नामक श्र ।-पित-(पुर) विष्ण। 
--पुत्र-(पु०) ब्राह्मण का बेटा | एक नद्‌ 
का नाम| यह मानसरोवर से निकल कर 
हिमालय के पूवीं प्रान्त श्रसाम मेहो कर 
भारत मेंप्रवेश करतादहै श्रौर वंगालकी 
खाड़ी मे यिरता है ।- पुत्री-(ल्री ०) सरस्वती 
नदौ । सरस्वती । बरराहीकद्‌ ।--पुर-(न ०) 
हृदय । ब्रह्मलोक ।--पुरी-(्री °) ब्रह्मलोक | 
वाराणसी ।--पुराण-(न०) एक महापुराण; 
इते श्वादिपुराण भी कहते ई ।--प्राप्नि- 
(ख्री°) ब्रह्म मे लीनता ।-बन्धु-(पु०) 
पतित ब्राह्मण ।--बीज-( न० ) प्रणव, 
प्रकार ।- ज वत्र वाण -(पु ०) बनावटी 
ब्राह्मया ।--भाग-(पु०) शहतूत का पेठ | 
यज्ञ॒ करने वालों में प्रभान का माग।- 
भूय-( न° ) ब्रह्म म लय होना, मोक्ञ ।-- 
मङ्गल-देवता-(सत्ी °) लक्ष्मी देवी का नामा- 
न्तर ।-महू-(पु°) ब्राह्यणो के उपल 
मे करिया श्रा उत्सव ।--मीमांसा-(खी°) 
वदन्त दशन ।--मूधेभ्रत्‌-(पु%) शिव । 
--मेखल-(पु°) मँज तृण ।--यज्ञ-(पु °) 
पञ्चमहायज्ञा मे से एक, विधिपूर्वक्र वेदा 
म्यास ।--योग-(पु०) श्राध्यास्मिक ज्ञान की 
उपलन्धि ।--योनि-(वि ०) ब्रह्म से उत्पन्न । 
--रन्धर-( न° ) ब्रह्मारड द्वार, मस्तक के 
मध्य मेंमाना हूच्रा गुप्त हेद्‌ जिससे प्राण 
निकलने पर ब्रह्मलोक मे उस जीवका जाना 
माना जाता है ।--राक्तस-(पु०) प्रेतयोनि 
प्राप्त करने वाल्ला ब्राह्मण । शिव का एक गणा | 
--रात-(पु०) शुकदेव जी ।--रात्र-(पु०) 
ब्रह्ममहूतं, रत्नि का शेष चार दंड ।- 


ब्रह्मन्‌ 


राशि-(पुं०) परशुराम का एक नाम । बृह- 
स्पति से श्रक्रान्त श्रवण नक्त ।--रीति- 
(सत्री °) एक तरह का पीपल । -रेखा,- 
लेखा -(ल्ी °), - लिखित -( न° );- 
ल्ेख-(पु०) भाम्य व च्रमाग्य का लेख जिसके 
बारे मे प्रसिद्धिदै कि ब्रह्मा किसी जीव के 
ग्भ मे श्रते ही उसके मस्तकं पर लिख देते 
है ।--लोक-(पु०) ब्रह्मा का लोक ।- 
वक्त्‌-(पु०) वेदों का व्यास्याता ।--वध- 
(पु °),--वध्या-(च्त्री °) ब्रह्महत्या, ब्राह्मण- 
वध ।-- वचंस्‌ ,--वचंस-(न०) वह तेज 
या शक्ति जो ब्राह्मण तप एवं स्वाध्याय द्वारा 
प्रात करता रै, ब्रहतिज ।--वधंन-( न° ) 
तोधा ।--वादिन्‌-(पु°) वेदो को पदनि या 
सिखाने वाला । वेदान्ती ।--षिद्‌,- विद्‌- 
(वि ०) ब्रह्म को जानने वाला । (प°) अषि । 
विष्णु । शिव ।--विद्या-(ली°) वह विद्या 
जिसके द्वारा कोई ब्रह्म को जान सके ।- 
विन्दु, -बिन्दु-(पु०) वेद पाठ कसते समय 
मुहसे गिरा हुख्ाधूककारहीग -- विवधेन 
-(पु०) इन्द्र॒ का नामान्तर ।- वृक्त-(पु०) 
पलाश या रढक का पेड | गूलर वृत्त ।-- 
वृत्ति-(ख्ी °) ब्राह्मया की श्राजीविका ।-- 
बृन्द्‌-(न०) ब्राह्मणों का समुदाय ।- वेद्‌- 
(पु०) वेद्‌ का ज्ञान । ब्रह्म्चन । वेदान्त । 
-वेदिन्‌-८ वि० ) वेदों का जानने वाला | 
-वेवते-(न ०) ब्रह्म के कारणा प्रतीत होने 
वाला जगत्‌ , ब्रह्म का विवतं जगत्‌ | अष्टादश 
पुराणों मसे एक। -शिरस्‌ ,--शोषेन्‌- 
(न°) श्रच्र विशेष । इस शरस का चलाना 
छअगस्य जी से सीख कर द्रोणाचायं ते श्रजुन 
शरोर श्रश्वत्यामा को सिखाया या।--संसद्‌- 
(छी ०) ब्राह्मणों की समभा ।-सती-(खी°) 
सरस्वती नदी ।-सत्र-(न°) ब्ह्मय ।-- 
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निवास-स्थान ।--सभा-(ल्री०) ब्रह्मा कीः 
कचहूरी या न्यायालव जहां ब्राह्मण न्यायः 
करता हो ।--सम्भव-( वि०) ब्राह्मण से 
उत्पन्न । (पु०) नारद्‌ जी का नाम ।-सपे- 
(पुं °) सपं विशेष ।-सायुञ्य-(न«) ब्रह्म 
म पयं तादास्य, एकरूपता ।--साष्टिका- 
(खत्री °) ब्रह्म मं एकत्व | --सावरिी-(पु ०) 
दस्वे मनु का नाम| -स्‌-(पु ०) चठब्यूं- 
हात्मक विष्ुकी एक मृतिं । श्रनिरुद । 
कामदेव ।--सुत्र-(न ०) यज्ञोपवीत । बाद 
रायण-~रचित ब्रह्मसूत्र । इसमें बह्म का प्रति- 
पादनरै श्रोरये वेदान्त दशन के च्राधार 
ह । सनु (पु ०) नारद्‌, मरीचि श्रादि 
सप्तप्रिगण । केतुविशेष | --सृज्‌-(प०) शिव 
जी [--स्तम्ब-(पु) संसार, दुनिया ।-- 
स्तेय-( न° ) सप्यज्ञन की प्रापि, श्रनुचितः 
उपायों से ।--स्व-(न ०) ब्राह्मण का धन | 
--हत्या-(ख्री°) ब्राह्मण का वध जिसे मनु 
ने महापातक ब्रताया हे [--श्रह्ह्या सुरापानं 
स्तेयं गुव॑ङ्गनागमः । महान्ति पातकान्येव 
संसगंश्चापि तेः सह ।--हन्‌-(वि ०) ब्राह्मण 
की हत्या करे वाला ।--हृद्य-(पुं०, न>) 
प्रथम वगके १६ नक्तो मेसे एक जिसे 
श्रणरेजी मे "केपेल्लाः कहते ह । 


ब्रह्ममय--( वि० ) | बह्मन्‌ ¬ मयद्‌ | बेद्‌ 


सम्बन्धी । ब्राह्मण के योग्य | ( न°). 
ब्रह्मास्त्र । 


ब्रह्मवत्‌--( वि ° ) [ब्रह्मन्‌ + मतुम्‌ - वत्व] 


राध्यात्मिक्र-ज्ान-सम्पन्न | 


ब्रह्माणी- (स्री °) [ ब्रह्माणम्‌ श्रयति कीत 


यति, ब्रह्मन्‌ ५८श्रप्‌ ~-श्रण्‌ - ङीप्‌ वा 
ब्रह्मणम्‌ श्रानयति जीवयति, ब्रह्मन्‌ ५८श्नन्‌ 
+ णिच्‌ + श्रण्‌- डाप्‌ , णिलोप, णत्व] 
ब्रह्मा जं। की स्त्री | दुर्गां की उपाधि । रेणुका 
नामक गन्बद्रव्य | पीतल | 


सदस्‌-(न ०) क्षा का श्रालय । ब्राह्मण का | ब्रह्विन्‌-(पु°) [ह्म वेदः तपो वा श्रस्ति 


ज्रिष्ठ 
रस्य शेषतया, ब्रह्मन्‌ +- इनि) टिल्लोप] वेद 
श्रोर तपस्या के शेषभूत परमेश्वर । 

अ्रह्विघ्ठ-(वि ०) [श्रतिशयेन ब्रह्मी, रिन्‌ + 
द््न्‌ , टिक्लोप] श्रतिशय ब्र्यज्ञानसम्पन्न । 
वेदविद्या मेँ विशारद । 


ब्रहिष्ठा-- (खी) [ ब्रहिष्ठ-टाष्‌ ] दुरगांकौ 
उपाधि | 

ब्रह्मी--(ख्ी°) [ ब्रह्मन्‌ +-च्रण - डीप्‌ , 
टिलोप, ब्राहूलकात्‌ न बद्धः] = ब्रह्मी | 

ब्रह्येशय- (पु) [ब्रह्मणि तपसि शेते, 4८ शी 
| खच्‌ , प्रषो° साधुः] कात्तिकेय । विष्ण | 

ब्राह्म--(वि °) [ स्री °-- त्राह्मी ] [ ब्रह्मन्‌ + 
रण्‌ , टिलोप | परब्रह्म सम्बन्धी । ब्राह्मणों 
क। | वेद्‌ाध्यन सम्बन्धा | वेदिक | प्रवित्र। 
जिसका आधिष्टाता ब्रह्मादयो | ( न ) हाय 
के श्ेगूटे के नीचे का स्थान | धमग्रन्थों का 
छध्ययन | (पु०) च्राठ प्रकार के विवाहं 
भं से एक । नारद्‌ ।--श्रहोरात्र-(पु०) 
व्रह्म का एक दिन रोर रात । -देया- 
(सत्री °) कन्या जिसका विवाह ब्रह्मविवाह्‌ की 
विधि से होने वाला हो ।-युहूते-(पु°) 
रात के पिक्ठले पहर के चन्तिमि दो दण्ड, 
ूर्योद्य से पूर्वं दो घडी तकं का समय | 
ब्राह्मण---(वि ०) | स्री ०--त्राह्मणी] [ब्रह्मणो 
विप्रस्य प्रजापतेवां श्रपत्यम्‌ , वा ब्रह्मवेदः 
तम्‌ श्रणीते, ब्रह्मन्‌ +- श्रय - ब्राह्मणः (वि° 
तथा न० में ब्राण~-श्रण्‌ यथवश्यक) | 
ब्राह्मण का। ब्राह्मणोपयोगी । ब्राह्मणा का 
किया हुच्रा। (पुर) चासो वर्णो मे प्रथम 
श्रोर भ्रष्ट वणं । ग्वेद के पुरुष सूक्त में 
रक्षणा की उत्पत्ति विराट्‌ पुष के मुख से 
वित दै। यज्ञ कराने बाला, पुरोहित । 
ब्रह्मवादी । ग्नि । (न°) ब्राह्मणों की सभा | 
वेद्‌ का वह भाग जो मंज मही .कहलाता श्मौर 
जिसमे वेद के मंत का यज्ञ-कार्यो में प्रयोग 
- बतलाया गया है । वेद्‌ के मंत्रभागसे य 
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ब्राह्मणी 


भिन्न है। परलयेक वेद का ब्राह्मण एृचङ़्‌ है। 
यथा-- | 

वेद ब्रह्मण 
ऋग्बेद,-- रेतसे, या श्राश्वलायन शरोर 

| कौशीतकी या साख्यायन । 

यजुर्वेद्,--शतपय । 

सामवेद, पश्चविंश श्रौर प्रडविंश श्रौर ई 

छन्य मीर । 


सअथवेवेद्‌,--गोपथय | 
--शतिक्रम ( ब्राह्मणातिक्रम )-(पुर) 
ब्राह्मणा के प्रति अपमान, ब्रह्मण की अवज्ञा 
या रिरस्कार ।--चच्खस्‌-(न०) भ्रति श्रौर 
स्मृति ।-चाण्डाल-(पु०) शास्तनिपिद्ध 
कम करने वाला, श्पकरष्ट ब्राह्मण | ब्राह्मण 
जाति कौस्त्री श्रौर शुद्र जातिके प्ितासे 
उन्न जन ।--जात-( न° ),--जाति- 
(स्री) ब्राह्मण की जाति ।--जीविका- 
(स्री ०) यजन-याजनादिरूप ब्राह्मण-वरृत्ति । 
--द्रव्य,--स्व-( न० ) ब्रह्मण का भन्‌। 
--निन्दक-(प०) ब्राह्मण की निन्दा करने 
वाला, नास्तिक ।--प्रिय-(पु०) विष्ण ।- 
न्र्‌ व-(पु०) कहलने भर का ब्राह्मण, कमं 
प्रौर संस्कार से हीन ब्रह्मण ।-सन्तपेण- 
(०) ब्राह्मणों को तृप्त या सन्तुष्ट करना । 

ज्राह्मणक-(पु°) [ब्राह्मण + कन्‌ | नाम मात्र 
का ब्राह्मण, निकृष्ट चरथवा श्रयोम् ब्राह्मणा । 
उस देश विशेष का नाम जहां रणप्रिय ब्राह्मण 
वासर करते ये| 

ब्राह्मणत्रा--( च्रन्य० ) | ब्राह्मण ~ तराच्‌ | 
ब्राह्मण को देने योग्य । ब्राह्मणों में । ब्राह्मणा 
कौोद्शामे। 

ब्राह्मणाच्छंसिन्‌--(पुं°) [ह्यो मंत्रेतसेद- 
भाग विहृतानि शस्त्राणि उपचारात्‌ ब्रा 
णानि तानि शंसति, द्वितीयां पञ्चम्युप- 
संख्यानम्‌ इति विभक्तेः श्चज्गुक्‌ ] सोमयाग मे 
ब्रह्मा का सह॒ करारी एकर ऋत्विक्‌ । 

जाह्मणी-- (ली °) [ क्षण ~ ङीष्‌ | ब्राह्मण 


आह्मद्ध्य 


जन्तु | 


जह्यणय--(वि ०) [ ब्राह्मणा ~-ष्यञ्‌ वा यत्‌ ] 
ब्राह्मण के योग्य, ऋनुरूप । (न०) ब्राह्मणा 


क] धम, ब्राह्मणत्व | ब्राह्मणो।का समुदाय | । 


(चु ०) शनिग्रहु का नामन्तर | 


जाह्मी- (ली ०) [ ब्रह्मणः इयम्‌ , ब्रह्मन्‌ 1 
चरण्‌ , टिलोप, डीप्‌ ] तह्य की मूर्तिमती 
शक्तं | सरस्वती । वाणो । कहनो, कथा | 
भमानुष्डान, घामिक कृत्यो को रस्म । रोहिणी 
नक्त | दुर्गा | ब्राह्म विवाह से परिणीत द्री | 


ब्राह्मण को पत्नी। एक प्रसिद्ध बृटीजे. 


्रायुकंद्‌ मे बुद्धिवघक मानी गयी है । भारत- 
वष की एक प्राचीन लिपि जिससे नागरी, 
तरंगला श्रादि श्राधुनिक लिपियों निकली ई | 
पीतल । एक नदी का नाम ।--कन्द्‌-(पु°) 
वाराही कद्‌ ।-गायत्री- (ल्ली ०) एक वेदिक 
छन्द । इसमै ४२ वणं होते र ।--जगती- 
(सत्री °) वेदिक न्द्‌ विशेष, जिसमे ७२ वणां 
होत ई ।- पंक्ति-(सख्ी ०) वे।द्‌क त्न्द्‌ 
विशेष, जिसमे €° वणं होते ई ।--वृहुती 
-(ख्री०) वेदिक छन्द॒ जिसमे ५४ वां 
होते ई। 

आह्यथ-- (वि ०) [ खरी °--ब्राह्मधी ] [ह्यन 
-1-ष्यञ्‌ | बह्म सम्बन्धी । परह्य सम्बन्धी | 
ब्राह्मणों से सम्बन्ध रखने वाला | ( न° ) 
चराश्च, विस्मय ।--उत ८ ब्राह्मयोत )- 
(न०) ब्रह्मयज | 
व~-(वि०) [५८ ब्र ¬+ क | बनावदी । 

4^ त्र --श्र ° उभ० सक ० कहना । बोलना । 
पुकारना । उत्तर देना | त्रवीति--श्राह्‌- 
ब्रते, वक्ष्यति-ते, च्रवोचत्‌-त । ` 

^“ ब्र स्‌- चु? पर० 
करना । ब्रसयति । 

ब्लेष्क-{न ०) फंदा, जाल, पाश । 


सक० मारना, वध 


क 
की पत्नी । द्धि । गिरागट की जाति का एक 


मक्त 


णी ति री रौ ० रक यनव, 


भ 

भ--संखृत वणं माला का चोौबीसरबों व्यज्जन 
मोर्‌ पवर्ग का चौचा वां | इसका उचार्ण- 
स्थान श्चोष्ठ है शरोर इसका प्रयत्न संवार, 
नाद श्रौर घोष दै । यह महूप्राण हे शरोर 
इसक। श्वल्पप्राणा “त्रः” है । (न ०) [९८ भा 
ड] नक्षत्र ] राशि | ग्रह | तारा। सत्ताइस 
की संख्या } मधुमक्ी । (पु) शुक्र ग्रह | 
भ्रम ।-- दैन ( मेन )-देश ( भेश )- 
(भु°, सूय ।-गण- (पुर) सितारों का समु- 
दाय | राशिचक्र | राशिचक्र में ग्रहो का 
भ्रमण! हन्दःशाच्रानुसार एक गया जिसमें 
प्रादि काएक वर्णं गुर श्रौरश्न्तकेदो 
वणं लघु होते ई ।-गोल-(पु °) नक्तत्र- 
चक्र |--चक्र,मरण्डल-(न °) राशिचक्र । 
नक्षतचक्र ।-पद्छर-( न° ) नक्तत्रचक्र | 
्राकाश ।--पति -(पु°) चन्रमा ।-लता- 
(स्री ०) राजबला लता ।-सचक-\पु०) 
भक्तिका-(सत्री °) [ = फडिङ्गा, एषरो° साधुः] 
भोगुर । 

भक्त--(वि०) [५८^भन्‌ क्त] बाय ह्र 
विभाजित । पूजनं किया हुश्रा । संलग्न । अनु- 
रक्तं । पकोया हुच्रा । (न ०) मोजन । भात । 
उ्राला हृश्चा कोद भी भोज्य-पदाथं | बट । 
(पु०) उपासक, सेवक ।--श्रमिलाष (भक्ता- 
भिलाष )-(पु°) भक्त की इच्छा । मगवद्‌- 
भक्ति की-इच्डा | भीजन करने की इन्त्रा| 
--उपसाधक ( भक्तोपसाधक )-(पु°) 
रसोदया, पाचक ।-कस-(प०) भोजन के 
पदार्थो से भरी हई चली ।[--कर-(पु०) 
एकं प्रकारका सुगन्धित द्रव्य जो श्रमेक 
न्य द्रव्यो को मिलाकर बनाया जाता दै। 
--कार-(पु०) रसोदया, पाचक ।--खछुन्द्‌ 
-(न०) भूख ।-दास-(पु) भोजन मत्र 
पाने पर खिद्मत करने वला ।--दटष-(पु °) 
भोजन कं प्रति श्षरचि ।--पुलाक-(पु °) 
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मों । मोजन का कौर ।--मण्ड-( न° ) | भग--(पुं०, न°) [ भज्यते श्ननेन श्रस्मिन्‌ 
माड ।--रोचन-(वि) भूख बढाने वाला । | वा,५८मज्‌ घ | ज्रीचिह, योनि । व 
--वत्सल-( वि० ) भक्तों पर कपा करने | स्थान । (न०) उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ।(पु०) 
वाला ।--शाला-(ल्री °) प्रार्थियों से मृला- | सूयं के द्वादश रूपों मसे एक । चन््धमा। 
कात करने का कमरा । भो नन-गृह्‌ । शिव का स्य-विशेष । सोभाग्य । समृद्धि | 
भक्ति-(खरी°) [ «८मन्‌ + क्तिन्‌ | भिन्नता, | गौरव । कीर्तिं । मनोहरता, सौन्द्यं । सर्वेत्त- 
प्रयकता । बटवारा, बरटि। विभाग, श्रंश। | मता। प्रेम, सेह) श्रमोदप्रमोद | सतुणा | 
विभाग करने वाली रेखा । गोगावृत्ति । उप- | घम । इच्छा । उद्योग, प्रयज । निपेक्तता 
चार | एक वृत्त का नाम जिसके प्रत्येक | (घातारिक पदार्थो के प्रति) | मोक्त, मुक्ति! 
चरणा में तगया, यगया श्रीर श्र॑तमें गुर | बल, शक्ति । सर्वव्यापकता । -- ङ्कुर 
होता दै। अनुराग, शरद्धा 9 सम्मान । सेवा | (भगाङक र)-(प ०) ववासीर, श्रशरोग ।-- 
पूजन ।--च्छद्‌-(पु०) रेखाख्रों द्वारा की भ 1 ०) प्राय 
जाने वाली चित्रकारी । विष्णुभक्तः के विशेष ष । + ध | जो ष । युद्ध 
चिह्न; ज॑से तिलक, मुद्रा श्रादि ।--पूवेकम्‌- प मो वीरता क साथ लड कर अर्जन 
1 1 सा हायते मारा गया घा|-देव-(पु°) पल्ले 
१ दजे फा काणक या लंपट।--देवता-(खी०) 
भक्तियोग, भक्ति करा वह साधन जिसके द्वारा न ततं त 
॥ हो । _ योग-(प०) > कः [ उत्तरा फाल्गुनी नक्त ।-नन्दन- 
योग, भक्ति केद्वारा भगवान्‌ कोपाने की | (५.९ ~ धि _ (च 

क ४५ । ए ।--भक्क - (पु) कुटना, 
1 भः | म्रः (मग यय य म 

ध क «८^द्‌ + णिच्‌ ¬+-खच्‌ मुम्‌ | गुदात कं 
भक्तिल--(वि०) [भक्ति ९८ला +कः] भक्तिः | किनारे होने वाला एकं त्रणरोग । 
दायक । विश्वस्त । (धोडा, नौकर श्रादि) भगवत्‌-( वि० ) [ भग -।मदुप्‌ --वत्व ] 
॥ि %^ भत्त-- नु ° पर० सक० खाना, भल्षय एेश्वर्ययुक्त ; पूज्य, सम्माननीय । (पुर) 
करना । खराब करना, नष्ट करना । ढलना, | देवता । बिष्णु । शिव । जिन । दध देव । 
काटना । भक्षयति, भक्षयिष्यति, वरभक्षत्‌ । भगवदीय- (पु) [ भगवत्‌ + ह - श्य ] 
क. ॥ 34 2 + धरन्‌ | मोन्न भगवान्‌ विष्णु का उपासक | 
भमल-(न० भज -- कालन 

भक्तक--(वि०) [खरी ०--भक्तिका] [५८ मस्‌ श्रादमो र ५) न र इत 
1 यबल । खान बाला । पटू , मोजनमट भगाक्िन्‌- (वु०) [मगल +-इनि] शिब ! 
भक्एः (वि) [खी °-- भक्ती] [५८ मन्त्‌ | भगिन्‌--(वि०) [जी०--मगिनी] [भग-+- 
ध 1 खाने बाला । (न°) [५८मक्ञ | इनि] समृद्धिशाली । भाग्यवान्‌ | प्रतापी । 
युट्‌ | खाना । | भगिनिका-(ल्री) [मगिनी + कन्‌- टाप 
भच्य--( वि° ) [ «^भन् ~।-ग्यत्‌ ] खाने | हृस्व] बहिन | 

योग्य । (न०) भोज्य पदां ।--कार-(पु०) | भगिनी-(खी०) [ भंग लनः पितरादितो 
(भश्षयकार भी होता हे |) पाचक, रसोइया । ्रव्याद्‌ाने विद्तेऽस्याः, भग इनि ~ ङीप ] 
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सहोदर बहिन । सौभाग्यवती शी । चरी ।- 
पति,- भत्‌ -(वु°) बहनो, बहिन का 
पति । 

भगिनीय-(पु°) [ मगिनी ~ ह्य ] 
मोजा, बहिन का पुत्र | 

भगोरथ-(पु ०) [भंज्योतिष्कमरउलं गीर्वाडः - 
मयं तत्र रथ -इन्दियायि रथ शव य्य] सूय॑- 
वंशौ एक प्रासीन राजाक्षा नाम जिते तप 
कर गङ्खा को मृत्युलोक में बुलाया 1-पथ, 
- प्रयत्न-(पु०) बडा भारी परिश्रम ।- 
सुता-(ली °) श्रीगङ्खा जी । 

भगन--(वि०) [ ५८^मज्ञ्‌ क्त | टाटा | 
फटा हुश्चा । पराजित । हतश । पकड़ा हूत्रा। 
रोका हुश्रा । निर््र॑ल किया हूश्रा । मली-भाति 
पराजित किया हूश्रा | नष्ट किया हुश्रा। 
(न०) पैर कीहडी का टूटना ।--्ात्मन्‌ 
( भग्रात्मन्‌ )-(पु०) चन्द्रमा ।-श्रापद्‌ 
(भम्रापद्‌)-( वि० ) वहू जिसने विपत्तियों 
प्रथवा श्रपने दुभम्य पर विजय प्रपत की हो| 
--चआश ( भप्राश )-( वि) निराश, 
हताश ।--उत्साह (भप्रोत्साह)-( वि० ) 
हतोत्साह ।--प्ष्ठ-(वि०) टूटी हहं पीट 
वाला । सामने श्रने वाला ।--ग्रतिक्ष- 
( वि° ) वह्‌ जिसने पनी प्रतिज्ञा तोढ दी 
हो ।--मनस्‌-( वि० ) हताश ।-त्रत- 
(वि ०) वह जिसने श्वपना त्रत भङ्ख कर डाला 
ह ।--सङ्कल्प-(वि ०) वह जिसका विचार 
विफल हूश्रा हो| 

भग्नी-- (खरी °) [ = भगिनी, एषो° साधुः ] 
बहिन । 

भङ्धारी, भङ्गारी-(खी°) [ भम्‌ इत्यव्यक्त- 
शब्दं करोति, मम्‌^८कृ +-श्रय्‌ - ङीप्‌ | 
[ = मङ्कार, एषो ° साधुः] मन्हड ।- डसि | 
फनगा | 

भङक्ति--(ली °) [५^मज्‌ +-क्तिन्‌ | ( डी 
का) हूयना। 

भङ्ग--(पु) [ «मञ्‌ + घञ्‌ ] इने का 

स० शठ क०--9२ 
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| भाव । श्रललहदगी, एयक्रत। । धंश, हिस्सा | 


छधःपात । विनशं । भगदड । पराजय । 
भ्रसफलत। । श्रस्थीकृति । दजं । बाधा, 
कावर । प्रतिबन्ध | किसी कायं को स्थगित 
करने की क्रिया | मागण जनेकी क्रिया| 
फेर, मोड़ । लहर । सिकुःडनं । सुकाव | 
गमन । लकवा का रोग | इलं । नहर । 
भूम-धुमाकर कोद बात कहने का ढंग। 
परसन, पटुश्च! ।-नय-(पु ०) बराघाश्रं को 
तुर करने की क्रिया ।-बासा-(लख्रीर) 
हलदी, हदि ।-साथ-( वि° ) बेईमान, 
दगात्राज| 


भङ्ग- (ली °) [ ^८^मज्ञ्‌+-श्र - यप्‌ | पट 


सन, पटुक । भोग । 


भङ्गि, भङ्गी-(ली°) [ ५^मञ््‌ ¬ इन्‌ , 


ङ्त्व | | भङ्कि- ङीष | टूना । लहर । 
सुकाव । टेदाई्‌ । सिङ्कुडन । जल की बद्‌ । 
टेदमेद्‌] मागं । ध्रूम-घुमाकर बति कहने का 
ढंग | बहाना | फरेव, चाल, दगा । व्यङ्खयोक्ते | 
रसिकता-पूणं उत्तर । पग, कदम । श्रन्तर | 
लज्जाशीलत। ।--भक्ति- (ली °) लहरियाद्‌र 
जीना | 


भङ्खिन्‌-(वि ०) [भङ्ग + इनि, मंगहो जाने | 


वाला, नश्वर | 


भङ्गिमत्‌-(वि ०) ङ्ि + मतुप्‌ ] लहरिया- 


दार । 


भङ्गमन्‌-- (प°) | भङ्ग {इमनिच्‌ ] ( ड़ 


क। ) टूटना | टेदृपन | बु*रालपन । भोला 
छल । व्यङ्क | हठ । निडयह । 


भङ्गील--(न ०) ज्ञनन्द्रियों का विकार । 
भङ्कर-- (वि ०) [५८ मज्ञ्‌ +-धुर्च्‌ ] भंग होने 
माला, नाशवान्‌ । परिवतनशीकल्ल । टे | 


पूमथुमोश्रा, वँराला । दगात्राज । (पुर) 
नदी का मोह या धुमाब | 


--भ्वान उम० सक० बंटकारा करना 
श्रपने लिये प्रात कना | श्रङ्गीकार करना | 


भजन 
त्राञ्जय लना । उपयोग करना । श्रभिकार मं 
करना । परिचर्यां करना । सम्मान करना । 
पूजा करना । चुनना । सम्भो7 करना । शरक 
श्ननुरक्त होना । किसी के हिस्से मे पडना। 
भजति-ते, भक्ष्यति-ते, श्वमाक्ञीत्‌ ~ च्रभक्त । 
चु° पर सक० पुकनुा.। देना । भाजयतिः 
भाजयिष्यति, ब्रभाजत्‌ । 

भजन--(न ०) [ «८^मज्‌ ¬+ ल्युट्‌ | भाग, 
खणड । सेवा+ ! 1, उपासना । 

भजमान--(वि ०) [ ‰«८^भज्‌ ¬ चनस्‌ वा 
शानच्‌ ] विभाजकर । उपयोग करने वाला | 
योग्य, टकर, उपयुक्त । 

५८ भञ्ू--२° पर० सक° तोडना, टुकडे-टुकडे 
कुर डालना । नाश करना, गिरा कर नष्ट कर 
डालना । (किले मे) सन्धि कर देना । विफल 
करना, हताश करना । रोकना, वाधा डालना | 
हराना । भनक्ति, भङ्क.यति अरभाङ्कुत्‌ | 


मञ्जक-(वि०) [ली०--भञ्जिका| [५८मज्‌ 


~+ यवुल्‌ | तोडने वाला, भङ्गकार । 

मञ्जन-(वि०) [ली --भन्जनी) (५८ मज्‌ 
+-ल्यु] तोडने वाला । रोकने बाला । विफल 
कुरते वाला । उम्र पषा देने बाला । (न°, 
[ ५८ भज्ञ्‌ ¬- ल्युट्‌ | भग करना । नसि । 
ध्वंस | भगाना, खदेडना । वाघा डालना । 
पीडा देना। दतो का नष्ट हो जाना | 

भखनक-(प०) [ «८मज्‌ + ल्यु +-कन्‌ । 
एकं रेग जिसमे दति गिर जति श्रोर मुह टेदा 
हो जाता है । 

भस्ञरु-(पु०) [ «८ मज्‌ + श्र ] मन्द्र के 
समीप लगा हुच्रा वत्त । 

५८भर्‌-म्बा° पर० सक° पालना, पालन- 
पोषण करना । भाडे पर लेना । मजदूर 


पाना । बोलना । मटति, भरिष्यति) अभात्‌ 


-- श्रमटीत्‌ | ई 

अट- (पु) [ «८मट्‌ + रच्‌ ] योद्धा | 
सैनिक । भाडेत्‌ सिपाही । एक वंसंकर जाति। 
रास । 


_ = __ _------ मनद 


जहित {वि०) [ «८मद्‌ + इतर । लपक 
मांसादि, कवा । 
भटू-(पं) [ ^ मद्‌ 1 तन | स्वामित्व |. 
प्रमु, स्वामी | उपाधि विशेषः ( यह उपाधि 
विद्धान्‌ ब्राह्मणो के नाम के पीद्ठे लगायी 
जाती है , | भाट । एक वणंसंकर जाति । 
यद्ध । वेद्ञाता । दाशंनिक । परिडत ।-- 
श्राचाययै ( भ्नचायं )-(प०) सम्मानित 
विद्धान्‌ या च्रध्यापक की उपाध । 
भट्रार--{वि०) [ म स्वामित्वम्‌ परति, 
भम ५८अू +- चरण्‌ | मान्य, पूज्य । 
भद्टारक-(वि०) [सखी ०--भटरारिका ] 
[ भद्रार-+ कन्‌ | पूज्य, मन्यि | (पु०) राजा 
(नाटक मेँ प्रयुक्त) । तपोधन । देवता । सूयं | 
--वासर-(पु०) रविवार । 
भट्िनी-(खी °) [ भद्र स्वामित्वम्‌ अपि 
चर्याः, भद + इनि-डीप्‌ ] नाटक कौ 
भाप्रामें राजा की वहू स्री जिसका नपरभिपरक 
न हु्रा हो 1 ऊंचे पद्‌ की क्ञी | ब्राह्मण की 
च्री। 
। भड-(पु०) (५८ मर्ड + चच 
वर्णसङ्कर जाति विशेष । 
भडिल-- (पु) [ ५८भगड्‌ + इलच्‌ › नि 
नलोप] योद्धा । शूरवीर । चाकर, अनुचर । 
५८भणु-म्वा° पर० सक ० कहना | वर्णन 
करना | नाम लेना, पुकारा । भणति; 
भरिष्यति, शरमाणीत्‌- श्रमणीत्‌ । 
भशन, भणित-{ न° ), भणिति-{खी°) 
[५८भप्‌ +ल्युट्‌ ] [५८ भग्‌ + क्त] [५८ भप 
क्तिन्‌ ] कथन । वार्तालप, ब्रतचीत । । 
वणंन | | | 
५८भगड़--भ्वा० घ्रात्म सक° किडकना, 
ईँटना । चिदाना । बोलना । उपहास करना । 
मण्डते, भपिष्यते+ च्रभयिडष्ट । चु° पर० 
लक० मम्यवान्‌ बनाना । ठगना । भ यडयति 
-- भणडति । | 
मण्ड-(पु०) [ «८मयद्‌ [च्‌ } माड । 


नि° नलोप) 


भण्डक 


विदूषक । वर्णसङ्कर जाति-विशेष ।--तप- 
स्विन-(पु%) कल्पित तपस्वी, टांगी ।-- 
हासिनी-(खरी °) वेश्या, रंडी । 

भण्डक-(पु०) [ भण्ड ¬+ कन्‌ | खञ्जन 
पक्ञी । 

{ भर्डन--(न °) [५८ मण्ड +ल्युट्‌ ] कवच । 
युद्ध । उपद्रव । दुष्टता । 

भरिड, भण्डी- (ली °) [५८^मण्ड {इन्‌ |] 
[भयिड -- डीप्‌ | लहर । मजीट । सिरि का 
पेड । 

भरिडल-{वि°) [ ^^ मण्ड्‌ ~+ इलच्‌ | 
मङ्गलकारी, शुभ । भग्यशाली । (पुर) 
सौभाग्य । नन्द्‌ । इशलता । दूत । कला- 
वन्त, कारीगर । सिरिस का पेड | 

भद्न्त--(पु ०) [५८भन्द्‌ + भच्‌ - श्नन्तादेश 
नलोप] प्रतिष्ठा-सूचक बौद्ध-घर्मानुयायी की 
उपाधि । बौद्ध-भि्चुक । ( वि° ) पूजित । 
संन्यस्त । 

भदाक-(पु०) [ ^^भन्द्‌ + च्राक, नलोप | 
समृद्धि, सोभाग्य | 

भद्र (वि) [५/मब्द्‌+-सक्‌ , नि» नलोप 
शुभे, मङ्गलक्रारक । सवोग्रणी, सवेंत्तम । 
कृपालु । श्रानन्द्दायी । मनोहर, खन्द्‌र । 
श्लाघ्य । प्रिय । दिखावटी, बनावटी | भाग्य- 
वान्‌ । समृद्धिशाली । ( न० ) प्रसन्नता | 


सौभाग्य । कुशलता । समृद्धि । सुवणं ।. 


लोष्ट । (प°) खंजन पक्षी | उत्तर दिशाका 
दिग्गज । वेल । कदम्ब वृक्ञ॒ । मेर पर्वैत | 
दम्भी, दोंगी । शिव .। बलदेव ।--अङ्ग 
("भद्राङ्ग )-(पुं०) बलराम ।-श्राकार 
( अद्राकार ),- आकृति ( भद्राक्रति )- 
( वि° ) सुन्दर डील-डौल का -- श्ात्मज 
( भद्रात्मज )-(प०, खङ्ग, तलवार ।-- 
रसन ( भद्रासन )-( न° ) सिंहासन । 
ध्यान करने ` का श्राखन-विशेष ।--ईंश 
(भद्र श )-( पुं ) शिव ज ।-एला 
( भद्र ला )-{ली°) बड़ी इलायची 1- 
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भद्िक्छ 


कपिल-(प०) शिव -।--कारक-( वि° ) 
मङ्गलकारी, शुभ ।--काली-(ल्री °). दुगा 
देवी ।-कुम्भ-(पु) सोने का घडा जिसमे 
गंग) जल भर। हो ।--गणित-(न ०) ब्रीज- 
गणित के च्र॑तगत गित-विशेष । यं 
रचना या यत्र लिखना [-घरट,-घटक- 
(पु ०) वह घडा जिसमे नामों की ग्गेली डाल- 
कर॒ लाटरी या चिद निकाली जाती है ।-- 
दार्‌-(पुं२, न°) देवदार का पेड ।-- नामन्‌ 
(पु) खटजन पक्ञी ।--पीठ-( न° ) राज- 
सिंहासन । उश्चासन | एक प्रकार क। पख 
वाला कीटा ।-बलन-(पुं ०) ब्रलरम जी | 
--मुख-(वि ०) खुन्दर प्रसन्न चेहरे बाला | 
(वास्तव में यह्‌ सम्बोधन के रूप में (सजन्‌ 
महोदय' के अथं मे प्रयुक्त होता है) ।- 








' मृग-(पु०) हायो-विशेषर । -रेणु-(प ०, 


इन्द्र के हाथी का नाम |--षमेन्‌-(पुर) 
नवमल्लिका ।--शाख-(पु °) कात्तिकेय ।-- 
श्रयः भ्चिग्र-(न°) चन्दन ।--श्री-(ली ०) 
चन्दन का पेड ।-सोमा-(ख्री °) गंगा | 

भद्रक--(वि०) [ स्री" भद्रिका ] [मदर 
कन्‌ | शुभ, नेक । सुन्द्र । (प°) देवदार 
वृक | मोचा 

भद्रङ्कर--(वि० ,) [५८ खच्‌ , सम्‌ ] 
मगलकारक, शुभकारी | 

भद्रवत्‌-(वि०) [भद्र +मतुप्‌ - वत्व] शुभ। 
(न°) देवदार दृ च्। 

भद्रा-(ली°) [द्र--यप्‌ ] गौ । द्वितीया 
सप्तमी, शरीर द्वादशी तिथियों की सज्ञा। 
श्रकाशगंगा । सुभद्रा । बुगा । हल्दी । कट्‌- 

। अनन्ता । जीवन्ती । श्रपराजिता। 

नीली । अतिबला । शमी । बच । दन्ती | 
श्वेतदूव। । पुष्करमूल ।--श्रय-(न०) चंदन 

भद्िका- (खरी) [मद्रा +- कन्‌- टाप्‌ , इत्व 
द्वितीया, सप्तमी श्र द्वादशी तिथि । योगिनी 
दशा के श्रतग॑त .पाचर्वीं दशा | त्रीज,. 
यन्न | ५ । 


भद्रिल 


६० 


भगत 


का 
भद्रिल-( न ) [ भ +-इलच्‌ ] समृद्धि । | (०) चीता । राहु । साहित्य म नौ रोके 


सोभाग्य । 


भम्भ--(पु०) [ मम्‌ इत्यव्यक्तशब्देन भाति, 


मम्‌५८मा क] मक्खी । धुँ । 


भम्भरालिका, भम्भराली-(खी०) [ भम्‌ 


दत्यव्यक्तशब्दस्य मरं ब्राहूल्यम्‌ श्रालाति, 
भम्भर-~-श्रा «८ला + क~ ङीष्‌ + कन्‌- 
टप्‌ , हृस्व ] [मम्भराल - डीषू | गोमक्खी, 
डसि । मच्छ | 

भम्भाख-(पु०) गाय का रोंभना । 

भय--( न° ) [५^मी +-श्रच्‌ ] डर, भीति, 
खौफ । जोखोँ । भयानक रस का स्थायी भाव। 
(पु °) बीमारी, रोग ।--अन्वित (भयान्वित), 
--श्राक्रान्त ( भयाक्रान्त }-( वि० ) डरा 
हुश्च, भयमीत ।--श्मातुर ( भयातुर ),-- 
छ्ातं ( भयात }-( वि०) मयमीत, डरा 
दृश्चा ।--श्रावह (भयाबह)-( वि° ) उरा- 
वना, भयोत्पादक । जोल का |--उत्तर 
( मयोत्तर )-( वि ० ) भयान्वित !-कर- 
( वि० ) मयावह्‌, डरावना । खतरनाक ।-- 
डिरिडिम-(पु०) लाई मे बजाया जाने 
वाला ढोल, मारू बाजा ।--प्रद्‌-(वि ०) भय 
दने वाला, भयकारी ।--भीत-( वि० ) उरा 
हु ।--भरष्ट-( वि०) डरके मारे भागा 
हुत्रा ।- वर्जिता-(ल्ी ०) वादी ओर प्रति- 
वादौ द्वारा स्वयंतय कहूं दोगावोके 
गीच की सीमा ।--विष्लुत-( वि) डरा 
हुश्रा, भयभीत ।--ज्युह-(प%) सेना का 
वयूहू-विशेष्र जो उस समय स्वा जातादहै 
जिस समय किसी प्रकार के भय की उपस्थिति 
की श्राशङ्का होती दै । 

भयङ्कर--(वि ०) [ भय4८क़ खच्‌ , मुम्‌ | 
भयजनक, डरवना | (पुर) एक तरह का 
छोरा उल्लू । एक बाज । एक शन्न । 

भयानक---(वि ०) [ बिभेति श्रस्मात्‌ , ५^मी 
~- रानक | डरावन। | ( न° ) भय, इर । 


श्रन्त्गत हठा रस । 

भर-८ वि° ) [ «८ + खच्‌ | अतिशय, 
बहूत । भरण-पोप्रण करने वाला । (प°) 
भार, बो । समूह । आधिक्य, पतिरेक । 
पीनता । चोरी । स्तुति । संप्राम । दो सौ पल 
काएक परिमा । 

भरट--(पु°) [ ५८ + अयच्‌ | इग्हार । 
नौकर | 

भरण-(वि०) [खी°-- भरणी] [ «८ + 
स्यु ] भरण-पोप्रण करने वाला; परवरिश 
करने बाला । (पुं०) भरणी नक्षत्र । ( न° ) 
[५८ स्युर्‌ ] पालन-पोषण । धारण । 
उल्पाद्न । भति, वेतन । 

भरणी-(ख्ी°) [मरण - ङीष्‌ ] २७ नक्षत्रौ 
मे से दूसरे न्त्र का नाम ।--भू-(पुर) 
राहु | 


भरण्ड- (पु) [५८ -श्रपडन्‌ | स्वामी, 


प्रमु | राजा । बेल । कीट, कीडा | 


भरण्य-{ न० ) [ भरण~यत्‌ ] मरण- 


पप्रय । मजदूरी । भरणी नक्ञत्र | 


भरण्या--(ल्ी °) (भरपय-यप्‌ | मनदूरी) 


उजरत ।--ुज्‌- (पु) मजदूर । नोकर । 


भरण्यु-(पु%) | \८भरणय्‌ ( कगडवादि- 


गणीय )--उ | स्वामी, मालिक | रक्तक | 
मित्रे । रमि । चन्द्रमा । सूयं | 


भरत--(पु०) [ बिभति लोङरान्‌ वा त्रिमति 


स्वाङ्गम्‌ , 4८ + श्रतच्‌ ] दुष्यन्त शरोर 
शङुन्तला से उत्पन्न । यह चक्रवतीं राजाहो 
गये च्रौर इन्हीं केनाम पर इनके राज्य 
का नाम भारतवषरं पड़ा है । महाराज दशरथ 
केपुभ्रजो रानी केकेयी की कोख से उत्पन्न 
हुए ये । एक ष्रि जिन्होने नाटक-रचना की 
कला मे एक प्रसिद्ध ग्रन्थ स्वा है। शवर। 
खुलाहा । खेत | जडङभरत । खमि । श्वायुध- 
जीषिसंषभेद्‌ । शरषिज्‌ । [ भरतस्य शिष्यः, 
मरत + भण्‌ ~ छरुक्‌ ] नट ।---अभज 


भरय 


(भरताप्रज)- (प°) श्रीरामचन ।--खरड 
-( न° ) भारतवपषरं के श्र॑तगत कुमारि- 


खंड | भारतवषं ।--ज्ञ-( वि० ) भरतमुनि- | 
रचित नाटथशाच्र का ज्ञाता ।- पुत्रक-(प०) | 


जट, श्रमिनयकर्तां ।--वषे-(पु०) दे° 
मारतवर्षः ।--वाक्य-( न° ) नाटक कषा 

चछंतिम गन जो श्राशीर्वादात्मक होता दै । 

मरथ-(प०) [५८ श्रय] राजा । श्मि | 
लोकपाल । 

भरद्राज-(पु ०) [द्वाभ्यां जायते, «८जन्‌ 
ड, दषो ° द्वाज संकरः, भ्रियते मरश्द्धिः,५८भ्‌ 
+- श्प भर, भरश्चासौ द्वाजश्च, कम॑° स] 
सप्तप्रियों मे से एक | भरत पक्षी | 

भरित--( वि° ) [ भर इतच्‌ ] पोषित । 
परिपूणं । 

भरु-(पँ °) [५८२ + उन्‌ ] पति । स्वामी । 
शिव । विष्णु । सुवणं । समुद्र | 

भरुज-(पु°) [ली °--भरुजा या भरुज] 

[मेति शब्देन सजति, भ^५८२ज्‌ + क | श्रगाल, 
गीदड, सियार | 

भरुटक-(न ०) [५८ ¬+ उट-{ कन्‌ | भूना 
हुश्रा मास । 

भग-(पुं०) [५/८ ग्ज [घञ्‌ ] शिव । ब्रह्मा | 
श्रादिव्य-तेज | एक प्राचीन देश । मज॑न, 
भूनना | 

भग्ये-(पुं°) [ ५८ भन्‌ + गयत्‌ ] शिव का 
नामान्तर । 

भजेन-(वि ०) [५८ न्‌ ल्यु] भूनने बाला, 
नाश कसे वाला । (न°) [५८ भज्‌ +ल्युट्‌ | 
भूनने या श्रकोरने की क्रिया | कंडाही | वघ 
करमा | 

भत्‌ --(पु °) [त्रिभतिं, पुष्णाति, पालयति वा 
धारयति, 4८“ तृच्‌ | पति, प्रभु, स्वामी । 
नायकं |--श्नी-(खी °) पतिघातिनी ज्ञी ।- 
दारक-(पु०) युवराज | ( यह नाटकं की 
भाष्रा मेँ युवराज करो . सम्बोधन करते . सभय 


अयुक्त हेता दै ) ।--दारि का-(खी °) युव- 
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भल्लक 

राशी ।-त्रत-( न° ) पातित्रत्य धमं ।-- 
प्रता-(्ली०) पतित्रत सरी ।--शोक-(पु०) 
पति के मरने का शोक ।---हरि-(पु °) एक 
प्रसिद्ध॒ न्य~रचयिता जिनके बनाये नीति, 
शृङ्खार श्रौर वैराग्य शतक प्रसिद्धः ई | 

भत्‌ मती- (ली) [ मतं + मप्‌ - ङोप्‌ | 

सोभाग्यवती खी | 

भतु'सात्‌--(्रव्य०) [मतं + सति] पति के 
परिकर) 


4८ त्स --चु° श्रात्म° सक० डाटना-डप- 
टना । फटकारना | चिदाना | मत्संयते, भत्सं 


पिष्यते, ख्भत्सत । 
भत्संक- (प ०) [4८ मत्तं ~ रबुल्‌ ] डरने 
धमकाने वाल्ला । गरियने वाल्ला 
भत्सन- (न°), भत्सना-(ख्ी °), भत्सित 
-( न° ) [५८मतसं +ल्युट्‌ ] [५८त्सं 
पिच +युच्‌ --टप्‌ | [५८ मत्तं +क्त] डाट- 
डपट । गाल्ली-गलौज । धमकी । शाप 
कोसा । 
भम॑न्‌-( न° ) [५८ +- मनिन्‌ ] पोषया । 
मजदूरी । सुवणं । नामि । धतरा | 

भवं - भ्वा० प्र० सक० हिंसा करना । 
भर्वति, मरविं्यति, श्वमर्वीत्‌ । 
---भ्बा° श्रात्म० सकण निरूपय या 
वर्णान करना । वध करना । देना । देखना | 
मलते, भलिष्यते, शभलिष्ट | 
्रातम० सक० निरूपण 
करना । व्यान करना । घायल करना, वध 
करना । देना । भत्लते, मल्लिष्यते, श्रम- 
ल्लिष्ट । 
भटल--(१¶०, १०) [५८ भत्ल्‌ +-श्नच्‌ | एक 
प्रकारका शच्च जिससे शरीरम धता श्रा 
तीर निकाला जाता था। एक प्रकार का 
बाया | (प°) री । शिवि । भिल्ल का 
वृद । [५८ भल्ल घञ्‌ | दान । हत्या । 
भल्लक-(पु °) [भल्ल +-कन्‌ ] री इ, भालू । 
भिलाबां । एक पक्ी | 





भल्लात, भल्लातक ८२२ भविन 


भश्लात, भल्लातक- (पर °) [मल्लं भत्लान्न- । विद्यते, «^ मा +डवतु | होने वाला | व ~ 
मिव अतति श्रात्मानं ज्ञापयति, मस्ल ५“ श्रत्‌ | मान । (सर्वे °) श्राप | 
¬-श्रच ] [ भल्लात +-कन्‌ ] मिलें का | भवती-(खी०) [ भवत्‌-ङीप्‌ | श्राप 


क । । (च्री)। 
भल्लुक, भल्लूक- (पु) [५/मल्ल्‌ +-ऊक, | भवदीय-{ बि° }) [ मवत्‌ डस्‌ | 
प्ते परपो° हस्व ] माल , रद । श्रपका | 





भव- (प°) [५८म्‌ +-च्रप्‌ ] होना, सत्ता । भवन-( न° ) [५८मू +ल्युट्‌ | श्रस्तित्व । 


उत्पत्ति । सांसारिक श्रस्तित्व | संप्षार | 
स्वास्थ्य | श्रेष्ठता, उत्कृष्टता । प्राति । चनि । 
शिव । कामदेव । मेघ ।--श्नतिग ( भवा- 
तिग )-(वि०) सांसारिक अस्तित्व से निस्तार 
पाने वाला ।--श्नन्तकृत्‌ ( भवान्तकृत्‌ )- 
(पुण) ब्रह्मा जी का नामान्तर ।--श्न्तर 
( भवान्तर )-( न° ) श्राग काया पिद्ला 
श्रस्तित्व ।--श्चरष्धि (भवान्धि),-श्रणेव 
(भवाणव ),- समुद्र, सागर,- सिन्धु 





उत्पत्ति | घर, मकान । स्यान । श्रधिष्टान । 
प्रासाद, महल । जन्मकुडली । प्रकृति ।-- 
उदर ( भवनोद्र )-( न° ) घर के भीत्तर 
का स्थान ।--पति,-स्वामिन्‌-(पु०) घर 


का मालिक } रशि-स्वामी । 


भवन्त, भवन्ति-(पु) [ «८ मू+-मच्‌- 


छन्तादेश ] [ «८^मू +- मिच्‌ -श्रन्तादेश | 
वतमान समय, इस ब्रीच मे | 


मवन्ती-{खी°) [ ५८मू ¬+ शतरू-डीप्‌ , 


नुम्‌ ] पतिव्रता या सती पल्नी । 


-(पु०) सांसारिक जीवनरूपीौ सागर ।-- | ; 
श्रात्मज ८ भवात्मज )- (पु) गणेश जी , भवानी- (खी °) [भवस्य भाय, भव~ ङीष्‌ , 
या कात्तिकेय के नामान्तर ।--उच्छेद्‌ | च्रानुक्‌ | पावती कानाम जो शिवजीकी 


( भवोच्छेद )-(पुं०) सांसारिक जीवन का । परली ई ।--गुरु-(पु०) हिमालय पवेत ।-- 


नाश ।-स्िति-(खरी ०) जन्मस्यान ।-- 


पति-(पु०) शिव जी का नम। 


घस्मर-(पु०) दावानल ।--चक्र-८ न° ) | भवान्त, भवादश्‌ , भवादृश--{ वि० )} 


बरोद्धमता नुसतार जीवात्मा का जन्मान्तर जानने 
का चक्र विशेष ।--च्छिदू-(वि ०) सांसारिक 
जीवन के ब्रंधनों का काटने वाला, पुनजन्म 
रोकने वाला ।-- च्छेद -(पु०) पुनर्जन्म की 
रोक ।--दारु-(न °) देवद्‌ार वत्त ।- भूति 
(पु) एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि ।--रुद्‌- 
(पण) वह ठोल जो किसी के मरने पर पीय 
जाता है, मातमी टोल ।- विलास-(पु ०) 
माया । लोकिक सुख ।--वीति-{ खरी °) सांसा- 
रिकं प्रपञ्च से छुटकारा ।- व्यय-(पु ०) जन्म 
श्रौर लय ।--शूल-(पु०) सासारिक दुःख 
शरोर क्लेश ।--रेखर-(पु०) चन्द्रमा ।-- 
सङ्गिन- (वि) संसार मे आसक्त ।- संशो- 
धन-(न °) एक तरह की समाधि । 

भवत्‌-(वि°) [ खी भवन्ती ] [ भाति 


[खरी -भवाट चती, भवादृशी, | भवानिव 
हश्यते यः, भवत्‌ «८ दश्‌ +- क्स भवत्‌+८दश्‌ 
1 क्किप्‌ ] [ भवत्‌ «८द्श्‌ + क | श्प 
जेसा | 


भविक--( वि° ) [ल्ी~भविकी] [ मवः 


एश्वयांदिकम्‌ उत्पाच्रत्वेन रस्ति श्रस्य, मव 
- ठन्‌ ] मंगलकारी । लाभकारी । प्रसन्न । 
समृद्धिशली । (न°) मगल, कुशल । 


भवितव्य-( वि ० ) [\८मू + तव्यत्‌ ] होने 


योग्य, होनहार । जो ऋ्वश्यम्भावी है | 


मवितव्यता-(सतरी०) [ भवितव्य +-तल्‌- 


टाप्‌ | होनी । प्रारब्ध, भाग्य | 


भविठ्‌--(वि०) [ली भवित्री] [५८म्‌ + 


वरच्‌ ] होने बाला, इानहार । 


भविन--(पु०) [मबाय का्यादिपरकाशाय इनः 


भषिल 
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भस्मम्‌ 


१) 





सूर्यं इव, एषो साधुः ] कवि । (इस श्रयं मे, 
किन्तु पंल्लिङ्ख में “भविनिन्‌"' शब्द्‌ का 
प्रयोग होता है। ) 

भविल--(पु°) [ «मू इलच्‌ ] उपपति, 
जार, अशिक | लंपट, कमी | (वि०) 
भावी | 

भविष्णु-{ वि° ) [५८म्‌ +-इष्एच्‌ ] होने 
वाला } धनेच्छुक, धन-दौलत कौ कामना 
रखने वाला | 

भविष्य--(वि%) [५८1 लट्‌- शतृ, स्य, 
पृषो ° तलोप ] होने वाला, भावी । (न° ) 
वतंमान काल के उपरन्त अने वाला समय, 
श्नि वाला काल।--क्ञान-(न०) श्रने बाले 
समय या घटना की जानकारी --पुराण- 
(न°) श्ष्टादश पुराणों मे से एक | 

भविष्यत्‌-( वि° ) [खी ° भविष्यती या 
भविष्यन्ती ] [५८म्‌ +-टर्‌ - शतृ, स्य ] 
होने बाला, भावी । (न°) श्रनि वाला काल | 
एक फल ।--वक्त्‌,--वादिन्‌-(वि०) श्रागे 
होने वाली घटनाश्रों का बतलने वाला, 
पेशीनगोहईं करने बाला | 


भव्य--(वि०) [५८भू-यत्‌ ] मोद, विच 
मान | श्रगे होते वाला । बहुत करके होने 
वाला | उपयुक्त, टीक | अच्छा) उत्कृष्ट | 
शुभ । भाग्यवान्‌ । मनोहर, सुन्द्र । शन्त । 
सत्य । (न °) श्रस्तित्व । श्राने वाला काल । 

` परिणाम, फल । शुभ परिणाम । हड़ी । नीम । 
कमरख । करेल। । 

भव्या--(ल्ी°) पावती. का नाम। 
«^भषू्‌--म्वा° पर° श्चक० भकना । गुरना । 
सक्०° गलियां देना । डांटना, इपटना | 
भप्रति, भष्िष्यति, चअमपरीत्‌ ~ श्रभष्रीत्‌ | 

भष, भषक-(पुं०) [ ५८ मष्‌ ¬+ श्रच्‌ | 
[५८ मष्‌ क्‌ न्‌ ] कुत्ता | 

भषण--(पु०) [५८ मष्‌ स्यु] कुता । (न°) 
[५८ म्‌~स्युट्‌ ] कुत्ते का भकना । जु 


पर० सक० ॐँयना । श्चक० चमकना | 
बभस्ति, मसिष्यति, श्वमासीत्‌ ~ चषभसीत्‌ । 
भसद्‌-(पु०) [ ^^भस ¬+ श्चदि ] काष्ट 
लकड़ी । घोडे का मांस । जघन । योनि | 
मांस | हृतिण्ड । (प°) सूयं । कारणडव 
परली । काल । 
भसन- (पु) [५८भस्‌ + ल्यु] भ्रमर, भरा । 
भसन्त- (पु ०) [५८ मस्‌ ¬+ मच्‌ ~ चन्तादेश] 
समय | 
भसित-( वि° ) [ «^भस्‌ +क्त ] जल कर 
राख हच्रा, मस्म दुश्वा । (न°) राख । 
भस्त्रका, भस्त्रा, भस्त्री- (ली °) [ ५८^भस 
+ त्न्‌-1-कन्‌-टाप्‌ ] [ ५८भव्‌ + चन्‌- 
यप्‌ ] [ «८मस ¬+ चन्‌- ङीष्‌ ] माथी, 
धौकनी । मशक या चाम का कोहं पात्र जिसमे 
जल भरा जाय । चमडे का येला । 
भस्मक-(न °) [भस्मन्‌ +- कन्‌ | राख, खाक | 
एक रोग जिसमे भोजन ठुरन्त परच जता है | 
नेत्र रोग'विशेष । सोना । चांदी । ्रिडंग । 
भस्मन्‌--( वि० ) [ ^^ भस मनिन्‌ ] राख, 
खाक | भस्म जो शरीर मे लगायो जाती है | 
--श्चत्नि ( भस्माग्नि )-(पु°) भस्मक रोग । 
--श्रवरोष (भस्माषशेष)-(वि०) राख के 
रूप में रहने वाला श्रयवा जिसकी केवल 
राख व्च रहे ।--श्रसुर (भस्मासुर)-\पु०) 
एक दैत्य जिसे शिव नै यह्‌ वरदान दिया था 
किं वह जिसके सिर पर हाय रखेगा वह्‌ जल 
जायगा ।-श्याहय ( भस्माह्य ) (वर) 
कपूर ।--उद्लन ( भस्मोद्धूलन ),-- 
गुण्ठन-८ न° ) शरीर मे मस्म मलना ।- 
कार-(पु०) भोवरी |-कूट-(पु०) रख का 
ठर ।--गन्धा,-गन्धिका,-गन्धिनी- 
(खरी ०) रेशका नामक सुगन्धद्रभ्य ।-तूल- 
(न°) इुहरा, पाला । धूल की वर्षा | कर 
 भ्रामों का समुदाय ।--ग्रिय-(पु°) शिव। 
-मेह-(पु०) श्रश्मरी (पचरी) रोग का एक 
मेद्‌ ।-लेपन-(न०) भस्म से शरीर पोतना | 


अस्मता 


--षिधि-(पु०) कों विधान जो भस्मसे 
किवा जाय ।-वेधक-(पु०) कपूर ।- 
स्नान-(न°) सारे शरीर मे राख मलना । 

भत्मता-(ली°) [ मस्मन्‌ + तल्‌-टाप्‌ | 
मस्म होने का कायं | 

भस्मसात्‌-( श्रव्य० ) [ भस्मन्‌+-साति | 
मस्माकार मे परिणत । सम्यक्‌ भस्मीभूत | 

+८भा--त्र ° पर० श्चकर० चमकना । दिखला 
पडना | होना | श्रपने को दिखलाना । भाति 
मस्यति, श्रभासीत्‌। 

भा-(खी०) [५८मा +च्रङ -- य्‌ | प्रकाश, 
च्राभा, चमक | कान्ति, सोन्द्यं । किरण । 
वरिजली । प्रतिच्छाया, परदार (--कोश,- 
कोष-(पु) सूयं ।-गण-(वु०) किरणों 
का समुदाय ।-निकर-(पु°) किरणों का 
संग्रह, प्रकाशपुञ्ञ ।-नेमि-(पु °) सूरं | 

भाकत--(वि°) [ भक्तम्‌ श्रस्मे नियतं दीयते, 
भक्त -|-श्रण ] जिसे नित्य भोजन दिया जाता 
हो, श्रा्नित । [ भक्ताय हितम्‌ , भक्त ~+ 
प्रण॒ | भोज्य पदायं होने योग्य, खाने योग्य | 
[ भक्तेः गौपया ब्ततेः श्चागतम्‌ , भक्ति 
श्रण्‌ | गौण भाव में प्रयुक्त, श्रपचारिक । 

भाक्तिक-(पु०) [भक्तम्‌ श्चस्मे नियतं दीयते, 
भक्त + ठक्‌ ] चाकर, नौकर । (वि०) 
श्राश्नित | 

भाक्त (वि ०) [खरी -भाकी] [भका शीलम्‌ 
शरस्य, मन्ता +-श्चण्‌ | भुक्खड, भोजनम 

भाग--(पुं०) [५८ मज +- घञ्‌ | शरश, हिस्सा। 
बटवारा । भाग्य, प्रारन्ध । किसी समूनची वस्तु 
काएक श्वंश या टुकडा, चतुयाश | वृत्त के 
व्यास कार३६० वां ्रंश। किंसीराशिका 
२० वां शश । भागफल । स्थान, जगह ।- 
चहु ( भागाह )-{ वि ० ) पैतृक सम्पत्ति में 
भाग पाने का धिकारो ।-कल्पना- 
(ली °) हिस्सो का विमानन ।-जाति- 
(ख्री०) विभाग के चारं प्रकारोमेंसेएक। 
इसमे एक हूर श्चौर एक श्वंश होता है । यह 


एग 


भाग्य 


चषि समभिन्न हो चाहे विषमभिन्न | जेते 
९ ‰& ।--घेय-( न° ) पाती, हिस्सा । 
भाग्य, प्रारभ्ध । सौभाग्य, खुशकिस्मती । 
सम्पत्ति । श्राहूाद्‌ । (प ०) कर । उत्तरा- 
धिकारी ।--भाज्‌-( वि ) हिस्सेदार, पाती- 
दार ।--भुज्‌-(षु०) राजा । -हर-(पुर) 
समान उत्तराधिकारी | भाग । ( श्रह्कगणित 
का) |-हार-(वुर) ( ऋ्कगयित का) 
भाग । 
भागवत--(वि °) [खी°--भागवती] [भग- 
वतो भगवत्या वा इदम्‌ , भगवत्‌ +-श्रण्‌ | 
। भगवान्‌ सम्बन्धी । पावन । ( न° ) श्रष्टादश 
पुराणों मेसेएक साखिक पुराण, जिसमे 
| मुख्य रूप से कृष्या की कथा वित है। 
| देवीभागवत । (पं °) विष्णुभक्त | 
भागशस्‌-(च्नन्य °) [भाग ~-शस्‌ ] कड 
मे हिस्सा करके । हिस्से के श्नुसार 
भगिक-(वि०) [ भाग--ठन्‌ ] हिष्ता 
सम्बन्धी । ह्वे वाला । भिन्नात्मक | जिस पर 
व्याज मिले | 
भागिन्‌--(वि०) [ «मज्‌ +-धिनुख्‌ ] भागों 
या हिस्सों वाला । हिस्से वाल्ला । ब्राट या 
हिस्सा लेने वाला । सम्बन्धयुक्त | श्रधिकारी | 
मालिक । जो एक भाग पने का श्रधिक्रारी 
हो । भाग्यवान्‌ । श्रपङृष्ट, गोण । 
भागिनेय-(पु०) [मगिन्या श्चपत्यम्‌ , भगिनौ 
+ ठक्‌ | मानजा, मगिनीपुत्र । , 
भागिनेयी-(ली°) [ भागिनेय - ङीप्‌ | 
भानजी, भग्निी की पुत्री | 
भगीरथी-(ख्ी °) [मगीरवस्य देयम्‌ , मगी- 
रथ +- चरण - डीप्‌ | भी गङ्गा | 
भाग्य--(न ०) [ ५^ भज्‌ ¬ पयत्‌ ] प्रारब्ध, 
किस्मत । सौभाग्य । समृद्धि । इषं । कुशलता । 
यत्त (भाग्यायत्त )-( वि ) प्रारन्ध 
पर निर्भर ।--उदय ( भाग्योदय )-(पु०) 
म्योद्य, माग्य का खुलना ।--षिप्लब 


भाग्यवत्‌ 


°) बदकिस्मती ।-बशात्‌-( अ्र्य० ) 


भाग्य से, भाग्यवश | 

भाग्यवत्‌--(वि०) [ माग्य +मतुप्‌ ] भाग्य 
शाली, खुशकिस्मत । हरा-मरा, समृद्धिमान्‌ । 

भङ्ग--(वि०) [ ली भङ्गी ] [ भङ्गा+ 
चरण्‌ ] मोग का बना। 

भङ्गक-(पु०) चीयहा | 

भङ्गीन-(न०) [ भङ्गाया भवने शेत्रम्‌ , 
मङ्गा +खन्‌ ] भांग का खेत । 

^^ भाज्‌ू--वु° पर० सक० श्रलग करना | 

" र्वैरिना, वितरित करना । भाजयति, भाजयि- 
प्यति, श्ववभाजत्‌ । 

भाजक-(पु०) [ «^ माज्‌ + रबुल्‌ ] भाग 
करने वाला, बांटे बाला । (पुं०) वह च्रंक 
भिंसकषे किंसी रशि को भाग दिया जाय। 

भाजन-(न०) [ ५८माज्‌ +ल्युट्‌ | बरतन, 
पात्र | श्राघार । योग्य न्यक्ति यावस्तु। 
स्रतिनिधित्व । पल की एक तल । विभाग 
करना | 

माजित--(वि ०) [५८^भन्‌ + त्त] लग किया 
हुश्ा। जिसको दूसरी संख्या से भाग दिया 
गया हयो । (न°) पाती, हिस्सा, चरंश । 

माजी-{ली०) [५८ मन्‌ ~+ षञ्‌- ङीप्‌ | 
माड । यवागू | 

भाञ्य-(न ०) [५^भन्‌ वा ५८ माज्‌ ~+ पयत्‌] 
अंश, भाग | वहू शवङ्क जिसे भाजक ङ्कु से 
माग दिया जता है । उत्तराभिकार, पेृक 
सम्पत्ति । (वि०) भाग करने योग्य, विभाज्य | 

माटक--(पुं०, न°). [ ^^ भ्‌ ¬+ रवुल्‌ | 
भाड़ा, किराया | 

भाटदि-(ली०) भाडा । ररिडियों की श्राम- 
दनी | 

मटर-(पु०) [मः +-्र्‌ ] कुमारिल भट के 
मीमासा सम्बन्धी सिद्धान्तो का श्रनुयायी | 

भाण---पु०) [५८ भण्‌ +- घञ्‌ ] नारथ-शा्रा- 
नुसखार एक प्रकार का स्प्रके नो नाटकादि 


८९२१५ 
केवल एकी श्व॑क होता है श्रौर दस्मे 


~~~“ 


भारिका 


हास्य रस की प्रधानता होती है । इसमे वह 
काश की श्रोर देखता हुश्ा च्रप ही श्राप 
सारी कहानी उक्तिप्त्युक्ति के रूप में कह 
डालता है, मानों वहू किंसी से ब्रातचीत कर 
रहा हो । 

भाणक- (प°) [ «^ भ्‌ + यवुल्‌ | घोषा 
करने वाला । निरूपणा करने वाला । 

भाण्डं-(न ०) [५८मय्‌ + ड + श्रण्‌ | 
बरतन । पेटी, बरक्स | को मी श्रौजार या 
यंत्र | बराजा। मालं, सामान । माल की 
गोट । कीमती माल, ब्रहुमूर्य सामान । नदी- 
गर्भं । घोडे का जीन य! साज | माहपन, 
मसखरापन ।--श्रागार ( भाण्डागार )- 
(पुं०, न°) मालगोदाम । भं्टार । खजाना | 
--पति-(पु°) व्यापारी ।--पुट-(पु०) 
नाई ।-- प्रतिभार्डक-{ न° ) विनिमय, 
चीजों का बदला ।-शाला-(ल्री °) माल- 
गोदाम । भंडार । | 

भण्डक-( पुं, न° ) [ भायड ~+ कन्‌ | 
कटोरा । (न°) सोदागरी का माल । 

भरडार-( न°) | भाय्डम्‌ तद्‌ाक्रारम्‌ 
भरच्छति, भाग्ड4८^ रू +- च्रण्‌ | भंडार । , 
माल.दाम । 

भार्डारिव-(पु०) [ भारडार्‌ + इनि ] 
मंडारी । मालगोदाम क श्वभिकरी । 

भारिडि--{ल्ी°) [५८ मयद्‌ -{ इन्‌ , एषो 
साधुः| उस्तरा रखने का धर या खोल, किस- 
वत ¦--वाह-(पु °) नाई । -शाला-(ल्ी °) 
हृज्जाम की वुकान । 

भारिडक-(पु°) [ भाण्ड ~+- ठन्‌ ] नाई । 
त॒रही शादि बजा कर राजाश्चों को जगाने 
वाला मनुष्य । 

भारि्डिल-(पु) [ मापिड लच्‌ ] नाई, 
हजाम । 


भारिडका-(खी °) [भायिड ¬-कन्‌ ~ यप्‌ ] 


दस रूपकं मसे एक माना यया है । इसमें |श्रीजार । लोखर । बरतन ।. ` 


भारिडनी 


भारिडिनी-(लख्री°) पेटी । टोकरी । 

भार्डीर--(पुं°) [५८मग्ड्‌ + ईरच्‌ › एृप्ो° 
साधुः] वट बरक्ञ, बरगद्‌ का पेड | 

भात-(वि०) [4 भा ~+ क्त | चमक्रीला 
चमकदार | ( न० ) ध्मात, भोर । दीति, 
प्रकाश । 

भाति-(ख्री°) [ ५^भा + क्तिन्‌ | चमक, 
प्रकाश । सान | 

भतु-(पु०) [५८मा + ठन्‌ | सूय । 

भाद्र, भद्रपद- (षुभ) [ माद्री पौणंमासी 
रिमिन्‌ मासे माद्री + च्रय्‌ | [ मद्रपदी 
पौणंमासी च्रस्मिन्‌ , माद्रपदी + च्रण्‌ | मादां 
का महीना | 

भाद्रपदा- (छी ° बहु°) [ मद्रस्येदम्‌ , भद्र 
-{- शरणा , भद्रामव पद्म्‌ च्रसाम्‌ , बर सम 
टाप्‌ ] २५वें श्रौर २६ वें नक्तत्रोका नाम 
पूव माद्रपद्‌ श्रौर उत्तराभाद्रपद | 

भाद्रप्दी, भद्री-(लख्री °) [मद्रपद्‌ - डीष्‌ | 


[ भद्राभिः युक्ता पौ्णमासो, मद्रा +स्‌ 


- डीप्‌ ] मादो महीने की पूणंमसी | 
भाद्रमातुर-(पु०) ( भद्रमातु;ः श्रपत्यम्‌ , 
मद्रमात्र + श्रण्‌ , उकारादेश ] नेक माता का 
पुत्र | 

भगन--(न०) [ भा + ल्युट्‌ | प्रकटन, 
टष्टिगोचर होना । प्रकाश, श्राभा । ज्ञान | 
प्रतीति | 

भानु-(पु०) [५८भा ~+ नु] प्रकाश | किरण | 
सूं । सौन्दयं । दिवस । राजा । शिव । 
(सतरो०) सुन्दरी घ्नी ।-केशर,-केसर- 
(प°) सूय ।-ज-(पु°) शनिग्रह ।- दिन 
-(न०), -(पु ०) रविवार, इतवार । 

भावुमत्‌-(वि ०) [भानु + मुष्‌ ] चमकीला, 
प्र णशमान । सुन्द्र, मनोहर । (पु ०) सूयं | 
कृष्णा का एक पुत्र | 

भावुमती-- (ल्ली °) [भानुमत्‌ - ङीप्‌ ] गेगा | 
विक्रमादित्य की रानो जो अत्यन्त रूपवती 
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भर 


चरर हदजाल विन्रा मे पारंगत थी । दुर्योधन 
कीच्रीकानाम। 

९८ माम्‌-म्बा° श्रात्म° श्रक० क्रोध करना 
भामते, भामिष्यते, श्वमामिष्ट । चु* पर° 
कर कोध करना । भामयति, मामयिष्यति, 
अवभामत्‌ | 

भाम- (प°) [ «^ माम्‌ 1 घम्‌ | कोष । 
[| ५८ मा ~+-म | चमक, श्राभा । सूय । शच्रक- 
वृत्त | ब्रहनोईं, भगिनीपति । 

भामा-- (ल्ली °) [५८ माम्‌ + श्रच्‌-यप्‌ | 
क्रोध करने वाली घ्वी । सत्यभामा जो श्री 
कृष्ण जी की पल्ियो मेसेएकयथी। 

भामिनी-(खी°) [4८ माम्‌ ~+ णिनि - 
डीप्‌ | कामिनी, सुन्दरी युवती न्नी | क्रोषना 
त्री (“उपचीयत एव कापि शोभा परितो 
भामिनि ते मुखस्य नित्यम्‌ -- भामिनी- 
विलास | 

भार-(पु०) [५८५ +- घम्‌ | बोभ । भोंक | 
प्रचणडता । ( यथा युद्ध कौ ) श्रतिशयता । 
भ्रम, श्रायास | बड़ी मान्ना । बीस पसेरी की 
तोल । जुश्रा ( उस गाडीकाजो बोम ढोने 
के लिये हो ) ।--श्राक्रान्त (भाराक्रान्त)- 
(वि ०) बोम से दवा हु ।--उद्रह (भारो- 
द्ह्‌)}-(वि ०) बोमः ढोने वाला ।--उपजीवन 
(भारोपजीवन)-(न०) बोम दोकर उसकी 
श्रामदनी से जीविका चलना ।-तुला- 
(स्री०) वास्तु चिदा के श्रनुसार स्तम्भ के 
नौ मागो मे से पांच्ँ जो बीच मे होता है। 
--दण्ड-(न०) बरही ।-- यष्टि-(खी°) 
वहू बर्ली जिसमे लटका कर भारी सामान 
ढोया जाता है, बर्हेगी ।--बाह,- वाहिक 
(वि०) [ली--भारौही] बोम ढोने बाला 
(पु ०) कुली ।--वाहन-(पुं०) जानवर जो 
बोभा दोये ।-सह-(वि०) जो भारी बोमा 
उठा सके श्चतप्व बड़ा मजबूत या ताकतवर । 
--दरःहार-(पु०) ली, हम्माल ।- 
हारिन्‌-(प°) कृष्ण का नामान्तर ५ 


भारण्ड 


८२५ 


भालक, भात्ल्क 


भारणड--(पुं०) पर्ची विशेष, जिसे श्राज | भारौही-(ख्ीऽ) [ मार «^ वह ¬+ रिष, 


तक किसी मे नहीं देखा । इसको भारुण्ड 
भी कहते ह | 

भारत- (न°) [मरेन चिहि ` तस्येदं वा, 

भरत + चरण्‌ | मभारतवपं, हिन्दुस्थान । 
| भारतान्‌. भरतवंशीयान्‌ ऋषधिङ्त्य कृतो 
ग्रन्थः, मारत +-श्रण्‌ ] महाभारत ग्रन्थ जिसमे 
मुख्यतः कौरवो श्रौर पागडवों कै प्रसिद्ध युद्ध 
का वर्णन है । (पुं०) [भरतस्य गोत्रापत्यम्‌ , 
भरत ~-श्रण्‌ ] भरतवंशज । [भारतम्‌ श्रमि- 
जनोऽस्य, भारत + श्रण्‌, श्रणो जुक्‌ | भारत- 
वरषवासी । [भरतेन मुनिना प्रोक्तम्‌ , भरत 
+-च्रण्‌ + भारतम्‌ नाट्यशाघ्रम्‌ तदधीते) 
मारत + श्रण्‌ ] नट ।-महासागर- (पुर) 
भारतवरं के दक्िणा मे श्रवस्थित महासमद्र | 
-वषे-( पुं, न° ) जंबूद्रीप के नौ वर्षो मे 
रे एक, हिंदुस्तान । “भरणाच्च प्रजाना वे 
मनुर्भरत उच्यते । निरुक्तवचनाच्चैव वं 
तद्‌ भारतं स्मृतम्‌! | ब्रह्मारडपुराण । 

भारता-- (ली °) [५८ग् ¬ प्रतच्‌ +न्‌ 


- ङीप्‌ ] वाणी, स्वर, शब्द्‌ । वाणी की 


्रधिष्ठा्रो देवी, सरस्वती । रचना शेली- 
विशेष | (यथा--भारती संस्कृतप्रायो वेभ्न्यापार 
नराश्रयः |--साहि.यदपंण) । लवा, बरेर | 

भारद्राज-(पु०) [भरद्राजस्यापत्यम्‌ , भरद्वाज 
+ श्रय्‌ ] द्रोणाचायं का नाम | श्चगस्त्य 
क। नामान्तर । मङ्गलग्रह । भरदूल पकती । 
(न°) हङकी, च्रस्थि। 

भारव- (पुं०) [मारं वाति, भार^८वा + क| 
कमान की डोरी | 

भारवि-(पु°) किराताजुंनीय के रचयिता 
एक प्रसिद्ध एवं सफल संस्कत भाषा के 
कवि । ` 

भारि-(पु°) [ इभस्य श्रः, एषो° साधुः ] 
सिंह । 


भारिक, भारिन्‌--( वि० ) [ भार ¬-ठन्‌ | 
[मार + इनि] (पु °) इली, हम्माल ।, 


उट-डीष्‌ ] बोम ढोमै वाली च्री। 
भार्ग-(पु०) [ भर्गस्य देशभेदस्य राजा, मर्गं 
+- चरणा ] भगदेश का राजा । 
भार्गव--(पु०) (गोः पत्यम्‌ तद्त्रापत्यम्‌ › 
श्रगु ~- श्रण ] शक्राचायं । परशुराम । 
शिव । धनुध॑र । हाची ।-- प्रिय-(पुं°) 
हीरा | 


भागेवी--(ल्ीऽ) [ माग॑व- डीप्‌ | दूष । 


लक्ष्मी 


भाये- (प°) [ ^ श्रज्‌ +- रयत्‌ | सेवक । 


प्रात व्यक्ति ¦ श्रयुधजीवी ¦ (वि०) भरण 
करने योग्य | 


भायौ-{खरी°) [मायं - टाप्‌ ] पत्नी । मादा 


जानवर ।--श्राद (भायोट)-( वि०) पत्नी 
के वेश्यापन से श्चाजीविका निर्वाह करने 
वाला 1 -ञढ (भायाढ)-(वि ०) विवाहित । 
--जित-(पु०) चरी का वशवतीं पति । 


भायौरु-(पु°) [ भार्या^८ ज +-उय्‌ ] मृग 


विशेष । उस पुत्रकापिताजो च्रन्यकोस्त्री 
से उत्पन्न दृच्चा हो | 


भाल-( न० ) [५८मा क्षिप्‌ , भां लाति, 


भाला +क] ललाट, माया | प्रकाश) 
प्रंघकार |--श्रङ्क (भालाङ्क)-(प०) भगग्य- 
वान्‌ पुरुष । शिव । श्रारा । कच्छप, कवुश्चा | 
--चन्द्र-(पु०) शिव । गणेश ।--दशेन- 
(न°) ईगुर, सिंदूर - दरशिन्‌-(पु°) माचा 
देखने वाला श्रर्थात्‌ वह नौकर जो सदा 
मालिक की श्रोर ध्यान सर्वता हो ।--ृश्‌ › 
--लोचन-(पु°) शिव ।- पटू-(पुं०, न°) 


मया | 


भालु-(पु °) [णाति रो -न्‌,५८ भृ ~+ उगा + 


बृद्धि, रस्य लः] सूयं | 


भ्लूुक, मालक, भाल्लुक, भल्लकछ-- 


(प°) [मलते हिनस्ति प्राणिनः, ५«^मल्‌ + 
उक्‌ + श्रण. | (५८^मल ~+ ऊक्‌ + श्रय ] 
[भल्लु (ल्लु) क ~+ श्र. ] रद्ध, माल । 


भाव 


भाव-(पुं०) [५८म्‌ घन्‌ ; भावयति चिन्त- 


यति वा श्ञापयति पदार्थान्‌ ,५८ मू +- रिच 
रच्‌ | श्चसितत्व, विद्यमानता । घटना । 
श्रवस्या, दशा । ढंग । पद्‌, आओओष्दा । वास्त- 
विकता । स्वभाव । सुकाव । चित्त-इृत्ति | 
प्रम, श्वनुराग । श्रभिप्राय | श्रथ | सङ्कल्प । 
हृदय, मन | श्रात्मा । जीवधारो । भावना | 
हवभव । प्रेमो्रोतक हाभाव । उत्पत्ति | 
संसार । गर्माशय । श्रलौकिक शक्ति । परा- 
मश । उपदेश । जन्मकुंडली मे विभिन्न स्थान 
( तनु, धन श्रादि ) । ग्रहं की शयन, उप- 
वेशन श्रादि बारह प्रकार की वचेष्टाश्चोंमेंसे 
कोहं एक । दव्य--गुण-कर्म--सामन्य 
विशेष श्रर समवायये € पदार्थं | रने 
द्वि । घत्वय । नाट्योक्ति मे विद्वान्‌ , 
नाट्योक्ति मे भाव शब्द्‌ का प्रयोग विद्वान्‌ 
के श्रयं मे किया जता है |--श्रनुग 
( भावानुग )-(वि०) भाव का श्रनुसरणा 
करने वाला । स्वाभाविक |--श्रनुगा (भावा- 
नुगा)-(ल्ी ०) प्रतिच्छाया । -- छन्तर 
(भवान्तर)-(न०) मन की श्रवस्या दूसरी 
हो जाना । श्रचातर।--श्नाकूत (भावाकूत) 
-(न०) मानसिक चिंता वा कल्न-लहूरी | 
--श्ात्मक (भवत्मक)-( वि°०) स्वा- 
भाकिकि, श्रसली ।-- आलीना (भावालीना) 
- (खरी °) प्रतिच्य्रा ।--गम्भीर-( वि० ) 
भाव द्वारा गंभीर, जिसका तात्पयं कठिन है | 
--गसम्य-( न° ) मन द्वारा जानने योग्य | 
--म्राहिन्‌-(वि०) ताद्य समभने बाला | 
-ज-(पु°) कमदेव । - ज्ञ, --बिद्‌- 
( वि०) हृदय की बत जानने वाला ।- 

चन्धन-( न° ) प्रेम-~रज्जु द्वारा बांषना। 
-मिश्र-(पु०) मान्य पुरुष, भद्र पुरुष ।- 
सृषाबाद्‌-(पु०) मुह से मिथ्या न शेलन 
पर मन मे मिथ्या सोचना (जेन) ।--रूप- 
{ बि° ) श्रसली, षस्तविक ।-वाचक- 
( न° ) व्याकरण में वहू संज्ञा जिसके दारा 


तरत 


भव्राद 


किसी पदां का भाव, षम, या गुण मालूम 
१३ ।--बाच्य-( न° ) क्रिया कावह रूप 
जिसमे वाक्य उदैश्य कतां याकमंनहो कर 
भाव होता रै ।--विकार-(पुंर) भाव के 
ये € विकार--उत्य तत, श्रस्तित्व, विपरिणामन, 
वर्धन, छ्य श्रौर नाश (निरुक्त) ।--शव- 
लत्व-( न० ) नेक प्रकारके भावों का 
संमिश्रय ।--शुन्य-( वि ) प मरहित ।- 
समाहित-(वि ०) जिसके मन मे भाव केद्रित 
हो, मक्तिपूणं ।-सगे-(पु०) ( साख्य ) 
तन्मात्राश्च की उत्पत्ति | कस्पनाप्रसूत रचना | 
-- स्थ-( वि० ) भाव मं लीन। श्नुरक्त। 
--स्निग्ध-( वि०) अकपट भाव से रनु 
रक्त | 


भावक-(वि०) [ ^«^मू + रिच ~ यवुल्‌ | 


उत्पादक । भाव से पूर्ण । सोख्य-व्रद्धि-कारक । 
कल्पना करने वाला । श्रद्‌मत रसौद्ीपक 
पदां श्नौर सुन्दरता के प्रति रचि रखने बाला । 
(पु) [ भाव~-कन्‌ | भावना, हृदयगत 
भाव | प्रेम के भावों को बरहिश्चेष्टा से योतन 
करना । 


भावन-(वि°) [ली०-भावनी| [५८ + 


रिच्‌ ~- ल्यु] उत्पादक । प्रभाव डालने वाला, 
प्रसर करने वाला } (पु) निमित्त कारणा । 
खष्टिकतां । शिव । विष्णु । (न°) [५८ मू + 
णिच्‌ + ल्युद्‌ | दे° “मावनाः । 


भावना-(ल्ी°) [५८भू+ णिच्‌ +युच्‌ - 


टाप्‌ | उत्पत्ति, प्रादुभ।व | किसी के स्वचं 
को श्चागे ब्रदराना । कल्पना । विचार । मक्ति | 
शरद्धा । ध्यान | धारणा । श्प्रमाणीकृत 
अनुमान, कल्पित विषय । श्रालोचन । 
खोज । निर्णय ] स्मरया । ज्ञान । प्रतीति । 
प्रमाय | तकं । सूखे चां को किसी तरल 
पदाथं सेतर करना। बसना, पुष्प तथा 
सुगन्ध द्रव्यो से सजाना। 

भावाट-(पु०) [ श्यनम्‌ श्रटः,५८ चर्‌ + 
घञ्‌ $ मावस्य आटः, प° त .वा भाव 


भाविक ६९६ 


५८श्रट्‌ + श्रण्‌ | उच्छवास, हृद्य क। 
छमवेग । रागद्वेष । प्रेमभावे का प्रकटन। 


हि ० 


प्रसन्न | (न ०) प्रसन्नता । कुशलता । समृद्धि । 
म्रा जिसमे प्रम श्रर श्रासक्ति प्रकट हो| 


स नक ८ ० ज 





सजावट | साधु पुरुष । लंपट जन । नट, | (पर) बहनो, म गनीपति । 
। भान्य--( वि०) [ «८मू +ययत्‌ ] होते 


शछचभिनयकत्त, | 
भाविक-{वि०) [स्री °--भाविकी | [भवेन 
निश्रंत्तम्‌, भाव + ठक्‌ | भावनाप्रभान, 
भावुक्र | स्वाभाविक, नैसगिक | श्राति वाला 
(काल) । (न°) प्रम त्रोर कमेच्छासे परि 


पणा वचन । श्रलङ्कार विशेष । दसम भूत । 


शरोर भावी बति को प्रव्यक्घ वतमान की 
तरह निरूपण करन! पडता ई । 
भावित-( वि° ) [५८मू + णिच्‌ +क्त] 
रचा हुश्च । पद्‌] किया ह्र | प्रकट किया 
हुश्ा । पोसा हुश्च । विचारा हुश्रा । कल्पना 
किय हूना | ध्यान किया हूश्रा | परिवतित। 
शुध किया श्रा । सिद्ध किया दुश्चा | व्याप्त) 
परिपू" । उत्साहित । तर, भीगा हुश्रा | 
सुगन्धित किया श्रा । मिश्रित ।--श्रात्मन्‌ 
( भावितात्मन्‌ ), -बुद्धि-( वि° ) बह 
जिसने रपने श्रात्मा को परमात्मा का ध्यान 
करके पवित्र कर लिया हो। भक्तिं । 
विचारवान्‌ । संलम्र, तल्लीन | 
भावितक-( न° ) [ भावित +-कन्‌ ] सत्य 
विवरण | 
भावित्र--( न> ) | “भू + ित्रन्‌ | स्वग 
म्यं श्रौर पाताल का समूह्‌, तरेलोक्य । 
भाविन्‌--(वि०) [भविष्यतीति ^८मू +-इनि 
णित्‌ | होने वाला । श्राग श्रते वाला 
( काल ) | होने योग्य | चआवश्यम्भावी | 
कुलीन । सुन्दर | | 
भाविनी-(ल्ली°) [ भाव-~-इनि- डप्‌ वा 
भाविन्‌-~ ङीप्‌ | सुंद्री स्त्री। सती स्त्री । 
वेच्छाचारिणी या निरङ्कशा स्त्री | 
भावुक--( वि° ) [ ५८भू + उकञ्‌ | होने 
वाला | जो शी भावों विशेषतः कोमल- 
करुण भार्बो के भीन हो जाय, कोमल 
चित्त | सदय, रसक्च । समृद्धि-शाली । 


वाला | चाने वाला ( काल) | पूर्णं हते 
वाल; | उह जिसका विचार होने बाला दहो) 
म °) होनी, भवितत्यत। | 


५८ भाष--ः वः श्रात्प० द्विक० बोलना, 


कहना | रुप्मौघन करना । वार्तालप करना } 
निरूपणा करना | वयन करना । मापते, 
भाप्रिष्यते, च्रमापिष्ट | 


भाषश---( न° ) (५८^भ््‌ +ल्युट्‌ ] कथन । 


वात।लाप, ब्रातचीत । दयामय शब्द्‌ । व्या- 
ख्यान । 


भाषा (खली) [ ^८मप्‌ ~+ श्र-यष्‌ | 


बरोल्ली, जवान, बाणी । परिभाप्रा । शैली । 
सरस्वती का नामान्तर । श्रजींदवा, श्रमिोग- 
पत्र |--श्मन्तर (भाषान्तर)-(न ०) दुसरी 
रोली या माप्रा ।--पाद्‌-(पु °) श्रजींदावा | 
-सम-(पुं०) शब्दालङ्कार विशेष । इसमे 
शब्दों को इस प्रकार किसी वाक्य मे क्रम- 
बद्ध किया जाता हे कि, चाहे उसे संस्कृत 
माप्रा का वाक्य सममे चाहे प्रकृत, का यथा 
--मञ्ञलमणिमञ्जीरे कलगम्भीरे विहर सरसी- 
तीरे । विरसासि केलिकीरे किमालि धीरे च 
गन्धसारसमीरे ॥--साहित्यदपं ण । 


 भाषिका-(ल्ीऽ) [ माषरा+-कन्‌ --ाप 


(क~न ~ ------------------ 


हुस्व, इत्व ] बोलो, भारा 


भाषित-( वि०) [ «८^माष्‌ +क्त ] कह! 


हु्रा । (न) वाणी, बोल्ली, कथन । 


भाष्य--(न०) [५८माप्‌ ~+ यत्‌ ] कथन । 


मामूली बरोली या भपाका कोमी ग्रन्थ 
या रचना | व्याख्या, टीका | सूत्र यामूल 
ग्रन्थ पर की हुं व्याख्या या ठीक्रा ।--कर, 


--कार,-कृत्‌-(पु °) टीकाक्ार । पतं जलि 
का नामानम्तर | 


मपु --म्वा० श्रत्म० भक चमकना, 


मास्‌ 
द्मकना । स्पष्ट होना । मन मे राना । सामने 
अना | भासते, भासिष्यते, शच्रमासिष्ट | 
भास्‌-(खी०) [ ५^भास्‌ ~ क्रिप्‌ | प्रकाश 
च्राभा | किरण । धतित्रिम्ब । गौर | 
इच्छा |--कर-(पुं०) सूय । वीर | श्रथि। 
शिव । सिद्धन्तशिरोमणि चादि ग्रन्यो के 
रचयिता एक प्रसिद्ध ज्योतिषी । (न°) 
सुवण ।--करि-(पु°) शनिग्रह । 
भास-(पु०) [ ५८भास्‌ 1 घञ्‌ | चमक, 
दीति । कल्पना । [५८ मास्‌ ~ रच्‌ | रग । 
-गीध | गोष्ठ | एक संत्करत कपि का नाम| 
--'भासो हसः कवेकुलगुरुः कालिदासो 
विलासः 
भासक-( वि०) [ स्री° -- भासिका | 
| ५८ माघ + णिच्‌ +- एवुल्‌ | प्रकाशक; 
द्रोतक । (पु ०) एक संस्कृत कवि का नाम | 
भासन--( न° ) [५८भास्‌ 1 ल्युट्‌ | चमक 
दमक | प्रकाश | 
भासन्त--( वि° ) [ स्री -- भासन्ती ] 
| ५८ मास्‌ 1 मच्‌--खन्तादेश | चमकोला | 
सुन्द्र । (प°) सूर्य । चन्द्रमा । नक्तत्र | भास्त 
पन्ञा । 
भासु-(पु°) [५८ भास्‌ +- उन्‌ | सूयं । 
-भआसुर-( वि ° ) [५८मास्‌ ~+ धुरच्‌ | चम- 
कीला । भयानक । (पु °) शरवीर । बिल्लोर । 
भास्मन -(वि °) [खी भास्मनी] [स्मन्‌ 
~+ श्रण्‌ , मनन्तत्वत्‌ न टिलोपः] भसम से 
पना ह्र । भतस्मका| 
भास्वत्‌-( वि° ) (मास्‌ | मतुप्‌ , मस्य वः 
चमकीला, दीत्तिमान्‌ । (पु०) सूयं | श्रि । 
रकब्रृत्त । वोर । दिन । 
भाष्वती-(स्ी°) [ भस्त्‌--डीप ] दीति- 
मती | सूय की पुरी | गायका यन। 
भास्वर--({ वि° ) [५८ भास्‌ + वरच्‌ ] चम- 
कीला, दीतिमन्‌ । (प°; सूयं । दिवस 
दिन। 


८ मिक्ष्‌-भ्वा० श्रत्म० द्विक० मांगना, 


कै 


१ 
| । 


८३० 


~~~ ~~ 
-- ~~ 


भित्ति 


याचना करना । भीख मांगना । मगना; 
किन्तु पाना नर्ही। श्रक० पीडित होना। 
भिक्ञते, भिक्तिष्यते, अभिक्किष्ट | | 
भिक्तण-( न° ) [५^भिन्ञ +-स्थुट्‌ ] भीख 
मांगना । 
भिक्ञा -(स्री°) [ 4“ भिक ~ श्र-टाप | 
याचना, मगना । माणे पर जो मिले। 
री । चाकरी, सेवाडृत्ति ।--श्रटन 
(भिक्ताटन)-( न° ) भीख मांगते मारे-मारे 
फिरना ।-- शन्न (भिक्तान्न)- (न°) भिन्ना 
मं प्राप्त अन्न, भील ।--र्थिन्‌ (भिका 
रथिन्‌ )-(पु०) भिखारी, भिच्ुक ।--अष् 
( भिक्ताह )-( वि ० ) भित्ञापाच, वहू जिते 
भीख देना उचित है ।--च्राशिन्‌ ( भि्ता- 
शिन्‌ )-( वि०) भीख पर निर्वाह करने 
वाला । वरर्मान ।--श्राहार (भिक्ताहार)- 
(पु ०) भिक्तान्न ।--उपजीविन्‌ ( भित्तोप- 
जीविन्‌ )-( वि० ) भिखारी, भिच्ुक ।-- 
करण-( न° ) भीख मांगना ।--पाच्र- 
( न° ) मिक्ञापात्र, खण्पर । भिक्ञा लेनेका 
अधिकारी [--माणव-(पु०) बाल भिखारी | 
--वृत्ति-(सख्री °) भीख मांगने का पेशा । 
भित्ताक--(पु) [ ख्री°-- भिक्ताकी ] 
[५८ भिक्त + प्राकन्‌ ] भिखारी 
भिक्तिति-(वि०) [५^मभिन्ञ क्त] याचित 
मांगा हृत्रा | 
भिच्चु-(पु०) [ «८मिन्ञ्‌ उ ] भिद्ुक 
भिखारो । संन्यासी । बोद्ध भिच्चुक ।- 
चयो-(खी °) भिक्ञा-दृत्ति, भिच्चुक-जीवन । 
-संघाती-(ख्ी°) भिद्लुकं के कपड़े 
चीवर, गुदडी | 
भिज्क- (प°) [ भिच्चु + कन्‌ वा^८मिष्न 
उक | भिखारी । 


| भित्त-(न०) [५८मिद्‌ +क्त ] श्रंश, भाग। 


टुकंड।, टक । खंड । दीवार । 


भित्ति-(ली°) [५८भिद्‌ + क्तिन्‌ ] दीवार, 


भीत । तोडना । चीरना । नीव । चित्राघार | 


भित्तिका 


टकडा । टूटी हृ कोई वस्तु । दरार । चाद । 
्धिद्र, दोष । श्रवस्र ।-खातन-(पुं°) 
चूहा ।--चौर-(पु०) घरमे सभ लगने 
वाला । चोर । -- पातन- (पुर) ब्रह 
चृह्‌ा | 

भित्तिका-(स्ी°) [ ५८^भिद्‌ ¬+ तिकन्‌ , 
करत्‌ ] ह्वोटा गोव । दीवाल। द्िपकली, 
वरिस्तुदया | 

^^ भिद्‌--₹० उभ० सक ° टुकड़े करना | 
फोडन। । सोदना | परयक करनं । मङ्ग 
करना । र.डव्रड करना । च्रदल-ब्रदल करना | 
घरटाना-बदाना | खिलाना | व्रिखेरना, क्ित- 
राना। खोलना । दीला करना  ह्विी हृ 
बात को प्रकट करना । परेशान करना | 
पहचानना । भिनत्ति- भिन्ते, भेत्स्यति-ते, 
्रमिदत्‌--श्रभेतसीत्‌--श्रमित्त | 

भिदक--(न०) [ ^^ भिद्‌ ~क न्‌ ] हीरा । 
इन्द्र का वच्र | (पुं०) तलवार । 

भिदा-(खी°) [ «भिद्‌ ~ ्रड--याप्‌ | 
टूना । फएटना । श्रलहदगी । श्रन्तर । जाति, 
किस्म । जीरा | 

भिदि-ुर) भिदिर्‌-(न ०), भिदु-(पु°) 
[५८भिद्‌ 1-इ› किन्‌ | [५८मिद्‌ + किरच्‌ | 
[५८ मिद्‌ + क] इन्द्र का वेच्र | 

भिदुर-(वि० [ ५^मिद्‌ ¬+ कुरच्‌ ] तोड़ने 
वाला । चीरने बाला | मङ्गप्वण, टूटने 
फटने वाला । मिनित । तनुक । (न°) इन्द्र 
का वज्र । (पु °) प्लक्ञवृत्ञ | 

{भिद्य-(पु०) [ «८मिद्‌ ¬+-क्यप्‌ ] -तोड से 
हने वाला नद्‌ । नद्‌ विशेष । 

भिद्र-(न°) [५८भिद्‌ + सक्‌ | वज्र । 

भिन्दपाल, भिन्दिपाल--(पु०) [ ^८भिन्द्‌ 
-- इन्‌ , भिन्दि विदारणं पालयति, भिन्द 
«^ पल्‌~+-श्रण्‌ पक्ष प्रषो० साधुः] द्धोटा 
एकङ्ंडा जे प्राचीन काल्लमेफेक्र कर मारा 
जाता भा गुफना, जिसमे ककर या पत्थर 
रख कर उसे घुमा कर परंका जाता है \ 


८३१ 


भिरिणिरकां 


भिन्न-(वि०) [ «^ भिद्‌ +क्त, तस्य नः | 
ट्टा हुख्रा | फटा हुश्च | चिरा हुश्च । विभा- 
जित, एक्‌ किया हु । (खोलकर) अलग 
किया हृच्रा। विला हुच्रा । एला हुच्रा। 
प्रयक्‌ , अलग । इतर, दुस्तरा । दीला। 
मिश्रित । फिर हुख्रा। परितित, ब्रदला 
हुच्रा | भयानक । मस्त (हाथी) । (पु०, रत 
का एकं दोष जिसके कारण पहनने बले 
को पत्रादि काशोक प्रात्तहोता है। (न°) 
टरुकटा । फूल । क्ञतरोग विशेष्र | वह्‌ संख्या 
जो एकाह से कृल्ु कम हो ।-अल्जन 
(भिन्नाञ्जन)-(न ०) कई द्रव्यो को मिला कर 
वरनाया दुश्रा सुर्मा ।--उद्र (भिन्नोदर)- 
(पु °) सोतेला भाई ।--करट-(पुं °) मदमस्त 
हायी ।--कूट-( वि° ) नायक-विहीन ।-- 
क्रम-(वि०) क्रमरहित, गडबड ।--गति- 
( वि° ) तेजचाल से जने बाला ।--गभे- 
( वि० ) तितस्ग्रितर ।--दशिीन्‌-( वि° ) 
पर्तपातो ।--प्रकार-( वि° ) दृसयी किस्म 
या जति का [-भाजन-( न° ) एूय 
चरतन । प्र ।--ममंन्‌-(वि ०) वह जिसका 
मर्मस्यल ब्रिभा हो [--मयोद्‌-( वि०) वह्‌ 
जिसने मर्यादाया सीमाम्ङ्ग करदीदहो। 
असंयत, जो कावू में न हो ।--रुचि-(वि) 
जुदी खचि वाला ।-वचेस्‌ ,-- वचंस्क- 
( वि ) मलोत्सगं करने वाला ।--वृत्त- 
( वि ० ) श्रसद्‌ जीवन व्यतीत करने बाला । 
जिसमे लद संबंधी दोष हो ।--वत्ति-(वि ०) 
युरी राह चलने वाला । इतर रुचि या भावना 
रखने वाला ।-संहति-( वि०) जिसङ्रा 
संबंध विच्छिन्न हो ग्या हो, श्रसंयुक्त। 
--स्वर-- वि०) श्रावाज बदले इए । 
बेसर --हृद्‌य-( वि ० ) वह जिसका हृद्य 
द्विदा द्यो। | 

भिरिरिटिका - (ल्ी°) श्वेतगुञ्ञा, सफेद 
घुंघत्ती | , 


५८ भिल 


५८ भिल--तु° पर० सक० भेदन करना । 
मिलति, मेलिष्यति, च्रभेलीत्‌ । 
भिल्ल- (पुम) [ ५८ मिल्‌ -। लक 


(पु०) लोध बृक्ञ ।-भुषण-(न °) घंघची । 


भिल्लोट, भिल्लोरक-(पु°) [भिव्लप्रियम्‌ 


उट पत्रं यस्य, ° स] [भिल्लोर + कन्‌ | 
लोघ्र ब्ष्घ | 

भिषकपाश-(पु ०) [ कुस्तितो भिषक भिष्रज 
+-पाशप ] श्रताई वेच, नीम-हुकीम । 

५८ भिषुद्घू-क० पर० सक° रोग का प्रती- 
कार करना, चिकित्सा करना | भिषज्यति | 
भिषज्‌-- (पु °) [ग्रिभेति रोगो यस्मात्‌ ,५८भी 
-- श्रजि, प्रुगागम, हृस्वता वा५८भिषर्‌ + 
विप्‌ ] वैय, चिकित्सकं । विष्णु ।--जित् 
( सिषग्जित)-( न० ) श्रे्रधि, दवा ।-- 
प्रिया ( भिषकप्रिया )-(ली °) गुडच ।- 
चर ( भिषग्बर )-(पुं०) सर्वश्रेष्ट वेदय 

प्रगरिविनीकुमार | 


भिष्मा, भिष्मिका, भिष्मिटा, भिस्सटा, 


भिस्सिटा- (ली °) [ भिस्सटा, भिस्तामन्नं 


टीकते, भिस्सा^८टीक 1 ड, पृष्रो° सुः | 


[भिस्सिय, भिस्सा५८ टीक्‌ + ड, परषो° साधुः| 


जल) दृश्रा श्रम, दग्धा । सुना हूुत्रा च्रन | 
भिष्सा--(ल्री°) [५८मस्‌ + स, इत्व, टप्‌ | 
छन्न | 


५८भी--जु° पर० शक० उरना, भयभीत 


“हीना । बिभेति, मेष्यति, च्रभेषीत्‌ | 
भी-(खरी°) [५८मी + क्िप्‌ ] भय, उर । 


भीत--(वि०) [५८ भी +क्त] भयभीत, डरा 


टुश्रा | खतरे मे षडा हूत्र ।.-भीत-(वि०) 
छतिशय उरा हुता | 
भीति- (ली) [ भी+क्तिन्‌ ] डर, भय। 


केपकेपी, चरराहट ।-गायन-(ु०) मुं हचोर 


गयेया ।--नाटितक-( न° ) मयभीत होमे 
का ह्‌।वभव दिखलाना | 
भीम-(वि०) [ तरिभेति ्वस्मात्‌ ,९८^भी + 


भील 
जाति ।-गबी-(ल्ी °) नीलगाय ।--तरु- 
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| 











॥ 
| 
| 
। 
| 


+ भीर्‌ 
मक्‌ ] भयावना, उराने वाला । (पुं०) पच 


पाण्डवौ मेँ से -सरेजो वायु के पुत्रमाने 
जते है, भीमसेन । मयानक रस । शिव ।- 
उदरी ( भीमोदरी )-(ली) उमा का 
नामान्तर ।--कमेन्‌-( वि० ) भयङ्कर शक्ति 
वाला ।- तिथि-{ली) माघ श्या एका- 
दशी ।--दृशेन-( वि०) देखने में भयङ्कर । 
-नाद्‌-(वि ०) भयानक रूप से शब्द्‌ करने 
वाला । (पु °) सिह । प्रलयकाल्लीन सप्त मेधो 
मसे एक का नाम ।--पराक्रम-( वि०) 
भयङ्कर शक्ति वाला ।-रथ-(पु०) एक 
श्रमुर जो कूर्मावतार में विष्के हापों मारा 
गया या। धृतराष्रका एक पुत्र कृष्णका एक 
पुत्र --रथी-{ली°) किसी मनुष्य की उग्र 
की. वींवपरंके ऽवं मासकी ७ वींरात 
का नाम | [यह्‌ रात बरी खतरनाक ब्रतल्लायी 
जाती है ।--“सप्तसप्ततिमे वषं सप्तमे मासि 
सप्तमी । रात्रिमीमरयी नाम नराणामति- 
दुस्तरा ।" ] एकं नदी जो सह्यपर्वत से 


निकली है ।--्दृशा-(स्री °) उसे पार कर 


लेने के बाद कौ वयोदशा जो श्रतिपुफयजनक 
मानी गई है । - रूप-(वि ०) भयानक शक्ल 
का ।--विक्रान्त-(पुं°) सिंह ।--विग्रह- 
(वि०) भयङ्कर डील-डील का ।--शासन- 
(पु०) यमराज ।-सेन-(पु °) दूसरे पाण्डव 
का नाम | भं, मसेनी कपूर । 


भीमर-(न °) युद्ध, लडाई । 
। भीमा-{ली°) [मीम-टाप्‌ ] दुगा । रोचन। 


नामक गघद्रव्य । चायुक | दहिया भारत की 
एक नदी | 


भीर-(वि०) [खी भीर, भीरू] [५८भी 


क्तु ] डरपोक । भयभीत । (न०) चांदी | 
(खरी ०) भीर श्ञी | बकरी । शतावरी । भट- 
कटेया । (पु) शाल । चीता ।--चेतस्‌- 
(प°) हिरन) मृग ।--पक्री,--पर्णी (ली °) 
शतमूली ।--रन्ध्र-(पु°) च्छ, मषी ।- 


भीरुक, भीलुक 
 सत्व-(वि०) स्वभावतः भोर । (पुर) 
हिरन । 


[५८ मी + ङ्रकन्‌ ] भीख, डरो फ़ । मुह चुराने 
वाला । ( न° ) जंगल, वन । (पु०) री । 
उल्लू । बाघ | सियार । ऊख की एक जाति । 
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| 
भीरुक, भ)लुक-( वि०) [ भीरुकम्‌. | 


भीरू, भील.-(खी°) [ भीर-- ऊङ्‌. , पक्त | 


रलयोरमेदः ] डरपोक्र छरी, भयशील। नारी | 


भीषण--( वि० ) [५^मी + णिच्‌ › धुक्‌ + 


ल्यु ] भयानक, डरावना, भयप्रद्‌ । ° कुनर 
उग्रया दुष्ट दहयो। (प°) भयानक रस । शिव 
जी का नामान्तर । फवूपर । हिंताल । कुंदरू । 
ब्रह्मा | 

भोषा--(खी°) [ «८ मी ¬+ रिच्‌ , पुक्र + 
श्र -टाप्‌ | डरने की क्रिया | भय, उर | 

भीषित-( वि° ) [५८ मी + णिच्‌ , पुक ~+ 
त्त | डरा दुखा, मयभीत। 

भीष्म--(वि०) [तरिभेति श्रस्मात्‌ , «८मी ¬ 
मक्‌ , पुक्‌ | भयङ्कर ।--जननी- (खी °) श्री 
गङ्का । (पु ०) भयानक रस । राक्षस । शिव 


जी का नामान्तर | शन्तनु-पुत्र भीष्म पितामह, । 


भुजग 
-समुञ्जित-( न० ) खाने से बचा हुच्रा, 
जूठन ।--सुप्र-( वि ) भोजनोपरन्त सोने 
वाला | 


भुक्ति-(खी°) [ ५८“ यु क्तिन्‌ ] मोजन, 


हार । विष्रयोपमो :। कम्जा, दखल । 
भोजन | ग्रहं का ज्रिसी राशि एक-एक 
रंश करके गमन ।--प्रदृ-(पुं०) मूँग।- 
प्रजित-(वि ०) वह जिसका उपभोग निषिद्ध 
हो | 


। मुम्र--(नि०) [५८ ज्‌ ( मोटने ) +क्त, तस्य 


| 


नः | चदा, क्र | हूटा हूश्रा। 


५८भुज्‌--व॒० भर० सक० -खुकाना । ए 


करना । भुजति, भोध्यति, श्रभौक्तीत्‌ । ० 
पर० स° खान्‌. भक्षण करना | उपभोग 
करना, बरतना । संभोग करना । शासन 
करना । रक्ता करना । सहना | श्रनुमव 
करना । भुनक्ति, भोश्यति, श्रभोत्ीत्‌ । 


 अुज्‌-(वि ०) [५८युज्‌ + किप्‌ | खाने वाल्ला 


उपभोग करने वाला | सहने वाला । शासन 
करने वाला। (खी°) उपमोग। लाम, 
मनाफ़ा । 


जिनका जन्म ॒श्रीगङ्गादेवी के गभसेहुत्रा | भुज-- (पुर) [ ५८घछज + क ] भुजा, ब्रह । 


था |--पठ्क-({ न° ) कात्तिक शुक्ला ११ 
से १५ तक ५ दिवित को भीष्मपञ्चक कहते 
ह । इन पांच दिनों में च्ियां प्रायः त्रत क्रिया 
करती हं ।--सू-(ल्री°) गंगा का नाम| 

भीष्मक- (पु) [भीष्म + कन्‌ ] राजा शान्तनु 
के पुत्रकानाम | विदभं कं एफकराजाका 
नाम जिसकी पत्री रुक्मिणी के साय श्रीकृष्ण 
ने पना विवाह क्रिया था | 

भुक्त--( वि ०) [५८ भुज्‌ 1 क्त] खाया दृच्रा | 
भक्तित । उपभुक्त, उपयोग में लाया हूच्रा | 
्नुमूत । मोग के लिये रखा हूच्रा | यया-- 
मोग-वबंघक । (न °) मन्ञण करने या उपभो 
कर की क्रिया| मक पदाथ । वहु स्यान 
जहां किसी ने भोजन किया हो (--उच््छिष्ट 
( भुक्तोच्छिष्ट )-( न° ),-शेष-(पु०), 

सं° श० कौ०--५ 


हाय | ह।यी की सूं । मोड, ध्रुमाव | त्रिकोण 
की एक युजा ।--श्नन्तर (भुजान्तर),-- 
अन्तराल (भुजान्तराल )-( न° ) वत्तः- 
स्यल, ्ाती । गोद्‌ ।--च्ापं।ड ( भुजा- 
पीड )-(पु°) कोरियाना, बरहि में दबाना । 
--कोटर- (प°) बगल ।--दण्ड-(पु°) 


` ब्राहुदण्ड ।--दल-( पुं° न° ) हाय ।-- 


बन्धन-{ न° ) बहो के मोतर भर लेना, 
लिङ्गन ।--बल-( न° ),-वीयं-(न°०) 
बं की ताकत ।-मधभ्य-(न°) भुजान्तर, 
करोड । कपूर ।--मूल-(न०)क ध ।-- लता 
-{सख्री ०) लता जेसी कोमल कमनीय ब्रहि । 
-शिखरः-शिरतस्‌-( न° ) कंषा ।-- 
सम्भोग-(पु °) श्रालिङ्गन । 


भुजग-(पु०) [ युजं वक्रं गच्छति, भुज 


भुजज्ञै इ 
गान्तक ),--शअशन ( मुजगाशन ), 
श्रभोजिन्‌ ( भुजगाभोजिन्‌ );- दारण, 
--भोजिन-(पु०) गरुड । मोर । न्योला । 
ईश्वर ( मुजगेश्वर );-राज- (प°) 
शप जी | 
अुजङ्ग--(पु०) [ भुजं वक्रं गच्छति, _ुज 
५८ गम्‌ ।-खच्‌ , मुम्‌ खस्य डिच्वात्‌ टिलोपः 
सप, सपि । उप्रषात, जार | पराति, स्वामा। 
राजा का एक पर््ववतीं नोकर, विदूषक । 
ण्लेपा नक्ञत्र | सीसा । श्राट कौ सं्या। 
--इन्द्र ( मुजङ्गेन्द्र )- (पु) शेप जी। 
वासुकि -- रंश (भुजङ्गेश)-(प ०) वासुकि | 
शेष । पतन्नलि । पिगलपनि ।-कन्या- 
(स्री°) सपं की युवती कन्या ।--भ-{(न०) 
श्लेषा न्त्र ।-भुज्‌-(पु०) गरड । 
मयूर !--लता-(ख्री°) ताम्बूली लका, पान 
की बेल ।--हन्‌--(पु ०) गरड । 
भुजङ्गम (प°) [५ज्‌५८ गम्‌ । खन्‌ › मम्‌ | 
सर्पं | राहु | च्राठ की संल्या। सीसा। 
प्रश्लेषा नक्तत्र | 
भुजा--(ली°) [भुज --टाप्‌ | बहि । हाच । 
सोप की गिदुरी ।--कण्ट-(पु०) नाखून, 
नख ।-- दृल-(पु०) हाय ।-मध्य-(पु०) 
कुहनी । द्वाती ।--मूल-(न °) कषा | 
भुजिष्य-- (प°) [ स्वाम्युच्छषटम्‌ युङकते, 
५८ धज + किष्यन्‌ | दासि, गुलाम । कलाई 
का सूत्र | रोग। 
भुजिष्या-(खी°) [मुजिष्य- टप्‌ ] दासी | 
वश्या | 
भुण्ड--म्वा° श्रत्म० सक पालना | 
चुनना । शखडते, भुकिडप्यते, अभु णिडष्ट | 
^^भर ण --क ० पर ० सक ० धारण करना । 
पोषण करना । भुरण्यति । 


- ---_-_----~~---~-------~-~न््यन्मन--- >~ --~ ~~~ ~~~ -- ~----~ " 
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५८ गम्‌ ।-ड] स, सोपि --श्नन्तक (भुज- 


भुभुरिका, मुभुरी- (सी) एक प्रकार क | 


मि | 
शुवन--( न° ) [ भवन्ति अस्मिन्‌ भूतानि, 


च 





५८ मू +- क्युन्‌ ] जगत्‌ । प्रथिवी । स्वग | 
स्राकाश | प्रायाघारी | मानवजाति । जल । 
चौदह की सेख्या ।--ईंश (भुवनेश) (पु ०) 
राता । शिव ।- ईश्वर (भुवनेश्वर)-(पु°) 
राजा । शिव ।--च्रोकस्‌ ( मुवनौकस्‌ )- 
(पु०) देवता ।--त्रय-(न °) तीन लोर्- 
स्वग, म्यं, पाताल ।-पाबनी (सरी °) 
गङ्ग ।--श{सिन्‌-(पु °) संसार का शास । 


भुवन्यु--(पं०) [ ^८मू +-कन्युच्‌ | स्वामी, 


प्रभु । सूयं | आभि | चन्द्रमा । 

भुवस्‌ - (शम्य ०) [ «८ मू + रघुन्‌ › कित्‌ | 
अन्तरिक्ञ, चाकाश । सत्याहृतियों मे से 
एक | 

मुविस्‌-(पु०) [ ५८ मू +-इसिन्‌ › कित्‌ | 
स्द्र | 

भुशरिड, भुशुरुडी- (स्री ०) पत्थर फेंकने 
का एक प्राचीन खघ जो चमडे का ब्रनाया 
जाता या|| 

५“ भू--भ्वा० पर० सरक होना । भवति, 
भविष्यति, अभूत्‌ । उभ० सक ° पाना । भवति 
--ते, भपिष्यति-ते, श्भूत्‌- ्भविष्ट | 
चु च्रात्म० सक ° पाना। मावयते, भावयिष्यते, 
पवा भवत । उभ० सक्र° शुद्ध करना | 
सोचन | मिलान। । मावयति-- ते, भावयिष्यति 
-- त, अत्री भवत्‌-त | 

भू-(पु०) [५८ किप्‌ | विष्णु । (विर) 
( समासात मे) से उपपन्न, होति वाला; 
यथा-- कमलम्‌ , चित्तभू। (खरी °) एरयवी। 
जगत्‌ । जमीन | भूसम्पत्ति । स्यान, जगह | 
विवेच्य या श्रालोच्य विषय । एक की संख्या | 
व्याह्धतियों मे से प्रथम व्याहृति ।- उत्तम 
(भूत्तम)-( न° ) सुवणं ।--कन्द-(पुं°) 
मह्राव राका । शरण, तरल ।--कम्प- 
(प°) मूडोल, भूचाल ।-कणं-(पु°) 
प्रथिवी का न्यास |-कल-(पुं०) बिगडेल 
धोऽ ।- कश्यप (पुं ०) वसुदेव, श्री कष्ण 
के पिता का नाम ।-काक-(पु०) एक 


भू 


प्रकार कावबाज या कंक पक्षी | नीला कबूतर | 
कोच पकती --केश-(पु०) वट वृत्त ।-- 
केशा-(छ्री °) राक्षसी ।- स्तित्‌-( प° 

सूर, शकर (--गर-( न ० ) विष विशेष । 
--गभ-(पर) धरती का भीतरी भाग। 
विष्णु । मवभूति का नामान्तर ।--गरहु, 

गेह-(न °) तहघलाना, जमीन के नीचे बना 
दख पर ।--गोल-(पु ०) भूमयडल । भृगोल- 


शाघ्र ।--°विद्या-(स्री°) ,--°शास््र- ,, 


(न०) परथिवी के ब्राह्म रूप, प्राकृतिक विभाग 
प्रादि का ज्ञान कराने वालो विध्राया शास्त्र । 
--घन- पु) शरीर ।-चक्र-( न° 
छथिवी कौ परिधि, विघुवरेखा ।--चर-(वि ०) 
परथिवी पर रहने या चलने वाला | (पुर) 
स्यलचर प्राणी । शिव जी ।--छछाय-(न ०) 
--लाया-(स्ी०) प्रथिवी की द्भाया जिसे 
अनजान लोग राहू कहते ₹ । च्रषकार ।-- 
जन्तु-(प०) एक तरह का घोघा । हयी ।-- 
जम्बु, जम्बू (सरी ०) गहूं | वनजामुन। 
--तल-( न° ) प्रथिवी की सतह ।--तृण 
( भूर्ण )-(प०) रूसा नामक घास ।-- 
दार-(पु०) शकर, सुतर ।-देव,- यसुर- 
(०) ब्राह्मण [--धन-(पु०, राजा।-धर 
-(पु °) पहाड । शिव । कृष्ण । सात की 
संख्या (-नाग-(पु०) केनुच्ा, मिदटीका 
की डा-विशेषर ।--नेत्‌-(पु%) राजा ।--प- 
(पु) राजा ।-पति-(पु०) राजा । शिव । 
दन्द ।--पद्‌-(पु°) उक्त ।- पदी (स्री०) 
चमेली-विशेषर ।(-परिधि-(पु०) प्रथिवी 
का व्यास या घेरा [-पाल-(प०)राजा।- 
पालन-(न ०) राज्य, रिवरसत ।-- पुत्र, 
सुत-(पु ०) मङ्गलग्रह । नरकासुर ।--पुत्री, 
--सुता-(ल्री°) सीता की उपाधि ।- 
प्रकम्प-(पु०) भूचाल, भूडोल ।-बिम्ब- 
(प्‌०, न>) दे° भभूद्भाय, । भूगोल ।-- भव्‌ 
-(पु०) राजा ।-भाग-(पु०) परथिवी का 


८२५ 


_ ---~-~ --~ ~~~ --~~-~ ~ ~ 


। 


इका --श्रृत्‌-(पु°) पवेत । राजा । विष्णु | | 


भूतं 

सात की संख्या ।--मर्डल-(न ०) भरती । 
भूगोल ।--रुह.+-रुह-(पु०) उत्त ।-- 
लोक-(पु०) मत्यं लोक ।-- वलय-(न०) 
प्रण्वी की परिनि (-बल्लभ-(प०) राजा। 
बरादशाह ।--चृत्त-( न° ) विषुवरेखा, भूप- 
रिधि --शक्र-(पु०) राजा ।--शय-(पु ०) 
विष्ए ।--भ्रवस-(पु°) दीमक की मद्री 
का टीला ।--स्पृश्‌-(पु०) मानव । वेश्च | 
--स््रगं-\पु°) मेर पर्वत ।--स्वामिन- 
(पु; नमींदार । 
भूक--\ न°. पं० ) | 4 भू -[- कक |] रन्न 
कद्र । चश्मा, सोता | समय । च्र॑घकार | 
त--(वि०) [५८मू +क्त] जो हो चुका हो | 
अतीतः; बीता हूर । वस्तुतः घटित । उत्पन्न | 
सत्य । युक्त, उचित । प्रात | मिश्चित | 
समान, सदश । (न°) कोहं वस्तु चदि वहू 
मानवी हो चाद देवी ओर चदे निर्जीव । प्राण- 
घरी । आत्मा । प्रेत, पिशाच । पंच महाम॒तों 

प्रथ्वो, जल, तेज, वायु, आकाश-में 
से कोई तस्व । वास्तविक घटना । मूत- 
काल, गुजरा हूश्रा समय । सत्तार, जगत्‌ | 
कुशलता । पाच कौ संख्या । (पुर) पत्र। 
शिव । कृष्णपत्तषीय चतुद शी । कात्तिकेय | 
बहुत बडा भक्त ।--अनुकम्पा ( मूतानु 
कम्पा )-स्री°) प्रारिमात्र पर दया ।- 
छन्तक (मूतान्तक)-(प०) यमराज । सद्र | 
--च्रथं ( भूताथ }-(पुं °) यथां, वास्त- 
विक ।--श्रात्मक ( भूतात्मक )-( वि° ) 
पं: त्वो का बना टुत्र ।--आमन्‌ (भूता- 
त्मन)-(पु०) जीवात्मा । परमात्मा । ब्रह्मा की 
उपाधि । शिव की उपाधि । मूलतच्य सम्बन्धी 
पदार्थ, मोलिक पदार्थं । शरीर । युद्ध ।- 

शादि (भूतादि)-(पु) परह्य । अहङ्कर । 
श्रातं ( भूताते )-(वि०) परेताविष्ट 
प्रतपीडित ।--श्ावास (भूतावास)-(पु °) 
शरीर } शिव । विष्णु । बेडा ।--श्राषिष्ट 
(मूताविष्ट)-(वि०) जिते भूत लगा हो। 


भूत 

--श्रविश (भूतावेश)-(प ०) भूत लगना, 
भूत का क्रिसी पर सवार होना ।--इज्य 
(भूतेज्य)-(न °), इज्या ( भूतेज्या )- 
(स्री ०) प्रेतपृजा, मृतो के लिये, बलिदान । 
दष्टा (भूतेष्टा)- (खरी?) कृष्ण पक्ष कौ 
१४ शी [देश ८ भूतेश )-(प०) ब्रह्म 
विष्ण | शिव ।- ईश्वर (भूतेश्वर)-(पु०) 
शिव ।--उन्माद (भूतोन्माद)-(पु%) वह्‌ 
उन्माद्‌ रोग जो मूतों या पिशाचौ कं च्राक्र- 
मण के कारय हो ।--उपस्‌ष्ट ( भूतोप- 
स्ट), --उपदत (मूतोपहत) -(बि०) भे 
के कम्न पर पडा (--श्मोद्‌न ( भूतौदन )- 
(पु०) भूतोंकोदिया जाने वाला भात कत्‌ , 
-- करृत्‌- (प) ब्रह्मा कौ उपाधि ।--काल- 
(पु) त्री ह्र समय ।--केशी- (सत्री °) श्वेत 
लसी ।[--क्रान्ति-(ख्री°) मूतवेश ।- 
गण-(पु०) प्राणियों का समुदाय | मरे हुए, 
पुरुपा के श्रात्माश्रं या राक्षसां का समदाय । 
--ग्रसत-( वि° ) परेाविषट ।--प्राम- (पुर) 
जीवधारी मान्न की समष्टि | मूतप्रेतों का 
समूह्‌ । शरीर ।--घ्र-(पुं ०) ॐ । लहसुन । 
भोजपच्र ।--प्री-(्री९) वलसी ।--चतु- 
दू शी--(खरी०) नरक चोदस, कात्तिक-कृष्ण- 
चतुद्‌शी ।--चारिन्‌- (पु ०) शव जी की 
उपान [-जय- (पु) तच्वां प्रर विजय । 
-द्या-(ख्री°) परारि मात्र पर कृपा ।-- 
धरा, धात्री,--धारिणी- (स्त्री °) प्रथिवी । 
--नाथ (पु) शिव -नायिका-(सख्री°) 
दुगं ॒देव। ।--नाशन-(पु°) भिलार्वां। 
राई, सरसों । कालीमिच । रद्राज्न | हीं | 
-निचय-(पु ०) शरीर ।--पत्त-(पुं °) 
कृष्णा पक्त ।--पति-(पु°) शिव । भि | 
--पत्री-( ली° ) कृष्य तुलसी ।-- 
पूिमा-(खी°) च्राश्विनि की पूणिमा ।- 
पूवे-(वि 9) पू्ववतीं, जो पहिले हो चुका 
हे ।--प्रकृति-(ख्ी °) मूल प्रकृति, सव्र 
प्राणियों का उत्पत्तिस्थान ।- ऋह्यन्‌-(पु०) 
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भूति 


श्रकुलीन ब्राह्मण, देवल ।-भत -(पुर, 
शिव की उपाव !-भावन-(पु०) शिव । 
परब्रह्म । विष्णु ।-भाषा-(ल्ी°) ,-- . 
भाषित-(न>०) पेशाची माषा ।-- महेश्वर 
-(पु ०) शिव जी ।--यज्ञ-(पु °) पञ्चमहायज्ञो 
मे से एक, बलिवैश्वदेव ।--योनि-(पु °) 
परमेश्वर । (स्री °) प्रेतयो.ने । समस्त प्राणियोः 
का उत्त्तिस्यन ।-राज-(पु०) शिव 
ज |--वगे-(पु०) भूतसमृह । पिशाच 
जाति ।-वास- (पुं °) विभीतक बृह्ञ, ब्रहेड ` 
का पेड ।--वाहन-(पु०) शिव जी की 
उपाध ।--विक्रिया-(ख्ी°) भिरगी कः 
रोग । मूत या पिशाच का परा ।- विज्ञान, 
-- विद्या-(ल्ी °) मृतपरेत-विद्या, खायुवंद्‌ 
के श्राट विभागो मंसे एक जिसमे पिशाच 
रादि की बाधा से उत्पन्न रोगों का चिकित्सा 
ताईं गई है ।--वृक्ल-(पु०, विभीतक वृक, 
हेड ।--शुद्धि-(ल्ी °) पूजन के पहले 
शरोर श्रवा उसके उपादान सूप पंच मृतो 
का] मत्रादि द्वारा शुद्धि (-संसार-(पुर) 
मत्यलोक ।-सच्चार-(पु०) मूत या पिशाच 
का रा (--सगे-(पु°) संसार की उत्ति । 
--सुच्म-(न°) साख्य के मतानुसार पञ्च- 
भूतां का श्रादि, श्नमि एवं सूक्षषरूप ।-- 
स्थान-(न °) जीवधारियो का वासस्थान) 
प्रेतां के रहने का स्यान ।--ह्स्या-(ख्री °) 
जीवधारियां का नाश [--हर-(पुं °) गुग्गुल । 
--हारिन्‌-(पु०) देवदार । लाल कनेर 
--हास-(पु °) सन्निपात का एक मेद्‌ | 


भूतमय-(वि०) [ भूत + मयट्‌ | जिसमें 


समस्त प्ररो सम्मिःलत हयं । पञ्चत्वं का 
रना हुच्चाया उत्पन्न कयि हप जीवों से 
बना हुश्रा | 


भूति-{खी°) [ «८ मू क्तिन्‌ ] श्रस्तित्व, 


होने का भाव | जन्म, उत्ति | कुशलत्व | 
प्रसन्नता । सफलता । सोभाम्य । संपत्ति, 
वभव । मस्म, राख । हाषी को मस्तक रंग 


भूतिक ८२७ 


भूमि 


[3 
कर॒ उसका श्रृङ्गार करना । तप या तांत्रिक |` ज्याति | जिह्वा ।--श्रन्तर ( भूम्यन्तर )- 


छनुष्टानादि से प्राप्त अलौकिक शक्ति । मुना 
टचा मांस | हाथी का मद्‌। (पु ०) [^^ मू 
+क्तिच्‌ ] शिवि । विष्णु । पित्र्‌ ।-- 
करमन्‌-(न °) कोई शुभ कव्य या उत्सव का 
प्रिधान ।-काम-( वि° ) सम्पत्ति-प्रात्ति का 
स्मिलप्री | (प°) फििंसी राज्य का सचिव। 
बृहुस्पमि का नामान्तर | -- काल. (पर) 
अनन्द्पद्‌ शुम घर! ।--कील-(प °) कद्र । 
गर्तं | नगर यादुगं केचरीं च्रोर जलसे 
भरी खाद ¦ तहश्वाना, भृमि के नीचे कौं 
गफानुमा क्तोटी कोठरी ।--कृत्‌-(पु°) शिव 
जी का नामान्तरं ।--गः-(पु०) मव्रभूति 
कवि का नामान्तर ।--द्‌-(पु°) शिव जीका 
नामान्तर ।-- निधान -( न° ) धनिष्ठा 
नक्तत्र --भूषण,--वाहन-(पु °) शिवजी । 

मूतिक--( न° ) [ «८य्‌ + क्तिच्‌ कन्‌ | 
कपूर | चन्दन । कायफल । चिरायता | 
पजवायन | स्सा | 

भूमत्‌--(वि०) [मू +मतुप्‌ ] एथिवीया 
भूमि रत्रते बाला | (प°) प्रथिवीपाल, राजा। 

भूमन्‌- (प°) [ बहोभवः, बहु + इमनिच्‌ , 
बरहोः मू आदेशः, इलोणः| अधिक परिमाण, 
विपृलता, प्रावुयं । एक बडी संसल्या | धन- 
सम्पत्ति ! ( न° ) पृथिवी । प्रान्त, मूखयड | 
प्राणी । ब्रहूतायत | 

भूमय--( विश ) [खरी °--भूमयी] [भू 
मयट्‌ | मिःीका, मिद्टी काब्रनायामियेसे 
उपपन्न | 

मूमि--.सखतरी०) [ भरन्ति मृतानि श्रस्याम्‌, 
५८भू ¬+ मि, कित्‌ | धयथिवी । कद्ममय 
स्थान । एथिवी का एृष्ठदेश । नगर के चारों 
शरोर का विष्तृत मैदान | देश । जमीन । 
स्यान, स्यल, जह | भूसम्पत्ति | मंजिल, 
तप्ला । गोचरभूमि, चरागाहु | नाटक में 
किसी पत्र का चसि या च्रभिनय। 
आघार । योगी के चित्त की एक च्रवस्था। 


~ ~~ ~ 


(प°) पड़ोसी राज्य का अधिपति ।-- 
स्ामलकी ( भूम्यामलकी )- (ली °) युद 
तबला ।-इन्द्र ( भूमीन्द्र ),-ईश्वर 
(भूमीश्वर) -(पु%) राजा ।--कम्प-(पु०) 
भूडल, भूचाल ।-- गुहा-(स्री°) गुफा | 
--गरह॒-( न° ) वहलाना । -चल-(पु°) 
--चलन-(न °) भूढोल, भूचाल ।--ज- 
(पुर) मङ्गल ग्रह्‌ । नरकसुर । मानव । 
भूनिध नामक पोधा ।-जा-( खरी °) सीता । 
- -जी विन्‌-(पुं ०) जमीन से जीविका कसे 
वाला, कृष्रक । वेश्य ।--तल-,न °) जमीन 
की सतह्‌ --दान-(न ०) जमीन या इथिवी 
क। दान ।-देव-(पु०) ब्राह्मण ।--धर- 
(पु ०) पर्वत । बादशाह । शेषनाग । सात 
की संख्या ।-नाथ,- पति, पाल,- 
भुज्‌ -(पु%) राजा ।-- पत्त - (पं) तेज 
घोडा ।-पिशाच-( न० ) ताड का पेड। 
--पुत्र-(पु०) मल ग्रह्‌ | नरकाषुर।- 
पुरन्द्ृर-(पु०) राजा । महाराज दिलीप का 
नाम ।--भ्रत्‌-(पं०) परवत । राजा ।- 
मरण्डपभूषणा-(स्री ०) माधवी लता ।- 
मण्डा-(खी ०) चमेली विशेष ।--रक्तक- 
(पु) देशरक्तक । तेज बो डा ।--सृहू-(पु०) 
वर्ष [--रुहा-(खरी ०) दूब ।-लगना- 
(स्री °) स+ द पएरूल की श्रपराजिता ।- लता 
- (त्री °) शंस्रपुष्पी ।-लवबर-(पु °) शोरा। 
-लाभ-(पु०) मघ्यु ।--लेपन-( न° ) 
गोव्रर ।--वधेन-( पुं, न° ) लाश ।-- 
शय-(वि०) प्रथिवी पर सोने वाला । (पुर) 
जंगली कबूतर ।--शयन-(न ०), शय्या- 
(ल्ली ०) जमीन पर सोना ।--सम्भव,-- 
सुत-(पु०) मङ्गलग्रह । नरकायुर ।- 
सम्भवा, सुता-(ख्री°) सीता की उपाधि। 
-स्तोम-(पु०) एक टी दिनि मेपृराहोने 
वाला एक यज्ञ ।--स्परश्‌ु-(पु०) मनुष्य 
वेश्य चोर । (वि०) च्रंषा । लंगडा | । 


भूमिका 


भूमिका-(खरी°) [ मूमि+कन्‌ वा भूमि 
५८ के + क-- टाप || जमीन, भूमि। 
पड्किलि मूमि । मजिल, तल्ला । डग, पद्‌ | 
लिखने का तख्ता | नाटक मे किंसीका चरित्र 
या शरभिनय | नारक कंनट की पोशाक। 
श्ृङ्खार | किसी ग्रन्यके प्रारम्भ की सूचना 
जिसमे उस अन्य के विधय में आवश्यक 
विषयों काज्ञान हो, प्रस्ताव्रना | योगी के 
चित्त की एक विशेष्र सवस्या | 

भूमी- (री) [मूमि--डीष्‌ | दे° भूमिः | 
--कद्‌म्ब-(पु०) कदम्ब वक्ष विशेष ।- 
पति,-मुज्‌-(षु०) राजा 1--र्ह्‌.+-- 
रुह्‌- (पुं) वर्त । 

भूयःरस्‌-(ऋखव्य०) [मूयस्‌-। शस्‌ | प्रायः, 
छक्सर | अतिशय | पूनः | 

भूयस्‌- (वि °) | स्री. भूयसी | [ त्रयम्‌ 
सनयोः अतिशयेन वदुः, वहू + ईयसुन्‌ , 
दलोप, म्‌ खद्‌श| वहूतर, अशध्रिक । (चव्य 
| भुवे भावाय रस्यति यतत, मू ५८ यस + 
किप्‌ ] पुनः । रोर अधिक | साघारणतः | 

भूयस्त्व--(न०) [ भूयस्‌ + स्व | विपुलता, 
बहुतायत । प्रबरलता | 

भूयिष्ठ--( वि) [ त्रयम्‌ एषाम्‌ ्रतिशयेन 
बहुः, बहु -|- ष्ठन्‌, यिडागम, भू च्रादेश | 
ब्रहूत श्ाघकर | 

भूर्‌- (रव्य) | ५८ भू ¬+-सक्‌ | अन्परेक्त 
लोक से नीचे चरण-सञ्चार-योग्य स्यान, 
लोफ़ | तीन व्याहतियों मसे एक। 
भूरि--(वि०) [५८^मू करिन्‌] प्रर 
पधिक । वड़ा । (पु) विष्टु ¦ बर्मा | शिव। 
( न° ) सुवणं ।-गम-(पु०) गधा ।- 
तेजस्‌-( वि० ) बरष्टा चमकीला | (पुण) 
चरि ।--द्क्तिण-( वि०) मूल्यवान्‌ या 
बद्िया वस्तुं की द्‌त्षणा से युक्त । उद्‌ार। 
--दान-( न° ) वडा दान | उदारता ।- 
दावन्‌-(वि०) बहुत बड़ा दानी ।-दन्न- 
(प°) नवं मनु काएक पुत्र -धन- 


ठय 
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(वि०) ब्हुत धनवान्‌ ।--धामन्‌-( वि° 
बहुत तेज वाला । बहुत प्रभावशाली । (पु, 
नवम मनु का एक पुत्र --प्रयोग-(वि०) 
प्रायः उपभोण मे चरने वाला ।- प्रेमन्‌- 
(पु) चक्वा ।[-भाग-(वि०) ब्रहुत 
धनवान्‌ ।-माय-(प०) श्गाल, गदड । 
--रस-(पु०) गन्ना ।-लाभ-(प०) बडा 
मुनाफा ।--विक्रम-( वि° ) बडा ब्रहदुर | 
--श्रवस-(पु०) एक महारथी का नामजो 
महाभारत के युद्ध मेकोसों की शरोर से 
पाग्डवों से लडा था स्रौर सात्यकि के हाय 
से मारा ग्याया। 

मूरिज- (ती) [५८ -इमि, नो सुः] 
प्रथिवी | 

मूजं-(पु*) [ म्‌.५८ऊज +अच्‌ ] मोन- 
पत्र का ज्ञ |[--कण्टक-(पुं ०) वणंसद्कर- 
विशेष ।--व्राव्यात्त जायते विप्रात्‌ पापामा 
भूर्जकण्टकः? । ( मनु° १०।२१ )-पत्र- 
(पु) भोजपत्र का पेड । (न०) भोजपत्र | 

भूणि- (खी ) [ ५८ग्-[नि, न° च| 
| । घुयवी | 

+ भूष्‌ भ्वा०9 चु पर० सक़° सजाना 
शङ्कार करना | द्धा देना । भूषति, मूपरिष्यति 
अभूप्रीत्‌ । चु ° भूषयति, मूषयिष्यति, अनू- 
भुषत्‌ । 

भूषण--(न०) [ «मृष्‌ 1 स्युट्‌ | शज्गारः 
सजावट | गहना, चआ्ाभूषरय | 

भूषा- (सी) [ ^^ मृष्‌ + क--टाप्‌ | 
श््ध।र, सजावट । गहना, ऋभूषण | रन | 

भृषित--(वि ०) [५८मूष्‌ +क्त] सजा दू्रा । 
्राभूषणों से युक्त 

भष्णु-- (वि) मू~ग्घ्तु | होने वाला) 
घन कौ कामना करने वाला | 

५८भ्र--भ्वा०,) जु उभर सकर भरना) 

सू करना । सहारा देना । पोष्रण 

करना | शआखधिकार करना, कब्जा करना} 

पहिनिना, धारण करना | नुभव करना ¢ 


शकश, श्रकुस 
देना । स्वना । पकडना । (स्प्रति मे) धारण 
करन। । भाडा करना । लाना । भरति-ते, 


भरिष्यति-ते, अभाप्रीत्‌ -ऋभत | जु° ¦ 
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व्रिमर्ति, भरिष्यति-ते, चमार्षत्‌- रम्धत। ` 


भुकुश, भकुस-(प०) [ 4«८कंस + सच्‌ › 


कुसो भावदीपनम्‌ , पत्ते प्रषो ५ सस्य शत्वम्‌ , | 


भ्रुवा कृशो भावप्रकाश इ।ङ्गतक्ञापनं वध्य, 
नि० संप्रसारण | चरी कः वेष घारगा करने 
वाला नट | 


भरकुटि, भूकुटी-- न्त्री ^)1 4८ वु ट्‌ [-इन्‌ भवः 


कुटिः कौरिल्यम्‌ , नि ° मं सारण | भह । 


भगू-( ऋव्य० ) यह छाग कौ चटचटाहुट | 


का च्रावाजको प्रकट व्रता है| 
भरगु--(पु०) [ तपसा भज्ज्यते, ५८ भ्रस्ज्‌ + 
कु, संप्रसारण, कुत्व | 


। 
| 


एक गोत्रप्रवतंक 
मुनि जोब्रह्माके पुत्र माते जति द| जम- , 


दथि। युक्राचायं। शुक्रग्रह | पहाड का | भृङ्िन्‌-(पुर) [ चङ्ग: ङ्गवत्‌ व॑ः छृस्ति 


खष्टा कगार । पहाड के शिखर की समतल ` 


मूमि। कर -वान्‌ । शिव ।--उद्रह 
(म। कृष्ण म.वान्‌ । शिव ।--उद्ह्‌  भ्ङ्किरिटि, श्रक्गिरीटि- (वु) [ भङ्ग^८रय्‌ 


( ब्ग )-(प०,) परशुम ।-ज,- 
तनय-(पु०) 


शुक्राचाय ।- नन्द्‌न-(पुर) ` 


परशुराम । शुक्र ।--पति-(पुं०) परशुराम । ` 


--पतन-( न° ),-पात-(पु °, पहाड़ के 


कगार से गिर॒ कर स््रातम-हुव्या करना |-- ` 


रेखा,- लता -(ख्री ०) विष्णु की द्भातो प्र 


पडा हु श्छगुके लात मासे का चिह्न ।. 


--वार, -- वासर-(पु०) शुक्रवार ।-- 


शाद्‌ ल, -भरेष्ठ,-- सत्तम-(पु) पर्- ` 


राम ।--सुत 
शुक्त प्रहु | 


सूनु-- (पु) परशुराम । 


भृङ्ग-(पु०) [ बरिभर्ति,५८अ गन्‌ , कित्‌, 


नुडागम ] मोरा, भ्रमर | बिलनी । भँगर । 
कलिंग ग्रा भीमराज पक्षी । लट मनुष्य | सुवणं 
घट या सुव्णपात्र । (न °) दालचीनौ । ्रवररक | 
-श्रभीष्ट (गङ्गाभीष्ट)-(पु०) आ्ामका 


पड ।--श्रानन्दा ( भङ्गानन्दा )-(ली°) ¦ 
यूथिका लता ।--श्रावली (भृङ्गावली )- । करे वाला नौकर ।--ध्यापक ( श्रृतका- 


तक 
भ्रमरप॑क्ति, मोरो की पति ।-ज-( न° ) 

मगर । शरवरक ।--पणिका-(ख्री °) ह्ोटी 

हलायची ।---प्रिया-(लखी °) माधवौ लता । 

--राज-(पु०) बडा भौरा । भगरा नामक 

पौप। | भीमराज पकती --रशिटि,-रीरि- 

(प°) शिव केगण विशेष जो बडे कुरूप 

ह !--रोल-(पु) एक जाति कीक्रैयाया 

भिद | 


भृङ्घार (पुंज, न) [ भ्‌~-श्रारन्‌ , निर 


नम्‌ , गुक्‌ वा शङ्ग५८रू+च्ण्‌ | ऋारी। 
सुत्रं घट या सुवरापात्र । राञ्यामिषेक 
के सभय कामम श्रनि वाला घट | (न°) 
स्वां, सोना । लवङ्ग, लोग । 


भृङ्ारिका, भ्रद्धारी-(ल्ी°) [भङ्गार+कन्‌ 


-- टाप 
भीगुर । 


त्व | भिल्ली नामक कड 


स्य, भङ्ग ।-इनि ] वटब््त ] शिव के एक 
गण का नाम| 


इन्‌ , धो ° साधुः | शिव के द्वारपाल । 


भृङ्गेरिटि-(पु) [ भङ्गे अङ्गविषये रिटति, 


भङ्गे\८रिट्‌ 1 इ, अलुक्‌ स० | शिव का एक 
ग्या | 


५“ भ्रज्‌- म्वा ° च्रात्म ° सक्र° भूनना । भजते 


भजिष्यते, अभिष्य | 


५८ भ्ड-तु०° पर० रक० इव्रकी लगना । 


मृडत भृडिष्यति प्रश्रडीत्‌ | 


भूरिटिका-(ल्ी°) [ =भिरिरिटका, प्रषो° 


साधुः | सरद धुप्रची | 


भरिड-स््री °) लहर । %' 
भ्रत-(वि०) [क्त] भरा हृ्रा, पूरित। 


पाला हुचखा, पोत | सम्पन्न । भाडे पर लिया 
हृच्ा । (पु०) भाड़ का नोकर । 


भतक-( वि० ) [ खत-[कन्‌ ] मजदूरी या 


मड पररला हुश्रा | (प°) वेतन पर काम 


भरति 





मोगी शिक्त द्वारा पदाया हुखा द्धात्र | 

भृति-- (ग्री) [ ^८ग्+ क्तिन्‌ | पालन- 
पोप्रण | मोन | मजदूरी | माया | ( वेतन 
पाने की रतं परर ) नोकरी | जी, मूलधन । 
--शध्यापन ( भ्र्यध्यापन }-(न०) वेतन 
लेकर पदाना ।-भुज्‌-(पु%) वेनभोगी 
नाक | 

भरृत्य--( वि० ) [५८ | क्यप्‌ | वह्‌ निसकरा 
पालन-पोपरण किया जाय।| (प°) नोकर। 
पमाल [-जन-(पु०) नौकर, सेवक ।-- 
भत्‌ -(पु०) नोकरों का पालक । घर या 
परिवार का मालिक |--वग-(न<) अनुचर 
सद्‌ा ।--वात्सल्य-( न° ) नोकरी के 
प्रति दया| 

भृत्या-(खरी°) [श्य- यप्‌ | दासी | भो जन। 
मजदूर | सेवा । 

भत्रिम--{ वि° ) [५८ त्रिमप्‌ | पालनः 
पोषण किया हू | 

भूमि-(सी°) [ ५८स्रम्‌ 1, संप्रसारण ] 
भवर, चक्र । व्रवंडर । एक प्रकार की 
वणा | 

५८^भ्रशू--दि० पर चआअक° नीचे गिला। 
प्रधःपतन होना | भूर्ध्ा, मरशिष्ति, चभ 
शत्‌ | 

श्रृश--.वि०) [ ५८्श्‌ +-क | शक्तिशाली । 
मरचंड | स्रत्यधिक्र ।-- दुःखित, पीडित- 
(वि ०) श्रत्यन्त सन्तत ।--संहृष्ट-( वि° ) 
्रत्यानन्दिति | 

श्शम्‌-( श्रव्य० ) [\८्श्‌ } क] श्रत 
[धिकरता से | प्रचण्डता से | च्रक्सर, प्रायः । 
पच्तु दगसे। 

श्रृष्ट--( वि० ,) | भ्रस्ज्‌ † क्त | भूना दुष्प, 
कोरा हुत्रा ।--श्न्न (अरष्टान्न)-( न°) 
उव्राल कर भूना हूच्रा दाना, लवा, खील | 

श्ष्टि- (लनी °) [ ५८ग्रस्न्‌ + क्तिन्‌ ] भूनन।, 
श्रकोरन। । उजड़ा हूज्रा ब्राग या उपवन | 
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भेदन 


ज जा 


५८भृ- क्रया पर० सक पालन-पोषण 


करनी] मूनना । कलङ्ित करना । भर्त्सना 


करना | श्रणाति, भसि( री }ष्यति, चअरभा- 
रात्‌ | 

भेक-(पु०) [ ५८ मी +- कन्‌ ] मेदक । भीर 
मनुष्य । ब्रादल ।--भुज-(प°) साप ।-- 
रव-(पु°) मेढकों का टरना | 

मेकी- (स्री ०) [मेक - ढीप्‌ ] मेढकी ¡ मंद 
कपणीं वर्त | 

भेड-(पु०) [ ^^ मी--ड ] मेष, मेडा | 
भला। 

भेड--(प ०) [ == मेड, ए्रपो° साधुः | मेडा, 
मव | 

भेद्‌ - (पुर) [ «८मिद्‌ घञ्‌ ] भेदने की 
क्रिया, दना | वेषना | विदीणं करना | 
द्रार । गड़बड़ी । श्रलहदगा, लाव 
चोट । परिवर्तन । भकगड़ा | विश्वासव्रात | 
धोखा | जिस्म, जाति | द्वेतता । चार प्रकार 
का रातनीतियौं मे से एक, जिसके द्वारा शतत 
रोर उसके मित्रों में परस्पर भगा उत्पन्न 
कर दिया जाता है| रेचन विधि, मलकरो 
साफ कर देने की क्रिया ।--उन्मुख (भेदो- 
न्मुख )-(वि ०) खिलने वाला, प्रूटने वाला | 
--कर,-ृत्‌-( वि०; भेद्‌ या ऋाडा 
उत्पन्न करने वाला ।--दशिन्‌,--दष्टि,- 
बुद्धि-(वि ०) संसार को परर्रह्म से भिन्न मानते 
वाल। ।--्रत्यय-(पु°) दवतवाद्‌ मे विश्वास 
रखने वाला व्यक्ति ।--वादिन्‌-(पण) दवेत- 
वादी ।--सह-({ वि ) विभाजित या पथक्‌ 
होते योग्य | वहू जोभ्रिणाडा जासके, जो 
प्रलोभन मे फताय्रा जा सके 

भेदक-(वि°) [जी °-मेदिका] [५८भिद्‌ 
¬+ पवुल्‌ | तोऽने बाला । चरने वाला। 
विभाजित करने वाल, अलग करने वाला | 
नाश करने वाला । विवेचन करने वाला । 
लघ्षण वणन करने वाला । (पु °) विशेष्या | 


| भेदन-( न° ) [ ५^भिद्‌ +ल्युट्‌ ] चीर- 





भेदिन 


फाउ । प्रथकत्व, च्रलहुदगी । पहचान । अनैक्य 





फेलाना, फणडा-रंटा उन्न करना । रेचन, 
दप्त लाना | (प°) [५८मिद्‌ + ल्यु] सू ग्र | 
(न ०) हींग | श्रम्लवे7 | 

भेदिन्‌-( वि° ) [५८भिद्‌ + णिनि] चीरे ` 
वाला, फाडने वाला । अलगाने वाला।भेद्‌ 
लेने बाला 

भेदिर, भेदुर--(न°) [--भिदिर, = भिदुर, 
परषो° साधुः| इन्द्र का वच्च । 

भे्य--( न° ) [ ५^भिद्‌ ~+ - पयत्‌ ] विशेष्य 
सन्ना | (14०) भदन क्र योग्य | - लिङ्ग 
(वि ०) लिङ्ग द्वारा पहचानने योग्य | 

भेर--(पु०) [विभेति च्रप्मात्‌ ,५८मी --रन्‌ ] 
चटा ठोल प्रा नगाड़ा | 

भेरि, भेरी- (खरी) [५८ भी +-करिन्‌ (बा०) 
गुण] [ भरि- डीप्‌ | दे° “भेर' | 

भेरुण्ड--(वि०) भय्रानफ़, भयप्रद ; (न०) 
गमधारण, गभ।घान | (प°) चिषियो कौ एक 
जाति । हिंख जन्तु (मेष्टिया, सिधार च्रादि)। 

भेरुण्डक- (प°) [ मेरुणड + कन्‌ ] श्रगाल 
च्रादि हिल जन्तु । 

भेल-( वि०) [ ^^मी +रन्‌ , स्यलः| 
रपो, भीर । मूख, अज्ञानं! | चञल | 
लंव्रा | फुतीला । (पुं ९, नाव, बेडा | 

भेलक--( पुं०, न° ) [ मेल +-कन्‌ ] नाव, 
रेड] | 

«^भेष्‌-भ्वा!० उम० च्रक० डरना । सक° 
जाना । मेषति - ते, मव्रति--ते, अमेषीत्‌ 
~ अभेषिष्ट | 

भेषज-(न०) [भिषज्‌ + श्रण्‌ , नि० एत्व] 
षध, दवा । जल । सुख । सोफ । (प°) 
विष्ए ।--श्चागार, भेषजागार)-(पुं०, न०) 
द्वाखाना या दवा की दुकान ।--अङ्ग 
(भेषजाङ्ग)-( न° ) कोई चीज जो दवा 
खातेकेव्राद्‌ ली जाव 

मैक्त-( वि०) | ली°-जैची ] [ मक्ता+ 
अण्‌ | भिना पर निवह करने वाला | (न°) 


------- - - ~ ---~~~--~~-- --- --- ~ - - ~ -- ------~- = >~ 
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८४१ 
भिन्ना 


भेरवी 


, मीख । भिल्ञा-तमृह ।--्न्न 
( भेक्तान्न )-( न० ) मित्ता का चन ।- 
--्शिन्‌ ( मन्ताशिन्‌ )-(वि%) भिक्त 
य मिले दर्‌ खभ को लापे वाला | (पुर) 
भि वारी ।--च्राहार ( मैत्ताहार )-(पु°) 
भित्रारी, भिज्ुक ।--चरण,--चय-(न ०) 
--चयी (खी ०) मीव मभना।--जीविका, 
--त्रत्ति-(स्री°) ।भक्ञा पर जीवन व्यतीत 
करन। 1 --भुज्‌. (पु) २० । भेक्ताशिन्‌ । 


भेक्तव, मैक --( न° ) [ भिन्ु 1 रन्‌ | 


[ भिस्ुक ~ चरन्‌ ] भित्ुकां का समूह्‌ । 


भैत्य--८ न° ) [ भिक्ञा+-ष्यन्‌ | मीत । 


भिक्ञ-समूह । चतुथं व्ाश्नम म करो योग्य 
एक व्त्ति। 


भैम-(वि०) [खरी --भेमी] [मम च्य] 


मीम-संवरन्भी । (प°) मीम का वशन। उग्र 
सेन । 


नैमसेनि, मैमसेन्य- (पु) [ भीमनेन + 


इञ्‌ | [मीमपेन + उप | भामतेन क्रा पृत्र। 


भैमी-(खी°) [ भेम +ङीप्‌ ] भीमकी पुत्री 


दमयन्ती । माघ-रुक्गा १९१शी। 


भेरव--( वि° ) [ख्री-भेरवी] | भीर + 


चरण्‌ ] भयानक) डरावना । [भैरव +-च्रण्‌ |] 
भैरव सम्बन्धी । (न°) [मीर ण्‌ ] भय) 
डर | (पुर) [ भीः भयंकरो रवो यस्य, भीरव 
[पण्‌ | शिव के गण विशेपओ उनके 
वतार माने जते है ।--दंश (भेरवेश)- 
(प°) विष्णु शिवि ।[-तजेक-(पुर) 
विष्ण [--यातना- ल्ली °) वह्‌ यातना जो 
उन प्राणियों को, गो काशी मे शरीर स्यागते 
है, मरते समय उनकी शुद्धि के लिथे भैरव 
दवारा दी जाती दै। 

मैरवी-(लरी°) [भैरव डीप्‌ ] दुर्गा देवी । 
एक रगिनी | तीन वध याकम की लकी 
जो दुग'पूजा में दुगं देवी की जगह सममी 
जाती हे ।--चक्र-(न०) ताति (वाममागीं) 
साधकं की चक्राकरारमें बरी हृदं मंडलो जो 


मैषज भोगिन 


1 


पच मकारकी विधिसे भेरवी देवी का पूजन 
करली है । 

भेषज-( न° ) | भज ~ अण्‌ (स्वायं ) |] 
्रोपध । (पु °) लावक्र, लव। पक्त | 

प्रैष य-( न°) [ मेपजन-~+ञ्य रो कौ 
चिकरित्सा । दवा-दरू | आरोग्य करने की 
शतत | 

भैष्मकी-- (ली ०) [मीप्मक | च्रण्‌- डीप्‌ ] 
रक्रिमि। | 

भोक्त--(वि ०) [५ भुज ~+ तृच्‌ ] खनि वाला 
भोग करने वाला । कवूना करने वाला । उप- 
यागम लने वाला, बरतने वाला । अनुभव 
करने वाला | (पुं °) काविज । उपभोगफ़त्त | 
उपयोगक्त्तं । पति | राजा | प्रेमी, 
प्राशक | 

भोग (पु) [ «मुन्‌ ~~ धञ्‌ ] म्तण, 
प्रहार करना । छीसम्भोग | कन्जा, अ्रभि- 
कार । उपयोग । शासन, दकूमत । प्रयो, 
लगाना ( उसे रुपये का व्यानपर या व्यापार 
भ॑ ) | श्ननुभव । प्रतीति । पाप-पुयय का 
फल । उप्रभोग । उपभोग के लिये पद्‌ायं। 
भोज, द्‌ावत | क्रिसी देव-विग्रह के लिये 
नैतरेय । लाभ, मुनाफा । चराय । मालगुजारी । 
सम्पत्ति | पंक्तिब्रद्ध सेना । वहु मजद्री या 

पया-पंसा जो किसी वेश्या को उसके साय 
पभोग करने के बदले ये दिया जाय | मोड 

भरुमोव | देह । सर्प का कैला हुश्रा फन। 
सप । --श्रह्‌ ( भोगां )-(वि०) उपभोग 
योग्यं | (न°) सम्पत्ति, घन-दौलत ।-- शह 
( भोगाष्यं }-( न° ) चनाज, चरत |-- 
शाधि ( मोगाधि }-(पु०) गिखी रखी 
हुईं धरोहर भिसकरा उपभोग तव तकिया 
जा सके जव्र तक उसक्रा मालिक उसे रुव 


अ ==~----=------;= 


नहीं ।--श्रावास ( भोगावास )-(पु°) ` 


जनानखाना, 


(न०) जनान वाना |--तृष्णा-(लखी °) सांसा- 


चअ्ंतःपुर ।--गुच्छ-( न° ) | 
रणिडयो की उजरत, वेश्या-शुल्क ।--गृह- ' 


| 
| 


भोगवती - (स्री°) 


रकि पदार्थो के उपभोग की कामना या च्रभि- 
ला ।- देह-(पुं%) ओव का सूषम शरीर 
य[ कारणशरीर जिसके द्वारा वह्‌ मर्त्यलोकं 
मे श्रिये हुए शुभाम कर्मी का फल परलोक 
मे मोगता है ।[-धर-(पुं०) सपि ।-पति 
-(पुर) प्रदेश विशेष का शापक ।--पाल- 
(पु °) साहस ।--पिशाचिका-(स्री°) भूख । 
--बन्धक-(पु०) वह ब्रंषफ़ या रेहून जिसपर 
रुपया देने वाल्ञे को व्याज के बदले बधक रखी 
चीनको काममे लनैका त्रधिक्रार हो ।-- 
भूमि-(सखरी °) भारतवपं से भिन्न देश (मारत- 
वप कर्मभूमि है) ।--भतक-(पु०) नौकर, 
च।कर | ( केवल खुराक लेकर काम करने 
वाला ) ।-लाभ-(पु०) छनाज कान्यान, 
डेद्िया, सवाई ।--वस्तु-( न° ) उपभोग 
वस्तु ।-- व्युहू-(पु°) सन्य-स्चना का एक 
प्रकार, संनिक। को एक केर्पलुएक के क्रम 
से खडा करना ।--स्थान-( न° ) शरीर । 
जनानखाना, अतःपुर | 


भोगवत्‌-- वि° ) [ भोग [मतुप्‌ , वत्व | 


भोगवृक्तं । (पु) सप । पव॑त | (न° 
नाटय | 

| भोगवत्‌ - डीप्‌ | 
पातालगंगा | नागिन । नागो की पुरीजो 
पाताल में हे द्वितीया पयि की रात । महुः 
भारत के श्रनुसार एक नदी का नाम। 
केत्तिकेय की एक मातृका का नाम । 


भोगिक--(पु°) [ भोगे श्रश्वमोगे नियुक्तः, 


भोग-[ ठन्‌ | साई | 


भोगिन्‌--(वि °) [भोग +- इनि] खाने बला | 


उपयो 7 करने वाला । श्रनुभव करने वाला | 
टेटा-मेदा या मोडो वाला | पनों वाला । 
कामुक । धनी, सम्पत्तिशाली । (प°) सपं | 
राजा । इद्धियपरायया व्यक्ति । श्रमोद-प्रमोद 
मे एकान्तरत नर । नाई, नापित | गवि का 
मुखिया । च्रश्लेषा नक्त ।--दन्द्र (भोगीन्द्र), 
--ईश ( भोगीश )-(पु ०) शेष जी या 


भागिनी 


८४३ 


भौतिक 





वासुकी नाग ।-कान्त-(पु ०) पवन, हता । 
--भुज्‌ -(प°) न्योला । मयूर, मोर ।-- 
वल्लभ- (न°) चन्द्न। 


मोगिनी- (खी) [ मोगिन्‌-ङ)¶ ] राजा | 


की रखेल चरी या वेश्या | 

भोग्य--( वि° ) [ न्‌ +- पयत्‌ , कुत्व | 
मोगने योभय, काममे लाने लायक । जो सहं 
लिया जाय । लाभकारी । (न°) मो-ने योग्य 
वस्तु । सम्पत्ति | 


भोग्या--(ली °) [भोग्य -टप्‌ ] रंडी, वेश्या | | 


मोज-(पु°) [मोजस्य हदम्‌ , मो -- अण्‌ , 
रणो लुक | मोजपुर । महाभारत के अनुसार 
रानाद्ह्य काए्क पुत्रे | श्रीकृष्ण का एक 
स्तरा | मालत्रा प्रान्त के अन्तर्गत धारा नगरी 
के एक प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रनाप्रिय राजा 
का नाम] विदभके एक राजा का नाम। 
यथा--भोजन दूतो रघवे विसृष्टः ।*-रदुवंश । 
अधिप ( भोजाधिप )-(पु०) कस | 
कणं ।--इन्द्र ( भोजेन्द्र )-(पु°) मोज- 
रात --कट-(न०) राजकुमार रक्रिमन्‌ द्रारा 
प्रतिष्ठित नगर का नाम ।--देव,--राज- 
(पु) राजा भोज ।--पति-(पु°) राजा मोज। 
कस| 

भोजक--(वि०) [५८ ज्‌ + रिच्‌ +- पञुल्‌ ] 


भोजन करने वाला | पररोसने वाला । [५८ य॒ज्‌ 


-1- यवुल्‌ | भोजन कसे वाला । भोग करने 
वाला, मोगी । विलासी, एेयश } (पर) 
बराह्मण का एक मेद्‌ । 
भोजन-- (न°) [ ५८ ल्युट्‌ ] श्राहार 
कोभुहमे रखकर खाना, भक्तया करना। 
खाने की स्तामग्री, खाने का पदं | खाने के 
लिये मोजन देना | कोद उपभोग्य पदायं। 
सम्पत्ति ।--श्धिकार (भोजनाधिकार)- 
(पुं०) पक्रशाला की श्रध्यक्ञता। भोनन- 
संवरन्था अधिक्रार ।--श्राच्छादन ( भोज- 
नाच्छादन --(न०) खना-कपडा ।- काल 
(१०. वेला- (ली ),-समय--(पु०) 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


भोजन काल, खनि का समय ।-त्याग-(पुर) 
हार का त्याग, उपवास ।--भूमि-(ली°) 
मोन का कमरा ।--विशेष-(पु०) बद्या 
खाने की सामग्री [--तृत्ति-(स्री °) भोजन- 
व्यवसाय । सखाद्र ।--व्यग्र-( वि० ) भोजन 
करने में लगा हुता ।---व्यय-(पु०) खने- 
पानि का खचं। 

भोजनीय--( वि° ) [ ५८युज्‌ +- अनीयर्‌ 1 
सवान सोम्य | (नर) स्वराने का सामान । 

भोजयिद्र--(वि° ) [ भुज्‌ णिच्‌ +त्च्‌ | 
विलाने वाला | 
भोज्य--(वि ०) [५८^ युज्‌ ~ पयत्‌] खा योग्य} 
(न०) भोन । खाद पदां ।--काल-(पुं°) 
भोजन का समय [-सम्भव-(पुंर) त्राम- 
रस, उद्रस्य मोज्य-पदाथं का ऋं जीणं रस। 

भोञ्या--(ख्री°) राजा भोज की एक रानी । 

भोट- (पु) भूटान देश । तिव्वत ।--अङ्ग 
( भोटाङ्ग ;- (पुर) भूटान | 

भोटीय-(वि०) [भोर + ह्भु - ईय] तिन्वतीयः 
( जन )। 

भोभीरा- (ली) मृगा | 

भोस्‌--(श्रव्य) [५८ भा +डोस्‌ ] श्रो । हो । 
परे । प्राह । सम्बोधनात्मक ्रग्यय | 

भोजङ्ग--(वि०) [स्री"-भोजङ्गी] [ स॒जङ्ग 
-- अण्‌ | सप -सम्बन्धी । सपवत्‌ , सप्‌ 
समान । (न ०) आश्लेषा नक्घत्र | 

भौट- (पुर) [ भोट~+्रण्‌ ] हिञ्बित का 
रहमे वाला प्राणी । 

भौत--( वि० ) [ स्री°--भौती ] [मूत 
अण्‌ | भूत सबन्धौ | जीवित व्यक्तियों से 
सम्बन्ध युक्त । पैशाचिक । मूताविष्ट । (प°) 
भूत-ग्ेतों को पूजने वाला व्यक्तिः | देवल, 
देवता की पूजाकर उस चदे हूए द्रव्यसे 
निर्वाह करने वाला, पुजारी । भूतयज्ञ, बलि- 
कम । (न ०) मृत-पेतां का समुदाय । 
भौतिक-(वि०) [जी०-भौतिकी] [ मूत 


ठक | जीवेधारी सम्बन्धी | जड पदार्थं 


भौती 


सम्बन्धी । मूत-प्रेत सम्बन्धी | (न ०) मोती । | 


तत्व । त्वां के गुण । उपद्रव । चखाभि- 
व्याधि । अख, नाक आदि इन्द्रियां । 
(प°) शिव ।-*मठ-(पू०) साधु-संन्यासी 
पयवा हात्र के रहने का ध्यान ।--विद्या- 
(स्री ०) जादृगरी ।--सृष्टि--{सत्री०) देव 
मनुष्य, वतियक--डन तीन योनियं का समृहू | 
भोती-(स्री०) [मृतानां मूतयो्नीनाम्‌ इयम्‌ , 
भूत ~ रण्‌ - डीप्‌ | रात । 
भौत्य-- (प°) |[ भूति -प्यञ्‌ | मूतिमृनि 
परर, चौदहवे मनु | 
भौम-(वि०) [ ला भोमी ][ मूमि~+ 
ऋणु | प्रयवौ सम्बन्धी | मद्री का व्रना 
टृश्रा | [मीम +- चरण्‌ | मङ्गल ग्रह सम्बन्धी | 
(प°) मङ्धल प्रह । नरकासुर | ञ्ल | प्रकाश । 
--दिन-(न०),--वार-(पै°),- बासर- 
(प) म लव्रार ।-रन्न-(न०)म्‌गा। 
भोमन-(न०) [५८ मू ।-मन्‌ , भूमा = ब्रह्य 
तस्यापत्यम्‌ + मूमन्‌ | चरण्‌ | विश्वकर्मा | 
भोमिक, भौम्य--( वि) [ स्ी°-भो 
मिकी | [ भूमिय | [ मुम~+-ष्यन्‌ |] 
भूमि सम्बन्धी । ्रष्वी पर रहूने वाला । (पँ) 
भूमिक स्रधिकारी, जमींद्‌र। 
भोरिक-(पु°) [भूरि सुवर्णम्‌ श्रभिकरोति 
भूर+~के | कनक्रध्यत्त, वपराध्यस्त | 
मौवादिक-(वि०) [ सी. भोवादिकी | 
[भ्बादि+-ठक्‌ | मू श्रेणी की घातु सम्बन्धी । 
(पु०) भ्वादिगया मं पठित घातु । 
(^ भ्यसू-भ्वा० ऋत्म० रकण 
भ्यते, भयकसिष्यत, चअभ्यसिष् | 
=क्र दि० पर० श्रक० गिरना, टोकृर 
साना | भटक्रना । खोना । वचं जाना, भाग 
जाना । क्षीण होना, घटना | लोप होना | 
भ्रश्यति, भ्रशिष्य॑ति, श्रभ्रशत्‌ । 
अंश, भ्रंस--(पु०) [ ५८ भ्रंश्‌ (स्‌) + घम्‌ | 
पतन । हासि । नाश । पीलापन । लोप। 
भटक जाना | 


के 


डरना | 


८४ 


। ५८ श्न्तू--रभ्ना ० उभ० सक्र> स्वाना, 


भ्रमण 

श्रंशन, भ्रंसन--( वि° ) [खी --भ्रंशनी, 
भ्रंसनी] [५८ग्रंश (स) ल्यु] गिरने वाला | 
( न> ) [ ^८ग्रंश (स्‌ ) +ल्युट्‌ | गिरने की 
क्रिया | वचित होना | 

भ्रंशिन्‌ - (वि०) [ ^८भ्रंश्‌ +-णिनि ] गिरने 


वाला । जीण होने बाला । भगकने वाला | 
न होते वाला | 
+ श्चंस--भ्वा० श्रातम० शकर द° 


५८भ्रंश । भ्रत, भ्रसष्यते, श्रभ्रंसत्‌- 
भ्रष्टे | 

शभ्रकस्--(पु०) [श्रवा कंसो भाषणं यस्य, बन 
सर, उकारादेश] स्ोवेशधारी नट, ञनाना 
रूप धरे हुए नट्‌ | 

भक्ष 

करना | ्र्तति- ते भ्रक्षिष्यति- ते, अभ्रक्तीत्‌ 
-- तभ्रक्तिष्ट | 

्रज्न--( न° ) [ 4८ भ्रस्ज व्यु | भूनते 
सेने या ऋकोरने का क्रिया| 

९ श्रृण्‌--भ्वा० पर० चअक० राब्द्‌ करना। 
भ्रणति, भ्ररिप्यति, चअध्रणीत्‌ - सभ्र 


र.त्‌ | 


५“ श्रम्‌--भ्व।०,दि ० पर० सकर भ्रमण करना। 


घूमना, कावा काटना | भटक जाना | लड- 
ख उाना, सन्देह युक्त होना, डवि डोल हाना । 
घुक्रधुक करना, निलमिलाना । सक ० पेरना | 
मूलना । भ्रम्यति - भ्रमति, म्र मेष्यति, अभ्र 
मीत्‌ । दि० श्राम्धति, भ्रमिष्यति, च्रभ्रमत्‌। 
म- (पुऽ) | भ्रम्‌-घ्रन्‌ | श्रमण | कावा 
कारना। मटृ५ना। मूल, गलती । षडाहट्‌ | 
परेशानी । भवर । कुम्हार का चाक । चक्की 
का पाट | खराद्‌ | सस्ती । जलखोत, जलप्रय | 
--श्राकुल (च्रमाकुल)-( वि० ) बरडाया 
हश्च ।--श्रासक्त ( च्रमासक्त )-(पर) 
पिगलीगर , शच्चमाज मर | । 

श्रमण --(न०) [ «८भ्रम्‌+-ल्यु्‌ ] प्रूमना, 
फिरना । चक्र । भटकना । चञ्चलता । भूल, 
गलती । धुमरी, चकाचोध । 


श्रमणी 


भ्रमणी--(ल्ी°) [ भ्रमण - डीप्‌ ] मनो- 
विनोद के लिये चक्कर खाने का साघन-विशेष 
जोक, जलोका | 

श्रमत्‌--(वि ०) [५८ भरम्‌ + शत्र] धूमता हु च्रा 
--कुटी- (खरी °) बस खद की खपचियों 
से वना ह्भाता| 

श्रमर-(पं०) [ «“म्रम करन्‌ | मौरा। 
कामुक जन | कुम्हार का चाक | (न° ) 
घुमरो, चक्कर ।--श्रतिथि (्रमरातिथि)- 
(पु °) चम्पा का ब्त (--भ्मभिलीन ‹च्रम- 
राभिलीन)-( वि० ) जिसमें मधुमक्वी या 
भ्रमर लपटे हा ।--शअलक (भ्रमरालक)- 
(पु) माये पर की श्रलफ़ यालट।-- 
्रानन्द (भ्रभरानन्द)-बङुल इन्त, मोल- 
सिरी का पेड ।--इष्ट (श्रमरेष्ट )-(पु°) 
श्योनाक ब्त ।--उत्सवा (श्रमरोत्सवा)- 
(स्री ०) माधवी लता ।-करण्डक-(पु °) 
कंडी जिसमे भोरे भ) रहते ईह, ( चोर लोग 
पने साथ इसे रखते ह ऋौर जिस ध्रमें 
न्वोरी कने जाते है उसमे यदि दीपक जलता 
रहता रै तो भोरोको्ोड देते | वे जाकर 
दीपक बुभा देते है । )--कीट-(पु०) बर 
विशेष ।--प्रिय-(प%) धारयाकदगम्ब ।-- 
बाधा-(ली०) भ्रमर या मधुम्िका दवाय 
वित्र ।-- मण्डल -(न ०) भ्रमर या मधुमन्त 
कार्रंका दल ।--हस्त-(पु०) नायक के 
चोदह प्रकार के हृस्तविन्यासों मे से एक । 

भ्रमरक-(पुर) [ भ्रमर ~ कन्‌ | भ्रमर | 
भवर । (न ०, पुं ०) माथे पर लय्कने बाली 
लट या लक, जत्फ । क्रीडा के लिये गेद्‌ । 


८४५ 


= -- ~ ~> 


५८ ऋ्रस्ज्‌--तु० उभ० सक० भूनना 


श्वि 


भ्रशिमन्‌- (प°) [ शशस्य भावः, भश ~+ 


इमिनिच्‌ , भृतो रः ] उग्रता, प्रचण्डता । 
प्राधिक्य | 


श्रष्ट---(वि०) [ ५८्रंश्‌ +क्त ] गिरा हुषा, 


पतित । भूल, भटक्रा । क्षीण । बररखाद्‌ । 
दरचारी, ब्रदचलन ।--श्रधिकार (च्रष्टा- 
धिकार }-( वि° ) बरस्वरास्त किया हुश्च, 
किसी पद्‌ गा च्रधिकार से निकाला हुता ।-- 
क्रिय-.ति.) कमकरो होड हूए ।--योग- 

(पुऽ) यो नाग से च्युत । धर्मच्युत, घमं से 

डिगा हू | 

अको- 
रना । भृज्जति- ते, म्रश्यति - ते, मक््यति- 

ते, पमान्तात्‌ - च्रभ्रा्तीत्‌, त्रभष्ट - ्रभ्रष्ट ॥ 


+^ भ्राज्‌---भ्वा ° त्रात्म० अक० चमक्रना, दम- 


कना । भ्राजते, भ्राजिष्यते, अभ्राजिष्ट | 


भ्राज--(न०) [५८भ्राज्‌ [क] एक प्रकार 


कासाम जो गवामयनसत्र मं विषुव नामक 
प्रान दिनि में गाया जाता या | (पर) सप्त 
सूर्यो मेसेएककानम। 


भ्राजक--( वि° ) [ स्री° -- भ्राजिका] 


| ५८ भ्राज्‌ ¬+ यवुल्‌ | चमकने वाला, दीति- 
मान्‌ । (न) त्वचा मं रहने वाला पित्त | 


श्राजथु--(पुं ०) [५८ भ्राज ~+ अथुच्‌ | च्राभा, 


चमक । सोन्दयं । 


भ्राजिन्‌--(वि ०) [५८ भ्राज ।-णिनि] चमकने 


वाला | । 


भ्राजिष्णएु-- (वि °) [ ५८्राज्‌ + इष्एच्‌ | 


चमकम वाल्ला । (प°, विष्णु । शिव । 


श्रातृ-- (प°. [५८भ्राज्‌ तृन्‌ , नि° साधुः; 
2०। मदं | सगा या सहोद्र माई । समीपी 
श्रमरी--(खी°) भ्रमर ङीष्‌ ] माद्‌ भरा । | सम्बन्धी । साधारणतः सम्बोनात्मक शब्द । 
जतुका लता । पर्वती । यथा भ्रातः | कष्टमहो भाई बड़] कष्ट है, 
भरमि-(तरी °) [५८ भ्रम्‌+- इ] चक्कर खाना, | -- गन्धि, गन्धिक -( वि० ) नाममात्र का 


मना । कुम्हार का चाक । खरादीकी 
खराद्‌ । भवर । हवा का चक्कर, बवय-र। 
गोलाकार सेन्य-वयह । भूल, गलती । 


माई ।-ज-(प °) मतीजा ।-जा-(लखी °) 
मतीक्नी - जाया (ली°-[ = आातुजोया 
मौ रूप होता है । ] मोजाई, मां की न्नी । 


श्रातृक 


--दत्त-(न०) वह सम्पत्ति जो भाद अपनी 
बहिन को विवाह के समय दे ।--दितीया- 
(सब्र) दिवाली के बाद्‌ की द्वितीया , येया 
दूज ।--पुत्र-(पु०) ( श्रतुष्पुत्रः भी सूप 
होता दै। ) माका वेदा, मतीजा ।--भाव 
-(पु०) माई कासा सेह, माईदचारा ।-- 
वधू-(ख्री०) भाई की पी, मोजाहं ।-- 
श्वशुर-(प०) प्रति का व्रा माई, जट, 
भैमुर । 

भ्रातिक--(वि०) [रात्र +-टन्‌-क] भाई से 
मिला दुखा । भाई सम्बन्धी | 

श्रातृव्य--(पु०) [भ्रातुः अपत्यम्‌ , भ्रात्‌~ 
व्यत्‌ ] भदीजा, माद का लडका । [भ्रातृ ~ 
स्यन्‌ | शत्रु, दुश्मन | 

श्रात्रीय--(पु०) [भ्रातृ +द्भ्‌] भाई का पत्र, 
मताजा | 

भ्रातर्य--(न° 
श्रातरेभाव | 

श्रान्त--| श्रम्‌ क्त, दी] भ्रमण किये हप, 
धरूमा-फिरा हूर । चक्र खाया हृच्रा | भूला 
हु, भटका हूच्रा । (रेशान) धव्या 
दुरा | (न°) भ्रमण । मूल, गलती । (प°) 
मतवाला ह।यी | तूर | 

श्रान्ति- (सखी °) [५८ भ्रम्‌ 1-क्तेन्‌ ] श्रमणा । 
चक्र काटना | घ्रूम कर श्राना । गलती, 
भल । प-शानी, भव डाहट । सन्देह, संशय । 
--कर-(वि०) भरमम उलन रला ।-- 
नाशन- (पु) शिव अ ।--हर-भ्रम दूर 
करने वाला | 

श्रान्तिमत्‌-(वि °) [भ्रान्ति +-मत्प्‌ ] भ्रम- 
युक्तं । (पु) काव्यालङ्कार विशेष, जिसे 
किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु के साय उसी 
समानता देख, भ्रम से बह दूसरी वस्तु ही 
सममः लेना निरूपित होता है | 

्राम--( वि ) [५८भ्रम्‌ + ण १] भ्रमयुक्त | 
घूमने वाला । (पु०) [५८भ्रम्‌+- घञ्‌ १| इषर- 
उधर का भ्रमण | भ्रम, गलती | 


) [ भ्रातर ष्यञ्‌ | माईचारा, 
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भ्रामक--(वि ०) [स्री --्राभिका] [५८ रम्‌ 
+ रिच्‌ + यवुल्‌ ] धुमाने वाल। । परेशान 
करने वाला | ब्हुकाने वाला, चालबाज। 
(प°) सूरजमुखी प्रूल । चुम्बक पत्थर । बली 
धूतं । गीदड, श्रगाल | 

भ्रामर-(वि०) [स्री°- भ्रामरी] [भ्रमर 
प्रणवा अनञ्‌ | भ्रमर सम्बन्धी | (नर, पुं) 
चम्बक पत्यर । (न°) चक्कर काटना | ुमरो, 
चकर । मिरी | शहद । स्वीपम्भोग करा 
प्रासन विशेष । 

श्रामरी--(स्री °) [भ्रमरस्य अयम्‌ , भ्रमर ~ 
रण्‌ भ्रामरः भ्रमरवत्‌ वयः सः चस्याः 
रस्ति, भ्रामर च्रच्‌- डीषू | दुगा देवी | 
प्रदक्िणा, पर्क्रिमा | 

५^श्राश-भ्वा० अस्मि अक चमकना | 
भ्राश्यते -- भ्राशते, भ्राशिष्यते, अभ्रा.शष्ट | 

श्राष्रू-(न०, १०) [ 4८्र्न्‌ षन्‌ ज भष 
पण्‌ | दाना मूनने कापात्र, कटाह | 
प्रकाश । च्रकाश। 

भ्राषटूमिन्ध---(वि०) [्रा१५८३न्ध्‌ +-श्रण्‌ , 
मुम्‌ | मटन, मुंजवा | 





अपरि कूया० पर० अक० उरना | सक° 


भरना । भरिणाति, प्रेष्यति, च्रभ्रेषीत्‌ | 
भ्रक्श, भ्रकश, ध्रकुस, अ्रकृस-(पुर) 
| भ्रवा कृशो (सो) भाष्रणं यस्य, वेकसिपिकं 
हृस्व ] ऋअभिनयक्रत्तं पुरुप जो च्रीकेभेप 
मेहो। 
भ्रकुरि, भक्षुटो-(स्री°) 
कौटिल्यम्‌ , पर त०, हृस्वता ] 
डीषू ] भ्र-भ7 | मोह | 
(स्री ०) | भ्राम्यति नेत्रोपरि, ५^भ्रम्‌-[ 
दर] भो ।-कुटि+ङुटी-(्त्री°) [ ष 
त०, हृस्वाभाव ] भ्र-भंग, मों रदी करना। 
--त्षेप-(पु०) भौं टेदी करना ।-- भङ्ग, 
भेद-(प०) मौ ठेदी करना, तेवरी चदृाना । 
-भेदिन्‌-( वि०) तेवरी चद़ने बाला । 
--मध्य-( न° ) दोनों भोवों कै बीच का 


भ्रुवः कुटि 
| भ्रुकुटि 


५८श्रण्‌ | 


स्यान ।-- विकार, -- विक्तेप- (पु ०),- 
विक्रिया-(ल्री °) त्योरी बदलना ।-षिलास 
-(पु ०) भवो का मोहक संचालन, मंगी । 
५८ ग्रण-- वु ° श्रात्म० सक० श्राशा करना | 
"प्रिर 
शंका करना । भ्रणयते | 
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श्रण--(पु) [ ५८प्रण+घन ] द्वी का | 


गम । शि्यु की उस समय की श्रवस्या जब्र 
रि वह गम मे रहता हे।-त्र--हन्‌- 


(वि०) भ्रणहत्या करने बाला ।-हत्या- ` 
(खरी ०) गर्भपात द्वारा गर्मत्यशिशु की हत्या | 


करना | 

५ ग्रेज- भ्वा० श्रात्म श्र चमकना । 
भर्त म्रजिष्यते, शरभ्रेजिष्ट | 

५८“भरेष्‌ , ^८भ्लेष्‌ -- भ्वा० उम० सक 
जाना | श्रक० लइखडाना | डरना । चरप्रसन्न 
होना । भ्र (म्ले) षति -ते, भ्रे (म्ले) भरिष्यति 
-ते, अभ्रे (म्ले) प्रीत्‌-म्रभ्रे (म्ले) 
पिष्ट | 

भ्रेष--(पु०) [५८ग्रष्‌ + घञ्‌ ] चलना, गमन । 
पिंललना, लडइखडाना । नाश । हानि । पाप 
भंग करना, तोडऽना | च्रलग करना, जदा 
करना । डर । 

श्रौणदत्य--( न° ) [ भ्रणत्या +- शरण | 
गभ गिरा करया अन्य किसी प्रकार गभमत्य 
शिश्यु को मार डालना | 

भ्लक्ष.-म्वा० उभम० सक० खाना | म्लन्ञति 
- त, भ्ल।ल्षष्यति -- त, अभ्लक्तीत्‌ ~ सरभ्ल- 
क्तिष्ट | 

^^ भ्लाश्‌- भ्वा० श्रात्म ग्रक० चमकना | 
म्लाश्यत--म्लाशते, म्लाशिष्यते, ऋ्भ्ला- 
शिष्ट | । 


म 


म-पंस्केत वणमाला का पचीस्वां व्यञ्जन 
रोर पवर्ग का न्तिम वर्णा । इसका उ्रारया 
होठ ओओर नासिक। द्वारा होता दै। जहाके 
्रम्रभाण का दोनों होटोंसे स्पशं होने प्र 


मकरन्दबतीो 


इसका उच्चारण होतादहै। यह सरश श्रौर 
्नुनासिक वणं हे। इसके उच्चारण भं 
संवार, नादघोष रीर ्रह्यपराण प्रयत्न लगाये 
जतिर्है।प,फ,व्र च्रौर भ इसके सुवृया. कटे 
जते ई । ( न° ) [९८ मा^८क] जल । सुख । 
कुशलता । (प५) समय, काल । परिष, जहर । 
णेन्रजालिकर चुटकुला । चन्द्रमा । ब्रह्य । 
विष्णु | शिव | यम | 

मकर--(प.) | «“कृ ~+ च्रच्‌ -करः मनु- 
स्याणा ग हिंसकः, वासुखं वामं विषं 
किरति, मुख वा म^८कृ ट, वरषो० साधुः | 
मत्र | प्रडियाल। मङ्र राशि | मकरराकृत 
व्यूह्‌ | मक्रराकरृत कुण्डल । मक्राकार भद्रा | 
कुरे की नव निधियों तैसे एक निश्धेका 
नाम ।-- ङ्क (मकराङ्क)-(पु०) कामदेव । 
सुद्र ।--अश्व (मकराश्व)- (पु) वख्ख । 
--अकर (मकराकर),-- आलय (मक- 
रालय),--श्रावास ( मकरावास )-(पु०) 
समुद्र | -कुण्डल-(न ०) म क्रराकृत कुण्डल । 
--केतन,- केतु-(पु०) कामदेव की उपा- 
भिर्या ।- ध्वज-(पु ०) कामदेव । च्रायुवंद्‌- 
प्रसिद्ध एक रस, रससिं दूर ।--व्यूह्‌ (पुर) 
मकर के च्राकार मंकी हु सन्यरचना।-- 
संक्रमण-( न° ) सूयं का मक्ररधाश पर 
जाना ।- संक्रास्ति-(खी ०) माव मसि की 
संक्रान्ति जिस दिनि सूयं उत्तरायण हते ह| 
--सप्रमी-(सखरी ०) माव्र-शुक्ला ऽमी । 

मकरन्द--(पु ०) | मक्ररमपि श्रन्दति बध्नाति 
धारयति वा, मक्रर ९८ अन्द्‌ {चरण्‌ , शकर° 
पररूप ] परूलो का रस । कुन्द पुष्प । कोयल । 
भ्रमर | च्म का इृक्त विशेष्र जिसमे सुगष 
होती है । एक बत्त। ( न° ) किंजल्क, एूल 
का केसर । 

मकरन्दवत्‌--( वि०) [ मर्द +मदप्‌ + 
वत्व | मकरन्द से प्रय | 

मकरन्दवती-(ख ०) [मऱर्दवत्‌- डीप्‌ ] 
पाटला लता । 


मकरिन्‌ 
मकरिन्‌-(प ०) [ मकरः सन्ति अस्मिन्‌ , 
मकर + इनि ] समुद्र की उपाधि | 

मकरी- {खी °) [मकर-- डीप्‌ ] माद्‌। घडि- 
याल ।--पत्र-( न° ),- जेखा - (छरी °) 
लक्ष्मी ॐ के मुख का चिह्र विशेष ।-- प्रस्थ- 
(षू०) एक नगर । 

मकुर--( न° ) [ ^^मङ्क -[उदट्‌, च्रागम- 
शाच्रसय ऋअनत्यत्वात्‌ न नुम्‌ | ताज, मुकुर | 

मकुति-- (पु) [ ^^मङ्क्‌ -।- उति, प्रषो 
साधुः | राजाकी श्रोरसे श्रौ के लिये 
च्रादेर, शुद्रशासन । 

मकुर- (पु) [ ५८मङ्क्‌ +उस्च्‌ | दपण, 
्राईन। । वकुल वृत्त | कली | चरखी चमेली | 
कुम्हार के चाक के व्रुमाने का ङंडा| 

मकुल--(प०) [ «^मङ्क ¬ उलच्‌ ] वकुल 
वृत्त । कली | 

मकुष्टक, मकुष्ठ--(पु०) | «महक 1-उ, 
भरषो° नलोप--मक्‌ भूपा स्तकति प्रतिहन्ति, 
मकु«८ स्तक ~- च्‌ | [ मकु\८स्या--क | 
माट नाम चरन्न, वनमृग | 

मक्रूलक-- (पु) [ «८ मङ्क 1 उलच्‌ ¡कन्‌ | 
कलो | दन्ती वृक । 

«^मष्छू- भ्वा० व्मात्म० सक० जाना | मक्ते, 
मक्रिप्यत, ऋअमक्िष्ट | 

मक्षल-(पु०) | ^^ मक्ष -+- उलच्‌ ] धूप, 
लोत्रान | गरू | 

मक्रोल-(पु°) [ «मक्‌ ्रोलच्‌ | खडिया 
मिट | 

^^ मच्त--भ्वा० पर० सक इकटडा करना, 
ज्मा करना | अरक० इुपित होना । मन्ति, 
मक्ञिध्यति, च्रमक्तीत्‌ | 

मक्त (पुर) [ ५८ मन्त्‌ प्र्‌ | कोप, क्रोध । 
दम्भ, पातयड । समूह ।-- वीर्य -(पु०) 
पियाल बृत्त। 

मक्तिका, मस्षीका--(ल्नी ०) [मशति शब्दायते, 
«^ मश्‌ + शिकन्‌ -टप्‌ ] [ == मस्षिका, 
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मधवन 


पषो° दीर्घः ] मक्ली | शहद की मक्तरी | 
--मल-(न०) मोम | 

५^मख- भ्वा० पर० सक० जाना | रेगन 
मघ्रति, मतिष्यति, अरमश्वीत्‌ ~ त्रम्रीत्‌ । 

मख--(पु०) [५«८मख प्र्‌ वा॒ध (संजा- 
एर्वक-विघेः अनित्यत्वात्‌ न वृद्धिः)| यज्ञ, 
याग । -- अग्नि ( मखाग्नि ),- अनल 
( मखानल )-(पु%) यज्ञीयाग्नि+ यज्ञ कौ 
रग ।--असुहद्‌ ( मखसहद्‌ )-(पु°) 
शिव जी का नामान्तर ।--क्रिया-(ख्री°) 
यज्ञीय कमं विशेष ।- त्रातू-(पुं°) श्रीराम जी 
की उपाधि । ( इन्होने विश्वामित्र के यन्न की 
र्ता की ची ) ।--द्विष्‌-।पु०) राक्षस ।-- 
देषिन्‌-(पु०) शिव जी की उपाधि (उन्होने 
दत्त का यज्ञ विनष्ट करिया या) ।[--हन्‌- 
(न°) इन्द्र | शिव। 

+^ मगध--० पर० सकर परेरा | लपेटन। ) 
मगघ्यति। 

मगध-(पु °) [«८मग्‌ +- रच्‌ , वा ५८ मङ्ग 
+ रच्‌ , प्रप्रो° साधुः, मगं दोप द्घाति; मग 
५^घा क] विहार के दक्तिणी भागका 
प्राचौन नाम कीक देश । [म.ध~+-च्रण्‌ 
-लुक्‌ | मगध देश के अ्रभिवासी। [म्र 
+ अच्‌ | बड़ी पीपल ।--उद्धवा ( मग- 
धोद्धवां )-(ख्री°) बड़ा पीपल ।--पुरी- 
(सत्री०) मग नाम कौ नगरी ।--लिपि- 
(खरी °) मागघी लिपि या लिखावट | 

मप्र--(वि०) [५८ मस्न्‌ + क्त | निम्जत, दबा 
ह श्र । लवलीन, लिप्त, लीन : 

मघ--.न ०) [५^मद्ध + च्रच्‌ , एषो साधुः] 
एक प्रकार का पुष्प | घन | पुरस्कार । (पर) 
पुराणों के अनुसार एक द्वीप का नाम, जिसमे 
म्लेच्छ रहते ह । देश-विशेषर । एक दवाका 
नाम । हर्ष, श्रानन्द । दसवां मघा नक्ञत्र। 

मघवत्‌- (प°) [ मववन्‌- त॒ श्रन्तादेशः, 
कारय इत्संज्ञा ] इन्द्र का नाम| 


भधवन्‌-(पु °) [५८ मह 1 कनिन्‌ , श्रनुगा- 


मघा 


गम, हस्य घः] इन्द्र का नाम । उल्लू , पेचक | 
व्यास जी का नाम| 

मघा-- (खली °) [५८मह्‌. + घ, हस्य घत्वम्‌, 
टाप्‌ ] दसवें नक्षत्र का नाम ।--त्रयोदशी- 
(खत्री °) माद्र-कृष्णा जयोदशी ।-भव,-- 
भू- (पु) शक्रग्रह | 
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५ मङ्क--भ्वा° श्रात्म° सक० जाना | सजना, ` 


` श्रेगार करना  मङ्कते, मङ्किष्यते, अरमङ्किषट | 

मङ्किल--(पु°) [ ^^ मङ्क-। इलच्‌ | दावा- 
नलं | 

महर (पु, [ ५८मङ्क + उरच्‌ ] दर्पण, 
्राहईना | 

मङ्कण--( न° ) [ 4८ मङ्‌ । ल्युट्‌ › परपो° 
खस्य क्लत्वम्‌ ] गेगों की रन्ता के लिये चम- 
निमित कवच | 

मङु--( च्य ) [ ५/८ + उन्‌, धो 


खस्य क्त्वम्‌ ] तरन्त, फौरन । शीघ्रता से । ` 


पतिशय, अत्यधिक । वस्तुतः | 


८ भ > प्रर० सक जाना | मह्भूति, 


थेति, समद्धी्‌ । 

मह्ू--(प०) | «८ मदक + ख्रच्‌ | राजाका 
बन्द जन, भाट | मरहम । 

४ स ० प्रर० सक० जाना | मङ्खति, 

` माङ्गष्यति, ्रमङ्गीत्‌ । 

मङ्ग- (प°) | ५८ मङ् 1 अच्‌ | नव का 
ग्ला भाग | जहाज का एक वान्‌ । 

मङ्गल-- (वि ०) [ मङ्गति हितार्थं सर्प॑ति वा 
मङ्धति दुरदृष्टम्‌ अनेन चऋस्मात्‌ वा, 4८ मङ्ख 
~+ अलच्‌ | शुभ । समरद्धिमान्‌ । बहादुर, 
वीर । ( न° ) शुभत्व । नन्द्‌ । सोभाग्य | 
कुशल । शुभ शुन । आशीवाद्‌, द्रा । शुभ 
पदां, मंगलकारी वस्तु | विवाहादि मङ्ग- 
लोत्सव । शुभावसर, शुम घटना । प्राचीन 
रीति-~रस्म । हल्दी । (प°) मंगल ग्रह ।-- 
अक्त (मङ्गलाक्तत)-(पुं° बहु ०) वे श्रक्षत 
या चावल जो श्राशीवांद्‌ देते समय ब्राह्मण 
सं श० कौ०--५४ 


मङ्गल 
यजमान के ऊपर द्धोडऽते ह ।--श्रगुर्‌ 
( मङ्गलागुर्‌ }-(न °) एक तरह का श्रगर | 
--श्रयन ( मङ्गलायन )-( न° ) श्रानन्द्‌ 
या समृद्धि का मागं ।--छअष्टक ( मङ्ग- 
लाष्टक )-( न° ) आशीवांद्‌ात्मङ श्लोक 
जो विवाह कराने वाल्ला प्रोषित या पाधा वर- 
वधू की मङ्गल-कामना के लिये त्रिवाह के 
समय पदृता है ।.- श्राहिक (मङ्गलाहिक) 
-{न ०) बहू धामिक्र कृत्य जो मङ्गल-कामना 
के ल्म निय किया जाय |--श्राचरण 
( मङ्गलाचरण )-(न ०) वह्‌ श्लोक या पद 
जो किल शुम मायके चआआरम्भमें कार्यकीः 
निविघ्र समसि के लिये पदा या लिखा जय । 
--आचार ( मङ्गलाचार )-(पु°) गीत- 
वाद्यादि शुभ कृत्य । सआ्शीर्घादोचारण |- 
पतोद्य ( मङ्गलातोद्य )-(न°) वह्‌ टोल 
जो किसी उत्सवावस्तर पर बजाग्रा जाय |-- 
अदे शवृत्ति ( मङ्गलादेशबृत्ति )-(पु०) 
माग्यमं लिषा श्युमाश्युम फल बताने बाला, 
ज्योतिपी ।--आआरम्भ ( मद्गलारम्भ )- 
(पु२) गणश ज ।--श्रालय (मङ्गलालय), 
--मावास ( मङ्गलावास )-(पु °) मंगल- 
मय परमश्वर । देवालय, मंदिर ।- कारक, 
--कारिन्‌-(वि ०) शुभ, क्यायाकारक ।-- 
त्ौम-( न० ) वह्‌ रेशमी वन्न जो किसी 
उत्सव के श्रवसर पर पहनाया जाय ।--्रहू- 
(पुं) शुभ ग्रह । मंगल नामक ग्रह 1- 
चछाय-(पु०) बरगद । पाकंड -तूय,-- 
वाद्य-(न०) रही या ढोल जो किसी उत्सव 
या मंगल कृत्य होते समय बजाया जाय ।-- 
देवता-(ल्री °) शुभ या मङ्गल देवता ।- 
पाठक-(पु०) भाट, बंदीजन, मागध ।-- 
प्रतिसर+-सुत्र-(न०) वह डोरा जो किसी 
देवता के प्रसाद्‌ रूपमे किसी शुभ अवसर 
पर कलाई में बोधि जाता दहै। बहूडोराजो 
सोभाग्यवती चरी अपने गले में तव तक बोँधती 
दै जव तक उसका पति जीवित रहता है । 





मङ्गला 
तारी ज या ब्राजू्र॑द्‌ की डोरी ।--प्रदा-(ख्री°) 
हृल्दो ।- ्रस्थ-(पु०) एक पवत ।--वचस्‌ 
-(न०),--वाद-(पु ०) श्राशीवं 
वाद ।--षार,--वासर-(पु °) मज्गलदिन । 
--स्नान-( न° ) वह स्नान ज मङ्गल की 
कमना से श्रयवा किसी शुभ श्रवसर प्रर 
किया जाता है । 
मङ्गला-(ख्री ०) [ मङ्गलम्‌ चअरस्ति त्स्याः, 
मङ्गल +- श्वच्‌ - टाप्‌ ] पावंती । पतित्रता 
छरी | समद्‌ दूब । नीली दत्र । हल्दी । 
मङ्गलीय--( वि० ) [ मङ्गल द्ध | शभ, 
` सौभाग्यशाली । 
मङ्गल्य--( वि० ) [ मङ्गल + यत्‌ ] शुभ । 
प्रसन्न कारक । सुन्दर । पवित्र । (न ०) नेक 
तीर्थ-स्थानों से लाया दृच्रा जल जो राज्या- 


[ 


मिरेक के काम में शाता है । सुवणं | चन्दन- 


काष्ठ | सिंदूर । दही । (प°) वट ब्ल | 
नारियल का बृत्त। मसूर को दल ।- 
कुसुमा-- (लखी ०) शंत्पुष्पा । 
मङ्गल्यक- (पु०) [मङ्खव्य +-कन्‌ । मदर । 
मङ्गल्या-(खी°) [ मङ्खत्य-टाप्‌ | एक 
प्रकार का अगरु जिससे चमेली के फूल जेसी 
महक निकलती दै । दुगा का नाम | चन्दन 
विशेष । गन्ध द्रव्य विशेष्र | एक प्रकार का 
पीला रोगन । 
९ मह्गः- भ्व ० पर० सक्र सजाना, श्र 
बरनी । मङ्घति, मद्धिष्यति, अ्रमद्खीत्‌ । म्बा 
श्रास० सक्र० ह्लना, घभोखा देना । चआ्रारम्म 
करन) । कलङ्क लगाना । फटकारना । चलना | 
जाना । शीघतापू्वंकं चलना । रवाना होना । 
मङ्कते, मद्धिष्यते, शरमङ्किष्ट । 
--म्वा० शच्ात्म० चक० दुष्टता करना, 
दुष्ट =: होना । शेखी मारना, अभिमान करना । 


५ क करना 


सक० धोखा देना । मचते, मचिष्यते, चरम 


चिष्ट | 
मचर्चिका- (सखी) [मं शम्भुं चच॑ति, म 
५८ च्च. +- गवुल्‌- टाप्‌ , इत्व ] संजा के 


८० 


चन, श्राशी- 


मञ्जरि, मञ्जरी 
श्त में लगाया जाने वाला शब्द्‌ विशेष, 
जिसके अरं होते ई :- सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, 
श्रपनी जाति मे सव्से श्रच्छा । जैसे गोम- 
चर्चिका श्चर्थात्‌ सवं श्रेष्ठ गौ । 


मच्छ--(पु०) [८मद्‌ + कप्‌ , «८ शी + ड| 


मत्स्य | 

मजनन्‌-(पु०) [ ५८मस्न्‌ ¬ कनिन्‌ , निर 
साधुः ] नली की हृडी के भीतर का गूदा जो 
बहत कोमल एवं चिकना हुत्रा करता है । 
पोधेके ब्रीच की नस ।-रत-(न०) हड़ । 
--समुद्धव -(पु०) वीय । 

मजन--( न° ) [५८ मस्न +ल्युट्‌ | इवना 
गोता मारना | नहाना । मजा । 

मलना-(न ०) [५^ मस्न्‌ {- खच्‌ - टाप्‌ | हड़ी 
के भीतर का गूदा | मांस का गूदा । पौधे के 
बरीच की नस ।--ज-(न °) वीयं ।--रजस्‌ 
-( न° ) नरक-विशेष ।--रस-(पुं °) वो, 
घातु ।-सार-(पै ०) कायफल । 

«^मञ्च्‌--भ्वा० च्रात्म० सक भरण 
करना । पूजन करना । ऊंचा करना या होना। 
मञ्चते, मिष्यते, श्मचिष्ट | 

मद्व-(पु°) [ मञ्चते उच्चीभवति, ^«^मञ् ¬ 
धञ्‌ ] खाट । पलंग । उच्च स्थान | प्रतिष्टा 
का स्यान। मचान। रंग-मंच | सिंहासन | 
व्यासगद्‌) | 

मखक-(न °) [मञ्च +-कन्‌ | खाट | सिंहा- 
सन । ऊंचा बना हु चूतरा ।--श्नाश्रय 
( मश्वकाश्रय )-(पु०) खाट के खटकीरा 
या खरमल । 

मच्िका-(ली०) [ मञ्चक--राप्‌ , इत्व | 
मचिया । कुसीं | 

मञ्जर-(न०) { मञ्जयति दीप्यते, ५८^मञ्ञ + 
छर | एला का भप्पा । मोती । तिलक त्त | 

मञ्जरि, मञ्जरी- (खी °) [मञ्ञ५८ू ।-इन्‌ , 
शक० पररूप, प्ते ङीष्‌ | ह्धोटे पौधे या 
लता श्रादिका नया निकला हुच्रा कल्ला, 
कोपल । वृत्त विशिष्ट मे कूलो या फलों के 


मञ्ञरित 


स्थनमेएक सीकेमे लगे हुए अनेक दानं 
का समृहू । समानान्तर रेखा या पंक्ति। 
मोती । लता । तुलसी । तिलक ब्त ।- नम्र 
-(पु9) बत | 

मञ्जरित-(वि ०) [मञ्ञर + इतच्‌ ] मंजरियों 
से लद हुख्रा । पूलों से सम्पन्न | कलियों से 
युक्त। | 

मज्ञा--{खली०) [ «८^मज्ञ्‌ + श्रच्‌-टप्‌ | | 
बरकरी । मंजरी । बेल । | 


= = -------- -~-~-~---~--~->~ 


| 
| 
| 
| 
मञ्ज, मज्जी-(खरी°) [५८ मज्ञ +- इन्‌ , पश 
डीष्‌ | मंजरी । लता ।--फला- (छरी °, केले | 
क] व्ल । | 
मञ्िका--(खी°) [५८मज्ञ्‌ । गडुल्‌- टाप्‌ ; | 
दत्व | वेश्या, रंडी । 
मञ्ञिमन-(पु°) [मल 1 इमनिच्‌ ] सद्य, 
मनोहरता । | 
मञ्जिष्ठा-(स्री°) [ अतिशयेन मञ्ञिमती, । 
मच्चिमत्‌ ¬ इष्ठन्‌ , मतुपोल्लुक -- यप्‌ | | 
मजीट ।-मेह-(पु ०) प्रमेह रोग विशेष । 
--राग-(पुं °) मजीठ का रंग । ( श्रालं० ) 
रेसा पक्ता प्रमया अनुराग जंसा कि मजीर 
का पक्घा रग होताहै, स्थायीया विकाऊ 
प्रेम या अनुराग | 
मञ्जीर-(प० न°) [ मज्ञ.ते मधुरं शब्दायते, 
«^ मञ्ज} -दरन्‌ | नूपुर, बिद्धिया । (न° }) 
|. वह॒ खंभा जिसमे मथानी यारई की रस्सी | 
लपेटी जाती है | | 
मञ्जील- (पु) वह॒ गवि जिसमें मुख्य सूय 
| 





से धोव्री रहते हों । 

मञ्जु--(वि०) [५८मञ्ञ ¬+- कु] मनोज्ञ, संद्र । ¦ 
मधुर ।--केशिन्‌-(पु ०) इष्य ।--गमन- । 
(वि ०) जिसक्री चाल सुन्द्र हो ।--गमना- 
(खी°) हंसी , मादा हंस ।-गते-(पु °) 
नेपाल देश का प्राचीन नाम [--गिर-(वि०) 
वह {जसकी मधुर वाणी हो ।--गुञ्ज-(पु०) 
मधुर गुज्ञार ।--घोष-( वि० ) मधुर स्वर । 
-नाशी-(ल्ीर) सुन्दरी घ्री । दुर्गा | 


८५१ 
शची, इन्द्राणी ।-पाठक-(पु०) तोता, 


मटिका 


सुम्गा ।--ग्राण-(पु °) ब्रह्मा ।--भाषिन्‌,-- 
बाच्‌-( वि ) मधुरमाषी ।--बकन्र-(वि ०) 
सुन्द्र मुख वाला, खूबसूरत ।--स्वन,-- स्वर 
-(वि०) मधुर स्वर करने वाल्ला | 

मञ्जल-( वि०) [ मज्ञ-]-लच्‌ | मनोहर, 
सुन्दर । सुरीला (कयठ) । (न ०) कज । जल 
कासोता। कुप | नदी या जलाशय का पाट । 
(पु०) जलुक्क्‌ ट, जल का मुरगां | 

मञ्जषा--(स्री०) [ ^«८^मञ्ञ ¬+ ऊषन्‌- यप्‌ |] 
पेटी । मजीठ । पत्थर | बडा पिटारा या 
टोकरा | 

५८मदट्‌--भ्बा° पर० श्रक० निब्रल होना । 
नष्ट होना | मटति, मरिष्यति, श्रमटीत्‌- 
्मारीत्‌ | 

मटची--(स्री°) [५८^मट ~- रप्‌ , मट ५८ चि 
1 डि, मटचि-- डीष्‌ | लाल रंगकी एक 
त्मटी चिडिया । श्रोला | 

मटस्फटि--(पु°) [ मयम्‌ श्रवसादं स्फटति 
निराकरोति, मर ^८स्फट्‌ 1 इ] दरम, च्रभि- 
मान का च्रारम्भ | 

मटूक-(न ०) हत की मुडेर । 

५“ मट्‌-म्वा° पर० शरक रहना, वसना । 
सक० जाना | पीसना । मठति, मरिष्यति, 
पमदीत्‌- तअरमाटीत्‌। 

मठ--( न०, पुं° ) | मठन्पि वसन्ति आन्न, 
«^ मट -+-क | वह्‌ मक्रान जिसमे क्रिस महन्त 
के अधीन चन्य ब्रहूतसे साघु रह स्कं। 
त्ात्रालय, ्भात्रावास | विद्यालय, विच्यामन्द्रि 
मन्दिर । बेलगाड ।--आयतन ( मठाय- 
तन )-( न° ) मर, अखाडा | विन्ामन्दिर, 
विद्यालय । संधाराम | 

मठर-- (वि ०) [५८मन्‌ - खर, ठ अन्तादे श] 
जो मद्य पीकर मतवाला हृश्रा हों । 

मटिका--(खरी ०) [मठ +-कन्‌-टाप्‌ , इत्व] 
दे° मटीः 


मरी 


मटी-(खी°) [ मठ-डीष्‌ | द्धो मठया 
प्रखाडा | 

मदृड, मडड्क- (पु ०) [मजन्ति ्रन्ये शब्द्‌। 
चत्र, ५८मस्न 1 -दु, प्रषो° सधुः| [मड + 
कन्‌ ] ढोल । 

. ‰मूगणु- म्वा ° पर० श्रक० न्यक्त शब्द्‌ 
करना, बडव्रडाना । मणपि, मणिष्यति, चम 
गीत्‌ ~ अमागीत्‌ । 

मणि-(पुं०, सत्री °) [५८मण्‌ +-इन्‌ , स्रीत्व- 
प्ले वा ङीष्‌ तेन मणी इत्यपि | बहुमूल्य 
रत्न, जवाहर । भूषण । कोद भी वस्तु जो 
प्रपनी जातिमे श्रेष्ठो! चुम्बके पत्थर | 
कलाई । प्रडा | भगङ्कर, योनिलिङ्ग, योनि 
का श्रगला भाग। लिङ्ग का च्रगला भाग। 
वरकरी के गले की येली ।-- इन्द्र (मणीन्द्र), 
--राज-(पु ०) हरा ।--कण्ठ-(पु °) नील- 
करट पत्ती ।--कर्ठक-(पु°) रगं ।- 
कर्मिका,--कर्णी (स्री) काशी का एक 
प्रसिद्ध ताथ जहां विष्णु की उत्कट तपस्या 
द्व कर शंकर का शिर हिलने से उनके 
कान का मणिमय कंटल गिर गया | मणिमय 
करा-मूष्रय ।--काच-(पु०) व्राणका वह्‌ 
भाग जहां कि पर लगे होते ई । रफटिक ।-- 
कानन-( न° ) गरदन ।-- कार-(पु°) 
जोहरी --तारक-(पु०) सारस पकती ।- 
दृपेण-(पु०) दपण जिसमे रतन जडं हों । 
- द्वीप-(पु°) अनन्त नाग का फन | ऋअमृत 
सागर का एक दप ।-धनु-(पु०),- 
धनुस्‌ -(न० ) इन्द्रनुष ।--पाली-(स्री°) 
जौहरिन । न्नी जो रत्न रखती हो ।--पुष्पक 
-(पु°) सहदेव के शङ्खं का नाम ।--पूर- 
(प्र) नाभि। चोली, जिसमे बहुत सेरत्न 
टके हो | (न°) कलिङ्ख देश का एक नगर । 
--बन्ध-(पुं°) कलाई, पर्हुचा ।- बन्धन 
-( न° ) रओगूटी का बह स्थान जहां नगीना 
जडा जाता है । मोती की लड़ी । कलाई | 


-बीज,-वीज-(पु°) श्वनार का पड । 
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मरड 


--भित्ति-(खी०) शेष के भवन का नाम) 
-भू-(ख्ी°) रत्नजटित फशं। -मूमि- 
(ल्ी°) मणियों की खान । रःनजटित फंशं ¦ 
--मन्थ-( न° ) सेधा नमक ।-माला- 
(खरी ०) रतनहार । चमक, आभा । प्रेमक्राडा म 
गाल पर या अन्यत्र दातिों से काटने का गोल 
चकत्ता या दाग । लक्ष्मी जी का नाम | एक ब्क्ल 
क] नाम |--रत्न-(न०) जवाहिर ।-राग- 
(प°) र्नो का रंग । (न ०) इहङ्खल, शिगरफ । 

-सर-(पुर) मोतियों की माला ।--स॒त्र- 
(न°) मोतियों की लड | 

मणिक--(पुंर, न) [ मणि | कन्‌ | मरौ 
का प्रा | (पुर) जवाहर विशेष, माणिक, 
चन्नो। 

मणित--(न०) [५^मण्‌ + त्त] एक ऋव्यक्त 
सिसकारी जो स्रीसम्भोग के समय सुखसे 
निकला करती है । 

मणिमत्‌-( वि०) [ मणि मष्‌ ] रत्न- 
जटित । (प°) सूर्यं । एक पर्वत का नाम। 
एक तीं का नाम। 

मणीचक--( न० ) [ मीं चक्रे प्रतिहन्ति 
दाप्या, मणी ५८ चक्‌ + खच्‌ | चन्द्रकान्त 
मणि । (पुं °) महस्यरंग पनती, कोडियाला | 

मणीवक-( न० ) [मणीव कायति, मणीव 
५^के + क] पुष्प, एल । 

५ मरठ-भ्वा ° स्रातमम सकर कामना 
करना । खेद्पूरवेक स्मरणा करना | मयठते, 
मप्िष्यते, अरमपिटष्ट | 

५ मरड्‌ -भ्वा° तआस्म० सक० विभक्त 
करना | मरडते, मयिडष्यते, अरमपिडष्ट | 
भ्वा० परण सक० _स॒जान्‌[, शशङ्ञार करना। 
मणडति, मरिडष्यति, चरमण्डीत्‌ । 

मरड--(पुं०, न°) [^^ मन्‌ ।-ड] वह गादा 
चिकन पदां विशेष जो किसी तरल पदार्थं 
के ऊपर ह्वा जाता हे | मंड, दूध की मलाई । 
फन, भाग । खमीरा | गूदा, सार । सिर । 

(प) श्रामूषण । मेढक । एरयड का ब्त । 
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खाने वाला । ( पुं०, न° ) { «मण्ड [ 
घञ्‌ , मण्डं मूरा पाति रक्तति, मणड^८^पा 
--कं | महवा | तंत्र | कज | भवन जो देवता 
को चदा दिया गया हो ।--प्रतिष्ठा-(स््रीर) 
किसी देवालय की प्रतिष्ठा ।--हारक-(पु°) 
कलाल जो शराब खीचता दै । 

मण्डक-(प°) | मण्डेन कृतः, मण्ड 
कन्‌ ] एकं प्रकार का पिष्टक, मेदे की रोटी- 
विशेष । 

मशण्डन--(न०) [५८^मगड ल्युट्‌ | श्रृङ्गार 
करना, संवारना । गहूना । सजावट, शज्गार । 
(प) [ «^मण्ड ल्यु ] एक परिडित का 
नाम , मयडन मिश्र जो शङ्कराचायं द्वारा 
शात्रायं मे हृराये गये चे। 

मर्डयन्त--(पु°) [ «^मगड ~+-णिच्‌ + 
मच्‌ | चआभूषण, सजावट | नट । भोज्य 
पद्‌ायं | जियो का समुदाय | 

मण्डयन्ती--च्री °) [ मयडयन्त - डीप्‌ ] 
चरी, नारी | 

मण्डगी-(स्री°) [ «^मण्ड ~सन्‌ - 
षू | भिर्ली, भीगुर-विशेप | 

मण्डल-(वि ०) [^८^मपड - कलच्‌ ] गोल । 
--अग्र ( मण्डलाग्र )-(प°) खोंडा, मुंडी 
हृद तलवार । ( न० ) वृत्ताक्रार विस्तार, 
भ्यास । णेजालिक की खीची हृदं गोलाकार 
रेवा । चन्द्र-सूयं का पाश्वं | ग्रह के प्रूमने 
को कल्ला । सुदाय, समूह | समा । बड़ा 
चत्त । चार्यो दिशाग्रोंकाषेरा जो गोलाकार 
दिखलाई पता है, क्षितिज । जिला या 
प्रान्त | ब्रारह्‌ राज्यों का गुट या स्मृहु। 
शिकार खेलने का पैतरा-विशेष | तांत्रिक 
मत्र-वेशेपर | ग्वेद का एक खंड! कुष्ट 
रोग-विशेष जिसमे शरीर मे गोल समद्‌ दाग 
पड़ जाते ई । गन्ध द्रव्य-विशेषर | (पु °) गोला- 
कार सेन्य-वयूह्‌ । कुत्ता । सपं-विशेष ।-- 
अधिप ( मण्डलाधिप), -- श्धीश 
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मरड्क 


( मण्डलाधीश ),--ईंश ( मण्डलेश ), 
--ईैश्वर ( मर्डलेश्वर )-(पु °) सवेदार, 
जिलेदार । राजा ।--श्राब्त्ति ( मण्डला- 
वृत्ति )- (खत्री ^) चक्ररदार चाल ।--कामक- 
( वि० ) गोलघनुषरधरारी |[--नृत्य-( न° ) 
गोलाकार नाच ।--म्यास-(पुं०) वत्त का 
वर्गान ।--पुच्छक-(पु०) एक कीडा जो 
प्गामाशक्र होता रै। इसके काटने से सपं 
के जेसा वष चदृता है ।---वट-(पु०) गोल 
वर वचः {-- वतिन्‌-(पु ०) एक क्तोटे प्रान्त 
का शासक |--वष-(पु०) सार्वत्रिक वर्षा | 
मरण्डलक-(न ०) [ मडल ¬+-कन्‌ | घेरा । 
चक्र । जिला या प्रान्त | समुदाय, समूह | 
चक्राकार सेन्य-ब्यूह । स द्‌ कुष्ठ जिसमे गोल 
चकत्ते सरि शरीर मे पढ जते है । दपण । 
मश्डलायित--८ वि० ) [ मण्डलवत्‌ अरच- 
रितम्‌, मणडल -}- क्यङ्‌ , दीर्घ,५८^मपडलाय 
क्त ] गोल, चक्रद्‌र । ( न° ) गोला | 
गेद्‌ । 
मरडलित- (वि ०) [मग्डलं कृतम्‌ , मडल 
+-क्िप्‌ , «^मर्डल +क्त | वह जो गोल 
चनाया गया हो | 
मर्डलिन्‌- (वि °) [ मर्डल इनि ] वनु- 
लाक्रार बनने वाला । देश का शासन करने 
वाला । (पु) सप-विशेषर । बिल्ली । ऊद्‌- 
प्रिलाव । कुत्ता । सूर्यं । वरड्क्त । सूतरेदार । 
मण्डा-(ख्री°) [ मण्ड~-श्रच्‌-टप्‌ | 
मदिरा । श्रावला । 
मणिडित-- (वि) [ ५«८^मणग्ड्‌ +क्त ] सनाया 
हुच्रा, स्वारा हूच्रा। 
मणडूक--{न ०) [५८ मण्ड + ऊकय्‌ | सोना- 
पाठा | प्राचीन कालका एक बाजा | एक 
प्रकार का नृत्य । एक ताल । चछरीसम्भोग का 
एक शरासन । (प°) मेदक ।--श्ुवृत्ति 
(मर्डकानुवृत्ति), -प्लुति-(ख्री ०) मेढकर 
की द्भुलांग ।--कु्त-( न° ) मेढकों का 
समुदाय--योग-(पु °) मणडक।सन से बट 


मरद्की 


ध्यान करने की क्रिया ।-सरस्‌-( न°) 
तालान जिसमे मेढक भरे हों | 

मरड्की-(ल्री ०) [मयद्रक - डीप | मेढकी | 
स्वच्छाचारिंणी घ्री, च्विनाल श्रौरत । मंद्क- 
परीं, व्राद्यी ख्रादि पोषे के नाम| 

मण्डू र--(न०) [ ५^मगड़ {-ऊरच्‌ | लद 

1 मल, शिक्घागा | 

मत--(वि०) [ ^«८मन्‌ }- क्त | सोचा हूच्रा | 
विश्वास किया हूु्रा | खनुमान क्रिया हुख्रा। 
विचार किया हूच्रा | सम्मान क्रिया हुच्रा। 
प्रशंसित । मृल्यवान्‌ सममः] हूच्रा | कल्पना 
किया हूखा । ध्यान किया हूर । पहुचना 
हुच्रा | सोच कर निकाला हु । ल्य किया 


द्रा । पसंद्‌ किया हुख्ा। (न° ) विचार । । 


धारणा । विश्वास । सम्मति । सिद्धान्त | 


घम-मत पंथ | परामश, सलाह । उदेश्य । ¦ 
सद्कन्प । च्रमिप्राय । स्वीकृति ।- श्रक्त्‌ | 
(मताल्त)-(वि०) पासि के खेलमें निपुण ।.. 
--अन्तर ( मतान्तर }-( न० ) भिन्न, 
सम्मति । भिन्न सम्प्रदाय ।--श्रवलम्बन 
(मतावलम्बन)-( न>) खास राय को 


मानना | 

मतङ्ग (प°) | माद्यति आयम्‌ चनन वा 
^^ मद्‌ +-श्रङ्गच्‌, दस्य तः | हयो । बादल । 
एक श्रृषि क| नाम) 

मतङ्गज- (प°) | मतङ्गः मेव इव जायते 


तद्‌ाख्यम॒नः जातो वा, मतङ्ग 4८ जन्‌ ¬+ ड ५ 


हाथो | 

मतल्लिका- (स्री °) [ मतं मतिम्‌ श्रलति 
भूषयति, मत ^^ रल्‌ +- पवुल्‌ , एरषो° साधुः| 
यह शब्द्‌ संज्ञा के शन्तं मे ल्या जात है | 
इसक। शयं होत! है सरवेत्कृष्ट, अपनी जाति 
पं॑श्रष्ठ । यया--गोमतल्लिका-स्र्थात्‌ 
सर्वोत्तम गौ या श्रे जाति कौ गौ। 

मतल्ली-(ल्री°) दे° मतल्धिका' | 

मति-(खरी <) [५८मन्‌ क्तिन्‌ ] ब॒द्ध, समभ- 
द्री । मन | हृद्य । विचार | भारणा। 


मत्य 





विश्वास । राय । कल्पना । सङ्कल्प । सम्मान ! 
कामना । स्मृति ।-देश्वर (मतीश्वर)- 
(पु०) विश्वकर्मा ।--गभे-( वि° ) प्रतिभा- .. 
शाली । बुद्धिमान्‌ ।--द्वेध- (न°) मतभेद । 
--निश्चय-(पुं०) दढ विश्वास ।- पूवकम्‌ 
-{ ऋत्य० ) जान बूम कर, इरादतन ।-- 
। प्रकष-(पु०) चातुर्य, नैपुण्य (-भेद- 
(पु) बुद्धि की भिन्नता । मतपरिव्तन ।-- 
श्रम, स-(प०) धोखा, विभ्रम, 
मन कौ गवी । भूल, गलती ।-- विभ्रम, 
--विध्रंश-(पु°) पागलपन, विक्ितता ।-- 
शालिन्‌-(वि०) बुद्धिमान्‌ ।-- हीन-(वि ०) 
मूख, बेवकूफ । 
मत्क--(वि ०} [अस्मद्‌ + कन्‌ , मदादेश| मेरा, 
हमारा | (पर) [ ५८मद्‌ + क्रि † कन्‌ | 
खटमल, खटकोरा । 
म्कुण-- (प°) ( ^८मद्‌ + क्रिप्‌ , ५८ कुण 
क, ततः कर्म> स० | खटमल । बिना 
दिं का हाथी | कनो हाची | ब्रेदादीका 
नर । मेंस । नारियल का पेड । (न°) गों 
कौ रक्ञा के लिये चमं का बना कवच विशषर । 
--च्ररि (मत्कुणारि)-(पु%) परसन का 
पोधा | 
मत्त--(वि ०) [५८ मद्‌ + क्त| मस्त, मतवाला ¦ 
उन्मत्त, पागल । मद्‌ मे मत्त (जेसे हाथी ) । 
। शआभिमानी, च्ह्‌कारी । श्रति प्रसन्न । खिलाडी, 
रसिक [--(पुं०) शरात्री । पागल दमी । 
मदमस्त हयो । कोयल । भंत । घतूरा। 
--अआलम्ब (मत्तालम्ब)-(पु°) किसी बडे 
भवन का घेरा ! बरामद ।--इभ (मत्तेभ) 
-(पुं०) मदमष्ठ हाची ।-काशिनी,- 
कासिनी -(स्री °) श्रत्यन्त रूपवती शो ।- 
दन्तिन्‌ + नाग,- वारण-(पु०) मदमक्त 
हयी । (न>) विशाल भवन काहाताया परेरा । 
गुजीं या चरटारी ज किसी विशाल भवन के 
ऊपर हो । बरामद्‌। | (न°) कटी हुई सुपारी ५ 
। मत्य--(न०) [मत-~-यत्‌ } दंगा, सिरावन 





-= - 


५८ मदू 


---~--~-----~ 


मत्स ८१८५ 


खुरपा आदि की बेर, मूठ | क्न-प्राति का 
साधन । 

मत्स-- (पु ०) [८मद्‌ +- सन्‌ | मच्छ । मस्य 
देश का राजा। 

मत्सर (प°) [ «८^मद्‌ + सरन्‌ | उष, 
हसद, जलन । शत्रुता । चरभिमान । लोभ । 
क्रोध । डसि | मच्छर । (वि०) लोमी। 
कृपण । तंगदिल, सङ्कीणंमना । दुष्ट । 


अष्टादश पुराणों मेसेएक जो महापुराणों 
मे परिगरित दै ।--बन्ध,-बन्धिन्‌- 
(प°) महली पकड़ने वाला, महुवा ।-- 
बन्धन-(न०) महली पकडने की बंसी । 
--बन्धनी,- बन्धिनी-(ल्ी °) मदह्ली 
रखमे की टोकरी ।--रङ्क- रङ्ग, रङ्गकः 
-(पु०) मन्परंगा पक्ञी, रमचिडिया ।-- 
संघात-(पु०) महलिया का गट या गोल । 


मत्सरिन्‌--(वि०) [ मत्सर इनि ] उही, | मलत्स्यरिडका, मल्स्यर्डी-(ली९) [ मदं 


जलने वाला । देष करने वाला । लोभयुक्त | 
मत्स्य- (प°) [मान्ति लोका श्ननेन, ^^मद्‌ 
+ स्यन्‌ । मह्मली । विराट्‌ देश । मत्स्य- 
नरेश } मीन राशि । विष्णु के दस श्ववतारों 


मधुररसं स्यन्दते, मद्‌ ^^स्यन्द्‌ ¬+ रबुल्‌- 
टाप्‌ , इत्व एषो° साधुः || मद्‌५८स्यन्द्‌ +- 
अच्‌ - ङीष , एषो ° साधुः| मोटी ओर बरिना 
साफ की हू चीनी । 


मे से पहला ।--श्रक्तका (मत्स्यात्तका),.-- | ‰मथू--म्बा° पर० सक० व्रिलोना । मयति, 


अती ( मत्स्याक्षी )-( ल्री° ) सोम- 


म.यष्यति, च्रमथीत्‌ | 


लता-विशेष । बाह्यी । गाडर दूत्र (-- अवतार | भयन-- (न°) [ स्री°-मथनी ] [ «८मथ्‌ 


(मत्स्यावतार)- (प°) विष्णु भगवान्‌ के 
दस शरवतारा मे से प्रथम मस्स्यावतार ।- 
श्रशन (मत्स्याशन)-{(न °) मन्भली खाना । 
--श्रसुर ( मस्स्यासुर }-(घु०) एक दैत्य 


+-स्युट्‌ | मथने की क्रिया, विल्लोन। । वघ । 
नाश । (पु०) गनियारी नामक वक्त ।-- 
अचल ( मथनाचल ), --पवंत-(पुं०) 
मन्द्राचल पर्वत । 


का नाम ।--श्राद ( मत्स्याद )-( वि०) मथि- (पुर) [५८ म्‌ +-इन्‌ ] रई, मयने की 


महली खाने वाला ।--श्राधानी ( मस्स्या- 


लकी विशेष । 


धानी),--धानी-(ख्ी०) मद्धली रखने की | मथित--(वि) «मथ्‌ क्त] मथा हुश्रा | 


ट।करी ।--उद्रिन्‌ (मत्स्योद्रिन्‌ )-(पु°) 
विराट्‌ का नामन्तर ।--उदरी (मस्स्योदरी) 
-(खरी ०) सत्यवती ।--उद्रीय ( मस्स्योद- 
रीय )- (चुर) वेदव्यास ।--उपजीविन्‌ 


्रालोडित, घोल कर भली भोति मिलाया 
हुत्रा । पीडित, सन्तसत | वध किया हूच्रा। 
जोड़ से उखडा दुश्चा । (न°) विशुद्ध माठा 
या द्भाह्भु | 


( मल्स्योपजीविन्‌ )-(वु ° मघुश्रा, मह्- | मथिन्‌- (प°) [\८मथ्‌ +-इनि] रई, मठा 


वाहा (-करणिडका-(सख्री °) मह्वलिर्यां 
रखने की कंडी ।--गन्ध-(वि °) मह्मराहन । 


विलोमे कौ लकड विशेष | पवन । पुरूष की 
जननेन्द्रिय । विजलौ । वन्न | 


गन्धा-(खी °) सत्यवती ।--घातिन्‌ ,-- | मथुरा, मथुरा- {ली °) [म्यते पापराशियया, 


जीविन्‌-(पु०) मद्रुश्रा -जल-{ न° ) 
मल्ली पकडे का जाल ।-देश-(पु°) 
मत्स्य देश, जहां का राजा बिरट या(-- 
द्वादशी-(खी °) श्रग्हन सुदी द्वादशी ।- 
नारी-(ल्री°) सत्यवती ।- नाशकः 
नाशन-(पु°) कुरर पक्षी ।- पुराण-(न ०) 


मुद्ध 


^ मष्‌ + उरच्‌- टाप्‌ ] [५८मय +-ऊर- 
टाप्‌ | श्रीकृष्ण कौ जन्मभूमि श्रौर मोक्तद्‌ा 
सपपरियों मे से एक ।--ईंश ( मथुरेश ), 
--नाथ-(पु °) श्रीकृभ्या । 

द्व भ्वा० परभ चछ्रक० नशे में 
चूर होना । पागल होना, धूम मचाना | 


"~~~ ---- 


मद्‌ 


~ --- ~ कामान म क > 


चानन्द मनना । दीन होना | मदति, 
मदिष्यति, अमादीत्‌ ~ अमदीत्‌ । दि० पर० 
अरक० स्रानन्दिति होना । माद्रति, मदिष्यति, 
मदत्‌ । 

मद्-- (पुं ०) [ ५+^मद्‌ 1 प्‌ | नशा । विक्ति- 
सता, पागलपन | लंपटता, कामुकता । हाथी 
का मद्‌ अथवा वह्‌ गन्धयुक्त द्रव जो मतवाले 
हाथियों की कनपुदियों से बहुता दै | श्रनुराग, 
परेम | आभिमान, हङ्कार । हपरतिरेक । 
मदिरा, शरप । शहद । करतूरी । वीयं ।-- 
त्यय (मदत्यय),--श्रातङ्क (मदातङ््‌)- 
(पुं०) नशा पीन के करण उत्पन्न हूना सिर 
का ददं चादि ।--खन्ध (मदान्ध) (पुर) 
नशे से अंभा | अभिमाने च्रंष। ।-श्रप- 
नयन (मदापनयन)-(न °) नशा उतारना | 
--श्म्बर ( मदाम्बर )- (प) मद्मस्त 
हयी | इन्द्र के एेरावत हयी का नामान्तर। 
--श्रलस-(वि० ) नशे सेया कामासक्ति 
से शिथिल ।-- अलसा (मदालसा)- (सत्री °) 
चन्द्रवंशी राजा प्रतदुन की विदुषी, ब्रह्मवादिनी 
पत्नी जिसक्रो कथा माकंणडयपुराया यँ वित 
हे ।--श्रवस्था ( मदावस्था }-(ख्री °) नशे 
की दशा या हलत। कामुकता ।--श्राकुल 
( मदाकुल }-( वि ० ) मदमस्त ।--श्राट्य 
( मदाढ्य }-(वि०) नशे में चूर । (पु) 
खजर क पड ।--च्रान्नात ( मद्‌ाम्रात )- 
(पण) हाथी कं पीठ प्ररर्व कर वरजाया जाने 
वाला नगाडा या ढोल (आलापिन्‌ 
( मदालापिन्‌ )-(पु०) कोयल ।--आह 
(मदाह)-(पु°) कस्तूरी ।--उत्कट ( मदो- 
त्कट )-(वि०) नशे मं चुर्‌ । कामुक। 
ङ्कारो । मदमाता । (प°) मदमस्त हायी | 
फाखत। चिडिया ।--उक्कतटा (मदोत्करा)- 
(खत्री ०) शरात्र, मदिर ।--उद्ग्र (मदोग्र), 
--उन्मत्त ( मदोन्मत्त )-( वि०) नशेमें 
चुर । उग्र । अभिमानी ।--उद्धत ( मदो- 
दत )-( वि०) मदोन्मत्त । घमंडी ।- 
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मदन 
उल्लापिन्‌ ( मदोल्लापिन )-(पु%) कोयल । 
--कट-(पु °) साह ।--कर-( वि ० ) नशा 
पैदा करने वाला, नशीला ।--करिन्‌-(पु °) 
मदमस्त हायी ।--कल-( वि ० ) असष्टतया 
रोले वाला । भरे-घौरे परेमालप करम 
वाला । मदोन्मत्त | मन्दमधुर । मदमाता। 
(पु ०) मदमस्त हाथी ।--कोहल-(प°) 
धो 3 दू ख्रा सड ।--खेल-(वि ०) मदमत्त | 
--गन्धा-(स््री °) नशीली पेय वस्त॒ । मांग । 
गमन-(पु०) भता ।--च्युत्‌-(वि%) ग्व- 
नाशक । (पु) इन्द्र ।-जल,--घारि- 
( न° ) मत्त ह्‌।थी के मस्तक करा साव, ही 
का मद्‌ ।-ज्वर-(पुं०) व्हृद्कारका ज्वर 
या अभिमान को गमीं |--द्विप-(पु°) लूनी 
हाथी या त्रिंगड़ा हूच्रा हाथी ।- प्रयोग,- 
प्रसेक-(पु °), -- प्रवण - ( न० ),- 
खाव-(पु०)-- सर ति-(खी ०) मत्त हाथी 
के मस्तक का खव, हायी कामद ।-राग- 
(पु ०) कामदेव । मृगां । शरात्री ।-ज्ेखा- 
(सत्री ०) मद जल से बनने वाली लकीर | एक 
वणाव्रत्त ।--विक्लिप्र-( वि०) मदमस्त । 
उग्र ।-- विह्वल -(वि०) अभिमान मे चूर | 
नशे मं वुत्त या चर । --वृन्द-(पु ०) हयी | 
--शौण्डक-( न° ) कायफल ।--सार- 
(पुं°) शहतूत का पेड । कपास का पेड । 
--स्थल,--स्थान-(न ०) शराव की दूकान । 
--हेतु-(पु%) मस्ती का कारण | घाय का 
पेड | 


मद्न--( वि° ) [ख्री°-मद्नी] [५८मद्‌ 


+ रिच ~+ स्यु] नशीला, विल्ितताकारक | 
्रह्वाद्‌कारक । (पु °) कामदेव | प्रेम । वसंत- 
काल | भ्रमर । खंनन | मौलसिरी | वैर । 
मैनफल । घनूरा ¡ मोम । अलिंगन का एक 
भेद ।--श्रप्रक (मदनाग्रक)-(पु०) कोदों 
नाज, कोद्रव चन्न । -भ्रङ्कशा (मद्नाङ्कश) 
-(पु०) लिङ्ख | नख या सम्भोग के समय 
लगा दूच्रा नखाव्रात ।--अन्तक ( मद्‌ 


मदन 


नान्तक ),--श्ररि (मदनारि),-- दमन, 
--दहन,-नाशन,-- रिपु-(पु°) शिव 
जी की उपाभि्यां ।--अवस्थ (मदनावस्थ) 
-( वि ० ) प्रेमासक्त ।--श्रातुर ( मदना 
तुर ),-आत्त (मदनात्त),-क्रिष्ट,-- 
पीडति -(वि०) पेम का बीमार [--श्रालय 
(मदनालय)-(पु ९) भग । कमल । कुंडली मेँ 
सतम स्यान ।- इच्छा ( मद्नेच्छा ),- 
फलक ( मदनफलक }-( न० ) कलमी 
राम ।-- उत्सव ( मद्नोत्सव }- (प°) 
दे ° “मदनमहोत्सव'। होली ।--उत्सवा (मद्‌- 
नोत्सवा)-(सत्री °) श्रप्सरा, स्वगं की वेश्या | 
--उद्यान (मदनोद्यान)-(न ०) च्रनन्द्‌- 
राग |--कृण्टक-(पु ०) साच्िक श्नुरा7- 
जनित रोमाच ।-कद्‌न-(प°) शिव ।- 
कलह्‌-(पुर) पम का भगडा| सम्भोग, 
मेथुन ।-काकुरव-(पुं °) कबूतर या फातता | 
--गोपाल-(पु °) श्रीकृष्ण । - चतुदशी- 
(खी°) चैजशद्य श्थशी का नाम |--त्रयो- 
दशी-(ख्री °) चेत्रशुक्का १३शी । यह मद्न- 
महोत्सव के अन्तरगत है ।--नालिका-(्री °) 
च्रसती भार्या ।--परतिन्‌-(प ०) खं ननपक्ञी | 
--पाठक-(पुं°) कोल ।-महोत्सव- 
(पुर) प्राचीन कालका एके उत्सव जो चैत 
शुक्रा १२शी से चटुदंशी पर्यन्त मनाया जाता 
था| इस उत्सवमे त्रत, कामदेव की पजा, 
गीत वाद्य रौर राि-जागरण क्रिया जाता चा। 
उत्सव मे ्चिर्यो श्रौर पुरुष दोनों सम्मिलित 
डोते थे रोर बाग-बगीचों मे जाकर श्रामोद्‌- 
प्मोद्‌ किया करते ये ।-मोहन-(पु०) 
श्रीकृष्णा --लेख-(पु ०, नायक-नायिका का 
एक दूसरे को लिखा हूश्रा प्रेम-पत्र ।-- 
शलाका-(च््री °) मेना । कोकिला, कोयल । 
-सद्न-(पुं०) भग । जन्मकंड्ली मे लम 
से सातवां स्थान | 


मद्‌नक-(पु०) [मदन ~+- कन्‌ ] दमनक व्रृत्ञ, 
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मदिष्ठ 


दौना । खैर । घतूरा । मेनपल । मोलसिरी । 
मोम | 

मदना, मदनी-(ली °) [५८मद्‌ + युच्‌ - 
यप्‌ ] [ ५८मद्‌ + ल्युट्‌ - डीप्‌ | शरात्र । 

कस्तूरी । शआअति-पुक्ताव्रेल । मेथी । भाय का 

पेड | | 

मदयन्तिका, मदयन्ती-(लख्री ०) [ मदयन्ती 
+-कन्‌-यप्‌ , हृस्व ] [ ५८मद्‌ ¬+- णिच्‌ 
--भच्‌ ~ दीष | मल्लक । 

मदयिल्‌-( वि०) [ ^८मद्‌ + णिच्‌ + 
रलुच्‌ ] नशीला, बदहवास कर देने वाला | 
अ्रह्ादकर । (पु °) कामदेव । बादल । कल- 
वार, शरा खीचने वाला । शरारी चआ्रादम।। 
शरव्र | 

मदार-(प०) [ ^^मद्‌ ¬+ खारन्‌ | मदमस्त 
हाथी । शकर । धतूरा । प्रेमी । कापुक, लंपट्‌ | 
गन्धद्रव्य विशेष । लिया, कपरट। | 

मदि-(सतरी °) [५८मद्‌ +-इन्‌ , षो ° साधुः] 
पटरेला+ सिरावन । 

मदिर--(वि०) [ «मद्‌ -किस्च्‌ ] नशील, 
विक्तिपकारी । श्नन्दक्ररी, नयनाभिराम । 
(प°) लाल परूलो वाला खदिर ब्त ।- 
श्री ( मदिराची ),- र्णा (८ मदि- 
रेत्तणा ),-- नयना, - - लोचना -(ख्ी°) 
वहू घ्वी जिसके नेत्र मनोहूरदह्यंया जिसक्री 
प्रखों मे जादू सा हो ।--श्रायतनयन 
( मदिरायतनयन )-( वि०) व्ही ओर 
साकषा करने वाली श्रंखों वाला ।- 
्रासव (मदिरासव)-(पु °) नशीला तर्क, 
शराव | 


मदिरा-(ली°) [ मदिरि-टाप्‌ | शरा्र। 
खंजन प्ली । दुर्गां का नाम ।--उत्कट 
(मदिरोत्कट), उन्मत्त (मदिरोन्मत्त)- 
(वि०) शराव्रके नशेमें चूर ।-गृह- 
(न०),-शाला-(ली°) शराव की दूकान, 
कलवरिया ।-सख-(पु°) शाम का वक्त | 

मदिष्ठा- (खरी °) [ मदोऽस्या श्रस्ति, मद्‌ + 





मदीय 
इनि, इयम्‌ श्रपिशयेन मदिनी, मदिनी + 
दथ्न्‌ , इनो लोपः, टाप्‌ | शराव, मदिरा | 
मदीय--( वि०) [मम इद्म्‌ , त्रस्मद्‌ +ल 
- ईय, मददेश ] मरा । 
मद्रु (पुर) | 4“ मस्न-1- उ, कुत्व, जश्त्व | 


एक प्रकार का जलगक्ती, जिसक्री लंवाईर्पँड 


से चोनतक् ३४ इश्च तककी होती दै। 
म्प-विशेप | वनजन्तु-विशेष | एक प्रकार का 
यद्धपोत । वगांसङ्कर जाति-विशेष जिसकी 
उत्पत्ति ब्राह्मणा जातिके पिता शओरौर व्रदीजन 
जाति कौ मातासते होती हे । जाति-व्रहिष्कृत, 
पतित । 

मत्र (प°) [५८ मद्‌ +- उरच्‌ , नि ° सिद्धिः] 
माती निकालने वाला, गोताखोर । मागर 
महली । प्राचीन काल की एक वणंसङ्कर 
जाति, जिसका प्रशा बन्य परशुश्च का मारना 
था | 

मद्य--( न° ) [मा्रति जनोऽनेन, ५८मद्‌ ¬ 
यत्‌ ] शराव, दारू, मदिरा ।--आमोद 
( मद्यामोद्‌ )- (पु) वङुलत्रक्ञ ।--कीट- 
(प°) मय से उन्न कीट-विशेष ।--द्रुम- 
(पु०) माइ नामक वल्ल |-प-(चु°) पिय- 


कठ, शरप्री ।-पान-( न° ) मदिरापन, ` 


८१ 


मधु 
उत्तरकुर के नाम सेव्रतलाया हे । पुराणों 
के मतानुसार बहू देश जो रावी श्रौर भेलमः 
नदीके ब्रीचमेंहै। मद्रदेश काशासक ) 
मद्र देश का अभ्विासी | 


मद्रक-(पु०) [ मद्र+कन्‌ | मद्रदेश का 





ध =-= ~~~ -- ~ ~ ---------- -- ----- -~---~--------- 


किस भी नशीली वस्तु का सेवन ।--पीत- ` 
( वि०) शराव केने मं चूर ।--पुष्पा- ` 
(स्री ०) घातका, धो ।--बीज,--बीज- ` 


( न° ) शराव खीचने के लिव उठाया दत्रा | 


खभीर ।--भाजन-( न? ) शरात्र रखने का 


करवाया कोह भौ कंचका पात्र ।-मण्ड- ` 


(पु०) +नजो मन्य का मीर उठने पर ऊपर 
राता है, मदन ।- बासिनी-(छ्रीर) 


~~~ ~~~ 


धातकी का पोषा, धो ।--सन्धान-८ न° ) 


म{द्र खीचने का व्यापार | 
मद्र--{न०) [५८मन्द्‌ {रक्‌ | हष, श्वानन्द्‌ | 


(पुऽ) एक प्राचीन देशका वेदिक नाम| 
यह्‌ दश कश्यपसागर के दक्तिरो तट पर 
परिचम की शरोर या | एेतरेय ब्राह्मणमे इते 


शासक या निवासी। दक्लिणकी एक नीच 
जाति का नाम| 


मधव्य-- (प°) [ मधु -।-यत्‌ ] वैशाख मास } 
मघु-(वि०) [ खीर--म॑धुया मध्वी | 


[ मन्यन्ते विशेषेण जनाः, मन्‌ 1 उ 
घश्मन्तारश | मघुर । स्वादिष्ट । प्रिय । प्रसन्न- 
कर } ( न° ) शहद्‌ | एूल का स्स । मदिरा 
जिस फर स्वाद्‌ मीटा होता है । जल | चीनी । 
मीडापन या मधुरता । (पु) वसन्त ऋतु । 
चैत्र मास । मधुदेत्य जिते भगवान्‌ व्िष्ने 
मारा था। लवणासुर कं पिताका नाम, जिषे 
शत्तु्नजीने मारा था। अरशोकवृक्त। कत्त 
वीर्यं राना ।--श्रष्ठीला ( मध्वक्ठीला )- 
(स्री ०) शहद का लोदा, जमा हु खरा शहद । 
आधार ( मध्वाधार )-(पुर) मघु- 
मक्छिगों का हत्त । मोम ।--श्मापात 
( मध्वापात )-(पु°) प्रारम्भिक मघु।-- 
्राम्र ( मध्वाञ्र )-(प०) श्राम का वृत्त 
पिशेष ।--श्रासव ( मध्वासव )-(पुर) 
महए की बनी शराव ।--श्रास्वाद्‌ ( मध्वा- 
स्वाद )-(वि ०) जिसे शहद का खाद्‌ ह्यो | 
--च्राहुति ( मध्वाहुति )-(ख्री ०) मधुर 
शाकल्य का हवन ।--उचिद्धष्ट ( मधू- 
चद्रष्ट ),--उत्थ ( मधूस्थ ),--उत्थित 
( मधूत्थित )-(न ०) शहद्‌ की मक्ियों का 
बनाया मोम ।--उत्सष (मधूत्सव)-(पु°) 
वसन्तोःसव ।--उद्क ( मधूदक )}-( न° ) 
शहद #1 शरत । शहद श्रौर जल के संयोग 
से बनाई हद शरव्र ।--उपघ्न ( मधूपघ्}- 
( न° ) मधुका श्रावासस्यान | मथुरा का 
नामान्तर ।--कर्ड-(पु०) कोकिल ।- कर 
-(प०) भोरा । प्रेमी, शिक । लंपर पुरुष । 


मधु 


८५६ 


--ककेटी-(ल्ी) मीठा नीबू शखती | 


नीबू । सन्तरा ।-कोाननः-वन-(न ०) वह 
वन या जंगल जिसमे मधु रहता था [- कार 


--कारिन्‌-(पु%) मधुमक्षिका ।-- कुक्कु- , 
रिका, कुक्कुटी-(खरी °) जम्ब्ीरी नीबू क। ` 
पठ ।-कुल्या-(्री °) पुराणानुसार कुशङद्वीपर ` 


की एक नदी का नाम जिसमें पानी के बदले 
शहद व्हा करता है ।- करृत्‌-(पु°) मधु- 
न्तिका ।--केशट- (पु चे 
-- (पु ०) विष्य क कान कंम्लमसं उत्पन्न दो 
देय--मधु रौर केयम्‌ ।--कोश, 








(प°) हद्‌ का मक्तियों का हत्त ।-- क्रम , 


-(पुं०) म्पान का उत्सव (--च्ीर,- 


-----~ 


च्ीरक-(पु°) ्वजूर का पेड ।--गन्ध- | 


(पु०) अजुन का पड । मौलसिरी ।--गायन 
-(पुं°) कोयल पकती | ~ म्रह-(पुं °) वाजपेय 
यज्ञ मं किया जाने वाला एक हुवन जिसमे घु 
क आहूति दौ जाती है ।--घोष-(पु ०) कोग्रल। 
--ज-( न° ) मोम जो शद्‌ के छत्तेसे 
निकलत। दै ।- जा-(सखत्री °) मसरी । एथिवी । 
--जम्बीर-(पु०) जंमीरी ।--जित्‌, 

द्विष्‌ ,-निषद्न,-निहन्त्‌ ,-- मथ,- 
मथन,--रपु ,- शत्रु ,-सदन--(पर) 
विष्ण भगवान्‌ के नामान्तर (-जीवन- 
(पु) बेड का पेड ।--तृण-( पुं*, न° ) 
गन्ना, ईख ।--त्रय-(न०) तीन मीटी चीजे 
चथ.त्‌ शकर, शहद, घी ।--दीप-(पु°) 
कामदेव ।--दूत-(पु) श्राम का पेड ।-- 
दोह्‌-(पु०) शहद या मिठास निकालने की 
क्रिया ।-- द्र-(पु°) भ्रमर | लंपट पर ।- 
द्रव-(पु °) लाल सह नन क पेड (--दरम- 
(प°) रम का पेड ।--घातु-(षु°) गन्धकः 
तथा ऋन्य धाठु मिधित पीलेरग का पदां 
विशेष --धारा-(स्री ०) शहद की धार । 
--धूलि-(पु०) खंड, शकर ।-नारि- 
केलक-(पु०) नास्यिल विशेष ।-नेतृ- 
(प०, भरा -प-(पुर) भौरा या शरात्री | 


= ~--~ 


_--- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~] ब~ -----~--- 


~ -~- न ~-=---- ~---- ~ ---------=--=-- 


मधु 
--परटल-(न °) शहद कौ मक्ली का द्वतता ¦ 
--पति-(पु०) श्रीकृष्ण का नामान्तर ।-- 
पकं-(पुं०) दही, धी, जल, शद्‌ श्रोर चीनी 
गरोगसे बना हस्रा पद्‌ाय-विशेष | यह्‌ दव 
तास्रों को शआरपण परिया जाता है । इससे देवता 
वटे सन्तुष्ट होते ह । इसके अपण करने से सुख 
एवं सोभाग्य ङी बृद्धि होती द| पजनके प्रोडश 
प्वारांवेसेए्क उततर मधुपक-सर्णमभी 
है | तंत्नानसार घी, दहः रौर मधु की मिलनेसे 
मधुपक तः.र होता है ।--पक्य-{वि०) मधु- 
परक द्रपणा करने योग्य ।--परणिका,- पणी 
-(सत्री) नील का पोषा । गुड्‌ च । गभार ।-- 
पायिन्‌-(पु०) मीरा [--पीलु-(पु ०) अख- 
रोर ।--पुर-(न०),--पुरी-(खरी°) मथुरा 
नगरी ।-- पुष्प- (पु) अशोक बल्ल | वकुल 
वृत्त | दन्ती नामक पेड | पिरेस वर्त ।-- 
प्रणय-(प०) शराब पीने की लत ।-ग्रमेह 
-प्पुं०) एक प्रकार का प्रमेह रोग जिस 
पेशावर के साय शक्र निकलने लगती है ।-- 
प्राशन-( न° ) षोडश संस्कारों मेंसे एक. 
जिसमे नवजात शिशु को शद चटाया जाता 
है ।--प्रिय-(पु०) बलम ।--फल-(पं °) 
नारियल फल । दाख । कोटय या विकङ्कत 
नामक ब्रक्त -फलिका-(श्ली°) मीठी 
खजूर ।--बहुला-(लख्री ०) माधवी लता ।-- 
बीज-(पु०) अनार का पेड ।--बीजपुर- 
(पु °) जम्भीरी विशेष ।-मन्त-(पु°)-्ता 
-(स्री °),-म्तिका-( खरी ° ) शहद कौ 
मक्खी ।--मजजन-(पु०) ्रलरोट का पेड। 
--मद्‌-(पुर) शराव्र कानशा ।-मल्लि, 
--मल्ली- (खी °) मालती लता ।-माधव- 
(पु०) वसंत के दो मास-- चैत मरौर वेशाख | 
एक संर राग ।-माधवी-(ल्ली°) मदिरा 
विशेष । वासन्ती लता । एक रागिनी जो भैरव 
राग की सहचरी है | वसन्य तु मे प्रूलने 
वाला कोद भो पएूल ।-माध्वीक-( न° ) 
शराव, मदिरा ।-मारक-(प०) भ्रमर ।- 
मूल-(न ०) रतालू ।-मेह-(पु ०) पेशात्र के 





मधुक 


साय शक्र त्ने का रोल, शकररा-प्मेह 1-- 


यष्टि-(्त्री °) मलेटी ।--रस-(पु०) ईख, 
गन्ना | मधुरता, मिठसि ।--रसा-(स््री°) 
चर॑गूरों का गुच्छा। दाव । मूतं | गमारी। 
दुधिया ।-रसिक-(पं <) श्रमर (लग्न - 
(षु ०) लाल सदह नन ।--लिह. + लेह,-- 
लेहिन्‌-(पु°) भार ।--वन-(न°) वह वन 
जिसमें मधरुदेःय रहता था त्रौर जरह पह से 
शत्रुघ्न ज नै मुरा वरसद्‌ | किष्किन्धा के 
निकट सुग्रीव क] एक वन । (पुं०) को.केल, 
कोयल [--वार-(प०) मद्य पीने की रीति। 
--चरत-(प२) मारा, भ्रमर --शकरा- 
(स्री °) शहद्‌-चीन ।--शाख-(पु ०) महुएः 
का पे ।--शिष्ट,-शेष-{ न° ) मोम। 
--श्रेणी-(सत्री ) मूर्वा लता ।--श्वासा- 
(सत्री ०) जीवं ती ।--ष्ठील-(पु °) [मधु\८४व्‌ 
1 क, ध्रषरो ° वस्य लत्वम्‌ | महए का पेड | 
--सख,--सहाय,- सारथि , सुहद्‌- 
(पुर) कामदेव ।--सिक्थक-(पुं०) एक 
प्रकार का स्थावर विष । मोम |--सदन- 
पुं) [मघु पुष्परसं वा मधुनामानं दैत्यं सूद- 
यति नाशयति, मधु \८सूद्‌ + णिच्‌ ल्यु ] 
भारा । श्रीकृष्ण ।-- थान-(न °) शहद का 
कत्त ।-सखव- (प°) महुए्‌ का पेड । (विर) 
।जससे शहद्‌ या मिठास भडं ।- सरवा- 
(स्री ०) मुलेठी । मूर्वां । संजीवनी वृषी ।-- 
स्वर-(पु०) कोरिल ।--हन्‌-(वि °) शद्‌ 
को नष्ट करन वालाया एकन ढइरने वाला। 
(पु ०) शिकारी पल्ली | विष्णुका नामान्तर। 
मधुक--(न०) [ मधु+क्न्‌ वा मधु«८के+ 
क | मुलेदी । सीसा । (पु°) महृए्‌ का पेड । 
शोक त्रप । परली विशेप | 
मधुमत्त--(वि०) [ मधु~+मतुप्‌ ] मीडा। 
मधुयुक्तं | प्रिय | 
मघुमती-1स््री °) [मधुमत्‌- डीप्‌ ] समाभि 
के वहू श्वस्या जव रजन दौर तम कालोप 
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मभ्य 


एक नदी । मधुदत्य की पुत्री । तंत्रोक्त एक 
नायिका या योगिनी | 

मधुर-(वि०) | मधु«८रा +कवा मधु 
माधुर्यम्‌ चरसि त्रस्य, मधुर] मधुरययुक्त, 
मीठा । सुन्द्र । जो सुनने मे मला जान पडे | 
कोमल । सौम्य । प्रिय | (न°) मिठास । शर- 
रत | त्रिष । रंगा। (पुर) लाल गन्ना। 
चावल । गुड । राम विशेष । महुख्रा। 
व्रादाम | काकोल । सन्द सेम । रातमाप। 
--करटक-(पं०) एक प्रकार की मह्वुली | 
--जम्बीर-(न०) जंभीरी ।--त्रय-(न०) 
दे° “मघुत्रयः ।--तखच्‌-(पु०) धां का पेऽ | 
--फल-(पु०) वेर फल, राजद्रवरार । तर- 
सूज 

मधुरता-(छी°); मधुरत्व-(न०) [ मधुर 
+ तल्‌-यप्‌ ] [ मधुरत्व | मिठात। 
सोन्दयं, मनोहरता । सुकुमारता, कोमलता | 

मधघुरिमन्‌-(पु०) [ मधुर + इमनिच्‌ | 
मिस | 

मधुलिका-{सरी ०) [ मधुल +कन्‌- टाप्‌ , 
दत्य | राई । एक मातृका । एक प्रकरारकी 
शरव । भूरर की एक्रप्रक्ररकी दाव पुष- 
पराग । मूग, मसूर, उद्‌ श्रा{द्‌ शमीघान्य | 

मधूक--(न ०) [५८मह्‌ ¬+ ऊक, नि° हस्य 
घः | महर्‌ का परूल । (पुं) महूए का पेड | 
मलेर । भ्रमर । 

मधूल--(पु०) [मधु ८उर +- क, रस्य लत्वम्‌ ] 
जल महुए्‌ का पेड | 

मधूलिका-{स्री°) [ मधूल +-कन्‌- टप्‌ , 
इत्व | मवा । मुलेटी । मधूली ( गेहूं ) से 
बनायी हदं शराव । 

मधूली-(खरी °) [मधूल- ङीष्‌ ] चाम का 
पेड । पानी येंषेद्‌ा हो) वाली मृलेटी | मध्य 
देश का गेहूं | 

मध्य--( तरि) [ ^^मन्‌-यक , नि° हस्य 
घः] ब्रीच का, मध्यवर्ती । मभोला 


होकर सत्व गुण का पूरं प्रकाश होता है। | मियानी | मातदिल । तरस्य, निरेक । टीक 


मध्य 


_---------~-----~ 


उचित । (न° बरीच, मध्य का भाग] 
शरीर का मध्य माग, कमर | किसी वस्तु 
का] भीतर का भाग। मध्यावस्या । घोडे 
की कोख या वक्खी | संगीतमें एक सप्तक 
डिसकै स्वरो का उच्वारण वक्ञस्यल से कट 
के भीतर के स्थानों से श्रिया जाता है। 
साधारणतः इसे ब्रीच का सप्तक मानते ह| 
(न° ) दस अस्व की संख्या ।- -अुि 
( मध्याङ्गुलि ), अङ्गुली (मध्याङ्गली )- 
(स्री) हाथ को ब्रीच की उंगली ।-- 
अह्न ( मध्याह्न }-(पु°) दोपहर ।--कणै- 
(पुं०)वे स्खा्रंजो किसी चत्तके केन्धसे 
परि'ध त्क खीची जाती ईह ।--गत-(वि०) 
बाच का, मध्यवती -गन्ध-(पु०) आराम 
का पेड ।--प्रहुण-( न°) चन्र अयव 
सर्के ग्रहण का मध्यकाल [दिन 
( मध्यन्दिन )-( न° ) दोपहर ।- देश 
-(पु ०) कमर । पेट, उद्र । हिमालय श्रौ 
विन्ध्य शिरि क बाच क्रा देश | इसक्री सीमा 
पुराणों में इस प्रकार है--उत्तर मे हिमालय) 
दक्लिण भै विन्ध्याचल, पश्चिम मं कुरक्तेत्र 
रोर पूर्वमे प्रयाग । प्राचीन कल मे यही 
दश च्रार्यो का प्रजन निवास्यान था रौर 
बहुत पवन माना जाता था | मध्याह्न रेखा | 
-देह- (प°) उदर, पे ।--पदलोपिन्‌- 
(पु ०) दे ० “मध्यमपदलोपिन्‌ ।-पात-(पुं°) 
जान-पहचान., परिचय ।-भाग- (प) बीच 
का !हृस्सा | कमर (-यव-(पु०) प्राचीन 
काल का एकं परिमाण जो पीली सरसों के 
वराव्रर होता था (--रात्र-(पु°),--रात्रि- 
(सत्री °) च्रद्धरात्रि -रेखा-(स्री °) ज्योतिष 
रोर भूल शाच्र मे यह रेखा जिसकी 
कत्पन। देशान्तर निकालने के लये को जाती 
हे । यह रेखा उत्तर दक्षिण मानी जाती हे 
रौर उत्तरी तथा दक्षिणी ब्रुवं को काटती 
हृदं एक वृत्त बनाती है (--लोक-(पुं°) 
प्रथिवी ।--वयस्‌-(वि ०) श्चधेड उन्न का। 


८९१ 


मध्यम 


--वर्तिन्‌-(वि०) ब्रीच का, जो मध्यं 
हो । (प°) पंच, ब्रीच में पडने वाला ।-- वृत्त 
-(न०) नाभि ।-सत्र-(न०) दे० मध्य 
रेखा' ।--स्थ-(वि ०) मध्यवती । मभोला । 
उदासीन, तस्थ । (प°) दो मे भगा होमे 
पर ब्रीच में पड कर उस कगडे का निपटने 
वाला व्यक्ति | शिव जी की उपाधि ।-- 
स्थल-(न ०) मध्य माग | वोच को जगह | 
कमर ।- स्थान-(न०) बरीच की जगह । 
अन्तरित | 

मध्यतस-- (सर्य ०) [मध्य + तस्‌] धीच से । 
बरीच में| 


मध्यम-{ वि०) [ मध्ये मवः, मध्यम | 


मध्यवर्ती, बीच का । ममोला । निरपेत्त, 
पक्ञपात-शन्य । (प°) संगीत कला के सप्त 
स्वरो मेंसेचौयास्वर। एकरा कानम। 
मध्य देश । व्याक्ररणा मे मध्यम पुरुष | तटस्य 
राजा | वह्‌ उपपति जो नायिका के कुपित 
होने प्रर अपना अनुराग न प्रकट करे रौर 
उसकी चेष्टा्रों से उसके मन का भाव ताह 
ते। साहित्यं तीन प्रकार के नायकोंमेते 
एक | सूत्रेदार । ( न० ) कमर --अङुलि 
(मध्यमाङ्कलि) (पु) हाय की ब्रीच की 
उंगली ।-कन्ता-(स्री°) बीच का अ्रगन 
या सहन ।-जात-(वि °) ममला, दो के 
बीच का उत्पन्न ।- पद्लोपिन्‌-(पु*) 
व्याकरण मे वह समासत जिसमे प्रथम पद से 
द्वितीय पद का सम्बन्ध बतलाने वाला शब्द 
लुप्त या समास से श्रध्याहत रहता है, लु- 
पद्‌-तमास ।-पार्डव- (पु) श्रजुन ।-- 
पुरुष-(पु °) व्याक्ररणानुसार तीन पुरुषों में 
से वह पुरुष जिससे वात कौ जाय, वह 
पुरर जिससे कु कहा जाय ।--ग्रुतक- 
(प°) किखान, खेतिहर ।-रात्र-(पर) 
च्राधीरात ।--लोक-(पु०) बीच का लोक 
अ्रथात्‌ एयवी ।-संग्रह-(पुर) पुष्पादि 
साधारण वस्तुश्चों फी भट भेज कर, दुसरे की 
चरी को पने ऊपर नुरक्तं बना लेना। 





मध्थमक ८९२ मनस्‌ 
[व्यासस्मृति के अनुसार श्रेषणं गन्धमाल्यानां | मनुते | मनिष्यते, श्रमत -च्रमनिष्ट | भ्वा° 
धूपभूपष्रणवाससाम्‌ । प्रलोमनं चान्नपानैर्मव्यमः | पर० सक्र । शरक ° हकार 


संग्रहः स्मृतः ॥' |-साहस-(पु ०) मनुस्प़ति ¦ 





के श्रनुसार पांच सौ पण तक का श्र्घद्‌णड | 


करना । मनति, मनिष्यति, च्रमनोत्‌ ~ त्रमा- 
नीत्‌ । 


या जुरमाना [--स्थ-(वि ०) मध्यस्वित, बोच 
का|। 

मध्यमक-(वि०) [ खी-मभ्यमिका ] 
| मध्यम ~-कन्‌ | ब्रीच का, बीचो बीच का। 

मध्यमा--(ल्ी°) | मध्यम--दप्‌ | दायको | 
वीच कौ उंगली । वह सयानी लडकी जो | 
विवाह योग्य हो गयी हो | कमलनट्रा | वहु 
नायिका ज पने प्रियतमके प्रेम वा दोष 
के ्ननुसार उसका ाद्र-मान या चपमान 
करे | स्री गौ पनी जवानी की उम्रके षच 


। मनन--{न °) [ «^ मन्‌ स्युर्‌ ] चिन्तन । 
युद्धि । तकद्वारा निकाला दश्च परिणाम । 
कलना । 

मनस्‌ -;न °)[मन्यते बुध्यते च्रन,५८मन्‌ †- 
सुन्‌ | प्राियों मेँ वह शक्त जिक्षके द्वारा 
उनको वेदना, सङ्कल्प, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न 
बोध शौर विचार श्रादि का च्रनुभव होता 
है, ्रन्तःकरण, चित्त । न्याय मे मन को 
एक द्रव्य श्रौर श्रात्मा या जीव से भिन्न माना 
है । वेशेप्रिक दशन में मन को एक श्रप्रत्यक्त 
द्रव्य माना है | संख्या, परिणाम, प्रयकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, ख्रपरत्व श्रौर संश्कार 
मन के गुण ब्रतलाये ग्ये ₹है | मन णु 
रूप है ।--पअधिनाथ ( मनोऽधिनाथ )- 
(पु °) प्रेमी । पति ।--श्नवस्थान (मनोऽ- 
ऽनवस्थान)-{न °) चित्त कौ च्रनवघ।नता | 
--अनुग (मनोऽनुग)-(वि०) मन का 


मध्यमिका--(ली°) [मध्यम-}-कन्‌-यय्‌ , 
रत्व | लध्की जा विवाह योग्य हो गयी हो । 
मध्या-((्त्री°) [ मध्य-टाप्‌ ] ब्रिचली 
उपला । रजश्प्रात ला | वह्‌ नायिका जिस 

काम प्रोर लज समान हो| 


मध्व-- (प°) दक्षिणा भारत के एक प्रसिद्ध 


वप्यावसम्प्रदायाचार्यं रौर माप्वसम्प्रदाय के । 


प्रवतक । इनको लोग वायु का श्रवतार मानते 
ह । इनके बनये बहुत से रंय स्रौरभाष्य ह| 
इनके सिद्धान्तानुसार सर्वप्रथम एक भात्र नारा- 


यण थे । उन्हे समस्त जपत्‌ तथा देवतादि | 


अनुगमी, मन के अनुसार चलने वाला | 
अपहारिन्‌ (मनोपहारिन्‌ )-( वि० ) 
मन को हरमे वाला । मनकोवश में करने 
वाला ।--कान्त (मनस्कान्त या मनः- 
कान्त )-(विऽ०) मन को प्रिय [--्ञेप 


कौ उत्पत्ति हुई । ये जीव चोर ईश्वर की एयक्‌- | 
धयक्र सत्ता भानते ह | उनके दशन को भगं 
पर दशन कहते र खीर इनके सिद्धान्त को मानने 
वाले इनक सम्प्रदाय के लोग साध्व कहलाते ई | 
मध्वक- (पुऽ) मधुमक्ी । | 
मध्विजा-- (ली) [ मधु ईइजते प्राप्नोति ` 
कारणेन, मधु ९८ इज्‌ 1 फ, ए्रषो° हस्वः | । 
कोइ भी नशील चीत जो पी जाय। 


( मनःत्तेप )-(पु) मन की विकलता ।-- 
गत ( मनोगत )}-{वि०) मन मे वर्तमान, 
मन का, भीतरी, गुत्त । मन पर प्रमाव डालने 
वाला । (न° ) मिलाप्रा । विचार । 
धारणा ।-- गति ( मनोगति )-{सरी°) 
हदयामिलषर । मन कौ गति ।-गवी 
( मनोगवी )-(खरी °) इच्छा, कामना ।-- 
गुप्रा (मनोगप्रा)-(ख्ी °) लाल गैनसिल । 
शराव, मदिरा |  --ज (मनोज),--जन्मन्‌ (मनोजन्मन) 
मन्‌--:द० प्रात्म० सक० जानना । मन्यते, , -(वि०) मन से उतपन्न | (पुं०) कामदेव | 

मस्यते, श्रम॑स्त | त° श्रात्म= सक ० जानना | । --जव (मनोजव)-(वि०) मन के समान 


| 
| 
| 
| 
| 
पहुंची हो | | 
| 
| 
। 
| 
| 


मनस्‌ ८६३ मनाक्‌ 


[1 


वेगवान्‌ । विचार करे या कोई बात सममन | विवेक का नष्ट होना ।-ल्मैल्य (मनो 
मे फुतीला । पितृतुस्य ।--जात (मनोजातत) ¦ लौल्य )-( न० ) मन की चंचलता या 
-{ वि० ) मन से उतपन्न ।--जिघ्र (मनो- ¦ लहर ।- युत्ति ( मनोवृत्ति }-(ली °) चित्त 
जिघ्र)-(वि०) मनकी ब्रात को ताडने | की बृत्ति, मनोषिकार ।- वेग (मनोबवेग)- 
वाला ।-- ज्ञ ( मनोज्ञ )-( वि° ) सुन्द्र,. (प°) विचार करने में फुर्तीलपन ।--उ्यथा 
मनोहर । (पुं) गन्धर्वं का नाम ।- ज्ञा ( मनोव्यथा }-(ली°) मानसिक कण्ट ।-- 
(मनोज्ञाः-(खी ०) मनोहरा । मनसिल । शिल ( मनःशिल ) - (पु०),--शिला 
चोमि ककोडा । जातोपुष्प । मदिरा । राज- ` ( मनःशिला }-(ली°) मेनसिल ।-हत 
कुमारो ।-- तपि {( मनस्ताप ),- पीडा (मनोहत)-(वि०) हतश ।--हूर ( मनो- 
{ मनःपीडा )-(खी०) मानसिक कष्ट || हूर }-( वि०) मन हृरने वाला, चित्त का 
पशात्ताप ।- तुष्टि (मनस्तुष्टि)-(ख्री°) ¦ स्ाकप्रिंत करने वाला । (वु०) कुन्दपूष्प | 
मन का सन्तोष्र --तोका (मनस्तोका)- । ( न° ) सोना । - हत्‌. ( मनोहत्‌ ), 
(खरी ०) दुर्गा ।--द्रुड (मनोदण्ड)-(पु०) । हारिन्‌ ( मनोहारिन्‌ }-( वि० ) मन को 
मन पर प्रण च्रभिकार ।--दाह (मनोदाह) | चुराने वाला, मनोहर, मनो ।- हारी 
(पु) मानसिक पीडा ।- नीत ( मनो- । ( मनोहारी )-(लरी ०) च्रसती या दिनाल 
नीत )-(षि०) मन के अनुकूल । चुना | ची ।--हाद ( मनोहाद )-(पुऽ) मनकी 
द्रा ।--पति (मनःपति)- (प°) विष्ण । | परसनता।- हा ( मनोह्वा }-(स्ी ०) मनः- 
-पूत ( मन पूत )-( वि०)जोमन से शला, गनसल | 
पविन्र माना गया हो, जिसको चित्त ने मान । मनसा-(सख्री) [ मनः भक्तामीष्टपूरणाय 
लिया हो । शुद्ध मन का (प्रीति (मनः- | मननम्‌ अस्ति श्र्याः, मनस्‌ 1- अच्‌ - टाप्‌ | 
म्रीति)-(खरी ०) मानसिक सन्तोष, हर्षं ।-- | कश्यप की एक लकी कानाम जौ सपराज 
भव (मनोभव), म्‌ ( मनोम्‌ )-(ु०) | अनन्त की ब्रहिन श्रोर जरत्काड की भार्या 
कामदेव । प्रेम ।--मथन ( मनोमथन )- | थी । इसको मनसादेवी भी कहते द । 
पु०) कामदेव ।-- यायिन्‌ (मनोयायिन)- | मनसिज- (प°) [ मनसि जायते, ५८जन्‌1- 
(वि ०) अपनी इच्छानुसार चलने वाला | | ड, सत्तम्या च्रल्ुक्र्‌ ] कामदेव । प्रेम | 
फुतीला (--योग ( मनोयोग )-(पु°) मन | मनसिशय-(प ०) [ मनसि शेते, 4 शी 
कौ एकाग्रता, मन को एकाग्र करके किसी ¦ अच, सतम्या ब्रलुक्‌ | कामदेव | 
रोर उसको लगाना ।-- योनि (मनोयोनि) | मनस्तः--( अव्य ) [ मनत्‌ + तस्‌ | मन 
-(पु०) कामदेव ।-- र्न (मनोरञ्जन)- से, हृदय से। 
(न ०) मन को प्रसन्न करने की क्रिया | दिल- मनस्विन्‌--( वि० ) | प्रशस्तं मनः श्रस्ति 
बहलाव, मनोविनोद्‌ ।--रथ (मनोरथ) | चरस्य, मनस्‌~+-विनि | उुद्धिमान्‌ । प्रतिभा- 
(पु०) अभिलाप्रा, इच्छा, कामना ।--रम | शाली । उंचेमनका। द्द्‌ मनका 
| 
| 











(मनोरम)-(वि ०) मनोज्ञ, मनोहर, खुन्दर । | मनखिनी- (खी °) [ मनस्विन्‌. - डीप्‌ ] 
--रमा (मनोरमा)-(ली०) सुन्दर घ्री। | उदार मन कीया श्रमिमानिनी चनी । बुदधि- 
एकं प्रकार का रोगन ।--राज्य (मनोराज्य) | मती या सती खी । दुर्गा का नाम । 

(स्री °) कल्पमनाखष्टि, खयाली पुलाव ।-- | मनाक्‌-(श्रव्य०) [ ५८८मन्‌ ~+ श्चाक्‌ ] थोड़ा, 
लय (मनोलय )-(पु०) मन का नाश | । कम, प्रलय माजा मे। मन्द्-मन्द्‌, धीरे-्षीरे। 





मन्त्र 
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--कर-( वि०) कम करने वाला । (न°) 
छर्‌ काष्ठ | 

मनाका-(स्री°) [ ५^मन्‌+-श्राक--टष्‌ | 
हथिनी । 

मनित-( वि०) [ «^मन्‌ +क्त | जाना 
हरा, सममा हुच्रा | माना हूच्ा | 

मनीक--(न°) [ «^ मन्‌ कोकन्‌ ] स॒मा । 
परन। 

मनीषा--(ख्री°) [ मनसः इषा, घ्र° तन, 
शक० पररूप ] श्रमिलापा, कामना । बुद्धि । 
विचार, खयाल । 

मनीषिका-(ख्री°) [ मनोप ।-कन्‌-याप्‌ , 
हृस्व, इत्व | समभ, उुद्धि । 

मनीषित--( वि०) [ मनीषा -- इतच्‌ वा 
मनस ५८ईप्‌ क्तं | व्मभिन्तपरित, वादित । 
स्र ककुल । (न° ) रभिलापा। त्भिलपिित 
पद्‌) | 

मनीषिन्‌--(वि ०) [ मर्नपा--उनि ] वुद्धि- 


भान्‌ | विचारवान्‌ । (षु °) उद्धिमान्‌ या विद्वान्‌, 


~न | विचारशील पय । 
मनु-(पु०) [५८ मन्‌-उ] ब्रह्मा केपत्र जो 
मानव जाति कं मूलपुरुप माने जाते ₹ | चौदह 
मनु | पुराणां के अनुसार तथा सूयसिद्धान्त 
नामक्र ग्रन्थके अनुसार एक कल्प म १४ 
मनच््ं का धिकार होता दहै ओर उनके 
अधिक्रार कालल को मन्वन्तर कहते है :- 
चद्ह मनच्रा क नामयेरै :--१ स्वायंभुव, 
२ स्वारोचिष, २ ऋ्रीत्तमि, ४ तामस, ५ रेवत, 
६ चाच्चुष, ऽ वेवस्वत, ८ सर्वणं, € दक्त- 
सावणि, १० ब्रह्मसावणिं, ११ घमंसावणि, 
१२ सद्रस।वशिं, १३ रोच्य-देव-सवणिं, १४ 
३न्ध-सावणिं । चोदह की संख्या । मनुष्य | 


भमिनमेद्‌ । मत्र | (खी °) मनु की पत्नी । वन- । 


मयी |--्नन्तर (मन्वन्तर)-(न०) मनुकी 
रायु का काल,एकमनु के रहने की चरवधि। 


~~ 


यह्‌ इकहत्तर चतुयुगी क। होता है । इसमे मानवी 
गाना से ४२,२०,००० वपं श्रौर ब्रह्मा के | 


एक दिन का चौदहर्व भाग होता है ।-- 
ज-(यु०) मनुष्य, मानव जाति ।--ज्येष्ठ- 
(प°) तलवार ।-राज्‌-(प) कवेर का 
नामान्तर ।--श्रेष्ठ-(पु °) विष्णु का नामान्तर 
--संहिता-{स्री °) धर्मशाघ्र का एक प्रसिद्ध 


गन्थजोमनु का व्रनाया हुच्रा है, मनुस्परति। 


मनुष्य- (प°) [मनोः चव्यम्‌, मनु 


यत्‌ , पकर श्रागम | आ्रदमी, मानव, इन्सान | 
--इन्द्र (मनुष्येन्द्र), _ ईश्वर (मनुष्ये- 
श्वर)-(पु०) राजा ।-जाति-(पु °) मानव 
जाति ।- देव-(पु ०) नयेद्र, राजा । ब्राह्मण ॥ 
--धमन्‌-(पु °) कुबेर ।--मारण-( न° ) 
नरहत्या ।--यज्ञ- (पुं ०) श्रातिथ्य-सत्कार । 
--लोक-(प०) मर्त्यं लोम -विश,- 
विशा-.स्री ०) मानव जाति ।--शोणित- 
( न2 ) मनुष्य का रक्त ।-समा-(स्री°) 
मनुर््यां क) सभा | मनुष्य-समद्‌ाय | 


मनोमय-( वि० ) [ मनस्‌-+-मयय्‌ | मान- 


सिक, मनोरूप ।--कोश,- कोष ~ (पु ०) 
वेदान्त दशन के अनुसार पांचकोशो मंसे 
तीसरा; मन, अहङ्कार श्र क्म॑न्दियो, इस 
कोश के अन्तगत है| 


मन्तु-(पु°) [ «८^मन्‌ ~+ तुन्‌ | च्रपराध । 


मनुष्य | प्रजापति | 


मन्तृ- (पु) | ^«८मन्‌ + वृच्‌ | विद्वान्‌ । 


मननकरतां | 


५८मन्त्र.--चु° च्रात्म° सक ° सलाह लेना । 


सलाह देना । ऋअभिमंत्रित करना । कहना, 
बोलना | मन्त्रयते, मन्रयिष्यते, च्रममन्त्रत । 


मन्त्र-(पुर) { «८ मन्तू ~+ घ्रञ्‌ वा अच्‌ | 


वह शब्द या शब्दसमूह जिससे किसी देवता 
की सिद्धि या अलोकिक शक्ति की प्राति हो। 
वेदिक वाक्य। निरुक्तं के चनुसार वेदिक 
मत्र तीन प्रकार के माने जाते ह । यथा परोक्ल- 
कृत, प्रत्यस्ञकृत श्रौर श्राध्यात्मिक । वेदों क! 
मंत्रभाग जो ब्राह्मण माणसे मिन्नदै। गुत्त 
वाता, कान में कटय जाने वाली बात, सलाह, 


मन्त्र 


मत्न कीसिद्धिके लिये कौ जाने वाली श्रारा- 
धना [--उदक ( मन्त्रोदक ),--जल,-- 
तोय,-वारि-( न० ) मंत्र से श्चभिमंत्रित 
जल ।--उपष्टम्भ (मन्त्रोपष्टम्भ)- (पुर) 
परामशं द्वारा समर्थन करना ।-करण- 
( न° ) वेदसंहिता । वेद्पारायण ।--कार- 
(प°) मंत्रदरष्टा अषि ।-काल-(पु°) पर- 
मशं का समय ।--कुशल-( वि° ) परामशं 
देने मे निपुण ।--कृत्‌-(प °, नेद का रच- 
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यिता } वेद्पाठी । परामशंदाता । दृत, एलची । ` 


--गर्डक-(पु°) विज्ञान । विद्रा ।--गुपि 
-(ल्री ०) गुसपरामशं ।--गूढ-(पु °) गुप्तचर, 
जासूस ।-जिह्व-(पु०) आयि [--ज्ञ-(पु०) 
मत्री । पिडत ब्राह्मण । गुप्तचर, जासू | 


--द्‌,-दात- (प°) दीक्षा या मत्रदाता 


गुरु ।--द्िीन्‌-(पु ०) मंत्रद्रष्टा ऋषि | 
वेदवित्‌ , वेदज्ञ ।-दीधिति-(पु°) अ्रयि। 
--दश्‌-(पु०) मंनद्रष्य । परानशंदता ।-- 
देवता-(स्री °) बह देवता जिसका उस मंत्र 
मे आआह्लान क्रिया गयादहो ।--धर- (पर) 
परामर्शंदाता, मंत्री ।-निशेय-(पु °) विचार 
करने के पीठे अन्तिम फैसला ।--पुत-(वि ०) 
मंत्र द्वारा पवित्र किया दृषा ।-बीज,-- 
वीज-( न० ) किसी मंत्र का प्रथमाक्तर | 
मूलम ।--भेद्‌-(पु०) सलाह का प्रकट कर 
दना ।-मुगध-(वि०) मंत्रसे मोहित, वश 
करिया हुखा । जडवत्‌ ।--मूर्ति-(पु°) शिव 
जी ।--मूल-(न ०) इन्द्रजाल, जादू । राज्य | 
--योग-(पु०) मंत्र का प्रयोग । तत्र ।-- 
बिद्या-(ल्ली°) मंत्र-तत् की विदा ।- 
संस्कार- (प°) मंत्र पट कर किया जाने वाला 
संस्कार । विवाह । मंत्र-प्रहण केव किया 
जाने वाला उसका तंत्रोक्त संस्कार ८ जनन, 
जीवन, श्रमिक श्रादि ) ।[-संहिता- 
(ख्री°) वेदोंका बहु श्रंश जिसमे मं॑त्रंका 
संग्रह हो ।-साधक-(पु०) तात्निक ।-- 
सं० श० कौ०--५५ 


स न ~~~ 


मन्थ 
सिद्धि-(खी°) मंत्र का सिद्ध होना, मंत्र 
द्वारा प्राप्त शक्ति । 


मन्त्रण--(न °),-मन्त्रणा-(खरी ०) [५८ मन्त 


।ििच्‌ + स्युर्‌ | [ ५८मन्नू + शिच्‌ ¬ 
युच्‌ ] सलाह-मश्विरा करना । परामश, 
सलाह । 


मन्त्रित--( वि०) [५८मन्तर्‌ + शिच्‌ 1- क्त] 


मत्र द्वारा संसृत, च्रमिमंत्रित | परामर्शं किया 
टचा | कह हुच्रा । 


मन्त्रिन्‌-- (प°) [ मन्न +-इनि वा ५८मन्त््‌ + 


शिनि [ जिसके ताथ एकात मे परामशं किया 
ज्य) सप्रिव, अमात्य | राज्य के किसी विभाग 
का वह्‌ प्रधान श्रधिकरारी जिस्की सलाह से 
उस विभाग का का्य-संचालन हो ।--धुर- 
(वि) सचिवके पद्‌ का दायित्वं उटा 
लेने योग्य ।--पति,--प्रधान,--प्रमुख,- 
वर, श्रेष्ठ (प°) प्रणान सचिव या श्रमाव्य। 
-प्रकाणड-श्रेषठ सचिव ।--श्रोत्रिय- 
(प) सचिव जो वेदवित्‌ हो । 


+८मुर्थू--म्बा० प्र सक ० मथना, बरिलोना । 


हिलाना । पीस डालना । फडित करना, सन्तत्त 
करना | घायल करना । नाश करना, वघ 
करना | चीरना, फाडन। | मन्यति, मन्यिष्यति, 
खरमन्यीत्‌ | क्रूया० पर० सक० व्रिलोना | 
मघ्नाति | 


मन्थ--(पु) [ ^^मन्य्‌ ¬ घ्रञ्‌ | मंथन 


ब्रिलोना । वध करना । शरत जिसमे करद 
वस्तुं मिली हय । मथानी । सूयं की किरण । 
त्रं का कीच | भ्रा का जाला या 
मोतिया-बिन्द्‌ । यंत्र जिससे पाग उत्पन्न की 
जाती है ।---अचल (मन्थाचल),--श्द्रि 
( मन्थाद्रि )+-गिरि,ः-पवेत,-- शेल- 
(पु ०) मन्द्राचल पर्व॑त ।--उदक ८ मन्थो- 
दक), -उद्धि (मन्थोद्धि)-(पु०) क्ञीर- 
सागर, दूष का समुद्र !--गुण-(पु °) मंयन- 
दयड की रस्सी ।--ज-( न° ) मक्खन ।- 
दण्ड,-द्ण्डक-(पु०) मथानी, रई । 


मन्यन 
मन्धन-(पु०) [ ५८मन्प्‌ + ल्युट्‌ | मधनी; 
रह्‌ । ( न० ) मथना, गङ्खुबह् करना । दो 
लफड्यों को रणड कर श्राग उत्पन्न करना । 
--घटी-८र्री °) मंयन करने का बरतन । 
मन्थनी- {ली ०) [मन्यन - इप्‌ | वह बर- 
तन जिसमे मथनी डालकर मथा जाव । 
मन्थर--( वि° ,) [५८मन््‌ +-श्ररन्‌ | सुस्त, 
्रक्रियाशील । मूखं । मन्द्‌ स्वर वाला । लंबा | 


सुका दूत्रा, टेदा। चौषठ | भारी । नीच। 
पु) भाग्डार, धनागार । सिर के व्रल। | 


क्रोध | ताना मक्खन | मथानी । बाधा, चअड- 


चन | दुगं । फल । गुतचर । वेशा मास । | 
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मन्द्राचल । बारहखिंह। | (न° ) कुसुम का ¦ 


परूल । 

मन्थरा--(खी °) [मन्थर--टाप्‌ | केकेयी कौ 
कुबड़ी चेरी, जिसने उसे भडक्रा कर, श्रीराम- 
चन््रजी को १४ वपं का वनवास दिलवाया 
था 

मन्थारु--(प ०) [ ५८मन्प्‌ +- आरं | पवन जो 
चवर इलान से निकले | 

मन्थान--(प०) [५८मन्य्‌ -!- अरानच्‌ ] मधानी 
रई । शिव जी । मद्र पवत । स्रमलतास | 

मन्थानक--(पु°) [ मन्यान ~ कन्‌ ] एक 
प्रकार का धरसि । 

मन्थिन्‌-(वि ०) [५८मन्य्‌ -{ णिनि वा मन्य 
1 इनि | मथने वाला । सन्ापकारक । (प°) 
वीयं | 


मन्थिनी-{सख्री) [ मन्पिन्‌- ङीप्‌ ] वह ` 


वररतन जिसमे कोई तरल पदाय मया जाय 
॥ --भ्वा० ्मात्म० श्रक० (वेदिक) नशे 
` मेँ होना । प्रसन्न होना । सुस्त पडना । चम- 
कना । मन्द्‌ चाल से चलना । मन्दते, मन्दि- 

ष्यते, अमन्दिष्ट | 

मन्द्‌-(वि०%) [ मन्द्‌ + खच्‌ | धीमा, सुस्त, 
` काहिल, दोधंसू्री । उदाीन, तटस्य । मूख॑, 
मंदधुद्धि का, निवल मस्तिष्क वाला । नीचा, 
गहरा | खोखल्ला, पला । कोमल, मुल्ञाक्म । 


॥ 
| 


मन्व्र्‌ 


छोटा । मिश्र । अभसा, इुःखी । कुम्हलाया 
टु, मुरफाया टुच्रा | द, बदमाश । नशा 
पीने को लालायिति । (प) शनिग्रह्‌ | यम |. 
प्रलय । ह।ची विशेष । ( शरव्य° ) धीम से, 
धी धीरे । श्वादहित्ता से, उग्रता या प्रचण्डता 
से नही | हल्केपन से। मन्द्‌ स्वरसे ।- 
त्त ( मन्दि )-(वि०) कमजोर दृष्टि 
। । (न ०) लजा क। भाव, लजाशीलता । 
--अभ्रि ( मन्वाश्चि )-(वि०) वह्‌ जिसकी 
पाचनशक्ति कमहो ग्याहो | (प°) एक रोग 
जिसमें रोगी की पाचनशक्ति कम हो जाती 
दै ।--अनिल ( मन्दानिल )-(पु°) धीमा 
बहूने वाला वायु [--्राक्रान्ता ( मन्दा- 
क्रान्ता )- (सरी ०) सत्रह अन्घर के वणड्रत्त 
का नाम ।--आत्मन्‌ ( मन्दत्मन्‌ )- 
(वि ०) मन्दबुद्धि, मूखं (--आद्र ( मन्दा- 
द्र )-( वि०) कम सम्मान प्रदशिंत करमे 
वाला | चरसावधान |--उत्साह्‌ (मन्वोत्साह) 
-( वि° ) वह जिसका उत्साह कम हो ।-- 
उद्री (मन्दोद्री)-(ल्ी ०) रावय की पट- 
रानी का नाम | इसकी गणना पांच सती 
स्त्रियो मे है --उष्ण (मन्दोष्ण)-(वि) 
शीतोष्ण, गुनगुना ।--कणं-(वि०) योडा- 
योऽ बरहरा ।--कान्ति- (प°) चन्रमा ।- 
ग-(पु°) शनिग्रह ।-जननी-(स्री °) शनि 
की माता ।-स्मित-(न०),- हास-(पु °), 
--हास्य-(न ०) मसक््यन | 

मन्दट-(पु०) [मन्द्‌ ५८ 1 प्रच , शक° 
पररूप ] पारिभद्र या देवद्‌।र ब्त | मृगा का 
वृक्त। ` | 

मन्दन--( न° ) [ ५८मन्द्‌ क्यु ] प्रशंसा । 
स्तोत्र । 

मन्द्यन्ती--(ली ०) [५८मन्द्‌ } णिच्‌ +- शत 
- डीप्‌ ] दुर्गा देवी । 

मन्द्र (वि ०) [५^मन्द्‌ +- अर] सुस्त, भीमा, 
कहिल। गादा, घना । लवा । भारी डील 
का | (पु०) मन्द्राचल का नाम | मोभमिं का 


मन्वस्ल 


६३५ 


सय 


हार । स्वगं । दुख । मदार वत्त, उनके | सन््र-(वि०) [ «८मन्द्‌ + रक्‌ ] गंभीरं । 


नन्दन कानन के पांच ब्त मेसेप्क।- 
वासा ८ मन्दराबासा ),-वासिनी- 
(ली ०) डग। करा नामान्तर । 


मन्दसान--(प०) [ «मन्द्‌ + सन्च्‌ | । 


रभि । जीवन, आयु | निद्रा | 

मन्दा-(ली°) [मन्द-यप्‌ ] सूयं को 
संक्राति जो उत्तर्फस्गुनी, उत्तराषादट्‌ा, उत्तर 
भाद्रपद्‌ च्रोर रोहिणी मच्चत्रो मे पड | 

मन्दाक-(पु°) [ ५८ मन्द्‌ + खाक | स्तुति | 
सोत, धारा | 

मन्दाकिनी-- {खरी °) [मन्दम्‌ चरकितुं शीलम्‌ 
स्याः, मन्द्‌ 4८ अक्‌ -[ नि~ डीप्‌ | 
पुराणानुसार गङ्गा की वह धाराजो स्वग 
दै रौर जो ब्रह्मवेवतं के अनुसार एक श्युत 
योजन लम्बी दै | 

मन्दार--(पु°) [ «८^मन्द्‌ + आरन्‌ | मूगे 
का वृत | यह भी इन्द्र के नन्दन कानन के 
पांच इलो मसे एक हे। चक, मदार। 
धतूरा | स्वग । हाथी | (न०) मूग के ब्त 
का पूल ।-माला-(ली०) मदार के एूलों 
का हार ।-षष्ठी-( ल्ली° ) माध शङ्का 
& क्ट | 

मन्दारक, मन्दारव, मन्दारु-(पु°) 
[मन्दार + कन्‌ | [ मन्द्‌ - अ \८र-[- च्च | 
«^ मन्द्‌ [श्रार |] द्‌ ° मन्दारः | 

मन्दिमन्‌ - (पु०) [मन्द्‌ इमनिच्‌ ] भीमा- 
पन, सुस्त] । मूढता, मूखता । 

मन्द्रि-( न° ) [५८मन्द्‌ + किरच्‌ ] रहने 
का घर । नगर । शिविर, द्भावनी । दषालय | 
-पशु-(पु०) बिलार ।-मणि-(पु°) 
शिवजीकानाम। 

मन्द्णि--(छी °) [मन्दिर टाप्‌ ] श््तत्रल। 
मजीरा ब्राजा | 

मन्दुरा-{ली°) [५८मन्द्‌ + उस्व्‌^~ यष्‌ | 
अश्वशाला, धुडशाल । च्रं । गदा । 


प्रसन्न । श्राहादकारी । (० न° ) गंभीर 
वनि । संगीत के तीन स्वर-ठतर्को ( मंद, 
मध्य, तार ) मे से पहल | एकं प्रकारका 
टोल, ग्रदङ्खं । ह।थो विशेष | 
मन्मथ-(पु०) [ «^ मन्य -- चच , धषोर 
साधुः मननं मत्‌५८मन्‌ +- किप , ^^मथय ~ 
च्‌, मन्‌--मथय, पर त° | कामदेव । 
मेम । केयः ।--श्ानन्द ( मन्मथानन्द्‌ )- 
(प°) श्रा विशेष का वर्त ।-आलय 
(मन्मथालय)- (प°) चराम कापेड। भग| 
-भ्रिया- (स्री) रति ।--युद्ध-( न° ) 
स््री-सम्भोग |--ज्ेख-(पु°) पेमपत्र | 
मन्मन-(पु) गु कानषरसी । कामदेव । 
मन्यु- [५८ मन्‌ ।-युच्‌ ] क्रोध, रोष । दुःख, 
शोक । वुदंशा। श्रहुकार | स्तोत्न। कमं। 
नीचता । यज्ञ | श्रि । शिव । 


„८ प्जदकनरूम्या ° पर ० सक ० जाना | मभ्रति, 


मध्िष्यति, च्रमभ्रीत्‌ । 
मम---(अन्य०) [ विभक्तिप्रतिरूपक शऋभ्यय, 
स्मद्‌ शब्दस्य प्रष्ट्येकवचने रूपम्‌ ] मेरा । 
-कार-(पु०) ममता, मे-मैपन | निजी 
संपत्ति । 

ममता (ल्ली °) [मम + तल्‌- टाप्‌ ] मेरेषन 
का भाव, ममत्व, श्रपनापन | शभिमान, 
्रहङ्ार । सेह । 

ममत्व--(न ०) [ममत्व] दे° “ममताः | 

ममापताल--(पु०)५८मब्य्‌ +- ्राल, यलोप, 
मकरारादेश, च्रापवुडागम |] विषरय | 

मम्मट--(पु०) काव्यप्रकाश क रचयिता एक 
विद्रान्‌ का नाम| 

५८मुयू-भ्बा० च्रात्म° सक० जाना । मयते 
मिष्यते, अमयिष्ट | 

मथ--(वि ०) [खरी -मयी] तद्धित का क 
प्रत्यय जो तद्रूप, विक्रार रौर प्रायु्यं क प 
मे शब्दो मे जोङ्ा जत्रा दै; जेप“ ज्ान्रन्द्‌ 

4 (पं०).दत्य जाति के एकश्िस्पीःका 


मयर ८६८ मरीचिका 


नाम | पाग्डवों केलिये सभामवन इसी ने | (पं०, स्री°) पन्ना ।--शिला-(सखी°) पन्न 
्रनाया था दिति का पुत्र, जिसकी पत्री | की पिल्ली। 
मन्दोद्री रावणा को न्याह थी | [५८मयते | मरण--( न ) [ म~ ल्यु्‌ ] मयु, मोत । 
दुतं गच्छति, ५^मय्‌ 1 - त्रच ] घोडा । ऊंट । | विप्र विशेष ।--अन्त ( मरणान्त ),-- 


खचर, च्रश्वतर । अन्तक ( मरणान्तक )-( वि०) मृत्युके 
मयट-(पूर) | 4“ मय -[- अटन्‌ | प्रास~कूस साय समात होने वाला |-- अभिमुख (मर- 
की मोपडी | णाभिमुख);- उन्मुख ( मरणोन्मुख )- 


॥ वि | १। [पन्न 2 € 
म) | 0 
प्रमो ° साधुः] [मभून्‌ मृगान्‌ स्तकति प्रीणयति, / ` 9 
मयु ५८स्तक्‌ + खच्‌ › परत्व ] बनर्मृग | धः ॥ च 4 | ॥ 
न पु 9 | -कु यन्नो सुशः । ए 4 छः ^ 
मयु (पुर, ॥ ५८मय्‌ ङ्‌ वा मिनोति = | मरणं यति खरडयति भ्रमराणां जीवहेतुत्वात्‌ + 
करोति, ५^मि ~उ ] किन्नर । मृग, हिरन । ग 8 । 
--राज-(पु०) कुबेर का नाम| मर ^ द्‌ ~ क वा= मकरन्द, प्रपो० साधुः | 
। | मर्द + कन्‌ | एरूल का रस | --ओओकस्‌ 
मयूख-- (पु) | मापयन्‌ गगनं प्रमाणयन्‌ 


नि त २ | ( मरन्दौकस्‌ )-(न०) पल । 
पासति गच्छति, ध्रपो° साघु: वा माति परि मरार (पु०) [मरं मरणम्‌ लति निवारयति, 
मातीव, ५^मा + ऊख, मयादेश | किरण | 


0 त मर\८ चल्‌ -+-च्रण्‌ , लस्य रत्वम्‌ | अन्न 
ज्वाला । सन्दर । दीति । पूपघ्रडी की | भंडार | खंलिहान । 
काल । मराल (वि ०) [ «^+ लच्‌ | चिकना। 
मयूर (प°) [ मयूरिव रौति शब्दायते, ममू | (पुर) [ स्री"-मराली ] दंत । वत्त की 
५८ रा-क, पृप्रो० साधुः वा मीनाति हन्ति 


तरह का जलनर पकती विशेष, कारण्डव । 
सपान्‌ , «८ मी +-ऊरन्‌ ] मोर । पुष्प-विेष । | धोडा | ब्रादल । नयनाञ्धन, सुमा । श्रनार 
सूय -शतक के बनने बाले कवि का नाम [-- 


के वृतो की कुज | बदमाश, दुष्ट | 
अरि ( मयूरारि )-(षु°) छिपकली ।-- | मसिवि, मरीच--( न० ) [ भ्रियते नश्यति 
केतु-(पु ०) कात्तिंकेय ।--भ्रीवक-( न° ) 


त । श्लेष्मादिकम्‌ चरनेन, «^ मू इच ] [ ५८ म्‌ 
तरपि चटक - (पु) गोरेया पक्त ।-- | ईच ] कालीमिचं । (पुर) कालीमिचं 
चूडा-(खी°) मनूरशिखा ।-- तुर्थ-{न०) | करा भाड्‌ | 

वरया | --रथ-(पु ०) कात्तिकेय शिखा मरीचि- (पु. खी ९) ध, मृ + रचि] किरण 
(स्री) मोर्‌ की चोरी | प्रकाश का श्रणु | मृगमरीचिका, मृगतृष्णा । 

मयूरक- (न°) | मनूर[-कन्‌ | वूतिया। | (पुं०) एक ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र कदे जति 
(पु) भोर । तूपिया | दै ओर दस प्रजापतियों मे इनकी गणना की 

मभूरी - (खरी °)[ममूर- दीष ] मयूरकौ माद्‌ा| | जाती दै। एक स्मृतिकार। श्रीकृष्ण का 

मरक--(पु°) [ म्रियन्ते जना यस्मात्‌ , ५८ | नाम । कजूस ।--तोय-( न° ) सगतृष्णा | 
~ पप ~-कन्‌ ] महामारी, हैजा । मृघ्यु | -मालिन (वि०) जो किरणों सेरा 
देवव्यसन । एक प्राचीन जाति | हो । (पुण) स । 

मरकत--(न०) [ मरकात्‌ मारिभयात्‌ तरन्त्य | मरीचिका-- (खी ०) [मरीषि ~+ कन्‌-राप्‌ ] 
नेन, मरक ५८तृ +ड ] पना ।-मणि- । मृगतृष्णा, सिरो । 


मि थ 
1 
[ककय 1 कणी 


सरीचिन्‌ 

मरीचिन्‌-(पु°) [मरीचि +-इनि] सूयं । 

मरु--(प०) [ म्ियतेऽर्मिन्‌ , 4⁄^ मू उ | 
रेगिस्तान, एेसा देश जहा जल का अकाल सा 
हो । पर्वत । एक देश ओर उसके अभिवा- 
सियो का नाम, मारवाड, मारवाड़ी | कुरुवक 
वरह्न । मसुरा नामक पोषा [उद्धवा 
( मरूदद्धवा )-(स्री ०) कपास । अवासा । 
धमासा | क्गोटा खेर। ककडी ।--कच्छ-(पु °) 
दक्लिण दिशा में स्थित देश-विशेष ।-- द्विप, 
--प्रिय-(पु०) ऊट ।--धन्व,ः-घन्वन्‌ 
-(पु०) मदभूमि (५ ९ 
देश -भूमि- (ली ०) रेगिस्तान, जल-~रहित 
रेतीला भदान ।-सम्भवा-(खी°) मर्ह 
वारुणी | क्वोटा जवसा | एक तरह का 
खदिर ।-स्थल-८ न° ).--स्थली-(ख्री °) 
रेगस्तान, रेतीला भेदान । 

मरुक--(पु०) मोर । 

सरत्‌-(पुं°) [ भ्रियते प्राणी यस्यामावत्‌ - 


ग्रन्यपरणिं नाम वक्त ।--श्रान्दोल ( मर्‌- 
दान्दोल )-(पुर) हिरन या मेते के चाम 
क वना प्र॑ला ।-कमेन्‌-( न° )- क्रिया- 
(स्री०) ्रफरा, पेट का फएूलना ।-गणण 
{ मरुप्रुण )- (पं) देवताच्रं का समुदाय । 
--तनयः- पुत्र, -- सुतः, -- सूनु (पुर, 
नुमान्‌ । भीम ।-पट-(पु०) नाव का 
पाल ।--पति,- पाल-(पु०) इन्द्र।-- 
पथ-(प°) अकाश, ऋअन्तरिक्त ।-प्लव- 
(प°) सिंह ।-फल-( न° ) चरला ।-- 
बद्ध ( मरुदद्ध )- (प°) कष्ण । यज्ञीय पात्र 
विशेष्र ।--लोक ( मरुल्लोक )-(पुं°) बह 
लोक जिसमे देवता रहते दहै ।-वत्मन 
( मरुढत्मन्‌ )-(न °) चरा काश, चअन्तरिज्ञ | 
-- वाद्‌ ( मरुद्राह्‌ )-(पु°) धूम । श्रि | 
-सख-(पु°) पवन । इन्द्र | 


८६९६ 


«८^मचे. 


मरुत-(पु०) [ «^ भ्र ¬+ उत | पवन । 
देवता । 
रुत्त--(पु०) [ मस्त्‌ । तप्‌ | एक चनद्रवंशी 
राजा कानाम जिसके यक्ष मे देवता कर 
काम करते ये। 

मरुत्तक-(पु०) [ मरूदिव तकति हसति; 
मरत्‌ ५८ तक्‌ +- च्‌ ] मरुच्च नामक पौघा । 
रवद्‌ ब्त । 

मरुत्वत्‌-- (प°) [ मस्त्‌ + मतुप्‌ + मस्य वः | 
वरादल } -न् । हनुभान्‌ । 

मरुल--(प%) [ «^ मर + उल ] कारंडव 
पल्ली | 

मरुव--(प ०) [ म८५८८वा + क] दौनामरुच्रा। 
राहु का नामान्तर | 

मरुवक--(पु °) [मर्व [- कन्‌] दोनामरच्रा | 
नीबू विशेष । चीता । राहू । सारस । 

मरूक--(पु°) [ प्रियते इव भयशीलत्वात्‌ + 
५८८ + ऊक | मोर । ब्रारहसिा विशेष । 


8 | ॥ मके.-भ्वा ° पर० सक ० जाना । मकंति, 
५८८ +- उत्‌ |] पवन । पवन का अधिष्ठाता | 


देवता । देवता । मरुवक नामक पोषा । (न°) ¦ 


मरकिंष्यति, ऋअमकीत्‌ । 

मकं-(पु०) [ ५८मर्च. रच्‌ ] शरीर । 
वायु । बद्र | 

मकट-(पुं०) [ ५«८मक [अयन्‌ ] बरंदर । 
मफरढा । सारस । व्रीसम्भोग का श्रासन 
विशेष । एक स्थावर विष ।--्रास्य (मकै- 
टास्य)-( वि० ) बरंद्र के जेसा मुंह वाला । 
( न०) वद्र का मुह। तवरा ।-इन्दु 
(मकंटेन्दु)-(पु°) कुचिला ।- तिन्दुक- 
(पु^) श्राव्रनूस-विशेषर , कुपील्वु ।--पोत- 
(पु ०) बद्र का बचा ।--वास-(पु०) मकड़ी 
का जाला ।--शीषे-(पु °) हि गुल । 

मकेटक--(पुं०) [ मकंट + कन्‌ ] लंगर । 
मकडा । एक जाति की म्भली | श्रनाज 
विशेष । 

मकरा--(स्री°) | ^^ मक. -[-चअर-टाप्‌ ] 
चरतन, पत्र । पुरंग । बि स्री । 


4८ मच. वु० पर० सक्र लेन! । साफ 


| 


मजु 
करन। । शब्द्‌ करना । मचंयति, म्च॑यिभ्यति, 
श्रमम्च॑त्‌ | 


प 


मज्‌ -- (ध °) [ ^^ मृन्‌ 1-ऊ ] घोरी । पीठ- | 


मद । (सत्री °) सफाई, पवित्रता | 


मते- (प°) [ ५८गरु +-तन्‌ ] मानव । मर्त्य | 


लोक | 


मत्य--८ वि० ) [ मर्तं ¡यत्‌ ] मरणशौल । 


( न° ) शरीर । (पुर) मनुष्य | मर्यलोक 
मृलेक ।-- धम-(पु°) विनश्वरता ।- 
धर्मन्‌-(वि० ) मरणशील ।--निवासिन्‌- 
(पु ०) मानव, मनुष्य ।-भाव-(पु०) मनुष्य- 
स्वभाव ।--भुवन-( न° ) मनुप्य-लोक । 
--महित- (पु०) ईश्वर ।--मुख-(पुर) 
किन्नर ।-लोक-(पु०) भूलोक, मनुष्य- 
लेक | 
मदं-( वि०) [ +८मृद्‌ धञ्‌ ] कुचलने 
वाला । कूटने वाला । प्रौसने वाला | नाश 


करने वाला । (पुं) [५८मृद्‌ रज | पीसन।। | ` - 
। मयो-(ख्री°) [ ५८मर ।-यत्‌-टप्‌ | सीमा, 


कुटना । प्रचड च्राघ्रात | 
मदेन-( वि०° ) [खी०--मदेनी] [५८गबद्‌ 


1 - ल्यु] कुचलने बाला । नाश करने वाला । | 


{ 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


(न०,) [५८८गमृद्‌ + स्युटू ] कुचलना । पीसना । | 


मालिश । लेप करना । दव्राव डालना । पीडा | 


द्ना | नाश् करना, उजाइना। 


मदृल-- (पुर, [मद्‌ «^ ला~+क | धरदङ्ग | 


के। तरह क] एक पमाचीन बराजा। 
ू८मब, - मबे - म्वा परण सक० 
मितिः श्रमर्बत्‌ | 
ममेन्‌- ८ न° ) [ +^ + मनिन्‌ (समास मे 
नकालोपदहो जाता है)] जीवनस्यान, शरीर 
का ममस्यल । शरीर का सन्धिस्थान | रहश्य 
तत्व | तात्पयं । गूढाय ।--कील-(पु०) 


जाना । मवति, 


| 


1 
\ 


 म॑शन 

वाला, श्रत्यन्त पीडाकारक ।--क्ष-{विऽ) 
वह॒ जो किसी ब्रातका ममं या गृट रहश्य 
जानता हो, तच्वज्ञ । भेद्‌ की ब्रात जानने 
वाला, रहस्य का जानकार । (पुं°) प्रक्रा्ड 
विद्वान्‌ --त्-( न° ) कवचं (-पारग- 
( वि० ) भली भांति जानने बाला, ऋरभिज्ञ। 
-भेद-(पु०) ममध्यलों को दना । किसी 
कौ [रुक्त ब्रातं या कमनोरियो को प्रकट 
करना ।--भेदन-(पु०),-- भेदिन्‌-(पु°) 
बण, तीर ।--स्थल,--स्थान-(न ०) शरीर 
के सन्धिस्यान । कमजोरियां, निब्रलताणे । 


ममर-(पु०) [५८म्‌ श्रन्‌ , मुट्‌ ] मरमर, 


पत्तों या कलफद्‌ार कपडे की खडखडाहूट | 


ममेरी--(छरी०) [म्मर-ड) १ | हल्दी | एकः 


तरह का देवद्‌ास | 


ममेरीक-(पुं०) [ ५८ म ¬+ ईकन्‌, निग 


साधुः | निधन व्यक्ति, गरीव्र चआ्राद्मी | दुष्ट 
मनुष्य | 


हद्‌ । 

मयोदा- (खी ०) [मयां 4⁄^ द्‌] -- अडः --टाप | 
सीमा, हद्‌ | त्रन्त, द्धोर । तट, रिनारा। 
सीमा का चिह्र । नेतिक विभि | शिष्ट्ता की 
मर्यादा । ठहराव ।--श्रचल (मयोदाचल), 
-- गिरि पवेत-(पु°) सीमा परर स्थित 
पहाड, ठुलाचल ।-भेदृक-(पु°) क्तेत्र- 
सीमा-चिह्न को मिटाते वाला | | 
मयोदिन्‌- (प°) [ मर्यादा +-इनि ] पडेसौ ¢ 
सामाप्रर रहन वाला । 

५८ मव भ्वा ° पर० सक्र० भरना, परिणा 
करना 1 मवति, मविंप्यति, च्रमर्वत्‌ । ` 


 मशै- (पुर) [. ५ सश -}-घञ्‌. ] विचार । 


भ्त, पति ।--ग-( वि० ) मममेदी, तीव्र । , १९ 
मरान--(न०) [मृश्‌ ~+च्युट्‌ | रगड्न। ॥ 


--न्न-( वि० ) ममपर च्राधात करने वाल्ला 


श्रत्यंत कष्टदायी ।[--चर-(न० ) हृदय । ¦ 


- च्छिद, --भिद्‌-( वि०) ममं भेदने 


| 


| 


परामश, सलाह ।. द्धक लने बालो वस्तु । 


मालिश । अनुखन्धान । विचार । पसमशं । 
स्यानान्तर-करण । 


मष 


मषे-(पु०), मषेण- (न°) [५८यृ्‌ [घञ्‌ | 


[५८मष्‌ ल्युट्‌ ] सहनशीलता । धैर्य | 

मर्षित--(वि०) [५८ मृष्‌ +क्त] सक्ष हुश्र । 
छमा किया हुच्रा । (न° ) सहनशीलता । 
धेयं | 

मर्षिन्‌--(वि०) [ ५८ मृष्‌ +- णिनि ] सहन 
करने बाला । सहिष्णु । ` 

4^मल्‌--भ्वा ° श्रात्म° सक ° ग्रहण कसना । 

- उरदिकारमे कसना । मलते, मलिष्यते, ग्रम- 
लिष्ट । 

मल-(न०, पुं०) [ मृज्यते शोध्यते, ५८ग्रज 
-- ्रलच, {रलोप वा मलते धारयति व्याध्या- 
दिदोगन्ध्यम्‌, ५^मल्‌ +- चच्‌ ] रल, गंदगी । 
तलद्भुट । धातुं का मह्न | पाप | शरीर से 
निकक्लने बाला म्ल या विकार | ८ मनुस्मृति 
क्रे अनुसार शरीर के बर्ह मल है--१ वस्ता | 
२ शुक्र । २ स्त । ४ मन्जा।| ५ मूच्न। ६ 
विष्टा । ७ कान करा म्ह्न। ° नख | € 
श्लेष्मा या क्फ । १० प्प । ६१ शरीर के 
ऊपर जमा हृत्रा स्ल । १२ पसीना। ) 
कपूर | समुद्र्न | कमाया हुरा ऋमडा। 
वमह के बने वज्ञ । ( न° ) मिल्लावटी भातु 
विशेष ।--अपकषण ( सल्लपकषण )- 
(न०) म्ल यापा दूर करना ।--श्रि 
(मलारि)-(पु°) खार विशेष ।--श्रवरोध 
(मलावरोध)-(पु °) कोष्ठबद्धता, कम्जियत | 
--आकषिन्‌ (मलाकर्षिन्‌ )-(प °) मेहतर, 
कडा साफ करणे बला ।--श्रशय (मला- 
शय)-(पु °) मेद पे ।--उत्सग (मलो- 
त्सगे)-(पु%) टद्वी जाना, पेट से मल. निका- 
लना ।--्न-( वि० ) मलनाशक । (पुर) 
शाल्मली-कंद्‌, सेमल का मुसला ।--ज- 
(न°) पीप, मवाद्‌ ।--दूषित-(वि०) ला 
गंदा -द्रव-(पुर) दस्तों की बीमारी ।- 
धाच्री-(ख्री °) दई जो बच्चे की श्रावश्य- 
कताश्रोंको दूर्‌ करे ।--ृष्ठ-( न°) क्रिसी 


पुस्तक कपल पन्ना, चावरणश् ।-- भुज्‌ । 


८७१ 


॥ 


| 


= ~~~ ~~ ----- ----- 


क 1 


मलका-(ल्ली ०) [ मलेम 


मलिन 
-(पु०) काक, कोश्चा ।--मल्लकं-(पै०) 
कौपीन, लंगोटी ।-मास-(चु ०) श्रधिक 
मास, लोंद्‌ का महीना ।-वासस्‌-(ख्री०) 
छ्रीजो कपडो से टो, रजस्वला च्री।-- 
षिसगं-(पु०), बिसजंन-(न०),--शद्धि- 
(चत्री °) मलत्याग, कोष्टशुद्धि ।--शरक- 
(वि०) भेल या पाप दूर करे वाल्ला | 


मलन-(पु°) [५८ मल्‌ ¬+-स्यु] तमू । ( न° } 


[५८ मल +ल्युट्‌ } मसलना । लेप करना । 


मलय-- (पु०) [ मलते धरति चन्दनाविकिम्‌ + 


५८ मल्‌ कयन्‌ | दक्विया भारत की एक पवत- 
माला जिसके ऊपर चन्दन के बक्न प्रभिकता 
से पाये जाते है । मलय पर्वैत के पूवं का देश, 
मालावार प्रान्त । बाग । इन्द्र का नन्दन 
कानन ।--श्रचल (मललयाचल)+--श्छद्रि 
( मलयाद्रि ),- गिरि, --परमेत-(पु°) 
मलय पर्वत, मलयाचल ।--अनिल (मल- 
यानिल),--वात,-- समीर-(पुं*) मलय 
पर्वत से च्रायी हुई हवा ।--उद्धव (मलयो- 
द्वव)-{ न° ) चन्दन काष्ट ।- ज-(पु) 
चन्दन व््त | राहू का नामान्तर । (न°) 
चन्दन काष्ट ।--द्रुम-(पु) चन्दन का 
वक्त |--वासिनी (छी °) दुर्गां देवी 1. 

मनोमालिन्येन 
श्रकति कुटिलं गच्छति, मल५८ चक्‌ ¬ 
श्रच्‌-टाप्‌ | कामतुरान्ली । स्रीहलकारा 
दूती । हथिनी । | 


मलिन--(वि ०) [ ५^मल्‌ ¬[-इनच्‌ ] मला, 


गंद्‌ा, पवित्र । काला । पापमय, दुष्ट । 
मीच, कमीना । मेषाच्छन्न, खन्धर्करमय। 
( न° ) पपि । श्रपराष | माठा। सोहागा । 
काला अगर । सद्यःप्रसूता गौ का दूब । 
--श्नम्बु ( मलिनाम्बु )-( न° ) मसी 
स्याही, रोशनाई ।--श्ास्य (मलिनास्य)- 
(वि ०) मलिन मुख बाला । नीच, कमीना । 
बर्बर, निष्ठुर । (द°) शरथि } भूत । त्रैते। 
गोलाङ्ल जादि का वानर, लंगर । ' ` 


मलिना, मलिना प्र्‌ मश 
मलिना, मलिनी-(खी°) [मलिन- टप्‌] | के क्िलके का बना प्वाला। दति । कुन्द 
[मल -- इनि - डीप्‌ | रजस्वला चछर । लाल । पष्प | 
खंड या शकर | द्धोदी मटकटेया | मल्लि, मन्ली- (ली °) [ ^^मल्ल्‌ ।- इन्‌ | 
मलिनयति- { क्रि ) मैला करना, गंदा | [मल्लि - डीप्‌ | दे (मल्लिका ` ।--नाथ- 
करना । बिगडना । युरा काम करे केलिये | (पुर श्वी या श्वी शताब्द्या भ वह्‌ 
उत्साहित करना । एक प्रसिद्ध टीकाकारहो गये ह । इनकी 
मलिनिमन्‌--(प°) [ मलिन ¬+ उरमनेच 1 | बनायी रवुवश, कुमारसम्भव, मेधदूत, किराता- 
गंदगी, ब्रशुद्धता, मैलापन । कृष्णता, जुनीय, नैपरभचरित व्र शिशुपालवध की 
कालापन । पाप, नैतिक पवित्रता । टीकां का विद्धानों मं बहा आद्र है। 
मलिम्नुच-(पुं०) [ मली सन्‌ म्लोचति, | म्लिक-(पु°) (मल्ल -।- कन्‌ | हंस विरोष 
मलिन्‌ 4 ग्लुच्‌ -[- क| डक्रू | चोर । देव्य | | जिसको गंग रोर नांच घुम ले रगकी होती 
डांस । मच्छर । श्धिक्मास, लौँद्‌ का | है । मात्र मप्ि । जुलाहे की ढरकी | 
` महीन । पवन । च्रमि । वह्‌ ब्रहण जो | मह्लिका-(ल्री०) [मल्लिक-राप्‌ | बेलेकी 
पं चमहायज्ञो को नित्य नहीं करता | जाति का एक समद्‌ श्रौर सुगंघित परल; 
भलीमस-(वि °) [मलम्‌ श्रस्ति श्रघ्य, मल | मो.तया | दीवट ।-्त्त (मल्लिकात्त),-- 
+-दईमच्‌ ] मैला, गंदा । काल-एलूटा, | शआ्राख्य (म्लिकाख्य)-(पु०) एक धकार 
कले रग का । पापी, दुष्ट | (पु०) लोहा । | का हं जिसके पैर रौर चच काली होती 
पीले स्ग का कसीस | हः रंग क्रा कसीस। है । (धूसर तथा लाल पैर ओ्रोर चो च वाले हंस 
५८मट्ल्‌- म्वा श्ातम० सक धारण | कामौ यह्‌ नाम है) | एक प्रकार का धो 
करना । अहण करना । अधिकार करना । | जिसको आख पर सद्‌ भब होते टं ।-- 
मस्लते, मस्लिष्यते, रमल्लिष्ट । जेन ( मलललिकाजुन )-(प०, श्ीरोल प्र 


ध र स्थित शिवजी के एक लिङ्ग का नाम ।- 
मल्ल--(वि९) [५८मल्ल्‌ † अच्‌ । जूत, | श्राख्या (मक्लिकाख्या)-(ली ०) एक भ्रकार 
बलवान्‌ । अच्छ], उत्तम | (प°) पहलवान, 


कक्तरतो आदमी । मन्बूत या ताकतवर च 
ह मन्षीकर- (पु °) [अमल्लमपे त्रात्मानं मल्ल- 

छ्रादमो । प्यला, कटोरा । कपोल, गप्ड- मिव करोति = 

स्यल । देवता को चदय हृदं वस्तु, प्रसाद्‌ । भ॒ करोति, मल्ल -1 न्वि, ईत्व५८क 1 
अरि ( मल्लि ; (पु ०) श्रीकृष्ण । | __ ~ । | न 

शिव ।-क्रीडा-(ख्ी°) पहलवानों का मनल्लु-(पुं °) [५८ मल्ल्‌ +उ) रील, भाल । 
दंगल ।--ज-( न° ) कालीमिचं ।- तुय । ५८मुबू- भ्व ० प्र० सक° बरथिना । मवति, 
(न० ) दोल विशेष ।-भ्‌ ,-भमि- | मविष्यति, तरमवीत्‌ -- चरमावीत्‌ । 

(स्री °) खखाडा | देश बिशेष | -युद्ध- ^^मव्य-म्वा० पर० सक० बषना। 
( न० ) बाहूयुद्, कुश्ती ।--विद्या-(ली ०) | म्यति, मस्विष्यति, श्रमन्यीत्‌ । 

कुम्ती लने को विन्या ।--शाला-(न°) | +^ मश-म्वा० पर० अक ° भिन-भिन करना) 
त्रा | गुनगुनाना । नाराज होना । मशति, मशि- 
मल्लक --(पु °) [मल्ल + कन्‌ वा ^^ मल्ल + | ष्यति, अमशीत्‌ ~ अमाशीत्‌ । 

वुल्‌ ] दीवट । तैलपात्र । दीपकं । नासिल | मश- (प°) [५८ मश्‌ ¬+ च्रच्‌ | मच्छड । 








भ 











~~~ 


मशक 


गुज्ञार । क्रो ।--हरी-(ख्री०) मसहरी, 
मन््रुरदानी । 

मशक-(पु०) [ मश ~+-कन्‌ वा «^ मश्‌ + 
बुन्‌ ] मच्छर । मसा नामक चमरोग । मशक 
जो भिशितियों के पास रहती है | 

मशकिन्‌-(पु०) [मशक ।-इनि] गृलर का 
पेड | 

मशुन--(पु ०) कत्ता | 


‰म्‌ष्‌-भ्वा> पर० सक० मरना, वघ 
करना । मप्रति, मषििष्यति, च्मषीत्‌- 


पमाप्रीत्‌ | 

मषि, मषी- (खत्री °) [«८मप्‌ {इन्‌ ] [मि 
- डीप्‌ | दे° (मति! | 

%मुस्रू---दि० पर० सक० तोलना । स्प 

` ब्रदलना । मस्यति, मसिष्यति, श्रमसत्‌ | 

मस-(पु०) [ ५८मस्‌ + शरच्‌ | माशा, अर 
रत्ती का वनन | 

मसन--\ न° ) [ «^मस +ल्युट्‌ ] नापना 
तोल । वू | 

मसरा-(खी०) [ «८मतत + रच --टाप्‌ | 
मसूर, मसुरी । 

मसार, मसारक--(पु ०) [५८मस +-क्रिप्‌ , 
मसं परिमाणम्‌ ऋच्छति, मस्‌५८ +- चरण्‌ | 
[ससार + कन्‌ | पन्ना रतन । | 

मसि (पुं, ली० ) [५८मस्‌ {इन्‌ ] रोश- 
नाह, स्याही । कालिख । काजल ।--अआआधार 


( मस्याधार )-(पु°),--कूपी-(ल्री °),-- 
धान-( न° ),--धानी-(ली °,-मणि- 
(पु) दावात, स्याही वी बोतल ।-जल-(न ०) 


स्याह) ।--पर्य-(पु०) लेखक ।-पथ- 
(प°) कलम, लेखनी ।- प्रस्‌ ~ (खी °) 
कलम । दावात ।--वद्धन-( न° ) गन्धरस, 
लोत्रान 

-मसिक-(पु०) सांप का बरिल । 

-मसी-- (छी ०) [ मसि- ङीष्‌ | दे° “भसि' | 
--जल-(न०) स्याही, रोशनाई ।-पटल- 
( न° ) कालि, कानल। 


८७३ मस्तिक, मस्तिष्क 


-- ~~~ ~~~ 


| मसुर, मसर-(प ०) [^^ मस्‌ + उरन्‌ , प्ते 


ऊरन्‌ ] मसूर की दाल | तकिया | 
गसुरा, मसरा--“ली°) [ममु (स्‌) र- 
रप्‌ | मसूर की दाल । वेश्या, रंडी। 
मसरिक!- खी) [ मसूर कन्‌-टाप्‌ + 
द्व | सदी चेचक्र | कुट्नी | 


मसरो- -(ख्र०) [ स्वूर-डीष्‌ | द्वोटी 


पचक | 
मसण--{ ^°) [ «कण्‌ (दति) क 
भ्रमो मातुः ] स्निग्ध, चिकना | कोमल, 


सल।यगः | मीट। | मनोज्ञ, मनोहर । चम- 
कोला | 

मसणा-(खी°) [ मखया-- यप्‌ | अलसी । 

५८ मुस्कू-- भ्व ° स्रा ° सक ० जना | मस्ते, 
मस्किष्यते, चअमस्किष्ट | 

मस्कर-(पु°) [ «८^मस्क्‌ + च्ररन्‌ ] बाप । 
पोला बोस । गति ! ज्ञान | 

मस्करिन्‌--(पु°) [मस्कर~+इनिवा मा क्त 
कमं निषरदरूम्‌ शीलमस्य, नि० साधुः | संन्यासी | 
चन्द्रमा | 

4“ मस्ज-- तु° पर० अफ० जल भं शरीर 
टो कर स्नान करना, श्रवगाहन। स्नान 
करना । इवना | इब मरन! । सङ्कट मे द्रवना | 
हताश होना । मजति, मङ्क.यति, अरमाड- 
ततत्‌ । 

मस्त-( न° ) [ «मप्‌ +क्त | मस्तक, 
सिर ।--दार्‌-( न° ) देवदार का पेड ।-- 
मूलक-(न ०) गदन | 

मस्तक--( न०, पुं ) [ ^८^मस्‌ 4 तकन्‌ वा 
मस्त + कन्‌ ¦ सिर, माथा । शिखर या चोटी | 
--आख्य ( मस्तकाड्य )-(पु०) पेड का 
सिरा, फुनगी ।-ज्वर- (पु°),-- शूल- 
(न°) शिर की पीडा ।---मूलक-(न०) 
गदन ।-स्नेह-(प०) मस्तिष्क, दिमा7 | 

मस्तिक, मस्तिष्क-( न° ) [ मस्तं मस्तकम्‌ 

| इष्यति स्वाघासत्मेन प्राप्नोति, मत्त ५८इष१ + 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


मत्तु 
क, पृषो० साधुः | दिमाम, मस्तक के द्र 
क गूदा, भेजा, मगन | 


मस्तु--( न° ) [ मध्यति परिणमति, ^^मस्‌ 


तन्‌ ] दही का पानी । दन ।-- लङ्ग, 

-लङ्गक-( पुं० न° } | मस्तु इव लिङ्ग 

साटश्यम्‌ चरस्य, प्रषो० इकारस्य उकारः | 

| मस्वृलुङ्क + कन्‌ | मस्तिष्क, भजा, दिमाग । 

+^ मह --म्वा० पर० सक० सम्मान करना 
पजन करना | महति, मदिष्यति, प्रमहीत्‌ । 
चु ° महयति | 

मह-- (पु ०) [५८ मह + घ वा च्रच्‌ ] उत्सव | 
नेच । यज । दीति । भसा | 

महक-(प्र°) प्रसिद्ध पुरुप । कुवा । विष्णु 
का] नामान्तर | 

महत्‌--( वि० ) [ ^८^मह ~+ अति ] बडा । 
विपृल । विस्तृत | दीं । मजबूत, बलवान्‌ । 
उग्र) प्रचण्ड | गादा | घना | च्वश्यक, 
वर मह्य का | ऊँचा प्रख्यात । (पर) 
ऊट्‌ | शिव । ब्रह! सिद्धान्त ] (न ०) बरहप्यन। 
पननन्नता | असंख्यता । राज्य । पविन्चज्ञान | 
( रव्य ) पतिशयता से, च्यक ।-- 
श्रावास ( महदावास )- (पु०) विस्तृत 
भवन ।--श्राशा ( महदाशा )-( वि°) 
च दी उम्मद्‌ |[--कथ-{ वि०) चपलूस् | 
--ततत्व-( न° ) प्रकृति का प्रथम विक्रार, 
बृद्धितच्च (सास्य) ।-बिल (महद्धि लः- 
( न° ) अरन्तरिक्ञ ।- स्थान-(न०) उच- 
स्थान, उचपद्‌ | 

महती-((्त्री) [ महत्‌ - डीष्र ] वीया 
नारद्‌ की वीणा का नाम| बडप्पन, महच) 
भटा या वृन्ताकं का पौधा, वनभंटा | 

महत्तम--( वि ० ) [{ महत्‌ + तमप्‌ ] सव्रसे 
श्रधिकर वष्ट या श्रेष्ठ | 

मह्तर--( वि° ) [अयम्‌ नयोः अतिशयेन 
महान्‌ ; महत्‌ + तरप्‌ | शपेक्तङ्ृेत बरहा, 


दो पदार्थौ मंसेबाया श्रेष्ट | (चु ०) मुरस्य, 
प्रान यासव्रसे श्रभधिकदुटा ्रादमो, सव | 
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महा 


धिक्र प्रतिष्ठित व्यक्ति | राजा था किसी रर्ईसः 
के धर का प्र्न्धकर्तां| दस्रारी | गवि का 
मुखिया या ब्रा बदा । शुद्र । | 

महत्तरक-(पुं°) [ महत्तर + कन | दसखारी,. 
मुसाह्य, राजा या रहस के घ्र का प्रबन्ध 
कत्ता | 

महतत्व--( न° ) [ महत्‌ +त्व | बरप्पन । 
विशालता । गुरूता । श्रेष्ठता | 

महनीय--{ वि ) | ५८ मह्‌ ~+ च्रनीयर | 
माननीय, पूज्य | गौरवपूया | 

महन्त- -(पु°) [ ५८ मह. + मच्‌ | मउ का 
मुख्य पुरुष, साधुमण्डलौ या मठ का युख्या~. 
धिष्ठाता, साधुच्रां का मुखिया | 

महर --( श्रव्य० ) [ ^^मह + श्र | सात 
ऊर्वं ल्लोको मे से चोया लोक, महलक | 

मल्ल, महल्िक ~ (प°) [ महतः च्रीरक्ता- 
दिरूपरान्‌ विपुलान्‌ भारान्‌ लाति गह्णाति, महत्‌ 
«^ ला-क | | महन्तं चरित्रगुणं लिखति 
इव, महत्‌«८^ लख + क, एृषो> साधुः | रन~ 
वास का रक्तक, खोजा या हिजडा | 

महल्लक--(वि ०) [ महल्ल +- कन्‌ ] निर्बल, 
कमजोर । बद्ध । (प°) रनवास् का खोजा । 
विशाल मवन, महल । रानप्रास्ाद्‌ । 


| महस्‌--(न ०) [ «८ मह्‌. + असुन्‌ ] उत्सव । 


भेट, नेवे्य, बल्ल । दीति, श्राना । महर्लोक । 
महता । शक्ते । च्रानंद्‌ । प्रचुरत1 । जल | 

महस्वत्‌, महस्विन्‌--( वि० ) [ महस्‌ + 

तृप्‌ , वत्र | | महस ~+ विनि ] चम गीला. 

प्रकाशमान । 

महा--(्नी०) [५८^मह_-[-घ--टाप्‌ ] गौ । 

महा--(यि°) [ महत्‌ शब्द्‌ का समासमें 
रास्व होजनेसे महाख्प होजता दै] 
अत्यन्त, वहत शअरधिक | ब्राह्मणा, पातर, 
प्रस्थान, तैल श्रौर मास हन शब्दो मे महा 
लगने पर इनके र्थं ~ ष 
जति ई । |--अक्ञ ( महाक )-(पु०) शिव 
जी ।--अङ्ग (महीङ्गः-(प°) ऊंट । चृहा । 


महा 


एक परवत्त का नाम ।--ऋअत्यय (महात्यय)- 
(पु०) वडा भारी सङ्कट ।-- अध्वनिक 
( महाश्वनिक )-( वि० ) मृत, मरा टत्रा। 
अध्वरे ( महाध्वर )-(पु०) बडा यन | 
--श्ननस ( महानस )- ( नम) मार्‌ 
गाड़ी ।--श्रनस ( महानस )-(पुं०, न°) 
रसोरधर ।--श्रनुभावे ( महानुभाव )- 
(वि०) कुलीन, गौरव-युक्तं । महामा। 
(पु०) मान्य पुरुष ।--श्रन्तक (महान्तक)- 
(पु०) मृत्यु । शिव ।-- अन्ध्र ( महन् )- 
(पु °) प्रान देशवासी ।--अन्वय (महा- 
न्वय),--अभिजन (महाभिजन)-(वि०) 
कुलीन घ्रे मे उतन्न ।- अभिषव (महा- 
भिषव)-(पु०) सोम का ब्रहुतता खना हूच्रा 
रस ¡--अमत्य (महामत्य)- (प°) प्रान 
सचव ।--अ्म्बुक ( महाम्बुक )-(पु°) 
शिव ।--अम्बुज (महाम्बुज)-(न ०) दस 
खस संख्य ।--सखम्ल ( महाम्ल }-.न०) 
दमली का फल ।-च्रभ्ये (महाध्ये ` -(वि ०) 
मूस्यवान्‌ , बेशकीमती ।--श्रणेव ८ महा- 
णेव )-(पु०) महासाप॑र । शिवं ।~ शष्ट 
( महाह )-( वि० ) ब्रहुूस्य । च्रमूल्य । 
( न० ) सफेद चन्दन का; ।--चरभरौह्‌ 
( महावरोह्‌ )-(पु°) वट वक्त ।--श्रशन 
( महाशन )-(वि०) पेट, भोजनमड्‌। 
-- अश्मन्‌ ( महाश्मन्‌ ) - प) लाल, 
माणिक ।--शष्टमी (महाष्टमी)-(न०) 
ाश्विन शुक्ल्टमी ।--असुरी ( महा- 
सुरी )-(ख्री°) दुगां का नाम ।--ऋह 
( महाह )-(पु०) मध्याह्लोत्तर, दोपहर के 
ब्र।द्‌ क समय ।--श्ाचाय ( महाचाये )- 
(चै°) शिव जी का नामानतर [श्राय 
(महाह्य)-{वि ०) श्रतिधनी | प्रम संपन्न | 
(प) कदम्ब का पेड ।-ऋत्मन्‌ ( महा- 
त्मन्‌. )-( वि° ) महात्मा, मह पुरुष । (पु °) 
परत्रह्न । शिव [-- अनक (महानक)-(पु०) 


८७४ 
शिव ।--श्नञ्जन ( महाञ्जन )-(पु०) 





| 
| 





महा 


बडा नगाडा ।---श्रानन्द्‌ ( महानन्द ) 


( पुं ) मोक्ष ।--प्मानन्दा ( महा- 


नन्द )-(ल्री°) मग्र | माघ्र-शुक्ला नवमी | 


--आयुध ( महायुध )-(पु) शिव ।-- 
्रालय (महालय)-(पं < ) देवालय, मंदिर । 
श्राश्रम | तीयस्यान । ब्रह्मलोक | परमात्मा | 
- -श्ालया {महालया)-(ल्री ९) श्रा श्विन- 
ष्णा च्रमावास्या ।--अआशय (महाशय)- 
(पु) महानुभाव । सनृद्र । ~ आस्पद 
(महास्पद्‌)-(वि ०) -उच्चप {वतीं । बलवान्‌ । 
--श्राहव (महाह्‌व)- (प°) प्रच प्ड धुद्ध । 
इच्छु ( महेच्छं )-( वि०) उदाराशय, 
कुलीन । वह्‌ जिसके उदेश्य बहुत ऊचे हो| 
--इन्द्र (महेन्द्र)- (पु) बडा दन्ध्र+ इनका 
नाम | नैया, सविया । एक कुल-~वव॑त ।-- 
इष्वास ८ महेष्वास }-(पु०) ब्रा धनुर्षर 
महामट, बडा योद्धा 1- देश (महेश), 
ईशान (महेशान)-(पु ०) शिब ।-- ईशानी 
( महेशानी )-(लीर) पार्वती ।--हृश्बर 
(महेश्वर)-(पु०) विष्ट | शिव --दैश्वरी 
(महेश्वरो)-(ख्ी °) दगा ।--उन्त (महोक्) 
-{प०) बड भारी डीलडोल का वेलं ।-- 
उत्पल (महोत्पल) -(न ०) षडा नील कमल । 
--उत्सष ( महोत्सव )-(पुं°) कोई बा 
उत्सव । कामदेव ।--उत्साह (महोत्ताह)- 
(वि०) वडा उस्साही, ब्रडा स्पूतिंमन्‌ ।-- 
--उदधि ( महोदधि `›-(पु °) महासागर । 
इन्द्र ।--उदय (महोदय)-(पु°) ्रत्युनति। 
मोक्ञ | स्वामी, प्रमु | कान्यक्रुग्ज देश । कान्य- 


कुञ्ज नगरी । (वि °) श्रतिसमद्ध । गौरवशाली | 


महनुमाव ।--उद्र ( महोदर )-( न° ) 
जलोदर या जाल्लंघर योग । बरहा पेटं।- 
उ 7ध्याय ( महोपाध्याय )-(पु०) बरहा 
शिक्क ।--उरस्क (महोरस्कं )-(व¶०) शिव | 
--श्रोष्ठ ( मही ( हौ ) छ )-(पु°) शिव 
जी 1--श्रोजस्‌ ( महौजस्‌ )-(वि ०) परमः 
तेजस्वी । (वि >) ब्रा वलवान्‌ } (प°) बडाः 
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= == ---- ~~ ~ 


योद्धा । ( न° ) विष्णु भगवान्‌ का सुदर्शन | 





चक्र ।--अषधि (महोषधि)-.स्त्री °) बडी 
गुणकारी दवा | दूव प्रस ।--अौषध 
( महौषध )-( न° ) सर्वरोगहरण द्वा | 
-सोठ । लहघुन । वत्सनाभ ।--कच्छ-(पु °) 
सद्र | वरुण । पर्वत ।-कन्द्‌-(पु °) प्याज। 
लहपुन ।--कपित्थ- (पु °) विल्वत्र्त | लाल 
लहसुन ।--कम्बु-(वि ०) माद्रजात नंगा। 
(पु°) शिव जी ।--कर-(वि०) ले हाथों 
वाला । जिसका वहा मालगुजारी हो ।- 
कणो -(पु०) शिव जी ।--कर्मन्‌-( वि०) 
थद काम करने वाला | (पु०) शिव जी ।-- 
कवि-(पु०) बडा कवि | शुक्र का नामान्तर | 
--कान्त-(पु०) शिव ।--कान्ता-(स्त्री °) 
प्रथिवी [-काय-(पुर) हाथी । शिव। 
विष्णु | शिव जी का एक गण ।-कात्तिकी 
-.स्री ०) कात्तिकमास की पूगिमा।- काल 
-(पु०) शिव जी । उज्ञेन मे महाकाल नाम 
की शिवजौ क प्रतिमा | विष्णु । कदू 
कुम्ह्‌ ड ।--०पुर-(न०) उज्ञेन ।--काली 
(स्त्री ०) मह्‌।काल स्वरूप शिव की पत्नी, 
सके पाति भुख ग्रौर श्राठ भुजार्पं मानी 
जाती ह ।--काव्य-(न०) महा माव्य सगब्रद्ध 
होता दै प्रौर उसका नायक कोई देवता, 
राजी, यवा धीरोदात्त गुरासम्पन्न क्षत्रिय 
होता है । इसमें श्रंगार, वीर व शान्त रसोंमें 
से कोड्‌ रस प्रघान होता है| बरीच-ब्रीचमें 
न्य रसाका भमी समवेश ष्टोना आवश्यक 
हे | महाक्राभ्य मे कम से कम चआ्राड सगं 
ख्रवश्य हां | इसपं सन्ध्या, सूयं, चन्द्र, रात्रि, 
प्रभात, मृगया, पवेत, वन, अतु, सागर, 
सभाग, पिग्रलंभ, मनि, पुर, यज्ञ, रणप्रघाण, 
विवाह्‌।द्‌ का यथात्यान वर्णन होना चाहिये । 
{ संस्कृत साहित्य मे साधारणतः पाँच महा- 
काव्य माने जते है--रपुवंश, कुमारसम्भव, 
किराताजुनीय, शि्ुपालवध श्चौर नैपभचरित | 
यह्‌ लोगों की साधारणतः धारणा है, किन्ु 


महा 
संस्कृत साहित्य यै इन पाच के ्रपिरिक्त 
भद्िकाव्य, विक्रमाङ्कदेवचरित, हरिविजय 
याद्वभ्युद्य चादि ओर भी कई एक मह्‌ 
काव्य र| )- कुमार-(प०) राजा का सव 
से ब्रा पुत्र, युवराज । -कुल-(वि०) वद 
जो हूत उत्तम कुल मे उत्पन्न हस्रा हो, 
कुलीन । (न°) उच कुल । वह श्रोत्रिय कल 
जिसमे दस पादी से वेदाध्ययन होता चखारहा 
ठो (--करच्छर-(न०) एक वडा प्रायश्चित्त । 
(पु०) विष्णु ।--केतु-(पु °) शिव ।--कोश 
-(पुं°) शिव जी ।-क्रतु-(पु०) बडा यज्ञ 
जेसे--त्रश्वमेष ।-- क्रम-(पु°) विष्ण ।-- 
क्रोध-(पु °, शिव ।- चीर-(पु°) ई ।-- 
खव-( पं०,न०) एक बहुत बह्वीसंख्याजो 
सो खर्वं की होती रहै [-गज-(पुंर) 
दिग्गज 1--गणपति-(पं°) गणेश का एक 
रूप । शिव का एक श्रनुचर ।--गन्ध-(पु °) 
जलत । कुटज | (न ०) चन्दन ।-- गन्धा- 
(स्री °) नागव्रला । कवा | चामुण्डा ।-- 
गभ-(चु°) शिव । विष्ण ।-गुरु-(पु°) 
श्रध, गुरुजन-माता, पिता अदि ।--ग्रह्‌-(पु०, 
राहु ।--ग्रव-(पु°) ऊट । शिव |-- ग्रीविन्‌ 
-(पु०) ऊट ।--घूणो-.स्री °) शरात्र ।-- 
ष-( न°) बाजार | हाट । मेल | (प°) 
हो-हृल्ला, शोरगुल, कोलाहल (-चक्र- 
वतिन्‌-(पु०) सम्राट्‌ › बरहूत वडा चक्रवती 
राजा ।--चमू-(खी०) बड़ी फौज, विशाल 
सेना ।--च्छाय-(प°) वय्ड्क्त ।--जटर- 
(पु) शिव जी ।- जत्र -(वि ०) वह निसङी 
हेसली को हडो बहत बडी हो| (पर) शिव 
जी ।--जन-(पु०) बहा या श्रेष्ठ पुरुष । 
साघु । जनता, जनसपुदाय | व्यापारौ मपडल 
का मुखिया । व्यापारी, सौदागर ।--उयोतिस्‌ 
-(पुं०) शिव ।- त स-(पु °) बड़ तपस्वी । 
विषु ।-तल-(न ०) नीचे के लोकों मेसे 
पाचों लोक ।-तिक्त-(पु०) नीम का 
इृ्त ।--तेजस्‌-(पु०) शुरवीर, ब्रहादुर । 
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भनि | काततिंकेय । (न°) पारा, पारद्‌ ।-- 
दन्त-(पु०) वडे दांतों बाला हाथी । शिव 
जी ।-दृण्ड-(प०) ब्रडी बरहि | कठोर 
द्ग्ड या सना -द्शा-(ल्री°) मनुष्यके 


जीवन में ग्रह विशेष का निधारित भोग्य ' 


काल ।--दान-( न° ) उन सोलुह् दना म 


से कोई न्निकरा फल स्वग माना गयादहै 


( वलापुरुष, सोने की गौ क्रा दान, गनदान, ` 


कन्यादान आदि ) ।-दार्‌ु-(न०) टवदारु 
वृक्ष ।-देव-(पु०) शिवनी । -देवी- 
(सत्री ०) पार्वती जी ।--द्रुम- (पुं °) ऋअश्वत्य | 
वट |--द्वीप-(पु०) महदिश । परराणानुसार 
पृण्वी के ये सात मुख्य विमाग--जम्बु, प्लन्ञ, 
शारमलि, कुश, कोच, शाक मौर पुष्कर | 
--धन-(वि ०) बड़ा धनवान्‌ । ब्रा वर्चला, 
वहूमूस्य । (न ०) सोन! । गन्ध द्रव्य विशेष | 
मूस्यवान्‌ पोशाक | --धुस्‌- (पु ०) शिवजी । 
--धातु-(पु ०) सुवणं । शिवजी । मेरुप्वैत | 
--नट-(पु°) शिवजी ।--नदी-(ल्री°) 
गंगा, यमुना, कृष्णा चादि ब्रड़ी नदियां । 
एक नदी का नामजो बंगाल कीखाडीमे 
गिरती है ।- नन्दा-(खी ०) शराव, मदिरा | 
एक नदी का नाम |-नरक-(पु०) २१ वड़ं 
नरको मे से एक ।-नल-(पुं०) एक प्रकार 
का नरकुल या ससत ।-नवमी-(खी°) 
प्राश्विनि शङ्का €्मी ।-नारक-( न° ) 
नाटक के लक्ञणों से युक्त दस्त स्रंकों वाला 
नाटक । यपा--हनुमन्नाटक ।--नाद्‌-।पु°) 
कोलाहल । बहा टोल या नाडा | बादल 
को गरज | शद्ध । हाथी । सिह । कान। 
ऊट | शिव जी। (न° ) वाद्ययंत्र या ब्राजा 


------ -----------~~ ~~~ ~~~ ~~~ -- ~~~ 
------ ---्----> ~ ------- - 


विशेष --नास-(पु ०) शिवजी | -निद्रा- ॑ 
(खत्री) भरु ।-नियम-(पु°) विष्ण ।-- ` 


निबोण-(न०) परिनिर्वाण जिसके श्रधिकारी ` 


केवल श्रहत या बुद्धगण दै ।-निशा- 


(ल्री°) रात का मध्यमाग, श्राघी रात । 


कल्पान्त या प्रलय कौ रात | रात का दुसरा, 


| 
| 
| 


मषा 
रोर तीसरा प्रहर । "महानिशा तु विज्ञेया 


मध्यमं प्रहरदयम्‌ ।?--नीच-(पु°) घोबी । 


-नील-(पु०) एक प्रकार करा नीलम नामक 
रन जो सिंहलद्वाप मे द्योता है --चृत्य- 
(पु) शिवजी ।--नेमि-(पु०) काक, 
कौमा ।--पत्त-(पु०) गरुड जी| एक 
परकरार क्री वत्त | -- पक्ती--(ख्री°) उल्लू , 
पचक ।--पख्छमूल- ( न० ) ब्रेल, श्रनी, 
सोनापाटा, काश्मरी त्रो पार्ला इन पाचों 
वृक्नी $! समृहू| ---पञ्जविष-(न ० ) शङ्क 
(सिंधिया), कालक्रूट, मोचा, बह्मुनाग श्रौर 
शङ्धकगीं | -पथ-(पु०) ब्रहुत लवा श्रौर 
चौ रस्ता, राजपथ | परलोक कामार्थ, 
मृत्यु । कड एकर ऊंचे पर्वत-शिखयों के नाम 
जिन परलोग चदु कर कूदते ये, जिसे वे 
सीघे स्वगं चले जायें । शिवजी ।--पद्य- 
(पु०)सो पद्म की संख्या | नारद्‌ जी का 
नामान्तर ] कुवेर की नो निधियोंमेंसे एक) 
(न° ) सद्‌ कमल | एक नगर का नाम। 
--०नन्द्‌-(पु०) नंदवंश का अ्रतिम राजा। 
--°पति-(पु°) नारद्‌ जी ।--पातक- 
(न° ) व्रडा पाप, ब्रह्महत्या, सपान, चोरी, 
गुर की पल्ली के साथ सम्भोण तया इनमेसे 
कोई महापातक कसे बाले का संसग-ये 
महापातक कहलाते ई । कहा जाता है कि+ 
जो ये महापातक करते है वे नरकयातना भोगने 


के ्रनन्तर भी सात जन्म तक घोर कष्ट भोगते 


ह ।-पात्र-(पु०) पेतकम का दान लेने 
वाला ब्राह्मण, महाब्राह्मण । महामत्री ।- 
पाद्-(पु०) शिव जी का नम ।--पुरुष- 
(प°) बड़ा आदमी, प्रसिद्ध प्रखष । परमात्मा | 


विष्ण मगवान्‌ का नामान्तर ।--पुष्प-(पु०) 


कुद वक्त । लल कनेर । कली मूग, कृष्या 
मह्न | एक प्रकारका कीड़ा ।-पष्ठ-(पुर) 
ऊंट ।--प्रपद्व-(पु०) विश्व, दुनिया ।- 
ग्रभ-(वि ०) जिसमे बहुत चमक-दमक हो । 


--ग्रभा-(लखरी ०) ब्रहुत चमक-द्मक । दीपकः 
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का प्रकाश ।-प्रसु-(पुंर) ब्रा स्वामी | 
राजा | मुखिया, प्रधान । इन्ध | शिवजी | 
विष्य भगवान्‌ ।-प्रलय-(पुं०) कष्पान्त 
समूची सृष्टि का सर्वनाश, पुराणानुसार कल्य 
या ब्रह्माके दिनिके छन्त मं सम्पूणं स॒ष्टिका 
नाश; उस समग्र ॒श्ननन्त ज्लराःशको क्कोड 
च्रोर कुलु भी शेष नहीं रहता ।--प्रसाद- 
चषा श्नुम्रह्‌ । भगवन्मृविं को निवेदित वस्तु 
व्रिशेप ।--प्रस्थान-(न०) प्राण व्यागने की 
इन्धा से हिमालय कौ रौर जाना । मर्ण, 
देहान्त ।--प्राणु-(पुं०) व्यक्ररण के च्नु- 
सार वह वं जिसके उन्चाग्या करने में 
प्राणवायु का विशेपर प्रयोग करना पडता 
दै । वणंमाला भें प्रवयेक वगं का दूसरा 
रोर चौथा वणां महाप्राण रहै | यथा--क्रवगं 
का ख च्ौरध्र। चवगं का द्वु स्मर भः। 
यवर्गकाठ म्रौ ढ | पवग काफ श्रोरभ। 
श, पर, सहमीइसश्रेणोमं रह । पहाड़ी 
कोवा ।-- प्लव-(पु°) जलप्रलय ।-फल 
-(न०) बरा फल या पुरस्कार । (प°) बेल 
क] पेड | (वि ०) व्रहूत फलने या दने वाला 

--फला-(स््री °) तितलोकी । इवास्या | 
एक तरह की ब्ररक्ो ।[-बल-(पु°) पवन | 
युद्ध । (न°) सीसा । राग ।--बला-(लख्री °) 
सहदेवी लता । पीपल । नील का पोधा ।-- 
बाहु-(पु०) विष्ण ।--विलः-विल- 
(न ०) न्तर । दद्यस्यान । जलघट 
धडा । गुफा ।--बीज,- वीज-(पु ०) शिव 
जी [--बोधि-(पुं०) उदेव ।- जह्य, 
ब्रह्मन्‌ ( न° ) परमात्मा --त्राह्मण-{पु°) 
कटि ब्रामण, वह्‌ ब्राह्मणा जो मृतक का 
दान लेता रै, निकङृष्ट-ब्राह्मय ।-भाग- 
(वि ०) बड़ा माम्यवान्‌ । घम्म ।-- भागिन्‌ 
-(वि०) बरहा मग्यवान्‌ ।--भारत-(न°) 
एक परम प्रसिद्ध संस्कृत भाषा का प्राचीन 
पेरिह्सिक महाकाव्य । इसमे कौरवो मोर 
"पाणडवों का कृन्त मुख्यतया है 4 उसमें 


त 


महा 

१८ पर्वं है शरोर वेदव्यास जी का रचा हुश्रा 

|--भाष्य-(न ०) पाणिनि के सूत्रों पर 
पतञ्जलि का लिखा हृश्चा प्रसिद्ध॒ भाष्य ।-- .. 
भीता-(ल्ी°) लान्वंती लता ।-भीम- 
(वि ०) अतिभयंकर । (पु °) शिव का श्रनुचर 
धृणी | राजा शन्तनु ।--भीरू-(पु०) म्वा- 
लिन नाम का वरसती की ।-भुज- 
(वि ०) वल्लवान्‌ या लवी मुजाश्रों वाला ।-- 
भूत-(न°) पंच सख्य तत्र ।-भैरव- 
(पु०) शिव ।--मोग-(पुं) भारी श्रानन्द्‌ । 
सांप ।--भोगा-(ल्ी°) दगा देवी ।--मति 
(पुं) बृहस्पति ।-मद-(प०) मदमस्त 
हाथी [--मनस्‌,- मनस्क-{ वि० ) ऊंचे 
मन का | उदार | अभिमानी । (पु) शरभ | 
--मन्त्रिन्‌ - (पु०) प्रणान सचिव ।- 
महोपाध्याय -(पु°) ब्रूत वडा उपाध्याय 
गुखुश्रां का गुरु । ब्रडे भारी परिडतोंकी 
एक उपाधि ।-मांस-(न०) गो का मास | 
नर-मांस (-मान्र-(पु°) प्रणान सचिव । 
मह्‌।वत । गजशाला का चध्यक्त ।--मत्री- 
(स्री ०) प्रणान सचव की पक्ञी | दीत्तागुस 
कं। पल्ली ।-माय-(पु०) बिष्णु ।-माया- 
(स्री °) प्रकृति ।--मारी-(खरी °) दैजा, प्लेग 
श्रादि सक्रामक रोग ।-मुख-(पु°) मगर 
घडियाल । महादव ।-मुनि-(पु°) बडे 
मुनि । वेदन्यास । श्रमल्य ।-मूतति-(पुर) 
विष्ण ।--मूधेन्‌-(पुं°) शिव जी ।-- मूल 
-(एु०) प्याज ।--मूल्य-(पु०) माणिक 
लाल, चनी ।-मृग- कोद भी षष्टा जन्तु | 
हाथो ।--मेद-(पु० मूँगे का पेड ।- मोह 
-(प ०) ससार सुखो के मोग की उचा 
जो श्विद्या का रूपान्तर है ।-मोहा 
(स्री ०) दुगा दवी ।--यक्ष-(पु०) पञ्च महा- 
यज्ञ | वेदाध्यन, अद्मि, तपय, तिथि 
पूजन श्योर भूतवलि ।-- याज्रा-(ख्री°) 
मोत ।-- याम्य-(पु°) विष्ए ।--युग- 
( न ) मनुष्यो के चार युभों को मिय कर 


क स 

देवताश्रों का एक युग ह्येता है| वही देव- 
ताश्रों का युग। इसमें मनुष्यो के ४,३२०, 
००० वप्रं होते ट ।--योगिन्‌-(पु°) शिब 
जी । भगवान्‌ विष्टु | मर्गा । -योगेश्वर- 
(पु ०) पितामह, एलस्त्य, वशिष्ट, पुल, 
अंगिरा, क्रतु श्मौर कश्यप ।- रक्त-( न० ) 
मू गा ।-रजत-(न०) सोना। धतरा ।- 
-रन्न-( न° ) बरहुमूस्य रल--षहीरा, मोती, 
वैदूर्य, पद्मराग, गोमेद्‌, पृखराज, पन्ना, नीलम, 
शरोर मूगा --सथ-(पु०) बहा रष | बह 
भट या योद्धा ।[-रस-(पु०) ऊख । पारा | 
मूल्यवान्‌ खनिजद्रव्य | न° ) काजो ।-- 
राज-(पुं०) राजाच्रो मे शरेष्ठ, बहुत बडा 
राज (--चूत-(पु०) श्राम विशेष ।-- 
राजिक-(पुं०, बहु°) देवता विशेष जिनकी 
संख्या २२० या २३१ ब्रतलायी जाती हे । 
--राक्षी-(ख्री °) पटरानी, प्रधान महिषी । 
--रात्रि,--रात्री-(खरी °) महाप्रलय वालं 
रात । च्राघी रात के बाद्‌ दो मुहूतं का रात्रि 
काल ।--राष्ट-(पुर) बरहा रप्र । दक्तिण- 
पश्चिम भारत का एक प्रदेश, महाराष्ट दश। 
वहां के श्रवसी ।--राष्ट्री- (खी) एक 
प्रकार की प्रकरृतिक माध्रा जो महार देश 
मे बोली जाती है ।--रूप-(पु०) शिव जी | 
राल, धूना ।--रेतस्‌-(ु ०) शिव जी । 
--रोग-(पु०) भारी रोग । ( च्रायुंद्‌ के 
मत से ये श्राठ रोग--उन्माद, स्षय, दम, 
कोद, मधुमेह, पथरी, उद्ररोग आर भग- 
न्दर ) ।--रौद्र-(वि ०) वड़ा भयानक 1- 
रौद्री-(खी°) द्ग देवी ।--रौरव-(पु०) 
२१ प्रभान नरकों मे से एक।-लच्मी-* 
(ली °) श्रीमन्नारायण की महालक्ष्मी या 
शक्ते ।- लिङ्ग-(पु०) महदेव ।--ज्लोल- 
(पु०) काक, कोच ।--लौहू-(न०) चुम्बरक 
पत्थर ।--षन-{ ब ° ) बडा वन । मधुरा 
ज्लि का. एक स्थान  ।- वदह-(पु°) 
विष्णु मुगवान्‌ (--त्रस्-(पुर). रियुमर, 


८9६. 


सूस ।--भाक्य-{ न° ) महद -पकाशक 


वाक (हं क्हाल्मिः 'तस्वमसिः शादि उषप- 
निषद्य ।--षात-(पु०) तूफान, अधी । 
-वारुसी-{(ल्ली ०) गंगा्नान का एक विशेष 
योग जो चेत्र-कृष्णा अयोदशी को शतभिषा 
नक्तत्र श्नौर शनिवार होते से पडता दै ।-- 
वार्तिक-(न ०) पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन 
क। प्रसिद्ध वातंक ।--मिदेहा-(ल्ली°) 
योगशास्त्रानसार मन की एक वबदहित्रंत्ति (-- 
वि्था-(ल् °) तंत्रोक्त दस देविर्या-- काली, 
तारा, पोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, ङिननमत्ता, 
धूमावती, बगला द्री, मातंगी सौर कमला- 
त्मिका । दुगं । गंगा |--विषुव-( न° ) 
वह्‌ समय जब्र सूयं मीन से मेष रशि में जति 
है च्रोर दिन रात दोनों बरावर होते रै, मेष- 
संकन्ति {-वीर-(पु०) बरहा बहदुर। 
सिंह । इन्द का वच्र | विष्टु भगवान्‌ | गरूड | 
हनुमान्‌ । कोल । सकद स्गकरा धरो । 
यज्ञीय अचि । यज्ञीय पात्र विशेष | बाज 
पक्ती । जनों के चौवीवें च्रौर श्र॑तिम तीर्- 
कर, महावीर स्वामी (--वीयौ-(स्री °) सूर 
पल्ली संसा । वनकपासत । वष्टो सतावर ।- 
वेग-(पु ०) बड़ी तेज सतार । वानर । गरुड 
पल्ली ।--व्याधि-(पु०) कुष्ठ या कोट रोग। 
--व्याहृति- (खी °) भूर्‌, वस्‌ रोर स्वर्‌ । 
--ब्रत-(न०) बहुत वा कठिन त्रत | बारह 
चरस तक चलने वाला प्रायश्चित्तरूप त्रत | 
- त्रतिन्‌-(प०) मक्त । संन्यासो । शिव 
जी ।--शक्ि-(पं °) शिव जी | कार्तिकेय । 
--शङ्ध-(पु °) ललाट । कनपटी की हद्खी । 
मनुष्य को टठरी | एक ब्रहूत बड़ी संख्या, 
सो संख की संख्या ।--शट-(पु°) पीला 
घतूरा ।--शल्क-(पु °) भंगा म्लुली ।-- 
शाल-(पु०) बडा हस्य ।--शिरस्‌-(पु०) 
सपं विशेष ।--शुक्ति-(ल्ी °) सीप ` जिसमे 
मोती होता दै ।--शुक्रा-(ख्नी°) सरस्वती 
देवौ ।--श््र-(न ०) चांदी ।---शुद्र-(वु०) 


महिका । 


हर वाला (--श्मशान-( न° ) काशी 
का नमान्तर ।-श्रमण-(प०) उृंद्ध देव 
का नामान्तर ।--श्वास-(पु०) दमाका रोग 
विशेप ।--श्वेता-(खी ०) सरस्वती का नामा- 
न्तर | दुर्गां देवी । सर्द खंड । कादम्बरी 
का एकं सहचरी ।-सती-(खी°) वष्ठी 
पतित्रता ची |[--सन्त्व-(पु०) कुवेर ।-- 
सत्य.-(घु ०) यमराज ।-- सन्धिविग्रह- 
(पु °) युद्धसचिव जिसे युद्ध श्रर सन्धि करने 
क] धिर हो ।-सन्न-(पु°) वुतरेर ।-- 
सजं-(पु०) कहल के ब्र्न या कटहल 
फलं ।--सान्तपन-( न° ) एक व्रत जिसमे 


~-----------~------- -- 





पाचि दिनि तक क्रम से पंचगव्य, ह्ुटवें दिनि, 


कुशजल पीकर सातवें दिन उपवास किया 


जाता रै.।--सान्धिविग्रहिक-(प०) युद्ध- ` 


सचिव ओ शत्र के साय सुलह थवा यद्ध 
करन क्रा धिक्रार रखता हो ।-सार 
(पुं ०) खदिर वृत्त विरेप ।--सारथि-(पु०) 
स्ररण दैव (--साहसिक-(पु०) डाकू | 


नार ।--सिह-(पु ०) शरभ पत्ती । -सुख 


-( न° ) बरहा ्रानन्द्‌ | छ्ीसम्भीग ।-- 
सूच्मा-(सत्री०) बालू , रत ।-स त-(पु०) 
मारू-बाना, ढोल जो युद्ध भं व्रजाया जाता 
 |--सेन- (पु °) कार्तिकेय | ब्रा सेना का 
नायक ।--सेना-(स्री °) बडी फौज ।- 
स्कन्ध-(प०) ऊट । -- स्थली-(खत्री९) 
प्.यवा [--स्वन-(प°) दाल विशेष ।-- 
हस-(पु%) विष्यु भगवान्‌ ।--हत्रिस- 
(न०) गायका री ।---हिमवत्‌-( न 
हिमालय पर्वत का नाम | 

महिका-- (स्री °) [ 4^मह्‌ -- व न्‌ू-खप 
दत्व | कोहरा, पाला । 

महित--(बि०) [ ५/८मह +क्त ] सम्मानित, 
प्रतिष्ठ प्राप्त । (न>) शिव जो का त्रिशृल । 

महिमन-(ु°) [ महतो मावः, महत्‌ + 
इमनिच्‌ | महत्व | माहात्म्य | बडप्मन | प्रभाव, 





| 
| 
| 
| 


८८० 


मही 


प्रताप । श्रगिमा श्रादि चाट सिद्धियोमे से 
प्रचवीं सिद्धि | 





महिर--(पु क ) | 4^ मह -+- इलच + लस्य 


रत्वम्‌ | सूय 


महिला- {सखी °) [4८ मह्‌ +- इलच्‌ - टप्‌ ] 


रमणी | नशे मे मस्त स्री, मस्तानी हदं 
स्रत । प्रियज्ग्‌ लता । रेणुका नाम का पौघा | 
आहया (महिलाहयया)- (स्री °) प्रियंगु- 
लता | 


महिलारौप्य- (न°) दक्लिण भारत के एक 


नगर का नाम| 


महिष- (पुं) [ ५^मह ¬+ रिषरच्‌ ] भसा | 


महिषी 


महेषासुर जिते दुगा ने मारा या ।-खदन 
( महिषादन )-(पु०) कात्तिकेय ।-ी- 
(स्री ०) दग। देवी ।--ध्वज-(पु ९) यमराज । 
(पुऽ) यमराज। 

-- (खरी ०) [ मददप्र- डीष्र ] भैस } 
पटरानी । पक्ती की मादा | सेरी । क्तिनाल 
चरोरत | पत्नी के द्िनाले की कमा |-- 
स्तम्भ- (पु) खंभा जिसके ऊपर भैसका 
सिर सजाया गया हो । 


महिष्मत्‌--(ति ०) ब्रत से मसो वाला । जहां 


ब्रहतायत से मसेहों। 


मही (खी °) [ ५८ मह. 1 अरच्‌-डीष्‌ | 
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प्रथिवी । जमीन । भूसम्पत्ति । गाय | सेना | 
ड । एक की संख्या | रियाक्षत | राज्य । 
देश । माही नदी जो खंभात कीखाडीमें 
गिरती है ।--ईश ( महीश ),- ईश्वर 
( महीश्वर )-(पु ०) राजा ।--कम्प-(पुं°) 
भूचाल, मूकप ।--्तित्‌-(पु%) राजा ।-- 
ज-(पु ०) मंगल ग्रह्‌ | ब्त । (न>) अद्रक 
परादौ ।-तल-( न° ) जमीन की सतह्‌ | 
--दुगे-(न०) क्चा किला, मुदुग ।-धर 
-(पु°) पाड ! विष्णु ।--ध-(पु) पर्वत । 
विष्ण मगवान्‌ ।--नाथ,-पति,- भुज 

-मघवन्‌ ,--महदेन्द्र-(पु०) राजा ।- 
पुत्र युतः सनु-(पु०) मगल भह । 


महीयस ८८१ माक्तिक, माक्षीक 
नरकासुर ।--पुत्री,-सुता-(ख्ी०) सीता | एक साथ पकाया हुश्रा मक्ष्य पदां विशेष | 
जी ।--प्रकम्प-मृ चाल ।--प्ररोह,--रुह्‌.;  --कारिन्‌ -( न° ) रक्त, सून ।--मन्थि- 
--रुह-(पु ०) ब्त ।--प्राचीर-(न°),-- ¦ (पुं) मासिकीगाठ जो शरीर के मिन्न-मिन्न 
प्रवर -(प०) सद्र । --भत्‌ -(पु°) राजा ।  शंगोंमे निकल त्राती है।-ज-(न०) ५ 
--भ्रृत्‌-(प ०) पाड । राजा ।-लता- तेजस-(न ०) चर्बी, वसा । - द्राविन्‌ (पं ०) 
(सत्री ०) केवुवा |--सुर-(पु°) ब्रह्मणा । श्रम्लवेत । --नियौस- (पुं °) शरीर के रोगे । 
महीयस्‌-- (वि °) [महत्‌ + ईयसुन्‌ ] श्रधिक ` -पिटक-(प ०, न °) मांस भरी उलिया । 
महान्‌ , बहुत ब्रा | (प°) बा याउदार- बहत सा मात ।--पित्त-( न° ) हड़ी - 





=-= 


मना मनुष्य |  पेशी-(्री) शरीर के भीतर एक दूसरे से 
2 जुड़े ।स-पियड ] भाव प्रकाश के खनु- 
--(स्रो°) [ -=महला, प्रषो० । 5 मत 1 
४०५ न त ५ | ~" सार गमं की वह अवस्या जो ग्भारण क 
^^ मा- न भ 9 र शब्द्‌ करना । सात दिनिोंके वाद्‌ श्रोर १४ दिनों के भीतर 
---319 € नर्वी9 ढ& । 


५८. व । होतोदरै रौर प्रायः एक सप्ताह तक रहती 
सक मापना । मिमाति, मास्यते, अभित । अ । इ | --फल-(षु०) तरून ।- योनि-(षु०) 
पर० सक० मापना । माति, मास्यति, मा- र्त मास से उत्यन जीव ।--सार --सेह- 

४ गते । 9 
सीत्‌ । दि० श्रात्मर सक० मापना | मायते, (पं०) ची, वसा | हासा-(खी०) चमा 
मास्यते, चअरमास्त | वर्मं | 
[के न्प्र व्यु ह वु ज 1 त्म 4 ६ 
मान्य) ( 4८ मा + किम्‌ । बजनातमक मांसल (वि०) (मास -लच † मांस से भरा 
अव्यय, नही, मत । (सत्री) [«८मा+क- त 


॥ दुखा) मास-+णं | मोटा-ताजा, पुष्ट | बल- 
धिष्टत्री देवी लक्ष्मीजी | ` ~ 1 र + 

प्‌ | भनक ए ¢ न ॥ विशेष , । वान्‌ , मजबूत । गम्भीर, ज॑से स्वर | 

म मा~-क्रिप्‌ ]मापया | | मांसिक- (प०) [म | 

ता | [५८ मा ५ | --(पुं०) [मांस +-८ञ्‌ ] मांस-विक्रयी, 

--प,--पति-(पु०) विष्णु भगवान्‌ | ` 


| 1 मै | काव । 

मास--(न०) [५८ मन्‌-स, दीष | शरीरम माकन्द्‌- (प°) [५८ मा -+-क्रिप्‌ माः परिमितः 
ह्यो ओर चमड के बरीच का मुलायम सनौर | सुषटितः कन्द इव फलम्‌ चस्य ] आम का 
लचीला पदां, गोश्त ! मल्ली । फल का । पेड | 
गूदा । (चु ०) की । एकं वणसंकर जाति | माकन्दी-- (खी ०) [माकन्द - डप्‌ ] वला । 
जिद पशा मास वेचना हे ! फाल । दु | पीला चन्दन । महामारत के समय ॐ, गंगा- 
(मासाद्‌) -चद्‌ (मांसाद्‌), आदिन्‌ | तट पर बरे हुए, एक नगर का नाम | 
( मांसादिन्‌ ),--मक्तक-(पु०) (वि ०) | माकर--(वि०) [ली माकरी] [मकर + 
मास॒ खाने बाला, गोश्तखोर ।--अरगल ` रण॒ ] मकर से सं्द्ध या उत्पन्न । 
( मांसागेल )- ( नर, पुं ) मांस्त-पिप्डञो | ¢ करन्द्‌-( ली 
मुख से नीचे लक्ता ह (--च्रशन (मांसा- | | ५ 9 क ८ 
शन)-{ न° ) मार-भ्वया ।- आहारिन्‌ युक्त । | शहद से पर्ण या जिसे च 
( मांसाहारिन्‌ )-(वि ०) मांस भोजन करने“ मिला ह । क भ 
वाल ।--उपजीषिन्‌ (मांसोपजीविन्‌ )- | 8 5 
(पु०) मांस बेचकर जीवन-निर्वाह के ब्रला, | माकिल-(षु०) मातलि का नाम ] मातलि 
कसाब ।--श्रोदन ( मांसौदन )-(पु०) | इन्द्र का सारथी हे । चन्द्रमा । 


भोजन जिसमे मांस हो । चावल श्रौर मांस । मा्तिक, माचीक-(वि °) [ली०-- भाक्षिकी 
सं० श० को०-५६ 





मागध 


या माकीकी ] [ मक्लिकामिः कृतम्‌ , मक्तिका 


+- अण्‌ , परक्ते नि° दीः | मधुमक्षिका से 
उत्पन्न या निकला ह्र | (न°) शहद, मधु । 
शहद जैसा खनिज पदां विशेष ।--श्राश्रय 
(मक्लिकाश्रय),--ज-(न °) मोम । 

मागध- (प) [ म.ध-~+ण्‌ | मगध देश 
काराजा। मगघ-निवासौ | वणंसंकरर जाति 
विशेष, जिसकी उत्ति वैश्य पिता शरोर 
घ्त्रिय मातासेहूद है । इस जाति का काम 
वंशक्रम से किसी राजा या ऋपनै-च्रपने यज- 
मानो की विरद्‌ावर्ली पटना ह । बंदीजन, 
मट्‌ | 

मागधा, मागधिका-(ल्ी°) [ मगध 
टाप्‌ | [ मगध -५क्‌-दक,-याप्‌ | बरी 
पीपल । 

मगिधिक-(पु०) [ मग-+-टठक्‌ | मगध 
देश का राजा | मगध-निवासी । 

मागधी-- (खरी) [ मागध-डीषू ] मगघ 
देश की राजकुमारी । मगघ देश की प्राचीन 
पराकृत माप्रा | बडी पीपल । सफेद खोंड | 
जुही, यूका । ह्री इलायची । जीरा । 

माघ-(पु०) [ मवरननक्ञत्नयुक्ता। पौर्णमास 
माधी, मधा~-श्रण॒~-डाप्‌ , सा श्त्रे मासे 
मावर ~+-च्रण्‌ ] ५सके बाद्‌ रौर फागुन से 
पहले का महीना । संस्कृत भाषा के शिद्युपाल्ल- 
वध काव्य के रचयिता एक कवि का नाम| 

माघमा-- (ग्री °) केकडं की माद्‌ा | 
माघवत--(वि °) [खरी मघवती] [मय- 
वत्‌ ~+ त्रय्‌ | इन्द्र का।-चाप-(न०) 
इन्द्रधनुष । 

माघवती-(खरी ०) [ माप्रवत-- ङीष्‌ ] पूर्व 
दिशा। 

माधवन-(वि ०) [खरी -माघवनी | [मघ- 
वन्‌ +-श्रण्‌ ] इन्द्र का या इन्ध द्वारा शासित। 

माष्य--(न०) [ माघे जातम्‌ , माध्र +-यत्‌ | 
ङ्न्द पष्प । 

| माङः म्वा ° पर० सक० श्मिलाघ्रा करन, 


८णर 


मारव 





इच्छा करना | माङ्कुति माङ्किष्यति चमा- 
गत्‌ 

माङ्गलिक-८ वि ० ) [ ल्री-माङ्गलिका | 
[मङ्गल [ठक्‌ | मंगल-ननक, शुभ । भाग्य- 
वान्‌ | 

मङ्गल्य--( वि ° ) [मङ्गल ¬-ष्यञ्‌ | शुभ । 
सोभाग्य-सूचक । (न°) मंगल का भाव, मांग- 
लिकता | आशीर्वाद । उत्सव ।--मृदङ्ग- 
(पुं ०) वह मदङ्गं जौ, किसी शुभावसर पर 
त्रजाया जाय | 

माच--(पुं°) [मा५८ अञ्च - क] मागं, रास्ता। 

माचल- (प°) [ मा चलति मोगमदत्वात्‌ 
श्रचिरेयोव स्थानं न सृश्चति, मा^८ चल्‌ + 
च | ग्रह । रोग । चोर । मार । 

माचिका- (खली) [ भा श्र्ति क्षतादिकं 
त्यक्तवा न गच्छति, मा^८चन्र्‌+क-+कन्‌ 
- टाप्‌ , इत्व ] मकरी । श्रम्बष्ठा । पाठा । 
मड क पेड | 

माक्जिष्ठ-(न ०) [मञ्जिष्ठया रक्तम्‌ , मञ्जिष्ठ 
चरण्‌ | लाल रंग | एक प्रकार कामूत्न- 
रोग । (वि ०) [ख्री°-माङ्जिष्ठी] मजीट की 
तरह लाल | 

माक्जिष्ठिक--(वि°) [खी °--माञ्जिष्ठिकी | 
[मञ्जिष्ठा +-यक्‌ | मजीट केरंगमेंरंगाहूत्रा। 

मठिर-(पु०) [५८ मन्‌ अरन्‌ , उन्तादेश 
वा^८मट्‌ + वरन्‌ ततः रण्‌ | व्यास जी का 
नाम । ब्राह्मण | कलवार, शोपिडक । सूर्यं 
का एकर गण। 

मादी-- (खरी ०) कवच, जिरहव्रञ्तर । 

माड-(पु°) ताह की जाति का ब्त विशेष | 
तोल । नप | 
माहि- (ली ०) [५८ माह क्तिन्‌ ] च्रकुर, 
श्रसुवा । सम्मान, प्रतिष्ठा । उदासी | घन- 
हीनता । कोष, रोष । संजाफ, गोट, किनारी । 
एक के ऊप्रर एक जमे हुए दुह्रे दति । 

माणव-(पु०) [मनोः श्वपत्यम्‌ पमान्‌ , मनु 
श्य्‌ , णत्व ] मनुष्य । होक्ररा, लडका 








मारवक्‌ ८८३ माव 
जो १६ वषं की श्रवस्या तक्रकादहो | बौना। ! वधते, मातरि «८ खि कनिन्‌, सप्तम्या 


सोलह या बीस लर का मोतीहार । 
माणबक---(पु०%) (माणव कन्‌ | लका, 





त्वात, घमंशाक्च पद्ने वाला विन्राथीं | सोलह ` 


(या वीस) लर का मोतियो का हार । 

माणवीन-- (वि) [ माणव +-खञ्‌ - ईन्‌ | 
मागाव संवन्धी ] 

माणव्य--( न° ) [माणव यन्‌ ] ब्रालकरों 
या भोकर की रोली | 

माणिका-(ल्री°) [ ५^मान्‌ -घरञ्‌ , नि° 
यात्व + कन्‌-टाप्‌ + इत्व| श्राठ पल के बरा- 
वरर की एक तोल । 

माशिक्य-(न°) [मपि 1- कन्‌ (प्रशंसायाम्‌ ) 
~+-ष्यञ्‌ (स्वाथे )] गुलाव्री या लाल रंग का 
एक रतन । 

माणिक्या- (खरी °) 
च्विप्रक्ली । ` 

माणिबन्ध, माणिमन्थ--( न° ) [ मयि- 
बरन्धगिरौ भवम्‌ , मरिवन् +- रण्‌ ] मि- 
मन्यगिरो भवम्‌, मखिमन्य +- चरण्‌ ] सेधा 
नमक्र | 

माण्डलिक--(वि ०) [खी °--माण्डलिकी | 
[ मग्डल + ठकं | किंसौ प्रान्त या मण्डल कौ 
रक्ञा या शासन करने वाला । (पु °) सूत्रेदार, 
शिंसी सूत्रे का हाकिम या शासक । 

मातङ्ग-(पु°) [ मतङ्ग ।-चअण्‌ ] हयी | 
चाण्डाल | किरात । समासान्त शब्द के श्रन्त 
मे कोई भी खपनी जाति की सर्वश्रेष्ठ वस्तु । 
--दिवाकर-(पु) एक संस्कृत कवि का 
नाम ।-नक्र-(पु ०) मगर जो डील-डौल में 
हाथो के समान हो| 

मातरिपुरुष- (प°) [ अलुक समास ] चह 
जो केवल घर ही में श्रपनौ माता श्रादि के 
सामने श्रपनी वीरता प्रकट करता हो किन्तु 
घर के ब्राहुर कुक भी न कर सकता हो । 

मातरिश्वन्‌--(पु ०) [ मातरि श्रन्तरिश्चे श्वयते 


| मायिक्य--टाप्‌ | 


लुक्‌ ] पवन, जो श्रन्तरिक्त मे चलता है । 


। मातल्ि--(पु०) [ मतलस्यापत्यम्‌ पुमान्‌ , 
तोकरा । खर्वाकार । बौना । मूखं श्रादमी । । 


मतल इञ्‌ ] इन्द्र के सारथि का नाम ।-- 
सारथि-(पु°) टन्दर। 

माता--दे° “मातृ । 

माताम्-(पु°) [ मातर ; डामहच्‌ | नाना, 
माता का पिता | 

मातामही-- (स्री) [ मातामह - ङीष्‌ | 
नानी | 


 माति-(खी०) [ 4८ना ~+ क्तिन्‌ ] नाप। 


~~~ ~~ ~~ <= 


विचार | भरारा | 
मातुल-(प०) [मातर + इलच्‌ | भामा, माता 
का माई | घतूरे का पौधा | सपं विशेष - 
पुत्रक-(पु०) सामा का पुत्र । धतूरे का फल । 
मातुलङ्ग--दे° (मातलिङ्गः । 


। मातुला, मातुलानी, मातुली-( सख्ी° ) 


| 





| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


[मावुल - टाप्‌ | [मातुल - ङीष्‌ $ च्रानुक्‌ | 
[मतल - ङीष | मामा कौ पत्नी, मामी | 
पटरसन, सन । प्रियंगुलता ) 
मातुलिङ्ग, मतुलङ्ग--(पु°) [ मातुल ५८ गम्‌ 
~+-खच्‌ , मृम्‌, प्रषरो° साधुः | बिजोरा 
नीन्‌ | 
मातुलेय--(पुं°) [खी -मातुलेयी] [माठल 
तु| मामा कालडका | 
मतू-- (ल्ली °) [मान्यते पूज्यते या सा१५८मान्‌ 
~ त्रच्‌ , नलोप नि०] मा, जननौ | ५ञ्यया 
्रद्रणीय घ्रीका सोधन । गो। लक्ष्मी 
देवी | दुगा देवी । प्रथिवी । श्राकाश } देव- 
मातृका जोसंख्या मे सोलह ईै। विभूति। 
खेती । जटामांसी । मूसाकानी । इन्द्रवारुणी । 
महाश्रवयी ।-गण-(पु °) प्रोडश मातृका | 
त्र-( न° ) माता का गोत्र, कुल ।-- 
घात,-- घातक,-- घातिन्‌, ब्-(पु०) 
माता की हत्या करने वाल्ला व्यक्ति, मात्ृहन्ता । 
--घातुक-(पु°) माव्ृहन्ता । इन्द्र --चक्र- 
(न°) मातृकाश्नों का समूहं ।--देष -(वि ०) 


मातृक 

[ = 
ब्रह ज श्रपनी माता को श्रपना इदेव मानता 
हो | - नन्दन -(पु°) कात्तिकेय ।--पक्त- 
( वि०) माता के कुल का। --पूजन-(न°) 
मातृकां का पूजन -- बन्धु, बान्धव 
(पु०) माता के सम्बन्ब का कोद त्रार्मीय। 
--मर्डल-(न ०) मातृकाश्रों का सददाय। 
दोनों नेतरो के बीच का स्यान |-- माद्र 
(सत्री) नानी । पावती देवी ।--मुख- (पु) 
मृं यामु जन --यज्ञ-(पुं०) पक यश 
जो मातृकां के उदेश्य से किया जाता हे । 
_ -वत्सल-\पु°) कात्तिकेय । -- स्वस 
(स्री) [ =मावृष्वस्‌ या मातुःस्वन्न ] 
मासी । 

मातृक--(वि०) [मातृ ।- ठक्‌ | मता सम्बन्धी | 
मातासे प्राप्त | (पुर) मामा 

मातका--(गत्री०) (मातृ कन्‌ यप्‌ |] 
माता। दादी । धात्री, दा । उद्धवस्यान । 
ब्रह्मगा, मादश्वरी, इंद्राणी श्रादि देविय | 
तोचिकं यंत्र विशेष | यंत्र लिखे जानं वाले 
श्मश्नर या वं । वणंमाला । 

माव्केशट--(पु०) [ मारके कुले शयति 
पूतरस्येरण गच्छति, मातृके «८श्‌ । अच्‌ | 
मामा। 

मावष्वसेय--(पु०) [ मातष्वसु; चपत्यम्‌ 
पुमान्‌ , मावृष्वख + ढक्‌ ] मौर भाई | 

मात्र--( रव्य ) ॥ 4८ मा-त्रन्‌. | केवल; 
भ्र श्रौर सिर्फ ऋर्थवाची ऋ्रव्यय विशेष । 

मात्रा- (खी) [ मात्र--टाप्‌ | परिमाण) 
मिकदार । नाप का परिमाण, नियम) | 
टाक्र नाप । एक फुट । पल, लहमा । चरण । 
छश | काम का, उपयोण का। [यथा :--"राजति 
कियती माना |” च्र्पात्‌ राजा किस प्रयोजन 
या काम का है] | धन, सम्पत्ति | छन्द्ःगान्न 
मं इसे मत्त, मत्ता, कल या कला कहते ह । 
जहात्मक संसार । बारहखडी लिखते समय 
स्वरसूचक ये सङ्केत जो श्रक्षर के ऊपर, नीचे, 
ग या पीडे लगये जतेर्है। कन की 
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माद्रवती 


ब्रली । दद्रिय । इंद्वियबृत्ति । वयव । 
शक्ति ।-- भर्त्रा-(ल्ी°) र्पये स्वने का 
येली या व्रटुवा । 

मात्रिक-(वि०) [मात्रा ठक्‌ | मात्रा 
संवं्ी | मातां की साना वाला (ऋंद्‌) | 

मात्सर, मात्सरिक-( वि०) [ ली°--- 
मात्सरी, मात्सरिकी ] [ मत्सर + त्र्‌ ) 
[मत्सर +-ठक्‌ ] ही, ईप्यालु । 

मत्सय--( न° ) [ मत्सर +ष्यञ्‌ | ईर्ण्या+ 
डाह, जलन । 

मास्स्यिक-(पु०) [ मस्यं हन्ति, मस्स्य + 
ठक्‌ ] मुखा, धीवर माहीगीर । 

माथ- (पुर) [ ^^ मय्‌ ¬ घञ्‌ ] मयन, 
बरिलोना । ह्या । मागं | 

माथुर--(वि०) [ली माथुरी] [ मथर + 
अण्‌ | मथुरा का । मधुरा मे उत्पन्न ¦ मथुरा 
मे रहने वाल्ला | 

माद-(पु°) [ «^ मद्‌ ।- घञ्‌ | नशा, मद्‌ ) 
हषं, चनन्द्‌ } रभिमान, कड | 

मादक-(वि०) [स्री मादिका] [५८मद्‌ 
+-णिच्‌ +- पवुल्‌ | वरदेश करने वाला, नश 
पैदा करने बाला । चानन्द दायक | 

मादन-( वि० ) [ ^^मद्‌ णिच्‌ ल्यु । 
माद्क, नशीला । (प°) कामदेव । घतृरा | 
(न°) | ५^मद्‌ 1-रिच्‌ +ल्युट्‌ | नशा, 
मद्‌ । लाग। 

मादनीय-{ चि° ) [ ^८मद्‌ ~+ णिच्‌ ¬+ 
अनीयर्‌ ] मादकता उत्न्न करने यम्य | 
( न° ) नशा लने वाला पेय पदां | 

मादक्त, मादृश्‌ , मादश-( वि° ) |ली° 
--माटसी, मादृशी) [ अहमिव दृश्यते, 
अस्मद्‌ ^^ दश्‌ क्स . मद्‌ादेश, श्रत्व | 
[ अस्मद्‌ ५८८दश्‌ क्विप्‌ | [ चरस्मद्‌ ५८द्श्‌ 
+ कञ्‌ ] मेरे सदश, मेरे जेसा । | 

माद्रक--(पु०) [ मद्र + वुन्‌ ] मद्र देशका 
राजकुमार । 

माद्रवती- (खली °) [ म्द + मप्‌ , वत्व + 


मद्री _ ५ __ --------- 
श्रण्‌- ङीप्‌ | माद्री, राजा पाण्डु की दूसरी 
रानी का नाम | राजा परीक्षित्‌ की प्ली | 

माद्री--(खी°) [ मद्र +च्रण्‌- डीप्‌ | राजा 
पाग की दूसरी रानी जिसके गमं से 
नकुल चौर सहदेव की उत्ति हुईं थी ।-- 
नन्दन-(पु°)। नल श्र सहदेव ।-- 
पति-(पु°) पाणडु का नामान्तर । 


मद्र य- (प°) [ माद्री +ठक्‌ ] नकुल ग्रोर 
सहदेव । 

माधव--( वि०) [खरी माधवी] [मधु 
अरण , विष्णपक्ते मा लक्ष्मीः तस्याः भवः 
पतिः वा मावा विद्याया धवः| शहद्‌ की तरह 
मीठा । शहद से तेयार किया गया । वसन्त- 
कालीन । मधु देव्यके वंशका। (पुर) 
विष्ण । श्रीकृष्ण । वसन्त ऋ्ृतु, कामदेव का 
सला । वैशाख मास । इन्द्र । परशुराम । यादव 
गण | एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्धान्‌ का नाम | 
यहू मायया के पुत्र श्रोर साया के मा चे। 
इनका काल १ बीं शताब्दी मानागयाहै। 
इनके बनाये कितने ही प्रसिद्ध संस्कृत म्न्य 
है| कहा जातादैकरि, सायण श्चोर माधव 
ने मिल कर, ्रृगेद्‌ भाष्य ब्रनाया था | 
महूएट का पेड । काली मृग ।--श्री-(खरी °) 
वसन्त ऋतु को शोभा। 

माधवक-(पु°) [ माधव -[ वुञ्‌ ] महूए की 
शराब । 

माधविका-(खी°) [ माघवी +-कन्‌-ययप्‌ , 
हृस्व ] माधवी लता | त 

माधवी-(ल्ी°) [ मधो साधु पुष्प्यति, मधु 
+च्रण्‌- डीप्‌ | एक सुगंधित एलो वाली 
लता, वाती । श्रजमोदा । तलंसी । शद 
से बनायी टू मदिरा । दुगं । कटनी ।-- 
लता-(ली °) माधवी की बेल ।-वन- 
(न०) माधवी लता की कुज् | 


माधवीय-( वि०) [ माघव ] माधव 
सम्बन्धी | 
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साध्व 


माधुकर--( वि° ) [ मधुकर +-श्रण्‌ | भ्रमर 
या मधुमल्जिका सम्बन्धी या उसके सदृश । 

माघुकरी-(खी ०) [माघुकर-- डप्‌ ] भि 
जो घरपर माँग करदो कीगयी हो| 
पाच घरों से मिली ददं भिन्ना । 

माधुर--( न° ) [ मधु श्रस्ति अस्मिन्‌ , मधु 
--र चरण्‌ | मल्लिका लताया चमेली का 
पु । 

माधुरी--(व्री) [ माघुर-डप्‌ ] मिठास, 
मघुर स्वाद्‌ । मदिरा, शरात्र । 

माधुयै--( न° ) [ मधुरस्य भावः, मधुर +- 
ष्यञ्‌ ] मिठास, मधुर होने का भावि, मधुरता । 
लावयय, सौन्दयं । पांचाली रीति के छन्तगत 
काव्य की एकं विशेषता जिससे चित्त बहुत 
प्रसन्न होता दै। साचिक नायक का एक 
गुणा | 

माध्य--(वि०) [ मध्य+च्ण्‌ | बीच का 
मध्य का ।--श्राकरषेण ( माध्याकषेण )- 
(न ०) पृथ्वी के मध्य माग की वह ्राकपषंण- 
शक्ति जिससे ऊपर उद्काली हुं चीज फिर 
नीचे श्राती है, गुरुत्वाकपरया । 

साध्यन्द्िनि-( न° ) [ मध्य ¬+ दिन्‌ 
पृषो ° मुम्‌ वा मध्यन्दिन +श्चण्‌ | दोपहर । 
शुङ्क यजुर्वेद की एक शाखा | 

माध्यम--(वि०) [ली°--माध्यमी] [मध्यम 
+-श्रण्‌ ] ब्रीच का, व्रिचले भाग का, मध्य 
का| 

माध्यमक, माभ्यभिक--( वि० ) |खली°-- 
माध्यमिका, माध्यमिकी ] [ मध्यम + 
बुञ्‌ | [ मध्यम 1 ठक्‌ ] मध्य का, ब्रीच का, 
केन्द्रवतीं | 

माध्यस्थ, मध्यस्थ्य--( न° ) [ मध्यस्थ + 
श्रण्‌ ] [ मध्यस्थ ष्यञ्‌ | निरपेक्तता । 
तटस्थता । ब्रीच ब्रिचाव । 

माध्याष्टिक--( वि० ) [ मध्याह + ठक्‌ | 
दोपहर सम्बन्धी | 

माध्व-( वि०) [ मधु~+-च्रण्‌ ] मधुनिमित। 


माध्वी 
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मानुषक 


मीठा, मधुर । (प°) [ मध्व +-श्रण्‌ ] मध्वा- | मानवत्‌--( वि° ) [ मान + मतुप्‌ » मस्य 


चार्यं सम्प्रदाय का च्नुयायी | 
माध्वी-(ल्ी°) [ मधु + चरण्‌ -डीप्‌ | 
मदिरा, शरव्र । माधवी लता 


माध्वीक--( न° ) [ माध्वी +-कन्‌ | महए । 
को शराव । द्राक्षा से निकली दुद शराब्र । ` 
्रगूर । द्रा्ञा ।-- फल-(न०) मोठा. 


नारियल | 
4“ मान्‌--भ्वा ० श्रात्म ° सक ° विचार करना | 
मीमांसते । चु° पर० सक० प्रजा करना। 
यिकः 
मानयति - मानति, मानयिष्यति ~ मा.नष्यति) 
परमीमनत्‌ ~ श्रमानीत्‌ | 
मान- (प°) | ५८मान्‌ ~+ वञ्‌ | सम्मान, 
प्रतिष्टा । शरमिमान, घमंड । च्ात्मसम्मान, 
्रात्मनि्भरता । गर्व, मद्‌ । शरहुकार से उत्पन्न 
क्रो | (न°) (मा. ५८ मा | स्युट्‌ ] नाप, 
तोल । परिमाणा, मिंकदार । प्रणाम । समा- 
नता, सादश्य ।-दृरड-(प) नापने का 
डंडा ।-- धानिका- (ली °) ककडी ।-- 
रन्धा- (छ्ी°) जलघडी का कटोरा ।- 
सूत्र--( न° ) नपने का फीता। नापनेकी 
जंजीर, जिसे जरीव्र कहते है । 


मानःशिल-- ८ वि०) [मनःशिला ्रण्‌ ] 
मनःशिला या मेनसिल सम्बन्धी | 


मानन--( न° ), मानना-(ल्ी °) [५८ मान्‌ 


[ल्युट्‌ | [५८मान्‌-- रिच्‌ +युच्‌ - राप्‌ |] 
मान, श्रादर करना । प्रतिष्ठा, सम्मान | 


माननीय-( बि०) [ ५८“ मान्‌ -श्ननीयर |] 


नभ 


पृञ्य, सम्मान योग्य | 


मानव-(पु°) [ ख्ी°~-मानवी ] गो 
श्रपत्यम्‌ , मनोः गोत्रापत्यम्‌ पुमान्‌ , मनु 
रण्‌ ] सनु के वंशभरया मनु के वंशवाले। 
ष्य, नर ।--इन्द्र (मानवेन्द्र) देव, 
--पति-(पुं०) राजा, नरेनर ।--धर्मशास्र- 
( न° ) मनुसंहिता, मनुस्मरति ।- रात्तस- 
(०) मनुष्य-रूप-घारी राक्षस । 


| 


| 
| 
| 


| 
| 
। 


मानित-- ८ वि० 


वः ] मानी । अभिमानी, श्रहङ्कारी | 


मानवती-(ल्ली °) [मानवत्‌ - डीप्‌ | मानिनी 


(नायिका) । अभिमानी चनी | 


मानव्य--( न° ) [ मानव +-यत्‌ ] मानव- 


समूह । 


मानस-( वि° ) [ मनस्‌ ~+-त्रण्‌ ] मन 


सम्बन्धी, मानसिक । मन से उत्पन्न | मन मे 
विचारा हरा | मान सरोवर मे रहने वाला । 
( न° ) मन, हृदय । मनसरोवर । लवण 
विशेष । (पं ०) विष्णु भगवान्‌ का एक स्प । 
--श्रालय (मानसालय)-(प °) राजहंस । 
--उत्क (मानसोत्क)-( वि ०) मानसरोवर 
जाने को उत्सुक । -- श्रोकस्‌ ( मान- 
सौकस ),-चारिन्‌-(पु°) हंस । काम- 
देव ।- तीर्थ-( न० ) राग,द्रेघ ऋदिसे 
रहित मन ।--त्रत-( न° ) श्रहिंसा, सत्य 
श्रादि | 


मानसिक-(वि०) [ मनस्‌ + ठञ्‌ | 


मन सम्बन्धी । (पुर) विष्य भगवान्‌ कं! 
नामन्तर | 


मानिका-(स्री°) [ मानयति मर्वीकरोतिं 


५ मन्‌ -- णिच ~- रवुल्‌ - यप्‌ , इत्व | 
शराब, मदिरा । श्राठ पल या साठ तोक्तेका 
एक मान | 


| मान इतच्‌ | सम्मा- 
नित, प्रतिष्टित । 


मानुष--(वि°) [ खी मानुषी ] [मनुष्य 


चण्‌, वृद्धि, यलोप] मनुष्य सवधी | 
मानवोचित | ( न° ) इंसानियत, मनुभ्यत्व । 
पुरप्राच । (प°) [ मनोः जातः, मनु +-श्रञ्‌ 

पुगागम ] मनुष्य) नर । मिथुन, कन्या श्रौर 
तुला राशियों का नामान्तर | प्रमाण केदो 
भेदो मे से एक । इसके तीन उपमेद ई-- 
लिखित, मुक्ते च्रौर सान्ञी | 


मानुषक--( वि ° ) [ मानुष [कन्‌ ] म्य 


सम्बन्धी, मनुष्य का | 


मानुष्य, मानुष्यक 


मायष्य, मानुष्यक--( न° ) [ मनुष्य ~+ 
रण्‌ | [ मनुष्य +- बुन्‌ ] मनुष्यता । मनुष्य- 
शरीर । मानव-जाति । मानव-समुदाय । 

मानोज्ञक--(न०) [ मनोज्ञ + बुञ्‌ ] सौन्दयं । 
मनोज्ञता | 

मान्त्रिक--(पु०) [ मन््र+-ठक्‌ ] मंत्रवेत्ता | 
तांत्रिक । एेनद्रजाल्िक, जादृ गर | 

मान्थयै--( न° ) [ मन्थर +-ष्यञ्‌ ] सुस्ती । 
भ्रान्ति, थकावट | निव्रलता, कमजोरी । 

मान्दार- (प°) [ 
वृच् | 

मान्धय--( न° ) ( मन्द + ष्यञ्‌ ] सुस्ती, 
कादली । मूदता । निव्रलता । वैराग्य, उद्‌ 
सीनता । रोग । 

मान्धातृ-(पु°) [ मां धास्यति, माम्‌ ५^घे 
~ तृच ] युवनाश्व राजा के पुत्र कानाम। 
यह एक इतिह्‌स-प्रसिद्ध राजा हो गयादहै 
चरर राजा मान्धाता के नाम से प्रसिद्ध है। 

मान्मथ-( वि°) [ खी०-- मान्मथी | 
[ मन्मथ ऋय | कन्दपं सम्बन्धी । प्रेम 
सम्बन्धी | 

मान्य-( वि० ) [ ^^मान्‌ ।- णयत्‌ | मानने 
योग्य, मननीय, पृज्य | 

मापन-( न° ) [ «^मा+खिच्‌ , पुक्‌ ¬+ 
ल्युट्‌ | नापना । (पु°) तराजु.। 

मापत्य--(पुं०) [ मा विद्यते श्रपत्यम्‌ श्रस्य | 
कामदेव | 

माम-( वि° ) [खी मामी] [मम इदम्‌ , 
श्रस्मद्‌ +-च्रण्‌ + ममादेश ] मेरा । चाचा 
(सम्बोधन मे) | 

मामक-(वि०) [खरी मामिका] [श्रस्मद्‌ 
1 श्ण , ममकादेश| मेरा | स्वार्थी, लालची। 
(प०) केजूस । माम | 

मामकीन--(बि °) [ अस्मद्‌ 1-खम्‌ , ममगरा- 
देश | मेरा । 

माय--(पुर) [ माया श्रस्ति शरस्य, माया~+ 
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मन्दार ~+ श्रण्‌ | मंदार ¦ 


मायूर 
श्रच्‌ | बाजीगर, जादुगर । [ मयस्यापत्यम्‌ + 
मय ~+ अण्‌ | श्षुर | 
माया-(ख्री°) [ मोयते नया, ^^ मा-- 
य-टाप्‌ | कपट, दल । प्रनञ्चना, ठगी | 
एेन्द्रजाल, जादू का खेल । च्रविा, श्चज्चान | 
राजनीतिक धोखाधषी प्रान या प्रकृति | 
दुष्टता । अनुकम्पा | बुद्धदेव की माताका 
नाम ।--कारः-फृत्‌.,-- जीविन्‌- (प°) 
जादुगर, वाजीणर ।--यन्त्र-(न०) किसी को 
मोहने कौ विचा , सम्मोहन ।--वाद-(पु°) 
ईश्वर के श्रतिरिक्त सृष्टि की समस्त वस्तुश्रों 
को च्ननित्य मानने का सिद्धान्त । इस सिद्धान्त 
के अनुसार यह्‌ सारी सृष्टि केवल मिथ्या 
समी जाती है --सुत-(पु°) बुद्ध देव | 
मायावत्‌-( वि० ) [ माया +-मतप्‌ , वत्व | 
तुली, कपटी । मायावी | भ्रमात्मक, श्वसत्य । 
(पु०)कंसका एक नाम। 


मायावती-(खरी °) [मायावत्‌ ~ डीप्‌ ] काम- 
देव की प्ली का नाम, रति । 

मायधिन्‌--८ वि० ) [ प्रशस्ता माया श्रस्ति 
छस्य, माया ~+-विनि | भोखेबाज, लिया, 
कपटी । बाजीगरी मे निपुया । शरसत्य, भ्नमा- 
त्मक । (पु °) एेन्द्रजालिक , बाजीगर । बिल्ली | 
( न° ) माजुफल । 

मायिक-(वि०) [ माया मोहनगुणः विद्यतेऽ 
स्मिन्‌ , माया ठन्‌ ] भोखेबाज, कपटी । 
भ्रमात्मक, श्रसत्य । (न°) माजूफल । (प°) 
राजीणर, जादूगर | 

मायिन्‌-(प०) [ माया ~+-इनि ] ब्जीगर । 
कपरी मनुष्य | ब्रह्मा । कामदेव } परमेश्वर । 
रग्नि । शिव । 

मायु-(पं०) [ «मि ¬+ उस्‌ ] सूयं । पित्त। 
शब्द्‌ | 

मायुर-( बि° ) [ जी०--मायूरी ] [मयू 
श्व | मोर का | मोर के पंलों कावना 
हृश्रा । मोरों द्वार खीचा जने वाल्ला (रय) | 


मायूरक, मायुरिक 
मोर को प्रिय लगने वाला | (न० ) मोका 
मड | 

मायुरकः, मायूरिक-(पु०) [ मयूर + वुन्‌ | 
| मयूर | ठक्‌ | मोर पकडने बाला, विडी- 
मार | 

मार-(पु°) [ ५८ +-घन्‌ ] हनन, मारण । 
वाभा, श्रष्टचन | कामदेव | प्रेम | धतूरा | 
--श्चरि ( मारारि), -रिपु-(पुं०) शिव 
जौ ।--श्रात्मक ( मारात्मक )-( वि ) 
हत्याजनक | ।--जित्‌-(पु०) शिव जी का 
नाम । बुद्धद्‌व का नाम| 

मरक (प°) [ ५८ {-िच्‌ 1 पुल | 
प्लेग चादि कोईमी संक्रामक या कैलने 
वाली व्रीमारी | कामदेव । हत्यारा, घातक | 
वाजपन्ञी | 

मारकत--( वि° ) [ खी° -- मारकती ] 
| मरकत |. श्रण्‌ ] पन्ना सम्बन्धी | 

मारण--( न° ) [ ५८ ख -रिच्‌ +द्युट्‌ ] 
मारना; नष्ट करना, हत्या करना | तारिक 
प्रटृकर्मामं से एक, शत्रुनाश । भस्मीकरया | 
विष विशेष | 

मारि (खीर) [५८२ +-यिच्‌ {-दन्‌ ] महा- 
मारी, मरी । हनन, वध | 

मारिच-(वि०) [खी°-मारिची] [मस्व 
+ श्रण्‌ | मिचं का बना हृश्रा | 

मारिष--(पुं०) [ मा रिष्यति हिनस्ति, मा 
«^ रिष्‌ + क] नाटकादि मे मान्य व्यक्ति के 
संत्रोधन का शब्द्‌ | नाटक क]! सूत्रधार | 

मारी--(खी ०) [मारि- डीप्‌ ] मरी, महा- 
मारौ । मरीरोग फी श्रधिष्ठात्री देवी जैसे 
गां | 

मारीच--(१्‌०) रामायया के श्रनुसार 
वह राक्षस जिसने सोने कां हिरन बन कर, 
सोताजी को धोखा दिया या। बादशाह 
हाथी । बडे डीलडौल का हाथी | पौधा- 
विशेष । कंकोल । ( न° ) [मरीच ~-श्रण्‌ | 
मिचं की कादयो का समुदाय | 
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मागं 

मारूण्ड-(पुं०) सपं का श्रंडा | गोमय, 
गोरर । मागं, सडक | 

मारुत-(वि०) [खी °- मारुती] [मरत्‌ +- 
अण्‌ | मरुत्‌ सम्बन्धी । पवन सम्बन्धी । 
(न ०) स्वाति नक्ञत्र | (पर) पवन; हवा | 
पवनदेव | श्वास । वायु, क्फ, पित्त मसे 
वायु । हायी की संड [--श्रशन (मारुता- 
शन )-(प०) स्प, साप ।--श्रात्मज 
(मारुतात्मज खत, सनु-(पु ०) हनु- 
मान जी | भीम। 

माकण्ड, . माकंण्डेय-(पु०) [ मृकण्डो 
परपत्यम्‌ , मृक्रगडु~-श्रण्‌ | [ मृकण्डु 
ठक्‌ | एक प्राचीन स्रृषि का नाम] इनकी 
गणना चिरजीवियो मे हे ।--पुराण-(न०) 
टादश पुराणोंमेसेएक। 

५८ मागे.--वु ° पर० सक ० द्रँदना, खोजना | 

शिकार खेलना । याचना करना, मांगना | 

विवाह के लिए मगना । मागंयति - मागति। 
मागयिष्यति- मागिष्यति । श्रममागत्‌- 


प्रमार्गात्‌ । 


मागे-(पु०) [ ५८^मगं. ¬+ घञ्‌ ] रास्ता, 
पय | पणङ्ंडी । पर्हुच । चह । ग्रह का 
माग । खोज, शनुसन्धान । नहर । ववा । 
नाली । उपाय, साधन । उचित माग, टीकर 
राह । दंग, तरोका । शेली । गुदा, मलंद्वार । 
कस्तूरी । मृगशिरस्‌ नक्षत्र | मागशीषं मास । 
--तोरण-( न० ) सडक पर किसी विशेष 
पवसर के लिये बनाया दुच्रा महूरव्रदार 
दर ।-दशंक-(पु ०) पचप्रदशंक, रहनुमा । 
--घेनु-(पु °),- घेनुक-(न °) एक योजन 
का परिमाण ।-बन्धन-( न°) रस्ता 
रोकना । कच्ची मोचागरेदी ।--रक्तक-(पु°) 
सडक पर पहरा -देने बाला !--शोधक- 
(पु०) वह मनुष्य जो श्रोरोंके लिये श्रागे 
श्ागे राह बनाता च्लता है ।--स्थ-(वि०) 
यात्री, पथिक | --हम्य -( न° ) सडक के 
किनारे बना श्रा महल । 


९ 
मागक 


मत्त | 
मागेण--(न०), मागेशा-(ख्ी०) [५८ माग. 
+ल्युट्‌ | [ «८ मागं. + णिच्‌ + युच्‌ | 


याचना, माग | खोज, तलाश । श्रनुसन्धान, । 


तह कौकात । (प°) [ ^८मागं ¬+-णिच्‌ ~+ 
स्यु ] भिह्ुक । तीर, ब्राण। पचि कौ 
संघ्या | 

मगेशिर ॥ मागेशी ष-(पु ०) [ मृगशिरा- 
नक्तत्युक्ता पौर्णमासी च्रत्र, मृगशिरा + चण्‌ | 
[मृगशीषं + अय्‌ ] श्रगहन का महीना । 

मगशिरी, मागेशीर्षी- (ली) [ मार्गशिर 
- ङीष्‌ | [ मागशीप्रं-डीष्‌ ] पूस की 
पूरांमसी | 


मार्गिक -(पु०) [ शृगान्‌ हन्ति, खग +ठक्‌ ] 
यान्नी, पथिक | शिकारी | 

मार्गित--(वि०) [ 4८ माग +क्त ] तलाशा 
हु, खोजा हुच्रा | याचित । 

4 माज -चु° पर सक० पवित्र करना, 
साफ़ करना । काडना-पह्मना । शब्द करना । 
जाना । माजंयति, माजंयिष्यति, श्रममाज॑त्‌ | 

माजे- (प°) | 4 माज ¬ घञ्‌ ] मांजना, 
सफा करन। । [ मार्जयति वघ्नमलम्‌ विष्एपन्ते 
पापमलम्‌ , ^^माजं_ ¬ णिच्‌ ~+ च्रच्‌ | 
धोत्री | विष्ण का नामान्तर । 

माजेक -(वि ०) [ली मार्जिका] [८ मार्ज 
+ पवुल्‌ ] माजन करने वाला | 

माजेन-( न° ) [ ५“ माज. +ल्युट्‌ ] साफ 
करने का भाव, स्वच्छ करना | भकाषना- 
पोना । मिटा देना, रगड डालना । उतरटन 
लगा कर किसी शरादमी को नह्लाना | कुश 
से पानी ज्िडकना । (पु °) लोघरब्क्ञ | 

माजेना-(स्री°) [८ माजं णिच्‌ +युच्‌] 
माजन । ढोल का शब्द | 

माजनी- (खरी °) [ मार्जन- ङीप्‌ ] भाद्‌, 
बुहारी | 

मजर, मजोल--(पु°) [५८ग्न + च्रारन्‌ , 


पप 
मगेक--(पु०) [ मागं + कन्‌ ] मार्गशीषं 


द्धि, पन्ते रस्य लः] वरिलाव । ऊद्‌-बिलाव । 

--कण्ठ-(प°) मोर ।[-करण-( न° ) 
त्रीमेथुन का अरसन-विशेष | 

माजौरक--(पु °) [मार्जार -कन्‌ ] बिला | 
मयूर । 

माजोरी--(ख्ी°) [ मार्जार - ङीष्‌ ] मादा 
ब्रिल्लौ । गन्धमाजार । मुरक, कस्तुरी । 

माजोरीय--(पु°) [ मार्जार ह्न ] बिस्ली । 
शद्र | टह का माजन करमै वाला । 

मार्जित--(वि०) [ ५८ मृज्‌ णिच्‌ {क्त ] 
साफ किया दृश्रा, शुद्ध किया हृच्ा। बुहार 
द्रा | सजाया दुष्रा | 

माजिता-(ख्ी०) [मार्जिंत- यप्‌ ] दही मे 
घी, चीनी, शहद, मिचं, कपूर श्रादि डाल 
कर बनाया जाने वाला एक खाद्य-पदाषं, 
रसाल या श्रीखंड १ । 

मातेणएड-(पु०) [मृतश्चासौ श्रथः मृतगडः 
शक० पररूप, मृतगडे भवः, ृतगड +- सरण | 
सूर्यं । चकं, मदार | शुकर। बारह की 
संख्या | 

मात्तिक-(वि ०) [खी मात्तिकी] [खत्ति- 
काया विकारः, त्तिका--श्रण्‌ ] मिदर का 
बरना हूच्चा । मिद्य का। \पुर) पुरवा। 
सकोरा | (न ०) मिड़ी का टला। 

मात्य-{न ०) [मर्यं +-ष्यञ्‌ ] मरण-शीलता। 
देहिक मल | 

मादंङ्ग--{ न° ) [ मदञ्ग-+-श्चय्‌ ] नगर । 
कस्वा । (पुं ०) मृदं गची | 

मदद्किक-(पु°) [ ग्रदङ्गवादनं शिल्पमस्य, 
मृदङ्ग 1 ठक्‌ | मृदगची । 

मादेव--(न ०) [मृदु +-श्रय्‌ ] पराये का दुःख 
देख कर दुःखी होना, परवुःखकातरता । 
कोमलता, मृदुता । 

माद्रीक--(वि ०) [ल्री°-मार््ीकी ] [मृद्रीक 
+श्रण्‌ | अंगूर का बनाहृश्रा। (न°' 

छरंगूरी शरत्र 


मार्मिक 


भार्मिक-( वि०) [ ममन्‌+-ठक्‌ ] मर्म॑ल, 
भली भोति किसी वस्तु या विषय से परिचित। 

माषे- [८ मष+क [श्ण ] दे० भारिर 

माप्टि- (खी) [ ८ मन्‌ 1 क्तिन्‌ , वृद्धि | 
माजन । तेल लगाना | 

माल-(न०) [५८ मा-!- रन्‌ , प्रषो° रस्य लः 
चेत | ऊंची जमीन | छल । वन । हरताल | 
(पु०) विष्णु | एकत प्राचीन च्ननायं जाति । 
--भमाला भिल्लाः किराताश्च स्वेऽपिं 
म्लेच््रजातयः'।--( भागवत ६, &, ३९ )। 
--चक्रक-(न०) पुद्रं पर का वहु जोडजो 
कमर्‌ के नीचे जोध की हडी शरोर कृष्देमें 
होता है| 

मालक-(पुं ०) [५८मल्‌ +-पवुल्‌ | नीम का 
पेड | (न°) गोव के समीप कावन | नर्री 
क] बरना पात्र ] स्यल-प्द्म | 

मालति, मालती--(ल्री°) [ मलते शोभां 
धारयति, मल्‌ ~| अतिच्‌ , दीर्घ, पक्ते ङीष्‌ वा 
मा लातीति मालः विष्णुः तम्‌ च्रतति, माल 
५८“ त्‌ + इन्‌ , शकर ० पररूप | लता-विशेष 
जिसके फूल बड खुशनूदार होते ई । कली | 
जायफल । बारह श्रक्षरों का एक वणिक 
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मालिनी ` 


मालसी- (खली) (५८^मल्‌ +-श्रण्‌ , माल 


५^सो +ड -- ङीप्‌ | केशपुष्प बरृक्ञ । रागिणी 
विशेष । यह्‌ मालव राणकी प्ली कही 
जाती है। 


माला-(ल्री°) [ माति मानहेतुः मवति, 


५“ मा {रन्‌ , रस्य लत्वम्‌ , यप्‌ श्रयवा, 
मा शोभां लाति, मा «ला-क--यप्‌ | 
हार । पक्ति | समूह्‌ | लड़ । जंजीर । रेखाः; 
जेसे तडिन्माला, विच्युन्माला | श्रनेकों की 
उपाधियाँ ।--उपमा (मालोपम।)- (स्री °) 
एक प्रकार का उपमा-त्रलंकार जिसमे एक 
उपमेय के श्रनेकं उपमान होते ह मरौर प्रवेक 
उपमान के भिन्न-भिन्न धम होते द ।-कार 
यां कर-(पु०) माली । माली की जाति। 
पुराणानुसार एक जाति जो विश्वकर्मा श्रौर 
शृद्रा के संयोग से उत्पन्न हुई है । किन्ठु परा- 
शर पद्धति से यह तेलिन श्मौर कमकार से 
उत्पन्न हे ।-तृण-(न०) एक सुगन्ध युक्त 
तृण-विशेष ।--दीपक-(न °) एक श्रलंकार 
कानम। मम्मट ने इसकी परिभिष्रा यहु 
लिखी है ।-भमालादीपकमाय्यं चे्योत्तर- 
गुणावहम्‌ ।--काभ्यप्रकाश | 


मालिक--(पुं०) [माला +-उक्‌ ] माली । रंग- 
रेज, चितेरा | 

मालिका-(ली°) [ माला ~+ कन्‌-यप्‌ , 
इत्व ] गजरा । अवली पंक्ति । लर । चमेली 
की जाति का पोधा विशेष । ्रलसी | पुत्री । 
नशीली पेय वस्तु । पक्के मक्रान के ऊपर का 
खंड | 

मालिन्‌-(वि०) [माला +-इनि] माला पहिने 
हुए । (प°) माली | 

मालिनी- (खरी ) [मल्िन्‌- डीप्‌ ] मलिन, 
मालीकील्ली। चम्पा नामक्र नगरी | सात 
वधंकीक्न्याजो बुगापूजामें दुगा का प्रति- 
निभि मान कर पूजी. जाती है । दुगदेवी का 
नामान्तर । श्राकाश गङ्गा | एक विक वृत्त 
का नाम । एक नदी जिसके तट पर शकरुतल। 


| 
वृत्त | करारी यवती चरी । रात । चांदनी ।-- 
स्षारक-(पुं०) सुदहागा ।--पत्रिका- (स्री °) 
जायफल का ह्िलका ।--फल-(न ०) जाय- 
कफल ।- माला-(ल्ली°) मालती पुष्पों की 
माला | 

मालय-(वि °) [स्री -मालयी] [ मलय 
+- खय्‌ | मलय पवेत का | (प°) चन्दन 
काष्। | 

मालब-(पु°) [ मालम्‌ उन्नतक्ञेत्रम्‌ श्रस्ति | 
त्र, माल-~-व] श्रवन्ति देश, मालवा। 
[मालव श्रय | मालवा के निवासी | हह 
प्रकारके रगोंमे से प्रथम राग। समद 
लोघ । 

मालवक-(पु°) [मलव + कन्‌ | मालवियों 
का देश । मालवा निवासी, मालवी | | 


मालिन्य 
का जन्म हुश्चा चा | विरा के महूल में गुतवास 


| 
करते समय द्रोपदी का नाम| | 


मालिन्य--(न°) [मलिन ~+-ष्यञ्‌ | मेलापन, 
गंदगी, श्रुद्धता । भ्रष्टता | पापमयता | | 
कृष्णता, कालापन । कष्ट, सन्ताप | | 

मालु- (खी) [ ५८मृ +उण्‌ ,रस्यलः| | 
लता विशेष । घ्नी ।-धान-(पुर) सपं. 
विशेष | 

मालूर- (प°) [मां परप बृष्लान्तराणाम्‌ भियं 
प्रभावं लुनाति, मा५८लू --रक्‌ | बेल का ` 
पेड | केये क] पेड । | | 

माल्तेया- (ली °) [माला दक--टाप्‌ | ब्रड़ी | 
इलायची । 

माल्य-८ वि० ) [ मालायै हितम्‌ , माला + 
यत्‌ | रूल । [माला ~-ष्यञ्‌ (स्वाथे) | माला, 
हार । पुष्पों का बना गुच्छछाजो सिर के केशों 
मं नर\षा जाता है ।--श्रापण (माल्यापण) 
-(पु०) वह ब्राजार जहां पएरूल ब्रिकते हो, 
पूल-बाजार ।-जीबक-(पु°) मलौ ।-- 
पुष्प-(पु ०) सनई, सन का पोघा | 

माल्यवत्‌--( वि ) [माल्य + मतुप्‌ + वत्व | 
माला पदिने हए । (पु) एक पर्वत-माला या 
पर्वैत का नाम | एक देत्य का नाम जो सुकेतु 
क पृत्रया। 

माल्ञ- (प°) [मल्ल +- श्रञ्‌ ] एक वणंसंकर 
जाति जो ब्रह्मवेवतं पुराणानुसार लेट जाति 
के पिता श्रौर धीवरी माता से उत्पन्न कही 
गयो है। 

माल्लवी-(खी °) मल्लयुद्ध, पहलवानों का 
दंगल । मल्लो की विद्रा या क्ला। 

माष-(पु°) [५८मष्‌ +-घञ्‌ ] उरद्‌ । म्स । 
माशा, तोल विशेष । मूख ।--श्राद्‌ (माषाद) 
-(पु०) कद्ुवा - श्चा (माषाश)-(पु°) 
घोडा ।--उन ( माषोन )-( वि) एक 
माशा कम ।--वधंक-(पु °) सुनार । 

माषिक-(वि०) [खरी°-माषिकी] [ माप 
+ठक्‌ | एक माशा मूल्य का। 
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माहाजनिक, माहाजनीन 


माषीण, माष्य--( न० ) [ माषाणां भवनं 
सेत्रम्‌, माध + ख|] [ माप +-यत्‌ | उरद्‌ का 
या उरद बोने योग्य खेत | 

मास--(पं०.न ०) [५«८^मस्‌ +-५अ्‌ | महीना । 
बारह की संख्या ।--भ्ानुमासिक (मासानु- 
मासिक)-( वि० ) माह ब माहु, प्रतिमास, 
माहवार ।--उपवासिनी (मासोपवासिनी) 
-(स्री °) बहू शररत जो महीने भर उपासी 
रे , कृटिनी ।--प्रमित-(वि ०) मासघरित,+ 
जो ठक महीने मे षो | (पुर) च्रमावस्या, 
पतिपदादि ।-मान-(पु °) वर, साल । 

मासक- (पु) [मास-।- कन्‌ | महीना । 

मासर-(प०) [ «मस + णिच्‌ + श्चरन्‌ | 
चावल का मोड । 

मासल- (प°) [मास - लच्‌ ] वधं, साल । 

मासिक-(वि °) [खी ~--मासिकी] [ मास 
+-ठञ्‌ ] मास सम्बन्धी । प्रतिमस दोन 
वाला । ८क मास तक रहने वाला | प्रतिमासं 
मे श्रद्‌ किया जनि वाला । एक मासकेलिये 
( कोद घर या पदाय ) किंसी काम केलिये 
लिया श्रा | (न°) मासिक श्राद्ध जो किंसी 
मृतक के उदेश्य से उसके मरने के प्रथम वप्रं 
मे किया जाता है । 

मासीन--(वि°) [मात -खञ्‌ ] एक मास 
की उम्र क| मासिक । 

मासुरी- (खी °) [ मुर + श्रय ~ डीप्‌ ] 
दारी । मोसी | चीर-फाड करने का एक 
शघ्र । 

न [माच स्मच, द्ग 

स° „ वारणा, मत । 

4 = कं ° उभ ० सक ° नापना । माहति 


व 9 हष्यति ~-ते 9 श्रमात्‌ -- अमादिषट । 


मादाक्गल, माहाकलीन-( वि° ) [खी -- 
माहाकुली, माहाङ्खलीनी ] [ महाल ¬+ 
रञ्‌ ] [ महाकुल +-खम्‌ ] उचङलोद्धव, 
खान्दानी । । 


: माहाजनिक, माहाजनीन-(वि°) [ली 


माहास्मिक 


माहाजनिकी, माहाजनीनी ] [महाजन + 
टक्‌ ] [महाजन -1- खन्‌ | व्यापारी के उपयुक्त; 
सोदागरों के लायक । बडे लोगों के योग्य | 

माहासिक--(वि०) [सख्री०--माहास्मिकी] 
[महात्मन्‌ + टक्‌ | उदाराशय, महानुभाव 
गोरवास्पद्‌ | 

माहात्म्य--(न ०) [महातमन्‌ ष्यञ्‌ | महिमा, 
गौरव, महत्व । 

महाराजिक-(वि०) | स्री-माहा- 
राजिकी ] [ महारात ¬ ठञ्‌ ] महाराज 
सम्वन्धी, शाही, राजसी | 


महाराज्य--(न०) [महराज ष्यञ्‌ ] महा- | 


राजक्रापद्‌ या मर्यादा | बा राज्य | 

माहिर (पु) [ ५८मह + इरन्‌+-श्रप्‌ ] 
दन्द का नामान्तर | 

माहिषक--(पु ०) [महिष ~+-बुन्‌ | भेँसा रखने 
वाला | 

मादिषिक--(पु०) [ महिष्यै रोचतेऽसौ वा 
महिप्री नारी परयम्‌ चरस्य, महिषी +-ठक्‌ ] 
जार, द्विनाल श्रोरत का चाहने वाला [-- 
महिषीत्युच्यते नारी या च स्याद्‌ व्यभि- 
चारिणी । तां तुष्टा कामयति यः स वे माहि- 
परिकरः स्मृतः ॥-- कालिकरापुरागा | पनी 
त्रीकौ द्विनिले की श्रामदनी पर निर्वाह 
करने वाला | 

माहिष्मती-{सत्री°) ह्य राजवंशी राजाश्रं 
कौ राजधानी जो नमद्‌। के तट पर बसी थी | 

महिष्य-- (पुं) [ महिष +-प्यञ्‌ ] कषत्रिय 
चापर शरोर वेश्या माता से उत्पन्न वर्णसंकर 
जाति विशेष । 

माहेन्द्र--( वि° ) [ मदेन + श्र ] इन्र 
सम्बन्धी | 

माहेन्द्री--(खी°) [ महनद्र- 
दिशा । गो । उन्द्राणी | 

मादेय--(वि ०) [मही +ठक्‌ ] मिदर का ब्रना 
हुषा । (पु) मङ्गलग्रह । मंगा । नरकासुर । 
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] पूतं 


भिज 


महियी- (खी) [ मादेय-- ङीष्‌ ] गो । 
माही नदी । 
। मदेश्वर-(पु०) [ मदेश्वर ~+ श्रण्‌ ] शेव । 
शिव का पूजक | 
५८ मि-- स्वा ० उभ० सक ० फेंकना । पटकना। 
द्भतराना । बनाना । बनाकर खडा करना | 
नापना । स्थापित करना । देखना । पहु- 
चानना । मिनोति- मिनुते, मास्यति-ते, 
पमासीत्‌ - च्रमस्ति | 
५८ मिच्छ्च--3० पर० सक अर्चन डालना 
ब्राधा डालना } चिदूाना । मिच्छति, मिच््नि- 
ष्यति, ऋअरमिच्छीत्‌ | 
। मित-(वि०) [ ^८^मि वा^८मा--क्त्‌] नापा 
हृच्ा। जो सीमा के च्रंद्र हो, परिमित । 
जोचा दत्र, पतला हूच्ा ।-च््तर 
( भितात्तर )-{ वि० ) संतत । पद्रात्मक | 
--श्रथं ८ भिताथं )-परिमित त्रथंका। 
भितङ्गम-( वि०) [ मित^^गम्‌ खच्‌ , 
मुम्‌ ] धीमे चले वाला । (पु°) हयो | 
मितम्पच--{ वि ) [ मित८८पच्‌ + खच्‌ + 
मुम्‌ | योषा पकाने बाला | 
भिति-(ली°) [५८मा + क्तिन्‌ ] मान, परि 
माण | प्रमाण । यथाथ ज्ञान | समय की 
सीमा | 
मित्र--(न०) [ भिद्रति लिह्यति, ५८मिद्‌ ¬ 
-{- त्र श्रयवा मिनोति मानं करोति, ^^मि ~+ 
क्त्र ] मित्र । मित्र राज्य । (पु०) सूयं | बारह 
श्रादित्यों में से पहला ।--श्राचार ( भित्रा- 
चार )-(पु°) मित्र के प्रति व्यवहार ।-- 
| उदय ( मित्रोदय )-(पु%) सूर्योदय । मित्र 
की समृद्धि | त ,- कायः छृत्य- 
। (न०) मित्रता काकायं। मित्र काकायं।- 
¦ न्न-(वि०) विश्वासव्राती ।--द्ुह , 
| द्रोिन्‌-( वि०) मित्रके साय विश्वासवात 
, करे वाला ।--भाव-(पु०) मनी -भेद- 
| (पु०) मेत्री-मङ्गं ।--बत्सल-( वि ० ) मित्र 
पर दया करने वाला ।--सप्रमी-(स््री°) 


-- ~ -------~--~~ ति == ~= 








----- - ------------„“--------------------------_------- ~ 


मित्रयु 
मागंशीषर-णुक्क। सत्तमा ।-सेन-(पं °) बारहवें 
मनु के एकपृत्र कानाम | श्रीकृष्णा के एक 
पत का नाम । एक बुद्ध | 


मित्रयु-(वि °) [मित्र ५८या + कु] मिलनसार, 


मित्र बनने वाला | 


५८“ मिथ--म्वा० उभ सक० संग करना । । 
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 मिलाना | वघ करन। | समभाना । भगडा ` 
करन। । मयति - त, मेयिष्यति-ते, ्रभेधीत्‌ ` 


-- प्रमेथिष्ट | 


भियस्‌-( रव्य ) [ “मिथ्‌ -;- अरन्‌ ] ` 


परस्पर, श्रन्योन्य । =पके-नुपके, गु्तरीस्या | 

सिथिल--(पु०) राजप्रिं जनक का एक नाम। 

मिथिला-(स्ली°) [ मथ्यन्ते सिवो यत्र+ 
^^ मय्‌ + इल्‌ , नि° दत्व | एक नगरी 
कानाम, जो विदेह देशकौ राजधानी ची 
(सम्प्रति विहार प्रान्त केतिरहुत प्रदेश का 
नाम ) | 

भिथुन--(न०) [५८मिष्‌ +- उनन्‌] नर-मादा, 
स्री -पुरुष का जोडा । जोडा । एक साय पेद 
हुए दो बच्चे | सङ्गम, समागम | दछ्रीसम्मोन | 
मिथुन राशि [-मख-(प०) मिथुन का 
भाव या घमं | सम्भोग ।-- त्रतिन्‌-(वि०) 
जो म॑थुन करता हौ | 

मिथुनेचर-(पु°) [मिथुने चरति, ^“ चर्‌ + 
ट, सम्या च्लुक्‌ | चक्रवाक प्ता | 

मिथुस--(च्भ्य ०) परस्पर, न्योन्य । 

मिथो- द° मि॒स्‌' । 

मिभ्या-(च्रव्य०) [५८मिच्‌ {क्यप्‌ - यप्‌ | 
मठ, च्रसत्य | विपरीत प्रकार से । व्यर्थ, 
निर्यक ।--शअध्यवसिति ( मिथ्याध्यव- 
सिति )- (ली) एक काव्यालङ्कार जिसमे 
किंसौ एक श्रसम्भव व्रात को मानकर, दूसरी 
ब्रात की जातो है ।--अपवाद्‌ ( मिथ्या- 
पवाद्‌ )-(पु°) मुटा इलजाम या कलङ्क | 
--श्रमियोग ( मिथ्याभियोग )-(पु°) 
भटा श्रारोप, किसी पर मटमूठ चभियोग 
लगने की करिया ।--चभिशंसन (मिथ्या 


== वकण ~ => ~~ 


॥ 
1 


| 
| 
| 
| 


५८मिन्द्‌ _ 
भिशंसन)-( न० ) भटा दलजाम, भटा 
दोष, मठ कल्‌ ।--भिशाप (मिथ्या- 
भिशाप)-(पुर) भ? दावा | मिथ्या मविष्य- 
द्ाणी ।--श्रचार ( मिथ्याचार }-(पु°) 
कपट पूणं त्राचरया ।--श्राहार (भिथ्या- 
हार)- (प°) अनुचरित या प्रकृति के विरुद्ध 
भोजन ।--उत्तर ( मिथ्योत्तर )-( न° ) 
व्यवहार मे चार प्रकार के उत्तरो म रे एक 
प्रकार क्रा उत्तर, अभियुक्त का पना प~ 
राध पने के लिये मिघ्या बयान ।- 
उपचार ( मिथ्योपचार }-(पु °) बनावरी 
या दिखाते के ल्िये परिचयं या सेवा य 
दिप्यावटी कृषा ।--कर्म॑न्‌-( न° ) मिथ्या 
क।म ।--कोप, -- क्रोध-(पु०) बनावटी 
क्रोध ।--क्रय-(पुं°) व्ययं खरीदना ।-- 
मह-(पु °),--ग्रहण-( न° ) समभन की 
भूल या सममने में मूल ।--चयौ-(खरी °) 
भटा या कपट व्यवहार {--ज्ञान-( न° ) 
भूल, भ्रम ।--दशन-( न° ) वह दशंन 
मिसे भटा बात लिखी गइ है| नास्तिकता | 
--टदष्टि-(ख्री °) नास्तिकता ।--पुरुष- 
(प°) ब्वाया-पुरष ।--प्रतिज्ञ-(वि०) भटा 
वाद्‌ कसे वाला, दगाबाज ।--म।त-(स्ली °) 
भ्रम, भूल ।--योग-(पु°) गलत इस्तेमाल । 
परकृतिविर्द्ध कायं ( च्रा° ) ।-वचन,- 
वाक्रय-( न° ) भटी ब्रात, च्रसत्य कथन । 
--वातौ-\ खी °) भटी ३, चला ।--साक्िन्‌ 
-(पं०) भटा ग्वाह्‌ | 
„ ८ मिद्ध म्बा° त्त्म० तरकर, दि० पर 


` अक्र चिकना होना, रिनिश्न होना । पिध- 


लना | मीरा होन) । सक ० प्यार करना | म्बा° 
मदते, मदिष्यते, च्रमदत्‌ - खरमदिष्ट | दि 
मन्यति, मदिष्यति, अ्रमिद्‌त्‌ | 
मिद्ध-( न° ) [ «^ मिद्‌ ¬ क्त | सुस्ती, 
काहिली । तन्द्रा । निद्रा । मन की उदासी | 
५८ भिन्द---च ° पर ० श्रक० दे०१५८मिद्‌' |, 
मिन्दयति~-मिन्दति | 





ॐ८मिन्व म्ब ० प्रर० सक० पानी क्विडम्ना 


तर करना । सम्मान करना, प्रूजन करना । । 


मिन्वति, मिन्विध्यति, अमिन्वीत्‌ । 


4^भिल-- नु ° उभ> सक ° मिलना । पाना | | 
> (कषे ५ 
परक० एकत्र होना, जमा हीना । मिश्रित हो | 
ल ध ( 

जाना । मुखमड हाना । ( किसी घटना का) 


घ्रटना। मिलति - ते, मेलिष्यति - ते, च्रमेलीत्‌ 
- पमलिष्ट । 

मिलन-(न०) [५८मिल्‌ +ल्युट्‌ ] मिलना, 
मलाप, मर । इकटडा होना । मिन्रणा, 
मलावट | 

मिलित--(वि°) [ ५८^मिल्‌ ¬+ क्त ] मिला 
टुश्च | श्रम-सामने श्राया हूच्रा | मिश्रित, 
एक साया हुच्रा | 

मिलिन्द-(पु०) भोर । 

मिलिन्दक-(पु°) जानि-विशेष क) सपि । 

५मिश्म--म्बा० परण शरक कोलाहल 
करना । करीष करना । भशति, मेशिष्यति 
स्रमशीत्‌ । 

५८भिश्र--नचु° पर० सक० संमिश्रण करना 

 मिलान। । मिश्रयति, मिश्नयिष्यति, अमे 
मश्नत्‌ | 

मिश्र--(वि०) [ ‰^मिभ्न 1 अच्‌ ] मिला 
दुश्ना, जुदा हुचख्ा, म.श्नत | सम्बन्न-युक्तं | 
ब्रहुगुणएत । गुया हूखा | (न ) मिश्रित 
प्रदाय । सलजम । मूली । (प°) मद्र जन, 
प्रतिष्टित व्यक्तिं | यह्‌ प्क उपाभि दै जौ 
चरड नामी विद्राना क नामा के साय लगायी 
जातत है, जसे शत्रा्यमिश्नाः प्रमाणम्‌, हाथियों 
कौ एक जाति [--ज-(पु०) खच्चर, शश्व 
तर ।-शब्द्‌-(पु०) खचर, अश्वतर । 

मिश्रक--(वि०) [मिश्र [-कन्‌ ] मिला हुश्रा, 
मिलावटी । फुटकल । ( न° ) खारो नमक | 
जस्ता | नं दनवन । मूलौ । (पु °) [५८ मिश्र + 
णिच्‌ 1 पवुल्‌ | मिलाकर द्वा््यां बनाने 
वाला । सोद्‌ागरी माल मे मिलावट करे बाला | 
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| मिश्रण-(न०) [ मिश्र +ल्युट्‌ ] मिलावट, 
सामश्रय | 
। मिभरित-(वि०) [ ‰«^मिश्र्‌ + क्तं ] मिला 
दुखा | डा हुच्रा | सम्मानित या सम्मान 
किया दूच्ा। 
मिश्चिता--ख्री) [ मिभित-यप्‌ | मंदा 
| रादि सात संक्राति्यो पे सेएक। 
| +^ मिप्‌ ° प्रर० क ओं खोलना। 
-श्रौँलि भयकराना | सकण वेराण्यकी दृष्टि से 
| देखना । सद्धा करना, ईप्यां करना । मिषति, 
| मेष्यति, ऋमेषीत्‌ । भ्वा० पर० सक 
सचना । भषति, मेषरिःरपि, प्रमेपीत्‌ । 
भिष-(पु०) [५८मिष्‌ + क] हल , वहमाना । 
सपद्ध, प्रतियो.गेता । ईष्या । (न ०) बहाना, 
मित | इल । 
मिष्ट--(वि०) [५८मिष्‌ क्त ] मधुर । स्वा- 
दिष्ट । नम, तर । (न°, मिठह | 
| मिह. म्बा° पर० श्कर० सक० मूत्र 
। “करनी तेर करना, नम करना, (जल) ल्िड- 
कना । वीर्यं निकालना । महति, मेक्ष्यति, 
'परमिन्तत्‌ । 
मिहिका-- (खरी °) [५८ मिह्‌ ¬| क्वुन्‌- याप 
इत्व | पाला, हिम । 
मिहिर-(पु°) [ «^मिह्‌ + किरच्‌ | पूर्वं । 
वरादल । चन्द्रमा ¦ पवन्‌ । बृद्धजन | 
मिहिराण-- (पु ०) [मिद्िरेणाप्य्यते स्तयते, 
मिहेर५८ अण्‌ +-घञ्‌ | शिव जी का नामा- 
न्तर | 
4 मी--दि ° ्रातमम° सक ०, क्रया० उम० 
सक० वध करना, हत्या करना । श्रनिष्ट 
करना | कम करना, घटाना । बदलना | 
तोडना, भङ्खं करना । दि० मीयते, मेष्यते, 
। श्रमष्ट | कूया० मीनाति - मीनीते, मस्यति 
- त, अमास्तत्‌ ~ च्रमास्त | 
| मीढ--(वि०) [५८मिह्‌ +क्त] पेशाब किया 
| हृश्रा । बह जो पेशात्र कर चुका हो । 





स 


मीदुष्टम 


मीदुष्टम--(प°) [ मौद्वस +- तमप्‌, एषो ° 


सधुः| शिव जी का नामान्तर | 

मीदवस्‌- (प°) [ «८ मिह + क्यु, दीर्घ, 
ढत्व | शिव । 

सीन--[ मीयते हिंध्यते यः, ५८^मी + नक ] 
म्ली । मीन राशि । भगवान्‌ विष्णु का 
म स्यावतार ।--श्राघातिन्‌ (मीनाघातिन्‌), 
--घातिन-(पु०) मत्नली पक्रडने बाल), 
मचरुच्चा । बगला ।--श्रालय (मीनालय)- 
(पु ०, समुद्र [--केतन-(पु०) कामदेव ।- 
गन्धा-(ल्री ०) व्यास्त की माता सत्यवती ।- 
गोधिका-(स्री°) भील, तालाब ।--रङ्क, 
--रङ्ग-(पुं०, जलकोवा । मद्धरंग नामक 
प्ली जो मह्मुली खात। है | 

4^मीम्‌- म्बा पर० खक० शब्द्‌ करना । 
सक० जाना । मीमति, मीमिष्यति, चअ्रमीमीत्‌ । 

मीमांसक-(पु°) [ मीमांसाम्‌ श्रणीते वेत्ति 
वा, मीमांसा +- वुन्‌ | वह ज मीमांसा शात्र 
का जाता दहो । कुमारिल भट, प्रभाकर 
प्रादि | 

मीमांसन-- (न°) [५८मान्‌-- सन्‌ (स्वायं); 
दित्वाद्‌ +ल्युट्‌ | मीमासा करना | 

मीमांसा--(सत्री °) [५८मान्‌ [सन्‌ (स्वायं) 
[-चअ्र--यप्‌ | गम्भीर विचार, खोज, श्रनु- 
सन्धान । मा दशनं मे से एक, 
जो पूवमीमांसा श्वर उत्तरमीमासाके नामसे 
प्रसिद्ध दहै। साधारणतः मीमासा शब्द से 
पवेमीमासा हौ का बरोधहोताहै | क्योकि 
उत्तरमीमासा तो -वृदुन्त्‌, न्त क नाम से प्रसिद्ध 
ह । जेमिनिङ्ृत दशन भिते पूर्वमीमासा कहते 
है । इसे वेद्‌ के यजपरक वचनो की व्याख्या 
तथा उनक्रा समन्वय बडे विचारपूवैक किया 
गया है। 

मीर-(पु०) [+८मि~+रन्‌ , दी ] समुद्र | 
सीमा । जल | 

^^ मोल्‌-भ्वा° पर० सक्क० श्चक० बद्‌ 
करना, मंद लेना । मद्‌ जना, बद्‌ हो 
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= 


मुकुलं 


जाना (जेसे श्रंख या फूल का) कुम्हलाना । 
मिलना । मीलति, मीलिष्यति, रमालीत्‌ । 

मीलन-(न०) [५८ माल्‌ +ल्युट्‌ | मदना । 
अखि वब्रंद क्रेयादहोनेकीक्रिया | परूल के 
बरद होने की क्रिया| 

मीलित--( वि०) [ ५^मील्‌ +क्त | वेद, 
मुद्‌ हुष्मा । पलक भपकयि दए । अरधघुला । 
लुपं । (न० ) एक श्लङ्कार। इसमे दो 
पदार्थो की समानता के कारणा, उन दोनों 
मे भेद नहं जान पडता । 

५ मोव्‌--भ्वा ० गर० सक० गमन करना। 
सक० मोटा-ताजा होना । मीवति, मीविष्यति, 
रमावत्‌ । 

मीवर-(वि०) [ «^ मी +ष्वरच्‌ ] हिंसक । 
पूज्य । (प°) [ «८ मा ~+-ष्वस्च्‌ नि° त्व | 
सेनानायक, चमूपति । 

मीवा-(स्री°) [ «^ मी +-वन्‌ ] पेरमें का 
डा | वायु | सार, तत्व । द्धीटा, शीकर । 

मु--(पुं°) [५८मुच्‌ +ड] शिव जी का नाम । 
चन्धन, कारागार । मोक्ञ | चिता | 

मुकु--(प०) [ ५८९च्‌ ङु, प्रो ° साधुः ] 
माक्त | छुटकारा | 

मुक्कुट--( न° ) [ ^८मङ्क ¬1-उट्न्‌ › एषो ° 
साधुः | एक प्रसिद्ध शियोभूषरण जो ताज 
को तरह धारया क्रिया जाता चा, किरीट | 
रिग्र | 

मुकुटी- खरी 
चटकाना | 

मुकन्द--(पु °) [मकु ^८दा + क, ष्रो° मुम्‌ ] 
विष्णु भगवान्‌ का नाम | श्रीकृष्ण का नाम| 
पारा, पारद्‌ । रत्न-विशेषर । नवनिधियों में 
से एक । ढोल विशेष | 


कुन्दक--(पु °) प्याज । सा्टा भान | 
मुकुर-(पु०) [ ^८मक्‌ ¬- उरच्‌ , उत्व ] 
दपय | कली । कुम्हार के चाक का ङंडा। 
वङुलबृक्ष, मोलसिरी | 


सुक्कल--( पुं, न° ) [ ५८मुञ्च्‌ +- उलङ््‌ | 


०) [ मुकुट - डीप ] उंगली 





कली | कोई वस्तु जो कली केश्राकार की 
हो | शरीर । श्रात्मा | 


मुकुलित--८ वि° ) [ मुङुल ¬+ इतच्‌ ] बह 


वृक॒ जिसमं कलियां चर गयी हो| रध | 


मृद्‌ा| 
युकुठ, मुकुषठक--(पु०) | म॒कु^^स्था + क | 
| यकु ५८^स्तक {ऋच्‌ , प्रषो° साधुः | वन- 
मदु, मोठ | 
मुक्त ( वि०) [ ५८५च्‌ +क्त | बधन से 
हटा हु | रोड़ा हूच्रा, स्वतंत्र किया हुच्रा | 
त्यागा हुत्रा | फेका दु) क्षिप्त। गिरा दूुश्रा। 
दिया हूच्रा | भेजा हूुश्रा। मोक्ल प्राप्त कयि 
दृण. ।--श्रम्बर (मुक्ताम्बर)-(पु०) दिगंबर 
जैन साधर ।--श्रात्मन्‌ (मुक्तात्मन्‌)-(वि०) 
जिसको मोज्ञ मिल गया हो | (पुर) वह्‌ जीव 
सो सासारिक एप्रणाश्रां या पापो सेद्धूट्‌ चुका 
ह। {--श्रासन (मुक्तासन)-(वि ०) वह्‌ जो 
प्रपने असन से उठ खषा हो ।--कच्छ- 
(पु °) ब्राद्ध ।--कच्छ्‌ क-(पु०) केनुली कोड 
हण सप | --कणठड-(वि ०) चिल्ला कर बोलने 
ला। जो बोलने मे बेषडक हो ।--कर, 
हस्त-(वि ०) उदार ।--चज्लुसु-(पर ०) सिंह । 
--वसन-(पु °) जन! दिगम्बर साघु] 
मुक्तक--( न० ) [ मृक्त-टाप्‌ | एक प्रकार 
काकाव्यजी एकहीपद् म. राहो, फुटकर 
कविता 
क्न हं । 
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न 


। 


। 
। 


परन्भ का उलटा न्सि उद्भट भी. 


मुक्ता-(त्री९) [भुक्त--टप्‌ | मोतो | वेश्य. | | 
रास्ना ।--श्रागार (मुकागार)-(पु°) सीपी ¦ 
जिस्म से मोती निक्रलता है --श्रावलि 


( मुक्तावलि ),--श्रावली ( मुक्तावली )- 


(सर )--कलाप-(पु °. मोतियों का हार । , 
--गुण-(पु°) मोतियोकी मालायालष्ी) ' 


--जलल-( न० ) मातियोां की लडी।- 
दामन्‌-( न° ) मोतिया की लर ।--पुष्प- 
(पु०) कुन्द का पोषा ।-प्रसू-(छ्ी ०) सोप 
शक्ति । ~ प्रालम्ब-(पु °) मोतियों की लर । 


। 


मुख 
--फल-(न०) मोती । हृरफारेवरी, लवनी- 
फल । रक प्रकार का द्गोटी जातिं का 
लिसोडा । कपर ।--मशि-(पु°) माती ।- 
मात्‌- (ल्ी°) तीप । -लताः- सखरज्‌- 
(ली °),--हार-(पु °) मोपियो का हार ।-- 
शक्ति,--स्फोट-(पु °) सीप । 


मुक्ति--(ल्ी ०) [ ५८मुच्‌ क्तिन्‌ ] वटकरा, 


रिहाइ । स्वतंत्रता । मोक्ष | त्याग | फेक्नेकी 
क्रिया | ्गोऽने की क्रिया| खोले की क्रिया, 
वधन से मुक्त करने की क्रिया | श्रदा- 
य 7, ( करज का) श्रद्‌ करना ।--तेत्र- 
(न०) काशौ का नाम ।-मागे-(पु०) मोक्ष 
का रस्ता ।--मुक्त-(पु°) शिलारस, सिहक । 


मुक्त्वा--(खन्य ०) [५८य्‌च्‌  क्तेवा] सिवाय, 


विना, ह्लोडकर | 


मुख--( न° ) [ खनति विदारयति अन्नादि- 


कम्‌ चअनेन वा खन्यते विधाना सुखम्‌ श्रनेन, 
५^खन्‌ 1 अच्‌ , उत्‌ , मुडागम ] मुंह । 
चेहरा । ^च्रोष्टो च दन्तमूलानि दन्ता जिह 
च तालु च । गलो गलादि-सऱलं सप्ताङ्गं मुख- 
मुच्यते ॥--भावप्काश । प्श्यु का धूथयन। 
अगला भाग। नोक | वराद, धार | चूची के 
ऊपर की वुंडी | पकती की चोंच। दिशा। 
हार । द्स्वाजा | घर का दरवाजा} श्रारम्भ। 
भूमिका । प्रधान, यख्य | सतह्‌ या ऊपरी 
भाग । साधन । कारण । उच्चारण । वेद | 
घमशाघ्र । नाटक में एक प्रकार की सन्धि 
प्रि ( मुखाम्मि )-(पुं०) दावानल । 
परगिया बेताल । यज्ञीय ऋचि । वह आग 
जो मुद्‌ जलते समय मुदंके मख के ऊपर 
रखी जाती है ।--चनिल (मुखानिल).- 
उच्छास ( मुखोच्छरास स ›-(प०) सांस ।- 
अस्त्रे (मुखलस्त्र)-(पु °) केकडा ।--श्रासव 
(मुखासव)-(पु°) शअ्रभरामृत ।--श्रास्राव 
( मुखासाव ),-सराव-(पुं °) लार । थूक | 
--इन्दु (मुखेन्दु)-(प०) चन्दरमुख, चन्द्रमा 
स। मुख, गोल सुन्दर चेहर 1 ।--उल्का 


मुखम्पय 


(मुखोल्का)-(खी °) दावानल ।--कमल 
(न ) कमल जसा मुख |--खुर-(पु०) 
दाति |-गन्धक-(पु°) प्याज ।--चपल- 
(वि०) बहु जो ब्रूत आधिकया वरद्‌ कर 
बोलता हो ।--चपेरिका-(ख्री°) गाल पर 
लगाया जने बाला तमचा ।- चीरि- 
(खरी ०) जिह्वा ।--ज-(पु०) बाह्मण ।-- 
दुषण- (पु) प्याज ।-- दूभिका-{स्री°) 
महासा ।-- निरीक्तक- (प°) सुस्त या 
काहिल श्रादर्मा ।-- निवासिनी -(खी°) 
सरस्वती ।-पट-(पु°) धंधट । बुरका ।- 
पिर्ड-(पु०) भास, कौर । वह्‌ पिस जो 
मृत व्यक्ति के उदेश्य से उसकी श्रन्त्येष्टि 
क्रिया करने के पूर्वं दिया जता है ।--पूरणं 
-( न° ) कुल्ला ।--प्रिय-(पुं०) शंतरा, 
नारंगी । लवंग । ककडी ।--बन्ध-(पुर) 
प्रस्तावना, भूमिका । -- बन्धन-( न° ) 
भूमिका । दक्षन ।--भूषण-(न ०) ताम्बूल, 
पान ।-माजंन-( न° ) दतवन । म॒ख- 
परत्तालन ।--यन्त्रण-( न० ) लगाम ।-- 
लाङ्गल-(पु०) शकर ।-लेप- (पु°) वह 
लेप जो मुख पर शोभा के लिये लगाया जाय। 
मुखरोग विशेष ।--वल्लभ-(पु०) श्रनार 
का १३ |--वायय-( न° ) मृखसे परक कर 
ब्रनाया जने वाला बाजा | मुख से निकला 


बम्‌ बम्‌ शब्द ।--बिलुरिठका- (खी°) | 


बकरी [--व्यादान-( न° ) जमुहाईं ।-- 
शफ-( वि° ) मुखर, कटुभाप्री ।--शुद्धि- 
(स्री°) दातुन च्रादि की सहायता से मुख 
साफ करना । भोजन के बाद्‌ पान, इलायची 
श्रादि खाकर मुख शुद्ध करना ।-रोष- 
(पु ०) राहु ।--शोधन-( वि° ) मुख साफ 
करने वाला । तीता । चटपटा । (पुं०) चरपटी 
वस्तु ।--श्री-(ली°) मुह्‌ की शोभा, काति । 
मुखम्पच-- (पु ०) [ मुख ^^पच्‌ + खच्‌ $ 
मुम्‌ ] भिन्चुक, भिखारी । 


मुखर-(वि०) [ मुख +र ] बतूनी । र्मञुम 
सं० श० कौ०-%७ॐ 


८६७ 


मुचङधन्द्‌, मुचुङुन्द 
शब्द्‌ करने वाला (पायर्ब । नूपुर) । द्योतक 
प्रकाशक । मुखशफ, कटुभाष्री । माक उड़ाने 
वाला, उपहास करने वाला । (पुं) कक, 
कौच्रा | नेता, प्रधानं पुरुष । शङ्ख । 


मुखरिका, मुखरी--(ख्री °) [ मुखर ¬+ कन्‌ 


-याप्‌ ; इत्व ] [ मुखर-- डी | लगम । 


मुखरित-( वि०) [ मुखर इव श्राचरति, 


मुखर {-क्रिप्‌ - क्त | शब्द्यमान | 


मुख्य--( वि ० ) [मुख +- यत्‌ ] मुख सम्बन्धी । 


प्रान, शरेष्ठ | (पुं०) नेता, शरगुश्चा । (न°) 
यज्ञ क प्रथम कल्य | वेद्‌ का च्ध्ययन श्रौर 
च्ष्यापन | त्रमान्त मास ।--श्रथं (मुख्याथे) 
-(पु °) प्रघान वर्धं (गोण का उलटा) ।-- 
चान्द्र-(पु%) मुख्य चन्द्रमास ।-- च्रपति- 
(पु °) प्रान राजा |--मन्त्रिन्‌-(पुं °) प्रषान 
सचिव | 


मुगृहू--(पु°) पपीह्‌ः । एक प्रकार का हिरन । 


। मुगध--( वि०) [ ^^मृह्‌ +क्त | महया 


भ्रम में पडा हु । मूखं, मूढ । साद्‌, सीघा। 
भूला दुच्रा, मूलमेंपडा हुच्रा | मोल्ेपन के 
कारणा च्राकपक् ।--श्रत्ती ( मुग्धाक्ती )- 
(क्री ०) बन्दर श्रोखों वाली युवती ।- 
मानना ( मुग्धानना )-{खरी ०) सुन्दर शङ्क 
वाली ल्री।-घी,ः-बुद्धि--मति-(वि०) 
मृखं, मूढ । सीधा, सादा ।-भाव-(पु°) 
सीधापन । मुखता | 


५^मुच- त° उभ० सक० द्भोड देना, मुक्ते 
` करना, रिहा करना । मुञ्चति-ते, मोश्यति- 


ते, श्रमुचत्‌-श्रमुक्त । चु° पर० सकण 
त्ोडना । प्रसन्न करना । मोचयति, मोच- 
यिष्यति, श्चमूमुचत्‌ । 


सुचक-(¶०) लाख, लाह । 
मुचङ्न्द, युचुङ्गन्द-- (प°) स्वनामख्यात 


पुष्पवृक्ष जिसकी ल श्रौर एूल द्वा के 
काम श्रते ह । भागवत पुराणा के श्रनुसार 
एक राजा का नाःम। यह्‌ राजा मान्धाता का 
पुत्र था। इतो केनेत्राग्नि से कालयवन को 


मुचिर 
श्री कृष्या ने मस्म करवाया था ।-प्रसादक- 
(पुर, श्री कृष्ण कानाम। 

मुचिर-- (वि०) [ मुञ्चति धनादिकम्‌ , 
५८मुञ्च -1- किरच्‌ ] दता । (पुर) देवता | 
धमं । पवन । 

मुचिलिन्द्-(पु°) तिलक, तिलपुष्पी | 

मुचुटी- (छी ०) उंगली चटक्राने या मटकाने 
की क्रिया | मवी | 

^^ मुज-भ्वा ° पर ° सक ° साफ करना, पवित्र 
करना । बजाना, शब्द करना । मोजति, 
मो जिष्यति, चरमो जीत्‌ । 

५८८ मुख. --म्बा° श्रात्म° चक० दभ करना] 
दुष्टतां करना । सक ० कहना । मृञ्चते, मुञि- 
ध्यते, चअमृञ्चिष्ट | 

4^ मुख -- म्वा पर० सक० साफ करना | 

` येजाना | मुञ्चति, म्धिष्यति, ऋमृज्जीत्‌ । 

मुञ्ञ--(प°) [ «८ मञ्‌ 1 प्रच ] मृज घात । 
ध।रापति राजामोज के चचाक नाम ।- 
केश-(पु०) शिव जी का नाम ।--बन्धन- 
(न°) यज्ञोपवीत संस्कार ।--वासस्‌-(पु०) 
[शव जी का नामान्तर | 

मुञ्ञर -( न° ) [ ^८म्‌्ञू 1 अरन्‌ | कमल 
का ररोदार जड, मुरार, भसीड। 

५८मुट्‌--द° पर० सक° कुचलना | तोन! | 
पीसना । चूण करना । मल्सना करना | 
गाली देना । गुरति, मुरिष्यति, अमुत्‌ । 

.५८अ्द्ू--म्वा० पर० सक ० कुचलना । मोडपति, 
मोडिष्यति, ख्रमोडीत्‌ । 


एधत 





मुदिता 


तन। जिसकी उलि्यों काट दी गयी हो) 
शुंभ देव्य का सेनापति । राहू । (न०) विर । 
मंद्रर ।--शअयस ( मुर्डायस )-( न° ) 
लाहा ।-फल-(पु०) नारियल का वृ । 
--मर्डली-(ख्री°) एेते लोगों का दल 
जिसके सव मनुष्यो का सिर मुडा हुश्राहो। 
--लोह-{ न° ) लोहविशेष, मद्र ।- 
शालि-(पु०) एक प्रकार का चावल, बोरो 
घान | 
मुणडक--( न°, [ मृड ¬~ कन्‌ ] मूड, 
सिर ।--उपनिषद्‌ ( मुण्डकोपनिषद्‌ )- 
(स्री) अथर्ववेद के एक उपनिषद्‌ का 
नाम| 
मुण्डन--(न °) [५८ मुर +ल्युट्‌ ] मूडना । 
बलिक केसिर के बाल पहली बार मूडने 
की रस्म, म्‌यडन संस्कार | 
मुरडा-( ल्ी° ) भिच्चुकी या भिखारिन 
विशेष | 
मुरिडित--( वि ०) [ ५८^मुयड -{-क्त ] मंडा 
हुच्ा। पफुनगी कटा हूच्रा, श्ग्रभाग कटा 
टचा | (न°) लोहा । 
मुरिडन्‌--(पुं°) (५८ भृयड्‌ {- शिनि] नाई । 
शिव जी का नामान्तर । संन्यासी | ( वि०) 
जिसका सिरमूडा हुत्रा हो| 
त्य-(न ०) मोती | 
^^ मुद्‌--म्वा° श्ात्म पक० प्रसन्न हाना 
हृष्ट होना । मोदते, मोदिष्यते, अ्रमोदिष्ट | 
चु° पर० सक० -मिलूना,) मिश्रण करना । 





.+८यु्य- त ० पर० सक० प्रतिज्ञा करना । | साफ करना, पवित्र करना । मोदयति, मोद्‌- 


म गाति, मोरिष्यति, श्वमो णीत्‌ । 
^^ मुणड-म्वा ० पर० सक ० मडना । कुलचना। 
मुणडति, मुपिडध्यति, अमुण्डीत्‌ । 
मुरड--(वि ०)[५८मुए्ड +- घञ्‌ ।- अच्‌ ] मूड 
हुखा | जिसकाश्चग्र भागक्टा हुश्राहो। 


कमोना, नीच । (प°) मनुष्य जिसका सिर | 


मुडा हूु्राह्योयाजो गंजाहो | मुडाहूच्राया 
गंजा सिर । माया | नाई, नापति। पेड का 


यष्यति, श्मूमुदत्‌ । 
मुद्‌, मुदा-(खी ०) [५८य्‌द्‌ + किप्‌ (भवे) 
[मुद्‌ - टाप्‌ ] हषं, प्रसन्नता, श्राह।द्‌ । 
मुदित--(वि०) [ ५८मुद्‌ + क्त] श्रनन्दित, 
हषिंत । ( न° ) श्रानन्द, हषं । एक प्रकार 
का मेथुनोपयोगो श्रालिङ्गन । 
मुदिता-(खी °) [ ५८मुद्‌ + इन्‌ + तल्‌ - 
टाप्‌ | हृष, श्चानन्द्‌ । चित्त की वह श्रवस्या 
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जिसमें दुसरे का सुख देख कर सुख होता है । | इत्व] नाम खुदो हुई च्रंगूठी । भ्रंगूटी 


परकीया नायिका का एक मेद्‌ | सिक्छा । मुहर । 
सुविर-(4०) [सद्‌ +किरच्‌ ] बादल । | सुद्रित-(वि%) [ मद्र | इतच्‌ ] मोहर किया 
लप पुरुष । मेढक | | द्ृश्ा । श्रङ्कित ! मोहर लगा कर बंद किया 
मुदी--(खी ०)[५८स्द्‌ + क ~ ङीष ] चांदनी, । श्रा । चनखिला हुच्रा | मेदा टुश्ा, बद्‌ | 
जुन्ह।ई । ह्भोटी गंमारी का पेड | | मुधा--(अव्य०) [ ५८मुह्‌_ +-का, पृष्रो° हस्य 


- (युर) [ ५८्द्‌ +-गक्‌ ] मूंग । ठकना, ¦ भः | व्यथ, निरषंक । भूल से । 
च | ८६6 १ ~ मजिन | मुनि- (प ०) [ मनुते जानति यः, ५८^मन्‌ - 
(चुर) घोडा । | ध उत्व | न ध चरर ह 
४ हं ४ प्रमृति सष्ष्म विष्रयोँ का विचार करने वाला 
ए ९ (9 8 1 ॥ व्यक्तिः श स । अषि । अगस्त्य 
फोडे जते द । काठ का बना ह्या एक प्रकार | त 1 । उद्धदेव । श्राम का पेड | 
का गावदुम दयड जो मूठ की श्रोर पतला 9 क ।--त्रय-( न° ) 
च्रौर च्रागकी श्रोर बहुत भारी होता है; पितत ह कात्यायन च॑र॒ पतञ्जलि ।-- 
इसको धुमाने से कलादयों चोर हाथों मे बल = न°) तात्रा ९ पुङ्गव (पु ०) 
सरता है| मोगरा, बरेला। मुनिश्रेष्ठ ।-- पुत्रक-(पु ०) खंजन प्ली | 
--भेषज-( न०) त्रगरत्य का पएूल । हड | 
मुद्रूल-(प°) [सद्रु«८ला। क| रोहिष नामक लङ्घन, उपवास [--भोजन-( न० ) तिन्नी 
तृण । एक गोत्रप्रवतक मुनि | का चावल ।- व्रत-(न०) सूरमियो के 
मृद्रष्ट--(पु ०, व्रनभग | योग्य व्रत | 
मद्रण-( न° ) किसी चीज पर ्षर प्रादि | मुमुत्ता--््री ०) [ मोक्तुम्‌ इच्छा, ५८मुच्‌ + 
ङ्किति करना, पाई । बद्‌ करने यार्मदने | सन्‌ +य--टप्‌ | मोक्त-पाति की श्रभि- 


क] क्रेथा | लाप्रा | 
मुद्रा-(खी°) [ मोदते चनेन, ५८॒द्‌ +-रक्‌ | सुयु्--( वि ° ) (८५ब्‌ {सन्‌ उ । मोत्त- 
-यप्‌ ] किसीकेनाम की ्धाप, मोहर । | भराति का च्रभिलपर, बचन से च्ूटने का 


चगूटा । सपय, पैसा आदि सिक्के । पदक, | दच्छुक । दागने या व्ोडने ही को प्रत 
तगमा | चपरास श्रादि के ऊपर ह्वापी जाने | (गेलौ या तीर ) । सांसारिक च्ावागमन से 
वाली मूत्तिं रादि काटठ्प्मा| वंद क्सेया | चटने की इच्छा रने बाला। 
मोहर लगा कर बद्‌ करने की क्रिया । रहस्य, | मुमुचान- (प°) [ «८सच्‌ +- रानच्‌ , सन्व- 
गु मेद । हाय, पांव, अखि, मुंह, गर्दन | दधाव, द्वित्वादि ] ब्रादल, मेष | 
चछ्रादि को कों मावसूचक स्थिति ।--अत्तर मुमूषो-(सख्ी ०) [५८मृ सन्‌ श्र- टप्‌ | 
( मुद्रात्षर )}-( न° ) मोहर पर खुदे हुए मसेकी इच्छा | । 
अक्षर ।-कार- (पु ०) मोहर ब्रनाने वाला । ममूषै-( वि० ) [ ५८मृ+-सन्‌+उ ] गयु 
-मागे-(पु०) मस्तक के भीतर का वह्‌ | “का इच्छुक | मरणापन्न, जो मरने ह वाला 
र्ध जहां से योगियों का प्राणवायु ब्राहुर | हो| 
निकलता दै; बरक्षर्धर | ५८ मर्‌ - तु पर० सक० धेरा डालना 
मुद्रिका-(ली ०) [मुद्रा +-कन्‌-ट , हृस्व धेरना । सुरति, मोरिष्यति, मोरीत्‌ । 


मुर 

मर-(पु०) [५८ मुर्‌ +-क] एक दैत्य जिसका 
वध श्रीकृष्ण ने कियाया| (न°) षेरने 
या घ्रेरा डालने की क्रिया [--ऋअरि-(पुर) 
श्रीकृष्ण का नाम । आनर्धराघव-रचयिता 
कवि का नाम ।-जित्‌ ,--द्विष्‌ ,-भिद्‌, 
मर्दन, - रिपु, -- वैरिन्‌ , -- हन्‌- 
(पु °) श्रीकृष्णा | 

मरज-(ु०) [ मुरात्‌ संवेष्टनात्‌ जायतेऽसौ 
भुर ^८जन्‌ 1 उ | गदङ्ग ।--बन्ध-(पु०) 
काव्यरचना-शेली विशेष । -- फल-(पु °) 
कटहल का पेड | 

मुरजा- (ली °) (मुरज-- टप्‌ ] बड़ मरदङ्ग । 
कुत्रेपत्नी का नाम | 

मूरन्दला--(ख्री °) एक नदी का नाम (प्राय 
नमद्‌ा) | 

मरला-(ख्री°) [ मुर^ला +क-यप्‌ | 
नमदा नदी | केरल देश से निकलने वाली 
काली नाम की नदी। 

मुरली- (सत्री) [ मरम्‌ अङ्गलिव्रष्टनं लाति, 
मुर «८^ला~+क- डीष्‌ | बांसुरी ।--धर- 
(पुं) श्रीकृष्ण | 

५८ मुच्छ -भ्वा० पर० श्रक० जमना, तरल 
पदाय काजमकर गदा होना | मूच््ित 
होना । व्रद्धि को प्राप्त होना । शक्ति सञ्चय 
करना । व्याप्त ह्योना । जोड का होना | सक० 
चिल्ला कर वुलवाना । मृच्छति, मूच्िष्यति, 
श्रमूरच्त्‌ । 

मुमर- (०) [ ५८र्‌ +कः धषो° साधुः |] 
तुष्रा्ि, चोकर या भूसी की चराग । कामदेव । 
सूयं के एक घोडे का नाम । 

९८“ म॒वं -भ्वा० पर० सक० बंभना । मूर्वति 

अमूर्वात्‌ | 

मशटी- (खी ०) [५८मुष्‌ + च्रयन्‌- ङीप्‌ 
पृषो ° प्रस्य शः] चनाज विशेष | 

(नु कया ० पर० सक ० चुराना । ठकना 
पाना । पकड लेना । श्रागे निकल जाना | 
मुष्णाति, मोषिष्यति, श्रमोषीत्‌ । 


६०० 


मुष्टिन्धयः 


मूषक--द ० (मूषकः । 

मषा, मषो-(ली°) [ ५८९१ -क-- टप्‌ } 
| ५८ मुष ¬- क- डप्‌ ]. घरिया, कुडाली 
कुल्हिया ] | 

मुषित--(वि ०) [५८१्‌ + क्त] चुराया हुता ॥ 
रहित, वञ्चित । ठगा हुच्रा, धोखा खाया 
हूर | 

मुषितक--(न०) [ मृषित-+-कन्‌ | चोरी कः 
मालं । | 

मुष्क--(पु०) [ मुष्णाति वीयम्‌ ,५८स्ष्‌ + 
कक्‌ | श्रगडकोष | हृष-पुष्ट प्रप्र । दर! 
मोखा नामक पेड । चोर ।-देश-(पु०). 
प्रण्डकोप का स्थान ।--शून्य-(पुर) 
चधिया । हिजनडा ।--शोथ-(पु °) च्रणडकोष 
कौ सूजन | 

मुष्ट--(वि०) [५८मष +क्त] चुराया हूच्ा । 
(न ०) चोरी का माल | 

मुष्टि-(पु०, श्वी °) [मृष्‌ +क्तिच्‌ वाक्तिन्‌ ] 
मी | मुह्ी मर की मात्रा | मुदिया, मठ । ४ 
तोले (किती के मतसे ८ तोले) का परिमाण । 
चोरी । लिङ्ग । --देश-(पु०) धनुष का 
मध्यभगनजोहायसे पकषठा जाता दै ।(- 
द्युत-( न° ) एक प्रकार काजुच्रा जिसपर 
भुदी के भीतर की चीज का नाम, उरस्क 
संख्या सम है या विषम च्रादि पूह्ठा जाताहे। 
--पात-(पु०) पसेव्राजी ।-बन्ध-(पुंर) 
मुह बाधना । संग्रह करना (--युद्ध-(न०) 
घसेबाजी | 

मुष्टिक--(पु०) [ ५८ मुष्‌ +-क्तिच्‌+- कन्‌ | 
सुनार । मक्का, धसा । राजा कंस के पहलवानों 
मेसेएकका नाम भिसि ब्रल्लदाऊ जी ने 
पद्धाडा या ।--च्नन्तक (मुष्टिकान्तक)- 
(पु) बल्लराम जी का नाम। 

म॒ष्टिका- (ल्ली) [ मुष्टिक--टाप्‌ ] सुक्ता 
धसा । मुह । 

मुष्टिन्धय--(पु°) [मृटि५८बे+-खश्‌, मुम्‌ ] 
वच्चा | 


मुष्टीमुष्टि ६०१ ` मूत्र 


म॒ष्टीमुष्टि-( ऋव्य० ) [गृष्िमिः मुष्टिभिः | मुहूतक--(पु°) [सूतं + कन्‌ ] पल, लहमा । 
प्रत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ , ब० स०] घसों के | ४८ मिनिट का समय का मन | 
प्रहार से किया जामे बाला युद्ध, घंसेबाजी । ५८मू-भ्वा ० श्रात्म० सकं ० बांधना । मवते, 
मष्क --(पुं०) राई । " मविष्यते, च्रमविष्ट । 
५८मुसु -दि° पर० सक० चीरना, विभाजित | मूक--(वि०) [ ^८^मू + कक्‌ | गृगा, वाणी- 
"करना । इकडे-टुकडे कर डालना । मृस्यति, रहित । व्रापुरा, मागा । (पु °) गगा च्रादमी | 
मोसिष्यति, ्रमुसत्‌ | अभागा या भनहीन शख्रादमी | मन्लुली।- 
मसल--( पं न° ) [ ५८मुस्‌ {- कलच्‌ ] | अम्बा (मूकाम्बा)- (खरी ०) दुर्गा का रूपान्तर । 
मुसल । एकं प्रकार का डंडा, गदा का भद्‌ | --भाव-(पु °) मोन भाव, गंगापन । 
--रायुध ( मसलायुध )- (पं ०) बलराम मूकिमन--(पु ०) [मूक ध दमनिच्‌ ] गृगापन 
नी ।--उलखल ( मुसलोलुसल ) (न °) | मूढ (वि) [८यबह्‌ । त] मून्ित । व्या 
इमामदस्ता, खद्ललोद़ | डुल, परेशान ¦ बेवकूफ । भूला दुखा, मटका 
मुसलिन्‌- (ष) [ मुसल 1 इनि | ब्रलराम । | दख | समय से पूव जन्मा हुश्रा । चकित । 
शिर अ । | (प°) मूखजनः अञ्जन ।--्रात्मन्‌ (मूढा- 
म॒ सल्य--(वि ०) [मुसल {यत्‌ | उंडे से मार | स्मन )-(वि०) विकलं मनं वाला । मूख, 
डालने योग्य | बेवकूफ ।-गभं-(पु०) मृत या व्रिगडा हु्रा 
५८ मुस्त्‌-वु ° पर ° सक० जमा करना, ढर्‌ | गभ॑ |--म्राहु-(पु०) गलत धारणा । नास- 
लगाना । मुस्तयति, मुस्तयिष्यति, श्चमुमुसतत्‌ । | मभ के मन मे जमी हुईं वात ।--चेतन,-- 
मुस्त--(पुं०) न°), मुस्ता-(ख्ी ०) [५८गस्त्‌ | चेतस्‌,+-धी,- वुद्धि,-- मति-( वि० ) 
+- द] [सस्त -टाप्‌ | एक प्रकार की घास, | मूर्ख, नासमम ।--सत्व-( वि° ) पागल, 
मोथा ।--अद्‌ (म॒स्ताद) (प°) शकर । विक्त | 
मुसख-- (न°) [५८मुस्‌ रक्‌ | मूल । श्रा । मूत--(वि०) [५८मू ।क्त] बेधा हरा, बंषन- 
^ मह --दि ० पर०° श्रक०° मूच्ित होना युक्त । कैद में पडा दुष्षा 
 व्याङ्कुल होना, परेशान होना । मूखं अनना । | 4 मूत्रू-वु° पर० क० मूतना । मूत्रयति 
सक° भूलन। । मुह्यति, मोहिष्यति - मोश्यति, | “-~मूत्रति, मूत्रयिष्यति ~ मूत्रिष्यति, श्व॑मुमूत्रत्‌ 





अम॒हत्‌ । | ~ श्रमूत्रात्‌। 
मुहिर--(वि०) [ ५८२६ + जर्च्‌ ] मूर्ख, | मूत्र-{न०) [५८ूत्‌ +न्‌] मूत, पेशाब । 
दु । (पु °) कामदेव । मूखं व्यक्ति । --श्राघात (मूत्राघात)-(पु०) पेशात्र बंद 
मुहुस्‌ -( च्रन्य० ) [५८गृह्‌ 1-उसिक्‌ | बस | हयो जाने की बीमारी ।--च्राशय-(पु°) तरे 
बार ।--भाषा ( म॒हुमोषा )-(खीऽ), मूत्रस्यली ।--छ़च्छ-(न०) पेशाब की एक 
वचस्‌-(न०) पुनराढृत्ति ।- मुज ( मुहू- | बीमारी जिम पेशाब्र करते समय जलन होती 
भुज्‌ )-(पु०) भो या दद्‌ होता है ।-कोश-(पुं °) च्रणडकोष । 


-मुहूत--(न ०, पुं) [५८दच्छ. क्त, मृडागम, | --क्षय-(पु०) पेशावर बंद हो जाने का रेग 
छस्य लोपः] काल का एक मान जो ४८ | विशेष्र--जठर-(पुं०, न°) पेट कौ सूजन 
मिनट का होता है। दिन रात का तीस्व | जो पेशात्र सूख जने सेदो गर हो --दोष- 
माग । विवाह, यात्रा आदि के लिये शुमा- | (पुर) पेशावर की बीमारी ।-निरोध-(पग) 
शभम कल । (पु ०) ज्योतिषी । पेशावर कास्क जनाय बंद हो जाना।- 


मूत्रल 


पतन-(पु ०) गन्धमार्जार, गन्धबिलाव ।- 
पथ-(पुं ०) पेशत्र निकलने का रस्ता ।- 
परीक्ञा-(ल्री °) चिकित्सा मे रोगी के पेशावर 
की परीक्ता करने की क्रिया ।--पुट-{ न° ) 
नामि का चधोभाग, मूत्राशय ।--मा्ग- 
(प°) मूबद्वार । 

मूत्रल--(वि०) [ मूत्र५८ला + क | मूत्रको 
दाने वाला | 

मूत्रित--(वि ०) [मूत + इतच्‌ वा^८मन्‌ + 
त्त मूत्र केरूपमं निकला हुच्रा । पेशाब 
कियादटूच्रा। 
मूखे-(वि०) [ ^८मृह ख, मूर्‌ च्रादेश | 
मूढ, नासमभः । गायत्री-रष्टिति । (प) मूढ 
व्यक्ति, बेवकूफ श्रादमी । उद्‌ । व्रनमेग। 
--भूय-(न ०) वेववूफी, मूखंता । 

मृच्छन--( वि° ) | खरी--मूच्छनी | 
[५८ मच्छ णिच्‌ ~- ल्यु ] संजाहीन या 
बेषोश करने वाला । वृद्धिकारक | (न° ) 
[ ५^मृच्छ ~+ स्युदट्‌ वा रिच्‌ + ल्युट्‌ | 
मूच्द्वित होना या करना । मूर्त करने का 
मत्र वा प्रयोग | कामदेव का एक बाण। 

मूचछंना-(लखी°) [ ५८^मच्छं. 1- रिच्‌ + 
युच्‌ -टाप्‌ | संगीत मं एक ग्राम से दुसरे ग्राम 
तक जने में सातो स्वरों का श्रारोह-श्रवरोह्‌ | 

मूच्छो-(खी°) [ ५^सृच्छं +- श्र- यप्‌ ] 
बेहोशी, संज्ञाहीनता । श्रचेतनावस्या । 

मृच्छोल--(वि०) [मून + लच्‌ ] मूच्ितः 
बेहोश । 

मूर्छित (वि ०)[मूच्छौ ।-इतच्‌ ] मूर्छ को 
प्रात, सज्ञाहीन । मूख, मूटु । परेशान, विकल । 
परिपूणं | संस्कार किया हूच्रा ( सोना, लोह। 
दि घातु )। 

मूते--(वि ०) [ ५८ मुच्छ ¬+ क्त ] मूच्छ, 
बेहोश । मूतिमान्‌ , शरीरधारी । पाथिव। 
टीस, कडा | 

मू्ति- (ली) [५८यु्खं + तन्‌ ] चाति, 
स्वरूपम, सूरत । शरीर, देह । शरीरधारण, 
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| 





--- ~~ --- ~~~ ---~- - -------- 
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मूवो, मूर्विका, मूवी 
श्रवतरया । प्रतिमा । सौन्द्यं । टोसपन 
कडापन ।--धर,-सन्चर-(वि%) शरीर 
धारण कयि हुए ।-प-(पु °) मृतिं पूजक, 
पुजारी | 
मूतिमत्‌-(वि °) [ मूर्ति +-मतप्‌ ] जो रूपः 
धारण किये हो, सशरीर । साल्ञात्‌ गोचर | 
ठोस । (न० ) शरीर । ८ पुं° ) कुश- 
पुत्र । 
मूधन्‌- (प°) [ «^ मू + कनिन्‌ , दीर्ध, 
धकार च्रादेश (समासमेनकालोपहो जाताः 
हे ) ] मस्तक, माया, सिर । चोटी, शिखर । 
नेता, नायक । अगला भाग ।--्न्त 
( मूधौन्त )-(पु°) चोरी ।--अभिषिक्त 
(मूधौभिषिक्त)-(वि ०) जिसके सिर पर ऋअभि- 
प्रेम किया गया हो | (पुं) रा जतिलक-प्रा्तः 
राजा । क्तत्निय जाति का पुरुष । सचिव ।- 
दछमभिषेक (मूृधीभिषेक)-(पु०) राजगदी । 
--श्रवसिक्त (मूधोवसिकू)-(पु°) वर्ण- 
सङ्कर जाति विशेष, जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मया 
पिता रौर क्षत्रियमाता सेहूर्ईहो। राज 


तिलक प्रसि राजा ।--कर्णी,--कपेरी- 
(खरी °) छतरी । न्ता ।-ज-(पु°) केश, 
ब्राल | सिंहया घोडे की गद्न के ब्राल 
श्रयाल ।--उ्योतिस-(न० ) ब्ह्मर््र ।-- 
पुष्प-(पं०) सिरसि का वृक्ष -रस-(पु०) 
चावल की माँ ।-वेष्टन-(न०) पगड़ी, 
सफा | 
मूधेन्य-(वि ०) [मूधन्‌+-यत्‌ ] सिर संत्रंषी ॥ 
सिर या मस्तक में स्यित | मुख्य, प्रषन ।- 
वणे-(पु०) वे वणं जिनका उच्चारण मूद्धा 
सेहाता है। यथा-्रृ,ट,ट, ड, ढ, श 
र, ष । 
मूवो, मूषिका, मू्वी--(ख्ी ०) [ ५८मुवं ~ 
पच~ टाप्‌ | [ मुवां--कन्‌-टाप्‌ , हृस्व 
दत्व ] [५/८मुव ¬+ च्रच्‌ ~ ङीष्‌ | मरोडफली 
नाम की बेल जिसके रेरो निकाल कर धनुष 








५८ मूल्‌ | 
कै रोदे की डोरी श्रौर च्ञत्निय का करिसूत्र 
्रनाया जाता है | 
‰मूलू--म्वा° पर० चरक० दद्‌ होना, जड 
जमना | मूलति, मूलिष्यति, श्रमूलीत्‌ । चु < 
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~ ~ ---~~-~ ~~ 


पर० सक ० रोपना, लुगानू( | मूलयति, मूलयि- 


ष्यति, श्वमूमुलत्‌ | 


मूल--(न ०) [«८मूल्‌ +-क वा ^८मू + क्ल ] ` 


जड । किसी वस्तु के सव्रसे नीचे का भाग। 


किंसी वस्तु का हलोर, भिससे वह किसी चन्य ` 


वस्तु से जुडीहो। श्रारम्भ्‌ | श्राघार, नीव । 


उपादान का कारणा । पाददेश, तली । म्रन्य- ` 


कार कानिजी वाक्यया लेख जिसपर टीका , 


श्रादि की जाय । पो, सामीप्य | पूजी | 
वर्गमूलं । ज्जि्षी राजा का श्रपना निजी रनज्य। 
सत्तादसत नक्ष्ों मे से उन्नीस्वों न्त्र । 
निकुञ्ञ । पीपरामूल । सूरन । मद्रा विशेष ।- 
श्राधार (मूलाधारः)-(न०) नामि । योगा- 
नुसार मानव-शरीर के ष्र्‌ चक्रोंमेसे एक, 
जो गुदा श्रोर शिश्न के बीचमें हे ।--श्चाभ 
( मूलाभ )-( न° ) मूली ।--श्रायतन 
( मूलायतन )-(न ०) श्रादिम ्रावास, पूवं 
निवास ।--श्राशिन्‌ ( मूलाशिन्‌ )-(वि०) 
जड को खाकर रहने वाला ।--्राह्न 
( मूलाह् )-( न° ) भूल ।--उच्छेव्‌ 
( मूलोच्चेद )-(पु०) जड़ से नाश, स्व- 
नाश ।--कमेन्‌-( न° ) उच्चाटन, स्तम्भन 
श्रादि का वह प्रयोग जो श्रोषधियों के मूल 
से किया जाता है, टोना । ४६ उपपातकं मे 
से एक | ग्रान कम । इन्द्रजाल, जादू ।-- 
कारण-(न ०) उपादान कारया ।--कारिका 
-(ख्ी °) चण्डी । मूलधन की एक विशेष 
पकार की बृद्धि | किसी सूत्रग्रन्य की श्लोक- 
बद्ध विढ़ृति | मही, वचृष्हा ।-ङृच्छ- 
(पुं०, न ०) त्रत विशेष, इसमें मूली श्रादि जडं 
के क्रायको पीकर एक मास तक त्रत करना 
पडता दै ।-केशर-(पु०) नीव ।-ज- 
(पु०) पौघा जो जङ्‌ बोने से उत्पन्न ष्टोता दै 


~ ---~---- ---- -----------------------~--------- 


मूल्य 

बीज से नहीं । ( न° ) श्रद्रक, च्रादी ।- 
देवः -(पु०) कस का नामन्तर ।-द्रव्य,-- 
धन-({ न° ) पंजी ।--धातु-(पु०) मजा । 
--निङ्ृन्तन-( वि ° ) जड से नष्ट करना । 
--पुरुष-(पुं°) किसी वंश का श्रादिपुरुष, 
सत्रसे पहला पुरखा जिससे वंश चला हो । 
-- ग्रकृति-(ख्री °) संसार की वह्‌ श्रादिम 
सत्ता, जिसका फि यहु संसार परिणाम या 
विकाम है, सांख्य मतानुसार सत्व, रज, तम 
क! भभ्याव्या, प्रधान ।--फलद-(पु°) 
कटहल ।--भद्र-(प०) कस का नामान्तर | 
--भत्य-(पु-) पुश्तेनी नौकर ।--वचन- 
( न० ) मूल ग्रन्थ वचन ।--वित्त-( न° ) 
पंजी, जमा ।--विभुज-(पु०) रय ।- 
शाकट-(पु °),-शाकिन-(न °) वह खेत 
जिसमे मूली, गाजर श्रादि मोटी जडवाले 
पौघे ब्रोये जते ई ।--स्थान-( न० ) श्रादि 
स्थान, बप-दादो का वासस्थान । नीवि, 
श्राघार । परमात्मा । पवन ।--खोतस्‌- 
(न> ) मुख्य धार श्रथवा किसीनदीका 
उद्रुम्यान । 


मूलक-( पुं, न° ) [मूल + कन्‌ ] मूली । 


खाने योग्य जड, कंदमूल । (प°) ३४ प्रकारं 
के स्थावर विषों मे से एक --पोतिका- 
(खरी °) मूली । 


मूला-(ली°) ‹ मूल +-च्रच्‌-ययप्‌ ] सता- 


वर । मूल नक्तत्र | 


मूलिक--(वि ०) [मूल +-ठन्‌ | मूल संबन्धी । 


(पु) कंदमूल खाकर रहने वाला साधु | 


मूलिन्‌-- (षु०) [मूल + इनि] रक्त । (विर) 


मूलयुक्त | 


मूली-(सरी ०) [ मूल - ङीष्‌ | द्िपकली । 


एक नदी | 


मूलेर--(पु°) [ ५८मूल्‌ + एरक्‌ ] राजा । 


जटामांसी, बालक्ड । 


मूल्य-(वि ०) [मूल ¬।- यत्‌ ] जड से उखाडने 
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योग्य । खरीदने योग्य । (न ०) कीमत, दाम । | गरगनयनी ।--च्ङ्क (मृगाङ्क) -(प०) चंदमा। 


मजरी, वेतन । लम | पूजी । 

«८मूष्‌-भ्वा° पर° सक° चुराना । लूटना | 
मूप्रति, मूपरिध्यति, चमूषीत्‌ । 

मूष-(पु°) [५८मूष्‌ {क | चह । भरोलाः 
रोशनदान । सोना-चोदी गलाने की कुल्हिया] 

मूषक-- (प°) [ मूप्र~+कन्‌ | चूहा | चोर । 
--श्रराति (मूषकाराति)-(प°) व्रिलार । 
--वाहन-(प०। श्रौ गणेश जो। 

मूषण-- (न°) [\८^मृष्‌ +ल्युट्‌ | राना । 

मूषा, मूषिका- (खी °) [मूष - टाप्‌ | [मूषिक 
-टप्‌ | चहिया । सोना श्रादि गलाने कौ 
धरिया | 

मूषिक-(पु°) [५८८मष्‌ + किकन्‌ ] चूहा । 
चोर । सिर्सि का पेड | एक देश कानाम। 
--चङ्क ( मूषिकाङ्क ),-श्रच्चन ( मूषि- 
काचन ),-रथ-(पु०) श्री गणेश जी के 
नामान्तर ।--श्राद्‌ ( मूषिकाद )-(पुर) 
बिलार, बिस्ला ।--चअरराति (मूषिकाराति) 
-(पु०) बिलार ।--उतकर (मूषिकोत्कर)- 
(पु °),-स्थल-(न °) चूहों का टीला । 

मूषिकार-- (प°) चह! । 

मूषी-(ली०) [मूष- ङीष्‌ ] दे० मूपराः | 

मूषीक-{५८ मूष । ईकन्‌ | बड़ा चूहा । 
५८मू-- ° ्रात्म० अकण० मरना | प्रियते, 
मरिष्यति, मृत । 

+८मृग्‌--वु° च्राम° सक° खोजना, दूदना॥ 
शिक्रार करना । खदेडना । लश्च ब्रोभना। 
परीक्ञा फरना, जां चना । मोगन। | भूगयते, 
मृगयेष्यते, शछममगत । 

सृग-(पु०) [ ५८ मृग्‌ + क ] चौपाया मात्र | 
हिरन । शिकार । चन्द्रलाञढन | कस्तूरी, 
मुश्क । खज, तलाश । खदेडने की क्रिया | 
श नुसन्धान । याचना । एक जाति का हाची। 
मानव जाति विशेष । मणशिरस्‌ नन्ञत्र । मागं- 
शीषं मास । मकर राशि ।--श्रस्ी (मृगाी) 
-{खी°) हिरन जेसी श्रोखों बाली स्री, 


मृग 


कपूर । पवन ।--अङ्गजा ( मृगाङ्गजा ) 
(स्री °) कस्तूरी, मृश्क ।-- अङ्गना ( मृगा 
द्गना )-(ल्ी°) हिरनी ।--अजिन (मृगा- 
जिन)-( न० ) मृगत्तमं ।--अदन ( मृगा- 
दन ),--शन्तक ( मरगान्तक )-(पुर) 
चीता । शेर ।--श्धिप ( मृगाधिप ),- 
छधिराज ८ मृगाधिराज `-(पु°) सिह, 
शेर ।--अराति (मरगाराति)-(प°) सिंह । 
कुत्ता [श्रि ( मृगि )-(पु°) शर । 
कुत्ता । चीता । वृ्ञ-विशेष ।--शअरशन (मृगा- 
शन)-(प°) सिंह ।--श्राविध (ख्गाविष्‌ ) 
-(पु °) शिकारी -- आस्य (मृगास्य)- (पु) 
मकर राशि ।--इन्द्र (म्रगेन्द्र)-(पु°) शेर । 
चीता । सिंह राशि ।--देश्वर (मृणेश्वर)- 
(पु०) दे 'मृगेन्द्र' ।--उत्तम ८ मृगोत्तम ), 
-- उत्तमाङ्ग (म्रगोत्तमाङ्ग)-( न° ) मृग- 
शिरस नक्तत्र ।--कानन-( न° ‰) उध्रान। 
शिकार के जानवरों सेमरा हूुच्रावन।- 
गामिनी-(ल्ली °) च्रोष्रपि वशेष ।(-जल- 
( न° ) म.तृष्णा की लदरें ।-जीवन- 
(पु०) ब्रहेलिया ।- तृष्‌ ;- वृषाः वृष्णा, 
- वृष्णिका-(खरी °) जल।व, जल की लहर 
को वहू मिच्या प्रतीति जो कमी-कभो उस्र 
भेदानां में कड़ी धूप पड़ने के समय होती 
हे ।-दंश,- दंशक-(पु°) कृत्ता ।- 
दश्‌-(सखरी ०) मरृगनयनी व्री (-य-(पु°) 
शिकारी ।--द्विषू्‌-(पु०) सिह ।--धर-(पु०) 
चन्द्रमा ।-- धूते,--धूतंक-(पु °) श्रु गल, 
गीदड ।-नयना-(ली °) दे ममृगाल्ञी' ।- 
नाभि-(पु०) कस्तूरी । हिरन जिसकी नामि 
मे कस्तूरी होती दै ।-पति-(पु०) सिंह । 
नर हिरन । चीता ।--गलिका-.ल्री ०) मृग- 
नानि ।--पिषप्लु-(पु०) चन्द्रमा ।-म्रभु- 
(प०) सिंह ।-बधाजीव,--वधाजी 4 
(पु०) शिकारी ।--बन्धिनी-(खतरी °) हिरन 
पकड़ने का जाल ।-मद्‌-(ु° कस्तूरी, 


सगणा 


मुश्कं ।-मन्द्र-(पु०) हाथियों की एक 
जाति ।-मावृका-(लख्ीर) कस्तूरी मगीया 
हिरनी ।-मास-(प ०) चअगहन का महीना | 
-मित्र-(पु०) चनमा ।--मुख-(पु°) 
मकर राशि ।--युथ-( न°) हिरनों की 
टोली ।-सज -(पु०,) सिंह । चीता । 
सिंहराशि ।-राज-(पु°) सिंह । सिंह्‌- 
राशि । चीता । चन्द्रमा ।-रिपु-(पर 
सिंह ।-रोमन-( न° ) उन ।-- लाञ्छन 
(प°) चंद्रमा [-लेखा-(स्री ०) हिरन जेसे 
चिह्न जो चंद्रमा मे दिखलाद पडते 
ह ।--लोचन-(पु०) चन्द्रमा ।- लोचना, 
--लोचनी-(सखत्री°) गरगनयनी दी ।- 
वाहन-(पु°) चन्द्रमा ।--व्याध-(पु°) बे 
लिया, शिकारी । तारागण विशेष | शिव 
जी का नामन्तर ।--शाव-(पु०) हिरन का 
चच्चा, मृग ङौना । -- शिर- (पुर), 
शिरस्‌-{ न° )-शिरा-(ख्ी°) रा चवे 
नक्षत्र का नम ।--शीषं-(न०) मृगशिरस्‌ 
नक्त । (पु) श्व हन मास ।--शीषेन्‌- 
(प ०) मृणशिरस नक्ष ।-- श्रेष्ट-(प° 
चीता ।--हन्‌-(पु°) शिकारी । 
मृगणा-(खी °) [५८ ग्‌ + यिच + युच्‌- 
टाप्‌ | खोज, तलाश । श्रनुसन्धान । 
सृगया-- (स्री ०) [ मृम्यन्ते परशवोऽस्याम्‌ , 
५८ मृग्‌ -{-णिच्‌ ¬+ श, यक्‌ , 
टप्‌ | शिक्रार | 





मृगयु-(पु०) [ मृगया ~+ कु] शिकारी , ` 


बरेलिया । गीदड । ब्रह्मा | 

मृगन्य--(न ०) [ मग^८ग्यध्‌ +ड ] शिकार, 
मु या | लक्ष्य, निशाना । चाद्‌ | 

मृगी - (ली °) [मृग- डप्‌ ] हरनी । मिरगी 
रोग । पुलह षि की पतनी जिससे मृगो की 
उत्पत्ति मानी जाती है ।-- पति-(प°) 
श्रीकृष्णा । 

सृग्य-( वि ) [ ५८गग्‌ + यत्‌ ] खोजने 
गेग्य । 


६८ 


रिलोप~ | 








सृत 


५^मृज्‌- ० पर० सक० शुद्धि करना, पवित्र 
करना । मार्ष्टि, मार्जिष्यति - माक्षय॑ति, च्रमा- 
जीत्‌ ~ ऋअमार्लीत्‌ ! {० पर० सक० पवित्र 
करना । सजाना । मार्जवति-- मार्जति, माजं- 
यिष्यति ~ मार्जिष्यति - मारयति, ्मीमूजत्‌ 


-- अनमाजंत्‌। 
। मृज- (पु) [ ५८मेन ~क | मुरज नामकं 
| वाजा] | 
मृजा-- (त्री °) | ५८ मृज ~-अ- टप्‌ | शुद्ध, 


सफाई, माजन । शरीर कारग। 

मृजित--८ वि०) [ ^८^मृज्‌ +क्त ] पोहा 
हुषा, साफ किया हु्रा। 
मरञ्य-( वि०) [ ५८मृज्‌ क्यप्‌ | माजन 
करने योम्य | 

५८ म्ड-तु° पर० सक ० सुख देना । मडति 

डिभ्यति, अमत्‌ । क्रया° पर० सक० चूण 

करना । सुखी करना । मृड णाति, मडष्यति 
अमत्‌ | 

मृड-(प०) [ ५८म्रड क | शिव । 

मृडा, मृडानी, मडी - (ली°) [ गरड - 

| 

| 


----- ---~-~--~ ~ --~> ~~ 


_-. ------- ~~~ ~~न - 





यप्‌ | [ मृड-ढीप्‌ , अनुक | { मृड~- 
डीषर ] पावती, दुगा | 
५८मृण्‌-तु° पर० सक० वध करना, हत्या 
करना । मृणति, म ंष्यति, श्रमर्णात्‌ | 
गृणाल--(न °) [ «८ सण्‌ 1 कालन्‌ ] कमल 
करी जड, मुरार, भर्वींडा | (न०, पुं ०) कमल 
। का डंठल जिसमे फूल लगा रहता रै, कमल- 
। नाल। 
| मृणालिका, म्रणाली -- (ली ०) [ मृणाल 
कन्‌-याप्‌ , इत्व | [ मणाल - डीप्‌ | 
कमल कौ डंडी, कमलनाल । 


| मृणालिन- (पु ०) [मृणाल ~+ इनि| कमल । 


मृणालिनी--(खरी°) [ मृणालिन्‌ -डीप्‌ | 
कमल का पौधा । कमल का ढेर | स्थान जहां 
। कमल ब्रहुत होते हां | 
मृत-(वि०) | ^८मू~क्त] मरा दुश्रा। 
व्यथं । भस्म किया श्रा । याचित । ( न° 


मृतक 


मृत्यु । याचित वस्तु ।--श्ङ्ख ( म॒ताङ्ग )- 
(पु०) शवदेह, लाश ।-श्रण्ड (मरताणएड)- 
(पु ०) सूर्य । पिता ।--श्रशौच (मृताशौच) 
-(न० ) किसी गोत्री या वंश वाले कं मरने 
से लगा दुरा सूतक ।--उद्भव (मृतोद्धव)- 
(पु ०) समुद्र |--गरहु-( न ० ) समाधि, कत्र | 
--दार-(पु०) रंडु र ।-नियौतक-(पुं °) 
मृद्‌ दोते वाला ।--मत्त.-मत्तक-(पु) 
गीदड़ । -संस्कार-(पं०) मृतक के क्रिया- 
कम |--सञ्जीवन-( वि° ) मुदं को जिलनि 
वाला | ( न० ) मुदं को जिलाने की क्रिया| 
--सञ्जीवनी-(खरी °) मुदं को जिलाने वाली 
गोरत्त-दुग्धा नामक्र श्रोपधि । तंत्रोक्त एक 
वि ।--घ्नान-( न° ) किसी मादु 
के मरमे पर किया जने वाला स्नान । 

मृतक-( न०, पुं° ) [ मृत~+कन्‌ ] शव, 
मुद्‌ । (न) [मत 4८ कै + क] 
मरणाशोच, मृतक-पूतक । -- श्रन्तक 
(मृतकान्तक)-(प ०) सियार, गीद्‌ इ । 

गृतकल्प--(पु°) [ मत ~+ कस्पप्‌ | मृतप्राय, 
बेहोग | 

मरतालक--(न ०) [ मत «८ रल्‌ + णिच्‌ + 
रवुल्‌ | श्ररहर । गापरीचन्द्न | 

मृति- (लनी) [ ५८ + क्तिन्‌ ] मुः 
मोत | 

मृत्तिका- (खी) [ मद्‌ + तिकन्‌ -याप्‌ | 
मिः | रहर । 

मृत्यु-(पु°) [५८ म्‌ +-ल्युक्‌ | मौत । यमराज । 
ब्रह्मा । विष्णु | माया । काली । कामदेव । 
-तुये-( न° ) ढोल जो किसी के मृतक 
क्रिया कम के समय व्रजाया जाय ।- नाशक 
-(प०) पार ।-- पा-(पु०) शिवजी का 
नाम ।-पाश-(पु) यमराज का फंदा। 
-- पुष्प-(पु०) गन्ना, : ख ।-- प्रतिबद्ध- 
( वि° ) मरणशील, मत्यं ।--फला,- 
फली-(ख्री°) केला ।-- बीज,-- वीज- 
(प°) बसि ।--राज्‌-(पु०) यमराज ।-- 


५८मृद्‌--कूधा० परण 


६०६ मृदा 


लोक-(पुं°) मत्य॑लोक । यमलोक [--बय्वन 
-(पु °) शिवजी । जंगली कोश्रा, वनक्राक | 
--सुति-(खी ०) केकडे की मादा, यह्‌ श्रेः 
देती है खरौर श्रंडेदेते ही मर जाती है। 


मत्युञ्जय--( वि ° ) [ मृत्युः जितवान्‌ , ग्र्यु 


५८ जि + खच्‌ , सम्‌ ] वह जिसने मौत को; 
जीत लिया हो । (पु) शिवजी का एक 
नाम ) 


मृत्सा, मृत््ना-\ खरी °) [ प्रशस्ता मत्‌, ग्रद्‌ 


[-स--यप्‌ | [मद्‌ ¬+-स्ल-टयप्‌ | च्रच्छा 
मिट्री । सुगन्धनयुक्त मिदर | 

सक० निचोऽना । 
केचलना । चण करना । नाश कर डालना, 
मार डालना । रगडना । काड डालना } 
मृद्नाति, मदिष्यति, च्रमरदीत्‌ । 


मृदू- (खी °) [मृद्‌ + किप्‌ | मद्री) म॒क्तिक्रा} 


मिडीकाढला। मिद का टीला | एक प्रकार 
की गन्धद्‌।र मिदर |-कर (मृत्कर)-(पर) 
कुम्हार ।- कास्य ( मृत्कास्य )-( न° ) 
मिद्री का बरतन।-ग-(पु °) मद्भली विशेष } 
--चय (मृश्चय)- (पुर) मिदरीका ढर।- 
पच ( मृतपच )-(पुं०) कुम्हार ।-- पात्र 
(मृत्पात्र),--भार्ड-( न° ) म्र केबने 
चरतन ।--पिण्ड (मृत्पिण्ड) (पुर) मिदर 
का ठला, लोद्‌। ।- लोष्ट ( मृल्लोष्ट )- 
(प०) मद्री का ठला ।-- शकटिका 
(मृच्डकरटिका)-मिद्री कौ बनी दोटी गाड़ी, 
मद्री का बना गाड़ी काखिलौना। 


मृदङ्ग-(पु०) [ मृच्ते श्राहन्यतेऽसो, ५८मृद्‌ 


1 चअङ्गच्‌ ] टोल की तरह का एक बाजा, 
मुरज । बास ।--फल-(पु°) कटहल काः 
पेड । 


मृद्र-( वि ) [ ५८^ग्द्‌ ¬ ्ररच्‌ ] चंचल, 


चपल । खेलाडी । कचा । उडाऊ । (पुर) 
व्याधि । बिल । 


गरदा-(ल्ी°) [ खद्‌-यप्‌ | दे° मद्‌" ! 


मृदित ४०७ मेकल 


मृदित-( वि ) [ ^^मृद्‌ +क्त ] निचोडा । मारना । कष्ट देना । मर्षति, मर्षिष्यति, च्रम~ 
चरा । पीसा हन्ना | कुटा हूश्रा | मला हुश्रा। | रत्‌ । दि० उभ० सकर सहन करना ।' 
मृदिनी- (खी °) [ ५८मृद्‌ + क ¬+-इनि- | सृष्यति-ते, मर्षिष्यति ~ ते, श्रमषीत्‌ - 
डीप्‌ | कोमल या अच्छी मिद्री | | प्रमर्षिष्ट | 
ग्रदु-(वि०) [स्री°--मृदु यामी | | मृषा-(खी°) | ‰८^मृ१्‌ का ] मठ, गलत 
[ «८्रद्‌ { कु, सम्प्रसारण | कोमल) नरम | मठ-पूठ । न्यथ, नरथक । -- अथक 
मुलायम | निल, कमजोर । मंद्‌ नो सुनने ( मृषार्थक )-( वि० ) शरस्य । बाहियात । 
मे ककंश या चप्रियन हो । (पर) शनिग्रह | | (न) श्रव्यन्त च्रसंभवार्घक वाक्य; जैसे- 
चङ्ग ( मङ्ग )-( न° ) रागा । कोमल वन्ध्यासुत, खपुष्प श्रादि ।--उद्य (ृषोदयय)- 
श्रवयव ।--श्चङ्खी (ग्रङ्गी)-(खी०) कोम- । (न ) मिथ्या वाक्य, सत्य वचन --- 
लङ्गा चरी ।--उत्पल (गरदृत्पल)-( न° ) | ज्ञान-( न० ) अज्ञानता, भ्रम, भूल ।--. 
कोमल नीला कमल ।-काष्णोयस-(न°) | भाषिन्‌ ,-- आदिन्‌-( वि० ) मठा, च्रसत्य 
सीसा । जस्ता]--गण-(पु °) शनुराषा, चित्रा, | बोलने वाला ।-- वाच्‌ ~ (ख्ी०) श्रसत्य 
मृगशिरा श्रौर रेवती --इन चार नक्तत्रो का | वचन । व्यङ्गय ।-- वाद-{(पु०) अरसत्य 
गया ।--गमना-(ली °) हंसी ।-खच्‌- | भ्ण । चरथाय माप्रा, चापलूसी । 
(पु ०) भोजपत्र का वक्त ।--पवेक -पर्वन्‌ व्यङ्कध । 

(प°) वेत । नरकुल ।--पुष्प-(पु °) सिर्सि | मृषालक- (प°) [मृषा मिच्या श्रचिरस्यायि- 
का पेड ।-भाषिन्‌-{ वि०) मधुरम, | त्वेन श्रलम्‌ च्रलंकरणम्‌ कायति प्रकाशयति,. 
मीठा बोलने बाला ।--रोमक,--रोमन्‌- | सषा त्रल्‌+८कै क| श्नाम का पेड़ । 


(प°) खरगोश । मृष्ट-(वि ०) [५८गृज्‌ वा५८ग्रश्‌ +क्त] साफ. 
म्रदुन्नक--( न°) | गृद-उद्‌ «(नीड | किया हुच्ा, पवित्र किया हुश्रा । मालिश 
कन्‌. | सुवर्णं, सोना । किया हूत्रा। मला हूुच्रा। पकाया हुत्रा। 


म्रदुल--(वि०) [ गदु + लच्‌ | नम, कोमल, | स्पशं शिया हुश्रा | विचार किया हुश्रा। 
मुलायम । (न° ) पनी | श्रगर कष्ठ | स्वादिष्ट | 

विरोष । मृष्टि-{ली°) [५८ृन्‌ वा५८गृग + क्तिन्‌] 
म्री, मृह्ीका-(लखी°) श्र॑गूरो यादाखोका | सफाई, पवित्रता । पाक क्रिया । खशं | 

स=] 4 म -- क्रया ० पर ० सक ० मारना, वघ करना ॥ 
+सूधु--भ्वा० उभ सकं गीला करना, | भयाति, मरिष्यति--मरीष्यति, श्रमारीत्‌ । 


तर करना । मघति-ते, मधिष्यति- ते, श्रम- । «८म-भ्वा° श्रात्म> सक विनिमय करना 
धीत्‌ - श्रमधिष्ट | ब्रदलोवल्ल करन। । लोटाना । मयते, म्यते 
मृध--(न ०) [५८ ग्‌ + क] युद्ध, लडाई । श्रमास्त | 
मरन्मय-( वि० ) [ गद्‌ + मयद्‌ | मस्वरूप, | मेक-(पु०) [मे इति कायति शब्दं करोति, मेः 
मद्री कावना हन्ना ५^के + क ] बकरा । 


-अगश- द° पर० सक ० यशं करना, चूना । | मेकल- (पु) एक पर्वत का नाम | इसको 

रगडना, मलना । विचारना । मृशति, प्रक्ष्यति, | मेखल भी कहते ई ।-अद्िजा ( मेकला- 
म्यति, अम्राक्लीत्‌ ~ च्मा्ीत्‌ - श्मृक्षत्‌ । | द्विजा), न्यक, (खरी °) नमद। 
५८ गष -- म्वा ° पर० सक ० सचना | सहना । | नदी के नामान्तर | 


मेखला 
 मेखला-(ख्री °) [मीयते प्रज्निप्यते कायमध्य- 
मागे, 4८मी + खल, गुण, टाप्‌ | करधनी, 
तागष्ी, किङ्किणी । कमरंद, इजाखंद्‌, 
केमरेदी | कोई मी वस्तु जो दूसरी वस्तु के 
मध्यभागं उसे चारों च्रोरसेपेरे हूए पड़ी 
हो । कथ्सूत्र जो तीन लर काहोतादै त्रोर 
जिसे द्विजाति पहिनते ई । पहा का उतार । 
कुल्हा, कमर । तलवार का परतला । तलवार 
कीमूठयं बंषी डोरीकी गोट । घोडका 
जेरवद्‌ । नमद्‌ा नदी का नाम |-पद्‌- 
(न°) कमर ।- बन्ध--(पु ०) कटिसूत्र धारण 
करने कौ क्रिया| 
मेखलाल--(पु ०) [ मेष््रला५८शअल्‌ +- ऋच्‌ | 
{शव जी | 
मेखलिन्‌-(पु°) [ मेखला -¡- इनि ] शिवजी 
का नाम | ब्रह्मचारी | 
मेघ--(न°) [५८मिह + च्रच्‌ , कुत्व ] रव- 
रक | (प°) बादल । समुदाय । क्धुः मुख्य 
राणं मे से एक । मोया ।--छष्वन्‌ 
((मेघाध्वन्‌ ),--पथ,- मार्ग -(पु°) अन्त- 
रिक्न --श्रन्त ( मेघान्त )-(पु°) शरत्‌- 
कल ।-- द्रि ( मेषारि )-(पु०) पवन । 
--श्रस्थि ( मेषास्थि )-(न० चोला ।-- 
्राख्य ( मेघाख्य )-( न° ) ऋच ।-- 
छागम्‌ ( मेघागम )-(पु०) वर्षतु ।- 
आ्राटोप (मेघाटोप)-(पु०) मेधो कं घटा | 
--श्राडम्बर ( मेघाडम्बर )-(पु°) मेधो 
की गजना ।--श्रानन्दा ( मेघानन्दा )- 
(स्री) त्रगला ।--श्रानन्दिन्‌ ( मेधघा- 
नन्दिन्‌ )-(पु) मोर '--श्रालोक (मेघा- 
लोक )-(पु०) मेधो का दृष्टिगोचर हाना। 
--्रासपद (मेघारपद्‌)-( न० ) च्रक्राश, 
अन्तरित ।--उदक ( मेघोद्क )-( न° } 
बादल का जल, वष। ।--उद्य (मेघोद्य)- 
दपुर) ष्टा का उठना ।-कफ-{पुर) 
्रोला ।-काल-(पु°) वर्षात ।--गजैन 
-(न०),-गजना-(सख्री °) ब्रादलो का गर- 
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मेद 


जना ।--चिन्तक-(पु०) चातक पल्लो ।-- 
ज-(पु०) बडा मोती ।-जाल-(न ०) मेध- 
समह । च्वरकर [--जीवक,-- जीवन (प °) 
चातक पक्ती ।--ञ्योतिस्‌-(पु°) ब्रिजली । 
--डम्बर-(पु °) मेध-गर्जन ।--दी प-(पु°) 
बिजली । -- द्वार-(न०) चअकाश ।-नाद्‌- 
(प°) बादलों की गजना । वरुणा का नामा- 
न्तर । रावया के पुत्र इन्द्रजित्‌ का नाम ।-- 
निधाष-(पं०) बादलों की गजना ।- 
पड क्ति,-माला-(खी °) बादलों की पति। 
-- पुष्पर-( न> ) जल । च्रोला । नदी का 
जल ।--प्रसव-(पु०) जल ।--भूति- 
(सत्री °) ्रिजली ।-मण्डल-(न °) शक्रश । 
--माल,-मालिन्‌-( वि०) बादलों से 
प्रिर, ठका हश्च ।--योनि-(पु०) कोह | 
धूम ।--रव-(पु°) बादल का गजन |-- 
वणो-(खी°) नील का पौष |--वर्त्मन्‌- 
( न° ) आकाश }--वह्वि-(पु°) बिजली | 
--वाहन-(पु०) इन्द्र । शिव ।--विस्फूर्जित 
-(न०) मेगें की गडगडाहुट | एक व॑वर्त 
का नाम ।-- वेश्मन्‌-( न° ) चाकाश ।-- 
सार-(पु०) चीनिया कपूर ।-सुहटद्‌- 
(पु ०) मयूर, मोर ।--स्तनित-(न°) मेव- 
गज॑न | 


मेचक-(पु०) [ मचति वणन्तेण मिश्री- 


भवते, «८ मच्‌ ।- वुन्‌ , इत्व, गुण वा५८ मच्‌ 
1 कन्‌ , एत्व | कालपरन । श्यामलरंग ) 
मोरकी चंद्रिका । बादल । ध्रा] चन की 
देपनी, स्तन के ऊपर की काली वुडी। रत 
विशेष । (न°) ऋअंधक्रार | सुरमा । ( वि० ) 
काला, श्यामल ।--ऋअपगा (मेचकापगा)- 
(स्री ०) यनुना का नाम | 


मेठ-(पु°) [५८प्रड ~-्रच्‌ , एषो° साधुः] 


मेदा । महावत | 


मेद्‌--(न ०) [ मेहति नेन, मिह -+-ष्न्‌ ] 


लिङ्ग › पुरुष की जननेन्दिय | (पु) मेदा !- 
चमन्‌-(न०) खलो जो लिङ्गके श्रग्रभाग 


मेदक 
को टके रहती हे, वु हरी ।-ज-(पु °) शिव । 
--रोग-(पु°) लिङ्ग सम्बन्धी रोग ।--श्रङ्गी 
-- खी ०) मेटातिंगी | 
मेदूक-(पु ०) बाह, भु  । लिङ्ग । 
मेरठ, मेरड-(पु °) महूत । 
मेर्टक-(पु°) मेदा । 

ॐ मथु --भ्वा° उभ ° सक० मिलान । ्लि- 
द्धन क्ररना | ( चात्म ) "लिगं देना। 
जनन।। मार डालन। । मयति --ते, मेथि 
ष्यति-पे, अभथीत्‌ ~ अमेथिष्ट | 

मेथि--(पु०) [५८^मे्‌ इन्‌ ] खंभा, खा, 
॒नङ्जिया | (खत्री °) मेयी | । 

मेथिका, मेथिनी--{खी °) [«८मेथ्‌ + ण्वुल्‌ 
-याप्‌ , इत्व | [५८ मेष +- शिनि - डीप्‌ | 
मेथी । 

, +८ मेदू--भ्वा० उभ० सक० मारना, वध 
करना । जानना । मेदति -ते, मेदिष्यति- 
ते, अमेदीत्‌ -त्रमेदिष्ट | 

मेद --(पुं°) [मेद्‌ते सिनह्यति, «८मिद्‌ + अच्‌ | 
चर्वी | वणं सङ्कर जाति विशेष जिसक्री उत्पत्ति 
मनुस्मृति के ्मनुस्ार वेदेहिफ पुरुष शरोर 
निषाद्‌ जाति कीषघ्नीसेहो | एक नागका 
नाम [--ज-( न° ) एकं प्रकार का गृगल | 
--भि्ल-(पु°) एक अन्त्यज जाति । 

मेदक-(पु ०) [ «८मिद्‌ +- गवुल्‌ ] अकं जो 
शराब खीचने के काममें श्रातादहै। 

मेदस --( न° ) [मेदते सिद्यति, ^«^मिद्‌ ¬+ 
प्रसुन्‌ | ची, वसा, शरीर स्थित सत धातुश्च 
मे इसकी गगना है श्रौर यह्‌ उद्र मे इकदट्टी 
होती है । स्थूलता, मोटाई या चरी बदुने 
का रोग ।--च्वु द्‌ (मेदोऽब्ु द)-( न° ) 
मेद्युक्तं गांठ या गिल्टी जिसमें पीडा हो। 
-छृत-(पु ०, न>) मास ।--प्रन्थि (मेदो- 
म्रन्थि)-(पु°) मेदयुक्त गांठ ।--ज (मेदोज), 
-तेजस-( न° ) हड़ी ।--पिरण्ड-(पं°) 
चीं का गोला ।- बृद्धि ( मेदोद्धि )- 
(खी °) चत्री की बृद्धि, मोटाई । ्रयडबृद्धि । 
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मेधिः 
मेदस्विन्‌--(वि०) [ मेदस ~+-विनि ] मोः 
स्थूल । बलवान्‌ ! रोत्रीला । 

मेदिनी- (ल्ली) [ मेद ~+ इनि-डीष्‌ ] 
प्रथिवी | मेद्‌। । एक संस्कृत कोशका नाम, 
(मेदिनीकोश) (--- दंश मेदिनीश),-- 
पति-(पु०) राजा {--द्रव-(पु°) धूल, 





¢ 
| गद्‌ | 


| मेदुर--( वि° ) [५८^मिद्‌ ~ शरुर्च्‌ ] लििग्ब 
चिकना । मोटा । 
| मेद्य (वि०) [भद्‌ +-यत्‌ ] चत्री से उत्पन्न | 

| «८मेध्‌ - दे° ५८ मेय्‌" । मेधति- ते, मेधि-- 
ष्यति-- ते, ऋमेधीतू-च्रमधिष्ट | 

मेध--(पु <) (मेध्यते हन्यते पशुः त्र, ८मेध्‌. 
घञ्‌ ] यज्ञ | यज्ञीय पशु, यज्ञ मे ब्रलि 
दिया जने वाला पशु ।-ज-(पु°) विष्णु. 
क नामन्‌ | 

मेधा-(ली°) [ मेषते संगच्छते श्रस्याम्‌ +. 
९८म्‌ -- अः --ययप्‌ | बात को स्मरण 
रण्वने कौ मानसिक शक्ति, धारणा शक्ति ।. 
युद्धि, धी | सरस्वती का स्प विशेष । दस्त. 
प्रजापति का एक कन्या | एक मातृका | 
संपत्ति । रक्त ।--अतिधि (मेधातिथि)- 
(पु ०) कायववंश-उद्धत एक ऋषि जोः 
ऋृग्वेद्‌ के प्रथम मप्डल के १२-३३ सूक्तं के 
द्रष्य ये| कण्व मुनि के पिता महावीर 
स्वामो के पुत्र जिनक्रौ ब्रनायी मनुसंहिता की. 
टीका प्रसिद्ध है | प्रियत्रत के पुत्र ्रोर शाक. 
द्वीप के श्रधिपति | कदम प्रजापति के पुत्र।, 
--रुद्र-(पु°) कालिदास की एक उपाधि | 

मेधावत्‌--(वि ०) [मेषा + मलुप्‌ , वत्व ] द°. ` 
'ेघाविन्‌' । 

मेधाविन्‌-( वि०) [ मेषा~-विनि ] तीव्र 
स्मरयाशक्ति वाल्ला । बुद्धिमान्‌ › भीमान्‌ | 
(पु °) विद्वान्‌ व्यक्ति । तोता । नशील्ञा पेय 
पदाय | 

मेधि-{मिध्यते खलो स्थाप्यते, ५^मेध्‌ +-इन ] 


मेष्य 


वह खंभा जिसे देवरी के समय वेलां फो 
बरोधते दै । 

मेध्य--( वि०) [ ५८^मेष्‌+-रयत्‌ | यज्ञ के 
योग्य | यज्ञ सम्बन्वी, यकीय । पवित्र । (प) 
चकरा | खदिर का ब्ल । यव, जो, जवा । 

मेध्या - (ली °) [मेध्य -राप्‌ ] केतकी, ज्यो- 
तिष्मती, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, स) द्‌ बच, शमी, 
मगद्भकी, अपराजिता च्राद्‌ | 

मेनका-- (खी ०) [५८ मन्‌ -ुन्‌ , शकारस्य 
एत्वम्‌ | शङ्न्तला की माता एक श्रप्सरा 
का नाम | हिमालय की प्ली का नाम ।- 
श्रात्मजा ( मेनकात्मजा )-{्त्री °) पार्वती 
क] नाम | 

मेना--(खरी °) [ «८^मान्‌ -{- इनच्‌ › नि° 
साधुः | हिमालय की प्रतीका नाम । एक 
नदी का नाम| 

मेनाद--(पु०) [मे इति नादोऽस्य ] मयूर, 
मोर । व्रिल्ली । बकरा । 

९८मेप-- म्वा ० च्रात्म० सक ० जान। | मेपते 
मैपिष्यते, अमेषिष्ट | 

मेय-(वि°) [५८ मा -[-यत्‌ ] नापने योग्य | 
वह जिसका तखमीना या नुमान्‌ किया जा 
सके । जेय, जानने योग्य | 

मेर्‌-(पु°) [५८ मि रु] एक पुराणोक्त पर्वत 
जो सोने का कदा गया दै रौर जिसके बारे 
भं कह्‌। जता है करि उसके गिदं समस्त ग्रह 
भूमा कसते । माला के बीच का गुरिया 
जिससे जप चआ्रारग्भ करिया जाता है | मणिहारं 
केर्वाचं का रत्र ।-दरण्ड-(पुर) रीद्‌। 
एक से दुसरे ध्रुव को जने वार्ल कल्पित 

ˆ सरल रेखा ।--धामन्‌-(पु°) शिवजी ।-- 
पृष्ठ-(न°) च्राकाश | स्वगं ।--यन्त्र-(न°) 
ची जगयित का चक्र विशेष जिसकी शकल 
त्वे जसौ होती दै ।--शिखर-{न०) मेर 
की चोटी । (सहलार' चक्र ।-सावणं- | 
(प °) ग्यारहवे मनु | | 

मेरुकु-(पु°) (मेरु कन्‌] धूप, धूना । | 


-------_~--~-_~~~_~_~____~___~~~~~_~_~_~~__~_~~___ 
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मेत्र 


मेल -(पु०) [५८ मिल्‌ ¬-प्रञ्‌ मिलाप । संग । 

मेलन-(न °) | ^^ मिल्‌ ¬+ णिच्‌ +-स्युट्‌ ] ` 
मिल? की क्रिया या भाव, संयोग । जमावड़ा । 
संभिश्रण । 

मेला- (ली °) [५८मिल्‌ + िच्‌ ¬ ्रड ~ 
टप्‌ ] मेलन । सभा, समाज । सर्मा । नील 
का पधा । स्याही | ( संगीत मे ) स्वरग्राम | 
--श्न्धुक (मेलान्धुक),--श्म्बु (मेला- 
म्बु ) नन्द-(पु०),- नन्दा मन्दा- 
(सखी ०) कलमदान, मसीपात्न, दावात | 

५^मेव--भ्वा० श्त्म० सक० पूजन करना | 
सेवा करन। । मेवते, मेविष्यते, श्मेविष् | 

मेष--(पु°, [मिषति श्रन्योन्यं सपर्धते, ५८ मिष 
-[-च्रच्‌ | मदा, भेडा । मेषराशि ।--अर्ड 
( मेषाण्ड )- (प°) इन्द्र की उपाधि ।-- 
कम्बल-(पुर) उनी क्वरल ।-पाल.- 
पालक-(प. गडरिया ।-मास-(पु) 
सौर वेशाल मास |--यूथ-(न०) मेड का 
शुड ।-शङ्ग-(पु०) एक स्थावर विष 
सिंगिया ।-- सङः कान्ति-(ख्ी°) सूर्यं ॑के 
मेष राशि में प्रवेश च्रोर व के प्रारम्भका 
दिनि । 

मेषा--(्री°) [ मिप्यतेऽसो, ५८मिष्‌ ~ घन्‌ 
- टाप्‌ | त्रोटी इलायची । 

मेषिका, मेषी- (खरी °) [मेष -कन्‌- राप 
‹व | [मेष - डीप्‌ | मादा मेह । जटामासी । 
मेह-(पु°) [4 मिह्‌ ।- घञ्‌ | पेशावर करने 
की क्रिया | पेशावर, मूत्र । पेशावर कौ बीमारी | 
[५८ मिह्‌ +- रच्‌ ] मेडा । वक्रा ।-्री- 
(खरी °) हल्दी | 

मेहन -( न° ) { «^ म्ह ¬ ल्युट ] मूत्र 
विसजन करने की क्रिया । म । लिङ्ख । 

मेत्र-(वि°) [ली°--मैत्री] [ मित्र +-च्रण्‌ 1 
मित्र का, मिनन सम्बन्धी । मित्र का दिया 
हुश्रा । सद्धावातमक । मित्र नामक देवता 
सम्बन्धी । (न ०) दोस्ती । मलोत्सगं । अनु - 
राधा नक्तन | (जम भी इसी श्र्थं मे प्रयुक्त 


मैत्रक 


होता हे ।] (पु°) कुल्लीन ्ह्यण॒ । प्राचीन 
कालीन एक वर्णसङ्कर जाति । गुदा, मल- 
द्वार । 

मैत्रक--(न ०) [गेत्र +- कन्‌ ] मित्रता । 

मेत्रावरुण--(पै०) [मित्रश्च वरुणश्च, द° 
स मित्रस्य च्रानङ््‌ + मित्रावदया + त्रण्‌ | 
वात्मीकिं का नाम | श्रगस्त्य का नाम| 
सोलह मूस्विजो मे ते पांचा मत्व्‌ । 


मैत्रावरुणि- (घु ०) [ मित्रावरुण -!- इन्‌ ] ¦ 


प्रगस्त्य । वशिष्ट । वाल्मीकि | 
मैत्री ली °) [त्र दीष] दोस्ती, सद्धाव । 
घनिष्ठ सम्बन्ध । नुराघा न्त्र | 


मैत्रेय-(वि°) [खीमेत्रेयी] (मत्रे मिन- | 


ताया साधुः, मेत्र~+ढज्‌ ] मित्रता के लिये 
उपयुक्त । (प°) एक भावी बुद्ध । [मित्रयोः 
पत्यम्‌ , मित्रयु + ठञ्‌ , युललोप| पराशर 
ऋषि के एक शिष्य का नाम | सूयं । प्राचीन 
कालीन एक वणंसंकर जाति । 

सैत्रेयक-(पुं०) [ भतरेय+कन्‌ ] वणसङ्कर 
जाति विशेष | 

मेत्रेयिका- (खरी ०) मित्रों को लडाई, 
युद्ध । 

मेत्रेयी- (स्री ०) [भेत्रेय- डीप्‌ ] याज्ञवल्कय 
कौ पल्ली | हल्या । सुलभा । 

मेत्य--(न ०) [ मित्र + ष्यञ्‌ ] दोस्ती, मेल- 
मिलाप | 

मेथिल-- (पु) [ मिथिला निवासोऽस्य, 
मिपिला+-श्रण्‌ | मिथिलानिवासी । मिथिला- 
नरेशा । राजष्रिं जनक । (वि ०) मिथिला का) 
मिथिला सबन्धी | 

मेथिली- (ली ०) [ मैथिलः तन्नामा राजा 
तस्यापत्यं न्नी, मेधिल 1- अण्‌ - डीप्‌ ] सीता 
जी |. 

मेथुन--(न ०) [मिथुने संभवति वा मिथुनस्य 
इदम्‌ , मिघुन ¬-श्रय्‌ ] ह्ली के साथ पुरुष 
का समागम, रतिन्कीडा । विवाह ।--ञ्वर- 
(प°) कामज्वर, मेचुनेच्छा की उद्विमता | 


मित्र- 


६११ मोत 
| --धर्मिन्‌-(वि० ) सम्भोग-क्षिया-युक्त ।-- 
वैराग्य-(न ०) स्ी-पसक्गं से श्ररचि । 
| मैथुनिक--(वि <) [ मेथुन ~+ ठक ] मेथुन या 
| संमोग करने वाला । 
मेधावक--(न ०) मेषा, भृतिशक्ति । 
| मैनाक--(पु०) [ मेनायाः पत्यम्‌ पुमान्‌ , 
| मेना ¬- चण्‌, धषो० साधुः | मेना के गम 
, से श्रोर हिमालय के वीयं से उलन्न पयत 
| विशेषं ! केवल उसी के पर रह गेह ।-- 
। स्वस्‌ -(ख्री०) पावती । 
| नैनाल--(पु०) मद्ुवा, धीवर । 
मेन्द र (पु ०) एकर दैत्य जिसे श्रीङ्गष्ण ने 
मारा था [--हून्‌-(पुं०) श्रीकृष्ण का नाम । 
मैरेय, मैरेयक--(पुं०, न°) [मिराय। देशभेदे 
भवः, मिरा~+-ठक वा मार कामं जनयति 
मार ~ दक नि० सधुः ] गुडश्चौरभौ के 
पूलो को बन हृद एक प्रकर की शरत्र जो 
प्राचीन काल में व्यवहृत कां जाती थी। 
मेलिन्द-(प°) [ मिलिन्द +-चखरण्‌ ] भ्रमर 
। मरा | 
मोक-( न° ) किसी जानवर का निकाला 
श्रा चाम। 








| 


मोक्ञ--नु° पर० सकण मुक्त करना, क्रौड 
देना | खोल देना, ब्र॑भन से रहित कर देना | 
त्ौन लेना । खींच लेना । फंकना | घुमा कर 
मारना । ब्हमन। । गिराना । मोक्ञयति- 
मोक्ञति । 
मोत्त-(पु०) [ ५८मोक्त्‌ +-घञ्‌ ] चरुटकारा, 
स्वतंत्रता । बचाव । मुक्ति, श्रावागमन या 
जन्ममरया से छुटकारा । मूल्य । चअघःपात, 
गिर जाना । बंन से मुक्ति | बहाव । बिखेरने 
की क्रिया | उज्रणदहोनेकीक्रिया | अ्रहण 
के दूटने की करिया ।--उपाय (मोक्तोपाय) 
-(प०) मोक्त-पराति के साधन ।-देव-(पु०) 
चीनी यात्री हेनसांग की उपाभि।(--द्रार- 
(न०) सूपं । काशीतीयं ।--पुरो-(ख्री°) 





मौत्तण 
योध्या मथुरा, मावा, काशी काच, त्रय 
न्तिका, द्वारावती--गरे सत पुरी । 
मोत्तण--(न०) [५“मोक््‌ ल्युट्‌ | खोलना 
त्तो डना । बन्धन-राहित्य | त्याग | बहाव, गिराव 
(जसे त्रच का) । बस्राद कर देनेकोौ क्रि । 
मोघ- (वि ०) [५^मृह्‌ घ वा अच्‌ , कुव 
निष्फल, व्यर्थ, जिसका कुह फल न हो | 
निष्प्रयोजन, निर्देश्य । व्यक्त, त्यागा हूत्रा। 
सुप्त, काहिल । (प°) बड़ा । परकोटा ।-- 
कर्मन्‌-( वि०) एेसे कमं मे लग। हु। 
जिसका फल कुन्त भी न हो ।--पुष्पा- 
(स्त्री०) बि स्र | 
मोघोलि-(पु °) प्राचीर्‌ । हाता, बाड़ | 
मोच-(न°) [ मृञ्चति त्वगादिकम्‌ , ५८^मृच्‌ 
-|- अच्‌ | केले का फल । (पर) केले का 
चरृक्त | शोभाञ्जन बक्त | 


मोचक- (प°) [५८यन्‌ [गुल्‌ | विरागी । , 


सहजन का वृत्त | केले क, पेड । [ 4८^गच्‌ 
+- णिन्‌ ~ एवुल्‌ ] मुक्ति) मोक्ञ । ( वि०) 
ृटक्रारा दिलाने वाला | 


मोचन-- (वि) [त्री--मोचनी ] [ च्‌ | 
स्यु] व्रुडने वाला । (न°) [ «८ मुच्‌ ` 
ल्युट्‌ | रिहाई, व्रुटकरारा, मोत्त | ज॒घ्रायंसे 
पोलने की क्रिया । ह्ोऽने की क्रिया | उञ्ृण | 


हान की क्रिया ।--पटरूक-(पं०) दूध, जल 
प्रादि कानने का साधन, क्रुनना | 
मोचयित्‌--(वि °) [५८^ मच्‌ + णिच्‌ ¬-तृच्‌ |] 
तरुडाने बाला, द्रुटकारा देने वाला | 
मोचा-(ख्री०) [ «८^ पच्‌ + श्रच-टयप्‌ | 
केले का पेड । कपास का पधा | 
मोचाट-(पु०) [ ५८ मुच्‌ +- रिच्‌ +-श्रच्‌, 
मोच ५८ श्रट्‌ ~ च्रच्‌ | केले के फल का गूदा | 
केले का फल । चन्दन काष्ठ | 
मोटक-[पुं०, न०,) [५८ मुच्‌ +- घञ्‌ +- कन्‌ | 
गोलो । (न°) पितु-तपण में व्यवहृत कतिया 
जने वाला दुहरा किया हूश्रा कुशत्रय | 
मोटन-( न° ) [ ५८यृद्‌ +-ब्युटू ] चं 


२ 


॥) 


` मोरर 


६{ 
करन।, पीतना। (पं) | «द्‌ + ल्यु 
वायु | | 

| मोटनक--( न° ) [मोटन -+-कन्‌ | एक ११ 

| प्रन्षरों का वर्णाव्रत्त। 
| मोट्रायित--( न> ) [ ५^मृट्‌ घन्‌ + बरा> 
। तट च्रागम,--क्यङ +क्त (भवे)] साह्य 
| मे एकर हव निसभं नायिका सअ्रनुपरिवत प्रमी 
के प्रति पते तऋन्तरिक प्रेम को इच्डा 
न रहते भी प्रकट कर देती है । 
ण-(पु°) [५८ मृण्‌ +-श्रच्‌ ] सृष्ः फल । 
मगर । मज्खी । बांस या सीक का बना ढक्न- 
दार टो्रा। 
मोद-(पु०) [ ५८्‌द्‌ ¬+ प्रज ] आनन्द, 
हषं । सुगन्ध, खुशबू ।--श्राख्य (मोदाख्य) 
-(पु०) आराम का वर्त । 

मोदक--(वि०) [स्री "-मोदक।, मोदकी, ] 
| ५८मृद्‌ + णिच्‌ +` गवुल्‌ | प्रसन्नकारक 
हषधरद । (न°, पुं०) लड । ऋषभ च्रादिं 
का बना दूख्रा लद) गु ।--(प०) वणं 
सङ्कर जाति विशेष जिसकी उत्पत्ति क्लत्रिय 
पिता रीर शुद्र मातासे होती है। 

मोद्न--( न० ) [ ५८२द्‌ +ल्युट्‌ ] हं, 
प्रनन्द्‌ । [ ^५८^मुद्‌ +- रिच्‌ 1{-व्युट्‌ ] प्रसन्न 
करने की क्रिया | मोम | 
मोदयन्तिका, मोदयन्ती-(खरी°) [ ५८१द्‌ 
+- रिच्‌1-शतू- डीप्‌ ; मोदयन्ती | [मोद्‌- 
यन्ती + कन्‌ - टाप्‌ , हृस्व; मोदयन्तिका | 
वनमल्लिका, जंगली चमेली | 

मोदिन--(वि०) [ ^^मुद्‌ +- णिनि ] प्रसन्न 
होने वाला । [ ५८ मद्‌ + रिच्‌ ¬+ यिनि ] 
प्रसनकारक । 

मोदिनी-(ली०) [ मोदिन्‌- ङीप्‌ ] श्रज- 

मोद्‌। । मल्लिका; चमेली । यूथिका, जुह्व | 
कस्तूरी । मदिरा, शराब । 


मोरट-(प०) [ ^^मुर श्चरन्‌ ] एक 
पौधे कीजड जोमीटी होती है| प्रसवसे 


-------_----______---~-----------~ -------~--- ~~ 









मोष ६१३ 


सातवीं रातकेबादका दूष। (न° ) गन्ने 
की जड | 


मोष-(पुं०) [ ^^ मुष्‌ + रच्‌ ] चोर । 
| ५८ मुष्‌ ~| घन्‌ | चोरी | लूट । लूटने या | मस | 


चुरान कीक्रिया | लूट यरा चोरी का माल। 
-ङृत्‌-(पु०) चोर । 

मोषक-(पुं०) [ ५८ मुष ~ सवुल ] चोर । 
डाबर | 


मोषण-( न° ) [ ^“ मृष्‌ +ल्युट्‌ | चरति ` 
यालूटनेकी क्रिया | काटनै कौ क्रिया | नाश | 


करने की क्रिया] 


मोषा-(ख्री °) [५८मृष्‌ + अ - टाप्‌ ] चोरी। 
लूट | 

मोह-(पु °) [५८ २ह. घञ्‌ | भ्रम, भ्रान्ति । 
परेशानी, उद्विग्नता, घवडाहट । श्वज्ञान, 
मूखता । भूल, गलता । श्माश्चयं, विस्मय । 
सन्ताप, पीडा | तारिक क्रिया विशेष जिससे 
शन्न॒ घव्रडा जाता है ।--कलिल-( न° ) 


माया कांदा या जल ।-निद्रा-(स्रीर) 


श्रज्ञान शरोर श्रधविश्वास भें द्वा रहन। | 
आवश्यकता से आअरधिफ़ चआ्चात्मविग्वास्त ।-- 
रात्रि-(लखरी °) वह कालराचि जव सारा संसार 
नष्ट हो जाया | भाद्र-कृष्ण ऋअष्य्मी कौ 
रात ।--शास्त्र-( न° ) कठा सिद्धान्त जो 
भ्रम मे डले। 
मोहन--(वि ०) [लरी°-- मोहनी] [ ५८^य॒हं 
+ रिच्‌ ~+ ल्यु ] मोह उत्पन्न करने वाला । 
परेशान कसे वला, व्याकुल करने वाला | 
माया में डालने बाला | मनोमोहक) मन को 
मोहे बला । (पु ०) शिव जी का नामान्तर । 
कामदेव के पचवबाणोमें सेएककानम। 
धतूरा । ( न° ) [ «मुह्‌ + रिच्‌ द्यु 
मोह लेने की क्रिया | परेशानी । व्यामोह | 
माया+ भ्रम ! लालच । च्नीप्रसङ्खं | तात्निक 
प्रयोग जिसके द्वारा शनरु को धडा देते है| 
--श्चस्त्र ( मोहनास्त्र )-( न° ) प्राचीन 
सं० श० कौ०--भय 








------~--~---~ ~ 


मोच 


कालीन श्र विशेष, जिसके द्वारा शत्र मूच्द्ित 
ह्‌! जाता चा] 


मोहनक- (प°) [ मोहन ~- कन्‌ ] चेत्र 


मोहित--( भि५ ) [^ मुह. + णिच्‌ +क्त] 


मोह्‌। दुखा, मोहुप्रान किया हच्रा | ज्खुभाया 
द्रा । 


| मोदिनी- -(खी०) [ ५८ह_ + पिन्‌ + 


सिन ~- डीप्‌ | एक अप्सरा का नाम । मोहने 
वली न्नी | विष्णुका एक सर्पजी श्रमृत 
ब्राटिने के समग्र श्रसुरों को मोहित करने के 
लिये उनको घरण करना पड़ा या। चमेली 
विशप्र | प 


मोकलि, मोक्ुल्ि- (पु) कौ श्ना । 
मौक्तिक--( न° ) [ मुक्ता+-टक (स्वां) ] 


मोती ।--श्रावली (मौक्तिकावली)-\ स्री °) 
मोतियो की लङा ।--गुर्फिका-(ल्ी°) घ्री 
जो मोतीका हार बनाकर तैयार करे।-- 
दामन्‌-( न° ) मोतियों की लड ।--शुक्ति 
(सरी °) मोती की सीप ।-सर-(पँ०) मोती 
काह्‌।र। 


मोक्य--( न° ) [ मूकस्य मावः, मूक 


प्यञ्‌ ] गृंगापन, मूकत्व | 


मौख-{ वि०) [ मुखस्य इदम्‌ , मुख + 


श्रण्‌ ] मुखसंधौ | ( न° ) मुखसेहोने 
वाला पाप (चमश्य-भक्लण श्रादि) । 


मोखरि- (पु) [ मुखर ~+ दञ्‌ ] मारत के 


एक प्राचीन राजवंश का नाम। 


मौखये--( न° ) [ मुखर +ष्यञ्‌ ] मुखरता, 


बरातूनीपना, बरक्तीपन । गाल । 


मौखिक-( वि०) [ मुख ~+- ठक्‌ ] मुख 


सव्र॑भी । जवानी | 


मोरध्य-( न° ) [ मुग्ध +-ष्यञ्‌ ] मुम्धत। | 


मूखता । सादगी । मनोहरता । 


मौच--( न° ) [ मोच~+अण्‌ ] केले का 


फल, इल । 


मौञ् 


प्रण॒ ] मज तृण का बना श्रा 

मौञ्जी-(ख्री°) [ मौज - डप्‌ ] मूजका 
रना ब्राह्मण का करटि-पूत्र |--बन्धन-(न ०) 
यज्ञोपवीत संस्कार | 

मोढ्य-( न० ) [मृढ-।-ष्यञ्‌ ] श्रज्ञान, 
मूखंता । लकपन । 

मौत्र-(न०) [ मज +-श्रण्‌ | मूत्र । (विर) 
मूत्र सत्रंषी | 

मौदकिक-(पु०) [ मोदक टक्‌ ] हल- 
वद्‌ | 

मौदुलि-(पु०) [ म्ल + यन्‌ | को्रा। 

मौद्रीन-( न°) [ म॒द्र+खन्‌ | मृगवरोने 
योग्य खेत | (वि०) जो मेग के व्यवसाय 
द्वारा जीवन-निवांह्‌ करता हो । 

मोन--( न० ) [ मुनेः भावः, मुनि ~+-चण्‌ | 
स्वामोशी, चुप्पी ।-- मुद्रा-(ल्री०) ष्पी 
मोन-भाव ।--त्रत-(न०) मान धारण करने 
क] त्रत | 

मोनिन्‌- (वि०) [न्री.--मौनिनी] [ मौ 

नि ] मोन त्रत धारण करने वाला। 

(पु ०) म॒नि । संन्यासी | 

मौरजिक--(पु०) [मुरज + ठक्‌ ] मृदंग 
चजाने वाल्ला | 

मौख्यै-( न° ) [ मूखंस्य भावः, मूख + 
ष्यञ्‌ ] मृखंता, बरेवकरूफी । 

मौये- (पु ०) [ मुराया श्रपत्यम्‌ , मुरा +- रय] 
एक राजवंश का नाम जिसका प्रथम राजा 
चन्द्रगुत था | 

मौर्वी--(ख्ी°) [ मूर्वाया विकारः, मूर्वा 
+-श्रण्‌-डीप्‌ | कमान की डोरी | मूर्वा 
घास का बन क्षत्रिय के पनन योग्य कटि- 
सूत्र | 

मौल- ८ वि° ) [ ल्ी"-मौला--मौली ] 
[मल +- शरण ] मोलिक, मलोद्‌ भूत । प्राचीन 
पराकालीन । कुलोन-वंश-सम्भूत । पुश्तैनी | 
(पु °) पुश्तेनी दवान । 


= 
 मौञ-( वि०) | °--मौज्ञी] | मुज्ञ + 











श्रह्ण 
मौलि-(पु°) [ मूल ~+-इञ्‌ ] सिर, सीस । 
मुकुट । किसी वस्तु का सर्वोच्च भाग। 
परशोकब्ल्ञ | (पंन या खी) मुकुट, ताज | 
नदिया, शिखा । केश-विन्यास । 


मोलि, मोली--(ख्ी°) [ मोली, मौलि- 


डीप्‌ ] प्थिवौ ।-मणि-(पु °), -र- 
(न०) मुकुट का रन या जवाहर ।-- मण्डन 
-( न° ) सोसपूल, शिसेमूप्रण ।--मुङकुट- 
( न° ) किरीट, ताज | 

मोलिक-- ( वि) | न्ञी°- मौलिकी | 
[ मृल ¬+ ठञ्‌ ] मृलोद्‌भूत । मुख्य, प्रघान । 
द्मकुलीन। जो क्रिस करी द्भाया, उलथया, 
पनुकरृति श्रादिनहो। 

मौल्य-( न° ) : मव्य ~+-त्रण्‌ ] कीमत, 
द्‌ाम | 

मौष्टा- (खरी०) [मष्िग्रहरणम्‌ श्रस्यां क्रीडा 
याम्‌ , रुषि +- ण] घंसेव्राजी, मुक्कामुक्छी । 

मोष्टिक-(पु०) [ मि उक्र ] शंडा, बद्‌ 
माश । कपटी, ह्भुल्िया | 

मौसल-( वि° ) [ खरी -- मौसली ` 
[मुसल +- प्रणा | मृसल के राकार का । मूस 
से युद्ध य॑ लडाहूुच्रा | म्ल की लड़ा रे 
सम्बन्ध युक्त । 

मोहूते, मौहूतिक-(पुं°) [ म॒हूत॑म्‌ श्रध 
वेद्‌ वा मुहूत +-श्रणू | [ मुहूतं ¬+ ठक्‌ 
ज्योपिप्री | 

--भ्वा० पर० सक ० मन ही मन श्चाब्रूरि 


करना | समभ्दारी से सीखना । याद्‌ करना 


मनति, म्नास्यति, श्वम्नासीत्‌ । 

ज्रात--( वि०) [ ^८^म्ना~+क्त ] दुहराय 
हुषा । सीखा हूश्रा | श्रध्ययन क्रिया हूच्रा | 
 ^:६ ७ त्ू--भ्वा० पर० सक० रगषना । द 
+ ` जमा करना । भ्रक्षति, प्रक्ष्यति 
र्रस्तीत्‌ । 

म्रत्त--(पु०) [५८ग्र््‌ +- घञ्‌ | कपट । म्म 
पाखंड । म्र्षणा । 

भरदतण--( न° ) [ ५८प्र्ष्‌ +ल्युट्‌ | शर 


 ५८मद्‌ 


क्रिया | जमा करने य, ढेर लगने की क्रेया | 
तेल । लेप । 

५८ म्रदू- म्वा? श्रात्म° सक चं करना | 

““म्रदते, प्रदिष्यते, श्रम्रदिष्ट 

अ्रदिमन्‌- (पुर) [गरदोर्भावः, मृदु + इमनिच्‌ 
म्रदादेश | मृदुता, कोमलता । निब्रलता | 

^ ख्रच--भ्वा० पर० सक० जाना । प्नोचति, 

“्रीनिप्यति, श्रभ्रोचीत्‌ । 

मरद्ध - भ्वा० पर० सक० जाना । स्रुञ्चति, 
प्रञ्चिष्यति, ्रम्रञ्त्‌ | 

५८ म्रद --भ्वा ° पर० अक° विक्नित होना 
पागल होना | प्रे ऽति, म्रेउ््या), चअम्रे शत्‌ | 

स्लान--( वि° ) [ «८^म्ले क्त | कुम्हलाया 
हु, मुरभाया हूुच्रा | थका हूत्रा, परितरिन्ति। 
निबरल, कमर । मूच्कित । उद्‌स । गद्‌, 
मला ।--अङ्ग (म्लानाङ्)-( वि° ) निवल 
शरीर का ।--श्मङ्गी ( म्लानाङ्गी ) स्री 
रजस्वला चली ।--मनस्‌- (वि०) उदास मन 
वाला | 

स्लानि- (सरी °) [५८ म्ले +क्तिन्‌ ] मुरभाना, 
कुम्हलाना । यक्रावट । उदासी । गंदगी । 

स्लायत्‌ , म्लायिन्‌--(वि ०) [५८म्तै + शत्र] 
[५^म्ले +- णिनि] कुम्हलाता, सूखता, द्मीजता 
टुच्रा। 

म्लास्नु--( वि० ) [५८ म्ले +स्नु] कुम्लाया 
दुखा, मुरभाया हूच्रा | जो दुत्रला होता 
जाय । यक्रा हुच्ा | 

म्लिष्ट--( वि० ) [ ५८ग्लेच्छ्‌ +क्त, नि° 
साधुः | श्वस्पष्ट कहा टुश्वा | श्रस्पष्ट | ववर 
जगली । कुम्हूलाया दूच्रा, मुरखराया हूुच्रा। 
(न°) जंगली बोली । एेसी बोली जो समम 
मेन अवे। 

4 म्लेच्छ --भ्वा० पर० सक० श्चस्पष्ट सूप में 
बरोलना । जंगलियों कौ तरह बोलन। ! श्रंड 
बड बोलना । म्लेच्हति, म्लेच्छिष्यति, 
च्रम्ेच्छीत्‌। 


६.१५ 
मे उ्रटन या खुशबूदार कोई लेप लगाने की 








य 


त्--(पु०) [५“ म्लेच्छ + च | जंगली 
जाति का मनुष्य | नायं जाति केलोगजो 
संकेत माप्रा न बरोल्ते हों श्रीर हिन्दू धम॑- 
शां कोन मानते दों । जातिबहिष्करृत या 
जातिच्युत व्यक्ति। बोधायन ने म्ले की 
परिभप्रा यह त्रतलायी है --गोमांसखादको 
यस्तु॒विरुद्धं ब्रह भाष्रते | सर्वाचारविहटीनश्च 
म्लच्छ इत्यमिधीयते ॥' पपी, इष्ट मनुष्य | 
 ५८म्तेच्छ्‌ ~+ ध्रञ्‌ ] श्रपशब्द्‌ । ( न° ) 
[म्लेर--; तद्ेशः उत्पत्तिस्यानत्वेन श्चस्ति 
रस्य, म्लेच्छ +- अच्‌ | हिंगुल, शिंगरफ । 
तत्र ।--श्राख्य ( म्लेच्छाख्य )-( न> ) 
तवि। --तआश (म्लेच्छाश)-(पु०) गहू | 
--श्ास्य ( म्लेच्छास्य ), मुख-( न° ) 
तोबि। ।-कन्द्‌-+पु०) प्याज ।-जाति- 
(स्री °) जंगली जति । पहा जाति।- 
देश,--मण्डल-(पुं०) वह देश जिसपर 
म्लेच्छ रहते हों ।--भाषा-(ख्री°) अनायं 
मापा (--भोजन-( न० ) गेहूं | यावक, 
मोरो धान या जो ।--वाच्‌-( वि० ) रनाय 
माप्रा बोलने वाला । 
म्लेचिद्ुत--(वि ०) [५^म्लेच््‌ +क्त] श्रस्पष्ट 
रूप से कहा हुत्रा । (न °) अप२।ग्द्‌ | व्याक्ररण- 
विरुद्ध शब्द या बोली । 
५८म्तेट- भ्वा० पर० श्रक० पागल होना । 


`" म्लोटति, म्लेदिष्यति, श्रम्लेीत्‌ । 


५८म्तेव्‌--म्बा० श्रात्म० सक० सेवा करना । 
पूजा करना । म्लेवते, म्लेविष्यते, म्लेविष्ट । 
५८ म्ले-भ्वा० पर० श्रक° कुम्हलाना, मुर- 
भाना। पक जाना । उदास होना | लट 
जाना, दुला हो जाना | श्रन्तघान शेना, 
्रदृष्ट होना । म्लायति, म्लास्यति, च्रम्लासीत्‌ | 


य 


य-संस्कत या नागरी वणमाला कारवां 
श्रह्षर । इसका उच्रारणस्थान तालु है । यहं 
सशवणं शरोर ऊष्मव्णं के ब्रीच का वर्णं 


यक्कत्‌ 


कहते है । इसके उच्रारण मे कुत्व 
च्राम्यन्तर प्रयत्न के च्रतिरिक्तं ब्राह्म प्रयत, 
यथा संवार च्रौर घोष चपेक्षित होते दै । य 
वणं श्रसयप्राणदै। (पर) [ ‰८या~+ड | 
गा | हवा । सारथि । संयम । कीतिं । यव, 
जो | त्याग | योग । प्रकाश | ह्वुद्‌ःशाच्र में 
यगा का संत्तितत रूप | (वि ०) जने वाला | 
--गण-(पु०) ह्वदःशाश्न मे एकल च्रोर 
दो गुरु मात्राश्रों वाला एकं गण | 


६१६ 
कहा जाता है । इसी से इसको च्रन्तःस्य वणं , 


यकृत्‌-- (न°) [ यं संयमं करोति, य^८कृ + | 


क्रिप्‌ , तुक ] जिगर, यकृत द्वारा शिराच्रौँका | 


सक्तं परिष्कृत हूख्ा करता है । यह दाहिनी 
फोख मेँ रहता है । इसे कालखणड भी कहते 
है ।--श्रासिका (यङृदात्मिका)-{स्री °) 
तेलपायिक्रा, भीगुर ।--उदर (यकृदुदर)- 
(न°) पेट की एक ब्रीमारी, जिगर की बद्धि। 
५८“ यक्लू--नु ° पर० सक ° पूजा करना । यन्त- 
यति, यक्तविष्यति, अ्ययक्ञत्‌ | 

यन्ष--(पु ०) [यक्ष्यते पूज्यते, ५८ यक्ष्‌ + धञ्‌ | 
देवयोनि विशेष जिनके राजा कुबेरर्दै।ये दही 
लोग कुबेर कं धनागारं की र्ववाली किया 


---- ---- -----~----~--~~~_~~-~~ ~~~ --~--~-~- ~~~ 


करते है। इन्द्र के राजमवन का नाम कुवेर, 
का नाम| प्रूजा। यज्ञ | प्रेत ।--श्रधिप ` 


(यक्लाधिप),--श्रधिपति (यक्ताधिपति) 
--इन्द्र ( यततेन्द्र )-(पु०) यक्षो के राजा 


यजि 


पूलो के सस से तैयार क्रिया हु्रा एक प्रकार 
का मादक पेय पदाथ ।-राज्‌-(पु०) कुबेर 
का नाम ।--रात्रि-(ख्री°) किसी के.मता- 
नुसार कात्तिकी चखमावस्या श्रौर किसी के 
मतानुसार कात्तिकी पूिंमा यक्षरात्रि है ।-- 
विन्त-(पु °) वह भिसके पासे विपुल धनराशि 
तो हो, प्र बह उसमें से व्यय एक कौड़ी भी 
न करे | 


यल्लिणी- (स्री °) [यक्ञः पूजा स्रस्ति अस्याः, 


यक्त उनि- ङोप्‌ | यत्त की चरी | कुवेर 

की पत्नीका नाम | दुग की एक अनुचरी 

का नाम | ऋम्परा विशेष जिसका सम्बन्ध 
ति [द्‌ गं 

मर्व्यलो क्र-वासियों से कहा जाता है | 


यत्ती- {खरी °) [यत्त- दीष ] यत्त की घ्री । 
यदम, यद्त्मन्‌- (पु) [ ५८“ यक्त ¬ मन्‌ | 


[५८ यक्त + मनिन्‌ ] क्षय नमक रोए, त - 
दिक ।-म्रह-(पुं०) क्षय रोग का च्ाक्रमण । 
-- म्स्त. -( वि०) कषय का रोगी ।--च्नी- 
(सत्री ०) अंगूर । 


यदिमन्‌-(वि ०) [यक्ष्म दन] कतय रोग से 


पीडित । 


५“ यज भ्वा० उभ सक० यञ्च करना | 


वेलिदान करना । चदृाना, नैवेद्य रखना | 
पूजन करना । यजति- ते, यक्ष्यति-- ते, 
छयान्षीत्‌--ख्यष्ट | 


 यजत्र--(पु०)।५८यज्‌ + तर्न्‌ | अहनी । 


कुबेर ।--आआवास ( यत्तावास )-(पु) वट. 


का वृह -कदेम-(पु०) एक प्रकार का. 
च्ङ्गलेप निसं कपूर, अगरु, कस्तूरी त्रौर ` 


कंकोल समान माग मे पडते है । यह्‌ अङ्गलेप ` 
यक्षो को परमप्रिय है ।--प्रहू-(पु०) यत्त ` 
थवा ऋन्य किसी प्रेतादि का ऊपरी करा, , 


| 
| 


परेतचाघा | पुराणानुसार एक प्रकार का कद्पित 
ग्रह | कहते है कि जब इस ग्रहुकीदशाका 
च्रक्रमण होता है, तवर वह मनुष्य विक्लिस 
हो जाता है ।--तरू-(पु°) वर वृ ।-- 
धूप-(पु°) गूगल । लोबान ।--रस-(पु०) 


यज्ञकतां | ( न° ) अचरिहोत्र के चरि को 
सुरज्तित रखने की क्रिया । 


यजन--( न° ,) [^८यज्‌ ल्युट्‌ | यज्ञ करने 


की क्रिया | यज्ञ | यज्ञ करने का स्यान | 


यजमान- (पु) [ ५८ यज्‌ + शानच , मुक 


्रागम | वह्‌ व्यक्ति जो यज्ञ करता 
दक्षिणा चादि देकर ब्राह्मणों द्वारा यज्ञादि 
क्रिया कराने वाला व्रती, यष्टा | संरक्ञक 
च्मभयदाता । पने घर का बडा बुदा | 


यजि-- (पु) [ ५८^यज्‌~।-इन्‌ ] यज्ञ॒ कर 


वाला । यज्ञ करने की क्रिया । यञ्च | 


यजुस्‌ 


यजु स्‌--(न °) [इज्यतेऽनेन, ^८^यज्‌ ¬+ उसि] 
यज्ञीय मंत्र, यजुवद संहिता केवेमंत्र जो यज्ञ 
के समय पटे जार्ये ( जिन मंत्रो मेँ चरण या 
अरवसान-विषयक कोई नियमन होवेयनुरहै, 
फलतः गद्य मंत्र )। यजुवद का नाम ।-- 
वेद्‌ ( यजुवद )-(पुं०) वेदत्रयी मे दसरा 
वेद । यजवेद्‌ कीदो मुख्य शाखा ~ 
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तेत्तिरीय या कृष्णयनुवेंद्‌ ब्रौर वाजसनेयि ¦ 


प्रयवा शुङ्ग यजुवद ` 

यज्ञ-- (प°) [ इज्यते हविदींयतेऽज, इज्यन्ते 
देवता चत्र वा, ५८८ यन्‌ +-नड | याग, मल | 
पूजन कौ क्रिया । च्रथि का नाम | विष्णुका 
नामान्तर ।--अङ्ग ( यज्ञाङ्ग )-(प °) गूलर 
क पेड | विष्णु का नामान्तर ।--अरि 
( यज्ञारि )-(पुर) शिवजी का नाम ।-- 
अशन ( यक्ञाशन )-(पुं०) देवता ।- 
्रात्मन (यज्ञात्मन्‌),--देश्वर (यज्ञे श्वर) 
-(पुर) विष्णु भागवान्‌ --उपवीत ( यज्ञो 
पवीत )-(न °) जनेऊ ।--क्मन्‌-{ न° ) 
यज्ञीय कोद कम (--कीलक-(पु०) वह 
खंभा जिसे यज्ञीय प्रश्ु बांषा जाता है ।- 
कुएड-( न° ) हवनकुड, अरिकुर्ड ।-- 
करत्‌--(पुं०,) विष्णु । (वि ०) यज्ञ करने बला | 
--क्रतु-(पु०) संपृणं याग। यज्ञीय मुख्य 


1 


कमं | विष्ण का नाम ।--्न-(पु°) रात्तस | 


जो यर कार्योमें बाधा दे --पति-(पु०) | 


विष्णु भगवान्‌ ।--पन्नी-(खी °) यज्ञ की छी, 
दक्तिणा (--पशु-(पुं०) वह पशु जिसका 
यज्ञ मे ब्रलिदान कियाजाय। घोडा | बरकरा। 
--पुरुष,--फलद्‌-(पु ०) श्री विष्णु भगवान्‌ । 
--भाग-(पु०) यज्ञ का च्रशजो देवतानां 
को दिया जाता हे। देवता ।--मुन्‌- 
(पु%) देवता ।-भूमि-(खी°) वह स्यान 





यञ्बन्‌ 

वराहावतार ।-बल्लि ,-बल्ली-(सख्ी °) 
सोमवल्ली, सोमलता ।---वाटर-(पुं ०) यज्ञ- 
मण्डप का हाता ।--बाहन -(पु°) श्रीविष्णए। 
~ -वृक्त-(पु०) वनवृत्त ।--शरण-( न° ) 
यजञमयडप ।- -शाला-(ख्ली ०) यज्ञमण्डप ।-- 
शास्त्र-(न०) मीमांसा ।--रोष-(पु०) यश्च 
करने के वाद्‌ वचा दृ उपस्कर ।-श्रे्ठा- 
(स्त्री) सोमलता ।-सदस्‌-( न° ) य 
कृत्प॒ < नाग लेन वाली जन-मंडली ।- 
सम्भार-(पं०) यन की सामग्री ।--संस्तर- 
(एं०) यज्ञ-मूमि } सफेद कुश ।-सार- 
(पु ०) श्री विष्एु मगवान्‌ ।--सिद्धि-(स्री °) 
यज्ञ॒की समाप्ति ।-- सुत्र-( न° ) योप 
वीत ।-सेन-(पु०) राजा द्रुपद की उपाभि। 
--स्थाणु-(प ०) यज्ञस्तम्भ ।--्टन्‌-(पु °) 
शिव । 


यज्ञिक- (प°) [अनुकरूलितो यदत्त: यश्ञदत्त 


1- ठच्‌ ,दत्तस्य लोपः] यज्ञ के प्रसाद्‌ स्वरूप प्राप्त 
पुत्र | [यज्ञः साध्यत्वेन चस्ति श्चस्य, यज्ञ 1-ठन्‌ | 
प्रलास का पेड | 


यज्ञिय--{ वि० ) [यज्ञस्य इदम्‌ यज्ञम्‌ च्रहुति 


वा, यज्ञ ~घ] यज्ञ॒ का, यज्ञ सम्बन्धी | यज्ञ- 
कर्म के योग्य | पवित्र । पूजनीय, शरच॑नीय । 
(पु०) देवता । द्वापर युग ।-देश-(पु०) 
वह देश जहां यज्ञ॒ करना चाष्टिये । मनुस्मृति 
मे इसरेशकी व्याख्या इस प्रकार की गयी 
हैः--““कृष्णसारस्तु चरति ग्गो यत्र स्व 
भावतः । स ज्ञेयो यस्चियो देशो म्लेच्ह्देशः 
ततः परः ॥--शाला-(स्री ०) य्चमण्डप । 


यज्ञीय-(पु °) [ यज्ञस्य इदम्‌ यज्ञे भवो वा, 


यज्ञ ~-त्घु ] यज्ञ सम्बन्धी । (पु) गूलर का 
पेड ।--ब्रह्मपाद्‌प-(प०) विकङ्कत मामक 
पेड | 


जहां यज्ञ॒ किया जाय ।--भ्रृत्‌-(प०) | यञ्वन्‌--८( वि° ) [ ख्री--यज्वरी ] 


विषु का नाम ।-भोक्त-(पुर) विष्एुका 
रेतस्‌-( न° ) 
सोम ।-- वराह्‌-(पु०) भगवान्‌ विष्ण का 


नाम ।- रस-(पुर), 


[ ५८८ यज्‌ ~¬- डः वनिप्‌ | यञ्च करन वाला | 
पूजन करने वाक्ला । (पु°) वेदिक विधान से 
यज्ञ करने वाल्ला व्यक्ति । श्री विष्छ्ठु भगवान्‌ \ 


«^ यत्‌ 


^^ यत्‌-भ्वा° शत्म° शक ° प्रयल्ते करना 

 उन्यीग करना | उकरिठत होना, लालायित 
होना । परिश्रम करना | सतक होना । यतते 
यतिष्यते, अयतिष्ट | 

यत--( वि०) [ ^^ यम्‌~-क्त) म्य लोपः | 
रोका दुच्रा, कावू मे क्रिया दुखा | संयत 
मर्यादित ! परिमित | (न°) हायी वो पैर 
की एडसे चलाने की क्रिया| संयम ।-- 
श्रात्मन्‌ ( यतात्मन्‌ )-( वि ° ) जितेन्धिय | 
--श्राहार (यताहार)-(वि ०) मिताहारी | 
इन्द्रिय ( यतेन्द्रिय }-( वि° ) उद्धियों 
कौ श्रपने वश में र्रने वाला, जितेन्द्रिय । 
पवित्र, धमात्मा ।-- चित्त, - मनस्‌ ,- 
मानस-(वि०) मन को वश में रखने वाला 
--वाच्‌-( वि० ) वाणी को वश मे रखने 
वाला, मोनी ।- त्रत-(वि०) त्रत रखने 
वाला । सङ्कल्य को पूरा करने वाल्ला | 

यतन-( न° ) [ ^^यत्‌ ~-ल्युट | यक 
करना, कोशिश करना | 

यतम--( वि° ) | यद्‌ -+ डतमच्‌ | ( न° 
मे यतमत्‌ स्प होगा) ब्रहूतो मसे जो। 
यतर-( वि० ) [ यद्‌ -डतरच्‌ | (न०्मं 
यतरत्‌ स्पहोगा) दोर्मेसे जो) 
यतस्‌--(च्रग्य०) [ यद्‌ +- तसिल्‌ ] जहा से । 
जिससे । जिस कारणा, जिस लिये । क्योकि, 
चूंकि । जव से| 

यति--( सर्वनाम, विशेषया ) [ यद्‌ ¬-डति | 
जितना, यत्परसिमाण । (स्री ०) [ 4^यम्‌ + 
क्तिन्‌ | रोक, चाम, नियंत्रण । पथयप्रदर्शन । 
सङ्गीत मे स्थायी | पाठच्तैद | कन्द में विरा- 
मस्यान । विधवा | (पुं०) [| यतते चेष्यते 
मो्तायम्‌ ,५८यत्‌ +-इन्‌ ] संन्यासी, जिसने 
पनी रद्रियों को श्चपने वशमेकर राहो 
रोर जो सासारिक जंजाल से विरक्त हो ।- 
भङ्ग-(पुर) क्ंदका वहू दोष जिसमे यति 
निरिचत स्यान पर न हो ।-सान्तपन 


( न° ) पचगन्य श्रोर कुश-जल पीकर पालन | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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यतित--(वि ०) | 


यथा 
किया जाने वाला तीन दिनों ( जव्राल के 
मत से सात दिनों) का एक त्रत। 

५८यत्‌ +- क्त | यल्ञ कियी 
हुखा, जिसके लिये उन्रोत किया गया हो| 


यतिन्‌-- (°) [ यतम्‌ संयमोऽस्य श्रस्ति, यत 


-+- इनि | यती, सन्यासी | 


यतिनी- स्री ०) [यतिन्‌- ङीप्‌ ] विधवा | 


यन्न-(पु०) [ «^ यत्‌ ¬+ नढ_ | उद्योग,. 
कोशिश । उपाय, तदबीर | परिभरम । साव- 
धानी, सतर्कता | कष्ट, कठिनाई } न्यायमे 
रूप श्रादि २४गुणोमेंसे एक जिसके तीन 
प्रकार ईहै-- प्रवृत्ति, निवृत्ति श्रोर जीवनयोनि । 


यत्र--(्रभ्य०) [ यद्‌ + त्रल्‌ | जहां, जिसमे । 


जिधर । जव | 


यत्रत्य-( वि० ) [ यत्र +-स्यप्‌ | जिस स्थानः 


का | जिस स्यान का रहने बाला। 


यथा--(अन्य ०) [ यद्‌ -[- थाल्‌ | जिस प्रकार, 


जैसे, ज्यों । उदाहरणार्थं --कामिन्‌-(वि °). 
स्वतंत्र, स्वेच्छाचारी !--काल-(पु°) ठीक 

समय, उचित समय । ( च्रव्य° ) ठीक समय 

पर ।--क्रम-(चग्य०) तरतीववार, क्रमशः,. 
कमानुसार ।--क्षम-८( श्रव्य० ) ययाशक्ति, 
पनी सामर्घ्यं भर ।-जात-(वि °) मूखता- 
पूणा, बहुदा, मृद ।--क्षान-( ऋव्य०) जहां 
तक मालूम दहो - तथ-(वि०) सत्य, 

सही । बिल्कुल ठीक । (न° ) किसी वस्तु 
का विस्तृत वणन, व्योरेवार या विगत बार 
वर्णन । (व्य०) ठक तोर से, सही तोर 
से । उचित रीतिसे। ज्यो कात्यों ।--दिक्‌, 
--दिश-८( श्रव्य० ) हर शरोर, सव्र तरफ | 

--निर्दिष्ट- ( वि० ) जसा पहले कहा जा 
चुका है ।--न्याय-( श्रव्य० ) न्यायानुसार,. 
ठीक-टीक ।--पुर-( रव्य ) जेसा क्रि 
पहले, जेसा कि पूर्वं श्रवसरो पर ।--पृरवै,. 
--पूवक-( वि० ) जेसा पहले था वेसा ही,. 
पहले का-सा ।-भाग,--भागशः-(श्रव्य०) 
भाग के श्नुसार, हिरसे के मुताबिक ।- 


यथावत्‌ 


योग्य-( वि ° ) उपयुक्त, जैसा -वाहिये वेसा, 
यथोचित ।--विधि-( ऋव्य० ) विधि के 
परनुसार ।--शक्ति-(्रव्य ०) सामर्ण्यानुसार । 
--शास््र-( न° ) शाघ्रानुसार, शान्नर के | 
मुताबिक ।-- श्रत-(वि०) ञेसा सुनाया | 
जेता कहा गया । ( चरन्य० ) वेद-शाच्र के 
प्रनुसार ।--संख्य-(न ०) चलङ्कार विशेष | 
यथासंख्यं क्रमेयोव क्रमिकायां समन्वयः।।” 
काव्यप्रकाश | ( अव्य ) संख्या के अनु- 
सार । -- समय-( श्रव्य० ) ठीक समय 
पर | इकरार के मुताबिक । चलन के अनु- | 
सार ।--सम्भव-( ऋअन्य० ) जहां तक हो | 
सके, जितना मुमकिन हो |-स्थान-(न°) | 
उपयुक्त स्थान (चव्य ०) ठीक जगह पर 


~ --=~---- -------~ ----- --- ~ 


यथावत्‌-( श्रव्य° ) [ यया +- वति | ज्यों 
का त्यो, ज॑सा चाहिये वेसा हौ, च्रच्छ्धी तरह, 
नियमानुसार । 
यद्‌--(सवेनाम विशेषण) [ «^ यज -{-श्दि, 
डित्‌ ] ( कर्तां एकवचन पुल्लिङ्ग यः । ख्री° 
या | न° यत्‌ च्रथवा यद्‌ ) जो। 
यदा--(शव्य०) [ यस्मिन्‌ काले, यद्‌ ¬-द्‌ा | 
| 








जिस समय, जवर । जहां | 

यदि- ८ श्रम्य० ) [ यद्‌ ¬+-णिच्‌ इन्‌ , 
रिलोप] श्वगर, जो । वशतं कि । कदाचित्‌ । 

यदु-(पु०) [ ५८^यन्‌ | उ, पृष्रो° जस्य द्‌: | 
देवयानी से उत्पन्न महाराज ययाति का जयेष्ठ 
पुत्र श्रर यादवों का पूर्वपुरुष | यदु वंश । 

नन्दन #~ भरेष्ठ-(पु ०) ध्री 

कृष्णा के नामान्तर । 

यहच्छा--(ल्ी °) [ यद्‌ ५८ ऋच्छ्‌ ¬+ त्र- 
टाप्‌ | मनमानापन, स्वेर्छ।चरणा । दत्तिफा- 
किया, चचानक ।--श्रमिन्ञ ( यटच्छा- 

भिज्ञ )-(चु०) साक्तषीजो घटना फे समय 
श्रकस्मात्‌ जा पर्चा हो, शपने मन से (किसी 
के के बिना ही) गवाही देने वाला सान्ती | 
-- संबाद-(पु ०) श्राकस्मिक वार्तालाप । 
स्वतः प्रवृत श्रालाप । 
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यन्त्रिन्‌ 

यन्त्‌- (प°) [ ५८यम्‌ + तृच्‌ ] परिचालक, 
शासनक्तां । सारथि । महावत 

.+८य॒रघरू--चु ° पर० सक ० रोकना, निग्रह्‌ 
करना | यन्त्रयति, यन्त्रयिष्यति | श्रययन्तत्‌ । 

यन्त्र-({ न° ) [ ५८यन्तर +- च्रच्‌ वायम्‌ 
[त्र | टेक, थूनी, स्तम्भ | बेडी, बंषन। 
जरा खो जार, विशेष कर व्ह जो गुषटिलि या 
मोरा हो ! किसं। कार्य विशेष कै लिये बन 
ह्र्‌ कोह फल य। श्रोजार । चटखनी । ताज्ञा । 
संयम । दमन | तावीज । कवच ।--उपल 
(यन्त्रोपल)-(पु ०) चक्की ।--करण्डिका- 
(स्री ०) बाजीगरो का पिटारा, जिसके द्वारा वे 
तरह-तरह के करतव करके दिखलाते ई ।- 
कर्मञ्त्‌-(पु०) कारीगर, शिस्पी ।--गृह- 
(न०) तैलशाला । वेषशाला । रसायनय्ह । 
यंत्रणागृष् ।--चेष्टित-(न ०) जादृ गरो का 
कोद करतव ।--नाल-(न °) वह्‌ नलं जिसके 
द्वारा कूपादि से जल निकाला जाय ।-- 
पुत्रक-(पु०), --पुत्रिका-(स्री ०) कलं से 
नाचने बाह्ली पुतल्ली या गुडिया।- 
माठरका-(खी°) ६४ कलाश्नों मे से एक 
जिसमे यंत्र का व्रनाना शरोर उसका व्यवहार 
करना शामिल दै ।-मागे-(पु०) नहर । 
वचा | 

यन्त्रक-(न०) [यन्त्र + कन्‌ | प्री । खराद्‌+ 
चक्रयंत्र । (प°) [«८यन्त्‌ +- पवुल्‌ | वह जो 
कलपुजौ की पूरी-पूरी जानकारी रखता हो । वह 
शिल्पी जो यंत्रादि केद्वारा वस्तुर्प बनाता हो| 

यन्त्रण--(न °), यन्त्रणा-(ख्री °) [ ५८यन्त्र 
+ल्युट्‌ | [५८यब्त्‌ + पिच +युच्‌ | नियं 
त्रा । दमन । ब्रंधन । ब्रजोरी, बलात्‌ । कष्ट, 
पीडा रक्षया पटरी] 

यन्त्रणी, यन्त्रिणी-(ली °) [यन्त्रण ~ डीप्‌ ] 
[५८यन्तर्‌ + गिनि - डीप्‌ ] पकी की ्ोटी 
बहिन, क्रोरी साली । 

यन्त्रिन्‌--(वि०) [ यन्न इनि वा ५८य्‌ 

-- णिनि ] नियंत्रण करने, बाधने वाल्ला । 


५^यभ्‌ 





ताला । 


^^ यभ--भ्वा> पर ० सक° मैयुन या मोग 


करना । यभपि, यप्स्यति, श्रयाप्सीत्‌ । 
५ यपू--भ्वा° पर० चक उपरत हाना, ` 
हना । यच्छति, यंस्यति, श्रयंसीत्‌ । चु° 
पर० सक ० दुमन्‌ करना । नियंत्रण करना । 
प्ररना । यमयति । 
यम- (पु ०) [५८यम्‌ +-घ्रञ्‌ वा च्च | दमन, 
निग्रह्‌ । नियंत्रण | श्मात्मसंयम | चित्त को 
धमं मे स्थिर रखने बाले कर्मो का साधन । 
„ -समतिकरोंने यमोंका निरूपण इस प्रकार 
किया है [ब्रह्मचर्यं दया क्ञान्तिर्दानं सत्य- 
मकल्कता । श्रहिसार्स्तेयमाधुयं दमश्चेति ` 
यमः स्मृताः ।|--याज्ञवस्क्यः |--श्रयवा-- 
शछयानृशंस्यं दया सत्यमहिंसा क्ञान्तिराजवम्‌ | 
प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं माद्वंच यमा दश॥ ` 
कही-कहीं पाचु. ही यमो का उस्लेख दहै ।-- | 
यथा--श्रहिसा सत्यवचनं ब्रह्मचर्यमकल्कता । ` 
श्रस्तेयमिति पञ्चते यमाख्यानि व्रतानि च |-- 
योग के श्राठ श्रंगों मेते प्रथम । प्रजे 
छ्माट श्र॑णयेर्हु--यम | नियम | च्रासन। 
प्राणायाम । प्रःयाहयार । धारणा । ध्यान श्रौर 
समाधि । मूघ्यु के देवता, यमराज । जुहवां 
संतान, यमज । शनि । क्ष्णु । वायु | 
कोच्रा। दो कौ संख्या ।--श्ननुग ( यमा- 
नुग )--श्रनुचर ( यमानुचर )-(पु०) 
यमकिङ्कर, यमदूत | --च्नन्तक (यमान्तक) ` 
-(पु०) शिव ।--किङ्कुर-(पुऽ) यमराज कं 
दूत ।-कीर-(पु०) करनुवा ।-कील- 
(पुर) श्री विष्णु भगवान्‌ ।-ज-(पु०) 


जडवा बच्चे । दोषयुक्त मोडा जिसका एक ` 


श्रोरकाश्चंग हीन च्रौर दुर्बल हे श्रौर ` 
दूसरी शरोर का बही च्रग टीक हो | श्रश्विनी- ` 
कुमार ।--दृण्ड-(पुं%) यमराज का दंड, ,, 
कालदंड । मनुष्य के ललाट की एकगरेखा | | 
-दष्टरा-(लीर) यमकीदाद्‌ | वेचक के | 


६९० 


। 


यंत्र-मत्र करने वाला, ता्रिक । भाजा बरजाने , 


यमल 
चछनुसार करार, कातिक श्रौर श्रगहन के कुल्व 
दिनि जिनमे रेग श्चौर मृत्यु का विशेष भय 
रहता ह ।--दुत-(पं०) यमराज का दूत | 
काकं (--द्वितीया-(ख्ी०) कात्तिक शु 
रया जवर ब्रहिनं श्रपने भाईयों को भोजन 
कराती है, भेयादूज, भ्रात्द्धितीया ।--धानी 
(ली ०) यमपुरी ।-भगिनी-(छ्री °) यमुना 
नदी का नाम [--यातना-(ली ०) वह दण्ड 
जो यमराज द्वारा पपी जीवों को मृत्यु के 
छनन्तर दिया जाता है । [ यह शब्द्‌ प्रायः 
घोर अत्याचार प्रदशन करमे के लिये प्रयुक्त 
क्रिया जाता हे। [--राज्‌-(पु०) यमं का 
स्वामी, घर्मराज [--वाहन-(पु °) मेता ।-- 
सभा-(्री ०) यमराज कौ कचहरी ।-सुयं 
-(न०) एसा मकान जिसमे दो व्रडे कमरे 
हों । इनमे से एक का मुहू उत्तर शरीर दूसरे 
का पर्चिमकी ओर होता रै । 

यमक-(न०) [ यम^^के ~+ क वायम 
कन्‌ | एक प्रकार का शब्दालङ्कार या च्नुप्रास 
जिसपं एक ही शब्द क बार श्राता है, पर 
हर बरार उसके श्रयं भिन-भिन्न होते ईै। 
सेना का एक व्यूह । एक त्त । (पु ०) संयम । 
यमज | यम | 

यमन--(वि ०) [ स्री --यमनी ] [ ^८^यम्‌ 
-{ णिच्‌ ।-स्यु] दमन करनै वाला, निग्रह 
करने वाला । (प°) यमराज । (न>) [५८यम्‌ 
~+ ल्युट्‌ | निग्रह श्रयवा दमन करने की 
क्रिया । समाति, विश्राम । प्रतिवंघ, बंधन । 

यमनिका-(सख्री°) [ यमन -।-कन्‌-राप्‌ , 
इत्व | यवनिका | नारक का पदां | 

यमल-(वि०) [ यमला ~- क ] यमज, 
जवो । ( न° ) युग्म, जोडा ।--श्रजैन 
(यमलाजेन)-(पु°) गोकुल के दो पौरायिक 
्जुनवृद्न ।-च्छद्‌-(पु०) कचनार ।-- 
पत्रक-(पुं०) कनेर । श्रश्मन्तक ।-- सू- 
(ल्ली०) वहू गो जिसके दो बच्चे एकं साय 
उत्पन्न हुए हो । 


यमला 
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यबि 





` यमला- (ल ०) [यमल - टाप्‌ | हिचकी का 
रोग, दुहरी हिचकी । एक प्राचीन नदी का 
नाम | 


यमली- (ली) [ यमल-डीष्‌ ] एक ये 
मिली दुद्‌ दो चीजें, जोशी । घांधररा श्र | 


चोली | 


1 
। 


यमवत्‌--(वि०) [ यम -+- मतुप्‌ , वत्व ] ` | 
।  यवनानी---(खी°) [यवन - ङीष ; नुक्‌ | 


संयमी | 


-यमसात्‌-(ज्रव्य ०) [ यम ¬ साति ] यमराज | 
` यवनिका (स्री) [ युनाति श्राबणोति 
यमी- (खी ०) [यम - डीष्‌ ] यम कौ ब्रह्न, ` 


केहायमे। 


यमुना नदी | 

यमुना-(खी ०) [ ५८ यम्‌ ।- उनन्‌- राप्‌ | 
यम की बहन; यमी । उत्तर भारत कौ एक 
प्रसिद्ध नदी । दुगा ।-श्रात्‌-(पु०) वम- 
राज। 


ययाति-(पु °) [यम्य वायोः श्व यातिः गतिः ¦ 


छस्य] एक चंद्रवंशी राजा कानाम जो महा- 
राज नहुष का पुत्र था | 

ययी--(पं०) [ «८ या ¬ ई, द्वित्व ] शिव | 
अश्वमेध के योग्य घोडा । घो | माग | 

यर्हि (श्रम्य ०) [यद्‌ हिल्‌] जव । जवर कमी | 

यव-(पुं०) [ \८यु-+-श्रप्‌ वा रच्‌ | जवा, 
जौ । बारह सरसों या एक जवा की तोल का 
एक मान । एक नप्र जो दया $ श्रगुल का 
होता हे । सामुद्रिक शाच्रानुसार जौ के 
छकार की एक रखा, ञो रशरगूटे मे होती है। 
पपन स्थानानुसार यह भन, सन्तान श्रयवा 
-सोमाग्यदायिनी मानी जाती है ।-्तार- 
(पु०) जवाखार ।-- चतुर्थी - (खरी ०) वैशाख 
शुक्कपन्न की चीं ।-ज-(पु °) जवाखार | 
अजवायन । ररह का पोधा ।--फल-(पु) 
बसि । इन्द्रजो । प्याज । जटामासी । कुटज । 
पाकड फा पेड ।--विन्दु-(षु०) चह हीरा 
जिसरपं॑बिन्वुसहित यवरेखा हो ।-मध्य- 
<न०) एक चाद्रायण त्रत । पांच दिन का 
शर्क यज्ञ ।-लास-(पुं*) जवाखार ।-- 


शुक, शुकज-(प०) जवाखार ।-सुर- 
(न°) जो की शराब । 

यवक्य--(न०) [यव -{-कन्‌ यत्‌ | जो बोने 
लायक खेत । 

यवन--(पु°) [\८यु +युच्‌ वा ल्यु] यूनान 
का निवासी, यूनानी सिलारस । गहू | गाजर । 
कके जाति ! तेज ्रीड़ा | (वि ०) वेग वाला । 


यवनो कौ लिपि | 


अनया, ५८यु | ल्युट्‌ - डाप्‌ + कन्‌- राप्‌, 
हस्व ] कनात । नाटक का पदां | 

यवनी- (ली) [ «यु + ल्युट्‌ - डीप्‌ | 
यवन की या यवन जाति कौ घ्रा, यूनानी 
स्री । [प्राचीन नाटकं को देखने से जान 
पता है क्रि, यवनो की द्ोकरियां राजाश्रा 
की परिचर्या क्किया कसती चीं च्रौर धनुष्र तथा 
तरकसोँ की देख भाल श्चोर रखवाली का 
काम विशेष रूप से उनको करना पडता चा | 
यथाः--( १९ ) ^व्राणासनहस्तामियं वनीमिः 
परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्यः ।*-- 
शाकुन्तल ।--( २) “रविश्य शाङ्गहस्ता 
यवनी | 7--शाकुन्तल ।--( ३ ) “प्रविश्य 
चापहस्ता यवनी ।*--विक्रम.र्वशी | 

यवस-(न ०) |५८यु ~+ श्रसच्‌ | घास, वरण । 
भूसा | 

यवागू- (खत्री) [ ५८यु +श्रगूच्‌ | जो या 
चावल का वह्‌ मांडजो सडा कर कुलं खद 
कर दिया गया हो, मांड की कँजी | 

यवानिका, यवानी- (स्री °) [ दुष्टो यवः, 
यव -- डीम्‌ , ख्रानुक्‌ ; पक्त कन्‌--टमप्‌ , 
हस्व] शजवायन | 

यविष्ठ--(वि०) | श्रयम्‌ एप्राम्‌ श्रतिशयेन 
युवा युवन्‌ † इष्ठन्‌ , यवादेश ] अतिशय 
युवा । सव्र से द्धा, बहुत द्धो । (षु) 
द्मीटा माई । श्रभि। ऋग्बेद के एक मंत्रद्रष्य 
ऋषि ¦ 


६२२ याचिष्णु 


५८८य्‌प्र-दि ° पर० श्रक० यरयन्ञ॒ करना, 


यशस्‌ 
यशस्‌-(न०) | अश्नुते व्याप्नोति, ^८ब्रश्‌ 





~ ्रसुन्‌ , युट्‌ ] कोति, सुख्याति । ब्रडाई, 
प्रशंसा । शन्न (वै०) !--कर (यशस्कर)- 
( वि०) यशःप्रद्‌, कीतिंजनक् ।-कोम 
(यशस्काम)-(वि ०) की -कामी, नामवरी 
चाहने का स्रमिलतप्री |-द्‌ ( यशोद )- 
(वि०) यशदेनेवला। (प°) पारा, पारद्‌ | 
दा (यशोद्‌ा)- (खीर) नन्द्‌ गोप की 
स्रा का नाम जिसने श्रीङृष्या का, बाल्यावस्था 
म, पालन-पोषण किया था | दिर्लप क 
माता -पटह ( यशःपरह )-(पु °) ढोल 
विशेप ।--शेष ( यशःशेष )-(पु°) मव्यु, 
मोत । 

यशस्य--( वि० ) [ यशस्‌ + यत्‌ | यश को 
देने वाला, यशस्कर । 

यशस्विन्‌--(वि ०) [यशस्‌ +- विनि] प्रसिद्ध । 

यष्टव्य--(वि ०) [ ५८यज्‌ -{- तव्यत्‌ | यज्ञ 
के योग्य, यज्ञा | 

यष्टि, यष्टी--(स्ी०) [५८यज्‌ + ति | 
| यष्टि ~ डीष्‌ | लाटी, क्रद्री। डंडा | 
गदा । खंभा । चक्कस, अङ्का । मृलेदी | 
डंठल । टहूनी । पताका या ध्वजा क 
बरस । लड़ी, हार । ब्रेल, लता। कोद 
भी वस्तु जो पतली हो ।--म्रहु-(पु०) लाटी 
रखने बाला, च्रसाबरद्‌।र ।--निवास-\{पु °) 
कवूतरो की श्वङ्ी ।--प्राण-(वि%) निवल, 
कमजोर ।-मधु-(न ०) जेदी मधु, मलते 2 | 
--यन्त्र-( न° ) वह धृप-प्रड़ी जिसमें गड़ा 
हर डी कील्धाया से समयका ज्ञान प्राप्त 
हो । 

यष्टिक--(पु ०) [ यष्टि +- कन्‌ ] शिखरी परती 
जो दिट्हूरी की जाति काहोता है। 

यष्टिका-(लीऽ) [ यश्िक-टाप्‌ ] लाटी, 
तंडी+ ङंडा। गले मे पहनने का हार। 
रावली । मलेटंः । 


यष्ट्‌- (प°) [ «^यज ~+ तृच्‌ ] यागकर्ता, 


यजमान | 


| प 








उल्योग करना । यस्यति ~ यसति, यसिष्यति, 
यसत्‌ | | 
सक० श्रक० 
गमन करना । च्रक्रमस करना, 
करना । प्रस्थान। करना, 
प्रद हो जाना, श्नन्तघन हो जाना । 
बीत जाना | प्रचलित रहना । हो 
जाना, चरा पडना । किसी ( नीची ) श्रवस्या 
की पर्हुच जाना । किसी कामको करने का 
ब्रीडा उतना | किसी के साच मेयुन सम्बन्धी 
सम्बन्ध स्थापित करना । प्रार्थना करना, 
याचना करना । पता लगान।, द्द निकालना + 
याति, यास्यति, अयासीत्‌ । 


जाना,+, 
चदाह 
गुजर जाना 


याग-(पु°) [ ५८ यज्‌ + घञ्‌ ] यज्ञ । 


५^“याच--भ्वा° उभ० द्विक> मांगना, भिका 
मांगना । प्रार्थना करना, विनती करना । 
याचति--ते, याचिष्यति-ते, च्रयाचीत्‌- 
्रयाचिष्ट | 

याचक-(पु °) [स्री °-याचकी] [५८याच्‌ 
-- एवुल ] भिखारी, मगता ।-- “तृणादपि 
लघुस्तूलस्वूलादपि च याचकः ॥ ” -- 
सुभाष्रित । प्राची | 

याचन--(न °), -याचना-(खी °) [५८याच्‌ 
+ल्युट्‌ | [ ५८याच्‌ रिच्‌ +युच्‌ - 
टाप्‌ | प्रास्त करने के लिये विनती कले 
की क्रिया, मोंगने की क्रिया । प्रार्थना, 
विनती | 

याचनक-(पु°) [ ५८ याच्‌ ~+-स्यु +कन्‌ ] 
भि वारी । निषेदक, प्राचीं | 

याचित--( वि० ) [ «याच्‌ ~-क्त ] मांगा 
हु श्रा | प्रार्थित । 

याचितक--{ न° ) [ याचित +-कन्‌ ] वह्‌ 
वस्तु जो याचना करने से प्रात हई हो, मंगनी 
की चीज। 

याचिष्यएु--( बि° ) [ «याच्‌ -इर्एएच्‌ ] 
याचनाशील, मगने की प्रवृत्ति वाला | 


याच्या 


याच्या ` (स््री०) [५८याच्‌ ¬+-नङ -टाप्‌ ] 
याचना, मगनी । परायना, विनती | 
याजक-- (पु ०) [ ^^ यज ¬- णिच्‌ ¬- रबुल्‌ ] 


तिज । यज्ञ कराने वाला, या्िक । राजा का | 


हयी | मद्माता हाथी | 


याजन--( न° ) [ यज्‌ -{- णिच्‌ +ल्युट्‌ ] 


यज्ञ कराना | 

याज्ञसेनी-- (ली ०) [यशसेन -श्रण्‌ - डीप्‌ | 
द्रोपदी का एक नाम। 

याज्ञिक--८ वि° ) [खरी --याक्जिकि] [ यज्ञ 
ठक | यज्ञ॒ सम्बन्धी | (पु) यञ्च कराने 
वाला पुरोष्ठित | अत्विज । खैर | पलाश | 
पीपल । 

याञ्य--( वि° ) [ ^८यज्‌ -+- ययत्‌ | गरजन 
करने योग्य । यज्ञीय । वहु जिसके लिये 
यज्ञ किया जाय] बहू ज्सि शाघ्रानुसार यज्ञ 
करमे का श्रभिकार प्राप्त है! (पुर) देवता। 
( न० ) याग-लम्ध भनादि, दक्निणा | 

यात-- ( वि०) [ ^८या~क्तं | गया हूच्रा। 
प्रस्यान किया हुश्रा । ( न° ) गमन; गति । 
कूच, प्रस्यान । वरीता हूुश्रा समय, भूतकाल । 
--याम, - यामन-( वि०) बरसी, रात 
का रखा हुश्रा। इस्तेमाल किया हुश्च! । कचा, 
चअनपक्रा | जीं ] 

यातन--( न° ) [ ५८यत्‌ +-पिच्‌ + युट्‌] 
प्रतिशोध, बदला । पारितोषिक, इनाम । 

यातना--(ग्री°) [ «^ यत्‌ ¬+ णिच्‌ {युच्‌ 
-टाप्‌ | श्वत्यंत कष्ट, तीत्र वेदना | यम 
दवारा दिया जाने बाला पपियों को दप्ड। 

यातु--(प°) [५ या + तुन्‌ ] पथिक, बरोही | 
पवन । समय । राक्ञस । (न> ) श्वच | 
(स्री ०) यातना । हिंसा ।--धान-(पु०) 
रास | 

यात्‌--(जी ०) ( यततेऽन्योऽन्यमेदाय, ५८^यत्‌ 
५८“ ऋण ] पति के माह की पकी, जेटानी, या 
देवरानी । 


यात्रा-(ख्ी%) [^^ या ~+ चन्‌ - यप्‌ ] 
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यान 


सफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जने की 
क्रिया | कृच, प्रस्यान ¦ चदा के लिये सेना 
का प्रस्थान, चदा | तीर्थाटन । तीयया्रियों 
का समुदाय } उस्सव | स्क । जीविक्रा | 
( समय ) साधन्‌ } संस्तग | उपाय, साघन | 
प्रथा, रस्म ! वाहन, सवारी | 

याच्निक--( वि० ) [तरी०--यात्निकी] [यातना 
-[- टक ` प्रस्थान करने वाला | यात्रा सम्बन्धी | 
वह्‌ जां जीवन धास्ण करने के उपयुक्तं षो । 
मामूलं। | (प°) यात्री, पथिक | (न०) कूच, 
ववद) यात्रा सम्बन्धी रसद | यात्रा का 
उदेश्य । 

याथातथ्य--( न° ) [ यथातथ ~ ष्यञ्‌ | 
वास्तविकता, ्रसलियत । 

याथाथ्ये-( न° ) [यथाच {ष्य ] ययाथ 
होने का माव । उपयुक्ता) किसी उद्देश्यः 
की सिद्धि। 

यादब--(पु °) [यदोः श्रपत्यम्‌ , यद्‌ + शच्रण्‌ | 
यदुवंशी । श्रीकृष्णा । 

याद्स्‌--( न० ) [ गान्ति वेगेन, ५^ या ~+ 
सुन्‌ , दुगागम] कोह भी (विशालवपुधारी) 
जल-जन्तु ।--पति ( = यादसांपति ),- 
नाथ ( यादसानाथ )-(पु०) समुद्र । वर्ण 
देव का नाम| 

यादक्त, यादृश , यादृश-(वि%) [ स्री °-- 
याह ची, यादृशी, यादृशी ] [ यद्‌ «८^दश्‌ 
+-क्स, श्राव्व ] [ यद्‌ «८^दश ~ क्रिन्‌ , 
श्रत्व | [ यद्‌ 4 दश्‌ ¬+ कञ्‌ , श्रात्व | 
जिस प्रकार का, जसा । 

याच्ठिक--(वि ०) [ खी ° याटृच्ििकी | 
[ यच्छा +ठक्‌ | स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र } 
परकस्मिक, इत्तिफाकिया | 

यान--( न° ) [ «^ या ~+ ल्युट्‌ ] गमन, 
पादचारयण | ( घोडे याहायी की) सवारी| 
सम्‌द्र-याज्ना । यात्रा | श्रक्रमण, चढ़ाई । जल्लूस ।' 
वाहन, रथ । गाडी । राजाश्चों के संधि श्रादि 
दः गुणो मे से एक ।--पात्र-(न०) नाव ॥ 


यापन 


जहाज ।--भङ्ग-(पु) जहाजके नष्टहोने 
की क्रिया |--मुख -(न०) सवारी काच्रगिका 
भाग, जिसमें प्रोडे शमादि जोते जते ई | 
यापन--( न°), यापना-(स्रीऽ) [ ५^^या 
रिन्‌ , पृक --त्युदट्‌ | [ ^^ या ~| णिच्‌ + 
पुक्‌ ¦ युच्‌ | चलाना, हका देना । हटाना | 
मिटाना | दोहना | समय का व्यतीत 
करना | दीरसूतरिता । सहायता, सहारा । 
प्रभ्याम | 

याप्य--(वि०) [ ^८या-+खिच्‌ , पुक्‌ 
गयत्‌ | हटाने, निकाले देने या श्वस्वीकृत 
करने योग्य । नीच, तिरस्करणीय । गोपनीय | 
--यान-(न०) डोली, पालक्रौ | 

याम-(पु०) [ ^^ यामन्‌ | तीनषंटे का 
समय, प्रहुर । गमन, जाना | गमन-साघन, 
यान श्रादि। एक देवगया ।--घोष-(पुं०) 
मुगां । घडिग्राली ।--नाली-(सरी °) समय 
चताने वाली ब्रडी ।-नेमि-(पु°) इन्द्र। 
--यम-(पुं०) प्रत्येकपटे केलिये निद 
कार्यं ।--वृत्ति-(स्री°) चोकीदारी, पहर 
दारी । 

यामल--( न° ) | यमल~ अण्‌ | जडां 
वच्चे । एक प्रकार का तंत्र-ग्र॑य| 

यामवती--(ख्ी °) [ याम +मतुप्‌ ~ वत्व - 
डीप्‌ | रात्नि। 

यामि, यामी-- (त्री °) [याति कुलात्‌ कुलन्त- 
स्म्‌ , 4८या~+मि| | यामि-- डीप्‌ | भगिनी, 
प्रहिनि | कुलवधू । रात | 

यामिक--(पु°) [ यामे नियुक्तः, याम ~+ 
टक्‌ | चौकाद्‌ार, पहुर्द्‌र जो रात को पहरा 
द्‌ | 

यामिका, यामिनी -- (खीर) [ याम-+-ठक्‌ 
--टाप्‌ | [ याम ~+-इनि- डीप्‌ ] रात ।-- 
पति-(पु°) चन्द्रमा । कपूर । 

यामुन-\वि०) [ खी --यामुनी ] [यमुना 
~+ अर्‌ | यमुना नदी सम्बन्धी या यमुना से 
निकला हुमा या यस्ना से उत्पन्न ।( न°) 


६४ 


याष्टीक 


पुमां विशेष ।--इष्टक (यामुनेष्टक)-(न °) 
सीसा । रंगा | 
याम्य-( वि० ) [ यम ~+ ष्यञ्‌ | यमराज 
सम्बन्धी यायम जेसा। दक्चिण का | (पुर) 
[ यामी दिक्‌ निवासोऽस्य, यामी +-यत्‌ | 
छपगस्त्य मनि । शिव । विष्णु । यमदूत | 
चंदन व््त |--श्रयन (याम्यायन)-(न०) 
दक्तिरायन ।-उन्तर (यास्योत्तर)-(वि ०) 
दक्लिण से उत्तर की रोर जाने वाला । 
याम्या-(ख्नी°) [ याम्य - यप्‌ | दक्षिण 
दिशा । भरणी नक्तत्र । रात । 
यायजूक--(पु°) [ एनः पनः यजति, ५^यज्‌ 
[यङः द्वित्वादि ऊक ] इञ्याशील, बह 
पुरष्र जो प्रायः यज्ञ किया करता हो । 
यायावर--(पु०) | पनः पुनः अतिशयेन वा 
याति देशात्‌ देशान्तर गच्छति, ५८ या - यङ्‌ 
द्वित्वादि ~+ वरच्‌ ] खाना्रदोश । वह्‌ जिसका 
कोद नियत स्याननहो | एक स्यानपरन 
रहने वाला साधु । श्रश्वमेध का ब्रोडा| 
ब्राह्मण । जरत्कार मुनि 
याव--(प०) | ५«८यु + च्रच्‌ + चरण्‌ | महा- 
वर । लाख । जौ का सत्त्‌ | (वि०) जीसे 
बनाया हुश्रा, जौ का। | 
यावक-(पु °) [ याव ~ कन्‌ | बोरो घान । 
कुलथी । जौ कौ कनी | उषद्‌ । जौ। जौ 
क। सत्त्‌ । सादी धन । लाख } महावर । 
यावत्‌--( वि° ) [खरी ०--यावती] [यद्‌ 
वतुप्‌ , श्रत्व] जितना । (व्य) [यद्‌ + 
डावतु] सवर, कुल । अवधि, मय।द्‌ा । मान, 
प्रमाया | तायद्‌ाद्‌ । प्रशंसा | श्रधिक्रार । 
परिमाण । पन्नान्तर । 
यावन--(वि०) [खी°-यावनी] [यवन ~+ 
छर्‌ | यवन सम्बन्धी । (प°) लोवान । 
यावस--(पु०) [ यवस + शच्रण्‌ | घस का 
ठर । ङंठल श्रादि का पूला। 
याष्टीक--(वि ०) [खरी -- याष्टीकी] [ यष्ट 
+ठक्‌ ] लर, लटेत । (पुर [ यष्टिः 


यास्क 


प्रहरणम्‌ शरस्य, यटि + ईक | योद्धा जो 
लाटी से लड । 

यास्क-(प °) [यख्य गोत्रापत्यम्‌ , यस्क + 
अण्‌ ] यस्क के वशज | निरुक्तं के रचधिता 
क] नाम | 

५८यु--च्र° पर ० सकर° मिलान, जोडना | 

[१ क 

गङुबदु करना, संमिश्रणं करना | लग या 

ज॒द्‌ा करना । यौति, यविष्यति, श्रयावीत्‌ । 
नरया० उभ० सक० बोधन । युनाति- 
युनीते, योष्यति--ते, श्रयौषरीत्‌--ग्रयोष् | 

युक्त--( वि ० ) [५८युज्‌ {क्त | जडा हु्चा) 
मिला हुच्रा | षा हूञ्रा | जुए में ज॒ुता हृच्रा 
सुव्यवस्थित किया हुक्म । सहत, सयुक्त । 
सम्पन्न, परिपूणं । लीन, एकाग्र | क्रियाशील | 
निपुण । अनुभवी । उपयुक्त, उचित । रव- 
शष्ट । फैला हूच्रा | (पुं) वह योगी जिसने 
योग का अभ्यास कर लिया हो | रैवत मनु के 
एक पृत्रका नाम| (न°) एक मान ( चार 
हाय लत्रा ) ।--च्रथं ( युक्ताथे )-(वि°)- 
जानी । समभदार ।--कमेन्‌-( वि ° ) वह 
जिसे कोड कत्तव्य कम सोपा गया हो ।- 
द्‌ एड़-{ वि ० ) उचित दंड देते वाला ।- 
मनस्‌-(वि%) जो क्रिती काम मे मन लगाये 
हो | 

युक्ति--(सी°) [ ५८युन्‌ + क्तिन्‌ ] मेल, 
मिलाप । प्रयोग, व्यवहार, इस्तेमाल । नाधना | 
चलन, रस्म । उपाय, दग । उपयुक्तता। 
चातुरी । उपपत्ति, देतु । परिणाम, नतीजा । 
छघार । रचना । सम्भावना । योग । श्रल- 
ङ्धार विशेष जिसमे अपने कमं को ह्िपाने के 
लिये दूसरे को किसी क्रिया या युक्ति द्वारा 
वञ्चित करने का व्यान किया जाता है। 
मोजान, जोड । घातु की मिलावट ।--कर- 
(वि०) जो तकं के अनुसार ठीक हो ¦ विचार- 
पूरं ।--युक्त-(वि ०) -युक्तिसङ्गत, ठीक । 

युग-(न०) [५८युज्‌ †- घञ्‌ › कुत्वं न गुणः| 
जुरा । जोडा । पुराणानुसार कल्ल का एकं 
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युग्य 


दीर्घं परिमाण-सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग । 
पसेकंखेल कीवेदो गोरि्यंजो सरायदही 
एक धर मेंश्ा जाये । ब्रहस्पति काएकः 
रशिमें स्थित रहने क। पंचवर्षीय काल्। 
समय, काल । पुरुष, पुश्त, पदो । चरकी 
तस्या का सङ्कत ।--ञअन्त ( युगान्त )- 
(पुर) युग का शन्त, प्रलय ।--शअवधि 
( युगाबधि )-(पु°) प्रलय ।--शआ्राधा 
(युगाया)-(खी °) युतारंभ की तिपि (वैशाव 
शॐ। तृतीया सत्ययुग, कत्तिकशुङ्का नवमी 
त्रेतायुग, भाद्रकृष्णा त्रयोदशी द्वापर युग च्रोर 
पूस स्रमावस्या कलियुग के श्रारंम की तिथि 
ह ) ।-कीलक-(पुं०) व्ह खटी जो बम 
प्रोरजुप् के म्लिल्धिद्रों मे डली जाती दै,. 
सेल ।--बाहु-(वि०) लंब्री भुजा बाला | 

युगन्धर ( पुं, न° ) [युग\८घृ खच्‌ + 
मुम्‌ | गदी के अगले भमान की वह्‌ लवी 
निकली हुई लकष्टी निसं जुच्रा चटकाया 
जाता है । 

युगपद्‌--( ऋअव्य० ) [ युगमिव पद्यते, यु 
५८पद्‌ +च्रिप्‌ | समसार्मायकरता से, एक 
साय, एक ही समयमे 


युगल--( न° , [५८युन्‌ + कलच्‌ | जोडा, 
युग्म | 

युगलक--( न° ) [युगल + कन्‌ | जोडा | 
श्लोकों वा परयो का वहू जोषा जिप्तका एक. 
साथ श्नन्वय हो| 

युग्म--(न ०) [५८युन्‌ + मक्‌ | जोडः । सङ्गम, 
सम्मिलन । (दो नदियों का) समागम । यमज 
सन्तान । कुलक या युगलक । मियुन राशि । 
चन्योन्या्रित दो वच्वुर्फ या बरतें, इन्दर । 
(वि०) दो की संख्या वाले ( व्यक्ति, पदां 


प्रादि )। 


युग्य--(वि ०) [युग + यत्‌ वा५८युन्‌ +-क्यप्‌ | 
जोते जामे यौग्य । जुता हुश्रा, चारजामा या, 
साज कता हश | सीचने योग्य | (प°) रथ. 


८ युच्छु 
या सवारी मे जोत योग्य धरोडाया कोद 
जानवर | 

५८युच्छु-म्बा० पर० चरक प्रमाद्‌ करना 
ल्वी करन। । युच्छति, युच््िप्यति, चरयु- 
च्छ्रीत्‌ | 

५८युज--र० उम ० सक° जोड़ना, मिलाना | 

`" लं्माना, संयुक्त करना | जुए्‌ मे जोतना। 
सम्पन्न करना | दसेमाल करना, प्रयोग करना । 
-लगाना, निगरुक्तं करना । स्ना, स्थापित 
करना । सुभ्यवस्था से रना । तैयार करना, 
योग्य वनाना | ठना, प्रदान करना । युनक्ति 
युक्ते, धरक्यति--ते, च्यु नत्‌ - श्रयो- 
क्तीत्‌--खयुक्त । द° श्रातसम० रकण लुगाना 
.( जसे मन को किसी वस्दु पर ), एकाय चित्त 
करना । युज्यते, गरोध्यत, अयुक्तं | 

युज -,वि०) [५८ युज्‌ + किन्‌ | जुता हुच्रा | 
सम, विपरम नरह | संयोजक, जीडने वाला | 
(पुर) योगा | (परं०) न°) जोड़ा | 
युञ्ञान-(पु०) [ «८ युज्‌ + शानच्‌ ] हकिने 
वाल्ला, सारथी । योगाम्यासी ब्रह्मण जी तरह 
मे णकीमूत होने का च्रमलधं। ह्‌। | 
५८युत्‌--भ्वा० ब्रात्म० शकर चमकना | 

` यरीतत, योतिष्यत, श्रयोतिष्ट | 

युत--( वि० ) [ ५८ यु + त्त | सयुक्त, मिला 
दुरा, जहा टूश्रा | सम्पन्न, सहित। ( न° ) 
चार हयकं) एक नप । 

 युतक--( न° ) [युत -+-कन्‌ | जोड़ा । मेल 
नेत्री । विवाहोपलक्य का उपहार या मेँट। 
लियो की एक प्रकार की पोशाक | लियो के 
पहिनने के कपडे को गोट या संजाफ । संदेह | 
सूप कं दोनो रोर के उटे हूए किनारे | 
युति-(ली°) [ ५८यु क्तिन्‌ ] सम्मिलन, 
सङ्गम । छधिक्रारःप्रत्ति । जोड, मीजन । 
गाड़ीमे घ्रोढे श्रादि को बाधने की रस्सी। 
नाध। जिससे जुरा श्रौर हरसको एकमे 
जोडत ई । ब्रह का योग 

.युद्ध-(न °) [५८युध्‌+ क्त] लडाई, 


संग्राम, 
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युवन्‌ 


रया ।--श्रवसान (युद्धावसान)-( न° ) 
युद्ध की समा. । सुलह, सन्धि ।--श्राचायै 
( युद्धाचाय )-(प०) युद्धविद्या की शिक्ञा 
देने बाला व्यक्ति ।--उन्मत्त (युद्धोन्मत्त)- 
( वि०) युद्ध के लिये पागल । लइका। 
(पु०) एक राक्षस, महोदर ।-कारिन्‌- 
(वि) लने वाला, ग्रद्धा ।--भ्‌ 
-(ल्री ०) रणक्ञेतर --मागे-(पु०) युद्ध के 
द्‌वि-पेच ।--रङ्ग-(पु°) रणक्ते्र ।-वीर- 
(पु०) युद्ध करे वाला पराक्रमी व्यक्ति। 
वीररस का एकं भद्‌ ।--सार-(पु०, रोड । 
५८युध्‌-- द ० श्रात्म० श्रक० लड़ना, युद्ध 
करती) युर ते, योत्स्यत, श्रयुद्ध । 
युध्‌ू--(लरी ०) [५८युध्‌ +-क्रिप्‌ | युद्ध, लाद । 
(प) [ ५८युष्‌ +-ऋअरनच्‌ , सच 
6 ] सेनिक । क्षत्रिय जाति का मनुष्य । 
श्नु | 
युधिष्ठिर - (प°) [ युभि स्थिरः, च्रलुक्‌ स° 
पर्व | पाड के सपरसे बडे पुत्र, धमराज | 
५युप्‌--दि० पर० सक ० मोहित करना । 





मिटा ना, खरोच डालन। । कश देना, पीडित 


केरना । युम्यति | यो पिध्यति, अ्रयुपत्‌ । 

युयु-(पु०) [५८या यड +ड] परोऽ । 

युयुत्सा--(खरौ °) [ ५८युघ्‌ + सन्‌. ~+ - 
टाप्‌ | लड़ने को श्रभिलाषा, भिडन्त करने 
की इर््ा | 

युयुत्सु--(वि%) [५८युष्‌ + सन्‌ +- उ] लडने 
का च्रभिलप्री | 

युवति, युवती -(ली०) [युवन्‌ + ति] [५८ 
+ शतर--डीप्‌ वा युवति-डीष्‌ ] जवान 
श्रोरत । हलदी । पिवंगु । सोनजुद्धी । 

युबन्‌--(वि०) [ली °-युबति, युवती, यूनी 
[५८यु + कनिन्‌ ] जवान्‌, तद्या । स्वस्य, 
तंदुरस्त । उत्तम, उत्कृष्ट | (पु°) [ कता- 
युवा, युवानौ, युवानः ] जवान श्रादमी 
हीट वंशधर ( जिसका बडा जीवित हो 
जीवति तु वंश्ये युत्रा ) ।-खलति-(वि० 


५८युष्‌ 
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[ खरी~-खलति, खलती ] जवानी में , , (युष --भ्वा ० प्र० सक० वथ करना । 


गंज ।--जरत्‌-( वि० ) [ल्री°-जरती) | 


वह जो जवानी क श्रवस्व। मे बुदा देख पड । 

--राज्‌ ,-राज-(पु०) राजा का वह राज- 

कुमार जौ राजसिंक्सन के लये मनोनीत 

कर लिया गया हो, राजा फा उसराधिकारी | 

 +८युष्‌---म्बा° पर० सक° भजन सेवा 

करना । योषति, योष्रिप्यति, श्रयोर्ष।त्‌ | 
युष्मद्‌--{सवनाम) [५८ युष्‌ + मदिक्‌ |(दसके 
तीनो लिगों मे समान सप्र होतेह) तु। 
तुम । 

युष्मादश्‌ , युष्माहृश--( वि० ) | युध्मद्‌ 
५ टश -- किन्‌ › खात्व | [ युष्मद्‌ ^^ दश + 
कञ्‌ , श्रात्व ] तम जेसा, दुम्हारे जसा । 

यूक- (प°) [५८य्‌ कन्‌ › दीष | ज» पक 
प्रर के) चीलर, लील । 

युका--(ल्ी°) [यूक--यप्‌ | जू. जोसिरके 
बरला मे होती है। खटमल । गूलर । अरज- 
वायन | एक परिमाण, गरव का ऋखष्टमाश, 
लक्ता से रटगुना | 

यूति- (स्री) [ ५८यु + क्तिन्‌ , न° दीं | 
मेल, संमिलन । मिल।वट्‌ । 

युथ--( न° ) [ ‰८यु+यक्‌ , नि° दीर्घं] 
खड, गिरोह, हेड, समूह्‌, दल, योला ।-- 
माथ,-प,--पति-(पु°) किसी रोली या 
दल क नायक, चअगुश्रा 

यूथिका, युधी-(खी °) [ यूथं पृष्पबन्दम्‌ 
अस्ति श्रस्याः, यूथ + ठन्‌-यप्‌ | [यूय 
च्‌--ङीष्‌ ] जुही नाम का पूल मरौर 
उसका पधा । 

युप--(पु०) [५८यु + प, दीघं | यज्चमएडप 
का वह्‌ खंभा जिखमे बलि का पश्यु बाधा 
जाताहि | यहखंभायातो बसिकाहोतादै 
अथवा खदिर की लकड़ी का । वह स्तम्भ जो 
किसी विजय अथवा कति के लिये बना कर 
खडाकियाशगयादह्ो। 


~~~ ~ ~~ ~ ------~------ - --- 


यूषति, यूषिष्यति, श्यूषीत्‌ । 

यूष, यूषन--( न°, पुं) [ ५८यूष्‌ क | 
[५८“युष «८ कनिन्‌ | रसा, शोरवा, कोर, जूस 
परह । 

योक्त्र--{ न° ) [ ५८युन्‌ +न्‌ ] रस्सा 
रस्सा | हल कं युए कौ रस्सी | गहय का 
जोत । 
योग- (व°) [ ५८“युन्‌ +घ्रन्‌ ] दौ श्रवा 
प्र धक पदार्थोका एक मे मिलना । मल, 
मिलाप । संसग. सम्बन्ध । प्रयोग, उपयोग, 
दस्तमाल । ठंग, रीति, तरीका । परिणाम, 
नतोजा | जुरा | सवारी, बाहून | कवच | 
योग्यता, उपयुक्ता । पेशा, धधा । चाल- 
ब्राजी, दगाव्राजी । उपाय । उत्साह । उग्रोग। 
रला न, चिकित्सा । टना, तान्निक कमं। 
एन्द्र जालिक विद्या } प्रासि | घन, सम्पत्ति। 
नियम । श्रादेश । निभरता, एक शब्द्‌ की 
दूसरे शब्द्‌ पर निभरता | शब्दव्युत्पत्ति | 
शब्दभ्युत्प्ति के श्ननुसार शब्द का श्रयं । 
योगद्‌ शनानुसार चित्त की चञ्चलता क निग्रह, 
चित्तवृरत्ति-निरोष । पतञ्जलि का ग्रोगदशन । 
( गयत मे ) जोड, मीजन । (ज्योतिष मे) 
शुभयोग । तारागण का मिलन । ज्योतिष 
सम्बन्धी ( काल ) योग विशेष । किसी नच्छत्र 
का तारा विशेष | भक्ते | जासूस, भेदिया | 
विश्वासप्रात ।--्ङ्ग ( योगाङ्ग )-( न° ) 
योग के श्रंत, साधन (ये श्नाठ ईै--यम 
नियम, श्रसन, प्रायायाम, प्रत्याहर, धारणा, 
ध्यान श्मौर समाधि ) ।--भ्राचार ( योगा- 
चार )-(पु०) योगाभ्यास । बौद्ध विशेष । 
इस सम्प्रदाय के बद्धां का मत है किं बरह्म) 
पदाथजो देख पष्तेर्ह, श्रूल्य है । वे केवल 
छन्तरिक क्ञान से जनते, बाहर उनमें 
कछ नही है ।--धाचायै ( योगाचाय )- 
(पुं०) शिष्धक जो इन्द्रजाल विया सिखाता 
हो । योगाभ्यास की शिश्चा देने बाल्ला श्रध्या- 


योग 

पक ।--श्माधमन (योगाधमन)-( न° 
जाली व्रन्धक ।--्ारूढ्‌ ( योगारूढ )- 
वह योगी जिसने अपनी चित्त की वृत्तियों 
का निरोध कर लिया जो । - श्रासन 
८ योगासन }-(न ०) योग-साधन कं श्र'सन 
पयत्‌ बेठने का ढंग विशष ।- इन्द्र 
८ योगेन्द्र ),-ईैश ( योगेश ),-ईश्वर 
( योगेश्वर )- (प°) बहुत बड़ा योगी । वहं 
[जसने अलौकिक शक्ति सम्पादन करलीदहो। 
एन्द्र नालिकं । देवता विशेष । शिव जी | 
याज्ञवल्व्य ।--इष्ट ( योगेष्ट }-( न° ) 
रागा ।--क्ेम-(पु०) नय। पदां प्रात करना 
रोर प्रात पदाय की रक्ञा। कुशल-क्ञेम, 
रार्जा-वुशी । सुरक्षा । वहू वस्तु जो उत्तरा 
भिकाररयों मेन बेटे । लाभ, मनफा।- 
चज्ञुस-(पु°) ब्राह्मण ।--ज-( वि ) योग 
ते उदयन्न । (पु०) योग-साणन गो एक 
वस्या | सगर लकड़ी ।[-तारका, 
तारा-(ल्री ०) किसी नस्तत्र का प्रधन तारा। 
--दान-( न° ) योगद्‌।क्ञा | हाय बंटरना। 
कपटदान । -घार्णा-(ल्री°) ध्यान का 
८काग्र स्थिति ।-नाथ-(पुर) शिव ज क्रा 
नामान्तर ।-- निद्रा-(खरी °) सोमे रौर जागे 
के व्रीचकी दशा | युपन्त यंदहोने वाली 
विष्णु की निद्रा ।--पटू-( न ) प्राचीन 
कालान एक पहूनावाजो पीट परसे जाकर 
कमर मं्बांधा जाताया च्रोर जिसपे व्रुरनों 
तक का संग ठका रहता या |--परत्ति-(पुर) 
विष्यए का नाम ।-पदक-( न° ) पूजन 
श्रादि के समय पहनने का चार अअ्रंगुल चौडा 
एक प्रकार का उत्तरीय वघ्रजो बाघ, हिरन 
के चमडेया सूतका होता य [-बल- 
( न० ) वह शक्तिजो योग की साधनासे 
प्रतत होतो हे, तपोव्रल । रेन्द्रजालिक शक्ति | 
--माया-(ख्ी°) योग की च्रलौकिक शक्ति | 
भगवान्‌ को सजनशक्ते | दुगां का नाम ।-- 
यात्रा-(स्ी°) योग की यात्रा, वह यात्ना जिसमें 


६८ 
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योग्या 


परमात्मा से योगहो | यात्रा के श्ननुकूल योग। 
--रङ्ग-(पु०) नारग। ।--हूढ-( बि ० ) 
दो शब्दों के योग से बनने बाला ( वह शब्द 
जो श्रपना सामान्य श्रयं होड कर कों विशेष 
पथं बतलवे ) ।--रोचना-(ल्री०) इन्द 
जाल करने बालों का एक प्रकार का लेप 

--वर्तिका-(ख्री °) जादू कौ बत्ती या दीपक । 
--वाहिन्‌-( पं, न० ) भिन्न गुणों की 
दो या कद श्रोपरधियोको एक मे मिलने 
योग्य करने वाली श्रोषरधि या द्रव्य ।--वाही 
-(सखत्री °) सजी, खार, जवाखार । शहद, मधु । 
पारा ।--विक्रय-(पुं०) जाली फरोख्त य! 
बिक्री ।--विद्‌-(वि०) योग को जानने 
वाला । (प°) शिव जी। योगौ । दशन ऊ 
परनुयायी | बाजीगर, जादूषर | दवारयों को 
वनने वाला ।--शास््न-( न° ) पतज्नलि 
ऋषि का बनाया हुश्रा योग-साघन पर एकर 
ग्न्य ।--सार-(पु°) सर्वव्याधिहर सोष्म । 


योगिन्‌--( वि० ) [ योग~+-इनि वा ५८ युज्‌ 


1 धिनुण्‌ | जडा हुश्रा, संयुक्त । बह जिसमें 
रेन नालिक शक्ति हो | (प) च्रलौक्षिक 
शक्ते-सम्पन्न पुरुष । सिद्ध पुरुष । शिव । 
व्राजीगर । योगदशन का अनुयायी | 


योगिनी-(्री °) [ योगिन्‌- डीप्‌ ] यो. 


म्यासिनी । वाजीगरिन । रणपिशा्री | 
दुगा की सहचरी जिनकी संख्या च्राठ है। 
प्राषादटृ-कृष्णा एकादशी । विशेष तिथि में 
विशेष दिशा में ्रवस्थित योगिनी | 


| योग्य--( वि° ) [ योगाय प्रभवति, योग~+ 


यत्‌ | प्रवीण, होशियार । उपयुक्त, ठीक, 
वाजित्र । उपयोगी, कमलायक, मुफीद । 
शील, गुण, शक्ति, विद्या च्रादि से युक्त, 
रेष्ठ । दशनीय । श्रादरणीय । (न° ) 
सवारौ, गाडी । चन्दन । चपाती । दूष । पुध्य 
न्त्र } अदि श्रोष्रधि । 


योग्या-(ली ०) [ योग्य--टाप्‌ | श्रम्यास । 


कवायद्‌ । शल्यक्रिया का श्रभ्यसि । युवती । 


योग्यता ६२ 


योग्यता-(ख्री°) [ योग्य तल्‌ - टप्‌ | 

स्मता, लायको । लियाकत, विद्वत्ता | तार्य- | 
बोघ केलिये वाक्यके तीन गुणोंभे से| 
एक, शब्दां के अय-संबध की सङ्गति या | 
सम्भवनीयता | [ 
योजन--( न° ) [५८युज्‌ - णिच्‌ + युट्‌ | 


एक में मिलात्रे कौ क्रिया| जुए॒ मे जीतने | 


की क्रिया| प्रयोग। नियुक्ति | व्यवस्या| 
शब्दन्वय | दूरी नापने का प्राचीन कालीन 
माप विशेष जो चार कोस या ऋ्राठ मील का 
होता है| उत्तेजित करने या भष्टकने की 
क्रिया | मन कोएकाग्र करने कीक्गिया|-- 
गन्धा - (स्री ०) व्यास-माता सत्यवती का 
नामान्तर । सीता । कस्तूरी | 

योजना-(खतरी°) [ ५८युज्‌ ¬ णिच्‌ -।-युच्‌ 
-राप्‌ | किसी कामम लगाने की क्रिया| 
जोड, मिलान । प्रयोग, इस्तेमाल । स्थिरता | 
घटना । रचना । व्यवस्या, आयोजन । व्याक- 
रणासिद्ध अन्वय | 

योध (पु) [ ५युभ्‌ ¬+ अच्‌ ] योधः, 
सिपाही । [ ५८यु्‌ +-धन्‌ | लष्टाई, संम्राम | 
--श्रागार ( योधागार )-( १०, न० ) 
सिपाहियों के रहने का मकान, बार |-- 
धम-(पुं०) योद्धारो के नियम या ब्रन | 
--संराब-(पु०) सिपाियों या लडने वालों 
की पारस्परिक ललकार | 

योधन--( न° ) [ ५८गुभ्‌ + ल्युट्‌ ] युद्ध, 
लडाई, रण, समर | ` 

योधिन्‌--(पु०) [ ५८यु्‌ + शिनि ] योदध, 
लडाका 

योनि-(पं०, सख्री०) [ यौति संयोजयति, 
५८यु + नि | लियो की जननेद्धिय, भग 
गभांशय । कोई भी उद्धव स्यान, उपादान 
कारणा । खान । अआ्श्रयस्यान, शच्राधार । घर | 
वंश । जाति । उत्पत्ति । जल ।--ज-(वि ०) 
गभाशय से उत्पन्न होने वाल्ला, योनि से 
उत्यन्न । -- दैबता- (ल्ली °) पृवांफाल्गुनी 
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यौतक 

नक्षत्र ।-- अंश-(पु०) योनि-रोग विशेष, 

जिसमे गर्भाशयं श्रपने स्यान से कुत्‌ हट 

जाता है ।--रस्न-८ न० ) रजस्वला धर्म | 

-लिङ्ग-८ न? ) भगाङ्कर, भगलिङ्ग ।-- 
-- सङ्कर - (१) वर्णसंकर, बह जिसके 
पिता श्रौर मातः दोनौं भिन्न-मिन्न जातियों 
के हो| 

योपन--{ न° ) { ५८युप्‌ --ल्ुट्‌ ] भिरा 
देने या ग्रील लने की क्रिया| को वस्तु 
जिसे [दरया जाव | परेशानी, भब डाहूट, 
विकलता । अयाचार, पीडन | 

योषा, योषित्‌, योषिता-(लख्ी०) [ यौति 
मिश्री भवति, 4८ यु-+स--ययप्‌ | | योषति 
पुमांसम्‌ , ^ युप्‌ {इति | [ योषित्‌ - यप्‌ | 
घ्री । युवती घ्नी | 

यौक्तिक-( विश ) | ओ° -- योक्तिकी | 
| युक्ति ¬ ठक्‌ | उपयुक्त, योग्य । युक्तियुक्त । 
परिणाम निकालने योग्य | साधारण, मामूली, 
रीति-रस्म के च्रनुसार । (पुं ०) राजा का विनोद्‌ 
या तोडा का साथी, न्म॑सखा | 

योग--(पु०) [ येग सण्‌ | योग दर्शन को 
मानने वाला | 

यौगन्धरायणः (पुं) [ युगन्धर 1 फक ] 
युगभर गोत्र का व्यक्ति | उद्यन का एक 
मतत्री | 

योगपद्-( न० ) | युगपद्‌ -- ष्यन्‌ | एक 
काल मे होने का माव, समक्रालीनता | 

यौगिक--(वि०) [खी यौगिकी ] 
[योग -1- टज्‌ | उपयोगी, कामलायक्न । मामूली, 
तवरया । राब्द्-व्युत्पत्ति के श्रनुकूल । योग- 
सम्बन्धी, प्रीतकारक, दुःखह्र | 

यौतक-( न° ) [खी ०--यौतिकी] [युतक 
1 रण्‌ | बह सम्पत्ति जिस पर किसी एकं 
ही व्यक्ति का एकमात्र श्रधिकार हे ।- 
विमागमावना जेया गहकतेत्रशच यौतदैः | 
याशवल्क्य । ( न० ) निजी सम्पत्ति, 
खाल श्रपनी सम्पत्ति । दादजा, दहेज, वहू 


1 


यौत 

सम्पति जो घी को विबाहु के समय 
मिलती है ] 

यौतव-(न०) [ ५८यु त, योद +श्रण्‌ | 
मप । नाप। 


यौतुक--(न °) (योतु: योगकालः तत्र लब्धम्‌, 
योतु + कण्‌ | विवाहकाल का मिला हुच्रा 
धन, द्देज । 

यौध-( वि० ) [चरी यौधी] [ योष-+ 
च्रण्‌ | लडाकू्‌, लने बाला । 

यौधेय-(पुं%) [योध + ढञ्‌ ] योद्धा । युधि- 
ष्ठिर का पत्र | एक प्राचीन देश । 

यौन--(वि°) [खी०--यौनी] [योनेः इदम्‌ , 
योनि +श्रण्‌ | योनि सम्वन्धी । (नर) 
विवाह, वैवाहिक सम्बन्ध । 

यौवत- (न°) [युवतीनां समूहः युवति 
रण्‌ | युवती ्ियो की रली । युवती चरी 
का सूयी (सोन्दर्यं रादि) | लास्य वृत्य का 
एक मेद्‌ ` जसम बहुत-सी युव्रतियों एक साथ 
मिल कर नाचती ई । 

योवतेय--(पु °) [ युवस्याः प्यम्‌ पुमान्‌ , 
युवती +ठक्‌ | युवती का पुत्र) 

योवन-(न०) [यूनो भावः, युबन्‌ रण्‌ | 
बराल्यावस्या के व्राद्‌ की अवस्था, जवानी ।-- 
आरम्भ (यौवनारम्भ)-(पु०) जवानी का 
उभाड ।--करणटक-{ पुं०, न° ) मुहासा | 
--द्प-(प ०) जवानी का अभिमान । अवि- 
वेक |--लक्तण-( न° ) जवानी का चह | 
मनोहरता, सोन्दर्यं । (श्चियो के) कुच । 
यौवनक-(न०) [यौवन +-कन्‌ ] जवानी | 
यौवनाश्व-(पु°) [युवनाश्व +- शरण ] युव- 
नाश्व के पुत्र का नाम, चर्यात्‌ रात्रा मान्धाता 
कानाम। 

यौवरा्य-(न०) [युवराज +-ष्यञ्‌ युवराज 
होने का भाव । युवराज का पद्‌ | 

यौष्माक, योष्माकीन-( वि० ) [खी०-- 
योप्माकी | [युष्मद्‌ + ण, युष्माक श्नादेश] 
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र्त 


[यु*मद्‌ + खम्‌ + युष्माक श्रादेश ] तुम्हार, 
त्वदीय | 


र्‌ 


र-- संस्कृत श्रयवा नागरी वणंमाला का सत्ता- 
दसवां व्यज्ञन, जिसका उचारण जीभ कै 
अगले भाग को मूद्धां के साथ योडासा स्पशं 
कराने से ुश्रा करतादै। यह्‌ ऊष्म श्रौर 
स्पशं वर्ण के ब्रीच का वर्णं है । इसका 
उचारण स्वर श्रौर व्यज्ञन का मध्यवती है । 
अतएव यह श्न्तःस्य कूलाता है । इसके 
उच्चारया मे संवार, नाद श्रौर घोरे नाम के 
प्रयन हुच्रा करत है । (प°) [\८^रा~+-ड] 
श्रनि । गर्मी+ ताप | प्रेम | बेग, रफ्तार । 
सोना । वणं । शब्द्‌ | रगणा जिसमे च्रादि 
रर्‌ श्रत गुरु तथा मध्यमे लघु होता है। 
(वि०) तीक्ष्ण ।--गण-(पु°) तीन वर्णौ 
का शब्द जिसमे पहला, तोसरा गुरं रौर 
दूसरा लघु हो । देवता । श्रभि । 
५८८रह्‌ -- भ्व ° प्र० सक° तेजीसेया वेग 
सजना या चलना । रंहति, रंहिष्यति, 
परह्‌।त्‌ | 
रंहति-- (स्री) [ «रंह. + तिप्‌ ] वेग, 
रपतार । उत्सुकता । प्रचण्डता | 
रक्त--(वि०) [ ^^ रस्‌ क्त ] रंगा हुच्रा, 
रंगीन । लाल । श्वनुरक्त, अनुरागवान्‌ | 
प्यारा, प्रिय, माश । मनोहर, सुन्दर । काडा- 
प्रिय, विला । (न°) खून, ल्हू , 
शोणित । ताब्रा । कुंकम । सिंदूर । ईगुर। 
पुराना श्रांवला । लाल कमल । लाल चंदन । 
(पु०) लाल रंग । कुसुभ । गुलदुपहरिया, 
बंधक । लाल सहिजन ।--श्त्त (रक्तात्तो- 
(वि) लाल ननो वाला । भयानक । (पु) 
भसा । कबूतर ।--्चङ्क ( रकाद )-(पु०) 
प्रराल, मृगा ।-- ङ्ग ( रक्ताङ्गं )-(न°) 
खटमल, खटकीरा । मङ्गलब्रह । षयं ॑या 
चन््रमयडल ।--अधिमन्थ (रक्ताधिमन्थ) 


रक्ते 


(पुर) 
(रक्ताम्बर )-( न° ) लाल रंग का वन्न | 
(प) गेखुच्रा वश्रघारी संन्यासी या परि 
त्राजक ।--श्रब्ुद्‌ ( रक्ताबु द )-(पु०) 
रोग विशे जिसमे पकने श्रौर बहने बाल्ली 
गोठ शरीर मे निकल श्रातो रै ।--शअरशोक 
(रक्ताशोक)-(पु०) लाल एूलों वाला चरशोक 
चत ।--अधार ( रक्ताधार )-(पुर) 
चमडा ।--श्राम (रक्ताभ)-( वि° ) लल 
पामा वाला ।--श्ाशय (रक्ाशय)-(पु°) 
शरीर के सात श्राशयोंमें से चौथा जि्षमे 
रक्तं का रहना माना गया दै ।--उत्पल 
(रक्तोत्पल)-(न ०) लाल कमल ।--उपल 
{ रक्तोपल )-( न° ) गरू ।--कण्ठ,- 
करिठिन-(वि) मधुर कपठ वाला । (पुर) 
कोकिल पल्ली ।-कन्द्‌-(पु०) मगा | 
प्याज --कन्दृल-(पु°) मग ।-कमल- 
न ०) लाल कमल ।--चन्द्न-(न °) लाल 

चन्दन । केसर ।--चूण-( न° ) सेदुर्‌ । 
(प°) कमीला, कम्िल्लक ।--च्छर्दि- 
(खत्री °) रक्त कौ वमन [--जिह्व-(पु °) शेर 
सिंह ।--वुणड-(पु°) तोता ।--दश्‌-(पु°) 
कवबूतर ।--धातु-(पु०) गरू । तावा ।-- 
प-(पु०) रक्षस (-पल्लव-(पु°) श्रशोक 
चृक्ष ।--पा-(ल्री°) जोक ।--पाद-(वि०) 
लाल पैरों बाला । (पु) तोता । संभ्राम-रय | 
हाथी ।--पायिन्‌-(पु०) खयमल 
पायिनी-(ल्ी°) जोक ।--पिण्ड-( न° ) 
हुल का एूल । लाल मुदासा !-प्रमेह्‌- 
(पुं०) पुरुषां का एक रोग जिसमें खून का 
ता दु्गघपूणां पशाच होता है ।--भव-(न ०) 
पास | --मोक्ष-(पु 8 ),--मोक्तण-{ न० ) 
प्त का बहुना ।-वटी,--वरदी-(ल्ी°) 
रेचक ।--वगै-(पु°) लाख, श्ननार, कुसुम 
जीठ दुपहरिया के पूल, हल्दी, द्‌ाष्हस्दौ 
भ्र ढाक का समाहार--इनसे रंग निकलता 
; । -बणे-(वि ०) लालरंगका।.( न°) 


| 


६२१ 
रलो की सूजन ।-अम्बर 


रकण 


सोना । (पु) बीरखहूटी नामक कौडा। 
गोमेदमणि, लहसुनिया । मा । कमीला | 
--शासन-(न °) सिन्दूर ।--शीषेक-(पु ०) 
गंघात्रिरोजा । सारस ।--ष्ठीषि-{ न° ) 
धातक सन्निपात रोग का मेद्‌ ।-सङ्कच 
(न ०) कुसुम का फूल -संज्ञक-( न° ) 
केसर, कुंकुम ।-सन्ध्यक-{ न° ) लाल 
कमल ।--सार-( न° ) लाल चन्दन । 
पतंग । श्रमल्रेत । लाल खैर । वारद्टी कंद । 
--हर-(पु °) भिलावा । 

रक्तक--(वि ०) [रक्त कन्‌ | लल । श्चनु- 
रक्त, श्रशिक । विनोदी । (प°) [ स्त «८ 
के +- क] श्रम्लानटृ्ञ । गुलदुपहरिया का 
पोधा । लाल सषहिजन । लाल रंड । केसर । 
लाल रंग का घोडा । लाल व्र । 

रक्ता-- (खरी °) [ रक्त- टप्‌ | लाख । गुञ्ञा 
घुघची । मजीठ । बच । ऊयकटारा। 
लक्लषरणाकद्‌ । कान के पास की एक शिरा 
नस । 

रक्ति- (सखी °) [५८८२ + क्तिन्‌ ] मनोहरता 
अनुराग, प्रेम । राजमक्ति | भक्ति | एक 
परिमाणा ज ्राठ सरसों के बराबर होता दै 
रत्ती | 

रक्तिका- (खौ °) [ रक्ति ¬+ कन्‌-टाप्‌ ] 
रत्ती । धु धची । 

रक्तिमन्‌- (प°) 
लला | 

--भ्वा० पर० सक० बचाना, रक्ता 

करना, रखवाली करना, चौकसी करना । 
शासन करना । गुम रखना । रक्षति, रल्ि- 
ष्यति, श्वरक्ञीत्‌ । 

रक्तक--(वि०) [खी रक्षिका] [ ५८रक्ष 
+- वुल्‌] रक्षया करने वाला, चौकी करने 
वाल्ला । ब्रचाने वाला } प्रलन करने वाला | 
(पु०) रखवाला, चौकीद्‌ार, परदार । 

रकण-(न°) [ ५८रक्न्‌ + स्युट्‌ ] रक्षा । 
रखवाली । चौकसी, परदारी ! 





| रक्तं + इमनिच्‌ | 


रत्तणी ६२ 


रक्तणी- (खी) [ ५८२ +ल्युट्‌- डप्‌ | 
लगाम, रास | 

रत्तस्‌-(न °) [रक्षति श्रप्मात्‌ , ५८^र्त्‌ + 
प्रसुन्‌ ] राक्षस ।--ईंश ८ रक्तसीश ),- 
नाथ (रक्तोनाथ)- (पु °) रावण ।- जननी 
(रकोजननी)-(सत्री ०) रात ।--सभ (रक्त 
सभ)-(न °) र्ञसां क रोली या सभा। 
रत्ता-(स्री०) [५८ रक्त + श्र- टाप्‌ | बचने 
कौ क्रिया | रव्रवालो । स्खना । सुरक्ता। 
यंत्र, तात्रीज | च्रपिष्टातर देवता | श्रषिदेवत। 
भस्म । राखी जो कलाई मेँ बभौ जाती है। 
--श्धिकृत (रक्ताधिक्केत)-(पु०) प्राचीन 
काल का नगररक्ता ्रौर शासन का अभि- 
कारी ।--श्रपेत्तक ( रक्तापेत्तक )-(पु०) 
द्वारपाल, दरवान । जनानखाने का द्रवान | 
नट, अभिनयकत्तं |--करण्डक-(पुं ०,न °) 
तात्रीज । कवच ।--गरहु-( न° ) प्रसूतिका- 
गृह, जच्याखाना, सौरो ।--पाल,-पुरुष- 
(पु °) चोकीदार, स्ववाला --प्रदीप-(पु °) 
तंत्र के अनुसार वह दीपक जो भूत, प्रेतादि 
की वब्राधा मिरने को जलाया जाता दै ।-- 
मूषण--(न°),- मणि- (पु०),--रल- 
(न०) वह्‌ भूषण जिसमे किसी प्रकार का 
कवच आदि हो] 

रक्षित, रकषिन्‌- (बि ०) [ ५^रक््‌ ¬+-तच ¡ 
[५८ र्ञ्‌ णिनि] रक्ता करने वाला, बचाने 
वाला । (पुर) पहरेदार, चौक्रादार | 
«^रख्‌-्वा ° पर० सक ° जाना । रखति, 

रि, त्ररखीत्‌ - श्रराखीत्‌ । 

01 ० परण सक० शंका करना| 
रगति, रमिष्यति, श्ररगीत्‌ ~ श्ररागीत्‌ । 

रघु-(प °) [ लङ्कति जानसौमां प्राप्नोति, 
«८ लङ्ग्‌ + कु, नलोप, लस्य रः | सूर्यवंशी 
एक प्रसिद्ध राजा । यह्‌ राजा दिलीप का 
पत्र च्रोर राजाश्रनकापिताया | [रधो 


५८ रघ 


--सिह-(पु°) श्री रामचन्द्र जी का नामा- 
न्तर | 

रङ्क--(वि ०) [रमते तुष्यति, ५८ रम ~+- कं | निधन 
गरीब । क्रपण । मंद, सुक्त | (प°) निषन 
व्यक्ति कृपण मनुष्य | पकीर । मेगता | 
रङ्कः-(पु०) [५८/रम्‌- कु] पीठ पर सद्‌ 


चित्तियों बाला हिरन, मृग | 
५८रद्ध.--्बा० पर० सक ° जाना । रद्खति, 
रद्धिष्यति, श्ररङ्कीत्‌ | 

५८ रङ्क- ;--भ्वा० पर० सक० जाना | रङ्खति 
रङ्धिष्यति, च्ररद्गीत्‌ | 

रङ्ग--(पुं०, न°) [५८्ज्‌ ।- रच्‌ वा घन्‌ | 
राणा भातु । (पुर) संग । अभिनय करने का 
स्थान, रंगमश्च । समा-स्यन । समा के 
छदस्य । रणभूमि । वर्य | श्रभिनय । खेल्ल, 
तमाशा । सुहाग ।--श्रङ्गण (रङ्गाङ्गण)- 
(न°) रंगमूमि।--ञअरवतरण (रङ्गावतरण) 
(न०) रंग चदृाना | रङ्गभूमि मे जानै का द्वार | 
नट का पशा ।--्राजीव (रङ्गाजीव),- 
उपजीविन्‌ ( रङ्गोपजीविन्‌ }-(पु०) नट । 
चित्रकार ।-कार.--जीचक- (प°) चित्र 
कार |--चर-(पू°) नट । पटेवाज |-ज- 
(न०) सिंदूर {-जननी- (ल्ली) लख ।-- 
दा-(ली °) फिटकरी [--हार-(न०) रंगमञ्च 
का प्रवेशद्वार! किसी नारक का मङ्गला- 
चरा, नन्दीमुख पाठ या प्रस्तावना ।-- 
भवन-( न° ) श्रामोद्-प्रमोद्‌ या भोग 
विललास करे का स्थान, रंमहल ।--भूति- 
(खी ०) च्राश्विन मास की पूणिंमा वाली रात) 
--मूमि-\खी°) रंगमंच । च्रखाडा । रण- 
केतन । -- मरडप-(पु ०) शअरभिनयशाला,. 
नाटक-पर ।--मावर-(स्री ०) लाख । कुटनी | 
--वस्तु-( न° ) चित्रण, रंग्साजी ।-- 
वाट-(पु०) श्रलाइ ।-- शाला -(ल्ी°) 
नारक-घर, नाचधर । 


च्रपत्यम्‌ , रघु + च्रण्‌ , तस्य छ्ुक्‌ | सु के | 4८^“रङ्क-भ्वा° च्रात्म° सक० जाना | रद्खते, 


वंशज ।- नन्दन, नाथः पति,- श्रेष्ठ 


"सङ्गरे, श्ररङ्धिषट । 


«^ रच 


"~------------- 


4^रच--नु° पर० सक० क्रमबद्ध करना । 

~पर करना, तैयार करना ] बनाना, सरजना, 
पैदा करना । लिखना, निबन्ध स्चना । स्थापित 
करना । सजाना, शृङ्गार करना । लगना । 
रचयति, र्चविष्यति, श्वरोरचत्‌ । 

रचन--( न° ),-र्चना-(लखरी °) [५८रच्‌ 
ल्युट्‌ | [ ^८स्च्‌ + रिच्‌ +युच्‌ | स्वने 
या बनाने की क्रियाया भाव, निर्माण | बनाने 
का ठंग | म्रन्य | ब्राल सँवारना । व्यूह स्वना 
मानसिक कल्पना | 

रजक--(पु°) [ रजति निणंजनेन श्वेति- 
मानम्‌ स्रपादयति वन्नादीनाम्‌ , ^८^रज्ञ 
ष्वुन्‌ | ध्री | 

रजका, रजको -(खी°) [ रजक-टाप्‌ | 
[ रजक - ङीष्‌ | धोग्रिन । 

रजत--( वि० ) [ रजति प्रियं मवति,५८रज्‌ 
~ श्रतच्‌ ] उज्ज्वल, समद, चाँदी केरंग 
का।(न०) चांदी । सुवणं । मोती का 
हार या श्रामूष्रण | रक्त, खून । हायीदांत | 
नन्त | 

रजनि, रजनी-- (खरी ०) [ रजन्ति लोका 
अत्र; ५८र जन 1 अनि ] [ रजनि- डीप्‌ | 
रात ।--कर-(पु०) चन्द्रमा ।-चर-(पुर) 
रात को घूमने वाला, राज्ञस ।--जल-(न०) 
श्रोत ।--पति,-रमण-(पु°) चन्द्रमा | 
--मुख-(न०) सन्ध्या, सायंकाल । 

रजस्‌-( न° ) [ ५८८२ +-श्रसुन्‌ ] कियो 
का मासिक रक्तस्लाव, पुष्प, श्रातंव, भृतु | 
धूल, रज । पुष्परज, मकरन्द । सूर्यकिरणा में 
का एक रजकणा | जुता दुश्रा खेत | खन्ध- 
कार । मानसिक श्रन्धकार | तीन गुणो मंसे 
{ जो समस्त पदार्थो में पये जाते रहै) दूसरा 
रजोगुण ।-तोक-( पुं०, न° ) लोभ ।- 
दशेन ( रजोदशंन )-( न° ) लियो का 
प्रथम बार रजस्वला होना ।--बन्ध (रजो- 
बन्ध)-(पु°) रजस्वला धमं कारक जाना | 
रस (रजोरस)-(पु ०) श्न्धकार ।--शुद्धि 


६३२ 


५८ र्द्‌ 


(रजःशुद्धि) (ल्ली) रजश्वला धमं का साफ 
सफ नियत समय पर होना ।--हर (रजो- 
हर)-(पु०) धोबी । 

रजसानु--(प°) [ रज्यतेऽस्मिन्‌ ,५^रज्ञ + 
खअसानु | बादल । हदय । 

रजस्वल-(वि %) [ रजस्‌ + वलच्‌ ] गर्दीला 
धूलधूसरित । (पु) भसा | 

रजस्वला--(खी °) [रजस्वल- टाप्‌ | मासिक 
धर्मवती चरी | लकी जो विवाह योम्यहो 
गयी हो | 

रज्जु--(पु°०) [ सज्यते सव्ये, ५८सखज्‌ [-उ, 
छसुगागम, घातुसकारलोप, श्रागमसकारस्य 
जश्त्वं दकारः तस्यापि चुत्वं जकारः | रस्सौ, 
डोरी । शरीरस्य रंग विशेष | च्ियों के सिर 
की चोरी ।--दालक-(पु०) एक प्रकार का 
जलचर पक्षी -पेडा-(ख्ी°) सुतली की 
टोकरी | 





५८“ रञ्ज-दि०, भ्वा° उभ० च्रक० लाल हो 


जना । श्रनुरक्तं होना। प्रेम में फँंसना। 
प्रसन्न होना, सन्तुष्ट होना | दि० रज्यति- 
ते, म्बा० रजति-ते, रङ्ुयति -ते, अरराङ्कत्‌ 
च्ररङ क्त | 

रञ्जक--( न° ) [ ५«८^२ञ््‌ + णिच्‌ + यवुल्‌ | 
लाल चन्दन । सिंदूर । (पु०) रंगरेज । भिलावा । 
मेहदी । (वि ० ) रंगने का काम करने बला | 
हृभकारक | 

रञ्जन--( न° ) [ ^^रज्ग +- रिच्‌ +व्युट्‌ ] 
रग्ना+ रंग चदृना । चित्त को प्रसन्न करने 
की क्रिया| मूज। कमीला। सोना । जाय 
फल । लाल चंदन । ईगुर । पित्त | रंग बनाने 
के साभन-मूत पदा्थ--इलदी, नील, मजीठ 
प्रादि | 

रञ्जनी-{खरी०) [ रञ्जन-ङीप्‌ ] नील का 
पोघा ] 


= दु ` रट---भ्वा० पर० श्रक० चित्लाना | चीख 


मारना । गजना । भूकना | चिल्ला कर 
घोरणा करना । श्रानन्द्‌ मे भर॒ चिचयाना। 
रटति, रटिष्यति, अराठीत्‌ ~ श्र्टीत्‌ । 


र्टन 


रति 


~~ -~---~------~-----~--~~---~----------~--~-------------~- ~ 
_-_---~----- -------~---- ~ -~~-~ ~ ~_-~~---~~~-~--~~~~~~~-~~-~~--~-----~----- ~ 


रटन-८ न° ) [ ^^रट +-स्युय्‌ ] चिल्लाने 
की त्रिया । प्रसन्नतास्‌चक चिल्लाहट । 

4 रणं - म्वा पर० शक० युनञ्चुनाना 
सम्म का शब्द्‌ करना | सकण० जाना | 
रणति, रणिष्यलि, राणात्‌- श्ररणीत्‌ । 

रण-( पुं०, न° ) [ रणन्ति शब्दायन्ते चन, 
५^र्ण -- चप्‌ | संग्राम, युद्ध । लडाई। 
राक्र | (प°) शोरगुल, कोलाहल । वीणा 
व्रजाने का गज | गति, गमन | रमण । दुवा 
भेष ।--श्ङ्ग (रणाङ्ग)-( न° ) तलवार 
च्रादि कोद मी शच ।--श्ङ्गण (रणा- 
ङ्गण )-( न° ) रणक्ते्र, समरभूमि ।- 
पेत (रणापेत)-( वि° ) ( रयाक्ते्र का ) 
भगोडा ।--श्रातोद्य (रणातोदय),-तूय- 

( न° )+-दुन्दुभि-(पु%) मारू ब्राजा । 
उत्कट ( रणोत्कट )-(वि०) जो युद्ध के 
लिये उन्मत्त हो | (प°) कात्तिकेय का श्चनु- 
चर । एकं देव्य |--सिति- (खी ०),- तेत्र 
-({ 0. )~- भू, 7 भूमि- (खरी ०)१-- 
स्थान-(न ०) संग्राम क्षेत्र, लडाई का म्दान। 
--धुरा-(सख्री ०) युद्ध में सामना । युद्ध की 
प्रचण्डता ।-- मत्त-(पु०) हाथी ।-मुख- 
( न° )-मूधेन्‌-(वु)+--शिरस-(न०) 
युद्ध मे श्रगेका भाग, लड़ने वाली सेनाका 
सव्र से श्रगला भाग ।--रङ्क-(पुर) हाथी 
के दोनों दातिोंके मध्य का भाग ।--रङ्ग- 
(प) रणभूमि ।--रण-(पु०) मच्छर । 
डांस । (न ०) उत्करा, लालसा । किसी वस्तु 
फेखोजाने काखेद्‌ ।[-रणक-(पुं०, न°) 
चिन्ता । व्यादुलता, धवडाहट । (पुर) काम- 
देव ।- बादयय-( न° ) मारूबाजा ।-- शक्ता 
-(ली%) लड़ाई का विज्ञान ।[--सङ्कल- 
( न° ) घोर युद्ध, वरल युद्ध ।-सज्जा- 
(खरी °) युद्ध की तैयारी । युद्ध के उपस्कर । 
-सहाय-(प०) युद्ध में सहायक, मित्र 
-- स्तम्भ-(पु०) युद्ध का स्मारक, युद्ध- 
स्मारक-रतम्भ | 


-----~~_ ~~~ -~~~~~~~~~~~~-~ 
----- ~~~ 


~ -~---~------~---~-~ --- -----~------ - ~~~ ~~ 


रणत्कार-(पुं°) [ ^^ रण्‌ शतु, १० त° | 
शब्द्‌ । गुज्ञार | 


रणित-(न० ) [ ^^र्ण क्त] दे° 


रगात्कार' | 

रण्ड-(पुं०) [ ^^ रम्‌+ ड | वह्‌ मनुष्य जो; 
पुत्रहीन मरे । बाम वृत्त | ( वि० ) जिसका 
चंग द्विन्न-मिन्न हो गया हो | धूर्तं । बेचन । 
विफल । 


रण्डा-(ख्ी°) [रण्ड-यप्‌ | घी के 


लिए एक गली, नोची, पठरिया | विधवा 
छरी, रंड । 


रत-( वि० ) [ ^^ रम्‌ ¬+ क्त ] प्रसन्न । 


च्ननुरक्त । लीन । (न°) संमोग। हषं | 
प्रेम । लिंग । योनि ।--श्रयनी (रतनी) 
-(खरी०) वेश्या, रंडी ।--श्र्थिन्‌ ( रता- 
रथिन्‌ )-( वि°) कामुक, एेयाश ।--उद्रह 
( रतोद्रह )-(पु°) कोकिल ।-- ऋद्धिक 
( रतरद्धिक )-( न° ) दिवस । च्रानन्द्‌ के 
लिये स्नान । स्रष्टमंगल ।--कील-(पुर) 
कुत्ता ।--कूजित-( न° ) मेथुन के समय 
की सिसकारी ।--उवर-(पु०) काक, कोच्रा | 
--तालिन्‌-(पु०) कामी, लंपट, एेयाश 
-ताली-(ख्री °) कुटनी ।- नारीच-(पु °) 
कामदेव । श्रावारा, लंपट । कुत्ता । मेथुन 
के समय की सिसकारी -बन्ध-(पु०) मेथुन 
का शरासन ।--हिण्डक-(पु°) श्चोरतों को 
फुसलने या बहकाने श्रयवा विगाडने वाल्ला । 
प्रावार, बद्‌चलन, लंपट । 


रति- (ली °) [ ^^रम्‌ + क्तिन्‌ ] च्रानन्द्‌, 


हषं, श्राहाद्‌ । श्नुराग, ग्रेम | कामक्रीडा, 
सम्भोग । कामदेव की घ्री का नाम ।-- 
कलह-(पु ०) संभोग, मेथुन ।-- कान्त- 
(पुऽ) कामदेव ।-कुहूर-( न° ) योनि, 
भग ।-- गृह, भवन,--मन्द्रि-( न° ) 
भग, योनि । पेमी-परेमिका का रतिक्रीडाग्ह, 
छानन्द्-मवन । र॑डीखाना ।- तस्कर-(पु०) 
वहू पुरुष जो नियो को श्रपने साथ व्यभिचार 


रन 


करने में प्रहृत करता हो ।-पति,-भ्रिय, 
--रमण-(पुं०) कामदेव ।--रस -(पु०) 
रतिक्रौडा, सम्भोग ।-लम्पट-(वि०) कामी, 
एेयाश ।-- सुन्दर - (प°) कामशाछ्र के 
पअरनुसार एक प्रकार का रतिबन्ध - नारीपाद्‌- 
दयं कामी धारयेत्‌ हृदये यदि । धृतकयठो 
रमेत्‌ कामी बन्धः स्यात्‌ रतिसुन्दरः ॥' 
रन्न--( न° ) [ रमयति हरयति, ^^रम्‌¬ 
णिच्‌ ~+ न, तकारादेश | जवाहर, बहुमूल्य 
चमकौले, क्लोटे श्रोर रंग-बिरंगे पत्थर [रलों 
के सख्यायातोश्या€ या १४ ब्रतलायी 
जाती है । | कोहं भी ब्रहुमूल्य परिय पदां | 
कोई भी स्वेत्तम वस्तु ।--श्चनुविद्ध (रना- 
नुविद्ध)-(वि०) रलोंसे जडा हूच्मा या 
जिसमे रत्र जडे हूए हो ।--श्राकर (रना- 
कर)-(प०) रनों की खान | समुद्र ।- 
श्रालोक (रन्नालोक)-(पु०) रज्ञ की श्राभा 
या चमक ।--श्रावली ( रत्नावली ),-- 
माला-(ल्ली°) रतो का हार ।-कन्दल- 
(पु०) मेगा, प्रवाल '- खचित-( वि° ) 
जिसमें रज्ञ जडे हो ।-गभे-(पुं°) समुद्र । 
--गभो-(खी °) एथिवी ।--दीप,- प्रदीप 
-(पु०) रत्र का दीपक । एक कत्पित रल 
का नाम | कहा जाता दहै, पाताल में दसीके 
प्रकाश से उजाला रहता है ।--मुख्य-(न ०) 
हीर ।-राज-(पुर) माणिक्य, मानिक । 
--राशि-(पु०) रत्नौ का ढर । समुद्र। 
--सानु-(पु°) मेद पवत का नाम ।--सू- 
( वि° ) रत्न उत्पन्न करने बाला ।--सु, 
--सति-(स्री°) प्रथिवी । 

रन्ि- (प°, खी ०)[५८ भर +-कलिष्‌ , यण्‌] 
कोहनी । कोनी से सुद्र तक । (प°) मु । 
रथ-(पु०) [ रम्यते अनेन छत्र वा, ^८रम्‌ 
+ कयन्‌ | युद्ध, यात्रा, बिहार श्रादि के 
लिये उपयोगी प्राचीन कालीन एक सवारी 
जिसमे चार यादो पिये हुश्ना करते ये। 
चरण, पैर। श्रंग, श्रवयव | शरीर, दे | 
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मामा का अमा ८७०. ˆ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


रथ 


नरफुल+ सरत । कीडा-स्थल । शतरंज का 
एक मोरा जिसका श्चाधुनिक नाम ऊख है । 
--चत्त (रथा्त)-(प०) र्य का धुरा | एक 
प्राचीन परिमाण जो १०४ श्वगुल का होता 
चा ।--ङ्ग (रथाङ्ग)-(न ०) रथ का कों 
भाग, विशेष कर पहिया । विष्यए भगवान्‌ का 
सुदशन चक्र] कुम्हार का चक्घा। (पुर) 
चकवा पक्ती ।--०पाणि-(पै°) विष्णु ।- 
हश ( रथेश )-(पुं०) रथ में बेठ कर युद्ध 
करने वाला ।--ईषा (रथेषा)-(स्ी °) रथ 
का पिया या धुरा ।--उद्ह्‌ (रथोदह),-- 
उपस्थ (रथोपस्थ)-(पु ०) र्थ का वह स्थान 
जहा सारथी ब्रैठता है (-कल्पक-(पु °) 
राजा की रथशालीौ का अधिकारी । धनपतियों 
के घर, वाहन, वेश शादि की व्यवस्था करने 
वाला श्वधिकारी ।-कार-(पुं०) रथ बनाने 


वाला ।--कुटुम्बिक,-कटुभ्बिन्‌-(पु°) 
सारयी ।-- कूवर-( पं०, न०) स्थका वह 
श्रगला लम्बा भाग जिसमें जुश्रा बेधा रहता 
है ।--त्तोभ-(पु ०) रय का हिलना-इलना । 

--गभेक-(पु०) डोली, पालकी ।--गु्धि- 
(स्री) रके किनारे या चारों श्रोर लगा 

हुश्रा काठ यालोहे का ढांचा जोरयको 
दुसरे रथ से टकराने से बचाता ा।-- चरण, 

-पाद-(पु०) रय का पहिया | चक्रवाक 

चकवा ।--धुर्‌-(ख्ी°) रथ का म्ब ।- 
नाभि-(खी०) रथ के पियं का मध्यन्भाग 
जिसमे धुरी र्ती है ।-नीड-(पु०) रय का 
खटोला, रथ का वह भाग जं सवारी बैठती 
है । --बन्ध-(पु०) रथ बाधने की रस्सी 
रय का साज या सामान ।--महौत्सव्र-(चु ०), 
--यात्रा-(ल्री °) श्रप्राद्‌ शुङ्का द्वितीया को 
मनाया जाने वाला उत्सव विशेष । इसमें प्रायः 
जगन्नाथ जी, बलराम जी श्रौर सुभद्राजीकी 
प्रतिमाश्चों को र्थ पर सखवार करा कर उस रथ 
को स्वयं खीचते ई । बोधो श्रौर जेनोंमेमी 
उनके देवता रण मे सवार करा कर निकाले 


र्यकल््या 


जति ईह ।--मख-(८ न० ) स्थ का श्रगला 
हि्सा ।--युद्ध-( न० ) र्यो मं बेट कर 
लने वालों की लडाई ।--वत्मन्‌-(न०), 
--वीथि-(खी °) मुख्य सडक, शाही रास्ता । 
--वाह-(प०) स्थका घोडा | सारथी |- 
शक्ति-(स्री) रय की कलसी पर का वह्‌ 
वरसि जिसमें लडाई के रथो की ध्वजा लट- 
कायी जाती चीं ।-सप्रमी-(ल्ली०) माव 
शुक्रा ७मा। 

रथकटया--(ल्री ०) | रथानां समृहः; रय + 
कट्यच्‌-- टापू | र्था का समूह | 

रथन्तर--(न०) [ रथेन तरति, रय^५८तृ + 
पच्‌ , मुम्‌ | एक सामकानाम। 

रथिक-(वि ०) [ख्री°--रथिकी] [ रय ~ 
टन्‌ ]जो रथ पर सवार हो, रथी । (पर) 
तिनिश वर्त । 

रथिन्‌--(वि०) [रथ ~+-इनि] रथ पर स्वार 
होनेयारथयको हके वाला | रथ को रखने 
वाला । (प°) रय का मालिक । र्यमेंव्रेट 
कर लने वाला पुष । 

रथिर-(पु°) [रथ +-दस्व्‌ ] दे° “रथिन्‌! | 

रथ्य-(पुं०) [रथ यत्‌ | रथम जोता जाने 
बाला घोडा | रथ काणएक मग 

रथ्या--(खरी°) (रथ्य--यप्‌ | रथों के श्वने- 
जाने का रास्ता या त्क | वह स्थान जहां 
कईं एक सङके एक दूसरे को कात हो| 
कईं एक रथय या गाडियां | 

4८“ रद्‌--भ्वा० पर ० सक ० काना । उखा- 

नी 1 रदति, रदिष्यति, शरादीत्‌--श्वरदीत्‌ | 
रद-(पु०) [५८२द्‌ +- घच्‌ ] दाति ।--च्छद्‌ 
-(पु०, श्नोठ । 

रद्न--(पु°) [५८ रद्‌ + ल्यु दांत ।--च्छद्‌ 
-(पु °) श्रोट । 

+दूट-दि० पर० सक० चोटिल करना, 
घायल करना । मार डालना । पकाना 
( भोजन ) | रभ्यति, रधिष्यति ~ रस्स्यति, 
छरधत्‌ । 
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रम 


रन्तिदिव-(पु °) [५८ रम्‌ तिकं , रन्तिश्चार 
देवश्च, कर्म ° स० | विष्ण । एक चन्द्रवंशी 
राजा का नाम| 

रन्तु-(प°) [+८“रम्‌+ ठन्‌ ] सक, मागं । 
(स्री ऽ) नद्‌ | 

रन्धन--(न०), रन्धि-(खरी ०) [ 4^रघ + 
युट्‌ , नुमागम | [५८र्घ्‌ ¬+इन्‌ , नुमागम | 
नष्ट करना | परकाने की क्रिया । 

रन्धर--( न° ) [ ^८^र्‌ + रक्‌ , नुमागम | 
तेद्‌, सूरण । कमजोर स्थलं, वह॒ स्थल जिस 
पर च्रक्रमणाकियाजा सके। मग | लगनसे 
प्ठवां स्थान ।- बभ्र -(पु०) चूहा !- 
वंश -(पु °) पोला बसि । 

4^ रभ. - भ्वा° श्रात्म ° सक ° उत्सुकता प्रकट 
करना । आरम्भ करना । गले मिलना । रभते 
रप्स्यते, चअररग् | 

रभस--( न° ) [ ^^रम्‌ + श्रसुन्‌ ] यज्ञादि 
का शरारंभ । च्राहूति। बेग । शक्ति । बल- 
वर्धक भोज्य पद्‌ाचं | 

रभस-( वि° ) [(५८रम्‌-[-श्रसच्‌ | उग्र, 
भयानक । प्रबल, ताकतवर | उक्कपिठत, 
उत्सुक । (पुं ०) जबरदस्ती, बरजोरी । उता- 
वलापन, च्रषिश । क्रोध | शोक । परश्चात्ताप | 
पेमोत्साह । हषं । मिलन । 


इ ० श्रातम० शक ० प्रसन्न होना । 

| क्रीडा करने। । मैथुन करना । वना 
रहना, यिकना । रमते, रस्यते, श्रर॑स्त | 
रम--(वि ०) [५८^रम्‌-[श्रच्‌ | सु द्र । पिय। 
प्रसननकारक, श्वानन्ददायी । (प) प्रेमी, 
्राशिक । पति । कमदेव । लाल श्रशोक | 
रमठट-(न°) [ ^^ रम्‌ +- टन्‌ | हग ।.~- 
ध्वनि-(पु०) हग | 





| रमण-(वि ०) [ल्ी°- रमणी] [५८ ~ 


रिच्‌~+-ल्यु | श्रनन्ददायी, प्रसन्नकारक । 
मनोहर । ( न° ) [५८^रम्‌ ल्युट्‌ ] क्रीडा, 
छ्रामोद-प्रमोद । मेध" । श्रानन्द । [ ^८२म्‌ 
~+ िच्‌ + ल्यु | जघन । परवल की जड । 


रमणा ६२९७ 
(पु०) प्रेमी । पति । कामदेव । गघा । श्ररड- 
कोश । 
रमणा-(पु०) (रमण-यप्‌ ] एक. शक्ति 
(देवी) जो रामतीषं मे है) दे° !रमणी' । 
रमणी-(ली°) { सण-डीप्‌ ] न्नी । 
सुद्र छरी । सुगधवबाला नामक गंघद्रन्य | 
रमणीय-(वि °) [५८ रम्‌ + च्ननीयर्‌ | सुंदर, 
मनोहर | 
रमा- (खरी ०) [ रमयति, «८रम्‌+ णिच्‌ + 
अच्‌- टाप्‌ | पत्नी । लक्ष्मीजी का नाम। 
सम्पत्ति । शोभा । शशिध्वजराजकन्या जिसका 
विवाह कल्किदेव के साथ होगा ।--कान्त 
--नाथ,-पति-(पु°) विष्ण ।--वेष्ट- 
(पु०) श्रीवास चन्दन । इसीसे तारपीन का 
तेल निकलता दै | | 
-4^ रम्भ्‌-- स्वा ० श्रात्म ° प्रक ° शब्द्‌ करना । | 
` रम्भत, रम्मिष्यते, श्ररग्मिष्ट | | 
रम्भा-(ल्ी°) [ ^^रम्भ्‌ + श्रच्‌-यप्‌ | | 
केले का पेड | गोरी का नाम| एक श्रप्सरा | 
का नाम | यह नलकरूवर क्य पत्नौ हे । इतस्ते | 
बदुकर सुन्दरी श्रप्सरा इन्द्रलोकं म दूसरी | 
नहीं दै | 
रम्य-( वि०) [ ^^ रम्‌ + यत्‌ | मनोहर, 
सुन्दर । (प°) चम्पा का पेड । (न°) वीयं | 
५८र्य्‌-्बा० श्रात्म० सक० जाना, गमन 


रस 


वाला | गरजने वाला | शब्दायमान । तीण | 
उष्ण । चपल । (पु) ऊट | कोयल । मंड । 
(न°) कासा । 
रवि-(पु°) [ «८ख+-इ ] सूयं | --कान्त- 


(पु०) सूर्यकान्त, च्रातिशी शीशा ।--ज,- 
तनय, पुत्रः सनु--(पुर) शनिग्रह | 
कण | वालि । वेवक्वत मनु | यमराज | 


सुग्रीव ।-दिनि-(न°),-वार,-वासर- 


(पै ०) रविवार, इतवार ।--संक्रान्ति-{सखरी °) 
सूयं की एक राशि से दुसरी राशि भं गमन 
सूयसक्रमरा । 


रशना, रसना--(लख्री °) [ ^“ खरश्‌ + युच्‌ 


- टाप्‌ , धतोः रशादेशः | [५८ रस्‌ +युच्‌ 
- टाप्‌ | रस्सी, डोरी । रास, लगाम । परटक्राः 
कमरबंद्‌ । जबरन, जीम ।--उपमा (रश 
(स) नोपमा }-(खरी ०) उपमा विशेष जिसमे 
उपमाश्नों की श्ृ्खला बंधी रहती है तथा 
पूर्वकथितं उपमेय श्रागे चल कर उपमान 
होता जाता है । इको गमनोपमा मी 
कहते ई | 


रश्मि-(पु०) [ ५८ अश्‌ +-मि, धतोः रशा- 


देशः ] किरण । डोरी, रस्सी । रास, लगाम । 
छङ्कश, चानुक ।--कलाप-(पु०) ५४ 
लियो का मोतीहार । 


ररश्मिमत्‌-(पु°) [ रश्मि +मतुप्‌ ] सूयं । 


करना । सयते, रिष्यते, श्ररविष्ट । | -भन ---्बा ° पर० च्रक° गरजना । चीखना। 


रय-(प०) | ५८२य्‌ + घ | नदी का प्रवाह, 
धारा । वेग, तेजी । उत्साह, धुन । 

रल्लक-(पु ०, [रमणं रत्‌ = इच्छा तां लाति, 
रत ५८ ला +- क, रल्लं +- कन्‌ ] कंवल । ऊनी 
वन्न | पलक । 'युवतिरस्लकमल्लपमाहृतो , 
भवति को न युवा गतचेतनः ॥' हिरन । 
पाकर का पेड | 

रवब--(पु०) [ «^ स~ श्रप्‌ ] ध्वनि, शब्द्‌ 
चीख । गजं । गान । (चिडिय। का) चहूकना । 
खड़ब्रङी | 

रषण-( वि० ) [ «८२ +युच्‌ ] चिल्लाते | 


ना | शोरगुल करना । प्रतिध्वनि करना। 
रसति, रसिष्यति, श्ररसीत्‌ ~ श्ररासीत्‌ । चु° 
पर० सक० स्वाद्‌ लेना।| चिक्रना करना। 
रयति, रसकरश्हि; श्ररीरसत्‌ । 


रस-(पुं°) [ ^^ रस्‌ + श्वच्‌ वा घ ] ( वृक्षो 


से निकलने वाला एक प्रकार का) सार, 
त्व । तरल पदाथं । जल । श्रयं | मदिर, 
प्रसव | स्वाद्‌, जायका । चटनी । मसाला । 
स्वादिष्ट पदां । रचि । प्रीति, प्रेम | 
च्रानन्द्‌, हषं । मनोहता, सोन्दयं । भाव, 
भावना । साहित्य मे वहु श्ानन्दात्मक्र चित्त 


रसाल 


न ना 


रस ६२८ 


*=~---------- ------ >~. 


वृत्ति या श्वनुभव जो विभाव, श्नुभाव, 
रोर सञ्चारी से युक्त किसी स्थायी भावके 


| 


। 


व्यञ्जित होने सेपेदा होता दै । साधारणातः ¦ 
साहिव्यमें शआ्राट रस मने गये है। यथया 


-- “ शरृङ्गारहुस्यकर्णरोद्रवीरभयानकाः । 
वमत्साद्भुतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाथे रसाः 
स्मृताः ॥--क्िन्तु कभी-कभी इनमे शान्त 


रस॒ च्रौरजोडदेनेसे इनकी संख्या नौहो. 
जाती है । इसीसे काव्यप्रकाशकार ने लिखा ` 
है :-- (“ननि्वंदस्यायिमावोऽस्ति शान्तोऽपि 


नवमः रसः ।'--इसी प्रकार को्द-कोई भ्वात्त- 
ल्यस्स' कोच्रौर वदा कर रसो की संख्या 
दस ब्रतलति | [ रस कविता की जानदहै। 
इसी से विश्वनाथ का मत है |--“वाक्यं 
रसात्मकर काव्यम्‌? | ] गूदा । वीयं । पारा | 
जहर, विष । कोद भी खनिज पदाय ।- 


--श्रञ्जन रसाञ्जन )-( न° ) स्सवत, | 
रसौत !--श्रम्ल ( रसाम्ल )-(पु०) श्रम्ल- ` 





वेतस, श्रमलवेत । चूक नाम की खाई । 
--शअ्रयन रसायन )-( न० ) वेक के. 
अनुसार वह श्रोपधि जरा श्रौर व्याधि ` 
 रसना-(सख्री°) द° रशनाः ।--रब-(पु०) 


क] नाश करने वाली ष्टो | पदार्थो के तत्वों 


का ज्ञान ।--श्राभास ( रसाभास )- (पुर). 
सहिप्य म॑ किसी रस की एेसे स्यान मे श्रव | रसवत्‌--( वि०) [ रल +मतुप्‌ , वत्व ] 
तारणा करना जो उचित या उपयुक्तंनहो। | ~ 9 


किस्त रसं का श्ननुपयुक्त स्यान पर बर्णन। 
--श्रास्वादिन्‌ ( रसास्वादिन्‌ )-( वि ० ) 
रसका स्वाद्‌ लेने वाला} कविता के भावों 
को जानने बाला ।--इन्द्र (रसेन्द्र)-(तु०) 
जीरा, धनिया, पीपल, त्रिकटु, शहद ओर 
रपसिन्दूर के योग से बनने वाली एक 
श्मोषधि | राजमाष । पारा ।--उद्भव (रसो- 


दव)-( न° ) शिंगरफ । रसौत । मोती | ` 
--उपल (रसोपल)-( न° ) मोती ।-- ¦ 


कमेन्‌- न० ) पारे की सष्टायता से रस 


तेयार करने को क्रिया |--केसर-( न°) ` 
कपूर ।-गन्ध-(पुं०, न) रसौत, रसाञ्जन । , 


--ज-(प०) राब्र, शीरा । ( न> ) र्त, 
खून ।--ज्ञ-( वि०) जोरस काक्ञाताष्ो। 
कान्यम्म॑ज्च | (प°) कवि । रसायनी, पारद 
के योगसे दवाइयोँ बनाने वाला वेद्य ।-- 
ज्ञा-{ख्री०) जीम ।- तेजस्‌ -( न° ) रक्त, 
लून ।-द-(पु°) वे, हकीम ।-- धातु- 
( न° ) पारा, पारद ।-- प्रबन्ध-(पुर) 
नाटक | प्रंघकाव्य, वहु कविता जिसमे एक 
ही विषय श्नैक परस्पर संव्रद्ध पो मे कहा 
गया हो ।--फल-(पु °) नारियल ।-- भङ्गः 
-(पु०) भाव का नष्ट होना ।--भव-(न०) 
रक्त, लोहू ।--राज-(पुं०) पारा, पारद्‌ | 
--विक्रय-(पु०) शराव की बिक्री -- 
शास्त्र-( न° ) रसायन-शाच्र ।--सिद्धि- 
(स्री °) रसायन विद्या मे कुशलता या निपु- 
गाता | रस की श्रभिव्यक्ति श्रादि मे कुश- 
लता । 


रसन-(न ०) [ ^^रम्‌+- ल्युट्‌ | चिल्लाना / 


चीखना । दहाडना । सुनभुनाना | गजं, 
दहाड । बादल को गडगडाहृट । स्वाद्‌, 
जायका | जिङ्का, जाम । 


प्ती [--लिह-(पु०) कुत्ता । 


जिसमें रस हो । स्वादिष्ट, जायकेदार । तर, 
भली भांति पानी से भिंगोया हु । मनोहर । 
भाव-पूणं । प्रीतिपरिपूणं, पेममय । (पुर) 
वह्‌ कान्यालंकार जितम एक रस किसी दूसरे 
रस थवा भाव का श्रंग होकर श्राये | 


रसा-(सत्री ०) [ ^^रस्‌ +-श्रच्‌ -टाप्‌ वाः 


विविधो रसो श्रस्ति श्रष्याम्‌ , रस ~+ श्रच्‌- 
याप्‌ | थिवी । जिह्वा । नदौ । श्वंगूर । 
चाम । लोहान । काकोली । कँगनी । मेदा । 
रसातल ।--तल-( न° „सप्र प्रषोलोकों 
मेसेएक। 


रसाल-( न° ) { रसम्‌ श्रालाति, रसत- 


श्रा^^ला~+क ] लो्रान । गुग्गुल  (पु०) 


रसाला 


शाम । इख । कण्डूल । गहू | श्रमलदरत । 
( वि ) मधुर । रसला । सुन्दर । स्वादिष्ट 
माजित, शुध । 


६२६ 
(पु०) किसी गु मेद्‌ का प्राकय ।--त्रत- 


राग 





(न०) गुस्र त्रत या प्रायश्चिच। 


रहित--( वि०) { <८^रह +क्त ] बिना, 


रसाला--(ख्री°) [ रसाल--यप्‌ ] जिह्वा, | हीन, शन्य । स्यागा दुखा, द्धोडा हुच्रा। 


जीम । शकर तथा मसाले पडा हुखा दहा, 
सिखरन । दूवाघरास । श्र॑गूर । विदारीकंद्‌ । 


रसिक--( वि०) [ रस~+टन्‌ ] स्वादिष्ट | 


मनोल, मनोहर । गुणाग्राही । रसिया } (पुर) 
सद्दय मनुष्य, भावुक नर । रतिया चआ्ादमी, 
लंपरट मनुष्य । हाथी । घोडा । 

रसिका-- (खी °) [ रसिक-- टाप्‌ ] सिखरन । 
गन्ने का रस | जीभ । कमरतेंद । मेना | 

रसित--( वि०) [ ^^रसृ-- क्त ] चाखा 
हुच्रा । भावपूणं । मुलम्मा चदा हुत्रा। 
( न> ) शराब, मदिरा । चीख । दहा, 
गजन । 

रसोन-(पु°) [ रसेनैकेन ऊनः ] लशुन, 
लहसुन । 

रस्य--( वि० ) [ रस ~+ यत्‌. | रसवाला | 
(न°) रक्तं । मस । 

रह ---भ्वा० पर० सक० त्यागना। रहति, 

` रिष्यति, श्ररहीत्‌ । चु° पर० सक० त्या- 
गना । रहयति, रहयिष्यति, श्ररोरहत्‌- 
पररहत्‌ । 

रहण-- (न°) [ ^८८र्ह्‌ +ल्युट्‌ ] वियोग । 
त्याग 

रहस्‌--( न° ) [ 4८“ रम्‌ +श्रमुन्‌ › हकार 
श्रादेश ] एकान्त, निज॑नता, विजनता | 
रहस्य, भेद । स्रा-मयुन । 

रहस्य--( वि ° ) [ रहस्‌ यत्‌ | वह्‌ जसक्रा 
तत्व सष्टज मे सव की समभ मेनश्चास्के। 
( न° ) गुत मेद्‌, गोपनीय विषय | एक 
तांत्रिक प्रयोग । किसी च्रच्न का रहस्य, 
“सरहस्यानि ज्‌ भकान्नाणि' । किसी के चल- 
चलन का गु भेद । गोप्य सिद्धान्त ।- 
श्ाख्यायिन्‌ ( रहस्याख्यानिन्‌ )-( वि०) 
गुप्त बात कहने वाला ।--भेद्‌,- विभेद- 


एयक किया दुश्रा | 
+ र-- त्र ° पर० सक° देना, प्रदान करना ¦ 
राति, रस्यति, रासीत्‌ । 

राका--(्री°) [ «^सा~+क~-यप्‌ ] पूण- 
मासी | पूरिंमा कौ रात] वह छी जिसको 
पले पहल रजोदशन हु हो । खुजली, खाज | 
पूरिंमा की अिष्टात्री देवी । खर तथा 
शप णखा की माता | 

राक्तस--(पु °) [ रक्तः एव राक्तसः, रक्षस ¬+ 
अण्‌ ] दैत्य, निशाचर । श्रा्ठ प्रकार के 
विवाह्य मे से एक प्रकार का रास विवाह 
भीदहै; इसे कन्या के लिये उभय पक्त में 
युद्ध होता है । ज्योतिष सम्बन्धी योग विशेष ॥ 
मुद्राराक्तस नाटक केराजानन्द्‌केएकमंत्रीका 
नाम । साठ संवत्सरो में से उनचासवां संव 
त्र । दुष्ट प्राणी । पारे शरोर गंधक के योग 
से बना एकं रस । 


रात्तसी-(खरी °) [ राक्षस - डप्‌ ] राक्षसः 
कीष्रो। 
-- भ्वा० पर 


स्क ० सोखना ॥ 


` सजान। । राखति, राखिष्यति, श्रराखीत्‌ । 


राग--(प° [| «८“रज्ग्‌ + घञ्‌ ] रग । लाल 
र्ग | लाखी रंग । च्रनुराग, प्रीति। मैयुन 
सम्बन्धी भावना | भाव | हृष, श्वनेन्द्‌ | 
क्रोध | सौन्दर्य | संगीतमें राग न्धः माने 
गये ई । यथा :---“ैरवः कौशिकश्चैव हिन्दो- 
लो दीपकस्तथा | श्रीरागो मेघरागश्च रागाः 
षडिति कीतिंताः ॥` खेद । लालच । डाह्‌ । 
श्रगराग । श्रालता, श्रलक्तक | राजा । 
चंद्रमा । सूयं ।--चूणे-(ु०) कत्था का 
पेड । सिन्दूर । लाख । अवीर । कामदेव । 
---च्छन्न-(पु०) राम कामदेव ।--द्रव्य- 
(न ०) रण ।--पुष्प-(च °` गुल-वुपहरिया 


रागिन्‌ 


६४० 


राजन्‌ 


--रञ्न्‌-(पु०) कामदेव ।--लता-(खी °) | राजन्‌-(पु °) [ राजते शोभते, ^८^राज्‌ ¬ 


काम की प्ली, रति ।-सत्र-( न°) 


रगाद्ुत्रा सूत या डरा | रेशमी डोरा | तराज्‌ | 


कं। डोरी | 


रागिन्‌--(वि०) [ ^^र्््‌ ¬ चिनुण्‌ वा | 
रागोऽस्य अस्ति, राण ~+-इनि | रंगीन । लाल 


रग क्रा} भावदृणं | प्रेमप्ूरिति, प्रीतिपूणं। 


अनुरागवान्‌ । (पु०) चित्रकरार । प्रेमी । | 


कामुक, लंपट | 

रागिरी- (त्री) [ रागिन्‌-डीप्‌ ] रागि- 
निर्या यारागकी परल्यां | इनकी संख्या 
क्रिसी के मतानुसार २० खोर किंस के मता- 


नुसार ३६ दहै । विदग्धा च्री। खेच््ाचार्णिी । 


त्रा, क्लिनाल छो | जयश्री नामक लक्ष्मी | 

4 राघ-- भ्व ° आतम ° शरक ° सप्थं होना | 
रावत, राव्रिध्यते, अराविष्ट | 

राघव--(पुं°) [रथोः च्रपव्यम्‌ , रघु + चरण्‌ | 
रवं का वंशधर । श्रीरामचन्द्र । एक ब्रहुत 
बड़ी समुद्री मक्तली--“श्रस्ति सस्स्यतिमिनाम 
शतयो जनविस्त्रतः । तिमिङ्गिलगिलोऽप्यस्ति 
तद्वलोऽप्यस्ति राप्रवः ॥ ( कलापव्या- 
करण ) | 

-राङह्व--(वि०) [खरी राङ्वी ] [ ¬ 
चरण्‌ | रङ्कु जाति के हिरन सम्बन्धी या उसके 
चम का बना हूश्रा | उनी। (न० ) हिरन 
के ब्रालों क बना ऊनी वस्र | कंबल । 

^^ राज्‌-- म्वा ° उभ० क ० चमकना | 
सुन्दर देख पड़ना । राजति-ते, रजिष्यति-ते 
्रराजात्‌ - श्रराजष्ट | 

राज्‌--(पु०) | राज्‌ ~+ क्षिप्‌ ] राजा, नरेन्द्र, 
नरपति । 

-राजक-- (पु °) [राजन्‌ +-कन्‌ ] टा राजा । 
(न ०) [राज्ञा समूहः, राजन्‌ +-वुज्‌ ] कितने 
हौ राजाश्रं का समुदाय । 

-राजत--(वि ०) [खरी °-राजती ] [रजत ~+ 
च्रय्‌ | स्पहला, चादी का बना हुश्रा। 
(न>) चादी। 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


~ ---- ~~~ --~~-~-~ ~~~ 
. ~ ---==---.-~---- यकणिििकक  न~ "~ ~ --~---------- 


कनिन्‌ | (समास में नकार कालोप. हो जता 
है । बहुधा उत्तरपद में प्रयुक्त होकर यह्‌ शब्द्‌ 
ब्रडाई, श्रेष्ठता च्रादि का अथं प्रकट करता 
है ) किसी देश, मंडल, जाति का शासक 
रोर नियामक, नरेश, नसे । प्रभु, स्वामी | 
त्त्रिय | युधिध्रका एक नाम । इन्द्र का 
नाम | चन्रमा । यज्ञ (--अङ्गन (राजाङ्गन) 
-( न० ) राजप्रासाद्‌ का च्रंगन ।--शअधि- 
कारिन्‌ ( राजाधिकारिन्‌ ),--अधिकरत 
(राजाधिकरत)-\पु०) न्यायाघोश, विचार- 
पति ।-अधिराज ( राजाधिराज ),- 
इन्द्र ( राजेन्द्र )-(पु०) महाराज, राजां 
क] राजा [अनक ( राजानक )-(पुर) 
क्तोटा राजा, सामत | प्राचीन कालीन एक 
उपानि जो प्रसिद्ध कवियों नौर विद्वानों को 
दी जाती ची ।--्रपसद्‌ (राजापसद) 
(प°) अयोग्य या पतित राजा अभिषेक 
(राजाभिषेक)-(पु०) राजा का राजतिलक । 


--श्रहं (राजाह )-{न°) कपूर । शलिन | 
जामुन का पेड | श्रगर । (वि०) राजाके 
योग्य । श्रगरकाष्ठ ।--श्रहण (राजाहंण) 
-(न०) रजा कीदौ दुं सम्मानसूचक 
उपहार की वस्तु ।--श्राज्ञा ( राजाज्ञा )- 
(स्री०) राजा की श्राक्ञा+ राजघोषयणा ।-- 
ऋषि ( राजर्षिं या राजऋषि )-(पुर) 
कषत्रिय जाति का क्रूषि । (राजर्षयो में पुरूर- 
वरू , जनक श्रौर विश्वामित्र की गयान। है |) 
--कर-(पैऽ) करजोराजाको दिया जाय | 
--काये-(न०) राजकाज ।-कुमार-(पु ०) 
राजा का पुत्र ।--कुल-(न० ) राजवंश । 
राजाका दरार । न्यायालय । राजप्रासाद | 
--गाभिन्‌-(वि ०) राजसम्बन्धो, राजा का। 
(वह) राजा को प्राप्त होते वाली ( सम्पत्ति, 
जिसका कों उत्तराधिकारी न हो) लावारिसी 
( जायदाद ) ।--गृह-( न° ) राजप्रासाद्‌, 
महल } मगध के एक प्रधान नगर का नाम | 


राजन्‌ 


भ 


६५१ 


राजन्‌ 





--ताल-(प).-ताली- (ली °) सुपारी का 
पेड ।--दुरखड-(पु०) राजा केहायका डंडा 
विशेष । राजशासन । वह्‌ दण्डा या सनाजो 
राजा द्वारा दी गयी हो ।-द॒न्त-(पु०) 
सामने का दाति ।--दूत-(पुं०) क्रिसौ राज्य 
याराजाका सदेश ( संधि, विग्रह, नैतिक 
का्यादि संबंधी) लेकर किसं। श्नन्य राज्य में 
जाने वाला व्यक्ति, प्रतिनिधि ( प्राचीन काल 
मे राजदूत विशेष्र च्रवसरों पर मजे जाते 
ये, अव स्यायीखरूपसेसभीदशो मं सभी 
देशों के राजदूत रह। करे ह ) ।-द्रोद- 
(पु ०) बगावत, एेसा काम जिससे राजा या 
राज्य के अनिष्ट कौ सम्भावना हो ।-- 
द्रासिकि-(पु०) राजा का उ्योदीवान्‌ , द्वार 


पल ।--धर्म-(पु०) राजा का कत्तव्य] | 


महाभारत के शान्तिपवं के एक रंश का 
नम ।--धान-(न<),--घानिका,--धानी 
-{स्त्री ०) वह्‌ प्रधान नगर जहां किसी देश 
काराना या शासक रहे |--नय-(पु०),- 
नीति-(सखी°) वह्‌ नीति जिसका पालन 
करता दत्र राजा अपने राज्य की र्षा समोर 
शासन को दद्‌ करता हे (-नील-( न° ) 
पन्ना ।--पथ-(पुं °) ,-- पद्धति-(खी °) 
राजमागं ।--पुत्र-(पु °) राजङ्कमार । राजपूत, 
स्तरिय । बुघग्रह ।--वुत्रा-(ख्ी °) राजमाता, 
जिस द्री का पत्र राजा हो ।--पुत्री- (स्री °) 
राजकुमारी । राजपूत ब्राला । जृही । मालती | 
कडवा कद्‌. । रेका । ह्वर्घँदर ।--पुरुष- 
(पु ०) राजकमचारी । श्वमात्य ।--प्रिया- 
(खरी °) राजपत्नी, रानी । ललरंगका एक 
घान, तिल्लवासिनी ।--प्रेष्य-{पु०) राजा 
का नोकर | (न० ) राजा की नौकरी ।- 
बीजिन्‌ ,--वंश्य-( वि०) राजा के वंश 
का [-श्रूत-(प०) राजा का वेतनभो.ध 
नोकर ।-भ्रत्य-(पु०) राजा का मत्री । कोई 
भौ सरकारी नौकर ।--भोग्य-(न०) जाती- 
कोष, जाविन्नी । (प°) प्रियाल, चिरोजी । 


---- -- ~ 


= ~ 


- ----~-~- - 
.._-----------~--~-----~---~------------- ~~ ------~ ~ ----~~ 


। 


| 





एक प्रकार का धान ।--मएडल-( न°) 
राज्य के आस-पास के चारों च्रोर के राज्य 
(नतिशास्त्र मे १२ राजमर्डल मनि गये ह 
---खरि, मित्र, उदासीन, विजिगोघु + पाष्ि~ 
ग्रह, चखाक्रन्द्‌, विजिगीषु का पुरःसर चोर 
पश्चाद्रती, पाण्णिंग्रहसार, श्राकन्दसार, 
च्मरिसम, मिच्रसम ओरौर मध्यम) ।--मागे- 
(पुं) श्राम सडक । राजपय ।- मुद्रा 
(खत्री ०) राजा की मोहर ।-यदच्मन्‌-(पुं०, 
च्षयरोग, तपेदिक ।--यान-(न ०) पालकी । 
शाही सवारी ।--योग-(पु °) फलित ज्योतिष 
के अनुसर ग्रहों का एक योग जिसके जन्म 
कुण्डली मे पहने सेरजायारजा के तुल्यः 
होता दहै । वह्‌ योग विशेष जिसका उपदेश 
पतंजलि ते योगशाच्न मे कियाद ।--रङ्ग- 
(न०) चांदी ।--राज- (पु) सम्राट्‌ , महा 
राज । कुरर का नाम। चन्द्रमा --रीति- 
(ली °) कासा, कसकुट ।--लक्तण-( न° ). 
सामुद्रिक के अनुसार वरे चिह्व या लल्ला 
जिनके होने से मनुष्य राजा होता है । राज 
चिह (छत्र, चंवर दि) ।--लक्त्मी, श्री 
(खरी ०) राजवेभव । राजा की शक्ति श्मौर 
शोभा ।- वंश-(पु°) राजङुल ।--विद्या- 
(छी ०) राजनीति ।--विहार-(पु°) राजा 
के वास करने योग्य ब्रौद्धाश्नम, राजमठ ।-- 
शासन-(न०) रजा की च्राज्ञा |--श्ङ्ग- 
(न०)सोनेकीडंडीकाल्ुत्र जो राजा कै 
ऊपर ताना जाय । मंगुरी मद्धली ।- संसद्‌ 
{खरी ०) राजसभा, दसतरार } न्यायालय, घर्मा 
धभिकरया जिसमे स्वयं राजा उपस्थित हो ।- 
सदन-(न०) राजप्रासाद (--सषेप-(पुं°) 
राई ।--सायुज्य-(न °) राजत्व ।- सारस 
(०) मयूर ।--सूय-( पुं, न° ) राजाश्रो 
के करने योग्य यशेविशेष ।--स्कन्ध-(पु °). 
घोड़ा (--स्व-( न° ) राजा की सम्पत्ति। 
राजकर ।--हंस-(पु०) एक प्रकार का हंस 
जिसे सोना पक्षो भी कहते द (--हस्तिन- 


रजिन्य 


सयक 


६५२९ 


राधा 


(पु०) वह हाथो जिस पर राजा सवार हो । | राढा--(ली°) अमा; दीति । त्रंगल कौ 


बडा श्रौर सुन्दर हाची 

राजन्य--(पुं °) [राज्ञोऽप्यम्‌ , राजन्‌-यत्‌ | 
राजपूत्र | क्षत्रिय । [राजति दीप्यते, ^^राज्‌ 
~+ न्य] राजा । श्चि | खिरनी का पेड | 

राजन्यक-(न°) [ राजन्य +- वुन्‌ | क्तत्रियों 
या योद्धाश्नां की टोली या समुदाय | 

राजन्वत्‌--(वि ०) [ राजन्‌ + मतुप्‌ , वत्व | 

पच्त्र राजा द्वारा शासित । 

राजस--(वि० ) [ख्री°--राजसी | [ राजस्‌ 
+-श्रण्‌ | रजोगुणा सम्बन्धी | 

राजसात्‌--(श्रव्य०) [राजन्‌ +-साति] राजा 
के धिकार 

राजि, राजी-{सख्री°) [ ५^राज्‌ ~ इन्‌ , 
पक्ते डीप्‌ | रेखा, लकीर । पक्ति) कतार । 
राई | 

राजिका- (ल्ली °) [ राजि ~+-कन्‌-राप्‌ वा 
4“ राज - एवुल्‌ -- टाप , इत्व] रेखा ) पक्ति | 
राह । सरसां । क्यारा । मड्श्रा | कठ्मूलर | 
एक च्ुद्र रोण जिसमें सरसों के बराबर 


क्रोरी-कोटी फुसियां निकलती दै, घमोयी । 


पकं परिमाया | 

राजिल-(पु०) [राजि +लच्‌ वा राजि^८ला 
+ क] विषरराहृत च्रौर सौधे सर्पौ की एक 
जाति, डंडहा | 


राजीव-- (पुर) [ राजी~-व | येया महली । ` 
हिरन विशेष । सारस । हायी । ( न° } नील | 


कमल ।--अत्त ( राजीवात्त )-( वि° 
कमललोचन । 

राज्ञी खी) [राजन्‌-- ङीप्‌ , 
राजा की परनो, रानी । 


राज्य--(न०) [राज्ञो भावः कम॑ वा, राजन्‌ | 


-† यक्‌ | राज्याभिका।र । वह देश जिसमे एक 


राजाका शासन हो । शासन, हकूमत ।- तन्त्र | 


अकारलोप] | 


॥ 


। 
| 
| 
| 


-(न ०) राज्य की शासनप्रणाली ।--व्यव- 


हार-(पु०) राजकाज । शासन ।--सुख- 
(न°) राज्य का सुख या चानन्द | 


एक प्राचीन पुरी का नाम ।--गोड राप 
मनुत्तम॒निरूपमा तत्रापि राढपुरी ।--प्रबो- 
धचन्द्रोदय | 

राधि, रात्री-(स्री °) [राति ददाति कमभ्योऽ- 
वसरं निद्रादिसुखं बा, ^^रा~-त्रिप्‌ , पन्ते 
डीषू | रात, रजनी, निशा । हलदी । -श्रट 
( रातर्यट )-(पु०) रक्षस । मूत । परेत। 
चोर ।--श्नन्ध (रात्र्यन्ध )-( वि० ) जिसे 
रातमे न देख पडे [--कर-(पु०) चन्द्रमा | 
--चर [ रात्रिद्छरभीषहोता है] चोर। 
डाक््‌ । चौकीदार । मूत । प्रेत । राक्षत ।-- 
ज-(न०) नक्ञघ्र+ तारा ।-जल-( न° ) 
रोस ।--जागर-(पु०) कुत्ता ।--पुष्प- 
(न०) रात मे खिलने बाला पष्प, कद ।-- 
योग-(पु०) रात हो जाना {--रत्त,- 
रत्तक-(पु०) चोकीदार ।-राग-(पुर) 
छन्धकार ।--वासस--(न ०) रात में पह्‌- 
नते की पोशाक । श्रंषकार ।--बिगम- 
(पु ०) रत का वसान, भोर, तड का, सवेरा । 
-वेद,--वेदिम्‌-(पु , मृगा, कुक्कुट | 
--हास-(पु०) करद, ऊ ई ।--हिण्डक- 
(पुं०) रजाश्रों के श्र॑तःपुर का पहरेदार। 

राद्ध--(वि०) [4^राध्‌ +क्त] पका हुच्रा 
राधा दटुश्रा । मनाया हु्रा, राजी क्रिया हुच्रा। 
सिद्ध, पूरा भरिया हुश्च | तेयार किया हुच्रा | 
पाया हुच्रा, प्रात्त | सफल-मनोरय । भाग्य- 
वान्‌ । एेन्द्रजालिक विद्या मे निपुण | 

^^ राध--दि ° पर० सक० राजी कर लेना 
प्रसन्न कर लेना । पूरा करना, सिद्ध करना | 
तैयार करना । मार डालना । जड से नष्ट 
कर डालना । राध्यति, रात्स्यति, श्वरात्सीत्‌ | 
स्वा० राध्नति। 

राध--(पु°) [ राणा विशाला तद्वती पौणं- 
मासी राणी सा अस्मिन्‌ स्ति, राधी +- चण्‌] 
वैशाख मास | 

राधा-(ख्ी°) [ राध्नोति साधयति कार्याणि, 


राधिका 


^^ राध्‌ + च्‌ - टप्‌ | एकर प्रसिद्ध गोपी 
का नीम जिस पर श्रीकृष्ण का बडा नुराग 
थाश्रोर जो वृषभानु मोपकी कन्या ची। 
पभिरयकीस्त्री का नाम, जिसने कणं को 
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| 


पाला-पोसा चा । विशाखा नक्लत्र । बविजल्ली | | 


प्रोवला । अपराजिता । चअरनुराग, प्रीति। 


सफलता | 


राधिका-(खी °) [राधा + कन्‌-याप्‌ , हत्व] ` 


दे° भ्यधाः | 

राधेय--(पु०) [ राधाया पत्यम्‌ , राधा ~ 
टक्‌ ] कणां की उपाधि । 

राम--( वि०) [ रमते इति ^^ रम्‌+ वा 
रम्यतेऽनेन, 4“ रम्‌+ घन्‌ | सुन्दर, मनोहर । 
कृष्णवर्णां, कले रंग का | सद्‌ | (पुर) 
परशुराम, बलराम, दाशरथि राम | तीनकी 
संख्या | घोडा | प्रेमी । वर्ण । ईश्वर । 
बथुश्रा साग चरशोक वृत्त ।--श्रनुज 
( रामानुज )-(पु०) दक्िण प्रदेश मे प्रादु- 
भूत एक प्रसिद्ध श्रीवेष्णवाचाय | श्रीरामचन्द्र 
जी के ह्रो भाद-भरत, लक्ष्मणा; शत्नन्न | 
किन्तु विशेष कर लक्ष्मण ।--अयण (रामा- 
यख )-( न° ) श्रीमद्वास्मीकि-रचित एेति- 
हसिक एक काव्य म्रन्य 
श्लोक श्रौर सात कार्ड दै (--गिरि-(पुर) 
नागपुर के निकट एक पहू{डो भिसका वंन 
कालिदास ने मेघदूत काव्य मे कियाहे। 
इसका श्राधुनिक नाम रामटेक है । 'स्निग्ध- 
च्वायातरघु वसतिं रमगियाश्नमेषु ।--मेष- 
दूत ।--चन्द्र,--भद्र-(पु) दशसर्थनन्दन 
श्रीरामचन्द्र जो ।--दूत-(पु०) हनुमान्‌ जी । 
--नवमी-(ल्ी°) चेत्रदङ्का नवमी ।-- 
सेतु-(पु°) श्रीरामचन्द्र जी का बनाया पुल 
जो लंका श्रोर भारतवर्षं के ब्रीच में दहै, जिसे 
श्राजकल "एडम्स त्रिजः कहते ई । 
रामठ-({ न°, पं०) [५८रम्‌+- प्रठ, धातोः 
वृद्धिः | हग | 

रामणीयक-(वि०) [जी°-रामणीयकी 


जिसमे २४,००० . 


“~~~ ------------------~-~~ 2 
- ---- ~~ ----_--~_~~~_ -- ------ 


----- - ---__-_~~_____--_[____-~_~_~_~_~_~__~__~_~~_~~__--~_~_~-~~_~~_--~-~~-~--~-~-~-~~~-~-~~-~-~~-~- ~~ -_- 


राष्ट 


----~-----*-~-- 


[स्मणीय +-बुञ्‌ ] मनोहर. सुन्दर । ( न° ) 
सोदर्यं % मनोहर ॥ 





रामा--(स्री°) [रमते रमयति वा^८रम्‌+ण 


--राप्‌ वा रमतेऽनया१५८२म्‌ + घ्रञ्‌ - टप्‌ । 
सुंदरी घी । गानक्लाकुशलं रा । हन) 
नदा । इगुर । सकद भवेया । शोतला। 
परशोक | घी कुश्वार ¦ गोरोचन । सुगन्ध- 
चाला | गरू । तमार्यूः । यमाण लता | 
लक्ष्मी । सीता। रुक्मिणी | राधा | त्राठ 
पच्चरों क! एक चत्त | 

राव--(पु०) (५८ख --घ्रञ्‌ | चील, च॑\तकार । 
नाद, गजन | 

रावण---(वि ०) [ रावयति भीष्रयति सर्वान्‌ , 
^^र +- णिच्‌ +-ल्यु] डराने वाला, हाहाकार 
कराने वाला । (पुं °) [रवरणस्यापत्यम्‌ , रवण 
चण्‌ वा ^८₹ +-िच्‌ + व्यु ] राक्तस- 
राज दशानन का नाम जिसे लङ्कामेजा 
दशरयनन्दन श्रीरामचन्द्र ने युद्ध मे माराया| 
क्योकि रावणं श्रीरामचन्द्र जीको चरी सीता 
कोवनमेंसेश्रकेलेमेंहरलेगयायथा। 

रावशि-(पु°) [रावणस्यापत्यम्‌ , रावया + 
दञ्‌ ] रावणपुत्र मेवनाद्‌ । रावण का ( कों 
भी ) पुत्र। 

राशि-(पु°) [अश्नुते व्याप्नोति, «८ अश्‌ ¬+ 
इण्‌ , रुडागम] ठर, पुञ्ज । एक ह प्रकार की 
हूत सी चाजा का समूह | क्रान्ति इत्त मं 
ऋअवत्यित विशिष्ट ॒तारा-छमूह जो संल्यामें 
बारह हे ।--चक्र-(न ०) मेष, ष, मिन 

 शछ्रादि राशियां का चक्र या मण्डल, भचक्र| 
--त्रय-(न०) तरेरशिक गणित ।-भाग- 
(प°) भगनाश, किसी रशि कामा या 
चरंश ।--भोग-(पु०) किसी ग्रह काकिसी 
राशि में रहने का काल । 


राषटू--.न ०, पं) [५८^राजते,५८राज न्‌ , 


परत्व ] राज्य, साम्राज्य | देश, मुल्क । प्रजा, 
जाति, °नेशनः । (न ०) किसी भी प्रकारका 
जातीय या देशव्यापी सङ्कट, .¶ति.। 


राष्टिकि 


राष्िक- (प°) [रा््‌+-ठक्‌ ] किसी देश या 
राज्य का रहने बाला । किसी राञ्य काराजा 
या शासक । 

राष्िय-(षि०) [ रा्ू+घ] किसी रभ्य 
सम्बन्धी | (पु) राजा, किसी रज्य को 
शासक | राजा का शाला । यथा--श्रुतं 
राष्टियमुशाद्रावद्‌ गुलीयकदशनम्‌ ॥' 

५८ रास --भ्वा० श्ात्म° रकण शब्द्‌ करना | 
चिचियाना । चीना । भूना | रासते, 
रासिष्यत, श्रासिष्ट | 

रास-(प०) [ ^«^रास्‌-।- घञ्‌ | कोलाहल, 
शोरगुल, हल्ला । गपा की प्राचीन काल कौ 
करडा जसमेये सव्र मण्डलं बरना कर एक 
साय नाचते ये | विलास ।--क्रीडा-(खी ०) 
--मरडल-( न° ) मण्डलाकार श्रीकृष्णा 
छार गोपियां का चत्य। 

रासक -(न ०) [रास कन्‌ | नाटक का एक 
भद्‌ जो केवल एक ऋद्ध का होता है । दसं 
केवल ५ नट या खभिनय करने वल्ेहोः र| 
रसभ हास्यरस प्रान होतारहै रीर सूत्रधार 
नहा खत । 

रासभ--(पु०) | रसत शब्दायत, 4८ रास्‌ 1 
भच | गघा, गदभ | 

रादित्य--(न०) [ रहितस्य भावः, रहित + 
प्यञ्‌ | अभाव | 
राहु- (पुर) [५८रह उस्‌ | पुराणानुसार 
नां ्रह्‌मे सेएक ओ विप्राचत्ति के वीयं 
चोर सिंहिका के गभंसे उत्पन्न हुश्राया। 
--म्रसन-(न° ),--म्रास-(पु ),--दशेन 
-(न °) --संस्पशो-(पु°),- सूतक -(न ०) 
चन्द्र या सूयं का प्रहु | । 

«^ रि-स्वा° पर ० सक ० मारना, वध करना। 

“रित, रेष्यति, अरपत्‌ | तु° पर० सकण 
जाना | रियति, रेष्यति,+अरेषीत्‌ । 
रिक्त--( वि० ) [५८२ +क्त] रीता किया 
हृश्रा, खली किया हुश्रा। खाली, रीता। 








राहत, बिना । सोखला (जेसे हाय को | 


६४४ 
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«^रिश्‌ ` 





पंजलि ) । मोहताज, कंगाल । विभक्त, 


वियुक्त | ( न° ) खाली स्थन । जल ।- 
कुम्भ-( न° ) रिक्त घट (की ध्वनि), एेसी 
भाषा जो समभमेंन अये, गडबड बोली | 
--पाणि,-हस्त-(वि०) खाली हाथ, गते 
हाय | 

रिक्तक--(वि०) [रिक्ति+ कन्‌ ] दे° रिक्तः । 

रिक्ता-(ल्री) | रिक्ति-टाप्‌ |] चठर्ची, 
नवमी, चतुद्‌शी तिथियाँ रिक्ता कहलाती ई । 

रिकष्थ--( न° ) [ ५८२च्‌ + यक्‌ ] उत्तरा- 
धिकार या विरासत में मिली हृद सम्पत्ति | 
धन, सम्पत्ति । सुवर्णं ।--्राद्‌ (रिक्थाद्‌), 
-- प्राह ,- भागिन्‌ ,--हर ,--दारिन्‌- 
(पु °) उत्तरा'धकरारी । मामा | 


+८८रिद्ध., «८ रिङ्ग--म्ब। ० पर० सक 
रेणना | घीर-षीरे जाना । रिङ्खति, रिङ्कति, 
रिद्धिष्यति, रिङ्खिष्यति, अरिद्धीत्‌ , अरिङ्गीत्‌ । 

रिङ्कण, रिङ्गण-(न०) [\८“रिङ् +ल्युट्‌ ] 
[५८ रिङ्ग ल्युट्‌ | रं^ना, बुटन चलना | 
विर्चालत होना | 

५^ रिच्‌--रु० प्रर० सक ० खाली करना, साफ. 

व~ वञचित करना, सृहताज करना । 
रिणक्ति-रिङक्त, रेश्यति-ते, अरेक्तीत्‌- 
पररिक्तं | 

रिटि- (प°) [ «^रि + चिन्‌ ] एक प्रकार 
का बाजा | शिवजी के एकं गण कानाम॥ 
अरि का शब्द्‌ । काला नमक | 
रिपु--(पु%) [ श्ननिष्टं सति, ५८र+-कु, 
इत्व | शत्रु | 

५^रिफु-- त° पर० सक० गाली देना । दोषी 
ट हराना, कलङ्क लगाना । कट-कटाने का शब्द्‌ 
करना । युद्ध॒करन। । मारना । दान देना | 
रिफति, रेफिष्यति, श्रेफीत्‌ । 

५८ रिषि--भ्वा० पर० सक० जाना । रिणवति, 

विष्यति, अरियवीत्‌ }. 


^ रिद्यु---ठ° पर० सक० मारना, वध करना । 


प, रक्षयति, श्ररेष्नीत्‌ । 

















५८रिषु 


५८रिष--म्बा ०, दि ०, पर० सक० नुकसान 
पर्हचाना, निष्ट करना | वघ करना । नाश 


करना } रेषति, रेष्रिष्यति, श्र्ीत्‌ | दि० 


रिष्यति, रेष्रिष्यति, रिषत्‌ । 
रिष्ट-(वि०) [५८ +क्त] नष्ट, ब्रखाद । 
घायल, चोटिल । ख्रभागा, ब्रदकिस्मत। 
(न ०) उपद्रव । श्ननिष्ट, हानि । श्रभागापन 
बदकिस्मती । नाश । पाप । सोभाग्य। 


समृद्धि । 


रिष्ठटि-(पु°) [५८सष्‌ + क्तिच्‌ ] तलवार । 
(सत्री °) [५८ स्‌ + क्तिन्‌ | श्रमंगल 

3८ ररदि ° श्रत्म° शरक चुना, टपकना । 
उमडढना, बहना । रीयते, रेष्यते, श्रेष्ट | 
क्रया० पर० सक ० जाना । गुर्राना । रिणाति 
रेष्यति, श्ररेषरीत्‌ । 

रीज्या-(सखत्री °) मरत्घना, फटकार । लज्जा | 
घृणा | 

रीटक-(पु०) मेरुदड, पीट के ब्रीचकी 
दी, री की हडु । 

रीढा-(ल्ी°) [ ^८^रिह. [क्त ] अपमान, 
तिरस्कार । 

रीण--{वि०) [ «री +क्त ] बहम हुता, 
त्रित । चुश्ा हुखा, रपका हुख्रा। 

रीति-(ख्री ०) [ «^री +क्तिन्‌ वा क्तिच्‌ ] 
गति, बहाव । नदी, सोता । रेखा, सीमा । 
दंग, भकार । चलन, रिवाज, रस्म । तज, 
शेली । पौतल । कंसा । लोहे का मोर्चा, 
जंग | बरतनों पर कलहं । कान्य की श्रात्मा; 
यह्‌ रीति श्रोज, माधुयं श्रोर प्रसाद्‌ गुण के 
भेद से गोड, वेदम श्रौर पाचाल--तीन 
तरह की दहै। 

८ सु ~-च० पर० श्रक० शब्द करना । 
चि््लनिा । चीखना । चिचियाना । दहाडना | 
गुञ्ञार करना । .रवीते- रौति, रविष्यति, 
प्ररावीत्‌ । भ्वा० श्चात्म० सकण "स्र 
मारना । रवते, रविष्यते, श्ररविष्ट । 

सक्म--(नि ०) [५८यच्‌ + मक्‌ ; कुत्व] चम- 

सं० श० कौ०--६० 
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| 


~~~ 


| 
| 


रुचिर 


कीला, चमकदार । (न°) सुवं । लोष्ा । 
भतूरा | नागकेशर } हक्मिणी का एक भारं । 
--कारक-(पु°) नार ।--प्रष्ठक-(वि ०) 
सोने का पानी चदा टुश्च, सुलम्मा किया हुश्रा। 
--बाहन- प°) द्रोणाचायं का नामान्तर । 


रुक्मिन- (पुर) [ स्क्म -~ हनि ] राजा 


भीष्मक के ज्येष्ठ राजकृमार का नाम | 


रुक्मिणी- (खी ०) [ सक्मिन्‌- ङीप्‌ ] राजा 


भीष्मक की राजकुमारी श्रौर श्रकृष्णा की 
पटरानी । 


रुग्ण--( वि ० ) [ ^^ सज्‌ +क्त, तस्य नः ] 


ट्टा हूुखरा, चकनाचूर । छुका हुच्रा, सुडा 
द्रा । चोटिल, घायल । बीमार, रोगी) 
विगडा हुच्रा। 

५८ सुचू--भ्वा ० श्रात्म० च्रक० चमकना | 
रचना, पसंद श्राना । रोचते, रोचिष्यते, 
प्रर्चत्‌--अरोचिष्ट । 


रुच्‌ , रुचा--(स्री°) [ «खच्‌ + किप्‌ | 


[ सुच्‌ --टाप्‌ | चमक्र; श्राभा, दीति । 
मनोहरता, सुन्दरता । वणं, सूरत । रुचि, 
प्रभिलाघ्ा । भना, तोता, बुलघ्रुल श्रादि 
पक्तियों का बोलना । 


रुचक--( वि० ) [ ५८२च्‌ {क्वुन्‌ | पसंद 


प्राने वाला, प्रसननकारक । पाकस्यली सम्बन्धी । 
तीक्ष्ण, चरपरा । ( न० ) दाति । ग्लेमे 
धारण किया जने वाला ्राभूषर, हार। 
पुष्पहार, गजरा । सज्जीखार, काला नमक । 
(पु ०) बिजोरा नीवृ , जभीरी । कबूतर । 


रुचि-(ल्ी°) [ «८ख्च्‌ +- इन्‌ ] श्रामा, 


दीति, चमक । किरण । वर्णं, रूपरंग | 
सोन्द्यं । स्वाद्‌, जायका । भूख, बुभुन्ञा । 
श्रमिलापरा, इच्छा । पसंद्गी, श्रमिरचि । 
लवलीनता, लौ, लगन ।--कर-( वि०) 
स्वादिष्ट | श्रमिरुचि को उत्पन्न करे वाल्ला । 
पाकस्यली सम्बन्धी ।--भतु-(पु०) सूं । 
पति । 


सचिर--( वि° ) [ ५८३च्‌ +-किरच्‌ 1 चम- 


रुचिरा 


कीला, चमक्रदार । स्वादिष्ट । मधुर, मीठा । 


भूख ब्रद़ानि वाला । शक्तिप्रद, बलवद्धक । 
(न ०) केसर । लौग । मूलौ । 
रुचिरा-(खी °) [रुचिर--टाप्‌ ] एक प्रकार 
का पीला रोगन । वृत्त विशेष । एकं नदी | 
मूली । लौँग । केसर । 
रुच्य--{ वि ° ) [ ^^ रच्‌ - क्यप्‌ | चम- 
कौला । मनोहर । (पं ०) पति । शालिधान्य, 
जडहन । रीठा का पड | (न°) संघा 
नमक | 
^^रुज्‌--तु० पर० सक्र० दटुकडे-टुकदे कर 
` डालना | पीडित करना । च्रक० रोगाक्रान्त 
होना । सजति, रोक्ष्यति, श्ररोत्तीत्‌ । चु° 
पर० सक ० दिसु करना । रो जयति, रोजयिष्यति, 
ररूरजत्‌ । 
सज्‌ , सुजा-(स््री°) | ^८स्ञज्‌ ¬+ क्विप्‌ | 
| सुज्‌--यप्‌ ] मङ्ग । वदना, कष्ट । रोग 
वरीमारी । यकरावट, श्रान्ति ।--प्रतिक्रिया 
(रुकप्रतिक्रिया)-(्नी ०) रोग की चिकित्ा | 
-- भेषज ८ रुग्भेषज }-{ न° ) दवा । 
-- सद्मन्‌ ( स्क्सद्मन्‌ )- ( न° ) मल; 
विष्ठा | 


^^ रुट--भ्वा० पर० सक० श्राघ्रात करना। ¦ 


"रीठति, रोरिष्यति, च्ररटीत्‌ 
५८ रुएदृ--भ्वा° पर ० सक ° चुरान | रुप्टति, 
-रंरिटष्यति, अ्रखुयटीत्‌ | 
.८खद्मद्रू- म्वा ° पर० सक ° चुराना । रुठति, 
रपिटध्यति, शरपठोत्‌ । 
4“ र्रड -- भ्वा> प्र० सकर 
खयडति, रग्डष्यति, श्रर ण्डीत्‌ | 
रुण्ड--(पुं०» न ०) | «८ सुयड + शरच्‌ | सिर 
शृन्य शरीर, कबन्ध, णड मात्र । 
रुत-( न° ) [ ^८सु +क्त ] पस्तियों का 
शब्द । शब्द्‌, ध्वनि ।--व्याज-(पु °) उत्ते- 
जक उद्घोष । हास्योदीपक अनुकरण । 
4“ र्‌द्‌--श्र ° पर० श्रक० रोना । चित्लाना | 
` विलाप करना । गुरना । भूकना । दहाडना | 


चुराना । 


६४६ रुर 
चीखना । रोदिति, रोदिष्यते, श्रश्दत्‌-- 


रुर 


छरोदीत्‌ । ¦ 

रुदित--( न° ) [ ५८यद्‌ {युट्‌ ] रोना, 
रोदन । चीतकार । बिल । 

सद्ध-( वि०)[ ^^रभ ¬-क्त | रका दुखा 
वेष्टित, धिरा हुच्रा । मुदा हुच्रा। 
सद्र--( वि०) [ ५८ख्द्‌ णिच्‌ {रक्‌ 
भय्रानक, भयङ्कर । (प°) एकादश संख्यक 
एकं प्रकार के गया देवता ।ये शिवजी के 
छपक्ृष्ट रूप ह । शिवजी इनमें मुख्य है । 
गाता तैका भी दै:--इद्राणां शङ्कसास्मि।' 
--शिव जी का नाम ।--्त्त ( रद्रात्त )- 
(पु) एक प्रसिद्ध वरहा पेड] इसी च्ञ के 
फलके व्रीजोंकी र्द्रा की माला बनायी 
जाती दे ।--आवास ( सुद्रावास )-(पु०) 
रद्र का निवासस्यान, केलास पर्वत । काशी । 
श्मशान । 

रुद्राणी-(स्ी०) [ सद्र - ङीष्‌ , च्रानुक्‌ | 
रुद्र को पत्नी स्र्थात्‌ पर्वती जी। 


 ^^रुध्‌--र° उभ० सक° रोकना, यामना | 


व्राणा डालना । रोक रखना । तलेमें बद्‌ 
कर रखना । बंधन में रखना, कद्‌ करना । घेरा 
डालना । च्विपाना, ढकना । पीडति करना, 
सताना । रणद्धि- रन्धे, रोत्स्यति -ते, 
अररधत्‌- श्ररोत्सीत्‌-श्ररुद्ध । दि० चात्म 
सक० व्वाहूना । आखनुरुष्यते, अनुरोस्स्यते, 
छन्वरुद्ध । 

रुधिर--( न° ) [ ५८५ 1ङ्किस्च्‌ ] रक्त, 
खून, लदू । केसर । गरू । (पुं ०) मंगल ग्रह्‌ | 
एक प्रकार का रत्न | 


। ‰“स्पु-दि० पर० सक० मोहित करना । 
सभ्यते, रो पिष्यति अरपत्‌ । 


रुमा-(ख्ली°) सुप्रीवकी स्री । 
रुरु-(पु०) [ «रु ¬+ करन्‌ ] काला हिरन । 
एक मुनि । विश्वेदेवों काएक गण | एक 
फलदार बृष्च । एक भैरव । 


५८ रुश्‌ 


4^रुश-- त॒ परण सक० घायल करना । 
वभर करना । रुशति, रोश्यति, श्वरोक्ीत्‌ । 

रुशत्‌-( वि० ) [ ^८ख्श्‌ शत्‌ ] चोट 
पर्हुचाने वाला, श्चप्रिय, बुरा लगने वाला 
(जसे शब्द्‌ ) | 

+^रुष्‌-दि०, भ्वा० पर० च्रक० रूटना, 
अप्रसन्न होना, नाराज होना । (सक० ) 
घायल करना । वध करना । चिदना, देड- 
ताइ करना । रुष्यति, रोषिष्यति, श्रुषरत्‌ । 
भ्बा° रोष्रति, रोषष्यति, चअ्ररोषीत्‌ । 

रुष , रुषा-- (सरी ०) [ ५८८स्ष्‌ ¬+ क्िप्‌ | 
| रुषर- यप्‌ | क्रोध, गुस्सा, रोष | 

„ + रुह --भ्वा ° पर ० शरक ० उगना, श्वङ्करित 
हौना । उत्पन्न होना | ऊपर को उटना, ऊपर 
चटृना । (घाव का) भरना । रोहति, रोक्ष्यति 
अरत्तत्‌ । 

रुह. › रुह-( वि ) [ «रुह. + क्पू | 
| ५८८सुह. -¡-क | उतन्न होने वाला, निकलने 
वाला | 

 रुहा--स्री०) [ रुह-यप्‌ |] दूवां या दूत्र 
घास | 

‰८रुत्तु-- त° पर० श्रक० सखा होना या 
करना | रूक्तषयति, रुूच्षयिष्यति., अरुरूत्तत्‌ । 

रुत्त-( वि ० ) [ «८ रत्न + च्‌ ] जो 
चिकना नहो, अस्निग्ध । रूखा | सम, 
ऊब इखाबड ] कडा, कटिन । मेला-ऊुचैला । 
निष्टुर, संगदल । सूखा, नीरस । 

रुक्तण--( न° , [ ^८रक्ञ्‌ + स्युट्‌ | सुखाने 
यारूखा करने की क्रिया । मुदां कम करने 
की क्रिया| 

रूढ--(वि०) [स्‌ +क्त] उणा हशर 
निकला हुश्रा । चछक्करित | उत्पन्न । बृद्धि 
को प्राप्त | उगा द्मा ( जसे कोद ग्रह )। 
ऊपर कोचदा दु्रा। च्रविमाञ्य | व्याप्तः 
कैला हृश्रा । प्रचलित, प्रसिद्ध । सर्वैजन 
स्वीकृत । निश्चित क्रिया हुच्रा । खोजा हूत्रा | 
(प०) प्रकृति श्रौर प्रत्यय की श्रपेप्ञा न करके 


६४७ सूपं 


श्रयं का बोध कराने वाला शब्द्‌; जैसे -- घट, 
गो श्यादि। 
रूडि- (ली °) [ ५८“ख्ह्‌_ ¬+ क्तन्‌ ] जन्म, 
उत्पत्ति | वृद्धि, ब्रदृती । उभार, उठान। 
ख्याति, प्रसिद्धि । प्रथा, चाल । शब्द्‌ की 
शक्ति जो यौगिक न होने पर भी श्रयं स्पष्ट 
करती हे | 


| ० पर> सक बनाना, गद्ना | 


रंगमद् पर रूप धरना । चिन्हानी करना, 
ध्यान से देखना । तलश करना, द्रंट्ना । 
स्याल करना, बिचार करना । निश्चय करना | 
परीक्ला करना | अन्वेषण करना । नियत 
करना । रूपयति, रूपविष्यति, अरुरूपत्‌ । 


रूप--( न° ) | «रूप्‌ ¬+ च्‌ | शक्ल, 


सूरत, आकार । कोद भी पदार्थं जो देख 
पड़ । सुन्दर पदाय, खूबसूरत शक्ल । स्व- 
भाव, प्रकृति । रीति, ढंग । पहचान, लक्षय । 
जाति, प्रकार, किश्म । मूतिं, प्रतिमा । सादृश्य, 
समानता । प्रादशं, नमूना । ज्रिसी संज्ञा 
या क्रिया की विभक्तियों प्रर उसके लकां 
के स्प । एक की संख्या । पूणं संख्या, 
पूणाङ्क | नाटक) रूपक | किसी म्रन्य को 
कणटस्थ करके अथवा बरार-त्रार पद्‌ कर, . उसे 
वगत करने कौ क्रिया| मवेशी, पश्यु। 
शब्द्‌, ध्वनि ।--अध्यत्त ( रूपाध्यत्त )- 
(पुं०) रक्रसल का प्रतान ऋप्धिकारी। 
कोपषाप्यक्त ।--अभिग्राहित ( रूपाभि- 
ग्राहित )-( वि०) वह ओ श्रपराध करते 
हुए गिरफ्तार करिया गया हो |--्राजीवां 
( रूपाजीवा )-(ख्री०) वेश्या, रंडी ।- 
द्माश्रय ( सूपाश्रय )-(पर) त्यन्त 
सुन्दर पुरुष ।--इन्द्रिय ( रूपेन्द्रिय )- 
(न०) वह्‌ इन्द्रिय जो रूप-व्णं का ज्ञान 
सम्पादन करती है श्र्थात्‌ श्रां ।-- 
उश्चय ( रूपोख्चय )-(पु°) सुन्दर सूपां 
का सग्रह ।--कार,-छत्‌-(पु °) शित्म | 
--तन्त्व-(न °) पैतृकं सम्पत्ति  परमतत्ता | 


रूपकं 


--धर-(वि०) (किसी की) शक्ल का बना 
श्रा, स्वोग बनाया हु ।-नाशन-(पु०) 
उल्लू ।-लावण्य-( न° ) सोन्दर्यं , 
स॒न्दरता ।--विपयैय-( पं ) भदपन, 
कुरूपता, बदसूरती ।--शालिन्‌-( वि० ) 
सन्दर ।- सम्पद्‌ ,--सम्पत्ति-{ जी° ) 
सौन्दर्यं, उत्तम सूप । 

रूपक--( न० ) [ स्प कन्‌ वा^८स्प्‌ 1 
वुल्‌ ] श्राङृति, सूरत, शठ । मृति, म्रति- 
कृति । चिन्हानी, लक्षणा ; किस्म, जाति । 
वह्‌ काव्य जो पानं द्वा सेला जाता दे, 
टश्यकान्य । एकं श्रर्थालङ्कार जिसमे उपमेय 
मे उपमान के साधर्म्यं का श्रारोप कर, 
उसका वर्णन, उपमान के सूपसे किया 
जाताहै। मान या तौल-विशेष। चांदी । 
र्पया ।- अतिशयोक्ति ८ रूपकातिश- 
योक्ति )-(ख्ली°) श्तिशयोक्ति का एक 
भेद जिसमे उपमेय, वाचक धर्मादि का लोप 
कर केवल उपमान का उल्लेख किया जाता 
दै | --ताल-(पु०) सङ्गीत मे ““दोतालाः' 
५९क तालं । 

रूपशण- ८ न० ) [ «सूप +ल्युट्‌ | आरोप 
करना । श्रालङ्कारिक वर्णन । श्रन्वेषणा | 
परीक्ता | प्रमाण । 

रूपवत्‌--(वि०) [रूप ~+ मतुप्‌» वत्व | स्ग या 
रूप वाला | शरीरधारी । सुन्दर, मनोहर । 

रूपवती-{स्री °) [रूपवत्‌ - डीप्‌ ] सुन्दरी 
स्त्री | 

रूपिन्‌--(वि °) [रूप इनि] सदश । शरोर 
भारी । सुन्दर । 

रूप्य-- (वि ०) [ प्रशस्तं स्मम्‌ श्चस्ति चरस्य, 
रूप ।-यत्‌ ] सुन्द्र, मनोहर । उपमेय । 
(न°) [ श्राहतं रूपम्‌ श्वस्ति चरस्य, स्प ~+ 
यप्‌ ] राहत सुवं, चांदी । रुपया । 

4८ र्षु भ्व ० प्र० सक० सजाना,; श्वङ्खार 

श्च्वीरनौ | मालिश करना । उवरटन करना । 
क० टक जाना, श्राच्छादित दोना। 


६४८ 


-- - -- ---- ~ --_  ---~~ ~~ -----~- ~~~ 


. --------~---~----~ 


५८यद्‌ 


कोपना । फट जाना, तडक जाना | रूषति, 
रूषिष्यति, श्चरूष्रीत । 

| रूषित--(वि ०) [५ रूप्‌ +क्त] सजा हुश्रा } 

लेप किया हूश्चा | उबयन किया हुश्च । ठका 
हृश्रा। दगीला, दागी। द्रद्रा । कटाः 
दुश्चरा | 

रे--८ ्रव्य० ) [५^रा + के] सम्बोषनात्मकः 
छन्यय | 

4८; देक्ू-्वा ° श्रत्म० तक० शंका करना} 
रेकते, रेकिष्यते, च्ररकिष्ट | 

| रेखा-(खी°) [ ५८लिख्‌ + त्र - यप्‌ , 

रलयोः एेक्यात्‌ लस्य रत्वम्‌ | लकीर, भारी । 

पक्ति, कतार । रूपरेखा, ढांचा । चअघानि कीः 
करिया । हल, कपट ।--अंश ( रेखांश )- 

(पु ०) द्राधिमांश, यामोत्तर वृत्त का एक-एक 

अंश ।-गणित-( न° ) गणित का वह 

विभाग जिसमे रेखाश्च से कतिपय सिद्धान्त 
निद्धारिति कयि गये है । 

। रेचक-(वि०) [स्री-रेचिका] [५^२च्‌. 
~ यिच ¬+ पवुल्‌ | दस्तावर, दस्त लने ` 
वाला । फफष्ठो को साफ करने वाला, सांस 
निकलने वाला | (पु) पूर प्राणायाम का 
उल्टा, पेट मे रुकी हृदं सख को नथुने से 
निकालने की क्रिया | पिचकारी | जवाखार । 
(न°) जमालगाया | 

रेचन-(न °), रेचना-(ली °) [५८२च्‌-। 
रिच -स्युट्‌ ] [५^२च्‌ + रिच्‌ +युच्‌ - 
यप्‌ | खाली करने की क्रिया । कम करने की 
क्रिया, घटाने की क्रिया | सासि बाहर निका- 
लने की क्रिया | मलस्यली साफ़ करनेकी 
क्र | मल्ल । 

रेचित-( वि०) [ ५⁄^२रिच्‌+-णिच्‌ क्त | 
साफ किया दश्वा | रीता किया हृश्रा | (नर) 
घोडेकी दुलकी की चाल! व्रत्य मे हस्त 
चालन । 


9 ¬ पा उभ सक० रना } रेरति- 
, रटिष्यति--ते, शरेटीत्‌ ~ श्ररेटिष्ट | 


~~~ 


1 





रेणु 


६४६ 


रेणु-(पुं°, खी °) [«८री+ नु ] रज, धूल, 


रेत, बाललू | पुष्पपराग | कणिका, श्चत्यन्त 
ल्रु परिमाण । बिडंग | 

रेएुका--(ल्ी°) [ रेए+^के +क-टाप्‌ ] 
परशुराम जी की माता कानाम। 

रेतस्‌ --(न ०) [रीयते क्षरति, ^^ री + ्रसुन्‌ , 
तृट्‌ ] वीयं, धातु । 

4८रेप्‌-भ्वा ° श्रात्म० सक० जाना | रेपते, 
रेपिष्यते, रेपिष्ट । 

रेप-(वि०) [ रेप्यते निन्ध्ते,५^२्‌ + घम्‌ | 
तिरस्करणीय, नीच । निष्टुर । कृपण । 

रेफ-(वि०)[५ रिफ्‌ {शरच्‌ | नोच, कमीना । 
दष । (प°) [५८रष्‌ +घञ्‌ वा र +-इफन्‌ | 
रकारका वह रूप जो श्चन्य श्रह्लर केर पूर्व 
प्राने पर उसके ऊपर रहता हे । प्वनि-विशेष। 
अनुराग, स्नेह । 


4८^ रेवद्‌ म्बा° श्रात्म० श्रक° उह्वलते 
चलना । रेवते, रेविष्यते, ऋअरेविष्ट । 

रेबट-(पु°) [ «८य्‌ + अयच्‌ ] शकर । 
बसि कौ क्डी । भंवर । 

रेवत- (प°) [ रेव + श्रतच्‌ ] बिजौरा नीब , 
जभीरी । च्रमलतास । एक राजा, बलरामजी 
का श्वशुर | 

रेवती-(सनी ०) [ रेवत - ॐीष ] सत्तादसवें 
नक्षत्र का नाम | २७ की संट्या | एक नदी। 
दुगं । [ रेवतस्य श्रपत्यं ची, रेवत +-श्रण्‌ , 
पृषो० न वृद्धिः, डीप्‌ ] ब्लरामजी कीचर 
का नाम) 

रेवा-( न° ) [ रेव्‌+- च्‌ - टाप्‌ ] नमंदा 
नदी का नाम। 

र +८२ष्‌- --भ्वा० श्रात्म० शरक दहाडना। 
गुरना । चीखना । हिनहिनाना । रेषते, 
रेषरिष्यते, श्वरेषिष्ट | 

रेषण --(न०), रेषा-(ख्ी ०)।५८य२ष्‌ + ल्युट्‌ | 
[५८रेष्‌ + चर - टाप्‌ ] दाङ । हिनहिनाहट । 

त पर० श्रक° शब्द करना । 
रायति, रस्यति, श्ररासीत्‌ । 


रोचमान 
र-(पु०) [ ^^रा ~+ = धन-दौलत, 
सम्पत्ति | [ कत्तौ-राः रायौ, रायः 


रेबत, रेवतक--(पु °) [ रेवत्या श्दूरो देशः, 
रेवती नञ्‌ वा रेवती +-श्रण ] [ त~ 
कन्‌ ] रेवती नदी के पासकादेश। द्वारका 
के समीपवत्तीं एक पर्वत का नाम| स्वर्णाज् 
वृक । शिव । एक दैत्य जिसकी गयाना बाल- 
ग्रहुमेहै | रेवती के गभं से उत्पन्न पांचवें 
मनु । 

रोक--{न०) [५८२ +-कन्‌  चिद्र | नाव । 
जहाज । [ «^खुच्‌ ।-घञ्‌ ] नकद्‌ रुपया, 
रोकड । नकद दाम देकर चीज खरीदना | 
खचि, कान्ति | 

रोग- (पु) [^ रुज्‌ ~+-घञ्‌ | ब्रीमारी ।-- 
श्रायतन (रोगायतन)-(न०) शरीर ।-- 
श्रातं ( रोगाते )-( वि०) रोग से दुःखी, 
व्याकुल ।-शिल्पिन्‌-(पु०) सोनालू का 
पेड ।--हर-(वि०) रोग दूर करने वाला । 
(न°) दवा ।--हारिन्‌-(वि ०) श्चारोग्यकर । 
(पु०) वेदय | 

रोचक--(वि ०) [५८२च्‌ ¬ रिच्‌ + रवुल्‌ 
सचिकारक, रचने वाला । मनोरंजक | भूख 
बद़ाने वाला । (न°) भूख । वह दवा जिससे 
भूख बरद । केला । राजपललायड । श्रवद्‌ श, 
गजक । (पुं) कोच की चडयां या च्रन्य 
चीजें बनने बाला । 

रोचन-(वि °) [खरी रोचनी या रोचना] 
[ ५८स्च्‌ + स्यु वा रिच्‌ ल्यु | श्वन्हा 
लगने वाला । शोभावान्‌ | दीतिमान्‌ | (पै °) 
काला सेमर । कमीला | सफ़ेद सहिजन । 
प्याज । श्रमलतास । करज । श्रनार । 
रोगों का ्चधिष्ठात्र देवता । स्वारोचिष 
मन्वन्तर के इन्द्र । कामदेव काएक बाय) 
गोरोचन । 

रोचनक--(पु०) [ रोचन ~+ कन्‌ ] जं्ीरी 
नी । वंशलो चन । दे° !रोचन' । 
रोचमान--(वि ०) [५८ब्‌ ।-शानच्‌ ] चम- 


सेनिष्ट 


कीला | प्रिय | सुन्द्र, मनोहर । (न°) घोडे 
की गर्दन के बालों का जृडा। 

रोचिष्णु-(वि ०) [\८स्च {इष्णुच्‌ ] चम- 
कोला | हप्रित, प्रफुदिलित । श्रस्त-खच्े 
कप, श्रलंक्रार्‌ च्रादि से जगमगाता हूच्ा | 
मृश को वरदाने वाला | 

रोचिस्‌-(न०) [५८रच्‌ | इसिन्‌ ] चमक 
दमक, तज | 

रोटिका-(्री) [ ^८रट +-गवुल्‌-राप्‌ , 
त्व | फुलकी, हलकी, ल्ली सेरी । 
रोड़--म्बा० प्र स्रक० पागल दहोना। 

` रोडति, रोदिष्यति, श्रयोडीत्‌ । 

रोद्न-( न° ) [ ^८^स्द्‌ +ल्युट्‌ ] सेना 
चप्रासू | 

रोदस-{ ख्री--रोदसी ] [ ५८य्द्‌ + 
सुन्‌ ] स्वर्ग श्रौर एरथिवी | 

रोध-(पु०) [ «८^स्१्‌ +-घञ्‌ | रोक, रुका- 
वट | श्रडचन । घेरा। बधि । [५८ख्ध्‌ ~+ 
रच्‌ | किनारा, तट | 

रोधन--(न०) [ ^^स््‌ + ल्युट्‌ | रोक, 
प्रतित्रन्ध | दमन | (पुर) [ ^ रध्‌ ल्यु | 
घु ग्रह । (वि०) रोकने वाला | 

रोधस्‌--(न०) [५८ख्१्‌ ¬-च्रसुन्‌ ] नदी का 
तट याब्राभ। नद्‌ का कारा | समुद्रतट | 
--वकरा (रोधोवक्रा),--बती (रोधोवती) 
(खरी) नदी । वेग से ब्रहुने वाली नदी | 

रोध्र-- (पु) [ ५८“स्घ्‌+रन्‌ | लो इक्त, 
लोध का पेड | (पुं, न°) पाप। जुमं 
छपरा 

रोप--(पु) [ य्ह णिच्‌ + घन्‌ वा 
५८ सप 1 घञ्‌ | दे° ^रोपणः । ठहुराव, रुका- 
वट । कद्‌ । बाण । 

रोपण--(न°) [«८रह 1-िच्‌ + ल्युट्‌ वा 
«^ रप्‌ +ल्युट्‌ | उठाने, लगने या खडा 
करने की क्रिया| ब्ल लगने कौ क्रिया| 
घाव पुरना । घाव पुरने बालो दवा लगने की 
क्रिया | मोहन, बुद्धि करना | 





६५० 


क कि 0 1 
ज नाना ~~~ ~न 


रोमन्थ 


रोमक-(पु०) [रोमन्‌ कन्‌ ] रोम नगर या 
देश । रोमनिवासी । (न°) [ रोमन्‌^८^के + 
क ] शंभरी नमक । चुम्बक ।--आआचा्ये 
(रोमकाचाये)-(पु ०) एक विख्यात ज्योति- 
विद्‌ ।--पत्तन-( न° ) रोन नगरी ।-- 
सिद्धान्त-(पु °) रोमक्राचा्यं का सिद्धान्त, 
ज्योतिष के मख्य पांच सिद्धान्तो मे से 
एकर | 
रोमन्‌--( न० ) [ ^^८र मनिन्‌ ] रोया 
रोगटा | रोम देश । उस देशका निवापी । 
--अच् (रोमाख)-(पु°) चानन्द याभय 
से शरीर के रोगदं का खडाहोना।- 
सश्ित (रोमाश्चित)-( वि०) पृलक्रित 
हृष्टरोम ।--श्नन्त (रोमान्त)-(पुं °) हयेली 
की पीठ पर के बाल ।--श्राली (रोमाली), 
-आवलि ( रोमावलि ),--आआवली 
( रोमावली )-(स्री°) रोमं को परक्तिजो 
पेटके ब्रीचोंवीच नामि से उप्ररकी रोर 
गयी हो ।--उद्गम (सोमोषहम),-उद्धेद 
(रोमोद्धेद)- (पु) रोगटो का डा होना | 
--कूप-( पुं, न° ),--गतं-(पु०) शरीर 
केचाम के ऊपर वे विद्र जिनमेसे रोण 
निकले हुए. होते है, लोमचतिदर ।--केशर, 
--केसर (पु ०) चंवर, चामर, चौरी ।-- 
पुलक-(पुर,) रोगं का खडा होना। 
-भूमि-(पुर) चमडा, चमं ।-रन्ध्र 
-( पुं ) रोमकूप ।--राजि,-राजी, 
--लता-(ख्री °) तरेट पर की रोमावली ।-- 
विकार-(पु०),-- विक्रिया ~ (ली °).-- 
विभेद्‌-(पु) रोमाञ्च, रोगों का खडा 
होना ।- हषं -(पु°) रोगटो का खडा होना । 
--हषण-(पु०) व्यास देव के एक शिष्य 
का नाम, जिसने कद एक पुराणों की कथा 
शोनक को सुनायी ची | (न) रोश्रं काः 
खषा होना | 
रोमन्थ--(न०) [योगं मथ्नाति, रो ५८मन्यु 
+ श्रण्‌ , प्रषो° साधुः] जगाली, खाये हूए 


रोमश 


को चचाना। श्रतः बारेवार की श्रावृत्ति, 
पुनरावृत्ति | 


६.५१ 


रौहिषं 
वह्लभ-(पु०) चन्द्रमा ।-रमण-(पुर) 
सांड । चन्द्रमा --शकट-(पु°) रोहिणी 


रोमश-(वि ०) [ोमाि सन्ति शस्य, रोमन्‌ | न्त्र, जिसका श्राकार शक जेसा है । 
+ श] जिसके बहुत रोष हों । (पु) भेडा । | रोद्ित--(वि०) [ ख्ी°--रेिता या 


शकर । रताल्ु । 
रोरुदा-(ली°) [ ५८य्द्‌ + यङ + चर - 
टाप्‌ | अत्यधिक रोदन या विलप | 


रोलम्ब--(पु०) [५८२ +- विच्‌ , रोः कुजन्‌ 


रोहिणी ] [ «८. [इतच्‌ ] लाल रंग 
का | (न०) स्त | केसर । (प°) लाल रंग | 
लोमडी । मृग विशेष । रोह महली - 
रश्व (रोहिताश्व) -(पु °) खरभि । 


सन्‌ लम्बति स्थानात्‌ स्थानान्तरं गच्छति, | रोहिष--(पु०) [ ५८ रुह ~ इषन्‌ | रूसा 


रो५८लम्ब्‌ + अच्‌ ] मोरा । 

रोष--(पु°) [५८रुष्‌ +- घन्‌ | क्रोध, गुस्सा । 
विद्वेष, विरोध । चिद्‌ | लाई की उमंग) 
जोश । 


ध्रास | +य ते मिलता-जुलता एक मृग । रो 
मल्ली | 

रौच्य---(न ०) [रुक्त +-ष्यम्‌ ] कडाई, सख्त । 
रूखापन, निष्टुरता । 


रोषण-(वि°) [खरी रोषणी] [ ५८५ | रैद्र- (वि) [लीरौद्रा, रोध्री ] खस्य 


युच ] क्रुद्ध । (पुं०) कसौटी, पारा । ऊसर 
जमीन, नुनही जमीन । 

रोह-(प °) [ «^ रद. + श्वच्‌ ] उटान 
चदव । ऊपर चदृना । कली, शङ्कुर । 

रोहण--(न०) [ ५८य्द्‌ + स्यु] ऊपर 
चदन, सवार होने की क्रिया | श्र॑कुरित होना, 
उगना | ऊपर की शरोर बढ़ना ] वीयं । (वु) 
लङ्का के एक पवेत का नाम, विदुराद्रिं।- 
दरम-(पु ०) चन्दन का पेड़ | 

रोहन्त- (प°) [५८ खद्‌. +- फच्‌ ] वृक । 

रोहन्ती- (खरी ०) [ रोहन्त ~ डीषू ] लता, 
बेल । 

रोहि-(पु०) [५८ण्ह्‌ +-इन्‌ ] मग विशेष । 
धामिक पुरषर । इञ | बीज । 

रोहिणी- (खी ०) [५८र्ह्‌ + इनन्‌- डीप्‌ | 
लाल गो । चौथे नक्षजन का नाम । वसुदेव 
की ८क पतनी का नाम जिनके गभं से बल. 
राम जी की उत्पत्ति हदं ची । हाल की रज- 
स्वला स्त्री । बिजली } करंज | रीठा । समद्‌ 
कोच्रा ठोटी । लाल गदहपुरना । गंभारी। 
मजीठ । ब्राह्मी बूटी । जरा लं पीली हरं । 
नव वर्षीया कन्या ।--पति,--प्रिय,- 


इदम्‌ वाद्द्रो देवता चरस्य; रद्र + श्रय्‌ | 
ख्द्र संबंधी | सद्र की तरह उम्र, क्रोधाविष्ट। 
भयंकर । (न°) कान्यके नौ ससो मेसे एक 
जिसका स्थायी भाव क्रोध दै | क्रोध । (पुर) 
सद्र का पूजक । धूप, घाम । देमन्त भ्त । 
यम । कार्तिकेय । बृहस्पति के ६० संवत्सरो मे 
ते ५४वोँ वषं | एकं केतु | श्राद्रं नक्ञत्र | 
एक साम | 

रौप्य--(वि०) [ रूप्य +चअण्‌ ] चांदी का 
रना हृश्रा | (न०) चांदी | 

रौरव--(वि०) [ खरी" रौरवी ] [ ख~ 
रण्‌ | खस के चमं का बना हुच्ा | भयङ्कर । 
बेदमान । (पुर) एक प्रकार का कत्राब । 
इक्कीस नरकों मे से पंचा | 

रौदिण- (वु ०) [रोष्िख ~+ चरण्‌ ] चन्दन 
चरह्ल | वट का बृ | 

रौहिणेय-(पु°) [रिणी ढक्‌ ] बडा । 
बलराम जी । बुधग्रह । (न° ) पन्ना, मरकत 
मणि | 

रौहिष--(पु०) [५८ +-यिषरच्‌, भातोश्च 
बृद्धिः| रोद महली । हिरन विशेष । (न°) 
एक प्रकार की घास । | 
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मिका क क = ---- = = ~ = 


ल 


ल- संस्कृत या नागरी व्ण॑माला का श्रहादसवां 
व्यञ्जन वणं | इसके उचारण मे संवार, नाद्‌ 
छ्रोर घोष्र प्रयत्न होने के कारण यह्‌ श्रस- 
प्राण माना गया है । (पुं) [ ^८ली +ड ] 
इन्द्र । न्दःशस््र मे स्राठगणोमें से एक 
गया । व्याकरण मे समय-विभाग के लिये 
पाणिनि ने दस लक्रार मने ई, उन्हींका 
यह्‌ श्र्थवाची हे । [दस लकार ये ईै--लट्‌, 
लिट्‌, खट्‌ , लट्‌, लेट्‌, लोट्‌, लङ. › 
लिड. , लुङ च्रौर लड. । | 

^^ लकू--यु° उभ° सक ० चखना । पाना 
प्रात करना । लाकयति-ते, लाकयिष्यति-ते, 
श्रलीलकत्‌-त । 

लक-(पुं०) [ 4८ लक ¬+ श्रच्‌ ] माया, 
ललाट । वन्य चावलों की बराल | 

लकच, लकुच -(पु०) [५८लक्‌ + चन्‌ | 
[^^ लक + उचन्‌ | बडहुर का पेड । 

लकुट--(पु०) «^ लक्‌ ~+ उयन्‌ ] लाटी । 
ली | 

लकरक-(पु०) [ रक्त ५८^के --क, रस्य लत्वम्‌ 
वा लक्यते हीनैः श्रास्वाते श्चनुमूयते, ५ लक्‌ 
1 क्त + कन्‌ | महावर । चिथडा, लक्ता, 
फटा कपडा | 
-.क्तिका-(ली°) [ लक्तक--टाप्‌ , इत्व ] 
दविपकली । विस्तुदया । 

चु उभर सक० देखना । पह्‌- 
चाननः | चिहृ करना । परिभाषा निरूपय 
करना । गोणा छं बतलना । निशाना लगाना । 
सोचना, विचारना । लक्षयति-ते, लक्षयिष्यति- 
ते, ्रललक्षत्‌-त । 

लच्त--(न °) [ «^ लक्ष्‌ + श्रच्‌ ] एक लाख 
की संख्या । चिह, निरान। । बहाना । पैर । 
मोती । स्त्रका एक प्रकार का संहार | 
(वि) एक लख, सो हजार ।--श्रधीश 
(लक्ताधीश)-(पु०) लखपतो श्रादमी। 


लेचित 


लक्ञ करने वाला, जता देने बाला । (पुर) 
संबंध या प्रयोजन से चरथं प्रकट करने वाला 
शब्द । (न ०) [लक्ष कन्‌ | एक लाख की 
संख्या । 


लक्षण--( न° ) [ ^^लक् +- यिच ल्यु 


वा^८लन्त्‌ +- ल्युट ] किसी वस्तु की वह विशेषता 
जिसघरे वहू पहुचाना जाय । रोग की पहचान | 
उपाधि । परिभाप्रा । शरीर पर का कोद शुभ 
या चअश्युभ चिह्न । नाम । विशिष्टता, उत्त- 
मता । लक्ष्य, उदेश्य । निर्धारित कर(या 
चु गी का महसूल) । च्राकार, प्रकार, किस्म | 
कार्य, क्रिया । कारण । विषय, प्रसङ्ख | 
बहाना, मिस । (प°) सारस ।--ञ्न्वित 
( लक्तणान्वित )-(वि०) शुभ लक्षणों से 
युक्त ।-्रष्ट-(वि ०) च्रभागा, बद किस्मत। 
--सन्निपात-(पु ०) श्रह्कन, दागने की 
क्रिया । | 


लक्तणा-(खी०) [५८लक््‌ ¬+ युच्‌-राप्‌ 


वा लक्षण +-श्वच्‌--टाप्‌ | लक्ष्य, उदेश्य । 
शब्द की वह शक्ति जिससे उसका श्रं 
लक्षित हो । शब्द की वहु शक्ति जिससे 
उसका साधारण श्रयं से भिन्न रोर वास्तविक 
प्रथं प्रकट हो | यह शक्ति दो प्रकर कौ 
होती है । श्र्थात्‌ “निरूढ” श्रौर॒“प्रयोज- 
नवती" । हंसी । सारसी । भयकयेया 
( द्ोी ) । 


लक्षण्य--( वि° ) [ लक्षण +- यत्‌ ] चह 


काकम देने वाला | जिसके श्वन्ले चह 
हो, श्रच्े चिह्वों वाला । (प°) दैवशक्ति- 
सम्पन्न श्रादशं पुरषर । 


लक्षित- (वि) [५^लक्ष क्त] देखा श्रा 


लक्षय किया हुश्रा । निरूपित । वणित । 
कहा हुश्रा । चिहित । पदहिचाना हुश्वा | 
परिभाषा किया हुवा । निशाना षा दुच्रा | 
न्य प्रकारसे प्रकट किया हूश्रा । ददा 
हृश्रा, तलाश किया हृश्रा | ॑ 


लद 
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लग्न 


लद्मण-(वि ०) [ लक्मन्‌ +- ञ्च ] लद्धय | लदमीवत्‌-( वि० › [लक्ष्मी +मतुप्‌ , वत्व] 


युक्त । भाग्यवान्‌ , खुशकिस्मत । समृद्धिशालौ, 
हर प्रकार से भरा-पूरा । (पु °) महराज दशरथ 
के एकपुत्रकानाम जो सुमित्रा रनी फे 
गभ॑ से उन्न हूएये | दुर्योधन का एक 
पुत्र । सारस । -म्रस्‌- (ल ०) लक्ष्मण- 
जननी, सुमित्रा रानी । ` 
लच्मणा-(ख्ी°) [ लक््मया-टाप्‌ ] कृष्णा 
की श्राठ पटरानियो में से एक | दुयोधन की 
पुत्री | हंसी । श्वेत कंटकारो | एक पुत्रदा 
जडी | 
लच्मन्‌--(न °) [ ५८“ लक्त्‌ +- मनिन्‌ ] चिह, 
निशान । दाग | विशेषता । परिभप्रा । पर) 
सारस पक्षी | लक्ष्मण का नाम | 
लचमी-(सखतरी °) [ लक्तयति पश्यति उन्यो- 
गिनम्‌ › «^ लक्ञ्‌ 1 ई, मुट्‌ ] धन की 
श्रषिष्ठात्री देवी, कमला, श्री । सौभाग्य | 
समृद्धि, सम्पत्ति । सफलता | सौन्दर्यं । शोभा । 
राज-शक्ति । वीर पत्नी । मोती । ह्दी | 
--ईंश (लदमीश)-(पु°) विष्णु का नाम। 
राम का पेड | भाग्यवान्‌ च्रदमी ।-कान्त 
-(प०) विष्टु भगवान्‌ । रजा ।-गह- 
( न° ) लाल कमलं का पएूल ।-ताल- 
(पु०) एक प्रकारका ताडका पेड ।-नाय 
-(प9) विष्णु का नाम -- पति-(पुर) 
विष्छु । राजा । सुपाडी कापेड। लवंणका 
इत्न ।-- पुत्र-(पु०) घोडा । कामदेव ।- 
पुष्प-(पु ०) मानिकं, चुन्नी । (न ०) कमल । 
--पुजन-( न> ) लक्ष्मी जी का उस समय 
का पूजन जिस समय वर श्रौर वधू प्रथम 
चार (वर के) घर में प्रवेश करते ई ।--फल 
-(पु०) बेल बृक्त ।--रमण-(पुर) श्री 
विष्ट भगवान्‌ ।-- बसति-(ल्री°) लाल 
कमल पुष्प ।--वार-(पु०) गुरुवार ।- 
बेष्ट-(चु°) तासीन ।-सख-(पं ०) लक्ष्मी 
के प्रिय पात्र या वरपृत्र। राजा या धनी व्यक्ति। 


--सहज,-सहोदर-(पु°) चन्द्रमा । 


भाग्यवान्‌ , खुशकिस्मत । भनी, धनवान्‌ | 
इन्द्र, सलूत्रसरत । 

लच्त्य--( वि ) [ ^«८लक्ञ्‌ + णयत्‌ | दिख- 
लाई पडने वाला । पहुचाना जने वाला । 
जानने लायक, वह जिसका पता चल सके | 
चिदहित किया जने बाला | निरूपणा किया 
जने वाल। | निशाना लगाने कं योग्य | 
घूम-वुमाकर वतलाने योग्य | विचारणीय । 
(न०) निशाना । चिह्न । वस्वु जो ल्तय- 
वती हो। गण र्थ, लक्षण से उपलन्ध 
सरथं | बहना । एक लाल ।-भेद्‌,- 
वेध-(पु०) लक्षय का मेदन करना, निशाना- 
वाजी ।--हुनू-(प°) तीर । 

«^लख्‌ + 1 ५८-लद्ू-- भ्व ० प्र० सक ° जाना | 
ललति, लविष्यति, ्रलाखीत्‌- ऋलघलीत्‌ । 
लङ्खति, लङ्धिष्यति, अलङ्खीत्‌ । 

-+८लुगू---भ्वा° पर ० श्रकृ° लगना, चिप- 
कना, चिपटना । श्रनुरक्त होना । मिल जाना, 
एक हो जाना | सकर° पी लगना या पीहा 
करना । रोकं रखना, काम में लगा रखना । 
लगति, लगिष्यति, च्रलगीत्‌ । 

लगड-( वि) | ^^ लग्‌ ~+ श्रलच्‌ , 
उलयोः पेक्यात्‌ डः | मनोहर, खुन्दर । 

लगित-( वि०) [ ^^ लग्‌ +क्त ] चिपया 
हुच्ा, लना हन्ना । जडा हुश्रा,) सम्बन्धयुक्तं | 
प्राप्त, पाया दुश्रा। 

लगुड, लरुर, लगुल- (प°) [ ५८ लग्‌ + 
उलच्‌ , पके लस्य डः तारः | लाटी । 
दंड | एक तरह का द्वया लौह-दंड । लाल 
कनेर | 

लगन--( वि० ) [ लग्‌ [क्तं ] चिपया हृश्रा, 
लगा हुश्वा | ददृतापू्वक पकडा हृश्रा । 
कुत्रा दश्वा) स्पशं किया हृश्रा । सम्बन्ध 
युक्त । (प°) मदमस्ठ हाथो । भाट, ब्रदी- 
जन । ( न° ) ज्योतिष मेदिनं का उतना 
च्ंश जितने में किसी एक राशि का उदय 


लग्नकं 





रहता दै । वह समय जवर सूयं किसी राशि | 


६४ 


मे जाता दै। शुभ कायं कसले का शुम 
मुहूतं ।--मास-(प०) शुभ मास जिसमे 
शुभकाययं विवाहादि हो सके | 

लग्नक-(पुं०) [ लग्न ~- कन्‌ ] प्रतिमू , 
जामिन, वह जो जमानत करे | 

लधिमन-(पु °) [ लु +- इमनिच्‌ ] हलक।- 
पन, रुरत्वाभाव । शरोह्धापन, नोचता | 
वेचारहनता । ऋष्टसिद्धियों मं मे चौथी 
सिद्धि, जिसके प्रात होने पर मनुष्य बहुत 
लोटा या हूलका वन सकता है| 

लधिष्ठ--(वि०) [ श्रयम्‌ एषाम्‌ तिशयेन 
लवुः, लय -दष्टन्‌ | सव्रमें से ब्हूुतद्लोटा 
य] हलक 

लघीयस्‌--( वि° ) [ अयम्‌ श्रनयोः श्रति- 
शयन लन्रुः, लघु + दयसन्‌ | दो मेंसेब्रहूत 
तोदा या हलक्रा| 

लघु--( वि०) [ खरी°--लघ्वीया लघु| 
| ^«८^ल्ख्‌ + कु, नलोप ] हलका । क्रोटा | 
सक्ति । श्रकिञ्चिकर । कमना, नौच। 
निब्रल, कमजोर । अभागा | चंचल । तेज | 
सरले । सहज मं पचने वाला । हस्र (जैसे 
स्वर) । मंद, कोमल | प्रिय) बाञ्जरुनीय। 
विशुद्ध, सफ । (पुं०) काला श्र । समय 
काएक परिमाण, ज्सिमे १५ क्षणहतेरह)] 
तीन प्रकार के प्राणायामो मे से बारह मात्राश्नों 
वला प्राणायाम | व्याक्ररणमे एक मात्रिक 


स्वर--च्, इ, उ, ऋ । ऋद्‌ःशान्नीक्त 
लदु गणमभेद्‌ । रोगमुक्त, स्वस्य । 
चादौ । स्छक्का , शरसव्ररग | खस [- 


श्राशिन ( लघ्वाशिन्‌ ), -- आहार 
( लघ्वाहार )-( वि०) कम खाने वाला । 
--उक्ति ( लघूक्ति )-(खी°) संक्षि रूप 
से कहने का दंग ।--उत्थान (लघूत्थान), 
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लङ्का 


वाला ।--खद्िका-(छरी °) द्धो चारपंह । 
--गोधूम-(पु०) दोटी जाति का रेदं 
-चित्त,-- चेतस्‌ +-मनस्‌ ,-हदय- 
( वि° ) हलके मन का । चंचलचित्त ।-- 
जङ्गल-(प °) लव। पन्ञी ।--द्राज्ञा-{ख्री०) 
किशमिश मेवा ।--द्राबिन्‌-( वि० ) सहज 
मं पिघलने वाला ।--पव्छक,-पच्छमूल- 
( न° ) गोखरू, शालिपरीं, ह्भोटी कटाई 
गरिठवन, बड़ी कटेहरी - इन पांच वनस्तियों 
की जडं क। सवात जो उपयोगी शओ्रोषध दै । 
--पाक-( वि०) सहज में पचने बाला) 
पुष्प -(पु०) गुदं कदंव बृक्त ।--बदर- 
(पु०)--बदरी-(ल्ीर) दोश व्रेर ।-- 
भव-(पु०) नीच योनि का |--भोजन- 
( न° ) इलका मोजन ।-मांस-(पु०) 
तीतर ।-- मूलक-( न> ) द्रोटी मूली । 
--लय-( न° ) खत । पीला ब्राला या 
लामज नाम की घास ।--वृत्ति-(वि०) 
चद चलन । दलका, श्रव्यवर्थित ।--समत्थ 
-(पु०) बहुरजायाराज्य जो युद्ध के लिये 
शीघ्र तैयार किया जा सके ।--हस्त-(वि०) 
दलके हाय का, कुशल । (पु ०) कुशल तीर- 
दाज। 
लघुता- (सखी °), लघुत्व-( न° ) [ लघु 
+ तल्‌- यप्‌ | [ लधु + त्व | हलकापन । 
छुटादं । तुच्छता ! तिरस्कार, श्प्रतिष्ठा | 
तेजी, फुं । संक्तिप्तता । सरलता । विचार- 
हीनता । लंपरता | 
लष्वी--(खी°) [ लघु -- ङीष्‌ | नजाक्रत 
से भरी श्रोरत, कोमलाङ्गी न्नी । ह्ोरी 
गाडी | 
लङ्का (खरी ०) [ रमन्तेऽस्याम्‌ ,4^ रम्‌+ क 
--टाप्‌ | रा्तसराज रावणा की राजधानी 
का नाम| वेश्या, रंडी | शखा | काला 


-समुत्थान-( वि०) तेजी से काम करने | चना। शिम्बी धन्य ।--च्रधिप ( लङ्का 
वाला ।--काय-( वि° ) हलके शरीर क । | धिप ),--श्धिपति (लङ्काधिपति), 


(पु०) बकरा ।-क्रम-( वि ० ) तेज चलने | 


ईश (लङ्क श), ईश्वर (लङ्क श्वर), 


_ ५ 


नाथ, पति-(पु9) रावण या विभीषणा | 
--दाहिन्‌-(पुं०) श्रीहनुमान जी । 
श ङ््‌--दे° "लसत्‌ । 


-(खी°) [ ५“ लङ्ख +-स्युट्‌ - डीप्‌ | । 


लगाम। 


क लङ्--म्वा० पर० सक जाना । लङ्गति, 
 लङ्गिष्यति, अलङ्गीत्‌ | 


लङ्ग-(पुं०) [ «^ लङ्ग ~+ खच्‌ | मेल, संग | 

प्रमो, अशिक | 
(प) [ लङ्ग ¬ कन्‌ ] प्रेमी, 
प्ाशिक | 

लङ्गल-{ न° ) हल | 

लङ्कल--( न° ) पद । 

५“ लङ्क,--भ्वा० श्रात्म० सक० प्रक० उक्त 
लना, कूदना, कुलांच मारना ।.सवार होना । 
चदृना । पार जाना, नधना । लवन करना, 
उपवास करना । सुखा डालना | श्नक्रमण 
करना । अनिष्ट करना । लङ्घते, लद्धिष्यते, 
प्रलङ्धिष्ट । 
लङ्गन--(न °) [ ^“लङ् +ल्युट्‌ | पदन 
नाधना । कुलांच मारते श्रना । चदृना | 
पराक्रमणा करना | सीमा के ब्राहिर होना) 
तिरस्कार करना । सपरहाना । अपराध । हानि, 
निष्ट । लंघन, कडाका । घोडे की ब्रहुत तेज 
चलं | 

लङ्धित--८ वि० ) [ «^ लङ्क ~त ] नोधा 
हुश्चा | श्रारपार गया टुच्रा| भंग करिया 
हुच्रा । तिरस्कृत, श्रपमानित । 

--भ्वा० पर० सक० चिह्न करना । 
लच््रति, लच्््िष्यति, अलच्छीत्‌ | 

^^ लज्‌ ---भ्वा ° पर ° सक ० भूनना । लजति, 
-लर्भिष्यति, पलजीत्‌ ~ श्रलाजीत्‌ । तुर 
पत्म शक० , लजाना, शर्माना । लजते, 

जिष्यते, अलजिष्टे | “अग्र 

4^ लञ्ञ्‌ --- त° शवत्म० शच्रक० लजाना 

त ` शमाम लज्जते, लजिष्यते, अलजि । 
लज्जका- (खरी °) जंगली कपास का इृक्ल | 
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लजा-(छ्ी ०) | 4^लन्ज ~+ श्र-राप्‌ [ 
लाज, शम । मान-मर्याद्‌ा, द्वुहमुई का पेड । 
--ञअन्वित (लल्नान्वित)-(वि०) लजालु, 
लजीला ।--शील-( वि ° ) लजील। ।- 
रहित,--शून्य,- दीन -( वि० ) वेहया 
वेशम | 

लज्ञालु--{ वि ) [ ^“लज्‌ ¬ श्राुच्‌ | 
लजीला; शमीला । ( पुं०, खीर ) लजाललु या 
लजावन्' का पौघा | 

लज्ित--(वि ०) [५^लज +क्त] शमींला । 

+^ ल ज्‌--म्वा ०, =° पर० सक° दोषी ठह- 
राना, मत्सना करना | मूनना । अनिष्ट करना। 
मारना । देना । बोलना । श्रक० मजबूत 
होन। । वसना । चमक्रना । लज्जति, लब्जि- 
ष्यति, ऋअलज्ञीत्‌ । च° लज्जयति । लज्ञा- 
पयति । 

लञ्ल-(पु °) [५८लञ् +- खच्‌ ] पाद, पैर । 
काल्प | 

लञ्जञा-(ख्री °) [लज्ञ-- टाप्‌ | प्रवाह, धार + 
्तिनाल घ्नी | लक्ष्मीजी का नाम | निद्रा। 
लञ्ञिका-(लखरी °) [५८ लज्‌ पवुल्‌-याप्‌ , 
इत्व | रंडी, वेश्या | 

4^ लट--भ्वा० पर० अकण० ब्रालक चनं 
जाना | लडकों की तरह काम करना। 
बालकों कौ तरह बातें करना, ठतलाना । 
रोना, चिल्लाना । लयति, लरिष्यति, चला- 
टीत्‌--श्रलात्‌ | 

लट-(पु°) [ «८लट्‌+- च्च ] मूखं । च्रप- 
रा । उाङ्ग्‌ | 

लटक-(पु ०) [५८लय्‌ + क्वुन्‌ ] दग्राज । 
बदमाश, गुंडा | 

लटभ-{वि°) मनो. मनोहर । 

लट्र--(पु ०) इष्ट, बदमाश । 

लदर-(पु°) [ ५“लय्‌ + क्वन्‌ ] धोऽ । 
नचैया लडक। । एक जाति । एक राग | 

लद्रा-(ख्री°) [ लटृव~-यप्‌ ] ब्यूत-क्रीडा । 
अलक, बालों क लट । व्यभिचारिणी न्नी 


+^ लड्‌ 
तूलिका, चित्र बनाने की कूची । गौरेया । 
एक प्रकार का करंज कुंभ | एक प्रकार 
का बराजा| 

4^ लड--म्वा० पर ० सक ० खेलना, क्रीडा 
करना । उक्भालना । फकना । दोप्री ठहराना । 
जीभ लपलपाना । तंग करना । लडति, लडि- 
ष्यति, ऋलाडीत्‌ ~ तअ्लडीत्‌ । चु° परण 
सक० पकौ लगाना । चिद़ना । लाडयति, 
लाडयिष्यति, अरलीलउत्‌ । 

लडह-(वि ०) सतूसूरत, सुन्दर । 

लड़, लड डक- (प°) गोल भौ हु 
मिराई, मोदक, लड । 

^^ लरड--चु ° पर० सक्र ° उद्भालना, ऊपर 
कना ) बोलना | लण्डयति -- लण्डति, लपड- 
यिष्यति - लगिडष्यति, ललगडत्‌ ~ श्रल- 
रडीत्‌ । 

लर्ड--( न° ) [५८लगड +-घञ्‌ | विष्ठा, 
मल | 

लता- (खरी °) [ लतति वेष्टयति, ^^लत्‌ ¬+ 
रच्‌ - राप्‌ | बेल, लतर । शाखा, डाली । 
प्रियज्खलता । माधवो लता । मुश्क लता | 
दूबर । चाघुक, कोडा । मोतियों कौ लष्ी। 
लीक, रेखा । सुन्दरी खरी ।--श्रन्त (लतान्त) 
-(न०) फूल ।-श्रम्बुज ८ लताम्बुज )- 
( न° ) ककड ।--श्रकं (लताके)-(पु ° 
इरा प्याज ।--श्रलक ( लतालक )-(पु °) 
खायो ।--गृह-(पुं०.न ०) कुज, लतामण्डप । 
जिह, रसन-(प°) सोप ।-तर्‌- 
(पु ०) साल बृष्त । नारंगी का पेड ।- पनस 
-(पु०) तरबूज ।- प्रतान-(पु°) ब्रेल का 
सूत ।--भवन-(न ०) लता, लतामण्डप । 
--मणि -(पु०) मूंगा।- मृग-(पुं°) बंदर । 
वनमानुस ।--यष्टि-(ल्ी°) मजीठ ।-- 
यावक-( न° ) श्चङ्कुर, च्रखुवा ।-वलय- 
(न°) लतामण्डप ।--वृक्त-(पुं०) नारियल 
का इक ।--बेष्ट-(पु०) कामशाच्र में 
वणित सोलह प्रकार के रतित्रधो मे से तीसरा । 


६.५९ 


लन्ध 


--बेष्टन,--बेष्टितक-(न ०) एक प्रकार 
का श्रलिङ्खन ।-साधन-(न०) एक 
तत्रोक्तं साधना जिसका प्रणान ऋ्रभिकरण 
लता श्र्थात्‌ घ्री है। 


लतिका- (लखी °) [लता + कन्‌- टाप्‌ , हस्व, 
इत्व | दरी लता । मोती की लड़ी । 

लत्तिका- (स्री °) [५८लत्‌ ¬+ तिकन्‌- यप्‌ ] 
विस्तुदया, ह्िपकली । 

«^ लप्‌--म्बा° पर° सक ० बोलना, बातचीत 
करना । विना प्रयोजन वक्व करना । कना- 
फसी करना । लपति, लपिष्यति, त्रलापीत्‌- 
पलर्पात्‌ | 

लपन-- (न°) [५८लप्‌ +ल्युट्‌ ] वार्तालाप, 
बातचीत । मुख । 

लपित-(वि०) [५८लप्‌ क्त] कह हुश्रा । 
(न°) कथन, बाणी । 

लन्ध--(वि ०) [ ^^“लम्‌ क्तं | प्रात, पाया 
हुश्रा । लिया हुश्रा, वसूल किया हुत्रा | जाना 
हुश्रा, सममा हुच्रा | ( भाग देकर ) निकाला 
हुश्रा | (पु०) दस प्रकार के दासों मे से एक। 
--श्न्तर (लन्धान्तर)-( न ० ) वह्‌ जिसे 
प्रवेश करने का अधिकार प्रप्त हो गयाहो। 
वह भसे श्रवसर प्रात दुश्ा हो ।--उदय 
( लब्धोदय )-(वि ०) उत्यन्न । वह जिसका 
भाग्योदय हुत्रा हो ।-काम-( वि०) वहू 
जिसकी कामना सिद्ध षो गयी हो, सफल- 
मनोरथ ।--कोति-(वि०) जिसने यश पाया 
हो । प्रसिद्ध › प्रख्यात ।-- चेतस्‌ ,-संश्ञ- 
( वि° ) होश मे श्राया हुश्रा ।--जन्मन्‌- 
(वि०) उलन ।- नामन्‌ ;--शब्द्‌ -(वि०) 
प्रसिद्ध, प्रख्यात ।--नाश-(पु%) जो पस हो 
उसका नाश होना या खो जाना ।-- प्रशमन 
-(न०) मिले हूए धन का सत्पात्र को दान । 
उपार्जित धन की रक्षा --लक्त- लद्य- 
(वि ०) वह जिसका निशाना ठीक बैटा हो | 
निशाना लगाने में निपुणा ।--वरै-( वि० ) 
विद्वान्‌ , परिडत । प्रसिद्ध, प्रख्यात ।- 


लब्धि 


विद्य-(बि°) विद्वान्‌ ।--सिद्धि-( वि° 
वह जिसका मनोरथ पूणं हो गयाहो। जो 
किसी कला मे पूणं निपुणता प्राप्त कर 
चुकाहो। 

लब्धि-{स्री ०) [ 4८^लभ्‌¬-क्तिन्‌ ] प्राति | 
लाभ, मुनाफा । (गित मे) लन्धाङ््‌ | 

लन्धिम-- (विर) [ ५“ लभ क्ति, मप्‌ ] 
पाया हुश्ा, प्राप्त क्रिया श्रा । 

^^ लभ-- म्वा ° श्रात्म< सक० प्रात करना 
पाना । अधिक्रार में करना, कब्जा करना | 
लेना, पक्डना, चामना । (खोद हृदं वस्तु को) 
टू द निकलना, पुनः प्राप्त करना । जनना | 
सीखना । पहचानना । लमत, लप्स्यते 
परलन्ध | 

लभन-- (न ०) [५८ लम्‌ [ल्युट्‌ | प्राप्त करने 
की क्रिया | पहूचानने की क्रिया| 

लभस-(न ०, पुं) [ ^^ लम्‌ -- असच्‌ | 
घोडा बोधने की रस्सी । (पुं ०) धन-दौलत | 
याचक | 

लभ्य--(वि०) [५८^लम्‌ ¬+ यत्‌ | पाने योग्य | 
पता पाने योग्य | न्याययुक्त, उचित । बोध- 
गम्य | 

लमक- (पु ०) [५८ रम्‌ +-क्बुन्‌ , रस्य लत्वम्‌ ] 
प्रमी, च्राशिक । लंपः | 

लम्पट-( वि० ) [५८२न्‌ + अटन्‌ , पुक 
रस्य लः.| मरमरुका, लालची । कामुक, एेयाश । 
(पु °) व्यभिचारो या कामी पुरुष 
लम्फ-- (पु [ ५८लम्फ्‌ ¬+ घन्‌ ] उल्ल, 
दूद्‌ | 

लम्फन--(पु °) [५८ लम्प्‌ + स्युट्‌ ] उद्धलनः, 
कूदना | 

+^ लम्बू--म्वा° श्चात्म० श्चक० लटकना । 
किसी के साय लगना या नत्थी होना । न+चे 
उतरना । दइबवना । षी रह जाना । विल्लव 
करना । ध्वनि करना । लम्बते, लम्बिष्यते, 
शरलम्बिष्ट । 


लम्ब--( वि० ) [५८ लम्ब्‌ + अच्‌ ] दीष, 


लम्भित 


लंबा । बडा । प्रशस्त । (पु) वहु खड़ी रेखा 
जो किसी ब्रेडोरेवा पर इस तरह गिरेकि 
उसके साथ वह समकोण बनवे उसे ललेब 
रेखा कहते ई । नतंक । पति । धूस ।--उदर 
( लम्बोदर }-( वि० ) बडे पेट का । (पु) 
गोश जी । मरमुका श्रोष्ठ 





भोजनभट ।- 
( लम्बोष्ठ, लम्बौष्ठ )-(पु०) ऊंट ।--कणं 
-(पु०) गधा । खरगोश । ब्रकरा । ही | 
ब्रज पकती । राक्षस ।-जठर-( वि० ) बडे 
पेट बाल। ।--पयोधरा-(ख्री °) ज्ञी जिसके 
कुच लंबे भौर नीचे लकते हों ।--स्फिच- 
(वि०) भारी या ब्रडे चूतडं वाला । 
लम्बक-(पुं°) [लम्ब + कन्‌ | लंब्रा | लर 
रेखा । ज्योतिष में एक प्रकार का योगः 
इनको संख्या १५ हे | किंसी पुस्तक का को 
प्याय | 
लम्बन-(पु°) [५८ लम्ब्‌ +-स्यु ] शिव जी । 
कफे | (न°) भालर। गले का हार जो नामि 
तक लटकता हो । [५८ लम्ब्‌ +- ल्युट्‌ | कलने 
के। क्रया | अवलम्ब, आश्रय | 
लम्बा-(स्री°) [लम्ब-याप्‌ | दुगां। लक्ष्मी । 
लम्बिका-(सत्री°) [५८ लम्ब्‌ + यबुल्‌- टापू 
इत्व ] गले के न्द्र को धंटी या कोश्चा | 
लम्बित-( वि° ) | ५^८लम्ब्‌- क्त ] लट- 
कता हुच्रा) मलता हुच्रा। दबा हुश्रा, नोचे 
पेटा हुच्रा | च्राधित, टिका टुच्रा | 
लम्बुषा-(स्री ०) सात लो का हार, सत- 
ली । 
लम्भ-(पु०) [५८ लम्‌- घन्‌ , नुम्‌ | प्राति, 
उपलन्धि | मिलन । पुनः प्रापि । लभ । 
लम्भन-( न° ) [ «८ लम्‌~+व्युट्‌ , नुम्‌ ] 
प्राति, उपलन्धि । पुनः प्रापि ¦ 
म्भित--( वि०) [ «लम्‌ + क्त, नुम्‌ ] 
प्रात किया हुत्रा, हासिल किया हुश्रा । प्रदत्त 
दिया हृश्चा । बद्धित, बढ़ाया हश्चा | प्रयोग 
किया हुश्रा । लालन-पालन किया हृच्रा 
कथित । सम्बोभित । 


५८लय्‌ 





लयिष्यते, पलयिष्ट । 

लय-(पु°) [ 4८ ली ¬ अच्‌ | विलीन होना, 
लीनता । एकाग्रता । नाश, विनाश | संगीत 
की लय [जो तीन प्रकार की मानी गयी है, 
दूत, मध्य श्रौर विलंत्रित] | सगीत का ताल | 
विश्राम । विश्रामस्यान, श्रालय, वासस्थान | 
मन की सुस्ती, मानसिक शखकमंपयता | 
प्र.लङ्गन ।--श्रारम्भ ( लयारम्भ ).- 
श्रालम्भ (लयालम्भ)-(पु०) नट, नचेया । 
--काल-(पु °) प्रलय काल ।--गत-(वि ०) 
गला हुख्ा+ पिला ट्र ।--पुत्री-(लख्री°) 
नाचने वाली, नतकी । 

लयन--( न° ) [ ५^“ली + ल्युट्‌ ] चिप- 
कन, लिपटन | आराम, विश्राम | विश्राम- 
गहु | 

५८ लवं.--भ्वा० प्रर° सक 
लविष्यति, ऋलर्वीत्‌ | 

^^ लल्‌-- तर उभ° शक खेलना, क्रीडा 

करना, पामोदप्रमोद्‌ करना । सक ° चाहना | 
लालयपि- ते, लालयिष्यति- ते, स्रलाललत्‌ 
-त | 

लल --(वि °) [ «लल्‌ + खच्‌ ] खिलाडी, 
क डाश्रिय । चभिलापी | 

ललत्‌--(वि °) [ «^ लल्‌ +-शत्र | लिलाडी। 
मह्‌ से ब्राहर निकलने दृप्‌ ।--जिह्न (लल- 
जिह्व)-(वि ०) जिह्ठा मह के बाहर निकाले 
हुए. । भयानक । (प°) कुत्ता । ऊंट ) 

ललन -( >° ) । «८लल~+ल्युट्‌ ] क्रोडा, 
खेल, च्रामोद । जिह्व को मुह से ब्राहुर 
निकलना | 

ललना--{स्रीऽ) | लल्‌ ¬+- णिच्‌ + ल्यु- 
टाप्‌ | स्री, रमणी । स्वेच्छाचारिणी घ्नी । 
जिह ।--प्रिय-(पु०) कदम्ब वकल | 

ललनिका-- (खरी °) [ ललना ¬-कन्‌- राप्‌ + 
हृस्व, इत्व | द्धोरी श्रयवा चअभागी खरी | 


ललन्तिका--:ख्री ०) [ ^^ लल ~ शत्‌ - 


जाना । लयति, 
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+ लय्‌--भ्वा० श्रात्म ° सक० जाना | लयते, | 


ललामक 


डीप ~-कन्‌-याप्‌ , हृस्व | लंबी मला। 
ह्िपकली या गिरशिट | 

ललाक- (पु) [ ^^ लल्‌ ¬- चाकन्‌ | लिङ्ग) 
जननेन्द्रिय | 

ललाट-( न° ) [ ललम्‌ ईप्साम्‌ अटति 
ज्ञापयति, लल५+८शअ्रट्‌ +- चरण्‌ | माथा, माल, 
मस्तक ।--अक्त (ललाराक्त)-(पु°) शिव- 
जी का नाम ।--पटू-(पुंर),- पिका 
(स्री) माथे का चपटा भाग । मुकुट, 
किरीट ।--लेखा-(ल्री°) कपाल का लेख, 
मामग्यलेख । 

ललाटक-(न °) [ ललाट +-कन्‌ ] माचा | 
सुन्दर माया। 

ललाटन्तप-( वि०) [ ललाट ^^ तप ¬+ 
खश , मुम्‌ ] माये को तपाने बाला | अत्यन्त 
पीडाकारी । (पुं) सूय । 

ललारिका- (खी °) [ललाटे भवः लङ्कारः, 
ललाट -कन्‌--टाप्‌ , इत्व | माये क। एक 
्ामूषण, टीका | माये प्र लगा हुच्रा 
पिलक्र। 

ललाट ल-( वि० ) वह भिसक्रा माया ऊचा 
या सुन्द्र हा 

ललाम-( वि) [ स्री° -- ललामो | 
| «८ लड ( विलासे ) +किपूू , तम्‌ रमति 
प्राप्नोति, ५८स्रम्‌+-्रण्‌ , उस्य लत्वम्‌ | 
प्रतान, श्रेष्ठ | रमणीय, सुंदर । ललरग 
क, सुखं । ( न० ) माये पर धारण श्ये 
जनि वले श्चामूषण ( यथा-गेन्रदिया, 
कटिया भमर ) [ यह शब्द पुंलिङ्ग भी होता 
है, जब यह्‌ भूषण के श्रयं मे प्रयुक्त किया 
जातादहे]। कोई भी सवत्तम जाति की 
वस्तु । मायेका चिह्न या निशान | चिह्न, 
निशानी । भंडा, पताका । पंक्ति, रेखा | 
पलु, दुम । गरदन के बराल, श्याल | 
प्रा्न्य । गौरव । सौन्दयं | सींग, श्रङ्ख | 
(प°) घोडा । 

ललामक--( न° ) [ ललाम ~+-कन्‌ ] माये 





ललामन्‌ 


पर धारया किया जाने वाला पुष्क श्रथवा 
पुष्पमाल्ला |. 

ललामन्‌-(न >) श्रामूष्रण, सजावट । कों 
भी सर्वोत्तम वस्तु । भंडा, पताका । साग्प्र- 
दायिकं तिलक । चिह्न । पध, दुम । 

ललित--{ वि° ) [ «८लल¬- क्त ] क्रीड 
सक्त, विलाडी । कामुक । भोजनभई । मनो. 
हर, सुन्दर । मनोषुग्धकारी, उत्तम । चभि- 
लग्रित । कोमल । सीधा । केपकंपा, हिलता- 
डोलत हुच्ा । (न°) खेल, क्रीडा । श्रामोद- 
प्रमोद्‌ । श्ृङ्खार रस मे कायिक हाव या श्रङ्- 
चेटा जिसपर सुकुमारता के साय भौ, ्रंख, 
हाथ, पैर श्रादि शरण हिलाये जति है। 
सोन्द्य, मनोहरता । कोई भी स्वाभाविक 
क्रिया । मोलापन, श्रःहडपन । -- अथं 
( ललिताथं ) - (वि०) जिसका सुन्दर 
पथ दहो ।--पद्‌-( वि०) जिसमे सुन्दर 
पद या शब्द हो --प्रहार-(पुर) प्यारकी 
यपथयपः। 

ललिता-\ख्री °) [ ललित-याप्‌ ] रमणी । 
स्वेच्छाचारिणी चरी | मुष्क, कस्तूरी । दुगा- 
देवी काल्प] अनेक प्रकार के वृत्त ।- 
पश्चमी - (स्री °) श्राश्विन-ुक्ला पंचमी को 
ललिता देवी का पूजन होता है ।--सप्तमी- 
(खत्री °) भाद्रमास के शुक्ल पक्त की सप्तमी । 

लव-(न०) [^८लू + च्रप्‌ | लोग 
लवंग । जायफल, जातीफल । (पुं०) कटा 
पके हुए अनाज की कटाई। विभाग, टुकड़ा, 
खणड । बहूत योष्टी मात्रा | ऊन । केश | 
क्रोडा | कालका एक मान, ३६ निमेषका 
समय । भिन्न के ऊपर की राशि (यथा | 
इसमें ४ की संख्या लवदहे)। लग्नांश। 


विनाश । श्रीरामचन्द्र जी केएक पुत्र का 


नाम | 


लवङ्ग--( न° ) [ ५८लू 1 अङ्गच्‌ | लोग । 2 | 
(प°) लोग का इक्त ।-कलिका-(खी°) 


लोग |` 
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लशुन, लशून 


लवङ्गक--(न °) [ लवङ्ग {कन्‌ ] लौंग । 

लबण-(वि०) [ लवणः रसः श्रस्ति 
ऋअरिमन्‌ , लवया - श्रच्‌ | नमक्रीन, खारा | 
[ ५८लू +- ल्यु, नि? त्व | सलोना, सुद्र । 
काटने वौला। (पुर) नमक्र, लोन । मधु 
दैत्य का पुत्र, लवणासुर | एक नरक ।- 
अन्तक ( लवणान्तकं )-(पु०) शत्रन्न । 
-- अब्धि ( लवणार्ध }- (पु०) खारा 
समुद्र ।--च्म्बुराशि (लवणाम्बुराशि)- 
(प°) समुद्र ।--च्म्भस (लवणाम्भस्‌ )- 
(पु०) समुद्र | (न°) खारा जल ।-- 
प्राकर ( लवणाकर )-(पुं०) नमफ़ की 
खान । खरे जल का कुण्ड श्र्थात्‌ समद्र 
शालय ( लवणालय )-(पुर) समद्र | 
--उत्तम ( लवणोत्तम }-( न° ) सेधा 
नमक । सोरा ।--उद ८ लबणोद्‌ )-(प०) 
खारे जल का समुद्र ।--उद्क (लवणोदकः), 
--उदधि ( लवणोदधि ),--जल-(पु°) 
लवण समुद्र |--मेह-(पु०) प्रमेह का एक 
मेद्‌ ।--समुद्र-(पु०) खारे जल का समुद्र | 
लवणा-(खी °) [ लवय-- यप्‌ |] दीति, 
राभा । सौन्दर्यं । चंगेरी । श्रमलोनी 
साग | महाज्योतिष्मती लता । चुक । लूनी 
नदी | 

लवशिमन्‌--(पुं०) [ लवण ~+ इमनिच्‌ | 
नमकीनी । सलोनापन, सौन्दयं । ` 
लवन--( न> ) ( ^८लू~+- ल्युट्‌ ] काना, 
ठेद्न । खेत की कटाई, ल्युनाई्‌ । ( श्रनाज 
का ) काटना | हंसिया | 

लवली-- (खी °) [ लव५८^ला +-क - डीप्‌ ] 
पीते रकी एक लता। 

लवित्र--( न° ) [ लूयते श्रतेन, ५“ लू + 

दत्र ] हंसिया | 

(लुश्‌--चु ° उभ० अरक० किसी कलाकौशल 

को सीखने का श्रभ्यास करना | लशयति 
--ते | 

लशुन, लशून-(प०, म ०) [्रश्यते युज्यते, 


«^लष्‌ 


५८ शरश ¬+ उनन्‌, लशादेश ] [ रसेन 

ऊनः, रस्य लत्वम्‌ , पषो° सस्य शः, श्रकार- 

लोपः | लुन । 
^^ लष्‌--दि ०, म्बा ० भ> सक ° मिलाप 

करना, चाहना । दि० लव्यति-ते, म्बा° 
लति ~ ते, लषिष्यति- ते, चअलघीत्‌- 
पअलाप्रीत्‌ - श्रलब्रष्ट | 

लषित-( वि° ) [ «८लप्‌ +क्त | चअमि- 
लषित, चाहा दश्च | 

लष्व-(पु°) [ ५८लप्‌ 1 तन्‌ | नट । श्रभि- 
नयकनत्तां | 

«^ लस--म्वा° पर ० श्रक ° चमकना । निक- 
लना उदय दोना, प्रकट होना । खेलना | 
नाचना । भटकना । सक० आलिंगन्‌ करना । 
लसति, लसिष्यति, श्रलासीत्‌ - श्रलसीत्‌ । 

लसा-- (ली ०) [ «लस 1 अच्‌ --याप्‌ | 
केसर । हल्दी | 

लसिका-- (स्री °) [ ^८लस्‌ ¬ शरच्‌ ¬+ कन्‌ 
- टप्‌, इत्व | धूक, लार। 

लसित-(वि °) [५८लस-+-क्त] सुशोभित । 
खल। हु | प्रकट हूचखरा, प्रादुभू त। 

लस्त--(वि°) | «लस्‌ ¬- क्त | क्रीडित | 
सुशोभित । च्रालिङ्कित । निपुण, दन्त । 

लस्तक-(पु०) | लस्त~+कन्‌ | धनुष का 
मघ्यभाग, मूढ । 

लस्तकिन्‌- (प°. [ लस्तक +-इनि ] धनुष, 
कमान । 

लहरि, लहरी- (खरी °) [लेन इन्द्रेण इव 
हिते ऊष्वैगमनाय, लह ~+ इन्‌ , पने 
डर्‌ | लहर, तरङ्क । 

4^ ला--श्च° पर० सक ° लेना | पाना, प्रप्त 

करना । लाति, लास्यति, श्रलासीत्‌ । 
लाकुटिक-(वि० ) [ खी -लाङुटिकी ] 
[ लुट +- उञ्‌ ] लठेत, लाठी धारणा कयि 
हुए । (प°) सन्तरी, पषटरद्‌।र । 
ला्तकी-(खी °) सीताजो का नाम | 


६8० 


लाङ्गल 

लाकणिक-(वि०) [ खी - लाक्षणिकी ] 
[ लक्षणा {- टक | वह जो लक्षणों का ज्ञाता 
हो, लक्षण जानने वाला | जिससे लक्षण 
प्रकट हो | [लक्षणा + ठक्‌ ] गौयाथंवाची | 
गोपा, श्पङ्ृष्ट । पारिमष्रिक । (प°) परि- 
भाषिक शब्द्‌ । 

लाज्षरय-(वि० ) { लक्षय ¬+- भ्य | लक्षय 
सम्बन्धौ । लक्षण जानने या बरतलने बाला | 

लाक्ला-(खी०) [ ^८लक्ञ्‌ + अ-राप्‌ वा 
^^राज्‌ {-स, लत्व --टाप्‌ | लाख, लाह | 
वह कीडा जो लाख उत्पन्न करता है ।-- 
तरु,+पृक्ष-(पुं ०) पलाश, ढाक ।--रक्त- 
(वि०)लाख के रगमेंररेगा दृश्रा।-- 
प्रसादन-(पु°) लाल लोधर वक्त । 

लाक्तिक-(वि०) [खत्री ° लाक्तिकी ] [लान्ञा 
+-ठक्र | लाख सम्बन्धी, लाख का बना 
टृश्चा । लाखी रंग का । [लल्ञ +ठक्‌ ] लाख 
(संख्या) सम्बन्धी | 

4^ लाख्‌--म्वा = पर ० पक० सूख जाना । 
काफी होना | सकर सजाना | देना| 
रोकना | लाखति, लाखिष्यति, अलाखीत्‌ । 

लागुडिक--( वि० ) [ लगुड +ठक्‌ ] दे 
(लाकुटिकः | 

लाघ्‌--म्बा० श्रात्म० चरक० समथं होना । 
लाघते, लाधिष्यते, अलाधिष् | 

लाघव-(न०) [लबोः मावः कम वा, लघु 
+-श्रण्‌ | लधुता; श्रल्पत। । हलकापन । 
विचारहीनता । रकिञ्चिर्करता । श्रखम्मान,+ 
अप्रतिष्ठा । पफुर्ती, वेग । तेजी, शीघ्रता | 
क्रियाशीलता, तत्परता । स्व विष्यो में 
पारदशिता । संक्िप्तत। । श्रारोग्य । नपु- 
सकता | 

लाङ्गल-(न°) [५८लङ्ग्‌ ~+ कलच पएृषो° 

बृद्धि | हल । हल के श्चकार का 

शषहतीर या ला । ताड का ब्ृद्ठ | शिश्न 


लिङ्गं । पुष्य विशेष (देषा (लाङ्गलीषा) 


लाङ्गलिन्‌ 
-(ल्ी°) इल का लटा, हरिव ।--ग्रह- 
(प°) हलवाहा ।-- दृर्ड-(पु०) हल का 
ला, हरिस ।- ध्वज -(पुं ०) बलरामजी का 
नाम ।-- पद्धति-(ख्री °) हल जोतने से बनी 
हदं रेखा, सीता ।--फाल-(पु%) हल की 
फाल। 
ला ङ्गालन्‌-(पु °) [लाङ्गल ¬+- इनि] बलरमजी 
का नाम । नारियल का पेड । सप | | 
लाङ्गली- (ल्ली °) [लाङ्गलं -। श्रच्‌ - ङीष | | 
कलियारी । मजीठ । नारियल । केवांच । | 
पिठवन । गजपीपल । जल-पिप्पली । | 
लाङ्गल (न ०) [५८लङ्ग + ऊलच्‌ ( बा° ) | 
वद्धि | पू हवं | लिङ्क, जननेंद्रिय । 
लाङ्कलिन्‌- (पु ९) [ लाङ्गल -+-इनि ] बदर । 
ऋषभ नामक्र च्रोप्रधि | पटवन । केवोच | 
लान्‌ , लाञ्ज--भ्वा पर सक० कलङ्क 
लगाना । भिक्कारना । भूनना । तलना | 
लाजति- लाञ्जति, लाजिष्यति- लाञ्जिष्यति 
पलाजीत्‌ ~ अलाञ्जीत्‌ । 
लाज-- (प°) [ «लाज -- खच्‌ | धान का 
लावा, खील । पानौ मे भीगा चावलं। 
खस | 
4^ लारछु-- म्वा ° पर ° सक ° चिहित करना । 
 सजाना | लाञ्छति, लाञ्द्धिष्यति, रलाऽद्धीत्‌। 
लाच्छन-(८ न° ) [ «ल्ह + ल्युट्‌ | 
चिह, निशान | पहचान का चिह्न | नाम, 
संज्ञा । दुग, धन्वा । चन्द्रलाञ्छन । मृसीमा | 
लाञ्छित--{ वि० ) [ «“लाञ्छ्‌ + क्त | 
चिहित । नामक । सजा हूच्रा । सम्पन्न । 
+लाट्‌--क° पर० `्रक° जीना । लाट्यति | 
लाट-(प °) गुजरात के एक भाग का प्राचीन 
नाम श्रौर उसके निवासी । लाटदेशाधिपति। 
पुराना कपड़ा, जीशं वस्त । वस्त्र । लडकों 
जेसी बोली ।--अनुप्रास (लाटानुप्रास)- 
(प°) एक शब्दालङ्कार । इसमे शब्दों की 
पुनरस्ति तोदह्ोती हे किन्तु आअन्वयमें देरफेर 
करने से श्चर्थं बदल जाता है । 
सं° श० कौ०-६१ 


६९१ 


लालसा 


लाटक-(वि ०) [ल्री°-लारिका] [ लाट्‌ 
~ वुन्‌ ] लाटा सम्बन्धी । 

लारिका, लादी-(ख्री °) [ +^लट + पवुल्‌ 
- राप्‌, इत्व| | ^^ लाट +- प्रच - डीप | 
साष्ठित्य की चार प्रकार की शेलियों में से 
एक । इसमे वैदभीं श्रौर पंचाली रीतियों का 
कुह -कुह् अनुसरण किया जाता रै । इसपे 
क्ोटे-द्धोटे पद्‌ तथा समास दश्वा करते ह|. 

१८ त्राड्‌--तु° उभर सक० यपयपानः 
यपकी देना । दोषी उहराना । भिक्कारना । 
फकना । उद्भालना । लाडयति-ते | 
लार्ठनी-- (स्री °) कुलटा स्त्री | 

लात-(वि०) [ ^८ला~-क्त | प्राप्त, पाया 
ह्च्रा। 

लाप-(पुं०) [ «लप्‌ + घञ्‌ ] वार्तालाप, 
्रातचीत । वतलाना । 

लाभ- (पु ०) [५८लम्‌ {घञ्‌ | प्राति, लन्धि। 
२नाफा, फायद्‌ | उपभोग । विजय | ज्ञान | 
--कर, 
मंद ।--लिप्सा-(स्री °) मुना की ख्वाहिश, 
लाम की अभिलाप्रा | लोभ, लालच । 
लाभक-(पु°) [ लाभ कन्‌ ] सुनाफा, 
फायदा । 

लामञ्जक-(न ०) [५८ ला + किप, ला श्रादी- 
यमाना मजा सारो यस्य, ब० स०, कप्‌] खस 
उशीर । 

लाम्पट्‌य--(न०) [लम्पट -ष्यन्‌ ] लंपरता, 
कामुकता, एेयाशी । 

लालन--(न °) [ ^«८^लल्‌~+- यिन्‌ {-व्युट्‌ ] 
श्रत्यंत स्नेह करना, बहुत अधिक लाड 
करना । प्यार । 

लालस--(वि०) [ ५“लस्‌ +- यङ. द्वित्वादि 
~+ श्च | उत्युकताधू्वक श्रमिलाषी, उक्र 
इच्छुक 1 श्नुरागी । ५ 
लालसा-(ली°) [+^ लस्‌+-यड. +-च्र - 
टाप्‌ ] श्रमिलाषा । उत्सुकता । मांग, 
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याचना । खेद, शोक । गर्भिणी स्री की | +श्रण्‌ | नमक्रन, लवणयुक्तं । लवर 
रुचि । | द्वारा संस्कृत (श्रोष्रध श्रादि) | | 
लालसीक--(न °) चनी । । लावणिक-(वि°) [ स्री-लावशिकी ] 
लाला-(ल्ी°) [५८^लल्‌ + णिच्‌ +- च्रच्‌- | [लवण +- ठञ्‌ ] लवणा सम्बन्धी । नमकीन | 
टाप ] लार, शूक ।--खरव-(पु०) सुह से | मनोहर । (चु०) नमक का व्यापारी । (न° ) 
लार बहना । मकड़ी (--स्राव-(पु०) लार | लवय-पात्र | 
का टपकना । मकौ का जाला । । लावख्य--{न °) [लवण ~ ष्यञ्‌ | नमकीनी | 
लालाटिक-(वि%) [ख्ी--लालाटिकी] | सलोनापन, मनोहरता, सौन्दर्यं ।--श्र्जित 
[ललाट +ठक्‌ ] भाल सम्बन्धी । माम्य पर । (लावण्याजित)-(न ०) विवाहित स्तनी की 
निर रहने वाला । निकम्मा । (प°) सावधान | व्यक्तिगत सम्पत्ति जो उसे विवाह के समय 
अनुचर । निटल्ला श्रादमी । च्रालिङ्गन का | उसके पिता अथवा उसकी सास द्वारा मिली 


एक प्रकार । हो । (वि) सौँद्यं द्वारा प्राप्त -कलित- 
लालादी--( न° ) [ललाट + शरण - ङीप्‌ | | (वि०) सौन्दर्य युक्तं । 

माया | लावाणक-(प०) मगध के समीपका एक 
ललिक-(पु°) [लाला +- ठञ्‌ ] भसा । प्राचीन देश | 


लालित-(वि०) [ लल्‌ ~+ णिच्‌ + क्त] । लाविक--(पु°) [ लाव ~+ ठक्‌ | भसा | 
दुलारा हुच्रा | बहकाया हृच्रा। प्रिव । च्रमि- | लाषुक- (वि ०) [स्री°--लाषुका, लाषुकी ] 


लग्रित । (न०) प्रेम । प्रसन्नता । [ ५८ लप्‌ ¡उकञ्‌ | लोमी, ललची । 
लालितक-(पु °) [ लालित + कन्‌ ] लडेता लास--(पु°) [ «लस ~+ पघ्रञ्‌ | क्षियो का 

चालक | कोमल भावमय बत्य | रपस | क्रीडा, उद्खल- 
लालित्य--(न °) [ललित ~+-्यन्‌ ] मनोहरता, । कृद्‌ । कोल, रसा । 

सौन्दर्यं । प्रीतिन्ोतक हावभाव । | लासक--(वि ०) [स्री लासिका] [५८लस्‌ 
लालिन्‌-(पु°) [५८^लल्‌ + णिच्‌ । णिनि] | ~- एवुल्‌ | खिलाडी, करीडाप्रिय । इधर-उधर 


दुलार-प्यार करने वाला । बहुकाने वाला, | दहिलने वाला । (प°) नचेया । मोर, मयूर । 


स्त्रियो को क्रुधय में प्रवृत्त करने वाला । प्रालिङ्गन । शिव । (न°) च्रटरी, अटा | 
लालिनी-{खरी°) [लालिन्‌- दीप्‌ | शेच्छा- | लासकी--(खरी०) [ लासक -- ङीष्‌ ] नर्तकी, 
चारिणी स््ी। चअभिनेतरी । 
लालुका-(घछ्री °) कयटहार विशेष । लास्य-( न° ) [ «^ लस णयत्‌ | (न°) 
लाब-(वि ०) [खरी - लावी] [५८लू+-ण] | शत्य, नाच । गान-वादन सष्टित नृत्य । वह्‌ 
काटने वाल्ला | कतरने बाला । तोडने वाला । | शत्य जिसमे हाव भाव दिखला कर प्रेमभाव 


नाशकं । (प°) लवा नामक पक्षी । [ ५८लू | प्रदरशिंत किया जाता है । (ु०) [ लस्य ¬+ 
~+-घञ्‌ ] काना । खंड-खंड करना । कतना । | च्‌ ] नतक, चरभिनेता । 
नष्ट करना | लात्या-(ली°) [ लास्या +-च्रच्‌~-टाप्‌ | 
लाबक-(वि ०) [ ५८लू + यवुल्‌ ] लेदन | नतकी, चमिनेभ्री । 
करने बाला । (वु०) [ लाव + कन्‌ | लवा | लिकुच--(पु ०) [ लक्यते आआस्वाच्ते, 4 लक्‌ 
पक्षी । उच, एषो ° इत्व ] बडहर का पेड़ । 
लावण-(वि >) [खी ° लावणी] [ लवण | लिक्ा-(ली°) [ ५८लिश्‌ +-श, सच करन्‌ 


॥, 


-लिक्तिका 


-टाप्‌ ] लीख, जका श्वंडा | चारया श्राठ 
त्सरु के बरत्रर की एक तोल | 

लिक्षिका-(ल्री °) [ लिन्ता+-कन्‌-टाप्‌ , 
हृस्व, इत्व ] लीख । 

ध लिखु--उ ० पर० सक० लिखना | खाका 
खींचना । रेख्कित करना । सखरोचना 
तलना । माला से देदना | स्पशं करना। 
चोच मारना चिकनना । स्रीके साय 
संगम करना । लिखति, लेखिष्यति, अले- 
खीत्‌ | 

लिखन--(न °) [ ५८लिख्‌ + ल्युट्‌ ] लिखने 
की क्रिया | चित्रकारी । दस्तावेज, प्रमाण- 
प्न | ललाट-लेखा, कम-रेखा 

लिखित-( न° ) [ ^८लिख ~-क्त ] लेल । 
कोड्‌ म्रन्य या निबन्ध | प्रमाणपत्र, दस्ता- 
वेज | ( वि०) लिखा दुच्रा | (पु) एक 
स्मरतिकार का नाम। 


लिगु-(पु०) [ «८लिङ्ग. ¬+ कु, नलोप | 
म्रग, हिरन । मूखं । मू-प्रदेश । ( न° ) 
हदय | 

नमक ० पर० सक ० जाना | लिङ्गति 

~ लिङ्खिप्यति, श्रलिङ्गीत्‌ | चु° प्र० सक० 
चित्रण करना } लिङ्गयति- लिङ्गति । 


लिङ्ग (पु०) [ ५८ लिङ्ग. 1 घञ्‌ , च्रमिधा- 
नात्‌ नपुंसकत्वम्‌ वा५८लिङ्ग -+-च्नच्‌ | चिह, 
निशान । बनावटी निशानी, धोता देनै 
वाली चिन्हानी | गेग के लक्षा । प्रमाण । 
( न्याय में ) वह जिससे किसी का चनुमान 
डो, साधक देतु | नरया माद्‌ा पहूचाननेकी 
चिन्हानी । शिव-लिंग । देवता कौ मूरति या 
 ्रतिमा | एक प्रकार का सम्बन्ध या सूचक 
( जैसे संयोग, वियोग, सा्टचयं । इससे 
शब्दाचं का बोघ होता है ) | बह सुक्ष्म शरीर 
जो स्थूल शरीर के नष्ट षते पर कर्म॑ 
श्ल भमोगने के लिये प्राप्त होता है।- 
अनुशासन ( लिङ्गानुशासन )-( न° ) 
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व्याकरण के वे नियम भिनके द्वारा शब्द्‌ के 
लिङ्गो का क्लान प्रात होता रै ।--श्रचन 
( लिङ्गाचेन )-(न ०) शिवलिंग की पृजा | 
-देह- (पुर), -- शरीर-( न° ) सृष्षम 
शरीर ।-- धारिन्‌-( वि० ) चिह्न धारण 
करने वाला । जो शिवलंग धारणा करे। 
--नाश-(पु °) पदि चान के चिह्न का नाश । 
जननेन्धिय का नाश । नीलिका नामक 
मेत्ररोण ` श्र॑भकार ।--पीठ-( न° ) मंदिर 
की वहू चौकी जिस पर देवलिंग स्थापित 
| है | इसे गमपीठ मी कहते ह | श्वरघा | 
--पुराण- न०) १८ पुराणों मेंसेएक पुराण 
का नाम ।--गप्रतिष्ठा-(ख्री°) शिवजी कौ 
पिण्डी की स्थापना ।-- विपयंय-(पु° 
लिज्ग-परिवतंन ।--वृत्ति-(वि०) शखराडम्बरी 
ढकोसलेबाज ।-- वेदी-(ख्ली°) वह पीट 
जिस पर शिव की पिण्डी स्यापित की 
जाती है । 

लिङ्गक-(पु°) [ लिङ्ग ^^ के +-क ] कपित्य 
ब्ल, केय का पेड | 

लिङ्गन--( न° ) [ ^^ लिङ्ग. +- च्युट्‌ | 
अ्रालिङ्गन, गले लगाना | 

लिद्धिन- (प °) [लिङ्ग -+- इनि] चिह वाला । 
लक्तययुक्त | चपरासध।री । च्राडंबरी । लिङ्ग- 
सम्पन्न । सूक््मशरीरधारी । (पु °) ब्रह्मचारी । 
शेव, लिङ्गायत । पाखंडी, दोँगी । हाथी | 


५ लिप्‌--तु° उभ० सक० लीपना । मालिश 


 केरना । उवयन करना । ठकना । बिलना । 


कलङ्कित करना, भ्रष्ट करना । जलाना | 
लिम्पति --ते, लेप्स्यति -- ते, श्रलिपत्‌- 
श्रलिपत--चअ्लिप्त | 

लिपि, लिपी-(ली°) [ ५८ लिप्‌ ¬-इन्‌ , 
सच कित्‌ | [ लिपि -- ङीष्‌ ] लिखावट | 
न्तर लिखने की प्रणाली । लेख । लेप । 
मालिश । उबटन । दस्तवेज । चित्रण [- 
कर-(पु०) पोतने बाला, राज । लेखक 1 


लिपिका 


खुदेया, श्रक्ञर खोदने वाला ।--ज्ञ-(वि०) 
वह जो लिख सके ।--न्यास-(प०) लिखने 
की त्रिया | लेखन-कला ।--फलक-(न °) 
ट्री या दस्ती जितत पर कागज रख कर लिखा 
जाय ।--शाला-(सरी°) वह स्थान जहां 
लिखना सिललाया जाय ।-सज्जा-(स्री °) 
लिगठने कौ सामग्री | 

लिपिका-(खी °) [ लिपि कन्‌ -यप्‌ | 
दे° (लिपिः । 

लिप्र-( वि) [ «लिप्‌ +क्त] ल्िपा 
हुग्रा । ठका हूश्रा | दगीला, भन्बेदार। 
विष मं धुका हूुच्रा | भत्तित । संयुक्त; जडा 
हृ । फंता हु, व्यसनादि मे इवा 
हुच्रा | 

लिप्रक-(पु०) [ लिप्त + कन्‌ ] विष का 
बुभा तीर । 

लिप्सा-(ली°) [ लब्धुम्‌ इच्छा, «लम्‌ 
+ सन्‌ +-अ--टाप्‌ | किसी वस्तु का प्राति 
कौ अभिलाषा | कामना, इच्छा । 

लिप्सु--(वि°) [ 4८लम्‌ +सन्‌+उ ] 
प्राप्ति की इच्छ्ा वाला । 

लिबि, लिबी-(खली°) [ ^“ लिप्‌ - इन्‌ 
(बा०) पस्य वः] [ लिवि-डीष्‌ ] दे° 
लिपिः । 

लिबिङ्कर--(पु०) [ लिविं करोति, «८ + 
ट, एषो ° द्वितीयाया श्रलुक्‌ | लेखक । प्रति- 
लिपि करने वाला, नकलनवीस | 
लिम्प-(प°) [ «८ लिप श, मम्‌ ] लेप । 
मालिश | 

लिम्पट -- ( वि०) [ = लम्पट, एषोऽ 
साधुः | व्यभिचारी, लंपर । (पुं) म्यभिचारी 
पुरुष } 

लिम्पाक-(पु°) [५८लिप्‌ -्राकन्‌ , एषो 
साधुः | बिजोरा नीव का पेड़ । गघा । (न°) 
बिजोरा नीव्‌ । 

+^ लिश्‌-दि° श्चात्म० अक० कम होना | 


६६४ 


लीला 


लिश्यते, लेक्ष्यते, श्रलिक्तत । तु ° पर० सक० 
जाना | लिशति, लेक्ष्यति, च्रलित्तत्‌ । 

लिष्ट-( वि°) [ ५“ लिश्‌ क्त | क्षय- 
प्राप्त, घटा हूच्रा | 

लिष्व--(पु°) [ ^^ लप्‌ वन्‌ , नि ° साधुः| 

नचेया | 

५८ जिह --श्र° उम० सक० चाटना । चुसक 
चंसके केर पीना । लेदि-लीढ, लेक्षयति-- 
ते, ्रलीढ--्रलित्तत्‌--चअलिक्तत । 


५८ली--दि° शआ्रात्म० अक ० मिलना, जुडना । 


` लीयते, लेष्यते--लास्यते, रलेष्ट-श्रलास्त । 


क्रया० पर० शरक ० मिलना, ज॒डना । लिनाति 
लेष्यति--ल्ास्यति, ऋअलासीत्‌-- ्रलेषीत्‌ ! 
चु ° पर० सक ० .गलु(नूा । घोलन। । लापयति 
--लयति। 

लीक्ता = लित्ता । 

लीढ--( वि° ) [ ^“लिह्‌. +क्त | चाग 
हुच्रा | चाखा हुच्ा | खाया हूृच्रा | 

लीन--( वि०) [ ^^ ली +क्त ] चिपट) 
हरा, सटा हु | क्विप हुच्रा | सहारा लिया 
हुख्रा। पिघला दृख्रा, बुला हुख्रा। विव्कुले 
मिला दुश्रा, एकीभूत । च्नुरागी, भक्त | 
च्रन्तहिंत, लुप । 

लीला-(खी°) [ «^ ली + क्विप , लियं 
लाति, ली^८^ला -क-- टाप्‌ ] क्रीडा, केलि। 
विलास, विहार । सोदयं । श्रेगार-चेष्टा | 
नायिकां का एक हाव जिसमे वे च्रपते 
प्रमी के वेश, वाणी आदि का श्रनुकरण 
करती ई । च्रवतारों के चखि का त्रमिनय। 
रहस्यपूणं कायं । बारह मात्राश्च का एक 
द ।--आागार (लीलागार),- गृह, 
गेह, वेश्मन्‌-(न ०) कीडा-भवन, आानन्द्‌- 
भवन ।--श्ङ्ग (लीलाङ्ग)-( वि° ) चंचल 
या निरंतर क्रीडेच्छु श्रगों से युक्त । सुल 
अगोवाला ।--अन्ज ( लीलाञ्ज ), 
अम्बुज ( लीलाम्बुज ), -- अरषिन्द्‌ 
(लीलारविन्द्‌),-कमल,-- तामरस, 


लीलायित 


पद्म-(न०) खिलवाड करने के लिये खिलौने 
की तरह हाय मे लिया हुच्रा कमल-पुष्प। 
--ऋअवतार ( लीलावतार )-(पुं°) लीला 
करने के लिये धारण क्रिया हश्मा विष्णु भग- 
वान्‌ का स्वतार ।--उद्यन (लीलोयान)- 
( न° ) खानन्द्बाग । देवताश का उग्रान। 
--कलह-(प ०) बनावटी भकगडा । 

लीलायित--( न° ) [ लीला + क्यच्‌ + 
क्त | खेल, क्रीडा । मनोरंजन | 


लीलावत्‌--(प°) [लीला +-मवुष्‌ , मध्यव्रः] 


खिलाडी, क्रौडायुक्त | 

लीलावती--(स्ी°) [ लीलावत्‌ - डीप्‌ ] 
सुन्दरी छी । श्वेच्छा चारिणी अथवा व्यभि- 
चारिणी छरी | दुर्गां का नाम। परसिद्ध ज्योति- 
विद्‌ भष्कराचा्यं की कन्या का नाम, जिसने 
पने नाम पर लीलावती नाम की गणित की 
एक प्रसिद्ध पुस्तक बनायी ची | 

+^ लुख्.--भ्वा ° पर ० सक ० तोष्टना । उखा- 
र्ना { चीना । खीचना । नो चना । लुञ्चति 
लुखिष्यति, अलुञ्चीत्‌ । 

लुच्, लुख्न--(¶ ०, न°) [५८लुञ्च +-घञ्‌ | 
[५८ लुञख ~-स्युट्‌ | ह्गीलने वा बकला उता- 
रने की क्रिया | तोहने की क्रिया | कायने 
नोचने की क्रिया| 

लुक्ित-( वि° ) [\८लुञ्च +क्त] क्िलका 
उतारा हुच्रा | तोऽ हूुश्रा | नोचा हुश्ना। 

+“ लुद्‌ म्बा ° पर० सक° व्रिलोना । लोटति, 
 लोरिष्यति, श्रलोटीत्‌ । भ्वा० श्रात्म० सक० 


प्रतिघ्रात करना । लोरते, लोरिष्यते, श्रलुरत्‌ 
- च्रलोरिष्ट | तु०° पर० सक० मिलाना | | 


चुटति, लुरिष्यति, श्रल्युटीत्‌ । 
~ लुट्‌ -म्बा० पर० सक ० उपघात करना । 
लोठति, लोरिष्यति, श्रलोटीत्‌ । भ्वा० श्रात्म° 
सक० प्रतिवात करना । लोठते, लोरिष्यते 


अल्नु<त्‌ - च्रलोटिष्ट । तु° पर० चण लुद्‌- 


कना या लोटना । लुठति, लुठिष्यति, चअलु- 
ठीत्‌ । 





६६५ लप्र 
| लुरन-(न°) [५८ लुट +ल्युट्‌ ] छुदकमे या 
| लोःने की क्रिया | 
लुठित-( वि° ) [ ५८“ लुर्‌ +क्त ] लुका 
। गिरायालोटा हूत्रा 
लुग द्‌--भ्वा० पर० सक> जना । चुराना। 
। लूटन। । अक° लंगड़ाना, लंगडा होना । सुस्त 
दना । लु्टति, लुरिरम्यति, श्रह्ुरटीत्‌ । 
` लुर्टाक--( वि° ) [ स्री°-लुर्टाकी ] 
` [८लुगट्‌ + षाकन्‌ ] चोर । डाक | कोच्चा | 
‰८लुएद्‌ --भ्वा° पर० सक ० चुराना । लूटना। 
। सामना करना । जाना | त्रिलोना | सकण 
लोटना । सुस्त होना । लंगडा होना | लुठति, 
ल्ुगिटठध्यति, श्ल्ुठीत्‌ । नु° परर० सक 
चुराना । लुप्ठयात- ल्यु ररति । 
। लुरटक-(पु °) [\८छप्ट्‌ + एवुल्‌ | डतर । 
| चोर । 
लुरठन--( न° ) [५८ब्ु्ट्‌ +-स्युद्‌ | लूट । 
चोरी । लोरना । 
लुण्टा--{सत्री °) [ ^“लुपट्‌ + प्-टप्‌ | 
लूट, डाक्रा । लुदरक~पुट्क । 
लुण्ठाक--(पु ०) [५८लुपठ 1 प्राकन्‌ | डाकू । 
कच्चा | 
लरिट, लुण्टी - (खी) [५८लुप्ट्‌ + इन्‌ ] 
| लुरिठ -डीष्‌ ] लूटपाट । लुद़कना या 
लोटना | 
. ‰ लुन्थ्‌--भ्वा ° पर० सक ० मारना, वध 
करना | कष्ट देना । ल्युन्यति । लुन्यिष्यति 
अलुन्थीत्‌ । 
प--दि० पर० सक व्याकुल करना। 
लुप्यति, लोपिष्यति, श्रलयुपत्‌ । त॒ु० उभ० 


| संक० = करना, काटना । ज्नुम्पति-ते 
। लोपिष्यति- त, पलुपत्‌ -- श्लु । 


। लुप्त-( वि° ) [५८ लुप्‌ +क्त] द्विपा हूश्रा 


भग्न । नष्ट | खोया 
हुश्रा । लूटा हुश्रा । गिरा ह्र । ह्योडा हृश्रा । 


परश्य } टूटा दूच्रा 


| 
| व्यवद्धत, जो क्म मेन लाया गयाहो। 


(०) लृटा दश्वा माल | 


तलुन्ध 


लुन्ध--(वि ०) [५^लुम्‌+- क्त | श्राकांल्तायुक्त | 
लोभयुक्त । (पुं°) शिकारी, ब्रहेलिया । ग्यभि- 
चारी, लम्पट | 

लुष्धक-(पं०) [ लुम्ध [कन्‌ ] शिकारी, 
बहेलिया । लोभी या लालची श्रादमी । उत्तरी 
गोलाद्धं का एक ब्रहूत तेजस्वी तारा | 

५८लुभू--दि° पर सक लोभ करना, 
उत्सुकताधूवंक ऋमिलाषा करना । लुभ्यति, 
लोमिष्यति, शअल्ुभत्‌ । त° पर० सक 
व्याकुल करना । लुभति, लोभिष्यति, अलो- 
मात्‌ । 

५८लुम्ब्‌--भ्वा० पर० सक ° पीड़ित करना । 
लुम्बति, ल्युभ्विष्यति, श्रलुभ्पीत्‌ । 

लुम्बिका- (खत्री °) एक प्रकार क। बाजा | 

५८ लुल्‌-- म्वा पर० श्रक० लुदक्ना। 
हिलना । सक ० हिलाना । कुचलना । लोलति, 
लोलष्यति, श्रलोलीत्‌ । 

लुलाप, लुलाय-- (प°) [ «लल्‌ + क तम्‌ 
राप्नोति, लुल ५८अ्रप्‌ ¬+ खण | [ लल 
९८ चय्‌ 1- रण्‌ | भसा । 

लुलित--( वि° ) [५८ लुल्‌ +क्त] लटकता, 
भलत हुख्रा । गडबड किया दृश्रा | खुला 
टुश्च | वरिखरा हुच्रा | च्रशात । कुचला हूुत्रा | 
यकर] हूत्रा | ध्वस्त जिया हूच्रा | 
लुषभ-- (प°) ( ^^ सष -{- श्रभच्‌, धतोः 
लुषादेशः | मदमस्त हाथी | 

५“ लूु- क्रया उभ० सक० द्भेद्न करना, 

काटना | लुनति - लुनीते । लविष्यति -ते, 

अलावीत्‌ - श्रलविष्ट | 


लूता--{सतरी °) [५८लू-1 तक - टाप्‌ ] मकड़ी । 


चगो ।-तन्तु-(पु°) मकडो का जला। 
--मकटक-(पु०) बनमानुस । श्रखदेशीय 
जही एूल । 

लूतिका-(ली°) [लूता + कन्‌- राप्‌ , हृस्व, 
इत्व | मकड़ी । 

लूल--{ वि०,) [ ५८लू+क्त | कया हुत्रा | 
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लेखा 


नष्ट क्रिया हूुच्रा | कुतरा हुच्रा । घ्रायल किया 
दुरा । छिदा दत्र । (न°) पढ, दुम । 

लूम--(न०) [\८लु+ मक्‌ ] पद्ध । 

.+लूष--चु ° पर सक° मारना । अनिष्ट 

करना | लूटना । चुराना । लुषयति, लूप्रयि- 
ष्यति, अल लुषत्‌ । 

लेख-(पु°) [ «“लिख ~ घन्‌ ] श्खिी हुई 
ब्रात | लिखावट | लिपि | लेखा, हिसाब- 
किंतात्र । दस्तात्रेज । देवता ।--चधिकारिन 
(लेखाधिकारिन्‌)-(पु०) मंत्री (राजा का) ॥ 
--श्रहं ( लेखाहं )-(पु%) ताड का च्ञ | 
ऋषभ ( लेखषेभ )-(पु०) द्र काः 
नाम ।- पत्र-( न° ) ,--पत्रिका-(स्री°) 
चिद्धी, पुजा । टीप, दस्ता्रेज ।-संदेश- 
(पु०) लिला हूच्ना संदा ।-हार,- 
हारिन्‌-(पु ०) पत्रवाहुक, चिदधीरसा, डाक्रिया ॥ 

लेखक-(पु°) [ ५“ लिख्‌ +- वुल्‌ | लिखने 
वाला, कं, नकलनवीस  चितेरा, चित्रकार । 
ग्रं थ-रचयिता । लेख लिखने वाला व्यक्ति | 


लेखन--(वि ०) [ लेखनी ] [4“लिख +-स्ु] 
खुरचने वाला । उत्तेजक । ( न° ) [५८लिष्‌ 
+ल्युट्‌ ] लिखने का कायं | लिखने की 
कला या विद्या | चिन्न ब्रनाना | लेखा 
लगाना | च्रोपध से रसादि सात धतुश्रों या 
वात श्रादि दोषों का शोषा करके पतला 
करना | उत्तेजन । काटना । खरो चना | वौ 
करना । भोजपत्र | ताडपत्र । (प°) नरकरुल 
जिसकी कलम बनाई जाती है । खासी । 

लेखनिक-(पु ०) [लेखन ¬+- ठन्‌ ] चिद्ी ले 
जाने वालः । दुसरे से लिखा कर लेख में च्राप 
नाम देने वाला व्यक्ति | शपने हायसे लिखने 
वाला व्यक्त | 

लेखनी - (खरी) [५८लेख्‌ + ल्युट्‌ - डीप्‌ | 
कलम । करद्धो | 

लेखा-(लरी ०) [ «लिख्‌ ¬+ अ्-यप ] 
रेखा, लकीर । किनारी । चोटी । लिपि) 
चिह् । चित्रया | 


लेख्य 


लोक 
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लेख्य-( वि° ) [५८लिष्‌ + पयत्‌ | लिखने 


योग्य | जो लिखा जाने को हो (न>) लेखन- 
कला | लेख | पत्र । दस्तावेज । श्र्ञर | चित्रण । 
चित्रित श्रकृति ।--श्रारूढद्‌ (लेख्यारूढ), 
-कृत-( वि० ) जो ल्िला-पदरी करके 


पक्का किया गया हो ।-गत-(वि ०) चित्रित । 
-चूरिका-(छरी °) कलम, तूलिका आदि । 


पत्रः पत्रक-(न० ) लेष्व ! प््न।. 


दस्तावेज । ताडपत्र ।--प्रसङ्ग-(पु °) दस्ता- 


वेज । शतनामा ।--स्थान-.न°) लिखने का | 


स्णन, दप्तर । 

तेखड-(न ०) विष्ठा । ले, बँभा-मल । 

तेत--(पं०, न°) त्र | 

4 लेष्‌-्व ° श्रात्म° सक ० जाना | पूजन 
करना ¡ लेपते, पिष्यते, श्लेष । 

लेप-(पु°) [५८ लिप्‌ घञ्‌ ] लेपने, पोतने 
की क्रिया | पोतने या चुपडने की चीन। 
उवटन । धन्वा, दाग । पप । मोजन ।- 
कर-(प०) लेप करने वाला । लेप बनने 
वाला ।--भागिन्‌ ,-मुज्‌-(पु°) ण्यी, 
वीं श्रौर टवी पदी के पूवेपुरष | 

लेपक--( वि० ) [ ^^ लिप्‌ 1- युल्‌ | लेप 
करने वाला । (पु०) यत्र, राज, मेमार । 

लेपन--( न° ) [ ५८लिप्‌ + ल्युट्‌ ] लेपन 
की क्रिया । श्राविले का चूर । भोजन । तर्क 
नामक गधद्रन्य | रिलारस | 

लेप्य--( वि० ) [ «८^लिप्‌ +- णयत्‌ ] लेपन 
करने योग्य ।--छृत्‌-( वि ) लेप करे 
वाला, लेपक ।--स्त्री-(ख्ी°) वह घ्रीजी 
उबटन या चन्दनादि का लेप लगाये हो। 
पत्थर यामिद्रीकीवबनीषघ्री की मूतिं। 

लेप्यमयी-(ख्ी°) [ लेप्य +-मयर्‌-डीप्‌ | 
गुडिया, पुतल्ली । 

लेलायमाना-(लख्ी °) रमि की सात जिहानं 
मे से एक 

लेलिह-(पु°) [५८ लिह. + यङ - जुक्‌ , 
द्वित्वादि ततः शानच्‌ ] सोपि, सप । शिवजी । 


लेलिहान-(पु०) [ «^ लिद + यङ - 
लुक्‌ , द्वित्वादि ततः शरच्‌ | सपं, सपि । 
ज । | 

लेश-(पु°) [ «^ लिश्‌ +-घञ्‌ ] श्र । 

। सूक्ष्मता । समय कामाप विशेष जो २ कला 

| कै समान होता है। एक श्रलक्ार जिसे 

| किसी वस्तु के वर्णन के केवल एकदही भाग 

या श्रंश में रोचकता श्राती हे। 
लेश्या--(खरी °) धकार, उजियाला । जेनियों 
के -म्नुसार जीव की वह श्रवस्था जिसके 
कारणा क्म जीव को बोंधता है । 

लेष्टु--(पु°) { ५८लिश्‌~+ठन्‌ ] मिद्टी का 
टला | 

लेसिक-(प ०) हायी पर चदने बाला, गजा- 
रोही | 

लेह-(पु °) { «^ लिह्‌ ~†- घञ्‌ ] चाटना । 
स्वाद लेना, चखना | चाट कर खानेका 
पदां । भोजन, भोज्य पदाषं । 

लेहन-( न° ) [ «^ लिह + ल्युट्‌ ] 
चाटना । 

लेहिन-(षु०) [ ^^ लिह. + इनन्‌ | 
सुहागा | 

लेक्य-( वि° ) [ ५८लिह.-1- ए्यत्‌ ] चाटने 
योग्य । ( न° ) वह वस्तु जो चाट कर खायी 
जाय | 

लेङ्ग-( न° ) [ लिङ्गम्‌ श्रभिकृत्य कृतो 
ग्रन्थः वा लिङ्गस्य इदम्‌ , लिङ्गं +-श्चण्‌ | 
श्रष्टादश पुरायं मे से लिङ्खपुराया । 

तैङ्िक--(वि०) [जी ° लेक्गिकी] [लिङ्ग 
+-ठक्‌ ] लिंग या चिह्न सम्बन्धी | (पु) 
मूतिं बनाने बाला, शिल्पी । ( न° ) वेशे- 
पिक दर्शन के अनुसार श्नुमान प्रमाण । 

५८ लोक्‌- भ्वा° श्रातम० सक० देखना । 

लकि, जोकिष्यते, श्नलोकिष्ट । 

लोक-(पु °) [ «८लोक्‌ ¬- घञ्‌ ] संसार । 
भुवन । साधारणातः स्वगं, प्रथिवी श्रौर 
पाताल तीन लोक माने जते | किन्तु 


लोकं 


विशेष रूप से वर्णन कसे वालो ने लोका की 
संख्या १४ मानी है । सात ऊर्ध्वलोक्र श्रौर सात 
प्रभःलोक | 


भूलंक, मुवलौ क, स्वलोक, महलोक, जन- 
लौक, तपलौक रौर सत्यलोक । 

२. च्रधःलोढ :- 

` तल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, 
महातल ओर पाताल । मानवगण | समूह, 
समुदाय | प्रदृश, प्रान्त | प्राणी | समःज| 
स।घधारण चलन या प्रया, साधारण या लौकिक 
व्यवहूर | दृष्टि, चितवन । यश । ७ या १ 
की संल्या [--श्रतिग ( लोकातिग )- 
(वि ०) श्रसाधारण, अलोकिफ । -- अतिशय 
( लोकातिशय )-( वि ° ) लो फोत्तर, असा- 
धारण ।--श्रधिक (लोकाधिक)-( वि° ) 
असाधारणा, श्रतामान्य ।--अधिप (लोका- 
धिप)- (पु) लोकपाल । नखति । बुद्ध । 
देवता ।--श्रधिपति ( लोकाधिपति )- 
(प°) संस्ार-परति । देवता ।-- अनुराग 
{ लोकानुराग }-(पु%) सार्वजनिक प्रेम, 
लो कदितेषिता, उदारता ।--श्रन्तर (लोका- 
न्तर)-(न°) परलोक ।--अपवाद्‌ (लोका- 
पवाद्‌)- (प°) लोफ्निन्दा, वदनामी ।-- 
अयन ( लोकायन )-( न° ) नरायण का 
नामन्तर ।-- अलोक (लोकालोक)-(पु°) 
एक पौराणिक पहाड ज भूमयडल के चायं 
छोर मधुर जल-पूरित सागर के परे है । 
दष्ट श्रोर अरट्ट लोक ।--श्राचार (लोका- 
चार)-(पु ०) लोकव्यवहार, संसार मे चरता 
जाने वाला व्यवहार ।--श्ायत ( लोका- 
यत ) - (प°) वह मनुष्य जो इस लोक 
के श्वतिरिक्तिं दूसरे लोक कौ न मानता 
हो । चार्वाक दशन का मानने बाला | 
( न° ) नास्तिकवाद्‌ । चार्वाक दशन ।-- 
यतिक (लोकायतिक)-(पु°) नास्तिक । 
चार्वाक ।--हृश ( लोकेश )-(पु°) राजा । 
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ब्राह्मणा । पारा, पारद्‌ ।--उक्ति (लोकोक्ि) 
(खी ०) कहावत, मसल । एक॒ श्रलं कार 
जिस लोकोक्ति के प्रयोग सेरोचक्रता बद़ायी 
जाती है ।-उत्तर (लोकोत्तर)-( वि° ) 
लोकिक, साधारणा, असामान्य । (पुं°) 
रजा ।-- एषणा ८ लोकेषणा )-(स्री०) 
स्वर्गसुख-प्रातति की कामना । सासारि अभ्युदय 
या यश-प्रतिष्ठा की कामना ।[--करण्टक- 
(पु०) वह॒ जो समाज का करटक विरोधी या 
हनिकर हो, दुष्टप्राएी ।--कथा-(ली°) 
प्रसिद्ध प्राचीन कहानी ।-- कत्‌ ,-रत्‌- 
(पु) संसार का स्वने या बनाने बाला। 
ब्रह्मा | विष्णु । महेश ।-गाथा-{्रीर) 
प्रचलित गीत ।-चलुस्‌ -{ न° ) सूय | 
--चारित्र-(न०) संसार का दंग ।- 

जननी-(ल्री°) लक्षमो जी का नाम ।- 
जित्‌-(पु०%) बुद्धदेव । कोद भी संसार 
विजयी ।--ज्ञ-(वि०) संर का ज्ञादा। 
--उ्येष्ठ-(पु°) बुद्धदेव की उपाधि ।- 
तत्व-( न° ) मानव जातिका जन ।- 
तुषार-(पै°) कपूर ।-त्रय-( न° ),-- 
त्रयी-(्री °) स्वर्ग, मत्यं स्रौर पाताल-तीनों 
लोकों की समष्टि ।--धातृ-(पु०) शिवजी 
का नाम ।-नाथ-(पु०) ब्राह्मण । विष्य | 
शिव । राजा । बौद्ध ।-नेतृ्‌-(प०) शिव नी 
की उपाधि ।-प,--पाल-(पै०) दिकपाल 
इनकी संल्या श्चाठ है ।--पति-(पुं°) बरह्मा 
विषु । राजा ।-पथ- (पुं०)--पद्वति- 
(त्री ०) सार्वजनिक व्यत्रहार या कार्यं करने का 
ढंग ।--पितामह- (पं) ब्रह्मा जी ।- 
प्काशन-(पुं०) सूयं । -- प्रवाद्‌-(पु°) 
किंवदन्ती, चअफवाह्‌ ।--प्रसिद्ध-{ चि° ) 
विश्वविख्यात ।-बन्धु-बान्धव-(पुर) 
सूयं । - बाह्य,- वाह्य-( वि ० ) लोक- 
बहिष्कृत, समाज से खारिज या निकाला 
दत्र | संसारसे निराला, श्रकला । (पु) 
जातिच्युत व्यक्ति ।-- भावन-(पु०) लोक 


लोकन 


प मलाद्‌ करने बाला। लोक-स्वना कसे | की क्रिया | श्रं । जीरा। लिडकी | 
वाला ।-- मयीदा-(खी °) लौकिक व्यवहार, 
लोकिकं चाल चलन या पसम ।-मातृ-(लखरी °) 
लक्ष्मी जी ।-मागे-(पु °) लोकिक चलन । 
--यात्रा-(खी °) व्यवहार | व्यापार । च्राजी- 
विका ।--रक्ल-(पु°) राजा ।-- रञ्जन- 
( न° ) लोक का प्रीति-सम्पादन, जनता को 
ग्रसन्न करना ।--लोचन-( न° ) सूर्यं ।-- 
वचन-( न° );--वाद-(पु°),-- वातो- 
(खरी ०) च्रफवाह, ज्रिंवदन्ती [--विद्धिष्ट- 
( वि०) वह्‌ जो सव को नापसंद्‌ हो या जिसे 
सव नपसंद्‌ करे ।--विधि-(पु °) प्रचलित 
पद्धति । संसार का रचयिता ।--विश्रुत- 
{ वि० ) जगद्धिख्यात, संसार भर से प्रसिद्ध | 
--वृन्त-( न° ) लोकरीति । गप्पा्टक । 
--श्रति- (खी °) जनश्रुति, अफवाह्‌ । जग- 
प्रसिद्धि या कीतिं ।-सङ्कर-(पु °. संसार 
की गडव्रडी, गोलमल ।-- संग्रह-(पुं°) 
संसार का कल्याणा या सव की मलाई ।- 
साक्तिन्‌-(पु०) ब्रह्म । श्रमि।-- सिद्ध 
( वि० ) प्रसिद्ध । प्रचलित । जनसाधारणा 
द्वारा गरहीत । 

लोकन-( न° ) [ ५“लोक्‌ +ल्युट्‌ ] च्रव- 
लोकन, चितवन । 

लोकम्प्रण--( वि०) [ लोक ५८प्य्‌+-क 
मुमागम ] संसार-व्यापी । सर्वैगामी । 

५५ -- म्वा० श्रात्म० सक० देखना | 
› लो चप्यते, अलोचिष्ट । 

लोच--(न°) [ «लोच्‌ + अच्‌ ] आंसु । 
लोचक--(पु०) [ ५८ लोच्‌ + पवुल्‌ ] मूर्ख 
पुरुष । श्रांख की पतली । दीपक कौ कालल 
या काजल । सुरमा, अंजन । लियो के ललाट 
या कान का एक गहना | काला या श्चास- 
मानी वन्न । धनुष का रोदा। साप का 
कें उली । सरिया पडा हृश्रा चमं । सुरी पड 

हई भो । केले क। पेड । 

लोचन-{ न° ) [ लोच्‌ +-स्युट्‌ ] देखने 
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की क्रिया | श्रख । जीरा। खिड़की । 
--गोचर,-पथ.--माग-(पु०) दृष्टि के 
दर पठने वाला क्तेत्र।-हिता-(स््लीर) 
नीलाथोचा, तूतिया | 
लोट- (प°) [ ५८लुट्‌ + घञ्‌ ] भूमि पर 
लोः्ना। 
| ० पर० अक० पापल होना) 
मूखं होना । लोडति, लोडिप्यति, अलो डीत्‌ । 
लोडन--( न° ) [५८ लेड +-स्युट्‌ | पागल 
होन | हिलाना, इलाना । 
लोणार-(प०) [ लवण ^^ ऋ +- रण्‌ 
प्रपो° साधुः ] एक तरह का नमक | 
लोत-- (पु) [ ^^ लू तन्‌ | चोरी का 
घन । श्मोसू । चिह्न, निशान । लवर । 
लोत्र-(न०) [५८लू +- षन्‌ वा «ला + 
उ्न| चोरी का मालं | श्रासू | 
लोध--(पु०) [५८रुघ्‌ +-रन्‌ , रस्य लः] लोघ 
का पेड । इसमे लाल श्र सरद एूल लगते 
| 
लोप- (धुर) [ “लुप्‌ + घ्रञ्‌ ] श्रदर्शन, 
प्रभाव | नाश, क्षय | किसी रस्म या प्रथा 
की बदौ | अतिक्रम, लघरन । श्रनुपस्यिति। 
दूट । वणंलोप । 
लोपन--.न°) [५८छप्‌ + रिच्‌ +- स्युट्‌ | 
भेग करना । ल्लु करना । नष्ट केरना | 
लोपा, लोपामुद्रा--(ल्ली °) [लोपयति योषितां 
रूपामिधानम्‌ , ५८लुप्‌ + पिच्‌ +-श्रच्‌- 
यप्‌ | [रावयति खष्टुः सृष्टिम्‌; च्रापद्रा 
+ णिच्‌ चरण्‌ - टाप्‌ , लोपा चामुद्रा, 
कम° सण] विदर्भाधिपति की कन्था श्रौर 
महिं श्रगस्त्य की पत्नी का नाम| 
लोपापक--(पु°)[लोपम्‌ श्रदर्शनम्‌ श्राप्नोति, 
लोप^८श्राप्‌ ¬+ रवुल्‌ ] गाल, गीदड, 
सियार । 
लोपाश, लोपाशक-(पु °) लोपम्‌ उ कुली- 
भावं चक्रितम॒श्रशनाति, लोप५८चरश्‌ + 
रण्‌ | [लोप५८श्नश्‌ + यव॒ल्‌ | गीदड़ । 


~~~ -----~ -- ~ 


लोपिन्‌ 
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लोह 


लोपिन्‌-(वि०) [५८ लप्‌ +-णिनि] त होने | (लोलाक )-(पु०) ष्यं ।-क्णं -( वि०) 


वाला । [५८८दुप्‌ + णिच्‌ + यिनि } हानि- 
कारक, शनिष्टकारक | 

लोभ-(पु०) [ ^“ लम्‌ + घञ्‌ | लालच । 
कृेपयाता । श्रभिलाप्रा ।--श्नन्वित (लोभा- 
न्वित )-(वि ०) लालची, लोभी ।--विरह 
-(प०) लोम का च्रभाव। 


सोना | 


सक | 
लोमन्‌--( न° ) [ लूयते क्रियते, ५८ल्‌. + 
मनिन्‌ ; समास म्‌.“ का. लोप हो जाता 
है | मनुष्यया पशुके शरीर के ऊपर के 
रोण ।--कणै--(पुं०) खरगोश, शशक । 
| --कीट-(पु°) जू (--कूप,-गत-(पु°), 
--रन्ध्र,--विवर-(न०) रो कीजड में 
क] कद्‌ ।-पाद्-(पुर) अंग देश का 
राजा (--वाहिन्‌-( बि° ) र्ण वाला ।-- 


संहषण-( न० ) रोमाश्च [-सार-(पु०) । 


पन्ना ।--हत-(पु °) हरताल । 

लोमश-(पु°) [लोमानि सन्ति श्रस्य, लोमन्‌ 
[श] भेडा । एक ऋषि जो अमर माने जाते 
र -माजोर- (प°) कोमल बालो वाला 
एकं व्रिलार, गध बिलाव । 

लोमशा-(खरी °) [लोमश -- प्‌ ] लोमडो । 
सियारिन, श्रगाली । कसीस । काकजंघ्रा | 
चच | शृकशिम्बरी । महामेदा । श्रतित्रला । 
केवाच । ककोली । 


लोमाश-(पु°) [लोमन्‌\८श्रश्‌ + चरण्‌ ] | 


गाद्‌ड, श्गाल | 

लोल--(वि ०) [«८लोड + अच्‌ , उस्य लः | 
कंपकेपा, हिलने बाला । चंचल । ब्रेचैन, 
विकल । ्ञणभङ्खर, विनश्वर । उत्सुक | 


(पु०) लिंग ।--अक्तिका (लोलाक्तिका)- ` 
(ख्ी०) चंचल नेत्रो बाली स्त्री |--श्रकं , 


-- -------~--- 


सव की त्रात सुनने बाला | 

लोला-(च्री°) [लोल-- टाप्‌ | लक्ष्मी जी} 
विजली । जिह्वा | 

लोलुष--(वि ०) [गितं लुम्पति, ५८लुप्‌ + 
यड -- अच्‌ | श्रत्यन्त उत्सुक । 


। लोलुपा-(खी°) [\८लुप्‌ +-यङ + अ - 
लोभन--(न०) [५८लुम्‌ +ल्युट्‌ | लालच । । 


टाप | उत्कयटा, उच्सुकता । 


। लोलुभ--(वि०) [५८छम्‌ {यड + अच्‌ ] 
लोभनीय-- (वि °) [५८लुम्‌ ~ अनीयर्‌ ] जो 
लुभायाजास्के, जो श्रकर्ित क्य जा, 


अत्यन्त लोलुप । 

५८ लोष्ट-भ्वा० श्रातम० सक ° जमा करना, 
ढेर करना । लोष्टते, लोष्टष्यते, लोष्ट । 
लोष्ट--(पु०, न°) [ «^लोष्ट ~+- घञ्‌ |] 

मिदरीका दला । (न°) लोदे का मोच 


। लोष्टु-(व°) मिद्री का देला । 


लोह--(पुं०, न°) [लयते अनेन, «८ लू + 
ह ] लोहा, तत्रा, सोना श्रादि । रक्त । हथि- 
यार } मद्भली फेसाने का कांटा । (न°) श्रगर 
की लक । (पु०) लाल व्रकरा | (वि०) 
तात्रेकेरंगका, लाल | लोष्टे का बना। 
--श्रज ( लोहाज )-(पु °) लाल बकरा । 
--श्रभिसार ( लोहाभिसार ),-श्रभि- 
हार ( लोहाभिहार )- (पं) शक्चधारी 
रा नाश््र.की नीराजना विभि -कान्त-(पु ०) 
-म्बक ।--कार-(पु०) लुहार ।- किट 
( न° ) लोहे का मोर्चा ।--घातक-(पु°) 
लुहार --चूणं-( न° ) लेषे का चूरा। 
लोदे का मोचां ।--ज-( न° ) कसा । 
लोह चूं, लोदे की चूर जो रेतने से निकले । 
--जाल-( न° ) कवच ।--जित्‌-(पु०) 
हीरा ।- द्राविन्‌-(पु°) सोहागा ।-नाल 
(पु०) लोहे का तीर ।--प्रष्ठ-(पु०) कंक 
पक्षी । - प्रतिमा-(ल्री °) निहाई । लोहे 
की मूति ।--बद्ध-(वि०) लोहे सेजड़ा 
हूर या जिसकी नोक पर लोहा जडा हो) 
-युक्तिका-(ली०) लाल मोती ।--रजस्‌ 
-(न०) लोहे का मुचा ।--राजक-( न° ) 
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चांदी ।--वर-(न०) सोना ।--शङ्क-(पु०) लोदितिमन्‌- (प°) [लोहित + इमनिच्‌ } 
लोहे की कील ।--श्लेषण-(पु०) सुहागा ¦ ` लाली । 
-सङ्कर-( न° ) नीले रंग का रसात ¦ लोहिनी--- (ली °) [लोहित -- ङीष्‌ › तकारस्य 
लोहा । । नकारादेशः | खरी जिसके शरीर का रग लाल 

लोहल--(वि ०) [लोह ५८ला-+-क | लोदे का ` हो । 
रना हूचखा | ऋ्रस्पष्ट भाष कर्ने वाला | लैकायतिक- (प्‌) | लोकायतम्‌ धीते 

लोहिका- (खरी °) [लोह +-ठन्‌--टप्‌ ] लेदे वेद बः, लोकायत +ठक्‌ ] चार्वाक मतानुयायी 
का पात्र | । नागत | 

लोहित -(वि०)( खी *-- नोदिता, लोहिनी] लौरधिक--; वि०) [खी लौकिकी] [लोक 
(५ रुह्‌ 1 इतन्‌ › रस्य लत्वम्‌ ] लाल रंग | {टक्‌ ] लोक सम्बन्धी । सासारक । व्याव- 
का | ताते का बना हुखा। (०; लाल रग। हरिकि । सारःन्य | (न ०) लोकाचार । 
मङ्गल ग्रह । सप | मग विशेष । चावल 1 
विशेष । (न ०) तावा । सून, लोहू । केसर । लोक्य-- (विर) [लोकं भवः, लोक ष्वम्‌ 
युद्ध । लाल चन्दन । हरिचन्दन । श्रधूरा | स।सारेक । पाथिव । साधरणा, सामन्यि | 
इनद्रधनपर ।--श्रन्त ( लोहिताक्त )-(पु) | लौल्य-( न° ) [लोलस्य मावः, लोल + 
लाल रं 1 का पासा । लाल रंग का सर्पं विशेष्र | | प्यञ्‌ ] चंचलता, श्रस्थिरता - । उस्सुकरता ॥ 
कोयल । विष्णु का नाम ।--श्रङ्ग ( लोहि- | प्रलोभन | कामुकता । उत्कट कमना | 
ताङ्ग)-(पु°) मज्लग्रह ।--श्रयस्‌ (लोहि- | लौह-( वि० ) [ स्ी०--लौही ] लेदे का 
तायसु )-{न०) तावि ।-अशोक (लोहि- | बन | [लोह्‌ + रण्‌ ] तांबेका तोन के 
ताशोक )-(पर) श्रशोक त ।- अर्व रंग का, लाल । ( न० } लोहा --श्ात्मन्‌ 
( लोहिताश्व )-(पु ०) श्रमि ।--श्रानन (लौहात्मन्‌ )-(प०),--भू-(ली ०) पतीली, 
( लोहितानन )- (पु ०) न्योला ।--दृ्तण ड.ची ।--कार-(पु °) लुहार --जं-(न ०). 
(लोदहितेत्तण)-( वि० ) लाल नेरा वाला । | लोहे का मुत्वा ।- बन्ध--(पु०, न) लोहि 
--उद्‌ ( लोदितोद्‌ )-({ वि० ) लाल जल | की बर, जंजीर ।--शङ्क-(घु०) लो की 
वाला ।--कल्माष-(वि°) लाल भन्वेदार । | कील । ५ 


--चय-(प०) रक्त का नाश ।--म्रीव- न य | 
०) शरभिदे ध ० -- टाप | लोहे श्रादि 
(प ०) श्रभिदेव ।--चन्दन-( न° ) लाल- |. न ं ) [ लौह-याप्‌ | लेहे च्रादि 


चंदन । केसर ।- मृत्तिका-{ख्री °) गरू | | . 
लाल मिद ।--शतपत्र-८ न° ) लाल ४ ०) [लोहित +-च्रण्‌ ] शिव जी. 
का नरशल। 


कमल । 
लोदितक- (वि) [ ख्ी.--लोदितिका ] | लोहित्य- (षु) [लोहित ष्यम्‌ ] ब्रह्मपुत्र 

[ लोहित ¬+ कन्‌ ] लाल । (पु) माणिक, | नदं का नाम | (न°) लालिमा, ललाई । 
र क्रया० पर० श्रक० मिलना । सक 


चुन्नी । मङ्गलग्रह । चावल विशेष । ( न° ) 
कोषा | जोडना , मिलाना । स्यिनाति,+ ल्येष्यति,+ 
लोहिता- (ल्ली °) [लोत- राप्‌ | बह चरी | श्रल्यरीत्‌ । 
जो क्रोध से लाल हो गईं हो । लाल एुन्नवा । | ल्वी-करया० पर० सक ० जाना । स्विनाति, 
रमि की सात जिह्वां मसे एक। ल्वेष्यति, श्रल्वेषरीत्‌ । 


-~----- न ------~ 








व 


व- संस्कत अथवा देवनागरी व्णांमाला का 
-उन्तीस्वां व्यञ्जन वां | यह उकार का 
विकार खरौर अन्तःस्य श्रद्ध॑व्यज्नन माना गया 
है| गह दात च्रौर खोट की सहायतासे 
उच्चारण किया जाता है, अतः इसे दन्त्यौष्ठ 
कहते रै । प्रयत्न ईपल्छष्ट होता है अर्थात्‌ 
दमका उच्चारया जवर किया जाता है, त्र दति 
काच्परोढ केसाय योडासा सखशंदहोतादै। 
(न०, पुं०) [ ५८वा~-ड | वस्या कानाम 
(पव्य०) जैसा, समानं | (पु०) पवन, हवा | 
चाहु | तुष्रिसाघन । सम्बोधन । कल्याण, 
मङ्गल । वास, निवास । समुद्र । चीता। 
वर | राहु करा नाम | वच्चे । मन । कलश 
से उत्पन्न ध्वनि । मूर्वां नामक लता । खङ्ख- 
धारी पुरूष । (वि ०) ब्रलवान्‌ | 

वंश--(पु०) [वमति उद्विरति पुरुषान्‌ बन्यते 
इति वा 4^वम्‌ वा ^^वन्‌+- श, श्रयवा 
«^ वश्‌ -1- धञ्‌ ततो मुम्‌ ] बसि । कुल, 
खान्दान । बेडा | ब्रास की व्रसी। समूह | 
शहतीर, बत्ली, लड़ा । गांड (जो बसि में 
षह्ोती है ) । गन्ना, ऊख । मेरुदण्ड, रदृ की 
इड । साल कापेष्ठ | बारह हाय काएक 
मान ।--श्ग्र (वंशाग्र)-(न०),--श्रङ्कर 


(वंशकर )-(षु%) बसि का शङ्क ।- 


श्रनुकीतेन ( वंशानुकीतेन )-(न० ) वंश 
का पररेचय देना ।--श्रनुक्रम (वंशानुक्रम) 
-(पु °) वंशावलं ।--श्रनुचरित ( व॑शानु- 
चरित )-(न०) किसी वंश या खान्दान का 
इतिहास या तवारीख ।--धावली ( बंशा- 
वली )-स्री ०) किसी वंश मे उत्पन्न पुरुषों 
कौ पूर्वोत्तर क्रम से सूची ।-- माह (वंशा) 
-(पु०) ब्र॑ंसलोचन ।--कठिन-(पु) बांस 
क। जंगल ।--कर-( वि° ) वंशस्यापक । 
प°) मूलपुरुष ।--कपु ररोचना,- 
रोचना, लोचना-(खर °) बंसलोचन ।-- 
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वंश्य 

कृत्‌-(पं०) द° 'वंशकर' ।--क्रम-(पु°) 
किसी वंश की परपरा --्तीरी-(खरी °) बंस- 
लोचन ।--चिन्तक-(पु ०) वंशावलो जानने ` 
वाला ।- छेन्तु-(वि ०) किंसी वंश का श्रंतिम 
पुरुष ।--ज-(पु °) सन्तान, श्रोलाद्‌ । बोस 
का त्रिया ।--जा-({ ली ) बरसलोचन। 
--धर,- धारिन्‌-(पु०) कल का रक्षक | 
संतान । बसि धारणा करने वाला व्यक्ति |-- 
नरतिन्‌-(पु ०) मसखरा, विदूषक ।- नाडका, 
-नालिका-(ल्ी°) बांस कौ नली ।-- 
नाथ-(पु०) किसी वंश का पधान पुर ।- 
नेत्र-( न० ) गन्ने की जड [--पत्र-(न०) 
बसि क्रा पत्ता | (पुर) नरकुल, ससत ।- 
पत्रक-(पु°) नरकुल, ससत । सफ़ेद पोंडा। 
--पत्रक-( न° ) हरताल ।-परम्परा- 
(खरी ०) करंसौ वंश मे उत्यन्न पुरुषों की पूर्वा- 
त्र क्रमानुसार सून्धी ।--पूरक-(न०) ऊस 
की जड जिसमे रबर. होते ई ।--भोञ्य- 
(वि०) ब्राप-दादों का | (न ०) पैतृक सम्पत्ति । 
--पितति-(स्री°) खान्दान, कुल । बांस 
का वन ।--शकेरा-(स््री०) ब्रंसलोचन । 
--शलाका-(ख्री°) वीणा केर्नचेकेभा 
मे लगायी जाने वाली बास की ह्वोरी खटी | 
--स्थिति-(खी °) किसी वंश की मर्यादा | 


वंशक--(पु°) [ वंश-[-कन्‌ वा ५^के +-क | 


एक प्रकार का गन्ना | बक्ति की गड । 
महली । (न°) च्रगर की लकड | 


वंशिका- (खी) [ वंश ¬+ ठन्‌--यप्‌ | 


बोपुरी, मुरली । अगर की लड़ी । पिष्यली | 


वंशी- (स्री °) [वंश ~ च्रच्‌- डीप्‌ ] बोरी, 


मुरली । नस, रक्तप्रवाहिनी शिरा । बंसलोचन। 
चार कपरं या श्रार तोले का एक मन }- 
धर+--धारिन्‌-(पु°) श्रीकृष्णा । बंसी ब्रजाने 
वाला व्यक्ति | 


¦ वंश्य-(वि०) [वंश ~+-यत्‌ ] बेँडर, या मुख्य 


बल्ली सम्बन्धी । मेरद णड से सम्बन्ध युक्त | 
किसी वंश से सम्बन्ध युक्तं | कुलीन, उत्तम 
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कुलं का । (पु °) वंशधर । पूवैपुरुषर, पूर्वज । 
किसी वंश का कोद भी पुरुष | रीद्‌, पौठकी 
हडी । बडेर, ह्भाजन के ब्रीच की लकडी। 
शिष्य | 

वक--दे ° (वरक' । 

वकरुल----दे ° श्रङुल' । 

‰८वृक्कू-म्या ० च्रात्म° सके० जानः । वक्ते, 


वक्ष्यत, वक्रि | 


वक्तञ्य--( वि ) [५“वच्‌ ~ त्यत्‌ | कहने ¦ 


लायक, कहने योग्य ¡ वह॒ जिसके विषय में 
कहा जाय । भिक्ारने, फटकारने योभ्य । 
कमीना, नीच । जिम्मेद्‌ार, उत्तरदायी । परा- 
णीन, परतंत्र । (न ०) कथन, वक्तता । शनु- 
शासन । श्माज्चा । भत्छना, भिक्ार । 

वक्त--(वि ०) [५८ वच्‌ + तृच्‌ | कहने, बोलने 
वाला | वाग्मी । व्याख्यानदाता । (०) कथा 
कहने वाला पुरुष, ग्यास । विद्धान्‌ व्धक्ति । 
शित्तक । 

वकत्र--( न° ) [वक्ति अनेन, ५“ वच्‌ । तर] 
मुखर । चेहरा । थूथन । चोच । चारम्भ | 
( तीर की ) नोक | बतन की रोटी । वस््र- 
विशेष । अनुष्टुप्‌ ्कुद्‌ के समान एक क्कद्‌ | 
---आसव ( वक्त्रासव )-(पुं०) भूक, 
खखार ।--खुर-(पु०) दति ।-ज-(प०) 
ब्राह्मण ।--ताल-८ न° ) वह ताल जो मुख 
से निकाला जाय ।-दल-(न ०) तालू ।-- 
रन्ध्र-(न °) सुख का दद्‌ ।- परिस्पन्द्‌- 
(पु °) भाषण, वाणी [--भेदिन्‌-(वि° ) 
तीता, चरपरा ।-वास-(पु °) नारगी ।- 
शोधन-(न०) मुखप्रक्ञालन । नीबू । मव्य, 
कमरल ।--शोधिन्‌-(पु०) जमीरी नीबू । 
(वि०) मुखशोधकं । 

वक्र-(वि०) [ वङ्क-1-रन्‌ › प्रषो° नलोप वा 
^^ वञ्च्‌ -{- रक्‌ ] टेढ़ा, बांका । तिरह्मा | 
्घुषराला । पर्चाक्घुमी । बेईमान । निष्ठुर । 
(प) शनैश्चर । मंगलग्रह् । सद्र । त्रिपुरासुर । 
(०) नदी का मोड ।--चङ्ग ( वक्राङ्ग )- 





(न०) टदा शरीरावयव । (पु °) हंस । चक्रवाक 
चकर्द-चकवा । सपं 1--उक्ति (वक्रोक्ति) 
(स्री °) एक प्रकार का काव्यालङ्कार । इसमें 
काकुयाश्लेषसे [किसी वाक्यकाश्रोरक्रा 
च्मनौरही रथं किया जातादहै। काकूक्ति। 
बद्िया या चमत्कार-;णं कथन ।--केरट- 
(प) बेर का पेड ।--कर्टक-(पु ०) खदिर 
वृत्त ।--खङ्ग,--खद्नक-(पु °) करवाल ।-- 
गति,--गामिन्‌-(वि०) टेद़ी चल वाला | 
बरेहमान | (प°) मंगल ।--ग्रीव-(पुं°) ऊट । 
--चञ्चु-(2०) तोता ।--तुण्ड-(पु°) 
गगोशजी । तोता ।--दृष्रू-(पु°) शकर ।-- 
रष्टि-(वि ०) एेचाताना, मंड । वह जिसकी, 
निगाह में दृष्टता भरी हो । डाहो, ईष्याल्यु । 
(ल्री°) मेंऽपन ।-नक्र-(पु° तोता । 
नीच च्रादमी ।-नासिक-(पु०) उल्लू । 
--पुच्छ+-पुच्छिक-(पु °) कत्ता ।-- पुष्प 
-(पु०) पलास का व््त ।-वालधि,- 
लाङ्गल-(पु०) कुत्ता --भाव-(पु०) बाका- 
पन, टेदपन । दुगा्र।जी 1--वक्त्र -(पुर). 
शृकर । 

वक्रय--(पु°) मूल्य, कौमत | 

वक्रिन्‌-(वि ०) [वक्र इनि] टेदमेदा । विप- 
रीत, उस्टा | (प°) जेनी या बौद्ध । 

वक्रिमन्‌-{ ° ) [ वक्र + इमनिच्‌ | 
बोकापन । दिठाई । दूयक-शलेषर | 
चालाको | 

वक्रोष्ठिका- (खी °) [ वक्र श्रोष्टो यस्याम्‌ , 
च° स०, कप्‌- टाप्‌ , इत्व | मन्द्‌ मुसक्यान | 
५ वेस्ते- म्वा ० पर ० शरक ० बद़ना । उगना | 
व्रणं होना। कड होना। सक० जमा 
करना । वक्षति, वक्ष्यति, चवक्लीत्‌ | 

वद्धस्‌--( न° ) [+^ वक्ष्‌ 1 च्रयुन्‌ | छाती । 
(प°) [ ५८ वह. ~+ श्रयुन्‌ , सुट्‌ ] बेल ।-- 
ज (वक्लोज),-रु्. (व्लोरुह. ),-रह 
(वक्तोरुह्‌ )-(पु०) (चरौ के) कच, चूची । 
- स्थल (बन्तःस्थल)-(न ०) उती, सीना । 


^^ वख 


4^वख---भ्वा० पर ० सक्र ° जाना० । वखति 

। प्रवाखीत्‌- ्रवखीत्‌ । 

वगाह-(प०) [भापुरिमते “च्व. इत्यत्र 
रकरलोपः | दे०° 'च्वाह' | 

४, ;--भ्वा० त्म० सकन जाना | शरक 
चटी हीना । वङ्कते, वङ्कष्यते, च्रवड्िष्ट । 

चक्कु--(पु°) [ ५८ वङ्क. -। अच्‌ | नदी का 
मोड | 

वङ्का- (स्री °) [ वङ्क-यप्‌ | घ्रोडं के चार 
जामे की अगल म॑ । 

वङ्किलि-(पु°) | ५८वङ्क इलच्‌ ] कोटि। 

वड क्रि-(पु०) [ ५८ वङ्क्‌ 1 किन्‌ | पसली । 
हूत का शहवीर | एक प्रकारका बाजा। 

वङ्क (पु०, [५८ † कन्‌ › चम | श्क्सस 
नदी जो हिन्दुककुश पर्वत से निकल कर मध्य 
एशिया में ब्रहती हद श्रारल सद्र मं गिरती 
है । 

५८वद्ख--भ्वा० पर० सक० जाना । वद्खति, 
वद्धष्यरति, अवद्भुत्‌ | 

५८ वङ्कू म्ना प्र° सक° जनां । वङ्गति, 
वङ्किष्यति, अवङ्गात्‌ | 

वङ्ग--( न°) [ ५८वङ् † अच्‌ | सीसा | 


राता | राग का भस्म। (पर) क्पास्त। | वचसांपति- (4 । | 
(4०) ५ (प°) [ वचसां वाचां पतिः, 


बरेगन । एक पहाड़ | एक चंद्रवंशी रजा 
ब्रगाल ध्देश ।--्ररि ( वङ्गारि )- (पर) 
हरताल ।-ज-(पु°) पीतल । सिंदूर ।- 
जीवन-८ न° ) चांदी ।--शुल्वज-(न ०) 
कंसा | 

५ वङ्क-- म्वा ० श्रात्म° सक > जाना | श्रारम्भ 
करना । भत्सना करना । दोष लगना । 
वङ्खुते, वद्धिष्यते, श्रवङ्धि्ट | 
~ ० पर० सक० कहना, नोलना । 

करना । निरूपण करना । बतलाना | 

वक्ति, वक्ष्यति, वोचत्‌ । 

वच--(पु ०) [५८ वच्‌ + च्रच्‌ | तोता ! सूयं । 
कारणा । वचन, वाक्य 

वचन-( न° ) [ ५ वच्‌ +ल्युट्‌ ] बोलने 
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बज 


की क्रिया| वाणी | ्रदेश। नि्दंश। 
परामशं, सलाह । शपथयदवेक वणन । 
शब्दाय । ( व्याकरण में ) वचनः; यथा-- ` 
एकवचन, द्विवचन, बहुवचन । सोठ ।-- 
उपक्रम ( वचनोपक्रम )-(पु°) भूमिका, 
अरम्भिक्र तक्तव्य ।--कर-(वि०) च्राज्ञा- 
कारी, श्रा्ञा-पलक ।-- कारिन्‌-( वि°) 
च्मज्ञाकारी ।-- क्रम-(पु०) संवाद, कथोप- 
कथन ।--प्राहिन्‌-( वि० ) श्राज्ञाकारी । 
-- पटु-( वि०) बोलने मं चतुर ।- 
बिरोध-(पु०) कथन मे परस्पर विरोध ।-- 
स्थित-(पु°) चक्ञाकारी । 


वचनीय--( वि° ) [ ५“^वच्‌ -- अनीयर्‌ |] 
कहने योग्य । व णंन करने योग्य । भिक्कारने 
योग्य | (न ०) प.लङ्क | अपवाद । निंद | 
वचर-(पु ०) मुर्गा । दुष्ट व्यक्ति । 
वचस्‌-( न° ) [^^ वच्‌ [असुन्‌ | वाक्य | 
अदेश । परामश । ( व्याकरण मे ) वचन । 
--कर-( वि०) च्राज्ञाकरारी । दूस! की 
अक्षा के अनुसार काम करने वाला ।- 
ग्रह॒ ( वचोपम्रह )-(पु°) कान ।-- प्रवृत्ति 
( वच; प्रवृत्ति )- (स्री °) बोलने का प्रयल । 


ष्ट्या श्रज्ुक | बृहति । 

वचा-(ख्री ०) [ ^^ वच ¬ णिच्‌ + अच - 
टाप्‌ ] एक श्रोषि । मेना पक्त । 

4 वज्‌--भ्वा° पर०° सक ० जाना । सम्हा- 

लनी तैयार कला । तीर में पर लगाना । 
व जति, वजिष्यति, चवाजीत्‌- अवजीत्‌ । 

वज्‌-(न °, पुं°) [५ वज्‌-रन्‌ | इन्द का 
वज्र } कोई भी विनाशक हथियार | हीरा का०ने 
का श्रोजार। हीरा। कांजी । (पु०) व्यृह- 
र्चना विशेष । श्वेत कुश । कोकिलाक् ब्ल | 
युर का पेड, सेदहड । प्रयुम्न के प्क पुत्र 
का नाम । विश्वामित्र का एक पुत्र । (नर) 
इस्पात । बरक । वज़् या कठोर भाप्रा | बच्चा । 


वजन्‌ 


६५७९ 
वज्रपुष्य ।--खङ्ग ( वजआाङ्ग )- (प) हनु- | 


` वटक 


- वञ्चति, वञ्चयिष्यति ` वजप अङ्ग ( वज्राङ्ग , (पु) हनु- | - वद्चति, वञ्चयिष्यति ~~ वञ्चष्यति, ऋअव- 


मान्‌। सपं ।--श्शनि ( वज्राशनि )- | वञ्चत्‌ ~ च्रवश्चीत्‌ । 
(पु०) इन्द्र का वन्न ।--श्राकर (बज्राकर)- | वच्छक-{ वि° } [ ^^ वश्च_ ¬+ रिच्‌ +- 


(पुर) हीरा की खन ।--श्रायुध (वजा- ` 
युध)-(प०) इन्द्र ।--कङ्कट-(पु°) हन्‌- 
मान्‌ । -कील-(पु ०) बव्िजली ।--्तार- | 


(न° ) वेदयक काणएक रसायन योग।-- 
गोप-(पु०) वीरब्रहूटी, इद्रगोप ।--चल्चु- 


(पु) गीष ।- चमेन्‌-(पु०) गेड। ।-- ¦ 


जित्‌-(पु%) गरुड का नाम ।--ञ्वलन- 
( न° )--उ्वाला-(लीर) बिजली ।-- 
वुरड-(पु०) गीध । मर्छर । उसि । गरड । 
गरेश । -दंषट-(पु०) इद्रगोप कीट, वीर- 
बहूटी ।--दन्त-(पु°) शकर । चूहा ।-- 
दृशन- (पु) चूहा ।- दे, देषिन्‌- 
(वि०) दद्‌ शरीर बाला।-धर-(पुर) 
इन्द्र॒ । बोधिसत्व । उस्लू ।-नाभ-(पुं°) 
श्री कृष्य का चक्र [--निघाष,-निष्पेष- 
(पु) ब्रिजलौ का कडकन ।--पाणि-(पु°) 
दन्द ।--पात-(पुं०) प्रिजलौ का गिरना | 
-- पुष्प-( न° ) तिल्ली का एल ।-- 
भ्रत्‌-(प०) इनदर ।-मशि-(पु०) हीरा । 
--मुष्टि-(पु०) इन्द्र ।-रद्‌-(पु०) शकर । 
--लेप-(पु०) एक मसाला या पलस्तर जो 
मजवूती के लिये दीवार, मूतिं आदि पर 
लगाया जाता है ।-लोहक-(पु °) चुंबक । 
-(पुं०) दुधारी तलवार के आकार 
की सेन्य~रचना ।--शल्य-(पु ०) सही नामक 
जानवर ।-सार-( वि०) वच्रकी तरह 
कडा । (पु) हीरा ।-सूुची-(खी °) वह्‌ 
सूदं जिसकी नोकं पर हीरा लगा षो ।- 
हस्त-(पै०) दंदर। शिव । मरत्‌ । श्रभि। 
-हृद्य - (न० ) हीरको तरह कडा 
दिल । 
वजिन्‌-(पु ०) [वज +-इनि| इन्द्र का नाम | 
उस्लु । बोद्ध या जेन साधु । 
_ भकु ठचु-चु° पर ० सक ० ठगना । वञ्चयति 





सबुल्‌ ] ठग । घोखेत्राज । द्धलिया । (पु) 
ठग य। धूतं ग्यक्ति। श्रगाल । दक्भदर । 
पालतू न्योला | 


` वञ्चति-(पुं) [५८ वश्च +-श्रति] अभि । 


वद्वथ-- (प°) [ ५८“ वश्च ~+श्रय | ठगी । 
धोखे जी । धोखेवाज । कोयल । समय । 

वद्लन--( न० ), वज्ना-(खी ०) [५८व्च 
+ ल्युट्‌ ] [५८ वच्च + णिच्‌ +-युच्‌- टाप्‌ | 
ठगी, प्रतारणा । भ्रम । माया | हानि। 

वश्चित-( वि० ) [\८वश्च ¬+- णिच्‌ + क्त] 
ठगा हूच्रा। धोखा दिया हूश्रा । अलग 
किया हूच्रा । तिमुख । 


। वञ्चिता-{(सख्री०) [ वञ्चित - यप्‌ | एक 


प्रकार की पेली या बुभोवल । 
वठ्चुक--( वि० ) [ स्री° -- वड्चुकी | 
[ ५८वञ्न_ -1-उकन्‌ | ठग । घोखेव्राज । 
लिया । बेईमान । (पु) श्गाल । 
वन्जुल-(प०) [ ५८“ वज्‌ उलच्‌ , नम्‌ | 
तिनिशत्रत्न | स्यलपद्म वज्ञ | श्रशोक वर्त | 
नरकुल या त्रेत | पक्तौ विशेष ।--दरुम- 
(पु०) चरशोक वृक्ष ।--ग्रिय-(पु°) बैत । 
५८^वट्‌-भ्वा० पर सक धेरना । स्पष्ट 
बोलना । वटति, वरिष्यति, अवायीत्‌- 
अ्रवटीत्‌ । चु° पर० सक गठियना | 
बोँटना | कटयति, वरयिष्यति, चछवत्रत्‌ । 
वट-(पु०) [ ५८“ वट्‌ + श्रच्‌ ] बरगद्‌ का 
पेड । कोडी । गोली । वटिका, बड़ी । कोय 
गेद । शृत्य, सिफर । चपती । डोरी । रूप 
की समानता या रूपसादश्य ।--पत्र-(न °) 
सफ़ेद वनतुलसी ।-पत्रा-(ख्री °) एक प्रकार 
की चमेली ।-बासिन्‌-(पु °) यच्ञ | 
वटक--(पु०) [ ५८वट्‌ ~+क्न्‌ वा वट ~ 
कन्‌ ] बडा, पकोडा । गोली । एक तौल जो 
छ्राठ मासे की होती है। 


वटर ६७६ वरयटक 


वटर- (पुं ०) वेर प्ली । चटाई । पगष्टी । | बडा-(खी °) [4८ वड + च्रच्‌--याप्‌ | ब्रा, 
चोर । रदं । सुगन्धयुक्तं घास | वटक | | 
वटाकरः, वटारक-(पु ०) डोरी, रस्सी | वडिश-( न° ) | बलिनो मस्स्यान्‌ श्यति 
वटिक-- (०) [५८वर्‌ + इन्‌ +-कन्‌. ] शत- | नाशयति, ५८ शो + क, लस्य इत्वम्‌ | 
रज का मोहरा | | बरसी, केयिया । नण्तर लगने का एक 
वटिका- (स्री) [ वटी +~ कन्‌ -टप्‌ , | श्रौजार । 
हृस्व ] बडी । गोली । [ वरिक--टाप्‌ ] | वड्--{वि०) [ ^^ वड्‌ + रक्‌ | वड़ा, 
शतरंज का मोहरा | द्‌रघांकार । 
वरिन्‌--( वि०) [ वट ~ इनि] गोल। | ^वण्‌--भ्वार णर० श्रक° शब्द्‌ करना | 
डोरीद्‌ार | वसाति, विष्यति, प्रवणीत्‌--श्रवाणीत्‌ । 
वटी- (स्री ०) [ «^ वट्‌ +अच्‌ - ङीष्‌ | | बणिज-(पु°) [ पणायते व्यवहरति, 4^पण्‌ 
यरी | रस्सी, डोरं। । गोली या टिकिया | इनि, पस्य वः ] बनिया । सौदागर, व्या- 
वदु-(चु °) [५८ वट्‌ + उ] द्धोकरा, बालक । | पारी । तलाराशि ।-- क्रिया (वणिकक्रिया) 
गह्मचारी, माणवक | -(ख्री°) सोदागरी, व्यापार ।--- जन 
वटुक--(पु०) [ बटु +-कन्‌ ] बाल । ब्रह्म- | ( वणिग्जन )-(पु०) व्यापारी, तिजारती 
चारी, माणवक । एक भैरव | | सौदागर । बनिया ।-- परथ ( वशिक्पय }- 
| (पुर) सोदागरी, व्यापार । व्यापारी की दूकान । 
पष्ट होना । वटति, वरिष्यति, श्रवाठीत्‌ | वलाराशि ।--वृत्ति (वणिग्वृत्ति)-(स्री°) 
--अवटीत्‌ । व्यापार, सौदागरी ।-साथं (वशिक्साथ)- 
वटर-( वि० ) | &८ वर्‌ ~+ चपररन्‌ | सुस्त, (पु ०) व्यापासिों की रोली, कारवां | 
काहिल । दुष्ट, शट । (पु०) मृदुजनः मूख  वणिज-(पु °) [ वशिन्‌ +- अच्‌ (सखायं) ] 
प्रादमी | शठजन, दुष्टनन | चिकित्सक | व्यापारी । तुलाराशि । 
जल का घडा | । वणिजक- (प°) [ वरिज ~ कन्‌ ] व्या- 
षडभि, वडभी = वलभि, वलमी । पारी | 
वडवा-(स्री ०) [ बलं वाति, बल^^वा~+ | वणिज्य--( न° ), -- वणिज्या ~ (ल्ी°) 
क -- टाप्‌ , उलयोरेक्यत्‌ लस्य उत्वम्‌ ] | [ वणिज ¬+ यत्‌ ] [ विज्य--राप्‌ ] व्या- 
भरोडी । चरशिनी नाम की च्रप्सरा जिसने | पार, सोदागरी, तिजारत | 
घोड़ी कारूप धर, सूयं सेदो पुत्र उत्पन्न | 4 वृशटू--चु° पर० सक० बटवारा करना, 
करवये थे । वे दोनों त्रश्विनीकुमार के नाम | ोँटना । वटयति--वयटति, वयटयिष्यति 
से प्रसिद्ध ह । दासी । रंडी, वेश्या । ब्रह्मणी । | -- वरिष्यति, श्रववयटत्‌--च्रवयटीत्‌ । 
--श्रग्नि (बड बाग्नि)+-श्ननल (वडवा- | वरण्ट--(पु) [ ५“ वयद्‌ +- घञ्‌ ] हिस्सा 
नल)- (पु०) [| वडवायाः समुद्रस्थितायाः | बाट, श्ंश। हेसिया का बेट । (वि०) 
घोटक्याः गुखस्योऽभ्निः | समुद्र॒ के भीतर | [ ५“वयद्‌ --श्रच्‌ ] अविवाहित । पुच्छ- 
रहने वाला श्रमि ।--मुख-(पु०) [ वडवाया | हीन | 
घोटक्या मुखम्‌ च्यश्रयत्वेन अस्ति अस्य, | वरुटक-(पुं०) [ वयट -कन्‌ ] श्ंश, भाग 
वडवाशृख 1 अच्‌ | बडवानल । शिव का | दस्ता । ( वि०) [ ^८^वयद्‌ +- ण्वुल्‌ | 
नाम। बाटने वाला । 





वरदन 


६.9७ 


बत्सिन्‌ 


वरटन--(न °) [ «८ वरट्‌ +ल्युट्‌ ] बायना, | वत्स-(पुं°) | ५८बद्‌ + स ` स | बद्ध, गाय 


हिस्सा लगाना । 
वरटाल-(पुं%) [ ५ वगट्‌ + त्रलच्‌ | 
श्रवीरों का गडा | खनिन्न, खंता । 


। 


| 


«^ वरट्‌ --म्वा ° श्रात्म° सक ० श्रकेले जना ¦ 


वयठते, वपिटष्यते, अवयिटष्ट | न ° पर० कषक ° 


बरोटना । वपठयति, वरयिष्यति, अववयठत्‌ । 


वरण्ड --( वि° ) [ «वरट्‌ +- च्रच्‌ | च्रवि- ` 


वाहित । बौना, खवाकार । पंगु । (पुर) 
छरविवाहित पुखष । नोकर । भाला । 
वरटर- (प°) [ ५वयट्‌ -1- श्रन्‌ | बास 
के कत्ले का वहू मोटा पत्ताजो उसे क्तिपाये 


रहता हे (यह पत्ता गागांड पर होता है) । ` 
ताड वक्त का नया चक्कर । बकरा बोधनेकौ, 


रस्सी । कुत्ता । कुत्ते की प्न । ब्रादल । स्तन | 
\//वृराद्भ्‌ -- भ्वा० आतम० सक० बटन । 
वणडते, वणिडप्यते, अवरिडष्ट । चु ° पर ० सक ° 
बरोटना। बयडयति, वयडयिष्यति, अववरडत्‌ | 
वण्ड--( वि ° ) [ «वन्‌ 1-ड | श्रङ्गमङ्ख | 
पंगु । अविवाहित । (प°) वह पुरुष 
जिसकी लिङ्खेन्दिय के ऋ्म्रभाग पर ठकने 
वाला चमडा न हो| बिना पं का बेल । 
वर्डर --(प ०) [ «८ वयड़ -{- अरन्‌ ] कजूस 
छदमी । नपुंसक पुरुष, हिजडा श्रादमी । 
वर्डा- (खरी °) [ वर्ड -- टप्‌ | व्यमि- 
चारिणौ घ्नी, क्रिनाल ब्रौरत । 
वत्‌--(अन्य०) [ ^^ व! ~+ डति | सादृश्य, 
समानता । 
वतंस-(पु°) ( अव 4८ तंस्‌ + अच्‌ वा घञ्‌ , 
अव इत्यस्य श्रकारलोपः | == ्रवतंस । 


॥ 
| 
| 
| 


॥ 
॥ 


या किसीमभौी जानवर का ब्रा | बेटा। 
सन्तान, शओ्रोलाद । वधं । एक देश कानाम 
जहो उदयन नामक्र॒राजा राज्य करता था 
च्रोर जिसकी रजघानी कानाम कोशाम्बी 
थ ।--श्रक्ी ( बत्साच्ती )-(खी०) एक 
प्रकार की ककड़ी की जाति का फल (प्रायः 
तरबूज) ।--अदन ( बत्सादन )-(पुर) 
मेडिया ।--काम-( वि० ) वचो का अभि. 
लापी ।--नाभ-(पुर) एक वि्रैला पोषा 
क्ठनाग नामक विष जो मीठा होता है। 
-पाल-(पु०) श्रीकृष्ण । ब्रलराम ।- 
शाला-(ख्री °) बक्डो के रहने का घर | 
वत्सक-- (पु °) | वत्स [कन्‌ | द्वोटा बद्धवा, 
बह्ठडा । वचया । कुटज का पधा | (न° ) 
पुष्पकसीस । कुटज । इन्द्रजौ । निगुंपडी । 
वत्सतर (प°) [ वत्स -1- तरप्‌ | जवान 
बह्मुवा जो जोता न गया हो| 
बत्सतरी-( खी° ) [ वत्सतर--डीषू ] बह 
बर्धिया जिसकी उश्र ३ वपरंकी दहो, कलोर । 
वत्सर (पु) [ वसन्ति शच्रस्मिन्‌ मास-पक्ञ- 
वारादयः, «^ वस्‌ [-सरन्‌ ] वं । विष्णु का 
नाम ।--अन्तक (बत्सरान्तक)-(पु °) फागुन 
मास ।--ऋण॒ (वत्सराणे)-(न ०) वह कजं 
जिसका चकाना वधं के श्रन्त मे श्रावश्यक हो 
वत्सल-( वि ° ) [ वत्स + लच्‌ ] पुत्र या 
सन्तान के प्रति पूणं सेहयुक्त, बच्चे के पेम 
से भरा दृश्रा । (पु) विष्टु । (न°) 
पुत्र ्रादि के प्रति प्रेम-प्रद्शन । श्नुराग | 
वत्सला--{स्री °) [ वत्सल--टाप्‌ ] वह 


बत-(श्रन्य०) [4/वन्‌ -{-क्त] एक शन्यय जो | गाय जिसका श्रपने ब्रच्चे पर पूणां श्ननुराग 
शोक, खेद, दया, संबोधन, हर्ष, संतोष, | हो । 
च्राश्यं चनौर भसन के चरथं मे व्यवहृत होता दै। | बत्सा, बत्सिका-(स्ी ०) [ वत्स -- टप्‌ ] 


वतोका-(ख्री °) [ श्रवगतं तोकं यस्याः, ` 
अवस्य श्कारलोपः ] सन्तानरदित घ्री या | 


[ वत्सा ¬+ कन्‌ -- टाप्‌ , हस्व, इत्व | 
ब्रह्ध्िया | 


गौ, बह ल्ली या गौ जिसका गभ॑ किसी घटना | वत्सिन्‌-(पु०) [ वत्स ¬- इमनिच्‌ ] बच- 


विशेष से गिर पडा हयो | 
सं° श० कौ०--६र्‌ 


५न । 


वत्सीय 


(वि०) वत्सो का हितकारी । 

4^वदू--भ्वा° पर०° सक ° बोलना । सूचना 
देना । कहना । वर्ण॑न करना । निर्दिष्ट 
करना । पुकारना । वदति, वदिष्यति, व- 
दात्‌ | चु° उभ> सक० संदेशा कहना । 
वादयति -- ते “- वदति -- ते । [ दीप्ति, 


सान्त्वना, ज्ञान, उत्साह, विवाद चौर प्रार्थना | 


के श्रयं मे वद्‌ घातु ्रात्मनेषदौ ड || 

वद्‌--( वि ° ) [ «^ वद्‌ ¬+ खच्‌ | ब्रोलने 
वाला । बातचीत करने बाला । भली माति 
व्रोलने वाला | 

` वद्ून--(न ०) [ ^^ वद्‌ -{- ल्युट्‌ | बोलना । 
चेहरा । भुग्व | सूरत, स्प । त्रगला भाग 
द्रयम संख्या (किसी माला का) ।--शआरसव 
(वद्नासव)-(पु°) भूक । 

वदृन्ती-(छ्ी°) [ ५८वद्‌ + कच्‌-- ङीष्‌ | 
वारी । वक्त ता । संवाद । 

वद्न्य--( वि° ) [ «^ वद्‌ ¬ स्रान्य, प्रषो° 
हृस्व | = वद्‌न्य । 

वद्‌र-(पु°) दे° ध्वद्र' । 

वदाम-(न ०) [ ‰८वद्‌ +-श्वामन्‌ | बादाम 
फल । 

वदाल--(पु°) [५८ बद्‌ + क, वद ५८श्रल्‌ + 
शरच्‌ ] भवर । पाठीन महस्य, पदन मद्धलो । 


वदावद्‌-( वि ° ) [ श्चत्यन्तं वदति,५^वद्‌ 


-+-श्रच्‌ , नि० द्वित्वादि ] बहुत बोलने 
वाला । गप्पी | 


वदृन्य-- (वि०) [ वदति स्वेभ्यः एव 


दास्यामि इति मनोहरवाक्यम्‌ , ^^ वद्‌ ~ 


छ्रन्य | श्रतिशय दाता | उदार । मधुरमाषौ, 
्रपनी बातचीत से दुसरे को सन्तुष्ट करने 


वाला | 


वदि--(खव्य०) [ ^ वद्‌ ~+ यत्‌ | कृष्ण- । 


पक्ष । 
वध--(पु०) [ हननम्‌ इति, ^«८हन्‌ [प्‌ , 
वादेश ] मारण, हत्या । स्राध्रात, प्रहार । 
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वत्सीय--(पु०) [ वत्स ] गोप, म्बाला | | लकवा । ऋन्तर्णान क्रिया । (शङ्कगयित मे) 


| 


| 
| 
| 
| 


वेध्य 


गुणा की क्रिया ।--आअङ्गक ( बधाङ्गक )- 
( न° ) पिष ।--च्रहं ( वधाहे )-(वि०) 
प्राणदयड पाने योग्य ।--उपाय (वधोपाय) 
-(पु °) वध के साधन ।--कमोधिकारिन्‌- 
(पु ०) जल्लाद्‌, वधि ।- जीविन्‌-\(पु०) 
व्याघ, वरहेलिया । कसा, बूचर ।--दण्ड- 
(पु °) प्राण-द ण्ड ।--निर्णेक-(पु °) हस्या- 
जनित प्राप का प्रायश्चित्त ।--भूमि,-- 
स्थलो-(्री °),-स्थान-(न ०) वह स्थान 
जहां प्राणद रड दिय। जाय । कसादाना | 


वधक-(पु०) [ ^८हन्‌ +-क्वुन्‌ , वधादेश | 


जल्लाद । व्याघा | मृत्यु | (वि०) हत्या 
करने वाला, हत्यारा । 


वधन्न--( न° ) [ ८ वध्‌ 1 श्रत्रन्‌ | वध 


करने का हयियार । 
वधित्र--(न०) [ ५८वष्‌ [इत ] कामदेव । 
भेथुन करने की श्चमि इच्छा, कामासक्त | 


वधु, वघुका--(ख्ली०) ब्रह, दुलद्िन । पुत्र 


कौ पक्ता । युवत। ख॑। | 


| वधू (खरी °) [बरध्यति प्रेम्णा, ५८बन्ध्‌ + ऊ, 


नलोप वा ऊह्यते भत्रादिमिः, ५८वह्‌ +-ऊ, 
घ -प्रादेर | दुलदिन । पत्नौ । पुत्रवधू 
पतोहू । चरी, शरोरत । च्पने से द्योटे सम्बन्धौ 
कीच्री, नतेमें द्री चछी। पशु की मादा। 
-जन-(पु०) चकिया ।--वस्त्र-( न° ) 
वे कपडे जो त्रिवाह के समय कन्या कोदिये 
जते ई | 


वधूटी--(खी °) [ श्रल्पवस्का वधूः, वधू + 


टि- डोषू | नव युवती च्ञ । पुत्रवधू । 


वध्य--({ वि० ) [ वधम्‌ श्र्हृति, वध ~+-यत्‌ | 


वध करने योग्य | प्राणदण्ड की शाश्च पये 
हए । (प°) शिकार, श्रापद्ग्रस्त व्यक्ति | 
शत्रु ।-परह-(पु°) वह टोल जो किसी 
को प्राणदगड देते समय वजाया जाय !- 
भू, भूमि-(ली°), -स्थल,-स्थान- 
(न°) वध करने की जगह ।-माला-(ल्ी ०) 


चन्र 


~~~ -- ~= =~- , -.---- -- ----. 


वहू जाला जो प्राणदण्ड प्राप्त पुरुष के गले 
मे उस समय पहूनार्या जाय, जितस समय उसका 
वध किया जाय | 

चध्र--( न° ) [५८ बन्ध्‌ ~ ष्टन्‌ ] चमडे का 
तसमा । शीशा। 

वध्री--(ली०) [ वध्र डीप्‌ ] चमदं का 
तसमा या पटी | 

चघ्रय--(पुं०) [वध्र यत्‌ | जूता । 

„ वनु भ्व सक्र० प्रतिष्ठा करना, 
सम्मान करना, पूजन करना । सहायता करना । 
ऋअफ० ध्वन करना । संलग्न होना, किसी 
काम मं लगना । वनति+ वनिष्यति, अवानीत्‌ 
-- अवनीत्‌ । त० उभर सक० याचना 
करना, मगना । प्राना करना | द्रटना, 
तलाश करना । ज।तना, आअलिकार मे करना। 
वनुते - वनोति, वनिष्यते - ति, अवनिष्ट- 
प्रवत~ अवानीत्‌- अवनीत । चु° उभ 
सक ° कपा करना, अनुग्रह करना । चोणिलं 
करना । अनिष्ट करना । ध्वनित करना | 
विश्वास करना । वानयति-ते, वानयिष्यति 
-- ते, रवीवनत्‌- त । 

चन--(न ०) [५८ वन्‌ +- अच्‌ वा घर | जंगल | 
कमल के एूलों का दस्ता। शआ्वासस्थन । 
जलका चश्मा या सोता । जल । कष्ठ | 
किरण ।--अच्नि ( बनान्नि )-(पु%) दावा- 
नल, दावामि ।--शअरज ( बनाज )-(पु°) 
जंगली बकरा ।--श्नन्त ( वनान्त )-(पु०) 
वन॒ कौ सीमा, वन-प्रान्त ।-अन्तर 
( वनान्तर )-( न° ) दुसरा वन । वन का 
भीतरी हिस्सा ।--भरिष्टा (बनारिष्टा)- 
(स्त्री ०) जंगली हल्दा ।-अलक्त ( वना- 
लक्त )-( न° ) लाल मिट़ी । गरू ।- 
श्लिका (वनालिका)- (ल्ली °) हस्तिशयुरडी 
लता । सूरजमुखी ।--आ्आखु ( वनाखु )- 
(पु०) खरगोश ।--श्राखुक ( वनाखुक )- 
वनमृग ।--श्मापगा ( बनापगा )-{स्री°) 








चन की नदी ।--ऋद्रका( वनाद्रका)- | 
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(खत्री ०) जंगली शद्‌्रक ।--ाभ्रम ( वना. 
श्रम )-(प०) वानप्ररथाभम । वन का वास | 
--श्याश्रमिन्‌ ( वनाश्रमिन्‌ )-(पु °) बान- 
परस्यी ।--आश्रय ( वनाश्रय )-(पु ०) वन- 
वासौ । काल। कोरा, डोम-कौच्रा ।--उत्साह 
( वनोत्साह )-(पु°) गेंडा ।--उद्धवा 
( वनोद्धवा )-(ल्ी ०) जंगली कपास का 
पोधा ।--श्रोकस्‌ ( वनौकस्‌ )-(पु ०) बन- 
वासं, जंगल का रहने वाला । वानप्रस्याश्रमी । 
वन्य "टु ( यथा बद्र, शुक्र च्रादि )।- 
कणा--'सत्री) वनपिप्पली ।-कदली- 
(स्री °) जंगली केला ।--करिन्‌ ,-- कुञ्जर, 
---गज-(पू०) जगली हयी ।--कुक्टर- 
(पुं ०) जंगली सगा ।--खणड-(न °) जंगल । 
--गहन-( न० ) वन का रति सघनन 
भाग ।-गुप्र-( प° ) जासू, मेदिया, 
खुफिया ।--गुल्म-(पु °) जंगली भादी ।-- 
गोचर-( वि० ) वन यें रहने बाला । (पु) 
बदेलिया । वनवासी । ( न° ) वन, जंगल । 


 -चन्द्न-( न° ) देवदारु शक्ल | गर 


काष्ठ |--चर-(वि ०) वन भ॑ विचरे वाला । 
(पु ०) वनवासी । वन्य पशु । शरम ।--चयौ 
(स्री ०) वनं में विचरना । वन में निवास 
करना ।-ल्ाग-(पु०) जंगली बकरा । 
श्कर ।--ज-(पु°) हाथी । सुगन्धयुक्तं तृण 
विशेष । जंगली त्रिजोरा जाति का नीबू | 
( न° ) नीलकमल का पुष्प । जंगली कपास 
का पोषा ।--जीविन्‌-( वि° ) लकडारा । 
बहेलिया ।--द्‌-(पु °) ब्रादल, मेष ।--दाह्‌ 
-(प ०) दावानल । -देवता-(ली ०) वन 
का चऋरभिष्ठाता देवता ।--पांसुल-(पु०) 
बहेलिया ।--पूरक-(पु०) वनेला बिजौरा 
नीनू ।--प्रवेश-(पु) वानेप्रस्याश्रम में 
परेश ।--श्रिय-(पु०) कोयल । (न ०) दाल- 
चीनी का पेड |-माला-(स्री०) बवन के 
पुष्पो की माला | बुटन तक लंबी र्‌ 
कुसुर्मो की माल। ।-मालिन्‌-(प०) [ वन- 


वनस्पति 


माला ~+ इनि ] श्रीकृष्ण ।--मालिनी- 
(खरी ०) [ वनमालिन्‌- ङीप्‌ ] द्रकापुरी का 
नामन्तर ।--मूत-(पु०) ब्रादलः मेव ।-- 
मोचा-(लख्ी °) जंगली केला ।--राज-(पु °) 
सिंह ।--रुह-( न° ) कमल का परूल ।-- 
लदमी-(्त्र०) वनश्नी, वन की शोभा। 
केला [-वासन-(पं०) गंध व्रिलाव ।- 
वासिन्‌ -(पु ०) वन में वसने बाला व्यक्ति । 
वानप्रस्थी । षम नामक ओोप्रभि | शष्कक 
वृत्त । वाराहीकन्द | शाल्मली कन्द । नील- 
परहिषकन्द्‌ । द्रो काक, डोम कौच्रा ।- ब्रीहि 
- (पु °) जंगलो चावल ।--शोभन-( न° ) 
कमल ।--श्वन्‌-(पु °) श्रगाल । चीता । गष 
बरिलाव ।--सङ्कट-(घु ०) मसूर ।--सरोजिनी 
स्री °) कपास का पौधा ।--स्थ- (प°) वन- 
वासी व्यक्ते । वानप्रस्य । हिरन ।--स्थली- 
(स्री °) वनमूमि, श्रारय्यदेश, जंगली जमीन । 
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वन्दनीय 

बनिन्‌-(पु °) [बन +- श्नि] इत्त । सोमलता । 
वानप्रस्थ | 

वनिष्णु-( वि ) [ «^वन्‌ ~+ इष्णच्‌ | 
याचक, मंगत। | 

बनी--(स्री०) [ वन-- ङीष्‌ ] द्धोटा वन, 
कुज । 

वनीयक- (प°) [ वनिं याचनाम्‌ इच्छति, 
वनि ~-क्यच्‌-।- पबुल्‌ | भिन्तुक, भिखारी । 

वनेरकिंशयुक--(ु °) [वने किंशुक इव, सक्षम्या 
जुक्‌ ] जंगल का किंशुक; श्र्थात्‌ वह्‌ वस्तु 
जो वैसे ही त्रिना मांग मिले जेसे वनम 
किंशुक विना मांगे या प्रयास किये मिलता है । 

वनेचर--८ वि० ) [वने चरति, ५“ चर्‌ {-ट, 
सम्या श्रल्लुक्‌ | वन मे चलने-फिंसे वाला । 
(पु) मुनि । वन्य पशु । वनमानुष । राक्लस । 

वनेज्य-(पु °) [वने इज्यः, स० त० ] वदि. 

जंगली त्राम । 


--स्था-(खी०) पापल क्त । वर क्त ।-- | बुन्दु-म्बा° त्रात्म० सक० प्रणाम करना } 


सखरज्‌-(ख्ी °) वनमाला, जंगली प्रूलो को 
माला !--हास-(प ०) कास । कृदपुष्प | 

वनस्पति-(पु °) [ वनस्य पतिः, घञ तण, 
सुट्‌ | बड जंगली वृक्ष, विशेष वर वह पेड 
जिक्तपं पुष्प लग बिना ही फल लगे । वृक्त- 
मान्न | धृतरष् काएक पुत्र । 

वनायु-(पु°) [ ^८वन्‌ + श्रायुच्‌ | एक 
प्राचीन देश का नाम जहां का घोडा च्रच््ा 
होता था ।--ज-(वि०) वनायु देश में उत्पन्न 
( घोडा ) | 

बनि--(पु०) [ ५८वन्‌+इ ] श्रि | दर । 
याचना । कामना, अभिलाषा । 
वनिका-(ख्री°) [बनी +कन्‌-राप्‌ , हृस्व] 
होरा वन, कुजवन । 

वनिता-(ख्ी०) [ ५८वन्‌ ~ क्त-याप्‌ | 
स्री । पत्नी । कोई भी प्रेमपात्री ( माशृका ) 
त्री । पयु को मादा ।--दिष्‌-(पु०) नियो 
से धृणा करने वाला व्यक्ति --विलास- 
(प°) न्नी का श्रामोद^प्रमोद्‌ । 


~~~“ 


अच॑न करना, पूजन करना | प्रशंसा करना । 
वन्दते, वन्दिष्यत, अवन्दिष्ट | 

वन्दक--( वि° ; [५८८यन्द्‌ + पबुल्‌ | वंदना 
करने वाला | प्रशंसक । (पु ०) भाट, ब्रंदीजन ) 

वन्द्थ-(पु०) [ ५८बन्द्‌ + ऋय | भाट, 
बंदी जन ] 

वन्दन--{न °) [५८बन्द्‌ + स्युर्‌ ] प्रणाम । 
नमस्कार । सम्मान । अर्चन, पूजन । सम्मान 
या प्रणाम जो ब्राह्मण को किया जाय । प्रशंसा, 
तारीफ । बांदा, वन्द्‌ ।-माला,-मालिक। 
- (खरी °) बंदनवार । 

बन्दना-(खी ०) [ ५८बन्द्‌ +युच्‌--ाप्‌ ] 
रचन, पूजन । प्रशंसा | | 

वन्दनी--(खरी०) [ बन्दन -- ङीष्‌ ] पजन, 
प्रचन । प्रशंसा । याचना । एक दवाजो 
मतक को जीवित करे, जीवातु नामक 
प्रोषधि । गोरोचन । वटी । तिलक | 

वन्दनीय--( वि° ) [ ५८बन्द्‌ +- अनीयर्‌ ] 
प्रणाम केरने योग्य । सम्माननीय । 


वन्दनीया 


। वन्द्नीया-(ख्री° ) [ बन्द्नीय --टाप्‌ |] हर- 


ताल ! गोरोचना | 
वन्दा - (खरी °) [ ५८बन्द्‌ ¬+ अच्‌- रप्‌ | 
द्सरे पेड के ऊपर उसीके रस से पलने बाला 
एक प्रकार का पोधरा, बदा । भिल्ञुको । 
वन्दाक--(पु°) [५८बन्द्‌ +- च्राकन्‌ | बदा । 


वन्दार्--( वि° ) [५८बन्द्‌ {-च्रार | प्रशंसा | 


करने वाला । बन्दनशील । (न८) प्रशंसा | 
बद्‌ । 


वन्दि-(खी°) [ ५८ वन्द्‌ + इन्‌ ] कैद । । 


वंदना । सोपान, सादी । (प°) कैदी | 

वन्दिन्‌--(पु °) [ ५८८बब्द्‌ +- णिनि ] चारण, 
दीजन, भाट । केदी | 

वन्दौ-(खी °) [वन्दि- डीष्‌ ] दे "वन्द्‌ | 
--पाल-(पु °) केदियों का रक्षक । 

-वन्द्य-( वि° ) [५८बन्द्‌ +- ण्यत्‌ ] पूज्य । 
प्रणम्य | प्रशंसनीय । 

बन्द्र--(वि ०) [५८ बन्द्‌ +-रक्‌ ] पूजक, पूजा 
करने वाला । मक्त। (न°) समृद्धि । 
कल्याणा | 

वन्य--({ वि० ) [ वन~+-यत्‌ | वन क्रा । वन 
सम्बन्धी | जं ली । (न°) वन की पेदावार । 
--इतर ( बन्येतर )-( वि० ) पाल्‌ । 
शिल्ित । सम्य ।--गज,--द्विप-(पु°) 
जंगली हाची | 

वन्या--(स्ी°) [ वन + य~-यप्‌ | वन- 
समूह । जल-~प्लावन । जल~राशि । सृब्रुपणी । 
गोपाल-फकडी । घंघची, गुज्ञा । सोफ । भद्र 
मुस्ता । असगघ । जगली हस्दी । मेथी | 

4८ बप्‌-- म्वा उभ० सक० बोना, त्रीज 
बौना । (पासा ) फेंकना । वैद] करना | 


बुनना । मंडना । वपत --ते, वप्स्यति-ते, 


शअवाप्सीत्‌ ~ श्रवप्त | 

वप-- (पुर) ( +“ वप्‌ घ्र | ब्रीज ब्रोने की 
क्रिया | मुयडनं । बुनना | 

नरपन--(न०) [वय्‌ ~+ ल्युद्‌ | ब्रीज 
त्रोना । मुण्डन । वीयं | 
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~~~ --- ~ रन 


वमथु 


| वपनी--(ख्री°) [ वपन-ङीप्‌ ] नाई की 
दूकान । बुनने का च्य नार । तन्तुशाला । 

वपा-(खरी०) [ ^^ वप्‌ -[श्रङ. -टाप्‌ | 
चरी, वसा | गुफा| मिद़ी का टीलाजी 
चीवियों द्वार बनाया गया हो, बरी | 

। बपिल-(पु०) [ ५“ वप्‌ +- इलच्‌ | पिता, 

जनकं | 

| वपुष्मत्‌-{ व° ) [ वपुष +मतुप्‌ | उत्तम 
रोर वाला । शरीरघारी । (पु °) विश्वदेवो में 
से एक। 

वपुस--( न° ) [ उप्यन्ते देहन्तरभोगसाघन- 
र जीभूतानि कर्माणि ऋच, ५८वप्‌ + उसि | 
शरीर, देह । सुन्दर स्य । सोन्दयं ।-गुख 
( वपु्गण ),- प्रकषे (बपुःप्रकषे)-(पु °) 
शारीरिक सोन्दयं ।--धर (बपुधेर)-(वि०) 
शरीरभ।री । सुन्द्र । 

वप्त्‌-(पुं०) [ ५“ वप्‌ {वृच्‌ ] बोने वाल्ला, 
किसान । पिता, जनक । कवि | 

वप्र-( पुं, न> ) [ ५८ वप्‌ +न्‌ ] मिद्टी 
की दीवाल, शह पनाह । टीला । पहाड़ का 
उतार । चोटी, शिखर । नदीतट । किसी 
भवन की नीवि । शहरपनाह का द्वारया 
फाटक । परिखा । वृत्त का व्यास्त। सेत | 
मिदर का घुस । (पुर) पिता। (न) 
सीसा | 

व्रि (प°) [ ५८वप्‌ ~+ क्रिन्‌ ] खेत । 
समुद्र | 

वप्री- {खी °) [ वप्रि- डीप्‌ ] बर्री, मिद 
का द्र | 

५“ वश्च--भ्वा ° पर< सक ° जना | वश्रति 
भ्निष्यति, वश्रीत्‌ | 

॥ व॒मू-म्बा० पर० सक० क करना । उडे- 
लना । फेंकना ¦ श्रस्वीकृत करना । वमति, 
वमिष्यति, च्रवमीत्‌ । 

र { «^ वम्‌ + श्रप्‌ ] वमन, दोट, 

त 
वमथु--(पु०) [५८ वम्‌+ श्रथुच्‌ ] के, छोट । 





~~~, 


| 
॥ 
॥ 


वमन 


जल जिसे हाथी ने श्पनी मूढ में भर कर फेका 
हो | 

वमन---( न= ) [ ^^ वम्‌ +ल्युट्‌ | उलदी 
क॑ करना | खीचने या ब्राहर निकालने की 
क्रिया | वमन कराने वाली दवा | 

वमि- -(्री०) [ ‰^वम्‌ ।-इन्‌ ] वमन का 
राग | वमन कराने वाली दवा | (पर) [वमपि 
उद्विरात धूमादिकिम्‌ , 4८ वम्‌ ¡इक्‌ | ऋरि । 
धूतं | | 

वमी- (ग्री °) [ वमि--डीष्‌ ] दे° वमिः । 

वम्भारव- (पुर) ष्रशयुके रंमाने की स्वाज। 
म्र--(पुर., वम्री-(ल्ी०) [ ^८वम्‌ ~+ 
र ] ( वप्रि- डीषू ] दीमक्र ।--कूट-(न ०) 
री, विमोट | 

4^“यय्‌--भ्वा० श्रातमम० सकण जाना | वयते 
'वर्वितै, श्रवविष्ट | 

वयन --( न० ) [ ^वे~+-स्युदट्‌ | उनना। 
[५८वय्‌ +-ल्युटू ] जाना | 

वयस्‌--( न° ) [ ५८ ग्रज्‌ ¬+ मुन्‌ , वी 
श्रादेश ] श्रवस्या, उम्र | जवानी । पन्ञी | 
-- श्रतिग ८( वयोऽतिग ), -- अतीत 
( वयोऽतीत )-( वि ) वृद ।--श्रवस्था 
( वयोऽवस्था )- (ल्ली ०) जीवन-कल, बाल 
श्रादि श्रवस्या |[--कर (वयस्कर)-(वि ०) 
उम्र ब्रदाने वाला ।-परिणति (वयःपरि 
णति)- (स्री ०),-- पारणा (वयःपरि- 
णाम)- (प) त्वस्या कौ प्रौदृता ।--वृद्ध 
(वयोवृद्ध) -(वि ०) वृ ।-- स्थ (वयःस्थ) 
(वि०) ब्रालिग, जवान । ग्रोद्‌ । बलवान्‌ । 
--स्था ( बयःस्था }-(लरी °) सखी, सदेलो | 
काकोली । बाह्य । छोरा इलायची । अत्यम्ल- 
पीं | 

वयस्य-( वि ° ) [ वयसा तुल्यः, वयस -[ 
यत्‌ | समान उप्र वाला । सहयोगी । (प°) 
मित्र, साथी | 

वयस्या-- (खी) [ वयस्य ~ यप्‌ | सखी, 
सेली । 
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भमन जामि मोमो कामो ना क ~~~ 
~~~ ~ ---~-~--~------ -------- --- 


वर्‌ 


वयुन--(न °) [वीयते गम्यते प्राप्यते विषयोऽ- 
नेन, ५८ रज -- उनन्‌ , वी श्रदेश | ज्ञान; 
मन्द्र । 

वयोधसं -- (पु०) | वयो योवनं दधाति 
वयस्‌ 4८घा असि | जवान या चधेड 
का च्राद्मी। 

वयोरङ्ग-( न> ) [वयसा रङ्गमिव] सीसा | 
५^वर-- चु ° उभ० सक्र० मांगना, याचना 


"करना । पसंद्‌ करना | व्ररयति - ते, वरयिष्यति 


-- ते, अववरत्‌-त। 

वर-(वि°) [ ५८ +- प्‌ ] उत्तम, भ्रष्ठ । 
(पु०) चुनने या पसंद्‌ करने की क्रिया| 
चुनाव, पसंदगी । वरदान, श्राशीर्वाद्‌ । भट, 
पुरस्कार । अभिलाषा, इच्छा | याचना| 
दूल्हा, पति । दहेज । दामाद्‌ । कंप 
आदमी । गोरेया प्रक्ती । ( न° ) केसर ।-- 
ङ्ग ( वराद्धः }-(पु०) हाथी | विष्णु। 
( न° ) सिर उत्तम अवयव । मग । दाल- 
चीनी ।--भ्ङ्कना ( वराङ्गना )-(स्री°) 
सुन्दरी घ्री ।--अह ( वराह )-(पु ०) वर- 
दान पते योग्य [--श्राजीषिन्‌ ( वरा- 
जीषिन )- (प°) ज्योतिप्री । -- श्रारोह 
( षरारोह्‌ )-( वि) संदर कटि या नितंब 
वाला | (प°) विष्णु । एक पक्षी । गजारोही । 
उत्तम सवार ।--श्रारोहा ( वरारोहा )- 
(ख्री०) सुद्र कटिया नितंवों बाली च्री। 
सुन्दरी ची । कमर ।--श्रालि ( वरालि )- 
(पै०) चन्द्रमा ।--क्रतु-(पु०ः इन्द्र ।-- 
चन्दन-( न° ) काला चंदन । देवद्‌ा र ।-- 
तनु-(सरी ०) सुन्दरी न्नी ।-तन्तु-(पु०) 
एकं प्राचीन सृषि का नाम ।--त्वच-(पुर) 
नीम का पेड ।--द्‌-( वि० ) वरदानदाता । 
शुभ ।-दा-(ल्ली°) एरकनदी का नाम। 
कारी कन्या । अडहूल | श्रश्वगन्धा । वाराही 
कन्द ।--दक्तिणा- (खरी °) वह धन ओ वर 
को विवाह के समय कन्या के पित! से मिलत 
है, दहेज ।--दान-( न ) देवता या बड 


वरकः 


का प्रसन्न होने पर कोहं श्रमीष्ट वस्तु या 
सिद्धि का प्रदान करना ।--द्रुम-(पु०) अणर 
का व्रन्त --पक्त-(पुर) बरत -यात्रा- 
(खत्री °) विवाह के लिये वर का ऋपने इष्ट 
मिनन खरौर सम्बन्धिया के साथ कन्याके धर 
गमन ।--फल-(पु °) नारियल ।--बाहिक 
-( न° ) केसर ।-- युवति, -- युवती- 
(चत्री ०) सुन्दरी, जवान श्रौरत ।--सचि- 
(प°) पक अत्यन्त प्रसिद्ध प्राचीन पिरत 
जो व्याकरण शरोर काव्य के मर्मज्ञ घे -- 
लब्ध (पु) चंपा का पड ।--वत्सला- 
(ल्ली°) सास । --बणे-( न° ) सुवणं, 
सोना ।-- वणिनी-(ख्री°) सुन्दरी घ्री । 
लाख । लक्ष्मी । दुर्गां । सरगवती । प्रियंगुलता। 
--सज्‌-(स्ी०) वरकौा माल्लाया गजरा 
वह माला जो कन्या वर को प्रहूनाती 
हे । 
वरक -- (पुं०) [ वर ¬+ कन्‌ | वनर्मग । 
प्रियंगु नामक तृणान्य, काकुन | ( न° ) 
नाव का चंदोवा | साधारण वन्न | 
वरट--(पु°) [ ५८ वृ +- अयन्‌ ] हंस । भिड, 
बरं । (न०) कृदका रूल । कुसुम का 
ब्रीज | 
वरटा, वरदी-(ली°) [ वरट - यप्‌ | 
[ वरट--ङीष्‌ ] हंसी । बरेया । भिया 
कीडा। 
वरण--( न° ) [ ^८बृ +ल्यु्‌ | नाव, 
पसंदगी । याचना, प्राना । फेरा, विगाव | 
पदा ] चादर | वर का चुनाव । (पु) [५८ब 
~+-ल्यु ] शहूरपनाह की दीवाल । पुल । 


वरुण नामक पेड } ऊट ।-मालाः--खरज्‌ 


(स्री ०) वह माला जो दुलदहिन श्रपने दूल्हा 
की गरदन तें पहूनाती है | 


वरणंसी-- खरी °) = वाराणसी । ( शब्द 


रज्ञा° ) | 


वरण्ड--(यु०) [ \८बृ + श्रग्डन्‌ ] समूह, 
समुदाय । चेहरे पर का मृदाता | बरमद्‌ा। 
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बराशि, वरासि 


घास का देर । बंसी कीडारो। दो लडने 
वलि हाथियों को अलग करने वाली दीवार । 

वरण्डक--(पुं०) [ बरयड 1 कन्‌ | मिदर 
का टीला। दोदा। दीवाल । मुरसा या 
मुसा । 

वरण्डा--(खी ९) [ वरण्ड---यप्‌ | खंजर 
करी । सारिका, म्ना | चिराग की ब्रत्ती। 

वरत्रा--(जी०) | ५८ब्र + अ्रन्‌--टाप्‌ | 
चमडे का तसमा | ब्रोडा याहायी का जेर- 
बरेद्‌ | 

वरल--(पु०) | ^ + श्रलच्‌ ] भिड़ 
ब्ररेया । 

वरला-(स्री°) ( वरल -- यप] हंसी । 
बररेया | 

वरा-(ख्री०) [ ५८ + रच्‌ -- टप्‌ | 
त्रिफला । रेका नामक गन्ध-द्रव्य । हल्दी । 
अडहूल । वरैगन । ब्राह्मी । गुड च । शत- 
मूली । श्वेत पराजिता । पाठा । सोमराजी 
वरिडंग । मद्य । पार्वती | 

वराक-( वि° ) [ स्री°--बराकी ] [५८ 
+ षाकन्‌. | दीन । दयनीय । श्चभाणा। 
(प०) शिव । युद्ध । पप्रा, पर्पट । 

वराट-(पु०) [वर५८श्रर्‌ +-श्रण्‌ ] कौड़ी । 
रस्सी, डोरी । 

वराटक-(पु०) [ वराट~+ कन्‌] कौ 

कमलगट्रा | रस्सा ।-- रजस्‌ (पऽ) नाग- 

केसर का पेड न 

वरारिका--(छ्ली°) [ बरा -कन्‌- रप्‌ 
दत्व ] कोडी । तुच्छ वस्तु | नागकेसर | 

वराण-(प०,) [५८वृ +युच्‌ , एषो दीं ] 
इन्द्र | वश्ण का बृहत । 

बराणसी--(ल्ी °) = वाराणसी | 

वरारक-(न०) [वर ५ + यबल ] हीय । 

वराल, बरालक-(प०) [ वर ५८ शल -- 
अण्‌ ] [वराल + कन्‌ ] लोग, लवंग | 


वराशि, वरासि--(पु%) [ वरम्‌ श्रावरणम्‌ 
श्रशनुते व्याप्नोति, वर ५८श्रश्‌ ~1- इन्‌ 1 


वराह ६८४ 
[वरैः श्रेष्टः शस्यते क्षिप्यते, वर ५८ चर्‌ 
दन्‌ | मोटर कपड़ा | 


वरोल 


पुलह अषि काएक पुत्र | २७योगों मेसे 
१८ वां (ज्यो०) | 


वराह-(पु०) [ वराय शअरमीष्टाय मुस्तादि- | बरीवदे, बलीवदे--दे० ब्रलीवर्द्‌ । 
लाभाय आहन्ति खनति भूमिम्‌ , वर-च्रा | वरीषु-(पु°) कामदेव का नाम । 
५८ हन्‌ + ड ] स॒श्रर, शकर । मेदा । साड । | वरुट- (पु ०) म्लेच्छ विशेष । 
बादल । ५ियाल, मगर । शुक्र के रूपका | वर्ड-(पु°) एक नीच जाति का नाम। 


सेन्य-व्यूहू । विष्छु का च्रवतार | एक मान । | वरुणं 


मोया | वाराहीकन्द । वाराहमिहिर । श्रादश 
पुराणोमे से एक का नाम ।--श्वतार 
( वराहावतार )-(पु०) भगवान्‌ विष्णु का 
तीस ऋरवतार ।--कन्द्‌-(पुं ०) वाराहीकंद्‌ । 
--कल्प-(पु०) वह काल जब्र भगवान्‌ ने 
वराष्ावतार धारण किया चा |-भि्िर- 
(पु) ज्योतिष के एक प्रभान च्राचायं जिनकी 
बनायी बृहत्संहिता बहुत प्रसिद्ध हे ।--श्ङ्ग- 
(प°) शिव का नाम| 
वरिमन्‌-(पु०) [ वर + इमनिच्‌ ] श्रेष्ठत्व, 
उत्तमता, उक्करृष्टता । 


--(पुं०) [न्रियत स्व॑ः, ५८ ब {उनन्‌ | 
मिन्न देवता के साय रहने वाले एक श्रादित्य 
कानाम | समुद्र के च्रधिष्डातर देवता च्रौर 
पर्चिम दिशा के दिक्पाल । समुद्र । अ्राकाश। 
वर्गाच ल्त ।--अङ्गरुह ( वरुणाङ्गरुह )- 
(प०) च्र7स्त्य जी की उपाधि ।--श्राष्मजा 
( वरुणात्मजा }-(ख्री °) मदिरा, शरा | 
--श्रालय ( वरुणालय )--श्रावास 
( वरुणावास )-(प ०) समुद्र॒ ।--पाश- 
(पुण) वरुणा का श्र, पश । नक्र, नाक 
नामक जलजन्तु ।--लोक-(पु०) वर्ण क्रा 
लोक । जल । 


वरिवस्‌--( न० ) [ ५८“ बृ + वसुन्‌ , नि° | वरुणानी --(खी ०) [वरुण - डीष्‌ , श्रानुक्‌ ] 


इट्‌ | पूजा, सम्मान । घन | 


वरुणा कोच्री। 


बरिषस्यित-{ वि० ) [ वरिवस्या + तच्‌ ] | वरुश्र-(न०) [५८ ब + उन्न ] उत्तरीय वच्च, 


पूजित, सम्मानित । 


उपरना । 


वरिवस्या-- (ली ०) [वरिवसः पूजायाः करणम्‌, | वरूथ--( न° ) [५८ वृ +-ऊथन्‌ ] लोहे क 


वरिवस्‌ -1- क्यच्‌ ¬+ श्र-टाप्‌ | पूजा । 
शभषा । 

वरिष्ठ--( वि ० ) [ अयम्‌ एषाम्‌ श्रतिशयेन 
वरः वा उरः, उरु+-दध्य्न्‌ , वरदेश ] सव्र 


चद्र या सीकंडां का वना हुश्रा श्रवरण जो 
श्नु के श्चाषातसे रथको रक्षत रखने के 
लिये उसके ऊपर डाला जाता था । कवच, 
ब्रखतर । ढाल । समूहं । सेना । गृह | 


से श्रेष्ठ, वरतम । सप्र से विस्तीर्णं, उस्तम । | बरूथिन्‌-( वि० ) [वरूथ ¬-इ न ] कवच 


सत्र से अभिक भारी । (पु०) तित्तिर प्ली, 
तीतर । नारंगी का पेड । (न ०) ताघ्न, तोरा । 


धारी, व्रखतर पदिन हूए । रथारूढ । (पुर) 
रथय । र्लफ़ । हाथी की काटी | 


मिचं । वरूथी-(ली °) [वरू - ङीष्‌ ] सेना । 
वरी-(खी०) [५८ब्‌ + रच्‌ - ङीष्‌ ] सृर्य- | वरेणय--(वि०) [५८बृ - एग्य] बाञ्छुनीय । 


पत्नी लाया का नाम] शतावरो का पोषा। 


सवेत्तम । मुख्य । (न ०) डुङ्कुम, केसर । 


वरीयस्‌ --(वि ०) [यम्‌ श्रनयोः श्रतिशयेन | वरोट-{ न° ) [ वरायि शरेष्ठानि उटानि 


वरः उवा, वर बा उर ईयसुन्‌ , वरादेश] 
दो मे से रपेक्षाकृत च्छा | दो मे से श्ेन्ा- 


दलानि य्य, ब स० ] म॑र्वा के फूल । 
(प ०) मरुवा, वरूवक वृ्त | 


कृत लं्रा या चोडा । (पु) नवयुवक । | वरोल-(वु ०) [\८द + च्रोलच्‌ ] बरे । 


वशं 
विष्ठा ।--ग्रह ( वचेग्रह )-(पु°) कोष्ठ- 


वकर ६८ 


चकेर-(पु°, [५८वृक्‌ + अर ] मेमना, वक्षरी | 
का बच्चा | बकरा | कोई भी पालतू जानतर | बद्धता, कन्जियत | 
क वच्च | श्रामो द्‌-प्रमोद्‌, क्रीडा | | वचेस्क - (पु °) [वर्चस्‌ +-कन्‌ ] दीति, तेज । 
चकराट-(पु) [ वकरं परिहासम्‌ श्रत | परक्रम | विष्ट । 
गच्छति, वकर 4८ अट्‌ ¬ श्रण॒ | कटान | | वचस्विन्‌--(वि ०) [वचस विनि] तेजस्वी । 
चरी के कुच के ऊपर लग हर नखोँंकाषाव | पराक्रमी, शक्तिशाली ! (पु) चंद्रमा । शक्ति- 
या खरोच । उठते हप सूरय काप्रकश।  । शाली मनुष्य | 
वकु ट- (पु) काल । श्र्गल, श्ण । | वजे- (वु०) [ ५८बृज्‌ [नन्‌ ] व्याग, परि- 
चगं-(पु°) [५८वज + घञ्‌ ] श्रेणी, कल्ला । ¦ व्याग । 
दल, टोली । न्यायशान्च कै नव या सप्त | वजेन--( न° ) [ ^^¶ज्‌~+स्युट्‌ | स्याग | 
पदाच-विभाग । शब्दशाच्च मे एक स्यान से | वेराग्य । मनाई, मुमानियत । हिंसा, मारया । 
उच्चारित होने वाले सशं व्यञ्जन वर्णो का | ०) [५८बृज्‌ ~+ क्त] त्यागा हुत्रा, 
समूह (यथा कवग, चवगं च्रादि) | च्राकार- | द्धो हूच्रा | निषिद्ध । ब्राहर कियाहुच्रा। 
प्रकार मे कुव भिन्न, किन्तु कोश भोएक | रहित। 
सामान्य धम रखने बालो का समूह ( यथा-- | वज्ये--( वि° ) [ ५८“वृज्‌ + यत्‌ ] होडने 


-मनुष्यवगं, वनस्पतिवगं ) । अन्य-विमाग, 
प्रकरण, परिच्कैद, श्ध्याय | विशेष कर 
ऋग्वेद के ध्याय के श्रन्तगत उपश्चष्याव्र | 
दो समान श्ङ्कींया राशियों का घ्रात या 
-गुखनफल (यचा ४ का १६) । शक्ति, तक्रत | 
--श्न्त्य (बगोन्त्य),--उन्तम (वर्गोत्तम) 
-(न ०) पाचों वर्गो के चरन्त के श्क्षर, च्ननु- 
नासिक वयं ।--घन-(पु) वगं॒काघन- 
फल ।--पद्‌--मूल-(न ०) वह शङ्क जिसके 
घात से कोई वर्णाङ्क बनात्रे, वगमल । 


योग्य, व्याज्य । जिसका निषध किया गय हो, 
निष्रिद्ध । 


८८ वुए --नु ° पर सक० रंग चदान, रगना । 
वर्णान करना, बयान करना । व्याख्या करना । 


प्रशंसा करना । कैलाना । प्रकाश करना। 
वर्णयति, वणं यिष्यति, श्ववत्‌ । 


वणै--(वु०) [५८ वणं + घञ्‌ ] रंग । रो न । 


ख्परंग, सौन्दर्यं । मनुष्य-समृदाय के। चार 
विभाग ब्राह्मया, श्षत्रिय, वेश्य शरोर शद्र | 
शरेणी, जाति । श्रक्षर । स्वर । कीति, 


प्रम्याति । प्रशंसा । परिच्छद्‌, सजावट । 
बाह्य श्रकार-प्रकार, सूपरेखां । लाद । 
पोशाक । दक्रना, दक्षन । गीतक्रम । हाथी 
कौ मल । रुण । धमानुष्ठान | श्रशात 
राश । ( न० ) केसर । श्रंगराग-लेपन ।- 
ङ्का ( बणौङ्का )-(ली °) लेखनी, कलम । 
--श्रपसद्‌ (वणोपसद्‌)-(पु °) जतिच्युत 
व्यक्ति ।--श्रपेत ( बणोपेत )-(वि०) जो 
क्रिस भी जातिं में नहो, जातिव्रहिष्कृत, 
पतित ।--श्रहं ( बीं )-(पु०) मूग । 
--श्रात्मन्‌ ( वणोरमन्‌ )-(पु०) शब्द । 
--उद्क ( बणादक )-(न°) रंगीन जल । 


वगेणा-(सखी°) गुणन, घात । 

वगंशस्‌ -(श्रव्य०) [बग +-शस्‌ ] श्रेणी या 
समूहो के चनुसार । 

वगीय-( वि०) [ वगं+- ठ | किसी वर्गं या 
शरेणी का, वगं सम्बन्धी । (प°) सहपाटी | 

चग्ये--( वि० ) [वर्गं ¬+-यत्‌ ] एक ही श्रेणी 
का | (पु०) सहपाठी । 

“वच म्वा ० श्ात्म० शरक चमकना, 

~~ रि होना | वचते, वर्चिष्यते, श्रव्चिष् | 

चचेसू-(न ०) [८ वचं ¬-्षुन्‌ ] शक्ति । 

पराक्रम, प्रभाव | तेज, कान्ति । स्य, शङ्क | 


वणेकं ६८६ बतं 


--कूपिका-{खरी°) दावात ।--क्रम-(पुं%) | रोगन । हरताल । चंदन । ग्रन्थ का, 
व्णाभ्यवस्या । श्रह्षक्रम ।--चारक-(पु०) | श्ध्याय | 

चतरा ¦ (शया ।--ज्येष्ठ-(ु०) ब्राह्मण । | वणका-(खली०) [ वर्णक -- टाप्‌ ] मुर, 
- तलि, तूलिका, -तूली (°) चतरे | कर्तूरी । रंग । रोगन । लबाद्‌ । 





फी कूची ।--द्‌-( वि° ) रंगसाज | ( न? वणेन--( न° ), वणना-(सखतरी ०) [५८८ वगां | 
दरृल्द्‌ ।--दात्रो-(ल्री?) हष्दी ।-- | ल्युट्‌ | | «वणं -+-णिच्‌ + स्य | 
दूत-\पु०) लिपि, पत्र त्रादि ।--धमं-(पुर,) | चित्रण । रगने की क्रिया | निरूपय । लेखन । 
प्रत्येक जाति के कम विशेष ।--पात-(पुं०) ¦ वयन । श्लघ सराहना 
किसी अन्तर का लोप होना ।--प्रकर्ष-(पुं०) , वणसि- (पुं) [ «^ व्र + रसि, धातो 
रग की उत्तमता ,--ग्रसादन-(न०) तगर | नुक्‌ | पानी, जल । 
का लर ।-मावृ-(ख ०) कलम वणोट- (पु ०) | वणं 4^ श्ट + च्च | 
लेध्रनी ।--मावृका-(खी९) सरस्वती ।-- | चितेरा, रगसाज | गवेया । स्री की श्रामदनी 
माला, राशि-(स्री°) श्रन्तरों के रूपों | से निवाह्‌ कने वाला व्यक्ति | 
कौ श्रेणी या लिचित सूची ।--वर्ति,-- | वणिका--(छ्री °) [ वणं ~- ठन्‌ -- टप्‌ | 
| 
| 
| 





वतिका-(खरी°) चितेरे की कूची ।-- | श्रमिनयकर्चां का परिच्छद्‌ | स्ग। सेगन। 
 विपयंय-(पु °) निस्त के श्रनुसार शब्दों | स्याही | कलम। 

भ॑ वर्णो का उलः-,र ।--विलासिनी- | वर्णित--{ वि०) [ ५८वर्ण +क्त ] रग 
(सत्री) हस्दी ।--विलोडक-(पुर) सष | हु्रा | रोगन भिया हूुत्रा | निरूपित । वर्य॑न 
लगाने वाला । लेखचोर ।--वृत्त-( न° ) [कया हूश्रा । प्रशंसित, सराहा दुश्रा | 

वह पर्य जित्तके चरणों मे वर्णौ कौ संख्य  वरिनू--(वि०) [वणं ~+ इनि] रंगय 
रोर लपु के क्रम भें समानता हो| ¦ रूप सम्पन्न । किंसी वयां या जाति का (पुर) 
( मात्रावृत्त का उलटा ) ।--ग्यवस्थिति-  चितेरा । रंगसाज । लेखक । ब्रह्मचारी | 
(चरी ०) वण॑व्यवस्या । --- श्रेष्ठ - (पुर) ` मुख्य चर वर्णम से क्रिसी वणं का पुरुष । 
ब्राह्मण ।--संयोग-(पु०) एक ही जाति ¦ -लिङ्गिन्‌-( वि०) ब्रह्मचारी का बन।वटीः 
के लोगों मे वेवाहिक सम्बन्ध ।--सङ्कर- | सूप धारण कयि हूए [ यथा-स व्िंलिङ्गी 
(प°) वह्‌ व्यक्तिया जाति जो दो मिन्न-मिन्न | विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वेतवने बने- 
जातिये के स्री-पुरुष्र के संयोग से उत्पन्न हो | ¦ चरः ॥--क्रिराताजुनोय] | 

रगा का मिभ ।- संघात,- समाम्नाय । बरीनी- (ली °) [ बणिन्‌--डीप्‌ ] वनिता ॥ 
(पु०) वणंमाला ।--सुची-(ख्री°) क्रंदः- | चारवर्णो मेसे किसीभी वशं कीष्ली) 
शाच्र की एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बणंबृत्तो , दहस्दी । 

की शुद्ध संख्या च्रोर उनके मेरदोमेश्रादि- . वगु-(पुर) [५८ ब्‌ ~+ स्च नित्‌] 
श्रेत लु तथा श्रदि-च्रतगुरुकी संख्यास्चात | सूयं 

हो जाती है। । बण्यं--( वि० ) [ 4“ वं + पयत्‌ | व्यान 
वणक (प° [ वं +-कन्‌ वा ५८वणं + | करने योग्य । (न°) कुङ्कुम, केसर । 
रवुल्‌ | श्भिनेता का परिधान या परिच्छद्‌ । | वते-(पु°) [ ५८वत्‌ +- घञ्‌ ] श्राजीविक्रा ॥ 


रंग । रोगन । चनुलेपन, उव्रटन । चारण । | -जन्मन्‌-(पु°) बादल ।--लोह-(न ०) 
भाट, ब्रदीजन । चन्दन ।(न०) रग। । कांता 


वतेक 

वतंक--( वि ०) [ ५८वृत्‌ +- रवुल्‌ ] रह 
वाला | जिसक्रा श्रस्तितव हो | अनुरक्त 
(प°) त्ररेर | प्रोडे का स्वर | (न>) 
कसा | 

बतेका-- (सखरी°) [ व्त॑क -- राप्‌ ¦ माद्‌ 
वरटेर्‌ | 

वतेन--(वि °) [ ५८बृत्‌ +- र † रहने बाला । 
जीवित । अचल । \ न) [ ^८त्रन्‌+ 
ल्युट्‌ | खहृरन। । जोवित रहने का दंग | 
निर्वाह | आजीविका | पेशः, मघा | चखि्ि। 
व्यवहार । मनजदूरी, वेतन । तकु । गेद्‌ | 
चक्छर्‌ स्वाना | एेठना । कर-फार । पीसना | 
बररलोईं । (प°) [ ^८^वृत्‌ +-ल्यु ] बौना । 
कोपना | विष्णु | 

बतनि--(प०) [ ५८घ्रत्‌ + खनि ] भासत 
का पूवीं च्रंचल, पवां देश। स्तव, स्तोत्र । 
(क्त्री ०) रास्ता, मागं | 

वतनी--(सल्री°) [ वर्तनि- डीष्‌ | रास्ता, 
मागं | [ वतन--डीप्‌ | जीवन, जिंदगी | 
कृटना, पीसना । तकशा । . 

वतेमान--( वि० ) [ ^^ वृत्‌ + शानच्‌ , 
मुक | विद्यमान, मोजृद्‌ । जीवघारी, जिंदा | 
घूमने बवाल, फिरने वाला । (पु ०) व्याकरया 
म क्रियाके तीन कालों मेंसे एक जिसके 
द्वारा सूचित किया जाताहैकि, क्रिया ्रभी 
चल रही है श्र समात नदीं हुईं । 

वतरूक-(पुं ०) [ वतं ५८२ + ऊकं ] पोखर । 
मेवर । कोवे का धोंसला। द्वासाल। एक 
नद्‌। का नाम| 

वतिं, बती-(ख्री °) [ ५८वृत्‌ इन्‌ ] [वतिं 
-डीष्‌ ] लेपया दीपक की वत्ती | धाव 
मे भरने कौ बत्ती | घाव पर ब्राधने की प्क 
तरह की पद्टी। श्रंनन । उव्रटन। कपडे 
के ह्दोरपर की भालर। गले को सूनन। 

का दोपक | बतन केचररों श्रोरको 

बाहर निकला हृश्रा क्रिनारा । जरह श्रौ नार । 
धारी, रेखा | 


८.9 


| 
। 


| 
| 


€ 
वधक 





-५, ~ ७ ० 9 -9 - 


वतिक-(ए०) [ 4“ { ~ तिकन्‌ वा वतं 
हक, 9७ 

वर्ति्पर--!द्ी °) [ वर्तिं +~ कन्‌ --ग्रप्‌ | 
चि कौ कृच | दीपक क्री व्रत्ती | रंग. 


रोगन ` [ वतिक--टषप, इत्व | वैर । 
स जश 
वर्तिन्‌. - ¦ च) [ स्री --वतिनी ] [५८इत्‌ . 
सिने ;रेयत रहत वाला | वत्तनशील् | 


मन चली | 

वर्तिर, उर्तीर---(पु०) [ ५८्रत्‌ 1 इरच्‌ ,. 
प्न प्रपो० दीघं | ब्रटरेर। 

वर्तिष्एु--( वि° ) [ ५८¶्रत्‌ +- इध्णच्‌ ]| 
रहने वाला । ध्रूमने वाला । गोल, चक्कर 
द्‌]र | 

वतैल-( वि° ) [ ५८बृरत्‌ {उलच्‌ ] गोला. 
कार, गोल । (प°) मटर । गेद्‌ | (न°). 
चक्कर, व्रत्त, परिधि । 

वत्मेन्‌--( न° ) [ ५८ृत्‌ {मनिन्‌ ] मारग,. 
रास्ता । लीक । ( आलं० ) चलन, रस्म । 
स्थान | श्राश्रय | पलक । किनारा, कोर ।--- 
पात-(पु०) रास्ता भक जान ।-बन्ध,-- 
बन्धक-(पु °) पलक) का रोग विशेष । 
वत्मेनि, वत्मेनी-(खी°) [ ५८दृत्‌ + 
छनि, मुडागम | [ वत्मनि -- डीष्‌ | रास्ता,. 
स्क | 


+^ वध्‌. चु° उभ° सफ़° विभाजित करना । 


काटना | कतरना । भरना, परिपूणं करना 
वधयति - ते, वधिष्यति - ते, श्रववधत्‌ 
-त || 


ब्रम ( न°) [ ५८“वधं +-श्रच्‌ ] सीसा | 


सिंदूर । (पर) [ ‰वध_ ~+-घ्रञ्‌ ] काट, 
तराश । विभात्न । | «व्रघ्‌ + प्रन्‌ ] 
बृद्धि | | 
वधेक--( वि° ) [ ५८ वृ ~ रवुल्‌ ] बढ़ने 
वाला । [ ५८वृध + यिच +- ण्वुल्‌ ] बदाने- 
वाला । [ «८ वधं -+- यवुल्‌ | पूर्तिकारक 
काटने, तराशने वाला । (पु) बद्र | 


वधि, वधेफिन्‌ 


वर्धकि, वर्धकिन्‌ -- (ग) [ ५८वधं + 


प्रच, वर्धं 4८ कप्‌ [डि | | ^^ वधं 
अच्‌ {कन्‌ --इनि ] बदृई, त्लक । 

वधंन--(वि०) [ ५८्रष्‌ + ल्यु] बने 
वाला, उन्नति करने वाला । (न°) [ ^८वृध 
ल्युट्‌ | उदधि, बद़ती । उन्नयन | [५८ वध 
--ल्युट्‌ | काटना | कतरना । द्रीलना। 
प्रति | विभाजन । (पुर) [ ९८ +- णिच 
ल्यु | समृद्धिदाता। वहूदात जो दाति 
के उप्र उगता है । शिव जी। 

. वधनी-(खरी °) [ वर्धन डीप्‌ ] भाड्‌ । 
विशिष्ट स्प-सम्पन्न जलघट । 

वधेमान--( वि° ) [ ‰८बृभ्‌ + शानच्‌ 
भुक्‌ | वरदन वाल्ला, बदृता हु्रा | (प्‌०, न°) 
विशेष रूप की बनी तश्तरी या पात्र । तांत्रिक 
चित्र । धर जिसका दरवाजा दिय दिशा 
की च्रोरन हो| (पुर) रेंडी का पौघा। 
पहेली, बुभोवल । विष्णु का नाम | ब्रंगाल 
के एक जिले का नाम (अद्‌वन जिला) | 

वधेमानक-(पु °) [ वधमान ¬+-कन्‌ | द्धोटा 
पज्र या दक्न, कसोरा | एरण्ड व्रक्ञ | 


-वधोपन-( न° ) [ वधं शिच्‌ , श्रापुक्‌ 


ल्युट्‌ | कटना | तराशना । विभाजन | 
नाइाकाटनेकी क्रियाया इसका संस्कार विशेष, 
-नलच्ह्धेदन संस्कार । वपषंगांठ का उत्सव । 
कोड भी उत्सव | 

वर्धित--( वि० ) [ ५८वृष्‌ +-यिच्‌ क्त ] 
बदाथ्ा हुच्रा | [ ५८वधं +क्त ] कटा हुश्ना। 
भरा हुश्रा | 

वध --(न०) [ वध. + रन्‌ ] चमडेका 
तसमा । चमडा । सीसा | 

"वे धिका, वधी--(ल्ी°) [ वधीं + कन्‌- 
टाप्‌ › हृस्व | [ वध्र - ङीष्‌ | चमडे क 
पेषी, बद्धी । ब्रद्धी नाम का गहना | 

-वमेण- (प°) नारंगी का पेड | 

वमन -- ( न° ) [ बरोति श्राञ्छ्धादयति 


प्त 





। 


~~~ ~~ -~--~------~ ~~~ --~------~------~---- ~~ --------------- 


शरीरम्‌ , ५८ बृ +- मनिन्‌ | कवच, ब्रखतर । । 


ता 


| व्वाल । (एं०, क्ञत्रिय की उपाधि ।--हुः 
८ वि० ) कवचधारी । इतना तश्ण कि: 
कवच धारण करने या युद्ध मे भाग लेने 2 
समथ हो । 
वर्मि-(पुं°) मत्स्य विशेष, नामी महली । 

वर्भमित--( वि° ) [ वर्मन्‌-िच्‌ +क्त व 
वर्मन्‌--इतच्‌ ] कवचधारी । 

वये--(वि ०) [ «व्र ~{- यत्‌ | चूनने योग्य 
वेत्तम । प्रान । (प°) कामदेव | 

वयौ-- (स्री °) [वयं -- टाप्‌ ] वह लडकी जं 
स्वयं अपना पति वरणा करे। लडकी ) 

ट-(न०) बोहा, लोबिया । 

ववंणा- (सत्री ०) [ वर इति श्रव्यक्तशग्दे> 
वगाति शब्दायते, वर ५८ वणा +- शरच्‌ - टाप्‌ _ 
नीलली मक्खी । 

ववेर--(वि०) [५८८बृ -ष्वरच्‌ ] द्वस्लेदार | 
स्पष्ट । (प°) एकदेश । ववैर देश क 
निवासी । नीच जाति । मृखं जन । पतित 
व्यक्ति । धंघराले ब्राह्ल । हथियारों की खय. 
पटी या मकार | वृत्यकाएकढंग। (नर, 
गोपीचन्दन, पीलाचन्दन । दहिंगुल, ईगुर । 
लोब्रान । 

वषेरक-( न० ) [ वर्वर -। कन्‌ ] चन्दन 
विशेष । 

ब्षेरा, ववेरी-(स्री°) [ वर्वर ¬+ श्रच्‌ - 
टाप्‌ , पके डपष्‌ | मक्ली विशेष । बन तुलसी । 

ववेरीक-(वु०) [ ५८वृ ~ ईकन्‌ , द्विव 
रक्‌ श्रागम] धुप्रराले बाल । वनतुलसी । 
भारग, बाह्यणयशि का । 

ववर, ववं.र-(पु°,) [५८ + बुर पर 
वरच्‌ (त्रा ०)] बरचरूल का पेड | 

वषे--(पुं°, न°) [\८वृष्‌ + श्वच्‌ वा५८१ 
स] वर्षा, पनी की भड़ी । जिडकाव 
वौं क! ब्रहमावः या दर्काव । साल । पुराणा 
नुसार सत द्वीपो का एक विभाग । किसी द्वी 
का प्रधान भाग, जेसे--भारतवष । ब्राद्‌ह 
( केवल पुं° में ) ।-अंश (बक्षाश), 


वषक 

अंशक (वर्षीशक).--श्ङ्क ( वषोङ्ग )- 
(पु ०) मास, महीना ।--श्रम्बु (वषोम्बु)- 
(न°) बृष्टि का जल ।-- अयुत (वषौयुत) 
-(न ०) दस हजार ।--अचिस्‌ (वषोचिस्‌ ) 
-(पं०) मङ्गलग्रह !--श्रवसान ( वषो- 
वसान )}-( न° ) शरदऋतु ।- -आघोष 
( वषोधोष )-(प०) मढक !--अआआमद 
(८ वषौमद्‌ )-\पु०) मूर, मोर !--उपल 
( वष!पल )-(पुं °) आला ।--कर-(पु०) 
ब्रादल ।--करी-(सखरी °) भींगुर ।-कोश, 
--कोष-(पु °) मास । ज्योतिषो ।--गिरि, 


६८६ 


वलभि, वलभी 


~ --- ---- ~-~-----~---~-~ ------ = यन्यि 


वं या वर्षा सम्बन्धौ | ( नर ) श्रगर की. 
लकडी | 


वषित--{न०) [५८वृष्‌ त्त] वृष्टि, वर्षा | 


दष्टन्‌ , वपदेश बरहूत बृ | बहुत मजबूत |, 
सव प वडा | 


व्षीयस-- (वि ०) | वर्षीयसी] [ अतिशयेन 


ठंद्धः, वृद्ध + दयसुन्‌, वप।देश | ब्रहूत बूटा 
या पूरण | ददत ¦ 


| 
| वर्षिष्ठ--- (वि ०) [ अतिशयेन बद्धः, बद्ध 
| 
| 
| 
| 
॥ 


वषंक. (वि) [सख्ी<--वपुकी ] [ ५८बृषू 


--पर्वत-(पु०) ध्वी का वर्षो मे विभाग | 


करने वाला पहाड--हिमालय, दिमकूट, 
निष्रध, मेर, चैत्र, कणीं शरीर श्रृङ्गी ।-ज 
(वष्षज)-(वि ०) बरसात मे उत्पन्न ।--धर 
-(पु ०) बादल । पहाड़ । वपं का शासक | 
च्र॑तःपुर का रप्तक, खोजा ।--प्रतिबन्ध- 
(पु) सूखा, नादृ ।-्रिय-(पुर) 
चातक पत्ती ।-वर-(पुं°) [वर्षस्य रेतोवषं- 
गस्य वरः चआ्रावरकः] नपुंसक, हिजडा ।-- 
बृद्धि--(स्री ०) जन्मतिथि । वयोवृद्ध ।-- 
शत-(न०) शताब्दी, सौ वप्रं -- सहस्र 
-(न०) एक हजार वप्रं । 

वषेक--(वि०) [ ५८^ष्‌ +- यवुल्‌ ] बरसने 
वाला | 


वर्षा, वृष्टि । क्िडकाव | 

वकषेशि-(खी °) [५८ब्ष्‌ ~+ नि ] बरष्ि । 
यज्ञ | क्रिया | वतन, व्यवहार | 

वषौ--(ली ०) [वषं +-शच्रच्‌- टाप्‌ ] बरसात, 
वषा तु} [ ५८वृष्‌+च्र-याप्‌ | वृष्टि । 
--काल-(पु०) बरसाती मौसम ।--भू- 
(प°) मेदक । बरीखहूटी, इन्द्रगेप ।- भू , 
--भ्वी-(ख्री °) मेढकी । पुनन॑वा । केँ नुवा । 
--रात्र-(पु°) वपात्‌ । 

वर्षिक-(वि०) [ व्वा वर्षा + भ्िक्‌ ] 


1 उकञ्‌ | बरसने बाला । पानी उडलने 
वाला ।--च्च्द्‌ (वषृकान्द्‌ ),-श्रम्बुद 
(व्षृकाम्बुद्‌)-(पु०) जल वरसाने वाला, 
ब्रादल । 


वष्मे-(न०) [५८बरप्‌ +-मन्‌ ] शरीर | 
वष्मेन्‌--(न०) [५८दृष्‌ 1-मनिन्‌ ] शरीर, 


दह्‌ । परिमाण । ऊंचाई । सुन्दर खूप । 


वहे. , वहं, बहेण, वर्ण, वर्हि , वर्दिस 


--दे०° बहे, बह, बहेण, बहिण). 


बर्हन , वर्हिस्‌' । 


| ५८ बु (“तु तु---म्वा० च्रात्म० सक ० अक ० जाना | 


पूमना । बदाना । ( किसी चोर ) श्राकधिंत 
होना । ठढकना । लपेटना । धिर जाना, लपेया 
जाना | वलते, वलिष्यत, श्रवलिष्ट | 


ध वलत्त- दे ° 'बलक्ञः | 

वषेणु--(न०) ( 4८^इषू + स्युट्‌ | बरसना । | वलग्न--(पुं०, न°) [्रवलग्न इत्यत च्रकार-. 
लोपः (भागुरिमते) | कमर । 

| बलन-(न °) [५“वल्‌ + द्युट्‌ ] घुमाव, 

। फिराव । परा, कातरा । ग्रह च्रादि का मागं 

| से विचलित होकर चलना, वक्रगति । 


| वल 


| 


भि, वलभी-(खरी ०) | वस्यते श्ाच्छ्ा-. 


ते, ५८८बल्‌ + श्रमि, परक्ते ङीष्‌ ] धर #ै 
शिखर पर बना हुश्रा मंडप, चद्रशाला । छप्पर 
काठटाठ। घर का सव से ऊँचा भाग। 
काठियावाड प्रान्त की एक प्राचीन नगरी काः 
नाम । 


वलम्भ ६६८ वल्गुक 


---------~ =-~- ~--~ --~~ 


वलम्ब-- [अवलम्ब द्यत्र शकारलोपः (भागु- वलूक -(पु <) [५८ वल्‌ + ऊक | प्ली विशेष । 


रभते) | दे ° “त्रवलम्ब' | (न ०) कमल की ज, भीड़ | 
वलय--(पुं०, न०) [वल्‌ +-कयन्‌ ] कंकण । | वलूल--(वि °) [ बल ¬+ लच्‌ + ऊड. | ब्रल- 

तल्ला । कमसखेटी, इ जारबंद । घेरा । कुज | शाली । हृष्टपुष्ट | 

दो-दो पक्तियौ की सैनिक स्थिति। (प°) | 4“ वल्क--चु ° पर° सक ° ब्रोलना । देखना । 

किनारा, छ्रौर । गलगगड रोग विशेष । वल्कयति, वस्कयिप्यति, ्रववल्कत्‌ । 


वल्क- (पु ०, न) [५८वल्‌ क] षड की 
ताल, वल्कल । म्ली के शरीर का श्रावरण 
या पष्ठी । खण्ड, डुकडा (--तरु-(पु०) 
सुपाडी का ब्त ।--लोध-(पु०) पठान) 
लोध । 
१ वल्कल--(न०, प°) [ ५८वल्‌ ¬+ कलन्‌ | 
वलासक-- (पु ०) कोयलं । मेढक्र | वर्त की क्राल । क्ताल के त्रने वस्त्र ।- 
० बलाहकः । संवीत-(वि ०) वल्कलवच्नघारी । 
वलि, वली-- (खरः ° ) [५८ वल्‌ -!- इन्‌ , । पन्ते | वल्कवत्‌--(वि ०) [वल्क 1 मतप्‌ | वस्कयुत्त । 
डीप्‌ | सिकुषटन, सुरी | द्एप्पर की व्रडरी | (पु०) मल्ली जिसके शरीर पर पडी हो | 
--धत्‌-(वि) भले ।--युख, बवन | वल्किल- (घु) [वल्क -।-इलच ] कट । 
-(पु०) वानर, वद्र । पेट म पटने वाला | वल्कुत- (न°) चाल । 
(५५ (9. +वुल्गू--म्बा° पर० सकर° रक जाना । 
=, । | “ हिलना। उ्ुलना । नाचना । प्रसन्न होना । 
वलिक-, पुर, न°) [वाल {कन्‌ | स्रलता। खाना, भोजन करना । डीगे मारना, शेखी 
वलित--(वि) [५८ वल्‌ +क्त] गपिशील । | व्रघारना । बल्मति, वल््गिष्यति, श्रवल्गीत्‌ । 
द & १9५ ईत । तरिरा हृख्रा, लपेटा वल्गन-- (स्री °) [ ^^ वस्ग्‌ ~~ ल्युट्‌ | गध्प 
टा । सुरी षडा दुरा । ठका हुता । भः 7 
सहित । (पुर) काली मिच । नृत्य मे हाय वल्गा-(खी °) [ ^^ वर्ग्‌ +- च्‌ -- टाप | 
मोटन की एक मुद्रा | लि ~ क 
घलिन, बलिभ-- (वि) [वलि +-न] [ वलि वल्गित-(वि०) [ ५८वल्ग्‌ + क्त ] कृद्‌। 
1 भ | सरी पडा श्ना, सिङ्कडनदार । टुश्रा, उ्वला हुश्रा । नाचा हुश्रा । (न°) 
वलिमत्‌---(वि०) [वलि + मतुप्‌ । सती पड़ा घोडे की दुलकी या सरपट चाल | डीग 
टुश्षा, सिकुडनदार । शेखी । । 
बलिर--(वि०) | ५८ वल्‌ ¬किरच्‌ ] चा- | बल्गु--(वि०) [ ५^वल +-उ, गुक आगम 1] 
ताना, मी ओंख वाला | मनोहर, मनोज्ञ, चित्ताकप्र॑क । मधुर । वेश- 
बलिश-(पुं०), वलिशी-(सख्ी°) [ बलि | कीमती, ब्हुमूस्यवान्‌ । (पै °) बकरा ।-पत्र 
५८ गो -{- क] (“लिश - डीप्‌ | बंसी, म्ली । -(पु०) बनर्मेग । 
पफडने कारकोँरा। वल्गुक--( वि° ) [ बल्गु + कन्‌ | सुन्दर 
वलीक--(न °) [«“बल्‌-1- ककम्‌ | सरकंडा । ¦ मनोहर । ८ न° ) चन्दन । कीमत । 
्रोलती । | जंगलं | 


वलयित--(वि ०) [वलय ।-णिच्‌-- क्त वा 
वलय-}- इतच्‌ | घेरा हृश्रा | लपेटा हु, 
व्रष्रिति | 

वलाक--ट्‌^ लाक । 

वलाकिन्‌-दे° ध्रलाकिन्‌ 


3 





ह == 
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वल्गुल 


"की 


-गोद्‌ड | 
वल्गुलिका-- (स्री°) [ वल्गुल ¬+ कन्‌- 
यप्‌ + इत्व | कत्य रंग का पतंग जाति का 
कीट, जिक्षका दूसरा नाम तैलपायी दहै । 
मजूषा, पैरी, पिदररा | 
4^“वल्म -- भ्वा० आअत्म० सक साना 
भक्षण करना | वल्भते, वलिभिप्यते, च्रव- 
ल्म | 
-वल्मिक, वल्मिकि--{पुं०, न०) [ = वल्मोक 
परषो . साधुः] बिमोट | 
वल्मी- (खी °) [ ५“ वल्‌ +- खच्‌ , मुम्‌ नि° 
- डीप्‌ ] दोमफ़, चीरी - -कूट-( न° ) 
दीमम्रे का लगाया हुत्रा मिदीका ढर। 
वल्मीक--(पुं०, न°) [ «^वल ¬ कौकन्‌ , 
मुम्‌ | दीमकोंका बनाया हूख्रा मिदटरी का 
ठर, बरिमोट । (पु°) शरीर के कतिपय च्रंगों 
की सूजन । आदिकवि वाल्मीकि --शीषे- 
(न°) लालसुर्मा, लोताञ्नन । 
ब्य -भ्का० च्रात्म० सकण ठकना | गमन 
करन। । वल्लते, वल्लिष्यते, च्रवस्लिष्ट | 
-वल्ल-(पुं०) [ वल्ल्‌ ¬+ अच्‌ | चाद्र । 
गिलाफ़ । तीन घंघची के बराबर की तोल । 
दूसरी तोल जिसमे एक या डद धु धची पडती 
है । वजन, निषेष । 
वल्लकी (सखी ०) [^ वल्ल्‌ 1 क्‌ न्‌- डीष्‌ | 
वीणा । सल का पेड । 
-बल्लभ--( बि ० ) [ ५^“वल्ल्‌ ~+ श्वमच्‌ | 
प्यारा । प्रधान, स्वपर । (पर) परेमी। 
पति । ्ध्यत्तु | प्रधान गोप । शुभलक्षण-युक्त 
अश्व ।--श्राचाये ( बल्लभाचायं )-(प°) 
च्वार वेष्णाव सम्प्रदायो मे से एक सम्प्रदाय के 
 प्रबतंक श्राचायं का नाम ।-पाल-(पु०) 
घोडे का सर्ईस | 
बरल्लभायित--( न° ) [ वरलम -[- क्यङ्‌ 
क्तं ] रतिक्रिया का आसन विशेष | 
व्रल्लरि, बवल्लरी--(सख्री०) [ ^“ वल्ल + 


६६१ वश 
क्रिप्‌ , वल्ल्‌ ५८ ऋ £, ४क्ते डीप्‌ | लता, 
ब्रेल । मंजरी । मेथी । बच । 
वल्लव-(पु°) [ खरी °--बल्लवी | | वल्ल 
५८ वा + क ) गौर । भीमसेन । रसोर्या | 
वल्लि--(खी °) | ^^ वल्ल ¬+-इन्‌ | बेल । 





| श्रध । --दू्ा-{खी) प्क प्रकार की 





घास | 





` वल्लि - दीष | लता । 


| कैव्रतमप्ता। अनमोद्‌।। चइ । सारिव) । अरभि- 
| 


दमनः ' कष्ण ऋआपराजिता। गुडुच।--ज- 
(न°) भिचं ।-- वक्ल-(पुं०) साल का पड । 

वल्ुर--(न ०) [ «८ बल्ल्‌ +- उरच्‌ | लता- 
कुश्च, लतामण्डप । पवन । मजरी । परनजुता 
खेत ! रेगिप्तान, ब्रीरान । सूप्वी मक्खली | 
पूलं का गच्छवा | 

वल्लूर--(पु) [ ^“ वल्ल्‌ ¬ ऊर्च्‌ | सूरा 
मास । जंगली शक्र का मसि | ऊसर। 
जगतत | उजाट़ | खाडो जमीन । 

५८वल्ह.-भ्वा ० श्रातम> चक ° परसिद्ध होना | 

इ 
तकर ढकना | मारना । बोलना । देना । वल्हूते, 
वल्हिष्यते, श्रवद्िष् | 

वल्हिक, वल्हीक--(पु%) बलव देश श्रौर 
वरहा का अरधिवाती | 

५८ वड --श्र ° पर० सक ° वाहना । त्रनुकपा 
करना । श्रक० चमकना | वष्टि, वशिष्यति 
श्रवाशीत्‌ ~ शवशीत्‌ । 

वश-(प०, न°) [ ^८वश्‌ + च्रप्‌ ] इन्दा, 
कामना, खअमिलाप्रा । सङ्कल्य । शक्ति । 
प्रभाव । प्रभुत्व, स्वामित्व, आधिकार | 
उत्पत्ति | (प°) रंडियों का चकला, र्डी- 
खाना । (वि०) काबू मे श्वाया हुच्रा, 
अधीन । शआखज्ञानुवर्तीं । नीचा दिखलाया 
द्रा । जादृ-टोने से मुग्ध क्रिया हुश्रा। 
--श्चनुग ( बशानुग ),--वर्तिन्‌-(पु०) 
नोकर --आल्यक ( वशाढ्यक )- (प°) 
सूस, शिद्युमार । -- गा- (खरी °) आाला- 
कारिणी ची, 


वशंवद ६६२ षसम्त 


------------ ------------~---*--~---~----~* “~~~ 
अ= --- 


वशंवद्‌-( वि° ) [ वश५८वद्‌ + खच्‌ , | शक शब्द जिसका उचारया च्रमनि मे श्राहुति 
मुम्‌ | वशीभूत, वशवर्ती । श्राज्चाकारी । देते समय यज्ञा म 9. है । ५ 
वशका- (क्री ०) [ वश५८कै --क--टप्‌ ] | --दन््राय वषट्‌ । पष्य वषट्‌ | ।--क्र - 
आज्ञाकारी श्री । (पुर) अूत्विन्‌ ओ वषट्‌ उच्चारयापूर्वक 
वशा- (स्री) [ «वश्‌ ¬+- च्रच्‌-यप्‌ | | आहूति दे। 
प्रोरत । पत्नी । लकी । ननद्‌ । पति ५८वुष्कर्‌ -- भ्वा° श्रात्म० सक० जाना | 
की वहन । गौ | व्राभि ल्ली | व्रि गो । |" वष्कते, वश्कष्यते, अवण्किष्ट | 
ह्धिनी | वष्कय - (पुं) [ «८वष्क्‌ + अयन्‌ | एक 
बशि--(पुं%) [ «वश्‌ -1-इन्‌ | चअभीनता । | वप्रं का ्रह्मडा | 
मनोमोहकता । (न °) वशित्व । य बष्कयणी, वष्कथिणी- (ली ०) [वष्कय५८नी 
वरिक--{वि°) ॥ (वश † उन्‌ | सूनव, + क्रिप--डीष्‌ , णत्व ] [ वष्कय ¬ इनि 
1 . | --ङषू , सात्वं ] चिरथसूता गौ, बहुत दिनो 
वशिका- (खीर) [ वशिक--राप्‌ ] अगद | की व्या हृ मौ या बह माय जिसका 
फ। लकड | बरह्मुडा बहुत बडा हो गया हो, वकेना गाय । 
वशिन्‌--( वि० ) [खी --वशिनी] [ वश ¦ +सु म्वा ० पर० श्रक० बसना, निवास 
+-उनि | श्रमनेको वशम रखने वला ~“ क्एना वसति, वत्स्यति, श्रवात्सीत्‌ । अ° 
वश मं करिया हुख्ा | शक्तिशाली | श्रातम० सकण ठकना । वस्ते, वसिष्यते, 
किणि, 
वशिनी-(खी°) [ वशिन्‌ --ढीप्‌ ] शमी | श्रवसिषट । दि पर सक रोकना । वस्यति, 
या ्वकुर कापेद। वसिष्यति, श्रवसत्‌ । चु° पर० सकर सनेहु 
वशिर--(न०) [ «वश्‌ 1-किरच्‌ ] समुद्री | करना । काटना । ्रपहस्ण करना । श्रक० 
नमक । गजपिप्पली । एक प्रकार कौ लाल | निवास करना वासयति, वासयिष्यति, श्रवी- 
मिच। शखपामागं | कवच । वसत्‌ । 
वशिष्ठ--(पु०) [ वशवतां वशिना श्रेष्ठः, | वसति, वसती-{खरी °) [ «८ वस्‌ चरति, 
वशवत्‌ -1- इष्ठन्‌ , मतोलयुक्त , वा वरिष्ठ | पत्ते डी घ्‌ | रहादस, वास्त | घर) ब्रासा, 
परषो> साधुः ] द° चवसिष्ठ' | डेरा | आधार । शिविर । रात (जत्र सवर 
वश्य--(वि०) [ वश~+यत्‌ | वश करने | लो ्रपनी-खपनी यात्रा बरंद्‌ कर रिक जति 
योग्य । वश मेका हुच्रा) जता दृश्ना। | ह ) । बस्ती, आबादी | 
श्ाज्ञकारी । च्रवलम्बित । ( न° ) लवंग । | बसन--( न° ) [ ५ वस्‌ + ल्युट्‌ ] वास, 
(पु०) दास, अनुचर । रहना | घर, बासा | वच्रधारण करने की 
वश्यका-{सख्ी०) वश्य {कन्‌-टाप्‌ | दे° | क्रिया | व्ल, परिधान । करधनी, लियो की 


ण 


“वश्याः | कमर का एक आअआमूषय | 
वश्या--(सखरी°,) [वश्य--रप्‌ | ब्राज्ञाकारिणी | वसन्त-(पु°) [ 4 वस्‌ + मच्‌ - श्न्ता- 
न्नी । देश ] वधं की हः अूतुच्मों में से प्रथम प्रतु, 


जिसके श्न्तगंत चै श्नर वैशाख मास है, 
मोसम बहार । मूतिंमान्‌ ्रूतु जो कामदेव 
का सखा माना गयाहै। श्वरतीखार रोग। 
शीतला या चेचक को बीमारी । मतूरिका 


९“ वष--म्बा० पर ० सक ० शनिष्ट करना । 

"ध्वना । वपति , विष्यति, च्रवाप्रीत्‌- 
पवधीत्‌ । 

वषट्‌-( च्न्य° ) [ 4“ वह्‌. ¬+ उषटि ] 


षयं भ का 


वसा 


रोग ।---उत्सव ( वसन्तोत्सव )-(पु०) 
उत्सव विशेष जो प्राचीन काल में वसन्त 


पञ्चमी के श्रगले दिन मनाया जाता या|| 
इसी उत्सव का दूसरा नाम “मदनोत्सव' हे । ` 


६६३ 


| 
। 
| 
| 


श्राघुनिक परिडत होली के उत्सव कोही' 


वसन्तोत्सव कहते र ।--घोषिन्‌ -(पु°) 


कोयल ।--जा-(खरी °) वासन्ती या माघवौ | 
लता । वसन्तोत्सव ।--तिलक-(पु०, न°) ` 
वसन्त का श्राभूष्रया ।--"फुल्क्ञं वसन्ततिलक ` 


तिलकं वनाल्याः ।` -- द्न्दोमञ्नरं ।- 
तिलक-(प१०, न०),-- तिलका- (खरी °)- 
एक व्णाृत्त जिसके प्रत्येक चरण में तग 
मगा, जगण, भगण श्रौर द्‌। गुरु--इस 
तरह सव्र मिलाकर -चौदह् वणं होते द ।-- 
दूत-(पु°) कोल । चैत्र मास । चराम का 
वृत्त । पंचमरा ।--दूती-{सरी ०) पाली 
वर्त । माधवी लता । कोग्रल ।- दु, द्रम 
(पु) त्रम का पेड ।--पव्छमी-गत्रीर) 
माव्रशुङ्का मी ।--बन्धु,-- सख-(पु०) 
कामदेव का नाम| 

वसा--(स्री°) [ ५८ वस्‌ ( ्राच्धादने ) + 
पच्‌ -टाप्‌ | मेद्‌, चखी । मस्तिष्क ।-- 
्माट्य (वसाल्य),-आह्यक (वसाद्यक) 
-(पु०) सूस या शिदयुमार ।--पायिन्‌- 
(पु°) कुत्ता | 

बसि-(पु०) [ +८वस-+-दइन्‌ ] वच्च । वासा, 
डेरा, रहने क। स्थान । 


वसित-( वि० ) [ ^८वस्‌ क्त ] पिना ` 


हुता, घारणा किया हूुच्रा | व्रसा हुता । जमा ¦ 


किया दुखा (अनाज) | 

बसरि-( न” ) [ 4“वस्‌ 1- किरच्‌ ] समुद्री 
नमक्र । (पु०) गजपिप्पली । लाल चिचष्टा। 
जलनीम | 


वसिष्ठ- (पु) [ इसका सु सूप वशिष्ठ | 


दै ] एक प्रसिद्ध प्राचीन अषि जोतूर्यवंशी 
राजाश्रों के पुरोहित ये | एक स्मृतिकार ऋषि 
का नाम। 


सं० श० को ०-६&३ 


वसुन्धरा 
वसु--( न° ) [ «वस॒ 1 उ ] धनदौलत । 


रज्ञ, जवाहर । सुवणं । ञ.ल ¦ पदां, वस्तु | 
लवस-विशेषर । एक जडी | (पुर) एक 
श्रे के देवताश्रं कौ संक्ञा। वसु श्राठ माने 
गवे ह ( उनके नम र्ईै--श्नाप, घ्रुव, सोम, 
धर प्रा घव, अनिल, अनल, प्रत्यूष शरोर 
प्रभास । कहौं कहीं राप! के बजाय “शह? 
मा लिखा पराया जति है) | श्राठ की संख्या। 
कुबेर कः नाम । शिवजी का नाम| श्वि 
क] नार । एक क्त | एक मोल यासरो- 
वर { लगाम, रास । जुवा बभने की रस्सी । 
चागढोर । क्रिरया | सूयं ।--श्रौकसारा 
( वस्वौकसारा )-.ल्री°) इन्द्र की श्रमरा- 
वती प्री कानाम | ङुत्रेर की श्रलकापुरी 
का नाम । अमरावती श्रौर श्रलकापुरी मे 
बह्ने वाली एक नदी का नाम ।- मि. 
कीट-(पुं%) भिच्चुक, भिखारी ।--दा- 
(स्री) प्रथिवी [--देव-(पु०) श्रीकृष्ण के 
पिता का नाम ।--०्सुत-(पु°) श्रीकृष्ण । 
--देवता,- देव्या-(स्री °) धनिष्ठा नक्षत्र | 
--धर्मिका- (सत्री °) बिह्लौर ।--धा-(ल्री °) 
प्रथिवी ।--घारा- (खरी ०) कुवेर की राजधानी | 
--प्रभा-(सख्री०) श्रि की सात जिहाश्रों 
मंसे एक कानाम ।--प्राण-(पुर) अभि- 
देव ।-रेतस्‌-(पुं०) शिव । श्रभि ।- 
्रेष्ठ-( न° ) चांदी ।-षेण-(पु°) कं 
क नाम ।--स्थली -(ख्री°) कुवेर की नगरी 
क। नाम ।--हस-(पर°) वघुदेव के एक पत्र 
क] नाम ।--हट,-हटक-(पुर) वक वृक्ष, 


पगस्त क परे | 


वसुक--(पु °) [ वसु «^ के + क ] मदार का 


पोघ। । बड़ी मोलसिरी । पीलौ मूग । (न°) 
सभर नमक | प्राश्य लवण । क्षर लवख। 
बरथुश्रा । काला श्रगर | 


। वसुन्धरा--(ज्ञी °) [वसूनि धारयति, वसु «८ 


+ णिच्‌ + खच्‌ , हृस्व; मृभ्‌-यप्‌ ] 
पृथिवी । श्वफस्कं की पुत्री, साम्ब की पत्नी | 


वसुमत्‌ 


६६४ 


«८ वह. 


 बसुमत- (विर) [ बलु + मतुप्‌ ] भनी, भन- | बस्तुतस्‌--(्ष्य०) [वस्तु + तस्‌ ] दद्शी- ञ्य०) [वस्तु + तस | द्रहकी- 


वान्‌ । 
वसुमती-(स्री ०) [वसुमत्‌ - डीप्‌ ] थिव । 
वसुल- (प°) [वसु«८ल। +- क| देवता । 


कत, वास्तत मे, दरश्रसल में | यायतः | 


वस्त्य--( न° ) [ वस्ति यत्‌ | घर, वासा, 


डेरा | 


वसूक--( न° ) [= वसुक, धरपो° साधुः | | वस्त्र--( न° ) [ वस्यते श्राच्छारते श्रनेन 


समिर नमक | प्रनस्त का पेड | 

वसुरा-(स्ा°) [ «^ वस्‌ +- ऊरच्‌- टप्‌ | 
वेश्या, रंडी । 

वस्कराटिका- (स्री °) बीवी | 
८ वरतू-- ब ° उभ० सक मार डालना | 
मांगना । जाना | वस्तयति-त, वस्तयिष्यति 
-- ते, श्रववस्तत्‌ - त । 

वस्त--(पु ०) [५८वस्त्‌ - घञ्‌ | वक्रः । (न°) 
[५८ वस्त्‌ - प्रच | रहने का स्थान, वासा, डरा | 

वस्तक--( न० ) [वस्त ५८के +-क] ब्रनावटौ 
नमक्र, कृत्रिम लवणा | 

वस्ति--(पु०, स्त्री ०) [५८ वस्‌ + ति] निवास । 
कपडे का भौर | पेट की नभिके नीचेका 
भाग, पेड. । मूत्राशय | पिचकारी --कमेन्‌ 

न^) लिंग, गुदा च्रादि मे पिचकारी दना) 

--मल-८ न° ) मूत्र, पेश !-शिरस्‌- 
(न°) पिचकारी की नली [--शोधन-(न °) 
मूत्राशय साफ करने बाली दवा । +नफल | 

वस्तु-( न° ) [८ वस्‌ 1 तुन्‌ ] बह भिसका 
श्रस्तित्व हो, वह जिसको सत्ता हो । पदाय, 
चीज | धन-दौलत, वास्तविक सम्पत्ति | वे 
साधन या सामग्री जिसे कोद चीज बनी हो| 
किसी नायक का कथयानक्र | क्रिंसी काव्यकी 
कथा | किसं। वस्तु का तार । खाकर, ढोचा। 
--श्रभाव ( वस्त्वभाव )-(पु०) वास्त 
विक्रता का भाव या रहित्य | घन-समपत्ति 
का नारा ।--रचना-ली°) शैलो । कथया- 
वस्तु का विकास ।--वाद्‌-(पुं °) एक दाशं- 
निक सिद्धान्त जितमै जत्‌ जेसा दृश्य है, 
उसी रूप मे उसको सत्ता मानी जाती है ।- 
शून्य-(वि ०) द्रव्य से रहित । जिसपर याचता 
न हो, नकली । 


--------------------__-_~-~~~~-~-~~~~-~~~__~__--~~~~_~~____-~~~~~~___-~~~-~~~~~~~-_-_~_-__~~_~_~_~_~_~_~~~_~_-~-~-~-~-_ ~ ~ ~~~ -~---~--~~--------~-~---~-~~ 





«^ वस ~ रन्‌ | कपडा । पोशाक, परिच्छद्‌ । 
--श्रगार ( वस्त्रागार )-(पुं०, न°),- 
गरह॒-( न° ) खेमा, तंबू , कनात । कपडं की 
दूकान ।--श्रवल ( वस्त्राछ्नल ),--अन्त 
( वस्त्रान्त )-(पु०) कपडे का क्रीर - 
कुषटिम-{ न° ) तव्‌ । हाता । - गोपन- 
( न° ) ६४ कलार मे से एक ।-ग्रन्थि- 
(प्र) धोती की गांठ ञो नाभि कै षपास 
लगती है । नीवी, नाडा, इजारवरन्द्‌ ।--दशा 
(सत्री) कपडे क। क्रिनारी ।--धारणी- 
(सत्री °) अलगनी ।--निणजक-(पु °) घोत्री। 
--परिधान-( न° ) पोशाक पहिनना ।- 
पुत्रिका-स्री °) गुहया, पुतली ।-पूत- 
( वि०) कपडेमें कतना हूु्रा - मेदक, - 
भेदिन्‌-(पु०) दओं ।--योनि-(पु०) षदं 
या जिसे कपड़ा वना हो ।--रञ्ञन-(न०) 
कुसुम का पूल । 


वस्न-(न ०) { ५८ वस्‌ + नन्‌ | माडा | मज- 


दूरी (दस श्रयं मे यह शब्द पुंलिङ्ग भी है ) | 
वास । घन । वसन, व्र | चमडा । मूल्य | 
म्रत्यु | 


वस्नन--(न ०) [५८ वस्‌ 1 नन] पटुका, कमर- 


बर॑द्‌+ करनी । 


वस्नसा-(्री ०) [ वस्नं चम ॒सीव्यति, वस्न 


५^सिव्‌ + ड- टप्‌ | स्नायु । नक्त | 


९८ यहु. भ्वा° उभ ० सकन्ले जाना, ढोना 


राग वदृवाना । जाकर लाना । समथन 
करना । निकाल ले जान। । विवाह करना । 
अधिकार में कर लेना, कन्ना कर लेना। 
प्रदशिंत करना, दिखलाना । रखबवालौ करना । 
खवर लेना । अनुभव करना । सहना । वहति 
- ते, वश्यति -ते, श्रवाक्ीत्‌- अवोढ । 


वह 
चह--(पु०) [५८वह +-श्र वा शरच्‌ ] ले जाते 





को क्रिया । बेल क] कथा । बाहून, सवारी । 
विशेष कर घोडा | पवन | माग | नद्‌ । चार | 
द्रण मरकाएकनपर | । 

वहत - (प°) [५८ वह्‌ -+ च ] यात्री | 
बरैल। 

बहति- (पु) [ ५८ वह. ¬+ ऋति | नेल । 
पवन | मन्न । परामशदाता, सलाहकार | 

बहती, वहा-(खी०) [ वहति - ईष्‌ | 
| ५८ वह ¬+ श्रच्‌-टाप्‌ | नदी । चश्मा, 
सोता । 

वहतु-(पुं °) [+^ वह ~+ चत्‌] वरल । बरोही | 

वहन--(न °) [५८ वह {ल्युट्‌ | ले जना | 
पहं चाना । समयन । बहाव । सवारी । नाव, 
ब्रेड | 

वहन्त- (प॑ ०) [वहति वाति, ५८ वह्‌. -1- भच्‌ 
(कतरि) | हवा । [उह्यत + वह. + भ्च्‌ 
(कमि) | बच्चा | 

वहल- दे ° ¶्रहल' । 

वहला-दे° "हला । 

वहित्र, वहिन्नरक--(न०), बहिनी-(खी°) 
[५८ वहु. ~ इर] [वहित 1 कन्‌ |[वद्‌. -†- इनि 
-- डीप्‌ | बे उ, नाव | जहाज, पोत । 

वहिऽ्क -(वि °) ब्राहुरी, बाहर का | 

वहेड्‌क-- (पु ०) बहेडा या विभीतकं का पेड । 

वहि- (पुं ०) [५८वह -[नि ] अमि, च्रग | 
अन्न पचाने याजो खाया जाय उसे पचान 
वाली शक्ति | मूख । सवारी । जोते जाने 
वाले पश्यु । चित्रकरे, चीता । भिलावां । रफ 
(तंत्र) । तीन की सख्या | देवता । मरत्‌ । 
सोम | कृष्या का एक पुत्र | तुवंसु के पुत्रका | 
नाम । पुरोहित । श्राठर्वाँ कल्य ।--कर- | 
(वि ०) जलाने वाला । मृख ब्रदृाने वाला ।- | 
काष्ठ-( न° ) अगर की लकड ।--गभ- | 


(पु) बांस । शमी का पेऽ ।--दौपक-(पु°) 


कयुम का पेड ।-भोग्य-( न> ) धी ।-- 
भिच्र-(पु) प्रवन ।-रेतस-(पुं०) शिव 
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जी | -लोह,--लोहक-८ न० ) तावा ।- ) ता न 


+ ० परण सक्र पकना । जाना। 


वामर 


वल्लभ-(पु °) रल ।--बीज-(न °) सवणा | 
नीबू ।--शिख-(न °) केसर । कुसंम ।-- 
सख-(पु०) पवन !--संज्ञक-(पुं °) चित्रकं 
करा पेड | 

वह्म--(न ०) [५८वह्‌ 1- यत्‌ ] गाड़ी | सवारी 
कड भी | 


 श्राव्रात करना | अनिष्ट करना | वाति 


वास्यति, वासीत्‌ । 

वा-- ग्य) | ^८वा-~क्रिप्‌ | या, श्रयवा| 
तरर, तथा | जसा, सदश । उपमा । वितकं | 
पादपूरण । निश्चय | नानाय | विश्वास | 

वाश-(वि °) [ली --वांशी | [वंश --श्रण्‌ |] 
बरस का बना हूश्रा| 

वांशी--(स्री °) [वश- डप्‌ ] ब्र॑ंसलोचन । 

वांशिक-(पु०) [ वंश +-ठक्र | बसि काटने 
वाला । वसी ब्रजान वाला | 

वाक--( न° ) [ वक्र+-श्रण्‌ | ब्रणलो का 
समूह्‌ । ब्रगलोा की उडान। (वि०) वक 
सम्बन्धी, बगल का । (प°) [५८वच्‌ + घञ्‌] 
वाक्य | कहूना | वेद्‌ का एक भाग। 

वाकुल--द्‌ ° ध्ाकुलः । 

वाक्य-(न०) [ वच्‌ + ययत्‌ | व्याङ्रया 
के नियमों के अनुसार क्रमसे ला हूच्रा वह 
सार्थक शम्द-तमूहू भिसके द्वारा क्रिंसती पर 
पना आभमिधराय प्रकट किया जता है| 
कथन । प्रादेश । सिद्धान्त | साक्ष्य | तक | 
--पदाय-( न० ) एक म्न्य का नामजेो 
भतहरि का बनाया हृश्चा व्रतलाया जाता है| 
--पद्धति-(ख्री °) वाक्यरचना की विधि। 
-भेद्‌-(पु०) मीमसाके एकी वाक्यका 
एकह काल में परस्पर विरोधी अयं करना! 

वागर-(प०) [ वाचा इयति गच्छति, वाच्‌ 
५८ -्रच्‌ | ऋषि । विद्धान्‌ ब्राह्मण | 
मुमु । वीर पुष । सान रखने का पत्थर । 
रोक । निणय । वाडवानल । मेडिया । 


वागा 


बागा--(स्री ०) बागडोर, लगाम, रास । 

वागुरा--(सख्री ०) [ «^ वा ¬+ उरच्‌ , गुक्‌ 
श्रगम-टाप्‌ ] फंदा, जल ।-- वृत्ति- 
(स्त्री °) जंगली जीवों को पकड कर च्राजीविका 
चलाना । (पु ०) ब्रहेलिया | 

वागुरिक- (पु) [ वागुरा +-टक्‌ | बहेलिया, 
हिरन पकडने वाला, व्याधा | 

वाग्मिन्‌-(वि०) [ प्रशस्ता वाक्‌ श्रस्ति 
शरस्य, वाच्‌ +-म्मिनि | श्रच्छा बोलने वाला, 
भापयनपट । (पु) वक्ता+ वाक्रपटु मनुष्य | 
बृहस्पति का नाम । विष्णु । 

वाग्य--( वि° ) [ वाचं परिमितं वाक्यं याति 
गञ्त्रति, वाच्‌ «८ या~+क | कम ॒ब्रोलने 
वाला । ब्रोलते समय सावधान करने वाला । 
यथाय या सत्य कहने वाला } (पु) लजा- 
शीलत।, विनम्रता । 

बाङ्क--(पु०) समद्र | 

५८ ब्रद्ध--भ्वा ° पर० सक० च्रमिलाषा करना 
इच्छ] करना । वाङ्कुति, वङ्धष्यति, अवा 

त्‌ | 

वाडमय--( वि° ) [ स्री°~-वाङ मयी | 
| वाच्‌ ~+ मयट्‌ | वाक्यात्मक, वचन सम्बन्धी | 
वार्णासम्पन्न | वाक्पटु | (न ०) गद्य-पयात्मक 
वाक्य प्रादि जो पठन-पाठन का विषयो, 
साहित्य | 

वाड मयी- (खरी °) [ वाङ्मय -- डीप्‌ |] 
सरग्वती देवी | 

वाच्‌ -- (खत्री ०) [ उच्यतेऽसौ अनया वा, 
९८ वच्‌ [क्रिप्‌ › दीं, श्रसम्परसारण ] शब्द्‌, 
ध्वनि ` वाणी, भाप्रा | कहावत, कहत्‌त | 
यान । वादा | सरस्वती का नाम ।--थं 
(वागथे)-(पु°) शब्द्‌ च्रौर उसका च्रं । - 
श्राडम्बर (वागाडम्बर)-(पु०) वाणी का 
श्राडंवर, बहू-वाक्यता ।--आ्रात्मन्‌ ( वागा- 
त्मम्‌ }-{ वि ° ) शब्दो से सम्पन्न ।--ईश 
( वागीश )-(पु०) वाग्भी, वक्ता | बृहश्यति 
का नामान्तर । बह्मा ।--ईश्वर (वागीश्वर) 
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~~~ 


वाच्‌ 


-(पुं °) वकंपटु, वक्ता | --ईंश्वरी ( वागी- 
श्वरी )-(छ्ी °) सरस्वती ।-- ऋषभ (वागर- 
षम }-(पु०) वक्रपटु या विद्धान्‌ पुरुष । 
--कलह (वाक्षलह)-(पु०) भगडा, टटा) 
वागृयुद्ध ।-- कीर ( वाक्कीर )-(प०) पलो 
का भाई, सला ।-गृद्‌ ( वाग्गुद्‌ )-(प०) 
पनती विशेष --गुलि (वाग्गुलि),- गुलिकः 
(वाग्गुलिक)-(पु०) राजाका वह श्रनुचर 
जो उसको पन काव्रीडा खिलाया करे 
--चपल ( वाकचपल ›-( वि०) वकी 
बरातूनी ।-घल ( वाकृ्ल ) - ( न° 
बहाना, टालमटरूल वाली बात | काकु कं 
सहरि वितंडा खडा करना । - जाल 
( वाग्जाल }-( न० ) कोरी बातचीत । 
-- दण्ड ( वाग्दण्ड ) - (पऽ) धिकार, 
फट कार । वाकसंयम ।--दृन्त ( वाग्दत्त )- 
(वि०) जिसको दैनेकी ब्रात कह दी गइ 
हो ।-- दत्ता ( वाग्दत्ता )-(खी°) सगाई 
की हुई करारी लडकी ।-- दल ( वाग्दल )- 
( न° ) शओ्रोठ ।--दान (बवाग्दान)-(न° 
सगाई) मगन । -- दुष्ट ५ वाग्दुष्ट )- 
( वि०) गाली-गलोज से भरा हा | वहं 
जो व्याकरण के नियमों के विरुद्ध श्र 
माषा का प्रयोग करे । (पुर) निन्दक | वह 
ब्राह्मणा जिसका यज्ञोपवीत समय पर न दुख 
हो । -- देवता ( वाग्देवता ) ,-देर्व 
(वाग्देवी)- (खी °) सरस्वती देवी ।--दो 
(वाग्दोष)-(पृ °) गाली । निन्दा | व्याकरण 
विरुद्ध भाषण ।- निश्चय (वाङ निश्वय 
-(पु°) सगाई ।- निष्ठा ( वाङ निष्ठा ) 
(स्री ०) वचनबद्धता । विश्वासपात्रता ।- 
पटु ( वाक्पटु )-( वि०) बात करने 
चतुर ।-- पति (वाकृपति)-(पु °, बृहस्पति 
-- पारुष्य ( वाकूपारुष्य }-( न° ) कठ 
शब्द । गली-गलोज । निन्दा ।- ग्रचोद 
( वाकूपरचोदन )-( न° ) मौसिक आज्ञा 
--प्रतोद्‌ ( वाक्प्रतोद्‌ )-(पु०) व्यज्ञ 


नाच 


करान्ञ | श्चाक्तेप ।--प्रलाप (वाक्‌प्रलाप)- 
(पु ०) वाकपटता ।- मनस्‌ ( वाङमनस्‌ ) 
--( वेदिक) वाणी ऋौर मन ।-- मात्र 
( वाङ.मात्र )-( न° ) शब्द्‌ मात्र ।-- 
सुख ( वाङ्न मुख )-( न° ) भूमिका ।-- 
यत ( वाग्यत )-(वि०) मोन या वह 
जिसने अपनी वाणी को वश मेकर रखा हो। 
--यम ( वाग्यम )-(पु०) वाणी पर संयम 
करने वाला, ऋषि, सुनि ।-- याम 
( वाग्याम )- (पर) गंगा आदमी ।-- 
युद्ध ( बाग्युद्ध )-( न° ) जवानी लश, 
गरम ब्रहुस या वाद्‌।वेवाद्‌ ।-- वज्र (वाग्बज्) 
-(पु०) शाप | कठोर शब्द ।-विद्ग्ध 
( बाग्बिदुग्ध ) -( वि०) वाकपटु, बोल- 
चाल मे निपुख !--विद्ग्धा (वाग्विदग्धा) 
(खरी °) ब्रातचीत करने मे चतुरा या मनो- 
मोहनी ची ।-- विभव (वाग्िभव)-(पु०) 
वर्णान क्रमे की शक्ते ।--विलास (वाग्वि- 
लास)-(पु°) मौज, दिल-बहलाव के लिये 
बातचीत करना ।- व्यवहार (वाग्ब्यवहार) 
(पु ०) मोखिकं॒वादविवाद्‌, जवानी बहस । 
--व्यापार ( वाग्ब्यापार )-(प०) ोलने 
की शेली या दंग ।--संयम (वाकूसंयम)- 
(प°) वाणी का नियंत्रण | 

चाच-(पु°) [ «^ वच्‌ ¬+ पि्च्‌ ~+ श्रच्‌ | 
मल्ली । मदन नामक पोघा । 

चाचंयम-( वि° } [वाचो वाक्यःत्‌ यच्छति 
विरमति, वाच्‌ «८ यम्‌ +-खच्‌ › नि म्‌ | 
जवान बरन्द्‌ रखने वाला, मौनी । (पु०) मोन 
रहने वाला मनि | 

चाचक-(पु) [ वक्ति चअरभिघावृच्या बोधयति 
चर्थान्‌ , 4८ वच्‌ 1 वुल्‌ ] शब्द्‌; प्रकृति 
मोर प्रत्यय द्वारा शब्द्‌ वाचक होता दहै। 
| ५८ वच्‌ +- णिच्‌ ~ वुल्‌ | पुराणा प्रादि 
चचिने वाला व्यक्ति । ( वि° ) सूचक, व्रताने 
वाला | 

वाचन--{ न° ) [ ^८वच्‌ ¬+- णिच्‌ + 
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वाच्य 


न= 


बचना | पटने मेँ प्रवर्त करना । बताना । 
प्रतिपादन । 

वाचनकं--( न° ) [ वाचन «^के +-क | 
पेली । 

वाचनिक-( वि० ) [स्री ०--वाचनिकी] 
[ वचन ~+ ठक ] मौखिक, शब्दौ द्वार 
प्रकटित । | 

वाचस्पति-- (प°) [वाचः पतिः, श्रलुक स०] 
धवार का प्रभु; दवगुर बृहृष्पति की उपाधि। 
सोम | प्रजापति । सुवक्ता | 

वाचस्पत्य-( न° ) [ वाचस्पति + ष्यञ्‌ | 
वाकृपटुता । संद्र माप्रा | 

वाचा-(स्री°) [ वाच्‌ ~ टप्‌ ] अणी । 
शब्द्‌ । सिद्धान्त, स्परृति या श्रुतिवाक्य। 
शप्रय । 

वाचाट-(वि०) [ कुत्सितं ब्रह भाषते, 
वाच्‌ +-श्राटच्‌ | वातूनी, बरकी | डीग मारने 
वाला। 

वाचाल -- ( वि० ) [ कुस्ितं बहु मापते, 
वाच्‌ -1- श्रालच्‌ ] बकवादौ, व्यथं वकने 
वाला । 


वाचिक --( वि° ) [ श्री° -- वाचिकी, 
वाचिका ] [ वाच्‌-ठक्‌ | वाणी सम्बन्धौ | 
शान्दिकि, मोखिक । ( न° ) ज्रानी संदेसा, 
मोखिक सूचना । समाचार, खत्रर | 

वाचोयुक्ति--८( वि° ) [ वाचो युक्तिः यस्य, 
चर स०, प्रष्ट्या च्रलुक्‌ १ | वाक्पटु । (स्री °) 
| वाचो युक्तिः, प्र त०, ष्ट्या श्रयुक्‌ ] 
वाणी की युक्ति या श्रोचित्य । श्वच्ह्ला 
भाष्रण । 

वाच्य--( वि ° ) [ «वच्‌ ~ ययत्‌ ] कने 
योग्य । शाब्द्कि सङ्केत द्वारा जिसक। बोध हो, 
अ्रभिधेय । दोप्रौ उहराने लायक । ( न° ) 
कलङ्क । मत्सना । निन्दा । श्रमिघा द्वारा 
योधगम्य श्रयं | क्रिया का वाच्य ( कर्म 
वाच्य, कर्तृवाच्य ) ।--वज्ज-( न० ) कठोर 
शब्द्‌ । 


वाज 


घाज-- (प°) [ ५८वज्‌ ~+ घञ्‌ | पर, डेना | 
तीरमं लग दुर्‌ पर । युद्ध, संग्राम । वेग | 
ध्वनि | (न°) घरी । श्राद्धपिरड | भोज्य 
पट्‌।यं | जल | वह्‌ स्तव यामन जिसको पट्‌ 
कर कोद यन्न समाप्त किया जाय ।-- पेय- 
(प°, न>) एक प्रसिद्ध यज्ञ, जो सात 
श्रत यज्ञं मे गचर्वां है।-सन-(पुर) 
श्रीवध्यु भगवान्‌ का नाम | शिव --सनि- 
(पु०) सूयं | 

वाजसनेय-- (प°) [ वाजसनेः सूर्यस्य ्वात्रः, 
वाजसनि +- ढक्‌ | यजुवद कौ एक शाखा | 
याजञवल्क्य ऋषि, जिनके नाम से शुङ्कयजुवंद 
कौ वाजसनेयी संहिता प्रसिद्ध दै | 

बाजसनेयिन्‌-- (पु ०) [ वाजसनेय -{-इनि | 
शुक्षयजुवंदी । 

वाजिन्‌-(पु०) [ वाज ~- इनि ] धोडा। 
तीर । पक्षी । शुक यजुवद ।-मेध- 
(पु०) श्रश्वमेष यज्ञ ।-- शाला-(ल्री °) 
रस्तबल । 

वाजीकर-( वि ) [ वाज ~~ च्वि ५८कृ 
~+ रच्‌ ] मनुष्य में वीर्यं शरोर पतव की 
बृद्धि करने वाला | 

वाजीकर्ण--(न ०) [ वाज~+च्वि ५८क्‌ ~ 
ल्युट्‌ ] श्राधरुवेदिक वह प्रयोग निससे मनुष्य 
मे वीं श्रोर पस्त्व की बृद्धि होती है। 

ब्राढघ्वु-भ्वा० परण सक० चाहना, इन्दा 
करना । वाञ््भति, वाञ््िष्यति, अवाञ्छत्‌ | 

वान्छन--( न° ) [ «८ वज्र ~+ ल्युद्‌ | 
चाहना, कामना करना | 

वाञ्छा (खी) | ५८ वाञ्छ्‌ + श्र-यप्‌ | 
इच्छा, अभिलाषा | 

वाल्छित--(वि०) [ ५“ वाञ्ज्‌ क्तं ] चाहा 
हुच्रा, च्रभिलप्रित | (न) कामना, इच्छा, 
पमिलाषा | 

वाञ्छिन्‌-( वि०) [ ५८वाञ्छ + णिनि ] 
चाह वाला, कामना करने वाला, इच्छा 
करन वाला । लंपट, कामुक । 
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वाशि 


वाट-(पं०, न°) [ ^८वट्‌ + घञ्‌ | षेरा 
हाता । वाग, उद्यान । लतामण्डप । मागं, 
रास्ता । कमर, कटि । न्नविशेष ।--धान- 
(प°) ब्राह्मणी माता चओरौर क्महीन या नाम- 
मात्र के ब्राह्मण से उत्पन्न एक पतित या 
सङ्कर जाति । 

वाटिका--(ल्री °) [५८वट्‌ ~ पवुल्‌- टाप्‌ › 
इत्व | फुलवबगिया | वह्‌ भृखयड भिस्त पर 
को इमारत या भवन खडा हयो | 

घाटी-(्त्री °) [वाट -डीष्‌ ] वहु भूखण्ड 
जिस पर कोई भवन खडा द्यो | घर, डेरा\ 
रगन । पेरा | ब्राग, उपवन । मागं | कमर, 
कटि | श्नाज विशेष | 

वाल्या-(स्री °), वाश्याल-(पु०), बाद्या- 
ली-(खी °) [वाट्‌या वास्ुप्रदेशे हिता, वारी 
[यत्‌ -टाप्‌ | [वाटम्‌ श्रलति भूषयति 
वाटी५८श्रल्‌ ~+ श्रण | [वाट्याल + ङीष | 
्रतिवला नाम का पौघा| 

२ वाड्‌--भ्बा० आ्रात्म° क्र° स्नान करना, 
गोत] लगाना । वाइते, वाडिष्यते, खवाडिष्ट ! 

वाडव--(पु०) [ वडवाया घ्रोटक्या जातः, 
वडव। +-प्रण्‌ | वडवानल । [वाड यज्चान्तः- 
स्नान वाति प्राप्नोति, वाड^८वा ~+ क| 
ब्राह्यणा । (न °) बडवानां समूहः, वडवा 
श्रण्‌ ] घोडियों का समुदाय ।--श्रग्नि 
(वाडवाग्नि),-श्रनल ८ वाडवानल )- 
(पु०) समद्र के भीतरकी चराग) 

वाडवय--(पु°) [वडवा +ठक्‌ ] वडवानल 
€] | श्रश्विनी कुमार । 

वाडव्य--(न ०) | वाडव ~- यत्‌ | ब्राह्मण- 
समुदाय । 

वाढ--(वि०) [वद्‌ +क्त, नि० साधुः| द्द्‌ } 
पअपिशय । उचस्वरयुक्त । 

वाढम्‌--(त्रन्य०) [८ वह्‌ + क्तः एषो° मम्‌) 
हा ! बरहूत च्रधिक्र | बस | च्रवश्यमेव | 

वाणि--(ल्ी) [८वयए्‌ + इय्‌ | नना, 
बुनावट । करधा । 


ताणिज 

वाणिज--(पु°) [वणिज ~+-श्रण॒ (स्वा) ] 
व्यापारी, सौदागर | 

वाणिज्य-(न °) [विज्‌ ~-्यञ्‌ | निज, 
व्यापार । 


वाशिनी-(ल्ी ०) [ ^“ वण्‌ ¬+ णिनि- 
डीप्‌ ] चालाक श्रोरत । नतकी, श्रभिनेत्री | 
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| 
| 
| 


शराब के नशेमेवचूरच्री | सेच्छाचारिणी , 


या व्यभिचारिणो छरी | 


वाणी- (ली) [ “व्‌ +- इण्‌ -डीप्‌ ] 


वचन, शब्द्‌, भाषा । वाचाशक्त । नाद्‌, 


ध्वनि, स्वर । साहिव्यिक निबन्ध । प्रशंसा | ` 


सरस्वत देवी । 
«^ वात्‌-३° उभ ० सक ० पू कना, धोकना । 
हवा केरना, पंखा करना । परिचर्या करना | 
प्रसन्न करना । जाना । वातयति-ते, वात- 
यिष्यति-ते, ववातत्‌ -त | 
वात-(वि०) [^८वा-{ क्त] उषाया हुख्रा, 
पूका दूुश्मा । श्रमिलघ्रित । श्राहत | 
छाक्रान्त | (पुर) वायु, हवा । वायु का 
छधिष्ठातर देवता, पवनदेव 1 शरीरस्य कफ, 
वात ग्रौर पित्तम से दूसरा । गठिया रोग । 
[५८ वात्‌ +- श्रच्‌ | उपपति, प्रेमी ।--श्रट 
(वाताट)-(प ०) वातमग, ब्रारह्षिंग। । सूर्यं 
के ध्ोडोमेसे एक ।--श्रण्ड (वाताण्ड) 
-(प°) अरण्डकोष्र की सूजन (श्रय 
(वाताय)-(न° ) पत्ता ।--श्यन (वाता- 
यन )-(पं०) घोडा । (न°) खिड़की, 
भरोखा । ब्रर्साती । फशं, गच ।--श्रयु 
( वातायु )-(पु०) बारहसिंगा ।--श्रश्व 
(बाताश्व)-(वु°) तेज रोड ।--्रामोदा 
( वातामोदा )-(ख्ी°) मुश्क, कस्तूरी ।- 
चलि ( वातालि )-(खी°) भँवर ।- 
राहत (वाताहत)-(वि ०) वायु से ताडित । 
गठिया से ग्रस्त ।--श्राहूति (बाताहति)- 
(स्री °) पवन का प्रचण्ड मोका ।- ऋद्धि 
(वातद्धि)-(खी ०) वायुबृद्धि । गदा | काठ 
काङडंडा | लेषेिकी मठ वाली इडी।- 


1 


बातल 


कमेन्‌-( न° ) श्रपान वायु निकाले कौ 
क्रिया ।--कुणडलिका-(ख्ी°) मूत्र रोग 
विशेष जिसमें रोगी को पेशाब करने मे पीडा 
होती है ओरौर बँद-वूंद करे पेशात्र निकलता 
है ।-कुम्भ- (प हाथी के मस्तक का 
माग विशेष ।--केतु-(पुं °) धूल । --केलि 
-(पुं ०) पेमरसपरूं श्रलाप । उपपति के दाति 
या नखों का घाव ।--गुल्म-(प ०) श्र॑घड । 
गटिया ।--ञ्वर-(पु०) वात से होने वाला 
ज्वर | --ध्वज-(पु °) बादल ।--पुत्र-(प°) 
हनुमान्‌ । भीम ।-पोथ,--पोथक-(पु°) 
पलाश ब्रत्त ।-प्रमी-( पु> ) तेज दोडने 
वाला हिरन ।--मर्डली-(खरी ०) बवंडर, 
ह्वा का चक्र ।--रक्त,--शोणित- (न°) 
रोग विशेष ।--रङ्ग-(पु ०) पीपल का पड । 
--रूष-(पु०) श्रांधी, तूफान । इन्द्रधनुष | 
धू, रिश्वत ।--रोग,+- व्याधि-(पु°) 
गरिया |--वरिति-(पु) मूत्र का न उतसना | 
--तृद्धि-(खी°) च्रडकोप्र की सूजन ।- 
शीषे-(न०) पेट, तरेर ।-सारथि-(पुर) 
परि । 


। वातक-(पु०) [वात +- कन्‌ | जार, च्राशिक, 


उपपति । शअ्रशनपणाीं । 


। बातकिन्‌-( वि० ) [ खी°--वातकिनी ] 


| 


। 


| 


[वातोऽतिशयितोऽस्ति स्य, वात ~ इनि, 
कुक | गठिया वाला | 

वातमज- (प°) [ वातम्‌ श्रभिमुखीकृत्य 
अजति गच्छति, वात श्रज्‌ + खश्‌ , मुम्‌ |] 
तेज चलने वाल्ला मृग | 


वातर--(वि ०) [ वात ^^ रा +-क ] तूफानी । 
तेज ।--श्रयण (वातरायण)-(पु °) तीर । 
तीर की उडान । घनुष्रकी टकार । श्रृङ्गं, 
शिश्ठर । च्रारा । [ वातेन वायुजनितरोगेणा 
रायति शब्दायते, वात^^रे + ल्यु ] नशे में 
चूर या पागल मनुष्य । निकरम्मा श्रादमी । 
सरल नामक ब्ल | | 
वातल-(वि°) [ स्री°-बातलो ] [ बात 





ला-क ] तूफानी, हवाई । वायुवद्धक | ` 


(पुं ०) प्रन । चना | 
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वातापि-(पुं०) श्ग््य द्वारा पचाया हुश्च | 
एक राक्षस ।--द्विष्‌ ,-सदन,-हन्‌- 


(पुर) च्रगस्त्यजी कं) उपाधयां। 


वाति-- (प°) [५८ वा +- रति] सूर्यं । हवा । | 


चन्रमा ।-ग,-गम-(पंर) 
(वातिङ्गण का भी श्रथंमांटादहै)| 


बरेगन । ` 
वादक 


वातिक-(वि °) | स्री वातिकी] [ वात ` 
1 ~न्‌ | तूकफानी, हवाई । गठिया वाला । ` 
 वादन--(न°) [५८ वद्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ | 


पागल । (प) वायु के प्रकोप से उत्पन्न 
ज्वर । 

वातीय-- (वि ०) [वात्र] हवाई । (न°) 
कोंजी | 

वातुल - (वि ०) [ वात ~ उलच्‌ ] वायु से 
पडत, ग्या का रोगी | पागल, फिरे हूः 
मग्न का । (प°) बगला, बवंडर, वातावतं | 


वाद्य 


मण्डन । उत्तर | उीक्रा, व्याख्या । भाष्य | 
किसी पन्न के तत्वज्ञं द्वारा निश्चित सिद्धान्त 
वसूल । ध्वनि | च्रफवाह्‌ । च्र्जीदावा ।- 
अनुवाद ( वादायुवाद )-(प०) च्रजीदावा 
रौर उसका जवार | विवाद, बहस ।--मरस्त 
-(वि०) भगडे मे पडा दुष्ा ।--प्रतिवाद्‌ 
(पुं०) शाघ्नाय | 

(वि ०) [५८^वद्‌ 1 णिच्‌ ~+ ग्वल्‌ | 
व्रजाने वाला । [ ^८^वद्‌ ¬ वुल्‌ ] बोलने 
वाला । 





चजाने की क्रिया, बाज] ब्रजाना। 

वाद्र--(वि°) [स्री°--वाद्री] [ वद्रायाः 
कार्पास्याः विकारः, वद्रा+-चय्‌ ] सुदं का 
रना हृश्रा | (न°) सूता कपड़ा । 


` वाद्रङ्ग--(पु०) [बाद्‌र५८५म्‌ + खच्‌ › डित्‌ | 


वातुलि-(पु०) |५८वा + उलि, तुट्‌ ] बरा । 


चमगादड | 


वातूल--( वि° ) [ बात + उलच्‌ | दे०° 
` वाद्रायण-दे° "बादरायणः । 
 वादाल-(पु°) [ वात^“ला ¬+ क, प्रषो° 


'वातुलः | 
वातृ-(पु०) [५८वा ~ तृच्‌ ] पवन, वायु | 


वात्या--(सख्री °) [वात--य- टाप्‌ | प्रधी, | | ॥ ॥ 
 वादि-.वि०) [वादयति व्यक्तम्‌ उच्चारयति, 


प्रघड, तूफान । बगूला, व्रवंडर | 
वात्सक--(न ०) | वत्स + वुञ्‌ | ब्रह्महा की 
हेड, म्‌ । 
वात्सल्य--(न ०) [वत्सल -[- ष्यञ्‌ | स्नेह जो 
प्पनेसे द्वो के प्रति होता दै। 


रश्वत्य वर्त, पीपल का पेड । 

वादरा- (ल्ली °) [ वद्रवत्‌ फलम्‌ श्रस्ि 
सरस्याः, वद्र~+-श्रण्‌-यप्‌ | कपास का 
पोधा | 


साधुः| सहूखद्‌्र नामक मल्ली । 


«वद्‌ 1- णिच्‌ 1 इञ्‌ | विद्वान्‌ । निपुख । 


 बादित-(वि° ) [ ^वद्‌ {-णिच्‌ + क्तं | 


व्रजाया हूच्रा | 


` वादित्र-( न° ) [५८वद्‌ + णिच्‌ + पितर] 


वात्सि, वात्सी-(ल्री°) ब्राह्मया के वीयं 
 वादिन्‌-( वि ) [ ५वद्‌ + णिनि | बोलने 
वात्स्यायन--(पुं°) [ वत्स्य गोत्रापत्यम्‌ , ` 
वत्स यञ्‌ 1 -फक्‌ ] कामसूत्र के बनाने बले ` 


च्रोर शद्रा के गभं से उन्न लडकी | 


का नाम | न्यायसूत्र पर माप्य रचयिता का 
नाम | 


ष। जा । वादन | 


वाला | विवाद्‌-कत। । (पुं०) वक्ता । वादी, 
मुद्र | भाष्यकार । शिष्ञक | 


` वादिश-(पु°) विद्वान्‌, पयिडत | क्षर । 
वाद्य--( न° ) [ «^ वद्‌ ¬+- रिच्‌ + यत्‌ | 

वाद्‌-(पु°) [ «वद्‌ ¬+ घञ्‌ ] बातचीत । , 
वाणी । शब्द्‌, वचन । कथन । व्यान । ¦ 
निरूपय । वाद्विवाद्‌, शाज्ञायं, खणडन- । मृदङ्गादि बाजे । 


तराजा | बाजे का स्वर बजाना ।---कर- (पुर) 
चाजा बजाने वाला, वजनी ।--भारड-(न °) 


वाधुक्य, वाधूक्य १००१ वाम 


वाधुक्य, वाधूक्य--( न°) [बधु (धू 
[यत्‌ , कुक्‌ | विबाहु, परिणय | 

वाधीणस--(पु%) [ = वाधींणस, पृषो 
साधुः ] गडा | 

वान--( वि०) [ उन~+च्रण्‌ ] जं7ललीया 
जंगल का | ( न०, पुं° ) [ ^^वे (शोषणे) 
+क्त, तस्य नत्वम्‌ ] सूरा या पुखाया दुश्षा 
पल | ( न° ) | ^^“वा +ल्युट्‌ | पएूलना । 
रहना । प्रूमना । सुगन्ध द्रव्य । तरगों का 
उठना, वातोमिं | दीवारमेंका द्वद | सुरंग। 
| +^ वे ल्युट्‌ | बनने कौ क्रिया | बाना | 
चटा | [ वन +-श्रख्‌ | वनों का समूह | 

वानप्रस्थ--(पुं°, [ वनप्रस्थ + श्रण्‌ | श्राया 
के चार शआ्चाश्रमोंमें से तीसरा । इस श्ाश्रम 
मे प्रविष्ट व्यक्ति । [ वाने वनसमूहे प्रतिष्ठति, 
वान~-प्र «स्या ~+ क | महर्‌ का पेड। 
पलाश व्ल । 

वानर (पु) [ वा विकल्ितो नरः अथवा 
वानं वमे भवं फलादिकं राति, वन ^८^रा ~+ 
क | बंदर ।--अक्त ( वानराक्त -(पु°) 
जंगली बकरा ।-- आघात (वानराघात)- 
(पु) लोघ्र ।--इन्द्र (वानरेन्द्र) (पु°) 
सुमीव या हनुमान्‌ ।-- प्रिय-(पु०) लिरनी 
क] पेड़ ! 

बानल -- (पु) [| वान वनभावं निविडत। 
लाति, वान^८^ला + क | श्यामा तुलसी । 

वानस्पत्य- (पु ०) [ वनस्पति + एय | वहू 
बृक्ञ जिसे बोर लने पर फल लग, यया 
प्राम । 

वाना-(स्री °) बटेर । 

वानायु-- (प°) [ == वनायु, एषो साधुः ] 
भारतवष्र के उत्तर-पश्चिम मे अवस्थित 
देश-विशेष | 

वानीर--(पु०) [ ५८“ वन्‌ ~+ ईरन्‌ + चरण्‌ | 
वत | पाकर का पेड | 

वानीरक-(पु०) [ वानीर ¬+ कन्‌] मून 
तया | 


वानेय--(न०) [ वन ~} ढञ्‌ ] कैवतं मुस्तक, 
केवटी मोथा | 
वान्त--(वि०) [ ^^ वम्‌ {क्त | वमन जरिया 
| ह्र | उगला हू ( न° ) वमन । वमन 
क्रिया हुता पदायं ।--श्रद ( बान्ताद )- 
(प°) कत्ता । 
वान्ति--ल्ी °) [ ५“ वम्‌ क्तिन्‌ ] वमन । 
उगाल ।-- छत्‌ +--द्‌ -(वि ०) वमन कराने 
वाला । (प°) मैनफल का पेड | 
। वान्या--(ख्री ०) [ वन ~-यत्‌ ~ टाप्‌ | वन- 
समूह । 
वपि--(पर) [ «^ वप्‌ + घज | बोना । 
चुनना | मुण्डन । खेत ।-दरण्ड-(पु °) 
करघा | 
वापन--( न° ) [ «८ वप्‌ + णिच्‌ ल्युट्‌ | 
युवां । मुण्डन । 
वापित-( वि० ) [ ५८वप्‌ शिच्‌ +क्त |] 
ब्रोया हुच्रा | मंड हृश्रा | 
वापि, वापी-(ल्ी°) [ उप्यते पद्मादिकम्‌ 
चर्यम्‌ , ५८वप्‌ +- इञ्‌ | [ वापि - डीष् | 
बावली, क्रो चौकोर जलाशय ।--ह- 
(पु ०) चातकपन्ञी | 
वाम-( वि०) [ ^^वम्‌+-ण श्यवा९८वा 
+ मन्‌ |्रायां | वाममाग स्थित | उल्टा। 
कुटिल स्वभावका। दुष्ट | नीच । मनोज्ञ, 
मनोहर । कठोर, निर्दय । इच्छुक | (पुर) 
कामदव | शिव | वशया । ऋचीक का एक 
पुज । कृष्ण का एक पुत्र | वामाचार । 
चद्रमाकंस्थयका एक शरश्व | कुच | वरयुश्रा। 
ब्रा्यो पाश्वं । बरा्यां हाय । प्राणी | स्प॑। 
| वमन । निषिद्ध कमं । दुर्भाग्य | संक्रट। 
| ( न° ) धन ।--श्राचार ( वामाचार )- 
। (पुर) तात्रिकमत का एक मेद्‌ । [ उक्षे 
| पञ्चमकार चर्यात्‌ मद्य, मास, मस्स्य, मद्रा 
| 


रोर मेथुन द्वारा उपास्य देव की च्राराघना 
क। जाती हे । इस मत बले श्रपने को वीर, 
साधक शादि कहते ई श्रौर वियेधयोंको 





कंटक ब्रतलते ह | ।--श्रावते (वामावत) 
-(पु०) वह शङ्ख न्सिपे वाद्‌ खोर का 
नरुमाव या बरी हो ।--ङरु (वामोरु), 
उरू (वामोरू) ) सुन्दर उरु्ोवालौ 
देव-(पु) गौ 
गोव्रीय एक वेदिक ऋृप्रि जो ऋृग्टेद्‌ के चोये 








मण्डलक वआ्मधिकार सक्तां के ब्राये। 


दशरथ महायाजक एक मत्री का नाम| 


शिवजी का नाम ।--माग-(पु०) वेद्‌-विहित 


दक्षिण मां के प्रतिक्रूल तात्रकमतत विशष | 
--लोचना-(सत्री०) वह शी जिसके नै 
सुन्द्र हां ।-शील-(पु०) कामदव की 
उ१्‌॥घ। 

वामक--( वि०) [ वाम ~ कन्‌ ] बसि। 
उल्टा | (न°) एक भावभवा | 

वामन--. वि० ) [ ^८वम्‌ {णिच्‌ ल्यु | 
बरौना, द्वरे डील का, हस्व, खव | नम्र | 
नीच, कमना । (पुर) बरौना चआ्राद्मी | 


विष्यु भगवान्‌ के पांचवै श्रवतार का नाम|. 


द्लिण दिगजका नाम | काशिक। चर॑ति 


कं रसयिता का नाम | श्रकोट वृक्ष कानाम।. 


-- श्राति ८ वामनाकृति ) - ( वि० ) 
स्ववाकर ।--पुराण-( न° ) १८ पुराणं 
से ष्क) 

वामनिका-(ख्री०) [ वामनी + कन्‌-रप्‌ , 
हस्व | बोनी ली । 


बामनी--(ल्ी°) [ वामन-डीष्‌ ]घ्री ओ. 
डल की हो प्रोडो । छो विरेष। : 


रोने 
एक योनि-रोग। 


वामलूर--(षु°) [ वाम ^८ल्‌ रक्‌ ] दीमकों 


द्वारा बनाया हुश्च मिदो का दीला। 
वामा--{स्री९) [ वमति सौन्दयम्‌ , ५८वम्‌ 


+ श्रण्‌- यप्‌ श्रयवा वमति प्रतिकूलमवार्थं ` 
कथ्यत वा वामेः कामोऽस्ति श्र्याः, वाम 
¬ अच्‌ -टप्‌ | रमणी । सुन्दरी छी। 


गोरी । लक्ष्मी । सरस्वती । 
वामिल -- ( वि°) 
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[ वाम ~+ इलच्‌ || . 


वायु 


। सुन्दर, भनोहर । ऋअरमिमानी, श्रहङ्कारी । 


` वचालाक, दगाव्राज | 

। वामी- (खरी) [वाम- डीप | धरो । गधी | 
हथिनी । गादडी | 

वाय-(पुं०) [ «वे -1-घ्रञ्‌ | उुनना, बुना- 

| वट । सिलाई ।--दण्ड-(पुं०) जुलादे का 

। करवा | 

 वायक--(पुं) [ ^^वे + रवुल्‌ | जलाहा । 

टर, समुदाय | 

। वायन, वायनक-(न ०) [ ^^वे + णिच ~ 
ल्युट्‌ | [ वाय्रन~+-कन्‌ | दैवता के लिये 
मिष्टान्न का नैवेद्य । ब्राह्मणा के लिये उन्रापन 
मे मिष्टान्न क। भोजन । 

वायव--( वि° ) [ स्री°-वायवी ] [ वायु 
रण्‌ | वायु सम्बन्धी | वायु के कारय 

। उन्न । परश््चिमोत्तर | 

। वायवीय, वायव्य--( वि०) [ वायु+द् | 

[ वायु + यत्‌ | पवन सम्बन्धी, हवाई | 

(पुं ०) पर्चिमोत्तर कोण । स्वाती नक्तत्र। 

, वायुपुराया | एक स्र ।--पुराण-( न° ) 

एकर प्राणका नाम। 

 वायस--(पुं°) [५८वय्‌ +- श्रसच्‌ सच शित्‌ + 
बृद्धि | काक्र, कोच्चा | च्रगरं काष्ट । तार 
पीन ।--श्राति (वायसाराति),--अरि 
( वायसारि ) - प°) उल्लू | - श्ल 
(वायसेच्ल)-(प°) कंस नामक घ्रास | 

बायु-(वु०) [ ५८बा +-उ््‌ , युक्‌ आगम ] 
हवा, पवन । पवन देव । शरीरस्य पाचु, 
प्रकार को वायु | प्राण, श्रपान, समान, 
व्यान श्रोर उदान ] ।--श्रास्पद्‌ ( बायवा- 
स्पद }-( न° ) आकाश, श्रन्तरिक्ञ ।- 
केतु-(पु०) धूल, रज ¦--कोण- (पु) उत्तर 
पश्चिम कोण ।--गण्ड-(पु°) पेट का 
फूलना जो श्रनपच के कारण हूश्राहो।- 
गल्म - (पु°) श्रध, तूफान । बवंडर, 
बरबूला ।--ग्रस्त-(वि ०) गठियां का रोगी । 
-जात,-तनय,-- नन्दन,-- पुत्र, 


सुत,- सूनल-(प०) हनमान्‌ या भीम ।-- 
द्‌रु-(पु०) बादल ।--निन्न-(वि ०) पागल 
सिद्धी, सनकी ।-- पुराण-( न° ) ऋष्टादश 
पररा णमे से एक ।-फल- (न ०) ्रोला | 
दन्द्र भनुष्र ।-भत्त,-- भक्तरण, - भुज्‌ 
(पु) वायु पीकर रहने बाला, तपर्वी | 
सपं ।--रोषा-(स्री°) रात ।-- वत्मेन्‌- 
( न° ) चाकाश ।--वाह-(पु०) धुरा । 
--वाहिनी-(खरी °) शिरा, धमनी ।--सख, 
--सखि-(पं°) श्रभे | 


वार्--(न०) [५८ व्र +- णिच्‌ {क्रिप्‌ | जल, 
पानी ।--श्रासन (वारासन)-(न०) जल 
का कुपड ।--किटि ( बाःकिटि )- (पुर) 
सू स, शिशुमार ।--च-(पु०) [ वार «८ चर्‌ 
+ड | हंस ।-द- (प°) बदल ।--द्र- 
( न० ) पानी । रेशम । वाणी । च्रामकी 
गुटली । घोडे की गरदन की भोरी | शङ्खं | 
--धि-(वु०) समृद्र ।-- ०भव-( न° ) 
नमक, लवा ।-- पुष्प (वाःपुष्प)-( न° ) 
लोग ।--भट-(पु०) मगर, घ्डियाल ।- 
मु च-(पु०) बदल ।--राशि ( वाराशि)- 
(पु) समद्र ।--बट-(पु०) नाव । ञ्हाज। 
-सदन ( वाःसदन }-(न ०) जलकरुरड, 
जल का हद ।--स्थ ( वाःस्थ )-(वि०) 
जल मे स्पित | 

वार--(पु०) [^^ वृ रिच्‌ + शरच्‌ वा 
५८व 1 घञ्‌ | ठकना | ब्डो संख्या | 
सथुदाय । दर । भंड । दिनि; यपा- 
युधवार श्चादि । बरारी, दफा । ्रवसरर | 
दरार, फाटक । नदो का सामने का तट, 
पत्लीपार । शिवौ । (न° ) मद्यपात्न। 
जलरारि ।-- अङ्गना (वाराङ्गना),-- नारी, 
--युवति , - योषित्‌ ,--वनिता , - 
विलासिनी,- सुन्दरी ,-स्त्री-( सरा०) 
रडी, वेश्या ।- कीर-(पु°) पत्नी का माद, 
साला । वाडवानल । कंघी | जुं। वुरंव। 
युद्ध का "ड ।-वषाः-वूषा-(ली°) 





0 
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वारवार 


= -- - -------~--- - -----*-- --- ~~------ 


केले का वेड ।--मुख्या-(स्री°) प्रभानं 
वेश्या !-बाण,--वाण-(पं ०, न°) कवन 
बरखतर ।--बाशि-(पुं०) बुरी बजाने 
वाला । मख्य गवेया | एकर संवत्सर । न्याय 
कत्ता (सत्री °) स्डी, वेश्य ।--वाणी-(न्री °) 
रंडी ।--सेवा-<स््री <) देश्यापन, वेश्यात्र्ति। 
रडि्या का समुद्‌य, 

बारक- -{ वि० ) [५८वृ +. णिच्‌ 1 वुल्‌ | 
चन अले वाला । रोने वाला, श्रव 
रोधक । ( न° ) वह्‌ स्थान जहा पीडा होती 
हो । एक गंधतरणा, हीवेर | (प°) श्चश्व 
विशेष । घोडे का चाल | 

वारकिन्‌--(प०) [ वारक ~+-इनि ] विरोधी,. 
शतत । समुद्र । शुभलक्षणौ से युक्त श्रश्व । 
पत्ते खाकर रहने वाला तपस्वी | 

वारङ्क--(पु°) पक्षी । 

वारङ्ग--(पु०) [ ५८“ ¶ृ (णिच्‌ + कङ्खच्‌ | 
तलवार कौ मूढ | एक च्रोगार जिससे विनष्ट 
शरस्य काला जाता चा | 

वारट-( न° ) [५८ब्र + णिच्‌ ।- च्रच्‌ | 
खेत । खेतों का समृह्‌ | 

वारटा--(स्री °) [वा<ट- प्‌ | हंसी | 

वारण-(वि०) [खरी °--वारणी] [५८बृ + 
णिच्‌ ल्यु | रोकमे बाला, मना करने बाला} 
सामना करने वाला । (न° ) [५८ रिच 
स्युर्‌ ] राक, रुकावट । श्र चन । सामना | 
चाव, रस्ता । (पुं०) [५८ + च्‌ स्यु] 
हाथी ¦ क्वच ।-- बुषा, बुसा, वल्लभा 
-{स्ी °) केले का पड ।--साहय-( न= )' 
हस्तिनापुर क नाम | 

वारणसी-(सखी°) [वरणा च शरसी च नदी- 
द्वयम्‌ तस्य अदूरे मवा इत्ययं श्रय्‌- ङीप्‌ , 
पृषो ° साधुः | = वाराणसी | 

वारत्र-( न° ) [वरन्ना+-च्रण्‌ ] चम्डेकाः 
तसमा | 

वारवार--( ऋन्य>) [९८ ब्र 
द्वित्व ] क बार, फिर~फिर । 


1 ‡: 
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वारला 


चारला-(स्री०) [ वार ^८ला-+क~- यप्‌ | 
ब्ररेया । हंसी । केला । 

वाराणसी-- (स्री) [वरणा च च्रसी च तयोः 
नोः श्रदूरे भवा इत्ययं च्रण्‌- डीन्‌ , एषो ° 
माघः | काशी प्री | 

वारांनिधि- (प°) [ वारो जलानां निधिः, 
लुक स०| समुद्र | 

वाराह---(वि °) [खरी °--वाराही | [वराह +- 
ण्‌ | शकर संबन्धी । वराह्‌महिरक्ृत | 
(प) शकर । महापिरडीतक वृत्त | कृष्ण- 
मदन व्रतत | जल~बेत, श्रभ्युवेतस । एक देश। 
--कल्प-(पु°) वतमान कल्प का नाम ।-- 
पुराण-(न ०) अष्टादश पुराणां भसे एक। 

वाराही-- (खी °) [वाराह - डीप्‌ | सुच्री । 
भ्रथिवी । शुक्र-रूपधारी विष्यए की शक्ति । 
माप पिशेप । केगनी । श्यामा पल्लो ।--कन्द्‌ 
(पुऽ) एक प्रकार का महाकन्द्‌ जिसे गेटी 
कहते है । 

वारि-( न° ) [ वास्यति तृषाम्‌ , ५८वृ + 
शिच्‌ ।-इञ्‌ ] जल । तरल पदाथ । बाल्ड 
या हीवेर । (स्त्री ऽ) हाथी के बोधने की रस्सी, 
जंजीर परादि । ह।यी पकडने के लिये बनाया 
द्रा गदा | गगरा | सरस्वती कानाम।- 
ईश ( वारीश )-(पु०) समद्र ।--उद्धव 
( वायुं दब )-( न° ) कमल ।--श्रोकस 
( वयाकस्‌ )-(पु°) जोक, जलोका ।-- 
कपू र-(पु°) हिलता मक्लो ।--छकमि- 
(पु०) जक ।--चत्वर-(पु०) जलाशय | 
सिघाड। ।-- चर (वि ०) पानी मे रहने वाला 
जन्तु । (पु०) मस्स्य । जलचर कोह भी जन्तु | 
--ज-(वि ०) जल मे उत्पन्न । (प°) शद्ध । 
घोघरा | (न° ) कमल | नमक विशेष्र । गोर 
सुवणं नामक पौधा । लवंग ।--तस्कर- 
(पुर) सूयं । बादल ।--त्रा-(स्त्री °) ्भुतरी, 
दाता ।--द्‌-(पु०) ब्रादल ।--द्र-(पुर) 
चातक पकती ।--धर-(पु°) बादल ।- धि 
- (पु°) समुद्र ।-नाथ-(पु ०) सनुद्र । वरुण- 
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वाष्णी 


देव । बादल ।-निधि-(पुं०) समुद्र [-- 
पथ-(पुंर, न ०) जलमाग ।--प्रवाह-(पु °) 
जल भारा । जलप्रात ।--मसि,--मुच्‌- 
(प°) बादल, मध ।--यन्त्र-(न ०) जल निक्रा- 
लने की कल | फोवारा--रथ-(पु°) नात्र | 
जहाज ।--राशि-(पु °) समुद्र । जल-समृह । 
--सृह-(न °) कमल ।--वास-(पुं ०) शराव 
बेचने वाला, कलाल ।-- वाह्‌, वाहन- 
(पं ०) बादल ।-श-(पुं°) विष्णु भगवान्‌ । 
--शास्त्र-(न०) गगमृनि-प्रणीत एक शाश्च 
जिसय वृष्टि के स्थान शरोर समय का पता 
चेल जाता है ।-सम्भव-(पु०) लवंग, 
लोग । सुर्मां विशेष । उशीर, खस | 
वारित--८ वि° ) «८ बर +- िच्‌ क्त] रोका 
टचा, अवरुद्ध । रक्ता किया हुच्रा, बचाया 
हरा ।--वाम-( वि० ) निषिद्ध वस्तुं के 
लय ललायित | 
वारी-- (खरी ०) [ वा्यतेऽनया, «८ब्र + रिच्‌ 
+-इञ्‌- डीप्‌ ] हाथी ब्राभने की जंजीर । 
कलसी, रोया गग्रा| 
वारीट--(पु०) [वारी५८दद्‌ 1 क] हाची | 
वारु--(पुं°) [वास्यति रिपून्‌ , ५८ +-णिच्‌ 
उण्‌ | विजय कुञ्जर, वह हा जिस पर 
सेना में विनय पताक्रा रहती दहै । 
वारुठ-(पुं०) सअन्तशय्या , मरणशय्या । 
वहू टिकटी जिस पर मुदंको रखकर ले जाते 
हे, रयो | 
वारुण-(वि ०) [खरी °--वारूणी] [वरुण ¬+ 
अण्‌ | वर्ण सम्बन्धौ | वश्या को समर्पित 
रिया हुश्रा | ( न°? ) जल । (पु °) भारतवषं 
के नवखडो मेंसेएक। 
वारुणि-- प°) [ वरखण +-इञ ] शअरगस््य 
ऋषि। शगु । व.सष्ठ | सत्यधृति । देतैल 
हाथी । वरूण व्क | 
वारुणी- खी ०) [ वारुण - ङीप्‌ | वश्या 
कौली या पुत्री । पश्चिम दिशा। मदिरा, 
शरात्र । शतभिषा नक्र । वृत्र । उपनिषद्‌ 


वारुण्ड 











विव्य जिसका उपदेश वर्णने क्रिया चया। 


घरों की एक चाल । हृयिनी । इन्द्रवारुणी । । 
शतभिषा न स्नयुत्त चैत्र-कृष्णा त्रयोदशी | ` 


--वल्लभ-(पु °) वरया | 


वारुण्ड--(पु०) [ ५८ब्र+ णिच्‌ +-उगड | ` 
नाग जाति का प्रान । (पुं, न°) श्रि का ,, 


मेल या कीच) कान कामेल याटेट। 

नाव का पानी उलीचने कापाच्र। 
वारेन्द्री-(ल्ी°) बंगाल के एक श्रंचलका 

नाम जितका चाधुनिक् नाम राजशाही हे । 


बा (वि) [ली ०--वा] [रत +श्रण्‌] 


वरल से सम्पन्न । (न ०) वन, जगल | 
वाणिक- (प°) [वयां - ठञ्‌ | लेखक । 
वातौक-(पु०), वातोकी (स्री °), वातोकु- 


(पुर, स्री) [ ५८त्‌ {काकु श्रत्व, दद्धि ] 
[५८वत्‌ + काकु, इत्व, इदि ] [५/व्रत्‌+ | 


काकु, व्रद्धि ] बैंगन या भारिका पोधा| 


वात्त--(वि °) [वृत्ति ण] स्वस्थ, तंदुश्स्त । | 


हल्का । कमजोर । सार । धंधा करने बाला, 
पेशे वाला । ( न> ) तंदुरुस्ती । पडता | 
कटयाणा | 

वात्ता-(सतरी ०) [वात्त - टाप्‌ | दुर्गा । इत्तान्त, 
हाल । प्रसंग, विषय । ब्रातचीत । जनश्रुति, 
प्रफवाह्‌ । पेशा, छशाजीविका । वेश्यवृत्ति, 
वेश्य का धंधा ( ्र्थात्‌ कृप्रि, वाणिज्य, 
गर्ता श्रौर कुसीद ) । वेंगन का पोषा ।-- 
वह्‌-(पु°) दूत । पनारी, वेवधिक । नीति- 
शार का शखराय-त्यय से संव्रद्धभाग।--बुत्ति 
-(पुं०) जो किंसानी पेशे से निवह करता हो, 
गृहस्य; विशेषकर वेश्य ।--हर,--हत्‌ ,- 
हार-(पु°) दूत । 

वातीयन-(पु °) [वार्चानाम्‌ अयनम्‌ श्रनेन ] 
संवादद्‌।ता । जासू । वृत । 
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। बवाद्धक्य--(न०) [वाद्धक--ष्यज | 


स्‌ 


------~-------------- ~ ----------- - ~~~ --- -~ 


दुरुक्त श्रथ कोखष्ट करने वाला वाक्यया 
रंय | [ वार्तिक शरोर भाष्यमे यहु मेद्‌ है 
कि, भाष्य में केवल मूल म्रन्य का आशय 
स्पष्ट किया जाता है, भिन्त वात्तिकमें पूणं 
स्वतंजता रहती है । वात्तिककार नयी बतं भी 
क सकत। है । ] 


| वात्रन्न-(पु°) | उत्रहन्‌ ण्‌ ] शरजुन का 


नाम | 


` वाद्धक--(न०) [वेद्ध ~ बुन्‌ ] बुदापा, वरदा 


वश्या । जुदृपि के कारण उत्पन्न अङ्कशेयिल्य | 
वृद्धजनो का सददाय | 

टपा | 
युटापे की निव्रलता | 


वाद्ध्‌ षि, वाद्धं षिक, वाद षिन्‌-्पु°) 
| = वाद्ध घरक, एषो ° कलोप | [ृद्धयचं द्रव्यं 
वृद्धिः ता प्रयच्छति, वृद्धि+ठक्‌ , बरधुष्र 
देश | [वाद प्य इनि | सूदखोर, ग्याज- 
खोर | 

वादध्‌ घ्य --( न° ) [ बाद्ध.पि+ष्यन्‌ | सूद 
खोरी | 

वाध --( न° ), वाध (खी °) [ वादु + 
प्रण॒ | [बाद्ध्‌ -- ढीप्‌ ] चमडे का तसमा । 

वाधीणस--(पु०) [वाद्व नासिका अस्य, 
बर ° स०, श्रच्‌, नासिकायाः नसादेशः णत्वम्‌ | 
वहू बरधभिया वकरा जिसका रंग समद्‌ रौर 
कान इतने लंत्रे हों कि पानी पीते समय पानी 
सेच जाय । एक पक्त । गडा | 


` वामण--(न०) [वर्मन्‌ 1- चरण्‌ | कवचों का, 


समूह्‌ | 


। वामिण-(न०) [बर्मिन्‌ + श्रण्‌ ] कवचधारी 


लोगां का जमाव । 


। वाये--(वि०) [५८ +- यत्‌ | वरण करे 
वात्तिक--(वि ०) [स्री°--वात्तिकी] [ वात्ता ¦ 
+ ठक्‌ | वात्ता संबंधी । खवर लने बाला । 
(पु०) दुत । जासू । किसान । (न°) [ इत्ति | 
+-ठक्‌ ] किसी प्रन्थ के उक्त, श्रनुक्त श्रीर्‌ । 


योग्य । [ ^८व + खच्‌ +-यत्‌ | निवारय 
करने योग्य, जिसे रोकना, वारण करना हो| 
[वारि +-ष्यञ्‌ ] जल-सम्बन्धी | (न ०) [५८बृ 
+ पयत्‌ | वर । सम्पत्ति | 


बाबेखा 


नीले रंग कौ मक्ली | 

वार्ष--(वि०) [खरी वार्षी] [वपं ¦-श्रय्‌ |] 
वपा-सम्वन्धं । सालाना, वाप्रि क | 

वापिक-- (वि) [सख <--वाषिकी] [वर्षा + 
टक | वर्पा्नूतु या वरष्रा-सम्बन्वी | [ वप 
टन्‌ | सालाना । एकवप भरका धा एक 
वपर त्क रह वाल्ला | (न ) चायमाणा 
लता | 

वाषिला-(ख्री°) [वारताता शिला, 
स०, ्रृप्ोर शस्य प्रः] च्रौला। 

वाष्णेय-(पु०) [्रप्णि+-ठक | व्र ष्णवंशी; 
[विश कर श्री कृष्ण । राजानल के सारथी 
प नाम | 

वालि- (प°) [ व्राले केशे जातः बराल ~ 
ज्‌ ] वानरराज सुप्रीव के व्र मा्‌ श्रार 
च्रंगद्‌ के पिता का नाम| 

वालुका-- (त्री °) [५८ब्रल्‌ +- उण्‌ ।-कन्‌- 
टापू | बरालू, रत । चूं) वुकनी | कपूर । 
ककड । शाखा ।--आत्मिका ( वालुका- 
त्मिका }- (ज्रौ °) शक्र, चीनी | 

वालुकी-(सख्री°) [वालुक + डीप्‌ ] कक | 

वालेय--द ° 'ब्र।लेय' | 

वाल्क--(वि ०) [खी --बाल्की ] [ वत्क 
रण्‌ | वर्ता कं ताल का बना टु्रा | 

वाल्कल-(वि °) [खरी -षाल्कली] [वस्क- 


मध्यम 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 


ल~ रण्‌ ] वक्त गा क्ल क्रावनादहूत्रा। ` 
 वाष्म--द्‌० (्राष्पः | 


(न०) व्रेक्त का दाल का बना क्पडा| 
वाल्कली-स्री °) [वात्कल- प्‌ ] शरत्र, 
माद्र | 
वाट्मीक, वात्मीकि--(पु०) [वस्मीके भवः, 


वर्भाक ~} अय्‌ | -वल्माक इञ्‌ ] श्रादि- 


कात्य श्रीमद्रामाग्रया क रच।यता का कर्म| 
वाल्लभ्य--(न ०) । वल्लम ¬ ध्य्‌ ] प्रय 
होन क। भाव या षम, वस्लमता। 


४(-वृूमर्‌ - 


वास 


1 ऊक] ब्रातूनी, बकवाद्‌ । श्रच्छ्धा 

अलि न वाल। वक्त] | 

वावरय--(पु°) [ ५८“ वय्‌ ¬+ यङ - लुक्‌ 1 
रच | एके तरह का दुलसी । 

वावट-{पु9) नव, बेडा | 

4^“ वाबत्‌-- नना, पसद करना 
करना । सेवा करन। | 

वावृत्त-(वि ०) [५८ वाव्रत्‌ क्त] दना हुश्रा, 
पसद्‌ किय) हृश्र | 

१८व्राद्यून्-दि चास्मि तकर गरजन। 
दहू।व्ना | मूक्ना | चीखना । गूजना | 
सक ० उलान।, पुकारना । वाश्यत, वाश्यत 
पव।।शष्ट | 

वाशक-(वि ०) [५८ वाश +- दुल्‌ | दहाडने 
वाला । ध्वान करन वाला | 

वाशन--(न°) [ «८वाश्‌ व्यु ] दहा, 
जन । भूक्ना | गुराहट } चीत्कार, चीख | 
प्या का चहक । मारां की गुजार । 

वाशि-(पु०) [५८ वाश्‌ इञ्‌ ] ्रश्चिदरैव | 

वाशित--(न०) [५८ वाश्‌ +क्त] पक्षियों का 
कलरव | 

वाशिता - (सखी °) [वाशित राप्‌ | हथिनं । 
घ्री | 

वाशुरा--{खा०) [५८वश्‌ +-उरच्‌- टाप्‌ | 
रात | 

वाश्र-(पु०) [५८ वार्‌] रक्‌ | दिवस, दिन । 
(न>) रहने का धर । चौराहा । गोत्र । 








| व्यार 


° उभ्‌० सक सुवासित करन 
वशबू उत्पन्न करना । सक्तं करना, भिगोना । 
मसाले उलन, सुस्वाद बनाना । श्रक० 
शब्द्‌ करना । वासयति-ते, वासयिष्यति - ते, 
छवरवासत्‌- त । 


` वास--(पु०) [ ५८ वास्‌ ¬: घ्रञ्‌ ] सुगघ | 


वावदृक--{ व<) [ पनः एनः श्रतिशयेन वा ` 


वदति; ५८वद्‌ 1† यङ -ुक्‌ , 


गंध | [ «वस्‌ +-घञ्‌ | ्ावस्यान, निवास । 
घर) मक्रान । स्थान, जगह | परिधान 


द्वित्वादे, | पोशाक ।--कर्णी-(ली ०) एक ब्रडा कमरा 


वासक 


या मण्डप जिसपर पहलवान का दंगल या गत्य 
रादि श्चा करे ।--पयोय-(पु०) रहने की 
जगह का परिवतंन ।--यष्टि-(स्री °) पालत्‌ 
पक्चियों के वरैठन की डी ।--योग-(पु०) 
कृं द्रव्यो का मिनत चण, अवार ।-- 
सञ्जा-दे० "वासकसज्जा | 

चासक-(वि ०) [री °--वासका, वासिका] 
[ ^८वास्‌ ¬+ खच्‌ ¬+ गुल्‌ | खूशबृद्‌।र, 
खुशबू उ.पन्न करने वाला । [+८वस्‌ {णिच्‌ 
4 यबुल्‌ | ब्रसाने वाला । (न°) वज ।-- 

सज्जा-(स्री०) व नायिका जी स्पते 

नायक ते मिल के लिये स्वयं बनटन कर श्रौर 
छने धरको सजा कर उसके आ) कौ 
प्राज्ञा | | हो । 

वासत- (पु) [५८ वा ~ श्रतच्‌ | गधा | 

वासतेय-(वि ०) [स्री °--वासतेयी] [वसतौ 
साधुः, वसति + टञ्‌ | च्रावाद्‌ करने योग्य, 
रसने योग्य | 

वासतेयी--(्री ०) [वासतेव - डीप्‌ ] रात 
निशा । 

वासन-(न०) [^ वास +-णिच्‌ +ल्युट्‌ वा 
«^ वस्‌ +- णिच्‌ +~ स्युर्‌ | बरसाना, खुशबू 
पैदा करना । तर करना । वास । बरसाना | 
धर, मक्रान | के्‌ पत्र; यथा टोकरा, पेटी, 
वतन श्रादि | ज्ञान | वस्र, परिघन। 
प्राच्त्रादन, चादर | 

वासना--(खी°) [ «वास्‌ ¬+ चिच्‌ + युच्‌ 
-- टाप्‌ | जन्मान्तर के जम प्रभाव से उलयन्न 
मनसिकर सुखन्दुःख कणे भावना, संस्कार । 
समृतिदेतु । कल्पना, विचार, ख्याल । मिध्या 
विचार, भटा ख्याल | शरज्ञन । मिलाप, 
कामना । सम्मान । 

वासन्त--(वि °) [खरी वासन्ती] [ वसन्त 
1 रण्‌ | वसन्त सम्बन्धी । वसन्त ऋतु के 
यग््र या वसन्त ऋतु मे उत्न्न। जवान । 
बुद्धमान्‌ । (पु ०) ऊट । जवान हाथो । किसी 
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| 
| 
| 
| 
| 


वसु 


कन 


कर श्रायी हुईं हवा, मलयसमीर । मूग । 
लंपरट या दुराचारी परुष । 

वासन्तिक--(वि०) [वसन्त +- टक्‌ | वसन्त 
सम्बन्धी । (पर) विदूषक । माड । नट । 
परभिनेत। । 

वासन्ती-(ख्री °) [वासन्त - डीप्‌ | माधवो 
लता । वी पीपल । जुहू । गनियारी नामक 
धूल । वसन्तोत्सव । दुगा । एक रागिनी | 

वासर (पुं) न°) | «वस ~+ ररणा | 
द्वस, (दन ।--सङ्क-(प०) प्रातःकाल, 
सत्रेरा । 

वासव--(वि ०) ' खी वासवी] [ वयु + 
रण्‌ | वतु सम्बन्धी । [वासव चरण्‌ | उन 
क], इन्द्र सम्बन्ध । (पु) [वसु ~+ श्रण्‌ | 
इन्द्र का नाम | ( न° ) घनिष्टा न्ततं ।-- 
द्त्ता-(खर ०) कड्‌ ५क कथनको की नायिका 
का नाम | [वास्तवद्‌त्तामधिकृत्य कृतो ग्रन्थः, 
वासवदत्ता + श्रण्‌-लुक्‌ - टाप्‌ | सुवरनधु 
नामक कवि का बनाया नारक | 

वासवी-(खरी°) [वाव -- डीप्‌ ] व्यास की 
माता का नाम| 

वासस-(न ०) [५८ वस्‌ + च्रसुन. , पित्‌ | 
कपड़ा, वच्च | 

वासि--(पुं,ली ०) [५८ वस्‌ +- इञ्‌ ] बसूला । 
वास | 

वासित-(वि ०) [ «वास्‌ + णिच्‌ + क्त | 
सुवासत । तर, भिगोगय्रा ूच्रा । सुस्वादु बनाय। 
ह्र । | «८वस्‌ + रिच्‌ + क्त | वस्ौंसे 
सुस'जत क्रिया हुच्रा | ब्र्ता हूश्रा, श्वबाद्‌ | 
प्रसिद्ध, मशहूर । (न ०) | ^ वास्‌ +- णिच 
क्तं | पत्तियां का कलरव । ज्ञान | 

वासिष्ठ, वाशिष्ठ--(वि ०) [ली °--वासिष्ठी, 
वारिध्ी] [वस (शि) ष्ट +-श्रण्‌ | वसि 
सम्बन्णा । वसिष्ठ द्वारा रचित या इष्ट | 
(पु०. वक्तिष्ठ क वेशधर । (न°) एक॒ योग- 
विद्या का शासते । एक उपपुराण | 





जानवर का वचा । कोथल । मलयाचल हो | वासु--(पु०) सर्वोऽत्र वसति,५८^वस्‌ +-उण्‌ ] 


वासुकि, वादुकेय 


ज भि 9 काका का 








विश्वात्मा, परमात्मा । विष्ण मगवान्‌ का | 


नामान्तर । जीवात्मा । पुनर्वसु नक्षत्र | 
वासुकि, वासुकेय- (पं) [ वसुक +इन्‌ |] 


वासुकि | 

वायुदेव-(पु°) [ वसुदे वस्यापत्यम्‌ , वसुद्रेव 
+ च्रण्‌ ] वसुदेव का वंशज । विशेषकर 
श्रङ्कष्या का नाम| 

वासुरा-(स्री °) [ «^ वस॒ वा ^८वास्‌ 1 
उरगा | प्रथिवी | रात । स्री | हथिनी | 

वासू- (खी °) [५८वास्‌ + ऊ] नाटकां की 
उक्त मे ब्रालाच्रों का संब्रोषन। 


१००८ 


वाहिस्थ 


[ वस्ति +-ढञ्‌ | रहने योग्य, रहने लायक । 
पेड सम्बन्धी । 


` वास्तोष्पति-(पुं०) [ वास्तोः प्रतिः, नि° 
| वसुक . ठञ्‌ | कश्यपपृत्र सपरान | 


प्रष्ठ्या श्लुक्र + प्रत्वञ्च | वास्तुपति । इन्द्र | 


` बाघ्र--(वि०) [ वच्च -~+श्रण्‌ | वस्त्र का 


बना हूख्रा | (पण) गाड़ी या सवारी जिस पर 
कपडे क। उधार या पर्दा प्डाहो। 


` वास्पेय-(पु०) [ वास्पाय हितम्‌ , वास्य + 


` वाहु 


वास्त-(वि०) [वस्त । शरण | बकरे से प्रात 


या सम्बद्ध । (प०) वरकरा | 

वास्तव--( वि ° ) [स्री °--वास्तवी] [ वस्तु 
+-श्रण्‌ | श्रसली, सच्चा, निश्चय किया 
हू | ( न० ) कोद वस्तुजौ निश्चित कर 
ली गयी हो, यथायं वस्तु | 

वास्तविक-( वि०) [खी०--वास्तविकी] 
| वस्ने +-ठक्‌ | परमाच, सव्य, प्रकृत | टक, 
योय | 


वास्तिक--( न° ) [वस्त ~+ ठक्‌ | ककरो 


कं] भुढ | (वि०) व्रकरं का | 

वास्तव्य--( वि०) [ \⁄^ वक्ष्‌ 1 तव्यत्‌ , 
{त्‌ | रहून वाला, निवासी, वाशिद्‌ा । रहने 
योग्य, रहन लायक । ( न° ) रहने लायक 
स्यान | वस्ता | 

वास्तु--( ०, न° ) | वसन्ति प्रारिनो यत्र+ 
५^ वस॒ + तुन्‌ , पित्‌ ] वहू स्यान जिस पर 
कवंइ इमारत खडी ह्‌ | घ्र बनाने लायक 


जगह | धर । मक्रान को नव| (नर). 


चथुश्ना । पुननव ।--याग-(पु०) :स समय 


का भमनुष्ठान विशेष, जित समय किसी 


मकान केण नींव रश्री जाय | 


वास्तुक--( न° ) [ वास्तु ¬+ कन्‌ ] बथुच्रा ` 


साग । पुननव। | 


। 


ढक | नागकेसर का पेड | 

भ्वा० श्रात्म० खरक० उद्योग करना, 
प्रय करन। | वाहते, वदिष्यते, श्रवादिष्ट । 

वाह--( वि° ) [ ^“वह + णिच्‌ +- अच्‌ | 
ले जाने वाला । (प°) [ ५८वह्‌. ¬+ घन्‌ | 
ले जाना, दोना | वाहन, सवारी । बोम 
लादने बाला जानवर । धोऽ | ब्रेल । भसा | 
बाहु । हवा । प्राचीन काल कौ एक तौल जो 
४ गोन की होती थी ।--द्विषत्‌-(पुंर) 
भेता ।--श्रेष्ठ-(पु) धरो | 

वाहक --( वि ° ) [ ९८ वह ~+ वुल्‌ | ढोने, 
ले जान बाला । (प°) भारवाह, कुली । 
[ ५८वह_ णिच्‌ ~ रवुल्‌ ] गा़ीवान । 
धरुडसवार । 

वाहन--({ न° ) [\८वह 1-णिच्‌ ल्युट्‌ ] 
घोडा, रथया श्नन्य कोह सवारी । (पुर) 
| «वह णिच्‌ +. ल्यु ] ढेन बाला पश्य । 
हाथी | 

बाहस--(पु ०) | «८वह. ।- ्रसच्‌ ; पित्‌ | 
जलप्रवाहमागं, जलग्रणाली । अजगर सपं | 
सुसनौ नामक साग, सुनिषररणक | 

वाहिक--(पु०) [| वाह +-टक्‌ ] ब्रडा दोल । 
लगाई । बोक ढोने वाला ठुली। 

वाहित--( वि° ) [ «वह्‌. णिच +क्त ] 
चलाया हुश्रा । पर्हुचाया हूच्चा । ब्रहयाया 
टुश्रा । प्रता\रत, धोखा दिया हुच्रा | (नर) 
भारी बोका | 





| वाहिस्थ-( न° ) [ ^^ वह. + णिनि, 
वास्तय-( वि०) [ स्री -- वास्तेयी ] ¦ 


वाहिन्‌ 4^स्या + क ] हायी का माया। 


वाहिनी 
वाहिनी-(ल्ी °) [ वाह ¬+ इनि- डीप्‌ | 





सेना | एक सेन्यदल जिसमे <१ हाथी, ८१ 
रथ, २४३ धरुडसवार रौर ४०५ पैदल होते 
है । नदी ।-निवेश- (पुर) फौज की 
त्ावनी --पति-(पु °) सेनापति । समुद्र | 
वाहीक-दे° वाहीकः । 

वाहुक--दे ° (्राहुक्र' 

वाह्य-( वि ) [ ५८वह्‌ 1 ण्यत्‌ ¡ सत्रीचा 
द्योया याचा जाने योग्य। द० वराहः | 
(न ०) सवारी, यान । (पु) ढोने बाल। पशु । 
वाह्नि-(पु°) आधुनिक बल ( बुखार 
का नाम ।-- ज-(पुर) बलष्व दश का 
घोडा | 


वाह्िक, वाहीक -- (प°) धुनि ब्रलख 
का नाम | बलख देशका ब्रीडा | (न?) 
केसर । हीं | 

वि--( चअव्य° ) [ +८वा रण॒ सच इत्‌ |] 
यह एक उपसग दै | क्रिया शब्द्‌ के पूवे 
जोड़े जानिषर इस्केये य होत दं :- 
पा्थकय, विलगाव । किसा क्रिया का विपरीत 
कम | विभाग | विशिष्टता । जच । क्रम | 
विरोध । तंग । विचार | आधिक्य | ( पं 
स्री° ) पक्ती । (न०) अन्न । (प°) घोडा | 
सकाश | नेत्र। 

विश-८( वि°०) [ खरी °--विशी ] [ विंशति 
उट्‌ , तेः लोपः | बीस्वां । (पँ ०) बीसवां 
भाग। 

विंशक-(वि °) [स्री --रविंशकी] [ विंशति 
¬ वुन्‌ , पिलोप |] जो व्रीसमें खरीदा गया 
हयो | जिसमें रीस कीव्ृद्धि की गह्‌ हो| 
जिसमे ब्रीस भाग हों | (पु) ब्रीसत क 
सस्या || 

विशति--(स्री०) [ दे दश परिमाणम्‌ रस्य 
नि° सिद्धिः | ब्रीसतकी संख्या| (वि०) 
बीस, बीस की संख्या का ।--षश ८ विश- 
तीश ), ईशिन्‌ ( विंशतीशिन्‌ )-(पु°) 
बीस गोव कां ठाकुर या मालिक । 
सं० श० कौ०--६४ 
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विकर 


] । विंशतितम--(बि०) {ी°--्विशतितमी) 


[ विंशति + तमप ] बीसा । 

विंशिन्‌- (प°) [ विंशति -1-डिन. , तिलोप | 
बीस । बरस गवि का शासक या जमोँद्‌ार | 

विक---{ न° ) [ विषं विगतंवा कंजलं 
सुम्न वा यत्र] हाल की व्यायी गोका 
र| 
विकङ्कट 
गोखरू | 
विकड्कत--(पु०) [ १५८ कङ्क + श्रतच्‌ | 
एक वत्त सरक लकड़ी से सुवा बनायी 
जती हे, सुवाव्रन्न | 

विकच--( वि० ) [ वि«८कच्‌ ¬+ अच |] 
विलत] ट्र, केला हुच्रा | त्रिरा हूच्रा॥ 
| पितः कचो य्वा विशिष्टः कचो यस्य, 
बर° स° ] केशविहीन । (पु०) बोद्ध भिन्ञुक । 
केतु का नाम| 

विकट-( वि) [वि-+कय्च्‌ | बदशक्क, 
कुरूप । मयङ्कर, डरावना । जंगली । बढा, 
विस्तृत | ऋआ्हूकारी, अभिमानी । सुन्दर । 
त्योरौ चदृाए हप । धुंषला | श्र ब्रदले 
हुए । ( न° ) [ वि^८कट्‌ +- परच्‌ | फोडा। 
(पु०) साङुरुर्ड ब्ल । सोमलता | धरत- 
राषटरका रक पुत्रे। 

विकत्थन--( वि० ) [ वि4^ कत्थ्‌ +ल्यु ] 
डीगि मारने वान्ना, शेली मारने वाला । व्याज 
स्तुतिं करने वाला | ( न० ) [ वि4^कत्य 
+ल्युट्‌ | शेषी, डींग । व्यङ्गय | मठी 
प्रशंसा । 

विकत्था--(ली°) [ वि५८कत्ष्‌ ~ श्रच्‌- 
टाप्‌ | डींग, शखी । प्रशंसा । भटी प्रशंसा । 
व्यंग्य | उद्‌ बोषरणा | 

विकम्प--( वि०) [ विशेष्रेण कण्मो यस्य 
प्र बर |जो बहूतकापि रहाहो। चद्‌ 
हिलता-डोलता । 

विकर-- (प°) [ बिकीर्यते हृस्तपादादिकम्‌ 
अनिन, वि ५८ +-श्रप्‌ | ब्रीमारी, रोग । 


¶०) [ वि कङ्क + अयन्‌ | 


विकराल 


९०१० 
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 विकराल-- ( वि ) [ विशेषे कलः, विकल्मष -( वि० ) | विगतः कर्मषो यसय, 


प्रा० स० ] बड़ा मयानक। 


विकणे-(पु०) [ विशिष्टौ कौ यस्य, प्रा | 


° ] दुर्योधन का एक भां । एकर साम। 
एक प्रकार कात्राया। 


विकतन-- (प°) [ विशेषेण कर्तनं यस्य, । ह 
॥ | विकस -- (पु) [ वि^^ कस्‌ ¬ शरच्‌ ] 


प्रा ब ] सूर्यं । शरक, मद्‌ार। वह पुत्र 
जिसने श्रपने पिता का राज्य क्रगीन लिया 
हो । 


विकर्मन्‌--( वि० ) [ विरुद्धं कमं यस्य, प्रा? | 


° ] निषिद्ध कमं करने वाला। (न°) 
[ विरुद्धं कम, प्रा स° | निपिद्ध कम। 


--स्थ-(पु०) भमशास्त्र के मत से वह पुरूष ¦ 


मो देद्‌विस्द्ध काम करताहो| 


विकषे-- (पु) [ विक्षर + घ्रञ्‌ ] तीर | 


वराग | 


विकषण--( न° ) [ वि९८ कृष्‌ 1 ल्युट्‌ ] ` 


स्राक्रषरा, व्विचाव } (पु) [ वि4८कृष्‌ + 


ल्यु | कामदेव केचि व्राणा सेण्कक्रा 


नाम | 

विकल -(वि०) [ ब्रिगतः कलो य॑त| 
प्वरिडत, स्पूं । शअङ्गहीन | मयात्‌ | 
रहित, हीन । विह्वल, धवरडाया हूुच्रा | कुम्ह्‌- 


लाया दूच्रा, भरमा हस्रा ।--श्ङ्ग (विक- | 


लाङ्ख )-( वि०) जिसका कोद च्रं मङ्ख 


लुञ्ना । 


विकला-- (क्ली) [ विगतः कलो यस्याः ] ` 


वहु चरी निसका रजश्खाव बंदहोन्याहो। 
अधब्रह्‌ की गति का नम । एक क्लाका ६० 
वो श्रंश | 


विकल्प--(पु°) ( वि^८क्रप्‌ +-घनञ्‌ ] सन्ेह, ` 


पनिश्चय | भ्रम । कोशल, कला । इच्। | 


किस्म, जाति | भूल, चू । श्रज्ञान । ~ ` 


जाल-(न °) तरह-तरह कौ दुबिधायें । 


विकल्पन--( न° ) [ वि^८ङृप्‌ +व्युट्‌ ] । 


सन्देह मे पढना । च्ननिश्चय । 


॥ 
} 
॥ 
॥ 
॥ 


1 
॥ 


1 


1 


। 


हय, न्यूनाज्ग, श्ङ्गहीन ।--पाणिक-(प°) ` 


प्रा० वरर | प्रापरहित । कलङ्कशृन्य । निर- 
पराध | | 
विकषा, बिकस{- (खरी ०) [ वि ५८कप्‌ +- 
च्रच्‌- टाप्‌ ] [ वि4^कस~+ ्रच- टप्‌ | 
मजोउ| 


चन्द्रमा । 


। विकसित--( वि० ) [ बकस्‌ + क्त | 


खिला हु्ा, एग फेला हूुश्रा। 

विकस्वर-( वि° ) [ वि4८कस॒ ~ वरच्‌ | 
खृल। हुच्रा। विकासशल। स्पष्ट समक्‌ मं 
प्रन वाला | (पुर) एकर काव्यालंकार जिसमे 
विशेप ब्ातकी पुष्टि सामान्य ब्रातसे की 
जाती हे। 

विकार-(पु°) [ वि ५८ + घ्रन्‌ | धिकृत । 
तवर्दली, परितन । बीमारी, योग । मनः- 
परिवर्तन । मावन। । वांसन। । उद्वेग, घवष्ट- 
हट । वेदान्त शरोर साख्य दर्शन के अनुसार 
किसीके स्पच्राद्‌ का व्रदल जाना, परि 
गाम ।--देतु-(पु०) प्रलोमन । विकलता 
उत्पन्न करने वाला विष्रय | 

विकारित-(वि०) [वि कृ + णिन्‌ 
+क्त | परिवतित या स्राव किया हूच्रा | 

विकारिन्‌-( वि. ) [विक -+िनि ] 
परिवतंनशील । विकारयुक्त | 

विकाल, विकालक - (पु °) [ विरुदः कार्या 
नहः कलः प्रा स] शाम, सन्ध्या 
काल | 

विकालिका-(ख्री °) [ विज्ञातः कालो यया, 
प्रा वरर, विफ़ाल-~-कन्‌ - टाप्‌ , इत्व | 
जलव्रडी | 

विकाश --(पु०) [वि «८काश्‌ + घञ्‌ | 
प्रदशन, प्राकस्य । लिला, फेलना । खुला 
हुत्राया सीधा मागं | विषम गति | हर, 
्रानन्द्‌ । अकाश | उत्पुकता, उत्कण्डा । 
निजन, एकान्त | 


विकाशक 


-विकाशक-(वि ०) [ स्री °-बिकाशिका ] 
[ विकाश्‌ +- पवुल्‌ ] प्रकट होने या करने 
वाला । खिलने वाला | 

विकाशन--(न०) [ वि^«८^ काश्‌ + ल्युट्‌ | 
प्रदशन, प्राकर्य | प्रस्फुटन, खिलन, केलाव । 

-विकाशिन्‌, विकासिन्‌--(वि०) [ ल्री°-- 
विकाशिनी, बिकासिनी] [ वि^८काश्‌ + 
शिनि] [वि९८कास्‌ । णिनि] दृष्टिगोचर होने 
वाला, प्रकट होमे वाला } विलने वाला । 
खुलने वाला । 

विकास-(पु °), विकासन-(न^) [ वि^८ 
कास्‌ + घञ्‌ | [वि५८कास्‌ {ल्युट्‌ | प्रस्फुटन, 
तरिलना, कलाव । 

विकिर- (प°) [ वि५^८कृ +-कं ] वे चावल 
प्रादि ज पूजन कं समय पिन्नदृूर करनं के 
लिये चारं रोर फक जाते द | पक्ञी । कूप । 
चच्। 

विकिरण ) [ वि^क + स्युद्‌ ] 
वखरना, द्वितराना । विधाना, फंलाना। 
फाटना । हिसन | ज्ञान । 

विकीण-(वि०) [ वि ^८क ~+ क्त | फेला 
हु । ्यातत । प्रसिद्ध ।--केश,-मूधजं 
(वि ०) वह्‌ जिसने सपने वल नोच डाले हां 
या जिसके बाल विखरे हं । 

विकुणठ-( वि ० ) [विगता कुयठा यस्य यन्न 
वा | कु ठारहित, जो कुद या मोधरानदहो। 
(प°) वेक्कुण्ठ जह भगवान्‌ विष्णु का 
निवास हे | 

विङ्कबोण-(वि °) [ वि०५८क ।- शानच्‌ | 
विकार या परिवतन को प्राप्त | प्रसन्न, 
प्रहा दित । 

विङ्ककल-(पु०) [ वि«८कस्‌+-रक्‌ , उत्व |] 
चन्द्रमा | 

विकूजन--{ न° ) [ वि५८कून्‌ +- ल्युट्‌ ] 
कलरव, चहूक । गुञ्चार । गुडगुडाहट । 

विकरूणन--( न° ) [ वि८दूय्‌ + स्युट्‌ | 
कटान, तिरद्ी चितवन । 
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~~~ 
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विक्रमिन 


-न---- ~~~ ------------- ~न 


विकूशिका-- (खी °, [वि^८कूण +- वुल्‌ ~ 
टापि , इत्व | नाकं | 

विकेत-(वि०) [वि५८ क़ क्त] परिवतित 
वदल। हुख्ा | वीमार । विकलाङ्ग, ्ङ्गहान । 
अपूणा, खरिडत, प्रधूरा । श्रवेशित । उतरा 
हु चरा । वीभत्स, जघ्रन्य, धृया जनकं | चरदूभुत | 
(न०) परिवर्तन । खराब । बीमारी । श्ररुचि 
घृरा¡ । (पु०) दूसरे प्रजापति का नाम| 


परिवत राक्ञस का पुत्र | प्रभव श्रादि साठ 
संवत्सरा मेसे२४बवां| 


विकृति-- ली °) | वि «८ कृ क्तिन्‌ | परि- 
वतन । घटना । बीमार । घत्रडाहट, उद्वेग | 
मद्र चादि । माया | शत्रुता । 

वि कष्ट--(वि०) [ वि५८कृष्‌ +क्त ] इषर- 
उधर कटरा हुख्रा । खीचा त्रा | वदा 
ट्ख, निकला हू खा | प्वनित | 

विकेश- [विकी 
विगताः वा केशाः सस्य) प्रा व°] खुले 
केशा वाल्ला । व्रिना केशो वाला | गंजा | 

विकेशी-(ल्री°) [ विकेश ~ डीष ] घ्री 
सक खुले कशदहा। ली जौ गंजीदहो। 
केशा की छ्ारी-ल्लोरी लां को मिला कर बनी 
हुई एक चो या वेणी | 

विकोश, विकोष--(वि० ) [ विगतः कोशः 
(षः) यस्य प्रा ब० | विना भूसी का। 
म्यान से निकला हू ्रा | च्रावरणारहित । 

विक्ष-(पुं०) [विक्‌ इति कायति शब्दायते 
विक्‌^८के +-क] हाथी का ब्रचा | 

विक्रम-(पुं०) [वि५८कम्‌ प्रन वा च्च | 
कदम, पग । चलना । ब्रहदुरो, पराक्रम | 
उज्जयनौ के एक प्रसिद्ध महाराज का नाम| 
विष्यु भगवान्‌ का नाम| 

विक्रमण--( न° ) [ निकम्‌ + ल्युट्‌ ] 
चलना, कदम र्ना | 

विक्रमिन्‌--(वि०) [ वि4८क्रम्‌ ~| णिनि] 


वीर, ब्रहदुर । (पु °) सिंह । शरवीर । विष्णु 
का माम | 





व° 





विक्रय 


रेचन ।--श्रनुशय (विक्रयावुशय)-(पु°) 
क्रिसी वस्तु की खरीदारी कौ शतं या श्राज्ञा 
को रह्‌ करना | 

विक्रयिक, विक्रयिन्‌-(पु) [विक्रयटन्‌ 
वा वि^८ क्री + इकन्‌ ] वि^८करी + णिनि, 
विक्रेता, बेचने वाला | 

विक्रस--(यु°) [वि «८कस्‌ ।- रक , श्रत्व -- 
रेफाटेश | चन्द्रमा । 

विक्रान्त- (प°) [वि५८ करम्‌ - क्त | ब्रलवान्‌ । 
वीर्‌ | विजयी । ( न० ) पग, कदम । शोय, 
वीरता । (प°) योद्धा । सिह । 

विक्रान्ता--( चरी) [ विक्रान्त - टप्‌ | 
वत्सादनी लता । गुड्‌ च । ऋ्ररणी । जयन्ती | 
मृसाकरानो । अपराजिता । चअइदूल । लाल 
लजाललू । हंसपदी लता । 


विक्रान्ति-(स्रर) [ वि८क्रम्‌ ।- क्तिन्‌ | 


गति । रोदे कौ सट चाल । विक्रम | वरल । 
वीरता, व्रहदुरी । 

विक्रान्त्‌--( चि०) [ वि^८क्रम्‌ ~+ तच्‌ | 
विजयी । शरवार । (पु) सिंह । 

विक्रिया-(ख्री°) [वि^८क+श--यप्‌ | 
विकार । उद्वेग । विकलता, घवडाहूट | 
त्रो । श्रप्रसन्नता । उरई । भङ्गश्चन । रोग 
जो श्रचानकः उत्पन्न हो जाय । खयडन। 
त्याग (जैसे कमक ) चावल पकाना । 
रोमाच | शत्रुता | निर्वाय (दीपका)।-- 
उपमा (विक्रियोपमा)-(खरी °) काव्यालङ्कार 
विशष । 

विक्रष्ट-- (प°) [ वि^८कुश्‌ +क्त | पुकारा 
टुश्च, चितलाया हुश्रा । निष्डुर, बेरहम । 
(न°) सहायता के लिये वुलाहट । गाली । 

विक्रेय-(वि ०) [वि५८ करी -यत्‌ | वरिका | 
पिक्रोशन--८ न° ) [वि५८ कश्‌ + व्युट्‌ ] 
गाली । चिह्लाहट । 

विक्कव--(वि०) [ वि ५८ ¬+ ्रच्‌ | डरा 
हुश्रा, भयभीत । भीरु, उर्पोक । उद्विग्न, 
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[र 
विक्रय-(चु०) [वि ५८ क्री ¬+ श्वच्‌ ] विक्री, 


विक्लोभ 


घव्रडाया हुश्चा । सन्तस्त;, पीड़ित । विह्वल, 





बेचैन । ऊवा हु्रा । कंपित । श्रर्थिर 

| विक्िन्न -(वि०) [पि ५८ङ्गिद्‌ + क्त] विस्ुल 
तरावोर याभींगाहुच्रा। स्डा हुत्राः म्ल 

दुखा | सुराया दृशा, कुग्हलाया दत्र । 

जीणं | 

| 





विक्किष्ट-(पु°)[वि ५८ ङ्किश्‌ + क्त त्यन्त 
सन्तप्त । घ्रायल । नष्ट क्रिया हु । (न° )} 

` उच्चारण का दोष। 

विक्तत--(वि०) [वि ५८ स्षण्‌ + त्त] ब्रात, 
घायल । 

विन्ञाब--(पु°) [ वि५८्ु ।-घन्‌ | खासी । 
मीक । शब्द्‌, श्रावाज | 

विच्ञिप्र--(वि०) [ वि ५८क्तिप्‌ + त्त | वरिखेर 
दुखा त्यागा हुस्रा | मेजा दुरा | घवरड्ाय) 
हुत्रा | खयडन किया हुच्रा । पागल । (नर) 
योगको र्पोँच श्रवस्याश्मंमं से एक जिसमे 
चित्तवति प्रायः अस्थिर हो जाती है| 

। विचीणक- (प°) शिवगणों का मुखिया 
देवसभा | 

विचीर--(पुं०) [ विशिष्ट विगतं वा ज्ञी 
यस्य, प्रा बन] मद्ारया च्रं या चकौश्रा 
का पेड | 

विक्तेप-(पु°) [ वि५८क्तिप्‌ + घञ्‌ | ऊपर 
की रीर परथवा इघर-उघर फेंकना या डालना } 
भटका देना । हिलाना । पेषण । विकलता, 
बेचैनी । भय, उर । खण्डन । चिल्ला 
चदान | श्रसंयम । सेना का पडाव, भावनी । 
बराघा | घ्रुवीय ऋक्षरेवा | एक श्रध | 

विक्ेपण-(न ०) [पि५८क्तिप्‌ ~+ ल्युट्‌ ] ऊपर 
अथवा इधर-उधर फेंकने की क्रिया : हिलने 
या कटका देने की क्रिया | पषण | घवबड़ाहट्‌ | 
धनुष की डोरी खींचना । विघ्न, बाणा | 

विक्छोभ--(पु०) [ वि ५८चुम्‌ 1- घञ्‌ | मन 
की उद्धिमता या चलता, क्ञोभ । मगड़ा, 
रंटा । गति । भय । विदीणं करना, फाडना 
उत्कंठा । हयी की द्वाती का एक माग। 


(ना ० जानान 


बिख, षिग्र 
षिख, विखु, विद्य, विख, विग्र--( वि० ) 


[== विख्य नि ° यलोप] [विगता नासिका यस्य 
व्र° स०, नासिकायाः खु अदेशः ] [ विगता 
नाधिक्रा यस्य, बर सर) नासिकायाः 
प्रादेशः] [विगता नासिका यस्य, व° सर) 


नासिकायाः ख च्ादेशः] [ विगता नासिका 


यस्य, व° स० नासिक्रायाः म्र च्रदेशः | : 
नासिका हीन, परिना नाक का, जिसके नाक , 
न हो। | 


विखणिडत--(विर) [ वि९८ च्‌ +क्त | ` विगलित--(वि०) [ वि «८ गल्‌ क्त] चू कर 


दकष मेकटाहूख्रा | विवटित करिया हूच्रा। ` 


विभाजित । बीचसेचिरायाफटाहुच्रा। 
विखानस-(पु °) एक वैखानस मुनि । 
विखुर--(पु ०) राक्षस । चोर । 
विखयात--(वि ०) [वि५८ख्या +- क्त] प्रसिद्ध 
मशहूर । नामघारी । माना टुश्च, सखीकृत । 
विख्याति - (स्री °) [ वि ५८ ख्या ~! क्तिन्‌ | 
प्रसिद्धि, शोहरत । 


१०१३ 
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ख्य. 


। 


विगणन--( न° ) [ वि ^ गणु ~¬ स्युट्‌ | । 
गिनती, गणना । विचार । क्ण की श्दा- 
 विगीति--(ख्री°) [पि५८ गे + क्तिन्‌ ] मर्त्वना | 


यगी या फारकती । 

विगत--(वि०) [ वि५८ गम्‌-क्त ] च्रतीत, 
परीताहुच्ा | श्रतिम या ब्रते हूए से पूर्व 
का | इधर-उधर गया टुच्रा | वियुक्त, जदा | 
मृत । रहित, हीन ¡ खोया दूख्रा | धुषला | 
--श्रातेवा ८ विगतातेवा )-(ख्री°) वह्‌ 
त्री जिसके वचया होना बद्‌ हो चुका हो 
च्रयवा जिसका रजोधम बरद हो गया हो ।-- 
'कल्मष-(वि ०) पापरहित, निष्पाप ।-भी- 
‹(वि ०) निडर, निर्भीक ।--लक्तण-( विश ) 
श्रभागा । अशुभ | 

-विगन्धक--(पु०) [विरुद्धः गन्धो यस्य, ब्र° 
स०, कप्‌ | इगुदी या हिंगोर का पेड | 
विगम--(पु°) [वि५८ गम्‌+ चप्‌ ] प्रस्थान 
रवानगी । समाप्ति, श्रन्त । व्या । हनि | 
नार । मृत्यु | मोक । पाय्य | श्रनुपस्विति | 

विगर-(पु ०) परमहस । वह साधुजोनंगा 


~~~ -----=------------------~------~-~--- 


रहे । पर्वत । वहू मनुष्य जिसने भोजन करना 
त्याग दिया हो| 

विगहेण--८ न° ), विगरहंणा-(सत्री°) [ वि 
«८ गह -{व्युट्‌ | [ वि «गह. + णिच्‌ +- 
युच्‌ - याथ | भत्सना, फट कार, डाट-उपट | 
निंदा | 


विगहित--(वि०) [वे५८गहं ~ क्त] मस्सित, 
फटकारा द्रा | नफसत क्रिया हूच्रा, घृणित | 
जत | नोच, कमना | वुरा । दुष्ट | 


या खक कर निकला द्ृच्रा | जो श्न्तर्भान 
हो गयादहयो। गिरा दृश्चा। पिघला हुश्रा। 
विसर्जित । दीला किया द्ुच्रा | श्रस्तव्यस्त, 
विखरा हुश्रा (जते केश) । 


। विगान--(न°) [ विरुद्धं गानम्‌, प्रा° सम | 


मत्छना । चरपमान । खणडनात्मक कथन । 
विगाह-(पु°) [वि ५८ गाह्‌ +घञ्‌ ] स्नान । 
गोता | 
विगीत--(वि ०) [वि५८गे +क्त ] बुरे दंग से 
गाया हूच्रा । भत्सित । निदित । श्रसंगत । 


निंदा । खरडन । 

विगुण-( वि° ) [विगतः विपरीतो वा गुणो 
यस्य] गुणविहीन । विना डोरी का । विकृत । 
पभ्यवरिथत । 

विगढ--(वि ०) [पि ५८ग्रह [त्तः] गु, क्लिप 
हुखा | मस्सित, फटकारा हुच्रा ¦ 

विगरृहीत--(वि०) [वि ५८ग्रह. +क्त] विभा- 
जित । विश्लेषण क्रिया हुच्रा । पकड़ा हुच्रा | 
जिसके साय मृठमेड हदं है । 

विग्रह-(पु०) (वि५८ग्रह्‌ + रप्‌ ] कलाव, 
प्रसार । आराकृति, शङ्क । शरीर । यौगिक शब्दों 
्रथवा समस्त पदोंके किसी एक श्रयवा 
प्रत्येक शब्द्‌ को श्रलग करना | कगडा। 
युद्ध । नीति के द्धः गुणो मे से एक, फूट 
डालना । च्चनुग्रह्‌ का श्रमाव । भाग। 

विघटन--(न ०) [वि५८१द्‌ +ल्युट्‌ ] श्रलग 


विधरिका 


करना । तोडना । क्लिन-मिन्न करना । वर 
वराद, नाश । 

विघटिका- (स्री ०) [ विभक्ता घटिका यया | | 
धद्य का &्वां श्रंश, पल। 

विघरटित--( वि० ) [वरट्‌ क्त] विय)- 
तरित, अलग श्रिया च्चा | नष्ट किया द्रा | 

विघटन, विघटूना--(न°) [ वि^८धट्र्‌ + 
ल्युट्‌ | (वि «श्र +-युच्‌- टप्‌ | रगटना | 
प्ोलना । वियोजित करन । व्यथित करन | 

विघन-- (पु) [वि५८हन्‌-।- अप्‌ , धनादैश | 
राया करना, चोट पर्हुचाना । होडा । 

विघस--(प्र, [वि५८अबद्‌ ¬- च्रप्‌ , प्रसादेश| 
्रधचत्राया दूच्रा कौर । भोज्य पदां । (न°) 
माम | 

विघात-- (प°) [ वि4८हन्‌-- घन्‌ | नाश । 
रोक, वरचाव | हिंसन, वध | श्चन, चट 
काव | द्रहार | त्याग | 

विघूर्णित-- (वि ०) [वि८ब्रूणं +क्त] चाय | 
प्र वुमाया टृत्रा | 

विघृष्ट--(वि°) [ वि५८धृष्‌ + क्त | त्यन्त | 
मला हुश्रा | पीडित) | 

विन्न (पुं) [विहन्यते श्चन, वि^८हन्‌ 9 ` 
क | खष्टचन, रुकावट, ब्राघा, ललल।-- 
ईश ( विष्नेश ),--ईंशान (विध्नशान), 
-- नायक,-नाशक,-- नाशन रज, 
--विनायक,-हारिन्‌-(पु °) गणेशजी । 

विच्नित--(धि०) [विध्न ¡-इतच्‌ ] विघ्र डाला 
टूच्रा| 

विद्क- (प°) धरो का खुर । 

„५८ विच्‌--रु° उभ० सक० शरलग करन। | 

पहचानना । वञ्चित करना । वजित करन। । 

विनक्ति- विड क्ते, वेक्ष्यति -ते, श्चविचत्‌ 
-- श्रवेक्तीत्‌ ~ शअरविक्त | 

बिचकिल--(पु°) [ «८विच्‌ 1 क, ५८^किल्‌ 
-क, कम० स० | एक प्रकार की मल्लिका 
या चमेली । दमनक वृह, दोने का पेड । 

विचक्षणए-- (वि >) [वि५८चच्ञ्‌ + युच्‌ ] पार- । 
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विचलन-( न° ) [वि 


विचार 





दर्शी, दीषदशीं । सतक, सावधान, चोकस । 
बुद्धिमान्‌ । विद्वान्‌ । निपुण, पड़ । (प°). 
गुद्धमान्‌ द्म । चतुर नर । 
विचज्ुस्‌--(वि०) [ विः तं विनष्टं वा चु 
यस्य | च्रधा, दध्टहान । उदास | पर्यान । 


विचय--(पुं ०), विचयन-(न ०) [वि «चि 


रप्‌ ] [वि५८चि +ल्युट्‌ | इकट्का करन | 
तलाश, खोज । अनुसन्धान) तहकीकात । 
तरतीव्र से रखना । 


विचर्यिका- (ली ०) [विशेषेण चच्यते पाणि- 


पादस्य त्वक विदार्यतेऽनया, पवि «८ चच 1 
घुल -- टाप्‌ , ?त्व ] खुजली, रोग विशेष 
जिसमे दाने निकलते तरौर उनमे खुजली होती 
है, पामा | 


विचर्चित-( वि०) [ वि ^ चच. + क्त] 


मालिश किया हूखा | लेप क्रिया हूत्रा | 


विचल--( वि° ) [वि५८ चल्‌ ~ रच्‌ | जो 


बरावर हिलता रहता हो । स्थिर । श्रभि- 
मानी, ऋअहकारी । स्यान से हटा हृत्रा।' 
प्रतिज्ञा या संकत्पसे हटा हुच्रा | 

५८ चल्‌ [युद | 
कम्पन । उत्पथगमन । श्रियरता, चञ्चलता । 


्रहुद्कार | 


विचार-(पु°) [ विशेषेण चरणां पद्‌।च'दि 


[नणय ज्ञानम्‌ , वि ५4८ चर्‌ + घञ्‌ | बह ज 
कुव मन से सोचा च्रथवा सोच कर निश्चित 
किया जाय} मन मे उठने वाली ब्रात, 
भावना। खयाल्ञ । परीक्ञा, जच | रात्ाया 
न्यायकर्ता का वह कार्यं जिसपर वादी श्रौर 
प्रतिवादी के अभियीग शरोर उत्तर श्रादि सुन 
कर न्याय किया जाय, निर्णय, फेला ॥ 
निश्चय, सङ्कत्प । = नाव । सन्दह, शङ्क | 
सकता, सावधानता ।--ज्ञ-(वि० ) निण 

यक, न्यायकरत्ता ।--भू-(खी ०) न्यायालय 
विशेष्‌ कर यमराज का न्यायाल्लय या न्याया 
सन --शील-(वि ०) सोच विचार करमे की 
शक्ति वाला, विचारवान्‌ ।--स्थल-( च> ) 


विचारक 


-. - - ------- 


यालय, अदालत । वह स्थान जहां कसो 

विषरय पर विचार होता हो | 

विचारक-(प०) [ वि «^ चर्‌ + णिच्‌ ¬- 
वुल्‌ | विचार करनै. वाला, मीमांसक । न्याय- 
कर्ता, न्यायाधीश । नेता । गुप्तचर । 

विचारण-{ न° ) [ वि५८ चर्‌ + णिच्‌ 1. 
ल्युट्‌ | विचार करै की क्रियाया माव। 
परोक्ता । संशय । 

विचारणा--सख्री °) [वि ^^चर शिच्‌ 
युच्‌- टाप | विचार, विवेचना । परीक्षण । 
सन्देह । मीमासा दशन | 


विचारित--(वि ०) [वि ५८ चर्‌ +- णिच्‌ + क्त] 
जिस पर विचार कियाजा चका हो | परी- 
क्षित । निर्णय किया हु । विचाराधीन । 
विचि-( १० ५ स्री )) विची-(खरी ०) 
[५८विच्‌ {इन्‌ सच कित्‌ | [विचि -- डीष्‌ | 
लहर, तरङ्ख | 

विचिकित्सा-(लखी°) [वि५८कित्‌ +-सन्‌-। 
प--टाप्‌ | सन्देह, शक । भूल, चक्क | 

विचित-( वि०) [ वि ^^ चि-क्त] तलाश 
किथा हृश्रा, खोजा हुच्रा। 

विचिति-(ख्री°) [वि 4^चि ¬ क्तिन्‌ ] 
विचार, सोचना । 

विचित्र--(वि०) [विशेषेण चित्रम्‌ , प्रा० स०] 
रगविरंगा, चितक्रा । चित्रित । सुन्दर, 
मनोहर । विस्मित. या चकित करने बाला । 
मनोरंजक । विलक्षणा । (पु ०) रोच्यमनु के 
एक पुत्र का नाम | श्रशोकनवृक्घ | तिलकव्र्त | 
भोजपत्र का बृक्ञ । ( न> ) विभिन्न रंगोंका 
समुदाय । श्राश्चयं ।--श्नङ्ग (विचित्राङ्ग)- 
(वि ०) चित्तीदार रंग वाल्ला । (प°) मयुर । 
चीता ।--देह्‌-(वि ०) सुन्दर शरीर वाला | 
(प°) बादल, मेव ।--वीये-(पु°) शन्तनु- 
सत्यवती के द्ितंःय पुत्र । 

बिचित्रक--(पु°, [ विचित्राणि चित्राणि 
यस्मिन्‌ , प्रा° ब०, कप्‌ ] भोजपन्न का पेड । 
तिलकब्त्त । श्रशोकबृह्त | 





९०१५ 


1 
॥ 


| 


विष्लाय 


विचिन्वत्क-(पं )[वि५८चि + शतृ +- कन्‌] 
विचयन या अनुसंघान करर बाला व्यक्ति 
वीर पुरुष | 

विचेतन--(वि °) [ विप्रता चेतना यस्य, प्रा 
च ० ] संजाहीन, स्रचेत । विवेकहीन । विस्म- 
रणाशील । जीवरहित, निर्जीव | 

विचेतस--{ वि० ) { विगतं विद्ध वा चेतो 
यस्य, प्रा च> | विवकहीन । दुष्ट विकल, 
परेशाम्‌ | 

विचेष्टा -{ज्रीर) [ विशिष्टया चेष्टा, प्रार 
स०° ] उद्योग, प्रयत्न । 


विचेष्टित-( वि° ) [ विचेष्ट्‌ ¬ क्त | 
उद्योग किया हूश्रा, प्रयत किया हूच्रा । परी- 
ज्तित, जच दुरा । अनुसन्धान किया टुच्रा । 
चुरी तरह या मूखंता-वैक किया हुग्रा। 
(न°) क्रिया, कमं । उन्योग | मुह्‌ ब्रनाना या 
ह्‌।य-पैर परकना। } चैतन्य । कौशल । 

५८ विच्छू-तु° पर० सक० जाना | चम- 
काना । बोलना । विच्छायति, विच््भायिष्यति 
-- विचिद्भिध्यति, अ्रविन्ह्ायीत्‌- च्रविच्छ्धोत्‌ ॥ 

विच्छन्द, विच्छन्द्क--(पु०) [ विशिष्टः 
कन्दोऽभिप्रायो यस्मिन्‌ | | विच्छन्द्‌ + कन्‌ | 
विशाल भवन, जिसमे कद खड हं | 

विच्छंदेक--(पु°) [ वि ५८छद्‌ ¬ गदल्‌ | 
राजमवन | 

विच्छंदेन--( न° ) [ वि ५८छद्‌. +ल्युट्‌ ] 
वमन, कै । 

विच्छर्दित--( वि° ) [ वि^८ द्‌" क्त ] 
वमन्‌ किया हु्ना | मूला हुश्च । तिरस्कृत ॥ 
निर्बल क्रिया हुश्रा | दोय याकम किया 
हृश्रा | 

विच्छाय--(वि०) [ विगता याया (कान्तिः) 
यस्य, प्रा° ब्र ] कातहीन, विषां । त्वाया 
रहित । (पुर) [ विशिष्टा ्भाया कान्तिः 
यस्य | मणि | (न°) [ पक्षिणां द्वाद्रा 
(समासे ष्रष्ट्यन्तात्‌ परा द्धाया क्वे स्यात्‌ ) ] 
पर्तियो के मड की हाया | 


बिचि 


विच्छित्ति- स्री) [ वि५८छिद्‌ {क्तिन्‌ | 
काटकर श्रलग या कटे करना । विच्कद्‌, 
स्रलगाव | क्रमो, चुटि । परवसान | शरीर 
पर रंग-प्रिरो लिग्नना त्रनाना | सीमा | 
क्त्रिता या वेष-मूष्रा श्रादि मँ होने वाली 
लापरवाही या बेदंगापन । 

विचिश्रन्न-( वि०) | वि^८“क्िद्‌ +क्त | 
काटकर अलगया कष्टा करिया हुच्ा | विभा- 
जित | धक्‌ किया हूद्ा, जदा | वाघा डला 
ट्र । समात जरिया दुरा] रंग-त्रिरंगा बना 
टरा | द्विपा हुखा | उत्रटन लाय) दूुच्रा। 

विच्छेद-(पुं०) [वि ५८८छिद्‌ + रञ्‌ ] काट- 
कर प्मलग या दुकडं करने क क्रिया| तोडने 
की क्रिया| क्रमका बवीचसे मङ्ग होना, 
सिलसिला द्रटना | निषेध । वागयुद्ध । ग्रन्थ 
का परिच्छद्‌ या श्रध्याय। बरीच मे पड़ने 
वाला खाली स्यान, श्रवकाश | 

विच्छेदन--( न° ) [ वि ५८िद्‌ +ल्युट्‌ | 
काटकरयाद्भेद्‌ कर च्रलगाने को ज्रिया। 

विच्युत--(वि०) [वि ५८च्यु + क्त] 
गिरा हुश्रा । स्यानच्युत । च्रलगाया हस्रा | 
विनष्ट । 

विच््युति-- (स्री) [ वि५८ च्छु + क्तिन्‌ | 
नीचै निरना । वियोग, अलगाव । ऋअषः- 
पात । नाश | गभपात । 

^^ विज जु° उभ० सक्र०° श्रलन करना | 

"श्रि वेविक्त, वेशयति-ते, अविजत्‌- 

वेक्तीत्‌ ~ तअविक्तं | तु० श्रात्म० क० 

. डरना । कपिना | ( प्रायेणायम्‌ उ्पूवेः ) 
उाद्वेजते, उद्विजिष्यते, उदविजिष्ट | ₹० पर० 
प° उस्ना । कपिना । विनक्ति, विभजिष्यति, 
परविजीत्‌ । 

विजन-- (वि०) [ विगतो जनो यस्मात्‌ 
श्रकेला, जनशन्य । ( न= ) एकान्त स्थान, 
निराला स्यान । 

विजनन--{ न° ) [ वि५८जन्‌ + ल्युट्‌ | 
जनन, प्रसव करना | 
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विजल्प 


विजन्मन्‌--( वि०) [ विष्डधं जन्म य्य, 
प्रा व° | वणंसङ्कर, दोला । (प°) उप- 
पति का पुत्र, जारज | जातिच्युत व्यक्तिकरा 
पत्र | एक वण॑संकरर जाति । 

विजपिल--( न° ) [ ५८ विज्‌ + क,५८परिल्‌ 
--क, कमं° स० | कीचड़ | 

विजय-- (पुं °) | वि^८जि -[-चच्‌ | जोत, 
जय । देवरथ, स्वीय रय । श्रजुन का नाम | 
यमराज | ब्रहुश्षति की दशा का प्रथम वषं | 
विष्णुके एक द्वासाल कानम।--श्म्यु- 
पाय ( विजयाभ्युपाय }-(पु०) जीत का 
उपय ।--कुञ्जर -(पु०) लह का हाथी। 
--च्डन्द्-(पुं०) पांच सो लष्ियों का हार । 
--डिरिडिम-(पु०) लडाई का बडा दोल। 
--नगर-(न०) कणाटक के एक नगर करा 
नम ।-मदृल-(पु०) एक बडा ढोल ।- 
सिद्धि-(खरी °) सफलता । जीत । 

विजयन्त--(पु°) इन्द्र का नाम | 

विजया-(खरी °) [विजय--याप्‌ | दुर्गा । दुर्गा 
की एक सहूचरी या परिचारिका योगिनी का 
नाम । एक विद्या जिसे विश्वामिन्न नै श्रीराम- 
चन्द्र जी को सिखाया चा। भांग। विजयोत्सव | 
हरं, हरीतकी ।--उत्सव ( विजयोत्सव )- 
(प°) एक उत्सव, जो अश्विन शुक्का १०मी 
को मनाया जाता है| दसीको दुगोत्सव भी 
कहते है ।-- दशमी -{स्री°) श्राश्िन 
शक्ता १०्मी। 

विजयिन्‌-(पु°) [ विशेषेण जेतु शीलमस्य, 
वि ५८ जि +-इनि ] विजेता, जीतने वाला, 
फतहयाव | 

विजर-( वि० ) [ विगता जरा यस्य, प्र° 
ब० | जराहीन, जिसे वुटषान श्राया) 
नवीन । (न°) बृत् का तना। 

पिजल्प-(प°) [ वि ५^जस्य्‌ +-घञ्‌ † सच 
भट शरीर तरह तरह का ऊट-पंग वार्ता 
लाप; ब्रकवाद्‌ । दवषरपूणं या निन्दात्मक 
वार्तालाप । 


विजि पत॒ 


१०१७ 


-विजस्पित--(वि ०) [वि५८ जल्प्‌ + क्त ] कहा | विजिन, विजिल--( पुं, न° ) [ «८ विन्‌ 


टरा | जिसके विषय मे वातालापदहो चुकाहो 
या किया गयादौ | वरकवक किया हुच्रा। 

विजात--( वि° ) | विरुद्धं जातं जन्म यस्य. 
परा० ब्र° ] वर्णसङ्कर, दोगल। | परिवतित, 
दूसरे रूप में परिणत । [ प्रा घ० | उत्पन्न, 
जनमा हुश्ना | 

विजाता-- (सरी) [ विजात -- टप्‌ } व्ह 
लडकी जिसके हाल मे मन्तान हद हो| 
माता, जननं । ज।रज या दोगली लकी | 

-विजाति-( वि०) [ विशुद्धा जातिः यस्ये 
प्रा ब ] भिन्नया दूसरी जाति का । दूसरी 
किस्म या प्रकार का। (च््री०) [ विभिन्ना 
जातिः प्रा०स० ] मिनन जाति या वग। 


विजातीय--( वि०) [ विभिन्ना वा विरुद्धा | 
जातिम्‌ श्रहुति, विजाति~ह्भु | दूसरी जाति | 


का, चअ्रसमान । व णंसङ्कर, दोगला | 
-विजिगीषा- (सखी) [ विजेएठम्‌ इच्छा, वि 


` विजिह्य--( वि. 


रनच्‌ ] [{ ५८ विज -+- इलच्‌ | चना । 
ेसा मोजन निसं स्थिक रक्नहो। 
[ विशेषेण जिद्यः, प्रा 


स° ] >डा-मेदू। । वदमान | 


| विजुकल्ष-- (पुऽ) [९ विज --लनू ॥ शाल्मलि 


तरर | 

विजम्भण--{ न° >; ( वि ५८ जभ्म्‌ +ल्युट्‌ | 
¡[इ } (ग्पटन, यिलना | खालना, प्रकट 
व;रन। फैलाव | स्राम।द्‌-प्रमोद्‌ । 


 विजम्भित-( वि" ) [ वि^८जम्भ्‌ {क्त | 


जग्रह लेता हूुख्रा । खुला हुश्रा। लिला 
टू । फेला हुत्रा । प्रदशित । सेला हुच्रा | 
(न०) क्रीडा, श्रामोद्-प्रमोद्‌ । इच्छा, 
प्रभिलप्रा | प्रदर्शन । क्रिया| श्राचरण। 
जंभाई | 


` विज्ञन, विलल-{ न° ) [ विष्‌ «८ जन्‌ 


५८जि +-सन्‌ ¬+ श्र -- टप्‌ | विजव प्रात 
 विञ्जुल- (न) द्ालचीनी | 

` विज्ञ--(वि०) [ विशेषेण जानाति, वि 
पिजिगीषु-( वि० ) [ विजेतम्‌ उच्छरुः,वि 


करने की इच्छा । सव्रसे श्गेब्रदु जनिको 
प्रमिलाप्रा | 


«^ जिं ~+ सन्‌ ~-उ | विजयामिलापरो । 
द्या । (प°) योद्धा, भट । प्रतिस्पर्धी, 
प्रतिद्रन्द्धी | 
विजिक्ञासा- (सरी ०) [विशिष्टा जिज्ञासा, प्रा° 
स० | सष्ट या साफ जानने की च्रभिलापा | 
-विजित-{ वि० ) [ वि^८८जि +क्त ] जीता 


+- चच ] [ विष्‌ «^ जद्‌ ¬ शरच्‌ , डस्य 
लः | एक प्रकरार की चथ्नी। बाण, तीर। 


५८ ज्ञा [क | जानक्रार, जानने वाला । चटर, 
निप्रण । (प°) विद्वान्‌ अदमी 


` विज्ञप्त--(वि०) [ वि५८ज्ञप्‌ ~+ क्त | जनाया 


हुश्रा) जिसपर विजय प्रा्तकी ग्यीहो।. 


(पुं) जीता हुश्रा देश । वह ग्रह जो दूस 
रह से युद्ध 
( विजितात्मन्‌ ) - (८ वि° ) जितेन्िय । 
(पु ०) शिव ।--इन्द्रिय ( विजितेन्द्रिय )- 
(वि) पनी दन्यो कीवश मेँ कर 
लेने वाला | 

विजिति-(ख्री°) [वि4^ जि ~ क्तिन्‌ |] 


-जीत, विजय । प्राति | 


मे कमजोर हो ।--श्रात्मन्‌ 
` विज्ञान--(न०) [ वि^८क्षा+ल्पुट्‌ ] शान, 


~ 


| 


सूचित । सम्मान ?वैक निवेदन किया 
टुच्रा | 
विज्प्रि- (व्री) [वि ^^ क्षप्‌ ~+ क्तिन्‌ | 
सूचित करने की क्रिया । विज्ञापन, इ श्तहार । 
निवेदन, प्राथना | 
विज्ञात-{ वि०) [ वि५^८ज्ञा~-क्तं ] जाना 
हुवा, सममा दुश्रा | प्रसिद्ध, मशहूर । 


जानकारी । बुद्धि । प्रतिभा । विवेक । निपुणतः | 
शिस्प च्रौर शाघ्रादि का ज्ञान | मायाया 
अविद्रा नामक वृक्ति। ब्रौद्धमत से श्रात्म- 
रूप ज्ञान | विशेष सूपसे श्रात्मा का श्रनु- 
मव । काम-घन्णा) व्यवसाय । संगीत ।- 


विज्ञानिक 





हश्वर ( विज्ञानेश्वर }-(पु°) याज्ञवल्क्य 
स्मरति की मिताल्नरा टीका के ब्रनाने वाले 
विज्ञानेश्वर ।--पाद्‌-(पं०) व्यास जी का 
नाम ।-मतिक-(पुं०) वुद्धद्‌व का नाम| 
वाद-(पुं ०) वह वाद्‌ या सिद्धान्त जिसमे 
बरद परार स्रात्मा क] एेक्य प्रतिपादित दो । 
वृद्धदव द्वारा प्रचारित सिद्धान्त विशेप। 
विज्ञानिक -- (वि) [ विज्ञान} टन्‌] 
[वम्‌ , प्रणिडत, ज्ञाना | 
विज्ञापक--(पुं०) [वरि «८ जा +- णिन्‌ 
पृक | रवुल्‌ | विज्ञापन या इश्तहार करन 
वाला । समभ्ाने, बतलाने वाला | 
विज्ञापन--( न° ), विज्ञापना-( स्री° ) 
[ वि «^ जा + रिच्‌ , पुक +ल्युट्‌ | [वि 
«८ सा + शिच्‌ , पक ]-युच्‌--2ाष्‌ | सम- 
माना | सूचना देना | इश्तहार | निवेदन, 
प्रायना | 
विज्ञापित--( वि°) [वि५८ज्ञा+-खिच्‌ , 
पुक {त्त | बताया हू । इश्तहार क्रिया 
हुख्रा। 
विज्ञाप्नि- (सखी) [ वि4^ जा~+-शिन्‌ , पु 
- क्तिन्‌ | दे ° वविजत्ति' | 
विज्ञाप्य-( वि) [वरि 4^ ज्ञा+ णिच्‌ 
पुक्‌ ~ पयत्‌ | बतलने योग्य । इश्तहार करने 
योग्य | (न>) प्राथन। | 
विञ्वर--(पु०) [ विगतः ज्वरो यस्य, प्रा 
प्र^ | ज्वरसे मृक्त। चिन्ता या कष्टसे 
भक्त | 
विख्ामर-(न०) नेन कासमद्‌भा;। 
विञ्जोलि, बिञ्ञोले[--(स्री ०) [ ५“ विज्‌ 
उल, ध्रषो° साधुः | पक्ति, कतार । 
५८ विट--भ्वा० पर० श्रक० शब्द्‌ करन । 
“वटति, धरिष्यति, शरवेरीत्‌ | 
विट-(पु°) [५८बिर्‌ + क] कामुक, लंगर । 
वह्‌ व्य्तिजो किसी वेश्याका यारदहोय 
जिसने किसौ वैश्या को रख लिया हो । धूतं | 
विषक् की श्रेणो का एक नाटकीय पात्र 
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। 


विडम्बित 


नायक का सखा | सांचर नमक । चूहा | 
खदिर वल्ल | नारगी का पेड | पल्लव युक्तं 
शाखा या डाली ।-माक्तिक-(न०) सोना- 
मक्ली नामक खनिज पदाय ।--लवण-(न °) 
संचर नमक | 

विटङ्क, विटङ्क -( वि० ) [वि 4८ग् 
घ्रञ्‌ | [ विश्ङ्क-+कन्‌ | संद्र । (पुं) नर) 
कूतर का द्रा, काचक) कचूतर की ऋ} 
सव्र से ऊचा सिरा या स्थान | 


विटङ्किति-(वि०) [ पिस“ ¬-क्त | 


चिदह्ित । मृद्राकित । च्रलक्रत | 


विटप-(पु °) [विट५८१ा + क] शाखा, डाल} 


गुच्छा। च्र्ष या लता को नयी शाखा) 
हुतनार पेड । भाडी । कोपल } सधन बल्लो 
क] भुरमुट । फैलाव  श्रय्डकोषके मध्यया 
नीचे की रेखा | 


विटपिन्‌--(प °) [विटप [इनि] वक्त, पेड ॥ 


वटव्रत्त ।--म्रग-(पु०) वद्र । 


विठर-(पु°) ब्रहस्पति । 
५८विड्‌ --भ्वा ° पर० सक० च्रोसना, शाप 


दना | जोर से चिस्लाना | वडति, वेदडिष्यभि 
वडात्‌ | 


षिङड--(न०) [५८ विड ~+-क] सचिर नमक 


चरायव्रिडंग । 


विडज्ग--( न° पुं ) [ ५८विड ~1-श्रङ्गच्‌ | 


ायव्रिडंग | 

विडम्ब--(पु०) [ वि५८८उग्ब्‌ त्रप ] श्रतु- 
करणा, नक्रल । कष्ट, पीडा । 

बिडम्बन-- (न°), विडम्बना-(ख्री°) [ वि 
५८उम्ब्‌ +ल्युट्‌ ] [ वि +८उम्ब्‌ +- रिच्‌ + 
युच्‌ - टाप्‌ | किसी के रंगदग या चाल टाल 
प्रादि की ज्यों कीरस्य नकल उतारना) 
छनुक्ररण करके चिदूानि या पमान करने की 
त्रिया | वेश बदलने की क्रिया । ह्रल । 
चिदाना | पीडन, सन्तापन । हताश करना | 
मजाक, उपहास । 

विडम्बित--(वि ०) [वि ५८उम्ब्‌ +क्त] नकल 


विडारक 





उतार। द्रा | नकल किया हु, हंसी उडाया 


९०१६ 


वितीणे 


र वितद्रु-(स्री०) [वि५८तन्‌-{-रु, बुट्‌ गम] 


दुच्रा । ह्ला हुच्रा | चिद्या हुच्रा | हताश 
किया हूर | नीच | भनहीन | 

विडारक--(पु °) [ विडाल एव स्वां कन्‌ , 
लस्य रः | विस्ली | 

विडाल, विडालक--दे° “व्रिडाल 
लकः | 

विडीन--(न०) [वि५८डी +क्त] पक्तियों कीं 
उडान की एक प्रकार | 


[वड 


| 


पजाव्र की वितस्ता या मलम नदी का 
नाम | 

व्रितन्तु--(पु ०) च्छा व्रीडा । (सख्रीर) 
विध्वा घ्री | 

वितरण--( न° ) [ वि^८त ल्युट्‌ ] देना 
पया करना | बार्ना | प्रार्‌ करना | 


वितक--(गु°) [ वि ५८ तक. 1 श्वच्‌ ] एक 


विडुल- (षु) [ ५८बिड्‌ + ठुलन्‌ | सारस | 


विशेष । 
विडोजस्‌ , विडोजस्‌- (प°) [५८विष्‌ + 


क्रप्‌ , विन्‌ व्यापकम्‌ श्रोजो यस्य, व° सन | 


यस्य, बर स० | इन्द्र का नाम। 

वितंस-(पुं°) [ वि५८^तंस॒ + घ्रज | पिंजडा | 
जाल या साधन जिसके द्रवाय वनपश्यु या पत्ती 
केद्‌ क्रिये जाये | 


तक्र के बाद होने वाला सरा तक । अनुमान । 

विचार | सन्दह । विवाद्‌ । एक ऋअय॑लं करार । 
वितकण--( न° ) [ वि «८^तक ~+ व्यु | 

वाद्‌तरिवाद्‌, बहस । च्नुमान । सन्टह्‌ | 


| वितर्दि, वितद्िका, वितदीं-(ली°) [वि 
[विडम्‌ त्राकरौशि शतुद्रेषम्‌ च्रसहिष्णठ श्रोजी 


वितरड- (पु ०, [वि५८तगड + च्नच्‌ | हाथी । ' 


ताला या चटखनी | 
वितख्डा-(ल्ली°) [ वि «^ तण्ड ¬+ अ- 


टाप्‌ | दूस. के पनल को द्रति हुए अपने मत , 


का स्थापन | व्ययं का भगडा या कहसुनी | 
कलकल, दवीं । शिलारस । 


वितत-(वि ०) [1व५८तन्‌ क्त] फेला हृ । | 


विस्तृत, लंबा-चोडा । सम्पन्न किया टुश्ा, 


पूयं किया हूत्रा। ढका हूच्ना । व्यत्त । ` 


( न° ) वीणा श्रयवा उसी प्रकार का तार 
वाला कोद बाजा ।--धन्वन्‌-(वि०) कमान 
को तने हए | 

वितरसि-(ल्ी°) [ वितन्‌ ¬+ क्तिन्‌ | 
विस्तार, केलाव । सनुदाय । कप्पा, गुच्ह्भा | 
पक्ति, कत।र। 

वितथ--(वि०) [ वि^८तन्‌-1-कृथन्‌ ] मठ 
मिथ्या | निष्फल, व्यथं । 

वितथ्य--{ वि० ) [ वितथ यत्‌ ] श्रसत्य, 
३ । 


| 


५८ तद्‌ +-इन्‌ ] [ वितदिं +कन्‌- यप्‌ | 
[वितदि - डोष | वदी । मच | ह्वजा । 
वितरद्धि, वितरद्धिका, वितरद्धी--दे° “वितदि'। 

बितल-,न ०) [ विशेषेण तलम्‌ , प्रा° स०| 
पुराणानुसार सात पातालों मंसे एक। 

वितस्ता-- (खत्री °) पंजाब की एक नदी जिसका. 
्राधुनिकं नाम भेलम है । 

वितस्ति--(प०, ख्ी^) [वि «तख +ति | 
१२ श्रगुल का परिमाण या मप | एकः 
वरा.लश्त, एकं व्रित्ता | 

वितान--(वि०) [ प्रा० बर | रीता, खाली । 
निस्तार, सारहान । उदास, गमगीन । कुद्‌,. 
मृदु । शठ । पतित । (पुं०, न°) ( वि ^+८तन्‌ 
~+ घज. | फैलाव, विस्तार । चँदोव्रा । गदी ।' 
समूह । राशि । यज्ञ | यज्ञीय कुण्ड या वेदी ।, 
अवसर | श्रवकराश | घुर । एक तुद्‌ | 

वितानक-(पुं०, न°) [ वितान ~+ कन्‌ ]; 
विस्तार । दर । सदृह । चदोवा । चस्य श्राद 
के लिये कम में बह्माया जने वाला बहा, 
कपड़ा । संपत्ति । धनिया | 

वितीण--( वि० ) [ वितृ +क्त | गुजरा 
टुश्ा । दया श्चा, प्रदत्त । नीचे गया टुष्रा+. 
उतरा हुश्ा।ले जाया हृश्रा, सवारी द्वारा. 
पहुंचाया हुत्रा । वशतवेतीं किया श्रा | 


वितुन्न 
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विदल 





वितुन्न--(न०) [ वि५८तुद्‌ +क्त | शिरियारी 
या सुसना। नामक साग । शैवाल । सवार । 

वितुन्नक-(न ०) [ विवुन्न+-कन्‌ ] धनिया | 
नूतिया | (पु °) तामलकरा नामका वर्त | 

वितुष्ट--(वि ०) [वि५८८व्‌ष्‌ ।- क्त] चसन], 
नाराज । 





(वि०) [ विगता तृष्णा यस्य, प्रा 
च ° | त्रृष्णा से रहित, सन्वुध्य | 

«^ वित्त-- व° उभ ० सक ० दे डालना, दान 

"कैर दना | वित्तयरति--त, वित्तयिष्यति-त, 
पविवित्तत्‌-त। 

-वित्त--{ वि °) [ ५८ विद्‌ क्त | पाया हुच्रा, 
प्रात । परीत्तित । प्रसिद्ध । ज्ञात | विचारित | 
(न ०) धन-संप्रत्ति | श्रभिकार। शक्त ।- 
ईश ( वित्तेश )-(पु°) कुवेर ।--द्‌-(पु) 
धनदाता, दान ।--मातव्रा-(खी°) सम्पत्ति | 
--शाद्‌य-( न° ) देन-लेन मं भोचेत्राजी । 
वित्तवत्‌--(वि ०) [ वित्त +. मतुप्‌ - वत्व | 
भरनी, धनवान्‌ | 

वित्ति (व्री) [ ५८विद्‌ [क्तिन्‌ ] ज्ञान । 
धिवेक, विचार । उपलग्धि । सम्भावना । 

वित्रास-(पु°) [ वि ५८जस्‌ धज | भय, 
डर | 

वित्सन--(पु°) [ «८ विद्‌ + किप्‌ , 
+ अच्‌ ] मल, सांड । 

^ विथ--भ्वा० श्रात्म० सक ° मगना, याचना 

करन) वयत, वयिष्यते, श्रवेचिष्ट । 





विथुर-- (पु 9 ) | 4^ व्यय -{- उरच सप्रस रण] | 


दैत्य, दानव । चोर । क्षय, नाश ।(वि०) 
छप, थो] | व्यित, दुःखित । 
-५८विदू-- श्र ° पर० सक्र० जानना । वेत्ति- 
वेद्‌, ` वदिष्यति, 
स्रक० होन] | विद्ते, वेत्स्यते, चअ्रवित्त । तु° 
उभ० सक्र° पाना, प्रात करना । ।बन्दति- 


«^ सन्‌ 


| 
। 
| 


चु° श्रात्म० ,सक० कहना । च्रक० सचेत 
होना । निवास करना । वेदयते । 


विदू--(वि०) [ ^८^विद्‌ +- क्विप्‌ | जानने 


वाला । (पुं ०) बुधग्रह । परिडतजन । स्री °) 
जान । जानकार । समक्दारी | 


 विद्-(पु°) [ ^८परिद्‌ 1 क ] परिडत जन । 


~~ ~ - --------- ~ ~__---- - ------~~~~_~_~_~~~___-_----~-~--------~---~--~- --~--~- 8 


वुषग्रह्‌ | 


विदंश--(पु°) [ वि५८दंश्‌ + घन्‌ ] एेसा 


भाजन जो प्यास लगवे | काटना, डंसना | 


विदग्ध--( वि० ) [ वि५८दह्‌ ~{क्त ] जला 


टच, 


[1 


्रणसे मस्म किया दूरा | पकाया 
हुता | पचावा च्व, हजम क्या हूख्रा। 
नष्टे किया. हूच्ा। निपुण, चुर | रसिक | 
पनपचा. हृच्रा । (पु०) परणिडित, विद्वान्‌ 
व्यक्ति, रसिक जन । रूसा नामक्र घास, रोहिष 
तरा । 


विदग्धा--(ख्री°) [ विद्ग्ध- प्‌ ] चतुरता 


से पर पुरर को रपे में प्रनुरक्तं करने वाली 
नायिका | 


विद्थ--(पुं°) [ «विद्‌ +-कथच्‌ ] विद्वान्‌ 


जन, प,णडत जन । साधु-संन्यासी । अषि | 
यज्ञ । सेना । युद्ध । 


विद्र--(पुं०) [ वि५८द्‌ +-च्रप्‌ ] फाडना, 


विदीणं करना । [ विशेषेण द्रः, प्रा० स० | 
त्यत भूव | 


 विद्भ-(पु०) [ विशिष्टा दर्भाः शा यत्र, 


पवदीत्‌ । दि० श्रात्म० ` 


त, वेदिष्यति- ते, वेत्स्यति--ते, श्रविदत्‌ ` 


--श्रवे[द्ट-शरवित्त । ० श्राः्म० सक० 
विचार करन! । विन्ते, वेत्स्यते, श्चविच्त | 


न ~ 


विगता दभाः ढुशा यतः इति वा ] कुरिडिन 
नगर, श्राघुनेक वरर | एकं राजा| एक 
मनि । दातिमे चोटलने से मघे का 
पूलना या दिं का हिलना।-जा, 
तनया,--राजतनया,-सुश्र-(स्री ०) दम- 
यन्ती के नामान्तर । 


विदल--{वि०) [ विधद्धितानि दलानि यस्य, 


प्रा व वा वि^८^ दल्‌ {क | चिरा हुश्रा। 
खिला हुश्रा, विकसित | (न°) वसिकी 
खपाचियों की बनी टोकरी । नार की भल | 
डालो, उहनी । किसी वस्तु के टुकडे | (पुर) 


वदृलन 
चपाती । चीरन, फाडन। दलना 
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॥ 


दरा | 


( जेस चना, मूग, उदं खरादि का) । पहाड़ी 


प्रावनूस । 
विदलन-( न° ) [ वि^«^ दल ~ ल्युट्‌ 
मलन, दव्रने, दलने की क्रिया | ठकडे-टकर 


करन। | फाडना। 
विदार-(प°, [ वि^८द्‌ + घञ्‌ | चीरना 


` विदीणे--(वि°) | 
1 


विदीणं कण्ना। युद्ध । जलाशय के प्रानी ` 


का ऊपर से बहना | 
विदारक-( वि° ) 


भके 
केन 


[ वि^८दट्‌ -- णवुल्‌ |, 


चीरे वाला, फाडन वाला। (पर) नदीके 
वाच को पह्‌डी या वृत | पानी निका- ` ध 
` विदुल--(पु०) [ वि^८दुल्‌ ¬+ क | ब्त । 


लते कोनदीके गभं मेंखौद्‌ा हृच्रा कूप जेस] 
गद्‌! | 


विद्रण--(पुर) [ वि^८द्‌ + णिन्‌ ल्यु 


वा व्युट्‌ | नदी के ब्रीच मे उगा हुच्रा वृत्त 
अथवा चटरन | युद्ध । कणिकार वृत्त । 
(न० ) वीचमें सेचअलग करके दो या 


भिर टुकड़े करना, फाडना । सताना | मार ` 


डालना, ह्या करना | 

विदारणा--(ल्री०) [ वि५८द्‌ + णिच्‌ + 
युच्‌ - टाप्‌ | युद्ध, ल डा । 

व्रिदारी-(खी°) { विद्‌ -{- णिच्‌ + ऋच्‌ 
- ङीष | शालपयीं । मू[मकूप्मांड । न्षीर- 


काकोली । वाराहीकंद । बगल था पट की, 


रो ; | 


सूजन । कन का एकरोग। कटका एक 


विदारु--(पु) [ वि५८द्‌, +णिच+ उ | , 


क्विपकली, विस्तुहया | 
विदित--( वि०) [ ^८विद्‌ +क्त ] जाना 
ह्र, श्रवगत, जत | सूचित किया दहूच्ा। 
प्रसिद्ध, प्रख्यात | प्रतिज्ञात) इकरार किया 
टश्च । (प°) विद्धान्‌ पुरुष, पयिडत । (न°) 
सान, जानकारी । 
बिदिश्‌ -- (छी) [ दिग्भ्यां विगता ] दो 
दशाश्रों के बरीच का कोना। 
विदिशा- (ली°) वतमान मेलता नामक 


षिदेश 


रक प्राचीन नाम | मालवा कौ एक नदी 

क] नाम्‌। 

व९८ द +क्त | ब्रीच. 
से फाडाप्रा विदारण क्रिमा हूुच्रा। लिला 
हृख्रा । फेला हुश्च । 

विदु-(पु°) [५८विद्‌ + बुः] हाथी के मस्तक 
के नीचकाभाग। 

विदुर--( वि० ) { ५८बिद्‌ र्च्‌ ] वेत्ता 
जानने वाला ! नागर, चालाक । भीर | 
कुशल । प्रठयंत्रक्रारी | (पु०) विद्रजन ॥ 
चालाक या न्फनी च्र।द्मी । प्रायडुक ह्वरे 
मड का नम | 


जलव्रेत । बोल या गन्धरस नामक गन्न- 
रभ्य | 

विदून--( वि) [ वि५८दू + क्त ] सन्तत, 
सताया इख, पीडित क्रिया हृश्रा| 

विदूर--( वि° ) [विशेषेण दूरः, प्रा सम] 
जो ब्रहृत दर हो | (प°) एक पवेत का नाम 
जिसमे वद्यं मयि निकलता हे | 

विदृरज--( न° ) [ विदूर «८ जन्‌ + ड ] 
वेद्य मण्‌ | 

वेदूषक-(खी °) [खरी °--विदूषकी] [विदू- 
प्रयति स्वं परं वा, वि^८दृष्‌ + शिच्‌ 
यबुल्‌ | भ्रष्ट करने वाला; तिगाड़ने बाला | 
गाली देने बाला | मजाक करने वाला । पर 
निद्क । (प°) सोहा, मतखर। । विशेष कर 
राजाश्रों च्रथव। बड ्ादमियों के पातं उनके. 
मनो.वनोद्‌ के लये रहने वाला मसखरा |, 
वह जो बहूत चरधिक विषयी हो, कुक | 
षरण--( न° ) [ वि4८दृष्‌ ~ िच ~+ 

स्युट्‌ | गद्‌], भ्रट करना । निंदा करना । 
दोष।रोप करना, ए लगन | 

बिदृश्‌ -- (वि०) [ विगते दशौ चन्चुषीः 
यश्य, प्रा ब० | श्र॑धा। 

विदेश-(प०) [ विप्रकृष्टे देशः प्रा स° ] 
दुसरा देश, परदेश । 


विदेशज १० 
विदेशज-(पु°) [ विदेश «^ जन्‌ + ड ] | 





विदेश या चछन्य देशका वरना हूश्रा या 
उत्पन्न | 

विदेशीय- (वि०) [ विदेश~+ल्धु] अन्य 
देश क, प्ररदेशी | 

विदेह- (पु) [ विगतो देहो देह-सम्बन्धो 
यस्थ, प्रा० ब्र° | राजा जनक । राजा निमि। 
मिथिला का नाम | मियला के निवासी | 
( वि ० ) शरीर-रदित । जिसकी उत्पत्ति मता- 
पितासेन हो (जेसे-दवता)। 

विद्ध-८ वि) [ 4८“व्यघ क्त |] व्रीचमं 


मे द्द्‌ या द्ुच्रा । घायल किया हृप्रा। 
पीटा द्रा | फेक्राङरग्रा | वह जिसमे व्राघा ' 


पष्टीहो या डाली गयी हो | समान, तुव्य| 
टा | (न? ) धाव ।--कणे-( वि° ) वह 
निसके कान च्छिद हों | 

विद्या ` (तरी) [ विदन्ति चनया, ५८ विद्‌ 1 
व्यप यप्‌ | जान । विज्ञान । | परा रोर 
परपरा विद्या क ्र॑तिरक्तं किसी-किसी शा 
फार के छनुसार विद्या के चार प्रकार माने 
गे है। यथा--“च्रान्धरीक्तिको चयी वातां 
द्‌यडनीतश्च शाश्वतो ।---मनु ने इनमं 
पोचवीं स्रात्मविन्या खरौर जोडी द| ] यथायं 
या सस्यज्ञान्‌, ग्रात्मविद्ा | नाद्‌, टोना। 
दु देवी | एन जालिक विद्याया निपुयाता। 
-- श्रनुपालिन्‌ ( विदयानुपालिन्‌ ), 
अनुसेविन्‌ ( विद्यानुसेविन्‌ )- ( वि ) 
नानोपाजन करते वाला ।--अभ्यास (विद्या- 


गम )-(पुर). विद्ाऽज्ञन की प्रात्ति।- 


अथ (विद्ाथ),- अर्थिन्‌ ( बिदयार्थिन्‌ ) ` 


-{ वि०) विद्या का इच्छुक । (पुर) विचा 


पटन वाला, द्भात्र ।--्रालय (विद्यालय) ` 


जाता दे, वियामन्दिरि ।--कर-(पुं °) परिडत, 
विद्वान्‌ व्यक्त ।-- चण, चुञ्चु-( वि०) 





९ विद्रव 
[विया +- चणप्‌ | [विद्रा--रञदु] बहु जो 


प्रपनी विद्रत्ता के लिये प्रसिद्ध हो ।--धन- 
(न°) विन्या रूपी भन ।--धर-।पुं०) देव- 
योनि विशेष ( गन्धव, क्षिन्नर श्रादि ) १६ 
प्रकार के रतिबन्धों मेंसेएक। एक श्रञ्र। 
विद्वान्‌ , परिडत जन । -- धरी-(ल्री) 
विद्याधर जाति की चखरी।-- राशि-(पु०) 
शिव ।- त्रतस्नातक-(पुं०) मनु के च्रनुसार 
वह स्नातक जो गु के निकट रह कर वेद्‌ श्रौर 
विद्रात्रत दोनों समाप्त कर चरने घर लौटे । 


विद्य॒त्‌-- (स्री ०) [विशेषेण दोतते, वि९८य॒त्‌ 


+ क्रिप्‌ | व्रिजली। वञ्र । सन्ध्या | एक 
प्रकार क्रो वौणा। पकर पकार का उक्का। 
प्रजापति ब्राहुपुत्र की चार कन्य्रे | --उन्मेष 
( विद्यदन्मेष )-(पु°) व्रिजली कौ काभ । 
--जिह्न ( विद्यजिह ) - (पु) श्रौमद्रा- 
माय क खुसर रावणाक प्रन्नके एक 
रात्तस का नाम, जो शपयावा का पति या| 
एकं यत क] नाम | एक जाति के राक्तस। 
--ञ्वाला ( वियुञ्ञ्वाला ) - (स्त्री °)- 
द्योत ( विद्यद्द्योत )-(पु०) प्रिजली की 
द्‌।त ।--पात-(पु०) बिजली का गिरना । 
ज्रपत ।--लता ( विद्युल्लता ),- लेखा 
( विद्यल्लेखा )-(स्री°) बरिजली की धारी 
या रेवा | 


विद्यत्वत्‌--( वि° ) [ विद्युत्‌ +मतुप्‌ , मस्य 


वत्वम्‌ | वह्‌ मिसे बिजली हो । (पुं °) ब्रादल। 


` विद्योतन--( वि०) [ स्री०--विद्योतनी | 
भ्यास,- (पु) वियाध्ययन । -- रजन ` 
(विद्याजन)-( न° )--श्रागम ( विद्या- 


| वरि «८ य त्‌ + णिच्‌ त्यु ] प्रक्राश करने 
वाला । व्याख्याकार | 


विद्र-(पर) [ ५^व्यध ¬+-रक, दन्तादेश 


सम्प्रसारण | विदारण । विद्र, हेद्‌ । 


विद्रधि--(पु०) [ चिद्‌ ५८२्‌ कि, प्रो 


साधुः | एक प्रकार काफोडा जोपेटमेंहोता 
है । शुकदोषमेद । ` 


। विद्रव--(पुंर) [ वि+८दु+- प्‌ ] पलायन, 


भरउद्‌ड । भय, डर । बहाव । पिध्रलनं 


विद्राण 

विद्राण--{ व°) [ वि\८द्रा+क्त] नींद 
से जागा हुत्रा, जागत | 

विद्रावण-( न° ) [ वि«^ दर +-िच ~+ 
सयुट्‌ | खदेषटना, मगाना । हराना । गलाना | 
तरल करना | 

विद्रम-- (पुर) [ विशिष्टो दरुमः] मंग का 
वृ | स्तफल नामक वृ | मूगा, प्रवाल । 
कोपल, वक्त का नय पत्ता ग्रा ऋङ्कर ।- 
लता, लतिका-(ख्री°) नलङ्ग या नली 
नामक गन्घद्रव्य। मूगा। 





विद्रस्‌-( वि° ) [ कर्ता, एकवचन, (प°) | 


विद्रान्‌-( स्री ) विदुषी-( न° ) 
विद्रत्‌ | [ ^^ विद्‌ ~ शतृ, वसु 
प्रादेश | ज्ञाता, जानकार । पंडित, विद्वान्‌ | 
(प) पंडित, "णं शित्निति व्यक्ति ।-- 
कल्प ( विद्रत्कल्प ,, देशीय ( विद्रह - 
शीय ), देश्य ( विद्रहेश्य ) - (वि०) 
[ इषदूनो 1वद्वान्‌ , विद्भस्‌-†-कल्प्‌ , :रशा- 
यर्‌) दश्य | चोडा या कम विद्धान्‌ ।-- 
जन ( विद्रल्नन }- (पुर) पंडित, विद्वान्‌ 
प्रादमी | 

विद्विष्‌ , विद्विष -- (प°) [ वि^८द्विष्‌ + 
क्रिप्‌ | [वि५८द्धिष्‌ ।- क| शत्रु, दुश्मन । 

विद्विष्ट--(वि०) [वि५८/द्विष्‌ +क्त] जिसके 
प्रति द्वे किया गया ह्यो । धृणित । नपसंद्‌ | 

विद्रष--(पु°) [वि५८दविष्‌ +- घञ्‌ | शत्तुता | 
घणा | तिरस्कार । 

विद्धेषण--(पु०) [ वि८द्रिष्‌ +ल्यु ] धृणा 
करन वाला व्यक्तं | शन्न | (न) [वि 
५८ द्विप्र + ल्युट्‌ | देष करना । [ वि ५८द्धिष्‌ 
-+- यिच ल्युट्‌ | दो जनों मं वेर करा 
देन कीक्रिया। 

वि द्वेषणी-(खरी °) [विदेषय - डीप्‌ ] विद्धे 
करने बाली रत्री । एक यक्ञकन्या | 

विद्धषिन्‌,विद्ेष््‌-(वि०) [ वि५८दवष्‌ + 
शिनि] [ बि५८द्विष~+-तृच्‌ ] विद्र या धृया 
करने वाला । शत्रु | 
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बिधानक 


-----~ ------~- - . -.---- , - ~ ------------------~---~--- ~ ~> 


५८८ विध्‌ू--तु ° पर० सक० वधान करना | 
युदा धुसेडना | वेना । सम्मान करना 
पूजन करना । शाक्षन करन, हूक्रूमत करना । 
४।त, वाधध्यति, वधीत्‌ । 

विध--(पु०) [ «८विधू +क | वेधन, कद्‌ 
करना । विधि, विधन । प्रकार, ।कस्म। 
तरीका | गुना; यथा--ऋष्टवि, श्रटगुना | 
ह्‌।था का खाद्य प्रदाप । सम्रृद्धि | 

विधवन -(न०) [विधू +ल्युट्‌ ] कमन, 
कपनः ¦ 

विधवा--{ख्री °) [विगत घवो भतं यस्याः 
प्रा" व] वह्‌ स्परी जिस्तका पति मर गय) हो, 
राड, वेवा । 

विधस्‌-- ०) सर्वसृष्टि उत्पाद फर ब्रह्म | 

विधस-(न०) मोम | 

विधा--(खी°) | वि^८षा- कप्‌ | जल। 
ग, तराक्रा | [क्रस्म, जाति । भनदौलत। 
हयी या पीड का चाग । प्रव्रशन । वघन। 
म नदरी |` 

विधात्‌--(वि०) [ वि^८घा [तृच्‌ ] बनाने 
वाला । व्यवस्या करने वाला । देने वाला | 
(प°) सृष्टिकत्ता, ब्रह्मा । विष्णु । शिव | 
प्रारन्ध, भाग्य | विश्वकर्मा } कामदेव | मदिरा, 
शराव ।--श्रायुस्‌ ( विधात्रायुस्‌ )-(पु°) 
धूप, सूर्य का प्रकराश । सूरजमुखी एल ।--भू 
(प°) नारद्‌ की उपाधि 

विधान--( न° ) [वि५८घा--ल्युट्‌ ] किसी 
करार्यं करा श्रायोजन | सम्पादन । विन्यास | 
छनुष्टठान | सृष्टि | कानून, घमशास्त्रकी 
खजा । ढंग, तरीका । तरको, उपाय । 
हा।थयों को नशमे लाने के लिये दिया गया 
म्वाद्मपदाच विशपर । धन, सम्पत्ति । पीडा) 
सन्ताप । विद्वेषण ।-ग-(पु०) पंडित । 
शिक्ञक ।--ज्ञ-(वि ०) विधान जानने वाला । 
(पु ०) पंडित । शिच्चक । 

विधानक--{न०) [ विधान ~-कन्‌ ] पीडा, 
सन्तपि । 


विधेय 





._--------~-~------------------~ 


विधायक--{ वि० ) [ल्री--विधायिका | 
[वि ५८४ - यवुल्‌ ] विधानकत्ता । निमात। | 

परवंध्र करनै वाला । उत्पादक । करन वाला । | 

विधि-(पु०) [वि५८धा- करि वा५८विध्‌ + | 
टन्‌ | कायं करने कौ रीति । प्रणाली, ढग। 

ला | प्रमशस्की स्रजा या श्दश | 

्रामिक विधान या संस्कार । आचरण, 

व्यवह्‌र । सृष्टि, रचना । सृष्टिकत्ता । भाग्य 

( प्रारब्बर ) । हाथो का चारा | समय । वेद्य, 

चकरिस्सक । ववष्णु का नामान्तर ।-- ज्ञ 

(पु ०) विधि-विधान जानते वाला ब्राह्मण | 

--टृष्ट,-विहित-(वि०) नियम या 

शास्त्र क अनुसार स्रचरित ।--द्रध-(न०) | 

नियमा की भिन्नता ।-- पू वंकम्‌-( च्रव्य० ) | 

नियम या विभि के अनुसार ।--ग्रयोग- | 

(पुर) नियम का प्रयोग या विनियोग ।-- | 
| 

| 


वा यस्मात्‌ , प्रा ब्रम, | पीडित, 
सन्तप्त, दुःख से विह्वल । पत्नी के वियोग जन्य 
दुःख से विक्रल, विरहृभ्यथा से विकल ॥ 
रहित, हीन । स्रभावग्रस्त, मोहताज । विरोधी । 
(पु०) रंदु, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर 
| गयौ हो । (न°) भय, उर । चिन्ता । विरह, 

| वियोग | कैवल्य, मोक्ञ | 





। विधुरा-(ल्लीर) [ वधुर--दटाप्‌ | चीनी श्रौर 
मसालों से मिश्रित दही | दही के लस्सी। 
कानके पास की एक प्र॑यि। 

विधुवन---(न०) [ वि५८घु +-स्युट 
द्.वात्‌ साधुः | कपन), यरथराहट । 

विधूत--(वि०) [ वि^८घू + क्त ] कषित, 
कपप हूर । हिलता हूना, डोलत हू । 
हटाया टूच्रा, लग करिया हुच्रा । चञ्चल, 
अद्‌ । व्यक्त, त्यागा दृश्रा | (न° ) धृणा, 


कुरा- 


योग-(पु०) माग या क्रिस्मत की स्वरी ।-- | शर्या. नफःरत। 

धू 7५) सरस्वत द| |- ही --( वि ४ ५ 
न 4 ~ ~ विधूति- खर) [1५८ +-क्तिन्‌ ] कपन,, 
विर हूतं | शास्त्रविरद्ध्‌ | । यरथराहुट । 


विधित्सा-- (स्री) [ वि4८४ा सन्‌ -च् 
टाप्‌ | कायं करन का रभिलापा | युक्ति। 
विधि. विधान | 

विधित्सित-(वि०) [वि५८घा -+- सन्‌ +क्त] 
सके करनेकी इच्छा की गद्‌ हो| (न°) 
दइराद्‌ा,+ विचार । 

विधर्‌ -(वु°) [ 4८व्यध्‌ + कु ] चन्द्रमा | 
कर । राक्तस | प्रायश्चित्तामक कम । वायु | 


विधूनन-- (न ^) [वि९८पू+-णिच्‌ +ल्युू | 
हिलाना । कपिना | 

विधृत--(वि०) [वि५८घ्र +क्त] पकंडा टूच्रा, 
ग्रहण क्रिया दच्च । प्रथक्‌ किया हप्र | 
पधिकृत । दमन किया हूर । समर्थित । 
रक्षित । (न०) आज्ञा की ऋअवहेलना। 
सन्तोष । 


विधेय-(वि०) | वि^८घा +-यत्‌ | जिस 


~~~ --------"------~ -------- . 


विष्णु का नामान्तर । ब्रह्म --१ञ्जर,- 
पिञ्जर-(पु०) खज्ध, खोंडा ।--प्रिया-(खरी °) 
चन्धमाकीपस्त्री रोहिणो। 
विधुति-(ख्री०) [व५८घु + क्तिन्‌ ] कपन, 
कोपना । निराकरण । 
विधुनन--(न०) [वि ५८१ + सिच्‌ ल्युट्‌ 
नक्‌ , र्रो° हस्वः | कं पन । थरथराहूट | 
विधुन्तुद -(वु०) [ विधुः ठदति पीडयति, 
।वघु\८ वद्‌ + खश्‌ , मम्‌ | राहु कानाम। 
विधुर-(वि०) [वगता धूः कार्यभारः भारो 


भया भम > ~ >> 


विधान या श्रनुष्ठान उचित हो, जिसका करना 
उचित हो, विधान के योग्य, कतव्य | जो 
नियम या विधि द्वारा जाना जाय | वचन या 
राज्ञा के वशीभूत, श्राज्ञापालक्र । विनन्र) 
( व्याक्ररणा में वह शब्द्‌ या वाक्य ) जिसके 
दवारा किसी के सम्बन्ध में कु कहा जाय | 
( न° ) कतव्य कमं । श्रावश्यकत। । (पु) 
श्रनुचर, नोकर ।--श्रविमशं ( विधेया- 
विमशं )-(पु ०) साहित्य मे एक वाक्यदोष 
जो विधेय श्रंश क! श्चप्रभान श्रंश प्राप्त होने 


विध्वंस 
पर होता दहै, कही जाने बाल्ली मुख्य बात का 
वाक्यरचना के ब्रीच में दव जाना - 
आत्मन्‌ ( षिधेयात्मन्‌ )-(पु०) विष्णु 
भगवान्‌ का नामान्तर ।--ज्ञ-( वि° ) श्रपने 


कत्तव्य को जानने वाला ।-पद्‌-{न°) वह्‌ | 


कमं जो पूरा किया जाते वाला हो| 
विध्वंस-(प°) [वि \८^प्वस॒ +-घञ्‌ ] नाश 
बखादी । वेर । धृणा । तिरस्कार, चअ्रनादर । 
विध्वंसिन्‌--(वि०) [ वि५८ध्वेस शिनि ] 
जो नष्टह्ोतादहयो । जो टुकड-टुकडे हो कर 
गिर रहा हो । [वि ५८ष्वंस्‌ +- णिच्‌ + णिनि] 
नाश करने वाला । वैरी । 
विध्वस्त--(वि०) [ वि५८ष्वंस्‌ + क्तः | नष्ट, 
वर्राद । वरिखर) हूुश्रा । धुधला । प्रस्त । 
विनत-(वि ०) [ वि4८^नम्‌ क्तं | सुका 
हख्रा, नवा हृश्र। । टेदा पड़ा श्रा, कक्र। 
नीचे भसा हूच्रा । विनीत, नम्र । 
विनता--(ल्ी°) [ विनत~-टाप्‌ | कश्यप 
की एक पत्नी गौर ग्ड तथा स्ररुण की 
जननी का नाम | एक प्रकार की टोकरी| 
पीट या पेटकाएक घातक फोडा ञो प्रमेह 
के रोगिगरोंको होता है । व्याधि लने वाली 
एक ॒रात्तसी ।- नन्दन, सुत, सयु- 
(पु ०) गरड । अरुणा । 
विनति-(ख्ी°) [ वि^«^नम्‌ ~ क्तिन्‌ ] 
सुकाव । नम्रता । विनय । प्रायना | 
विनद-(पु°) [ वि^८ नद्‌ +-श्नच्‌ ] ध्वनि, 
नाद्‌ \ कोलाहल । द्तिवन का पेड । 
विनमन-(न०) [वि५८नम्‌ +-स्युट्‌ ] सुकना, 
लचना | 
विनन्न--(वि०) [वि^८नम्‌ +र] सुका हुच्रा, 
नवा हूचखा । विनयी । (न°) तगर ब्त का 
पूल । 
बिनय-(वि०) [ वि५८नी + श्रच्‌ ] पटका 
हुख्रा) फेंका हुश्ना । गुक्त, गोपनीय । तरसद्‌ा- 
चरण । (पुं०) नम्रता । शिष्टता । व्यवहार 
मे अधीनता का भाव, शिष्टोचित व्यवहार | 
सं० श० कोो०--६५ 


१०९४ 


11 





विनिगमक 





भद्रता । आचरण । स्यानान्तरकरण। । जिते 


न्दिय पुरुष । व्यापारी । [विशिष्टो नयः, प्रा 
स°०| दड, शसन | 

विनयन--(न °) [वि५८नी +ल्युट्‌ ] हटाना । 
ले जान | शिक्षण । विनय | 

विनशन-(न०) [वि९८नश -{-ल्युट ] नाश 
चरादी । (पर) उस स्यान का नाम जहां 
सरस्वती नद्‌ गुप्त हो जतं है, कुर्तेत्र | 

विनष्ट--{ वि०) [ वि4८नश्‌ +क्त] नष्ट, 
वरवराद्‌ | भ्रष्ट, त्रिगड़ा हृश्रा | लुत । मृत । 

विनस--(वि °) [ज्र °-विनसा, षिनसी] 
[विगता नासिक्रा यश्य, नासिकराशब्दस्य नसा- 
दशः | नासिकाहीन । 

विना--(खन्य०) [ विना ] बगैर, श्रमाव 
मे, न रहने की च्रवस्या में । सिवा, अतिरिक्त, 
त्मोडकर | 

विनाडि, विनाडिका-(स्ली°) [ विगता 
नाडिः नाडिका वा यया | परल, एक ष्टी 
का ६न्वों भाग। 

बिनायक-(पु °) [ विशिष्टो नायकः, प्रा 
स०| गगोश जी | बुद्ध । गरूढ । विन्न । गुर । 
विनाश-(पु°) [ वि^^८नश +-घन्‌ ] नाश, 
बरसखरादी । स्यानान्तर-करय ।--धमन्‌ , 
धमिन्‌-(वि ०) नाशवान्‌ , नष्ट होने बाला । 
ल्षणभगुर । 

विनाशन-( न° ) [ वि^^नश्‌+ णिच्‌ 
ल्युट्‌ | नाश करना । लुप्त करना । हटाना । 
( वि°) [ वि ५८नश्‌+-णिन्‌ +-स्यु ] नाश 
करमै वाला । (प°) एक श्रषुर जो कालका 
पुत्र या। 

विनाद-(पु°) [वि९८नह +-परञ्‌ ] ङ्के 
मुख का ढकना | 

विनिक्तेप-(पुं°) [वि-नि५८क्तिप्‌ +-घञ्‌ |] 
फकना | उ्गलना । भजना । ह्लोडना | 

विनिगमक--( वि०) [ वि-नि५८ गम्‌ 
णिच्‌ + वुल्‌ | द पर्ल मे से किसी एक 
को सिद्ध करने वाल्ला | 


विनिगमना 
विनिगमना- (व्री) [ वि--नि^८गम्‌ + 
सिच्‌ + युच्‌--यप्‌ | एकतर-यक्ञपातिनी 
युक्ति । दो पल्ला मेते एक का प्रमाण श्रौर 
युक्ति से निश्चय करना । सिद्धान्त । 

विनिग्रह-(पु) [ वि--नि८ ग्रह्‌ ~+ चप्‌ | 
संयम, दमन | परस्पर विरोध । श्रवरोध । 
राधा | प्ररिव्रंष | 

विनिद्र--( वि० ) [ विगता निद्रा यस्य, प्रा° 
च्र०| निद्रारहित, जाणा टूच्ा । खिला दृशा, 
पूला टूच्रा। 

विनिपात--(पु०) [ वि-नि^८पत्‌ +-घञ्‌ ] 
पतन । संकट | नाश, ब्रररादी । मृत्यु । नरक। 
धरना । पीरा | च्पमान । 

विनिमय-(पु०) [ वि--नि^८^मी +- रप्‌ | 


वम्तु दैनै का व्यवहार । बन्धक, गिरवी । 
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। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
1 


विनिमेष-(पु०) [ वि--नि^८ मप्‌ +-प्रञ्‌ | 
पलका का गिरना । पलक मारना | श्रंखके ` 


भपकने को तम्या | 
विनियत-(वि°) [ वि--नि ^८^यम्‌ क्तं ] 
नियन्त्रित । संयत । ब्रद्ध । शा।सत | 
विनियुकू--(वि ०) [ षि--नि ५८युज्‌ -1-क्त| 
काम भं लगाया हुच्ा | अलग किया हूुच्रा। 


विनोदन 


ब्रनाया हूश्रा] रचा हूचख्रा। उत्पन्न किया 
हुख्रा। 

विनिगर्त-(वि०) [ वि--नि५८त्‌ +क्त ] 
लोग हूना । काय त्याग किया हुश्रा । हय 
हश्च । समाप्त । मुक्त | 

विनिवृत्ति-(ल्ी°) [ वि--नि ५८वृत्‌ + 
क्तिन्‌ ] लौटना । श्रवसान, समाति । मुक्ति । 

विनिश्चय- (प°) [ विशेषेण निश्चयः, प्रा 
स० ] विशेष प्रकार से निय करना । 

विनिश्वास-(पु०) [ विशेषेण निश्वास 
प्रा स० | जोर की ससि । उससि। 

विनिष्पष--(पुं०) [ वि-निर्‌ «^पिष्‌ + 
घञ्‌ | कुचलना, पीस डालना । 





। षिनिहत--(वि°) [ वि-नि ५८हन्‌-+क्त ] 
प्रदल-दल, एक वस्तु लेकर बदले में दूसरी | 


हत, चोट खाया खरा । मार डाला हृच्रा | 
सम्पूणतः वशवतीं किया हूच्ा | (प°) कोई 
वष्ट श्रनिवायं सङ्कट या ्रापत्ति जो भाग्य- 
दोष से च्रथवा देवग्रेरत खाया हो | श्रशङुन, 
धूथ्रकेत, पृच्छलतार | 


 विनीत-(वि०) [ वि५^नी +क्त] हटाया 


विनियोग करिया दुश्रा, व्यवद्धत, संयुक्त, लगा ` 


टुष्रा | श्राज्ञा दिया हुख्रा | 
विनियोग-(पुं०) [वि--नि५८८युज्‌ +-घञ्‌ ] 
वरिद्धोह्‌, वियोग । व्याग । उपयोग | किसी 


कायं को करने के लिये नियुक्ति $ भारपंण । | विनीतक--, न° ) | विनीत -[- कन्‌ | सवारी 


श्र चन, रुकावट । भेजना । धुना | 
विनिजय-(षु °) [वि-निर५८जि + च्‌ |] 
सव्र प्रकारसेया पूणंरूपसे विजय। 


विनिणय-(पु°) [वि- निर्‌ ५८नी +-श्रच्‌ ] । 


मां रूपसे निब्रराराया फैसला । निश्चय | ` 


निभ।रित नियम | 
विनिबैन्ध-(पु०) [ वि- निर ५८बन्ध 


घञ्‌ | अरटलता, ददता । श्राग्रह, जिद्‌ | 


। 


| 


हु्रा, अलग किया हूश्रा। भली माति 
शक्तित, सुशा्ञत । सुनियंत्रित । सदाचारी । 
विनम्र, भद्र । शिष्टोचित, भद्रोचित | भेजा 
दर्मा, परेष्रित । पालत्‌ । सफ सुरा । श्वात्म- 
संयमी; नितेन्दिय । दपिडत, सजायाप्ता | 
मनोहर । (प°) सखाया हूृश्रा घोडा। 
व्यापारी, सोदागर | 


गाडी, डीली शआ्रादि | 

विनेत्‌-(पु°) [ चि^८^नी + तृच्‌ ] रेता, रह- 
नुमा । शिक्लक । राजा, शासक । द यडविधान- 
कत्ता । (वि ०) ले जाने बाला | 

विनो र- (प) [वि५८नुद्‌ + घञ्‌ ] हटाना, 
दूर करन। | मनोरंजन । क्रीडा । श्मामोद- 
प्रमोद ¦ उत्सुकता, उत्कण्ठा । आऋहाद, 
प्रसन्नता । एकं प्रकार का श्रालिंगन | 


विनिर्मित-(वि०) [ वि-निर्‌^^ मा +क्त | ` विनोदन-( न° ) [ वि^८नुद्‌ ~+ स्युट्‌ ] 


विन्दु 
हने की त्रिथा | मन बहलाना । कडा 
करना | 

बिन्दु--( वि० ) [ ५८िद्‌ उ, लुमागम | 
साता, जानकार । उदार । प्राप्त करने वाला । 
(प°) [ विन्द्‌ १--उ ] बद्‌ । बिंदी । हाय 
के मस्तक पर बनायी हृदं स्गकी बिंदी। 
मोहो के ब्रीच की बिन्दी । अनुस्वार । शन्य | 
रत्नो का एक दोष | ह्वोय टुकड़ा, कणा | 
मूज का धुरो । 

विन्ध्य--(पु०) [५८विष्‌ 1 यत्‌ परमो ° मुम्‌ | 
विन्ध्याचल नाम का पहाड | यह मध्यदेश की 
दक्लिणी सीमा है ।--ञअटवी (विन्ध्याटवी) 
(स्त्री ०) विन्ध्याचलं का विशाल वन ।-- 
कूट, कूटन-(पु °) च्रगसत्य जी को उपाधि । 
--वासिन्‌-(पु०) वयाकरण व्याडि की 
उपाभि ।-बासिनी-(स्री°) दुग। देवी कौ 
उपाधि | 

विन्न--(वि०) [ ५८ विद्‌ ¬- क्त ] विचारित । 
जाना हूच्रा | प्रसिद्ध । प्रात, उपलन्ध| 
स्थापित । विवाहित । 

-विन्नक-(पु०) [ विन्न 1 कन्‌ | अ्रगस््य जौ 
का नाम| 

न्यस्त--(वि °) [वि «८ न्यस्‌ ¬1- क्त] स्थापित, 
स्वा खा | जडा हूच्रा, बेठाया हुच्ा | गदरा 
हुचखरा। क्रम से रा दूश्रा। सपा हूच्रा। 
सरपित । न्यस्त, जमा करिया हृश्रा। 

विन्यास--(पु °) [वि५८न्यस्‌ +-घञ्‌ ] स्थापन, 
श्रमानत रखना | अमानत, भरोहर | ठोक 
जगह पर करीने से रखना, सजाना । समूह, 
संग्रह । श्राधार । 

विपक्त्रिम--(वि ०) [वि ५८पच्‌ + क्ति, मप्‌ | 
अच्छी तरह पका हृश्रा। पूणं बद्धिको 
प्राप्त, परिपक्रता को प्राप्त | 

विपक्व--(वि०) [वि५८१च्‌ ¬- क्त] पूर्णं रूप 
से पका हुच्राया पसिक्र। पूणं इद्धि को 
प्रात । रधा टुच्रा, पकाया हूच्रा। 

विपक्ञ-( वि० ) [ विष्ड्धः विगतो वा पलो 





९०९७ 


ता पाना == ~~~ ~~ 


विपरिणमन 


----- -------~---------- ~~~ [ग 


यस्य, प्रा° ब० | विश्द्ध, सिलाफ, प्रतिकूल । 


उलटा, विपरीत । बिना पंख का । पक्षपात- 
रहित । जिसके पक्षम कों नहो | (पुर) 
शनु, वुश्मन । वदी, मुदईं । [विरुद्धः प्तः, 
प्रा० स० | व्याकरण मे किसी नियम के 
विरुद्ध व्यवस्था, बाधक नियम, ऋअपवाद्‌ | 
न्याय या तकं शाल मे वह्‌ पक्त जिसमे साध्य 
का रभाव हो| 

विपञ्चिका, विपद्ची--{ल्ी°) [ विपञ्ची + 
कन्‌-- टाप्‌ , हृस्व | ¦ वि ^^पञ्च्‌ ~- खच्‌ ~ 
डीष्‌ | वीणा | क्रीडा, च्रामोद्‌-प्रमोद्‌ | 

विपण-(पु°), विपणन-(न ०) [ वि५^^पयु 
+घ्रञ्‌ | [ वि ^^ पण्‌ ¬+ ल्युट्‌ | विक्री | 
तिजासत, द्य व्यापार | 

विपणि, विपणी-(ख्ी°) [ वि ^^ पण्‌ + 
इन्‌ ] [ विपणि - डीष्‌ | बाजार, हट । 
दूकान । व्यापारी माल, विक्री केलिये रखा 
हुखा माल | व्यापार, वािज्य | 

बिपणिन्‌- (प°) [ विपण ~} इनि ] व्यापारी, 
सौदागर । दकानदार । 

बिपत्ति- (खी) [ वि ५८यद्‌ + किन्‌ ] 
प्रपत्ति, सङ्कट । मृत्यु । यातना । (पुर) 
[विशिष्टः पत्तिः, प्रा० स०| उत्तम या प्रसिद्ध 
पेदल सिपाष्टी | 

विपथ-(पु°) [ विर्द्धः पन्या, प्रा सम, 
चछच्‌ | कुपथ, बुरा माग । 

विपदू- (खी °) [ वि ५८८पद्‌ ~।-क्रिप्‌ ] श्रापत्ति 
श्राफत, सङ्कट । मृत्यु ।--उद्धरण ( विषदुः 
द्रण )-(न ०),--उद्धार (विपदुद्धार)- 
(पु ०) विपत्ति से निस्तार ।--युक्त-( वि° ) 
छमागा । दुःखी | 

विंपदा-दे° "विपद्‌" । 

विपन्न-(वि०) [वि५८पद्‌ +क्त] मरा टचा, 
मरत । खोया दुच्रा | नष्ट क्या दूच्रा। 
अभागा, बदकिस्मत । पीड़ित । अशक्त, 
बेकाम | (पु) साप | 

विपरिणमन-( न° ); विपरिणाम-(पुर) 


विपरिवतेन १०२८ विपूय 


{ वि-परि «^ नम्‌ ~+ व्युट्‌ ] [ बि-- | श्रो साधुः ] परिडित, बुद्धिमान्‌ , सृष्षम- 

परि५^नम्‌ धन्‌ ] परिवतंन । रूप-परिवतन, | दशीं । (पु °) परिडत जन, उुद्धिमान्‌ जन । 

रूपान्तर । विपाक--(प°) [ वि ५८१च्‌ +- घञ्‌ ] परिपक्र 
विपरिवतेन--( न° ) [ वि-परि «^ वृत्‌ | होना, पकना । पूणं दशा को पहुंचना, चरम 

५८^ल्युट्‌ | चक्र खाना । लोटन की क्रिया | उत्कषं । फल, परिणाम । कम ॒का फल , 
विपरीत-( वि०) [ वि -- परि ^^ इ + | कठिनाई, सोत । स्वाद्‌, जायका । 

क्तं | उलगर । विरुद्ध, खिलाफ । श्रशुद्ध, | विपाटन--( न° ) [ वि ५८^पट्‌ + सिच्‌ 


नियम-विरुद्ध । भटा श्रसत्य । प्रतिक्रूल । | स्युट्‌ | उखाइना । चीरना, फाडना । अप- 

रुम । विष्टचिडा | (पुर) रतिक्रिया का | हरणा । 

श्रासन विशेष । | विपाठ-(पु०) लबा तीर विशेष । 
विपरीता-(सरी °) [विपरीत--यप्‌ | श्रसती | विपाण्डु, विपाणड़र- ८ वि० ) [ विशेषेण 

त्री | दुश्चरा घ्नी । पाणडुः, पायडरः, भरा स° ] ब्रहूत पीला, 
विपणंक-(पु०) [ विशिष्टानि पर्णानि यस्य, | पीत । 

प्र० ब० | पलास वज्ञ | विपारड़रा -- (खी) [ विपाडुर--टप्‌ ] 


विपयेय-(पु%) [ वि-परि५८इ + श्रच्‌ ] | महामेदा | 
विरुद्धता, विपरीतता, उलटापन । परिवतंन | विपादिका-(स्री °) पैर का एक रोग, बेवाई। 
(भेष या पोशाक का) । च्रभाव, ऋअनस्तित्व। | प्रहेलिका, पदेली । 
हानि । सम्पूणतः नश्च । ्रदल~बदल, विपाश्‌ | विपाशा- (खरी ०) [ पाशं विमोच~ 
विनिमय । भूल, गलती । विपत्ति । द्वेष । | यति, वि ५⁄८ पश्‌ ~ णिच्‌ + किप्‌ ] [वि 
4 «^ पश्‌ + णिच्‌ ~- अच्‌--टाप्‌ | पंजाव की 
विपयस्त--( वि०) [ वि-परि५^ अस्‌ | व्यास नदी का प्राचीन नाम| 
त, | परिवतित, बदला दुच्रा । उलटा । विपिन--( न० ) [ वेषन्ते जनाः अत्,५८बेप्‌ 
स  । इनन्‌ , हृस्व ] वन, जंगल । उपवन । 
विपयोय- (पुं) [ वि-परि«८इ धञ्‌ ] | विपुल--( वि०) [ विशेषेण पोलति, वि 
पयाय का व्यतिक्रम, क्रमपरिवतन, नियम- | ५८पृल्‌~+क ] बडा । विस्तृत । अधिक, 
भग। ब्रहूत । गाध, गहर । रोमाञ्चित । (पुर) 
विपयोस-(पु°) [वि--परि५८ चरस घञ्‌ ] | मेस्पर्धृत । हिमालय पर्वत | प्रतिष्ठितजन ।-- 
परिवतन, उलटापन । प्रतिकूलता, विरुद्धता । ¦ च्छाय-(वि०) घनी ह्भाया वाल्ला ।- 
प्रदल-व्दल, बरदलोवल । भूल-चूक । जघना-(खरी °) बडे चूतडो बाली घ्री ।- 
बिपल--( न° ) [ विभक्तं पलं येन ] समय , मति-( वि०) ब्रहुत बुद्धि बाला, ब्रडा 
का एक श्रत्यन्त क्लोटा विभाग जो एक पल | बुद्धिमान्‌ ।-रस-(पु०) गन्ना, जख ।- 
का साठर्वोँ भागदहोतादहै। स्कन्ध-(प°) श्रजुन । - खवा-(खी°) 
विपलायन-( न° ) [ विशेषेण पलायनम्‌ , । धीकुच्रार, घृतकुमारी । 
परा० स० ] भिन्न-मिन्न दिशाश्रों मे श्रयवा | विपुला--{ल्ी°) [ विपल--टप्‌ | थिवी । 
चारों शरोर भाग जाना | प्राया द्‌ के तीन मदो मंसे एक। 
विपश्चित्‌-(वि०) [विप्रकृष्टं चेतति, चिनोति । विपूय-(पु०) [ वि ^^ पू + क्यप्‌ | मज) 
चिन्तयति वा, वि -- प्र५^चित्‌ ¬+ क्षिप्‌ , ¦ मुञ्ञव्र । 


-- ~~~ ------------ 
=-= 


"~ ----- --------- ------- 


विप्र 

विप्र-(पुर) [ ५८व्प्‌ + रुनि° सुः] 
ब्राह्मणा । मेघावी जन । शुभकर्तां । ( न° ) 
पीपल क पेड | सिरि का पेड |--्रिय- 
(पु ०) पलाश वक्त ।--स्व-( न° ) ब्राह्यणा 
की सम्पत्ति | 

विप्रकषे- (पु०) [ वि-प्र५८करृष्‌ + धन्‌ | 
दुर खीच ले जाना । फासला, दूरी | 

विप्रकार-(पु°) [ वि--प^^क़ + रञ्‌ | 
तिरस्कार, नाद्र । खपरकार, च्ननिष्ट | 
दुष्टता, शठता, प्रतकृलता । प्रति।हंसन, 
ब्रदला | 

विप्रकीण--८ वि० ) [ वि--्५ कृ क्त | 
तितर-बरितर, द्वितया दृच्रा, ब्रिखरा टूख्ा। 
स्तव्यस्त, श्रम्यवस्थित । टीला । कैला 
हुमा । चोडा | 

विप्रकृत--( वि० ) [ वि-प्र५८क +क्त ] 
चोट खाया हूच्रा | श्चनिष्ट किया हुषा; 
पकार करिया हुच्रा | चपमानित, तिरस्कृत । 
सामना किया हुश्रा । ब्रदला लिया दुच्रा | 

विप्रकृति--{स्री °) [ वि--पर^^क़ | क्तिन्‌ |] 
निष्ट, पकार । श्चपमान, तिरस्कर । 
कुवाच्य । बदला, प्रतिशोध । 

विप्रकृष्ट--( वि) [ वि -- प्५८कृष्‌~- 
त्त | खींचकर दूरक्िया हुश्राया हटाया 
हुच्रा । दूरस्य, दूर का निक्लाटुश्रा श्राग 
बदा टुख्ा | लंवरा किया हुख्रा। 

विग्रकृष्टक-( वि ) [ विप्रकृष्ट 1 कन्‌ | 
दूरस्य, दूर का | 

पिप्रतिकार- (पु) [ वि -- प्रति ५८क ~ 
धञ्‌ | प्रतिरोध, प्रतिक्रिया । प्रतिहि्ा, बदला। 
विरोध । खंडन । 

विप्रतिपत्ति स्री °) [ वि--प्रति^८पद्‌ + 
क्तिन्‌ ] विरोध ( मत का ) | श्रापत्ति, एत- 
राज । परेशानी, विक्रलता । पारस्परिक 
सम्बन्ध । अभिज्ञता | 

विप्रतिपन्न-( वि ) [ वि-- प्रतिपद्‌ 
1 क्त ] परस्पर विरुद्ध, मतविसेधी । विकल, 
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विप्रलम्भ 
व्याकुल, परेशान । विवादग्रस्त, भगङे मे पडा 
ह ख | परंस्पर-तम्बन्ध युक्तः | 
विप्रतिषेध-(पु°) [ वि-- प्रति «^ सिध्‌ 
घञ्‌ | नियंत्रण । दो व्रातो का परस्पर विरोध, 
समान बल वालों का पध का विरोघष।-- 
“तृल्यवरलविरोधी विप्रतिषेधः ।' वजन । 
विप्रतिसार, विगप्रतीमार-(पु) [ वि- 
प्रति ^^ स घञ्‌ , पक्त दीघं: | नुताप 
वह्ुतावा ¦ रोष, क्रोण | दुष्टता | 
विग्रदुष्ट-( वि० ) [ वि--पर५८८दुष्‌ + क्त |] 
परापरत । कमी | भन्द्‌, नीच | 
विप्रनष्ट-( वि° ) [वि -प्र५८^नश +क्त] 
जो पूणांस्प सेनष्ट दहोगया हो| खोया 
हु । व्यथं, निरथंक । 
विग्रमुक्त--( वि° ) [ वि--प्र५८मच्‌ +क्त] 
चटा दुखा, दुटकारा पाया टचा । फेका हृश्रा, 
चलाया हुश्रा | रहित | 
विप्रयुक्त-( वि० ) [ वि--पर५८^युज्‌ क्त | 
वियोजित, च्रलगाया हुश्रा । विरल, विभिन्न; 
जो मिलान हयो । विदधु दश्वा । मुक्तं किया 
हु्रा, क्रोडा ट्र | रहित क्रिया हुश्रा, 
बिना । 
विप्रयोग--(प°) [ वि--प्र५८यु _¬+-घञ्‌ ] 
छनेक्य, पार्थक्य, विलगाव । ( प्रेमियों का ) 
विन्लोह्‌, वियोग । भगा, मनमुटाव | 
विप्रलन्ध--( वि० ) [ वि-प्र५८लम्म्‌ + 
त्त] तला हूर प्रतारित, भोा दिया हून्रा। 
हताश, निराश । पकार किया हुश्रा) निष्ट 
किया हुश्रा | 
विप्रलब्धा--(खरी ०) [ विगप्रलन्ध -- टाप्‌ | 
वहू नायिका जो संकेत-स्यान में प्रियतम को 
न पाकर निराशया दुःखी हृदद) 
विग्रलम्भ-(पु०) [वि--प५८लम्म्‌ +-घञ्‌ ] 
भोखा, प्रतारणा, ह्लं । विशेष केर प्रतिज्ञा- 
भङ्ग करके श्रयवा मिध्या बरोल कर दिया 
टु्ा भोला । कग्डा, विवाद्‌ । विद्धोहु, 
वियोग । प्रेमियों का वियोग । साहित्य में 








विप्रलाप 


विप्रलम्भ श्रङ्खार । ( विप्रलम्म श्रङ्खार में 
नायक-नायिका के विरहूजन्य सन्ताप श्रादिका 
वर्णान क्रिया जाता है| ) 

विप्रलाप--(पु०) [ वि--प्र५८^लप्‌ + घञ्‌ | 
वकवाद, व्यथ की वरकवक, सारहून वाक्य | 
व्रिवाद्‌, भगा | विरुद्ध कथन | प्रतिजा- 
भङ्ग | 

विप्रलय-(णुं ९) [विशेषेण प्रलयः, प्रा स°] 
समृलनाश, विनाश | 

विगप्रलुप्त-{ वि ) [ वि--५८लुप्‌ +क्त] 
श्रपद्धत, जो उडा लियागया हो | जिसके 
कायम विघ्नयाव्राधा डाली गई हो) 

विप्रलोभिन्‌-(पु०) [ वि -- १५८लुम्‌ । 
णिच्‌ {णिनि | किङ्किरात श्रौर श्रशोक 
नामक वृक्तदरय का नाम| 

विप्रवास--(वु ०) [ वि ५८ वस्‌ घञ्‌ ] 
परदेश-निवात, विदेशवास | 

विप्रश्निका-(ल्री°) [विशेषेया प्रश्नो यस्याः, 
भ° स०, कप्‌--यप्‌ , इत्व ] घ्री दैवज्ञ, 
त्र ज्योतिषी | 

विप्रहीण ( वि° ) [ वि--प५८हा +क्त ] 
रहित, विहीन | 

विभ्रिय--(वि०) [ वि५८ग्री +-क--इयङ ] 
श्रभिय, सचिकर } ( न° ) अपराध । बुरा 
कय । 

विघ्रषू-(खी°) [ वि ५८दष्‌ +-विप्‌ ] बुद्‌ । 
भन्तरा, दाग | व्रिदी । चिनगारी । कया । 

विभ्रोषित-( वि० ) [ वि--५५८वस्‌ ~| 
क्तं | विदेश मं रहने बाला, प्रवास मे गया 
हुच्रा । निर्वासित ।--भत्‌का-(खी°) वह 
स्री जिसका पति परदेश मे हो | 

विप्लव--(पु°) [वि५८्लु +र ] उतराना, 
तेरा । विरोध । परेशानी, विकलता । उपद्रव, 
हगामा । नाश, बररादी । वह्‌ युद्ध जिसमे 
लूटपाट की जाय । शत्रुभय । उत्पोडन, 
शरत्याचार्‌ । वैपरीत्य, विरोध । धूल या गद्‌ 
जो श्राईने या दर्पणा पर जम जातो है । यथा 
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विबोध 


--्पवजिंतविष्लवे शुचौ, मतिरादशं इवा- 
मिहश्यते ।--किराताजुनीय ।--लङ्खन, 
अतिक्रमण | शआफत, विपत्ति | दुष्टता, पाप- 
कमं | 

विप्लाव-(पु०) [ वि^८यप्लु +घञ्‌ ] बाद, 
चूडा । उपद्रव । घ्रोड़े की बहत तेज चल । 

पिप्लुत- (वि °) [वि५८प्लु +क्त] ्वितराया 
टुख्रा, व्रिखरा द्रा | इवा दुश्रा, बृं 
हरा | च्राढुल, घव्रहाया हुच्ा । मार-काट 
या लूटपाट करके नष्ट किया हुश्चा | खोया 
हरा | ऋअपमानित्‌, तिरस्कृत । वखाद्‌ किया 
हुता, उजाडा हुच्ना | बरदशङ्क किया ूश्रा। 
जारकमं का च्रपराधी, व्यभिचारी | विरुद्ध, 
उलटा । भूठा, श्रसत्य | 

विप्लुषू- (खी °) [वि५८्लुष्‌ +क्िप्‌ ] दे 
धविपरुष्‌' | 

विफल-(वि०) [विगतं फलं यस्य, प्रा ब°] 
विना फल क! । व्यथं, निरर्थक । श्रसफल । 
हताश । श्रंडकोशरहित । (पुर) वमि 
ककषी | 

विबन्ध-(पु०) [वि५८बन्ध ~+ धञ्‌ ] जोर 
से बरंधना । च्रालिंगन करना । कोष्टब्रद्धता, 
मलावरोध, कन्जियत | अवरोध, रुकावट | 

विबाधा--(्री°) [विशिष्टा बाधा, पा स] 
बडी ब्राघा | पीडा, सन्ताप | 

विबुद्ध--(वि०) [ वि५८बुध्‌ ¬-क्त ] जागृत, 
जागता हुत्रा । विला हुश्रा, परूला हूच्ना + 
चतुर, पटु । 

विलुध--(पु०) [ विशेषेण ु्यते, बि५८्‌भ्‌ 
1 क| बुद्धिमान्‌ जन, विद्वान्‌ पुरुप्र । देवता । 
चन्द्रमा ।--श्रधिपति (बिबुधाधिपति), 
इन्द्र ( विवुधेन्द्र ),-ईैश्वर ( षिबु- 
धेश्वर)-(पु०, इन्द्र की उपाधिरयं ।-- द्विष, 
--शत्रु-(पु°) देय, राक्तस । 

विबुधान--(पु०) [ वि ०५८बुघ्‌ +- शानच्‌ | 
परिडत पुरुष । शिक्षक । | 

विबोध--(वु°) [वि५८बुध्‌ [-षञ्‌ ] जायति, 





विभक्त 


(अलङ्कार शस्त्र मे) । सम्यक्‌ बोघ । होश 
मे ्रना। 
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जागरा । बुद्धि । प्रतिभा । व्यभिचारीमाव 


विभासा 
बोधिना ।-धमे-(पु ०) दायभाग, टवारा 
सम्बन्धी कानून । 
विभाजन--( न° ) [ वि^^भज्‌ णिच्‌ + 


विभक्त-( वि० ) [ वि^«८^ मज्‌ +क्त ] वैँटा | ल्युट्‌ | बेटवार, बाँटने कौ क्रिया | 
दुखा । ए्रयक्‌ किया हु । जो अपने पिता | विभाज्य--(वि०) [वि५८भन्‌ +- पयत्‌ ] बटि 


की सम्पत्ति से श्रपना भागपा नुकाहो चनौर 
लग रहता हो । विमुक्त } भिन्न । कार्यसे 
वकाश-प्रा्त । एकान्तवासी । नियमित, 


जाने के योग्य | खण्डनीय, विभेद्य । 
विभात-( न° ) [ विभाक्त] प्रभात, 
तडका | 


व्यवस्थित । शोभित, मूषित । (पु) कात्ति- | विभाव-(पुं °) [वि «८^म्‌ घन्‌ ] पर्विय । 


केयं का नाम | 

विभक्ति-(सख्री°) ¶{ वि^^मज्‌ ¬ क्तिन्‌ ] 
विभाग, बरार । श्रलग होनेकीक्रियाया 
माव, पार्थक्य, ्रलगाव । पैतृक सम्पत्ति का 
माग या हिस्सा । शब्द्‌ केश्रगि लगा दहुत्रा 
वह्‌ प्रतयय या चिह्न जो यह्‌ बरतलाता है कि, 
उस शब्द्‌ का क्रियापद से क्या सम्बन्ध है| 
संस्कृत व्याकरण मे विभक्तिः वास्तव मे शब्द 
का रूपान्तरित आङ्गं दै । 

विभङ्क-(पु°) [वि ५८ मज्ज + घञ्‌ ] टूटना । 
प्रवरोघ । सिकुडन । सुरी । तह । सीद | 
प्राकस्य । विश्न । हल । तरंग । 

विभव-(पु०) [ वि^८मू + श्रच्‌ ] धन- 
दौलत, सम्पत्ति | महिमा, बडप्पन । पराक्रम, 
बल । उचपद्‌, महिमान्वित पद | श्रौदारयं । 
मोक्ञ, मुक्ति । भोग-विलास की वस्तु । साठ 
संवत्सरो मे से ३६बां | 

विभा-(ल्ी) [ वि^८मा + क्विप्‌ ] रोति, 
राभा । किरण । सौन्दयं ।--कर-(पु०) 
सूयं । भि । शरक, च्राकं । चित्रकं | 
चन्द्रमा --वसु-(पु०) वयं । श्रमि। 
चन्द्रमा | एक प्रकार काहार | गायत्रो से 
सोमकी चोरी करने बाला एक गंधवं। 
प्राक | चीते का पेड। 

विभाग--(पु°) [ वि^^मज ~+-घम्‌ | बाट, 
बरेटवारा । पेतरक सम्पत्तिमे का एक भाग। 


छश, भाग | श्रलगाव, पार्थक्य | परिच्छेद, .. 


खण्ड ।--कल्पना -(ल्ी°) हिस्सो का 


(साहित्य में) रसविधान में भाव का{उदूबरोधक, 
मन को किसी विशेष परिस्थिति में पर्हचाने 
वाली वस्या विशेष | 

विभावन-(न०), बिभावना-(स्ी०) [ वि 
५८ भू णिच्‌ +ल्युट्‌ | [ वि ^^ मू रिच्‌ 
युच्‌ | कल्पना । विवेक, विचार । बाद्‌- 
विवाद्‌ । परीक्षण । चिन्तन । (ख्री ०) साहित्य 
मे एक श्र्थालङ्कार । इसमें कारण के बिना 
कार्य की उत्ति या किसी श्रपूयं कारण से 
कायं की उत्पत्ति या प्रतिव्रन्ण ने पर भी 
काये की सिद्धि दिखलायी जाती है| 

विभावरी-(ल्ी°) [ वि^^मा +-वनिप्‌- 
डीप्‌ , र श्रादेश ] रात । हष्दौ । कुयनी । 
वेश्या | व्यभिचारिणी घ्नी | मुखरा घ्री | 

विभावित--(वि°) [वि५८्‌ + रिच्‌ +क्त] 
प्रकट, जो सखष्ट दिखलायी दे । जाना दुश्रा, 
समभा हु खा | चिन्तन किया टुश्रा | देखा हुश्चा । 
विचारा हुच्रा, विवेचित । सूचित, बतलाया 
हुश्रा । सिद्ध किया हूच्रा, स्थापित किया हूच्रा | 

विभाषा- (सी) [वि५८माप्‌ श्र -राप्‌ ] 
संस्कृत व्याकरण में वे स्यल जहा एते वचन 
पये जार्य किेसानद्ोता तथयापेसा हो 
भी सकत दै ' विकल्प । नाटक में व्यवद्त 
प्रकृत माषा; शाकरी, चांडाली, शावरी+ 
च्रामीरी, शाक्की श्रादि विभाषा है । बौदध- 
शस्त्रग्रन्यभेद्‌ । 

विभासा-(खी °) [वि५८मास्‌ ~- श्र - टाप्‌ | 
दीति, प्रमा। 
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विभिन्न--(वि०) [ वि^८^भिद्‌ +क्त ] तो | विभूषा-{ल्री०) [ वि\८मृषू-त्र-टप्‌ | 
दृच्रा | च्रलगक्रिया हुच्रा । चीरा हुच्ा, | च्ाभूप्रण | दीति, प्रमा । सोन्दयं | 
फाड़ हूर । चिदा हृच्रा । वरिषा हु्रा, | विभूषित--(वि) [ बि५८मूष्‌ + णिच्‌ +- 
विद्ध । भगाया हुता । परेशान, विकल । | क्तवा विभूषा इतच्‌ | त्रलकृत; सजाया 
दभर-उधर फिरता हुच्रा। हताश । अनेक | दुखा | शोभित । गुण त्रदि से युक्तं | 
प्रकार का, कई तरह का भिश्चित, रंगव्रिरंगा । | विभ्रूत--(वि०) [वि ५८ ¬- क्त] पोष्या क्रिया 
(पु०) शिव जी । हुस्रा | धारण किया हुच्रा 
विभत, विभीतक--( पं, न° ), विभी- | विभरंश-(पु०) [वि ५८मरंश्‌ + धरन्‌ ] परतन, 
तकी, विभीता-(स्री०) [ विशेषेण मीतः, | श्रवनति । विनाश, ष्वंस । ऊँचा कगारा। 
प्रा स° | [विभीत~+कन्‌ | [ विभीतक- | पहाडकी चोटी के ऊपरका चोस्सत मेदन। 
| 
| 
| 





डीषू | [विभीत-राप्‌ | ब्रहेडे का पेड़ । चअतीसार | ४ 
विभीषक-(वि०) [ विशेषेण भीषयते, वि | विभ्रंशित--(वि०) [वि५८ग्रंश्‌ +क्त] गिराया 
^ भी णिच्‌ › परुक्‌ चराम + रबुल्‌ | | हुच्रा | विनष्ट किया दुखा । बहुकराया हया, 
भयप्रद्‌, उराने वाला | फुसलाया हुमा । रहित क्रिया हुश्रा | 
विभीषण- (पु) [वि५८मी णिच , पक | बिश्रम--(पु०) [वि५८भ्रम्‌-+- धन्‌ | भ्रमण 
ल्यु] रवण का ्लोटा माई जो भगवान्‌ | चकर, फेर । मूल, चूक, गलती । उताबली, 
राम का परम भक्त था । नलतृण, नरसल का | उद्विमता । स्त्रियो का एकं हाव जिसमे वे 
पौभा । (वि०) ब्हूुत डरावना । भ्रम से उले-सीधे श्रामूप्रण शरोर वश्च पहन 
विभीषिका (स्ी०) [ वि५८ मी +-रिच्‌, लेती ह तथा उदह्र-उहर कर मतबालिर्यो की 
धुक्‌ + यवुल्‌ - टाप्‌ , इत्व | उर दिखाना 0 कभी कोष, क 2 ५ ६। 
मयेनपरदशन । च्रातंक | उरि का साधन । सी प्रकार की भी कामप्रणोदित क्रेया, 


प्रीतिद्योतक हाव-माव । सोन्दयं। शोभा। 
विभु (वि अ विमु विभ्वो] [बि शङ्का, सन्देह । भ्रान्ति, भूल । 
^^ मू + दु | ताकतवर, बलिष्ठ । प्रसिद्ध | विभ्रमा- (स्री) [ विभ्रम +-च्रच्‌ टाप्‌ | 
योग्य | स्थिर । श्रामसंयमी, जितेद्धिय । त । -॥ 
सवगत, सर्वव्यापक । (पु ०) स्राकारा । काल । | ~~ ^ 
3 क्तं 
11.11 
ब्रह्मा । शिव । विष्णु ] & ् +. 


नष्ट किया हुच्रा | श्रन्तनिंष्ित । दृष्टि के 
ध वि°) [ वि५८ भन्‌ +क्त ] टदा बहिभूत । त 
प्र । क द्र हुशरा | ५ (स 
पिमूवि- (खर) [ वि्‌ + किन्‌ ) ड विभ्राज्‌-(वि०) [ वि५८भ्राज्‌ +- क्रिप्‌ | 


पनं | शक्ति । समद्ध | चमकीला, प्रकाशमान । 
सश्ाद्ध । महत्व । महमान्वित | विभ्रान्त--(वि०) [ वि९८ग्रम्‌ +क्त रमता 
पद्‌ । विभव, एेश्वय । धन-सम्पत्ति | श्रलौ (वि) [ वि९८ प्रम्‌ + त ] धर 


टुच्रा, चक्र खाता हृश्रा । उद्विग्न, व्याकुल | 

रिक शक्ति । कंडे की रख | भ्रम मे पडा हूश्रा, विभ्रमयुक्त ।-शील- 

विभूषण--(न ०) [ वि५८^मूष्‌ ~+ णिच (वि ०) वहू जिसका मन व्याकुल हो । नशे में 

सयुट्‌ | सजाना, श्रलंकृत करना । श्रलंकार, !, चूर । (पु) वानर । सूर्यं या चन्द्रमा का 
गहना । सोदयं । कांति । णडल । 
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विभ्रान्ति 
विश्रान्ति-खरी°) [वि५८म्रम्‌ + क्तिन्‌] 


चक्कर, रा | भ्रान्त, भ्रम | घबडाहूट | 
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विमागे 


बहस । विरुद्ध निण॑य या कफेसला । शङ्का, 
सन्दह्‌ । वासिना । 


विमत--(वि) [ वि९८मन्‌-† क्त ] चरसंगत, | विमषे--(वु०) [वि ५८१ + घन्‌ ] विवेचन, 


विषम । वे जिनका मतयारायएकनहो। | 


तेरस्कृत, वच्छ सममा हूच्रा । (०) शतु | 
विमति-( वि° ) [विषश्द्धा विगता वा मति 


यस्य, प्रार बर] भिन्नया विरद मत का | 
मूख, उुद्धिहीन । (खरी °) [विरुद्धा वा विगता , 


मतिः प्रा० स ] मतानक्य, एक मत का 
प्रभाव । समरुचि, नापसंद्गी । मूखता, 
मृदुता । 

विमत्सर-( वि० ) [ विगतः मत्सरो यस्य, 
प्रा बण] दरप्ा~रहित, जो इर््याल्ु न हो| 

विमद्‌--{वि०) [ विगतः मदो यस्य, प्रा 
च० ] मद्रहित, नशे से भुक्तं । हषं-रहित । 

-विमनस्‌ , विमनस्क--(वि ०) [विरद्धं मनो 
यस्य, प्रा° ब०, पक्ञे क्प ] उदास, चिन्न । 
जिसका मन उच्चाट हो, ऋनमना । परेशान, 


विकल । श्चप्रसन्न । वहू जिसका मन या भाव , 


बदला दुच्ा हो | 


विमन्यु--(वि०) [विगतः मन्युः यस्य, प्रा | 


च| क्रोध-शुन्य । शोकरहित । 
'विमय--(पु°) [ वि «८मी +- खच्‌ ] श्रदल- 
दल, विनिमय | 
विमदे-(ु°) [ वि५८ृद्‌ + घर्‌ | खव 
मदन करना, श्वच्छौ तरह मलन।-दलना । 


स्पशं । शरीर मे उवटन करना । युद्ध, 
संग्राम । नाश, ब्रखादी । सूच का, 


समागम । ग्रहया | 

विमदृक-(पु०) [वि५८मृद्‌ +- पवुल्‌ ] मदन 
करने वाला । चूर-चूर कर डालने वाला, 
स डालने वाला । सुगन्ध द्रव्यं की ।पसादं 
या कुटाद । (चन्द्र सूय) ग्रहण । सूय एव 
चन्द्र का समागम | 

विमशे- (पु०) [ वि५^८मृश + घञ्‌ | किसी 


तथ्य का शनुसन्धान । किसी विप्रय का. 


विवेचन या विचार । शआ्ालोचन, समाल्ञा | 


विचार । त्रधेय, शरसहिष्एता । श्रसन्तोष | 

: नाटक का एक श््ग । इसके छन्तगत श्प 

| वाद्‌, संकेत, व्यवसाय, द्व, द्युति, शक्ति, 

प्रसंग, खेद, प्रतिपेैष, पिरोध, प्ररोचना श्रदान 

रोर ्ादन का निन्यणा क्रिया जाता ₹ई। 

। विमल - (त°) [विगतो मलो यस्मात्‌ › प्रा° 

 व्र^] मलरहित, निर्मल । स्वच्छ, सफ। 

समद्‌, चमकीला | (न°) चोदी की कलई । 

 अअवरक ।--दान-(न०) देवता का चदृावा । 

--मशि-(५०) स्फटिक । 

` विमांस--(न०, पुं) [विरुद्धं मासम्‌, प्रा 
स०] श्रशयुद्ध, अपवित्र या वित मांसः जेसे 
कुत्ते का मांस | 

विमावृ--(ल्ी°) [ विरुद्धा माता, प्रा स] 
सौतली मां ।--ज-(पु°) सोतेलौ माता का 

। पुत्र, सोतेला माई । 

` विमान-(पं०, न°) [ वि५८मन्‌+-घन्‌ वा 





। “मा ~ ल्युट्‌ | चरपमान, तिरस्कार । दव- 
यान, व्यामय्रान | समाभवन । राजप्रासाद्‌ 
या महल जो सात मंजिलों का हो । यथा-- 
“नेत्रा नीतः सततगतिना यद्विमानाग्रभूमीः 1” 
-मेवदूत । देवालयविशेष । सजी दु 
रथी | (न ०) सवारी । मापविशेष्र । (पुं०) 
भरोड़ ।--चारिन्‌ ,-यान-( वि ° ) व्योम- 
यान मे वरेठ कर घूमने वाला ।--राजः- 
(पु ०) सर्वोत्तम व्योमयान । व्योमयान का 
सञ्चालक या चलाने बाला | 

विमानना- (खी °) [ वि५^मन्‌+-णिच ¬+ 
युच्‌ -- टाप्‌ | चरसम्मान, तिरस्कार । 

विमानित-(वि०) [ वि९^मन्‌+- रिच -[ 
त्त] ्रपमानित, तिरस्कृत । 

। विमागे--(पु°) [ विद्धो मागः, प्रा स० ] 

कुपथ, बुरा रास्ता | कदाचार, उरी चल। 

| [वि ५८मृज्‌ ¬ घन्‌ ] भाद, बुहायै । 
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विमागंण 
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वियाम 


[० अ 
विमागैण-(न०) [ वि^८मागे. + ल्युट्‌ ] | विमोचन--(न ०) [ वि^८सच्‌ ~ स्युट्‌ | 


खोज, तलाश, अनुसन्धान | 

विमिश्र, विमिश्रित--(वि०) [ वि+^८मिभर 
1 ऋच्‌ | [वि५८मिश्र्‌ {क्त मिला दुच्रा। 
जिसभं कड प्रकार की वस्तुख्रों का मेल हो) 

विमुक्त--(वि०) वि^८^मच +क्त] दूटा दुखा, 
छुटकारा पाया हुच्रा | त्यागा द्रा, त्यक्त । 
पका दुखा, क्रोडा हूर (जसे च्रन्र )।-- 
करट-(वि ०) बडे जोर से चिल्लाने वाला | 
पूट-पूट कर सदन करने वाला | 


विमुक्ति--(सख्री°) [ वि५८मुच्‌ + क्तिन्‌ | 
छुटकारा | अलगाव । मोत्त | 

विमुख--(वि °) [खरी °-- विमुखी] [विष्द्रम्‌ 
ननुकूलम्‌ विगतं वा मुखम्‌ यस्य, प्रा 
च °| जिसने अपना मुख किसी कारयावशात्‌ 
कैर लियादहो। जो परिस कायं या विषयमे 
दत्तचित्त न हो, अमनस्क | विरुद्ध । रष्टित, 
भिना । भखहीन । 

विमुग्ध--(वि °) [वि ५८ृह्‌ -।-क्त] मोहित । 
मत्त । भरमम पडादूश्रा | घवरहठाया दूता, 
विकल, परेशान । 

बिमुद्र--(वि०) [विगता मुद्रा (मुद्रणभावो) 
यस्य, ध्रा० चण] व्रिना मोहर किया हूत्रा। 
खुला दृश्रा, ^ ला हश्च, पएरूला हच्रा | 

विमूढ--(वि°) [वि मुह +क्त] मोहात, 
भ्रम मे पडा हूच्रा | श्रव्यन्त मोहित । जड- 
बद्ध । बरेसुध, श्रचेत । क्ञनरदहित । 

विमृष्ट-(वि०) [ वि५८मृज्‌ + क्त ] मला 
हरा, साफ किया टृच्रा | [वि५८गृश्‌ ~-क्त] 
सोचा-विचारा हच्ा । 

पिमोत्त- (प°) [ वि ५८ मोत + घञ्‌ ] चुट- 
कारा, रिहाई । प्रक्षेपण, द्दोडना ( जसे तीर 
का) । मोन्ञ, मुक्ति, जन्म मरणा से छुटकारा | 
विमोक्तण-(न°), विमोक्तणा-(स्ी °) [वि 
«८मोस्ञ्‌ + व्युट्‌ | [ वि ^^ मोत +- णिच्‌ ~ 
यच्‌ -टाप्‌ ] रहि, दुटकारा । मुक्ति 
फकना, द्धो इना । त्यागना । (चंड) देना । 





वधन या गांठ खोलना । बंधन से मुक्ति, 
छुटकारा । मृक्ति | 

विमोहन-( वि०) [ ख्ी°~-विमोहना, 
विमोहनी ] [ वि५८मह +-णिच्‌+-व्यु ] 
ललचनि बाला, मुग्धकारी । दूसरे के मन को 
वशमें कले वाला | (नम, पु ) नरक 
विशेष । (न°) [वि^८मृह्‌ -{- शिच्‌ [स्युट्‌ | 
लुभाना । दूसरे के मन को वश म करना। 
एेसा प्रभाव डालना किं चित्त ठिकानि न रदे । 
कामदेव का एक बाण । 

विम्ब-दे° व्रिम्ब'। 

विम्बक--दे० शबिम्बकः | 

विम्बट-(पु °)[रिम्ब५८्रट्‌ +- चच , शक० 
पररूप ] राई का पधा | 

विम्बा, विम्बी-(खी°) [ बिम्ब +-च्रच्‌- 
टाप्‌ | [विम्ब +श्च्‌-डोषू | एकं लता या 
ब्रेल का नाम| 

विम्विका-(ख्ी°) [ बिम्ब +- कन्‌-टाप्‌, 
दत्व] सूयं या चंद्रमा का मंडल । कुंदरू की लता । 

विम्बित-दे° (विभ्वित' । 

विम्बु--(पु°) सुपाडी का पेड । 

वियत्‌--(न० ) [ वियच्छति न विरमति, विः 
५८यम्‌ ¡-क्रिप्‌ , मलोप, ठक्‌ | अकाश, 
श्रासमान। वायुमर्डल ।-- गङ्गा (वियद्ुङ्गा) 


(स्री ०) शआ्काश-गंगा । द्भायापय ।-- 


चारिन्‌ (वियच्चारिन्‌ )-(वि०) आक्राश 
मे विचरण करने बाला । (प°) पतंग ।-- 
भूति (वियद्‌ भूति)-{खरी ०) अन्धकार ।-- 
मणि (वियन्मशि)-(पु °) सयं । 
वियति- (पुं) एक पक्षी । नहूष के एक 
पुत्रका नाम| 
वियम--(प०) [ वि ५^यम्‌ + च्रप्‌ | रोक, 
नियंत्रण । कष्ट, पीडा । श्रवसान । 
वियात--(वि ०) | विरुद्धं निन्दां यातः प्रातः] 
धृष्ट । निलन, बेहया । - 
वियाम-[वि५८यम्‌ 1 घञ्‌ ] दे° शवियम' 


धियुक्त 


वियुच्छ--(वि ०) [वि ५८युज्‌ +क्त] जो युक्त 
न हो, च्रलग | जिसकी जुदाई हो चुकी हो, 
वियोग-प्रा्त । रदित, हीन । 
वियुत--({ वि° ) [ वि५८यु +क्त ] वियुक्त 
वियोग-~प्रात | रहित, हीन | 
वियोग-(पु०) [वि५८युन्‌ +न्‌ ] विच्छेद, 
संयोग का अभाव । विरह, विद्धोह्‌ । अभाव, 
हानि । व्यवकलन, धटाव | 
बियोगिन्‌--(वि) [वियोग उनि] ब्रियोग- 
युक्तं । विरही, जो प्रियतमा से विद्यु दुत्रा 
हो । (पु °) चक्रवाक, चक्वा । 
वियोगिनी--(स्री°) [वियोगिन्‌- डीप्‌ ] वह 
स्री जो अपने पति या प्रियतम से बरिदुडी हो 
वृत्तविशेप्र । 
वियोजित--(वि०) [ वि^८युन्‌ + णिच ~| 
क्त | प्रथक्‌ किया हुश्रा। श्रलगाया हृश्रा| 
रहित किया हुखा | 
वियोनि--(स्री °) [विविधा विरुद्धा वा योनिः, 
प्रा स०] चरनेक जन्म | पशुं का ग्भांशय । 
हान उत्पत्ति । 
विरक्त--(वि०) [ वि «रज्ञ +- क्त ] श्रत्यन्त 
लाल । बद्रंग । असन्तुष्ट, अप्रसन्न । सासा- 
रिक बन्धनो से मुक्त | उत्तेजित, क्रोषाविष्ट | 
विरक्ति--(सख्री°) [ वि^^ रञ्ज्‌ + क्तिन्‌ | 
्रसन्तोष | अनुराग का श्रभाव। उदासीनता | 
विन्नता, श्रप्रसन्नता । 
विरचन-(न°),--विरचना-(ल्ली°) [ वि 
«^ रच्‌ + स्युर्‌ ] [ वि ^^रच्‌ + णिच्‌ + 
युच्‌ -टाप्‌ ] प्रणयन, निर्मा, बनाना । 
विरचित-(वि °) [वि५८२च्‌ +क्त] निर्मित, 
बनाया हृश्ा, तैयार किया हच्रा | रचा टुश्रा) 
लिखित । सम्हाला दुश्रा, भूष्रिति। धारणा 
किया हुच्रा, पिना हूश्रा । जडा दुश्रा, बठाया 
हुश्ा | 
विरज-( वि ० ) [विगतं रजम्‌ यस्मात्‌ , प्रा 
०] जिसपर धूलया गदं न हो । जिसमे 
पनुरागन हो | (पुर) विष्पु का नामान्तर । 


१०३५ 


विरह 


विरजस्‌ , विरजस्कं --(वि°) [ विगतं रजः 
यस्मात्‌ यस्य वा, ० स०, पके कप्‌ | घूल 
गदं से रहित । श्रनुराग-शन्य, सुखवासना से 
मुक्त | जिसका २मोधम्‌ ब्द हो गयादहो। 

| विरजक्का-- (खी ०) { विरजस्क --टाप्‌ ] वह 

छवा जिसका रजोधमं बद्‌ दौ गया हो। 
विरश्छ, विरख्ि-(पुर) [विरच्‌ ~+ 
अच्‌ + मुम. } [ वि\्“स्च्‌ + इन्‌) मुम्‌] 
ब्रह्य क्रा न्मम 

विरट--\पु०) कंधा | काला चरगुरु, श्र का 
वर्त | 

विरण--(न °) [ विशिष्टो रणो मूलम्‌ यस्य, 
प्रा बन ] बरारिनिया बरीरन नाम की घास, 
खस । 

बिरत-{ वि ) [वि५८ रम्‌ क्त] निवृत्त ॥ 
विमुख | जिसने सांसारिक विप्रयो से श्रपना 
मन हटा लिया हो । समाप्त । विशेष स्पसे 
रत, बहूत लीन । 

विरति-- (छरी) [वि ^^ रम्‌ + क्तिन्‌ | 
निव्रत्ति | श्रवसान, समासि। सांसारिक वस्तुव 
से उदासोनता। | 

विरम-(पु०) [ वि^८^म्‌-[च्रप्‌ | विरामः 
ठहूराव । सूर्यास्त । श्रत । 

विरल-(वि०) [ वि«८^रा +-कलन्‌ ] जिसके 
बरीच-बीच मे अवकाश या खाली जगह हो, 
सघन नहीं । पतला । नाजुक । दीला । दुलभ । 
चोडा, कम | दूरस्य । ( न° ) दही, जमा 
हुख्रा दूष ।--जानुक- (वि ०) जिसके धुरे 
ब्रहूत चरलग हों या स्ुके हो |- द्रवा-(ल्ी °) 
एक तरह की लपसी | 

विरस--(वि०) [ विग्तः रसो यस्य, प्रा 
च० ] फाका, रसहीन । चअरुचिकर, श्प्रिय । 
कष्टकर । निष्ठुर, हृदय्हीन । (पु °) [विपरीतोः 
रसः, प्रा° स०|] पीडा, कष्ट | काव्य मे रस- 
भग । 

विरह--(पु०) [ बि५८रह + श्रच्‌ | वियोग, 
विक्लोहू । विशेष कर दो प्रेमियों का वियोग 


~~~ 


विरहिणी 


छनुपस्थिति । श्रभाव । व्याग ।--श्नल 
( विरहानल )-(प°) विरह की अचि ।- 
नवस्था ( विरहावस्था )-(खी०) वियोग 
की दशा ।--आ्रते (षिरहाते),--उत्कर्ठ 
(विस्होत्कण्ठ),--उत्सुक (विरहीत्सुक)- 
(वि०) वियोग-पीटित ।--उत्करिठता 
( विरहोत्करिठिता )-(स्री °) नायिकरा-भेद्‌ 
के नुसार प्रिय केन ्रानेसे दुःखित 
नायिका |--ज्वर-(पु °) ञ्वर जौ वियोग की 
पाडाकरे कारणा चद्‌ च्रायाहो। 

विरहिणी-- (सत्री °) [ विरहिन्‌- डप्‌ | वह्‌ 
चरी जिसका पने प्रियतम या पने पति से 
वियोग हो गया हौ | मजदूरी, पारिभ्रमिक्र । 

विरहित-(वि) [ वि५८य्द्‌ +क्त | त्यक्त, 
त्यागा दच्च । अलग किया हुचरा | श्रकेला | 
रहित, विहीन । 

विरहिन्‌-{ वि० ) [ स्री°-- विरहिणी ] 
| विरह +- इनि |] विरह्‌-युक्तं । प्रिया के विरह 
से दुःखी । श्रकंला | 

विराग-(पुं०) [ वि^८रज््‌ +-धञ्‌ | रंग का 
परिवतन । मिजाज का बदलना । खनुराग 
का रभाव । सन्तोष । विरोध । श्ररुचि। 
सासारि व्रन्धनोकी शरोर से श्रनुरागका 
प्रभाव | 

विराज्‌ -- (परर) [वि ^^ रज्‌ + च्रिप्‌ | 
सोन्दयं । श्राभा | ्ञत्रिय जाति का श्रादमी | 
ब्रह्म की प्रयम सन्तान । शरीर, दह्‌ । (ख्ी°) 
एक वेदक छन्द कानाम। 

विराजित--{ वि०) [ वि८राज्‌ ~ क्त | 
शोभत । प्रकाशित । प्रकटित । उपस्थित | 

विराट-(पु°) [ विशेषो रारो यत्र | मरस्य 
देश ( अलवर, जयपुर च्रादि का भूभाग) | 
वह क। राजा ।-ज-(पुं०) कम मूल्य का 
हीरा, प्रटिया हीरा ।--पवेन्‌ -( न° ) महा- 
भारत का चोया पर्वं| 

विराटक--(पु०) [ विराट +-कन्‌ ] घयिया 
हौीरा। 


१०३९ 


विर्ग्ण 


विराणिन्‌-(पु०) [ बि५«^रण्‌ ¬+ णिनि | 
हाथी, गज | 

विराद्व--(वि०) [ वि.«^ राध्‌ +क्त | भिंसका 
विरोध किया गया हो | ऋपमानित | च्रप- 
कृत | 

विराध (पु) [वि ^८^रध्‌ + परन्‌ | 
विरोध | चपमान । पकार । [वि५८राध ¬ 
रन्‌ | एक ब्रा बलवान्‌ राक्तस जिसे श्रीराम- 
चन्द्र जीने दण्डकवनमें मारा या। 
विराधन--( न° ) [ वि^^ रा ~ व्यु ] 
विरोष करना | श्निष्ट करना | पकार 
करना | सताना | 

विराम--(पु०) [ वि^^रम्‌ +-्रञ्‌ ] रोकना, 
थामना । अन्त, समाप्त | ठहूराव, वाक्य के 
च्न्तगत वह स्थान जहां बोलते समय कुन्तु 
काल उहूरना पडतादहै। क्वुदके चरणं 
वहु स्थान जरह पटृते समय कन्न काल के 
लिये ठहरना पडे, यति । विष्णु का 
नामन्तर । 

धिराल-दे° विडालः | 

विराव- (प°) [ वि ^^ रु {घञ्‌ | शब्द्‌ । 
चिल्लाहट । कोलाहल, होहल्ला, शोरगुल । 

विराविन्‌--( वि° ) [ विराव +-इनि ] रेने. 
चिल्लाने बाला । शब्द्‌ कर वाला । गृजने 
वाला । (पुं०) धृतराष्र के एक पुत्रका 
नाम | 

विराविणी-(खी°) [ विराविन्‌ - डीप्‌ | 
शब्द करने वाल्ली । रोने-चिल्लाने वाली । 
भाड्‌ | 

विरिक्च, विरि्ठन-(पु°) [ ५८^२च्‌ + 
श्रच्‌ , मुम्‌ ] [पि५८स्चि ~+ स्यु, सुम्‌ |] 
ब्रह्मा का नाम | 

विरिञ्ि-(पु°) [ वि ५८२ + इन्‌ , स॒म्‌ | 
ब्रह्मा का नम | विष्ठु कानाम। शिवजी 
का नाम। | 

विरुग्ण-( वि० ) [वि५^रज्‌-+्तः] टुक्डे- 
इकडे करके द्ूटा दुष्ा । नष्ट किया द्श्ना। 


विरत 


~~ 1 





विरोधिन्‌ 





मृडा हृश्रा । भोयरा । [विशेषण स्याः, प्रा 
स० ] बहुत बीमार । 

विरुत-( वि० ) [ वि «८२ क्त | अव्यक्त । 
शब्द्‌-युक्त । कूजित । गुञ्ञायमान । ( न> . 
चीत्कार । गजन । कोलाहल । गान | कनन | । 
कलर । 

विरुद-(न०, पं०) घोप्रणा । चिल्लाहट ¦ 
प्रशस्ति, यशःकीतन । यश या प्रशंसा-सूचक 
उपाधि ।--श्रावली (विरूदावली)-(खरी °) 
किसी के गुण, प्रताप, परक्रम च्रादि का 
सविस्तर कयन । 

विरुदित--(न ०) [वि ५८२्द्‌ +क्त] चीत्कार । 
विलाप । 

विरद्ध--( वि०) [ वि4८रुध्‌ +क्त ] परव 
रद्ध, रोका दख ¦ परेरा हा, (केदमे) ब्द 
किया टुच्रा। चाये च्रार सेश्रक्रमणा कर 
घेरा दुश्रा | च्रसङ्खत, बरेमेल । उलटा । विरोषी, 
जो खरडन करे | विद्वेष, वेरी । प्रतिकूल । 
पशुम । वजित, निप्रिद्ध । श्रनुचित । (न°) 
विरोघ । वेर । विवाद्‌ । 

विरू्तण--( न° ) | वि५८रक्ञ्‌ 1-ल्यु्‌ | 
रूखा करने की क्रिया| निंदा । मत्सना। 
शप । 

विरूढ-( वि० ) [ वि^८रह्‌ ~+ क्त ] उगा 
हुच्रा, बीजसे पटा हुश्रा। निकला टुश्च) 
उत्पन्न । वृद्धिको प्राप्त, वदा हुच्रा | परूल। 
ट्र, कुसुमित । चटा हुखा सवार्‌ । 

विरूप--(वि°) [खी विरूपा, विरूपी] 
[विकृतं रूपं यस्य, प्रा° ब °| बद्शङ्क, कुरूप, 
रदसूरत । श्रप्राकरतिक । परवतित । [ विभि- 
ज्ञानि रूपाणि यस्य | चनेक रूप बाला । 
विभिन्न प्रकार का | (न°) पिपरामूल। 
[विकृतं विभिन्नं वा रूपम्‌ , प्रा° स° | कुत्सित 
रूप, भदी शकल । श्नेक स्प ।--श्र्त 
( विरूपा्त )-( वि ० ) जिसकी प्रधिं कुरूप 
हो । (पु) शिव । रद्र-भेद्‌ । एक राक्षस | 
एक नाग | एक यत्त । एक लोकपाल ।- 


-- -~------ -- ~~~ = - 


करणं-( न° ) बदपूरत बनाना | श्वनिष्ट 
करन ।--चच्ुस्‌-(पु०) !शव जा ।--रूप 
-{ 15० ) महा, बेडाल् ! 

वेरूपिन्‌--\ धि°) [ सख्री°--विरूपिणी | 
[ विच्द्रं रूपम्‌ श्रस्ति सरस्य, तरसूप + इनि | 


महा, वेटाल, वदण. बरदसूरत | (पु) 
{रगट | 

विरेक - (पु. . _ वि८।.न्‌ + घञ्‌ ] मल-. 
निप्कासन ! पस्तावरया कोठा सफ करने. 


वाली दवा, जल्व्रि | 

बिरेचन--( न° ) ! वि५८रिच्‌ + ल्युट्‌ ] 
दे° 'विरेफ' | 

बिरेचित -( वि° ) [ वि५८२्च्‌ + रिच्‌ + 
क्तं | दस्त कराया हुश्रा । 

बिरेफ--(पु०) [व ५८ रिष्‌ + शरच्‌ वा 
विशिष्टो रफो यस्य, परार ब्र० | नदमाच्र। 
| विशिष्टो फः, प्रा स० ] ^र' | 

विरोक-(पु ०) [वि५८२च्‌ +- घञ्‌ वा प्रच ] 
सूय-किरण । दीप्ति । चंद्रमा । विष्णु | (न°) 
्िद्र । गड्ढा | 

विरोचन -- (पुं) [ विशेप्रण रोचते, वि 
५८सच्‌ ¬+- युच्‌ ] सू । चन्द्रमा । आअनम्नि 
प्हवाद्‌ के पुत्र च्रोर राजा ब्रलिके पिताका 
नाम ।--सुत-(पु०) राजा ब्रलि | 

विरोध--(पु) [ वि «८ख्ध्‌ वञ्‌ ] विपरीत 
भाव, उल्टी स्थिति । अनैक्रय, मतभेद्‌ । रव~ 
रोध, रुकावट | पेरा । नियं त्रण | श्रसङ्गति । 
शरुता । भगदा । विपत्ति । एक स्र्थालङ्कार । 
इसे जाति, गुणा, क्रिया श्रौर द्रव्य मेंसे 
किसी एक के साय विरो होता दहै।-- 
कारिन्‌-( विश 
कृत्‌-(पु°) शत्र, वैरी । साठ सेवत्सरों मे से 
४्४्वां वष्र | 

विरोधन--( न° ) [ वि^८द१्‌ + ल्धुट्‌ ] 
रुकावट, श्रवरोध | घेरा डालना । सामना 
करना ! खयडन । श्रसङ्गति । 


विरोधिन्‌-( वि° ) [ली-विरोधिनी] 





विरोपण 
[ वि ९८ख६्‌ + णिनि ] सामना करने वाला | 
रोकने वाला । घेरा डालने वाला । श्रसङ्गत । 
वेषा । मगडालू । (प°) शत्रु, वेर । 

विरोपण--( न° )  [ वि^८र्ह्‌ णिच्‌ › 
हस्य पः, + स्युट्‌ ] पौषा लगाना, रोपना । 

विरोहण--( न° ) [ वि^८ख्द्‌. ¬+ स्युट्‌ | 
प्रकुरित होना । धाव का मरना। 

५८ विल्‌-उ° पर० सक० ठकना, दिपाना । 
विलत, वलिष्यति, अवेलीत्‌ | 

विल-दे° (बरिल | 

विलक्त--(वि ०) [वि «८लक्तू ।- खन्‌ | विकल, 
व्याकुल । विस्मित, अाश्च्न्वित । लज्जित | 
विलक्षण, अनोता। 

विलक्तण--( वि ० ) [ विगतं लक्षण यस्य, 
प्रा० वर | लक्ञगाहन। | विभिन्न ,लक्ञणं 
गस्य ] भिन्न चिह्न वाला । [विशिष्टं लक्षणं 
गस्य] पिशपलक्तणयुक्त, चअरनोला, अनूठा | 
[विरुद्ध लक्षणां यस्य | च्रशुभ लक्षणां वाला | 
(न) [वि «८लक्त्‌ +व्युट्‌ ] गोर से 
देखना । 

विलसित--( वि०) [ वि^८लक्त ¬- क्त ] 
जो गौरसे देखा-समभा गया हो | घडाया 
दुरा, परेशान । चिदा हुच्रा। 

विलग्न--(वि ०) [ वि५८लस्ञ्‌ क्त ] चिप 
हुच्रा, लगा दुश्रा | ्रवलम्वित | षा दृश्रा। 
फेका हू । गडा हूच्रा। बीता दृश्ा | 
पतला, नाजुक | ( न> ) कमर | निर्तव। 
जन्मलय । मेष चादि लस्रमत्र | 

विलङ्गन--( न° ) [ वि “लङ्क + त्युट्‌ ] 
लिना । उपवास करना। क्रिंसी वस्तु के 
भोगसे खपनेश्चप कां रोक रखना | अप- 
राध | 

विलज्ज--( वि०) [ विगता लज्जा यस्य, 
प्रा ब | लज जाहीन, ब्रेशमं, बेहया | 

विलपन--( वि° ) [ वि५८^लप्‌ ~ ल्युट्‌ | 
वात।लप । विलाप । तलद्धट | 


१०३८ 


विलसित 


विललपित--(वि°) [ वि ^८^लप्‌ +क्त ] विलाप 
किया हूचखा | (न०) विलाप | | 

विलम्ब- (प°) [ वि५८लम्ब्‌ + घन्‌ ] देर | 
सुस्ती । लयटकना, भूलना । साठ संवत्सरो मं 
ते ३ रवां वषं | | 

विलम्बन--( न° ) [ वि^८लम्ब्‌ +स्युट्‌ | 
लटकना, ठंगना, सहारा लेना ! देरी । दृष 
सूत्रिता । सुस्त । 

विलम्बिका-(ल्री °) [ बि५८^लम्ब्‌ +- गुल्‌ 
-टाप्‌ › इत्व | एक धातक रोगजोदैजेकौ 
प्रतिम वस्या दे। 

विलम्बित--( वि° ) [ वि५८लम्ब्‌ +क्त |] 
जिसधं देर हुई हो । लटकता दु च्रा, भूलता 
टचा | च्राश्चित, दीषसूत्री। धीमा, मन्द्‌ | 
(न°) विलव, देरी । सस्ती | 

विलम्बिन्‌-(वि °) [ स्री°--विलम्बिनी ] 
| वि4^८लम्तर्‌ ~+- शिनि | दूर करने वाला | 
लकने वाला, मूलने वाला । दीसूत्री | 
काहल । 

विलम्भ--(पु०) [ वि4८ लम्‌~+्रञ्‌ , नुम्‌ | 
उद्‌ारता । भेट । दान | 

विलय-(पु °) [ वि^^ल + च्‌ ] ग्रलय । 
नाश | मूत्यु। विलोन होनैकी क्रिया या 
भाव । पिषरलना | 

विलयन-- (न°) [वि५८ली +-द्युट्‌ ] विलीन 
होना । पिघलना । दूर हटना । नष्ट होना | 

व्िलसत्‌-( वि° ) [ ख्री°--विलसन्ती 
| वि4«८लस्‌ ¬+ शत्रु | शोभित होता हूश्रा | 
चमक्रता हस्रा । क्रीडा करता हुखा | 

५लसन--( न° ) [ वि^«८लघ्‌ ~ ल्युट्‌ ] 
चमक । विनोदन, मनोरञ्जन । 

गिलसित --( विश ) [ विलस्‌ -{ क्त | 
शोभित । चमकद्‌र, चमकीला । प्रकट | 
विलाड़ी, मनमो जी । (न°) चमक । प्रक्रटन, 
प्राकस्य | क्रोडा, ऋ्रामोद्‌-प्रमोद । पेमोद्योतक 
हावभाव | | 








विलाप १०३६ विलोचन 
विलाप--(षु°)  वि५८लप्‌ + घज | विलख- | दूता, वरखाद्‌ किय। हुखा। कमजोर किया 
विलख कर या विकल होकररोने की क्रिया| | दख, निर्ल किया टरा। 
कर दुःख प्रकट करने की त्रिया | | विलुम्पक--(पु०) { पि८ लुप्‌ +- घुल । 
परिलाल--(पु०) [ वि५८लल्‌ + घञ्‌ | यंत्र, म्म्‌ ] चोर । उक्र. लुरेरा। ` | 
कल । विलाव । । त्रिलुलित--( वि ) [ भ५८लुल्‌ ~- क्त ] 
विलास-(पु०) [ वि लस्‌ + धञ्‌ | क्रीडा, | इधर-उधर हिलाने वाला, रदृ, कोपने बाला । 
खेल । प्रम{णं श्रमोदप्रमोद्‌, आनन्दमयो | सखव्यवर्थित क्रिया दा, करमभङ्ग किया 
करडा । सुखोपभोग । हावमाव, नाज-नष्वरा | । हुच्र| 
सौन्दर्य । चमक, ज्योति । [ विलून--(नि०) [ वि५८लू ।-क्त ] काट कर 
विलासवती- (लखी) [ विलास ~ मनुप्‌ , | अलग किया दुता । कया हरा | 
मस्य वः, डप्‌ | रसिक स्री } स्वेच्छाचारिणी ` वित्ेखन--(न ०) [ वि^^लिल्‌ ~+ ल्युट्‌ | 
छ्रौ |  ग्वराचना | त्रीलन । धारी करना । चिह्न 
विलासिका-(खी°०) [ विलस -- वुल्‌ , बनाना । खोदना । उखाइना । फाडना । 
--टाप्‌ , इत्व | एक प्रकार का स्प जो | जातना | विभाग करना । 
एकही चह्कका होता है| दसम प्रमलीला | विल्ेप-(पुं०) [ वि ५८ लिप्‌ + घन्‌ ] शरीर 
ही दिखलायी जाती है । । छादि पर चुपड क्र लगाने की चीज, लेप। 
विलासिन्‌-८ वि० ) [खरी ०--विलासिनी] | पलस्तर, गारा । 
[विलास + इनि] विलास-युक्त । क्रीाशील । | विल्ेपन--(न °) [वि५८लिप्‌ +-व्युट्‌ ] लेप 


। 


इधर-उधर घुमने वाला । चमकीला | कामी | | करने या लगाने की क्रिया । लेप | चन्दन, 
(पु ०) रसिकजन । शधि । चन्द्रमा । सर्पं। | केसर ख्रादि कोई भी सुगन्ध द्रभ्य जो शरीर 
श्रीकृष्ण या विष्णु । शिव । कामदेव । प लगाई जाय । 
मरलासिनी--(लरी०) [ विलासिन्‌- डीप्‌ ] | विल्ेषनी-{खी °) [ विलेपन - डीप्‌ ] चरी 
सुंदरी युवती चरी, कामिनी । वेश्या, रंडी | जिसके शरीर पर सुगन्ध द्रव्य लगाये गये हां । 
विलिप्त-( वि०) [ वि५८लिप्‌ +क्त | पुता | सुतरेशा चरी | चावल कौ कंजी। 
श्रा, लिपा दुघा । विलेपिका, विलेपी-(ख्ी०) [ विपी +- 


विलीन-( वि०) [वि५८ली +क्त] जो मिल | कन्‌-टाप्‌ , हृस्व] [ विलेप- ङीष्‌ | भात 
गया हो; जसे पानी मेँ नमकर। लगाहृष्मा, | कौ मांडी | 
सटा हुता, चिपटा हुता । जडा दुरा । बेटा | विकञेप्य--( वि० ) [ वि५८लिप्‌ +- पयत्‌ ] 
दुश्रा। उतरा हुवा | च्विपा हुत्रा | नष्ट | | जिसका लेप या पलस्तर किया जाय | 
मृत । | विलोकन- (न° ~ गे 
= । विलोकन--(न ०) [ वि^८लोक्‌ + ल्युट्‌ |] 
तरिलुच्लन-( नर [ विज्‌ + ल्युट्‌ । | दखना । विचार करना । जांच करना । चित- 
उखाडना । नोंचना । चीर डालना । 4 
विलुर्न-(न°) [ बि५८दुयट्‌ +ल्युट्‌ ] | ~ ह 
लूटना । चोरो करना । लोटना । | विल्लोकित--(वि ९) [वि५/ लोक्‌ { क| 
विलुप्र-( वि ) [वि५८प्‌ +क्त] जिसका | हमरा । जचा श्रा । लारा हशर | विचारा 
लोपो गया हो ¦ दिन । विदोण । पकड़ा | दश्च) । (न°) चितवन ग ० 
हु । श्रपदत । लूटा हुश्रा । नाश किया | प्रिलोचन--(न°) [ वि^८“लोच्‌ + स्युट्‌ ] 





विलोडन 


(न ०) ग्रस्‌ । 

पिलोडन-(न°) [ वि५८लोड + ल्युट्‌ | 
हिलना-इलना, श्रान्दोलित करना । ब्रिलोना 
मयना | 

मिलोडित-( वि० ) [ वि५८लोड + क्त | 
हिलाया दुखा । विलोया दूरा, मया हुश्रा। 
(न^) माटा, तक्र | 

भिलोप-(पु०) [ वि५८लुप्‌ +-प्रञ्‌ ] भिसी 
वस्नु को लेकर भाग जाने की क्रिया, लूटपाट, 
श्रपहरण । अमाव । नाश | 

षिलोपन--( न° ) [ वि^८ब्ुप्‌ + त्युट्‌ ] 
काटना। ले भागना | नष्ट करना | 

वरिलोभ-(पुर) [ वि५८लुम्‌ + घन्‌ ] ्राक- 
षणा । प्रलोभन । बहूकावा, फुसलावा । 

िलोभन--( न° ) [ वि‰८लुभ + णिच्‌ + 
ल्युट्‌ | लोभ दिलाने या लुभाने का क्रिया| 
वहुकाने या फुसलाने की क्रिया | प्रशंसा। 
चापलूरा | 

प्रिलोम--(वि°) [ख्री°--विलोमी] [वितं 
लोम श्र, प्रार बण, त्रच | विपरीत, उलटा । 
पिह्लुडा हश्च, ्प्निका । विपरीत क्रम से 


उत्पन्न किया ह्र [--उत्पन्न,--ज,-- | 


जात+-वणे-(वि०) अपरीत क्रम सं उस्न 
अयात्‌ एेसी माता से उत्पन्न जिसकी जाति 


उसके पति से ऊंची हौ, ऊँची जातिकी ` 


माता चरर माता की च्रयेक्ञा हान जाति के 
पता से उन्न सन्तान | (न° ) रहर, कूप 
से जल निकालने का यंत्र विशेष | (पुर) 
विपरीत क्रम | कुत्ता । साप । वरुण का 
नाम ।--क्रिया-(ख्री°) +--विधि-(पु°) 
विपरीत क्रिया, वह्‌ क्रिया जो अन्तसे श्रादि 
की शरोर को जाय, उलटी ्रोरसे होने बाल्ली 
क्रिया [-जिह-(पु°) हायी 

पिलोमी-( घ्ली° ) [ विलोम ~ डीष्‌ ] 
प्रवल | 

रिलोल-(वि ०) [विशेषेण लोलः, प्रा° स°] 
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आंत. नेत्र ।--च्रम्बु ( परिलोचनाम्बु )- ` 


चिवजंन 
हिलमे-इलने वाला, कोपने वाला, चंचल । 
ढीला | श्र्तव्यस्त | त्रिखरे हूर (बाल) । 
विलोहित--(वि०) [विशेषेण लोहितः, प्रा 
स°] अत्यंत लले । (पुर) दखद्रकानाम। 

५ल्ल-रे° श्रिव्ल' | 

भल्व-दे° (विल्व । 

विवक्ञा-(सखरी°) [ «८ वच्‌ +सन ¬+ प्र- 
टाप्‌ ] बोलने की त्रभिलापरा | इच्छा, च्रमि- 
लाप्रा । त्रयं, भाव । इराद्‌ा, अभिप्राय । 

विकेक्षित--( वि० ) [ ५८वच्‌ +-सन्‌ +क्त ] 
भिसके कहने की इन््ा हो । इर्दिति, श्रपे- 
ज्ञित | प्रिय | (न° ) इरादा, श्रभिप्राय। 
भाव, श्रय । 

बिवद्धु-(वि ०) [५८वच्‌ + सन्‌ उ] बोलने 
या कोद ब्रात कहने की इन्ह्भा करने वाला | 

बिवत्सा--{ल्री °) [विगतः वत्सो यस्थाः, प्रा 
ब्र °] वहू गाय जिसका बह्डान द्य । 

बिबध--(पु°) [विविधो विगतो वा वधः हननं 
गतिर्वा यत्र, प्रा० ब्र | वह लकड़ी जो वेलों 
के कों पर, बोमः खीचने के लिये रक्वी 
जती हे, जुश्रा) भार टठोने की लक्रषटी, 
चहणी । राजमाग, चराम रास्ता । बोभा। 
नाज की राशि | घडा, जलकुम्भ | 

` विवधिक-(पुर) [ विवध ¬+ ठन्‌ ] बक 

| दोने वाला, कुली । ऊरी लगाकर सोदागरी 
माल बेचन वाला, फरी वाला । 

विवर-( न० ) [ वि4८बृ - खच्‌ ] ह्वर 

। वरल । गदा, गत । गुफा, कन्दरा । निजन 

| स्थान | दोष, ए । श्राव । नौ की संख्या । 
विच्डद्‌ । सन्धिस्यल ।--नालिका-(खी°) 
बरसी । नफारी | 

विबरण--(न०) [वि५८बृ +ल्युट्‌ ] प्रकटन, 
प्रकाशन । उदघाटन, खोल कर सवर के सामने 
रखने की क्रिया | व्याल्या, टीका | सविस्तार 
वणन | 

विवजेन-(न०) [ बि^८इन ~-व्युट्‌ } परि 
त्याग, त्याग करने की क्रिया | 


4 


विवर्जित 


विवजित-(वि०) [वि५८बृज ¬- क्त] त्यागा 
दुखा, द्धोडः द्रा । अनाटत, उपेक्तित। 
वञ्चित, रदित । ब्राया हुश्रा [मना क्रया 
ह्खरा, निप्रद्ध | 

षिवणं--{ वि०) बिगतो विरुद्धौ वा वरो 





गया हो । पानी उतर हूच्रा । नौच, कमीना। 
्रज्ञानी, मृखं | (पु ०) जातिच्युत या नीच 
जाति का श्राद्मा | 

विघत-(पु°) [ वि५८वृत्‌ + धञ्‌ ] चकर, 
करा । प्रत्यावर्तन, लोटाव । बरट्य, नाच। 
परिवर्तन । संशोधन । भ्रम । समूह । ठर । 
--वाद- (प°) वेदा.न्तयो क सिद्धान्त वशेष 
जिसके अनुसार ब्रह्म को द्भोड शरोर सवर 
मिथ्या दे | 

विवतेन-(न °) [वि५८बत्‌ ¬+ व्यु ] परि 
भ्रमण, चक्कर, †#रा । प्रत्यावतन । उतार, 
नीचे ऋनि की क्रिया | प्रणाम, श्राद्‌र-घूचक 
नमस्कार । भिन्न-मिन्न दशाश्चों या योनियों मं 
होकर गुजरना । परिवतिंत दशा, बदली हु 
हालत । 

विषधन--(न०) [वि५८वृष्‌ +ल्युट्‌ ] बद्ध, 
बरदृती, उन्नति । महोन्न ते, समृद्धि । [ वि 
वघ + णिच्‌ +स्युट्‌ | बढ़ने कौ क्रिया| 

विवधित-(वि ०) [वि ५८ दृ +-णिच्‌ +क्त] 
बदाया हू । संवृष्ट | 

विबश--(वि ०) [वि५८८वश्‌ ~ च्रच्‌ ] लाचार, 
बेस, मजूर । जो च्रपने कोकानूमेन रख 
सके । बेहोश । मृत । मूप्युकरामी । मप्युसे 
शङ्कित । 

पिदसन-(वि०) [ विगतं वसनं यस्थ, प्रा° 
ब्र ] नंगा, बिना वन्न का | (पु) उन 
भिन्चुक | 

धिवस्वत्‌- (प°) विशषेणा वस्ते च्राच्छ1द्‌धति 
वि«^ वस + क्विप्‌ +- मतुप्‌ ] सूय । अख्ण | 
वतमान काल के मनु | दवता । अक मद्‌र्‌ । 
विवह-(पु ०) [ वि५८वह्‌ ¬+ च्च | सात 

खं० श० को०--६६ 
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' तिव 
वायुख्रोंमेसे एक | श्रि की सत्त जिह्यं 
मेसेएककानाम। 

वरिवाक-(पुं ०) [ विशिष्टो वाको यस्य, प्रा 
त्र° | न्यायाधोश | 











| वित्राद्--(पु°,) [विष्टो वादः, वि^८वद्‌ + 
यस्य, प्रा० ्र°| रगहुन, जिसक्रा रग व्िगड | 


घञ्‌ | करंसौ विषय या बात को लेकर वाक्‌ 
कलह, वागृयुद्ध, भगदा । खण्डन, प्रतिवाद, 
मुकदमा, अभियोग | चीत्कार । आज्ञा ।-- 
अर्थिन्‌ ( भिवादार्थिन्‌ )-(ु °) मुकदमेवरान | 
वादी, २.दई्‌ [--पद-(न ०) जिसपर विवाद्‌ 
या भगड। हो, भिवाद्‌-युक्तं विषय ।-- वस्तु 
-(न०) विवाद्‌-प्रस्त वस्तु | 

पिव्ादिन--(वि०) [ विवद्‌ +- णिनि व! 
विवाद्‌ 1-इ,.न] भगडालयू , कगडने वाला । 
मुकदमेव्राज । (पु०) स्वर जो विशेष श्रनुकूल 
न प्रन के कारणा कम च्राये। 

विवार--(पु °, [ वि^८वृ घन्‌ | प्रसफुटन 
केलाव । अ्राभ्यन्तर प्रयो मेसे एक, संवार 
क] विपरीत | 

पिवास-(पु , वासन-(न०) [वि 
«^ वस्‌ 1 णिच्‌ †- भञ्‌ | [वि५८८वस्‌ ।- यिच 
1 - ल्युट्‌ ] निवासन, द शनिकाला । 

विवासित--( वि ० ) [वि५८वस ~+ िच ~+ 
त्त] निकाला हूुश्रा) देश से निकाल-बराहूर 
किया हूच्रा। 

विवाह्‌--(पुं०) वि शेष्टं वहनम्‌ , वि५८वह्‌ 
1 त्रज्‌ | शाद, प,रेणय, एक शान्नीय प्रथा 
जिसके अनुसार घ्र) श्रौर पुरुष च्रपसत मे 
द।म्प्य-सूत्र मे ्रब्रद्ध होते है । विवाह च्राठ 
पवपरर के.मने गये ईै--काषं, ब्राह्म, चु 
प्राजप्त, ऋ्रातुर, गान्धर्व, राक्षस श्रौर 
पशाच । 

विवाहित-- (वि ०) [ वि ५८“ वह ~+ णिच + 

| वह भिसका विवह्‌ हो चुकादहो, म्याह्‌ा 

हुच्रा| 

भिवाह्म--(वि ०) [वि५८वह्‌ ¬+ एयत्‌ ] व्याह 
करने योग्य | (पुं०) दमाद्‌, जामाता | वर । 


विविक्त 


पिभ क्त-(वि°) [ वि 4“ विच्‌ +क्त ] प्रयक्‌ 
क्रिया दूरा | विजन, निर्जन) एकान्त । 
परकेला | पहचान हु खा | विवेकी । पापरहित, 
विशुद्ध । (न>) निजन या एकान्त स्थल । 

पिविक्ता-(ख्री °) [विविक्त-टाप्‌ ] भागो 
त्री, दुभगा, व्ह न्नी जो श्रपने प्रतिक 
चपरचि का कारण हो| 

[बविग्न-( वि०) [ विशेषेण विग्नः, वि 
५८ विज्‌ + क्त | त्यन्त उद्विग्न या भयभीत । 

विविध--(वि०) [ विभिन्ना विधा यस्य, प्रा° 
व° ] ब्रहूत प्रकार का, मातिति का, 
पनेक तरह का | 

प्रिवीत-(पु°) [ विशिष्टं वीतं गवादिपचार- 
स्यानम्‌ यत्र, प्रा बर० | वहू स्यान जो चारों 
रोर से धिराहो, बाडा | चरगाह | 

विवृक्त--(वि०) [ वि^८्रज्‌ +क्त ] व्यक्त, 
त्यागा हुच्रा, भोड़ा द्रा | 

विवृक्ता- (स्री ०) [विब्रक्त-टाप्‌ | विविक्ता 
प्री, खरी जिसे उसके पति ने क्भोड दियाहो। 

षिवृत--( वि° ) [ वि^८बृ क्त ] प्रकटित, 
प्रदशित । प्रत्यक्ष, स्पष्ट । खोलकर सामने 
रक्खा हुश्रा | घोष्रित | टीका किया हुच्रा, 
व्याख्या किया हुच्रा। पसरा दूरा, फेला 
हुश्रा । विस्तृत । (न °) ऊउध्मस्वरो के उचारण 
करने का एक प्रयत्न ।--श्चत्त (विवृतान्ञ)- 
(वि०) बड़ी श्रो वाला । (पु) मुगां ।-- 
द्वार-(वि०) खुले हुए फाटक वाला | 
विवृति- (स्री °) [वि «८ क्तिन्‌ ] प्रकटय । 
फेलाव, प्रसार । आविच्छिया । टीका, 
य्यास्या | 

विगृत्त-(वि ०) [वि५८वृत्‌ 1 क्त] धूमा हु स्रा । 
भूमने वाला, भ्रमणकारी | 

षिवृत्ति- (सत्री °) [वि ५८वृत्‌ +-क्तिन्‌ ] चक्कर, 
श्रमणा । सन्धिविश्लेष, सन्िभङ्ग | 

विव्द्ध-(वि०) [वि५८वृष्‌ -क्त] वरदा हुख्रा, 
बृद्धि को प्रात | बहुत, विपुल, अभिक | 
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| 


वि्‌ 


विवृद्धि-(सख्री°) [विवृ + क्तिन्‌ ] बद्, 
वद्धि । समृद्ध | | 

विवेक--(पु°) [ वि ५^विच्‌1-घन्‌ ] मली- 
चुरी वस्तु का ज्ञान, सत्‌-च्रसत्‌ का क्न । 
मन की वहू शक्ति जिसके दारा भले-बुरे का 
ज्ञान हूर करता है, मला-बुरा पहचानने की 
शक्ति । सममः । षिचार । सप्यज्ञन । प्रकृति 
रोर पुरुष की विभिन्नता का ज्ञान । जल- 
द्रोणी, पानी रखने का एक प्रकार का 
रतन ।--ज्ञ-( वि० ) भले-बुरे का ज्ञान 
रखने वाला, विचारवान्‌ । 

परिवे किन्‌-(वि०) [विवेक इनि] मले-युर 
की पहचान करने वाला । विचारवान्‌ । (प°) 
निर्णायक, विचारकर्ता । दशंनशाच्ची । 

विवेक्त्‌-(पु०) [वि५८विच्‌ + तृच्‌ | न्याया- 
भीश । पिडत । दशनशा्नी | 

विवेचन--(न०), विवेचना-(ल्ी°) [वि 
५“ विच ~-ल्युट्‌ ] | वि ^^ विच्‌ ~+ युच्‌ - 
टाप्‌ | विवेक, मलो-युरी वस्तु का सान । 
मीमासा | नियंय, कफेसला । शनुसंघान । 
पर्ता | 

पिवोद-(पु०) [ वि ५८वदू + वृच्‌ ] वर, 
दूल्हा । 

पिव्वोक-(पु°) [विवा +ड, तस्य श्रोकः 
स्थानम्‌ | लिया की एक शृङ्ञार-चेष्टा जिसमें 
वे प्रियके प्रति श्रनादर प्रकट करतीरहै। 
'विन्वो क्रस्त्वतिग्वंण वस्तुनीष्टेऽप्यनादरः ।7 
--(साहित्य० ३, १३० ) 

५६ शु--त॒० पर० सक० प्रवेश करना । 
जना या श्राना | हिस्सेमे च्ाना, बारमे 
पडना। बेट जाना | त्रस जाना | धुना | 
किंस कायं को अपने हाय म॑ लेना । विशति, 
वेक्ष्यति, खविन्लत्‌ । 

पिश्-(पंर) [ 4८ विश ~+ क्रिप्‌ ] वेश्य, 
चनिया । मानव, मध्य | लोभम | (ख्रीर) 
प्रजा, स्यत । कन्या । जाति ।- पणय (विट्‌- 
पणय )-( न° ) सोदागरी माल ।--पवि 


विश | 
( प्रिटपति ) (या विशांपति )-(पर) 


राजा | प्रन व्यापारी | 
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विशिष्ट 


मिच्लुक । तकुश्चा । शिव जी का नम ।-- 
ज-(पु०) नारंगी का पेष | 


त्रिश-( न° ) [ «८विश्‌ +-क ] मसींडे के | पिशाखल- (प°) [विशाख.५८ला क] दे 


रेशे ।--श्राकर ( विशाकर )-(पु०) भद्र- | 


चूड नामक पोघा (--कर्ठा-( खी° ) 
बलाका, बगला | 

विशङ्कट (वि °) [खी°-विशङ्टा, विश- 
ङ्ट। ] [ पि शङ्कयच्‌ ] विशाल, वबहूत 
ब्रडा या विस्तृत । भयानक । 

पि शङ्खा--(स्री °) [विशिष्टा वा विगता शङ्का, 
प्रा° स०| आशंका, मव | शंकाका श्रमाव। 

विशदं-(वि०) [ वि--शद्‌ + शरच्‌ ] साफ, 
शुध, स्वच्छ । उज्ज्वल, समद्‌ । चमकीला | 
सुन्द्र । स्पष्ट, प्यक्त | शान्त । निधिन्त | 

विशय-(पु०) [ वि५८शी ¬+- रच्‌ ] सन्देह, 
शक, श्रनिश्चय । च्राश्रय, सहारा । 

परिशर--(पु°) [वि५८गृ +- प्‌ ] वध, मार 
डालना | बिदारण, फाडना । 

विशल्य--( वि० ) [ विगतं शल्यं यस्मात्‌ , 
प्रा ब० ] कष्ट रौर चिन्ता से रहित, 
निश्चिन्त | 

विशसन--(न ०) [वि५८शप्‌- ल्युट्‌ ] हत्य । 
वराद । कटार, खांडा । तलवार । 

विशस्त--(वि%) [वि ५८शस्‌ व।५८ शंस ¬-्त] 


काटा हुच्ा | ।रगेवार, शिष्टाचारविहीन । | 


प्रशंषित । प्रसिद्ध फिया टुच्रा | 

विशस्ठ--(पु°) [ वि^८“शस्‌ तृच्‌ ] ह्या 
करम या बलि देने वाला व्यक्ति | चाग्डाल । 

विशस्--८ वि° ) [ विगतं शस्त्रं यस्य, प्र 
बर० | हथियार से हीन, जिसके पास बचाव 
परयवा श्रात्मरत्ञा के लिये कोई हथियार 
न हो| 

विशाख-(पुं०) [ विशाखानक्तत्े भवः, 
विशाखा +-च्रण्‌ , तस्य लुक्‌ ] कात्तिंकेय का 
नाम । धनुष चलान॑ं के समयपएकपेरश्राग 


रौर दुसरा उससे कुव पी रखना । याचक, | 





धविशाखः का वृसरा श्वर | 

निशाखा-{ल्ली°) [ विशिष्टा शाखा प्रकारो 
यस्याः प्रा ब | १६बें नक्तत्र का नाम 
जिसमे दो तारे होते ह| 


। भिशाय--(पु°) [वि५८शी +-बन्‌ ] पहरेदारों 


का पारी-पारी से सोना। 

वरिशारण--(न०) [वि ९८ श + णिच्‌ (स्वा) 
[स्युर्‌ | चीरना, दो इकडे करना । हनन, 
मारया | 

विशारद--(वि ०) [विंशाल५८ दा ।- क, ल्य 
रः | चतुर, निपुण । पिडत । प्रसिद्ध, 
प्रल्यात । हिम्मती, साहसी । (पुं०) ब्रढल 
वृत्त | 


विशाल-(वि°) [ वि+शालच्‌ ] बडा, 
महान्‌ । लंबा-चौडा । प्रशस्त, चोडा । सम्पन्न | 
प्रसिद्ध । च्रादशं । दुलीन । (पु०) मृग 
विशेष । पल्ली विशेष ।--अक्त (विशालात्त) 
-(प°) शिव ।--अक्ती ( विशालाची )- 
(खरी °) पावती | 

विशाला- स्री) [विशाल.-टाप्‌ ] उजयनी 
नगरी | एक नदी का नाम | 

विशिख-(वि०) [ विगता शिखा यस्य, प्रा 
र | चोटी-रहित, शिवाहीन, भिसके सिर 
पर कलगी हो । (पु°) तीर । नरकुल । तोमर, 
भाले की तरह का एक हथियार । 

विंशिखा- (खी °) [विशिख -टाप्‌ ] फावड़ा | 
तकुश्रा । सुहं या श्रालपिन । क्रो बागा। 
राजमागं, त्राम रस्ता नाऊ की स्री, नाइन। 

विशित--(वि० ) [षि ५८शो +क्त ] पैना, 
तीक्ष्ण | 

विशिप- (न ०) [५८विश्‌+-क, नि° साधुः] 
मन्द्र । मकान | | 

विशिष्ट--(वि०) [वि५८रिष्‌ वा५८ शास्‌ + 
क्त प्रसिद्ध, मशहूर । यशस्वी, कीर्तिशली | 


विरीण 





छद्‌ शुत । विंशेषता-युक्त, जिसमे किंसी प्रकार 
की विशपता ह| (पं) विष्णु । सीमा। 
--अद्रं तवाद (विशिष्टद्रैतवाद)- (पुं °) 
श्रारामानु नाचायं का एक प्रसिद्ध दाशनिक 
सिद्धान्त | [ रसम ब्रह्म, जीवात्मा स्रौर जगत्‌ 
तीन मूलतः ण्कहौी माने जाते है तथापि 
तीन कायं रूपमे एक दूसरे से भिन्न तया 
कतिपय विशिष्ट गुणों से युक्त माने रये ||] 

विशीणे--(वि०) [वि५८ग्‌ +क्त] दूय एटा । 
सा हश्ा | भूरफाया द्रा । गिरा हुच्रा। 
मुसियाया दूरा, सरिया पड़ा हुश्रा ।--पणै 
-(पु०) नीम का पेड ।-मूतिं-(पु०) काम- 
दव के] नाम| 

विशुद्ध--(वि °) [१५८ शुध्‌ । क्त] साफ क्रिया 
हूख्रा, शुद्ध किया हूुत्रा | पापरहित । कलङ्क- 
शन्य । ठीक, सह । धर्मात्मा) ईमानदार । 
विनम्र | 

विशुद्धि-(स्री°) [वि ५८“शुध्‌ + क्तिन्‌ 
शुद्धता, पवित्रता । सहीपन । भूल-संशोधन । 
समानता, सादृश्य । 

विशूल-(वि °) [विणतं शूलं यस्य, प्रा व° | 
शलरदहित । भाला-रदित, जिसके पसर मला 
नहो। 

विश्बद्धल--( वि०) [ विगता श्रह्धला यस्य, 
प्रा ब> | जिसपर श्रह्वला नहो यान रह 
गई हो, श्रद्वला-विहीन । जो किसी प्रकार 
कब्रूमेन लायाजा स्के या द्वाया अथवा 
रोक! न जा सके | लंपट, दुराचारी । 
रिराष-( वि०) [ विगतः शेषो यस्मात्‌, 
> ब्र ] असाधारणा, विलक्ञणा । वपृल, 
परिक । (पुर) | वि ‰(शिष + धञ्‌ | 
विशिष्टता, पहिचान । अन्तर, भेद । 
विलक्षणता । तारतम्य । श्रवयव, च्रंग | 
प्रकार, तरह । वस्तु, पदां | उत्तमता, उच्कृ- 
र्ता । श्रेणी, कक्ञा | माये पर का तिलक, 
रीका | विशेषण । साहित्य मे एक प्रकारका 


१०४४ 
जो ब्रूत अधिक शिष्ट हो । विलक्षण, 


विशोक 

प्य जिसमे तीन श्लोकों या पदों मेए्कदहीः 

क्रिया रहती है । चरतः उन तीनोंका एक . 

सायदह्‌। अन्वयहोतादहै। वेशेषिकि दशन के 

सत्त पदार्थो मै से एक ।--उक्ति (विशेषोक्ति) 
-(स्री०) काव्यम एक प्रकार का ्रलङ्कार 
दसं पूर्णं कारण के रहते भी कायं के नहोने 
का वान क्रिया जाता है। 

विशेषक--( वि० ) [ वि ^^ शष ।- रवुल्‌ ] 
भेद खष्ट करने वाला । (पं०, न°) | विशेष 
-[-कन्‌ ¦ विशेपया । टीका, तिलक । चन्दनं 
प्रादिसे नेक प्रकार की रेखाएं बनाकर 
शृङ्गार करने की क्रिया| (न°) रसे तीन 
श्लोकों का समुदाय जिनका एक साथी, 
रन्वय हो | 

विशेषण-( वि० ) [ वि^^रिष्‌+ स्यु | 
जिसके द्वारा विशेष्य निरूपण किया जाय, 
गुण सरूप श्रादि काव॒ताने वाला (न°) 
| वि ^^ शिष्‌ ल्यु | किसौ प्रकार की 
विशेषरता उत्पन्न करने बाला या व्रतलाने वाला 
शब्द्‌ । श्रन्तर, भेद्‌ । व्याकरण में बहु विकारी 
शब्द्‌, जिससे किसी संज्ञावाची शब्द्‌ की कोद 
विशेषत। स्वगत हो या उसकी व्याति सीमाब्रद्ध 
हो । लक्षणा । किस्म, जाति । 

विशेषतस-{ अव्य ) [ विशेष + तस ] 
खास करके, गवास तौर पर । 

विशेषित--( वि° ) [ वि «शिष्‌ + णिच्‌ 
क्त | जिसमे पिशेपण लगा हो | जिसकी 
परिभावाकी गयीहो या जिसकी पहिचन 
्रतलायी गयी हो । विशेषा द्वारा पषिचानाः 
हुच्ा । उत्कृष्ट, उत्तम । 

विशेष्य--(वि०) | वि५८^शिष्‌ + पयत्‌ | 
गुण श्रादि द्वारा भेद व्रतलाने योग्य । मुख्य, 
प्रणान | (न° ) (व्यक्ररणमें) वह संज्ञा 
जिसके सायको विशेषण लगा हो| व 
संज्ञावाची शब्द जिसकी विशेषता विशेषणा 
लगाकर प्रकट की जाय | 

विशोक-( वि० ) [ विगतः शोको यस्य 


विशोका 


१०४४५ 


विश्व 


यस्मात्‌ वा, प्रा बृ° | शोकरहित, सुखी । णत 


( पुं° ) अशोक वृत्त | 


विभ्राणित--( वि०) [ वि ५^श्रण्‌ {णिच्‌ 
[क्तं | दत्त, दिया हुच्रा। 


विशोका--(स्री०) [ ।वशोक- टाप्‌ | योग- | विश्रान्त--( वि०) [ वि ५८श्रम्‌ +क्त | बरद 
शाल के अनुसार संप्रसात समाधि से पहल्तेकी ` 


चित्त-व्रत्ति, ज्योतिष्मती | स्कन्द्‌ की एक 
माता | घ 

विशोधन--( न° ) [वि ५८शष्‌ + व्युट्‌ | 
्रच्छौ तरह साफ करने की क्रिया| प्रायरिचत्त | 
( पुं ) [ वि4८श्युष +स्यु | क्ष्णु | 

विशोध्य-( षि०) [ वि ^^ शुष्‌ + रयत्‌ | 
साफ करने योग्य । सही करने योग्य | ( न> ) 
ण, कजा | 


| 


किया हुता । विश्राम ।कया दूच्रा । शन्त । 


विश्रान्ति--(सखरी°) [वि ^^ श्रम्‌ क्तिन्‌ | 
विश्राम, च्राराम | वसान | 


` विश्राम--(पुर) [ वि^८श्रम्‌-घञ्‌ ] च्राराम। 


धिवर. 


विशोषण-( न° ) [ ५८वि शुष्‌ +स्युट्‌ | 


सुग्वाने की क्रिया| 


विश्रणन, विश्राणन--( न° ) [ वि५८श्रण. 


+ल्युट्‌ |[वि4८अरण्‌ ¬+ - णिच्‌ ( स्वायं ) + 
ल्युट्‌ | दान । भट । पुरस्कार । 

विश्रव्ध--(वि °) [वि५८श्रम्भ्‌ +क्त] ओ उद्धत 
न हो, शान्त । जिसका विश्वास किया जाय | 
विश्वस्त । निर्भय, निडर । टद्‌, श्रचञ्चल । 
दीन । अत्यधिक, ब्रहुत अधिक ।--नवोढा- 
(सत्री °) वह नवोढा नायिका जिसे आपने परति 
पर थोडा-घोडा चअनुराग श्रौर विश्वा्त होने 
लगाहो। 

विश्रम--(पुर) [ वि श्रम्‌ चप्‌ | दे 
धविश्रामः | 

विन्रम्भ-(षु०) [ वि ५८ श्रम्म्‌ + घन्‌ | 
विश्वास । घनिष्ठता । गुप्त बात, रहस्य । 
विश्राम । प्रेमपूवंक ( कुशल ) प्रश्न । परेम- 
कलह । हत्या ।--आआलाप (विश्रम्भालाप) 
(पु), भाषण, (न ०) गुप्त वार्तालाप ।- 
पात्र, ( न° )+-भूमि (ली°),-स्थान 
(न ०) विश्वस्त मनुष्य | विश्वसनीय पदां | 

विश्रय--(पु°) [ वि५८श्रि ~च्रच्‌ ] श्राय | 
प्ाश्रम | 

विश्रवस्‌ - (पु°) पुलस्त्य अषि के पुत्र श्रौर 
रावण के पिताका नाम| 


~~~ ~~~ _~__~_~_~_~_--~_~_~_~_~~~~~~_~~~___~__~__------_~~~~~~-_-~~__-~-- ~~~ ---- 
___ __--------~-----~-~_~ 
"~~~ 


शान्ति । श्रत । विराम । टहुरनै का स्यन। 

(पु०) [ पि+५८शश्रु +-घन्‌ | चुच्व | 
बरहा । प्रसिद्धि, शौहरत । 

विश्रत--{वि०) [ विश्रु क्त ] प्रसिद्ध । 
प्रख्यात । प्रसन्न, प्राहादित । बहा दूच्रा। 
ध्वनित | 

चिश्रुति-- (छी °) [वि५८शरु + क्तिन्‌ ] प्रसिद्धि । 
बहुना | नाना प्रकार का स्तव | 

विश्लथ-( वि० ) [ विशेषेण श्लथः, प्रा 
स० | दला। खुला हुख्रा। सुस्त। यका 
दुश्रा | 

विशिलिष्ट-( वि०) { वि «८^श्लिष्‌1- क्त |] 
खुला ृच्रा | अलहदा किया श्चा | 

विश्लेष --(पुं०) [ वि^८गरिलिष्‌ +-घञ्‌ ] 
्नेक्य | पाक्य | प्रेमियों या पति च्रौर पल्ली 
का विक्कोह्‌ | अभाव, हानि । दरार । 

विश्लेषित--(वि ०) [वि ५८श्लिष्‌ ~+ णिच्‌ ~+ 
त्त | वियो जित, शअलहद्‌ किया हूच्रा | 

विश्व -(न०) [ पिंशति स्वकारयाम्‌ ,५८विश 
+-कन्‌ ] चौदह भुवनो का समूह, समस्त 
ब्रह्माण्ड | संसार, जगत्‌ , दुनिया । सोठ । बोल- 
नामक गन्ध द्रव्य | (पुर) देवताश्मो काएक 
गण जिसमं वसु, सत्य, कत, दन्त, काल, काम, 
भति, कुड, पुरूरवा शरोर माद्रवा परिगणित 
ह । (वि ०) समग्र, सकल । प्रसेक । सवेभ्यापक | 
--श्रात्मन्‌ (विश्वात्मन्‌ )-(पु०) परमात्मा । 
ब्रह्मा । विष्णु । शिव ।--ईश ( विश्वेश ) 
 -श्श्वर ( विश्वेश्वर ) (प°) परमात्मा | 
विष्णु । रिव ।--कद्र (बि० ) नीच, 
कमीना । (पए०) ताजी या शिकारी कुत्ता 


धिश्बङ्कर 


॥ गणै 


ध्वनि, शब्द्‌ ।--कमेन्‌ , (पुं) विश्वकर्मा 
चर्यात्‌ देवताश्रां का शिल्पी । सूयं ।- त्‌ 
(पु०) सृष्टिकर्ता | विश्वकर्मां का नामान्तर | 
केतु (पु) श्ननिरुद्ध ।--गन्ध (पुर) 
लहसुन । ( न° ) लोबन, गुग्गुल । बरोल 
नामक गं द्रव्य ।--गन्धा (ख्री०) प्रवी 
--जन ( न° ) मानवजाति!-जनीन,-- 
जन्य-( वि०) मनुष्य जाति मान्रके लिये 
मला या हितकर ।-जित्‌-(पुण) एक यज्ञ 
जिसमं सवस्व दक्तिणामे द देना होता है। 
्रथिका एक सूप | विष्णु । एक दानव | 
वरया का पाश ।--धारिणी- (सत्री °) प्रथिवी | 
--धारिन्‌-(पु) देवता विशेष -नाथ- 
(परं०) विश्व का स्वामी | शिव । काशी के एक 
प्रसिद्ध॒ ज्योतिलिङ्ग का नाम ।--पा-(पु०ः 
ईश्वर । सूरं । चन्द्रमा । श्रयि ।-- पावनी, 
--पूजिता-{(सत्री °) त॒लसी ।-- प्सन्‌-(पु °) 
दवता | सूय । चन्द्र। अयि ।--भुज्‌-(वि०) 
सव्र का] भोग करने वाला | (पुम) ईश्वर । 
दन ।- भेषज-(न०) सोट--मूर्ति (विर) 
सवरूपमय, सवव्यापो ।--योनि-(पु ०) ब्रह्म | 
विष्ण ।-- राज्‌, राज-(पु ०)-सार्वदेशिक 
्रधिपति [--रूप-( वि० ) सर्वव्यापी, सर्वत्र 
विद्यमान । (प) विष्णु | (न०) काला 





न ज ज कन = = ~ 


च्रगर ।-रेतस्‌-(पु°) ब्रह्म । विष्णु | -बाह. 


(= विश्वौही स्री °)-(वि ०) सबको धारण 
करने वाला ।-सहा-(खरी०) चयि की सात 
जिहत म॑ से एक । पृथिवी ।--सृज-(पु °) 
सष्टि-कर्तां ब्रह्मा | 


यति,५८छ +-ट, द्वितीया या ज 
नेत्र । 

विश्वतस--( व्य ० ) [ विश्व - तसिल्‌ ] 
हर शरीर, हर तरफ । हर जगह, सवत्र (- 
मुख, (विश्वतोमुख) (वि० ) हर श्रोर मुख 
वाला । (प°) परमेश्वर । 


अख, 


१०४६ 
| विश्वथा--( च्रव्य० ) [ विश्व ~-चाल्‌ ] सव 


- प्र(उ 


विश्वङ्कर-(पु °) [विश्वं सरव क्रोदं म । 


५८विष्‌ 


प्रकार से, सभी तरह से। 

विश्वम्भर--( वि०) [ विश्वं विभति, विश्व 
५८ 1- खच्‌ , मुम्‌ | सरे विश्व का पालन या 
भरण करने वाला । (प°) परमात्मा सवन्यापी 
परमेश्वर । विष्णु । इन्द्र । 

विश्वम्भरा-(खरी°) [ विश्वभ्भर--यप्‌ || 
प्रथिवी, धरा, मही । 

विश्वसनीय-- (वि °) [वि५८श्वस्‌ ~ अनोयर्‌ ] 
विर्वास करने धोम्य । विश्वास उत्पन्न करने 
की शक्ति रखने वाला । 

विश्वस्त--(वि >) [वि ५८ग्वस्‌ +क्त] विश्वास- 
पू णं | जिसका विश्वास क्रिया जाय । निर्भय । 

विश्वस्ता--(सत्री °) [विश्वस्त-- टाप्‌ | विधवा } 

विश्वाधायस्‌- (प°) [ विश्वं दधाति, पाल- 
यति, विश्व ^^ भा + णिच्‌ + अमुन्‌ ,पूवदीघः| 
दवता | 

विश्वानर- (प°) सविता । इद्र) शमि के 
पिता। सव कानेता| 

विश्वाभित्र--(पु°) [ विश्वमेव मित्रम्‌ रस्य, 
च ०, स०, विश्वस्यक्रारस्य दीधः | एक प्रसिद्ध 
ब्रहम जो गाभिज, गेय प्रौर कौशिक 
मी कहलाते ईह । व्रायुतरंद्‌-पारदशीं सुश्रत के 
पिता का नाम| 

विश्वावसु--(पु०) [ विश्वं वसु यस्य, विश्वेषां 
वसु यस्मात्‌ वा, च० स०, दीं | अमरावती 
के रहने वाले एक गन्धव का नाम | 

विश्वास--(पुं ) [ वि५८शवस्‌ {घञ्‌ ] किसी 
के गुण च्रादि का निश्चय होने पर उसके 

होने वाला मन काम डेढवार्‌, € | 

वूकीन टिल छनुमान के श्राघार पर होने 

वाला मन का दद्‌ निश्चय । रुत सूचना ।-- 

घात,-भङ्ग-(प०) कंसो के विश्वासके 

विरुद्ध की हुईं क्रिया ।--घातिन्‌-(पु°) 

विश्वास-घातक, दग्राज | 


५८विषू- ज ° उभ ० सक ० धेरना | अक० ह्व 


जाना, - ज्मा “ज्यात हयो जाना । मुटमेड होना } 


विष्‌ 
वेवेष्टि - वेविष्टे, वक्ष्यति-ते, श्रविषत्‌- 
प्रविक्षत्‌ --त | 


षिष्‌ू- (सी °)[ ५८ विष्‌ +-क्रिप्‌ ] विष्ठा, मल | | 
व्याति, कैलाव । लको ।--कारिका (षिटर- 


कारिका)-(ल्ी°) पक्ली विशेष | --ग्रह 
( विडम्रह )-कोष्ठवरद्धता, कल्जियत ।-- 
चर ८ विटचर ),-बराह (विडवराह)- 
(पु०) विष्ठा-भक्ती 





( विडलवण )-( न° ) साँचर नमक ।-- ,, 
सङ्ग ( विटसङ् }-(पु०) कान्जियत, कोष्ट- | 
बद्धता ।--सारिका-(ल्ली°) एक तरह की ` 


मना | 


विष--(न०, प°) [ ५८ विष्‌ ~| क ] जहर । 
( न° ) वत्सनाम विष । जल । कमलकी 


जड यवा भसीडे के रेशे । गुग्गुल । बाल 
नामक गन्धद्रव्य ।-- शक्त ( विषाक्त ),- - 
दिग्ध-( वि० ) जहर मिला दुखा, विषयुक्त, 
जहरीला ।--अङ्कुर ( विषाङ्कुर ) (षु) 


भाला । विष्र मे धुमा तीर । -- शन्तकं 


( विषान्तक ) - (प°) शिव ।--अपह 
( विषापह ),--ब्र-( वि० ) विषरनाशक | 
--श्रानन (विषानन),-च्रायुध ( विषा- 
युध )--श्रास्य ( विषास्य }-(प°) स्प । 
--कुर्भ-(पु०) विष से भरा घडा - करेमि 
-(पु°) वह कीडाजो विष्र मे पले --ञ्वर 
-(पु ०) मेसा ।--द-(पुं०) बादल | (न°) 
त्‌तिया ।-दन्तक-(प°) सप ।--दृशेन- 
मृत्युक,--मृत्यु-(पु ०) चकोर पकती -- धर 
-(पु°) सोपि --पुष्प-(न ०) नील कमल | 
--प्रयोग-(-पु ०) विष देना, विष का व्यवहार 
या इस्तेमाल ।-भिषज -धेदय-(प°ं) 
विष उतारने की चिकित्सा करने वाला, साप 
के काटे हुए का इलाज करने वाला ।-- मन्त्र 
-(पु०) विष उतारने का मंत्र । स्पेरा, काल- 
बरेलिया ।-- बृत्त-(पु०) जहरीला पेड । 
गूलर ।--शालृका-(लख्री °) कमल की जई | 
-शूक,-््गिन्‌ ,-सक्षन्‌-(प०) बरं, 


~~~ ~ ----_ ~ --~_-~~~~~~~ = 


१०४७ 


विषम 


रेया ।--हृद्य-( वि ० ) दुष्ट हृदय वाला, 
मलिन मन वाला । 


विषक्त--( वि० ) [ वि५८^सञ्ज क्त ] मज- 


बूती से गडा हुच्रा। द्टृता सेचिपटा या 
सटा हुच्रा | 


विषण्ड--(न ०) [विशेषेण प्र्डम्‌ , प्रा° स ०] 


कमल कौ जड के रेशे। 


विषण्ण--८ वि ० ) [वि ^८सद्‌ +क्त] उदास, 


रजीदा, विषादयुक्त ।--मुख, - वदन- 
( वि० } जिसके चेहरे से उदासी भलकती 
हो । 


विषम--( वि०) [ विगतो विष्द्धो वा समः, 


, पिर्म, 


जन्द 


प्रा सन ] जो समया समानन हो, अरस 
मान । दो से पूरा-पूरा न ने वाला (शरक), 
अनियमित, अव्यवस्थित । ब्रत कथिनः, 
रहस्यमय । श्रप्रवेश्य, दुष्प्ेश्य । मोटा | 
वाका | कष्टदायी, पीडाकारक । 
प्रचण्ड, विकट । भयानकं, मयप्रद्‌ । प्रति- 
रूल, विपरीत ` अजीव, श्रनोखा | बरेदमान । 
सविराम, श्र॑तर देकर होने वाला ( ज्वर 
च्रादि )। भिन्न । (प) विषु) (न) 
परसमानता | ऋनोखापन । दुष्प्रवेश्य स्यान । 
गदा, गतं । सङ्कट, च्रापत्ति । एक श्रर्थालङ्कार 
जिसमें दो विरोधी वस्तुच्रों का संव्रन्ध वर्णन 
किया जाय या यथायोग्य का अभाव निरूपण 
किया जाय ¡--श्रत्त (विषमा), शत्तण 
(विषसेत्तण),--नयन,--नेत्र,-- 

-(पु) शिव जी के नामान्तर ।-* न्न 
( विषमान्न )-( न° ) श्ननियमित भोजन । 
--आयुध (विषमायुध).--इषु (विषमेषु) 
*-शर- (प°) कामदेव ।-- काल-(पु °) 
प्रतिकूलं, मौसम या भरतु ।--चतुरस्,-- 
चतुभूज-(पु०) वह चौकोर श्ञेत्र जिसके 
चारो कोन समान नहं, विषम कोणवाला 
चतुष्कोण ।-- च्छद्‌-(पुं०) हुतिवन का 
पेड ।--ञ्वर-(यु °) ज्वर विशेष, इसके चुने 
का कोई समय नियत नहीं रहता श्रौर न 


विषभित 


-(पु °) दुमाम्य, ब्रदज्गिस्मती । 

विषमित--( वि ) [ विषम +त्रिप्‌ क्त | 
विषम वनाया दुच्रा } ऊब्रड-खावड । 
सङ्कचित, सिकुढा दुच्रा | कटिन या दुगम 
नाया द्रा | 

विषय -- (पुं) [ विप्रिएवनित स्वात्मकतय। 
विष्रयिणं संवभ्नन्ति, विसि -{- चच , परत्व | 
मानद्धियो द्रारा ग्रहीत होने बले पदायं (रूप, 
रस, गंघ, सश च्रौर शब्द्‌) } सांसारिक व्य- 
वहार ` लोभरिक च्रानन्द्‌ या संग्ुन सम्बन्धी 
स्रानन्द्‌ भोग। वस्य, प्रदाय । उदेश्य | 
सामा | चअवकरश । विनाग। प्रान्त | क्षेत्र | 


प्रसङ्ग, ववेच्य या आलोच्य मरिपय | स्यान, 
जगह | देश } रान्य । आश्रम] त्रम का 
समह | पांच की संब्या। पति। वीर्यं। 


धामि कृत्य । -- अभिरति ८ विषया- 
भिरि )-(पुर) इद्धिय-सम्बन्धी मोरों के 
प्रति श्नुरक्ति ।--आसक्त (विषयासक्त), 
--निरत-{ वि०) विपय-भोग परं लीन। 
--सुख--(न ०) इन्द्रिय सुत्व | 
विषयायिन्‌-(पु°) [विषयान्‌ च्यते प्रानोति, 
वपय५८ त्रप्‌ + शिनि| कामी पुरुप | सासा- 
रिकया संतार में फसा हू ख्राद्मी | काम- 
देव | राजा । इद्धिय | जडवादी | 
विषयिन्‌-( वि० ) [विषय इनि] विषया- 
सक्त, मिल।सी | (प°) संततारी पसप । राजा | 


कामदेव | परिप्रय-वरासना मेँ फंमा हूच्रा त्रादमी ! | 


(न०) इन्द्रिय | ज्ञान। 

विषल-(पु०) विष | 

विषह्य -(वि०) [ वि५^सह्‌ | यत्‌ ] पहने 
योग्य, ब्रस्दाश्त करने योग्य ] निर्णय करने या 
फेसला करने योग्य । सम्भव | 

विषा ~ (स्ी*) [ मिपम्‌ नाश्यत्ेन शस्त 
स्याः, पिष अच्‌--टाप्‌ | बुद्धि । कडवी 
तरोईं । काकोलं) । कलियारी । अतिगिष्रा | 


विषाण--(पु°, न०) [ ५८विष्‌ + कानच्‌ ] विषूचिका -- 


९०८ 
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तापमान ही सद्‌] समान रहता है --लच्मी | 


विषचिका 





सींग | मेढासिंगी | श्चंगवाद्य | शकर । ही 
या गोश का दाति । केकदे का पंजा | चोगी। 
मयान | शिवके सिरपर की सींग जैसी 
जटा | चू टक | तलवार । 

विषाणिन्‌-( वि०) [विषाण उनि] सींग 
या नोकद्‌ार -दतिं वाला | (पुण) सींग या 
नोकदार दांतों वाल्ला कोड्‌ भी जानवर । हाथी | 
सोः | 


विषाणी- (खी °) [ विपाण-- ङीष्‌ | क्ञीर- 
काकोली | व्रश्चिकाली । इमली । आवत्तकी 
लता । चमसा | केले का पड | सिवा | 
विप | 

विषाद्- (प°) [ वि^८सद्‌ रञ्‌ ] उदासी 
जीदगी । दुःख, शोक । नाउम्मेदी, नैराश्य । 
शिथिलता, दोत्रल्य । मूदृता, अर्ता | 

विषादिन्‌--(वि०) [विपाद्‌ + दनि] विषाद्‌- 
युक्त, उद्‌स, गमगीन । 

विषार -- (प°) [विष ^^ र ~+ अण्‌ | 
सपि | 

विषालु-{ वि° ) [ विप्र + त्रालुच्‌ ] जह- 
राला । 

विषु--(अभ्य०) [ ५८विष्‌ + -कु ] दो समान 
मर्गा म | बरावर का | मिन स्परे] समान, 
सदश । 

विषुप--(न °) | विषु दिनरात्र्योः साम्थं पाति 
रक्षत, विषु^^पा-[- क | ज्योतिप के अनुसार 
वह्‌ समय जम कि सूयं विघरुव रेखा पर 
पहुंचता है श्योर दिनि रात दोनों ब्ररार 
होते ै। 

विषुव--( न० ) [ विषु ५८ वा + क ] दे० 
'विघुप' ।-रेखा-८ली°) ज्योतिष के कायं 
के लिये कत्पित एक रेखा जो प्रथिवी-तल 
पर उसके टीक मध्य भाग में पृवै-पश्चिम 
प्रथिवी के चाये ओ्रोर मानो जाती है) यह 
रख। दानो मेरुच्रों के ठीक मध्य मेँ शरोर दोनों 
से समान श्रन्तर पर हे । 

(ल्री ०) [ विशेषेण सूचयति 
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युम्‌ , बि५८युन्‌ पुल , प्रत्र -राप्‌ , | विष्टम्भ-(वु) [ वि ५८स्तम्म्‌ ~+ ध्रम्‌ | 
दत्व | दैजा | हदृता पूर्वक गाडने की क्रिया । रुकावट 





1 
९८ विष्क- नु त्तम सक० वध करना । | अडचन । मूत्र थवा मल का ्रवरोष। 
परिनि द 


विष्कयत, विष्कयिष्यते, ऋअविविष्कत । पर० | 
देखना | विष्कयति, पिष्कयिप्यति, ऋअधि- 
विष्रत्‌ | 


विष्कन्द्‌-(प०) [पि ^^ “न्द्‌ ` अच्‌ 
परत्व ] दितयने या तितर-वितर करने की 
क्रिया | गमन | 

विष्कम्भ-- (पुर) [ वि८स्कम्भ्‌ + अच्‌ | 
रोक, रुकावट, य्रडचन | च्रगल,) क्रवाड क 
वरेडा या त्रिव्ली | ठत (का वहु गुण्य शहूतीर 
जिस पर क्रत रक्वीहो। सखंना, सम्म) 
त्रत्ल | नाटक काणक शह जो प्रायः गभङ्क 
के निक्रट्हयोतादहै; जो हश्य पहले दिवालाया 
जा चुका दै थवा जो ्रभी होने वाला दै, 
उसकी इसपं नध्यम पात्रं द्वारा सूचना दी 
जाती हे | वृत्त का व्यास | योगिधो काएक 
प्रकार का बन्ध | प्रसार | लंबाई | 

विष्कम्भक--(न °) [ विष्कम्भ --कन्‌ ] दै° 
धविष्कम्भ | 

विष्कभ्भित--( वि०) [वि 4⁄८ प्कम्म्‌ + 
त्त | अवरुद्ध, रोका टचा) अडचन राला 
हुख्ा। 

विष्कम्मिन्‌--(वपु°) [ वि4८्कम्भ्‌ +- णिनि | 
शिव । एक ताच्रिक देवता । च्रगल, किवाडों 
का बेड | 

विष्किर-(प<) [वि५८कृ + क, सुट्‌ › परत्व] 
ल्ितराने या नखसे कुरेदने की क्रिया | मुर्गा, 
तीतर, ब्टरैर की जाति के पक्ञी | 

विष्टप-(न०, पुं) [ +८विश्‌ ~+ कपन्‌ } 
तट्‌ ] विश्व, भुवन, लोक ।--हारिन्‌- 
(वि०) विश्व को प्रसन्न करे वाला । 

विष्टन्ध--(वि०) [वि ५८ प्तम्‌ +क्त] इद्त 
से जमाया यार्बेभाहूुच्रा | भली माति अरव- 
लम्बित | समित | रोक्रा हुश्रा । गतिहीन 
कियाहुत्रा, लक्वाकामाराहूच्रा। 


| 


लकवा | टहुरना, टेकाव । 
पिष्टर-- (पर) [ विस्त ~ अप्‌, परत्व | 
वेक (जेसे कुसी आदि) । कुशा का बना 
स्रा च्रासन ! व्शाक। मुद्रा | यत्चमे ब्रह्मा 
काश्राप्तन | प्रत्त ---श्रदस्‌-(पु०) वि" 
यरु कुष्ण त नामान^.र। 
विष्टि--सत्री°) [५८ विष्‌ +- क्तिन्‌ | व्यत्त | 
, प्रशा | री । व्रेगार | प्रषण। 
नरक-वरास | 


पिष्ठल--(न०) [विद्र स्यलम्‌ , प्रा स०, 
प्रत | दूर क स्यान । 

पिष्ठा-(खरी°) [ विविधप्रक्ररेण तिष्ठति 
उदरे, वि ५८ स्या क, प्रत्व,-टाप्‌ | मल, 
मला, पालानां | पेट, उदर । 

विष्णु--(पु०) [ «विष्‌ ( व्यातत होना ) + 
नुक ] परब्रह्म का नामान्तर, सर्वप्रघान देव, 
जो सृष्टि के सवंसव। रह । चथ परस्वी 
जन | एक स्मृतिकार जिन्हने विष्युस्परति 
ब्रनायी है ।--काञ्ची- (स्री) दक्षिण की 
एक नगरी का नाम ।--क्रम-(पु०) विष्णु 
भगवान्‌ क। पाद्-न्यास (--गुप्र-(पुर) 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य का च्रसली नाम| 
--तैल-( न° ) वैद्यक मे बतलाया दुरा 
वात रोगों को नाश करने बाला तेल विशेष । 
--देवत्या-(स्री °) चान्द्रमस के प्रत्येक पक्त 
की एकादशी रोर द्वादशी तिथिं ।--पद्‌ 
-(न ०) चअक्राश । क्षीरसागर । कमल ।- 
पदी-(स्री °) श्रीमा ¶रथी गङ्खा | वृष, कुम, 
वृश्चिक, सिंह च्रादि की संक्रातिर्यो । दारिका 
पुर ।--पुराण-(न ०) श्ष्टादश पुरा में 
से एक साच्वक पुराय का नाम ।--प्रीति- 
(सरी ०) वह जमीन जो विष्णु भगवान्‌ की 
सेवा-पूजा करमे के लिये किसी ब्राह्मणको 
विना लगन दानदेदीगयी हो ।-रथ- 
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अ 
(युर) गरुड का नाम ।-रात- (एु०) राजा | विसंयुक्त--[वि- सम्‌५८युज्‌ 1 क्त | त्रसंयुक्त? 
परीक्षित्‌ ।-- लिङ्गी -(खरी०) ऋर ।-लोक । शयक्‌ । 

-(प*) वैकुरठधाम ।--वल्लभा-(ख्ी°) ` विसंयोग-(पु०) [वि -सम्‌५८य्‌ज्‌ + घञ्‌ { 
लक्ष्मी जी । लसी । श्रचिशिखा ।--वाहन, | शलाव, श्चसंयोग । 


- वाह्म-(पु०) गरुड जौ । । विसंबाद-(पु%) [वि-सम्‌८वद्‌ 1 घन्‌ 
पिष्पन्द्‌- (व°) [वि५८सन्द्‌ + घन्‌ , पतव] | व्ल, भोघव । प्रतिचाभङ्ग । नैराश्य । अस- 
सिसक्न । धडकन । ङ्धति । विरोध, खव्डन | 


विसंवादिन्‌-(वि°) [ वि - सम्‌५८वद्‌ + 
णिनि वा विसंबाद्‌ + इनि ] निराश करने 
वाला । धोखा देने वाला । च्रसङ्गत, विरोधा- 


विष्फार- (प°) [विस्फर्‌ 1 णिच्‌ + 
रच्‌ , उकारस्य च्रात्वम्‌ | धनुष की टकर | 


कम्पन | 
विष्यन्द्‌- (पु०) वि५८य्यन्द्‌ + घन्‌ ] करणा, त्मकं ¡ भिन्न | च्रसम्मत । क्ली, भोखेत्राज । 
बहाव । विसंष्टरुल-{ वि° ) चंचलः ्रान्दोलित । 


पसम, विषम | 

विसङ्कट--(वि °) [विशिष्टः सङ्कटो यस्मात्‌ » 
परा बरन] मयानक, डरावना । (पुं) ष्िंह । 
दंगुदी का पेड | 

विसङ्गत--(वि° ) [वि-सम्‌^८गम्‌ + क्त] 
पयोम्य, सङ्गत, बेमेल । 

तिखन्धि-(पु०) [विरुद्धो वा विगतः सन्धिः, 
प्रा सण] कुसन्धि, सन्धि का रभाव । 

विसर-(वु०) [ वि^८ख + चऋरप्‌ | गमन» 
प्रस्थान, सवानगी । वृद्धि । मीड-मड्का | 


विष्य--(वि०) [ विषेण वध्यः, विप -+-यत्‌ | 
विप देकर मार डालने योम्य | 
विष्य--(वि०) अनिष्टकर, च्रपकरारी | 
विष््च्‌ , विष्वच्‌ (वि) [ कर्ता, एक- 
वचन, पं०--मिष्वड. , सरी ०--पिषुची । 
न ०--तरिष्वक्‌ ] [ विपम्‌ श्ञ्चति, विषु 
९८ ज्य ~†- क्रिन्‌ ] सवगत , सवैव्यापी ] 
भाग म प्रयक किया हूख्रा या करने 
वाला । परिभिन्न । ( न° ) दे° विघुप' ,-- 
सेन (विष क्सेन}-(प °) विष्णु भवान्‌ का ` । 
नाम । एक मनु कानाम जो मल्स्यपुराण के | ९ । अत्यधिक परिमाण, ढर्‌ । 
अनुसार तेरह रौर विष्णु-पुराण के ्रनुसार | तिसगे- (प°) [वि^८खज्‌-+ धर्‌ | प्रेरणा । 
चौदह ई । शिव का नाम | एक प्राचीन ¦ ब्रहाव | प्रक्तेपणा। भेट । दन । क्रोड देना, 
पूषि का नाम |--०गप्रिया-(स्ी ०) लक्ष्मी व्याग कर देना | उतसजन ( जेसे मल-प्रू्र 
जी का नामान्तर । । का) | प्रस्थान । विद्धोह । मोक्ञ, मुक्ति । 
विष्वणन- ८ न० ), पिष्वाण-(वु०) [ वि ¦ दीपि, प्रभा । व्याकरणानुलार एक वां 
५८प्बन्‌ + ल्युट्‌ , षल्वणले] [वि५८स्वन्‌ + ` जिसका चिह खडे दो विन्दु (.:.) होते ई। 
धन्‌ , घत्वणले] मोन करने कीक्रिया। | स्यका दक्षिणा च्रयन । लिङ्गं, जननेन्दिय । 
विष्वद्रथच्‌ , विष्वद्रयञ्च--(वि०) [ खी° , वसिजेन--( न°!) [ वि९/खन्‌ 1 च्यु | 
--विष्वद्रीची] [ विष्वच्‌ चरन । किन्‌, परित्याग, त्याग । दन । भेट । मल का त्याग 
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द्रि खादेश] सर्वगत, सव्यापी | करना | क्रोड देना । बरखास्तगी । किसी 
५८ विस्‌--दि० पर० सक ° त्यागना, द्वोडना । , देवता की रिदा, श्रावाहन का उलटा । बृषो- 
किलति यति, श्रेसीत्‌ । त्सं, सांड दाग कर ्भोडना । 


वस--° "विस । , विसजेनीय--(वि°) [वि५८खअ्‌ + अनीयर्‌ } 


विसर्जित 


दान करने योग्य, त्यागने योग्य | (प°) एक 
पत्तर का संकेत, विसर्गं । 


विस्र्जित-( वि० ) [ वि^८सज्‌ -1-क्त ] | 


प्रेरित । दत्त । क्रोडा हु) त्याग किया हुश्ना। 

प्रेषित, भेजा दुश्ा | बर्खास्त किया हुख्रा | 
विसप-- (पु °). [वि ५८सप्‌ + घ्रञ्‌ | रेगना | 

सरकना । इधर-उधर घूमना । केलना । किसी 


कमं का चअनाभित शरोर च्ननपेक्तित परिणाम । ¦ 
रोग विशेप्र जिसमे ज्वर के साय-ताय सारे । 


शरीर में ह्ोरी-द्ोरी फुसियां हयो जादी दँ 
सूखी खुजली ।-ब्-(न०) मोम । 
विसपेण-( न° ) [ वि५८खप्‌ + ल्युट्‌ ] 
रेगना । धोमी चाल से चलना । व्याति, 
प्रसार । स्थान्याग । फीडे का स्फोट | 
प्सिर्पि- (पुण), विसर्पिका-(ख्री°) [वि 
५८खम्‌ 1 इन्‌ | [वि५८सप्‌ +- यवुल्‌- राप्‌ 
दत्व विसपं रोग, सूखी खुजली । 
विसल-दे° शत्रिसल' । 
विसार-(पु ०) [ वि५८स्‌ + घञ्‌ | व्याति 


फैलाव । रेगना । मद्मली । (न०) [ वि^८स | 


--या | काठ, लकड । शहतीर, ला । 
विसारिन्‌-(वि°) | खरी" विसारिणी ] 
[वि५८स्‌ -1- शिनि] फैलने वाला । निकलने 
वाला | चलने वाला । (प°) मक्भली । 
विसिनी--दे° "विसिनो । 
विसूचिका-(ख्री°) [ विशेषेण सूचयति 
मृत्युम्‌ , वि ५८ सूच्‌ - अच्‌ - ङोप्‌ + कन्‌- 
टाप्‌, "हृस्व | हैजा | 


विसरण-(न०), विसुरणा-(ल्ी°) [ वि 
^^ सूर + ल्युट | [ वि ^^ सूर + रिच--युच ¦ 


-- टाप्‌ | कष्ट, शोक । चिंता । विरक्त | 


विस॒रित-(न०) [ वि^८^सूर्‌ +क्त ] पश्चा- ` 


ताप, पद्वुतावा, परिताप | 
विस रिता- (खरी °) [विसूरित-- टाप ] ञ्वर । 
विस्‌त-‹वि०) [वि५८स्‌ +क्त] फैला हुश्रा 
ह्वाया हूश्रा, व्याप्त | चगि बदा हुश्रा। 
उच्चारित । 
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| विसृत्वर-(वि°) [ची°--विस्‌त्वरी) [ वि 
«८स + करम्‌ , तक्‌ ] फेलने, व्यात होने 
वाला । रेगने वाला } 

विसमर-, वि० ) [ वि^८ स ~ क्मरच्‌ | 

। कैलने वाला । रेगने वाला । चलने बाला । 

विस्‌ष्ट-(वि ०) [वि५८सज ~ क्त] प्रेरित । 
व्यक्त | र्चा हूखा। ब्रहमाया हूख्रा । फेका 
हुख्रा । भेजा हृश्रा | निकाला हुता, वस्खास्त 
किया दुख । द्या हुच्रा। 

विस्त-दे° शस्त । 

¦ विस्तर- (प) [ वि^८स्तु +अप्‌ ] प्रसार 

फैलाव } विस्तरत विवरण । व्याति । विपुलता 

बहुत्व । समूह्‌ । संख्या । च्राधार्‌ । वरेठक्रो 

पीटा | प्रणय | 

| विस्तार-(पु०) [वि५८स्त -घ्रञ्‌ ] ल्रे-चौढे 
होने का भाव । फैलाव । वदाव, ब्रद्धिः । ब्योरा । 
वृत्त का व्यास | काटी | पेड को डाली या 
शाखा जिसमे नये पत्ते लग ह्‌ | 

| विस्तीणे-(वि०) [ वि५८^सत्‌ + क्त | विष्ृत 
र तक केला हु! । लंत्रा-चौडा, विशाल । 
बहूत अधिक (--पणं-(न ०) मानकन्द्‌ | 

विस्वृत--(वि०) [ वि^८८स्तर +क्त ] विस्तार- 
युक्तं । व्यास, फेला दुख । विशाल, बहुत 
ब्रडा. | यथेष्ट विवरण वाला । 

विस्तृति-(ली°) [वि ^स्तर॒ + क्तिन्‌ ] 
फैलाव, विस्तार | व्याप्ि। लंवाई-चौडाई 
ऊचादं या गहराई । वृत्त का व्यास | 

विस्पष्ट-(वि ०) [विशेषेण स्पष्टः, प्रा° स] 
त्यत स्पष्ट या व्यक्त, सुस्पष्ट । प्रस्यक्त, प्रका- 
शित, जाहिर | 

| विरफार-(पै°) | विस्फर्‌ + घन्‌ , उका- 

रस्य चाकारः | कपन । स्फतिं, तेजी । धनुष 

की टंकार ¦ विस्तार । विकाश | 

। विस्फारित--(वि०) विस्फार 1 इतच ] कंपित, 

| थरथराता दुरा । टंकोरा दुरा । सचा दृश्रा, 

। ताना हूच्रा। प्रदर्शित, दिखलाया हुमा ॥ 

| स्फूतियुक्त | 





चिछुरितै 
विस्फुरित--{ वि०) [ वि ^^स्फुर्‌ +क्त | 
ग्पित, चञ्चल । सूजा हूच्चा, एला हस्रा | 
विस्फुलिङ्ग-(पु०) [पि५८प्फर्‌ + इ = विस्फु 
तादशं लिङ्खम्‌ चस्ति श्रय] चिनगारी 
छथिकर्‌ | एक प्रकार का विष । 


विस्फूजधु-(पु०) [वि ५८ + ्रणुच्‌ | | 


गन, दृहा । बादल कौ गडगहाहट । लह 
क] उत्यान | 

विस्कूर्जित-{ न° ) [ पि५८स्नं. ¡- त | 
गजन | स्फुटन । निकरुन | परिम | (वि०) 
शब्द्‌।यमान । स्फुटित | कंपित | 


विस्फोट-(पुंग) [वि ५८ स्फुट्‌ +-धन्‌ ] फटना 


धूर पटना | [ परिस्फुट +- रच्‌ | फोड़ | 
गुमडा | चेचक, माता की क्रमार | 
विस्मय-(पु°) [वि५८स्मि +- च्च ] त्रश्च, 
तोज्नुच | ख्द्ध्‌तरसका एक स्थायी भाव | 
(यह्‌ नेक धफ़र के स्रलोिक यवा विल- 
ल्षणा पदार्था के वणन करे ग्रा सुननेसेमन 


आविष्ट (व्रिस्मयाविष्ट)-(वि०) विस्मित, 
साश्चर्यं -चरकित । 

विस्मयङ्गम--(वि०) [तरिस्मयं गरुति, विस्मय 
«गम्‌ {-खश्‌ , मम्‌ | त्राश्चयान्वित | 
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| 
| 
| 
| 


विहङ्ग 


विस्मृत--(वि ०) [वि५८्पर +क्त | मूल हुच्रा 
जो स्मरणन हो| | 

विस्मृति--.च्री) [वि५८स्म्‌ +-क्तिन्‌ | विस्म- 
रण, भूल जाना | 


| विस्मेर (वि) [वि५८सिमि ~+-रन्‌ ] चित 


। 
॥ 


खाश्चर्यान्विव | 
। विख्ल-(न०) [५८विघ +~ रक | मृदां जलने 
की गंधे | कच्चे मास का गन्ध | ब्रड मूला । 


पिष्रति) याद्‌ या स्मस्ण कान रहना, मूल ` 


जाना | 


विस्मापन--(व्र>) [ स्री विस्मापनी | | 


| चि ^८स्मि +-णिच्‌ , स्रात्व, पुक्‌~+-स्यु | 
चारचय मे डालने वाला, विस्मय-जनपर | 
(पु०) कामदेव | वाजीगर | कुहक, माया। 
(न०, पुं) गधव-नगर | (न°) [ विरि 


+-शिच्‌ , त्रात्व, पुक्‌ ल्युट्‌ ] आश्चयं मे 


उालन। | चरचंमे मं डलने का साघन | 


विस्मित--(वि०) [ पि५८स्मि ~ क्त ] चकित, 
पनाश्चयं मे पटा हुच्रा | 


--गन्धि-(पु °) हरताल । 

विस्रंस-(पु०) [ वि५८खंष्‌ + घर्‌ ] पतन । 
रण । क्षय | दालावन । निव्रलता, कयनोरी। 

विसरंसन (न°) [वि५८खं +ल्युट्‌ | पतन । 
बहाव | दीलापन | रचन । 

विखन्ध--( वि०) [ वि «८खम्भ्‌ -। क्त | 
विश्वस्त | निर्भीक | शात। धीर । द्ट्‌। 
विनम्र | शतिशय। 

विसरम्भ.-(पु०) [वि ५८खम्म्‌ + धन्‌ | 
विश्वास । प्रम | केलि-कलह्‌ । हया | 


् ४ | --(ल्रीऽ) [वि५८खंस ~+ क --टप्‌ 
मं उत्पन्न हाता हे ) तमिमान, अहङ्कार 1 विस्रसा ( ०) [ ५८ ॐ ~ | 


सन्दह, शक ! --्ाकुल (विस्मयाकुल),-  विघखस्त-(वि०) [ १५८ संस क्त ] बिखरा 


जाता | निव्रलता । बुदा | 


दृशा | दौला करिया हूुग्रा | कमर, नि््रल। 
विखष, विश्राव-(पु°) [ वि^८स +- अप्‌ | 
| रिसु, }- व्रज्‌ | त्षरण) बह।व । धरा | 


।  विख्ला+ण- (न°) [वि\८ख णिच त्युट्‌ 


बहाना । रक्तं ब्रहाना । सकं चुश्राना | गुड 
की व्रनी एक तरह क शरब्र | 

विख ति--(स्री०) [वि \^८सु ~+ 
क्षरा, बहाव । 

विस्वर -{ वि०) [ विरुद्धः विगतो वा स्वरो 
यस्य, प्रा व° | वेसुरा। 

विहग-(पु°) [ विहायसा गन्ति, विहायस 
५“ गम्‌ +ड, विहयदश | प्ली । बादल । 
तीर । सूय । चन्रमा | ग्रह | 


क्तिन्‌ | 


` विहङ्ग--(पु°) [ विहायसा गच्छति, विहायस 


| 


^^ गम्‌+ खच्‌ - डच्य, मुम्‌ , विहादेश । 
पक्ता । ब्रादल। तोर । सूयं। वन्मा ।-- 


विहङ्गम | 
इन्द्र ( विहङ्केन्द्र),- ईश्वर (विहङ्गेश्वर), 
--राज-(पु०) गरुड जी | 

वेहङ्गम--(पु°) [ विहायसा गच्छति, विहा- 


स^ गम्‌ +-खच्‌ , मम्‌ , विहद्रेश ] पक्ञौ । ' 


सूयं | 


वेहङ्गमा, विहङ्गिका--(खी०) [ विहज्ञम-- ` 


टाप्‌ ] [ विहङ्ग +-कन्‌-र)प्‌ , उत्व | मादा 


चिडिय्‌ा । ब्रहम, वह लफडी जिसके दोनो 


सिरो प९ बोम बाघ कर लटकाया जाता है। 
विहत--(वि ०) [ वि «हन्‌ +क्त] सम्पूर्णतया 
पराहत, वभ किया हुच्रा । विरोध केया हुश्रा| 
रोका हुच्रा, खटक्राया हुमा । 
विहति- (पुर) [ वि ^८हन्‌1-क्तिच्‌ | सखा, 


सहचर । (स्री ०) [ वि ५८हृन्‌+ क्तिन्‌ | वध | 


करना । प्रहार करना । श्रसफलता, नाकाम- 
यात्र । पराजय, हार । 


विहनन--(न०) [वि ५८हन्‌ + ल्युट्‌ ] ताडन । 


मारण । चोट | अनिष्ट} शअडचन, रक्रावट | ¦ 


घुन > | 

विहर-(पु०) [ वि५८८ह+च्रप्‌ ] हटाना, ले 
जाना । विन्भोहु, वियोग । 

विहुरण-(न०) [ वि^८ह +ल्युट्‌ ] हटाने 
याले जनि की क्रिया | चहूलकद्मी, हवावोरी, 
सेर-सपाटा । चआामोद्‌-प्रमोद्‌, मनोरञ्नन । 

विहक्‌ -(वि) [ वि «ह + तृच्‌ | विहरण 
करन वाला | (प°) ह्ुटेरा | 


विहषं--(पं०) [विशिष्टो हृषः, प्रा स] ब्रा 


परानन्द, श्राहाद्‌ | 

विहसन, विदसित--(न०), विदहास-(पु०) 
[वि५८हस्‌ ल्युट्‌ ] [ वि५८हस्‌ क्त] [ वि 
५८“ हस्‌ +- वञ्‌ | मुसक्यान, मुसकुराहुट, मन्द्‌ 
हास | 

विस्त --(वि०) [ विगतः हस्तो यश्य, प्रा° 


व्र | हाथरहित । धरबड़ाया हुच्रा, व्याकुल । | 


श्रशक्त । अ्नननुभवी । [ विशिष्टः हस्तो यस्य ] 
विद्वान्‌ , परिडत। 
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| विहा-(चध्य०) | वि ५८हा~+-च्र' (नि०) || 


विहृति 


स्वगं, व्रिहिश्त | 
` विहापित--(वि०) [ नि५८हा + णिच्‌ , एक्‌ 
क्तं | वुडाया दसा, -ववोग कराया हूच्रा | 
दने के लिने विवश करिया दुखा} (नन) दान\ 
उपहार । 
विहायस्‌-- (प°) न°) [वि ८ हय्‌ + असुन्‌ , 
नि० वृद्धि | च्राक्राश | (पुर) प्रकतौ | 
। विहायस--(पै °) [विहायस अच्‌ ] च्राकाश ॥ 
पक्ञी | 
विहार--(पु०) [ वि५८ह ~+ घन्‌ ] हटाने या 
ले जाने की क्रिया । सैर-तपार, हवाखोरी, 
भ्रमण, विचरण | क्रीडा, आमोद्‌-प्रमोद । 
कद्म बद़ाना } उपवन, च्रामोद्‌-वन । का | 
जेन या बौद्ध मठ, संाराम | मन्द्र इन्द 
का प्रासाद्‌ या ष्वना ।--गहु-(न०) च्रामोद- 
। भवन ।--दासी-(ली°) गीडा-दा्ी | 
। विहारिका-{सखतरी°) बौद्ध मठ । 








| 
| 
। 
| 


| विहारिन्‌-(वि ०) [वि ५८ + शिनि] विहार 
करने वाला, श्रामोद-प्रमोद्‌ मे ग्यस्त | 
धिहित-( वि०) [वि ५८षा~क्त ] किया, 
ह्र, अनुष्ठित | सुग्यवरियत । निश्चित । 
| विधान करिया हन्ना | निर्माण किया दुश्रा,. 
रचा द्ुच्रा | स्थापित | सम्पन्न किया हुश्च | 
` करने योग्य | विभाजित, बर हूश्रा | (न>) 
विधान, विभि । च्रादेश, च्रज्चा। 
। विदहिति--(ल्ीर) [वि९८धा क्तिन्‌ ] कृति 
। कायं | विधन । 
| विदहीन--(वि०) [वि 4८हा +क्त ] व्यक्त, 
त्यागा हश्चा । रहित, व्रगैर । कमीना, नीच | 
--जाति,--योनि-( वि ०) नीच जातिमें 
उसन्न, श्क्रुलीन । 
विहृत-(वि०) [वि५८ह +क्त] खेला हु्रा, 
कोडा क्रिया दक्र | विस्तृत । हटाया हूुच्रा | 
(न ०) ( साहिस्य मे ) समणियों के दस प्रकार 
के स्वाभाविक अलङ्कारो मसे एक। 
विहति-(ली°) [ वि ५८ क्तिन्‌ ] हने 





| 
| 
| 
| 
| 








विहेठक 
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वीत 


या छ्वीन लेनेकी क्रिया कीड़ा, रामोद | गमन, गति। घोडे की चालों मे से एक चाल । 


प्रमोद | विस्तार । 

विहेठक--(वि ०) [वि^८देट्‌ + यबुल्‌ ] ऋअप- 
कारक | हिसकर । 

विहैठन--{न ०) [ विदेद्‌ +ल्युट्‌ ] ऋप- 
कार करना । रगडना, पीसना | सन्ताप | 
पीड, कंश । 

विह्वल --{ वि० ) [ वि^८हल्‌ + अन्‌ | भय 
प्रथा वेसे ही किकी अन्य कारणा से जिसक्रा 
जीटिकरानिन हो, घवष्टाया हूच्रा, व्याकुल । 
भयभीत, उरा दूच्रा। मतिभ्रष्ट | पीडित 
उदास | गलादहुखा | पिला दूरा | 

+^“ वो--श्र ° पर० सक ० जाना, गमन करना, 
समीप गमन करना, नजदीक जना | लाना | 
फैकना | खाना । प्राप्त करना । पैदा करना | 
छफ़० उत्पन्न होना | पदा होना | चमकना | 
सुन्दर हना । व्याप्त होना । वति, वेष्यति, 

, वेप्‌ । 

वीक-(पुं०) | ५८ रज + कन्‌ , वी पदेश | 
पवन | पकती | मन । 

वीकाश--(पु०) [ वि^८ काश्‌ +-घ्रञ्‌ , उप- 
सगस्य दीर्घः | दे (विक्राशः | 

वीत्त- (प°) [ वि५८इत्त + अच्‌ | दष्ट । 
(न ) कोद मी दृश्य पदायं। अश्चर्यं, 
प्रचर | 

वीक्षण--( न° ) [ वि «ईन्त +व्युट्‌ | 
विशेष रूप से देखना, निरी्षण । नेत्र । 

वीक्ता-(ख्री°) [ वि4८इक्त. + चअ--यप्‌ | 
प्रवलोकन । जांच-पत।ल । ज्ञान । वरेहोशं। । 

वी्ित--(वि०) [ वि ५८ दत +क्त | अन्दर 
तरह देखा हूच्रा । ( न° ) ्रवलोकन । 

वीच््य-(वि०) [ वि ५८ईन्त. +- एयत्‌ | देखने 
योम््र, जो दिखलाई पड । (प°) नर्तक । 
अभिनेता | घोडा । ( न° ) कोई देखने योग्य 
या दिवलाद्‌ पमे वाला पद्‌।य या वस्वु। 
्राश्चयं, अचंभा। 

वीङ्घा- (खरी) [ वि५८दङ्ख +-त्र-यय्‌ ] 


नृत्य, नाच । सङ्गम, मिलन । केवोच । ` 

वीचि--( पुं०, सरीर) [५८ +-डीचि] लहरः 
तरग । परविषेक | नन्द्‌ | अवकाश | किरणा । 
प्रलपता । दीति ।--मालिन्‌-(पु °) समुद्र । 

वीची--स््री°)[वीचि- डीषू ] दे° वीचिः | 

«^ वीज-- य° उभ० सक्र० पता करना । पंखा 
हक कर ठंडा करना । वोजयति-ते, वीन- 
यिष्यति- ते, च्रवीविजत्‌-त | 

वीज, वीजक, वीजल, वीजिक, वीजिन्‌, 
वीञ्य-दे० श्वीज', श्वीजकः, व्रीजलः, 
श्रीतिकः, व्रीजिन्‌", (व्रीज्यः | 

बीजन- (प°) { वि ५^ईज {ल्यु | चक्रवाक | 
चकोर । पीला लोध । ( न° ) [ ५«८वीज्‌ + 
त्युट्‌ | प्र॑खा । पखा भले की क्रिया | 

वीटा- (लौ) [ विं ५८द्ट्‌ +क--टाप्‌ | 
प्राचीन कालीन एक प्रकार का खेल गुल्ली 
ङंडाके दंव प्रर। 

वीरि, वीरिका, वीदी-(खी°) [ विदद्‌ 
{इन्‌ , सच कित्‌ ] [वटि +कन्‌-यप्‌ | 
[ वीटि-डीषू | पान कौत्रेल। पान का 
बीड़ा तैयार करने की क्रिया । ब्रन; गांठ । 
चोली की गरि | 

वीणा-(स््री °) [वेति बृद्धिमात्रम्‌ च्रपगच्छति, 
५^“वी +न, नि णत्व | ब्रीन । व्रिंजली । 
एक योगिनी ।--श्रास्य ( वीणास्य )-(पुं ०) 
नारद जी का नाम--दण्ड-(पु०) वीणा का 
लवा डंडा जो मध्य मे होता हे ।- वाद्‌, 
वादृक-(पु ०) वीणा ब्रजाने वाला | 

वीत--(वि०) [५८ वौ क्त वा वि4८इ ~ क्त, 
प्रन्तधान द्रा । प्रस्यानित । गया दहृश्रा | 
तोडा हु | ढीला किया हूश्रा | प्रवजित। 
पसंद किया दृश्रा | स्वीङत किया दुखा । युद्ध 
के चयोग्य | पालत्‌ । सीधा । रदिते । (पुर) 
प्रोडाया हायी जो लङा के कामके अयोग्य 
हो | ( न० ) हाथी को च्रंकुश से गोद्‌ कर 
चरर पैरो कौ मारसेमारने कं! करिया ।- दम्भ 


वीतंस 


निःशङ्क । (प°) विष्णु का नामान्तर।-मल 


१०५५ 
-(वि०) विनम्र --भथ-( बि० ) निर्भय, --५ 


वीर 


वीर--० श्रात्म० च्रक० पराक्रमो होना । 





वीरयते, वीरयिष्यते, अविवीरत । 


-(वि ०) विशुद्ध --राग-( विश ) क(मना- | वीर--(वि ०) | रज्‌ + रक रजेः घी आदशः 


शन्य | चिना रंगका। (प°) जितेन्धिय साधु । 
--शोक-(पु°) अशोक वृष । 

चीतंस-(पु°) | विशेषेण बहिरेव तस्यते 
भूष्यते, पि^८^तंस्‌ ~| घञ्‌ › उपसगस्य दीः | 
पिजडाया जालं जिसमे पर्ञी या जानवर 
फसाये जते ह | चिडियाघर । वह्‌ स्थान जह 
शिकार प्राते जायं | 


| 
| 


| 
| 
| 
। 


| 
| 
। 


चीतन--(प) [ विशिष्टं तनोति, बि^८^तन्‌ | 


{अच , धृषो° दीं | गले के अगल-बगल 
के दोनों स्यान | 
वीति-(पं०) [ «वी +क्तिच ] बोड। । 
(स्री ०) [ ^^वौ [क्तिन्‌ |] गति, गमन | 
पैदायश, पैदावार ¡ उपमोग । मोजन । चमक, 
रामा ।--होत्र-(पु°) श्रि । सूयं | 
वीथि, वीथी-(ख्ी०) [ विध्यते श्रनया, 
५८विथ्‌ + इन्‌ , पृषो ° साधुः [वीचि - डीषू | 
मागं, रास्ता । पक्ति, कतार । हाट । दूकान । 
श्य काव्य या रूपक के २७ भेदो मं से एक | 
यह्‌ एक ही श्ङ्क का होता है शरोर इसमें 
नायक भीएकदहीष्टोता दै। इसमे श्राकाश- 
भाषित च्रौर श्टुगाररस का श्राभिक्य रहता है । 
वीथिका--(ख्री°) [ वीथि-~+-कन्‌ -प्‌ | 
मागं | चित्रशाला । कागज का तख्ता ( जिस 
पर चित्र चित्रित किया जाता है) । भीतया 
दीवाल ( जिस पर चिन्न खीचा जाय )। 
वीध्र--( वि० ) [ विशेषेण इन्धते दीप्यते, वि 
५^इन्ध्‌ + क्रन्‌ | स्वच्छ, साफ । (न° ) 
छकाश | पवन । श्नि | 
वीनाह-(पु°) [ वि ^^ नह घञ्‌ , उपसग॑स्य 
दीर्धः ] कूप का ठढकना या जंगलो | 
वीपा-(ल्री°) विचत्‌, बिजली | 
वीप्सा-(्री°) [ वि ०५८ चाप्‌ सन्‌ , ईत्व 
श्र टाप्‌ | परियाति । शब्ददुरक्ति । 


० ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~] ~~] ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ =-= क 


वा५८ वीर्‌ + खच्‌ | ब्रहाद्र, शर । ब्रलवान्‌ । 
ताकतवर । ( न ० ) नरकुल । कालौ मिचं । 
कोंगी | खस की जड (प°) शरवीर, मट, 
योद्धा | बरीरभाव । एक रस ( जिसके ४ मेद्‌ 
--घर्मवीर, दानवीर, दयावीर च्रौर युद्धवीर) । 
नट । सभि । यसीय श्रचि। पुत्र । पति । जुन 
वरक्त । विष्यए का नामान्तर ।--श्रशंसन 
(वीराशंसन)-( न° ) सखवाली, चोकसी । 
युद्ध मे जोखों का पद्‌ | किसी सिपाही का 
जीवनसेहाय धोयुद्ध मे श्गे जाना ।- 
„गसन (वीरासन)-( न० ) बैठने का एक 
प्रकार का श्रासन या मुद्रा जिसका भ्यवहार 
तातरिकों के साधनों मेंदूच्रा करताहै। एक 
शुटना मोड कर बैठना । रणभूमि । वह्‌ स्थान 
जहाँ पहरेदार पहरा देता है, पहरा देने का 
स्यान ।-- ईश (वोरेश)-श्श्वर (वीरेश्वर) 
-(पु°) शिवजी । बडा ब्रहादुर ।--उञ्ज 
( वीरोञमः )-(पु ०) वह बराह्मणा जो श्रिहोत 
नहीं करता ।-- कीट -(पु °) वच्छ योद्धा।-- 
कुस्ति- (सत्री ०) वीर पत्र प्रसव करने वाली घ्री । 
पुत्र पैदा करने वाली ्नी [--जयन्तिका- 
(खत्री °) रण-रेत्य। युद्ध ।--तरु-(पुं०) श्रजुंन 
वृक्ष ।--धन्वन्‌-(पु०) कामदेव ।-- पान, 
--पाण-(न०) वह पेय पदां जो वीर लोग 
युद्ध का श्रम मिटाने के लिये पान करते है- 
प्रजायिनी, प्रजावती, प्रसवा, प्रस- 
बिनी+- प्रसू- (खरी °) वीर उत्पन्न करने 
वाली चरी, वीरमाता ।--भद्र-(पु०) शिवजी 
के एक प्रसिद्ध गया का नाम, जिसकी उत्पत्ति 
शिवजी की जटा से हृदं ची । प्रसिद्ध भट । च्रश्व- 
मेध यज्ञ के योग्य “ड! । एकं सुगन्धित रास | 
--मुद्रिका-{स्री°) पैर की ब्रिचली ऊँगली 
म पनी जने वाली द्भत्ली ।--रजस्‌ -(न °) 
सिंदूर ।--रस-(पुं०) नाटकों में वित नव 


स 


चरण 


रसो मंसे एक। सामि माव -रेगु- 
(पु०) भीमसेन का नाम ।--चृक्त-(पु०) 
नुनवृक्त । भिलवं क पेड ।-स-दे° 
धवारप्रजायिनी' ।--सेन्य-( न० ) लहमुन । 
-स्फध-(पु०) भसा ।--हन्‌-(पु ०) बह 
व्राह्यणा जिसने ग्रसे करना व्याग द्याह 
विष्णु का नाम| 

चीरण--( न° ) [ वि५८दईर्‌ +-स्यु | उशीर, 
ग्रस | (प्र०) एकर प्रजापति । 

वीरणी--(खी °) वि4८ईदर्‌ +ल्युट्‌ वरण -- 
डीप्‌ | कटाक्त, तिरह्ा चितवन । गहरी 
नगह्‌ | 

वीरतर-(पु°) [ वीर + तरप्‌ । वड़ा शुर । 
तीर । ( न° ) उशीर, खस । 

वीरन्धर-(पु०) [ वीर^८धृ + खच्‌ , भृम्‌ | 
मयूर, मोर । पशुश्रों के साय होने बाली लउाद्‌। 
चम करी नीमत्तीन ग्रा जाकेट | 

वीरवत्‌--( वि० ) [ बीर ~+ मतुप्‌ , मघ्यवः | 
शग स परिपूणं | 

वीरवती-(ख्री °) [वरवत्‌-- ङोप्‌ ] वह्‌ छा 
[सक पति श्रौर पुत्र जीवित ह | 

वीरा-(ख्ी °) [बीर-टाध्‌ | वीरपलली । पत्ती । 
माता | भुरा, मुरामासी | शरव्र। एलुव। | 
केला | 

वीर्‌ , वीरुधा -(न््री°) [ विशेपेण रुणद्धि 
अन्यान्‌ व्रक्ञान्‌ , वि4८ सुभ -क्रिप , पत्ते 
टप्‌ , उसगस्य दीघः | फैलने बाली लता प्रा 
ब्रेल । शर्कर । उ ली । एक पोघ। ओ तितना 
काः उतनादही व्दृतादै या काटने परहा 
बरदता है । काडी | 

वीये- (न°) [ वीरे साधु, वोर ~-यत्‌ अथव 
वीयते चनेन, ५८ वीर्‌-यत्‌ ] वीरता, परा- 
तम, विक्रम । शक्ति, सामथ्यं । पंसत्व, जनन- 
शक्ति । स्फूति, साहस । (किती दवा का लाभ- 
कार) गुण । घतु, ब्रीन | चमक, श्रामा| 
महिमा । मर्यादा ।--ज-(पु०) पत्र ।- 
प्रपात-(पु०) वीयं का क्षरण । 


~~~ ~---~- ~~~ ------~---- ~~~ ~~~“ 


तृक 


वीयेवत्‌--{ वि) [ बीयं + मतुप्‌ , मस्य 
वः | बलवान्‌ , शक्तिशाली । पुष्ट । गुण 
कारी। 

वीवध-(पु०) [ विवध ¬+- घञ्‌ , व्रद्धय- 
मातर, दोर ] ब्रहंगी | बोम | नात करा 
दर | माग, सक्र | 

वीवधिक--(पुं०) [ वीवध -- ठन्‌ ] ब्रहगी 
वाला, भारवाह | 

वीहार-(पु°) [ १५८८ ¬ धञ्‌ , दीघं ] 
द° "विहारः | 

4 युङ्‌ भ्व। ० पर० सक्र° त्यागन। । बुङ्गति 

ङ्गप्यति, अवज्ञात | 

५“ वुण्‌ - चु ° उभ^ सक° वध करना। 
बुरटर्यात--ते | 

ववूषै--( वि°) [८ +-सन्‌ 1 उ] चुने 
क। अरभिलापी | 

वूण--(वि०)[ ५८वृ-क्त | चुना त्रा 
कोटा हुत्रा। 


रः क पर० सक० क्िपाना | वरति, 


` वरष्यति, ऋवार्ष्रीत्‌ । स्वा उभ० सक 


चुनना, टना । विवाह कसे के लिये हाट 
कर ॒पसंद्‌ करना । याचना करना, मांगना । 
वरणोति वृणते, वरि(री)ष्यति-ते, ऋअवा- 
रीत्‌ - चवरि(री)ष्ट ~ श्रवत । क्रया 
खत्म सक० _ विभक्त क्ला। वृणीते, वरि 
(री)ष्यते, श्रवरि(री)ष्ट ~ आवृत | चु° 
उभ० सकण ठक्ना, द्भिषाना | लपेटना। 
घेरना । रोकना, ब्रचाना । श्र ्चन डालना, 
विरोध करना । वारयति-ते--वरति-ते, 
वारयिष्यति -ते, च्रववारत्‌- त, पक्त स्वा- 
दिवत्‌ । 

^^ वृक्‌--भ्वा° स्रात्म० सकण ग्रहणा करना+ 

हत्रौ~वेडन। । वक्ति, करिष्यते, श्रव- 
करिष्ट | | 

बुक--(पु ०) [५८ ब {- ककं वा५८८बृक्‌ ~क | 
भेडया । सही | गीदड, श्रगाल | काक 
कौवा । उल्ल । डक । स्त्रिय । तारपीन । 





. वृक्क 








सुगन्ध पदार्थो का संमित्रण | एक राक्तस का 
नाम । त्कबरक्त | उदरस्य शप्नि विशेष ।- 
आराति (वृकाराति),--अरि (वरकारि)- 
(प°) त्त ।--उद्र ( ब्रकोद्र }-(पु०) 
बरह्मा का.नाम। भोम का नम ।-दंश- 
(पु °) कत्ता ।--धूप-(पु%) ताखीन । कं 

खुशबूदार द्रभ्यंसे बना हूच्रा सु .न्ब पदां 
विशेष ।--धूत-(पु ०) श्चगल ।--प्रे्चिन्‌: 


(वि) भेषशिये की तरह किसी चीन कीश्रोर | 


देखने वाला । 

वृक्ष (पु०); वृक्षा-(ख्री ०) हदय । गुरद्‌। । 

क्ण -( वि० ) 
हु्रा | फटा हूखा हटा हुच्चा | 

वुक्त-( वि9 ) 
फेलाया हूच्रा । साफ किया हूश्ा, शुद्ध क्रिया 
टु्रा | 

4 बु चे --भ्वा० श्रात्म० सफ़° पसंद्‌ करना 
चुन लेना । दोंकना । वर्तते, वद्षिष्यते 
्मव्र्लीत्‌ । 


वृत्त-(पु०) [ ५८त्रशच्‌ ~+ स, कित्व | पेड; . 


रूप, परादप, विटप ।-- अदन (बृक्तादन)- 
(पु) बदृद कौ छना | कुल्हाडी। बसूला। 
छश्वत्य का पेड । पियाल वृक्ञ ।--अम्ल 
( वृत्ताम्ल )-(पु°) श्रामडा ।-- आलय 
( वृ्तालय )-(पुं°) पत्ती । -- श्माबास 
( व्रत्तावसि )-(पु०) पकती । साधु ।-- 
्माश्रयिन्‌ ( वृत्ताश्रयिन्‌ ) - (पुण) ह्गोटी 
जाति का उल्लू ।--कुक्कुट-(पुं ०) जंगली 
मुगां ।--खण्ड-(न ०) कुञ्जवन ।-- चर- 
(पुर) वानर ।--धूप-(पु०) तासीन ।-- 
नियास-(पु०) गोद ।-पाक-(पु०) वट 
वृहत ।--भिद्‌-(पं°;) बल्दाड ।-मक- 
टिका-(ख्री °) गिलहरी ।--वारिका, 
वाटी-(खली०) बाग, बःगया ।--श-(पुर) 
च्िपक्ली ।-शायिका-(ख्री °) गिलदरी । 
-सद्कट-( न° ) घनेषेडों के ब्रीच कौ 
पगडडी । 
सं० श० कनै०--&७ 


१०५७ 


[ ५८ब्रश्च्‌ ¬+ क्तं ] कटा 


[५८ब्रज्‌ ~ क्त] एठा हुखा । । 





वृन्त 
वृक्ञक--(पुं०, [ वक्त +-कन्‌ | ह्यो इक्ष | 
कुटज वृत्त | 
.५वूज्‌ ---पत श्माव्म०, सु° परर०, चु> परण० 
 सक० त्यात देना पसंद करना, च्नना। 
प्रायश्चित्त करन{ । गल देना श्र° वक्त, 
र० च्रगाक्ति,, वरजिंष्यति, श्चवर्जत्‌ । चु° 
। ` बवजयति -- वजि । 
वृजन--(प?) [ ५८व्रज्‌ +क्यु | केश । धुव 
राले बाल । (न ०) पाप । विपत्ति | श्राकाश | 
वाहा | चिरा हुश्च भूखण्ड जो काश्तकारो 
या चरागाह के कामकेल्ियेहो। 
बृजिन--(पु°) [ ५८व्ज्‌ ¬+ किस्व | 
। सषा हृच्रा, उदा, दुष्ट, पापी । (न) पाप | 
। पीडा, कण्ट ( इस ्रयंमेपं० भी) | पुर) 
| कंश | ्धघरले केश | दुष्ट जन | 
। ---तु° पर० सकन दहलिपाना। बरडति, 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


उष्यति, अव्रृडीत्‌ । 

९ वरण --तु ° पर० सक० प्रसन्न करना । 
तर णति, विष्यति, अवरत्‌ । 

„वृत्‌ ---भ्वा० चआ्रात्म० खक> विद्यमान 

हाना | वतते, वतिंष्यते ~- वत्स्य ति, अवर्तिष्ट 
-- अन्रतत्‌ । दि० आत्म सक्र 
करना, चुनना | व्रृप्यते ( पन्ते वाव्रृस्यत ), 
वर्तिष्यते, चव्वि्ट | 

बृत-(वि०) [५८बरृ+क्त ] चुना हुच्रा, 
तटा हुच्ा | पदां पड़ा ह्र) दका हृच्रा। 
तरिरा हूच्रा | रजामंद्‌ । माड पर उठाया 
हु | भ्रष्ट किया हुच्रा । सेवित । 

वृति-(ल्ी°) [ ५८श्र + क्तिन्‌ ] चुनाव, 


टि । द्िपवि, दुराव । याचना । विनय, 
प्राथना | परेरा नियुक्ति । 


वृतिङ्कर--( वि० ) [ दृति «^ § ~+ 
|] घेरने वाला । (पुं०) विकङ्कत नामक 
वृत्त | 
वृत्त--( वि ° ) [५८वरत्‌ क्त] जीवित, वर्त- 
मान | हुचखा, घरित हुचख्रा | पू्यंता क्रो प्रास। 
रत, किया हा | बीता हुश्रा) गुजरा हुश्रा । 





वृत्ति १०४८ वृद्ध 





वतुल, गोल । मृत, मरा हु । दद्‌, मजबूत । 
चछ्रषीत, पदा हुत्रा। ( करिसी से) निकला 
हुश्रा। प्रसिद्ध । (पु०) कवा | (न°) 
घटना । इतिह[स । वृत्तान्त । सं वाद्‌, खचर । 
पेश, धंधा । चरित्र, चालचलन । सचरित, 
पच्छा चालचलन । शाच्रानुमोदित विधान, 
चलन, पद्धति । वह्‌ क्षेत्र जिसका पेश या परिधि 
गोल हो, मंडल । वह गोल रेखा निसका प्रत्येक 
विन्वु उसके भीतर के मध्य-विन्दु से समान 
न्तर पर हो । न्द्‌ [--श्रन्त (वृत्तान्त)- 
(पु ०) शरवसर, मोका । संवाद, समाचार, 
खचर । किसी ब्रती हदं घ्रटना का विवरणा, 
इतिहास, इतिवृत्त । कथा, कहानी । विष्रय, 
प्रसङ्गं | जाति, किस्म । तरीका, ढंग। दशा, 
हालत । सम्पूणंता । विश्राम । माव।- 
इयर (वृत्तेवौर)-(पु°), -ककेटी- (खी °) 
सरव जा [--गन्धि-( न° ) वह ग्य जिसमें 
रनुप्रासों श्रोर समासो की श्रभिकता हो, 
यह गन जिसे पदमे से पद्य पटने जैसा अनन्द 
प्रत हो ।--चूड,--चौल-( वि° ) वहं 
जिसका मुण्डन संस्कारदहो नुका दहो ।- 
पुष्प-(प०) जल्वेत । सिरसि का पेड। 
कद्र का पेड । भुंइकदंत्र । सदरुलाव, 
सेवती । मोतिया । मल्लिका ।--फल-(पु°) 
केया का पे | च्रनार का पेड |--शस्त्र- 
(वि०) शत्रचालन कलाम पारदशीं या 
पटु | 
वृत्ति-(खी °) [ ५८बृत्‌ + क्तन्‌ ] श्रस्तित्व | 
परिस्थिति । दशा, हालत । क्रिया, क्रम | 
तौर, तरीका । चालचलन, च्राचरण । धंधा | 
पेशा | जीविका, रोजी । मनदूरी, उजरत। 
सम्मानपू णं व्यवहार । व्याख्या, टोका । चक्कर, 
शरुमव । वृत्तया पिये का व्यास याघेरा। 
सूत्राथं-वरिवरणा, सूत्र के ्चयका विशद रूप 
से व्यक्तीकरणा । शब्द्‌ की वह शक्ति जिसके 
द्वारा बह किसी थं को चतलाताया प्रकट 
करता हे। ( यह श्रं तीन प्रकारके मने 


गये ह--यथा--त्रमिभात्मक, ल्त णात्मक, 

प्मौर व्यज्जनात्मक ) । वाक्य-रचना की शेली 
( शेली चार प्रकरार की मानी गयी है| यथा 
कैशिकी, भारती, साती श्रोर श्रारभटी । 
इनमे से श्ङ्गर रस वर्णन के लिये कैशिकी- 
वृत्ति, वीररस के लिये सासतीवृक्ति, रौद्र श्रोर 
वीभत्स रसो का वणन करे के लिये श्नार- 
मटी वृत्ति तथा श्रवशेष रसो का वंन करने 
के जिये भारतीवृत्ति से काम लिया जाता है|) 
--श्रनुप्रास ( वृत्यनुप्रास )-(पु०) पांच 
प्रकार के श्रनुप्रासो मे से एक प्रकार का श्रनु- 
प्रस जो कान्य में एक शब्दालङ्कार मना 
गया है। इसमे एक अखयवा चअरेक व्यञ्जन 
वणं एक ही य भिन्न-भिन्न रूपों मे बराबर 
व्यवहृत जरिये जते ह ।--उपाय (वच्युपाय) 

-(पुं०) जीविक्रा का जरिया या साघन ।-- 
कर्षित-(वि०) जीविका के च्रभावसे दुःखी । 

--चक्र-(न०) राजचक्रं ।--च्छेद्‌-(पुं०) 

किसी की जीविका का च्रपहूरण ।--भङ्ग- 
(पु ०),--वैकल्य-(न ०) जीविका का च्रमाव। 

--स्थ-(वि०) बहजो श्रपनी त्रृत्ति पर 
स्थित हो । सदाचारी, अच्छ चालचलन का। 

(पुं ०) गिरगिट । ह्िपकली । 


बृत्र-(पुं०) [ ५+८दत्‌ + रक्‌ | पुरारणानुसार 


व्वष्टा के पुत्र एक दानव कानाम, जो इन्द्र 
के हाय से मारा गया चा | बादल । च्न्ध- 
कार । शतु । शब्द्‌, ध्वनि । पर्वत विशेष । 
--श्ररि ( इत्रारि) दिष्‌, शत्रु, 
हन्‌-(प०) इन्द्र की उपाधिं । 


वरथा--( श्रव्य> ) | ५८ बर + याल्‌ ] व्ययं, 


बेफायद्‌, निरयंकर | अनवश्यकता से । मूर्खता 
से । गलती से । श्रनुचित रीति से ।--मति- 
( वि०) वहु जिसकी बुद्धि में मूखंता भरी 
हो 4 मूखं । --लिङ्ग-( वि) जिसका के 
वास्तविक कारण न हो ।--वादिन्‌-(वि) 
मिध्याभी, मठ बोलने वाला । 


बृद्ध--( वि०) [ ५८द५्‌ +क्त | इद्धि को 


ब्दा 


प्राप्त, ब्रह हू । पृणंरूपसेवृद्धि को प्रात्त। 
बुदा, बड़ी उम्र का। बड़ा | एकत्रित, ढर 
किया हुश्ना | बुद्धिमान्‌ , चुर । (न°) 
शोल त नामक गन्धद्रव्य । (प°) बुदा श्रादमी | 
सम्माननीय पुखष । ऋषि । वंशधर, सन्तन । 
( ृद्ाङ्गलि )-(खी०) पैर की 
बही उंगली ।--श्रवस्था ( बृद्धाबस्था )- 
(ल्री°) बुद़ापा ।--श्राचार (उद्धाचार)- 
(पु) पुरानी रीतिरस्म ।--उक्त (बृद्धोक्त)- 
(पु०) बृढ बेल ।--काक-(पु °) द्रो णकाक, 
पहाड़ी कोश्रा ।-नाभि-( वि०) तोंदल। 
--भाव-(पु०) बुदरापा ।--मत-( न° ) 
पराचीन भ्रुषियों की अज्ञा ।--बाहुन-(पुर) 
चराम का पेड |--श्रवस्‌-(प०) इन्द्र कौ 
उपाभि ।--सङ.घ- (पु) ब्द्धजनों की 
सभा ।-सन्रक-( न° ) कपास । इद्रतूल, 
नुदिया का सूत । 
वृद्धा--(ल्री°) [ बद्ध-यप्‌ ] उुद्ियाच्नी | 
प्ंगूठा } महाश्राविका | 
चृद्धि- (खरी °) [ ५८ ब्रध्‌ ¬+- क्तिन्‌ ] बदृती | 
उन्नति । चन््रकलाश्रों की वृद्धि । सफलता । 
सोभाग्य | भनदोलत, समृद्धि । ठर । समु- 
दाय | सूद्‌। सूदखोरी। लाभ, मुनाफा। 
अ्डकोष्र की बृद्धि। शक्ति की वृद्धि। 
राजस्व की बृद्धि । वह श्रशोच या सूतक जो 
यर में सन्तान उत्पन्न होने पर लगता दै 
जननाशौच ।--श्राजीव (उबृद्धयाजोव), 
आजीविन्‌ ( बृद्धयाजीषिन्‌ )-(पु °) महा- 
जन जो सूदखोरी का रोजगार करता है ।- 
जौवन-(न०),--जीषिका-(खरी °) सूदखोरी 
का धंणा या पेश ।--द्‌-( वि०) समृद्धि- 
कारक ।--पनत्र-(न०) चीरे क्रा एक 
जार ।--श्राद्ध-( न° ) नान्दीमुख श्राद्ध, 
्राम्युदयिक श्राद्ध । 
बुध म्वा० श्रात्म० चक० बरद्ना, ब्रा 
हो जाना । फलना-परूलन। । जारी रहना, चालू 
रहना । निकलना, चदना ( जेते तूर्यं इतना 


१०५६ 


वृन्दीयस्‌ 


चद्‌ श्राया )। बधारंदेने काहेतु होना) 
वधते, वर्धिष्यते ~ वत्स्यं ति, श्बृधत्‌- अव- 
भिष्ट। 
वृधसान--( वि० ) [ «इध्‌ 1 च्रसानच्‌ १ 
कित्व | वर्बनशील । (पु °) मनुष्य, मनव । 
बृधसाचु-(पु° | 4८इ भ्‌ ¬+ ऋअसानुच्‌ › 
किस्व ] मानव, मनुष्य । पत्ता, पत्र । क्रिया, 
कमं | 

बृन्त--( न° ) [ ५८वृ +क्त, निन मुम्‌ | 
फल या पत्र का डंठल । पल्हेडी, घडा 
रखने की तिपाई । कुच की बोडी या श्रग्र- 
भाग। 

बृन्ताक--(पु°), ब्॒न्ताकी- (ल्ली °) [ बरन्त 
५८ खक [अण्‌ | [ बन्ताक-डीप्‌ | भेग 
या बैंगन का पधा 


बृन्तिका -- (खी°) [ इन्त + कन्‌-टपप्‌ 
दत्व ] ह्रोरा डंठल | 

वृन्द-( न° ) [५८ ब्र + दन्‌ , नुम्‌ , गुणा- 
भाव (नि०)] समुदाय, समूह । ठर, समुचय । 
सो करोड़ की संख्या | 

बृन्दा-{खरी °) [ बन्द - राप्‌ | ठलसी । 
राधा ।--श्ररण्य ( ब्रन्दारण्य ),-वन- 
( न ) मथुरा के सन्निकट एक प्रसिद्ध तीं 
क] नाम ।--वनी-(स्री °) तलसी । 

वृन्दार -- (वि०) [इन्द्‌ «^ ज्र ¬+ 
अण्‌ ] च्रधिक | उत्तम, उत्कृष्ट । मनोहर, 
सुन्द्र । 

बृन्दारक-( वि° ) [ ख्री° -- बन्दारका, 
वृन्दारिका ] [ इन्द्‌ + श्रारकन्‌ ] श्चत्यधिक, 
बहुत ॒ज्याद्‌ा । उत्कृष्ट । सुन्द्र | मान्य, 
प्रतिष्ठित । (प°) देवता । किसी वस्तु का 
मुख्य अश | 

बन्दिष्ठ--( वि° ) [ श्चयम्‌ एषाम्‌ श्रतिशयेन 
वृन्दारकः, वृन्दारक 1 इष्न्‌.; बन्दादेश | 
सव्रसे ्रधिक बडा या लंबा । सव्रसे शधि 
सुन्दर । 

बृन्दीयस्‌--( वि°) [ श्रयम्‌ श्ननयोः श्रति- 


न~ 


१०६० वुषस्यन्तो 


का आ्ावासस्यान श्र्थात्‌ अमरावती पुरी । 
-लोचन-(पु०) बिल्ली ।--बाहन-(षु °) 
श्रपेक्ञाक्रत सुन्दर | शिवजी का नाम ।--सृक्षी-(्री°) भिंड 


्- 

५८वृशु---दि० प्र सक वरणा करना, | वरः | 

चुनना | वृश्यति, वर्शिष्यति, श्रव्रशत्‌ । | बृषण- (पु °) [५८ वष + क्यु] अगडकोष्र | 
| 


«८ घृश्‌ 
शमेन व्रन्दारकः, व्न्दारक 1- ईयसुन्‌ , बन्दा 
देश] दो मेंसे श्रपेक्ताकृत बड़ा | दोमेसे 


वृश-( न० ) [ ५८वृश्‌ + क ] चसा ।  बरषणश्व--(पुं०) इन्द्र के एक प्रोडे का नाम) 
श्रदरक । (पु°) चह । । एक गधर्व | एक वेदिक राजा। 
वृशा- (री) [ वृश--टाप्‌ ] एक प्रकार की  वृषन्‌-(पु०) [| ५८व्रष्‌ + कनिन्‌ ] साड } 
वृषभ राशि। किसी श्रेणी या जाति का 
बृश्चिक-- (पु) [ ५⁄८ व्रश्च्‌ + करिकन्‌ ] | सखिया । साड । भोड़ा । कष्ट | पीड़। क 
 बरिच्छरू। व्रृश्चिक रशि | कनण्जुरा+ गोजर। । ज्ञाननहोना। इन्द्र कणां | अधि । सोम | 
ककड] | एक कीड़ा जिसके शरीर पर बराल । बृषभ--(वु०) [ ५८द्ष्‌ +-च्रभच्‌ | साड । 
होते है| गोरर । का कीडा | श्रगहन का  व्ष्रभम राशि। किसी श्री या जाति का 
महीना । मदन बृक्त। मुखिया । को भी नर जानवर } एक प्रकार 
९८वृष- भ्वा० पर० सक० बरसना ] देना | को श्रोषि | हाथी का कान | कन करा द्नद्‌। 
नमे “करना । वर्षति, वरिष्यति, श्व्षीत्‌। -गति,--ध्वज-(पुं०) शिव क्षी । 
चु° व्रात खरक० अ्यलुकुरुन की रक्ति बषभी-- (घ्री) [ व्रपमम--डीष्‌ ] विधवा} 
का होना । सक० शक्ति को रोकना ! वर्षयते, | गौ। 
वररयिष्यते, ऋअववपरत । । बषल-- (प°) [ ५८वृष्‌ + कलच्‌ | शुद्र । 
वृष--(पुऽ) [ ५८ब्प्‌ + क | सां, वेल | | श्रोडा | गाजर | बह जिसे धर्म च्रादि का ऊुत् 
तरप राशि । सर्वश्रेट ( किसीसमृदायमे)| | भी ध्यान नहो, दुष्टात्मा | पतितं व्यक्ति) 
कामदेव | ब्रलिष्ट च्राद्भी | कामुक । शत्रु ।  चनरगुत का नाम जो चाणक्य ने स्त कोड! 
मूसा । शिव का नंद) | न्याय । सक्कतम | कणं , या। 
का नाम | विष्णुका नाम| एक रोपरधि। ` वरृषलक-(पु°)| 4८ 
(न° , मार्‌ कापंख ।--अङ्क ( वृषाङ्क )- ¦ णय शुद्र। 
(पु०) [शव जी । पुर्यात्मा जन । भिलावं वषली--(ल्ी°) [ वरपल- ढीष्‌ ] वह्‌ कन्या 
का पट । हिजटा अखन (वृषाञ्चन)-- , जो रजस्वला हो गयी हो, पर जिसक्रा धिवाह 
(पु ०) शिव ।-- अन्तक (वृषान्तक)-(पु०) . नहतः हो ।--पपितुगेहेच यानारी रजः 
विष्णु । -- श्राहार ( वृषादार )-(पु०) पश्यत्यसंस्कृता । भ्रणहत्या पितुस्तस्याः सा 


श्मरोप्रनि | 


वरृपल -[- कन्‌ | तिरस्कर- 


बिल्ली ।--उत्सगे (वषोत्सगं)-(पु°) किसी 


कीमूयुहोने पर ब्रह्मुडकोदाण कर रौर उसे 


ड बना कर रोड की क्रिया ।--दंश,-- ` 
दशक -(पु °) विस्ली ।-ध्वज-(पु ०) शिव । ` 
गणश । पुययात्मा जन ।--पति-(पु°) शिव । ` 
--पबो-(पु०) एक दैत्य का नाम जिसकी : 


बेरी शमिष्ठा को राजा ययात्तिने म्याहा चा 


कन्या बषरली स्मरता | -- रजस्वला न्नी या वह्‌ 
घ्री जो मासिक धमंसेहो | बोभि खी । मरी 
हद ॒सन्तान उन्पन्न करने वाली घी | श्र 
जाति की घ्नी |--पति-(पुर) शद्रा घ्रीका 
पति ।-सेबन-( न० ) श्रा घ्नी से 
संसग | 


बृषस्यन्ती-(ख्री ०) [ वृष ^^ क्यच्‌ , सुक ~ 


बरं ।--भासा-(खी०) इन्द मरौर देवताश्रों । शृ, नुम्‌- डीप्‌ ] बह स्री जिसे पुरुष॒ सम- 


वृषाकपायी 


गम की लालसा हो | ल्िनाल शओ्रोरत। उटी 


हहं या मस्त गाय । 


वुषाकपायी-- (ली °) [ वृषाकपेः पत्नी, बषा- 


कपि- ङीप्‌ , एः च्रादेश } लक्ष्मी | गौरी 
शची | श्र्िपत्नी स्वाहा । सूर्यपत्नी | शता- 
वर } जीवंती | 

बृषाकपि-(पु०) [ वरप्रः कपिः सरस्य, ब 

पूवेपददीष वा व्रं धम न कम्पयति 

५८ कम्प्‌ ¬+ इन्‌ , नलोप ] सूयं | विष्ण | 
शिव । इन्द्र 1 चभ) 

वृषायण-(प॑ ०) शिव । गौरा | 

वृषिन्‌--(पु°) मूर, मोर । 

वृषी--(न््री ०) दे° वृषी" | 

वरष्ट---{वि०) [५८वृष्‌-{ क्त] वरसा हूच्रा| 
वरसाकेस्पमेभिराहूच्रा 

चुष्टि-- (स्री) [ ५८वृष्र + क्तिन्‌ ] वर्षा 
मेधो से जल टपक्रना । वर्षां की तरह किसी 
चीज का वरी संख्याया परसिमिण में गिरना । 
बोर ।--काल-(पु°) वषं मृत्‌ ।--मू- 
(प°) मेदक | 

चृष्टिमत्‌--(वि०) [ वृष्टि + मतुप्‌ ] ब्ररसने 
वाला, वप्र णशील । (पु) बादल ।. 

चृष्णि-(वि०) [ ५८ + नि ] पाखर्डी । 
क्रोधी । (चु) ब्रादलल । मेढा । किरण । 
श्रीकृष्ण के एक पूर्वज का नाम | श्रीकृष्ण । 
इन्द्र । अभि ।[-गभ-(पु०) श्रीकृष्ण कौ 

 उपानि। 
भ्य--( वि० ) [ ५८ 
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क्यप्‌ | बरसने | 


५^वेण ,५८वेन 
जल का )। चन्द विशेष ।--पति-(पुर) 
बृहस्पति की उपाधि । 

बरृहुस्पति--दे ° "ृहस्ति' । 


| ^८व्‌-ऋरूया० उभ सक० चुनना, ह्मोटना | 


ष्न्धुतीति -- वरते, वरि (री) ष्यमि- ते, अरवा- 
रीत्‌-- श्रवरि (री) ष्ट-- चरवृष्ट | पर० सक° 
नना । भरण करना । वृणाति, वरि (री) 

ष्यति, रवारीत्‌ | 
उभमण० सक्० बुनना | लगना 


करना । वयति~ते, वास्यति-ते, परवासीत्‌ । 

वेकट--(पु ०) मस्र, विदूषक । जोहर 
युवा पुरुष । माङ्कुर महली । 

वेग-- (पुर) [ ५८ विन्‌ 1 धन्‌ ] उत्तेजना । 
गति, सतार । उद्यीग, उद्यम । प्रवाह, 
बहाव । किसी काम को करने की दद्‌ प्रतिज्ञा | 
वरल, शक्ति । फैलाव (जेसे प्रिषे कारक्त के 
साय मिल कर सरे शसीर में केल जाना। 
उतावली, जल्द्बाजी । धनुष-बराण की लाह | 
प्रेम, अनुराग । किसी श्रान्तरिक भाव का 
बाहर प्रकट होना । श्रानन्द्‌, आखह्वाद्‌ । शरीर 
मे से मल-मृत्रादि के निकलने की प्रहृत्ति | 

| ०) श्लेष्मा, कफ | 
--वाहिन्‌-(वि० ) तेज, फुर्तीला --सर- 
(पुं ०) खचर, श्रश्वतर । 

वेगिन्‌--(वि०) [ स्री वेगिनी ] [ वेग 
स्ति चस्य, वेग {इनि ] वेगयुक्त, तेज । 
उग्र | (प°) हरकारा । बाज पक्ञी | 


वेगिनी- (खरी °) विगिन्‌- डीप्‌ ] नदी । 


| 
| 
वभव) 
जमाना । साना । बनाना ।-जडना । ओ्रोतपोत 
| 





वाला । वीर्य शरोर व्रल को बढ़ने बाला। | वेङ्कुट-(पु०) दद्विण मारत का एक पर्वत, 
कामोदीपक । (प°) उड़द्‌ कौ दाल । उख । ¦ वेटःचल । 


घ्म नामक च्रोषरभि । पावला | 


५८. + वृहत्‌, वृहुतिका-दे ° ^५८८बृह्‌ ', 


बृहत्‌ , बृह।तकाः | 


वेचा- (त्री °) [ ^ विच्‌ + श्वच्‌-याप्‌ ] 
मजदूर, पारिश्रमिक । 


वेड--( न° ) [ ५८विड्‌ + श्रच्‌ ] चन्दन 


चृत - {खरी °) [ ५८ृह ¬ रति - ङीष ] | . विशेष | 


नारद्‌ क वीणा | हत्ती की संख्या । चुगा 
 लराद्‌ा । वाणी | मटकटैया | कुण्ड ( जैसे 


वेडा--{ख्ी°) वेड--टाप्‌ ] नाव, नौका | 
«^ वेण , «८^वेन्‌--भ्वा०° उभ० सक० जाना 


वेण 


क 


जानना, पहचानना । सोचना, विचारना | 
लेना, ग्रष्ण करना । ब्राजा बजाना । वेणा 
(न)ति-ते, वेणि( नि )ष्यति-ते, शवेी 
(नी) त्‌ ~ श्रवेयि्ट | 

वेण-(पु०) [ ५“वेण ~ श्रच्‌ ] मनु के 
परनुसार एक प्राचीन वर्गांसङ्कर जाति, जिसकी 
उत्पत्ति वेदेहृक माता च्रौर श्र॑ब्ष्ठ पिता से 
मानी गयी है, गवेया जाति । सूर्यवंशी राजा 
प्रयुके पिताकानाम। 

वेणा--(ख्ी°) [वेण-टप्‌] कृष्णा नदी मे 
गिरने वाली एक नदी कानम। 

वेणि, वेणी-(खी°) [ 4“वेण -[ इन्‌ वा 
«वी नि, पृषो ° णत्व | [ वेणि ~ डीषु | 
केशों को चोटी, गुणी हई चोटी | जल का 
प्रवाह, पानौ का ब्रहमाव | दो या त्रधिकं 
नदिर्यो का संगम । गङ्गा यमुना श्रौर सरस्वती 
नदी का संगम । एक नदी का नाम ।-- 
बन्ध-(पु°) गी हुई चोरी ।-वेधनी- 
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। 


वेद्‌ 


मे दिया जाता है, तनखाह्‌, श्राजीविका ।-- 
आदान ( वेतनादान ), --श्रनपाकमेन्‌ 
(वेतनापाकमेन्‌)-( न° );-श्रनपाक्रियाः 
(वेतनापाक्रिया)- (ली ०) वेतन न चुकाना। 
वेतन न चुकाने पर वेतन वसूल करने के 
लिये किया गया उद्योग विशेष ।--जीविन्‌- 
(वि ०) वेतन पर निर्भर करने वाला । 
वेतस- (प°) [ «“वे ~+ असच्‌ , ठडागम | 
बत । जंभीरी, वरिजौरा नीबू । रमि । 
वेतसी- (स्री ०) वेतस- दीष ] ब्रत । 
वेतस््रत्‌-(वि ०) [खी ~ वेतस्वती ] [वेतस 
~ डमतुप, मस्य वः] वहू स्थान जहां बेतों 
का ब्राहुल्य हो | 
वेताल--(पु०) [५८ अज्‌ +- विच्‌ , वी च्रादेश, 
५८ तल्‌ +-घञ्‌ , कमं° स°| एक भूतयोनि 
(जिसका शव पर धिकार कहा जाता है) । 
शिव कै गणो मसे एकर प्रन गण | द्वार 
पाल, दरवान । 


(स्री ०) जोक, जलोका ।-वेधिनी-(खलरी°) | वेत्त --(वि० ) [ ५८^विद्‌ ~ वृच्‌ ] ज्ञाता 


धी ।--संहार-(प०) चोटी बनाकर केशों 
को बरधिने कौ क्रिया | नारायण भटका 
बनाया सस्त का एक नारक | 
वेरणु--(पु°) बांस । नरङुल, सरपत । ब्र॑सी, 
नफीरी ।-ज-(पर) बोस का बीज ।- 
ध्म-(वि०) नफीरी या वसी बजने वाला । 


-निसति-(पु०) गन्ना, ऊख ।--यव- | ह्व्ीबरद्‌र । 


(पु०) बोस का ब्रीज या चावल ।- यष्टि- 
(खरी °) बांस की ही (-- वाद्‌, वादक- 
(पु०) बांसुरी बजाने वाला व्यक्ते ।--षिदल 
(न०) बांस का फटा | 

वेरगुक--(न °) [ वेए कन्‌ ] वह ॒श्रकुश 
जिसमे बांस की मूठ हो | 

वेरुन- (न°) [ «“वेण॒ ¬+- उनन्‌ ] काली 

| 

वेतणड, वेतन्द्‌--(पु°) हाथी | 

बेतन-(न°) [५८^बवी + तनन्‌ ] वह धन जो 
वरसी को कों काम करते र्मे के बदले 







| 


जानने वाला । (प°) मृषि | विवाह में प्रास 
करने बाला, पति । 

वेत्र-(पुर) [५८ वी +र] व्रेत । द्वारपाल 
के हाय की ह्वी ।--श्रासन वेत्रासन)- 
(न० ) बेतका बना हुश्रा त्रासन ।--धर, 
--धारक-(पुं०) द्वारपाल । श्रासाधारी, 


वेत्रकीय--(वि०) [ वेत्र + ह्य, कुक्‌ श्राणम | 
बरेत का | 

वेत्रवती--(छी°) [ वेर ~+मतुप, वत्व- 
2 छरी द्वारपाल । वेतवा नदी का नाम| 

वेत्निन्‌- (पु °) [वेत्र +-इनि] द्वारपाल, दर- 

वान । चोब्रदार | 

“वेथ॒--भ्वा० श्रातम० सक ० याचना करना, 

मांगना । वेथते, वेथिष्यते, श्चवेथिष्ट | 


=+ ददु्ल-क ° पर० श्चक ० स्वप्न देखना । धूतंता 


करना । वेदयति । 
वेद-(पु०) [५८ वरिद्‌ +-घञ्‌ वा श्रच्‌ ] शान १ 


घेोद्न 
विशेषतः श्राध्यास्मिक विषय का सच्चा श्रौर 
वास्तविक शान । श्रृक्‌ , यजु, साम श्रौर 
पयर्ववेद्‌ । कुशो का मूढा । विष्णु का नामा- 
न्तर ।--ऋअङ्ग (वे दाङ्ग)-(न०) वेदाङ्ग छः 
है :--यया शिकला, द्धदसु, व्याकरण, 
निरक्त , ज्योतिष, कल्प ।-अधिगम 
(वेदाधिगम)-(पु०) वेदों का श्रध्ययन। 
--श्ध्यापक ( वेदाध्यापक )-(पु०) वेदों 
का पटाने वाला ।--श्रन्त (वेदान्त) -(पु °, 
उपनिषद्‌ श्रौर श्नारणयक श्रादि वेद्‌ के 
श्नन्तिम भाग जिनमें श्रात्मा, परमात्मा शरीर 
जगत्‌ श्रादका विषय वर्त है । ह्रः 
दर्शनों मे से प्रान वेदान्त दशन इसमे एक- 
मात्र बरह्म की पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की 
गई रै । वेदान्तिन्‌-(पु०) [ वेदान्तः 
चस्ति शरस्य, वेदान्त [इनि ] वेदान्त दशंन 
का श्ननुयायी या मानने वाला, ब्रह्मवादी | 
--आवि ( वेदादि )-(न° ) -०वणे- 
(पु °),--०°बीज-( न° ) प्रणव, श्रम्‌ । 
--उक्त ( वेदोक्त )-(बि०) वेद्विहित ।- 
कलेयक-(पुं०) शिव जी ।-गभे-(पु०) 
ब्रह्मा । वेदविद्‌ ब्राह्मण ।--ज्ञ-(पु०) 
ब्राह्मया जिसने वेद का ऋध्ययन किया हो| 
-त्रय-( न° );-त्रयी-{खी°) ऋग्वेद, 
यजुवेद्‌ श्रौर सामवेद का समुच्चय ।-- 
निन्दक-(पु०) नास्तिक ।- निन्दा-(सख्री°) 
वेद्‌ की बुरा ।-पारग-(पुं०) वेदविन्रा 
मे निष्णात ब्राह्मया ।--बाह्य-(वि ०) जिसका 
उल्लेख वेद मे न हो, वेदविरुढ ।-मात- 
(खी °) गायत्रीमत्र ।-वचन,--वाक्य- 
(न°) वे देक मंत्र या ्रूचा ।--बदन-(न०) 
व्याकरण ।--वास-(पु०) ह्यय ।- 
बिषिति-८ वि° ) बेदानुकूल ।--व्यास- 
(पु °) कृष्णाद्पायन जिन्होनि वेदो के विभाग 
क्रिय ।(-संन्यास-(पु०) वेदिक क्मकागड 
का त्याग। 


बेदन-(न०), बेदना-(ल्ी°) [ ५८^बिद्‌ + 
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वेधनि स 


ल्युट्‌ ] [ ^^विद्‌ ¬+ युच्‌--खाप्‌ ] शान, 
श्रवगति । अनुभव । पीडा । धन-दौलत, 
सम्पत्ति । विवाह । प्राति । उपहार । 


बेदार-(पु°) [वेद «८ भू +-श्रण्‌ | गिरगिर । 
बेदि-(पु०) [ «विद्‌ + इन्‌ | परिडत, 


विद्दान्‌ । भ्रृषि । श्राचा्यं | (ख्री°) दे 
°वेदी' | 


वे दिका--(वि०) [ वेदी {-कन्‌--याप्‌ हृस्व | 


वहू स्थान या ऊँचा चवूतरा जो यज्ञ के लिये 
ठीक किया गया हो | बेठकी | चबूतरा जो 
छ्ंगन के बीचों दीच बना हो| लतामण्डप | 


वेदिम्‌--(वि ०) [ «^ विद्‌ +- णिनि ] जानने 


वाला । विवाह करने बाला । (पुं ०) ज्ञाता । 
शिक्षक । विद्धान्‌ ब्राह्मण । बाह्मण की 
उपाधि । 


वेदी-(ल्री°) [ वेदि- ङीष | यज्ञकायं के 


लिये साफ करके तैयार की हुं भूमि । श्रँगूटी 
जिसमे नाम की मोहर हो । सरस्वती का नम। 
भूखग्ड --जा-(छ्ी°) द्रोपदी का नामा- 
न्तर । 


वेद्य--(वि०) [ ५८विद्‌ + एयत्‌ ] ज्ञातव्य, 


जानने योग्य | कहने, बताने योग्य ! प्रप्त करने 
योग्य | विवाह करमे योग्य । स्तुत्य | 


वेध- (प°) [ ५८विध्‌ +- घञ्‌ ] बेषना, द 


करना । प्रवेश | धाव, छिद्र । खुदाई । गे 
की गहराई | समय का मान विशेष | ग्रहं 
का स्यान निश्चित करना | किसी ग्रह का 
दूसरे प्रह के सामने पर्हचना । रसो का 
मिश्रण | 


वेधक--(वि ०) [ «विध +-यबुल्‌ ] वेध या 


हेद्‌ करने वाला । ( न> ) भनिया | कपूर । 
चंदन । श्वमल्बेत । सँघव नमक । बालन में 
लगा हृश्रा घान | एक नरक | 


वेधन--(न >) [५८विष +ल्युट्‌ ] छेदने की 


करिया । खुदाई । घाव करना । गहराई ( खुदी 
हुई जगह की ) । 


वेधनिका-(खी°) [ वेधनी +-कन्‌-राप्‌ , 


वेधनी 
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वेश्या 


ह्व ] वह श्रौजार जिससे भरि च्रादि मे | बेल्ल-(पु०), बेल्लन-( न° ) [ ५८वेच्ल्‌+ 


दद्‌ किये जति ह| 

वेधनी-(ख्री ०) [ वेषन-- डीप्‌ ] हाथी का 
कानल्ेदने का ्रोजार। मणि श्रदिमेलेद्‌ 
करने का श्रोजार | 

वेधस्‌--(पु°) [ वि५८घा -†- रसि, वेषादेश | 
सृष्टिकर्ता, ब्रह्म | दक्ष श्रादि प्रजापति। 
शिव । विष्ु | सूर्यं ¡ शकं, मदर । परयिडत 
जन | 

वेधस--{न०) [ वेषम्‌ +-्रच्‌ ] हयेली का 
वह भागजेोर्रगूठे की जडके प्रस होता है। 

वेधित--(वि०) [ वेघ ।-इतच्‌ ] दा हूच्ा 
वेणा हुश्रा। 
५८ वेप--भ्वा° च्रत्म० सक० कोपना 
राना | वेपते, वेपिष्यते, वेपिष्ट | 
वेपथुः-(पु०) [ ५८^वेप्‌ ¬+ अधुच्‌ | कथन 
यरथयरी | 

वेपन-( न° ) [वेप्‌ + ल्युट्‌ ] कोपना । 
वातरोग | 

वेम, वेमन्‌-( पं, न° ) [ “वे + मन्‌ | 
।५८बे + मनिन्‌ ] करा | 


यर 


वेर-( नम पं० ) [ 4श्रन्‌ + रन्‌, वी | 


्रादश | शरीर । केस९ । मादा | 

वेरट-(न० ) वरैर का फल। (पुर) नीच 
जाति का श्रादमी। 

५८वे ल्‌--भ्वा ° पर० चरक ० हिलना । चलना । 
वेलति, वेलिष्यति, स्रवेलीत्‌ । चु० पर० 
सक० समय बताना । वेलयति | 

वेल--(न °) [५८^बवेल्‌ + श्च ] बाण, वगिया। 

वेला--(स्री °) [५८वेल्‌ + त्र - टाप्‌ ] समय । 
मोसम । च्रवसर । चरवकाश । लहर । प्रवाह । 
समुद्रतट । सीमा | वाणी । रोग । सहज मृत्यु | 
मसूडः [--कूल-( न° ) ताम्नलिप्त देश का 
माम ।--मूल-( न9 ) समुद्रतट ।-बन- 
(न ०) समुद्रतटवतीं बन । 

«^ वेल्ल-भ्वा० पर० श्वक० कोपना । 

चलना । वेल्लति, वेल्लिष्यति, अवेल्लोत्‌ । 


-- ----___~__~~ ~~~ 


५अ्‌ | [५८“वेस्ल्‌ +-स्युट्‌ | हिलना, कपन । 
लुट्‌कन । लोयना । 

वेल्लदहल-(प ०) [ वेल्ल ५“हल्‌ ¬ अच्‌ ; 
परषो° साधुः | लंपट,+ दुराचारी । 

वे्ि- (स्री) | वेल्ल्‌ + इन्‌ | ब्रेल, लता । 

वेल्लित--(वि ०) [ ^“वेल्ल क्त | कंपेत। 
टेदामद़ । लोग हुच्रा| (न° ) गमन। 
हिलना । लोटना | 

५८वेवी-- ० च्रात्म० सक० जाना। प्रात 
करना | फँकना | खाना | इच्छा करना। 
छक° गभवती होना । व्याह्‌ होना । वेवीते, 
वेविष्यते, अवेविष्ट । 

वेश-(पु०) [ ५“ विश्‌ + घञ्‌ | प्रवेशद्रार । 
भोतर जाने का रस्ता। खेमा | घ्र | वेश्या- 
लय । बाना । पोशाक, परिच्क्द्‌ ।--दान- 
(न°) सूर नभुखी का फूल ।--धारिन्‌-(वि०) 
कपटरूपधारी ।- नारी ,--वनिता-(स्त्री °) 
ड, वेश्या ।--वास-(पु०) वेश्या का धर | 

वेशक-(पु°) [वेश ।-कन्‌ ] घर, मङरान । 

वेशन--( न° ) [ ५“ विश्‌ स्युर्‌ ] प्रवेश- 
द्रार। धर । 

वेशन्त-(पु०) [विश्‌ + मच्‌ ] च्जुद्र सरो- 
वर । द्रोटा तालाब । श्रि | 

वेशर--(पु०) [वेश५८रा +-क] खचर, श्रश्व- 


तर | 
वेश्मन्‌--( न° ) [ +^ विश्‌ {मनिन्‌ ] धर 
भवन ।--कलिङ्ग-(पु °) चटक पन्ती, गौरेया | 


--नकुल- (प°, उचचुदर ।--भू--.खी °) बह 
स्थान जो मक।न बनने के लिये उपयुक्त हो | 
वेश्य--(न °) [वेश [यत्‌ ] र्डी-खाना । 
वेश्या-(ख्री०) [ वेशम्‌ अर्हति वा वेशेन 
दौन्यति च्रचरति वा वेशेन प्ययोगेन जीवति 
वेश + यत्‌- राप ] रंडी, गणिका, पतुरिया। 
ब्रह्मवेवतपुराया के मत से पाचकः पुरुषों से 
संगम करने वाली घ्नी वेश्या कहूलाती है- 
(पतिव्रता चैकपत्नी द्वितीये कुलटा स्मृता । 


वेश्षर ` 
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वैकलेन 


तृतीये वृषली तेय चतुधं पुंश्चली मता ॥ | वेष्य-(पु°) जल । श्रम । कम । द्री 


वेश्या तु पञ्चमे षष्ठे युङ्खी च सक्तमेऽश्रमे। 
तत उवै महावेश्या साग्धश्या सर्वजातिषु' | 
--श्राचाये (वेश्याचायं )-(पु°) बह पुरुप 
जो वेश्याश्यों को रखताहो चौर प्रर परमौ से 
उन्हें मिलाता हो ।--च्ाश्रय (वेश्याश्रय)- 
(पुं०) रडियो केरहने कीजण्ह, रियो कौ 
पव्रादी ।--गमन-( न° ) रंडीवा्जा -- 
गह-({ न° ) चकल। ।--जन-(पु °) रडी । 
--परण-(पु०) मोग केलि रंडी कोदी 
जाने वाली रकम | 
वेश्वर--(पु ०) खचर, चअरश्वतर | 
वेषणु--(न °) [ ५८ विष्‌ ~ -ल्युट्‌ ] परिचर्या, 
सेवा । (प°) [ ५८ विष्‌ +ल्युट्‌ ] कासमद्‌ 
कसौदी नामक पोधा | 
_ ‰८वेष्ट्‌-म्बा० च्रात्म० सक° घरेरना । लपे. 
टना | उभेठना, मरोडना । पोशाक धारण 
करना । वेष्टते, वेष्टिप्यते, वेष्ट | 
वेष्ट-(पु०) [५८बेष्ट्‌ +- घञ्‌ | विराव । लपे- 
टन | परेरा, हाता | पगष्टी। गौंद्‌, राल। 
तारपीन ।- वंश-(पु०) एक प्रकार का बासि। 
--सार-(पु०) तारपीन । 
वेष्टक-- न°) [ ५८बेष्ट्‌ +- बुल ] पगड़ी । 
नवाद्र । गोद्‌ । तारपीन | (प°) हाता, परेरा । 
सकद कुम्हडा । क्ल । (वि०) घेरनेया 
लपेटने वाला | 
वेष्टन--( न° ) [५८वेष्ट्‌ + ल्युट्‌ ] घेरना । 
लपेयना । उमेठना, मरोडना | बंघन । पण्ड, 
साफा | परेरा, हाता । कमखर॑द्‌, पटका । प्री | 
गुग्गुल । कान का हेद्‌ | वरेत्य का भाव 
विशेष । ` 
वेष्टनक-(पुं °) वेष्टन +८वौ +- क ] रतिव॑ष 
केण एक क्रिया| 
वेष्टित--(वि०) [५८वेष्ट्‌ +क्त] चरो शरोर 
सेधिरा श्रा | लपेटा हशर | रोका दृच्रा, 
अवरुद्ध । 
वेष्प-(पु°) [५८ पिष्‌ प] जल। 


पगड़ी । 

वेमर--(पुर) [ <८्य्‌ ~ च््स्न्‌ | खचर, 
चप्रश्वतर्‌ | 

वेसवःर, वे शवार-- (पु °) [विम ५८बृ | अय्‌ 
ली. , मच. ला, रट, काली मिचं, सौठ 
सादि मगल का चूर | 

५८वेह्‌.- - -२! ° श्रात्म० क ० प्रयतन करना । 
नहत, बह्ट्ते, अवेहि | 

वेहत्‌ - -(सत्री ०) [ विगेप्रेण हन्ति र्भम्‌ , वि 
५८हन्‌ {- अति | गमं नष्टकर देने वाली या 
बराभि गौ | 

वेहार--(पु०) [ = विहार, प्ररो साधुः | 
विहार प्रदेश का नाम| 

५८ वै--म्बा० पर० सक० सुखाना | खक° 
सूम जान] । यक जाना | वायति; वास्यति) 
वासीत्‌ । 

वै--(च्रभ्य० [५८८वा डे] च्रभ्यय विशेष जिसका 
प्रयोग निश्चय या स्वीकारेक्ति के श्रयमे किया 
जात है | भ्िन्तु श्रधिक्रंश प्रयोग दसक्रा पद्‌ 
पूणं क्रेके लिवेही होता है। यथा- 
““च्रापो वे नरसूनवः ।'*-- मनुः | कभी-कभी 
यह्‌ सम्बोधन श्रौर श्रनुनय द्योतक भी 
होता हे) 


वैशतिक-(वि०) [ खी°-र्वशतिकी 
[ विंशत्या क्रीतः, विंशति ~+ ठक्‌ | बीसरमे 
खरीदा हूच्रा | 

वैकत्त-(न ०) [ विशेषेण कक्तति, वि ५८कक्ष्‌ 
+-श्रण्‌ | माला जो जनेऊ कौ तरह पहनी 
गयी हो । उत्तरीय वचर, लवादा, चोगा । 

वैक्तक, वैकक्षिक-(न०) [ वैकक् + कन्‌ | 
[ वेल्ल {- ठन्‌ ] दे° कल्ल" । ` 

वैकरिक-(पु °) जौहरी, रत्नपारखी 1 

वैकतेन-- (प°) [विकर्तनस्यापत्यम्‌ , विकर्तन 
+-च्रण्‌ | सूयं के पुत्र। कणं का नाम| 
सुग्रीव । 


वैकल्प 
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वेज यन्तिक 


वैकल्प-( न° ) [ विकल्य + श्रण॒ ] विकल्प | वैक्रान्त-(पु०) [ विकरन्तया दीग्यति, विक्रान्ति 


का भाव | श्रसमञ्जसता । च्रनिश्चयता | 
वैकल्पिक- ८ वि० ) [ खरी ०--वैकल्पिकी | 
| विकल्पेन प्राप्तः तत्र भवो वा, विक्रल्य + 
टक्‌ | एेच््िक । सन्देहात्मक, च्रनिधित । 
वैकल्य--( न° ) [ विकल +-ष्यञ्‌ ] न्धूनता 
कमी, चरप्रणता । अङ्गहीनता । लंगा होने 
क] भाव | अयोग्यता | घवडाहूट, विकलता | 
भाव, पनस्तित्व | 
वैकारिक-(वि०) [ ल्ी°-वैकारिकी ] 
| विक्रार ।-ठक्‌ | विक्रार सम्बन्धी | बिगड़ 
दुखा । प्रयितंनशील । संशोधनात्मक । 
वैकाल--(पु ०) [विकाल~+- अण्‌ ] दोपहर के 
वराद क समय, पराह । सायकल | 
वेकालिक, वैकालीन-( वि०) [ ल्री०-- 
बेकालिकी, वैकालीनी ] [ विकाल-। ठक्‌ ] 
[विफल ख | सायंकाल सम्बन्धौ या शाम 
को होने वाल्ला । 


वेक्ुएठ-(पु०) [ विङुयटायां मायायाम्‌ भवः 


विक्रुटा+-श्रण्‌ | विष्ण काएक नाम । इन्द्र | 


क] एक नाम | तलसी । वेकरुपठ मे स्थित 
देवगया । गरुड़ । (न°) विष्एुलोक । च्रबररक । 
--चतुदं शी-(खरी ०) कार्तिक शङ्का १४शी | 
--लोक-(पु°) विष्णएलोक । 

वेकृत--(वि०) [स्री वैकृती ] [ वित + 
श्र्‌ | विकार -गरस्त | परिर्तित । संशोधित । 
( न° ) परतन, श्रदलप्रदल । संशोधन । 
घुणा । परिस्थिति श्रथवा सूरत-यङ्क मे श्रदल- 
बदल । शरश्युभ-सूचक श्रशङुन । वीभत्स रस। 
वीमस्स रस का श्वालम्बन ।--विबते-(पु °) 
दुदशा । केश । 

वेकृतिक--( वि०) [ स्री ०--वैकृतिकी ] 
| विकृति +ठक्‌ ] परिवर्तित । संशोधित । 
विकृ त सम्बन्धी | 

वैकृत्य-(न०) [ विकृत --ष्यञ | परिवतन | 
रदोबदल । ददशा । धृणा, श्ररचि । उद्वेग । 
वीभत्स रस | 


--श्रण्‌ | एक प्रकार का रत, चुन्नी 

वक्व, वैक्रव्य--( न° ) [ विङ्कव ¬+-श्रय्‌ | 
विङ्कव ~+-ष्यञ्‌ | गड़बदी । विकलता, धबड़ा- 
हट । हडवबडी । मानसिक श्ररिथिरता । 
संताप । पीडा । 

वैखरी-(खी°) [ विशेषेण रवं राति+^^ र! 
+क + चअरण्‌ (स्वां )--ङीप्‌ | वाक्‌ शक्ति । 
वाग्देवी | कठ से उत्पन्न होने वालास्वर का 
एक विशिष्ट प्रकार, रेसा स्वर उच श्रोर गंभीर 
होता है श्र स्प सुनाई पडता है । 

वैखानस-( वि ° ) [ ख्री°--वैखानसी | 
[ वैखानसस्य इदम्‌, › वेखानस {चरू ] वान- 
प्रस्य संव्ंणी ।--(प०) [वि५८ खन्‌ -[-उ,५ 
अन्‌-+- श्रघु, कम ° स०) विखानसू ¬+-च्रण्‌ 
अरथवा विखानसं बह्याणं वेत्ति तपसा, विखानस 
+चअणु | वानप्रस्य वनचारी ब्रह्मचारी ॥ 
विशेष । 

वैगुखय -(न०) [ विगुण ~-ष्यञ्‌ ] गुण का 
भाव, विगुणता । रेव, श्ववरुण, चुटि। 
वेष्रम्य } विर्द्धता । नीचता । चुद्रता। 
निपुणता | 

वैचक्तण्य--( न° ) [ विचक्षण ष्यञ्‌ | 
चातुरी, निपुणता, योग्यता । 

वैचित्य--(न ०) [ विचित +-ष्यञ्‌ू ] मानसिक 
विकलता, शोक | शन्यमनस्कता । संजञाहीनता । 

वैचित््य--( न° ) [ विचित्र +-ष्यञ्‌ ] विचि- 
तरता, विलक्षणता । विभिन्नता । श्राश्चय । 
नैराश्य । सुंदरता । 

वेजनन-( न° ) [ विजायतेऽस्मिन्‌ , वि“ 
जन्‌ +ल्युट्‌ , विजनन ~ -श्रण्‌ ( स्वायं ) | 
गम का श्नन्तिमि मास। 

वैजयन्त--(पु ०) [ वैजयन्ती +-श्रण्‌ ] इन्द्र 
का राजभवन । इन्र का भंडा | पताका, 
मंडा । घर । च्रभिम्‌ यब्क्ष, शरणी । 

वैजयन्तिक-(पु०) [वेजयन्ती + ठन्‌ वा ठक्‌] 
भंडा उठने बाला | 


' वैजयन्तिका 


वैजयन्तिका- (स्री °) [ वैजयन्ती +कन्‌- 
टाप्‌ , हृस्व] डा, पताका । मोतियों का हार । 
जयन्ती बृह्ञ | श्ररणी | 

वैजयन्ती- (खी ०) [बि५८जि + मच , विज- 
यन्त + श्रण.-- डीप्‌ | भंडा, पत।का । चिह्न, 
व्रिल्ला । हार । धुटनों तक लटकने वाली पाच 
रगो की एक माला, मगवान्‌ विष्णु क) माला) 
एक शब्दकोष का नाम | 

वैजात्य--(न ०) [विजाति ~ यय) विजातीयता। 
विजातीय होने का भाव | वणंमेद । विलक्ष- 
णता । जातिवषहिष्कार । बद चलनी, लंपटता । 

वैजिक--दे° भ्रैजिकः' । 

वेज्ञानिक-( वि° ) | ख्री°--वैज्ञानिकी ] 
[ विज्ञान +ठक्‌ | विज्ञान संबन्धी । विज्ञन- 
वेत्ता | चतुर, निपुण, योग्य | 

वेडाल--दे° ध्वैडालः | 

वैण-(पु°) [ वे -श्रण , उकारस्य लोपः] 
बेसोड, बास की चीजें बनाने वाला | 

वैणव- (वि ०) [स्री ०-- वेणवी | [वेरु -[-शगा | 
बस से उत्पन्न या बास कावना च्चा | (न) 
बास काफल या ब्रीज | (प°) बसि का काम करने 
वाला, बरेसोउ । बस का वह डंड। जो यज्ञोपवीत 
के समय धारणा किया जाता दै । बांसुरी | 

वेणविक-(पु ०) [वैणव ~ ठक्‌ | वंशी बजने 
वाला । 

वैणबिन- (प°) [ वैणव {इनि } शिव जी 
का नाम| 

वैणवी- (ली °) [वैयव--डीप ] वंशलोचन | 

वैणिक-(पु०) [वीया +- ठक्‌ ] वीणा बजाने 
वाला | 

वेरएुक--(न०) [ वेण८के + क, वेक + 
अण्‌ | हाथी का श्वंकुश। (पु%) वंशी बजाने 

बाला । 
बैतंसिक-(पु०) [वितंस +ठक्‌ ] ब्रहेलिया। 
मासविक्रेता | 

वैतणिडक--( वि ) [ वितगडा ¬ ठक्‌ ` 
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दभ 
वितंडावादी, व्यं का भगडा या बहस कले 
वाला | 
वैतनिक-{( वि०) [ ल्ली षेतनिकी | 
[ वेतन ¬+- टक्‌ ] वेतनभोगी, वेतन लेकर काम 
करने वाला । (पु) मजदूर । वेतनभोगी, 
कम॑चारी । । 
वैतरणि, बेतरणी--्री °) [वितरणेन दानिन 
लङ्क यते, वितरण +श्ण्‌ - ङीप्‌, पक्षे 
पृषो ° हुः: ] यमद्वार्‌ या नरकद्वार पर स्थित 
एक नदी का नाम | कलिङ्गदेशस्य एक नदी 
क] नाम| 
वैतस-८ वि० ) [ खी" वैतसी ] [ वेतस 
चरण्‌ ] वेत सम्बन्धी । बत जेसा (बलवान्‌ शत्र 
के सामने नवने बाला । च्रतएव वैतसी वृत्ति") } 
वैतान-(वि ०) [खरी ०- वैतानी] [वितान + 
रण्‌ | यजचीय | पवित्र | (न ०) यज्ञीय विघान 
यज्ञीय बलिदान । 
वैतानिक--( वि °) [ स्री वैतानिकी } 
[ वितान ठक्‌ ] द° वेतान' | 
वैतालिक--(पु ०) [ विविधेन तालेन चरति, 
विताल~+-ठक्‌ |] बंदीनन, भाट | मदारी 
एेन्द्रजालिक । [ वेताल ¬+- ठक | वेताल का 
उपासक्र, वेताल को सिद्ध करने बाला | 
वेत्रक--“ वि०) [ खरी <--वैत्रकी ] [ वेर 
-- वुञ्‌ | बरेतद्‌ार । 
वैद-(पु°) [ वेद्‌ + श्रण॒ ] विद्रजन, पंडितः 
जन । [ विद्‌ +-च्रण्‌ | विद्‌ अूषि के वंशज) 
वैदग्ध ( न० ), वैदग्धी (ल्ी०), बेदग्ध्य 
( न° )--[ विदग्ध -[-श्रण्‌ ] [ वेदग्ध-- 
डाप्‌ | | विदग्ध~-ष्यञ्‌ | निपुणता, पटुत।। 
हाय की सफाई । सौन्द्यं | हाजिरजवाबौ 
प्र्युत्पन्नमतित्व । धूतता । रसिकते | 
वैदभ- (तर) [ निद +-शरय्‌ ] निदं देश 
का राजा। दमयंती के पिता, मीम | उक्मिर्णा 
के पिता भीष्मक । दन्तशूल रोग जिसमें मुः 
पूल जति दै श्रौर उन्म पीडा्ोती है 
वाकुचातुयं । 


वेदर्भी 


येदभी-- (ल्ली °) [ वेदर्भ--डीप्‌ ] दमयंती का 
नाम| रुक्मिणी कानाम। काव्य की एक 
रैली जिसमें माधुयं -व्यंजक वर्णो के द्वारा मधुर 
रचना की जती है। साहित्यदरपणकार ने 
सकी परिभाषा यह्‌ दी रै :-- “माधुर्यव्यञ्जके- 
व रचना ल{लितास्मिका । श्वृत्तिरत्पतृत्तिवा 
वद्‌भां रातिरिप्यते ॥ 

वेदल-( वि० ) | खरी ० तरेदृली | | विदलं 
ण्‌ | वसिकेषटरया वेतका वना 
ह्र | (प°) एक तस्ह कौ पीठी । दाल का 
नाज, जैसे उदं, मूग, अरहर च्रादि | को 
भी शाक जिसे ह्वीमी हो; जसे संसा, बन- 
क्विमि्यां, संम, मटर च्रादि। (न° ) मिन्लुकों 
का मिदर चखाद कापर । वांसि या बेतकी 
ग्रनी इलिया या स्रासन | | 

वेदिक--(षि०) [ स्री वैदिकी | [ वेद्‌ 
+ टक्‌ | वद्‌ भे निक्लादुख्रा या वेदोक्त । 
(पु ०) वेदज्ञ ब्रामण | 

वेदिकपाश- (१०) [कुत्सितो वेदिकः; वेदिक 
+ पाशप्‌ | वेदक श्रधूरा या ब्रहूत थोडा 
सान रखने वाला व्यक्ति | 

वैदुषी--(्री°), वेदुष्य-( न° ) [विद्वस्‌ + 
प्रण्‌-- प्‌ || विद्वस्‌ +प्यन्‌ | पारिडत्यः 
विद्वत्ता | 

वदयं-( विर ) [ खरौ--वैदूयी ] [ विदूर | 

[ञ्य | विद्ूरस लाया हरा या ज्यन्न.। | 

( न° ) लहसनिया स्त | | 

वेदेशिक--( वि ) [ स्री वेदेशिकी ] 
[विदेश +ठक्‌ | न्य देशका, विदेश का। | 
(पु) दसरे देश क! व्यक्ति, विदेशी | 

वं देश्य--( न° ) [ विदेश -+-ष्यञ्‌ ] विदेशी 
होत का भाव, विदेशीपन । (वि०) विदशीयर | 

वेदेह- (पु) [ विदेह {चरण्‌ ] विदेहराज । 
विदह्वासी । विक्र , व्यापारी । वेश्य-पुत्र जो 
ब्राह्मणी के गभं से उत्न्न दृश्ना हो| 

वैदेहक-(पु°) [ वेदेह +- कन. ] व्याप्रारी, 


सोदागर | | 
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वेधेय 

वैदेहिक--(पु०) [ विदेह ठक |] व्यापारी, 
सोदागर । | 

वेदेही--(खरी°) [ विदेहस्य पत्यम्‌ स्री, 
विदेह +-श्रण--डीप्‌ | सीताका नाम। 

वैय--( वि० ) [स्री बैद्यी] [वेद +- एय] 
वेद्‌ संबंधी । श्रायुरव॑द्‌ सत्र॑घी । (प°) [विना 
वेत्ति, विद्या ~+ चण्‌ | विद्वान्‌ व्यक्तिं | 
चिकित्सक । वेद्य जाति का च्राद्मी । यह्‌ वणं- 
सङ्कर जाति का होता है । इसकी उत्पत्ति वेश्या 
माता चरर ब्राह्मया पितासे बरतलायी जाती है। 
--क्रिया-(च्री °) चिकित्सा कम ।--नाथ- 
(पु ०) धन्वन्तरि । शिव । 

वेद्यक-(न ०) [ वैचम्‌ चिकित्सकम्‌ अरधिकरत्य 
करतो अन्यः, वेद्य +-कन्‌ | चिकरित्साशाघ् | 
(पर) [ वे एव, इति स्वं कन्‌ | 
चिकित्सक | 

वेद्युत-(वि०) [खरी तद्यती ] [वयुत्‌ + 
रण्‌ | त्रिजली संवंषी । वरिलजी से उवन्न ।-- 
अभि (वेदयताभ्नि),- अनल (वेद्यतानल), 
वह्धि-(पु ०) वरिजली की च्राग | 

वेध-( वि० ) [ खरी वेधो ] [ विभिना 
बोधितः, विधि~+-च्रण्‌ | जो विधिके खनु- 
सार हो, कायद्‌ या कानून के मुतात्रिक 

वेधिक-( वि° ) [खरी तरेधिकी] [ दिधि 
1 ठक | द° ववे | 

वेधस्य- ८ न० ) [ विख्द्धो धर्मो यस्य, तस्य 
भावः, विधम ~ ष्यञ्‌ | मया रगुणकी 
मिन्नता । आअस्मनता, अंतर । नास्तिकता | 
वेघता | 

वैधवेय--(पु०) [ विधवा ठक ] विवा का 
पुत्र | 

वेधव्य--{ न० ) [ विधवा ष्यञ्‌ ] विघवा- 
पन । 


` वेधुयं-( >° ) [ विधुर +ष्वञ्‌ ] विधुरता । 


वियोग । नैराश्य । कातरता । भ्रम । कंपित 
होने का भाव । 
वेधेय--{ वि० ) [ ी०-वैधेयी ] [ विभि 


वनतेय 
+ठक्‌ | विधि संव्र॑षौी । नियमानुक्रल । 
विहित । [विधिं पद्धतिमेव अनुस॒त्य व्यवहरति 
युक्तागुक्तविवरकशुन्यःवात्‌ , विध ~` ठक्‌ | | 
मूख, विमूढ । (प°) मखं शआदमी । याज्ञ- 
चल्क्य का एक शिष्य । नियमानुक्रूल | ॑ 
वैनतेय -- (पुर) [ विनतायाः ऋअत्यम्‌ , | 
विनता ढक्‌ | गरड कानाम। अघ्णाका 
नाम| 








) | श्री ° - वैनयिकी | 
| विनय [ठक्‌ | विनय सम्बन्धी । शिष्टाचार 
क। व्यवहार करवने वाला | शाच्राभ्यासमे 
निरत रहने वाला । (प°) प्राचीन काल्लका 
एक सामरिक रथ। 
वैनायक-८ वि० ) [ सख्री° -- वैनायकी | 
[ विनायक अण्‌ | गणेश का | 

वैनायिक-(पुं०) [ वनायं लरडनम्‌ अ्रभि- 
कृत्य कृतो अन्यः, विनाय +ठक्‌ | बौद्ध दशंन 
विशेष के सिद्धान्त उक्त दर्शन का पनु 
यायी | 





संब्रघी | नश्वर । (पं °) गुलाम, दास । मकडा| 
ज्योतिष बोद्ध सिद्धान्त । बौद्ध सिद्धान्ता 
नुमरायी | 
वेपरीत्य--( न° ) [ विपरोत ~ ष्यञ्‌ | विप 
रीत होने का भाव | च्रसंगति । 

वेपुल्य--( न० ) [ विप्रल ~ प्य्‌ ] विततार, 
विशालता । बाहुल्य, अधि एता | 
वेफल्य-( न° ) [ विफल ~+-प्यन्‌ ] विफल 
होने का भाव | निरर्थकता | 
वेबोधिक-- (प°) [ विबोधकमंणि नियुक्तः, 
विवरोध +ठक्‌ | पषटरेद।र, चौकी दार । विशेष 
कर वह जो सोने वालो को ब्रीता हूख्रा समय 
चरतला कर जगवे | स्ुतिपाठ द्वारा राजाको 
जगाने वाला व्यक्ति | 

वेभव--(न°) [ विभोः मावः, विभु +-च्रण्‌ | 
एेश्वयं । महच्च, बडप्पन । गौरवान्वित पद्‌ । 
सामथ्यं, शक्ति । 


) [ विनाश-~-ट्क्‌ | विनाश 
| 


वैभाषिक-( वि०) [खी- वैभाषिकी 


वयाकरण 


[ विमा +-ठक्‌ ] एेच्छरिक, वेकल्यिकर । 
(पुर) बद्धो के एक सम्पदाय का च्नु- 
` यायी | 


वे भ्र--(न०) वेकुण्ट, विष्णुलोक । 


वे भ्राज--(न ०) [ विभ्राज्‌ ण्‌ | स्वय 
उपथनं य) ब्राग । 

बेमत्य--८ न० ) [ विमत ~-प्यञ्‌ ] मतभेद, 
च्नेक्य | वृणा, अर{च। 

वेमनस्य-- (न°) [ विमनस {ष्यञ्‌ | षिक~ 
लत) । उदासी । ब्रीमारी । वैर | 

वेमात्र, वेमात्रेय- (प°) [ विमात्र+श्रण ] 
[ विमा {ढक ] सोतेली माता का पुत्र। 


वैमात्रा, वे मात्री, वेमात्रेयी- (खरी °) [वेमात्र 
-टप्‌ | [ वेमात्र~-ङीष्‌ ] [ वेमात्रेय- 
डीप्‌ | सौतेली माता कौ लडकी | 

वेमानिक-( वि०) [ विमान ~-ठक ] देव- 
यानमें सवारदहो श्रन्तरिल्ञ मं विहार करने 
वाला । (पुर) चआ्काशचारी गुन्वारे या व्योम. 
यान में व्रैठ कर उडने वाला मनुष्य | 

वैमुख्य--(न०) [ विग ~+प्यन्‌ | विधखता,. 
मह +रना । धृणा, रचि । पलायन, 
भागना | 

वेमेय--(पु०) [ विमि ~-यत्‌ , विमेय ~+ 
रण्‌ ] ्रदल-बदल, एक वस्तु के बदले 
दूसरी वध्नु लेना, विनिमय | 

येत्र, वेयग्रय--( न°) [व्य्र~+च्रण | 
[ व्यग्र + ष्यञ्‌ | विकलता, घ्रडाहुट । रंसी 
विपरय म लीनता या एकाग्रता 

वेयथ्ये--( न° ) [ व्ययं ष्यञ्‌ ] व्यथंता). 
विफलता । 

वैयधिकरणय--(न०) [व्यधिकरण ष्यञ्‌ | 
भिन्न-मिन्न सम्बन्धो या शवस्यितियों मेहते 
कादशा। 

वेयाकरण-(ए°) [ खरी °-वेयाकरणी ] 
[ व्याकरणम्‌ श्रधीते वेत्ति वा, व्याकरण ~ 
रण्‌ , यकारात्‌ पूवम्‌ एच्‌ ] व्याक्ररण का 


व्याकरणपारा 


पण्डित | (वि ०) [ व्याक्ररणस्य इदम्‌ इत्यथे 
श्रण॒ | व्याकरण सं्र॑षी | 

ख्याकरणपाश --( वि०) [ भ्याकरण + 
पाशप्‌ | जिसे व्याकरया श्रज्छी तरह न श्रता 
हो । 

चैयाघ्-( वि ) [ ल्री-वेयाघ्री ] 
[ व्याघ ~+ श्रञ्‌ | चीते कौ तरह का | 
( प° ) [ व्याघ्रस्य विक्रारः, व्यात्र + 
प्रज , ततः वैग्राधेया चर्मणा परित्रतो रय 
वेयाध -[ श्रञ्‌ | चीते के चम से श्रान्ह्लादित 
गाड़ी | 

वेयात्य--(न०) [ वियात +-ष्यन्‌ ] धृष्टता | 
लज्जा या विनय का ऋअरभाव | उदयडता, 
श्रोद्धत्य । 

वेयासकिं- (पु °) [ व्यासस्य खरपत्यम्‌ , व्यास 
~+दञ्‌ , कड श्रादेशः, यक्रारात्‌ पूवम्‌ 
एच | व्यासपृत्र | 

वंर-( न°) [ वीरस्य कम भावोवा, वीर 
-[ चरण | शत्न॒ता, विरोध । प्रतिहिसा 
बदला । वीरता ।--ातङ्कं ( व रातद्क )- 
(पु०) प्रजन का पेड | 

वेरक्त, वेरक्त्य-(न ०) | विरक्त +चण्‌ | 
[ विरक्त ~-ष्यञ्‌ | विरक्ति, वैराग्य | वास्तना- 
श॒न्यता । च्ररुचि, धृणा | 

वेरङ्गिक-(पु०) [ विरङ्गम्‌ नित्यम्‌ श्हति, 
विरङ्ग ठञ्‌ |] जितन्द्िय जन । संन्यासी | 

बेरल्य -{न०) [ विरल +-ष्यञ्‌ ] विरलत। । 
दीलाधन । सूक्ष्मता | 

वेराग--(न०) [ विराग + श्रण्‌ु | देर 
“वैराग्य 

वराग्य--(न०) [ विराग~-ध्यन्‌ ] सांसारिक 
पदार्था मे अनासक्ति श्रथवा उनसे विरक्तिः | 
चरप्रसन्नता । धृणा, श्ररचि । रंज, शोक | 


वेराज-(वि ०) [ ल्ली" वेराजी | [विराज्‌ 


अण्‌ | ब्रह्मा संबन्धी । (पु °) परमात्मा । 
रक मनु | २७बें क्स्य का नाम| एक 
पितगणा। 


१०७० 


वेश्य 
बैराट-{ वि०) [ल्री°-्वैराटी] विराट 


--श्चया ] विराट ( मस्स्य-नरेश ) सव्र॑भी | 
(पु०) इन्द्रगोप नामक कीट, बीखहूटी । 

बेरिम्‌--(वि ०) [ वेर+- इनि ] विरोधात्मक । 
(पु ०) शत्रु । योद्धा । 

वैरूप्य--(न०) [ विरूप ष्यञ्‌ ] कुरूपता । 
रूपों की विभिन्नता | 

वैरोचन, षैरोचनि-(पु°) [ विरोचनस्या- 
पत्यम्‌ , विरोचन -[-श्रय्‌ ] विरोचन इन्‌ | 
राजा ब्रलि | एकं ध्यानी बुद्ध । एक सिद्ध- 
गणा । सूयं के पुतन | च्रयि केपुत्र। 

बेरोचि--(पु°) [ विरोच इञ्‌ | ब्रलि का 
पुत्र राण | 

वेलक्तरय--८ न° ) [ विलक्षण ~- ष्यञ्‌ | 
विचित्रता । विरोध । विभिन्नता | 

वेलदय--{न०) [ विलक्त ष्यञ्‌ ] गऽवड । 
्रस्व।भाविक्रता । लज्जा | वैपरीत्य | 

बेलोम्य--(न०) [ विलोम +-प्यञ्‌ ] वैपरीत्य, 
उद्दप्रचं | 

वेवधिक--(पुं०) [ विवध + ठक्‌ | "#री- 
वाला, धरूम-घ्ूम कर माल वेचने वाला | 
बरहंगी उठने बाला | 

वंबण्य--( न° ) [ विवरणं ¬- ष्यञ्‌ ] रंग 
ब्रदलोच्रल, विवर्ण॑ता । भिन्नता । जाति- 
भ्रंशत्व । 

वेवस्वत- (पु ०) [ विवस्वतोऽपत्यम्‌ , विव- 
स्वत्‌ +-च्रण्‌ | सातवें मनु का नाम । श्माज 
कल का मन्वन्तर इ्हीमनु कामाना जाता 
है । यमराज | शनिग्रह्‌ । ( न० ) सत्वां 

„ मन्वन्तर । 

वेवस्वती- (खी ०) [ वेवस्वत -- डीप्‌ | दक्षिण 
दिशा । यमुना नदी का नाम। 

वेवाहिक--{ वि०) [ खी°-वेवाहिकी ] 
| विवाह + ठञ्‌ ] विवाह सम्बन्धी | ८ पुं० 
न° ) विवाह, शादी । (पुर) वधू यावर 
का श्वशुर, समधी | 

ब्रशद्य-(न०) [ विशद + ष्यञ्‌ | स्वच्छता 


१. 
कशसं 


निमंलता । स्पष्टता । उज्ज्वलता । स्वस्थता । 
शान्ति (मन की) | 

वंशस--( न° ) [ विशस ~-श्रण्‌ ] वध । 

युद्ध । उत्पीडनं । कष्ट । संकट । नरक ! 

च शस्त्र--{ न° ) [ विशन्त + चरण्‌ ] शच्न- 
हीनता । [ विशसितुः धर्म्यम्‌ , विशसितु + 
ञ्‌ , इकारस्य लोपः ] श्रभिकार । शासन, 
टूकरूमत । 

चंशाख-( न° ) [विशाख +- चरण्‌ ] शिकार 
करमे के समय का एकं पेतरा । (प °) [वैशाखी 
पोण॑मासी श्रित अस्मिन्‌ , वैशाखी ~-श्रय्‌ | 
चेच केव्ाद्‌ पड़ने वले मस का नाम| 
[ विशाला प्रयोजनम्‌ चरस्य, विशाखा +- शरण | 
मन्यन-द्‌ पड, मयानी | 

वेशाखी-(खी°) [ विशाखया युक्ता पोणं- 
मासी, विशाखा +च्रण्‌ - डीप्‌ | वैशाल 
मास की पूर्णिमा | 

वंशिक- (पु ०) [वेशेन जीवति, वेश ¬ ठक्‌ | 
साहित्य मे तीन प्रकारके नाय्रकों मेसे एक) 
जो वेश्याश्रों के साथ मोग-विलास करता हो, 
वेश्यागामी पुरुष | 

वेशिष्छ्य--(न ०) [ विशिष्ट +-ष्यन्‌ | विशेष 
धमं से युक्त होना, विशेषता, श्रंतर । विलक्ष 
गाता, विशिष्ट-लक्षण-संपन्नता । 

वेरोषिक-( न० ) [ विशेष्रं पदा्ंभेदम्‌ 
्रधिकृत्य कृतो ्रन्यः, विशेष्र + ठक्‌ | कणाद्‌- 
प्रवतित एक दर्शन जिसमें तत्त्वो का विवेचन 
क्रिया गया है । (पु °) विशेषिकम्‌ च्रधीते वेत्ति 
सा, वैशेषिक शरण ] वह जो वेशषिक दशन 
जानता हो, श्रलुक््य । ( वि ) [ विशेष 
ठक्‌ ( स्वायं ) | विशेषरतायुक्त, च्रसाधारणा । 

वेशेष्य--(न ०) [ विशेष +-ष्यञ्‌ ] विशेषता । 
प्रधानता, मुख्यता । 

वैश्य-(पु°) [ +“ विश॒ ~क्षिप्‌ ~+ ष्यञ्‌ ] 
द्विजातियों मेंतृतीय वणं का मनुष्य ।- 
क मेन्‌-(न ०),-यृत्ति- (ली) वेश्य वयां 
के कर्म--कृषि, वाणिज्य श्रादि | 


१०७१ 


बेसारिण 


वैश्रवण--(पु°) [ विश्रवयास्यापत्यम्‌ , विन्न 
वया+-श्रण्‌ ] कुबेर का नाम | रावण का 
नाम । -- आलय ( वेश्रवणालय ), 

। श्रावास ( बेश्रवणावास )- (प) बेर 

। के रहने का स्यान । बवटबृक्ञ ।--उद्य 
(वश्रवणोद्य)-(पु०) बरगद का दृक्ष | 

वेश्वदेव--(वि ०) [स्री °वे श्वदेवी ] [विश्व- 
टेव ~+ -श्रण्‌ | विश्वेदेव सम्बन्धी । (न ) 
विश्वेदेव की ब्रलि या नैवेद्य, भोजन कणनेके 
पूव सव्र देवताश्च के उदेश्यसे श्रभिमेंदी 
हृद च्राहूति । 

वेश्वानर-(पुं ०) { विश्वानर चरण्‌ | श्रभि 
की उपाधि | वहु श्रथिजो श्रन्न पचात है। 
वदान्त मे चेतन शक्ति | परमात्मा । चिच्नकर 

वेश्वासिक -८ वि ) [ख्री°--वेश्वासिकी] 
| विश्वास -1- ठक्‌ | विश्वसनीय, विश्वस्त, 
इतमीनानी | 

वेषम्य--(न ०) [विषम + ष्यञ्‌ | असमानत।। 
प्रोद्धत्य, उद्गता | चन्याय | किना 
मूसीत्रत । एकाकीपन । 


वेषयिक--(वि०) [खी ०-बेषयिकी | [विष्रय 
+ठक्‌ | किसी पदाथं सम्बन्धी । (पुं) 
विषयी पुरुष, लप च्राद्मी । 

वेष्टुत-- (न ०) [विष्टुत्या निच्रत्तम्‌ , विष्टुति 
+ श्रण्‌ | हवन का भस्म । 

वेष्र-(पु०) [विश्‌ न्‌ , दद्धि] श्राकाश । 
पवन । लोक । 

वैष्णव--(वि०) [खी ० वैष्णवी] [ विष्णु 
+- चरण ] विष्ण सम्बन्धी । विष्णु की उपा- 
सना करने वला । ( न° ) हवन का म्म | 
(पु०) वेदिक धर्मक श्न्तग॑त मुख्य तीन 
विभानोंमेसे एक । च्रन्य दोर, रैव श्चौर 
शाक्त ।-पुराण-(न °) अष्टादश पुरार्णो मे 

से एक | 

वंसारिण-(पु०) [ विशेषेण सरति विसारी 
मसस्यः स एव, विसारिन्‌ + श्रय | महली । 


----~--~-- ~~ -_-_~~_ ~~~ ~~~ -~~_~-~~~~~~~--~_-___-~~~~~--_-~~~~~-~-_ ~~~ ~~~ ~ 
कक 


वायस _ _ 

वंहायस-( वि° ) [ स्ी०--पहायसकी | 
[ विहायस्‌ ~-श्रण्‌ | आआक्राश सम्बन्भी, च्रास- 
मानी | | 

बेहायं--(वि०) [ विशेप्ेण हीयते, वि ५८६ 
यत्‌ +- अण्‌ ] वह्‌ जिसफे साय मजाक्र जरिया 
जाय (जेते साल। या सुराल का श्न्य एेस। 
ही कोई रिश्तेदार ) । 

वेहासिक-- (पुं °) [ विहासं करोति, विहान + 
ठक्‌ | मसण्वरा, विदूषक । 

बोड्‌-(प०) [ “वा +-उड़ ] गोनस सप, 
गोह । एफ प्रकरार करा भद्वुर्ल | 

बोड़ी--{छ्री°) [वोट - डीप्‌ ] परण क। चौया 
मात । 

वोदु-(पुं °) [५८वह्‌. + तुन्‌ ] एक म्नि । 
पीहुर ये रहने वाली घ्री ( जिसका पति अ्नु- 
पस्थित हो ) कालका | 

वोद-(पु°) [५८ वह ¬+ त्रच ] दोने, ले जाने 
वाला, वाहक | नेता | पति । साह । र्य । 

वोरट-(पु°) डंटल | 

वोद्‌ - (वि ०) [ खवमिक्तम्‌ उद्कम्‌ यत्र, प्रा 
वर ०, उदकस्य उदादेशः | नम, तर, आरद | 

बोदाल--(प्रै) [ वोद्‌ः त्रद्रः सन्‌ श्रलति 
वोद्‌ ९८ ल्‌ +- अच्‌ | मो य्रारी नामक्र मद्धली। 

वौरक, बोलक-(पु ०) [ वनतं लेलनकाल्ते 
उरा यस्य प्रा ब्र, कप्‌ , वस्य अकार 
लेपः, ध्रषो० सलोपः, पन्ते रलयोरमेद्‌ः | 
लेग्वक | 

वोरट-(षु°) | वौ इति रट भज्धा यत्र, 
वा९८रदट्‌ {क| कुन्द्‌ का पष्प या पाधा 


बोल--(पुं°) | ५८“बुल्‌ +- अनू च्रयवा | 


«^ वा उलच्‌ |] एक गन्घद्रव्य, रस.-न्ध | 
गुग्गुल | 

वोल्लाह्‌-- (पु) पले च्रालें श्रौर पालि रंग 
कीमपृ्लु वाला घोडा | 


वौषट्‌ --(-्रभ्य०) [उद्यते अनेन हविः, ५८वह्‌ 


डोषट्‌ ] देवतां को घृतादि वस्तु श्रपण 
केरते समय बोला जाने वाला शब्द विशेष | 
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क, च ध्य 
व्यद < 


व्यंशक- (प°) [ विशिष्टः श्रंशो यस्य, प्रा 
०, कप्‌ | पहाड़ | 
वर्यशुक--८ वि० ) [ विगतम्‌ श्रंशुकम्‌ यस्य 
परा ब० ] नंगा, वक्न-विव्जिंत । 
व्यंसक-(पुं०) [ वि५८च्र॑स्‌ {- वुल | धूतं 
धोखेव्राज श्राद्मी | 
व्यंसन--(न °) [ वि ^^ स्र॑स्‌ -[- ल्युट्‌ | ठगने 
या धोत्रा देने की क्रिया| 
ठ्यक्त --(वि ०) [वि ५८८ श्रज्ञ्‌ +- क्त | स्पष्ट, साफ । 
प्रकट | दष्ट । अनुमित । ज्ञात। विद्धान्‌ । 
स्थूल । (पु °) विष्णु । मनुष्य । सांख्य के मत 
से प्रकृति का स्थूल परिमाय ।--गणित- 
(न°) अङ्कगसित ।--हष्टाथ-(पु०) चश्म- 
दीद्‌ गवाह, वह्‌ साक्ञी जिसने कोद प्रटना 
पनी श्रंलोंसे देखी हो ।--राशि-(प०) 
अङ्कगणित मे वहु रशिया ऋहंजो बतलादिषा 
गयाहोयाजञात अङ्क ।--रूप-(पु०) विष्ण । 
| ठ्यक्ति--(्तरी °) [ वि ५८ रज्ञ क्तिन्‌ | व्यक्त 
| होने की क्रिया या भाव, प्रकटन | [वि\८ग्रन्न्‌ 
| +क्तिच्‌ ] मनुष्य । जीव । द्रव्य, पदां । 
मनुष्य या किसौ अन्य शरीरघारी कसारा 
शरीर, जिसक्री यक्‌ सत्ता मानी जाय च्रौर 
जो किसी समूह या समाज का श्रंग समाना 
जाय, व्यष्टि | 
व्यग्र --(वि०) [ विशुद्धम्‌ अगति, वि ^८चग्‌ 
रक ] विकल, व्याकुल, प.शान । भयभीतः 
| डरा प्रा] किसी कायं मे लीन । 
। उयङ्ग--{वि ०) [ विगतं विक्रृतं वा शङ्खं यस्य 
| यस्मात्‌ वा, प्रा> ब० ] शरीरहीन । वयव 
| हीन, विक्रलाङ्ग, लुंजा । (प°) लना व्यक्ति । 
| मदक | गलपरके काले दाग। 
| व्यजु ल-(न°) अंगुल का ह्वा च्रंश। 
। व्यङ ग्य--(न °) [वि ५८ अञ्ज्‌ ¬+- यत्‌ | शब्द्‌ 
। का वह श्रय जो ग्यञ्ञना वृत्तिके द्वारा प्रकट 
| हो, गृ शरोर द्विपाः हुश्रा अर्थं । वह्‌ लगती 
| हृं बात जिसका कुल्ध गू च्रय हो ! ताना 
। बरोली, चुटकी | 
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--तु ° पर० सक० धोखा देना, ह्रलना । | पटना । शवस, मौका } विपत्ति । पारस्परिक 


व्यचिष्यति, श्रव्याचीत्‌--श्रव्यचीत्‌.। | सम्बन्ध । व्यसन । परिवतन । विनिमय । 
व्यज--(पु°) { वि५८अ्रन्‌ + घ्रञ्‌ | पंखा | . वपरीप्य | 
व्यजन--(न०) [ वि «^ स्रज्‌ +ल्युट्‌ ] प्॑ंला । उयत्तिकीणं--( वि° ) [ वि-- अतिक + 


मलना | पंसखा। 
व्यञ्चक-( वि ° ) [खत्री °- व्यञ्जिका) [ वि 
५८“्ञ्ञ्‌ + वुल | प्रकर करन वाला, जाहिर 
करने वाला } (पर) नारकीय हव्ि-भाव 


ततः | मिश्रित । संयुक्त, जडा हुश्र। | 

व्यतिक्रम--(पु<) [ वरि-चति ^८क्रम्‌~+ 
यञ्‌ | निलखले म॑ होने वाला उलट-गैर, 
करम ५ हेन व्राला विपर्यय | पाप, श्रसःकमं | 
विपत्ति, .ङ्कट | श्रपिक्रमण, उस्लेधघन । श्रव- 
देल, लापरवाही । वेपयीत्य । ब्रीतना, गुज- 
रना | 

ठ्यतिक्रान्त--(वि °) [ वि--श्रति ^^ कम्‌ + 
त्त | तक्रमण किया दुश्रा। भङ्ग किया 
ह्च ( नियम )। उलट-रर श्य, हृशच्रा। 
वोता हुच्ा, गुजरा दु ख्रा (जेसे-समय ) । 


र, 


| 
। 

आन्तरिक मावांको यकट करने वाला हाव | 

भाव । सद्धेत । व्यंजना द्वारा चरथं प्रकट करते | 

वाला शब्द्‌ । | 
व्यञ्जन --(न ०) [ वि^^ अज्ञ ¬+ ल्युट्‌ | पकट | 

करना | यष्ट करना । चिह्न, निशान । स्मा- | 

रक । क्रद्मवेश । वणमाला का वहू वणं जो । 

त्रिनास्वरकी सहायताकेन ब्रोलाज। सके 

संस्कत वयामाला मे “कसे हः तक सत्र वर्णं | व्यतिरिक्त--(वि०) [ वि-श्रति^^रिच्‌ + 

व्यञ्जन कटे जाते र ' लिङ्गवाची चि, र्यात्‌ | क्त | अतिशयः बहुत श्रधिक । श्रलगाय। 

द्री या पुरुष पहूचानने का चिह्न | विल्ला, | ह्र, अलहदा किया हुश्रा | रोक्राहुन्रा। 

चपरास | वयस्कता-प्रासि का लक्षण । दादी- वर्जित । 

मठं | अवयव, प्रत्यङ्ग | भोजन-सामग्री-- | व्यतिरेक--(वु०) [ वि-श्वति ५^रच्‌ + 

साग-भाजी, मसाला, चटनी, चचार च्रादि। परञ्‌ ] मेद्‌, श्रन्तर, भिन्नता ¡ श्रलगाव । 
व्यञ्जना शक्ते । वर्जन, बहिष्करण । श्रसमानता, श्रसादश्य । 
व्यञ्जना-(सख्री°) [ वि५८अ्रज्ञ ¬+- णिच्‌ ¬+ | विच्छेद, कमभङ्खं | एक श्र्थालङ्कार जिसमे 
युच्‌-टाप्‌ ] शब्द्‌ की तीन प्रकार की | उपमान की च्रपेक्ञा उपमेय मेंकुक्धुश्चौरमभी 
शक्तियों म से एक प्रकार की शक्ति, . जिससे विशेषता या शरभिकता का व्णंन क्षिया 
क्रिसी शब्द या वाक्य के वाच्यार्थं च्रथवा | जातां है| । 
लक्ष्याय से भिन किसी अन्यही ्रथंका | ठयतिरेकिन्‌--(वि ०) [व्यतिरेक ~।- इनि] श्वति- 

बोघ होता हे। क्रमणा करने वाला | श्र॑तर या मेद्‌ दिखाने 
व्यञ्जित--( वि० ) [ वि५८श्रज््‌ क्त] स्यष्ट | वाला । भिन्न । वर्जित, ब्हिष्कृत | श्रभाव या 

किया हूश्रा। प्रकटित । चिद्धित। स्ङ्कोत श्रनसितित्व प्रदशन करने वाला । 

| 
| 





किया हुश्चा | प्रक्रारान्तर से कह। हुश्रा | व्यतिषक्त--(वि ०) [वि~ अरति ५^ सञ्ज + क्त] 
व्यडम्बक, व्यडम्बन-- (प°) [ ५८ -म्ब्‌ 1 | पारस्परिक सम्बन्ध युक्त या जुड़ा ह्च । श्रोत- 
वुल्‌ , विशेषेण न उम्बकः ] एरंड बृह्ञ, | प्रोत । परश्यर परिणय या विवाह सम्बन्ध में 


रेडी का पेड | प्रवद्ध | 
व्यतिकर-(पु°) [ वि - श्रति^८क +- अप्‌ ] | व्यतिषङ्ग-(पु°) [ वि~ श्रति ५“ सञ्ञ ~ 
समिश्रण, मिलवट । सम्बन्ध, संसग, लगाव । | घञ्‌ ] पारस्परिक सम्बन्ध । मिल।वट । संयोग। 


च्ाधात । प्रत्याघात | स्कावट, श्रडचन । । सङ्गम | 


व्यतिहार, व्यतीहार 


व्यतिहार, व्यतीहार--(पु०) [ वि ~ श्रति 
५८ [घञ्‌ , पन्ते उपसर्गस्य दीर्घः |] विनि- 
मय, ब्रदल्ला | 

उ्यतीत--(वि०) [ वि~ च्रति^^इ ¬- क्त 
गया हु, गुज हु, ब्रौता दूच्रा । मर 


रवदेलना किया दृश्रा | 

व्यतीपात--(पु०) [ वि~ च्रति^^पत्‌ + 
प्रम्‌ , उपसग॑स्य दीघं: सम्पूंरीत्या प्रस्थान । 
स+ गतः विच्छद्‌ । वडा भारी उत्पात या 
उपद्रव ( जेसे--मू कम्प, उल्कापात च्रादि )। 
तिरष्कार, श्रपमान । ज्योतिष शा मे सत्ता 
इस योगों में से सन्रहवां योग | इसयोगणमें 
कोद शुभ काय॑ या यात्रा निषिद्ध है | योग 
विशेष जौ शमावास्या के दिन रविवार या 
श्रवण, धनिष्ठा, आद्रा, श्रश्लेषा, अथवा 
मृगशिरा न्त्र होने पर होता है । इस योग 
मे गङ्कास्नान का व्रडा पुय फल बतलाया 
गयादहे। 

व्यत्यय--. पुं °; [ वि--श्रति ^^ इ ~+- अन्‌ | 
व्यतिक्रम, उलट )र । उच्लङ्कन । रोक, 
पचन । 

व्यत्यस्त--(वि ०) [वि~ श्रति^८ शरस्‌ +- क्त 
उलटा, श्रोभा किया हृश्ना । विरद, विपरीत । 
छसंलम्र । श्राडा, तिरह्धा | 

व्यत्यास-(पु०) [वि - च्रति५८श्रस्‌ +- घन्‌ | 
व्यतिक्रम । वैपरीत्य, विरुद्धता । बाधा | परि- 
वतन । 

> {दुयुधरू- भ्व) ° च्रात्म° श्चक० वु खी हाना | 

प्रशान्त होन! । विकल होना । कोपना । 
भयभीत होना । सूख जाना । व्ययते, व्ययि- 
ध्यते, श्रन्ययिष्ट | 

व्यथक-( वि० }) [ स्री. ---उ्यथिका | 
[५८ व्यय्‌ }- रिच्‌ ¬+ रवुल्‌ | पीड़ाकारक । 
भयभीत करने वाल! | 

ल्यथन-(उि <) [ «^ व्य्‌ 1 च्‌ ~+ स्यु | 
पीडा देने वाल्ला । ज्युन्ध करने वाला । (न>) 
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टुश्रा। त्यागा दृश्ना, द्रोडा हुश्च | प्ररिथत। । 


ठ्यपगत 


[५८ब्य्‌ +-व्युट्‌ ¦ व्यथा, पीडा । कपन 
परिवर्तन (स्वर का) | 

व्यथा--(ख्री°) [ «व्यथ्‌ +श्रङ -या्‌ | 
कष्ट, भय, चिन्ता । विकलता, रोग । 
व्यथित--(वि०) [ ५८्यथ्‌ क्त | पीडित, 
सन्तत । मयमीत । विकल । | 
५८य्युघधु-दि° पर० सक० ब्रेधना, ताइन 

` करना । मार डालना । द्येद्‌ करना । कोचना | 
विष्यति, व्यस्स्यति, श्ग्यात्सीत्‌ । 

| व्यध- (पुर) [ ५८व्यध्‌ + रप्‌ ] छेदन । 
भेदन । ताडन । चआ्राहतकरण । श्राघात | 

व्यधिकरण-(न०) [ वि-चरभि ५८ क + 
ल्युट्‌ ] भिन्न श्राधार पर होना । (वि०) 
| विभिन्ने विरुद्धं वा ्रभिकरणं यस्य, प्रा 
तर ०| जिसकर] च्राघार भिन्न हो । दूसरे कारक्र 
से सवद्ध (यथा--चक्रपाणिः' चक्रं पाणौ 
यस्य, यहा “चक्रम्‌ श्रोर "पाणो मे भिन्न- 
भिन्न विभक्ति होने के कारा व्यधिकरण ब० 
स० होता है ) | 

व्यध्य--(वि ०) [५८^व्यघ्‌ + ययत्‌ ] ददन, 
भेदन करने योग्य | (पु) [ व्यघाय हितः, 
व्यध + यत्‌ | धनप्र की डोरी, प्रत्यंचा | 

व्यध्व--{पु०, [विरुद्धः श्रष्वा, प्रा सम, 
च्च | अुरा माग, बुपय | 

व्यनुनाद--(प०) [विशिष्टः अनुनादः, प्रा 
स०| जोर की गज | उच प्रतिष्वनि। 

व्यन्तर-(वि०) [ विशिष्टः श्रन्तरो यस्य, 
प्र० व°] व्यवह्त । (पु) जेनोँ के श्रनुसार 
एकं तरह के पिशाच र यक्त । [ विगतः 
छन्तरः, प्रा° स ०] चतर का अभाव | 

५८ व्यप्‌-- त° उभ० सक० फेंकना । कम 
करना । बरत्राद्‌ करना । व्यपयति-ते । 

व्यपङ्ृष्ट-(वि ०) [वि - अप^८कृष्‌ +क्त | 
खीचा हुच्ा | हटाया हुश्रा, स्थानान्तरित 
किय! टृश्चा । 

व्यपगत-(वि ०) [वि चप ^^ गम्‌-क्त] गया 
हुश्ना, पररिथित । गिर हुच्रा । वंचित । 


= मकमन, ०५ = ~ ` ऊक ----------- ------------------------------- 


ठयपगम 


व्यपगम-(पु०) [वि-श्रप^८^गम्‌--च्रप्‌ | 
प्रस्थान । लोप । बीतना । 

उ्यपत्रप--(वि ०) [विगता अपत्रपा यस्य, प्रा 
र °] निलंज, बरेहया । 

उ्यपदिष्ट-( वि° ) [वि- श्रप^८^दिश -1- 
क्त | नामाङ्कित । निर्दिष्ट, ब्रतलाया दृश्ा | 
तला हुच्रा | 

व्यपदेश-(पु०) [ वि--श्रप५८ दिश + 
घञ्‌ | सूचना, इत्तिला । नामकरण । नाम | 
उपाभि । वंश । जाति । प्रसिद्धि, प्रख्याति | 
चाल, ब्रह्मना । कपट, ह्रल । 

उ्यपदेष्ट--( वि ° ) [वि -श्रप^८दिश 

| निदंश करने वाला । कपटी, ह्लिया । 

ठयपरोपण-( न° ) [वि~ त्रप^८ रुह्‌ - 
रिच ~-व्युट्‌, हस्य परः] जइ से उखाड़ कर 
फक देने कौ क्रिया । बहिष्करण, निकाल 
बाहूर करना । कतन । तोऽना । ` 

व्यपाय--(पु०) [ वि--श्रप^८इ ~ धञ्‌ | 
विनाश । समासि | 

उ्यपाश्रय--(पु°) [ वि-चप--श्चा ५ 
+-श्चप्‌ | च्राश्रय, त्रवलम्ब्र | निभरता । एक 
के ब्राद्‌ एक होना, परपरक्रम | 


उ्यपेक्ञा-(खी°) [ वि-श्रप ८ 1-श्रङ_ 


- टाप्‌ | ्राकाक्ता, च्रभिलापा । श्रग्रह्‌, 
्रनुरोध | पारसरिकं सम्बन्ध । संलग्नता | 
पेक्ला | 

ज्यपेत--(वि०) [ वि- च्रप^८इ क्त | जो 
अलगहोग्याहो, जिसका श्रत हो गया 
हो । विरुद्ध | ग्या टुख्रा। 

व्यपोढ-(वि०) [ वि~ च्रप^८वह्‌ +क्त | 
निकाल! हूच्रा, हटाया हृश्रा । विरुद्ध, विप- 
रीत । प्रकटित, प्रदर्शित । 

व्यपोह- (पु) [वि~ श्रप५८उदह्‌. घञ्‌ | 
रोक स्खने याभगादनेकी क्रिया { नाश। 
परस्वोकार । ब्रहारना । 

व्यभिचार, व्यभीचार-(पु०) [वि--श्रमि 

५८ चर्‌ +- ष्‌ परते उपसगस्य दीर्घः] कद्‌- 


१०७५ 


-----=--~~-- 


व्यलीक 
चार, बदचलनी । कुपथगमन, श्रनुचित 
मागानुसरण । अनुचित यौन संम्बन् । पाप । 
पतिक्रमण । चलहद्गी । च्पवाद्‌ ( किसी 
नियम का) | न्यायम देतु का एक दोष । 

नय्रभिचारिणी- (ल्ली °) [ व्यभिचाचि्‌- 
डीप ] च्रसती स्री, ह्िनाल श्रौरत । 

व्यभिचारिन्‌--(वि०) ¡ व्यभिचार +-इनि ] 
माग-प्रष्ट । व्रदचलन, परन्नीतामी ॥ 
अस्यायी ¦ उस्लंयन करने बाला । नियम- 
विरुद्ध । जिसके कई गोण चयं हों ।- भाव 
- (परं ०) साहित्यमें 2 भाव जो रस के उप- 
योगी होकर जलतरङ्खवत्‌ उनमें सञ्चरगा करते 
है रोर समय-समय पर मनुष्य भाव कालख्पमी 
धारण कर लेते ै। र्यात्‌ चंचलतापूर्वक 
सव रसो मं सञ्चरित होते रहते ई, सञ्चारी 
भाव | 

५८ ठ्यय्‌-- भ्वा° पर ० सक० जाना । व्ययति, 
व्ययिष्यति, अव्ययीत्‌ । चु ° पर० सक ० वित्त 
त्याग करना, खच करना । व्यययति, व्यय- 
यिष्यति, श्रवव्ययत्‌ | 

व्यय--( वि° ) [वि^८इ + अ्रच्‌ ] परिवतंन- 
शील । नाशवान्‌ । (पु) [#द्युय +- श्रन्‌ | 
धन का किसी काम्‌ में लगना, खच । क्षय, 
नाश | हास । त्याग । (न°) ्ञम्र से बारहवा 
स्थान ।--शील-( वि ° ) श्रपव्ययी, फन्‌ल- 
खचं | 

ठययन--(न ०) [५८ व्यय्‌ वा वि^८इ ~+-व्युट्‌ | 
खच करना } बरताद्‌ करना, नष्ट कर डालना | 

व्ययित--(वि%) [व्यय ¬-इतच्‌ ] ध्यय क्रिया 
हुच्रा | बरखाद्‌ किया श्रा | घटती को प्त 

व्यथ-(वि०) [ विगतोऽथौ यस्मात्‌ , प्रा 
च० ] निरर्थक । श्र्थरह्ित, जिसका कुकु 
मतलब दहीनदहो। 

व्यलीक-( वि० ) | विशेषेण श्रलति, वि 
^^ खल्‌ कोकन्‌ | ठा, श्रसत्य | श्रप्रिय, 
छप्रीतिकर | श्चक्रायं, नुचित । कष्टदायक | 
परिचित । श्रद्‌ त । ( नै° ) च्रप्रियता । 


ठ्यवकलन १०७६ व्यवहार 


कोई कारण जिससे वुःख उत्पन्न हो । अपराध । | किसी प्रकार का व्यवसाय या रोजगार करता 
कपट, ह्वल । श्रसत्यता | वैपरीत्य । कष्ट- | हो । उद्यमी, परिश्रमी । दृ्द्संकल्प । श्रध्य- 
कारिता । (पुं०) लंपट पुसप्र । विट | वसायी | 
व्यवकलन--( न° ) [ वि--च्रव«८कल्‌ | | व्यवसित-( वि० ) [वि-- श्रव५८सो +क्त | 
ल्युट्‌ ] विच्छद्‌ । शह्कगणित में बाकी घ्रटने | जिसका श्रनुष्टान किया गया दहो । व्यवसाय 
की क्रिया, वाकी निकालने की क्रिया| किया हरा । उच्यत । तत्पर । निश्चित । ह्रुला 
व्यवक्रोशन--(न°) [ वि--च्रव ^ कश्‌ 1 | टुच्रा, प्रवञ्चित | (न०) सङ्कस्प, दृद विचार । 
ल्युट्‌ ] खाप मे गाली-पलोज । व्यवस्था- (खी °) [वि चव५८स्या -श्रङ 
व्यवच्छिन्न--( वि०) [वि--श्रव,८ छिद्‌ 1 | -याप्‌ | प्रबन्ध, दन्तजाम । तजवीज, युक्ति । 
त्तः] कटा हुश्रा | वियोजित, विभक्त । निद्ध।- | निर्धारित नियम या विधान | शतनाम, इकरार- 
रण किया दृशा, निश्चित । चिहित | ब्राधा | नामा। परिस्थिति, हालत । हद्‌ च्राघार | 
डाला दूच्रा | भिन्न | व्यवस्थान ८ न° ), व्यवस्थिति (ली°)-- 
व्यवच्छेद-(पु०) [ वि--ख्रव५८छ्िद्‌ ¬+ | ( वि~ खव ^८स्था + त्युट्‌ | [ वि -- अव 4८ 
पज्‌ ] एरथकता, पार्थक्य, श्रलगाव । विभाग, | स्था-क्तिन्‌ | व्यवस्या, प्रबन्ध | नियम । 
ग्यड, हिस्सा । विराम । निद्धारणा । त्रोढना निणंय । ददता । सङ्गति | श्रध्यवसाय | 
चलाना (जेसे--बाण) । किसी ग्रन्थ का | विन्द्‌ | 


~~~ ~ ~ 8 (द 


ध्याय या परव | व्यवस्थापक-( वि° ) [ स्री-व्यवस्था- 
व्यवधा-(््री °) [ वि--च्रव^८घ।- च्रङ. | पिरका | [ वि--श्रव^^स्था +- णिच्‌ , पुक्‌ 
--टाप्‌ | वह जो बीच मे हो, व्यवधान | | ~+ यवुल्‌ ] प्रबन्धक, व्यवस्था करने वाला । 
पद्‌ | ह्िपाव, दुराव । वह्‌ जो कानूनी सलाह या शान्नीय व्यवस्था 


व्यव्धान-(न °) [वि--च्रव^८घा +-व्युट्‌] | देता हो । यथास्थान क्रम से सजने वाला | 
वह वस्तु जो ब्रीच मे पड़ थक्‌ करती हो । | व्यवस्थापन--( न° ) [ वि ~ व ५८ स्या +- 
ष्टि को रोकने वाली वस्तु । दुराव, क्विपाव । णिच्‌ › पुक्‌ +ल्युट्‌ | विधिपू्वंक रना ¦ 
परद्‌ा । गिलाफ । अवक्राश । विच्छद, अरलग | विधान का निदेशन। निर्घारण । निश्चय- 
होना । समाति | | करणा | 

न्यवधायक--(वि ०) [ली ०--उ्यवधायिका] | व्यवस्थापित--( वि° ) [ वि~ च्रव८स्य। 
[वि--ख्रव4८^घ। +- पवुल्‌ ] श्राड करभे बाला, | ~+ णिच्‌ , पुक्‌ + क्तं | व्यवस्था किया हुश्रा ¦ 
प्रतर डालने वाला | परदा करने वाला । सुका- | निद्धारण किया हुश्रा । 


वृर डालने वाला । क्लिपाने बाला । व्यवस्थित-(वि ०) [ वि- चव ^^स्या +क्त] 
ल्यवधि-(पु°) [ वि--च्रव५८घा ~+ कि ] | क्रमते रखाहुत्रा। सजाया हुश्रा | तैकिया 
ञ्यवधान, परद्‌ा, प्रोट | टुश्च | निद्धारित । निर्णीत । वियोजित। 


य्यवसाय--(पु०) [वि--श्रव^^सो घञ्‌ ] | निकाला हा । निर्भ॑रित, श्रवलम्बित । 
भयत्न, उद्योग । श्रभिप्राय । सङ्कस्प, पक्का | व्यवह --(पु०) [ वि - १५८८ तृच्‌ ] 
इरादा । काय, क्रिया । घंषा, व्यापार । आच- | किसी व्यापार क। प्रबन्धक | मुकदमाबाजी 
रण, चाल-चलन, व्यवहार । ह्वल । कोशल । | कंसे बाला, वादी । न्यायाधीश । साची, संगी । 
डीग | विष्य का नामान्तर । शिव । व्यवहार-{पु०) [ बि-श्रत्र\८ह घञ्‌ | 
व्यवसायिन्‌--(वि ०) [व्यवसाय इनि] जो । श्राचरणा, चालचलन । धंभा, व्यवसाय । 


उयवहारक १०७७ यस्तं 


ब्र्तावि | महाजनी । तिजारत, व्यापार । रीति, 
रस्म, यिज । सम्बन्ध, रिश्तेदारी । मुकदमे 
की जोंच-पडताल । मुकदमा, आभिगोग, 
नालिश ।--पाद-(पु०) व्यवहार के पूर्वंप्, 


उत्तरपन्त, क्रियापाद्‌ च्रौर निर्णय इन चारो 
का समूह ।--मातृका- (स्री ०) व्यवहारशाश्ला- 


नुसार होने वाली करिया । [ जसे मुकदमे 
कादायर होना, पेश होना, गवाह की 
तली, उनका साक्ष्य, जिरह्‌, बहस, फैसला 
ख्रादि ]।--विधि-(पुंर) वह शाश्च जिसमे 
व्यवहार संव्र॑णो बातों का उल्लेल किया गया 
हो, धर्मशास्त्र ।--पद्‌-( न° ),-मागे- 
(पु ०),--विषय-(पु °), --स्थान-( न° ) 
व्यवहार का विषय या स्यान | 
च्यवहारक- (प°) [वि~ ऋव ८ + एवुल्‌| 
व्यापारी, सोदागर | 

उ्यवहारिक-(वि ०) [खी --व्यवहारिका, 
व्यवहारिकी ] [ व्यवहार ।-उन्‌ ] व्यापार 
सम्बन्धी । व्यापार में संलय | श्रार्ईनीया 
कानूनी । मुकदमेबाज | प्रचलित ।--जीव- 
(पु०) वेदान्त के अनुसार ज्ञानमय कोष | 
च्यवहारिका--(खी°) [ वि--श्रव५८ह 
यवुच्‌- टाप्‌ , इत्व | चलन, पद्धति, रिवाज, 
रस्म । भाड्‌ । इंगुदी कावृत्त। 
व्यवहारिन्‌--( वि० ) [ व्यवहार ~ इनि ] 
व्यवहार करने वाल्ला । मुकदमेव्राज । जो व्यव- 
हारम श्रता हो| 

व्यवहित--{ वि° ) [वि~ अव^^घा +क्त] 
सरला रखा हुश्रा । ब्रीच मं पडो किसी वस्तु 
से अलगाया हूश्ा । बाधा दिया हूखा। रोका 
हूखा। प्रदा डाला श्चा, श्रा में किया 
हुश्च । जिसका लगातार सम्बन्ध न हो । पूरा 
किया हुत्रा, संपादित । क्रोडा हूच्रा | अगि 
बदा हुश्रा । विरोधी । नौचा दिखाया हुषा । 
उयबहति-(ख्ी °) [वि ~ श्रव ५८८ क्तिन्‌ | 
च्राचरण । क्रिया, कायं । सम्पकं । व्यापार । 
सुकद्मा | | 





व्यवाय--(न०) [ वि~ तव५८च्रय्‌ +- श्रच्‌ | 
चमक, दाति, आभा । (पुं९) [ वि- अव 
इ -।- घन्‌ | विच्छैद्‌ । लीनता । परद्‌ा । दुराव, 
क्िपाव । विराम । अरऽचन। स्रीसम्भोण। 
शुद्धता 

व्यवायिन्‌--(पु°) [वि~ श्रव ^^ इ +- णिनि] 
कामः पुरुप, एेयाश आदमी | कामोदीपक 
पदायं । (वि ०) पथक्‌ करने वाला | व्यापक | 

व्यवेत--{ च) [ वि--त्रव^८ईइ +क्त | 
वियोजित । भिन्न | | 

व्यष्टि-(सखरी०) [ वि ^^ श्‌ ¬+क्तिन्‌ | 
समष्टि का एक एक्‌ एवं विशिष्ट श्रंश, समष्टि 
का उलटा | 

ठ्यसन--(न ०) [ वि ५८ त्रस्‌ ल्युट्‌ ] पर्षेप | 
वियोग, विच्छद । श्रतिक्रमणा | भङ्खकरणा । 
नाश । पराजय | चरघषःपात। निबलता। त्रापत्ति, 


सङ्कट । श्रप्त होने करी क्रिया| पापाचार । बुरी 


रदत, बुरी लत । लीनता | अपराध । सजा | 
अयोग्यता । निरथंक उच्रोगण । पवन ।-- 


` शछमतिभार, ( व्यसनातिभार )-(पु०) बडी 


मारी विपत्ति ।--श्नन्वित (व्यसनान्वित) 
--श्राते ( व्यसनाते )--पीडित-(वि०) 
ापद्‌्रस्त, सङ्कटपन, मुसीव्रतजद्‌। । 

व्यसनिन्‌--( वि ° ) [ व्यसन ¬+- इनि | किसी 
चुरी लत में फसा हुता, दुष्ट । चअमागा, बद्‌- 
करंस्मत । जरिसी कायं में जी-जानसेलगा 
दुखा | | 

व्यसु--( वि° ) विगताः च्रसवः प्रायाः यस्य, 
प्रर बर | निर्जवि, मृत। 

व्यस्त--( वि ° ) [ वि ५८श्रस्‌ ¬+ क्त | प्रक्षि, 
एका हुच्रा | विकीयं, विखरा हुच्रा । निकाला 
हृश्रा | वियोजित,. च्रलहद्‌ा किया श्चा । एक- 


एक कर विचार श्रिया श्रा | मिश्रित । 


विभिन्न | स्थानान्तरितं किया श्रा । घवबडाया 
हुश्च, विकल । गड़बड़, च्रष्तन्यस्त । उलया- 
पुलटा । विपरीत । 


।, 


व्यस्तार 
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व्याज 





व्यस्तार-(पुं०) हाथी कौ कनप्रयियों से मद्‌ 
का चूना। 

उयाकरण-( न° ) [ व्याक्रियन्ते व्युताच्न्ते 
शब्दाः येन, वि--श्रा५८कृ +ल्युट्‌ | वाक्‌- 
पृयक करगा-प्क्रिया | व्ह शच्च जो वेद्‌ केद्लुः 
गों मे से एक है| गह साध्य, साधन, कर्ता, 
कमं, क्रिया, समास रादि का निरूपय करता 
है | नामश्रौर श्प से जगत्‌ का प्रकाशन 
( वेदान्त ) । भविष्यद्‌ वाणी ( ब्रौद्ध ) | 
निर्माण, रचना । धनुप की टकार | 

व्याकार-(पु०) [ वि--श्रा^८कृ घञ | 
व्याख्या । परितंन, स्य का पलना । 
कुरूपता । 

व्याकीर-( वि०) [ वि--श्रा\८क्‌--क्त] 
व्रिखरा हुच्रा | श्रस्तग्यस्त किया हुच्रा । व्याकुल । 

व्याक्रुल--(वि °) [चर ^^ कुल्‌ क, विशेषेण 
श्राकुलः, प्रा० स०] प्रवाया हूच्रा | विकल, 
परेशान । भयभीत, डरा हूश्रा । परपृणं | 
कायं मेसंलमर यारफेसाहूत्रा। 

व्याकुलित--(वि ०) [वि--श्रा५८^ कुल्‌ क्त] 
विकल, घवडाया हूश्रा । भीत । 

व्याकूति-{सखत्री °) [ विशिष्टा श्चाकरूतिः, प्रा 
स० | कल, कपट | धोखा, फरेव | 
व्याकरत--( वि° ) [ वि--श्रा५८कृ +क्त ] 
एक्‌ किया हुश्रा | न्याख्या किया हृष्रा | 
बदशक्क बनाया हुवा | 

व्याकृति- (स्री °) [वि०--श्रा4८क «८क्तेन्‌ ] 
शृयक्करण । व्याख्या, टीका । रूप-परिवतंन, 
शक्र की बदलौवल । व्याक्ररणा । 

व्याकोश, व्याकोष--( वि० ) [वि--श्रा९८ 
कश्‌ श्रच } [ वि--श्रा ५८ कुष -[-श्नच्‌ | 
गां विकसित, प्रफुल्ल । बद्ध को प्रति। 
व्या्तेप-(पु०) [ वि--श्रा + ज्धिप्‌ घञ्‌ ] 
उद्वल-कूद्‌ । श्रडचन, रुकावट । विलम्ब । 
विकलता | 

व्याख्या-{सख्री °) [वि--च्रा५८^ख्या +-श्डः 
-टाप्‌ | किसी कठिन प्रद या वाक्यश्रादि 


~~~ ~~~ ~~~ - ~~~ -- 


| 


का श्यं स्पष्ट करनेवाला विवरण, टीका) 
वर्णान, निरूपगा । 

व्याख्यात-(वि ०) [ वि--्रा५८ख्या +क्त 
जिसको व्याख्या, टीका की गईं ह । निरूपित, 
वशित । 

व्याख्यातर--( पुं वि०) [ वि--च्रा^८ख्या 
{तृच्‌ | व्याख्या करने वाला । भाप्रण करने 
वाला | 

व्याख्यान--( न° ) [ वि--च्रा५८ख्या + 
ल्युट्‌ | निरूपण । माप्रा । व्याख्या | टीका । 

व्याघटरून--( न० ) [वि--श्रा^८ ष्ट 
ल्युट्‌ ] मन्यन । रगड़ना, संवर । 

व्याघात-(पुं°) [ वि--श्रा५८हन्‌-।-घन्‌ , 
नस्य तः] ताडन । श्राघात, प्रहार । श्रडचन, 
रुकावट । खण्डन, प्रतिवाद्‌ । अलङ्कार विशेष 
जिसमे एक ही उपायके द्वारा दो विरुद्ध कार्यो 
के होने का वर्णन किया जाता है| 

व्याघ्--(पु०) [ व्याजिघ्रति, वि--श्रा^८घा 
+ क ] चीता, व्रा | ( समासान्त शब्दों के 
छन्त में श्राने पर इसका चयं होता दहै-स्वे- 
तम, मुख्य, प्रभान । यथा “नरव्याघ्र ) । 
लाल रंड । करंज ।--श्रास्य (व्याघ्रास्य)- 
(पु) बिलार ।-नख-( न० ) चीते के 
नासन । वतनहू। नामक प्रसिद्ध गन्घद्रव्य | 
खरोच, नखक्तत । धूर, स्नुही दृक्ष । एक 
प्रकार का कद्‌ ।-नायक-(पु०) गीदड, 
श्गाल | 

व्याघ्ी-(ल्री ०)[व्या् -ङप्‌ | चीते की मादा, 
बराधिन | कंटकारी । नखी नामक गधद्रव्य | 

व्याज-(पु०) [ प्यजति ययाचव्यवह।रात्‌ 
च्रपगच्ति श्रनेन, वि५^८^शरज ~+ घञ्‌ | 
कपट, दल, फर । कोशल, चालाकी । बहाना 
मिस । तरकीव, युक्ति ।--उक्ति (व्याजोक्ति) 
(खरी ०) कपटभरी ब्रात । श्रलङ्कार विशेष + 
इसमे किसी स्पष्ट बात को ह्धिपाने फे लिये 
कोई बहाना किया जाता है ।-निन्दा- 
(खी °) वहू निन्दा जो इल या कपट सेकी 


ठ्याङ 


जाय । एक शब्दालंकार ।--सुप्र-( वि०) 
सोने का बहाना किया दृश्रा | --स्तुति-(्री °) 
वह॒ स्तुति या प्रशंताजो करिंसी बहनि सेकी 
जाय श्रौर ऊपर सेदेखनेमें तो स्तुति जान 
पडे, किन्तु हो निन्दा | 

व्याड-(प०) [ वि-श्रा५८चअड्‌ +- अच्‌ | 
मांसमक्ली जीव; जेसे शेर, चीता च्रादि। 
गुंडा, शठ । सप । इन्द्र का नामन्तर । 

व्याडि--(पु °) संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध 
गरन्यक्रार भिसके बनये व्याकरण श्रोर शन्द्‌- 
कोश प्रसिद्ध ै। 

ठयात्त--( वि०) [ वि-च्रा\८ दा+क्त | 
खोला या कलाया दृश्रा (मुल) } विस्तृत ] 

व्यात्युक्लौ-! खरी °) [वि-- श्रा -श्रति^८उ क्त्‌ 
~+ याच्‌ 1- रञ्‌ - डीप्‌ | जलक्रीडा । 

व्यादान--(न°) [ वि--श्र\८दा+-स्युट्‌ | 
खोलने, फेलाने की क्रिया | 

व्यादिश-(पं°) [ विशेषेण शादिशति म्बे- 
स्वे कर्मणि नियोजयति, वि ~- श्रा «८ दिश्‌ + 
कं | विष्णु की उपाधि । 

व्याध-(पु%) [ विध्यति मृगादीन्‌, ५८ व्यध्‌ 
+य ] शिकारी, बहेलिया । इष्ट या नीच 
श्राद्मी | 

व्याधाम, व्याधाव-(पुं०) [ व्याध^८च्रम्‌ 
+ शिच्‌ ~+ श्वच्‌ | इन्द्र का वन्र। 

व्याधि-(प०) | विविधा श्राभयोऽप्मात्‌ , 
प्रा ब०; यवा बवि--श्ना^^घा~+-किं ] 
ब्रीमारो, रोग । पीडा । कोद ।--प्रस्त- (वि) 
चीमार, रोगो | 

व्याधित-( वि०) [ व्याधिः संजातोऽस्य, 
म्याभि ~ इतच्‌ | रोगी बीमार । 

व्याधूत-( वि० ) [ वि--श्रा५८पू+क्त | 
कम्पित, केपा हष्चा । 

व्यान-(पु °) [ व्यानिति स्वशरीरं व्याप्नोति, 
वि-श्रा«^ श्रन्‌ ¬।-श्रच्‌ ] शरीरस्य पांच 
वायुरख्रो मेसे एक । यहु सारे शरीर मेँ व्यात 
रहता हे ! 
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व्यापिन्‌ 


व्यानत-( वि० ) [ वि-श्रा^^नम्‌ +क्त | 
विशेष खूपसे ुकाहच्रा।| (न० ) एक 
रतिबन्ध | 

| व्यापक-(वि ०) [श्री °--व्यापिका] [विशे- 

| परेण श्राप्नोति, वि५८च्राप्‌ + सवुल्‌ | चारों 

| शरोर कैला हुश्रा | जो ऊपर या चारों श्रोरसे 
| वैरे दण हो, वैरने या ठकने बाला । 

। व्यापत्ति- (स्त्री ०) [वि~ प्रा^८पद्‌ क्तिन्‌] 
चररादी, सवनाश । विपत्ति । एक वस्तु के 
बदले सरी वस्तु का रखना । मृत्यु | 

व्यापद्‌--(खी °) [ वि~ श्रा ^^पद्‌ +-क्रिप्‌ | 
विपत्ति, सङ्कट । रोग । मृत्यु । नाश | 

व्यापन--( न° ) [ वि4८श्ाप्‌ ~ स्युट्‌ | 
सर्वत्र फैलना या पसरना। चारो श्रोर से 
या ऊपर से धेरना या ठकना | 

व्यापन्न--( वि° ) [ वि~ च्रा५८पद्‌ +क्त | 
संकट-ग्रस्त । गिरा हृश्रा (जसे ग्म॑) । चोटिल, 
घायल । ग्रत, मरा हूश्रा । श्रस्तव्यस्त, गड- 
बड़ । परिवतिंत, बदला हु्चा | 

व्यापाद-(पु°), व्यापादन-(न ०) [ वि~ 
आ्र५८पद्‌ + णिच्‌ + घञ्‌ ] [ वि--श्रा 
५^पद्‌ + यि्‌ ¬+ ल्युट्‌ | हनन, मारया । 
नाश, वराद । मन में वुसरे के चपकार की 
भावना करना, किसी की बुराई सोचना | 

व्यापार-(पं०) [ वि~~श्रा ८ ¶ए+- घम्‌ | 
कायं, काम । क्रिया । वाणिज्य । धंधा, 
पेशा । उग्रोण, उद्यम । म्यायके श्वनुसार 
विष्रय के साय होने वाला इन्द्रियों का 
संयो 7 | | 

व्यापारित-( वि०) [ वि~श्रा ८१ 
रिच्‌-क्त | काम र्मे लगाया हुश्च | स्था- 
पित । जमाया हश्रा | 

व्यापारिन्‌-(वि ०) [व्यापार +- इनि] रोजगारी, 
सोदागर । कोई भी कायं करने बाला | 

व्यापिन्‌--( वि° ) [ वि«८श्राप्‌+-णिनि ] 
म्या होने वाला, व्यापक । श्राच्छादक | 
(प°) विष्छुकानम। 





व्याप्त 


व्याप्रत-( वि०) [ वि-च्रा^^¶+-क्त | 
किसी काममेंलगा हूना | रखा दूच्रा। (पुर) 
मत्री । उच राजकम॑चारी | 
व्याप्रति-(ख्ी ०) [ वि -- च्रा५८् क्तिन्‌ | 
घंघा | कायं | क्रिया | उन्योग । पैशा। 
भ्यास | 

व्याप्त--( वि०) [ बि८स्राप्‌ +क्त | चारों 
रोर फेला ह्या | भरा हूुश्रा, पयिूणं। 
धिरा हृखा। स्थापित । शधिकृत। प्रातत। 
सम्मिलित । ( न्यायदशंन के शनुस।र किसी 
पदां का दृसरे पदाथ मे) पूर्णं रूप से मिला 
टु या कैला हुखा ( होना )। प्रसिद्ध, 
प्रख्यात । केला हुच्रा, पसरा हा । 
व्याधि-(खरी०) [ वि५८च्राप्‌ + क्तिन्‌ | व्यात 
होने की क्रिया | न्याय दशंनानुसार किसी एक 
पदायं मे दूसरे पदां का प्णंरूपेण मिला 
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| 


या केला हुश्रा . होना । एक षपदायं का दुसरे 
पदार्थं के साथ सद्‌] पाया जाना | स्वेमन्य 


नियम, स्वैजनिक नियम । परिणता । 
प्राति ।--ज्ञान-( न° ) न्यायढशंनानुसार 


वह्‌ ज्ञान जो साध्यकौो देख कर साध्यवान्‌ , 
के श्रस्तित्व के सम्बन्ध मे अथवा साध्यवान्‌ ` 


व्यल 


दोनों भुजान को दोनों श्रोर कैलाने पर एक 


हाय की उगलियों के सिरे से दूसरे हाय की 
ऊँंगलियों के सिरे तक की लंबाई । | 


व्यामिश्र-{(वि०) [वि~ श्चा५८मिभ्‌ + 


अच्‌ | मिश्रित, मिला दुख ।--उ्यूहु-(पु°) 
मिला-जुला स्यूह । वह व्यूह्‌ जिसमं पेदल, 
रयदल ्रादि चरो तरह के दल मिते हां। 
--सिद्धि-(खी°) शत्रु मोर मित्र दोनो की 
स्थिति का चरपने च्रनुकरूल होना | 


व्यामोह-- (प°) [ वि-च्रा 4 मह. + 


प्रम्‌ ] मोह; च्रक्षन । व्याकुलता, पर 
शानी | 


ठ्यायत--( वि ० ) [ वि-्\८^यम्‌+-क्त |] 


लंब्रा | फेला दृश्या, पसर हू खरा । नियंत्रित । 
कायं मे व्यग्र, मशगूल । सख्त, दद्‌ । श्रत्य- 
धिक सत्रन | ताकतवर, बलवान्‌ | गहरा, 
गम्भीर | 


ठ्यायतत्व--( न° ) [व्यायत त्व] पैशियों 


कीब्रद्धि। 


` व्यायाम--(पु°) [ वि ~ श्रा५^यम्‌ +-घञ्‌ ] 


| 
| 


को देखकर साध्य के शरत्तित्व के सम्बन्धमें 


उपलम्ध होता है । 


व्याप्य--( वि० ) [ वि\८च्रप्‌ पयत्‌ वा. 


रिच +- पयत्‌ ] व्यपनीय, व्यास होने या 
करने योग्य । (न°) वहु जिसके द्वारा 


कोई कायंहो, हेतु, साघन | कुट नामक ` 


परोषधि | 
व्याप्यलब--( न° ) | व्याप्य ~+-त्व | नित्यता, 
छविकारता, परपसिितनीयता । 


कलाव, बद़ाव | कसरत । थकावट, रान्ति । 
उ्रोग, उद्यम । भगड़, विवाद्‌ । लंबा की 
मपि । 


व्यायामिक--(वि°) [स्री °--व्यायाभिकी 


| व्यायाम +ठक्‌ | व्यायाम संब्र॑धौ | कस- 
रती । 


 व्यायोग--{०) [ वि--आ्५८बुज +न्‌ | 


व्याभ्यु्ती -- (खीर) [वि~-श्रा- च्रमि | 
५८८उघ््‌ + णच्‌ ~+ श्रञ्‌ - डीप्‌ | जल- . 


क्रीडा | 


व्याम--(पु°), व्यामन-( न० ) [ विशेषेण ` 


छभ्यतेऽनेन, वि च्रम्‌ घञ्‌ | [ वि- 
्ा९८ स्रम्‌ +ल्युट्‌ | लंबाई की एक नाप, 


4 


साहित्य मेदस प्रकारके स्पकोंमेसेषएक 
प्रकार का रूपक या हश्य कान्य | 


व्याल-(वि ०) [विशे्रेण च्रसमन्तात्‌ श्रलति, 


वि- ्रा\८ अल्‌ ~ शरच्‌ | दुष्ट, शट । बुरा । 
उपद्रवी । बृशंस । भयानक । (प°) खूनी 
हाथी । शिकार करमे वाला जन्तु, हिंस जन्तु । 
सपं । सिह । ब्राघ । लकंडब्रग्धा । राजा | 
ठग | च्रारकी संख्या । विष्णुका नाम। 
--खङ्ग,-नख-(पं०) नख या बगनहा 
नामक गन्ध द्रव्य ।--म्राह,- प्राहिन्‌-(पु°) 


ल्यालक 


संपेरा, सपं पकषने बाला ।-मृग-(चु०) 
हिल जन्तु } सिंह | चीता ।--रूप-(पु०) 
शिव जी का नामान्तर ।-- सुद्न-(पु०) 
गरुड । 

व्यालक-(पु°) [ व्याल ~+ कन्‌ ] दुष्ट या 
उपद्रवी हायी । सोपि । शिकारी जानवर । 

उ्यालम्ब-(पु०, [ विशेष्रेण च्रालम्बत, वि 
-- ऋ^८लम्ब +- त्रच | लालरंीकराषेष् 
(वि०) लम्बमान, लक्ता टुच्रा। 

च्यालीद्-( न° ) [ वि-- श्रः लिह ¬ 
त्त | सापकेकाटने का एक प्रकार जिसमेंदो 
दति गड हों श्रौर रक्त मी निकला हो। 

च्यालोल--( वि० ) [ वि~ आ\८लोड ~ 
अच्‌ , उस्य लः | कोपने वाला, यरथराने 
वाला । श्रस्तभ्यस्त, ब्रिखरा हु च्मा ( जेसे सिर 
के केश ) | 

=्यावकलन - (न° ) [ वि-श्रा-्रव 
^^ कल ~+ ल्युट | बाकी निकालने की 
क्रिया | 

व्यावक्रोशी, व्यावभाषी-(ख्री°) [ वि- 
चरा -- व^८ कश्‌ -1- याच्‌ ¬1- शअञ्‌- डीप्‌ | 
[ वि-च्ा-च्रव^८भाप्र ~+ णच ¬ चज 
- डीप्‌ ] श्रापस में गाली -लौन | 

व्यावते-(पुं०) [ वि - आ ५८बृत्‌ + घञ्‌ वा 
च्‌ | भ्रिराव, षेरना । भ्रमण, चक्र करना | 
साग को निकली हुईं नाभि) नाभिक्रप्टक | 
चक्रमद्‌, चकवड | 

व्यावतक--( वि° ) [ खरी °--व्यावतिका ] 
| वि~ च्रा^८३त्‌ + णिच्‌ ~ रवुल्‌ ] व्या- 
वतन करने वाला, पैर वाला ) धथक्र करमो 
वाला । पीठे की श्रोर लौटने वाला | 

व्यावतेन--( न° ) [ वि--श्रा\८ इत्‌ + 
णिच्‌ +ल्युट्‌ | धेरने या चायं श्रोरसेद्धेक 
लेने की क्रिया । धूमने कौ या चकरखानेकी 
क्रिया । च्रल 7 करना । सर्पकृडली | 

व्यावल्गित--( वि०) [वि--श्रा ५८वरग 
क्तं | श्रन्दोलित । 
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ठयसि 


व्यावहारिक--८ वि° ) | स्री°-व्यावहा- 
रकी ] [ ग्यवहुर - ठक्‌ ] काम-धंधे 
सम्बन्धी. । बतवि सम्बन्धी । श्राईनी, कानूनी | 
रीति-रिवाज के मुताबिक, प्रचलित । प्राति- 
माषरिक | (पर) राजाका वह्‌ मात्य या 
मत्री जिसके अधिकार मं भीतरी च्रोर ब्राहुरी 
समस्त प्रकार के काय हं | विचारपति, न्याया- 
घीश ; 

व्यावहारी--- स्री °) [ वि-च्ना-- वद 
याच्‌ +न्‌ -ङीप्‌ | श्राद्‌न-प्रदान | 
पारसरक व्यवहूर । 

व्यावहासी -- (ली°) [वि~ श्रा- अव 
५८“ हस + याच्‌ ~ श्रञ्‌ ~ डीप्‌ | एक 
दूसरे को चिदाना या पारसरिक उपहास 
करना | | 

व्यावृत्त-( वि० ) [वि--श्रा५८वृत्‌ +क्त] 
छटा हुश्रा, निदत्त । मना किया हुता, वजिंत। 
खरिडत, हूय हश । श्रलहद्‌ा। किया हूच्रा | 
मनोनीत | चारों च्रोर से घेरा हृश्ा | च्ाच्त्ा- 
दिति, ठका हुच्रा | प्रशंसेत, सरा टृश्चा। 
घुमाया हूच्रा | 

ठ्यावृत्ति -- (खरी°) [ वि-च्रा «८ त्‌ + 
क्तिन्‌ | खंडन । श्रावृत्ति | मनसे चुननेया 
पसंद करने का काम । चारो श्रोर से घेरा | 
प्रशंसा । निराकरण | मामांसा । निप्र | 
वाधा । निवृत्ति | नियोग | श्राच्छादन । 

व्यास--(पु०) [ वि^८च्रस्‌ + घम्‌ ] बाट, 
वितरण, भाग-माग करके लगाने की क्रिया | 
विश्लेषण । ब्राहुस्य । विस्तार । श्रंतर, मेद्‌ । 
जच । चौडाई । वृत्त का व्याक या वहु रेला 
जो किसी त्रिल्छुल गलरेखा या वृत्त के 
्रिसती एक स्यान से ब्रिल्कुल सीधी चल कर 
दूस? सिरे तक पर्हुची हो । उच्चारण का दोष । 
संग्रह फत्ता । विभागकर्ता । एक प्रसिद्ध षि 
जो पराशर के श्रौरस च्रीर सत्यवती के गमं 
से उन्न दूए ये । कथावाचक, पुराणों की 
कथा सुनने वाला | 


ठग्रासक्त 


व्यासक्त--( वि° ) [ वि~ श्रा^८सञन्‌ + 
त्त | जोब्रहूत शरधिक च्रसक्त हुता हो, 
जिसका मनव्रेतरह आ्रागया हो | वियुक्तं । 
व्याकुल, विकल, घटया हुच्रा, परेशान। 

व्यासङ्ग-(पु०) [ वि~ त्रा^८सज्ञ -1-घम्‌ | 
हूत अधिक्र श्रासन्ते | बहून प्रषिक भक्ति 
या चऋनुराग। ध्यान । वियुक्ति, विन्छ्धद्‌ | 
परिश्रमधु्वक अध्ययन | 

व्यासिद्ध--( वि०) [वि~ त्रा५८सिघ्‌ + 
त्त | वजित, नेब्निद्ध । रोका हूुख्रा (माल) | 

व्याहत--( वि० ) [ वि--श्रा५८हन्‌ +क्त | 

विशेष स्यसे चोट पर्हुचाया दुश्रा | निवा- 
रित । निषिद्ध । व्यथं | रोका हुत्रा, च्रडचन 
डाला हूख्रा | हताश क्रिया हूच्रा। घव्रहाया 
हु्रा | मयभीत ।--श्रथता (व्याहताथंता) 
(स्त्री °) नित्रन्भ रचना-शेली के दोषों यसे 
एक | 

व्याहरण--(न °) [ वि-श्वा4८ह + ल्युट्‌ | 
उच्चारया । कथन । वक्तंता । ब्ण॑न । 

व्याहार--(पु%) [ वि--श्रा 4८ ¬+ घन्‌ | 
वक्तता, भाषया । शब्द-राशि । ध्वनि, नाद्‌ | 

व्याहत-( वि० ) [ वि-श्रा\८ह-क्त | 
कहा दूुश्रा । उच्चारण किया हृश्रा | 

व्याहति-(खी०) [ वि-श्रा\८ इ + क्तिन्‌ | 
कथन । भाध्रय, वक्तेता । बयान । गायत्री 
केस।य जपे जाने वाले मंत्र विशेष; यया- 
भूः, भुवः, स्वः} [ व्याहृति की संख्या कोई 
तीन च्रौर फो सात मानते ह|] 

व्युच्छित्ति- (ली ०), व्युच्छेद्‌-(पु०) [ वि 
- उद्‌५८किद्‌ + क्तिन्‌ ] [वि - उद्‌ छिद्‌ 
-1- घ्रञ्‌ | उन्मूलन, विनाश, बरखादी । 

व्युतक्रम--(पु°) [ वि--उद्‌ ५८ करम्‌ + घन्‌ | 
व्यतिक्रम, गड ष, क्रम भं उलट रर । माग 
भ्रंशता । वैपरीत्य । 

व्युतकरान्त-({ वि° ) [ वि--उद्‌«८करम्‌ + 
त्त | श्रतिक्रमण किया हुच्रा | गया हूच्रा। 
प्रस्थित । उपेद्षित । 
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५८ व्युष्‌ 
व्युत्त-( वि° ) [ वि^८उन्द्‌ +क्त ] भीगा 
दृश्रा, पानी से तर । | 

्युतथान-(न०), व्युत्यिति-(ली") [वि - 
उद्‌५^स्या +ल्युट्‌ | [ वि--उद्‌ «८स्या + 
क्तिन्‌ ] महान्‌ उग्रोग | किंसौ के विसद्ध उठ 
खडा होना । विरोध । श्रवरोघ | स्वतंत्र होकर 
काम करना, स्वेच्छ्धानुसार काम करना । 
नस्य विशेष | हायी कौ उठने कीक्रिया। 
चित्त की ज्जि, मूढ श्रौर विक्षिप्त नामकः 
प्रवस्या्ं | 

व्युत्पतन्ति-- (ख्री०) [ वि - उद्‌ ५^पद्‌ + 
क्तिन्‌ | क्रिसी पदाय श्रादि की विशेष उत्पत्ति 
या उसका निकास | शब्दसाधन-विद्ा । 
पूणं श्रवगति, पूरी-पूरी जानकारी । पारिडव्य, 
विद्वत्ता | 

व्युत्पन्न-( वि० ) ( वि--उद्‌ «पद्‌ ~+ 
त्तं ] निकला हुच्रा । शब्द-साघषन-विद्ा द्वारा 
रना हूच्रा | संस्कृत । जो किसी शात्र श्रादि 
का शच्र] ज्ञाता हो। 

व्युदस्त-( वि° ) [ वि--उद्‌ ५८श्रम्‌ ¬ 
क्तं | स्वीकृत, खारिज किया हुश्रा। फेंका 
हुश्रा | 

व्युदास -(पु०) [ वि-उद्‌ ^^ श्वस्‌ ¬+ 
घञ्‌ ] दूर करे या केकमे की क्रिया | बहि- 
ष्करणा । निराद्र, तिरस्कार । मारण, हनन ! 
नाशकरणा | 

व्युपदेश-(पु०) [ वि--उप ५८ दिश्‌ + 
घञ्‌ |] बहाना, मिस । प्रश्ना, ठगी | 

व्युपरम-(पु°) [ वि--उप^^रम्‌-श्रप्‌ ] 
परवसान, समाति । बाधा | 

व्युपशम-(प °) [वि--उप^८शम्‌+- च्‌ ] 
विराम कान होना । श्शान्ति | नितान्त 
श्रवसान | ( यह वि उपसग का श्रं निता- 
न्तता है|) 

५८“ व्युषू--दि ° पर० सक ° जलाना । व्युष्यति, 

"भृलुषियोते, श्रव्युपीत्‌ | विमक्त करना । 

पन्युषत्‌ | 


व्युष्ट 
व्युष्ट--( वि० ) [ वि५८८उघर्‌ ¬+ क्त | जला 
टु्वा, सलक हूच्ा । सेर के प्रकाश से 
प्रकाशित । चमकीला । खष्ट । [ वि^८^वस्‌ 
क्तं | बरसा हूच्रा | (न°) तका, भोर 
प्रभातकाल । दिविस, दिन । फल । 


व्युष्टि--खी 


१०८३ 
व्यो-(अव्य०) [ ५८ग्ये + डो ] लोष्ट । 


^^व्रण्‌ 


्ीज | 


| व्योकार -- (षुर) [व्यो «८ क + श्रण्‌ | 


लुहार । 


। व्योमन्‌--( न° ) [ ५८्ये मनिन्‌ , नि° 


०) [वि ^^ वस + क्तिन्‌ |, 


तडका, भोर । समृद्धि । प्रशंसा । कल, ` 


परिणाम | 


ञयूढ--( वि० ) [ विह +क्त ] फैला ¦ 


टु, वृद्धि को प्राप्त | चोडा, श्रोंहा। दद्‌ | 
संसक्त । क्रम मे रखा श्रा, सिलसिलेवार 
र्वा हूश्रा । श्वस्तव्यस्त, गडबड । विवाहित । 
--कङ्कट-( वि० ) कवचधारी, भिरहुघ्रख्तर 
पिना हृश्रा | 

व्युत--(वि०) [विवे + क्तं | सिला 
हुच्रा) बुना हच्रा। 


व्यूति-(्ी०) [ वि५८बे +क्त ] सिलाई । | 


बनावट । बुनाई की उजरत । 

व्यूहु-(पु°) [ वि ^८ऊह_ ¬+ घञ्‌ ] युद्ध 
करने के लिये जाने वाली ऋअयवा युद्ध के 
समय की सेना कौ स्थापना, सेना का विन्यास । 
सेना । समूह, जमघट । श्रंश, भाग | श्रन्त- 
गत भाग | शरीर । ठाठ । बनावट । तकर | 

पाष्ि-(खी०) सेना का पिद्धला भाग। 

--भङ्ग,-भेद-(पु) सेना व्यूह को 
तोड़ देना । 

व्युहुन--( न° ) [ वि «^ ऊह. + ल्युट्‌ | 
युद्ध के समय सेना क भिन्न-भिन्न स्थानों में 
नियुक्तं करने की क्रिया | शरीर के ङ्ग 
प्रत्यङ्ग की बनावट । स्थानपरिवर्तन । विकास 
(गर्म का) | 

ध्य॒द्धि-(लख्ी°) [ विगता भ्रृद्धिः, प्रा° स ] 
समृद्धि । वुभांम्य, बदकिस्मतो । 

५८ग्ये -- म्बा° उम० सक० श्राच्छादन 

“"करनौकपर से ठोंकना । सीना । व्ययति- 

ते, व्यास्यति-ते, ऋव्यासीत्‌--श्रन्यास्त । 


=-= 


| व्रज--भ्वा० पर० सकर 


साधुः (समासमेनका लेपो जाता है )] 
श्राकाश, श्चासमान । जल | सूय का मन्दिर । 
अवरक !--उद्के ८ व्योमोद्क )-( न° ) 
बृ्टिः:ल | श्रोत ।--केश,.-केशिन्‌-(प °) 
शिव जी ।--गङ्खा-(स्री०) शआकाश-गंगा। 
--चारिन्‌- (प°) देवता । पक्ती । सन्त । 
ब्राह्मण । नक्षत्र ।--धूम-(पु०) बादल } 
--नाशिका-(खी°) भारती नामक पक्त । 
-- मञ्ञर, -- मरुडल- ( न° ) पताका, 
मंडा ।--मुङ्गर-(पु०) पवन का कोका ।-- 
यान-( न° ) श्चाकाशयान, देवयान ।-- 
सद्‌-(प°) देवता । गन्धव | श्रात्मा ।-- 
स्थलो-{खी °) एथिवौ ।--स्षश-( वि° ) 
बहुत ऊँचा । 

जाना, गमन 
करना । पास जाना । प्रस्थान करन। । गुजर 
जान। | व्रजति, व्रजिष्यति, शत्राजीत्‌ । 
म्रज-(पु ०) [ ५८ व्रज + क ] समूह । गोष्ठ । 
मथुरा श्रोर बृन्दावन के श्रासपास को क्षत्र । माग, 
सडक ।--किशोर ,-नाथ ,--मोहन , 
--राज,- बल्लभ-(प०) श्री कृष्ण ।-- 
युषती ,--रामा + वधू ,-- वनिता , 
सुन्दरी,--स्त्री-(ख्री °) गोपिका | 


यद 


व्रजन--( न° ) [ ^^ त्रज्‌ +- स्युर्‌ | गमन । 


भ्रमा | यत्रा | देशत्याग । 


म्रभ्या--{ खरी °) [ «व्रज्‌ +- क्यप्‌ ] धूमना- 


किर्ना+ पयंटन । श्रक्रमयख, चदा । वग । 
समूह । रंगभूमि, नारयशाला | 


५८व्रण--म्वा० पर० श्चक० शब्द्‌ करना । 


त्रणति, नयिष्यति, च्रत्रणीत्‌--श्चत्राणीत्‌ । 
चु ° पर० सक ° श्राद्धद्ल.करना, चोटिल करना, 
त्रणायति, व्रणयिष्यति, श्रवत्रणत्‌ । 


व्रण 


व्रणं--( न०, पुं ) [ «^ त्रण + च्रच्‌ | 
घाव, क्षत। फो ।--श्ररि-(प०) बोल 
नामक गन्धद्रव्य | श्रगस््य वृत्त ।-ङत्‌- 
! (वि०) घाव करने वाला] (पु) भिलवें का 
पड ।--विरोपण-(वि०) धाव पूरन बाला | 
-- शोधन - ( न०) घाव कौ सफाई, 
मलहम १2) ।--ह्‌-(पु०) एरंड वक्त, रंडी 
का पेद | 
व्रित--( वि० ) [ व्रण ~ इतच्‌ | भिसे 
व्रण द्ुप्रा हो | जिते प्राव ल हो 
हूत । 
ब्रत--( न°, पुं° ) [ ५८ब + च्रतच्‌ , सच 
कित्‌ | किसी ब्रात का पका सङ्कल्प । प्रपि्चा। 
्रारात्रना, भक्ति । परय कं साधन उपवा- 
सादि नियम विशेष । व्यवस्था, विधि, निदिष्ट 
स्रनुष्ठान-पद्धति । यज्ञ । श्वनुष्ठान, कमं | 
--चयो-(सन् ०) किसी प्रकार का त्रत रखने 
याकरने का काम ।-पारण-(न०),- 
पारणा-(ल्री°) किसी त्रत की समात्ति। 
वह पारण जो व्रतके श्रत में किया जाता है| 
` --भङ्ग-(पु०, त्रत, प्रतिज्ञा का खंडित हो 
जाना ।-लोपन-( न० ) किसी वतको 
मंग करना । -- वैकल्य-( न° ) श्रिसी 
धार्मिक त्रत की च्रपूणता ।--स्नातक- 
(प° तीन प्रकार के बरह्मचारियों मंसे एक, 
वहू ब्रह्मचारी जिसने गुरु के निकट रह्‌ 
कर व्रत तो समाप्ति कर लिया हो, किन्तु 
वद्‌ाध्ययन पूरा कयि विना प्रर चला 
प्याह | 
व्रतति, व्रतती-(ली°) [प५८तन्‌ 1 क्तिच्‌ , 
धष्रो° तस्य वः | [ व्रतति- ङीप्‌ | बेल, 
लता । फैलाव, वृद्धि । 
ज्रतिन्‌-(वि०) [ त्रत {-इनि ] व्रत का श्रनु- 
छान करने वाला । धर्माचारी । (पुर) ब्रह्म 
चारी । साधु, मह्‌(त्मा । यजमान, यज्ञ करने 
वाला | 
^^ तरेश्चू--ठ° पर० सक० काटना | घायल 
किदन 
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व्रीड 


करना । वृश्चति, त्रशिचिष्यति ~ वर्यति, 
त्रश्चीत्‌ - अन्राक्तीत्‌ । | 

ब्रश्चन--(न °) [५८्रश्च्‌ +-व्युर्‌ | लेदने या 
कायने की क्रिया| (पु) [ ५८ब्रश्च्‌ + ल्यु | 
सोना, चांदी च्मादि काटने की देनी । 
कुल्हाडी । वह बुरादा जो लकड़ी श्रादि 
चीरने पर गिरता है | 

व्राजि-(ल्री°) [ 4^्ज्‌ ~- इञ्‌ | तूफान, 
खरंधी । 

व्रात--(न०) [ ५८ बर +-श्रतच्‌ , पृषो° साधुः, 
शारीरिक श्रम, मज्दूरी | वह्‌ परिश्रम या 
मजदूरी जो जीविका के लिये की जाय। 
नैमित्तिक धंधा । (पु ०) समूह । मनुष्य । व्याध 
श्रादि नीच जातियों ।--जीवन-(वि ०) मज- 
दूरी से जीविका चलाने वाला । 

व्रातीन-{ वि०) [ व्रातेन जीवति, व्रात 
--ख ] श्रमजीवी, मजदूर से जीविका चलाने 
वाला | 

ब्रात्य-(पु०) [ व्रातो व्याधादिः स इव, त्रात 
यत्‌ ] वह द्विज जो समय पर संस्कार विशेष 
कर यज्ञोपवीत संस्कारके न होने से पतित 
हो गया हो, जिसे वेदिक कृत्यादि कसे का 
अधिकार नरह गयाहो। नीच श्रादमी, 
कमीना पुरुष । व्ंसङ्कर विशेष जिसकी 
उत्पत्ति शद्र पिता श्रोर क्ञत्रेयाणी मातासे हूर 
हो [--त्रव-(पु०) पते को व्रात्य ब्रतलाने 
वाला व्यक्ति ।--स्तोम-(पु°) प्राचीन कालीन 
एक यज्ञ, भिसे व्रात्य लोग अपना त्रास्यपन 
दूर करने के लिये किया करते धे | 

५८ब्रो--दि ° श्चात्म^ सकर ्वंटना, दनना, 
पसंदे करना । त्रीयते, वेष्यते, बेट | क्रया० 
पर० सफ० वरणा करना | त्रिणाति, व्रेभ्यति 
अत्रेषरीत्‌ । 

५८ व्री ड--दि० पर० अक० लज्जित होना । 
सक० फँकन। । पटकन । व्रीडयति, व्रीडिष्यति 
पत्रीडीत्‌ | 

व्रीड--(पु०), ब्रीडा-(ल्ी°) [ ^^ व्रीड ¬+ 


व्रोडित 


घञ्‌ ] [५८ब्रीड ~+ च - टाप्‌ ] लज । विन- 
प्रता । संकोच । 

व्रीडित--(वि ०) [ ५८ब्रीड्‌ +क्त ] लजित | 
विनीत | 

व्रीहि-(पु°) [५८ वृह + इन्‌ , एृषो° साधुः| 
भान्यमात्र; कोई श्र । चावल । चल का 
कण ।--शआ्ागार ( त्रीह्यागार )-( न° ) 
छनाज रखने का गोदाम, श्रना7र ।-- 
का्चन-(न ०) मसूर को दाल ।--राजिक- 
(न>) चेना घान। 

व्रीहिल-( वि० ) [ ब्रीहि इलच्‌ ] धन 
वाला | 

4^ब्रड--भ्वा० पर ० सक ° श्माच्ह्धादन करना । 

ईरा, जमा करना । अक० वना । 
व्रडति, व्रुडिष्यति, त्र दीत्‌ । 

्रहेय-(वि °) [ खी°-त्रेहेयी ] [ ब्रीहि + 
ठक्‌ | धान के योग्य । धन के साय बोया 
टुश्रा | (न°) धान का खेत, वह खेत जिसमे 
घान उग सके | 

५८व्ली-करया० पर सक० गमन करना, 
जाना | समथन करना । सहारा देना । चुनना, 

टिना | व्लिनाति, व्लेष्यति, ऋअन्लैप्रीत्‌ । 

५८ व्लेत्- चु ० उभ ० सक्र ° टेखना । व्लेन्ञ- 
यति~- ते। 


र 


श--संस्कृत श्रयवा नागरी वयमाल। मे तीसवां 
व्यञ्जन वं । इसका उच्चारण-त्यान प्रधान- 
तया ताल्खु दै । श्चतः इसे तालव्य “शः” कहते 
ह । यह महाप्राण है श्रौरं इसके उच।रणामें 
एक प्रकारका घर्षण होने के कारण इसे 
ऊष्म मी केषते ई । यह्‌ श्राभ्यन्तर प्रयत्न के 
विचार से ईषत्‌ सृष्ट है श्रौर इसमें ब्राह्म प्रयत्न 
श्वास शरोर घोष्र होता है । (न°) [^^ शी + 
ड ] आ्रानन्द्‌, हृं ¡ (पु °) हथियार । शिवजी 
का नाम| 

शंयु--( वि० ) [ शं शुभम्‌ श्रस्ति श्रध्य, शम्‌ 
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~~~ ----- -----~-~ 


। 


युस्‌ | शुभयुक्त । समृद्धिमान्‌ । (पुर) 

बृहस्पति के पत्य एक ्रृप्रि का नाम| एक 
प्रकार का साप । 

शंव-(वि०) [शम्‌--व] शुभान्वित । (प°) 
हलचालन । इन्द्र का वन्न | खल के दस्त 
कालदहे वाला श्ग्रभावय। 

शंवर--(न०) ।शम्‌ ५८ ब + अच्‌ ] जल । 

„+ शसु --म्वा० त्रत्म० सक० इच्छा करना । 

` ऋशंसत, शआशंसिष्यत, श्राशंसिष्ट | म्वा° 
पर० सक० प्रशंसा करन। [कृन्‌ । वणन 
करना । प्रकट करना । पाठ करना । दुहराना | 
अनिष्ट करना । गाली देना | शंसति, शंसि- 
ष्यति, अशंसीत्‌ । 

शंसन--( न° ) [ ^“ शंस्‌ +ल्युट्‌ ] प्रशंसा- 
करण । कथयन करन। । वंन करना | पाट 
करना । 

शंसा-(लख्री°) [| ^«“गस ¬+ चअ - टाप्‌ | 
प्रशंसा । चमिलाष्र, इच्छा । पुनरावृत्ति | 
व यान | 

शंसित--{ वि० ) [५८ शंस्‌ +क्त] परशंसित । 
कथित । घोषित । अभिलषित । निश्चित, 
निद्धारिति | मिथ्या दोष लगाया हुश्रा, भटाः 
इलजाम लगाया हूत्रा | 

शंसिन्‌-( वि० ) [ «^ शंस्‌ +- इनि ] प्रशंसा 
करमै वाला | कहने वाला | प्रकट करम 
वाला । भविष्यं बताने वाला | 

% शद्ध -दि० उभ्‌० शरक योग्य होना, 
सकन। । सक ° सहन करना । शक्यति-ते, 
शक्ष्यति -- ते, च्रशकत्‌ ~ श्रशक्त । स्वा० पर ० 
अक० शक्तिमान्‌. होना । सकना । शक्नोति, 
शक्ष्यति, श्रशकत्‌ | 

शक-(पु ०) [५८ शक श्रच्‌ | एक प्राचीनः 
राजा का नाम, विशेष कर शालिषाहन का। 
शालिवाहन का चलाया शक्र ( = वत्सर 
गणना ) [इसाके सन्‌ के ७८ वषं पोह 
शक संवत्सर का श्रारम्भ होताहै] एक 
देशका नाम। प्क जाति का नाम ।-- 


 श्रन्तक (शकान्तक),- श्रि (शकारि)- 


शकट १०८६ शक्रन्तिका 


(पुं ०) विक्रमादित्य की उपाधि, जिसने दस | शकुन--(न ०) [ शक्रोति शुभाशुभं विज्ञातुम्‌ 
जाति का उन्मूलन किया य ।--श्रब्द्‌ ¦ श्रनेन, “राक्र उनन्‌ | सगुन, शुभपरूचक 
( शकाट्द ›-(पु०) शालिवाहन का चलाया | चिह या लक्षणा, किसी कार्य॑के समय दिख- 
सवत्र ।--कत्‌ ,--छृत्‌-(पु०) संवत्सर । लाई देने बलि लक्षण जो उस कामके 
विशेष का चलाने वाला ।  सम्बन्धमे शुभया श्श्युभ की सूचना देते 
शकट-( न०, पु* ) [ «शक ¬+ श्रवन्‌] दई। (पुर) परक्ती। चील। गिद्ध ।--ज्ञ- 
गा, क्रुकड़ा | सैन्ध-व्यूह्‌ विशेष्र । तोल | (वि) शुनो को जानने बाला ।--शास्त्र- 
परिशेष जो ्लुकडठा भर यरा २००० पलो भर | (ने ) वह्‌ शाञ्च जिसमे शुनां पर विचार 
कीहोर्ता थी एक दैव का नाम जिसका | किया गया दै। 
वध श्री कृष्ण नेकियाया। तिनिश ब्रह्न । | शंकुनि--(पु°) [शक्रोति उन्नेतुम्‌ च्रात्मानम्‌ , 
--श्ररि ८ शकटारि ),-हन्‌-(पु°) श्री | +शक्‌ 1 उनि | परक्ली । गीध । नील । 
कृष्य की उपाथि [--श्राह्वा ( शकटाह्वा }- । मुरणा | गन्धाररान सुव्रल के एक प्रका 
(सत्री °) रोहिणी नक्षत्र ।--बिल-(पु०) जल-~ | नाम जो धृतराघ्रकौ पत्नी गान्धारी का भाइ 
कुक्कुटः जातीय पक्षी विशेष | रोर दुर्योधन का मामा या |--ईश्वर- 
शकटिका खरी °) [शकट ~ डीप्‌ -¡ कन्‌- ( शकनीश्वर )-(पु) गण्ड का नाम। 
टाप्‌, हृल ] ब्वोटी गाडी | गधी का --प्रपा--ली०) कूडा जिसपर पक्षिया के 
लिलौना | पीने केलिये जल भरं जाय ।--वाद्-(पुं०) 
शकटूया-(ख्री °) [ शकटाना समूहः, शक्रट चिध्यिां का वाली । सुरणं की बाग । 
¬+-यत्‌- टाप्‌ ] शका का समूह । शङ्कनी--( न° ) [ शङन - डीष्‌ ] श्यामा 
शकन्‌-(न०) विष्ठा, मल विशे कर पशुं । पक्ञी । गोश्या प्ली । पराणानुसार एकं प्रूतना 
का |  कानामजो बड़ी क्रूर स्रीर भयंकर कही गयी 
शकल-(पु°) [4८ शक्‌ कल] भाग, चरंश, | दे । सुश्रुत के श्वतुसार एक धकार का बाल- 
हिस्सा, टुकड़ा । चमडा । द्वाल । महली क । मरह | 
कोटा | शङ्ुन्त--(पु ०) [शक्रोति उत्पतितुम्‌ , «८ शक्‌ 
शकलित--( वि ०) [ 4८शक्ल + इतच्‌ | | 1 उन्त ] पक्ली, चिडिया । नौलक्रयठ प्ली । 
टुकड-डुकडे किया हुच्रा, खगड-खयड किया | भति परती । 
टुश्च । : शङुन्तक--(पु°) [शङुन्त + कन्‌ | पक्ली | 
शकलिन्‌-(पु०) [ शकल ¬+-इनि ] सङची शङ्खन्तला -- (स्र ०) [शङुन्तेः पक्षिभिः लास्यते 
मद्भली । ` पाल्यत, शड्न्त^८ला - क~-टाप्‌ | राजा 
शकार-(पु०) राजा की स्वैल या बिन व्याही | दुष्यन्त की ल्ञी जिसके गभं से राजा मरत का 
ल्री क। भाद्‌ | साहित्यदपं णकार ने ““चअनूढ]  जन्महुत्रा या | इन्हीं राजा भरत के नाम 
भ्राताः" की परिभाषा रस प्रकारदी है :- | पर इस देश का नाम भारतवषं पडा है । 
मदमूर्खताभिमानी दुष्डुलतैग्व्यसंयक्तः । ! शङ्न्तला, मनका अप्सरा की वेदो धो । 
सोऽयननढाभ्राता राज्ञः ग्यालः शकार | शङ्खन्ति-(खी°) [ शक्रोति उत्तितुम्‌ , 
इत्युक्तः ॥ नाटकं कौ भाषा में शकार मूख, | ^“ शक्‌ 1 उन्ति | पल्ली | 
चचल, अभिमानो, नीच तथा कटौर हृदय | शकुन्तिका--{शकुन्ति + कन्‌- टाप्‌ ]. ह्वोदी 
का दिखलाया जाता हे | चिष्ठिया । रिङ्ड । ^. 





------- -- 





~ शककल 

शङ्ल-(प०), शकुली-{स्री°) [ शोति 
गन्तुम्‌ वेगन, «^ शक -उरच , रस्य लः | 
[शङ्ल - ङोष्‌ ] सौर। मडली ।--शअदनी 
(शकुलादनी )- (खी °) कुटकी या कटुकी | 
जटामासी । गजपीपल । कायफल । गांडर 
दूब । केचुचखा ।-- अभक ( शकुलाभक )- 
(पु०)गउईम रज्ञ | 

शक्रत--(न०) [५८ शक्‌ ~+ ऋ तिन्‌ ] विष्ठा । 
गोबर ।--करि-(पु ^) [रङ़ृत्‌५८कृ -{ इन्‌ ] 
बरह्मवा, वत्स ।--करौी-(ल्री ०) [ शक्रत्करि 
-- दीष | बद्िया ।--द्रार (शङ्कद्‌ दार,- 
(न०) मलद्रार, गुदा | 

शक्र, शक्षार-(पु०) | «८शक ¬+ किप 
^^ क़ -[- अन्‌ , कम ० स° | बेल, इष | 

शक्षरी- (ली ०) [ शक्र - डीप ] नदी | 
मेखला । नीच जाति की चओ्रौरत । 

शक्त--(वि ०) [५८ शक +क्त | शक्ति-सम्पन्न, 
समर्थ, ताकतवर । योग्य, लायक । धनी, 
धनवान्‌ । य्ोतक, व्यञ्जक । चतुर । मिष्ट- 
भापरी, प्रियवादी । 


शक्ति (स्री) [ «^ शक्‌ ¬ क्तिन्‌ ] बल, 
सामध्यं | क्षमता, योग्यता । कवित्वशक्ति | 
किसी देवता का पराक्रम या ब्रल जो किंसो 
विशिष्ट कायं का साधन माना जाताहै। 
राज-शक्ति ( प्रमु, मंत्र, उत्साह ) । दुगा, 
लक्ष्मी, गौरी श्रादि देविरयां । भाला । शल । 
तीर । न्यायद्‌शंनानुसार वहू सम्बन्ध जो किसी 
पदां ` श्चोर उसका बोध कराने वाले शब्द्‌ मे 
होता हे । शब्द्‌ की श्र्थद्योतक शक्ति ओ तीन 
मानी गयी है ( श्रमिघा, लक्षणा श्रोर 
व्यञ्जना ) । शब्द की लक्षणा श्रोर व्यञ्जना 
शक्ति की उर्टी शक्ति । भग (त्न) । ईश्वर 
की वहू कत्पित माया, जो उसको श्राज्ञासे 
सवर काम करने वाली श्रौर सृष्टि की रचना 
करने बाली. मानी जाती है, प्रकृति (--श्धे 
(श्छथधे)-(पु ०) शक्ति का रधं पस्मिण 


(ज्र भम करने प्र शरीर से पसीना निकले 
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शक्र 
शरोर दम एूले तत्र समना चाहिये कि शक्ति 
का श्राघा प्रयोग च्च ह) [--प्रहू-{ वि° ) 
शक्ति ग्रहण करने वाला । मालाघाी । पुर) 
शिव । कत्तिकेय । शब्दर-शक्ति-ज्ञन, शब्द्‌ 
की शय्रोधक्र वृत्ति की जानकारी (ग्राहक 
- (एं ०, क्तिकेय ।--धर--( वि° ) ताकत- 
वर, बलवान्‌ । (पुर) भलाघारी व्यक्ति | 
कात्तिकेय ।--पाणि,--्रत्‌-(पु०) माला- 
धरी प्रप । का्तिकेय ।--पूजा-(सख्री°) 
शक्ति का शाक्तं द्वारा हीने वाला पूनन ।-- 
वेकल्य-(न ०) शक्ति का नाश, कमजोरी | 
निब्रलतः ।--दहीन-(वि ०) नि््र॑ल, कमजोर । 
नपसक ।--हेतिक-(पु °) मालाधारी परुष | 


शक्तितस- (रव्य ०) [शक्त + तस | शक्ति 


भर, ताकत भर । ययार्शाक्त | 


शक्त, शक्र--(वि ०) [५८ शक्‌ +न] [५८ शक 


+ क्र] मिष्टमाप्री, मधुरभाप्री, प्रियवादी | 


शक्य--(वि ०) [५ शङ्‌ यत्‌ | सम्भव, होने 


योग्य | करने योग्य । सष्टज मे करने लायक | 
शब्द्‌ का वाच्य | 


शक्र-- (पु, [ शक्नोति दैत्यान्‌ नाशयिटम्‌ , 


५८ शक रक | इन्द्र का नम । च्रजुन वक्त। 
कुटजेन । उनत््लु | उयेष्ठा नक्षत्र । चोद्‌ 
की संख्या (दशन ( शक्राशन )-(पर) 
कुटज इक्त ।--श्राख्य ( शक्राख्य )-(पु°) 
उस्लु ।--श्रात्मज ( शक्रात्मज )-(पुर) 
इन्दरपुत्र जयन्त । श्रजुन ।--उत्थान (शक्रो- 
त्थान)-(न°),-- उत्सव ८ शकक्रोत्सव )- 
(पु०) भाद्ररुक्काश्र्को किया जाते बाला 
इन्द्रोस्सव विशेष ।-- गो ए-(प, वीरखहूटी 
नामफ़ कोडा ।-ज,-जात-(पु०) काक, 
कोवा ।--जित्‌ ,--भिद्‌-(पु०) रवणपूत्र 
मघनाद्‌ की उपाधि ।--द्रम-(पु०) देवदार 
वरक्त ।-- धनुस्‌ ,--शरासन-(न ०) इन्द्र 
धनुष ।-ध्वज-(पु०) वहू पताका ज इन्र 
के उपलन्त मे खडो की जाय ।-पयोय- 
(पुर) कय शक्त ।--पादप-(पु०) कुटज 


शक्राणी 


वरह । देवदारु वृक्ष ।--भवन,--भुवन- 
( न° )-वास-(पु०) स्वगं ।--मूधन्‌ 
(पु <  ,--शिरस-( न° ) वल्मीक, बाबी । 
--लोक-(पुं°) उन्द्रलोक, स्वगं । - वाहन 
( न° ) बादल ।-शाखिन्‌-(पुं०) कुटज 
वृल् -सारथि-(पुर) ह्र का रथवान, 


मातलि का नामान्तर ।-सुत-(पु ०) जयन्त | । 


पजन । बालि । 


शक्राणी-(ली °) [ शक्र--ढीष्‌ , च्रानुक्र्‌ ] | 


इन्द्रपत्नी शची देवी | 
शक्रि--(पुं०) [ ^८शक्‌ क्रिन्‌ ] ब्रदल । 
इन्द्र का वज्र । पहा । हायी, गज । 
शक्वर- (पु ०)[५८ शक्‌ + वन्‌, र] वरप, बेल । 
«८ शङ्कु --म्बा° पआरात्म° सक ° सन्देह करना | 


डरना, भय मानना । श्रविश्वासत करना | | 
सममना । सोचना । कस्पना करना । श्रापत्ति | 
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या ्ाशङ्का करना । शङ्कते, शङ्किष्यते, अश | 


दिः । 


च्राशंका | [ «शङ्क +._ | वहुव्रेल जो 
जाना जाय या क्रुकडा खीचे। 


शङ्कर--(वि०) [खी °--शद्करी म शङ्करा] 


[शम्‌५८क़्र +- चच | शुभदायी, मङ्गलकारी । 


(पु०) महादेव जी । हिन्दूषमं के एक श्राचायं, | 


शङ्कराचायं | 


शङ्करी -(ल्ी °) [शङ्कर--डीष्‌ ] पार्वती का | 


नाम । मजीट, मन्निष्ठा | शमी का पेड | 

शङ्का-- (ली) [ \८शङ्क्‌ ¬+ अय्‌ ] 
सन्दह, शक, शच्निश्चयत। । हिचकिचाहूट 
पसोपेश । श्रविश्वास । भय । उर | एक 
संचारी भाव | 

शङ्कित--[शङ्का ¬- इतच्‌ ] सनदे हयुक्त, संशय- 
ग्रस्त । भयभीत । श्रविश्वास; णां ।-- चित्त 
-मनस्‌-(वि °) डरपोक, भीर । संशय- 
ग्रस्त । श्रविश्वसिपू गां | 

शङ्किन्‌-(वि ०) [शङ्का +- इनि] सन्देह करने 
वाला, संशयात्मा । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शङ्ख 


शङ्क-(प°, [ शङ्कतेऽस्मात्‌ ,५८/ शङ्क + कु ! 


तीर, बाण । भाला, बरदा । कोई नुकीली 
वस्तु । मेख, कील । खटी । खंभा, खट ॥ 
राण की पैनी नोक | कटे हूए बृक्ष का तना। 
घड़ी की बु । बारह श्वंगुल का माप | नापने 
का गज । दस ल्ल कोटि की संख्या, शङ्ख । 
पत्तो की नसे | बाणी । लिङ्ख,+ नननेन्द्रिय ¦ 
एक प्रकार की मद्धुली । देव्य । विष, जहर । 
प्रप ! हंस | शिव । नखी नामक्र गंघद्रव्य ! 
दि । साल वत्त ।--कणं-(वि ०) वह भिसके 
कान शङ्क फे समान ले रौर नुकीले हो ।- 
कण-(पु०) गधा ।-- तर्‌, वृ्त--(पुं°) 
साल के पेड । 


शङ्कला-- (खी °) [शङ्क५८ ला ¬ क-- टाप्‌ | 


सुपारी कायनेकासरौता । एक प्रकार का 
नश्तर या छुरी ।-खण्ड-(पु°) सरोता से 
काटा दूुच्रा इकडा। 


| शङ्ख--(न°, पुः) [ 4८ शम्‌ + ख ] एक 
शङ्क-(पु°) ॥ ^ शङ्कू -1- त्रज्‌ ] भय | ; 


प्रकार का बडा पत्रा, जिसमे रहने वाले जन्तु 
को मार कर लोग ब्रजाने के काम मे लते 
ह । माथे की हृड़ी | कनपटी को हृङी | 
हाथी का गण्डस्यल | दत खवे की संख्या, 
एक लाख करोड । मारूबराजा या टोल । नखी 
नामक सुगन्ध द्रव्य | कुवेर की नवनिधियों में 
सेएक | एक दैत्य का नाम जिसे भगवान्‌ विष्टु 
ने मारा था । लिखित के भाई शङ्खं जिनकी; 
लिखी स्मरति प्रसिद्ध है | चरया-चिह्न । राजा 
विराट का पुत्र ।--उद्क ( शङ्खोदक )- 
(न०) शङ्ख मे डला हुच्रा जल ।-कार, 
--कारक(पु ०) पुरारानुसार एक॒ वांसङ्कर 
जाति, जसक्गी उत्पत्ति शद्रमाता श्रौर विश्व 
कर्मा पिता से मानी जाती है । इस जाति 

लोगों का काम शङ्ख की चीजें बनाना है ।- 
चवरी,-च्ची-(खी°) चदन का टीका। 
द्राव,- द्रावक-(पुं०) एक प्रकार का शक 
जिसमे शङ्खं भी गल जाता है ।--ध्म.- 
ध्मा-(पु०) शङ्खं बजने बाला ।--ष्वनि- 


शाङ्खक 


नखा-(ख्री °) ह्ोया शंख । नखी नामक 
गंघद्रव्य । -म्रस्थ- (पु) चनद्रकलङ्क । 
--भरत्‌-(पु०) वषिष्णु ।--मुख- पुर) 
मगर, ` धरट्ियाल ।--स्वन-(पु०) शङ्ख ॒क) 
प्रवाज। 
शङ्कक--(न ०, पुं०) [शद्ध ¬+- कन्‌ } शङ्खं । 
कनपटी की हड़यां । (पुर) शङ्खं का बना 
कडा | 
शङ्धिन्‌-(पु°) [शङ्ख + इनि] समृद्र | विष्ण] 
शङ्ख बजाने या बनने वाला, शाङ्खिक । 
शद्धिनी--(खी °) [ शङ्धिन्‌- डीप्‌ ] प्मिनौ 
रादि छ्ियोंके चारमेदों मे सेएक | चार 
मेद्-शङ्खिनो, पञ्चिनी, चित्रिणी, हस्तिनी | 
एक प्रकार की अप्सरा । गुदा द्वार को नष | 
मुहकीनष्ठी। एकदेवीकानाम। सीप। 
बोद्ध की पूजने की एक शक्ति। एक तोथ- 
स्यान । एक वनौषधि । | 
«८ शचू-~म्वा° श्रात्म० सकर बोलना, 
कहना । शचते, शचिष्यते, अरशचिष् | 
शचि, शची- (ली °) [ शच्‌ + इन्‌ ] [शचि 
डीषर] इन्द्र की घ्नी का नाम।--पति,- 
भव्‌ -(प०) इन्द्र | 
कः शट---म्बा° पर० श्रक० व्रीमार होना। 
 वबुभखी होना। सक० जाना | प्रक्‌ करना | 






शटति, शयरिष्यति, अशटीत्‌--च्रशारीत्‌ । 
शट-( वि° ) { शट्‌ + च्रच्‌ | खदा | 
शटा-(स्री °) [ शट्‌--टप्‌ | जटा । सिंह 
का श्याल, बाल | 
शटि-(स्री°) [ ५८शय्‌+-इन्‌ ] कूर । 
गन्धपलाशी, कपूरकचरी । अभिया हल्दी, 
्राप्रहरिद्रा | नेत्रबला, सुन्धवाला | 
4८ राट्‌ म्वा पर० सक ० द्धलना, ठगना | 
मार डालना । पीडित करना । शति, 
शिष्यति, चअरशटीत्‌ ~ चअरशाटीत्‌ । चु ° पर० 
ऋअक० श्रालस्य करना । सक ० भत्समा करना । 


समाप्त करना | श्रसम्पूणं या श्रपूरा इड 
^ चौ ^ न्.- ¢ | ~ 


१०८६ 
(प°) शङ्खं की श्रावाज ।-नख-(पु °),-- 


क 9 


शलं 


~ -~~ -------+- 0 पीं 


देना । जाना । भोखा रैना । शाठ्यति~ 

शञयति | 

शठट--( वि° ) [ «रट्‌ + रच्‌ | बलिया, 
कपटी, दगात्राज, धृतं । लंपट । मृद्‌ । श्रालसौ । 
जड । वृष्ट । (न>) लोहा। केसर । कुङ्कुम । (पु ०) 
साहिव्य मे पाँच प्रकारके नायको मेसेएक) 
यह नायक किसी दूसरी द्री के साय प्रेम करते 
हए भी रपनीश्छीसे प्रेम प्रदर्शित करने का 
कपट रता है । वह जो भगडने वले दो 

प्रादमियां के ब्रीच मे पड़ कर उनका भगडा 

निपटाता दै, पंच, मध्यस्य । धतूरे का पोधा। 


.+शण्‌ -- म्बा पर० सक० दान करना। 


जना । शति, शिष्यति, अरशणीत्‌- 
छशा णीत्‌। 

शण--{ न° ) [ ^«^शण्‌ +- च्‌ | सन, 
पटसन ।--सन्न-(न०) सन की डोरी, 
सुतली । सन का बया हूच्रा जाल । पालकी 
रस्सी । 


+ शुरड्‌ ---भ्वा० श्वात्म० शच्रक० बीमार 
होना । एकत्रित होना । शग्डते, शणिडष्यते 
पशापिडष्ट | 

शण्ड-( न° ) [ शग्ड-[श्रच्‌ ] समूह । 
(पु °) नपुंसक, हिजडा । वृष, ब्रैल । सड जो 
छोड दिया जातादहै। 


शण्ड-(पु°) [ शाम्यति प्राम्यघर्मात्‌,५८^ शम्‌ 
--ढ | नपुंसक, हि जडा | खोजा जो रनवास 
मे काम करते है । पागल श्रादमी | 

शत--(न०) [ दश दशतः परिमाणम्‌ श्चस्य 
दशन्‌।त, श च्रदेशनि० साधुः] सौकी 
संख्या । ( वि ० ) सौ । श्रसंख्य । (शतवाचक 
शब्द््‌--घातराष्र, शतमिघ्रातारा, पुरप्रायुष 
रावणागुल, पद्मदल, इन्द्रयरे, ्रभ्धियोजन | 
--अक्ती (शताची)-(खी ०) रात, दुर्गा देवी । 
--श्ङ्ग (शताङ्ग)-(पु०) युद्ध कारय ।- 
अनीक ( शतानीक )-(पु०) बूदा मनुष्य । 
श्वशुर । जनमेजय के पुत्र श्रौर सहखानीक के 
पिता । राजा सुदास के पुत्र । नकुल के पुत्र } 


शंत 


१०६० 


शि 





व्यास के एक शिष्य ।-अर,-अआर 
(शतार)-( न° ) इद्रका वच्र ।--श्रानक 
(शतानक))-(न °) श्मशान, कवरगाह ।-- 


नन (शतानन)-(पु °) विस्व, बेल ।-- | 


श्रानन्द्‌ ( शतानन्द्‌ )-(प०) ब्रह्मण का 
नाम| पिष््ुया कृष्ण | विष्णुकेरयका 
नाम । गोतम के पुत्रका नाम जौ राजा जनक 
के पुरोहित ये ।--्रायुस ( शतायुस्‌ )- 


(वि०) सो वप तक रहने वाला या जीने वाला। . 


अवते (शतावते )- आवर्तिन्‌ (शता- 
वर्तिन्‌)-(पु°) विष्णु ।--ईंश ( शतेश)- 
(पु०) सौ पर शासन करने वाला । सो गोव का 
दाक्रुर ।-कुम्भ-(पु) पवत विशेष जहां 
सुवणं पाया जाता है । (नर) सुवणं, सोना | 
--कोटि-(वि०) सो धारका | (पु) इन्र 
का वन्र। (खरी) सौ करोड ।--क्रतु-(पु°) 
इन्द्र ।--खण्ड-{ न° ) सुवणं ।-गु- 
(वि० ) सौ गौ रखने वाला ।--गुण,-- 
गुशित-( वि° ) सोगुना । सोगुना अधिक | 
-- ग्रन्थि -(्ी°) दर्वा, दूर । भी -(ख्री °) 
प्राचीन कलकाएक प्रकार का शक्न जो 
किसी बडे पत्थर या लकड़ी ककुदे मे ब्रहुत 
से फल कटि ठक कर बनाया जाता चा 
मोर युद्ध मे शनं पर वार करने के काम 
मं श्चाता था | विच्छूकी माद्‌ । कर्ठरोग। 
--जिह-(पर) शिव जी ।-तारका- 
भिषज्‌ , --भिषा -(ख्ी०) २भ्वे नकचत्र 
का नम ।--दृला-(ख्री°) समद्‌ गुलाव्र। 
--द्र-(स्री०) सतलज नद्‌। का नम ।- 
धामन्‌-(पु °) विष्णु ।--धार-( वि०) सौ 
धरो वाला । ( न° ) वज्र ।--धृति- (पुर) 
इन्द्र । ब्राह्मण । स्वग ।--पत्र-(पु°) मोर । 
सारस । कटफोडवा नामक पक्तौ । तोता; 
भेना । (न°) कमल ।--योनि-(पु°) ब्रह्म | 
--पत्रक-(पु०) कटफोडवा प्ली ।-पत्रा- 
(सत्री०) च्री। दत्रे ।--पाद्‌-(वि०) सौ 


पेरो वाला ।--पादी-( ली° ) कनखनजरा, | 


रातकृत्वः-- 


गोजर ।--पद्म-( न° ) सकद कमल ।- 
पर्वेन्‌-(पु °) बसि ।--पबो-(स्ी ०) आश्विन 
मासकीपूिमा। सक़द्‌ दूब | कटुकी का 
पोधा ।-मीर्‌-(ल्ी ०) मल्लिक्रा, चमेली | 
--मखः,--मन्यु-(प°) उन । उल्लु।- 
मुख-( वि०) सौ द्वारया निकास वाला । 
--युखी-(ली °) दगा । भाड्‌ ।-मूला- 
(सत्री) दूर्वा, दूर । वरच। बड़ी शतावरी । 
---यज्वन्‌-(पुं°) इन्द्र का नाम ।--यष्टिक 
-(पु०) सो लडियों का हार ।--रूपा-स्री °) 
ब्रह्माकी पत्री का नाम ।--वषे-( न° ) 
शताब्दी, सदौ ।--वेधिन्‌-(पँ०) चक्र या 
चुक्रिका नामक साग ।--सहूस्र-( न° ) सौ 
हजार । हजारों ।-साहसखर-( वि ° ) जिसमे 
म्रितनेदहीहजार हो| एक लक मूल्य देकर 
खरीदा हुखा ।--हद्‌[- {खरी ०) ब्रिजली । इन्द्र 
का वच्र। 


शतक-( वि° ) [ शत +-कन्‌ ] सौ। सो 


वाला । ( न° ) शताब्दी । सौ का समूह | 
एकह तरह कसो चीजों का संग्रह्‌ 

( च्रव्य० ) [ शत ~ कृत्वसुच्‌ |] 
सो बार। 


शततम-( वि° ) [खी °--शततमी] [शत 


+ तमप्‌ | सो्ां। 


शतधा-(्रव्य०) [ शत ~+ धाच्‌ ] सौ प्रकार 


से । सो हिस्सो या टक मे। 


शतशस्‌- (चव्य) [ शत + शस ] सौ बार | 


सेकड प्रकार से । 


शतिक --(वि० ) [ शत~-ठन्‌ ] जोसौ से 


खरीदा ग्राहो ।सोका। 


शत्य--( वि° ) [ शत~+-यत्‌ ] सौ देकर 


खरीदा ह्र | सोवाला यासौ ते बना 
हृश्चा। सौ सम्बन्धी । सोके हिसात्र से कर 
या व्याज देने वाला ] सौ बत्तलने वाला, सौ 
का व्यञ्जक | 


शत्रि-(पु०) [ शद्‌ + त्रिप ] हाथी | एक 


[जषिं । बल | 


शत्र 


साय भारी विरोध या वमनस्य हो, दुश्मन । 
एक ्रसुर । नागदमन नामक वनस्पति ।- 
उपजापं ( शत्रूपजाप ) (पुर) शतु कौ 


१८६१ 
शात्रू--(पु०) [५८ शद्‌ + करन्‌ | वह॒ जिसके 





1 
1 


रुपनुप कानाफूसी । शत्रु का विश्वासव्रात ।-- , 


कषण,--द्मन,- निबहण-( न० ) शत्र | 


का द््राना या नाश करना ।---घ्र-(पुर) 
[शन्र५८हन्‌ + क] शत्रु का नाश करने वाला 


--विनाशत-(पु०) शिव जी का नाम| 
--हन्‌-(वि०) शत्रु । शत्रु को मारने 
वाला । 

शत्रञ्जय--( वि) [ शनरु+८^जि 1 खच्‌ , 
मुम्‌ | शत्रु को जीतने वाला । (प°) हाथी । 
एक पर्वत कानाम। 

शत्रुन्तप--( वि° ) [ शतरु«^ तप्‌ +- खच्‌ , 
म॒म्‌ | शत्रु कानाश करने बालाया शत्रु को 
जोतने बाला | 

शत्वरी-- (खली °) रात । 

१०५ --भ्वा० पर० परक० पतन होना । नाश 

1 । सडना । कुम्लाना ¡ सक ० जाना | 
काटना। नाश करना। गिराना। शीयते, 
शत्स्यति, अशदत्‌ । 

शद्‌--(पुं °) [ ^«८शद्‌ ¬+- रच्‌ ] शाक मूल 
रादि खाद वस्तु | 

शद्वि- (प°) | ^^ शद्‌ क्रिन्‌ | हाथी । 
वादल । चरजुन का नाम । (चरी °) व्रिजली | 
ट्कडा | 

शदु--( वि०) [ शद्‌+-र ] गिरने वाला | 
नष्ट होने वाला । चलने वाला | 

शनकेस्‌-- (व्य ०) [ शनैः +- अकच्‌ ] धीरे- 
धीरे। 

शनि-(पु°) [ शो-~+ अनि ] शनि नामक 
ग्रह । शनिवार । शिव जी का नाम ।-ज- 
( न° ) काली मिचं ।--प्रदोष-(पुं०) जव 
शुक्रा १३ शनिवार को पडे, तत्र प्रदोष कह- 


॥ 
| 
| 
। 
1 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


शबरी, शवरी 

लाताहे च्रौर उस दिनशिव जी के पजन का 
विशेष माहात्म्य है | ---प्रिय-( न° ) नीलम 
मणि ।--वार,--वासर--(पु °) शनिवार । 
शनेस्‌-( अव्य० ) [श . डस्‌, एषो 
नुक | नीमे। दपचाप । करमशः । योा-योडा | 
सिलसिललेवार । कोमलता से ।--चर (शनै. 
श्चर)--(पुऽ) शनिवार, प्रहु । 


र 1 । शन्तनु--(वि ०) [ शं मङ्गलात्मकः तनुः यस्य, 
व्यक्ति। दशरथ महाराज के चतुथं पृत्र कानाम। ¦ 
--पक्ञ-(पुं) शत्र का पन्त, विरोधी दल । । 


व्र° सर | शुभ या सुद्र शरीर वाला । पु) 
एक चन्द्रवंशीय राजा, भीष्म के पित।। 


।+शुपू--भ्वा०, दि० उभ० सक शाप दना। 


शपथ साना । डाटना, धिक्षारना । शपति- 
ते, ( दि० ) शप्यति-ते, शष्स्यति-ते, 
अशाप्सीत्‌ ~ च्रशत | 

शप--(पुं०)[५८शप्‌ +- खच्‌ | शाप, शअ्रकोसा | 
शपथ, कसम । 

शपथ-- (पुं) [ ^८शप्‌ + च्य ] चकोसा, 
ब्रददु्ा । ऋअभिशत वस्तु, श्रभिशप का 
पात्र | कसम, किरिया | किरियामें बधिनैकी 
क्रिया | 

शप्र--( वि०)[ ^«८शप्‌ +क्त | शप दिया 
हुता | शपथ खाया हुच्रा | गरियाया हुच्रा | 

राफ--(न०, प्‌,०) | 4 शम्‌ 1- अच्‌ । एषो ° 
मस्य फः | खुर । पेड की ज । नी नामकं 
गन द्रव्य | 

शफर-- (पु °) [खरी --शफरी] [शफ 4८ रा 
क | एक ्भाटी मक्लली जिसके शरीरमें 
नचवमक होती रै, पोटी मद्मली ।-श्रधिषप 
( शफराधिप )-(पुं०) इलिशा या हिलता 
महली | 

शबर, शवर-- (पु °) [ ^^ शव्‌ + श्चरन्‌ ] 
भारतवासी एक पहाड़ी श्रौर च्रसभ्य जाति। 
जंगलो मनुष्य | शिवि जी। हाय । जलं। 
मीमांसा शाच्च के एक प्रसिद्ध भाष्यकार ।- 
लोध्-(प °) जंगली लोघ्र बृक्ल | 

शबरी, शवरी--(ली°) [ शव ( व )२- 
डीषू | श्र जतीय न्नी | शवर जातिकी 


शबल, शवल १०६२ शम्‌ 





[गभी 1 


एक घ्नी, जिततकरा श्रीरामचन्द्र जीने उद्धार 
कियाथा। 

शबल, शबल--( वि° ) [ ५८^शप्‌ कल, 
पस्य बर: ] [ ^«८शव्‌ ~ कलन्‌ | चितकवरा, 
साव्िरंगा । कई भागों मे विभक्त । (न°) 
जल | (प्रं) चितकवरा रंग | 

शबला, शवला, शबली, शवली- (स्री °) 
[शत्र (व ) ल--टाप्‌ | [ शत्र (व ) ल- 
डी ] चितकवरी या रंगव्रिरंगी गो।काम- 
धेनु । 
शब्दःत उभ० श्रक० सक० शब्द्‌ 


^ करना, शोर करना, बोलना । बुलाना । पुका- 
रना | नमम लेना, नामले कर पुकारना। 
शब्द्यति - ते, शब्द्यिध्यति -ते, चरशशब्दत्‌ 
== तं । 

-- (प°) [ ५८ शब्द्‌ {धञ्‌ | च्रावाज) 
ध्वनि } प्रक्षियां का कलरव । बाज की श्रावाज। 
च्र्थयुक्तं शब्द्‌ । संज्ञा । उपाधि, पदवी | 
नाम | मौखिक प्रमाण ।--श्रधिष्ठान 
( शब्दाधिष्टान )-( न° ) कान ।--अ्रनु- 
शासन (शब्दानुशासन)-(न °) व्याकस्णा | 
--अलङ्कार ( शब्दालङ्कार )-(प०) वह्‌ 
अलङ्कार जिसमे केवल शब्दों या वर्णे के 
विन्यास से भारा मे लालित्य उत्यन्न होता है । 
--छख्येय ( शब्दाख्येय }-( वि० ) जोर 
से या चिल्ला कर कहा जाने वाला ।[-(नर) 
जवानी संदेशा या" पेगम ।--श्राडम्बर 
( शब्दाडम्बर )-(पु ०) बडे-डे शब्दां का 
एेसा प्रयोग जिसमे माव की न्यूनता हो ।-- 
--कोंश-(पु०) वह म्न्य जिसमें श्रन्षर-करम 
से या समूहु-कम से शब्दो के श्रं या पर्याय 
वाची शब्दों का संग्रह क्रिया गया हो, ्रभि- 
धान, लुगत ।--ग्रह-(पु°) कान ।--चातुय- 
(न०) शब्दप्रयोग सम्बन्धी चरता, वाग्मिता । 
--चित्र-(न०) श्नुप्रा नामक च्ल्कार | 
साहित्य-स्चना का एक नवीन प्रकार जिसमें 
शब्दों द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति श्रादिकासखूप 


ला कर दिया जाता है (स्केच) ।--पति- 


(प°) नाममात्र का स्वामी या मालिक ।-- 
पातिन्‌-(वि०) शब्द्षेधी ( निशाना ) लनि 
वाला ।--प्रमाण-( न° ) वह्‌ प्रमाण या 
सा्ञी जो किसी के कथन पर निर हो ।- 
ब्रह्मन्‌-( न° ) वेद्‌ । ब्रह्म-जीव का जेन 
्राध्यास्मिक ज्ञान [-मेदिन्‌-(वि०) शब्द्‌ 
को सुन कर निशाना वेधे वला ।--(पुर) 
चर्जुन | दशरथ । बाणा विशेष ।--योनि- 
(स्री °) शब्द्‌ का उदत्ति-स्यान । भत्‌ ।- 
विद्या-(ख्री ),--शासन,--शास्त्र-(न °) 
व्याकरण शाघ्र |--मिरोध-(पु ०) वाचिक 
विरोध ।-बेधिन्‌-(वि०) दे “शब्दभेदिन्‌ । 
--शक्ति-(खी °) शब्द्‌ की वह्‌ शक्ति जिसके 
दाग उस शब्द्‌ से कोई विशेष्र भाव प्रदर्शित 
होता है ।--शुद्धि-(ल्री०) शब्द्‌ का शुद्ध 
प्रयोग ।--श्ेष-(पु०) वह शब्द्जोदो या 
परधिक चर्यो मे व्यवहृत किया जाय ।- 
संग्रह-(षु °) शब्दकोप ।--सौकये-( न° ) 
शब्दव्यवहर को सरलता ।--सौष्रव-(न०) 
क्रिसी लेख या शेली चादि में प्रयुक्तं किये 
हुए. शब्दो की सुन्दरता या कोमलता । 


शब्दन--(वि ०) [शब्दं कतुम्‌ शीलम्‌ शरस्य, 
५८ शब्द्‌ +युच्‌ ] शब्द करने वाला, बजने 
वाला । (न ०) [५८ शब्द्‌ + ल्युट्‌ | शब्दमात्र । 
घ्यनि । कोलाहल । पुकरारना, बुलाहट । नाम 
लेकर पुकारने की क्रिया | 

शब्दिति-( वि० ) [ ^“ शब्द्‌ [क्त ] शब्द्‌ 
किया हूृच्रा । कथित । उच्यारिते। पुकारा 
दुरा | नामाङ्कितं किया ूश्ना | 


थम्‌ मू--दि० पर० च्रक० चुप होना, शन्त 
होना । सक० ब्द करना। समाप्त करना । 


बुराना । नाश करना | मार डालना । 
शाम्यति, शमिध्यति, श्रशमत्‌ । चु° श्रात्म° 
सक० देखना । शामयते | 

शम्‌--(श्रव्य ०) («^ शम्‌ +-क्रिप्‌ | कुशलता, 


शम 
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शम्भु 


त-न न> 


प्रसन्नता, समृद्धि, स्वस्थता श्ादि का सूचक | ^८शम्ब्‌--तु° पर० सङ्गः जमा करना, संग्रह 


व्यय | 
-शम--(पु०) | «८ शम्‌ + धन्‌ ] शान्ति । 


मोक्ञ । हाय । उपचार । इन्द्िय-निग्रह्‌ | । 
४ कमं ^ ~. (~ - (८ 
सवकम -निन्रत्ति । निव्रत्ति | प्षमा | तिरस्कार | । 


शान्त रस करा स्थार्यौ भाव | 

शमथ- (पुं) [ ५८ रम्‌ + श्रय ] शान्ति, 
निस्तन्धता | मन की शान्ति । मन्त्री | 

-शमन--(वि०) [खरी °--शमनी] [ 4८ शम्‌ 
--ल्यु | शान्तकारी, शमनक्रारी | यम } एक 
खग । (नर) [4८शम्‌ +ल्युट्‌ | शान्त करना । 
शान्त, निस्तन्धता । अवसान, समाति ¦ 
नाश । अनिष्ट । बलि के लिये पशु-हनन । 
चव्राना ।--स्वस्‌-(खरी°) यम की ब्रह्न, 
यमुना नदी का नामान्तर | 

शमनी - (ल्ी०) [गमन - डीप्‌ ] रात ।-- 
षद्‌-(पुं०) निशाचर, राक्ञस । 

-शामल--(न ०) [4८ शम्‌ + कल] विष्टा, मल | 
तानन, तलक्वट । पाप, नैतिक आअपवित्रत। | 

शमि--(स्री °) [५८ शम्‌-इन्‌ ] शिम्बिधान्य 
--मू ग, मटर, उडद्‌, चना, खरहर श्रादि | 
शमी वृत्त, स+ द्‌ ककर | (प°) यज्ञ या यज्ञ 
रूप कम | 

-शमित--(वि ०)[4८शम्‌ {णच्‌ +- क्त] शान्त 
किया हूच्रा, खामोश भरिया हूच्रा| च्राराम 
किया दुरा, चख्ारोम्य क्या हूच्रा | टीला 
क्रिया हुख्ा | नरम किया हूर | 

शमिन्‌-( वि०) [ शम ¬ इनि ] शान्त, 
निस्तन्ध | संवमी, जितेन्द्रिय । 

-शमी-(ख्री°) [ शमि-डीष्‌ ] कुर का 
पड, समद्‌ कीकर। शिम्ि घन्य--रमृग, 
मसूर, मोठ, उडद्‌+ चना, श्ररहर, मटर, 
कुलथी, लोषिया आदि ।--गभ-(पुर) 
खच्नि | अच्िहोत्री ब्रह्मण ।--घान्य-(न°) 
वहु छनाजजो ह्भीमियों से निकले। 

-शम्पा-(खी°) [ शम्‌ ^«^पा+क~-- टप्‌ | 
बिजली | 


। 
। 
। 


करना । शम्बयति, शम्बयिष्यति, अशशम्बत्‌ 1 

शम्ब-(वि०) [4८ शम्‌-- वन्‌ , वा शम्‌+ 
व ) प्रसन्न । भागवान्‌  निर्घन । च्रभागा। 
(पुण) रन्द्र की वज्र) मूसलके सिरे पर लो 
लोहे की गडरीके दंग की वस्तु जिससे श्चन 
दि कुटने मे सुत्रिधा होती दहै । लोहेकी 
जंजीर ज कमर के चारों शरोर पहूनी जाय । 
नियमित स्प से हल चलाने कीक्रिया | जते 
हुए सत को पुनः जोतने की क्रिया| 

शम्बर--(न °) [ शम्‌५८ ब्र + श्रच्‌ | जल | 
मे । धन-दौलत । धर्मानुष्ठान, धम॑कृत्य । 
(पु०) एक देव्य का नाम जिसे प्रद्युम्न ने मारा 
था | एक पर्वत । सात्र मृग । चित्रक बृक्ञ। 
लोध्र वृत्त | श्रजुन वृत्त | एक राक्षस | मत्स्य 
विशेष | संग्राम, युद्ध ।--श्ररि (शम्बरारि), 
-सृदन-(पु°) प्रयुम्न की उपाधिरयं | 

शम्बरी-- (खी °) [शम्बर - डीप्‌ | इन्द्रजाल, 
जादूगरी । स्री एेन्रजालिक, जादूगरनी । 
्राघुपां लता | 

शम्बल--( पुं०, न° ) [ ५८ शम्ब + कलच्‌ |] 
समृद्रतट । पाथेय । रस्तेमे खाने का भोजन । 
डाह्‌, ईष्यां | 

शम्बली-(सत्री °) [शम्बल- डीप्‌ | कुटनी । 

शम्बु, शम्बुक, शम्बुक्ष--(प°) [ ५८ शम्ब्‌ 
+उण्‌वा कु | | शम्बु+कन्‌ वा «८शम्‌ 
-[- उक, नुगागम | घाघरा । 

शम्बूक - (प) [ ५८ शम्ब्‌ । ऊन्‌-1 कन्‌ | 
घोघा | शद्ध । हायीकी संड का प्रगला 
भाग । एक शुद्र तपस्वी का नाम जिसके अन- 
भिकरार कभ करने पर श्रीरामचन्द्र जीने उसे 
जान से मार डाला चा। 

शम्भ-- (प°) [शम्‌ श्चस्ति अस्य, शम्‌ +भ] 
प्रसन्न पुरुष । इन्द्र का वञ्। 

शम्भली -- (ली) [ शम्भल -- ङीष्‌ ] 
कुटनी | 

शम्भु-(वि०) { शम्‌ मङ्गलं भवति च्रस्मात्‌ , 


शम्या 
शम्‌ ५“ भू [ड ] श्राह्वादकारी, श्रानन्द- 


दायी । (प°) शिव | ब्रह्मा } क्रृषि | सिद्ध- 


पुरुप्र ।--तनय,-नन्द््‌न,-- सुत-(पँ °) 
कात्तिकेय | गणोश | -- प्रिया-ख्री ०) पावती । 


छमलकी ।-- वल्लभ - (न°) समद्‌ 


कमल | 
शम्या--(सख्री°) [ ^८^शम्‌ ¬+- यत्‌-राप्‌ | 


काट काल्भुष्टी याखंभा।ड्डा। जश्चाका 


र्वी | करताल । य्ीय पात्र विशेष | 
शय-( वि०) | स्री° -- शया, शयी | 


[ ६0 शो प्चूवाघ्र | सोने वाला । (पर) 


निद्रा, नीद्‌ | सेज, शय्या | हाय | स्रजगर | 
शप्र | दाव] 

शयर्ड-( वि ° } | 4 शी ~+ अअण्डन्‌ | 
निद्रालु, जिसे नीद चराई हो) 

शयथ--(वि ०) | ^^शी ~~ प्रथ | निद्रालु | 
(प°) मूघ्यु | च्रजगर सपं ] शकर । म्ली | 
गाद्‌ निद्रा | यम| 

शयन--( न° ) [ «शी +ल्युट्‌ ] निद्रा, 


शय्या । चखरीप्रसंग, ग्युन । - आरागार 
( शयनागार )-(पुं०, न°)+--गृह-(न ०) 
सोने का घर, शयनय्ह । -- एकादशी 


( शयनेकादशी ) - (खी ०) श्ाप्राद-शुङ्का 


एकादशं, जत्र भगवान्‌ विष्यु शयन करना 


प्रारम्भ करते ह -सखी-{सखरी°) एक सेज 
पर साय सोने वाली सेली ।--स्थान-(न०) 
शयन-गरह | 
शयनीय--( न° ) [ ^«“शी + अनीयर्‌ | 
सेज, शय्या | (वि ०) शयन करे योग्य | 
शयानक-- (पुं) [ 4८शी ~+ शानच्‌ ।-कन्‌ | 
गिरगिट | अजगर सर्पं | 


शयालु-( वि० ) [ ^^ शी + आलुच्‌ | 


निद्रालु । त्रालसो । (पुर) अजगर सर्प । | 


कुत्ता । ग}द्ष्ठ, श्गाल । 
शयित--(वि ०) [५८शी +क्त] सोया हूत्रा, 
सुत्त । लेग हु्रा | 
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शयु-(पुं°) [ «शी + उ ] बडा सपं, 


------ ~~~ -----~_-~- ~~~ --~-- ~~ ~~~ --~~-~~~ ~~~ ~ ~~~ ~--~~~ 


---- ---~--- ~ -------~----------~ 


शार 


श्ूजगर । 


शय्या-(सत्री°) [ «शी +-क्यप्‌ - टप्‌ | 


सेज । बरिद्धोना, विस्तर । खाट, पर्लेगण च्रादि। 
--श्रध्यत्त (शय्याध्यक्त),--पाल- (पु) 
राजा के शयनागार का पवन्धक ।--उत्सङ्धः 
( शय्योत्सङ्ग )-(पु ०) सेज की वब्रगल या 
मध्यस्थान ।--गत-( वि०) सेज परलेटा 
हुखा । बौमार ।--गरृह-{ न° ) शयना- 
गार । 


शर-( न°) [स~+-च्रप्‌ | जल। (प°) 


राणा, तीर | एक प्रकारका नरकुल या सर- 
पत । खस | हंसा | चिता । मलाई । पांच 
की संख्या ।--च्म्रय ( शराम्रय )- (पुर) 
उत्तम ब्राण |--श्रभ्यास ( शराभ्यास )- 
(प°) तीरंदाजी ।-असन (शरासन), 
च्रास्य (शरास्य)-( न° ) धनुष, कमान | 
--आक्तेप (शराक्तेप)-(पु°) बाण चलाना। 
तीर को वर्षां ।--श्रारोप ( शरारोप ),- 
छ्मावाप (शरावाप)- (पुर, धनष) कमान | 
आश्रय ( शराश्रय }-(पु०) तुणीर, 
तरकस ।--ईंषिका ( शरेषिका }- (स्री °) 
तीर, ब्राण । -- इष्ट ({ शरेष्ट )-(पु°) 
च्राम का पेड !--श्रोघ ( शरौघ )- (पुर) 
ब्राणो का समूह | बाण-वषरां ।--कारड- 
(पु ०) नरकुल । बाण की लका ।--घात- 
(पु०) तीरदागओे ।--ज-( न° ) ताजाया 
टटका मक्छन ।-जन्मन्‌-(पु९) कात्ति- 
केय ।--धि-(पु) तूणीर, तरकस ।- 
पुद्ध (पर) पुद्धा-(खीर) तीर का वहु 
भाग जर्हा पर लग होते ह ।--फल-(न °) 
तीर को पेनी नोक जहा नुकीला लोहा ला 
होता हे ।-भङ्ग-(पु*) एक षि, जो 
दण्डक वन मे श्री रामचन्द्रजो से मिले ये) 
--भू-(पु०) कात्तिकेय ।-मल्ल-(पु°; 
घनुषर ।-- वन ( वण )-{ न° ) सरपत 
का वन |--वाशि-(पु°) तीर का सिरा) 


शारद 


घनुषर, तीरंदाज । तीर बनाने वाला | पैदल 
सिपाही ।--वृष्टि-{ख्री°) तीरों की वर्षा | 
--व्रात-(पु०) बागसमूह्‌ ।-सन्धान- 
(न०) तीर का निशाना बोधना ।-सम्बाध 
-(वि०) तीरों से टका हुत्रा ।--स्तम्ब- 
(पु०) सरपत का गहर । 
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शरट-- (प°; [ ५८ गृ + श्रणन्‌ ] गिरगिर | ` 


कुसंम नामक साग | 

शरण-( न° ) [ श्रणाति दुःखम्‌ अनेन, 
५८ शृ 1-स्युट्‌ | रक्ता, श्राड, त्राश्नय, पनाह । 
्राश्रयस्यल, बचाव कौ जगह | घर । रक्षक | 
विश्रामस्यल, ्राराम करने की जगह । हिंसन 


( शरणेषिन )-(वि०) रक्ता चाहने वाला, ` 


परासरा ताकने वाला ।-आगत (शरणा 
गत ),--आापन्न ( शरणापन्न )- (वि ०) 
रक्ता करवाने को च्राया हूचखा, शरण म॑ चया 
ट्र ।--उन्मुख (शरणोन्मुख)-( वि° ) 
रक्ता करवने को इच्छुक | 

शरण्ड-(पु °) पत्ती । गिरगिट | ठग । लंपर | 
ाभूषरण विशेष ] 

शरण्य--( वि ०) [ शरण~+-य ] शरण देने 
योग्य । दीन, असहाय । शरणा में खये ह 
की रज्ञा करने वाला । ( न° ) ्राश्नयस्यल | 
रक्ता, बचाव । (प°) शिवजी की उपाधि | 

शरण्यु- (पु) ( «८ श्‌ + न्यु ] रक्तक | 
बादल । पवन । 

शरद्‌-- (खरी ०) [ +“शृ-+- शरदि | एक ऋतु 
जो श्माश्विन च्रौर कात्तिक मास में मानी जाती 
है । वपर, साल ।--अ्नन्त ( शरद्न्त )- 
(प°) जाडे क! मोसम ।--अम्बुधर (शर- 
दम्बुधर)-(प०) शरत्कालीन बादल ।-- 
उदाशय (शस्दुदाशय)-(प °) शरत्कालीन 
मील ।--कामिन्‌ ( शरत्कामिन्‌ )-(पु०) 
कुत्ता ।--काल ( शरत्काल )-(प °) शरत्‌ 
श्तु ।--घन,- मेध ८ शरन्मेघ ) -(पु°) 
शर्कालीन मेष ।-- चन्द्र ( शरच्चन्द्र )- 


शराघती 


(प) शरत्‌ भूतु का चन्द्रमा ।-- पद्म 
( शरत्पद्य )-( पुं०, न° ) सरद कमल । 
-- पवेन्‌ (८ शरत्पवेन्‌ ) - (न> ) कार 
महीने की पूयिमा | कोजागर-उत्सव ।-- 
मुख ८ शरन्मुख )-( न° ) शरत्‌ त॒ का 
चारम्भ | 

शरदा-(छ्री°) [ शरद्‌-यप्‌ | शरत्‌ ठ । 
वरं | 

शरदिज --( वि०) [ शरदि जायते५५८जन्‌ 
+ड, सपम्या अलुक्‌ ] जो शरत्‌. भ्रु मे 
उत्पन्न हो, शरत्‌ कालीन । 





 शरभ--(पु°) [ «८ श + च्रभच्‌ ] हाथी का 
वध ।- अर्थिन्‌ ( शरणार्थिन ),--एषिन्‌ 


रचा । श्राठ पैरो वाला एक जन्तु जिसका 
वर्ण॑न पुराणों मेँ पाया जाता हे, किन्तु वहू 
देखने मे नहीं ्रातादहै। शरभको शेरसे 
कहीं बकर ब्रलवान्‌ श्रौर मजबूत बतलाया 
गया है | ऊंट | टि । कीट विशेष | 

शरयु, शरयू-(ख्ी°) [ शृ ¬+ च्यु, पर्त 
ऊड | सरन्‌ नद्‌ । 

शरल - (वि०) | «^ शृ + श्रलच्‌ | 
सरल । 

शरलक-(न ०) [ शरल +-कन्‌ | जल । 

शरव्य--( न° ) [ शरु ~+ यत्‌ वा शर५८ग्ये 
ड | वह्‌ जिस पर तीर का सन्धान किया 
जाय, तीर का लक्षय | 

शरारि, शराति-(पु०) [ शर ५८श्रट्‌ + 
इन्‌ | [ शर ५८ अत्‌ + इन्‌ | टिटिष्टरी, टिदिम 
पक्तौ | 

शरार्‌--( वि° ) [ ५८शृ + त्रा९ | हिंसक । 
परनिष्टकर । 

शराव-(न०, पुं०) [ शर ५८ व्‌ + ण्‌ | 
मिदर काएक प्रकार का ब्रतन, दठकना, 
सस्रा । वैद्यो की एक तोल जो ६४ तोले की 
होती हे । 

शरावती-(ल्ी °) [ शर ~ मतुप्‌ , दीर्घं | 
एक नगरी जो श्रीरामचन्द्र के पुत्र लवकी 
राजधानी ची। 


शरिमन्‌ 


शरिमन्‌--(पं०) [ णाति योवनम्‌ ,५^गृ 
~+- इमन्‌ | प्रसव । उघादन । 

शरीर-( न° ) [ 4^श ईरन्‌ ] प्राणियों 
के सव ्रंगों का समूह्‌, देह, तन, काया | 
( स्थूल ओौर सूक्ष्म भेदसे शरीर दो प्रकार 
का है । स्थूल शरीर मातापित्रज दै च्मौर सूष्म 

शरीर शुद्धि, श्रहंकार, मन, पञ्च ज्ञनिन्दरिय, 
पञ्च करमेद्धिय श्रौर पञ्च तन्मात्र--इन श्८ 


्वयवों का समूह्‌ है ) ।--अन्तर ( ीरी- ` 


रान्तर )-(न०) शरीर के भीतर का माग। 
-- श्रावरण ( शरीरावरण )- (न°) 
चमडा, चाम, खाल, चमं ।--कत्‌ -(पु°) 
पिता ।--कषण-( न ० ) शरीर का दुब्ल- 
पन ।-ज-(पु °) ब्रीमारी । कामुकता, विषरय- 
वासना । कामदेव । पुत्र ।--तुल्य-( वि° ) 
शरीर के समान प्रिय ।--दर्ड-(पुर) देह 
सम्बन्धौ द्पड । शारीरि तप ।--धृक्‌- 
( वि° ) शरोरधारी, शरीर वाला ।-पतन- 
( न° );-पात-(पु०) मब्यु, मौत ।-- 
पाक-(पु०) शरीर का दुब्रलापन ।-बद्ध- 
(वि ०) शरीरान्वित, शरीर-सम्पन्न ।-- बन्धक 
-(पु°) प्रतिभू , जामिन ।--भाज्‌-(वि ०) 
शरीरधारो, मूतिमान्‌ । (प°) शरीरधारी 
जीव ।--भेद-(पुं०) मृव्यु ।-- यष्टि- 
(स्री ०) लया-दुत्रला शरीर । --यात्रा-(स्री °) 
अजौविका, रोजी ।--विमोक्तषण-( न° ) 
मुक्ति, श्रावाणमन से ह्ुटकारा ।--वृत्ति- 
(स्री ०) शरीर का पालन-पोष्रण,+ जीविका | 
--वेकल्य- ( न° ). रोण, बीमारी ।- 
संस्कार-(पं०) शरीर की शोभा तथा मार्जन | 
गभाधान से लेकर श्न्धेष्टि तक के वेद्‌- 
विहित सोलह संस्कार ।-सम्पत्ति-(ख्ी°) 
शरीरि स्वस्यता ।--साद -(प%) शरीर 
का दुब्रलपन ।--स्थिति-(लरी°) शरीर का 
पालन-पोषण । मोजन । 
शरीरक--( न° ) [ शरीर +कन्‌ ] देह, 
शरीर । छोटा शरीर । (पु °) जीवात्मा । 
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शमेर 
शरीरिन-( वि०) [ स्री~-शरीरिणी] 
[ शरीर ¬-इनिं | शरीर-भारी, मतिमान्‌ । 
जीवित । (पर) शरीर-णारी कोद भी 
वस्तु चाहे वह स्थावर हो चादे जंगम। 
सचेतन शरीर, संवित्‌-सम्पनन शरीर । श्रात्मा, 
जीव | 

शकंर--(पु) [ ^^ श ~+ करन्‌ | शक्र । 
ककड | ब्राज्ुका-कण । पुराणानुसार एक 
देश ।--जा-(ल्ली °) चौनी । मिसरी | 

शकरा-(ल्ली०) [ शक्र -- राप्‌ ] शक्छर, 
रवाद्‌ार चीनी । ककड | ब्लू का कण| 
रेतीली या कंकडही जमीन । खगड, टुकडा । 
कमपटलु । ओला । पथरी का रोग।- 
उदक ८ शकरोदक )-(न ०) शखत ।- 
सप्रमी-(ख्री °) वेशालशुक्ला सप्तमी । 

शकंरिक-( वि° ) [ स्री°--शकरिकी 
| शकरा + ठक | दे° “शकरिलः 

शकरिल-(वि^) [ शकरा +-इलच्‌ ] शक- 
रायुक्त | पथयरीला, केकरीला । 

शकंरो-(ल्री ०) नदौ । मेखला । लेखनी । 

शधं- (प°) | ५८ श्टघ्‌ + घज्‌ | शपान- 
वायु का व्याग । दल, समूह । बल 
ताकत । 

शधंश्चह--( वि० ) [ शं ५८हा | खश्‌ + 
मुम्‌ | आफरा उत्यन्न करते वाला, पेटको 
फुलने वाला । (प°) उद, मार | 

शधेन-( न° ) [ ५८श्यृघ्‌ त्युट्‌ | अपान 
वायु व्यागने की क्रिया| 


€ ९ ~ 
.+८ाब्‌ - --भ्वा० पर० सक० जाना | शवति,+ 


शिष्यति, अशर्बीत्‌ । 


शमेन - (पुर) [ «श [मनिन्‌ | उपाभि 
विशेष जो ब्राह्मणों के नामके पीद्े लायी 
जाती है । ( न° ) हष, आनन्द | च्राशी- 
वाद्‌ । घर । श्राघार ।--दु-( वि) दृषं- 
दायी । (पु) विष्ण । 

शमेर-(पु०) [ शर्मन्‌ ५८^रा¬+-क ] वश्न- 
विशेष । (वि ०) आनन्द्‌-दायकं । 


शयो 


उगली | 
५८ शवे --भ्वा० पर० सक० पनिष्ट करना | 
न्क्ल | शरवति, शर्विष्यति, स्रशर्वीत्‌ । 
शषे--(पु°) [५८श +-व] शिवजी का नाम| 
विष्णु भगवान्‌ का नाम| 
शव र--( न° ) [ «^ शवं -1- रन्‌ | अन्ध- 
कार, ऋअधयरारा | (पर) कामदेव । 
शवेरी-(खी °) | «८ ग + चनिष्‌ - ङीप्‌ , 
र शख्रादेश | रात। हल्दी । स्तरा । संध्या। 
एक संवत्सर ।--ईैश 
चन्द्रमा | 
शघोणो- (स्री) [ श्व ड) भ, ्रानुक्‌ | 
परावती या दुर्गां का नाम| 
-शशेरीक--(वि °) [५८ + ईकन्‌ , द्वित्वादि] 
हिख । दुष्ट | (प°) च्रचि | घोडा | मंगल 
भरण | । 
«^ रुल्‌--भ्वा° आत्म० सक० त्िपाना | 
वि शच्रौट चलना । हिलाना । शलते, शलिष्यते 
अशलिष्ट । प्र० सक जाना । शलंति, 
शलिष्यति, अशालीत्‌~ खरशलीत्‌ । 
शल-(न ०, पुं०) [ «८~राल्‌ ~ च्रच्‌ | साही 
का कटा | (पुर) बच्छ, भाला । शिव के 
भृद्धी नामक ग्ण कानाम | ब्रह्मा | 
शलक--(पु °) | शल 1 कन्‌ | मकड़ । 
 शलङ्ग-(पु°) [ “शल्‌ + अङ्गच्‌ | महा- 
राज । लवणा विशेष | 
शलभ -(पु ०) [ «८शल्‌ + अरमच्‌ | ण्ड । 
पतंग, फतिगा । 
 शलले--( न° ) [ ^^ शल्‌ + कल | साह 
काका | 
-शलली- (ली °) [ शलल ~ डीप्‌ | साह 
का कोटा । द्वोटी सही | 
 शलाका- (खनो °) [ ^८शल्‌ + श्रक-याप्‌ | 
लोहे या लकड़ी की सलाद, सीखचा । समां 
लगने की सीसे की सलाई। तीर, बाण। 


ˆ शवंरीश )-(पु °) 
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शयो-(स्री°) [ 4८ श + यत्‌-टाप्‌ ] रात । 


| 
। 
| 


~ -~-----~ - ~~~ ~ ~ ---- -~ 


बरी | वह सला जिससे घाव की गहराई । 


राल्य 


नापी जती दहै द्भाते की तील्ली | नली की 
हङ़ | शचंलुखा | चितरे की कचौ | दाति साफ 
करने की कन्वी । साही | सुश्रा खेलने का 
पास ¦ -धूते-(पुंर) जुए का धूत, बेदमान 
वेत्ता । वदेलिया । --परि-( श्रभ्य° ) 
' शलाकय। विपरीतं वृत्तम्‌ , श्रव्य० स० | 
द्त-क्)ट। 4 पराजय | 

शलाट- { वि°) { ^«८रल्‌ + तआाटु | चनन 
पत्रा ¦ . +°) कंद विशेष । बेल । 

शलतुर--(पु °) पाणिनि मुनि की निवास- 
भूमि। 

शलाभोलि-- (प°) ऊट । 

शल्क, शल्कल--( न° ) [५^शल्‌ 1 कन्‌ | 
| 4८ शल्‌ + कलच्‌ ] मडल का द्भिलका | 
तल । हिस्सा, टका | 

शल्कलिन्‌ , शल्किन्‌-(प°) [ शल्ल + 

इनि ] [ शत्क +- इनि | मद्मली । 


+^ शल्भ--भ्वा ° त्म ° सक ° प्रशंस। करना । 


रल्मतै, शल्मिष्यते, श्रशल्मिष्ट | 

शल्मलि, शल्मली- (खी °) [ ५«८शल्‌ + 
मलच्‌ +-इन्‌ , प्ते डू | शाल्मली वक्त, 
सेमल का पड | 

शल्य-({ न° ) [ ^^ शल्‌ +-यत्‌ | भाला, 
वह्भ, साग । तीर, ब्राण।| कोटा । कील, 
खटी | शरीरमें चुभाद्न्रा कोटाजो वष्ट 
पीडाकारक होताहे। ( श्रलं० ) कोद भी 
कारणा ज हृद्य दहलाने वाला, दुःखब्रद 
हो । हङो । सङ्कट, पिपर्ति । पाप । च्रपराघ | 
विष । (प°) साही | कटीली काष्ट । च्रघ्र- 
चिकित्सा का श्रोजार जिसके द्वारा शरीर में 
गडा काटा या न्य को वस्तु निकाली जाय । 
सीमा। शिलिंद मक्लुली | मद्रदेशके राजा 
कानामजो मद्रका माई श्रौर नकुल तथा 
सहदेव कामामा या। मदन ब्रह्ल| बिल्व 
वर्त । लोध ब्त । सैर ।--श्ररि (शल्यारि) 
-(पु०) युभरिष्ठिर ।--श्राहुरणं ( शल्या- 
हरण ),--उद्धरण (शल्योद्धरण)-(न °), 


«८शल्ल्‌ 

--उद्वार ( शल्योद्धार )-(प०),-क्रिया 
- (स्री ०)+--शास्त्र-( न° ) च्रशछ्नचिकित्सा 
द्वारा कोटा या श्नन्य कोद नुकीली चीज जो 
शरीर मं तुस गयी हो, निकालने की क्रिया| 
--कण्ठ-(पु०) साह ।--लोमन्‌-(न०) 
साह का काया ।- हतृ (प) कटि बनने 
वाला या वीन-बीन कर निक्रालने वाला | 

५८ शल्लू---भ्वा० पर० सक ° जाना । शर्लति। 

ˆ श्लिष्यति, अशल्लीत्‌ । 

शल्ल--( न° ) [ 4शल्ल ¬ त्रच | ब्रक्त 
का काल | त्वचा | (पुर) मेदक । 

शल्लक--( न° ) [ शल्ल -+- कन्‌ | दे 
(सल्ल' । (प) शोण ब्रक्ञ, सलई | 

शल्लकी-(स््री °) [शल्लक - डीप ] साही | 
सल्‌ नामक चर्त जो हाथियों को ब्रा प्रिय 
है ।--द्रव-(पं०) शिलारस, सिहक । 

शल्व-(पु०) [ «८ शल ~¬ षन्‌ | शाल्व 
नामक देश । 

९“ शव्‌---भ्वा० पर० सक्र० जाना । परिवतंन 

करना, रूप ब्रदल डालना । शवति, शव्रिष्यति, 
पशवीत्‌ - अशावीत्‌ । 

शव--( न° ) | शवति गच्हुति+५८ राव ~ 
च्रच्‌ ] जल । ( पं०, न° ) [ शवति दशंनेन 
चित्त विकरोति, ५८ शव्‌ }- अच्‌ | मरत शरीर, 
५द्‌, लाश ।--आच्छाद्न (शावाच्छादन) 
-{ न°) कफन ।--आश ( शवाश )- 
( वि० ) मुदां श्वाने वाला ।--काम्य- (पुर) 
कुत्ता ।-- यान-( न° ),--रथ - (पुर) 
श्मशान तक शव ले जने की च्ररथी, 
टिकना| 

शवर, शवल--दे° “शवर, शब्रल' । 

शवसान -- (पु°) | «शव + सानच्‌ | यरी, 


-----~_ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~----~-~---~-----~- -~------- 








ह प क ि स्र क ~ ~~~ ~~~ 


शश- (प°) [ ^^शश्‌-1- च्रच्‌ ] खरगश । 
चन््रकलङ्क । काम-शाच्च के च्नुसार मनुष्य के 
चार मेदोमें सेएक भेद | एेसे मनुष्यके 
लक्षण ये ह :--“मृदुवचनयुशीलः कोमलाङ्गः 
सुकेशः, सकलगुणनिधानं सत्यवादी शशोऽ- 
यम्‌ ॥` लोधर वृत । गन्धरस [--श्रङ्गः 
( शशाङ्क )-(प०) चन्द्रमा । कूर ।-- 
श्राद्‌ ( शशाद ) - (प°) बाज, श्येन 
पनती | इक्ष्वाकु केएक पुत्रका नाम ।--- 
अद्न ( शशादन ) ~ (०) बाज, श्येन 
पक्षी ।-- धर-(प०) चन्द्रमा । कपूर | 
--प्लुतक-(न ०) नख का घाव ।--श्रुत्‌- 
(प°) चन्द्रमा ।-लक्तण-(पु०) चन्द्रमा । 
--लाञ्छन-(पु०) चन्द्रमा । कपूर ।- 
जिन्दु,--विन्दु-(पु°) चन्द्रमा । विष्णु 
भगवान्‌ ।--विषाण,--्वङ्ग-(न ०) खरदे 
के सींग, कोई लीक या श्रव बात । 
-स्थली-(स्रीर) गङ्गा स्रीर यमुना के 
मध्य क क्तेत्र, दोत्राच्। 

शशक --(पु°) [ शश -- कन्‌ | खरगोश,. 
खग्हा | 


 शशिन्‌-(पु०) [ शश इनि ( समासे न 


कालोपहो जाता है) | चन्द्रमा । कपूर । 
--इश ( शशीश )-(पु०) शिवजी ।--' 
कला-(स्नी ०) चन्द्रमा की कला ।--कान्त 
-(प °) चन्द्रकान्त मणि | ( न° ) कुमुद्‌ ।: 
--कोटि-(पु ०, चन्दरश्रज्ग ।--प्रहू-(पु०) 
चन्द्रग्रहण ।-ज-(पु०) युघग्रह ।--प्रभ- 
( वि०) चन्द्रमा जेसी प्रभावाला | (न°) 
कुम॒द्‌ । मुक्ता, मोती ।-प्रभा-(सख्री°) 
चांदनी । ज्योत्ना ।--भूषणः--शरत्‌ , - 
मौलि,-शेखर-(पु०) रवजी ।- लेखाः 


.-------=---- =, 


पायक्र | माग, रास्ता। (न० ) श्मशान {खरी °) चन्द्रकला । गुडुची । 


१ 


---~-----------_--~-~--~-----~~-~ ~~~ ~~~ ~ --- 





क्रगह्‌ | । शश्वत्‌--.अभ्य०) [५८ शश्‌ [-वत्‌ (बा०) | 
शशु भ्वा° प्र सक° उल्ल कर | सदेव । लगातार, बार्रर | 
"“ जीना । शशति, शशिष्यति, चअरशशीत्‌- ~< म्वा पर० सक० वध करना !. 
श्रशाशीत्‌ । | शषति, शपिष्यति, च्रशपरीत्‌- अशाप्रीत्‌। 


शष्कुली, शस्कुली १०६६ शाक 
शष्कुली, शस्कुली--(ख्ी°) [५८१ ( स्‌ ) | 


~ वुःलच्‌ - डीष्‌ | कनका द्ेद्‌ । पूरी 


पक्तान्न रादि । काजी । कान का रोग. 


विशेष | 


शष्प, शस्प--(न ०) [ 4८ शष्‌ ~क | नई ` 


घास, बालं तृण | (पुर) प्रतिमा-त्तय | 


^^ शस्‌--भ्वा० पर ° सक ० मार डालना । ` 
"शे शसिष्यति, श्रशसीत्‌ ~ च्रशासीत्‌ । ` 


शसन-( न° ) | 4 शस -† त्युट्‌ ] वघ 
करना । षरलिं कं लिये पश्यु का हनन । 


शस्त--(वि० [ ५८शंस्‌ वा «८ शस्‌ +क्त | , 


प्रशंसित, सराह दुखा | मदकारी, मंगलकारी । 
सह, समीचीन । घायल, चोटिल । हनन 
किया हुचखरा | (न ०) प्रसन्नता । कुशल-मङ्गल । 
उत्तमता । शरीर । श्रङ्गलित्राण, दस्ताना | 

शस्ति- (खरी ०) [ ५८“ शंस्‌ क्तिन्‌ | प्रशंसा । 
स्तव । 

शस्त्र-( न° ) [ 4^शस-[-षटरन्‌ | हथियार 
रो नार । लोह । इसपात लोह ।--अभ्यास 
( शस्त्राभ्यास )-(पुं०) हथियार चलाने का 
भ्यास, सेनिक कसरत ।-- अस्त्र (शस्त्रास्त्र) 
-( न° ) हथियार जो फक कर चलाये जायं 
रोर यंत्रविशेष द्वारा क्रोडे जायं [--शआ्ाजौव 
८ शस्त्राजीव ),-उपजीविन्‌ ( शस्त्रोष- 
जीविन्‌ )- (पु °) पेशेवर सिपाही ।--्रः्यस 
(शस्त्रायस)-(न ०) इसपात लोहा । लोहा । 
-उद्यम (रास्त्रो्यम)-(पु°) प्रहार करने को 
हःययार उठाना ।--उपकरण ८ शस्त्रोप- 
करण )-( न> ) लडाई का हथियार श्रादि 
सामान ।-कार-(पु°) शस्त्र-नि्माता ।- 
कोष-(पु °) म्यान, परतला ।-म्राहिम्‌-(वि ०) 


हथियार धारण करे वाला (- जीविन्‌ , ` 


--वृत्ति-(प%) शस्त्र दाया जीविका चलाने 
वाला सेनिक ।-देवता-(सखरी°) युद्ध का 
च्रधिष्ठाता देवता ।-धर-(पु°) सेनिक । 
(वि०) शच्च धारया करने वाला ।- पाणि 
-(वि ०) जिसके हाय में शच्र हो, शतच्नघंर | 


~ ----- ---------- --- --- - 





--पूत-(वि०) श््र॑से पवित्र कियां 
टृश्रा चर्थात्‌ युद्धक्तेन मे शक्ल से मारे 
जने के कारण पपों से चटा हुच्रा।-- 
प्रहार-(पु०) हययार्‌ का च्ाघात [गत्‌ 
-(पुण) दे० शशच्नषर' ।-माज-(पुर) 
हथियार सफ करने वाला, सिगलीगर 
विद्या-(ल्ली °),--शास्त्र-(न ०) वह विद्या 
या शाकल जो हयिय।र चलाने च्रादि की वतं 
्रवलावं ।--संहति-(खी०) हथियारों का 
संग्रह ; हथियारों का भग्डारग्रह -हत- 
(वि?) हयियार से मारा टुत्रा ।--हस्त-दे० 
धश [राः | 


शस्त्रक--( न° ) [ शन्न ¬+ कन्‌ | इसपति 


लोहा । लोहा | 


शस्त्रिका- (खरी) [ शघ्रक-टाप्‌ , इत्व ] 


वर्थ | 
वि०) [ शच्च + इनि | शन्न से 
सुसजित, हयियारंद्‌ । 


शस्त्री-(खी°) [शस -- डीप्‌ ] चुरी । 
शस्य-( न° ) | ^शस्‌ ¬ यत्‌ | धान्य, 


नाज । नदं ध्रास | किसी वृत्त का फल या 
उसकी पेदावार । (वि०) [ 4८ शंस ~+ क्यप | 
प्रशंसनीय । (न°) सद्गुण ।--कतेत्र-(न ०) 
अनाज का खेत ।--भक्तक-( चि° ) श्रन- 
म्ली, ्ननाज खाने वाला ।-मञ्जञरी- 
(सत्री °) अनाज को बाल | --शालिन्‌ 
सम्पन्न-( वि ० ) जिसमे ब्रहुत अनाज हो । 
-सम्पद्‌-(ख्री °) च्रनाज का ब्राहुल्य ।-- 
संवर-(पु°) साल का पेट, साल वक्त | 


शाक-(न >, पुं०) [ शक्यते भोक्तुम्‌ ,५८गक 


-[-घञ्‌ | साग, तरकारी; पत्ती, पएूल, फल 
छदि जो प्रका कर खाये जाये । (०) ब्ल, 
पराक्रम | सागोन का पेष । सिरिस का पेड । 
[राक ~{- चरण्‌ | मानव जाति विशेष | शलि- 
वाहून द्वारा प्रवतित संवत्‌ । एक राजा । 
एक द्वीप ।-- अङ्ग ( शाकाङ्ग )-( न० ) 
कालीमिचं ।--श्चम्ल ( शाकाम्ल )-(न०) 


शाकट 
महादा, बक्ञाम्ल । इमली ।--श्राख्य 
(राकाख्य)-(पुं०) सागैन क। पेड | (न°) 
शाक, माजी ।--चुक्रिका-(छ्रो °) इमली | 
--तर्-(पु०) सगोन का पेड ।--पण- 
(पू०) मान विशेष जो एकहायमरकाहोता 
है | मुद्ध मर साग।--पार्थि-(पु०) वह 
राजा जो पना शक्रा या सन्‌ चलाने का 
शौकीन हो ।--योग्य-(पं०) धनिया, 
धन्याक --वृत्त-(पु ०) सागोन का पेड | 
श्रेष्ठा-( सख्री° ) लवु जीवन्ती । बरेगन । 
कुष्माड । तरवरूज । पटा | 

शाकट-(वि °) [खरी -शाकटी] [ शकट 
-[- रणा | क्लुकडा सम्बन्धी | क्रुकडं मे जाने 
वाला । (प°) वेल जो गाठ याहलमें चला 
हृश्रा हो, याष का ब्रेल । घौ क्रापेड। 
लिसोडा, श्लेष्मान्तक । (न ०) खेत, क्तेतर | 

शाकरायन-- (प°) [शकटस्यापत्यम्‌ , शकट 
फक्‌ ] एक ब्रूत प्राचीन वैयाकरण, 
जिसका उल्लेख पाणिनि श्रौर यास्क ने 
कियादै। 

शाकटिक 





(वि ०) [ स्री --शाकरिकी | 

[शकट -[- स्क | त्ुकड़ा सम्बन्धी | द्धुकटे में 

ध्रैठ कर जाने वाला | 

शाकटीन--(पु०) [शकट +-खन्‌ | गाड़ी का 
वरो भ | प्राचीन कालीन एक तोल जौ ब्रीस 
तुलाया २ हूनार पलकीहोती यी 

शाकल-(वि०) [स्री --शाकली ] [ शकल 
+ अण्‌ | शक्ल नामक द्रव्य सम्बन्धी | 
एक खड या टुकड़ा सम्बन्धी । (पुं ०) मृग्वेद 
क एकं शखा । उस शाखा के श्नुयायी । 
हवन-सामग्री | मद्रदेश का एक नर । वाहक 
(पजा) का एक ग्राम ।-- प्रातिशाख्य 
( न°) ऋग्वेद प्रातिशाख्य कानाम ।-- 
शाखा-(ख्ली°) अृग्बेद्‌ का वहु ण्ठ या 
संशोधित संस्करण जो शाकलों मे परम्परागत 
चला श्राता है| 

-शाकल्य-(पु ०) { शक्लस्यापत्यम्‌ , शक्ल 


११०० 
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राक्त 


यञ्‌ ] एक प्राचीन कालीन वैयाकरण 
जिसका उल्लेख पाणिनि नैकियाहै। 

शाकशाकट, शाकशाकिन-- (न°) [शाकानां 
मवनं क्तेनम्‌ , शाक {शाकट | [ शाक + 
शाकिन] साग-भाजी का खेत | 

शाकारी--{ स्री ०) शकों अरयवा शक्रारों की 
भाष्रा जो प्रक्रत का एक मेद्‌ है। 

शाकिन-{ न° ) [ शाक ~ इनच्‌ | खेत, 
तेत्र | 

शाकिनी- (स्री °) [शाक + इनि-डीप्‌ | 
शाकयाभाजीका खेर । दुर्गां देवी की 
सहचरी | 

शाकुन--(वि ०) [स्री शाकुनी] [ शकुन 
+ चरण्‌ | पत्ती सम्वन्धी । शकुन सम्बन्धी । 
शुभ । 

शाकुनिक--(न ०) [ शकुन ¬-ठक्‌ ] शढुनों 
का पल । (पु °) चिडीमार, बहेलिया | 

शाकुनेय-(पु०) [ शकुनि ~+ ढक्‌ | एक 
प्रकार का द्धो उल्लू । बकापुर । एक 
मुनि | 

शाकुन्तल-( न° ) | शकुन्तलाम्‌ च! धक्रत्य 
कृतो ग्रन्थः, शकुन्तला रण्‌ | कालिदास- 
रचित ्॒रमिशन शाकुतल नाटक । (पर) 
| शङ्न्तलायाः श्रपत्यम्‌ इत्यं अण्‌ | शक- 
न्तला का पुत्र राजा भरत । 

शाकुलिक-(पु °) [ शकुलान्‌ हन्त, शकुल 
+ टक | मलुख्रा, मक्कली मारने वाला । 

शाकर-(पु°) [शकर + रया | चेल । 

शाक्-(पु °) [शक्तः देवता रस्य, शक्ति + 
्रण्‌ | शक्ति-पूजक, शक्ति-उपासक, तंत्र- 
पद्धति से शक्ति की पूजा करने वाला | [तत्र 
पद्धति दो प्रकार की है--एक दक्िणाचार, 
दुसरी वामाचार । वामाचार या वाममार्गियों 
की पद्धति मे मय, मासि, ची श्रादि का 
व्यवहार क्रिया जाता हे, किन्तु दक्लिणाचार 
मे इन सत्र श्रपवित्र वस्तुश्रों का व्यवहार नी 
किया जाता । ] (वि° ) [ ख्री°-शाक्ती ] 


शाख्छिक 


रल या शक्ति सम्बन्धी । शक्तिरूपिण मूति- 
मती देवी सम्बन्धी | 

शाक्तिक--(पुं०) [ शक्ति टर ] शक्ति का 
उपासक । भालाघारी | 

शाकीक-(पु °) [शक्ति ईक 
सेनिक, मालावरदर । 

शाक्तय- (पु ०) [शक्ति {ठक | शक्ते- पूजक | 

शाक्य-(पुं०) [ शकोऽभिधानम्‌ श्रध्य, शकर 
ञ्य | एक प्राचीन क्षनिय जाति, जो 
नेपाल की तराईमे रहती णी श्रोर जिसमें 
गोतम बुद्ध का जन्म हूश्रा था ।--भिक्लुक- 
(पु०) बोद्ध भिन्ञुक ।-मुनि,-सिह- 
(पु०) बुद्ध देव के नामान्तर | 

शाक्री- (ली °) [शक्र -त्रण्‌ - डीप्‌ ] शची। 
दुर्गा | 

शाक्वर-- (पुर) [ शक्षर+-ख्रण्‌ ] मल । 
अ्करागोद्‌मूत वायु । इन्द्र। इन्द्रका बन्र। 
प्राचीन काल की एक रीति या संस्कार । 

«८“राख्‌- भ्बा० पर० सक ° व्यात करना । 
शाखति, शाखिष्यति, अरशाखीत्‌ । 

शाखा--(सखत्री°) [ शाखति गगनं व्याप्नोति, 
«८ शाख ¬+ च्रच्‌ - राप्‌ | डाली, शाख । 
बरोह | वयव | विभाग । किसी शाघ्न या 
विद्या के श्नन्तर्ग॑त उसका कोई मेद । स्प्रदाय, 
पंय | वेद्‌ की संहृताञ्रं के पाठ तथा क्रमभेद्‌ 
जो कई अूषियों ने च्रपने गोत्र या शिष्यपरंपरा 
मे चलाये ।--पित्त-(पुं%) एक रोग जिसे 
हाय श्रौर पैर मे जलन श्रोर सूजन हो जाती 
दे ।-- मृग-(पु ०) वानर, बंदर । गिलहरी | 
--रण्ड-(पु°) वेद्‌-विहित कर्मो को ऋपनी 
शाखा के श्वनुसार न करने बाला; च्रपनी 
शाला को रोड श्रन्य शाला के श्रनुस।र कायं 
करने वाला व्यक्ति |--रथ्या-(ल्री०) पग- 
डंडी (-शिफा-(ली°) वृक्ष की उलसे 
निकल कर जमीन की श्रोर बदृने बाली जया] 

शाखाल-(प ०) [शाखा५८ला -{- क| वानीर, 
जलरेत । 


क | भालाधारी 
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शाशित 


शाखिन्‌ -(वि०) [ शखरा }- इनि ] डनलियों 
वाला, शाखाग्रों से पक्त । (पुर) वृत्त | वेद्‌ | 
वेदिक किसी शासा का अनुयायो | 


। शाखोट, शाखोटक--(पु) [ «“शाख्‌ + 


~ ~~~ -- 


च्रोटन्‌ | [ शाखोट + कन्‌ | सिहोर का पेष, 
धी तवृ | 


| शङ्कर (प, (शद चण्‌ | वेल | शंकरा- 


_ _---- ---~ ~ --~ ~ -- ~ --~ --~-~ ~ 





चाय का प्रनुयायी ! (न°) आद्रा नक्तत्र 
{जिसके दता शंकरर्है | (वि) शंकर 
तवन्णी | शं एरान्चायं का | 

शाङ्करि-(पु०) [ शङ्कर +-इञ्‌ ] कार्तिकेयः 
कानाम | गणेशजी क्रा नाम । रभि । शमी 
च्रत्त | 

शद्धिक--(पु°) [ शङ्ख ठक्‌ ] शङ्खं ॒को 
काट कर शङ्खं की चीजें बनने वाला | एक 
वणंसङ्कर जाति । शङ्खं बजाने वाला । 

शाट-(पुं०) [५८ शट्‌ +-घ्रन्‌ | बह वचर जो 
कमरमं लपेट कर प्रहना जाय । कपडे का 
टुकडा | एक प्रकार को कृती | ढीला पह्‌- 
नावा | 

शाटक-- (न>, पुं०) [ शाट +-कन्‌ ] वचर | 
नाटक के] एकं भद्‌ | 

शाल्य-( न° ) [ शठ ~+ ष्यञ्‌ | शठता,. 
दुष्टता । कपट, द्रल । 

«८ शाड्‌--भ्वा० श्रातम° सक ° प्रशंसा करना |. 
शाते, शाडिष्यते, अशाडिष्ट | 

शाण-(वि °) [खी °--शाणी] [५८शण्‌ + 
प्रण॒ | सन का, पटसन का | (न°) सनका 
वल्ल, सनिया । (पं) | «शण ~ धन्‌ | 
कसोटी का पत्थर । सान रखने वाला परत्र । 
श्राया चार मशे की तोल ।-आजीव 
(शाणाजीव)-(पु०) हयियारों मे सान देने 
का काम करने वाज्ञा व्यक्ति। 

शाशि- (पुं °) [५८शण इग्‌ ] सन जिसके. 
रेशों से वघ्र बनाया जाता दै, प्रद्रा | 

शाणित--(वि °) [शाण ~+- इतच्‌ ] सान रखा, 
दुखा, पेनाया हुता, तीक्ष्ण किया हृश्ा । 


शाणी 
शाणी-(ली°) [ शाण--डीप्‌ ] कसोरी | 
सान का पत्थर । च्मारा | प्ररसन काव्रना 
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| 


वन्न | योपर्वात के समय ब्रह्मचारी को पहनने , 


के लिये दिया जाने वाल्लासन का बरना वच्च । 
फटा कपा | क्वीटी कनात यातंबू | हाथ 
चोर रं का इशारा। 

शाणीर--( न° ) [ «शण ईरण ] सोन 


नदौीकातट | सोन नदीकं ब्रीच मे रिथित । 


भूभाग । 

श।शिडल्य-(पु°) [ शिडल यज्‌ ] भक्ति 
शाश्च का बनाने वाले एक मुनि । गोत्रप्व- 
तक एक पि | व्रिह्ववृक्त। श्रभिका रूप 
विशेष | 

शात-(वि०) [ ^^ शो +क्त | शान प्रर चदा 
दुखा) पन। । पतला, दुध्रला। निर्बल, कम- 
जोर | सुन्दर, मनोहर । प्रसन्न । ( न°) 
धतरा । (पुं०) च्रानन्द्‌, हृष, शआ्ाह [द्‌ ।-- 
उद्री ( शातोदरी )-(स््री ०) पतली कमर 
वाल ।--शिख-(वि०) पनी नोक वाला | 

शातकुम्भ--( न° ) [शतकुम्भे पव॑ते भवम्‌ , 
शतङुम्भ +-च्रण्‌ | सोना । (प) घतूरा। 
करतवौर | कचनार | 

शातकोम्भ-( न° ) [ शतङुम्भ+-च्ण्‌ | 
सुवण, सोना । (वि ०) सोने का बना | 

शातन--( न° ) [«८शो + णिच्‌ , तङ + 
ल्युट्‌ | क्ट करना । तेज करना । विनाशन । 

रातपन्रक--(प०), 


पत्रक - डीष्‌ | चन्धिका, चोदनी | 


॥ 
॥ 
| 
| 


~~ ~ --~ ~ 


शातपत्रकी-(स्री°) ` 
| शतपत्र +- चरण्‌ + शातपत्नर + कन्‌ ] [ शात- ` 


शातभीरु--{पु०) [ शाताः दुब्रललाः पान्थाः ` 


भारवो यस्याः, व° स° | मल्लिका विशेष | 

शातमान--( वि° ) [ खी°--शातमानी ] 
| शतमानेन क्तम्‌ , शतमान अरा | एक 
सो के मूल्य का | ` 


शान्ति 


शाद-(पु०) | «शो +द्‌ ] दत्र, रोरी 
प्रास | कौचडउ ।--हरित-(१०, न°) दूत्रका 
भेदान 

शाद्रल--(वि °) [शाद्‌ ¬+ इ वलच्‌ | वह्‌ स्यान 
जहाँ धास हो । वह स्यान जहां द्योः शरोर 
हरी ध्रास ब्रहुतायत से हो | सन्ज, हरा-मरा | 
(पुं०, न ०) चरगाह, गोचरभूमि | 

«^ शान्‌--भ्वा° उभ° सक° तीक्ष्ण करना, 
पेनाना, तेज करना । शीशांसति- ते, शीशा- 
सिष्यति-ते, च्रशीशंसीत्‌ - अशीशासिष्ट । 

शान -(पु०) [ «शान्‌ +- खच्‌ | कसोरी । 
शान रखने का पत्थर ।--पाद-(पुं०) वह्‌ 
पत्थर जिस पर चन्दन रगडा जाय । पारियात्र 
पर्वैत । 

शान्त--( वि० ) [ ^^ शम्‌ -क्त | शमयुक्त, 
शान्ति बाला । सन्तुष्ट, वाया हू । बन्द्‌ | 
मिटा हुच्रा । घ्या हुच्रा। दवा टुख्रा। युका 
हुच्रा | मरा दुत्रा | सोम्य | गम्भीर । पालत्‌ 
मोन, चुप, खामोश । शिथिल, दीला । श्रान्त) 
थका टुखा | रागादि-शुन्य, नितेन्दिय । विघ्न- 
वाघा-रहित । स्थिर | स्वस्थचित्त | च्प्रभा- 
पित । दुभ, मङ्गलकारी ।-[ शान्तं पापम्‌ 
संस्कत का यह्‌ एक मुहाव्ररा है जिसका अथं 
हे, ईश्वर नक्र, एेसा हो, या ईश्वर को 
एेसान हो| अथवा “नहीं नही | “एसा 
नहीं । एेता केसे हो सकता है ?" | ।- 
्रासमन्‌ ,-चेतस्‌-( वि° ) शान्त स्वभाव 
वाला । स्वस्यचित्त ।--रस-(पु०) काव्य 
केनोरसोंमें सेए्क | इसका स्थायी भव 
“५ नवंद्‌'' ( अथात्‌ कामक्रोधादि वेगो का 
शमन ) है । 

शान्तनव--(पु°) [शन्तनु + चरण्‌ | शान्तनु- 
पुत्रे भीष्म कानाम। 








 शान्ता--स््री°) [ शन्त--राप्‌ | महाराज 


-शात्रव--(वि०) [ल्री°--शात्रवी] [ शत्र + ` 


रण्‌ | शतु सम्बन्धी । वेर, विरोधी । (न० ) 


| 


दशरयकीपुत्रीका नमम जो भृष्यश्रङ्खको 
ग्य्राहौी गयी यो | ॑ 


शतु का समुदाय । शन्नुता । (प°) शत्र | ` शान्ति- खर ०) [ ^^शम्‌ ~ क्तिन्‌ ] वेग, 


शान्तिक 


त्लोभ या त्रिया का च्रभाव, स्थिरता । सन्ना, 
नीरवता । स्वस्यता, चैन, इतमीनान ¡ युद्ध 
की ब्दी । अवसान, समासि) रागादि का 
अभाव, विरक्ति | पारस्परिक मतभेदो का टूर 
हो मेल-मिलाप होना | भोजन करके भूख कर 
शान्त करना । प्रायश्चित्त अथव। वह कमं 
जिससे भ्रिसी ग्रह का धुरा फल दूर हो जाय, 
अमङ्गल दूर करने का उपचार । सौभाग्य | 
मङ्गल । कलङ्क का दूर होना । वरचाव । 

शान्तिकि--( न° ) [ शान्ति + कन्‌ ] पालन, 
र्षण । उपद्रवं को शन्त करने वाली होम 
प्रादि क्रिया| 

शाप (प°) ५८शप्‌ +- घञ्‌ ] अहितकामना- 
सूचक शब्द्‌, बद्दुश्रा, अखकोसा । शपथ | 
गाली, भत्सना ।--श्रस्त्र (शापास्त्र)-(पुं०) 
वहू व्यक्ति जिसके पास शन्नो कवी जगह शाप 
देन कौ शक्ति हो, मुनि, अषि ।--उत्सगं 
८ शपोत्सगं )-(पु०) शपोचारणा, शाप 
देना --उद्धार ( शापोद्धार )-(पु०),-- 
मुक्ति-(्री °), मोच्त-(पु०) शाप या उसके 
प्रभाव से दुटकारा, शपमृक्ति ।--म्रस्त- 
(वि ०) शापित ।-मुक्त-(वि०) शापसे चटा 
हुता ।--यन्त्रित-(वि०) शाप द्वारा नियंत्रण 
किया हुच्रा | 

शापित-(वि०) [शाप -इतच्‌ ] जसे शाप 
दिया गया हो, शपप्रस्त । शपय खाया हुच्रा। 

शाफरिक-- (पु) [ शफरान्‌ हन्ति, शफर + 
ठक्‌ | मवुत्ा, धीवर । 

शावर, शावर--( वि° ) [खी शाबरी, 
शारी ] [ शत्र (व ) र~+-च्रञ्‌ | शवर 
संबन्धी । जङ्कली, ववर । नच, कमीना | 
(पु ०) लोघ्रृक्त । पाप । श्रपराघध । दुष्टता | 
तोषा | एक प्रकार का चंदन | दुःख ।- 
भेदाख्य-(न०) ताब्रा । 

शाबरी ,शावरी-{ली°) [ शत्र (व) र- 
डीप्‌ | शत्रो की भप्रा, एक प्रकार कौ 
प्रकत माप्रा | 
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| 


| 


~~~ ~> = ------- -----~--~ -~--- 


शायक, सयक 


शाब्द--( वि० ) [ स््री° --शब्दी ] [शब्द 
~ शरणा ] शब्द्‌ सम्बन्धी । शब्द से उलन्न | 
ध्वनि पर निर । भ्वनि सम्बन्धी | मोलिक्, 
जवानी । प्वनिकःरक ।--बोध-(पुं९) वाक्य 
मे प्रयुक्तं शब्दों के रयं क! ज्ञन।--उ्यञ्जना 
स्री <) वह व्यञ्नना जो शब्द्‌ विशेभ के 
प्रयोग पर ही निर्भर होती है, च्रथत्‌ यदि 
उसका पयःयवाची श्चब्द्‌ व्यवहत किया जाय 
तो वहु नरह्‌ जाय। 

शाब्दिकि-( वि०) [ ख्री°-शाण्दिकी ] 
[ शब्द्‌ ¬+- ठक्‌ | मोलिक, जवानी । ध्वनि. 
कारक । (पुऽ) वैयाकरण | 

शामन-(पु०) [ शमन -{-श्रण्‌ | यमराज 
कानाम। ( न० ) वध, हव्या | शान्ति, 
नीरवता | 

शामनो- (सखी °) [ शमन- ङीप्‌ ] दक्जिण 
दिशा | 

शामित्र--(न°) [५८ शम्‌ 1- शिच + इच्‌ | 
यज्ञ । यञ्च के लिगरे पशुवध । बलिदान के 
ल्ियि पयु को बंधने की क्रिया| यज्ञीय पात्र 
विशेष्र | 

शामील-( न° ) [ शमी -{-ष्लञ्‌ ] भस्म, 
राख | 

शामीली-(स्री °) [रामल - ङीष्‌ ] खुब | 
माला । 

शाम्बरी -(ल्री°) [ शम्बर+स्रण्‌- डप्‌ | 
माया । इन्द्रजाल) जादूगरी । जादूगरनी । 

शाम्बविक--(पुं°) [ शम्ब +ठक्‌ | -खका 
व्यवसायी | 

शाम्भव-(वि ०) [खरी --शास्भवी] [शम्भु 
+-च्रण्‌ | शिव सम्बन्धी ( न°) देवदार 
का पेड | (प°) शिव का भक्तं या पूजक | 
शिवयपृत्न | कपूर । विष विशेष | 

शम्भवी-( ख्ी°) [ शाम्भव -डीप्‌ | 
पावती । नील दृवः। 

शायक, सायक--(पु°) [ ^«८शो + यवुल्‌ | 
«^ सो + एवुल्‌ ] तीर । खड्ग, तलवार । 


शार्‌ 


शार-उ3° उम क्षकः निब्रलं करना | च 
निर््रल होना । शारयति ~ 
ते, अशशारत्‌--त । 

शार--८ वि० ) [^^ शार +- च्च वा «८ श 1 
रज ] रंगप्रिरंगा, चितक्ररा, चित्तियोंदार | 
(पुं०)--रंगव्रिरगारग। हरा रंग । पवन। 
शतरज का माहूरा | अनिष्ट । 

शारङ्ग-(प०) [ शाम्‌ शङ्ख यस्य, बण सम, 
शक्र° पररूप | चातक पक्ती | मयूर । मधु- 
मल्लिका | हिरन, मृग । हायी । 

शारङ्गी- (ल्ली) [ शारङ्ग-डीष्‌ ]. एक 
वरजा जो गज से ब्रजाया जाता है, सारंगी। 

शारद--( वि०) [ शरद्‌ + रण्‌ ] शरद्‌ 
क्रतु का) वार्रिक | नया, हाल का। ताजा, 
टटका । शर्मीला, लज्जालु । जो साहसी न हो | 
(न°) अनाज । सद्‌ कमल । (प°) वषं । 
शारदौ रोग, शरत्‌ मनु में उन्न होने बाला 
रोग । हरी मूग | शरत्‌ ऋतु कौ धूप । बरहुल 
वर्त, मोलसिरी । 

शारदा-(ज्ी०) | शारद-टाप्‌ | वीणा 
विशेष | दुर्गां का नाम| सरस्वती का नाम| 

शारदिक--( न° ) [ शरद्‌ ठञ्‌ | वार्षिक 
श्राद्ध या शरत्‌ मतु भं किया जाने वाला श्राद्ध 
कम | (प°) शरत्‌ मूत मे उखन्न होने वाला 
रोग | शरत्‌ ज्रृतु के सूर्वातप या धुप | 

शारदी-(खरी°) [ शारद - ङीप्‌ ] कात्तिक 
मास की पूणंमासी | 

शारदीय-( वि०) [ शरत्‌ + ण्‌ | शर 
त्कालीन। 


शारि-(पु०) [ «८श~+-इञ्‌ ] शतरंज का 


माहूरा या गाली | द्भोयी गेद्‌ | एक प्रकार 
क पसा | (ख्रीर) तारका, मेना पक्ती। 
कपट, छल । हाथी क्रा पलान या मुल ।-- 
फल,.--फलक-(न ०, पुं ०) शतरेज या चौसर 


की विसात। 


शारिका-(खी०) [ शारि+कन्‌-टाप्‌ | 
ना पक्तौ | सारंगो, ब्रेहला श्वादि बाजों के 
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शारयिष्यति- | 


शादूला 


| चजनि का गज। शतरज खेलने की क्रिया 

शतरज का मोहय या उसक्री गोटी | 

शारी-(छ्ी°) [ शरि-डीष्र्‌ | कुशा । 
भ॑ना | 

शारीर-(वि०) [ ख्री°-शारीरी | [ शरीर 
+- चरणा ] शरीर सम्बन्धी, देहिक, कायिक । 
शरीर-भारी, मूतिंमान्‌ । (पुं०) जीवात्मा । 
साड | एक प्रकार का श्रय । 

शारीरक-( वि०) [ स्री-शारीरकी } 
| शरोर + कन्‌ +-श्रण्‌ | शरीर सम्बन्धी | 
(प°) शरीरघारी जीवात्मा । ( ( न° ) जीव 
के स्वरूप जन को खोज या जि्ञासा।- 
स॒त्र-( न° ) वेदभ्यासजी के बनाये हूए 
वेदान्त सूत्र | 

शारारिक-( वि०) [स्री शारीरिकी) 
[ शरीर {ठक्‌ ] शरीर सम्बन्धी, दैहिक । 

शारुक-( वि°) [ स्री°-- शारुकी | 
| «८ शृ + उकञ्‌ | दिख । श्रनिष्टकर, हानि- 
कारी | 

शाकक-- (पुर) [ शक रण्‌ कन्‌ ] 
शकरापिड, मिसरी । दूष का फ़न | 

शाकर-(वि०) [ खी°-शाकरी | [शकरा 
[च्रण्‌ | चीनो कावना हुच्ा। पथरीला 
केकरीला ।-- (पु °) कंकरीली जगह्‌ | दृष का 
#न । मल।ई्‌ | 

शाङ्ग--( वि०) [ श्ङ्ग-~श्रण्‌ | सींग का 
वना दुश्रा, सीगद्‌ार । । धनुष्धारी, घधनधर ॥ 
(पुं०, न°) धनुष । विष्यए भवान्‌ के धनुष 
का नाम ।--धन्वन्‌ ,-धर,-पाणि,- 
भ्रत्‌-(पु°) विषु भगवान्‌ के नामान्तर । 
शाद्धिन्‌-(पु°) [ शाङ्ग" +- इनि ] धनुर्धरी 

| व्यक्तं | विष्णु | 

| शादृल- (वु) [ ५८य्‌ ¬ ऊलम्‌, 
गम | व्याध, चीता । लकंडबग्बा । राक्षस | 
पक्ती विरोष । समासान्त शब्दों मे पीले चाने 
पर इसका रयं होता है :-- सर्वशवेष्ठ | उत्तम | 
परसिद्ध पुरुष ।--चमेन्‌-( न० ) चीते की 


= 











स 
रातिर्‌ 


क 


क्रीडा । उन्नीसर अक्षरां के पादबाला एक 
छन्द्‌ । 

शावरैर--( वि ०) [क्र०--शावेरी] [ शरवसे 
~+ अण्‌ ] ने शक्र, रात्रकालीन । उत्यती, 
उपद्रव | ( न° ) ्ओंधिवारा, च्रन्धकरार | 

शा्वैरी- (स्री) [ शार्वर-डीप्‌ | रात, 
रात । 

^^ शाल--भ्वा ° च्रात्म° सकर प्रशंसा करना । 
चापलूसौ करना । आक० नमक्रना | सम्पन्न 
हाना । शालत, शालप्यत, श्ररा[लष्ट | 

शाल- (प°) [\८ शल + घ्रञ्‌ | सुखा का 
पेड । व्रत्त | हाता, धरा । मद्कली विशेष । 
शालिवाहन राजा क] नाम --म्राम-(पुर) 
विष्णु भगवान्‌ की एकर प्रार्‌ की मूत्तिजी 
गंडकौ नदी यं पाया जाती है ।-नियोस- 
(प°) शलघ्रत्त क गोद ।*-भञ्जिका- 
(खरी ०) गुडिया, प्रततली । रंडी, वश्या ।-- 
मञ्जी-(ख्ी°) गुडिया, पतली ।--वेष्ट- 
(पं) सालघ्रक्ञ का गद्‌ ।-सार-(पु०) 
उक्कृष्टतर ब्रह्न | हीग)] 

शालव--(पु°) [ शालः तनिर्यांस इव वलति 
विगच्छति, शाल ^८^वल्‌ ड ] लोघ्र 
चत्त | 

शाला-(खी °) [ «शो }- कालन्‌- टप्‌ वा 
५^शाल + अनच्‌- टाप्‌ | कमरा । प्रर । वृत्त 
कौ ऊपर कं। उली । च्ृक्ञ का तना या धड़ | 
--मग-(पु०) सियार, श्रगाल ।--वृक- 
(पु) भेडिया। कुत्ता | हिरन । बिस्ल्ली। 
श्रगल, गीद्‌इ | बंद्‌र | 

शालाक-(पु°) पाणिनि का नाम। 

शालाकिन्‌-(पु °) मलाघारी । नापित, नाई । 
शल्य-चिकित्सक । 

शालातुरीय-( प°) [ शलातुर~+श्रण्‌ | 
पाणिनि का नाम । [ “शलातुर” पाणिनि के 
जन्मस्यान का नामदहे || 

शालार-( न° ) [ शला^८^ ्रूश्रण्‌ | 
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शालोत्तरीय 








हाथी का नाखून | जीन 
पिजडा | 

शालि--(पु°) [«८श्‌ + इञ्‌ , रस्य लत्वम्‌ ] 
चावल । जडउहन चावल । गंघत्रिलाव 1- 
श्रोद्न (शाल्योदन)-८ पर ०, न° ) भात । 
---गोप-(पु०) बहमो धनके खेत की 
रव्यवाल्ली के लिय निद्युकतं जिया गया हो ।- 
पिष्ट-- (>°) विल्लोर प्रत्थर, स्फटिक ।-- 
वाहन-(:^) शक्र जाति का एक प्रसिद्ध राजा। 
इसका संवत्मर भी चलता है मौर ईसा.के 
जन्म केऽ वषं पीव से इसके वधं को 
गगना स्रारम्भ होती दै [--होत्र-(पुर) 
एक प्रसिद्ध भरन्यकार का नाम जिस्तने आश्व 
चिक्रित्सा पर एक प्रसिद्ध म्रन्य लिखा। 
भोड़ा ।--होत्रिन्‌-(वु  प्रोडा । 

शालिक--(पु°) [शालि ^८के | क] जुलाहा । 
कर । 

शालिन्‌--( वि ) [ स्री --शालिनी ] 
[५८ शाल्‌ इनि वा शाल।+- इनि] सम्पन्न । 
चमकरद्‌]र । घर्लनू | 

शालिनी-(लरी °) [शलिन्‌- ङ्‌ ] हिणी, 
गरहश्वामिनी । ग्यारह च्रक्षरां का एक वृत्त | 
मसींड, पद्मकन्द्‌ । मयी | 

शालीन--(वि०) [ शालाप्रवेशनम्‌ शति, 
शाला +-खञ्‌ | विनीत, नम्र । सलज । धनी | 
सदश, समान । (पु०) गृहस्य | 

शाललु-(न ०) [गृ + जु , रस्य लवम्‌ | 
मसींड, पञ्मकन्द्‌ । जातीफल । (पुं ०) मेढक | 
चोरक च्रोषधि | कषाय द्रव्य | 

शालुक, शालक--( न° ) | शालु +-कन्‌ ] 
५८ शल्‌ 1- ऊकण्‌ | पद्मकंद, भसीड । जाय- 
फल, जातीफल । (पु ०, मेंढक । 

शालूर--(पु०) (८ शाल + ऊर] मेंढक । 

शालेय--( न० ) [ शालि¬+-ठक्‌ ] धान क 
खेत । सफ । मूली | 

शालोत्तरीय-(पु°) [ शालोक्तर ग्रामे भवः, 
शालोत्तर +- | पाणिनि का नामान्तर | 


सीटी । पक्षी का 


[व | --~ ~~ --~------~ ~---~---------- ~ ~ ------~-- अन 


शाल्मल 


शाल्मल-(पु०) [५८ शाल ¬+-मलच्‌ | सेमल 
का पेड । भूमय्डल के सत विभागों मेँ से 
एक, एक द्वीप का नाम| 

शाल्मलि-(पु°) [ «८शाल्‌ ¬+ मलिच्‌ ] 
नरक विशेष ।--स्थ-(प०) गरुड जी । 
शाल्मली- (ल्ली ०) [ शाल्मलि - डीषू ] 
सेमल का ब्रश | पाताल को एक नदी का 
नाम । मरक विशेष ।--वेष्ट,-वेष्टक- 
(प°) सेमल की गद्‌ | 

शाल्व--(पु ०) [८ शात्‌ + व] एक देश का 
नाम । शत्व देश का राजा | 

शाव--{वि०) [खी०-शावी | [शव +-च्रय्‌] 
शव सम्बन्धी । (प°) [५८ शव्‌ +-घ्रञ्‌ | बचा, 
विशेष कर पशु-पक्लियों का । भूरा रंग | 

शावक-(पु°) [शाव ~+- कन्‌ | पशु-प्ञी का 
रचा | 

शाश्वत--(वि०) [स्री °-- शाश्वती] [शश्वत्‌ 
+-श्रणा | जो सद्‌ा स्थायी रदे, निव्य । (पु) 
वेदव्यास । शिव । स्वग । सूय । 

शाश्वती-(वि ०) [शाश्वत - डीप्‌ ] एयिवी । 

शाष्कुल-(वि ०) [खरी --शाष्कुली] शष्कु- 
लमिव मासं भक्ष्यम्‌ शरस्य, शष्ठुल -{- रण्‌ | 
मास्तमक्ती, मासाहारी । 

शाष्कुलिक--( न° ) [ शष्कुली + ठक्‌ ] 
रोय्यांयापूरसयांकादढर। 

«^ शासु--च्र ° पर० सक० शिक्षा देना | 

शासनं करना । चाज्ञा देना । निदेश करना । 
सूचन! दना । सलाह दना । दण्ड देना। 
वशवतीं करना । पालत्‌ बनाना । शास्ति, 
शासिष्यति, खशषत्‌ | 

शासन-(न ०) [५८शास ~+ ल्युर्‌ | आज्ञा, 
श्ादेश । वशवतीं करना । लिखित प्रतिज्ञा, 
द्रा । राज्य के कायौ का प्रबन्ध श्चौर संचालन, 
हुकूमत । दंड, शास्ति | शास्र । राजा की 
दान की हुई भूमि । वह परवाना या फरमान 
जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को कों अधिकार 
दिया गया हो । शन्रियनिग्रह ।--पत्र- 
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शास्त्र 
(न०) वह ताम्नपत्र या शिकला, जिस पर कों 


राजाज्ञा खोदी गवी हो -हर,--हारिम्‌- 

(पुर) राजदूत | 

शासित-(वि%) [ «शास +क्त | शासन 
किया हूश्रा | दरिडत | 

शासितृ-(पु०) [५८ शास्‌ तृच्‌ ] शासन- 
कत्त | दरडदाता 

शास्ति-(ल्ी°) [ «^ शस्‌~क्तिन्‌ वा ति | 
शासन । श्राज्ञा । दंड | दंडके रूपमे लिया 
जानै वाला धन या कायं | 

शास्तृ--(पुं °) [५८ शास ~+- तृन्‌ , सच श्वनिट्‌ ] 
शिल्लक । शासनकर्ता । राजा | पिता । बुद्ध 
या जिन । बौद्धो याजेनों का गुर | 

शास्र-{ न° ) | शिष्यतेऽनेन, «^ शास ¬+ 
रन्‌ ] जन-साघारणा के हित के लिये विधान 
ब्रतलने बाले धार्मिक ग्रन्थ | च्राक्चा, चखादेश | 
घर्माज्ञा, घर्मशाघ्र की त्रा्ञा | किसी विशिष्ट 
विघय का वहु समस्तस्ञान जो टीकक्रमसे 
संग्रह करके रखा गया हो ।--अतिक्रम 
(शास्त्रातिक्रम)-(पु०) श्च की शखाज्ञाका 
उव्लद्धन ।(--धनुष्ठान ( शास्तरानघ्ठान )- 
(न०) शाघ्रीय च्राज्ञा का पालन ।--अभिक्ञ 
(शास्त्राभिज्ञ)-(वि०) शाघ्र जानने बाला । 
श्रथ (शास्त्राथ)-(पु०) शच्च का चरथ | 
धम॑शाच्र की च्राज्ञा ।- आचरण (शास्त्रा 
चरण )-( न° ) शास्वीय श्राज्ञश्चों का 
पालन ।--उक्त (शास्त्रौक्त)-(वि ०) शाच्र- 
कथित, शाच्रीय, शाच्रानमोदित ।-कार, 
--कृत्‌-(पु०) शाच्र वनने वाला ।- 
कोषिद्‌-(वि०) शाघ्ननिष्यात, शाघ्नों की 
मल भांति जानने वाला ।--गर्ड-(पु°) 
शानां का श्रधूरा ज्ञान रखने बाला, पल्लव- 
ग्राही परिडित ।-चज्ुस-(न०) शाञ्च का 
नेत्र शर्थत्‌ व्याकरण ।- दृ्िन्‌-( वि° ) 
जिसे शाच्लों का श्रस्छा श्चन हो, शाश्ज्ल | 
--रष्टि-(खी °) शाच्न का मत, विचार । 
- योनि-(पु०) शाश्नों का उदृगमस्थल | 


शास्त्रिन्‌ 
--षिधान-(न>),- विधि-(पु °) ्राचार 


व्यवहार सभ्वन्धी शान्रोक्त श्चादेश, श्रनु- 
शासन ।-- विप्रतिषेध, --विरोध-(पुर) 
घमशाल्न की श्रशश्रों मे परस्पर विगेष | 
कीईं कायं जो धमशान्न के विरद्ध हो (-- 
विमुख-(वि०) धर्मशाञ्च कै श्चष्ययने से 
पराङ्‌ मुख ।--बिरुद्ध-(वि०) धमशा की 
श्राजाश्रों के विरुद्ध या बरचिलाफ ।- 
व्युत्पत्ति-(छ्ली°) श्चं का पूणं ज्ञान 
शाघ्रनिपुयाता ।-शिल्पिन्‌-(पु°) काश्मीर 
देश ।--सिद्ध-( वि० ) भम॑शाच्न के मता- 
नुसार, धमशाघ्रप्रतिपादित । 

शास्त्रिन्‌-८ वि° ) [ खरी °--शास्त्रिणी ] 
[शाघर +-इनि| शाच्न जानने वाला, शाच्रज्ञ | 

शास्त्रीय--( वि०) [ शाघ्र ¬+ द्धं ] शाञ्च 
संधी । शान्नानुमोदित । वेज्ञानिक, विज्ञान 
सम्बन्धी | 

शास्य-(वि०) [ «शास्‌ + णयत्‌ ] शासन 
करने के योग्य । सिखलाने या समाने योग्य | 
दण्डनीय 

५८^शि- स्वा उभ० सक० पैना करना 

धार रखना । पतला करना । मडइकाना 
उत्तेजित करना । ध्यान देना । शिनोति- 
शिनुते, शेष्यति--ते, श्रेष्रीत्‌ ~ अशे | 

शि-(पु%) [ ^^शि ~+ क्षिप्‌ | मंगल । 
समृद्धि । स्वस्यता । शान्ति । शिव । 

शिशपा-{सखी°) [ शिवं पाति, शिव५^पा 
क, प्रषो° साधुः] शीशम करा प्रिह । 
परशोक वक्त | 

शिक्ष्‌ (वि०) [५^सिच + कु | सुस्त, काहिल 
प्कमपय | 

शिक्थ--( न° ) [ ५८सिच्‌ +-क्‌, षो 
शत्व | मोम । 

शिक्य--(न०), शिक्या-(ली°) [ खंस्‌+ 
यत्‌ , कुगागम, शि श्रादेश] [शिक्य-याप्‌ | 
कीक, सिकहर । बेहगी के दोनों श्रोर रषा 
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शिखण्डं 
श्रा रस्सी का जाल्म, जिस पर बोमः रखते 
हं । तराज्‌ की डोरी । 
शिकियत-(वि०) [ शिक्य + यिच +क्त ] 
दकि या सीकेमे लटकाया दृश्चा| बही में 
रखा हुच्रा । 

५८ शि्तु--भ्वा० चात्म० सक० सीखना । 
पढना । शिद्ते, शिद्षिष्यते, श्रशिच्छिष्ट । 
शिकक-(पु°)[खी --शि्तका, शिक्षिका] 
«८ शिक्त + च्‌ + यवुल्‌ | सिखलाने 

वाल्ला | गुर । 

शित्षण--(न °) [५८शिक्त [ल्युट्‌ वा शिच 
+ ल्युट्‌ ] शिक्ञा, तालीम, पटने का 
काम । 

शित्ता-(ली°) [ «^ शिक्त + अ--टाप्‌ | 
किसी विद्या को सीखने या सिखाने की क्रिया, 
ताल्लीम । गुरु के निकटे विद्याभ्यास्त, विदा 
का ग्रहणा । दक्षता । उपदेश । सलाह । द्वः 
वेदाङ्गो पे से एक जिसपर वेदों के वणं, स्वर, 
मात्रा रादि का निरूपण है । विनय, विन- 
ग्रता ।-कर-(पं०) अध्यापक, शिक्षक | 
वेदव्यास ।--नर-(पु °) इन्द्र ।- परिषद्‌- 
(््ी०) वेदिक काल की शिक्ञा-संस्या या 
विद्यालय जो एक क्नृप्रि या चआ्चायं के चअ्रभीन 
रहता या चरर उसीके नाम से प्रसिद्ध होता 
या | शिक्ञा य। पदृाह का प्रबन्ध करने वाली 
समा या समिति ।-शक्ति-(सतरी°) ज्ञान 
प्राप्त करने की शक्ति | 


शिक्तित-(वि०) [५८ शिक्ष +क्त वा शिच्‌ 
1 त्त | पदा-ल्लिला, चअरधीत । सिखाया-पद़ाया 
हरा । नियंत्रित । पालत्‌ । निपुण, चवर । 
विनघ्र, लज्जालु ।--श्क्तर (शिक्ितात्षर) 
-(पुं०) द्वत्र । (वि °) शक्तित ।--श्रायुध 
(शिक्तितायुध)-(वि०) हथियार चलाने मे 
निपुण । 

शिखण्ड-(पु°) [शिखा५८ श्नम्‌ ।- ड, शक 
पररूप] चोटी, शिखा । काकपक्ष, काकुल । 
मयुरपुच्छ । 


शिखर्डक 


शिखण्डक-(पु °) [शिलपड +-कन्‌ ] चूडा- 
करर संस्कार के समय सिर परर रखी गयी 
टी या चटिया | काकपस्ञ, कुल | मयूर 
पुच्छ ] कलं " | 

शिखरिडक--(पु०) [शिष्रयिडन्‌+^ के + क] 
मुग। | 

शिखरिडका-(स्त्री °) [ शिखण्ड +- कन्‌-- 
टप्‌, इत्व | शिखा, चोटी । काकपक्ल, 
काकुल | म्रूरपुच्छ | 

शिखरख्डिन्‌--( वि° ) [ शि्ठड इनि 
शिष्वावाला, कर्लंगीदार । (पुं ०) मयूर । मुर्गा । 
तीर । ममूरपृच्छ। पीलौ जहर । घुघची | 
विष्णु करा नामान्तर | शिव | कृष्या । द्रुपद्राज 
के एक पुत्र कानाम। 

शिखर्डिनी--(खी °) [शिलरिडन -- डप्‌ ] 
मयूरी । मूर्गी । व्रुतरची । पीली जही । राजा 
दरपद्‌ की एक कन्या कानाम्‌। 

शिखर--( न०, पुं ) । शिश्वा स्रस्ति च्रस्य, 
रिम्वा र्‌] चोटी या सरसे ऊच भाग, (पवत 
का) श्ण्ध | व्रन्त कौ फुनगी। चटिया | 
शिग्वा। तलवार कौीधार या वरद | बगल) 
रोमाञ्च | कुन्द्‌ की केली | वनी की तरह का 
एकरल्न | सिरा, च्ग्रभात |-वासिनी- 
(सत्री) दुर्गां देवी का नाम | 

शिखरिणी-- स्त्री °) [शिखर +- इनि - डीप्‌ | 
उत्तम ज्ञी | रसला, सिखरन । रोमावली । 
सत्रह ग्रक्षरों का एक वणं उत्त जिसके जुटे 
चछ्रोर ग्यारह वणं पर यति हो । 

शिखरिन्‌--(वि °) | शिखर + इनि ] चोरी- 
ता | शिखावाला | नक्मेला । श्रङ्खबाला | 
("; °) पाड, पवत । दुगं । इक्त । शिखरी 
न्‌।५क पक्ञी | अपामार्गं, चिचष्टा | 

शिखा- (स्री) {५८ री -ख, हृस्व - टाप्‌ | 
( सिर पर ) चोटी, चुदिया | कर्लेगो । वेणी | 
केशों या परो का गुच्छ्ा। धार, बाद्‌। वञ्च 
की किनारी, दामन या गोट या श्रंचल। 
च्रंगारा | शिखर । श्रद्ध । लो । किरण । 
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शिङघाण 
मोरकी करलंगी। कलियारी विष । मूवां 
मरोडफली । जटामासी, ब्ालक्लुह । बच ।. 
शिफा । ठवलसी । डाली, यहनी | मुख्य 


प्रणान । कामनज्वर ।-तरु-(पु०) दीपवृ्ल, 
दीवट, दीयट, पतीलसोत ।--धर-(पुर) 
मयूर ।--मणि-(पु०) वह मणि जो सिर 
धर पहना जाय ।--मूल-( न° ) वह कद्‌ 
जिसके ऊपर पत्तियों का गुच््राहो | गाजर । 
शलजम ।--वृक्त-(पु०) दीयट, दौवर ।-- 
बद्धि-(खरी०) सृद्‌-द्र-सूद, वह ब्याज ज प्रति 
दिन ब्द | 
शखालु--(पं०) [ शिखा ~-श्राल्ुच्‌ | मयूर 
को कलंगी । 
शखावत््‌--( वि° ) [शिला ~+मवुष्‌ , मल्य 
वः ] चोटीदार। लोदार । (पुर) दीपक्र। 
अयि | चत्रकचृक्त | केतुग्रह | 

शिखावल-(पुं °, [शिखा -- व्रलच्‌ | मयूर । 
कटहल का पष्ट | 

शिखिन्‌--(वि °) [शिखा +- इनि] नोकदार । 
नयो दार । शिष्वरावाला } तअ्भिमानी | (पुर) 
मयूर, मीर ¦ चयि । र्गा | तीर्‌ । त्रन्त। 
दीपक । साड । घोटा | पहा । ब्राह्मण | 
सन्यासी । साघु । केनु उपग्रह | तीनकी 
संख्या । चिचक दत्त ।[--करट,--ग्रीव- 
( न° ) तूतिया ।--ध्वज-(पु °) कात्तिकेय | 
धूम, धुरा ।--पिच्छः-पुच्छं-( न° ) 
मयूर को पक्क ।--युप--(पुं०) बारहर्तिंगा। 
--वधक-(पु °) कुम्हड़ा । तरबूज ।-- वाहनः 
-(पु०) कत्तिकेय ।[-शिखा-( सख्री° ) 
अगार, रोल । मयूर की कलंगी या शिला । 

शिम्र.--(पु०) [ ५८शी +र, ह्व, गुगाण्म ] 
अ का पेड, शोभाञ्जन । शक्र, साग । 

«^ शङ्ख्‌-म्वा° पर० सक जाना | 
रिद्धि शिष्यति, अिङ्कीत्‌ । 

५ >-भ्वा० परण० सक° सवना । शिद्खति, 
शाङ्घष्यति, शरशिङ्कीत्‌ । 

शिङ.घाण--( न° ) [५८२िङ्घ्‌ + राणक, 





शिङ्खाणएक 
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रपो कलोप ] नकर से निकलने वाला मैल । | वासस्‌-(पु०) बलराम ।--सार+-सारक 


(पुं ०) फन । कफ । लोहे का म॑ल | कोच का 
व्रतेन | 

शिङ्घाएक--( न°, प° ) [ ^^ श्च +- 
प्राक | नाकका भ्ल । (पुं) क्फ 
श्लेष्मा | 

५८ शिज्ञ--अ० आ्रात्म० क० वजना, खद 
खडाना, रनसनाना ( विशप्रतः श्रामूपरं 
का ) | शिङ क्तं, शिक्जिष्यते, श्शिङ्जिष्ट | 
शिञ्ज-(पु°) [५८ शिज् +-घ्रञ्‌ ] भूषण का 
शब्द्‌ । 

शिञ्ञञ्जिका- (स्री) कमर मे बाँधनेकी 
जंजीर | 

शिञ्जञा-(ल्री°) [ शिज्ञ-चर--टप्‌ ] रन- 
सुन । कमान की डोरी, कमान का चिल्ला। 
शिक्जित-( वि० ) [५८शिञ्ज +क्त] सनन 
का शब्द्‌ करते दए, खनलनते हए । (न°) 
्रामूषण, विशेष कर पायजव या विह्धियों का 
शब्द्‌ | 

शिञ्िनी-(खी°) [ ५^रिज्ञ्‌ +-णिनि - 
डीप्‌ | घनुष्र का रोदा, कमान का चिल्ला। 
पायजेब्र, पैर का श्चामूप्रण विशेष | 

८शिद्रू- भ्वा० पर ० सक तुच्छ समम्ना, 
तिरस्कार करना । शेटति, शेरिप्यति, अशेरीत्‌ | 

शित--( वि० ) [५८शो क्त] पैनाया हुच्रा, 
शान रखा दूश्रा । पतला, लटा हुच्रा | जीर्णं | 
निर्बल) कमजोर ।--श्रप्र (शिताप्र)- (पु) 
काटा (--धार-(वि०) पैनी धार वाला ।-- 
शूक-(पु°) जो । गेहं | 

शितद्वु--(सख्री ०) सतलज नदी । 

शिति-( वि० ) [५८शत्‌ ८ सौत्र ) ¬-इन्‌ , 
इत्व वा«८शि +क्तिच्‌ ] सद । काला । 
(पुं०) भोजपत्र का वक्त -कर्ठ-(पु०) 
शिव जी का नामन्तर । मयूर्‌ | बटेर जाति 
क1 एक पक्षी ।-च्छद्‌,-प्ल-(पु ऽ) हंस । 
-रन्न-( न” ) नीलमणि, नीलम ।- 


-(पु०) तेद्‌ का पड | 

शिथिल-( वि) | ^८श्लथ्‌ + किलच्‌ , 
परषो० साधु । द्रीला | जा््रेधान हो । (वृन्त 
से) गिरा दुखा, च्रदके तत्रे सेष्रयक्‌ दुरा । 
निर्बल, कमजोर । नरम, कोमल । धरुला हच्रा। 
मडा हूचखा । व्यथ, विफल । सावधान । भली 
भातिन सिया हूर | त्यक्त, स्यागा हुखा | 
( न० ) द!लापन | षस्ती | 

शिथिलित--{ वि° ) [ शिथिल +-णिच्‌ ~+ 
त्त] टाला । टोला करिया हूुच्रा | घुला दुखा | 

शिनि- (प°) [५८शि + निक्‌ | यादवों के 
पक्ञ का एक योघा । सव्यक का नाम | 

शिपि--(पुं°) [ «८शी + क्िप्‌ , शी^८^पा 
--क, एषो हस्व, इत्व ] किरण | (स्री °) 
चमं, चमडा । ( न° ) जल ।--विष्ट- 
(वि०) किरणे व्याप्त । गंजा। केोदूी। 
(पु ०) विष्यए । शिव । साहसी श्रादमी | वह्‌ 
मनुष्य जिसका लिङ्खाप्रमाग आखवरकफ चमसे 
विहीन हो । कोद । 

शिप्र-(पु°) [५८शि +रक्‌ , पुक्‌ ] हिमालय 
पवत की एक भोल का नाम| 

शिप्रा- (त्री) [ शिप्र-यप्‌ ] शिप्र भील 
से निकलने वली एक नदी जिसके तट पर 
उज्जयिनी नगरी है । 

शिफा-(खरी °) भसींड, पद्मकंद्‌ । जड । क 
वृत्त की रेशेदार जड जिससे प्राचीन कालम 
कोड बनाये जते ये| कशाघात, कोडे की 
मार । माता। नदी ।-धर-(पु०) डाली, 


शाखा ।-रुह-(पु०) वट व्रक्ल, बरगद का 


पेड | 
शिफाक- (पु०) [ शिफा +-कन्‌ ] भरसीड । 
शिबि, शिषि-(पु°) [५८ शि षि] शिकारी 
जानवर । भोजपत्र कापेड | एक देश का 
नाम । राजा उशीनर के पुत्र तथा ययाति कै 
दौ्ित्र एक प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा का नाम। 
शिबिका, शिषिका-(लरी °) [ शिवं करोति, 


शिबिर, शिविर 


शिव + णिच्‌ वुल्‌ ] पालकी, डोली । खाद 
पदां विशेष । 

शिबिर, शिषिर-[ शेरते राजव्रलानि अत्र, 
५८ गी + किस्च्‌ , वुक्‌ च्रागम, हस्व | डरा, 
तेमा, निवेश । शाही खेमा, राजकीय नित्रेश | 
पडाव, वनौ । किला । धान्य विशेष । 

शि्िरथ, शिबिरथ-(न््री०) [ शिवेः मू ~ 
वरत्तध्य ई: शोभा यत्र ताहशो रथः | पालकी, 
पीनस, म्याना | 

शिम्बा-- (त्री ०) [५८ शम्‌ -डम्बनच्‌ , प्रषो° 
साधुः | द्भीमी | सेम । 

शिम्बिका (खी °) [ शिम्बा +-कन्‌-टाप्‌ , 
हृस्व, दत्व | करीमी । सेम । पौधा विशेष । 

शिर--(न०)[५८ श्‌ + क] सीस । पिपरामूल । 
(पु ०) शय्या । श्रजगर ।--ज-( न° ) केश, 

 ब्राल। 

शिरस-( न°) [ ^“भि~-श्रसुन्‌ , सच 
कित्‌ , धातोः शिरादेशः | सिर, सीसर | 
खोपडो । चोटी । ब्रह्न की फुनगी । किसी भी 
वस्तु का श्चग्रभाग। सवो स्वस्थान | मुख्य, 
प्रान ।--च्रस्थि (शिरोऽस्थि)-( न° ) 
खोपड़ी ।-- कपालिन्‌ ( शिरःकपालिन्‌ ) 
-{(पुं०) काप्रालिक सन्यासी, च्रधोर पंथी | 
--म्रह ( शिरोग्रह )-(पु०) सिर का ददं। 
-तापिन्‌-(पु०) ही ।--त्,--त्राण- 
(न०) युद्धके समय सिर के ब्रचाव के 
लिये पहनी जाने वाली लोहे कौ टोपी, कड, 
खराद्‌ । पगड़ी, सकरा | रोपी ।-धरा 
( शिरोधरा )-छ्ी°)+-धि (शिरोधि) 
-(पु०) गरदन ।-- पीडा ( शिरःपीडा )- 
(ख्ी०) सिर का दद ।--फल (शिरःफल) 
-(पु°) नारियल का इृक्त।- भूषण (शिरो- 
भूषण)-( न° ) गहना ओ सिर पर पहूना 
जाय ।--मणि ( शिरोमणि )-(षु०) रतन 
जो सीस पर धारण किया जाय। प्रतिष्ठा 
सूचके उपाधि जो भेष्ठ व्यक्ति को दी जातो 
हे ।-ममेन्‌ ( शिरोममेन्‌ )-(पु०) गृकर, 
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न क न ~~~ 


सू्रर।--मालिन्‌ ( शिरोमालिन )-(पु°) 
शिव जी का नाम ।--रन्न ( शिरोरत्न )- 
( न° ) शिरेमणि ।--रुजा (शिरोरुजा) 
-(ल्री०) सिर॒की पीडा ।--रुह. (शिरो- 
रुह. ),-रुह ( शिरोरुह्‌ )-(पु°) सिर के 
केश ।-- वर्तिन्‌ ( शिरोवर्तिन्‌ )- (पुर) ` 
प्रणान । च्र्यक् ।-- वृत्त ( शिरोवरत्त )- 
(न° ) काली मिच्च ।-- वेष्ट (शिरोवेष्टः) 
-(पु ०),-- वेष्टन ( शिरोवेष्टन )-(न०) 
पगड़ी, सफा ।--हारिन्‌ ( शिरोहारिन्‌ )- 
(प°) शिवि जी | 


शिरसिज, शिरसिरुह -- (प°) [ शिरसि 


५८ जन्‌ -[-ड, सप्तम्या श्रलुक् ] [ शिरसि 
५८स्ह -1-क, सप्तम्या श्लु ] सिर के 
बराल । 


शिरस्क-(८ न० ) [ शिरस्‌ ~ कन्‌ ] दे° 


शिरसा | 


शिरस्का -- (ली) [ शिरस्क - टप्‌ | 


पालकी | 


शिरस्तस्‌--( श्रन्य० ) [ शिरस + तस्‌ |] 


सिर से। 


शिरस्य--( वि° ) [ शिरस ¬+ यत्‌ | सिर 


सम्बन्धी । (पुं ०) साफ ब्राल | 


शिरा-(ख्री ०) [ 4 श+क--यप्‌ ] रक्तः 


कौ क्खोरी नाडी, खून की ्धोटी नली, नस, 
रग ।-पत्र-(पु%) केय । हिंताल वृत्त ।-- 
वृत्त-(न °) सीसा | 


शिराल--( वि० ) [ शिरा+लच्‌ | नसोंया 


नाडियो वाला | 


शिरि-(पुर) | «गृ +इ, सच क्त्‌ | 


तलवार । हव्यारा । तीर । टि | 


शिरीष-(प०) [ श्रणाति करिति म्लायति, 


«८ गृ + ईषन्‌ , सच कित्‌ ] शति कोमल 
फूलों वाला एक वक्त, सिरिस | 


५८^शिल्‌- ठ पर० सक० लुनने के पीक्ठे जो 


दाने खेत मे पड़े रहते है, उन ब्रीनना } 
शिलति, शेलिष्यति, ्रशेलीत्‌ । 


शिल 
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शिष 


शिल-( पुं, न° ) [ «८शिल्‌ + क | खेत 


कट जाने के पश्चात्‌ उसमे से शेष चन्न या 
छनाजकी बालोको ब्रीनने की क्रिया ।- 


उञ्छं ( शिलोञ्छ )-(पु°) फतल कट जाने । 


परखेतमें गिरे दनि चने कौ क्रिया | च्रनि- 
यमित वृत्ति, च्रकाशव्रत्ति। 
शिला--(ली°) [ शिल--टाप्‌ ] पत्थर । 
चट्ान । चक्की । चोखट के नीचे की लकडी। 
खेमे का च्रग्रभाग | शिरा, नाड़ी | मेनसिल । 
कपूर ।--श्राटक (शिलाटक)-(पु °) सूराख, 
रन्ध्र | हाता, घेरा । श्ररारी ।--श्रात्मज 


(शिलात्मज)-(न ०) लोहा ।--श्रास्मिका , 


( शिलास्मिका )-(ल्ी°) सोनाया दी 
गलने की घरिया ।--श्रासन (शिलासन) 
-( न° ) बैठने के लिये पत्थर की सिल्ली । 
शेलेय नामक गन्धद्रव्य । शिलाजीत ।- 
ह्न ( शिलाह्न )-( न° ) शिलाजीत । 
उच्चय ( शिलोश्चय )-(पु०) पाड । 
बरही चश्रान ।--उत्थ (शिलोत्थ)-( न° ) 
हुरीला या शैलेय नामक गन्ध द्रव्य | शिला- 
जीत ।--उद्भव ( शिलोद्धब )-८ न° ) 
शेलेय, ्धरीला । पीला चन्दन ।--श्मोकस्‌ 
( शि्लौकस्‌ )-(पु°) गरुड जी ।-कुटक 
(पु) संगतराश की कनो ।- कुसुम, 
पुष्प-( न° ) शिलाजीत ।-ज-( वि०) 
खनिज । ( न° ) गेलेय, इरीला । लोहा | 
शिलाजोत ।-जतु-( न° ) शिलाजीत । 
गेरू ।-जित्‌ ,--दद्ु-(प०) शिलाजीत | 
--धातु-(पु०) खरिया मिद्ध । गरू । खनिज 
पदार्य [--पट-(पु०) पत्थर की शिला की 
बेठकी ।--पुत्र, -- पुत्रक-(पु०) मसाले 
पोक्ने की सिल ।--प्रतिकृति-(्तरी °) पत्थर 
को मृतिं ।--फलक-( न° ) पत्थर की 
पटिया | पत्थर का टुकड़ा ।-भव-( न° ) 
शिलाजीत । रील ।--रम्भा-(खी ०) कठ. 
केला, काष्ठकदली '--बल्कल-( न° ), 
-वल्का-(ल्ली०) एक प्रकार की श्रोषधि 


जिसे शिलजा श्रौर श्वेता भी कहते ई ।- 
बृष्टि-(ख्ी°) श्रोलों की वर्षा, पत्थरों की 
वर्षा ।--वेश्मन्‌-( न° ) कंदरा, गुफा ।- 
व्याधि-(पु०) शिलाजीत ।-सार-(न०) 
लोह ।--स्वेद्‌-(पु °) शिलाजीत । 


शिलि-(पं०) [ «शिल -+- किं ] भोजपत्र 


का पेड | (सरीर) चोौखट के नीचे की 
लकष । 


शिलिन्द--(पं°) [ रिलि^८दा +-क, प्रषो° 


मुम्‌ | महली विशेष । 


शिली-(सख्ी°) [ शिलि- ङषू | दरवामे 


के नीचे की लकड़ी | कैचुश्वा। माल्ला। 
चाण | मेटृकी ।--मुख-(पु °) भ्रमर । तीर । 
मूखं । युद्ध । 


शिलीन्ध-(न०) [ शिली ५८घृ +-क, एृषो° 


मुम्‌ ] कुङ्करमुत्ता । केले का पएूल । श्रोल्ला | 
(प ०) शिलिंद नामक महली } कठकेला । 


शिलीन्धक-( न° ) [ शिलीन्ध्र + कन्‌ ] 


कुकुरमुनत्ता | 


शिलीन्धी-(ख्ी ०) [ शिलीन्ध ~ डीषु | 


मिदर | केचुश्रा । एक मादा पल्ली | 


शिल्प-( न° ) [ «^ शल्‌ ¬+ प, हस्व ] 


कला अादि कमे (वात्स्यायन के मत से रत्य, 
गीत श्रादि ६४ ब्राह्म क्रियाँ शरोर श्रालिंगन, 
चुंबन श्रादि ६४ श्राभ्य॑तर क्रियार्पँ शिल्प 
कहलाती ह), कारीगरी, हुनर । लवा ।- 
म॑न-( न° ), -- क्रिया-(ली°) कारी- 
गरी ।--कार,-कारक,-कारिन- (पुर) 
शिल्पी, कारीगर ।--शाल-( न° ) शिस्प 
संधी काम करने का स्यान या घर, कार 
खाना ।--शास्त्र-( न° ) वह्‌ शान्न जिसमें 
शिस् संबंधी नमय का ज्ञान, विवेचन हो, 
शिस्पविच्या | 
शिल्पिन्‌- (प°) [ शिल्प + इनि ] शिव्य- 
कार, कारीगर । राज, यवं । चिध्रकार 
चितेरा । नखी नामक गंधद्रव्य । 


शिव--( वि०) [ 4८ शो ¬ बन › पषो° 


शिवक 
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शिशु 


सास्य | शिवताति-( वि ) [ शिव ‡- तारिल्‌ ] 


हृस्व ] शुभ, कल्याणकारी | अन्ड स्वास्य 
वाला । (न ०) समृद्धि । कुशल । क्स्याण | 
प्रानन्द्‌ | मोन्ञ । जल । समुद्री नमक | संघा 
नमक | शुद्ध सोहागा। (प°) महदेव । 
लिङ्ध, जननेद्धिय | शुभ योग विशेष । वेद्‌ | 
मोक्ञ । खटा । देवता । पारा । शिलाजीत । 
काला घूर ।--आत्मक ( शिवात्मक )- 
(न ०) संभा नमक [--च्यादेशक (शिवा- 
देशक)-(पुं ०, श्युभ संवाद देने वाला व्यक्ति। 
ज्योतिषी ।--आलय ( शिषालय )-(पुं०) 
शिव जीका मन्द्र । लाल त॒लसी। (न°) 
श्मशान ।--इतर ( शिवेतर )-( वि) 
अशुभ, चअमङ्गलकारी ।--कर (शिवङ्करः) 
-( वि) शुभक्रारी । चखानन्ददायी ।-- 
कीतन-(पु०) बिष्ए । मङ्धी का नाम ।-- 
गति-( वि० ) समृद्ध । हर्षित | - घर्मज- 
(०) मङ्गलग्रह ।--दत्त ( न° ) विष्णु 
भगवान्‌ का चक्र ।--दारू-( न° ) देवदारु 
का पेड ।--द्रुम-(पुण) व्रिव्व व्र्न|-- 
दविष्टा-(ल्ी°) केतकी क्च । -- धातु- 
(पु ०) पारा ।--पुर-(न °).--पुरी (खीर) 
काश, वाराणसी ।--पुराण-(न०) च्ष्टा- 
दश पुराणोःमे से एक ।-प्रिय-(वु०) 
स्फटिक । वक-वृत्त । धतूरा | सद्राक्ञ |- 
मत्लक-(पु०) भर्जन ब्त ।--रस-(पु०) 
उव्रले चावल का पनी ।-राजधानी- 
(ली ०) काशी ।--रात्नि-(ल्री°) फासगुन- 
कृष्णा १४शी ।-लिङ्ग-( न° ) महादेव 
की पिंडी ।--लोक-(पुं०) शिव का लोक, 
केलास ।--वल्लभ-(पु०) राम का पेड । 
-- वल्लभा - (खी°) पावती । शतपत्री, 
सेवती । सरद गुलाब ।--वाहन-(पु °) 
बेल ।--वीये-(न ०) पारा ।-ेखर-(पु°) 
चन्द्रमा । धतूरा ।--सुन्दरी-(ख्री°) दुर्गा । 
शिवक-(पु०) [ शिव + कन्‌ ] गौ चादि 
बोधने कांटा । परशुश्च के खुजलाने के 
लिये बनाया हुश्रा संभा | 


---- 


कंस्याण करे बाला । (ल्री०) शिषत्व, 
मगल । 
शिवा-(ली%) [ शिव-टाप्‌ | पर्वती । 
गीद्डो, श्रगाली, सियारिनि । मोक्ञ । शमी 
वृत्त | हल्दी । दृव । गोरोचन ।--अराति 
(शिवाराति,-(पुं°) ऊत्ता ।--प्रिय-(पु°) 
वक्रा [-फला-(सख् ०) शमी वक्त ।-- 
रुत-(न ०) गीदड का हहा शब्द्‌ । 


शिवानी- (खरी ०) [ शिवम्‌ च्रनधति, शिव 


- चा५८नी +-ड- डीप्‌ ] धार्वती । जयन्ती 
वृत्त । 


शिवालु-(पु°) [ शिव ^^ अल्‌ ¬+- उन्‌ | 


गीदड़, सियार | 


शिशिर-{ वि०) [ 4८शश्‌ + किरच्‌ | 


ठ्डा, शीतल । ( पुं, न° ) ---- : ऊनो 
भेसेएकजो माघ श्रोर फागुन म पडती दं। 
रोस । (पु) विष्णु । सूयं । लाल चंदन | 
एक श्रघ्र ।--चंशु (शिशिरंश),.- 
किरण, - दीधिति, -- रश्मि - (पुर) 
चन्द्रमा ।--श्रत्यय ( शिशिरात्यय ),-- 
छअपगम ( शिशिरापगम )-(पु०) जड . 
का आन्त ।--काल,-समय-(पु०) जडे 
का मोसम ।--श्-(पु°) मि; | 

शिशु- (पु) [ «८शो + कु, सन्वद्धाव, 
द्वित्वादि ] बचा, बालक । किंसौ जानवर का 
रचा | ब्रालक जो जन्मसेर वर्षेकी वस्या 
के ब्रीच हो ।-करन्द्‌-(पु०),-करन्दन- 
( न° ) बच्चे का रोना ।-गन्धा-(ल्ी°) 
मल्लिका का मेद्‌ ।--पाल-(पुं ०) चेदि देश 
काएक राजा, जिषे श्रीकृष्णने माराया। 
--०वध-(पु०) महाकवि माप्रङत॒ एक 
प्राचीन कव्य जिसमें श्रीकृष्ण द्वारा शिशुपाल 
के मारे जनेकी कथा वित है।--मार- 
(प°) सूस नामक जलजन्तु ।--०चक्र-(पु°) 
सौर मंडल ।-वाहक,--बाह्यक-(पु०)- 
जंगली बकरा | 


शिशक 
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शिशुक- (प°) [शिशु +-कन्‌ ] बचा | किसी ¦ +८शी- प° त्तम श्रक० 


शीत 





लिटना, पडना | 


ज चच ॐ }#ः ४ ४ ( ७. भ ^ भ प 
नवर का ब्रचा । सूस । एक वक्त | जलसपं । सान । शेते, रभिष्यते, अशिष्ट | 
` स्ी- त्री) [ “शी - किप्‌ | निद्रा 


जो विष्रहीन होता दै । 
शिश्न-(न) [५८शश्‌ नक्‌ , इत्य) लि, 
जननेन्धिय | 


शिशिदान--( वि०) [ ५८ग्बित्‌ ।-सन्‌ + ` 


प्रानच्‌ , सना लुक्‌ , तकारः दकारः ] सदा- 
चारी, पुणयात्मा । दुष्टात्मा, पापी । 


«८ शिषू- म्वा ° पर० सकण प्रायल करना। ` 
मार डालना । शोप्रात, शेध्यनि, शिक्षत्‌ । ¦ 


९० पर० सक ° (द्दयद्. करना । शिनष्टि, 
शेषयति, अशिषत्‌ } चु° पर० सक° अवृरोषु 
करना | शोषयति ~ शेषति । श 
शिष्ट--(वि) [ «^शिषर वा५८शास्‌ +क्त | 
चचा हूच्ा, वचा-खुचा । च्रदेश किया टुश्चा | 
सिखाया हूश्रा | नियमाधीन किया हूख्रा। 
शालीन । चआराज्ञाकरारी । बुद्धिमान्‌ । पुरयात्मा | 
प्रतिष्ठित । शान्त | धीर । मुख्य, प्रान । 
उत्तम । प्रसिद्ध, प्रख्यात । वेद्‌ के वचनो पर 
विश्वास रने वाला । अच्छी समम वाला | 
ऋच्ठे स्वभाव श्रीर स्राचरया बाला | ख्राचार- 
व्यवहू[र भं निपुण । सुशील । सभ्य । सजन | 
(प°) प्रसिद्ध या प्रख्यात पुरुष | बुद्धिमान्‌ 
जन | मत्री । सलाहकार ।--श्राचार 
{शिष्टाचार)-(पु०) बुद्धिमानों क्रा चच- 
रण । अर्ता च्रचरण ।-सभा-(ली°) 
शिष्टां की सभा, राज्यधरिषद्‌ । 
शिष्टि-(ल्ी०) [ «^ शास्‌ + क्तिन्‌ ] श्रनु- 
शासन, शासन । आदेश, श्राज्ञा | द णड, सजा | 
शिष्य--(पु०) [ शिष्यतेऽसो, «^ शास ~+ 
क्यप्‌ ] श्रन्तेवासी, वि्याथीं । शागिदं, चेला । 
-परम्परा-(ख्ी°) किसी गुरसंप्रदाय को 
शिष्य परंपरा, शिष्यानुक्रम ।--शिष्टि-(ल्ी°) 
शिष्य का सुधार । 
शह, शिहक--(प०) [ ^^ स्ट ¬ लक्‌ » 
नि° सस्य शः ] [ सिह +-कन्‌ | शिलारस 
नामक्र गन्ध द्रव्य | 


~. ~~~ -- ---~- ~~~ -- - --- -- 


नाराः } शान्ति | 


| 4“ क --भ्वा० श््रान्पर सकण जलं से तर 


दना, ( पानी ) “कना | धीरे-धीरे गमन 
करना ! शः एते, शी पयत, अशीकिष्टर | 
शीकर---,५०) | «८ शौक ~।- चर (बा०) | 
अलका, (नो करीर्वँद्‌ | वायु दवाय उत्न्नित 
जल-निन्द, वर्षां की फुहार। तषार, रोस, 
शवनम । (न°) सरल व्रक्त | गंधाविरोजा । 
शीघ्र--(न °) [ «^ शङ्ख रक्‌ , नि° साधुः] 
प्रधिलम्ब, चटपट, तुरन्त । (पु ०) वह्‌ श्रन्तर 
जो प्रथिवी केदो भिनन-भिन्न स्थानों से ग्रहं 
के देखने में द्ोता है| वायु | (वि०) शीधता 
वाला, स्वसन्वित, जस्द्‌ ।--कारिन्‌-(वि°) 
शीघ्र काम करने वाला | शीर प्रभाव उत्पन्न 
करते वाला | तीव्र । (पु०) सन्निपात ज्वर का 
भेद ।--कोपिन्‌-( वि ०) जल्दी क्रुद्ध होने 
वाला, चिडचिडा ।--चेतन-(पु ०) कुत्ता] 
--वुद्धि-( वि०) तीक््णनुद्धि वाला ।-- 
लङ्गन-( वि० ) तेज जाने वाला, तेज चलने 
वाला ।--वेधिन्‌-(पु°) निशाने पर तुरत 
तीर चलाने बाला, कुशल बार्वेधी । 
शीघिन्‌--(वि०) [ शीघ्र +-इनि ] शीघ्रकारी । 
फुतीला, तेज | 
शीधिय-(वि ०)[शीघ ~घ] शीघ्रता संबन्धो । 
तेज । (पुर विष्णुः शव । व्रिल्लियों की 
लडाई । 
शीघ्र.य--(न °) [शीघ्र -+यत्‌ ] जल्दी, तेजी । 
(वि०) शीघ उसन्न होने बाला | 
शीत्‌--(श्रव्य०) सहसा श्रानन्दोद्रैक या भयो. 
दरेकव्यञ्जक श्रव्यय विशेष्र | मेयुन के समय 
की सिसकारी ।--कार-(पु°) सिसकारी | 
शीत-( वि° ) [ ५८श्यै +क्त ] ठंडा, सद्‌ 
शीतल । सुस्त, काहल । मन्दबुद्धि । (न° 
सदी, जाडा । जल । त्वचा | श्रोस | दालः 


शीतक 
चीनी । (पुं °) शीतक्राल, सदी का मोम । 
नीम का पेड । कपूर | बत । ्रशनपरणीं। 
बरहूवारक वक्त । पित्तपापडा ।[--शंशु 
( शीतांशु }-(प०) चन्रमा । कर ।-- 
द्वि ( शीताद्वि )-(पु°) हिमालय पहाड । 
-- अश्मन्‌ ( शीताश्मन्‌ )-(पु०) चन्द्र 
कान्त मयि ।--आद्‌ (शीताद्‌)-(पुं०) दतां 
के मसू्[का एक रोग (--आतं (शीतात) 
-(वि०) शीत से पीड़ित । नाड से थरथराता 
दृग्रा ।--उत्तम (शीतोत्तम)-(न °) जल । 
--कटिबन्ध-(पु°) भूमंडल के उत्तरी तथा 
द्क्िणी अंशो के दो कल्पित विभागजो 
भूमध्य रेखा के € ६३ च्रंश उत्तर तथा इतने 
ही चरंश दक्षिणसे शुरू होकर ध्रुव प्रदेश 
तक फैले ह ।--काल-{पु०) शीत अतु, जाडे 


का मोसम ।--छृच्छ-(पुं°, न°) मिता्ञरा 


के नुतार एक प्रकार का व्रत जिसमें तीन 
दिन ठंडा जल, तीन दिन ठंडा दूध, अरर 
२दप्नि ठंडा पधीपीकर तयार दिनि बिना 
कुत्वं खाय रहना पडता है ।-- गन्ध-(न °) 
स+ द्‌ चन्दन ।--गु-(पु°) चन्द्रमा | कपूर | 
--चम्पक-(पुं०) दीपक | शआखादहन।, दर्पण | 
--दीधति-(पु°) चनमा ।--पुष्प-(पुर) 
सिरिसं त्रक्त ।--पुष्पक-( न° ) शेलेय, 
छरीला ।--प्रभ-(पु०) कर ।-भानु- 
(पु) चन्द्रमा {-भीर्‌(ख्री°०) मल्लिका, 
मोतिया ।-मयुख,- मरीचि,--रश्मि- 
(पु°) चन्द्रमा । कपूर (--रम्य-(पु °) दीपक। 
-रुच्‌-(पु०) चन्द्रमा! ।-वल्क-(पुं०) 
उदुम्बर था गूलर का पेड ।--वीयक-(पु ०, 
पाफ़र का पेड ।--शिव-(पु०) शमी व््न। 
( न° ) सधा नमक्र । सोहाग ।--शूक- 
(पु) ज, यव ।*-स्पश-(वि०) ठंडा 
शातल | 


शीतक--( वि० ) [ शीत +-कन्‌ ] शीतल, 
ठ्डा । (पुं) कोड भ शोतल वस्तु | जाडा 
जाड का मौसम । सुस्त या किल जन । 
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शीर 


| प्रसन्न, वह मनुष्य जिसे किसी प्रकार की चिन्ता 


न हो । विच्छ , बीह्धी | 

शीतल--(वि ०) [शीत --लच्‌ ] ठंडा, सद्‌ । 
(न° ) ठंडक, शीतलता । जड का मोम । 
शेलेय, शिलारस । समद चन्दन | मोती । 
तूतिया | कमल । वीरण । (पुं) चन्द्रमा । 
क.र | तारपीन । चम्पा का पेड | जेनियों का 
त्रत वपिशेषर ।--च्छन्द्‌-(पु०) चम्पा का 
पेड ।-जल-( न° ) ठंडा पानी । कमल । 
--प्रद-(पुं०, न°) चन्दन ।-षश्री-(ख्री°) 
माघ-श॒क्का ह्वठ । 

शीतलक --{ न० ) [ शीतल कन्‌ ] सफ़ेद 
कमल । (प°) मरूवक, मश्वा | 

शीतला- (सत्री °) [ शीतल- यप्‌ | विस्फोरक्र 
रो, चेचक । इस नाम क्री देवी जिनका 
वाहून खर है। कुटुम्बिनी वृत्त । च्राराम- 
शीतला । नीली वृत्र । शीतली उक्त | 

शीतली-(ख्ी°) [ शीतल ¬+ डीष्‌ | चेचक, 
माता, ब्रसन्त रोग । जल मे होने बाला एक 
पधा, शीतली जटा | 

शीता--दे० “सीताः 

शीतालु-( वि ) [ शीतं न सहते, शीत + 
श्रालुच | शीतात, जाडे का मारा हूश्रा। 
जड़ से कपिता हूुच्रा। 

शीधु-(पुं°, न°) [ ५८^शी धुक्‌ ] ख के 
पके रस से बरनी हदं मदिरा, शरा्र । वगर 
शराव, द्राक्लासव ।-गन्ध-(पु०) बरकुल 
वक्त --प-(पु०) शराबी, मदिरापान करने 
वाला | 

शीन--.वि०) [५८श्ये +क्त, सम्प्रसारण, न 
प्रदेश ] गदा, जमा टूच्रा। (पर) मूखं, 
जडबुद्धि बाला । श्रजगर सपं | 

५८ शीभ--भ्वा ° श्रात्म० सक० ङग मारना | 
कहना । शीभते, शीभिष्यते, श्रशीभिष्ट | 

शीभ्य--(पु°) [ «शीम्‌ ¬+ पयत्‌ ] बेल । 
शिव | 

शीर--(पु०) [५८ शी + रक्‌ ] बड़ा सपं । 


शीण 

शीणं-(वि०) [ ५“ श +क्त ] उुम्हलाया 
टृच्रा, मुर्णाया दृच्रा । सड़ा हुश्ना, गला टुख्रा। 
शुष्क, सूखा । दूटा-ूटा । लटा, दुब्रला | 
(न°) एक गन्ध द्रव्य [अङ्क (शीणोद्धि) 
--पाद-(पु°) यमराज । शनम्रह ।-पर- 





(न ०) कुम्हलाय। टरा पत्ता | (वु) नीम का ' 


१ड ।--वुन्त-(न ०) तरतूज, कलीदा 

शीर्वि--(वि०) [ 4८श +- किन्‌ ] नाशक । 
अने्टकारी, हानिकरी । नंगली | 

शीष--(न०) [ शिरस शब्दस्य प्रपो शीर्षा 
देशः | सिर, ललाट । सिर, चोरी | एक 
पव॑त । काला च्रगर।--श्रामय (शीषौमय) 
-(पु०)सिर का कोहं मी रोग ।-च्छेद्‌- 
( पं ) सिर काट डालना ।--च्देद्य- 
( वि० ) सिर काट डालने योग्य ।--रक्तक- 
( न° ) [शरच्नाया | 

शोषेक-(न ०) [शीषर + कन्‌ वा शीषर के 
[क | सिर। खोप | शिरन्रागा | टोपी 
साफा, पगड़ी । सिरा । व्यवहार या च्रभियोग 
का निणय, फेसला । वह शब्द्‌ या वाक्य जो 
विष्य का परिचय करने के लिये किसी लेख 
या प्रबन्ध कं ऊपर लिखा जाय । (पु) राहु | 

शाषरय-(प०) | शिरस ¬+ यत्‌, शीषन्‌ 
अदेश ] साफ श्रोर सुलभे केश । (न°) 
शिर्ञाण | टोपी । टोप । पग | (विर) 
भ्रष्ठ | 

शीषेन्‌-( न° ) [ शिरस शब्दस्य एषो 
शीषरन्‌ चअदेशः | सिर । 

८ शील्ू--भ्वा ° पर सकर ध्यान करना । पूजन 
करन, अचंन करना । शीलति, शीलिष्यति, 
अरशीलोत्‌ । चु° पर सक° न. करना | 
शीलयति, शीलयिष्यति, श्रशाशिलत्‌ । 
अर्चन करना । 

शील-(न°) [५८ शील्‌ + छच्‌ वा«८शी + 
लकं | स्वभाव । श्राचरण, चालचलन । 
पर्तु] स्वभाव । सद्‌चरया, सद्‌चार्‌ । 
सोन्दयं ¦; (पु) श्रजगर ।--खण्डन-(न ०) 
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। शीवन्‌-(पु०) [\«८शी + कनिप्‌ | 


शकि 


सदाचार का नाश करना ।--धारिन्‌-(पु°) 
शिव जी ।--वश्चना-(स्री°) सदाचार का 
नाश करन। | 
शीलन (न°) [५८शील्‌ +ल्युट्‌ ] श्रम्यास 
धरया करना | विवेचना 
शीलित--(वि °) [५८ शील ~{-क्त | 
किया हृच्रा। धरःरण करिया हृख्रा। 
धट ` नम्पन्न, युन | 


प्रभ्यास 
निपुण, 


पजगर 
सतप | 

(प कृ--भ्वा~ पर० सक जाना | शोकति, 
शाकिष्यति, अशोकीत्‌ । 

शक-(न °) [ शक्‌ [क] वघ्न | रशिरश्ाया ॥ 
पगड़ी, सफा । कपडे का दामन, श्रंचल। 
(पु) तोता । सिरिति का पेष | गटिवन, 
ग्रथिपणं । सोनापाठटा । व्यासपुत्र शुक्रदेव का 
नाम ।--श्रद्न (शुकादन)-(पु°) श्रनार । 
तरु, द्रम-(पुर) सिर्सि का पेड। 
-नासिका-( वि०) तोते की चौँच जैसी 
नाक ।--पुच्छ-(पु०) गन्धक ।--पुष्प,-- 
प्रिय-(पु०) सिरसि का पेड ।--पुष्पा- 
(खत्री °) थुनेर । ऋ्रगस्त का पेड (--बल्लभ 
-(प ०) अनार ।--बाह्‌- (प°) कामदेव | 

शुक्त --(वि०) |५८ शुच्‌ ¬+ क्त | चमकीला | 
पवित्र, रवच्छर । खटा, च्रम्ल । कडा, कठोर । 
सयुक्त, मिला हशर । निजन, सुनसान | 
( न° ) मांस । काजी । वह (मधुर) वस्तु जो 
कुन्लु दिनि रखी रहने के कारणा खडी हो गहं 
हो । सिरका | खटा | 


शक्ति-\सरी°) [ ५८ शुच्‌ +- क्तिन्‌ ] सीप 


शंख । घोघा । खोपडी का भाग विशेष । घोडे 
कीगरदनयाक्तातीकी मोरी। गन्ध द्रव्य 
विशेष | दो कप या चार तोले की एक तोल ॥ 
उद्भव ( श॒क्तयुद्धव ), -ज-( न° ) 
मोजी, मुक्ता ।--पुट-( न° )+-पेशी- 
(खी°) सीप का खोल सुतुदी ।--वधू- 
(खी °) सीपी {--वीजं-( न° ) मोती । 


शुक्तिका 

शुक्तिका-(ली°) [ शुक्ति 
साप । चूक का साग। 

शुक्र--(षु°) [ णुच्‌ रन्‌ ] शुक्र प्रह । दैत्यो 
के गुर शुक्राचार्यं | ज्येष्ठ मास्त का नाम| 
द्धि देव का नाम । (न° ) पुर्ष का वीयं 
याषातु। किसीभी वस्तु कासार या निष्कं 
--अङ्ग ( शुक्राङ्ध )-(पु०) मोर ।-कर- 
(वि०) वीयंकारक | (पर) मञ्जा|-- 
वारः-वासर-(पुं ०) भगुवार, शुक्रवार ।-- 
शिष्य-(पु<, दैव्य, दानव | 

शुक्ल, शुक्रिय--(वि ०) [ शुक्र «ला -1-क ] 
| शुक्र +- | वीर्यं सम्बन्धौ । शुक्र या वीर्य 
को वदनि वाला | 

शुक्त--( वि° ) [4८ शुच्‌ रन्‌ , रस्य लः | 
स\द्‌ | सखच्, चमकीला | (पु०) समद्‌ र्ग। 
गुक्र पक्त । शिव कानाम।( न° ) चांदी। 
एकनेत्ररोगजो श्रखोंके सद तल या 
देले पर होता है । ताजा मक्लन। खद्टी कोजी 
या मांडा ।--ऋअङ्ग ( शुक्ताङ्ग ),--च्रपाङ्क 
( शुक्रापाङ्ग )-( प० ) मोर ।-उपला, 
( शुक्लोपला )-(छ्ी °) राद्ार चीनी ।-- 





कन्‌-टाप्‌ | 


करण्टक-(पु०) दात्यूह पक्षी । पनद्व, 
जलकाक ।--कमेन -( वि) पुरयामा, 
घमात्मा ।--कुष्ठ-( न° ) समद्‌ कोट ।- 


धातु-(प०) चाक, खड्या मिदर ।--पक्त- 
(प ०) उजियाललला पाख ।-वायस-(ु °) 
सारस । 

शुक्रक--( वि ) [ शुक्क--कन्‌ ] समंद । 
(प°) सद्‌ रङ्ग । शुङ्कप्त, उजियाल। पाख । 

शक्तक--( वि० ) [शुक ९८ला+ क | सदी 
लाने वाला | 

शुक्ता--(खी°) [ शुक्र + श्रच्‌-राप्‌ ] सर 
स्वती । शकरा । गोरे वयां की घ्री | काकोली 
पोघा | 


शक्तिमन--(पु०) [ श ¬ इमनिच्‌ |] 
स+दी 
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“शब्‌ 


शुक्लि-(पु°) [ शुष | क्सि ] पवन । चमक 
दीति । श्राग 

शुङ्ग-(पु०) [५८ शरम्‌--ग नि° साधुः | वट- 
चत्त, वरद्‌ का पेड । श्रावला । अनाज कौ 
बराल, मुदा | पाकड का पेड । 

शुङ्ा--(छ्री°) [ शङ्ग- टप्‌ | कली का 
कोपर | अनाज कौ बाल। 

शुङ्धिनि- (पु०) [ शुङ्गा +- दनि ] वटन्र्त | 

%श्ुच्‌-भ्वा० पर० चक शोक करना 





~~~ ~--------- 


दुःखी होना । प्कताना, चेद्‌ करना । शोचति 


शोचिष्यति, द्रशोचीत्‌ । 

शुच्‌ , शुचा-(लरी °) [५८ शुच्‌ + रिप › पक्त 
यप्‌ | खद्‌, दुःख । सन्तषि, पीडा | 

शचि--( व°) [ ^८शुच्‌ इन्‌ | साफ, 
विशुद्ध, स्वच्छ । सफ़ेद । चमकीला | 
पुपयात्मा, धर्मात्मा । पवित्र ( ईमानद्‌।र, 
निष्कपट । ठीक, सही । (पु०) सद्‌ रद्ध । 
विशुद्धता, सफाई । निर्दोषता । पुयय । ईमान- 
दारी । सहीपन । ब्रह्मचयं । पवित्र जन 
ब्राह्मण । ग्रीष्मक्नृतु, ज्येष्ठ शओ्मौर शखराषाद्‌ का 
महीना । ईमानदार रीर सच्चा मित्र | स्थं । 
चैन््रमा | त्थि । श्रृङ्गार रस) शुक्र रह | 
चित्क वक्त ।--द्रुम-(पुर) वयव्रक्त ।-- 
मणि-(पु°) स्फटिक, ब्रिल्लोर पत्थर ।-- 
मल्ल्क-त्री ०) नेवारी, नवमव्लिका ।-- 
रोचिस्‌-(पु°) चन्द्रमा ।- ब्रत-( वि°०) 
पवित्र संकल्य करने वाला ।--स्मित-(वि ०) 
मधुर मुसक्यान वाला | 

शएचिस्‌--(न °) [ «८ शुच्‌ 1 इयसुन्‌ ] चमक 
प्रकाश , दीति, ्ाभा। 

+^ शुख्य--भ्वा ° पर ० शकर ° सननं करना | 

“मजिन करना । स कर० निचोडना । (अकं का) 
खीचना । मथना । शुच्यति, शुच्यिष्यति, 
पशुच्योत्‌ | 

शटीर-(पु°) [ = शौटीर, प्रषो° साधुः ] 
वीर । नायक | 


५८ युद - शुट्‌ -भ्बा० पर सक° रोकना । बचाव 
(नितिन 


+^ र्ट्‌ १११७ «८ शभू 
करना । शोठपि, शोर्ष्यिति, तअ्रशोदीत्‌। | कि इसमे म्या-क्या श्रशुद्धर्ं है श्रोर उनक्रा 
चु° पर० क च्रलस्य करना | शोठयति, | शुद्ध स्य क्या-क्या -हे। प्रायश्चित्त द्वारा 
शो उयिष्यति, अशशुरत्‌ । पापनिमुक्त हने का प्रमाणपत्र | 
.श्मुद्धद्व-भ्वान पर०, सकफ़° सफ करन।। | शुद्धोदन -- (पु) उंद्धदेव कं पिता का 








सोखना । शुपसति, श॒पिरष्यति, चअरश्युप्ठात्‌ | | नाम | 

चु° णुर्ठयति - शु्ठति; गरु्ठयिष्यति - | "भ पर० परक शुद्ध दहो जना 
शुपिरष्यपि, अशुष्यत्‌ ~ अ्रशुगरीत्‌ | | होना | अनुकूल होना | सक° संशयो 
शणिठि, शुर्टी--(ल्री°), शुरघ्य-( न° ) | को निदत्त करन। । शुष्यति, शोत्स्ति, अशु- 
| ५८ शुपठ इन ] | शुरिल्~+डीष्‌ || चत्‌: 

[ \८श्युपट्‌ +-यत्‌ | मा्‌ | [शन्कर पर० सक जाना। शुनति, 
शण्ड-(पु °) [4८ शुन्‌ -¡-ड ] मद्माते हाथी | शोनिष्यति, रशोनीत्‌ । 





क) मद्‌ जौ उसकी कनपटीसे चूत है । हाथो | शुनःशेप, शुनःशेफ-(पु०) [शुन इव शेपः 
कौ नूड | ( फः ) अर्य, अलुक स° | अरजीगतपुत्र एकः 
शुरुडक--(एु °) [ शुयड कन्‌ | कलाल, | ब्राह्मण का नाम इसका नाम तरय ब्राहमण 
शराव्र खींचन वाल। | | भंच्याया है| 
शुर्डिनि--(पुं०) [ शुप्ड-।- इनि ] कलाल, | शुनक-(पुं०) [ ५८शन्‌ + क, शुन + कन्‌ | 
शराव वनने वाला । हाी ।--मूषिका- | अगुवंशीय एक ऋषि का नाम | कृत्ता | 
(म्ब्री °) न्ध दर । शुनाशीर, शुनासोर-(पं०) [ सुष्टु नाशी 
शतद्रि, शुतुद्री) सतलज नदी । (सी) र यध्य, प्रप" साधुः वा शुनाशरो 
शद्ध--(वि०) [५८ शुष +क्त] पवतर, वच्छ, | वाधलूर रध्य स्त इति सच | (दौ व॑दिक 
विशुद्ध । निर्देष । सकषेद्‌ । चमशील। । भोला- | चरता च मीर प व. शरोर 
माल, चाउम्बररहित । ईमानद्‌।र, सचा । सही, | वि श इ र च; नसे श्न 
टौक । निदषि सभन कर वरी क्रिया हुखा | | क उलतति मोर रक्ता दोपीदे) दन््र। 
केवल ! अमिश्चित, चिना मिलावट का | चर | स्स । ॥ 
मान । ्रधिक्रारुप्रा्त | पैनाया हूच्रा | (न शनि-(¶०) [ ५८ यन्‌ ।-इन्‌ | उत्त | 
कोई मी वस्तु जो विशयुद्ध हो| संधा नमक | शनी (खरी °) [ ्वन्‌- डीप्‌ । कुतिया । 
काली मिर्च। (पु०) शिवजी ।--च्न्त | शुनीर-- (पुर) | यनी + र] कति्यो का 
(शुद्धान्त)-(षु ०) रनिवास, त्रन्तःप्रर ।-- | %₹उ । 
--चैतन्य-( न° ) विशुद्ध उदधि ।--जद्क- +र म्वा० उभ शकर पवित्र होना. 
(प°) गधा ।--धी,-- भाव,-- मति- | सन्त होना । सक ० साफ करन।, पवित्र करना }, 
(वि ०) विशुद्ध विचारो का, इमानद्‌र । | शुन्धति-ते, शुन्विष्यति-ते, च्रशुन्धीत्‌- 
शद्धि-(ल्ी ०) (५८शुघ्‌+-क्तिन्‌ ] विशुद्धता, | अरशुन्विष्ट । 
सफाई । चमक, च्रामा | पवित्रता । प्राय | शुन्ध्यु-(पु०) [ «८शुन्ध्‌ +युच्‌ , तस्य नः 
श्चित्त | गतान । बदला । र्हिद, द्ुटकारा | | नादेशः | पचन 
संशोधन । संस्कार । वाको निकालने कां | ५८ शुभ म्बा पर सक बरोलना । मारना | 
क्रिया | दुगदिवी का नाम ।-पत्र-( न° ) | श्रक० चमकना | शोभति, शोमिष्यति, श्रशो~. 
छत का वहू पत्र जिसमें यह बताया जातादहे । भीत्‌ । श्रत्म शक चमकना । सुद्र 








__ _----_-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ------ -- 








शुन 
लगना । शोभते, शोमिष्यते, श्वश्युभत्‌- 
श्रशोमिष्ट | वु° पर० श्रक० सुद्र लगना | 
लाभदायक प्रतीत होना । उपयुक्त होना । 
शुभवि, शोभिष्यति, श्रशोभीत्‌ । 
शुभ--(वि०) [ «^ शुभम्‌ ¬+ क | चमकीला | 
सुन्दर । कल्याणपद्‌ । श्रच्छा | धम्म | 
(न ०) कल्याणा, मङ्गलं । सोभाग्य | समृद्धि । 
च्राभूष्रण । जल । गन्धकाष्ठ विशेष ।--श्रक्त 
{ शुभाच्त ) - (पु०) महादेव । -- श्रङ्ग 
( शुभाङ्गः ) - ( व° ) बन्दर ।--भङ्गी 
( शुभाङ्गी }- (ली °) सुन्दरी सनी । कामदेव- 
पत्नी रति ।--श्रपाङ्गा ( शुभापाद्गा )- 
(सत्री ०) सुन्दरी सत्री --श्रशुभ (शभाशम) 
-(न ०) सुखदुःख । मला-~बुरा ।--श्राचार 
 (शुभाचार)-(वि०) पवित्र च्राचरय वाला। 
पुण्यात्मा ।--ऋआनना (शुभानना)--{खरी °) 
सन्दर मखवाली फलतः सुन्दरी छी ।-इतर 
(शुभेतर)-८ वि० ) बुरा, खरात्र । च्रश्ुभ । 
--उदकं ८ शुभोद्‌ कं }-(वि ०) वहु जिसका 
छन्त शुभ या श्रानन्द्मय हू |--कर-(वि०) 
मङ्गलकारी ।--कमेन्‌-{ न० ) पुरथक्रायं | 
परोल नामक गन्धद्रव्य ।--ग्रहु-(पु०) च्छ्रा 
फल देने वाला ग्रह्‌ ।--द्‌-(पुं०, पीपल क 
वृत्त । -- दन्ती-(स्री°) वह्‌ च्ली जिसके 
सुन्दर दात दहदौ ।-- लग्न-( पु०, न°) 
च्रच्छ। स॒हूतं ।--वातो-(्ी °) शुम संवाद, 
खुशखवरी ।--वासन-(पु०) मह को खुशबू- 
दार करने व्राला गन्षद्रव्य ।--शंसिन्‌- 
(वि) शुभ या मङ्गलस्मोतक् ।- स्थली- 
(स्री ०) वह मग्डप जहां यज्ञ होत हो, य्ल- 
भूम । मङ्गल मू।म, पवित्र स्यान। 
शभंयु-( वि° ) | शुभम्‌ + युस्‌ ] शम । 
पानन्द्वद्धक । 
शुभङ्कर (वि) | शुभ^८ङ्‌ ~+ खच्‌ , 
मुम्‌ | कल्याणकारी । आानन्दवद्धक । 
शभम्‌-( चव्य० ) | ५“ शुम्‌ ¬+ कमु | 
मगल | 
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शुल्क 


शएभम्भवुक--( वि०) [ शुभम्‌ ५८^म्‌ + 
णिच्‌ + उकञ्‌ ] शुम-चिंतक । 

शभा-(ल्ी°) [ शुभ ~ टप्‌ | कान्ति। 
सौन्दयं । कामना । गोरोचन । शमी शृक्त | 
देवताश्नों की तभा । दूष, दूर । प्रियं गुललता | 

शश्च-(वि०) [ ^“ शुभ -1- रक्‌ ] कान्तिमान्‌ , 
सुन्दर । स! द्‌, उज्ज्वल । (न°) चादी। 
रबररक | सेधा नमक । तूतिया । (प°) समद्‌ 
रग । चन्दन ।--श्रंशु ( शु्राशु ),-कर 
-(पु०) चनमा । कपूर ।-रर्मि-(पुं०) 
चन्द्रमा | 

शुभ्रा--(खली०) [ य॒भ्र-यप्‌ |] गणा स्फ 
टिक | वंशलो चन | 

शुधि-(पुर) [५८यभ्र क्रि ] ब्रह्मा | 

«८ शुम्भ्‌-म्बा० पर अक० चमकना | 
सक० बोलना । श्रनिष्ट करना । मारना । 
शुम्भति, शुम्मिष्यति, शच्रशुम्भीत्‌ । 

शम्भ - (पु) | +म्‌ । श्वच्‌ ] एक दैत्य 
जस वधदुगा दवी ने जरिया या।- 
घातिनी, -- मदिनी - (स्री) दुर्गां का 
नम | | 

५८ शुल्क्‌--वु° उभ० सक० पना | देना, 
अद्‌। करना । उत्पन्न करना । कहना । वणन 
करना । त्यागना, दोउ देना । शुत्कयति- 
ते, शुल्कयिष्यति-ते, श्रश्युद्युव्कत्‌- त । 

शल्क--(न०, पं) [ ५८्क्‌ + धन्‌ ] बह 
कर या महुसूल जो घाट श्रादि पर लिया 
ज।ता है ] राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर। 
वह मूल्य जो कन्या को खरीदने के लिये उसके 
पिताको दिया जाव । विवाहूमें कन्याको 
दिर जाने बाला दहेज । कोह काम करमे के 
व्रदले मे लिया जने वाला भन । किराया, 
भाट ।--्राहक,- म्राहिन्‌-( वि०) कर 
उगाने वाला ।--द्‌-(पु°) विवाह के लिये 
शुल्क देने वाला व्यक्त ।-स्थान-( न° ) 
वह स्थान भिसका किराया देना पडे । शुत्क- 
ग्रह | 


शुल्ल 


शुल्ल-(न०) [ ५८ शुल्व्‌ + च्‌ , परषो° । 
साधुः ] रस्सी । तोता | 

~+ शुल्वु,-- वु उम० सक० देना, दून | 
करना । भेजना, पठामा । बिदा करना । | 
नापना । शह्वयति 
ल्वत्‌ | 

शुल्व--(न°) [ ५“ शस्व + रच्‌ ] डोरी । | 
तति । यकश्षीय कमं । जल का सामीप्य या वहू 
स्थान जो जलल के समीप हौ | नियम। 
श्राचार । 

शुश्रू-- (खरी) [५८ भ्रु + यङ -लुक्‌ 
द्वित्वादि, क्षिप्‌ ] (बच्चे कीसेवा करने 
वाली ) माता | 

शुश्रषके--(वि०) [ ५८८ग्र ।- सन्‌ , द्वित्वादि 
1 एवुल्‌ ] सेवा करने वाला । श्रा पालक | 
(पु ०) नौकर, सेवक । 

शुश्रषणं --( न° ), -- शुश्रषणा-(स्री°) 
॥ «श्रु सन्‌ , {द्त्वादि +व्युट्‌ ] | 
-+-सन्‌ , द्वित्वादि, ¬+ युच्‌- टाप्‌ ] सुनने 
की इच्छा | सेवा, परिचर्यां । कत्तव्य 
रायता । च्ज्ञापालन करने कौ क्रिया| | 

शुश्रषा--(ख्री °) [ ५८ श्रु +-सन्‌ , द्वित्वादि, | 
+अ--टाप्‌ | श्रवण करने का अभिलाष । 
सेवा, चाकरी । श्राज्ञापालन । कत्तव्यपरायः 
राता । सम्मन, पतिष्ठा । कयन । 


शुश्रषु-(वि ०) [ ^^श्रु 1- सन्‌ , द्वित्वादि, | 
| 
| 


शुस्वयिष्यमि, श्रशुणरु- 












| सुनने का अभिली । सेवा करने की 
कामना रखने वाला । श्राज्ञाकारी । 

-युष--दि° पर शरक सूष्व जाना । । 
कुम्हला जाना, मुरभा जना । शुष्यते, | 
शोश्यति, श्रशुषत्‌ । | 
शष--(पु०) [ ५८शष्‌ + क] सूने की 
क्रिया । भूमि-रन््, बरिल | । 
शुषि-(स्ी०) [ ५८ शुष्‌ +-कि ] सूखने की । 
क्रिया । हेद्‌ । सपं के विषदन्त का खोखला | 
भाग । । 


शिर--(वि०) [4८ शष्‌ + किरच्‌ ] सृरार्खो 
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शूकर 
से पूया, ्विद्रद्‌र । ( न° ) सूराख । श्न्त- 
रिक्त । वह वाजाजो फृकसेया हवा देकर 
व्रजाया जाय । (पुं?) श्वम्नि ! चूहा | 

शुषिरा-(ख्री.) [ शुषि - यप्‌ ] नदी । 
नलो नामक गन्नद्रव्य | लोग | 

शषिल- (ष) [ «गष 1 इलच्‌ , सच 
कित्‌ | पवन | 

शुष्क--( षि०) [ ५८शुष्‌ +क्त तस्य कः | 
तखा । सुना हुच्रा । कश, इुबला । बनावरी, 
मःटा | व्यथ, निकम्मा | श्कारणा, कारण- 
रहित । श्रानार-शृन्य । कटु, घुरा लगने 
वाला ।--श्मङ्गी (शुष्काङ्गी)- (खरी °) ल्िप- 
कली, विस्तुदया ।--कलहू-(पु °) निरयंक 
मगडा ।--वैर-( न° ) श्रकारणा शत्रुता । 
-त्रण-( न°) वहू घाव जो सूल गया 
हो । फोडे का निशान । जियो का योनिकद 
नामक्र रोग | 


शष्कल--( न०, पुं° ) [ शुष्क^^ला क | 
सूरा मास । [4८ शुष्‌ {कलच्‌ | मास । 
शुष्म--(न ०) [ 4८“यष्‌ + मन्‌ } पराक्रम । 
दीति । (प°) सूयं । श्राग | पवन । पक्ञी | 
शुऽ्मन्‌- (पु ०।[ ५८ शुष्‌ ¬+ ङ मनिप्‌ ] रभि । 
चित्रक ब्ृह्त | (न°) पराक्रम । दीति ¦ 
शुक--( न०, पं ) [ ^८^शिव + कक , सम्प्र 
सारण | जो श्रादि कौ बराल का नुकीला 
हिस्सा, टेड । तीक्ष्ण श्ग्रभाग | दादरी | 
शिखा । द्या । स्र का ब्राल । जलमल' में 
उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का त्रिषैला 
कीड़ा |[--कीर,-कीटक-(पु०) प्क जाति 
का रो्एद्‌र कीड़ा ।--धान्य-( न= ) वह 
छन्न जिसके दनि बरलोया सकों मे लगते 
है, जसे गहू, जवा अदि ।-पिरशिडि.- 
पिर्डी-(ल ०) -शिम्बा,--शिभ्बिका, 
--शिम्बी-(ली °) केवांच, कपिकच्छु । 
शुकक-(पु०) [शक ^८के + क] वर्षाकाल | 
रस । श्रनाज विशेष । [शुक + कन्‌ ] दया | 
शुकर- (प°) [श इत्यव्यक्तं शब्द्‌ करोति, 


श^८ कृ + खच वा शक र | सूक ।-- 
दृष्ट ८ शूकरेष्ट )-(पुं०) मोघा, मुस्ता | 
कमर | 


शूकल- (प°) [ शुकवत्‌ केश ददाति, शकर 


५.८ ला -}- क | चमकने या मडकने वाला 
५2] | 
--(पु०) [ 4८ णुच्‌ {रक , परषो चस्य 


द्‌: दीधः | भमृत्यनुसार यता दिन्दूनम- 
शाल्ानुसार चारवर्णा में से चौथा श्रौर 
्मन्तिम वयां ।-करत्य-( न° ) शुद्र का 
शा्रविहित कतव्य ( द्विजततेवा राद )।- 
प्रिय-(परु°) पलायड्‌, प्याज ।--प्रेष्य-(पं °) 
वहू ब्राह्मया, क्षानय या वेश्य जी [कसी श्र 
का नाकरी यासे करता हो (-याजक-- 
(पु०) वह्‌ ब्राह्मण जो शृद्र को यज्ञ॒ कराता। 
हा धा उसके लये यज्ञ करण हो ।--वग- 
(प°) श्र जाति ।--सेवन-( न° ) शुद्र 
की सवा | 

शूद्रक--(पु०) विदिश नगरी का पक राजा 
चार मरच्छकटिक का रचयिता मह्‌।कव | 

शुद्रा--(ख्री०) [ शद्र-यप्‌ | शद्र जापि की 
छ |---भाये-(पु०) वह पुस्प न्सिकीच्नी 
शप्र नाति की हो |-वेद्न-( न°) शद्रा 
तरीक साय विवाह करना |--सुत-(पु°) 
शद्र्नीक्रा वह्‌ पत्र जिसक्रा पिता किसी 
म जातकाहो। 

शूद्राणी, शद्री-(स्री ०) [ श्र - डीप्‌, 
नुक्‌ | [गृ---डनप्‌ | शुद्र को पल्लो | 
शून-{विर) [ ^^ शिव च, सम्प्रतरणा, 
तस्म नः, दीषंः| सूना हूच्रा | बृ हृ्रा | 
शूना---सख्री°) [शन- यप्‌ | तालु के ऊपर 


की ल्ली) जीम } बूचटखाना, कसादखाना । 
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- परिच्छरुद्-रहित 


शून्या-(ली°) 


२० शूषं 

ये पांच बतलये गये दै--यथा चूल्हा, चक्की, 
भाड , उखली श्रौर जलपात्र | 

शून्य-( वि० ) [ शनये प्राणिवधाय हितम्‌ 
रहस्यस्थानत्वात्‌ , शना ~| यत्‌ | रीता, खाली । 
निज॑न, एकान्त । उदास, रंजीदा । रहित, 
्मावयुक्त | अनासक्त, विरक्त | सरल, 
सीधा सादा | ऊट््गंग, अरयशन्य । नंगा, 

( न० ) साली स्थान । 

काश । बिंदी । अभाव, ऋनरितत्व | ब्रह्म} 

-मध्य-(पुर) पोला नरढुल ।-बवाद- 

(पु०) बोद्ध का एक सिद्धान्त जिसमे इश्वर 

या जीव ज्रिसी कोकुल्लु भी नहीं मानते। 

--वादिन्‌-(पुं °) नास्तिक । बौद्ध । 

| शन्य +-च्रच्‌ - टाप्‌ | पोला 

नरकुल । बोम शी । से्हड । 





५८ शरर्‌--दि ० च्रात्म° सक ० मारना । रोकना । 


शर्धत, शृ{रष्यत, च्रशरिष्ट । न° उभ 
सक० बहादुर. दिखाना वीरता प्रद्‌।शत 


करना । जी खौलकर उद्याग करना । शुरयति- 
ते, शरायप्यति-ते, चशुशुरत्‌- त । 


` शूर-{वि °) [५८ शर्‌ + अच्‌ ] बहादुर, वीर । 


गृह्य के घर के वे स्यान ञ्ह नित्य अनजाने 


न्क जीवो कौ हव्या होती हो; जसे चूल्हा, 


चका, पानी का पात्रश्राद्‌ या गृहत्यी के शः 
ये उपस्कर जिनसे जीबहिंसा होती हो । वे ' शुपे-(न०, पुं) [५८ शूप + घञ्‌ ] सूप । 


(प) वीर व्याक्त । रोर । शुकर । सू | 
साल व्क । मदार का पेड । वहहूर । चीत 
का पेड | श्रीकृष्ण कं पितामह का नाम ।-- ` 
कीट-(पु °) तच्छ योद्धा ।--श्लोक-(पु °) 
वीरगाया, वीरो के वीरतापूणं कृत्यो कौ 
कहानी ।--सेन-(पु०) (बहुवचन) मथुरा- 
मण्डल या उसक श्रधिवासी । कृष्ण कं 
पतामह का नाम | 


शूरण-(पु°, [५८ शर + ल्यु] च्रोल, सूरन । 


श्योना फ़च्रन् | 


शूरम्मन्य--(वि०) [ श्रामानं शूरं मन्यते, 


शर५^ मन्‌ -।- खश्‌, सुम्‌ | वह्‌ पुरुष जो पने 
को शुर लगता हो| 
(शः --चु° उभ० सक० मापना, तौलना । 
+ ^ न 
त-ते, शप यिष्यतिते, श्रशुशपं त्‌-त । 


शुषा 
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हा मसि । सूलौ पाने का श्रभिकारी । (न°) 


(प°) दो द्रोण की एक तौल ।--कणै- (वु) 


हाची ।--णएखा,--णखी-(खी ०) वहू जिसके 
नालून सूप जेसे हों, रावण की ब्रहिनि क, 





दे° “शूलाक्रतः । 
----भ्याः० पर० सकण० उत्पन्न करना । 


नाम ।--बात-(पु०) सूप से निकली ददं शुप्रति, शपिप्यति, च्रशुषीत्‌ । 


हवा ।--श्रुति-(पु°)हाची । 
शुरपी-(खी°) [गुप--ङाषृ ] दोटा सूप! 
शपंणखा का नामान्ठर । 

शम, शमि--(पु ०) ली ०--शूमिका, शूमीं 
[ सु उमिः अस्ति श्रश्याः, परे श्रच्‌ | 
लोहे कौ बरनी मूति । निहाई । 

५८ शूल्‌--म्बा० पर० श्रक० ब्रीमार होना | 
हूतं सोर करना । गड करना । शृलति, 
शलिष्यति, अरशूलीत्‌ । 

शूल--(न °, पुं०) | «शल्‌ + क | प्राचीन 
कालीन एक श्रन्न, जो प्रायः ब्रर्ते के श्राकार 
क होता था | त्रिशूल । शूली जिससे प्राचीन 
काल में लोगों को प्राणद्‌ण्ड दिया जाता 
था । लोहे की सींक जिस पर लपेट कर कवाव्र 
भूना जाता दहै । कोई भी उग्र पीडाया दद्‌। 
वायु गोल्ते का दद्‌ | गठिया, बतास । मृत्यु | 
मला, पताका | विष्कम च्नादि २७ योगोम 
से शवां योग । विक्रय [--धन्वन्‌ ,--धर, 
--धारिन्‌ ,-धृक्‌ , - पाणि, - भत्‌ 
(पु°) शिव जी का नामान्तर ।--शत्रु-(पु°) 
रेड का पेड ।--स्थ-(वि०) सूली दिया 
दुखा ।--दहन्त्री-(खरी°) अजवाइन ।-- 
हस्त-(वि ०) शूल धारया करने वाला । 
शूलक-(पु °) [गल + कन्‌ | भष्टकने वाला 
धोडा | 

शूलाङ्ृत--(न °) [शूल + डाच्‌^८क क्त | 
लोदे की सलाख पर भुना गया मास | 

शूल्िक--(वि०) [ शूल + ठन्‌ ] शलधारी । 
वायु गोले से पीडित । (प°) खरगोश । शिव 
जी का नामान्तर | 

शूलिन-(पु°) [शल ~+ इनन्‌ ] भागडीर 
बृह्ञ । गूलर का पेड, उदुम्बर । 

शूल्य--(वि ०) [शल ¬ यत्‌ ] सीक पर युना 
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श्रकाल--द्‌० (श्रगलः । 

गाल--(पु०) [ तरसं लति, ^«^ला ~क, 
प्रो साधः ] गीदड़, सियार । द्रलिया, 
कपर । म्रीर | कडमनप्री | कृष्य का नामा- 
न्तर ।- -कोलि-(प%) एक प्रकार का तरेर । 
--घरटी-(छ्ी °) तालमखाना (-रूप- 
(पुर) शिव जी का रूपान्तर | 

श्रगालिका, श्वगाली- (ली °) [ श्गाल-- 
डीषू , पन्ते कन्‌--टपप्‌ , हृस्व | गादडी, सिया- 
रिन । लोमडो । मग्ग, पलायन । 

शङ्खल-- (प°), शद्धला-(ल्ी °)-[ द्खात्‌ 
प्राघान्यात्‌ स्वव्यतेडःन रषो° साधुः ] लोहे 
की जंजोर, ब्रेड । हाथी के परमेँ बंधने की 
जंजीर । कमसपेटी । जरीव नापने कं। जंजीर । 
परम्परा, करम, सिल,सला ।--यमक-(न° ) 
एक प्रकार का सरलंकार, जिस कथित पदार्थो 
का वान श्रह्लाके स्प भं सिलसिलेवार 
क्रिया जाता दै । 

श्वङ्खलक- (पु °) [श्वल ^८क +-क] ऊट । 
[द्वुल + कन्‌ | जंजीर । 

शरङ्कलित-(वि °) [श््ला + इतच्‌ ] जंजीर 
में बेरा हूच्रा। 

शङ्ग--(न०) [^^ शृ + गन्‌, ए्रो° मुम्‌ , 
हृस्व | सींग । पह!ड कौ चोटी । भवन का सवर 
से ऊचा माण | ऊचाद | प्रभुत्व, श्रधिकार । 
बालचन्द्र का श्वङ्घाकार च्रग्रमाण | चोटी या 
श्ाग निकला हूर माग | सौग (र्मैत श्रादि 
का) जो बजाया जाता दै । पिचकारी । 
पनुराग का उद्रेक । स्तनं | चिह्न । कमल | 
(पुं) कू्वंशोषक वृक्ष । श्गी जरृषि ।-- 
उच्चय (श््गोखचय)-(पु०) बडी ऊँची चोटी । 
-ज-(प०) तीर । (न° ) श्रगर ।- 
प्रहारिन्‌-(वि०) सींग मासे वाल्ला श्रिय 


श्बङ्गक 
(पु) शिव का नामान्तर --मोहिन्‌- 
(प°) चंपा का वृत्त |--वेर-(न०) गंगातट 
प॒र के एक प्राचीन नगर का नमि जो निषाद्‌- 
राज गुह्‌ की राजधानी था | ्रदरक । 


श्ज्गक--(न °) [ शङ्ञ + कन्‌ ] सीग । बाल- 
चन्र का श्रृङ्खाकार श्प्रभाग। कोद नोकरदार 
चीज | पिचकारी । (प°) [ङ्ग ५८ के + क| 
ज[वकं वृ्त। 

शृङ्गवत्‌--{ वि० ) [शङ 7 मतप्‌ , मल्य वः. 
नचोटीदार, शिखस्द्‌।र । (प°) पाइ । 

शृङ्गार, श्ङ्गाटक-- (पुर) | शङ्खं प्राघान्यम्‌ 
श्रटपि, ङ्ग ^^ अट्‌ + अण्‌ | | शृङ्गार + 
कन्‌ | वह जगह जहां चार सढकं मिलती ह, 
चौराहा, चतुष्पथ । सिवा का पौघा । 
कामाख्या मे स्थिति एक पवत । (नर ) 
सिध्रा । 

श्ृङ्गार-- (प°) [ शङ्खं कामोद्रेकम्‌ ऋ र्ति 
च्ननेन, शृङ्ग «८ ऋ + अण्‌ | साप्य के | 
तारनौरसोमेते एकरस जो सवरसे आधिक 
प्रसिद्ध दै । ( इसमे नायक-नायिक। के मिलन 
या संभोग से उलन्न सुख रौर उनके {योग 
के कारण होने वे कष्टां का वणन होता 
द| इसी ल इसे क्रमशः संयोग-श्ङ्गार रोर 
वियोग-शरङ्गार कहते द । नायक च्रौर नायिका 
दसके श्च।लम्बन तथा उनकी वेशमप्रा, चेर्प्‌, 
चांदनी रात, वां त॒ रादि इस के उदीपन 
दै) । प्रेम, रसिकता । सजावट । मेथुन । 
चिह्न । ह।थी के शरीर पर बनाये गये सिंदूर का 
निशान । (न ०) लग । सिंदूर । रद्रक। सुगन्ध 
रं द्रव्य जो शरीरम मला जाय या लृखवू 
के लिए वश्च पर लगाया जाय । कलं। गर्‌ । 
--मूषण-( न° ) सिंदूर ।--योनि- (०, 
कामदव ।-सहाय-(पुं ०) नम॑ंसचिव, प्रम- 
क्रीडा मे सहायक व्यक्ति । 

श्ृङ्गारक-( न° ) ! श्ङ्गार।-कन्‌ | सिंदूर। 
(पु) प्रेम, प्रीति । 


शृङ्गि-(प०) [ = श्वङ्गी, एषो 





श्वधु 


____ __ शर्‌ __ --------न 
श्ङ्गारित--(वि ०) | श्ङ्ख[र ¬ इतच्‌ | सजाया 


टुता, संवारा हुता । प्रेमासक्त । 


श्रङ्ञारिन्‌-(वि ०) [ शार + दनि शूङ्गार 


की वृत्तिसे युक्त। (पु) उत्तेजित प्रेमी । 
चन्नी, लाल। हाथी । परिच्छद्‌, पोशाक। 
सुपारी का वृत्त । पान की ब्रीडा । 

हृस्व | 
्राभूषया उनाते का सोना । सिंगी महली । 


शङ्गिक-( न० ) [भृज्ग+ठन्‌ | एक प्रकरार 


का विष, सिंधिया । 

श्ङ्गिका-(खी°) [ श््गिक - टाप्‌ ] पतीस 
पतविषा | 

श्ृद्धिण-- (पु ०) [ङ्ग इनन्‌ ] मेड, मेष । 

श्ृङ्िणी- (ख ०) [ शिन्‌ - डीप्‌ | ग । 
मल्लिका, मोतिया । ज्योतिष्मती लता | 

श्ङ्गिन्‌--(वि०) [ स्री "-शवङ्गिणी | (ज्ञ 
+-इनि ] सीगवाला । चोटादार, शिखर 
वाला । (पु%) पर्वत । हयी । वृत्त । शिव का 
नामन्तर । शिव ओ के एक गण का नाम| 

भङ्गी (खरी °) [शग +- त्रच्‌-डीष्‌ | सिंगी 
मह्वली । वह्‌ सुवणं जे च्रामूषरणों के वनानि के 
काम में च्रात। है । श्रतविषा, चतीस। षम 
नामक चपरोषथि । काकड़ासीगो | पाकर । 
बररगद्‌ । विष | --कनक--(न ०) सुवं जिसके 
भूषा बनाये जायं । 

शशि -(खी°) [५८ गृ + क्तिन्‌.) एषरो° तस्य 
नः | श्र॑कुश । 

श्रत--{ वि०) [५८ श +क्त] पकाया हृत्रा | 
रंभा हृच्रा | उव्राला ुत्रा। 


8 ग्ध -भ्वा° त्रात्म० च्रक° पादनाः प्रान 


व्ुखौरना। शते, राषिष्यते- शत्स्यति, 
श्यरषत्‌ ~ शिष्ट । उभ ० सक ° काटना | 
शधंति-ते, श्भिष्यति-ते, शअरश्धीत्‌- 
्रशर्षिष्ट | चु ° पर० सक० ग्रहण करना | 
शर्धयति, शर्थ॑विष्यति, श्रशरधत्‌ । 
श्धु-(पु०) [ ॐ१५८क ] अद्धि । गुदा, 
मल द्वार । 


५८ श 


4^ शक्रया ० पर ० सक ° टु ड-टुकद्‌ं करना । 
करना | वघ करना । नाश करना | 

श्णाति, शरि (री) ष्यति, श्रशारीत्‌ । 

शेखर--(पु०) [ ५८ शङ्ख ¬-च्रन्‌ , धो 
साधुः | सिर का च्रामूषरण | मुकुट ¦ सिर पर 
धारण की जाने वाली पुष्पमाला । चोरी 
शङ्खं | श्रेष्टतावाचक शब्द्‌ | संगीतमे घ्र 
या स्यायी पद्‌ काएक मेद्‌ । (न°) लग। 

शोप-(पुं°), शेपस-{न०), शेफ-( पं 
न°), शेफस्‌-(न °) [५८ शी पन्‌ ][५८शी 
--श्रसुन्‌ › पृट्‌ श्रागम | [ 4८ +-फन्‌ | 
[«८शी + असुन्‌ , फुक्‌ श्रागम | लिंग 
जननेद्धिय । च्रण्डकोश । पू हु, दुम । (वि०) 
सोने वाल्ला | 

शेफालि, शेफालिका, शेफाली-(खी°) 
| शेफाः शयनशालिनः आलयो यत्र, ब° स० | 
[ शेफा श्रलयो यत्र व° स° कप्‌ -टप्‌ | 
[ शेफालि - ङीपू ] नील सिन्धुवार का पौधा | 
निगु डी, नलिका | 

शेमुषी--{त्री °) [५८ शी ¬- विच्‌ , शेः मोहः तं 
म॒ष्णाति, रे५८^मुष्‌ {क - डीप्‌ | समभदारो, 


बुद्धि । 

+ शोल म्वा° पर० सक जाना । कुचलना । 
शेलति, शेलिष्यति, च्रशेलीत्‌ । 

रोव-( न० ) [ ५८शी ¬ वन्‌ ] लिङ्ग, जन- 
नेन्धिय । हषं, प्रसन्नता । (प) सपरं । 
जननेन्धिय । ऊंचाई । अनि । सम्पत्ति ।-- 
धि-(पु°) मूस्यवान्‌ खजाना । कुतरेर की नव- 
निधि मे से एक। 

शेबल--८ न० ) [ «^ शी विच्‌ तथाभूतः 
सन्‌ वलते, े५८वल्‌ + चर _ | सेवार घास जो 
पानी मे उगती है, 

शेवलिनी- (ल्ली °) [ शेवल + उनि- डीप्‌ | 
नदी | 

शेवाल-(पु°) [ ५“ शी +विच्‌ , ^^ वल्‌ 
-+- घञ्‌ | सेवार । 

रोष-( त° ) [शम्‌ +-भरच्‌ ] वचा षा 


न 
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| 





 । रेल 


प्रविष्ट । ह्रो डा हुच्रा। उच्द्ुष्ट | समाप्त | 
(पु०) वध । नाश । ब्रलदेव । श्नंत नामक 
सपंरान । हाथी ¦ नाग । वहू वस्तु जो स्वीकृत 
न हूदहो | वह सव्याय से द्धोटी संख्या 
प्रयाने के पश्चात्‌ वची संख्या, बाकी । 
समाति । परिणाम । स्मारक वस्तु | लक्ष्मण । 
एकं प्रजापति । एक दिमज | भगवान्‌ की 
द्वितीय मूर्तिं ।--श्चन्न ( शेषान्न )-( न° ) 
उसित्प्य चन |-- वस्या ( शेषावस्था ) 
(छी ९) बढरापा । -भाग- (पर) वचा 
हुख्रा अंश ।--रात्रि-(षु०) रात का ्रंतिम 
प्रहर ।--शयन,-शायिन्‌-(पु°) विष्णु के 
नामान्तर । 

शै (पु) [ शिका +-श्रण ] वह विदाथ 
जिसने वेद्‌ के एक श्रम शिक्ञाका श्रध्ययनं 
किया दहो या जिसमे वेद्‌ पटना श्रारम्भही 
क्रिया हो, नोसिखिया । 

शेक्तिक--( वि०) [ शिला -रक ] शि्ञा 
शाघ्र का जानकार । शिन्ञा मे पटु। 

शेघ्र य-( न° ) [ शीघर+-ष्यन्‌ ] शीता, 
तेजी | 

शेव्य--( न° ) [ शीत ~+-ष्यन्‌ ] ठंडक, 
शीतलता । इतनी ठंडक जिससे ( जल श्रादि 
तरल पदाथ ) जम जायं। 

रोथिल्य--(न °) [ शिथिल--ष्य्‌ ] शियिलं 
होने का भाव, शिथिलता, दिलाई । तत्परता 
का प्रभाव, घुस्ती । दोर्ष॑सूत्रिता । नित्रलता | 
भीख्ता 

शेनेय-(पुं०) [ शिनि +-ढक्‌ ] सात्यकि का 
नाम | 

रन्या-(पु°) [ शिनि +-यञ्‌ ] शिनि के वंश 
वाले जो क्ञन्निय से ब्राह्मया हो गये ये। 

रोल-( न° ) [शिला +-श्रण ] शिलारस 
शैलेय । सोहागा । रसत । शिलाजीत । (पुं०) 
पहाड । बडा भारी पत्थर ।--श्मग्र (रोलाप्र) 
-{ न° ) पर्वत-शिलर ।--श्रट (रौलाट)- 
(पुं ०) पहाड़ी, पवत-निवासी । पूजाय । शेर । 





------------- ---~----* ° 


रोलक [ाा 
स्फटिक पत्यर ।--श्रधिप ( शैलाधिप )- 
-- अधिराज ८ शेलाधिराज ),- इन्द्र, 
(रलेन्द्र),--पति,--राज-(पु०) हिमालय 


पर्वत के नामान्तर ।--श्राख्य (शैलाख्य)- | 


( न° ) शेलरस । शिलाजीत ।-गन्ध- 
( न° ) चन्दन ।--ज-( न° ) शिलाजीत । 
राल ।--जा,-तनया,- पुत्री, सुता- 
(स्री ०) पावती का नामान्तर ।--धन्वन्‌- 
(पु०)शिव जी क। नाम ।-धर-(पुर) 
कृष्ण जी का नामन्तर ।--नियस-।(पु°) 
शिलाजीत ।-पत्र-(पुं०) व्रिल्व या बेल का 
वृच्‌ | --भित्ति-(लरी ०) पत्थर काटने की 
तनी ।--रन्ध्र-(न०) युफा, पहाड़ी कंदरा | 
--शिविर-(न०) समृदर | 

रलक--(न०) [ रेल कन्‌ ] शिलाजीत । 
रल । 

रोलादि- (प°) [ शिलादस्यापव्यम्‌ , शिलाद 

इञ्‌ | शिवजी का गण नन्दी | 

रोलालिन--(पु°) [शिलालिना पनिना प्रोक्तम्‌ 
नटमू्रम्‌ शरधीयते, शिललि ~।- णिनि | नट, 
नर्तक । 

रोलिक्य--(पुं°) [ गर्हितं शीलम्‌ श्रस्ि 
मस्य, शील -। ठन्‌ , शीलिक + ष्यञ्‌ | दंभी, 
पाखंडी । दृगावराञ, कपटी | 

शेली- (खरी) [ शील ~ ष्यञ्‌ - डीप्‌ , 
यलोप ] लिने का दंग, वाक्यरचना का 
प्रकार । चाल, ढब, ढंग । परिपाटी, तज, 
तरीका । रीति, रस्म, प्रथा । चआ्राचरण, चाल- 
चलन । 


११२४ 


शोकं 

ढक्‌ | पहाड़ी चदान से उत्पन्न या निकला 

हुश्रा। सख्त, कडा | पथरीला | (न°) 

शिलाजीत । गूगुल । सेधा नमक । (पण) 

सिंह्‌ । भ्रमर । | 

रोल्य--{ वि०) [ शिला + ष्यञ्‌ ] शिला 
सम्बन्धी । पथरीला । कडा, कठोर । 

रेव--(वि०) [ली°--रौवी] [शिव +-श्रण्‌ | 
शिव सम्बन्धी | ( न° ) अष्टादश पुराणं मे 
से एक । (पुर) शेव सम्प्रदाय । शैव 
सम्प्रदाय का श्रनुयायी | धतूरा | वसुक 
पोधा | 

रेवल--(न° ) [ «८ शी + वलन. | पद्मका्ट, 
पदुमाख । (पु °) सेवार | 

रोवलिनी- (खी °) [ शेवल ¬ दनि- ङीप्‌ ] 
नदी | 

शेवाल--(न °) [ +^ शी ~ वालम्‌ | सेवार । 

शेव्य-(पुं०) [ शिवि ~-ञ्य ] कृष्णा के चार 
धोो मसे एकका नाम । पाण्डव दल के 
एक योद्धा राजा का नाम | रोड़ा । 

शेशवब--(न०) [ शिशोर्मावः, शिशु + रण्‌ | 
्रचपन (सोलह वषर से नीचे) | 

शेशिर-(वि०) [स्री °-रौशिरी] [ शिशिर 
+च्रण्‌ | जाडे को अतु सम्बन्धी । (पुर) 
काले रङ्ग का चातक्र पक्ञी | कालौ ग्ैरेया | 

शेष्योपाध्यायिका-- (ली °) [ शिष्योपाध्याय 
+ वुञ्‌ | शिष्य को पदाना | 

५८ शो--दि० पर० सक ° पेनाना, पेना करना । 

पतला करना । श्यति, शास्यति, चअ्रशात्‌- 

पशासीत्‌ | 





रेलूष-(पु०) [ शिलुषस्य अ्रपव्यम्‌ , शिलूप्र | शोक-(पु ०) [ «शुच्‌ +- घज ] प्रिय व्यक्ति 


~+-श्चण्‌ ] नट, नर्तक, नचेया । प्रभिनय करम 
वाला, नाटक खेलने वाला । गंघर्वो का स्वामी | 
नेल का पेड । धूत | 


रोलूषिक-(पु०) [ लूं तदूडत्तिम्‌ च्रनवेष्ट, 


शेलूष +ठक्‌ ] वह जो श्रमिनय करे का 
पेश! करता हो । 


रलेय-{ व° ) [ खरी ०-रेल्लेयी ] [शिला 





यावस्तु के वियोग यानाशके कारण मन 
मे होने वाला परम कष्ट, सो? |-श्रभ्नि 
( शोकाम्नि ),-- अनल ८ शोकानल )- 
(पु°) दुःख की ्राग।--अपनोद्‌ (शोका- 
पनोद्‌)-(पु०) दुःख का दूर होना ।- 
छभिभूत ( शोकाभिभूत ), -- श्राकुल 
(शोकाकुल),-श्नाविष्ट (शोकाविष्टः), 





शोचन ११२५ शोधित्त 
--उपहत ( शोकोपदहत ), -- विह्लल- | -(प०) मानिक, चृन्ली ।-चन्दन-( न° ) 


(वि०) शोक से पीडित।-नाश-(पुर) ¦ 


रशोकव्र्त | 


शोचन--(न °) [ ^८शुच्‌ +ल्युट्‌ ] शोक, ` 


रंज, अफसोस । चिंता | 


शोचनीय--( वि° ) [ ५८ शुच्‌ + ्रनीयर ] ` 


शोक करने योग्य] जिसर्का दशा देख कर 
दुःख हो, वष्ट | 


शोचिस्‌--(न °) [ «८ णुच्‌ + इसि | प्रकाश, 


दीति, चखाभा,+ 


चमक । शोला केश ,. 


( शोचिष्केश)-(पु ०) अथि । सूर्यं । चित्रक ` 


वरन्त | 

शोटीये-(न °) [श॒टीर +-यत्‌ (शोौटीयं पाठ 
साधुः) | विक्रम, पराक्रम | 

शोठ-(वि °) [ ^ शुट्‌ ¬ च्‌ ] मूख । 
नीच, श्रद्धा । दुष्ट | सुस्त, काहिल । (पुर) 
मृखं व्यक्ति | दीषसू्री व्यक्ति। नीच या 
कमीना च्राद्मी । धूर्तं जन । 

शोण--भ्वा० पर० सक० जाना | रक 

लाल हयै जाना । शोणति, शोणिष्यति, श्रशो- 
गीत्‌ | 

शोण-८ वि°) [ ली °-शोणा, शोणी ] 
| «^शोण्‌ + च्रच्‌ ] लाल, लाल रंगा 
टुखा | ( न ) रक्त, खून । सिन्दूर । (प°) 
लाल रंग । चराग । लाल गन्ना | लल घोडा। 
एक नदक्रानाम जो श्रमरकपटक से निकल 
कर पटना के पासि गंगा मे गिरता है । मंगल- 
ग्रह ।-- अम्बु ( शोणाम्बु )-(पु°) प्रलय- 
कालीन मेधो मे से एक ।--श्रश्मन्‌ (शोण- 
श्मन्‌ ), -- उपल ८ शोणोपल )-(पु°) 
लल पत्थर । मारिक्य ।--पद्म-(पु०) लाल 
कमल ।--रन्न-{न ०) लाल, मानिक | 


लालचन्दन ।--प-( वि०) खून पीने या 
चूसने वाला 1 --पुर-( न० ) ब्राणासुर को 
नगरी का नाम| 

शोणिमन्‌ - (प°) [ शोण -। इमनिच्‌ ] 
ल्ल, लालिमा ¦ 

शोथ --(पु०) [ ^^ शु +-थन्‌ ] सूजन । बात- 
त्तादि के प्रकोपे शरीरके किसी श्रंगके 
सजने का येण ।--न्नी-(ख्री°) गदहपूरना, 
पुननैवा । शालपणीं । -- जित्‌ -(पर) 
मिलवां ।--जिंद्य- (पु) पुनन॑वा ।-- रोग 
- (प°) जलंघर का रोग ।--हत्‌-( वि० ) 
सूजन दूर करमे वाला । (प°) भिलावा । 

शोध-(पु°) [ «^ श्‌ + घन्‌ ] शुद्धि- 
संस्कार | ठीक किया जाना, दुरस्ती | अरदायगी 
ऋ्रणशोघ । बदला | श्नुसंषान। 


शोधक-{( वि० ) [ स्री° -- शोधका, 
शोधिका ] [ “शुध्‌ +- णिच्‌ + पवुल्‌ ] 
शुद्धिसंस्कारक । रेचन । शुद्ध करने वाला । 
(न°) एक प्रकार की मिट्री) 

शोधन-(वि ०) [खी °- शोधनी] [५८णष्‌ 
+ शिच्‌ ल्यु] साफ करने वाला । शुद्ध 
करने वाला । (न°) [ ^«८“शुघ्‌ + णिच्‌ + 
ल्युट्‌ | साफ करना | दुरुस्त करना, ठीक 
करना, सुधारना । क्वान-प्रीन, जांच । श्नु- 
सन्धान । ृणशोघ | प्रायश्चित्त | धातुर 
कोसाफं करने की किया] चाल सुधारने फे 
लिये दण्ड | घटाना, निक्रालना । तूतिया । 
मल, विष्य | 

शोधनक-(पु०) [ शोषन 1 कन्‌ ] दंड- 
न्यायालय का श्रधिकारी, फौनदारी श्दाक्लत 
का हाकरिम। 


शोशित-(वि°) [शोगा इतच्‌ वा५८शोण॒ । शोधनी-(खरी °) [ शोषन--ङीप्‌ ] कड । 


+त] रक्तं वणां बाला, लाल । (न°) लह 
खून । केसर ।--चाहय (शोशिताहय)- 
न°) केसर ।--उक्तित (शोणितोदित)- 


नीली । ताध्रवल्ली । 


| शोधित--(वि०) [ ५८“ शुभ्‌ + णिच + क्त ] 


साफ श्रिया हुत्रा । संशोधित, सही किया श्चा 


(बि) रक्तरज्ञित ।--उपल (शोणितोपल) | शरदा किया हुच्रा । बदला किया हश्ा । ` 


व ११२६ शौण्डिकः, शौरिडिम्‌ 





शोध्य--(वि०) [ +“ शुभ्‌ +-णिच्‌ ¬ त्‌ शौक-८ न° ) [ शुक~+- चरण्‌ ] तोतोँ का 
शोधन के योग्य | (प०) वह च्रपराधी जि म्‌ 
पने पराध की सफ देनी हो। ० (वि०) (ल | शुक्ति 
शोफ- (प°) [ 4८“ यु फन्‌ ] दे° शोधः | | त्रस्‌ | लटा 
6 (पुं ०) मिला । शौक्तिक--( वि° ) [ खी°--शोौक्तिको ] 
शोभन-(वि ०) [स्री °--शोभनी [4 धुम्‌ [ शुक्ति -[- ठकं | मोती सम्बन्धी | | शुक्त 1 
+-स्यु] चमशरीला । बुन्दर । शुभ, कल्याण- | ठक्‌ | खद्रा । तेज, तीक्ष्ण | 
कारी । श्रच्छी तरह ुसभ्जित । पुपयात्मा । | शोक्तिकेय, शोक्तेय--( न° ) [शुक्तिका + 
( न° ) [५८युम्‌ +ल्युट्‌ | सौन्दर्यं । चभा, | टक्‌ ] [ शुक्ति + उक्‌ | मोती, मुक्ता | 
चमक्र । कमल । (पुं) [ «८णम्‌+ल्यु ] | शौक्तिकेय-(पु°) [ शङ्का ढक्‌ ] एक 
शिव | ग्रहू | विष्कम्भ शा दि २७ योगो मंसे प्रकार का जहर | 
पोचवां । शौक्ल्य-( न° ) [ शुक्र +-ष्यज_ ] सदी, 
शोभना (ली°) [ “शम्‌+ णिच्‌ +-स्यु ] | . स्वच्छता | 
हल्दी । ग्रोरोचन । सुन्दरी या पतित्रता | शौच--( न° ) [ शुचि + त्र्‌ | शुद्धता । 
१ मृतक सूतक से शुद्धि । सफाई) संस्कार | 
शोभा-(खी°) [ «युम्‌ + श्र-टाप्‌ ] | मलव्याग | ध्म कै १० लक्षणों मे से पांच्वों। 


श्रामा) दीति, चमक । सौन्दर्य, मनोहरता । | -- अःचार ८ शौचाचार )- (चुर), - 
त्वि, हग । हल्दी । गोयेचन | कमेन-( न° 6 प-(पुं°) शुद्धि की 
शोभाञ्जन--(पु०) [ शोभायै श्रज्यते, शोभा क्रिया | प्रायश्िवत्तात्मक कम ।-- करूप-(पुं°) 
५८ रञ्‌ -[- ल्यु | सहिजन का पेड | --गरह-(न ०) पाखान।, टद्री, संडास | 
शोभित--(वि०) [ शोभा ~ इतच ] शोभा- | शौचेय-- (पु०) [ शौचेन वघ्नादिशरुचि्वेन 
युक्तं | सुद्र । व्यवहरति, शोच + ठक्‌ ] धोभरी । 


शोष- (प°) [ \८/शुष+-घ्रन ] सूखमे का | ५८ शौट-म्बा० पर ० श्रक० च्रभिमान करना, 
0; 
माव, खुश्क होना, रस या गीलापन दूर | ““र्केडना । शोटति, शोरिष्यति, अ्रशौरीत्‌ । 
होने का माव ।--सम्भव-( न° ) पिपला | शौटीर--(वि) [ ५“ शौट्‌ + ईरन्‌ ] श्रभि- 
मूल । मानी) वमंडी | (पु०) शुरबीर । च्रभिमानी 
शोषण- (वि ०) [सखी शोषणी] [५८ गष | पुरुष । साघु । 
+ णिच्‌ + त्यु] सोलने वाला ङम्हला देने | शौटीय, शौरडीर्य--८ न० ) [ शौटीर + 
वाला । ( न° ) [ 4८शुष्‌ 1 रिच्‌ +ल्युट्‌ | | प्यञ्‌ ] [ शौगडीर ~+ ष्यञ्‌ ] अभिमान 
सोना । चूसना । निवटाना | कुग्हलाना, । परमंड । 
मुरभाना । सोट | ५८ शोड़-- भ्वा० पर० श्चक० ग्व॑करना । 
शोषित-( वि० ) [५८शुप्‌ + िच्‌ +क्त] | " सड ` शोडिष्यति, अरशोडीत्‌ | 
सोखा हु | सुखाया हता । क्षीण क्रिया | शौण्ड-(वि°) [शौण्डी] [ शुणडाथा सुरा- 
हुच्रा। याम्‌ अभिरतः, शुडा ~ चरण्‌ | शराबी, 
शोषिन्‌--( वि° ) [ ख्री° -- शोषिणी ] | मप । नशे मे चूर । निपुणा, पटु । 
[ «८ शुष्‌ +- पिच्‌ {णिनि ] सुखने वाला । | शौणिडक, शौणिडिन्‌-(पु°) [ शुडा सुरा 
शोषण करने वाला | प्यम्‌ शरस्य, शुयडा +ठक्‌ ] [ शुण्डा + 


शौरिडकेय 


श्रय (स्वा), शोण्ड इनि ] मय-विक्रेता, 
शराव तरेचने वाला | 
शौरण्डिकेय--(पु°) [ शुरिडका ~+ टक्‌ |] 
ुरिडका नमक राच्लसी का पुत्र 
शौर्डी-(ख्री °) [ शुर्डा करिकरः तदाकारः 
रस्ति त्रस्याः, शुरडा ~+ शरण - ङीप्‌ | बड़ी 
पीपल । 


शौर्डीर- (वि ०) [ शुण्डा गवौऽस्ति श्वस्य | 


शुण्डा --दरन्‌ +-श्रण (स्वायं) ] त्रभिमानी। 
उदड । 

शोद्धोदनि-(प०) [ शुदढोदन ¬+ इञ्‌ ] बुद्ध 
का नाम श्र्यात्‌ शुद्धोदन का पुत्र । 

शौद्र-(वि०) [ जी०-शोौद्री ] [ शुद्र + 
अण्‌ | शुद्र सम्बन्धो । (प) [ श्रा+ 
रण्‌ | शद्राका पत्र जो शृद्र-भिन्न किसी 
जाति के पुस से पैद्‌ हच्रा हो । 

शौन-(न०) [ शना +-श्रण्‌ ] कसाईखाने 
मे रखा दुखा मंस । 

शोनक -- (पु०) [ शुनक ~+ श्रण्‌ ] एक 
प्राचीन वेदिक आचार्यं खरौर रूषि जो शुनक 
परूषि के पुत्र ये| इनके नाम से कई अन्य 
प्रसिद्ध ह । 

शौनिक-(पु °) [ शुना प्राणिवघस्यानं प्रयो- 
जनम्‌ शरस्य, शना -[- ठक्‌ | कसई । बहेलिया । 
शिकार, अखेर । 

शोभ--( न° ) [ शौभायै हितम्‌ , शोभा 
रण्‌ ] हरिश्चनदरपुर, व्योमचारि नगर । (पुर) 
[ शुभाय हितः, शुभ ~+ श्रण्‌ | देवता । 
सुपारी | 

शौभाञ्जन- (प°) [ शोभाञ्जन - अण्‌ | 
सदहिजन का पेड । 

शौभिक-(पुं°) [ शौभम्‌ ब्योमपुरं शिव्यम्‌ 
स्य, शोम~+-ठक्‌ ] मदारी, रेन्जालिक, 
जागर । 

शौरसेनी-(ली°) [ शूरसेन + श्रण- 
डीप्‌ | प्राचीन काल कौ एक प्रसिद्ध प्राकृत 
भाप्रा जो शोरसेन प्रदेश में बोली जाती ची। 
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श्मशान 


शौरि-(पु) [ श्र + इञ्‌ ] श्रीकृष्ण य । 
विष्णु । बलराम । शनिग्रह्‌ । 

शौयै-(न) | शर + ष्यञ्‌ ] श्रता, वीरता । 
पराक्रम | ब्रल, ताकत | चारभटी नामक 
नाट यन्रत्ति 





| शौक, शौल्किक --(षु०) [शक + श्‌ ] 


[ शु< र - -ठक ] शल्काध्यक्ञ, शुल्क या चुंग 
विभाग ऋ; दरोगा । 

शोल्विक--(पु०) [ शुल्व +ठक्‌ ] तांबेके 
बरतन चादि बनाने वाला, कसेरा | 

शौव--(वि०) [ ख्री--शौवी ] [ स्वन्‌+- 
रण॒ , टिलोप (सम्बन्धिनि श्रथ शोवन इत्येव 
साधुः) ] कुत्ता सम्बन्धी । ( न० ) कर्तो का 
दल । कुत्ते जेसी प्रकृति । 

शौवन--(वि ०) [ली °--शौवनी] [श्वन्‌ 
रण्‌ ] कुत्ता सम्बन्धी । कुत्तो जसे गुणों 
वाला । ( न° ) कुत्ते की प्रकृति । कते की 
श्रोलाद । 

शौवस्तिक--(वि०) [ स्री-शौवस्तिकी ] 
[ श्वस्‌ 1 टकं , तुद्‌ श्रागम ] श्राने वाले कल 
का याकल तक रहने वाला। 

शोष्कल--(न०) [ शु्कल ¬ श्चण्‌ ] सूखे 
मांस का मूल्य | (प°) मांस तेचने वाला 
मासमक्ती । 

4 व ० पर ० श्रक० रपकना, बहुना 

ति, श्चोतिष्यति, श्चशतत्‌ ~ श्स्वो- 

तात्‌ | 

श्चोत, श्च्योत--(पुं °),--श्चोतन, श्च्यो- 
तन-(न ०) [ ५८२दृत्‌ , «८ग््युत्‌ +- घन्‌ ] 
[ ५८२३त्‌. १५८्युत्‌ + ल्युट्‌ | टपकना, 
चना, बहाव । 

--म्बा० पर० श्रक० टपकना 
बरहना । गिरना । श्ग्योतति, श्च्योतिष्यति 
श्रश्च्युतत्‌ ~ शरश्च्योतीत्‌ | | 

श्मशान-{ न° ) [ श्मानः शवाः शेरतेऽत्र, 
श्मन्‌ ५८ शी ~ श्रानच्‌ , डित्‌ वा श्मन्‌ शब्देन 
शवः प्रोक्तः (तस्य) शानं शयनमुच्यते] शव 


समश 
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श्येत 


3 
दाह-स्थान, मखान, मस्ट ।--श्भ्नि (श्म- | श्यामल-( वि ) [ श्याम~+लच्‌ वा श्याम 


शानाभ्भि )-(पु०) मसान की श्वग ।- 
श्रालय (श्मशानालय)-(पुं ०) मरघट, सम- 
शान घा [--गोचर-( वि° ) श्मशान पर 
रहने वाला । निवासिन्‌ +--वतिन्‌-(पु ०) 
मृत । प्रेत ।-- भाज्‌ ,--वासिन्‌- (पु) 
शिव ।- वेश्मन्‌-(पु°) शिव । भूत । प्रेत । 
--वेराम्य-( न° ) क्षणिक वैरग्य (जो 
श्मशान देखने से उत्यन्न ह्येता दै ) ।--शूल 
-{ न०, पुं° ) श्मशान घाट प्र लगी ह 
सूलो ।-साधन-(न °) मूत-प्रेत को वश मे 
करने के लिये श्मशान जगाना | 
श्मश्र--(न ०) [ श्म पुंमृखं श्रुयते लक्यतेऽनेन, 
ग्मन्‌ ५८भ्रु + इ] दादी-मह्न ।-- प्रबृद्धि- 
(पुर) डाद़ी-मह्ल कौ बद ।--मुखी-(ली°) 
वह्‌ घ्री जिसके उादी-मृह्व हो। --वधक- 
(पुर) नद | 
श्मश्रुल-( वि०) [ श्मश्रु + लच्‌ | ददी- 
मृ वाला । 
५^श्मील्‌ --म्वा पर० ० श्यांख मट- 
रील मारना । श्मीलति, श्मीलिष्यति, 
अरश्मीलीत्‌ । 
श्मीलन--(न°) [ ^८^श्मील्‌ + ल्युट्‌ | श्रंख 
भपकाना | 
श्यन-(वि०) [ «^ ्यै +क्त ] गया श्रा | 
जमा हु्रा । सिकुडा हश्च । सूखा । ( न< ) 
धूम | 
श्याम--( वि०) [ ५८्ये + मक्‌ ] कृष्ण, 
काला । काला श्रोर नीला मिश्रित । गादा 
हरा । ( न° ) समुद्री नमक । काली मिचं | 
(पु०) काला र्ग । दादल। कोयल | प्रयाग 
का श्रप्षयवट ।--श्ङ्ग (श्यामाङ्ग)-(वि ०) 
काले शरीर बाला । (पु०) वुषग्रह ( इनका 
वयां दुर्वाश्याम माना गया हे ) ।--कर्ट- 
(पु) महदेव जी । मयूर ।--पत्र-(षु०) 
तमाल इश्च ।--सुन्दर-(प०) भीष्ण का 
चामन्तर । 


\८ला +-क | सोंबला, कलोह । (प°) काला 
स्ग | काली मिर्च | भौंरा । पीपल, श्रश्वत्य 


वुत्त | 

श्यामलिका-- (छत्री ०) [ श्यामल -- उन्‌ | 
नीली खोरि । 

श्यामलिमन्‌-- (पु ०) [ श्यामल ¬ इम-नच्‌ | 
कालापन, कृष्णत्व | 

श्यामा--(लख °) [श्याम -- राप्‌ |] रात, (विशे- 
परतः) कृष्णा पञ कौ रात । क्वाईं । कलि रंग 
कील्री | सोलह वषं कौ तश्णी स्री वह 
छवी जिसके सन्तान न दुद्‌ हो । गो । हस्दी | 
माद्‌] कोयल । प्रियंगु लता । नील का पोषा। 
श्यामा वृलसी । पद्मव्रीज । बकुची । गुग्गुल । 
सोमलता । मद्रमोा । गुडच । पिषली | 
शीशम । हरीतकी । मेढासिंगी । हरी दूब । 
कस्तूरी । गोरोचन । यमुना नदी | राघा। 
काली | 

श्यामाक-(पु°) [ श्याम९८ चक्‌ +-च्रण्‌ वा 
श्यामा के ~+ क | सावां नाम क्रा अनाज । 

श्यामिका-(खी°) [ श्याम ~-ठन्‌ (मत्रे) | 
कालापन, कृष्णत्व | पवित्रता । मलिनता । 
मेल । 

श्याभित-(वि०) [ श्याम -[-इतच्‌ ] काला, 
कलूटा | 

श्याल-(पु ०) [ ५८श्ये + कालन्‌ ] सल्ला, 
पत्नी का माषं | 

श्यालक-(पु°) [ श्याल ¬+- कन्‌ | साला । 
श्यालकी, श्यालिका, श्याली -- (सखी °) 
[ श्यालक -- षू | [ श्यालक - टप्‌ , 
दत्व ] [ श्याल ~ ङीष्‌ ] पतनी की बहिन, 
साली | 

श्याव-(वि ०) [खरी श्यावा, य श्यावी] 
[ ५८श्यै +- वन्‌ ] धुमेला, धूम्र । भूरा । 
(पुर) भूरा र7। -तैल-(पु०) चराम का 
पेड | | 

श्येत-( वि०) [ ल्ी०-श्येता, श्येना ] 


श्येन 
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«८ भम्‌ 


~~ जा शया ककि 


[खै इतच्‌ ] सफेद, उज्ज्वल । (प°) | श्रथन -(न°) [ «८ भ + ल्युट्‌ | हिंसन, 


सेद्‌ र| 
श्येन-(पु°) [ ५८श्ये +- इनन्‌ ] सकद रंग 


सफ़दी | बाज पक्ञी | प्रचग्डता, उग्रता ` 


--करण-( न° ), -- करशिका- (सरी °) 


दूसरी चिता पर भस्म केकी क्रिया | जिस , 
कामको उतनीदही तजी या फुत्त। से करना : 


जितनी तेजीया फुत्तींसे व्राज पत्ती श्रपने 
शिक्रार पर कपटता हे | 
५८ग्ये- भ्वा ° प्रात्मत सन जाना | अकण 
 सूखना । कुग्हलाना । श्यायते, श्यास्यते, 
रश्यास्त | 
श्येनम्पाता-- (ली °) [ श्येनस्य प्रातो यत्र, 
ज, मुम्‌ | शिक्रार | 
श्योणाक, श्योनाक -- (पुऽ) [ ५८स्यै- 
श्रोणा (ना) क] एक वक्तका नाम, 
सोना पादा | 
+^ भ ङ क--म्वबा० श्रात्म० सकण 
` शङ्कत, भ्ह्किष्यते, श्चक्ङ्कि्ट । 
„श्रु म्वा० पर० सक० जाना । ्ङ्गति, 


1, 1 


भङ्गिष्यति, श्रशरङ्कि्ट । 
+श्रपपूहणम्वा ° पर० सक ० देना | श्रणति, 
` श्रफिष्यति, श्रश्रणीत्‌ - श्रश्राणीत्‌ | (घरादो 
भ्रणयति) चु° उभ० सकर° देना | भ्राणयति 
-- ते, श्राणायिष्यति~--ते, अरशिश्रणत्‌-त | 
अत्‌-(च्म्य ०) [५८श्री +-डति| सव्य | श्रद्धा | 
विश्वास । एक उपसगं ने "भू धातुक 
साय व्यवहृत की जाती है | 
, श्रु -वु° उभ० सक° छरानन्दित करना | 
छक० यत्न करना | भाययति-ते, श्रशि- 
भयत्‌--त । दुतब्रल होना । श्रयति --ते, 
अशश्रयत्‌-त । भ्वा० पर० सक० वष 
करना | भ्रयति, श्रयिष्यति , शरश्रयीत्‌ - श्रश्ना- 
यीत्‌ । बु० उभन्पक्ते भ्वा० पर० सक० 
बोंभना । खोलना । मारना । श्राययति -ते- 
अयति, अशिभ्रषत्‌- त ~ श्रभरथीत्‌ - श्रभा- 


च्थीत्‌ | 


जाना | 


। हत्या । खोलन।, मृक्त॒ करना । उच्रोग, 

। प्रयल | बाध्ना। 

श्रद्धा (स्त्रीर) | श्रत्‌५८णा~+-च्रङ--टाप्‌ | 

एक प्रकार की मनोव्रत्ति, जिसमे त्रिसी ब्रडे 

याप्य व्यक्तिः के भ्रति भक्तिपूरवेक विश्वास 

कसाय टच स्न।र्‌ पल्य भाव उत्पन्न होता 

| है; लिग्वास] वेदादि शावौ च्रौर च्राप्त- 
वाक्पा + विश्वास | शुद्धि । चित्त की प्रस- 
नता । घनिष्ठता, धनिष्ठ परिचय । सम्मान, 
प्रतिष्टा | उग्र कामना | गमवती दीकी 
परभिलाष्राए । प्रजापति की पत्री कानाम। 
सूय॑ कीकन्या कानाम | धमं की पत्नीका 
नाम | काम की माता का नाम | वेवस्वत मनु 
की पतनी का नाम| 

श्रद्धालु--( वि° ) [श्रद्धा त्राुच्‌ ] श्रद्धा 
रखने वाला, श्रद्धावान्‌ । च्भिलाषरी, इच्छा 
वान्‌ । (खरी ०) दोहदवती, वहू स्री जिसके 
मन में गर्भाविस्याके कारणा, तरह तरह की 
अभिलाषा उत्पन्न हो । 

५8 अ उभन पके म्वा पर० सक्र० 


~ ~~ - ------------- --- --- - 
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गाठ देना | व करना | श्रन्ययति-त- 
| ्रन्यति, श्रशश्रन्यत्‌ - त~ चरश्रन्थीत्‌ | क्रया° 
| पर० सक० खालना । टीला करना । 
| 
| 





अक प्रसन्न होना । श्रथ्नाति, श्रन्यिष्यति, 
परश्रन्यीत्‌ | 

श्रन्थ-(पुं०) [ ५श्रन्य्‌ ~ घन्‌ | रुटकारा, 
मुक्ति । दीलापन । [५८८श्रन्थ +- च्रच्‌ | विष्णु 

| कं नाम| 

। श्रन्थन--(न °) [५८श्रन्ध्‌ +व्युय्‌ ] छुटकारा, 

। मुक्ति । वध । नाश । ब्र॑षन । 

(4 ०) [५८श्ना + शिच्‌ , पुक , हस्व 
क्तं | उत्राला दृशा या उवलाया हश्रा। 

भ्रपिता-(खी°) [ श्रपित-याप्‌ ] मंड । 
कांजी । 

--दि° पर० श्रक° स्वयं प्रयत्न करना, 

क्ट उठाना, प्रित्िम करना । तप करना । 











श्रम 


शरीर को तप द्वारा तपाना | थक्रना । पीडित 
होना । श्राम्यति, श्रमिष्यति, श्रश्नमत्‌ | 

भ्रम-(पु०) [ ५८श्नम्‌-।- घन्‌ | मेहनत, परि 
श्रम | प्रयत्न । यक्रावट) श्रान्ति। सन्ताप, 
कष्ट | तपस्या, तप । कसरत, व्यायाम । शघ्ता- 
भ्यास ।--च्म्बु (श्रमाम्बु),-जल-(न°) 
पसीना [--क्र्षित-(वि०) यका हुता, यका- 
मादा ।--साध्य-( वि० ) कष्टसाध्य, परितम 
दवाराए्णंहोतेवाला। 

भ्रमण-(वि०) [ खी श्रमणा, श्रमणी | 
[५८ श्नम्‌ +-युच्‌ ] परिश्रम करने वाला, मेह 
नती । नीच, कमीना | (प°) बोद्ध निज्लु। 
साधारय यति | 

श्रमणा, श्रमणः- (खत्री ०) [ श्रमण--ययप्‌ | 
[श्रभण -- दीप ] संन्यासिनो । सुन्दरी घ्री । 
नीच जापि कीष्ी। व्रालद्धष, जटामासी । 
मुंडो । सुदशना नामक श्रोषि | 


५८ श्रस्म्‌--भ्वा० व्रात्म० अकम स्रसावघान 

कतरी गलती करना | भ्रमभते, श्रम्भष्यते 
छश्रम्मिष्र | 

श्रय --(पु०), भ्रयण-(न °) [५८श्रि + अच्‌ | 
[५८८्नि -स्युद्‌ | त्राश्नय, पनाह, रक्ञा | 

श्रव--(पुं०) [५८श्रु + रप्‌ | सुनना, श्रवण | 
कान । स्याति | शब्द्‌ | 

भ्रवश--( न° ) [ «श्रु +स्युट्‌ | सुनना । 
कान | सुनने से उत्पन्न ज्ञान | श्रवा नक्लत्न 
(दस अथ पुं भी दै) ।--इन्द्रिय (श्रव- 
णेन्द्रिय )-( न° ) सुनने की शक्ति । कन | 
--उद्र ( श्रबणोद्र }-(न० ) कानका 
बाहरी भाग ।--गोचर-( पि०) जो सुनाई 
पठने की सीमा मे हो, श्रवणप्रत्यन्न।-- 
दादशी-(खरी °) भाद्रपद्‌-शुङ्क-द्ादशी, वामन- 
दादशी ।--पथ-(पु°) कन ।--पालि,-- 
पाली-(स््री°) कान की नोक ।--विषय- 
(प°) भ्रवणेन्दिय की सीमामे अने बाल्ला 
विष्रय ।--सुभग-(वि °) कर्णघुद्‌ । 


११३० 


4५ श्रा---ऋख० परर सक० राधना 
` तर करना, नम करना | श्राति, श्रास्यति 


त्रान्त 


भ्रवणा--(ली०) [ ^^ शरु + युच्‌-य्‌ | 
बरा्ईसवों नक्ञत्र | 

श्रतस--( न° ) [ ^^श्रु +-श्रसि ] कान । 
कीत्ति | चरन्न | धन । शब्द । 

श्रवास्य-(पु०) [ ^८श्रु-च्राय्य | वह पञ 
जो ब्रलिदान के योग्य हो| 

भ्रविष्ठा--(स्ी °) [श्रवः ख्यातिः रस्ति श्रस्याः, 
भ्रव मतुप्‌ , श्रववतो ~ इष्ठन्‌ , मलुपो 
लुक्‌ | धनिष्ठा नक्तत्र । श्रवण नक्तत्र ।- 

-(पु०) बुषग्रह । 
पकाना । 


्रभ्रासीत्‌ । 

श्राणा-(सख्री०) [ श्रा ~- क्त | यवागू } 
कानी 

श्राद्ध--(न०) [ श्रद्धा हितुत्वेन श्चस्ति शरस्य 
भद्धा -{-श्रण्‌ ] शाघ्त तथा लोक विधि के 
रनुसार पितरों के निमित्त किया जाने बाला 
कमं | पितो के उदेश्य से श्रद्धापूवैक न्न 
श्रादि का दान ( वि० ) श्रद्धायुक्त । श्राद्ध के 
सिलसिले मे होने वाले काम। 
( न° ),--क्रिया-(सरी °) शरन्त्येष्टि क्रिया } 
--कृत्‌-(पु ०) श्चन्त्येष्टि क्रिया करने बाला | 
--द्‌-(पु०) श्राद्ध करने वाला ।-दिनि- 
(न°) वहू दिनि जिस दिन किसी मरेहुएके 
उदेश्य से श्राद्ध कमं किया जाय (-देव- 
(पु ),--देवता-(स्री°) श्राद्ध का अधि- 
ष्ठाता देवता । यमराज । वैवस्वत मनु ।- 
भुज्‌ ,- भोक्त (पु ०) श्राद्ध मे भोजन करने 
वाला ब्राह्मण । पितृपुरुष । 

श्राद्धिक-(वि ०) [ख्री°--श्राद्धिकी] [श्राद्ध 
+ टक्‌ | श्राद्ध सम्बन्धी । (५ न° ) श्राद्ध में 
दी हुई भेट | (प°) वह जो श्राद्ध के श्रवसर 
पर पितरों के उदेश्य से भोजन करता हो | 

श्राद्धीय--(वि०) [शद्ध +- ङ] राद्ध संबन्धी } 

श्रान्त--(वि ०) [५८ श्रम्‌ +क्त] यका हृ्रा । 
शन्त | जितेन्धिय । (प°) साधु । संन्यासी । 


श्रास्ति 


श्रान्ति-(स्री ०) [५८श्रम्‌ - क्तिन्‌ ] यकावट । 
श्रम | खेद्‌ । 

_+(श्रापरू---चु ° पर० सक० सलाह देना । 
भ्रामयति, श्रामयिष्यति, अशश्रामत्‌ | 

भ्रास--(पु०) [ ५८श्राम्‌ + अच्‌ ] मत्त | 
समय । मयडप | 

श्राय- (प°) { ५८ ~¬ घञं | संरक्षण, 
च्राश्नय | 

श्राव--(पुं०) [५८ -घञ्‌ ! सनन), श्रवया | 

श्रावक--( वि० ) [ “शरु 1 पवुल्‌ | सुनने 
वाला । (प°) शिष्य । बोद्ध ॒भिक्ञुक । बौद्ध 
मक्त । कोरा | 

श्रव्रण-(वि०) [ख्री°-श्रावणी] [ श्रवण 
रण्‌ ] कानि सम्बन्धी | श्रवणा नक्त्र मे 
उत्पन्न | (पु °) [ श्रवणेन युक्ता पौर्णमासी 
श्रावणी सा श्रस्मिन्‌ मासे, श्रावणी 1 च्रण्‌ | 
च्रापाद्‌ के वाद्‌ शरोर मादा के पहलेका 
महीना, सावन । पापरंड । एक वैश्य तपस्वी, 
जो महाराजा दशरय के राञ्य-कालम या|| 

श्रावणिक--(वि °) [श्रावण टक्‌ | श्रावया 
मसि सम्बन्धी । (प°) [श्रावणो एणिमा च्रस्ति 
अस्मिन्‌ माते, श्रावणी +ठक्‌ | श्रवण मास | 

भ्रावणी-(छली ०) [ श्रवयोन न्त्रेण युक्ता 
पोयामाणी, श्रवणा + - रण्‌ - डीप्‌ | श्रावण 
मास को पूणंमा, जसि दिनि ब्राह्मणों का 
प्रसिद्ध त्योहार रक्ञात्र॑धन होता हे । इस दनि 
लोग यज्ञोपवीत क पूजन करते चौर नवीन 
यज्ञोपवीत भी धारण करते द । 

श्रावस्ति, श्रावस्ती-(खरी °) उत्तर कोशल मं 
गंगा के तट पर व्रसौ हू एक बहुत प्राचीन 
नरी | 

श्राबित-( बि०) [ ५८श्रु + रिच्‌ +क्त | 
सुनाया दुश्रा । कथित । 

भ्रागव्य-( वि० ) [ ५^श्रु + णिच्‌ -{-यत्‌ | 
सुननि योग्य | 

-ष्ि-भ्वा० उभर सक जाना । प्रात 
` करना । श्राभय लेना । परिचर्यां करना । 


११२१ श्री 


व्यवहार करना । श्रक० शनुरक्त होना! 
बसना । श्रयति --ते, श्रयिष्यति -ते, श्रशि- 
श्रयत -त। 

| शित--( वि° ) [५८श्रि+ क्त] गया हुश्रा) 

| रक्ष! के लिये समीप श्राव हुश्रा। संयुक्त । 

| रक्षित | परिचयं किया हु | द्भाया हुन्ना॥ 

| सप्पन्न | एकान्न । अधिकृत । 

| भ्िति- -( शरीर) [ ५८न्रि+क्तिन्‌ ] श्राश्रय, 

। सहारा 

+र म्वा पर० सङ० जलाना । श्रेषति, 

्रेप्रिष्यति, श्भ्रेधीत्‌ | 

५८श्री--क्रया० उभ० सक ० राना, पकाना ! 

श्रीपति -- श्रीणीत, श्रेप्यति-ते, चशरेषीत्‌ 
-- शरभेष्ट | 

श्री--(सखरी °) [५८ श्र ~ क्रिप्‌ ] धन, सम्पत्ति | 


राजसी सम्पत्ति । गौरव, उचपद्‌ । सोन्दयं । 





प्रमा। सण । धन को श्रधिष्ठात्री देवी, 
लक्ष्मी । कोई गुण या स्कमं | सजावट, 
श गार । बुद्धि । व्र द्ध । सिद्धि । ऋलोकिक 
शक्तिः | धर्म, चय श्र काम । सरल ब्त । 
ब्रेल का पे | लवङ्ग, लोग । कमल ।-- 
श्राह ( श्रयाह्व )-( न° ) कमल । देश 
( श्रीश )-(पुर) विष्णु का नामान्तर ।-- 
कणठ-(पु°) शिव । भवभूति क्वि ।-- 
कर-(पं०,) विष्णु । (न°) लल कमल ।-- 
करण-८ न° ) कमल ।--कान्त-(पु०) 
विष्यए ।--कारिन्‌-(प०, एक प्रकार का 
मृग ।-गदित-(न ०) उपरूपक के श्रटारहू 
भेदं मे से एक । इसका दुसरा नाम श्रीरातिकाः 
मीदै।-गभे-(पु०) वष्ु का नामान्तर। 
तलवार ।--ग्रह-(पु०) कुड या कटोता,+ 
जिसे पक्षियों के लिये जल भरा जाय ।- 
घन-(न°) खदा दही । (पु) बौद भिन्लुक। 
--चक्र-( न° ) भूगोल । इद्र के रथका 
एक पहिया ।[-ज-(पु °) कामदेव का नामा- 
न्तर ।--द्‌-(प°) कुबेर का नामान्तर ।-- 
द्यित,--धर-(पु०, विष्ए का नामान्दर ॥ 


श्री ११३२९ 


श्रुति 





-नन्दन-(पुं०) कामदेव । लक्ष्मी का श्रीमत्‌-(वि ०) [श्री +मतुप्‌ | शोभायुक्तं | 


पुत्र ।--निकेतन,--निवास-(पं°) विष्ण- 
नामान्तर [--पति-(पं०) क्ष्णु का नामा- 
न्तर | राजा ।-पथ-(पुं०) राजमागं ।-- 
पणे-(न०) कमल । अभिमंय वृन्त ।--पर्णी 
-(खी०) गंभारी वृन्त । कट्फल वृत | 
शाल्मली वृत्त । श्रधिमंय वक्त ।--पवेत- 
(पु०) एक पहाड़ का नाम |--पिष्ट-(पुर) 
ताखीन ।--पुत्र-(पु०) कामदेव । इन्र का 
शोडा, उच्चैःश्रवा | चन्द्रमा [--पुष्प-(न०) 
लवं" (-फल-(पू०) वेल का पेड । (न°) 
ब्रेल का फल ।-फला,--फली-(ल्ी°) 
नील का पोधा | आविला ।-भ्रात-(पु०) 
चन्द्रमा घोडा ।-मस्तक-(प०) लहशुन । 
लल आलू ।--मुद्रा-(स्री ०) मस्तक पर 
लगाया जने वाला वेष्णवों का तिलक विशेष । 
--मूर्ति-(खरी ०) श्रीलक्ष्मी जी की मूर्तिं। 
किसी की भी मूतिं ।- युक्त, युत-(वि०) 
भाग्यवान्‌ | श्राहादित । धनवान्‌ । सोन्द्यं- 
पूणं (--रङ्ग-(पु०) विष्णु भगवान्‌ का 
नामान्तर ।-रस-(पु°) तारपीन । राल्न | 
--वत्स-(पु°) विष्णु का नामान्तर । विष्णु 
के व्तःस्यल का चिह्न विशेष | यह्‌ च्रंगुष्ठ 
प्रमाण श्चेत व्रालोँ का दल्निणावतं मोरी का 
सा चिह्न है। इसे भ्रगु के चरण-प्रहार का 
चिह्न ॒बतलाते र ।--वत्सकिन्‌-(पु०) वह 
धोड। जिसकी क्काती पर भौरी हो ।-वर- 
(पुर; विषु का नामान्तर ।--वल्लभ- (पुर) 
विष्ण । सौोभाग्यशलौ पुरुष ।--वास-(प०) 
विष्णु क। नामन्तर । शिव । कमल । तार- 
पीन ।-वासस्‌ -(पु०) तारपीन ।--वृ्त- 
(पु) बेल का बृहत | चरश्वत्य बृक्त | धोडेके 
माये श्रौरद्धाती की भौरी --वेष्ट-(पुर) 
तारपीन । राल ।--संक्ञ-(न ०) लवं ।- 
सहोदर-(पु°) चन्द्रमा ।--सुक्त-(न०) एक 
वेदिक सूक्तं ।--हरि-(पु०) विष्णु का नामा- 
न्तर ।--हृस्तिनी-(खी °) सूयमुखी का ९ल । 


धनवान्‌ , ध्नी । घुन्द्र । प्रसिद्ध । (पं०) 
विष्णु का नामान्तर । कुबेर । शिव । तिलक 
वृत्त | शश्वत्य वल्ल | 


श्रील--( वि०) [ श्रीः श्रस्ति श्रस्य, श्री + 


लच्‌ | भनी । भाग्यवान्‌ । सुन्दर । विख्यात 


९८श्र --भ्वा० पर० सक० जाना | श्रवति, 
परप्यति, श्रभौषीत्‌ । सुनुना. । सीखना । 


ध्यान देना | शणो ति, श्रोष्यति, अश्रोपीत्‌ | 


भ्रुत--(वि०) [ ५८रु+ क्त ] सुना दुखा । 


जाना टृश्रा । सीखा हा । प्रसिद्ध, प्रख्यात । 
नामक्र | (न) सुनने की वस्तु। वेद्‌। 
विरा ।--ऋअध्ययन ( भ्रताध्ययन )-(न०) 
वेदों का च्रध्ययन ।--चन्वित (श्रुतान्वित) 
-(वि०) वेदों का जानकार ।--श्रथे 
( श्रुताथ )-(पु०) कोद बात जिसकी सूचना 
मौखिक दी गयी है ।-कीर्ति-(वि०) 
प्रसिद्ध । (पु°) उदार पुरुष । ब्रह्मषिं । (स्री °) 
शनुघ्न की स्री का नाम ।-दवी-(सत्री°) 
सरस्वती का नाम ।--धर-(वि०) जी पदा 
हो उसे याद्‌ रखने वाला | - 


श्रतवत्‌--(वि °) [ श्रुत ~ मतुप्‌ | वेद । 
श्रुति-(खी०) [ ५८शनु + क्तिन्‌ | सुनने की 


क्रिया । कान । किंवदंती, चआफवाह्‌ | ध्वनि, 
प्रावाज | वेद्‌ | वेद्‌-संहिता | श्रवा नक्नत्र । 
संगीत मे किसी सप्तकके बास भागों मंसे 
एक अयव किसी स्वरक्रा एक अंश | स्वर 
का त्रारम्म च्रोर श्चन्त इसी से होता है | -- 
उक्त (श्रुतयुक्त उदित ( श्रुद्युदित )- 
( वि° ) वेद्‌-विहित, वेदो द्वारा च्राज्ञत ।-- 
कट-(पु ०) सपं । तप । प्रायश्चित्त ।- कटु 
-(वि०) सुनने मे कठोर ।--(पु °) कान्य- 
रचना का एक दोष, कठोर एवं कक॑ंश वर्णौ का 
व्यवहार, दुःश्रवयात्व ।--चोदन-(न ०),-- 
चोदना-(लख्री°) वेद की श्वाज्ञा--जीषिका 
-(ली ०) स्मृतिशाच्च -द्वेध-(न०) वेदवाक्य 
का परस्पर विरोध या श्नेक्य ।-निदशन- 


भूव 





(न०) वेद्‌ का प्रमाण ।--गप्रसादन-(वि ०) 
कणंमधुर ।--प्रामाण्य-( न° ) वेद्‌ का 
प्रमाया ।--मरए्डल-(न ०) कान क बाहूरी 
धरा ।--मूल-(न°) कान के नीचे का भाग। 
वद्-स.हता ।--मूलक-( बि ° ) वेद से प्रमा- 
खित ।--विषय-(पु०) शब्द्‌ | तरेद्‌ सम्बन्धो 
विषय । कोद भी वेदिक श्राक्ञा ।--स्मृति- 
(सत्री °) वेद्‌ तओरौर धर्मशाघ्च | 
श्रुव--(पुं०) [श्रु + क] यज । सुवा 
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श्रोत्रि 


| -- इन्‌ , भ्र त्रादेश 1 सर्वोत्तम, स्वेत्कष्ट । 
त्यन्त प्रसन्न ¦ श्मत्यन्त समृद्धिशाली । सप 
से च्रधिक बूटा! (नर) "न का दूष । (पुर) 
ब्राह्मणा । रजा । कुमेर । विष्णु ।--श्चाप्रम 
( श्रेछ्ाश्रम })- (पुग) गहु^्याश्रम । गृहस्य । 
--वाच -( विर) वाग्मी 

भ्रे्ठिन-- पु) | श्रेष्ठं धनादिकम्‌ श्रसि 

। चस्य, श्रेष्टः इनि | व्यापारियों की पंचायत 

का मुरिःय। | सेठ । च्रत्यंत धनी व्यक्ति | 





~~~ + >~ ------ 


--~ ~ --~ == = 


भ्रवा-{ली °) [भ्रव-टषप ] खवा, चम्मच- | ५८ श्र--भ्वा० पर ० अक ० पसीना निकलना | 


नुमा लकी का पात्र जिसमं भर कर शाकल्य 


की श्राहुति च्रमनिमें दोडी जाती है ।--वृ्त 


- (प°) विकरकत वृक्ञ | 

भरेदी-(खी°) [ श्रे्यै राशीकरणाय दौकते 
भरेणी ५८ढोक्‌ ~ उ, एृषो० साधुः ] भिन्न 
ज(तीय द्रव्यो को मिलाते के लिये श्रकशाघ्चोक्त 
गणना का एक भैद्‌ | एक प्रकार का पहाडा | 
भरणि-(खीर, पुं), शरेणी (ती) [ ५८भ्न 
+णि | [श्रेणि-डीष्‌ ] रेवा. पक्ति 

वली । समूह्‌, सुदाय । व्यवसायियों का 

संवर | कारीगरो का संव । ब्रालरी, गोल ।- 
धमं-(प०) व्यवसायियों कौ मंडली या प॑चा- 
यत की रोति या नियम। 

भ्रेशिका-{खरी०) [ श्रेणी + कन्‌-राप्‌ 
हस्व | खेमा, तब | 

भ्रेयसू-(वि०) [ खरतिशेन प्रशस्यः, प्रशस्य 
1 ईयसुन्‌ , भ्र चआ्रादेश | बेहतर, उकल्कृष्टतर । 
उनकृष्टतम, स्वत्तम । उपयुक्त । मंगलमय । 
( न° ) धम| मोक्त | शुभ, मंगल । सुख | 
पुय । यश ।--श्र्थिन्‌ ( श्रेयोऽ्थिन्‌ )- 
( वि० ) सुख-प्राति का च्रमिलापरी । मङ्खला- 
भिलाप्री ।--कर-(वि °) कल्याणकरी, शुभ 
दायक [परिश्रम ( श्रेयःपरिभ्रम )- 
(पु ०) मोक्त के लिये प्रयत्न । 

भ्रेयसी-(खतरी °) |्रेयत्‌- ङीप्‌ ] हरं । पाठा । 
गजपिप्पली । रास्ना | 


भरष्ठ-(वि०) [ श्रतिशयेन प्रशस्यः, प्रशस्य 


परसाञना । सक ० रांधना 
श्रास्यति, ्श्रासीत्‌ | 

५श्रोणु --भ्वा० पर० शरक जमा होना । 

` सकर जमा करना, ठर लगाना | श्रोणाति 
भ्रोणिष्यति, श्रश्रोणीत्‌ । 

श्रोण-(वि०) [4८श्रोया - चअ्रच्‌ ] लंगड़ा | 
(पु ०) रोग विशेष । 

श्रोणा-(स्री°) श्रोण--टाप्‌ ] काजी । भात 
का मंड । श्रवयानक्ल्र । 

श्रोणि, श्रोणी--(्री ०) [ «^श्रोण्‌ + 
पक्ते- डीप्‌ | कटि, कमर । चूतड, नतव | 
माग, सडक ।--फलक-(न०) चौड] कटि- 
प्रदेश या नितंब ।-- बिम्ब-( न° ) गोल 
नितेव । कमरवंद, पट़का ।--सून्च-( न° ) 
करधनी, मखला । 

श्रोतस--( न० ) [ ^८श्रु ~+ असुन्‌ , तुट्‌ 
चागम | कणा, कन | हां करी सड । 
दन्दिय । नदौ क। वेग, खोत | 

श्रोत्‌-(पु°) [ ५८ भरु तृच ] सुनने बाला । 

राध्य | 

्रोत्र--( न° ) [ ^^ श्रु ~-्रन्‌ ] कान । वेद- 
ज्ञान । वेद्‌ । 

भ्रोत्िय-( वि० ) न्दो वेदम्‌ श्रधीते वेत्ति 
वा, छन्दस्‌ घ्र, शत्रादेश |] वेद्‌ देदाङ्खमें 
पारज्ञत । (प°) विद्वान्‌ ब्राह्मण, वेद या भर्म 
शालां मे निष्णात विप्र ।--स्व-( न°). 
विद्धान्‌ ब्राक्षण की सम्पि | 


पकाना । श्रायति,,. 













श्रेत 
श्रौत--( वि° ) [लीग-श्रौती] [ श्रुति + 


प्रणा | कान सम्वन्भी | वेदसम्बन्धी | वेदोक्त) 
(न ०) वेदोक्त कम सा क्रियाकलाप | वैदिक 
विधान । तीनों प्रकार कौ ( च्रय।त्‌ गाहपत्य+ 
हवनाय चोर दक्षिण ) अथि ।-सूत्र- 
( न० ) यज्ञादि के विधान वाले सूत्र, कलय 
ग्रन्थ क) वहू चरंश जिसपं पौणम्येष्टि से 
लेकर शश्वमेध प्रय॑न्त यज्चोंके विधान का 
निरूपया क्रिया गया है| 

श्रोत्र-(न०) श्रोच + चरण्‌ (स्वां) | कान। 
[ श्रोतरिम चरण्‌ , यलोप | श्रोत्रिय का कमं 
या भाव, श्रोत्रियत्व | 

श्रौषटर्‌--( ऋव्य०) | ५८ 1-डौषय्‌ ] वष्ट 
या वौपर्‌ का पर्यायवाची शब्द्‌ | यन्न मे 
हु वद्‌न के समध इसका उच्चारण करिया 
जाता है । 

श्लदण -( वि ° ) [ श्लिष्‌ {-कस्न, उपधाया 
छक्रारः | कोमल, मुलायम, सुङमार । चमक 
दार । चिकना । सूष्म । पतला । मनोहर । 
दमानद्‌।र । 

श्लद्णक--( न° ) [२ 
पं फल । 


लक्ष्ण + कन्‌ | सुपारी, 


च्मात्म० सक ० जाना । श्ल- 
त, श्लाङ्कष्यत, अश्लाद्भष्ट । 
~ वा० पर० सकर° जाना । श्लङ्गति, 
श्लङ्किष्यति, अरश्लङ्गीत्‌ | 
, श्लुथू---बु उभ० अक टीला होना, शिथिल 
होना | कमजोर होना, नि्रल होना । सक° 
दील। करना, शिथिल करना । चोटिल करना | 
वध करना । श्लथयति - ते, श्लयग्िष्यति- 
त, अशश्लयत्‌-त । 
श्लथ--( वि ° ) [ «^ गश्लय ¬+- अन्‌ ] बंधन- 
राह । दाला, खसका हूश्रा । विखरे हप 
( जसे ब्राल ) | 
५८ श्लाख्‌- म्वा ० पर० स० ज्यात करना | 
श्लाखात, श्लाखिप्यति, ्रश्लाखीत्‌ । 
.+श्लाघ-- म्वा श्ाम० सक ० श्रपने गुणों 
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श्लील 


को प्रकट करना, पनी प्रशंसा करना | 
सराहना, प्रशंसा करना । चाप्रलूसी करना । 
श्लाघते, श्लापिष्यते, अश्लाषिष्ट | 

श्लाघन-(न °) [५८ग्लध्‌ +ल्युट्‌ | अपनी 
प्रशंसा करना । चाप्रलूसी करना | 

श्लाघा-(खी°) [ ^^श्लाघ्‌ + अ--टाप्‌ | 
प्रशंसा, तारीफ । श्रात्म-प्रशंसा, श्रभिमान। 
चापलूसी । सेवा, परिचयां । कामना ।-- 
विपयेय-(पु०) च्रभिमान का श्रमाव | 

श्लाधित--(वि ०) [«८“ग्लाघ्‌ +क्त] प्रशंसित, 
तारीफ क्रिया हूच्चा | 

श्लाघ्य--( वि० ) [ ^८ग्लाघ्‌ + पयत्‌ | 
प्रशंसनाय । सम्माननीय । 

श्लिकु-(पु ०) [५८ श्लिष्‌ 1 कु, एषो ° साधुः] 
लपट, कामुक । गुलाम, चाकर । (न°) 
ज्योति्विद्या के च्रन्तगत गित ज्योतिष शरोर 
फलित ज्योतिष | 

शिलिक्यु (पु) [ ५८^श्लिष्‌ +क्यु, धषो° 
साधुः ] लंपट, कामुक । चाकर | 

५८रिलिष्‌ --भ्वा० पर० सक० जलाना | 
श्लेषति, श्लेष्रिष्यति, ऋअश्लेषरीत्‌ । दि० पर० 


कं० श्रालिं7न करना । मिलाना, जोऽना | 
पकडना, ग्रहण करना | श्लिष्यति, 


श्लेक््यति, श्रश्लिषत्‌ ( चआालिंगने व॒ ) च्रश्लि- 
त्तत्‌ । 

श्लिषा-(सख्री°) [ «^ श्लिष्‌ +-अ-याप्‌ | 
्रलंगत | 

रिलष्ट--(वि ०] [५८श्लिष्‌ + क्त ] लिङ्गन 
करिया हु्रा | मिला हुच्रा, सा हटा | साहित्य 
भे श्लेषयुक्त रथ!त्‌ जिसके दुह्रे अर्थं हों । 

रिलष्टि-(खी°) [ «^ श्लिष्‌ ~+ क्तिन्‌ | 
परालिङ्गन । लगाव, सगव | 

श्लीपद्‌-( न° ) [ श्रीयुक्तं इत्तियुक्तं पदम्‌ 
्रप्मात्‌ , पृषो साधुः] गग परूलने का 
रोग, फील पाव ।-प्रभव-(पु०) श्रामका 
चत्त । 

श्लील-{ वि० ) [ शरीः श्रस्ति श्रस्य, श्री + 


श्तेष 


लच्‌ , प्रष्रो° रस्य लः | शोभायुक्त । मङ्गल- 
कारी, शुभ । उत्तम | 
श्लेष-(पु°) [ ^^ श्लिष्‌ +- घञ्‌ ] श्रा लिंगन, 


परिरम्भण । जोड, मिलान । एक मेस्टनेया | 


लगने का भाव | साहित्य में एकं अलङ्कार 
जिसे एक शब्द के दोया अधिक श्रयं लिये 
जते ईह, दो अयं वाले शब्दों का प्रयोग | 

श्लेष्मक-(पु०) [ श्लेष्मन्‌ +-कन्‌ ] कफ, 
ब्रलगम । 

{श्लेष्मण--( वि० ) (श्लेष्मन्‌ +-न ) बलगमी, 
कफ वाला या कफ की प्रकृति वाला । 

श्लेष्मन- (पु °) [श्लिष +- म.नन्‌ ] कफ, बल- 
गम ।--श्रतीसार (श्लेष्मातीसार)-(पु°) 
कफ के प्रकोप से उतपन्न दुखा अरतीसार च्रय॑त्‌ 
दस्त का रोग ।--अोजस्‌ (श्लेष्मौजस्‌ ) 
-(न० ) क्फ की प्रकृति (--न्रा,-न्नी- 
(ख्री०) मल्लिका, मोतिया काएक भेद्‌। 
केतक्री, केवर } महाज्योतिष्मी लता । 
चरिङ्कुट । पुननवा 

श्लेष्मल-( वि० ) [ श्लेष्मन्‌ ।- लच्‌ ] कफं 
वाला, बरलगमी । 


श्लेष्मात, श्लेष्मान्तक--(पु°) [ श्लेष्मन्‌ 


५८ अत्‌ +- च्रच [ श्लेष्मणा श्न्तक इव, ° 
त° | लिसोडा, बरहुवार बृ्ञ | 
4“श्लोक--म्वा° श्रात्म ° सक० श्लोक बनाना 
पद्य-रचना । प्राप्त करना । त्याग देना, हवो 
देना । प्रशंसा करना । शरक ० इकडा होना । 
श्लो कते, श्लो किष्यते, श्चश्लो किष्ट । 
श्लोक-- (प°) [ ५८ग्लोक्‌ +- अच्‌ ] स्ठति, 
प्रशंसा । कीर्तिं, यश । प्य । पेसा न्द्‌ या गीत 
जो प्रशंसा करमे के लिए बनाया गया हो । प्रशंसा 
करने की वस्तु | लोकोक्ति, कहावत । संस्कृत 
का कोई पद्य जो श्रनुष्टुप्‌ छन्द मेहो । 
५८तुरएस्वा० पर० सक० ठर करना, 
एकत्र करना । श्लोणति, श्लोयि्यति, 
श्लो णीत्‌ । 
श्लोण-(पु°) [८र्लोय्‌ + च्नच्‌ ] लंगा । 
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५८“ श्वश्च - ० उभ० सक° जाना | 


श्वयथु 
५८ रवङ्क ६--भ्वा० स्मात्म० सक० जाना | शव- 
ङ्त, श्वङ्किष्यते, श्रश्वङ्किष्ट । 

4 शअच--भ्वा ० श्रात्म० सक्र ० जाना । चक 
फटना । श्वचते, श्वचिष्यते, ऋश्वचिष्ट । 


५८ शवख् --भ्व।० शआ्रत्म० सक ० जाना | 
श्वञ्चते, श्विष्यते, श्रश्वञ्चिष्ट । 
4“ शबठ--भ्वा० उम० सक० जाना | 


साना | समासत करना । श्वटयति-ते, 
श्वरयिष्यत्ति-ते, अशिश्वठत्‌- त । 

«^ श्वरट्‌ --दे ° "4८ ्वट्‌' । श्वर्डयति-ते । 

श्वन्‌-(पु°) [५८ श्वि ~+- कनिन्‌ (समास मे न 
का लोप हो जाता है) || कुत्ता ।--क्रीडिन्‌ 
-(वि०) कृत्ते के साय क्रीडा करने वाला। 
कुत्ता को पालने वाला ।--गणु-(पु °) कुचों 
का सुय ।--गणिक- (प°) शिकार । 
कुत्तो को लिलाने वाला ।--धूते-(पु°) 
शरगाल ।-नर-(पु०) कटर वातं कूने 
वाला मनृष्य ।--निश-( न° ),-निशा- 
(खरी °) बह रात जव कुत्ते मूक ।- पच्‌ ,-- 
पच-(प०) चाण्डाल, पतित जाति का 
प्राद्मी । कुत्ते का मास खने बाला व्यक्ति | 
--पाक-(पु०) चार्डालल ।--फल-(न०) 
नीबू या जभीरौ ।--फल्क-(पुं०) खरक्रूर के 
पिता का नाम ।--भीरु-(पु ०) स्यार, श्गाल । 
--य॒थ-(न °) कुत्तो का छुग्ड ।--वृत्ति- 
(स्री०) पराधीन वत्ति, सेवा, नोकरी ।- 
व्याघ्र-{पु०) शिक्रारी जानवर । चीता ।-- 
हन्‌-(पु०) शिकारी | 

(५) चद 

करना । अक० दरिद्रता मं रहना | शवश्रयति 
-ते, श्वभ्रयिष्यति - त, चअशश्वभ्रत्‌-त | 

श्वश्र-( न° ) [ «८श्वश्र + त्र्‌ |] कद्र, 
सूराख । 

श्वय--(पु °) [५८ रिषि + अच्‌ | सूजन, शोय । 

द्ध, सीति । 
श्वयथु--पु °) (५८ शिवि + त्रथुच्‌ | सूजन । 


१ । 


^ ४ 


श्वयीची 
श्वयीची- (खत्री °) | ५८शि +-ईचि +- डीपि] 


पीडा | 
८वुल्- ्वा ° पर अक ° दौऽना । श्चलति, 
ग्वालध्यति, श्रश्वालीत्‌ । 
4८“ श्वल्क-- व° उभम० सफ कहना | वणन 
करना । श्वल्कयति- ते, श्वल्कयिष्यति--ते, 
अशश्वत्कत्‌- त । 
| 


+^ श्वल्ल्‌--म्वा° पर० श्रफ० दौडना | 


श्वल्लपि, श्वल्लिष्यति, श्रश्वल्लीत्‌ । 
श्वशुर-(पुं०) [ शु अशु च्रश्तते, शुच्‌ 
1 उरच्‌ | ससुर, पी या पति का पिता । 
श्वशुरक--(पु०) | श्वशुर +- कन्‌ | समुर । 
श्वशुय- (पु °) [ श्वशुरस्यापव्यम्‌ , श्वशुर + 
यत्‌ | साला, प्ली क! भाई । देवर, प्रति का 
त्।खा भाड्‌ | 
श्वश्र-(स्री°) | श्वशुर-- ऊढ , उकार- 
छकरारलोप | पपि या पला की माता, साप्त | 
+८शब्रस्ू-- त्र परण श्रक० जीना | श्वसिति, 
श्वासयति, च्रश्वसीत्‌ । सोना ( वेद्क्र )| 
श्व्ति, श्वसिष्यति, अश्वस।त्‌ | 
श्वस--; सभ्य० ) [ चआ्गमि अहः प्रषो० 
साधुः | कल (जौ त्ने वाला है) ।-- 
श्रेयस (श्वःश्रेयस)-( न० ) श्वः परदे 
भाविक्रले श्रेयो यस्मात्‌ च्रच्‌ समा०| मंगल | 
सुख । ब्रह्म । ( वि ° ) कल्याणयुक्त | 
श्वसन--(न ०) [ «^ग्वस्‌ + ल्युट्‌ | जीना | 
सस्नि लेना । ह्‌ फिना । खाह्‌ भरना । निःश्वा् | | 
| 





(पुर) [ श्वश्‌+ल्यु ] पवन | एक देव्य 
जिसका] वध इन्ध ने किया या | मदन वृ्ञ। 
--अशन (श्वसनाशन)-(पु°) साप ।- 
ईश्वर ( श्वसनेश्वर )-(पुं°) अर्जुन बृ्ञ | 
-- उत्सुक ( श्वसनोत्सुक }- (पु) सप । 
--उरमिं ( श्वसनोर्मिं )-(सख्री°) हवा का 
भोकर | 

श्वसित--(वि ०) [५८ग्वश्‌ + क्त] श्वासयुक्त, 
जीवित । चाह भरन वाला । श्वास निक।लने, 
ग्रहण करने वाला । ( न° ) श्वास । श्राह | । 


११३९ 


\८सित्‌ 


श्वस्तन, श्वस्त्य--( वि° ) [खरी °-श्वस्तनी] 
[ स्वस्‌ +-ट्‌युल्‌ , ठ्‌ | [श्वस्‌ + त्यप्‌ | चाने 
वाले कल से सम्बन्ध युक्त । | 
श्वाकशे- (प°) [ शुनः कर्णः, षर त०,. 
श्रन्येषरामरीति दीघंः ] कुत्ते के कान । 
श्वागशिक-(पुं °) [श्वगणेन चरति, श्वगण 
+ उञ्‌ |] वह जो कुत्ते पालकर जीविका 
निर्वाह करे | 
श्व्द्न्त-( वि० ) [ शुनो दन्त इव दन्तो 
यस्य, ब्र ०, स०, नि° दीघं ] कुत्ते के समान 
दति बाला । 
श्वान- (प°) [श्वन्‌ - श्रय स्वाधें)] कृतता | 
-निद्रा-(खीर) पेसीर्नीद जो जरया सा 
खटका होते ही उचट्‌ जाय, पको | 
श्वापद्‌--(वि ०) [ स्री °--श्वापदी ] [ शयन 
इव च्रापद्‌ च्रस्मात्‌ , अच्‌ समा० | हिंसक । 
ववर । भयंकर | (पु °) हिंसक पशु, व्याघ्रादि । 
न्वता । 
श्वापुच्छ--(न०) [शनः पुच्छम्‌ , प्रर त, 
नि० दीघं] कुत्ते की पध | 
श्वाषिध्‌-(पु°) [ शुना अविष्यते, श्वन_- 
्रा५८व्यघ्‌ ।-क्रिप्‌ | साह, शल्य । 
श्वास-(पु०) [ ^^ श्वस ~+ घञ्‌ ] सासि । 
प्राह । पवन । दमा की ब्रीमारी ।-कास- 
(पुर) दमेका रेग।--रोध-(पुं०) सांस 
को सक्रावट ।--दहिक्चा-(ख्री°) एक प्रकार 
की हिचकी ।--हेति-(स्री°) निद्रा, नीद | 
श्वासिन्‌--{वि ०) [श्वास ¬+ इनि] सासि लेने 
वाला । (प°) [ ५८श्वस्‌ + िच्‌ + सिनि | 
पवन | 
-कदिदनलम्वा० पर० श्रक० उगना | बदृना । 
सूजन! । फलन -फरूलना । सक ० समोप जाना । 
श्वयति, श्वयिष्यति, अशिश्वियत्‌ ~ अश्वत्‌- 
पश्वयीत्‌ | | 
छ --म्वा० श्रात्म० ्क० सरद 
श्वेतते, श्वेतिष्यते, श्रशितत्‌ - 
परश्वेतिष्ट । 


शिवित्र ११३०५ 


शिवित्र--(न ०) [ ५८श्ित्‌ + रक्‌ ] समद्‌ | 


कोट ) कोट क। दाग }--्री-(सत्री°) परीत- 
परीं, विद्भाली का पधा | 
शिवित्रिन्‌- ( वि० ) | स्री ° -- श्वित्िणी | 
[ श्वित्र + इनि ] कोदी, कोट्‌-वाला ! (चुर) 
कोदु का रोगी | 
\८शन्दु--भ्बा० श्रात्म° अक सम्दहो 
जाना । श्विन्दते, श्विन्दिध्यते, श्रश्विन्दि्ट | 
श्वेत--( वि ° ) [स्री°--श्वेत। या श्वेती] 
[५८श्वित्‌ + खच्‌ वा घ्रञ्‌ ] सद्‌, उजला , 
( न° ) चांदी । (प) सकद रङ्ग । शंख | 
कोडा | शुक्रग्रह । श॒क्ग्रह का चअ{घष्ठातृ दवता | 
सफेद्‌ बादल । सकद जीरा एक पर्वैत-माला 
का नाम | ब्रह्मारड का एक भाण | --अम्बर 
( श्वेताम्बर )-(पु) जेन साधुख्ं काणक 
मेद, जैनिषों के दो प्रान सम्प्रदायो यसे 
एक ।- दयु ( श्वेतेत्ु )- (प°) ८क प्रकार 
का गन्ना ।--उदर ( श्वेतोद्र )- (पुर) 
कुत्रेर का नामान्तर ।--कमल,+-पद्म-(न ०) 
सरद कमल !--कुञ्जर- (पु०) एेरावत 
हयी ।--कुष्ठ-( न° ) सरद कोद्‌ ।-- 
केतु-(पु ०) महिं उद्वालक्र के पुत्र का नाम। 
नरो धिसत्व की च्रवश्या मे गोतम बुद्ध का 
नाम ।--कोल-(प ०) शफरी महली ।-- 
गज, द्विप-(पु०) सकद हाथी | टका 
हायी ।--गरुत्‌- (प°) हंस ।-च्छद्‌- 
(पु०) हंस | ठलसी ।--द्रीप-(पु०) महा- 
द्वीप के अष्टादश विभागों में से एक ।-- 
धातु-(पुं०) सद॒ खनिज पदाथ । खडिया 
मि टइी।--धामन्‌-(पु) चन्द्रमा | कपूर । 
समद्र न ।-नील-(प°) ब्रादल ।--पत्र 
-(पु०) हस ।-पाटला-(खनी °) श्वतपषप- 
पारुल वक्त |-पिङ्क-(पु०, सिंह । शिव 
का नामान्तर ।--पुष्प-(पु °) सिंधुवार इतन । 
(न°) सकद पूल ।--पुष्पा-(ख्री °) घोषरा- 
तक़्ी । मृगेवीर । नागदंती ।-- मरस्चि- 
(न°) समद्‌ मिर्च ।--माल-(पुं०) बादल । 
सं० श० कै ०--७र 


| 
| 


| 


॥ 


| 
| 


षं 

धुश्रां ।-- रक्त-(पु०) गुलाव्री रङ्ग ।-- 
रञ्जन-( न० ) सीसा ।--रथ- (पु °) शुक्र 
ग्रह ।--रोचिस्‌-(पु०) चन्द्रमा ।-- रोहित 
--(पुऽ) गरु का नामान्तर ।-बल्कल- 
(पु०) गूलर का पेड ।--वाजिन्‌-(पु र) 
नन्ध्रमा । म्र्जुन ।-- बाह (प°) इन्द्र का 
नम | अजुन का नाम | चन्द्र का नाम ।-- 
वाहन--(प<) स्जुन । इन्द्र | चन्द्रमा। 
मकर, धरःउयल ।--वाहिन्‌-(पु ०) श्रजुन | 
--शुङ्ग,--श्ङ्ग-(पु०) जो, यव ।--हय- 
(पु०) न्द्र का धडा | श्र्जुन ।-हस्तिन्‌- 
(भु°) इन्द्र क। हयी, एेरावत। 

श्वेतक -- (प°) [ श्वेत ¬ कन्‌ ] भौडी 
(न) चदि | 

श्वेता- (खरी °) [ ‰८२्वत्‌ +- खच्‌ - टाप्‌ | 
कोडी । पुननवा | स)द्‌ दुव | स्फटिक । 
मखं । वंशलोचन । स्रतिविषा, अतस । 
श्वत अपराजिता | श्वेत कटकारी | श्यत बहती | 
कार्पाटला | शलिनी । स्फर्टा, फिटकिरी । 
छि की एक {ह| 

श्वे तोही -- (खरी ०) [ शरेतवाह -- डीप्‌ ] इन्द्र 
पनी शी का नाम। 

श्वेत्र-- (न ०) सद्‌ कोट | 

श्वेत्य-( न° ) [ श्वेत ष्यञ्‌ | सष्दो। 
स+ द्‌ कोट्‌। 

श्वेत्र, श्वेत््य-८ न ० ) [ शत्र +र ] 
[ श्वित्र ~+ ष्यञ्‌ | स^द्‌ कोट | 

श्वोवसीयस--( न° ) [ अरतेशयेन वसुः, 
वसु + दयसुन्‌ + श्वः वसीयस्‌ , मयू० स०, 
अच्‌ | कल्याणा, मगल । मोक्ञ | (वि ) 
कलट्यायायुक्त । भावीशुभ-सम्पन्न | 


प 


ष-संस्कृत या हिन्दी वर्ण॑माला के व्यञ्जन 
वर्यं मे ३श्वां वणं सा श्चक्तर। इसक्रा उच्च 
रण-स्यान मूद्धा है । इसीलिए यह मूद्धन्य ध 
 कहलाता ह| इखक। उन्चारया कुह लोग 


पटक 
५ 


शः के समान श्रीर्‌ कुक्कु लोग “ल के 
तमान करते ई | [ नोट--स्नेक धारणं जो 


११३२८ 
| दो ब्रह, सिर च्रीर भड। | वेदके ह्वः ङ्ख 


५सः? श्रत्तरसे द्मारम्महोता है घादपाठमं , 


“प्र” से ल्वी गयी ह, कयि स्यान-विशेषों 
भस केस्यान परप्रहौो जात।दहै। एेसी 
घाप "भसः च््तर-शब्द्‌वली ५ यथास्यान 
पायी जार्वेगी | ( वि०) [५८सो क, प्प्रो° 
पतव] सव।त्तम, सवात्कृष्ट । (पु) नाश । 
्रवसान | शेप, वाका । वृर्षिः, मान्त | 

षटक--(वि०) [पडि करोतम्‌, परम्‌ [कन्‌ | 
छः गुन से च्वरीद्‌ा हूुख्रा। (न° ) | स्वां 
कन्‌ | हः वस्तुं का समुदय | 

षड्धा --(पु०) [ प्रप्‌ + घाच्‌ | क्लः प्रकार 
से| 


षरए्ड--(पु०) [ ^८सन्‌ ~ ड, प्रषो पल | 


रल । नपुंसक । समह्‌ । दर । पञ्मसमूह । 


चिद्व } शिव | धरृतराष्रकाणएक परत्र | 
षृर्डक--(पं०) | प्रण्ड ~ क्रन्‌ | हिजष्रा, 
ध्वो ना, नपुंसक । 


षरडाली--(्° ) | परयड५८ अल्‌ 5 च्‌ 


व्यभिचारिणी, 
तेल नरन का 


- डौष्‌ ] ताल, तलैया । 
दुश्चरित्रा घ्री।| प्क क्वुरि 
पात्र | 

षणएढ--(परु°) [ +८सन्‌ + द, श्रषो° प्रत्र | 
हि जंडा, नपुंसक । नपुंसकलिङ्ग । शिव । 
धृतराष्र का प्क पुत्र । 

षष्‌--(चि०) [«^सो +-क्रिपि , एरष्रो° सुः] 
लुः, पाच शमर एक ( इसका प्रयोग ब्रहुवचन 


भं होताहे | प्रयमार्म इसका रूप षुद्‌ होता 
हे ) । -- श्रीश ( षडक्तीणं चन, 


मल्ला ।-- अभि ( षडप्नि )- (पर) कम- 
कड संव॑धी दुः प्रकार की श्रि - गाहुपत्य, 
पहवनीय, द्‌।त्षणा्ि, सम्या्ि, आवसथ्य 


रोर च्रोपासनाभि | --्ङ्क ( षडङ्गः )- 


(न° ) शरीर के ६ अवयवों का सबृदाय। 
वे भुः च्रवयवये है ।--“| जे बाहू शिरो 
मध्यं प्रङ्गमिदमुच्यते ।'--श्र्यात्‌ दो जपि, 





------------_ --~~~~~~--~_-~-~-~~~~~_~~_~~_~~_~~__~_--__-_----- ~----- ~ 


= ~~~ -~ ------- -- ---- ~~~ - - ----~--- 


षष्‌ 


| यथा--शिन्ञा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द खरौर ज्योतिष ] | गौसे प्रात द्धः शुभ 
पदाय [ यथा--गोमूत्र, गोबर, दूध, घी, दही 
स्मर गोरोचन | ।-- धूप ( षडङ्गधूप )- 
(पु) चीनी, गोघ्न; मधु, गुग्गुल, गुरु 
काष्ट रौर श्वेत चंदन के मिश्रण से व्रत्ती 
के समान व्रना कर सुखाया हु धूप ।-- 
अङ्धि ( षडङ्कि )-(पु०) भ्रमर, मोरा ।-- 
अधिक ( षडधिक्‌ )-(विर) जिसमें त्वः 
धिक हों ।-- अभिज्ञ (षडभिज्ञ)-(पु०) 
एक बोद्ध ।--ऋअशीत (षडशीत)-(वि०) 
्ियासी्वां ।--अशीति ( षडशीति )- 
(स्री) द्वियसी ।--अह्‌ ( षडह )-(पुं°) 
छः दन कौ अवधि या समय |-अआआनन 
( षडानन वक्र ( षड्वक्त्र ),- 
वदन ( षड़वद्न )-(पु०,) कात्तिकेय ।-- 
आ्माञ्नाय ( षडाग्राय )- (पुर) ह्वः प्रकार के 
न्रे ।--कणं ( षट्कणं )-( वि०) छर 
काना वाला। दभः कानां द्वारा सुना ग्या 
( मथा- कोड्‌ बात जिसे कहुनै-सुनने वाले 
कं तरिक्तं तीससन भीसुनादहो | ( न°) 
एकर प्रकार का वीणा ।--कमन्‌ (षट्कमन्‌) 
(न०) ब्राह्णके त्रुः कमं [यथा-पदृना 
पटना, यज्ञ करना, यञ्च कराना, दान रोना 
रर दान देना] वेल्भः कार्य जो ब्राह्मण 
को जीविका के लिए विदित ब्रतलाये गये है 
( यथा--उञ्छु प्रतिग्रहो भिक्षा वाशिच्यं 
पशुपालनम्‌ । कृषरिकमं तथा चेति षट्‌ कर्मारय- 
ग्रजन्मनः ॥ ) । तन्त्र द्वारा जरिये जाते वाल 
तः कमं [यथा--शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, 
विद्रेप, उचाटन चर मारण] | क्रुः कम जो 
योगियों को करने पडते ईह (यथा--धौतिर्व- 
स्तिस्तथा नेति लकी जाटकस्तया | कपाल- 
भतिश्चेतानि प्रट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥) । 
(पु) ब्राह्मण ।-- कोण॒ ( षट्कोण )- 


(न०) द्धः कोने की शक्ल। इन्द्र ङा 


सष 


वत्र ।--गव ( षडगव )-( न° ) रएेसा 
जुचखा जिस क्लः बेल जोत जायं या न्रुः 
चेलो का समदाय ।-गुण ( षड्गुण )- 
(वि०) क्रल्गुना। द्रुः युं वाला। द्धः 
गुणों का समुद्‌ाय। राजनीति कं क्वः ङ्ग 
[ यथा--सन्धि, विग्रह्‌, यान ( चद्ादं ), 
असन ( विश्राम ), द्र वरीभाव खोर संश्रय ] | 
--म्रन्थि ( षड्ग्रन्थि )- (पु) पिपरमृल । 
--ग्रन्थिका (षड्प्रन्थिका)-(श्ली°) शटी । 
--चक्र ( षट्‌ चक्र }-{ न? ) हट योगम 
माने हण. कुर्डालना क उप्र पठन वाले 
तुः चक्र ( मूलाधार, सआघष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध खर राज्ञा ) | षडयंत्र । 
-- चत्वारिशत्‌ ( षपटचत्वारिशत्‌. )- 
कवियालीस ।-चरण (षट्‌ चर्ण)-(पुर) 
भारा, भ्रमर । टिड़ि। ज्‌. [--ज (षड्ज) 
(पुर) सरगम का प्रथम या चौया स्वर । 
(यह मयूर के शब्द्‌ से मिलता है स्रौर इसका 
संकेत प्साः है) | ब्रह्मा का शर्वं कल्प। 
त्रिशत्‌ (षटत्रिंशत्‌ )-(खी °) छ्तास | 
-- तरिश ( षटत्रिश )-(वि०) द्रत्तीसवां। 
--दशेन ( षडद्शेन )-(न ०) हन्दूशाच् 
केतुः दशन या क्रुः दाशनिक्र सिद्धान्त 
| यथा -- साख्य, योग, न्याय, वशोपक, 
मीमांसा छोर वेदन्त | ।--दुग (षड्‌ दुगे) 
-(न० ) कुः प्रकार कंदुर्गोका सङदाय 
[ यथा--“घन्वदुग, महीदुग, गिरिदुर्गं, तथेव 
च | मनुष्यदुर, मृद्‌दुग वनदुगमिति क्रमात्‌ ॥] | 
--नवति (षरणवति)-{ख्ली°) ९६ क्िया- 
नव ।--पव्छाशत्‌ (षट्पञ्चाशत्‌ )-(ली °) 
छप्पन ।--पद्‌ ( षट्पद्‌ )-(पुं०) मरा, 
भ्रमर । ज्‌ ।-०ञ्य-(पु०) कामद्व।- 
०प्रिय-(पु ०) नागकेशर । कमल ।-- पदी 
( षट्पदी )-(ल्ी°) एक क्ठंद्‌ जिसमे हु 
पद्‌ या चरण होते | भारी, भ्रमरी। 
किलनी ।-- प्रज्ञ ( षटुप्रज्ञ )-(पु०) घम 
रयं, काम, बो्ञ, लोकां त्रौ तत्वाय का 
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षठ 


लाता | कामुक ।--बिन्दु ( षड्बिन्दुः )- 
(प°) विष्णु ।- भुजा (षड भुजा)-(खी °) 
दुगा देवी । सखरवूजा !--मासिक ( षाणएमा- 
सिक )-( वि०) द्ःमाही, श्चधवाभिक। 
--मुख ( षण्मुख )-(पुर) कात्तिकेय ।-- 
मुखा ( षरएमुखा }-(सी °) खरघूजा ।-- 
रस ( षडस )-( न~ ) क्यः प्रकार के रसो 
का समुदाय ( यथयः--मधुरो लबरणस्तिक्त 

परायोऽम्लः कटुस्तथा ) ।--वगं (षड़वगे) 
-(पुञ) दुः वस्तु का समुदाय । काम 
क्रोध, लोभ, मोह, मद रौर मत्सर का समूह्‌ । 
--विशति (षडर्विशति)- (खी °) छब्बीस । 
विंश (षडर्विंश)-( वि०) दरज्बरीसवां | 
) तुः ग्रकार 
का |--षष्टि ( षदटुषष्टि )-(स्री°) क्िया- 
स~ ।--सप्रति ( पद्सप्रति ) ~ (ज््रीर) 
[यत्तर, ७६ | 





षष्टि--(ख्ी°०) [ पड्गुरिता दशतिः नि° 


साधुः| साप की संल्या (विण) साठ |--भाग 
-(पु °) शिव जी ।-मत्त-(पु०) वह हाथो 
जो ६० वघ का होन पर मी मदमत्तहो। 
--योजनी-(स््र ०) साट योजन की दूरी 
या यात्रा ।-लता-(स्री °) भ्रमरमारी नामक 
लता ।--संवत्सर-(पु°) ज्योतिष मं प्रसिद्ध 
प्रभव चखाद साट वपं ।--हायन-(पु^) ६० 
वषं की उग्र का हाथी । साटी धान । 

षष्टिक-( वि० ) [ प्रष्ट्या क्रीतः, प्रष्टि 
कन्‌ ] साट (ख्पये च्रादि) मे लरीद्‌ा दृश्रा। 
(पु०, [षष्ट्या अहोभिः पच्यत, प्रष्टि + कन्‌ | 
साट षान | 


षष्टिक्थ-( न० ) [ प्र्टिकधान्यस्य भवनं 


त्तेत्रम्‌ , प्रष्टिकर यत्‌ | साटी भान बोन 
योग्य खेत । ॑ 


षष्ठ--(वि ०) [खरी --षष्ठी] [षया पूरणः, 


षम्‌ {डट्‌ , थुक्‌ | ट ।--श्ंश (षष्ठाश) 
-(पु०) कठा भाग, विशेष कर पैद्‌ावार का 
डा भाग जो राजा च्रपनी प्रजासेल्ते। 


षष्ठी 
 षध्री- (खी ०) [ षष्ठ ~ डीप्‌ | तिथि ्वट। 


| 
सम्बन्धक्राःरक | कात्यःयनी देवी ।-- तत्पुरुष 


-(पु०) तत्पुरुष समास का एक भेद्‌ जिसे 
ूर्वपद सम्बन्धकारक का रहता दै ( नैते- 
राज्ञः पुरुषः रजपृरप्रः ) ।--पूजन-(न०), 
-- पूजा (स्त्री ०) बालक उत्पन्न होने सेद्धठे 
दिन होन वाली षष्टी दवी केर भूजा। 

षहसानु-(पु०) | ५८ सह. + आनु, असुक्‌ ; 
रघो ° परत्व | मयूर । यज्ञ | 

षाट्‌--( श्रव्य० ) [ 4^सह.-{-णिव, पभो 
परत्व, रत्व | सम्बोधनातमक अव्यय । 

षाट्कौशिक--( वि° ) [ स्री --षाट्कौ- 
शिकी ] [पटकोश-~+ ठक्‌ | ब्धः पर्त मे 
लपेयाहुश्रायाद्भुः म्यानों वाला | 

षाडव- (पुं) [ पष्‌ ५८्रव्‌ ¬+- चच ततः 
स्वायं सरण | मनोविक्रार, मनोराग । संगीत । 
राग की एक जाति जिसमे केवल क्कु: स्वर 
(स,रे,ग,म,पश्रौरध) लगते च्रौर 
जो मिपाद्‌ वर्जित ह| 

षाड्गुण्य-(न°) [ षड्गुण +-प्यञ्‌ | बः 
उत्तम गुणां का समह | राजनीति केन्र 
ङ्ध । किसी वस्तुको ल्युःसे गुणा करेसे 
प्रात गुणनफल ।--प्रयोग- (षु ०) राजनीति 
के द्रुः ङ्ध का प्रयोग) 

षारमातुर -- (पः | पर्णा मात्तणाम्‌ 
पत्यम्‌ + प्रसमातृ-}- रस्‌ , उत्व, रपर | 
वह भिसकी न्नुः मातां है, कात्तिकेय | 

षारमासिक-- ( वि° ) [ षाण्मासिकी ] 
[ परयमास+ ठक्‌ | क्वुःमाही | द्धः मासका 
या त्रुः मास का पुराना। 

षाघ्ठ--(वि ०) [स्री ऽ-षाष्ठी| [षष्ठ--च्रण 
(स्वां) ] छठा | 

षिन्ने-(पु°) [«८सिट्‌ {गन्‌ , षो प्रव] 
कामुक पुरुष, व्यभिचारी पुरुष | विट । वेश्या | 
रखने वालो व्यक्ति | 

घु- (पुर) | ५८सु +- इ, पृषो ° प्रत्व | पसव, 
जननं | 


११४० 


षोडशन्‌ 


षोडत्‌ -- (पु०) [ प्रद्‌ दन्ता यस्य, दन्तस्य 
दतृ, परष्र उत्वम्‌ , दस्य टत्वम्‌ | द्वः दति 
वाला >ल (श्दि) | 

षोडश-(वि०) [खरी षोडशी] [ पोड- 
शाना पूरणः, षोडशन्‌ डय्‌ | सोलहवां । 

षोडशन्‌--( वि० ) [ षट्‌ च्रभिका दश, प्रप 


प 


उत्वम्‌ , दस्य इत्वम्‌ (समास मं ~ का ल्‌ 
हो जाता है) | सोलह ।-अशु ( षोड- 


शांशु )-(पु०) शुक्रग्ह ।--चङ्ग (षोड- 
शाङ्ग )- (पुर) १६ प्रकार के गंबद्रव्योसे 
तेवार किव हु धूप ।- अङ्गुलक ( षोड- 
शाङ्खलक )-( वि° ) सोलह श्रंगुल चोडा 1 
अङ्धि ( षोडशाङ्धि )- (पु) केकडा | 
अर्चिस्‌ ( पोडशाचिस्‌ )- (प°) श 
ग्रह ।--श्रावते ( शोडशावतं ) - (पुर) 
शद्ध ।-- उपचार (षोडशोपचार)-(पु°) 
पूजन के परणं च्रगजो सोलह मानेग्येद 
[ आवाहन, चसन, आधर्यपाद्य, स्राचमन, 
मधुपक, स्नान, वश्रमरया, यज्ञोपवीत, गन्ध 
( चन्दन ), पष्प, धूप, दीप, नैवे, ताम्बूल, 
परिक्रमा रौर वंदना ।--“्रसनं स्वागतं 
पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । मधुपर्काचमस्नानं 
वसनाभरणानि च |: गन्धपूष्पै धूपदीपौ नैवेदं 
वंदनं तथा || ।--कला-(सखरी °) चन्द्रमा की 
सोलह कला । [ चन्रमा करौ सोलह कलार 
ये ह :--चखमता मानदा धूधा व॒ष्टिः पुष्टीर- 
तिधृ तिः । शशिनी चन्द्रिका कान्तिज्यौत्लना 
श्रीः प्रीतिरेव च । च्ङ्कदा च तथा पूर्णाम्रता 
परोडश वे कलाः | | -भुजा-(स्री°) दुगा 
की एक मृति ।--मावृका-(स्री ०) एक प्रकार 
की देवियां जो सोलह ्है। [ उनके नामये 
है -- गोरो, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, 
विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शान्ति, 
पृष्ट, धृति, वष्टि, माता श्रोर श्रात्मदेवता ] । 
--श्ज्गार-(पु०) सज-सज्जाके १६ श्ंग, 
संपूण शगार ( जेसे--उत्रन लगाना, मंजन 
करना, मिस्सी लगाना, नहाना, श्वच कपदे 


षोडशधा 


पहनना, बाल संवारना, काजल लगाना, 
मोग में दूर डालना, पर मे महावर ल पना, 
किंदी लगाना, टो्ी पर तिल व्रनाना, हाय 
मे मेहदी लगना, शरीर मं गंघद्रव्य लगाना 
गहने पहनना, पूलँ कौ माला पहनना रौर 
पान खाना । 

सोडशधा-( रव्य ) [ पोटशन्‌-1-घाच्‌ |] 
१६ प्रकार से| 

षोडशिक- ८ वि०) [च्री"-षोडशिकी 
[ प्रोडशन्‌ ठक्‌ |] १६ भागों का | 

पोडशिन्‌-(पु°) [पोडश कला वियन्ते चरस्य, 
प्रोडशन्‌ ।-इनि| चंद्रमा | सोमरसपूणं यज्ञपात्र 
विशेष | 

पोढा-- (व्य ०) [षष्‌ +-घाच्‌ , प्रपर उत्वम्‌ , 
घस्य टत्वम्‌ ] क्वः प्रकार से [--मुख-(पु०) 
कात्तिकेय । 

+८्रिवु--भ्बा ० पर० चक ० धून | ्ीवति 
ष्टे (वध्यति, ऋष्ठेवीत्‌ | 

५“ध्ीव्‌-म्वा० पर० पअक० भूकना । ष्ठीवति, 
री विष्यति, अष्ठीवीत्‌ । 

ष्ठीवन, ष्टेवन-(न ०) [ ५⁄८ब्‌ +ल्युट्‌ | 
| ५८ छव्‌ ल्युट्‌ | धूक्ने की क्रिया । भूक, 
खखार । 

ष्छय.त--(वि ०) [५८४व्‌ +क्त, ऊट्‌ | धूका 
हुच्रा। 

4८ वक्षे. ५८ ष्वष्क्‌ -- म्वा ० ्रात्म° सक° 
जाना | ष्वक्रते ष्वष्कते, ष्वक्िष्यते, ष्वष्किष्यते 
अष्वक्िष्ट, श्ष्वष्कि्ट | 


सत 


स-- संस्कत ्रयवा नागरी वामालला का बत्ती- 
सवां व्यज्जन । इसका उच्ारणस्यान दन्त है । 
श्रतपएव यह दन्त्य स कष्टा जाता दै । (ष्य) 


यह संजञात्मक शब्दों के पहले सम्‌ , सम्‌. 


ल्य, सदश „सहु. के प्रथ मे लगाया जाता 
इ ५ सभायां, सतृष्ण ) । (पुर) 
[ «सो +ड ] सपं । पवन । पक्षी । शिव । 
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संयमनी 


विष्णु | ष्रडज स्वर का सूचक श्रक्षर | 
चरमा । जीवात्मा । चिंतन । ज्ञान । द्‌ाति। 
परेरा, हाता | गण क। संल्लित खर्प । 

संय--(पुं°) [ मम्‌ ५८ यम्‌ ड | केकाल 
पजर | 

संयत्‌-{स्री °) [ लम्‌ ५८ यम्‌ +- क्विप्‌ | युद्ध 
संग्राम ।---वर (संयद्रर)-(पु०) रजा | 

सयत--( ° ) | सम्‌ ५८ यम्‌-क्त | वद्ध, 
च॑श्रा ह, जकटा हच्रा। पकम रत्रा 
टुखा, दूघ्ावमे स्थरा हुच्रा | काबू मं लाया 
दुखा, वशीमूत | वरद्‌ किया हुच्रा, केद किंथा 
हु खरा । व्यवस्थित, नियमव्रदध । उद्यत, तैयार । 
इन्दरियजित्‌ , निग्रही | उचित सीमा के भीतर 
रोका हु ।--श्रञ्लि ( संयताञ्जलि )- 
( वि० ) हाय जोड हूर ।--शच्रात्मन्‌ (संय- 
तात्मन्‌)-(वि ०) जिसकी चित्तरत्ति नियंत्रित 
हो) ्रात्म-निग्रही --च्माहार (संयताहार) 
-(वि०) जो ओ्राहयार करें संयम रखे। 
--उपस्कर ( संयतोपस्कर ) -( वि ० ) वह्‌ 
जिसका घर सुव्यवस्थित हो ।-चेतस्‌ ,- 
मनस्‌-(वि ०) मन कौ संयम में स्खने वाला । 
--ग्राण-(वि ०) वह जिसको सास नियंत्रित 
हो, प्राणायाम करने वाला ।--वाच्‌-(वि ०) 
जिसमे श्रपनी वाणी को वश मकर रखा 
हो । 

संयत्त--( वि° ) [ सम्‌+८यत्‌ क्त ] तेयार, 
सन्नद्ध । सावधान, सतक | 

संयम- (प°) [ सम्‌५८यम्‌ + च्रप्‌ | निग्रह्‌, 
रोक । मन की एकाग्रता  घामिकं व्रत | तपे- 
निष्टा | दयालुता । 

संयमन--(न °) [सम्‌५८यम्‌+-स्युट्‌ ] रोक, 
नि रह । चिंचाव, तनाव । बंणन | बंदी करने 
की क्रिया । श्रात्मसंयम । धामिक त्रत | चार 
धरो का चौकोर चौगान । (पु ०) [ सम्‌९८यम्‌ 
ल्यु | शासक । 

संयमनी-- (री °). [खंयमन - ङोप्‌ ] यमराज 
की नगरी का नाम। 


संयमित 
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सराव 


 संयमित-( वि० ) [ संयम -इतच्‌ ] निग्रह | संयोगिन्‌-( वि ) [संयोग इनि] संयोग 


किया हू्रा | बाधा हू | बरही डाला हृश्रा। 
रोका हृख्रा। 

संयमिन--( वि) [ सम्‌ 4“ यम्‌ -- यिनि | 
निग्रह्‌, निरोघ करमे वाला । जितेद्धिय | वषा 
हु । (पु ०) तपस्वी । अष्रि | यति । शसक | 

संयान--( न° ) [ सम्‌ ^^ या +ल्युट्‌ ] सह- 
गमन, साय जाना | यत्रा । मुरदे को ले 
चलना ! साचा } गदी | 

संयाम-(पु<) [ सम्‌ ५८^यम्‌ ¬+-प्रञ्‌ ] दे 
(संयमः 

संयाव-- (प°) [ सम्‌ ५८यु {भरञ्‌ | दूष, घी 
चरर ऋपाटेका वना दूरा पकवान विशेष, 
गोभिया । हलवा | 

संयुक्त ( वि° ) [ सम्‌ ५८युज्‌ +क्त ] जुड़ा 
हुच्रा, लगा दुश्रा, मिला हूुख्ा | मिश्रित । 
साय श्राया हूच्ा | सम्पन्न , समन्वित + लिये 
हुए । 

संयुग--(पु०) [सम्‌ ५८युज क, जस्य गः | 
संयोग, समागम । युद्ध, भिडन्त ।--गोष्पद्‌ 
-(न ०) तच्छ भगडा। 

संयुज्‌--(वि ०) [सम्‌८युन्‌ {करिन्‌ | संयुक्त । 
गुरी | 

संयुत--(वि०) [सम्‌५८यु +क्त] जडा दुरा, 
युक्त । सम्पन्न, समन्वित | 

संयोग-(पुं °, [ सम्‌ ५८युज्‌ घञ्‌ ] मेल 
मिलान । वेशेषिक दर्शन के २४ गुणोमसे 
एक । गोड लेना, मिला लेना, अन्तभुंक्तं कर 
लेन। । जड । दो राजासौ के ब्रीच किसी समान 
उदेश्य की सिद्धि के लिये होते वाली सन्धि। 
व्याकररणमेदो या खरधिक व्यञ्जनो का मेल । 
दो ग्रहं या नक्षत्रं का समागम। शिवजी 
का नामन्तर ।--प्रथक्त्व-(न०) (न्याये) 
एेसा लगाव जो नित्यन दहो ।-- विरुद्ध 
-( न° ) वे खाद्य पदाथंजो सिला कर खये 
जाने पर श्रवगुण करे, श्रर्थात्‌ रोगों की 
उत्पत्ति करें | 


विशिष्ट, मेल का । संयोग करने वाला, मिलाने 
वाला । विवाहित । ज पनी प्रिया के 
सायहा। 

संयोजन--( न° ) [सम्‌ +८ुन्‌+स्युट्‌ | 
मेथुन । जोडने म्रा मिलाने की क्रिया | ायो- 
जन, प्रव्रन्ध | भव-बन्भन का कारण | 

संरक्त--( वि° ) | सम्‌«८२ज््‌ 1 क्त | रंगान, 
लाल । अनुरागवान्‌ , खासक्तं | क्रोघान्वित, 
कुपित । मुग्ध | सुन्द्र । 

संरत्त- (प°) [ सम्‌ ५८र्त्‌ +-५ञ्‌ | रक्तण, 
हिफाजत, देख-रेख, निगरानी । 

संरक्तण-- (न°) [सम्‌५८रत्त । ल्युट्‌ ] दिफा- 
जत, निगरानी, रल्ञा, देख-~स्ख । अधिक्रार, 
कमन्जा | 

संरन्ध--(वि ०) [सम्‌८रम्भ्‌ +क्त] उत्तेजित, 
जोश में भरा हूच्रा । च्लुन्ध, उदधि्न । क्रोष मे 
मरा दूच्ा, क्रुद्ध । एूल हु च्रा, सूजा हूख्रा | बदा 
हुखा, ब्द्धि को प्रात | खभिमूत । च्राकुलित । 

संरम्भ- (पर) [ सम्‌«८रम्‌ +घरञ्‌ , म्म्‌ | 
प्रारम्भ । उत्पात, उपद्रव । चआ्रान्दोलन । 
उत्तेजना, क्षोभ । उस्सुकता, उक्कप्ठा । 
उत्साह | क्रोष | स्रमिमान, घमंड । गमी 
चरर घूजन से पएूल उठना ।--परष-(वि ०) 
क्रोध के कारण रुक्त या रूवा ।-रस-(वि ०) 
अल्यन्त क्रुद्ध ।--वेग-(पु०) क्रोष कौ 
प्रचयडता । 

संरम्भिन- (वि) [स्री-संरम्भिणी 
| संरम्भ इनि | उत्तेजित, उद्विग्न । क्रोष- 
युक्त, क्रोघ।विष्ट | अभिमानी, चहं कारी ) 

संराग-- (पु) [ सम्‌५८रज्ञ ¡घन्‌ | रगत । 
पनुराम । स्नेह | क्रोध | 

संराधन--( न° ) [ सम्‌ ^^राध्‌ +ल्युट्‌ | 
प्राणना करके प्रसन्न करने की क्रिया | सम्पा 
दन । गम्भीरध्यानमग्नता । गम्भीर विचार । 

संराव-(पु°) [ सम्‌«८२- घञ्‌ ] कोलाहल 
शोर, होहल्ला । 


संरुग्ण 

संरुग्ण--(वि ०) [ सम्‌५८ख्‌ क्तं ] खंडित, 
चरचर । 

संरुद्ध-(वि०) [सम्‌९८ रघ ~-क्त | 
रका हुता । भरा हूच्ा, परिपू । परेरा 
हुश्रा | ठका ह्र | च्रसक्ेत | वजित, मन 
किया हुखा | 

संरूढ- (वि ०) [ सम्‌ 4⁄4 रुह्‌ ¬+- क्त | साय- 
साय उगा हुच्रा | पुरा हूुख्रा, भरा द््रा। 
अंकुरि; कलियाया हूत्रा | श्वच्छी तरह 
जमाया ज प्रकडा द्श्रा | च्रष्ट, पगस्म) 
प्रोट्‌ | 

संरोध- (पुं ०) [ सम्‌ ९८र१्‌ | घञ्‌ | रुका 
वट, अड चन | पररा | बन्धन । प्रत्ते । क्ति । 
दमन । नाश । 

संरोधन--( न° ) [सम्‌ ५८र१्‌ +ल्युट्‌ ] 
रोकना । बाधा डालना । दमन करना । कैद 
करना | 

संलकणए--( न° ) [ सम्‌ ५^ल्ञ्‌ {ल्युट्‌ | 
निशान लगाने की क्रिया | लखना, पहचानना, 
ताना | 

संलग्न-( वि० ) [ सम्‌«८लग्‌ +क्त | सटा 
टुश्रा, संयुक्त; मिला दुच्रा। भिषा हूखा, 
लडाहं मे गुथा हुश्रा । लीन । 

संलय- (पुं °) [सम्‌५८ली + प्रच्‌ | लेटना । 
निद्रा ! घ्ुलना, धुलाव । लीनता । प्रलय | 
पल्िये। का नीचे उतरना या ब्रेखना | 

संलयन--(न °) [सम्‌५८ली ~ व्युदट्‌ | चिप- 
कना, सरना | लीन होना । चिडियों का 
नीचे उतरना । लेटना । सोना । 





संलालित--(वि०) [ सम्‌५८लल्‌ + णिच्‌ +- | 


क्त | दुलारा हुच्रा, प्यार किया हस्रा | 
संलाप-(प°) [ सम्‌ ५८लप्‌ + घन्‌ | परस्पर 


वातांलाप, परस की बातचीत । विशेष कर , 


गुस या गोपनीय वार्तालाप, रहस्य वार्ता। 
नारकमें एक प्रकार का संवाद्‌ जिसमे क्ञोभ 
या श्रविग तो नहीं होता, बक्ति धेयं होता दै । 
संलापक-(पुं °) | संलाप ~+ कन्‌ ] नाटक में 
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कड, | 


| 


=-= === =-= =-= 
------------~---~~ - 


| 
| 


संबजनं 


एक प्रकार का सवाद्‌, संल } एक प्रकार का 
उपरूपक | 

मंलीढ--( वि° ) [सम्‌९८ लिह क्त] चारा 
हुश्ा | उपभोग क्रया हू | 

सेंलीन--(वि ०) [ भम्‌ ५८ली +क्त ] च्च्छी 
नरह्‌ ला हू | सटा दुच्ा | द्विपा हृश्रा। 
टका दत्र | षिङ्ढा दुच्रा, सङ्कचित।-- 
समानिम -(चजि०) उदास मन। 


। संलोडन--( न° ) [ सम्‌^८लोड +ल्युट्‌ | 


मूत्र [हलाना-डलाना, भकमोरना । मथन | 
संवत्‌---( 0. ) | सम्‌ ५८ वस्‌ ए क्रिप्‌ १ 
यलोप, युक्‌ | साल, वं । वधं विशेष जो 
किसी संख्या द्वारा सूचित किया जाता है, 
चली आती हू वप्रगणना का कोद वर्ष, 
सन्‌ । विक्रम-संवत्सर । वपर | 
संवत्सर--(पु०) [ संवसन्ति ्रृतवोऽश्र, सम्‌ 
«^ वस + सरन्‌ | वप्रं, साल । विक्रमादित्य 
के काल से प्रचलित वष-गणना । पाच-पाच 
वंके युगो का प्रथम वष ।--कर-(पुर) 
शिव ।--मुखी-(त्री °) ज्येष्ठ-शुद्का-दशमी । 
--रथ-(पु०) एक वप्रं का मागं या वह्‌ 
मागं जो एक वषमे पूराद्ये। 
संवदन--( न° ) [ सम्‌५८वद्‌ -व्युट्‌ | पर- 
स्पर वातःलाप | खबर देना । परीक्ञा | मत्र 
द्वारा वशवतां करना । यंत्र, तावीज । 
संवर-(न °) [ सम्‌५८ब्र + श्रप्‌ वा श्च | 
जल । (प°) दुराव, क्िपाव } सहनशीलता । 
चछाव्मसयम । बौद्धो क। एक प्रकार का त्रत | 
टक्न । बोघ | नना । सिङ्कुष्टन, सङ्कोच | 
रंध । पृल। मृगविशेष। एक दैत्य का 
नाम । मत्स्य विशेष । 


` संवरण-(न ०) [सम्‌५८व्र + ल्युट्‌ ] रोकना । 


चुनना । च्राच्ुादन, ठकना | द्िपाव, 
दुराव । बहाना, मिस | 

संवजेन--( न° ) { सम्‌ 4८ वृज्‌ ~+ स्युट्‌ | 
ह्धीनना, श्रात्मसात्‌ करना । मल्षण कर 
जाना, खा जाना | 


संबतं 

संवते--(पुं०) | सम्‌ ५८८त्‌ ¬+- धञ्‌ वा सम्‌ 
५८८बव्रत्‌ ¬ णिन्‌ + अच्‌ ] फैरा, वुमाव। 
लानता । नाश । कलपान्त+ प्रलय । बहुत जलं 
वाला बादल | प्रलयकालीन सत मेधोमेसे 
एक कानाम। वप्रं विशेष । रशि। समृह | 

संबतक--(पु०) [ सम्‌ ५८बृत्‌ + रिच्‌ 1- 
वुल ] प्रलयकारी बादलों का एक वग। 
प्रलयाथि। वाडवानल | बलराम का नाम| 
व्रलराम का हल । बहेढा । एक पवेत । एक 
मुनि । 

संघतकिन्‌-(पु ०) [संवर्तक +- इनि] बलराम 
का नाम| 

संवर्तिका - (स्री °) [ सम्‌५८दृत्‌ + ण्ल्‌ - 
टाप्‌ , दत्व | कमल का रषा पत्ता | कों 
वधा हु पर्ता । दीपक की वत्ती | 

संवधेक--(वि०) [स्री °-संवर्धिका] [ सम्‌ 
५८ वृध्‌ + णिच्‌ + गवुल्‌ ] वदने बाला । 
(अतिथि की) च्र।वभगत करने बाला । 

संवर्धित--(वि ०) [सम्‌५८बृ्‌ [रिच +क्त] 
बदाया हुश्ा । पाला-पोसा दृशा । 

संबलित -(वि° ) [सम्‌८वल्‌ +क्त] मिला 
हुच्रा, मिश्रत | द्वि्ठका हू त्रा | सम्बन्ध युक्तं। 
ट्टा हूत्र । 

संबल्गित-(वि°) [ सम्‌ «वलग ~ क्त | 
क्रमा किया हुच्रा | उच्द्विन्न किया हूच्रा। 
पद्दलित किया हूच्रा | (न°) स्वर, 
श्रावाज। 

संवसथ--(पु०) [ सम्‌ ५८ वस्‌ + तथच | 
श्राब्रादौ, गाव या वहू स्थान जहा लोग श्ास- 
पास रहते टो । 

संवह-(पु०) [ सम्‌ ५८ बह. ¬+- शरच्‌ ] वायु 
के सात पयोमेखे एक का नाम। 
संवाद्‌--(पु°) [ सम्‌ ५८ वद्‌ +-घञ्‌ ] वार्ता- 
लाप, बातचीत । बहस, वाद्त्रिवाद्‌ । स्वी- 
कृति । सहमति । संदेश, खबर | 
संवादिन्‌-(वि०) [ सम्‌ ५८बद्‌ +-णिनि ] 
ब्रात करने बाला । सहमत होने बाला | 
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संवार-(पुं०) [सम्‌ «वर +- घञ्‌ | श्राच्छ- 
दन । क्विपाना । उच्चारण मंकठ काश्राङु- 
छन या द्ब्राव | उच्चारण के ब्राह्म प्रयत्नो मे 
से एक, जिसमे कणठ का करुन होता है, 
विवार का उलया । रक्षण, हिफाजत । 
सुव्यवस्या । हास | 

संवस --(पु०) [ सम्‌ «^ वस्‌ +- घञ्‌ | साध- 
साय वसना | सहवास, मेथुन । घरेलू व्यव- 
हार । घर, आ्वासत्यान्‌ । सभा केलिये या 
स्रामोद-ग्रमोद के लिये खुला दृुच्रा मेदान | 

संवाह--(पु °) [सम्‌ «८ वह [घन्‌ |ले जना, 
ढोना । मिला कर दव्राना | पगचप्पी, पैर 
द्व्राना | [ सम्‌ ^^ वह . + णिच्‌ ~+ अच्‌ | 
वह नौकर, जो पैर दवाने श्र ब्रदन में 
मालिश करनेको रखा गयादहो। 

संबाहक--(वि ०) [ सम्‌ +^ वह. ¬ रवुल्‌ | 
ले जने वाला। (प°) [ सम्‌ ५८वह. ¬+ 
रिच्‌ - एवुल्‌ ] पैर दबा वाला | 

संवाहन-( न° ), संबाहना-(खी °) [सम्‌ 
«८ वह्‌ -1- णिच्‌ -[-स्युट | [सम्‌५८ वह्‌. ¬+ 
णिच्‌ युच्‌ | बोभकलेजनाया ढोना| 
पैर दबाना । माल्लिश करना | 

संविक्त--(न ०) [ सम्‌ «८ विच्‌ क्त | त्ट 
कर अलग किय। हुश्रा | 

संविग्न--(वि ०) [सम्‌ ५८ वि्‌ [क्त] च्ुम्ध, 
उद्विग्न, घब्रराया हूच्चा | भौत, डरा हुश्रा | 

संविक्ञात--(वि०) [ सम्‌- वि ५८ ज्ञा +क्त 
सव्र का जाना हुश्च | 

संवित्ति- (सत्री) [ सम्‌ ५८विद्‌ ¬ क्तिन्‌ |] 
प्रतिपत्ति, चेतना, संज्ञा । एेकमत्य । नुभव । 
अद्धि । 

संबिदू-(ली°) [ सम्‌ ५८बिद्‌ ~+ क्रप्‌ ] 
चेतना, कषान, बोध । प्रतोति | इकरार, 
प्रतिन्ञा । रजामंदी, स्वीकृति । प्रचलन, पद्धति, 
रीति-~रस्म । युद्ध, लडाई । युद्ध की लल- 
कार | वह शब्द या वाक्य जिससे रातको 
संतरी मित्र या शत्रु को पहचान सके । नाम, 


संविद्‌ 


भूति । ध्यान | वार्तालाप } भग, विजया । 


-- व्यतिक्रम - (पु°) वादे को तोऽना, | 


प्रतिज्ञा भङ्ग करना | 

संविदा-(खरी°) [ सेविद्‌-यप्‌ ] इकरार, 
प्रतिज्ञा । कुह॒ निश्चित शर्तो प्ररदोयादो 
से प्रधि पल्लो के ब्रीच होने बाला सम- 
मोता कट्‌ क्ट) | 

संविदित-{वि०) [ सम्‌ ५८विदू ~- क्त ] 
जाना हुच्रा समभा हूखा | पहचान हूश्मा। 
माना हुच्रा | प्रसिद्ध, प्रख्यात । खोजा टुत्रा, 
द्रा टूर । स्र की रायसे निश्चित किय] 
हुखरा। उपदिष्ट । समभाया-जुकाया, हुच्रा| 
(न ०) इकरारनामा, प्रतिनज्ञापन्न | 

संविधा-(खरी°) [ सम्‌-पि ५८घा +ड 
-टाप्‌ | व्यवर्या+ आयोजन, प्रबन्ध । 
जीवन-यापन का ढंग । विघान | चरभिनय। 
क्रिसी नाटक की घटन को क्रमबद्ध 
करना । 

संविधान--( न°) [सम्‌ -वि५८घा- 
स्युट्‌ | व्यवश्या, प्रव्रंष । संपादन, रस्चना। | 
योजना | तरीक्रा | कया-वस्तु मे घरनन्रं कौ 
व्यवस्था करना | 

संविधानक-( न० ) [ संविधान ~-कन्‌ |] । 
जीवन-यापन का विशेष दंग। नायक की 
कथा-वस्तु । कथावस्तु की प्रयनाश्रों का 
विधान । कोई विचित्र कायं | श्रसाधारण 
घटना | 

संविभागिन्‌-(पु०) [ सम्‌-वि^८भज्‌ +- 
यिनि | साभीद्‌।र । पद्ीदार, भागीदार। 

संविष्ट-(वि०) [ सम्‌ ५८ विश्‌ ¬ क्त ] 
सोया टूच्रा | लेया हूुश्रा। साथ-साय घुसा 
हुश्रा । साथ-साथ बैठा हुश्रा । पोशाक पहना 
हुश्रा। 

संबी्तण--(न०) [लम्‌-- वि ५८६ + स्युर्‌ | 
चारों श्रोर ताकना । खोजना | 

संवीत--(वि०) [ सम्‌ ५८ब्ये +क्त ] पोशाक 


-- -----~ ---~--~- ~~ ~~~ - 
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संज्ञा } सङ्कत, इशारा । तोषण, त॒ष्टि । सहानु- 
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पहना हुश्च, कपडे पहिना दूच्रा। दढकरा 
टु, च्राच्छ्धादित | मजा हूच्रा | धिरा हुखरा। 
पभिमूत | मम्न। 

सत्ररक्त--(वि०) [सम ^^ व्रज्‌ + क्त | 
प्वाया खा | नष्ट क्रिया हुच्रा । क्रीना 
हुषा 

संवत -- (विन) [सम्‌ \८वृ +क्त] ठक्रा दृश 
द्विपा टरा | गुत्त | वरद्‌ । सुरह्ञित | च्रव- 
कोश-प्रान, ६ अलगहौ गयादहो | दाया 
त्रा । सङ्कचित । ्पहृत । परिपू, भरा 
ह श्रा | समन्ित, सहत ।-आराकार (सबु- 
ताकार)-(वि०) वहजौ चछपनेमन का 
भेद किसी प्रकार प्रकट न होने दे ।-मन्त्र- 
(वि०) बह जो च्रपने विचार गु रले। 
( न० ) गुप्त स्थन । उच्चारण का दग 
विशेष । 

संवृति-- (स्री) [सम्‌ «^ च ¬+- क्तिन्‌ | 
ठक्रने या ्िपाने की क्रिया | द्विपाव, दुराव। 
गुम अभिप्राय, श्रमिसंधि | 

संव्त्त--(वि ०) [सम्‌ ५८ वृत्‌ +-क्त| जो हुखा 
हो. घटित | परिपूर्णं, निष्पन्न । एकत्रित । 
व्यतीत । च्राच्छादित। अन्वित । (पुं) वश्या 
का नाम| | 

संवृत्ति-(खरी°) [ सम्‌ ५८ वृत्‌ ~+ क्तिन्‌ | 
होना. परित होना । सिद्धि, निध्त्ति | 
च्ह्ादन | 

संबृद्ध-( वि० ) [ सम्‌ ५८दृध्‌ {क्त | पूरा 
बदा दुष्मा | जो ब्द कर लं्रा, ऊंचाहो ग्या 
हो । फला-फूला दश्च । उन्नत । 

संवेग-(पु०) [ समू ५८विज्‌ 1-घञ्‌ | उत्त 
जना, क्षोभ । पूर्णं वेग या तेजी, प्रच डता । 
उतावली, श्विग । चरपराहट । कडश्रा- 
पन । 

संवेद्‌-(पु०) [ सम्‌ ५८बिद्‌ + घञ्‌ ] श्रनु- 
भव । बोध | | 

संवेदन-( न° ), संवेदना-(खी०) [ सम्‌ 
५८विद्‌ +ल्युट्‌ | [ सम्‌ ५८बिद्‌ + युच्‌ ] 
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र 
प्रतीति, बोध | च्रनुमव करना | जताना | | संशित-(वि०) [सम्‌ ५८ शो +क्त] 
प्रकट करना | । शन पर चदमाया दश्वा, तेज किया हूच्र। 

संवेश-(प०) [सम्‌ 4८ विश + प्र्‌ ], पररीत्या पूरा किया हा । निश्चय किया 
निकट आआना। पवेश निद्रा। विश्रामः| | दक्र, निय श्रिया हुत्रा । --- त्रत 
स्वप्न । पैठ । मैथन, सम्भोग । एक रति- (०) वह जिसने अपना त्रत पूरा कर डाला 
ब्न्ध | व्रयिदेवताजो रति के अधिष्ठाता । दहो। 

माने गये है| संशद्ध--( वि०) | सम्‌ ^^ शुध ~- क्त 

संवेशन--( न० ) [ सम ५८विश्‌ ल्युट्‌ ] विशुद्ध, यथेष्ट शुद्ध । पालिश किया दुखा, 
टना । लेना । सोना । चसन । परेश | साफ क्रिया दुखा । प्रायश्चित्त से निष्पाप 
करना | रतिक्रिया, रमणा । क्रिया हुत्रा। 

संव्यान--( न० ) [ सम्‌ «व्ये ~- ल्युट्‌ ] । संशद्धि-(््री°) [ सम्‌ ५८गशुष्‌ + क्तिन्‌ | 
उत्तरीय वचर, चादर, दुपद्न । वन्न । च्रच्छा- | पूयं रूप से शुद्धि सफाई, शुद्धि । सही 
दन करने की क्रिया, भूल को सुधारने की क्रया। 

संशप्रक-(पु°) [ सम्यक्‌ शसम्‌ अङ्गीकारो | ूणशोध | निकासी ] 

यस्य, ब° स०, कप्‌ | वह योद्धा जिसने विना संशोधन-( न° ) [ सम्‌५८युष्‌ +व्युट्‌ ] 
सर्पल ईए. लाह सेनदहृटते की शपथ खायी शुद्ध करना । शुद्ध करने का साधन | पदा- 
हो, वह्‌ योद्धा जिने शन्न को मारे व्रिना | यगी। सुधारना | संस्कार करना। 
रणन्तेन सेन हटने की शपथ खायी हो । | संधत्‌--( न° ) [सम्‌५८्चु +-डति] हाय 
चना द्रा शद्धा । सहयोगी योद्धा | प्रड- | की सफाद्‌, जादृगरी, इन्द्रजाल । (पुण) 
्य॑त्रकारी जिसने किसी की ह्ण करनेका | जादृगर। 
बरीडा उठयाहो | | संश्यान-(वि०) [सम्‌ ५८ श्यै +क्त] 

संशय--(पु०) [ सम्‌ ५८शी ~+ श्वच्‌ ] सोने सङ्कचित, सिकुडा हरा । ठिद्रा हुखा | जमा 
सा सारम करनेके [लये लेटना। शक, | हुच्रा । लपटा हस्रा । सहसा विन हुच्रा | 
सन्देह, दुव्रिघा । अनिश्चयात्मक ज्ञान | | संश्रय--(पु०, [ सम्‌ ५८ अच्‌ | संगरोग, 
खतरा, जोल, संकट । सम्भावना । -- | मेल । सम्पक, सम्बन्ध । च्राश्रय) शरण, 
आतमन्‌ (संशयात्मन्‌)-(वि०) सन्रेहधूर्ण, | पनाह । विश्नामश्यान | निवासश्यान) डेरा । 
सन्दिग्ध । ---श्मापन्न ( संशयापन्न ) -- परस्पर सहायता के लिये की जानै वालो 
उपेत (संशयोपेत) --स्थ-(वि ०) सः? हू- सधि । रसाक्तं | श्रवयव | उदेश्य । 
युक्त, सन्दिग्ध, ्निश्वयात्मक ।-- गत- | सं्रव--(पु०) | सम्‌ ५८भ्ु+- रप्‌ | सुनना । 
(वि०) खतरे प्रहा ह्र ।--च्द्ेदु- | प्रतिज्ञा, इकरार्‌। 

(पु०) संशथ का निरसन सा निवारण | ` संत्रवण--( न० ) [सम्‌ ५८भ्रु + ल्युट्‌ | 
संशयान, संशयालु- (वि०) [ सम्‌५८शी | श्रवण, सुनना । कान्‌ । प्रतिज्ञा करना । 

+- शानच्‌ ] [ संशय + आलुच्‌ ] सन्देह- | संश्चित- (वि) [सम्‌ ५८भरि +क्त] ्राश्नय 

शल । । प्रहरण या रक्ञाकरने के लिये गया हुच्रा ! 
संशरणं --( न° ) [सम्‌ ९८ श्+ल्युट्‌ ] | चआ्राश्नय दिया हूर; । संयुक्त । चिपका हुता } 
युद्ध का उपक्रम | अक्रमण | भंग करना। | संश्र॒त--(वि०) [सम्‌ ५८भरु+क्त ] ंगी- 
चूर करना । ¡ कृत । प्रतिज्ञात । भली माति सुना दुरा | 


। 


॥ ---- 


-------- -----_-_------- -- -~~-----___~_-_-------__~~~~~~~~~~~~~_~_~_~_~____~__ब ब~~~~~-~-~-~-~-]-~-~----~~_-~~_~~~_~~-~-~~~~_ 
~ 
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संश्लिष्ट--(वि०) [सम्‌५८श्लिष्‌ +क्त] सूर , 
मिला हुच्ा । अलिङ्कित । सम्बन्ध-युक्त | | 


पष्ठोस का, समीप का | अन्वित । श्रस्प्ट | 
्रलिङ्गन । मिलन । संवन्ध । संयोग ¦ संचि | 

संश्लेषण-- (न°), संश्लेषणा-(सरी -) [सम्‌ 
५८ श्लिष्‌ 1 रिच्‌ {ल्युट्‌ | [सम्‌५८श्लिषर्‌ +- 
णिच +युच्‌ ] मिलाना । लगना । संबद्ध 
करना | दो को एक सायमिलाने का साधन | 

संसक्त--({ वि० ) [ सम्‌«८ सन्न्‌ 1 क्त | लगा 
टु्रा, सया हुच्रा। जडा हूुच्रा | समीपवर्ती | 
संमिश्रित । लवलीन । सम्पन्न | वेधा हू 
-मनस्‌-(वि०) जिसका मन भिस विष्य 
पर जमा हृच्रा हो (--युग-(वि०) ज॒एमें 
लगा हूच्ना | 

संसक्ति--(सत्री°) [ सम्‌ «^ सञ्ज ~।- क्तिन्‌ | 
घनिष्ठ सम्बन्ध | सामीप्य | च्रत्यन्त परिचय | 
बन्धन । भक्ति | 

संसद्‌-\ स्री ०) [सम्‌५८सद्‌ + क्रिपू | सभा । 
न्यायालय | 

संसरण-{न ०) [सम्‌५८स्‌ ल्युट्‌ ] गमन । 
संसार । स।सारिक जीवन । जन्म शरोर 
पुनजन्प । सेना का चवराधित प्रस्थान | राज- 
मागं, खम सडक | चुद्धारम्भ । नगरद्वार के 
समीप कौ धमशाला । 

संसग-(पु°) [ सम्‌ ५८खज्‌ [घञ्‌ | संगम, 
मेल-मिलाप । वह्‌ विन्दु जहां एक रेखा दूसरी 
को काटतीहो। बात, पित्त च्ादिमंसेदो 
का एक साथ प्रकोप । सामोप्य। अवधि | 
संस्पर्शं | धुन, सम्भोग । घनिष्ठ सम्बन्ध ।-- 
अभाव ( संसगोभाव )-(पु०) संसग का 
भाव, सम्बन्धकान होना | न्याय में रभाव 
का एक भेद्‌) किसी वस्तु के सम्बन्ध मे दूसरी 
वस्तु का चअरमाव |--दौोष-(पु०) वह्‌ बजुरादं 
जो बुरी संगत कै कारण उत्पन्न हो, संगतका 
. दोष | 

संसगिन्‌-(वि०) [ संसगं~+इनि वासम्‌ 


संसूचन 


९८ सज ¬+ भिनुख्‌ ] संसर्ग॑या लगाव रखने 
वाला | (पुर) सार्थः, भगी | 





। संसजन--( न° ) [ सम्‌ ^८सज्‌ +ल्युट्‌ र 
संश्लेष-(पु ०) [ सम्‌ «श्लिष +न्‌ 1 ` 


संयोग, मिलन | व्याग । वैराग्य | वर्जन, 
गहित्य | राजीया खनी आर करना। 

संसप--(धु°) | सम सप्‌ -+ घञ्‌ | रेगना,, 
सरपना । वरह खभिक्र नस जो क्य मास वाले 
वपं {; होः । | 

संसपण -( न° ) [ सम्‌ ५८^सप्‌ +ल्युट्‌ | 
रेनना, सरक्रना । सहसा चआराक्रमण, अचानक 
हमला । 

संसर्पिन्‌--( वि०) [ सम्‌५८सप्‌ + खिनि ] 
रंगने वाला, सरकने वाला । 

संसाद्‌--(पु%) [ सम्‌ ५८^सद्‌ {घञ्‌ | जमा- 
वडा, गोष्टी, सभा, समाज । 

संसार--(पु°) [ सम्‌५८स घञ्‌ ] इनिया,. 
जगत्‌ | मागं, र।स्ता | सांसारिकं जीवन । 
पुनजन्म, बार-बार जन्म लेने की परंपरा, भव- 
चक्र । मायाजाल ।--गमन-( न° ) जन्म- 
मरणा, द्मावागमन ।--गुरु-(पु ०) कामदेव । 
-मागे-(पु०) सांसाणि जीवन कामाग। 
छरी की जननेद्धिय, मग ।-मोत्त-(पुर), 
--मोत्तण-(न०) मुक्ति, भोक्त, स्रावागमन 
से चछुटक्रारा | 

संसारिन्‌--(वि०) [ स्री°--संसारिणी ] 
[सम्‌५८स्‌ +- णिनि] चखावागमन करने वल! । 
लौकिक । दुनियादार । (पुर) जीवधारी | 
जीवात्मा | 

संसिद्ध--(वि०) [सम्‌५८सिध्‌ क्त] {णंतया 
सम्पन्न | निसका योग सिद्ध हो गया हो, 
मुत्त, | | 

संसिद्धि--(लख्री°) [ सम्‌५८ सिध्‌ -1- क्तिन्‌ | 
सम्यक्‌ पूति, किसी कायं का रच्छ तरह पूरा 
होना । मोक्ञ, मुक्ति । प्रङृति, स्वभाव | मद्‌- 
मस्त घ्री, मदोप्रा। 

संसूचन--(न०) [ सम्‌ ५८सूच्‌ + णिच्‌ + 
ल्युट्‌ ] जाहिर करना, जताना, प्रकट करना } 


संस्‌ति 
सङ्केत करना, इशारा देना । भत्सना करना | 
भेद्‌ खोलना । 

संसति- (ली °) [ सम्‌५८स्‌ +-क्तिन्‌ | धारा, 
प्रवाह | नैसगिक जीवन | चआवागमन, 
भवचक्र | 

संसष्ट--{वि०) [सम्‌५८सज्‌ +क्त] मिश्रितः 
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| 


॥ 
| 
॥ 
| 
। 
| 
। 
| 
॥ 
। 


मिला हु | साभीदार की तरह शामिल; ` 
रचित । संयोमित । पनमिलित ¦ शुद्ध क्रिया , 


हुखा | 
संसृष्टता- (ली), संसृष्टत्व-( न° ) 
[संस तल्‌-याप्‌ | [संसृष्ट {त्व | संखष्ट 
होने का भाव | जायदाद्‌ का बंट्वारा हो जान 
के परत फिर एक मेहना या रहूना। 
संसृष्टि- (स्री°) [ सम्‌ ५८^सज -- क्तिन्‌ ] 
रक म॑ मेलव्रा सिलावट) मिश्रण | परस्पर 
सम्बन्ध, लगाव । हेल-मेल, पनिष्ठता । एक 
ही परिवार मं रहने को क्रिया, शिरकत 
खान्दान । संग्रह | समुदाय | दो या त्रधिक्र 
काव्यालंकारां का एक एेसा मेल जिसमे सव्र 
परस्पर निरपेक्ञ हो, श्र्थात्‌ एक दूसरे के 
च्रा्चित, ऋअन्तमूत रादि नहीं| 
संसेक- (प°) [ सम्यक्‌ सेकः; प्रा स | 
छच्तो तरह्‌ पानो चखाद का क्विडकाव। 
संस्कत्‌ --(पुं०) [ सम्‌ ५८ ~ तच्‌ , सुट्‌ ] 
वह जो रोधता है, तैयार करता दै, रसोश्या । 
संस्कार करने वाला, संस्कार-कारक | 
संस्कार (पु०) [ सम्‌ «८कृ + घञ्‌ , सुद्‌ | 
ठाक करना, सुधारना | शुद्ध । सजावट | 
परिष्कार । ब्रदन क] सफाई, शोच । मनोवृत्ति 
या स्वभवि का शोघन। मानसिक शित्ञा। 
शक्ञा, उपदेश । पूर्वजन्म की वासना । पवित्र 
करना | वे कृत्य जो जन्म से लेकर मररकाल 
तक द्विजातियों के संबन्ध मे श्रावश्यक ईै। 
सच्करृत--(वि०) [सम्‌८क +क्त, युट्‌ ] साफ 
किया हुश्च, शुद्ध किया हूच्रा। परिमार्जित, 
परिष्कृत । पकाया हश्मा । सुधारा हुश्चा, दीक 
किया हूख्रा। ऋच्छ स्प में लाया हूच्रा, 


संस्था 
सजाया हृश्रा | विवाहित । ( न० ) संस्कृत 
भाषा । (पुं °) वह शब्द्‌ जो संस्कृत भाषा के 
व्याकरणानुसार बना हो । वह्‌ पुरुप जिसके 
उपनयनादि संस्कार हए हां । व्िद्रजन | 

संच्िया-- (ली ०)[सम्‌५८क 1 श, दय - 
टाप्‌ | प्रायश्चित्त कमं । संरकार । श्रन्तयेष्ि 
क्रिया| 

संस्तम्भ-- (प°) | सम्‌ «८स्तम्भ्‌ ¬ भरन्‌ | 
सहारा । दृदृता । भीरता । रोक । मान। 
लङ्वा । स्तम्भन । 

संस्तर-(पु०) [सम्‌५८स्त्‌ ~| चप्‌ | प्रिलेरना, 
केलाना । श्राच्छ्वादन । खाट, चारप | 
शय्या, विस्तर । तह, पहल । यज्ञ | 

संस्तव-(पुं°) | सम्‌ ५८स्व ~+-श्रप्‌ | प्रशंसा, 
स्तुति । परिचय, जान पहचान । 

संस्तार--(पु°) [सम्‌५८स्त +- घञ्‌ ] फैलाना, 
परलँग | प्रस्तर । तह । वक्ष ।--पड क्ति- 
(स्री ०) एक वेदिक क्कुद । 


संस्ताव-(पुं °) [सम्‌५८य्व्‌ घञ्‌ | प्रशंसा, 


स्तुति । एक स्वरसे मिल कर गान । यज्ञम 
स्तुति करने वाले ब्राह्मणों की श्रवस्यान- 
भूमि। 

संश्तुत-{ वि ० ) [सम्‌५८स्तु +क्त] जिसकी 
सूत्र स्तुति या प्रशंसा की गयी दहो | घनिष्ठ। 
परिचित । सहश । सामं ज्ययुक्त । परिगणित | 
चपरभीष्र | 

संस्स्याय--(पु °) [सम्‌५८स््ये +-घनञ्‌ ] ठर । 
समुदाय । सामीप्य | विस्तार, फैलाव । प्रर, 
श्रावासस्यल । परिचय । घनिष्ठ व्यक्तियों को 
ब्रातचीत । 

संस्थ-(वि ०) [सम्‌ ^^ स्था + क ] ठष्राऊ । 
पालत्‌ । च्रचल, स्थिर । समाप्त | मरा दृच्चा | 
(पु०) श्रधिवासी । पड़ोसी | सखदेशवासी | 
भेदिया, जासू । 

संर्था-(खी°) [सम्‌८स्था + चङ -याप्‌ | 
सभा, मजलित । ङ्रिसी घासिक, सामाजिक या 
लोकोपकारी विशेष कायया उदेश्यके लिये 


सस्थान 





सगठित समाज या मडल ( इन्ट्टट्‌यूशन ) । 
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समूह्‌ । स्थिति, दशा, हालत । रूप, स््राकार । 


पेशा, धधा । ठीफ-ठीक ऋआरचरयणा | समाति, 
पणता । रोक-चाम | सहारा । हानि, नाश | 
ससार का नाश, प्रलय । समानता, सादृश्य ' 
राजा, राजशासन } मोमयज् =[ विधान 
विशष | 
सस्थान--(न०) 


सम्‌^८ र्यः ।- ल्युट्‌ | उह- 


| 


रना, रहना, रियति । सत्ता, स्स्तित्व | समूह । ¦ 


ढर | रूप, श्रकृति 
सामीप्य । परिस्यिते, हालत । टहरने कः 
स्यान | चोरहा । चिह्न, निशान ' मल्यु | 
ढांचा | साहिप्य, पिज्ञान, कला चादि की 
उन्नति के लित्रे स्थापित समाज ( इन््टिटृयू- 
शन ) | 

संस्थापन--( न° ) | सम्‌ ^^स्या +- णिच्‌ , 
पुक्‌ ~-स्युट्‌ | यच्छी तरह जमा कर पैठाना, 
लगाना या खडा करना । मंडली, सत्या ख्ादि 
यनाना । कोड्‌ नद्‌ वात चलाना | एकन 
करना । निश्चित करना । निचित करना | 
नियम, विधान | निश्चय, निर्णय । जमाना, 
ब्रेटाना | स्थित करना । रोकना । यामना | 

संस्थापना-(ख्री ०) [ सम्‌ ^^स्या 1- याच्‌ , 
पुक्‌ +युच्‌ -टाप्‌ | रोकना, नियंत्रित करना | 
शान्त करने का साधन | 

संस्थित--(वि०) [ सम्‌५८स्या -क्त] खहा | 
ट्ह्रा हुख्रा, टिका हुचख्रा। वेठा खरा, जमा 
हुश्रा, दृदृता से अड़ा दुखा । पड़ोस का, पास 


का | मिलता-जुलता द्रा, समान । एकत्रित , 


किया हुच्रा) ठर लगाया हुच्रा | स्थिर, 
प्रचल | मूत, मरा हुख्रा। 


संस्थिति-(सख्री°) [ सम्‌ ५८ स्या +क्तिन्‌ ] | 
साथ-साथ होना, साय ठहरना । सामीप्य, | 


नेकट्य । चआवासस्यान, रहने का स्यान | 
विश्नाम-स्यान । ठर । सातत्य । परिस्थिति, 
हालत । रोक-चाम । मृत्यु | 
संस्पशे-(पु०) [सम्‌५८ख्श्‌ + षभ. ] यूना 


नेमांण, रचना । ` 


| 
| 
। 
| 
| 


हति 


याद जान | "ग | सयोग | उद्धियां काः 
विषय -प्रहुणा 


सस्यशी (खरी. सम्‌ ५८न्धश्‌ +अच्‌ - 
ङीष्‌ | णयः : ~ का सुगन्धयुक्तं पौधा,. 
जनी | 

संस्फालं - (पुः सम्यक्‌ रफालः स्फुरणं यस्य, 
प्रर अत | 451, मप्‌ | वरान्ल, मेव 


सरफेट, सस्फोट-(पु°) [ सम्‌ «८स्फिट्‌ + 
{न्‌ | [सम्‌८च्फुर्‌ +- घञ्‌ ] लडाई, युद्ध । 

सस्मरण--( न° ) | सम्यक स्मरणम्‌ , प्रार 
स | पूया स्मरणा, प्तू याद्‌ । सस्कारसे 
उसन्न ज्ञान । स्मृति के ्माघार पर किसी 
विषय यरा व्यक्ति के संबन्ध ५ लिखित लेख या 
ग्रन्य | 

संस्पृति--(त्री °) [सम्यक्‌ स्मृतिः, प्रा स° | 
पणं स्मरति, याददाश्त | 

संस्रव, संसाव-(पु°) [सम्‌\८स्‌. -[-श्रप्‌ | 
|सम्‌५८स्‌. 1 -घ्रञ्‌ | बहव । प्रवाह, घारा | 
दवता या पितर के उदेश्यसे दियि हूए जल 
प्रद्‌ का अवशिष्ट भाग । एक प्रकारका 
नेवरेयया मैट । 

संहत--(वि०) [ सम्‌ 4८हन्‌ +क्त | भिड। 
टुच्ा) आप्त 4 टकराया हूृच्रा । घायल । 
वेद्‌, मदा दुरा । मली माति उना हृच्रा। 
टद तपूवक मिला दुच्रा। दद्‌ | ठोस | युक्त, 
सयुक्त । एकमत । एकि ।--जानु-(वि ^) 
सकर ध्ुटने च्प्रस मे टकरराते हों, लग्न 
जानुक ।--भ्रू-{वि०) जिसकी मैहि सिकुषटी 
हों | स्तनी) (खी ०) वह श्री जिसके दनो 
कुच ्मापसमं सटेहों। 
संहतता- (स्री ०), संहतत्व-( न° ) [ संहत 
+ तल्‌ - टप्‌ | | संहत + | संयोग | 
संहति । सक्षेप । श्नानुङ्रूल्य । मेल । एेक्य, 
एकरा | 


| संहति- (ली) [ सम्‌ ५८हन्‌ +- क्तन्‌ ] 


मिलप्र, मेल । जुटाव, इकटडा होने का माव । 
निविड संयोग । टोसपन, घनत्व । सन्धि, 


सहनन 


~= 
------~~~- 
.~~---~-- 


जाड । परमाणुं का परर मल । रशि 
ठर । समूह, मंड । ताकत, शक्ति । शरीर 
वरदन । 
संहनन--(न °) [सम्‌५८दहन्‌ + व्युट्‌ | संबद्ध 
करना, जोडना | ठोस करना | वध करना | 
ददता । शक्त । मेल । सामं जस्य । शरीर । 
कवच । मालिश | 
संहरण ---( न° ) [सम्‌८दह +ल्युट्‌ | बग- 
रना, एकत्र करना, संग्रह करना | एक साय 
वंभना । लोटा लेना (मंत्रसे ब्राण च्राद्‌)। 
ग्रहण करना । पक्रष्टना | सङ्को चन । निग्रह्‌ | 
नारा | प्रलव्र | 
संहत --(पु०) [सम्‌५८द तृन्‌ | संग्रह करन 
वाला, संग्रही । नाश करन वाला, नाशक्र | 
संहष-(पु°) | सम्यक्‌ हषः, प्रा सत्वा 
मम्‌\८द्प्‌ +- ज्‌ | सोभाञ्व, पृलक्र) उमङ्ग 
ते रोच करा वडा होना । हप्र, स्रानन्द्‌ | 
स्वद्धा, प्रतिद्रन्द्रिता | प्रवन । सग, मसलन | 
संहात-(पु ०) ।सम्‌५८टन्‌1- घञ्‌ ब्र!° कुत्वा- 
भाव | समृहू । २९१९ नर्कामे से एक | शिव 
क। एक गया | 
संहार--(प०, [सम्‌५८ दह्‌ -{-ध्रन्‌ | समटना । 
द्कट्ा करना, बररोरना । सङ्कोच, सिकुडन । 
खुलासा, सार, संक्तेप कथन । ल्षीडं हूर बाण 
का वापिस लेना । रोक लेना। अलग। 
रन्त, समाः प्त | जमावड], सथुदाय } उच्चारण 
क! एक दोप । निवारण, परिहर । निपुणता | 
भ्यास | नरक विशेष ।-भैरव-(पुंर) 
, मरके रूपां म से एकं कालभैरव ।--मुद्रा- 
(सत्र) ताक ५नन न ख्रह्ध कौ एक प्रकार 
की स्यति । इसत ।वस्जन द्रा भी कहते ह । 
सहित-(वि ०) [सम्‌५८ घा +क्त, हि श्रादरेश 
एक साय क्या हुच्रा, एकत्र कया त्रा, 
वरटोरा हुश्रा। सम्मिलित, मिलाया हुत्रा | 
इ। दृच्ा) लगा टचा, संत्रद्ध । 
न्वित । मल भ॑ श्राया हु, हेलमेल वाला | 





संहिता-(ली°) [ संहित-टाप्‌ वा सम्यक्‌ 
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हितं प्रापतिपाद्रं यस्याः ब० स° | संयोग, मेल । 
संग्रह । वह ग्रन्थ जिसमे पद्‌, पाठ शरदि का 
| 


सहित, 


€ 





क्रम नियमानुत्तार चला श्राताहो; भमशान्न | 
स्मृति । वेदों का मन्त्रभाग । जगत्‌ को संव- 
दित रखने वाली शक्ति । 

सहूति-ल्री) [सम्‌ ५८ ¬+ क्तिन | 
होहल्ला, कोलाहल, शोर । 

संहृत--(वि ०) [सम्‌९८ह + क्त] एकत्र क्रिया 
हुश्च । सक्ति ¦ हरण क्रिया हश्च | निवा- 
रिति । पकार | नष्ट शियाहुम्रा | 

संहति-- (खरी °) [सम्‌५८दह क्तिन्‌ ] सिङु- 
डन । नाश | ग्रहण । निवारण । संग्रह | 

संहृष्ट -(वि ०) | सम्‌ 4८हष्‌ +- क्त] सेमाच- 
युक्त, प्ल(करत । प्रसन्न, आ्ह्नादित | ऋ्रत्यन्त 
उत्साह । उमं+ से खडा (रोम) 

सहाद (पु ०) [ सम्‌ ५८हद्‌ +- धम्‌ | ऊचा 
शोर, कोलाहल । 

सटहीण-(वि °) [ सम्‌५८ही +क्त | लजित, 
शमिन्दा । नम्र | 

सकट-(पु०) | कटेन सख्रशुचिन। शवादिना 
सह वतमानः | शलोट व्न्ञ | ( वि० ) बुरा, 
ऊुत्सित । पपी | 

सकण्ट-( वि०) | कण्ट्न सह्‌, च० स 
सहध्य स खदेशः |] केटाला, काटेदार । क- 
दायक । भयानकं | 

सकर्टक-- ( वि ° ) [ कणटैन सह, ब० स०, 
कप्‌ | काटेदार । (पु ०, करंज वक्त । सिवार । 

सकम्प, सकम्पन--(वि °) [कम्पेन सह्‌, ब° 

° | [कम्मनेन सह, व° स° | केपकपा, यर- 

रान वाला | 

सकरुण-- (वि ०) [ कर्याया सह्‌, ब ° स° | 
दयालु | 

सकणे-(वि०) [खी°--सकणौ, सकण | 
| कणन श्रवसान तदृव्यापारेण वा सह्‌, ° 
स० | कानों वाला । सुनने वाला | 
सकमक--( वि० ) [ कर्म॑णा सह, ब० स° 

कप्‌ | जोकमकरताहोया ज्सिनेको 


सकले 
कियाहो | व्याक्ररणमें वह्‌ क्रिया जिसका 
कायं उसके कम पर समाप्त हो | 
सकल--(वि°) [ कलया वा कलेन सह्‌, ब्र° 
स० | अवयवा या माँ सहित । सव्र, सर्व, 
समस्त, कुल ¦ धमे रोर कोमल स्वरो वालः | 
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--वणं-(वि०) वह जसि क शओरौरल 


क्र ह्‌ | 
सकल्प--(पुर) [कष्पेन सह्‌, ब्र ° स० ] शिव 
ज का नाम। 


 सक्रतत्- 


सकाकोल--(पु°) [काग़ोल्लेन सह, ब° स° | ¦ 


२१९ नरकोंमेसेएक का नाम| 
सकाम---(वि°) [ कामेन सह, ब° स० | वह्‌ 


जिसे कोड्‌ कामना या इच्छ] हो | वह्‌ जिसकी 


कामना पूणं हृड्‌ हो, लन्धक्राम | कामवासना- 
युक्त, भुन की इच्छा रखने वाला। 
(परःय ०) सहं | सन्तोष सहेत । दरहकीकत । 

सकल-(वि °) [कालेन सह्‌, ° स °| सम- 
यरोचित, सामयिक । (न्य) समय से | बड़ 
तकं | 

सकाश-(वि०) [ कारेन सह, व° स० | जो 
दिखलादं पड, निक्रटवतीं । (पु) पडोस | 
सा्माप्य | उपस्थिति । 

सकुक्लि--( वि०) [ सह समनः कुक्तिः यस्य, 
्र° स०| सहोदर, एक पेट से उत्पन्न | 


सगण 


(पुं०, स°) मल, विष्ठा । --गभ ( स्रद्‌- 
गभे )-(पु०) चअभ्वतर, खचर ।--गभां 
( सक्ृद्गभा )-खरी५) एक ही बरार गभं- 
वती हा वाली ची {--प्रज-(पु०) [संह्‌, 
कोश्ना ।--प्रसृता,-प्रस तिका (खरी ०) वह 
श! {जसक एकं हं सन्तान हू हो । वह्‌ गाय 
ज। केवल णके वराः व्याह ह ।--फला- 
(स्री<) कलते कर च्रद्त| 

० ) [ कौतवेन सह, ब० स० | 
धूत, द्गावाज | (पुर) ठग च्रद्मी, धूतं 
च््राद्‌मा | 


| सक्रोप - -( विभ ) | कोपेन सह, वन स |] 


कद्ध, क्रोम भरा। 

सक्त-- (वि °) | ५८ सञ्ज +क्त | मिला हूच्रा 
सट] हुश्, खलग्न । जड दुच्रा) गडा हूश्रा | 
सम्वन्ध-युक्त ।--वेर-(वि०) जौ सदूव्व॑र 
र्खताहो। 

सक्ति- (खी °) [ ^८^सञ्ज_ -1- क्तिन्‌ | संग । 
प्रास्त | संयोग । अभिनिवेश । 


 सक्त- (पु) [ «८सज्ञ वुन्‌ ] भृने हू 


अन्न का प्रिसान, सत्त | इस नाम का विष। 
--फला,--फली- (म्री ०) शमी वृहत | 


 सक्थि--(पु०) [ ^^सज्ञ + रियन्‌ ] जाति) 


सङुल--(वि ०) [| कुलेन सह, ब० स °| उच- 
कुल का | वह्‌ जो परिवार वाल। हो | परिवार ` 


सहत । [समानं कुलम्‌ अरस्य, व° स ०] एक 


ही कुल या परिवार का । (पुं) सोरी मह्ली। ` 


सकुल्य--(वि ०) [समाने कुले भवः, सकरुल ~+ 
यत्‌ ] सगोत्र, एक ही कुल का । (पुं०) अपने 
से सात पीदा ऊपर तक के ज्ञाति का नाम 
सपिपड ज्ञाति श्मौर उसके ऊपर अर्यात्‌ स्वी 
पोटीसे श्ण्वीं पीटीतक के ज्ञाति का नाम 
सकुल्य है । दूर का सम्बन्धी | 


जव्रा | हृ । गाडी या क्वकडे कालहा । 

सक्रिय--(वि०) [ क्रियया सह, ब्र स० ] 
क्रियायुक्त | फुतीला । जंगम | 

सन्तण--(वि ०) [ क्षणोन सह्‌, व° स० | वह 
जिसको अवकाश हो । | 

सखि - (प°) [सखा, सखायो, सखायः] 
[ सह्‌ समानं ख्यायते, ^^ ख्या ¬ इडिन्‌ | 
मित्र । साथी | नायक का सहचर । ( च््याग- 
सहनो बन्धुः सदेवानुमतः सुत्‌ । एकक्रियं 
भवरन्सित्रं समप्राणः सखा मतः ॥|) 


सक्रत्‌--{ चव्य० ) | एक ~ सुच्‌ $ सकृत्‌ . 
पदेश, सुचो लोपः | एक बार 1 एक अव ¦ 
सर पर ! एकदम, फ़ौरन्‌ , दरन्त । साथ-साथ | ; 


सख्य--( न° ) [ सघ्युभांवः, सखि +-यत्‌ | 
स्ापन्‌ | मित्रता, टोप्ती । समानता | 
सगण-(वि ०) [ रान सह्‌, च° स० | दल 


सगर 


1 
सहत, सदाय सहित | (पुर) शिवजी का 


नाम| 

सगर-(वि०) [ गरेण सह, बर ° स° ] विष 
युक्त, नहरीला, पितरेला । (प°) एक चन्द 
वंशी राजा का नाम| 


सगर्भ, सगभ्ये-(पुं०) [ सह समानो गमाऽ- 
स्व, ब० स० ] [समाने गभं भवः, यत्‌ प्रत्ययः, 
सहस्य स छरैः सहोदर भाई । 
सगण-(वि०) [गुणेन सह, व° स ० | गुण- 
सहित, गुणां वाला । सांसारिक । ज्याधुक्त | 
(पु ०) ससव, रज तआरौर तमसे युक्त साकार ब्रह्म । 
स गोत्र--(वि०) [ सह समानं गोचरम्‌ व्रस्य, 
च० स०] एकी गोत्र का | (पु०) एक 
कुल के लोग। श्ापसदारीया रिश्तदारी के 
लोग | उस वंश के जिसके साय श्राद्ध श्रौर 
तपण का सम्बन्ध हो| दूर का नातद्‌ार। 
कुल, खानद्‌ान | 
सभ्धि-- (सरीर) [ ५८य्द्‌ + क्तिन्‌ नि° ग्षि 
सहस्य सः | स।य-साय खाना | 
सद्ट--(वि०) [ सम्‌ [कटच्‌ वासम्‌\८कनू 
रच्‌ | सिकुटा हुश्रा, सङ्कीणं | व्मगम्य | 
परिपृणं, सम्पन्न | धिर हूच्रा | (नर) संद्धीणं 
रोसता | दरा, पवतां के ब्रीच का रास्ता। 
पफत, विपत्ति । जो, खतरा | 
सङ्धथा--(ल्री °) [ सम्‌५«८ कथ्‌ ¡सर - यप्‌ | 
वान । वातालाप, ब्रत्रीत । 
सङ्खर-(पु०) |सम्‌ «क + पप्‌ | भिल- 
वट | संयोत। दो जातिया का मिश्रण | 
न्तजांतीय संब्रेण से उत्पन्न संतान । एक 
ही वाक्यं दोय अधिक लकारं का 
मिश्रण | गोर ¦ कूड । प्राग के जलतेका 
शब्द्‌, अधि-चरत्कार | न्याय मे परस्पर श्रव्यन्ता- 
माव श्र समानाधिकरण का एेकाभिकरण्य | 
सङ्करी--(पु°) [ सम्‌ «८क ~- प्र- डीप्‌ | 
वदूषित कन्या | 
सङ्कषण--\ न° ) [ सम्‌ ५८ङृ१्‌ +ल्युट्‌ | 
सीचने की क्रिया | श्चाकषख । हल से जोतने 
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ब्््--------~-~----~---~~---~-~-~~~~~~~~~~~-~~~ ~~~ ~~~ ~~~ - -- 


सङ्कल 

की क्रिया, जुताई । (पं ०) [ संक्ृष्यते गर्मात्‌ 

गर्मान्परं नभ्यतेऽसौ, सम्‌ ५८कृष्‌ + युच 

श्रीकृष्ण के भाई बलराम का नाम| 

सङ्कल --(पु०) [सम्‌ «८कल्‌ [श्च (मवे). 
संग्रह | जोड, योग। 

सङ्कलन--( न° ), सङ्कलना- (खी °) [ सम्‌ 
«८ कल्‌ +-व्युदट्‌ | [ सम्‌ «कल्‌ + शिच्‌ ~ 
युच ] बहत सी वस्ठुच्रांको एक स्यान पर 
एकत्र करमेकी क्रिया । सभोग। टक्कर । 
मयो, एंठना । जोड | 

सङ्कलित-- ८ वि० ) [ सम्‌ «^कल्‌ ¬+- क्त | 
ढर लगाधा हु, एकतर क्रिया हु | मिश्रित । 
पका दूख्रा । योजित, जोडा हृश्वा, जोड़ 
लगा हुच्ा। 

सङ्कल्प- (प°) [सम्‌ 4८ कृप्‌ घञ्‌ , गुणः, 
रस्य लः ] कायं करने कौ उच्छा जो मन 
मे उत्पन्न हो| विचार । कस्पना । उदेश्य | 
मन । कोड दूवक्रायं आरम्भ करने के पूर्व 
एक {निश्चित मन्त्र का उच्चारणं करते हूए 
पना हृद निश्चय या विचार प्रकट करना | 
--ज,--जन्मन्‌ , -- योनि-(पु ०) काम- 
देव कौ उपाधि ।--रूप-( वि०) जो इच्छा 
के पनुख्प हो| 

सङ्कसुक--( वि° ) [सम्‌ ५८ कस्‌ +-ऊकन्‌ | 
अरदद, चंचल । च्र.नरिचत, सन्दिग्ध | बुरा, 
दुष्ट | कमजोर, नित्र॑ल । 

सङ्कार-(पं०,) (| सम्‌ ५८क + घन्‌ | कूटा 
करकट या धूल जो भाइ देने से उड । च्राग 
के ञ्लते का शब्द्‌ 

सङ्कारी -- (खी ०) [ सङ्कार - डीप्‌ | वह 
लकी जितक्रा कौमा्यं हालदही मेँ हस्ण 
किया गयाहो। 

सङ्काश-(वि०) [ सम्‌ «^ काश्‌ ¬+ अच्‌ | 
समान, सदश । समोपवतीं । (पु) मौजूदगी, 
विद्यमानता । सामीप्य, नैकट्य । 
सङ्किलि-(पु °) [सम्‌+ किल्‌ + क] लुत्राठ, 
श्रधजली लकड, जलती हूई मशाल । 





सङ्कीशं 


सङ्कीणे-(वि०) [सम्‌ ५८कं + क्त] मित, 


मिला हुच्ा | गड्त्रड | ब्रिखरा ुच्रा, फेला 
ह्र । स्पष्ट । मदमस्त, नशे म्र चुर। 
दोगला, श्रकुलीन । अविशुद्ध, मिलावटी । 
तंग, सकरा, सङ्कचित । (पुं०) व्ंसद्कर जाति 
का श्रादमी | वहुराग या रागिनी ज च्न्य 
दो रोगी या रागिनियों को सिला कर ब्रन । 
मदमस्त हा, नशमे चर हयी | (न?) 
कठिनां । विपत्ति ।--जाति,--योनि 
( वि° ) दोगली नस्त का ।---युद्ध (न= ) 
गडव्र ठ लडादं | विभिन्न प्रकारके अरघ्रांसे 
ला जाने वाला युद्ध । 

सङ्कीसेन-८ न° ), सङ्कीतेना-(खी °) [सम्‌ 
^^ कत्‌ --णिच , ईस्व ~- ल्युट्‌ ] [सम्‌ 
५८ कत्‌ -- णिच्‌ , त्व +-युच्‌ ~ यप्‌ | 
प्रशंसा । स्तुति । किसी देवता कौ महिमा का 
वर्णन या स्तवन | किसो देवता कं नामका 
बार-बार उचारण । 

सङ्चित--( वि° ) [ सम्‌ ५८ुच्‌ +क्त | 
सिक्रडा हुच्र) सिमटा हुच्रा। सिङ्कुडनदार 
खरियों पडा हूुख्रा। बद्‌, मुदा हूुत्रा। ठका 
हु्रा। 

सङ्कल-(वि ०) [ सम्‌५^ कुल्‌ {क | धना । 
प्रचंड । ब्राधित | संकीय | जटिल परि 
पूया | शस्तन्यस्त । असंगत । ( न° ) भीड- 
भा, जनसमुदाय । ( न° ) गिरोह, मड । 
तुमुल युद्ध । असंगत या परस्पर-विरोधी 
कथन । यथा-भयावजीवमहं मोनो ब्रह्मचारी 
चमे पिता। माता तु मम बन्ध्येव पुत्रहीनः 
पितामहः ।; 

सङ्कुत-- (पु) [सम्‌ ^^ कित्‌ ~+ घञ्‌ | 
अभिप्रा्-सूचक्र व्रं्चेष्टा, इशारा । स्वस्पा- 
ह्र उल्ले या निद्‌श । चिह्न । नियमपत्र | 
कामशान्र संबन्धी इङ्गित, श्ृद्ध(रचे्टा | प्रेमो 
मोर प्रेमिका के मिलने का वाद्‌ा । प्रेमी श्रौर 
प्रेमिका के मिलने का स्थान | उहूराव, शतं | 
( व्याकरण का ) सूत्र ।-गृह,-- निकेतनः, 
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सङक्रीडन 
--स्थान-{(न०) पेमा चौर प्रेमिका के मिलने 
का स्यान । 


। सङ्क तक- -(पु०) | सङ्कैत कन्‌ ] टहराब | 


प्र -रमिकाः कं मिलने मा स्यान । प्रेमी 
या पयसी नां मिलने के लिये समय क। 
सङ्क क. , 

सङ्के तित- + :च<) [ नङ्केत -1- इतच्‌ ] संकेत 
किया हुश्च ` नियमानुसार निद्धासिति । श्रामं- 
चित, बुलाया दृच्रा ! 

सङ्कोच--(पु०) [ सम्‌ «^ कुच्‌ ¬+ घञ्‌ ] 
सिकुडना ¦ रोक । वद्‌ होना, मदना । सूखना। 
संक्षेप । भय । लजा । कमी } केसर  हिचक 
एक श्रलंकार । बर॑षन | एक प्रकार की मह्धलली । 

सङ.कन्दन--(पु०) ( सम्‌ ५८ करन्द णिच्‌ 
ल्यु] श्रीकृष्या भगवान्‌ का नाम । 

सङ क्रम-(पुं०) { सम्‌ ५८ क्रम्‌ + घञ्‌ | 
सहूगमन । परिवर्तन । विष्रयान्तर-प्रसङ्ख | 
किसी म्रहका एक राशि से निकल कर 
दूसरी राशिमे जाना । गमन, यात्रा | दुर 
भिगम्य मागं | सकरा रास्ता। पुल, सेतु | 
किसी वम्तु की प्राप्ति का साघन। 

सङ. कमण--(न ०) ( सम्‌ ५८क्रम्‌ {-स्युद्‌ | 
एेकमत्य । एक विन्दु से दूसरे विन्दु पर गमन । 
सूय का एकर राशि से दूसरी राशि पर गमन | 
वहू विशेष दिनि भिस दिन सूयं उत्तरायण होते 
ह । श्रमणा । मिलन । प्रवेश । आरंभ | 

सङः कान्त--( वि० ) [ सम्‌ ५८कम्‌¬+-क्त | 
गया हुश्रा | प्रविष्ट, घुसा दुश्रा | परिर्तिंत, 
बदला हुश्ा | पक्डा हुच्रा | विचारा हुश्ना, 
सोचा दुरा । वंत । प्रति्िंत्रित । 

सङ कान्ति- (खी ०) [सम्‌ ५८ क्रम्‌ +-क्तिन्‌ ] 
सहगमन । एेक्य, मेल । हस्तान्तरण । किसी 
ग्रह का एक राशि से दसी राशि प्रर गमन। 
परिवतन । प्रदान-शक्ति । प्रतिमूतिं । वर्णन । 

सङ. क्राम-दे° "सङ क्रमः | 

सङ्‌.करीडन--(न °) [ सम्‌«८कीड -{-स्युट्‌ ] 
साथ-साथ सेलना । परिहास करना । 


सङः. करोद्‌ 
सङ क्तेद--(वु०) [ सम्‌ ५८दिद्‌ + षन्‌ | 
नमी तरी | गर्भाधान के बाद खवित होने 
वाला एकं प्रकार का पनीला पदां जिससे 
भ्रण का निर्माय प्रारभ होता है । एक प्रकार 
का पनीला पदार्थं जो प्रथम मासम गभ कं 
ल्प में रहता है। 
संत्तय-(पु ०) [ सम्‌ ५८“क्ति+- च्रच्‌ | नाश । 
रयं विनाश । ह्वानि । रन्त, च्रवसन । 
प्रलय । 
सङ क्तिप्ि- (स्री ०) [सम्‌ ५८८क्तिप्‌ क्तिन्‌ | 
साय-साय प्रक्षेपण । संक्ञेपकरय । भात । 
येषया । भाव का एकाएक परिवितंन (ना०) 
सङ क्तेप-(पु०) [ सम्‌ ५८क्तिप्‌ ¬+ घञ्‌ | 
फकना । भेजना । हरण । नष्ट करना । 
प्राना | सार । ले जाना | किसी श्वन्य के 
कायं मे साहाय्य प्रदान । 
सङ.केपण--(न°) [ सम्‌ ५८ क्विप्‌ ल्युट्‌ | 
दुर करना । संस्ञेपकरया । प्रेण । ले जाना । 
सङ चोभ-(प°) [ सम्‌ ५८ चम्‌ ~+ घञ्‌ | 
कृपरकेपी, यरथराहट । घ्मडाहृट । उत्तेजना | 
छस्तव्यस्तता, उलट-पलट । अभिमान, चहु- 
इर । 
सङः ख्य--( न° ) [सम्‌ ५८ ख्या + क| युद्ध 
लडाई, संग्राम । 
सङ ख्या--(स्री ०) [ सम्‌ «८ ख्या ~+ श्रडः 
--टाप्‌ ] गणना, गिनती । अङ्क । जोड | 
देतु, युक्ति । सममः, बुद्धि । विचार । तरीका । 
--श्तिग ( सङ ख्यातिग ), --श्रतीत 
( सङ्‌ ख्यातीत )-( वि° ) संख्या से परे 
वहू जिसकी गिनती न हो सके ।--वाचक 
(वि०) संल्या का सूचक | 
सङ ख्यात--( वि ० ) [ सम्‌ «ख्या +क्त | 
समभा हृश्ना । गिना हुच्रा | ( नर ) संल्या 
पङ्क | राशि। 
सङ ख्याता-(ख्री°) [ सङ ल्यात-ट्‌ | 
संख्या के सहारे बनो हुई एक प्रकार की 
पेली । 
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सङ्गिन्‌ 


सङ ख्यावत्‌-( वि° ) [सङ ख्या +मतुप्‌ , 
मध्य वः] संख्या वाला । प्रज्ञा वाला } (पुर) 
परिडत जन । 

सङ्ग-(पुं०) [ ५^सज्ञ॒ + घञ्‌ | संयोग । 
मेल, रेक्य । संसग, संस्पशं । मत्री । च्रनु- 
राग । सांसारिकं वस्तुश्ां मे श्रासक्तिः 
लाई | 

सङ्गणिका-(ल्री °) [सम्‌ ^«“गण्‌ 1} वुच्‌ | 
उत्तम संवाद्‌, श्वनुपम संवाद । 

सङ्गत-( वि° ) [ सम्‌+ गम्‌ +क्त | जडा 
टुश्च, मिल्ला टृश्रा | गया हुश्रा । एकत्रित | 

विवाहित । मेथुन द्वारा मिला हृ श्रा । उपयुक्त, 

मुनासिव । संकुचित । ( न° ) एेक्य, मेल, 
सन्धि । साय, संगति । मत्री | मेथुन ! संगत 
कथन, युक्तियुक्तं भाप्रया | 

सङ्गति- (स्री °) [ सम्‌ «^ गम्‌ -+- क्तिन्‌ ] 
एेक्य, मेल । संग, साय । मैयुन । उपयुक्तता। 
संयोग । ज्ञान । जान प्राप्त करने के लिये 
बार बार प्रश्न करने की क्रिया| 

सङ्गम-(पु०) [ सम्‌ «८ गम्‌+ श्रप्‌ | एेम्य, 
मिलाप । साध, युदरत । संसं, संस्पर्श | 
मयुन, स्रीप्रसं7 । ( नदियों का ) मिलन । 
मुटमेड, लडाष्टं । उपयुक्ता । म्रहों का 
समागम | 

सङ्गमन--(न°) [सम्‌९८गम्‌ + स्युट्‌ ] मेल, 
एेक्य । 

सङ्कर-(पु०) [ सम्‌ «^ ग ¬+- चप्‌ | परतिज्ञा 
वादा, इकरार । स्वीकार, श्ङ्खाकार । सौदा | 
युद्ध । ज्ञान । भक्लषणा । विपत्ति । विष | 

सङ्गव-(प०) [ सङ्गता गावो दोहनाय ऋत्र; 
नि० साधुः ] तडका होने से ३ मुदूत्तं बाद 
का काल, वह समय जब्र चरवाहा बह्डां को 
दूध पिला कर श्रौर गोवों को दुह कर चरमे 
कोले जाता दै। 

सङ्गाद-(पु०) [सम्‌ ^^ गद्‌ +- पञ्‌ | संवाद्‌। 
वार्तालाप । | 

सङ्गिन्‌-( वि०) [ «८^सज्ञ ~+ िनुण॒ | 


सङ्गीत 


संयुक्त, मिला दुश्रा | सपक में च्राते वला। 
सक्त 1 कामुक । (पु०) सायी | 


सङ्गीत--{ वि०) [सम्‌\८गे +क्त] मिल कर ` 


गाया हूच्रा | (न°) वहू गाना जो कड लोगो 
द्वारा मिल कर गाया जाय] वहु भान जो 
वाद्यत के साथ, लय-ताल के साथ, गाय। 


जाय | गाने-व्जाने को कल्‌। ।--शास्त्र- | 


( न० ) वह शाच्न जिसमे ` सङ्खीतकला का 
निरूपण हो । 
सङ्गीतक--( न° ) [ सङ्गीत +-कन्‌ ] गाना- 
चजाना । एक प्रकार का सार्वजनिक संगत 
का स्रमिनय जिसमे गाना-बजाना हो | 
सङ्गीणे--( वि० ) [सम्‌५८ग्‌ + क्त] स्वीकृत, 
मंजूर किया हश्ा । प्रतिज्ञात । 
सङदट--(पु०) | सम्‌५८ ग्रह + चप्‌ | ग्रहा, 
पकडना । पर्हुचा परकडना । स्वागत | संर- 
ज्ञा | श्नुग्रह करन | समयन करना | 
पएकन्नकरण, दर लगाना । शासन करना । 
राशि। समागम | एकं प्रकार का संयोग। 
सम्मिलित करना । संकलन । योग, जोड | 
तालिका, दूची । भार्डार-गृहू । मत्न-वल से 
प्रक्षिप्त श्रन्न लोटा लेना। कोष्ट-बद्धता। 
विवाहू । सभा । उद्योग । उल्लेख । बडप्पन, 
ऊँचापन । वेग । शिवजी का नामान्तर 
सङ्ृ्ण-( न° ) [ सम्‌ ५/्ह्‌ +य 
पकड, ग्रहण । समर्थन । उत्साह प्रदान 
करना । संग्रहृकरणा । मेल । जडना । संकलन 
करना । नियंत्रण करना । उल्लेख । स्री के 
वजित श्वंगों का स्पशं | नारो का श्रपहूरणा | 
भैथुन । व्यभिचार । च्राशा करना । स्वीकार 
करना | प्राप्त करना । 
सङ्कहणी--(पु०) [ सङ्खहण - ङीप्‌ ] दस्तो 
क। रोग॒विशेष्र जिसमे खाना बिना परचेही 
मल के रूपमे निकल जता है। 
सङ्दीठ्‌--( वि ० ) [ सम्‌५८ग्रह ¬+ ठच्‌ 
संग्रह करने वाला । (प°) सारि । 


-~््ुण्डः उ° उभ सक> युद्ध करना । 
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1 | [य अ क 
| सङ्धमम ति-ते सङ्खाम यति-ते, स 


सङ्घात 





~ ----- > - न~~ ~ -- - ~ 


| सद्मामत्‌-त | 
सङ्काम--- ५०) [५८सद्धाम्‌ {-्रच्‌ ] लडाई, 
स ।--परहू- (९) युद्ध मे बजाया जनि 
वले! एक वड मार टन्ल। 
| स ङ्माह--(पु ॥ सम्‌^/ ग्रह -7 घ्र | ग्रहूगा. 
| 





करना ` दः लेना, प्रजो ले लेना। 
कलाई परय | ठाल का वेट | मुक्का। 

सद्व (प०, { सम्‌ ५“ हन्‌. + रप्‌ , टिलोप, 

| प्रस्व | समूह, मंड ¦ विशेष उदेश्य से एक 

| साय रहै बाले व्यक्तियो का समूहं । धनिष्ठ 

। संपकं । मठ ।-- चारिन्‌-(पु०) मदलो । 
--जीविन्‌-(प ०) मजदूर ।--पुष्पी-(खी °) 
धातकी, घो का पेड ।--वृत्ति-(ल्री°) दल 
मे रहने या काम करने क्रा भव | 

सङ्गटना-(ल्ी°) [ सम्‌५८घटर्‌ + पिच ~+ 
युच्‌ - यप्‌ ] मिलना । स्वरों या शब्दो का 
संयोग । 

सङ्खट-(पु०) | सम्‌५८ धट +-श्रच्‌ | रणड । 
टक्छर । मुटमेड । मेल, योग | मिडन्त या 
स्पद्ध। (दो पलियां की) । श्रालिङ्खन । 
सङ्घट्न-( न° ) सङ्खटर्ना-(ल्ी०) | सम्‌ 
५८“. +स्युदट्‌ | [ सम्‌\८घ्‌. + रिच्‌ 
युच | रगष्ना । र्र्‌ । ससग, लगाव । 
संयोग, मेल । पहलवानों की भिडन्त। 

सङ्कषे-(प०) [ सम्‌ ५८यृष्‌ + धञ्‌ ] दौ 
चीजों का च्रापस में रगड खाना । पसीना । 
टकर, मिहंत । सद्धा, होढ । देष । भीर 
घोरे चलना । कामोत्तेजना । 

सङ्घाटिका (खी ०) [सम्‌+८घद्‌ + णिच्‌ + 
वुल्‌- यप्‌ , इत्व| जोड़ा, जोड़ी । कुटनी । 
गन्ध | ्ियौं की एक पुरानी पोशाक । 
सिव्ाडा । 

सह्घाणक (पु न°) | =शि्खाण, मो 
साधुः] नाक का मेल | 

सङ्घात-(पु°) [ सम्‌५८हन्‌+-घञ ] एेक्य, 
संयोग । जनसमुदाय, समूह । हत्या, हिंसन । 





\^ सच्‌ 
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सव्लयन 
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[पि 


क्फ | समासान्त शब्दों की बनावट | नरक 
विशप । स्यि | शरीर । परनता । प्रचंडता | 
एक्रहुीव्रत्त मं रचित कान्य | 

५८ सच्‌ पर० सक्र० जोडऽना। च्रच्छमी 
तरह बभरन। । सचति, सचिष्यति, श्रसचीत्‌ 
~ प्रसाचीत्‌ | 

सचि--(पुर) [ «^सच्‌ + इन्‌ | मित्र | 
मित्रता, दोस्ती । (स्री०) इन्द्र का पत्नी, 
इन्द्राणी | 

सचिल्लक-( वि ° ) | सह ज्गिन्नेन, सहस्य 
सः, कप्‌ , नि° साधुः ] ज्विनचच्चु । मेऽ 
एचाताना | 

सचिव-(पु०) [ सचि ^८^वा ~+-क ] मित्र, 
सायी | मत्री, वजीर । काला घतूरा। 

सची-- (स्री °) [सचि- डीष्‌ ] इन्द्राणी । 

सचेतन--(वि°) [ सह चेतनया, ब° स, 
सह्य सः | चेपनायुक्त, सज्ञान | जीवित, 
जानद्‌ार | 

सचेतस--८ वि ० ) [ सह चेतसा, ब्र° स° | 
युद्धिमान्‌ । बह जो समवेदनापृर्णं या दयालु 
ह्‌। । 

सचेल-- ८ वि० ) [ सह्‌ चलेन, व° प° | 
वल्ल सहत | 

सचेष्ट-(पु०) [ «८^सच्‌ + श्रच्‌ ता मूतः 
सन्‌ इष्टः | ्रमका ब्ल | { वि०) | सह्‌ 
चेष्टया, ब० स °] चेष्टारील । 

सजन--(वि °) [सह्‌ जनेन, ब ० स०| मनुष्यों 
या जोवघारियों वाला | (पुर) जाति-त्रिरादरी 
का खाद्मी | 

सजल--( वि° ) | सह्‌ जलेन, ब° स | 
जलयुक्तं । पनीला, गीला, तर । 

सजाति, सजातीय--(वि °) [समाना जातिः 
पस्य, बर ° स, समनभ्य सः | [मानां जातिम्‌ 
हूति, समान + ह्व, समानस्य सः ] एक ही 
जाति का एक ही किस्म का | स्मान, सदृश । 
(पु०) एकं ही जाति के मता श्रौरपितासे 
उत्पन्न पुत्र । 











सजुष्‌--( वि ० ) [सह जुषते,५८नुष्‌ +- क्विप्‌ » 
सहस्य सः] प्यारा । साय रहने वाला । (पुर) 
[ क्त--सजूः, सजुषौ, सजुषः | मित्र, 
दोस्त । सखा । (भ्य ०) सहित, साय | 

सज्ज--( व° ) [ «^ सस्ज + त्रच ] तैयार, 
तेयार किया या कराया हुखा । संवारा हुता 
ठीक किया हृख्रा । शस्त्र च्रादि से युक्त। 
किलावंदी किया हुच्रा | 

सज्जन-(न ०) [ ^«८^सस्न + यिच ~+स्युच्‌ | 
बरोधना । कसना । पोशाक धारण करना | 
सजाना । तैयार करना । हथियार धारण 
करना । चौकीदार, संतरी | घाट । (पुर) 
[सनु जनः, कमं० स°] भला मनुष्य । 

सज्जना--(सत्री °) [ ^^सस्ज 1 रिच्‌ +युच्‌ 
-राप्‌ | सजावट । वश्नामूष्रण से सुसांजत 
करने की क्रिया | 
सञ्जा--(ख्री°) [ «सस्ज्‌ + अ-यप्‌ | 
परिच्छद्‌, सजावट । साज, सामान । सैनिकः 
सामान, कवच च्रादि | 

सञ्जित--(वि०) [सजा +- इतच्‌ वा५८सस्ज 
1 रिच्‌ +क्त] सजाया हूच्रा | श्रृङ्गार करिया 
दुरा । तैयार क्रिया हूश्चा | साज-सामान से 
लेस । शन्नघारण किया हु्रा | 

सञ्य--( वि° ) [सह्‌ ज्यया, व° स०, सहस्य 
सः| डोरी या रोदा लगा हू 

सज्योत्स्ना--(ख्री °) [ सह ज्ये.त्ललया, ब 
स° | चोदनी रात । 

सच्छ-( न° ) | सञ्खीयते श्रत, सम्‌ ५८चि 
+ड | एसे पत्तों काढर जिन पर लिख) 
जाता है | 

सच्त्‌- (पुं) [ सम्‌ ५८ चत्‌ ।- किप्‌ | धूतं । 
ठग | 

सच्छय--(पु०) [ सम्‌ «^ चि ~+-च्रच्‌ ] ढर 
करना, जमा करना । ठर, रशि | 

सच्छयन--( न° ) [ सम्‌ «^ चि ~+ स्युर्‌ ] 
एकत या संग्रह करने को क्रिया| शव भस्म 
होने के पी स्थि भ्रीनने की क्रिया| 


सव्छर्‌ 


चलन । एक राशि से दक्तरी राशि मे गमन । 
माग, पय | सङ्कीणं पथ । प्रवेशदार । शरीर । 
हनन, हिंसन । बुद्धि । 

सच्चरण--( न° ) [ सम्‌ «८ चर्‌ +ल्युट्‌ | 
गमन, चलन । भ्रमण | 

सच्चल--( वि° ) [ सम्‌ ५८ चल्‌ + शरच्‌ | 
कोपता हु्रा, यरथराता हूच्रा | 


सच्चलन-( न° ) [ सम्‌ ५८चल्‌ +-स्युट्‌ ] । 


हिलना-डोलना, कोपना थरथराना | 
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सच्वर-(पं०) [ सम्‌ «८ चर्‌ + क ] गमन, | 


| 
| 
| 
| 
। 
। 


सथ्रीषनं 


प्रकार के भाव जो ३३ होते श्चौर स्थायी 
भाव कौ पुष्ट कर विललीन डो जाते ह, व्यमि- 
चारी माव। गीत के चार चरणों मेंसे 
तीसरा । 

सच्राली- -(ल्ी°) [ सम्‌ «चल ¬ ण- 
डप | घुव्रची का पौघा। 

सच्ित--( वि°) [सम्‌ ५८“ चि.+-क्ते| जमा 
क्रिया दूरा, एकत्र क्रिया श्रा | गणृन्य 
¡किया हू, गिना दख्रा.। परिपूण, भरा 
हु्ा | बाधा डाला हरा | घना, घनीभूत । 


सच्वायय -- (प°) [सम्‌ «८ चि ¬ पयत्‌ सश्चिति-- (खी ०) [सम्‌ ५८ चि ¬-क्तिन्‌ ] एकत्र 


नि०] यज्ञ पिशेष जिसमें सोम एकत्र किया 
जाता है। 

सच्ार--(पु०) [सम्‌ +८चर्‌ + घञ्‌ वा शिच्‌ 
-1-घञ्‌ | चलना-फिरना । गुजरना । माग, 
रास्ता | कठिन मागं । कठिन यात्रा | कठि- 
नाई, कष्ट । चलाने कौ क्रिया | मडइक्रने की 
क्रिया । मागप्रदशन, रास्ता दिखलाने की 
क्रिया | स्पशं द्वारा संक्रमण | साप के फन 
मे मिली हुई मसि । 

सच्ारक--( वि०) [ सम्‌ «८ चर्‌, रवुल्‌ वा 
रिच्‌ -1- सवुल्‌ ] संचा< करने वाला । फैलाने 
वाला । चलने वाला | (पँ °) दलपति, नायक, 
नता । साजिश करने वाला, प्डयंत्रक्ारी | 

सक्वारण--( न° ) [सम्‌ ५८ चर्‌ + णिच्‌ 
ल्युट | प्रणोदित करने की क्रिया, उत्तेजित 
करने की क्रिया| पर्हुचानेकी क्रिया | मागं- 
प्रदर्शन की क्रिया| 

सच्ारिका- (खी ०) [सम्‌५८ चर्‌ {णिच्‌ + 
बल्‌-- टाप्‌ , इत्व| दूती । कुटनी । जोडी । 
नाक | 

सख्ारिन्‌-( वि० ) [ली°-सख्लारिणी] 
[ सम्‌ ५८ चर्‌ + णिनि ] गमनशील । धूमने- 
फिएे वाला । परिवर्तन शील । दगम । प्रवेश 
करने वाल्ला | साय श्रनि, मिलने वाला । ज्ञ- 
स्थायी । वंशपरम्परा गत, पुश्तेनी । द्रुश्वादरुत 
बाला । (पुं०) पवन । धूप, गंघद्रव्य | एक 


| 


करने, जमा करने की क्रिया | तह लगाना । 
शतपथ ब्राह्मणं का नवां खंड । 

सञ्िन्तन--(न °) [ सम्‌ ५८“ चिन्त्‌ +-स्युट्‌ ] 
सोचना, विचारना | 

सठ्चूणेन-( न° ) [सम्‌ ५८ चुणं + ल्युट्‌ | 
दुकड-दटुकदे कर डालने को क्रिया | 
सङ्च्छन्न--( वि) | सम्‌ ५८ छद्‌ क्तं | 
पूर्णतः ठका हुत्रा । कपा हुखा | अरन्ञात | 
सञ्च्छाद्न--( न°) |सम्‌५८ >द्‌ + 
णिच्‌ + ल्युट्‌ | श्च्छी तरह ठकना | 
क्िपाना | 

«^सठ्ज्‌-भ्वा° पर० सक ० चिपटाना । 
चिपकःना । बाभिना । सजति, सङ क्षयति, 
प्रसङ्गात्‌ | 

सञ्ज-(पुं°) | तसम्‌ «८ जन्‌-ड | ब्रह्मा का 
नाम | शिव का नाम| 

सञ्जय-(पु०) [ सम्‌ «८ जि + च्च | पृत- 
राघ्र के सारथिका नाम। 

सञ्जल्प-- (पु °) [सम्‌ «८जस्प +- घन्‌ ] बाता 
लाप ! शोरगुल । गज॑न, दहाड । 

सञ्जवन-- ( न° ) [ सम्‌ +^ जु +युच्‌ | 
परामने-सामने स्थित चार मकान, चतुः- 
शाल । 

सञ्ञा-(ल्ी °) [सङ - टाप्‌ | बकरी, छागी, 
हैरी । 

सज्जीवन- (पू) [ सम्‌ ५८ जीव्‌ ~+ ल्वुद्‌ | 


संज्ञ 


क्‌ 


साथ-साथ रहने कौ क्रिया । श्रच्छुी तरह प्राण 
धारण करने की क्रिया। [ सम्‌ «^ जीव्‌ + 
णिन्‌ +ल्युट्‌ | जीवित करने की क्रिया, पुन- 
जीवित करणा । इक्षीस नरको मे सेएक। 
दे ° (सञ्नवन' | 
संज्ञ-(वि ०) [सम्‌ ५८ ्ा + क] शऋ्छी तरह 
जानने वाला | [ संज्ञा रस्ति अस्य, संरा 
रच्‌ | नाम वाला, नामक्र | (न°) एक 
प्रकार का पीला सुगंधित काष्ठ | 
संज्ञपन-( न° ) [ सम्‌ ^^ जञा + णिच्‌ , 
पुक्र + हृस्व + ल्युट | हिंसन, वधक्ररणा, मार 
डालना | 
संज्ञा--(सत्री ०) [सम्‌ ५८ज्ञा +-च्रड -रप्‌ | 
चेपना, होश । युद्धि, श्वक्र | ज्ञान । सङ्केत, 
दशारा । बोधक शब्द्‌, नाम | व्याकरण में 
वह्‌ विकाी शब्द्‌ जिससे किंसी यथाथं या 
कल्पित वस्तुका बोधो । गायत्री म॑त्र। 
सूर्यपत्नी जो विश्वकर्मां की कन्या यो | माकडेय 
पुराणा के अनुसार यम च्रौर यमुना का जन्म 
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दसी के गर्भसे हूश्रा है ।-षिषय-(पुं०) | 
उपाधि । विशेषय ।--सुत-(पु) शनका' 


एक नाम। 

संज्ञान--( न°) [सम्‌ ^ ज्ञा + ल्युट्‌ | 
सम्यक्‌ श्रनुभूति । सान । 

संज्ञापन--( न> ) [ सम्‌ +^ला+- णिच्‌ 
पक + न हृष्वः+ल्युट्‌ | सूचित करना। 
सिखलाना | 

संज्ञावत्‌--(वि ०) [संञा +मतुप्‌ , मस्य वः] 
सचेत । वह जिसका कोई नाम हो | 

सं्ञित-(वि०) [ संज्ञा +-इतच्‌ ] नामवाला 
नामक्र | 

संक्ञिन्‌--८ वि° ) [ संञा -। इनि ] चेतन, 
सज्ञान । नामक्र, नाम वाला | 

संज्ञ -( वि०) [ संहते जानुनी यस्य, ब° 
स०, जानुस्याने जुः | जिसके घुटने चलते 
समय टकराते हं | 

सल्ञ्वर (प°) [ सम्‌ ५८जबर्‌ ¬+ श्प | 


। 


सत्‌ 
तीतर ज्व, । ्रग्निकाताप | क्रोध श्रादिका 
ब्रहूत श्रधिक श्रविग | 

५^ सुट्‌--म्वा० पर० सक० विभाजन करना । 

 सटति, सरिष्यति, अ्सटीत्‌- श्रसाटीत्‌ | 

सट-( न° ), सटा-(ल्ी°) { ^^सठ्‌ + 
च्रच्‌ , प्रो ठस्य टः | [ सट~-टाप्‌ | साधु 
को जटा | सिंह कौ गरदन के बराल, अयाल । 
शक्र के बल । कर्लंगी, चोटी | 

^^ सट्र-- न° उभ० सक ० हनन करना | 
दना। लेना। श्रफ० बसना, रहना । मज- 
नूत होना । सद्यति- ते, सद्टयिष्यति-ते 
अससटत्‌- त | 

सटरक--( न° ;) प्रकत भाषामें रचाहुत्रा 
दोटा रूपक । जीरा मिला हुच्रा महा | 

सद्रा--{खरी°) [ «८सट्‌ +-व, एषो सधु: } 
पल्ली विशेष | वाजा विशेष | 

--नु° उभ० सक० समाप्त करना, पां 
करना | श्रधूरा गोड देना । जाना । सजाना ! 
साठयति-ते, साठटयिष्यति-ते, च्रसीसठत्‌-त । 

सणसूत्र--(न०) [= शयासूत्न, एरषो° साधुः| 
सन की डोरी या रस्सी | 

सण्ड--दे° श्रणड' । 

सरिडश-(पु°) [= सन्दश, ए्रषो° साधुः] 
चिमया, संडसी । 

सण्डीन- (न°) [सम्‌ ५८डी + क्त] पक्षियों 
कगे एक प्रकार की उडान। 

सत्‌-( वि ० ) [खी सतो] [५८ चरस ~+ 
शत, श्चकारल्नोप्र| विद्यमान । असली, सत्य । 
नेक, धमात्मा । कुलीन, मद्र । ठीक, उचित । 
उत्तम, श्रेष्ठ | प्रतिष्ठित, सम्माननीय । बुद्धि- 
मान्‌ । मनोहर, सुन्दर । मजबूत, दृट्‌ । (पु) 
नेक या धर्मात्मा च्रादमी (न०) यथायं सत्य | 
ब्रह्म ।--चआरचार (सदाचार)-(पु ०) च्रच्ा 
चरणा, सद्ढ्त्ति शिष्टाचार ।--श्रात्मन्‌ 
( सदात्मन्‌ )-( वि ०) पुण्यात्मा, नेक । 
--उत्तर ( सदुत्तर )-{ न° ) उचित या 
अस्ता उत्तर ।--कसन्‌-( न° ) पुणयकमं 





सत्‌ 
धमकायं | भम, पुणय | श्वातिथ्य, श्रतिथि- 
सत्कार । -- कार्ड -(पु०,) चील । बाज 
पक्ती ।--कार-(पु०) च्रातिच्यसत्कार, श्राव- 
भगत । सम्मान, प्रतिष्ठा । लवरदारी, मनो- 
योग । मोज । पर्वं | उत्सव ।--कुल-(न०) | 
अरस्त्मा वंश, श्वस्छा खानदान ।--छरृत- | 
(वि०) भली भाति किया दहूश्ना। सत्कार 
किया हरा | सम्मान किया हुच्रा | स्वागत 
किया हुख्रा । (न ०) श्राद्र-सतकार | श्रातिथ्य। 
पुय । (प°) शिव जो का नम।--क्रिया- 
(स्री ०) सत्कर्म, पुयय, घमं का काम । सत्कार, 
श्राद्र, खातिरदारौ । श्रायोजन, तैयार । 
नमस्कार, प्रणाम । प्रायश्चित्त का कोई कम । 
न्तयेष्टि कम॑, श्रोरध्वदेहिक कमं ।--गति 
( सदुगति }-(ख्री °) श्रच्छी गति । मोक्ञ, 
मक्ति ।- ग॒ण ( सवुण )- (प°) श्रना 
गुण । विशिष्टता ।--चरित ( सश्चरित ), 
--चरित्र (सश्रित्र)-(वि०) श्रच्छ चाल. 
चलन का, सदाचारी । (न ०) श्रच्छा चाल- 
चलन ! शन्त लोगों का इतिहास या जीवनी। 
--चारा ( सञ्चारा )-(खी °) हष्दी ।- 
चिद्‌ ( सश्थिद्‌ )-( न° ) परन्रह ।- 
जन ( सञ्जन )-(पु०) नेक या घमात्मा 
श्रादमी ।--पत्र-( न° ) कुमुद्‌ च्चादि का 
ताजा पत्ता [-पथ-(पु०) श्रच्त्ा माग। 
क्तव्यपालन का ठीक मागं | उत्तम सम्प्रदाय 
या सिद्धान्त ।--परिग्रहू-(पु °) उपयुक्त पात्र 
से (दान) हण ।-पशु-(पु०) बलि योग्य 
रच्छ पशु ।-पात्र-( न ) दान श्रादि 
देने योग्य उत्तम व्यक्ति ।--पुत्र-(पु सुपात्र 
बेटा, सधूत ।--प्रतिपक्ञ-(पु०) (न्याय दर्शन 
मे) वहू पश् जिसका उचिते खण्डन हो सके 
छरथवा जिसके विंपक्त में बहूत कु कहा जा 
सके, पांच प्रकार के देत्वाभासों में से एक | 
-भ्रयुदिता-(छ्ी०) श्राठ सिद्धयो मेँसे 
एक ।--फल-(पर) श्रमार का पेड ।- 
भाव (सद्धाव)- (पुर) विद्यमानता । सखाधु- 


त का ~ 
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सतीथे, सतीथ्ये 


भाव, श्रच्छा मव [मान्न ( सन्मात्र )- 
(पु ०) जीव, श्रात्मा ।--मान (सन्मान)- 
(पुं*) भले लोगों की प्रतिष्ठा, इजत ।- 
वंश ( सद्र'श )-( वि° ) उच्च कल्ल का) 
--परचस. ( सदचस. }-( न° ) प्रसन्न- 
कारक भाषण ।--वस्तु (सद्स्तु)-(न ०) 
श्रच्छा पदायं | च्छो कनी ।-विद्य 
(सदिश)-( वि ० ) मली भति शिक्षित । 
--उत्त (सद्ुत्त)-( वि० ) भले श्राखद्ण 
का अच्दै, चालचलन का | बिल्कुल गोल । 
(न०) श्च्छ। चालं चलन । ऋ्र्छा स्वभाव। 
-संस्ग , -- सङ्ग-(प०), -- सङ्गति- 
(ली °),--सन्निधान-( न° ),- समागम 
-(पु °) श्रच्् ल्षीगों की सुदहूबरत या साय। 
--सहाय-( वि० ) शन मित्रं वाला | 
(प°) श्रच्छ्रा साथी याखंगी ।-सार-(पु०) 
चर् विशेष्र । कवि । चित्रकार । 

सतत-( वि०) [ सम्‌ «८ तन्‌ +क्त, समः 
अन्त्यलोपः] श्रविष्द्िन्न, निरन्तर क्रियायुक्त । 
(रव्य ०) सदैव, हमेशा ।--ग,--गति-(पु°) 
पवन, हवा ।--यायिन्‌-(वि०) सदैव चलते 
रहने वाला । सदैव नाशोन्मुख । 

सतकै-( वि०) [ सह तकेण, ब° स० ] 
तकं करने में पटु | न्यायशान्न" निष्णात । 
सावघान | 

सति-(ख्री °) [ «^ सन्‌ + क्तिच्‌ , नलोप ] 
भट । पुरस्कार । नाश । श्रवसान । 

सती-(च्त्री °) [ सत्‌- डीप ] पतिव्रता ज्ञी | 
वह घ्री जो श्रपने पति के शव के साय चिता 
मे जज्ञे । तपस्विनो । दुगां का नाम । दक्ष 
कन्या, भवानी । 

सतीत्व--( न° ) [सती + त्व] सती होने का 
भाव, पातित्रत्य | 

सतीन-(पु °) [सर्त «^ नी +ड] एक प्रक्रार 
का मटर । बरस । जल । श्रपराजिता । 

सतीथे, सतीथ्ये-(पु०) [ समानः तीर्थः 


गुखः यस्य, ० स०, समानस्य सादेशः] [समाने 


सतील 
तीयं गुरौ वसति इत्ययं यत्‌ प्रस्ययः, समानस्य 
सः] सष्पाटी, साय पटने वाला | 
सतील-(पु०) [ सती ५८लक्ष +ड ] बंस । 
पवन | मटर | 
सतेर-(पु ०) [ «^ सन्‌ ¬-एर, तान्तादेश |] 
भूस, चोक्र | 
सत्ता--(स्त्री ०) [ सतो मावः, सत्‌ + तल्‌- 
टाप्‌ | विद्मानता, होने का भाव, श्चरितित्व, 
हस्ती । वास्तविक ॒श्चरितत्व । उत्तमता, 
भ्रष्टता | 
सत्त्र-( न° ) [ «सद्‌ +र | सोमयज का 
काल जो १३ से १०० दिवस। के भीतर भूरा 
होता है। यज्ञ | मेट, नैते | उद्‌ारता। 
घमं | घर । पद्‌ | चादर । सम्पत्ति | वन | 
ताल) तलैया । घोखा । धूर्तता । रान्नयस्थान, 
शरणा पने की जगह ।-- श्रयण ( सत्त्रा- 
यण )-( न०) यजौ का लगातार चल्लने 
वाला क्रम ।-शाला-(ज््री२) वह स्थान 
नहा गरीबों को मो जन दिया जाता है, लंगर ¦ 
यज्ञ-मवन । श्राश्रय-स्थान | 
सत्त्रा--( श्रव्य० ) [ ^^सद्‌ ~+- त्रा | साथ, 
सहित । 
सत्त्राजित्‌-(पु °) [ सततरेणाजयति लोकान्‌, 
सत्त्र - आ्९८जि +- किप्‌ | सत्यभामा के पिता 
चरर श्रीकृष्ण के श्वशुर का नाम । 
सस्त्रि -{( वि० ) [५८सद्‌ जि] जयशील । 
(पु ०) बादल, मेव । हाथी, गज । 
सत्व्िन्‌-(पु°) [ सत्त्र +इनि ] । वह जो 
सदेव यज्ञ किया करता हो । उदार गृहस्य । 
सत्व--( न° ) [ सतो भावः, सत्‌ +त्व ] 
होमे का भाव, श्रत्तित्व | स्वामाविक श्राच- 
रण । पेदायशी गुण । प्रङृति । जिन्दगी, 
जीवन । जीवनी शक्ति, चैतन्य । धन । पदां | 
गमं । सार । त्त--जल, वायु, च्राकाशादि । 
परारी । भूत, पेत । राक्षत । च्र्लाई, उत्त 
मता । यचाचंता । बल । साहस } सूतिं | 
बुद्धिमानी । सद्धाव । साच्विक भाबर | 
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- __--------------~---~---~-~ 


सत्य 


विशिष्टता । प्रकृति के तीन गुणों मैसेएक 
जो सवौ है ( सांख्य ) । संज्ञा । संज्ञावाची 
( शब्द्‌ ) [--श्नुरूप ( स्वानुरूप )- 
(वि ०) श्रौत्पत्तिक विशेपरता या स्वभाव श्रादि 
के आनुसार । पने वित्त के च्ननुसार ।- 
उद्रकं ( सत्त्वोद्र क )-(पुं०) सत्व गुण 
का श्राभिक्य । बल या साहस की प्रभानता | 
--लक्तण-( न° ) गर्भवती होने के चिह् । 
--विप्लव- (प°) चेतना या विवेक की 
हानि ।-- विष्ित-(वि०) प्रकृति-द्राय करिया 
हृश्रा । सच्वरुणी !--संप्लव-(पु°) प्रलय । 
वीर्यया पराक्रम की हानि ।-सार-(पुर) 
रल का सार या निचोड । बलिष्ठ श्रादमी। 
--स्थ-८ वि० ) श्रपनी प्रकृति मं स्थित । 
प्रविचलित, धीर । सशक्त । प्राणयुक्त | 


सश्खमेजय-- (वि) [ सव ^८एज्‌¬+- णिच्‌ 


~+-खश्‌ , मुम्‌ ] प्राणधारियो को कंपित करने 
वाला । 


सतव्य--( वि०) [ सते हितम्‌ , सत्‌ यत्‌ | 


यथां, ठीक, वास्तविक, च्रसल । ईमानदार, 
सचा । पुययात्मा | (न ०) सचा | यथा्॑ता । 
पारमायक सत्ता | नेकी, मलाई । पुय । 
शपथ । वादा । कृतयुग, चार युगो मेसे 
पहला । जल । (प°) ऊपर के सात लोकां में 
से स्र से ऊचा लोक जहां ब्रह्मा रहतेर। 
श्र्वत्य व्ल | श्रीराम । विष्णु । नान्दीमुख- 
श्राद्ध का श्रधिष्ठात देवता | - शनत 
( सत्यानत )-( वि० ) सचा शरोर भटा | 
देखने में सव्य किन्तु वास्तव मे असत्य | 
( न° ) सत्यता शरोर सुटाई । व्यापार, 
व्यवसाय ।--्भिसन्ध (सत्याभिसन्ध)- 
(वि °) शपनी प्रतिज्ञा को सत्य करने वाला | 
--उत्कषे (सत्योत्कषे)-(पु०) सत्य बोलने 
मे प्रषनता । वास्तविक उत्कृष्टता ।--उद्य 
(सत्योद्य)-( वि० ) सत्य बोलने बाला ।- 
उपयाचन ( सत्योपयाचन )-( वि० ) 
पराध॑ना या याचना को पूरा करने बाला। 


सत्यज्कार 


म-(पु°) सव्ययेमी ।- तपस. -(प०) 
एक क्रृषिका नाम ।--द्रिन्‌-(बि०) 
( पहले ही से) सत्य देखने या जानलेने 
वाला ।-धनं-(वि०) सव्य का धनी 


श्रत्यन्त सत्य बोलने बाला ।--धृति-(वि०) ` 


नितान्त सत्यवादी ।--पुर-{( न° ) विष्ण- 
लोक ।--पूत-{ वि० ) सत्य से पवित्र किया 


द्रा । यया :--स्सत्यपृता वदेद्वाणीम्‌ -- , 


मनु ।--प्रतिक्ष-( वि० ) प्रतिज्ञा को सत्य 


करने वाला, बात का धनी ।-भामा- ¦ 


(खी ०) सत्राजित्‌ की पुत्री शरोर श्रीकृष्ण की 
एकपटरानी कानाम।--युग-(न०) चार युगों 
मं से प्रथम युग, कृत युग । -वचस.-(वि०) 
सत्यवादी । (पुर) ्रृष्रि | (न°) सत्य 
भाषण, सच कहना ।--बद्य-(वि ०) सत्य 


बोलने वाला | ( न° ) सची बात ।-- वाच्‌ 


-( वि° ) सत्यवादी । (पु०) ऋषि । काक्र | 
चान्सुपर मनु का एक पुत्र । मनु सावशिं का 
एक पत्र |--वाक्य-(न० ) सत्यक्थन। 
--वादिन्‌-( वि०) सव्य बोलने वाला | 
सचा, खष्टवक्ता ।--तव्रत,- सङ्गर, - सन्ध 
-( वि० ) सस्यप्रतिज्ञ, वचन को परा करने 
व।ला । इमानदार, सचा ।--श्रावणं-(न ०) 
शप्रथ खाना ।--सङ्काश-( वि० ) जौ सत्य 
भासति हो । आपाततः श्रनुमोद्नोय या 
सन्तोप्रजनक । 

सत्यङ्कार-- प°) [सत्य ५८ +-घञ्‌ , म॒म्‌ | 
सत्य करना । वादा पूरा करना । किसी काम 
को पूरा करने के लिये जमानतकेसूपमें 
पेशगी दी जाने वाली रकम | 

सत्यवत्‌--{ वि° ) [ सत्य ~+ मदप्‌ , मस्य 
वः ] सत्ययुक्त, सच्चा । (प°) सातित्री के 
पति का नाम| 

सत्यवती-- (ल्ली ०) [ स्यवत्‌- डीप्‌ ] एक 
मुषे की लडकी जो पीक्ठे वेदव्यास की माता 
हृदं ची ।--सुत-(पु ०) वेदव्यास । | 

सत्या--(पु०) [ सत्यम्‌ श्रस्ति श्रस्याः, सत्य 


। 


सत्र--(न० ) [ «८सत्र्‌ ~+ अन्‌ | द° 
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~+ श्रच्‌ ,- टप्‌ ] सीता का नामान्तर । दुर्गा 
देवी | सत्यभामा } द्रौपदी । सत्यवती, जो 
वेदव्यास की जननी यी । 

सत्यापन-( न° ) [सत्य +- णिच्‌ , पुक्‌ { 
स्युट्‌ ] सत्य का पालन, सत्य भाप्रण । ठेके 
या किसी लेन-देन का इकरार। 


| 
| 
अपन्न ३० च्रात्म० अक० पम्धन्ध होना | 
| + ९ 

| 


सन्तान होना। सत्र, सत्रपिभ्यते, ऋस 
सन्त । 


क 


'सत्त्र' | 


सत्रप--(वि०) [सह्‌ नपया, बर ° स० | लजा- 


शं।ल । विनम्र । 


सत्राजित्‌-दे ° ^सत्त्राभित्‌' । 
सत्वर-- ८ वि० ) [ सह त्वस्या, व° स° | 


तेज, फुर्तीला । (आव्य) शीघ, तुरन्त | 


सथूत्कार--{ वि° ) [सह धूत्कारेण | जिसके 
मुह्‌ से बोलते समय थूक निकले } (पुं०) बात 
के साय थूक निकलना । वह्‌ भाषण समे 


शीघ्रता से कटे गये स्पष्ट वचन हों | 


^^ सदू--भ्वा०, तु० प्र० आक्र° षठना|। 
चैर द्रव जाना | रहना, बसना । उदास 


होन! | सष्टना | नष्ट होना । कट मे पना | 
पीडित होना । रोका जाना। यकर जाना | 
सीदति, सरस्यति, सदत्‌ । 


सद-- (पु) [| «सद्‌ ¬+ शरच्‌ | वृक्ष का 


फल | 


सदंशक-(पु ०) [सह दंशेन, ब ° स०, कप्‌ |] 


केकडा | 


सदंशवद्‌न-- (प°) [ सह दंरोन; ° स०; 


सदंशं वद्नं यस्य, ब० स° | कंक पक्ञी | 


सदन--( न° ) [ ^^सद्‌ ~+ स्युट्‌ ] धरर 


भवन । शेथिस्य, यक्रावट । जल । यज्ञमंडप । 
विरम, स्थिरता । यमराज का श्चावास्यान । 


सदुय-( वि०) [ सह दयया, ब० स० | 


दयालु, रहमदिल । 


सवस-(न °) [ «सद्‌ +-श्रसि ] शयावास- 


सदस्य 


~~~ 


स्यान, रहने कौ जगह । समभा, मजलित ।- 
गत ( सदोगत )-(वि०) समा या मजलिस 
मे बरेठाहूत्रा। 

सदस्य-(प°) [ सदस -।- यत्‌ ] किसी सभा 
म सम्मिलित व्यक्तिं सभ।सद । पञ्च । याजक । 
विधिदशीं | 

सदा-( अव्य० ) | सर्वस्मिन्‌ काले, सवं + 
दाच, सादेशः ] नित्य, हमेशा, सर्वद्‌। | 
निरन्तर, लगातार ।--श्रानन्द्‌ (सदानन्द) 
-( वि०) सदैव प्रसन्न | (षु०) शिवजी का 
नामान्तर --गति-(पु ०) पवन । सूयं | 
माक्त ।-तोया,-नीरा-(खी०) करतोया 
नदी का नामान्तर । वह नदी या सोता जिसमें 
सदेव जल बरहा करे ।--दान-( वि० ) सदेव 
दान करने वाला । ( वह हाथी ) जिसके सद्‌ा 
मद्‌ बहता हो। (वु) इन्ध का एेरावत 
हायी | मद्‌ ब्रहमाने वाला हाची । गणश जी | 
--नते-(पु°) खंजन पक्षी ।--फल-(पु०) 
विल्व व्क । कटहल का पेड । सथन वः 
वक्त | नारियल का पेड ।--योगिन्‌-(पु ०) 
कृष्ण का नामान्तर ।--शिव-(पु०) शव 
जा का नाम| 

सद त्त, सदश्‌ , सदृश-( वि° ) [स्री०-- 
सटक्ती, सदृशी |[समानं दशनम्‌ शरस्य, समान 
«^ दश + क्स, समनस्य सादेशः ] [ समन 
«दश्‌ 1 क्रिन्‌ | [५८दश्‌ + कञ्‌ ] समान, 
अनुरूप, तुल्य, बरावर । उपयुक्तं । योग्य ! 

सदे श- (वि ०) [ सहदेशेन, ब० स०, सस्य 
सः | देश रखने वाला । [ समानो देशो यस्य, 
त्र° स० समानस्य सादेशः | एक ही स्यानया 
देश का | समीप्री । पड़ोसी | 

सद्मन्‌-( न° ) [ «८ सद्‌ मनिन्‌ | प्रर, 
मकान । स्थान, रिकने को जगह | मन्दिर | 
वेदौ । जल | 

सदययस-( अन्य ) | समेऽह्ि नि° साधुः ] 
प्राजही | तुरन्तहौ,च्रभी। हलदी मे, 
कु ही समय पीठे ।-काल (सद्यःकाल) 
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सध्रीची 


-(पुं०) वर्तमान काल ।--कालीन ( सद्यः- 
कालीन )-( वि° ) [स्ःकाल-+-ख - हन] 
हाल ही का ।--जात (सद्योजात)-(वि ०) 
हाल का उत्पन्न। (प°) हाल का उत्पन्न 
बह्मा । शिव जी का नामान्तर ।- पातिन्‌ 
( सद्यःपातिन्‌ }-( वि०) शीघ्र नष्ट होने 
वाला, नश्वर ।--प्राणकर (सद्यःप्राणकर)' 
-( वि० ) तुरन्त शक्ति बढ़ाने बाला; यथा 
“सो मासं नवान्न च बाला चरी क्ञीर- 
भोजनम्‌ । धृतमुष्णोदकञ्चेव स्ःप्राणकराणि 
षट्‌ ॥'-- प्राणहर (सदयःप्राणहूर)- (वि ०) 
तुरन्त शक्ति का नाश करने वाला; यथा-- 
शुष्कं मासं च्ियो ब्ृद्धा बालक्रस्तरुणं दधि । 
प्रभते भेय॒नं निद्रा सदयःप्रायाहराणि पटू ||" 
--शुद्धि ‹ सयःशद्धि )-(खी °),-शौच 
(सथःशौच)-(न०) (रन्त की हुईं शुद्धि । 

सद्यस्क--( वि० ) | स्स्‌ +-कन्‌ ] नया, 
टटका | तुरन्त का। 

सद्ु-( वि ०) [ ^^सद्‌ +-रु | गमनकारी } 
टिकने वाला । 

सदद--(वि ०) [ सह्‌ दन्देन, ब° स० सहस्य 
सः | भगडालू , कलहभिय, लडाकू | 

सधमेन्‌- ८ वि० ) [ समानो धर्मोऽस्य, ब 
स०, श्ननिच्‌ , समानस्य सः | एक ही गुणों 
वाला, समान गुरं वाला । समान क्तव्यों 
वाला | एक ही जाति या सम्प्रदाय वाल्ला) 
सदश, श्नुरूप ।--चारिणी-(खी°) बह 
स्री जिसके साय शाघ्रीत्या विवाह हृश्रा हो । 

सधर्भिणी- (सखी) [ सधर्मन्‌ - डीप्‌ |] 
दे° भसथमचारिणी' । 

सधरमिन्‌-( बि०) [ खी-सधर्मिणी 1 
 सहधर्मोऽस्ति श्वस्य, ब० स, ~ इनि, 
सहस्य सः | दे° 'सधर्मन्‌ † | 

सधिस-(पु ०) [५८ सह +-इसिन्‌. , हस्य धः] 
बल, वृषभ | 

सधीची-- (खरी °) [सघ्यच्‌--ङीप्‌ , अलोप, 
दीघं ] भार्या, पल्ली । सखी, सदेली । ` 





सधीचीन ११६३ सन्तमस 
सधीचीन--( वि° ) [सम्रयच +ख, श्रलोप, | सजातीय । श्चनुरूप, सदृश । सनेषन्वित । 


दीघं | सहूगमनकारी, साय चलने बाला । (पु ०) सहोदर भाई | सात पटी के भीतरका 
सघ्र.यच्‌--(पु०) [ सह श्रश्वति; सह ९८ चञ्च | नतिदार । ` 

क्षिन्‌ + स्रि अदेश ] पति । साथी । | सनामभ्य-(पु०) [ सनि ~+ यत्‌ | सात 
„(सत्र म्वा ° पर० सक० प्यार करना । पसंद पीय के मीतर्क ही वंश का मनुष्य, 

करना । पूजन करना । प्राप्त करना । सम्मान | मपियड | 


या गौरव के साच प्रात करना सनति, 
सनिष्यति, श्रसनीत्‌--ञ्रसानीत्‌ । त° उम 
सक ०. देन्‌[_। सनोति-- सनुते, मनिष्यति--ते, 
अ्रसानीत्‌--श्रसनीत्‌--श्रसात--स्रसनिष् | 
सन--(पु०) [ «८सन्‌ + च्रच्‌ |] धर्टापार्लि 


वृह्ञ, मोरवा नामक पेड | हाथी क कानोंका सनी--( ल्ी° ) [ सनि ङीष्‌ ] दिश । 
फटफडाहट | | प 


| 
(* 
। र | प्राथना | हयी के कान की फडफडाहट | 
सनक-- (प°) [ ५८सन्‌-1बुन्‌ | नरष कें शोत कन्ति 


सनि--(पु°) [५८ मन्‌ {इन्‌ ] खन्द पूजन । 
नैवेद्य, मेँट । प्रार्थना | 

सनिष्ठीव, सनिष्टेव--{ न° ) ।सह्‌ निष्टी 
(ष्टे) वेन, ब्र० स०, सहस्य सः ] एेसी बरोली 
जिसके बोल्ने मे भूक उड | 


~ ----~-~ ~ ~~~ --- 


नवार मानस पुत्रोमेसे एक। 
| न सनीड, सनील-( वि° ) [ समानं नीडम्‌ 
सनत्‌- (प°) ( ५८ सन्‌. प्रति । मह्या का | श्रत्ति प्रस्य, ब्० स०, पके डस्य लः ] साच 


नामान्तर । ( न्य ) सदेव, निरन्तर ।-- न 
कुमार-(पु °) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रो मे से रहने वाला । एक ही परोसले में रहने बाला । 


एक का नाम। समीपौ | 
सन्त-( पु स त ] संहृतल,. 
सनसन्र--द९ सास्र । १४ ५ पुर ) | «^ सन्‌ +त ] संहतल, 


सना--( श्रष्य ) [सद्‌ा नि° दस्य नः । | सन्तक्तण॒--( न० ) [ सम्‌८ तकत + स्युर्‌ ] 
सदेव, निरन्तर । _ | कटा्ञ\णं वचन, व्यङ्य वचन । 
सनात्‌--( श्र्य° ) [ सना५८अरत्‌ क्रिम्‌ ] | सन्तत--(वि०) [ सम्‌५८तन्‌ +क्त ] बढ़ाया 


सदेव । (प°) विष्ण | | हु्रा, फेलाया हुश्रा। श्रविच्दधिन्न, सतत, 
सनातन--( वि०) [ ख्री°-सनातनी | | लगातार । श्रनादि । बहुत । श्रधिक् | 


| सदा +-गूयुल्‌ › ठु नि° दस्य नः | नित्य | ( ऋअव्य० ) सदैव, हमेशा । लगातार । 
अनादि । स्थायी | प्राचीन । (पुर) विष्ण | सन्तति-{ख्री°) [ सम्‌ +^ तन्‌ +- क्तिन्‌ ] 
भगवान्‌ का नामान्तर । शिव । ब्रह्मा । पितरों फेलाव, प्रसार । पक्ति । श्रविच््िननता | वंश, 


का च्रतिथि। कुल । श्रौलाद्‌, सन्तान । ढर, राशि । 
सनातनी- (खरी °) [सनातन - ङीप्‌ | लक्ष्मी। | सन्तपन---.न °) [सम्‌५८तप्‌ + स्युर्‌ | बहुतः 
दुगां या पार्वती । सरस्वती | तपना । उत्पीऽन | 


सनाथ-( वि० ) [ सह नायेन, व्र ° स०, | सन्तप्र-( वि० ) [ सम्‌५८तप्‌ क्त | शहूत 
सहस्य सः ] जिसकी रक्षा करने बाला कोद | तपा हुश्रा | पिव्रज्ञा हृश्रा । पीड़त । परि 
स्वामी हो । जिसका कोई रक्षक या पति हो ¡ | श्रान्त ।--श्रयस्‌ ( सन्तप्रायस्‌ )-( न° )' 
अधिकार में किया हुश्रा | श्रन्वित, सम्पन्न | गमं लोह। ।--वक्तस्‌-( न° ) जिसके सीने 
सनाभि-( वि° ) [ समाना नाभियंस्य, बर | मेयासोसलेनेमे कष्ट हो। 
स०, समनस्य सः ] एक ही गभं का, सहोदर । | सन्तमस--( न° ) [ सन्ततं तमः, प्रा° सऽ, 


सन्तजेन 
अच ] सवव्यापी अन्धकार, धीर श्रन्धकार | 
मह्‌।माह्‌ । 

सन्तजन-( न° ) [ सम्‌५८तजं + ल्युट्‌ | 
डटिना, उपटना, भत्सना करना | 

सन्तपेण--( न° ) [ सम्‌५८त्रप्‌ +- ल्युट्‌ | 
वू तृप्त करना । एक प्रकार का चुणं जिसमे 
दाग्व, श्ननार, खजुर, केला, लाजाचुणं, मधु 
च्मीर घृत पहता है | (वि०) [सम्‌ ५८्प्‌ 
1- णिन्‌ ।-स्यु | वृिकारक, सन्दष्ट करने 
वाला | 

सन्तान--(पु°) [ सम्‌५८तन्‌ ।-घन्‌ ] प्रसार, 
व्याति, फैलाव | कुल, वंश । सन्तान, ्रोलाद्‌। 
स्वग के पाच ब्ृक्ञामंसेएक। 
सन्तानक--\(पु°) [ सन्तान +-कन्‌ | स्वगं 
के पाँच च््लो मेँ से एक द्रल्न स्रौर उसके 
भूल । 








सन्तानिका (स्री) [ सम्‌५^तन्‌ ¬- वुल्‌ 


-टाप्‌ ,) इत्व ] फेन, काग । मलाई, सादी । 
मकेटजाल नामक घ्रास । चुरी या तलवार की 
धार | 

सन्ताप--(पुं°) [ सम्‌५८तप्‌ + धन्‌ ] तेज 
गमी, जलन । व्यथा | पश्चात्ताप | तप की 
यकावट । क्रोध | 

सन्तापन--( वि° ) [ खी०-सन्तापनी ] 
| सम्‌५८तप्‌ + णिच्‌ ल्यु | संतापकारक । 
(पु०) कमद्व के प्रच शरोंमंसेएक। 
( न° ) [ सम्‌५८तप्‌ + खिच्‌ ~ ल्युट्‌ ] तत 
करना, जलाना । पीडा, दुःख देना | 

सन्तापित--( वि ० ) [सम्‌५८तप्‌ +- णिच्‌ + 
क्तः | तपागयरा हुच्रा । उत्पीडित। 

सन्ति-(सख्ी०) [ [५८^सन्‌ +क्तिन्‌ ] दान | 
अवसान, शन्त । 

सन्तुष्टि-(खरी°) [ सम्‌ ५८तुष्‌ ¬ क्तिन्‌ | 
नितान्त सन्तोष । 

सन्तोष--(पु०) [ सम्‌५८तुष्‌ + घञ्‌ ] मन 
की वहू वृत्ति या श्रवस्या जिसतें मनुष्य श्रपनी 
वतमान दशा मेही पूं सुख श्चनुभव करता 
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~~ ~= ------~-- ~ -------- ---- --- 


सन्दिग्ध 


है | तरेम्ति। शान्ति । प्रसन्नता, श्रानन्द्‌ | 
ंगुष्ठ या तजनी उगली । 

सन्तोषण-८ न° ) [ सम्‌५८८ष्‌ -+- णिच 
५८ल्युट्‌ | संतुष्ट, प्रसन्न करने को क्रिया | 

सन्त्यजन--( न° ) | समू्‌^८^त्यज्‌ ~ स्थुट्‌ | 
परित्याग करना | 

सन्त्रास-(पु०) [ सम्‌ ^^ तस्‌ + घञ्‌ | 
पतक, मय । 

सन्दंश-(पु०) [ सम्‌ ¬+ दंश्‌ + चच | 
चिमटा । संडसी | जरह का एक श्रोजार, 
ककदुख | एक नरक कानाम | पकडने कं 
काम मेँ श्राने वलते रग ( अंगूठा त्रादि )। 
पुस्तक काखंड या अध्याय | 

सन्द शक -(पु °) [सन्द श +-कन्‌ | चिम?" । 
संडसी | 

सन्दभे--(पु०) [सम्‌ भ्‌ घल्‌ |] गेयना । 
बुनन । संमिश्रण । साहित्यिक रचना, निव्र॑भ 
प्रादि । स्रध-निरवाह | श््र्थ-प्रकाशक प्रय । 
संग्रह । विस्तार | 

सन्दशं न--( न° ) [ सम्‌५८दश्‌ +ल्युट्‌ ] 
अवलोकन; चितवन । प्रूरना । भट, परस्पर 
दशन । टश्य । विचार, पयवेक्ञया | 

सन्दान- (न°) [सम्‌ ९८ दो ल्युट्‌ | 
काटना | बँधना | हाथी के मस्तक का वहू 
भाग ज्य से दान करता है । रस्सी | व्रेढी | 
[ प्रा° स० | सम्यक्‌ दान | 

सन्दानित-( वि० ) [ सन्दान ~+ इतच्‌ ] 
नधा हृत्रा । वरेडी पड। हूुच्रा, जंजीर मे नकंड़ा 
हु्रा | 

सन्दानिनी-(सखतरी °) [ सन्दानं बन्धनं गवाम्‌ 
शत्र, सन्दान ~ इनि - डीप्‌ ] गोष्ठ, 
गोशाला | 

सन्दाब-(पुं°) [सम्‌ \८द्‌ + घञ्‌ ] पलायन 
भग्गड | 

सन्दाह--(पु°) [ सम्‌५८ दह + घञ्‌ ] मुख 

गष्ठ श्चादि की जलन । सम्यक दाह | 
सन्दिग्ध-( षि ) [ सम्‌\८ दिह +क्त ] 





सन्दष्ट 
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सन्धि 


लेप क्रिया हूत्रा । ठका दूश्रा | निश्चि, | सन्धा--(ल्ी°) [ सम्‌«८ा-[-च्रङ्‌- प्‌ |! 


सन्देहयुक्तं । गडबड, अस्पष्ट । भग्रयक्तं | 


। 


विष्राक्तं } संदेह । लेप । एक प्रक्रार काव्यग्य | 
जिसमे यह्‌ न्ह प्रक होता है कि वाच्या ` 


व्यञ्जक यें व्यंग्य दै। 
सन्दिष्ट--(वि०) [ सम्‌.८दिश्‌ -+क्त |] 
चतायां हूु्रा। निर्दिष्ट क्रिया दुच्रा | कहा 


हुख्रा | स्वीकृत । ( न° ) इत्तिल।, सूचना । ` 


समाचार | संवाद्‌ । (प°) वार्ताबहू, हत्कार, 
कासिद्‌ | 


सन्दिति-( वि° ) [सम्‌५८ दो + क्त | ब्रंषन- | 


युक्त । जं जीर मे जका हूश्रा) कसा दृश्रा | 


सन्दी-(ल्ी०) [ सम्‌ ५८दो +उ- ङीष्‌ ] | 


त्ोटी खाट या खटोला । 

सन्दीपन-( वि०) [ ख्री-सन्दीपनी ] 
[सम्‌ ५८ दीप ~- णिच्‌ + स्यु | जलान वाल्ला | 
उत्तेजित करने बाला | (पु) कामदेव के 


पांच ब्राणों मे से एक । (न°) | सम्‌५८द्‌प्‌ 


+ रिच्‌ + ल्युट | उद्दीपन करने कौ क्रिया । 

उत्तेजना देने की क्रिया| 
सन्दीप्त--(वि०) [सम्‌ «८ दीप्‌ +क्त | 

उद्रीत्त | प्रज्वलित । उत्तेजित | 
सन्दुष्ट--( वि° ) [सम्‌५८दुप्‌ + क्त | प्र्ः 

वरिगडा हूच्रा | दुष्ट, कमीना | 

सन्दूषण--८ न° ) [ शम्‌५८ दृष्‌ + णिच्‌ 1 


युट्‌ ] म्रष्टता-करणः, भ्रष्ट करने की क्रिया | | 


सन्देश- (पु ०) [सम्‌ दिश +-घञ्‌ | सवाद्‌, 


खवर । श्रादेश ।--श्रथे ( सन्देशाथं )- ` 


(चु) संदेश का विषय ।--वाच्‌-(पु०) 


सवाद्‌ !--हूर-(पु °) दूत, कासिद्‌, वात।वह । 
सन्देह--(पु ०) [सम्‌५८ दिह्‌ +-घञ्‌ | सन्देह, 
संशय, अनिश्चय । खतरा, मय । एक च्रय- 
लकार ।--दोला-(सख्री °) द्विविधा | 
सन्दोह--(पु०) [सम्‌५८दह्‌ -+ घन्‌ ] दुहन; 
दोहन । समूह | राशि । 


सन्द्राव-(पु °) [सम्‌५८८द्‌ +- घञ्‌ | पलायन, 
भगड । 


संयो | घनिष्ठं सभ्वन्भ | हालत, दशा | 
प्रतिज्ञा, शतं ! सीमा । टटता | सायंक्राल क) 
घु धल। प्कश | भमकं स खींचने की क्रिया| 

सन्धान---( न° ) [ सम्‌ ५८घा + स्युद्‌ | 
म्लाना, जोडना ¦ सयोग | संमिन्रण-। सन्धि. | 
साष्ट, गदि | मनेय, एकाग्रतः ¦; दिशा, 
रोर । समयन । शाराव श्चन क्म क्रिया| 
मदिरा या शराव की तरह फोहं मादक वस्तु | 
कोद्‌ भी सुस्वादु व्यञ्जन जिसके खान्‌ पर प्यास 
वहे | मूरव्मे श्रौर श्चचार बनाने की पक्रिया। 
्मोप्रधोपचार से चमडे को सिकोीडने की क्रिया| 
खद कांजी | 

सन्धानित-( वि०) [ सन्धान -- इतच ] 
जोडा दुच्रा, मिलाया श्रा | धा हुश्रा) कसा 
हुश्च | 

सन्धानी-(सत्री ०) [ सन्धान -- डीप्‌ | वह 
स्यान जहां मदिरा खीची जाती है | वह्‌ स्थान 
जरह पीतल श्रादि की दहल की जाती हे। 

सन्धि-- (प°) [सम्‌५८घा कि] दो वस्तु 
का] एक मे मिलना, मेल, संयोग । कौल-करार, 
करार । सुलह, भ॑त्री । शरीर का जोडया 
गोठ । ( कपडे की) तह याटरूटन। सुर्ग, 
सेध | प्रयक्तरणा, विभाजन । भ्याकरण में 
बहू विक्रार जो दो श्र्षरों के पास-पास 
शरान के कारण उनकं मेलसे हुश्रा करता 
है | श्रवकाश, दो वस्पु्मों के ब्रीच को खाली 
जगह । श्चवकाश, विश्राम | सुच्रवसर । एक 
यु7 की समाप्ति शरोर दुस्तः युगके श्रारम्भके 
ब्रीच का समय, युग-सन्धि | नाटक में किसी 
प्रणान प्रयोजन कं साधक क्याशों का किती 
एक मध्वतीं प्रयोजन के साय होने वाला 
सम्बन्ध | [एेसी सन्ध्यां १ प्रकार की होती 
ह । यथा--मुखसन्ि, प्रतिमुख-सन्धि, गभ- 
सन्धि, श्रवमशं या वमशं सन्धि च्रौर नि्षै- 
ह ण-सन्धि ] ¦ घ्नी की जननेन्धिय, भग ।-- 
अच्तर ( सन्ध्यक्षर )-(न० ) दोस्वरोंका 


सन्धिक 
योग , संयुक्तं स्वरवणंद्रय ( जिनका उचारण | 
सम्मिलित किया जाता है ) [--चोर-(पुर, 
सभर लगाने वाला चोर [--ज-(न ०) शरात्र । | 
--ज।वक-(पं°) दलाल, कुटना ।- दूषण | 
-(न०) सन्धि को भङ्ग करने कौ करिया ।-- 
बन्धन -( न° ) नस ।--भङ्ग (पु, - 
मुक्ति-सत्री) व्यक के मतानुसार हाय या 
पैर श्रादि के किसी जोड का टूटना या स्यान- 
च्युत होना ।--विप्रह-(पु०) शान्ति श्रौर 
युद्ध ।--विचक्षण-(पु०) सन्धि करने के 
क्रायं मे निपुण ।--वेला-(ली°) सन्ध्या 
काल, शाम ।-हारक-(पु०) घर मं संघ 
या नक्र लगने वाला व्यक्ति | 
सन्धिक--(पु०) [ सन्धि + कन्‌. | जोड | 











सन्निपातज्वर का एक भेद्‌ | 

सन्धिका--(ल्री °) [ सन्धिक~- टाप्‌ | शराव 
चने की क्रिया । 

सन्धित--(वि °) [ सन्धा +- इतच्‌ | संयुक्त, 
जुड। दुचखा । वेषा हु्रा, कसा हरा | मेल- 
मिलाप शरिया हूच्ा, मत्री स्थापित किया 
हुश्रा | जडा दुखा, बैटाया हुता । मिध्चित 
किया हुश्रा । श्रचार डला हुषा । (न° ) 
प्रचार । मदिरा । 

सन्धिनी- (स्री °) [ सन्धा +-इनि- डीप्‌ | 
श्रचार । मुरब्वा । शरा, मदिरा । उटठी हुई 
गाय, गाभिन होते के लिये विक्रल गाय। 
बेसमय, दूसरे दिन दूष देने बालौ गो । 


सखन्धिला--(स्री°) [ सन्धि «८ ला ¬+ क~ | 
टाप्‌ ] नदी । [सन्धि +-लच्‌-यप्‌ | दावाल | 


मे किया हुश्रा हेद्‌ । शराब | 
सन्धुक्तण--( न° ) [ सम्‌ «८घुल्ञ + स्युर्‌ | 
जलान, बालन । उद्दीपन करने की क्रेया । 


सन्धुक्तिति--( बि०) [ सम्‌ ५“घृन्ञ्‌ +क्त ] ¦ 


जलाय हूश्रा, दहकाया हुखा । भडकावा 
हुवा, उत्तेजित किया हूुश्ना | 


सन्धेय--(वि ०) [सम्‌५८घ + यत्‌ ] मिलाने ¦ विकासोन्भृख । 
योग्य, जोड़ने योग्य । मिलने या मनालेने | 
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सज्य 


के योग्य | सन्धि करने के योग्य, भिसके साय 
सन्धि की जा सके । निशाना लगाने योग्य | 
सन्ध्या- (खरी °) [सन्ध +-यत्‌- टप्‌ वासम्‌ 
५८प्यै -श्रङ -यप्‌ | योग, मेल । प्रातः, 
मध्याह्न या सायं का वह समय जव दिनि के 
भागों कामेल होता दहै। संधान | प्रातः या 
सन्ध्या का समय । युग-सन्धि । प्रातः, मध्याह्न 
च्रौर सायं सन्ध्योपासन कृत्य । कोल-करार, 
करार । सीमा । ध्यान, व्रिचार । पुष्प विशेष । 
एक नदी का नाम । ब्रह्मा की पत्नी ।--च्भ 
( सन्ध्याश्र )-( न° ) सन्ध्याकालीन मेघ 
जिनमे सुनहली श्राभा होती है | गरू, लाल 
खडिय ।-काल-(पु °) शाम । 
(पु ०) शिव्रजी ।-पुष्पी-(ख्ी °) कुन्द कौ 
जाति का एूल । जायफल ।-बल-(पृ ०) 
राक्षस ।--राग-(पु°) सिवर ।-राम-(पुर) 
ब्रह्मा जी ।--वन्दन-(न °) श्रार्यां की प्रातः- 
सायं की विशिष्ट उपासना, संध्योपासन । 
सश्न--(वि०) [५८ सद्‌ 1 क] उपविष्ट, बेंठा 
हुश्रा । उदास । ढीला । मन्द्‌ । विनष्ट । 
गतिहीन, स्थिर । घुसा दुश्रा। समोपस्य | 
प्रस्थित | ( न° ) श्रल्य परिमाणा । नाश, 
हानि । (प°) पियाल दृक्त, चिरोंजी का पेड । 
सन्नक --(वि ०) [सन्न [कन्‌ ] हृस्व, बौना, 
खवाकार ।--द्रु-(प °) पियाल वृत्त | 
सन्नत-( वि° ) [सम्‌५८नम्‌ क्त] प्रणत, 
सुका हरा । ध्वनियुक्तं | नीचे गया हूश्रा। 
सन्नति- (खरी °) [ सम्‌ «^ नम्‌ ¬ क्तिन्‌ | 
सम्मानपूवक प्रणाम । विनम्रता । यज्ञ विशेष । 
शोरगुल । 
सन्नद्ध-(वि ०) [सम्‌५८ नह _-।-क्त] एक साय 
मिलकर बाधा हुच्रा | कवच धारण किया 
हु । युद्ध के लिये प्रस्तुत । तैयार । व्याप्त | 
किसी भी वस्त से पूणं रीत्या सम्पन्न । हिंसक, 
घातक । नजद्‌की, समीप का । संलग्न | 


सन्नय-(पु°) [ सम्‌^«८^ नी + श्रच्‌ | समूह | 


सन्नहन्‌ 
राशि । पिद्भाषी । सेना की पिद्धाडी का रक्षक 
दल | 

सन्नहन--(न °) [सम५८ नह. +ल्युट्‌ ] तैयार 
होना, सन्नद्ध होना । युद्ध के ।लये प्रस्त 
होना । तयारी । सजावट । मजवृत बधन । 
उद्योग । 
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| 


सन्न्यास 
छमागमन । कफ, वात शरोर पित्त तीनो का एक 
साय ।बरगडना, चद्‌ःष । संगीत मे समयक 
एके प्रकार का परमस ।--उवर-(पुर) 
जिदोष्रज ज्वर । 
सन्निबन्ध--(पु०) [सम्‌- नि ५८ बन्ध्‌ 1 घम्‌ | 
मजबूती से बरधना, जकडना | सम्बन्ध, 





सन्राह-(पु०) [ सम्‌ ५८ नह _-।- घञ्‌ | कवच | सगव } मरभति, तःसार्‌ | 


प्रर श्वच्रशच्र से सजित होने की क्रिया। 
युद्ध करने जाने जेसी सजावट । कवच । 


सन्नाह्म-(पु०) [सम्‌\८ नह. पयत्‌ | लडाई | 


क] हाची | 

सन्निकषे--(पु०) [सम्‌- नि ५८कृ्‌ धञ्‌ ] 
समीप खीचना या लाना। सामीप्य | उप- 
स्थिति । सम्बन्ध, रिश्ता । न्याय मेंइन्दिय 
छरीर विष्य का सम्बन्ध जो कद्‌ प्रकार का 
माना गया हे । 

सन्निकषंण--( न° ) [ सम्‌- नि५८कृप्‌ 1 
युद | समीप लाना । समीप जाना । सामीप्य | 

सन्निषष्ट-( वि० ) [ सम्‌-नि ५८कृ१्‌ ।- 
त्त | पास लाया दुच्रा | निकटस्य | ( न° } 
सामीप्य । 

सज्ञिचय-(पुं०) [सम्‌- नि ^^ चि +- श्रच्‌ | 
सम्यक्‌ रूप से संचय करना । ठर लगाना | 
भंडार | 

सन्निधात्‌--(पु°) [सम्‌-नि५८घा ~+ वृच्‌ | 
समीप ल्लाने वाल्ला । जमा करने वाला | चोरी 
का माल लेने बाला । (प°) श्वदालत का 
पेशकार । 

सन्निधान--(न ०), सन्निधि-(पु०) [सम्‌- 
नि^८घा ~+ स्युट्‌ ] [ सम्‌-नि^८धा + कि | 
श्रामने-सामने की स्थिति । निकटता, समी- 
पता । म्रत्यक्ञगोचरत्व | श्राघार । रखना, 
भरना । जोड, श्रोसत । 

सन्निपात-(पु०) [सम्‌- नि^८पत्‌ +- घम्‌ | 
एक साथ गरना या पड़ना । नीचे शरान; 
उतरना । मिलना, एकत्र होना । टकर 
संवष्रं । वगम, संयोग । समूह, सशुदाय । 


सज्िभ-{( वि० ) ¦ सम्‌-नि ५८५ ¬+-क 1 
सदश, समन | | 

सन्नियाग- (प°) [तम्‌- नि५८युज्‌ + धन्‌ | 
मेल, लगाव । नयुक्ति | 

सन्निरोध-(पु°) |सम्‌-- नि«८२५्‌ ।-घन्‌ | 
पअहचन, दकावर, बाधा । 

सन्निवृत्ति-(खी°) | सम्‌-नि ५८ वृत्‌ + 
क्तन्‌ | 1फरना ( मन कं!) । विरक्त | 
नि^हु । सहिश्एता । 

सन्निवेश-(प°) [सम्‌- नि^८ विश्‌ ¡धम्‌ | 
लवलानवा, सलग्न1 । खमु, समाज । जुटाव, 
मल । स्यान, जनह । सामीप्य | बनावट, 
शङ्क । भोपड़ी । यथास्वान `बेठाना । बैठना, 
जडन। । चोगान, खेलने की जगह या 
मदान | 

सन्निहित-(वि%) [ सम्‌-नि^८धा +क्त | 
समीप रखा त्रा, प्क साथया परास रखा 
टुश्च । नकरस्थ, समीपस्थ । स्थापित, जमा 
कया टृश्वा । उन्यत, तत्पर । रहराया हृख्रा, 
यिकाया हश्रा | 

सन्न्यसन--\न ०).सम्‌- नि^^ शरस +ल्युट्‌ ] 
वेराग्य, वराग । सासारक वस्ुरश्रों से पूणां 
रूप से ।वरक्ति । सोपना, सुपुदं करना । 

सन्न्यस्त--(वि ०) [ सम्‌- नि^८ रस्‌ [क्त | 
मरटाया हूख्ा, जमाया हुश्रा। जमा किया 
दुरा | सपाहुच्रा । फेकराहुश्रा। दोडा हुन्रा। 
लग किया हुत 

सन्न्यास--(पु०) [सम्‌- नि «८ श्रस्‌ + घम्‌ | 
वेराग्य | व्याग ! सासि प्रपञ्चो क त्यागकी 
बृत्ति । धरोहर, याती । पयय, दवि । शरीर- 


त्याग, मृत्यु । जटामासी । चतुथं च्राश्रम | 
ठहरव, शर्तं | एक प्रकार का मून्छरयिग 


सन्न्यासिन्‌--(पुं) [ सम्‌-नि ५८ रस्‌ | सपिण्ड--(पु०) [ समान 


णिनि ] धरोहर रखने वाला व्यक्तं | व॑ह 
पुरुप जिसने संन्यास धारणा क्रिया हो, चय 


श्रमी | (विग) त्याग करने वाल । भोजन- , 


त्यागी | 
4 सप्‌ वा ० पर० सक० सम्मान करना, 
` वृजनं करना । मिलाना, जोडन। | सपति, 
सपध्यति, असपीत्‌- असपीत्‌ । 
सपन्त--(वि °) [सह पक्ञेण, ब ° स ०, सहस्य 
सः | पवो वाल। । दलब्रदी बाला । [ समान्‌ 
पक्ञेणा, व्र ° स०, समानस्य सः | अपने पक्त 
या दल का | सजातीय, सदश । (प°) सज 


तीय व्यक्ति । [सह्‌ पक्ञेण] न्याय मे वह बात | 


या टष्टान्त जिसमे साध्य अवश्य हो| 
सपने-(पु°) [सह एकाय पतति, ५^पत्‌ + 
न, सहस्य सः | शत्रु, वेरी, प्रतिद्रन्द्री । 
सपन्ली-- (श्री °) [ समानः पतियंस्याः, 
स०, समानस्य सः, डीप्‌ , न अदेश ] सौत। 
सपन्नीक--( वि° ) | सह॒ पल्या, व° स° 
कप्‌ | पर्न सहित | 


सपत्राकरण-( न° ) | सह पत्रेण प्रक्षे ' 
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| सपाद-(वि ०) | \सह्‌ पादन, ब० सत, सहस्य 


भर° ,, 


| 


1 


सपत्नः तथा क्रियते सपत्र {-डाच्‌ ५८कृ + | 


ल्युट्‌ | शरीरम बाण इतनी जोर से मारना 
किब्राया कावह भाग जिक्में पर लगे होते 
ह, शरीर के भीतर घ्रुस जाय । ्त्यन्त पीडा 
उद्न्न करना) 
सपत्राङृति -(खरी°) [सपत्र + डाच८क़ 
क्तिन्‌ | द° (सपत्रा फरण | 

पदि --(अव्य०) [सह ५८पद्‌ इन्‌ , सहस्य 
सः | तत्काल, तुरन्त, फोरन । 
«८सपर्‌--क० पर० सक० पूजा करना । 

सपर्िष्यति, ्सपर्यीत्‌ । 

पपयो- (सखी °) [५^सपर्‌ ¬+- यक्‌ ¬+- श्र - 
टाप | पूजन, श्रचंन । सेवा, परिचर्या 


सप्रन 


पैरो वाला । सवाया | 
पिण्डो म्लपएद्षो 


निवापो वा यस्य, ० स० | एक ही कुट 
का पुरुषजो एक ही पितरों को पिण्ड दान 
करता हो, एक हौ खानद्‌ान का | 


सपिर्डकरण-( न० ) | संपिरड -+- च्वि 


( च्रभूततद्वावे ) «क [ल्युट्‌ | किसी मृत 
नातेद्‌ार के उदेश्य से किया जाने वाला श्राद्ध 
कमं विशेष । [ श्रसल मेँ यहु कृत्य एक वषं 
ब्राद्‌ करना चाहिये; किन्तु श्राज कल लोग 
बारह दिनि ही इसे कर डाला करते ह । | 


| सपीत्ति-(ल्री°) [ ५८पा क्तन्‌ , पीतिः 


पानम्‌ , सह॒ एकन पीतिः | साथ-साय पान 
करना । सहभोजन । 


सप्रक-( वि° ) [्री°~सप्रका, सप्रकी ] 


सत्त प्रमाणमस्य, सप्तानाम्‌ श्रवयवम्‌ , सतना 
पूरणः, सप्ताना समूहः, सपतन्‌-- कन्‌ | जिसमे 
सात हां | सत ! सातवां | ( न० ) सतका 
समुदाय । 


सप्तकी- (खरी °) [ सममिः स्वरः इव कायति 


शब्दायते, स्तन्‌ ५८^के+क-ङीष ]च्रीकी 
करनी या कमरवंद | 


सप्तरति- स्री °) [ सप्गुरिता दशतिः नि° 


साधुः | सत्तर । 


सप्रधा--( श्रष्य० ) [ सतन्‌+-घाच्‌ | सात 


प्रकार से। 


सप्तन--(संख्यावाची विशेषय) [ ^^सप्‌ + 


तनिन्‌ ( समासमं नकारका लोपो जाता 
है )| सात कौ संल्यासे युक्त । (त्रि०) सा1 
की संख्या ।--श्र्चिस्‌ ( सप्तार्चिस )- 
(चि०) सात जिह्वा यालौ वाला । श्रशयुभ दृष्टि 
वाला । (पु) श्मनि । शनि ।-अशीति 
( सप्ताशीति )-(ल्री°) सतासी ।--छश्र 
( सप्राश्र )-( न= ) सतकोना ।--श्रश्व 
( सप्ताश्व )-(पु°) सूयं । सत घोडे ।-- 
°बाहन-(पु °) सूयं ।--अह ( साह )- 





-- -- -+~ 


(पु ०) सप्तदिवस श्रयत साह, हपता ।- 
त्मन्‌ ( सप्रात्मन्‌ )-(पुर) ब्रह्म की 
उपाथि ।- ऋषि (सप्र्षि)- (पु ०) मरीचि, 
तरि, श्रंःगेरस्‌ , पलस्य, पुलह, क्रतु खरौ 
वसिष्ठ नामक सत ूष्ियों क्रा मवृद्‌ाय। 
पकाश मे उत्तर दृशा म स्यि नात तारों 
का समूह जो ध्रुव के चार र्‌ प्रूमपा दिख- 
लाई पडता है ।-- चत्वारिंशत्‌ -(ल्री °) ४७, 
सँतालीस ।--जिह,--उवाक्ल-(पु °) अथि | 
--तन्तु-(पु०) यज्ञ॒विशष ।--दशन्‌- 
( वि०) सत्रह, १५ ।--दीधिति-(पुर) 
रि ।--द्रीपा-(स्री°) प्रथिवी की उपाधि। 
--धातु-(षु०) शरीरस्य सात धातुर्ण या 
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शरीर क संयोजक द्रव्य च्रथःत्‌ रक्त, पित्त, । 


मास, वसा, मजा, त्रस्य र शुक्र ।-- 
नवति-(खरी ०) € ७, सत्तानवे ।-- नाड़ी चक्र 
-(न०) फलित ज्योतिष में सात टेटृ रेखाच्रा 
का एक चक्र जिसमें सव नक्तं के नाम भर 
रहते है ओर जिसके द्वारा वर्षा का ्ागम 
बरतलाया जाता है ।--पण-(षु°) छ्रतिवन 
का पेड |--पदी-(ल्री°) विवाह कौ एक 
रीति जिसमे वर च्रौर वधूरगांठि जोड कैर 
परि के चारों शरोर सात पिमा करे ह| 
--प्रकृति-(सखत्री°) राभ्य के सात संग 
| यथा राजा, मंत्री, सामन्त, देश, कोश, गद 
च्रीर सेना |--भद्र-(पु°) सिर्सि का पेड । 
--भूमिक,--भौम-( वि° ) सतमंजिला, 
सातखाना ऊच ।--रक्त-(पुं०) शरीर के 
लाल रंग वाले सात श्रग-हयेली, तलवा, 
नख, आंख का कोण, जीभ) श्रोठ श्रौर 
तालु ।[-ला-(ख्री ०) सातला । चमेली, नव- 
म ल्लका । रीठा । गुं न, धरु घरची |~ विंशति 
-(ल्री °) सत्तादस ।--शत-(न०) सात सौ । 
एक सो सात ।--शती-(ख्ी ०) ७०० पयो 
का संग्रह ।--सप्रि-(पुं °) सूर्यं की उपाधि । 
सप्रम-(वि०) [ स्री" सप्तमी ] | सक्तानां 
पूरणः, सप्तन्‌ 1 डट्‌ - मट्‌ ] सार्व । 


$= ® ऋक + ने ^ -----। ६3 





। 


| 





सभा 

सप्रमी-(खत्री०) ¡ सघन्‌-ङगप्‌ ] सप्तम 
कारक, ऋधिक्रररा कारक्र | किसी पक्ष की 
सातवीं मिथि | 

सप्रि-पपु०) [५८ ।-ति | जन्मा । णेहा | 

सप्रण॒य---( नि° } [ महु प्रणयेन, १० स०, 
सनरस्य र. | ध्टार। | ।क्रतायुक्त | 


। सप्रत्यय --! व्रि ) ¦ नह पर्यये, च स० | 


विश्वस्त । नरिचित्‌ | 

सफर --.4>), सफरी-(खी °) [ ५८स्प्‌ + 
अरन्‌, प्रपर परस्य फः | [ सफर--डीष्‌ | 
लोदी जाति की म्ली जो चमकोलेरंगकी 
होती दै । 

सफल-(वि °) [सह्‌ फलेन, च° स ०] फल - 
वाला | फल देने वाला । सांक । कृतकार्य, 
कं)मयाव्र | 

सबन्धु--( वि० ) [ सह बन्धुना, ब ° स° | 
धनिष्ठ सम्बन्ध युक्तं । मित्र वाला। (पु) 
नातेद्‌।र, रिश्तेदार । 

सबलि--(पु०) [ सह्‌ ब्रलिना, व° स० | 
गोध्रूलिवेला, सायंकाल (जव व्रलि चद़ायी 
जाती हे )। 

सबाध--{वि०) [सह्‌ बाधया, ० स० | व्रघा 
सहित । शरनिष्टकर । जालिम, उत्पीडक | 

सन्रह्मचारिन्‌- (प ०) [समानं गह्य वेदग्रहण- 
कालीनं व्रतं चरति, «चर्‌ + यिनि, समा- 
नस्य सः ] वे सहपाठी जो एक ही साय पदृते 
हों श्रोर एक दही त्रत रखते हयो । सहानुभूति 
रखने बाला व्यक्ति | 

सभा- (खत्री °) [ सह॒ भान्ति श्रमीष्टनिश्च 
या्थम्‌ एकत्र यत्र गृहे, सह्‌ ^८भा +-क- 
टाप्‌ , सहस्य सः | परिषद्‌, गोष्ठी, समिति, 
मरलिकसत । समाभवन, सभामण्डप | न्याया 
लय । दरार । येग, जुच्राडखाना ।-¬ 
छ्रास्तार ( सभा्तार )-(पु०) समासद्‌, 
सदस्य ।--पति-{पु °) समा का प्रभान नेता । 
जुच्राटखाने क। मालिक ।-सद्‌-सद्‌- 
(पु ०) सदध्य । ¶च | 


^^ सभाज्‌ 
„ „सुभू. चु ° उम सक० प्रणाम करन। 
सम्मान प्रदशित करना । प्रसन्न करना| 
सजना । दिखलाना, प्रदशिंत करना । सभा- 
जयति-- ते, सभाजयिष्यति-- ते, ऋअरससभाजत्‌ 
- त । 


सभाजन-( न० ) [ «समान्‌ + ल्युट्‌ | । 


सम्मान करना । शिता, नश्रता दिखलाना | 
परिचर्यां करना | 
सभावन--(पु०) [ सह भावेन, ब्र° स०, 
सह्य सः | शिव्रजी का नाम | 
सभि, समभीक-(पुं०) [ समना तसमा 
छ्रश्रयत्वेन रस्ति अध्य, सभा {उन्‌ | [समा 
प्रयोजनम्‌ च्घ्य, समाई | जु का ऋअड्ा 
या जु्राटखाना चलने वाला | 
 सभ्य-(वि०) [ सभाया साधुः, समा +-यत्‌ | 
सभाक योग्य | सामाजिक । सभ्यता का व्यव- 
हार्‌ करने वाला । कुलीन । विनघ्र । विश्वस्त, 
विश्वासपात्र | (प°) सभासद्‌ । पच । कुलोन 
व्यक्ति । जुख्राडखान। चलाने वाल। । जुच्रड- 
तापे के मालिक का नोकर | 
सभ्यता-(स््री °), सभ्यत्व-.न ०) [समप 
तल्‌-यप्‌ | [ सभ्य~+तव | स^ होतेका 
भाव । सदस्यता । सुशिक्तित खरौर सजन होते 
की अवस्था | भलमनसाहत, शराफ । 
~+ समू-- ° उभर ऋक० विकल होना | 
समयति- ते, समविष्यति-ते, ऋससमत्‌ 
- त | 
सम्‌--{ च्रव्य० ) [ ^^सो +डमु | समान, 
तुल्य, बरावर । सारा । साघु, भला । युग्म, 
जोडा | 
सम--(वि०) | «सम्‌ ।- अच्‌ | एक्स, 
समान, बराव्रर, वल्य, सदश । समतल, सम- 
भूमि, चौरस । जूस, ( संख्या ) जिसय दो से 
भागदेने पर कुद नबचे। पक्तप।तहीन। 
इमानदार, सचा । नेक । साधारण, मामू ¦ 
मध्य का+ मध्यम । सीधा | उपयुक्त । उद्‌ 
सन । सव; हर कोद । सूचा, सम्ूणं | 
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सम 


(न ०) चौरस मेदान ! (अभ्य०) साथ | बरा- 
बरर-वराषर । उसी प्रकार । पूणंतः | एकही 
समय ।--श्रंश ( समांश )-(पु9ः बरावर 
का हिस्सा ।--श्रन्तर (समान्तर)-(वि०) 
प्रसर समान या एक रूप ।--उदक (समो- 
दक )-(न०) दूष चौर जल की एसी मिला- 
वट जसे समान भाग जल श्रौर समान 
भाग दू का हो ।--उपमा ( समोपमा )- 
(खी °) एक॒ श्रलङ्कार ।--कन्या-(सख्री °) 
विवाह योग्य लडकी ।-काल-(पुं०) एक 
ही समय या क्षण ।-कालीन-(वि०) 
[समकाल +ख-- इन | एक ही समयमेंदहोने 
वाले ।--कोल-(पु°) सापि ।--गन्धक- 
(पु ०) नकली धूप ।--चतुरखर-( वि० ) 
मिसक चारों कोणा बरावर हां ।--चतुभुज 
-(पु०) वह चतुभज शङ्क ।जसके चारं भुज 
समान हों ।--चित्त-{ वि० ) वह [जसके 
मन की आअवस्परा सवत्र समान रहती हो, सम- 
चेता । [वरक्त ।--च्छेद,--च्छेदन-(वि०) 
समान विभाजन वाला ।--जाति-( वि°) 
समान जाति वाला ।--ज्ञा-(सख्री°) कीति। 
*--त्रिभुज-(प०, न°) वह ।ज कोख जिसकी 
तीनो अजार्णँ समानया बरावर कीदहों।-- 
दशन,-द्रिन्‌-; च०) सत्र को एक 
निगाह से देखन वाल।, अपक्षपती ।--दुःख 
-( वि° ) समन्वेद्ना रलन बाला ।--दुःख- 
सुख-( व ० ) दुःखसुख को समन समभने 
वाला । दुःख-छुल का साया ।--दश्‌ +- 
हृष्टि-( वि ० ) दे (तमदशिन ।--चुद्धि 
-( वि°) श्पक्तपाती | विषरयविरागी ।- 
भाव-(पु०) समानता, ठुव्यता ।--रञ्जित- 
(1व० ) जिक्षकारगसनेत्र एकसाह्‌।।- 
रभ-(९५, ए४ रतेवबन्ध (-रेख-(वि०) 
जित्तपर साधा खः हो ।--लम्ब-(पुं, न°) 
वह च +थुज शङ्क जिसकी दो युना समन्त- 
राल दहं ।--वर्तिन्‌-( वि०) समचित्त | 
अपक्तपाती । (पु) यमराज ।--चत्त-(न °) 


समक्त 
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समभिव्याहार 


"~~~ ~= ---------~-------------- - ~ +~ 


वह हृद, जिसके चारो चरण समान हां ।--- , समतिक्रम--(प°) ¦ सम्‌~- त्रति^८क्रम्‌ + 


वृत्ति-( वि ० ) र्थिर, प्रशन्त ।-वेध- । 


घञ | उत्लं न । उपज्ञा | 


(पु०) मध्य ग्रा श्रोसत गहराई ।-सन्धि- | समतीत--{ वि« ) [सम्‌--्ति^८इ ¬+- क्त] 
(प°) वह्‌ सुलह जो बरावर की शर्तो पर हुदं | गुजर हुच्रा, कीत। हूच्रा। 
हो ।--युप्ि-(खी °) वह निदा जिस समस्त | समद--(वि<) [ सह्‌ मरेन, व ० स^, सहस्य 


नवराचर निद्राभिभूत हो । एसा कल्य के अन्ते | 


मे होता हे --स्थ -(वि०) समान, एकसा | 
समतल ।--स्थल-( न> ) चरस जमीन | 
--ष्थली-ली °) गंग-यमुन। के भौच का 
भू-भाग, अंतदंश, दोव । 

समत्त--(ञ्रव्य ०) | श्क्ष्णः समीपम्‌ , अन्य 
सण, ऋच्‌ ] नेत्रां के सामते | (विम) [ समक्त 
~+-चअच्‌ | जो ब्रखोःके सम्भव हो, दष्टि- 
गोचर । 

समग्र-(वि °) [ समं सकलं यथा स्यात्‌ तया 
गृह्यते, सम ५८ ग्रह. ¬+ ड | तमाम, समचा, 
सम्पूणं | 

समङ्गा- (ली) [सम्‌ «८ अनज्ञ + घष- 
टाप्‌ | मीरठ । लाजवंती । वराहकरंता। 
वाला । 

समज--(न० ) [सम्‌ ८ च्रज्‌ चप्‌ | 
जंगल, वन । (प°) पशुच्रो का गिरोह । 
मूर्खो का जमाव । 


समञ्या- (खी) [सम्‌ ५८ चर्‌ + क्यप्‌ 


--टाप्‌ | सभा, मजलिस । कीति, प्रसि । 


समञ्जस--( वि० ) [ सम्यक्‌ ्रञ्ः श्रोचित्य 
यत्र ब० स° शरच्‌ समा० | उचित, युक्ति- 
युक्त, उपयुक्त । सही, विस्कुल ठकं | स्पष्ट, 
चौोधगम्य । भला, न्यायवान्‌ । ऋ्रभ्यस्त | 
छअनुभवी । तंदुरस्त, स्वस्य । ( न° ) [ परा 
स० | श्रोचित्य, उपयुक्त । यथायता । 
सचाई । संगति । सच्चा साक्ष्य | 

समता-(ली °), समत्व-( न° ) [ सम~ 
तल्‌-टप्‌ | [ सम ~ स्व ] एकरूपता | 
सादृश्य, समानता । निष्क्तता । मनःस्थिरता | 
-सम्पूणंता । साभारयणत्व । 


<: | प्रेतवाला, मदमा | 


। समधिक - ( वि° } [ सभ्यक्‌ च्धिकः, भ्रा 


० | ग्दुः भिक साधारणा प बहुत 
अयदि । 

समधिगमन--{ न° ) [सम्‌--श्रभि^८गम्‌ 
{ल्युट्‌ | बद्‌ जाना, प्राग निक्रल जाना। 

समध्व-(वि०) [ समानः श्रध्वा यस्य, 
त्र° स०, समानस्य सादेशः, च्रच्‌ | सायन-साय 
यात्रा करने बाला | 

समनुज्ञात--( वि° ) [सम्‌- अनु ५८ज्षा ~ 
क्त| पृणांतः स्वीकृत । जिते जाने की श्राज्ञा 
दी ग्ड दहो अधिकार-प्रातत। 

समन्त-( वि ० ) [ सम्यक्‌ न्तो यत्न, प्रा° 

| संपूण, समग्र । (प°) [पम्यक अन्तः, 

प्रा तण] सीमा, हद ।--दुग्धा-{लख्री°) 
धूहूर, स्नुही ।-पद्छक-( न> ) कुर्ते 
परथवा कुरक्तेत्रे के निकट का स्थान विशेष । 
--भद्र-(पु०) बुद्धदेव ।-- भुज्‌- (पुर) 
्रनि। 

समन्यु-( वि०) [| सह मन्युना, बचम० स०, 
सहस्य सः | क्रोधी । शोक्रान्वित । 

समन्वय--(पु°,) [सम्‌- श्रन्‌ «८६ +- श्रच्‌ | 
संयोग । मिलन, मिलाप । विरोध का श्रभाव। 
कार्यकारण का प्रवाह या निर्वाह | 

समन्वित-( वि०) [सम्‌-श्रनु\८इ +क्त] 
संयुक्त । मिला हश्रा। जिसमे कोद स्करावट 
न हो । सम्पन्न, शरन्वित | प्रभावान्वित या प्रभाव 
पड़ा हृ्रा | 

समभिप्लुत-८ वि° ) [सम्‌-श्रभे\५८'लु 
-[- क्त] जलब्लवित, जल के बुडमे इड। 
हुच्रा । ग्रस्त | 

समभिन्यांहार--(पु०) [ सम्‌-श्रमि-वि 


समभिसरण ११७२ समवकार 
 -च्रा८ह घज] एक साय वर्णन या। --मुमि-(ल्ी°) वुद्धक्ञेत्र। -- शिरस्‌- 


कथन । साहचय । त्च तरह कहना । 


समभिसरण--८ न° ) [ सम्‌- अभि^“स 


-{-सव्युट्‌ | समीप गमन | 
समभिहार-(पु०) [ सम्‌- अभि^८द 
घञ्‌ ] एक साय ग्रहृण । दुहराव, पुनरारतति । 
प्राधिक्य | 
समभ्यचन--(न०) [ सम्‌- च्रभि ५८ स्रच॑_ 
[व्यु | पूजन्‌ गा सम्मान करना | 
समभ्याहार-(प०) [सम्‌ -्भि-च्रा 
५८ह्‌ +-घ्रञ्‌ ] साय लाना । साहूचयं । 
समय-(पु०) [ सम्‌ ^^इ ¬ परच्‌ | काल, 
वक्तं । मोका, पवस | उचित समय, ठीक 
वक्त | प्रथा | माप्रूलो रीति-रस्म। कवियों 
का निश्वयकिया हूुच्रा सिद्धान्त | सङ्केत 
स्यान या कालनिरूपण । ठउहराव, शतं । 
कानून, नियम | आदेश । गुख्तर विष्य । 
शपथ । सङ्केत, इशारा | सीमा । सिद्धान्त | 
समाति, अन्त । साफत्य । दुःख को समाति | 
--च्ध्युषित ( समयाध्युषित )-( न° ) 
वहु समय जनतो सूर्यं च्रौर न तार।गण 
दिखलाईं १३ ।--अनुबतिन्‌ ( समयानु- 
बतिन्‌ )-( वि० ) किसी प्रतिष्ठित पद्धति 
पर चलने वाला ।--श्राचार (समयाचार) 
-(पै °) प्रचलित व्यवहार ।--क्रिया-(््री °) 
समय नियत करना } सआ्रापसो व्यवहार के लिये 
नियम बनाना । दिव्य परीक्षा की तैयारी । 
-परिरत्तण-(न>) सन्धि या किसी इकरार- 
नामे को शर्तों पर चलने की क्रिया| सम- 
भोते का पालन ।--उ्यभिचार-(पु ०) किसी 
इ्करार या कौलकरार को तो ऽना (--व्यभि- 
चारिन्‌-( वि०) कोलकरार को भग करने 
वाला | 
समया--( ऋभ्य० ) [सम्‌ ^^ इ~+ श्रा] 
सामीप्य । बीच मे, भीतर । कालविज्ञापन | 
समर--( न° पुं० ) [सम्‌ ५८ + चप्‌ ] 
युद्ध, लडाई ।--उदश (समरोरेश)-(वु०), 


(न°) युद्ध का त्रगला मोस्चा। 
समचेन--( न° ) [ सम्‌ +“ स्च +ल्युट्‌ | 








सम्यक प्रकार से अचन, धूजन करना । 
सम्मानकरणा | 

€ ॥# @\ (४ 
समण-(वि ०) [सम्‌ ५८ द. क्त] पीडित । 





घायल | याचित, मागा हुखा | 

समथे--( वि० ) [ सम्‌ ५८ त्रयं +- अच्‌ | 
क्षम । वलवान्‌ | निष्णात, योग्यता-सम्पन्न | 
योग्य, उचित । तैयार किया हु । समानायं- 
वाची । गूढार्थ-प्रकाशक्र | ब्रहुत जोरदार । 
रथं से सम्बन्ध रखने वाला | 

समथेक- (वि ) [ सम्‌ ५८ अरं + यवुल्‌ ] 
समयन करने वाला। (न० ) श्रगर की 
लक्डी । 

समथन--( न° ) [ सम्‌ ५८ रथं +ल्युट्‌ | 
पुष्टि करना, ताइद्‌ करन। । पिवेचन करना । 
पक्त ग्रहा करना । मत-भेद्‌ दूर करना, भगा 
मिटरना । संभावना | उत्साह । सामथ्यं, 
शक्ति | 

समधेक--{ वि ) [सम्‌ ५८ + पदुल्‌ ] 
अभीष्ट पूरा करने वाल्ला, वरदाता । 

समपण--( न° ) [ सम्‌ ५८ चप ल्युट्‌ | 
प्रतिष्ठाप्ूवक देना । नाटक मे पक्रं की 
मत्सना | 

समयोद्‌-( वि ० ) [सह मर्यादया, बन सम, 
सहस्य सः| सीमाब्द्ध । समीपी । चालं-चलनः 
मे सही, शिष्ट | 

समल- (वि °) [सह मलेन, ब° स०| मेला, 
गंदा, स्मपवित्र | पपरी । ( न° ) [ सम्यक्‌ 
मलम्‌ , प्रा° स° | विष्ठा | 

समवकार--(पु°) [सम्‌- चव ५८ क़ +- धन्‌ | 
एक प्रकार का नाटक } इसक्रो कथावस्तु का 
प्रघार किसी देवताया शपुर के जीवन की 
कों ॒ध्रटना होती है । इसमे वीररस प्रान 
होता दै | इसमे श्रक्सर देवातुर-संग्राम का 
वशांन किया जाता है | इसमे तीन श्व होते 


समवतार 


सन्धियां रहती ह । इस नयक मेँ विन्दु या 
प्वेशक की च्रावश्यकता नहीं समम जाती | 


९९५३ 
है, चरर विमशं सन्धि के ्रतिरिक्ते शेष चारो | 


| 
| 
| 


समवतार-(पु०) [सम्‌-- अवत [चज] ` 


वतरणा, उतरे करा त्रिया | उतरत की 

जगह, उतार । नदौ आदि मे उतरे की 
सटी, घाट | 

समवस्था---(स्री९) [ सम। तुल्या सवस्या वा 
सम्‌ - अव५८स्या +-श्रङ -टप्‌ | समान 
अव्या | निद्ध।सिति वस्या । दशा, हालत 

समवस्थित--( वि०) [सम्‌ -अव\८स्था 
1 क्तं | श्रचल रहा हुच्रा | दृट्‌ । उत । 

समवाप्नि- (ल्रीर) | सम्‌ ~ स्रव स्राप + 
क्तिन्‌ | प्राति, उपलन्धि | 

समवाय--(पु०) [सम्‌- ्रव^८इ ¬- अच्‌ | 
समुदय, समूह्‌ । ठर, राशि । घनिष्ठ सम्बन्ध | 
( वेशेषिक दशन भें ) अदू सम्बन्ध, निव्य 
सम्बन्ध, वह्‌ सम्बन्ध जो अवयवी के साय 
पवयवका, गुणी के साय गुणा का श्रयवा 
जाति के साथ व्यक्ति का होता है । 

समधायिन्‌--(वि °) [समवाय {-इनि] जिसमे 
समवाय या नित्य सम्बन्ध हो| ब्रहुगुणित | 
ब्रहुल । राशिमय । 

समवेत--८ वि० ) [सम्‌-- च्रग^८इ ¬- क्त] 
एकम मिला हुश्रा। च्टरूट सम्बन्भ युक्त | 
सं।चत, जमा किया हूख्रा। एकं श्रेणीयुक्त, 
किसी के साय एक श्रेणी मे ्राया हूत्रा। 

समष्टि- (खी °) [ सम्‌ ५८ अश्‌ -+क्तिन्‌ ] 
सत्र कासमृषटु, कुल एक साथ, व्यष्टि का 
उलटा । समवेत सत्ता | 

समसन--( न° ) { सम्‌५८ शरस्‌ +- ल्युट्‌ | 
भेल, संयोग | शब्दों का योग, समासान्त शब्दों 
की बनावट | सङ्कोचन । 

समस्त-( वि० ) [ सम्‌ + अरस क्त | सवर 
कुल, समग्र } एक मं मिलाया हूश्रा, संयुक्त | 
समास-युक्त । संच्चिप्त | 

समस्या--(ल्ी °) [ सम्‌ ५८ रस्‌ +- क्यप्‌ - 


समाचयन 





१ व 1 


टाप्‌ | संयोग, मेल । क्िसं। श्लोक याद्कंद्‌ का 
वह ऋन्तिम पद्‌ या टुकंडा जो पूरा श्लोक या 
छद्‌ बरनि के लिने वना कर दूसरों कोदिया 
जाय स्मो {मके श्राजार्‌ पर पूरा श्लोक 
प्राद्खद्‌ तयार किय जाय । त्प्रपूखं की पूतिं। 


¦ समा- (खीर) [ नम्‌ 1-सनचू- टप | वषं] 


॥ 


----~----~--~ ~~~ ~~~ ~~~ -- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ - ------------~ ------- श न अ 


, समांसमीना--(सत्रा ~) [ समां समां विजायते 


सूत, * पत्ययेन नि० साधुः | व्हुगोजो 


(तव च्चा ट्‌. वषड्‌ माय । 
समाकर्विन्‌- (वि) [खी °-समाकषिणी] 





[ सम्‌ -- स्रा ५८कृष्‌ +-खिनि | चआाक्षक, 
भली भांति खीचने बाला । दूर तकं गन्ब 
कैलाने वाला । (प°) गन्ध जो दूर तक 
व्यक्त हो | 

समाकुल-{ वि ° ) [ सम्यक्‌ च्रकुलः+ प्रा 
स० ] श्त्यन्त भ्रब्रहमाया हूच्रा] परिप्णां | 
भीडभाड युक्त । 

समाख्या--(ल्री°) [ सम्‌ -श्रा^८स्या~+ 
पङ --टाप्‌ | कीतिं, नामवरी, ख्याति । 
नाम, संज्ञा | व्याख्या | 

समाख्यात--( वि० ) [ सम्‌-च्रा ^८ख्या 
+ क्त] गिना हूखा, जोडा हूुचखरा । मली भाति 
वणित । भ्रोपित । प्रख्यात, प्रसिद्ध । 

समागत--( वि० ) [ सम्‌-श्रा^८गम्‌ 
त्तः | पर्टुचा हू ख्रा | साय श्राया हुत्ा | संयुक्त, 
मिला दुखा। 

समागति-(ल्ी°) [ सम्‌- च्रा^८ गम्‌+ 
क्तिन्‌ ] सह्‌ प्रागमन । श्रागमन । एकसी दशा 
या उन्नति । 

समागम-(पु°) [ सम्‌ -श्रा 4८गम्‌ + 
घञ्‌ ] मेल, भेट । मुठभेड । समीप शआ्राग- 
मन । संगति । समूह । मेथुन । ( ग्रहो का ) 
योग | 

समाघात- (पु) [सम्‌- श्रा८हन्‌-1- घञ्‌ | 
हिंसन, वध । युद्ध, लडाई । 

समाचयन-( न° ) { सम्‌- श्वा ५८ चि + 
ल्युट्‌ ] सश्चय करणा, जमा करने की क्रिया | 





समवचिरण 
स्युट्‌ | भली भांति अ्राचरया करना | 

समाचार-(प°) [सम्‌--च्रा^८ चर्‌ +- घन्‌ | 
गमन, जाना | ऋ्रचरण, चालयरलन । उचित 
चालचलन या व्यवहार | संवाद्‌, सव्र, 
सूचना। 

समाज-- (पुं) [ सम्‌ «^ अज्‌ ¬ चन्‌ | 
सभा, मनलिस । गोष्टी । सस्या | समृहू | 
दल । हायी। 

समाज्ञा- (ली °) [ सम्‌- त्रा^“ज्ञा¬+-च्रङ 
-टाप्‌ | कीर्गि, ख्याति। 

समादान---( न° ) [सम्‌-स्रा^८दा + 
युट्‌ | पयां रूप से ग्रहण करना | उपयुक्त 
दान पाना | जैनि्ों का आह्निक कृत्य 
विशेष | 


समाधा-(त्री°) [ सम्‌-त्रा५८घा~-च्ञ 


--टप्‌ | दे० (समाघानः | 

समाधान--{ न° ) | सम्‌--चा ५८ा ~ 
युट्‌ | मिलान करना | मन को ब्रह्म में 
लगाना । ध्यान | समाधि । एकाग्रता | चित्त 
की शान्ति । शद्धानिरसन, पर्वपक्ञ का उत्तर | 
प्रतिज्ञा-करण | ( नाटकमे) कया-मागकी 
मुख्य ्रटना | 

समाधि-(पुं०) [ सम्‌-आा५८४ा कि] 
( मन की) एकाग्रता | ध्यान विशेष | तप। 
मिलाना, जोड़ना । समाषान करना । शान्ति, 
नित्तम्धता । वचनद्‌ान | त्याग । सम्पन्न करने 
कौ त्रिया | कटिन समय मेधे घारण। 
सम्भव कार्यं करने का प्रयत्न । अन्न ब्राटना। 
दुर्भिक्ष के लिये अन्न जमा करना | शवको 
मिद्धो मे गाडना, कत्र देना | गरदन काभाग 
या जोड विशेष । स्लंऱार विशेष भिसिकी 
परिभाषा यह है-- समाधिः सुकरं कार्य 
कारणान्तरयोगतः" मम्मट | 

समाध्मात--( वि°) [सम्‌--ऋा५८घ्मा + 


क्तं ] एंका हु | मुलाया हूत्रा | च्रत्यंत 
गविंत । 


११७४ 
समाचरण--( न° ) [ सम्‌--श्रा^८ चर्‌ + 


9 काननम 





समान-( वि० ) । सम\८च्रन्‌ + श्रू | 
तस्य, सदश, एकसा | नेक, भला । साघारया 
[सह मानेन, ब ० स ०, सहध्य सः] सम्मानित । 
(प°) [ सम्‌ «८ऋअन्‌-1- अण्‌ ] व्रराव्र वाला 
मित्र [ सम्‌ +- शन्‌ +पिच्‌ + चरण्‌ | 
शरीरस्य पोल पवनो में से एक । यह्‌ नाभि 
के पास रहूतादहै च्रौर रन्न श्रादि पचानेके 
लिये आवश्यक माना गया रै ।--अथं (समा- 
नार्थं )-(वि०) एक श्र्थं॑वाला ।--उदक 
(समानोदक)-(पु ०) एेसा सम्बन्धी जिते तपण 
मे दिया हुश्रा जल मिले । चौदह पीद़ी के 
वाद्‌ समानोदक सम्बन्ध समा हो जाता हे) 
--उद्यं ( समानोदये }-( वि° ) [समाने 
उद्रे भवः, यत्‌ प्रत्ययः, विकल्येन न सेशः] 
सगा भाई।--उपमा (समानोपमा)-(खी°) 
उपमा काएक प्रकार जिसमे उच्चारण की 
दष्टिसे एकही शब्द्‌ भिन्न प्रकारसे खंड 
करने पर मिनन श्र्यो क योतक होता है । 

समानयन--( न° ) ( सम्‌--श्रा५८नी + 
स्युट्‌ ] आद्र ्वकले त्रान | राशीकरगा+ 
एकत्नीकरण | 

समाप-(प °) [समा त्रपो यस्मिन्‌ ब्र° स^) 
रच्‌ समा०| देवताश्च को ब्रलिदान यामट 
चदनि का स्थान] 

समापत्ति-(ख्री०) [ सम्‌ू--च्रा५८पद्‌ ¬ 
क्तिन्‌] मिलन, मेंट । संयोग, इत्तिफाक | 
मूल रूप ग्रहण करना । समाति । वशीभूतः 
होना | 

समापक-( वि०) [ ख्री°-समापिका | 
[ सम्‌ ५८ च्राप्‌ ~ रदल्‌ | रा करने वाला! 
समाप्त करने वाला | 

समापनं-( न° ) [सम्‌ .८च्राप्‌ +स्युट्‌ | 
समाति करने की क्रिया, सम््रणंता । उपलब्धि | 
हिंसन, नाशन । ध्याय | समाध | 

समापन्न-( वि० ) | सम्‌--श्रा^८१द्‌ + 
क्तं | पाया हुत्रा, उपलन्ध किया हुषा । 
घटित । च्राया हुश्रा | पर्हुचा हूश्ना । समति 


समापादन 


किया हुच्चा। तिश्च | सम्पन्न | पीडित । हृत, 
म्रा हृच्ा| 

समपादन--( न° ) [ सम्‌--श्रा५८पद्‌ + 
शिच्‌ ल्युट्‌ | पणं करने की क्रिया| मूल 
रूप देना | 

समप्र--( वि०) [सम्‌ ५८च्रप -।- क्त] पूरा 
किया हूच्रा, परणं किया टूच्रा | चतुर 
चलाक ।--पुनरात्तता-(ल्नी °) एक काव्य 
दोष; जहा वाक्य समाप्त करकं पीते फिरसे 
उस वाक्यका ग्रहा किया जाता है वहां 

ह दोष लगता हे। 

समप्रल--(पु °) [समाप्ताय श्रलति पर्याप्नोति 
समा्त ८ च्रल्‌ + अच्‌ | स्वामी, पति । 

समाप्ि-- स्री) [ सम्‌ ५८च्राप्‌ ~+ क्तिन्‌ ] 
पन्त, आवसान । परणता | मगष्टों का 
निपटारा | 

समाप्निक--(वि ०) [समानि +- ठन्‌ | श्रन्तिम | 
ससीम, परिच्छिन्न । सम्पूणं कर चुकने वाला। 
(प°) समापक्र, परणं करने वाला व्यक्ति । 
वेदाध्ययन पूणं कर चुक्ने वाला ब्रह्म 
चरी | 

समप्लुत--( वि०) [ सम्‌--श्रा५८प्लु + 
त्त | जल की बामं द्वा हूुत्रा | पयिणं। 

समाभाषण-(न°) | सम्‌--स्रा५८माष्‌ + 
ल्युट्‌ | वात.लाप, संभाप्रण | 

समाम्नान--( न° ) [ सम्‌--स्रा५८म्ना+- 
वयुदटू | पुनरावृत्ति । गणना । परंपरागत प्राप्त 
पाठ | 

समाम्नाय-- (प°) [ सम्‌--त्ा५८प्ना~+य] 
परंपरागत पाठ । परम्परागत ( शब्द्‌ ) संग्रह | 
शान | योग, जोड | समूह ( यथा श्वल्लर- 
समान्नाय ) | 

समाय-(पुं) [ सम्‌ -- श्रा^८द + श्रच्‌ |] 
श्रागमनं | भेट, मुलाकात । 

समायत--( वि०) [ सम्‌--श्रा५८यम्‌ + 
क्त | ब्राहर खीचा हुश्रा । बद़ाया हुत्रा, लवा 
किया हुश्रा | 


१९७५ 


समालम्म 


समायुक्त-( वि० ) [ सम्‌--श्रा५८युज्‌ + 
क्तं | जोडा हुख्रा, सम्बन्धयुक्त | शनुरक्त | 

तेयार किया ट्‌ ख | अन्वित, सम्पन्न । निञुक्त 
कियाद 

समायुत--(वि° ) | सम्‌--श्रा^८यु +क्त | 
जा दस्रा, मिलाया हूश्रा | जसम किया 
हुखा । सम्पन्न किया इच्रा। 

ममायोग-- (पु °) [सम्‌- श्रा९८युज [घम्‌] 
संयोग ¦ समागम । सम्बन्ध | तयारी । धनुष 
प्रर म्ण रखना | दर । राशि । कारण, 
हेत्‌ । उ दश्य। 

समारम्भ--(पु°) [सम्‌- श्रा ^८रम्‌ घन्‌, 
मुम्‌ ] श्मारम्भ, शुरुत्रात । उच्योग । साधिक 
कायं | अ्गणराग। 

समाराधपन-({ न° ) [सम्‌-श्रा^^राघष + 
ल्युट्‌ | सन्तुष्ट करना, प्रसन्न करना । सन्तुष्ट 
करने का साधन । परिचर्या, सेवा | 

समारोपण-( न° ) [सम्‌-्रा५८य्द्‌ + 
णिच्‌ , पुक्‌ +-स्युट्‌ ] श्चाराप करना | स्थाना- 
न्तरणा । सौपना । रखना । 

समारोपित--( वि० ) [सम्‌ - श्रा\८२द्‌ + 
पिच, पृक +क्त] ऊपर चदराया हूख्रा | ताना 
हूखा (धनुष) । धरोहर रखा हश्च । स्थापित 
किया हृश्या । हवाले किया हूच्रा, सोपा 
टुश्च । 

समारोह-(पु०) [लम्‌- ्रा५८र्द्‌ + श्प ] 
ऊपर चना । ऊपर जाना | ( घोडे या किसी 
के ऊपर ) सवार होना । राजी होना, मान 
लेना । धूमधाम | 

समालम्बन--(न ०) | सम्‌-श्रा५८लम्ब्‌ + 
त्युट्‌ | रेक या सहारा लेना । 

समालम्बिन्‌--( वि° ) [सम्‌- त्रा^८लम्ब्‌ 
शिनि] सहारा लेमे वाला । लयकने बाला । 
(न°) भूतृण । 

समालम्भ- पु °), समालम्भन-( न° ) 
[सम्‌-श्रा५८लम्‌+- पम्‌ › मुम्‌ ] [ सम्‌- 
श्र «८^लम +ल्युट्‌ , मुम्‌ ] पकडना । बलि- 





समावतन 
दानकेल्लियेपष्र्यु को पकडने की क्रिया| 
शरीर पर लेप करना । 

समावर्वन-( न< ) [ सम्‌- ऋअ५८वृत्‌ + 
ल्युट ] लौटना, प्त्यावतन । वेदाध्ययन समास 
कर ब्रह्मचारी का गुरुकुल से घर लौट 
प्राना | 

समवाय-(पु°) [सम्‌-च--च्व^८इ + 
च्‌ | सम्बन्ध, लगाव । चऋहृट सम्बन्ध | 
समूह, समुदाय । राशि, ठर । 

समावास--(पु°) [ सम्यक्‌ श्वासः) प्रा 
स० | ब्रासा, रहने का स्यन | 

समाविष्ट--(वि०) [ सम्‌-च्रा«८वि्‌ + 
त्तं ] मली भांति घुसा दृश्ा । मली तरह 
व्याप्त । वश में किया हूच्रा | घेरा दुश्रा। 
भूताविष्ट । नित, युक्त । निर्धारित किया 
दुरा । भली माति शिन्ञा दिया दूच्रा | 

समावृत-(वि०) [ सम्‌--च्रा५८वर +क्त | 
परिरा हुश्च । पदां पड़ा दुरा । हिपाया हुषा | 
रक्षित । निकाला हूख्रा । रोका हूख्रा | 

समावन्त, समाव्त्तक-(पु०) [ सम्‌--स्रा 
^^च्रत्‌ +- क्त] [ समाव्रत्त ।- कन्‌ | वह्‌ ब्रह्म 
चारी जो गुखुडुल में बास कर श्र विद्याध्ययन 
परा कर्‌ धर लौट च्रायाहो| 

समविश-(पु°) [सम्‌--्र(\८ विश्‌ ~ धञ्‌] 
एकसाथया एक जगह रहना | एक पदायं 
का दुसरे पदाथं के चन्तगत होना | चित्त 
को किसी एक च्रोर लगाना । एक साय 
रखना । भूत क वेश । क्रोघ । 

समाश्रय-(पु०) [सम्‌--श्रा ९८ ¬+-्च्‌ | 
रस्ता, पनाह । रक्तास्यान, शखरान्रयस्यल । 
निवासस्थान । 

समाश्लेष-(पु०) [ सम्‌--श्रा५८र्लिष्‌ + 
घञ्‌ | ्रालिङ्गन । 

समाश्वास-(पु०) [ सम--श्रा५८ श्वस + 
धञ्‌ | दम में दम च्राना, किसी कठिनां से 
पार पाकर द्म लेना । भरोसा, श्रासरा। 
विश्वास । 


१९७९ 


समाहृति 


समाश्वासन--(न ०) [सम्‌--च्रा५८श्वस्‌ + 
रिच्‌ ¬+ स्युट्‌ | ठाद्रस धाना । उत्साहित 
करना, श्राश्वासन देना । च्राश्वासन 1 

समास--(पु°) | सम्‌+८श्रस॒ +- घञ्‌ | योग, 
मेल । संक्तेप । समयन । समाहार, एकतर 
करणा | व्याकरण मे दो अथवा अधिक पदां 
को एक बनाने वाला विभ।न विशेष ।--उक्ति 
( समासोक्ति )-(पु°) अर्थालङ्कार विशेष । 

समासक्ति--८( चरी ° ), समासङ्ग-( पुं ) 
[ सम्‌--च्रा५८^सञ्ञ्‌ 1 क्तिन्‌ | [| सम्‌--ख्ा 
«^ सञ्ज -।- घञ्‌ ] संयोग, मेल । स्थापन । 
सम्बन्न्‌ | 

समासजेन--(न०) | सम्‌--आ^८सज्‌ 
ल्युट्‌ ] परणं रीत्या त्यागना। । दे देना | 

समासदन-( न° ) [सम्‌--त्रा^८सद्‌ + 
रिच्‌ +-व्युट्‌ | समोपागमन । पाना । मिलना । 
पृणं करना, सम्पन्न करना । 

समाहरण-( न° ) [ सम्‌-खा५^८द६ + 
ल्युट्‌ | मिलना । जमा करना, ढर करना । 

समाहक --(वि ०) [सम्‌--्रा५८ह | तच्‌ | 
एकत्र करने या जमा करने का च्रादी | वसूल 
करने बाला | 

समाहार--(पु०) [ सम्‌--आ\८ह | घन्‌ | 
संग्रह्‌ । समह्‌ । शब्द्‌ की रचना । शन्द्‌। या 
वाक्यों को एक करने की क्रिया । दन्द खरौर 
द्विगु समासो का मेद्‌ विशेष । संक्लिप्तकरण 
सङ्कोचन । 

समाहित--(वि०%) [सम्‌--्रा५८घा क्त] 
एकत्र किया हुच्रा | तय क्या हरा । शान्त 
(चित्त) । स्व्य । एकाग्र । लवलीन । समाप 
किया हुष्मा । कोलकरार किया हूना । सुपुदं 
किया ह्र । दब्राया हुश्रा (स्वर) । 
समाहत--(वि०) [ सम्‌--श्रा५८दह क्त | 
संग्रह किया हश्चा । एक जगह किया हुच्रा 
विभल, बहुत । प्राप्त । सज्जित किया हूश्रा | 

समाहति-- (ली ०) [ सम्‌ -- चरा «८ + 
क्तिन्‌ | संग्रह । संक्षेप । 


समाहय 


समाहय--(प०) [ सम्‌--रा^८हे ¬+- श्रच्‌ 
वा घ, बादुलकात्‌ नत्वम्‌ ] चुनोती, ललकार । 
युद्ध, संग्राम । लाद जो केवल दो च्रादमियों 


हो ( समूह बाँध कर नहीं ) ] जानवर कौ । 


लडाई जो ऋ्रामोद्‌-प्रमोद्‌ के लिये हो | जन- 
वरो की लडाई पर बाजी लगाना ¦ नाम, 
संज्ञा | 

समाह्वा-(छ्री ०) [ समा चाहमा यस्याः, 

° | गोजिह्वा वक्त । [ प्रा सम | नाम) 

संज्ञा | | 

समाहान-(न °) [सम--च्रा^८ह +-व्युट्‌ | 
सम्यक्‌ प्रकार से श्राह्मान, बुल त्रा । ललकार, 
रणनिमन्नरण | 

समिक--( न° ) [ सम्‌५८इ | डि, समि ~. 
कन्‌ | भाला, वरहा । बद्लम । 

समित्‌-- (छरी ०) [सम्‌५८३ किप्‌ ] संग्राम, 
लडाई । 

समिता-(खरी°) [ सम्‌५८द + क्त--ट'प्‌ | 
गहू का श्राटा| 


समिति-(पु°) [ सम्‌५८३ + क्तिन्‌ ] सभा । | 


छु ड । लडाई, समर । सादृश्य, समानता । 
शान्ति । सन्तो | सहनशीलता | 

समितिञ्जय--(वि०) [समेति५८ नि -- वन्‌ , 
मुम्‌ | युद्धवि नयी । सभाविजयी | (पु) विष्यु । 
यम | 

समिथ-(पु°) [ सम्‌५८इ + यक्‌ | युद्ध, 
लडाई । श्रयि। श्चाहूति। 

समिद्ध-(वि०) [सम्‌५८३्ध्‌ + क्त] जलाया 
हु्रा, प्रज्वलित । आराग लगाया हुच्रा, फूंक 
टचा | भडकाया हुश्च । 

समिध-(खी°) [ सम्‌५८६न्५्‌ +- किप्‌ | 
लकड़ी, इधन । हवन मे जला जने वाली 
लकड़ी । 

समिध-(पु०) [ सम्‌+८इन्ध्‌ + क ] श्रमि । 
लकड़ी । 

सभिन्धन--(न°) [सम्‌८इन्५्‌ + ल्युट्‌ | 
जलना । ईधन, लकड़ी । 


तर° | 
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| समिर (पु) [ समीर, प्रप्र साधुः | 
वाधु | 

। समीक -(न०) | «८ नम्‌ + ईकक्‌ | युद्ध, 
लडाद्‌ | 


समीकरण--{ न° ) [ अममः सभ क्रियते- 
-नेन, मम--ध्वि९८क्र ¦ ल्युट्‌ | श्रसम को 
तम करना । <: यत में अनुनी दुद 
सं्याच्रः को जानन्‌ कौ एक प्रक्रिया | सख्य 
दृशम्‌ ; 

समीच्ा--(सत्री°) [सम्‌५८२स् + अ टप्‌ | 
ग्योज, शनुसंधान | विचार । भली भांति 
पयं वक्षया या मुच्रायना । समालोचन। | सममः, 
मुद्ध । सत्यप्रकृति या नैसर्गिक सत्य | मुख्य 
सिद्धान्त । मीमांसा दशन । 

समीच--(पु०) [ सम^८इ ~ चट्‌ , कित्‌ , 
दीषं | समद्र | संयोग । 

समीचक- (प°) | समीच + कन्‌ ] संयोग । 
संभोग | 

समीची- (ली °) [ समीच -- डीप्‌ | मरगी, 
हिरनी । प्रशंसा, तारीफ । 

समी चीन- (वि ०) [सम्‌५८च् + चिन्‌ ~ 
ख--ईन] यथाय, सस्य । उचित, वाजिवर | 
न्यायरसं7त | 

समीद- (प°) भद्‌, गेह का ति महीन 
राटा | | 

समीन--(वि °) [समाम्‌ अषीष्टो मृतो मृतो 
भावी वा, समा~-ख | वार्षिक, सालाना। 
एक वध्रं के लिये भाट परलियाहुश्ना । एक 
वपं का | 

समीनिका- (ली °) [समां प्राप्य प्रसूते, समा 
+-ख--ईन + कन्‌--राप्‌ , इत्व] प्रतिवरं 
ग्यनि वाली गाय | 

समीप-(वि ०) [ सङ्खता श्रापो यत्र, च 
समा०, श्रात इत्वम्‌ | निकट, पास । ( न> ) 
निकटता, समीध्य | 

समीर--(@°) [ सम्‌^८ ईर्‌ + श्रच्‌ ] बायु । 
शमी ब्क्त | 


समीरण 

समीरण- (प°) [ सम्‌५८दर्‌ {ह्यु | वायु । 
शरीरस्य वायु | प्राजी) पथिक | मरूवाका 
पौधा | 

समीहा- खी °) [ सम्‌५८दह्‌ + च्र--याप्‌ | 
परमिलाप्र । उन्योग । चअनुसन्धान । कामना | 
वाद्वा | 

समीहित--(वि) [सम५८ददह्‌ +क्त] अभि- 
लपि | चेष्टत | आरब्ध । (न° ) अभि 
लप | चेष्या | 

समुत्तण~-(न०) [ सम्‌५८उक्ञ + ल्युट्‌ ] 
छ्र्ह्ो तरह सीचनेकी त्रिया | 

समुज्रय--(पु ०) [सम्‌--उद्‌ ५८ चि ~ च्च | 
राशि । समूह । समाहार । श्रापस मे अनपेक्लित 
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वहूतसे शब्दोकाएक क्रिया म न्य । | 


लद्धार विशेष । 

समुञ्चर--(पु°) [सम्‌-उद्‌ «^ चर्‌ † रच्‌ | 
ऊपर चदटृना, आरोहण । पार करना । 

समुच्छेद-(पु०) [ सम्‌-उद्‌ «८ रिद्‌ + 
घञ्‌ | पूणरीप्या नाश । जड से नाश, 
उन्लन | 

समुच्छय - (प°) [सम्‌- उद्‌ ५८भ्न 1 च्रच्‌ | 
ऊपर उदन, उत्यान । ऊचाई्‌। विरोध, 
शन्तु | च्रद्धि | उच पद्‌ । पर्वत | 

समुच्छूय-पु०) [ सम्‌ --उद्‌ ५८ भ + 
धञ्‌ | ऊच।ईं | 


समुच्रुंसित ( न° ), समुच्क्रुस- (प ०) 


| सम्‌-- उद्‌५८स्वस्‌ + क्त | [ सम्‌--उद्‌ 


«८ स्वस्‌ 1 धन्‌ | गहरी, लगरी संस । 

समुञ्मित--( चि०) [ सम्‌८उज्म्‌ क्तं | 
त्यागा हूत्रा, द्वोड़ा हूच्रा | मुक्त क्रिया 
हुख्रा। 

समुत्कषे--(वु०) [सम्‌- उद्‌५८कृष + घञ्‌ | 
उन्नते, ब्रती | पनी जाति से ऊँची किसी 
छन्य जाति मे जाना 

समुक्म--(पु°) [सम्‌- उद्‌५८ करम्‌ +- रञ्‌ | 
ऊपर चदृना, उन्नति करना । सीमोल्लङ्खन, 

यादा लिना | 





न ~= = 
-- ~~~ ~ 
------~ 


समुदय 


सम॒त्कोश--(पु०) [ सम्‌- उद्‌ «कुश्‌ ¬+ 
धञ्‌ | चिल्लान। । विकट कोलाहल । { सम्‌ 
- उद्‌ ५८“्रुश - च्रच्‌ | कुररी नामक पन्न । 

समत्थ--( वि०) | सम्‌- उद्‌ ^८स्था-+ क| 
उठा हुखा, उन्नत । निक्रला हुचखा, उत्पन्न । 

समुत्थान--( न° ) [ सम्‌-उद्‌५^स्था + 
ल्युट | उठान, उत्थान । ( मरकर) जी 
उठना | पूर्णरीत्या च्रारोम्य | ( घाव का) 
पुरना | रोग का लक्षण । उन्योग-घंधे में 
ल-ना| 

समुत्पतन--( न° ) [ सम्‌- उद्‌ ५८पत्‌ + 
स्युर्‌ | खूप्र ऊपर उडना । उद्योग | 

समुत्पत्ति- (स्री °) [ सम्‌ -उद्‌८द्‌ ।- 
क्तिन्‌ ] पैदायश, उत्पत्ति । घटना | 

समुत्पिञ्ज, समुत्पिञ्जल -( वि०) [ सम्‌ 
--उद्‌ ५८यपिज््‌ +-श्रच्‌ | [ सम्‌ - उद्‌ 
५^पिञ्ञ्‌ 1 कलच्‌ | अत्यन्त गडबरडाया ुच्रा, 
छस्तव्यस्त । (पु °) सेना जो हड्डी मे च्रस्त- 
व्य्र्त हो गयीदहो | बड़ो भारी गष्ब्रह | 

समुत्सव-(पु ०) | प्रा° स° | वड़ा उत्सव । 

समुत्सगे--(पु°) [ सम्‌- उद्‌ ५८सखज + 
घञ्‌ | त्याग । विराग । गिरना, गिराव । मल 
क] त्याग | 

समुत्सारण-( न° ) | सम्‌-उद्‌ +स्‌ 
रिच्‌ + स्युट्‌ | हका देना, भगा देना । पीवा 
करना । शिकार करन। । 

समु्पुक--(वि०) [प्रा० स० | त्यन्त 
छीर या उच्छुकं | शोजान्वित। | 

समुत्सेध -- (पु०) [ सम्‌--उद्‌ ५८सिष्‌ + 
धरन्‌ | ऊंचाई । मोटापन | गादापन। 

समुद्क्त-(वि ०) [सम्‌--उद्‌ ५८ ञ्ञ क्त] 
( केँ से ञेसे ) खींचा हुच्रा, निकाला हूच्रा। 


` समुदय --(पुं०) [ सम्‌--उद्‌\८इ +-च्रच्‌ | 


उठनेया उदित होने की क्रिया | विकास। 
संग्रह । सदृ । रशि । योग, मिलावट । 
राजस्व । उन्योग लाद । दिवस । सेना का 
पिद्धला माग । लग्र । पूणो | 


समुदागम 


समुदागम--(पु०) [सम्‌--उद्‌-स्रा९^गम्‌ 
घञ्‌ | प्रगा्ान | 














समुदाचार (पु) (सम्‌--उद्‌--श्रा «^ चर्‌ ` 


घञ्‌ | उचित भ्यास या व्यवह] । संगो 
घन करने का उपयुक्त व्रिषान | स्भिप्राय। 
मतलब | 


समुदाय--(पु०) [सम्‌--उद्‌ ९८ ग्‌ + भञ्‌ ] ¦ 
समूह । ड । युद्ध । सेना का पिक्कला माग। 
उदय । उन्नपि। शरीर के तचा का समाहर । : 


रज्लित सेना । 


समुदाहर्ण-( न० ) | सम्‌ --उद्‌ --ा | 


५८ ¬+-ल्युर्‌ ] कथन, उच्चारण | उद्‌ाह्ररः, 
मिसाल 


समुदित--( वि° ) [सम्‌--उद्‌ ५८२ क्त] | 


ऊपर गया हूच्रा, ऊपर चदा दृश्ना। अतचरा, 
उन्नत । उत्पन्न । समवेत, मिला दुच्रा। समन्न, 
युक्त । | सम्‌५८वद्‌ {क्तं | अच्छो तरह 
कहु! टूख।| 

समुदीरण -( न° ) [ सन--उद्‌ ५८६२ + 
व्युट्‌ | ऋ्रच्छी तगह कहना । दुहराना | 

समुद्भ--( वि° ) [ सम्‌--उद्‌^८ ` म्‌।-ड | 
ऊपर उठने वाला । दक्करन वाला। द्कामी 
वाला | (पुं) दक्कनद्‌र पिटारा या रोकरी। 
यमक का एक प्रकार | 

समुद्धक-(पु०) | समृद्रु+कन्‌ | ठक्कनद्‌ार 
पेटी या दोफ़री | शोक वशेष । 

-- (प°) [ सम्‌--उद्‌५८गम्‌ ।-घञ्‌ | 

उडना, उगना । निकलना । उत्पत्ति | 

समुद्धिरण--( न° ) [ सम्‌-उद्‌ ५८गृ + 
ल्युट्‌ | वमन, उगलन । उगली हृद ची न । 
उठाना, ऊपर करना | 

समुद्रीत-( न° ) (सम्‌--२द्‌५८गे + क्त] 
उच्चस्वर का गीतया राग। 

सयुष्ेश-(पु०) [ सम्‌ -उद्‌ ५८“दिश्‌ + 
रञ्‌ ] पूर्णरीत्या बतलाना । पूणं बखंन | 
श्रमिप्राय 

समुद्धत--.वि०) [ सम्‌--उद्‌\८हन्‌ +क्त | 
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ऊपरउठा या उरटया दश्वा, ऊपर क्किया 
हुशखरा | उक्ते[जत, उमाडा हुख्रा | रभिमान 
मे चूर) खकः हस्रा । चुर तोर-परीके का 
र ठरवहार करन वाल) | परशिष्ट, उन्न | 

समृद्धरण--( न~ ) [ नम--उद्‌ “द 
गुट । ऊपर करन 1 लेन( | अण्न स्ीच 
लेना! उद्र कस्ना। चेक्ति, चुटकारः | 
लाच्छदर । ( सन्‌ -तट से) निक्रल 
लेना } भोजन जो मन द्वारा निकल 

| पडा हो| 

समुद्धर --( वि° ) [ सम्‌ --उद्‌ «८६ ¬ 
वृच्‌ ] उठने वाले\। उद्धार करने वाला ।' 
उन्मूलन करमै वाला | 

समुद्धव -(पु०) [ सम्‌--उद्‌^८मू 1 च्प्‌ | 
उत्पत्ति । प्रूनरुजीवन । कायं विरेष मे हवन 
के समय श्रथि का रवा जाने वाला एक 
नाम| 

समुद्यम-(ख्री °) [ सम्‌ --उद्‌ ^^ यम्‌+ 
घरञ्‌ | ऊपर उठाना । महान्‌ उन्रोग । उद्रो 
गारम्भ । आक्रमण, चदाई | 

सथु्योग-- (प°) [सम्‌--उद्‌५८युज घम्‌ | 
ररी चेष्टा, क्रियात्मफ़ उन्रोग। ` 

समुद्र--( वि° ) [सह मुद्रया, ब स° सह्य 
सः | मोहर से ब्रंद्‌, मोहर वाला, मोहूर लगा 
दृश्रा । (पु०) [ सम्‌\८ उन्द्‌ {रक वासम्‌ 
--उद्‌५^ रा-क | सागर । शिव | चारकी 
संख्या ।--च्न्त ( समुद्रान्त )-( न° ) 
सनुद्रतर । जायफल ।-- अन्ता (समुद्रान्ता) 
-(ख्री°) बयवी । कपास । जवासा | पए्रक्म्‌} 
दुरालभा ।--श्नम्बरा (समुद्राम्बरा)-(ल्री°) 
प्रयवी ।-शआार्‌ ( समुद्रारु )- (पञ, मर । 
बृहद्‌(कार मत्स्य विशेष । श्रीराम जी का बोधा 
हु त्रा समुद्र, सेतुत्र॑घ !--कफ,-फेन-(पु °) 
सुद्र का +न ।-ग-(पु०) स्शृद्री देशो में 
व्यापार करने वाला ।--गा-(ल्ली०) नद्री॥ 
--गृह-( न° } जल के भीतर बनाया हुच्रा. 
म्रीष्मभवन ।--चुलुक-(पु०) श्रगकत्य जी 








समुदरह 
का नामान्तर ।-नवनीत-( न° ) चनमा । 
मृत ।-प्रेखला, --रसना-( खी° 
भृथिवी |--यान-(न °) समृद्रयात्रा । जहाज, 
पोत |--याचरा-श्री°) समुद्री सफर ।- 
योषित्‌-( स्री ) नदी ।- वहि-( पुं ) 
व्हवानल !--सुभगा- (स्री ०) गङ्गा नदी | 

समृद्रह-(पुं*) [सम्‌--उद्‌ ५८^वह 1 सन्‌ | 
दात वाला । उटाने वाला | 

स मुद्राह--(पु°) [सम्‌-उद्‌ ५८ वह्‌. +-घन्‌ | 
वहन, दलाई । विवाह, शाद । 

समुद्रेग -(पु०) [सम्‌--उद्‌ ५८ विन्‌ + धञ्‌ | 
वड! क्षोभ । चस | 

समुन्दन--( न° ) [ सम्‌८उन्द्‌ + स्युर्‌ ] 
गीला होना, तर होना । गीलापन, ब्राद्रता | 


समुन्न-(वि०) | सम्‌ ५^उन्द्‌ -[ क्त | 
गला, नम, तर, श्ाद्र | 
समुन्नत--( वि० ) [सम्‌--उद्‌ नम्‌ 1-क्त] 


ऊपर उठाया दुखा | ऊंचा। शरे | तभि- 
मानी । श्रागे निक्रला हा । ईमानदार, 
न्यायी | 

समुन्नति-(खी°) [ सम्‌-उद्‌ ५८नम्‌ + 
क्तिन्‌ | उठान | ऊंचाई | उच्चपद्‌ । प्रषा- 
नता । ऋभ्वुदय, समृद्धि । मिमान | 

सप्रुन्नद्र--(वि०) [सम्‌--उद्‌५८ नह. 1. क्त | 
उट। द्रा) उनतत । सूना हूच्रा | भर ूख्ा। 
अभिमानी । पपिडतम्मन्य | तिना ब्रेडियों का, 
"तः खुला हरा | 

समुन्नय--(पु°) [ सम्‌- उद्‌ ५८ नी -¡- अच्‌ | 
प्राति, उपलन्धि। घटना । निष्क्षं। अनु- 
मान । 

समुन्मूलन--( न° ) [ प्रा° स० | जडसे 
उखाना, नाश | 

समुपगम-(पु°)[सम्‌- उप^८गम्‌ - चप ] 
समीप जाना । लगाव, संसशं । 

समुप जोषम्‌--(खभ्य०) [ सम्‌--उप^८ जुष 
~ श्रगु | प्रत्यन्त श्रानन्द्‌ | 

समुपमोग-(पु०) [ प्रा स° ] मैषुन । 
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समूह्य 
समुपवेशन--{ न० ) [ सम्‌--उप५८बिः 
+ल्युट्‌ | इमारत, भवन । ब्रस्ती । चठना 

समुपस्था--( स्री° ), समुपस्थान-( न°. 
[ सम्‌--उप५^स्या- अङ --टाप्‌ | [सम्‌- 
उप५^स्था ~+-त्युट्‌ ] निकट जाना । पर्टुच 
समीपता, नेकस्य | होना, घटना | 

समुपाजेन--८ न° ) [ सम्‌--उप^८^ अजं, 
+ल्युट्‌ ] एक साथ एक समय मे प्रति । 

समुपेत--( वि० ) [ सम्‌--उप५८द + कत | 
निकट श्राया श्रा । अन्वित, सम्पन्न, युक्त | 
एकत्रीभूत | 

समुपोढ--(वि ०) [ सम्‌--उप^५८^ वह ५८] 
ऊँचाउटा दूरा | ब्रह हूत्रा। समोप लाया 
हुच्रा | रोका दुश्रा। दिया हु्रा। त्रास्म 
किया टृच्रा। 

समल्लास-(प°) | सम्‌--उद्‌ ^^लस ~ 
घञ्‌ | अत्यधिक चमक | महान्‌ हष । कोटा | 
ग्रन्य का परिच्छद्‌ | 

समूढ- वि०) [सम्‌ ^८^ऊह_ वा^८व्ह_ 
1 क्त| एकन्न किया हूुख्रा, जमा क्रिया हुच्रा। 
वहन किया हृश्ा | लपेया हूश्रा | सहि | 
युक्तं । संगत । व्यवस्थित | शोधित | कुटिल | 
विवाहूत । तुरन्त का उत्पन्न | शान्त करिया 
हु, चुप किया हुचखा। मोडा हुख्रा। 

समूर, समूरु, समूरुक-(पु०) [ सङ्गतौ 
सन्धिहीनत्वात्‌ ऊरू यस्य, प्रा वर, प्ते 
प्रपो० सधुः | एक प्रक्रार का मृग, सात्रर 
हिरन । 

समूल--{ वि० ) [ सह मूलेन, ब० स° ] 

जड समेत , मूलयुक्त । 

समूह-{पु०) [ सम्‌«८ ऊह ¬।-घञ्‌ ] संग्रह, 
ढर । गिरोह, मड । सनुदाय । 

समृहन--( न° ) [ सम्‌ «८ ऊह. +व्युट्‌ | 
बुहारना । एकन्नीकरया । राशि, ठर । 

समृहनी- (खी °) [ समूहन ~ ङीप्‌ ] माङ्‌ , 
अहारी । 

समृह्य--(पु०) [सम्‌९८ ऊह्‌ ~+ ययत्‌ ] यञ्चिय 


सयृद्ध 


छथि | यज्ञायि का संस्कार विशेष । (विण 
प्रच््ी तरह ऊह्‌ या तकं करने योग्य । बुहारने 
गम्य | 

समृद्ध--(वि०) [ सम्‌^८ मघ 1 क्त | फलता- 
कूलता दृश्ा, भराधूरा । प्रसन्न, सुषवी | घनी, 
सम्पत्तिशाली । सफल । ब्रहुल । 
समृद्वि-(स्ी०) [ सम्‌ ५८^ध्‌ + क्तिन्‌ |] 
बटृती, उन्नति । धन-दौलत का होना । धन- 
दौलत । विपुलता, ब्राहूल्य । सामथ्यं 
शक्ति | 

समेत--( वि० ) [ सम्‌-खा५८३ क्त | 
एकत्रित । मिला हूच्रा | पांस च्राया हुच्रा| 
सहित, अन्वित, युक्त । संवरषरित, टकराय। 
ट्च | कौल-करार किया हु । 
सम्पत्ति- (खी °) [ सम्‌ ५८^पद्‌ ~ क्तिन्‌ ] 
अभ्युदय, समृद्धि । रश्व । भन-दौलत । 
सफलता, कामयव्री । पणता, सम्पन्नता | 
ब्राहुस्य, वि पलत । 

सम्पद्‌-(त्री °) | सम्‌५८८पद्‌ क्तिन्‌ | धन- 
दौलत । समृद्धि । सौभाग् | सफलता । 
णाता | घन का भाग्डार । लाम | ब्राहुल्य | 
सद्‌ गुणों को बृद्धि । गौरव । सौन्दर्य । सजा- 
वट | ठीक ङ्ख या कायद्‌। | मोती का हार । 
--वर-(पर°) रा । 

सम्पन्न-( वि० ) [सम्‌५८१द्‌ +क्त] समृद्धि- 
मान्‌ , भरा-पूरा। भाग्यवान्‌ । पणं शिया 
टुच्रा, सम्पन्न किया हूुच्रा । पूणं, निष्णात | 
पूरा बरहा हूुच्रा। पाया हुत्ा, प्रा्त। स्ह, 
टाक । युक्त, सहित । ह्ृश्रा। (न) 
धन-दौलत । रचिकर खाच, बुला पदां | 
(पु०) शव | 

सम्पराय-(पु०) [सम्‌-परा^८इ + सच्‌ | 
लडाई, म॒टभड | संकट, श्रापत्ति | भवी 
दशा । पुत्र । मृत्यु । 

सम्परायक, सम्परायिक-(न ०) [ सम्पराय 
कन्‌ ] { सम्पराय +- ठन्‌ | युद्ध । 
सम्पक-(पु°) [सम्‌५८१्‌ + घञ ] मिभ्रण 
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1 


सभ्पिरिडित 


८१ 


मिलावट । संयोग | पश । योग, जोड़ । मधुन 
सम्भोग | 
सम्पा--(सी) { मभ्यक्‌ श्रतक्रितं पतति, 
सम्‌ ५८ पत्‌ + ‡--टाप्‌ | विद्युत्‌ + ब्रिज । 
सम्भकि--( नि० ) [ गभ्यक पाको यस्य वां 





यस्मात्‌ , ~° ब | पर्दी ब्रह करन्‌ 
ब्त चलाकर, चतुर | कावुर्ु लट्‌) 


र! यडा | (पुर) श्रार्वष वक्त, तअरमल- 

गस । | प्रा सं०| सपक पाक) अच्छी तरह 
पकरन। ¦ 

सम्पाट-(प० [सम ५८पट्‌ + शिच्‌ -[- घन्‌ | 
तस्श्रा | किसी निभुजकी ब्दी दृद भुजापर 
लम्ब का गिरना 

सम्पात--(पं०) [ सम्‌९८पत्‌ + षन्‌ ] सह- 
परतन } ८क साय मिलन । मुटमेड, संवपरं | 
परतन । नीचे शरागमन | तीर का प्रक्ञेप। 
गमन, चलन । स्थानन्तरकरणा, हटाना | 
पक्तियों की उडानविशेष । नैवेद्य का उच्द्िषट । 
मिलने का स्यान | युद्ध का दंग | घटितं 
होन! । तलक्भुट | 

सम्पाति-(पुं०) [ सम्‌ ५८पत्‌ + णिच्‌ 1 
रन्‌ ] गध जटायु का वड भाद्‌ | 

सम्पाद- (पुं ०) [सम्‌ ८पद्‌ + यिन्‌ [-भ्रन्‌ | 
सम्यक्‌ निष्पादन, चच्छो तरह करना । | 
५८पद्‌ + धन्‌ | भूणत। । उपलब्धि, प्राति | 

सम्पादक--( वि° ) | सम्‌ ५८पद्‌ ~+-िणच्‌ 
+- वुल्‌ ] प्रस्तृत करने वाला । पूणं करने 
वाला | प्राप्त करते वाला । (प°) वह्‌ व्यक्ति 
जो किसी समाचारपत्र या पुस्तक का क्रम 
श्रादि लगा कर उसे सव्र प्रकार से ठीक करके 
प्रकाशित करता है ( एडिटर ) | 

सम्पादन--‹ न” ) [ सम्‌ ५^पद्‌ + णिच्‌ 
स्युद्‌ | प्रस्ठत करन। । परा करना। 
उपाजन करना । पुस्तक या सामयिक पन्न 
प्रादि काक्रम, पाड श्राद्‌ टाक्र करके उसे 
प्रकाशित करना ( एडटिग )। 


सम्पिरिडत-- वि ० ) [सम्‌५८ पिपड ~ क्त] 


सम्पीड 
पियड बनाया दूत्र । सङ्कचित, सिङ्डा 
हुखरा। 

सम्पीड--(पु°) [सम्‌ ड ¬ घन्‌ | श्रर््य॑त 
पीडा | द्च्रान। । निचोडना | 
सम्पीडन-( न° ) [ सम्‌^८पड +ल्युट्‌ | 
नित्रो ऽना | दवाना | 
रँ मोलना । कष्ट देना । एक उच्चारणदोष। 
सम्पीति- (स्री) [ सम्‌ ५८ पा ~क्तिन्‌ | 
साय-साय पीन। | 

सम्पुट--(पु०) [ सम्‌ ५८य्द्‌ +क | करर 
जेस] कोड्‌ बस्तु, दोना । श्रं लि । रसादि परूकने 
कामि का व्रना दद्रा पन्न | टद्छनद्‌र 
[पटर या डया, डन्वा। हिसाव तं बाकी 
या उधार । एकं जातीय पदाय से भिन्न जातीय 


...-------~ ~ ---~~--- 


पदाथ को दोनी तरफ से व्याप्त करना | कुरुवक ¦ 


वृत्त | क रतव्रन्ध ; इसका लक्षण-- 
(सम्परतव्रेोमग्रौ पादौ शय्यागऽक्रपोलः । 
-भगलिङ्खगत्य संयोगात्‌ रमते सम्पुटो हि सः । 
--( रप्िम० )। 


सम्पुटक (प° , सम्पुटिका-(स्री°) [ सम्‌ 


५८ पुद्‌ + खच्‌ -[-कन्‌ | [ सम्पुटक--टाप्‌ , 
दत्व | रत्तपेटी, गहना र्वने का डिन्ा | 

 सम्वूणे-(वि०) [सम्‌५८प्रर +क्त] परिपूणं, 
पूर तरसे भरा हुत्रा। सारा, सच, समूचा। 
(न° ) द्माफ़ाश त्स्व | (पुण) रा की वहु 
जति भिसपरं सातां स्वर ल^ते दै। 

सम्प्र (वि०) [सम्‌ ५८घ्च्‌ ¬+ क्तं | 
मिश्रित । सम्बन्बक्त । संप में चाया दुच्रा। 
संगुक्तं । णं । खचित । 

सम्प्रक्ालन-- ( न° ) [ सम्‌-५८त्षल्‌ + 


णच्‌ +-स्युट्‌ ] जल द्वारा भली भांति श्ुद्ध। | 


स्नान । जल क। बूड। | 


सम्प्रणेक्‌- (प°) [ सम्‌-प्र५^ यी +त्ृच्‌ ] | 


शासक | न्प्रायाघीश | 

-सम्प्रति--{ च्रव्य० ) [सम्‌- प्रति, द्व° स०] 
परभी | हाल मभ । इस समय । सामने । ठीक 
ठग से| टीकर समय पर| 


प्रेपण । दण्ड, सजा । | 
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| 
| 


सम्प्रपद्‌ 


सम्प्रतिपत्ति-(खी°) [ सम्‌ --प्रपि५८पद्‌ 
-- क्तिन्‌ | समीप च्रागमन । विद्यमानता, 
मोजूदगी । प्राक्ि, उपलन्धि । इकरारनामा | 
स्वीकृति । (चदन मे) विशष प्रकार क] उत्तर । 
क्रमणा, चदाह । घटना | सहयोग | क्रम | 

सश्प्रतिरोधक-(प) [ सम्‌-प्रति रुध 
घञ्‌ + कन्‌ | ४णंरीत्या रोक या बराघा। 
जल या बन्दीगरहु | 

सम्रतीत--{वि०) [ सम्‌-प्रति «८३ ~{-्त | 
लोर द्रा । मली भोति विश्वास्त क्रिया 
ह्श्रा । ज्ञात । प्रसिद्ध । माननीय | 

सम्प्रतीति-(खरी °) [ सम्‌ ~- प्रति«८इ + 
क्तिन्‌ | भली भांति प्रतीति या विश्वास्त| 
ख्याति, कीतिं । पूरा ज्ञान | 

सम्प्रत्यय--(पुं°) [सम्‌-प्रति «८ इ ~+- अच्‌ | 
द्द विश्वास । इकरार, कौल करार । यथायं 
गरो | 

सम्प्रदान-(न °) [ सम--प५८दा +ल्युट्‌ | 
भली भाति दे डालनायासाप दना चर्यात्‌ 
दी हद वस्तुमें दने वालेका कुलु भी स्वत्व 
न रखना । दीक्ञा। दन । मेट। चंदा। 
विवाह । चठुयं कारक | 


सम्प्रदानीय-- ( न° ) [सम्‌ --प्र५८दा~+ 
अनीयर्‌ |] मेट । दान । पुरस्कार । चंदा । 

सम्प्रदाय-- (पुर) | सम्‌--र\^दा [घञ्‌ | 
गुरुपरम्परागत उपदेश, गुरुमंत्र । गुरुपरम्परागत 
सदुपद्ष्ट व्यक्तियों का समृहू | परग्परागत 
प्रचल्लित रीति-रवाज या पद्धति, 

सम्प्रधान--(न०) [सम्‌-प्र५८^ा + स्युट्‌ | 
निश्चेयक्ररणा | 

सम्प्रधारण (न° ), सम्प्रधारणा- (सखी °) 
| सम-प्५^पृ + णिच ¬ ल्युट | | तम-- 
५९८ घृ + रिच्‌ ~+ युच्‌ --टाप्‌ | विचार | 
सी वस्तु के चरौ. चत्य-्रनोचित्य के बिषय 
भे निश्चय करने की क्रिया| 

सम्प्रपद्‌ (पु ०) [ सम्‌ -- प्र५८^१द्‌ ~क | 
भ्रमय, पयटन । 


सस्प्रभिन्न ११८३ सम्बन्धिन्‌ 


सम्प्रभिन्न-(वि०) [तम्‌-र५८मिद्‌ +क्त] | सम्प्रैष--(पु०) [सम्‌-प्र ५८दषू धञ्‌ | 
चिरा दुच्रा, फा हुख्रा। मद्‌ मे मत्त। । श्राहान, श्रामन्त्रण } यज्ञ मे ूत्पित को 
सम्परमोद-(पुं०) [ सम--५^द्‌ + ष्ञ्‌ | | दिया जने बाल। त्रादेश | मेजन। । 
| 
| 


अ तेहषं | सम्पोक्तण--{ न° ) [ सम्‌-प ५८ उन + 
सम्प्रमोष--(षु०) [ सम्‌-४५८र्१्‌ धञ्‌ | ¦ ल्युट्‌ | माजन, जल को मंत्र पद्‌ कर ड 

हानि | नाश। कनः | सरू पनो क कर मन्द्र चखाद 
सम्प्रयाण--(न०) [ सम्‌-प्र५८या९ल्युट्‌ | सफ करना । 

प्रत्यान, रवानगी । ' सम्प्लव. -(पु०) (सम्‌५८प््नु + रप्‌ ] जल मे 


सम्प्रयोग--(पु °) [ सम्‌--५८^युज + ्रञ्‌ | 
जोऽने की क्रिया| संयोग । मेल । मिलान 
वाली श्द्भला । पारस्परिक सम्बन्ध | क्रमवद्ध 
ञ्यरवत्या या सिलसिला । भथुन | सलग्नता | 
इन्द्रजाल, जादू | 

सम्प्रयोगिन्‌--( वि ०) [सम्‌--१५५८युज्‌ + 
घिनुण्‌ | मिलि वाला, जोऽने वाला | 
(पु °) ेन्रजालिक, मदारी । लमरट पुरुष | 

सम्प्रबष्ट--(न०) | तम्‌-प्रज८वृष्‌ 1 क्त | 
अच्छी वषा | 

सम्प्रशन--(पु०) [परा सण भली मातिया 
शिष्टतापू ण प्रश्न । 

सम्भ्रसाद्‌-(पु०) [सम्‌-१५८सद्‌ + धञ्‌ | 
सन्तोप्रण, समासतजन । अनुग्रह, कृपा । मन 
का धैर्य, सुत्थिरता । विश्वास, भरोसा । जीव, 
परात्मा | 

सम्प्रसारण--(न °) (सम्‌-प्र५८ख + रिच्‌ 
+स्युट्‌ | क्रमशः यू, ,र्‌श्रोरल्‌ का 
इ, उ, अ च्रौर ट्ट मे परिवतंन ।--““्ग्यणः 
सम्प्रसारणम्‌ ` - प° । 

सम्प्रहार-(वु°) [ सम्‌-प्र «८द्-[ घन्‌ | 
हनन, मारना । युद्ध । गमन । 

सम्प्राप्रि-(ली°) [सम्‌-प्र «८ष्‌ ¬+ 
क्तिन्‌. ] सम्यक्‌ प्राति । पर्हुच । रोग क। सनन- 
क्र कारा | 

सम्प्रीति-(ग्री°) [ सम्‌ «८ ~+ क्तिन्‌ | 
सम्यक्‌ प्रणय । पूरं तुष्टि । भ्वी । 

सम्प्र्तण- (न°) [सम्‌-प्र५^ इस्त + ल्युट्‌ | 
र्ती तरह देखन। । नियीश्चण । ऋनुखन्यान । 


द्भबमना या जल का बाट्‌ प मग्न होना | लहर, 
तर | जल क ब्राट्‌ | वरदा । धरन राशि। 
दोहल्ला । 

सम्फाल-(पु) [ सम्पक्‌ फालो गमनं यस्य, 
प्रा बर | मदा, मेष । 

सम्फेट-(पु०) दोक्रद्ध जनों की ल1। 

° पर० सक्र०° जाना । सम्बरति, 
साम्वरध्याते, चआसम्बीत्‌ | च> उभ० सक 
एकतरे फरना। सम्बरति-त, सम्बर।यध्यति 
- त, परसतम््रत्‌- त | 

सम्ब--.न०) [ ५८सम्ब्‌ + श्रच्‌ ] जल । दो 
बार जोतना । उलटा जोतन। | 

सम्बद्ध--(वि०) [ सम्‌ ५८ बन्ध्‌ +क्त ] वधा 
टचा | टका हूुत्रा । सम्बन्ध-युक्त | युक्त; 
श्रन्वत्‌ । 

सम्बन्ध--(पु ०) | सम्‌५८८बन्ध्‌ +- घञ्‌ } योग, 
मेल, संगति । ररश्ता, रिश्तेदारी । प्रष्ठ कारक | 
विवाह । श्रो।चस्य, उपयुक्ता । भैनी | 
सम्रृद्ध । साफल्य | एक प्रकारकीरईतिया 
उपद्रव । सिद्धान्त क। हवाला । 

सम्बन्धक-(वि ०) [ सम्‌ ५८बन्ध्‌ + रवुल्‌ | 
सम्ब्रन्ध करने वाला । योग्य, उपयुक्त । (पुर) 
मित्र, दोस्त । विवाह से या जन्म से सम्बन्भी 
या न।तद्‌र।| निवाह क द्वारा होने वाली 
सन्भ। 

सम्बन्यिन्‌--; वि ० [सम्बन्ध ~+ इनि | सम्बन्ध 
रखने वाल, सम्बन्ण युक्त । जुड़ा हुत्रा । सद्‌- 
गुणो वाला ¦ ववाह नातेदार । नतैत, 
नाउदार | 





सम्बर 





सम्बर-८ न० ) [ «सम्ब + अरन्‌ | रोक; 


निग्रह । जल । (पुर) बाध, पुल। मग 
विशय एक दैत्य को नाम भिसि प्रयुम्नने 
माराया। एकर पर्वत का नाम (--ऋअरि 
( सम्बरारि ),--रिपु-(षु°) कामदव | 

सम्बल--(न०, पं०) [ ५८सम्ब्‌ +- कलच्‌ | 
पावय, रास्ते के ल्लिये मीन | (नर) जल । 

सम्बाध--(वि०) [ सम्यक ब्राघा यत्र, प्रा? 
च ] भी$-भाड से वंद, चवरुद्ध । सङ्धीणं | 
(पु ०) [सम्‌५८ाध्‌ + घ्रञ्‌ | श्रप्रस कौ रगङ़, 
तरलयेल्ला । रुकावट, चअहचन । मय । [ प्रा 
ग्र ] नरक करा मागं | योने, भग। 

सम्बुद्धि-(््री°) [सम्‌५८बुघ्‌ 1 क्तिन्‌ ] पूं 
नान या प्रतीति | पणं विवेक । सम्ब्रोधन। 
सम्बोधन कारक्र | 

सम्बौध-(पुं०) [ सम्‌५८३१्‌ +-घ्रञ्‌ ] परणं 
सान, सम्यक्‌ बोघ | प्रतपं | नश । [ सम्‌ 
५८३५ शिच्‌ | -ध्रञ्‌ | खोल कर बताना, 
ममक्ताना | 

सम्बोधन -- (न ०) [ सम्‌ ५८३५ णिच्‌ 
ल्युट्‌ | भल माति समम्राना, बताना । 
जगान। | पुक्रारना | एक कारक जिसमं फििसी 
क] एकारे या चलाने के लिये शनभ क्रा प्रयोग 
करिया जाता दै। 

सम्भक्ति-- (खरी °) [सम्‌ ५८मज्‌ ~ क्तिन्‌ ] 
ष्या लगाना | बटिना । उपभोग करना | 
भाक्तं करना | 

सस्भग्न-(वि°) [सम्‌«८ मज्‌ +क्त] किन्न- 
भन्न, तितर-व्रितर । पराभूत । श्रतफल । 
(पुऽ) शिव | 

सम्भली-- (चत्री ०) | सम्‌ 4८^मल-[-श्रच- 
ङीष्‌ ] कुटनी, दती | ` 

सम्भव--(पु°) [सम्‌५८मू +- शप्‌ ] उत्पत्ति 
पदायश । अस्तित्व । कारण, देतु । समिश्रण 
मल, मलावट । सम्भावना | सुसङ्गति । उप- 
युत्त.ता । मेथुन । क्षमता । संकेत । उपाय | 


११८४ 


| 
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सम्भेद 





ध।रणा शक्ति। परमाय विशेष । परिचय । 
वरव्रादी, नाश । | 
सम्भार-(पु०) [ सम्‌ ५८१ +- चन्‌ | संपहः 
इका करना । साज-सामान, उपकरणा) 
समूह । ठर, राशि । पूर्णता | भन-दौलत, 
सम्पत्ति । पालन-पोष्रण । आधिक्य | 
सम्भावन--( न०), सम्भावना-{सतरीर) 
(सम्‌५८ मू +- णिच्‌ +ल्युट्‌ | | सम्‌ ५८ मू 1- 
रिच्‌ +युच्‌ | विचार । मनन । कल्पन। । 
सम्भान । मुमकिन होना | उपयुक्तता । 
योगप्रता । सन्देह | प्रेम । प्रसिद्धि । 
सम्भावित--(वि०) [ सम्‌५८म्‌ णिच्‌ 
त्त | विचारा हूच्रा | कल्पना भिया हुश्रा। 
सम्मानित । उपयुक्त । समकिन । उत्पादित | 
सम्भाष--(पु०) [सम्‌५८ मप्‌ +- घञ्‌ | बात- 
चीत । वाद्‌, करार | प्रहरी क संकेत-शष्द्‌ । 
छभिवाद्न । योन सम्बन्ध | 
सम्भाषा--(स्री °) [सम्‌५८माषर +- अ--टाप्‌ | 
वात.लाप, सम्भाषण । वधाद । आईन विरुद्ध 
सम्बन्ध, एेसा सम्बन्ध जो जुम समभा जाय । 
इकरारनामा, कौोलकरार । पहःदार का सङ्केत- 
शब्द या वाक्य | 
सम्भूति--(ली०) [सम्‌ «८मू ।- क्तिन्‌ | 
उपात्त, पैदायश | व्रद्धि। मिलावट | उप- 
युक्तता । योग्यता | शक्ति । दक्ल की एक 
पुत्री | 
सम्भरूत--(वि०) सम^^ क्त | एकन क्रिया 
हुच्रा, जमा किया हूच्रा | तैयार करिया हूत्रा | 
सुसम्पन्न । धरा हूुत्रा। पूणं, पूरा । षाया 
हुच्रा। दोया हूु्रा । पालनन्योषयण किया 
टुश्रा | उत्पन्न किया हूखरा। 


| सम्भ्रति-- (री) [सम्‌ ५८ ¬+ क्तिन्‌ | 


| 


संग्रह । राशि, उपस्कर, सामग्री । तैयारी । 
अधिय | पूणता । परवरिश, पालन-पो१ण। 
सम्भेद- (वु °) [सम्‌५८मिद्‌ + घञ्‌ ] तोडना 
चरन । शत्तुश्रो में परस्पर विरोध उत्पन्न 
करना, एूट डालना | किस्म, प्रकार । एक- 


सम्भोग 


रूपता । संसगं । ( नजर का ) मिलना | 
( नदियों का ) संगम । 





१९८५ | 
| सम्माजेन--( न° ) [ सम्‌५८ मृज्‌ ~+-ल्युट्‌ ] 





सम्मोहन 





भफाडना, बुहारना । सफाई 


सम्भोग-(पु०) [सम्‌५८मुज -।-घञ ] करंसी । सम्माजेनी-(स्रौ ०) { सम्मार्जन - डीप्‌ ] 


वस्तु क्रा भमलीन्माति उपयोग या उपभोग; ` 
रति-करीडा, सुरत, मैथुन । श्छरगार रस का एक 


भेद्‌, संयोग श्ुंगार । केलिनागर, लंपट । 
सम्ध्रम--(प०) [सम्‌५८भ्नम्‌ +-घरञ्‌ | प्रूमना 
चक्कर खाना । हृडबड़ी, जस्द्बाजी । गडत्रङी 


मान, सम्मान | श्री, शोभा । 


सम्श्रान्त--( वि०) [ सम्‌ ५८ ग्रम्‌ +क्त] 


घूमा हूुच्रा । घव्राया परेशान । 
सफूति युक्त । 


सम्मत-(वि०) [सम्‌ ५८ मन्‌ 1-क्त ] सहमत, 


रा, 


राजी, रजामंद्‌ । प्यारा, प्रेमपात्न । सदश, 
समान । सोचा हूश्रा, विचारा हूच्रा । श्रत्यन्त 


सम्मानित । ( न° ) सम्मति । स्वीकृति । 
धारा | 

सम्मति- {सी ०) [सम्‌५८मन्‌ + क्तिन्‌ ] सह- 
मति । राय, मत । स्वीकृति । श्वमिलाष्र | 
्रात्म्चान । मान । प्रम । सद्धाव | 

सम्मद-(प० [ सम्‌ ^८^मद्‌ + अप्‌ ] बडी 
प्रसन्नता, आ्रहाद्‌ । एकं प्रकार की मह्लली । 

सम्मद (प°) [सम्‌५८ मद्‌ {घन्‌ | रगड़ 
संध । मीडभाड । कुचलना, पेरों से दषन।। 
युद्ध । 

सम्भातुर--(पु°) [ समीच्याः सत्याः मातु 
पत्यम्‌ , सम्माव्रे + श्रण॒ , उत्व, रपर, व्रा० 
बृद्धयभाव | साध्वी माता का पुत्र । 

सम्माद-(पु०) [सम्‌५८मद्‌ +- घञ्‌ ] उन्माद्‌ 
पागलपन । मद्‌, नशा । 

सम्मान-(पु०) [सम्‌५८ मन्‌-घञ्‌ | च्राद्र 
इजत । (न ०) [सम्‌९८मा + स्युद्‌ | मापना 
तुलना करना । 

सम्भाजक- (पु °) [ सम्‌ ५“ मृज ¬ गवुल्‌ |] 


मष्टतर, भंगी । ( वि ० ) भामे वाला । साफ 


करने वाल्ञा | 
सं श० कौ०--५५ 


भाड़. | 

सभ्मित-(वि०) [ सम्‌९८म। ~- क्त ] नपा 
हु । समानमा का ¦ समान) बरैरानर | 
युक्त । 


। सम्मिश्र, सम्मिश्रित--(वि°) [सम्‌५८८ मिश्र 
गोलमाल । भय, उर | गलती, भूल । उत्साह । , 


{- अच्‌ | [सम्‌५८ मिश्र + क्त] मिला-ज॒ला । 

सम्मिश्ल-(पु०) [ -= सम्मिश्न, एषो रस्य 
लः| इन्द्र | 

सम्मीलन--(न ०) [ स१५८मील्‌ +ल्युट्‌ ] 
( एूल का ) मदना । ढक्ना । पूया ग्रहण 
खग्रास | 

सम्मुख, सम्मुखीन-( वि०) [ ल्री°- 
सम्मुखा, सम्मुखी ] [सङ्गतं मुखं येन, प्रा 
च ०] [ स्वस्य मुखस्य दर्शनः, सममुख -ख 
-- ईन, समशब्दस्य शरन्त्यललोपः नि० ] जो 
सामने हो, सामने का । च्रनुकूल । 

सम्मुखिन्‌--(पु °) [ सम्परखम्‌ शरस्य श्चस्ति, 
समुर इनि ] शीशा, दपण, श्ारईइना | 

सम्मूच्छंन--(न °) [सम्‌५८मृन्ड 1 ल्युट्‌ | 
बेहोशी, मूच्छ । जमावट, गदा होना। 
बृद्धि । ऊंचाई । सवव्यात्ति | 

सम्मृष्ट--(वि ०) [सम्‌५८ मृज्‌ + क्त] श्र 
तरह भाडा-वरोरा हृश्रा । च्रच्ी तरह ह्वाना 
टुख्ा। 

सम्भेलन--( न° ) [ सम्‌५८मिल्‌ +ल्युट्‌ ] 
्रापस मे मिलना, एकत्र होना | मेल । 
सम्मिश्रण । 

सम्मोह-- (पुं °) [ सम्‌ ५८ ह्‌ +- घञ्‌ ] घव- 
डाहट, परेशानी । बरही, मूह्वां । मूर्खता, 
श्रता । मोहन, वशीकरण । 

सम्मोहन--( न° , [सम५८्‌६ 1 णिच्‌ †- 
युट्‌ ] वशीकरण, मोहने को क्रिया । (पुर) 
[सम्‌ ५/^ह +- रिच्‌ ¬-द्यु] कामदेव के पांच 
शरोमेसेषएक। 


सम्यच्‌ , सम्यञ्च 


सम्यच , सम्यञ्च्‌--( वि०) { ली°-- 
समीची ] सम्‌ «^ ऋज्‌ 1 किन्‌, समि 
देश, पत्ते नलोपः | ठीक, उपयुक्त 
उचित । सदी, शद्ध । अ्नृकरूल । च्रानन्दप्रद्‌ । 
एकस। | सव, समस्त । ( श्रन्य० ) साथ 
सहित । टीक-रीक । सही -सही, शुद्धता से । 
प्रतिष्ठापूर्वक । सम्पूया रीत्या । स्पष्टतया । 

सभ्राज--(पु०) [ सम्यक्‌ राजते, सम्‌५८ राज्‌ 
+-क्रिप ] शाहंशाह, राजाधिराज [वह राजा- 
भिरा ज कहूलाता है जिसने राजसूययज्ञ॒ किया 
हो || 

५८ स॒य्‌--म्बा° श्रात्म° स २० जाना | सयते, 
सयिष्यते, श्रतयिष्ट | 

सयुभ्य-( वि° ) [ सयुथ-+-यत्‌ | एक ही 
वगयाश्रेणीका। 

सयोनि-(वि०) [ समाना योनिः यस्य, बर 
स०, समानस्य सादेशः ] एक हीगमका। 
(पु०) सहोदर भाई । [योनिभिः सह्‌ वतमान 
व° स०| इन्द्र | 


११८६ 
। सरट-(वपु०) [ खी सर्दी] | «८स.+ 


= 


र-(वि०) [ ५८स ~+ शरच्‌ | गमनशाल, 


गतिशील । रेचक । ( न° ) जल । सरोवर । 


भीक्त । (पु) गमन, गति । तीर । मलाद्‌ । , 


नमक, लवा । ह्‌।र । जलप्रपात । 

सरक-(न०, पुं) ( «स. ~+ वुर्न ] पथिकं 
को श्रविरल्त पक्ति | शराब, मद्रा । पन- 
पत्र, शरा पीने का पात्र । शरत्र का 
वितरण । (न°) गमन । स्वगं । [सर 1 
कन्‌ ] सरोवर । 


। 
। 


सरघा-{खरी °) [ सरं मधुविशेषं हत; सर | 


५८हन्‌ ¬ ड, नि° साधुः] मधुमक्तिक। । 
सरङ्ग-(पु°) [५८स + छङ्गच्‌ ] चौपाया । 
पक्त | 
सरजस , सरजस्का-(स्री°) [ खी 
सरजसा, सरजस्की| [सह्‌ रजस, च° स° 
सहस्य सः, पन्ते कप-टाप्‌ | रजस्वला स्न | 
सरट- (पु) [4८ख ~+ श्ट | वायु । बादल । 
द्िपकली । मधुमल्निका । 


प्रटन्‌ ] गिरगिट । वायु | 

सरटि- (प°) [ ५«८सख +- अटन्‌ | पजन । 
क्िपकली, ्रिसतुदया । व्रादल । 

सरदु- प°) [५८ख + टु] गिरणिट | 

सर्ण-(वि ०) [५८ख युच्‌ | गमनशील । 
गतिशील । ब्रहनेवाला । ( न° ) [५८ख + 
ल्युट्‌ ] अगे गमन करना । व्रहमाव । लोदे 
की जंन | माघवी-मद्य | 

सरणि, सरणी-(खी °) [ «८स्‌ + तननि | 
[सरणि--ङीष्‌ ] मार्ग, रस्ता । ठंग, तौर- 
तरीका । सरल या सीधी रेखा । गले का 
रोग विशेष । प्रसारणी लता । 

सरण्ड-(पु०) [ «८ स ¬+-श्रण्डच्‌ | पल्ी । 
लंपरट जन । द्विपकली । बदमाश श्राद्मी | 
श्राभमूषया विशेष । 

सरणयु- (पु ०) («८ स + न्यु | पवन । मधर । 
जलल । वसन्त क्रतु । अभि । यमराज । 

सरत्रि-(पु०, स्री) [सह्‌ रल्निना, ब ० स° 
सहस्य सः] एक हाय कौ मप । 

सरथ-(वि ०) [समानो रथो यस्य, ब० स०| 
एक हो रथ पर सवार । (पु०) [ सह रथेन, 
बर ° स०] रथ पर सवार यीद्धा । 

सरभस-( वि ० ) [ सह रभसेन, ब० स० | 
तेज, फुत्तीला । प्रचरड, उग्र । क्रोधी । 
हरित । 


। सरमा-(छ्री°) | सष रमया शोभया, ब 


स० ] देवताश्च की कुतिया । दक्ष की एक 
कन्या का नाम । विभीषणा कौ पत्नी का 
नाम | 

सरयु-(पु°) [«८ख + श्रयु] वायु । (ल्ी°) 
दे° (सरयू । 

सरयु-(खरी°) [ सरयु--ऊङ. | एक नदी 
का नाम जिसके तः पर अयोध्या बरसी 
हुई हे । 


 सरल-{ वि० ) [ «ख + अलच्‌ । सीधा 


टेद़ा नहीं । ईमानदार, सचा । सीधे स्वभाव 


सरस्‌ 


क। । यथायं, त्रसली । खासान, सुक्र । (पु) 
पीतद्‌।र इक्त । अभि । 

सरस्‌-( न° ) { «स्‌ + असुन्‌ | सरोवर 
मील । -जल ।- ज ( सरोज ),-- जन्मन्‌ 
( सरोजन्मन्‌ ),--रुह (सरोरुह) (न°) 
कमल ।-- जिनी (सरोजिनी) [ सरो 
इनि--ङीप ],--रुषिणी ( सरोरुहिणी ) 
[सरोरुह ¬+ इनि-- डीप्‌ |-(स्ी °) कमल का 
पौघा | वह सरोवर या मीलन जिसमे कमलं 
की ब्रहूतायत हो ।--वर (सरोवर)- (पु°) 
भील | 

सरस-(वि०) [ सह रसेन, ब ° स०, सहत्य 


सः | रसद्‌ार+ रसीला । स्वादिष्ठ । पसीने से ¦ 


तरबरोर्‌ | तर, मी दूत्रा | रसिक । मनोहर, 
मनोमुग्धकारी । ताजा, टटका । (न°) मील । 


कीमियागरी, रसायन विद्या | 


सरसी- (स्री ०) [ सरस्‌-डीषू ] सरोवर । 
बावली । एक वंत ।--रुह्‌-( न° ) 
कमल । 

सरस्वत्‌-( वि ° ) [ सरस्‌ + मतुप्‌ , वत्व | 
पनीला । रसद्‌ार । स॒न्द्र । रसात्मक, भाव- 
र्या । (पुर) समुद्र । कील । नद्‌ । भसा | 
वायु {वशेष । 

सरस्वती--(खरी °) [सरस्वत्‌--डीप्‌ | विद्या 
की श्रधिष्ठत्री देवी । वाणी, गिरा । एक 
नदी क नाम । नदी । गाय । उत्तमा घ्री। 
दुर्गा देवी का नाम । बद्धो की एक देवी का 
नाम । सोमलता । ज्योतिष्मती लता । 

सराग-{ वि०) [ सह सगणा, च० सम, 
सहस्य सः| रगीन । लखी, लल रंगसेरेगा 
टु | र.सक । श्रासक्त, श्राशिक | 

सराव-(वि०) [सह रवेण, व° स°] शब्द 
करने वाला । (पु०) [ सर ५८ अव्‌ +-च्य्‌ | 
मिद्यीका एक प्रकार का व्ररतन, सक्रोरा) 
परं । ठटकन । 

सरि-(ल्री°) [५८ख इन्‌ ] भरना | जल- 
प्रपात । 


९९१८७ 








«सक्च 


सरित्‌-(ली०) [ 4८ †- इति ] नदी । 
डोरी । दुर्गा ।-- नाथ (सरिज्नाथ),-- पति, 
भत (सरिद्‌ भद )- (प°) समुद्र, मागर 
--वरा (सरिद्वरा) [सरितांवरा भा]- 
(गती ०) गंगा ।--सुत-(पुं °) भीप्म पितामह । 
सरिमन्‌ , सरीमन्‌- (वु °) [५८ + इनि 
| ५«८स -- इमनिच्‌ | गति, चाल । पदन, 
वःव | 

सरिल--{न०) [५८ स {इलच्‌ ] जल । 
सरीसप--(पु°) [कुटिलं सपति, ५८स्प्‌ + 
यङ --जुक्‌, द्वित्वादि, ~ रच्‌ | सपं या 
वे जानवर जो रंग कर चलें । 

सरु (पु) [ ५८स ¬+ उन्‌ | तलवार की 
मूठ । 

सरूप--(वि०) [ समानं स्पम्‌ श्चस्य ° स° 
समानस्य सः| एक हो शङ्ककाएकही स्प- 
रग का | समान, मिलता-जुल्लता | 
सरूपता-- (खी ०), सकूपत्व-(न ०) [ सरूप 
1 तल्‌--ाप्‌ | [सर्प ~ त्व ] समानता, 
सादृश्य, एक रूपता । चार प्रकार की सृक्तियों 
मे सेएक। 

सरोष- (वि ०) [सष रोषेण, ब० स०, सहश्य 
सः| क्रोधी, कोष मे भरा। 

सक-(ण०) [ ५^सृ {क | पवन । मन । 
एक प्रजापति | 

सगे-(पु०) [ ५८सन्‌ ~+ घञ्‌ | व्याग | 
रचना, निमांण । खष्टि । संसार की सृष्टि | 
प्रकृति, स्वभाव । जष्ट॒ जगत्‌ । सङ्कल्प । 
स्वीकृति । परिच्छे द्‌, ध्याय । श्राक्रमया] 
मलःयाग । मोह । उद्घुम । प्रवाह । गति | 
प्राणी । शिवजी का नामान्तर ।--क्रम- 
(पु०) सखषक्रम ।--बन्ध--(पु °) महाकाव्य | 
त महाकाव्यम्‌ ।' 


सज --भ्वा० पर० सकण प्राप्त करना 
ह करना । परिश्रम से प्राप्त करना। 


सजति, सजिष्यति, श्रसर्जीत्‌ । 








सजं ११८८ सवे 


सज--(वु०) [ ५८खज +- श्च | साल का | सर्पिस--( न° ) [ ५“सप्‌ + इसि | धी 
पेड । राल ।-नियौसक, मणि, -रस | पृत।- समुद्र ( सर्पिःसमुद्र )-(पु०) सत 
-(पुं °) रल, धूना | समुद्रो मेसेएक, घ्री का समुद्र । 
सर्जक-(वु०) [ «“खज ¬ ण्वुल्‌ ] सल | सर्पिष्मत्‌-- (वि०) [ सर्पिस्‌ ~ मतुप्‌ ] 
चत्त | घुतयुक्त, पी वाल्ला | 
सजेन--( न° ) [ «सज्‌ ल्युट्‌ | व्याग । | ५८खघ् -म्वा° पर० सक० जाना | स्ति, 
चुकार, मुक्ति । सिरजन । निकालना । सेन। सर्ि्यति, असर्बीत्‌ । 
का पिह्लला भाग। , “स्वं -- = ५८सवं । 
सर्जि, सर्जिका, सर्जी-(ली°) [सन्‌ | = 
इन्‌ | | सजि कन्‌--प्‌ || क स त) 
षू ] सजी, कतार विशेष । ` | ९३०१. समध्रं । (षु) विष्ु। 
स] नत । | दिर ज स) न) न 
(खी) ब्रिजली, वियत्‌ । गले कौ सकर शरीर ।- -्ङ्गीण (सवोज्गीण)-( वि० ) 
ध # [ सर्वाङ्ग +-ख - ईन, ात्व | यः 
| ध शरीर मे व्याप्त ।-- श्रधकारन्‌ 
सप- (षु >) [ ८स्प + घञ्‌ ] धूम-वुमाव | समन्त, 
~ ५. ( सवोधिकारिन्‌ )-{ वि० ) सारे श्रधिकार 
कौ चाल । ब्रहमाव । [५८स्प्‌ +-श्चच्‌ | साप । 0 अ 3 








नागकेशर । आश्लेषा नक्ञत्र | एक रद्र ।- 
अराति (सपौराति),--श्रि (सपौरि)- | निन ( सबाणं) ५ ) 
(पु ०: न्योला, नडुल । मूर, मोर । ग्ड । | शव का बवन म्‌ चरनन 
शन ( सपौशान ) (4०) मगूर ।-- ( सवौन्नीन )-(वि०) [सर्वम्‌ अननं मड क्तं, 
आवास (सपौवास),- इष्ट( सरपेष्ट )- सवज ख-- दन ] हर्‌ पकरर का श्रनाज 
( न० ) चन्दन का पड ।- च्छत्र (न° ) खाने वाला, _ सवानिभोजी ।--अात्मन्‌ 
उङुरभुत्ा, कठशरूल 1- दृण-(पु०) नङ़ल (स्वात्मन्‌ )-(पु ०) समस्त विश्व कौ च्रात्मा 
कंद ।-- दष्रू-(प°) सोप का विषदन्त। ह्म । शिव ।--दश्वर ( सर्वेश्वर }-(पु०) 
जमालगोटा ।--धारक- (वु) कालवेलिया, | "+ । स्वामी, मालिक } इश्वर । शिव 
सपं पकड़ने वाला ।--भुज-(पु°) मयूर । सम्राट्‌ ।--ग,ः--गामिन्‌-(वि ०) सवर जगह 
सारस । बडा सोप ।--मणि-(वु०) स्प के जाने वाला, सवेव्यापक । (प°) ब्रह्म | श्रात्मा | 
फन का रन !-राज-(वु०) वामुकि का शिव ।--जित्‌-(वि ०) सव्र को जीतने बाला 
नामन्तर । अजेय । ज्ञः -विदू-(वि०) सव्र कुक 
< श जानने बाला | (पुर, इश्वर । शिव | बुद्ध- 
र, । ४ प ध ५ | देव ।--दमन-(षि०) सत्र का दमन कंरमे 
वाला । (पु ०) शकुन्तला-पुत्र, भरत ।-देव- 
रक्तप जो जमीन से मिलता-जुलता जाकर | सुख _(पु०) श्रि ।-- धुराबह-(वि०) सत 


५ निरोप प्र लय । ॥ तरह का भार बहन करने वाला । (पु) गाडी 
सपिणी-- (ली °) [५८खप्‌ + णिनि--डप्‌ | | मे जोता जाने बाला जानवर ।--धुरीण = 
सोपिन । भुजगी नामक लता । स्वैधुरावह ।-- नामन्‌-(न ०) संजा के स्थान 


पिन्‌-( वि० ) [ ५“खप्‌ + गिनि ] रंगने- | में प्रयुक्त होने बाला शब्द ।--पारशव- 
वाला । वक्रगति से चलने वाला । ( वि०) विस्कुल लोहि का बना हूच्रा ।-- 


स्ेङ्ष 
मङ्गला-(स्री°) पार्वती का नाम ।-रस- 
(प°) रल । -- लिङ्गिन्‌ -(पु) दोगी 
प्र्डी ।-वेदस्‌-(पु०) यज्ञ मे सर्वस्व 
दक्तिणा देने वाला यज्ञकर्ता --सहा (सवं- 
सहा मी)-{स्री °) प्रथिवी । -स्व-( न° ) 
सक्रलं धन, सारा भन । किकी वक्तु का 
सार | 

सवेङष-- (वि ०) [ सव९८कप्‌ +- खच्‌ , मुम्‌ | 
सव्र का श्रतिक्रमण करने वला ] सवनाशक । 

पु ०) दुष्ट व्यक्ति | 

सवंतस्‌--( अभ्य ° ) [ स्वं + तसिल्‌ ] सव 
च्रोर से । सब्र तरह से । सवत्र । सम्दूणंतः | 
-- गामिन्‌ ( सवतोगाभिन्‌ )-( वि° 
सर्वत्र या सत्र ओओरजा सकने वाला ।--भद्र 
(सवतोभद्र)-(पु०) विष्णु कारय । बंस । 
निम्ब वृत्त | व्यूहूविशेष्र | ध्वंसत । एक तरह 
का चित्रकाभ्य | वेदी ठंकने के वन्न पर ब्रनाया 
जाने वाला एक चिह्न | योग का एक श्रासन। 
"एक पर्वत | एक गंध द्रव्य | ( पुं०, न° ) 
भवन या देवालय जिसमे चारो श्रोर चार 
दधार हों [--चक्र-(न०) एक वर्गाकार 
वक्र जो शुभाशुभ फल जानने के लिवे बनाया 
जाता है ।-- भद्रा ( सवेतोभद्रा )-(ल्री°) 
नटी । नतकी । गंभारी ।--मुख ( सबेतो- 
मुख )-(वि०) जिसका मेह चारों च्रोर हो । 
पां, व्यापक | (पुं०) शिव जी । ब्रह्म जी। 
'परव्रह्म । ब्राह्मा । श्रात्मा | श्चभनि । स्वगं | 
(न°) जल । श्र।काश | 

सनत्र--(खनव्य ०) [ सवै त्रल्‌ | सव्र जगद । 
सत्र समय | 

सवथा--(खव्य ०) [ सव + याल्‌ | हर प्रकार 
से, सव्र तरह से व्रिलङकल । सम्पूणतः | 
अत्यंत । प्रतिन्ञा । देतु | 

-सेदा-( अव्य ) [ सर्व ¬-दाच्‌ ] सदैव, 
मेश | 

सवेशस्‌--(श्नव्य०) [ सर्वं + शस्‌ | पूर्णा रूप 
से । स्त्र । सप्र श्रोर से । 


„-- --------- ------- 


~~~ 


~~ 


सवयस्‌ 

सबोणी--(्ी °) [स्वेभ्य च्रनयति मोक्लम्‌ , 

सर्व -- आ «^नौ ¬ ड-- डीप्‌ णत्व] दे* 
“शव, णी? | 


सषप-(\ «) [ ५८. प्रप सुक ] सरस + 
सरसों के बरः्ट कौएक् द्भोटी तौल | विष 
विशेष | 

«“ सल्‌ -:२.० प्रर० घक० जान। | रुलति, 
सलिभयपि, अरसालात्‌-श्रसलीत्‌ । 

सल-- (न°) [ «सल्‌ +- शरच्‌ ] जल | 

सलिल---(न °) | «^ सल्‌ +- इलच्‌ ] जल । 
--श्र्थिन्‌ (सलिलार्थिन्‌ )-(वि०) प्यासा 
--श्राशय (सलिलल्लाशय)- (पु °) तालाव्र । 
जलाशय ।--इन्धन (सलिलेन्धन)-(पु ०) 
बरडवानल ।--उपप्लव (सलिलोपप्लव)- 
(पु५) जल कः बूडा । जलप्रलय ।--क्रिया- 
(स्री) मुद्‌को जल से स्नान करने की 
क्रिया । तपण ।[-ज-( न° ) कमल ।- 
निधि-(पु) समुद्र | 

सलज्ज--( वि° ) [ सह लज्जया, ब० स०) 
सहस्य सः ] लज्जालु, लजीला, हयाद्‌र | 

सलील-( वि° ) [ सह लीलया, ब० स° | 
विलाड़ी । रसिक, लंपट । 


सलोकता-(ख्री °) [ससानः लोको यस्य, ब° 
स०, सलोक + तल्‌- टाप्‌ ] चार प्रकार के 
मोक्लो मे से एक, अपने च्राराध्य देव के ल्लोक 
मे वास | 

सल्लकी- (खी °) [ ५८शल्‌ + बुन्‌ , लुक्‌ , 
परषो ° शस्य सः ] सलद का पेड । 

सव--८ न° ) { ५८सु + च्रच्‌ ] जल । एलो 
का शहद्‌ । (प°) सोमरस निकालने की 
क्रिया | मैट, नैवेद्य । यज्ञ | सूयं । चन्रमा | 
सन्तति, श्रोलाद । 

सवन--( न° ) [ «घु वा५८सू+-स्युद्‌ ] 
सोमरस निकालन! या पीना। यज्ञ-स्नान। 
प्रसव । सोनपाठा। 

सवयस्‌--( वि ) [ समानं वयो यस्य, ब° 
स०, समानस्य प्तः | एक उम्र का, समव- 


सवर्‌ 


यस्क । क्षायो, सहयोगी । (खी ०) सेली, 
सखी | 

सवर-(पु०) शिव जी । जल । 

सबणे-( वि०) [समानो वौ यस्य, ब 
स) समानस्य सः | समान रंग क्रा | समान 
सूप-रगका। एकह जाति का। एकह 
प्रकार क्रा | एक ही उच्ारण-स्यन से उचा- 
रगा क्रिये जाने वाले वर्णं | 

सविकल्प, सविकल्पक-- ८ वि० ) [ सह 
विक्रल्पैन, व° स०, पत्ते कप्‌ ] रेच्िक, 
पसंद्‌ का | सन्दिग्ध । निर्विकल्प का उलटा | 

सविग्रह- ८ वि० ) [ सह विग्रहेण, ब० स० 
सहस्य सः | शरीरधारी ¡ शअरथ॑वाला, जिसका 
कुक अं या मानी हो । भगडालू , भगडने 
वाला | 

सत्रितके, सविमशे--( वि ) [ सह वित- 
कया | [सह विमशेन] विचारवान्‌ , किवरकी | 

सविठ्‌--( वि° ) [ख्री*-सवित्री] [ ५८ 
वृच्‌ | उत्पादक, पैदा करने वाला । (प°) 
सूयं । शिव । इन्द्रदेव । चकं चृक्त, मद्‌ार का 
पोघा | 

सवित्री-(्ी०) [ सविव -डीप्‌ ] माता | 
गो | 

सबिधः--( वि०) [ सह विधया, ब० स, 
सहध्य सः | एकह तरहया प्रकार का। 
| सह्‌ 4 विघ्‌ -[-क, सहस्य सः | समीपवर्ती, 
्रासन्न | (न ०) सामीप्य, निक्रटता | 

सविनय--( वि° ) [ सह विनयेन, व° स०, 
सहस्य सः | विनययुक्ते, विनम्र | 
सविश्रम--(वि०) [सह विभ्रमेण, ब० स०| 
क] डायुक्त | र्‌.ला, रसिक | 

सबिशेष-( वि° ) [सह विशेषेण] विशिष्ट 
गुणो वाला | विशेष लक्ञणक्रान्त | विलक्षण, 
्रसाघ्ारण । मुख्य, प्रधान । प्रमेदात्मक, 
विभेद्क | 

सविस्तर--( वि० ) [सह्‌ विस्तरेण] विस्तार 
के स।य या सहित । विस्तार पूर्वक 
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सशस्या 


सविस्मय-(वि०) [सह्‌ विस्मयेन] श्राश्चयं॑- 
चकित, विस्मित | 

सधृद्धिक--( वि ) [ सह वृद्धया, ब° सम). 
कप्‌ ] सूद के साय, जिसका सृद्‌ मिले । 

सवेश--८ वि० ) [ सह वेशेन ] सजा दुच्ा,. 
मूप्रित } समीप का | 
सव्य--{ वि° ) [ ^८स्‌ + यत्‌ ] बाया |. 
दाहिना | प्रतिक्रूल । (प°) विष्ु । चअ्रगिरा. 
के एक पुत्रका नाम| (न° ) यज्ञोपवीत ।' 
ग्रहण के १० प्रकार केम्रासोंमें से एक) 
--इतर ( सन्येतर )-( वि° ) दाहिना ।. 
--साचिन्‌-(पु°) श्र्जुन की उपाधि । 
कारण यह्‌ है :ः-उभौमे दक्षिणो पाणी; 
ग रडीवस्य विक्रयो । तेन देवमनुष्येषु सव्य 
साचीति मां विदुः ।' 

सव्यपेक्त-( वि० ) [ सह व्यपेक्लया, ब° 
स०, सहस्य सः | सम्बन्धयुक्तः । व~ 
लम्बित । 

सव्यभिचार -- (पु°) [ सह व्यभिचारेण }; 
स्यायद्रशन मे पांच प्रकार के देत्वाभासो में 
से एक | 

सव्याज--( वि ) [ सह व्याजेन | कपरी,. 
द्वलिय्ा । धूतं । 

सव्यापार-( वि० ) [ सह व्यापारेण | कायं 
मे ल हूच्रा। 

सव्येष्ठ, सव्येष्ठ--( वि‹ ) [सव्ये तिष्ठति,. 
सव्ये «८ स्था -[- क, श्रलुक्र स ०, पतव | [सव्ये 
५^स्या -[- नृन्‌ , कित्व, श्रलुक स०, परत्व || 
सारथि, रय हांकने वाला । 

सत्रीड-( वि०) [ सह व्रीडया ] लजालु, 
लजीला । लजित ¦ 

सशल्य-( वि° ) [ सह शल्येन, ब० सन, 
केटीला । बरा था कोटिोंसे बिंघा हच्रा। 

सशस्य--( वि° ) [सह्‌ . शस्येन] श्रननयुक्त । 
अन्नीत्पादक | 

सशस्या-(सरी०) [ सशस्य ~ टाप्‌ ] सूरज 
मुखी का एूल विशेषं । 


सरमन्र 


मृद वाला । (स्री°) वह द्धी जिसके द्‌ादी- 


महतं हो | ॑ 


सश्रीक--(वि०) | सह भिया, व° स०, | 
कप्‌ ] सम्बृद्धमान्‌ , माग्यवान्‌ } सुन्दर, 
मनोहर | | 

ऋद्द्नू्न- त्र पर० अक सोना ¦ सस्ति, | 
ससिष्यति, श्रससीत्‌---श्रसासीत्‌ | 
ससत्त्व--( वि ० ) ! सह्‌ सखेन, बर० स° 
सहस्य सः ] शक्तिपृणं । साहसी । सजीव | 

ससवा--(स्री ०) [ सत्व - टाप्‌ ] गर्भवती 
च्री| 

ससन-{ न° ) [ ^“ सस्‌ ¬- त्युट्‌ ] यज्ञीय 
पशु का हनन, बलिप्रदान। 

ससन्देह्‌--( वि ० ) [ सह्‌ सन्देहेन संशय- 
ग्रस्त, सन्दिग्ध | (पु °) सन्देहालंार । 

ससाध्वस--( वि० ) [ सह साध्वसेन, ब° 
सन, सहस्य सः | भयमीत, डरा दृश्रा | 

सस्य--( न° ) [ ^८सत्‌ + यत्‌ ] श्रनाज, 
अन्न | किसी वृक्त का फल या उसकी पेदा- 
वार । शन्न, हथियार । सद्गुण ।--इष्टि 
( सस्येष्टि )-(सरी ०) नवान्नेष्टि, नये श्न 
से यज्ञ करने की क्रिया ।--प्रदृ-( वि०) 
फलने वाला । उपजा ।--मारिन्‌-(वि०) 
नाज का नाश करने वाला । (पुं०) चूहा । 
--संवर-(पुं०) साल वृक्ष ।--संवरण- 
(पु °` श्रश्वकवृ्त । 

सस्यक--( वि० ) [ सस्य + कन्‌ ] सदरुण- 
सम्पन्न | (प°) तलवार । रत्र विशेष । 

सस्वेद- ८ वि०) [सह वेदेन, ब° स° 
सहस्य सः | पसीने से तर । 

सस्वेदा-(छ्लौ ०) [सस्वेद--टप्‌ ] वष्ट लकी 
जिसका कौमायं हाल ही में नष्ट किया 
गयाहो। 

_ ५८सह्‌- म्बा श्रात्म सक० सहना, बर 
दाश्त करना । सहते, सष्टिष्यते--सक्ष्यते, श्स- 
हिष्ट | दे° पर० श्रक ०, वूमुहहोना । सष्यति, 








| 
$ | 
| 
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सश्मश्रु-{ वि०) [सह्‌ श्मश्रुणा ] ददी- 





सह 
दहिष्यति, रसहीत्‌ । चु ° पर० सक ° सहना | 
साहयति-- सहि , साहूयिष्यति-- सहिष्यति, 
प्रसीषहत्‌- -तअ्सहीत्‌ | 


------ --- - == 


सह--( वि° ) [ «सह + अच्‌ ] सहिष्णु, 


"ह्‌नशाल, वरदाम्त कर लेने वाला | मरीज, 
रागी । परग्य | ( ग्न्य ) साच, सदित। 
एकह सध्यमे, एक साय | (न°) ताकत, 
शक्तिः । सद्श्य । यौगपद्य विद्यमानता । 
समृद्ध । सम्बन्ध | (प°) मार्गशीष्र मास । 
--श्ध्यायिन्‌ (सहाध्यायिन्‌ )-(पु०) साय- 
साय श्रध्ययन करने वाक्षा, स्हपाटी ।- 
अथे ( सहाथं )-( वि० ) समाना्थवाची । 
--उक्ति (सहोक्ति)-(ख्री °) साच बोलना । 
एक अर्थालंकार ।--उटज ( सहोटज )- 
(प°) पर्णकुटी ।--उव्र (सषहोदर)-(पु०) 
सगा माई ।--उपमां (सहोपमा)-(ली°) 
उपमा का एकं प्रकार ।--ङढ (सहोढ )- 
(पुं०) विवाह के पूर्वै के गर्भ से उत्पन्न पुत्र 
जो १२ प्रकारके पुत्रांमें से एक माना जाता 
है ।--कार-(पु °) सहयोग । एक तरह का 
सुगंषित खम | कलमी चाम ।-०भश्जिका 
-(ख्री°) एक प्रकार का प्राचीन खेल ।-- 
कारिन्‌ ;-ृत्‌-( वि० ) सहयोगी, सह- 
योग देने बाला । (पुं०) साथी, संगी ।--कृत 
-( वि० ) सहायता दिया हुत्रा ।-गमन- 
(न° ) साथ ग्मन | सतीद्गी का पति के 
शव के साय मस्म दो जाना ।--चर-(वि०) 
साय चलने या रहने वाला | (पुं) साची, 
मित्र | पति । जामिन, जमानत करने वाला | 
--चरी-(ख्ी °) स १, सहलो । पत्नी ।- 
चार-(पु °) साहचयं । सामंजस्य, संगति | हतु 
के साय साध्य का रहना ।-ज -(वि०) स्वा- 
भाविक । परंपरागत, पुर्तैनी । (पु °) सहोदर 
माई, सगा माई ।--०मित्र-( न° ) खा- 
भाविक मित्र ( भाजा, मौसेरा श्रौर फुङेरा 
माई ) ।-- ०शात्रु-(पु%) स्वाभाविक शत्र 
(सतेला श्रौर चचेरा माई) -जातं-(वि०) 


सहता 


स्वाभाविक, प्राकृतिक । एक साथ उत्पन्न । 
समवयस्क ।--दुर-( वि° ) पत्नीसहित | 
विवाहित ।-देव-(पु ०) पांच पाण्डवौ मेँ 
सव्र सेद्धोटे पाण्डव का नम ।-देवा- 
(चत्री °) बला । शासा । सहदेई । नोल । 
दंडोवल । सपाह्ली । प्रियंगु । वसुदेव की 
पत्नी, देवकी ।-देबी-(ल्री ०) सहदेव की 
पतनी । प्रियंगु । शारिवा । स्पाक्ती । सहदे । 
महानीली ।--धमेचारिन्‌-(पु°) पति ।- 
धमंचारिणी-(लरी °) पत्नी ।-- पांशुकिल, 
पांशुक्रीडिन्‌ - (प°) बचपन का दोस्त, 
लेगोिया यार ।-भाषिन्‌-(पुं°) भित्र । 
साभीद्‌ार | श्रनुयायी ।--भू-(वि० ) स्वा 
भाविक [--भोजन-( न° ) (मित्र च्रादि 


के ) साय भोजन करना ।-मरण-( न° ) . 


सती होना, सष्गमन ।-- वसति-(सखी°) 
साथ व्रसना, एकत्र वास ।--वास-(पुं०) 
साच-साय ब्रसना या रहना । संभोग | 
सहता- (खरी ०), सहत्व-( न° ) [ सह + 
तल्‌- टप्‌ ] [सह्‌ +त्व | साय होने का भाव। 
मेल-जोल । 
सहन -( न° ) [ ^^सह. -1-ल्युर्‌ | सहने 
कौ क्रिया, ब्ररद्‌श्त करना । क्षमा | 
सहस्‌-- (प°) [५८सह ¬+ सरसि] मगशीष 
मास | (न°) शक्ति । प्रचण्डता । दीति । 
सहसा -( "रव्य ) [सह्‌ ५८सो + डा] एका- 
एक, परचानक्र । बरजीरी, जबरदस्ती, बल- 
पूवक । स्रविचारता पूर्वक | 
सहसान-(पु०) ( ५८ सह. ¬+ च्रतनच्‌ | 
मयूर । यज्ञ । (वि०) क्षमाशील । शत्रु 
विनयी | 


सहस्य-- (पु) [ सहे ब्रलाय हितः, सहस्‌ 


-+- यत्‌ | पोप मस । 
सहस्र-( न° ) [ समानं हृतति, «हस्‌ + 
र, समानस्य सादेशः ] दस सौ की संख्या, 
हजार की संख्या | बहुसस्या । ( वि०) दस 
सौ, नार ।- अंशु ( सहखांशु ),- 
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सहायता 


छर्चिस्‌ ८ सहस्रार्चिस्‌ ), -- कर, - 
किरण,-दीधिति,- धामन्‌ ,-- पाद्‌, 
--मरीचि,-रर्मि-(पु°) सूर्यं ।--श्रत्त 
( सहसरात्त )-८ वि० ) हनार नेतो वाला । 
(पु) इन्द । शिव । विष्टु ।-कार्डा- 
(खरी ०) सर्‌ दूवां प्रास ।--छृत्वस्‌-(त्रव्य ०) 
हजार बार ।-द-( वि०) उदार । (पर) 
शिवजी । -- दंष्ू- (पुं०) पाठीन मत्स्य 
बो प्रारी मह्रली ।--टश्‌ +-नयन,- नेत्र, 
--लोचन-(पु°) इन्दर । विष्णु ।--धार- 
(पु°) विष्टु मगवान्‌ का चक्र ।-पत्र- 
( न° ) कमल ।--बाहू-(पु०) कातंवीय, 
बाणासुर । शिव । विष्णु ।- मुज,- 
मूधन्‌ ,-मोलि-(पु०) पिष्ट रोमन्‌ 
-( न> ) कंबल ।-वीयो-(ख्री°) हग । 
-शिखर-(पु ०) विन्ध्याचल । 


सहस्रधा--(श्रम्य ०) [सहल ¬+ ध।च्‌ | सहल 


गो मं । सदस गुन । 


सहस्रशस्‌-( अन्य ) | सहल ¬+ शस्‌ | 


हनारो से| 


सहसखिन्‌--८ वि ० ) [ सहसत +-इनि ] हजार 


वाला | हजार तक्र का ( जसे रथं दयड ) । 
(पु) हजार श्रादमियां की टोली । हजार 
सेनिकों का नायक | 


सहस्वत्‌--( वि ० ) [ सहस्‌ + मतुप्‌ , वत्व |] 


बलवान्‌ , श।क्तशार्ली | 


सहा-\सत्री°) | सह्‌. ¬+ प्रच - टप्‌ | 


प्रथिवी | धुतकरुमारी । वनमेग । द रडेसल । 
समद्‌ करससेया। ककहौीया कंघीनामका 
वृत्त | सपि णी । रारना । सव्यानाशी । सेवती । 
मेहदी । अ्रगहून माप्त । हेमन्त भृतु | 


सहाय-- (प°) | सह५८इ 1 च्रच्‌ | सहचर, 


साथी । मित्र | अनुयायी | सन्णि की शर्तांके 
अनुसार बनाया गया मिन्न (राजा) | 
संरक्षक । चक्रवाक | गन्ध पदाय विशेष । 
शिवजी | 


सहायता-(ली ०), सहायत्व-(न °) [सहाय 


सहायवत्‌ 


मेन्नी । मदद | 


 सहायवत्‌--( वि ° ) [सहाय ¬+- मतुप्‌ , वत्व] | 


जिसके साथी यामित्रहा। 
 सहार--(पं°) [ सह ५८ + श्चच्‌ वा«^सह 
~+- श्रारन्‌ | आराम का व्ह्ञ | प्रलय | 
सदहित-८ वि० ) [ ५८^सह्‌ +क्त वा सह + 


हितेन, ब० स०, सहस्य सः | हित बाला, 
हितयुक्त | 


| 


इतच्‌ | सहा हुश्रा । युक्त, समेत । [ सह्‌ ¦ 
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¬+ तल्‌- टाप्‌ | [सहाय -[-त्व] मित्र-मंडली । 


सहिद्‌-( वि० ) [ «८^सह तरच ] सहन ` 
। सांवत्सर, साषत्सरिक-({ वि° ) [स्री°- 


करने वाला । 


सहिष्णु--( वि° ) [ 4“. + इष्एच्‌ | ` 


सह लेने वाला, सहनशील । 
सहिष्णुता (स्री), सदिष्ुरेव-( न° ) 


| सद्िष्ण + तल - टाप्‌ | | सहिष्ए + त्व | | सांवादिक--( वि° 


सहन करने का शक्ति | क्षमा | 
सहुरि-(पु°) [ «सह. + उरि ] वूं । 
(खरी °) प्रथिवी | 
सहृद्य-( वि० ) [ सह हृदयेन, ब० स०, 


सहस्य सः | ऋच्छ हृदय वाला | दयालु । | | 
 सांसिद्धिक--( वि०) [ संसिद्धि + टञ्‌ 


सच्चा । (पु०) विद्रजन । रुगाग्राही व्यक्ति | 
रसिक पुरुप्र । सजन | 


सहटल्लेख--( न ° ) [हदयस्य लेव: कालुष्य- | 


करणाम्‌ , सह हस्लेखेन, ब० स० | दृप्रित 
भोज्य पदां | 


सदैल-( वि ° ) [ सह हेलया ] करीडा।सक्त | 


लापरवाह्‌ । 
सहोर--( वि०) [ 4 सह्‌. ~{- शरोर | शरेष्ठ, 
उत्तम । (पु°) ऋषि, स्नि। 


सद्य--(वि ०) [ 4 सह्‌ -+- यत्‌ | सहन करने | 
-योग्य | सहन करने में समयं । मुकाब्रला करमे ` 


मे समथ | शक्तिशाली । प्रिय | (न°) 


[सह +-यत्‌ | च्रोम्य । सहायता । उपयुक्तता। ` 


पु °) [५८ सह --यत्‌ † स्याद्र नामक पर्वत 
जो पश्चिमी घाट का एक माम है श्रौर समुद्र 


तटसे कु हट कर दै । 


1 
। 


| 





| 
। 
। 





सकल 


सा-(स्त्री°) [५“सो +ड --टाप्‌ | लक्ष्मी 


पार्वती | 


सांयाञ्निक--(पु °) [सम्यक्‌ यात्राये द्वीपान्त 


गमना च्रलम्‌ , संयात्रा {ठञ्‌ | पोतवणिक्‌ 
समुद्र मागं से व्यापार करने वाला व्यापारी । 

सांयुगीन--(वि ०) [ संयुगे युद्धे साधुः, संघु 
खञ्‌ | युद्धविद्या भं निपुण | ( पुं 
रगकुशल योद्धा, द्धा जौ युद्धि. 
निपुया हः | 

सांराविण-( न° ) [ सम्‌\८२ +- णिनि ~ 
अण | कोलाहल, शोरगुल । 


सांवत्सरी, सांवत्सरिको ] [संवत्सर -{- श्र 
[संबत्सर +-ठञ्‌ | सालाना) वाभरिक । (पु 
ञ्योतिप्री, देवश्च | 
[खी सां वादिर्की 
संवाद 1-उञ्‌ | ब्रोलचाल का । विवाद्‌ात्मकर 
(पु ०) संवाददाता । नैयायिक । 
सांदत्तिक--( वि° ) [स्री सां वृत्तिकी 
[ संवृत्ति + ठक्‌ | भ्रमात्मॐ) मायाम 
मिथ्या | 


स्वाभाविक, प्रकृतिगत | स्वेच्छप्रसूत, स्वत 
प्रत्रत्त, स्वयंसिद्ध । अनियंत्रित, स्वतंत्र । 


। सास्थानिक-(पु०) [ संश्यन +ठक्‌ ] ण 


ही देश के निवासी | ( वि० ) संस्थानयुक्त 
सांखराविण-( न० ) [ सम्‌«८खल॒+णि 
-[- च्रण॒ | प्रवाह | 


| सांहननिक-(वि ०) [स्री०--सांहननि्वं 


| संहनन +ठक्‌ ] शारीरिक, देह सम्बन्धी 
साकम्‌-( च्रव्य० ) [ सह श्यक्रति, २ 
५८ क - श्रतु, सादेश] सह, सहित, सं र 
साकल्य-(न ०) [सक्रल [ष्यञ्‌ | सम्पूयां 
समृचापरन । 
साकरुत--८ वि० ) [ सह श्राक्रूतेन, व° ₹ 
सस्य सः | वह जिसका कुत श्वच 
सार्थक । ्रभिप्राययुक्त । रसिक | 


साकेत 

साकेत--( न° ) [ आाञ्गित्यते केतः, सहं 
्राकेतन, वर° स०, सहस्य सः ] च्रयोध्या | | 
(पुं) [ साकेत सरण | स।केत-निवासिी | | 

साकेतक--(पु०) [ साकेत कन्‌ | त्र्रोध्या- | 
वासी | | 

साक्तक--( न° ) [ सक्तनां समाहरः, सक्तु 
टज्‌ --क] सत्त की राशि या समूह । (पुर) 
[मक्तवे हितः, सक्त {ठञ्‌ ] जौ, यव | 

सान्तात्‌--( भ्व्य ) [सह्‌५८ अक्ल 1 श्राति, 
सादश ¦ सफ-साफ श्रलों के सामने, प्रयक् | 
स्वयं । तुल्य, सदश [--कार-(पु °) प्रतीति, 
जान, पदार्थो का इउन््रयों द्वारा होने वाला 
शान । मिलन । 

साच्चिन्‌--( वि° ) [ ख्री° -- साक्तिणी ] 
| सह अर्ति त्रस्य, सह्‌ अक्ति +- इनि, सहस्य 
सादशः | साक्ञात्‌ देखनेवाला, चश्मदीद्‌ । (पुं) 
चश्मद्‌द्‌ गवाह, एेसा गवाह जिसने घटन 
पपन रविं से देखी हो । गवाह । परमेश्वर | 

साद्य--(न०) [ सा्तिन्‌+-ष्यञ्‌ | गवाही, 
शहादत । 

साक्तप- ( वि० ) [ सह आराह्ञेपेणा, व० स०, 
सह्य स: | श्राक्षेपयुक्त | 

साखेय-(वि०) [ ख्री°-साखेयी ] [सखि 
+ ठन्‌ | साया मित्र सम्बन्धी | 

साख्य -( न° ) [ सन्नि--ष्यञ्‌ | सखि, 
र, दोस्ती | 

सागर (पुर) [सगर्‌ ] सद्र । चार 
की संप्या। सात की संख्या। मृग विशेष | 
सर राजा कं पुत्र ।--श्रनुकूल ( सागरा- 
नुकूल )- वि ) सदद्रतट पर व्स। टृश्रा। 
-- सनन्त (सागरान्त)-( वि०) सद्र तक 
क। | (पु) स-द्र-तर ।--श्नम्बरा (सागरा- | 
म्बरा);- नेमि,-मेखला-(्री °) धरती, 
यवी ।--शआरलय ( सागरालय )-(पुर) 
वरुण ।--उत्थ (सागरोत्थ)-(न ०) समुद्री 
लवण !--गा-(ख्री°) गंगा ।--गामिनी- 
(खरी °) नदौ । ह्वोरी इलायची | 





~ --- ~~ -----~- ~~~ ~~~] ~~~ ~~~ ~~~ _-- ~~~ 
----~~ ~~~ ---~------- 
~~~ 
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साङ.ख्य 


साप्नि-( वि०) [ सह अग्निना, बर स° 
स्य सः ] श्रि सहित | यज्ञ को त्रिकः 

सुरक्षित रखने वाला । | 

साभ्निक--(वि०) [ सह अग्निना, ब° स° 
कप | श्च्निहोत्र केलिये शखग्नि घरमे जीवित 
रखने वाला । श्रि सहत । (पु०) गृहस्य) 
जिसके पास यथे या हवन की श्राग रहती हो, 
वहू जो नियमित सूप से ्रभ्निहोत्रादि करता हो । 

साग्र--( वि० ) [ सह श्चग्रेण | श्रग्र सहित । 
समूचा, समस्त, कुल, सव्र । जिसके पास 
श्रधिकेषहो | 

साद्य --( न° ) [ सङ्कर + ष्यञ्‌ | मिलावट, 
मिश्रया | 

साङूल-{ वि° ) [ ख्री° -- साङ्खली | 
[ सङ्कल 1 च्रञ्‌ ] योग या जोड से'उसन्न | 

साद्धाश्य ( न° ), साद्काश्या-{खरी ०) जनक 
के भाई कुशध्वज की राजधानी का नाम) 
इसका वतमान नाम संक्गिश दै। 

सङ्क तिक-( वि° ) [श्री °--साङ्क तिकी 
[सङ्केत + ठक्‌ ] सङ्केत सम्बन्धी, इशारे का॥ 
व्यवहू]र~सद्ध । 

सङ्क पिक--(वि०) [ व्री°--साङ्क पिकी | 
| सङ क्तैव + टक्‌ | संक्षिप्त । संक्षेपकारक | 

साङ.ख्य--( वि० ) [ सङ्ख्या ¬ श्रय | 
संख्या सम्बन्धी । ग णानात्मक | प्रभेदात्मक । 
(न°, पुं) [ सङ ख्या = सम्यक्‌ ज्ञानम्‌ श्रस्ति. 
प्रत्र इत्ययं रण्‌ | श्रास्तिक ल्कः दर्शनों में 
से एक । इसमे सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम 
वणित है। इसमें प्रकृति ही जगत्‌ का मूल 
मानी गयी ह । इसमें कहा है सत्व, रज च्रौर 
तम इन तीन गुणोंकेयोसेसष्टिका तया 
उसके अन्य समस्त पदार्थो का विकास होता 
हे। इसमे ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गयी 
हे शरोर श्रापमाही पुरुष माना गया है। 
साल्यमतानुसार श्ात्मा शरकर्ता, सान्ती श्रौर 
प्रकृति से भिन्न हे । (पु) सांख्यमतानुयायी ॥ 
-- प्रसाद, मुख्य-(पु०) शिव जी | 


साङ्गे 


१९६५ 


साङ्ग--( वि ° ) [सह्‌ शङ्गः, ब० स०, सहध्य ¦ 


सः | अंगों या च्रवयवों वाला | सवर प्रकारसे 
परिप्रणं । च्रगां सहित, 
साङ्गतिक--( वि० ) [ छी°-साङ्गतिकी 


[ सङ्गति ~| ठक्‌ | संगति सम्बन्धी । समाज य। ` 


सम। सम्बन्धी | संग करने वाला। (पुर) 
प्रतिय । सहाध्याय। | विचित्रपरिहसादिकय।- 
जीवी | 

साङ्गम--( पुं) | सङ्गम+श्रण्‌ ¦ मलल 
सगणम। 

साङ्कामभिक--(वि०) [ली ०--साङ्कमिकी | 
[ सङ्खाम«८ठञ्‌ ] समर सम्बन्ध! । (पुं०) 
सेनाध्यक्ञ । 

सावि--(च्रन्य०) [ ५^सच्‌ +-इण्‌ ] टेदेपन 
से, तिरद्ेपन से । 

साचिव्य--(न०) [सचिव [ष्यञ्‌ ] मत्रित्व । 
मत्री का पद्‌ | मैत्री | सहायता। 

साजत्य-( न° ) [ सजाति ष्ञ्‌ | जाति 
या वगं की समानता, समज्ातिकत्व । 

साञ्जन-( वि० ) [ सह्‌ श्वञ्चनेन, बर० स०, 
सहस्य सः | श्रंजन सहित | शरीरेद्धिय 
सवंधी । (प°) गिरगिट 

^^ साद्‌--वु ° उभ० सक ° प्रकाशित करना | 
साटरयति--ते, साटयिष्यति--ते, श्वससायत्‌ 
--त । 

साटोप--( वि० ) [सह आटोपेन ] चभिमान 
भे चर्‌ । गरजता हुश्रा | 

--चु ° पर० क० सुखी होन। । सात- 
यति-ते, सातयिष्यति-ते, अरससातत्‌-त । 

सात--( न° ) [५८सात्‌ + श्वच्‌ ] सुर । 

सातत्य--( न° ) [ सतत ~-ष्यञ्‌ ] नैरंतयं, 
अविच्द्भिन्नता | 

साति-- (ल्ली °) [ ^^सन्‌ + क्तिन्‌ | भट । 
दान । प्रापि | सहायता । नाश । अन्त । तीत्र 
वेदना | 

सातीन, सातीनक-(पु०) [सतीन ~+ चरण्‌ | 
[ सातीन ~+ कन्‌ | चुद्र मटर । 





~~~ 


। 
। 


साद्यन्त 


साच्वत-(पुं०) [सत्वमेव सात्वम्‌ तत्‌ तनोति,. 
साच्च «^ तन्‌-ड | विष्णु । यदुवंशी श्रंशु का 
पत्र | बलराम | श्रीद्रणया | यादवमात्र | विष्ण 
भक्त विशेष | एक वयांसंक्रर जाति। 

सा्वती-[ सान्वप--डेध | चार नाटकीये 
वर्तयां मेसेएक। सुभद्रा! शिशुपाल की 
माता का नाम। 

सास्विक--(८ वि ° ) ¦ श्री°--सास्िकी | 
[मन्व {टञ्‌ | श्रसली, यथं । सच्चा, सत्य | 
दमानद्‌।र । साहसी । सच्वगुण-सम्पन्न । सच्च 
गुरः-सम्भूत । च्रान्तरिकं भावोवयन्न । (पुर). 
स हत्य शाघ्र का भावविशेष जिसमे हृद्य की 
व्रात ब्राहूरी भाव से प्रकट होती है। ब्रह्मा । 
ब्राह्मया | 

सात्यकि-(षु°) [ सव्यक -[- इञ्‌ ] याद्व- 
वंशीय योद्धा जो भ्रीकृष्या का सारथि था | 

सात्यरत, सात्यउतेय--(पु°) [ सत्यवती + 
रण॒ ] करष्णद्ेषायन व्या का नामान्तर । 

साःउत्‌- (पु) [ सातयति सुष्वति, ५८ सात्‌. 
+ क्तिप्‌ , सात्‌ परमेश्वरः स उपास्यत्वेन अस्ति 
चरस्य, सत्‌ + मतुप्‌ , मस्य वः | विष्एएुका 
उपासक्र | श्रीकृष्णा का पजक | 

साद-(पु°) [«८सद्‌ + घञ्‌ ] बेटना । चक्रा 
वट, श्नान्ति । दुत्रलापन, पतलापन । नाश । 
पीडा | सफाई, स्वन्ता | 

सादन--( न° ) [ ^^सद्‌ + णिच्‌ + स्युर्‌ | 
यक्रावट्‌, श्रान्ति । नाश । श्रावासस्यान,. 
घर | 

सादि-(पु०) [ «सद्‌ + दय्‌ ] सारथि ॥ 
योद्धा | वायु | (वि ०) विषाद्‌-युक्त | 

सादिन-(वि०) [ ५८ सद्‌ णिनि वा णिच्‌ ` 
[शिनि] बैठा हूुश्ा | नाश करने वाला। 
(पु०) ध्रु डसवार । हाथी परया रय पर सवार. 
मनुष्य | 

साटश्य--(न °) [ कटश ~+ ष्यञ्‌ | समानता, 
एकरूपता । प्रतिमूर्ति | तलना | 

सादययन्त-(वि०) [ सह्‌ श्रादन्ताभ्याम्‌ , बर 


स०, सहस्य सः | श्रादि-च्र॑त सहित । सूचा 
सम्परुगा | 

साद्यस्क-{ वि° ) [खरी °-साद्यस्की] शोघ्र 
होने वाला या किया जामे वाला । 

+^ साधू- स्वा ° पर० खक० समासत करना 
पूरा करना । जीत लेना । साध्नोति, सत्स्यति 
खरसात्सीत्‌ | 

साधक-(वि °) [ली साधका, साधिका] 
[५८सध्‌ + यबुल्‌ | प्रूरा करने वाला, सम्ूया 
करने वाला | फलोत्पादक । निपुण, पट्‌ | 
एन्द्र जालिक । सहायक । 


साधन-( वि°) [ चखी° -- साधनी | 
| ५८ सिध्‌ + चिच्‌ , साधादेश, +-ल्यु | 
साधन करने बाला, पूरा करने बला | 


( न° ) [ ५८^सिष्‌ + णिच्‌ , साघादेश, 
ल्युट्‌ ] किसी कायं को सिद्ध करने की क्रिया | 
सिद्धि । समग्र, स।मान | उपाय । उपासना, 
साधना । सहायता । शोधन । कारणा, 
देतु । श्चतुसरण । प्रमाण । वशवर्तीकररण, 
दमन करना । तंत्र-मंत्र से कोई कायं पूरा 
करन। | च्रारोग्य करना । पूरना, भरना ( घाव 
का) | वघ करना, मार डालना | राजी 
करना । प्रस्यान, रवनगी | तपस्या । मो 
प्राति } अथदण्ड करना | श्रारईन के बलसे 
देना चुक्वाना याक्िसी वस्तु को दिलवा 
देना । कमेन्धिर्यो । लिंग, जननेद्धिय । गर्भा 
शय । सम्पत्ति । मत्री | लाभ । मृतक का 
प्रथि संस्कार | 

` साधनता-(स्री °), साधनत्व- (न °) [साघन 
तल्‌ - टाप्‌ | [साधन त्व | किसी कां 
क) पराकरनेकीक्रियाया युक्त | सिदधिकी 
प्रवत्या | 


साधना-{ल्री °) [«^सिष ¬+ रिच , साधा- 
देश, -{ युच्‌- टप | सिद्धि । श्चाराधना 
उपासना । तुष्टिकरणा | 

साधन्त--(पु०) [ 4८ साघ ¬- मच - अन्ता- 
देश ] भिद्युक, भिखारी । 


११६६ 
साधम्यं--( न° ) [ सभम +-ष्यन्‌ | समान- 


---~-~-~---~-~----~-~--~-----~----~--~---------- ---------~ -.-- 


साधिष्ठ 





धमं होने का माव, समानधमता, एक- 
धमता | 

साधारण-( वि०) | ख्री-साधारणा, 
साधारणी ] [सह धारयाया, ब ° स ०, सहस्य 
सः, सधारया चरण्‌ ( स्वायं ) | मामूली, 
सामान्य । सार्वजनिक, अम । समान, सदश, 
तुल्य । भिश्चित । (पु) न्याय में एकं प्रकार 
का हेत्वाभास, वह देतु जो सपक्ञ श्रौर पिपक् 
दोनो मे एकसा रहे । (न° ) सयैजनिक, 
नियम, मामूली नियम ।--धन-(न °) मिली- 
जुली सम्पत्ति, वह॒ सम्पत्ति जिस पर किसी 
परिवार के सत्र पातीदारों का स्वत्व हो।-- 
ध्म-(पु०) सार्वजनिक धमं या कर्तभ्य, 
यथा--श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, शौच, इन्दिय- 
निग्रह, दम, क्षमा, श्राजव ( सिधा ), दान 
मरौर धर्म | 

साधारणता-(ख्ी °), साधारणत्व-(न °) 
[साधारण + तल्‌- टाप्‌ ] [ साघारण~+त्व | 
सामान्य या सार्वजनिक होने का भाव, सावै- 
जनिकता । समान स्वां या स्वत्व | 

साधारण्य-( न° ) | साघारण+-ष्यन्‌ | 
साधारराता | 

साधिका--{स्री °) [५८ सिध +- णिच , साघा- 
देश -[-पवुल - टाप्‌ , इत्व ] निपुणा चरी । 
«^ साध ¬- पवुल्‌ ] गहरी निद्रा । 

साधित--(वि०) [«^सिष्‌+- णिच्‌ , साधा- 
देश +क्त | सिद्ध किया हूच्रा | सात्रित करिया 
हु । प्रात । द्भोडा हूश्रा। दमन शिया 
टुच्रा। फिर सेपाया हूत्रा | जुमाना किया 
हुख्रा | दिलवाया हु खा | शोधित (जृणादि)। 

साधिमन्‌-(पु°) [ साघु ।- इमनिच्‌ ] नेकी, 
उत्तमता | 

साधिष्ठ--(वि०) [ श्रतिशयेन साधुः, साधु + 
इष्ठन्‌ , साधदेश | च्रत्यंत हद्‌, बहुत मज- 
बूत । अत्यंत साधु, बहुत ॒श्रच्छ्ा । श्वत्येत 
सुंद्र । श्रत्यंत श्राय । न्याय्य । 


साधीयस्‌ 


साधीयस्‌--(वि०) [ साधु +-ईयसुन्‌ , उकार- 
लोप ] श्पेत्ताकृत श्वच्छा, उक्करृष्टतर । 
आपच्ताक्रेत कडा या मजूत | न्याय्य | 
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न | साघु - डीप्‌ | सतीष्री 


पतित्रत। चरी । शुद्ध चरित्रप्राली खरी । मेदा 
नामङऊ़ ऋष्टवर्गीय खरप. । 


साधु-( वि° ) [ स्री"-साधु, साध्वी ] | सानन्द्‌--(वि०) सह॒ आनन्देन, ब्र° स 


| «८साघ्‌ ¬ उन्‌ ] नेक, उत्तम | योग्य, 
उचित, ठीक । पुण्यात्मा । द्याज्ञु । विशुद्ध । 
मनोहर । कुलीन । (प°) पुण्यात्मा जन | 
ऋषि | महात्मा | "व्यापारी | जन भिच्घुक्र। 
महाजन, सूदखोर ।--धी-( वि ° ) रच्छ 
स्वभाव का ।-वाद्‌-(पु°) शावाशी ।- 
वृन्त-( वि०) श्न्ै च्रचरण वाला 
पुयग्रात्मा । इमानदार । (पु) साघु श्राचरण 
करने वाला पुरुष | (न °) सदाचरण । ईमान- 
दारी |. 

साधरत-(न०) [ सहाधृतेन, ब ° स ०, सहस्य 
सः | दूकान । द्भतरी । मयूरो का मंड । 

साध्य--(वि%) [५८सिध + प्णिच्‌ , साधदेश 
~+ यत्‌ ] साघनोय । सम्भव, होने योग्य | 
सिद्ध करने योग्य । स्थापित करने योग्य | प्रती. 
कार करने योग्य | जानते योम्य | जीतने के 
योग्य । दमन करने के योग्य | च्राराम होने 
योग्य | मार डालने योग्य । (न° ) पूता | 
वह वस्तु जिसे सिद्ध करना हो । न्यायम वह 
प१दाथं जिसका शखनुमान किया जाय । (पुर) 
एक प्रकार के गया देवता । देवता । एकमत्र 
का नाम ।--सिद्धि-(खी ०) निष्पत्ति, काम 
काधूराहोना। 

साध्यता- (खरी °) [ साध्य + तल्‌-राप्‌ | 
शक्यता, सम्भावना । च्रारोग्य होने की सम्भा- 
वन ।--अवच्छेदक (साध्यतावच्छेदक)- 
(न ०) जिस रूप से जिसक्रो साध्यता निश्चित 
हो वह्‌ धमं | जैसे पर्वतो वह्धिमान्‌ धूमात्‌! 


~ = नक 


ॐ मे । | 
दस वाक्य मे वहि साध्यदै श्रौर वहित्व 


साध्यतावच्लेदक हे । 

साध्वस-(न०) [सधु ५८ चरस +अच्‌ | भय, 
डर । गति-शक्ति-हीनता, जडता । घतडाहुट, 
परेशानी । 


| 


महस्य सः | आअनद्‌टुक्त, प्रसन | 

सानसि-(पु०) [ «८सन्‌ ;-इण्‌ , श्रषुक्‌ ] 
सुबरणं, सोन। । 

सानिका, सानेयिका, सानेयी--(ली°), 
[५.८ सन्‌ + गवुल्‌ - टाप्‌ , इव | [साय + 
कन्‌-- टाप्‌ , हृ | [ चह श्रागयेन स्वरेगा,+ 
च ° स० सहस्य सः, षनेय- ङीष्‌ | वंशो । 

सानु--(पु०, न°) [ ^८सन्‌+जुण्‌ | चोरी, 
शिखा । पवैत-शिखर की समतल भूमि । 
छङ्कर, अंखुश्ा ! वन । सडक । ह्यौर । टाल्ुवा। 
जमीन । पवन का मोका | परिडतजन । 
सूयं । 

सानुमत्‌-(प°) [सानु +- मत्‌ ] पर्व॑त । 

सालुमती-(ली °) [ सानुमत्‌--डीप्‌ ] एक. 
छप्सरा क नाम | 

सानुकोश-{ वि० ) [ सह्‌ श्नुक्रोशेन, बम 
स०, सहस्य सः { दयाज्ु, दयाद्रचित्त बाला । 

सानुनय--(वि °) [ सह चअनुनयेन, ब ० सम, 
सहस्य सः | विनययुक्तं, शिष्ट | 

साुबन्ध--(वि ०) [सह्‌ श्नुतरन्धेन] जिसका 
संबन्ध याक्रमनदटृटाहो। 

सान्तपन--{ न° ) [ सम्‌५८तप्‌ +ल्युट्‌ + 
चरण्‌) दो दिनम पूरा होने वाला एक त्रत | 

सान्तर--( वि ) [ सह्‌ श्रन्तरेण, ब० स०, 
सहस्य सः | बीच कै अवकाश वाला । भीना | 

सान्तानिक--(वि०) [सन्तान +ठक्‌ ] कैला 
ट > (चर्त) | शन्तान सम्बन्धी । सन्तान वक्त 
सम्बन्धी । (न) सन्तान क] साधन विशेष | 
(पु०) वह्‌ ब्राह्मण जो सन्तानोत्पत्ति के लिये 
विवाह करे । 

---वु ° १९० सक ० शमन करना, शान्त 

करना । ( शोक ) दूर करना । सान्त्वयति, 
सन्त्वविष्यति, श्रसखन्त्वत्‌ । 


सान्त्व 


~ ~-~---------~ -------- 


 सान्त्व-(पु० , सान्त्वन,--( न° ) , 
सान्त्ना-(ख्री°) | ^^ सान्त्व्‌ -- घञ्‌ | 

[५८ सानःव्‌ +-व्युदट्‌ | | सन्त्व्‌ +- णिच्‌ {-युच्‌ 
-- टप्‌ | ढादस बेधाना, किंस दुःखी श्रादमी 
का उसका दुःख हल्का करने के लिये समभा- 
नुमा कर शन्त करने का काम | ऋअ्वासन, 
तसस्ली । तृष्ट करने वाले शब्द । अभिवादन 
तथ कुशल-वार्ता | 

। सान्दीपनि- (पु ०) | सन्दीपन [3३ ञ्‌ | श्री- 
कृष्ण के विन्राशुङ का नाम| 

सान्टष्टिक--(वि ०) [ली °--सान्हष्टिकी) 
[सन्दष्टि--टक | एकहीदृष्टिमे होने वाला, 
तात्फालिक्र, देखते-देखते हयी होने वाला | 

सान्द्र-(वि ०) [५८अन्द्‌ + रक्‌ सह ब्रनरेण, 
च ° स०, सहस्य सः] घ्रना । मजबूत । विपुल, 
अधिक । उम्र प्रचण्ड | स्निग्ध, चिकना । 
मृद्‌, कोमल । सुन्दर । (पुं °) गुच्छ, स्तवक | 
राशि, ढर | 

सान्धिक--(पु °) [ सन्धा सुराच्यावनं शिल्पं 
वेत्ति, सन्धा 1-ठक्‌ ] शौडिक, कलाल, वह 
जो शराव वनाता हो । [ सन्धि-+-ठक्‌ | वह 
जो सन्वि करता हो| 

सान्धिरिग्रहिक-(पु°) [सन्धिविग्रह +- ठक्‌] 
परराष्रसचिव, वह मात्य जिसके धिकार 
म, न्य राज्यों से सन्धि, विग्रह, सुलह, 
जंग करना हो| 

सान्ध्य - (वि ०) [ल्री°-सान्ध्यी] [ सन्ध्या 
- चरण्‌ ] सन्ध्या सम्बन्धी | 


सान्नहनिक--(वि °) [सान्नहुनिकी] [सन्नहन । 


टक्‌ | कवचधघारी | 
सान्नास्य--[सम९८नी - पयत्‌ नि° साधुः | 
सप्रभिमन्रित श्र खाद्‌ हूवन-स।मग्री | 
सान्निध्य--(न०) [सनिधि +-प्यञ्‌ ] नैकश्च, 
सार्म।८१ | उपस्थिति, विद्यमानता | 
सान्निपातिक--( वि०) [ ज्ी<-सान्नि 
पातिकी] [सन्निपात +-ठक] {मलने वाला । 
उलमभन डालने वाला । (पुर) बहू रोगी 





११६८ सामक 


जिसके कफ, वायु श्रौर पित्त गवडा गवे 


हों | 

सान्न्यासिक- (प°) [सन्न्यास - टक्‌ ] वहू 
ब्राह्मया जो चतु श्चाश्रम श्रर्थात्‌ संन्यासाश्रम 

हो, यति । 

। सान््रय-(वि०) [ सह च्न्वयेन, ब० स०, 
सहस्य सः ] च्रन्व्रसहित । वंशविरिष्ट । 

सापत्न-(वि०) [खरी °-सापन्नी | [ सपत्नी 
~+-शच्रय्‌ ] सौत की कोख से उत्पन्न या सोत 
सम्बन्धी | 

सापटन्य--(न०) [सपत्नी ~-ष्यञ्‌ ] सौत 
दशा, सोतियाभाव । [ सपल + ष्यञ्‌ | 
शत्रृता । (पु) [ सपत्नी + यञ्‌ ] सौत का 
पुत्र । [सपत्न ~- ष्यञ्‌ (स्वाधं)] शतु | 

सापिर्डय--(न ०) [सपिर्ड ¬-ष्यञ्‌ ] सपिंड 
होने का भाव या घमं | 


सपित्त-(वि०) [ सह श्पेक्या, ब० स०, 
सहस्य सः ] शप्ता सहित, जिसमें किसी कौ 
छपेक्ता हो । 

साप्तपद- (न ०) [सप्तपद्‌ +-श्रण्‌ ] सात पग 
चलने से यवा सात वाक्य शरापस मे कहने- 
सुनने से उत्पन्न हई मत्री या सम्बन्ध । 

साप्रपदीन--(न०) [ सत्तपद्‌ ¬+ खञ्‌ ] दे 
'सापस्तपद्‌ः | 

साप्तपोरुषं-(वि°) [ ख्री०-साप्रपौरुषी ] 
[सपपुखुष श्य्‌ ] सात पीदं तक या सात 
पद्यां का। 

साफल्य--(न ०) [सफल ष्यञ्‌ ] सफलता, 
कृतका्यंता । उपयोगिता । लाम । 

। साह्दी-{सख्री °) द्राख | 

साभ्यसूय--(वि ०) [ सह॒ शम्यसूयया, ब° 
स०, सहस्य सः] डाही, ईष्या्यु | 

„> सुम्रू--चु ° पर० सक० शमन करना 

शान्त करना । सामयति, सामविष्यति, अस- 
सामत्‌ । 





| 
सामक-(न ०) [समक ~+ श्रणु ] वह मूल 


जो रणा स्वरूप लिया या दिया गया 


सामग्री 


का पत्थर । 

सामभ्री-(्री °) [ समग्र {ष्यञ्‌ - ङीष्‌ , 
यलोप | समान, वे पदाथ जिनका किसी 
कार्यं विशेष मे उपयोग होता है। 


सामम्र.य--(न ०) [समग्र + ष्यञ्‌ | समूचापन, | 


११६६ 
हो । (पु०) [५८साम्‌ + पबुल्‌ | सान चदनि | 








पणता । अनुचर ' | माल-च्रसव्राष । भंडार, ` 


कोष्र | 


सामज्जस्य--(न ०) [समज्ञस ष्यञ्‌ ] संगति, 
मेल, मिलान । विरो न होना | श्रौचिव्य | 


सामन्‌--(न ०) [ «८ सो 1 मनिन्‌ ] शान्ति- 


करा, तष्टिसाधन । राजाश्नों के लिये शत्र 
को वश मं करने क उपाय विशेष । कोमलता, 
दुता ( वाक्य सम्बन्धी ) | प्रशंसात्मक दधद 
या गान । स्तामवेद का मंत्र । तामवेद्‌ ।- 
उद्भव ( सामोद्धव )-(पैर) हाची ।- 
उपचार (सामोपचार),--उपाय (सामो- 
पाय)-(पु०) शमन करने के साघन।- 
ग-(पु ०) साम्बेदी ब्राह्मण या वह ब्राह्मण 
जो सामवेद्‌ का गान कर सके ।--ज,-- 
जात-( वि० ) साम्वेद्‌ से उत्पन्न । शान्त 
साधनों से पेदा हृश्रा | (पुर) हाथी ।- 
योनि-(पु°) ब्राह्मण । हाथी ।-वाद- 
(प°) खदुशब्द, मधुर शब्द्‌ ।--वेद-(पु°) 
चार वेदों मे तोसरा वेद । 

सामन्त-(वि ०) [समन्त +-श्रण्‌ | समावती । 
पठोस का | सावेजनिक । (पुं०) पषोसी । 
पड़ोसी राजा } करद्‌ राजां | बडा जमीद्‌ार । 
योद्धा । नायक । सामीप्य । 

सामयिक-(वि०) [ ल्री°- सामयिकी ] 
[समय ~+ उक्‌ | ठीक समय का । समयानुखारः 


समय की दृष्टि से उपयुक्तं । समय सम्बन्धी | ' 


जो ठहुराव के मुताबिक दहो । चोडे समयके ' 
 सामसिक-(वि°) (ख सामासिकी] 
सामध्ये-( न° ) [ समधं ष्यञ्‌ | शक्त, | 
ताकत । क्षमता । उदेश्य की समानता । | 


लिये होने वाला, स्रस्थायी | 


चयं या अभिप्राय की समानता या एकता| 


। 


सामासिक 


उपयुक्ता । शब्द कौ श्र्प-शक्ति। लाभ। 
सम्पत्ति | | 


सामवायिक--(वि °}[लरी<-समवायिकी] 


| समवाय -|-ठन्‌ | समाज या समूह से सम्बन्ध- 
युक्तः ¡ मद्य सम्बन्ध से सम््रन्ध रखने वाला । 
(प°) मत्री । दल का पघान। 


सामाज्ञिक-(विर [स्री-सामात्तिकी| 


| समान -- ठक | समान सम्वन्धी | (प°) 
कसी सम) त के। सदस्य | 


सामानाधिकरण्य--(न ०) [ समानाधिकरण 


¦ ष्यञ्‌ | एक दही पद्‌ पर दोनों का होना, 
समान या बराबर श्रधिक्रार, समानता का 
सम्बन्ध | 


सामान्य-(वि०) [समान ~+-ष्यञ्‌ | साधारण, 


जिसमे कोई विशेष्रता न हो, मामूली । समान, 
्राषर का | समानाश का | तुच््र, नाचीज। 
समूचा, समक्त । (न° ) सार्वजनिकता | 
सामान्य लक्षणा । सनूचापन | किस्म, प्रकार | 
समता, एकस्वरूपत्व । निर्विकार श्रवस्या | 
साव जनिकं प्रस्तावित विषय । साहित्य मे एक 
प्रलंकार । यह्‌ तत्र माना जाताहै जव प्क 
ही श्राकारकीदो या श्रधिक एेसी वस्तुं 
क! वान होता है जिनमें देखने मे ङ्न भी 
न्तर नहीं जान पड़ता ।-पक्ल-(पु०) 
मध्यम स्थिति -लक्तणा-(ख्री °) बह गुण 
जिसके शनुसार किसी एक स।मन्प्रको दख 
कर उसी के अनुसार उस जाति के च्न्य सव्र 
पदार्थो का ज्ञान प्रप्त होता है, किसी पदां 
को देख उस जाति के अन्य पदार्थो का बोघ 
करा देने वाली शक्ति ।--््रनता-{खतरी°) 
वेश्या [--शास्त्र-(न०) स।धारणा नियम या 
विंषान | 


[समास +ठक्‌ ] समास सम्बन्धी । सामूहिक । 
मिश्रित । सन्तप्त । (न) सव्र प्रकार के 
समासा का सग्रह | 


सामि 


साभि- (अव्य) [\«८साम ¬ 
निन्दा | 


इन्‌ | शआ्ाधा| 


सामिधेनी-(खरी°) { सम्‌५८३न्ब्‌ + ल्युट्‌ 


नि० साधुः] एक प्रकारका कूकमंत्र जिसका 


पाठ होम क्रा आभि प्रज्वलित करते समय | 


पथय हवन की रमि मरे समिधार् क्रते 
समय क्रिया जाता है| समिधा, ईधन । 
सामीची- (स्री °) प्रशंसा । स्वुति। 
सामीप्य--(न०) [ समीप ~+ ष्यञ्‌ | समीप 
हान का माव, निकटता । एक प्रकार की 
"क्तं जिस्तमं मुक्तं जीव का भगवान्‌ के समीप 
पटच जाना माना जाता है| 
सामुद्र-(वि०) [स्री"- सामुद्री] [स्र 
ण्‌ | सद्र भं उत्पन्न | समुद्र सम्बन्धी | 
(न०) समुद्री नमक | सद्र+#न | नायिल। 
शरीर का चिह्न । (परु ०) समुद्र-यात्री | 
सामुद्रक--(न०) [ सामुद्र + कन्‌ | समुद्री 
लवं । । समुद्रेण अूष्रिणा प्रोक्तम्‌ , सनद्र 


वुण्‌ | शरीर के चहो या लक्षणों श्रादि 


के फलो का विवेचन करने वाला प्रन्य | 
सामुद्रिक--( वि० ) [ स्री-सामुद्रिकी 
| समद्र + ठन्‌ | समुद्र मे उत्पन्न, समुद्र 
सम्भूत । शरीर के शुभाद्युम विहं सम्बन्धी | 
(न०) हप्तरेखाच्रों से शुभाद्युम कहने की 
विद्या | (प°) वह व्यक्ति जो मनुष्य के 
शरीर के चिहण या लक्षणों को देल कर 
शुभाशुभ फलों का विवेचन करे । 
साम्पराय--\वि०) | खी "--साम्परायी | 
| समपराय + अय्‌ | युद्ध सम्बन्धी, सामरिक | 
परलोक सम्बन्धी । (न, पुं° ) लष्‌ । 


परलोक । परलोक्र-प्रापि क साघन । परवती | 


जवन-सम्ब्‌।न्धनी जिज्ञासा । निश्चय | 


साम्परायिक-( वि°) [ ल्री°- साम्प- | 
रायिकी] (सम्पराय+-ठक्‌] युद्ध में काम | 


रान वाला । विपत्तिकारक | परलोक सम्बन्धी | 
(न ०) युद्ध । (पु०) लडाई का रथ ।- कल्प 
-(पु०) सेन्य-व्यूह्‌ विशेष । 


१२१०० 


| 


साथिन 


साम्प्रतिक--(वि०) [त्री°-साम्प्रतिकी | 
[सम्प्रति + ठक ] वतमान समय सम्बन्धी } 
उचित, ठीक | 


 साम्प्रदायिक्र--( वि०) [ स्री°--साम्प्र- 


| 





-- -~ ~~ -~~ 


न === = ~ ---- -----~- > 





| 


दायिकी ] [ सम्धदाय ~ ठक्‌ ] परंपरागत 
सिद्धान्त सम्बन्धी । किसी संप्रदाय से संव्॑घ 
रखने वाला | 
सम्ब-(पु०) [ सह चखम्बया, बर सम, 
सहस्य सः| शिव का नामन्तर । 
साम्बन्धिक-(वि०)[खी°-साम्बन्धिकी) 
| सम्बन्ध +-ठक्‌ | सम्बन्ध से उत्पन्न । (न०) 
नतिदारी, रिश्तेदारी । सन्धि द्वारा स्थापित 
मेत | 
साम्बरी-(ख्ी°) [ सम्बर~-श्रण्‌- ङीप्‌ ] 
माया, जादृगरी । जादगरनी | 
साम्भवी- (खरी ०) [सम्भव श्रय - डीप्‌ } 
ल लोत्र ब्ृक्त | 
साम्य-( न° ) [ सम ~ ष्यञ्‌ ] समानता 
सादृश्य । एेकमत्य । श्नपन्पातित्व । 
साम्राञ्य--( न° ) [ सम्राज्‌ ~ ष्यञ्‌ ] वहु 
राज्य जिसके अधीन ब्रहुतसे देश हों श्रौर 
जिसमे किसी एक सम्राट्‌ का शासन दहो 
सर्वभोमराज्य | श्ाधिपत्य, पूणं श्रधिकार | 
साय -(पु०) [५८सो + घञ्‌ | समाति, चरन्त । 
दिनि का चरन्त, सन्ध्याकाल । वीर ।-- अहन्‌ 
(सायाह्)-(पु ०) सायंकाल । 
सायक-(पु०) [ ^८सो + गबुल्‌ | तीर । 
तलवार ।--पुङ्क-(पु०) तीरका वह भाग 
जिसमें पंख लग होते ई । 


। सायन्तन-( वि° ) [ स्री°-सायन्तनी ] 


सायम्‌ 1 टुयुल्‌ , तुट्‌ | साग्रंकाल सम्बन्धी । 
सायम्‌--( अन्य० ) [ ^«८^सो +-च्ु ] संध्या, 
शाम ।-काल-(पु०) सन्ध्याकाल ।- 
मण्डन-(न ०) सूर्यास्त । सूयं ।- सन्ध्या 
- (स्री ०) सन्ध्या काल कौ लाली । सन्ध्या 
काल को भगवदुपासना | 
सायिन्‌--(पु °) घुडसवार । 


सायुज्य 


षष ममम मप णण 


सायुञ्य--(न °) [सह ५८युज्‌ +- किप्‌ , सादेश, 
सयुज्‌ +ष्यञ्‌ ] एक मे इस प्रकार मिल 
जाना कि मेद्‌ न रदे। पांच प्रकार की मुक्तियों 
मसे एक प्रकरार का मोन्ञ, इसपर जीवात्मा का 
परमात्मा मे लीन दहो जाना माना गया रै। 
समानता, साहश्य | 


सार--(वि०) [८ स्‌ +न्‌ , सार + श्रच्‌ |] 
सर्वोत्तम, अत्युत्तम । श्रसली, यथाथ । मज- 
बूत । विक्रमी । मली माति सिद्ध किया हूश्ा। 
( पुं०, न° ) [५८ख्‌ +-घञ्‌ | भिसी पदाय का 
मूल, मुख्य या काम का श्रवा श्रतली श्र॑श, 
त्त्व | मीगी। गूदा । ब्त का रस। किसी 
म्रन्यका सार, निचोड । शक्ति, तक्रत | 
श्रता । द्दृता, मजबूती । धन, सम्पत्ति | 
मरत । ताजा मक्लन । पवन । मलाई । 
रोग। पीप, मवाद । उत्तमता | शतरंज का 
मोहरा । एक प्रकार का श्र्था्लकरार जिसे 
उत्तरोत्तर वस्तुं का उत्करं या श्रपकषं 
वशित होता दहै। (न>) [ सर~+श्रण्‌ | 
जल । उपयुक्ता । वन । इस्पात लोहा ।- 
शरसार (सारासार)-(व ०) मूस्यवान्‌ श्रर 
निकम्मा । मजबूत श्रौर कमजोर । (न° ) 
सारता श्रौर निस्सारता । पोदापन श्च 
खुखलापन । ताकत श्रौर कमजोरी ।--गन्ध 
-(प०) चन्दन की लकड़ी | म्रीव-(पुं०) 
शिव ।-ज-( न° ) ताजा नवनीत ।-- 
तरु-(पु०) केले का दृक्त --दा-(ल्ी°) 
सरस्वती देवी । दुगा देवी ।--द्रुम-(पुं०) खदिर 
वृत्त ।-भङ्ग-(पं०) शक्ति का नाश ।- 
भार्ड-(पु०) व्यापार की बहुमूल्य वस्वु। 
सोदागरी माल की गोंठ । कस्तूरी । खजाना | 
-भुज्‌-(पु०) अमि ।-- मिति - (पुः) 
वेद्‌ ।--लोह-( न° ) इस्पात लोहा । 

सारघ- (न°) [ सरघाभिः निङ़त्तम्‌ , सरघा 
-+- रण्‌ ] शहद । 

सारङ्ग-(वि०) [ ख्ीसारङ्गी ] [८ 
~+ श्रङ्गच्‌ + अर्‌ | चितकवरा, रंगव्रिरगा | 
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[ 


(पुं ०) रगबिरोा रंग । चित्तल हिरन । हिरन, 
मृग । शेर | कथो । भ्रमर कोकिल | बडा 
सारस । मेदक । मयूर । हाता । बादल । वलन । 
बाल । शङ्ख । शिवत्नी । कामदेव । पुष्य । 
कमल । कपूर । धनुष्र । चन्दन | वाद्यर्य॑श्र- 
विशेष, सारंगी, चिकारः । सुवं । एथिवी । 
रात्रि) प्रफाश। रक्ञ। शश्व । सरोर । 
समुद्र । कुच। हाय । कपोल । श्रंजन। 
विदत्‌ । स्प । स्यं । चन्द्रमा । नच्र। 
हल । को खा । खंजन । लवा पकती । राजहस | 
चातक । महीन वल्ल | दीपक । विष्यए का 
धनुष्र | वाया । तलवार । कब्ूतर । मोती । 
प्कश । श्रीकृष्ण का एक नाम | 

सारङ्गिक-(पु०) [ सारङ्गं हन्ति, सारङ्ग ¬ 
टक्‌ | चिङीमार, बरेलिया । 

सारङ्गी- (खरी °) [सारङ्ग - डीप्‌ | एक प्रसिद्ध 
वाद्ययंत्न । चित्तल [हरनी । एक रागिनी । 

सारण-८ वि० ) [ली सारणी] [५८स 
~+ रिच्‌ ~+ ल्यु] बहाने वाला । भेजने बाला । 
(न° ) एक ॒गंधद्रव्य | (पु०) दर्ता की 
मारी, श्रतीसार । श्रमडा । श्रावला। 
भद्रतला । गंघप्रसारिणी लता । मक्टन | 
रवय का एक मत्री | 

सारणा-(खी°) [ «स+ णिच्‌ +युच्‌ 
-टाप्‌ | पारद्‌ श्रादि रसो काणएकप्रकारका 
संस्कार | 


सारणि, सारणी-(ली°) [ «स+ णिच 
श्रनि, पन्ते डीष्‌ | ह्ीटी नदी । नहर । 
नाली। 

सारण्ड--(पु°) [\८ख + रिच्‌ 1 श्रणड | 
सर्पं का श्रंडा। 

सारतस्‌--( च्रव्य> ) [ सारतस्‌ | धनं 
के श्चठसार, वित्तानुसार | विक्रमपूवैक | 

सारथि- (पर) [ «८ ~+च्रथिण्‌ वा सहु 
रथेन, सरथः घोटकः तत्र नियुक्तः, सर्य + 
दन्‌ ] रथवान, रथ हकिने वाला। साची 
सहू।यकर । समुद्र | 


सारस्य 


सारथ्य--(न०) [सारथि ~-ष्यज | रथवानौ, 
कोचवानी | 

स।(रमेय-(प°) [ससमाया कर्यपपत्याः ऋअप- 
त्यम्‌ , सरमा + टक | कुत्ता | 

सारमेयी--{ स्री° ) | सारेय- डीप्‌. | 
कुतिया | 

सारल्य-( न° ) [ सरल ~+-प्यञ्‌ | सरलता, 
सधान । द्मानदारी, सचां । 

सारवत्‌-( वि° ) [सार + मनुप्‌ , मस्यवः| 
सारयुक्त । रोस | मनवूत | पूल्यवान्‌ | रस- 
द्‌]र | उपना | 


सारस-(वि०) [ ल्री-सारसी ] [सरस 


+- रण्‌ | सरोवर संवेधी । ( न° ) कमल | 
एक प्रकार का जल । | सह रसेन शब्देन, 
सरस रण्‌ ] करनी, कमखरंद्‌ । (प) 
[ सरस ~+-च्रण्‌ | हंस की जातिका एकल 
टगां वाला पल्लो । हंस । गरुड का एकं पुत्र। 
[ सरस +-श्रण्‌ | चंद्रमा | 

सारसन--( न° ) [ सार५८^सन्‌ +- च्रच्‌ | 
करधनी, कमरपेटी, कमरतरद्‌ । सामरिक कमर- 
बंद विशे | 

रारस्मत--( वि०) [ स्री-सारस्वती ] 
[ सरस्वती + श्रण्‌ | सरस्वती देवी सम्बन्धी । 
सरस्वती नदी सम्बन्धी | वाक्पटु । ( न° ) 
| सारस्वत + रण्‌ | वाक्पटुता । वारी | 
(प°) [ सरस्वती 1-च्रण्‌ ] सरस्वती नदी के 
तर्वर्तीं एक देशका नाम | बेल की लकी 
का दण्ड | (पुं °) [सारस्वत + चरण्‌ ] सारस्वत 
देश वासी । पंच गोड ब्रह्मणो में से एक- 
सारस्वता: कान्यकरुग्जा उक्ला मेयिलाश्च ये| 
गोडाश्च पञ्चणा चैव दश विप्राः प्रकीर्तिताः ।' 
( सद्या° २।१।३ ) । 

साराल-(प°) [ सार-च्र ^८ला ~क ] 
तिल का पौधा। 

सारि-(पु° खी° ) [५८स +इण ] जुच्रा 
खेलने का पाता । गोरी । मना (-- फलक 
-(पु ०) वरिसात । 
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सारिका- ली) [५८स + रवुल्‌-टप्‌ + 
इत्व ] भना जाति की चिडिया | 

। सारिन्‌--( वि०) [ ख्ी° -- सारिणी] 

 [ ^^स + शिनि ] जाने वाला । पीद्धा करने 

। वाला । [ खार + इनि | सारवान्‌ | 

| सारी--(स्री०) [ सारि ~ ङीष्‌ | भना । 

| समला, सात्ला । पसिा | 

 सारूप्य--( न° ) [ सरूप +-ष्यञ्‌ | समान 

। स्यहयोने काभाव, एकरूपता । पाच प्र्ार 
की मुक्तियोंमेसेएक प्रकार की मुक्ति | इसमें 
उपासक पने उपास्यदेवके सूप भं रहता 
दै रोर श्रन्त मे उसी उपास्य देवता का 
रय प्रात करता दहै । नाटक मे शक्र॒ मिलती- 
जुलती होने के कारण घोखेमे क्रिया जाने 
वात्ता बरताव ( क्रोधादि )। 

सारोष्टिकि--(पु०) [ सारः श्रेष्ठः उदी यत्र, 
सरोषः दशमेद्‌ः तत्र भवः, सरोष्र+- ठक्‌ | 
विष विशेष 

सागल-( वि० ) [ चह त्रगलेन, व° स०, 
सहस्य सः | रोक सहित, रोका हुच्रा | अड़चन 
डाला हूच्रा। 

साथ--( वि०) [ सह श्र्यंन, ब सम, 
सहश्य सः ] श्रयसहित । वह॒ भिसका कोड 
उदेश्य हयो । उपयोगी, काम लायक । घनी, 
धनवान्‌ । | समानः च्र्थो यस्य, वरन सम, 
समानस्य सः] एकं ही चयं वाला, समानायक | 
(प°) [ सह च्रयंन | धनी च्रादमौ । [५८स 
+ यन्‌ ~+ चरण्‌ ] सौदागर कौ टोली 
( काफिला )। रोली; दल । ( एक जाति कें 
पशुच्ों का ) देड । समुदाय, समृह । तीध- 
यात्नियां की रोली ।--ज-( वि०) वह जो 
टोली या काकि मे पला पोसा हृश्रा हो ।- 
--वाह-(प०) दल का नेता या नायक | 
सोदागर । 

सा्थक-(वि ०) [सह्‌ श्र्ेन, ब° स०, कप्‌ | 
अयवाला, श्रयं सहित । उपयोगी, काम 
का। 


साथवत्‌ 
साथवत्‌-( वि° ) [सायं - मतुप्‌ , मस्य वः] 
त्रे समुदाय या समूह्‌ बाला | 
सा्थिक-{पु०) [ सार्थं ~+ ठक ] व्यापारी, 
सोदागर । 
सादर --(वि०) [सह अरद्रण, बर सम, 
सहध्य सः | भींणा, तर, सील वाल्ला, तरी 
वाला, नम | 
साधे--(वि०) [ सह श्र्भन, बर सण, 
सहस्य सः] श्राघा सहित, च्राधे के सय प्रं ] 
सा्म्‌--( चव्य ) [ सह५“ मृध +-श्रपु | 
सहेत, साय, समेत । 
सापे, साप्ये- (प°) [ स्मो देवता श्रक्य, सपं 
रण॒ ] [ सपं -ष्यञ्‌ ] अअश्लेप्रा नक्चत्र | 
सार्पिष, सार्पिष्क-(वि०) [ ल्ी- 
सापिंषी, सपिष्की ] [ सर्गिप्रा संस्कृतम्‌ , 
सपिंस्‌~ अणा | [ सपिस्‌1ट्क-क | घरी 
मे रंघा या तला हु । धी मिश्रित | 
सा्वेकासिक (वि) [खरी सावकामिकी 
[सर्थकाम +- उक्‌ -- इक] समस्त कामन्रों को 
पूरा करने बाला । 
सावैजनिक, सावेजनीन--(वि °) [खी 
साबेजनिकी, सावंजनीनी ] [सर्वजन -[- ठक 
दक ] [सर्वजन ¬+-खञ्‌ -ईन ] सर्वसाघा- 
गा सम्बन्धी, चराम । 
सावेज्ञ-( न° ) [सर्वज्ञ +च्रण्‌ ] सर्वज्ञता । 
सावत्रिक -( वि° ) [खी सावेत्रिकी ] 
[ सर्वत्र +-ठकृ- इक | हर स्यान का, सर्वत्र 
से सम्बन्ध रखने वाला | 
सबेधातुक-(वि०) [खरी °-सावेधातुकी] 
[सर्वघातु + ठक्‌- क] सव्र धातुच्रों मँ व्यवद्धत 
होने वाला | ( न° ) व्याकरण मे सर्वघतु- 
परकृतिक लट्‌ , लोट्‌ , लङ श्रौर लिङ -- इन 
चार लकारो की संज्ञा | 
सार्वभौतिक--(वि०) [ली ०-सार्वभौतिकी] 
सर्वभूत +-ठक्‌- दक ] हरेक तत्व या प्राणी 
से सम्बन्ध रखने वाला । जिसमे समस्त प्राण- 
अ\री खम्मिलित य । 
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सालन 
सावेभौम-(वि०) [ रू--सावेमौमी ] 
[ स्वभूमि +-श्रण्‌ ] समस्त भूमि सम्बन्धी । 
सम्पूणं मूमि की। (पुण) सम्राट्‌ , चक्रवती 
राजा, शाहंशाह ! उत्तर दिशा का दिकदु.ञ्ञर.। 

सावेलौकिक--(वि ०) [स्री .-सार्व॑लौकिकी] 
| सवलोक ठञ्‌ -- टक |] सर्वसंसार मे 
व्याघ्र | 

सावेविक--(वि०) [छो°-- सावबेवरिकी | 
(सवेवया ~ २क्‌--ईक | हूर प्रकार का | हर 
जात का, हूर वण करा| 

सावंविभक्तिक--' वि०) [ घ्ी°-सा्षै- 
वरिभक्तिकी ] [ सर्भविभक्ति +-टभ्‌--दक - 
सव्र. वभक्तियां मे लगमे वाला । सव्र विभक्ति 
सम्बन्धी | 

साववेदस- (पुर) [ सर्थवेद्स +- चरणा | 
पपन। समस्त द्रव्य यजे की दक्षिणा अथवा 
न्य भिसी वसे हौ धर्मानुष्ठान मे दे डालने 
वाला । 

साववेदयय-(पुं°) [ सेद्‌ + प्यञ्‌ ] वहू 
ब्रह्मण जो सव्र वेदों का जानने वाला हो | 

साषप-(वि०) [धी-साकषपी ] [स्र॑प 
[चरण्‌ | सरसों का वना हूच्रा | (न°) 
सरसां का तेल, कंड््रा तेल | 

साष्टि-{ वि०) समान पद्‌ या श्रधिक्रार 
वाला | 

साष्टिता-- (ल्ली) [ सार्टिं + तल--टाप |] 
पद्‌ या श्रधिक्रार मे समानता या तुस्यता। 
पांच प्रकार कीमक्तियोंमेसेएकप्रकरार की 
मुक्ति | 

साष्ट्य-( न° ) [ सार््टिं + ष्यञ्‌ ] चौये 
दज की मक्ति। 

साल-(पु°) [ «८ सल्‌ ¬+ घञ्‌ | सालं नाम 
का बन्न, साख । उसकी राल । ब्ृक्ञ | किसी 
भव्रन के चारों शरोर परकेटेकी दीवलेँया 
तरदीवारी । दीवाल । मद्भली विशेष | 

सालन--(प°) [ सालः कारणत्वेन श्रस्ति 
यस्य, साल्ल + न | नल बच्छ की खल । 


साला 


साला-(ली °) [ सालः प्राकारोऽस्ति श्रस्याः, 
साल +- त्रच - टप्‌ ] पर ।--वबृक--(पु०) 
कुत्ता । सियार । दीव।ल ।--करी-(खरी °) वह्‌ 
छी कारगर जो पने षरदही में काम करे। 
छी केदौ (विशेषकर युद्धक्तेत्र मे पकड़ी हुई) । 

सालार--( न° ) [ साला ^«८कू-+-च्रण॒ | 
दीवाल में जष्ी हू शरोर बाहर निकली हदं 
खूंटी | 

सालूर-(पुं०) [ ^^ सल्‌ -1 उरच्‌ , यित्त्व, 
बृद्धि | मेढक । 

सालेय--(न०) [साला +-ठक्‌--एय ] सोफ, 
मधूरिकि | 

सालोक्य--( न° ) [ समनो लोकोऽस्य, व° 
स °, समानस्य सः, सलोक ~1-ष्यञ्‌ | दूसरे के 
साय एक ही लोक या स्यान में निवास | धोंच 
प्रकार की मुक्तियो में सेएक। इसमे मुक्तं जीव 
भगवान्‌ के साय श्रयवा च्रपने चरन्य आराध्य 
देव के साथपएकदही लोक में वास करता है, 
सलोक्रता | 

साल्व--(पु०) [ साल्व +श्रण्‌ | सास्व देश 
काराजा। वर्ह का निवासी । देव विशेष । 
एक देव्य जिते विष्णु भगवान्‌ ने मारा या 
--हन-(प०) विष्णु भगवान्‌ | 

साल्विक--(पु०) [ साल्व +ठक्‌ ] सारिका 
( म॑ना ) नामक पकती | 

साव-(पु) [५८सु घञ्‌ ] देवता या पितर 
के उद्वेश्य से जल या सोमरस का तपंण। 

सावक--(वि°) [ री०-साविका ] [५८ 
पवुल्‌ | उत्पादक । (प°) [ = शावक} एषो 
साधुः | दे° शावकः | 

सावकाश-( वि° ) [ सह अवकारोन, व° 
स०, सहस्य सः | वह्‌ जिसको श्वकाश हो । 
खाली | 

सावमप्रह--(वि °) [ सह अवग्रदेण | श्वग्रहु 
चिह वाला। 

सावज्ञ-( वि° ) । सह्‌ ्रवज्ञया | धृणा या 
तिरस्कार युक्त । 


१२०४ 


साबरल्तेप 


सावद्य--( न° ) [रुह्‌ अवय्ेन | तीन प्रकार 
की योग-शक्तियों मंसे एक | यह योगियों को 
प्राप्तहयोती दहै। अन्य दो शक्तियोके नामः 
(भनिरवदय'' श्रर “सूक्ष्मः है । 

सावधान--(वि%) [ सह वधानेन ] सचेत + 
सतर्क, होशियार, सजग, चोकस । 

सावधि--{ वि० ) [ सह्‌ च्रवधिना ] सीमा- 
सहित, सीमाबद्ध, मर्यादित । 

सावन--(वि०) [ च्री°-साबनी ] [ सतनः 
+ श्रण्‌ | तीन सवना वाला, तीन सवनो से 
सम्बन्भ रखने वाला । (पुर) यजमान, यज्ञ- 
कत्ता, यज्ञ कराने के लिये ऋृषिक्‌, होता 
प्रादि नियत करने वाला । वह कम॑ विशेष 
जिसके द्वारा यज्ञ॒ समाप्त क्रिया जाता है| 
वख्णा । तीस दिवस का सोरमास । सूर्योदय 
से सूर्यास्त तक का मामूली दिन या दिनमान । 
६० दण्ड का समय । वधं विशेष । 

साबयव-(वि ०) [ सह्‌ ऋ्रवयवेन | च्रवयवो 
याश्चगोंया भागों से वना हुश्ना या युक्त। 

सावर--(पु°) [ सवरेण निन्रंत्तः, सवर ¬ 
श्रण्‌ | श्रपराघ, जुम । पाप, गुनाह । लोघ्र 
का पेड । 

सावरण-(वि ०) [ सह श्रावरणोन, ब० स° 
सहस्य सः | श्ावरणा सहित । द्विपा हुता | 
ठका हुखा | 

सावणे--( वि ) [खी°-सावणी] [सवयं 
+अण्‌ | एकह रंग, नस्ल या जाति का, 
एकं ही रंग, नरल या जाति से सम्बन्ध रखने 
वाला । (पु) [ सवर्णायां भवः, सवर्णा 
अण्‌ ] श्राठवें मनुजो सूयं के पुत्र ये। 

सावणि -- (पु) [ सवर्णां ¬+ इञ्‌ ] दे° 
(सावं | 

साषरयं--( न° ) [ सवण ¬- ष्यञ्‌ ] रंग 
की समानता । श्रेणी या जातिं की एक 
रूपता । [ सावि +-ष्यञ्‌ ] सवशि मनु का 
मन्वन्तर | 

साबलेप--( वि० ) [ सह चअवलेपेन, ब 
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०, सहस्य सः | शखमिमानी, अकडबाज, | 
घरमंडी | । 
सावशेष-( वि० ) [ सह्‌ अवशेषेण | बह ` 
जिसमे कु शेष हो । अण, अधूरा | 
सावष्टम्भ--( वि° ) [ सष अवष्टग्भेन | 
टद । साहसी । घ्रमंी । स्ववलंव्री ! (प°) 
वह मक्रान जिसकं उत्तर-दक्िरा सडक हां । 
सावहेल--( वि ° ) [सह्‌ च्रवदेलया] उपेक्ञा ` 
या धुगा से युक्त | 
सावित्र-(वि०) [खरी सावित्री] [ सवित्‌ 
श्र ] सूयं सम्बन्धो । सूवंशौ । (पुर) 
सूयं | गभ | ब्राह्मण । शिव | कणं ( न० ) 
यश्ोपवीत । 
सावित्री--(खी °) [सावित्र- डीप्‌ ] किरण। 
प्रम्बेद्‌ का स्वनामख्यात मंत्र विशेष, गायत्री 
मंत्र । यज्ञोपवीत सं्कार । ब्राह्मणी । पार्वती | 
कश्यप की एक पत्नौ का नाम । साल्व देशा- 
धिपरति सत्यवान्‌ को पत्नी का नाम ।- 
पतित,--परिभ्रष्ट-(पु०) ब्राह्मण, स्त्रिय 
प्रर वैश्य वणं का वह पुरुष, जिस शा उप- 
नयन-संस्रार निदिष्ट समय पर नदटूच्राहो, 
तात्य |--त्रत-( न° ) व्रत विशेष | यह्‌ व्रत 
वे त्रियो रखती रह, जो पने पत्ति की दीर्घायु 
कौ कामना स्खने वाल्ली होतीर्द। यह्‌ व्रत 
ज्येष्ठ कृष्या १४ क्रो रखा जाता है | इस त्रत 
की रखने वाली त्रिया विवा नहीं होतीं | 
साषिष्कार--(वि०) [ सह्‌ श्राविष्कारेण, ब 
स०, सहस्य सः 1 प्रकट । पने गुण, शक्ति 
रादि का प्रदशन करने वाला, षमंडी। 
साशंस-( वि ०) [ सह्‌ श्राशंसया | श्राशा- ¦ 
वान्‌ | कामना से पूरं | 
साशङ्क-( वि° ) [सह श्राशङ्कया | च्राशंका- 
युक्त । भयभीतः डरा हुच्ना। 
साशयन्दक--(पु ०) द्विपकली, वितुदया । 
साशूक-(पु °) गलकतरल, सस्ना । 
साश्चयै-( वि० ) [ सह॒ शाश्चयेण, ° 
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स०, सहस्य सः | श्ाश्चय -युक्त । श्रद्ध त; 
विलक्षण । शआ्राश्चयं-चफित । 

साश्र, सास्र --( वि० ) [सह्‌ श्रभ्रेण | [सह्‌ 
अ्रसेणा] कोर बाला, ।जसपे कोण हों । रोता 
दुखा, श्रो मं ओसि भर हुए । 


` साश्रधी -- (स्री) | साश्रु ष्यायति, साश्रु 


^८्यं + किप्‌ , संप्रसारण ] सास, पत्नी 
श्रयवा पति की माता) 


साष्टाङ्ग--( वि०) [ सह चष्टाङ्खेः, ०, 


स०, सहस्य सः | अटो श्रंग सहित । (न°) 
ऋष्टाङ्ख प्रणाम । [शरष्टाङ्खये ह :--मस्तक 
हाथ, पैर, छाती, श्रांख, जघ, वचन श्रोर 
मन । इन सहित भूमि पर लेट कर प्रणाम 
करना || 


सास--(वि०) [सह्‌ श्रसेन] घनुधरी 
सासूय-( वि° ) [ सह श्रसुयया ] उही, 


प्याज | 


सास्ना -- (खरी ०) [ «८सस्‌ ¬+- न, पित्‌ , 


वद्धि] गौ का गलकंबल । 


साहचयं-( न° ) [ सहचर ~+ ष्यञ्‌ | सह- 


गमन, सहचारिता । सहवतिंत्व । सामाना- 
भिकरयय । 


साहन-(न °) [ «^सहं रिच्‌ +ल्युट्‌ ] 


सहन करने मे प्रवृत्त करना | 


साहस--{ न° ) [ सहसा बलेन निवृत्तम्‌ , 


सहस्‌ शरण ] मन की वहु ददता जो को 
श्रसाधारणा काम करने में प्रवृत्त करती दहे 

हिम्मत । कोषं बुरा काम जेते लूटपाट 

बलात्कार श्रादि । बेरहमी, शंसता | बरे 
सममन काम कर बैठना । सजा, द्पड । 
--श्रङ्क ( साहसाङ्क )- (प°) विक्रमादित्य 
का नामान्तर ।--श्रभ्यबसाथिन्‌ ८ साहसा- 
ध्यवसायिन्‌ )-( वि° ) बेसममे बूमे सहसा 
हऽ्वष्टी में काम कर व्रैठने वाला ।-ठेक- 
रसिक ८ साहसेकरसिक )-(वि०) श्रत्या- 
चारी, खृंखार ।--कारिन्‌-( वि° ) साहस 


साहसिक 
करने वाला बिना सोचे-सममे काम करमे 


१२०६ सिहल 
५/८ सि- स्वा ०, क्रया० उम० सकण बोँषना }: 


वाला, श्रिवेकी | 

साहसिक-( वि० ) [ख्री०--साहसिकी] 
[साहस + ठक | हिम्मतवर, पराक्रमी । उद्धत, 
स्रविविकी | श्रत्याचारी | कठोर वचन बोलने 
वाला । गिच्यावादी | निभींक | देडात्मक्र | 
भयानक । (पुं) हिम्मती या पराक्रमी पुरुष । 
प्रचयड या उन्मत्त व्धक्ति। चोर। डाकू 
लु । परल्नीगामी व्यक्ति | 

साहसिन्‌--(वि ०) [साहस इनि] प्रचड । 
भयानक । वृशंस । पराक्रमी | 

साह्‌स--(वि ०) [खरी साहस्र] [ सहख 
अण्‌ | हनार सम्बन्धी | जिसपर एक 
हजार हो। एकं हनार भै खरीदा दृच्रा। 
प्रति सहल के हिसार से दिया दृश्चा (सूद्‌) | 
सहस्र गुना । (न° ) एक हजार का जोड | 
(पु ०) सेनिक टोली जिसमे एक सहस सैनिक 
ह | 

साहायक -( न° ) [ सहाय + वुण्‌ | सहा- 
यता, मद्द्‌ । सहचरत्व, मत्री | 

साहाय्य --(न०) [सहाय ष्यञ्‌ ] सहायता, 
मदद्‌ । भरी, दोस्ती | 

साहित्य--( न° ) [ सद्टित ष्यञ्‌ ] सहित 
काभाव, एक साच होना, रहना या वाक्य 
मं परस्पर सपेक्ञ पदों का एक क्रियामें 
छन्वित होना । गथ श्रौर पद्य सव प्रकार के 
उन ग्रन्थों का समूह्‌, जनप सार्वजनीन हित 
सम्बन्धी स्थायी विचार रक्षित रहते | वे 
सभी ले, ग्रन्य च्रादि जिनका सौन्दर्यं, गुण, 
रूप यरा माबुकतापूरं प्रभावो के कारण समाज 
मं श्मादर होता दै, 

सह्य-( न° ) [ सह्‌ ष्यञ्‌ ] संगम, मेल, 
मिलाप । सहायता ।--ईत्‌-(पुर) साधा, 
संगी । 

साह्वय--(पुं०) [ सह॒ च्राह्येन, ब० सम, 
समस्य सः | जानवरों की लडका जुञ्नाया 
दयत । (वि ०) नामयुक्त | 


जाल मे फसाना, स्ििनोति- सिनुते, क्रया९. 
सिन।ति- सिनीते, सेष्यति-ते, चसेषीत्‌ - 
छेष्ट | 


सिंह-(पु ०) {५८ दिस ~ खच्‌ , एषरो° साधुः| 


मृगराज, शेर। सिंहराशि । सवौत्तम, सवौक्ृषट | 
( यथा -- पुरुषर्सिंह ) । -- अवलोकन 
(सिहाबलोकन)-(न ०) शेर की चितवन ` 
शेर की तरह पीक्त देखते हूए श्रगे ब्रदुना | 
अराग वणन करने के पून पिद्कली ब्रातोंका 
संक्षेप में व्णंन । (पु) पद्य~र्चना काएक 
प्रकार जिसमे दूसरा चरण पहले चरण के 
श्र॑तिम शब्दों से च्रारंम होता दै ।--श्रासन 
( सिंहासन )-( न० ) रजाग्मों का रेष 
प्रासन । चतुरणक्रीडा मे जयविशेष । योगा-- 
सन विशेष | एक रतिबंध | ज्योतिष का एक 
योग ।--च्रास्य ( सिंहास्य )-(पुर) हाों 
की एक मद्रा | वासक, च्रडसा। कौोविद्‌र,. 
कचनार | एक प्रकार की बरही मद्कली। 
( वि० ) जिसका मह सिंह कासा हो |--गः 
(पुर) शिव जीका नाम ।--तल-( न° ) 
हाथों की मिलो मौर खुली हुई दोनों हयेली 
-तुरड-(पुं०) एक प्रकार को मल्लौ । 
ेहऽ, स्न, शूहर --द्षट-(पु%) शिव जी 
क। नामान्तर ।--द्‌ पे-( वि०) सिंह जेसा 
अभिमानी ।--द्वार-( न° ) प्रासाद श्रादि 
का प्रधान द्वार, सद्र दरवाजा ।--ध्वनि,. 
--नाद-(प०) सिंह की दह्‌।ड या गर्जन |! 
युद्ध को ललकार ।--वाहन-(पु०) शिवजी. 
की उपाधि ¦--वाहना,-वाहिनी-(ल्ी°) ` 
द्‌. ।[--संह॒नन-( वि० ) सिंह डेसा मज-- 
नूत शच्रौर सुन्दर, सर्वीगमुन्द्र । ( न० ) सिंह- 
का वध। 


सिंहल--(पु०) [ सिंहः च्रस्ति त्र, सि्‌ |-. 


लच्‌ | भारत के दक्िया-स्थित एक दीप जिते; 
लोग प्राचीन लंका मानते ( न> ) दीन | 
पीतल । दाल । 


सिहलक 
सिहलक-(न ०) [ सिंहल +-कन्‌ ] पीतल । 
रंगा] दारचीनी । (पुर) सिंहृलद्धीप । 
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क 


सिद 


५८^सिट-भ्बा° पर० सक्ष ० तिरस्कार करनी । 
ति, सेरिष्यति, चरसेटीत्‌ | 


सिंहाण, सिंहान-(पु°) [ «^ शङ्क + | सित--(वि०) [८ सो बा५८सि क्त] श्वेत 


श्रनच , प्रपो° साधुः | लोहे का मुरचा। 
नक्र का मल या रहट। 


सिंहिका- (ली °) (सिंह +-कन्‌-- यप्‌ हस्व] 


राहु की माता ।-तनय,-- पुत्र, - सुत, 


-सूलु-(पु०) राहु का नामान्तर । 
सिही 


अड. सा | धृहर । कटक्रारी । भटा । #ङ्रुपणीं। | 


राहू की माताका नाम| 

५८८ न्निञ्च-- सोत्र पर० सक° सीचना | सेकति, 
सेकिष्यति, चसेकीत्‌ | 

सिकता-(सखरी °) [ 4८ सिक ¬+- तच , कित्‌ 
-टाप्‌ | रेत, ब्राह्लू } [ सिकताः सन्ति श्चत्र 
सिक्ता +-श्रण॒ -ज्ुप | रेतोली भूमि | प्रमेष्ट 
का एक भद्‌ । 


सिकतिल--(वि ०)[सिकत + इलच्‌ ] रेतीला, 


ब्राह्ुक्रामय ] 

सिक्त--( वि ) [ ^^ सिच्‌ +- क्त | सीचा 
हुख्रा । गीला । 

सिक्थ-( न° ) [ ^^सिच्‌ + यक्‌ ] मघु- 
मल्लिका का मोम। (पु०) भात । भात का 
पिंड । मोति्यो का गुच्छा जो तोल मे एक 
धरण ( ३२ सत्ती) हो। 

सिद्य--(पु०) स्फयिक । शीशा | 

सिङ्काण--( न° ) [ «८शिद्ख ¬+ च्रानच्‌ › 
एषो ° साधुः] नाक क मेल । लोहे का मुरचा | 
५८सिच्‌--त०° उभ० सक० सींचना । सिश्चति 
--ते, सेक्ष्यति -ते, असिचत्‌ ~- श्रसिक्त | 

सिच्य-(पु०) [ ५“ सिच्‌ + अयच्‌ , कित्‌ | 
वश्च } जीय | 

सिच्चिता- (ली °) [ ^^ सिच्‌ ¬+ इतच्‌ १ 
पृषो ° साधुः | पिपर मूल । 

सिञ्ञा-(खी°) [ =शिज्ञा, ए्षो° साधुः ] 
श्रामूष्रणों की मनकरार। 

सिञ्जित--(न०) [ = शिङ्जित, एषो ° साधुः] 
दे° “शिङ्ञाः | 


-- (स्त्री ०) [ सिह - दीप्र | शेरनी । ' 


| 


सफेद । चमकाला । निमल । ज्ञात । समास्‌ | 
षा हुख्ा | मिराहुत्रा} (न°) चादी। 
नदन । मूली । (प ) समद्‌ रंग। 
शुङ्कपत्त । शत्र प्रह । तोर ^--श्रम्र 
(सिताम्र)--(पु ०) काटा ।--श्पाङ्ग (सिता- 
पाङ्ध )-{{°) मयूर ।--श्रभ्र (सिताभ्र)- 
पुं, न०) कर ।--श्रम्बर (सिताम्बर)- 
(पु °) श्वेताम्बरी साघु, जेन साधु ।--श्रजेक 
( सिताजेक }-(पु°) सफेद वली ।- 
अश्च (सिताश्व)-(पु °) श्रजुन ।-श्रसित 
(सितासित)-(पु°) बलराम ।--श्रालिका 
(सितालिका)-(सखली °) सीपी, सित्दी ।-- 
इतर (सितेतर)-( वि० ) कृष्ण, काला । 
--उद्धव (सितोद्धव)-(न ०) सरद चन्दन । 
--उपलं (सितोपल)-(पु°) भिल्लोर, सफ 
विक । -- उपला ( सितोपला )-(खी °) 
चीनी । मिसी ।-कर-(पु०) चन्द्रमा । 
कपूर ।--धतु-(पु०) खडिया मिद्री ।- 
ररिमि-(पु०) चन्द्रमा ।--बाजिन्‌-(पुंर) 
प्रजन । -- शकश-(सत्री °) मिसतो ।- 
शिभ्बिक-(पु०) गर्द ।--शिव -(न °) सघा 
निमक ।--शुक-(पु ०) यव, जौ ] 
सिता-(स्री°) [ सित - यप्‌ ] मिली । 
चीनी । चंद्रिका। खन्दरी न्नी | मदिरा 
सकद दत्र । मल्लिका, मोतिया । श्वेत 
कंटकारी | व्रकुची । धिद्री । कृटुबिनी । 
पिंगा | त्रायमाणा । श्रपराजिता ! श्र्कपुष्पी । 
सिहली पीपल । गोरोचन । श्राभ्रातकं ] बृद्धि 
लता । पुननवा । मुरा | चदी । गंगा | 
सिति-८ वि° ) [ ५^सो +-क्रिच्‌ ] सफेद । 
काला | (धु°सष्द्याकालारङ्ख। 
सिद्ध--( वि९ )  ५८ठिघ्‌ ¬+ क्त ] जिसका 
साधनं होचुका हो,जो ध्सहो मयाहो, 
सम्पन्न | प्राप्त, उपलम्ब । सफल | स्थापित । 


सिद्ध 


द्द्‌ | सत्य माना हरा । फैसला किया दश्रा, 
निर्णीति । अदा क्रिया हूुत्रा, चुकता हु्रा। 
रोधा श्चा | पक्का । तैयार । दमन करिया 
टूद्ा । वशीभूत किया दृश्चा | निपुया, पट्‌ | 
प्रायश्चित्त द्वारा पवित्र किया दुच्रा | चरघी- 
नता से मुक्त क्रिया हूख्रा | चअलोक्रिक शक्ति 
से सम्पन्न | पवित्र । विनाशो | प्रसिद्ध, 
प्रस्यात | चमकीला, प्रकाशमान । ( न° ) 
समुद्री नमक । (प°) देवयोनि विशेष । संत 
या योगा जिसे सिद्धि प्रात हो गहय । भृषि। 
जदुगर । गुकदमा । काला बतूरा | गुह । 
सरद्‌ सरसों । चऋहंत, जिन । --श्न्त 
(सिद्धान्त)-(पु०) मली भाति सोच-विचार 
कर प्थिर किया ह्र मत, उसूल। वष्ट बरात 
जो विद्धानों द्वारा सत्य मानी जाती हो, मत । 
निर्णीत चरथं या विषय, तत्र की बात ।-- 
छन्न ( सिद्धान्न )-(न०) रांषा हुच्रा 
अन्न ।--शरथं ( सिद्धाथं )-( वि०) व 
जिसका श्रभीष्ट सिद्ध हो नुका हो। (पुर) 
समद सरसों । शिव जी का नामान्तर | बुद्ध 
देव ।--शांसन ( सिद्धासन )-( न° ) 
हटयोण के ८४ प्रासनं मे से एक; मलेन्धिय 
श्मीर मूत्रेन्द्िय के बीच यें वारये पैर का तल्ुवा 
तथा शिश्न के ऊपर दाहिना पैर च्रौर दधाती 
के ऊपर इङो रख कर दोनों मोहो के मध्य 
भाग को देखना सिद्धासन कहलाता है ।-- 
गङ्गा, -- नदी-(खी°) -- सिन्धु-(ु०) 
प्रकाशगङ्गा ।--ग्रह-(पु०) उन्माद्‌ उत्पन्न 
करने वाला एक ग्रह्‌ । उन्माद विशेष ।- 
जल-( न° ) श्रोया हुता जल। काजी । 
--धातु-(पु°) पारा ।-परत(प°) किसी 
प्रतिज्ञाया बातका दह ्रशनजो प्रमाणित 
हो चुका दे । साबित बात ।- प्रयोजन- 
(पु ०) सद सरसों | -योगिन्‌-(पु ०) थिव्‌। 
-रस-(पु०) पारा । सिद्ध रसायनी ।- 
सडल्प-( वि० ) जिसका संक्स्प पूरा 
चुका हो --सेन-(पु ०) कार्तिकेय का नाम। 
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सिध्म, सिध्मन्‌ 

--स्थाली-(ख्री°) सिद्ध योगियों की व~ 
लोदं जिसते इच्छानुसार मोजन प्रात करिया 
जा सक्ता हे] 


सिद्धता-(लरी °), सिद्धत्व -(न °) [सिद्ध + 


तल्‌--टाप्‌ ] [ सिद्ध +त्व ] सिद्ध होने की 
रवस्य | प्रामाणिकता । पूणता । 


सिद्धि-{खी°) [ ^८सिष्‌ ~+ क्तिन्‌ ] काम 


का पूरा हाना । सफलता । संस्थापन, प्रतिष्ठा। 
प्रमाण । विवाद्न्हित परिणाम । किसी 
नियम या विधन का वेधत्व । निर्णय, 
केसला । स्यता । शुद्धता । परिशोभ, वरेवाकी, 
होना । पकना, सीमना । किसी प्रश्न 
का हल होना । तत्परता । नितान्त विशुद्धता। 
प्रलोकिंक सिद्धयो जो गाना में श्राठ है| 
[ यथा :--श्रयिमा लधिमा प्राप्तिः प्राक्राम्यं 


महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं च तथा 


कामावसायिता ॥ | रेन्धजालिक विदा द्वारा 
लोकिकं शक्तियों की प्राप्ति । विलक्षण 
नैपुरय । श्रच्छा प्रभाव या फल। मो्ञ, 
मुक्ति । सममदारी, बुद्धि । ह्िपाव, दुराव, 
अपने श्पको श्रन्तर्षान करने की क्रिया| 
जदूकी खडजञेया जूती । एक प्रकार का 
योग । दुर्गां का नाम ।--द्‌-( वि० ) सिद्धि 
देने बाला । (पु) शिवजी कानाम ।- 
दात्री-(खी°) दुर्गा का नाम ।--योग- 
(पु०) ज्योतिष विद्या के च्रनुसार शुभ काल 
विशेष | 


--दि० पर० चक० सिद्ध होना। 
सिष्यति, सेत्स्यति, श्रसैत्सीत्‌ । भ्बा० पर० 
सक ° जाना । सेघति, सेधिष्यति, श्चसेधीत्‌ । 
भ्वा° पर० सक ० शासन करना । प्रक ° मंगल 
याशुभ होना! रा ते, सेभिष्यति-- सेत्स्यति, 
श्रसेधीत्‌--्चसेत्सीत्‌ । 

सिध्म, सिष्मन्‌-( न° ) [ «^ सिध्‌ + 
मन्‌ | [ «^ सिध्‌ + मनिन्‌ ] सेह श्रा, सिहली, 
कष्ठ के १८ भेदोंमें सेएक, क्षुद्र कुष्ठ, 
किलास । 


सिध्मल 


सिध्मल--( वि० ) [ सिप्म + लच्‌ ] सहु 
वाला, किलासी । कण्ठी | 
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सिध्मा - (स्री ०) | सिध्म -- टप 2 


°सिध्मः | 


सिध्य (प°) [५८सिष्‌+- णिच्‌ यत्‌ नि०] 


पुष्य न्त्र | 


सिधर-- (वर) [५८ सिध्‌ ।रक्‌ ] साघु 


पुरुष । वक्त | 


सिध्क-(पु०) [सिथर + क] ए प्रकार | 


के] च्ल | 

सिध्रकाषण--( न० ) [ सिधकप्रधानं बनम्‌ , 
गत्व, दीघं | स्वगं केव्रागोंमे सेएकवाग 
का नम। 

सिन-(पुर) [ «^सि~क्त, तस्य नः वा 
सि ~+-नक्‌ ] रास, कौर । परिषान, पहनावा | 
कुंभी का पेड (न०) शरीर । शरन । (वि) 
काना । श्वेत | 


सिनी-(ली°) [ सिन--डीष ] गौरवर्ण की । 


स्री | 


सिनीवाली- (खी ०) [ सिनीं श्वेतां चन्द्रकला 
वलति भारयति, सिनी,५^ वल ~ पण-- 
डीप्‌ | शुङ्खपस्च की प्रतिपदा । बुर्गां | एक 
नदी । चअरंगिरा की एक कन्या | 

सिन्दुकः, सिन्दुबार--(पु०) [ ५८स्य्द्‌ 
उ, संप्रसारण, सिन्द + क ] [ सिन्दु^८बृ ¬+ 
शरण | संभाल शक्त, निरगु्डी का पेड । 

सिन्दूर--( न° ) [^^ स्यन्द्‌ +- ऊरन्‌ , 
संप्रस।रण ] एक प्रसिद्ध॒ लाल चुणं जिसे 
हिन्दू सुहागिन मागमे मर्दी ई । (व°) बलूत 
को जाति का एक पदा ब्त । 


| 
| 
| 
| 
| 














वरुणा । साफ सोहाणा । सिंदुवार वृत । 
वष्यु | चारकी संख्या | क्षात की संघ्या। 
सिन्धु देशवासी । (सत्री°) भालवा की एक 
नदी का नाम । नद्‌ ।-ज-( वि) नदी 
से उन्न | सभुद्र सै उत्यन्न। सिन्धु देशमें 
उन्पन्न } (चुर) चन्रमा | (नर) संभा नमक्र। 
--नाथ-(पु०) स7ढ। 

सिन्धुक, सिन्धुवार--(पु०) [सिन्धु + क] 
| = सिन्दुत्रार, प्रषरो° दत्य घः| संभाल व्क, 
निगुण्डी का पेड | 

सिन्धुर---(प°) [चिन्धु+र] हाचो । 

सिभ्र-(पु०) [५८स्प्‌+रक्‌ › प्रषो° साधुः] 
पसीना । चन्द्रमा । एक भोल । 

सिप्रा--(ल्री°) [सिप्र-यप्‌ ] चरी की कर 
घनी, कमरपेटी । भैस । उन्जेन के नीचे बह्ने 
वाली एक नदी । 


। सिम--(वि०) [५८ सि~ मन्‌ ] हरेक । सव । 


समूचा | 

सिर-(पु०) [ «सि रक्‌ ] पिपरामूल की 
जड | 

सिरा-(ल्ी°) [ सिर-टाप्‌ ] रक्त नाडी । 
डोलची, बाल्टी । 


_+८सि्भ्‌- त° पर० सक० फसल काटने के 


| 
| 
| 


वराद खेत मे गिरे हुए दाने बीनना । सिलति, 
सेलिष्यति, रसेलीत्‌ । 


५ सिव्‌- दि० पर० सक ० सीना । जोडना । 
सन्य सेविष्यति, श्रसेवीत्‌ । 


सिवर-- (प°) [«८^सि + क्य ] ही । 
सिसाधयिषा--(ली°) [ साधयितुम्‌ इन्द्धा, 


| «^ साघ्‌ सन्‌ + श्र - टप्‌ ] किसं। काम कौ 
पूरा करने की इच्छा | किसी व्रात को सिद्ध 
करने या स्यापित करने की रभिलापा | 
सिसत्ता-(खी °) [खम्टम्‌ दच्छा, ५८ खज्‌ + 
सन्‌ +च्र-यटप्‌ | सृष्टि करने की श्रमि- 
ला | 


सिन्धु- (पुर) [५८स्यन्द्‌ ¬ उ, संप्रसारण, 
दस्य धः] समुद्र, सागर । एक प्रसिद्ध नद 
जो पंजाब के परिचमी भाग मेँ है । सिन्धुनदी 
के श्रासपासका देश  हायी की सेंड से 
निकला हुश्च पानी । हाची का मद्‌ । हाचौ । 


सिहुण्ड 


सिहुरड- -(पु०) [५८सो +क्रि तिः केदः तं | 


हुएदते, सि ५4८हुण्ड +-श्रण्‌ | से्हरड, थूहर 

सिह, सिह्वक (प) [ «८स्निह्‌ + लक्‌ + 
ध्रपो > साधुः | [सिह +- कन्‌ ] सिलारस नामक्र 
गध्रदरव्य| 

सिह्नकी, सिह त्री.) [ सिक -- कष ] 
[ निह्-- दीष | वह त्र्न जिषसे धिलारस 
निकलता दै | 

«^ सीक्‌ -भ्वा० प्रात्म० मक० सचना | 
सी क्रत, ` स करिष्यते, ऋअमीकिष्ट | च० परण 
सक° दूना | सीक्यति--सीकति । सीक्रयि- 
ध्यति--सीकरिप्यति, असी सिकत्‌--तअसीकीत्‌ | 

सोकर -(पु०) [५८ सीक ।-श्ररन्‌ | पनी का 
छटा, जलक्ण । पसीने की बद्‌ | 

सीताजी ०) [ «^सि +, प्रषो° दी ] 
वह रेख। जो जमीन जोतते समय हल की 
फाल के सने से जमोन पर वन जाती है, 
कड । जोती हई जमीन | किसानी, खेती | 
जनक की पत्री श्रर श्रीरामचन्द्र जी की 
भार्यां | एक देवी जो इन्द्र की पत्नी दै। उमा 
का नम । लक्ष्मी का नाम| स्काश-गंगा 
क। उन चार धारा्रोमे से एक, जो मेरु पर्वत 
पर गिरने के उपराना हयो जाती है} मदिरा। 

सीतःनक--(पु०) मटर | 

सत्कार (पुर), सीक्ति-(ली°) [ सीत्‌ 
ररन्यक्तत्य कारः, सीत्‌+८क़ ।-घ्रञ्‌ | [ सीत्‌ 
\८क {क्तिन्‌ | ।ससकारी, स।-सी शब्द्‌ | 

सीत्य--(वि०) [ सीता-+-यत्‌ ] हल से जोतने 
योग्य । (न) धान्य | 

सीद्य--(न°) प्रालध्य, काहिली, सस्ती । | 

साघु--(पु०) [ ५/सिभ्‌ उ, प्रमो" साधुः ] 
मय | गुड या इवफेरस से बनायी हदं 
रात्र ।--गन्ध-(पु०) मौलसेदी, बङ़ल 
वतत --पुष्प-(पु०) कदेव क पेड ।--रस 
-(पु°) म का पेड़ ।-- संज्ञ (पु०) वुल 
इन्त, मोलसिरी | 
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सीभिक 

सीघ्र-(न०) गुदा, मलद्वार । 

सीप--(पुं०) नावनुमा यज्ञीय पत्र विशेष ।. 

सीमन्‌--(ली°) [ «८सि ~+ मनिन्‌, नि 
दीघं ] द° सीमाः ` 

सीमन्त-(पुं °) [सीम्नोऽन्तः, शक० पररूप [ 
सीमाकाचिह्न या रेखा | सिरके केशोंकीः 
मोग । एक वेदिक संस्कार जो प्रथम गर्भ 
स्थिति के चोये, क्ट या अष्टम मासमे 
किया जाता है ।--उन्नयन (सीमन्तोन्नयन); 
-(न०) दे० (सीमन्तः का तीसरा अर्थं | 

सीमन्तक-(गुं ०) [सीमन्त ।-कन्‌ वा सीमन्तः 
५^८के -क] द° (सीमन्तः | जैनियों के मतः 
मे सात नरको मेसेषएक नरक का ्रधिपति। 
नरकावास । (न°) सिंदूर । 

सीमन्तित - (वि ०) [ सीमन्त +-णिच्‌ +क्त | 
मा की तरह ल्द! किया हूख्रा | रेखा से 
एयम्‌ या चिहित किया टुश्च | 

सीमन्तिनी-(ख्ी°) [ सीमन्त + इनि-- 
ङीपू ] मारी, चखी। ` ॑ 

सीमा--(स्री०) [सीमन्‌--डाप्‌ ] हद्‌, सरहद, 
मर्यादा । सीमा-चिह्न, सीमास्तूप । तट । 
समृद्रतट । चअन्परिन्ञ | (जसा करि सोपड़ी का) 
जोड । सदाचार या शिष्टाचार की म्याद्‌ | 
सन्ये।ज्च या दूरातिष्ूर की हृद्‌ । खेत, क्त्र 
गर्दन का पिद्धला माप। श्रवडकोष्‌ |-- 
अधिप ( सीमाधिप )-(पु) सीमा सेः 
म्लिहुए रज्यकाराजा, षडोसी राजा |- 
न्त (सोमान्त)-(पु०) सीमा की समाति, 
सिवान ।--उल्लङ्गन (सीमोललङ्गन)-(न °) 
सीमा लिना । मर्यादा तोडना --लिङ्ख- 
(न? ) सीमा का निशान --वाद्‌-(पु०)' 
सीमा निश्चय सम्बन्धी भगड़ा (--विनिणंय 
(पु) विवादग्रस्त सीमा का निर्णय |-- 
परत्त-(पुं०) सीमापर. का पेडजेो सीमाका. 
चिह्न मान लिया गया हौ ।--सन्धि-(वुं०), 
दो सीमार््रो का मिलानयामेल। 

सीमिक--{(पु०) [५८स्यम्‌ ।-किनन्‌ , सम्प्रसा 


सीर 


रणा, दीं ] वृक्ष विशेष | दीमक। दीमकों 
का लगाया हश्चामिद्रीका दढर। 
सीर-(प०) [५८सि ¬+ रक्‌ , --एृषो° दीं ] 
हल । सूयं । मदार का पौध। !--ध्वज-(पु °) 

ता जनक की उपाधि ।-पाशि,--भरत्‌- 
(प°) बलराम ।--योग-(पु°) परशु को हल 
मं जोतनः। 

सीरक--(पु°) [सीर + कन्‌ | दे° सीर' । 

सीरिन--(पु°) [सीर ।-इनि] बलरामजी का 
न!मान्तर । 

सीलन्द्‌, सीलन्ध-- (प°) एक प्रकार की 
मङ्ली | 

सीवन--(न °) [५^सिब्‌ +ल्युट्‌ , नि दीर्घ] 
सूचीकम, सौते का काम, सिलाई । जोड 
(जेसे खोपड़ी का) | 

सीवनी--{खरी०) [ सीवन--ङप्‌ ] चु 
सूची । वह रेखवाजो लिंमके नीचेसे गुदा 
तक जाती है।. 

सीस, सीसक-( न° ) [ ५«८^सि~-क्रिप्‌ 
प्रषो° दीघं, «८^सो--क, सी--क, कर्म॑° 
स० ] [ सीत +-क ] सीसा नामक षतु ।-- 
पत्रक-(न०) सीसा | 

सौहुण्ड-(पु ०) [ = तिहुरड, एषो ° दीघं |] 
सटहूड, भहर, स्नुह्‌। । 

4 सु भ्वा° उभ० सक° जाना। सवति- 


1 भि 


तं, सोष्यति-ते, श्रसोषोत्‌--च्रसोष्ट । म्बा 
पर० सङ़० प्रसव करना | च्रक० विभूति- 
मान्‌ होना । सवति, सोष्यति, अरसावीत्‌- 
अतपत्‌ । स्वा० उभ० सक० द्त्रा कर रस 
निक्रालना । छक सींचना । द्विडकना । यज्ञ 
करना, विशेष कर सोम यज्ञ | शकर स्नान 
करना । सुनोति-पुनुते, सोष्यति- ते, असा- 
वीत्‌--श्सोष्ट : 

सु-(ऋष्य०) [५८ सु +ड | यह एक श्व्यय 
हेजो संज्ञावायी शब्दोँके साथ कर्मधारय 
श्योर बहुव्रीहि समासो मे तथा विशेषरणवान्वी 
एवं क्रियाटि या-वाची शब्दों के साय 
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व्यवहत किया जाता दै | सु के निम्न लिखित 
पयं होते है :--* ्रच्), भला, उत्तम) 
यथा-सुगन्षित । २ सुन्द्र, सुस्वरूप, मनोहर । 
यथा -सुफ़रेशी । ३ भली माति, पूरे तौर पर । 
यथा-सुनीणं | ४ सहज, स्ननायास | यया- 
स्कर या सुत्तभ } ५ शखाधक, अतेशय | यथया- 
मुदारया [--अत्त (स्वत्त)-{ वि ) अच््धी 
प्रावो वाला |--श्रङ्कः ( स्वङ्गः )-( वि) 
रन्त अङ्कं वाला ।--श्राकर ( स्वाकर ), 
--श्राकृति (स्वाकृति)-(वि ०) सुन्दर स्वरूप 
वाला ।- -श्राभाय ( स्वाभास }-( वि०) 
बरा चमकील। |--इष्ट ( स्विष्ट )-(वि ०) 
उपयुक्त रीत्या यज्ञ॒ किया दत्र [--उक्त 
(सक्त)-(वि०) भली भांति कथित । (न°) 
बुद्धिमानी की कहतृत या कहावत । ठेदमंत्रों 
या ऋचाश्रों का सपहू, वेदिक स्तति या 


प्रार्थना ।--उक्ति (सूक्ति) (खीर) भत्र के 

कारया कहा हू श्रा वचने । चातुर्यं एणं कथन । 

शुद्ध वाक्य |--उन्तरं ( सन्तर )-( वि) 

बहुत बदा हश्रा । ( न° ) चंदर उत्तर ।-- 

उत्थान ( सत्थान }-(वि°) श्रस्ा उश्रोग 

करने वाला । पराक्रमी । (न>) जोरदार उन्रोगः 
या प्रयत्न ।--उन्मद ( सुन्मद ),--उन्माद 
( सुन्माद }-(वि०) नितान्त पागल या 
सनकी ।-- उपसदन ( सपसदन )-(वि०)' 
सहज में पास जाने योग्य ।--उपस्कर (सुष-- 
स्कर )-( वि०) बह निसके पास श्रच्छै 

तान हां ।--करण्ड्-(पै०) खुजली, खाज | 
--कन्द्‌ -(पुं०) कषेरू | रतालू ।--कन्द्‌क : 
-(प०) प्याज । वाराहीकद्‌ । मिवे।ली कन्द्‌, . 
गेट ।-कर-{ वि०) [ ख्री-सुकरा,. 
सुकरी | जोस्हनयं हयो सके, जो च्रासानीः 
सेहोसके | जो सहज मे सुव्यवस्थित किया 
जा सके या जिसक्रा इन्तजाम श्रासनीमेष्ोः 
सके । ( न°) दान । परयोपशार ।-कर- 
(खी °) श्रौ श्रौर सीधी गौ ।--कमेन्‌- 
(वि ०) पुययात्मा, धर्मात्मा । परिश्रमी । (पु) 


६, 
विश्वकर्मा का नाम --कल-( वि° ) रेस 
पुरुष जिसने उदारताररवक पना भरन देने 
रौर उसका सदुष्यय करने के लिये प्रसिद्धि 
प्रप्त की हयो ।--कारिडन्‌-( वि० ) सुन्द्र 
डाली वाला । सुन्दर रीति सेजाद्ुच्रा। 
(पृ °` मौर ।- कालुका-(खी ०) मटकटैया । 
--काष्ट-(न०) देवदार । श्रच्छ्री लकड़ी | 
--कुन्दन-(पु °) बबु ठलसी ।--कुमार- 
(वि ०) त्यन्त नाजुक या कोमल । अत्यन्त 
चिकना | (प°) सुंदर, कोमलांग बालक या 
किशोर। ईख का एक मेद्‌ | वनचम्पा। 
सांवा | कगनी । एक दैत्य | एक नाग ।-- 
वन-(न०) एक वन जो भागवत के अनुसार 
सुमेर पर्वत के नीचे माना जाता है।- 
कुमारक-(प ०) सुंदर बालक । सांवा धन्य | 
(न °) तमालपत्र । तेजपत्ता ।--करैत्‌-(वि ०) 
दानशील । परहिते्रौ । पुण्यात्मा । बुद्धि 
मान्‌ । विद्वान्‌ । माम्यवान्‌ , खुशकिस्मत | 
यज्ञ करने बाला । (चु) निपुण कारीगर | 
त्वष्टा (--करृत-( वि० ) मली मपि किया 
दश्च । भलो भत्ति वनाया हुश्रा । सदूघ्यव- 
हर किया श्चा । घममात्मा, घमंशील । मग्य- 
वान्‌ । (न० ) पुय, सत्कायं । दान। 
सोभाम्य । दया ।--कृति-{खी°) पुपय 
कायं । तपस्या ।--छृतिन्‌-( वि° ) भली 
माति कार्य करने वाला । पुण्यात्मा । बुद्धि- 
मान्‌ । परहितेषरी । भाग्यवान्‌ ।--केशर,- 
केसर-(पु°) नीचू का वृत ।-- क्रतु-(पु०) 
श्रचि। शिव। इन्द्र मित्र श्रौर वर्य। 
-सूयं ।--ग-( वि ° ) भलो चाल ते चक्लने 
वाला । श्रन््ा गाने वाला । सुगम, सुलभ 
ब्रोघगम्य, सहज मे समभने लायक (--(न०) 
मल, विष्ठा । प्रसन्नता, हषं ।--गत-(वि०) 
भले प्रकार गुजरा याब्रीता हृश्रा | सुद्र गति 
या चाल वाला । (पुर) बुद्धदेव कानाम| 
--गन्ध-(पु°) अच्छी गंध । सुवास, खुशबू | 
-गन्धक । लाल सदहिजन । चना । भूतृण | 
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भूपलाश । बरासमती चावल | कसेरू । मस्‌- 
वक । शिलारस । व्यापारी । (न° ) चन्दन | 
जीरा । नील कमल । गन्धत्रण, गंधेज घास | 
--०त्रिफला-- (स्री °) जायफल, लग रौर 
इलायची ।--०षटूक-( न° ) जायफल, 
शीतलचीनी, लौंग, इलायची, कपूर श्र 
सुपारी--इन क्रुः सुगंधित द्रव्धां का समह । 
--गन्धक-(पु°) गन्धकं । लाल ठलसी । 
नारंगी । साटी घान । भरणी कन्द्‌ । कर्का- 
टक ।--गन्धा-(लछ्ी ०) रास्ना | रुद्रजय, 
पीली जहा । तलसी । सोफ । स्याह जीरा । 
चकुची । नवमस्लिक्रा, माधवी, सेवती । 


--गन्धि-(वि०) सुंदर गंध वाला । धर्मात्मा | 
(पुं ०) परब्रह्म । मधुर तुगन्धियुक्त श्राम ।- 
(न ०) पिपरामूल । एक प्रकार की सुगन्धयुक्त 
घास । धनिया । मोधा ।--कुसुम-(प°) 
पीत करवीर । (न°) खुशबुदार एल ।--मूल 
-( न° ) उशीर, खश ।--गन्धिक-(पु °) 
धूप । गन्धक । ब्रासमती चावल । ( न° ) 
सकद कमल | उशीर, खश । पुष्करमूल । 
एलवाल्ुक । गोरसुवणं । मोधा ।--गम- ` 
(वि ०) सहज मे जानने योग्य । बोधगम्य ।-- 
गहना-(ख्री °) बह हाता जो यज्ञमपडप के 
वारो श्रोर भ्र एवं पतित लोगों को रोकने के 
लिये बनाया जाता है ।-म्रास-(पु०) सुश्वादु 
कवर या निवाला ।-- ग्रीवं (वि) सुंदर 
गरदन वाला | (पु) बहादुर । हस । हयथि- 
यार विशेष । वानरराज बालिके ह्भोरे भां 
का नाम । शिव । इन्द्र ।--ग्ल-(वि०) बहुत 
थक्रा हुश्च ।--चञ्खस.-(वि०) शरच्छे नेत्रो 
वाला । (पु °) परिडत जन । सधन वट ब्ल | 
--चरित,-चरित्र-( वि०) भली भांति 
व्यवहार करने वाला, ्रच्े चालचलन का | 
( न° ) ञ्छा चाल-चलन । पुरय कायं | 
--चरिता,-चरित्रा-(ख्री °) श्च्ते चाल्‌- 
अलन की छरी, पतित्रता दी । धनिया ।- 
चिच्रक-(चु०) मूर्गावी, मत्स्यरंग॒ पक्षो । 


अ ए 
चितला सोप, चित्र सप ।--चिर-(वि०) | 


बहुत दिनों तक रहने वाला, दीषकालस्यायी | 


॥ 
। 


| 


पराचीन । ( श्रन्य० ) च्रतिदी्घं काल ।-- 
°्रायुस.. ( छचिरायुस. )-(पुर) देवता । 


--जन-(पुं°) परदितेषी जन । भद्र पुरुप | 


--जनता-(ल्ी °) [ सुजन + तल्‌- यप्‌ | ,, 
भद्रता, भलमनसी । परहिते षतः । --जन्मन्‌ । 
-(वि ०) स.कुल मे उत्पन्न, कुलीन । विवः- ` 


हित पछी-पुरुष से उत्पन, विहितजन्मा (-- 

जल्प-(पु०) सुभाषित, खष्टता, गाभीयं, 
उत्कढा प्रादि से युक्त वाक्य ।--जात-;वि०) 
कुलीन, श्रच्त कुल का । संद्र ।--तनु- 
(वि ०) श्रच्त शरीर वाला । श्वत्यन्त सुकुमार 
या दुब्रला-पतला । (क्ी°) दे सुतनू । 
--तनू-(सख्ी ०) सुन्दर शरीर । सुंदर या कोम- 
लागी ह्ली ।-तपस.-( वि ० ) महती तपस्या 
करने वाला । वह जिसमें श्रत्यधिक गमीं हो | 
(पु ०) मुनि । सूयं । (न>) ब्रड़ो तपस्या ।-- 
तराम्‌-(ऋरव्य०) [सुतस्‌ -च्राम्‌] शरीर 
धिकं । अतिशय । अतः, इसलिए । 
किंबहुना ।--तदन-(पु °) कोकिल ।--तल 
-(न०) सप्त च्रभो लोकां मे से एक । विशाल 
भवन कं) नीवि ।- तिक्तक-(पुं°) चिरायता | 
पित्तपापडा । पारिभद्र ।-तीच्ण-( वि) 
बडा तीव्र । बडा चरपरा । अत्यन्त पीडा- 
क।रकं | (पुं०) सहजन का पेड । एक ऋषि 


क 


का नाम जी श्रीरामचन्द्रजी के समयमे ये। 
-तीथ-(पु ०) च्रच्हा गुरु | शिव जी ।-- 
तुङ्ख॑-( वि ० ) बहुत ऊचा । (प°) नारियल 
का पेड ।--दक्षिण-( वि ° ) बहुत कुशल । 
हूत सचा, बडा ईमानदार । यज्ञ की दक्तिणा 
देने मे बड़ा उदार ।-द्क्तिणा-(ख्री °) दिलीप 
की पत्नी ।-दण्ड-(पु°) बत ।-दन्त- 
(वि०) अच्छे दिं वाला । (प°) चरच्छा 
दत । नट । नतक ।--दृन्ती-(ख्री °) उत्तर- 
परिचिम दिशाके दिग्गज की हथिनी ।- 
दृशेन-(वि०) सुंदर । ज सहज मे देशजा 


~~~] - 


स्‌ 


सके | (प°) विष्णु मगवान्‌ का चक्र | शिवः 
जीका नाम| गीष । ( न ) जम्बुद्राप ।- 

द्‌शना--(ल्री<) सुन्दरी घी | ची । घ्रा्ञा। 
सोमवह्ल लता । चादर्नः रत । एक तरह 
का मादय | ज्छयुन का पेद | अमरावती ।, 
पदासराचर । --दामन्‌-( ° ) | सु८ दा ~+ 

मनिन्‌ | उ रारपूवैक दने बाला । (पुर) 
बादल । पह्‌।४ ¦ समुद्र | इन्द्र का हाची। श्री 
कृष्णा फ एकं घनहीन ब्राह्मणा का 
नाम ।--दय-(पु०) शुभ दान, वह दान 
मे किसी परथ विशप पर दिया जाय | उप~ 
नयन कलमे ब्रह्मचारी कोदीजानि कवली 
भिक्ञा। विवाह कं श्रवसतर पर कन्या या, 
जामाता वो दिधि जाते वाला दान, दहेज ।, 
--दिन-(न°) श्रना दिन, प्रशस्त दिन ।, 
सुख के दिन ।-दौध-( वि°०) बहूव लवा | 

--दीघौ-(ली०) चीन। ककड ।--दुलेभः 
-( वि° ) जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, 
पति दुलभ ।--दृर-( वि ) ब्रूत दूरयाः 
फासले पर का ।--हृश्‌-(वि०) श्रच्ठे नेत्र 
वाला ।--धन्वनू-( वि०) श्रच्छ धनुष 
वाला । (प°) अच्छा तीरन्दाज | विश्वकर्मा 

का नामान्तर ।--धमन्‌-(लीर) देवता. 
की सभा [--धमौ,--धर्मी-(ल्ी°) देव~. 
सभा ।[--धी-(वि ०) श्रच्छी बुद्धि बला| 
(प°) पणिडित जन । (ल्ी°) सबुद्धि ।-- 
नन्दा-(ल्री ०) नारी । उमा | कृष्ण की एक 

पत्नी | दुष्यन्त-पुत्र भरत की पत्नी | सावे 
भौम की पत्नी | प्रतीप की पत्नी | एक नदी 

कानाम। श्वेत गो। गोरोचना ।-नय- 
(पु °) च्रच्छा चाल-चलन । सुनीति, श्रच्छी 
नीति ।-नयन-(पु०) हिरन, मृग ।--- 
नयना-(ख्री°) श्रच्ठु नेत्रो बाली च्री। 
नारी । राजा जनक की पत्नी ।-नाभ-(विर) 
रच्छ नामि वाला | (पुं) पर्वैत । मैनाक 
पर्व॑त । वर्ण का एकं मन्त्री | गरड का एक. 
पुज । ( न० ) उुदशन चक्र ।--निश्रत- 


* = "~~, ---- - 
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~-------* 


( वि) 
शिव ।--नीत-( वि० ) सद्व्यवहारयुक्त, 
शिष्ट । ( न° ) सदूव्यवहार । सुनीति ।-- 
नीति-(पु०) अच्द्गा चाल-चलन। च्रच्छी 
नीते | प्रु की माता का नाम ।--नीथ- 
(विर) घमत्मा | (पुर) ब्राह्मण । शिष्युवाल 
क। नाम | कृष्ण क! एक पुत्र ।-नीथा- 
(स्रीर) मृत्यु कौ पुत्री रौर चंग की पत्नौ । 
--नील-(पुं°) अनार का पेड।-नीला- 
(स्री) चणका वरण | नीले र्ग की ऋषरा- 
निता | ती, परलसी ।--पकव-( वि°) 
भली माति संघा हूच्रा | मली भीति पकरा 
हु्या | (प) पकर य्रक्रार क्रा छवुशवूद्‌।र ज्रम | 
--पल्नी (स्री °) बह घ्री स्कर पति नेक 
ह ।--पथ-(पु०) च्छा माग। श्रच्डा 
चल-ब्लन । -पथिन्‌-(पु°) अच्छो सडक । 
--पणे -(वि ०) अच्छे पंखों बाला । श्रच्ड 
पत्तों वाला | (पुथ) सूं की ज्िर्ण | देव- 
गर्व | शश्व । कोद भी श्रलौकेक पक्षी| 
गरुड का नाम। मर्गा ।--पणी,- पर्णी- 
(खरी ०) कम'लनी । गदड की माता का नाम| 
--पवन्‌-(वि०) सुद्र गांठ या पोर बाला 
(प) प्रास, ब्त । तीर । धुरा । देवता। 
(न०) सुन्दर पव । शुभ फाल ।--पात्र-{न०) 
रच्छ वर्तन । (दान आदि कं लिये) उप- 
युक्त या योग्य व्यक्ति |--पाद्‌-(वि०) सुद्र 
पैरों बाला (--पाश्वे-(घु°) पाकर का पेड । 
जनिय के सातवे तीकर ।--पीत-(न०) 
गाजर । (प°) पोचर्वा मुहूत ।--पुष्प-(पुर) 
ब्रह्मदारु । सिरसि । हर । युद्रढुन्द्‌ वृत्त । 
धी सेवता । स+ द्‌ अ्राक | परास पीपल । 
पारिभद्र | दवदार। (न°) लोग । प्रपौरडरीफ़। 
शहतूत । त्रियो का रज।(वि०) सुन्दर 
पुष्प वाला ।-- प्रतिभा-(सख्री°) श्वच्छी 
प्रतिभा । शराब ।--प्रतिष्ठ-( वि° ) भली 
भात स्थित रहने वाल। । जिसकी बड! प्रति्ा 
हो । बहुत प्रसिद्ध । -- प्रतिष्ठा-{खी°) 


नितान्त निजन ।-निश्वल-(प%) | 


~~~ ~ ----~--~-~---~ ~~~. 
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श्नच्छी प्रतिष्ठा । उत्तम स्थिति । मदिरया 
प्रतिमा च्रादि की स्थापना । त्रमितरेक। 


स्कन्द की एक मातृका का नाम ।--प्रतिष्ठिति 
-( वि०) भली भाति स्वापित । प्रसिद्ध । 
(पु ०) उदुम्बर, गूलर का पेड ।- प्रतिष्णात 
-( वि०) भली माति सान जिया हृख्रा। 
क्रिसं। विष्य मे पारंगत | सनिरिचित । सुप- 
रिचित ।--प्रतीक- (वि ०) सुन्दर, मनोहर । 
(प°) कामदेवका नाम । शिव । इशन 
कोण का दिग्गतन । -- प्रपाण-( न ) 
अच्छ) तालाव्र [--प्रभ-( वि०) बहुत तड 
कीला-मऽकीला ।--प्रभा-खरी०) श्वि की 
सात जिह्वाच्री म॑से एक ।--ग्रभात-(न०) 
शुभ प्रभात, मङ्गलमय प्रातःकाल | प्रातः- 
कालीन स्तोत्र --प्रयोग-(पु ०) अच्छ दंग 
से काम मे लना | सुव्यवस्था, चअच््भा प्रबन्ध। 
निपुणत। ।--प्रसाद-(वि ०) च्त्यन्त शुभ । 
सुप्रसन्न । (प°) विष्णु । शिव । सुप्रसन्नता । 
--- प्रिय-{ वि० ) अत्यन्त प्रिय । ब्रूत 
पसद (--ग्रिया-(ख्री ०) मनोहारिणी ची | 
प्रेयसी ।--फल-(वि ०) बहत फलने वाला । 
बहुत उपजाऊ | (पुं%) च्रनार का पेड | बेरी 
क पड । मग ।--फला-(ली ०) ङम्हडा । 
केले का पेड । कपिला द्राज्ञा, मुनक ।-- 
बन्ध-( वि ०) चरच्छी तरह रवेधा हूश्रा। 
(प°) तिल ।-बल-(पु०) शिवजी ।-- 
बोध-(पुं०) च्रच्छा ब्रोध। (वि०) जो 
सहज मं समभ मे च्राये, च्रासान ।- ब्रह्मण्य 
-(पु°) कात्तिकेय । शिव । विष्णु । उद्गाता 
पुरोहित या उसके तीन साधियोंमें से एक। 
--अग-( वि० ) बड़ा भाग्यवान्‌ या समृद्धि- 
शाली । खन्द्र, मनोर । पिय । कोमल । 
प्रसिद्ध । (पुर) सुहागा । श्रशोक व्क । 
चम्पक दृक्ञ । लाल कटसरेया । (न° ) 
सोभाग्य, खुशकिस्मती ।--भगा-(स्री °) वह 
री स जिसको उसका पति प्यार करता हो| 
पोंभ्वषं की कुमा? । स्कन्द्‌ की एक मातृका 


सु १२९१५ स 





का नाम । कस्तूरी । नीली दूब । प्रिययु। 


# 
॥ 


चमेली । हद्दी । ठलसौ ।-- भङ्ग -(पु०) ¦ 
नारियल का पेड ।- मद्र-( वि० ) च्रत्यन्त 


प्रसन्न य। भाग्यवान्‌ । (पुर, विष्टुका नाम 


-भद्रा-:ख्री°) ब्रलराम तया श्रीकृष्ण की | 
बहन ।-भाषित-{ न° ) उत्तम वाणी. 


त्रर्डो बोली ।-भर्‌-(ख्ी°) बुद्र मों बालं 


चरी | सन्दर घ्वी ।--मति-(वि०) वदत 


बुद्धिमान्‌ । (ल्री<) श्वन्क्री चुद्धि या स्व- 
भाव । परराहृतैष्रिता । मत्री | रेवता का अनु- 
ग्रह । श्चाशीवाद | प्रार्थना । ्रभिलप्र] 
सगर की भायां कानाम ।-मद्न- (पुर) 
राम का पेड ।-मध्य,--मध्यम-(वि०) 


पतली कमर वाला ।--मध्यमा.-म्ध्या- ` 
(सत्री ०) सुंदर या पतली कमर वाली घ्नी ।- , 


मन-( वि° ) सुन्दर । (प°) गरू । घतूरा।. 


--सुमनस.-( वि०) अच्ठे मन का | 
प्रसन्न | (पौ °) देवता । प्रिडत जन । बेद्पाठी 
ब्रह्मचारी । गहर} नीम का पेष । (नर) पुष्प | 
` --भितच्रा-(ल्ी°) लक्ष्मण की जननी आरौ 
महाराज दशरथ की एकर रनीकानाम।-- 
मुख-( वि० ) सुंदर मृख वाला | मनोहर, 
सन्दर । श्राह्ादकर ¡ उत्पुक । (प°) पण्डित 
जन । गरुड । गोश । शिव । ( न° ) नख 
का ख्य या खरौच।--मुखा,--मुखी- 
(ख्री°) सुंदर मुख बाली प्री । सुन्दरी घ्रो। 
 शरा्दना ।-- मूलक-( न° ) गाजर ।-- 
मेधस.-( वि° ) उत्तम बुद्धि वाला । (पुर) 
पितरों काणएकं गण। चाद्चुष मन्वन्तर के 
एक ऋषि । पांचवें मन्वन्तर का एक देववगं । 
-मेरु-(पु०. पुराणों के श्रठसार इलावृत 
वेषं मे परवरिथत एक पवत जो सोने कावना 
हुश्चा है, स्वर्णगिरि । शिवजी का नाम ।-- 
यवस-( न° ) सुन्दर घास । श्र्छा चर- 
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गाह ।--योधन - (पं °) दुय(घन का नामान्तर , | 


--रक्तक-(पु०) सोन गरू । भ्रव का 
तरह का एक पेड ।--रङ्ग-(पु०) ्रच्छा 


"ॐ 


"~~~ ~~~ 

















रंग | (नर) शिगरफ | नारंगी ।--रञ्जन- 
(पु०) सुपारी का पेड ।-रत-{वि<) बडा 
लिल।डी । श्रत्यघिफ अनुरक्त । (न०) अत्यन्त 
हषं य' व्यानन्द्‌ | काम-कीडा । प्ष्पराच्छ्र जो 
सिरप. जरण क्रिया जाम्‌ --रति- (ख ९) 
कामत, टा, मोगविलास ¦ -रस-( वि ` 
रलीला | मर ' सुन्दर | { न° ) दारचीन॑ । 
तजपय्‌ | सुगबश्रा | तुलसी | (पुं, सिन्धु- 
या ¡ शात्मन्ल त्रत्तका निर्यासि | पीतशाल। 
--रसा (सरीर) टलसी | रास्ना । सोफ। 
ब्राह्मी । मह!शतावरी । जही । पुननवा। 
सर्पगंघा | भटकटैया । सिन्धुवार नामक पौधा। 
दुग का नाम ।--रूप-(वि०) सुन्द्र, 
मनोहर, रूपवान्‌ । विद्धान्‌ । (पु०) शिवजी 
क! नामान्तर । -- रेभ-( वि० ) सुध्वर, 
सुरील। । (न> ) टन ।-लक्तण-(वि०) 
शुभ लक्षरः। से युक्त, प्रच्छ लक्षणों वला 
भग्वान्‌ । (न) शुभ लक्षण । शुभ 
चिह ।-लभ-(वि०) स्न भ भिलने 
योग्य ! योग्य, उपयुक्त [--लोचन-(वि०) 
अच्छ नेत्रो वाला | (पुं०) मृग, हिरन ।-- 
लोचना-(ल्री °) सुन्दर ब्ल बालो श्री। 
सुन्दरी घी ।-लोहक-( न° ) पीपल । 
--लोहित-(वि०) ब्रहुत लाल ।- लोहिता 
- (सत्री °) श्रयि की सात जिह्ाच्रों मेसेएक। 
--वक्त्र-( न ) तच्छा चेहरा । शुद्ध 
उनच्चारया ।--वचन,- वचस्‌-(न ०) सुद्र 
वाणी । वाक्रयटुता ।--वचिक- (पु०.-- 
वर्चिका-(सख्री °) सज्जी , सजिकाक्लर ।- 
वह-( वि° ) सहन मं बहून करने या उठाने 
योग्य । धैर्यवान्‌, धीर ।--वासिनो-(लरी °) 
विवाहिता ऋरथवा विवाहिता वहुद्धी जो 
छपे पिताके प्रमे रहे। विवाहित घ्री 
जिसका पति जीवित हो ।[--विक्रान्त-{वि०) 
ब्रह पराक्रमी, बडा बरह्मदुर । ( न° ) वीरता, 
ब्रह दुरी ।--विदू-(पु °) विद्वज्जन । (ली °) 
चतुर घ्नी ।--विद-(पु ०) श्रंतः पुर या जनान- 
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खाने का च्रनुचर ।-विदृत्‌-(पु%) राजा । | 


--विदल्ल-(पु०) श्चंतःपुर का रक्तक । 
( न° ) जनानखाना, च्र॑तःपुर ।- विदल्ला 
- (खी ०) विवाहिता चनी ।-- त्रिध-( वि० ) 
च्छो जाति का| शीलवान्‌ ।--षिनीत- 
( वि०) विनम्र, सुशिक्षित ।--विनीता- 
(स्री ०) सीधी गौ [--विहित-(वि०) मली 
भापिश्िया दूना । चच्छी तरह रखा हूश्चा | 
भली मति ग्यवरस्थित ।-- वीज-( वि ) 
प्रच्छ ब्रीज वाला | (पु) शिवजी । पोत्ता 
क। दाना । (न ०) अच्छा ब्रीज ।--वीराम्ल 
-( न° ) काजी । -- वीय-( वि०) बडे 
पराक्रम वाला । ( न° ) बहादुर । ब्रहमदुरी 
क] वाटूस्य ।--वीयो-(सखी°) वनक्रपास | 
घटो सतावर । कलपत्ता हग ।--वृत्त- 
( वि० ) सचरित्र | गुणवान्‌ । अच्छ दुद्‌ 
मे रचित ।--वेल-(वि °) शान्त, निस्तन्ध । 
विनत । (प°) त्रिकूट पर्वैत का नाम ।-- 
व्रत-( वि०) दृदृतासे व्रत पालन करने 
वाला । भमनिष्ठ । नम्र । (पु) रौच्य मनु 
के एक पुत्रकानम। प्रिगरत्रत के एक पुत्र 
का नाम | ब्रह्मचारी | १९१ श्रहूत्‌ का नाम। 
-त्रता-(ल्री°) पतिव्रतान्नी। सीधी गौ, 
वह्‌ गौ जा सहज में दुह ली जाय [--शंस- 
(वि०) प्रसिद्ध । प्रशंसित ।--शक-(वि०) 
सहज हाने योग्य, च्रसान ।--शल्य-(पु °) 
खदिर का पड ।--शाक-( न° ) अद्रक, 
श्रादी ।-- शासित-८ वि०) भल भांति 
काबू भं करिया ुच्रा ।--शि्तित-( वि०) 
उत्तम तरह शिक्ञा प्राया हूख्र ।--शिख- 
(पुं) ्रथि। (वि०) सुंदर शिखा वाला | 
--शिखा-(स्ी°) मोरकौी कलंगी | मृगे 
कौ करलेगी ।--शील-( वि० ) उत्तम शील 
वाला | उत्तम स्वभाव वाला | सचरित्र। 
विनीत, नप्र । सरल, सीधा ।-शीला- 
(स्री०) यमराज की पतनी का नामान्तर। 
भीङ्ष्ण को च्राठ रृख्य रानियों मे से एक 


सख 


1 


का नाम ।--श्रुत-( वि०) श्रच्छी तरह 
सुना दृश्रा । वेदविद्या मे निपुण। (पुर) 
च्रायुेंदीय चिकित्सा शाञ्च के एक प्रसिद्‌ 
श्रायाचायं | इनका बनाया म्रन्ध विशेष | 
द्ध के चन्त में ब्राह्मण सेयह प्रनकरि 
श्राप तृत हो गये न ।--श्लिष्ट-( वि०) 
मली माति मिला या जुडा टश्च (पुं) 
भली भोति श्राटिङ्खन करने की क्रेया ।-- 
सन्टश्‌-( वि° ) श्रनुग्रहृ-दष्टि सेसत्र को 


देखने वाला ।--सन्नत-( वि० ) [सु-सम्‌ 


५^नम्‌ ¬ क्त| अतिशय नत, बहुत छुका 
हुश्च ।-- सह-( वि० ) सहज में सहने 
योग्य । सहनशील । (प°) शिवजी ।-सार 
(वि ०) च्रतिशय सारविशिष्ट । (पुं°) नीलम । 
लाल फल का खदिर इक्त ।-स्थ-( वि०). 
नीरोग, मला-चगा । समृद्धिशाली । प्रसन्न | 
सुखी ।-स्थता,-स्थिति-(ल्ी०) श्रच्ही 
दशा । श्रारोग्य । कुशल-क्षेम | प्रसन्नता । 
--स्मित-( वि० ) श्रानन्द्‌ से मुसक्याता 
हुत्रा ।-स्मिता-(ल्ली °) हँखभुख या प्रसनन- 
वदना स्त्री --स्वर-(वि°) सुरील, श्रच्ते 
कड वाला । ऊंचे स्वर का।--हित-(वि०) 
त्यन्त उपयुक्त । लाभकरी, गुणकारी । 
स्नेही । सन्तुष्ट । --हिता-(ल्री°) श्चि 
की सतत जिह्नं मे से एक ।--हृदू-(वि ०) 

रच्छ हृदय वाला | (पुर) मित्र । शिव । 
ज्योतिष के श्चनुसार लम्मसे चौथा स्थान, 
जिसते यह जाना जाता है किमत्र श्रादि 
केसे हग ।--हृदय-( वि० ) अच्छ हृदय 
बाला । स्नेही । 


4 सुख. -चु° प्र सक° सुख देना । सुख- 
यति, सुखयिष्यति, श्रसुसुखत्‌ । 
खख-( न° ) [ ५८इत्‌ + श्च ] मन की 


वह उत्तम तथा प्रिय श्वनुभूति भिस्के द्वारा 
परनुभवकर्तां का विशेष समाधान श्रौर 
सन्तोष होता है श्रौर जिसके बराबर बने रहने 
की उसे सदा श्वमिलाध्रा बनी रहती दै। 


सुख 


सरलता, अ्रसानी | स्वगं | जल । (वि०) 
| सुख + अच्‌ ] प्रसन्न । प्रिय | घामिंक । 


सरल । उपयुक्त ।--शआ्रधार (सुखाधार,)- । 


| 


(पु ०) स्वग ।--आप्लव ( सुखाप्लव )- 
(वि ०) नहाने कं लिये उपयुक्त ।--अआआयत 


१९१७ 
च्ानन्द्‌, हृं । समृद्धि । नीरोगता, श्रारोग्य | 


(सुखायत),-- रायन (सुखायन)-(षुं ०) | 
सुशिक्षित घोडा ।--आरोह्‌ (सुखारोह)- | 


(प°) सहन मे सवारी लायक ।--श्यालोक 
(सुखालोक)-( वि° ) देखने म सुन्दर ।-- 
श्रावह (सुखावह)-(वि ०) सुख देने वाला | 
--अआश (सुखाश)-(पु°) वरुण का नाम| 
आशक ( सुखाशक )-(पु°) तरवून ।-- 
अस्वाद ( सुखास्वाद्‌ )-( वि० ) अच्छ 
जायके का | श्रानन्ददायी । (पुरः श्र्हा 
जायका, ऋच्छा स्वाद्‌ | (चखानन्द्‌ का) उप- 
मोग । -- उत्सव ८ सुखोत्सव )-(पुं°) 
्रानन्द्‌।वसर । पति ।--उद्क (सुखद) 
-( न° ) गमं पानी ।--उद्य (सुखोदय) 
-(पु०) अनन्द की प्राप्ति या अनुमव।- 
उदके ( सुखोद्‌ क )-( वि० ) परिणाम मे 
सुखदाय ।--उद्य (सुखोद्य)-( वि ० ) सुख 
ते उच्चारण करने योग्य । -- उपविष्ट 
(सुखोपविष्ट)-(वि०) सुख से बैड हुच्रा । 
-- एषिन्‌ ८ सुखेषिन्‌ )- ( वि० ) सुख 
चाहने बाला ।--कर,-कार,--दायक- 
(वि) शआ्नन्ददायी, ह्रद ।-द्‌-(वि०) 
श्रानन्द्दायी । ( न° ) विष्णु का श्रातन। 
- दा-(ख्री०) इन्द्र केस्वगं कौ श्रप्सरा| 
--ग्रणाद्‌-(वि ०) मधुर शब्द्‌ करने वाला | 
--प्रत्यर्थिन्‌-( वि० ) सुल का विरोधी ।- 
बोध-(पु०) श्रानन्द का श्चनुभव । सरल 
शान । -भञ्ज-(प०) सफेद मिचं ।- 
भागिन्‌ ,-भाज्‌-(पु°) बुल भोगने बाला, 
खी ।-श्रव,--भुति-( वि० ) कणंमधुर, 
घरीला ।--सङ्गिन्‌-(बरि%) खुल का साधी । 
--स्पशे-(वि०) चूते से सुखं देन वाला । 
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सुधा 


>~ ~~~ जयाका न 


सुत--( वि° ) [५८सु +क्त] उडला हृच्रा । 


निचोष्ट कर निक्राला हृश्रा । पेदा किया 
हु । (पु) पुत्र । राजा। जन्मलग्न से 
पांचवा स्था ) दशम मन॒ काषएक पष्। 
-- आत्मज (खछतात्मज)- (पु०) पोत्र, पुत्र 
क) {त्र | --श्रात्मजा (सुतात्मजा)-(ख्ी °) 
पो, पुत्र की पुत्र |--उत्पत्ति (युतोत्पत्ति) 
-(ख्।०) "¬ , का जन्म ।--पादिका,-- 
पादुका-(स्रं °) हंसपदी लता ।-- फेय- 
(न०) सोमपा, यन्न मे सोम पीने. की क्रिया| 
--वस्करा- (सत्री °) वहू खरी जिसके ७ पुत्र 
हो । --स्थान-( न° ) जन्म-लम से पाचों 
स्थान । 


| सुतषत्त-( वि० ) [ सुत + मतुप्‌ , मस्य 


वः ] बह जिसके सुत हो, पुत्रवान्‌ । (पुण) 
पिता। 

सुता-(लख्री °) [ सुत- यप्‌ | लडकी, पुप्नी | 
दुरालभा । 

खति-(ख्ी°) [ ^“सु + क्तिन्‌ ] सोमरस 
निकालनां । 

सुतिन्‌-( बि° ) [ खरी०-- सुतिनी ] (उत 
-[- ईनि] पुत्र या पुरो वाला । (प°) पिता। 

सुत्िनी- (खी °) [ उतिन्‌- ङीप्‌ | माता । 


सुत्या-(ल्री°) [ षु~+-क्यप्‌ , वक्‌-यय्‌ | 


सोमरस निकालने या तैयार करने की क्रिया | 
यञ्ञीय नैवे । सन्तानप्रतव, गर्ममोचन । 


सुत्रामन्‌- (प°) [ खण्ड त्रायते, सु ५८ बे + 


मनिन्‌ , एषो° साधुः ] इर का नामान्तर | 


सुत्वन्‌-(प°) [ ^“ख1-कनिप्‌ | सोमरस 


पीने या चदृने बाला व्यक्ति | वष्टु ब्रह्मचारी 
जिसने यज्धीय कमं करने कै पूव श्रपना माजन 
या चरभिपेक किया | 


खदि-(शरव्य०) [ुष्ड दीव्यति, सु«८दिव्‌ + 


डि] शुक्ल पच्च । 


सुधन्धाचाये--(पु०) पतित बैश्व का पुत्र जो 


बेश्या माता के गमं से उत्पन्न हश्रा हो | 


सुधा-(खी °) [ सुष्ठु धीयते पीयते अप्यति 


सुधिति 


वा, सुपे वा^८घा+-क + टाप्‌ | श्रमृत । 
पुष्पो कास) रस । जल। गंगा जी का 
नाम | सफेदी । ईट । त्रिजली । सेंहुड । 
धुर । मूर्वा । गिलोय । सखिन । च्रामला । 
विष | पृथ्वी । चुना । वधू । पुत्री -अरशु 
(सुधांश)-(पु०) चन्द्रमा । कपूर ।--°रलन 
( सुधांशुरत्न )-(प०) मोती । -- ङ्ग 
( सधाङ्ग ),-श्चाकार ( सुधाकार ),- 


श्राधार ( सुधाधार )-(ु%) चन््मा ।-- | 


जीविन्‌-(पु ०) मेमार, राज, चवई ।--द्रव- 
(पुं ०) श्रभरत जेता तरल पदाथ ! एक रकार 
की चटनी ।--धवलित-( वि० ) कलं 
या सकेदी किया हूत्रा, चुना से पता हूृख्रा। 
--निधि-(पु%) चन्द्रमा | कपूर ।-भवन 
-( न° ) अस्तरकारी किया श्रा मकन। 
पचम मुहूर्तं ।--भित्ति- (ली ०) श्रस्तरकारी 
की हं दीबाल। इंट ॒कौ दीवाल । दोपहर 
के बाद्‌ पचा सहतं या षंट ।--भुज्‌- 
(पु०) देवता ।-- भ्रूति-(पु ०) चन्द्रमा । 
यज्ञ |--मय-( न° ) चूना या “पत्थर का 
मवन या घर | राजमहल ।--वषे-(पु०) 
अमृत-वृष्टि । - वषिन्‌ (पु ०) ब्रह्मा को 
उपाधि ।--बास-(पु०) चन्रमा । कपूर । 
--वासा-(ख्ी°) खीरा, त्रपुप्री ।--सित 
-(वि०) चूने की तरह सफ़ेद्‌ | च्रमृतकी 
तरह चमकाला । चूना किया हृश्रा, सफेदौ से 
पुता हृ ।--सृति-(पु°) चन्द्रमा । यज्ञ | 


कमल ।--स्यन्दनू्‌-( वि° ) चम्रेत बहाने | 


वाला ।-हर-(पु °) गरुड की उपाधि | 


सुधिति--(पु०, खी) [ सु५“षा + क्तिच्‌ | 
कुद्हाडी | 


सुनार (प) | सुष्ड नालमस्य, प्रा ब°, | 
ल्य रः ] कुतिया का दुष । सोप का श्वंडा | | 


चटक पक्षी, गोरेया | 

सुनासीर, सुनाशीर-(पु ०) [ सुष्ड नासी 
(शी) रः गरसेन्यं यस्य, प्रा० ब० ] इन्दर 
का नामान्तर । 











१२१८ सुर 
सुन्द-(पु०) निशंभ का पुत्र रौर उपसुंद का 


माई एक दैव्य | 


ख॒न्दर--( वि° ) [ ख्ी°-सुन्दरी ] [सु 


५८उन्द्‌ +- श्चरन्‌ , शक० पररूप ] जो श्रोखों 
को श्रर्ता लगे, खुतरसूरत, मनोहर । टीकं 


सही । (पुं ०) कामदेव का नाम | । 


सुन्दरी-{ख्ी °) [ सुन्दर - डीष्‌ ] खूसूरत 


श्रोरत, सुस्वरूपा नारी । त्रिपुरसुंदरी देवी | 
श्वफल्क की एक कन्या । वैश्वानर की एक 
कन्या । माव्यवान्‌ की पत्नी । हष्टी । 


सुप्र--( वि०) [५८स्वप्‌ +क्त, सम्प्रसारण | 


सोय। हूुच्रा। लकवा मारा दूच्चा। बेहोश, 
चदहवास । मुंदा हूश्रा । बेकार । विकसित । 
सुस्त । ( न° ) प्रगादृ निद्रा, गदी नीद्‌। 
--जन-(पु०) सोया हृश्ा व्यक्ति । शर्धं 
रात्रि ।-क्ञान-( न° ) स्वप्न ।-त्वच्‌- 
(वि०) सुन । 


सुधि-- (स्री °) [५८स्वप्‌ + क्तिन्‌ , सम्प्रसारण] 


निद्रा । सुस्ती । श्रोघार्ई । सुन्न हयो जाना, 
चैतन्य-राहिप्य | विश्वास । सपना | 


सुम-( न° ) [सुष्ड मीयतेऽद्‌ः, सु «^ मा + 


क] पुष्प, पूल । (प°) [ ^८सु + मक्‌ | 
चन्द्रमा । कपूर । अकाश । 


सुर-(प०) [ यष्टु राति ददाति अभीष्टम्‌ 


सु^^रा-[क | देवता । तेतीस की संख्या | 
सूयं । महात्मा । ऋषि | विद्वज्जन ।- 
अङ्गना ८ सुराङ्गना )-(ल्ली°) देववधू । 
छप्तरा ¡ -- च्रधिप ( सुराधिप ) - 
(प°) इन्द । -- अरि ( सुरारि )-(पुर) 
देवशतु, दैत्य ।--श्महं ( सुराहं )-( न० ) 
सुवणं । केसर ।--श्ाचाये ( सुराचायं ) 
- (प°) बृहस्पति । --चापगा ( सुरा- 
पगा ) -( खी) च्ाकाशगंगा । - 
शालय ( सुरालय ) - (प°) मेष्पवत । 
स्वगं ।--इज्य ( सुरेञ्य }-(पु०) बृसति 
का नम ।--इञ्या ( सुरेज्या )-(ली°) 
ठलसी ।--न्द्र (सुरेन्द्र),--शेश (सुरेश), 


सुरभि 


--दैश्वर (सुरेखर)-(प ०) इन्द्र का नाम | | 


--उन्तम ( सुरोत्तम )- (पु) सूयं । इन्द्र । 
--उत्तर ( सुरोत्तर )-(पु०) चन्दन का 
वृत्त ।--ऋषि ( सुरर्षिं )- (पु) देवरं | 
--कारु-(पु°) विश्वकर्मां कं! उपाभि !-- 
कामक-(न० ) इन्द्रधनुष ।-गुर्‌-(पु०) 
वृहस्पति का नामान्तर ।- प्रामणी-(पुर) 
दन्द्र का नामान्तर ।- ज्येष्ठ -(पु°) तरह्मा | 
--तरु-(पु०) कस्पक्ञ ।- तोषक-(पु०) 
कौस्तुभम ।--दारु-(न ८) देवद्‌।र इष्त | 
--दीर्धिका-(घ्नी०) श्रीगंग जी।-- 
दुन्दुभी-(ख्ी°) वलस ।--दविप-(पु०) 
देवताच्मं का हायी | एेरावत हयो का 
नामन्तर ।--दविष-(पु°) दैव्य ।--धनुस 
-(न०) (पु ०) तारपीन, 
राल ।-निन्नगा-(खी °) श्रीगङ्गा जी ।-- 
पति- (प°) इन्द्र ।--पथ-(न ०) श्राकाश । 
--पवेत-(पु०) मेस्प्वैत ।--पादप-(पु°) 
स्वगं का एक ब्ल, कल्पतरु ।- प्रिय-(पु °) 
इन्द्र का नाम | बृहस्पति । श्रगस्त्य बृ । 
शक पर्वत |--प्रिया-(ल्री °) जाती । चमेली । 
स्वयकदली । श्रप्सरा ।-भिषज्‌-(पुर) 
श्विनीङुमार --भूय-( न° ) पुरस्कार मं 
देवत्वग्रहण ।--भूरुह-(पु०) देवदार इत । 
-- युवति-(ख्री °) च्रप्तश. ।-लासिका- 
(खरी ०) बोषुरी ।--लोक-(प ०) स्वगं ।- 
वत्मेन्‌--(न ०) श्राकाश ।-वल्ली-(घ्री °) 
तुलसी ।--विद्धिष ,- वैरिन्‌ ,--शत्र्‌- 
(पु) श्मुर, दानव ।-सद्मन्‌-(न °) स्वग। 
-- सरित, -सिन्धु-(खी°) श्रीगङ्गा । 
--सुन्दरी, - स्त्री - (ली०) च्रप्रा ।- 
स्वामिनू्‌--(पु०) इन्द्र । विष्टं । शिव । 
सुरभि-(वि ०) [सु^^रम्‌ + इन्‌ | सुग नधत, 
सुवासित | प्रिय । मनोहर । प्रसिद्ध । बुद्धि- 
मान्‌ । पुण्यात्मा । (प°) महक, सुगन्धि । 
जातीफल, जायफ़ल । चंपक बृक् । साल वृक 
की राल । शमी बृद्ल। कदंब बृह्ल । एक 





| 


। 
। 
1 


--~---~ ---~-- 


सुवण 


प्रकार की सुगन्धयुक्तं घास । वसन्त ऋतु. 
(स्त्री २) एलुवा, एलुबालफ । जटामासी । 
मोतिया, बेला । मृरामासी । त॒लसी । शराव, 
मदिर; । ए्रथिवी | गौ | ८क पौराणिकं गाय 
जागे! जाति की माता भनी जती है। 
मात्रकं तै सेएकं | ( न० ) सुगन्धि. 


` गन्धकर । २४, [--धृत. -( न° ) खुशबूदार 


भ । --त्रिफला-(ख्ी°) जायफल । ल्वेग | 
सुपारी '- ~ ण-(पु०) कामदेव ।-मास 
-(पु°) वसन्तज्गूतु ।--मुख-( न° „) वसन्त 
क्रतु का श्रारम्भ। 


सुरभिका-- (खी °) [ सुरभि कन्‌- यप्‌ ] 


एक प्रकार का केला | 


सुरभिमत्‌--(वि ०) [सुरभि ¬-मुप्‌ ] सुगंभि- 


युक्तं । (पुं °) चरि कानाम। 


सुरा-(खी०) [ ५८सु + क्रन्‌ू- टप्‌ वासु 


^^ रा +- च्रङ्‌ -- टाप्‌ | मदय, शरात्र । जल । 
पानपात्र ।--श्राकर ( सुराकर )-(प॑°) 
शराव की मही । नारियल का पेड ।- 
राजीव (सुराजीव),--श्राजीषिन (सुर- 
लीविन्‌ ) - (प°) कलाल ।--श्ालय 
( सुरालय )-(पु०) शरव्र की दुकान ।-- 
उद्‌ ( सुरोद्‌ )-(पु०) शराव का समुद्र ।-- 
ग्रह-(पु ०) शरत्र रखने का पत्र ।--ध्वज- 
(पुं ०) वह्‌ पताक्रा या न्य कों चिन्हानौ जो 
शराच की दूकान पर पहचान के लिये लगाया 
जाती है ।--प-(वि०) शरारी, शराब पीने 
वाला । चतुर । सुन्दर ।-पाण,-पान- 
(न ०) शराव पीना । मद्यपान के समय खायी 
जने वाली चाट, गजक । (पु) पूर्वीय देश 
का निवासी ।- पात्र, भाण्ड-( न>) 
मदिरा पीनेया रने का पात्र ।-भाग- 
(पुं ०) शराव का फेन, खमीर ।--मण्ड- 
(पर) शराव्र का मड ।-सन्धान-(न ०) 
शराव्र चुश्मानि की क्रिया| 


सुबणे--(वि%) [ शुण्डं वर्णोऽस्य, प्रा व° ] 


सुन्द्र रग का । चमकदूर रंग का । सुनहला, 


सुवणेक 
पीलः । ख्रच्छी जाति का । प्रसिद्ध । (न°) 
सोना । सोने का सिक्का | सोने की एक तोल 
जो १६ माशेया लगभग १७५ रत्तीकी होती 
है ( यह पुं° भी है ) । घन-दोलत । पीला 
चंदन । एकर तरह का गरू } (प°) अच्छा 
रंग | शखरच्छयी जाति | एक यज्ञ । शिव। 
धतुरा ।--च्रभिषेक ८ सुवणौभिषेक )- 
(प°) वर-वधू का उस्र जल से माजन जिसमे 
सोने का एक टकडा पडा हो -कदली- 
(स्त्री °) केले की एक जाति, चपा केला ।-- 
कन्तु, --कार,--कृत्‌-(पु°) सुनार ।- 
गशित-(न०) गणित मे विशेष प्रकार की 
गगानक्रिया, ब्रीजगणित का वह च्रंग भिसके 
रनुसार सोने की तोल रादि मानी जाती है 
रोर उसका हिष्टाव्र लगाया जाता है।- 
पुष्पित-(वि ०) सोने से भरा-पूरा --पृष्ठ- 
(वि ०) जिस पर सोमे का पत्तर चदाया गया 
हो, सुनहला मलम्मा किया हूर --माक्िक 
-(न ०) सोनामक्खी, खनिज पद्‌ाथविरेष ।-- 
युथी (स्री °) पीलौ जही, पीतयूयिका ।-- 
रूप्यक-(वि०) सोने श्रोर चांदी गी विपुलता 
से युक्त | (न०) सुव द्वीपया सुमात्रा का 
एक प्राचीन नाम ।-रेतस (पु ०) शिवजी | 
--वणो-(खरी°) हल्दी ।-सिद्ध-(वु°) 
वह्‌ जो इन्द्रजाल या जाद्‌ के बल सोना बना 
या प्राप्त कर सकता हो [--स्तेय-{ न० ) 
सोने की चोरी। 
सुबणेक-(न०) [सुबणं९८ कै +-क] पीतल । 
सीसा नामकं धातु | रवरंस्ञीरी । श्रारग्वध । 
सुषम-(वि ०) [सुष्ड समं सर्वे यस्मात्‌ , प्रा 
वर >, परत्व] त्यन्त मनोहर या खूबसूरत । 
सुषमा-(खरी °) [ सुन्दरः समः, प्रा० स०, 
घरत्व+ सुष्रम-टाप्‌ | परम-शोभा, अत्यन्त 
सुन्दरता । 
सुषवी-{ख्ी °) [ यु५८ख॒ + श्रच्‌- ङीष्‌ ] 
करेला, कासेस्ल । करेली । जीरा 
सुषाढ-(पु ०) शिवजी का एक नाम । 


१२९० 


+स्‌ 


सुषि- (खी०) [५८ + इन्‌ › षो शश्य 
सः| सूराख | 

सुषिम, सुषीम-(वि०) [ सु५८श्ये + मक्‌, 
सम्प्रसारण, प्ृष्रो° सधुः | ठंडा, शीतल । 
मनोरम, सुन्दर । (प°) शीतलता । सप- 
विशेष । चन्द्रकान्त मणि । 

सुषिर--(वि%) [ «^ शुष्‌ किरच्‌ , परषो> 
शस्य सः] केदो से पसि णं, पोला, केदोदार । 
विलंबेत (उचारय) | (न°) द्येद्‌, सूर ॥ 
कोर भी वाजा जो हवा के संयोग से बजाय 
जाय । बांस । बत । लकड । लौग । वायु- 
मंडल । (प°) अगि । चूहा । 

सुषुपधि- (छरी ०) [सु ५८स्वप्‌ + क्तिन्‌ ] महरी 
नीद, प्रगाद्‌ निद्रा । सत्वप्रषान अज्ञान} 
पातंजल दशन म सुषुति, चित्त की उस वक्ति 
या च्ननुभूति को माना है, जिसमें जीव, नित्य 
बरह्मकी प्राति करतादहै । किन्तु जीव को 
इस वात का शान नहीं रहता कि उसने ब्रह्म 
कीप्रासिकीदहै। 

सुषुम्ण- (पु) | सषु ५८ म्ना + क | सूयं कीः 
मुख्य किरणोमेसे एक का नाम। 

सुषुम्णा-- (स्री °) [युघुम्ण- रप्‌ | शरीरस्य 
तीन प्रषान नाडियोंमेसे एक जो इडा श्रौर 
पिंगला के ब्रीचमेंदै। 

सुषेण-(पु°) [ ु५८सेन्‌ + श्च ] विष्णु 
का एक नाम । एक गन्धव | एक यक्त । 
दुसरे मनु काएक पुत्र | श्रीकृष्ण के एक 
पुत्र का नाम । एक वानर जो सुग्रीव का 
चिकित्सक था । करोद्‌ा । बत | 

सुष्टु-(च्व्य०) [ सु५^स्था + कु ] उत्तमता 
से । बहुत अधिक, अत्यधिक । सचाईं से, 
टीक-टीक | 

सुष्म-- (न°) [ ५८सु + मक्‌ 
रस्सी, डोरी । 

सद्य-- (पु) एक प्राचीन जनपद्‌, राद्देश } 
वहां का निवासी । एक यवनजाति । 
^^ सू--श्र° श्वाम ° सक ° प्रसव करना । 
मिक 


सुक्‌ अगम | 


सूचि, सुची 


~~~ जायो जामा => ~~ -~~----- “~ “= ोिनके- -वदोण किन -+> 


सूते, सविष्यते - सोष्यते, अरसविष्ट - असोष्ट | 
दि० ऋआरत्म० सकण प्रसव करना । सूयते, 
शेष ० -कौ तरह | तु० पर० सक० 


पृञ्रा+-.पररत्‌. करना । सुवति, सविष्यति, 
असावीत्‌ 1 
सू--(वि°) [ ^^ सू. + क्विप्‌ ] उत्पन्न करने 


वाला, पेदा करने वाला । (खत्री °) प्रसव | 
मता | 

सृक--(प०) {सू + कन्‌ | तीर । पवन। 
कमत । 

सकर-(पुं°) [सू इत्यव्यक्तं शब्दं करोति 
स्‌ ५८ ऊ -[चच्‌ | शकर, सु खर । मृग विशेप। 
कुम्हू।र । 

सकरी- (खी °) [ सूकर -- ङीष्‌ ] सश्र | 
वाराही कंद्‌ । बारावी देवी । एकं चिडिया । 
देम--(वि%) [५८ † मन्‌ , सुक्‌ ] बहुत 

रोया | बरहूत बारीक या महन । श्रल्प | 

"पतला । उत्तम । तीक्ष्ण । धूतं । टीक। 
तुच्छ | (न) परब्रह्म | सूक्ष्मता | योग द्वारा 
प्राप्त की जाने वाली योगियों कौ तीन शक्तियों 
मे से एक । शिल्पकोशल । धूर्तता । महीन 
डोरा । एक कान्यालंकार जिसमे चित्तृत्ति 
कौ सूक्ष्म चेष्टा से लक्तित कराने का वंन 
किया जाता है । (पुर) चरण, परमाण । 
केतक वृत्त | रीठा । सुपारी । शिव का 
नाम ।--एला ( सदमेला )-(ल्री°) द्रोटी 
इलायची ।-तण्ड्ल- (प°) पोस्ता ।- 
तण्ड ला-(ल्री °) पीपल, पिप्पला । धूना। 
| -दर्शिता- (ली ०) सूक्ष्मदशीं होने का भव, 
सूक्ष्म ब्रात सोचने-सममनै का गुण, बुद्धि 
-मानी (--द्रिीन्‌,--टष्टि-( वि ०) वह 
दण्डि जिससे बरु ही सृष्टम बातें भी दिखाई 
न्दंयासमममेंश्रा जायं [--दाङ्-(न०) 
काट की परतक्ली प्रटयै या तस्ता ।--देह्‌- 
(प०),-शरीर-{ न° ) लिंगशरीर, पाच 
प्राण, पाच ज्ञनेन्धिया, पाच सूष्ष्म भूत, मन 





~" 


पत्र- (पुऽ) घधनि्रा, धन्याक | वनजीरक । 
लाल ऊख । बबूल । देवसष॑प ।--पणीं- 
(खी ९) रामवुलसो, रामदूती ।--पिप्पली- 
(स्री °) जंगली पीपल, वनपिष्पलो ।--वुद्धि- 
(वि०) तेज अद्धि वाला (--मक्तिक-(न °), 
- -मर्तिका-(स्री°) मच्छ, मशक ।-- 
मान-( न० ) दीक-ठाक नप ।--शक्ंरा- 
(खीर) बालू , बालुका ।--शालि-(पुर) 
सोरी नापि का चावल ।--षट्‌चरण-(पु°) 
एकं प्रकार का सूक्ष्म कीडा जो पलकों की जड़ 
मे रहता दै । 


^ सूच्‌- नु ° पर ० सक ० छदना । ब्रतलाना । 


( क्रिसी ह्िपी ब्रातयाक्स्वुको) प्रकट कर 
डालना । हवभाव प्रदशित करना। जासूसी 
करना, खोज निकालना । सूचयति, सू-चयि- 
ष्यति, श्सुतुचत्‌ । 


सुच-(पु०) [ «^सूच +- रच्‌ ] कुशा की 


पनी या नुकाली नोक । 


सूचक-(वि ०) [खरी °-सुचिका] [ ५८स्च्‌ 


1- यद्‌ | सूचना देने वाला, ब्रतलाने बाला । 
(प°) दरजी । स । चुगलखोर । जासू, 
भेदिया । शिक । किसी नाटक मण्डली का 
व्यवस्यापक या मुख्य नट । बुद्धदेव । सिद्ध । 
दुष्ट । दैत्य । पिशाच | कृत्ता । कौश्रा | 
बिल्ली । एक प्रक।र॒ का महान चावल ।- 


वाक्य-(न ०) मेदिये की बताई हई बात | 
सूचन--(न °), सूचना-(लरी °) [५८पत्‌ { 
` व्युट | [५^सूच ¬+ णिच्‌ ( स्वायं ) +-युच- 


टाप्‌ ] बताने, जताने की क्रिया | ह्वेदनेया 
सूराख करने की क्रिया| भेद खोल दना 
किती गोप्य बात को प्रकट कर देना । हाट 
भाव | सङ्केत । इत्तिला । शिक्षण । व्णंन । 
जासूसी करना । दुष्टता | अभिनय | दृष्टि । 
हिखा। 


सुचा-(खी °) [५८ सच ~+ श्र- टाप्‌ ] भेदन । 


हावमाव । श्रवलो कन । मेद लेना । 


चौर अद्धि इन सत्रह तसो का समूह ।-- । सूचि, सूची- (स्री) [५८पुच्‌ + इन्‌ , पके 








सूचिक १२२२ सूत्पर 





डीषर ] ददन, भेदन । सूदं । तुकीली नोक | 
किसी वस्तु की नोक । कौल की नोक । सेन्य- 
यह विशेष जिसमे कुन्तं कुशल सेनिक श्रगे 
रखे जाते है च्रौर शेष पीके | एक तरह का 
रतिव्रन्ध | दृष्टि | हावभाव द्वारा कोद बात 
प्रदर्शित करना, इशस्ाजी | द्ध्य विशेष । 
नाटकीय हाव्रमाव | तालिका, फेहरिस्त । 
विषयानुक्रमणिका, किसी ग्रन्य के विषयों की 
तलिका ।--च्रम्र ( सुच्यग्र )-(वि० ) सूई 
की तरह पेनौ नोक का | (न० ) सूर्की 
नोक ।--श्मास्य ( सूख्यास्य)- (प°) चृहा । 
मच्छर ।--पत्र-( न° ) वह पत्रया पुस्तक 
जिसपर पुस्तकों या शरोर किसी चीज की नामा- 
वली त्रिय, दाम श्रादि बताते हूर दी गयी 
हो । एकं प्रकार कौ ऊख | सितावर शाक ।- 
पत्रक-(न ०) दे° (सूचीपत्रः |--पुष्प-(पुं°) 
केवड़े का वृक्ष |--मुख-(वि०) वह्‌ जिसका 
मुख सूह जेसा हो । नुकीली चंच वाला। 
नुकीला । (पुर) चिहिया । सफेद कुश। 
हस्तमृद्राविशेष । (न° ) हीरा | एक नरक | 
सूर की नोक ।-रोमन्‌-(पु) शकर ।- 
वक्त्रा- (छरी °) ब्रहुत संकीणं योनि जो मेुन 
के अयोग्य हो |--वदृन-( वि० ) सृ जेसा 
चेहरे वाला । नुकीली चोंच बाला ¦ पर) 
मच्छर । नेवला ।--शालि-(पु°) महीन 
जाति का चावल्ल विशेष | 
सूचिक-- (प°) [सूचि -ठन्‌-इक] दजीं। 
सूचिका-{सलरी०) [सूचि +क--टाप्‌ ] सई । 
हयी की सूंड ।--धर-(पुं०) हाथी ।- 
मुख-(न ०) शंख । 
सुचित--(वि०) [५८पूच्‌ + क्त] केदा ह्वा, 
छद्‌ किया हुश्रा । बतलाया हुता | इशारे या 
सङ्केत से बतलाया हुच्चा । कथित | 


सूचिन्‌--(वि ०) [खरी ०--सूचिनी] [५८ष्च्‌ 


-1 णिनि] छद्‌ करने वाला । बतलाने बाला । 
मुख्रिरी करने बाला । मेद्‌ लेने बाला, 
जासू) करने बाला । (पु ०) जासू, मेदिया | 


| 


०० म पा का ~ न क -- -------------------------~--~---- ----~- ~ ~~ ~~~ 
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| 
| 


सूचिनी-(खी°) [ सचिन्‌ - डीप्‌ | सूरं 
रात । 

सूची-दे° “पचिः । 

सूच्य--(वि ०) [५८ृच्‌ 1 णयत्‌ ] सूचना देने 
योग्य, बरतलाने लायक | 

सूत्‌--(अरव्य ०) [५८सू+-क्त] खराटे का शब्द्‌ 
जो सोने के समय प्रायः लोग कियाकरतेर्ह) 

सूत--(वि ०) [सूत कन्‌ ] उन्न । प्रेरित । 
(प°) सारथि, र्थ हाकने वाला । क्षत्रिय का 
पुत्र जो ब्राह्मणी माता के गभं से उपपन्न हुषा 
हो | बेदी जन, माट । बदु । सूर्यं | व्यास के 
एक शिष्य का नाम| ( पुं०, न° ) पारा, 
पारद्‌ ।-तनय-(पु०) कणं का नाम ।- 
राज्‌-(पु०) पारा | 

सृतक--(न ०) [सूत + कन्‌ | उत्पत्ति । जननं- 
श्रशोच । श्रशोच | (न०, पुं०) पारा | 

सृतका- (ली) [सूत +-कन्‌- टाप्‌ | जच 
छरी, वह घ्री जिसने हाल हौ में वच 
जना हो | 

सूता- (स्री °) [ सूत -टाप्‌ | जचा श्रौरत, 
सूतका | 

सूति-(खी°) [ ५८ ~+ क्तिन्‌ ] उत्ति, 
प्रसव । सन्तान, श्रोलाद । निर्गमस्थान । वह 
स्यान जहां सोमरस निकाला जाय |--अशौच 
( सूत्यश्षौच )-( न० ) जननश्रशोच ।-- 
गृह॒-(न ०) वह घर जिसमें लडका जना गया 
हो, सौरी --मास-(पु°) वह मास जिसे 
वच्च! जना गया हो | 

सूतिका- (सखी °) [सूत + कन्‌- टप्‌ , इत्व] 
छरी जिखने हाल ही मे सन्तान जनी हो ।- 
छ्रगार (सूतिकागार). गरह,-गेह,- 
भवन-( न° ) जचाखाना, सौरी ।--रोग- 
(प°) प्रसूताच्रीको होने बाला एक रोग। 
--षष्ठी-(सखरी ०) देवी विशेष, जिसका पूजन 
प्रतव के दिन से ठे दिनि किया जाता दहै) 

सूत्पर--; न° ) | सु-उद्‌ «८प्‌ +श्रप्‌ | 
शराव्र चुश्ाने की क्रिया | 


सूत्या १२२३ सूना 
सूत्या-- (जी) [ ५८सू+-क्यप्‌ -दाप्‌ ] दे | स्प में स्वना। यने की क्रिया| ऋम्बड 
शुत्याः | करना । 

~-<अयु- 3 ० प्र सक० बँधना । सूत्र के | सृत्रला-(ली°) [ सूचर\“ला+क--यप्‌ | 
स्प भ लिखना या बनाना | क्रमबरद्ध | तकल, टेङुवा | 


करना । खोलना । सूत्रयति, सूत्रयिष्यति, 
चरदतत्रत्‌ । 
सूत्र--(न०) [«८सून् + च्रच्‌ | सूत । तागा | 
सूत का ठर । द्विजो के पदहिनने का जनेऊ | 
कठटपुतल्ली कातारया डोरी याव तारया 
डोरी जिसे थाम कर कठपुतली नचाई जाती 
है । संक्षि रूपमे बनाया हूश्रा नियम या 


सुत्रिका-(खी °) [ ५८सृत्‌ + पवुल्‌-याप्‌ , 
इत्त] सेवं । हार । 

सूत्नित--(वि ०) [५८ त्‌ + क्त] सूत्र मेँ दिया 
टुश्च | करमब्रद्ध किया हृच्चा। 

सृत्रिन--{१०) [खी°-सूत्रिणी] [स + 
इनि] सूत्र बला । (पु °) काक । सूत्रधार । 

५८ सुदू--भ्वा° श्यास्म० सक० निवारण 


सिद्धान्त । योडे श्रह्षरो या शब्दो मे कहा 
हृश्रा एेसा पद्‌ या वचन जो बहुत श्रयं प्रकट 
करता हो, संश्छिप्त सारगभिंत पद या वचन । 
--श्रात्मन्‌ ( सनत्रात्मन्‌ )-(पु०) जीवात्मा । 
--आआली ( सूत्राली )-(ख्ी°) माला । 
हार ।--करठट-(पु९) ब्राक्षय । कबूतर । 
` पंडकी । खंजने | --कमेन्‌-(न? ) बरदु्ईगीरी । 
ज॒लादे का काम ।--कार,-कृत-(पु) 
सूत्र बनने वाला । बद्र । जलाहा ।--कोण, 
--कोणक-(पु०) डमरू ।--गणिडिका- 


(ली °) जुलाष्टे का एकं श्रोजार जो लकड़ी ` 


काहोता है श्रौर कपडा बुनने मे काम देतां 
है --धर,ः-धार-(पु०) नाट्यशाला का 
व्यवस्थापक या प्रान नट जो भारतीय नाट्य 
शाच्न के चनुसार नांदी पाठ के श्ननन्तर खेले 
जाने बाले नाटक की प्रस्तावनां सुनाता है। 
बद्ई । इन्द्र ।--पिटक-(पु०) बोद्धा के मत 
के प्रसिद्ध तीन संग्रह-प्रन्थों मेंसेपएक।- 
` पुष्प-(पु०) कपास का वृक ।-भिद्‌-(पु०) 
दजीं (-भृत्‌-(प%) स॒ज्रधार ।--यन्त्र- 
( न० ) करषा । दरकी ।--वीणा-(ल्ली°) 
प्राचीन काल की एक वीणा जिसमे तारकी 
जगह सूत क्षगाये जति ये ।-वेष्टन-(न °) 
करघा ।. ढरकी । बुनने की क्रिया । 


सृत्रण-( न° ) [ ५८सून्र॒ ~+ ल्युट्‌ | सूत्र 


करना । सूदते, सूदिष्यते, श्सूदिष्ट | भ्वा° 
पर० सक ० मार डाल्लना । सूदति, सुदिष्यति, 
परसृदीत्‌ । चु ° उभ ० क ० बहन्‌ । सक ० 
उन्तेजित रना । ताडन करना । वध करना । 
उडेलना । स्वीकार करना । प्रतिश्ा करना । 
गंषना । फक देना । सूदयतिन्ते, सूदविष्यति- 
ते, श्रसुभूदत्‌-त । 


सृद-(प०) [५८सद्‌ + घञ्‌ वा ्चच्‌ ] वध, 


मारण । कूप । सोता । रसौदहया । चटनी | 
कंदी । पकवान । दली हई मटर । कीचड़ । 
पाप । दोष । लोघ्र ब्ल | -( न° ) 
रसोशहये का काम ।-शाला-(स्ी °) रसोई- 
घर | 


सूदन-(वि०) [ ली सुदनी ] [ ५८ष्द्‌ 


स्यु] नाशक, वधकारक । प्यारा । (न°) 
[५८स्द्‌ +-स्युट्‌ ] वध, कत्ल । परतिज्चा । 
फकना | 


सुन--(वि०) [५^सू-1- क्त, तस्य नः] उत्पन्न । 


खिला दृश्चा । खालो, रीता । (न) प्रसव | 
कली । एूल । फल । (प°) पुत्र । 


सूना-(ल्ी °) [ सून - टाप्‌ ] कसाईखाना । 


मांस की विक्री । चोरिलं करना | वध करमा | 
छोरी जिह, कोश्चः । पदटुका, कमेटी । 
गरदन कौ गंगो की सूजन । किरण । नदी । 
पत्नी । (खी ° बु) ग्रहस्य के घर्‌ मे चूर्हा, 
चक्ी, श्रोखली, षडा श्रौर माडमेसे कोर 


सूनिन्‌ 
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भी वस्तु, जिससे जीवि हने की सम्भावना ] सूरी-(ल्ली०) [ परि - ङीष्‌ | सूयं की पकी 


रहती है । 


का नाम | कुन्ती का नाम । 


सूनिन्‌- (प°) [सूना श्नि] काई । मास | सुत्त. (चये. )--भ्वा° पर० सक० श्नाद्र 


बेचने वाला । बहेलिया । 

सूनु- (प°) [५८सू 1 तक्‌ | पुत्र । बचा | 
दौहित्र, तरेी काव्रेया | क्रो भाई । सूं | 
मदार का पौघा। 

सूनू-(ली°) [खन -ऊड. | पुत्री | 

सूनृत--(वि०) [ सु५८२त्‌ + क ( षधे ), 
उपसगंस्य दीधः ( बि० मे सृष्टत श्वच्‌ ) ] 
सच्चा शरोर श्रानन्द्दायौ । कृपालु श्रौर 
सदय । शिष्ट, मद्र | शुभ । प्रिय । (न°) 
सत्य श्रोर प्रिय वाणी । खञ्ला श्रौर श्रनु- 
कूल संवाद्‌ । शिष्ट माषरण । कल्याणा । 

सुष-(प०) [ सु+ पा ~- क एरष्रो° साधुः ] 
पकी हुई दाल । रसा, जूस । कदी । च्वेटनी । 
मसाला । [ सु«^ वप्‌ +- क, सम्प्रसारण ] 
रसोइया । बरतन । [ «सूद्‌ + क, प्रभो ° 
साधुः | बाण । बरतन ।--कार-(पु०) 
रसोदया ।--धूपक,--धूपन-(न ०) ही | 
«^ सुर्‌--दि० श्ात्म० सक० मारना, वघ 

"“िितोकना । सूर्यते, सूरिष्यते, श्रसूरिष् । 

सूर--(वि०) [सू करन्‌ ] सूयं । मदार का 
पोषा । सोमवल्ली । पिडतजन ।--सुत- 
(पु०) शनिग्रह ।-सूत-(पु °) सूयं के सारथि 
्ररणा देव | 

सरण (पु) [ ५८सर्‌ + स्यु ] जमीकद, 
सूरन | 

सुरत--(वि०) [ख «८^रम्‌ क्त एषो ° दीष] 
सद्टदय । कृप । शन्त | 

सूरि-(पु०) [५८1 करिन्‌ ] सूं । विद्वज्जन, 
परिडतजन । भ्ृत्िक्‌ । पुजारी, शर्चक । 
जेनियों की एक सम्मानसूचक उपाधि । 
भीकङ्ृष्ण का नामान्तर । ब्रहस्पति । 

सूरिन्‌-(वि°) [जी°-सूरिणी] [ ५८द्द्‌ 
+ पिनि] विद्वान्‌ । (य°) विद्वान्‌ ब्यक्ति | 


करना । सूक्त (क्य)ति, सूह्तिं (कषयं )प्यति, 
छअसूक्ञी(श्यी)त्‌ । 


सुकतंण, सृच्येण-- (न°) [ ५८८ृक्ञ ( श्यं ) 


ल्युट्‌ ] श्रसम्मान, बेदजती । 


सृच्ये-- (प°) [ ^^ वृष्यं ¬ घञ्‌ | माघ, 


उद्‌ | 


सूणे-(वि ०) [५८यूर्‌ + क्त] हत । 
सूपे--[ = शूप, शषमो° शस्य सः] दे० शपः । 
सूर्मि, सूर्मी--(खी °) [ = सुमि, षो शस्य 


सः, परे उपीष्‌ ] लोष्टे या श्रन्य किसी धातु 
की बनी मूरति, घात विग्रह | घर का खंभा। 
मक, श्चामा, दीति । शोला, भरंमारा.। 


सूथं-(पु°) [५८ख + क्यप्‌ नि० साधुः| सौर 


जगत्‌ का वहू स्र से बड़ा श्र जाज्वल्यमान 
पिणड जिससे सव ग्रह को गरमौ श्र प्रकाश 
मिलता दै, रवि, दिनकर । श्चाक का पोघा | 
बारह की सख्या ।--शपाय ( सूयोपाय )- 
(पु०) सूर्यास्त ।--्ष्ये (सूयोध्य)-(न०) 
सूर्यं के उदेश से दिया जने वाला श्रव्यं ।- 
अश्मन्‌ ( सूयौश्मन्‌ )- (पु) सूरय॑कान्त- 
मणि ।--श्रश्व (सूयोश्व)-(पु०) सूर्यं ॑का 
घोडा, वातार, हस्‌ ।--श्रस्त (सूुयोस्त)- 
(न ०) सूयं का द्भवना । सायंकाल ।--श्ातप 
(सूयोतप)-(पु°) सर्य की गरमी, धूप ।- 
लोक ( सूुयोलोक )-(पु०) सूर्यकी 
रोशनी । धूप ।--श्रावते (सूयोवते)-(पु०) 
हृलदूल का पौधा । सुवर्चला । गजपिप्पली । 
श्राघास्ीसी ।--श्ाह (सूयोह्)-(वि ०) सूयं 


के नाम वाला । (न°) ताता । (पुर) शरक 


वन । महेनद्रवारुणी ।--उत्थान (सूयत्थान) 
(न °),--उदय (सूयोदय)-(घु०) सूयं का 
उगना या निकलना ।--उढ ( सुयोढ )- 
(पु०) वह श्रतिथि जो शमको श्राया हो। 
सूरयास्तकाल ।--कान्त-एक तरह काः स्फटिक 


सूये १२२५ ५८सज्‌ 


~~~ - --------- ~+ 


जिससे सूयं के सामने करने से आंच निकलती | सूयो- (खरी °) [सूं - 2 ] धू्पत्नी, संज्ञा | 
है, आतशी शीशा ।--काल-(पु ०) दिवस, | इद्वारुणी । नवोढा । वाणी । 
दिनि ।-प्रहू-(पु%) सूर्यं । सूर्यं का ग्रहणा । । ५८सूष्‌--भ्वा० प्र० सक० प्रसव करना । 
राद शरीर केतु के नामान्तर । जलव्रट कौ . सूषति, सूष्रिष्यति, परसूषीत्‌ ! 
तली ।--ग्रहण-( न० ) राहुयाकेवु द्वारा | ^८स्‌--म्बा० परण सक्र गमन करना। 
सूयं का ग्रास (मतान्तर मै) चन्द्रमा की द्धाया | ` समीप जाना | श्चक्रमण करना । अक० 
पडने से सू्य-्रिम्न का किप जान ।-- चन्द्र | दौऽना, भागना | बहना, चलना ( जेरे हवा 
| = सूयोचन्द्रमसौ [-(पु२) ( द्विवचन ) | क ) । उहना (पानी का) । सरति, सरिष्यति, 
सूर्यं शरोर चन्द्रमा ।-ज,--तनय,--युत्र | नर्‌ - असार्षीत्‌ । चु° उभ० सक 
-(पु०) सुग्रीव का नामान्तरं । कां | | जान। | अकर टहरना | सारयति-ते | जुर 
शनिग्रह । यम जाः तनयया (ली ध 1 ससति । 
यथना नदी ।--तेजस्‌-(न ०) सूं का भ्रातप | सक (पु०) [५८ + कक्‌ ] पवन । तीर्‌ । 
या चमक -जक्तत्र-(न०) २७ नक्तो मे ते | चन्र । न | 
बहु जिस पर सयं हो (--प्न्‌-(न०) संकमया । घकण्डू-(पु°) [\८ख + क्षिप्‌ › रषो° ॥ न 
स्धोर सूय ग्रहणा श्रादि ।--प्रभवष-( वि ) | ठक्‌ ध ख -कयडु, कम० स° | खाज, 
सूयं से उत्पन्न या निकला दश्वा ।--भक्त- | खजलं। । 
(वि ०) सूर्योधासक । (पु ९). बन्धूक नामक बृ छ [५८स-- कालन्‌ ] श्चगाल, 

उस _(र गदड | 

या उसके एल ।-मणि ध पु ०) ू्कानत | 7 
मणि ।-मर्डल-(न ०) सूय की ५ या ५ ॥ 1 
घेरा ।--यन्त्र-(न०) सूयं के मंत्र श्रोर घरीज ह 
से ऋ््कित ताप्रपत्र जिसका सूर्यं ॑के उदेश्य से यु ५. दोनो श्चोर के 
पूजन किया जाता है । यंत्र विशेष या दून ॥ | ५) [ च 
जिससे सूयं की गति श्रादि का हाल जाना रि र ५ १ भानद्पाल, 
जाय ।--रश्मि-(पु °) सूय की किरण ।- । 
लोक-(पु०) सूं के रहने का ल्लोक विशेष । न) ०) | ५“ख ¬-गालन्‌ ] सियार, 
--वंश-(पु०) वेवस्वत मनु के पुत्र इष्वा | "1९४ 
से प्रचलित वंश, रक्ष्वाकुवंश ।-ब्रचस्‌- सृगालिका-(ली°) [ खणल-- डीप्‌ 1 कन्‌ 


~ - 


(वि ०) सूर्यं की तरह चमकीला ।--षिलोकन | -यप्‌ › हस्व | सियासिन, गदड । लोमड़ी । 
(न°) चार मासकाहोने पर शिशुको ब्राहर पिठवन । भूमिक्रप्माड । विद्‌रीकंद । भदड 
निकाल कर सूर्यं का दर्शन कराने की विधि। | पलय्रन । दगा । 

सङ क्रम - (पुः, -सङ क्रान्ति - | सगाली- (ली °) [खगाल ~ ङीष | सियारिन। 
(खरी ०). सूयं करा "एक राशि से दूसरी राशि | लोमी । विदारीकद्‌ । तालमखाना ! भगद्‌ड । 
पर जाना ।- संज्ञ-(न °) केसर ।--सारथि | दगा । 

(पुर) श्वर्या का नामान्तर ।--स्तुति- | ‰सरज--दि° श्रात्म ° सक० सृष्टि करना 
(खरी ०),--स्तोत्र-(न०) वह स्तुति जो सूयं | बनाना । रखना । ह्वोड देना, मुक्त करना । 
के प्रति हो ।--हृदय-( न° ) सूर्यं का स्तव | उढेलना । उच्चारण करना । फेकना ॥ 
विशेष । गना | खज्यते, शक्ष्यते, ` रस । त° पर० 


सख्या 
सक० दे० दि० के श्रथ, सृजति, खक््यति, 
रसाक्ञीत्‌ | 

सृञ्जया-(पुं०) एक जनपद । मनु के एक पुत्र 
का नाम| 

सणि- (त्री) [ «“स + निक्‌ ] श्रंङश । 
(पु०) शत्रु । चन्द्रमा | 

सृणिका, सणीका-(स्री°) [ सणि कन्‌ 
-टाप्‌ ] [ खि +-ईकन्‌- टप्‌ ] लाला, 
लार | 

सति-(ख्री°) [ «^ ख ¬+- क्तिन्‌ ] जाना । 
चिसकना । मागं | श्वनिष्टकरया । जन्म | 
निर्माण । 

सृत्वर-( वि ० ) [ च्री°- सत्वरी ] [५८ सख 
+ करप | गमन करने वाला, जाने वाला | 

स॒प्वरी- (ली °) [ सत्वर- डीप्‌ ] नदो । 
माता | 

सद्र--(पु०) [५८स ¬ श्वरक्‌ 
सापि | 

सदारु (पु०) [५८स + काकु, बुक ] पवन । 
चअमि। मृग । इन्द्र का वज्र । सूयं का मंडल। 
(स्री °) नदी | 

«^ सृप्‌--म्वा° प्र० सक ० रेगना, सरकना । 
` जार्नी, चलना | सर्पति, सरपि्यति, श्रसपत्‌ | 

सृपाट-(पुं०) [ «८सप्‌ ¬+ कान्‌ ] माप 
विशेष । रक्तधारा | 

सृपाटिका-(खरी°) [ सपाट - ङीष्‌ + कन्‌ 
- टाप्‌ , हृस्व | पकती की चोच। 

सपादी-(ल्री०) [ खपार - ङीष ] दे° 
'सृपाटः | 

सप्र--(पु°) [५८ सप्‌ + करन्‌ ] चन्द्रमा | 

५८ सभ्‌ , «८ सम्भू --भ्वा० पर० सक 
मारना, वध करना सति, सर्भिष्यति, श्रस- 
मीत्‌ । सम्मति, सम्मिष्यति, श्रसम्भीत्‌ । 

समर ( वि०,) [ च्री°--स्‌मरी ] [५८ख 
~+ क्मरच्‌ | गमन करमे वाला, जाने बाला | 
(प०) बाल मृग । एक श्वसुर । 

सष्ट-( वि० ) [५८खज्‌ + क्त ] पेद्‌ा क्षिया 


दुक श्रागम | 
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सेदु 


| सिरजा हृश्रा । उडेला हुश्रा । त्यागा 
हुत्रा, कोडा हुच्रा | बिदा किया हूश्ा। 
विसजन किया दुवा | बरखास्त किया हूश्रा, 
निकाला हश्रा । निश्चित किया हूश्रा । मिलाया 
हुश्चा | श्रधिक, विपुल । भूष्रित । 
सृष्टि-स्री °) [५८सज्‌ क्तिन्‌ ] रचना । 
संसार कौ रचना | प्रकृति । छुटकारा । दन } 
पदाथ का भावाभाव । एक प्रकारकी इट जो 
यसे की वेदी बनाने के काममें श्राती ची) 
गंभारी ।--कतृ -(पुं०) ब्रह्मा । ईश्वर । 
५^स- क्रया ० पर ० सक ० वध करना । सृराति 
(री)ष्यति, श्रसारीत्‌ | 
५^ सेक--भ्वा० श्रात्म० सक ० जाना । सेकते 
 सेकिष्यते, शसेकिष्ट | 

सेक-(पु०) [५८सिच्‌ +-घञ्‌ ] सीचने की 
क्रिया | क्विडकाव। शरमिषेक । तपं | 
फुष्टारा । वीरय॑पात । नैवेय ।--पात्र-( न° ) 
वहू बरतन जिससे द्िडकाव किया जाय । 
ब्राह्टी, डोल । 

सेकिम-( न> ) [ सेक डिम ] मूली ¦ 
सलगम | 

सेक्ठ--(वि०) [चरी -सेक्त्री | [५८पिच्‌ 
~ वृच्‌ | क्लिडकने वाला । (प°) लिडकाव 
करने वाला व्यक्ति । पति | 
सेक्त्र--( न° ) [सिच्‌ +न्‌ ] डोलची, 
पानी द्िडकने का पन्न । 

सेचक-( वि०) [ चरी - सेचिका | 
(५८सिच्‌ +- यवुल्‌ ] सिंचन करने वाला, जल्‌ 
क्िडकने वाल्ला । (प°) बादल | 
सेचन-( न° ) [«८सिच्‌ +ल्युट्‌ ] पानी 
का ज्विडकाव, सचना | श्रभिषेक । लाव । 
नहामै का फुहारा । डोलची, बाल्टी ।--घट 
(प°) सींचने का घडा या पान्न 
सेचनी--(सखी ०) [ सेचन- ङीप्‌ ] बाल्टी 
डोलची 

सेटु-(पु०) [ «८सिद्‌ +-उन्‌ ] तरबूज ॥ 
ककड | 


सेतिका 
सेतिका- खरी °) श्चयोध्या का नाम | 
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सेतु-(पु°) [ «पि +-ठन्‌ ] मेड । बभ । | 


पृल । भू-सीमा | घाटी । सङ्कीणं मागं | सीमा, 
हद्‌ | प्रतिबन्धक, किसी भी प्रकार की रोक 
या सकावट । निदिष्ट या निद्धाग्ति नियम या 
विधि । प्रणव, ओङ्कार [ यथा कालिका- 
पुराणे--मन्त्राणां प्रणवः सेनृत्तत्सेतुः प्रणव 
स्मरतः । खवत्यनोड कृतं पूव परम्ताच्च विदी- 
यते॥ टीका वश्णा ब्रह्न | द्रष्य काणएक्र 
पुत्र ।--वन्ध-(पु०) बाभ, परल श्रादि का 
निर्माया । श्रीरामचन्द्र जी का बनवाया 
इतिहासप्रसिद्ध पुल ।--भेदिन्‌-(वि०) सीमा 
तोडने वाला | कावर दूर करने वाला | (पुर) 
दन्ती नामक वक्त | 

सेतुक-(पु°) [ सेठ +क ] बोध । पुल । 
वरया वृह्| 

सेत्र-( न° ) [ ५^सि~+-न्‌ ] बन्धन । 
बरेडी | 

सेररिवस्‌-(वि०) [ खरी° -- सेदुषी | 
[५८सद्‌ + लिट्‌ - क्यु ] वडा हूश्रा | 


सेन--( वि० ) [ सह इनेन, च ° स०, सहस्य 


सः ] वह जिसक्रा कोद प्मुहो। (न°) 
दह्‌ | 
सेना-(ज्ञी) [ «^सि~+ न-यप्‌ , सेन 
--राप्‌ ] युद्धशिक्ता प्रात सन्न व्यक्तियों का 
दल, फौज, वाहिनी । शक्ति, माला | इन्द्राणी । 
दन्द का वत्र । तीसरे श्रहूत्‌ शंभव की माता 
कानाम | वेश्याश्नों की प्राचीन उपाभि।- 
अग्र ( सेनाप्र )-( न°) सेना का वह्‌ 
दल जो श्रगे चलता है ।--चर-(पुंर) 
सिपाही । श्रनुचरवग ।--निवेश-(पु °) सेना 
की ह्धावनी, सेन्यशिविर ।--नी-(पु °) सेन - 
नायक | कार्तिकेय का नाम ।-पति-(पु °) 
सेना का नायक । कात्तिंकेय । शिव । धृतराष् 
का एक पुत्र |--परिच्छद्‌-( वि० ) सेनासे 
चिरा दत्र [--प्ृष्ठ-(न०) सेना का पिला 
माग ।-भङ्ख-(पुं०) सेना का तितरवरितर 


। 


समन्ती 


सेषा 


हो जना ।--मुख-( न° ) सेनाका श्वग्र- 
भाग | सेना का वह दल, जिसमे ३ हाथी, 
३ रय, € प्रो, रौर पन्द्रह पेदल तिपाही 
हति) नगरद्वारं फ सामने कामिद्री काः 
टीला या धुस्त ।--यौग-(पु०) सेनाकी 
सस वट | --रत-(पर) पदःदार, पहुरश्रा। 


सेफ-(त ०) ¡ ५८ से --प, ] लिङ्ग, परू की 


जननानद्य। 
(खी ०) «^ सिम्‌ भि - चन्त -- 
डगिषू | सद्‌ गुलाव्र, सेवती । 


। सेर--(पु०) १६ हयक का एक सेर। 
, सेराह-(प०) दूष के समान सफेद रङ्ग का। 


| 


| 
| 


-------~----~ 


सेर-( वि° 


घोड | 

«^ सि र ] बोधने वाल्ला ॥ 

ल--भ्वा० पर० सक० जाना । सेलति,. 
ति, श्वसेलीत्‌ । 


५ सेव्‌--भ्वा° उभ० सक ० परिचर्या करना | 


सेवा करना । पीला करना, शनुगमन करना । 
इस्तेमाल करना, उपयो 7 करना । मैथुन 
करना । सम्पादन करना । रखवाली करना ।; 
समा करना । श्रक० वसना । सेवति -ते,. 
विष्यति-ते, असेवीत्‌--्रसेबिष्ट 


सेव-[५८सेव +- क (घञ) ] दे ° सवनः |, 


सेव्र फल । 


सेवक--( वि० ) [ सेव्‌ ¬ यबुल्‌ | सेव। करने ` 


वाला | चां करने वाला | अनुगमन करने 
वाला | परतन्त्र, पराधीन | (प°) नोक्र,. 
चाकर । भक्तं । [ «८पिब्‌ +- वल्‌ | दर्जा |! 
सीने वाला व्यक्ति | 


सेवन-(न °) [ ५^सेव्‌ +स्‌ ] सेवा करने 


की क्रिया | इस्तेमाल्ल करने की क्रिया, कामः 
मे लाने की क्रिया| मेथुन करने की क्रिया|, 
[ «^ सिव्‌ +ल्युट्‌ | सीना, सीने का काम।। 
बोरा । 


सेवा-(लरी °) [ सेव ~+-श्रड -टाप्‌ ] परि- 


चर्यां, खिदमत, सेवका । ५जन, श्रर्चा |, 
च्रनुराग । उपयोग । श्रासर | चापल्लूसी?» 


सेवि 
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सैरन्ध, सेरिन्ध 


ठङ्ुरसुहयाती ।--धम-(पु०) सेवकाई करने | सैकतिक-( वि०) [चख ०--सेकतिकी ] 


का कत्तव्य | 


-सेषि-( न° ) [५८सेव्‌ 1-इन्‌ | ब्रेर या बेरी | 


क। फल । सेवर | 

-सेवित--(वि०) | ५८^सेव्‌ + क्तं | सेवन क्रिया 
टुश्वा, सेवका किया दृ्चा | श्भ्यास करिया 
हु । ऋ्रासरा लिया हृष्ा । उपभोग क्रिया 
दुखा) कामम लायादूृच्रा। (न०) दे 

र (सेवि' | 

-सेवित--(पु°) [सेव्‌ +-ृच्‌ ] सेवक, नौकर । 
( वि०) सेवा करने बाला | 


सेषिन्‌--८ वि० ) [ ५^सेव्‌ +खिनि ] सेवा 


करने वाला । पूजा करने बला । च्रभ्याप्त कलने 
वाला | काम मे लने वाला । बसने वाला | 
(पु ०) नौकर, श्रनुचर । 

-्सेञ्य--(वि ०) [५८ सेव्‌ + पयत्‌ ] तेवा करने 
योग्य | श्राराघना करने योग्य | उपभोग करने 
लायक । रखवाली करने लायक | (न° ) 
वोरगमूल, खस । लामजक तृण | (पुर) 
शरश्वत्य वृक | हिजल बृक्त । गौरेया पक्ञी | 


-सुगंघव्राला । समुद्री नमक | दही का सब्र 


जमा हुच्रा ब्रीच का हिस्सा । जल । लाल 
चंदन । एक प्रकार का मद्य | स्वामी |- 
सेवक-(पु०) माःलक श्रौर नौकर | 


7 0 पर० अक० नष्ट होना । सायति, ` 
साश्यति, श्रसासीत्‌ | | 


। 


| 
| 











| 
| 
| 
| 


। सेद्धान्तिक-( वि० ) 


| सकत [ठन्‌ | सिकतामय तट सम्बन्धा | 

[सह एकतया सैकतम्‌ तत्‌ श्रय च्र्ति, सैकत 

ठन्‌ ] सन्देहजीवी । (प०) संन्यासी | 

(न°) मातृयात्रा । मंगलपूत्र | 

[ सिद्धन्त +-उक्‌ |] 
सिद्धान्त सम्बन्धी | (पुं ०) सिद्धान्त या यथां 
सत्य जानने वाल्ला व्यक्ति । 

सेनापत्य--(न ०) [ सेनापति ¬-ष्यञ्‌ ] सेना- 
नायकत्व, सेनापतित्व 

सैनिक- (वि ०) [ली सैनिकी] [सेना + 
ठकं |] सेना सम्बर्षी, फोजी । (पु०) सिपाही 
योद्धा । सन्तरी । सेना जो युद्ध के लिये सजा 
कर खटी की गदं हो । 

सैन्धव-{वि०) [खी°-- सैन्धवी] [ सिन्धु 
¬+-श्रण्‌ ] सिन्धु देश मे उत्पन्न । सिन्धु नदी 
सम्बन्धी । नदी में उत्पन्न । सामृद्धिक, सुद्र 
सम्बन्धी । (प°) घोडा विशेष कर सिन्धु देश 
का| एक ऋषि कानाम। सिन्धु देशके 
निवासी | (*°, न°) संधा नमक ।--घन- 
(पु) सेधा नमक का ठला ।--पति-(पुर) 
सिन्धुवासियों का राजा जयद्रय | 
सैन्धवक-( वि०) [ ख्री°-सैन्धवकी ] 
[ सेन्धव बुन्‌ ] सैन्धव सम्ब्रन्भी | (पुर) 
[सिन्धु बुञ्‌ ] सिन्धु देश का को विपत्ति 
ग्रस्त प्रादमी | 


ह--(वि०) [ली०--संही] [सिंह + अरण ] | सैन्धी-(खरी) ताङ्ी । 


सिंह सम्बन्ध । 

.सेंहल- वि°) [ सिंहल~+चण्‌ | सिंहल 
दवीप सम्बन्धी । लंका मे उत्पन्न | 

सैहिकः, से हिकेय-(पु०) [सिंहिका + यक्‌ ] 


[सिंहिका -[- ढक्‌ | राहु का नामान्तर । 


| 
| 


सेन्य- (प°) [ सेना ञ्य ] सैनिक, योद्धा 
संतरी, पषरेदार । (न°) सेना, फोज | 
सेमन्तिक--(न ०) [सीमन्त +ठक्‌ ] सिंदूर । 


| सैरन्ध, सेरिन्ध्र-(पु°) [ सीरं हलं धरति 


सेकत--(वि०) [ स्री °-- सैकती] [ सिक्ता | 


+श्रण्‌ ] रेतीला । रेतीली जमीन वाला । 


'(न ०) रेतीला तट । वह द्वीप जिसके तट पर | 


रेत या बरालू हो ।--दष्ट (सैकतेष्ट)-(न ०) 
अदरक, श्नादी । 


| 
1 
| 
| 


सीर५८धृ + क, मुम्‌ , सीरन््रः कृषकः तस्य 
इदं शिव्पकमं, सीरन््र +-श्रणा तत्‌ आस्य 
स्ति सेरन््र + अच्‌ , पचे एषो° इत्व ] एक 
तरह का निम्न श्रेणी का टहलू, नोकर। 
दस्यु श्रोर श्वयोवी ते उत्पन्न एक संकर 
जाति | 


सैरन्धी, सैरिन्धी 
सैरन्ध्री, सैरिन्धरी- (खी °) [सेर ~ ङीष | 
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सोपाक 
सोदय-(वि ०) [सह्‌ उदयेन] उदय सहित ॥ 


[ सेस्ध्रि-ङोष्‌ | चरन्तःपुर म काम के | सूद सहित। 


वाली दासी जिसकी उत्पत्ति दस्यु श्रौर अयो- 


मवीसे हू | दूसरे केषर मेरहने वाली ` 


स्वाधीन शिल्यकारिणी घ्री | द्रौपदी का वह 
नाम जो उसने श्रज्ञातवास के समय रण्वा या। 
सैरिक--(वि०) [ख्री-सैरिकी] [ सीर 
टक | हल सम्बन्णी | सीर वाल। । (पु) हल 
का बल । हलवाहा । 
सैरिभ--(पु०) [ सीरे हले तद्रहने इभ इव 


शुरत्वात्‌ , शक ० पररूप, ततः सवाँ रण्‌ ] | 


भसा । स्वगं | 

सेवाल-- (चु०) [ सेवाये मीनादीनाम्‌ उप- 

भोगाय श्रलते पर्याप्नोति, सेवा^८ अल -- 
च , सेवाल -[-श्रण॒ ] दे० रोवालः । 

सेसक-(वि ०) [खी सैसकी] [सोसक 1 


अण्‌ | सीसा संब्र॑षी । सीसे का बना | 


९८सो-दि० प्रर० सक्र० वध करना, नष्ट ` 


-ऊसा। समासत करना, पूणं करना । स्यति, 
सास्यति, असात्‌- च्रसासीत्‌ | 

सोढ-( वि° ) [सह + क्त] सहन किया 
टु | सहनशील । 

सोढ--(वि °) [ली सोदरी] [सह वरच्‌ 
सहिष्णु । शक्तिमान | 


सोत्क, सोत्कण्ठ-(वि ०) [सह उत्केन, ब ¦ 
$ | क । 
स०, सहस्य सः] [ सह्‌ उत्कग्टया | अत्यन्त , सोपप्लव--(वि ०) [सह उपप्लवेन | सी बड 


उत्षुक । शोकान्वित । 


सोत्मास--(वि ०) [सह्‌ उश्थासेन | अत्यधिक । | 
अरतिशयोक्त । ` 


व्यङ्गयः (प°) ऋृहास । (पुं० न° ) ` ९ ' ~ 
पं (ष  सोपसग--( वि° ) [ सह उपसगण ] किसी 


हूत बदा कर कहा टुत्रा, 


व्यङ्गयः श्रतिशयोक्ति । व्याजस्तुति । 


सोत्सब--(वि ०) [ सह उत्सवेन] उत्सवयुक्त । 


्रानन्दिति | 


सोत्साह--( वि० ) [ सह उत्साहेन | उत्साह ` 
ह-(वि°) | | सोपहास--( वि° ) {सह उपहासेन] उपहासः 


सदित । 
सोत्सेध-( वि° ) [ सह उत्तेधेन | उभत, 


ऊचा| 





सोदर- ८ वि० ) [ तमान्‌ उदरं य्य, बर° 
स०, समानस्य सः | स्क उद्र से उत्पन्न} 
(पु०) सहोद्र भाद्‌ । 

सोद गा--(खरी°) [सोद्‌र--२)५ ] सगौ ब्रहिनि ¢ 

सोदय-- (प°) [साद्ग--यत्‌ ] सहोदर भ्राता। 

सोद्योग- (नि ०) [सह उद्यीगेन] उन्योगशील, 
यवसाय ! 

सोट्रेग---( वि० ) [ सह उद्वेगेन ] घवडागर, 
टु | शङ्कित । शोकान्वित | 

सोनह-- (पु०) [९८ सु + विच्‌, 
क | लहसुन । 

सोन्माद्‌--( वि० ) [ सह उन्मादेन ] पागल,. 
सिषी, सनक्री | 


सो५^ नह्‌ + 


, सोपकरण--( वि° ) [ सह उपकरणोन] वह 


निसके पास शपेक्ित समस्त साधन या 
सामान हो| 


। सोपद्र --( वि° ) [ सह उपद्रवे ] उपद्रव- 


युत्त | 
सोपध--(वि०) [सह्‌ उपधया] धूतं, कपटी,. 
धोखेवराज । 


 सोपधि-(वि०) [ सह्‌ उपधिना ] कपटी, 


धूतं । 


सङ्कट मे पडा हूुच्रा | शतरुग्रों से त्रक्रान्त | 
ग्रस्त, जैसे चन्द्र श्रौर सूयं ग्रस्त होते ई । 

सोपरोध-(वि ०) [सह्‌ उपरोधेन] तअरवरद्ध । 
अनुगृहीत । 


बरी मुतीब्रत या सङ्कट मे पड़ा हच्रा | क्रिसौ 
भूत-प्रेत द्वारा श्रावेशित । व्याकरण मं उप-~ 
सग सदत । 


युक्त । धृण्ाग्यज्ञक हस्य~युक्त । 


सोपाक-- (प°) [ = श्वपाक, एषो” सष्ठ | 


सोपाधि, सोपाधिक 
नंडाल पृरप्रसे पुक्कसीं के गमं मे उत्पन्न 
संतान, श्वपाक्र । वन्यच्रोषधि-विक्रेता । 


सोपाधि, सोपाधिक--( वि°) [ ख्री°-- | 
सोपाधिकी | | सह्‌ उपाधिना, प सण | 


सहस्य सः, पक्ञे कप्‌ | उपाभि सहित । विशे- 
वरता-युक्त | 

सोपान--{ न° ) [ उप५८ श्रन्‌ घञ्‌ , सह 
विद्यमानः उपानः उपरिगति; श्वनेन | सिडढी, 
सीद, जीना ।-- पङ क्ि- (ली ),--पथ- 
(पु ०)- पद्धति, --परम्परा-(ख्री°), - 
मागं-(पु०) जीना, नसैनी, सीद | 
सोम-(पु०) [ ५८“सु+मन्‌ ] एक लता 
जिसका रस यज्ञ केकाममें राता है। सोम- 
वस्लौ का रस । श्वमृत | चन्द्रमा | किरण । 
कपूर । जल । वायु | कृवेरका नाम । मन। 
[किसी समासन्त॒ शब्द्‌ के श्रन्तमें श्राने पर 
इसका श्रयं होता दै--मुख्य, प्रधान, सर्वा- 
तम | यथा नृसोम ]। ( न° ) कोजी। 
्राकाश । (पु०) [ सह उमया | शिव ।-- 
अभिषव ( सोमाभिषव )- (पुर) सोमका 
रस निचोडन। ।--अह्‌ ( सोमाह )-(पु °) 
सोमवार ।--श्राख्य ( सोमाख्य )-( न° ) 
लाल कमल ।--दैश्वर (सोमेश्वर)-(पु०) 
दे° (सोमनाय' ।--उद्भवा ( सोमोद्भवा )- 
(स्री °) परसिद्ध नदी नमंद्‌ा का नाम।- 
कान्त-(पु ०) चन्द्रकान्तमणि ।--त्तय -(पु °) 
चन्द्रकी कला का हस |--म्रह-(पुं०) वह्‌ 
पान्न जिसमे सोमरस एकचनित किया जाय । 
--ज-(वि०) चन्रमा से उत्पन्न । (पुर) 
युधग्रह । (न°) दूध ।-धारा-(स््री°) 


१२२० 











सोल्लुण्ठ, सोल्लुण्ठन 


पुत्रः-भू,सुत-(पर) बधक नम। 
--प्रवाक-(पुऽ) श्रोत्रिय को सोमयाग के 


लिए नियुक्त करने का अधिकार प्रात्त मनुष्य | 
--बन्धु-(पुं०) कुमुद ¦ सूर्यं । उष ।- 
योनि-( पं० ) देवता | ब्राह्मण । पीत 
सुगन्ध वाला चन्दन ।--राजी-(ख्री°) 
वाङ्खची। चन्द्रश्येण । एक इत्त।--रोग-(पु °) 
प्रमेह जेसा च्ियों का योग विशेष -लता, 
--वल्लरी-(लख्री °) सोमवल्ली । गोदावरी 
नदी का नाम ।- वंश-(पु०) सोमवंशी 
ल्धिय रजाश्रंकी वहुशखा जो बुषसे 
चली ।--वत्ली-(ली°) गुड ची । सोम- 
लता । सोमराजी ।. पातालगर्डी । ब्रह्मी | 
सुदर्शन । लता करंज । गजपिप्पली । वन- 
कपास ।--वार,-वासर-(पु°) सोमवार । 
--विक्रयिन्‌-(पु%) सोमवस्ली का विक्रेता | 
--वृत्त,--सार-(प०) सफेद खदिर का 
पड ।--शकला-(स्री°) ककंडी विशेष | 
--संक्ञ-(न ०) कपूर ।-सद्‌-(पुं°) पितू- 
गण विशेष ।--सिन्धु-(पु°) विष्णु ।-- 
सुत-(प°) सोमरस चुश्ने वाला ।--सुता 
-(ख्री°) नमंदा नदी । -- सुन्न-(न०) 
शिवलिङ्ग के रभिषरेक का नल निकालने की 
नाली | 


सोमन्‌-(पु°) [ ५८सु + मनिन्‌ ] चन्द्रमा । 
सोमावती-(खरी°) [ सोम +मतुप्‌ , वत्व, 


डीप्‌ , दीधं ] चंद्रमा की माताका नाम| 


सोमिन्‌-(वि°) [खी°-सोभिनी] [ सोम 


इनि | सोमयुक्त । सोम की श्राहूति देने 
वाला | सोमयाग करने वाल्ला । 


स्वगं । शकाश ।--नाथ-(पुं०) शिवजी के | सोम्य--( वि° ) [ सोम -।-यत्‌ ] सोम कै 


द्वादश ज्योतिलिंग मसे एक] काथिया- 
वाडका एक प्राचौन नगर ।--प,--पा- 
(वि) सोमरस पीने वाला । सोमयाग 
करने ताला । पितरगण विशेष ।--पति 
(पुर) इन्द्र का नामन्तर ।--पायिन्‌ ,- 
पीयिन्‌-( वि° ) सोम रस पीने वाला ।- 


योग्य । सोम॒ चदृनि बाला । सोम की शक्ल 
का । मुलायम, कोमल | 


सोल्लुणखठ-- (प°) सोल्लुणठन-८ न° ) 


[सह उन्च्ुयठेन, सादेशः] [सह उस्लुयठनेन, 
सादेशः] श्लेषरवाक्य, व्यङ्ग्योक्ति, ताना, 
चुरकी | 


सोष्मन्‌ 
सोष्मन्‌-( वि° 


१२३१ 
[सह उष्मणा, सदेशः] | सौगन्धिकी ] [ सुगन्ध +-ठन्‌ 


सौदामनी, सोदान्नी 
इक 1 


उष्ण 1 ध्वनिपूवक सख्यष्ट उच्चारित | (पु) | श्चण्‌ (खाये) वा सुगन्ध +ठक्‌ ] मधुर सुगन्धि 


सखष्ट उचखारया। 


सौकर-( वि० ) [ली-सौकरी) [सूकर | 


[अण्‌ | शकर सव्रभी । 


सौकरय-( न° ) [ सूकर +-प्यन्‌ ] शङर- । 


वाला, खृशबृूदार । ( न° ) सद्‌ कमल । 
नील कमलं । कत्तृया नामक खृशबृूदार वरण 
विशेष ! वन्न, लल । (पुर) गन्धी, इत्र 
फरोश । गन्धक | 


पन । [ सुकर +-ध्यञ्‌ ] सहजत, सरलस्व । । सौगन्ध्य--( न° ) [ सुगन्ध ष्यञ्‌ | महक 


साध्यता । निपुणता । किसी मोज्य पदार्थ या | 


दवा को सहज ब्रनाने की तरकीब । 

सौकुमाये -( न° ) | सुकुमार ~- ष्यञ्‌ 
कोमलता, सुकमारता । जवानी | 

--( न° ) [ सक्षम ~+ ष्यञ्‌ ] सक्ष्मता, 

महौनपन । 

सौखशायनिक-(पु०) [ सुषखशयन ~-ठक 
वह्‌ पुरुष जो किसी श्रन्य पुरषर से सुखपवैक 
सोने का प्रशन करे। 

सौखसु्तिक-- (पु) [ सुलसुपि + टम्‌ ] 
वह्‌ पुरुष॒ जो कषिसौ श्चन्य पुरुष से सुखपू्वैक 
सोने काप्रश्न करे। बरंदीजनजो राजाया 
छन्य किसी महान्‌ पुख्ष को गान गाकर श्चोर 
चाज बजाकर जगावे | 


सोखिक, सौखीय --( वि०) [ खी 
सौखिकी, सौखीयी ] [ सुख + ठक | 
[ सुख + ण्‌ | सुख चाहने वाला । सुख 
संबन्धी | 

सौख्य-(न०) [सुख +-ष्य्‌ (स्वा्े)] चल 
प्रानंद्‌ | 

सौगत--(पु°) [ सुगत श्ण ] सुगत या 
बुद्ध देव का श्ननुयायी । (पुं°) बौद । 

सौगतिक--(पुं०) [ सुगत ठक्‌ ] बौद । 
बौद्ध मिद्ञुकं । नास्तिक, पालगडी । ( न° ) 
नास्तिकता, च्नीश्वरवाद्‌ । 

सौगन्ध--( वि० ) { ल्ञी"~-सौगन्धिक ] 
[ सुगन्ध + श्रण्‌ | मधुर सुगन्धयुक्तं । (न ०) 
मधुर खुशबृूपन, सुगन्धि । सुगन्ध युक्तं धास 
विशेष, कत्त॒या | 


सौगन्धिक-(वि०) [ ली°-सौगन्धिका, 


या सुगन्धि कर मधुरत। । घरूशवू , सुवास । 
चि, सोचिक-(पु०) [ सूचि + इञ्‌ ] 
[ सूचि ¬-ठज | दजीं । 

सौजन्य-( न° ) [ सुजन -+-ष्यञ्‌ ] नेकी 
मलाई, भद्रता । उदारता । कृपाल्युत। । 


सौरडी -- (ली °) [ शुडा तदाकरारोऽस्ति 
रस्याः, शुर + च्रण॒- डीप्‌ , एषो शस्य 
सः | गजपीपल । 

सौति -- (पु०) [ सूत + इम्‌ ] कणका 
नामान्तर । 

सौत्य--( न° ) [ सूत + ष्यञ्‌ ] सारथी- 
पन | 

सोत्र-(८ वि) [ली°-सोौत्रो] [ सूत्र + 
रण्‌ | सूतसम्बन्धी । सूत्र संतर॑षी । (पुर) 
ब्राह्मया । भ्वादि श्रादि दशगर मे होने वालों 
से भिन्न केवलं सूत्र मे वरिंत धातु । 

सौत्रान्तिक--(पुं०) सोगत नाम की बौद 
धमं की एक शाखा | 

सौत्रामणी- (ली ०) [ सुत्रामा इन्धो देवता 
चस्याः सुत्रामन्‌ {-श्रण्‌-ङीप्‌ | एक इष्टि 
या यज्ञजो इन्द्रको प्रसन्न करने केलिए 
क्रिया जाता चा | पूवेदिशा। 

सोद्य--( न° ) [ सोदर ष्यञ्‌ ] भ्रातृत्व, 
भापना | 

सौदामनी, सोदाभिनी, सौदान्नी-(ख्ी °) 
[ सुदामा पर्वतमेद्‌ः तेन एका दिक्‌ , सुदामन्‌ 
~+ श्रण-- ङीप्‌ , परे एषो° साधुः] बिजली 
विद्युत्‌ । मालाकार विद्युत्‌ । एेरावत गज की 


सौमिक 


गन 1 
न~~ ~ ना ााााा -ण 


छरा | एक श्रप्रा। एक रागिणी । कश्यप | सौबल-(वु०) [ सुत्रल + श्रण॒ ] शङ्नि का 


रौर विनता की एक पत्री 

सौदायिक-( न° ) [ सुदाय~+-ठन्‌ ] वह 
सम्पत्ति जो क्रिसीच्नी को विवाह के समय दी 
जाय रीर जो उसी कीहो जाय | (वि०) 
दाय या दहेज सत्र॑घी | 

सौध- ८ वि०) [ख्री°-सोधी] [ सुषा 


रण्‌ | मृत सम्बन्धौ । अमृत रखने वाला । | 


अस्तरकारी किया हूच्रा। (न°) सम्दीसे 
पता हु भवन । विशाल भवन । राजप्राताद्‌। 
चारी । दूभिया पत्थर ।--कोर-(पँ °) मेमार, 
राज) यव, च्रस्तरकारी करने बाला ।-- 
वास-(पुं०) राजसी भवन । महल जेसा 
मकान | 

सोन-( वि०) [खरी °--सोनी) | सूना 
रण॒ | कसाईपन या कसाई खाने से सम्बन्ध 
रखने वाला । (न ०) कसाई्‌ के घर का मास | 
--धम्ये-(न०) घोर शचुता । 

सौनन्द्‌-- (न°) [ सुनन्द्‌ + रण्‌ | ब्रलरम 
का मूसल । 

सोनिक- (पु) [ सूना~+-टण्‌ ] कसाई । 

सोनन्दिन्‌- (प°) [सौनन्द इनि] ब्रलराम 
का नामान्तर | 

सौन्द्य--(न०) [ सुन्दर +-ष्यञ्‌ ] सुन्दरता, 
मनोहरता ! उदाराशयता । 

सौपणे--( न° ) [ सपर्यं +श्रण्‌ [ सठ | 
पन्ना | गरुडपुराया । गारुत्मत मत्र । (प°) 
ऋम्बेद का एक सूक्तं | (वि०) गरड सत्रभी । 

सौपणंय -- (पु) | सुपसर्याः विनतायाः 
च्रपत्यम्‌ , सुप्रणीं +ठक्‌ | गरुड । 

सौप्रिक-( वि° ) [ख्री"-सौ्रिकी] [सपि 
ठञ्‌ ] निद्रा सम्बन्धी | (न°) रात्रिक 
समय का खराक्रमया, वह्‌ च्राक्रमण जो रात 
के समय सोते लोगों पर किया जाय |-- 
पवेन्‌-( न° ) महाभारत का दस्बाँ पर्व | 
--बध-(पुर०) पारड्वों के शिविर्में सोते 
हुए लोगो को अश्वत्थामा द्वारा हत्या | 


नामान्तर | | 

सौबली, सौबलेयी- (ख) [ सौल- 
डीप्‌ | [ सुत्रला~+ढक-- डीप्‌ | गान्धारं, 
दुयोधन कौ माता का नाम। 

सौभ--( न°) [ सुष्डु सवत्र लोके माति, 
सुभा +- क + चरण्‌ (स्वायं) | हरिश्चन्द्र 
की नगरी का नाम, जिसके विष्रयमें कहा 
जाता है कि वहू श्न्तरिक्ञ मे लयक रही दै) 
सोभग-(न°) [ सुभग ~-श्रण्‌ ] सौभाग्य } 
समृद्धि, धन-दौलत । सौन्दर्य | च्रानन्द्‌ | 
सौभद्र, सौभद्रोय-(पु°) [ सुभद्रा +श्रण्‌ ]} 
| सुभद्रा + ढक्‌ | सुभद्रा के पुत्र श्रमिमन्यु 
का नामन्तर । विभीतक व््त | 

सौभागिनेय -- (पु) [ मगा ~+ ठक्‌, 
इनङ , द्विपदवृद्धि | किसी भाग्यवती का 
पुत्र | 

सौभाग्य--(न०) [ सुभग।-[-ष्यञ्‌ , द्विपद्‌- 
ब्रद्ध | च्छा भाग्य, श्रनच्द्ी किस्मत | 
सुगमता | शुभत्व, कव्यायात्व । सौन्दर्यं | 
गरिमा, महस्व । सुहाग, श्रहिवात । बधाई, 
मुबारकवादी । सिंदूर । सुदहागा ।--चिह- 
(न०) सौमाम्य या हषं का लक्षण जेसे 
रोरी का माये पर तिलक । सोभाग्यवती टन 
के चिह्‌ । यथा--हाथों कौ चूडया, मांग का 
सिंदूर, पैरो के विदुर ।-तन्तु- (प°) वह 
डोराजो वर के गले यें विवाह के दिनों में 
डाला जाता है, मंगलसूत्र । --दृतीया- 
(सत्री ०) भाद्र-दुक्ल-वरतीया । 

सौभाग्यवत्‌-( वि० ) [ सौभाग्य +मतुप्‌ , 
वत्व | भाग्यशाली । कल्याणविशिष्ट । शुभ 

सौभाग्यवती -- (ली०) [ सोमाग्यवत्‌ ~ 
ङीप्‌ | विवाहित स्री जिसका पति जीवित है, 
सुहागिन । | 

सौभिक-(पु०) [ सौमं कामचारिपुरं तनि- 
माणां शिल्पमस्य, शोभ + उक्‌ ] देन्रजालिक, 
मद्री । व | 


सोत्र 
सौत्र ( भ ) [सुभरात्‌+ चण ] अन्ड | चन्न काक्ह रतस उसके जं हमरे प चष ] न्दा 


भ्रात्रभाव | 

सौमनस-( धि० ) [खी सौमनसा या 
सगैमनसी] [खमन ~+ श्ण ] मनोऽनुकूल ] 
फूल सम्बन्धी । ( न° ) कपाज्लुता । परहि- 
तेषिता । श्रानन्द्‌ । सन्तोष । कर्ममास या 
सावन को श्राठर्वीं तिधि। जाय | 





सौमनसा -- (ली) [ सौमनस ~ टाप्‌ | | 


जावित्री, जातीपत्री | एक नदी। 

सौमनस्य--( न° ) [ सुमनस्‌ + ष्यञ्‌ ] मन 
का सन्तोष्र, श्रानन्द्‌, हषं । श्राद्ध के समय 
ब्राह्मण को दी गद पुष्पों की भेट | 

सौमनस्यायनी- (ल्ली ०) [ सौमनस्य ५८ ्रय्‌ 
+ स्युट्‌ - डप्‌ | मालती । उसकी कली | 

सौमायन--( न° ) [सोम + फक्‌ ~ स्रायन] 
सोम का पुत्र बुध। 

सौमिक-(वि०) [खरी*-सौभिकी] [ सोम 
+ठक्‌ | सोमरस से ( यज्ञ ) किया हा | 
सोमरस सम्बन्धी । चन्द्रमा सम्बन्धी । 

सौमित्र, सोभित्रि -- (प°) [ स॒मित्रा+ 
अण्‌ ] [ सुमित्रा + इञ्‌ | लक्ष्मण का 
नामान्तर । 

सौमिह्न-(पु०) एक नाटककार जो कालिदसि 
के पूवे हूए ये। 

सौमेधिक- (पु) [ सुमेषा +ठक्‌ ] मृषि, 
मुनि (वि ०) अलौकिक बुदधि-तम्पन्न । 

सौमेरुक-( बि° ) [ खी °--सौमेरुकी ] 
[ युमेद +-कञ्‌ ] सुमेखसम्बन्भी । सुमेर से 
निकला हुश्चा । (न>) सुवणं, सोना । 

सौम्य-(वि०) [ली सौम्या या सौम्यी 
[ सोम ~+ यस्‌ वा सोम ¬+ य~ श्रण्‌ | 
चन्द्रमा सम्बन्धी । सोम ऽम्बन्धी | युन्द्र। 
कोमल । स्निग्ध । शान्त । प्रसन्न । शुभ । 
(पु०) बुभ ग्रहकानाम। ब्राह्मया क्रो सम्बो- 
धित करने के लिये उपयुक्त सम्बोभनात्मक 
शण्द्‌ । ब्राह्मण । गूलर का बृष्न | रक्तकी 
वह दशा जो लाल होने के पूरव रही ईै। 

सं° श० कौ०--त 


१९३३ 


सौश्तैम्धव 


ष्पन्न कावह रसनो उसके जीणं हो पर 
उद्रमे बनता है। भूगोल के नषखंडीं मे 
सेण्क का माम। पितृगया विशेष । तारासणा 
विशेष । सोमयज्ञ | उपासक । वार्या हाय) 
मागशीषं मास । मृणरशिरा नक्षत्र । ब्रार्यीं 
शंख पाँचवाँ सहतं ।--उपचार (सौम्यो- 
पचार)-(धु °) शान्त उपचार ।-- ्रह- 
(पऽ) ज्योतिष मे चन्द्र-युष-गुर-शुक्ररूप 
शुभ शह ।--धातु-(पु °) श्लेष्मा, कफ ।-- 
वार,--वासर-(पु°) बुधवार । 

सौर-( वि०) [जी.- सौरी] [ सूर~+ 
चरण्‌ ] सूयं सम्बन्धी, सौर्य । सूर्यं फो श्रित । 
स्वर्गीय । शराश्र॒ या मदिरा सम्बन्धी | (न°) 
सू्यसूक्त श्र्थात्‌ क्रृम्वेद के उनमं्रोंका 
संग्रह जो सूयं सम्बन्धी है | (चु °) षूयौपासक } 
शनिग्रह । सौय॑मास, वह मास जिसकी गगना 
संक्रान्ति से शो | सोयं दिवस । तुम्बुरु नामक 
पोधा ।--नक्त-( न० ) रविवार को क्रियां 
जाते वाल्ला एक त्रत ।-लोक-(पु °) सू्व- 
लोक | 

सौरथ-(पुर) [ सुरथ + श्ण ] योद्धा, 
वीर, भट । 

सौरभ--( वि० ) [खी०-सौरभी] [खुरभि 
~+-श्रण्‌ | खूशबूदार, बुगन्धियुक्त । (न ०) 
खुशबू , सुगन्धि । केसर । 

सौरभेय--(पु०) [ बुरमेः शरपत्यम्‌ , सुरभि 
+ठक्‌ ] बेल, बषभ। 

सौरभी, सौरभेयी-- (्ी०) [ सुरमि + 
अरण्‌-ङोप्‌ ] [ सौरभेय ~ ङीप्‌ ] गाय | 
एक श्वप्सरा | 

सौरभ्य-( न° ) [ सुरभि + ष्यम्‌ ] सुवास, 
खृशवू । लावयय, सोन्द्य । श्च्छा चाल- 
चलन । सुकीतिं । 


सौरसेय-पु ०) [ सुरसा + दक्‌ ] काति 


कंय | 
सौरसैन्धव-(वि ०) [जी सौरसेम्धधी] 
[ सुरसिन्धु 1 चरण्‌ ] शकाश गंगा सम्बन्धी } 


सौराज्य १२३४ सौवीये ` 
(पु०) [ सीरश्वासौ सैन्धवः करम॑° स० ] सूर्यं | सौवम्रामिक--(वि) [खी सौवग्रामिकी) 
का घोड़ा। [ स्व्राम -- ठक्‌ | श्रपने ग्राम का। 
सौराञ्य--(न०) [ सुराज्य ष्यञ्‌ ] च्रच्छा सौवर--( वि° ) [ली-सौवरी] [ स्वर 
राज्य, सुशासन | | -- रण्‌ ] ध्वनि या किसी राग सम्बन्धी | 
सौराष्टरू-( वि०) [ स्री" सौराष्ट्री या | सौवचंल -( वि ) [ ली सौषचली ] 
सौराष्ट्र ¡ [ खरा + श्र | सुरष् (रथ | [ खवर्चल-।-शच्रण्‌ ] सुवर्चल नामक देश का 
सूरत) सम्बन्धी या वहां से च्रया दुच्रा। । याउस देश से निकला हुता । (न° ) सजी- 
(पुं ०) सुराष्ट्र देश, गुजरात तथा काठियावाड । खार । सोचर नमक । 
का प्राचीन नाभ । सौर देश के अभिवासी। । सौवण ( वि° ) [श्री सौवर्णी] [खुब 
(न°) कसा । ढुदुर नामक गंषद्रन्य |  ~+-चरण ] सोनेका | (चु) एक कं भर 
सौराष्टिक-( न° ) [ सुर्र+-यक्‌ ] एक | सोना | सोने की बाली । (न०) सोना । 
ह का विषेला कन्द्‌ । (पुं ०) कंसा । सौवस्तिक--८ वि० ) [ख्री°--सौवस्तिकी] 
राष्री (ली ०) [ सोर डीप्‌ ] गोपी- [ स्वस्तिक +ठक्‌ | चअशीव।दात्मक । (पण) 
चंदन । रो ` 
र~ 4 | कुलपुरोहित । 
1 ना 
व । यिकी] [ स्वाध्याय ~ ठक्‌ ] स्वाध्याय का 
५ 1 च. । ॥ि | स्वाध्याय से सम्बन्ध रखने बाला | 
ता संवर 
मदिरा संवरणी । सूर्यं संब्र॑घी । (प°) शनिग्रह्‌ | | सौवास्तव--( वि° ) [ल्री°-सौवास्तवी] 
| खवास्ठ {चरण्‌ | श्च्छो वस्तु या वास 
स्वगं | शरात्र बेचने बाला, कलाल । मूमिका। ` 


सौरी-(ली°) [ सौर - डीप्‌ ] सूय की | 
पत्नी | पि 8 सोविद, सौविदल्ल--(पु°) [ सु५८बद्‌ +- 

सौरीय-( वि° ) [ली---सौरीयी] [ सूर | कचरण (घ्वाये)] षष विदन्‌. दृः तं 
+-ङण्‌ ] सूयं के लिये उपयुक्त या सूयं के | लाति,५८ला + क + चर्‌ (सवां)| अंतःपुर 

` की रखवाली करने बाला व्यक्ति जनानखाने 






योग्य | 
सौरेय-(षु०) [ सुरायै हितः, सुरा +-ढक्‌ ] | का अचर चा चाकर | 

श्चेत भिंटी । सौवीर-( न° ) [ बुष्टु वीरो यत्र सुवीरो 
सौये-( वि° ) [ख्री-सौ्यी] [ सूं + | देशभेदः तत्र भवम्‌ , सुवीर +- चण्‌ | बदरी- 

रण्‌ ] सूयं सम्बन्धी । फल । सर्मा । खटी कांजी । (पुं०) सिंधु नदी 
सौलम्य--( न० ) [ सुलभ +-ष्यञ्‌ ] सुलभ | के पास का एक प्रदेश श्चौर वहो के श्रधि- 

होने का भाव, सुलमता । वासी ।--्ञ्लन (सौवीराञ्जन)-( न° ) 
सौल्विक--(वु०) [ सुल्व +ठक्‌ ] ति का | सुमा या काजल । 

काम करने बाला व्यक्ति, ठटेरा । । सौवीरक-( न° ) [ सौवीर कन्‌. ] जवा 


सौव-(वि०) [ ली~-सौवी ] [स्ववा केश्राटे की खटी कोजौ | (पुर) बद्री का 
स्वर +-श्रण ] शषपना । सम्पत्ति सम्बन्धी | | फल । सुवीर का वासी । जयद्रथ का नाम | 
स्वर्गीय या स्वगं का । ( न° ) च्रादेश, नु- ¦ सौवीये--( न° ) [ सूवोर + ष्यञ्‌ ] बडी 
शासनपन्न । | शरवीरता या पराक्रम । 


सौशील्य 


सुशीलता, विनम्रता ] 

सोौश्रवस--(न०) [सुश्रव चरण्‌ | पसिद्धि, 
प्रख्याति । 

सौष्ठव-{ न° ) [ सुष्टु +-च्रण्‌ ] उत्तमत, 


नेको, भलमनसाहन ! सौन्दर्यं । उत्कृष्टलर । 


सोन्दयं । पटुता, चातुर्य । आधिक्य । हत्का- 
पन | शरीर की एक मुद्रा) 

सोौस्नातिक-(पुं०) [ सुध्नात -;-रक ] वह्‌ 
जो क्रिंसी अनन्य से पूरैः कि उसकःभ्नान मला 
माति हुखा हैया नहीं) 

सौहादं-- (न°) [ सुद्‌ +- रण्‌ ] सद्ध 
मेरी । (प°) मित्र का पुच्र। 

सोहाये, सौहद „ सौहदय--(न ०) [ सुद्टद्‌ 

ष्यञ्‌ | [ खद्‌ + सरण ] [ खुदय + 

पण्‌ | मत्री, बन्धुता । 

सोहित्य--(न०) [ सुदित ष्यञ्‌ | सन्तोष, 
परिपू णता, मनोरमता | 

^^ स्कन्द्‌--भ्वा० श्रात्म० अक० कूदना, 
फलांगना । उद्ललना, ऊपर को उटना। 
गिरना । पएरूट जाना । नष्ट होना । चूना। 
चहना । स्कन्दते, स्कन्दिष्यते, चअस्कन्दिष्ट । 
भ्वा° परर> सक० जाना । सोखना ॥ स्कन्दति, 
स्कन्सस्यति, चअरस्कद्‌त्‌ - अस्कान्त्सीत्‌ । 

स्कन्द््‌-(पु०) | ५^स्कन्द्‌ +- घञ्‌ वा च्रच्‌ | 
उक्काल, कुलांच । पारा । कात्तिकेय । शिव । 
शरीर । राजा । नदी-तट । चालक च्रदमी | 
--पुराण-(न०) च््टादश पुराणों में से 
एक ।--षष्ठी-(ख्री °) चैत्र मास की शुक्का 
षष्ठी | 

स्कन्दृक--(पु०) [५८ स्कन्द्‌ + रवुल्‌ | कूदने 
वाला व्यक्ति | सिपाही | 

स्कन्दन--(न ०) [५८स्कन्द्‌ +ल्युट्‌ ] क्षरण, 
बहाव । रेचन । गमन । शोषय । शोतलोप- 
चार से खून का बहना बंद्‌ करने की क्रिया| 

स्कन्ध-(पु°) [ स्कन्दते श्चारह्यतेऽसौ मुखेन 
शास्या वा, ५^स्कन्द्‌ }- घञ्‌ , एषो ° साधुः] 


वि | 


१९३५ 
सौशील्य - ( न° ) [ सुशील ~+ ष्यज | 


र्कम 


ता = ककन ------------~ 


कधा } शरीर । पेड का तन खा षड | मोरी 
डाल । विज्ञान का कोद पिमाग या शाखा। 
र॑ क्रा विभाग जिसे कट्‌ पूरा प्रसंग हो, 
खंड । फोन क! एक दृस्ता या गोली । टोली, 
दल, "टह ¦ गोचा >: न्धयां के विषय। 
व्राद्ध त पैः वृप्च तत्च--रूप 
रदनः, संज्ञा. ˆ र्‌ आर्‌ व्यतन । राज्या 
भिधेक क ~ उपयुक्तं सामग्री | युद्ध] 
राजा। ह. कोले करार । मागं । प्राचार्य | 
मनि । ककं पच्च, समद्‌ चील । आर्यां ह्रद 
क। पक भद्‌ --खावः)र ( स्कन्धावार )- 
(प°) सेन या सेना का एक विभाग। 
राजधानी । शिविर, पष्टव ।--उपानेय 
(स्कन्धोपानेय)-( वि ० ) वह्‌ जो कंधों पर 
रख करले जाया जाय | (प°) एक प्रकारको 
सन्धि जिसमे शत्र का वशत्व स्वीकार करने 
क¡] चिह्वस्वरूप शन्तु के सामने फल, अन्न 
रादि की भट स्तनी पडती है ।--चाप- 
(पु०) व्हुगी का बसि ।--तरु(पुं०) नारि 
यल का पेड ।--देश-(पु ०) कंधेकाभाण। 
हाथी के कंघे का वह्‌ माग जहां महावत व्रता 
है । पेड का तना ।--फल-(पु °) नारियल का 
पेड | बिल्व का वृत्त | गूलर का पेड ।--बन्धन 
-(पु °) सौफ ।-मल्लक-(प ०) सफ़ेद चील । 
--रुह-(पु °) वट वृत्त ।--वाह,--वाहक- 
(पु) बो टोने वाला बैल रादि ।--शाखा 
(खरी °) मुख्य डाली ।--श्रङ्ग-(पु °) सा । 

स्कन्धस्‌--(न०) [५८स्कन्द्‌ + शुन , एषो ° 
साधुः| कणा । वृत्त का तना | 

स्कन्धिक-(पु°) [कन्व ठन्‌ | बोम ढोने 
वाला बेल श्रादि । 

स्कन्धिन्‌--( वि० ) [ खी °-स्कन्धिनी ] 
[स्कन्न +- इनि] कंधों वाला । डालिर्यो बला, 
(पु) इच्च । 

स्कन्न-(वि ०) [ ५^स्कन्द्‌ + क्त | नीचे नरा 
हुता । चुश्चा हु्रा, यपका टू | दिडका 
हुश्च । गया टुश्ना । सूखा हश्च । 


 # 
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५८ स्कस्मू-भ्वा० श्रात्म सक° रोकना । 
स्कम्भे, स्कम्मिष्यते, श्रस्कम्मिष्ट । कूया० 
पर० सक ० रोकना | स्कभ्नाति, स्कम्मिष्यति 
स्कम्भीत्‌ । 

स्कम्भ--(पु°) [५८स्कम्म्‌ + घञ्‌ ] सहारा | 
कील जिसके ऊपर कोई वस्तु धूमे । परब्रह्म | 

स्कम्भन-(न ०) [५८ स्कम्म्‌ +-व्युदट्‌ | सहारा 
लगाने की क्रिया| 

स्कान्द (वि) [ ख्ी०- स्कान्द ] [ कन्द 
+श्रण्‌ | €कन्द्‌ सम्बन्धी । ( न० ) स्कन्द 
पुराण | 
५स्कु--क्रया० उभ० श्रक० कूद्‌-कूद्‌ कर 

` चलना, उक्ललना। सक ० उठाना, ऊपर करना। 
ढाकिना । समीप जाना । स्कुनोति -स्कुनुते- 
स्कुनाति -स्छुनीते, स्कोभ्यति- ते, अस्कोषीत्‌ 

~ चअस्कोष्ट । 

५८ स्ुन्दू--भ्वा० च्रात्म० चऋक० वृूद्ना। 

 सक्र० उठाना, ऊपर उठाना । स्ुन्दते 
रुन्दिष्यते, श्रस्ुन्दष्ट । 

स्कोरिका- (स्री °) पक्ली विशेष । 
५^स्खद्‌--दि ° श्रात्म° सक ° काटना, टुकडे- 
टुकदे कर डालना । चोटिल करना | वघ 
करना | मगा देना । यका डालना | दृद 
करना । स्वद्यते, स्खदिष्यते, ्रस्छदिष्ट | 
स्खदुन--(न°) [ ५^८स्वद्‌ +ल्युट्‌ ] काट- 
तोट | इकडे-टुकडे करने की त्रिया । घायल 
करना । वघ । तंग करने की क्रिया | 
५८ स्युन्बू-- म्बा ° पर० चरक ठोकर खाना। 
लडखषाना । श्वा का भंग किया जाना। 
सत्पथ से भ्रष्ट होना । उत्तेजित होना । गलती 
करना । हकलाना । चरसफल होना । बू द्‌- 
बू द्‌ कर गिरना, चूना । श्रदश्य होना । सक ° 
एकत्र करना | जाना । स्वलति, स्खलिष्यति, 
स्सालत्‌ । 
स्खलन--(न °) [५८स्खल्‌ +ल्युट्‌ ] पतन । 
लडखडने कौ क्रिया । सत्यथ से भ्रष्ट होना | 


भूल । श्रसफलता । हलक्षापन । टपक्ना } 
परस्पर ताडन । 

स्खलित--(वि°) [ ५८स्वल्‌ + क्त ] गकर 
खाया हच्रा | गिरा हुश्रा | कापता हुश्रा 
रथराता श्चा । नशे मे चूर । हकलता 
टृश्चा । उत्तेजित । घरबडाया हुश्रा । भूल 
कियादूुत्रा। यपका हुत्रा | बाधा डला 
हु श्रा, रोका हुच्रा । परेशान । प्रसित । (न°) 
पतन । सत्पथ से भ्रष्ट होना । भूल, गलती । 
छपरा | पाप । भोखा । चालव्राजी | 
५८स्खुड-- भ्व ° पर० सक ° ठढकना। स्खुडति, 
प्खुडिष्यति, श्रस्खुडीत्‌ । 

५८स्तक्‌--भ्वा° पर० सक° रोकना, वचाना । 
ठ केलना | स्तकति, स्तकिष्यति, श्रस्ताकीत्‌ । 
५८स्तग्‌-भ्वा ° पर० सक० ठकना, द्िपाना । 
स्तगति, स्तगिष्यति, श्रस्तगीत्‌ । 

१ स्तन्‌-- म्वा ० पर० शआकं० शब्द्‌ करना, 
ब्रजाना | कराहूना । जोर-जोर से सांस लेना 
गरजना, दहाएना । स्तनति, स्तनिष्यति, 
परस्तानीत्‌ । च> पर० श्क० ब्रादल का 
गरजना । स्तनयति, स्तनयिष्यति, च्रतस्तनत्‌ । 


स्तन--(पु°) [५८ स्तन्‌ । च्च | क्चियों या 
मादा प््युश्ं का वह्‌ श्रंण जिसमें दूष रहता 
है, कुच, चूची ।--श्र॑शुक (स्तनांशुक)- 
( न° ) स्तन बाधने, ठकने का कपा |-- 
म्र ( स्तनाप्र )-(पु०) चूची की घुंडी; 
ढपनी, चूचक ।--श्रन्तर ( स्तनान्तर )- 
(न०) हदय । दोनों स्तनो के ब्रीच का 
स्थान | स्तन पर का एक चिह्न जो भावी 
वैधव्य का च्ोतक समा जाता दहै ।- 
सामोग ( स्तनाभोग )-( न° ) स्तनो की 
बृद्धि या बदाव । चुचियों की गोलाई । वह्‌ 
पुरुष जिसके स्री जेसे स्तन हो ।--प,-पा, 
-पायक,-पायिन्‌-( बि०) स्तन पान 
करने वाला । (प°) दषरमृहा बा ।-- भर 
-(पु०) स्थूल स्तन । द्वी जैसे स्तनों वाला 
पुखष ।--भव-(पु °) रतिबन्ध विशेष्‌ ।- 


स्तननं १ 


मुखः बन्त-( न° ), -शिखा-(सरी°) 
चूची की घरंडी, दपनी | 

सतनन--(न०) | ^^स्तम्‌~+ व्युट्‌ ] ख्रावाज 
शोर गुल । गजन । कराह्ने का शब्द्‌ । जोर- 
जोर से शोर जल्दी-जल्दी सांस लेन! । 

स्तनन्धय--(वि ०) [स्तन ^८ध खश्‌ , मुम्‌ | 
स्तन से दूष पीने वाला | (पुर) ब्रा जे 
स्तन से दृष पताही 


 स्तनयित्ु-(पुं °) [ «स्तन्‌ -- णिच + (" 


दत्नुच्‌ | बादलों कौ कडक । बादल । 
्रिजली । रोग । मृत्यु । मोथा | 


गे 


#। 


~ ~ - ~ ~~ --~-- ~ ~ 


-स्तनित-- (वि ०) [५८स्तन्‌ +क्त] गज॑न किया | 


हृश्चा । प्वनित, निनादित । (न°) मेव की 
गड़गड़ाहृट । कोलाहल । ताली व्रजाने का 
शब्द्‌ । 

स्तन्य--(न °) [स्तन यत्‌ | स्तन का दूध | 

-स्तन्ध-(धि०) [ स्तम्भ्‌ +क्त | रोका दुश्रा | 
सुन, लवा का मारा टुच्रा । गतिहीन, 
छचल | दद्‌, सख्त । हठी, जिदी । मोघ | 
मदा ।-कणै-( वि ०) बरहर दृष्टि, 
--नयन,- लोचन-(वि ०) जिसकी पलक 
न गिरर्हीहो, टकटकी ष गयी हो ।- 
रोमन- (पु) शृकर । 

-स्तव्धत््र ( न ०), स्तन्धता- (खरी ०) [स्तन्ध 
+-रव ] [ स्तन्ध + तल्‌ -टाप्‌ ] कडा, 
कटोरता । दृदृता, श्रचलता । निश्चेष्टता | 
हटालापन । श्रहुकार | 

स्तभ-- (पुं) बकरा । मेद | 

` स्तम्‌--भ्वा ° पर० श्रफक० घवड़ा जाना, परेशान 
हो जाना । स्तमति, स्तमिष्यति, श्चस्तमीत्‌ । 

-स्तम्घ--(पु०) [ ५^स्या -श्चम्बच्‌ $ पषो° 
साधुः ] घास का गहा | च्रनाज की ब्रालया 
युदा । गुच्छा | भाडी | सुरमुट । कड़ी या 
पोषा जिसका तना या धड़ न देख पडे | 
डाची बोधने का खूंटा । खंमा। स्तन्धता, 
युनपन । पाड ।--करि-( पुं० ) धान्य, 

नाज ।--करिता-(ली ०) बराल वा भुद्घ 


३.७ स्तम्भनं 





पेदा करना । श्रच्छ्ीौ उपज ;--घन-(पु०) 
घास खोदने की खुपी। नाज काटने का 
सिया । श्रन्न स्वने कौ ग्रकरी |-ब्र-(प॑०) 
द° शस्तम्बयनः | 


स्तम्बेरम - (पुर) [ म्बे वृक्ञादीनां कायडे 


गुर गुल्म 1 रमत, 4८ रम्‌ ~- अच , लुक 
स | हार्य), गज | 


५८ स्तम्भ -- >; 3 च्रात्म० सकण, क्रूया° परण० 
` संकर रोकना | पकडना, गिरफ्तार करना | 


दद्‌ करना, श्रतरल करना । सुन्न करना, स्तन्ध 
करना । सहारा देना । श्रक० कडा होना । 
छरकड जाना, च्रमिमान दिखलाना । यया- 
स्तम्भते पुरूषः प्रायो यौवनेन घनेन च । न 
स्तभ्नाति क्लितीशोऽपि न स्तभ्नोति युवाप्यसो ॥ 
भ्वा० स्तम्भते, स्तम्भिष्यते, श्रस्तम्भिष्ट । 
क्रया० स्तभ्नाति, स्तभ्नोति, स्तम्मिष्यति, 
रस्तम्भीत्‌ । 


स्तम्भ-(पु°) | «स्तम्म्‌ + प्रञ्‌ वा श्रच्‌ | 


ददता | कठोरता । गतिहीनता । सज्ञाष्टीनता | 
रोकथाम, ब्राधा, च्रइचन । द्व्राना । सहारा, 
प्रवल । खंभा। पेड का तना, धड़ | मृदुता । 
उत्तेनना के भावों का श्रमाव | श्रलौकिक 
या मंत्र शक्ति से किंसीवेग या भाव को दव्रामे 
को त्रिया ।--उत्कीणे ( स्तम्भोत्कीणे )- 
(वि०)खंमे मेंखोदी हई (मृति )।- 
कर-{ वि० ) स्तम्ब करने बाला | रोक्र चाम 
करने वाला । बाधा डालने बाला ।--पूजा- 
(स्री ०) यज्ञस्तम्भ का पूजन । 


स्तम्भकिन्‌--(पु०) चमडे से मद श्चा प्राचीन 


राजा बिशेष | 


स्तम्भन-( न° ) [५८स्तमम्‌ ल्युट्‌ | रोक- 


थाम, पकड-भक ह । सुन्न करना, स्तन्ध करना । 
चुप या शान्त करना । सख्त या कडा करना । 
सहारा देना। रक्त, वीयं श्चादि का लाव श्रादि 
रोकना | मंत्रादिके हरा किसी की शक्ति 
कुयिठत करना । (प°) [ «स्तम्भ्‌ +- सिच्‌ 
ल्यु] कामदेवं के पोच बर्ण मे से एक । 


स्तर्‌ 


स्तर- (पु ०) [५८“स्त ~+- प्‌ वा अच्‌ | परत 
तह । शय्या, विस्तर, वरिह्लोना 

स्तरण--( न° ) [स्तृ +ल्युट्‌ | बिद्ठाने 
या विखेरने की क्रिया| पलघ्तर करना। 
विस्तर, विक्लोना | 

स्तरिमन्‌ , स्तरीमन्‌- (पु) [ «स्तृ + इ 
( इ ) मनिच्‌ | सेज, शय्या, तत्प । 

स्तरी-(स्री°) [ ^८स्त -ई | धूम । मप । 
बल्या | वभ गौ। 

स्तव--(पु०) [५८स्तु + श्प | प्रशंसा | स्तुति । 
स्तात्र | 





शवक, ध्रषो° साधुः ] पुष्पगुच्छ, गुलदस्ता । 
ग्रन्थ का परिच्छद्‌ | समूह, समदाय | 

स्तवन-( न° ) [ ^८स्त॒ +ल्युट्‌ ] स्वति 
करन्‌ | स्तोत्र, स्तव । 

स्तवेयय--(पु०) [८ +-एय्य ] इन्द्र । 

स्ताव--(पुं०) [ ^^स्तु -।- घ्रञ्‌ | प्रशंसा | 
स्वति । 

स्तावक--( वि° ) [ «स्तु + एवुल्‌ | स्तुति 
या प्रशंसा करने वाला | (पूर) भाट, ब्दी 
जन | 

4 स्तिघ-- स्वा ° श्रात्म० सक ० चदा करना 
पराक्रमणा करना । स्िघ्नुते, स्तेधिष्यते, शस्ते 
विष्ट | 

५८^स्तिप्‌-भ्बा ० च्रात्म° च्रक० चूना, यप 
कना, रिसना । स्तेपते, स्तेपिष्यते, स्तेपिष्ट | 

स्तिभि-(पु०) [ ५/स्तम्म्‌ -1-इन्‌ , इत्व ] 
रोक, पडचन । समुद्र | गुच्छ्धा, स्तवक | 

५^ स्तम्‌ , ५“ स्तीम्‌--दि° पर० अ्रक० गोला 
होना, भीग जाना। अगल होना | स्तिम्यति 
स्तीम्यति, स्तेमिष्यति स्तीमिष्यति, श्रस्तेमीत्‌ 
्रस्तोमीत्‌ | 

स्तिमित--( वि०) [५८स्तिम्‌-+-क्त ] गीला, 
नम, तर । स्तन्ध, निश्चल, शान्त । श्रटल, 
गतिहीन । लकवा मारा हुश्रा, सुन्न । कोमल, 
मुलायम । सन्तुष्ट, प्रसन्न |--वायु-(पुं०) 





१९२८ 


५८स्तृप्‌ 
शान्तवायु ।--नेत्र-( वि० ) जिसे टकटकी 
लग गय) हो ।--समाधि-(न०) द्द्‌ ध्यान, 
ध्यानमग्नता | 
स्तीर्वि-(पु °) [५८स्त्‌ करिन्‌ ] वह ्रुतिक्‌ 
जो किसी नियत ऋत्विक की जगह काम करे। 
घास | आकाश | शन । जल । रक्त । शरीर । 
इन्द्र कानाम | 


.+८स्तु--च्र ° उभ० सक० प्रशंसा करना। 


स्ति करना | किसी की प्रशंसा मं गीत गाना} 
स्तवन द्वार एजन या सम्मान करना । स्तोति 
--स्तवीति--स्तुते--स्तुवीते, स्तोध्यति--ते,. 
अस्तावोत्‌--च्रस्तोष्ट | 

स्तुक (प°) केशो की चोटी | संतान | 

स्तुका--(ख्री°) केशो की चोटी । मेसा केः 
सीगों कं ब्रीच के द्रल्लेद्‌र बाल । जघन | 

+ददूलरम्या ० प्रात्म० अक० चमकना 
अनुकूल होना, प्रसन्न होना । स्तोचते, स्तोचि- 
ष््रते, अस्तो चष्ट | 

स्तुत--{ वि ० ) [५८स्तु {क्त | जिसकी स्तुति 
की गयी हो । प्रशंसित । 

स्तुति-(खी°) [ ^८स्वु +क्तिन्‌ ] प्रशंसा ॥ 
स्तव । विरुद वली । चापलसी, उकुरषुहाती,. 
भाटी प्रशंसा । दुर्गां देवी का नाम ।--गीत- 
( न° ) पिष्द्‌वली के गीत ।-पद्‌-(न°) 
प्रशंसा केण वस्तु ।--पाठक-(पु ०) ब्रदीजन,. 
भार ।--वाद्‌- (प°) प्रशंसार्मक वचन, 
गुणकीतंन ।--व्रत- (प°) भाट । 

स्तुत्य-( वि० ) | ^८स्तु + क्यप्‌ ] छाध्य,, 
सराहनीय, प्रशंसनीय । 

स्तुनक-(पु०) [५८स्तु + नकक्‌ | बकरा | 

५८८ स्त्‌भ-- म्वा ° चआ्रात्म० खक स्कना | 


“सक रोकना । स्तोभते, स्तोमिष्यते, श्रस्तो- 


मिष्ट | 

स्तुभ-(प °) [५८“स्वम्म्‌ + क | बकरा । 

५८ स्तुम्भ---करया° पर० सक० रोकना ॥ 
स्तम्नोति-स्तुभ्नाति, स्तुम्मिष्यति, श्रस्तुम्भीत्‌! 


न क. 


स्तूप 


स्तूपयिष्यति-ते, चअतुस्तृपत्‌-त । 
स्तृप-- (प°) [ «८स्त्‌ष्‌ +-अच्‌ वा९८स्त॒ + 


पक , दीं ] ठेर, राशि, टीला बौद्धो के | 
दूह या स्तम्भजो विशेष श्राकारके होते 


छोर स्मराचिह्न स्वरूप समे जते ई। 
चिता | 

९८स्त्रू--स्वा०° उभ ० सक ० टक्ना, तोप लेना। 
` कैलोना । विखेरना 1 लपेयना । स्वरणति-- 
स्तृएते, स्तरिष्यति- ते, चअस्तार्पीत्‌--श्रस्त- 
सखिटि---स्रस्तृत । 

५ स्वर भ्वा० पर 
सतृक्तिष्यति, स्रस्तृत्तीत्‌ । 

स्तृति-- (ली ०) [ ५८स्त्‌ + क्तिन्‌ ] विस्तार, 
फेलाव । चादर 

4 स्वृहु.- ठ ० पर ° सक ० वघ करना | स्त्रहति 
स्तहिभ्यति- स्त््यति, अस्तर्हत्‌--श्रस्तृ्तत्‌। 

° उभ० प्तक > ठकना, चश्राच्छा- 

दित करना । स्त्रणति-- स्तरणीते, स्तरि (री) 
ष्यति, श्रस्तारीत्‌ -- श्रस्तरि( री )ष्य-- 
्स्तीष्ट | 
(स्तेनु--चु° उभ० सक° चुरान । स्तेनयति 
- ते, स्तेनयिष्यति-ते, श्रतिस्तेनत्‌- त । 

स्तेन-( न° ) [ ५^स्तेन्‌ ¬+ च्‌ ] चोरी, 
चुराने का कायं । (प°) चोर । ल्युटेरा ।- 
निग्रह-(पु°) चोरो का दमन। चोरी की 
वारद्‌ातों को रोकना । 

५८स्तपूजम्बा० श्रात्म० चरक ० बहना, क्षरित 
होना । स्तेपते, स्तेपिष्यते, श्रस्तेपिष्ट । चु ° 
पर० सक ० फेंकना । स्तेपयति, स्तेपयिष्यति 
श्रतिस्तिपत्‌ | 

स्तम--(पु०) (५८^स्तिम्‌+ घन्‌ ] सील, नमी, 
तरी | 

स्तेय-( न° ) [स्तेनस्य भावः, स्तेन यत्‌ , 
नलोप ] चोरी । कोई वस्तु जो चुराईं गदो 
या जिसके चोरी जाने की सम्भावना हो| कों 
निजी या गोप्य वस्तु | 
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करना । उठना, खडा करना | स्तूपयति-ते, 


सक ० जाना । स्तृ्षति, | 


स्तौम 


स्तेयिन्‌- (पु ०) [स्तेय +-इनि] चोर । सुनार । 
चृहा । 
^ स्तै-भ्वा० प्रर० सक वेष्टित करना । 
स्तायति, स्तास्यति, ऋ्रस्तासषीत्‌ । 
स्तेन--(न०) [स्तेन +-शच्रणा ] चोरी । डकैती । 
--( ० ) [ स्तेन ~+ ध्यम्‌ ] चोरी। 
डकेती } (ग °) [स्तेन + णय] चोर । 
स्तेमित्य-(न०) [स्तिमित ~+-ष्यञ्‌ ] च्रलता, 
चलता ¦ जडता | 
स्तोक-- (प°) [५८स्त॒च्‌ + घञ्‌ ] श्रल्प परि- 
माण । बंद । [स्तोक ~ रच्‌ | चातक पकती | 
(वि०) द्रोटा, लु । षत्‌ , थोडा | नीच। 
--काय-(वि०) खर्वाकार, बौना ।[-नम्र- 
(वि०) कुकु सुका हुच्रा | 
स्तोकक-(पु ०) [ स्तोकाय जलविन्दवे कायति 
शब्दायते, स्तोक ^^ के +- क] चातक पक्ञी | 
स्तोकशस्‌-(ऋव्य०) (स्तोक + शस्‌ ] थोडा 
योडा करके | 
तु-(वि ०) [ ५^स्तु + वृच्‌ | स्वति करने 
वाला । (प°) बंदीजन, भार । 
स्तोत्र--( न° ) [ ५८स्तु +न्‌ ] प्रशंसा । 
स्तुति । विरुदावली, प्रशंसात्मक गीत या 
कविता । स्तुत्यात्मक श्लोक । 
स्तोत्रिया--(ख्री °) [स्तोत्र +प~-दइय-- टप्‌] 
स्तोत्रसाधनीभूत रुचा । 
स्तोभ-(पं°) [ ५८स्वुम्‌ ¬+ घञ्‌ ] स्कावट 
छडचन । रोक, ठहराव । शप्रतिष्ठा 
प्रसम्मान । प्रशंसात्मक कविता । सामवेद का 
भाग विशेष । कों वस्तु जो ऊपर से किसी 
वस्तु मे धुतेड दी ग हो | 
९८“स्तोमू-चु ° पर० श्रक० श्रपना गुण 
बखानन। | स्तोमयति, स्तोमयिष्यति, श्वतुस्तो- 


स्तोम--(न°) [५८स्त +-मन्‌ वा «८स्तोम्‌+ 
च | शिर । धन । रन । लोहे की नोक 
वाला ढंडा । (प°) स्मह } राशि । यज्ञ । 
एकं विशेष प्रकार का यञ्च । स्तुति । यश्कर्ता | 


स्तोम्य 


४० हायकी एक माप, दस्त धन्वन्तर | एक 
प्रकार की हट । (विभ) टेद | 

स्तोम्य--(वि ०) [स्तोम यत्‌ ] श्लाध्य, प्रशंस- 
नीय | 

स्त्यान--(वि ०) [५८८स्त्ै +क्त, तश्य नः ] ढेर 
किया हुच्रा| गाढा | कोमल, मूलायम | 
ध्वनिकारक । स्निग्ध | (न° ) घनत्व | 
स्निग्धता, चिकनाईं । श्वमृतं । काहिली, 
सुस्ती । प्रतिध्वनि | 

स्त्यायन--( न° ) [ ५८स्ये +-द्युट्‌ ] एकत 
होना । मीडमाड | 

स्त्येन-(पु०) [ «स्ये + इनच्‌ ] अमत । 
चोर । 

५८स्त्ये- म्बा० पर० श्क्र० एकत्रित होना । 
ध्वम करना | स्त्यायति, स्त्यास्यतति, श्रस्त्या- 
सीत्‌ | 

सत्री--(खरी °) [स्यायतः शुक्रशोणिते श्रस्याम्‌ , 
५८स्ये + इट्‌ - डीप्‌ ] नारी, श्चौरतं । जान- 
वर की मादा [यधा--हरिणस्त्री, गजस्त्री] 
भायां, पनी । प्रियेयुल्ता । सकद चरी ।- 
चयार ( खयागार )-(न °) जनानखीनि) 
च्न्तःपुर ।--अध्यक्ञ ( स्रयथ्यत्त )-(पु °) 
जनानखाने या रनिवास का शध्यन्न |-- 
अभिगमन (स्त्यभिगमन)-(न०) ज्ीके 
साय मेयुन ।---श्राजीव (सत्याजीव)-(पु ०) 
वहू जो श्चपनी छरी को सहुरे रहता हो ¦ बह 
जो वेश्याकमं के लिये ज्जियां रखता हो ।- 
काम-(पु०) खी का श्रमिलाष्री जन । मार्या 
पराति की कामना ।-काये-(न०) खीका 
काम | चख्री की टहल | श्रन्तःपुर की चाकरी। 
--कुसुम-(न०) ली का रजोषमं ।--दीर- 
( न° ) श्ररत का दुष । माता का वृक ।-- 
ग-( वि०) स्री के साथ मैथुन करने वाला । 


--गवी-(ली०) दुधार गौ ।--मुरु-(प५) 


पुरोहितानी ।--घोष-(पु०) प्रभात, स्मेरा | 
--ब्र-(प०) स्री को हत्या करमे वाला ।-- 
वरितः--षरित्र-(न०) खी के कमं ।- 
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सत्री 


चिह्-(न०) खरी जाति का कोई भी चिह्न या 
लक्षण | भ, योनि ।-चौर-(पु०) चरी 
को चुराने वला | स्री को बहूकनि वाला ।- 
जननी-(सख्री °) वह घ्री जो लडकी ही जने। 
--जाति-(ल्ी ०) च्ीवगं । ब्रीलिङ्ग ।- 
जित-(पु) भार्या-निर्जिंत स्वामी | स््ैेण 
पुरुष ।--धन-(न ०) चरी की निज सम्पत्ति । 
--धमम-(पुभ) खी यामार्या का कर्तव्य | 
स्री सम्बन्धी विधान | रजस्वला घमं ।- 
धर्मिणी- (ली) रजस्वला सनी ।- ध्वज- 
(पु०) किसी भी जानवर कौ माद्‌ ।-नाथ- 
(वि ०) वह जिसकी रक्षा कोहं न्नी करती हो | 
--निबन्धन-( न° ) गृहिणी का कार्यं 
गाहंस्थ्य धर्मं ।--पर-(चु°) ्ी-पेमी, लंपट, 
कामुक ।- पिशाची -(खरी°) राक्षसी जेसी 
पत्नौ ।--पुंसं-(पु०) पत्नी श्रर पति । 
मदनि श्रौ जनान ।--°लक्तण-(सख्री °) 
मर्दनी श्रौरत ।--प्रत्य्य-(पु०) व्याकरण 
मै छ्रीवाचक प्रत्ययै --प्रसङ्ग-(पु०) संभोःत। 
--प्रसु-(ल्री °) व छ्री जो केवल लक्यां 
ही जने ।[--प्रिय-(पु°) श्वाम का बृ । 
शोकं वृक्षं ।--कन्ध-(पुर) संभोग ।-- 
बाध्य-(पै °) वह पुरुष्र जो श्पने श्रापकी 
खी द्वारा उत्पीडितं करावे ।--चुद्धि-(खरी °) 
च्रोरत की शङ्कया समम | खरी की सलाह 
या परामर्श ।--भोग -(पु°) मेथुन ।-- 
मन्त्र-(पु०) चरी की सलाह ।--मुखप- 
(प०) मोलसिरी । श्रशोक ।---यन्त्र-(न ०) 
चरी के श्नाकारं की कलं --रञ्जन-( म) 
ताम्बूलं, पान ।--रत्व-(न५) श्चव्युत्तम चरी । 
-राज्य-( न° ) खी का राज्य । महाभारत 
कै च्रनुखार क्ियीं दवारा शासित एक प्रदेश | 
--लिङ्क-( न० ) व्याकरण में च्री-बोभक 
लिङ्ख । योनि, भग ।--वशा-(वि०) सीं 
दास शासित । (पु०) जी की श्धीनेता ।-- 
विधेय-(वि०) कह जित प्र क्री हकूमत करे । 
--व्यज्जन-(न०) खी होने के चिङ्--स्तन 


सीता, श््रीत्व 


चितसूप से) चिपटने की क्रिया |व्यभि- 
चार ।--सभ-(न०) चन्ियों का समाज ।- 
सम्बन्ध-(पु०) घ्री के साय वैवाहिक 
सम्बन्ध । विवाह द्वाय सम्बन्ध स्थापन |-- 


१२४१ 
च्रादि ।-सङ्गहण-(न०) खो को (श्रनु- 


स्वभाव-(पु०) घ्री की प्रकृति ¦ हिजडा, , 


मेहरा ।--हरण-(न०) घ्री भगा ले जाना। 
स्त्रीता, स्त्रीत्व-(ल्री °) [स्री +-तल-यप्‌ | 


| च्री~+त्व | घ्री नेका भाव] प्रतनीत्व 
मार्यापन । 


। 


त्थगु-(पु०) [ \“स्यग्‌ + उन्‌ | 
कुञ्च | 

स्थणिडिल- (०) [५८ सयल ¬ इलच्‌ , नुक 
लस्य डः } यज के लिमे चौरस की हूई चौ कोर 
भूमि, चत्वर | यजाय परिष्कृत भूमि । ऊसर 
रतेत । कल्ला का दर | सौम | सीमाचिह ।- 
शायिन्‌ -(प०) त्रत ‡ ल्लिये चत्वर पा चब 
तरे पर लः> वाला व्यक्ति ।--सितक-(न °) 
चद, प्रवेदी | 

स्थपति- (पु) [ +८स्या -[-कं, तस्य पतिः | 


स्त्रेण-(वि °) [ल्री°--स्त्रेणी] [ची +न] | राजा | कारीगर | होशियार बरद । सारथि । 


चरी संव्रन्धी। क्ियोंकै कूपे के श्रनुसार 
चलने बाल।, त्रीवशीमूत । श्यो के योगय | 
(न°) स्रीत्व | च्रीष्वभाव | सरीजाति । स्त्रियों 
का समूह | 

-स्थ--(वि०) [स्था +-क] ( प्रायः समास मेही 
इसका व्यवहारं होता है। जेसे--पदस्थ, 
मार्गस्थ श्रादि )। ठहरा हुश्रा, वर्तमान | 

स्थकर-{न०) [ = स्यार, षो° साधुः ] 
सुपाडी | 

«८ स्थग्‌--म्बा ° पर० सकन ढकना द्िपाना 
मरना, पूणं करना । स्थगति, स्थगिष्यति 
श्रस्थगीत्‌ 

स्थग--( वि० ) [ «८स्थग्‌ + श्रच्‌ ] पूर्त, 
केपटी | बेदमान । लापरबाह । टीट । (पर) 
गुंडा या ठंग श्रादमी। 

स्थगन-(न ०) [ «८^स्यग्‌ + स्युट्‌ | ह्िपाव, 
दुराव । 

स्थगर- (न°) [५८स्यग्‌ -श्ररन्‌ | वुकड़ी | 

स्थगिका--(खी°) [ स्थग्‌ ~+ रवुल्‌-याप्‌ , 
हत्व ] वेश्या । श्ंगूठे श्रादि के सिरे पर 
बोन की एक तरहं की पट्टी | पनेडन्धा, 
पानदान । 

स्थगित-( चि० ) [ «“स्थग्‌ +क्त ] ठका 
हुष््ां । द्विपा हुश्रा । सड । 

स्थगी-- (ली °) [ «^ स्थग्‌ ¬+ क~~ ङीष्‌ | 
पनडन्बा | 


बृहस्पतिं देव को ब्रलि चढ़ाने वाला व्यक्ति । 
जनानखाने का नोक्रर । बृहस्पति । कुमेर का 
नाम | (वि ०) प्रभानं, मुख्य । उत्तम, श्रेष्ठ | 

स्थपुटं--(वि०) [५८ स्था-क, स्यं पुरं यत्र | 
सङ्कटपन्न । ऊबडखाबडं, ऊॐँचामीचा । वू 
वाला । पीडा के कारया संका हुश्रा | 

५८ स्थल्‌--भ्वा° पर० श्रक° स्थित होना। 
स्वलति, स्थःलष्यति, स्यालीत्‌ । 


| स्थल-( न° ) [५८स्थल्‌ +- खच्‌ ] द्द्‌ श्रौर 


सूखी भूमि । समुद्र या नदी का तट | जमीन, 
धरती । स्थान, जगह । खेत, भूभाग । रीला । 
विवादग्रस्त विधय । भाग [ जेते ग्रन्थ का] । 
खीमा, तब ।--श्नम्तर (स्थलान्त र)-(नं ०) 
दृसरी जगह ।---श्रारूढ ( स्थलारूढ )- 
(वि ०) प्रथिवी पर उतरा हश्च! ।--श्ररविम्द्‌ 
( स्थलारमिन्द ),--कमल,--कमलिनी- 
(खरी ०) कमल की श्राकृति का एक पृष्पजो 
स्थल पर उत्पन्न होता दै ।-चर-( वि०) 
जमीन पर रहने वाल्ला (जलचर का उल्य) । 
--च्युत-( बि० ) स्थान-म्र्ट ।--विग्रह- 
(पुं०) वह संग्राम जो समभूमिपरहो। 

स्थली-(ल्ी °) [ स्वल ~ राप्‌ ] बनाक्डीं 
सूखी जमीन जो ऊयी करके बनायी गयी श्ट | 
शुष्क भूम्ना । 

स्थली- (ली °) {स्थलं -- ङीष्‌ ] सूखी भूमि | 
ऊयी सम भूमि | स्धाभ। 


स्थलेशय 


१२४२९ 


त्थानिन्‌ 





स्यलेशय-८ वि० ) [ स्थले शेते, «^ शी + 
रच्‌ , श्रलुक्‌ स० ] जमीन पर सोने वाला | 
(पु ०) वराह, मग च्रादि प्शयु। 

स्थवि-- (प°) [ ^^स्या-[- कि ] जलाहा । 
स्वगं | जंगम पदार्थं | येला | अनि । कोटी या 
उसका शरीर | 

स्थविर--( वि° ) [५८स्था किरच्‌ , स्थवा- 
देश ] दद्‌, मजबूत । अचल । पुराना, 
प्राचीन । (पु) बुदा च्रादमी | भिन्ञुक। 
ब्रह्मा का नामान्तर । (न° ) शैलेय गंघ- 
द्भ्य । 

स्थविरा-(ल्री °) [ स्यविर-- प्‌ | बुदिया। 
मह्‌श्रावगी । 

स्थविष्ठ- ८ वि ° ) [ अतिशयेन स्थूलः, स्थूल 
¬ - इष्ठन्‌ , लस्य लोणः गुणश्च] बहुत स्थूल | 
अत्यन्त ब्रद्ध । अत्यन्त दृ या मजबूत | 

स्थवीयस्‌ --(वि °) [ स्पूल + ईयमुन्‌ , स्थूल- 
शब्दस्य स्यवादेशः |] दे ° सस्यविष्ठ' | 

«८ स्था-भ्वा° पर श्रक० खडा होना। 
रहना | बच जाना । विलंब करना । सक० 
रोकना | बद्‌ करना । तिष्ठति, स्थास्यति, 
स्यात्‌ | 

स्थारु-( वि ०) [५^स्या + नु, प्ररो ° णत्व] 
द्द्‌, मजनूत । श्रचल, गतिहीन ¦ (पु °) शिव 
का नाम । खंभा । लूटी, कील । धूपघडी का 
काटा | ब्ल | दीमक का छुत्ता। जीवकं 
नामक सुगन्ध द्रव्य | ( पुं०, न०) पेडका 
ठेठ ।--च्छेद्‌-(पु°) बतो को काटने वाला 
व्यक्ति | 

स्थारिडल-(पु°) [ स्थपिडल ~ चरण्‌ ] 
यज्ञमडप मं सोने वाला तपस्वी, वह्‌ तपस्वी 
जो जमीन पर सोवरे । भिद्घुक । 

स्थान--( न° ) [ ^^ स्या -+ ल्युट्‌ ] स्थित 
हने, ठष्रने, रहने की क्रिया । श्रचलता, 
्रटलता । दशा, हालत । जगह । सम्बन्ध, 
रिश्ता ( यथा पिवृस्यनि ) | श्रावासस्यान, 

रहने की जगह । गवि । कस्वरा | जिला । 


~~~ --~-~-~-~- 


पद्‌, श्रोहदा । पदाधं, वस्तु | कारय, हेतु ! 
उपयुक्त जगह । उपयुक्त या उचित पदां । 
किसी श्रस्तर के उच्चारण की जग } तीघं । 
वेदी । किसी नगर का कोई स्थल विशेष । 
वह्‌ लोक यापद्‌ जो किसीमरे हुए श्रादमी 
के जीव को उसके शुभाशुभ कर्मानुसार प्रास 
हो | युद्ध के लिये डट कर खडी हृदं सेना \ 
टिकाव, पडाव । तरस्ता, उदासीनता ¦ राज्य 
के मख्य श्रंग; यथा--सेना, घन, कोष, 
राजधानी श्रादि। सादृश्य, समानता | च्रध्याय | 
परिच्छद्‌ | अभिनय | अवकाश काल ।- 
ध्यत ( स्थानाध्यत्त )- (पु) स्थानीय 
शासक [--श्ासेध ( स्थानासेध )- (प°) 
केद्‌, गिरफतारी ।--चिन्तक-(पं०) सेना के 
लिये क्भावनी की व्यवस्था करने वाला ऋरधि- 
कारी ।--च्युत-( वि०) जो अपने स्थान 
से गिर गया हो, स्यानभ्रष्ट] जो अपने पद्‌ 
से हटा दिया गया हो, पदच्युत ।[-पाल- 
(प°) चोकीदार ।-अष्ट-({ वि० ) स्यान- 
च्युत 1-माहात्म्य-( न° ) किसी स्थन या 
जगह का गौरव या महिमा ।--स्थ-( वि०) 
अपनी जगह पर ठहरा दृशा | 

स्थानक--(न ०) [स्थान +-क | पद्‌, श्रोष्ठदा | 
छअभिनय के समय का हावमाव विशेष । नगर | 
चरतन । मदिरा का कागया फेन । पाठ 
करमे काएक ठंम | [ स्याने कं जलम्‌ चरत] 
्रालवाल, याला | 

स्थानतस्‌--( ्रव्य° ) [स्थान +- तसु | निज 
स्यान या पद्‌ के श्नुसार | श्रपने उपयुक्त 
स्यान से। जिह्वा या उच्चारण करने की 
इन्द्रिय के श्रनुरूप । 

स्थानिक-( वि ०) [ खी °-- स्थानिकी ] 
[ स्थान + उक्‌ | स्थानीय, किसी स्थान विशेष 
का। वह जो किसीके बदले प्रयुक्त हो ॥ 
(पु ०) किसी स्थान का शासक | देवालय का, 
व्यवस्थापक । राजस्व-सग्राहुफ । 

स्थानिन्‌--( वि° ) [ स्थन ~+-इनि ] स्थान 


स्थानीय 


*------------------------ 








या पवजदार हो | 


स्थानीय--(वि०) [स्न त्वुं] किसी | स्थायिन्‌-( ति° ) 
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वाला । स्थायी । वह जिसक। कोर ब्रदलोद्‌ार 


स्थान का । किसी स्यान के लिये उपयुक्तं } 


( न° ) [५८स्या +- नीर ] नगर, शहर | 
कसव्रा | 

स्थान--( अव्य० ) [ «^स्था+-ने ] उचित 
रत्या । जगह म | क्योकि, बवजह्‌ । वेसे हु 
उसी प्रकार | 


स्थापक--( वि०) [ «^ स्था +-णिच्‌ , पक 
+ वुल्‌ | स्थापित करने बाला । (पु) रंग- 
मञ्च का व्यवस्यापक या प्रबरन्धकर्तां | किसी 
मूर्तिं को स्थापना करने वाला व्यक्ति | 

स्थापत्य--( न° ) [ स्यपति [ष्यञ्‌ ] भवन 
निम।ण-कला, इमारती काम | (पु०) जनान- 
खाने का पहुरेदार या रक्षक | 
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स्थापन--( न° ) [ ५^स्या +-िच्‌ , पुक्‌ 


-ल्थुट्‌ | स्थापित करने की क्रिया} मन 
की एकाग्रता । चआ्व्रादी, बस्ती | पुंसवन 
संस्कार | 
स्थापना- (खी °) [५^स्या {खच्‌ , पुक्‌ 
युच्‌- टाप्‌ | र्ना, जमाना, स्थापित 
करना । एकन् करना । प्रतिपादन । रंगमञ्च 
का प्रबन्ध | 


स्थापित--( वि° ) [ ^८^स्या+-णिच्‌ , पुक्‌ 


1 क्त, जिसकी स्थापना की गयी हो, प्रतिष्ठित 
क्रिया हुश्रा | जमा किया हूत्रा। खडाक्िया 
द्च्रा | नदिष्ट किया हूश्ना | निश्चित किया 
दुखा । नियुक्तं किया हूुत्रा | विवषहित । दद्‌ 
पटल। 

स्थाप्य--( वि० ) [ ^^स्था + रिच्‌ , पुक 
~+ यत्‌ ] स्थापित करने योग्य | रखे जने 
योम्य । नियुक्त किये जाने योग्य | जमा करने 
योम्य | (न०) धरोहर, चरमानत ।--च्रपहरण 
( स्थाप्याप्रहरणं )-(न ०) धरोहर का गवन, 
रमानत की खयानत | 

स्थामन्‌--(न ०) [५८^स्था + मनिन्‌ ] शक्ति । 


~~~ -------~-- ~ --~------ 
--~ --~-~-~---- --~ ----------- ~~ -----~--- 


स्थिर 

स्तम्भनशक्ति । च्रचलता | भोडे कौ हिनदहिना- 

हट | स्यान | 

[ स्था +- णिनि, युक | 
स्थितियुक्त, बन। रहन वाल! । यिकने वाला | 
बहुत दिन चले बाला, {काऊ | विश्वास 
करने योग्य | (°) एकं प्रकार का भाव जो 
मनम वरना रहुताहे आर परिपाक होते पर 
रसावस्थ। ;; प्रणत हूत) दै । इसकी संख्याः 
1 है-- > :, हस्य, शोक, वरोध, उत्साह, 
भव, निन्द्‌, विस्मय श्र निवंद्‌ |--भाव- 
(पु०) ० “स्थायिन्‌; का पुं° वाला ्रथ। 

स्थायुक --( वि० ) [ स्री° -- स्थायुका, 
स्थायुकी | [५८स्या +- उकञ्‌ , युक्‌ | ठहर्न 
वाल।, स्थितिशील । (प°) गांव का मृिया | 

स्थाल--( न° ) [ ^८स्यल्‌ धञ्‌ ] याल, 
परात | दांत का खोंडरा । बरतन । बरलोई | 

स्थाली- (ल्ली) [ स्थल - डीप्‌ ] यली | 
म्द्रीकीहंडिया। बर्लोई। सोम रस तेयार 
करने का पात्र विशेष । पार्लाव्रक्ष | -पाक- 
(प°) होमकेलिये गाय के दषम पकाया 
हुपरा जौ या चावल । माजन-पक्र श्रन्नादि । 
--पुरीष-(न०) बग्लोई का म्ल।- 
पलाक-(पु०) स्यली मे पकाया द्ृश्रा 
चावल ८ यह एक न्याय दै, जेसे स्थाली के 
एकं चावल की परीक्षा से सारे चावल के 
सिद्ध या च्रसिद्ध होनेकापता चल जातादै 
उसी तरह च्रंशकेश्राधार पर श्रंशी के संवर॑ध 
मे अनुमान करिया जाता हे। ) 

स्थावर--( वि° ) [५८^स्या +- वरच्‌ ] श्रल, 
प्रचल । श्रक्रियाशील | (न°) कोई निर्जीव 
वस्तु | रोदा, कमान की डोरी । श्रचल 
सम्पत्ति | माल चरसबा्र जो बपोती मे मिल्ञे ॥ 
(पु °) पाड ।--श्रस्थावर (स्थावरास्थावरः) 
-जङ्गम-( न° ) चल-श्रचज्ञ सम्पत्ति | 
जनदार बेजान चीजें । 

स्थाविर--( वि ) [ ल्ी°~-स्थाधिरा, 

स्थाविरी ] [ स्थविर +-श्रण्‌ ] मोटा | दृद । 


स्थास्क 


(न० ) बुटापा (७० से 6० वषं तककी 
पवस्या ) | 

स्थासक - (पु °) [५८ स्था {स +-क | खुशतरू- 
दार उब्ररन लगा कर शरीर को सुवासित 
करना | जल या किंसी तरह के पदां का 
वूला | बुलघ्ुले के प्राकार का एक गहना 
जो घोडे के साज में लगाया जाता है| 

स्थासु--( न° ) [ ^^स्या +सु | शारीरिक 
ब्रह | 

स्थास्नु-(वि °) [५८ स्या~+-स्तु द्दृ, श्रचल। 
स्थायी, दिक्राऊ । सहनशील ! 

स्थित--(वि०) [५८^स्था +-क्त ] खडा हूश्रा | 
ठहरा श्रा । ध्रटित । वतंमान । रोका हूत्रा | 
ट्‌, मजबूत । द्द सङ्कल्य किया दहृश्रा। 
सिद्ध किया हूश्चा । टद्चित्त | धर्मात्मा | चरपने 
वचन का धनी । इकरार किया हृश्रा, कौल- 
करार किया हृश्चा । तैयार ।--धी-( बि* ) 
शान्तचित्त, दद चित्त ।--प्रज्ञ-( वि० ) स्थिर 
बुद्धि वाला ।--प्रेमन्‌-(पु०) पका या सथा 
मित्र | 

स्थिति-{ख्ी°) [ ५८ स्था +क्तिन्‌ ] रहना 
ट््रना । मर्यादा । श्वस्थान, निवास । 
सीमा । कतं्य-परायणता । शननुशासम का 
पालन । पद्‌, श्रोहृदा । निर्षाहु । श्चवस्या, 
दशा । विराम | कल्याण । सामंजस्य | 
निय | जीवन का बना रहना | ग्रहणकी 
वधि । निश्चलता | शरवसर । ठहने का 
स्यान | 

स्थिर--( वि० ) [ 4^स्था +- किरच्‌ ] दृद | 
प्रचल, गतिहीन । स्थायी, सदैव रहने बाला। 
शन्त | काम, क्ोधादि से रदित या मुक्त । 
एकरस । दद्ृप्रतिज्च । निश्चित । सख्त, टोस। 
मजबूत । निष्टुर्टदय । (प°) देवता । वृक्षै | 
पर्वत | बेल । शिव । कासिंकेय । मोहल । 
शनिग्रह ।--श्नुराग ( स्थिरानुरागं )- 
( अि० ) वहू जिसका प्रेम एकसा बरना रहे। 


--भार्मने ( स्थिरात्मन्‌ ),--चित्त,-- 
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स्यु 


चेतस्‌ ,--धी,--वुद्धि-मति-( वि°) 
टद्‌ मन वाल । शन्त।--श्रायुस्‌ ( स्थिरा- 
युस्‌ ).--जीविन्‌-( वि० ) दीर्बायु वाला 
चिरजीवी ।--श्रारम्भ-( वि० ) किसी कायं 
काच्चारम्भ कर चन्त तक्रएक सा उद्योग 
करने वाला, हद्‌ चरव्यवसायौ ।--गन्ध-(पु °) 
चम्पा का फूल ।-च्छद्‌-(पु०) मूजपत्र का 
इल्त ।--च्छाय-(पुर) वह ब्क्ञ जिसकी 
हाया में बदोही उरे । व्ल, पेड ।- जिह 
-(पु°) महली ।--जीविता-(खरी °) सेमर 
का पेड ।--दृषटू-(पु °) सप ।--पुष्प-(प °) 
चम्पा का पेड। वङ्कुल बरकत ।-- प्रतिज्ञ 
(वि०) ब्रात का पक्षा ।--ग्रतिबन्ध- 
(वि०) सामना कसे में दद्‌ ।-फला- 
(खी °) कुम्हूडे की लता ।--योनि-(पु) 
बडा बृक्ञ जिसकी कलाया में लोग ठहर ।- 
यौवन-( वि०) सदा युवा रहने बाला । 
(पु०) विद्याधर ।--श्री-( वि० ) अनन्त 
काल तक रहने बाक्ली समृद्धि ।-सङ्कर- 
(वि ०) सव्यप्रतिज्ञ, श्रपने वचन को निवराहने 
वाला ।--सौहद-(वि०) मैरी मे द्द ।-- 
स्थायिन्‌-(वि ०) दृद या ्रटल रहने बाला | 

स्थिर्ता--(ल्ली ०), स्थिरत्व-(न °) [ रि्थिर 
+ तल्‌ - टप्‌ ] [ स्थिर ~+-त्व ] हृदृता। 
पटलता, श्रचलता । परक्रमयुक्त उद्योग । 
मनकी हृदृता । एकाग्रता । 

स्थिरा-(ल्री°) [ स्थिर ~ टाप्‌ ] प्रथ्वी | 
सरिवन । काकोली । सेमल । वनम्‌ । माषर- 
पीं । मृसाकानो । द्द्‌ चित्त बली घ्नी 
परथिवी । 


\/स्थूखु--ठ ° परं० सक° ्लिपाना । स्थुडति 


` स्युडिष्यति, श्रस्युडीत्‌ | 


स्थुल--( न° ) ( «स्यु + च्रच्‌ , एप्रो° 
डस्य लः | एक प्रकार कां लवा खीमा। 

स्थुणौ -- (ल्ञी°) [ ^^ स्था +-मेक्क , एषो 
साधुः ] खंभा, यथुनज्गिया । लोहे की प्रतिमा 
या पुतला । श्ुहार की निहारं । 


स्यूम 

स्थुम--(पु°) प्रकाश । चन्रमा | 
स्थूर-(पु°) [ ५८स्या + ऊरन्‌ ] सांड । 
नर, मनुष्य | 

धत्ूल्-वु° उम० श्रक० व्रदुना । स्थूल- 
यति ~ ते, स्थूलयिष्यति- ते, श्रतुस्थुलत्‌ 
~त | 

स्थूल--( वि० ) [ ५८स्थूल्‌ ¬- शरच्‌ ] ब्रडा, 
बडे श्राकार का। मोगा । मजबूत, दद्‌ । 
गादा | मखं, मृद्‌ । सुस्त । जो ठीकनदहो। 
( न° ) ढर, रशि । खीमा, तंबू } पर्वत की 
चोटी | (पुर) कटहल का पेड | विष्णु । 
प्रियंगु । तत का व्र | ईंख । श्रनमय कोश | 
गोचर पदाचं ।--च्नन्त्र (स्थूलान्त्र)-(न ०) 
बड़ी श्रोतिजो गुदा के पास रहती है।- 
छस्य ( स्थूलास्य )-(पु ०) सपं ।--उश्चय 
(स्थूलोश्चय)-(पु०) पर्वत से द्ूटी हुईं शिला 
या चटरनजो एक टीला सा वरन जाय| 
रधूरापन, श्वपू णता । हाथी कौ मध्यम चाल | 
गह पर मृहसों का निकलना हाथी की 
सूंड के नीचे का गदा या पोला-सा स्थान। 
--काय-( वि° ) मोटे शरीर का ।--षेड, 
-- च्वेड-(पु०) तीर । -- चाप-(पु०) 
घुनिया की धुनकी जिससे रई धुनी जाती है | 
--ताल-(पु °) दिन्ताल ।--धी,-मति- 
( वि०) मूख, मन्दबुद्धि ।-नाल-(पु °) 
लंषी जाति का सरकंडा ।- नास, नासिक 
-( वि०) मोटी नाक वाला। (पुर) शकर, 
सत्र ।--पट-( पुं०, न° ) मोया कपड़ा | 
-पट-(पु ०) रई ।--पाद-( वि० ) वह 
जिसका पैर पएूल उठाया सूज गया हो। 
(पु) हाथी । पीलपांव के रोगसे पीडित 
श्रदमी ।--फल-(पु°) सेमर का पेड ।-- 
मान-( न° ) मोग अन्दाज ।-- मूल- 
( न° ) मूली । शलगम ।--लन्तः-लच््य 
-( वि० ) उदार | मनस्वी । वह जिसे हनि- 
लाम का स्मरण रहे ।-शङ्खा-(खी०) बड़ी 
भगवाली चरी ।-शरीर-( न ) पञ्च 
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। 
। 


~~ ~~ --~~-~-~~-~--~-~-~-~~---~---~-----~--~--~ ~~~ 


स्थौल्य 
मोतिक नाशवान्‌ शरीर (सूम या किङ्ग हरीर 
का उल्टा) ।--शाटक,-- शादि-(पु°) 
मोटा कपडा ।--शीषिका--(लरी०) एक जाति 
की चोटी जिसक। सिर शरीर की पेक्षा बडा 
होता है ।--षटपद-(पु°) बरं ।--स्कन्ध 
- (पु०) बडहल का पेड ।--हुस्त-( न° ) 
हयी कं चंड | 

स्थूलक--{ वि० ) [ धल -- कन्‌ ] बडा) 
वशाल । मोटा } (पुर; एक भरकारकी घास 
या नरङलं | 

स्थुलता-(ली °), स्थूलत्व-( न° ) [ स्थूल 
+ तल्‌- टाप्‌ | [ स्पूल~+त्व | बान } 
मोयापन । मूदुता | 

स्युलिन्‌--(पु °) [स्पूल + इनि] ऊॐट । 

स्थेमन्‌-- (प°) [ स्य ~+ इमनिच्‌ ] दृदृता । 
स्थिरता | 

स्थेय--( वि० ) [ ५^स्था +-यत्‌ ] स्यापित 
करने योग्य | ते करने योग्य, निश्चित करने 
योग्य । (प°) पंच, निर्णायक | पाधा, पुरो- 
हत । 

स्थेयस्‌-{ वि) [ली°--्थेयसो] [श्रति- 
श्येन रथिरः, स्थिर + इयपुन्‌ , स्यादेश 
परतिशय स्थिर । शाश्वत | 

स्थेष्ठ--( वि० ) [ श्रतिशयेन निरः, स्थिर 
-1- इष्ठन्‌ , स्थादेश ] दे ° सस्येयसु' | 

स्थेयं-( न° ) [ स्थिरस्य भावः, र्थिर + 
ष्यञ्‌ | रिथरता । सातत्य | मन की दृता ॥ 
घैयं | कटोरता । 

स्थौणेय, स्थौणेयक -- (व°) [ स्थूण 
ठक्‌ | [ स्थूणा ढकञ्‌ ] प्रन्िपणं नामक 
गन्धद्रव्य | 

स्थौर- (न°) ददृता । शक्ति, बल | गधे या 
घोडे के ढोने योग्य बोम | 

स्थोरिन्‌--(वि °) [स्ौर ¬+-इनि] लद धोड । 
मजबूत वा ताकतवर घोड़ा । 

स्थौल्य-( न° ) [ स्पूल + ष्यम्‌ ] स्थूलता 
मुटाई, मोटापन । 


स्नपन 


~~~ ---- ~ --~ 


स्नपन--( न° ) [ ५“स्ना + रिच्‌ , पुक्‌ 
+ल्युट्‌ | नहलाना | 

स्नव-(पु०) [५८ स्नु + शप्‌ | चुच्व, 
रिसाव, टपक्राव | 

\८स्नस--दि० पर० शरक० च्रावाद्‌ होना 
रसना । सक ° उगलना । स्वीकार करना | 
स्नस्यति, स्नसिप्यति, स्रस्नसत्‌ | 

4^स्ना -- ० पर पकर स्नान करना 

"नहाना वद्‌ प्रदृन कं चरनन्तर गरहस्याश्चममं 


लोटत समय सनन करनेकी विधिको पूरा | 


करना | साति, स्नस्यति, श्रस्नसीत्‌ । 
स्नातक-(पु०) [ ^८सना +क्त -}-क | वहू 
म्राद्मगा जिखन ब्रद्मचर्याश्रम के कमको पूरा 
करके स्नान विशष किया हो, बेदाप्ययन के 
रनन्र गृहस्याश्रम म लौटने के लवे ्ज्ग- 
भूत स्नान करने बाला ब्राह्मण } वहू बाह्मण 


जिसने किसी धामिक त्रनुष्ठान करने के लिये | 


भिक्लाव्रत्ति ग्रहण कीौहो। 
स्नान-( न° ) [ «ला ~-स्युट्‌ ] नहाना, 


स्रवगाहुन । देवप्रतिमा को विभिपूरवेक नहलने ` 
की क्रिया। कोई वक्छुजो नहानेमे काम. 
प्रातो हो ।--श्चागार (स्नानागार)-(न०) ` 
नहाने का कमरा, गुसलघखाना ।-द्रोरी- ` 


(स्री ०) नहाने का पत्नि या स्नान-कुम्भ ।- 


यात्रा-(लख्ी°) ज्येष्ठ पिमा के दिन भ्री- | 


विष्णु का महास्नान स्प उत्सव ।--विधि- 
(पु०) स्नान करने का विधन या नियम | 


स्नानीय--( वि° ) [ ५“ स्ना + श्रनीयर्‌ ] 
नहान योग्य । (न°) स्नान के काममें, 


प्राने बाली कोद भी वस्तु यथा जल, उवटन, 
तेल चादि | 

स्नापक--(पु°) [ «८ स्ना +- णिच्‌ , पुक 
यवुल्‌ ] स्नान कराते बाला नौकर या वहु 
नोर जो पने मालिक के नष्टाने के लिये 


जल लाते । 


स्नापन-( न° ) [ «^सना+िच्‌ , पुक्‌ 


+व्युर्‌ | नहलना | 
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| स्नायु-(पु०) [/स्ना-+उण्‌ › युक्‌ | शिरा, 
। नस। पेशो | घनुप्रकारोदा याडोरी।- 

अरमेन्‌ ( स्नाय्वमेन्‌ )-( न० ) एक नेत्र- 

। रोग जिसपर समद्‌ भाग पर श्रर्ुद निकल 

। च्राताहै। 

स्नायुक (पु) [सनायु + क] दे° लु । 

। स्नाव, सनावन्‌--(पु०) [ «८स्ना ` वन्‌ | 

। [ «स्ना वनिप्‌ | नप, रग । पेशी | 

स्निग्ध-( वि० ) [ ५^सिह ¬+ क्त | प्रिय, 
प्यारा | चिकना | चिपचिपा । चमकीला | 

। कोमल | तर, नम, भीगा | शीतल । दयालु । 
मनोहर । गादा । सव्रन । एकाग्र | (न° ) 
तेल । मोम । चमक, दीष्ति । मोटापन । (प°) 
मित्र । लाल रंड का चरक्त | सरल वक्त ।- 
तर्डूल-(प०) एक प्रकार का चावलजो 
जल्द उगता है ।--मज्जक-(पुं०) बादाम । 

स्निग्धता -- (खी °), स्निग्धत्व-( न° ) 
[ स्निग्ध + तल्‌ ~ यप्‌ | [ स्निग +-त्व | 
चिकनापन, चिकनाहृट । कोमलता । प्रियता, 
परेम । 

स्निग्धा-(खी °) [ सिग्ब-रयप्‌ ] मज्जा | 
विक्रकत ब्र्ञ| 

। ५८ सिनिहु.--दि० पर० सक° प्यार करना, प्रेम 

| करना, स्नेह करना । श्चरक° सहज में श्वनुरक्त 

। होना | प्रसन्न होना | चिपचिपा होना। 
चिक्रना होना । लि्यति, स्नेहिष्यति - 
स्नक््यति, अस्निहृत्‌ । 

५८ स्नु-- त° पर० श्रक० टपकना, चना । 
बहुना, प्रवत होना । सनोति, स्नविष्यति, 
प्रस्नावीत्‌ | 

स्तु-( पुं०, न° ) [«८स्ना+ कु] पर्वत का 
समतल भूभाग, सानु । (ली ०) लायु, नस, 
रग । 

स्तुत-{ वि०) [ ५^^स्नु +क्त ] रिसा हूश्रा, 
टपका हुश्च | बहा हृश्रा | 

स्युषा-(खी °) [ «८स्त॒ + सक -- टाप्‌ ] बहू, 

। पुत्रवधू । धृहड का पेड़ । 


_ लुह __________ कण सश 
--दि० पर० सक० उगलना । के | .+स्पन्दु > भ्वा० श्रात्म° श्रक° थो डा-थोडा 

^) सनुह्यति, स्नोहिष्यति ~ स्नोक्षयति, ~~ कोपना । स्पन्दते, स्पन्दिष्यते, 
च्रस्नुहत्‌ | पस्पन्दिष्ट | 

स्नेह--( वि० ) [ 4^स्निह -।-घल्‌ ] वह प्रेम | स्पन्द्‌--(पु°) [५८्षन्द्‌ + घन्‌ ] क्रिसी चीज 
जो ब्रह का हवो के परति होता है। चिक- | का धीरे-धीरे हिलना या कपिना । प्रस्फुरण, 
नाट, चिकनापन । नमी, तरी । चरखी । | श्ंगां श्रादि का फड़कना | 

तेल । शरीर से नि शलते बाली कोई मी तरल | स्पन्दन--( न° ,) [ «८यन्द्‌ +ल्युट्‌ | द° 
धातु, जसे वीयं ।--अक्त (स्नेहाकू)-(वि०) | “<पन्द्‌" । गर्भं मे बच्चे का फंडक्ना | 
तेल दिया हृखा, तेल से चिकनाया हुच्रा ।-- | स्पन्दिति-( वि० ) [ ५^स्यन्द्‌ +क्त | कंपा 
श्नुवृत्ति ८ स्नेानु्त्ति }- (खी) मेत्री | दुता । फडका हृच्ा | गया हुखा । ( न° ) 
माव ।--आश (स्नेहाश)-(पु%) दीपक । | धड़कन । फटकन । 
--च्छेद्‌,--भङ्ग-(पुर) मित्रताकाट्ूयना। | ‰८स्पधं -भ्वा० घ्रात्म चरक स्पर्घां करना, 
-- प्रवृत्ति-(स्री °) पेमप्रवाह ।--ग्रिय- बराबर ` करना , प्रतिद्रन्दिता करन। | सकर° 
(वि ०) जिसको तेल प्रिय हो | (पु०) दीपक । | चुनौती देना, ललक्रारना । सर्ष॑ते, सर्धिभ्यते, 
--भू-(पु०) कफ, श्लेष्मा ।-रङ्ग (प°) | श्म्र्धिष्ट | 
तिल्लं, तिल ।--वस्ति-(षु ०) गुदामागं से स्पथौ- (सखी) [ +८स्यभं -। च-दप्‌ | 
पिचकारी की नली से तल डालना ।-- | एक ूसरे को दाने की इछा, होड, प्रति- 
विमर्दित-(वि०) तेल कौ माल्लिश किण हुए । | योगिता । ईरा, डाह्‌ । युद्धार्थं श्राहान । 
--व्यक्ति- (खी ०) सेह या मित्रता प्रशन । समानता, बरारी | 


10 1. 
~ _ इनि ] सधां करने बला, प्रतियोगिता 

१ (न) । +ल +-पििच्‌ + एवद्‌ । करने वाला, प्रतिद्वन्द्वी । ई््या्ु | चभिमानी । 
तेल को मालिश । उवटन । स्पश - नु 

रिव नि ॥ ५८स्पृश --च° आत्म° सक लेना, ग्रहण 

स्नेहित- ( ॥ ) [ «लिनह + णिच्‌ करना । स्पशं करना । जोऽना, मिलाना । 
क्त ] पयार्‌ किया हरा । कपाल | चिकनाया | ह्वाती से लः ना, च्रालिंगन करना । सर्शंयते, 
हुषा । (पु ०) मित्र । प्रेमपान्न, माशुक । सपर्शयिष्यते, अ्रपसर्शत । 

सनन - (वि० ) [ खी° -- स्नेिनी ] | स्पश-(वु०) [ ५८ स्पशं बा५८ख्य्‌ +अच्‌ 
| ^^ लिनिह्‌ त पिनि] प्यारा, प्रिय । | वा घञ्‌ ] लगाव, दछुश्राव । ( ज्योतिष में 
चिकना । (प°) मित्र । तेल मलने बाला । | ग्रहो का ) छमागम । भिड़ंत, मुटमेड । 


-उबरन लगने वाल्ला । चितेर। । सम्पक-जञान । त्वचा का विषय | रोग । पांच 
स्नहु-(पु°; . «सनि. + उन्‌ | चन्द्रमा । | वगो मेस (कसे मतक) कोरईमी 
रोगविशेष । ` व्यञ्जन । भट । दान । पवन । श्चाकाश। 


+(स्नैर-म्वा ° पर० सक० बन्न भारणा करना । | मयुन ।--श्ज्ञ (सपशोज्ञ)-(वि०) निःसंश, 
कपड़ा लपेटना । स्नायति, स्नास्यति, चस्ना- | बेहोश, मून्ठित ।--उद्य ( स्परादय )- 
सीत्‌ । ( वि० ) जिसके पीले व्यज्जन वां हो |- 
स्नैग््य--(न०) [ ल्निश्व +ष्यभ्‌ ] स्निग्धता, | उपल ( स्पशापल )-मणि-(पु०) पारख 
चिकनापन । कोमलता । मनुरक्ता । पत्थर ।--लज्जा-(ल्ी ०) दुम वेश 
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-{ वि०) जोन से जामा जाय ।--सच्चा- 


रिन्‌-( वि* ) बुश्राद्रूत का, संकामक् ।-- 
स्नान-( न° ) उस समय का स्नान जिस 
समय चन्द्रमा या सूर्यं का ब्रहण लगना 
श्रारम्भ होता है ।-सपन्व्‌,--स्यन्द्‌-(पु°) 
मदक | 


स्पशेन-(वि °) [ली-स्पशंनी] [५८सरशं. 


1 णिच्‌ +-ल्यु] छ्यूने बाला । प्रभाव डाह्लने 


वाला । (पुर) प्रवन । (न°) [ «(स्पशं 


वा५८सर्‌ +-ल्युर्‌ | दुप्राव, लगाव, संसगं | 
द्‌न। भट | 

स्पशंनक-{ न० ) [ स्र्शन ¬-कन्‌ ] सांख्य 
दशन में चमं के ल्िये पर्यायवाची शब्द्‌ | 

स्पशं वत्‌-( वि०) [ स्पश~+मनुप, मस्य 

| स्पशं द्वारा श्रनुभव करने योग्य, स्पशं 
योग्य । कोमल । दूने से श्रानन्द्‌ देने वाल्ला | 

4 स्पष् --म्वा° श्रातमम० श्रकण० नम होना, 

` भागना । स्पते, स्पर्िष्यते, श्रस्पिं्ट | 
स्पष्ट -(पु°) [ «८खश्‌ + वच्‌ | शरीर की 
गवरी, रोग) 

#सपयू---भ्वा° उभ ° सक ° रुकावन्‌ डलना। 
कोद काम करना | सीना । चुना | देखना । 
स्पशति-ते, सरिष्यति -ते, ्रसशीत्‌- 
अस्पाशीत्‌ । 

स्पश--(पु०) [ ५८^सश्‌ ¬ श्रच्‌ | जासू | 
युद्ध । जंगली जानवरो से लने बाला ( पुर- 
स्कार पाने की कामनासे)) 

स्पष्ट--( वि०){ «खश्‌ ¬+ क्त] साफ 
प्रकट । श्रसली; सच्चा । पूरा लिखा हुश्ना | 
सफ-साफ दीखने वाला | --गभो-(खी ०) 

जिसके शरीर मे गम-घारण के लक्षण 
साफ-साफ दिखलाई पडते हों ।- प्रतिपत्ति 

-(पु०) सष्ट ज्ञान ।--भाषिन्‌ ,- वक्त 
(वि ०) साफसाफ कहने वाला । 

५^स्प्--स्वा° पर० सक सीचकर निका- 

ही । दान करना । बचाना, रक्ता कला | 
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शरक प्रसन्न होमाः । रहना । खछणोति,. 
सप्श्यति, श्यात्‌ । 

स्परक्षा-(ख्री०) [ «“खश ~ कक्‌ , एृषो° 
शस्य कः | एक शाक, समरग | 


.५८र्रा- --तु० पर० सकण० दूना । धीरे-णीरे 


यपयपाना | पानी से लिडकना या षोना। 
प्राप्त करना । प्रभाव डालना । प्रमाणित 
करना । श्रक० लगाव होना, सम्पकं होना | 

सपश्‌-( वि०) [ ५८ख्र्‌ + किप्‌ | चन 
वाला । श्रसर डालने वाला | वेधने वाला 
( यथा मर्म्॑श्‌ ) | 

सपुष्ट-(वि०) [ «^८“स्पृश्‌ +- क्त | दुश्रा 
हुच्रा | प्रभावित । पर्ने वाला । द्ूकर 
भ्रष्ट किया हुश्रा | जिह्वा केस्यशं सेव्रना 
द्या या उच्चारित (क)! सेः तकके 
वणां ) | 

सपष्टि, सप्रष्टिका-(ली°) [ +८ख्श्‌ + 
क्तिन्‌ | [ स्पृष्ट + कन्‌ - टप्‌ ] यशं 
चुश्राव । संसग, लगाव | 

द --चु° उभ० सकण इच्छा करना, 

भलाधर करना । खहयति- ते, सखृहयिष्यति 

- ते, चपख्हत्‌- त ) 

सहण--( न° ) ( ^८सछह 1 ल्युट्‌ ] इच्छा 
करने कौ क्रिया | 

रण्रहणीय-- (वि?) [ «खद ¬ च्रनीयर्‌ ] 
इरा करने योग्य, वाञ्ह्भनीय | ईर्ष्या करने 
योग्य | रमणीय | 

सणहयालु--( वि° ) [ ५८य्९द + णिच्‌ + 
प्राह्युच्‌ | खहा करे वाल्ला, इन्डा करने 
वाल्ला । ई्यां करने वाल्ला | 
पपृहा-(ली°) [ «८खह + चर ~ यप्‌ ] 
अभिलाप्र। ईष्यां । न्याय मे भर्मानुकूल 
पदाचं की प्राति कौ कामना | 
र््ह्य-(वि ०) [५८८ख्ह्‌ +- णिच्‌ + यत्‌ ] 
बाञ्डनीय । ह्या करने योग्य । (प°) जंगलीः 
बिजोरे का पे | 


५८ स्फट 
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५८स्फट्‌-भ्वा० पर० श्रक० फट जाना । | श्राधिक्य । (पुं०) सूजन । ब्द्धि । ( सुवणं 


स्फटति, स्फरिभ्यति, अस्फटीत्‌ - चअरस्फाटीत्‌ । 

स्फट - (प°) [ ५८स्फट्‌ ¬+ च्‌ ] सोप का 
फेला हुश्च फन । 

स्फटा- (खत्री °) [स्फट - यप्‌ ] सोपि का फैला 
हुच्ा फन । फिटकिरी | 

स्फटि, स्फटी--(ली °) [ ५८स्फट्‌ + इन्‌, 
पत्ते डोषरू | फिटकिरी । 

त्फटिक-(पु °) [सफटि५८के -- क] ब्रिल्लौर, 
फटिक । सूर्यकान्त मरि । कपूर । शीशा । 
पिरकरिरी ।--श्रचल (स्फटिकाचल),- 
श्नद्वि (स्फटिकाद्वि)-(पु०) केलास पवेत । 
--श्रश्मन्‌ ( स्फटिकाश्मन्‌ ),--श्रात्मन्‌ 
(स्फटिकात्मन्‌ ),-मणि-(प)- शिला 
(खरी ०) स्फटिक या व्रिरलौर पत्यर । 

स्फटिकारि, स्फटिकारिका, स्फटिकी- 

(स्री °) फिटकिरी । 

«^ स्फणड्‌--चु° उम > सक्र ° परिहास करना 
स्फणडयति-ते, स्फण्डयिप्यति-ते, अपसफपडत्‌ 
~त | 

«^ स्फर त॒ ० पर ० सक० फढकना | चलना | 
स्फरति, स्फरिष्यति, स्फारीत्‌ । 

सफर णए--(न ०) [५८स्फर स्युर्‌ | फड़कना | 
कपिना । षडकना | 

^^स्फल्‌-त॒° पर० सक० फडकना। 
चलना । स्फलति, स्फलिष्यति, च्रस्फालीत्‌ । 

स्फाटिक--( वि० ) [ खी०--र्फारिकी ] 
[स्फटिक ¬+ चरण्‌ | फटिक पत्थर क। । (न ०) 
बिल्लोर पत्थर । 

स्फाति--(खी °) [५८स्फाय्‌ +-क्तिन्‌ , यलोप] 
बृद्धि, बदूती 1 सूजन । 

५^स्फाय्‌--भ्वा० श्रात्म० च्क० मोटा दहो 
जाना | बदु जाना । सूज जना । स्फायते, 
स्फायिष्यते, ्रस्फायिष्ट | 

सफार--(वि °) [५८ स्फाय्‌ + रक | बड़ा । बदा 
दुश्रा । फेला हुता । विकट । घना । बहुत, 


_----- ~~~ ष 


विपुल । उच्चस्वसिि । ( न° ) विपुलता, ; 
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म का ) बुदबुद, बुलबुल । गुमडा, गुमडी । 
स्पन्दन । धड़कन । मरोड, एेठन । 
स्फारण--(न०) [५८र्फुर्‌ + णिच्‌ , स्फारा- 
देश, + ल्युट्‌ ] स्फुरण । कंपन । थरथराहट । 
स्फाल--(पुं०) [ «८सफल्‌ + घञ्‌ ] स्फुरण । 
णएकन । केपन, यरथराहट । 
स्फालन--(न °) [५^स्फल्‌ +- णिच्‌ व्य्‌ ] 
हिलाना, कंपाना । फरफटना । रगडना | 
सहलाना । 
स्फिच्‌-- (खरी ०) [५८स्फाय्‌ +-डिच्‌ ] चूत, 
नितम्ब | 
«^स्फिट--वु° उभ० सक० च्रपमान करना | 
भायल करना । वध करना । स्फैययतिनते, 
स्कटयिष्यतिते, च्रपिरिफयत्‌- त | ` 
स्फिर--(वि ०) [५८ स्फाय्‌ + किरच्‌ ] शरधिक, 
बहुत, विपुल । अनेक, सख्य । विशाल । 
स्फीत--(वि°) [५८स्फाय्‌ +क्त, स्फी आदेश] 
सूजा ह्र । वदा हुता । मोटा-ताजा । बहुत, 
धिक । सफलकाम । प्रसन्न | पैतृक या 
पुश्तेनी रोग से सताया हुत्रा । शुद्ध । 


स्फीति--(सरी०) [ ५८स्फाय्‌ +-क्तिन्‌ , स्फी 
पदेश वृद्धि बाद । विपुलता, श्राभिक्य | 
समृद्धि । 


, ५स्फ्द्‌--भ्वा० श्रात्म०, तु पर० श्रक० 
खिलना । तितर-बितर होना । दृष्टिगोचर 
होना, प्रत्यक्ञ होना | म्वा सोटते, स्फोटि- 
ष्यते, चस्फोरिष्ट । वु स्फुटति, स्फुरिष्यति, 
स्फुटत्‌ । भ्वा> पर० क० ९६. जाना. 
फट जाना । स्फीटति, स्फोरिष्यति, श्रस्फुटत्‌ 
~ श्रस्फोरीत्‌ । 


सफुट--(वि०) [ «स्फुट्‌ +क ] फटा हुश्रा | 
टटा हृश्रा । पूरा खिला हरा, फेला हश्च । 
सफ़द्‌, चमकीला। विद्युद । प्रसिद्ध, प्रख्यात । 


छाया हुश्रा, व्याप्त । उच्चस्वरित । स्पष्ट | 


सत्य ।--अये (खुटाये)-( वि° ) जिसका 


स्फुटन १२५० | स्फेष्ठ 
अयं या श्चभिप्राय स्ष्ट हो ।--तार-(वि०) | स्फुरित--( वि° ) [५स्फुर्‌ + क्त| कंपित । 


जिसमें तारे स्पष्ट दिखा देते हों । चमका हुश्रा । चद, चञ्चल । सूजा हुत्रा | 
सफुटन-( न° ) [ ^“स्फुट्‌ + ल्युद्‌ ] पट | व्यक्त । ( न° ) चरथरी, केपकंपी । मन का 
जाना । फट जाना । विकसित होना । उद्रेक या उद्वेग | 


स्फुटि, खुटी-(खी०) [ स्फुट +-इन्‌ , पके | ५“स्फुच्छ म्बा पर० श्रकृ° फेलना । 
ङीष | पैर की विवा या सूजन । एूट नामक | सकण भूलना, विस्मरण होना । स्फरन्ति 


फल । सपूच्दिष्यति, चअस्फूर्डीत्‌ । 
सफुटिका-(खी°) [ सुटि + कन्‌-टाप्‌ ] | «“सफुजं - म्बा पर० श्चक० प्रादल कौ 
छोटा टुकड़ा । तरह गरजना । चमकना । फूट जाना | रफूज॑ति, 


सफुटित--(वि०) [५८सुट्‌ +क्त] फ हुञ्ना। | सूर्जष्यति, शरसू्जीत्‌ । = 
टूटा हूश्रा, पटा हूत्रा । एूला द्ृ्ा, खिला | +“स्फुल्‌-ठ> पर० चरक कापना | धड- 


टुश्चा । स्पष्ट किया हूश्मा | नष्ट किया हुश्रा। | कना । प्रकट होना । सक° जमा करना । 
उपहास किया हुश्रा ।[--चरण-( वि० ) | वघ करना । स्फुलति, स्फुलिष्यति, श्र्छलीत्‌ | 
कैले हए पैरो बाला । सफुल--(न ०) [५८स्फुल्‌ {क| खेमा, तबु । 


स्ट -तु° उम० सक० तिरस्कार करना, | स्फुलन--(न०) [५८फुल्‌ + ल्‌ | स्फुरण । 
पमाने करना । स्फुटरयति-ते, स्फुट्टयिष्यति-ते, | कपन । 
श्रपु्ुदत्‌ -त । सुलिङ्ग--( पु न° )› स्फुलिङ्गा -{खी०) 
स्फुड--तु° पर० सक० ठकना । स्फुडति, । 4/८ स्ुल्‌ + इञ्गच्‌ | [ स्फुलिङ्ग-रप्‌ | 
स्फुरिष्यति, श्वस्फुडीत्‌ । अगारा, शोला । चिनगारी । 
५^स्फुएदू--तरु° उभ० सक° परिहास करना । स्फूजे- (पु ०) [ 4८ स्फुज 1 प्रञ्‌ | त्रिजली 
स्फुपदरयति, स्फुरययिष्यति, श्वपृस्फुरयत्‌ । गिरने की कडकडाहूट । इन्द्र करा वच्र। 
इ--भ्बा० श्रात्म° ऋअक० विकसित | सहसा होने बाला स्फोट । दो प्रेमियों का 
श होना । स्फुडते, स्फुरिडध्यते, श्रस्फुरिडष्ट | | प्रथम समागम जिसमे श्चारम्भ मेँ हषं श्रौर 
चु» उभ सक० परिहसि करना । स्फुण्डयति- | शन्त मे भय की श्चाशंका हो । 
ते, स्फुएडयिष्यति-ते, श्रपुस्फुएडत्‌-त । स्फूजेथु-(पु०) [५८स्फुज + च्रथु] गड गडा 
सफुत्कर-- (प°) [स्फुत्‌५८ क ¬ अच्‌ | रमि । हट । 
,. ‰सृप्दू-ठ ° पर ० श्रक० फड़कना । कपिना । स्फूर्ति-(पु° ) ( ५८ स्फुर्‌ वा^८ सफुच्छ ता 
स्फुरति, स्फुरिष्यति, श्रस्फुरीत्‌ । क्तिन्‌ | धड़कन । यरथराहृट । चिलना । 
स्फुर (पु °) [५८स्फुर्‌ + क| फकना । घड़- | प्रकटन, प्राकस्य । स्मरणा होना । काव्य 
कना । केपकेपी । सूजन । ढाल | सम्बन्धी स्यूतं । 
स्फुरण-(न०) [५८स्फर्‌ + व्य्‌ ] केपकंपी, | स्फूतिमत्‌--(वि०) [ सपति | मतुप्‌ ] परति- 
थरथराहट । (शङ्ख विशेषा का) फकना जो | भायुक्त । विकाशशील । केँपरकेपा, थरथराने 
होने वले शुभाशुभ क च्ोतक होता है । | वाला | कोमल हृदय वाला । (पु °) शैव भेद । 
दृष्टि पड़ना, नजर श्चाना । चमक । स्मरण हो स्फेयसू्‌-[रतिशयेन स्फिर, स्फिर ~ ईयसुन्‌ , 


प्राना । स्फादेश।] श्रत्यंत प्रचुर । 
सफुरत्‌-(वि ०) [५८स्फ़र्‌ + शत] घरथराता | स्फेष्ठ--( वि° ) [ स्फिर +-दष्ठन्‌ , स्फदेश ] 
दा । चमकीक्ला । दे» “स्फेयस्‌, | 
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स्फोट--(पु ०) [स्फुरति श्रो च्रोोन,५८स्फुट्‌ 
घन्‌ | व्याकरया मे प्रखंड या नित्य 
-शब्द्‌ । एरर कर निकलना । (किसी बात का) 
प्रकट हो जाना । गुमडा । सूजन । गुमडी | 
'बलतोड । मन का वह्‌ भावजो किसी शब्द्‌ 
के सुने से मनमें उदय होताहै। [५८स्फुट्‌ 
1 श्रच्‌ | फोडा ।-बोजक,- हेतुक- 
(पु °) भिलावां ।--वाद्‌-(पु ०) नित्य शब्द 
को संक्तार का कारणा भानने का सिद्धान्त | 

स्फोटन-(न >) [ «“सुट्‌ {ल्युट्‌ ] सहता 
तडकना, फटना । च्रनाज फटकना । [५८स्फुट्‌ 
+ णिच्‌ +-द्युदू ] फाडन, विदारण करना । 
व्यक्त करना । उंगली फोडना या चटकान। | 
(पुं ०) संयुक्त व्यज्नन वर्णो का प्रयक्‌यक्‌ 
उजचारया करना | 

स्फोटनी-(ल्री°) [ स्फोटन - डीप्‌ | छद्‌ 
करने का श्रोजार, बरमा | 

स्फोटा-- (खरी) [ स्फोट-टप्‌ | सपि का 
फैला टुच्रा फन । संकद्‌ श्ननंत मूल । 

स्फोटिका-(स्री ०) [ «स्फुट्‌ + ्वुल्‌- 
टाप्‌ , इत्व ] हापुत्रिका नामक प्ल । वोदा 
फोडा, फुसी | 

स्फथ -(न ०) [५८स्फाय्‌ + यत्‌ , नि° सधुः| 
यज्ञीय पान्न विशेष जो तलवार के च्राकारका 
होता हे। | 

स्म--(श्रव्य०) [५८ स्मि ~+ उ] यह्‌ जब किसी 
ततंमानकालिक क्रियावाची शब्द्‌ मे लगाया 
जाता है तवर वहू शब्द्‌ भूतकालिक क्रियाका | 
पर्थं देता है | निगेष श्रर पादपूति के लिये | 
मी इसका प्रयोग होता है । 

रमय-(पु०) [ ५८ स्म ¬ च्रच्‌ ] च्राश्चयं, 
ताञ्जुत्र | श्रहु कार | 

स्मर (प°) [५८स्मर+ चर _ (मवे) ] स्मृति, 
स्मरण, याद्‌ । [स्मरति प्रियम्‌ चनेन , करणे 
श्मप्‌ | कामदेव चङ्क ( स्मराह्कश )- 
(प°) उंगली के नख । प्रेमी । श्राशिक ।-- 
आगारं ( स्मरागार }-(न०),--कूषक- 


~ ~.-------- -------- -- -~--- - 
---------_-----_--~_-~_-_-~_~_~~_-_~_--~~~____~_~__~~~~__- ~~~ ~~~ --~~~~-~___ 








---------~--------------- 
= ~------~-~-.------------ ------~- 


स्मयं 


= भ (नर) योनि, खी 


की जननेद्धिय ।--श्न्ध ( स्मरान्ध )- 
(वि०) काम से चना ।-्मातुर ( स्मरा- 
तुर),--श्रात (स्मार्त), --उत्सुक (्मरो- 
र्सुक }-(विऽ) प्रेमर्हिल ।--श्ासव 
( स्मरासव )-(पु °) अधररस ।--कर्मन्‌- 
( न० ) कोद भी रसिक स्म (--गुरू(पुर) 
विष्णु ¦--दृशा-{स्री०) काम के कारणां 
उदयन टद शयेर की दशा ( असौष्ठव, ताप, 
पाणड़ता, कृशता, अरुचि, शेयं, चना- 
लम्बन, तन्मयता, उन्माद शरीर मरय ) ।-- 
ध्वज--(पु०) पृक्प्रे्िय । मत्स्य विशेषर। 
वाद्ययत्र विशेष । (न ०) स्त्री की जननेन्दरिय, 
मग ।-ध्वजा-(ल्री°) चांदनी रात.- 
प्रिया-(ल्ली°) कामदेव की स्री रति।-- 
भासित--(वि०) काम से उदक्त या बिहृल । 
--मोह-(प०) काम से मति का मारा 
जान) ।- ज्तेखनी-(ली °) मेना पकी !-- 
वल्लभ (प°) वसन्त ऋतु] निरुद्ध का 
नाम ।--वीथिका-(ल्ी °) वेश्या [--शासन 
-(पु०) शिव जी ।- सख-(पु०) चन्द्रमा 
-- स्तम्भ-(पु°) लिङ्क । पुरुष की जननेन्द्िय। 
--स्मय-(प°) गध। ।--हर-(पै ०) शिवजा। 


स्मरण--(न ०){५८स्मर +ल्युट्‌ ] स्मृति, याद्‌ । 


किसी कं विषय म चिन्तने | परंपरागत ्रनु- 
शासन । किसी देवता का मानसिक ब्रारवरार 
नाम कीत करना । सखेद्‌ स्मृति । साहिस्य 
मे चरलंकार विशेष । यथा---'ययानुभवमयस्य 
दष्टे तत्सदृशे स्तुतिः स्मराम. ।-- अनुग्रह्‌ 
( स्मरणानुग्रह )-(पु°) कपापूवैक स्मरणा । 
स्मरण करने का अनुग्रह !--श्रपत्यतपंक 
( स्मरणापत्यतपेक )-(पु°) कद्ुव। ।-- 
श्यौगपद्य ( स्मरणायौगपद्य )-( न< ) 
स्मरणों की श्रसमसामयिकता (पदवी - 
(ल्री०) मृल्यु । 


स्मये-(वि०) [५८ + यत्‌ | स्मरण करने 


योम्य | 


स्मार 


स्मार--( वि०) { स्मर~+च्रण्‌ | कामदेव 
संवन्धी । (प°) | ^८स्मृ+ घञ्‌ | स्मरण, 
याद्‌ द्‌ श्त | 

स्मारक-(वि०) [स्री स्मारिका [५८८स्र 
+-णिच 1 यवुलू | स्मरण कराने वाला, 
याद्‌ दिलाने वाल्ला | ( न° ) कोद वस्तु जो 
किसीकोस्मरण करानेकलिमेहो। 

स्मारण -( न° ) [\८स्पर + णिच्‌ +ल्युट्‌ | 
स्मरा करना, याद्‌ दिलवाना | 

स्माते-- (वि ०) [स्मृति +- रण्‌ | स्मरण शक्ति 


संवन्ध । स्मृति मेलिवा दूता । स्मृति के, 


मतो का अनुसरण करने वाला | गाहुप्य 
( वथा श्रि ) | (पु०) स्मरति शास्त्र मे दत्त 
ब्राह्मणा । स्मृतियां के रनुसार चलने वाला 
एक सम्प्रदाय । 


---------=~=-~------ ~ 
- -- - --- ~~~ - --~--~- 


९८स्ि --भ्वा० च्रात्म० श्रकर० मुसकराना। ` 
स्मयते, समेष्यते, चसष्र | चु° च्रत्मन च्र$० 
प्माश्चर्यित होना | सक नाद्र करना।. 


स्माययते, स्मायविष्यते, चअसिस्मयत | 


\८^स्मिद--नु° उभ०सक० तिरस्कार करना। ` 
प्रेम क्ररना । जाना ] स्मेटयति--ते, स्मेटयि- 


ध्यति-ते, ्रसिस्मिरत्‌-त। 
स्मित--( वि०)[ ^८^स्मि-क्त] मुसक्राया 


दुखा | विला दृश्या | (न° ) मृसक्यान ।-- ` 
र श्‌-(वि०) ५सक्यान के साय देखने वाला | ` 


(सत्री °) हृस्व या सुन्द्री स्त्री । 
५^ समी -- भ्व ० पर० चक० श्ल मारना, 


प्रख भप फान। । स्मीलति, स्मीलिष्यति, 
परस्मालीत्‌ । 
सक० स्मरण करना | 


~ "^ पर० 
स्मरति, स्मरिष्यति, श्रस्मार्षीत्‌ । 
स्मृति-(स्ी०) [ स्म+ क्तिन्‌ ] स्मरणा, 


--- --------~ 


१२५२ 


याद्‌ । मन्वादिमुनिग्रणीत धर्मशास्त्र । एक ¦ 


सञ्चारी भाव । श्रमिलापा ।--्पेत (स्मृत्य- 


पेत )-( वि° ) भूला हुश्रा । स्मृति शालर- 
विरुद्ध । न्यायवजित ।--उक्तं (स्मृत्युक्त)- 


स्यन्दिन्‌ 


(पु ०) स्मरण शक्ति ।-प्रवबन्ध--(पु °) स्मरति 
संबन्धी ग्रन्थ ।--श्रंश-(पु०) स्मरणशक्तिः 
का नाश।--रोध-(पु०) स्मरणशक्ति क" 
नाश ।--विभ्रम-(पुं०) स्मरणशक्तिं कौ 
गड़वरषटी ।--षिरुद्ध-(वि ०) स्मृति शस्त्र केः 
विरुद्ध ।-विगोध-(पु०) दो स्पृतिवाक्यो 
मे पारस्परिक विरोध ।--शास्त्र-(न ०) स्ति 
ग्रन्थ, धर्मशास्् [--रोष-( वि० ) मृत, मरा 
हु प्र ।--रौथिल्य-( न° ) स्मरणशक्ति की 
शिथिलता ।--साध्य-( वि) जोस्मरतिसे 
सिद्ध किया जा सके ।--हैतु-(ुर) स्मरण 
होने का कारण । 

स्मेर-(वि०) [ ५८ स्मि [रन्‌ ] मंदहासयुक्त, 
मुसकामे वाला । चिला दुच््ा, प्रफुल्लित । 
्रभिमानी । प्रत्यक्ञ, स्पष्ट [--पिषिकिर- 
(पु °) ममूर | 

स्यद्‌ (प°) [५८स्यन्द्‌ {क | वेग | 





` ५८स्यन्दू-भ्वा० ब्म श्रक० चूना, 


रिसिना । पकना । ब्रहना । दोषटना । स्यन्दते, 
स्यन्द्ष्यते ~ स्यन्स्यते, ्रस्यदत्‌~- ्रस्यन्दिष्ट 
-- स्यन्त | 

स्यन्द - (०) [ ५८य्य्द्‌ + धम्‌ ] चूला, 
रिसना | प्रवाहित होना । पसीना निकलना । 
तेजी से गमन । रय ] 


| स्थन्दन--(वि °) [ली °- स्यन्दना, स्यन्दनी] 


[५८स्यन्द्‌ [व्यु ] तेजी से गमन करना, तज 
चोल चलने वाला | ब्रहने वाला रिसने 
वाला । ( न° ) [५८स्मन्द्‌ ~+ ल्युट्‌ ] बहमव । 
टपकाव, रि्ताव, चुच्राव | [ ^^स्यन्द्‌ + ल्यु ] 
तीत्र धाराया प्रवाह । जले। (प°) रथ। 
पवन । तिनिश का पेड ।--श्रारोह्‌ (स्यन्दना- 
रोह )-(पु०) बह योद्धा जो रथम बैठकर 
युद्ध करे । 

स्यन्दनिका-(ली°) [ स्यन्दन - ङीप्‌ +-कन्‌ 
- टाप्‌ , हृस्व | ूक का कीटा । सोता | 


( वि०) स्मृतिों मेँ वित ।-प्रत्यवमे- । स्यन्द्न्‌-( वि° ) [ जी°-स्यन्दिनी ] 


स्यन्दिनी 
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सस्त 


[ ५/्यन्द्‌ + णिनि ] 1 ~ ] पतन । 


वाला | तेज चलने वाला । 

स्यन्दिनी- (खरी °) [स्यन्दिन्‌- डीप्‌ ] भूक । 
एक साय दो बरस्चे जनने वाली गाय। 

-स्यन्न--(वि °) [५८यस्यन्द्‌ [क्त | यपक्रा हुच्ा, 
रिसा हुता, चुचखा हुता । गमनशील । 

-4८इग्रप्ू -भ्वार परत अकत शब्द्‌ करना | 
स्यमति, स्यमिष्यति, च्रस्यमीत्‌ । चु° उभ° 
सक० सोचना-विचारना । स्यामयपि--ते 
स्यामयिष्यति- ते, असिस्यमत्‌- त । 

स्यमन्तक- (पु ०) [ «स्यम्‌ 1 कच्‌ 1 कन्‌ | 
एक प्रसिद्ध मणि जो श्रीक्कष्ण के समयमे 
सत्न! जित्‌ के पास थी। 

स्यमिक, स्यमीक-(प ०) [५८८व्यम्‌ ]- इकक्‌ | 
[५८ स्यम्‌ + ईकक्‌ | बादल, मेव । दमक की 
मिदर का टीला, बरी, वल्मीक । बल्ल विशेष। 
जलं | समय | 

-स्यमीक(- (खरी ०) [स्यमाक-- टाप्‌ | नील का 
पोधा | 

-स्यात्‌-- (न्य ०) कदाचित्‌ , शायद ।- बाद 
( स्याद्वाद )-पं०) जनो का संशयवाद्‌ 
जिसमे कहा जाता है किं स्यात्‌ यह भी रै, 
स्यात्‌ वह्‌ भी है इत्यादि । 

स्युत-- (वि ०) «८^सिव्‌ +क्त] सिला हृश्ना । 
बुना हुख्रा | हिद टृच्रा । (पुण) बौरा। 

स्युति-- (खी) [ सिव्‌¬-क्तिन्‌ ] सिलाई । 
बुनाई । बोरा । वंशावलो । सन्तति, रोलाद्‌ । 

-स्युन- (पु?) [ ५८ सिव्‌ ¬ नक | किरण । 
सूयं । बोरा । 

स्युम--(पु०) [ ५८ सिव्‌ ¬+ मक्‌ ] जल । 
किरण | 

स्योन--(वि ०) [ = स्ून, पृषो ° सुः] सुन्दर, 
"मनोहर । शुभ, मङ्गलकारक । (न ०) प्रसन्नता, 
-च्रानन्द्‌ । (पु) किरण । सूयं । बोरा । 

ऋ प्रंसूल म्वा ० चछात्म० च्रक० गिरना । द्व 
जाना । लयटक्ना । सक्र० जाना | खंसते, 
-खंसिष्यते, श्क्तसिष्ट | 
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खंसन--( न°) [५८खंस +ल्युट्‌ ] गिरना । 
| ५“संस णिच ल्युट | गिस्वाने कौ 
क्रिया| । 

खंसिन्‌--८ नि" ) | स्री°-- सर॑सिनी |] 
[५८ खंस +-िनि | गिरने बाला । लकने 
वालः ! मूलने वाला | 

खहु.- -्ना० व्रा सकं विश्वासं करना, 
भरोसा ऊग्ना | खंहते सहिष्यते, असंदहिष्ट । 

सश्विन्‌ -( वि०) [ ख्री° -- स्रग्विणी ] 
[ खञ्‌ + विनि मालाधारी ] 

सज्‌-- (त्री °) [८ खज्‌ +-क्िन्‌ | पुष्पमाला, 
पूल का गजरा ।--दामन्‌ ( खग्दासन्‌ )- 
(न°) फूल के गजरे की गाठ |--धर 
( सरग्धर }-( वि०) मालाधारी ।--धरा 
( स्रग्धरा )-(छ्ली °) एक द्वद । 

खञ्वा-(ल्ी°) [ ^८^खज्‌~+-वा नि° साधुः | 
रस्सी, डोरी । 

^ स्नस्भू--म्वा० श्मत्म० सक० विश्वास 
करना, मयेसा करना । सम्भते, सम्मिष्यते, 
ऋखमत्‌- प्रलम्भ | 

खव-( वि°०) | ^८सु--शप्‌ |] टपकाव, 
=शाव | बहव, धार । चश्मा, सोता | 

खवण--( न° ) [ ५८सु +ल्युट्‌ | बहना । 
टपकना । पसीना । मूत्र | गर्मपात । 

सबत्‌-(वि °) | स्री °--खबन्ती | [५८सु 
शत्र | चूता हु । बहता हूत ।-गभो 
( खवद्भमौ )-(त्ी°) किसी दु्॑टनावश 
{रि दुएग्भंवालीगोयान्नी। 

खष्ट--( वि° ) [५«८सज्‌ ~+ वृच्‌ , ख्रमागम] 
सर्जन या निमांण करने बाला । (पम) सष्टि- 
रचयिता ब्रह्मा । शिव | 

सस्त--(वि०) [ ^८खंस + क्त ] गिरा दृश्रा | 
लटक्रा दुखा | दीला क्रिया हूश्रा। खोला 
टुश्रा । श्रलग किया हृष्ा । -- अङ्ग 
( स्रस्ताङ्ग )-( वि ° ) दीले अंगों वाला । 
मूच्ित । । 


सस्तर 
खस्तर- (पु °) [ ^८संस -[ तसच्‌ , किंरवात्‌ 
नलोपः | श्रासन । कोच | 

खाक्‌--( श्रध्य० ) [ ५८“खु डाक | पुती 
से, तेजी से। 

स्राव्--(पुं०) [५८ख +- घन्‌ | बहाव} रिसाव, 
रपकाव | गर्भपात । निर्यास | 

खावक-( वि° ) [ स्त्री° -- सखाविका ] 
«८ स॒ + सवल्‌ ] वहने वाला । टपकने 
वाला । ( न° ) [ ^८सु 1 रिच्‌ 1- रबुल्‌ | 
केली मिच | 

५८ सिभू-भ्वा० पर सक० मारना, वध 
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करन। । सभि, सरेभिष्यति, च्रसेभीत्‌ | 

«^ सिम्भू-म्बा० पर० सक० वध करना | 
खिम्भति, िम्मिष्यति, च्रखिम्भीत्‌ । 

५८ खिव्‌--दि० पर० सक्र० जाना। ऋअरॐ० 
सूप जाना । खीव्यति, सेविष्यति, श्रलेवीत्‌ । 

ख्‌ --भ्वा ० परण क० बहूना | टपक 

जाना | (किसी गुप्त ब्रात का ) फेल जान। | 

सक ० जाना । सरवति, खोप्यति, चसुसुवत्‌ । 
सुश्र- (पु) एक जनपद कानाम जौक्रिसी 
समय पाटलिपृत्र से एक मंजिलपर या 
सुत्रो-(खी%) [ सुष्न-1 रच्‌ - डीप्‌ | 
सजी | 

सच्‌--(लीर) | ^८सु + क्विप्‌ , 
्ागम | पलास याखदिरिके काष्ठ का बरना 
हू रा वह्‌ पात्र जिससे घृतादि को श्राहृति दी 
जाती दै ।--प्रणालिका (ख कूप्रणालिका) 
-( स्री ) खवा की नाली जिसमें होकर प्री 
प्रयि मे उालत समय बहाया जाता है| 

सत -(वि°) [^८खु+ क्त | बहा टुश्रा। 
पका हुच्रा | 

सुति-(स्तरी) [ «८सु क्तिन्‌ ] ब्रहम | 
रिसाव, टपकाव । राल, धूना । चश्मा 

स व-(पुं°) [५८सु-+क | लकड़ी की बरनी 
हूर एक प्रकारकी ह्धोटी करद्ी जिससे घी 
की अहुतिदी जातीहे। 

सुवा-(ली°) [ सुव-यप्‌ | दे° शलुः । 


चिद्‌ 


१९५४ स्व 


सल्लकी, सलंई । मूर्वा, मरोडफली । निभर 
भरना । 
५८ सेकू- भ्वा° ्रात्म० सक° जाना। खेकते,. 
सेकरंष्यते, असेकिष्ट । 
^ से-भ्वा० पर० ऋअक० उवलना | पसी- 
जना । सरायरति, सास्ति, ्रस्रासीत्‌ । 
स्रोत-( न° ) [ ^“खु 1 तन्‌ ] चश्मा. 
सोता। 
सखरोतस्‌-( न° ) [ «८ख + तसि ] घार,. 
जलप्रवाह | तेज प्रवाह वाली नद | नदी । 
लहर । जल । इउन्दिय | हायी कौ सूह | शरीर 
के रन्ध (जोपरषोंमें& च्रोर च्चियो मेँ 
११ माने गवे दह )| वंशपरग्परा, इलघारा। 
--अञ्लन ८ सोतोऽञ्जन )-पुमां ।-- 
ईश ( सरोतदश )- (पुं) सप्र ।--रन्धः 
( सोतोरन्ध )- (पुर) दायी कौ रूढ का 
कैद ।- वहा (सखरोतोवहा )-(ल्ली °) नदी । 
सख्रोतस्य--(पु°) [ सखोतस्‌ यत्‌ ] शिव 
चोर । 
स्रोतस्वती, सरोतसिनी--(ग्री०) [ खोतसः 
+ मनुप्‌ , वत्व - डीप्‌ ] [ स्रोतस्‌ +-विनि 
- डीप्‌ | नदा | 
स्व--( सर्वनाम० वि० ) [ ^८स्वन्‌ +ड |] 
निजी, पना । रवाभाविक, प्रकृतिगत | 
पनी जाति का, शप्रनी जाति सम्बन्धी} 
(पु ०) नतिदार, रिश्तेदार 1 जीवात्मा । (न° 
पुं ) धनदोलत, सम्पत्ति ।--श्क्तपाद्‌ 
(स्वा्षपाद)-(पु०) न्याय दरशन का मानने 
वाला या चअनुयायी ।--श्रत्तर ( स्वात्तर ). 
-( न> ) पने हाय की लिलावर ।-- 
अधिकार ( स्वाधिकार )-(पु°) अपना 
कर्तव्य या शासन ।--श्रधिष्ठान ( स्वाधि- 
छान }-( न° ) शरीरस्थित षट्चकों मे से. 
एक ।--चअरधीन ( स्वाधीन )--(वि०) 
स्वतंत्र, खुदरखतार । ` आत्मनिभर । निजी 
शक्ति या सामथ्यं के मीतर ।-श्रभ्याय 
(स्वाध्याय)-(पु०) वेदाध्ययन ।--श्रनुभूति 


स्व 


१२५५ 


सवथ 


( स्वानुभूति )-(लखी°) निजी श्रनुभव । 


श्रात्मत्तन ।--शअन्त ( स्वान्त )-( न° ) 
मन । गुफा, खोह ।--श्रथं (स्वाथे)-(पु°) 


अपना मतलब, निजी प्रयोजन । निजी श्र्थं | | 


--इच्छा (स्वेच्छा)-(ली °) च्रपनी उच्छा | 
-उदय (स्बोदय)- ( वि०) किसी ग्रह 
का उदय जो किसी स्यल विशेष प्र दहो। 
--उपधि ( स्वोपधि )-(पुं०) वह तारा 
जो श्रपने स्थान पर अचल रहे ।--कम्पन- 


(पुर) वायु ।--कर्मिन्‌-( वि०) स्वा्धी, | 


खुदगरज ।--च्छन्द्‌-( वि ° ) स्वेच्छाचारी, 
मनमोजी । बहशी । (प°) पनी इच्छाया 
मजीं ।-ज-( वि० ) जो पने से उत्पन्न 
हुखा हो । (पु) पुत्र । पसीना । (न°) 
रक्त ।-जन-(पु °) बिराद्री, जाति वाला | 
-- तन्त्र- ( वि०) स्वाधीन, श्राजाद | 
खवेच्छाचारी । वयस्क, बलिग ।-देश- 
(पु०) च्रपना देश ।--धमे-(पुं ०) च्रपना 
घम | पना कत्तव्य | श्रपनी विशेषता ।- 
प्ष-(प °) श्रपना दल ।-परमरण्डल- 
(न°) श्रपना च्रीर शत्र का देश।-- 
प्रकाश-(वि०) स्वयंसिद्ध, स्वयं प्रकाशमान । 
-भट-(पु%) वह जो स्वयं श्रपनी रत्ना 
करता हो ।-भाव-(प०) चखपनी पवस्था | 
सहज प्रकृति ।--भू-त्रह्मा कौ उपाभि । शिव 
का नामान्तर | विष्णु का नामान्तर ।--योनि 
-(वि०) मातु सम्बन्धी | (पुं, स्री) 
पनी उत्पत्ति का स्थान | (खत्री) भगिनी 
या चछन्य कोद समीपी नतेदार घ्री ।-रस 
-(पु०) किसी का अपना ( च्रमिश्नित ) रस । 
स्वाभाविक स्वाद्‌ | पत्र श्रादि का पीसकर 
निकाला हुश्रा रस । तैलीय पदार्थं सिल पर 
पीसने पर लगी हईं॑तरोद्धं । अपना तात्पयं 
या शमिप्राय। श्रपने लोगों के प्रति होने 
वाली भावना ।-रसा-(खरी °) कपित्यपत्रक । 
लख ।--राज्‌-(पु०) पर्य ।--रूप- 


| 


आयत्त (स्वायत्त)-(वि०) च्रात्मनिर्भर ¦ ` 
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( वि० ) समान, सदश । मनोहर, सुन्दर । 
विद्वान्‌ , पणिडत । ( न° ) श्रपनी कृति । 
अपनी विशेषरता | प्रकृति । विलक्षण उदेश्य। 
प्रकार, तरह, किस्म | -वश - (वि०) 
्रत्म-संयमी । स्वाघीन।--वासिनी-(स्री°) 
विवाहिता श्रयव। श्रविवाहिता बह घ्री जो 
युवती होने पर मी सखरपनेपिताकेघरमें 
रदे ।--वृत्ति-(वि०) श्रपने उद्येेग पर 
निभर ।-संव्न्त -(वि०) पनौ रक्ता 
प्राप करः; वाला ।--संस्था-(वि०) श्रात्म- 
लीन होना | मन क्रा प्रशान्त माव ।--स्थ- 
(वि ०) श्पने में स्पित । जो श्रपनी स्वाभाविक 
श्रवस्य में हो । नरोग, तंदुरुस्त । स्वाधीन । 
सन्तुष्ट । सुखी ।--स्थान-( न° ) स्रपन 
निजी धर ।[--हुस्त-( न° ) श्रपना हायया 
अपने हाय का लेख ।--हूस्तिका-(ल्ी °) 
कुष्हाडी । -हित-( वि० ) अपने लिये 
हितकर । ( न० ) श्रपनी मलाई, अपना 
हित | 

स्वक--( वि० ) [ स्व + अकच्‌ | शपना, 
निजी । च्पने खानदान या कुटुम्ब का। 

स्वकीय-( विश ) | स्वस्य इदम्‌ ; स्वह, 
कुक्‌ च्रागम | श्रपना, निजी । श्रपने कुटम्ब- 
परिवार का। 

सवङग -भ्वा° पर० सक ० जीना । स्वङ्खति, 

` स्वङ्गिष्यति, श्रषङ्गात्‌ । 

स्वज्ग--(पु°) [५८ स्वङ्ग + घञ्‌ | च्ालिङ्गन । 

स्वच्छ--( वि० ) [ युष्टु श्रच्छः, प्रा स^ | 
साफ, निर्मल । चमकीला । विशुद्ध । समद्‌ । 
सुन्दर । तंदुरस्त, स्वस्य । ( न° ) मोती । 
सोने श्रौर चांदी का मिश्रण । सूपामाखी। 
सोनामाखी । (पुं) ब्रिल्लौर । बेर का पेड । 
--पत्र-( न° ) श्चरक ।--वालुक-(म०) 
विशुद्ध ॒खष्टिया मिट्टी । - मणि-(पु०) 
फटिक पत्थर, बरिह्लोरौ पत्थर । 

८स्वज्ज-भ्वा° श्रात्म० सक० श्रालिङ्गन 

कला डती लगाना । घेर तेगा, घेरे मे कर 


५८ स्वट्‌ 


लेना | उमेठना, मरोडना | स्वजते, स्वङ क्ष्यते 
प्रस्वङ क्त | 
५८स्वुद्‌ --बु° उभ० सक जाना । संस्कार 
करना श्रौर न करना । स्वट्यति-ते, स्वठ- 
पिष्यति-ते, च्रसिस्वठत्‌-त । | 
स्वतस.-- (अव्य ०) [स्व +- तसिल्‌ | च्रपने से; 
प्रह | 
स्वता-(त्री ०) | स्वस्य स्वकीयस्य भावः, स्व 
1 तल्‌ -टाप्‌ | स्वकीयत्व, श्रपना होने का 
भाव | यया "कामः स्वतां पश्यतिः शकुन्तला | 
स्वत्व-(न ०) [ स्व +- तव ] श्रातम-च्रस्तित्व | 
परधिकार, स्वामित्व | 
५८स्वदू--भ्वा° श्रात्म श्चक० स्वादिष्ठ 
लगना, जायकेदार मालूम होना । सक ० स्वाद्‌ 
लेना, चखना | स्वदते, स्वदिष्यते, स्रस्वदिष्ट | 
स्वदन--(न ०) [५८स्वद्‌ + ल्युट्‌ ] चखना । 
स्वदित--(वि ०) [५८स्वद्‌ ।-क्त] चखा टृश्रा | 
(न°) वाक्य विशेष जिसका प्रयोग श्राद्ध कमं 
भे किया जाता है सखरौर जिसका श्रमिप्राय है 
कि यहू पदां स्ापको स्वादिष्ठ लगे । 
स्वधा-(ल्ली °) [५स्वद्‌ +- चरा, एषो° दस्य 
घः वा स्व५८घे~+- क~ टाप्‌ | स्वतः प्रवृत्ति । 
स्वाभाविक चाञ्चस्य | निजी सङ्कल्प या दृद 
विचार । मरत पुरुषो के उदेश्य से हवि श्रादि 
कादेना । पितरों को भोजनादि निवेदन 
करना । भोज्य पदां यानैवेयय | माया या 
सांसारिक प्रपञ्च । (अभ्य०) पितरों का सम्बो- 
भन विशेष्र जो नैवेद्य निवेदन करते समय 
उच्चारित क्रिया जाता है । यथा-पितृभ्यः 
स्वभा-कर-(पु°) स्वघा शब्द्‌ का उच्चा- 
र्या ।-्रिय-(पु०) रमि ।--सुज्‌-(पु) 
मरे हुए पूर्वपुरुष । देवता | 
स्वधिति-(प°, खी °), स्वधिती- (खरी ०}[स्व 
५८घा + क्तिच्‌ | [स्वधिति- ङीष्‌ | कुल्हाड़ी | 
 ५स्वन्‌--म्वा° पर० ्रक० शब्द्‌ करना। 
= स्वनति, स्वनिष्यति, ्रस्वनीत्‌ ~- श्रस्वानीत्‌ । 
चु° स्वनयति, स्वनयिष्यति, श्वसस्वनत्‌ । 
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स्वन-(पुं%) [ «^ स्वन्‌ ~+- प | ध्वनि 


आवाज ।--उत्साह ( स्वनोत्साह्‌ )-(पु०) 
[ | 
स्वनि-(पु०) [५८स्वन्‌ ।-इन्‌ ] ष्वनि, शब्द्‌ 
रचि। 
स्वनिक-(वि०) [ स्वन ¬+-ठन्‌ ] शब्द्‌ करने 
वाला] 
स्वनित--(वि ०) [ ^^स्वन्‌ +क्त ] शब्दित, 
ध्वनि | (न°) शब्द्‌, ्रावाज । बादलों की 
गडगडाहट । गर्जन | 
५^स्वप-श्र° पर० श्रक ० सोना । लेटना 


 श्ाराम करना । ध्यानमग्र होना । स्वपिति, 


स्वप्स्यति, अस्वाप्सीत्‌ । 

स्वप्र-(पुं °) [५८स्वप्‌ + नन्‌ ] निद्रा, नीद्‌ । 
सपना, ख्वाब । काहिली, सस्ती । श्रध | 
--अवस्था ( स्वप्रावस्था )-(लख्ी °) सपना 
देखने की हालत ।--उपम ( स्वप्रोपम )- 
(वि०) सपने के सदृश । सपने कौ तरह 
मिथ्या कर, कृत्‌-(वि०) नींद लाने 
वाला, निद्राजनक ।-- गृह, --निकेतन- 
(न>) सोने का कमरा, शयनग्ह ।--दोष- 
(प°) सोतेमेंहइच्ान रहते भी वी्यंपात 
होना ।--धीगम्य-(वि०) सोने जेसी दशा 
मन की होने पर॒ जानने योग्य [--म्रपद्छ- 
(प°) स्वप्न सदश मिथ्या संसार ।--विचार 
-(पु०) स्वप्न के शुभाशुभ फल पर विचार । 
--शील-(वि °) निद्रालु, श्योघ्रासा | 

स्वप्रज--(वि ०) [५८ स्वप्‌ +-नजिङः. | शयन- 
शील, निद्रालु | 

स्वयम्‌--(चव्य०) [सु\८च्रय्‌ + च्म] खुद्‌, 
प्राप | श्रपने चचराप । चपनी इन्धा से ।- 
अजित (स्वयमर्जित)- ( वि० ) खुद पैदा 
किया हुच्रा ।--उक्ति (स्वयमुक्ति)-(ख्ी°) 
अपने श्राप दिया हूश्रा ब्रयान ।--ग्रह 
( स्वयङ्कह )- (पुं) त्रिना श्रनुमति के ले 
लेना ।- राह (स््रयङ्गाह)-( वि° ) अपने 
राप पसंद्‌,किया हा ।-- जात (स्वयञ्ञात) 


५८स्बर्‌ 


-( वि०) पने आप उदन्न ।--दत्त 
(स्वयन्दत्त)-(वि ०) च्रपने चाप दिया हृच्रा | 
(पु ०) वह्‌ बलिक्र जो दत्तक होते के लिये 
छपनेश्चाप दूसरेकोदे दिया गवा हो।-- 
भु-(पु०) ब्रह्मा का नामान्तर ।-भुव-(पुः) 
प्रथम मनु । ब्रह्मा । शिव ।--भू-(वरि°) 
प्रपने आप उत्पन्न | (पुर) ब्रह्म ¦ विष्ु। 
रिव । काल जो मूर्तिमान्‌ हो | कामदेव ।-- 
चर (स्वयंवर)-(पु°) स्वेच्द्धानुसार =नाव 
पने अप (अपने लिये पति को) चुनना । 
वरा (स्वयंवरा)-(ख्री०) वह कन्या जो 
पने पति को श्चपते खाप चने ।--हारिका 
'(स्वयंहारिका)-.स्ी ०) ब्रह्मा के मानसर पुत्र 
दुःसह की एक कन्या जो तिल का तेल, 
केसर कारंग श्रादि हरण कर लेती यी 
५८२व्‌र्‌--चु ° उभ ० सक ° दोष निकालना 
एेव जोह करना । भत्संना करना, फटकारना | 
स्वरयति-ते, स्वरविष्यति-ते, स्रसस्वरत्‌-त । 
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| 





| 


स्वरयन्‌ 


स्वर्गीय 


संख्या । उदात्त, अनुदात्त श्मौर स्वरित । 
श्वास । खराय ।--ग्राम- (पु) संगीत के 
सारता स्वरों का क्रम, म्वरसत्तक, सरगम ।-- 
मण्डलिका (ख <) परीखा ।-लासिका- 
(स्री °) बरगी ! --शून्य-(वि०) वरेषरा । 
--संयोग-(पुं०) सवसव का मेल ।-- 
सङ्क्रम-(परं०, मुरं के उतार-चटाव का 
नैम ।--मामन- ({) गवामयन प्रजन के 
तरे मार करो ८क द्नि। 

(वि) [ स्वर-मनृप्‌ + वत्व | :वर 
या च्रवाज वाला । स्वरयुक्त | 


स्वरित---(वि०) [ ५८स्वर्‌ क्त ] स्वरयुक् । 


ध्वनित । उरिति । (पं०) [ स्वर + इतच्‌ | 
उदात्त खरौर च्ननुदत्त के बीच का, मध्यम 
स्वर्‌ | 


स्वरु--(पु०) [ ^८^स्वृ ~+ उन्‌ ] धूप । यञ्ञ- 


स्तम्भ कामान विशेष | यज्ञ | वज्र | तीर। 
सूय -किरण । एक तरह का त्रिच्छू । 


श्वर्‌-- (चव्य ०) [ ^^ .च ~ विच्‌ | स्वगं | 
इन्द्रलोक जहां परयात्मा जन सपना प्रणय 
फल भोगने को स्यायी रूप से रहते ह। 


स्वरुस्‌- (पु) [\८८स्ह़ + उसि वच्च | 
॥वगे-(पु०) [ग्वरित गीयते,^^गै -[- क वासु 


पराकाश | शोभा । सूर्यं श्रोर ध्रुव के ब्रीच का 
स्थान । तीन व्याहतियों में से तं।सरी व्याहृति। 
--श्रापगा ( स्वरापगा ),-- गङ्गा-(ली९) 
-आकाशगंगा ।-- गति-(खी?),- गमन- 
स्वगंगमन । मृत्यु ।-- तर्‌ (स्वस्तरु)-(पं०) 
स्वग॒का वृत, कल्पदृक्त ।--हृश्‌ -(पुर) 
नदर । रभि । सोम ।-नदी (स्वणंदी)- 
(सखी °) मन्दाकिनौ । ब रेचकालौी ।-- भानव 
-(पु०) गोमेदमणि ।--भालु-(षु०) राट 
का नामान्तर ।--मध्य-(न०) त्राकाश का 
मध्य विन्दु ।--लोक-(पु°) रगं ।--वधू- 
खरी °) श्रप्तरा (-वापी-(ल्ी ०) गगा | 
--वेश्या-स्ी°) श्रप्सरा ।-वेद्य-(पुं°) 
अश्विनी कुमार । 
स्वर-- पु °) [ ^^ स्वर्‌ + चरच्‌ वा^८ वर 
श्चप्‌ | ध्वनि, श्रावाज । सरगम । सति की 


५८ऋज्‌ घञ्‌ | ऊपर के सात लोकों मं से 
तीसरा जिसमं सत्कमं करने वालों की श्रात्माये 
जाकर निवास करती ह, दवलोक [--श्ापगा 
(स्वगीपगा)- (ली °) मन्दाकिनी, स्वगङ्गा । 
--शन्रोकस्‌ ( ्व्गोकस्‌ )- (पु ०) देवता | 
--गिरि-(पु °) सुमेर पर्वत ।-द्‌,- प्रद- 
( वि० ) स्वगं प्राति करने वाला ।--द्रार- 
( न° ) रवगं का फाटक । शिव !--घेनु- 
(स्री ०) कामधेनु ।--पति,- भत्र - (पर) 
इन्ध (--लोक-(पु °) देवलोक ।-- वधू, 
सत्री-(खी°) श्रप्सरा ।-साधन-( न° ) 
स्वग-ग्राति का उपाय । 


र्र्िन्‌-- (वि ०) [स्वगं ~+- इनि] देवलोक को 


जाने बाल्ला । स्मग मं वास करने वाल्ला । 
(पु) देवता । 


व्वर्गीय--(वि०) [रवग ~-ल्ल| स्वगं क, स्वगं 


स्वग्ये १ 


सम्बन्धी । स्वगगत, जिक्तका स्वगंवास हो 
गयाष्टो | 

स्वग्ये--(वि ०) [स्वर्ग +-यत्‌ ] स्वर्गं दिलाने 
वाला ] स्वगं के योग्य | 

स्वणै--(न०) [ सुष्टु रणो वणो यस्य, प्रा 
्र°| सोना, सुवणं । घतूरा | ना.केशर । 
गोरसुव्रर नामक साग ।--श्ररि (स्वणौरि) 
(प°) गंधक । सीसा [-कण-(पु०) सोने 
क। कण | कणगुग्रुल ।--काय-{ वि) 
सुनहले शरीर वाला । (पुं) गरुड [कार 
(प°) सुनार ।--गेरिक-(न ०) एक तरह 
का पाला गरू ।--चूड-(पुं०) नीलकर । 
मगः ।--ज-( न> ) रगा --दीधिति- 
(प°) पि ।-पत्त-(पु०) गरड का नाम। 
--पाठक-(पु ०) सोहागा ।--पुष्प-(पु°) 
चंपक ब्र्त | स्रारम्वध | कीकर | कपिःय | 
पटा ।--बन्ध,-बन्धक-(पुर) सोने की 
गिरवी ।--भूमिका-(खरी०) ्रदरक ।-- 
भूषण-(पुर) पीला गरू । आरग्वध ।-- 
भ्रद्ार-(पै०) पीला भगरा । म्वणंकलश | 
--माक्तिक-( न= ) सोनामक्ली ।- रेखा, 
-लेखा-(ली°) सोने की लकीर ।-- 
वणिज्‌-(पुं०) सोने का व्यापारी । सर्गफ | 
--वणो-(ख्री°) हल्दी ।--विद्या-(खरी °) 
सोना बनाने की विद्या, कीमियागरी | 

4 स्वदू --भ्वा ° श्रात्म° सकण प्रसन्न करना | 
स्वाद्‌ लेना } श्रक० संतुष्ट होना ] स्वदते 
र्वद्यते, अस्वदिष्ट | 

स्वल्प--( वि ° ) [वलन मे-स्वल्पीयस , 
स्वलिपष्ठ] [ सुष्ठु श्रत्ः, प्रा स० ] बूत 
कम या योड़। | अरव्यन्त हृस्व, बहुत द्वो | 
तुच ।--श्ाहार (स्वल्पाहार) ( वि) 
बहुत कम खाने वाला ।--कङ क-(पु °) 
चील पक्तौ का एक मेद्‌ ।-बल-( वि° ) 
बहुत कमजोर । -- विषय-(पुः तच्छ 
विष्रय | द्धोटा भाग ।--व्यय-(पु०) ब्रहूत 
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थोडा च॑ ।--त्रीड-(वि °) निलंज, वेहया । 
--शरीर-(वि ०) बरौना, दिगना । 

स्वल्पक--( वि० ) [ स्वल्प + कन्‌ ] दे 
स्वत्प' | 

स्वल्पीयस --( वि ° ) [ स्वल ¬+ ईयसुन्‌ | 
छपेस्ञाकरत कम । ऋअषपेक्ञाक्रत क्री | 

स्वल्पिष्ठ -( वि० ) [ स्वल इष्ठन्‌ ] सव्र 
से द्लोटा | सबसे कम। 

स्वस्‌-(सत्री °) [ सु अस्‌ +-ऋन्‌ | बहिन । 
--स्वसारमादाय विदमनायः । पुरप्रवेशा- 
निपुखो बभूव ।--रुवंश । 


५८पुस्कू- भ्वा° श्रात्म० सक० जाना | स्व- 


स्करते, स्वक्किप्यते, शस्वर्किष्ट | 

स्वस्ति-( अव्य ) [ सु५८अरस्‌~+ क्तिच्‌ वा 
अस्तीति विभक्तिप्रतिरूपकरम्‌ शरव्ययम्‌ , प्रान 
स० | क्षेम, कल्याणा, श्राशीरवांद्‌ शरोर पुण्य 
परादि स्वीकारसूचक अन्य ।--अयन 
( स्वस्त्ययन )- ( न° ) समृद्धि प्रतिका 
साघन । मत्रद्वारया श्रनिष्ट दूर करना । मेंट 
पनेकं बाद ब्राह्मणकादिया हुच्चा च्राशी- 
वद्‌ । *प्रास्यानकं स्व.त्ययनं प्रयुज्य ।*-- 
रधुवंश ।--द,-भाव-(पु०) शिवजी का 
नामान्तर ।--मुख-(पुं%) पत्र श्चादि (जो 
स्वत्ति से श्रारंभ हयो ) | ब्राह्मण । बन्दीजन, 
भार ।--वाचन+-वाचनक,--वाचनिकः 
-(ने० ) यज्ञ करनेके पूर्वं की जाने वाली 
एक विधिया क्रिया | पष्पोद्रारा ्रशीवाद्‌ 
देने क कमंविशेष ।--वाच्य-(न ०) बधाई ॥ 
प्ाशीर्वाद्‌ | 


स्वस्तिक-(चु°) [स्वस्ति +-ठन्‌ ] एक माग- 
लिक चिह्न (क) । शरीर के विशिष्ट श्वगों 
मे होने वल। इसी प्रकार का चिह्न । इस 
चिह्न की शकल की प्री । नष्ट शल्य निका- 
लने काएक प्राचीन यंत्र | कोद भी शुभः 
पदायं | चौराहा, चतुष्पथ । चावल के श्रटेः 
ते बना हस्रा त्रिकोणके श्राकार कासलूप 
विशेष । एक प्रकार का पकवान । लंपर ॥ 


स्वसीय, स्वस्रे य 


लहसन । सितावर शक्र | मुगां। सापि के 
फन परकी रेखा । ( पुंर, न० ) वहू घर 
जिसमें पश्चिम एक शोर पूख दो दालान 
हों । एक योगासन | 


स्वसखीय, खस्रेय-(पु०) [स्स ¬+ ध] | 


[स्वस्‌ + ट] माजा, ब्रहिनि का बेटा | 

स्वस्नीया, स्वस्र यी--(सत्री°) [ स्वख्लीय- 
टाप्‌ | [ स्वस्लेव-ङीप्‌ | माना, बरहिनिका 
बेटी | 

स्वागत--( न° ) | स--च्ा^८गम्‌ +क्त | 
सुम्बधूवैक अना ] [ स्वागत -;- अच्‌ | किसी 
के श्रागमन पर कुशल-प्रशन श्रादि से उसका 
पमनंदन करना, अगवानी । 

स्वाङ्किक-(पु°) [ स्वाङ्क+-ठक्‌ ] मृदंग | 
मदग ब्रजाम वाला | 

स्वाच्छन्य-( न° ) [ खच्छन्द + ष्यञ्‌ | 
स्वतत्रता, स्वाधीनता । स्वास्थ्य | 

स्वातन््य-(न ०) [ स्वतन्त्र ष्यञ्‌ | स्वा- 
घनता, श्राजादी | 

स्वाति, स्वाती- (खी °) [स्व ५८ अत्‌ +-इन्‌ , 
पन्ते डघ्र | सूयं की एक पत्नौ का नाम । तल- 
वार | २७ नक्तत्रो मे से १५ शुभ नक्तत्र | 

५८ स्वादू---भ्वा ° श्ात्म° सक्र° प्रसन्न करना । 
स्वाद लेना या चखना | छ्रक० प्रसन्न होना | 
स्वादते, स्वादिष्यते, ्रस्वादिषट | 

स्वाद्‌-(पु°) [ ५८^स्वद्‌ वा^८स्वाद्‌ |- घञ्‌ | 
कुत्त खाने-पीने से जीभ को होमे वाला रसा- 
नुभव, जायका । रसानुभूति, श्रानन्द्‌ । इच्छा, 
चाह | मीठा रस। 

स्वादन--(न°) [ ५८स्वाद्‌ +ल्युट्‌ | स्वाद्‌ 
लेना, चलना । रस या च्रानन्द लेना । 

स्वादिमन्‌-(पु°) [ स्वाद्‌ + इमनिच्‌ | मधु- 
रिमा, मिठास | | 

स्वादिष्ठ--(वि०) [ स्वदु +-इष्टन्‌ , डित्‌ | 
छरतिशय स्वाद्‌ बाला, बहुत ही जायकेदार । 

स्वादीयस. --( वि° ) [ स्वादु + ईयसुन्‌ | 
दे° स्वादिष्ट | 
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स्वाभिन 


स्वादु--( वि°) [च्री°--खादु यास्वद्री] 
| ५८स्वद्‌ + उण्‌ | स्वाद्‌-युक्त, जायकेदार । 
माटा, मधुर ] मनोज्ञ, मनोहर । परिय | (पर). 
मनुर रस। गुड! जीवक स्मरोषधि | ब्रेर। 
अगर | टचा | निरोजौ | छनार | ( नण ) 
दूध । संधा नमक | (न्तरा) द्रान्ञा, दास | 
-- रन्न ( स्वाद्रन्न )-( न°) मिठाई । 
पकवान । -- सम्ल्वं (स्वाह्रम्लः -(पु०) अनार 
न" : त्त |- --खरड.-(पु °) सिठादह्‌ का टुकडा | 
रु + भला '---फल-( नर) वेर क! 
पल }---मूल-( न० ) गाजर ।--रसा- 
(स्स ०) सामा, रप्र।तक | सतावरी । 
कक्रोली । मदिरया । गूर ।--शुद्ध-(न०) 
सेधा नमक्र | समुद्री नमक | 

स्वाद्री-(स्री°) [ स्वादु -- षू | दाख। 
म॒नक्ता । एूट । खज्‌र्‌ । 

स्वान--(पु*) [ ५८स्वन्‌ ¬+- धञ्‌ | शब्द्‌. 
श्रावाज | कोलाहल । 

स्वाप-- (प°) [ «८स्वप्‌ ~+ घञ्‌ ] निद्रा: 
नींद्‌ | स्वप्न, सपना । श्रौ वाद, निदास । 
क्रिसी चग केदवजानेसे कुक्त देरके लिये 
उसका सुन्न पड़ जाना यासो जना । 

स्वापतेय--( न° ) [ स्वपति + ढञ्‌ ] घन,. 
सम्पत्ति | 

स्वाभाविक--(वि०) [ली°-स्वाभाषिकी]. 
[ स्वभाव ~+-ठज्‌ ] स्वभाव सम्बन्धी | (पण) 
बौद्धो का सम्प्रदाय विशेष | 

स्वामिता- (खी °), स्वामित्व-(न °) [स्वामि 
+-तल्‌- टाप्‌ ] [ स्वामित्व | मालकाना,. 
स्वस्वाधिकार । प्रमुत्व, श्रधिराजत्व | 

स्वामिन्‌-( वि० ) [ ख्री° -- स्वामिनी ]` 
[ स्व +-मिनि (श्रये), दीघं, (समास मे 
नका लोप दहो जता दहै) ] स्व्रत्वाधिकरारी,. 
मालक $ हुक रखने वाला । (पु °) मालिक | 
प्रयु | राजा | पति, म्तां। गुरु । परिडत' 
ब्राह्मया । सर्वच श्रेणी का तपस्व या साधु | 
कार्तिकेय | विष्पु । शिव | वार.यायन षरि । 


गड ।--उपकारक ( स्वाम्युपकारक )- 


(पुण) घोडा ।[-काये-(न०) राजाया 
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मालिक का कायं ।--पाल-(पुर) (पशु करा) | 


मालिक ओ्रोर पालने वाला ।-भटरारक- 
(पु०) उत्तम स्वामी ।-सद्धाव-(पु<) किसी 
मालिफ़ यास्वामी कौ विद्यमानता । स्वामी 
या प्रभुकौ नकी ।-सेवा-(छ्री ०) स्वामी 
या मालिक की सेवा | पति का सम्मान | 

स्वाम्य--( न° ) [ स्वामिन्‌ +ष्यञ्‌ | स्वा- 
मित, मालिकपन । सम्पत्ति का स्वत्वाधिकार | 
शासन । 

स्वायम्भुव-( वि° ) [स्री°--स्वायम्भुवी] 
| स्वयम्भू --च्रण्‌ | ब्रह्मा-सम्बन्धी । ब्रह्मा 
से उत्पन्न | (पु०) ब्रह्मा के पुत्र प्रथम मनु 
का नाम| 

स्वारसिक--( वि० ) [ख्री°--स्वारसिकी| 
[ स्वरस {टक्‌ | स्वाभाविक मिठास वाला | 
प्राकृतिक | 

स्वारस्य--(न °) [स्वरस ष्यञ्‌ ] स्वाभाविक 
उत्तमता या श्रेष्ठता | सौन्दर्यं । स्वाभाविकता | 

स्वाराज्‌-- (प°) [ स्वः«^राज्‌ क्षिप्‌ ] इन्द्र 
का नामान्तर | 

 स्वाराज्य-(न०) [ स्वराज्‌ ष्यञ्‌ | ब्रह्मत्व | 
| स्वाराज्‌ +-ष्यञ्‌ ] इन्र्व | 

स्वारोचिष-(पुं ०) [ स्वरोचिषः पत्यम्‌ , 
स्वरोचिस~-श्रण्‌ ] दूसरे मनु का नाम) 

स्वालत्तणय-( न° ) [ स्वलक्षण ~+-ष्यञ्‌ | 
स्वाभ।विकर पहचान के चिहव या लक्षण । 
विशेष्रता | 

स्वाल्प --( वि° ) [खरी °--स्वाल्पी] [स्वल्प 
+-ख्रण्‌ | ब्रहूत चोडा । ब्रूत द्रोटा । (न°) 
बहुत कमी | बहुत ह्भोटापन | 

स्वाःध्य--(न ०) [स्वस्य + ष्यञ्‌ ] स्वाधीनता। 
विक्रम । तंदुरस्ती । सुखचैन । सन्तोष | 

स्वाहा--( श्रषय० ) [ सु-श्ना५८हं डा ] 





स्वैरिणी 


अग्नि की पत्नी का नाम} एक मातृका | दुर्गा 
देवी की एक शक्ति ।-कार-(पु०) स्वाहा 
शब्द का उच्चारण ।--पति,-प्रिय-(पु°) 
अरि ।--भुज्‌-(प०) देवता । 

५८ खििदू--दि० पर० अक ० पसीना निकलना । 
स्विचति, सेरस्यति, च्रस्विदत्‌ । 

स्विद्‌--(खन्य °) [ ५८स्विद्‌ {किप्‌ | प्रशन- 
वाची शब्द्‌ । यह्‌ सन्देह च्रौर च्राश्चयं- 
त्रोतक भी हे । यह कभी-कभी या, एवं, अथवा 
के अर्थं मे भी व्यवहत होता है| 

स्वी कृरण-(न °). स्वीकार-(पु °), स्वीकृति 
-(स्री °) [ अस्वस्य स्वस्य करणम्‌ , स्व ~+ 
च्वि^८कृ + स्युर्‌ ] [ स्व +-च्वि «^ कृ + 
घज | [ स्व +-च्वि4 कृ ~ क्तिन्‌ | ग्रहण 
करना, च्रंगीकरार करना | मानना । प्रतिज्ञा, 
इ करार । विवाह | 

स्वीय--(वि०) [ स्व-~[द्लु (नत्र श्रपाणिनीयैः 

ति मन्यते) ] निजो, च्रपना | 

५८स्तृ-भ्वा० पर० सके० शब्द्‌ करना । 
( सक ० ) पीडित करना | प्रशंसा करना । 
पटना । स्वरति, स्वरिष्यति, अस्वारत्‌- 
परस्वार्घीत्‌ | 

५८ स्व्‌--क्रया० पर० सक० वधे करना | 


-----------~ 


। रशि? स्वरि(री)ष्यति, च्रस्वारीत्‌ | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


देवता के उदेश्य से हवि द्वोडते समय इस | 


शब्द्‌ का उचारण किया जता है । (ल्ली०) 


५८सेक्‌-भ्बा° श्रात्म० सक० जाना । स्वे- 
कते, स्वेकिष्यते, श्रस्वेकिष्ट | 

स्वेद्‌--(पु०) [ «८ सद्‌ +-घ्रञ्‌ ] पसीना । 
माप । गरमी । [ ५८स्विद्‌ + रिच्‌ + सच्‌ | 
पसीना लाने का साधन ।--उद (स्वेदोद्‌), 
--उद्क ( स्वेदोदक );--जल-( न° ) 
पसीना ।-ज-({वि ०) पसीने से उत्पन्न | 

स्वैर-( न° ) [ स्वस्य ईरम्‌, स्व ५८६२ ¬+ 
पच्‌ , ब्रद्धि ] मनमानी, स्वेच््ाचारिता। 
(वि ०) [ स्वैर +-श्चच्‌ ] मनमान। काम करने 
वाला हुाचारी । मंद, भीमा । सुस्त, 
काहिल । एेच्हिक, ययेच् । 
स्वैरिणी-- (ली) [ स्वैरिन्‌- डीप्‌ ] व्य- 


स्वेरिन्‌ 





भिच्चारिणी स्री । (चतुःपुरष्रगाभिनी चरी को 
स्वैरिणी कहते ई) 
स्वेरिन्‌-(वि०) [ स्वेन ईरितुम्‌ शीलम्‌ चरस्य 
स्व ८ दर्‌ +- णिनि | स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र | 
स्वैरिन्धी--दे° सैरन्ध्री" । 
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| 
| 


स्वोरस-- (पुर) [ १] चिकने पदार्थो कावह 


तलद्लुट जो पत्थर से पिसा हुच्रा हो| 

स्वोवशीय-{ न० ) [दे० श्वोवसीयस' १ 
नन्द्‌, सुश्ठ | समृद्धि ( विशेष्र कर भविष्य 
जीवन सम्बन्धी ) | 


ह्‌ 
हू-संस्कृत वर्णमाला का अन्तिम वणं | 
दसक्रा उच्यारण-स्यान कंठ है चरर यह्‌ ऊष्म 
वर्णां $हूलाता हे । (ऋअव्य०) [4८ ह्‌ -ड | 
च्रपने से पूवंगत शब्द्‌ प्र जोर देने वाला 
व्यय विशेष | सचमुच, निश्चय, दरह्‌ ककत 
शब्द कं अयं को भी यह्‌ सूचित करता है। 


वदिक साहित्य में यह पूरक का भी काम देता, 


है चरर उस दशा में इसका श्रथ कुह्ममी- 


नहीं होता । यथा :-^तस्य ह्‌ शत॒ जाया 
वरमूवुः' (तस्य ह पर्वतनारदौ गह ऊपरतुः।' 


ग्रह कभी-कभी सम्बोधन के लिये रौर 


कदाचित्‌ धृणा च्रीर उपहास के लियेभी 


प्रयुक्त किया जाता है | (पु) जल | च्रकाश। | 
रक्तं । शिवजी का एक ल्प | शल्य | स्वग । 


ध्यान | धारण | शुभ । मय । ज्ञान । गवं । | 


वेद्य । कारण । चन्द्रमा | विष्णु । अश्व | 
युद्ध । हास । पापहूरणा | सकोपवारण । सूना | 
निंदा । प्रसिद्धि | नियोग । आह्वान । अरघ | 
वीणा का स्वर । च्रानन्द्‌ | ब्रह्म | 
हंस-(पु०) [ «८दस्‌+- अच्‌ , एषो" वणा- 
गमात्‌ साधुः ] बत्तख कौ तरह का एक 
प्रसिद्ध जलपक्षी । [ इस पक्षी का जो वणन 


संस्कृत साहित्य मे दिया हुता है वह वास्त- | 


विक कम किन्तु कान्यमय हे । कवियों ने इसे 
ब्रह्मा जी का बाहून श्रौर वर्षां ज्ूतु के शरारम्भ 


| 
। 


हंस 

मे इसका मानसरोवर को चला जाना लिखा 
हे | अभिकाश कवियों के मतानुसार हस मे 
शक्ति है कि वह्‌ दूधमे म्लि हूए जलको 
दूघसे च्रलग कर दे। यथा :--^सारं ततोः 
ग्राह्यमपास्य फल्गु, हसो यथा क्ञीर'मवायु- 
मध्यात्‌ |` भनीरक्तीरवित्रेके हुंताल.यं त्वमेव 
तनुषे चत्‌ । विश्वम्मिन्नघुनान्यः कुलक्रतं पाल- 
य्यति कः ।--परब्रह्म, परमात्मा | जीवात्मा | 
शरारत पवन विशेष | सूयं । शिव । विष्णु । 
कामदेव | सनष राना | सन्या्तियो काएक 
भेद्‌ । ऋऋलोक्रिक गुणोंसे युक्त मनुष्य । 
सश्च | उत्तम | भारवाह बरैल या मसा | 
नांदी ' ईष्या | विशेष प्राकृतिका मन्दिर । 
दीक्तागुरु । कतमप-रहित पुरष | पर्वत ।-- 

अङ्क ( हदंसाङ्कि )- (वु) ईर, शिंगरफ 

हंस का चरण ।--अधिरूढा ( हंसाधि- 

रूढा )-(छी °) सरस्वती । -- श्रभिख्य 
(दंसाभिख्य)-( न° ) चांदी ।- कान्ता- 

(सरी ०) हसी ।--कीलक-(पु०) एक रति- 

बन्ध; नारीपादद्वयं कृत्वा कान्तस्योर्युगोपरि । 

कटीमान्दोलयेत्‌ यत्नात्‌ बन्धोऽयं हंसकीलकः।' 

--गति-(्तरी °) हंस जेसी चाल । बह्मप्रा्ि । 

--गह्ुदा-( वि० ) मधुरभ्रिणी न्नी ।-- 

गाभिनी- (ख्ी०) हंस ञौ चाल चलने 

वाली छली । ब्रह्मणी ।- तूल-( पुं) न० ) 

हृत के कौोमल पर ।--दाहन-(न ०) च्रशर ॥ 
--नाद-(प०) हस की बोलो ।- नादिनी 
-(स्री ०) विशेष प्रकार की न्नी जिसकी परि- 
भाषा यह है :---'गजन््रगमना तन्वी कोकि- 
लालापसंयुता । नितम्बे गुविणी या स्यात्‌ सा 
स्मृता हंसनादिनी | --माला-(ल्ी ०) हंसों 
की पक्ति | एक तरह की ब्रत्ततल ।--युवन्‌- 
(प) हस का बच्चा ।-रथ,-वाहम- 
(प°) व्रह्मा के नामान्तर।--राज-(पु०., हंसों 
का राजा, बडा हस। एक बूट |-रुत- 
(न०) दंस का शब्द । एक हंद ।-लोमश- 
(न ०) कासीस ।--लोह्क-(न °) पीतल्ञ । 
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हंसक-(पु०) [ हंस + कन्‌ ] हत । | 

५८ के +-क ] नूपुर | 

हंसिका, हंसी-- (सी) [हंस +-कन्‌--यप्‌ , 
दत्व] [हंष-- ङीपू ] माद्‌। हंस | 

हंहो-( श्र्य० ) [ हम्‌ इत्यव्यक्तं जहाति, 
हम्‌५८ह। [डो ] सम्बोघनात्मक व्यय जो 
हो "हल्लो" के समान दे । तिरस्कार, चहं ार- 
सूचक व्यय | प्रश्नवाची अव्यय | 


हक-(पु०) [ हक इत्यव्यक्तं कायति, हक 


९८के [-क ] हाथों का च्राहान 
हञ्ञा, हञ्जे--( श्रव्य० ) [ हम्‌ इत्यव्यक्तं 


जप्यतेऽत्र, हम्‌ ५८जप्‌ +-डा | [ हम्‌+८जप्‌ 


डे ] चक्ररानी यादासी को बुलनेके 

लिये काम मे लाया जाने बाला व्यय | 

| --्वा० परण अक चमक्रना+ चम- 
कीला होना । हरति, हरिष्यति, चहटीत्‌ - 
प्रहारात्‌ | 

हट्र--(पु०) [ ५८ हट्‌ + ट | हाट, ब्राजार। 
-- चोरक -(पु०) वह चोर जो हारय 
चरा नार से चोरी करे, गठक्टा ।--वाहिनी- 
(स्री ०) बाजार में बनी हदं पानी निकलने की 
नाली ।--षिलासिनी-(ख्री ०) वेश्या, रंडी 
एकं प्रकार का गन्बद्रञ्य | हद्दी । 

+८^हट्‌- म्वा पर० सफ° कील ठक्रना। 


~--त्रलौस्कार करना । उद्भलना । हति) हरिष्यति, । 


्रह्‌।टीत्‌ - अह्‌ त्‌ । 

हठ-- (पु) | +८हट्‌ | रच्‌ | बलात्कार 
जव्ररदस्ती | श्रत्याचार, जुल्म । किसी बात 
पर शडे रहने को प्रवर्ति, दुराग्रह, जिद्‌ । 
शत्नु के प्रष्ठ भाग में पर्हुच जना ।--योग- 
(पु) योगके दो भेदं (राजयो (द्‌ हट- 
योग ) मसे एक जिसमे तेती, धोती खासन 
छादि क्रेयाश्रों द्वारा परमात्मत की प्राप्ति की 
जती दहै। 

डि - (६०) [५/हद्‌ + इन्‌ , षो साधुः] 
प्राचीन कालकी काठकी बरे्ीजो पैरमें 
डाली जाती ची | 


हडिक, हड़क, दि, हडिक--(पु°) [५८ह२ 
इकक्‌ , परषो° सधुः| [ हबु + कन्‌ |] 
[ ५८दट्‌ + इन्‌ , एषो" साधुः ] [ हड़ + 
कन्‌ ] भंगी श्चादि नीच जाति। 

हड--( न० ) [ «ह्‌ ¬+ ड, प्षरो° डस्य 
नेस्वम्‌ ] हृड़ी ¡ -- ज - (न° ) गूदा, 
मज्जा | 

हरडा--{स्री ०) [५८ हन्‌ + डा] निम्न श्रेणी 
कीष््री के प्रति तथयानिम्नभ्रेणी की च्ियोका 
परस्पर सम्बोघन करने का चव्यय |--^हएडे 
हृञ्च हलाहने नीचा चेटीं सखीं परति ।' 

हरिडका-(खरी °) [ हण्डा +- कन्‌ , हृस्व 
टप्‌ , इत्व ] मिद्ध काब्रा बरतन, हषी । 

हण्डी- (खत्री °) [ हण्ड! ~ ङीष्‌ | हांड़ी । 

हणडे--( श्रव्य० ) [ «^ हन्‌ ~+ > ] दे° 
हरडा । 

हत-( वि° ) [ ५८हन्‌ ~+ क्त | वध किया 
हुश्रा। ताडित | चोटिल किया हुच्रा | नष्ट 
करिया हूच्रा | वोया हूश्रा | तंग किया हूच्रा | 
वंचित किया हुच्रा । स्पशं किया हूच्रा। 
ग्रस्त । निकृष्ट । निराश । गुणित ।--श्राश 
( हताश )-( वि ) तआअशारहित । निवल, 
शक्तिहोन । निष्ठुर । बभ | नष्ट | दुष्ट । 
--कण्टक-( वि० ) शत्र या कथं से रहित 
या मुक्त ।--चत्त-( वि० ) घव्डाया हूत्रा 
परेशान ।-वििष्‌-( वि° ) धुंधला ।-- 
द्‌व-(वि०) अभागा, वह जिसके ग्रह खनु 
भूल न हो ।--प्रभाव,--वीयं-(वि°) 
शक्ति या विक्रम से हीन ।--बुद्धि-( वि°) 
युद्धिद्ीन ।-भाग,-भाग्य-(वि०) बद्‌- 
किस्मत, च्रभागा । -- मूखे-(पु०) बडा 
मृखं ।-- लत्तण-( वि० ) अभागा ।- 
शेष-( वि० ) जो जीवित बच गयी द्रो ।- 
श्री,- सम्पद्‌-( वि ° ) शरी-श्ष्ट, धनहीन । 
--साध्वस्‌-(वि ०) भय से युक्त ।--स्त्रीक 
-( वि०) जिसनेक्षिसी जीका वध किया 
हो --स्मर-(पु) शिवं । 


ननन ~~~, ~. ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --~~~-----~---_-_----~~~-~---~-- ~~~ ~~~ ~~ 
=-= ~ ~ 


हतक १२६३ 
तक-( वि ० ) [ हत + कन्‌ ] नष्टभाय | 


दौीनचदुःखौ | नीच । (पु) नीच व्यक्ति। 
डरपोक या कायर श्चादमी | 
हति-(खी°) | ५८हन्‌ + क्तिन्‌ ] नाश, 
वभ । ताडन । श्राघ्रात । हानि । श्रत्तफलता | 
ल्नु-(पु०) [ «८ हन्‌ 1 कतनु ] हथियार । 
रोग । 
हत्या-(खी०) [ «८ हन्‌ ¬- क्यपू-टाप्‌ ] 
वध, कत्ल । 
^ हद्‌--म्वा° श्रातम ° चक ० हगना, पालन 
फरना । हदते, हस्यते, हत्त | 
हदन--( न° ) [ ^«८हद्‌ + ल्युट्‌ ] मल 
त्यागना, ट्री करना | 
~^ हन्‌--च् ° पर० सक ° वधं करना । मार 
डालना । ताडन करना, पीना । घायल करना, 
चोच्लिं करना । तंग करना, सताना | 
, त्यागना । दवाना । स्यानान्तरित करना, 
हटाना । नाश करना । जीतना, हरना | 
चधा देना, रोकना । म्रष्ट करना, खरात्र 
करना । उठाना | ऊंचा करना । यथा :-- 
“तुरगखुरहतस्तथा हि रेएएः ।-- शकुन्तला । 
गुणा करना, जख देना | जाना ( इस श्रं 
मेँ बहत ही विरल प्रयोग होता है )। हन्ति, 
हनिष्यति, अवधोत्‌ | 
इन--(वि ०) [ «८हन्‌। अच्‌ ] हनन करने 
वाला, व करने वाला । नाश करने वाला । 
इनन-(न ०) [^“हन्‌ स्युर्‌ ] वध करना, 
जान से मार डलना। पीटना। ठोंकना। 
चोटिल करना । गुणा । 
दनु, हनू-( पुं, ख्ी° ) [ +८हन्‌+ उन्‌ ; 
` स्त्रीत्वपक्षे ऊङ्‌ | दंडढी । ऊपरी जब्रडा | 
(खत्री °) जीवन के लिये श्ननिष्ट करने वाली 
चीज । हथियार । रोग। मूव्यु । श्रोषधि 
विशेष । वेश्या ।--प्रह-(पु०) एकं वातरोग 
जिसमें जड़ा बैट जाता हे -मूल-(न०) 
जबड़े की जड | 
शडमत्‌, हवूमत-(पु°) [ हन्‌ (न्‌) 1 








हय 





मतुप्‌ | सुग्रीव्सचिव एवं श्रीरामदूत हनु- 
मान जी | 


हन्त--(अव्य०) [५८ हुन्‌ त] हष | श्राश्चय्र | 


भ्यस्तता ! द्थाल्ुन । दुःख । शोक । सौभाग्य 
श्राशीर्वाद्‌ । वाक्यारम्भ ।--कार (पुर) हन्त 
का चीन्कर्‌ | च्रतियिको भट सेंदिया जनि 
वाला सैन्य 


हम्मु--(प॒ “) {\८ हन्‌ + ठन्‌ ] मृघ्यु । बेल । 
हन्ते -- (न°) [ख्री--हन्त्री] [ ^«८हन्‌ + 


तृच | मारने वाला, वघ करने बाला । हटने 
वाला | नाश करने वाला । (पुर) वध करने 
वाला व्यक्ति, हव्यारा । ड्ग | 


। हम्‌--(्रव्य ०) [५८हा +- डमु] सक्रोध कथन | 


~~~ 


शिष्टता या सम्मान सूचक्र च्रव्यय | 

हम्बा, हम्भा--(ल्री°) [ हम्‌^८भा ~+ श्र. 
-राप्‌ , प्ते प्ष्रो० साधुः ] गाव्र, ब्रेल 
प्रादि के बोलने का शब्द्‌, रभन। ।--रव- 
(पु०) रोभने का शब्द्‌ | 


«८ हम्म्‌- म्वा ° पर० सक ० जाना । हम्मति, 


हम्मिष्यति, अहम्मीत्‌ । 


५८हय्‌--म्वा० पर० सक्र° जाना । पूजा 


करना । श्रक° ध्वनि करना | पफ जाना। 
हयति, हयिष्यति, ्रहयीत्‌ । 


हय-(पुं°) [ ५८दय्‌ वा ^८हि ¬+ श्रच्‌ | 


घोडा | एक विशेष जाति का मनुष्य | सति 
की सख्या । इन्द्र का नामान्तर । धनु रशि। 
--अध्यत्त ( हयाध्यत्त }-(पु०) वुडसार 


का निरी्तक । -श्रायुर्येद ( हयायु्वेद )- 


(पु ०) रश्व चिर्ित्सा सम्बन्धी शार, शलि- 
होत्र विच्रा ।--श्रारूढ ८( हयारूढ )-(पुं०) 
धुटसवार, श्रश्वरोही ।--श्रारोह (हयारोह) 
-(पु°) व्रुडसवार । घोडे पर स्वार होने की 
क्रिया ।--इष्ट (हयेष्ट)-(पु°) जवा, यव । 
---उत्तम ( हयोत्तम )-(पुं °) उत्तम घोडा | 
--कोविद्‌-(वि ०) घोड़ों को पालने, उनको 
सिखलाने श्रादि गी विद्या मे निपुण ।- 
ग्रीब-(पु०) विष्णु का एक अवतार ( इसमे 


हयङ कष 





मधु-केगमसे वेदोंका उद्धार ज्याया )। 
एक शपुर ।--द्विषत-(पं°) मघा ।--प्रिय 
-(पु०) यव, जौ ।--प्रिया-(ख्री °) खजूर । 
्रश्वगंधा ।--मारण-(पु °) कनेर । पीपल । 
--मेध-(पु०) श्श्वमेष यज्ञ ।--व)हन- 
(प°) वुत्रेर का नामान्तर !-शाला-(ल्री °) 
घोडे का स्रस्तबरल ।--शास्र-( न° ) घोडां 
कं] रिक्ता देने की विद्या ।--शीषे,--शीषन्‌ 
- (पृ ०) विष्णु 

हय ड.कष-- (पु °) [हय ५८कप्‌ ।-खच्‌ , मुम्‌ | 
दन्द का सारथि, मातलि | सारथि । 

हयी--(सख्री°) [ह - डीषू | रीड | 

हर-(वि०) [खी°-- हरा, हरी [ «८६ + 
रच्‌ ] हरने वाला, दूर करने बाला | लाने 
वाला । ले जाने वाला | ग्रहण करने वाला | 
राक्ष, मोहकर | (पानेका) अधिक्रारी | 
परे या रोकने वाला । विभाजक्र | (पर) 
शिव । खनि का नाम| गधा] मिन्नका 
भाजक | [५८ -[- चप्‌ | हरण । विभाजन । 
--गोरी-(स्री°) च्र्धनारी नटेश्वर शिव । 
--चूडामणि-(पु%) शिव जी की कलगी 
का रत्न, चन्द्रमा ।--तेजस्‌-( न० ) पारा 
पारद्‌ ।[--नेत्र-( न° ) शिव का नेत्र । तीन 
की संख्या ।--बीज-(न०) शिव काबोज, 
पारा ।--रोखरा-(खरी°) गंग ।-सूनु- 
(पु०) स्कन्द्‌ । 

हरक--(पु०) [ हः।कन्‌ ] चोर । दुष्ट, 
गुडा] । भाजक | 

हरण--( न° ) | «८ स्युर्‌ ] पकडना | 
ले जाना । चुरान | हृशना । वंचित करना । 
नाश करना । विभाजन । विद्यार्थी केलिपे 
दान । बाहू | वीयं । सुवणं । 

हरि-(वि०) [५८ह-।-इन्‌ ] हरा | भूरा या 
ब्रादामी । पौला। (पर) क्ष्णु । इन्ध। 
ब्रह्मा । यम | सूयं । चन्द्रमा । कृष्णा । मानव । 
किरण । शिव । श्रनि । वायु। सिंह । 
घोडा । इन्द का घोडा । वानर । कोयल । 


१२६९४ 


हरि 


मेदक । तोता । हंस । सपं | भूरा या पीला 
रंग । मूर । मवरहरि का नामान्तर। साद्‌ 








..सुवुतसरों मंसे एक । सिंहराशि । श्गाल,. 


गीदड़ । गण्ड का एक पुत्र। ब्रासि। मन । 
--श्रत्त ( हयत्त )-(पु०) सिंह । बंदर । 
कुतरेर । शिव ।--अश्व ( हयश्च )-(पुण) 
इन्द्र । शिव [--कान्त-(वि०) उन का 
प्यारा । सिंह की तरह मनोहर ।-केलीय- 
(प°) वंग देश, ब्रंगल ।--चन्द्‌न-(न०) 
पीत चंदन । चंदन विशेष । स्वग केपाच 
ब्र्लो मे से एक ।--"पञ्चेते देवतरवो मन्दारः 
पारिजातकः । सन्तानः कल्पवृ्ञश्च पुंसि वा 
हरिचन्दनम्‌ ॥' चांदनी । केसरं । कमल का 
पराग ।-ताल-(पु०) पीले रंग का कवूतर | 
( न० ) हरताल ।-तालिका-(खी ०) भाद्र- 
शङ्क तृतीया ( यद्यपि "वाचसत्यः श्रादि 
कोशो मे भाद्र-शुक्का चतुर्थीं का उल्लेल हे 
किन्तु हमारे य्ह भद्र-शुङ्का वतीया कोही 
हरितालिकात्रत या तीज पर्वं मनाने की परम्परा 
है ) ।--ताली-(स्री°) दूवां घास । च्राकाश- 
रेखा । तलवार का फल । मालकेनी । वायु- 
मडल ।--तुरङ्गम--(पु०) इन्द्रकानाम। 
--दास-(पु°) विष्णएभक्त ।-दिन-(न °) 
विष्णु उपासना का दिवस विशेष । एकादशी | 
-देव-(पु ०) श्रवण नक्षत्र |-द्रव-(पु०) 
नागकेसर-चुरां | हरा रस ।--द्वार-( न° ) 
उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध तीं ।-नेत्र- 
(न° ) विष्णुकी श्रख। सफ़ेद कमल । 
(प°) उस्लू ।--पद्‌-(न ०) वेकुयठ । वसन्त 
कालीन वह्‌ दिन जब्र दिनि श्रौर रात बराबर 
होतौ है। (२९ माच ) ।--श्रिय-(पुर) 
कद्र का ब्ल । शंख । मूखं । उन्मत्त पुरूष | 
शिव | ( न°) रक्तं या कृष्य चंदन ।- 
प्रिया-(खरी°) लक्ष्मी । तलसी । थिवी । 
द्वादशी तिपि ।--भुज्‌-(पु°) सोप ।-- 
मन्थ-(पुं°) गनियारी का पेड, श्चभिमन्य | 
चणक, चना । मटर ।--मन्थक-(पु०) 
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चना । गनियारो ।-लोचन-(पु °) केकड़ा । ¦ हरित्‌-( वि० ) [५८छ-+-इति] हरा मिभित 
उत्लू. ।-वंश-(९०) हरि या कृष्य का | पीला। हरा। पीला। भूरा 1 (पु) हरा 
वंश । एक प्रसिद्ध प्र॑य जो महाभारतका | र्ग पीलारंग। भूरा रग! तूर्यं का एक 
परिशिष्ट है ।--वल्लभा-(ली०) लक्ष्मी । योडा | तेज धोडः। सिंह । सूर्य । विष्पु । 
तुलसी । जया । आअधिक्र मास की एकादशी । ` मूग । मरकत, पञ्चः । { +° ) भास | (ख्री°) 
-वास-(पु °) श्रश्वत्थ, पीपल ।--बासर- दि । हल्दी ।- श्व ( हरिदश्व )- 
(प°) एकादशी मो 9 ०) रष्ड।. (पुर) सूय । शके या मदार का पौघा। 
दन्द । तय ।--शार- ५०) शिव जी का --गभं ( हरिङ्गमं )- (पुर) हरेरंग का 
नामान्तर ।--सख-(पु°) गन्धव ।--सङ्धी- कुश भिक) त र र दे ।- 
तेन-(न°) विष्ण का नाम कीर्तन ।--सुत, ¦ परु-{ न° ) मूलं ।- मणि (हरिन्मणि) 
1 अजुन सि नाम ।--हदय- , (पुर) पन्ना, हरेरगकीमणि। 

०) इन्द्र | सूय । कात्तिकेय | गोश ।-- ' 
हर-(पुं०) विष्णु श्रौर शिवात्मक देव ।-- . हरित. (वि) [खी ० इ्रिवा चा हरिणी 
हेति-(खी °) इन्द्रधनुष । विष्ण का चक्र । 4 


= र मरे रंगका। (पुर) हरारंग। मूरारंग। 
हरिक-- (4०) [ हरि + कन्‌ | पीले या भु सिंह | कश्यप का एक पुत्र | यदु का एक 


रंगका षोडा। पुत्र । द्वादश मन्वन्तर का एक देवगण । 
हरिण (वि ०) [ली°--हरिणी] [५८८ + | सम्नी, हरियाली । सन्जी, शाक, भाजी । 
इनन्‌ | भूरे या बादामी रंग का | हरा । (पु) | स्थौयोयक नामक एक सुगंधित पौषा ।-- 


हिरन । ये पांच तरह के कदे गये दै । यथा :- | [7 
छहूरिणाश्चापि विज्ञेयः पञ्चमेदोऽत्र भैर । | अश्मन्‌ ( हदरिताश्मन्‌ )-(पु०) पना । 


। तूतिया। 
कृष्यः खद्गी सरश्यैव प्रषतश्च मृगस्तथा । | ¦ | 
पीलापन लिये सफेद रंग। हंस | सूर्यं । | हरितक--(न०) [ हरित ^८के+-क ] शाक । 
हरी घास। 


विष्णु । शिव ।--्रक्त ( हरिणात्त )- । 
( वि० ) हिरन जैसी श्लो वाला ।--्नची हरिता--( खी० ) [ हरित-यप्‌ ] दत्र । 
( हरि णाक्ती )-(खी °) हरिण जैसी श्रोंखों । जयन्ती । हलदी । कपिलद्राक्ञा । पात्री । बाद्मी 
बाली चरी ।--श्नङ्क ( हरिणाङ्क )-(पु) | शाक। 

चन्द्रमा । कपूर ।--कलङक-धामन्‌-(घु°) ` हरिद्रा (लो°) [ हरि ५८द +ड--य्‌ ] 
चन्रमा ।--नयन,--नेत्र,--लोचन-(वि ०) | हलदी । हलदी का चृणं राभ (शरिद्राभ) 
हिरन जैसे नेरा वाला ।--हृदय-(वि० ) (वि°) पीले रंग का ।--गणपति,- 


डरपोक, भीर | । गणेश-(पु०) गोश का एक्‌ भेद जिसका 
हरिणक-(प) [ हरिण ¬ कन्‌ ] ोटा व पीत कहा गया है ।--राग,--रागक- 
हिरन । क ` (वि०) ह्दीकेरंगका। परेममें श्रद्द्‌। 


. | के मतान॒सार--"क्ञमात्रानुरागश्च 
हरिणी--(ली०) [ हरिण -डीषू ] हरनी, गग उच्यते 
मृगी । च्वियोंके चार मेदोँमे से एक जिसे दारा ० | | 
चित्रिणी कहते ह । सुंदरी घ्नी । त्यी ।  हरिय-(पु०) | हरि“ या-+क | पीले रंग 
स्वयंप्रतिमा । -दूब । मजीठ । सोनञु्वी । | का घोडा । ४ | 
विजया |  । हेरिबिन्द्र-(पुर) [ दरि, चन्द्र षव, इट्‌ 


र, ® शा | ® ~हि 


हरीतक) 
श्रागम (कृषौ ष्व) | पू्यवंश के एक प्रसिद्ध 
राजाजो त्रिशंकुके पुत्र ये। 
हरीतकी- (ली ०) [ हरि पीतव फलदाय 
इता प्राता, हरि^^ इ ¬+ क्त +-कन्‌- ङीष्‌ | 
हरं का पेड । हर्ग--कदाचित्‌ कुपिता माता 
नोद्रस्था हृरोतकी ।' 
हक - (वि) [खी°--हत्ी ] [५८ वरच्‌ | 
हरन बाला । जबरदस्ती रीन वाला । (पुं) 
चोर । उक्र । सूयं | 
हमन्‌-( न० ) [५८ह {मनिन्‌ ] जंभाईं । 
रगडा । 
हर्मित--( वि० ) [ दर्मन्‌+- इतच्‌ ] जंभाईं 
लिये हुए, .भित। फेका हुत्रा। जला 
हुश्रा | 
हम्यं--( न° ) [ ^८ह -+- यत्‌ , मुट्‌ | राज- 
भवन , राजप्रासाद । कोद भी विशाल भवन। 
प्रगनिकुणड । नरक | 
^^“ हये.--म्वा० पर ° अअक ० यकना | सक 
जाना । हयपि, हयिष्यति, हयात्‌ । 
हषे-(पु°) [ «८द्ष्‌ ¬+- घञ्‌ ] प्रसन्नता 
्राह्ाद्‌, खुशी । रोमाञ्च होना ।--अन्वित 
(हषोन्वित)-( वि० ) हूर्षपूरित, हर्षाविष्ट | 
-- उत्कषै ( हषोत्कषे )-(पु०) हषं का 
प्ाभिक्य ।--कर-( वि०) प्रसन्नकारक | 
-जङड़-( वि° ) हषं से विहल ।- 
विवधन-( वि० ) हषं बदने वाला ।-- 
स्वन-(पु°) श्रानंदातिरेक से को जाने वाली 
श्रावाज | 
हषैक--( नि०) [जी ०--हषेका,--हषिका] 
[५८हष्‌ +- णिच्‌ ¬+ यदुल्‌ ] प्रसन्नकारक । 
हषेण-(वि०) [ हषेणा या षणी | 
[ «^हष -+- णिच ~ ल्यु ] श्रानं द्‌ दायक 
हृषोत्पाद्‌क । (पु °) कामदेव के पांच बाणं 
मे से एक । नेभ्ररोग विशेष । भद्धकमं का 
अधिष्ठाता देवता । भाद्वविशेष । [५८ हष्‌+ 
श्युट्‌ ] प्रसन होना । रोमाच होना । आद्‌ | 
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हषेयिन्न्‌ --(वि०) [द्‌ +- णिच्‌ ¬-इत्नु | 
प्रसन्नकारक । ( न° ) सुवणं । (पुं °) पुत्र | 
हषूल--( वि० ) [५८इष्‌ + णिच्‌ + उलच्‌ ] 
प्रत्न करने वाला । (प°) हिरन । प्रेमी | 
५८हृल्‌-- म्बा पर० लक ° जोतना, 
चलाना । हलति, हलिष्यति, श्रहालीत्‌ । 

हल-( न° ) [ «हलक ] खेत जोतने 
का एक प्रसिद्ध उपकरणा, सीर। लागल । 
एक श्रच्न | जमीन नापने काल्या । पैर की 
एक रेखा या चिह ।--ायुध (हलायुध) 
-(पुं०) बलराम की उपाधि ।-धर,--थृत्‌ 
-{प०) हलवाह्‌। । बलराम का नामान्तर | 
- भूति, भ्रति-(्री °) किसान, कृषिं । 
--हति-(स्री °) हल चलाना, जताई । 

हला-(ल्री ०) [ ह इति लीयते, ह५८^ला + 
क--टाप्‌ | सखी । प्रथिवी । जल । शरत्र । 
( श्व्य० }) छ्ियो को सम्बोधन करने का 
अव्यय । “हला शकुन्तले अत्रैव तावन्पूे 
तिष्ठ | 

हलाहल-(प॑°) [हलेनेव आहलति विलिखति, 
हल-- अरा ^८हल्‌ +. अच्‌ | एक प्रचंड विष 
जो समुद्र-मंथन के समय निकला या! महा- 
विष । एक जहरीला पौधा । ब्रह्मस्पं । एक 
तरह की द्विपकली, श्रंजना । 

हलि-(पु०) [ ५८हल्‌ इन्‌ ] ब्रहा हल । 
कड, हलाई । कृषि । 

हलिन्‌- (पु ०) [ हल ¬+ इनि ] हलवबाहा । 
किसान । बलराम का नाम ।--प्रिय-(पु०) 
कदंब बृष् |--प्रिया-(खी °) शराब । 
हलिनी-(खी °) [ हलिन्‌- डीप्‌ ] हलो का 
समूह । लांगलो बृ । 

हलीन-(पु०) [ हलाय हितः, हल~+-खल- 
ईन ] सागौन । 

हलीषा-(ली°) [ हलस्य दषा, प्र तभ, 
शक ० पररूप | हरिस, लांगल-द गड | 
हल्य-( वि० ) [ हल +-यत्‌ ] जोतने योग्य, 
हल चलाने लायक । बदशङ्क, कुरूप। 


दल 


हल्या 


इल्या- (खी °) [ हल्य- टाप्‌ ] हलो का 
समुदाय | 

इदल्ल.--भ्बा° पर० श्रक० विकसित होना | 
हल्लति, हर्लिष्यति, ऋअल्लीत्‌। 

दल्लक--( न° ) [ ५८हस्ल्‌ 1 दुल्‌ ] लाल 
कमल । 

हक्लन-( न° ) [ हल्ल्‌ ¬ ल्युट्‌ | विकर्पित 
हाना | करबटें बदलना । 

हल्लीश, हज्ञीष--( न° ) [५८दल कष्‌ , 
५“लप्र्‌ (स्‌ ) -{-शच्च्‌ › पपो रूः, कमर 
स०| खठारहू उपरूपकों मे से एक । एक प्रकार 
का गोलाकार नृत्य | 





| 


हल्लीषक-(पु°) [हस्लष -¡-कन्‌ ] गोलाकार | 


नरस्य | 

हव --(पु०) | ५८दु + त्रप्‌ | यज्ञ | होम| 
[५८हं +- प्‌ , एरषो° सम्प्रसार |] ग्रहान, 
ललकार | आज्ञा | 

हवन--(न ०) [ ५८दहु +ल्युट्‌ ] किसी देवता 
कै उदेशसे रयिम श्राहूति दना, होम । 
होम करना । खुवा । होम-कुर्ड ।--श्रायुस्‌ 
( हवनायुस्‌ )-(प°, चरम । 

हवनीय-(वि०) [ हु + ऋननीयर | श्राति 
केर्पमेंदिये जानेया हवन करने योग्य । 
(न° ) होमीय वस्तु । घी। 

इवित्री- (खी °) [ ५८हु + इन्‌ - ङीप्‌ | 
हवनकुपड । 

इविष्मत्‌-( वि° ) [ हविस्‌ + म्वुप्‌ | हवि 
वाला । (पुं०) छठे मन्वन्तर के ससषिंयों मे 
से एक । पितरों का एक गया | श्च॑गिरा का 
एक पुत्र | 

इविष्य--८ न° ) [ हविषे हितम्‌ , हविस्‌ +- 
यत्‌ ] हवन करने योग्य पदायं । धी ।--श्चन्न 
( हविष्यान्न )-( न० ) वे भोज्य पदां जो 
त्रत श्रादि मे खये जा स्के ।--श्राशिन्‌ 
( हविष्याशिन्‌),-युज्‌-(प०) श्रमि । 

हविस्‌--( न° ) [ ५८दु + इयन्‌ ] होम की 
बस्तु, हवनीय द्रव्य । धी । जल । होम । 
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हस्त 
--अशन ( हविरशम )-( न ) घीका 
भोजन । (प°) चग्नि। चित्रके व्रक्त |- 
गन्धा ( हविगेन्धा )-;खी >) शमी का 
पेड ।- -गेह्‌ ( हविगेह्‌ ,-(न०) वह स्यान 
य धर जसः होम कः जाय॑ ।--भुज्‌ 
( हषिभुज्‌ )-( पु, चगि ।-यज्घ 


, (दवियेज्ञ )-(६ .) एकं शाधारण यज्ञ जिसमें 


केवल “| की बहु दी जाती है।- 
याजिन्‌ { हवियाजिन्‌- )-(पु०) भूत्विक्‌ 

हव्य--{ ५) [ ५८दहु । थत्‌ | होम करने 
योग्य | (न) ध्री | देवतानं के योग्य 
पन्न | होम | किसी दवताके लिये दी जाने 
वाली श्ाहुति ।-- चाश ( हव्याश )- 
(प°) चअग्नि । -कव्य-( न°) करमशः 
देवताश्रों रोर पितरों का चदृरवा ।--वाह, 
--वाहुन-(पु°) अग्नि 

५^हस्‌-- म्वा ० पर ° क ० हंसना । खिलना | 

चमकना । सक० हंसी उडना, उपहास करना। 
हसि, हसिष्यति, अहसीत्‌ । 

हस-- (प°) [«८हस+च्रप्‌ ] हंसी, ह्य | 
ठटोल्ली । प्रसन्नता । हषं । 

हसन--( न° ) [«८हप्‌ +ल्युट्‌ | हंसने कौ 
क्रिया | 

दसन्ती-(ली °) [५८दस्‌ ¬ क~ डीप्‌ |] 
छरगीटी । मल्लिका विशेष । 

हसिका-(ख्ी °) [ ^८दस्‌ + यच्‌ -टाप्‌ , 
दत्व | हषी, ठट्‌डा । 

हसित--(वि०) [५८हृष्‌+ क्त | हसा हु । 
खिला ह्ृश्वा। (न°) हंसी । ठठोलो | 
कामदेव का धनुष । 

हस्त--(प°) [\८दत्‌ तन्‌ ] हाप । धू । 
तेरहूवां नक्षत्र । एक हय - २४ श्वंगुल-- की 
एक माप । हस्ताक्षर । गुच्छ, समूह । (न°) 
धोकनी ।--्क्तर ( हस्तात्तर )-( न> ) 
लेल श्रादि के नीचे श्रपने हायसे ¡लखा 
हृश्रा | श्रमना नाम जो उसलेख या उसके 
उत्तरदायित्व की स्वीङृति का सूचकं होता है, 


हस्तक 
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हस्तिनापुर 


दस्तखत, सही । --अङलि ( दस्ताङ्गलि ) | हस्तवत्‌-( वि ) [ हस्त +मतुप्‌ , वत्व ] 


(स्री °) हाय की उंगली । --श्रवलम्ब 


निपुण, दक्त। 


( हश्ताबलम्ब ) - (प°), -- लम्बन | हश्ताहस्ति-\( श्रव्य० ) [ हस्तेश्व हस्तेश्च 


( हस्तावलम्बन )-(न °) ह।य क) सहारा । 
आमलक ( हस्तामलक )-(न ०) हाय 
मे का श्मंवला [ यह्‌ एक मृहावरा है जिसका 


प्रयोग उस समय किया जाता है, जिस समय. 
किसी एेसी वस्तु का निदेश करना च्रावश्यक 


होता है जो बिलकुल खष्ट या प्रव्यक्त हो | | 
---श्रावाप (हष्तावाप)- (प°) हस्त-त्राण। 
--कमल-( न° ) कमल जो हायमेदहो। 
कमल जैसा हाय ।--कौशल-( न० ) हाथ 
की सफाई ।--क्रिया-(सख्री°) दस्तकारी | 
--गत-(वि०) हाथमे च्राया हुश्च, प्रात । 
--गामिन्‌-(वि०) जोकिसीके हाय या 
धिकार मे जाने वाला हो ।--प्राह-(पु०) 
हाय से पकडना ] विवाह ।--चापल्य- 
(न°) हस्तकोशल ।--तल-(न ०) हयेली । 
हायीकी सूंड की नोक ।--ताल-(पु०) 
ताली बजाना ।--दोष-(पु०) हाय से होने 
वाली मूल या च्रपराध।-धारण,- वारण 
(न°) हाय से प्रहार रोकना ।--पाद- 
( न° ) हाय शरोर पैर ।--पुच्छ-(न०) 
कलाई के नीचे का हाय ।--पृष्ठ-( न° 
हाय की पीठ, हयेली का पष्ठमाग | 
-- प्राप्र - ( वि०) दे० ्ृस्तगतः ।-- 
प्राप्य-( वि०) सरलतासेहाय में श्राने 
वाला ।--बिम्ब-( न° ) शरीर मे सुगन्ध 
द्रव्य लगाना ।-मणि-(प°) कला में 
पहनी जाने वालो मयि ।--लाघव-(न०) 
हाय कौ सफाई ।--संवाहन-( न° ) हाय 
से मलना या सहलाना ।--सिद्धि-(ख्ी°) 
हाय से किया जने वाला काम। हायका 
भम । पारिभमिकि, मजदूरी ।--सूत्र-(न°) 
कल्लाईं पर बाधा जने बाला डोरा | 


हस्त--(पु°) [ इस्त +-कन्‌ ] हय । 








प्रहत्य इदं युद्धं प्रवृत्तम्‌ , ब० स०, दीर्घ 


इत्व, चग्ययत्व | हायापाईं । 


हस्तिक-( न° ) [ हस्तिनां समूहः, हस्तिन्‌ 


+ कन्‌ | हाथियों का समदाय | 


हस्तिन्‌--( वि ० ) [री °--हस्तिनी] [हस्तः 


रस्ति शर्य, हस्त इनि ( समासमं न्‌; 
का लोपरहो जातादहै)] हाय वाला, वहः 
जिसके हाय हो} सूंडवाला | (पुर) हापी 
[ भद्र, मन्द्र, मृग च्रौर मिश्र नामक चार 
जातियों के हाथी होते ह] ।--श्रध्यत्त 
(हस्त्यध्यत्त)- (प°) हायियों का निरीक्तक । 
--श्रायुरवेद ( हस््यायुवेंद )-(पु०) एक 
शाश जिसमे हाथियों के रोगों की चिकित्सा 
का वर्णन किया गया है [--श्रारोह (हस्त्या- 
रोह)-(पु०) हयायी का सवार या महावत । 
--कच्य-(पुं०) सिंह । चीता ।--कणे- 
(पर) रीका पेड ।-ब्र-(पु०) हायीका 
हत्यारा । मनुष्य ।--चारिन्‌-(पु०) हाथी 
हाकने वाला, महावत ।--दृन्त-(पु०) ह।यी 
का दति | दीवारमें गड़ी हृदं खटी । (नर) 
मूली ।--दन्तक-( न° ) मूली ।-नख- 
( न° ) नगरद्रार के पास की श्रयवा दुगं 
की क्लोटी इजी ।-प,-पक-(पु °) महा- 
वत ।--मद्‌-(पु°) हाथी का मद्‌ ।-मल्ल 
-(पुं ०) एेरावत हाथो का नाम । गोश जी 
राख यामस्म का ढर। धूल कौ वर्षा) 
कुहरा ।--युथ-( न° ) हाथियों का गिरोह 
या सड ।--वाह-(पु ०) महावत । अङ्कुश । 
--षद्धव-( न° ) हाथियों का समुदाय ।- 
स्नान-( न° ) हाथी का स्नान | [यह्‌ एक 
मुहाबरा है । कोद कार्यं करने पर जबर उसकी 
निष्फलता निरिचत होती है, तत्र इसका प्रयोग 
किया जाता है । ] 


हष्िनापुर-- ( न° ) .[ हस्तिन! तदाख्य- 


हस्तिनी 


पेण चिह्धितं तत्कृतत्वात्‌ पुरम्‌ , शल्ुक 
स° ] दिल्लौ से लगभा ५० मील उत्तर- 
पूर्वं के कोने मे श्रवस्यते प्राचीन कालीन 
एक नगर, जिसे राजा हस्तिन्‌ ते बसाया या। 
हस्तिनापुर के ही नाम गजाह्वय, नागसाहय, 
नागाह्न च्रोर हास्तिन मी रै । 

हस्तिनी- (सत्री °) [हस्तिन्‌- ङप्‌ ] हःयनी। 
हट्रविलासिनी नामक गंघद्रव्य । चार प्रकार 
कीच्िय मेसे एक। 
प्रकार हे :-- 'स्थूलाघरा स्थूलनितम्बविम्बा, 
स्थूलाङ गुलिः स्थूलङ्चा पुशाला । कामो- 
स्युक्रा गाढरतिप्रिया च, नितान्तभोक्त्री खलु 
हस्तिनी स्यात्‌ ।' 

हस्स्य--(वि ०) [ हस्त यत्‌ ] हाय सम्बन्धी | 
हाथमे किया टूश्चा | हायसे दिया हूश्रा। 

हहल--( न° ) [ ह५८हल्‌ ¬+ श्रच्‌ ] दे 
(हालाहलः । 

हहा-(पु०) [ ह «८ हा + क्विप्‌ | गन्धव 
विशेष । 

+८ह{--ज॒= पर० सक ० त्यागना । जहाति, 

-क्ंसयति, श्रहासीत्‌ । ज॒० श्रात्म० सक 
-जानूु। जिते, हास्यते, च्रह्‌स्त । 

हा--{श्रव्य०) [५८हा +-का] दुःख, उदासी, 
पीड़ाच्ोतक ऋव्यय॒ विशेष । श्राश्चयं। 
क्रोध | भत्सना | 

हाङ्गर--(पु०) [हा विषादाय पीडाये वा शङ्ख 
राति, हा श्ङ्ग^८रा~+ क] मत्स्य विशेष । 

हारक--( वि० ) [खी०--हाटकी | [ हाटक 
+-चरणा] सोनेषेा व्रनाहूश्रा। (न°) 
[ ५८हट ~ गबुल्‌ ] देश । (वहा उत्पन्न होने 
से ) सोना । धतूरा । --गिरि-(पु०) मेर 
पर्वत । 

हात्र-{ न°) [ ५८हा ~+ त्रल्‌ ] वेतन, 

जदरी | 

हान-(न०) [ ५८हा +क्त ] त्याग । हानि। 
सफलता । बचाव । शक्ति । च्रभाव । 

डानि-(खी°) [ ५८हा ¬+- क्तिन्‌ | व्याग । 





[इसका लक्षण इस 
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हारिन्‌ 
पअरसफलता । श्विद्मानता, श्रनस्तित्व । 
नुकसान । हास, कमी । मङ्गकरणा । 
हापुत्िका, हदापुत्री --- (ल्ली) [हा इति 








रवः पुत्राय यस्याः, व° सम, डीप्‌ , पक्षे कन्‌ 
--याप, हस 1 संजन क्ली का एक 
भद्‌ | 


हाफिका- (ली ०) जमाई, ज॒मा | 


` हायन--( पर. न°} [ «हा +-ल्यु | वष । 


(पुर) चावल 'वशेष । शोला, श्रंगारा | 


 हार--(पुर) | ५८ घन्‌ | हरले जाना | 


हटाना, अलग करना । टोना | संग्राम । युद्ध । 
ल्य । हानि । माला । मुक्तामाला । [५८ + 
गा] ( गितमें) भिन्न का भाजक !- 
स्रावलि (हारावलि)+--श्रावली ( हारा- 
वली ) - (ख्ी°) मोतियों की लइ ।- 
गुटिका, गुलिका-{खी °) हार का गुरिया 
या दाना ।--यष्टि-(ल्री°) हार या मल्ला 
की लडी ।--हारा-(ली ०) श्वंगूर विशेष, 
कपिल द्राह्ञा | 

हारक-(पुं०) [ ५८ + पवुल्‌ ] हरण करने 
वाल्ला | श्राङ्गष्ट करने वाल्ला । (वु °) चोर । 
लुटेया । धूतं । कपटी । मोती का हार । 
भाजक | गद्यनित्रन्ध विशेष । 

हारि, हारी-(ली°) [ ५८ + पिच + 
इन्‌ ] [ हारि-डीष्‌ ] हार, पराजय । जु 
की हार | पथिको का दल । मुक्ता। 

हारिणिक-(पु०) [ हरिण + टक्‌ | हरिणा 
को मारने वाला, बिलिया । 

हारित-( वि०) [ ५८ + पिच ¬+ क्त | 
हरण कराया हूश्रा। पकडाया दुश्ा | भेट 
किया हूश्रा, नजर किया हूत्रा। श्चाकषयण 
किया हश्ना । (पुर) [ हरित्‌ श्रण्‌ | हरा 
रंग । एकं प्रकार कं कबूतर्‌ । 

हारिन्‌-(वि०) [ खरी °--हारिणी ] [५६६ 
+-रिनि] ले जाने बाला। दढोने बाल्ला। 
लूटने बाला । पकड़ने बाला । प्रात कले 
वाला । श्राकर्षक, मोहक । श्राग निकल 


हारिद्र 


जाने वाल्ला | श्रस्त-व्यस्त करने वाला, गड़बड़ 
करने बाला । | हार -/-इनिं | हार धारय 
करने वाला ।--करट-(पुं ०) कोयल । 

हारिद्र- (प°) [ हखि + चरण्‌ ] पीला 
रण । कद्व वक्त | 

हारीत--(पुं%) [ «ह 1- रिच्‌ ¬+ ईतच ] 
कवूतर विशेष । धूर्तं । चोर । कपटी | एक 
स्मृतिकार का नाम| 

हादे-( न° ) [ हदव ~+च्रण्‌ , हददेश | 
परेम । स्नेह । क्रपाल्युता । कोमलता | दृट्‌ 
सङ्कल्प । इरादा, अभिप्राय | 

हायं--( वि०) [ ५८“ ~ ययत्‌ ] ले जने 
या टोने लायक | द्रीन लेने योग्य । हटा देन 
योग्य } हिल जाने योग्य | चआखाकर््रंण करने 
योग्य | जीत लेने योग्य । लूट लेने योग्य | 
(पु ०) सापि । बरदेडे का पेड | विभाज्य राशि 

हाल-(पं०) [ दल + श्रण्‌ | इल । बल- 
राम का नाम| शालिवाहन का नाम ।- 
श्रत्‌-(प°) बलराम का नमान्तर । 

हालक-(पु°) | हाल~कन्‌ ] ब्ादामी या 
भूरे रंग क] घोडा | 

हालहल, हालाहल-( न° ) [= हलाहल, 
पृपो> साधुः | एक भयङ्कर विष | यह्‌ विष 
समृद्र-मंयन के समय निकल। या। इसकी 
भरप से जत्र समस्त लोक मस्म होने लग 
तवर देवताच्रो द्वारा प्रार्थना किये जने पर 
भगवान्‌ स्द्रमे इसे पने कण्ठ में रं 
लिया | 

हाला- {स्री °) [ ^८हल्‌ ¬+-धरञ्‌-टाप्‌ १ | 
शरव्र+ मदिरा, मद्य | 

हालिक -- (प°) [ हल ~+ टक्‌ वा ठञ्‌ |] 
हलवाहा । खेतिहर । हल खीचने वाला 
(ब्रेल) । वह जो हल से लड । 

हलिनी - (ली °) [ «८ इल्‌ + णिनि - 
डीप्‌ | बड़ी ्िपकली । 

शाली -- (खी °) [ ५८दल्‌ + इण्‌- डीष्‌ |] 
द्धोदी साली । 





१२७० 










न 
न 
हालु-(ल्ी°,) [ ५८इल्‌ + उण्‌ | दति। ` 
हाव- (पं) | ८ + धम्‌ , नि० तम्र. 
सारणा | बुलावा, पुकार । | ५८ धञ्‌ | 
लियो की श्र गारभावजन्य स्व.भाविक चे 
जो पुरुषों को च्रङकृष्ट करती है ।- भाव- 
(पुं ०) नाज-नशरा । 
हास-(पं०) [ «८हस +-घञ्‌ | हंसी । हर्ष, 
परानन्द | हास्य रस। ठटोली, मजाक | 
खिलना, प्रस्फुटन । घमंड । श्वेतता, सदी | 
हासिका-(खरी०) [५८हस -- गवुल्‌ (भावे) | 
ह।स, हंसी । उल्लस, हषं । 
हागतिक-(पुं०) [ हस्तिन्‌ +- ठक्‌ ] महावत ॥' 
हाथीसवार । ( न°) [ हस्तिन्‌ +बुण्‌ | 
हाथियों का भंड | 
हास्तिनि-८ न° ) [ हस्तिना दृपेण निवृत्तम्‌; 
नगरम्‌ , हस्तिन्‌ +- श्रण्‌ | हस्तिनापुर । 
हाष्य--( वि° ) [ «८ हस्‌ + पयत्‌ ] हंसने 
योग्य | (न°) हती । हं, उल्लास | मजाक, 
दिल्लगी । (प°) एक रस ।- अआध्पद 
( हाप्यास्पद्‌ )-( न° ) हास्य का स्यान या 
विषय, वष जिसे देख कर हंसी उसन्न हो} 
उपहास का विषय ।--पदवी,-- मागे- 
०) ठटोल्ली, मजाक ।--रस-(पु०) ९१. 
 काव्यरस जो कुक द्वारा उद्धत होता है। 
हाहा-(पु०) [ हा इति शब्दं जहाति, हाः 
«हा ¬ क्रिपू | एकं गन्धवै का नाम ॥ 
(ऋअन्य०) पड़ा, दुःख चअ्रयवा शआमाश्चर्यसूचक 
व्यय |--कार-(पु ०) शो क-ध्वनि, विलाप ।: 
युद्ध का चीक्कार ।-रव-(पु °) हाहाकार ।; 
4८“ हि--स्वा० पर० सक ० रेलना, ठेलना; 
#ैकलने। । फेंकना । उत्तेजित करना, मड- 
काना | च्ग बदूाना | चदढाना । प्रसन्न 
करना । श्रक० चग ब्रदृना | हिनोति, 
देष्यति, शरैर त्‌ । 
हि- (व्य ०) [५८दह्‌ा बा^८हि+डि] देव, 
कारण । श्रवधारण, निश्चय । विशेष ।' 
प्रशन | संभ्रम । कारणनिदेश । सूया ! 





दस्‌ १२५१ हिदिन्वा 
शोक । पादपूरण (श्लोक के पाद्पूरणस्यल मँ | दहिंस्य--( वि० ) [ ५८हिस्‌ +. य्यत्‌ ] हिंसा 


चवातुदहिहइन चार शब्दोंका प्रयोग होता 


है) | 


के योग्य | घायल्ल कयि जने या वघ कयि 
जाने कौ सम्भावनः मे युक्त | 


द्विस्‌, चुर पर सक ° ताडन करना, । हिंस्न-(वि०) [4८ हि -{- र] श्चनिष्टकर । 


प्राघात करना। चोटिल करना, घायल करना । 
हानि करना | पीडित करना | वभ करना 
२० हिनस्ति, हसिष्यति, श्रहिसीत्‌ । ° 
हिंसयति ~ हिंसति, हिंसयिष्यति - हसिष्यति, 
पअनिहिसत्‌ ~ श्रहिसीत्‌ । 
हिसक--( वि° ) [ ५८हिम्‌ + सतुल्‌ ] सा 
करने वाला | घातक । हानिकारी, खनिष्टकर | 
(प°) जंगली या बहुशी जानवर । शत्रु । 
अ्रयवैवेदज् ब्राह्मया । 


~~~“ 


हिसन--(न ०), हिंसना-(सख्री°) [ ५८ हिस ` 


+ल्युट्‌ | [ ५८दिंस + णिच्‌ युच्‌ ] वध 
करना । पीडा पर्हुचाना । श्वनिष्ट करना । 

हिसा- (खी°) [ ५८दिंस्‌ + श्र-याप्‌ | 
हत्या, वध । हानि पर्हुचाना, निष्ट करना । 
चोरी शादि करना । द्वेष । ईष्यां।- 
श्रात्मक ( हिंसात्मकं )-( वि०) हिसा से 
युक्तं । अनिष्टकारी । विनाशक ।--कमंन्‌- 
(न०) कों भौ अनिष्टकारी कायं । 
परमिचार, तात्निक मारण श्रादि प्रयोग ।- 
प्राणिन्‌-(पु०) ग्रनिष्टकर पशु ।--रत- 
(-वि०) सदा बुराई कसे मे लगा रहने 
वाला ।-रुचि-( वि० }) उपद्रव करने में 
प्रसन्न रहने बाला या उपद्रव करमे को तुला 
हुच्रा | -- समुद्धव - ( वि० ) निष्ट से 
उत्पन्न । | 

हिसारु--(पँ०) [ हिंसा + श्रार | चीता । 
कोट भी श्ननिष्टकारी जानवर । 

दिंसालु-( वि) [ «^ हिंस्‌ + श्राह | 
छनिष्टकारी । उपद्रवी । चोट करने बाला । 
वध करने वाला । (प°) उपद्रबी या बहशी 
कुत्ता | 


हिसीर-(प०) [ ५८दिस्‌+ रन्‌ | चीता । 


पल्ली: । उपद्रवी जन । 


उपद्रव । भयानक । नेष्ठुर+ बहशी । (प°) 
इिनाल्लु पशु, हिस्तक जानवर । नाशक ग्यक्ते। 
शि~ | भीम का नाम \ --पृशु-(पु०) हिाल्ु 
पशु, सवार्‌ जानवर ¦ -यन्त्र-(न ०) जाल, 
ज'नवर फंसने क) फटा| विद्धेषकारी कार्यौ 
कीसिद्धके लिये बनाया हुश्चा तारिक यंत्र 
विशेष । 


५८ द्िष्कू- भवा उभ० श्रक० एेसा शब्द्‌ 
करना जो बोधगम्य नहो | हिचकी लेना। 


हिक्षति-- ते, हिक्िष्यति -ते, श्रदिक्षीत्‌- 
श्रहिक्किष्ट | न° श्रात्म० सक ० हिसा करना । 
हिक्षयते, हिक्कयिष्यते, श्रजिदिक्त | 

दिक्षा- (ली) [ ५«८दिक्‌ ¬+ ्र-याप्‌ | 
व्यक्त शब्द्‌ । हिचकी । 

हिङ्कार-(पु०) [ हिम्‌ इत्यस्य कारः, यस्य 
वा ] हिम्‌ ध्वनि करने की क्रिया| बाघ 
का शब्द्‌ | बाघ। 

दिङगु-( ०, न° ) [मं ग्डति, हिम 
५८ गम्‌-ड नि° साधुः | हग । हगका 
पौष । वंशपत्र -नियोस-(पु०) गे के 
पौधे का गोद | नीम का पेड ।--पत्र-(पु) 
दगुदी का पेड | | 

दिङ्ुल-( पु 9 नर ) । हिङ्गुलि- (पु ०) 
दिङ्गल-( प, न° ) [दिङ्ुला+क 
[ हिङ्गु +“ला+किं ] [हिज «८ला +ड ] 


गुर । 


हिश्ीर-(यु०) दाधौ के पैर की ब्ेडीया 
रस्सी | | 

हिशिम्ब--(पु०) एक राक्षस जिति मीमने 
माराया। 

दिडिम्बा-(खी%) हििम्न की मगिनी । 
दसने भीम के भाच शयना विवाह किया था । 


५८दहिरद्‌ 


-जित्‌, -निषदन,- मिद्‌,-रिपु- 


(पं०) भीमसेन के नामन्तर | 

+८हिरएङ्‌- म्बा श्रात्म सक० जाना । 
-छक० चक्कर लगाना । हिणडते, हिरिडष्यते, 
श्रहिरिडष्ट | 

हिण्डन--(न ०) [५८हिप्ड्‌ +ल्युट्‌ | भ्रमण, 
धूमना-फिरना । संभोग । लेखन । 

हिरिडक- (पु ०) [५८दिण्ड इन्‌ , हिपिड 
५८ कै ।- क] ज्योतिषी, देवज्ञ | 

हिरिडर, हिण्डीर-(पु°) [ «८“दिण्ड +- 
इ (ई) रन्‌ ] समुद्रफेन । पुरुष । बैँगन | 
सचक | 

दिण्डी-(खी °) [ ५८दहिण्ड +-इन्‌- डीप्‌ | 
दुगां का नाम | 

हित-(वि०) [ ५८ घा ~+ क्त वा^८दि +क्त | 
रखा हुश्चा, स्थापित । जडा हूुश्चा। लिया 
टुश्चा, ्रहया किया श्चा । उपयुक्त, उचित, 
ठीक । उपयोगी, लाभकारी । कृपाल्यु । स्नेही । 
( न° ) लाम, फायदा । कों भी उचित या 
उपयुक्त वस्तु । क्षेम, कुशल । (पु०) मित्र । 
संबंषी । भलाई चने वाला व्यक्ति ।- 
अनुबन्धिन्‌ ( हितानुषन्धिन्‌ )-( वि० ) 
कल्याणकारी ।-- अन्वेषिन्‌ ८ हितान्वे- 
षिन्‌ ),--भथिन्‌ ( दितार्थिन्‌ }-( वि° ) 
कस्याण चाहने वाला ।--इच्छा (हितेच्छा) 
(खी ०) भलाई की इच्छा, हित-कामना | 
-- उक्ति ( हितोक्ति ) ~ (ल्री°) हितकर 
सलाह ।--उपदेश ( हितोपदेश )-(पु°) 
कस्यागाप्रद्‌ परामशं । विष्एएशमां का बमाया 
हुश्ना एक प्रसिद्ध॒ नीति-परन्य ।--एषिन्‌- 
( हितैषिन्‌ )-(वि° ) दूसरों का हित चाहने 


वाला, उपकारी ।--कर-( वि० ) श्नङ्ूल, 


हित करे बाला ।--काम-(वि ०) उपकार 
करने की इरा रखने बाला ।-काम्या- 
(ख्ी०) परित साधन की कामना ।- 
कारिन्‌ ,-छृत्‌-(पु%) उपकारी, हितैषी । 


--प्रणी-(प०) जाप, मेदिया ।-बुद्धि- 


१९५९ 


हिम 
(व) मित्र । हित चक्ति ।- वान्य ` 
( न° ) हियं सलाह ।--वारिन्‌-(पु०) 
हित की सलाह देने बाला | 
हितक-(प०) [ हित +-क | बचा । जानवर 
का वचा| 
हिन्ताल--(पु०) [ हीनस्तालो यस्मात्‌ परो 
साधुः ] एक प्रकार का जंगली खजूर । 


दिन्दु-(पु°) [ हीनं दुषयति, ५८दुष्‌ +-ड, 


पृषो साधुः] भारतीय श्रायंजाति । "हिन्दुघर्म- 

प्रलोपतारो जायन्ते चक्रवतिंनः | हीनश्च दूषयत्येव 
भे १ 

हिन्दुरित्युच्यते प्रिये ॥' मेडतन्त्र | 


दिन्दोल--(पु०) [ ५८ दिल्लोल ¬+ घञ्‌ , 


प्षो° साधुः | हिंडाला, भुला । श्रावख- 
शुङ्क-एकादशौ से पूर्णिमा तक होने बाला 
भगवान्‌ का दोलोत्सव । एक राग । 


हिन्दोलक -- (प°), हिन्दोला - (ली०) 


[ हिन्दोल + कन्‌. ] [हिन्दोल - याप ] खला । 
पालना । 


हिम-(वि०) [4८ हि + मक्‌ ] ठंडा, 


शीतल । ( न०) कोहरा । व्रफं । ठंड, 
ठंडक । कमलल | ताजा या टटक्षा मक्खन । 
मोती । रात | चन्दन का काष्ठ | (पर) 
शीतकाल, जाड । चन्द्रमा । हिमालय पवत । 
चन्दन का बृ | कपूर ।-- अंशु (हिमांशु) 
-(पु०) चन्द्रमा । कपूर ।--अशल (हिमा- 
वल),--चद्रि (हिमाद्वि)-(पु°) हिमालय 
पर्वत ।--°जा ( हिमाद्रिजा ),-०तनया 
( हिमाद्विवनया )-(ल्री °) पर्वती । गंगा । 
-- अम्बु ( हिमाम्बु ), -- श्रम्भस. 
(हिमाम्भस )-(न०) शीतल जल । श्रोस । 
-- निल ( हिमानिल )-(पु०) शीतल 
पवन ।--श्ब्ज (हिमाग्ज)-(न ०) कमल । 
--अराति ( शिमाराति )-(पु°) च्रम्नि । 
सूयं ।--श्रागम (हिमागम)-(पु०) शीत- 
काल, जडकाला ।--भ्राते ( हिमातं )- 
( वि° ) जडाया हषा ।--श्रालय ( हिमा- 
लय )-(पु%) भारत शे उक्षरी सीमा पर 


`` ग 


हिमवत्‌ १२७३ हिल्वला 


स्थित एक संसार-प्रसिद्ध पर्वत | श्वेत खदिर | नामान्तर । ( न° ) जम्धुद्रीदकेनौव्षौ मे 
वृत्त ।--०सुता ( हिमालययुता )-(खी°) | से एक । 
पावती का नामान्तर । श्रीगङ्खा जी का नाम- | हिरण्य--( ० ) ! दिस्ण-+-यत्‌ ] सोना । 
न्प ।-- आह ( हिमाह),--श्राह्य । सवर्ण॑पात्र | दी | कोई भी मल्यवान्‌ घातु | 
(हिमाहय)-(पु०) क्र --उसख (हिमोख) | सम्पत्ति, जयदाद्‌ । वीर्य, भ्रातु । कौडी। 
(प) चन्रमा ।--कर-(पंर) चन्द्रमा। | माप वशेषं । वस्तु, द्रव्य | धनूरा ।--कन्त- 
कपूर ।--ङरट-(पं०) शोतक्राल । हिमालय (६०) सोते कः दरपरनी पहिनने वाला। 
पवत ।--गिरि-(पुं०) हिमालय ।--गु- | -कशिपु (वृण) एक दैव्यजेो ग्रहाद्‌ का 
(पु०) चनमा ।--ज-(पु०) मेनाक पर्वत | | प्रित या ; --कोश.--गर्भ-(पु०) ब्रह्मा 
--जा-(ख्री°) परवती | श्रावं हृल्दौ का | निनका जन्म सुवरणंश्रण्ड से टुश्रा या। 
पौषा | खिरनी का इ ।-तैल-(न०) कदर | विष्णु । सूक्ष्म शरीर !--द्‌-(वि०) सुवर्णं 
के योगसे बना हु्रा तेल ।--दृधिति- | देने बाला | (पुर) समुद्र ।--दा-(्नी°) 
(पुं०) चन्रमा | -दुर्दिन-(न ०) ता दिनि | प्रथिवी ।--नाभ-(पु०) मेना पर्वत | एक 
जिस दिन ठंड टो, बादल श्रादि के कारण | सिद्ध मुनि । वहू मकान जिसे पूवं, परिचम 
बुरा मौधिम हो -युति-(पु०) चनमा । | श्रौर उत्तर बडे-ब्रडे कमरे हो ।-बाहू- 
-द्ह.-(प°) सूं ।--ध्व^त-(वि०) पले | (प°) शिव का माम । सोन नद ।--रेतस्‌ 
कामारा हुच्रा) कृतरा टुच्रा ।--प्रस्थ-(पुंर) | (पु) श्रमि । सूं । शिव का नाम । चित्रक 
-हिमालय पर्वत ।--बालुका-(ल्ी°) कपूर । | या श्रकंक। पधा ।--वणौ-(ख्री°) नदी। 
--भास.-(पु°) हिमालय पहाड़ । चन्द्रमा । | --बाह-(पुं°) सोन न्‌ । 
--रश्मि-(पु°) चन्द्रमा ।--शीतल-(वि °) | हिरण्यय-( वि०) [ ली °--हिरण्ययी ] 
बफं कौ तरह शीतल ।--शेल-(पु०) हिमा- | [ हिरप्य मयद्‌ , नि° मलोप ] सोने का । 
-लय पर्वत ।--सखंहति-(स्ी°) बफं का ठर । | सुनहला । 
--खरस -( न°) बर्फीली भील । शीतल | हिरुक--( श्रम्य° ) [५८ दहि -उक्षिक्‌ , ट्‌ ] 
जल ।--हासक-(पु ०) हिम्ाशबृक् | बिना, त्ोडकर । ब्रीच में | समीप । श्रष्म | 
हिमवत्‌-( वि°) [ हिम +मतुप्‌ , वत्व ] | «८ हिल्‌- त॒ ० पर० श्वकण० स्वेर्छ्ानुसार 
ब्रफीला । (पुऽ) हिमालय पर्वत ।-- | क्रीड़ा करना | हिलति, देलिष्यति, श्रहेलीत्‌ । 
कुद्ति-(पु०) हिमालय पर्वत की धाटी ।-- | हिल्ल- (पर) [ ५ हिल्‌ ¬+ लंक | शरारि 
"पुर-(न०) हिमालय की राजधनी श्रोषधि- | पन्ञी। 


प्रस्य ।--सुत-(पुं °) मेनाक पर्वत ।--सुता | «८हिल्लोल--चु° पर० सक० हिलाना । 


-(ल्ली०) पर्वती । गंगा | "कवि हिल्लोलयति, हिस्लोलयिष्यति, ्रजि- 
हिमानी--(ली०) [ हिम- डीप्‌ , श्रानुक्‌ ] | हिल्लोलत । 

रफ का ठेर, वायुचालित वफ क स्तूप । दिज्लोल-(पु °) [५८दहिल्लोल्‌ + श्रच्‌ | रगत, 
हिरण-(न ०) [५८५८ ल्युट्‌ , नि° साधुः] | लहर । हिंडोल राग । बरहम । रतितरन्ध विशेष | 

सुवणं | वीर्यं । कोड । दि कृत्वा चियः पादौ कराभ्यां धारयेत्‌ 


दिरणमय--( वि° ) [ खी०--हिरणमयी ] | करौ । यथेष्टं ताडयेद्‌ योनिं बर्भो हिल्लोल- 
[ हिरण +-मयर्‌ + नि सधुः | सुवणं का | संशकः ॥' | | 
बना हूुच्रा । सुनहला । (पुं०) ब्रह्मा जी का हिल्वल- (खी °) [= दस्वला, एषो ° साधुः] 


ही १२७४ हुम्‌ 


ग्रगशिरा नक्षत्र के शिरोभाग मे श्ववस्यित दक --तु° पर० सक० जमा करना, देर 
पांच क्रोटे तरे। त नं [श्चक० नहाना या बना | एकत्रित. 


ही-( अन्य° ) | ^८हि ~+ डी ] श्राश्चयं | 
यक्रावट | शोफ | तकंसूचकं अव्यय विशेष। 
हीन-(वि०) [ ^८हा--क्त, तस्य नः, 
ईत्वम्‌ ] व्यक्त, त्यागा हा | वित, रहित । 
नष्ट | तरधिपूरणं | प्रयाया हुच्रा | अल्पतर, 
निप्नतर । नीच, कमीना । (पु) दृप्रयुक्त 
गवाह | दोष्रयुक्त प्रतिवादी | | नारद्‌ ने एसे 
पच प्रकार के प्रतिवादियां का उल्लेख किया 
है | यथा :--“न्यवादो क्रियाद्वेषी नोपस्यायी 
निरत्तरः । श्माहूतप्रपलायी च हीनः पचविधः 
समृ": ।--अङ्ग ( दीनाङ्ग ) ~ ( वि) 
्रगहीन ।--कुल,-ज-( वि ० ) कमीना, 
प्रकुलीन ।-क्रतु-( वि ० ) यज्ञदीन ।- 
जाति-( वि० ) नोच जाति का। जाति- 
बहिष्छत, पतित । - योनि-(पु°) नीच 
जाति का। --वादिन्‌-(वि ०) दोष्रयुक्त भयान 
दन वाला | बयान ्रद्लने बाला । गृणा ।-सख्य 
-(न ०) नीच लोगों के साय रहने वाला ।- 
सेवा-(सख्री °) नीच की सेव या चाकरी । 
हीन्ताल-(पुं०,) [ हीनस्तालो यस्मात्‌ , ¶षषो° 
साघु: | दलदल म॑ उन्न बुहार या खजूर का 
पेड | 
हौर-(पु०) [५८द् + क, नि° साधुः ] सपं। 
हार | शेर । शिव । नैषधचरितकार श्रीह के 
पिताकानाम। ( पुं०, न° ) वज्र हारा। 
--श्रङ्ग (हीराङ्ग)-(पु०) इन्द्र का वज्र | 
हीरक--(पु°) [हीर + कन्‌ ] हीरा । 
हीरा-(ल्ी°) [ हीर +टप्‌ ] लक्ष्मी जी की 
उपाधि । चीरी | 
हौल--( न° ) [ ही विस्मयं लाति, ही५८^ला 
क ] वीर्य | 
हही--( श्रव्य० ) [ ही - द्वित्व ] शआराश्चयं 
या हृ ्यसूचक ्न्यय विशेष | 
कद्ध मु° परण सक० होम करना । खाना। 
प्रसन्न करना । जुहोति, होष्यति, अहोष्रीत्‌ । 


होना । हुडति, हुडिष्यति, श्रहुडीत्‌ । भ्वा° 
च्रातम० सक जाना | होडते, होडिष्यते, 
अ्होडिष्ट | 


हुड-(पु°) [५८हृड + क] मेदा, मेष । लोहे 


काखंभायामेखनजो चोरोंसे बचने के काम 
भे च्रातादहै। एक प्रकारका हाता लेहे, 
काडंडायागद्‌ा | मूर्खं | आमशकर । दैत्य |, 
रथ पर बरना हुचखा मलमूत्रत्याग का स्थान | 


हुड-(प०) [५८ दृड ऊ | मेढा । 
हुडक्ष- (प°) [ ^ हृड +-उक ] दोल जो 


विशेष श्चकार काहोता है। दात्यूह प्ली | 
क्रिवाड मेँ लगी चय्खनी | नशे में चूर 
प्रादमी | 


हुडत्‌-८ न° ) [५८टृड +-उति ] बेल काः 


रोभना | धमकौ का शब्द्‌ | 


हत-( वि०) [ ५८हु +क्त ] हवन किया 


हुश्रा, होम किया हन्ना | बह जिसको नैवे 
च्र्पणा जिया ग्या | (न°) नैवे, 
चदावा । हवन-सामग्री । (पुर) शिवजी का 
नामान्तर ।--श्चग्नि ( हुताग्नि )-( वि°). 
हवन करने वाला, होम करे वाला ।- 
प्रशन ( हृताशन )-(पु °) श्रम्नि । शिव । 
--°सहाय ( हुताशनसहाय ) -( पुं )' 
पवन । शिव जी की उपाधि ।-च्रशनी 
( हुताशनी ) - (खी°) होली, फाल्गुनी 
पूर्णिमा ।-्राश (हुताश) -(पु°) श्रगि । 
--जातवेदस-- (८ बि ° ) हवनकर्ता, होम- 
कत्ता ।--युज्‌-(पु०) श्रग्नि ।--शग्रियां 
(सत्री °) स्वाहा, जो च्रमि को परली है ।-- 
वह-(पु०) च्रम्नि ।-होम-(पु°) हवन 
करने वाला ब्राह्मया | ( न° ) जला ह्राः 
शाकल्य | 


हम्‌-{ ्रन्य° ) [ ^८हु + इमि ] स्मृति । 
सन्देह । स्वीकृति । क्रोध । श्ररुचि, धृया। । 
भसंना । प्रभद्योतक व्यय विशेष । ताजिक 


५८दच्छ 
साहित्य में “ह? का प्रयोग प्रायः किया जाता 
है। [ यथा चरो कवचाय हूं] ।--कार 
(दृङ्कार)-(प ०), कति (हुङकति)-(ख्ी °) 
हुं का उचारण करना | 
परवाज | गजनें | सुच्र की घुर-तरुर श्रावाज। 
स्कार । 

५८ टुच्छ--म्वा० परण शरक य्दा हाना। 
हू च्छति, हूच््िष्यति, चहूज्छीत्‌ । 


„+लु म्वा पर० सक्र जाना। ढकना, | 


| क्विपाना । होलति, होलिष्यति, शअ्रहोलीत्‌ । 
हुलहुली--(खी°) [ ५टूल्‌ -1-क, द्वित्व, 
ङीष्‌ | यह एक ्रव्यक्त शब्द्‌ है जो 
परानन्दावसर पर च्ियों द्वारा बरला जाता 
या | 
हृ हृहू-(प०) [५/हे 1 ड, नि° साधुः | 
गन्धर्वै विशेष | 
„.>८हढ-- म्ब ० श्रात्म० सक० आना । हूते, 
हू डिष्यते, च्रहूडिष्ट | 


हू, ह न-(पु०) [५८हं + नक्‌, सम्परसारया, 


पक्त प्रषो° गत्व | एक म्लेच्छ जाति। 
उसका देश जो बृहत्संहिता के अनुसार उत्तर 
२४, २५ श्रौर २६ नक्ञत्र मे अवस्थित है| 
सोने का सिक्का विशेष ( सम्भवतः यह हूणों 
के देश! में प्रचलित था ) | 

हूत--{ वि०) [ ५८ह-क्त, सम्प्रसारण | 
्ामंत्नित, बुलाया टूच्रा। 

हति-(ख्ी°) [ ५८हे + क्तिन्‌ ] श्राम॑त्रण | 
बुलावा । ललकार । नाम | 

हूम्‌--(पु°) [५८ हु + मि ] प्रश्न । वितकं । 
क्रोध । भय } निन्दा । सम्मति | 

हूरव-(पु०) [हू इति रवो यस्य ] गीदष्, 
श्गाल । 

दहू--(ली०) [= हर , एषो सुः ] गन्धं 
विशेष | 

4 + ह--भ्वा ° उभ ० सक० ले जाना, ढोना । 

जाना, दूर ले जाना । लूट लेना । वञ्चित 
कर देना, छीन लेना । नष्ट कर डालना । 


१९.१५ 


तिरस्कारसूचक । 


हद्‌ 


--+-~ - ~~न कि पाका जननि 


छकरा करना, मोह लेना । प्राप्त करना 
| छरधिकार मे करना | ग्रसनः | विवाह करना ! 
विभाजन करन! । हरति-ते, हरिष्यति--ते,. 
पअह परीत्‌-- व्य्त। 
, .+(द्रप्रि--कर आत्म स्रक० लजाना | 
| हर्णा।यते, हणीरिष्यते, शह्णीयिष्ट | 
हृणीया--(पै°) [4“दणी + यक ~- च्र- 
{| दया | नन्द्‌] | 
हत्‌---( ° ) [५८2 ~+ क्रिप्‌ , तुक | हरण 
करने वाला । ग्रहण करने वाला । ले जाने 
वाला । स्राकरषंक, मोहक । 
हत--( वि° ) [५८ +क्त | क्भीना दुश्रा। 
पकडा दृश्या । मोहितं । स्वीकृत । विभाजित । 
अधिकार ( हृताधिकार })-( वि°) 
बररखास्त, निकाला दुश्रा | न्यायानुमोदित 
च्रधिकारों से वञ्चित किया हुख्रा ।--उत्तरीय 
( हतोत्तरीय )-(वि °) वह्‌ जिसका उत्तरीय 
व्च ( इपट्रा) क्वीन लिया ग्यादहो।- 
द्रव्य,-धन-( वि० ) वह जिसका धन नष्ट 
हो गया हो ।--सवेस्व-( वि० ) सम्पूर्णतः 
चराद्‌ क्रिया दृश्रा। 
हृति--(ज््री °) [५८ ~+ क्तिन्‌ | हरण करने 
की त्रिया | पकड । लूटपाट । विनाश । 
हृदू-( न० ) [ हृत्‌ , प्रषो° तस्य द्ःवा 
हृदयस्य हृदादेशः ] दे ° "हृदयः ।--श्रावते 
(हृदावते)-(पु०, प्रोडे की ह्भाती की भौरी 
--कम्प ( हृत्कम्प ) - (पु०) हदय कीः 
धटकन ।--गत-( वि ० ) मनोगत । प्यार 
की श्रोखों से देखा दुच्रा। (न° ) उदेश्य, 
च्रभिप्राय ।--दश-(पु०) दय का स्थान } 
--पिण्ड ( हरिपणड )-(पुं०, न°) हृदय । 
-रोग-(पु०) हृदय का रोग, हृदय कीः 
जलन । शोक । प्रेम । कम्भरशि ।--ल्लास 
( हृल्लास )-(पु०) हिचकी । शोक ।- लेखं 
( हृल्लेख )-(पु०) ज्ञान । हृदय की पीड 
--वणटकं - (पुर) पैर, मेदा ।--शोक 
( हच्छौक )-(पु०) हृदय की जलम । 


| तप , 
| ् 4 
| 


ह्द्य 


ह्दय--(न °) [५८ह + कयन्‌ , दुक च्रागम | 
दिल ¦ मन, अन्तःकरण । क्वाती, वक्ञःस्यल | 
किसी वक्तु कासार या ममं | गुप्त विज्ञन। 
[हद्‌ ५८३ ¬ खच्‌ ] परब्रह्म । च्रात्मा | ब्रहूत 
ह प्रिय व्यक्ति ।--अआ्त्मन्‌ (हद्यात्मन्‌ )- 
(पु ०) कंक पन्ञी (--घ्राविध्‌ (हृदयाविध्‌) 
-(वि०) हृदय को ब्रेन वाला ।--ईश 
(हृदयेश), ईश्वर ( हृद्येश्वर )-(पु) 
परति । परम प्रियव्यकक्त ।--ईशा (हदयेशा), 
--दईंश्वरी / हृदयेश्वरः )-(ख्री °) पत्नी । 
प्रेयसी ।--कस्प-(पु०) हृदय की धड़कन | 
-माहिन्‌-( वि०) हृदय को वश में करने 
वाला ।--चौर-(पु०) हृद्य को चरने 
वाला ।--वेधिन्‌-( वि० ) हृद्य को दने 
वाला ।--्थान-(न ०) क्वाती, वन्ञःस्यल | 

हृद यङ.गम--(वि ०) [ हृदय 4^गम्‌ +-खच 
मुम्‌ ] हृदयगत होने बाला यामन में वेठने 
वला} हृदय को दहूलाने बाला । प्रिय । 
मनोहर । श्राकपंक । उपयुक्त । (न °) युक्ति- 
युक्तं वाक्य | 

हृदयालु, हृदयिक, हृदयिन्‌-(वि°) [हृदय 
+ श्राहुच्‌ | [इदय ¬+-ठन्‌ | [हृदय ¬- इनि] 
सदृदय, भावुक । सुशील । 


हृदिक, हृदीक-(पु०) एक यादव राजकुमार [` 


का नाम। 

हदिष्श्‌--(वि) [ दि ५८ख्र्‌ +किन्‌ ; 
लुक स० | हदय को हुने बाला! परम 
प्रिय । मनोहर | 

हृय--( वि० ) [ ५८दद्‌ + यत्‌ ] हृदय का, 
भीतरी । हृदय को रचने बाला । बन्दर । 
(न°) दालचीनी । जीरा । वशकारी वेदम | 


नामक श्रोषधि ।--गन्ध-(स्री०) ब्रेल का 
पड ।-मन्धा-(ख्ी°) बेला या मोतिया का 
पोषा | 
५“ ह ष्‌-- भवा ०, दि ० पर ° शक ° प्रसन्न होना 


तन्ना । ( बालो यारोगथोका) खडा 


१२७६ 


हेडावुक्षं 


होना । ( लिङ्गं का ) तनना या खड़ा हाना। 
म्वा० हृति, हरिष्यति, श्हर्धीत्‌ । दिन 
हष्यति, हषिष्यति, ऋऋहषरत्‌ - अहत्‌ । 

हषित--( वि० ) [ ५८ +क्त ] प्रसन्न, 
्रानन्दिति । रोमाश्चित । श्राश्चर्यानिित । सुका 
हु त्रा, नवा दुखा । हताश । ताजा, टटका | 

हृषीक--(न °) [ ष्‌ +-ईकक्‌ ] नद्य । 
ईश (हृषीकेश )-(पु०) विष्ण या कृष्ण 
का नाम । 

हृष्ट-( वि०) [ 4८ हम्‌+ क्त | दृषित , 
अनिन्दित । रोमश्चित । विस्मित । प्रतिहत । 
 --चित्त,-मानस--(वि०) मन मे प्रसन्न । 
--रोमन्‌-( वि° ) रोमाश्चित ।--वदन- 
(वि ०) ग्रसन्नमुख ।---सङ्कल्प-(वि °) सन्तुष्ट | 
--हृदय-(वि ०) प्रसन्नचित्त | 

हृष्टि- (ली °) [ «८दष्‌ क्तिन्‌ ] प्रसन्नता, 
हषं, खुशी, श्रानन्द्‌ । रोमाञ्च । घमरड, दपं | 

हे-(खव्य०) [ «८हा ड ] सम्बोधनात्मक 
शछ्मन्यय, हो, शरे । दपं, दष्या, द्वेष या शत्रुता- 
द्योतक व्यय | 

हेक्षा-(सी°) [ = हिका, एषो° साधुः | 
हिचकी | 

५८ --भ्वा० पर० सक० विधातं या नुकसान 
करना । देठति, हरिष्यति, श्रहेटीत्‌ । द° 
पर० शरक ० ग उत्पन्न होना | सक्र 
पवित्र करना । ठति, हेटिष्यति, शदेदीत्‌ । 
भ्वा० श्रात्म० सक° ब्राधित्‌ करना । देठते, 
देटिष्यते, श्रहेरिष्ट | 

हेठ-(पु ०) [५८दद्‌ +- चम्‌ ] बाधा, खुकावट, 
पडचनं | विरोध । श्रनिष्ट | 

५८ हेड--म्वा ° श्रात्म° सक ० तिरक्कार करना । 


कपित्थ । दही । महुए की शराव । बृद्धि गतौ हे दिष्यते चहेडिष्ट । पर० सकण 


„धरन्‌], | पोशाक धारण करना । हेडति, देडि- 
ष्यति, श्रहेडीत्‌ । ` 

हेड-(पु०)[५८देड +- घञ्‌] चपमान । उपेता । 
-जं-(ु °) क्रोध । श्वप्रसन्नता, नाखुशी । 


हेडाबमुक्ष--(पु०) घोडे का व्यापारी । 


हेति 


हेति- (ली °) [५८ हन्‌ क्तिन्‌ , नि^ साधुः] 
हथियार, श्न । श्राघात, चोट । किरणा । 
प्रकाश, चमक । शोला, अंगारा । साधन | 
भला | धनुष की टकार ¦ यत्न | श्र | 
हेठ-(पु०) [५८हि + ठन्‌ | कारणा, सवव । 
उदेश्य । उद्धवस्यलं । जरिया, साघन । तकं | 
तक शाच्न | व्यापक ज्ञापक कारणा जो अन्याति 
रादि दोषो से दूषित न हो । चरलङ्कार त्रिशेष 
जिसकी परिभाप्रा यह्‌ दै :--“'देतदहेतुमता 
साधमभेदो देत॒रच्यते ।"`--श्राभास (हेत्वा 
भास )-(प °) हेतुदोष, वह देतु गओ याचतः 
देतुनदहो किन्तुदेतु की तर प्रतीत हो। 
हेतक-(६०) (चत्‌ +क] कारण । 


देतुता-(ली°), हैतुत्व-(न०) [ देव + तल्‌ 


- टप्‌ | [देतु +त्व] देतु कौ विद्यमानता, 
कारा का होना | 

हेतुमत-(वि%) [ देठ + मतुप्‌ | सकारण । 
तकयुक्त । (पु) कायं । 

हेम-(न °) [५८ हि + मन्‌ ] सोन, सुवणं । 
धतूरा । नागकेशर । (पु) काले यामूरेरंग 
काधोडा। माप्रकपरिमाण, एक मशे कौ 
तोल । बुष ग्रह्‌ | 

हेमन्‌--(न ०)[५८हि +- मनिन्‌ (समस मे नन्‌ 
का लोप हयो जातादै) ] सुवणं, सोना। 
जल । वफ, हिम । धतूरा । नागकेशर ।-- 
अङ्ग ( हेमाङ्ग )-( वि ० ) सुनहला । (प°) 
गरड । सिंह । सुमेरु पवेत । ब्रह्मा । विष्णु | 
चंपक शक्त ।--्ङ्गद ( हैमाङ्गद )-(न°) 
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हैरिक 


पर्वत का नाम ।--केतकी (ली °) स्वणं- 

केतकी नामक पोधा । -गन्धिनी-(स्ी°) 
रेगएका नामक गंधद्रन्य ।--गिरि-(पु °) खमेर 
पर्वत ।--गौर-(पु०) श्रशोक वक्त ।- 
च्छश्न-(वि०) सुवणं से श्रान्हादित, सेने 
मेः मढ़ा हुश्च । (न° ) सेनेकाढकना।-- 
ञ्वाल-(पु०) अभि ।- तार-(न ०) तूतिया | 
दुग्ध, -दुग्धक-(चु९) सवन गूलरका 
परऽ ।--पव्रेत-(पु °) सुमेर पर्वत ।-- पुष्प, 
--पुष्पक-(पुं°) अशोक बक्त । लोप्रबृह्न । 
-ेपकबृह्ल ! (न ०) अशोक का फूल । गुलात्र 
विशेष का फूल ।-बल,-बल-( न° ). 
मोती ।--मालिन-(पु°) सूं ।--यूथिका- 
(स्री?) सेनजहयौ ।--रागिणी-(ल्री°) 
हस्दी ।--शङ्क-(प°) विष्ण का नामान्तर ! 
--श्वङ्ग-( न° ) सुनहला सीग । युनहली 
चोटी या शिखर ।-सार-( न° ) तूतिया | 
- सूत्र ,-सुत्रक-(न०) गोप नामक 
कणठाभरया विशेष [--हस्तिरथ-(प०) एक 


मह्‌।दान जिसमे सोने का हाथी श्रोर रथ बना 
कर दान करना होता है । 


हेमन्त--{ पुं, न°) [ «हिम, म॒द्‌ 


छागम ] हह भूतश्रों मे से एक, मागशौर्ष 
च्रोर पौष र्यात्‌ श्रगहन शरोर पूस मास । 
(नवप्रवालोद्गमसस्यरम्यः प्रफुल्ललोधः परि 


पक्रशालिः । विलीनपद्मः प्रपतत्तुषारो देमन्त- 
कालः समुपागतः प्रिये ॥--मरूवसंहार । 


हेमल-(पु०) [ देम 4“ ला ~+-क ] सुनार । 
कसोटी | गिरगिट । 

हेय^(वि०) [ ५८ + यत्‌ ] त्यागने योग्य, 
ह्मोड देने योग्य | जनि योम्य | 

हेर-(न०) [ ५८हि +-रन्‌ ] मुकुट विशेष । 
ह्दी | 

हेरम्ब-(पु०) [ दे ५८२म्ब्‌ + श्रच्‌ , श्रुक्‌ 
स° ] गणेश । भसा । शेखीवाज वीर ।- 
जननी-(खी °) श्री पववैतीजी | 

हेरिक-(ष०) [ «८दहि ~+ इक, खट्‌ श्रागम ] 


गुप्तचर, जापूस, भेदिया । 


सोने का बाजुबद ।--श्चद्रि ( हेमादि )- 
(तु ०) सुमेरपर्वत ।--ऋअम्भोज (हेमाम्भोज) 
-(न ०) सोने का कमल | [यथा--"हिमाम्भोज- 
प्रसवि सलिज्ञं मानसस्याददानः ।-- मेघदूत । | 
--श्राह्न ( देमाह )-(प॑०) जंगली , चंपा 
का पेड | घत्रा ।--कन्दल-(पु०) मूगा। 
--कर,-कठः,--कार,--कारक- (प) 
नार ।--किञ्ञल्क-( मे० ) नागकेशर का 
फूल ।-म्भ-(प०) सोने का षड़ा।-- 
कूट-(पुं०) हिमालय के उत्तर रिषत प्क 


हेलन 


हेलन-(न°), हेलना-{खी °) [ ५«८दिल्‌ + 
युट्‌ | { ५८दहिल्‌ + णिच्‌ ¬+ स्युट्‌--याप्‌ | 
्रवमानना, उपेत्ञा। केलि करना । श्रवनमन । 

हेला-(ल्री°) [ ^८देड +अप्‌ , डस्य 
लः ] तिरस्कार, पमान । श्मामोदप्रमोद्मयी 

डा । , उत्कट भंथुनेच्छ] । चआ्रसानी 
सोलम्य । चादर्न, जुन्हाई । 
हेलावक्ष--रे ° 'देडायुक' । 

हेलि- (पु°) [ +८दहिल्‌ +-इन्‌ | सू । चक 
तत्त । (त्री °) श्चवज्ञा । श्रालिगन । केलि । 

हवाक--(पु ०) उस्छुकता | 

हेवाकस--(वि ०) अग्रिन्त | प्रचयड । 

हेवाकिन्‌-( वि ०) श्रतिशय उत्सुक या 
दच्छुक | (जायन्ते महतामहोनिदपमप्रस्यान- 
हेवाकरिनाम्‌ । निःसामान्यमहुचयोगपिशुना 
वातां पिपरत्तावपि ॥7---कद्हण । 

4८ ट्ष--म्वा० श्रत्म० चअक° हिनहिनाना | 
ती दिष्यते, अदेषिष्ट | 

हेष--(पु °), हेषा, (सत्री ०), हेषित-( न° ) 
[ «८देष्‌ + घन्‌ ] [ ५८देष्‌+ख--टाप्‌ | 
[५८ देष ¬- क्त] हिनहिनाहः । 

हे षिन्‌--(पु °) [५८ देष्‌ ।- णिनि | घोऽ । 

हेदै--(न्य०)| दे च दै च, द° स०] किसी को 
पुकारने के कामम श्राने वाला च्रन्यय विशेष । 

है-- (भ्य ०) [ 4८हा + के ] सम्बोघनात्मफ़ 


हे तुक--(वि ०) [स्री °--हैतुकी] [देव्‌ + ठण्‌] 
जो युक्तियुक्त वाक्य का प्रयोग करतादहो। 
करणात्मकं । कारणसम्बन्धी | तकत्मक | 
तकं संधी । (प°) ताकिंक । मीमांसा दशन 
का ्ननुयायी | दहेतु द्वारा सत्कमं में सन्दे 
करमे वाला, नास्तिक | 

हेम-[खी°--हैमी] [हिम +- चरण ] शीतल । 
ठंडा । कोहरे के कारण हुश्रा । [हेम ~-श्रण्‌ ] 
सुनहला । सोने का बना हुश्रा । (न°) श्रोत | 
पाला । (प°) शिवि जी का नामान्तर | 


चिरायता ।--मुद्रा,--मुद्रिका-(ली°) सोने 
का सिक्षा। 


१२.७८ तर 
| हैमन-(वि०) [ख्री°--हैमनी] [ देमन्त + 


| सम्बन्धी । शीतकालमे या ठंड में उत्पन्न होने 








होत्र 


चरण्‌ + तलोप | शीतल, ठंडा । जड़काला 


वाला । [ हेमन्‌ ¬+ च्रय्‌ | सुनहला । सोने 
का | (प°) [हेमन्त + चरण्‌ | मागंशीषंमास, 
्रगहून का महीना । देमन्तज्रूत॒, जडकाला । 
हैमन्तिकि--(वि ०) [ देमन्त ठञ्‌ ] शीतल, 
ठंडा । जडकाले मे उत्पन्न होने वाला । 
(न°) हेमन्त ऋ्रूतु मे होने वाला धान्य | 
हैमल- (पु °) [हिमल -[-श्रण ] हेमन्त ऋतु | 








वत्‌ [शरण | बफीला | हिमालय पर्वत में 
। उत्पन्न या पालापोसा हुच्रा । हिमालय पवत 
सम्बन्धी । हिमालय पर्वत में स्थित | (न°) 
भारतवपं | 
हेमवती-(ल्री° ) [हैमवत ~ ङीप्‌] श्री पार्वती 
| द्वी | श्री गङ्गा | हर । स्वणन्ीरी । समद्‌ एल 
| चच | रेणुका नामक गंघद्रव्य | कपिल- 
| द्राक्ता | च्रलसी । हष्दी । से्हड । खिरनी । 
| हैयङ्गवीन--८ न° ) [ द्योगोदोहाद्‌ मवम्‌ 
| ह्सृगो ख, नि° साधुः] ताजा धी | टटका 
मक्खन । 
| हैरिक-(पु०) [ ८ हि +र, हिर ~+ ठक्‌ ] 


देहय--(पु०) एक पर्चिमी देश । [ दैहय ~ 
कण्‌ ] वहां का श्वधिवासी । एक पर्वत | 
सहलाञजुन का नाम । धेनुवत्सहरणाच हैहयः 
त्वं च कीतिमपहृदुमुयतः ॥' 

हो-( श्रव्य० ) [ 4८ + डो नि° ] हो । 
रे । हे । 

--भ्वा० श्ात्म० सक्र० तिरस्कार 
करना । जाना । होडते, हो डिष्यते, श्रहोडिष्ट | 
होड--(पु°) [५८होड ¬- रच्‌ ] बेडा, नाव । 
दोठ-(वि°) [ ली°--होत्री ] [ ^+ 
| तृच्‌ | हवन करने वाला, होम करे बाला | 
(पु °) भ्रृत्विकं । यक्ता । शिव । अभि | 
होत्र-(न °) [ ५८ +-ष्यून्‌ ] हेम । हवन- 

सामग्री, धृतादि । 





होत्रा 


होत्रा--(ज्ञी°) [होत्र- टाप्‌ ] यज्ञ । स्तुति । 

शोत्रीय-( न° ) [ शोत + द्धं ] यज्ञमयडप, 
यज्ञशाला । (वि ०) होतु सम्बन्धी । 

होम--(पुं०) [ ^८हु +-मन्‌ ] देवताश के 


उदहेश से श्रनि में धृत रादि डालना, हवन । | 


पंच महायज्ञो में से एक, देवयज्ञ | एक प्रकार 
कादान जो श्राद्ध के समय मन्त्रपृवैक किया 
जाता है ।--श्रग्नि ( होमाग्नि )- (पुर) 
होम की च्राण ।--करुणड-(न०) हुवन कुण्ड | 
-तुरङ्ग-(पु०) यज्ञ मे ब्रलि दिया जाने 
वाला षोड! ।-पान्य-( न° ) तिल ।- 
धूम-(पु०) यज्ञीय चमियाहोम कौ श्राग 
से निकला हुच्रा धूम ।-मस्मन्‌-( न°) 
हवन की राख ।-वेला-(ल्ी°) हवन 
करने का समय ।--शाला-(्री ९) वह्‌ ध्र 
जिसे हवन करने के लिर होमङुडादि हो । 
डोभि- (वु) [ ५/ह इन्‌, य्‌ गम | 
घी । जल । श्चि । चित्रक वृत्त | 
होमिन्‌- (प°) [ होम +-इनि | होम करने 
वाला | 
होमीय, होम्य-- (वि) [होम + | [ होम 
[यत्‌ | हवन सम्बन्धी । (न°) घ्री । 
होरा-(खली°) [ ^^ हु + सन्‌-यप्‌ | राशि 
का उदय । राशि का च्राघा भाग | एक 
घंटा | चिह्न । रेखा } जन्मपत्री । 
होलक--(पु ०) [ ५८ हु + विच्‌ ५८लक्‌ 1 
च , कमं० स० ] मटर, चने श्रादि को 
ग पर भूनी हदं श्रपकी फलिया, होरहा । 
होलाका--(खी°) [५८ +- विच्‌ , तं लाति 
«^ ला + कं ~+ कन्‌ ~ टाप्‌ ] होली का 
त्योहार । फाल्गुनी पू िंमा । 
हौ (खव्य०) [ ५८हं डौ नि°  सम्बोध- 
नात्मक श्वव्यय--श्वरे | ए । हो । 
हौत्र-(न०) [होत +श्रण्‌ ] होता का कमं । 
(वि) होतृ सम्बन्धी 
प° श्रात्म> सक० क्लीन लेना, लूट 
५ ~ किसी से कों चीज द्विपना । इते, 
होष्यते, होष्ट । | 
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4 हयल्‌--भ्वा ० पर > शस्रक ० चलना । हलति 
लिष्यति, ऋअह्मालीत्‌ | 

ह्यस्‌-(चखनव्य०) [गतऽह्‌.न नि ° साधुः] ब्रीता 
हुमा काल [-- भष (ह्योभव)-( वि० ) वह 
जौ कल (रीता हृच्रा) .श्रादहो। 

ह्यस्तन--(वि °) [ल्री ह्यस्तनी] [ द्यत ~+ 
टूयुल्‌ , तट्‌ आगम] बीते हए कल सम्बन्धी । 
--दिन -(न०) बीता हुखरा कल । 

ह्यप्त्य-( [तर ) [हयस्‌ व्यप |] दे ° दह्यस्तनः | 

५८ हग ---म्वा पर० सक ° द्ुपाना । हूगति 
हा.“ ष्यति, ्रहुगीत्‌ । 

हद --(प०) | ^«८हाद्‌ + च्च नि° साधुः | 
गहरी भील.। बडा खरौर गहूरा सरोवर । 


| गहरी गुफा । किरणा । ध्वनि ।--ग्रह-(पु °) 


प्रा याल | 
हदिनी-(ली°) [ हद + इनि-डीप्‌ | 
नदी । विद्युत्‌ , बिजली । 


| ह्रप्‌-चु° उभ> सश° बोलना, कहना । 


हापयति-ते, हापविष्यति- ते, श्रजिहपत्‌ 
-त | 

--म्वा० पर० आअक० शब्द करना | 
हटा हो जाना | हृसति, हसिष्यति, आहसीत्‌ 
- हसत्‌ । 

हसिमन्‌-(प°) [ हस्व -दमनिच्‌ , हसा- 
देश | क्रोयपन्‌, हस्वता । 

हृस्व--( वि° ) [ ५८हस्‌ + वन्‌ | छोटा । 
थोडा, कम । खर्वाकार, टिंगन। । वच्छ | 
(पु) बौना । लघु वणं | मेष, वृष, कुम्भ 
शरोर मीन राशिर्यो । (न ०) गोरयुवं शाक । 
हीराकसीस ।--श्ङ्गं ( हस्वाङ्ग )-( वि° ) 
ठिंगने कद्‌ का | (पुर) बौना, वामन । 
जीवक श्रोषधि ।--गभे-(पु०) कुश ।- 
दभ-(पु०) दोर समद कुश ।-बाहूक- 


(वि०) छोटी बह वान्ञा ।-मूर्ति-(वि० ) 
- कद्‌ का | 


4“ हाद्‌--म्वा° श्रातमम° श्रक० शब्द्‌ करना। 
। | हदते, हृदिष्यते, श्रहुादिष्ट | 


हाद--(प०) | «^8द्‌ ~+ घञ्‌ | शब्द्‌ | 


हादिन्‌ 


मेधगजन । (वि ०) [५८हाद्‌ +-च्च्‌ | शब्द 
करने वाला । (प°) हिर्य्यकशिपु का एक 
पुश्र | 

हादिन--(वि °) [ ‰हाद्‌ +- णिनि ] शब्द्‌ 
करने वाला | गरजने वाल्ला | 

हादिनी--{ली०) [ हादिन्‌-डीप्‌ | कत्र । 
बिजली । नदी । शल्लकी नामक च्ञ | 

हास-(पु ०) [५८ हस्‌ +- घञ्‌ | शब्द्‌ । कषय | 
कमी | द्रीटी संख्या | 

५८हिणी--क० श्रात्म० श्रक० लज्जित 

` होना | हिणीयते, हिणीयिष्यते, श्रहिणी- 
यष्ट | 

हिखीया--(लरी°) [ ५८हिणी + यक्‌ -{- अ 
-टाप्‌ ] दे° ्धणीयाः | 

५८ हो--ज॒ ° पर ० अक० लजाना, शमना | 

` सिंहेति, हेति, अहषीत्‌ । 

ही- (ली °) [५८ही + किप्‌ ] लाज, शमं । 
दक्त प्रजापति की कन्या जो घमं की पक्ती 
मानी जाती है |--जित-(वि०) लज्जा के 
वशो भूत, फलतः लञ्जाशील ।--मूद्‌-(वि ०) 
लाज से घवडाया हुच्रा ।--यन्त्रणा-(खी °) 
लज्जा के कारण उत्पन्न पीडा। 

हीका--(ल्ी°) [ «ही + क्क्‌-यप्‌ | 
लम्जा | त्रस्त । 

हीक्ु--(वि °) [५“हौ + उन्‌ › कुक्‌ श्रागम] 
ल्जाला, हयाद्‌ार । भोर, उरपोक । (पुर) 
रंगा लख, लाह्‌ । 

हीण, हीत-[ «हौ 1 क्त) परते तस्य नः | 
लज्जित, श्माया दृश्वा | 

हीवेर, हीवेल--(न ०) [हे लज्जायै वेरम्‌ 
श्रङ्गम्‌ शरस्य चुद्रत्वात्‌ , एषो० वा रस्य लः, 
एक प्रकार का सुगन्ध द्रव्य । 

५८ ड-भ्वा ° श्रात्म° सक० जाना होडते 

` हीति श्रहयोडिष्ट । 

५८ हं प्-भ्वा° श्रात्म° सक° जाना । हेपते, 

+: खहपिष्ट | 
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रेगना । हेषते, हे ष्रिष्यते, श्रहुषिष्ट । 

ह षा-(स्री°) [५८हेष्‌ + श्र - टाप्‌ | हिन- 
हिनाहट | 

+ गु--भ्बा° पर० सक° ह्धिपाना । हगति,. 

ह.ष्यति, ऋअहृगीत्‌ । 

ह्न्न-- (वि ०) [५^हद्‌ +- क्त, हृस्वता, तस्य 
नः| प्रसन्न, शच्रानन्दित | 

५८ ह्वाद्‌-भ्वा ° श्रात्म° चअक० प्रसन्न होना ॥ 
सरक °` प्रसन्न करना । हदते, हादिष्यते 
्रहादिष्ट 

ह्ञाद-(पु०) [ ^^ हद्‌ ¬- घञ्‌ | हषं 
प्रानन्द्‌ | 

ह्वादक-(वि ०) [ ^८हाद्‌ ¬+ वुल्‌ | प्रसन्न 
करने वाला । प्रसन्न होने वाला | 

हादन--( न° ) [ ^“हाद्‌ ल्युट्‌ | प्रसन्न 
होने की क्रिया । प्रसन्न करम की क्रिया| 

हादिन्‌-(वि०) [ ^हृद्‌ + यिनि | प्रसन्न 
होने वाला । प्रसन्नकारक, हप्रद्‌ | 

हादिनी--(सत्री०) [ हादिन्‌- डीप्‌ ] ईश्वर 
की एक शक्ति । दे° "हादिनीः | 

~ ---भ्वा० पर० अअरक० चलना । इलति,. 
हालप्यति, अहालीत्‌ । 

ह्ान-(न०) [ ५८हं ¬+ ल्युट्‌ | बलान 
्रामत्रय । च्रावाज | 

4८ह --भ्वा° पर० श्चक० टेढ़ा होना | श्चाच- 


"दनि कुटिलता या टेद़ापन करना । सक० 


टेढा करना । हरति, हरिष्यति, श्रहर्षत्‌ । 
अद्करक-म्वा० उभ० सक० बुलाना, श्राह 
करना । नाम लेना, नाम लेकर पुकारना 
चुनौती देना, ललकारना । स्पर्धां करना । 
प्रार्थना करना, याचना करना । इयति -ते, 
हास्यति - ते, हत्‌ ~ अहत ~ श्हस्त । 
[रकान्यथंमयानि यानि निहितान्यद्रो हि वार्चा 
पुरा, धातुप्रत्ययदुगमे पथि सरस्वत्याः- 
सुतस्तान्य॑हो ` । चरन्विष्यन्नुदषाययं कृततपोऽ- 
'तारिणीशःस्तथा, म्येदाय -प्रभवेदि 
कोस्तुमसमः कोशो गिराचज्लुषाम्‌ः ]| शिवम्‌ ॥ 


ॐ समाप्त & 
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वास्त्रीय न्याय-उक्तियों 


अजाङृपोणीयन्यायः 


अजाङृपाणीयन्यायः-- किसी रथान पर्‌ एक 
तलवार लटक रही यौ | दैवयोग से उसके 
नीचे एक व्रकरा जा पर्वा श्रौर तलवार 
उसकी गरदन पर गिर पडी श्रौर उसकी गद्‌न 
कट गयी । जहां दैवयोग से कोई श्रात्ति 
श्रा जाती हे वहं इसका प्रयोग किया जाता है | 

अजातपुत्रनामोत्कीत्तेनन्यायः- श्र्थत्‌ पुत्र 
तो हे नही, प्र उसका नाम रख देना | जहां 
कोदवात नहोश्रौर कोर श्राशाक्ै भरो 
कोई श्रायोजन करने लगे, वहं इसका प्रयोग 
किया जाता है| 

अध्यारोपन्यायः- जो वस्तु जैसी हो उसके 
विपरीत उसका निरूपण होने प्र लोग इसका 
प्रयोग करते ह । जैसे ^रस्सी को सांप" बत- 
लाना । वेदान्त दर्शन मेँ इस न्याय का उस्तेख 
प्रायः पाया जाता रै | 
अन्वकूपपतनन्यायः--जव किसी रपा को 
कोई उपदेश दिया जाय श्रौर वहू तदनुसार चल 
अपनी भूलचूक के कारण, श्रपनी हानि कर 

बैटता है तव इसका ग्यवहार किया जाता है । 

अन्धगजन्यायः--कहा जाता है, करई जन्मान्धों 
ने यह जानने के लिये फि हाधी कसा होता हे, 
ह्ाी के शरीर को हार्थो से ट्टोला | जिसने 
हाीका जोच्चंग टटोला, उसने हाथी का 
वह रूप सममः लिया | हाी की पं ययोलने 
बले ने उसे रस्से के श्चाकार का, वैर रोले 
वति ने उसे खंमे के ्राकार का समभ | 

किसी विय का साङ्गोपाङ्ग ज्ञान न होने पर, 
जव्र॒कोदं उस विषय को श्रपनी सममः के 
अनुसार ऊटपटाम वर्णान करता दै, तव यह 
उक्ति प्रयुक्तं की जाती है | 

सं श० कौै०--८१ 


दप राहृच्छायान्यायः 
अन्धगोलाङ्गुलन्याय कोर श्रंभा श्रपने धर 
का मागं भूलं गया था | री मसर ने उसे 
ए्कगायको पृ यमा फर कषा छि यह 
तम्हारे घर पर्हचा देगी । इसका परिणाम यह 
हुता कि श्रंभा षर न पर्हच कर शषर-उधर 
मारा-मारा फिरा | तब से जब कमी कोई मनुष्य 
किसी दुष्ट ॒के उपदेशानुसार चल कर कष्ट 
उठाता हे, तब इसका प्रयोग किया जाता है | 
अन्ध चटकन्यायः --श्रंषे के हाथ बटर 
लगना । शरयात्‌ विना प्रयास कयि कोई वस्तु 
हाय लग जाना । | 
अन्धपरम्परान्यायः--हिन्दी मे “मेड चाल?” 
इसी का पर्याय है । जव कों ्ादमी किसी को कोई 
काम करते देख, बही काम स्वयं मी करमे लगता 
हे, तत्र वहां इसका प्रयोग किया जाता है। 
अन्धपङ्कन्यायः--एक ही ठिकाने पर जाने 
वाले ज्र एक श्ंधा श्रौर एक लँगडा मिल जाते 
है, त्र पारस्परिक साहाय्य से दोनों श्चपते 
गन्तव्य स्यान पर पर्हुच जाते ई । सांख्यद्र्शन 
मे जड़ प्रकृति रौर चेतन पुरषं के संयोग से 
खष्टिर्चना के उदाहरणस्वरूप हस उक्ति 
का उल्लेख किया गया है | 
अपवादन्यायः-- जब किसी वस्तु का यथार्थं 
शन होने पर उसके सम्बन्ध मे ङिर किसी 
प्रकार का भ्रम नहीं रह जाता तत्र एेसे स्वान 
पर इसका प्रयोग किया जाता है | 
अपराहच्छायान्यायः-- जिस प्रकार दोपहर 
की ह्भाया बढती है, उसी प्रकार जवर किसी 
सज्जन की प्रीति की बृद्धि को व्यक्त करन 
होता हे तव इसका प्रयोगः किया जाता है | 


छपसारिताश्निभूतलन्यायः 


शरपसारिताग्निभूतलन्यायः-- जिस प्रकार 
भमि परसेश्रागहटालेने पर भी, कुक देर 
तक वहा की जमीन मेँ गरमाहट ब्रन रती 
है, उसी प्रकार जिंसी धनी के पसि धनन 
रहने पर भी कुह दिनों तकं उसमें घनाभिमान 
बना रहता है । 

श्रण्यरोदनन्यायः--श्रात्‌ जंगल में रोना, 
जहां कोद सुनने वाला या तमवेदना प्रदर्शित 
करने बाला न हो । जहो कहने पर भी कोई 
ध्यान देमै वाला महो, बहा इसका प्रयोग 
किया जाता है | 

छरुन्धतीदशीनन्यायः--जि प्रकारं श्चरन्धती 
के श्रतिसृक्ष्म तारे को दिखलाने कै लिये उसके 
समीपस्थ ब्रडे तारे को दिखला कर श्चरन्धती 
का तारा ब्रतल्लाया जाता है, उसी प्रकार किसी 
सूक्ष्म वस्तु को बतलने के लिये जब किसी 
महान्‌ वस्तु का निदेश कर्‌ उस सूक्ष्म वस्तु 
का निदेश करते है, तब इस उक्ति को व्य 
वहार मे लते है| 

अकेमधुन्यायः--श्रगर मदार के दूध से काम 
चलता हौ तो शहद-प्रपि के लिये विशेष 
प्रयासं रना श्रनावश्यकं है । जो कार्यं सहज 
मेषो उसके किये इधर-उधर त्रडा परिश्रम 
करने की श्राषशयकता मरही हे । यह्‌ प्रदरशिंत 
करने के लिये, इसका प्रयोग किया जाता है | 
इसी म्याय का हूपान्तर है--“रके चेन्मधु 
विन्देत किम पर्वतं ब्रजेत्‌ ।' 

अद्धजरतीयन्यायः -- एक पुस्तक फे धुन 
परिडत थे | घनाभाव से दुःखी हूए, ततर बहु 
अपना एक मात्र नगो को बेचनेकेक्िये 
निकले । उन्होने षमा कि जिस प्रकार 
मनुष्य के बुदा होने से उसका गौरव बद़ जाता 
हे, उसी प्रकार गो की उघ्न धिक होने से 
उसका भी मूस्य अधिक होगा; अतः वे पूह्धने 
पर पनी गो की उग्र खूब बदृाकर कहते ये। 
बूदी गौ को भला कोन लेता । बेचारे को 
सके लिये हतश हते देख एक ने कहा, 
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च्रभाखकन्यायः 


तुम श्रपनीगो को बृदी मत कहा क्रो।वे 
विद्धान्‌ तो चे श्रतः उन्हनि मन ही मनं कहा 
ज्मा तो कमी बृदा होता नही, श्रत्व मं 
व्र श्रपनी गौकोश्चाघी बुदी श्रोर श्राषी 
जवान ब्रतलाऊंगा। तव्रसे जब कोहं ब्रात 
उभय पक्ञ के लिये ज्ागू होती है, तव यह 
उक्ति प्रयुक्त की जाती है । . 

दशोकवनिकान्यायः--द्धाया, सौरभ च्रादि 
से युक्त भ्रशोक वनम जाने के चमान जब 
किसी एक ही स्थान पर सव कुङ् ( चर्यात्‌ 
छाया, सोरम श्रादि) प्रप्तष्टो जाय श्रौर 
न्यत्र जनि की श्रवश्यकतान रहे, तवर 
इसका प्रयोग होता दै | 

अरश्मलेष्टन्यायः-- इसका प्रयोग विषमता 
बतलने केलिये किया जाता है। श्रश्म 
शरोर लोष्, रश्म से लष्र की विषमता ही श्त 
न्याय का उदेश्य है। जहां दो नस्त॒श्नो में 
सपेच्जिकत्व प्रदर्शित करना ता है बहा 
पापागोष्टिक न्याय कहा जाता है । 

छरनेहदीपन्यायः-- बिना तेल के दीपकं जसी 
चात | थोड) देर प्रचलित रहने बल्ली किसी 
चर्चा के सम्बन्ध यें इसका प्रयोग करिया 
जाता है | 


| अहिङकुणडलन्यायः- स्प के कुगडली मार 


कर बैठने के समान, जब कोर स्वाभाविक 
बात कनी होती है, तवर इसका प्रयोग 
होता ह । 

अहिनकुलन्यायः--सप-नेवल्ते के समान । 
यह्‌ स्वाभाविकं विरोध सूचित करने के लिये 
व्यवहत किया जाता दै] 

सआआकाशापरिच्छिन्नत्वन्यायः-- च्चाकाश फे 
समान श्नपरिच्दिनत्व या च्रसीमता प्रदशिंत 
करने के लिये इसका प्रयोग किया जाता है | 

स्राभाणकन्यायः-लोकपवाद के समान जब 
किसी की उपमा देनी होती है, तब इते 
काम लिया जाता है । लोकच्पसिद्ध कथनको 
प्राभाणक कहते ई । यथा--इस प्राम के 


चआच्वस्यन्या्यः 


अपक वट चृ पर भूत रहते; एेसा 
लोकप्रवाद है ।. 
्रन्नवणम्यायः- किसी वनमे च्चामके वृं 
की रभि संख्या होमे पर जसे उसं वन को 
आम्रषन ही कहते ईहै-हाला कि उस बन में 
अन्य वृक भी हेते रह, वेसे ही जरह त्रौरो को 
छोड़, प्रधान वस्तु ही का उल्लेख श्रव जाता 
ह, वहाँ लोग दलका प्रयोग करते ई । 
-उत्पाटितदन्तनागन्यायः--श्र्यात्‌ विपषर का 
दंत तीडहए सोपके समान । जब्र कीं 
दुष्टप्रकृति मनुष्य कुह करने-षरने या हानि 
पहुचाने में श्रसमधं कर दिया जाता है, तवर 
उसके लिये इस न्याय का प्रयोग किया 
जाता है। 
उउदकनिभञ्जनन्यायः-- किसी व्यक्ति के दोषी 
पयव। निदाप्री होने की एक दित्य परीन्ञा, 
जो प्राचीन काल मेदुरा करती थी। वह्‌ 
इस प्रकार कि परीक्ञाथीं व्यक्ति को पानी मे 
खषा करके ज्रिसी भी श्रोर बाण क्धोडा जाता 
या|| सायदहु परीक्ञाथीं श्रभियुक्त को तव 
तकर जल मेँ इषे रहने के लिये कते थे, जब 
तक्र वह्‌ द्कोडा हूश्रा ब्राण, वहांसे लोड 
जा कर प्रथम द्धोडे हूए स्यान पर लटन 
वे | यदि इतने काल के भीतर श्रभियुक्त 
का फर श्रंग बाहर न दिखाई पडा, तो वह 
निर्दोप्र सममा जाता था | चरतः जब्र कभो 
सत्यासत्य के निर्णय का प्रसङ्खं श्रता है, तव 
इस न्याय का उस्लेल किया जाता है । 
उभयतःपाशरज्जुन्यायः --जव्र दोनों श्रोर 
विपत्ति हो चर्यात्‌ दो कत्तव्य पर्ल मे से 
प्रत्येक मे दुःख देख पडे, तव्र इसका उल्लेख 
करना उचित समा जाता है | 
उष्टकणटकभक्तणन्यायः-- थोडी सी देर के 
जिहवा-युखं केलिये जेसे ऊंट कोटे खाने का कष्ट 
उठाता है, वैसे ही जब चोडेसे सुख के लिये 
विशेष कष्ट उठाना धड़ता है तव ` वहां यह 
कहावत कष्ी जाती है । 
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ङषरषृध्ठिम्यायः-- की हुं किसी बात का 


जश्ं प्रभाव हीं पडता, व इसका प्रयोग 
किया जाता ड । 

कर्ठचामीकरग्यायः--गले मे पड सुवा टार 
की ठदुन। ! सचिदानंद ब्रह्म रपे में विद्य 
मान रहते भी, जब्र कोड्‌ श्रक्षा्न। जन, कुख- 
प्राति कर लिय श्चोक प्रकारके दुःख भोगता 
हे; तवर वेदान्ती सक्तो प्रयोग करते है| 


कद्म्बगोलकन्यायः-- जैसे #दंव फे गोले मे 


सब पूल एकं साथरहूते्ह, वैसे ही जिस 
जगह कई बतं एक साथहो जाती, उस 
जगह इसका प्रयोग किया जाता है| कभी- 
कभी नैयायिक लोग शब्ेध्यनि के प्रसक्चं मे 
कं वर्णो कफे उच्चारणाको एक साय माम 
कर उसके दष्टन्त मे भो हसका प्रयोग 
करते ह | 


कदली फलन्यायः-जेसे केला काटने ही पर 


फलता दै, वेते हो नीच मो सीधे प्रकार फल्‌- 
दायी शर्याम्‌ काम का नहीं होता । 


कफोनिगुडन्यायः--केहूनी मे गुड मरही रहने 


परमौ गहै पेता सममः कर उसे चाटने 
के तुह्य न्याय । जह पर वस्तु नहीं है अयच 
उस वस्तु की प्रत्याशा में काम ठानं विया 
जाता है वट पर यह्‌ म्याय क्षैगता हे | इसक्रा 
समानार्थवाची है-प्तूत न कपास कोरी से 
लटालटीः श्रथवा "सूत म कपास जुलाहे से 
मटकोवल ।' 


करकङ्कणन्यायः--कङ्कया कहने ष्टी से हाय 


के गहने का बोधो जाता है| “करः कहने 
की श्रावश्यकता नदी रहती । जहा इस प्रकार 
का शमिप्राय व्यक्त करना होता है, वहां इस 
न्याय का प्रयोग किया जाता दै। 


काकताल्लीयन्यायः-एक शृक्ल के नीचे एक 


बरोही पडा या। उसी बृ फे ऊपर एक 
काकमी वरेठाचा। काक्र क्ष दछोडज्योंदही 
उडा्यो ही ताड का एकं पका श्चा फल मीचे 
गिरा | यद्यपि फुल पक कर आपसे ष्यपि 


काकदेध्युपघातकन्यायः 
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'कौरिडन्यन्यायः 


था, पर पथिक दोनों बातों को साच होते देख, | श्रीराम शरीङ्ृष्या च्रादि को भिन्न-मिन्न सूम 


यह सममः गया किं कौवे केउडने हीसे 
तालफल गिरा । अतः जां दो बतं संयोग 
से इस प्रकार एकसाथ षहोजतीरहै वहां, 
उनमें परस्पर कोई संव्र॑षनदहोते हूए भी, 
लोग जव सम्बन्ध लगा बेटते है, तत्र यहु 
कह्‌(वत कही जाती हे 
काकदध्युपघातकन्यायः--श्र्थात्‌ “कवे से 
दही बचान।' | इसके कहने से, जिस प्रकार 
कुत्ते बिल्ली वादि सत्र जन्तुश्रों से वचाना 
समभ लिया जातादहै उसी प्रकार का जहां 
किसी वाक्यका श्भिप्राय होता है वहां यह्‌ 
कहावत कही जाती दै | 
काकदन्तगवेषणान्यायः-जिस प्रकार काक 
का दति दंटृना निष्फल रै, उसी प्रकार किंसो 
निष्दल प्रयत्न के सम्बन्ध मे यहू उक्ति 
व्यवह्त की जाती दे । | 
काकाक्तिगोलकन्यायः--कहावत दै कि कौवे 
के एकी पुतली होतीदहै जो प्रयोजन के 
्चनुसार कभी इस श्रंख मे कभी उस शओरख 
मे जाती है । श्रतएव जहां एकं ही वस्तु दो 
स्यनों मे कयं करे वहां के लिये यह्‌ न्याय 
प्रयुक्तं करिया जाता दै | 
कारणगुणप्रक्रमन्यायः - कारण का गु 
कायंमेंभीपाया जाता है| जिस प्रकार सूत 
का रूप श्रादि उसके षने कपडे में| 
कुशकाशावलम्बनन्यायः- जिस प्रकार इवता 
टुश्रा श्रादमी ङश याकासजो कुहु हाय 
मे पडता दै, उसी को सारे के लिये पक- 
डता है उसो प्रकार जहां को दद्‌ श्राधार 
न मिलने पर लोग इधर-उधर कीबरातोंका 
सह्‌।रा लेते हे, वहां कं लिये यह्‌ कहावत है । 
दन्दो ममी (दरूवते को तिनके का सहारा? 
प्रसिद्ध है। 
कूपखानकन्यायः-- जिस प्रकार कुश्रां खोदने 
वाले के शरीर मे लगा ह्म कीचड़ उस कु 
श्हीजलसेसाफष्टो जाता है, उसी प्रकार 
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मे समभने सेजो दोष लगता है वहू उरी 
की उपासना करने से मिट भी जाता है। 


कूपमण्ड्कन्यायः--एक श्राख्यायिका है क्रे 


एक वार, समुद्र मे रहने वाला एक मयड्धक. 
(मेदक) किख कूप में जा पड़ा| उस कुपँ 
के मेढक ने समुद्र के मेदक से पूह्वा--ुम्हर 
समुद्र कितना बडा है ।' उत्तर मिला-बरहूत 
बडा । इस पर ए के मेढक ने पूा- इख 
कुएँ जितना बडाः १ समुद्र के मेढक ने उत्तर 
दिया- "का कुर्रा, कहा समुद्र !; समुद्र से 
बी कोद वस्तु इस धराधम पर है ही नहीं! 
समुद्री मण्डूक की उक्ति प्रर कूपमरद्भक, जिसने 
कूप को द्धोड श्चपने जीवन में कोई वस्तु कभी 
देखी ही न ची, बहुत हयी नाराज हु्ा श्रो 
बोला-- “तुम मठे हो, कुएसे बरी कोई 
वस्तु हो नदीं सकती ।' च्रतएव ज परिमित 
ज्ञान के कारय, कोद श्चपनी जानक्रारी क. 
ऊपर कोई दूसरी बात मानता ही नही, वह्‌ 
यह्‌ न्याय काम मे लाया जाता ह । 


कूमोङ्गन्यायः--कदुवा छपनी इच्छा क. 


अनुसार अपना समस्त अंगण समेट च्रौर कैलः 
सकता दै | ईश्वर की जब इच्छा होती दैः 
तव वहू अपनी रची सृष्टिको अपने में लय 
कर लेता दै च्रौर जब उसकी इन्धा होती दै 
तव फिर रच डाल्ञता दै। श्रतः जब इश्वर 
की इस शक्ति का उदाहरण देना आवश्यक. 
होता है, तव इस न्याय से काम लिय 
जाता हे । 


कैमुतिकन्यायः--जव यह बात दृष्टान्त द्वारा 


समभाने की जरूरत होती हे फि, जिसने बडे- 
बड़ काम कर उल्ल उसके लिये ह्लोय 
काम कोई चीजष्टौ क्यादै तवर इस उक्ति 
का प्रयोग किया जाता है| 


कौरिडन्यन्यायः--यह ठीक दै, िन्तु यदि एेसा 


होता तो श्रौर भी श्रच्छा था, बतलाने को 
इस उक्ति का प्रयोग किया जाता है। 


गजभुक्तकपित्थन्याय 
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चम्पक पटवासन्यायः 


गजभुकूकपित्थन्यायः--हाधी के खाए हए | गुडजञिह्िकान्यायः--जैसे कड़ र द्वा पिलनि 


कौयकेसमानं ऊपरसे देखनेमें ज्यों का 
त्यों किन्तु भीतर खोत्रला | किसी अन्तःसार- 
शू्य वस्तु के लिये इस न्याय का प्रयोग 
किया जाता दै । 
गडुलिका-प्रवाहन्यायः--'मेडिया भसान' से 
इसका भिप्राय स्पष्ट होता है| 
गरपतिन्यायः--एक बार देवतार््रो में सरव 
शेष्ठत्व होने का परस्पर भगडा हूच्रा | ब्रह्मा 
जी के सुमने पर निश्चित दुश्राकि, जो 
देवता पृथिवी की प्रदक्षिणा कर सव्रकेश्रगे 
लोट श्रावे वही देवता सर्वश्रेष्ठ श्रौर 
पूज्य माना जाय | समस्त देवताश्रों 
ने प्रथिवी की प्रदक्िणा करने के लिए पने 
पने बाहून पर सवार हो प्रस्यान किया | 
गोश जी पने वाहन चुहे पर सवार होने 
के कारण सवके पीद्ठ रहे | इतने में नारदं 
जीसे उनको मेटो गगरी । उन्होने गोश 
जी को यहू युक्ति ब्रतल।ई किं सर्वमय श्रीराम 
जीका नाम लिख श्रौर उसकी प्रदक्षिणा 
कर केब्रह्मा जीके निकट लौट जाश्नो। 
गणेश जीवे तदनुसार ही किया । फल यह 
दुखा किं गणेश जी देवताश्नों मे सवप्रथम 
पूज्य हो गये । चतएव जह्‌ जरा सी युक्ति 
से ब्रडाकम हो जाय) वहं इतका प्रयोग 
क्रिया जाता है । 


गतानुगतिकन्यायः--एक घाट पर कुद ब्राह्मण 
तपण किया करते ये । वे श्चपने-श्रपने कुश 
एक हवी जगह पर रख दिया करते ये । इसका 
फल यह होता याकि, एककाकुश दसरेकफे 
हाय प्रायः लग जाया करता या | एक दिनि 
पहचान के लिये उनमें से एक ब्राह्मणने 
श्मपना कुश एक इंट के नीचे द्रा दिया। 
उसकी देखा-देखी दुसरे दिन सब ने च्रपने- 
अपने कुश ईंटों के नीचे द्रा दिये। श्रतः 
जह देखा-देखी ल्लोग कोद काम करने लगते 
ह, बह श्स न्याय का प्रयोग किया जताहै। 


। गोवलीवदन्यायः--बलीवदं का 


परव बालक को गुड देकर फुसला लिया 
जातादै वैसे ही किसी खरुचिकर या कञठिन 
काम क्रो कराने कं लिये प्रथम कुहर प्रलोभन 
दना श्राक्रश्यक होता दै, वं दत न्यायका 
प्रयोग या नताहै। 
रयं दहै 
-बेल । अधन गोशब्दपू्वक बलीवदं शब्द 
के प्रयागसेच्छेरमी शीघ्रवलका बोघ हो 
जाता है ] एसे शब्द्‌ जहां एक साय होते ई, 
वहा इस उक्ति से काम लिया जातादै। 
घटप्रदीपन्यायः--घडे के भीतर रखे ई 
दीपकके प्रकाश को घडा पने बाहर नी 
निकलने देता । जहां कों केवल श्वपनी 
मलाई चाहता है श्रौर दुसरे की मलाई करना 
नहीं चाहता, बहा इखका प्रयोग किया 
जाता है| 
घटकुटीप्रभातन्यायः--एक लोभी बनिया 
घाट को उतरा का महृषूल न देने के श्रभि- 
प्राय से उब्रइ-खाब्रङ जगहों मं सारी रत 
भटक कर, प्रातःकाल होते ही फिर उसी 
घाट पर पर्चा, जां उतरा का महसूल 
देना पता था । श्रतएव जरा एक कठिनता 
को बरचनि के लिये श्रनेक उपाय निष्फलो 
्मरौर श्रन्त मे उसी कठिनता का सामना 
करना पडे, वहं इस न्याय का प्रयोग किया 
जाता है। 


धुणाक्तरन्यायः--घुनों के काटने से लकी 


मे श्रक्रो के श्रकारजैसे ल्प बन जते ह, 
हाला कि धुन इस उदेश्य से लकड़ी को नर्हा 
घुनते । श्चतः जहां किसी एक काम के होने 
पर दसरा काम श्ननायास हो जाता है, वहां 
घुणाक्षरन्याय का प्रयोग किया जाता है। 


चम्प्रकपटवासन्यायः- जिख वच्न मेचखपेषे 


परल लपेट कर सख दिये गये शं उमे से 
एल निकल लेने पर भी, बहत देर तक चै 
के श्लो की खुशबू चनी रहती है । इसी 


अंहंतरज्गन्यायः 


प्रकर विषरय-भोग-जन्य सरकार भी बहुत काल 
पयन्त वना रहता है | इसको चम्पकपटवास- 
न्याय कहते है | 

जलतरङ्गन्यायः-- नाम परयक्‌ होने पर भी 
जल की तरंग श्रवा लहर जल से भिन्न 
गुण की नहीं होती । श्रतः जव इस प्रकार 
का ्रमेद सूचित करने की आवश्यकता 
होती है, तव इस न्याय का प्रयोग किया 
जात) है| 

जलतुम्बिकान्यायः- (क ) पानी मे तूती 
कभी नहीं द्वत ; बल्कि इबनि पर मी 
ऊपर श्रा जाती है। श्रतः जत्र कीं बात 
विपा पर भी नहीं द्विषती या ्लिपाने से 
ह्विपने वाली नहीं हयेती, वर्ह इक्तका प्रयोग 
किया जाता ₹ै। 

(ख) प्रमी मेँ यदि कौचष्मिदरी थोष कर उसे 
इबोदें तो वहु इव जाती दहै क्षिन्तु यदि 
निमा मिद्री-कीचड के उसे इवो चाहं तो 
बह नहँ इषती । सी तर यह जीव शरीरादि 
रूपी मलों के रहते संसार-सागर मे इव जाता 
है, श्रोर मल ध्रुटने पर संसार-सागर के पौर 
हो जाता है । 

अलाभमयनन्यायः--+“ पानी ले श्राश्चोः कहने 
चे पामी जिस ब्ररतन मेँ लाया जाता है, उस 
बरतम का भी बोध हो जाता है, क्योकि बर्तन 
कै विना पानी श्येगा किसे | श्रतः जघ 
एक वस्तु कष कर उसके साथ की श्रमिवा्थं 
किसी श्वन्य बस्तु का ज्ञान कराना होता है, 
तष वहां इसका प्रमोग किया जाता है । 

तिललतरड़लन्योयः-- इसका प्रयोग उन 
वलां के सम्बन्ध मेँ किया जताहै, जो 
अचषलें श्चौर तिलो की तरह मिली रहने पर भी 
अलग-अलग दिखा पडती है | 

कृसजसूतौकान्यायः- दस न्याय का धयोभ 
नैयायिक लोग तत्र करते है, जव उन्हं खमा 
के एक शरीर दो कर दुसरे शीर मे जते 
का टघान्त देने की शआ्याषस्यकता होती है । 
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द समन्ययः 
जैसे जलौका ( जोक ) जघ त्क एक तृय 
का श्राश्रय नहींले लेती है तवर तक पूर्वाधित 
तृण का त्याग नहीं करती है, उसी प्रकार 
च्रात्मा सृष्ष्म शरीर के साय एक देह कां 
अवलम्बन क्वि भिना पूर्वं शरीरको नहीं 
ह्योडता है । 


दण्डचक्रन्यायः-- जिस तरह घडा बनने में 


दण्ड, चक्र श्चादि कह कारणा है, उसी तरह 
जहां कोई ब्रात श्रनेक कारणों से होती ह+. 
वहाँ यह उक्ति व्यवहृत की जाती है | 


दरण्डापूपन्यायः--एक बार एक मनुष्य ङंडे मे 


मधे हुए मापुए होड कर कहीं गया । चने 
परर उसने देखा कि मालपुश्रो के साय चूहों 
मेडंडेकोभीखा डला है। यह देख उसने 
विचारा छि, जव चृ ने ठंडा तक खा डला 
तत्र उन््ते मलपुए स्योकर द्धोडे गे | 
अतः जव कोहं दुष्कर श्रोर कषट्तध्य कायः 
हो जाता है तवर उसके साथ ही लगा 
हा सुखद शरोर सुकर कायं श्रवस्व ही हशर. 
होगा---यह्‌ ब्रतलाने कै लिये यष्ट कहाबत्‌, 
की जाती है । 


दुशमभ्यायः-एक बरार दस्त श्रादमी एक 


साथ वैरकर नदी पार गए | पार पर्हैच कर 
वे यह देखैमे के लिये सव्रको गिनने लगि क्षि 
कौं बीचमेंडषतो न्मया) किन्तु जो 
गिनता वहू श्रपने को क्कोड जाता चा । इसं 
लिये दव की जगह मो ही भिक्त | ऋत 
मँ वे श्रपने साथियों मेंसे एक फे इष जाने 
के लिये रोने लग | उमको रोक्षे देख एकः 
परिक ने उनसे खपने समने गिनने को कहा । 
जन उनमें से एक ने उठकर किर गिनना शुरू 
किया श्रौर नौ पर श्राकर सक गथा तब 
पथिकं ने का~“ दसवें तुमः । इस पर ञे सत्र 


प्रसन्न हो भये | बेदन्ती इस न्याय का व्यवहार 


उसं समयं करते ईह, जि समयं उभको यह 
शिखलना होता है कि गुडे के (तस्वमसिः 
( चम सचिद्नन्द्‌ श्प ब्रह हो ) रादि उप 


वेदलीदीपकन्यायः 


देश सुनने पर ही श्रशान श्रौर तजमित बुःख 
दुर होता हे । 

देहलीदीपकन्यायः-- जिस जगह एक हो 
छ्योजन से दो काम सें या एक शब्द्‌ या 
बात दोनों श्रोर लगे, वहां इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता है | सका च्र्थं है देरी 
का दीपक, जो भीतर श्रौर ब्र--दोनों 
जगहों पर उज्ञेला करता है । 

मेष्टाश्वर्दग्धरथन्यायः--एक षार एक श्ादमी 
रथ परस्वारहोवनमेंह्ोकर जा रहा या 
कि, वनमें श्राग लगी श्रौर उसका घोडा 
जक कर मर गया । इतने मे वह श्रादमी 
विकल हो वन मे धूमरहायाकि, उसे एक 
दसरा श्रादमी मिला जिसका रथ तो नष्ट हो 
गया था, किन्तु घोडा जीवित था। शतः 
शोगा ने सममौता कर उख श्रश्वहीने रथ 
श्रोर रयहीन धोडे से काम चलाया था। ससे 
जव दो श्राद्मी मिल कर एक दुसरे की 
नुयियों की पूतिं कर श्रपना काम चला लेते 
है तव इस न्याय का व्यभहार छिया नाताहै। 

नारिकेलफलम्बुन्यायः--जिस भरष.1र नारियल 
कै फलं मे जक का च्चमा नदीं जाग पडता, 
उसी प्रकार लक्ष्मी का श्राना जान नहीं जान 
पडता। जत्र कमी पैसा प्रयोजन भ्यक्त करना 
पडताहै तप हव म्याथं क्षा प्रयोग किया 
जाता है। 

भिन्नगाप्रवाहन्यायः--नदी कै प्रवाह का यह्‌ 
स्वभाव होता है कि जिर बहे जाता है 
उभर ककत नरौ | दी प्रकार के अभिधाय 
कम का इष्ठा्त हेमे म इश न्याय से कौम 
लिया जति है। 

भृपनापितपुज्रन्यायः--किसौ राजा कै एक 
नाई नौकर चा। राजामे एक दिम उक्षसे 
कड करि कहीं ते वसे वुब्द्र एक वालक 

शकर सुमतो विखलाच्चो । जाई को अपने 
पुश्च ते बद कद च्रोर कों सुन्दर बालक हीन 
देख पड़ा । अतः वृं श्रपमे ही पुर कौ लेकर 
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प्रपिराकन्याथः 


राजा के पास पर्हुचा । राजा उस काहे कले 
बालक को देखं प्रथम तो बहूप करडध हृद्या, 
किन्तु पीले उसने सोचाकिस्नेष्ट के षश इसे 
शपते लके सा सुन्दर बालक कों दिखा 
ही न एडा  श्रतः रागवश जहां मनुष्य श्चन्धा 
हो ता है रौर उसको अ्-ुरे का विवेक 
नदीं हृता वहां इस न्याय का व्यवहार किया 
जाता है) 

पङ्कप्र्तालनन्यायः---की चश लगने पर उसे 
धो डालने फी चपेश्ला कीषड म लगने देना 
ही उत्तम ह | 

पञ्चर्वालनन्यांथः--यदि दस पक्तौ शिसी 
पिंज्षे में वन्द्‌ कर दिध जयं प्ररे स्र 
एफ साथ यक्ष करं, तोः उसं पिंजडे को 
चायमान कर सकते ह । ५ शनिश्रियँ भोर 
१९ कमश प्राषटपी करिया फो उद्यक्ष क्र 
देह कौ चलाती ह । साख्यवाले इस ब्रात 
को दशनि के शिर उक्तं न्याय का दृष्टान्त 
दिया कसते ह | 

पाषारोष्टकन्यायः--दट भारी अवश्य होती 
हि; पर दयसे भी कही अथिक पत्थर भारौ 
होता है। दक्ष पकार अष्टौ एक के भुं कर 
एक रै बां हत न्यायक्षा प्रयोग होता है। 

पिष्टपेषणभ्याथः--पिते कौ पीसना भिख 
प्रकार व्यथं हे, उसी प्रकार किये दए काम 
कौ जबं कीर इुब्रारा करता है तेवर यह उक्ति 
कही जाती है । 

प्रदीपन्यायः-जिस तरह तै, बक्षी शरीर श्रमि 
दनं भिम्न वसुश्रौ कै मेल से दीपक जलता 
है उसी तरह सखै, रजं श्रौर तेम हन परश्पर 
भिन्न गुणों के सहयोग से देणारा का व्यापार 
हता रै। 

प्रोपणंकष्योयः-- जितं तेरह धी, चीनी शादि 
कदं वस्सुष्णीं को एकन कटने कै बद्रिथा मिटा 
परशयुत होती रै, उसौ तरह अनेक उवाद 
के योग से सुन्दर वस्तु तैयार हेते कै श्छैन्ति 
म यह युक्ति प्रयुक्त कौ भाती है } शितेषौसि 


म्रासादवासिन्यायः 


विभाव, नुमाव श्चादि द्वारा रस का परिपाक 
सूचित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया 
करते ह | 
प्रासादबासिन्यायः- जिस तरह महल में 
रहूनेवाला यद्यपि कामकाज के लिये नीचे 
उतर कर ब्राहुरमी जाता दै तथापि वह्‌ 
प्रास्ादवासी ही कदूलाता है उसी तरद्‌ जहां 
जिस विषय का प्राधान्य होता है वहं उसी 
क] उल्लेख किया जाता है । 
फलबत्सहकारन्यायः- जिस प्रकार श्राम के 
बृ के तत्ते बरोही हाया केलिये जाता है 
पर उसे श्राम के फल भी मिलते ई, उसी प्रकार 
जहां एक लाभ होने से दसरालम भी ष्टो 
वर्ह इस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। 
अहुवृकाटकरष्टन्यायः--जिस प्रकार एक हिरन 
के पीद्धे अनेक भेदडधियों के लगने से, उसके 
` शवङ्क एक स्थान पर नहीं रह सकते, उसी 
प्रकार जिस वस्तु के किये नेक जन रचा- 
तानी करते है, वहू वस्तु यथास्थान पर समूची 
नरह रह्‌ सकती । 
बिलवततिगोधान्यायः--जिस प्रकार ब्रिलस्थित 
गोह का विभाग शादि नर्हीहो सकता उसी 
प्रकार ओ बस्तु श्यज्ञात है उसके विषयमे भी 
, नर्दा-तुरा कहना सम्भव नरी | 
्राह्मणम्रामन्यायः-- जिस गोव मे ह्मणो की 
वस्ती अभिक होती है, वहू ब्राह्मणों का गांव 
कहूलाता है, हालां किं उसमे श्चन्य जाति 
 केलोगभी वसतेह दसी प्रकार श्रां को 
रोड प्रन वषु दीका नाम लिया जाता 
है । यही सूचित करने के किये यह उक्ति 
म्यवह्त की जाती ₹ै। 
मजननोन्मख्बनन्यायः- तैरना न जाने वाला 
, जिस प्रकार जलल मेँ गिरने से इवता-उतराता 
है उसी प्रकार मूखं या दुष्ट बादौी प्रमाणं 
भादि ठीक न दे सकने फे कारण हुग्ब 
मोर व्याकुल होता शै । 
रञ्जुसपेन्यायः--जिस प्रकार जब तक दृष्टि 
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` लोषटलगुडन्यायः 
ठीक नरहरी पडतो तव तके मनुष्य रस्सीको 
सोप सममता है, उसी प्रकार जब तक बह्म 
ज्ञन नहीं होता तब्र॒ तक मनुष्य दृश्य जगत्‌ 
को सत्य समता है, पीठ ब्रह्मज्ञान होने 
पर उसका भ्रम दूर होता है श्रोर वह्‌ सममभता 
है क्रं ब्रह्म के श्वतिरिक्तं च्रोर कु नही 
है | यह वेदान्त की एक शाखा का 
सिद्धान्त दै । 


राजपुत्रव्याधन्यायः--एक राजपुत्र बचपन 
म एक व्याघ केहयय पडा श्रौर उसी के 


घर पाला-पोखा गया | श्चतः वह्‌ च्पनेको 
व्याघपुत्र ही समने लगा । पोदधे जव लेोर्गो 
से उसे पना कुल अवगत हूश्चा तब उसे 
छरपना वास्तविक~व्वरूप ज्ञात दश्वा । इसी 


प्रकार श्द्वैत वेदान्तियो का मतदैफि जीव 


को ज्र तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता, त्र तक 
वह श्चपने फो न जाने क्या समभा करता है । 


जब जीव को ब्रह्मज्ञान होता है तवर वहु 
सममता है कि “गै ब्रह्मदु।' | 


राजपुरप्रवेशन्यायः--राजद्वार पर जिस प्रकार 


बहुत से लोगो की भीडभाड हने पर भी कहां 
किसी प्रकार का होहृस्ला नहीं होता, प्रत्युत 


सब लोग चुपचाप यथानियम खड़े रहते ह 


इसी प्रकार जहां युम्यवस्था होती है वहां 
इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। 


रात्रिदिवसन्यायः--श्र्यात्‌ रात-दिन का 
 पयन्तर । कोडी-मोहुर का न्तर । जमीन 


श्रसमन्‌ का न्तर । 


हूतावन्तुन्यायः--जेखे मक्ृी श्चपने शरीर ही 


से सूत निक्नाल कर जाल्ला बनाती हे ओ्नौर 
फिर स्वयं उसका संहार करती है वैसे ही 
ह्म पने ही से सुष्टि करता भ्रौर शपते में 
उसे लेय करता है । 


लोष्टूलगुडन्यायः--जेते देला तोडने के लिप 


डंडा होताहि यैसे्ी जहां एक का दमन्‌ 
करने वाला दसय ता है वहां इस कहावत 
से काम लिया जाता है। 
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लोहचुम्बकन्यायः--लोष्टा गतिही न शरोर निष्किय 
होने पर भी चुम्बक के च्राकर्षण से उसके पास 
जाता है, उसी प्रकरार पुरुष्‌ निष्रिय होने पर 
भी प्रकृति के साहचर्यं से क्रिया में तत्पर होता 
है । ( यह्‌ सांख्य के मतानुसार दै । ) 

चरगोष्ठीन्यायः-- जिस प्रकार वरपन्न श्योर 
कन्यापत्त के लोग मिलकर विवाह रूप एकं 
एसे कायं का साधन करते दै जिसते दोनों 


न 


का श्रभीष्ट सिद्ध द्ोता दहै, उसी प्रकार जहाँ | 


कहाँ लोग मिल कर कों एेसा काम करते 
जो सवेहितकर ्टोता है वहां इस न्यायका 
प्रयोग किया जाताहै। 
चहिधूमन्यायः-- भूमरूपौ कायं देखकर, जिस 
प्रकार कारया रूप श्म्नि का श्ञान होता है, उसी 
प्रकार कायं द्वारा कारण श्चनुमान के सम्बन्व मे 
यह उक्ति है । ( यह नैयायिको का मत है ) 
विल्वखल्बाटन्यायः-- सू्यातप से विकल एक 
गंजा हाया के लिए एक बेल के नीचे गया । 
वष्ट उसके सिर पर एक वेलं हट कर गिरा । 
जहाँ इष्टसाधन के प्रयत मेँ निष्ट होता है 
बह इस उक्ति से काम लिया जाता है । 
विषवृछन्यायः--यदि कों विष का पेड भी 
लगाता है, तो उसे श्पनेही हाय से नहीं 
काटता है | श्रपनी पाली-पोसी वस्तु का कों 
प्रपने हाय से नाश नहीं करता । 
चीचितरङ्गन्यायः--एक के उपरान्त दूखरी, 
स कम से बराबर श्रनेवाली तरङ्ग के समान 
ही ककारादिव्णौ को उत्पत्ति नैयायिक लोग 
वीचितरङ्ग न्याय से मानते ई । 
खीजाङ्करन्याय-श्वङुर से बीज हैया बरीजसे 
शं कुर--यह ठीक-टीक नहीं कह। जा सकता। 
क्योकि न बीज फेबिना श्वक्ुरहो सकता 
ह, न शंकर के बिना बीज । बीज श्रौर चकर 
का परवाह श्रनादि कालसे चला भरताहे। 
दो सम्बन्धयुक्त वस्तुश्रों के नित्य प्रवाह क 
इष्टान्त मे वेदान्ती ज्ञो इश्च न्याय का प्रयोग 
किया करते ई । 


। 
| 


शुकनलिकान्यायः 


वृद्प्रकम्पनन्यायः--एक मनुष्य बक्ञपर चद । 


वृक्ष के नीचे खडे लोगोंमे से एक ने उससे 
कहा--यहं डाल हिलाच्रो, दुसरे ने कषा वु 
डाल हिलाश्रो | इसका परिगम यह्‌ हुत्रा 
कि उक्त पर चदा हुश्चा श्रदमी यह स्थिरन 
कर मका} किंस डाल को हेला | इतने 
मे एक आन्मीनेवैड क्तनाही पकड कर 
हिला डःला जिससे सव्र डाल्लं हिल गर्यीं | 
जह्‌( कोद र.ऊ ब्रात सरके श्रनुकूल हो जाती 
है वहां इसका प्रयोग होता है । 


बृद्धकुमारिकान्यायः--या वृद्धक्कुमारीषाक्य- 


न्यायः--एक कुमारी तप करते~करते बद हो 
गयी । इन्र मे उससे क्र एफ वर मांगने को 
कहा । उसने वर मांगा किं मेरे बहुत से पुत्र 


सोने के ब्ररतनों मे सूर धी, दूष श्रोर श्न 


खार्यं । इत प्रकार उसने एकी वाक्यर्मे 
पति, पुत्र, गो, घन-घान्य सब्र कुद मांग 
लिया । जं एक की प्राप्ति से सव कह्लु प्रास 
हो वहां यह कहावत कही डाती है | 


शालिसम्पत्तौ कोद्रवाशनन्यायः--शलि 
उत्तम घान्य है श्रोर कोद्रव ( कोद ) च्रघम 
धान्य | उत्तम धान्य के रहते श्रम धन्य 


खाने के सहश न्याय । जषा उत्तम वस्तु के 
रहते श्रम वस्तु का सेषन किया जाताहै 
वहां इस न्याय का प्रयोग होता है । 


शतपतव्रभेदन्यायः-सौ पत्ते एक साय रख 


कर द्ेदने.सेजान पताह किं सब्रएक 
सायएककाल्लही में द्धिद गये, पर वास्तव 
मे एक पत्ता मिन्नन्मिन्न समय मे ह्धिदा। 


 कलिन्तर की सूङ््मता के कारणा इसका जान 


नह। हश्रा । इस प्रकार जहां ब्रहुत से कयं 
मिन्न-मिन्न समयो मेहते हुएमी एकी 
समय में हूए. जान पडते ई, वर्ह यह्‌ ष्टान्त 
वाक्य कषा जाता है । (सांख्य कै मतानुसार) 


शुकनलिकान्यायः--लोभवश फंसने की रीति। 


परी फंसाने की लासाल्लगी, नलिनी, नलिका 
लगा कर उसके पास चारा रख देते ई। तोता 


श्ृङ्गप्राहिताभ्यायः 


(यापक्ली) चारे केलोभ ते मलिनी पर 
बैठता दै श्रौर उसके पंजे लासे में फंस जति 
ह| लोमवश रसते की इसी क्रिया के च्राघार 
पर यह्‌ न्याय बना । | 
श्रङ्खपाहितान्यायः--मरकहे साड का एक 
सीग पकड लेने पर दूसरा सीण भी च्रासानी 
से पकड़ा जा सकता है, इसी तथ्य के श्राघार 
पर यह्‌ न्याय बना है | इसका तात्पयं यह्‌ है 
फि किसी दुष्कर कायं का कुन्लु हिस्सा हो जाने 
पर उसका शेष भाग भी सम्पन्न हो जाता है । 
श्यामर्कन्यायः--जेसे कथा काला घडा 
पकने पर श्रपमा श्यामगुण होड कर रक्तगुण 
धारण करता है उसी प्रकार पूर्वं गुणका 
नाश छर श्रपरगुणा का धारणा सूचित कटने 
के लिये इस उक्ति का प्रयोण किया जाता दै) 
श्यालकशुनकन्यायः--एक ने एक कुत्ता पाला 
था श्रौर उसका बही नाम रखा जो उसके साले 
कानामया। जे षह कुत्तेका नाम लेकर 
गालिर्यो देता, तब उसकी प्रत्मी श्रपने माईका 
श्मपमान समक कर नाक्ष-भमों भिकोषती ची | 
खस समय से जिस उदेश्य से कोर भति नहीं 
कही जाती श्वर वह यदि उससे हः जाती है, 
तो इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। 
संदंशपतितन्यायः- संडसी छपे ब्रीच में 
चराई हुई वस्तु कोजेसे पक्डतीहै वेरो 
जां पूर्वं श्रोर उत्तर पदां द्वारा मध्यर्षित 
पदा का प्रह होता दहै बहा इस्त न्याय 
का व्यवहार किया जाता हे । 
समुद्रशृष्टिन्यायः--ञसे समुद्र मे पानी बरसने 
से कोई लाम नही, वेसेष्ी ज्ांजिस वस्तु 
की कों श्राषश्यकता महीं होती बां थदि 
वह कीजातीहै, तो इस म्याय का प्रयोग 
किया जाता है । 
सबौपेक्ाम्यायः--जिस स्थाने पर बहुत से 
लोगो का न्योता होता हे, बहो यदि कों .तव 
के पूवे पर्हुब जाय तो उत्ते सत्र की प्रतीका 
करनी पडती है । इसी तरह जहां किसी काम 
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स्थबिर्लग्‌डभ्यायः 
केलिए सबका श्रासरा देखमा पडे वहां यष्टु 
न्याय चरितां समभा जाता है| 


सिंहाबलोकनन्यायः- सिंह शिकार मार कर 


जब्र श्रागे ब्दृता है तब्र पीठे फिर-फिर कर 
देखा करता दहै | इसी प्रकार ज् श्रगली 
रोर पिह्भली सव बातों की एक साय श्रालो- 
चना की जाती है, वहा हस उक्ति का व्यव- 
हार किया जाता है। 

सुन्दोपसुन्दन्यायः--युन्द ओर उपसुन्द नाम 
केदोदेत्य भाई बडे ब्रललीये। वे दोनों एकः 
ही ज्ञी पर मोहित दहु । उसख्रीने दोनोसे 
कह “तुममें से जो अधिक बलवान्‌ होगा-- 
म उसी के साय विवाह कर्मी इसका 
फल यह्‌ हुष्या कि दोनों श्रापस मे लङ मरे} 
छापस फी आनन से प्रलमान्‌ से बक्लवान्‌ 
मनुष्य नष्ट हो जकतिरह। यह प्रकटकरेके 
लिपट हयी यहं कहावत कहौ जती हे | 

सून्ीकटाहन्यायः--किसी जहार से प्क 
दमः ने जाकर कडह ( बड़ी कडाही ) 
वमाने को कहा | बोडी देर वाद्‌ पक वृलरा 
मनुष्य श्राया शरीर उसने उसी श्रुहारते षु 
बनने को कह। । दहार ने पहले बुं भतार, 
पीलु कडाह । जब सहज काम पहले ओर 
कठिन काम पीछे किया जाता है तब यह्‌ 
उक्ति चरितां की आती है। 


सोपीनारेहणन्यायः-- जिस प्रकार महल पर 
जने के किये एकनएक सीद क्रम ते चुन 
होता दै, उसी प्रकार किली बडे कामके काते 
मे क्रम-क्रम से अगे ब्रदुना पडता है । 

सोपौलावरोह णम्यायः-- जिस क्म ते लीिर्मो 
परे चंदा जाता है, खसी के रलटे क्रमसे 
उतसते है! शसी प्रकार जष्टं किसीक्रमसे 
प्वहलं कर फिर उसी कै भिपरीत्‌ क्रम से लना 
होता दै क यह न्याव भ्यवह्ेतं कधा 
जाता हे । 

व्यविरलगुन्यायः--बडे के हायसे की 
हु लाटी जिस प्रकार ठीक जिमि पर गर्ही 


स्थालीपुलाकन्यायः 











१२६१ 
पहुचती उसी प्रकार किसी बात फे लक्षय तकन | 
पहुचे पर यह्‌ उक्ति व्यवहार मे लाई जाती है । 

स्थालीपुलाकन्प्रायः- बरलोई भर चावल का 
पकना न पकना एक कना देखकर जान लिया 
जाता है । इसी प्रकार थोडे से ब्रहतको जानने 
के लिए इस न्याय का प्रयोग क्रिया जाता है! | 

स्युणानिखननन्यायः- जिस प्रकार पर की 
धूनी कोदद्‌ करनेकेल्िये उसे मद्री श्रादि 


स्वामिभरत्यन्याय 


चछमीर इसीसे वह्‌ जल्दी देख भी नदी पडता | 
्रतएव श्ररन्धती तार को दिखल्लने के लिये 
जैसे पहले सत्तं दिखाते द॑ श्रोर उनके पास 
ही श्रसन्बती को बतललाते है, इमी प्रकार किसी 
सूष्मनस्व का परिज्ञान कराने के लिये पहले स्पूल 
दृष्यत क९ करमशः उस सूष्पतस्व तक ले जति 
है; ज्रं एेसा को चमिप्राय समभाना होता 
है. तव गह्‌ -गःप भ्यवहुरे भे श्लाया जाता है । 


डालकर दृ करना होता रै, उसी प्रकार उदा- । स्वामिभरत्यन्थाय --दसरेका काम हो जने 


हरणा एवं युक्ति द्वारा आपन पक्त द्द्‌ करना 


पडता है | 


स्थूलारुन्धतीन्यायः--विवाह मे वर श्रौर वधू | 
को रुन्धती का तारा दिखलने की चाल है । | 
यह श्ररुन्धती तारा प्रर्षौ से ब्रहूत वृर होने 
के कारणा ब्रहृ सृषङ्म सूप का देखं पडता हे, 


से खभन। भी काम या प्रसन्नता दहो जाय, वहां 
स उक्ति का प्रयोग किया जाता है | स्वामि- 
भत्यन्याय--दसलिये कहलाता है कि 
मालिक का काम करने ते मोकर स्वामी कीः 
परस्नता प्रात करता है श्रौर उसं प्रसक्नता सेः 


श्रपने को कृतकायं सममता शै । 





परिशिष्ट २ 


संस्कृत वाङ्मय के कतिपय ग्रन्थकार 


द्मनन्त भट 





 श्ननन्त भट-ये “ मारतचम्ध के रचयिता है, 


जिसमे इन्होने महाभारत की सम्पूणं क्थाको 
१२ स्तव्रकों मे ललित गद्य-पद्य मे समाप्त किया 
है । इनका यह्‌ ग्रन्थ चम्पू-कान्यों मे उच्चस्तर 
का माना जाता है | इसकी सात टीका हु 
ह| अनन्तमटरका समय १श्बींखे १ बी 
शतान्दी के ब्रीच श्रनुमान किया जाता है। 

प्पय दीक्तित- ये द्रविड जातीय काशीवासी 
बराह्मण चे | इनका समय सत्रहर्बीं शती ६० है | 
ये कष्टं विषयों के प्रकारड विद्वान्‌ ये। इनके 
दवारा १०४ ग्रन्थ लिखे जाने की ख्याति है, 
जिनमें ८४ प्राप्त होते ई । इनमें कुवलयानन्द्‌ 
तथा “श्रयचित्रमीमांसा' दो च्रलङ्कार-शाघ्र के 
न्थ है, जिनका विद्वानों मे बडा श्रादर है। 


क 


छभिनवराप्र-ये श्रलङ्कारशाच्च के उद्भट 
विद्वान्‌ ये । श्रानन्दवधन के श्व्वन्याल्लोकः 
पर लिखी दुई इनकी (लोचन' टीका इतनी 
मोलिक दहै किं उसे स्वतन्त्र ग्रन्थ माना जाता 
है| भरत के “नारयशान्न' परमभी इन्हनि 
"अभिनव भारती" नाम की टीका लिली है। 
यहू कश्मीर के रने बले शरोर शेवदर्शन के 
मतावलम्बी ये | इनका समय ग्यारहूर्वीं शताब्दी 
होन। चाहिए । क्योकि इन्होंने श्रपनी (लोचनः 
टीका में काव्यकोतुक' कफे रचयिता तौत नाम 
के श्चपने जिस गुर का उल्लेख कियाद 
उनका समय ६६३ से १०१५ ई० केबीच 
माना गया है इनके पिता का नाम नरसिंह 
गुप्त था । इनके ब्रनये प्रमुख मन्ध ये है- 
(१) भेरव-स्तोत्र, (२) प्रत्यमिश्ा-विमशिंनी, 
(३) शृहती इत्ति, (४) तंत्रालोक, (५) बरोष- 
पं चाशिका, (६) लोचन, (७) अमिनवभारती । 


श्रमरुककवि 


[त 
द्ममरसिह--ये 'नामलिङ्गानुशासन' नामक 


कोश के रचयितादह। इसी कोश का दूसरा 
नाम श्रमरकोश' है| एक श्लोकं मं इनका 
नाम अमस कवि भी पाया जाता है। कद्‌ा- 
चित्‌ सम्राट्‌ विक्रमादित्य के नवरत्न वले 
्रमरसिंह भी यही रहे हो । 


अमरुककवि--इनका बनाया श्रमसर्कशतक 


शृङ्गाररस का प्रसिद्ध मुक्तक काव्य है| इनके 
श्लोकों के विष्रय में ध्वन्यालोककार ने मुक्तक- 
काव्यो का प्रसं श्वाने पर लिखा है--"यचया 
ह्यमस्कस्य कवेर्मुक्तकाः श्रङ्गाररसस्यन्दिनः 
प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव ।' र्यात्‌ “जसे 
च्रमर्क कविके शङ्खार रस-प्रवाषहित कसे 
वात प्रनन्ध काव्य के समान भाव-विभाव से 
पूं मुक्तक प्रसिद्ध हौ है ।' ध्वन्यालोककार 
का समय नवीं शताब्दी हे | शतः इनका समय 
इससे पहले समभना चाहिए । श्रलं कार शाघ्र 
कै म्रन्यों मे उदाहूरण-स्वरूप इनके श्लोक 
महूत मिलते ई । काव्यप्रकाश शरोर कुबल- 
यानन्द्‌ मेँ चरमस्कशतक के श्लोक स्थान-त्यानं 
पर उद्धुत कयि गये ईह। 


छममदकशतक का एक श्लोक उदाहरण रूप में 


यहाँ दिया जा रहा है-- 
एकस्मिन्‌ शयने पराङ्_ मुखतया 

वीतो्रं ताम्यतो-~ 
रन्योन्यस्य हृदिस्थितेऽप्यनुनये 

संरष्तोर्गौरवम्‌ । 

दंपत्योः शनकेरपाज्गवलनामिश्रोभवचन्युषो-- 
भग्नो मानकलिः सहाषरमसो- 

न्याईतकरठ ग्रहम्‌ ॥ 


श्रम्बिकादत्त व्यास १२६१ उद्धर 


अम्बिकादत्त व्यास-- विक्रम कौ बीवी | लिखादहै किंराजा महीपाल देव के श्राक्ञा- 
शतान्दी में होकर मो ग्यास जी संस्कृत के उच | नुसार इस नाटक का शमिनय किया गया। 
कोटि के कवि श्रौर्‌ साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ | साय ही इसी नाटकं के शन्त मे श्चपने 
थे । इन्होनि बाामट के हर्षचरित कौ पर- | को कात्तिकेय राजः का सभासद्‌ होन! लिखा 
ग्परा में छत्रपति शिवाजओ का इतिष्टस लेकर । है | बंगाल के पालवंशीय राजा्टोमेसे एक 
“शिवराजविजय नाम सेब्रहुत ही रोचक, | राजा का नाम महीपाल भी यः । इसके पिताः 
वीररसपूणां कथा प्रबन्ध (गय कम्य) लिला | का नाम ! द्वितीय) विग्रहुपाल शरीर इसके पुत्र 
है जिसका विद्वज्जनो शरोर साहित्यरसिकों | का नाम नैपाल्ल चा महीपाल देव का समय 
मे ब्रहूत प्रचार तथा समाद्र है । सन्‌ १०२६ से १०४० इ° तक माना गयाः 
श्मानन्द्षद्धंन- ये अलङ्कार शान के प्रसिद्ध | दै। खतप्व श्वर्यञेमीस्वर का समय इसी के 
ग्रनय ध्वन्यालोकः के रचयिता ह । व्याकरण | कक गिद्ध होना चाहिये । 
श्र के प्रणोतात्रों मे जो स्यान पतंजलि | ्रायेभट--ये एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ चे) 
चछ्रोर उनके महाभाष्य कादै बहौ स्यान श्रायसिद्धान्त नाम का ज्योतिष म्न्य इन्हींका 
्रलङ्कार शान्न मे श्रनन्दवधन श्रौर उनके | त्रनायाहृश्रा है) ये सन्‌ ४७६ ई० मे कुुम- 
ध्वन्यालोक का है | ध्वन्यालोक को ही काम्या | पुर नामक स्थान मेँ उन्न हए ये । इनका 
लोक रौर सद्टदयालोक भी कहते ह । इसके | वनाया बीजगणित कामी एक म्रन्यदहै। 
श्रतिरिक्त इन्होने इन म्रन्यों की मो रचना की | उन्होने सौर केन्दिक मत को पुष्ट किया है। 
थो-- ईशदत्त पाण्डेय शश्रीश'--श्रोशजीः ब्रीसर्वी 
(१) देवीशतक, (२) श्वजजुनचरित महाकाव्य, | शती मे संस्कृत के प्रतिभासम्पन्न कवि शौर 
(३) विषम ब्रायलीला, ४) तालोक, (५) | वक्ता ये । इनका ्प्रतापविजयः' काव्य संस्कृत 
विनिश्चयटीका विष्ति। भाषा में च्राधुनिक शेली की सुन्दर रचना 
कल्हणा ते च्रपनी राजतरङ्गिणी मे जहां मुक्ता | ह । शोकदहै किये श्रल्मायु मेदी दिवंगत 
कण श्रौर शिवस्वामी को श्रवन्तिवमां के राज्य | हो गये। 
मे विद्यमान बतलाया ई, वर्ह पर श्रानन्दवद्धन | उद्यनाचयि -- ये एक प्रसिद्ध॒ नैयायिक 
का भी नामोल्लेख किया दै-मुक्ताकणः शिव- ¦ पपिडत ये। इनका निवासस्वान मिथिलां 
स्वामी कविरानंदवर्षनः । प्रथां रकाकरशा- | था। एक बार इनका शाश्चायं वैषघनचरित 
गात्साघ्नाज्येऽवन्तिवर्मणः ।॥ च्रवन्तिवम। | के रचयिता श्रीह केपिता के साय श्रा 
का राज्यकाल सन्‌ ८१५ से ८४ ईं० तक | यथा| श्रीहषं का समय सन्‌ ११६३ से ११७७ 
रह्‌! । श्रतएव यही समय श्रानन्दवद्धन का | ई० के लगभग माना गया है | श्रतएव उद्‌- 
भी मानना पडता है| इन्हीं के समकालीन | यन का समय इससे कुह॒ पहक्ते मानना श्नु- 
करल श्मौर शद्रटभी चे। चित न होगा । उदयनाचार्यं के रचित ग्रन्थों 
आयेन्ञेमीश्वर--चयडकौशिक नाम का नाटक | केनामयेई:-- 
इन्दं परसिद्ध कवि का बतलाया जाता है ; इस | (१) किरणावली, (२) न्यायङ्सुमाञ्जलि, (३) 
नाटक का उल्लेख साहित्यदप॑य को द्रोड | श्रात्मतत्वविवेक, (४) न्यायपरिंशिष्ट, (५) 
च्नन्य किसी ग्रन्थ मे नहीं मिलता  श्रतएव न्यायवातिंकतव्पय॑परिषुदि । 
इनका समय चौदहू्वीं शताब्दी का पूर्वं भाग | उद्भट-कान्य मे श्रलङ्कार को प्रणानता देने 
मानना पडत है उन्होने श्मपने नाटक में वाले ये श्रलङ्करवादी श्राचायं ईह। इन्हे 


















[र 


उवट या उन्द्‌ 





छपने प्न्य "काभ्यालङ्क(रसारसंग्रु मे श्रलङ्कार 
तथा तत्सम्बन्धी सिद्धन्तों का प्रतिपादन किया 
है | कश्मीर-नरेश जयापीड के दद्ब्रारमेये 
सभापयिडत चे, जहा इनक्रा सूत्र सम्मान चा। 
जयापीड का समय ७७९-<१३ द° माना 
जाता ई | श्रतः श्राठवीं शताब्दी का उत्तरां 
रौर नवीं शताब्दी का पूर्वां इनक्रा भी समय 
होना चाषिए । 


उवट या उढ्वट--ये कश्मीर-निवासी ये। 


इन्होनि चारों वेदों पर भाष्य लिखा है। 
पातञ्जल महाभाष्य के टीकाकार कौयट शरोर 
्रोयद या उम्बट काव्यप्रकाशकार मम्मद के 
कनिष् भ्राता ये । उव्वट ने वाजसनेयी संहिता 
के भाष्य में लिखा दै :-- 


क्रष्यादीश्च पुरस्कृत्य 
छवन्त्यामुन्बटरो वसन्‌ | 
मन्त्रमाध्यमिद चकर 


भोजे रप्र प्रशासति ॥ 


इस श्लोक को देशव कर शरनुमान करना पडता 


है किं उव्वट श्रवन्ती मे राजा भोजके राज्य- 
काल मे मोजद्‌ ये। किन्तु ये पने पिता 
का नाम वञ्जट बतलति श्चोर मम्मट के 
पिता कानाम जेयटया। यह्‌ भी सन्देह 
होता है कि जब्र मम्मट ने भोजरचित सरस्वती- 
कणठट।भरण के श्लोकों को काव्यप्रकाश मे 
उद्धत किया दै, त्र मम्मट्‌ का भोजके पी 
डना सिद्ध होता दै । श्रतएव उनके योरे माई 
उव्वट, भोज के समकालीन क्योकर हो सकते 
है ह्यो सकता है, मग्मट श्रौर भोज दोनों सम- 
कालीन रहै हों श्रोर यह मम्मट, उव्वट के 
सगे भाई्नरदेहों च्रौर वन्नट के योग्य पुत्र 
हों | राजामोजका समयसन्‌ ६६६ से ११५३ 
ई६० तक माना जाता है | च्रतएव उव्वट सन्‌ 
ईस्वी की बारहवीं शतान्दी मे रहे होगे | 


उमापतिधर- इनका कोई स्वतंत्र ग्रन्थ नतो 


देखने मे प्रया श्रोर न कहं उस्लिखित ष्टी 
मिला । केवल इनके रचित च्रौर शिला पर खुदे 


१९६४ 


कयमट, केयढ 





३९ श्लोक एशियाटिक सोसाद्दी मे रखे हप 


ह| ये प्रमाणतः बंगाल के राजां लक्ष्मणसेन के 
समकालीन सिद्ध होते ह | लक्ष्मण सेन १११६ 
० मे विग्रमनि चे। 


कल्हण--ये कश्मीरी चे श्रौर राजा जयसिंह 
के समय मे मोजूद्‌ ये । शन्होने (राजतरङ्गिणी' 


नाम से कश्मीर राज्य का इतिहास लिखा 
है । रसदृष्टि से इनका यह्‌ म्रन्य बहुत महत्व 
का है। इसमे कद्णाने एक स्थान पर 
लिखा है- 

लोकिके ब्दे चतुविंश 


शककाल श्य साम्प्रतम्‌ | 
सप्तत्यधिकं यातं 
सहं परिवत्सराः ॥ 


इससे स्पष्ड विदितह्ोतादहै कि, ये सम्‌ ११४८ 


६० मे विद्यमान ये । अनेक लोगों का मतद 
कि भारतवषं म श्रूल्लाबद्ध प्राचीन इतिहास 
यदि कोई ॑ विश्वास योग्य है, तो वह कल्हण- 
रचित “राज-तरङ्धिणीः' रै | 


कय्यट, केयढ--(१) ये महाभाष्यप्रदीप के 


रचयिता ये| सुना जतादहै किं ये कान्य- 
प्रकाशकार मम्मटके ह्वोटे भारं है श्रोर उब्वय 
भी इनके दोदर भां ये । महाभाष्यप्रदीप में 
लिखा दै--“कैपटो जेयडात्मजः' श्चर्थात्‌ 
कौयट, जेय के पुत्रये। येही जेयट, मम्मट 
के पिताये। जेयट, उभ्बर, वज्र, इद्र, 
घर्म्मट, मम्मट, कल्ल, भल्ल, बिल्हण, 
करहण शादि नाम उस समय कश्मीरियों के 
ही रखे जाते ये । इससे इनका कश्मीरी होना 
सिद्ध ष्टोताहे। इनके विषयमे कश्मीर न 
कथानकं प्रचलित है कि कस्य ने ब्रडे परि 
भम से महाभाष्य पदा धा, उनका श्रभ्यास 
महाभाष्य मे इतनाबदाच्दायाकिवे विद्या 
पियो को समग्र महाभाष्य कयठाग्र ही पदति 
ये | वरस्चिने महूभाष्यके जिनं कठिन 
स्थलों को न सममने के कारण ह्वोड दिया 
धा, वे स्यल भी केयट को खष्ट हो गये चे। 


कय्यद, केयट 


कहा जातादहै कि जब दक्षिणदेश से कृष्ण 
भट इनका दशन करम गये, तवर कष्ट 
ुल्हाड़ी से लकड चीर रहे ये श्रर विद्र 
थियो को पदति मी जते ये । यहु देख कृष्ण- 
भट को बेडा विमय हुत्रा | तदनन्तर इन 
ङृष्णभट्‌ ने तत्कालीन कश्मीरनरेश से केष 
को दक्षिणा मे भनधन्य दि्लाना अहा, 
किन्तु इन व्यागी परिडत ने राजधन लेना 
प वीकार किया | पील कैयट कमीर द्छयोऽ 
काशी चले श्रये | वौयट ने महामाप्यप्रदीप 
की र्ना काशीदहीमें कौ ची | केयर पाम- 
पुर के रहने बाले ये । यद्‌ यह जनश्रुति सत्य 
है तो केयट, श्रजितापीड से पधि हृप। 
क्योकि पामपुर को श्रजितापीह हयी ने त्रसाया 
धा | च्रजितपीडने कश्मीर मे सन्‌ ८४४ से 
८४६ ६० तक राज्य किया पा | 
कय्यट, कैयट-(२) यह भी संसृत के एक 
परसिद्ध विद्वान्‌ हयो ग्ये द च्रौर नाम से 
कश्मीरी माने जाते ई । इन्डोने श्रनन्दबद्धम- 
रचित देवीशतक की टीका सम्‌. ९७७ इ ० में 
लिली है | इनके पिताका नाम चन्द्रादित्य श्रौर 
पितामह का नाम बल्लभदेवया। ये कवि 
भीमगुप्त के राजत्व-काज्ञ मे जोवित पे। 
इनके रचे हुए चन्य क्रिसी भी म्रन्ष का पता 
नहीं चलता | 
कल्याणबमो- ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ये। 


इनका रचित सारावली नामक एक ज्यो- 
तिष्र मन्थ है, जिससे विदित होताहेषि ये 
वराहमिहिर से पीले उत्पन्न हूरदहोगि।ये 


जाति के बघेल श्खत्निययेश्मौर देवमप्राममें 
रहा करते ये | ब्रह्मगुप्त के म्न्य मे इनका 


१२६.५ 
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कात्यायन 


गयाना सुतनु श्रर ब्राणभटे के साप बहुधा 
की जाती है। इस ग्रन्य मेयेश्छपते को 
्रासाम के खअन्तगते जयन्तीपूर के राजा काम- 
देव का समाक्चद श्रतलाति ई | राजा कामदेव 
सन्‌ ११०१ ई० मे वर्तमान घ्र | राघबपागडनीय 
मे मुञ्ज नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। 
इससे विदित होता है कि मालवा के राजा 
भोन के प्रितरृथ्य मुञ्च की शपे्षाये कवि 
शवाचीन र| एक पेसामी श्लोक सुना 
जाता हे {जसके चनुलार कषिराज, उमापतिधर, 
जयदेव श्रादि कविगय एक ही समय के जान 
पते ह । बह श्लोक हस प्रकार है :-- 
गोवद्धनश्च शरणो जयदेव उभापतिः। 
कविराजश्च रलानि मितः कशष्मणस्य च ॥ 


यह लक्ष्मण सेनं बंगाल के सेनवंशी राजाय 


चोर सन्‌ १११६ ६० मे षिद्यमान ये| श्रतः 
कविराज का समय खीष्टीय १२वीं दी श्रनु- 
मान किया जाताहै। क्रह्ध लोगों का य 
भी श्रनुमान दै कि कबिराज केवल्ञ उपाभि 
हे, नाम कुह शरीर हा होगा । जो हो, इनका 
जहा-करीं उल्लेख किया गया है, वहम इनका 
नाम कविराज ही पाया जाता ह | 


एक श्लेषात्मक श्लोक बनाना किन काम हे | 


इन्होने तो १३ सगं का समूचा राघवपाणड़बीय 
कव्य ही शलेषरात्मक रचना से परिपूणं कर 
दिया है | नके पारिडत्य का क्या कहना है । 
इनके पािडत्य का नमूना वहां मिलता है, 
जहां इन्होनि एक ही श्लोक मे रामायण श्रौर 
महाभारत दोनों की कथाएं एक साच 
निभायी ई। कविने श्रपने ग्रन्य मे स्वयं 
लिला है :- 


नाम श्राया है| श्चतएव ये ब्रह्मणुप्त के सम- पदमेकमपि श्लिष्टं 
कालीन या उनसे कुह पूरव विद्यमान रष वक्त भूयान्‌ परिभमः | 
हगि । परित सुधाकर द्विवेदी के मतानुखार कथाद्रयैक्यनिर्बोदुः 


इनका समय सन्‌ ५७८ ईं° के लगभग ह । 


किं धरापतितोऽभिक्रम्‌ | 


कषिराज -- ये (राघवपार्डवीय' नामक | कात्यायन--ङ्ध लोग इन्द वररुचि भौ कते 
शलेषातमक महाकाव्य के रचयिता द । इनकी । ई । किन ये वरचि उन वररुचि से सवधा 


कामन्द्क १२६६ कालिवास 


भिन्न है, जो महाराज विक्रमादित्य की सभा | की कसौटी पर कालिदास संस्कृत माधा के सव 
के नवरत्नों मेतेये। ये कात्यायन पाणिनि | श्रेष्ठकविर्ह, जो देश चमर "सममं श सीमा 
व्याकरया शाच्र के त्रिमुनियों मसे दुसरे हं नही धे जा सकते । 
वस्तुतः ये वैदिक मुनि है श्रौर पाणिनि के | कालिदास किसी सम्राट्‌ विक्रमादित्य कै द्स्रार 
लेगमग समकालीन ये । इनके रचित (१) | के सभारत रूप में श्रव तक प्रसिद्ध चले श्रये 
वाजीसूत्र, (२) क्रमप्रदीप, (३) पाणिनीय । ई । कोई इन्दं कश्मीर का कहता है, कोद 
व्याकरया पर वार्तिक, (४) प्रकृत व्याकरण | मिथिला का । परन्तु इन्होने मेघदूत मे श्रवन्ती 
श्रादि कई अन्य है । कथासरित्सागर मे लिखा | श्रौर उसकी राजधानी उज्जयिनी के प्रति जो 
दै कि कात्यायन बचपन हवी से विलक्षण | श्वसीम प्रीति दिखायी है उससे सिद्ध ई कि 
बुद्धिमान्‌ ये। ये नायटथशाला्े जव कभी | इनका जीवन ष वाकी भूमिम ब्रीता चा) 
को पभिनय देखते तो धर लोटकर सारे | रही पात विक्रमादित्य के सभाय होते की । 
्रभिनय कोज्यों कात्य श्रपनी माताके | उसका समाधान भी श्रव मिल गया है| इधर 
सामने दुहरा दिया करते थे । यज्ञोपवीत होन | एतिहासिक खोजों के श्राधार पर ई° प° 
के पूवे वेभ्याड़ि श्रादि मुनियोंसे सुनेहुए | स॒श्राद्‌ विक्रमादित्य के श्रस्तित्वों का पता 
प्रातिशाख्य को कणटाग्र दुहरा दिया करते | चलता ड. जो उज्जयिनी के शासक ये श्रौर 
ये} ये वषरभूनि के शिष्यये श्रौर वेद्वेदाङ्ग जन्होनि रो को निकाल कर देश से बरार 
मएेतेनिपुण येग पाणिनिभी इनको समा- | किया या चरतः विक्रम की प्रथम शताब्दी 
नता नकर सकते ये| कत्यायन का जन्म | मेँ कालिदास उज्जयिनी कै उस राजदरार में 
कोश म्बी मे हत्राया | इनक पिता कानाम, रह होगे | उस समय देश शकों के श्रक्रमगों 


| 


सोमदत्त या | वेद्‌ की सर्वानुक्रमणी भी इन्हीं के साय ही बौद शरोर जैन ध्म से भी त्रभि- 
| 
| 
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कात्यायन यूनि की बनायी हहे) दन्द | भूत होरा था, कालिदास की कतियों मे 
टलिपुत्र के महाराज नन्द्‌ का मंत्री भी कहा | इसके प्रतिक्रियास्वरूप वैदिक परम्पर श्रौर 
जाता हे । | ए के श्रदर्शोको बडी ऊंची घोष्रणा 
कामन्दक--इनका वनाया कामन्द्‌कीय नीति- | मिलती है, जिससे कवि का विक्रम की प्रथम 
सारः प्रसिद्ध ग्रन्य है, जिसमे इन्होने चाणक्य | शताब्दी मे होना श्रौर भी पृष्ट होता दै। 
का नामोल्लेख किया है । इससे निश्चय होता | कालिदास ने चार ` काव्य श्रौर तीन नारक लिखे 
है किं ये चाणक्य कौ खेला शर्वाचीन | ह । उनकी कृतियों के नाम इस प्रकार है-- 
चाणक्य वही है, जिसने मगध के राजा नन्द्‌ | (१) कुमारसम्मव, (२) रघुवंश, (३) मेघदूत 
का विनाशा कर, चन्द्रगुत को पाटलिपुत्र के | (४) भृतसंहार काव्य श्रौर (१) श्रभिज्ञान- 
राजसिंहासन पर बेठाया घा } च्रतः इनका | शाकुन्तल (२) विक्रमोर्वशीय, (३) मालविका 
समय ई० पू० तीसरी शताब्दी हो सकता हे । | भिमित्र नारकं । कालिदास की माप्रा प्रताद्‌- 
क्योकि चाणक्य का समय ० पू चोी | गुणयुक्त है । उसमे व्यं के श्राडम्बर नहीं 
शताब्दी का पूर्वाधं हे । ह ` इनकी समी कृतिष्णं . रष्टय, म््त्बता, 
-शतिदाप- संस्कृत कवियों मे वाल्मीकि श्चौर । त्याग, तपस्या, श्रष्यात्म तथा जीवन के सच्चे 
न्यासं केवब्राद कालिदास की जेसी प्रतिष्ठा | श्रानन्द एवं उर्म॑गो से श्रोतप्रोत है । 
किंस को नीं मिली । यह नही, भारती | संस्कृत साहित्य मे इनके शतिरिक्त कालिदास 
तथा पाश्चात्य दोनों साहित्यिक मापदण्डों । नामके श्रौर भी कवि हए ह, जिनमे 


छमारिलेभटर 


ते दो सम्भवतः भवभूति श्रौर भोज के समय 
रहे होगे, जेसी कि किंवदन्ती दै श्रौर “भोज- 
प्रबन्ध" मे उस्लेख पाया जाता है । ` 


.कुमारिलमषटर--यह एक प्रसिद्ध मीमांसक धे । 
इनका जन्म 5 मे ट्च्रा चा। 
नोने शाघ्चाय म वादु. को पराप्कुरदशमे 


वेदिक मत की प्रतिष्ठा की थी] ये भगवान 


शङ्कर। चायं के पहले हूए. भे अरर इनका समय 
्राटवीं शतान्द्र म पडता है ¦ रन्होने बौद्ध 
घमं का रहस्य सममने के लिप. किसी बौद्ध 
विद्धान्‌ को ही रुर मान कर शिन्ञालीयी। 
उसके बाद उन्हीं युक्तियों से बोद्ध को 
परास्त किया या, इसलिए पना कायं पूरा कर 
लेने पर इन्होने इस गुरु-दोह्‌ के फलस्वरूप 
प्रयागमें च्राकर तुष (भूसती) केढरमेंश्राग 
लगा कर श्रौर उसमे बेड धीरे-धीरे जल- 
कर॒ अपना प्राण त्यागा या | जिस समयये 
उस प्रायरिचत्त में बेठे ये, भगवान्‌ शङ्करा- 
चायं दिग्विजय करते हुए इनके पास श्राय 
ये श्रौरं कुमारिल ने इनकी विजय स्वीकार 
को यी | इईनका रचा प्तत्रवातिंक' एकः प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है| 


कुल्लूकभटू--यह एक विख्यात स्मृतिशान्न- 
वेत्ता ये। मनुस्मृति की टीका के प्रारम्भ 
मे इन्होने श्रपना परिचय इस प्रकार 


दियादहै:ः- 


गोड नन्दनवासिनाम्नि सुजनेर्वन्य्रे वरेन्द्रथा कुले 
श्रीमद्धद्दिवाकरस्य तनयः कुर्लुकमट्रोऽभवत्‌ ॥ 
काश्यामुत्तरवाहिजह तनयातोरे समं परिडतैः 
तेनेषं क्रियते हिताय विदुषामन्व॑सुक्तावली ॥१। 


चर्यात्‌ गौड देश मे सज्जनो द्वारा मान्य नन्दन- 
वासी नामक जो वारेन््र श्रेणी के ब्राह्मणां का 
कुल है, उसमें श्रीमान्‌ भटर दिवाकर उत्पन्न 
हए इन भटक दिवाकरके पुत्र का नम 
कुरलयूक मंद है, जिसने परिडतों के साथ 


० ॥ ^ शवा ^) न्भ ^~" 
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॥ 
॥ 


~~~ ~~ ~~ --~-----~---- ---~---~ 


दोपर्णकं 
काशी मे, जहां किं गणा नदी उत्तरवाषहिनी 
ई, निवास कर विद्वल्जनोंके उपयोग के लिये 
यह्‌ “खन्ययमुक्तारल्लीः व्रनायी । 
इनका समय १४वीं शताब्दो माना जाता है| 
कृष्णमिश्र-- ये (प्रवोधचन्द्रोद्य' न्‌।मक्त नारकं 
के र यिता ह । म न्क से विदित 
ह्‌।7 रै कि चल राजा कीतिवर्माने चेदि 
के कमुदकं) शुद्ध म॑ हराया या | बनारस मे 
इस राजा क्रमा कं नामके लेख ताघ्नपन्न पर 
खुदे मिलते | राजा करयं का समय सन्‌ 
१०४२ इ० है । दन ॐ पराजित करमे वाले 
राजा कीतिवमदेव सन्‌ १०५० इ० से १११६ 
६० तक विद्यमान ये श्र ऊन्ही के सभासद 
होने के कारय कृष्यामिश्र का भी समय शश्वीं 
सदौ का श्रन्तिमि भाग माना जा सकता है। 
किन्हीं के कथनानुघार ये मेयिल ब्राह्मणा ये | 


त्परक- महाराज विक्रमादित्य की सभामें 
जो नवरत्न ये उनमें यह्‌ द्वितीय ये। नामसे 
विदितहोता है कि यहु भौ च्रमरसिंह की 
तरह बोद्धयाजेन र्देहोगे। इनकेनामसे 
(नानायष्वनिमञ्खरं' नाम की एक द्भोटीसी 
कोष-पुसितिका उपलब्ध होती दै श्मौर संस्कृत 
साहित्य में "क्रपणकः के नामसे एकमत्र 
निम्नलिखित सूक्ति मिलती है-- 


नीतिभु मिभुजां नतिगु'णवतां 
हीरङ्खनानां रतिः+ 

दम्पत्योः शिशवो ग्रहस्य कविता 
बुद्धेः प्रसादो गिरम्‌ । 

लावययं वपुषः शरुतिः सुमनसां 
शान्तिरदिजस्य च्ञमा, 

शक्तस्य द्रविणं गृहाश्रमवतां 

शीलं सता मण्डनम्‌ ॥ 
श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की सम्मति में जैन 
प्रगम के ख्यातनामा प्रन्यकार श्राचार्यं 
सिद्धसेन दिवाकर काही नाम क्रपगकदहे 
जिन्होंने कई पुस्तके जनमत संबन्धो लिखी है } 


तोरस्षामी 


सतीरस्वामी--यहू कर्मीरनरेश महाराज जया- 
पीड के शातनकाल मे विद्यमान चे | जयापीड 
का शासनकाल ७०० शाक, सन्‌ ७७६ ई° 
से ८९२३ ६० तकं है | यह भीलिलाहे 
कि ्ञोरस्वामी राजा जयापीड के गुरु ये। 
क्षीरस्वामी ते श्रमरकोश पर टीका लिखी दहै 
रोर धातुपाठ तथा पाणिनि-~व्याकरण से 
संबन्ध रखने वाले कदं एक ग्रन्य भी रचे 
“कुद्टिनीमतम्‌? के रचयिता दामोदर गुप्त 
रोर श्रलङ्कारशान्न के बनाने बले भद्रोद्धय 
इनके समकालीन चे | 


समन्द्र-- यह एक प्रसिद्ध कश्मीरी कवि है । 
इनका समय श्वं सदीदहै। काशी मेंभी 
रह कर इन्होने विन्ाध्ययन किया था | इन्होनि 
प्रायः शत ग्रन्थों की रचना संस्कृत मेंकी 
है जिनमे-(१) श्रीचित्य-विचार-चर्वा, (२) 
कला-विलास, (३) दपंदलन, (४) कविकर्ठा- 
मरण, (५) चतुवैग॑संग्रह, (६) चाख्चर्या, 
(७) बृहत्कथामंजरी, (८) भारतमञ्जरी, (६) 
रामायरामज्ञरी, (१०) समयमातृका, (११) 
सुषृत्ततिलक, (१२) कविकथिंका बहूत 
परसिद्ध ह। 

इनके ग्रन्धों के पटने से माल्लूम होता हैकिये 
विलक्षया कवि श्रौर व्यवहार मे बडे कुशल 
ये । इनके मन्यो मे कायस्यों श्रर मुसलमानों 
की खूब निन्द्‌ है| 'समयमातृकाः ग्रन्थ का 
विषय दामोदर गु के "कुद्धिनीमतम्‌ः सरीखा 
है । कदाचित्‌ उसीके परतो पर लिखा गया 
हे। इनका एक ग्रन्थ वदानकल्यलताः 
हे । इसमें बोद्ध महापुरुषों का विष्रय 
वित है । इस ग्रन्थ की माषा बी स्वच्छ, 
प्रसादगुखविशिष्ट॒ एवं उपदेशात्मकं दै । यह्‌ 
ग्रन्थ पाली श्रक्तरों मे तिन्वत मे था | कल- 
कत्ते की एशियायिक सोस्ताइटी ने इसे पाली 
रौर संस्कृत दोनों श्चक्षरो मे ह्पवाया है । 
समेन्द्र का विशेष महत्व उनके “्रोचित्य- 
विषारचचा' के कारण दे । इस अन्व मे प्रति- 
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गङ्गादास -ये "छन्दोमञ्नरी' 


गङ्गाधर 


पादित कान्य का “च्रचित्य-सिद्धान्तः रस का 
जीवन कहा गया है| यद्यपि श्रोचित्य के 
विषय मेँ इनके पूर्वैवतीं श्राचा्यौ ने मी संकेत 
किया है किन्तु इस विषय का विस्तारसे 
विवेचन करे के कारण “श्रौचिव्य-सिद्धान्तः 
का व्याल्याता इन्फो माना जाता श्रौर्‌ 
इस प्रकार क्षेमेन्द्र श्नलङ्कार सम्प्रदाय मे एक 
सिद्धन्त-प्रवतक श्राचायं के रूप मे प्रति- 
ष्ठित ै। 

के रचयिता 
ह । इस ग्रन्थ में इन्होने श्रपना जो परिविय 
दिया है, उसके अनुसार इनके पिता का 
नाम गोपालदस था। इन्होंने सोलह सगं 
के सच्युतचरित काव्य, कष्णशतक श्रौर 
सूयशतकं की स्वना भी की थी । यद्यपि इन 
महाकवि कहलन का सोभाग्य न मिला 
तथापि इनका "छन्दोमञ्ञरी' म्रन्य सम्पू 
भारत में प्रचलित है। 


“न्दोमञ्जरी' का एक श्लोक सुरारिमिश्न कृत 
£ अनध्यराघवः नाटक में मिल्लता है । अतएव 


गंगादास मुरारि से पहिले के जान पडते है| 
यदि मुरारि कवि का समय १२वीं शताब्दी है 
तो गंगादास उसके पून के होगे | 


गङ्गाधर इस कवि के रचित श्लोकं गोविन्द्‌- 


पुर के एक शिला-लेख में मिले ईै। उस 
शिला-लेख मे मिति शके १०५९ श्र्थात्‌ 
सन्‌ ११३७ द° दी रै। श्रतणएव श्वनुमान 
होता दहै कि उसी समय में यह कवि विद्यमान 
धा । लेख में इन्होंने जो श्चपनी वंशावली दी 
है उसके श्नुसार इनके प्रपितामह का नाम 
दामोद्र, पितामह का नाम चक्रपाणि, पिता 
का नाम मनोरथ, चाचा का नाम दशरथ श्चौर 
माइयो का नाम महीधर तथा पुरुषोत्तम दै | 


विल्हण के विक्रमाङ्कदेव-चरित मेँ भी एक गङ्गा 


धर कवि का उल्लेख है ! काव्यसंग्रह मे गगा- 
धर कवि का लिखा हुश्रा एक भिक 
कष्टकः भी पा है । 


गुखाद्य 
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गोविन्दराज 





क ना 
गुह्य --ेशाची माप्रा मे एक हजार श्लोकों } इनके दो शिष्य गुणदेव तथः नन्दिदिव ने 
की बृहत्कथा लिखने वाले रुणादय का उस ग्रन्थ का प्रचार किया चा| 


नाम भारतीय स्त्य में वाल्मीकि ओर 


| 


व्यास के बाद्‌ लिया जाता है | रामाया च्रौर 
महाभारत की भति ही इनकी बृहत्कथा भी ' 
संस्ृत साहित्य के श्रनेक रूपक, काव्य तथा ` 


-कथानुत्रन्धो को उपर्जाव्य रही है| पराची 
भाष्रा मं लिखा हुखा इनका मृलग्रन्य श्राज 
नहीं मिलता । दशम शतक के बाद पैशाची 


-भाषा का प्रचार समाप्त होने पर संस्कत में इसके । 


दो श्चनुवाद्‌ दए । एक तो आचार्यं क्ञेमेनद्र 
ने श्वृहुत्कयामञ्नरी' नाम से १०३७ इनमें 
किया । यह अनुवाद सरल श्रोर ललित पयो 
मे ह, भिसमे कुल ७५०० श्लोक ह | किन्तु 
यह अनुवाद संज्लिपत था तरतः कश्मीर-निवासी 
सोमदेव भद्रने इसकमी को दूर करने के लिर 
कथासरित्सागर' नाम से ब्रहत्कथा का ब्रहूत ही 
प्रामाणिक तथा सुचिर श्रनुवाद्‌ संस्कृत श्लोकों 
मे प्रस्तुत किया। इसमे २० सदसत श्लोकं 
दै । तासिल मप्रामे मी इसके दो अनुवाद 
मिलते ई । इधर श्रेजीमे भो इसका अनु- 
वाद टानी नाम कीदविदुप्री ने कियादहै। 
-गुणाढथ की जन्मभूमि विदर्भं देशमें ची 
जहां ये प्रतिष्ठानपुर (आजकल पेठनः नाम 
से प्रसिद्ध) नगर के राजा सातवाहन के यहां 
क्व समय सभापयिडत रदे ; पर प्रतिज्ञा 
वश इन्द राजसभा शच्रौर संस्कृत माप्रा दोनों 
कात्याग करना पड़ा श्रौर जंण्ल्‌ में चले 
गये । वह पैशाची भारा सीली श्रौर उसी 
भाषा में अपना यह विशालकाय कयाकाग्य 
लिखा । सातवाहन नरेश का समय ई० प्रथम 
शतक दै | श्रतः वही समय महाकवि गुणाढ्य 
का होना चाहिये । उनकी बृहत्कथा मे ईस- 
वीयपूर्व पांच शतकं के भारतीय समाज के 


विविध सूपो, व्यवहायें श्रौर प्रथाश्रों का. 
दशन हमे होता है । इन्होंने अपना यह्‌ म्रन्थ | 


सातवाहन नरेश को समपिंत फियायाश्रौर 


। 


गोवद्धनाचाय- ये कति गीतगो विन्दकार जय- 


देव तथा उमापत्तिषर श्रादि के समकालीन 
ह्‌ । मीतगोविन्द्‌ म जयदेव नै रनका उल्लेख 
किया द| इनका बनाया च्रार्यास्तशतीः 
नाग्कं एक ग्रन्थे यश्पि इस म्रन्थके 
नामसेतो वहः जान प्रहताहै श्रि इसमें 
७०५ श्राया न्द्‌ के श्लोक होगे, किन्तु 
काल्यसं्रह मजो म्रन्य द्भुपा है उसमे ७३१ 
श्लोक र । उन्होने श्रपने म्रन्यमे पिताका 
नाम नीलाम्बर लिला दहै। उमापतिधर के 
समसामयिक होने से इनका समय १२वीं 
शताब्दी का च्रारम्भ श्नौर मध्यभाग सिद्ध 
होता है । गोवद्धनाचा््ं ने श्वपने शिष्यो मे 
से एक का नाम उद्यन लिखा है। ये 
प्रसिद्ध नैयायिकं उदयनाचायं षी श्रयवा 
छन्य कोई, यह स्पष्ट नहीं कषा जा सकता । 
गोविन्द्‌ ठक्कुर-- चन्द्रदत्त मेथिल कृत संस्कृत- 
भाष्ान्तर वाली "भक्तमालाः मे गोविन्प्‌ 
ठक्करुर को कान्य-प्रदीपरः का रचयिता ब्रत 
लाया गया है। काव्यप्रकाश के टीकाकार 
कमलाकर भट ( जिन्होने सन्‌ १६१२ ६० में 
शुद्रकमलाकर नामकं ग्रन्थ रचा य। ) श्रपने 
ग्रन्य मे कान्यप्रदीप का नाम लिखते द। 
इसलिये गोविन्द ठक्छुर उसके पूवे ही किसी 
समयमे रदे हंग, रेखा निश्चय दहेताद। 
गोविन्द उक्कुर कौ लिखी हुईं (काव्यग्रकाशः 
की (कान्यप्रदीपः टीका साहित्य जगत्‌ में 
मोलिक मन्यके समान श्राहत है । इसमें 
इन्होने स्यान-स्थान प्रर काव्यप्रकाशकार 
्राचायं मम्मट के सिद्धान्तो की बडी पाणिडत्य- 
पूं ्रालोचना की है | 


गोचिन्दराज--इनकी बनायी भीमदूवात्मीफि 


रामायण की, भूषय टीका प्रसिद्ध है । यहु 
दक्लिण भारत कै रहने वज्ञे च्रौर शरीरामानुज 
सम्प्रदायो ये। 


गोड़पादाचायं १३०० जगद्धर 


गौडपादाचार्य- ये भगवान्‌ शङ्कराचार्य के 
गुरु ह । इन्होने श्रदरेतसिद्धान्त-परतिपादक एक 
ग्रन्थ लिखा दहै । मायद्भक्योपनिषत्‌ कारिका 
उस ग्रन्थकानामिरै। इनकी कारि च्राया 
वृत्ता भं है रोर वेवब्रडे मनोहर है| 

धटखपेर-- महाराज विक्रमादित्य की सभाक 
नवरत्नों मे से एक घयखपर भी ये । उनका 
बनाया २२ श्लोकात्मक एक काव्य दहे, जो 
घरखर्प॑र्‌ काव्य नाम से प्रसिद्ध है) इसमे 
अनुप्राप्त चरर यमक का चमक्तार तथा 
संयोग श्रृङ्गार रस का पराक है । नोतिसारः 
नामकाएकमग्रन्य भी, जिसमे २१ नीति के 
श्लोक ई, इनके नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः 

इनका नामतो कृक्च्रोर था किन्तु इनकी 
प्रतिज्ञाणीकिं जो इनको यमक अलंकार की 
स्चना यं परस्त कर देगा उसके यहां ये घट- 
खपंर (टे धे) से पानी भरा करेग । इनकी 
उस शप्रयने इन्द घ्रयखपर नाम से प्रसिद्ध 
कर दिया) 

चटक-कल्हण की राजतरङ्गिणी के असार 
ये कश्मीर नश जयापीड की राज-तभाके 
कवि ये| इनका कोर ग्न्य देखने मे नही 
प्राया | 

चाणस्य--स्रयशाच्र के प्रयोता तथा महानन्द 
वंश का विनाशकर चन्ध्गु् मोर्यं॑को सम्रा्‌ 
चनाने बाल्ञे श्राचायं चाणक्य से संस्कृत 
वाङ मथ च्रोर भारतीय राजनीति दोनों समान 
रूप से परिचित ई । खरयंशाघ्न का मूल म्रन्य 
पूणं रूप से नहीं प्राप्त होता किन्तु जो कुन्त 
है उससे इनके श्चाचाय॑त्व का भली माति 
पता चलता है । 

चोर कवि-कश्मीरी कवि बिल्हण काही 
दूसरा नाम चोर कवि है । "विक्रमाङ्कदेव- 
चरित" इनका परसिद्ध काव्य है । उसके अति- 
र्ति (१) चौखञ्चाशिका श्रौर (२) कणं- 
सुन्दरी नाटिका ग्रन्थ भी इनके मिलते है | 

शजतरगिणीसेज्ञात होता है कि कश्मीर के 


राजा कलश ने सन्‌ १०६४ ई० से लेकर सन्‌ 
१०८८ इ० तक राज्य कियाथा | इसी राजा 
के समय विर्हूण कश्मीर क्रोडकर देशाटन के 
लिये ब्राहर निकले ये । विक्रमाङ्कदेवचरित से 


` यह भी जान पड़ता है कि, विर्हया ने मथुरा, 


कन्नो ज, वनारस, प्रयाग, च्रयोध्या, धार, गुज- 
रात प्रान्त चादि नेक नगरों श्मौर प्रान्तों मे 
धूमते-फिरते सेतुबन्ध रामेश्वर तक भ्रमण 
किया था | पविक्रमाङ्कदेवचग्ति' मे विष्णा ने 
अपनी जन्मभूमि समीर वंश का मी पस्चिय 
दिया है| उसके श्रनुसार कश्मीर में सख्रोनमुख 
गाव इनके पूवैजों का निवासक्यान था। 
नके परिता कौशिक गोचीय ज्येष्ठकलश रौर 
माता नागारेवी थीं) 


वित्हण का चोर नाम एक राजकन्या के साथ, 


जिसे ये पदति ये, रुप्तरूप से पैमवश गन्धर्व 
विवाह कर॒ उसे प्रहरण करने के चरण 
पड़ गया।| ये बाद्‌ में पकडे मो गये, 
किन्तु इनका अनन्य प्रेम देखकर राजा नै 
दन्द मुक्तं कर दिया। 


जगदीश तकोलङ्कार--नवद्वीपनिवासी एक 


प्रसिद्ध नैयायिक थे । इनका जन्म १७बीं सदी 
के प्रारम्ममें हूत्राचा। इनके पिता का नाम 
यादवचन्द्र तकवागोश याच्रौर वे भी एक 
प्रसिद्ध नैयायिक थे । जगदीश तर्कालेकार ते 
न्यायदौधिति की टीका लिली है। इसके 
पतिरिक्तं इनके ये ग्रन्य पये जते है-- 
(१) गंगेशोपाध्याय-प्रणीत श्चनुमानमयूख का 
भाष्य, (२) पक्षता, (२) केवलान्वयी, (४) 
केवलघ्यतिरेकी, (५) श्रन्वयव्यतिरेकी, (६) 
श्रवयव,; (७) चतुष्टयतकं, (<) सिद्धान्त 
ल्या, (€) व्या सपञ्चक, (१०) उपाधिवाद्‌, 
(११) पूवप, (१२) ऋअनुमानदीभितिका 
तकं, (१३) सिंहव्या्री, (१४) श्ववन्ठेदक- 
निरुक्ते । | 


जगद्धर--न्होमे मवभूतिकृत मालतीमाधव 


नाटक की टीका लिखी है) नारकं के प्रत्येक 


जगन्नाथ परिडतराज १ 


जयदेव 


~ ----~ ----~---------- ~~ -~---~-*--~------------~---- 


छङ्कं की टीका के न्तम टीक्राकार ने ्रपने 
माता-पिता का नामदियादै छोर म्न्य दी 
समातिमं मी पने वंश का संक्तिप्त परिचय 
दिया है । उसके अनुसार इनके पिता का नाम 
रल्तघर शरोर माता का नाम द्मगरसिका घा, 
हनके रचित मालतीमाधव नदरककी रीक। 
संस्ृतजो मं बहुत समादत हे । इन्ोने वरी- 
संहार चौर वासवदत्ता पर भी टीकार्णँ ल्ली 
ह | इनका समय परिडतवर रामकृष्णा भायडार- 
कर कं निर्णयानुसार ० चौदह 4 शताब्दी से 
पूव नहीं हो सकता | 
जगन्नाथ परिडतराज--म तैलङ्ग ब्राह्मण ये 
पर दनके पिता काशी में श्राक्रर रहने लगे 
धे | पिताकानाम मेसमट्‌ रौर माता का 





। 
| 
| 
| 
। 
| 


नाम लक्ष्मी था। इनके पिता सवं विन्याविशारद 


स्रद्वितीय विद्रन्‌थे। पने पितासे ही 
इन्हने समी विष्यो का चआध्ययन फरियायपा। 
पुनः ये दिल्ली सम्राट्‌ शाह जहां (१६२८ ई° 
से १६१५८ ६० ) के दरार मे रहे, जह 
इनका वहूत प्राद्र रहा । उन्होने स्वयं 
लिखा दहै --'दिस्लीवत्लम-पारिःपल्लवतले 
-नीतं नवीनं वयः ।' वहं उन्होने एक यवनी से 
विवाह कर लिया, जिसके कारण ब्राह्मण- 
समाज इन्ह उपेक्नित किये रहा | 

'परिडतराज संस्कृत साहित्य कं प्रिह्मले खेवे के 
्न्तिमि उद्‌मट विद्धान्‌ , कवि तथा च्राचायं 
ये। इनकी परतिमा ब्रहूत मोलिक थी । कविता के 
सत्र मे ये श्रयते समान मधुर शरोर रस्पेशल वाणी 
.का श्राचायं किसी को मानते नदीं । अलङ्कार 
शाश्च के पने म्रन्य रसगङ्गाधरः मे ₹न्हनि 
उदाहरण मे श्चपनिही श्लोक दिये दहै च्रौर 
दोषो के प्रसंगो मे दूसरों के श्लोक । “रस ङ्गा- 
` धर' मे पिडितराज की मो.लक्र प्रतिभा का 
पूणं दशन होता है, जहां वे दुसरे ऋचार्यो 
के सिद्धान्त का बडा ही तक्रपूणं खर्डन 
करते ह । पर शोक कि इनका यहु ग्रन्थ 
छधूरा हवी रह गया है | जेते ये च्रगाघ विद्वान्‌ 


ये वेसे ही इनमें स्वाभिमान मी कृट-कूट करं 
भरा या | साहित्य के श्रतिरिक्त न्याय चश्रोर 
व्याकरण पर भी इनक पणं शअ्रधिकार रहा | 
“कुवलयानन्द्‌' के रचयिता श्रप्यदीक्जित के 
सिद्धघ्ती का (जो इनके समकालिक प्रतीत 
हति दं ) -न्हुरे बदरे श्रामोद के साय सणडनं 
क्रिय; है | ८नश्र कविताण इनके स्वाभिमान 
के खगृसार हुः बहुत मधुर र इनकी यह्‌ 

गय [क्ति बिदा क। खटकती नहीं - 
्रामूलाद्रलमानोमलयवलयितादा च कूलात्‌- 
पयोधेः 
यावन्तः सन्ति कव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्क 
वदन्तु | 

भृद्री कामध्यनियंन्मसृ णरसमरीमाधुरी- 
भाग्यभाजां 

वाचामाचायंतायाः पदमनुभवितुं कोऽस्ति 

धन्यो मदन्यः । 


परिडितराज के रचित ग्रन्थों के नामयेर--(१) 


ऋमूतलहरी, (२) अआसफविलास, (२) करुणा- 
लहरी, (४) चित्रमीमांसाखण्डन, (५) जगदा- 
भरण, (६) पीयूषलहरी या गङ्गालहरी, (ॐ) 
प्राणाभरण, (८) भामिनीविलास, (६) मनोरमा 
की कुचमदिनी टीका, (१०) यमुनावखंन, 
(११) लक्ष्मीलहरी, (१२) रसगङ्गाघर । 


जनादन भटर से प्रकाशित "काव्य 


मलाः के एकादश गुच्छ्रकमें इनका बनाया 
शूृङ्धारशतक नामक ग्रन्य प्रकाशित हृश्रा है; 
किन्तु उत्तमे इनके निवासस्यान या समय का 
पता नहीं है । कन्य की रचन। देखने से यह 
ब्रूत ही श्र्वाचीन कवि जान पडते ई | 


जयदेव-( १ ) ये गीतगोविन्द काव्य के 


रचयिता ई ओ काव्यभाष्रा श्रौर क्रन्द्‌ के 
लालित्य तया माधुयं मे शव तक बेजोड दै | 
इनकी मावाकानाम वामदेवी श्रौर पिता 
का नाम भोजदव था। बंगाल में वीरभूमि 
नामके स्यानसे कुक्‌ हटकर भागीरथी में 
गिसनेवाला अजय भाम का एकर नद है। इस 


जयदेष 


नद्‌ के तीर पर केँदुली नाम का एक गोव 
है । इसीको लोग जयदेव की जन्ममूमि 
बतलते है । ये वब्रंगाल के राजा लक्ष्मया सेन 
कीसभामेरहैदै जो १११६ ई० मे वतमान 
थे श्रतः जयदेव का समय मी ब्रारहू्वीं 
शताब्दी के प्रथम चरण के प्ते ही होगा | 
जयदेवरचित गीतगोविन्द कौ कर एक टीकां 
देखने मेँ ख्राती ई | इनमे सबसे पराचीन टीका 
भगवती-मवेश के पुत्र मैथिल कृष्यदत्त की 
बनायी जन पडती है। संस्कत भाषाक 
क्ृष्गाभक्त ग्रन्यकारो मे जयदेव की नच््री 
ख्याति है । लोगों का कथन तो यहां तक 
है कि स्वयं भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्र भी गीत- 
गोविन्द केगानसे रीभ जाते ईै। गीत. 
गोविन्द्‌ के श्लोकों को भाषा-माघुरी भीपेसीही 
हे । एकं उदाहरण यहां दिया जाता है ।- 
सञछरदधरसुषामधुरष्वनिमुखरितमोहनवं शम्‌ । 
चलितदटाच्चलचञ्चलमोलिक्पोल- 
विलोलवतंसम्‌ । 
रासे हरमिह्‌ विहितविलासं 
स्मरति मनो मम कृतपरिहासम्‌ ॥।न्‌. ०॥ 
जयदेव--( २) यह प्रसिद्ध नैयायिक तथा 
“प्रसन्नराघव! नाटक के रचयिता ह । प्रसन्न- 
राघव की प्रस्तावनामें इस बात की शङ्का 
उटायीदहेकि जो कवि है वहु उत्तम नैयायिक 
केसे हो सकता दै १ उसकः। समाधान इन्होने 
उक्तिवेचिव्य से किया है- 
येषां कोमलक्राव्यकोशलकला लीलावती 
भारती, 
तेषं ककशतककवक्रव चनोद्‌णारेऽपि किं 
हीयते | 
यैः कान्ताकुचमग्डले करर: सानन्द्‌- 
मारोपिता- 
स्तैः किं मत्तकरीन्दरकुम्भशिखरे न रोपणीयाः 
शराः ॥ 
र्यात्‌ जिन मनुष्यों की वाणी कोमल काव्य- 
सचना की निपुणता वा चातुयंकीक्लासे 


१३०२ 


जोनराज 


भरी चमत्कार उपजाने वाली है क्या उनकी 
वाणी न्यायशाचघ्न के सूखे श्रौर कुटल वचनों 
के उच्चारणसे नीचो सकती है १ भल 
देखो तो, जिन विलासि्यो ने श्रानन्दपूर्वकः 
छरपनी ललनाश्रों के गोल स्तनो पर नखों 
के चिह्न कयि हों वे क्या मतवाल्े हाथी के 
ऊंचे गण्डस्वलों पर श्रपने बागों का घाव 
नहीं करते १ 


दन्हाने पते को कुरिडनपुर का निवासी बताया 


है । कुरिडनपुर मध्य श्रोर दक्षिण भारत केः 
वीच में एक प्राचीन नगर या|| इनका समय 
सातवीं शताब्दी के इधर जान पडता है | 


जयदेव पीयूषवष--ये श्रलङ्कार सम्प्रदाय केः 


श्राचायं “चन्द्रालोकः नामक मन्य के रचयिता 
है । इनका "चन्द्रालोकः इस कतो मे बहुत 
समाहत है | षीके से इसी म्रन्थ के व्याख्यान 
रूप मे श्रपय दील्िति ने कुवलयानन्दः 
लिखा । इनका समय बारह्वी-तेरहवीं शती केः 
बीच कादहै। 


जोनराज- कवि कल्हणा ते सन्‌ ११४८ ई०. 


मे जो राजतरङ्गिणी लिखी थी, उसे वे समातं 
नहीं कर पये । वह श्रधूरी ही रही । इस ऋअरधूरी 
पुस्तक को जोनराज ने पूरा किया} राजतरङ्गिणी 
के पिह्लले भाग में यह्‌ श्रपने समय का परिचयः 
दस प्रकार देते ह :-- 

श्रीजोनराजविन्रुधः कुवन्‌ राजतरङ्किणीम्‌ | 
सायका्िम्ति वपं शिवसायुज्यमावसत्‌ ॥ 


श्र्थात्‌ परिडत जोनराज संवत्‌ २५ मे राज- 


तरङ्गिणी रचकर शिवसायुज्य को प्राप्त दुर । 
यह संवत्‌ स्थानोय श्रथवा कश्मीरी समभना 
चाहिये । ्रतएव यह निद्धारसित होताहै क्ति 
इन्होने सन्‌ १४१२ ई० मेँ प्राणत्याग किया, 
प्रतः इनक। समय नुमान से १४बीं शतान्दीः 
का पिद्धला भाग श्रौर पन्द्रहवीं सदी केः 
छारम्भ के १२ वधं । जोनराज की ब्रनायोः 
राजतरङ्गिणी का नाम लोगों ने दुसरी राज- 


त्रिविक्रम भट 


किराताजुनीय की टीका भी बनायी है| इनके 
शिष्य का नाम श्रीवेर पणिडत था, जिसने 
शाके १४७७, सन्‌ १५१५१ ६. गे तीसरी 
तरङ्गिणी रची थी । 


त्रिविक्रम भटू- यह कवि, प्रन विद्वान्‌ | 


देवादित्य शमां के पुत्र ये। लष्ठकपन रे 
इनको विशेष श्रभिरचि पट्ने-लिखते मे न 
थी; पर प्रयोजनवश सरस्वतो देवी की श्रारा- 
धना कर सात दिन में नलचम्पू" नामका 
उत्कृष्ट चम्पूकाव्य लिखा । इनका समय 
श्ननुमानतः दसवीं शताब्दी है, जो चम्पू क्रान्यों 
का चरभ्युद्यकाल है | 
दण्डी--श्रलङ्कारशाश्च मे रीति सम्प्रदाय 
के श्राचायं श्नौर गव्यकाव्यके प्रणेता हो 
कर महाकवि दण्डी संस्कृत-साष्ित्य मे श्रना 
एक ही महत्व रखते है । सूक्तियां मे वाल्मीकि 
रोर व्यास के वाद्‌ कविरूप मे इनकी गयाना 
की गयी है। इनकी जन्मभूमि मध्यभारत में 
प्रतीत होती है श्रौर समय सातवीं से श्राठटवीं 
शतान्दी के बीच । काम्यादशं' इनका श्रलं- 
कार शाख का ग्रन्थ है शरोर "दशकुमास्चरितः 
गव्यकान्य | पर इनके तीन प्रबन्धो की स्याति 
चली श्रारही है शरोर वहु तीसरा प्रबन्ध 
“छन्दोविचिति श्रयवा (स्रवन्तिसुन्दरीकथाः 
कहा जाता है | (दशकुमारचरित सामाजिक 
प्रबन्ध है तणा उसकी रोली बहूत सरल एवं 
सुबोध हे । "कान्याद्शं' श्चलङ्कार शाच्त की 
दृष्टि से ब्रहुत लोकप्रिय ग्रन्थ है तचा उसका 
अनुवाद कन्नड, सिंहलं) श्नौर तिन्बती मापा 
मे मी मिलता दै। 

दामोदर गुप्र-- यष्ट कश्मीरी कवि है । इनका 
बनाया ग्रन्थ “कुद्कनोमतम्‌` है | राजतरङ्गिणी 
मे लिखा दै कि-- 

स॒ दामोदरगुप्ताख्यं कुष्नीमतकारिणाम्‌ । 
कविं कविं ब्रलिरिष धूर्यधी सचिवं व्यधात्‌ ॥ 
ससे ज्ञात होता है कि ये महाराज जयापीड के 


१३०३ 
तरङ्खिणी रखा दहै । उन्होने भारवि-रचित 


| 





दिङ्नाग 


मन्त्री ये । श्रतः इनकम समय श्राठवीं शती 
दमा चाहिए । कुट्रनीमतःः प्रन्थ शमनर 
कवि के “'समयमातृकाहीसाहै| इनके 
ग्रन्थ लिश्वने का मुख्य उदेश्य युबा पुरूषो को 
वेश्या केरे से बचना दै; इस म्रन्य 
के पटने वाले रदे चतुरष्टों तोसंसार में 
बहुत संमल के पना जीवन गिता सकते 
हे | ग्रन्य का षय श्रश्लीलं षने के कारणं 
लोग दामोदर गुप्त के कवित्व को कुक विशेष 
प्रशंसा नहीं करते, किन्तु कवि यह पने ढंग 
काएकहीथा। श्राचायं मम्मटने इनकेवो 
श्लोक उदाहरण स्वरूप श्रपने "कान्यप्रकाशः 


मे दिये रईै। 


दामोदर मिश्र--हनुमान्‌ जी द्वारा रामचरित 


को लेकर नारक लिखने, उसे शिलाश्चों पर 
उत्कीणं करने तथा पुनः वाल्मीकि की 
प्रसन्नता के लिये समुद्र मे फक देने की किंव- 
दन्ती प्रसिद्ध है। बाद मे यह्‌ कहा जाता दहै 
कि महाराज भोज ने समुद्र से उन शिला 
का उद्धार कर हनुमान्‌ जी के लिखे नाटक 
को व्यवस्थित करवाया । उस शहनुमन्नाटकः 
के दो संस्करण उपलम्ब हते द। एक 
९ श्वंकों का, दूसरा १४ श्वकोंका। जो 
हनुमनारक १४ श॑को मे है उसके संग्रहक्ता 
यही दामोदर मिश्र ै। श्राचायं मम्मटके 
काव्यप्रकाशः सप्तम उस्लाख मे हनुमन्नाटक 
का एक श्लोक उदाहरण मे उद्धत हे | मम्मट 
का समय एकादश शतक दै। श्रतः इनका 
खमय दशम शतक के शासपाच होना चाहिए । 
छहृनुमननाटकः बस्तुतः नाटक न होकर ग्यपद्य- 
मय उत्कृष्ट काव्य शटी है } उसर्मे नाटकतरश्वो 
का सर्वया श्रमाव है किन्तु काव्यत्वं उच 
कोटिकाहै। इसमे दुसरे अरन्धोकेपद्मी 
मिलते ई । 


दिक्नाग- ये बौदमत के च्राचायं श्रौर काश्चौ- 


पुरी के रहने वाले चे । मस्लिनाथ मे मेषदूत 
पर्वादः के श्थ्वं छोक की टीकारमे 


दिवाकर 


( दिङ नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्ताव- 
लेपान्‌ ॥ ) दिङनाग को कालिदास 
का समक्रालीन बतलाया है| मद्लिनाय के 
अनुसार मेवरदूत के इस शोक से कालिदास 
की दिङूनाग पर च्घ्रद्धा प्रकट होती दहै 
जेसा कि होना मी चाहिए; क्योकि कालिदास 
श्रुति स्मृति धमे को मानने वाल्ले ये। 


दिवाकर-(१) राजशेखर ने जो श्रपने पूर्व 


कवियों की सूची दौ है, उसमें इनका नाम द्यडी, 


बाया, मयूर च्रादि के साय श्राया है| ईस 
प्राशय का एक शरोर श्लोक मो मिलता है- 
हो प्रमावो वाग्देव्या यं मातङ्खदिवाकरः | 
भ्रीहपस्यामवत्सम्यः समं बाणमयूरयोः ॥ 
यह ॒श्रीहषरं कन्नौज के महाराज हवद्धन ई, 
जिनके दखारमे बाय भट्रने रहकर हष 
चरित श्चौर काद्म्बरीकथा कान्य लिखे ये | 
अतः इनका समय सातवीं शताब्दी का 
पूर्वाधं होना चाहिए । 
दिवाकर-(२) यह परसिद्ध ज्योतिष्री मरद्वाज 
गोत्री एक ब्राह्मण ये। इनके पिता नृसिह 
शरोर विद्ागुड इनके चाचा शिवदेव ईै। 
प° सुधाकर द्विवेदी के मतानुसार इनका जन्म 
शाके १५२८, सन्‌ १६०६ ई° मे द्ृष्रा | 
जन्मभूमि गोदावरो नदी के तट पर गोल 
नाम प्राम या। इन्होने १६२१५ ईन्मे 
'जातक-पद्धति' नामक ग्न्य लिखा | 
दिनकर सिश्र-ये रधुवंश के टीकाकार एक 
प्रसिद्ध परिडत ये। इन्होने सन्‌ १३८५ ई० 
मे यह टीका बनायी थी । ये बौद्ध थे * 
इनकी वनायी रघुवंश की टीका मल्लिनाथ को 
नहीं सुची श्रौर उन्होने श्रपनी टीका के 
श्रारम्म मे इनकी टीका के सम्बन्ध म लिखा 
है--“षदु्व्याख्या विषमूर्िता ।* शङ्कराचार्य 
तचा उदयनाचायं दवारा परास्त किये जाने पर 
यद्यपि बोद्धधमं का प्राधान्य हिन्दुस्थान मे न 
रहा, तथापि बौद्धसिद्धान्तवाद्री दिनकर मिश्र 
सरीखे दो चार जन शेष रहह्ीगयेचे। 


१३०४ 


धनिक 


सम्भव रहै, एसे ही लोगों के पास ब्रचे-खुचे 
बोद्धग्रन्य देखकर माधवाचायं जी ते सवंद शन- 
संग्रह मे बोद्धदशंन को भी स्यानं दिया। 
माधव का समय १४ वीं शताब्दी है | 

धनञ्जय-मोजराज के पितृव्य धारानरेश मुञ्च 
के सभातो मेंसेयहमभी एक ये। इन्होने 
दशरूपक नाम से नाटरथशाश्च का म्रन्य लिखा 
है। ग्रन्थ की समाति में धनञ्ञय लिखते 
ह :-- | 

विष्णोः स॒तेनापि धनञ्जयेन, 
विद्रन्मनोरागनिव्रद्धहेतुः । 
चछाविष्करृेतं मुञ्जमयी शगेष्ठी, 
वेद्ग्धभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ 

इससे विदित शता है कि इनके पिताकानाम 
विष्णु या श्रौर यह मुञ्ज के सभासद ये। 
मुञ्च का एक शिलाले &७४ इं ° का प्रा 
हुता है । अतः उनक्रा समय १० वीं शताब्दी 
का श्नन्तिम माग होगा तथा बहली समय घनं- 
जय कविका भी ष्ेगा। धनञ्जय के सम- 
कालीन चन्यं कवियों के नाम पद्मगुत्त, धनिक, 
हलायुध श्रादि ह । इनमें से पद्मगुपत (नवसा््‌- 
साङ्कचरित' महाकाव्य के रचयिता द | धनिकं 
धनञ्ञय के भाई ह| इन्होने भी श्रपने पिता 
का नाम विष्य लिखा है । हलायुष एक प्रसिद्ध 
कोषरकार ह, जिनका उद्धरण टीक्राकारों ने 
दिया है। परन्तु यह हलायुध वेहीर्हैया 
नहीं, इसमे सन्देह है । 

धनिक--यह विष्णु के पुश्च श्रौर धनञ्जय के मा 
ह | धनञ्जय रचित दशरूपक पर दशख्पकाव- 
लोक नमकी टीक्रा इन्हनि हयी लिखीदहै। 
इन्होंने निजरचित ग्न्य में बिद्धशालभमल्जिका फे 
श्लोक उदाहरणा मे दिये है, जिखते सिद्ध होता 
दै कि राजशेखर इनसे पहले हए ये । धनिक 
घारानरेश मुञ्ज के माद सिन्धुराज की सभार्ये 
रहते ये, जिनका राज्यकालल € ६४ ई० से 
प्रारम्भ होता हे । 


धन्वतरि ` 





नवरो मे इनका नाम प्रथम हौ प्रात्त होता 
है । यह प्रसिद्धि है कि समुद्रमन्यन के समय 
धन्वन्तरि का अवतरण दूच्रा था ग्रौरवे 
्रायुवंदशाघ्च के विघायक तथा गवाम्‌ के 
पवतार माने जते है । भिन्तु ये धन्वन्तरि 


१३०५ 
धन्वन्तरि--उज्जेन-सम्राट्‌ विक्रमकीस्माके | 


-------~-----~-- 


पौराणिक कालकेही हो सक्ते हे, विक्रम | 
की सभा के नहीं| वस्तुतः च्ायुकंदशाच्च क. 


ममज्ञो को राजसभाश्ौँं मे "घन्वन्तरेः नाम 
सेहरी अभिहितक्रिया जाता था च्ार्‌ यह नाम 
उपाधि लर्पमे चा विक्रम कौ सभा के 
"धन्वन्तारि भीरएेतेद्ीरहे होगे | सायही 
वहू कवि मी ये । इनके नाम से एक "धन्वन्तरि 
निघण्द्ध प्न्य मिलता रै | 

प्एक धन्वन्तरि पुराणो तथा हरिवंश मे काशि- 
राज नाम से प्रसिद्ध ह | राज तक काशीमे 
एक करूप उनका स्मारक बना हरा है | यह्‌ 
करूप महल्ला दारानगर मे मृत्युञ्जय महादेव 
के मन्द्र केनिक्रगहै। लोगोंका यहमी 
कथन है करि धन्वन्तरि वेद्य परलोक सिधारते 
समय अपनी गुणकारी श्रोपष्रधियो को ब्रदध- 
कालके कुर्म ह्धोड गये, जिसके प्रभाव 
से उस कू का पानी श्रारोम्यवद्धंक दै । ्रत- 
एव धन्वन्तरि वैच काशी के निवासी रौर एक 
रति प्रचीन व्यक्ति सिद्ध दहते । 

धर्मदास--इनका लिला हुत्रा विद्ग्धदुख- 
मण्डन नामक ग्रन्य मिलता है। इसके 


मङ्गल।चरणा में ग्रन्थकार ने बुद्धदेव की स्तुति 
की है :- 


सिद्धौषधानि भयदुःखमहापदाना, 
 पुययाल्मना परम क्णंरसायनानि । 

प्रद्चालनैकसलिलानि मनोमलाना, 
शौद्धोदनेः प्रवचनानि चिरञ्ञयन्ति॥ 
इससे श्नुमान होता है कि, ये बोद्ध रहे होग। 
।विदग्धदुखमण्डन एक प्राचीन म्रन्य जान 
"पडता दै । सम्भव है कि, यह कवि उस समय 
के होगे, जिस समय मारत भें ब्रोद्धघमं का 
प्ररस्य रहा होगा । श्रतः भगवान्‌ शङ्करा- 


नागेशभद् या नगोजी भट 


~ =-= ~ 


चाथ के पटहे सातवी-ोशरधीं शती मे टनको 
होन। चाहे 

पाचवक--थदन्ती हे कि धावक नामक क्रिसी 
कवि ने रनः ली रौर नागानन्द नामक नाटक 
बनाये | रयाद्‌ शर्त ने चन देकर्‌ धावक को 
सन्-८ कयात, न नायरक। को पने नाम 
से प्रचलत्‌ कर 1| श्राचाय मम्मट्‌ ने 
पने (व्यप्र '' में कविता की सफलताश्चों 
का उस्तैव क्ते हए भश्रीहुषदिर्ावकादी- 
नामिव धनम्‌ कौ ब्रात लिखी दहे। श्रतः 
इनका समय स!तवीं से ग्भारहूवीं शती के बीच 
का हो सकता है। 

धोयी-- जयदेव ने गीतगोविन्द मे “धोयी 
कविक्ष्मापतिः" लित कैर धोयी की प्रशंसाकी 
है | इसमं सन्देह नहीं करि भोयी एक ्रच्ल 
कवि थे | इनका बनाया पवनदत नामक एक 
ग्रन्थ है। इसकी रचना-शैली कालिदास के 
मेघदूत से प्रिल्ुल मिलती -जुलती दहै । इसमे 
कुबलधवती नामक नायक्राने पवन द्वारा 
रपे प्राणप्रिय राजा लक्ष्मणा के परास पने 
विरह का संरेशा भेजा है । निष्छन्देह्‌ यह्‌ राजा 
लक््मया बंगाल के सेनवंशोय राजा लक््मण- 
सेन है; जिनके समास्तद्‌ जयदेव, घोयी, भेव- 
ङ्‌ न, शरणा, उमापतिधर आरादि प्रसिद्ध कवि- 
वर ये। पतः उन समस्त कवियों कौ तरह 
धोयी बरे गल. नवासी षी हग । लक्ष्मणा सेन 
१११९ ह° में वतमान पे । श्रतः श१२वीं शती 
क पूवैभाग धोयी का समय होगा | इस कवि 
का यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है :-- 
दस्चुदण्डं कलानां) भारतं चापि वण॑य। 
इति भोय कविन्र "ते, प्रतिपवं रसायनम्‌ ॥ 

नागेशमभट्र या नागोजी भट्र-महवेवाक्रणा 
नागशमट कद विषयों के ममज्ञ विद्रान्‌ चे। 
इन्होंने चनेक ग्रन्थो की रचन की है| 
शायद्‌ पतञ्जलि के बाद पाणिनि-व्याकरण 
का इतना ममश्च विद्वान्‌ दूसरा नष हुश्रा। 
इनका समय सक्रह्वीं शतान्दी है । 


नगेशमदट्र या नागोजी भट 


नगेशमद् के पिता कानाम शिवभटई्‌ श्रोर 
माता कानाम सतीदेवी धथा। ये महाराष्ट 
ब्राह्मण ये ¡ प्रसिद्ध वैयाकरणा सिद्धान्त 
कौमुदी' के प्रयोता श्वीमद्रोजीदीक्षित के पोत्र 
हरिदीक्ित इनके व्याकरण विषयक विद्या 
गुरु थे। न्याय-शाघत्र इन्दं “राम नामक 
तात्कालिक विद्रान्‌ ने पदाया या | इसी प्रकार 
विभिन्न शारी के विद्रान्‌ श्राचार्य्यौ से इन्होने 
विन्याभ्यास किया या | अरधितकरये काशी मे 
रहते ये| शंगवेरपुर के गुणन्ञ महाराज 
"भराम" ने इन्दं सम्मान-पूवेक जीविका दी 
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----.~ 


यी | श्रंगवेरपुर के राजा “गाम” जैसे दान- ` 


वीरथे, वेसे ह युद्धवीर भी घे। इनका परा 
नाम न्तमदत्त'' या परन्तु नागशमट प्रायः 
“भराम ही लिखते चे | 

नागशमद सव्र शानां मे निष्णात ये, पर व्या- 
करया श्रौर साहित्य के विषयों पर इन्होने 
धिक रचनायें को ह ! इसके स्वतन्त्र म्रन्यये 
है (९) ब्रहन्मञ्ज्ा, (२) लधुमञ्ञषः, (३) 
लवरुशब्देन्दुरोखर) ( ४ ) परिभाषन्दुशेवर, 
(५) लद्ुशम्दरत्न, (६) पायधित्तन्दुशेखर, 
( ७ ) आाचारेन्दुरोखर, ( = ) तीन्दुन्शेखर, 
(९) श्राद्धेन्दुशेखर श्रादि | 

साहित्य विष्य भैं इन्होने जो कुकु लिखा है वह्‌ 
टीका रूप पे, पर ये टीकाये स्वतन्त्र ग्रन्थ का- 
सा श्स्तित्व रखती है | "काव्य-प्रकाशः की 
“काव्यप्रदीपः नामक टीका जो प्रसिद्ध नैया 
यिक श्रीगोविन्द्‌ ठक्करुर नेकीदहै, उस पर 
उन्होने ्रदीपोग्योतः विवरण लिखा है। 
दस ्रदीषोद्योतः मेन केवल प्रदीपः का 
ही, किन्तु "काव्यप्रकाशः का मी बहु ममं 
प्रकाशित कियागया है, जो “ठक्कुर' महो- 
दयसे रह्‌ गया या | पंडितराज जगन्नाथ के 
रसगङ्गाधर' की भी इन्होने ममम-प्रकाशः 
नामक टीका लिखी है| वास्तव में पडित- 
राज के अनुपम ग्रन्थ ^रस-गगाधर' के भटर 
जी योग्य ठीकाकार ई । नगेशमह ने व्या 


| 








निम्बादित्य 


करण श्रौर साहित्य के श्रतिरिक्त, वेदान्त+ 
न्याय, वैशेभ्रिक, योग, साख्य, धर्म॑शाच्र श्रीर्‌ 
पुराण श्वादि सभौ विष्यो पर बीस म्रन्थ 
बनाये ई, परन्तु टीकायें या विवृति ही) 
'दुर्गासस्शती” पर मी इन्होने टीका लिखी 
है। पर इन टीका मन्धो मे भी इन्हनेः 
मौलिक सिद्धान्तो की वर्षाकीहे। 


का जाता है कि प्रौढ मनोरमा' की रीक 


(शब्दरल्न!, जिसके प्रयोता हरिदीक्षित प्रसिद्ध 
ई, नगेशमट् ही की कृति है । हरिदीक्धित 

टरजी के गुरु थे शरोर इन्होंने यह्‌ रचना 
रपे गुरु केनामते कीथी। इसी प्रकार 
अध्यात्मरामायण च्रौर वाल्मीकीय रामायया 
की रामाभिरामी टीकाएँ उन्होने श्रपने श्राश्रय- 
दाता श्रूगवेरपुर के महाराज रामदत्त के नाम 
सेकीर। 


नारायण-- ये मृहूतंमात्तंड नामक ज्योतिष 


ग्रन्थ के रचयिता ई । इन्होंने श्रपने ग्रन्य पर 
मात्तंएडवल्लमा नामक टीका भी कीदै॥ 
पं० सुधाकर द्विवेदी के मत से इन ग्रन्थों का 
नि्मांणकाल शाक १४६९२ (सन्‌ १४७१ ई०). 
से शाक १४९४ (सन्‌ १५.७२ ६०) है । यही 
समय नारायणाने भी पने ग्रन्थ में लिखा है ॥ 


नके पिता का नाम श्रनन्त शरोर निवासनस्यान 


दक्षि मेंदेवगिरि से कुल्व हट कर टापर 
नामक एक गोव था। 


निम्बादित्य--चार वेष्णाव सम्प्रदायो मे निम्बा 


दित्य जी विष्एस्वामी सम्प्रदाय के प्रवर्तकं में 
से ह । निम्ब्रादित्यके रचित ग्रन्थकानाम 
भर्मान्धिब्रो् है | मथुरा के निकट प्‌ वतीर्थं 
नामका एक स्थान हे। वहीं पर निम्ब्रादित्य 
कीगरीदहै। लोगों का कनादै करि उनकी 
गदी पर उनके शिष्य शखियास की सन्तान 
राज तक विराजमान है । इनका समय १६ 
बी सदी का पिह्लला या १७बीं सदीको 
प्रारम्म का भाग होना चाहिये | इनके प्रसिद्ध 
शिष्यां के नाम केशव श्योर हरिव्यास है | 


नीलकसरट 


नीलकण्ठ-ये ताजिक नीलकं 
रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिप्री है} इनक दस्तक 
का भारतवधरं के ज्योतिषियो मेँ डा श्राद्र 
है | इनके पिताकानाम अनन्त च्र।र परिता 
मह का चिन्तामणि था। प्रसिद्ध रामदेव, 
जिन्होंने सृहूतचिन्तामणि' म्रन्य बनाया, 
इन्हीं के ्ठोदे माईइये। नोौलकरपटठ के पत्र 
एक प्रसिद्ध ज्योति ये । इन्हीनि गहू0चिन्ता- 
मणि कौ पीयूषधारा नाम कौ टीका लिखी 
है । प्रन्यारम्म में इन्हमे चरपने पिताका 
वर्णान किया है :- 
सोमा मीमापतक्रानां कृतघुकृतचयः ककश- 


स्तकशस्त्रे, 

ज्योतिःशास्त्रे च गर्ग: फयिपति-भणित- 
व्याकृतो शेषनागः | 

प्रश्वीशाकन्बरस्य स्फुरदव॒लसभामगडनं 
परिडतेन्द्रः, 


साक्षात्‌ श्रीनीलकण्टः समजनि जगती- 
मण्डले नीलकण्ठः ॥ 
इससे स्पष्ट दहै करि ये मीमांसक, नैयायिक, 
ज्योतिषी ऋौर वैयाकरण थे तथा श्रकबर 
बादशाह के सभासद भी पे । इनका निवास- 
स्यान विद्भ देश या | श्चकव्रर ब्रादशाह के 
समकालीन होने के कारणा इनक्रा समय 
खीष्टीय १६वीं शताब्दी का पिन्मुला भाग 

पनुमित होता हे । 

नीलक0ठ चतुधेरः ह पर इनकी 
4 प ग दीका सर्वप्रषिदध द [यह्‌ कटर रव 
ये, शौर च्रपनी टीका मे श्रपना साम्प्रदायिकं 
श्राग्रह प्रदशिंत करमे मे इन्होने सङ्कोच नी 
किया है | इनके विद्वान्‌ होने मे सन्देह नदीं 
किया जा सकता | यष कत्र हुए श्रौर इनके 
माता-पिताकाक्या ममा तथा कर्हा के 
रहने वाले ये, इन वर्तो का ठीक पता नही | 
पक्षधर भिश्र- यह एक उद्धर नैयायिक तया 
श्मसामान्य बुद्धिमान्‌ ये। इनके विषय में 
श्रनेक किवदन्तियां प्रचलित है । बहुत लोगों 
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पे 


पक्षिल स्वामी- एक प्र 


पतञ्जलि 


का कहूना है कि पक्तभर मिश्र॑श्रर प्रसन्न 
राघव के वरना बाले जयदेष `क दीह) 
यहु मिथिला कै रहने बान ये ¦ 











प्रान नैयायिक. 
विद्वान्‌ द | गोतमविग।' तन्या. सों पर माध्य 
करने वालो मँ यह: ५से प्रा्न-न रह | इनका 
बनाया माष्य अन्ध भाष्यों २ श्पेक्ञा उत्तमः 
समभः। जाता है| ई० सरके पूर्वं चौथी 
सद्‌ भै इनक विमान होने कापतापायाः 
गया रै । देमचन्द ने पने श्रभिधन मेँ 
पक्िल स्वाभी श्रौर चाणक्य को एकं व्यक्ति 
माना है । इनका नामान्तर वासस्थायन या। 
यह्‌ चन्द्रगुप्त की समा मेँ विद्यमान ये। 


पद्चशिख- यह सांख्यद्र्शन के सम्प्रदाये 


एक प्रसिद्ध दशनिकष्टो म्ये । इनके गुसः 
विख्यात दाशंनिक महात्मा श्रासुरि ये । श्चासुरि 
के गुद साल्यदशंनप्रणेता महषर कपिल पे ॥ 
पञ्चशिख ही ने सांख्य दशन के सिद्धान्तो का 
प्रचःर किया चा | श्रमुरि की कानामः 
कपिला था । पञ्चशिख पुत्ररूप से पनी गुर 
पत्नी कपिला का स्तन्यपान करते ये । इसीसेः 
वे कपिलापुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध दूए । 


पतञ्जलि-- इनको शेषनाग क वतार कहू 


जाता दै । इन्दोने पाणिनि की शश्रष्ठध्यायी 

पर॒ महाभाष्य लिखकर उसे सर्वदसुलम श्रौर 
सरल कर [दया है। इनकी गणना पाणिनिः 
व्याकरण के त्रिमुनिरयों ( पाणिनि, कात्यायन, 
पतज्चकलि रमे को जातीदै। महामाष्यकी 
माप्रा बहुत ह सुबो है श्रर शेली एेसी है, 
जेते कोई श्राचार्यं॑श्रपने शिष्य को पदा रहा 
हो । व्याकरण विषय पर इतना व्यापक श्रौर 
सुबोध विवेचन किसी दूसरे ने नहीं किया है । 
इनकी प्रतिष्ठा भगवान्‌ पतञ्जलि केख्पर्मे 
की जातो है। 


इनका समय म्यौ के बाद शुंग काल मे श्राताः 


हे, जेखा किं महामाष्यमे दिये हुए. उद्धरण 
से धरतीत होता - 


पद्मगुप्र १३०८ पाणिनि 


(“मो्रेहिस्फया्यिंभिस्वाः प्रकत्पिताः । 

स्यात्‌ मोय॑वंशीय राजाच्रं ने सुवणं की 
कामना से पजा का व्यवहार चलाया-- 

“° रुणाद्यवनसाकेतम्‌ 

यात्‌ यवन राजाने चयोध्यापुरी को षरा, 

्रो९-- 
‹°खररगाद्यवनो माध्यमिकान्‌ "` 

अर्थात्‌ यवन राजाने माध्यमिको को पेरा। 

मघ्यमिक नागाजुन के शिष्यो का एक सम्प्र 
यदैजो करि शन्यवादी ब्रोदधों केनामसे 

विशेष परिचित है। प्रष्यमित्र के समयही 
मध्य एशिया की जातियों ने भारत के उत्तरी 
मागमे च्नक्रमण किया या मौय साश्राज्य 
उस समय पतन की च्मोर या। पुष्यमित्र शुंग 
ने, जो उनका सेनापति था, उस च्नक्रमण का 
सामना किया च्रौर वीरता के साय उनका 
दमन किया। महाभाष्य में श्योध्या तथा 
माध्यमिक के घेरा का वर्णान उसी शक्रम 
की शरोर संकेत करता है। कदाचित्‌ तब 
सम्राट्‌ पुष्यमित्र ने श्रपनी विजय के बाद जो 
यज्ञ किया, पतञ्जलि उस यज्ञ के प्राचा्यंभी 
रहे । परतः इनका समय ई० पू° द्वितीय- 
तृतीय शतक के बीच होना चाहिये | 

पतं लि वेयाकरणा होने के श्तिरिक्त एक ति 
प्रसिद्ध दाशनिक एवं वेद्यभी ये। इनका 
रचित पातंजल योगसूत्र योगद्शन का ्रन्य है | 

पदमरुप्र-->े राजा मञ्च के भाई सिन्धुराज के 
 सभाक्वि ये। "द्‌शसरूपकावलोक' में इनका 
मरोर रुद्र कविका भौ नाम देखने में श्राता 
है । सिन्धुराज का दूसरा नाम नवसाहसाङ्क भी 
था | उन्हीं के चरित को लेकर उन्होने “नव- 
- साहसा ङ्कचरित'' महाकाव्य की स्वना कीदै। 
सिन्धुराज ने सन्‌ € €४ ० से १०१० ई° 
तकं राज्य क्रिया | इस कवि का नामान्र परि- 
मल नी या 

पारिनि- संस्कृत भाषा जानने वालों मे णेता 
कोडभोन होगा जो पाणिनि का नामन 


जानता हो । संस्कत माप्रा के श्राघुनिक यावत्‌ 
व्याक्ररणों के मूल यही पाणिनि ह । पाणिनि 
ने संस्कृत~व्याकरणा का जो संस्कार किया वह्‌ 
बहुत ही अभूतपूर्वं या । उनको *शशध्यायीः 
की सफलता के सामने पद्‌लेे के स्क 
सम्प्रदाय ल्यु हो गये । पाणिनि महिं कोरि 
के व्यक्ति थे) इन्होने बी क्घनघ्रीन के 
साय "अष्टाध्यायी के सूत्रं का निर्माण क्रिया 
था । चऋष्टाघ्यायी जेसौँीन्चप व्याकरण च्रौर 
किसी भाषाका नहीं जिन्त इतने परमी 
संस्कृत माप्रा का कोई शब्द पाणिनि के 
नियमों से धृता नहीं रह गया है | पीले से 
प्न वातिक लिखकर श्रौर पतञ्जलि 
ने महाभाष्य लिखक्रर पारिनिश््याकरण कौ 
परम्परा को प्रतिष्ठित किया | फिर तो महिं के 
इन सूत्रों को लेकर कितने ही म्रन्थ रचे गये। 
केवल रामायण, महाभारत एवं प्रराणों को 
छोड अन्य संस्कृत ग्रन्थों मे चआाघरप्रयोग श्र्यात्‌ 
पणिनिरचित व्याकरण द्वारा श्रसिद्ध प्रयोग 
नहीं मिलता । 

पाणिनि के समय के विषयमे कोई निश्चित 
मत नहीं कहा जा सकता | क्रिन्तु इतनातो 
पूणां निश्चय हे क्रिये ९ पू ५०० वधृसे 
इधर के नहीं हो सकते । केन्र लोगो के अनु- 
सार इनका समय ई० पू ८०० वर्षं है। 
पाणिनि का निवासस्थान शलातुर नामक 
ग्राम चा श्रो उनकी माप्रा कानाम दाक्षी 
था | पतज्ञलि लिखते ई :- 

““सवें सवपदादेशा दाक्नोपुत्रष्य पाणिनेः" 

यह शलातुर प्राम सीमाप्रान्त मे. तस्मुशिला के 
्रासपास कहीं रहा होगा । इनकी शिन्ना 
तक्षशिला मे हुईं यी । 

पारिनि की श्ष्टाध्यायी मे तात्कालिक सामा- 
निक, राजनीतिक तथा. व्यावहारिक ज्ञान के 
बहुत से संकेत सूत्रों में प्राप्त होते ई । पायिनि 


द्वारा “ न -विजय' महाकव्य ल्िखे जाने 
की भी प्रषिद्धि ई उसके लन्द्‌ काव्य की 


माण 
दृष्टि से बहुत सुन्द्र रै! पाताल-बिजयः 
लिखने वाले पाणिनि वेयक्रण ही ई अणवा 
दूसरे, कटा नहीं ज सकता | 
वाण-्रायमुड यनिश्वर सम्राट्‌ ह्र के सम- 
कालिक श्रौर उनके सभासद्‌ ये। हृपंने 
६०६ ६० से ६४६ ई३० तकर राज्य क्रिया| 
तः सापतृत्रौ शती काप्रवाधं बाणभट्का 
मी समय है । इनकी जन्मभूमि मभस 
पूवीं ज्ञेत्र म सोणानद्‌ के किनारे प्रीतिकूट 
ग्राम मं पी। ये ब्रहस्यायन. ब्राह्मण कुल्‌ 
मेषेदा हरये इनके पिताका नाम चित्र 
भानु घा । इन्होने लिखा है कि इनके पूर्वज 
कुबेर एक कुलपति ये च्रौर उनके यहां शुक- 
सारा मी वेद्‌-प्राठ किया करती चीं | 
पगाभट् की दो प्रसिद्ध रननायं | 
~ म्बरः श्रौर "हष-चरितः । इनके श्रति- 
रिक्तं तौन श्रौर रचनर्भ ब्राणमह के नामसे 
मसिद्ध॒ ₹--(१) ुगदरीशतक, (२) 
पा्वती-परिणयः तथा (३) “मुक्ुट-ताडितकः | 
कादम्बरी" बाणम्‌ की सर्वश्रेष्ट, स्वना हे । 
एक तरह्‌ से वह गद्य साहित्य का सर्वस्व है | 
हुषचरित श्राख्य्िका ३ श्रौर उसक्रा ेति- 
हासिक मूल्य है । इसमे सप्राट्‌ हषं का जीवन 
भी वित है । 
राया भद्र. की जैसी विष्यानुकरूल भाषा तथा 
शेली का सामञ्जत्य रखने वाला दुसरा कवि 
नहीं हुच्रा । इनकी माषा कोमल कन्त पद्‌ा- 
वली तथा माव एवं वणन के शनुरूप संव 
टित भाषा ह| कहीं लम्बे-लम्बे समास॑ 
तो कीं वाक्य केवल दो पदोंमे समाप्तो 
जाता ह | विषय के च्रनुकूल पदों का चयन 
करने मे बाण बहुत पटु ई । इन्दं तात्कालिक 
समाजिकं, व्यावहारिकं, राजनीतिक, म्रामीणा 
वातावरया तथा विद्वदगोष्टियों श्रादि का बहुत 
सक्षम श्चन चा। 
कादम्बरी का पूर्वाघही ये लिखे पाये ये तभी 
दिवंगत हो गये । तब इनके पुत्र पुलिन्द- 
भद ने कादम्बरी का उत्तराधं पूरा किया या। 


१३०६ 





भटर नारयण 
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४. इनक्रा जन्म सवत्‌ १९४४ 
मे द्रभेगा जिले के नवगेले ममे दटृश्रा। 
गे न्याय, वेदान्त, साहित्य तया मीमांसा 
फ प्रकाएड विद्वान्‌ थ| काशी दहिन्दूविश्व- 
वद्रालय के सस्कृत महाविवाल के प्रघाना- 
ध्यापक एद्‌ प्रर रह कर जवनं क अन्तिम 
दिन त्कः टेववाणौी को सेवा करते र्हे। 
रनक लि ग्रन्थ कद एक है जिनपंसे 
मूर्यं च है-- 

(४) लःमाश्वरी चरितम्‌ (क्य 
मावादिषःरके परिष्कप्रकाश, 
सूत्रत्रत्तिः, ( 
पतरम्‌ | 

भटर कल्लर - ग्रह कश्मीरी पे। इनके गुस 
का नाम वसुगुतत या । वपुगप्त के रचित ग्रन्थ 
का नाम सन्द्काखि दै प्रर स्पन्दकारिा 
पर स्पंदसर्वस्व नामक टीका मटर कल्लट की 
ही लिखी हूं है। यह कश्मीर के राजा 
अवन्तिवमां के समक्रालीन है । श्रवन्तिवर्मा 
कासमय राजतरंगिणी के निदशानुसार सन्‌ 
८५१५ ८४ ई० है। निदान भटर कल्लट 
नवीं सदी के प्िह्वुले भाग मे वतमान मनि 
जा सक्ते है । 

भटर नारायण-- मटर नारायण उन पाच 
ब्राह्मणो मेंतेर्है, जिन्हं बङ्गाल के राजा 
श्रादिश्र ने कान्यकुञ्जदेश से बुला कर ब्रङ्खल ` 
मे व्रसाथा | भद्र नारायण ने श्रादिशुर कोः 
प्रपना परिचय इस प्रकार दिया था- 
वेणीसंहारनामा परमरसयुतो 

ग्न्य एकः प्रसिद्धो- 
भो राजन्मत्कृतोऽसौ रसिकगुणवता 
यक्लतो ग्यते सः ॥ 
नाम्नाहुं भटरनारायगा इति विदित- 
श्वारशागिदल्यगोष्री, 
वेदे शस्त्रे पुराणे धनुषि च निपुणः 
स्वस्ति ते स्याक्िमन्यत्‌ ॥ 
इससे सिदध है कि बङ्गालमे श्रनिके पूरव ञ्ट्र 


| 
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(२) उभया- 
( ३ ) न्याय 
४ ) शछनुमानलगडस्य णिड- 















भट लोल्लद 

नारायण वेणीसंहारः नाटक की रचना 
कर चुकेये श्रोर वह मनन्य प्रसिद्ध मीहो 
व्ुका था। च्रादिशुर ७१५ ई° मे गोडदेश 
के राजा बने ये। दूसरी श्रोर "काव्यालङ्कार-सूत्र' 
के रचयिता वामन ने श्पने ग्रन्थ मे वेगी- 
संहारः के ध्पतितं वेत्स्यति कलितो पद्‌ को 
विवेचन के लिए उद्धत क्रिया है जिसके 
कारणा भी भटनारायण ८०० द° के पूरव 
सिद्ध होते ई । ऋतः इनका समय श्राठवीं 
शती का पूर्वां होना चाहिए । 
वेणीसंहारः का विद्धत्समाज मे बहूत अद्र हे 
रोर इसी एक कृति के कारणा कवि का यश 
प्रचल दै । चआराचायं मम्मट, धनिक, विश्व- 
नाय शादि नै अपने लक्षण-ग्रन्यों मे वेणी- 
संहार' के पद्य चादर के साच उद्धत क्यिरह। 
भटर लोल्लट-कव्य-प्रकाश के रसनिरूपण 
प्रकरणा मे इनका उस्लेख श्राचार्यं मम्मट ने 
कियादहै। ये नाम से कश्मीरनिवासी जान 
पते ई । रस-निष्पत्ति के विषय मं ये “श्रारोप- 
वादः सिद्धान्त को मानने बलेर, जिसका 
उल्लेख मम्मटः श्रौर उनके सभी परवतीं 
छ्रचार्यौ नेकिया है| अतः इनका समय 
मम्मट के पूवं दशवीं शती होना चादि । 
नक्रा कोट ग्रन्थ नहीं उपलन्ध होता | 

-भटोजी दीक्तिति--दीक्तित जी प्रकायड वेया- 
करणा ये। इनकी वंश~परम्परा तथा शिष्य- 
परम्परा मे कोण्डभट एवं नागोजीभट्र जैसे 
माषा शाच्र श्रौर व्याकरया के धुरन्धर श्राचायं 
हुए ई । दीक्धित का समय सत्रहूवीं शती ई० 
हे । इनकी इस परम्परा ने व्याकरण-शाच्र मे 
प्रमूत्य ग्रन्थों की र्चनाकीहे। 

-दीन्तित जी ने सम्भवतः १६३० ३० मे पाणिनि 
की शष्टाध्यायी को लेकर 'सिद्धान्तकोमुदीः 
नामकं परम प्रसिद्ध म्रन्यकी रचना की | 
सम्पूयां भारत मे इसका इतना प्रचार हूत्रा 
कि व्याकरण का श्रध्ययन-ध्यापन करने 
वले चऋष्टाध्यायो को लेकर लिखे हए दूसरे 


१३१० 


भव हरि (१) 


मन्यो को भूल गये । “सिद्धान्तकौमुदी मे 
संस्कृत व्याकरण का पृं विवेचन उपलग्ध ` 
है | दीक्लित जी ने इस ग्रन्यकी टीका के 
रूपमे शप्रोढ मनोरमाः नाम का स्वतंत्र ग्रन्थ 
भी लिखा है। इनके श्रतिरिक्त (१) शब्द 
कौस्ठम (चष्टाध्यायी की टीका), (२) लिंग- 
नुशासन बृत्ति तथा (३) व्याकरणामतोन्मजन 
दीक्ित जी के दुसरे मह्वपूां ग्रन्य ह । 
भटोत्पल- यह एक परसिद्ध॒ज्योतिष्री ये। 
इन्होने वराहमिहिर ¶ लगभग समस्त ग्रन्थों 
की टीकाएँ लिली है किन्तु वराहङृेत पञ्च- 
सिद्धान्तिका की टीका इनकी रचित नहीं 
मिलती । सम्भव है, उसकी टीक्रा बनायी ही 
न हो | प्राचीन ज्योतिषियों ने इन्दं भटेखल 
लिला दहै; किन्तु यह पने प्रन्यों में श्रपने 
को केवल उत्पलं लिखते ह । ब्रहजातक की 
टीका मे, इन्होंने अपना समय शाक रन 
अर्यात्‌ ६६६ ई० लिखा हे । 
भत्‌ मेर्ट- ये (हयग्रीषवभः महाकाव्य के 
रचयिता एक प्रतिभाशाली कवि पे | क्योकि 
राजशेखर ने पने को भतुंमेरठ का शवतार 
होने मेँ बडे गर्वं श्रनुभव किया है-- 
ततः प्रपेदे मुवि भत्रमेपटताम्‌ | 
सत॒ वतते सम्प्रति राजशेखरः 
ये कश्मीर-नरेश मातृगुस की सभा में रहे च्रौर 
इनका समय € ०० ६० के पहते होना चाहिर्‌ । 
भवर हरि (९)- भरवरहरि के जीवन के सम्बन्ध 
मे कुह ठोक-टीक पता नहीं चलता । कुम 
लोग इन्दं उजयिनी-सभ्राट विक्रमादित्य का बडा 
भाई कहते द । जो कुक हो, इन्होने नीति- 
शतक, श्ेगार-शतक तथा वैराग्य-शतक नाम 
से ३०० छन्द लिखे ई । वे संस्कृत साहित्य की 
परमर निधि । श्रपनी कविताश्रों सेये 
श्द्रेतवादी तथा निह महान्‌ च्रात्मा प्रतीत 
होते ई । इन्होने संसार श्रौर जीवन के सुक्ष्म 
निरीक्षण की मामिक व्यञ्जना श्रपने शतकों 
मेकीदहै। 


दृ हरि (२) 
-भतृ हरि (२)-ये महा वैयाकरणा म्ृहरे है । 
इन्हनि “वाक्यपदीयः मन्थ की स्चनाकीदहै। 
व्याकरण-विज्ञान का यह श्चद्वितीय ग्रन्यहै। 
“वाक्यपदीय पर देलागाज शरीर पुञ्जराज ने 
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है, जिसे देखकर पत्थर भारो र्दे रै तथा 

वज्र द्रवीभूत हो उठा है-- 

छरति ग्रावा रोदिति श्राप दलति उज्रस्य 
हदयम्‌ । 


टीकार्ए लिखी ईह । हेलाराज कष्ण से प्राचीन | मालूम पडता रै करि मरमूति का सम्भान पने 


है ऋ्रौर भर्तरि का समय श्रौर पीले श्रनु- 
मित होता दे। 


-मवभूति--^राजतरङ्किणीः के श्रनुसार भव- | 


भूति कान्यकुञ्ज नरेश यशोवमां के सभापयिडत 
चे-- 
'कविव।क्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः । 
जितो यशोवमां तद्‌ गुणस्तुतिवन्दिताम्‌' 
-यशोवमां को कश्मीर-नरेश मुक्तापी ललिता- 
दित्य ने ७३६ ई० मे परास्त कियाया, बाद 
मे संधि हो गदं | संभि के समय ललितादित्य 
भवभूति से बहुत प्रभावित हूए ये। श्रतः 
इनका समय श्राठवीं शती का पूर्वां श्रनु- 
मित होता है। 
भवभूति बरार प्रान्त मे पद्मपुर के निवासी ये। 
ये कश्यप गोत्र के च्रोर कृष्णयनकेंद की तेत्ति- 
रीय शाला को मानने वाले ब्राह्मण थे। 
इनमे पिताकानाम नीलकयठ श्रौर माता 
का नाम जतुकणीं चा। सयं इनका नाम 
श्रीकयठ था तथा उपाभि उदुम्बर थी | भव- 
भूति नाम इनका पीले पडा होगा | 
-कालिदास के बाद नाटककार मे भवभूति का 
हो नाम लिया जाता है च्रौर “उत्तररामचरितः 
मे तो मवभूति को कालिदास सेभी त्रष्ठ 
कहा गया है- 
(उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते' 
इनके लिखे तीन नाटक ईै--(१) मालती- 
माधव, (२) महावीर्चरित श्रोर (३) उत्तर- 
रामचरित । नाटधदष्टि से इनके नाटक ब्र 
कमनीय है श्रौर उनमें ब्रूत ऊँचा कवित्व 
"पाया जाता है । करुणरस लिखने मे भवमूति 
की बरावरो च्रन्य कवि नहीं कर सकता । इनके 
उक्षररामचरित मे कर्णारस मूतिंमान हो उढा 





जीवन के प्रारम्भ में नही हृच्रा, तभी उन्होने 
ध्मालनी.पाधवः म॑ क्लोम, संतोष्र श्रौर साहस 
भरी श्रपनी यहु रक्त प्रकट की यी-- 
ये नाम केचिदिह नः ध्रषयन्त्यवज्ञा, 
जानन्ति ते किमपि तान्प्रति नैष यकः । 
उत्पत्स्यते हि मम कोऽपि समानधर्मा, 
फालो ययं निरवधि्विपह्ञा च प्रण्वी ॥ 
भवभूति की साहित्य मम॑शो ने ब्रडी प्रतिष्ठ 
कीदै श्रौर लाक्षणिक म्रन्थो में दनके इन्द 
प्रायः उदाहरण-ख्प मे श्राये ई | 
भारषि- महाकवि भारवि दक्षिणा भारत के 
रुने वाले ये । ्माचायं दण्डी के पूर्वैज दामो- 
दरभटं के साथ इनकी निष्ठता चौ श्रयवा 
यह नाम स्वयं इन्हीका था | ये चाल्युक्य 
नरेश विष्एएव्धन की सभा में रहते चे। 
चाल्युस्य नरेश पुलकेशिन्‌. द्वितीय का एक 
शिलालेख शकस्वत्‌ ५५९ का “श्रदह्ोडः 
ग्राम के जेनमन्दिरि मे मिला है जिसर्मे कालि- 
दास के साच भारबि का नाम श्रंकित ै- 
येनायोजिनवेश्म स्मरमथंविधौ 
विवेक्रिनाजिनवेश्म | 
स विजयतां रविकीतिंः कविताभित- 
भारवि-कालिदास-कीतिंः ॥ 
इसका श्रथ है किं सप्तम शती के प्रारम्म में 
कालिदास-भारवि की समन ख्याति हो गद 
थी श्रौर इनका 'किराताजुतीयः काव्य लोक- 
प्रियहयो चुकाथा। विष्णएुवधन श्रपने मार्ट 
चाल्युक्य नरेश पृलकेशिन्‌ द्वितीय की श्राज्ञा 
से हौ महारा प्रान्त मे ९१५ ० के श्रास- 
पाष राज्य करता था, च्रतः विष्एुवधन का 
सभासद्‌ होने के नते इनका समय ६०० ई० 
के श्रसपास दै । 


भास्कराचाये 


"--------------~ 


भारवि की एक मात्र कृति ¶किराताजुनीय' महा- 
काञ्य है, जिसक्री गणाना संस्कृत महाका्यो की 
बृहत््रयी मे की जाती है । भारवि की कविता 
अरथ-गौर के लिए प्रसिद्ध है । ¶करिरातारजु- 
नीय! के सर्गो यें ्रन्दसंघ्या च्रधिक नहीं हे, 
र्थं की गम्भीरता ग्रौर सौष्ठव दहै) 

भाखराचाय-- ये भारत के विख्यात ज्योति- 
वेत्ता परिडत शौर गितज्ञ हो चुके र। 
नके पिता का नाम महेश च्राचायं चा। 
नका वासस्थान सह्य पवैत के समीप ॒विज- 
विड नामक गोँवमे या|| १११४ इ०्में 
इनका जन्म हूच्रा। इन्होने ३६ वपंकी 
चछवस्या में सन्‌ ११५० ई० मे अपने प्रसिद्ध 
सिद्धन्तशिरोमणि नामक म्रन्य की रचना 
का | यह्‌ ग्रन्य चार खटा मे विमक्त है| 
१ पाटीगणित, २ ब्रीजगयित, ३३ ग्रहगणित, 
४ गोलाध्याय । दनके लक्ष्मीधर नामक पुत्र 
रोर लीलावती नाम की कन्या धी उन्होने 
लीलावती नामसे पन पत्री की शिक्ञा 
के लिये गित की पुस्तक लिखी दे । 

भोजराज- ये इतिहास-प्रसिद्ध धारानगरी के 
राजा तथा साहित्य के ममन्न विद्धान्‌ चे। 
ये सिन्धुराज के पुत्र तथा मृञ्ञ के मतीज ये। 
राजा भोज कानाम संस्कृत साहित्य में ब्रहूत 
प्रसिद्ध दै। वे स्वयं विद्धान्‌, कवि होकर 
विद्धानों च्रौर कवियों के परम श्राश्नयदाता ये। 
इनके समय मं कवियों को ब्रडे ब्रडे पुरस्कार 
दिये जाते ये । कहू! जाता है, राजा भोजके 
समय लकडिहारों तक मे कविता बरनानेका 
चावपेदा हो गया या। राजा भोज का समय 
ग्यारहूवीं शतान्दौ है । भो जराज~रचित ग्रन्थों 
मे पातंजलदशन की वृत्ति, जो भोजवृत्ति के 
नाम से प्रसिद्ध है, विशेष महच्वपूणं रचना 
हे | इसके अतिरिक्तं भोन के लिखे म्रन्थये 
ह--(१) श्रमरटीका, (२) चम्पूरामायण, 
(३) चास्चयां, (४) सरस्वतीकण्ठाभरण, 
(५) राजवातिंक | 
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सम्मद 


: इधर राजा भोज का समरागण सूत्रधार नामक 


्रन्य प्रकाशित हुश्रा है| यह्‌ ब्रूत महच्वपूणं 
श्रीर उत्कृष्ट म्रन्य है । इसत ब्रहूत से वेना. 
निक विषयों का व्ण॑न है । च्रधुनिक (लिफटः 

जसे यंत्र तथा च्रकाश मे चलते वाले विमान 

काभी वर्णन इसे पाया जाता है। 


मङ्कक--ये का्मीर-नरेश जयसिंह (११२६- 


५० ० ) के सभापरिडत ये । प्रसिद्ध 
्रलंकारिक रय्यक इनके गुर ये| उन्होने 
भगवान्‌ शङ्कर च्रोर चिपुर के युद्ध को लेकर 
श्रीकर्छचरित' नाम का२५ सर्गो का महा- 
काव्य लिला है| 


क 


मर्डन पिश्र- ये भारत के एक प्राचीन 


विद्वान्‌ है । यह्‌ जवब्रलपुर के पास नमंदा नदी 
के किनारे माहिष्मती पुरी के रहने वाले ये। 
प्रसिद्ध कुमास्लिमटर के यह्‌ प्रिय शिष्यये। 
इनका नाम तो विश्वरूप या, परन्तु शाच्रायं 
मे जेय होने के कारण लोग इन्द मणडन- 


मिश्र कहने लग ये। 
शङ्करदिण्विजय मे लिखा है कति इनका श्रौर 


शङ्कराचायं का शाच्रायं हुच्रा चा | शङ्कराचायं 
से परास्त होने पर यह्‌ संन्यासी हो ग्येये 
रौर शङ्कराचायं हो से मण्डन ने संन्यास 
ग्रहृण किया था। मयडनमिश्न के संन्यासा- 
श्रम का नाम सुरेश्वराचायं हत्रा । शङ्कराचायं 
केसाथयेभी उनकी थिक्ञाका प्रचार करने 
लगे । उन्होने व्याससूत्र पर भाष्य भी बनाया 
था, परन्तु इनके जीवनकाल हीमे दु्टोने 
उसे नष्ट कर डाला था। ब्रृहदारणयक उप 
निषद्‌ पर इनका लिखा वार्तिक है ज तात्पयं 
वार्तिक के नाम से प्रसिद्ध दहै। पीेसे यह 
शयङ्खेरीमठ के अधिपति बनाये गये ये । 


मम्मट-श्राचायं मम्मट काश्मीर के रहने 


वाले ये । श्रलङ्कारशानच्न मे ध्वनि के सम्यक 
राचार्यो मे इनका प्रमुख स्यान है । ये महा- 
भाष्य के व्याख्याता केयट तया वेद्‌ के भाष्य- 





महादेव शास्त्रा 


समय ११बीं शती का उत्तराष है, 

इनका "काव्यप्रकाशः साहिप्यशाच्न का श्रति 
गम्भीर पारिडत्यपूणं मन्य है | च्पने प्रन्थसे 
ये महावेयाकरण प्रतीत होते है । उन्होने अपन 


१३१३ 
कार उव्वटके भाई किः जति । इनका ` 


| 
| 
| 


ग्रन्थ सूत्रात्मकं शैली मे लिखा दहै श्रतः उसके 


रच्छ तरह सममः लेना सुगम नहीं है । लगमग ¦ माध 


६० टीका इस ग्रन्थ पर हो चुकी रै रोर टीका- 


कारो ने अ्राचायं मम्मटक। भवाग्देवतावतारः 


। 


लिण्वकर उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करियाहै। | 
काव्यप्रकाश मे द उ्लास ई । दशम उर्लास । 


के परिकरालङ्कार तक ही मम्मट लिख पाये थे, 
शेष रंश चअल्लटपरूरि द्वारा लिखा 
धा | काव्यप्रकाश क 
लिखा दै-- 

कृतः श्रीमम्मटाचार्यव्ँः परिकरावधि-- 
प्रबन्धः पूरितः शेषो विघायाव्लटसूरिणा ॥ 
महादेव शास्त्री--बीसवीं शती यें साहित्य के 
मर्मज्ञ विद्धान्‌ चोर माप्रा पर त्रधिकार स्खने 
वाले सिद्धहस्त कवि है । इनका भारतशतकम्‌ः 
नाम का मुक्तक काव्य प्रकाशित हुख्ा है, 
जिसमें श्राघुनिक दषटिकोण से मारत के 
ग्रामीण जीवन के हृदयग्राही संश्लिष्ट व्णंन 
शब्द्-चित्र के रूप में च्रंक्िति हूए रै । 
महिमभटर-ये मम्मट के पूर्ववतीं चौर ध्वन्या- 
लोककार के परवतीं श्राय है। ये भी 
कश्मीरी ही रै । इन्ोने "्यक्तिविवेक' लिख 
कर श्रानन्द्वधंन के भ्वनिसिद्धान्ते का 
खण्डन किया है श्रौर व्यक्ति ( ध्वनि) को 
अनुमान का व्यापार ब्रतलाया है। बाद्‌ में 
श्राचार्यं मम्मट ते इनके सिद्धान्तो का भली 
भोति खण्डन करके श्चनोचित्य विषयक 
इनकी समस्त मान्यतां को पने दोष- 
प्रकरण में सम्मिलित कर दिया | 
माघ- संस्कृत साहिप्य के मूषन्य महूकवियों 
मे माधकी गणना की जातीदहै। येएक 
घनादय श्रौर प्रातष्ठित ब्राह्मण कुल में पैदा 
सं० श० कौ०-८३ 


गया | 
(निद्‌शनः-दीकाकार ने | 





--~- ~ - ~ - ~~~ ~~~ 


दनका “शशुपाल-वघ' 


मुरारि 


हुए थे । इनकी जन्मभूमि सोर ( गुजरात ) 
प्रन्तमेंयी। इनके परिता क! नाम दत्तक 
या] इनके पितामह सुप्रभदेव गुजरात के 
शासक वमलात के यहा मन्नी ५ पर नियुक्त 
ये| नक्रा समय स्तातवीं शती का उत्त 
राघ ३; 


वरहूत उद्धार रौर दाना ये! श्चपते जीवन 
कं श्मन्तममग मे इन्दं इसो उद्‌ारता-वश 
बरहूत क धाना पषा | 

ग्रन्य ॒ब्रीस सर्गो का 
महाकाव्य ई | इसके र्चना युधिष्ठिर के 
राजसूययज्ञ श्रोर कृष्य द्वारा शिशुपालं के वध 
की कथाको लेकर की गथीदहै) माघने 
भारवि के च्रं-गोरव को द्रोडकर शेष बहुत 
कुल्व अनुकरण उनकी शेली का किया है| 
'शिशयुपाल-वध' उच्चकोटि का महाकाव्य है। 
उसमे कवि-प्रतिमा का च्रच्छा निदर्शन दुच्रा 
है । उसकी गणना भी बृहुस्रयी मे की 
जती दहै। माघे कवि-प्रतिभा के साथ-साथ 
पनी श्रा विद्रत्ता कामी परस्चिय इस 
महाकाव्य मै दिया है । 


माधव विद्यारण्य- ये वेद्‌ के विख्यात भाष्य- 


कार सायणाचायं के बडे माद ये। ई० १५बीं 
सदी मे दक्िण की त॒ङ्खमद्रा नदी के तीर- 
स्थित पम्पा नगरी मं इनका जन्म हूश्राचा। 
इनके पिता का नाम मायया श्रौर माताका 
नाम श्रीमती या। विजयानगरम्‌ के राजा 
बुक्छराय के ये कुलगुङ तथा प्रान मन्त्री ये| 
भारती तीथं के पास इन्हनि संन्यास की दीक्ञा 
लीथी। सन्‌ १३३१ ई०्मे ये श्ृङ्खेरोमठ के 
शङ्कराचायं के पद्‌ पर श्रमिष्रिक्त दूए. । &9 
वपं की श्रवस्या मे इनका परलोकवासं हुश्रा । 
दन््ोने पराशरसंहिता का एक भाष्य बनाया 
है जो पराशरमाधव के नाम से प्रसिद्ध है। 


मुरारि ये श्ननर्घराधरवः नाटक के र्चयिता 


ह | इनका नामोस्न्ेखठ कविरत्न. रत्नाकर ने 
जो नवम शतकं मे हुए. है, अपने शुरवि जय 


मेधातिथि 


राजशेखर 


नि शभ क 


महाकाव्य मे किमा है । चतपव इनका तमय 
नवे शतक के पूर्वं समना चाष्टिये । 


मेधातिथि-- मनुसंहिता के विख्यातं टीकाकार 
पे | इनके पिता का नाम वीरस्वामि भटर था। 
यवनाचार्य-- यह एक ज्योतिष के प्रसिद्ध 
विद्धान्‌ थे । इनके बनाये हूए ग्रन्थ का नाम 
ध्यवनसिद्धातः है । बलभद्र नामक एक 
ज्योतिका ने (सिद्धायनसरत्नः नामक एक 
ग्रन्य ब्रनायादहै। उस प्रन्यमें म्रन्थकार ने 
यवनाचायं का परिचिय दिया है किं यवनाचायं 
नै जातकस्कन्ध विषयक "ताजिकः नामक 
एक म्न्य बनाया दै । यह ग्रन्थ फारसी माप्रा 
मेया । मेवाड के महाराणा संग्रामसिंह्‌ ने 
इस ममन्थ का शनुवाद्‌ संस्कृत भारा मे कर. 
वाया था। 

रघुनन्दन भटचाय--प्रसिद्ध ॒बङ्गीय स्मात्त 
पणिडत । शश्वीं शताब्दी मे नवद्रीप में 
उत्पन्न दुर्‌ ये। इस समय का बङ्गीय हिन्दु 
समाज इन्हीं के वनाये घर्मशाच्न के अनुसार 
परिचालित होता है । जिस समय ये उत्पन्न 
हुए. ये उस समय हिन्दू समाज की बड़ी शोच्य 
दशा थी । मुसलमानों के हाये हिन्दुच्मं का 
पाचार~व्यवहार नष्ट हो रहा या इन्हीं 
व्रातो को देखकर, रघुनन्दन भदाचायं ने हिन्दू 
समाज का संस्कार करते कं इच्छा से चष्ट 
विंशतितच्व नामक एक स्मृतिग्रंथ प्रणयन 
किया । उस समय प्रचलित हिन्दु धमं के 
साय रघुनन्दन की स्मृति का विरो होने के 
कारणा श्रनेकं स्थानों मे पणिडितगया रघुनन्दन 
से शा्रायं करने श्राये । शाच्नायं मे रघुनन्दन 
ने जय पायो | तभी से दूर-दूर के विदारीं 
उनके यहा श्रामे लगे श्वौर बहा शिच्ञा 
पाकर इनके स्मृतिशाच्च का प्रचार करने 
लगे। योडे हीदिनों मे समूचे ब्क्गालमें 
२ध्रुनन्दन कीस्मृति का श्ादर होने लगा 
श्रौर उसी फे श्चनुसार हिन्दू समाज परिचालित 
होने लगा | 


नाय शिरोमखि-ये नबद्धीप के विख्यात 
यायिक ये। ई० १५बीं शताब्दी के शेषभाग 
मे नवद्धोप मे इनका जन्म दुश्रा चा ओर 
सोलहवीं शती के मध्यभाग मे देहावसान । ये 
न्यायाच्च के प्रगष्टर विद्वान्‌ ये । इन्ोने सत्र 
मिल।कर ३२ अन्य लिखे ह, जिनमे ये प्रसिद्ध 
ह :--(१) व्युतसत्तिवाद्‌, (२) लीलावती की 
टीका, (३) क्षणभंगुरवाद, (४) तत्वचिन्ता- 
मणिदीधिति, (५) पदाधंमण्डल, (६) 
प्रामाययवाद्‌, (७) बरह्मपूतरवृत्ति, (८) श्द्ेते- 
श्वरवाद्‌, (€) श्ववयवग्रन्थ, (१०) च्राकाङल्ञा- 
वाद्‌, (११) केवलव्यतिरेकी, (१२) पक्षता, 
(१३) श्राख्यातवाद्‌, (१४) न्यायकुघुमाञ्जलि 
की टीका | 


रत्नाकर- कश्मीरी महा कवियों मे रत्नाकर 


मूषन्य दहै । इनका (हुरविजयः कहाकाव्य 
विस्तार श्रोर गुण कीदष्टि से श्रेष्ठ माना 
जता है । उसमें कविता का लालित्य है। 
राजतरङ्खिणी के नुसतार ये कश्मीर नरेश 
अवन्तिवम। ( ८५५-८८४ ई० ) के राज्य- 
काल मं हुए-- 


मुक्ताकणः शिवस्वामी 
कविरानन्दवधनः | 

प्रथा रलाकरश्चागात्‌ 
साम्राज्येऽवन्तिवमंणः | 


राजशेखर- ये मध्यभारत के निवासी ये च्रौर 


कान्यङ्ुग्ज नरेश महेन्द्रपाल के यषां श्राचायं 
र्पमें रहतेये। बाद में ये महेन््रपाल के 
पुत्र महीपाल के मी सभासद रहै । इस प्रकार 
इनका समय ध्वीं शतान्दी के ब्रीच उदहरता 
दै। ये यायावरवंश केथे, जो वंश प्रायः 
कवियों के लिए प्रसिद्ध है उन्होने श्वन्ति- 
सुन्दरी नाम की चौहानवंशी विदुषी त्रिय 
ललना से विवाह क्षिया चा | इन्होने च्रपने को 
वाल्मीकि, भतुमेरठ श्रौर भवभूति के समक 
माना है- 





श्रीरामानुजाचाय 

वभूव वल्मीकभवः कविः पुरा 

ततः प्रपेदे भुकि मतृमेषठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेखया 

स॒ वतते सम्प्रति राजशेखरः । 
इनके बनाये यन्धों के नाम ई (१) काव्य- 
मीमांसा, (२) भुवनकोष, (३) बालरामायण, 
(४) ब्रालभारत या प्रचफडपापडव, (५) विद्ध- 
शालभञ्जिका श्रौर (६) कपूरमञ्जरी । 
राजशेखर श्रपने को कविराज कहत ये । न्ह 
भूगोल का च्रच्छा ज्ञान था ¦ काव्यमीमांसा 
तथा बरालरामायण का दशम श्रंक भोगोलिक 
वर्णनों से श्रोतप्रोत है । (भुवन कोष" कदाचित्‌ 
भृगोल विषय का ही म्रन्य था जो चव 
प्राप्य है | "क्राव्यमीमस।ः प्रायः कवियों की 
शिकला काग्रन्य है| च्नन्तिम चार ग्रन्य नाटक 
ह| उनमे कपूरमञ्जरी प्राकृत भाषा मेँ लिखा 
गया है । राजशेखर शब्द्‌ के प्रयोग में बहुत 
कुशल रै श्चरोर लोकोक्तिभयो तया मुहावरों का 
व्यवहार इनके काव्यो में पाया जाता हे । 
श्रीरामानुजाचाये-विशिष्ाद्रेतसिद्धान्त ` के 
यह्‌ श्रादि च्राचार्य रै | इन्हे भारतवपषं मे 
जेनियों शरोर माय्रावादियों का प्रभाव हटने 
मे प्राणपणा से प्रयल्ल कियाथा च्रौर अपने 
पयत मे सफल भी हुए थे | इनका प्राकर 
शकान्द्‌ €३८ श्चर्थात्‌ सन्‌ १०१७ ई० में 
ह्र या| इनके बनाये मुख्य ग्रन्थयेर्द :-- 
(१) वेदान्तसूत्र पर श्रीभाष्य, (२) वेदान्त- 
प्रदीप, (२) वेदान्तसार, (४) वेद्ान्तसंग्रह, 
(५) गीताभाष्य, (€) ग्यत्रय | 
लल्लाचाये-- एक प्राचीन ज्योतिषी । इनका 
सिद्धान्त श्रार्यज्योतिष में बडे आद्र से देखा 
जाता है। 
लोष्टकं भटर--रनकी जन्मभूमि कश्मीर है। 
छन्तिमि शवस्या मे ये संन्यस्त होकर काशी- 
वासी षो गये ये इनका काल १०८० ई० के 
श्रासपास सिद्ध होता दै । लोष्टक हह भाषाश्च 
यो श्रधिकारी विद्वान्‌. श्रौर संस्कृत के सिद्धहस्त 
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१२१५ 


विशाखदत्त--इनका 


पिशाखद्त 


कवि थे | टस समय इनकी एक मात्र रचना 
“दौनात्रन्द्नस्तोत्र' प्राप्त होती है, जिसमे कविं 
ने शिवस्तुति के व्याज से पनी दुःख-दद्‌- 
भरा कहानं। गाथी है | 


~~~ -------=--~ 





वराहमिहिर--य्ह पक परसिद्ध ज्योबिषी 


ये । उनको व्रनायी श्बृहुत्संहिताः एक उपादेय 
गरन्य है | {नक। शरीरान्य सन्‌ ५८७ ई० में 
टश था। 


बल्लभाचाय--गष्टिमागं के प्रवर्तक श्राचार्यं | 


इस मागं का नामान्तर शद्रसम्धदाय या वल्लम 
सम्प्रदाय भी है | इनके पिता का नाम लक्ष्मण- 
मह था। यह्‌ तैलङ्ग ब्राह्यणा ये । ई० सोलहर्वी 
सदी मे इनका जन्म श्रा | दन्ति भारत 
को द्धो इनके सम्प्रदाय के शनुयायी समस्त 
भारतवषं मे पाये जाते है; श्रीवल्लभा- 
चायं ने श्रीमद्धागवतं पर सुब्रोधिनी दीका, 
व्यससूत्र पर माध्य, सिद्धान्तरहस्य, भागवत- 
लीलारहप्य, एकान्तरहस्य श्रादि ग्रन्य रचे 
ये ] यह जीव च्रौर ब्रह्म का श्वमेद्‌ मानने 


वले है| 


वामन-- ये कश्मीर-निवसी तया कश्मीरनरेश 


जयापीड के मत्री ये| रतः इनका समय श्राठवीं 
शती का उत्तराधं है। ये श्रालङ्कारिकों के 
सम्प्रदाय मे रीति को काव्य की श्रात्मा मानने 
वाले श्राचायं रह। इन्होने इस सिद्धान्त का 
विवेचन अपने ग्रन्य (काव्यालंकरारसूत्र में 
कियाहै। 

बनाया भुद्रारात्चसः 
नाटक संस्कृत साहित्य में एक उत्कृष्ट मन्य 
है | इसमे राजनीतिक दावपेच का श्रच्ा 
गदु निदशन हत्रा है । नाटक की प्रस्तावना 
के अनुसार विशाखदत्त कै पूर्वज सामन्त शौर 
महाराज ये । विशाखदत्त ज्योतिष, न्याय श्रौर 
राजनीति के पूणं पयिडत ये । इनका समय 
करटी शत।ब्दी का उत्तरां माना जातादे। 
'देवीचनद्रगुतः नाम का इनका दसरा नाटक 
भी है किन्तु वह्‌ पूयंतः प्रात नही है| 


विश्वनाथ १३१६ 


शङ्कराचायं 
विश्वनाथ-ये उत्कल नरेश के यहां सान्धि- 


ये कोची के पास तअरशंनफल नामक चग्रहारमें 





विप्रहिक पद्‌ परये। नक्रा समय र४्वीं 
शती ई० दै। ये श्रालङ्कारिक ओर कवि 
दोनों ये। इनके पिता अरर पितृभ्य दोनों 
च्छु कवि थे | विश्वनाय कालि हु 
 ्साहिप्यदपण' च्लङ्कारशानघ्न का ब्रहुत लोक- 
प्रिय भ्रन्यदै। इतं सुबोध शैलौ से काव्य 
तया नाटक दोनों विषयों का रच्छ विवेचन 
दश परिच्छद्‌ भंकियागयरादहै। 
विश्वेश्वर पाण्डेय -दनके पर्वन अमोडा 
जिले के पार्या गांव के रहने बाले ये| ब्राद्‌ 
मे उनके पिताकाशी के नागरिक हो भ्ये 
रार्‌ वहीं इनका जन्म दूरा । ग्रह समय 
र< रहुवीं शती काप्रास्म घा) ये केवल 
३४ वर्ष को श्रल्पायु पंदही दिवंगत दहो गये 
रोर इस शवस्य मे ही इन्होंने विभिन्न 
विपां पर २० पुस्तके लिखी, जो खपन-खपने 
विप्रय की प्रीद्‌ स्चनायें र| चेद है कि इनकी 
कृतियों का समुचित प्रचारन हो सका। इन 
ग्रन्था के देखने से एक शरोर ये साहि्यशाघ्न 
के व्राचायं रूपम चरर दूसरी ओरोर महाकवि 
के रूप में दिखायी पडते दै । अलङ्कारकोस्तुम 
इनकी सवसे प्रोद रचना दहै जिसमे सभी 
अलङ्कारो का गम्भार विवेचन किया गया है | 
इनकी रचनाश्रों के नाम ये है-(१) अलङ्कार 
कौस्तुभ (२) लङ्कार-मुक्तावली (३) अलङ्कार- 
प्रदीप (४) कवीन्द्रकणं भरणम्‌ (५) रस- 
चन्धिका (६) वेयाकरणसिद्धान्तुधानिधि 
(७) मन्दारमञ्ञरी (८) शआार्यासप्तशती (६) 
काग्यतिलकम्‌ ( १० ) कल्यरत्तम्‌ (११) 
तकं कुतूहलम्‌ (१२) दीधितिप्वेश (१३) 


नर मर्लिका नाटिका (१४) श्रङ्खारमञ्जरी सरकम्‌ 


(६१५) रोमावलीशतकम्‌ (१६) वक्लोजशतकम्‌ 
(१७) होलिकाशतकम्‌ (१८) -लक्ष्मीविलास 
(१९) रसमञ्जरीटीका (२०) नैषरधचरितरीका 
(२१) षड्नृतुवणंनम्‌ । 

घेद्कटाध्वरि-- यह एक दाक्षिणात्य कवि ह । 
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रहते ये । इन्होने विश्वगुणादर्श, हस्तिगिरि 
चम्पू रोर लक्मीसहस नामक काव्यो की रचना 
कीदहे। यह भी दाक्लिणव्य कवियों की तरह 
शब्दालंकार की च्रोर अधिक्रसुके हुए ईै। 
प्रलयकावेरी नामक किसी राजाकीसभाके 


ये प्रान परिडत ये| 
वेद्‌ न्तदेशिक-इनका जन्म॒ काचीवरम्‌ के 


निकट एकर ्राम में सन्‌ १२६८ द०्के 
सितंबर मास अ्रथव। तामिल संवत्‌ विभव में 
हुच्रा था। ये एक साहिःय-मम्॑च श्रौर दाशं- 
निक विद्वान्‌ हौ ग्ये है । इन्होंने दशन 
विशेष्रतः न्याय पर कद्‌ एक ग्रन्थ लिखे दै ओ्रौर 
श्री श्रीहूष के 'लयडनखर्डणखाय्ः के उत्तर 
मं शतदूषणी' म्रन्य कौ स्वना कीथी। 
कालिदास के भ्ेवदूतः के ढंग पर इन्दोने 
हंससन्देशः लखा है । ध्यादवाभ्युद्यः इनकाः 
महाकाव्य हे । प्रप्पय दीन्तित ने इसका रीका 
की हे । तच्वमुक्ताकलाप, स्वांयसिद्धि, रथि- 
करगसासवली, न्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धाञ्जन 
रादि इनके दूसरे अन्य है| 


४ © _* तु ~ 
शङ्कराचाये--त्राचार्थं शंकर भारत के सामाजिक 


सरीर धार्मिक जीवन के जन-मन में, भगवान्‌ 
शङ्कराचायं के रूपमे, प्राज एक सहल वर्षं 
से प्रधिक हुए प्रतिष्ठित चले खा रहे ै। 
यद्यपि सामान्य जनता उनके नाम से व 
परिचित नहीं रह गई है तथापि उनके श्रदरेत- 
वाद च्रोर सवे भगवान्‌ की भावना की 
विचारधारा जनता के मानस में उनका प्रति- 
निधित्व करती है । इनका जन्म अटवीं शती 
६० मे दक्षिण भारत मे हृ्रा चौर उन्होने 
केवल ३२ वप्रं की अव्या मे समाभिल्ते 
ली थी। 


ये परम योगी चौर च्रगाध विद्वान्‌ महान्‌ श्रात्मा 


ये। थोडी श्रवस्या में ही इन्दोनि सम्पूर्णं 
भारत का भ्रमण किया श्रौर विरद्ध मतबालों 
को पराजित कर श्पनी सनातन परम्परा की 


शरीहषे १३१७ 


देश भर में पुनः प्रतिष्ठा की | परमयं रूप मे 

भ [ष्व्‌ (न्‌ 
ये शद्धेत तत्व या ब्रह्म मात्र को मानने बाले घे 
किन्तु ्यवह्‌रजगत्‌ मे अन्य देवी-रेवताश्चों 








देवी-देवताश्रों को लेकर रन्हने ब्रह बडा 

स्तात्न-साहित्य लिया है, जिसमें काव्य-कला 

रोर अन्तःकरण की दद्‌ प्रेरणा का सन्वय 

मिलता ह | इन्होने भायः समी उपनिषदं पर 

ग्न्य लिखे ह| प्रर इनका सव्ररे महस्वपूर्ण 

भाष्य वदान्त सूत्रः पर [लिला दूता माप्यहै 

जिसमे इन्होने अपने सिद्धान्तं की प्रतिष्ठा 
कौट । 

-प्रीहष- श्रीहर्षं मूधन्य महाकवि तथा उच्च. 
कोटि के प्रकाण्ड प्ररिडत ये । गहूरवारवंशी 
कान्यक्ुञ्ज नरेश विजयचन्द्रकी सभाकेये 
सभारल्न ये । विजयचन्द्र का समय १२वीं 
शती इ० का उत्तराधं है । वह समय श्रीहषं 
का भी समभना चाहिए । श्रीहषं कौ यह्‌ 
विशेषता है कि जहां उन्होने एक शरोर 
श्यृगार्‌ रस का चद्धितीय महाकाव्य ^हूर्षचरितः 
लिखा, वहाँ दूसरी शरोर च्द्धेत दर्शन के 
पारिडस्यपूर्णं ग्रन्थ (वरडनखगडखाद्य' कौ 
मी रचना की । वस्तुतः ये विद्वान्‌ होने केसाय 
योगी भी थे इन्होनेस्वयंलिखा रै करि वे 
समाधि में ब्रह्मानन्द का सान्ञात्कार किया 
करते ह- 

-ताम्बूलद्वयमासनं च लभते यः कान्यङ्कन्जेश्वरत्‌ 

यः सान्ञात्छुरुते समाधिषु परं ब्रह्य प्रमोदाण॑वम्‌ | 

यत्काव्यं मधुवनं धप्रितपरस्तकेधु यस्योक्तयः 

-भीश्रीहुषकवेः कृतिः कृतिम तस्याभ्युदीया- 


| दियम्‌ | 
हुनकी यह उक्ति इनके ग्रन्थं को पटने से 


्त्युक्ति नहीं मालूम पडती | 

-भीहषं ने यह्‌ लिखा है कि उन्होने अपना यह्‌ 
महा कन्य चिन्तामयि मन्त्रके जप के प्रभाव 
से सरस्वती की सिद्धि प्रात करके लिखा है । 
नेषरधीयचसितिः के प्रत्येक सगं के छन्त में 
नाम यवा कोद न कोई दूसरा परिचय 
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हेमचन् 
इन्दोनि वश्य दियादै। टन पिताका नाम 
होर तथा माताका नाम मामलत्ल टूवी चा। 
रनके लल मन्यो की उल्लेक्रम से सूचो 
रन प्रकार है-( १) स्येापचारणप्रकरण 
(२; विनप्रशस्ति (३) वत्रण्डनश्यड्खाद्य 
(५) गोः ।वरिकूलध्रशस्ति (५) श्र्णववर्णन 
(६) त्रि, दद्रपास्ति (9) शिवशक्तेसिद्धि 
(८: ननसाहुरङ्चरित चम्पू तथा (£) 
नैवघ्ीय सति | 


नेपघीयचरिति २२ लम्बे-लम्बे सर्गौ का मह्‌ा- 


काव्य है जिसे २८२३० श्लोक र। श्रीहूषं 
क] संस्कत भापा पर पणं च्रधिकार दै। शब्दों 
का विन्यास ब्रहुत ललित तथा कल्पना की 
उन बहुत ऊंची एवं हृद्यावजंक दहै । कवि 
ने जो स्वयं पने महाकाव्य को शश्रंगारामृत- 
शीतगुःः--श्रगाररूपी श्रमृत के लिए चन्द्रमा 
कहा है, वह्‌ ब्रहूत समीचीन है । इस मह्‌।काव्य 
का विद्रजगत्‌ में बहुत समाद्र है । 


सुबन्धु- इनको ब्राण ने "वासवदत्ता का 


रचयिता ब्रताया है श्रीर्‌ इनकी कृति का ब्रहुत 
प्रशंसा की है । गद्काग्य लेखकों में सुतरन्धु का 
ही नाम सर्वप्रथम चता है | वासवदत्ता एक 
कथा काव्य है श्रौर वासवदत्ता की परेम कहानी 
ही है | परन्तु कवि ने उसमें च्रपनी मोलिक 
युद्धि से ब्रहूत उलट-रैर किया है। ग्र 
कान्य श्लेष से मरा टृच्चाहै रतः दुरो है। 
नका समय बायाभट्‌ के पहले होना चाहिए | 


हलायुध-- ब्राह्यणसव॑स्व, कविरहस्य शादि 


रन्यो के प्रयोता एक विद्धान्‌ जो गातग।विन्द्‌- 
प्रयोता जयदेव कवि के समकालीन शरोर गोडे- 
श्वर लक्ष्मण सेन के समापरिडत ये । 


हेमचन्द्र- न्दने "शन्दानुशासनः नामक 


प्रसिद्ध व्याकरगा-ग्रन्य लिखा है जिसके चरन्त 
के च्राठ श्रध्यायों में प्राकृत व्याकरण दहै। 
'काव्यानुशासन' इनका अलङ्कार प्रन्थदहै जो 
बहत मोलिक नहीं £ । इनका समय १२वीं 


शताब्दी ई० है । 


परिशिष्ट ३ 
संस्कृत साहित्य मेँ प्रचरित भौगोलिक नामो का संकिप्न परिचय 


मङ्ग--श्री गंगा के दाहिने तट पर श्रवरिथत 


प्राचीन एक प्रसिद्ध राज्य | इस राज्य की 
राजधानी कानामचपानगरीया। च्पाका 
दूसरा नाम श्रनंगपुरी भीया। यह चंपा 
नगरी खराधुनिक भागलपुर नगर के समीप 
विहार प्रन्तमे यी | 

छमगरत्याश्रम- नासिक के श्चगे ब्रव के 
समीप रेलवे का एक स्टेशन । नासिक से यह 
२४ मील दक्षिण-पूवं की शरोर था | 


छ्धिराज--श्राधुनिक ग्वालियर का समीप- 
वतीं दतिया नामक नगर | 

छन्प्र--श्राधुनिक तिलंगाना देश का प्राचीन 
नाम खन्ध देश है | 

अरपरान्ता--कोकणा श्रोर मालावार देश ) 

श्रवन्ती- नर्मदा नदी के उत्तर का प्रदेश । 
इसकी राजधानी का प्राचीन श्रौर अधुनिक 
नाम उज्जैन या श्ववन्तीपुरी है। महाभारत 
काल मे यह्‌ प्रदेश दक्षिण में नमदा के तट 
तक शौर पश्चिम मे माह नदी तक कैला 
हुत्रा था। उत्तरम एकश्रौर राज्य था 
जिसकी राजघानी दखपुर थी जो चंव्रल नदी 
के तट पर थी। इस राजधानी का श्राधुनिक 


नाम षोलपुर है शरोर यह महाराज रन्तिदेव 
की राजघानी ची। 


शअश्मक--टावनकोर का नाम) 


च्मश्वती्थं --कान्यकुम्ज देश के समीप का एक 
तीथं । यह पर भ्रुचीक नामक करूष ते वर्गा 
देव से एक सहृख श्यामकणं घोडे पये चे | 
यह्‌ तीर्थं गंगा श्चौर काली नदी के संगम पर 
छाधूनिक कन्नौज मे हे। 


चन्द्रमा. है। यह पंजात्र में चनाव के 
नाम से प्रसिद्ध दहै। , 

अहिच्छत्र--उत्तर पाञ्चाल देश को श्रहिन्छत्र 
भी कहते ये। इसे द्रोणाचायं ने पाणडवों 
की सहायतासे रजाद्रपद्‌ सेद्भीना य| 
हस राज्य की राजधानी रेल्वयड के राम- 
नगर में धी | यह्‌ राज्य सुहेलखण्ड मे या | 

ानते-दे° सौरा | 


< 


के. 


इच्लमती--उत्तरप्रदेश के 
हुने वाली नदी का नाम| 

इन्द्रप्रस्थ--रसके नाम हरिपरस्य अर शक्रप्रस्थः 
भी पाये जते । इसका श्ाधुनिक नामः 
दिल्ली है । किन्तु इन्द्रपरस्य नगर यमुना के 
वामतट पर या श्रौर दिल्ली दल्लिण तट पर 
वसी हई हे। 


उत्तरीय भागम 


र 1 

उञ्जयन्त-सोराष्र काटियावाड के जूतागद्‌ 
का समीप वाले गिरनार पवत का श्वन्यतम 
नाम | 

उञजानक- कश्मीर से पश्चिम सिन्धु नदी 
के तटवतीं एकं पवित्र क्षेत्र | 

उत्कल--इसका नामान्तर श्रोड्‌मभीदहै श्रोर 
रोड ही का श्रपभ्रश उड्सा जान पडता 
दै । यह प्रदेश ताग्रलिप्ष के दन्लिण कपिश 
नदी के तट तक केला श्रा था | इस प्रदेश 
के मुख्य नार कटक, भुवनेश्वर च्रौर पुरी है ¢ 
पुरी चारों धामोमेंसेएकदहै। हीं पर 
जगन्नाथ भगवान्‌ विराजमान ई | 


उरगापुरी 


उरगापुरी--दक्षिया भारत के समुद्र-तटवतीं 
एक बंदरगाह का नाम । च्राज कल यह्‌ तंजौर 
जि मे नीगापश्म केनामसे प्रख्यात है। 
भाचीन काल में किसी समय यह्‌ पाण्डय देश 
की राजघानी या। । 


क्र 

ऋत्तवान्‌-- विन्ध्य पवैतमाला का द्तिणी 
भाग। 

ऋषभ--(श्रथवा दृषभ) पारडय देशस्य एक 
पवैत का नाम | यहां पर महाराज युधिष्ठिर 
ती्थंयाजा केलिये गये ये| दक्िण भारत 
मेँ यह पर्वत मदूरा नगर मे चअलगिरी नाम 
से प्रसिद्ध है। 

ऋषिका--मारत के उत्तर में काम्बोज देश 
के समीपवतीं देश । श्वाधुनिक रूस देश । 

ऋषिकुल्या--कलिङ्गदेश की एकनदी का 
नाम । यह्‌ नदी गंजाम जिलि मे होकर बहती 
है श्रौर इसका उद्गम स्थान मदेन्द्राचल 


पर्वत है । 


ऋष्यमूक--मदरास हाते के ्ननागुंडी स्थान 
से श्माठ मौले के श्रन्तर पर श्रर तुंगभद्रा 
नदीके तटपरजो पर्वत है, उसीका नाम 
भरोष्यमूक पवेत दै | 

ऋष्यश्ङ्काश्रम--श्राधुनिक सहसा जि्लि के 
सिंहिश्वर स्यान मे कुशी नदी के तट पर भङ्गी 
क्रुषि का श्राश्रम चा। 


शओदुम्बर--कच्छ देश का नाम। इसकी 
राजधानी का प्राचीन नाम कच््धेश्वर या कोटे- 
श्वर या। 


7 
कच्छ--गुजरात प्रान्त का खेडा, जो श्रहमद्‌ा- 
ब्राद्‌ श्रौर खंभात के दीचमेंदहै। 
कटयेश-तंगाल के श्रन्तर्गत बर्दवान कै 
समीपवर्ती कटवा का नामान्तर । यहाँ के महा- 
भारतकालीन राजा का नाम सुनाम चाश्रौर 


१३१६ कान्यकुन्ज 
श्रजुन ने दिग्विजययात्रा के तमय सुनाभ 
को परास्तं किया था। 

करवाश्रम-- रुहेलखरड के श्रन्तगंत वह स्थान 
विशेष, जँ श्राजकल बिजनोर नामक नगर 
है | प्राचीन काल में यहाँ वन या 

कनखल --दरिद्रार से दो मील पूवैस्यित एक 
ग्राम कानाभर। 

कन्यातीथे--श्ःधुनिक नाम कन्धाकुमायी है । 
यह टावनकोर राज्य के अन्तगंत दञ्िगा 
भारत का एक प्रसिद्ध ती्॑स्थान है । 

कपिशा--च्रफगानिस्तान का उत्तरी भाग। 

कृरतोया--यह एक नदी कानाम दहै जो बंगाल 
हाते के रंगपुर, दीनाजपुर श्रादि न्ये मे होकर 
ब्रहती है । यह्‌ नदी किसी समय वरंगाल श्रौर 
कामरूप देश की सीमा समो जाती ची | 

करीषक-( या कार्ष ) श्राधुनिक व्रहार 
प्रान्त के श्न्तर्गत शाहबाद जिले का पूर्वीय 
भाग । यहीं का राजा दन्तवक्त्र था 


कणोटक--दक्षिया भारत का एक प्रदेश जो 
बेबर श्रोर मदरास दोनों हतो मे है । समूषखा 
मैसूर राज्य श्रौर मदरास हते का दक्षिण 
कनारा तथा बबं हते का उत्तरी कनारा, 
बेलगांव श्रौर धारवाड नामक जिले कर्णाटकं 
प्रदेश कहलाते ई । 


कलिङ्ग--उडीसा के दक्धिया की श्रोरका 
प्रदेश । यह प्रदेश गोदावरी नदी के उद्गम 
स्थान तक केला हृश्राया। इस राज्य की 
प्राचीन राजधानी कलिङ्गनगर समुद्र तट से 
कुद फासले पर थी श्रौर सम्भषतः उस स्थान 
पर थी जहो श्माधुनिक राजमहेन्द्री नामक 
नगर है । 


काद्धी- द्रविड देश की प्राचीन राजधानी । 
अधुनिक नाम कजीवरम्‌ है | 

कान्यङ्कुम्ज-दद्ुमर्ती या काली नदी तथा 
गंगा के संगम प्र॒ श्चवरिथत प्राचीनकालीन 
एक राज्य । इसकी राजघानौ श्राधुनिक कौज 


| 


काम्पिल्य - 


कवा दै, जो फरलात्राद्‌ जिले के ्रन्तगत 
है | यह्‌ राजा गाधि कौ राजधानी थी। 
काभ्पिल्य--ग्रह क्लि पात्चाल की राजधानी 
का नगरदै। छवमभी कथिलाके नामसे 
प्रसिद्ध 8 च्रोर फरुखव्राद्‌ जिले का एक 
कसव्रा है । द्रोपदी का जन्म यही हुमा चा 
काम्बोज---यह्‌ निषध पर्वत के दक्लिण में 
ब्रतलाया जाता है । यहाँ श्रजुन राजघूययज्ञ के 
परवसर पर दिग्विजय करने गये ये | वतंमान 
मं इसदेश की स्थिति, स्रफगानित्तान जो 
श्वस्यान का अपभ्रंश है, व्रतलायी जाती 
है | वरहा धोडे अधिक होते है| 
कामरूप--च्रासाम के ऋअन्तगत प्राचीन कालीन 
राज्य विशेष | इसको राजघान। प्राग्न्योतिष 
या | यह्‌ राज्य उत्तर में हिमालय तक रौर 
पूर्वम चीनकी सीमातक या। यहांका 
राजा एकं ब्रह्टी सेना लेकर दुयोधन की सहा- 
यता करने श्राया था | इसी की सेना में किरात 
रौर चीनी सेनिक चे। 
कारुष-दे° करीषक । 
किम्पुरुष--हिमालय पर्वैत के उत्तर भाग का 
नाम | 
किरात-य्पिरा.हिल ओर कोमिस्ला जो त्रंगाल 
म॑दहै। 
किष्किन्धा- बालि श्रौर सुग्रीव की राज- 
धानी । यह स्यान मद्रास हति के बिलारी 
जिले के हिम्पौ ग्राम के समीप, तङ्खमद्रा नदी 
के उत्तरी तट पर, ब्रतलाया जाता है । 
कुरिडन-विदभं देश की राजधानी | यहाँ 
का प्रसिद्ध राजा भीष्मक था। यह स्थान 
घरार प्रान्त मे श्राधुनिक श्रमरावती नतर से 
चालीस मील प्रवं कीश्रोर दै) 
कुन्तय--कुन्ती के जन्मस्यान का नाम | यह 
मालवा मं श्रश्वनदीके तट परवत्ता टुच्रा 
या । 


कुन्तल- मद्रास हते के व्रिलारी जिले के कुद्त 
भाग जिसमे कुरगोड है | 


१३२० 
कुरुतेत्र-पंजा् के कर्नाल जिले का एक 


कोलहल 


कसवरा यह दिष्ली से १०१ मील के फासले ` 
पर उत्तरकी शरोर है। 
कुरुजाङ्गल-कुख्देश के पश्चिममें जोब्रडा 
भारी जङ्गल था+ उसीका नाम कुरजाङ्खगल 
था | यह्‌ कोखों की राजधानी हस्तिनापुर से 
उत्तर तथा ग्राधुनिक दिल्ली नगरी से उत्तर- 
पूवं कौ चोर था। खवर इसका नाम-निशान 
तक नहीं है! गङ्खा उसे बहा ते गई । 
कुलिन्द-ऊुरक्तेत्र का उत्तर वाला प्रदेश 
जित्तका स्राघुनिक नाम सहारनपुर है । 
कुलूत--इसका श्राघुनिक नाम कुलू है । यह 
जालन्धर-दो श्रा्र के उत्तर-पूर्व श्रौर सतलज 
के दाहिने तट पर स्थित है। 
कुशा्थली-इसका शआ्राधुनिक नाम द्वारा है| 
ऊशावती--दक्लिण कोशल कौ राजधानी का 
नाम । यहु कहीं विन्ध्यगिरिमला मे ची। 
यह्‌ नर्मदा के उत्तर किन्तु विन्ध्य के 
दक्िणा में स्थित थी | सम्भवतः यह्‌ बुन्देल- 
खड मे कहीं पर थी | 
कृष्णवेणा, कृष्णवेणी, कृष्णा--दक्ति 
भारत की कृष्णा नदी के नामान्तर ई । 
केकय-प्ञ्नाव के उस मूखण्ड का नाम जो 
व्यास शरीर सतलज नदियों के बीचमेंदै। 
भरतमाता कैकेयी इसी देश के तत्कालीन 
राजा की पुत्री धी। 
केरल--कावेरी नदी के उत्तर भाग में पश्चिमी 
घाट चओओर समुद्र के बीच का मूल्रणड | इसका 
च्ाधुनिक नाम कनारा है। इसमे मालावार 
पन्त भी शामिल है। इस भूभाग की 
प्रसिद्ध नदियां वेत्रवती, सरस्वती श्रौर काली 
नदी है| 
कोटतीथे--इस नाम के तों कालिंजर, गोका 
शरीर मधुरा में है। | 
कोलहल--मालवा को ुन्देललणड से धरयक्‌ 
करने वाली एक पवेतमाला, जो चंदेरी के 
पास ह । 


कोशल 


कोशल--सरथू नदी के क्रिनारे बसा हुत्रा एक 
प्राचीन राज्य | यह्‌ उत्तर कोशल मरौर दृक्तिण 


कोशल नामक दो मगेोँमे विभक्तं था) 
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---~-~---~--~---~--------------~---- 


। 


| 


उत्तर कोशल ही में प्राधुनिक गोंडा श्रौ ` 


बहराइच जिले है] 

-कशाम्बी--वत्म देश को राजधानी क 
प्राचीन नाम| प्रयाग नगर से तीस मील 
दक्तिण पश्चिम की च्रोर यहु कोसम नामक 
स्यान पर या | 


कोशिकी- गङ्गा की ब डी सहायक नदियों म 


से एक । यह नदी उत्तर विहर मे ब्रहती ₹ै। 
्राजकल इसके बाधने की योजना चल रही 
हे | रामायण के छनुसार यह विश्वामित्र की 
भगिनी है, जो नदी के रूप मे ब्रहुती है। 
क्थकेशिका-- प्रह नगरी बरार प्रनत महै 
रोर एक समय यह विद्म देश की राजघानी 
थी। 
ग्‌ 
गन्धमादन--स्द्रहिमालय का च्रंश विशेष, 
जो बदरिकाश्रम से उत्तर पूवं की शरोर थोडा 
हट कर स्रारम्भ होता है। 
गन्धार-- यह देश काबुल के किनाररकनारे 


कुनार च्रौर सिन्ध नदी के बीच दहै। | 


इसकी राजधानी का नाम पुरुष्रपुर (जो च्व 
पेशावर कहलाता है ) घा | 

गिखिि्रिज--मगध राज्य की राजधानी । विहर 
प्रान्त में इसका श्माधुनिक नाम राजगिरि है | 

गोकण--एक कषे कानाम जो गोश्रासे ३० 
मील उत्तरी कनारामेदै। 

गोप्रतार--्रयोध्यामे गुप्तारधार के नामसे 
प्रसिद्ध दै । यह वरहा सरयूनदी के ऊपर बना 
हूर एकधाट हे श्रोर एक प्रसिद्ध तीथं 
स्थल ३ । 

गोमन्त--काटियावाड प्रान्त मेँ द्वारका के 
समीप का एकं पर्वत | 

गौड या पुरड--उत्तरी बङ्गाल का नामान्तर | 


चेदि--यह शिशुपालके राज्य का नाम या। 
रस राज्यम व्माधरुनिकब्रदेलप्रयड का दक्तियी 
भाग च्रौर जव्रल्लर का उत्तरी भा7 सम्मिलित 
या › वटर दस्की राजधानी ची 

योपल -य्ह महाराज्य कऋधिरी नदी के तट पर 
वरनः श्राया स्रोः वर्तमान मैसूर राज्यका 
दक्तिणी ग टसम वामिलया। पोष्छेसे 
सको लोग कर्नाटक के नामसे पुकारने 
लेग | 

ज 

जनस्थान--दज्तिण में जहां अव श्रोरङ्गावाद्‌ 
दे वहाँ किसी समय विकट वन या स्रर वही 
राक्लसों की चौकी यी | नासिक की पञ्चवरी 
भी उस समय जनत्यान की सीमा के भीतर 
यी | 

जालन्धर--शतद्र खोर विपाशा (व्यास) नदियों 
के ब्रीच का भूलयड | 

त 

तत्तशिला-भेलम नदी के तट काणक नगर 
जो प्रटक श्रीर्‌ रावलपिंडी के व्रीचमें वरसा 
टृख्राया| 

तमसा-मध्य प्रदेश मरौर उत्तरप्रदेश में ब्रहुने 
वाली ग्ङ्घा की एक सहायक नदी जो श्रमर- 
कटक पहाढ से निकल कर इलाहाबाद जिले 
म सिरसा के पास गंगा से मिलती है। 
इसी के किंनर श्रादिकवि वात्मकिं ने 
पना काव्य रचाचया। इसका श्राधुनिक 
नाम ठोसहै। 

ताम्रेप्णी- मलय पर्वत से निकल बाली एक 
मदी । मद्रास हाते का रिनेवेली नामक नगर 
दसी नदी के तट परवेसा हूच्रा एक प्रख्यात 
नगर है। यह्‌नदी मनार की खड़ी में 
गिरती है। 

ताम्रलिप्र-दे° यद्य । 


त्रिगते 


त्रिगतै- प्राचीन काक्ञीन एक निर्जल टेश, 
शतद्र नदी के पूर्वं एक रेगिस्तान शरोर 
सतलज तथा सरस्वती के ब्रीच का भूखगड, 
जिसमें उत्तर की श्रोर लुधियाना श्रौर पटि- 
याला भी शामिल रै च्रौर दक्तिणा का कुत्व 
भाग रेगिस्तान का भी शामिल दै । 

त्रिपुर, चरिपुरी--इसका श्राधुनिक नाम तिबुर 
है । यह जबलपुर से € मील के फासले पर है । 
यह्‌ चेदि राज्य की राजधानी ची | 


द्‌ 


द्रद-ददंस्यान जो कश्मीर के उत्तर सिन्धु- 
देश के चदव की च्रोरदै। 

ददु -पूर्घरार की पर्वतमाला के दक्षिणी माग 
का नाम| 

रषद्रती--कगर नदी कानाम जो श्रम्बाल्ला 
सरहिन्द होकर बहती है श्रौर राजपूतान के 
रेगिस्तान मे जाकर ल्यु हो जाती है | 

दशाण--एक देश का नाम जिसे होकर 
दशायां नदी बहती है । मालवा प्रान्त के पूवी 
भागका नाम दशाणंदहै। वेतवानदी का 
तटवतीं मभिलसा इसकी राजधानी थो । इस 
मिलसा का प्राचीन नाम विदिशा था। 

द्रमिड--दस्षिण भारत का वहु भूभाग जो 
मद्रास से श्रीरङ्गपट्टम श्रौर कन्याकुमारी 
तक दहै। प्राचीन कालम इस देश की राज- 
धानो कोची थी | कोची का श्राधुनिक नाम 
कोंजीवरम्‌ है | 

द्वारका--इसक्ा दुसरा नाम श्रानतं नगरी या 
छञ्धि नगरी है । प्राचीन द्वारका मधुपुर के 
समोप वतमान द्वारकासे ८५ मील दन्िण 
पूव केकोने मेचौ | यहु रेवतकं पर्वत के 
समीप थी | रेवतक पवत नूनागद्‌ के गिरि 
नाय पर्वैत का नामान्तर है| काठियावाड 
प्रायल्द्वीप की राजधानी द्वारका के बाद, 
बत्लभी नगरीमे यी यह बस्लभी नगरी 
भावनगर से १० मील उत्तर-परिचिम के कोने 
मे यी 
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पद्माषती 


न 


निषध- यह उसदेश कानाम है जिसके 
भिपति किसी समय राजा नल ये| इसकी 
राजधानी कानाम श्रलकानगरी घा, जो 
अलका नदी के तट पर बसी दुई ची | निष 
नामक एक पर्वत मी है। 

नैमिषारण्य गोमती नदी के वामतट पर 
सीतापुर से लगभग बीस मील के आन्तर पर है । 
इसका श्राधुनिक नाम नीमसार मिसरिक है । 


प 


पद्वटी-- नासिक के समोप एक स्यान । यह 
जनस्थान के चरन्तगत है । 

पट्वाल--एक प्रसिद्ध भूखगड कानाम जो 
राजेश्वर के मतानुसार यमुना च्रौर गंगाके 
मध्य मेहै। राजाद्रुपद्‌ के समय में यहः 
दक्तिण में चर्मवती ( चम्बल) केतटसे 
उत्तर मेँ हरिद्वार तक फैला हु्रा चा | इसका, 
उत्तरी भाग--जो भागीरथी से श्रारम्म होता 
या--उत्तर पाचाल कहलाता था श्रौर इसकी: 
राजधानी का नाम या चऋ्हिक्लुश्र | इस प्रकार 
इसका दत्तिणी भाग दक्षया पाचाल के नाम 
से प्रसिद्ध था। द्रुपद कीमृ्युके बाद्‌ यह्‌ 
भाग हस्तिनापुर के राज्य मे शामिल्लं कर 
लिया गया था | (मतान्तर) जो व रुषेल- 
खड हे, वही पञ्चाल देश था इसके दो 
विभाग ये| एक उत्तर पाञ्चाल श्रौर दूसरा 
दल्िण पाञ्चाल । उत्तर पञ्चाल की राज- 
धानी रामनगर थी । दुसरे चर्यात्‌ दक्षिण. 
पांचाल को राजघानी कपिला थी। 

पद्यमपुर-भवभूति कवि का श्रावासस्यान } 
यहू स्थान चन्द्‌पुर या चंदा (जो नागपुर के 
समीप है), के श्रास-पास कहीं था | 

पद्याबती-- मालवा प्रान्त के नरवर नगर का 
प्राचीन नाम | यह्‌ सिन्द नामक नदीकेतट 
पर बरसा हूश्रा है । भवभूति के मालती-माधक 
की रंगस्यली यही नगरी है । 


पञ्पा 


पम्पा--एक प्रसिद्ध मील का नाम| यह्‌ 
तुङ्गभद्रा कीक शाखाकानामरै। इसी के 

तट पर ऋष्यमूक पवेत है । 

पयोष्णो--तापती नदी की एक शाखा, जो 
वरार प्रान्तमें दै । इसको वहां वले पूर्णा 
कहते है । 

पणोशा--यह राजप्रतनेमे दै रौर इसका 
राध्ुनिक नाम वनास है । यह नदी चम्बल 
मे गिस्ती है। 

पाटरलावती--काली सिन्ध नदी का नाम। 
यह चम्ब्रल फी एक शाखा है | 


पाटलिपुत्र-मगध या दक्षिणा विहारके एक 
प्रसिद्ध नगर का नाम | यहु गंगाश्रौर सोन 
नदी केसंगम पर ब्रसाया गयाया। इसी 
प्रकार इसका दूसरा नाम कुसुमपुर है । प्राचीन 
रन्यो मे, जो विदेशियों के लिखे हूए ई, इसका 
नाम पालीब्रोधरा लिखा दुश्रा है । कहा जाता 
है कि श्राठ्बीं शताब्दीमें एक नदी की बाट्‌ 
से यहु नष्टो गया था। 

पारड्य--भारत के श्रत्यन्त दक्षिण भूभाग 
का नाम । यहू भूभाग चोल देश के द्क्तिगा- 
पश्चिम भाग में है| मलय पर्वत श्रोर ताम्र 
पणीं नदी से इसका! स्यान निविंवाद्‌ प्रकट 
हो जाता है । द्ग के तिनवली रौर मदूरा 
के जिले जहां ई वही स्यान पाडथयराष्रके 
नाम से प्रसिद्ध था रामेश्वर का द्वीप हसी 
राज्य मे किसी समय था। इसकी राजधानी 
उरगपुर में थी | उरगपुर क! श्चाधुनिक नाम 
नीगप्रटम है, जो मद्रास से १६० मील 
दक्लिाकीश्वोर दहै) 

पारसिक-फारस या परशिया देशवासी । 
कद्‌चित्‌ मारत को उत्तर पश्चिम सीमा प्र 
रहने वाली जातियों को भी पारसी कह! करते 
ये | यहां के घोड़ों को बनायुदेश्य कहते ये | 

पारियात्र--विन्ध्यगिरि की पश्चिमी पर्वतमाला, 
जिसमे शररावली शामिल है श्चोर जो नमंदा 
के मुहने से खंवत की खाड़ी तक चली गयी 
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भोजकफट 


है ¦ सम्भवतः इसी का दुसरा नाम सिवालिक 
पयत ई | 


। पावनी--वमां को दरावती नदी का नाम। 


| 


पुलिन्द--पराचीन काल मे इस राज्य के श्रन्त- 
गत श्राधुनिक बुन्देलवगड का पश्चिमी भाग 
रर तमू चा मगर जिला शामिल चा । 
पथूदक-- “1 श्र्थात्‌ जहां पर ब्रह्मयोनि 
नाक प्रसिद्ध गीयं है | यहु स्थान, यानेश्वर 
ने चौदह नील पश्चिम की शरोर है। 
म्रतिष्ठान--मह्‌।राज प्रूरवा कौ राजधानी का 
नाम | द्ृक्का श्राधुनिक नाम भसीहै, जो 
प्रयागके दारागंज रहत्लेके सामने गंगाक उस 
तट पर व्रसो हू है । हरिवंश में यह गंगा केः 
उत्तर तट प्र श्रौर कालिदास के मतानुसार 
यह गंगा-यमुना के संगम पर बरसी हुईं ची । 
्रभास-काठियावाड का सोमनाथ पट्रनस्थान । 
प्राग्ज्योतिष--्रासाम का कामरूप देश | 


ल्‌ 


बाहुदा-- धवला नदी जिसे श्रव बृदी रपी 
नदी कहते ईह । यह श्रव की रप्तीनदीकी 
एक सहायक्र नदी है । शङ्ख के भाई लिखित 
भष के इसी नदीमें स्नान करने से नयी 
बराह निकली थीं । उसी समय से इसका नाम 
बाहुदा पडा द । 

बिन्दुसर-- गंगोत्री से दो मील हटकर सद्र 
हिमालय में एक पवित्र कुयड है । यहं भगी- 
रथने श्ङ्खाको परथिवी पर बुलाने के लिए 
तप कियाया| 


भ 

श्गुकच्छ--इसका श्राधुनिक नाम (गुजरात 
का) मडौच नगर है! यीं पर नर्मदाकाः 
समुद्र के साय संगम होता है । यदीं पर महिं 
भगु का श्चन्नरम चा। 

भोजकट- पूर्णां नदौ पर बरसा हुश्रा इलिचपुर 
नामकं नगरजो भ्रारमेंहि। इसी नगरमे 
सक्मिणी का माह सक्मी रहता या | 


मगध 


म 

मगध--विहार प्रान्त मं प्राचीन काल मे मग 
राज्य की पश्चिमी सीमा सोन नद्‌ या | द्सकी 
प्राचीन राजधानी का नाम गिरित्रज या राज- 
गृह या | इस नगरी में पाच पहाडियां थीं। 
जिनके नाम येह :--१ विपुला गिरि, २ 
रत्नगिरि, २३ उदयगिरि, ४ शोगणगिरि श्रौर 
५ वेभार या व्यवहार गिरि। इसक्री दूसरी 
राजधानी पाटलिपुत्रमें थी | पिद्ले प्राचीन 
साहित्य मंद्सीका दसरा नाम कीकट देशं 
लिखा मिलता हे । 

-मत्स्य--परथवा विराट देश | जयपुर के प्रास 
पास का भूमाग। इसे ्रलवर भी शामिल 
या | इसकी राजबानी का नामवरातयाजो 
छर वरारट के नाम प्रसिद्ध है । यह जयपुर 
से ४० मील उत्तर की श्चोर है। 

मद्र-रावी शखर चनावके ब्रीचकादेशजो 
पंजावरमे हे। 

मलज या मलर-करूष देशके समीप का 
देश, जिसे मालदा कहते है श्रौर जो शाहा- 
वराद्--पररा--का पश्चिमी मागदै। 

मलय-भारत की मुख्य सस पवत-मालास्रो 
मं से एक | यह्‌ मैसूर के परिचिम भागसे 
शुरू होती है च्रौर टावनकोर राज्यकी पूवीं 
सीमा वनात हई चली जाती है 1 भवभूति 
ने इस पर्वतमाला को कावेरी नदीसे चिरा 
टुत्रा लिलाहे। इस पवत प्र इलायची, 
कालीमिचं, चन्दन शरोर सुपारियां ब्रहुतायत 
से उत्पन्न होती र| 

-मल्ल-इसनाम केदोदशर्दै) पश्चिमम 
मुलतान श्चोर पूर्व में हजारीबाग का बहू भाग 
जिसमे पारसनाय पर्वत रहै शमर मानभूमि 
ज्लिकामभी कुक्लु भाग शामिल दै। 

` महैन्द्र-भारतवषं की प्रसिद्ध सत्त पर्वत- 

मालाश्रां मंसे एक । यहु महेन्द्रमाली के नाम 

से गंजाम जिले मे प्रसिद्ध हे यह महानदी 
ओर गोदावरी के बौचमे केली हुई दै । 
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| 
| 


लम्बक या तलस्पक 


महोदय--त्रयवा कान्यक्ुग्ज या गाधिनगर | 
सका च्याधुनिक नाम कन्नौज है । सातवीं 
शताब्दी मे यह भारतवषं का एक प्रसिद्ध 
स्यान था | 

माकंण्डयाश्रम-गोमती श्रौर सयू नदियों 
के संगम पर यह्‌ च्राक्नम ब्रसा हुच्ा है | 

मानस--हाटके या लदाक की प्रसिद्ध कील 
का नाम | हाटकं के उत्तर मे उत्तरी कुर्ता 
का हूरिवपं हे | प्राचीन काल में यहु स्थान 
किन्नरा का श्रावास-स्थान माना जाता या 
रोर कवियों ते वर्षांकालके अर्म में इसे 
हंसा का स््ाश्रयस्यल बतला कर श्रपने कान्य 
ग्रन्थ मँ इसका व्ण॑न किया है | 

मालिनी--वह्‌ नदी जो श्रयोध्या से ५० मील 
की दूर परर चटावकी ओर सरयू नदौ से 
मिलती ह | यही पर करव ऋषिका श्रम 
था| 

महहिष्मती-- प्रसिद्ध नाम माहेश्वर जो नर्मदा 
नदी के तट पर इन्दौर से चालीस मील दस्िण 
की चोर दै) 

भिथिला-द्‌० विदेह के अन्तर्गत | 

मृरल- द° केरल । 

मेकल- मेकल अथवा श्रमरकटक पर्वत की 
तलेटी का देश। 

मेनाक--सिवालक पर्वत का नामान्तर | 

मोदाभिरि- मुंगेर के पास का एक पर्वत जिसे 
महल गिएि कहते ह च्रौर जो भागलपुर जिले 
मेहे। 

र्‌ 


रेवतक--गिरिनार पर्वत का नाम जा जुनागदृ 
मे हे। 

रोही -- अफगानिस्तान की रोहा नदी | 

रोही तक - पंजाब का रोहतक जिला | 


ल 


लम्बक या लम्पक-लामधमनामक् देश नजो 
काल नदी के उत्तरी तट पर है। 


वज्ञे --दसे समतट मी कहते है । पूर्वी बगल 
का नाम | किसी समय इसमे रिपरा शौर गें 
भी शामिल ये 

व सोधारा--यह तीं अलकनन्दा नदी केमृहाने 
प्रर वद्रीनारायणसे चारं मील उत्तर की 
प्रर दहे । 
शगृल्मतीथ-- यह एक पविन्र कुण्ड का 
नाम हैजो श्रमरकयपयटक की उपत्यका में 
नमद्‌ के महानेसेसादर नार्‌ मालव्ररदहै। 

बलभी-दे° सौराष्ट्‌ | 

वाहीक, वाहीक--पं जाब में रहने बाली जातियों 
का साघारणा नाम । इनका दश वास्तव ५ 
चरटाविया या बल था | महाभारत यं लिखा 
हे कि इनका देश वहथा जो सिर्नद्‌ तया 
पजाव की प्रसिद्ध पंच नदियों से सींचा जाता 
है: किन्तु यह्‌ प्रदेश पविच्र भारतवषं के भीतर 
नही, बाहर था । यह देश उत्तम ब्ोड़ोंकौ 
उत्पत्ति चोर हींग की पेद्‌ावार के लिये 
परासद्ध या | 

वात्स्य-- गा-यमुना के ब्रीच का दोञ्राब 
प्रदेश जो प्रयाग ते पश्चिमकी च्रोर है श्रर 
जहाँ एक समय राजा उद्यन राज्य करते ये । 
इसकी राजधानी का नाम कौशाम्बी ( प्रयाग 
का कोसम ) या। 

वार्णावत- मेरठ जिले में वारणाव के नाम 
से प्रसिद्ध रै । यह्‌ मेरठ से उत्तर पश्चिम की 
शरोर उन्नीस मील की दूरी परह) 

वितस्ता--पंजाव्र की फेलम नदी का नाम। 

विदभ--विन्ध्य गिरि से दक्षिण, दशाणं से 
परिम, गोदावरी से उत्तर श्र सुरार से पूरव 
का देश,जो ब्ररार के नाम से श्राजकल 
प्रसिद्ध है । प्राचीन काल में यह एक विशाल 
राज्य माना जाताया | इसकी विशालता के 
कारण ही इसको महाराष्ट कहते ये । कुरिडन 
इसकी राजघानी का नामया) वद्धा नाम 


। 


शालमाम क्तेत्र 


धे विभक्तं करती थी | उत्तर भाग की राज- 
श्रानी का नाम चमरावती शमर दज्िण भाग 
का राजधानी का नाम प्रतिष्ठान या|| 

विदिशा--दै० दशाण के न्तर्गत (भिलसा) ; 

विदेह --नगध के उत्तर-एवै स्थिति देशका 
नाम | दनक राजघानंः मिथिलापुरीौ ची, जिसे 
ननकषुर भः महे द | यह जनकपुर नेपाल- 
२।ज्॒ + बघुवनी से उत्तर की शरोर है) 
प्राचीन कालीन विदेह राज्य के ऋअन्तर्गत 
म4लराज्य काकुन्रु हिस्सा तथा सीतामदूी, 
सीताकुर्ड या तिरहूत का उत्तरी ग्रौर चंपा- 
रन का उत्तर-प्रश्चिमी माग श्चादि स्थान 
पवश्य सम्मिलित हग । 

विनशनतीथं -- सरहिन्द के रेतीले मैदान 
का वह्‌ स्थान जहां सरस्वती नदी विल्लीन 
होती है। 

विपाशा-प्रंजाब कौ व्यास नदी | 
विशट-दे° मल्ध्य | 

बृन्दावन--मथुरा से उत्तर-पश्चिम की शरोर 
एक प्रसिद्ध तीयस्यान जो यमुना के वामतट 
पर व्रसा हुच्चाहे। 

वेनत्रवती-तरेतवा नदी जो व्रदेलखय्ड ये हे। 

वैतरणी--उडीसा में कटक नगर के समीप 
ब्हने वाली एक नदी का नाम। 


ग 


शक-भारत की उत्तर-पश््विमी सीमा पर रहने 
वाली एक एतिहासिक जाति का नाम। 
सीदियन नाम से इस जाति कां प्रसिचिय परवती 
इतिहासकारो ने दिया है । 

शतद्ु-पंजाव्र की सतलज नदी का नाम। 

शराबली- गुजरात कौ सावरमती नदी का 
नाम। 

शालग्राम स्ते्र- नेपाल मे गर्डकीनदीके 
मुनि के समीप । म॑सूरराज्य मे भी इस नाम, 
काएक स्थन दै। 
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सिन्धुदेश- बह देश जो सिन्धु नदी श्रोर 
मलम नदी के बीच मे बसा हश्रा है। 
सुद्य--वंग देश के पश्चिम का देश । इसकी 


शुक्तिमत्‌ 
शुक््िमत्‌- भारत की मुख्य सप्त पर्वतमाला 
मं सेएक कानाम। यहू कर्पर दहै, इस 
चात का टीक-टीक पता नहीं बतलायाजा 


सकता; किन्तु कुह्न लोगों का मतदहै कि 
नेपाल से दक्चिणा हिमालय की जो एक सहा 
यकं ॒पर्वत-श्रेणी है, वही शक्तिमत्‌ नाश्नी 
पर्वतमाला है | 


राजधानी ताग्रलिपत थी जिसके नामान्तर ताम्र 
लित, दामलिप्, ताम्रलिप्ती श्रौर तमालिनी 
मी । इसका श्राधुनिक नाम तमलुक है 
जो कोसी नदी के दक्षिण तट पर व्रसा हुश्ा 


शुद्धमती--उडीसा की सुवण॑रेखा या बरंदेलखंड | है । 
की प्रेतवा नदी का नाम। सेक--उस देश का नाम जो चंबरल से दक्लिण 
शुद्धिमान्‌--उज्जैन निकरटस्य पश्चिमीय विन्ध्य- ध. उज्जैन से उत्तर की श्रोर है | 
न ्र--इसका नामान्तर श्रानतं हे । श्राधु- 
शूरसेन--मधुरा नगरी जिस राज्य की राज- | निक काठियावाड प्रायद्वीप ही प्राचीन कालीन 
भानौ शी, उत राज्य का नाम | सौरा या ्रानतं ् भ । भू (4१५ 
छ क > जिते मे | श्राधुनिक द्वाखापुरी से ९५ मील केफा 
शुपोरक- बंवर हाते के बीज पुर ज्लिमे १. गदते विनतं कोर ज: 
जमतंडी के समीप का स्थान | यहां पर जाम- उसी के समीप स्वतक प्त है, जो अव जना- 
दम्य परशुराम जी रहते थे । इस स्थान का गद मे गिरिनार के नाम से प्रख्यात है। 
नामान्तर शरपस्य ष 
। ^ ध ६। = । द्वारका कै व्राद्‌ इसकी दूसरी राजधानी वल्लभी 
श्ङगवेरपुर- सिगरोर ज गुह की राजधानी | थी | इसके सेँडहूर भावनगर से दस मील के 
थी | यह स्थान प्रयाग से उत्तर-परश्चिम की, फासले पर उत्तर-पश्विम की शरोर बिलवी मे 
४६ ८ मील के फासले परगंगा के तट | मिले र| प्रभास नामक प्रसिद्ध मील इसी 
3 ेशमें थी शरोर समद्र तट के निकट थी। 
श्रावस्ती--उत्तर कोसल राज्य कौ राजधानी सौवीर सिन्धु देश के समीप का प्रदेश। 
जह्‌[ लव राज्य करते थे । रुवंशकार ने इसी | सब्न--एक नणर कानामजो पाटलिपुत्र से 
का नाम शरावती लिखा हे । अयोध्या से उत्तर | कु हटकर या । 
साहत समाहत नम का स्यान हो प्राचीन, 
कालीन श्रावस्ती है| इसके नामान्तर घरम॑- | ह 
पर्न रोर धर्मपुर भी है | हश्तिनापुर- राजा हस्तिन्‌ द्वारा स्थापित एक 
शोण- सोन नद का नाम । प्रसिद्ध नगर । यह कोरवों की राजधानी धौ | 
दिल्ली से उत्तर-पूवै श्रौर मेरठ से २२ मील 
स के च्रन्तर पर गंगा के किनारे यह्‌ नगरी 
सदानीरा-करतोया नाम की नदी जो रंगपुर | बसी हुई थी । 
एवं दीना जपुर के समीप होकर बहती ह | हेमकुट--अनुमानतः यहू हिमालय कै उत्तर 
सह्य-भारत कं प्रभान सत पवतमलाश्रो मे | शोर मेर पर्वत के बीच मे है । यह किम्पुरष 
से एकं । इसका नाम सद्यादि है । वधंकीएकसीमाभीदहै। 


॥ कै 
षणं क @ क ॥ 


संस्कृत वाङ्मय 


ॐ श्रमिह्नानशाङ्कन्तलम्‌ चतुथं ङ्क कालिदासबिरचिव--यीकाकार भार म; यहं 
शङ्न्तला के चतुथं श्रकका एक प्रामाणिक संस्करण है जिते श्रग्रंजी हिन्दी में श्रयं 
के साय हौ व्याकृरण-सम्बन्धी टिप्पणियां एवं व्याख्या भी है। मूल्य १ 
+ कुमारसंभवम्‌ पंचम सगे कालिदासबिरवितम- महेन्दरपरताप शाच्री; प्रस्त पुस्तक 
कुमार संभव के पंचम सगं के श्लोकों के गद्य-रूप, व्याकरण, टीका, वाच्य-परिवतन, 
हिन्दी श्रनुवाद तथा कालिदास के जीवन श्चौर रचना पर प्रमाणिक सामग्री है । मूल्य २) 
# रघुबंशम्‌--कालिदासषिरचितम्‌-- द्वितीय तथा भ्रयोदस सग मूल्य १।॥|| प्रथम तृतीय, 
चतु, पंचम, प्ट, श्रष्टम्‌ , चलुदंश सगं श्त्येक १॥]) यह प्रसिद्ध कन्य १२ सगा में ह । 
संस्कृत श्लोकों कः ्न्वय, हिन्दी श्नौर व॑ग्रोजी भाषरनुवाद्‌, संस्कृत भावा, वाच्यपरिव्तन, 
शब्दार्थ, व्युत्पत्ति, तमास-विग्रह, श्रलंकार व्यालय! सहित है । प्रस्तावना मे नाटक के सरग 
की कथा, रचयिता के जीवन श्रौर काव्य के विषयमे सामग्री भीरै। 

# नीति वैराग्यात्मकम्‌ शतकद्रयम्‌--टीकाकार बालयुकुन्द्‌ । प्रस्तुत पुस्तक म भव्ृहरि के 
नीति श्रौर वैराग्य सं्रंधी श्लोक ई जिनकी संस्कृत व्याख्या श्रौर हिन्दी तथा श्वंपरेजी मे श्रयं 
दिये गये ह । भर्तृहरि के जीवन श्रौर रचना पर श्वलोचना है । मूल्य २ 
# नीतिशतकम्‌-भत्‌ हरिङृत--टीकाकार पी° प° शमा । भवृंहरिङृत नीति के श्लोकं विश्व- 
विख्यात ह । प्रुत पुस्तक मे प्रसेक श्लोक का हिन्दी तथा चंग्रोजी मे भावार्थ, चन्वय, 
व्याकरणा संबंधी रिणरियों ह तथा लेलक की जीवनी हे । मूल्य २ 
# वैराग्यशतकम्‌- भक्‌ हरिषिरचितम्‌--टीकाकार ब्रालमङुन्द । प्रस्तुत संग्रह में । महाकवि 
भर्तहरि के केवल वैराग्यसंबंधी श्लोक है तथा उनके गद्य-रूप, व्याकरण तया हिन्दी ` 
त्रो श्र्रजी में श्चतुवाद्‌ दिये मूल्य १] 
# प्रतिमानाटकम्‌--भासकृत-डा० कपिल देव द्विवेदी । इस संस्करणा में संस्कृत के मूल 
चश मोटे श्रद्षरों मे है| तत्यश्चात्‌ उसक्रा हिंदी श्रोर श्वग्रंजी श्नुवाद है। नोोंमें 
सभी विवरण; व्याकरया, द, श्रालोचना च्रादिर्दै। मूमिकामे नाटक्र का महत्त्व 
नाटकं की उत्पत्ति, भात के नाटक, भास का समय. नाटूयकला, ग्रथ की प्रामारिकता, 
शैल), कथा, चरित्र-चित्रण श्रादि पर विस्तृत भ्याल्या है । मूल्य ३॥] 
= उरुभङ्धम्‌ भासकृत--टीकाकार रामचन्द्र शुक्ल । प्रत संस्करण महाकवि मास के प्रसिद्ध 
ग्रथ उरभंगम्‌ का है। प्रत्येक श्लोक के नीचे उसका श्रन्वय, हिन्दी तथा श्च॑ग्रोजी 

श्ननुवाद्‌ श्रौर श्रावश्यक रिणयिरया ई । मूलय, 

+ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्‌ भासङ्ृत--टीकाकार रामचंद्र शुक्ल । भास के प्रलिबाद्‌, 
परतिज्चायोगन्बराययाम्‌ का यह सटीक संस्करण है । मूल के साय-साच च्रं, रि मृज्य १।) 
श्रालोचना, न्याकरणा श्रादि ह । 4 पुस्तक महाकवि 

# स्वरषासवदत्तम्‌ भासकृत--टीकाकार पी पी शमां एम° ए० | वाद्‌ शौर श्रं स्ट 

( मास कत स्वप्नवासवदत्तम्‌ की मूल सहित भरामाणिक ीका> भास की जीवनी, उन 
्रप्रंजी तथा हिंदी श्नुवादों सहित दिवे ह | अन्वय, रई ॥ मूल्य २।) 
समय, व्याकरण आर मुख्य-मुखूय परश्च उत्तर सहित ९“ 


( २ 


# विश्रत-चरितम्‌--दण्डीक्रत--ठीकाकार रामङ्ृष्ण. शुक्क एम° ए० । प्रस्तुत पुस्तक में 
महाकवि दप्डी के विश्रुत-चरितिम्‌ के श्लोक समास-विग्रह, शब्द्युत्पत्ति, शब्दाः 
तथा हिन्दी टीका सहित दिये गये ईहै। भूमिका मे दंडी के जीवन श्रौर रचना तथा विश्रुत- 
चरिति काव्य की श्मालोचना है| मूल्य १। 

# शिशुपाल-वधम्‌- माघकृतम्‌--टीकाकार रामप्रियदेव भटर, शान्नी । यह महाकवि माघ 
के प्रथम तथा द्वितीय सगं का मूल सहित हिन्दी शनुवाद है । कठिन शब्दो के शब्दाय 
सन्वय, विन्रति, व्याकरण च्रादि दिये गये ह । महाकवि माघ्र के जीवन च्रौर रचना तया 
शि्युपाल-वघ के दर्शन एवं एेतिहासिकता पर भूमिका मेँ विवेचना हे । मूस्य १॥|) 

# वुद्धचरितम्‌--शश्वघोषष्कत - तृतीय सर्ग--टीकाकार रामक्रष्य शङ्क । संस्कृत के महान्‌. 
विद्धान्‌ श्वधीषर के काव्य बुद्धचरितम्‌ के तृतीयसग कामूल; ग्सूपमंदहिन्दी तथा 

ग्रेजो मे अनुवाद, अन्वय, व्याकरण, व्याख्या शब्दों फे अयं खरादि दिये ई । भूमिकामें 
श्वध्रोप के जीवनके ब्रारे में वंन है| मूल्य ॥} 

# भोज प्रबन्ध श्री बल्लालक्रृत-2ीकाकार तःरिणीश फा । यह भोजग्रचन्ध का बडा संस्करण 
है जिसमे मून के साथ-साथ उसका हिन्दी अनुवाद्‌, समीन्ञा, व्याकरणा संबन्धी रिपणि्यो 
रोर लेखक की जीवनी दौ गई है । मूल्य २ 

# उत्तररामचरितम्‌-कृतीय च्रंक भवभूति छत रामचंद्र शुङ्क | महाकवि भवमूति के 
उत्तररामचरित के तृतीय च्रंक की मूल सहित टीका गद्य क्रम, चन्वय, हिन्दी तथा 
्रग्रजी माषा मे अनुवाद, शब्दाय, व्युत्यत्ति प्रादि ै। भूमिका मे संस्कत नायकां की 
व्युत्पत्ति; भवभूति का समय, च्रादि पर संपूणं सामग्री है। मूल्य १। 

` # शीघ्र-बोध--ल० रामेश्वर भट । प्रष्ठत पुस्तक श्री काशीनाय मट्राचायं विचरित शीत््रो 
की भाषा टीका दै। इसमें ज्योतिष संबन्धी श्लोकों का संग्रहदहै) टीका सरल 
स्पष्ट हे | ° मूल्य ५, 

# संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका--ले° बावूराम सक्सेना एम० ए० डी° लिद्‌० । प्रसह 
ग्रन्थ मे हिन्दी भाषा के प्रयोगो से संस्कृत के व्याकरण की तुलना करके विषय को सममः 
का प्रयत्न किया गया है। पाणिनि के सूत्रों तथा प्रत्ययो को उसी रूपमे रक्खागयाह 
पािनि की पद्धति को समभे का यचेष्ट प्रयत्न भी किया गया है| पाद-रिप्पयिः 
मे सूत्र उद्धतर्। मूल्य ५ 

# संस्फृत-निबन्ध-पथ-प्रदशेक-- वामन शिवराम श्याष्टे एम० ए० चनुवाद्‌क रामङ्कष्ण शुङ्क 
यह्‌ श्राष्टे के सुप्रसिद्ध म्रन्य ऽध्पवलााड (प्यव ॥0 इव्त (नपण का हिन्दी ५ 
नुवाद्‌ है | समन्वय, संबन्ध, व्याकरण मे च्राने वाले शब्दों श्रौर रूपों के च्रं, वाक्य- 
विश्लेषण, वाक्य संचालन रौर संस्कृत वाक्यों के विविध रूपो परपृणं सामभरीहे। 

उद्धरण संस्कत के प्रसिद्ध अरन्यं पर | अभ्यासायं वाक्य दिये गये है । पादरिप्पयियों मे 
ग्रन्थ उद्धरण के संकेत ह । मूल्य ४} 
मिलने का पता- | 
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इलाहाबाद 


८ 
= [कि 


लाल बहादुर शास्त्री राष्टय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
1.41 64/14414# ,5/1451/0 ^#४८4(70/14/ 4८44९01} 0/ 44111/1751/411071 (7614 
स्नस्त्‌रीि 
1119500२ 


अवाप्ति सं० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापः 
करदे। 
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